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१८०-भीष्म ओर परद्यरामका धोर युद्ध †*ˆ २५१२ 
१८१-मीष्म ओर परञ्यरामका युद्ध २९९५ 
१८२-मीष्म ओर परद्यरामका युद्ध ` °“ २५१६ 


१८३-मीष्मको अष्टवसुओंसे प्रसखापनास्रकी प्राप्ति २५१८ 
१८४-भीष्म तथा परञ्चरामजीका एक दुसरेपर 

शक्ति ओर ब्रह्माल्रका प्रयोग **“ २५१९ 
१८५-देवताओके मना करनेसे मीष्मका प्रखापनास्न- 

को. प्रयोगमे न खाना तथा पितरः देवता 


(<) 


७ अम्बका द्वितीय जन्ममे पुनः तप 
जीर महादेवजीसे अमीष्ट॒वरक्ा 


तथा उसका चिताकी आगमे प्रवेश `ˆ“ २५२५ 


| मे . 
१८८-अम्बाका राजा द्रुपदके या कन्याके रूप 


जन्म; राजा तथा रानीका उसे पुतररूपमं 
प्रसिद्ध करके उसका नाम शिखण्डी रखना ` “ ` २५२६ 
१८९-शिखण्डीका विवाहं तथा उसके ली होनेका 
समाचार पाकर उसके श्वदयुर दशाणराजका 
महान्‌ कोप ८ छ २५२८ 
१९०-हिरण्यवमाके आक्रमणके मयते घवराये दए 
दुपदका अपनी महारानीसे संकरटनिवारणका 
उपाय पूना ध २९९ 
१९९-द्रुपदपल्लीका उत्तरः द्ुपदके द्वारा नगररक्चाकी 
व्यवसा ओर देवाराधन तथा रिखण्डिनीका 
वनम जाकर स्थूणाक्रणं नामक यक्षसे अपने 
दुःखनिवारणके व्यि प्राथंना करना "`` २५२० 
१९२-शिखण्डीको पुंखषत्वकी प्रापि; द्रुपद ओर 
हिरण्यवमाकी प्रसनता, स्थूणाकणंको कुबेरका 
साप तथा भीष्पका शिखण्डीको न 
मारनेका निश्चय “`` २५३२ 
१९३-इुयांधनके पूनेपर भीष्म आदिके द्वारा 
अपनी-अपनी रक्तिका वणेन “* २५३७ 
१९४-अजनके द्वारा अपनी, अपने सहायरकौकी 


१८ 


ओर गङ्गाके आग्रहसे भीष्म ओर तथा युधिष्ठिरकी भी शक्तिका परिचय देना २५३८ 
 . परश्यरामके युद्धकी समाप्ति ` “““ २५२० १९५ कौरबसेनाका रणके स्यि प्रान -*` २५३९ 
१८६-अम्बाकी कठोर तपस्या ˆ““ २५२३ १९६-पाण्डवसेनाका युद्धके चयि प्रान ` -` २५४१ 
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` ~" २५५५ ५९-उः रच ओर पुष्कर आद दका तथा 





 <-रमणकः हिरण्यक, श्ङ्गवान्‌ पवेत तथा 
एेरावतवषका वणेन “°` ˆ“ २५६१ 


९-मारतवषंकी नदियो, देशं तथा जनपदोके 
नाम ओर भूमिका महत्व ““ २५६३ 


१०-भारतवषेमे युगकि अनुसार मनुर््योकी अयु 
तथा | गुणोका निल्पण ११, ०७७ र्‌ ५ & ६ 
( भूमिपवे ) 


सवै पं चन्र ्रमागका बन २९०, 





षदे ॐ 


(-९ ) न्य 


९४-धतराष्रका विराप करते हए भीष्मजीके 

मारे जानेकी घटनाको विस्तारपूर्वक जाननेके 

ज्य संजयसे प्ररन करना "*" २५७४ 
१५ संजयका युद्धके चृत्तान्तका वर्णन आरम्भ 

करना- दुर्यो धनका दुःशासनकरो भीष्मकी 

रश्चाके चयि समुचित व्यवस्था करनेका आदेश २५७९ 
१६-दुर्योधनकी सेनाका वणन 
१७-करोरवमहारयिरयोका युद्धके स्यि आगे बदढना 

तथा उनके व्यूह, वाहन ओर ध्वज आदिका 


वणन = २५८२ 
१८-कोरवसेनाका कोलखाह तथा भीष्मके 
रक्चर्कोका वर्णन ००० "° २५८५ 


९ ९च्यूहनिमाणके विषयमे युधिष्ठिर ओर अर्जुनकी 
वातचीतः अज्गनद्वारा वज्नव्यूहकी रचना; 
भीमसेनकी अध्यक्षतामे सेनाका आगे बदना २५८६ 

२०-दोनों सेनार्ओंकी खिति तथा कौरवसेनाका 
अभियान ९“ “° “ २५८९ 

२९१-कोरवसेनाको देखकर युधिष्ठिरका विषाद ` 
करना ओर “श्रीकृष्णकी पासे ही विजय 
होती है यह कहकर अर्जुनका उन 
आश्वासन देना “° “*" २५९१ 
२२-युधिष्ठिरकी रणयात्ाः अजन ओर भीमसेनकी 
प्रशंसा तथा श्रीकृष्णका अजनसे कोरबतेनाको 
मारनेके व्यि कहना †*“ ˆ“ २५९२ 


२२-अजनके द्वारा दुगदेवीकी स्तुति; बरप्रापि 
ओर अजन्त दुगांसवनके पाठकी महिमा २५९४ 
२४-सेनिकोके हं ओर उत्साहके विषयमे धृतराष् 
ओर संजयका संवाद ˆ“ ° "°" २५९६ 
२५-( ्रीमद्धगवद्वीतायां प्रथमोऽध्यायः ) 
दोनों सेनाओंके प्रधान-परधान वीरो एवं 
शङ्ख्वनिका वणन तथा खजनबधके पापसे 
भयभीत हृष्ट अजुनका विषाद ` ५०२९५९७ 
२६-{ श्रीमद्भगवद्गीतायां द्वितीयोऽध्यायः ) 
अयनको युद्धके छ्य उत्साहित करते हृ 
मगवानके द्वारा नित्यानित्य वस्त॒के विवेचन 
पूवक सांख्ययोग, कमयोग एवं खितग्ररकी ~ 
धिति ओर महिमाका प्रतिपादनः ~ 





न 


~~ "ल २६०१ 


२७-( श्रीमद्भगवद्गीतायां वतीयोऽध्यायः ) 
ज्ञानयोग ओर कमयोग आदि समस्त साधने 
अनुसार कर्तव्य कमं करनेकी आवश्यकताका 
प्रतिपादन एवं सखधम॑पाटनकी महिमा तथा 
कामनिरोधके उपायका वणन "= २६१२ 

२८-( श्रीमद्भगवद्वीतायां चतुथा ऽध्यायः ) 
सगुण भगवान्के प्रभावः निष्काम कमयोग 
तथा योगी महात्मा पुरुषोके आचरण ओर 
उनकी महिमाका वणेन करते हए विविध 
यज्ञो एवं ज्ञानकी महिमाका वणेन ` `" * २६२३ 

२९-{ भ्रीमद्धगवद्वीतायां पञ्चमोऽध्यायः ) 
सांख्ययोग, निष्काम कमयोगः ज्ञानयोग एवं 
भक्तिसहित ध्यानयोगका वणेन " २६३६ 

३०-( भरीमद्धगवद्वीतायां षष्ठोऽध्यायः ) 
निष्काम कमयोगका प्रतिप्रादान करते हए 
आत्मोद्धारके ल्ि प्रेरणा तथा मनोनिग्रहपूवक 
ध्यानयोग एवं योगभ्रष्टकी गतिका वणन "“*“ २६४५ 

३१-( श्रीमद्भगवद्धीतायां सप्तमोऽध्यायः.) 
जान-विज्ञानः भगवान्‌को व्यापकताः अन्य्‌ 
देवताओंकी उपासना एवं भगवानको प्रभाव- 
सहित न जाननेवाछोकी निन्दा ओर जानने- 
वार्छखकी महिमाका कथन ˆ°* २६५८ 

३२-( श्रीमद्भगवद्वीतायामष्टमोऽध्यायः ) 
ब्रह्म; अध्यात्म ओर कमादिके विषयमे अजुनके 
सात प्ररन ओर उनक्रा उत्तर एवं भर्तियोग 
तथा चक्छ ओर कष्ण मागोका प्रतिपादन ˆ“ २६६५ 

३ ३-( ्रीमद्भगवद्रीतायां नवमोऽध्यायः ) 
ज्ञान, विज्ञान ओर जगत्की उत्पत्तिकाः आयुरी 
ओर दैवी सम्पदावलकाः प्रमावसहित भगवान्‌- 
के खरूपका; सकाम-निष्काम उपासनाका एवं 
मगवद्‌-भक्तिकी महिमाका वणेन " "" २६७५ 

३४-( ्रीमद्भगवद्धीतायां दशमोऽध्यायः ) 

भगवान विभूति ओर योगुज्िका ता. र 
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4 विस्पका देन करनेके लि रोण; कप ओर शस्ये अनुमति छेकर युद्धके 

प्रार्थना, भगवान्‌ ओर संजयद्मारा विश्वरूपका अररे ‰ *** २८१२ 
वर्णन, अर्जनद्वाया भगवान्‌के विश्वरपका देखा | ुद्धका आरम्भ २८२१ 
छ भयभीत हृ अयनद्वारा भगवान्‌का ५, करौरव-पाण्डवोकि प्रथम ८ - °" २८२३ 
स्ुतिःभा्थना, मगवानू्धाा विश्वरूप ओर ४५-उमयपक्चके सेनिकका ~ 

८६ _करौख-पाण्डवसेनाकां-घमासान यु 


चतुर्नरूपके दर्यनकी महिमां ओर केवर 
अनन्यभक्तिसे हयी भगवान्‌की प्रापिका कथनं २७०८ 
३६-{ रीमद्धगवद्वीतायां दादशोऽध्यायः ) 
साकार ओौर निराकारके उपासकोकी उत्तमता- . 
का नणय तथा मगवत््ाप्िके उपायका एवं 
मगवत्रापिवाठे पुर्षके रकष्णोका वणेन ` “` 


३७-( श्रीमद्भगवद्वीतायां ्योदशोऽध्यायः ) ` 
जञानसदित क्षेवक्षेबजल्ञ ओर प्रकृति-पुरुषका 
वणेन `" "““ २७३९ 
३८-{ भरीमद्भगवद्रीतायां चतुदंशोऽध्यायः ) 
जञानकी महिमा ओर प्रकरति-युखुषसे जगत्की 
उत्यत्तिकाः सत्व, रजः, तम- तीनो गुणोकाः 
मगवत्प्राप्िके उपायक्रा एवं गुणातीत पुरुषके 


२७२७ 


लक्ष्णोका वणन “-* २७५२ 
३९-( श्रीमद्भगवद्गीतायां पञ्चदशोऽध्यायः ) 
संसारवृ्षकाः मगवस्प्राप्तिके उपायकाः 


जीवात्माका, पमावसहित परमेश्वरे खस्पका ` 
` एवं क्षर अक्षर ओर पुरुषोत्तमके तत्वा वणन २७६२ 
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4. केतक महामयंकर प्रक्रम ओर भीष्मक 


 . मारके शमि उद्यत होना, अरुनकी तिश 


७ भीष्मके साथ अभिमन्युक्रा मर्मर युद्ध 
शस्यके द्वारा उत्तरकुमारका वच ओर 


“° २८२ १ 
इवेतका पराक्रम 


` द्वारा उसका वध २८३६ 
९-शङ्कका युद्ध, मीष्मका प्रचण्ड परक्रम तथा 
प्रथम दिनके युद्धकी समाति २८४३ 


८ ०-युधिष्टिरकी चिन्ताः भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वग्या 
आश्वासन; ` घृ्चयम्नका उत्साह तथा दवितीय 
दिनके युदधके चि करोश्चारुण व्यूहका निमाण २८४६ 
८१-कौरव-सेनाकी व्यूहरचना तथा दोनों दलम 


शङ्खध्वनि ओर सिंहनाद " २८५० 
८२-मीष्म ओर अनका युद्ध ` २८५२ 
५ ३-शृष्टद्युम्न तथा द्रोणाचायंका युद्ध २८५७ 


८४-भीमसेनका करठिगों ओर निषादोसे युद्ध 
भीमसेनके द्वारा शक्रदेव, मानमान्‌ ओर 
केतुमानका वध तथा उनके बहूत-से 
सेनिकोंका संहार ˆ“ "°" २८५९ 
५५-अभिमन्यु ओर अजंनका पराक्रम तथा दूसरे 
दिनके युद्धकी समासि `` `“ २८६७ 


५६ तीसरे दिन-कोरव-पाण्डवेंकी व्यूह-स्वना 


तथा युद्धका आरम्भ 8, = 9 9 २८ ७० 


५७-उमयपक्षकी सेना्ओका घमासान युद्ध *“* २८७१ 


4८-पण्डव वीरोका पराक्रम, कोख सेनाम भगदड्‌ 
तया दु्याघन ओर मीष्मका संवाद “-* २८७४ 


4९-भीष्मका पराक्रमः श्रीकृष्णका भीष्मको 
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९१ अमिमन्युका पराक्रम ओर धृष्टुञनदरारा 

शङ्के पुत्रका वध “ˆ २८९१ 
६ २-शृष्टयुश्न ओर शस्य आदि दोनों पश्चके वीरोका 

युद्ध तथा भीमसेनके द्वारा गजसेनाका संहार २८९३ 
६२-युद्धस्थरमे प्रचण्ड पराक्रमकारी मीमसेनका 

मीष्मके साथ युद्ध तथा. सात्यक्रिं अर 

भूरिभवाकी सुठमेड --" “** २८९७ 
६४-मीमसेन ओर घरटोत्कचका पराक्रम; कौरवकी 

पराजय तथा चौथे दिनके युदधकी समाति" - * २९०० 
६५-शृतरा-संजय-संवादके प्र॑सङ्खमे दुयोधनके द्वारा. 

पाण्डर्वोको विंजयका कारण पूनेपर भीष्मका 


ब्रह्माजीके द्वारा की हई मगवत्‌स्तुतिका कथन २९० त । 


६६ नारायणावतार श्रीङृष्ण एवं  नरावतार 


अजनकी महिमाका प्रतिपादन ` `~", २९१०. 
६७-भगवान्‌ शीकृष्णकी महिमा "२९१३. 


६८-त्रह्मभूतस्तोत्र तथा शीङृष्ण॒ ओर अर्जन- 


को महत्ता ~ "° * २९१५ ध 


६९-कोरवोद्यारा मकरब्यूह तथा पाण्डवदरारा 
दयेनव्यूहका निमाण एवं रपचवें दिनके 
युद्धका आरम्भ ८: * २९१६ 
७०-मीष्म ओर भीमसेनका घमासान युद्ध ˆ**२९१८ 
७१-मीष्मः अजन आदि योद्धाओंका घमासान युद्ध २९२० 
७२-दोनो सेनाओंका परस्पर घोर युद्ध "“* २९२३ 
७३-बिराट-भीष्मः अश्वत्थामा-अजैन, दुयोधम- 
भीमसेन तथा अभिमन्यु ओर छक्षमणके 
दन्द्युद्ध ५५० २९२ 
७४- सात्यकि ओर मूरिभिवाका युद्धः भूरिभवाद्वारा 
सात्यकरिके दस पुत्रोंका वध, अनका पराक्रम 
तथा पौचवें दिनके युदधका उपसंहार “““ २९२८ 
७६५-छठे दिनके युद्धका आरम्भः, पाण्डव तथा 
कौरवसेनाका क्रमशः मकरव्यूह एवं करोव्यूह 
बनाकर युद्धम प्रवृत्त होना ०“ २९३१ 
७६-धृतराष्ट्की चिन्ता ˆ" ˆ“ * २९३३ 
भीमसेन, धृष्युम्न तथा द्रोणाचायंका पराक्रम २९३५ 
७८-उमय पश्चकी सेनाओंका संङख्युद्ध `ˆ" २९४० 
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८०-भीष्मद्वारा नको आश्वावन त्वा सातवें 
दिनके युद्धके खयि कौरवसेनाका प्रस्थान “"“ २९४७ 
८१-सातवें दिनके युद्धे कौरव-पाण्डव-सेनाओंका 
मण्डल ओर वज्रवयूह बनाकर भीषण संघं २९४९ 
८र-श्रीङ्ृष्ण ओर अजनसे डरकर कोौरव-सेनमे 
भगदडङ्‌ः द्रोणाचायं ओर विराटका युद्धः विराट- 
पुत्र शङ्खका वधः शिखण्डी ओर अश्वत्यामाका 
युद्धः सात्यकिके द्वारा अछग्बुषकी पराजयः; 
. धुष््युम्नके द्वारा दुयोधनकी हार तथा भीमसेन 
ओर कृतवमौका युद्ध = 
८२-इरावानके द्वारा विन्द ओर अनुविन्दकी पराजय 
भगदत्तसे घटोत्कचका हारना तथा मद्रराजपर 
नङुर ओर सहदेवकी विजय ““ २९५६ 
८४-युधिष्ठिरसे राजा श्रुतायुका पराजित होना? 
युद्धम चेकितान ओर कपाचायका मूर्छित होना 
भूरिवासे धृष्टेतका ओर अभिमन्युसे चित्रसेन 
आदिका पराजित होना एवं सुखमा आदिसे 
अजुंनका युद्धारम्म ˆ- "° २९६० 
८५-अजुनका पराक्रमः पाण्डर्वोका भीष्मपर 
आक्रमण, युधिष्ठिरा शिखण्डीको उपारम्भ 
ओर भीमका पुरुषार्थं ˆ ° “° २९६४ 
८६-मीष्प ओर युधिष्टिरका युद्धः धृष्युम्न ओर 
सात्यकिंके साथ विन्द ओर अनुविन्दका 
संग्राम, द्रोण आदिका पराक्रम ओर सातवें 
दिनके युद्धकी समाति `° ˆ “° २९६८ 


८७-आयवे दिन व्यहबदध कोरव-पाण्डवसेनांओंकी | 
रणयात्रा ओर उनका परस्पर घमासान युद्ध २९७२ 





८८-मीष्मकरा पराक्रम मीमसेनके द्वारा धृतराषके ॑ 
आठ पुरजोका वध तथा दुयोधन ओर भीष्पकी 
युद्धविषयक बातचीत ˆ ˆ ˆ““ २९७४ 
८९- कोर पाण्डव-सेनाका घमासान युद्ध ओर 
मयानक जनसंहार ˆ“ 
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` ९०-इरावानके द्वारा शकुनिके भाइयोकातेथा राक्चस 







अलम्बुषके द्वारा इरावान्का वष॒ ““† २९८० 





,  ्-वयेकचदौ रक थि हृद मीम आदि 


(६ रीर साय कोर्वोका युद ओर 
६ कं ५. २९९० 
द४-दर्योषन ओर भीमसेनकां एव अश्याम ओर 
राजा नीखका युद्ध तथा धोत्कचकी मायासे 
भित होकर कौरसेनाका पायन ` ` ` २९९५ 
९५-दुयोघनके अनुरोध ज्र भीष्मजीकी आज्ञासे 
मगदत्तका घटोत्कचः भीमसेन अर पाण्डव- 
सेनाके साथ घोर युद्ध "°" २९९६ 


९६-इरावान्‌के वधसे अज॑नका दु खपूणं उद्वारः 
भीमसेनके दारा धृतराष्के नो युका वधः 
अमिम्यु ओर अम्बष्ठका युद्धः युद्धक 
मानकं खितिका वर्णन तथा आवें दिनके 
युद्धका उपसंहार “ˆ” ३००१ 
९७ दुर्योधनका अपने मन्तियोसे सङा करके मीष्म- 
ते पाण्डरवोको मारने अथवा कणेको युद्धके षि 
आज्ञा देनेका अनुरोध करना . *° ३००७ 
९८-मीम्मक दुर्योधनको अजनका पराक्रम बताना 
ओर मयंकर युद्धके छथि प्रतिज्ञा करना तथा 
। प्रातःकाड दुरयोधनके दारा मीप्मकी राकी 
| ट व्यवसा 99 ७०9 ३००९ 
की व्यूहरचना ओर उनके घमासान युद्धका 
। `  आरम्म तया विनाशपूलक उतपा्तोका वणैन ३०१३ 
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११२-द्रोणाचायका अश्वत्थामाक्रो अयम शकुनोकी 


| र अद्भुत परक्रम _ = 


१०४-अजनके दारा त्रिगर्तोकीः पराजयः कौरव- 
पाण्डव सैनिरकोका धोर युद्धः अभिमन्युसे 
चिन्रसेनकी, दरोणसे द्रुपदकी जजर . भीमसेनसे 


बाहीककी पराजय तथा सात्यकर 
का युद्ध 
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{शाखनको भीष्मक रक्षाके . 
लि यदेश, युधिष्ठिर ओर नकुर सहदे वके 
द्वारा शकुनिकी धुडसवार-सेनाकी पराजय 
तथा शस्यके साथ उन सबका यड “-" ३०२० 
१०६-भीष्मके द्वारा पराजित पाण्डवसेनाका पलायन 
जीर भीष्मको मारनेके ल्यि उधत & 
शरकष्णको अ्जुनका रोकना "“* ३०३२ 


१०५ 


, १०७-नवें दिनके युद्धकी समातिः रातमें पाण्डर्वोकी 


गुसं भन्त्रणा तथा शरीकृष्णसहित पाण्डवोँका 

भीष्मे मिलकर उनके वधका उपाय जानना ३०२८ 
१०८ दशवे दिन.उभयुपुक्चकी सेनाक्रा रणके व्यि 

प्रथान तथा भीष्म-ओर रिखण्डाका समागम्‌ 

एवं अज॑नका रिखण्डीको भीष्मक वध 

करके, व्यि उत्साहित करना , "ˆ ` ३०४५ 
१०९-मीष्म ओर दुयोधनका संवाद तथा मीष्मके 

द्वारा खख सेनिकोका संहार ००* ३०४९ 
११०-अज्गुनके प्रोस्साहनसे शिखण्डीका भीष्मपर ¦ 

आक्रमण ओर दोनों सेनाओके प्रमुख वीरोकां 

परस्पर युद्धं तथा दुःशासनका अजुंनके साथ 


घोर युद्ध । ०० 9 ७० 9 ३०५१ 


१११-कोर्पाण्डवपक्षके प्रमुख महारथियोके 


न्द्र युद्धका वणन †° ` °" ३०५४ 
सूचना देते हृएः उसे मीष्मकीं रक्चाके चयि 


शृटयगनसे युद्ध करनेका आदेश देना `" ३०५८ 


११२-कोरवक्षके दस प्रयुल महारथियोके साथ 





अकेले घोर युद्ध करते हष भीमसेनका . 
` ३०६१ 
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११७-उमय पक्की सेनाओंका युद्धः दुःशासनका .  १२०-मीष्जीकी महत्ता तथा अजन द्वारा मीष्मः ` 
पराक्रम तथा अजुनुके द्वारा भीम्मका को तकिया देना एवं उभय पश्चकी सेनाओं- 
मूच्छत होनां ; “ “` ३०७४ अपने शिविसत 
११८-मीष्मका अद्भुत पकम करे हृ पाण्डव. का अपने शिविरम जाना ओर .ीङ्ष्ण- 
ए सेनाका भीषण संहार -*‡ र युधिष्ठिर-संवाद न -°* ३०८९ 
११९-कोरवपक्षके प्रमुख महारथियोदयारा-.सुरक्चित १२१-अजनका.दिव्य जक प्रकट करके भीष्मजीकी 
ण चण वत सोमे 
व न थ प्रशंसा करते हु दुयोघनको संधिके खि 
से मीष्मका उत्तरायणकी प्रतीक्षा करते हए = ई - व 
प्राण धारण करना १ "*" ३०८२ १२२-भीष्म ओर कणैका रहस्यमय संवाद “** ३०९७ 
| नौ © द्द 
. चित्र-सूची 
उद्योगपवं 
( रगीन ) ` ~“. १३-ृतराष्ट्की समामे संजय  पाण्डर्वोका 
१-विरायकी `` राजसमामे शीकृष्णका संदेश सुना र्देहै `“ ०० २२१६ 
भाप्रण ५ “**-२०३९ $४-भीमसेनका वरु बखानते इए 
२-संजयकी श्रीकृष्ण एवं पाण्डवोतसे मैट ˆ“ २०९८ शृतरष्का विलाप" "` ९९९ 
रदोपदीका श्रङकृष्णसे खुञे केशोकी १ ५-ूतराषके दवारा भीङृष्णका खागत॒ “” २२९९ 
वात याद रखनेका अनुरोषं क कौरव-समामे पवेश “° २३१७ 
४-हस्तिनापुरके मागमे ऋषिर्योका १७ द 
आसे | . १८-भगवान्‌ विष्णुके द्वारा गरुड्का 
आकर मिलना" °“ "** २२८७ गर्चनाल्ल *०* ००° २३३५ 
८-कोरवसमारमे विराट्‌ स्प“ ˆ“ ˆ` २३१३ १९-ययातिका खगायोहण ° ° ° ° २३७० 
( सादा ) २०-दुयोधनको गान्धारीफी फटकार ˆ-“ २३८६ 
६-दुयोधन ओर अजनका शरीक्ृष्णसे युद्धके २१-मगवान्‌ भीक्ृष्ण कणैको समञ्ना रहे दै -““ २४१५. 
व्यि सहायता मागना ` ˆ" “““ २०६५० २२-पाण्डवोके रेमे बख्रामजी =" २४५५ . 
`  छ-नहुषका खगंसे पतन `“ "“* २०८० २ द-पाण्डवोकी विशार सेना" *“ | "*" २४७८ 
८-आकाशचारी भगवान्‌ सुदेव "*" २१०९ र४-मीष्मदुयोधनःदंवाद्‌ “^` ` ~" २४८०. 
९-विदुर ओर धृतराष्र ˆ ˆ“ २१२६ ` २५-पाण्डव-सेनापति धृष्टयुञ्न"ˆ ˆ ““ २४९० 
१०-प्रहादजीका न्याय "`` ““ २१४५ र२६-मीष्म ओर प्रख्यरामके युद्धम नारदजी 
११-आत्रेय सुनि ओर साध्यगण ˆ“ २१४५ दवारा बीच-बचाव “ˆ २५२१ ् 
१२-श्रीसनत्युजात ओर महाराज धृतरा `ˆ“ २९७३ २७-( ६० लाइन चित्र फरममिं ) ` = ८ 





३-देवताओं ओर मलुरष्योको 


"1; अ 


11.8.11 13:18. ~ 


क 
व - {य~ 4 
~~ ~. वव न 
क्व 9 प्वभुकि १२ ०, ११ 


73 ~ । 


कि 
4. 


न 


^ 


मे 


क जक 


५५१; 


वीरन्‌ ~ 
व~ "ईद 
॥ # क 4 =° जः 
म --- (9 ~> = ऋ । चत द = 
. 1 > क भन आमल तो. 9 


॥ 
ण 
9 धः ग्द व्व च्र् 





"कन ऋय 


< ट | (~| 


श्रीपरमात्मने नमः 





श्रीमहाभारतम्‌ ` 


$ © तक 


योगप 


५:  .( भेनोचोगपवे ) 
र प्रथमोऽध्याय 


राजा विराटकी सभामे भगवान्‌ श्रीढष्णका भाषण 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । ˆ. 
देवीं सरसरतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तयामी . नारायणसरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णः (उनके 
नित्य सखा ) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अजन, ( उनकी टीखा 
प्रकट करनेवाी ) भगवती सरसखती ओर { उन टीरार्ओंका 
संकलन करनेवाङे ) महिं वेदव्यासको नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 
वेद्म्पायन उवाच 
छृत्वा विवाहं तु कुरुप्रवीरा- 
स्तदाभिमन्योमुदिताः खपक्षाः। 
विश्रम्य रा्रादुषसि अतीताः 
सभां विरारस्य ततोऽभिजग्मुः ॥ १ ॥ 
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घे शस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! उस समय 
अभिमन्युका विवाह करके कुडवीर पाण्डव. तथा 


उनके अपने प्रक्षके रोग ( यादवः पाञ्चारु आदि ) अव्यन्त 


आनन्दित हुए । रातिम विश्राम करके वे प्रातःकारू जगे 
ओर ( नित्यकमं करके ) विराय्की समाम उपित दृष्ट ॥ १॥ 
सभा तु सा. मत्स्यपतेः ससुद्धा 
मणिप्वेकोत्तमरल्लचिजा | 

त्यस्तासना माल्यवती सगन्धा । 
| तामभ्ययुस्ते नरराजच्द्धाः ॥ २ ॥ 
मत्स्यदेरशके अधिपति विराटकी वह समा अत्यन्त समृद्धि 
शालिनी थी । उसमे मणियो ( मोती-मुगे आदि) की 
विड़किर्यो ओर ज्ञालरं गी थी । उसके फरां ओर दीवाररोमि 


उन्तम-उत्तम रनौ ( दीरेपन्ने आदि ) की प्वीकारी कीं 
गयी थी । इन सबके कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही. 
थी | उस समामवनमे यथायोग्य ख्ानोपर आसन ख्गे इष 





थे, जगह-जगह मालारप कटक रदी थी ओर सब ओर सुगन्धं 


अथासनान्याविशतां 
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सवं द्रुपदस्य राज्ञो 
भीमाजन मादरवतीखुतौ च । 
प्रद्युम्नसाम्बौ च युधि प्रवीरौ 
विरारपुते सहाभिमन्युः ॥ ५ ॥ 
सवं च श्यराः पिठभिः समाना 
वीरेण स्येण बलेन चंव । 
उपाविदान्‌ दरोपदेयाः कुमाराः 
सुवणंचिन्रेषु वरासनेषु ॥ ६ ॥ 
राजा दुपदके सब पुजन, मीमसेनः, अजनः न कुर, सहदेवः 
युद्धवीर प्रुम्न ओर साम्ब, विराटके युर्रोसहित अभिमन्यु 
तथा द्रौपदीके समी युर युवणंजदित सुन्दर सिदहासनोपर 
आसपास ही बैठे थे । दरौपदीके पचो पुत्र पराक्रमः सोन्दथं 
ओर बख्मे अपने पिता पाण्डवोके ही समान ये वे सब-के-सब 


न्यूरबीर ये ॥ ५-६ ॥ 
तथोपविष्टेषु महारथेषु 
विराजमानाभरणाम्बरेषु 1 


रराज्ञ सा राजवती सय॒द्धा 
म्रदैरिव चौविमलेखुपेता ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार चसकीठे आभूषणं तथा सुन्दर वसि 
विभूषित उन समस महारथिरयोके बढ जानेपर राजाओसि 
भरी इ बह समृद्धिशाछ्नी समा एेसी शोमा पा रही थी; 
मानो उज्ज्वरुअहनक्षत्रोसि मरा आकाश जगमग रहा हो ||७॥ 
ततः कथास्ते समवाययुक्ताः 
(ष ङृत्वा विचित्राः पुरुषप्रवीराः । 
तस्थुमुहतं परिचिन्तयन्तः 
3 छ्ष्णं क णा ॥ ८ ॥ 
"न्तर उन शूरवीर पुरुषान समाजमें जेसी बातचीत 
करनी उित है, वैस ही विविष प्रकारकी विचि बाते की । 
रि वै सव नरेश मगवान्‌ शीकृष्की ओर देलते हृ दो 
पदीतक कुछ सोचते हए चुप बैठे रदे ॥ ८ ॥ 
कथान्तमासाद्य च माधवेन 
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वाक्य महाथं सुमहोदयं च ॥ ९ ॥ 
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वनप्रवासे समयः तश्च ॥ १० ॥ 
श्रीकृष्णे भाषण देना भारस्भ किंया--उपखित 
युहद्रण ! आप सब लोरगोको यह मादम ही है कि खरप 
शकुनिने चतसमामे किंस प्रकार कपट करके मात्मा युधिष्ठिर 
को परास किया ओर इनका राज्य छीन ल्या है । उस 
जूएमं यह रत॑ रख दी गयी थी कि जो हारे, वह. बारह 
व्षोतक वनवास ओर एक वर्ष॑तक अज्ञातवास करे ॥१०॥ 
दाकतैविजेतं तरसा महीं च 
सत्ये स्थितेः सत्यरथे्थावत्‌ । 
खतेस्तद्‌ वतमुभ्ररूपं 
वषौणि षट्‌ सतत च चीणेम्येः ॥ १२१ ॥ 
पाण्डव सदा सत्यपर आरूढ रहते द । सत्य ही इनका 
रथ ( आश्रय ) है । इनमे वेगपूर्वक समस्त भूमण्डल्को जीत ` 
ठेनेकी शक्ति है तथापि इन वीराग्रगण्य पाण्डुकुमारोने सत्य- 
का खयाल करके तेरह वर्षोतक वनवास ओर अज्ञातवासके 
उस कठोर त्रतका धैर्यपूवंक पालन क्रिया हैः जिसका खरूप 
बड़ा ही उग्र है ॥ ११॥ 
चयोदशद्चेव ९ खडुस्तरोऽय- 
मज्ञायमानेभंवतां समीपे । 
कडेरानसद्यान्‌ विविधान्‌ सहद्धिः 
मेदात्मभिश्चापि वने निविष्टम्‌ ॥ १२॥ 
इस तेरहवे वधको पार करना बहुत ही कठिन था, 
परु इन महात्माओने आपके पास ही अज्ातसूपसे रहकर 
भोति-मातिके असह्य क्ठेशा सहते हुए यह वषं विताया है 
इसके अतिरिक्त बारह वर्भोतक ये बनमे भी रह चुके है ॥ 
पतेः परपरष्यनियोगयुक्तै- 
रिच्छद्धिराप्त खकुरेन राज्यम्‌। 
धमंखुतस्य राको 
दुयोधनस्यापि च यद्धितं स्यात्‌ ॥ २३॥ 
तच्चिन्तयध्वं कुरुपुङ्गवानां 
म धम्यं च युक्तं च यशस्करं च । 
जधमयुक्त न च कामयेत 
५५ खराणामपि धर्मराजः ॥ १४॥ 
अपन छल्परम्परासे प्रा हुए राज्यकी अभिलाषासे ह 


क 


पण्डः 


पवंगते 


इन तीरोने अबतक अशातावयामें दूसरोकी सेवामे संछग्न 


एकर तेरा वधं पूरा किया है । ेसी परिखितिप 
६ घमंपुत् युधिष्ठिर तथा राजा दुयोघनका भी 
१ उघका आपकोग विचार करे । आप कोई एसा मागं द्द 


निकाल, जो इन कुरभरेष्ठ वीरोकि छनि पमालकू 


ढः न्थायोचित 


सोवलेनाक्षवत्याम्‌ ५ यको शृद्धि करनेवाखा हो । धर्मराज युधिष्ठिर यदि 
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धमके विरुद्धः देवताओंका भी राव्य प्राप्त होता हो; तो उसे 


ठेना नहीं चाैगे ॥ १३-१४ ॥ 


धमो्थयुक्तं तु मदीपतित्वं 
` भामेऽपि क्लिश्िदयं बुभूषेत्‌ । 
पिच्य हि राज्यं विदितं चपाणां 


यथाप्कष्टं 


मिथ्योपचरेण यथा 


ष्छतराषटरपुजः ॥ १५ ॥ 

करंसी छोटेसे गोवक्रा राञ्य्‌ भी यदि धर्म ओर अर्थके 
अनुकूढ प्रात होता हो, तो ये उसे लेनेकी इच्छा कर सकते र । 
आप समी नरे्शोको यह विरित दी है कि धृतराष्टके पूर्वनि 
पाण्डवोके पैतृक राज्यका किंस प्रकार अपहरण किया है ॥१५॥ 


ह्यनेन 
च्छं महत्‌ प्रा्मसह्यरूपम्‌ । 
न चापि पथो विजितो रणेकतेः 


स्वतेजसा धृतराष्टस्य पुरैः ॥ १६॥ 

कोरवोके इस मिथ्या व्यवहार तथा छल-कपटके कारण 
पाण्डर्वोको कितना महान्‌ ओर असह्य कष्ट भोगना पड़ा 
यह भी आपरोगोसे छिपा नहीं है । धृतराष््के उन पुर्ननि 
अपने बर ओर पराक्रमसे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरो किंसी युद्धमे 


पराजित नहीं किया था ( छक्से ही इनका 


छीना ) ॥ १६ ॥ 


तथापि राज सहितः खहद्धि- 
रभीप्सतेऽनामयमेव तेषाम्‌ 1 
स्व क (~ 4 [म १ 
यत्‌ तु खय पाण्डुसुतेविंजित्य 


राञ्य्‌ 


समाहतं भूमिपतीन्‌ पीडय ॥ १७ ॥ 


तत्‌ प्राथेयन्ते पुरुषप्रवीराः 
4 
कुन्तीसुता माद्रवतीसतो च। 
3 चि £. 
बाखास्त्विमे तेवविधरुपायः 


समस्प्राथिता हस्तुममिअसंधेः ॥ १८ ॥ 


राज्यं जिहीष॑द्धिरसद्धिरुभेः 
सवे च तद्‌ वो विदितं यथावत्‌ । 


तथापि सुद्यदोसदित राजा युधिष्ठिर उनकी मलाई ही 
चाहते हं । पाण्डर्वने दू सरेदूसरे राजार्ओको युद्धम जीतकर उन 
पीडित करके जो घन खयं प्रात करिया था उीको कुन्ती ओर 
माद्रीके ये वीर पुत्र मांग रदे ह । जब पाण्डव बाङ्क थे- 
अपना हित-अदित कुछ नहीं समञ्चते थे, तभी इनके राज्यको 
हर ठेनेकी इच्छासे उन उग्र प्रज्ृतिके दुष्ट शक्रुओंनि संघबद्ध 
होकर भोति-मातिके षड्यन्नरोदरारा इन्द मार डाख्नेकी पूरी 
चेष्टा की थी; ये सब बातें आपलोग अच्छी तरह जानते होगे ॥ 


तेषां च लोभं प्रसमीक्ष्य बुद्ध 
धमेक्षतां चापि युधिष्ठिरस्य 
सम्बन्धितां चापि समीक्ष्य तेषां 
मति कुरुध्वं सहिताः पृथक्‌ च । 
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स्य ॥ १९ ॥ 


इमे च सत्येऽभिरताः सदैव 
तं पाटयित्वा समयं यथावत्‌ ॥ २० ॥ 
अतः समी सभासद्‌ कोरवोके बे हए छोमकोः 
युधिष्ठिरकी धर्मशञताको तथ। इन दोनोके पारस्परिक सम्बन्धक 
देखते हुए अलग-अलग तथा एक रायते भी कुछ निश्चय 
करं । ये पाण्डवगण सदा ही सत्यपरायण द्येनेके कारण पह 
की हई प्रतिज्ञाका यथावत्‌ पाटन करके हमारे सामने 
उपस्थित ह ॥ १९-२० ॥ 
अतोऽन्यथा तेरुपचर्यमाणा 
हन्युः समेतान्‌ धरतराषटपुजान्‌ । 
तेरविधकारं च निराम्य का ५ 
` उहृजनास्तान्‌ परिवारयेयुः ॥ २९॥ 
यदि अव्र भी धृतराषटके पु इनके साथ विपरीत 
न्ववहार ही करते रहैगे-इनका राच्य नहीं लेय्येगे, तो 
पाण्डव उन सबको मार डेगे । कौरबलोग पाण्डवेकिं > 
कायम विष्न डा रदे ई ओर उनकी उुरा्पर ही ते 
हुए हं; यह बात निश्वितल्पसे जान छेनेपर सुदधदौ अौर 
सम्बन्धर्योको उचित दै कि पे उन दुष्ट कौरवको ( इस 
प्रकार अत्याचार करनेसे ) रोकं ॥ २९ ॥ 
युद्धेन बाधेयुरिमांस्तथैव 
तेबोभ्यमाना युधि ताञ्च हन्युः । 
तथापि नेमेऽसल्पतया समथौ- 
स्तेषां जयायेति भवेन्मतं वः ॥ २२॥ 
यदि धृतरा पुत्र इस प्रकार युद्ध छैडकर इन पाण्डवेको 
सता्येगेः तो उनके बाध्य करमेपर ये मी डटकर युद्धे 
उनका सामना करेगे ओर उन्दै मार गिरा्येगे । सम्भव दै, 
आपरोग यह सोचते हयँ किं ये पाण्डव अव्यसंख्यक होनेके 
कारण उनपर विजय पानेमे समथं नदीं है ॥ २२॥ ` 
समेत्य स्वं सहिताः सखद्धि- 
स्तेषां विनाशाय यतेयुरेव । 
दुयोधनस्यापि मतं यथाव- 
न्न शयते करि जु करिष्यतीति ॥ २३ ॥ 
तथापि ये सब खोग अपने हितेषी सुदधदोके साथ मिलकर 
शनुओंके विनाशके ल्थि प्रयत्न तो करेगे ही । ( अतः इन्द 


आपलोग दुबरु न॒ समञ्चं ) युद्धका मी निश्चय केसे किया । 


जायः क्योकि, दु्योधनके भी मतका अमी टीक-ठीक पता ` 
नही हे करं वह क्या करेगा १॥ २३ ॥ ५ 
अक्षायमाने च मते परस्य 


क. ९ 
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२०४२ ..^ 
{1 
निय कते कर सकते ह १ जिते अवश्य ही कायेरूपमे 
परिणत किया जा सके । अतः मेरा विचार है किं यहसे 
को धर्मशीठः पवि, ङुडीन ओर सावधान पुरुष बूत 
बनकर वह जाय ॥ २४॥ श 

दूतः समथैः शदशामाय रेषा 

राज्यार्धक्षनाय युधिष्ठिरस्य । 

वह दूत एेसा होना चाहिय, जो उनके जोश तथा रोषको 
शान्त करनेमे समं हो ओर उन्द युधिष्ठिरको इनका आधा 
राज्य दे' देनेके ध्थि धिवश कर सके ॥ २५६ ॥ 








निदाम्य वाक्यं तु जनादेनस्य 
 चम्थयक्तं मधुरं समं च ॥ २५॥ 
वाक्यमथाग्रजोऽस्य 

सस्पूज्य वाक्यं तदतीव राजन्‌ ॥ २६ ॥ 
गन्‌ | मगवान्‌ भ्रीकुष्णका धमं ओर अ्थंसे युत्त; मदुर 

एवे उमयप्चके लिये समानस्पसे हितकर वचन सुनकर =7 7 

वड़े भई बलरामजीने उस माषणकी भूरि भूरि प्रासा करकं 

उपना वक्तव्य आरम्भ किया ॥ २५-२६ ॥ 


समाददे 


इति श्रीमहाभारते उद्योगप्णि सेनोदयोगपवंणि पुरोहितयाने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
च [4 € प ण ४ त्र प्र हुआ । | 
इस प्रकर श्रामहामासत उ्चोगपके जन्तगेत सेनोद्ोगपर्मे (दुद ) पुरोहितकी यावराविषयक पटला अध्याय धू ॥ ९ 
- -- ल्श । | 


बलदेव उवाच 
तं भवद्धिगेद पूषंजस्य 
वाक्यं यथा धमेवद्थेवच्च । ` 
अजातशोश्च हितं हितं च 
दुयोधनस्यापि तथैव राक्ञः॥ २ ॥ 
वख्देवजी बोले- सज्जनो ! गदाग्रज श्रीकरष्णने जो 
छु धमोनकूर तथा अर्थंशाल्नसम्मत सम्भाषण क्रिया दै, 
उसे आप. सव टोगेनि सुना दै । इसमे अजातद्रु युधिष्ठिर 
का भीदहित है तथा एेसा केसे ही राजा दुर्योधनकी 
मलईदे॥ १॥ 
अध हि राज्यस्य विसृज्य वीराः 
कन्तीरुतास्तस्य ते यतन्ते । 
चाध शतर्टपुजः 


 , खी सहासाभिरतीव मोदेत्‌ ॥ २ ॥ 


। गीरक्ीडमार माधा राण्य छोडकर कनल आधे 


पयलनशीठ हं । दुर्योधन भी पाण्डरवोको आधा राज्य 
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` कटक सम्मित र हेनेपर बह 
| निरतुधिषिरके परयोजनकी सिद्धि हो |५-५ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


बलरामजीका भाषण. 


परियं च मे स्याद्‌ यदि तत्न कथिद्‌ 
रञेच्छमाथं ङरुपाण्डवानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
" यदि दुयोधनका भी विचार जाननेके ट्यः युधिष्ठिरके 
संदेशको उसके कार्नोतक पर्हुचानेके घ्ि तथा कोरव-पाण्डर्वो- 
म शान्ति स्थापित करनेके स्यि कोई दूत जाय तो यह मेरे 
ख्यि बड़ प्रसन्नताकी बात होगी ॥ ४ ॥ 
स 'भीप्ममामन््य ङरुप्रवीर 
वेचि्रवीयं च महायुभावम्‌ । 
दरोणं सपुरं विदुरं पं च 
गान्धारराजं च ससूतयुच्म्‌ ॥ ५ ॥ 
सवं च येऽन्ये श्ुतराषटपु्ा 
बलप्रधाना ` निगमप्रधानाः । 
स्थिताश्च धमषु तथा खकेषु 
लोकपरवीरः शुतकारच्द्धाः ॥ ६ ॥ 
सषु समागतेषु 
पौरेषु वृद्धेषु च संगतेषु । 
, . वाक्यं प्रणिपातयुक्तं | 
इन्तीसतस्याथेकरं यथा स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
बह पूत वहां जाकर कुर्वंशके शरेष्ठ वीर भीष्म, महानु- 
^“ धृतरा द्रोणः अ्वत्थामाः विदुरः ऊपाचार्थ, शकुनिः 
र ७ ५ था वेद 
सबको आमन्वित करे ओर इन समने त र स १ 
¬ "1 ऋअ९इन सबके आजाने एवं नागरिके तथा 


दूत विनयपूव॑क प्रणाम करके 


पतेषु 


न" व 


+ क्कः क 























# ^ 
८ भ ५, 
सेनोधोगपदं 1] धृतीथोऽध्यायः ८“. ~ 
=-= न ~ = | 
भियाभ्युपेतस्य युधिष्ठिरस्य रोषावेशमे आकर खेखने लगे । इन्दि हठपूर्वक खे जारी 


| यते प्रसक्तस्य हतं च राज्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
किंसी भी दशाम कौरर्वोको उत्तेजित या कुपित नहीं 
करना चाहिये, क्योकि उन्दने बख्वान्‌ होकर ही पाण्डवेकि 


सज्यपर अधिकार जमाया है । ८ युधिष्ठिर मी सर्वथा निर्दोष 


नहीं ई क्योकि ) ये जूएको प्रिय मानकर उसमे आसक्त 
हो गये थे । तमी इनके राज्यका अपहरण हुआ है | ८ ॥ 
निवायंमाणख्छ ङरुप्रवीरः 
सवः खउद्धिद्यैयमप्यतज्ज्ञः । 
स ॒दीन्यमानः प्रतिदीव्य चैनं 
गान्धार्यजस्यं खत मताक्षम्‌ ॥ ९ ॥ 
हित्वा हि कणं च योधनं च 
_ समाद्यद्‌ देवितुमाजमीढः । 
दुरोदसस्त सदखशोऽन्ये 


युधिष्ठिरे यान्‌ विषहेत जेतुम्‌ ॥ १०॥ . 


उत्सञ्य ताम्‌ सौवख्मेव चायं 
समाद्वयत्‌ तेन जितोऽश्चवत्याम्‌। 
अजमीढवंशो कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर जूएका खे नहीं जानते 
थे । इसीज्ियि समस्त सुद्धदोने इन्हे मना करिया था, ( परंतु 
इन्दने किसीकी वात नहीं मानी । ) दूसरी ओर गान्धारराजका 
पुत्र शकुनि जूएके खेख्मे निपुण था । यह जानते हए भी 


ये उसीके साथ वारंवार खेरते रहे। इन्हने कर्णं ओर ` 


दुर्योधनको छोड़कर शछुनिको दी अपने साथ ज्‌आ चेख्नेके 
ल्य ख्ल्कारा था । उस सभाम दूसरे भी हारो जुआरी 
मोजूट्‌ थे, जिन्द युधिष्ठिर जीत सकतेःये । परंतु उन सबको 
छोड़कर इन्दोने सुबरपुत्रको ही बुलाया । इसीष्यि उस 
जएमे इनकी हार हुई ॥ ९-१०१ ॥ 
ख दीव्यमानः प्रतिदेवनेन ` 
अक्षेषु. नित्यं तु पराङ्मुखेषु ॥ ११॥ 
संरम्भमाणो विजितः प्रसह्य 
तज्ज पराधः शकनेनं कश्चित्‌ । 
जब ये खेलने रगे ओर प्रतिपश्षीकी ओरसे पफैके इए 
पासे जब बराबर इनके प्रतिकूर पड़ने खगे, तब ये ओर मी 


रक्खा ओर अपनेको हराया, इमे शकुनिका कोई. अपराध 
नहीं है ॥ ११३ ॥ 
तस्मात्‌ परणम्यैव वचो वीतु 
वेचि वीयं वष्सामयुक्म्‌ ॥ १२॥ 
तथा हि शक्यो धतरषटु्ः 
स्वां नियोक्त पुरुषेण तेन । 
इस॒ख्यि जो दूत यसे मेजा जाय, बह ॒धृतरा्को 
प्रणाम करके अत्यन्त विनयके साथ सामनीतियुक्त वचन 


कंडे । "रेख करनेसे ही ध्रतरादपुत्र दुर्योधनको वह पुरुष 


अपने प्रयोजनकी सिद्धिम र्गा सकता है ॥ १२१ ॥ 
` `“ अयुद्धमाकाङ्कत कौरवाणां 
साम्नैव दुयांधनमाहयभ्वम्‌ ॥ १३॥ 
` .. सास्रा नितोऽथांऽथेकरो भवेत 
`  युद्धेऽनयो भविता नेह सोऽर्थः ॥ १४॥ 
कोरव-पाण्डवेमिं परस्पर युद्ध होः रेखी आकाङ्खा न 
करो-एेसा कोई कदम न उठाओ ] सन्धि या समन्नौतेकी 
मावनासे ही दुर्योधनको आमन्त्रित करो । सेल-मिखापसे 
समश्चाडुन्ञाकर जो प्रयोजन सिद्धः क्रिया जाता दै, वही 
परिणाममें हितकारी होता ह । युद्धम तो दोनों पक्चकी ओससे 
अन्याय अथात्‌ अनीतिका दी बरताव किया जाता है ओर 
अन्यायसे इस जगतूम किसी प्रयोजनकी द्धि नहीं 
हो सकती ॥ १३-१५ | ्‌ 
वेद्म्पायन उवाच 
पवं द्रुवत्येव मधुप्रवीरे 
रिनिथवीरः सहसोत्पपात । 
तखचापि वाक्यं परिनिन्य तस्य 
समाददे वाक्यमिदं समन्युः ॥ १५॥ 
` वेशस्पायनजी कृते है--जनमेजय ! मधघुवंशके 
पमुख वीर बल्देवजी इस प्रकार कहं ही रे थे करं रिनि- 
वराके श्रेष्ठ सूरा सात्यकिं सहसा उखर्कर खड़े हो गये | 
उन्होने कुपित होकर बल्भद्रजीके माषणकी कड़ी आलोचना 
करते एः इस प्रकार कहना आरम्म करिया ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपरवंणि सेनोद्योगपवेणि बरुदेववाक्ये द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


प्ण रे 


इस प्रकार श्रीमहामारत उ्योगपैके अन्तगेत सेनोयोगपवमे बरुदेववास्यविषयक दूसरा अध्याय्‌ पुरा हभ ॥ २ ॥ 


9 च 
॥ ज 
क £. 
क ट ध 
[| द न ८ 
+> @ क > क 
तृतीय ॥ त # + „क - ए > । 
छ || - > प 4 ( 
श्या । य्‌: "व 
७४ । र? .9 । = ऋति =, "2 
& र ॥ । 7. 
र । ॥ क 6 क्च न हव, 8 =, १ 
५६ 4६ । ८, न 2. 
छी त 7 1 41 + +) 
॥ ९ । अन >~ "2२ # ~. ~क“ 
4 ५ ह न | < *- #-+ 
ध ५ न + = ए ष 
। १ = % १११४ - ~ १ 
क १ [ 4 > 
॥ 6 ष्‌ क 


सात्यकिके बीरोचित उद्वार 






| । [ डधीगपर्वेणि 


५ ५९ 


५. 
[र ------------ 0) श्ीमह्ाभारते | 
राज युधिष्ठिरपर थोड़ा-सा मी दोषारोपण करे तो वह कंसे 


इदय होता है, वैसी दी बात उतके ले निकली द । बोटनेका अवसर पा सकता हे१॥ ५॥ 
आपका मी जषा अन्तःकरण है, वेसा ही आप मापण 3 
देर्दै।॥९॥ ` समाहय महात्मान (८ 
। धमजयः 
सन्ति वै पुरषाः शूराः सन्ति कोपुखषास्तथ । ५ ्ेखना नहीं जानते थे, तो मी 
डभावेतौ उदो पशौ दच्येते पुरुषान्‌ भ्रति ॥ २ ॥ महात्मा युधिष्ठिर नु लेखना नहीं उ र जे 
संसारे शरबीर पुरुष भी द ओर कापुरुष ( कायर । ॐ व, ८५ त क १ | यई उनकी 
पसे देखे जाते दै ॥२॥ विश्वासक अयुर्‌ हर ६ 
मी । पुरषोमें थे दोनों पक्ष निश्वितसूपसे दे घमपूरक विजय कैसे कही जा सकती दै १॥ ६॥ 


जयते कुठे ीबमदाबलौ । | ५ 
क शाखे यथेकसिन्‌ वनस्पतौ ॥ ३ ॥ यदि इन्ती त ह ६ 9 । 
जेसे एक ही ब्म कोद शाला फलवती होती दै ओ १ ष मत सद्‌ा ॥ ७ ॥ 
ह रीन । इ पकार यल दी इ रो भकना जितवन्तस्ते किं जु तेषां पर शमम्‌ । 
सवान उलन होती हे एक नपक ओर दूरौ मशन्‌॒ कथं प्रणिपतेष्ायमिह कत्था पणं परम्‌ ॥ ८ ॥ 
बरुशार ।. ३ ॥ | | यदि भाइयोसदहित कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर अपने भरपर 
जूआ खेरूते हेते ओर ये कोख वर्ह जाकर उन हरा देते 
तो यह उनकी धमंपू॑क विजय कही जा सकती थी । परतु 
उन्होने सदा क्षत्रियधममे तत्पर रदनेवाठे राजा युधिष्टिरको 
बुलकर छर ओर कपटसे उन्हं पराजित फिया है । क्या 
यही उनका परम कल्याणमय कर्म कहा जा सकता है १ ये 
राजा युधिष्ठिर अपनी वनवासधिषयकर प्रतिज्ञा तो पूणं ही 
कर चके है, अब करस जयि उनके अगे मस्तक दकाये- 
क्यों प्रणाम अथवा विनय करं १ ॥ ७-८ ॥ 
वनवासाद्‌ विमुक्तस्तु प्राप्तः पैतामहं पदम्‌ । 
यद्ययं पापवित्तानि कामयेत युधिष्ठि९ः ॥ ९ ॥ 
एवमप्ययमत्यन्तं परान्‌ नाहंति याचितुम्‌ । 
वनवाकषके चन्धनसे मुक्तं होकर अव ये अपने बाप- 
दादोके राज्यक्रो पानके न्यायतः अधिकारी हो गवे है । य॒दि 
` युधिष्ठिर अन्याये भी अपना धनः, अपन। राज्य ऊनेकी 
इच्छा करः तो भी अत्यन्त दीन बनकर शनुभके सामने 
हाथ फलने या मील मोगनेके योग्य नही ई ॥ ९९ ॥ 
कथच धमेयुक्तास्ते न च राज्यं जिहीषवः ॥ १०॥ 
निद्ृत्तवासान्‌ कौन्तेयान्‌ य आहविंदित। इति। 
ण क्यं तानखूय ् ` कुन्तीके युत्र वनवासकी अवधि पूरी करके जबर ले 
। द भन जम इला ह भारग कता मुरः प ५) 9 १ 
पस निनाह केषा जाय 3 कोर श्वा हे । केली दामे यह 
= ठग आपकी वात चुना सु रे ह, = ^ पमं ततर्‌ है ओर पाष्वोके 
0 ५ ` ज्यका अपण नहीं करना चाहते है ॥ १०१ | 
कथं हि धराज ॥ य दोषदपपि ्वन्‌। = अनीता हि भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण क) 
छते. परिये {अगि _इवन्‌ । = न व्यवस्यन्ति पणन अदात वरग च ॥ १९। 
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9 २०७५ 
त ~ ~ न~ --------- ~ ~ 
अय अथवा प्रयास है 
ट धा नह्य कर रेह ॥ १११ ॥ समपमाणान्‌ पाण्डूनां समवीयोन्‌ मदोत्कखान्‌ । 
ह ठ ताज्छतबोणेरलुनीय रणे वलात्‌ ॥ १२॥ सौभद्रं च महेष्वासममरैरपि दुःसहम्‌ ॥ ९८ ॥ 
पादयोः पातयिष्यामि कौन्तेयस्य महात्मनः । गदेप्रदयुम्नसास्बाश्च काठूर्यानखोपमान्‌ 1 


मे तो रणमूमिम पैने वाणेसि उन्हे वल्य्तक मनाकर 


गहात्मा कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरके चरम गिरा दूगा ॥१२द॥ | 


अथ ते न व्यवस्यन्ति भणिपाताय धीमतः ॥ ९३ ॥ 
गामष्यन्त सहामात्या यमस्य सदने परति 1 ° 

यदि वे परम बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरके चरणेमि गिरेका 
निश्चय नहीं करेगे, तो अपने मन्वियोंपहित उन्हे यमरोककी 
यत्ना करनी पड़गी ॥ १३१ ॥ 
न हि ते युयुधानस्य संरब्धस्य युयुत्सतः ॥ १४ ॥ 
वेग समथः संसोदु वज्रस्येव महीधराः 

जसे बड़-वड़ पवत भी वञ्जका वेग सहन करनेमे समर्थ 
नदीं है, उसी प्रकार युद्धकी इच्छा स्खनेवाठे ओर क्रोधमे 
भरे हए मुञ्च सात्यकिके प्रहारवेगको सहन करनेकी सामर्थ्य 
उनमेसे किसीमं भी नदीं ह ॥ १४१ 
को हि गाण्डीवधन्वानं कश्च चक्रायुधं युधि ॥ १५॥ 
मां चापि विषहेत्‌ क्रद्धं कश्च भीमं दुरासदम्‌ । 
यमो च दढघन्वानौ यमकारोपमयती । 
विराटद्रुपदौ वीरौ यमकाटोपमद्यती ॥ १६॥ 
को जिजीविषुरास्रदेद्‌ धृययस्नं च पाषतम्‌ । 

कोरवदलमे सा कोन है, जो जीवनकी इच्छा रखते एः 
भी युद्धभूमिमे गाण्डीवधन्वा अजनः चक्रधारी भगवान्‌ 
भ्रीृष्णः क्रोधमे मरे दए सुश्च सात्यकिः दुधषं वीर भीमसेन 
यम ओर काठके समान तेजस्वी दृद धनुध॑र नकुर-सहदेवः 
यम॒ ओर कालको मी अप्रने तेजसे तिरस्कृत करनेवाङे 
वीरवर विराट ओर द्रपदका तथा द्रपदकुमार धृष्टययुम्नका 
"मी सामना कर सकता है १ ॥ १५-१६२ ॥ 
पञ्चैतान्‌ पाण्डवेयास्तु द्रौपद्याः कीतिवधेनान्‌॥ १७॥ 


द्रपदोकी कीतिं बदूनेवाठे ये पर्चो पाण्डवकुमार 
अपने पिताके समान ही डीर-डोरुवटे, वैसे ही पराक्रमी 
तथा उन्दीके समान रणेन्मत्त शूरवीर ह । महान्‌ धनर्ध॑र 
सुभद्राकरुमार अभिमन्युका वेग तो देवता्के स्यि भी 
दुःख हे । गदः प्रुम्न ओर साम्ब- ये काल, सूर्यं ओर 
अग्निके समान अजेय ई-इन सवका सामना कौन कर 
सकता हे १॥ १७-१८२ ॥ 


ते वयं धृतराष्टस्य पुञ्ं शाङ्कनिना सह ॥ १९ ॥ 


कण चव निहस्याजावभिषेक्ष्याम पाण्डवम्‌ । 
हमलोग रशकरुनिसहित धृतराष्टपुत्र दर्योधनको तथा 
कणको भी युद्धम मारकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरका रान्यामि 
घेक करेगे | १९२ || 
नाधमों विद्यते कथ्चिच्छन्‌ हत्वाऽऽततायिनः ॥ २० 
अधस्यमयरास्यं च शा्रवाणां पयाचनम्‌ 1 
आततायी रातरुओंका वध करनेमे कोई पाप नदीं हे । 
शत्रुओके सामने याचना करना ही अधमं ओर अपयदकी 
बात है ॥ २०२ ॥ 
हद्रतस्तस्य यः कामस्तं कुरुष्व मतन्द्िताः ॥ २९ ॥ 
निष्टं तरेण राज्यं भ्रप्नोतु पाण्डवः 1 
अद्य पाण्डुखुतो राज्यं लभतां वा युधिष्ठिरः ॥ २२॥ 
निहता वा रणे सवं स्वप्स्यन्ति वसधातङे ॥ २३ ॥ 
अतः पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके मनम जो अभिलाषा 
उसीकी आपरोग आस्य छोडकर सिद्धि करं । धृतराष्र 
राज्य रोय दे ओर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर उसे अरहण करे । अव 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको राज्य पि जाना चादिथे; अन्यथा 
समस्त कौर युद्धम मारे जाकर रणभूभिमे सदाके चयि 
सो जायगे ॥ २१-२३॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि सेनोद्योगपवंणि सात्यक्षिक्रोधवाक्ये ठृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ५ 


इसं प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपवके अन्तरत ॒सेनोद्योगपवे 


म सात्यकिका ऋहोधपूणं बचनसस्बन्धी तीसरा अध्याय पुरा हआ ॥ ३ ॥ 














चतुथऽध्यायः 
राजा दपदकी सम्मतिं ५ 
पद उकाच ( ज बा चन 
एवमेतन्महाबाहो भविष्यति न सरथः । 1 हे । इसमे त ना 
न हि दुयोधनो राज्यं मधुरेण भदासथति ॥ १ ॥ दः न १ ह ल ष ८४. ् 
अनुवत्स्यति तं चापि धतरा सुतप्रियः उस पु्के रति श्य 8 रहनेवाठे धृतराष्र 
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कण ओर श्नि मूरंतावा दया धनका खाय दंगे ॥ १-२॥ 
बलदेवस्य वाक्यं तु मम जञाने न युज्यते । 

पतद्धि पुरुषेणाग्रे कायं खनयमिच्छता ॥ ३ ॥ 
न तु वाच्यो मदुबयो धातर व कथंचन । 

न हि मार्दवसाध्योऽसौ पा मम ॥ ४ ॥ 

वल्देवजीका कथन मेरी समन्षमे ठीक अ जान 

„ पड़ता । मै जो कुछ कहने जा रहा हूँ वही सुनीतिकी इच्छा 

रखनेवाठे पुरुषको सवे परे करना चाहिये । धृतराष्टपुत्र 


दरयोधनसे मधुर `अथवा नम्रतापूणं वचन कहना कि प्रकार . 


उचित नहीं है । मेरा एेखा मत है करि वह पापपूणं विचार 
रखनेवाल्ा है अतः मृदु व्यवहारसे वशम अआनेवाला 
नही है ॥ २-४ ॥ 

गदेभे मादेवं योद्‌ गोषु वीक्षणं समाचरेत्‌ । 


सढ्‌ ढयांधने वाक्यं यो नयात्‌ पापचेतसि ॥ ५॥ .. 
जो पापात्मा दुर्थोधनके प्रति मृदु वचन बोखेगा, वह ` 


मानो गददेके प्रति कोमरतापूणं व्यवहार करेगा ओर गा्यो- 
क मति कठोर तरतांव ॥ ५ ॥ 


` सदं चै मन्यते पापो भाषमाणमराक्तिकम्‌ । 
जितमथं विजानीयादबुधो मादेवे सति ॥ ६ ॥ 


` पापी एवं मूष मनुष्य मृदु वचन बोख्नेवाठेको शाक्ति- 
हीन समलता है ओर कोमख्ताका वर्तव करमेपर यह मानने 
रगता हे कर मेने इसके धनपर विजय पा टी ॥ ६ ॥ 
एतच्चैव करिष्यामो यत्नश्च क्रियतामिह ! 
भरस्थापयाम मित्रेभ्यो वखान्युद्योजयन्तु नः ॥ ७ ॥ 
 . (इम भापके सामने जो प्रस्ताव खा रहे है; ) इसीको 
सग्न्त करेगे ओर इसीके व्यि यह पयल करिया जाना चाय | 
छः हमं ५ परास यह संदेश भेजना च्य कि ञे 
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पहुंच जाय; इसके स्यि शीघ्रता करो । मे समश्चता ह दय 
तवर लोगोको महान्‌ कायक मार वहन करना है॥ १०॥ 


शल्यस्य प्रेष्यतां शीघ्रं ये च तस्या्चगा चूपाः। 
भगदत्ताय राज्ञे च पूवंखागरवासिने ॥ ९९ ॥ 


राव्य तथां उनके अनुगामी नरे्येके पास शीघ्र 


राजा 
दत्तक पास 


दूत मजे जाये । पूवं समुद्रके तय्वतीं राजा भग 

मी दूतत मेजना चाहिये ॥ ११॥ 

अमितौजसे तथोच्राय हादिंक्यायान्धकाय च । _ 

दीर्घज्ञाय श्राय रोचमानाय वा. षवेभो ॥ ९२ ॥ 
भगवन्‌ । इती प्रकार अमितौजा; उग्र हार्दिक्य 


| (कृतवा); अन्धक; दीर्परज्ञ तथा शूरवीर रोचमानके पास 


भी दूर्तोको भेजना आवदयक ह ॥ १२ ॥ 
आनीयतां बृहन्त सेनाविल्दुश्च पाथिवः । . 
सेनजित्‌ प्रतिविन्ध्यर्च चिञ्रवमां सुवास्तुकः ॥ १३ ॥ 


बाह्लीको सुञचकेशदच चे्ाधिपतिरेव च । 


खुंपादवेश्च खवाष्श्य पौरवश्च महारथः ॥ १४॥ 
दकानां पह्ववानां च दरदानां च ये नृपाः । 
सुरारिश्च नदीजश्च कणेवेष्टदन्य पार्थिवः ॥ १५ ॥ 
नीलद्च वीरधमा च भूमिपारुद्च वीर्यवान्‌ । 
दुजयो दन्तवक्जदच सकषमी च जनमेजयः ॥ १६ ॥ 
आषाढो वायुवेगश्च पूर्वपा च पा्थिवः। 
भूतितेजा देवकद्च पएकरव्यः सहात्मजैः ॥ १७ ॥ 
कारूषकाश्च राजानः क्षेमधूतिश्च वीर्यवान्‌ । ` 
काम्बोजा ऋषिका ये च प्दिचमानूपकाङ्च ये॥ १८॥ 
जयत्सेनदर्च कार्यश्च तथा पञ्चन्‌ वपाः । 
कराथणुतररच दुधषः पाव॑तीयाङ्च ये खपाः ॥ १९ ॥ 
नकिदच खरामा च मणिमान्‌ योतिमत्सकः ! 
पराषाधिपञ्चेव धृष्टकेतुर वीर्यवान्‌ ॥ २० ॥ 


, ठष्डदच दण्डधारदइच बृहस्सेनदरच वीर्यवान्‌ । 
अपराजितो प्रे न 


तो निषादद्च भ्रेणिमान वरुमानपि ॥ २१ ॥ 
इद्वो क महोजादच वाः परपुरञ्जयः ! 
सुदसेनो पजा च सह ` पुत्रेण वीर्यवान्‌ ॥ २२ ॥ 
ङ्न. सकषमकरश्चेव वाटधानद्य पार्थिवः। 


अतायुख ददायु्व राट्वपुच्द्च वीर्यवा 
| | | न्‌ ॥ २३॥. 
(1 कलिङ्गानामीश्वरो युद्धदुर्मदः ! 


प्रेष्यतां | शीघ्रमेतद्धि मम रोचते ॥ २४ ॥ 
इहो म हया जाय । रना सेनाबिनु, सेनभित्‌ 


चित्नवमं 
न. 
कः, 
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सेनोदयोगपर्वं 


शपा भूरितेजाः देवकः पुत्रोसहित एकलव्य; करूष- 
देशके वहुत.से नरेश, पराक्रमी क्षेमधूति, काम्बोजनरेदाः 
ऋषरिकदेशके राजा, पश्चिम द्वीपवासी नरेशः, जयत्सेनः 
कस्य; पञ्चनद प्रदेशके राजा, दुर्धर्ष काथपु्र; पवंतीय 
नरेद; राजा जनकदेः पुत्रः सुरमा; मणिमान्‌ 
योतिमत्सक, पाञ्युराज्यके अधिपतिः, पराक्रमी धृष्टकेतु 


` ९० दण्डधार, वीयंराखी बृहत्सेनः अपराजित, निषरादराज, 


"गमान्‌ वसुमान्‌, बृहद्र, महीजाः दत्ननगरीपर विजय 
पानवारे बाहु, पुत्रसदित पराक्रमी राजा समुद्रसेन; उद्धवः 
धभक, राजा वाटधानः श्रुतायुः दढायु, पराक्रमी शाल्वः 
ऊमार तथा युखदुमद कलिङ्गराज---इन सवके पास शीर 


ही रण-निमन््रण भेजा जायः मुञ्चे यही ठीक जान. 


पड़ता हे || १३-२४॥ 


पञ्चमोऽष्यायः ज न `: 
=== 


२२०९४५७ 


अय च ब्राह्मणो विद्धान्‌ मम राजन्‌ पुरोहितः 
परेप्यतां धृतराषटराय वाक्यमस्मै प्रदीयताम्‌ ॥ २५ ॥ 


मल्स्यराज | ये मेरे पुरोहित विद्धान्‌ ब्राह्मण ई, इन्द 
शृतराष्रके पास मेजिये ओर व्हेके स्यि उचित सदेश 
दीजिये ॥ २५ ॥ 4 
यथा दुर्योधनो वाच्यो यथा छन्तनयो दषः 1 

छे ९ 
धतरा यथा वाच्यो द्रोणश्च रथिनां वरः ॥ २६ ॥ 

दुर्याोधनसे क्या कना है १ शान्तननन्दन मीष्मजीसे 
करस प्रकार बातचीत करनी दै ? धृतराष््कौ क्या रदे 
देना है .१ तथा रथ्यम श्रेष्ट द्रोणाचार्ये किंस प्रकार 
वार्तालाप करना है १ यह सव उन्दं समश्चा दीज्यि ॥ २६ ॥ 


इ"त भामहाभारते उद्योगपृवंणि सेनोयोगपवंणि द्रुपदवाक्ये चतुर्थोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामासत उ्योगपवेक अन्तग सेनोधीगपर्ैे दुपदवाक्यविषयक नथा अध्याय पुरा हुआ ॥ -४ ॥ 


-">लय>~+&4+<<€ 
न [ || । । 
पञ्चमाव्याय. 
भगवान्‌ श्रर्णकरा रकागमन, विराट ओर दुपदके संदेशसे राजारओंका पाण्डवपक्षी ओरसे 
युद्धके रिये आगमन 


वातु द्व उवाच 

उपपन्नमिदं वाक्यं सोमकानां धुरंधरे 1 
अथंसिद्धिकरं राक्षः पाण्डवस्यामितौजसः ॥ ९ ॥ 

( तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ ) भी कृष्णने कहा--पभासदो । 
सोमकवंशके धुरंधर वीर महाराज द्रपदने जो बात की है, 
वह उन्हीके योग्य है | इसीसे अमिततेजखी पाण्डुनन्दन 
राजा युधिष्ठिरके अभीष्ट कार्यकी िद्धि हो सकती है॥ १॥ 
पतच्च पूव काय नः सनीतमभिकाङक्चताम्‌ । 
अन्यथा ह्याचरन्‌ कमं पुरुषः स्यात्‌ खुवाछिशः ॥ २ ॥ 

हमखोग सुनीतिकी इच्छा रखनवाठे है; अतः हमे सबसे 
पहठे यही कायं करना चाहिये । जो अवरके विपरीत आचरण 
करता है, वह मनुष्य अत्यन्त मूख माना जाता है ॥ २ ॥ 
कि तु सस्वन्धकं तुल्यमस्माकं कुरुपाण्डुषु । 
यथेष्टं वर्तमानेषु पाण्डवेषु च तेणु च ॥ ३ ॥ 

परतर इमरोगोका कौरवं ओर पाण्डवसि एक-सा 


ते विवाहार्थमानीता वयं स्वँ तथा भवान्‌ । 


अतः अब हम प्रसन्नतापूर्वकं अपने-अपने घरक खटः 

जायेगे ॥ ४॥ | 

भवान्‌ च्रद्धतमो राज्ञां वयसा च श्रुतेन च । 

शिप्यवत्‌ ते वयं सवं भवामेह न संरायः ॥ ५.॥ 
आपं समस्त -राजाओमे अवस्था तथा शाख्नज्ञान दोना 

ही दष्ियोसे सबकी अपेश्चा बड़े है । इसमे संदेह नदीं कि ` 

हम सव छोग आपके रिष्यके समान ह ॥ ८ ॥ 

भवन्तं धृतराषटश्च सततं अद्ध मन्यते 1 

आचायंयोः सखा चासि द्रोणस्य च कृपस्य च ॥ ६ ॥ 
राजा धृतराष्ट्र भी सदा आपको विंदोष आदर देते है, 

आचायं द्रोण ओर प दोनकि आप सा ह ॥ ६ ॥ 


स भवान परेषयत्वय पाण्डवार्थकरं वचः । 


५ 


सवेषां निशितं तन्नः प्रेषयिष्यति यद्‌ प ॥७॥. 


अतः आप ही आज पाण्डबोकी कार्यधिद्धिके अनुकर 






संदेश भेजे । आप जो भी संदेश मेजगेः 


सम्बन्ध है | पाण्डव ओर कौरव दोनो ही हमारे साथ यथा- | । 
योग्य अनुकूख बरताव करते ह ॥. ३ ॥ 
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कुयौद्‌ धुतराषटजः 1 
अन्येषां प्रेषयित्वा च पञ्चादसान्‌ समाहृये ॥ ९ ॥ 


अथ दपौन्वितो मोहान्न 


यदि धृतराषट-पुत् दुयोधन मोह धमंडमे आक्र हमारा 
प्रताव न खीकार करेः तो आप दुसरे राजाओंको युद्धका 
निमन्नण सजकर सबके बाद हमलोगको आमन्वित 
कीजियेगा ॥ ९ ॥ 
ततो दुर्योधनो न्दः सहामात्यः सबान्धवः । 
निष्ठामापत्स्यते मूढः छद्धे गाण्डीवधन्वनि ॥ ९० ॥ 

फिर तो गाण्डीवधन्वा अज॑नके ङुपित होनेपर मन्द- 
बुद्धि मूढ दुर्योधन अपने मन्तियौ ओर वन्धुजनकि साय 
सर्व॑था नष्ट हो जायगा ॥ १० ॥ 

वे्म्पायन उवाच 

ततः सत्छृत्य वाष्णयं विराटः पृथिवीपतिः । 
शृषटान्‌ प्रस्थापयामास सगणं सहबान्धवम्‌ ॥ ११ ॥ 

वेदाम्पायनजी कहते है- जनमेजय । तदनन्तर 
राजा विरारने सेवकन्॒न्द तथा वान्धवोंसदित वब्रष्णिकुख- 
नन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णका सत्कार करके उन्हे द्रारका 
जानेके ज्यि बिदा किया ॥ ११॥ 


द्वारकां तु गते ङष्णे युभिष्िरुरोगमा ¦ | 


क्तेः सांग्रामिकं सवं विराट्च महीपतिः ॥ १२॥ 
श्रीक्ष्णके द्वारका चङे जनेपर युधिष्टिर आदि पाण्डव 
` तथा राजा विराट युद्धकी सारी तेयारि्ा कसे रगे ॥ १२ ॥ 


` ततः सम्पेषयामास विराटः सह बान्धवैः । 

स्वे भूमिपाठानां द्रुपदश्च महीपतिः ॥ १३ ॥ 
बन्बुओसहित राजा व्रिराट तथा महाराज द्रपदने मिर- 

कर सब राजाकि पास युद्धका निमन्नरण भेजा ॥ १३ ॥ 









1 मवि न 





भरस्खयपाञ्चालयोश्च ते । 
समाजगमुमेहीपालाः सस्बह महाबलाः ॥ १४ ॥ 
कुरुकुल्के रिंह पाण्डवः मत्यनरेश विराट तथा 
पा्ाखराज दरपदके संदेदासे ( दूरदूरके ) महावटी नरेश बड़े 
हर्षं ओर उत्साह मरकर वहा अने ल्मे ॥ १४॥ 
तच्छुत्वा पाण्डुपुत्राणां समागच्छन्महद्‌ वलम्‌ (= 
तब्धापि सभानिन्युमहीपतीन्‌ ॥ ९५ ॥ 
पाण्डवोके याँ विशाक सेना एकतर ए रही दै; 
यह सुनकर धृतरा्टके पुत्रोने भी भूमिपालक बुलाना 
आरम्भ कर दिया ॥ १५॥ 
समाकुला मही राजन्‌ ङरुपाण्डवकारणात्‌ । 


ऋः चकि = क च न 


, तदा समभवत्‌ छृत्स्ना सस्प्रयाणे दीक्षिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
` संकुला, च तदा भूमिश्चतुरङ्जवलान्विता । 


राजन्‌ । इस प्रकार कौरवो तथा पाण्डवोके उदेद्यसे 


 दूर-दूरके नरेश अपनी सेना टेकर प्रख्थान करने कगे | इनकी 
, चतुरङ्गिणी सेनासे सारी परथ्वी व्याप्त दुई-सी जान 


पड्ने ठगी ॥ १६ ॥ 
बलानि तेषां वीराणामागच्छन्ति ततस्ततः ॥ १७ ॥ 
चाङयन्तीव गां देवीं सपवेंतवनामिमाम्‌ । 
चास ओरसे उन वीरोके जो सैनिकं आ रहय, वे 
परवतो ओर वनोसषहित इस सारी एथ्वीको प्रकम्पित-सी कर 
रहे ये ॥ १७३ ॥ 
ततः भरज्ञावयोचृद्धं पा्चाल्यः खपुरोहितम्‌ 1 
कुरुभ्यः पेषयामास युधिष्ठिरमते सितः ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर पाञ्चाल्नरेशने युधिष्ठिरकी सम्मतिके अनुसार 
बुद्धि ओर अवश्यम भी बदे-चदे अपने पुरोहितको कौर 
के पास भेजा ॥ १८ ॥ 


~ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि पुरोहितयाने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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मे भी बराह्मण शरेष्ठ माने गये है || १ | 

द्विजेषु १९ ^. 4 श्रेय 9. ० २७ 

दिजेः अ नचाः श्चयासो वद्येषु कृतबुद्धयः । 

ला कतार # ५ 

तवुद्धि षत कु बरह्मवादिनः ॥ २॥ 

बराहमेमि वदान्‌, विद्वानेमिं पिद्धन्तके जानकार, सिद्ान्त- 

मी तदनुसार आचरण करनेवाे 
व. रुष तथ 
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स भवान्‌ कतवुखीनां प्रधान इति मे मतिः । 
कखेन च विशिठोऽसि वयसा च श्ुतेन च ॥ ३ ॥ 
मेरा एेसा विद्वास दहै करि आप सिद्धान्तवेत्ताओमिं 
प्रुख द । आपका कुल तो श्रेष्ठ है ही, अवस्था तथा 
शाख-ल्ानमे भी आप बदे-चदे ह ॥ ३ ॥ 
पक्षया सखदराद्वासि शक्रणाङ्िरसेन च ।. 
विदितं चापि ते स्च यथावृत्तः स कौरवः ॥ ४ ॥ 
आपकी बुद्धिः चुक्रा चायं ओर बृहस्पतिके समान है । 
ुर्योधनका आचार्विचार जेता दैः वह स्व॒ मी 
आपको ज्ञात ही दै ॥ ४ ॥ 
पाण्डवदव यथानच्रत्तः कुन्तीपुत्रो य॒धिठिरः 
धृतराष्टस्य विदिते वञ्चिताः पाण्डवाः परेः ॥ ५ ॥ 
कुन्तीपुत्र पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरका आचारःबिचार मी 
आपलोगेसि छिपा नदीं हे । धृतराष्टकी जानकारीमे शत्रभनि 
पाण्डर्वोको ठगा है ॥ ५ ॥ ` 
विदुरेणाय॒नीतोऽपिं पु्मेवा वतेते । 
दाङकनिरुद्िपूवं हि कन्तीपुत्नं समाद्यत्‌ ॥ £ ॥ 
अनक्षक्ञं मताश्चः सम्‌ क्षत्रघत्ते सितं शचिम्‌। 
विदुरजीके अनुनय-विनय करनेपर भी धृतरा्ट अपने 
पुत्रका ही अनुसरण करते ई । शकुनिने खयं जूएटके 
खेम प्रवीण होकर यह जानते हुए भी किं युधिष्ठिर जूएके 
खिखाड़ी नहीं है वे क्षत्रियधर्मपर चर्नेवाके शदात्मा 
पुखुष हैः न्द समञ्च-बृञ्चकर जूएके ्यि बुलाया ॥ ६३ ॥ 
ते तथा वञ्चयित्वा तु धमेराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ७ ॥ 
नःकस्याश्चिदवस्थायां राज्यं द्‌स्यन्तिवं खयम्‌॥ 


म० स° खं०३,४-- 


शीरि ट 


उन सबने मिक्कर धर्मराज युधिष्ठिरको ठगा ह | अव 
वे किंसी भी अवसाम खयं राज्य नहीं लयर्येगे ॥ ७३ ॥ 
भवांस्तु धमसयुकत ध्रुतराष्टं द्रवम्‌ वचः ॥ ८ ॥ 
मनासि तस्य योधानां धुवमावतयिष्यति । 

परतु आप राजा धृतराष्टूसे धम॑गुक्त वाते कहकर उनके 
योद्धाओंका मन निश्चय ही अपनी ओर फेर डेगे ॥ ८ ॥ 
विदुरश्चापि तद्‌ वाक्यं साधयिष्यति तावकम्‌॥ ९ ॥ 
भाष्मद्राणङृपादौनां भेदं संजनयिष्यति । 


विदुरजी मी बह आपके वचर्नोका समर्थन करेगे तथा 


॥ आप मीष्मः द्रोण एवं छपाचायं आदिमं भेद उन्न ` 
` करदे ॥ ९९ ॥ 


॥  - 'अमत्येषु च भिन्नेषु योधेषु विसुखेषु च ॥ २०॥ 


पुनरेकज्रकरणं तेर्षा 


कमं भविष्यति। 
जव मन्नियोमें फूट पड़ जायगी ओर योद्धा मी विमुख 
` होकर चर दंगे, तब उनका ८ पधान ) कार्यं होगा--पुनः 
नूतन सेनाका संग्रह ओर संगठन ॥ १०१ | 
एतस्मिन्नन्तरे पाथौः खखमेकाभ्रवुद्धयः ॥ १९॥ 
सेनाकमे करिष्यन्ति द्रव्याणां चैव संचयम्‌ 
इसी वीचमे एका्रचित्तवले छुन्तीकुमार अनायास ही 
सेनाका षंगठन ओर द्रव्यका संग्रह कर ठग ॥ १९१ ॥ 
विद्यमानेषु च स्वेषु स्बमाने तथा त्वयि ॥ १२॥ 
न तथा ते करिष्यन्ति सेनाकमं न संशयः । 
जब वहा हमारे खजन उपथित रदहैगे ओर आप मी वहं 
रहकर रोटने विरम्ब करते रहे; तब निःसंदेह वे सैन्य- 
संग्रहका कायं उतने अच्छे ढंगसे नहीं कर सकेंगे | १ २९॥ 
पतत्‌ पयोजनं चाज पाघान्येनोपरभ्यते ॥ १३॥ 
संगत्या ध्तराषटर्च ऊुयोद्‌ धम्यं वचस्तव । 
वहा आपके जनेका यदी प्रयोजन प्रधानरूपसे दिखायी 


देता हे । यह मी सम्भव है कि आपकी संगतिते तर्का मन 


बद्र जाय ओर वे आपकी धर्मानुक्ूल बात खीकार कर || 


+ 


स भवान्‌ थमेयुक्तङ्च धस्य तेषु समाचरन्‌ ॥ १४॥ ` 


ङपालुषु परिङ्केशान्‌ पाण्डवीयान्‌ परकीतंयन्‌। 

बुद्धेषु छखधम च श्वन्‌ पूर्वेरनुष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 

बिभेत्स्यति मनांस्येषमिति मे ना संशयः 1 ` 
आप धमपरायण तो है ही वहां धरमानुकूक बरताव करते 

हुए कोखकुरुम जो पा वृद्ध युरष है उनके समक्ष 


पूवेपुरषरद्वारा आचरि कुख्धमका प्रतिपादन एवं ` 
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ऽस्ति ब्राह्मणो ह्यसि वेदवित्‌॥ 
तेऽस्ति व 


| । आपको उनसे कोई भय नही है; क्योकि आप वेदवेत्ता 
ब्राह्मण ह | विरीषतः दूतकमेमे नियुक्त ओर वृद्ध है | १६२॥ 

स भवान्‌ पुष्ययोगेन सुदतेन जयेन च । 
कौरवेयान्‌ भ्रयात्वाञ कौन्तेयस्याथंसिद्धये ॥ १७॥ 

 अतःआप पुष्य नसत्रसे युक्त जय नामक मूतं 

„ युधिष्टिर काकी शिद्धिके श्यि कौरवक पास द्र जाइये ॥ 
वै्म्पायन उवाच 





क यय्यं 


७ कनक "१ ~ त £ 
न्‌ ~ = तेभ्यो ~~~ [र छ 
& ख अय 
१५. ४8. ५ भय 
अ नज > ॥ 
| ` 
११ 9 ५५१ \ 
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` तथाचशिष्टः परययौ द्रुपदेन महात्मना । 
= | इतिं श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि .सेनोद्य 





[ उद्योगपर्वणि 
-_-------------- 
पुरोधा चृत्तसम्पन्नो नगर नागसाहयम्‌ ॥ १८ ॥ 
वैरास्पायनजी कते ह--जनमेजय । महामना 


रजा द्रपदके द्वारा इस प्रकर अनुखाषित होकर सदाचार 


सम्पन्न पुरोहितने हस्तिनापुर प्रान किया ॥ ९८ ॥ 
रिष्यैः परिचरत विद्वान्‌ नीतिराख्ाथेकोविद : 1 
पाण्डवानां दिताथौय कौरवान्‌ प्रति जग्मिवान्‌ ॥ १९॥ 

“वे विद्राच्‌ तथा नीतिशाञ् र अथंशाश्चके विरोषन् 
ये | वे पाण्डववोके हितके य्ि शिष्याके सा कोरर्वोकी 
( राजधानीकी ) ओर गये थ ॥ ९९ ॥ 





गपर्वणि युरोदितयाने षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


इस शकार शीमदामासत उद्ोगप् जन्तमैतसेनेचोगप्म पुरहितपरसयाननिषयक छठा अध्याय पूरा इं ॥ ९ 
+ म५। | = 8 = = ४ च 4 # 2; 


सपमोऽ्या्यः `` 
श्रृष्णका दुर्योधन तथा अजुन दोनोको सहायता देना 


वे्स्पायन उवाच 
' पुरोहितं ते भस्थाप्य नगरं नागसाह्वयम्‌ । 
 दतान्‌ भस्थापयामासु; पार्थिवेभ्यस्ततस्ततः ॥ १ ॥ 
वैराम्यायनजी कहते है--जनमेनय | पुरोदितकरो 
` इसिनापुर भेजकर पाण्डवरोग यत्तत्र राजाकि यो अपने 
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तमेव दिवसं चापि कौन्तेयः पाण्डुनन्दन । 

आनर्तनगरीं रम्यां जगामाशु धनंजयः ॥ ६ ॥ 
कुन्तीकरुमार पाण्डुनन्दन अजुनने भी उसी दिन शीघता- 

कं रमणीय द्वारकापुरीकी ओर रसान किया ॥ ६ ॥ 

तौ यात्वा पुरुषव्याघ्रौ इारकां कुसनन्दनो । 

सुप्तं ददशतुः छृष्णं शायानं चाभिजग्मतुः ॥ ७ ॥ 
कुख्वंशका आनन्द बदानेवारे उन दोनों नरीरोनि 

द्वारका परहचकर देखा, श्रीकृष्ण शयन कर रहे है 1 तब 

वै दोनो सोये हुए श्रीकृष्णके पास गये ॥ ७ ॥ 

ततः शायाने गोविन्दे प्रविवेश सुयोधनः 1 

उच्छीषतद्च कृष्णस्य निषसाद वरासने ॥ ८ ॥ 
शीकृष्णके शयनकारमे पले दुर्योधनने उनके भवनमें 


विचषटिवम्‌। ` भवेश भमा ओर उनके िषडाकी जोर कते हए एक 
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भ्षठ षिहासनपर बेठ गया ॥ ८ ॥ 
ततः ५५५ क्रो तस्याजुषविवेश महामनाः । 


वाच्चव स ष्णस्य शरहमोऽतिषठत्‌ छृता्जछिः॥ ९ ॥ 
तसश्रात्‌ न रिरीरषारी अजने शी्ष्णके 
एम रषदा किया । वे बड़ी नम्रतासे हाथ जोड़ हुए 
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सेनो्ोगयर्वं 1 

करके उनसे उनके आगमनका कारण पूछा । तब दुर्योधनने 

भगवान्‌ भरीज्ृष्णसे हँसते हृएट-ते कहा-|॥ १०-११॥ 

विभ्रहेऽसिन्‌ भवान्‌ साह्यं मम दातमिहादेति । 

समं हि भवतः सख्यं मम चैवाज्ञेनेऽपि च ॥ १२ ॥ 

तथा सम्बन्धक तुल्यमस्माकं त्वयि माघव । 

अह चाभिगतः पूर्वं ॒त्वामदय मधुसूदन ॥ १२३ ॥ 

पूवं चाभिगतं सन्तो भजन्ते पूर्वसारिणः 1 

त्वं च श्रेष्ठतमो लोके सतामद्य जनार्दन । 

सतत सम्मतद्च व॒ सदूबत्तमुपाख्य ॥ १४ ॥ 
(माधव ! ( पाण्डवोके साथ हमारा ) जो युद्ध दोनेवाखा 


हैः उसमे आप मुञ्चे सहायता दे । आपकी मेरे तथा अनक ¢ 
साथ एक-सी मिजता है एवं हमलोर्गोका आपके साथ सम्बन्ध ` 
मी समान दही है ओर मधुसूदन ! आज भै दी अपके पास “. 


पहठे आया हूँ । पूवं पुखरोके सदाचारका अनुकरण करने- 
वाठे श्रेष्ठ पुरुष पहठे आये हुए प्रार्थीकी ही सदायता करते 
ह । जनादन ! आप इस समय संसारके सत्पुरषोमि सबसे 
रेष्ठ ह ओर सभी सवेदा आपको सम्मानकी दष्टिसे देखते है । 
अतः आप सत्पुरुषोके ही आचारका पाटन करः ॥ १२-१५॥ 
कष्ण उवाच 
भवानभिगतः प्वेमत्र मे नास्ति संरायः । 
दष्टस्तु प्रथमं राजन्‌ मया पाथा धनंजयः ॥ १५ ॥ 
भगवान्‌ आीरृप्णने कहा--राजन्‌ ! इसमे संदेह 
नहीं किं आप दी मेरे यहाँ पहर आये रै, परंतु ममे पहले 
कुन्तीनन्दन अजनको ही देखा है ॥ १५ ॥ 


+ श्‌ === १६-२०-०७ चके शक-द | क @-0 "च विताय चौक = कच्छ , १.9) चेच # - 
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तच पूवोभिरगमनात्‌ पूवं चाप्यस्य द्दनात्‌। 
साहाय्यमुभयोरेव करिष्यामि , सुयोधन ॥ १६ ॥ 
सुयोधन | आप पटे अवह ओर अजनको मेने पदे 
देखा है; इसि मै दोनांकी दी सदायता करूगा ॥ १६ ॥ 
प्रवारणं तु वालानां पूवं का्यंमिति श्रुतिः । 
तस्मात्‌ प्रवारणं पूवम: पाथां धनंजयः ॥ १७ ॥ 
शाख्रकी आज्ञा है कि पडे बाखकोको दी उनकी अभीष्ट 
वस्तु देनी चाये; अतः अवस्थामे छोटे होनेके कारण पदे 
कुन्तीपुत्र अजुन ही अपनी अभीष्ट वस्त॒ पानके अधिकारी ई || 
मत्संहननतुल्यानां गोपानामवुदं . महत्‌ । 


, नारायणा इति ख्याताः सवं सं्रामयोधिनः ॥ १८ ॥ 


भेर पात दस करोड गोर्पोकी विशाख सेना है, जो सबके 


` सब मेरे-जैसे ही बट शरीरवाठे है । उन सबकी (नारायण 


संज्ञा है । वे सभी युद्धम टकर खोदा केनेवाठे ई ॥ १८ ॥ 
ते वा युधि दुराधष भवन्त्वेकस्य सेनिकाः 1 
अयुध्यमानः संमामे न्यस्तराख्मोऽहमेकतः ॥ १९ ॥ 
एक ओर तो वे दुं सैनिक युदधके च्यि उद्यत रगे 
ओर दूसरी ओरसे अकेला मेँ रहगाः परंवुमे न तो युद्ध 
करूंगा ओर न कोई शखर दी धारण करूगा ॥ १९ ॥ 
आभ्यामत्यतरं पाथं यत्‌ ते हयतरं मतम्‌। 
तद्‌ णीता भवानग्रे प्रवायेस्त्वं हि धमेतः ॥ २० ॥ 
अजुन | इन दोनोमेसे कोई एक वस्तु, जो तम्हारे मनको 
अधिक प्रिय जानपडेः तुम पदरे चन खो; क्योकि धमके अनुसार 
पहले द दी अपनी मनचादी वस्त चुननेका अधिकार हे ॥ 
वेश्चम्पायन उवाचं 


पवमुक्स्तु छृष्णेन छकन्तीपुत्रो धनंजयः1 
केशवम्‌ ॥ २१॥ , 
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~~ नकम | 
स्वं चागमने हेतुं स तस्मै संन्यवेदयत्‌ । 
्त्युवाच ततः शौरिधौतेरष्मिदं वचः ॥ २\ ॥ 

जनमेजय ! तत्र दर्योधनने बह सारी सेना मोगि खी, जो 
अनेक सह सैनिकोकी सहं योष्योमिं संगठित थी 1 उन 
योद्धा्ओको पाकर ओर शीकृष्णको ठगा गया सम्चकर 
राजा दुरयोधनको वद्धी प्रसन्नता हई । उसका बरु म्यकर 
या | बह सारी सेना छेकर महाबली रोदिणीनन्दन बख्यमजी- 
के पास गया ओर उक्षमे उन्द अपने अनेका सारा कारण 
बताया । तब शूरवंशी बल्रामजीमे धृतरष्ुत्र दुर्योधनको 
इस प्रकार उत्तर दिया ॥ २३२५ ॥ 








ऋक 





बलदेव उवाच 


विदितं ते नरव्याघ्र सवं भवितुमदेति 1 

यन्मयोक्तं विराटस्य पुरा वैवाहिके तदा ॥ २६ ॥ 
बल्देवजी बोले-पुखषरसिंह ! पहके राजा विराटके 

यहां विबाहोत्वके अवसरपर मने जो कु कहा थाः वह सब 

तर्द माद्म हो गया होगा ॥ २६ ॥ 

निगह्योक्तो इषीकेरास्त्वद्थं कुरुनन्दन । 

मया सम्बन्धकं तुल्यमिति राजन्‌ पुनः पुनः ॥ २७ ॥ 

न च तद्‌ वाक्यमुक्तं वै केरावं पत्यपदत । 

न चाहसुत्सहे छृष्णं विना स्थातुमपि क्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
कुखनन्दन ! वम्हारे चि मेने श्रीङृष्णको बाध्य करके 

कहा था करि हमारे साथ दोनों पक्षोका समानश्पते सम्बन्ध 

दे । राजन्‌ | मैने बह बात बारा दुहरायीः परंतु भीङृष्ण- 

को जची नहीं ओर मै श्रीकृष्णको छोड़कर एक क्षण भी 

उत्यत्र कहीं ठहर नहीं सकता ॥ २७-२८ ॥ 

नाहं सहायः पथस्य नापि दुर्योधनस्य यै । 

इति मे = निश्चिता बुद्धिवाखदेवमवेषय ह ॥ २९ ॥ 

अतः शीकृणकी ओर देकर मन-दीःमन इख निश्चय- 

प्र हुवा हूक्षिमेन तो अुनकरी सहायता कग ओर 


म न्‌ द्य पधनकी ही | ॥ २९ | | 
क क = च, कव । ज र | ॥ ॐ 
= धि % = क 79 2 
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` हथोमं सोप दू । मेरी इस चिरकाछिकि 
पूणं करे ॥ ३७॥ ` 








न न~ 


4 तिथित वि जय 
को ठगा गया जानकर युद्ध अपनी निश्चित विजय 


समञ्च खी ॥ ३१॥ 


[3 क चप £ | 
सोऽभ्ययात्‌ कृतवमीणं धृतराषट्खता 
कृतवमौ ददौ तस्य सेनामक्षौहिणीं तदा ॥ २२ ॥ 


तदनन्तर धृतरष्पुत्र राजा दुर्योधन कृतवमाके पास 


गया 1 कृतवर्मानि उसे एक अक्षौहिणी सेना दी ॥ ३२॥ 
स तेन सर्वसैन्येन भीमेन इखनन्द्‌नः । 


छतः परिययौ हृष्टः खुहदः सस्पह्षयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उस सारी भयंकर सेनाके द्वारा धिरा हआ कुखनन्दन 


धन अपने सुरदोका हषं बदाता हुभा बड़ी परसन्नताके 


. साथ हसिनापुरको खोट गया ॥ ३२ ॥ 


ततः पीताम्बरधते जगत्ल्ा जनादेनः । 
गते दुयोधने ष्णः किरीटिनमथाव्रवीत्‌ । 
अथुध्यमानः कां वुद्धिमास्थायाहं च्रतस्स्वय। ॥ २५ ॥ 
` दुोधनके चठे जानेपर पीताम्बरधारी जगत्छष्टा जनादन 
श्ीङृष्णते अर्जनसे कहा-पा्थं ! मै तो युद्ध करूगा नर्ही; 
षि दमने क्या सोच-समक्चकर मुञ्चे चुना दै  ॥ ३४ ॥ 
अजुन उवाच 
भवान्‌ समर्थस्तान्‌ सवोन्‌ निहन्तु नान्न संरायः । 
निहन्तुमहमष्येकः समर्थैः पुरूषषेभ ॥ ३५ ॥ 
अञ्न बोटे-मगवन्‌ ! आप अकेठेही उन सवकरो नष्ट 
कृरनेमे समथं है, इसमे तनिक मी संशाय नहीं है। पुरुषोत्तम । 


( आपकी दी पासे ) मे मी अकेला ही उन सब शतु्ओंका 
संहार करनेमे समथं हू ॥ ३५ ॥ 


भवांस्तु कीतिर्मोटलोके तद्‌ यशस्तव गमिष्यति । 


` यदासां चाहमप्यर्थी तस्मादसि मया बतः ॥ ३६ ॥ 


परत अप संसारम यशसखी ह । आप जँ मी रगे, 
नहं यर आप्रा ही अदुक्ररण करेगा । मुञ्चे मी यरकी इच्छा 
द दी; इसीद्यि मैने आपका वरण किया है | ३६ ॥ ` 
सारथ्य तं त्वया कायमिति मे मानसं सदा । 
चिररात्रेप्सितं कामं तद्‌ भवान्‌ कतम्ेति ॥ ३७ ॥ 

मेरे मनम बहुत दिनेसि यद अभिलाषा थी कि आपदे 
अपना सारथि बनाजजँ--अपने जीवनरथकी बागडोर आपके 
अभिखघाको आप 





सेनोचोगपवैः] 


= ------=---------------------------------------------------------------------~ 


अष्टमो ऽभ्यायः 
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पर विजय पानेमे ) मेरे साथ स्पा रखते हो, यह तुम्दारे छतो दशाहप्रवरेः पुनरायाद्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३९॥ 


स्यि टीकदही है। मे तुम्हारा सारथ्यं करगा | तुम्हारा 
यदह मनोरथ पूणं हो ॥ ३८ ॥ 


वेश्म्पायन उवाच. 
पवं परमुदितः पार्थः ङष्णेन सहितस्तदा 1 


वेशम्पायनजी कते है--जनमेजय { इस प्रकार 


(अपनी इच्छा पूणं नेसे ) प्रसन्न हुए अजन श्रीङृष्णके सहित 
मुख्य-मुख्य दराहैवंशी यादवसे धिरे हए पुनः युधिष्ठिरके 
पास अये ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपवेणि कृष्णसारथ्यस्वी कारे सक्तमोऽध्या्यः 1 ७॥ 
इस प्रकार श्रीमहभारत उद्योमपवके अन्तमैत सेनोद्योगपरवमे शरीड्णका सारश्यस्तीकारिषयक सात अध्याय पूरा हभा 1 ७ ॥ 


नरि 


अष्टमोऽध्यायः 
शस्या दुर्योधनके सतकारसे प्रसन्न हो उसे घर देना ओर युधिष्ठिरस मिलकर उन्दं आश्वासन देना 


वञ्चम्पार्यचं उवाच 


दाल्यः श्रुत्वा तु दतानां सेन्येन महता चतः 
अभ्ययात्‌ पाण्डवान्‌ राजन्‌ सह पुत्रेमेदारथेः ॥ २ ॥ 
वेराम्पायनजी कहते है- जनमेजय । पाण्डर्वोके 
ूर्तोके मुखसे उनका संदेश सुनकर राजा शस्य अपने महारथी 
पुकि साथ विशार सेनासे धिरकर पाण्डबोके पास चङे ॥१॥ 
तस्य सेनानिवेशोऽभूदध्यर्धमिव योजनम्‌ 1 
तथा हि विपुलां सेनां विभति स नरषेभः ॥ २ ॥ 
नरश्रेष्ठ शद्य इतनी अधिक सेनाका भरण-पोषण करते 
ये करि उसका पङ्ाव पड़नेपर आधी योजन भूमि चिर 
जाती थी ॥ २॥ 
अक्षौहिणीपती राजन्‌ महावीर्यपराक्रमः 1 
विचिज्रकवचाः शुर विचित्र्वजकासुंकाः ॥ ३ ॥ 
विचि्राभरणाः सदं विचित्ररथवाहनाः 1 
विचित्रस्ग्धसः सवं विचित्रास्बरभूषणाः ॥ .४ ॥ 
खदेरावेषाभरणा वीराः शतसहस्रशः 
तस्य॒ सेनाप्रणेतारो बभूवुः क्षत्रियषेभाः ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! महान्‌ बल्वान्‌ ओर पराक्रमी शस्य अश्षौिणी 
सेनाके खामी ये । सैकड़ों ओर हजारो वीर कषत्नियशिरोमणि 
उनकी विदाल वाहिनीका संचालन करनेवाडे सेनापति थे । 
वे सब-के-तब शो-सम्पन्नः, अद्भत कवच धारण करनेवाडे 
तथां विचित्र ध्वज एवं धनुषसे ख॒शोभित थे | उन सरके 
अङ्गम विचित्र आमूषण शोमा दे रे थे । सभीके सथ ओर 
वाहन विचित्र थे । सबके गले विचित्र माखयः सुशोभित 
श |. सवके वल्ल जौर अलङ्कार अद्भत दिखायी देतेथे | उन 
सबने अपने-अपने देदाकी वेष-मूषा धारण कर्‌ रकल थी ॥ 


्यथयन्निव भूतानि कस्पयघ्निव मेदिनीम्‌ । 


शनैरविधामयन्‌ सेनां स ययौ येन पाण्डवः ॥ ६ ॥ पर्दचकर 
भणिवेन धिह लोर पमौ भति पूजि 





कम्पित-से करते हए अपनी सेनाको धीरे-धीरे विभिन स्थाना 
पर ठहराकर विभाम देते हुए उस मागंपर चङे, जिससे पाण्डु 
नन्दन युधिष्ठिरके पास खीर पर्हूच सक्ते थे ॥ ६ ॥ 
ततो दुर्याधनः श्युत्वा महत्मानं महारथम्‌ 1 
उपायान्तमभिद्त्य खयमनचं भारत ॥ ७ है 
मरतनन्दन ! उन्दी नौ दुयोधनने महास्थी प्ठं 
महामना राजा शस्यका आगमन सुनकर खयं अगे बद्करं 
( मागमे ही ) उनका सेवा-सत्कार प्रारम्भ कर दिया ॥७॥ 
कारयामास पूजां तस्य दुयांधनः सभाः 1 
रमणीयेषु देशेषु रत्नचित्राः खलंङूताः ॥ ८ ॥ 
ुर्योधनने राजा शल्यके खरागतसत्कारके च्ि रमणीय 
प्रेम बहुत-से समामवन तैयार कराये, जिनकी दीनार 
र्न जडे हए ये 1 उन भवर्नोको सब प्रकारसे सजाया 
गया था ॥ ८॥ 
रिसल्पिभिर्विविधेस्वेव कीडास्तज प्रयोजिताः । 
त्र वस्राणि माल्यानि भक्ष्यं पेयं च सत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
नाना प्रकारके शिष्ियोने उनम अनेकानेक क्रीडा विहारके 
सथान बनाये ये 1 वर्ह भाति-मोतिके वस्र माखाए, खाने 
पीनेके सामान तथा सत्कारकी अन्यान्य वस्ते रक्खी 
गयी थी ॥ ९॥ ८ 
वाष्यश्च विविधाकारा ओदकानि गृहाणि च ॥ १०॥ ` ` 
अनेक प्रकारके कुं तथा मोति-मेतिकी बाबदियां बनायी ` 
गयी थीः जो हृदयके हषेको बदा रदी थीं । बहुत से एेसे हं 
बने ये, जिनमे जर्की विदोष सुविधा सुखम की गयी थी॥९०॥ 
स ताः सभाः समासाद्य ज पूज्यमानो स ता वा यथामरः 
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[  --------- 
आपके लि जैसे पाण्डव हैः वेसा ही नद| प्रमो! मै 


आजगाम सभामन्यां देवावसथवचसम्‌ । 
स॒ तत्र विषयैः कल्याणेरतिमाठषः ॥ ६२ ॥ 
इस तरह ( यात्रा कैरते इए) शस्य किसी दूसरे समाभवनम 
गये, जो देवमन्दिरोके समान प्रकाशित होता था । वहा उन 
अलोकिक कस्याणमय मोग मप्र हुए ॥ १२ ॥ 
मनेऽभ्यधिकमात्मानमवमेने पुरद्रम्‌ । 
पप्रच्छ स ततः परष्यान्‌ ्रहष्ठः क्षन्नियषेभः ॥ १३॥ 
उस समय उन श्तियश्िरोमणि नरेशने अपने-आपको 
सवते अधिक सौमाग्यशाटी समश्च । उन्हें देवराज इन्द्र मी 
अपनेसे वच्छ प्रतीत इए । उस समय अत्यन्त प्रसन्न होकर 
उन्होने सेवकमे पूडा-॥ १३ ॥ 
युधिष्ठिरस्य पुरुषाः केऽत्र चक्तुः सभा इमाः । 
आनीयन्तां सभाकाराः प्देयाहा हि मे मताः ॥ १४॥ 
धयुधिष्ठिरके किन आदमियोनि ये सभामवन बनाये ह \ 
उन॒सवको बुलाओ । मेँ उन पुरस्कार ॒देनेके योग्य 
मानता हू ॥ १४॥ 
प्रसादमेषां दास्यामि ऊन्तीपु्ोऽचुमन्यताम्‌ । 
दुयोंधनाय तत्‌ सवं कथयन्ति स विसिताः ॥ १५॥ 
भै इन सवको अपनी प्रसनताके फल्खरूप कुछ 
युरस्कार दूगाः ऊुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको भी मेरे इस व्यवहार 
का अनुमोदन करना चाहिये ।? यह सुनकर सब सेवर्ोनि 
विसित ह दुर्योधनसे वे सारी बातें बतायं ॥ १५ ॥ 
 सम्हृ्ो यदा शल्यो दिदित्छुरपि जीवितम्‌ । 
गूढो द्याधनस्तत्र दशयामास मातखम्‌ ॥ १६॥ 
जव इषम भरे हए राजा शल्य ८ अपने प्रति किये गये 
उपकारक बदञे) पराणतक देनेको तेयार हो गये, तव गुतसूपसे 
` वही छिपा हया दुर्योधन मामा शव्यके सामने गया ॥ १६ ॥ 


= र दष्टा मद्रराजश्च ज्ञात्वा यत्नं च तस्य तम्‌ 
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अप्रका भक्तं हनेके कारण आपके द्वारा समाहत अर 
पालित होने योग्य ह| अतः सुनने अपनाइये ॥ 
ज्नल्य उवाच 


पवमेतन्महाराज यथा वदसि पाव । 
पवं ददामि ते प्रीत एवमेतद्‌ भविष्यति ॥ 
शास्यने कह7- महाराज ! दु्हारा कहना ठीक है । 
भूपारु | ठम जैसा कहते हो? वेसा ही वर तम्दं प्रसनतापूवक 
देता द | यह एेसा ही होगा-मैँ ठम्हारी सेनाकरा आधनायक 


बनूगा | 
वेद्म्पायन उवाच 


छरतमित्यत्रवीच्छस्यः किमन्यत्‌ क्रियतामिति । 
कृतमित्येव गान्धारिः पत्युवाच पुनः पुनः ॥ १९ ॥ 

वेराम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! उस समय शल्यने 
दु्योधनसे कहा-- ध्वुम्हारी यह प्राथना तो सखीकार कर ली । 
अव ओर कौन-सा कायं करू ¢ यह सुनकर गान्धारीनन्दन 
दुयाधनने बार्बार यदी कहा कि मेरा तो सब काम आपने 
पूरा कर दिया ॥ १९ ॥ 

्रल्य उवाच 


गच्छ दुयांधन पुरं खकमेव नरर्षभ 1 


अहं गमिष्ये द्रष्टं षं युधिष्ठिरमरिदमम्‌ ॥ २०॥ 


शादय बोरे- नम्रे दुर्योधन | अव तुम अपने नगर- 
को जाओ । मे शतरुदमन युधिष्ठिरस मिख्ने जागा ॥ २० ॥ 
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दृष्टा युधिष्ठिरं राजन्‌ श्िपमेष्ये नराधिप 1 
अवद्य चापि द्रष्टव्यः पाण्डवः पुरुषषेभ : ॥ २९ ॥ 
नरेश्वर ! सें युधिष्ठिरे मिरुकर शीघ्र दी जोट आँगा । 
पाण्डुपुत्र नरश्रेष्ठ युधिष्ठिरसे मिलना मी अत्यन्त 
आवद्यक हे ॥ २१ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
क्षिपमागस्यतां राजन्‌ पाण्डवं वीक्ष्य पार्थिव 1" 
त्वय्यधीनाः स्म राजेन्द्र बरदानं स्रख नः ॥ २२॥ 
दुर्योधनने का--राजन्‌ | प्रथ्वीपते | पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरसे मिखकर अप शीघ चङे आइये । राजेन्द्र | हम 
आपके ही अधीन ह । आपने हमे जो वरदान दिया 
उसे याद रखियेगा ॥ २२ ॥ 
ज्नल्य उवाच 


क्षिप्रमेष्यामि भद्रं ते गच्छख खपुरं खूप । 
परिष्वज्य तथान्योन्यं शास्यद्याधनाबुभों ॥ २३ ॥ 
रत्य वोखे-नरेधर । तम्दारा कल्याण हो । त॒म 
अपने नगरको जाओ 1 मे शीघ्र आख्गा | 
एेसा कहकर राजा रस्य तथा दुर्योधन दोनो एक 
दुसरेसे गे मिलकर विदा हुए ॥ २३ ॥ 
स तथा शल्यमामन्भ्य युनरायात्‌ खक पुरम्‌ । 
दाल्यो जगाम कोन्तेयानाख्यातुं कमे तस्य तत्‌ ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार रास्यसे आज्ञा केकर दुयोधन पुनः अपने 
नगरको लट आया ओर शस्य कुन्तीकुमारोसे दुयौधनकी 
वह करतूत सुनानेके य्य युधिष्ठिके पास गये ॥ २४॥ 
उपुव्यं स गत्वा तु स्कन्धावारं प्रविद्य च । 
पाण्डवानथ तान्‌ सवौन्‌ शाटयस्तत्र ददरो ह ॥ २५ ॥ 
विराटनगरके उपष्व्य नामक प्रदेरामे जाकर वे पाण्डरवोको 
छावनीमे पर्हैचे ओर वदी उन सब पाण्डवे मिङे ॥ २५ ॥ 


समेत्य च महाबाहुः शल्यः पाण्डुडतस्तद्‌ा । 
पा्यमर््य च गां चैव पत्यगृह्णाद्‌ यथाविधि ॥ २६॥ 
पाण्डुपुत्रसि ` मिलकर महाब्राह रास्यने उनके द्वारा 
विधिपूर्वकं दिये हुए पाद्यः अष्यं ओर गोको अहण 
किया ॥ २६ ॥ 
ततः कुदाखपूर्य॑हि मद्रराजोऽरिसखदनः । 
प्रीत्या परमया युक्तः समान्छिष्यद्‌ युधिष्ठिरम्‌॥ २७ ॥ 
तथा भीमाज्ैनो हृष्टो च यमावुभौ ! 


तत्पश्चात्‌ शत्रुसूदन मद्रराज शल्यने य कुरार-पदनके 


अनन्तर बडी प्रसन्नताके साथ रजा न= हदयसे 





लगाया । इसी प्रकार उन्दने दषम मरे 


अष्टमोऽध्यायः 
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ओर अणनको तथा अपनी बहिनके .दोनो जड्वे पुत्रौ 
नुख-सहदेवको भी गे ख्गाया ॥ २७२ ॥ 
( द्रौपदी च खभद्वा च अभिमन्युश्च भारत । 
समेत्य च महाबाहुं राल्यं पाण्ड्सतस्तद्‌ा ॥ 
छृताञ्जलछिरदीनात्मा धमोत्मा शल्यमव्रवीत्‌ 1 

भारत ! तदनन्तर द्रोपदी, खभद्रा तथा अभिमन्युने 
महाबाहु शस्यके पास आकर उन प्रणाम क्रिया | उस समय 
उदारचेता धर्मात्मा पाण्डुपु्र युधिष्ठिरे दोनों हाथ जोड़कर 
दास्यसे कडा ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

खागतं तेऽस्तु वै राजन्नेतदासनमास्यताम्‌ ॥ 

युधिष्ठिर वोके--राजन्‌ ! आपका सखागत है | इस 
आसनपर विराज्य ॥ 
वेशचम्पायन उवाच 


ततो न्यषीदच्छल्यश्च काञ्चने परमासने 1 
कुरार पाण्डवो ऽपुच्छच्छस्यं सवेसखावदम्‌ ॥ 
स तेः परिच्रतः सवः पाण्डवेधेमेचारिभिः 1) 
आसने चोपविष्ठस्तु शल्यः पार्थमुवाच ह ॥ २८ ॥ 
वेरास्पायनजी कहते है- जनमेजय । तब राजा 
शस्य युवणेके श्रेष्ठ सिंहासनपर विराजमान हए । उस समय 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिसने सबको सुख देनेवाठे शस्यसे कुशलख- 
समाचार पृछा । उन समस्त धमौत्मा पाण्डवसे `धिरकर 
आसनपर बैठे हए राजा शस्य ऊुन्तीकुमार युधिषठिरसे इस 
प्रकार बोरे २८ ॥ 


कुरां राजरादृरु कच्चित्‌ ते कुरुनन्दन 
अरण्यवासाद्‌ दिष्ट यासि विसुक्तो जयतां वरः ॥ २९ ॥ 
धनृपतिशरेष्ठ कुरुनन्दन । ठम कुरक्से तो हो न १ 
विजयी वीरम शे नरेख ! यह बडे सोमाम्यकी बात है किं 
तुम बनवासके कष्टसे छुटकारा पा गये ॥ २९ ॥ 
सुदुष्करं छृतं राजन्‌ निजने वसता त्वया 1 
आ्रातरभिः सह राजेन्द्र ङृष्णया चानया सह ॥ ३० ॥ 
(राजन्‌ ! तमने अपने भाइयो तथा इस द्रुपदकुमारी 
ृष्णाके साथ निजेन वनम निवास करके अव्यन्त दुष्कर - 
कां करिया है ॥ ३० ॥ 


अन्ञातवासं घोरं च वसता दुष्करं छतम्‌ 1 
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दुःखस्यतस्य महतो वै 

अवाप्स्यसि खं राजन्‌. हत्वा रान्‌ परतप ॥ ३२ ॥ 
{श्रुओंको संताप देनेवाठे नरेश ! दुयोधनके दिये इण 

इस महान्‌ दुःखके अन्तम अव ठम शत्रुओंको मारकर सुखके 

भागी होओगे ॥ ३२ ॥ 

विदितं ते महाराज टोकतन्वं नराधिप । 

तस्मादखेभक्ृतं किंचित्‌ तव तात न दियते ॥ २३३ ॥ 
्हायाज । मरेशवर ! व लोकतन्नका सम्यक्‌ शान हे । 

तात । इसील्ि तममे छोभजनित कोद भी बताव 

नदीं है ॥ ३३ ॥ 

राजर्षीणां पुराणानां मागमन्विच्छ भारत । 

शाने तपसि सत्ये च भव तात युधिष्ठिरः ॥ २३४ ॥ 
मारत । प्राचीन राजर्षियोके मागंका अनुसरण करो । 

तात युधिष्ठिर ! ठम सदा दानः तपस्या ओर सत्यमे दी 

संख्ग्न रहो ॥ ३४ ॥ 

क्षमा दमश्च सत्यं च अहिसा च युधिष्ठिर । 

, अद्भतश्च पुनलोंकस्त्वयि राजन्‌ प्रतिष्ठितः ॥ २५ ॥ 

राजा युधिष्ठिर | क्षमा, इद्धियसंयम; सत्यः अष्िंसा 

तरथा अद्भुत लोक-ये सब तुमे प्रतिष्ठित द ॥ ३५ ॥ 


खढुवेदान्यो ब्रह्मण्यो दाता धर्मपरायणः । 
भमोस्ते विदिता राजन्‌ बहवो खेकसाश्षिकाः ॥ ३६ ॥ 
महाराज ! ठम कोमरः उदारः बराह्मणमक्तः दानी 
तथा धमपरायण हो । संसार जिनका सा ह, एसे बहुत.ते 
। भमं तुदं रात ई ॥ ३६ ॥ 
सवं जगदिदं तात विदितं ते परंतप। 
दिष्टथा छच्छमिदं राजन्‌ पारितं भरतर्षभ ॥ ३७ ॥ 
र (तात ! परंतप | तमहं इस सम्पूणं जगत्का तत्व शात 
द । मरतग्ेढ नरेद । ठम इस महान्‌ संकट्से पार हो गये, 
यह बढ़ सोमाग्यकरी बात है ॥ ३७॥ ` 
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= इषि उवाच 
सुरतं ते छृतं राजन्‌ ्रहष्टेनान्तरात्मना । 
दयोधनस्य यद्‌ बीर त्वया वाचा प्रतिशतम्‌ ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिर वोछे--वीर महाराज | आपने प्रसन्नचित्त 
होकर जो दु्योधनको उसकी सहायताकां वचन दे दिया 
वह अच्छा ही किया ॥ ४० ॥ 
पव त्विच्छामि भद्रं ते क्रियमाणं महीपते । 
राजन्नकर्तव्यमपि कतुमहंसि सत्तम ॥ ४९ ॥ 
मम त्ववेक्षया वीर श्णु विक्ञापयामि ते । 
भवानिह च सारथ्ये वासुदेवसमो युधि ॥ ४२ ॥ 
परंतु पृथ्वीपते ¡ आपका कल्याण हो । मे आपके 
द्वारा अपना मी एक काम कराना चाहता दह । सधु- 
िरोमणे | वह न करने योग्य होनेपर भी मेरी ओर देखते 
हुए आपको अवद्य करना चाये । वीरवर सुनिये; मे 
वह कायं आपको बता रहा हँ । महाराज | आप इस भूतल- 
पर संग्राममे सारथिका काम करनेके ल्य वसुदेवनन्दन 
भगवान्‌ शरीकृष्णके समान मते गये द ॥ ४९-४२ ॥ 


कणोजनाभ्यां सम्धाप्ते द्वैरथे राजसत्तम । 
कणस्य भवता काय सारथ्यं नान्न संरायः ॥ ४३ ॥ 
तरपरशिरोमणे ! जब कणं ओर अजुनके दैरथयुद्धका 
अवसर प्राप्त होगा, उस समय आपको ही कर्णंके सारथिका 
काम करना पड़ेगा; इसमे तनिक भी संशय नदीं हे ॥ ४३ ॥ 
तत्र पाल्योऽजुनो राजन्‌ यदि मल्पियमिच्छसि । 
तेजोवधश्च ते कार्यः सौतेरसञ्ञयावहः ॥ ४४ ॥ 
अकतेग्यमपि शयेत्‌ कलतम्हसि मातुर । 
राजन्‌ | यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते है, तो 
उस युद्धम आपको अजुनकी रक्षा करनी होगी । आपकां 
कायं इतना ही होगा कि आप क्णका उत्साह भङ्ग करे 
रहं । वदी कसे हमे विजय दिलनेवाख होगा । मामाजी ! 
मेरे च्यि यह न करनेयोग्य कायं भी करे | ४४२ ॥ 
्रल्य उवाच 
७ पाण्डव ते भद्रं यद्‌ जवीषि महात्मनः । 
विधनिमित्तं॑मां सूतपुघ्रस्य सङ्गमे ॥ ४५ ॥ 
भह तस्य भविष्यामि संग्रामे सारथिम्‌ । 
वासुदेवेन हि समं नित्यं मा स हि मन्यते ॥ ४६ ॥ 


ठम मेरी बातसुनो | युद्धम महामना सूतपुत्र कणंके तेज ओौर 


सत्वाकी नट करके व्यि दम जो भुहसे अनुरोध करते 











मै जानना चाहता ह ॥ २ ॥ 





नवमोऽभ्यायः २०५७ 


यच्चान्यदपि शक्यामि वत्‌ करिष्यामि ते भियम्‌॥४९॥ 
तात | तुम मुञ्चसे जो कुछ कह रहे हो, यह अवद्य 
पूणं करगाः इसके सिवा ओर भी जो कुछ सुङ्से हो सकेगा 
वम्दारा वह प्रिय कायं अवदय कल्गा ॥ ४९ ॥ 
यच दुःखं स्वया माप्तं यते वे छष्णया सह 1 
परुषाणि ख वाक्यानि स्दूतयु्कृतानि वे ॥ ५०] 
जखासरात्‌ परिक्टेशः कीचकास्य महाद्युते 
द्रपचयाधिगतं सव दमयन्त्या यथाञ्युभम्‌ ॥ ५१ ॥ 
सयं दुःखमिदं वीर खोदक भविष्यति । 


| + 9 


नाज मन्युस्त्वया कायं विधिददिं बख्व्तरः ॥ ५२ ॥ 

महातेजखी वीरवर युधिष्ठिर |! तुमने यतसभामे 
्रोपदीके साथ जो दुःख उखाया है, सूतपुत्र कर्ने तर्द जो 
कठोर बातें खुनायी है तथा पूरवकाख्मे दमयन्तीने जेसे 
अश्म ( दुःख ) भोगा थाः उसी प्रकार द्रौपदीने जयसुर तथा 
कीचकसे जो महान्‌ कलेश प्राप्त किया है यह सभी दुःख 
मविष्यमे तुम्हारे स्यि सुखके रूपमे परिवतिंत हो जायगा । 
इसके छ्यि तुम्हे खेद नदीं करना चाहिये; क्याकि विधाताका 
विधान अति प्रबर होता है ॥ ५०-५२ ॥ 


दुःखानि हि महात्मानः भ्राप्युवन्ति युधिष्ठिर ! 
देवैरपि हि डःखानि भसानि जगतीपते ॥ ५३॥ 
युधिष्ठिर 1 मदात्मा पुरुष मी समय्-समयपर दुःख 


पाते है । पृथ्वीपते | देवतानि भी बहुत दुःख 
उठाये ह ॥ ५३ ॥ 
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तस्याहं कुदशदृक प्रतीपमहितं वचः । 

भ्रवं संकथयिष्याभ्रि योद्धुकामस्य संयमे ॥ ६७॥ 

यथा स हतदपेश्च हृततेजाश्च पाण्डव । 

भविष्यति खुखं हन्तुं सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ ४८॥ 
कुरुश्रेष्ठ ¡ जव कण रणभूमिमे अजुंनके साथ युद्धकी 

इच्छा करेगा, उस समय मे अवश्य ही उसके प्रतिकरू 





अहितकर वचन बरर्दगाः भिससे उसक्रा अभिमान ओर 
तेज नष्ट हो जायगा ओर बह युद्धम खखपूवंक मारा जा 
सकेगा। पाण्डनन्दन ! मै तुभसे यई सत्य कहता हू ॥४७-४८॥ 


पवमेतत्‌ करिष्यामि यथा तात त्वमात्थ माम्‌ । 


इन्द्रेण अयते राजम्‌ सभायण महात्मना 1 
अनुभूतं महद्‌ दुःखं देवराजेन भारत ॥ ५४॥ 


भरतवंशी नरेश ! खना जाता है कि पत्नीसहित महा- 
मना देवराज इन्द्रम मी महान्‌ दःख मोगा है ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि सेनोद्योगपनंणि शल्यवाक्ये अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उ्चोणपके अन्तगेत सेनोोगपवमे शर्यवाक्यवषयक्‌ आणव अध्याय्‌ पू हमा 1 ८ 1 












~ नवमोऽध्यायः न 
द्रे दरा त्रिशिराका बध) रत्ासुरकी उदयत्ति, उसके साथ इनद्रका युद्ध तथा देवता 
युधिष्ठिर उवाच सभायण यथा प्राप्तं दुःखमिन्द्रेण. भारतं र 
कथमिन्द्रेण राजेन्द्र॒ सभायण महार्मना । शल्यने कहा--भरतवेशी नरेश ! यह पू्वकार्मे 
ङुःखं राप्तं परं घोरमेतदिच्छामि वेद्रितम्‌ ॥ १ ॥ टित धुरातन इतिहास है । पलीसहित इने जिल भकार 


 युधिष्ठिरने पू्छा-रजेन्र ! पत्नीसदित महामना 
इनद्रने कसे अत्यन्त भयंकर दुःख भ्रात क्रिया था १ यहं 
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भेष्ठ ओर श तपसी माने जाते थे । कहते हैः उन्होने 
इदद्रके परति दरोहुदधि हो जनेके कारण दी एक तीन सिर 
वाखा पुत्र उत्यन्न करिया ॥ ३॥ 
दनं स परा्थेयत्‌ स्थानं विश्वरूपो महाद्युतिः । 
तेखिभिर्ववतैधोरेः सरयन्दुज्वलनोपमेः ॥ ४ ॥ 
उस महातेजखी बाल्कका नाम था विश्वरूप । ब्रह सूय, 
चन्द्रमा तथा अम्निके समान तेजसी एवं भयंकर अपने उन 
तीनों सलोदारा इनदरका खान पानेकौ प्राथना करता था ॥४॥ 
वेदानेकेन सोऽधीते खरामेकेन चापिबत्‌ । 
एकेन च दिदाः सवोः पिबन्निव निरीक्षते ॥ ५ ॥ 
वह अपने एकं मुखसे वेदोका खाध्याय करताः दृरेसे 
घुरा पीता ओर तीषरेसे सम्पूणं दिशांकी ओर इस प्रकार 
देखता थाः मानो उन्हे पी जायगा ॥ ५ ॥ 
स तपखी खद्दान्तो धमे तपसि चोद्यतः । 
तपस्तस्य महत्‌ तीव्रं खवुञ्चरमरिदम ॥ ६ ॥ 
शतुदमन । स्वका वह॒ पुत्र कोमल खभाववाराः 
तपस्वी? जितेद्धिय तया घमं ओर तपस्याके ल्ि सदा उद्यत 
रहनेबाला था । उसका बहा मारी तत्र तपर दूसरोके यि 
अत्यन्त दुष्कर था ॥ ६ ॥ 
तस्य दृष्टा तपोवीयं सत्यं चामिततेजसः । 
विषादमगमच्छत्ः इन्द्रोऽयं मा भवेदिति ॥ ७ ॥ 


5 र ाल्क्रका तपोबल तथा सत्य देख- 
कर्‌ इनको बढ़ा दुःल हआ । वे सोचमे लगे, “कहीं यह 


इनदर न हो जायः ॥ ७ | 


सञ्जेचच च: भोगेषु न च तप्येन्महत्‌ तपः । 









उपाय्‌ क्रिया जाय, जिससे यह मोगेमिं आसक्त हो 


तीनों छोककि ५९ 
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¢ 1 1 सयतसयेड सोम्‌ 


विवर्धमानल्िरिरा । ना (ष 5 ५ हि =; स | 
न्ञिरिराः सवं हि सुवनं श्रसेत्‌ ॥ ८ ॥ 


[ उद्योगपर्वणि 





(अप्सरा ! जिस प्रकार त्रिरिरा व = अत्यन्त 
आसक्त हो जाय, शीघर वेला ही यल करो । जाओः उसे 
ल्माओः विम्ब न करो ॥ १० ॥ 
ृङ्गारवेषाः सखश्नोण्यो हारोयका मनोहरः । 
हावभावसमायुक्ताः सवो; सौन्दयंशोभिताः ॥ ११ ॥ 
प्रलोभयत भद्रं वः शमयध्वं भय मम । 
अखस्थं दयात्मनाऽऽत्मानं लक्षयामि वराङ्गनाः । 
भयं तन्मे महाघोरं क्षिपं नाशयताबलाः ॥ १२ ॥ 

८स॒न्दसियो ! तुम सव शृङ्गारके अनुरूप वेष धारण 
करके मनोहर हारोसे विभूषितः हाव-भावसे संयुक्त तथा 
सौन्दय॑से सुशोभित हो विश्वरूपको भाओ ! तुम्हारा कस्याण 
हो, मेरे भयको शान्त करो । वराङ्गनओ । मेँ अपने आपको 
अखश्यचित्त देख रहा दू अतः अवल | ठम मेरे इस 
अत्यन्त घोर भयका दीघर निवारण करोः ॥ ११-१२ ॥ 

अप्सरस उचुः 

तथा यत्नं करिष्यामः शक्र तस्य प्रलोभने । 
यथा नावाप्स्यसि भयं तस्माद्‌ वछनिषुदन ॥ १३॥ 

अप्सरा बोी- शक्र ! बरनिषूदन ! हमलोग 
विश्वस्पको खभानेके छ्य एसा यल करेगी, जिससे उनकी 
ओरसे आपको कोई मय नहीं प्राप्त होगा ॥ १३॥ 
निदेहक्निव चश्षुभ्यां योऽसावास्ते तपोनिधिः। 
तं रोभयितुं देव गच्छामः सहिता वयम्‌ ॥ १४॥ 
यतिष्यामो बद्ो कतु व्यपनेतुं चते भयम्‌ । 

देव | जो तपोनिषि विश्वरूप अपने दोनो नेसे सबको 
दग्ध करते इसे विराज रे दै उन्ह प्रोभनमे डाठनेके 
लि हम सव अप्परा्ः एक साथ जा रही है | व्हा उने 
कमे करने तथा आपके भयको दूर हटनेके स्यि हम पूं 
प्रयत्न करेगी ॥ १४२ ॥ 

्रल्य उवाच 

1 इन्दर 
श्नद्रण सुतो जम्घुलिरिरसोऽन्तिकम्‌। 
तत्र ता विविधेभोवेरभयन््यो वराङ्गनाः ॥ १५ ॥ 
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सुन्दरियनि मति-्मोतिके दाव-मरवद्वारा उन्द डमानेका प्रयत्न 
किया तथा प्रतिदिन विश्वरूपको अपने अङ्गके सोन्दयंका 
दरांन कराया । तथापि वे महातपस्वी महषिं उन सबको 
देखते हुए हषं आदि विकारोको नही प्राप्त दए अपितु 
वे इन्दरियोको वशम करके पूवंसागरके समान शान्तभावसे 
बैठे रदे ॥ १५-१६३ ॥ 
तास्तु यत्नं परं त्वा पुनः शक्रसुपस्थिताः ॥ १७ ॥ 
छृताञ्जलिपुखाः सवो  देवराजमथाव्रवन्‌ । 
न ख राक्यः खदुर्धषां धेयोच्चार्यितं प्रभो ॥ १८ ॥ 
यत्‌ ते कायं महाभाग क्रियतां तदनन्तरम्‌ । 

वे सव अप्राणे ( त्रिशिराको विंचङिति करका / पूरा 
प्रयत करके पुनः देवराज इनद्रकी सेवाम उपस्थित हुड ओर 
हाथ जोड़कर बोटी-प्रमो ! वे त्रिरा बड़े दुष तपस्वी, 
उन्हे धेयंसे विचरित नदीं करिया जा सकता । महाभाग | अब 
आपको जो कुछ करना हो, उसे कीजिये ॥ १७-१८३ ॥ 
सम्पूज्याप्सरसः शक्रो विखज्य च महामतिः ॥ १९ ॥ 
चिन्तयामास तस्यैव वधोपायं युधिष्ठिर । 

युधिष्ठिर ¡ तव॒ परम उुद्धिमान्‌ इन्द्रने अप्छरार्ओका 
आदर-सत्कार करके उन्द बिदा कर दिया ओर वे त्रिरिराके 
वधका उपाय सोचने कगे ॥ १९३ ॥ 
स तृष्णीं चिन्तयन्‌ वीरो देवराजः पतापवान्‌ ॥ २० ॥ 
विनिञ्ितमतिर्धीमान्‌ वधे जिशिरसोऽभवत्‌ । 

प्रतापी वीर बुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्र॒ चुपचाप सोचते 
हुए व्रिशिराके वधके विषयमे एक ॒निश्चयपर पर्हुच 
गये | २०२ ॥ व 


५ ५०५२ 





वज्रमस्य श्चिपाम्यद्य स क्षिप्रं न भविष्यति ॥ २९१॥ 
राजः भरृद्धो नोपेक्ष्यो दुबेखोऽपि वरीयसा 

¢ ( उन्दने सोचा---) आज में तरििरापर वज्रका प्रहार 
करूगाः जिससे वह तत्का नष्ट॒दो जायगा 1 बख्वान्‌ 
पुरुषको दुबरु होनेपर भी बदते हए अपने शत्चुकी उपेक्षा 
नी करनी चादयः ॥ २१३ ॥ 


राख्रवुदध्या विनिथित्य कत्वा बुद्धि वधे खडाम्‌। २२] 
अथ वैदवानरनिभं घोररूपं भयावहम्‌ । 
सुमोच वज्रं संक्रुद्धः राक्रलिहिरसं प्रति ॥ २३ ॥ 
स पपात हतस्तेन वज्रेण दढठमादतः 1 
पवेतस्येव शिखरं भरणान्नं मेदिनीतले ॥ २४ ॥ 
शाख्रयुक्त बुद्धिसे निरिराके वधका इद निश्चय करके 
क्रोधमे भरे हुए इन्द्रने अग्निके समान तेजस्वी, घोर एवं 
भयंकर वज्रको त्रिरिराकी ओर चखा दिया । उस वञ्रकी 
गहरी चोट खाकर त्रिशिरा मरकर पृथ्वीपर गिर पड़, मानो 
वञ्जके आवातसे टूटा हुआ पव॑तका शिखर भूतरूपर 
पड़ा दो ॥ २२२४ ॥ 
तं तु वज्रहतं दष्टा - शयानमचरोपमम्‌ । 
न रामं छेभे देवेन्द्रो दीपितस्तस्य तेजसा ॥ २५ ॥ 
त्रिशिराको वञ्जके प्रदारसे प्राणद्यूल्य होकर पवंतकी 
माति प्र्वीपर पड़ा देखकर भी देवराज इन्द्रको रान्ति नदीं 
मिटी । वे उनके तेजसे संतप्त हो रहे ये ॥ २५ ॥ 
हतोऽपि कीप्ततेजाः स जीवक्निव हि दश्यते । 
धातितस्य शिरांस्याजौ जीबन्तीवाद्भतानि वे ॥ २६॥ 
क्योकि वे मारे जानेपर भी अपने तेजसे उदीप्त होकर 
जीवित-से दिखायी देते थे। युद्धभे मारे हए निशिराके 
तीनों धिर जीते-जागते-से अद्भुत प्रतीत दो रहे ये ॥ २६ ॥ 


ततोऽतिभीतगलन्िस्तु शक्र आस्ते विचारयन्‌ 1 

अथाजगाम परद्यं स्कन्धेनादाय वधेकिः ॥ २७ ॥ 
इससे अत्यन्त मयभीत दो इन्द्र मारी सोच-विचासम 

पड़ गये। इसी समय एक बद्ई कंधेपर कुद्दाडी चयि 


उधर आ निकला ॥२७॥ ` : 


तदरण्यं महाराज यत्रास्तेऽसौ निपातितः 1 ` 
स भीतस्तत्र तक्षाणं घटमानं राचीपतिः ॥ २८ ॥ 
अपद्यव््रवीश्चेनं सत्वरं पाकशासनः । 
कषिप्रं छिन्धि शिरांस्यस्य कुरुष्व वचनं मम ॥ २९ ॥ 


महाराज ! बह बद्ईै उसी वनम आया, जहां विशिरा ` 









6 [गपि 
|. क हाभारते । 
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| करनेके स्थि यै किसी ठेते धम॑का अदुष्टान कलग? जो 
| 


के कर दे भेरी इस आङ्ञाका छदि कर 
मस्तकोके ठकदेकडे कर दे भेर ईस दूसरोके मि अत्यन्त दुष्कर हो ॥ ३५॥ 


पालन कर ॥ २८-२९ ॥. = अद्यापि चादसुद्धिग्स्तक्षननस्माद्‌ विभेभि च । 

महास्कन्धो शरां दयेव . पर्ने भविष्यति । क्षिप्रं छिन्धि शिरांसि तवं करिभयेऽसभ प ॥ 

कसु चाहं न दा्ष्याभि कमे सद्धिविगदितम्‌ ॥ २०॥ वदृ | यथपि यह मारा गया € तो ५ ४५ 
बदन कहा-इ्यके कंषे तो बडे भारी ओर सुनने इसका मय वना ह है| तु रीघ्रइ 


बिद्ाल हं । भेरी यद ङ्ह इपर काम नही देगी इकडे उकडे कर दे । भ तेरे ऊषर अतह कल्गा ॥ २९ ॥ 
जर इस श्रकार किंषी पाणी इत्या करना तो साधु पुरषाः हिरः परोस्ते दस्यन्ति भागं यशेष मानवाः । ` 
दारा निन्दित पापकमं हः अतिः मै इसे नदीं कर पव तेऽसुग्रहस्तक्षन्‌ श्चिपं कुरु मम प्रियस्‌ ॥ २३७ ॥ 
सगा ॥ २० ॥ | सनुष्य दिसाप्रधान तामस यज्ञम पञ्चका सिर तेरे 
| हप्र उवाच . भागके रूपमे ठग । बदई ! यह तेरे ऊपर मेया अनुग्रह हे । 
मा भेस्त्वं शीघमेतद्‌ बे ऊुखष्व वचनं मम । अब तु जल्दी मेरा भिय कार्यं कर ॥ २७ ॥ 
मत्सादाद्धि ते राख्रं वञ्जकट्पं भविष्यति ॥ ३१ ॥ | र्य उवाच 
इन्द्रे कहा-बदई ! त्‌ भय न कर । शीमर मेरी पतच्ुत्वा तु तक्चा स॒ महेन्द्रवचनात्‌ तद्‌ । 
इस आज्ञाकाःपालन कर । मेरे प्रसादसे तेरी यइ ङुष्टाड़ी शिरांस्यथ निशिरसः कुठरिणाच्छिरत्‌ तद्रा ॥*३८ ॥ 
नञ्रके समान हो जायगी ॥ ३१ ॥ _ दास्य कहते है-राजन्‌ | यह सुनकर वद्ईैने उस समय 
“(4 मन्रकी आज्ञके अनुसार कुडासे त्रिरिरके तीनो विरोके 
कं ५ भवन्तमहं द्या घर्क्माणमदय वे । इकढेडकड़े कर दिये ॥ ३८ ॥ 
 पतदिख भोतु तत्वेन कथयस्व मे ॥ ३२॥ निषृचेधु ततस्तेषु ॒निष्कामन्नण्डजारूचथ । 
बदैने १ ष्ठा -जाज इत" मकार मयानक कमं करने- कपिश्जलास्तित्तिराग्धं कलविङ्काश्च सर्वेशः ॥ ३९ ॥ 
 बाङ आप न ई यह मे केसे सम { भ आपरका परिचय कट जानेपर उनके अंद्रपे तोन प्रकारके पश्वी बादर 
सुनना चाहता हु । यद यथाथल्पसे वताइये ॥ ३२ ॥ निकटे, कपिज्ञल, तीतर ओर गौरेये ॥ ३९ ॥ 
इन्द्र उवाच ४ येन वेदानधीते स्म पिवते सोभयेव च। 
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४५ 
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त 


अहमिन्द्रो देवराजस्तक्चन्‌ विदितमस्तु ते! तस्माद्‌ वक्चाद्‌ विनिद्चेरुः क्चिप्रं तस्य कपिञ्लाः ४० 

इन्द्रे कहा-वद्ईे ! ठञ्चे माम होना चाये किं पीते थे, उसते दीणतापूवेक कपिज्ञऊ पक्षी बाहर 

वकवत तस्माद्‌ वक्राद्‌ धिनिदचेसस्तित्तिरास्तस्य पाण्डव ७१ 
निकले ॥ ४१ ॥ | 

स  त्रिरिराका जो सुख सुरापान करनेवाख था 


` छरष्वेतद्‌ यथोक्तं मे तक्षन्‌ मात्र विचारय ॥ ३३ ॥ जिस सुखसे वे वेका पाठ करते तथा केवर सोमरस 
भै देवरान इन्ध हूं । मैने जो कुछ कदा है, उसे शीघ्र पूरा निकरे थे॥ ४० ॥ 
3 यमे कु विचार न कर्‌ ॥ ३२ ॥ ` येन सवो दिशो राजन्‌ पिबक्षिव निरीक्षते । 
 अुधिष्ठिर | ज्स्कि ह्वार वे सम्पूणं दिशाओको इस 
४ जार्ेगे 
रकार देलते थे, मानो पी जायगे, उस सुखसे तीतर पक्षी 
यत्‌ रप तु तस्यासीद्‌ वके त्रिशिरसस्तदा । 
` जो अहत्य 1 1 ` कलविङ्काः ससुत्ेतुः श्येनाश्च भरतषभ ॥ ४२ ॥ 
नद्य्‌ ध ॥ २४ ८ १४; १ त - न मरतशरेषठ त॒ 
 शकउ राच र = ~ उससे गोरेथे तथा बाज नामक पश्ची प्रकर इए ॥ 
- १. चलेति "च भय हट ५९ 





{ न ध “क [4 ‰ 
| कृ "= ५ 1 म 3 ७५) ॥ 
1 न 





क 5 
८ क + क 
1 ९.९ | # / स { (- § नि ~ & = 1 
"1 ४ 5 ए = < ५९ ५। 
‡ || | न्ने | , (ध । > त । दायभाः 
"ॐ भहदाच्राया वज्रेण [नि 
९९ (वः 9 


(= न यक्त कि १ जूकृष्व्यति क्षि क ष) 
ह्श्क्शा 8 पठि पह चा शः 
३ {कव क गभ । भ 6 ^ ॥ ११ - ॥ | ह (7 गद ॥ 
णे ५५ +. इ चष > ह+ = । .4 8 ४, + 
के को ष्य भ्त. _ णिवे. र ~ - र ` ~ व) द ष्य श 
[कहन शङ (+¬ (५ न गगण न्न -्कर 3 न + कष था 
¢] १ | ( षृ ॥ ~ ४ ४ {4 | 3 | ( | @1९2| - त ति, = ८ र 3 {१५ ई ध (^ क 5१६ 
। , 04 { १ 4 १।९्‌  ‰६।६6 (^ 
॥ = ४ त भूल ‰ ४, |; द च । - = ४, ह ७४ ॐ > (4 
¶ ~ 14 च 


क 





उपने क 

‡=> ६५१. ~ 
चः 4०५2 
ल अ 
५ + के # कि भूल ~ 
अ + "छ क [५ ॐ # 
५: &.8 
क्‌ क ॥ 


क 


४५ न, + ४ 

५ ~ भ 1 न 4२ ष 

द 20 (५ 

(4 ^ { कर 
4 = नि (9. > १५१) 





[क । 





खेनोचोगप्वं † 
( तक्षापि खगं गत्वा तैव शंसति कस्यचित्‌ ! 
अथेनं नाभिजानन्ति दषेनेकं तथागतम्‌ ॥ 
अथ संवत्सरे पूणं भूताः पदयुपतेः भ्रमो । 
समाक्रोरान्त मध्चवान्‌ नः भञुरबह्यद! इति ॥ 
तत इन्द्रो तं धोरमाचरत्‌ पाकरासनः 1 
तपसा ख स संयुक्तः सह देवैमेशद्ैः ॥ 
समुद्र . पथिन्यां च वनस्पतिषु च्ीषु च। . 
भज्य तऋ्यहत्यां च तान्‌ सरैरप्ययोजयत्‌ ॥ 
वरदस्तु वर द्त्वा एथिब्ये सागराय च । 
वनस्पतिभ्यः ख्गीभ्यश्च हत्यां सुलोद ताम्‌ ॥ 
ततस्तु शुद्ध भगवाम्‌ देेल्रकेश्च पूजितः । 
इ्द्रस्थानसुएादि्ठस्‌ पूज्यमःनो सहिभिः ॥ ) 
उश वद्ने मी अपने घर जाकर किसीसे कुछ नहीं 
कदा । तदनन्तर इन्द्रने एेसा काम क्रिया ३, यह एक वर्ष- 
तक किंसीकरो साम न्ह हुआ । युधिष्ठिर ! वप पूणं होनेपर 
भगवान्‌ पञ्चुपतिके भूतगण यह हस्छा मचने कमो करि हमारे 
स्वामी इन्दर ब्ह्महत्यारे ह । तव पाकशासन इन्द्रने ब्रह्महत्यासे 
मुक्ति पानेके द्ये कठिन वतका आचरण फिया । वे देवताओं 
तथा मरुट्रणेकि साथ तपस्यामे संलग्न हयो गये | उन्हनि 
समुद्रः प्रथ्वीः त्क्ष तथा सखरीसमुदायको अपनी ब्रहमहत्या 
बोटकर उन सबको अभीष्ट वरदान दिया । इस प्रकार 
वरदायक्र इन्द्रने पृथ्वी? समुद्र वनस्पति तथा छियौको वर 
देकर उस ब्रह्महत्याको दूर किया । तदनन्तर शद्ध हकर 
भगवान्‌ इन्दर देवताओं, मनुष्यो तथा महये पूजित होते 
हए अपने इन्द्रपदपर आसीन हए ॥ 
मेने छृताथमात्मालं हत्वा श्रं खरि 1 
त्व परजापतिः श्चु्वा शक्रेणाथ इतं रतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
क्रोधसंरक्तनयन शद वचनमत्रवीत्‌ । 
दयोका संहार करमेवाठे इन्दरने शत्रुको मारकर अपने 
आपको कृतां माना । इधर त्वष्टा प्रजापतिने जब यह सुना 
किं इन्द्रने मेरे पुत्रको मार डाखा है, तब उनकी अखं क्रोधसे 
लाल हो गयीं ओर वे इस प्रकार ोडे॥ ४४२ ॥ 


त्वष्टोवाच 
तप्यमानं तपो नित्यं श्चान्तं दह्तं भिवेन्द्रियम्‌। 
विनापराधन यतः घुं हिसितवान्‌ मम्‌ ॥ ४५॥ 
त्वचने कहा- मेरा युत्र सदा श्षमाशीर संयमी ओर 








मितेन्दिय रहकर तपस्याम खगा हआ थाः तो भी इन्द 


ने बिना किसी अपराधके उतकी हत्या कौ दे ॥ ५५॥ 
तस्माच्छक्रविनाश्ाय धत्रसुत्पादयाम्यदम्‌ । 


नलवमीऽध्यायः 





२०६१ 
करूगा । आज संसारके खोग मेरा पराक्रम तथा मेरी तपस्या- 
का मदान्‌ बर देखें ॥ ४६ ॥ ४ 
स च पश्यतु देवेन्द्र दुरात्मा पापचेतनः 1 
उपस्प्रय तवः कंडस्तपसी खमहायदराः ॥ ४७ ॥ 
अग्नौ हत्वा ससुस्पाय घोरं दृजुयाच ह । 
इन्द्ररात्नो विवधंख प्रभावात्‌ तपस्ते सम ॥ ४८॥ 

साथ ही वह पापात्मा ओर दुरात्मा देवेन्द्र. भी मेया 
महान्‌ तपोवर देख छे । एेखा कहकर करोधमे भरे हए 
तपख्ी एवं महायशस्ती त्व्टाने आचमन करके अगिनर्मे आहुतिं 
दे घोर रूपवाङे वूत्रामुरको उत्पन्न करके उससे कहा-८इन्द्र- 
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शत्रो | त्‌ मेरी तपस्यके प्रभावसे खू वड जाः ॥४७-४८॥ 
सोऽवर्धत शिवं श्तण्वा सयवेश्वायरोपसः । 
कि करोमीति चोवाच कारषूयं इवोदितः ॥ ७९॥ 
उनके इतना कहते दी सूयं ओर अग्निक समान तेजखी 
बरूघासुर सारे आकारको आक्रान्तं करके बहुत बड़ा हो गया । 
बह एेसा जान पड़ता था, मानो परख्यकाल्क सुय उदिति 
हुमा हो । उसने पूछा--“पिताजी ! मे क्या करू ॥४९॥ 
शाक्रं जहीति चाप्युक्तो जगाम जिदिवं ततः। 
तब लकने कहा--“इन्द्रको मार डरो ।° उनके देखा 
कहनेपर वत्रासुर खगंरोकम गया । तदनन्तर वरत्ासुर तथा _ 






श भः १०, क ^ ५ ॥ षक । तथा + 
¢ न । न ल पय ‡:8: 
# ५ | त # ज + + ऋ; ‡# क ®> 
न्क ज भारी । ्काग्ययग्नय ० = ~~ । ह्रः कः १८ | | ~ 9 ^ "~ ॐ. ("2 । 
। ४. ^ ह्च ^ ९५ ५+»-०~-< ` , ऋ च ऋः छ ह ॥॥ चै = न) ज 
इन्द्रम $ भे युद्ध ह श्रू ॐ ॐ ; ॐ च न+ 95 ॥ क 
~ प बड़ा क १४ पित हि छ्ड च्छ =^ 98. ५ न 1 "अ 1 त ~ 
५१ उं ४ न > - 8 ' ` कू: ; # ‰ भ (१ > "च च 
क 44 - 
संक्रद्धयोमंहाधोरं क ॐ ^+ ५ ` ओ + ~ ८- - = व अ = के = > न्द 
* "जः @ मु ~; ^.-4 ©  ग्च्े क 4 + ८ 1 | ॐ 4 ६५ 
॥ न ` पसच + 
~ == ^ अ) 
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६०६१. ` 
अपादृत्याकषिपद्‌ वक्ते शाक्रं कोपसमन्वितः । 
सते चृत्रेण शक्रे त॒ सस्धरान्तालिदिवेइवराः 1 ॥ ५२॥ 
करभे । बे दोनों करोधमे मरे इए थे । उनम अत्यन्त 
घोर सं्ाम होने गा । तदनन्तर कुपित हए वीर ृत्रासुरने 
शतक्रतु इनद्रको पकड़ छया ओर सह बाकर उद उसके 
भीतर डङ च्या । वृचा द्वारा इनदरके ग्रस कयि जानेपर 
सम्पूण शष्ठ देवता घबरा गये ॥ ५१-५२ ॥ 
अखजस्ते महासत्वा जम्भिकां वृजनारिनीम्‌ । 
विजम्भमाणस्य ततो च्रस्यास्यादपाबृतात्‌ ॥ ५३ ॥ 
खान्यज्गान्यभिसश्िप्य निष्कराम्तो बलनाशनः । 
ततः प्रभृति खोकस्य जम्भिका प्राणसंधिता ॥ ५४॥ 
तब उन महास्त्वशांखी देवताओेनि जमाईकी स्ट की, जो 
बृ्ायुरका नाश करनेवाटी थी । जमाई ठेते समय जब 
बृ्ावुरे अपना मुख पैखायाः .तब वख्नारक इन्द्र अपने 
अज्ञोको समेटकर बाहर निकर आये । तभीसे सब छोगोके 
प्राणोमं जम्भारक्तिका निवास हो गया ॥ ५३-५४ ॥ 
जहृषुश्च खुराः सवं शक्र दष्टा विनिःखतम्‌ । 
ततः भ्रववृते युद्धं शजवासवयोः पुनः ॥ ५५ ॥ 
इनद्रको उसके मुखसे निकटा हुआ देख सब देवता 
बढ़ प्रसन्न हुए । तदनन्तर इृत्रायुर तथा इन्द्रम पुनः युद्ध 
होने खगा ॥ ५५ ॥ 


न न 
व मं यि ~~~ 


[ उद्यीगप्ेणि 
----------~ = 


धरोर सुचिर भरतषभ । 
चृत्रो बरुसमन्वित ¦ ॥ ५६॥ 
त्वष्ुस्तेजोबराविद्धस्तद्‌ा शक्रो न्यवतंत । ५ 
निवृत्ते च तदा देवा विषादमगमन्‌ परम्‌ ० ७॥ 
भरतश्रेष्ठ । क्रोधे भरे हपट उन दोन वीरोका व्ह 
भयानक संग्राम बहुत देरतक चरता रहा । वृन्रायुर त्वष्टाके 
तेज.ओर बरसे व्याप्त दो जत्र युद्धम अधिक बरुशाटी हो 
नटन र्गा; तब इनदर युद्धसे विपुल हो गये । इनद्रके विशु 
होनेपर सब देवताओंको बड़ा दुःख दुआ ॥ ५६.५७ ॥ 
समेत्य सह राक्रोण त्वष्टुस्तेजोविमोषिताः । 
आमन््रयन्त ते सवं सुनिभिः सह भारत ॥ ५८ ॥ 
कि कार्यमिति यै राजन्‌ विचिन्त्य भयमोहिताः। 
जगमुः सवे महात्मानं मनोभिविष्णुमव्ययम्‌ । 
उपविष्ठ मन्दराभ्ये स्वं चृत्रवधेप्सवः ॥ ५९. ॥ 
मारत । स्वष्टाके तेजसे मोहित हए. सव देवता देवराज 
इनदर तथा शृषियेसि मिक्कर सलाह कमे स्मो किं अव हमें 
क्या करना चाहिये १ राजन्‌ | भयसे मोहित हए सब देवता 
बहुत देरतक सोच.विचार . करके मन-दी-मन अविना 
परमात्मा भगवान्‌ षिष्णुकी शरणम गये ओर वे बृत्रायुरके 
वघकी इच्छासे मन्दराचरके शिखरपर ध्यानस होकर बैठ 
गये | ५८-५९ ॥ 


संरब्धयोस्तदा 


१ क, 
यदा व्यवर्धत स्ण 
क 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि सेनोधयोगपवैणि इन्द्रविजये नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार कीमहामारत उ्ोगपवेके अन्तगेत सेनो्योगपवेमे इन्दरविजयविषयक नोव अध्याय पूरा हुभा 1 ९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके & इकोक भिराकर ऊर ६५ इरोक हँ ) 


-->>3(८*-- 
ह दरामोऽ्यायः 
इन्द्रसहित देवताक्ा भगवान्‌ विष्णुकी शरणम जाना ओर इन्द्रा उनके आज्ञानुसार धृत्रासुरसे संधि 
करके अवसर पाकर उसे मारना एं ब्रह्महव्याके भयसे जलम छिपना 


इन्द्र उवाच 
 व्याप्तमिद्‌ देवा इतरेण जगदव्ययम्‌ । 
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तेजखी च महात्मा च युद्धे चामितविक्रमः, 
सेत्‌ त्रिभुवनं स्वं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ ३ ॥ 
बह तेजघ्ी ओर महाकाय है । युद्धम उसके बड 
प्राक्रमकी कोह सीमा नहीं है । वह चाहे तो देवता, असुर 
ओर मलु्योसहित सम्प त्रिरोकीको अपना भ्रास बना 
सकता दै ॥ ३॥ 
तस्माद्‌ विनिश्चयमिमं श्रणध्वं चिदिवौकसः ! 
विष्णोः क्षयुपागम्य समेत्य च महात्मना । 
तेन सम्मन््य वेत्स्यामो वधोपायं दुरात्मनः ॥ ४ ॥ 
अतः देवताओं । इस विषयमे मेरे इस निश्वयको सुनो । 
भगवान्‌ विण्णुके धाममे चले ओर उन परमात्मसे 


सेनोद्योगपर्वं ] 


दक्ामोऽभ्यायः 


वा क क क का व क क क ककर "न क क्र जक ऊकः = = = ~ च + कक भ क नं 
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जरल्य उवाच 
पवसुक्ते मघवता देवाः सर्षिगणास्तदा । 
शरण्यं शरणं देवं जग्मुर्विष्णुं महावलम्‌ ॥ ५ ॥ 
क क 

राल्य वाले-राजन्‌ ¡ इन्द्रके एेसा कटनेपर ऋषिर्यो- 
सहित सम्पूणं देवतां सवके शरणदाता अत्यन्त वख्याढी 
भगवान्‌ विष्णुकी शरणमे गये ॥ ५ ॥ 
अश्च सवं देवेशं विष्ण चजभयादिताः 1 ° ` 
जयो खोकास्त्वया क्रान्ताल्िभिरविक्रमणेः पुरा ॥ ६ ॥ 

वे सव-के-सव बरत्रासुरके भयसे पीडित ये । उन्हनि देवेदबर 
भृगवान्‌ विष्णुसे इस प्रकार कहा--परमो { आपने पूर्॑काल्में 
अपने तीन उद्धार सम्पूणं त्रिकोकीको माप छया था॥६॥ 
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अगतं चाहृतं विष्णो दैत्याश्च निहता रणे । 
बछि बदृध्वा महादैत्यं शक्रो देवाधिपः छतः ॥ ७ ॥ 
धविष्णो | आपने ही (मोहिनी अवतार धारण करके ) 


देत्येकि हाथसे अमत छीना एवं युद्धम उन सबका संहार किया 
तथा महादेत्य बछ्िको बोधकर इनदरो देवता्ओंका राजा 


बनाया ॥ ७ ॥ 
त्वं प्रभुः सवैदेवानां त्वया सवेमिदं ततम्‌ । 


त्वं हिः देवो महादेव सर्व॑खोकनमस्कतः ॥ < ॥ ` 


८अआप ही सम्पूणं देवताओके खामी दै । आप्से शं यहं 
समस चराचर जगत्‌ व्या है । महादेव ! आप ही अखिल 


, विडववन्दित देवता दै ॥ ८॥ 


गतिभेव त्वं देवानां सेन्द्राणाममरोत्तम 1 
जगद्‌ व्याप्तमिदं सखव ॒चत्रेणा्रसखूदन ॥ ९ ॥ 
सुरभे ! आप इन्द्रसहित सम्पूणं देवताकि आशय 


` ह । असुरसूदन ! इत्राखुरने इस सम्पूणं जगतो आक्रान्त 


कर स्याह ॥ ९ ॥ 
विष्णुटबाच 
अचर्य करणीयं मे भवतां हितसुचमम्‌ । 
तद्याडुपायं वक्ष्यामि यथासौ = भविप्यति ॥ १०॥ 
भगवान्‌ विष्णु योडे-देवताओ ! मुञ्चे ठमलेोर्गोका 
उत्तम हित अवश्य करना ह । अतः तुम सवको एक उपाय 
वताऊगाः ` जिससे वायुरका अन्त होगा ॥ १० ॥ 
गच्छध्वं सषिगन्धवो यत्रासौ विश्वरूपधरुक्‌ । 
साम तस्य प्रयुञ्जध्वं तत पनं विजेष्यथ ॥ ११॥ 
वमरोग ऋषिर्यो ओर गन्धर्वोके साथ वहीं जाओ, जहौ 
विश्वरूपघारी व्रत्रासुर विद्यमान दहै । त॒मलोग उसके साथ 
संधि कर छो; तमी उसे जीत सकोगे ॥ ११ ॥ 


भविष्यति जयो देवाः शक्रस्य मम तेजसा 1 
अददयश्च भवेश्ष्यामि वजे ह्यस्यायुधोत्तमे ॥ १२॥ 

देवताओं ! मेरे तेजसे इन्द्रकी विजय होगी । म इनके 
उन्तम आयुध वञ्रमे अदश्यमावसे- प्रवेद करूंगा ॥ १२ ॥ 
गच्छध्वस्रषिभिः साध गन्धर्वैश्च सुरोत्तमाः 1 
चस्य सह शक्रेण सन्धि ऊुरुत मा चिरम्‌ ॥ १३॥ 

देवेश्वरगण ! वमखोग ऋषियों तथा गन्धवकि साथ 
जाओ ओर इन्द्रके साथ बृत्रायुरकी संधि कराओ । इस 
विलम्ब न करो ॥ १३ ॥ 


ग्रल्य उवाच 

पवमुक्ते तु देवेन षयसखिदशास्तथा 1 
ययुः समेत्य सहिताः राक्र त्वा पुरःसरम्‌ ॥ १७॥ 

शल्य कहते है--राजन्‌ भगवान्‌ विष्णुकेएेसा कहमेपर 
चषि तथा देवता एक साथ मिलकर देवेन्द्रको आगे करके 
बुन्रासुरके पास गये ॥ १४ ॥ 
समीपमेत्य च यदा सवं पव महौजसः 1 ` 
तं तेजसा अभञ्वकितं परतपन्तं दिशो द्रा ॥ ९५॥ 


` अखन्तमिव रोकाख्रीन्‌ स्वयो चन्द्रमस्य यथा । 


द्ददुस्ते ततो चश्रं शक्रेण सह देवताः ॥ १६॥ 
समस्त महाबली देवता जब इूराठरके समीप आये, त 











छुषयोऽथ ततोऽभ्येत्य च्नमञुः रियं वचः । 
वयाप्तं जगदिदं सवं तेजसा तव डुजय ॥ ९० ॥ 


डस समय धृत्राघुरके पास आक्र ्रष्रियोने उससे यह 


परिय वचन कहा--दुजैय बीर ! बम्हारे तेजसे यह सारा . 


` . जगत्‌ व्याप्त हो रहा है ॥ १७॥ 
ल च शक्नोषि निजंतं बासवं विनां वर । 
युध्यतोश्चापि वां कालो व्यतीतः सुमहानिह ॥ १८॥ 
(लवानेमिं भ्ठ घ्र | इतनेपर मी ठम इन्द्रको जीत 
नह सकते। ठम दोनौको युद्ध करते बहुत समय बीत 
गया ह ॥ १८ ॥ 
पीड्यन्ते च परजाः सवौः स्देवाुरमाषाः ॥ 
सख्यं भवत ते धज शक्रेण सह नित्यदा ॥ १९ ॥ 
| ह्ेवता, असुर तथा मरप्योसदित सारी प्रा इस युद्धसे 
पीडित हो रदी है । अतः दृघ्ाघुर । हम चाहते दै कि इनद्रक 
साथ वम्हारी सदाके च्यि सत्री हो जाय ॥ १९॥ 
अवाप्स्यसि खखं त्वं च शक्ररोकांश्च शाश्वतान्‌ । 
 च्रषिवाक्यं निशम्याथ चरन्न: स तु महाबलः ॥ २०॥ 
उवाच तान्रषीन्‌ स्वर्‌ प्रणस्य शिरसाद्ुरः । 
सवै यूयं महाभागा गन्थवौदचेव सवेराः ॥ २१९॥ 
यद्‌ नरूथ तच्छतं सबं ममपि शणतानघाः । 
, संधिः कथं वे भविता मम शक्रस्य चोभयोः । 
तेजसो दयोर्देवाः सख्यं वे भविता कथम्‌ ॥ २२॥ 
„ससे ठम्दं खल मिखेगा ओर इनद्रके सनातन रोकोपर 
भ ठम्हारा अधिकार रदेगा ।' ऋषरियोकी यह बात सुनकर 
` महाव इतराय उन सवको मस्तक शकार प्रणाम क्रिया 
` जर इस प्रकार कदा-महाभाग देवताओं ! महर्धियो तथा 
गन्धो | आप्र सव ठोग जो ङु कह रदे है, बह सव ने 
खुन-छिया । निष्पाप देवगण ! अव मेरी भी बात आपरोग 
खनं । स॒चमे ओर इन्द्रम संधि कते होगी १ दो 
जली पुरुषमे मेत्रीका सम्बन्ध क्रिस प्रकार सापि 
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==----------------- व सतं चाप सतां संगतं चापि नित्य 
नरूया्चाथं हयथेरच्दषु, चीरः । 
मार्थवत्‌ सत्पुरुषेण रगत 
तस्मात्‌ सन्तं न जिधाखतः धीरः ॥ २७॥ 
सज्नोका सङ्ग अुद्द एवं चिराय होता दै] धीर 
संतमहात्मा संकटके समय दितकर कतव्य ही उपदेश 
देते ह । साधु पुरुषोंका सङ्ग मदान्‌ अभीष्ट वस्ठ॒र्ओंका साधक 
हेता है । अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको चादिथे # व सजर्नोको 
नष्ट केकी इच्छा न करे ॥ २४॥ 
इन्द्रः सतां सस्मतश्च निवासश्च महत्मनास । 
सत्यवादी छनिन्धश्च धर्म॑सित्‌ सश्मनिश्चयः ॥ २५ ॥ 
इद्र सत्पुरुषोके सम्माननीय दै । महातमा पुरक आश्रय 
ह । वे सत्यवादी, अनिन्दनीय, धरे तथा सृ बुद्धिवाठे हं ॥ 
तन ते सह ॒शाक्रेण संधभेवतु नित्यद्‌ \ 
एवं विश्वासमागच्छ मा तेऽभ्‌द्‌ बुद्धिरन्यथा ॥ २६॥ 
से इनद्रके साथ ठम्हारी सदाके शि संधि हो जाय । 
इस' प्रकार ठम उनका विश्वास प्रात करो । तुम्हे इसके 


, विपरीत कोई विचार नं करना चाधि ॥ २६ ॥ 


ज्नल्य उवाच 
महषिंवयनं श्रत्वा तादुवाच महायुतिः 1 
र ० भरा ^~ 

अवद्यं भगवन्तो मे माननीयास्तपस्िनः ॥ २७॥ 

शल्य कहते है-राजन्‌ ! महर्पियोकी यह वात सुनकर 
महातेज बर्नने उनसे कहा-"मगवन्‌ ! अ प-जेसे तपसी 
महात्मा अवद्य ही मेरे छ्यि सम्माननीय ह ॥ २७ ॥ 
त्रीमि यदह देवास्तत्‌ सवं क्रियते यदि । 

$ १९ (७ (५ यदुः 9 ४५ प 
ततः सवं करिष्यामि यदृचुमां ्िजषेभाः ॥ २८॥ 


"देवताओं ! ग अभी जो कुछ कट रहा ह, बह सव॒. 


यदिः आपरोग स्वीकार कर छ; तो इन श्रेष्ठ बरह्मियोनि सुच 
जो आदे दिये ईह, उन सवका मे अवद्य पालन करूंगा ॥ 
न शुष्केण न चाद्रंण नाद्मना न च दारणा । 


न शास्त्रेण न चास्ेण न दिवा न तथा निरि ॥ २९. ॥ 
बध्यो भवेयं विपेन्द्राः शक्रस्य सह देवतैः ॥ 


` -@ छे रोचते । 
, एवं मे रोचते सम्धिः राक्रेण सह नित्यदा ॥ ३०॥ 


ध्विप्रवरो ! म देवताओंसहित इन्दरके द्वारा न सूखी 
व्सेः न गीटी वसवस, न पत्थरसे, न लकड़ीते; न शते, 


न जख न दिनम ओर न राते ही मारा जा्घ | इस 


षरक्ना सङ्ग प्रात शतपर न्क साथ सदाके ल्थि मेरी संधि हो, तो भै उते 
साघु पुरषेकि प्द कसा हू ॥ २९-३०॥ ध 
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भरतश्रेष्ठ | तव कियन उससे (दहत अच्छा कहा । 
इस प्रकार संधि हो जानेपर रघ्रासुरको बड़ी प्रसन्नता द्द ॥ 
युक्तः सदाभवच्यापि शाक्तो हर्षसमन्वितः 1 
चजस्य वधसयुक्तादुपायानन्वचिन्तयत्‌ ॥ २२ ॥ 
इन्द्र भी इषम मरकर सदा उससे मिल्मे ल्ग; 
परंतु वे व्र्रके वधषम्बन्धी उपायोको ही सोचते 
रहते थे ॥ २३२ ॥ 
छिद्रान्वेषी समुद्धिग्नः सदा वसति देवराट्‌ ! 
स कदाचित्‌ समुद्रान्ते समपदयन्महासुरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वर्रासुरके छिद्रकी ( उसे मारनेके अवसरकी ) खोज 


करते हुए देवराज इन्द्र सदा खद्विन रहते ये । एक दिन ` 


उन्होने समुद्रके तटपर उस महान्‌ असुरको देखा ॥ ३३ ॥ 
संध्याकारु उपाचरत्तं सहते चातिदारुणे । 
ततः संचिन्त्य भगवान्‌ वरदानं महात्मनः ॥ ३४॥ 
संध्येयं चतंते रौद्रा न र्िर्दिवसं न च। 
चृ्श्चावश्यवध्योऽयं मम॒ सवेहरो रिपुः ॥ ३५॥ 
यदि वचं नं हन्म्यद्य वश्चयित्वा महा्रम्‌ । 
महावर महाकायं न मे अरयो भविष्यति ॥ ३६॥ 
उप समय अव्यन्त. दाखण संष्याकाल्का मुहूतं उपश्चित 
या । भगवान्‌ इन्द्रे परमात्मा श्रीविष्णुके वरदानका 
विचार करके सोचा--्यह भयंकर संध्या उपधि है, इस 
समय न रातदैः न दिन है, अतः अमी इस बृघ्ासुरका 
अवदय वध कर देना चयि; क्योकि यह मेरा सर्वस 
हर ठेनेवाल्ा शत्र है | यदि इस महात्रडी, महाकाय ओर 
महान्‌ असुर व्त्रको धोखा देकर मै अभी नदीं मार डारूता 
हूः तो मेरा मला न दोगाः ॥ ३४-३६ ॥ 
एवं संचिन्तयन्नेव रशाक्रो विष्णुमयुस्सरन्‌ । 
अथ, फेनं तदापद्यत्‌ समुद्रे पर्वतोपमम्‌ ॥ ३७॥ 
इस प्रकरार सोचते हुए ही इन्द्र भगवान्‌ श्रिष्णुका बार- 
बार स्मरण करने रगे । इसी समय उनकी दष्ट समुद्रम 
उठते हुए पवंताकार फेनपर पड़ी ॥ २७ ॥ 
नायं युष्को न चाद्रोऽयं न च शखमिदं तथा । 
पनं क्षेप्स्यामि चजस्य श्चणदेव नशिष्यति ॥ २८॥ 
उसे देखकर इन्द्रने मन-ही-मन यह विचार शिया करि 


यह न सूखा है न आद्र न अल्न है न शखर, अतः इसीको ` 


वृत्रायुरपर शोह्नंगाः जिससे वहं क्षणभरमे नष्ट हो 
जायगा ॥ ३८ ॥ । 


सवज्रमथ फेनं तं क्षिपं त्रे निख्वान्‌ । 
पविद्य फेनं तं विष्णुरथ चरं व्यनारायत्‌ ॥ ३९ ॥ ` 
यहं सोचकर इनद्रने तुरंत ही वघ्ायुरपर वञ्जसहित देब भगवान्‌ 
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फेनम प्रवेश करके वृत्रायुरको नष्ट कर दिया ॥ ३९ ॥ 


निहते तु ततो बभे दिशो वितिमिराऽभवन्‌ 1 
प्रववौ च रिवो वायुः प्रजाश्च जहषुस्तथा ॥ ४० ॥ 
वृत्रासुरके मारे जानेपर सम्पूणं दिराओंक्रा अन्धकार 
दुर हो गयाः शीतल-युखद वायु चने ख्गी ओर सम्पूणं 
प्रजामे हषे छा गया ॥ ४०॥ 
ततो देवाः सगन्धवो यक्षरक्षोमहोरगाः 1 
ऋषयश्च महेभ्द्रं तमस्तुषन्‌ विविधः स्तवैः ॥ ४२॥ 
तदनन्तर देवताः गन्धकः यक्चः राक्षसः महानाग तथा 
क्षि मेति-भतिके सोक्रोद्वारा महेन््रकी स्वति करने 
खगे ॥ ४९१ ॥ 
नमस्कृतः. सर्भूतेः स्भूतान्यसान्त्वयत्‌। = 
हत्वा राशरं प्ट्ठर्मा वासवः सह देवतः ॥ ४२॥ 
शुको मारकर देवार्जसदित्‌ , का हृदय हर्षसे 
मर गया । ` समस्त प्राणियोने उद नभस्करार श्रिया 
उन्होने उन सबको सन्त्वना दी ॥ ४२॥ ` 
विष्णुं जिखुवनश्रेषठं पूलयामास धमेवित्‌। 
ततो हते महावीयं चे ` देवभयंकरे ॥ ४३॥ 
अचतेनमिभूतोऽमूच्छक्रः „ परमद्मेनाः। ` 
बशीषयाभिभूतश्च स पूरं ब्रह्महत्यया ॥ ४४॥ ` 
तसश्ात्‌ धम॑ज्ञ देवराजने तीनो रकोक भ्ठ आराध्यः ¦ 
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करो मय देनेवाले महापराक्रमी ृन्नायुरके मारे जानेपर विश्वास- 
` तरप असत्यसे अभिभूत होकर इच मन-ही-मन बहुत 
दुखी दो गये । त्रिरिरके वधसे उद्यन्न हु ब्रह्हत्याने 
त उन पडते ही चेर रक्ला था ॥ ४२४४ ॥ 
सोऽन्तमाभित्य लोकानां नष्टसंशो विचेतनः । 
न पाज्ञायत देवेन्द्स्त्वभिभूतः खकट्मः ॥ 8 
! लेकोकी अन्तिम सीमापर जाकर वसुध आर 
क ष रहने खे । बर्हो अपने ही पपेसि पीडित 
हृ देवेनद्रका किंसीको पता न चा | ] ४५ ॥ 
ग्रतिच्छन्नोऽवसच्चाप्छु चेष्टमान इवोरगः 
ततः प्रणष्टे देवेन्द्र ्रह्महत्याभयादिते ॥ ४६॥ 
भूमिः भष्वस्तसंकारा निकषा शष्ककानना । 
विच्छिन्नस्रोतसो नद्यः सरांस्यजुदकानि च ॥ ४७॥ 
, ते जस्ये त्रिचसेवाञे सर्पी मति पानीमें ही छिपकर 
रहने छे । बरह्महत्याके मयते पीडित होकर जत्र देषराज 
इन्द्र अदृश्य हो गये, तत्र यह पश्व नष्ट-सी हो गयी । यह 


[ उद्योगपर्वणि 





[= सोत हिन- 


गम, गये, जगढ सुख गयेः 
व गया ॥ ४६-४७ ॥ 


भिन्न हो गया ओर सरोवराका जक सूख 
संक्षोभश्चापि सर्वानामनाच्रष्िङतोऽभवत्‌ | 
देवाश्चापि शशं अस्तास्तथा सच महषयः ॥ ४८। 
लब जीवामि अनावृ्िके कारण क्षोम॒ उत्पन्न हो 
गया । देवता तथा समूणं महिं भी अव्यन्त॒ भगभति 
हे गये ॥ ४८ ॥ 
अराजकं जगत्‌ पद्वः । 
ततो भीताऽभवन्‌ देवाः को नो राजा भवेदिति ॥ ४९ ॥ 
दिवि देवषयदचापि देवराजविनाङृताः । 
न स कश्चन देवानां राज्ये वे कुरुते मतिम्‌ ॥ ५० ॥ 
सम्पूणं जगते अराजकताके कारण मारी उपद्रव 
होने ख्यो | खर्गमे देवराज इन्द्रके न होनेसे देवता तथा 
देवर्षिं भी भयभीत होकर सोचने ल्गे--“अव हमारा राजा 
कौन होगा ¢ देवत।ओमसे कोई भी खगंका राजा वननेका 
विचार नदीं करता था ॥ ४९-५० ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवणि सेनोद्योगपर्वणि बत्रवधे इन्द्रविजयो नाम दशमोऽध्यायः ) १०॥ 
इत भ्रकार श्रीमहामारत उयोगपरवके अन्तमेत सेनोदोगपवेमे वृत्रवधे प्रसगे इनद्रमिजयविषयक दसवां अध्याय पुरा हुआ ॥ ९० ॥ 





एकादशोऽ्यायः 
देवताओं तथा ऋषिक अनुरोधसे राजा नहूषका इन्द्रके पदपर अभिषिक्त होना एवं 
` कामभोगमे आसक्त होना ओर चिन्ताम्‌ प दुई इनद्राणीको बृहस्पतिका आश्वासन 


ञ्जल्य उवाच 


ऋषयोऽथालवन्‌ सवं देवाश्च त्रिदिवेश्वराः । 
` अयं बे नहुषः श्रीमान्‌ देवराज्येऽभिषिच्यताम्‌॥ १ ॥ 
 तेजखी च यराखी च धामिंकद्चेव नित्यदा । 
शल्य कहते दै युधिष्ठिर ! इस प्रकार ( खग 
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भं अराजकता हो जनेपर ) ऋषयो, सम्पूणं देवतार्ओं 
ई त्रः परस्पर 
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[वि ति 


दुबेखोऽहं न मे शक्तिर्भवतां परिपालने! » 
बलवाञ्जायते राजा बं शाक्रे हि नित्यदा ॥ ४॥ 
भिंतो दुव हूः सुञ्चमे आपखोगोकी.रश्चा करनेकी 
शक्ति नदीं है । वख्वान्‌ पुरुष दी राजा होता है । इन्द्रम 
दी बलख्की नित्य सत्ता हे ॥ ४ ॥ 
तमव्रवन्‌ पुनः सरव देवा ऋषिपुरोगमाः 
अस्माकं तपसा युक्तः पाहि राज्यं चरिविष्टपे १ ५॥ 
परस्परभयं घोरमस्माकं हि न संहायः। 
अभिषिच्यस्व राजेन्द्र भव राजा जिविषटपे ॥ ६॥ 


१. 


यह सुनकर सम्पूणं देवता तथा श्रृषरि पुनः उनसे 
वोल “राजेन्द्र ! आप हमारी तपस्यासे संयुक्त हो स्वगके 
राज्यका पालन कीञ्यि | दमलोगेमिं प्रयेकको एक-दूसरेसे 
घोर भय वना रहता हैः इसमें संशय नदीं है । अतः आप 
अपना अभिषेक कराइये ओर स्वगंके राजा होये ॥ ५-६ ॥ 


देवदानवयक्चाणायसृषीणां रश्चखां तथा । 
(ष, | ४ |] [+ ५ 
पितगन्धववेभूतानां चक्षविषयवतिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


तेज आदास्यसे पयन्‌ बरवांद्व भविष्यसि । 
धमं॑पुरस्छृत्य खदा सवंखोकाधिपो भव ॥ ८ ॥ 

प्ेवताः दानव, यक्षः ऋषिः राक्षसः पितर, गन्धव 
ओर भूत-जो भी आपके नेर्तोके सामने आ जागे, उन्दे 
देखते ही आय उनका तेज हर छ्गे ओर बरर्वान्‌ हो 
जार्थेगे, अतः सदा ध्मको सामने रखते हुए आप सम्पूण 
छोकोके अधिपति होइये ॥ ७-८ ॥ 


बरह्मषिंश्चापि देवांश्च गोपायस्व अविष । 
अभिषिक्िः स राजेष्ट्र तता राजा जिविश्पे ॥ ९ ॥ 
८साप स्वर्गते रहकर त्रहार्ियो तथा देवताओका पारून 
कीजिये । युधिष्ठिर | तदनन्तर राजा नहूषका स्वगे इन्द्र- 
के पदपर अभिषेक हआ ॥ ९ ॥ 
धर्म पुरस्छृत्य तद्‌। सव॑लोकाधिपोऽभवल्‌ । 
खुदुमं वरं रुग्वा प्राप्य राज्यं जिविष्टपे ॥ १० ॥ 
धमोौत्मा सततं भूत्वा कामात्मा समपद्यत । 


धरमकषो आगो रखकर उत समय राजा नहुष सम्पूण 
लोकेकि अधिपति हो गये । वे परम दुम वर पाक्र स्वगं- 
के राज्यको दस्तगत करके निरन्तर धमपरायण रहते इषः 
मी काममोगमे आसक्त हो गये ॥ १०३ ॥ . 


देवोद्यानेषु सवैषु॒` नन्दनोपवनेषु ` ५ च ॥ ११॥ 
केलासे दिमवल्ृष्टे मन्दरे चख्वेतप्वेते। ` 


















श्ण्वन्‌ दिव्या बष्टविधाः कथाः श्रुतिमनोहराः 1 | 
वादिज्राणि च स्वणि गीतं च म्रघुरस्वनम्‌ ॥ १७ ॥ 


देवराज नहूष सम्पूणं देवोचानेरमिः नन्दनवनके उयवनंमिः 
कैरासमे, हिमाख्यके शिखरपरः, मन्दराचर श्वेतगिरि 
सह्य; महेन तथा मल्यपर्वतपर एवं समरो ओर 
ससिताओमिं, अप्वरार्ओ तथा देवकन्याओकि साय 
मोति-मातिकी करीडर्पैः करते थैः कानों ओर मनको आकरषित 
करनेवाी नाना प्रकारकी दिव्य कथा सुनते ये तथा 
सव प्रकारके वार्यो ओर मधुर स्वरसे गाये जानेवाके गीतो- 
का आनन्द ठेते थे ॥ ११-१४ ॥ 


विश्वाबसनौरदश्च गन्धवोप्सरसां गणाः 
ऋतवः षट्‌ च देवेन्द्रं मूतिंमन्त उपस्थिताः ॥ १५ ॥ 


विश्वावसु, नारदः गन्धर््र ओर अप्सराओके समुदाय 
तथा छँ श्चतुरः शरीर धारण करके देवेन्द्रकीं सेवामं 
उपस्थित होती थीं ॥ १५ ॥ 


मारुतः सखुरभिवोति सनोक्ञः खुखशीतरः 1 
एवं च क्रीडतस्तस्य नहुषस्य दुरात्मनः ॥ ९६ ॥ 
सस्पाप्ता दशोनं देवी राक्रस्य महिषी धिया । 


उनके चयि वायु मनोहर, सुखद, शीत ओर सुगन्धित 
होकर बहते थे । इस प्रकार क्रीडा करते हुए दुरात्मा राजा 
नदुषकी इष्टि एक दिन देवराज इ्द्रकी प्यारी महारानी 
शचीपर पड़ी ॥ १६१ ॥ 


स तां संदद्य दुष्टात्मा प्राह सवोन्‌ सभासद्‌: ॥ १७॥ 
इन्द्रस्य महिषी देवी कस्मान्मां नोपतिष्ठति । 
अहमिस्द्रोऽस्मि देवानां लोकानां च तथेश्वरः ॥ १८ ॥ 
आगच्छतु राच मद्यं क्षिप्रमध् निवेश्तनम्‌ 1 

उन्हे देखकर दुष्टात्मा नहषने समस्त समासदोते कहा- 
॥इन्द्रकी महारानी शची मेरी सेवामे क्यों नदीं उपस्थित 
होतीं १ भै देवताओंका इन्द्र दह ओर सम्पूणं खोकीका 
अधीश्वर हँ । अतः शचीदेवी आज मेरे महल्मं शीन 
पधार, ॥ १७-१८२ ॥ = 
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५ [ उद्योगपर्वणि 
¡` _ ` अ नि | भ्रीमहाभरते र. 
तस्मदितद्‌ भवेत्‌ सत्यं त्वयोक्तं दविजसत्तम । 
(मगवन्‌ | आपे पडले जो वसी वाते कही हैः _ अपनी 
न वाणि्ोक्ो सत्य कीजिये । देवगुरो ! आपकं युखस पटे 
कमी को$ व्यर्थं या असत्य वचन न्दी निकटा हैः अतः 
द्विजशेष्ठ ! आपका यह पूर्वोक्त वचन भी सत्य होना 
चादयः ॥ २२२ ॥ 
बरहस्पतिरथोवाच शक्राणी भयमोहिताम्‌ ॥ २३ ॥ 
यदुक्तासि मया देवि सत्यं तद्‌ भविता शवम्‌ । 
द्रक्ष्यसे देवराजानभिन्द्रं शीघ्रमिहागतम्‌ ॥ २४ ॥ 
न भेतव्यं च नडषात्‌ सत्यमेतद्‌ चवीमि ते 
समानयिष्ये रात्रेण न चिराद्‌ भवतीमहम्‌ ॥ २५ ॥ 


यह सुनकर बृहस्पतिने मये व्याकुठ हई इन्द्राणीसे 
कहा-^देवि | मैने तुमसे जो कुछ कहा दै वह सव अवश्य 
सत्य होगा । तुम शीघ्र ही देवराज इन्द्रको यहां आया 
हया देखोगी। नहुषते ठम्दं डरना नीं चादि । मे 
सच्ची वात कहता ह थोडे ही दिनमिं ठम्दं इन्दरसे मिला 
दुगा ॥ २३२५ ॥ 


¦ शक्राणीं शरणं गताम्‌ । 
इरकी पराणवल्छमा, अलन्त सुखभागिनी, सौमा्यवती, अथ अनव नप 1 । 
एकपल जौ पर्ता हो ॥ १९-२१॥ ` 4” इृहस्पतेरक्षिरसदुक्रोध स॒ दपस्तद्‌ा ॥ २६॥ 


व 4 14 २.4 0 ^ न पक ५.६ जम्‌ ९ 





उक्तवानसि मां पूवष्रतां तां इख वे गिरम्‌ ! जव राजा नहुषे सुना किं इन्द्राणी अङ्किराके पुत्र 
नोक्तपूवं च भगवन्‌ च्रथाते किंचिदीश्वर ॥ २२॥ बह्यतिकी सारणम गयी ह तववे बृहत कुपित दए ॥ २६ ॥ 
ध इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि इन््रणीभये एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 

(शस कार शरीमहामारत उद्योगपके अन्तगेत सेनोदोगपरमं इनद्राणी -मयमिषयक ग्यारह अध्याय पुरा हुआ । ९९ ॥ 
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छे 
भ -तद्चः काममोहितः । 
` उजाचद्मन्द् भरति सराधिपः ॥ ५॥ 
क र | र मी १ नह उनकी 
व समय देवेश्वर नहुषने इन्द्रके विषयमे 
२५ जकार कहा-|॥ ५ ॥ 
अहल्या धषिता पूैशषिपत्नी यराखिनी 1 
जीवतो भतैरिन्द्रेण स वः कि न निवारितः ॥ ~द ॥ 
देवताओं ! जवर इन्द्र पूवंकाख्मे यशखिनी ऋषरि-पलनी 
अहस्याका उसके पति गोतमके जीते-जी सतीत्व नष्ट किया 
था; उस समय आपरोगोने उन्हें क्यो नहीं रोका १॥ ६ ॥ 
वहनि च चरां सानि छतानीः दरेण वे पुरा। 
वेधम्यौण्युपधार्चेव स वः किं न निवारितः ॥ ७ ॥ 
प्राचीन कालम इन्द्रने वहुत-से क्रूरतापूणं कमं क्ये 
ह । अनेक अधार्मिकं कृत्य तथा छर्-कपट उनके द्वारा एः 
ह । उन्हें आपरोगेने क्यौ नदीं रोका था १॥ ७॥ 
उपतिष्ठत देवी ममेतदस्या हितं परम्‌ । 
युष्माकं च सद्‌! देवाः शिवमेवं भविष्यति ॥ < ॥ 
(शची देवी मेरी सेवामे उप्त हौ । इसी इनका 
परम हित ह तथा देवताओ ! एषा होनेपर ही सदा दुम्हारा 
कस्याण होगाः ॥ ८ ॥ | 
देवा उचुः 
इन्द्राणीमानयिप्यामो यथेच्छसि दिवस्पते 
जहि क्रोधभिमं वीर पीतो भव सुरेश्वर ॥ ९ ॥ 
देवता वोले-घगलोकके खामी वीर देवेश्वर | आपकी 
जैसी इच्छा है, उसके अनुसार हमखोगं इन्द्राणीको आपकी 
सवाम ठ आर्थेगे । आप यह क्रोध छोड्धिि ओर प्रसन्न 
होश्ये ॥ ९ ॥ 
शल्य उवाच 


इत्युक्त्वा तं तदा देवा ऋषिभिः सदह भारत । 
जम्मुकृहस्पति वक्तुमिन्द्राणीं चाशुभं वचः ॥ १०॥ 

दास्यने कहा - युधिष्ठिर ¡ नहूषसे एेसां कहकर उस 
समय सब देवता ऋषियोके साथ इन्द्रणीसे यहं अद्म 
वचन कनेक चयि बृहस्पतिंजीके पाप गये 1 १०॥ 


ज्ञानीमः शरणं परात्तामिन्द्राणीं तव चेदमनि ॥ 
दत्ताभयां च विग्न त्वया देवषिसन्तम ॥ ११॥ 


उन्हने कदा--द्ेवीपरवर ! व्रद्र्‌ । ४ हमे पता 
लगा है कि इन्द्राणी आप्रकी शरणमे आयी है ओर आपके 
दी मबनमै रह रदी द । आपन उन्दै अमय-दान 
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'मदहाचुते | अव्र ये देवताः गन्धवं तथा ऋषिं आपको 
इस बातके स्यि प्रसन्न करा रदे ह किं आप इन्द्राणीको 
राजा नहुषकी सेवामे अर्पण कर दीजिये ॥ १२ ॥ 
इन्द्राद्‌ विदिणठो नहुषो देवराजो महाद्युतिः । 
बृणोत्विमं वरारोह भकैत्वे वरवणिनी ॥ १३ ॥ 

८इस समय महातेजसवी नहु देवताओंके राजा ह । अतः 
इन्द्रसे बद्कर ई । सुन्दर सूप-रंगवाटी शची इन्दं अपना 
पति सीकार कर ठः ॥ १३॥ 
पवमुक्ता तु सा देवी वा्पसुरखञ्य सस्वनम्‌ 1 
उवाच रुदती दीना बहस्पतिमिद्‌ं वचः ॥ १४॥ 

'देवता्भेकि यह बात कहनेपर शची देवी ओसि बहाती 
हई पट-पूटकर रोने र्गी ओर दीनभावसे बृदस्पतिजीको 
सम्ब्ोधित करके इस प्रकार बेोर्खी-॥ १४ ॥ 
नाहमिच्छामि नष्ुषं पति देवषिसन्तम 
रारणागतास्ि ते बह्मंख्रायसख महतो भयात्‌ ॥ १५॥ 

देवरवियोमि शरेष्ठ ब्राह्मणदेतर ! मँ नदुषको अपना पति 
बनाना नहीं चाहती; इसील्ि आपक्री शरणमे आयी हूं । 
आप इस महान्‌ भयसे मेरी रक्षा कीजयिः ॥ १५ ॥ 


बृहस्पतिरुवाच 


दारणागतं न त्यजेयमिन्द्राणि मम निश्चयः 1 
धर्मं सत्यशील च न त्यजेयमनिन्दिते ॥ १६॥ 


बृहस्पतिने कदा--इन्द्राणी ! म शरणागतका सया 
स्वी कर सकता, यह मेरा दद्‌ निश्चय है । अनिन्दिते | ठम 
धर्म॒ ओर सत्यशीक हो; अतः म वुम्हारा व्याग 
नहीं करूंगा ॥ १६ ॥ ध 
नाकाय कतमिच्छामि बराह्मणः सन्‌ विशेषतः । 
्रतधमौ सत्यशीलो जानन्‌ धमोजुरासनम्‌ ॥ ९७॥ 
ताहभेतत्‌ करिष्यामि गच्छध्वं वै खरोत्तमाः 1 
असिश्चा्थे पुरा गीतं बरह्मणा श्रूयतामिदम्‌ ॥ १८॥ 

विजेषतः बाह्मण होकर मै यह न के योग्य कायं नदीं 
कर सकता । मैने धर्मकी वाते सुनी द ओर सत्यको अपने 
स्रमावमे उतार ख्या ३ 1 शास्त्रम जो धमेका उपदेश क्रिया 
दै, उसे भी जानता दः अतः मै यह पापकम नद करूगा। _ 
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धि [नत व 


(लो मयमीत होकर शरणमे आये हृ प्राणीको उसके 
शतके हाथमे देः देता है, उसका बोया हुमा ज समयपर 
नहीं जमता है । उसके यहा ठीक समयपर वर्षां नदीं होती 
ञ्ञौर वह जब कमी अपनी रक्षा चाहता हे, तो उसे को 

रश्क नहीं मिल्ता है ॥ १९ ॥ 
मोघमन्नं विन्दति चप्यचेताः 
खगौर्लोकाद द्यति नष्टचेष्टः । 
भीतं प्रपन्नं प्रददाति यो व 
त तस्य हव्यं पतिगरह्णन्ति देवाः ॥ २० ॥ 
जो भयमीत शरणागतको रततके हाथमे सौप देता है 
वह दुबैटचित्त मानव जो अन्न ग्रहण करता हैः वह 
वयर्थ हो जाता है । उसके सारे उद्यम न्ट हो जाते ई ओर 
वृह खर्गलेकते नीचे गिर जाता है । इतना दी नही, देवता- 
लोग उसके दिये हए हविष्यको खीकार नहीं करते है॥२०॥ 
भ्रमीयते चास्य पजा ह्यकाले 
सद्‌ा विवासं पितरोऽस्य कवं ते । 
भीतं प्रपन्नं प्रददति शत्रवे 
| सेन्द्रा देवाः प्रहरन्त्यस्य वज्रम्‌ ॥ २९१॥ 
८उसकी संतान अकाले ही मर जाती है । उसके पितर 
सदा नरके निवास करते हं | जो भयमीत शरणागतको 
` शानुके ध ३ हाथमे दे देता है, उसपर इन्द्र॒ आदि देवता वञ्जका 








एतदेवं विजानन्‌ । त वे न दास्यामि शचीमिमाम्‌ 1 
इन्द्राणी विश्वतां खोके राक्रस्य महिषीं प्रियाम्‌ ॥ २२ ॥ 
इत त ब्रह्माजीके उपदेशके अनुसार शरणागतके 













ठे अधरमको मे निशितरूपसे जानता ह; अतः 
ध सम्धूणं विशम इन्दरकी पत्नी तथा देवराजकी प्यारी 
परनीके स्पमे विख्यात रै; उन्दी इन शाचीदेवीको मै 
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बृहस्पतिरूवाच 

नडुषं याचतां देवी किचित्‌ कालान्तर दराभा । श 

इन्द्राणी हितमेतद्धि तथासाक भविष्यति ॥ २ 
बृहर्पतिजीने कहा-देवगण | छमलक्षणा शच न 

नहुषसे कु समयक उअवधि मणिं । इसीसे इनका अर 

हमारा भी हित होगा ॥ २५ ॥ 

बडविष्नः खुराः कालः काठः कालः नयिष्यति । 

गर्वितो बलवांश्चापि नहुषो वरसंश्रयात्‌ ॥ २६ ॥ 
देवता ! समय अनेक प्रकारके विव्नसि भरा दाता 

ह । इस समय नहुष आपलोगके वरदानके भ्रमावस वर्वान्‌ 

ओर गवीडा हो गया है । काल ही उसे कारके गाख्मं 

प्हैचा देगा ॥ २६ ॥ 

स्रल्य उवाच 


ततस्तेन तथोक्ते तु प्रीता देवास्तथाघ्रवन्‌ । 
रह्मन साध्विसुक्तं ते हितं सवेदिवौकसाम्‌ ॥ २७॥ 
शाट्य कहते है- राजन्‌ | उनके इस प्रकार सलाह 
देनेपर देवता बड़े प्रसन्न दए ओर इस प्रकार बोले 
व्रहन्‌ | आपने वहत अच्छी वात कदी है । इसीमें सम्पूणं 
देवताओंका हित हे ॥ २७ ॥ 
एवमेतद्‌ द्विजश्रेष्ठ देवी चेयं प्रसाद्यताम्‌ । 
ततः समस्ता इन्द्राणीं देवाश्चाग्निपुरोगमाः 
अखुवेचनमव्यथ्रा लोकानां हितकाम्यया ॥ २८ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ । इसी बातके स्यि शचीदेवीको राजी 
कीजिये ।› तदनन्तर अग्नि आदि सब देवता इन्द्राणीके 
पासं जा समस्त लोकके हितके जयि शान्तभावसे इस 
प्रकार बोडे ॥ २८॥ 


देवा ऊचुः 
त्वया जगदिदं सवं॒॑धृतं स्थावरजङ्गमम्‌ 1 
ल्यसि सत्या च गच्छसख नहुषं भति ॥ २९॥ 
क्षिप त्वामभिकामश्च विनरिष्यति पापकृत्‌ । 
नहुषो देवि शक्रश्च सुरेश्वर्यमवाप्स्यति ॥-३०॥ 
देवता बोखे-देवि ! यह समस चराचर जगत्‌ तुमने 
हौ धारण कर रक्ला है, क्योकि ठम पतिव्रता ओर सत्य- 


ठम नहूषके पास चो । देवेश्वरि | 
कृरनेके कारण पापी नहृष शीर नष्ट हो 


क र ओर ९ इद्र पुनः अपने देवसाम्राज्यको प्रात 





सेनोद्योगपवै ] 


२०७९ 





मयंकर नहुषके डे सं 
च र षके पास. वड संकोचके साथ गयी ॥ 
दषा ता नहुषश्चापि वयोरूपसमन्विताम्‌ । 


समहृष्यत 


दु्छत्मा कामोपहतचेतनः ॥ २२॥ 


देखकर दुष्टात्मा नहुष बहुत प्रसन्न हुआ । कामभावनासे 
उसकी बुद्धि मारी गयी थी ॥ ३२ ॥. 


इतं श्रीमहाभारते उद्योगपर्व णि सेनोद्योरापवंणि इन्द्राणीकाखावधियाचने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
-8ं च (७५ तेनं ऋ । न क, 
इस प्रकार श्रीमहामारत उद्ोगपवेके अन्तमत सेनेखोपनेमे इन्द्राणीकी नहूषसे समययाचनासं सम्ब 
रखनेवार बारहवा अध्याय पुरा हुआ 1 ९२ ॥ 





 अ्रोदशोऽध्यायः 
नहुपका इनद्राणीको इछ कारकी अवधि देना, इनदरका अहहत्यासे उद्धार वथा 
शचीद्रारा रात्रिदेवीकी उपासना 


ग्रल्य उवाच 

अथ तामव्रवीद्‌ द्रा नहुषो देवराट्‌ तदा 1 
ज्रयाणामपि खोकानामहमिन्द्रः शचिस्मिते ॥ ९ ॥ 
भजख सां वरारोहे पतित्वे वरवबणिनि । 

शल्य कहते है युधिष्ठिर ! उस समय देवराज 
नदषने इनद्राणीको देखकर कदहा-“्चिसिते ! म तीनो 
लोरकोका खामी इन्द्र॒ । उत्तम सूप-रंगवाखी सुन्दरो | 
तुम मुञ्चे अपना पति वना खः ॥ १३ ॥ 
पवसुक्ता तु सा देवी न्ुषेण पतिव्रता ॥ २ ॥ 
प्रावेपत भयोद्धिग्ना प्रवाते कदी यथा । 
प्रणम्य सा हि ब्रह्माणं शिरसा तु छृताञ्चखिः॥ ३ ॥ 
देवराजमथोवप्च नहुषं धोरद्देनम्‌ । 
कालमिच्छाम्यहं रब्धं त्वत्तः कंचित्‌ सुरेश्वर ॥ ४ ॥ 

नहुषके एसा कहनेपर पतिव्रता देवी शची मयसे उदधि 
हो तेज हवामें हिर्नेवाठे केलेके दृक्षकी माति कोपने कगीं । 
उन्दोनि मस्तक छकाकर व्रह्माजीको प्रणाम करिया ओर मयंकर 
दृष्टिवाे देवराज नुपसे हाथ जोडकर कहा-- देवेश्वर । मे 
आपसे कुछ समयक अवधि लेना चाहती ह ॥ २-४॥ 
न हि विज्ञायते राक्रः कि चा प्रप्तिः क वा गतः 
तच्वमेतत्‌ तु विज्ञाय यदि न ज्ञायते प्रभो ॥ ५॥ 
ततोऽहं त्वासुपस्थस्ये सत्यमेतद्‌ चवीमि ते 1 
एवमुक्तः ख इन्द्राण्या नहुषः प्रीतिमानभूत्‌ ॥ & ॥ 

अभी यह पता नहीं है किं देवेद्ध किंस अवसाम पड़ 
ह १ अथवा कँ चङे गये दह १ प्रमो ! इसका ठोक-टीक्‌ 


हो एेसा दी हो । इसके अनुसार पता ख्गाकर वु. मेरे पास 
आ जाना चाहिये; इस सत्यको सदा याद रखना ॥ ७ ॥ 
नद्ुषेण विखृष्ठ च निदचक्राम सतः शुभा 1 
खृहर्पतिनिकेतं च सा जगाम यशखिनी ॥ < ॥ 
 नहृषसे बिदा केकर शछमलक्षणा यरखिनी रची उस 
खानसे -निकटी ओर पुनः बृहस्यतिजीके भवनम 
चरी गयी ॥ ८ ॥ 
तस्याः संश्त्य च वचो देवारचाग्निपुरोगमाः । 
चिन्तयामाखरेका्माः शक्राथं राजसन्तम ॥ ९ ॥ 
नृपश्रेष्ठ ! इन्द्राणीकी बात सुनकर अग्नि आदिं सव 
देवता एकाग्रचित्त होकर इन्द्रकी खोज करनेके स्यि आपस 
मै विचार करने खे ॥ ९ ॥ 
देवदेवेन सङ्गम्य विष्णुना भभविष्णुना 1 
उचुदचेनं ससदधिग्ना वाक्यं वाक्यविशारदाः ॥ ९०॥ 
फिर बातचीतमं शर देवगण सम्पूणं जगत्की उत्पत्ति- 
के कारणभूत देवाधिदेव मगवान्‌ विष्णुस मिरे ओर भयसे 
उद्धिथ हो उनसे इ प्रकार बोटे-- ॥ १० ॥ 
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पता ख्गानेपर यदि कोद बात मदम नहीं हो सकी तो मे । | | ॥ | | ४ \ | &( ८ | 

आपकी सेवम उपथित हौ जाऊंगी । यहं म आपसे सत्य & | 6 ध ध्य ह „४ 4 | 4 ॥ 6 वि 
कहती ह ! इनद्राणीके रेषा केप नहषको वदी (= 1/7 (0) 1. 
प्रसन्नता हई ॥ ५.६ ॥ =“ ९ 1/८ 
पवं भवतु खश्रोणि यथा मामिह भाषसे ॥ (स 
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छै शाक्रः सुरगणेश्वरः न 

गतिश्च नस्त्वं देवेश पूरवजञो जगतः भयः ॥ ९९ 
देवेश्वर ! देवमुदायके खामी इन्द्र रहः त्यासे अभिभूत 

होकर कहीं छिप गये है । भगवन्‌ | आप ही हमारे आभ्य 


ओर सम्पूण जगत्‌ पून तथा षु ह ॥ ११ ॥ 

रक्षार्थं सर्वभूतानां विष्णुत्वसुषजग्मिवाच्‌ । 
त्वद्वीयैनिहते धभरे वासवो ब्रह्महत्यया ॥ ९२॥ 

वृतः खुरगणथष्ठ मोक्षं वस्य विनिद्र 
(आपने समसत प्राणियोकी राके खयि निष्णुरूप धारण 
करिया ह । यद्यपि इृ्रासुर आपकी ही शक्तिसे मारा गया 
ह तथाम इनको अहहत्याने आक्रान्त कर ख्या हे । खसाण- 
र्ठ | यब भाष दी उनके उद्धारका उपाय यताइये' ॥१२३॥ 
तेषां वद्‌ घचनं श्युत्वा देवानां विष्णुरब्रवीत्‌ ॥ १३॥ 

मामिव यजतां शक्रः पावयिष्यामि वन्रिणम्‌ 1 
पुण्येन हयमेधेन मामिष्टर पाकशासनः ॥ ९४ ॥ 

पुनरेप्यति देवानामिनद्रत्वमङुतोभयः । 
खकर्मभिश्च नुषो नारां यास्यति इुमंतिः ॥ १५॥ 

` किचित्‌ कालमिदं देवा मषेयष्वमतन्द्रिताः। 
देवता्भकीं यह वात सुनकर भगवान्‌ विष्णु बोटे- 
इद्र यज्दरारा केबङ मेरी ही आराधना करे, इससे मँ 
 जज्रधारी इन्द्रको पथित्र कर दुगा। पाकशासन इन्दर पवित्र 
अश्वमेघ यज्ञके द्वारा मेरी आराधना करके पुनः निभय हो 
 देवेन्धपदको प्राप्त कर छग ओर खोटी इुद्धिवाखा नहुष 
अपने कमपि ही नष्ट हो जायगा । देवताओ ¡ त॒म आखद्य 
` छोडकर कुछ काठतक़ ओर य कष्ट सहन करो ॥१३-१५.१॥ 
। श्रुत्वा विष्णोः भां सत्यां वाणीं ताभसखतोपमाम्‌॥ १६॥ 

ततः सवं खुरगणाः सोपाध्यायाः सहिंभिः। 
` यत्न शक्रो भयोद्विग्नस्तं देशसुपचकसुः ॥ १७॥ 
` भगवान्‌ विषणकतौ यह मः सत्य तथा अपरृतकरे समान 
। मुर षाण सुनकर शुरं तथा महिसत सव्र देवता 
1 ^ 1. 
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विज्वरो धूतपाप्मा च वासवोऽभवद्‌त्मवान्‌ ॥ २० ॥ 
इल भनार मल भूतम ह््याका वरिभाजन करक 
देवशर इन््रने उसे त्याग दिया ओर खयं मनको वशम 
करके वे निष्पाप तथा निश्विन्त हौ गये ॥ २० ॥ 
अकस्पचचडुषं स्थानाद्‌ दृष्टा बलनिषूदनः । 
तेजोष्नं सर्भभूतानां वरदानाश्च दुःखदम्‌ ॥ २९ ॥ 
परंतु बर नामक दानवक्रा नि करनेवाले इन्द्र जब 
अपना खान अरहण करमके स्थि खगेरोकमे आये, तवर 
उन्दने देखा- नह देषताओकि वरदानसे अपनी दृष्टि 
मासे समस्त प्राणिर्यकि तेजक्रो नष्ट कस्म समथ ओर 
दुःसह हयो गया हे । यह देलकर वे कोप उठे ॥ २१ ॥ 
ततः. शचीपतिर्देवः पुनरेव व्यनश्यत 1 
अदयः सर्वभूतानां काल्याकाङ्की चचार ह ॥ २२॥ 
तदनन्तर शचीपति इन्द्ररेव पुनः सबक ओंँखोसे 
ओक्चल हो गये तथा अनुकूढ समयकी प्रतीक्षा करते हुए 
समसत प्राणिर्योसे अदृश्य रहफ़र विचरने लगे ॥ २२ ॥ 
प्रणष्टे तु ततः शाक्रे शाची शोकसमन्विता । 
हा शक्रेति तदा देवी विलाप सुदुःखिता ॥ २३ ॥ 
इनद्रके पुनः अदृश्य हो जानेपर शची देवी शोके 
इब गयीं ओर अत्यन्त दुखी हो हा इन्द्र ! हा इनदर 
कहती हई विखाप करने लगीं ॥ २३॥ 
यदि दत्तं यदि इतं गुरवस्तोषिता यदि । 
एकभवैत्वमेवास्तु सत्यं यद्यस्ति वा मयि ॥ २४॥ 
तत्मश्चात्‌ वे इप प्रकार बोछी--ध्यदि मैने दान दिया 
हेः होम क्या हो, गुखजननोको संतुष्ट रक्वा हो तथा 
ञ्षमे सत्य पिच्रमान होः तो मेरा पातित्रत्य सुरक्षित रह ॥ २४॥ 
पुप्यां च्रेमामहं॑दिभ्यां भ्रव्त्तापुत्तरायणे 1 


देवीं रानि नम्यामि सिध्यतां मे मनोरथः ॥ २५॥ 


(उत्तरायणकरे दिन जो यह पुण्य. एवं दिव्य राति आ रदी 


4 हे, उपकी अधिषठत्री देवी रात्रिको मै नमस्कार करती हूः 
मेरा मनोरथ सफर होः ॥ २५ ॥ 
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त्‌. सत्येन सोपश्चुतिमथाकरोत्‌ ॥ २६॥ 
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यणा होनेके कारण उन्दने उपश्चति नामवाली रात्रिदेवीका इन्दर हो, वह स्थान सुश्च दिखाइये । सत्यका सत्यसे ही दरौन 
आवाहन किया ओर उनसे कदा- “देवि ! जह देवराज होता ३ | २६-२७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोदययोगपवंणि उपश्रतियाचने त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उचोगपवेके अन्तत सेनोोगपवमे उपश्रुति प्राथंनाविषयक तेर अध्याय पूरा हआ 1 ९३॥ 





 चतुदंशोऽध्यायः 
उपश्चुति देवीकी-सह।यतासे इन्द्राणीकी इन्द्रस भेट 


ज्ञल्य उवाच 
अथेनां रूपिणी साष्वीसुपातिषठदुपश्युतिः 
तां वयोरूपसस्पन्नां द्रा देवीमुपस्थिताम्‌ ॥ २ ॥ 
इन्द्राणी सम्प्रहणात्मा सस्पूञ्यनामथात्रवीत्‌ 1 
इच्छामि हः, ज्ञातुं का त्वं बूहि वरानने ॥ २ ॥ 
दराल्य ४. है-युधिष्ठिर ! तदनन्तर उपश्चति 
देवी मूतिंमती होकर साध्वी श चीदेवीके पास आयीं । नूतन 
वय तथा मनोहर रूपसे खुशोभित उपश्रुति देवीको उपस्थित 
हई देख इनद्राणीका मन प्रसन्न हो गया । उन्हेने उनका 
पूजन करके कह-“सुमुखि ! मे आपको जानना चाहती 
हू, बताइये, आप कोन दै ? ॥ १-२॥ 
उपश्रुतिस्वाच 
उपश्युतिरहं देवि तवान्तिकञुपागता । 
दशनं चेव सम्पाप्ता तव सत्येन भाविनि ॥ ३ ॥ 
उपश्च॒ति बोटीं- देवि ! म उपश्रुति हँ ओर कम्ारे 
पास आयी हूं । भामिनि ! तम्दरि सत्यमे प्रभावित होकर 
मैने वहं ददान दिया है ॥ ३ ॥ 


पतिव्रता च युक्ता च यमेन नियमेन च । 
दकशशेयिष्यामि ते शाक्रं देवं च्रजनिषुदनम्‌ ॥ ७ ॥ 


त॒म पतित्रता होनेके साथ ही यम ओर नियमसे संयुक्त 
हो; अतः मै वमद बृत्रासुरनिषरूदन इन्द्देवका दशन 
कराऊगी ॥ ४ ॥ 
क्षिप्रमन्वेहि भद्रं ते द्रक्ष्यसे सुरसत्तमम्‌ । 
ततस्तां रहितां देवीमिन्द्राणी सा समन्वगात्‌ ॥ ५ ॥ 

तुम्हारा कल्याण हो । ठम शीघ्र मेरे पीे-पीडे ची 
आओ । व्ह सुरश्रेष्ठ देवराजके दशन होगे । एेसा कहकर 
उपश्रति देवी बहौ चल दी; फिर इन्द्राणी मी उनके 
पीछेहोटखी॥९५॥ 


देवारण्यान्यतिक्रम्य पवंतश्च बहस्ततः 
हिमवन्तमतिक्रम्य उत्तरं पादवमागमत्‌ ॥ & ॥ 
; विस्ततम्‌ 


समुद्रं च समासाद्य वह्क्योजन १ | 
आससाद महाद्वीपं नानद्रुमरुतादतम्‌ 
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काक उ ऋ, छ ऋ त" क्क ` 


देवताअकर अनेकानेक वनः वहूत-से पर्वत तथा हिमाख्य- 
को छाघकर उपश्रुतिं देवी उसके उत्तर भाग्मे जा पर्ची । 
तदनन्तर अनेक योजनोतक फले हुए समुद्रके पास पर्हचकर 
उन्दने एक महाद्वीपमे प्रवेरा क्रियाः जो नाना प्रकारके वृक्षो 
ओर रताओपे सुद्योभित था ॥ ६-७ ॥ 


तज्ापद्यत्‌ सरो दिव्यं नानाराकुनिभिवैतम्‌ । 
योजनवि ०९ वदेचायतं 
रातयोजनविस्तीणं तावदे श्युभम्‌॥ ८ ॥ 





| 
॥ 8 
॥ १. 
( { 
1} 


वर्ह एक दिव्य सरोवर दिखायी दियाः जिम अनेक 
प्रकरारके जलपक्षी निवास करते थे | वह्‌ सुन्दर सरोवर 
सो योजन रबा ओर उतना ही चोडा था ॥ ८ ॥ 
तन्न दिव्यानि पद्यानि पञ्चवणोनि भारत । 
पटपदंरुपगीतानि भफुल्छानि . सहस्राः ॥ ९ ॥ 
भाएत ! उसके भीतर सदह्ा कमर लि इए ये, जो 
पच रंगके दिखायी देते ये | उनपर मेडराते हए मरे 
गुनगुना र्दे थे ॥ ९॥ 
सरसस्तस्य मध्ये तु पद्चिनी महती शभा । 
गौरेणोन्नतनाेन पञ्ेन महता चता ॥ १०॥ 
उक्त सरोवरके मध्यभागमे एक बहुत बड़ी सुन्दर 
कमलिनी थी, जिसे एक ऊँची नाख्वाडे गोर वणके बिया 
कमर्ने घेर रक्वा था ॥ १०॥ 
पद्मस्य भिस्वा नाढं च विवेशय सहिता तया 1 
बिसतन्तुपरविष्टं च तत्रापरयच्छतक्रतुम्‌ ॥ ११ ॥ 
उपश्रुति देवीने उस कमल्नाठको ज्ीरकर इन््राणी- 
सहित उस कमख्के भीतर प्रवेश ; किर या ओर वहीं एक 
तत्तु घुसकर छ्पि हुए शतक्रतु इतछिखा ॥ ‹ 
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"ककन का 1, 0 
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तं षट च खुसूष्मेण रूपेणावस्किकसुम्‌ । 
खक्ष्मरूपधरा देवी बभूवोपश्तिश्च सा ॥ १२ ॥ 
अत्यन्त सृक्षम रूपसे अवस्थित भगवान्‌ ५.१ इन्द्रको वही 
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इद्राणीने पहेके विख्यात करमोका बखान करके इन्दर दिवि ! ठम किंसख्यि यहा आय दो न व 
देवका स्तवन क्रिया । अपनी स्वति सुनकर इन्रदेवे मेया 4 रगा है तव इनद्राणीने नहषक। ऊ 

शचीसे कहा- वणन किया ॥ १४ ॥ 

2 इन्द्रत्वं रिष सोकेखु भरण्य वीयंसमन्वितः । 

दर्पाविष्टश्च ` दषात्मा मामुवाच शतक्रतो ॥ १५ ॥ 
५. 1. उपतिष्ठेति स क्रूरः कालं च कृतवान्‌ मम । 

व = ८. 9 यष न जास्यसि विभो करिष्यति स मां वरे ॥ १६॥ 

1 | || (4 र ८्ातक्रतो ¡ तीनों छोकोके इन्द्रका पद्‌ पाकर नहुष वल- 

(0, 9 पराक्रमसे सम्पन हो षमंडमे मर गया है । उस दु्टात्माने 

मुञ्चते भी कहा है कि तू मेरी सेवाम उपस्थित हो । उस 

रूर नरेदने मेरे व्यि कुछ समयकी अवधि दी है । प्रमो | 
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यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेगे तो वह पापी मुञ्ञे अपने 
वरामं कर ठेगा ॥ १५-१६ ॥ विम 
एतेन चाह सस्पाप्ता द्रुतं राक्र तवान्तिकम्‌ । 
जहि रौद्रं महाबाहो नहुषं पापनिश्चयम्‌ ॥ १७ ॥ 
(महाबाहु इन्द्र ! इसी कारण म शीघतापूंक आपके 
निकट आयी हूँ । पापपूणं विचार रखनेवाडे उस भयानक 
। (क | नहूषको आप मार डाल्यि ॥ १७ ॥ 
(9 प्कादायात्मनाऽऽत्मान दैत्यदानवसूदन । 





45 < : प ८ = (मो § 
(रेन समाप्ति विमो देवराज्यं अशापि च ॥ ६८॥ 
(दत्यदानवसूदन प्रभो { अव आप अपने आपको प्रकारा 
किमथंमसि सम्पाता विज्ञातश्च कथं. त्वहम्‌ । लाये, तेज प्राप्त कीज ओर देवताओंके राञ्यका 
 . ततः सा कथयामाख नष्ुषस्य विचेष्टितम्‌ ॥ १४॥ शासन अपने हाथमे लीजिये ॥ १८ ॥ 
| , इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि सेनोद्योगपवंणि इन्दराणीन्द्रस्तवे चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४ 1 


इस भकार महाभारत उशचोगपनके अन्तगेत सेनोचयोगपर्वम इन्द्राणी इन्द्र स्ततिविषयक चौदह अष्याय पुरा हुआ !। ९.४ ॥ 





पचदशोऽष्यायः 


। श्री आश्ञाते इनद्राणीके अलुरोधपर नहुषा छियोंको अपना वाहन बनाना 
4 तथा शहस्पति ओर अग्निका संबाद 


क गुह्य चेतत्‌ त्वया कार्य नाख्यातव्यं शयुभे कवित्‌ । 

1 ९ ध ः स नो पुनर्रवीत्‌ ५ त्वा नहुषमेकान्ते त्रवीदि . च खमध्यमे ॥ ३ ॥ 
` शल्यक कहते ईद-युधिषठ ए, शनीदेवीके ेसा कहनेपर एवं तव वशे भीतां भविष्यामीति तं बद्‌ ॥ ४ | 
8 सत शा य पम करनेका यमे ! उदं गुतल्पसे यह कायं करन्‌ है । 

1 ^ ४ ४ १ ऋषिभि्यकव्यश्च ४ ६ ५६ हो गयाहै || १॥ (मी इते) प्रकट न॒ करना । सुमध्यमे । तुम 
ऋषिभिहन्यक्व्येश्च भाविनि । नह्भके पास जाकर्‌ कदोः जगसते ¡ आप दिष्य ऋषियानपर 4 
त र 1 दिया र ` | 3 ध ` ॐ र ५६ हो जगी" ॥ ९४॥ ५ | 

मच नरि ्रढनके ॥| २॥ ` ¶१ श्या देवराजेन पत्नी सा कमरेकषणः 

५.६ + र पत्रमस्त्वित्यथोक्त्वा चा तं जगाम नहुषं परति ॥ ५ ॥ 
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देवराजके इस प्रकार अदेश देनेपर उनकी कमल्नयनी 
पत्नी शची "एवमस्तु, कहकर नहुषके पास गयां ॥ ५॥ 
नइषस्तां ततो दष्ट खस्ितो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
सखागतं ते वरारोहे फ करोमि छचिस्िते ॥ £ ॥ 
उन्हें देखकर नहुष सुसकराया ओर इस प्रकार बोख-- 
ध्रारोहे ! तम्हारा स्वागत है । शचिसिते ! को; तम्हारी 
क्या स्वा करू १॥ £ ॥ ^ 
भक्त मां भज कस्याणि किमिच्छसि मनखिनि । 
£ 
तव कर्याणि यत्‌ काय तत्‌ करिष्ये सुमध्यमे ॥ ७ ॥ 
धकल्याणि ! मे तुम्हारा मक्त ह, मुञ्चे खीकार करो । 
मनखिनि ! ठम क्या चाहती हो? सुमध्यमे ! तम्रा 
जो भी काय होगा, उसे मै सिद्ध करंगा ॥ ७ ॥ 
न च ब्रीडा त्वया कायो खभ्रोणि मयि विश्वसेः। 
सत्येन वे रपे देवि करिष्ये वचनं तव ॥ ८ ॥ 
धुभोणि ! तुम्हे सुञ्चसे छ्जा नहीं करनी चाहिये | 
मुञ्षपर विश्वास करो । देवि | मे सत्यकी शपथ खाकर कहता 
ह उम्हार प्रत्यक आज्ञाका पाठन करूगाः ॥ ८ ॥ 


इन्द्राण्यवाच 

यो मे ृतस्त्वया काटस्समाकाङश्चे जगसपते । 

ततस्त्वमेव भतो मे भविष्यसि खराधिप ॥ ९ ॥ 
इन्द्राणी बोर्छी-- जगत्पते । आपके साथ जो मेरी रातं 


हो चुकी दैः उसे मेँ पूणं करना चाहती दँ । सुरेधर | फिर 
तो आप ही मेरे पति हेगि॥ ९॥ 


कायं च हृदि मे यत्‌ तद्‌ देवराजावधारय । 
वक्ष्यामि यदिं मे राजन्‌ प्रियमेतत्‌ करिष्यसि ॥ १०॥ 
वाक्य प्रणयसंयुक्तं ततः स्थां वागा तव । 
देवराज ! मेरे हृदयमें एक कार्की अभिलाषा है, उसे 
ताती हू, सुनिये । राजन्‌ ! यदि आप मेरे इस प्रिय कार्यको 
पूणं कर देगेः प्रमपू्वक कदी हदं मेरी यह बात मान छेगे 
तो मै आपके अधीन हो जाऊंगी ॥ १०३ ॥ 
इन्द्रस्य वाजिनो बाहा हस्तिनोऽथ रथास्तथा ॥ ११ ॥ 
इच्छास्यहमथापू्वं वाहनं ते सुराधिप । 
यन्न विष्णोनं द्रस्य नासुराणां न रश्चसाम्‌ ॥ १२॥ 
सुरेश्वर | पदठे जो इन्दर थ, उनके वाहन हाथी, घोड़े 
तथा रथ आदि रहे है परठु आपका वाहन उनसे सथा 
, विलक्षण-अपूर्व हो, एेसी मेरी इच्छा है । बह बहन एेसा 





होना चादियेः जो भगवान्‌ विष्णुः सद्र अयुर्‌ तथा राक्षतोके 


भी उपयोगमे न आया हयो ॥ ११-१२ ॥ 
 बहन्तु त्वां महाभागा ऋषयः संराता विभो । 





वदरो ऽध्यावः 3 


९०.७५ 








। + 


परमो | महाभाग सप्तप्रिं एकच होकर रिव्रिकाद्रारा 
आपका वहन करे । राजन्‌ ! यदी मुञ्चे अच्छा र्गता है ॥ 
नासुरेषु न देयेु॒तंस्यो भवितुमर्हसि । 
सवषां तेज आदत्से स्वेन वीयण द्रौनात्‌ 1 
न ते प्रमुखतः स्थातुं कश्चिच्छक्नोति वीर्यवान्‌ ॥१४॥ 

आप अपने पराक्रमसे तथा दष्टिपात करनेमात्रसे सवका 
तेज हर छेते हं । देवताओं तथा असुरोभि कोई भी आपकी 
समानता करनेवाखा नहीं है | कोई क्रितना दी शक्तिशाी 





क्यो न होः आपके सामने उदर नहीं सकता है ॥ १४ ॥ 


द्रल्य उवाच 
पवसुक्तस्तु नहुषः प्राहृष्यत तदा किङ! 
उवाच वचनं चापि सखुरेन्द्रस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ १५॥ 
राल्य कहते हँ युधिष्ठिर ! इन््राणीके एेसा कहमेपर 


देवराज नहुष बड़ प्रसन्न हुए ओर उप सती-साण्वी देवीसे 
इस प्रकार बोठे ॥ १५ ॥ 


नहुष उवाच 
अपूवं वाहनमिदं त्वयोक्तं वरवणिंनि । 
ढं मे रुचितं देवि त्वद्कशोऽस्मि वरानने ॥ १६॥ 


नहुषने कहा- सुन्दरि ! दमने तो यह अपूवं वादन 
बताया । देवि | मुञ्चे मी वही सवारी अधिक पसंद है | 
सुमुखि | मे ठम्दारे वरम दँ ॥ १६ ॥ 


न ह्यरपवीयां भवति यो वाहान्‌ रुते यनीन्‌ । 


अहं तपस्वी बर्वान्‌ भूतभव्यभवत्पसरुः ॥ १७॥ 


जो ऋप्रियोको भी अपना वाहन बना सके, उस पुरषमें 
थोड़ी शक्ति नहीं होती है । म तपस्वी, वख्बान्‌ तथा भूत, 
मविभ्यं ओर वत॑मान- तीनों कालका खामी हँ ॥ १७ ॥ 
मयि कद्ध जगन्न स्यान्मयि सथं परति्ठितम्‌ 1 
देवदानवगन्धवोः क्रिक्नरोरगर्चसाः ॥ १८॥ 
न मे कस्य पयतः सवं खोकाः शुचिस्मिते । 
चश्चुषा यं प्रपद्यामि तस्य तेजो दरास्यहम्‌ ॥ १९॥ 

मेरे कुपित होनेपर यह संसार मिट जायगा । सुञ्चपर 
ही सब कु यिका हुआहै 1 श॒चिस्मिते ! यदि सँ क्रोधमे मर 
जाऊगा तो यह देवताः दानवः, गन्धवैः किन्नरः नाग रक्षस 


ओर सम्पूणं खोक मेरा सामना नदीं कर सकते ह । म अपनी ` 
ओखसे जिसको देख ङेता ईः उसका तेज हर छता हू ॥ 


तसात्‌ ते वचनं देवि करिष्यामि न संशयः। _ 











गण 


श्रीमहाभारते 


न -------ज---ि 


[ डथोगपवंणि 


दोयेगे । बरवणिनि। मेरे माहात्म्य तथा समृद्धिको ठम प्रत्यक्ष 


देख रो ॥ २०॥ 
ञ्जल्य उवाच 


| ं देवीं विखज्य च वराननाम्‌ । 
1 नियममाखितान्‌॥ २९१ ॥ 
अब्रह्मण्यो बलोपेतो मन्तो मदबलेन च । 
कामवृत्तः स दुष्टात्मा वाहयामास तादषीन्‌ ॥ २२ ॥ 
शाट्य कहते है--रजन्‌ ! सुन्दर सुखवारी शची 
दवी रेता कहकर नहुषने उन्है विदा कर दिया ओर यम 
नियमका पाठन करनेवाले बदे-बड़े ऋषि-सुनियोका अपमान 
कर्के अपनी पाठ्कीमे जोत दिया । बह ब्राहमणद्रोी नरेश 
बल पाकर उन्मत्त हो गया था] मद ओर वसे गवित 
हये खेच्छाचारी दुष्टात्मा नहुषने उन महषियोको ` अपना 
वाहन बनाया ॥ २१-२२ ॥ 
नहुषेण विखष्टा च बृस्पतिमथान्रवीत्‌ । 
समयोऽल्यावद्योषो मे नष्टुषेणेह यः कृतः ॥ २३ ॥ 
उधर नहृषसे विदा लेकर इन्द्राणी बहस्पतिके यदा गयीं 
जर इस प्रकार बोरीं-"देवगुरो । नहुषने मेरे ष्थि जो 
समय निश्चित किया है, उसमे थोड़ा ही रोष रह गया है ॥ 
शत्र. मृगय रीघं त्वं भक्तायाः कख मे दयाम्‌ । 
बाढमित्येव भगवान्‌ बृहस्पतिरुवाच ताम्‌ ॥ २४॥ 
आप शीघ्र इन्द्रका पता लगाये । मै आपक्री मक्त 
हू । सञ्चपर दया कीजिये ।' तव भगवान्‌ बृहस्पतिने ध्रुत 
अच्छाः कहकर उनसे इस प्रकार कहा--॥ २४॥ 
न भेतन्यं त्वया देवि नहषाद्‌ दु्चेतसः । 
न ह्येष स्थास्यति चिरं गत एष नराधमः ॥ २५॥ 
= ५ । उम इशत्मा नहूषसे उसे मत । यह नराधम 
ब अधिकं समयतकं यहां ठहर नदीं सकेगा | इसे गया 
















चाधिगमिष्यामि मा मस्त्वं भद्रमस्तु ते । 
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तसाच भगवान्‌ देवः; खयमेव हुताशनः । 
ख्ीवैषमद्‌थुतं त्वा तज्ञैवान्तरधीयत ॥ २९॥ 
उस हवनङकण्डसे साक्षात्‌ भगवान्‌ अभ्निदेव प्रकट होकर 
अदभुत लीविष धारण करके वहीं अन्तधोन हो गये ॥ २९ ॥ 
स दिशः पदिशद्वेव पवैतानि वनानि च । 
परथिवी चान्तरिक्षं च विचिन्त्याथ मनोगतिः ! 
निमेषान्तरमत्रेण बृहस्पतिमुपागमत्‌ ॥ ३० ॥ 
मनक समान तीतर गतिवाङे अग्निदेव सम्पूणं दिशाओं; 
विदिशार्ओ, पवतो ओर वर्नोमिं तथा भूतङ ओर आकारासें 


` मी इन्रकी लोन करके पठमसमेबृहसतिके पास लोट आये ॥ 


अग्निरुवाच 


इहस्पते न प्यामि देवराजमिह कचित्‌ । 


आपः शेषाः सद्‌। चापः प्रवेष्टं नोत्सहाम्यहम्‌॥ २१॥ 


अग्निदेव बोङे- गरसते | मे देवराजको तो इस 


| ॐ की नही देख रहा ह केवर जर रोष रह गया ह 
= क 8 1 की दै । परं मँ कमी मी जले पवश 
॥ ~ र साह नहीं कर सकता ॥ ३१ ॥ 
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सेनो्ोगपरव † 


दूसरा कोन कार्यं मँ कर १ त 


आप ज्म भी प्रवेद कीज्येः | ३२ । | 


अग्निद्वाच 
नापः भवेषु राक्ष्यामि क्षयो मेऽज भविष्यति । 
रण त्वा रपन्नोऽसि खस्ति तेऽस्तु महाद्युते ॥ २२ ॥ 
अग्निदेव वोधे मै जल्मे नदी द 
व॒ वेमे जल्मे नदीं प्रवेश कर सकूगा; 
क्योकि उसमे मेरा विनाद्य हो जायगा । महतेजखी ब्रते ! 


7 अ 1 


= -----------~--------------------------------- ~ 


देवगुदने कहा-“महादयुते ! - भे तुम्हारी शरणमे आया हँ । वम्दारा कल्याण हो 1 ( मुञ्च 


2 ०५ॐअॐ 


जलम जनके छ्यि न कदो ) | ३३ ॥ ˆ 

अद्भअोऽन्नब्रह्यतः क्लत्रमदमनो लोदसुत्थितम्‌ 1 

तेषां सर्वगं तेजः खाखु योनिषु शाम्यति ॥ ३४ ॥ 
जल्से अग्नि, ब्राह्मणसे क्षत्निव तथा पत्थरसे लोदेकी 

उत्पत्ति हुई है । इनका तेज सर्वत्र काम करता है । परंतु 

अपने कारणभूत पदारथोम आकर वुञ्च जाता ह ॥ ३४॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवणि सेनोद्योगपव॑णि बृहस्पत्यग्निसंवादे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
९ © य्‌ गोगपवैमे (4 [ (५ ४4 
इस पकार श्रीमहामारत उदयोगपनके अन्तत सेनोचयोगपतेमे बृहस्पति-अशचसंवादविषमक पद्व अध्याय पुरा दुभा ॥ १५१, 





षोडरोऽ्यायः ` 
बृहस्पतिदारा अभि ओर इन्द्रा स्तबन तथा बृहस्पति एवं लोकपा्छोकी इन्द्रस बातचीत 


बृहस्पतिस्वाच 


त्वमग्ने सर्वदेवानां सुखं त्वमसि हव्यवाट्‌ । 
त्वमन्तः सर्वेभूत।वां गूढश्चरसि सरक्षिवत्‌ ॥ १ ॥ 
बृहस्पति वोले--अग्निदेव | आप सम्पूणं देवताओंके 
मुख हं । आप दी देवताओंको हृषिष्य पहँचानेवाडे है | आप 
समस्त प्राणि्योके अन्तःकरणमे साक्षीकी माति गृूटुमावसे 
विचरते ह ॥ १॥ 
त्वामाहुरेकं कवयस्त्वामाहुख्िविधं पुनः । 
त्वया त्यक्तं जगच्चेदं सद्यो नच्येद्धतारान ॥ २ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष आपको एक बताते ह । फिर वे ही आप- 
को तीन प्रकारका कहते है । इतारन | आपके त्याग देनेपर 
यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ तत्का नष्ट हो जायगा ॥ २॥ 
करत्वा तुभ्यं नमो विप्राः खकमेविजितां गतिम्‌ 1 
गच्छन्ति सह पल्ञीभिः सतेरपि च शाश्वतीम्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणछोग आपकी पूजा ओर वन्दना करके अपनी पियो 


तथा पु्ोके साथ अपने कर्मोद्वारा प्राप्त चिरस्थायी खरगीय 


सुख राभ करते ह ॥ ३ ॥ \ 

त्वमेवाग्ने हव्यवादस्स्वमेव परमं हविः । 

यजन्ति सशरस्त्वामेव यक्षैश्च परमाध्वरे ॥ ७ ॥ 
अग्ने ! आप. ही हविष्यको बहन करनेवाठे देवता द । 

आप ही उक्छरष्ट इवि ड । याशिकि विद्वान्‌ पुरुष बड़े-बड़े यज्ञम 

अवान्तर सँ ओर यज्ञद्रारा आपकी ही आराधना कसते ई ॥ 


खटा रोकांस्रीनिमान्‌ हव्यवाह ध 
प्राप्ते काङे पचसि पुनः सामद्धः) 
त्वं सर्वस्य भुवनस्य ` प्रसूति 


स््वमेवाग्ने भवसि पुन 


तः प्रतिष्ठा ॥ ५ ॥ 


उत्पन्न करके प्रख्यका आनेपर पुनः प्रज्वडित हो इनं 

सवका संहार करते ह । अग्ने ! आप ही सम्पूणं विश्वके 

उत्पत्तिस्थान है ओर आप दी पुनः इसके प्रख्यकार्मे आधार 

होते ह ॥ ५॥ 

त्वामग्ने जटदानाहुविंद्युतञ्च मनीषिणः ॥ 

दहन्ति स्वंभूतानि त्वत्तो निष्कम्य हेतयः ॥ ६ ॥ 
अग्निदेव | मनीषी पुरुष आपको दी मेष ओर विद्युत्‌ 

कहते ह । आपसे दी ज्वाखार्ण निकर्कर सम्पूणं भूतौको 

दग्ध करती द ॥ ६ ॥ 

त्वय्यापो निदहितातसवौस्त्वयि स्वमिदं जगत्‌ । 

न तेऽस्त्यविदितं किंचित्‌ निषु रकेषु पावक ॥ ७ ॥ 
पावक | आपमे ही सारा जर संचित है । आपमे ही 

यह सम्पूणं जगत्‌ प्रतिष्ठित हे । तीनों करम कोई एसी वस्व॒ 

नदीं दैः जो आपको ज्ञात न हो ॥ ७ ॥ 

सखयोनि भजते सवो विराखापोऽविशङ्कितः 1 

अहं त्वां वर्धयिष्यामि बाह्येमेन्तेः सनातने: ॥ ८ ॥ 
समस्त पदार्थं अपने-अपने कारणमे प्रवेश करते है । 

अतः अप भी निःशङ्क होकर जलम प्रवेश कीञ्यि । मे 

सनातन वेदमन्तरोद्वारा आपको बदाञ्गा ॥ ८ ॥ 

वं स्तुतो हव्यवाट्‌ स भगवान्‌ कविरु्तमः 1 

बृहस्पतिमथोवाच प्रीतिमान्‌ वाक्यसुत्तमम्‌ । 


द्रोयिष्यामि ते शाक्रं सत्यमेतद्‌ बवीमि ते ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार स्वति की जानेपर हविष्य बहन करब 
भेष एवं सव भगवान्‌ अगिदेव प्रसन्न होकर बृहस्यतसि 





यह्‌ उत्तम्‌ वचन्‌ बोरे श्रद्यन्‌ 5 
करार्डगा, यह म आपसे सत्य कह रहा 
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न 4 भ समानता करनेवाखा जगतूमें दूसरा 


पिष्ठिर ! तदनन्तर अग्निदेवने 


-ते-बड़ सुमुद्रतकके जलम प्रवेश करफे 


गडदेसे लेकर बद पचे ५९ 
छोर गदर एरोबरम जा परहचे, जह इन्द्र 


पता छ्गाते इए क्रमशः उस 
च्पिहृएये॥ १०॥ ४ 
अथ तत्रापि पद्यानि विचिन्वन्‌ भरतषभ । 
अपदयत्‌ स तु देवेन्द्रं बिसमध्यगतं स्थितम्‌ ॥ ११॥ 
भरतभरेषठ | उसमे भी कमलके भीतर खोज करते हृ 
अभ्मिदेवे एक कमलके नाले बैठे हुए देवेन््रको देखा ॥ 
आगत्य च ततस्तूणं तमाचष् बृषटस्पते ; 1 
अणुमात्रेण वयुषा पद्मतन्त्वाभितं भम्‌ ॥ १२॥ 
वहसे उरंत लौटकर अम्मिदेवने बहस्पतिको बताया 
ङि मगवा्‌ इन्द्र सुषम शरीर धारण करके एकं कमर्नाङ- 
का आश्रय ठेकर रहते द ॥ १२ ॥ 
गत्वा देवर्षिगन्धर्वैः सदितोऽथ स्पतिः । 
पुराणेः क्मभिदेचं त्वव बरुखदनम्‌ ॥ १३॥ 
तव बदस्यतिजीनि देविय ओर गन्धरवोक सायु, बहा 
जाकर बलसूदन इन्द्रके पुरातन कर्मोका वणन करते णः 
उनकी स्वति की-॥ १३॥ 
 मषाखुरो इतः शक्र नयुचिदांखणस्त्वया 1 
शाम्बरं वडच्वेव तथोभौ घोरविक्रमौ ॥ १७॥ 
इन्द्र | आपने अत्यन्त मयंकर नमुचिनामक महान्‌ 
अयुरको मार गिराया है । शम्बर ओर बर दोनो मयंकर 
दानव येः परंतु उन्हं भी आपने मार डाखा ॥१४॥ 
` शतक्रतो “ तो विवधंख सवौञ्छग्रल निषूदय । 
 . उत्तिष्ठ शक्र सस्यद्य देदषीश्च समागतान्‌ ॥ १५॥ 
२ क . शतक्रतो | आप अपने तेजखी खरूपसे बदिये ओर समस्त 
शुका संहार कीनि । इन्द्रे । उष्ि ओर यह पधार 













शरणदाता य 
को$ प्राणी नहीं है । शक्र | आप ही सम्पूणं मूर्तोको 


धारण करते है ओर आपने ही देवतार्ओको महिमा 

बायी है ॥ १७॥ 

पाहि सर्वाश्च रोकांश्च महेन्द्र वट्माप्लुि 

पवं संस्तूयमानश्च सोऽवधंत शानः शानः ॥ १८ ॥ 

° {महेन्द्र | आप शक्ति प्रत्त कीजिये ओर सम्पूणं रोर्कोकी 

रक्षा कीजिये ] इस प्रकार स्तुति की जानैपर देवराज इन्द्र 

धीरेधीरे बदने लगे ॥ १८ ॥ 

स्वं सैव वपुरास्थाय बभूव स बखान्वितः 1 

अत्रवीच्च गुरं देवो बृहस्पतिमवस्थितम्‌ ॥ १९ ॥ 
अपने पृं शरीरको प्राप्त करके वे वङ-पराक्रमसे सम्पन्न 

हो गये 1 त्श्वात्‌ इन्द्रे वह खड़े हए अपने रुर बृहस्पति- 

से कहा-॥ १९ ॥ 

किं कायंमवशिष्ठं बो हतस्त्वाषटरो महासरः 1 

च्रश्च खमदाकायो यो वे रोकाननारायत्‌ ॥ २० ॥ 
व्रह्मन्‌ ! व्वष्टाका पुत्र विशार्काय महासुर वृत्र; जो 

सम्पूणं खेोकौका विनाश कर रहा थाः मेरेद्वारा मारा 

गया; अब आपरोगोकरा कोन-सा बचा दभा कायं करू ।२०। 


बृहस्पतिरुवाच 


माषो नष्टुषो राजञा देवषिगणतेजसा । 
देवराज्यमयुपाषः सवौन्‌ नो वाघते शृशम्‌ ॥ २९ ॥ 


बृहस्पति बखे-देवेन्र ! मनुष्य-ोकका राजा 
नहुष देवधियोके प्रमावसे देवताओंका रान्य पा गया है, 
जो हम सब लोगोको बड़ा कष्ट दे रहा है ॥ २१॥ 


रनप्र उवाच 


कथं च नडुषो राज्यं देवानां राप दुरुभम्‌ । 
तपसा केन वा युक्तः किवीयां वा हस्यते ॥ २२ ॥ 
( तत्‌ सबं कथयध्वं मे यथेन्द्रत्वसुपेयिवान्‌ 1 ) 


इन्द्र बोखे--गृहस्यते | नहुषने देवताओंका दुलम 
र्य कंसे प्रात किया १ वह किंस तपस्यासे संयुक्त है १ 
अथवा उसमे क्रितना बर ओर पराक्रम है १ उसे किस रकार 
इन्रपदकी प्राति हुईं है १ये सारी बाते आप सब लोग 
अशने बाह्ये ॥ २२॥ 
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गत्वाघ्ववच्‌ नहुषं तन्न॒ शाक्र 
त्व ना राजा भव थुबनस्य गोसा । 
तानत्रवाच्डषो नास्मि शाक्त 
आप्यायष्वे तपसा तेजसा माम्‌॥ २४॥ 
रक्र | आपने जव उस महान्‌ इन्द्रपदका परित्याग कर 
दिया, तवृ देवतारोग भयभात होकर दूसरे किसी इन्द्रकी 
कामना करने खगे | तव देवताः, पितरः क्रुषि तथा मुख्य 
-न्धव--सव मिककर राजा नहुषके पास गये । दक्र ! 
वह उन्दाने नहुषस इस पकार कहा-“आप हमारे राजा 
होइये ओर सम्पूणं बिवकी रक्षा कीजिये । सुनकर 
नहुष उनसे कडा-“सु्मे इन्द्र॒ वननेकी शक्ति नदीं है, 
अतः आपरोग अपने तप ओर तेजसे मुञ्चे आप्यायित 
( यु ) कीजियेः ॥ २३-२४॥ 
एवसुक्तेर्वधितथ्चापि देवे 
राजाभवन्नषुषे घोरवीर्यः । 
धेखोक्ये च पराप्य राज्यं महर्षोन्‌ 
ङत्वा वाहान्‌ याष्त खकान्‌ दुरात्मा) २५ ॥ 
उसके एसा कहनेपर देवताओंने उसे तप॒ ओौर तेजसे 
वदाया । फिर भयंकर पराक्रमी राजा नहूष स्वग॑का राजा 
बन गया | इस प्रकार तरिकोकाका राज्य पाकर वह॒ दुरात्मा 
नहुष महषियोको अपना वाहन बनाकर स्व॒ खोकमं 
घूमता है ॥ २५॥ 
तेजोहरं दृष्टिविषं सखधोरं 
मा त्वं पदयेनेद्षं वे कदाचित्‌ । 
देवाश्च सवे नदुषं श्शातां 
. न पद्यन्ते गूढरूपाश्चरन्तः ॥ २६॥ 
वह्‌ देखनेमात्रसे सवका तेज हर छता दै । उसकी 
दृष्टम भयंकर विष है । वह अव्यन्त घोर स्वभावका हो 
गया है । ठम नहुषकी ओर कमी देखना नदीं । सब देवता 
मी अत्यन्त पीडित हो गूढरूपसे विचरते रहते है परं 
नहुषकी ओर कभी देखते नदीं हं ॥ २६ ॥ 
द्रल्य उवाच 


एवं वदत्यङ्गिरसां वरिष्ठे 

बरहस्पतो लोकपारः वेरः 
वेवखतद्वव यमः पुराणा 

देवश्च सोमो वरुणश्चाजगाम ॥ २७ ॥ 


 शाद्य कहते है- राजन्‌ | अङ्गिराके पमे रेष्ठ ब्रहस्पति | 
जब एेखा कह रदे ये, उषी समय रोकपाठ कुबेर, सुथेपु्र 
यमः पुरातन देवता चन्द्रमा तथा वरुण भौ वहाओआ ` 





पचे ॥ २७॥ 





दिषठःया च त्वां कुराटिनमश्चतं च 
पद्चयामो बे निहतारिं च राक्र ॥ २८॥ 
वे सवे देवराज इन्द्रसे मिख्कर वोले-“शक्र ! वदे 
सोमाग्यकी बात है कि आपने त्वशके पुच वत्रायुरका वध 
करिया | हमलोग आपक्रो शातरका वध करके पश्चात्‌ 


सकुशरु ओर अश्चत देखते है, यह मी बड़े आनन्दकी 
बात हैः | २८ ॥ 


सख तान्‌ यथावच्च हि खेकणाखान्‌ 
समत्य वं पीतमना महेन्द्रः । 
उवाच चनान्‌ प्रतिभाष्य शक्रः 
संचोदयिष्यन्नष्षस्यान्तरेण ॥ २९ ॥ 
उन कोकपाठोसे यथायोग्य मिककर महेन्द्रको बड़ी 
प्रसन्नता हई । उन्दने उन सबको सम्बोधित करके राजा 


, नहुषके भीतर बुद्धिमेद उत्पन्न करनेके स्थि भ्ररणा देते 


इ८ कहा--॥ २९ | 


राजा देवानां नहुषो घोररूप- 
$ स्तत्र साह्यं दीयतां मं भवद्भिः 
चान्यन्‌ नष्ुषो घोररूपो 
दष्ठीविषस्तस्य विभीम ईशा ॥ ३० ॥ 
इन ॒देवतार्ओका राजा नहुष बड़ा भयंकर हो रहा 
हे । उसे स्वगंसे हयनेके कार्यम आपरोग भेरी सहायता 
करे ।› यह सुनकर उन्होने उत्तर दिया-'देवेदवर | नहुष ` 
तो बड़ा भयंकर सूपवाखा है । उसकी द्मे विष दहै। 


अतः हमलोग उससे डरते है ॥ ३० ॥ 


त्वं चेद्‌ राजानं नष्ुषं पराजये 
, स्ततो वयं भागमहोम शक्र ` 
इन्द्रोऽत्रवीद्‌ भवतु भवानां पति- 
यमः कुबेरश्च मयाभिषेकम्‌ 1 ३९ ॥ 
सम्पराप्नुवल्त्वद्य सदैव दैवते 
रिपुं जयाम तं नडषं घोरदृष्टिम्‌ । 
ततः शक्रं ज्वखनोऽप्याह भागं 
प्रयच्छ मह्यं तव साद्य करिष्ये 1 
तमाह राक्रो भविताग्ने तवापि 


चेन्द्रन्योवै भाग पको मदाकतो॥ ३२॥ ` 


ध्रक्र | यदि आप हमारी सहायतासे राजा नहुषको ` 
पराजित करतेके ख्य उद्यत द तो हम भी यकम माग 
प मभ ॥ इनत कके! रच 
स्वी हं, यसया ओर ठेर मी मर दाया अपनयने 
0 
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उद्योगप्बंणि 


| 
सहायता ) तब इन्द्रे उनसे कहा-५अग्निदेव 
महायज्मं र अग्निका एक सम्मिलति माग होगा 
| जिसपर ठस्डारा मी अधिकार रक्षण" | ३१-२३२॥ 

ल्य उवाचं 

र प्रभु तथा ॥ २३ ॥ 
कुबेरं सवंयक्चाणां धनाना च भ 

शल्य कते है-राजन्‌ ! इस भरकार सोच-विचारकर 


~ (= को प्ाग्ञतम भगवान्‌ क-म कुबेरको सम्पूणं यज्ञ तथा 


धनका अधिपति वना दिया ॥ ३३ ॥ 
बैवखतं पितृणां च वरुणं चाप्यपां तथा । 
आधिपत्यं ददौ शक्रः संचिन्त्य गरदस्तथा ॥ २४ ॥ 


इसी पकार वरदायक इन्द्र सू सोच-समश्चकर वेव.“ 


स्वत यमको पितरका तथा वरुणको जलका स्वामित्व 
प्रदान किया ॥ ३४ ॥ 


इति महाभारते उदयोगपवेणि सेनोद्योगपवैणि इन्द्रवरणादिसंवादे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
इस पकार भीमहामाएत उचोगप्के अन्तमैत सेनो्ोगपनम इन्द्रवसणादिसंबादविषयक सोरुहवों अध्याय पुरा हृं ॥ ९६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‡ दरोक मिलाकर कुरू ३४.१ इरोक है ) 





स्दशोऽ्यायः 


अगस्त्यजीश्ा इन्द्रस नहुषके पतनका वृत्तान्त बताना 


श्रल्य उवाच 


थ संचिन्तयानस्य देवराजस्य धीमतः 1 
नहुषस्य वधोपायं टोकपाखेः सदेवतंः ॥ २ ॥ 
तपसी तज्ञ भगवानगस्त्यः प्रत्यददयत । 
सोऽत्रवीदच्यं देवेन्द्रं दिष्ट.था वे वधते भवान्‌ ॥ २ ॥ 
विश्वरूयविनादेन चुजाखुरवधेन च । 
दिष्टथाद्य नहुषो अष्टो देवराज्यात्‌ पुरंदर । 
दिष्टया हतार पद्यामि भवन्तं बरखूदन ॥ २. ॥ 
शल्य कहते है युधिष्ठिर | जिस समय बुद्धिमान्‌ 
देवराज इन्द्र देवताओं तथा रोकपारोके साथ बेठकर्‌ 
ˆ नहुषे वका उपाय सोच रहे थे, उसी समय वहीं तपस्वी 
भगवान्‌ अगस्य दिखायी दिये । उन्होने देवेनदरकी पूजा 
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पतदिच्छामि भगवन्‌ कथ्यमानं द्विजोत्तम 1 
परिशरष्टः कथं स्रगौन्नहुषः पापनिश्चयः ॥ ६ ॥ 
दाल्य कहते दै--युधिष्ठिर ! सुनिश्े्ठ अगस्त्य जव 
पूजा ग्रहण करके आसनपर विराजमान हुए, उस समय 
देवेश्वर इन्द्रे अत्यन्त प्रसन्न होकर उन विप्रशिरोमणिसे 
ूछा-+मगवन्‌ । द्विजश्रेष्ठ | मे आपके शब्दम यह सुनना 


चाहता ह कि पापपूण विचार रखनेवाा नहुष स्वगसे 


किंस प्रकार भ्रष्ट हआ है  ॥ ५-६ ॥ । 
| अगस्त्य उवाच 


श्छणु शक्र प्रियं वाकयं यथा राजा दरात्मवान्‌ । 

स्गोद्‌ अष्टो दुराचारो नहुषो वलद्रपिंतः ॥ ७ ॥ 
अगस्त्यज्तीने कषा--इन्द्र ! वल्के घमंडम भरा 

हआ दुराचारी ओर दुरात्मा राजा नहुष जि प्रकार स्वग॑से 


श्ष्ट हुआ है बह प्रिय समाचार सुनो ॥ ७ ॥ 


अमातोश्च वहन्तस्तं नहुषं पापकारिणम्‌ । 
देवषयो महाभागास्तथा ब्रह्मषयोऽमलखाः ॥ ८ ॥ 
महामाग देवग्रिं तथा निर्म अन्तःकरणवाले ब्रह्मर्षि 


पापाचारी नहुषका बेोक्च ढोते-ढोते परिथमसे पीडित 
हो गयेथे॥८॥ 


पच्छुनेहुषं देव संशयं जयतां वर । 
य इमे बरह्मणा ध्रोक्ता मन्त्रा वै परक्षणे गवाम्‌ ॥ ९ ॥ 
पते त भमाणं भवत उताहो नेति वासव । , 

ब नेति तानाह तमसा भूढन्रेतनः ॥ १० ॥ 





कारण 
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¦ ` सप्तदशोऽध्यायः २०८१ 


सेनोद्योगप् ] 


व्ल जच -------------------- ~~~ 


- किंकरतब्यविपरूद्‌ हो रदी थी । उस्ने महर्िर्योको उत्तर देते 








इए क्ा-- भें इन वेदमन्त्रोको प्रमाण नहीं मानता? ।९-१०। 


ऋषय ऊचुः 


पमाणमेनद्स्माकं पूवं भोक्त मद्भिः ॥ १९॥ 


ऋषिगण वोरे--तुम अधर्ममे प्रवृत्त हो रदे हो, इस- 
चयि धर्म॑करा तत्व नहीं समन्ते दो । पूवकाठ्म महर्षि 


इन सव मर्क हमारे च्यि प्रमाणभूत बताया है ॥ ११॥ 
अगस्त्य उवाच. 
ततो विवदमनः स मुनिभिः सह वासव । 
मा पुरान मृधि भ © भ 
अथ मामस्पृरान्मूध्नि पादेनाधर्मपीडितः ॥ १२॥ 
अगस्त्यजौ कहते है-इनद्र ! तव नहुष सुनियोक 


साथ विवाद करने ठ्गा ओर अध्म॑से पीडित होकर उस 
पापीने मेरे मस्तकपर पैसे प्रहार करिया ॥ १२॥ 





तेनाभूद्धततेजाश्च निः्चीकश्च महीपतिः देवराज्याद्‌ 

ततस्तं तमसाऽऽबिम्नमवोचं भृहापीडितम्‌ ॥ १३॥ शव अर्टो दुमा स 
१ ६ दिष्ट्या वधौमहे राक्र हतो ब्राह्मणकण्टकः. ॥ १८ ॥ 

{ इ सारा तेज नष्ट हो गया । वह राजा शत्रुदमन शक्र | इस प्रकार दुरात्मा नहुष देवताओके 

न हदो गया । तव्र॒तमोगुणम वकर अत्यन्त राज्यसे भ्रष्ट हो गया । ब्राद्यरणोका कण्टकं मारां गया । 


पाडत हुए नहूुपसे मेने इत प्रकार कहा--॥ १३ ॥ सौमाग्यक्री . बात है कि अब इमखोगोकरी द्धि हो 


यस्मात्‌ पू : छृतं राजन्‌ ब्रह्मपिभिरजुष्ठितम्‌ । रदी ह ॥ ६८ ॥ 
अदुष्टं दूषयसि मे यच मूषनयैसपरशः पदा ॥ १४॥ विविष्पं. ° जितानि पाहि 
यच्चापि त्वसुषीन्‌ मूढ ब्रह्मकट्पान्‌ दुरासदान्‌ ॥ १५॥ जितेन्द्रियो जितामिर अ 2 
वाहान्‌ त्वा वाहयसि तेन खगोदधतप्रभः। राचीपते | अव्र आप अपनी इद्धया ओर = राजुओपर 
ध्वंस . पाप परिश्र्ठः क्षीणपुण्यो महीतङे ॥ १६॥ विजय पा गये ह । सहष्रिगणं आपकर ध सु ^ ५ ि तेरह, उतः = | 
६ नि  : अपि स्वगंलोकमे चे ओर तीनो र क[ रष्वा + ॥१९॥ _ | 
"राजन्‌ | पूवकारुके ब्रह्मिंयोने जिसक्रा अनुष्ठानं क्रिया शल्यं उवाचः -- ` २ द 
दे--जिसे प्रमाणभूत माना है, उस निर्दोष बेदमतको जो _ ~ वो व च ` _ (धसा 1 
तुम सदोष बतति हो-उसे अप्रामाणिक मानते हो; इतके ^ पितर्येवं 3 ग | ३ = भुजगाः 2 छ स = र पी स र 
सिवा वमने जो मेरे घिरपर खात मारी है तथा पापासः ` __ था ॥ २० 
मृदु ! जो तम ब्रह्माजीके समान दुर्धषं तेजखी ऋषियोको ` 
वाहन. वनकर उनसे अपनी पाककी ठल्वा रहे होः इससे ति व ` 
तेजोदीन छे गये हो । वम्डारा पुण्य क्षीण क्षीण हयेगयाहे। अतः ` पत ॐ = ह क 


ए राश्चस गर 
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श्रीमहाभारते 
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लोनाग्यकौ बात ३ै। पापाचारीको ष्वीपर सप वना दिथा, यदह मी हमारे लि बडे 
मार डाला ओर उस हषे तथा सौधाग्यक्ी बात है ॥ २२॥ 

सेनोद्योगपवंणि इन्द्रागस्त्यसवादे नहुषश्रशे सक्तदश्णेऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
सनोदोसपरवमे इन्द्र ओर अगर्त्यके संबादके प्रसङ्गमं नहुष पतनसे सम्बन्ध 









आपका अभ्युदय हो रहा हैः यह 
बुद्धिमान्‌ अगस्त्यजीने पापी तहको मा 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि सं 

च प्रकार श्रीमहमिारत उत्रापपवक अन्तम॑त 
रखनेवासा सब्रहवा अध्याय पूरा हओ ॥ ९७1 


_ _---< ~€ ~ 


अष्टादशोऽध्यायः 
इरा खगम जाकर अपने राज्या पालन करना, ॒स्यका युधिष्टिरको आश्वासन 
देना ओर उनसे विदा केकर दुर्योधनके यहा जाना 


अलय उवाचं विष्रययं मेरा ग्रह वचन दही उदाहरण ( प्रमाण ) होगा? |७। 


ततः शकः स्तूयमानो गन्धवोप्सरसां गणेः पवं सम्पूज्य भगवानथवाङ्गिरसं तदा । 
फेरावतं समारुह्य ॒दविपेन्द्रं॑लक्षणेयुतम्‌ ॥ १ ॥ व्यसजेयन्महाराज देवराजः रातक्रतुः ॥ ८ ॥ ` 
पावकः खमहातेजा महश्च बृहस्पतिः महाराज युधिष्ठिर ! इस प्रकार देवराज भगवान्‌ इन््रन 

वरुणदचवव कुबेरश्च धनेदवरः ॥ २ ॥ उस समय अथवाङ्गिरसकी पूजा करके उन्हे विदा कर दिया | ८। 


सवदैवेः परिव्रृतः राक्रो वर्निषूदनः 1 सम्पूज्य सवाखिदशाचूरषीश्चापि तपोधनान्‌ । 

गन्धरवेरप्सरोभिश्च यातख्ियुवनं भथुः॥ ३ ॥ इन्दः प्रमुदितो राजन्‌ धमंणापाखयत्‌ प्रजाः ॥ ९ ॥ 
शास्य कहते ह--युधिष्ठिर ! तवश्वात्‌ बरत्नासुरको [र < म 

मारमेवाठे मगवान्‌ इनदर गन्धर्वो ओर अप्सराओंके मुखंसे यजन्‌ / हके बाद ` समबूण देवताओं तथा तपोधन 
अपनी स्तुति युनते हए उत्तम लक्ष्ेसि युक्त ` गजराज मह्रियोकी पूजा करके देवराज इनदर अव्यन्त प्रपन्न दो धम- 
एेरावतधर आद दहो | महान्‌ तेजखी अम्नदेव, महर्ष पवक प्रजक्रा पालन करनं खगे ॥ ९॥ 

बृहस्पतिः य॒मः वरुणः धनाध्यक्ष दुतरेरः सम्ूर्ण देवताः; एव दुःखमयपराप्तमिन्द्रेण सद॒ भायया । 
 गन्धत्रगण तथा अप्सराओंसे पिरकरः खगंरोकको चले । १-३। शक्षातचासश्च कृतः दाश्रूणां वधकाह्कया ॥ १० ॥ 
स खमत्य मः महेन्द्राण्या द्वराजः रातक्रतुः1 युधिष्टिर । इक प्रकार पत्नीसहित इन्द्रन वारवबार दख 
मुदा ध परमया युक्तः पाटयामास देवराट्‌ ॥ ४ ॥ उडया ओर शनुअकि वधकरी इच्छासे अज्ञातवास भी किया ॥ 

2 सौ येका अनुष्ठान करनेवाे देवराज इन्र अपनी ना मन्युस्त्वया कायां यत्‌ छ्किोऽसि महावने । 








ध ४ महारानी न पिख्कर अत्यन्त, आनन्दित दो खर्गका , प्या सह रजेन जठमिदच महात्मभिः ॥ ११॥ 
` पाटन कर राजेन्द्र | तमने अपने महामना मायो तथा द्वौपदीके 














तवः क साथ महान्‌ वनम रहकर जो क्ठेश सहन क्रिया है, उसके खि 
 अथवेवेद्मन्तरश्च देवेन्दं स समपूजयत्‌  ठम्दं अनुतापर नहीं करना चाय ॥ ९१॥ 


र अथव ५ (८ स देवेन्द्रं ् + १५१ ०१९ 
( ५ , इत्र हत्वा यथा प्रातः शक्रः कौरवनन्दन ॥ १२॥ 
कः “तच क्रुख्छुखनन्दन महाराज | जसे इन्द्रे वर्रासुरको 
॥ मस्किर्‌ अपना राज्य प्राप्त क्रिया थाः इसी प्रकार त॒म भी 
जर अपना राज्य प्रात करोगे ॥.९२॥ 
^५।न र्पः फो 42 वर्‌ £ देयाः न ] 4 अ ॐ इ चा | ६. ¦ 
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पकोनविदोऽध्यायः 
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नष्ट हो गयाः इसी प्रकार तम्दारे दुरात्मा शश्र कणं ओर 
दुर्योधन आदि शीघ दी विनाशके मुखम चले जायेगे ॥१३-१५॥ 
ततः सागरपयन्तां भोश््यस्ते मेदिनीमिमाम्‌ 1 
श्राठभिः सहितो वीर द्रौपद्या च सहानया ॥ १५॥ 
वीर | तत्पश्चात्‌ तुम अपने भाईयों तथा इस द्रौपदीके 
साथ ससुद्रास धरे हए इस समस्त भूमण्डलक्रा राज्य भोगोगे ॥ 
उपाख्यानमिदं दाक्रविजयं वेदसम्मितम्‌ । 
राज्ञा व्यूटेष्वनीकेषु भतव्यं जयमिच्छता ॥ १६॥ 
दानुओकी सेना जव मोचा बोधकर खडी हो, उस समय 
विजयको अभिलाप्रा रखनेवाठे राजाको यह “इन्द्रविजयः 
नामक वेद्‌तुस्य उपाख्यान अवदय सुनना चाये ॥ १६ ॥ 


तस्मात्‌ संश्रावयामि त्वां विज्यं जयतां वर । 
संस्तूयमाना वधेन्ते महार्मानो युधिष्ठिर ॥ १७॥ 
अतः विजयी वीरोमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! भने वुम्ह यह न्द्र 
विजयः नामक उपाख्यान सुनाया है; क्योकि जवर महात्मा 
देवताओंकी स्तुति-प्ररंसा की जाती हैः तवर वे मानवकी 
उन्नति करते हँ ॥ १७ ॥ 
क्षन्नियाणामभावोऽयं युधिष्ठिर महात्मनाम्‌ । 
दुयाघनापराधेन भीमाज्ुनबखेन च ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर ! दुर्योधनके अपराधसे तथा भीमसेन ओर 
अज्ुनके बक्से यह महामना श्षत्रियोके संहारका अवसर 
उपथ्थित हो गया है ॥ १८ ॥ 
आख्यानमिन्द्रविज्यं य इद्‌ नियतः पटेत्‌ । 
धूतपाप्मा जितसख्रगः परह च मादते ॥ ९९॥ 
जो पुरुष मियमपरायण हो इस इन्द्रव्रिजयनामक 
उपाख्यानकरा पाठ करता है वह पापरदित हो खगपर विजय 
पाता तथा इहटोक ओर पररोकरमँ भी सुखी होता दै ॥१९॥ 
न चारिजं भयं तस्य नापुजों वा भवेन्नरः 
नाणद प्राप्ययात्‌ कांचिद्‌ दीधैमायुश्च विन्दति 1 
सर्वत्र जयमाप्नोति न कद्‌।चित्‌ पराजयम्‌ ॥ २० ॥ 
मनुष्य कभी संतानदीन नदीं होताः उसे शतुजनित 


भय नहीं सताताः उसपर कोद आपत्ति नहीं आती 
दीरपायु होता है, उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है तथा कभी 
उसको पराजय नदीं होती ॥ २० ॥ 
वृद्चम्पायन उवाच 

पवमाश्वाक्ितो राजा शचास्येन भरतषभ 1 
पूजयामास विधिवच्छल्यं धर्मभृतां वरः ॥ २९1 

वेाम्पायनजी कहते हँ- भरतश्रेष्ठ जनमेजय । 
दाल्यके इस प्रकार आश्वासन देनैपरर धमात्माओमि श 
युधिष्ठिरने उनका विधिपूवंक पूजन क्रिया ॥ २१ ॥ 
श्युत्वा तु रास्यवचनं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 1 
परत्युवाच महाबाहमंद्रराजमिदं वचः ॥ २२॥ 

शस्यरकी बात सुनकर कुन्तीपुत्र महावराह युधिष्ठिर 
मद्रराजसे यह वचन बोे--॥ २२॥ 
भवान्‌ कणस्य सारथ्यं करिष्यति न संदायः । 
तज्ञ तेजोवधः कायः कणस्याज्ञुनसंस्तवः ॥ २३ ॥ 

धमामाजी ¡ जव अजंनके साथ कणंका युद्ध होगा, उस 
समय आप कर्णका सारथ्य करगे, इसमे संशाय नहीं दै । उस 
समय आप अर्जुनकी प्ररंसा करके कणेके तेज ओर उत्साहका 
नाद्य करं ( यदी मेरा अनुरोध है )' ॥ २३॥ 

द्लल्य उवाच 


एवमेतत्‌ करिष्यामि यथा मां सस्प्रभाष्रसे 1 
यच्चान्यदपि राश््यामि तत्‌ करिष्याम्यह तव ॥ २४ ॥ 
शालय वो राजन्‌ ! ठम जैसा कह रहे होः एेसा दी 
करूंगा ओर मी ८ तुम्हारे हितके स्थि ) जो कुछ सु्चसे हो 
सकेगा, वह सव तुम्हारे स्यि करूंगा ॥ २४॥ 
 वे्चम्पायन उवाच 


- ततस्त्वामन्छ्य कौन्तेयाञ्छल्यो मद्राधिषस्तदा । 


जगाम सबलः श्रीमान्‌ दुयोधनमरिद्म ॥ २५॥ 
बैश्चस्पायनजी कहते है--शत्रुदमन जनमेजय । 
तदनन्तर समस्त कृन्तीञमारौसे विदा टकर श्रीमान्‌ मद्रज 


शरस्य अपनी सेनाके साथ दुर्योधनके यह[ चले गये ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि सेनीद्योगपर्वणि शल्यगमने अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
इस श्रकार श्रीमहाभारत उचोगपयके अन्तर्मत सेनोचोगपलैम शल्यगमनविषक अठरहवा अष्याय पुरा हमा ॥ ९८ ॥ 
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तस्य योधा महावीयं नानादेशसमागताः । 
नानाप्रहरणा वीराः शोभयाश्चक्रिरे बम्‌ ॥ २ ॥ 

उनके सैनिक अड़े पराक्रमी वीर यथे । विभिन्न देशेति 
उनका आगमन हआ था । वे मोँति-भातिके अस्र-शखर खयि 
उस सेनाकी शोभा बढा रह थे ॥ २॥ 


परश्वधेभिन्दिपालेः शूलतोमरमुद्वरः । 
परिषेयंष्टिभिः पादः करव्राङेश्च निमेः ॥ ३ ॥ 
खङ्गकासुकनिन्यहैः शरेश्च विविधैरपि ` 


तेरधोतेः प्रकारद्धिस्तदरोभत वे बलम्‌ ॥ ४ ॥ 

फरसे; भिन्दिपाङः शूलः तोमरः मुद्रः परिषः यष्टि, 
पारा, निमरु त्वारः खङ्खः धनुषसमूह तथा भति. तिके 
बाण आदि अख्र-राल्न तेल शठे होनेके कारण चमचमा रहे 
थे, जिनसे बह सेना सुशोभित हो रही थी ॥ ३-४॥ 
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` राजन्‌ | वह एक अक्षोहिणी सेना युधिष्ठिरकी विसाक 


` वाहिनीम समाक्र उसी प्रकार तरिरीन हो गयी; जसे कोद 


छोरी नदी समुद्रम मिक गयी हो ॥ ६ ॥ 

तथैवाक्षौहिणीं गृह्य चेदीनासूषभो बली । 

धृष्टकेतुरुपागच्छत्‌ पाण्डवानमितौजसः ॥ ७ ॥ 
इसी प्रकार महाब्रली चेदिराज धृष्टकेतु अपना एक 

अक्षौ्िणी सेना साथ केकर अमित तेजखीं पाण्डवाक पास 

आये ॥ ७॥ 

मागधश्च जयत्सेनो जारासन्धिमहाबरः 

अक्षौहिण्यैव सैन्यस्य धर्मराजमुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 
मागध वीर जयत्सेन ओर जरासंधका महावरी पुत्र 

सहदेव- ये दोनो एक अक्षोदिणी सेनाके साथ धमराज 

युधिष्ठिरके पास आये थे ॥ ८ ॥ 

तथेव पाण्ड्यो राजेन्द्र सागरानूपवासिभिः 

वृतो बहुविधेयाधेयुधिष्ठिरमुपागमत्‌ ॥ ९ ॥ 
राजेन्द्र । इसी प्रकार समुद्रतटवर्तीं जल्प्राय देशके 


निवासी अनेक प्रकारके संनिकसे प्रिरे हए पाण्ड्यनरेद 


युधिष्ठिरके पक्चमे पधारे थे ॥ ९ ॥ 


` तस्य सेन्यमतीवासीत्‌ तस्मिन्‌ बरसमागमे । 


्रक्षणीयतरं .राजन्‌ सखवेषं वर्चत्‌ तद्‌ ॥ १० ॥ 
राजन्‌ | उस सन्य-समागमके समय युधिष्ठिरकी सुन्दर 
वष-मूषासे विभूषित तथा प्रवर सेनाः जिसकी संख्या बहुत 
अधिक थीः देखने ही योग्य जान पड़ती थी ॥ १० ॥ 
दरपदस्याप्यभूत्‌ सेना नानादेरासमागतेः 
शोभिता पुरुषे; शरेः पुजेश्चास्य महारथः ॥ ११॥ 
दुपदकी सेना तो वरहा पहलेसे ही उपथित थी, जो विभिन्न 
देशोसे अये हुए शूरवीर पुरौ तथा द्रुपदके महारथी पुस 


| खोभित थी | ११॥ 
` तथव राजा मत्स्यानां विराटो वाहिनीपतिः । 





पव्ेतीयमेहीपाङः सहितः पाण्डवानियात्‌ ॥ १२॥ 
इसी प्रकार मत्स्यनरेदा सेनापति विराट मी पवतीय 


-राजाओंके साथ पाण्डवोकी सहायताके चि प्रस्त ये ॥१२॥ 


 पाण्डना समाजग्मुमंहात्मनाम्‌ | 


रवी स अक्ष कोद य ए 1 ता विविधष्वजसकुला ॥ १३॥ 
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नच्च ----------------------------------------------------------------- 


भगदत्तो महीपालः सेनामस्ञोहिणीं ददौ ! 
तस्य चीनैः किंरातेश्च काञ्चनैरिव संच्रतम्‌ ॥ १५॥ 

वभौ वरमनाश्ष्यं कर्णिकारवनं यथा ! 
इसी प्रकार राजा भगदत्तने दुर्योधनका दरं बदाते 
हट उसे एक अक्षौदिणी सेना प्रदान की ।` सुनहरे शरीरवाऊे 
_ -चीन ओर किरात देशके योद्धाओंसे मरी हई मगद््तंकी 
दुधंषं सेना ( खिङे हुए. ) कनेरके जंगल-सी -जान 

पड़ती थी ॥ १४-१५२ ॥ 

तथा भूरिथवाः शरः राल्यश्च ऊुरुनन्दन ॥ १६॥ 

` दुयाधनमुपायातावक्चोहिण्या पृथक्‌ पृथक्‌ । 
कुखनन्दन । इसी प्रकार द्यूरवीर भूरिश्रवा तथा राजा 


रस्य प्रथक्‌ -छथक्‌ एक-एक अक्षौहिणी सेना साथ केकर ` 


दुर्याधनके पास आये ॥ १६२. ॥ 
छृतवमां च हार्दिक्यो भोजान्धङ्कङ्करेः सह ॥ १७॥ 
अक्षौहिण्यैव सेनाया दुयोधनसुपागमत्‌ । 
हृदिकपुत्र कृतवमां भी मोजः अन्धक तथा कुकुरवंशी 
वीरोके साथ एक अक्षौहिणी सेना टकर दुयौधनके पास 
आया ॥ १७३ ॥ 
तस्य तेः पुरूषव्याघेवंनमालाधरेबेलम्‌ ॥ १८॥ 
अदोभत यथा मत्तेर्वनं पक्रीडितैगेजेः । ` 
उन वनमाखधारी पुरषरसिंहसि कतवमाकी सेना उसी 
प्रकार सुशोभित इड, जैसे क्रीडापरायण॒ मतवाले हाथियोसे 
कोई ( विशार ) वन शोभा पा रहा हो ॥ १८३ ॥ 
जयद्रथमुखाश्चान्ये सिन्धुसौवीरवासिनः ॥ १९॥ 
आजग्मुः पृथिवीपाखाः कम्पयन्त इवाचलान्‌ । 
जयद्रथ आदि अन्य राजाः जो िन्धु ओर सोवीरदेशके 
निवासी येः पवर्तो कैँपाते हृएट-से दुर्याधनके पास आये ॥ 
तेषामक्षौहिणी सेना वहुला विषभो तदा ॥ २०॥ 
विधूयमानो वातेन बहुरूप इवाम्बुदः । 
उनकी बह एक अक्षौहिणी विचार सेना उस समय 
हवासे उड़ाये जाते हए अनेक स्पवाके मेघके समान 
प्रतीत होती थी ॥ २०२॥ 


सदक्षिणश्च काम्रोजो यवनैश्च दाकस्तथा ॥ २१॥ 


उपाजगाम कौरन्यमक्षौहिण्या 0 । 
त [मिवाबभौ ॥ २२॥ 
स्य सेनासमावायः व । 
सं च सम्प्राय कौरव्यं तन्नैवान्तदेधे तद 


सजन! कमो घण मी वनो जए अ 
साथ एक्र अक्षौहिणी सेना चयि दुरयोधनके -पास आया । 


बह सारा सैन्य-समुदाय कीरेः 
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एकोनविंशोऽध्यायः 
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न्नव्य्य्य्य्व्य्य्व्य्य्य्य्य्य्यव्य--------------------------------------- =-= -------- 


तथा माहिष्मतीवासी नीखो नीखायधेः सद ॥ २२ ॥ 
महीपालो महावीर्ये दक्षिणापथवासिभिः 1 
इसी प्रकार माहिष्मती पुरीके निवासी राजा नील भी 





` दक्षिण देशके रदनेवले श्यामवणेके शख्रधारी महापराक्रमी 
 सेनिकोके साथ दुर्योधनके पश्चमे अये 1 २३४ ॥ 


आवन्त्यौ च महीपालौ मदाबखसुसंब्रतौ ॥ २४ ॥ 
अस्मौहिण्या च कौरव्यं दुयोंधनमुपागतौ । 
अबन्तीदेशके दोनो राजा विन्द ओर अनुविन्द भी 
यक यक्‌ एक अक्षौहिणी सेनासे धिरे हुए दुर्योधनके 
पास अये | २४३ ॥ १ 
केकयाश्च नरव्याघ्राः सोदयोः पञ्च पार्थिवाः ॥ २५॥ 
संहर्षयन्तः कौरव्यमश्चौहिण्या समाद्रवन्‌ । 
केकयदेशके पुरुष्िंह पोच नरेशः जो परस्पर सगे 
माई यः दुयोधनका हं ` वदते. हए एक अक्षौहिणी सेनाके 
साथ आ पर्हचे ॥ २५३ ॥ 
ततस्ततस्तु सर्वषां भूमिपानां महात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
तिखोऽन्याः समवर्वन्त वाहिन्यो भरतषभ । 
मरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर ङधर-उधरसे समस्त महामना नरे 
की तीन अक्षौहिणी सेनार्प ओर आ पर्हचीं ॥ २९६३ ॥ 
एवमेकाद शाब्न्ताः सेना दु्यांधनस्य ताः ॥ २७॥ 
युयुत्समानाः कौन्तेयान्‌ नानाध्वजसमाङखा, । 
इस प्रकार दर्योथनके पास सव मिराकर ग्यारह अक्षौहिणी 


सेनार्पँ एकज हो गयी, जो भंति-्मोतिकी ष्वजा-पताकाओसि ` 


युयोमित थीं ओर कुन्तीकुमारोते युद्ध करलेका उत्साह 


. रखती थी ॥ २७३ ॥ 


न हस्तिनपुरे राजन्नवकारोऽभवत्‌ तदा ॥ २८ ॥ 


` राज्ञां खबलसुख्यानां भाघधान्येनापि भारत 1 
राजन्‌ ! दुर्योधनको अपनी सेनाके जो प्रधान-पधान . 


राजा ये; उनके भी ठदहरनेके ध्ि हस्तिनापुरम स्थान नही 
रह गया था ॥ २८३ ॥ 

ततः पञ्चनदं चैव छृत्स्नं च कुखुजाङ्गलम्‌ ॥ २९॥ 
तथा रोहितकारण्यं मखभूमिश्च केवला । 
अदिच्छजं कालक्रटं गङ्खाक्रले च भारत 1 ३०॥ 
वरणं वाटधानं च यासुनद्येव पवतः 1 
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॥ ३१॥ 
कु सजा््गर देर । 
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[= 
तन्न सैन्यं तथा युक्तः ददशे स पुरोहितः ॥ ३२॥ 


यः स पाञ्चाखराजेन प्रेषितः कौरवान्‌ प्रति ॥ ३३॥ 


[ उद्योगपवेणि 







जम कियाय उन 


दने अपने जिन पुरोहित ब्राह्मणको कोरक 


पाञ्चालराज द्रप 
पास मेजा था, उन्दने वर्ह प्चकर उ विशार सेनाके 


जमावको देखा ॥ ३२-२३ ॥ 


व यीं कनि 
ष्व 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि सेनोद्योगपर्वणि पुरोहितसैन्यदशंने एकोनविदऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभासत उद्योगपवेके अन्तगत्‌ सेनोद्ोग 


पर्व परहिते दार सेन्यदशन॑िषयक 


उस्रीसर्बो अध्याय पुरा इ ॥ ९५ ॥ 


= @ क्=-4- 
( संजययानपवे ) 
विंशोऽध्यायः 
दुपदके परोहितका कोरवसभामे भाषण 


वेशरम्पायन उवाच 
स च कौरव्यमासाद्य द्रपदस्य पुरोहितः 


सत्कृतो श्तरष्टेण भीष्मेण विदुरेण च॥ १॥ 
वेराम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! तदनन्तर 
द्पदके पुरोहितं कौरवनरे्चके पास पर्हुचकर राजा धृतरा 
भीष्म तथा विदुरजीद्वाया सम्मानित हए ॥ १ ॥ 
सवं कोराल्यमुक्त्वाऽऽदौ पषा चैवमनामयम्‌ । 
सबेसेनाप्रणेतृणां मध्ये वाक्यसुबाच ह ॥ २ ॥ 
उन्हनि पहङे (अपने पश्चके कोगोका) सारा कुशर-समाचार 
बताकर धृतराष् आदिके खास्थ्यका समाचार पृछा, पिरि 
सम्ूणं सेनानायकोके समश्च इस प्रकर कदा-॥ २ ॥ 
` सवभेवद्धिविदितो रजधमंः सनातनः । 
बाक्योपादानहेतोस्तु वक्ष्यामि धिदिते सति ॥ २ ॥ 
(आप्र सब्र खोग सनातन यनधर्म॑को अच्छी तरह जानते 
9 | जाननेपर भी खयं इसथ्यि कुछ कह रहा हँ कर अन्तमे 
















‡ प्ष्त तैः पैतृकं लक 
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प्राणाल्तकरणप्युपायः प्रयतद्धिरनेकराः 
रोषवन्तो न राकिंता नेतुं बे यमसादनम्‌ ॥ ७ ॥ 
(उसके बाद दुर्योधन आदि धरृतरष्-पुतरनि प्राणान्तकार। 
उपायेद्रारा अनेक वार पाण्डर्वौको नष्ट करनेका प्रयत्न क्रिया; 
धरतु इनकी आयु रोष थीः इसल्ि वे इन्दं यमलोक न 
पर्चा सके ॥ ७ ॥ 
पुनश्च बाधत राज्य सखबलेन महात्मभिः । 
छद्मनापहतं श्ुद्रैधीतेरष्टः ससौबलः ॥ ८ ॥ 
पपिर महात्मा पाण्डवोने अपने बाहुवरृसे नूतन राज्यकी 
प्रतिष्ठा करके उसे बदा- ल्या; परंतु शकुनिसहित ्षद्र 
धृतराष्ट्रे जूएम छल-कपटका आश्रय छे उसका हरण 
कर छिया॥८॥ . 
तद्प्युमतं कमे यथायुक्तमनेन वै। 
वासिताश्च महरण्ये वषीणीह चरयोदशा ॥ ९ ॥ 
(ततश्वात्‌ धृतरा्रने मी उस तकमंका अनुमोदन 
क्रिया ओर उन्दने जेसा अदेदा दिया, उसके अनुसार 
पाण्डव महान्‌ वनम तेरह ॒वर्घोतक निवास करनेके च्य 
विव इए ॥ ९ ॥ 


सभायां ककेरितवीरं; सहभ(यस्तथा राम्‌ । 
अरण्ये विविधाः छेः सम्प्रासास्तेः खदारणाः॥ १०॥ 
पत्नीसदित वीर पाण्डर्वोको कौरव-सभामे भारी च्छेद 


पडचाया गथा तथा वनम भी उन्हँ नाना प्रकारके भयंकर 





योन्यन्तरगतरिव । 
त ः म | सं ॐ चया पापमहत्मभिः ॥ ११॥ 
इता 1 दूसरो योनिम पड़े हुए पापियोकी 








संजययानपवं ] 


पृत्‌; कृत्वा तत्‌ सव पूंकिर्विषम्‌ । 
सामच करभः साधमिच्छन्ति छुरुयुङ्वाः ॥ १२॥ 
हलक क्रिये हुए इन सव अत्याचार्ोको भुलाकर 
4 ऊ₹श्8 पाण्डव अव मी इन कररवोके साथ मेरु-नो ही 
रखना चाहते ह | १२॥ 
तेषां च दृत्तमाक्ञाय चत्त दुयोंधनस्य च । 
-खन्तुमहाहन्त घतेराष्टं खहजनाः ॥ १३ ॥ 
'पाण्डवके आचार-व्यवदहारको तथा दुर्योधनके' वर्ताचको 
जानकर ( उमयपक्षका हित चाहनेवाले ) सुद्दोका यह कर्तव्य 
द कं वे दुर्योधनफो समश्चवें ॥ १३ ॥ 
न हि ते विग्रहं वीराः कुवन्ति ऊरुभिः सह । 
आवनारान राकस्य काङ्घन्ते पाण्डवाः खक्रम्‌॥ १४॥ 
वीर पाण्डव कोरवोके साथ युद्ध नहीं कर र्दे 8, वे 
जनसंहार शरिये विना दौ अपना राज्य पाना चाहते है ॥ १४५॥ 
यश्चापि घातरटस्य हेतुः स्याद्‌ विप्रहं प्रति । 
स च हेतुनं मन्तभ्यो बीयांसस्तथा हि ते ॥ १५॥ 
ुयाधन जिश्च हुरो सामने रखकर युद्धके यि उत्सुक 
हैः उसे यथार्थं नहीं मानना चाहिये; वथोक्रि पाण्डव इन 
कोरवेसे अधिक बच््ि हं ॥ १५ ॥ 
अक्षोदिण्यश्च सप्तेव धर्मपु्रस्य संगताः । 
युयुत्समानाः कुरुभिः मरतीक्चन्तेऽस्य शासनम्‌॥ १६॥ 
ध्धमेपुत्र युधिष्टिरके प्रास्त सात अक्षौष्टिणी सेनर्पै भी 
एकत्र दो गथी ई, जो केोरवक्रि साथ युद्धकी अभिलाषा 
रखकर उनके आदेशमरको प्रतीक्षा कर रही ह ॥ १६ ॥ 
अपरे पुरुषव्याघ्राः सहस्राक्षौहिणीसमाः । 


पकविशोऽध्याथः 


२१०८9 


सात्यकिभीमसेनश्च यमौ च सखुमदावखो ॥ १७॥ 
{इसके सिवा सात्यक्रि; भीमसेन तथा महाव्रडी नकुल- 
सहदेव आदि जो दूसरे पुख्पर्धिंह बीर ई, वे अकेरे हजार 
अक्षोदिणी सेनार्ओंके समान ह ॥ १७ ॥ 
एकाद्रेताः प्रतना एकतश्च समागताः । 
पकतथ्च  महावाहवंहुरूपी धनंजयः ॥ १८ ॥ 
धे कोररवोकी म्यारह अक्षौहिणी सेनार्प एक ओस्ते 
आवे ओर दूसरी ओर केवर अनेक रूपधारी महाबाहु 
अञ्न हौ, तो वे अकेले ही इन सवके सि पर्याप्त है ॥१८॥ 
यथा किरीटी सवोभ्यः सेनाभ्यो उयतिरिच्यते। 
एवमेव महाबाइवौखुदेवो महा्युतिः 1 १९॥ 
“जसे करिरीरधारी अञ्जन अकेके ही इन सव सेनाेसि 
बद्कर हैः उसी प्रकार महातेजघ्वी महाबाहु भीकृष्ण 
मीदहं॥ १९॥ | 
बहुत्वं च सेनानां विक्रमं च किरीटिनः 1 
युद्धिमस्वं च कृष्णस्य वुद्ध्वा युध्येत को नरः; ॥ २० ॥ 
धयुधिष्ठिरकी सेनाओंके बाहुल्य, किरीटधारी अजनके 
पराक्रम तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बुद्धिमत्ताको जान लेनेपर 
कौन मनुष्य पाण्डवोके साथ युद्ध कर सकता है १॥ २० ॥ 
ते भवन्तो यथाधम यथासमयमेव च । 
परयच्छन्तु पद्‌तव्यं मा वः काोऽत्यगाक्यम्‌॥ २९॥ 
८अतः आपलोग अपने धमं ओर परे की हई प्रतिज्ञाके 
अनुसार पाण्डर्वोको उनक्रा आधा रान्य; जो उरे मिख्ना 
ही चाहिये, दे दीज्यि । कहीं एसा नहो किं यह सुन्दर 
अवसर आपरोगोके हाथसे निकर जायः ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपचणि सज्ञययानपवैणि युरोहितयाने विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उचोगपवके अन्तमेत संजयमानपवमे पुरोहितकी यात्ाविषयक बीस अध्याय पुराः हुभा ॥ २.० ॥ 





एकरिरोऽध्यायः 


(५ 


भीष्मके दारा द्ुपदके पुरो हितकी बातका समथन .करते हए अजनकी प्रशक्षा करना, इसके 


विद्र कणके आक्षेपपूणं वचन तथा धृतराष्हारा भीष्मकी बातका समथन करते 
हए दृतको सम्भानि- करके विदा करना 


वैशम्पायन उवाच | 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा भजञाचृद्धो महाद्युतिः । 


अन्योन्यमपि चाजश्तुरात्मानपपि 


सस्पूज्येनं यथाकारं भीष्मो वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
वेदाग्पायनज्ी कहते है जनमेजय } युरोहितकी ` 


१. यद्यं अनेक रूपधारी शब्दका यह तात्य है रि अञ्जन इतने वेगसे युद्ध कएते थे कि वे रणभूमि्भे अनेकसे दिखायी 
देते मे । द्रोणपके ८९ वे अध्याये युद्धके प्रगे दसा वणेन भी भिल्ता दै-- ` 
अयं पाथः कुतः पाथं एष पाथं शति प्रमो । तव॒ सेन्येु 
चापरे । पाथभूतमनन्यन 


योधानां. पाथंमूतभिवामवत्‌ ॥ 
जगत्‌ काठेन मोहि हिताः 











। बे । वे गरवार 'अजैन यड है, जन न म 
महान ! आपके सैनिको सव ओर अजुन-शीजन दिलाधी दत र्‌ “श ( र 





अजन वह खड़ा हेग इम्‌ प्रकार चिस्छा उठते 


र ठते थे । उस समय कालके वशीभूत हो वे सारे संसारो अजँनमय दी दे ल ल्गेये।. ० 


8 











यह्‌ वातं सुनकर बुद्धिम 
के अनुरूप उनकी पूजा कृरके इस प्रकार 
र ॑ 

दिष्टथा कुदाङिनः सवं सह द्‌! ॑ 
दिष्टथा सहायवन्तश्च दिष्टया घम च ते रताः॥ २॥ 
त्रह्न्‌ ! सव पाण्डव भगवान्‌ भीकृष्णके साथ सकुशल 
ह, यह सौमा्यकी बात है | उनके बृहुतसे सहायक है ओर 
वे धर्मि मी तत्र है यह ओर भी सोमाग्य तथा हका 


` विष्यडे॥२॥ 
दिष्टथा च संधिकामास्ते श्रातरः ङुखुनन्दनाः । 
दिष्ट्या न युद्धमनसः पाण्डवाः सह बान्धवः ॥ २ ॥ 
(ुरङुखको आनन्दित करनेवाे पोच भाई पाण्डव 
सन्धिकी इच्छा रखते ई, यह सौमामग्यका विषय दै । 
बे अपने बन्धु-बान्धवोकि साय युद्धम मन नहीं लगा रे है, य 
भी सौमाग्यकी बात दै ॥ २३॥ 
भवता सत्यसुक्तं॑तु सवेमेतन्न संशयः । 
अतितीक्ष्णं तु ते वाक्यं ब्राह्मण्यादिति मे मतिः॥ ४ ॥ 
(आपने जितनी बातें कही है, वे सब सत्य ह+ इसमे 
संसय नही हे । परु आपकी बातें बड़ी तीखी है । यहं 
तीक्ष्णता बाह्ण-खमावके कारण ही है एेसा सुने प्रतीत 
शेता दे ॥ ४॥ 1 
असंशयं क्डेशितास्ते वने चेद च पाण्डवाः । 
प्राप्ताश्च धमतः सवं पितुधंनमसंरायम्‌ ॥ ५ ॥ 
(निःसंदेह पाण्डवो वनम ओर यहां भी कष्ट उठाना 
पड़ा है। उन धर्मतः अपनी सारी पैतृक समति पानेका 
अधिकार प्राप्त हो चुक्रा हैः इसमे भी कोद संशय नदीं हे ।५। 
किरीटी बलवान्‌ पाथः छताखश्च महारथः 1 
को हि पाण्डुखतं युद्धे विषहेत धनंजयम्‌ ॥ £ ॥ 
` कन्तीयुत्र किरीटधारी महारथी अन बरख्वान्‌ तथा 
विद्या निपुण द । कीन रसा वीर हैः जो युदमे 


कहा-- || ९ ॥ 
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दे-चदे मदातिजली भीप्मने समयः ८ 


न 
६ मीष्मजीके कयनकी अवदेकना करके ) यद बात कही--॥८॥ 


[ उद्योगपवेणि 





ध नन अ ८4, 






~ "ग्भ्य टो 


न तत्राविदितं बर्हरछोके भूतेन केनचित्‌ । 
पुनरुक्तेन किं तेन भाषितेन पुनः पुनः ॥ ९ ॥ 

ध्रहमन्‌ | इस लोकम जो धट्ना बीत चुकी हैः बह 
करिसीको अज्ञात नहीं है उ6को दोहरानेसे या बार॑बार उस- 
प्र भाषण देनेसे क्या खम रै१॥ ९॥ 


दुयांधना्थं . शङकनियेते निजितवान्‌ पुरा । 
समयेन गतोऽरण्यं पाण्डु युधिष्ठिरः ॥ १०॥ 
(हल्की बात है शङ्निने दुरयोधनके ध्यि पाण्डुपुत्र 


` युधिष्ठिरो चूतक्रीडामे परास्त श्रिया था ओर बे उस 


जूएकरी शतके अनुसार वनम गये थे ॥ १० ॥ 
स तं समयमाधित्य राज्यं नेच्छति पेतकम्‌ । 


` बरमाभित्य मत्स्यानां पञ्चालानां च मूखलंवत्‌ ॥ ११॥ 


शरुधिष्ठर उस शतंका पालन करके अपना पैतृक राल्य 
चाहते हो, ेषी बात नशं है । वे तो मूर्खोकी मेति 
मस्य ओर पाञ्चाल देशक सेनाके भरोसे राल्य लेना 


` चाहते ई ॥ ११॥ 


भयाद्‌ बिद्धन्‌ न दात्‌ पादमन्ततः 1 


दुयांधनो 
धमेतस्तु 

त 1 महां 0 
ह त 
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दाविदोऽध्यायः 


२०८९. 








‡ यदि का्कम्ति ते राज्यं पिठपेतामहं पुनः । 
{... यथाग्रतिज्ञं कारुं तं चरन्तु वनमाधिताः ॥ १३ ॥ 
.*: यदि पाण्डव अयने वापदादोका राज्य ठेना चाहते 
` . दं तो पवै-्रतिज्ञाके अनुसार उतने समयतक पुनः वनम 
निवास करें ॥ १३ ॥ 
ततो दुर्योधनस्याङ्के वर्तैन्तामङतोभयाः 
अधामकीं तव॒ मा बुद्ध मोख्यात्‌ कुवेन्तु कवरत्‌॥ १७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वे दुर्योघनके आशभयमें निमय होकर रह सकते हे । 
केवर मूख॑तावद वे अपनी बुद्धिको अधम॑परायण न बनावे । १४। 
थ ते धर्मसु्खज्य युदमिच्छन्ति पाण्डवाः 1 
आसायेमान्‌ करुश्रे छान स्मरिष्यन्ति वचो मम ॥ १५॥ 
यदि पाण्डव धर्मक व्यागकर युद्ध ही करना चाहते दै 
तो इन कुरुश्रेष्ठ वीरोसे भिङनेपर मेरी बात याद्‌ 
करेगे || १५. ॥ 
भीष्म उवाच 
कि जु राधेय वाचा ते कमं तत्‌ स्तुमहसि । 
एक पव यद्‌ पाथः षडरथाञ्जितचान्‌ युधि ॥ १६॥ 
भीष्मजी बोडे--राघानन्दन ! तू जो इस प्रकार 
वद्‌-वदकर वाते बनाता है, इससे क्या होगा १ दञ्चे पाथका 
पराक्रम याद करना चादियेः जब किं विराटनगरकं युद्धम 
उदनि अकेले दी सम्पूणं सेनासहित छः अतिरथिर्योको 
जीत लिया था॥ १६॥ 
वहुशो जीयमानस्य कमं ष्टं तदेव ते । 
न चेदेवं करिष्यामो यद्यं ब्राह्मणो ऽन्वीत्‌ । 
धुवं युधि हतास्तेन भक्षयिष्याम पाड्कान्‌ ॥ ९७ ॥ 
तेरा पराक्रम तो उसी समय देखा गया थाः जब करं 


--------------------------------------------- जि च च 


अनेक बार उनके सामने जाकर त॒श्चे परास्त होना पडा । 


. इन ब्राह्मणदेवताने जो कुछ कदा है यदि हमखोग तद्‌ 


नुसार कारं नहीं करेगे तो यह निश्चय दै कि युद्धम पाण्डु- 
नन्दन अजनके हाथसे आहत होकर हम धूर खानी 
पड़ेगी ॥ १७ ॥ 
वेश्म्पायन उवाच 
ध्रतराष्स्ततो भीष्ममनुमान्य प्रसाद च । 
अवमृत्स्य च राधेयमिदं वचनमन्रवीव्‌ ॥ १८ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है-- जनमेजय !। तदनन्तर 
धृतराष्टने क्ण॑को टकर मीष्मजीका सम्मान किया ओर 
उन्हँं राजी करके इस प्रकार कहा-॥*१८ ॥ 
अस्मद्धितं वाक्यमिदं भीष्मः शान्तनवोऽब्रवीत्‌ ॥ 
पाण्डवानां हितं चैव सर्वस्य जगतस्तथा ॥ १९.॥ 
(शान्तनुनन्दन भीष्मने हमारे लि यह हितकर बात 
कही है । इसमे पाण्डर्वोका तथा सम्पूणं जगत्का भी 
दित है ॥ १९॥ 
चिन्तयित्वा वु पार्थ्यः प्रेषयिष्यामि जयम्‌ । 
स भवान्‌ प्रति यात्वद्य पाण्डवानेव मा चिरम्‌ ॥ २०॥ 
घ्रहमन्‌ | अब मै कु सोच-विचारकर पाण्डवकि पास 
संजयको भेर्जूगा 1 आप पुनः पाण्डरवोकि पास ही पधार; 
विरम्ब न करे, ॥ २० ॥ | 
स तं सर्छृत्य कौरव्यः प्रेषयामास पाण्डवान्‌ 1 
सभामध्ये समाहूय संजयं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर राजा धृतराष्ने उन ब्राह्मणका सत्कार करके 
उन्हे पाण्डवेकि पास वापश्च भेजा ओर सभाम संजयके बुखकर 
यह बात कदी ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि संजययानपर्वेणि पुरोहितयाने एकर्विंशोऽध्यए्यः ॥ २१ ॥ 


इस शकार श्रमहाभासत उमये अनतत संजययानपर्मे ुरदितकौ यत्राविषयक इसा अध्याय द इ ॥ = ` ^ 





दाविरोऽध्याय 
धृतरा्का संजयसे पाण्डवो के प्रभाव ओर प्रतिभाका वर्णन करते इए उसे सदेश 
देकर पाण्डवकि पास भेजना 


धृतराष्र उवाच 


प्रा्ानाहः संजय पाण्डुना 
। लपश्चव्ये तान्‌ विजानीहि गत्वा \ 
थां 





मर्सन्सेन्द-श = 





५ तु ८ | न व | खव कहते टै कि न २५: तेष . रान्तिचिदयते स °स्स्‌। 
उपष्ठव्य नामक स्थानम आ ग दै । ठम बहौ जाकर उनका = प्िथ्याप्तान 


समाचार जानो । अजातश युधिष्ठिरसे आदपू्क भिख्कर 
कहना, सौमाग्यकी बात है किं आप सन्लद्ध होकर अपने योग्य 





स्थानपर आ पहुचे दै ॥ ९ ॥ स र र । 


शीघ्र ४.“ 3 
५... 9 
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णां सताम्‌ ॥ २ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


1 -जच्न््् 


संजय । सब्र पाण्डवेति कहना किं हमरोग सुशल ह। 
पाण्डवलोग मिथ्य दूर रहनेवाे, परोपकारी तथा साधपुर! 
ह । वे बनवासका कट भोगनेयोग्य नहीं य तो भी नदीन 
बनवासका मिम पूरा कर थ्या ह । इतनेपर भी हमार 
ऊपर उनका क्रोभ शीर ही शन्त हो गया हे ॥ २ ॥ 

नाहं कचित्‌ संजय पाण्डवानां 

मिथ्याबृत्ति काश्चन जात्वपश्यम्‌ । 
सर्वा धियं श्यात्मवीयण छन्धां 
पयाकाषः पाण्डवा मह्यमेव ॥३॥ 
संजय | मेने कभी करीं पाण्डवम थोड़ी-सी भी मिथ्या 
वृत्ति नहीं देखी है । पाण्डर्वोनि अपने पराक्रमते प्राप्त इई 
सारी सम्पत्ति मेरे ही अधीन कर दी थी ॥ ३॥ 
दोषं ह्येषां नाध्यगच्छं परीच्छन्‌ 
नित्यं कंचिद्‌ येन गहय पाथान्‌ । 
धमीथभ्यां कमं कर्वन्ति नित्यं 
सुखप्रिये नायुरुध्यन्ति कामात्‌ ॥ ४॥ 
मेने सदा द्ंढते रहनेपर भी कुन्तीपुर्बोका कोई एसा 
दोष नदीं देखा है, जिससे उनकी निन्दा करू | वे सदा धमं 
ओर अ्थके थि ही कमं करते है, कामनावशा मानसिक 
प्रीतिं ओर ज्ी-पुत्रादि प्रिय वस्तुओमे नदीं फंसते दै काम- 
मोगमं आसक्त होकर धमंका परियाग नदीं करते ई ॥ ४ ॥ 
धमे शीतं श्रुत्पिपासे तथेव 
| निद्र तन्द्रीं करोधदषो प्रमादम्‌ 1 
धत्या चेव प्रक्या चाभिभूय 
| धमोर्थयोगात्‌ प्रयतन्ति पाथः ॥ ५॥ 
पाण्डव धामशीतः भूखःप्या्ः निद्रातन्द्राः करोध-हषं 
तथा प्रमदको धेयं एवं विवेकपुणं लुद्धिके दारा जीतकर धर्म॑ 
ओर अर्के ध्यि ही प्रयलनशील बने रहते है ॥ ५॥ 
त्यजन्ति मिनेषु धनानि काटे 
न संवासा्ञीयति तेषु. मेती । 









यथाहमानार्थकरा हि पार्था 

1736 > स्तेषां क । 
। स्तेषा दष्टा नास्त्याजमीढस्य पक्षे ॥ ६॥ 
~ उपव डे पाद्‌ विषमान्मन्दवुद्धे- 


[ उद्योगपवेणि 


॥ 





कन्तके पुत्र सयका यथायोग्य सत्कार करनेवाले ह । 
अजमीढरवंश्षी हम कौर्वोके पक्षम पापीः वरेहैमान तथा मन्द- 
ुद्धि दुर्योधन एवं अत्यन्त क्षुद्र खभाववाडे कणंको छोड़कर 
दूसरा को भी उनसे द्वेष रलनेवाला नहीं हे । संजय ! मेरा 
पुत्र दुर्योधन काठके अधीन हो गया है; क्योकि उसकी बुद्धि 
रागसे दूषित है । वह मूखं अत्यन्त तेजखी महात्मा पाण्डवो 
के खत्वको दबा लनेकी चेष्टा कर रहा है । केवर दुर्योधन 
ओर कर्णं ही सुख ओर प्रियजनेसि बिड दए महामना ` 
पाण्डवेके मनम क्रोध उद्न्न करते रहते ह ॥ ६-७ ॥ 
उत्थानवीर्यः सुखमेधमानो 
दुर्योधनः सुकृतं मन्यते तत्‌ । 
तेषां भागं यच्च॒ म्येत बालः 
शक्यं हतुं जीवतां पाण्डवानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
दुयोधन आरम्भमे ही पराक्रम दिखानेवाला हैः ( अन्ततक 
उसे निमा नहीं सकता; ) क्योकि वह युखमे ही पठ्कर वड़ा 
हआ है । वहं इतना मूखं है कि पाण्डरवोके जीते-जी उसका 
माग हर ठेना सर समक्ता है । इतना ही न्दी, वह इस 
कुकमंको उत्तम कम भी मानने लगा है ॥ ८ ॥ 
यस्याजंनः पदवीं केरावश्च 
चकोद्रः सात्यकोऽजातदाओः । 
मद्रीपुौ खंजयाश्चापि यान्ति 
पुरा युद्धात्‌ साधु तस्य प्रदानम्‌ ॥ ९ ॥ 
अजुन, भगवान्‌ श्रीृष्णः भीमसेन, सात्यकि; नकु 
सहदेव ओर सम्पूणं सञ्ञयवंशी वीर जिनके पीछे चरते, उन 
युधिष्ठिरको युद्धके पहले ही उनका राज्यमाग दे देने 
माई है ॥ ९॥ 
स ॒देवेकः पृथिवीं सव्यसाची 
गाण्डीवधन्वा प्रणुदेद्‌ रथस्थः । 
तथा जिष्णुः केशवोऽप्यप्रध॒भ्यो 
लोकव्रयस्याधिपति्महात्मा ॥ १०॥ 
तिष्ठेत कस्तस्य. मत्येः पुरस्ताद्‌ 
यः सवलेकेषु वरेण्य एकः | 


पजेन्यधोषान्‌ भवपञ्छरौघान्‌ 
पतङ्गसङ्घानिव शीघ्रवेगान्‌ ॥ १९॥ 


` गाण्डीधारी सव्यसाची अणुन रथम बैठकर अकेटे ही 
सारी ध्वीको जीत सक्ते है । इसी प्रकार वरिजयज्चीर एवं 
दुध महात्मा श्रीकृष्ण भी तीनों लोकेको जीतकर उनके ` ` 
अधिपति हे सकते है । जो समस्त लोकमि एकमात्र सवेश्रेष्ठ . 
बीर है, जो मेघ-र्जनाके समान गम्भीर शब्द करनेवाछे ` 
तीतर वेगसे चल्नेवाञे बाण 


शा रद्र दी मि 
समूर्हीक वपर करते ई, उन वीरवर जजुनके सामने कौन 
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संजययानपवे ] 


दिशं हयदीचीमपि चोत्तरान्‌ कुरुन्‌ 
गाण्डीवधन्वैकरथो जिगाय 1 
धनं चैषामाहरत्‌ सव्यसाची 
सेनाचगान्‌ द्रविडाद्चैव चक्रे ॥ १२॥ 
गाण्डीव धनुष धारण करके एकमात्र रथपर आद्‌ हो 
सव्यसाची अञ्जने न केवर उत्तर दिशापर विजय पायी थीः 
अपितु उत्तर कुरुदेरको भी जीत छलिया था ओर उन सबकी 
धन-सम्पत्ति जीतकर छे अये ये । उन्होने द्रवि्डको भी 
जीतकर अपनी सेनाका अनुगामी बनाया था ॥ १२ ॥ 
यद्येव देवान्‌ खाण्डवे सव्यसाची 
गाण्डीवधन्वा प्रजिगाय सेन्द्रान्‌ 1 
उपाहरत्‌ पाण्डवो जातवेदसे 
यश्चो मानं वधैयन्‌ पाण्डवानाम्‌ ॥ १३ ॥ 
गाण्डीव धनुर धारण कसनेवाडे पाण्डुपुत्र सव्यसाची अजुन 
वेदी ह, जिन्न खाण्डववनमे इन्द्रसदित सम्पूणं देवताओंपर 
विज्ञय पायी थी ओर पाण्डवेकि यश्च तथासम्मानकौ दधि करते 
हुए अग्निदेवको वह वन उपहारके रूपम अपिंत किया था ॥ 
गदाभ्रतां नास्ति समोऽज भीमा 
द्वस्त्यारोहो नास्ति समश्च तस्य 1 
रथेऽजनददाइरहीनमेनं 
बाहोर्बलेनायुतनागवीयेम्‌ ॥ १४॥ 
गदाधारियेमं इस भूतलपर भीमसेनके समान दूसरा कोई 
नहीं हे ओर न उनके-जैसा कोई हाथीसवार ही है। रथम बैठकर 
युद्ध करनेकी कलाम भी वे अजैनसे कम नहीं बताये जाते ह 
ओर वाहुबल्म तो बे दस हजार हायिर्योके समान शाक्ति- 
शाटी द ॥ १४ ॥ 


खदिक्षितः ्रतवैरस्तरखी 
देत्‌ श्चद्ास्तरसा धातेराष्ान 1 


सद्‌त्यमषीं न बलात्‌ स शाक्यो 


यद्धे जेतुं वासवेनापि साक्षात्‌ ॥ १५॥ . 


अख.विद्यमिं उन्दै अच्छी शिक्षा मिली है। वेबडे 
वेगदाली वीर है । उनके साथ मेरे पत्रोन वैर ठान रक्ला है 
ओर वे सदा अत्यन्त अमर्ष मर रहते; अतः यदि यढ हुमा 
तो भीमसेन मेरे चुर खभाववाले प्नोके वेगपुव॑क ( अपनी 
कोपाग्निसे ).जलाकर मस कर दशे ] साक्षात्‌ इनदर मी उन्दं 
युद्धम बलमू्क परास्त नदीं कर सकते ॥ १५ ॥ 

सचेतसौ बरनि शीघ्रहस्तौ 

ˆ. खरिक्षितौ भ्रातरौ फाल्गुनेन । 

दयेन यथा पश्चिपूगान्‌ खजन्तौ 

माद्रीपुन्नौ रोषयेतां = शत्रून्‌ ॥ ९६॥ 

मा्रीनन्दन नुक ओर सद्दे भी छडवित् ओर्‌ 


द्ावि्णोऽध्यायः 


= - 
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बङवान्‌ है । अ्ल-संचालनमे उनके हार्थोकी ती देखने ह 
योम्य है | खयं अ्जुनने अपने उन दोनो माइर्योको युदधकीं 
अच्छी शिश्वा दीह | जैसे दो वाज पशियेकि संखदायको (सर्वथा) 
नष्ट कर देते है । इसी प्रकार वे दोनो माई शतरुभति भिङ्कर 
उन्द जीवित नदीं छोड सकते ॥ १६ ॥ 
पतद्‌ वलं पूणमस्माकमेवं 
यत्‌ सत्यं तान्‌ पराप्य नास्तीति मन्ये! 
तेषां मध्ये वतैमानस्तरख्ी ` 
धण्दयुस्नः पाण्डवानामिहैकः ॥ १७ ॥ 
सहामात्यः सोमकानां भवहः 
संत्यक्तात्मा पाण्डवार्थं श्चुतो मे 
अजातदान्च प्रसहेत कोऽन्यो 
येषां स स्याद्णीन्रष्णिसिहः ॥ १८ ॥ 
यह ठीक हे किं हमारी सेना सव प्रकारे परिपूर्णं है 
तथापि मेरा यह विश्वास हे किं यह पाण्डर्वाकरा सामना पड्नेपर 
नहि बराबर ३ । पाण्डवोक पक्षे शृष्टुम्न नामसे रद 
एक बख्वान्‌ योद्धा हैः जो सोमकवशका भ्रष्ठ राजकुमार 
ह । मैने सुना है, उसमे पाण्डवोके लि मन्नियो सहित अपने 
शरीरकरो निछछवर कर दिया है । जिन अजातशत्रु युधिष्ठिरके 
अरुआ अथवा नेता दृष्णिवं शके सिह भगवान ्रङ्ृष्ण ई, . 
उनका वेग दूसरा कौन सह सकता है १॥ १७.१८ ॥ 
थो वयभस्थो ` 
मार्स्येयानामधिपो वें विराटः 1 
ख घै सपु्ञः पाण्डवां च इश्वद्‌ 
युधिष्ठिरं भक्त इति श्रुतं मे 1 १९॥ 
मर्देशके राजा विराट भी अपने पुर्रोकि साय पाण्डर्वा- 
की सहायताके स्यि खदा उद्यत रहते है । मैने खना दहै कि 
वे युधिष्ठरके वड़े मक्त दै 1 कारण यहं ह किं अज्ञातवासे 
समय वे युधिष्ठिरके साथ एक वर्षं रदे द ओर युधिष्ठिरे 
दारा उनके गोधनकी रश्चा इई ह । अवस्थामे बृद्ध होनेपर भी 
वे युद्धम नोजवानसे जान पडते द ॥ ९९ ॥ 


अवरुद्धा रथिनः केकयेभ्यो 
महेष्वासा भ्रातरः पश्च सन्ति 1 
, केकयेभ्यो राज्यमाकाङ्क्षमाणा 
य॒द्धाथिनश्चादुवसस्ति पाथन्‌ ॥ २०॥ 
केवयदेशसे बाहर निकार हुए पौ च भाई केकयराजछ्कमार 
महान्‌ धनुर्धर एवं स्थी वीर ह । बे पाण्डवोके सहयोगसे 





केकयदेशके राजाओंसे पुनः अपना रज्य लेना चाहते, इसस्यि 


उनकी ओसे युद्ध करनेकी इच्छा रलकर उदके साय र 
रहे हं ॥ २० ॥ ५ 
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शूरानहं भक्तिमतः श्णोमि भूपाल सव प्रकारकी तेयारीसे संगठित होकर आये थे । उन 
रीत्या यक्तान्‌ संभितान्‌ धमेराजम्‌ ॥ २९१॥ सवके बीचमे चेदिराज रिष्पार अपनी दिव्य शोभसे तपते 
मै यह भी सुता ह क राजाओंमें जितने बीर दैवे &८ सू्ंकी भोति प्रकाशित हो रहा था । यदध क, स 

स्र पाण्डर्वोक्री सहायताके स्थि आकर उनकी छावनीमे रोकना असम्भव था । धनुषकी प्रत्यञ्चा वीच वाठे भूमण्ड 
रहते है । वे सबके. शो॑सम्मन्न, युधिष्िके ग्रति मक्ति समी योद्ाओमिं रिष्या एक श्ठतम वीर था । ह यहं सव 
रखनेवाटे, प्रसननचित्त एवं धर्मराजके आशित दै ॥ २९ ॥ समञ्चकर भगवान्‌ शीष्णने वहा चेदिदेशीय कषनरिय्‌।क सम्पूण 
गियोश्चरया द्गेनिवासिनश् उत्साहको नष्ट करके हपूवक वड़े वेगसे रिशुपाल्को 


योधाः पृथिव्यां कुलजातिद्यदाः। ध 1 / २५.२९ । 
म्ेच्छाश्च नानायुधवीर्यवन्तः यशोमानौ वर्धयन्‌ पाण्डवानां 

समागताः पाण्डवाथं निविष्टाः ॥ २२॥ .ुराभिनच्छ्पाटं सम्य 
पतोपर रहनेवाठे, दुगम भूमिम निवास करनेवाछे यस्य सवं वधेयन्ति स्म॒ मानं 
, एवं समतु भूमिके निवासी योद्धा, जो कुर ओर जातिकी करूषराजपरमुखा नरेन्द्राः ॥ २७॥ 
दृष्से बहुत युद्ध हैः वे तथा म्केच्छ भी नाना प्रकारके अछ्न- कल्पराज आदि सव नरेश जिसका सम्मान बदाते ये 
शर एवं वलपराक्रमसे सम्पन्न हो पाण्डर्वोकी सहायताके उप शिष्यपाख्की ओर ह्िपात करके पाण्डवेके यश ओर 
व्यि आये हे ओर उनके शिविरमे निवा करते ह || २२॥  मानकी बदधिके उद्देश्यसे श्रीङृष्णने उसे पहले ही मार डाला ॥ 


(५ . समितीन्द्रकल्यो तमसह्यं केशावं तत्र॒ मत्वा 

[; समेतः! सुग्रीवयुक्तेन रथेन छृष्णम्‌ । 

समागतः पाण्डवार्थे महात्मा सम्प्राद्रवंश्चेिपतिं विहाय 
ऽमरतिवीयंतेजाः  ॥ २२॥ सिहं दष्ट श्रुदसरगा दबःत्ये ॥ २८॥ 


पाण्ड्यदेरके महामना राजा; जो संसारे 
वीर, अनुपम परक्रम ओर तेजसे ५९ ० श्ीकष्णको 9 द ह ५ ष श 
सनई पाहो वयल = ष्ण 8 असह्य मानकर चेदिराज शिशपाखके सिवा दूसरे 
षर २९ । | भकार परायन कर गये, जेसे सिंहको देखते ही 
= जंगल छः पञ माग जाते हँ ॥ २८॥ 
। , ° इपाद्‌ भीष्माद्‌ येन तं -्टणोमि। यस्त॒ प्रतीपस्तरसा प्रत्युदीया- 
तं काषिमतिममाें दाशंसमानो द्वैरथे वाुदेवम्‌ । 
५ स सात्यकिः पाण्डवाय निविष्टः॥ २४॥ = सोऽशेत शृष्णेन हतः पराखु- 
चि गस 0 = बातेनेवोन्मथितः कर्णिकारः ॥ २९ ॥ 
मीष्मसे ग विदा सीली ह तथा जिस एकमा वीरको जिषने द्रथ-युद्धमे विजयकी आदा रखकर भगवान्‌ 
९ वि भरुम्नके = समान पराक्रमी बताया जाता है, वह॒ श्रीकष्णका विरोधी हो बड़ वेगसे उनयर धावा करियाः वह्‌ 
१ न ५ हप्र सहायता स्मि आकर  हिष्गठ हके हायसे ना जाकर भागच्त्य हो द 
हुमा दै ॥ २४ = धः भरतीप्र सो गयाः मानो कनेरका दृष हवाके 
`" ^ उद्कर धरादायी हो गया हो ॥ २९॥ 
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द्ाविरोऽध्यायः २०९३ 
वं , तएछकुरल्य, सहेत , स॒ गच्छ शीघं भहतो रथेन 
4 ` स स्याद्च्रणीदष्णिासहः । पाञ्चालराजस्य चसून्निवेरानम्‌ ॥ २६ ॥ 
पते मे हद्यं स भयेन ˆ अजातराञ्च कुरां स्म पृच्छेः 
श्रुत्वा थे समेतो ॥ ३१॥ पुनः पुनः प्रीतियुक्तं वदेस्त्वम्‌ । 
जिनके अग्रगामी दृष्णिसिह॒ मगवान्‌ वासुदेव दै जनार्दनं चापि समेत्य तात 
उन पण्डर्वोका आक्रमण कभी मी दूसरा कोड शत्रु नही  महामान्नं वीयंवतासुदारम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सह सकता । श्रीङृष्ण ओर अन दोनो एक रथपर्‌ कत अनामयं मद्धचनेन पृच्छे- 
हो गये है, यहं सुनकर तो मेरा दय मयसे कोप उठता हे ॥ श्॑तरा्रः पाण्डवः रान्तिमीप्ुः 1 
न चेद्‌ गच्छेत्‌ संगरं मन्द्वुद्धि- न तस्य किंचिद्‌ वचनं न कुयोत्‌ 
स्ताभ्यां रुमेच्छमे तदा सुतो मे । अक वासुदेवस्य सूत ॥ ३८॥ 
नो चेत्‌ कुरून्‌ संजय निदैहेता- संजय ! मै उनके करोधको देखकर ओर उसे उचित 


मिन्द्राविष्णू दैत्यसेनां यथैव ॥ ३२॥ `^ जान चत इ इन हूं । मेरद्ार भेजे हए तम 


















संजय ] यदि मेरा मन्दबुद्धिः पुत्र उन दोनेसि युद्ध प (1) सा 
नके † ठ 0) र 1 (1) ( 
करनेके ल्थि न जाय, तमी वह कल्याणक्रा मागी हो सक्ता | 1 0 ५ 00 
है । अन्यथा वे दोनों वीर कौरवको उशी प्रकार भस्म कर । 09/11 1 06 
| ४ / ५ 11 0 








दो, जैसे इन्द्र ओर विष्णु दैत्यसेनाका संहार कर डाङते द ॥ 0 १९ 
मतो हि मे राक्रसमो धनंजयः (ता 
सनातनो वृष्णिवीरश्च विष्णुः 1 

धममौरामो हीनिषेवस्तरखी 
कुन्तीपुजः पाण्डवो ऽजातराजुः ॥ ३२ ॥ 
दुर्योधनेन निरतो  मनखी 
नो चेत्‌ क्रुद्धः षदहेद्‌ धातेरटान्‌ । 
नाहं तथा द्यञ्जैनाद्‌ बाुदेवाद्‌ 
भीमाद्‌ वाहं यमयोबो बिभेमि ॥ ३७॥ 
यथा राज्ञः क्रोधदीप्तस्य खत 
मन्योरहं भीततरः सदेव । 
महातपा बरह्मचर्येण युक्तः 
संकल्योऽयं मानसस्तस्य सिद्धःयेत्‌॥ ३५॥ 
ञ्ञ तो अजुन इन््रके समान प्रतीत होते ह ओर दृष्णि- 
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\। 
1४ ~ 
¦ +, ॥ १ (क ~ ५.94 
। ॥ | #| ( ~ + ४ 4 
0090 1 "2 ॥ 7 (८. 
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वयँ अत्यन्त प्रमपूर्वक अजातरालरु युधिष्ठिरसे वातोखाप करना 


जौर बारंबार उनका कुरर-मङ्गर पूना । तात! वम बख्ानेमे 
वीर भीक्कष्ण सनातन विष्णु जान पड़ते ई । ऊन्तीनन्दन ठ महामाग मगवान्‌ शरीकष्णसे मी मिलकर मेरी ओरसे उनका 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर घमाचरणम ही खुल मानते ह । वे ल्जारील छुररसमाचार शूना ओर यह बताना कि शृता पाण्डवेकिं 
ओर बल्दाली ई । उनके मनम करिसीके प्रति कमी शत्रुभाव साथ शान्तपूणं बतौव चाहते ई । सूत | न्तीकुमार युषिष्ठर 

भगवान्‌ शरीङ्ृष्णकी कोई भी वात यल नदी सक्रते॥ . _ 


नहीं पैदा हृ है । नदीं तो वे मनखी युधिष्ठर दुयोधनके त 4 
तेपर क्रोध करके मेरे सभी पुत्रौ यश्चेषामात्मसलमश्च रङूष्णो 










द्वारा छ-कपटके शिकार होने 4 नय । 
करो जलाकर भस कर देते । संजय । म अजन्‌, भगवान्‌ स लि त्युक्ता | 
हणः ममे तमा नकु मौ नार इस च 
जितना ि षरे तमतमि ह रजा सिके कर == अनामयं , मदनेन पृच्छेः ` 
उनके रषे मै दा हौ अयन्त भयभीत दा = भयभीत रहता व (४ ध र्योकिं  स्तास्तथा द्रौपदेयांश्च पञ्च 
् महान्‌ तपसी जौर ्सचर्मतेसम द इसस्थिउनकेमनं == यद्‌ यत्‌ तत प = 
रदेगा ॥ ३३-३५ ॥ स्त्वं मन्येथा भारतानां 1 व षवे । छ 


„ „ “ज 


क्क == कः ऋ 


श्रीमहाभारते 


| ऋ-न 


वक्रि भीङ्कष्ण इनको आत्माके समान प्रि है । भीकृष्ण 
विद्वन्‌ ह ओर सदा फाण्डवोके हितके कायम रगे रहते है। 
संजय ! दुम बह एकत्र हए पाण्डबों तथा खज्ञयवंसी क्षत्रियो 


से ओर शीकृष्णः सात्यकि; 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि संजययानपवंणि त 


इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपवके अन्तगतं संजययुनपनमं धृतर्रदराः 
इोक मिलाकर ऊर ४१ इरोक हं ) 


८ दक्षिणास्य अधि पाख्का 4 


राजा विराट एवं दरौपदीके पचि बदवि तथा युद्धका कार 


[ उद्योगपवेणि 


खास्थ्यका, समाचार ~ र पा । श | इसके 
जोर जिसमे वुर्दं भरतवंरियोका हित 


प्रतीत हो, वैषी बातें पाण्डवपश्षके रोगस करना । राजाओं 
क बीच रेसा कोर वचन न कहना, जो उनके क्रोधको 
वने ॥ ३९-४० ॥ 

राषटसंदेश द्ार्विशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 

तेषयक बईसब अध्याय पूरा हुआ ॥ २२ ॥ 


पुत्रस भी मेरी ओरसे 
विवा जेता अवसर ह 


-"-*+°<<*- 
| अ्योविशोऽध्यायः 
संजयका युधिषठिरसे मिरुकर उनकी इश पूना एवं युधिष्ठिरफा संजयसे कौरवपश्का 
कुशल-समाचार पूछते हए उससे सरगभित प्रन करना 


वेश्स्पायन उवाच 
राज्ञस्तु वचनं श्रत्वा धृतराष्टस्य सजयः 
 उपष्व्यं ययौ द्रष्टं पाण्डवानमितौजसः ॥ १ ॥ 
बेशस्पायनजी कहते है जनमेजय | राजा धृत- 
रष्की बात सुनकर खंजय अमित तेजसी पाण्डवोसे मिरनेके 
स्वि उपप्छ्व्य गया ॥ १ ॥ 
स त॒ राज्ञानमासाद्य कन्तीपु्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
अभिवाद्य ततः खूतयपुतरोऽभ्यभाषत ॥ २ ॥ 
वरहो परे ऊन्तीपुत्र रजा युधिष्ठिरके पास जाकर सूतपुत्र 
संजयने उन्द प्रणाम करिया ओर उनसे बातचीत प्रारम्भ की ।२। 
गावस्गणिः संजयः सूतसूचु- ` 
५ रजातराचुमवद्त्‌ प्रतीतः । 
+  दिष्र्या राजंस्त्वामरोगं प्रपद्ये 


सहायवन्तं च महेन्द्रकल्पम्‌ ॥ ३ ॥ 
 गवस्गणनन्दन सूतपुत्र संजयने प्रसन्न होकर अजात- 







` शत्र सजा युधिष्ठिरे कहा--“्ाजन्‌ ! .बड़े सोमाग्यकरी बात ` 


दै करि आजर्मै३ देवराज इन्द्रके षमान आपको अपने सहायक 
` के साय खख = ब सङ्कशर देख रहा हूं ॥ ३॥ 













टी पाण्डवाश 


१ ¶* क, २ क 
क *= ४ 9 र > = 
। प. १, ४ ऋष 7 
< 6 न १ कः क क 
चेः हे 
५ 
थ 
१. 3 बद्ध 


ि। 


(सत्यत्रतक्रा पान करनेवाली वीरपत्नी टुपद्कमार 
राजपुत्री मनछिनी कृष्णा अपने पुरोहित कुशमूवेक ई 
न १-मारत ! इनके धवा आप्र जिन-जिनके कल्याणक 
इच्छा रखते द तथा जिन अभीष्ट-मोर्गोको बनाये रखना 
चाहते है वे आत्मीय जन तथा धन-बेभव-वाहन आदिं 
मोगोपकरण सकुरख ह न ? ॥ ५॥ 

युधि्र्‌ उवाच 
गावल्ाणे संजय सखागतं 'ते 
प्रीयामहे ते वयं द्रोनेन। 
अनामयं प्रतिजाने तवाहं 
सहालुजेः राखी चास्मि विद्धन्‌॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर बोरे-गवस्गणक्कमार संजय ! दम्हारा 
खागत है । वहे देलकर हमे बड़ी प्रसन्नता हृद है । 
विदन्‌ ! मे अपने मादो पहित कुश्से दँ तथा त॒म 
अपने आरोग्यको सूचना दे रहा ह ॥ ६ ॥ 
चिरादिदं कुश्ाखं भारतस्य 
धत्वा राज्ञः ङरुच्रद्धस्य सूत । 
साक्षाद्‌ द्महं नरेन्द्रं 
दश्रैव त्वां संजय प्रीतियोगात्‌ ॥ ७ ॥ 
सूत | छुखद्धलके द्ध पुरुष भरतनन्दन महाराज धूल. 
रका यह करक सम।चार दीघंकाठ्के बाद सुनकर ओर 
प्रमपूव॑क त्दे मी देखकर मै यह अनुभव करता ह करि 
आज सुश्च साक्षात्‌ महाराज धरतरा्रका दी दन हभ है |७। 
पितामहो नः स्थविरो मनखी 
महाप्र्नः सवेधमापपन्नः। 
कौरव्यः कुराली तात भीष्मो 
यथापूच च्िररूयस्य कञ्चित्‌ ॥ ८ ॥ 


मन्ये 


स 








संजययानपर्वं ] 





न्क = स = 
ड `, `~ 
< न इमेर्गोपर उनका स्नेहमाव तो पूववत्‌ बना 


आ दैन १॥ ८ ॥ 


कच्चिद्‌ राजा ध्रतराषटः सपुत्रो 
| वेचि्वीयः कुशाखी महात्मा । 
महाराजो बाह्निकः भातिपेयः 
कच्चिद्‌ विद्धान्‌ कुररी सूतपुत्र ॥ ९ ॥ 
संजय | क्या अपने पु्रौसदहित विचित्रवीर्यनन्दन 


महामना राजा धृतरा सुख है ? प्रतीपके विद्धान्‌ पुत्र ` 


महाराज बाह्लीक तो कुशल्मूर्वक ई न १॥ ९ ॥ 


स सोमदत्तः कुराली तात कच्चिद्‌ 
भूरिश्रवाः सत्यक्धः शलश्च । ` 
द्रोणः सपुत्रश्च ऊृपश्च विप्रो 
महेष्वासाः कचिदेतेऽप्यरोगाः ॥ १०॥ 
तात | सोमदत्तः भूरिभवाः सत्यप्रतिज्ञ राख, पुत्रसहित 
द्रोणाचायं ओर विप्रशेषठ कृपाचार्य ये महाधनुर्धर वीर ख 
तोदैन१॥ १०॥ 
सवे कुरुभ्यः स्पृहयन्ति संजय 
धल॒धेरा ये प्रथिव्यां प्रधानाः । 
महाप्राज्ञाः स्वंराख्रावदाता 


धय॒भरैता मुख्यतमाः परथिव्याम्‌ ॥ ११॥. 


संजय | क्या प्रथ्वीके ये महान्‌ धनुधंर जो परम 
लुद्धिमान्‌, समस्त शाक ज्ञानसे उज्ज्वर तथा भूमण्डल्के 
धनुर्धरम प्रधान ई, कोरवसे स्नेह-भाव रखते ह १॥ ११॥ 
कच्चिन्मानं तात लभन्त पते 
धनुरैतः कचिदेतेऽप्यरोगाः 1 
येषां राष्ट निवसति दशेनीयो 
महेष्वासः रीख्वान्‌ द्रोणपुञ्नः ॥ १२॥ 
तात ! जिनके रष्टम दशनीय, शीख्वान्‌ तथा महा- 
धनुर्थर द्रेणपुत्र अव्व्थामा निवास करता हैः डन कोरक 
वीच क्या पूबक्त धनुर्धर विद्धान्‌ आदर पाते हं १ क्या ये 
कौरव भी नीरोग र १॥ १२॥ 
वेद्यापु्रः काली तात कच्चि 
न्महाघाज्ञो राजयुत्रो युयत्छः । 
कर्णोऽमात्यः कुशली तात कच्चित्‌ 
सुयोधनो यस्य मन्दो ,विधेयः ॥ ९३॥ 
तात । क्या राजा धृतराष्रकी ० पुज 
सजङुमार युयुत्खु॒सकुशाख ट ‹ सजय “ मु 
ध जिसकी आज्ञाके अधीन रहता हैः वह्‌ मन्त्री 
कणं भी कुरलपूरवक दै न १ ॥ १३॥ 
लियो वृद्धा भारतानां अनन्यो _ ` 
= महानस्यो दासभायोश्च सूत । 


उन्हे फोड़ ख्या हयो ओर वे उर्दीके द्यि हए ' 
| ९ (न नद्ध च ९ ५ धनसे 
व वै हो 80 वे ४, $ | +भ > ~ 
। ४ ४ = क - श्ट द = ~ ("व 
नः $ १ (न अ 
- > ल क ^ 


वध्वः पुत्रा भागिनेया भगिन्यो 
दोहिज्ा वा कञ्चिदप्यव्यलीकाः ॥ १९ ॥ 
सूत | मरतववंरिर्योकी मातर, बड़ी-बृदी लिः, रसोई 
वनानेवाढी सेविकार्णे, दधिर्यो बहुः पुत्र, भानजे बहिन ओर 
यु्रियोके पुत्र-ये समी निष्कपटभावसे रहते ह न १॥ १४॥ 
कच्चिद्‌ राजा ब्राह्मणानां यथावत्‌ 
प्रवतेते पूववत्‌ तात चत्तिम्‌ । 
कच्चिद्‌ दायान्‌ मामकान्‌ धातरा 
द्विजातीनां संजय नोपहन्ति ॥ १५॥ 
तात | क्या राजा दुर्योधन पहञ्की भति ब्राह्मणक 
जीविका देनेम यथोचित रीतिसे तत्पर रहता ह ? संजय । 
मैने ब्राह््णोको बृत्तिके रूपमे जो गोव आदिः दिये ये, उन्द 
वह छीनता तो नहीं है १ ॥ १५ ॥ । 


कच्चिद्‌ णजा धतराषटः सपु 
उपेक्षते आह्यणातिक्रमान्‌ वें! 
सखगेस्य कच्चिन्न तथा वत्मभूता- 
मुपेक्षते . तेषु सदेव वृत्तिम्‌ ॥ १६॥ 
पुत्रोहित राजा धृतराष्ट्र ब्राह्म्णोके प्रति क्ये गये 
अपराधोकी उपेक्षा तो नहीं करते १ ब्राह्म्णाको जो सदा 
वृत्ति दी जाती हैः वह खग॑रोकमे पर्हैचनेका मागं है; 
अतः राजा उस वृत्तिकी उपेक्षा या अवदहेखना तो नदीं 
करते ह १ ॥ १६ ॥ 
पतञ्ज्योतिश्चोत्तमं . जीवलोके 
शाकट प्रजानां विहितं विधात्रा 1 
ते चेद्‌ दोषं न नियच्छन्ति मन्दाः त 
, रस्नो नादो भविता कौरवाणाम्‌ ॥ ९७ ॥ 
ब्राह्मणोको दी इई ओीविकाव्त्तिकी `रक्षा ` पररोकको 
प्रकाशित करनेवाटी उत्तम ज्योति है ओर इस जीव-जगत्‌मं 
वह उञ्ल्यरु यशा व्रिंतार करनेवाली है । यह नियम 
विधाताने दी प्रजाके हितके स्यि स्च रक्खा है 1 यदिः मन्द 
बुद्धिः कौर लोभवद्च नाह्मणोकी जीविकावृ्तिके ` अपदरण- 
रूप दोषकों क्राबूमे नहीं ख्खेंगे तो कौरवकुख्का सवधा 
विनाश हो जायगा ॥ १७ ॥ 5 
कचिद्‌. राजा धतरा सुतो र 
` बुभूषते , इत्तिममात्यवगं 1 







कया पुतौसदित राजा ष गकरो र जीवन-निबह- 
के योग्य चत्त देनेकी इच्छा रखते ई { की ' दसा: र तो २ 
होना कि बे भेदसे जीविका चलाना चाहते हो ( शुने 
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[ उद्योगपवेणि 


श्रीमहाभारते 


[7 --------- 
सनेमि निभ॑य विचरता है, उसी प्रकार वेग 





स्पे रहते हृ भी से भरे हृ व नतमदाय- 
व. ५५ १॥ १८ ॥ स दी वीर भीमसेन हाथमे गदा ख्य रणभूमि (3 
एकमत होकर त्रु तो नहीं बन को कमित कसते हुए विचरण करते हे । क्य 
कञिम्न पापं ध =, उन्हे मी कमी याद्‌ करते है १ ॥ २३॥ 
५ ते क माद्रीपुज्ञः सहदेवः कर्गान्‌ क) 
र पापानि वदन्ति कश्चित्‌॥ १९॥ ५, र ने र लद | 
ततं संव 1 का उत कोऽ भिवकर १ ४ व कच्चिदेनं स्मरन्ति ॥ २७ ॥ 
करंसी दोषकी चचां तो नदीं करते द १ पुत्रसदित द्रोणा- जलम दत पी = है, उस 
चाय ओर वीर कपाचायं हमलोर्गोपर कन्दी दोर्षोका जिसमे दूत ८ ध 
सेपतो न मयंकर ॒युद्धमं॒माद्र द 
शपतो लप कते ६१। क < हाथसे बाणोकी वषा करके अपना सामना करनेके व्यि आये 
कञ्चित्‌ राच्ये ध म द हए कलिङ्गदेशीय योद्धाओंको परास क्रिया | था। क्या 
समेत्याहः रवः २ इस महाबली वीरको भी कोख कमी याद करते ई १ ॥ २४ ॥ 


| दष्टा दस्युसङ्गान्‌ समेतान्‌ जत ध 
= सरन्ति पार्थस्य युधां भणेतुः॥२०॥ पुरा जें नङ्क ऽयं 


क्या कमी सब कौरव एकतर हो पत्रसहित भृतर्रके पास रिबीसिगतीन्‌ संजय पर्यतस्ते 
जाकर इमे राज्य देके विषयमे कुक कहते ह १ क्या राज्य- , दिशं प्रतीचीं वञ्चमानयन्मे 
म चयेरोक दको देखकर बे कमी संग्रामविजयी अज॑नको माद्रीसुतं कच्चिदेनं स्मरन्ति ॥ २५॥ 
भी माद कसे ई १॥ २० ॥ स संजय ! पहञे राजतूययजञमे तुम्हारे सामने ही शिव्रि 
मोबीयुजाभ्रपरहितान्‌ स . तात न ओर त्रिगतं देदाके वीरको जीतनेके स्यि इस नढुल्को 
दोधूयमानेन ता धनुगुणेन 1 भेजा गया थाः परव इसने सारी पश्चिम दिशाको जीतकर 
गाण्डीवसुन्नान्‌ अ न्‌. . स्तनायत्वुघोषा- मेरे अधीन कर दिया । क्या कोर इस वीर म्रीकुमार- 
नजिहयगान्‌ . कच्चिद्लस्सरन्ति ॥ २१॥ का मी सरण करते है १ ॥ २५ ॥ 
संजय | भरयञ्चाको वारंवार हिलाकर ओर कानोतक खीचः पराभवो दैतवने य आसीद्‌ 
कर ओगुच्यिकि अग्रमागसे जिनका संधान क्रया जाता है तथाः स 5 
जौ गाण्डीव धनुषसे चछूटकर मेषक्री गजेनके समान सन- दमन्ति तास 
सनाते इए सीषे छक्षयतक्र पर्हैच जाते ई अनक उन यत्र मष्द्न्छनुवशा प्रयाता- 
 वार्णेको वौरवरोग बरावर याद्‌ करते दै न १॥ २१॥ .. नमोचयद्‌ भीमसंनो जयश्च ॥ २६॥ 
| पृथिव्या | कणकी खोटी सखाहके अनुसार पोप्रया्रामे गये हए 
वाधिकमञनेन धृतराष्पुत्रोी दवेतवनमे जो पराजय हई थी, उसमे वे सभी 
मन्दबुद्धिः कौरव शनुओके अधीन दो गये थे । उस समय 
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मीमसेन ओर अजने ही उन्हे बन्धनसे सुक्त करिया था ।२६। 
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) (नि _ ऋ 
सलजययानपवं । चतुर्विशोऽध्यायः २०९७ 


संजय ! यदि हम धृतरा्रपुत्र दुयाधनको खमी उपार्यौः | 
से नदीं जीत सकते तो केवर एक अच्छे व्यवहारसे दी उसे | 
सवौत्मना परिजेतुं वयं चे- सुखपूैक जीतना हमारे स्थि निर्य दी सम्मव नही | 
चच शाकयुमे श्ुतरा्टस्य पु्रम्‌ ॥ २८ ॥ द ॥ २८ ॥ 

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सं जययानपवेणि युधििरषदने त्रयोरचिदरोऽध्यायः ४ २३. ॥ 





न कर्मणा साधुनैकेन नूलं 
स = 9 स ( 
ख राच्यं वं भवतीह सजय । 


इस प्रकार श्रीमहयमारत उछोगपेके अन्तगत संजययानपर्वसे य॒धिष्ठिरप्रखलविषयक्र तेदैसरबा अध्याय पूरा छमा ॥ २३ ॥ ` .. 
१ 
चतुविरोऽध्यायः 


क 
0) 
क) 


+ इ~ +. 


संजयका युधिष्टिरको उनके प्र्षोका उत्तर देते इए उन्हें राजा धरतराष्का 
संदेश खनानेकी प्रतिज्ञा करना 


संजय उवाच 
यथाऽऽत्थ मे पाण्डव तत्‌ तथेव 
कुरून्‌ कुरुश्रेष्ठ जनं च पृच्छसि । 
अनामयास्तात मनखिनस्ते 
कुर्थे्ठान्‌ पृच्छसि पाथं यांस्त्वम्‌ ॥ ९ ॥ 
संजय वोखा---कुरश्रेष्ट पाण्डुनन्दन ! आपने सु्चसे 
जा कुछ कहा देः वह विल्छुर ठीक दै । कोरी तथा 
अन्य लोगे विषयमे आप जो कुछ पूछ रदे है वह्‌ बताता 
र, सुनिये । तात ! कुन्तीनन्दन | आपने जिन रेष्ठ कुरू 
वंदिचकि कुरार-समाचार पूछे ई, वे सभी सनस पुख्प 
स्वस्थ ओर सानन्द द ॥ १ ॥ 
सन्त्येव वृद्धाः साधवो चतर 
सन्त्येव पापाः पाण्डव तस्य विद्धि । 
द्याद्‌ रिपुभ्योऽपि हि धातरा 
कुतो दार्योल्लोपयेद्‌ ब्राह्मणानाम्‌ ॥ २ ॥ 
पाण्डव ! शरतराष-पुत्र दु्यौधनके पास जेते बहुत-से 
याधी रहते रै, उशी प्रकार उसके यहो साधुस्भावधराे इद्ध 
पुरुप मी ते ही द । आप इत चातक सत्य समञ्च । 
दुर्योधन तो चुर्भोको भी धन देता ह, फिर वहं व्राह््णोकी 
जीविकाका छोप तो कर ही करसे सक्ता दे १॥ २ ॥ 
यद्‌ युष्माकं वतेते सोनधम्य- 
मद्वग्धेषु द्रुग्धवत्‌ तन्न साधु | 
मित्रघुक्‌ स्याद्‌ धृतराष्टः सुन 
युष्मान्‌ द्विषन्‌ साधुच्तनसाछु, 1३॥ 
आ्लोेनि दर्योधनके प्रति कमी द्रोहका भाव नही 
क्लां है, तो भी वह आपके प्रतिं जो ्रूरतापूणं व्यवहार 


करता ३- रोही पुरषोकि समान दी आचरण कर्ता ह. 


( दुोधनके चि ) बह उचित न दे 1 आप जसे स 





लभाव खोगसि देष करनेपर तो यु्घोसदित राजा तरा 
असाधु जौर मिनरोदी ही सम्ब जागे ॥२॥ 
& मण स ख द ध | | 5 2 


न चानुजानाति शह्छं च तप्यते 
छोचत्यन्तः स्थविरोऽजातदा 
श्रणोति हि ब्राह्मणानां समेत्य 
मिजदवोहः पातकेभ्यो गरीयान्‌ ॥ ४ ॥ 

अजात्यो 1 राजा धृतरा अपने पुर्बोको आपसे 
देष करमेकी आज्ञा नहीं देते; वच्कि आपके प्रति उनके दरोदको 
बात सुनकर वे मन-दी-मन अत्यन्त संतप्त होते तथा शोक किया 
करते ई १ क्योकि वे अपने यहौँ पधार इण व्राहमणेसि मिरुकर सदा 
उनसे यही सुना करते ह किं मिजद्रोह सच पापोसे 
वरदुकर है ॥ ४ ॥ 

स्मरन्ति तुभ्यं नरदेव संयुगे 

| युद्धे च जिष्णोञ्च युधां भणेतुः 1 . 

खमुत्छृष्टे उन्दभिशङ्खरण्दै 
गद्ापाणि भीमसेनं स्मरन्ति ॥ ५॥ 

नरदेव ! कौर्बगण युद्धकी चचा चल्नेपर आपको 
तथां वीराभरणी अर्जुनको भीं सरण करते दै । युद्धकाख्मं 
जब दुन्दुभि ओर शङ्खकी ध्वनि गूज उरी हैः उस समय 
उन्हे गदापाणि भीमसेनकी बहुत याद आती है ॥ ५ ॥ 2 

माद्रीखतौ चापि रणाजिसष्ये 
खयौ दिशः समस्पतल्दी स्मरन्ति 1 
वर्षन्तौ  रारववैरजसखं 


सेनां | 
महारथौ समरे दुष्प्रकस्पौ ॥ ६ ॥ 


समराङ्गणमे जिन्दं हराना तो दूरकी वातं हैः विचलति 








या कण्यित करना भी अत्यन्त कठिन ३ जो शत्ुसेनापर 
निरन्तर वाणोंकी वषा करते ह ओर संम्राममे सम्पूणे दिशाओमि 
आक्रमण करते दैः उन महारथी माद्रीछमा नलु सहदेव 
को मी कौरव सदा याद्‌ कसतेदै॥&)॥ ` ` 
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क ४ म्‌ ~> ऋ गकु 
सर्वधरमोपपन्न (+ य § क ~ = । (१. = "= ^ 
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| | (९ | [ उद्योगपववंणि 
` 
“ त्वमेवेतव्‌ छच्छ्गतश्च भूयः धातंराष्ः पाण्डवाः व 

। समीक्यौः ग्रह्याजातशाजो ॥ ७ ॥ ये चाप्यल्ये 1 नरना ~ 
व हैक पाणडु समी पुर इनद्रके समान पराक्रमी है । वे किसी 

पाण्डुनन्दन महाराज युधिष्ठिर 19 ७ श्वास हेकि मौ सार्थे लिये कमी धर्म॑का त्याग नही कते। अतः अजात 
अतु सिध्य सरतः वहं सामन नहा. आताः किसको त्र | आय हलं इ उमस्ाको इङ कीनियेः जिससे धतरा 
शात नहीं होता; क्योकि आपजेते सवधम पुरुप मी के समी युत, पाण्डवः सुंजयवंसी कषत्रिय तया अन्य नरेशः 
अत्यन्त मयंकर क्टेदामें पड़ गये । अजातशत्रो ! संकटमे जो आकर सेनाकी छावनीमे चिक हुए है, कल्याणके भागी द | 


-यडुनेपर मी आप ही अपनी बुद्धिसे विचारकर इस श्षगडे- यन्मात्रवीव्‌ धतरा निशाया 
[तराच्रो वचनं पिता ते॥ ९ ॥ 


की शान्तिके व्यि पुनः कोई सरर उपाय दद्‌ निकाच्यि ॥ ` क: न 
खत्यजेय॒दि धम सहामात्यः सहपुत्रश्च 4 । 
न॒ कामार्थं धम समेत्य तां वाचमिमां निबोध ॥ १० ॥ 
क पाण्डोःसताः सवं एवेनद्रकरपाः । महाराज युधिष्ठिर ! आपके ताऊ धृतराष्टने रातके समय 
त्वमेवेतत्‌ परज्याजातद्ा्ो भुक्षसे आपलोगोके ल्य जो संदेश कहा था; उसे आप 


समीकुयो येन॒ शमाप्लुयुस्ते ॥ ८ ॥ मन्वयं ओर पुरोहित मेरे इन श्दोमिं सुनिये ॥ ९-१० ॥ 
इति आीमहाभारते उद्योरपव॑णि संजययानपवैणि  संजयवाक्ये चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥. 
स प्रकार श्रीमहाभारत उचोगप्के अन्तरत संजययानपमे संजयवा्यविषमक चैवीसर्ो अध्याय पुरा हृभा ॥ २४ ॥ 


५ पञ्चविंशोऽध्यायः 
सुजयका युधिष्ठिरको शतराषटका संदेश सुनाना एवं अपनी ओरसे भी शान्तिके सिये प्रार्थना करना 
| ` युटि उवाच . ुत्र एृषतवंशी शृषटयुम्नको , मी आमन्वित करता हूँ । मै 
समागताः पाण्डवाः खंजयाश्च कोर्ोकी मल -चाहता हमा जो कुछ कह रहा हः मेरी 


. जनादेनो युयुधानो विराटः । उस बाणीको आप सव लोग सुनें ॥ २-३ ॥ 


8१९११११) 
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ह दि तत्‌ सूतपुत्र ॥ २॥ (ड 
युधिष्ठिर बोले-गवस्गणक्कमार सूतपुत्र संजय ! यहं | ष 8 ५ | {< ५९; ३ 1 
पण्डचः संजयः भगवान्‌ श्रीकृष्णः सात्यकि तथा राजा ( ल ९ ॥ १ 
11 पव काते ठनो (तं ^ 1.९. 
। सदे मेना दैः उसे कटो ॥ १ ॥ ६ 
~ ~ संजयः उवाच ड 


. {५ 

[| ‰* १.९ 

१९ ॥ 
द = 






स्म॒ राजा धृतराष्टोऽभिनन्द्‌- 
| त्वरमाणो रथं मे ) 
राह. 
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पञ्चविशोऽध्यायः 





। जकः सो वो) ख 
षि ज मी 


यजा धृतरा शान्तिका आदर करते ह (युद्ध नदीं चाहते) । 


` उन्हे वड़ी उतावटीके साथ मेरे चयि दीप्रतापूवंकं रथ 


तेयार कराया ओर सञ्च यो भेजा । मै -चाृता द कि माईै, पुत्र 
तथा स्वजनोसदित राजा शृतराष्टका यह दान्तिपंदेश पाण्डवोको 
रच्रिकर प्रतीत हो ओर दोनो पश्ोमिं सन्धि स्थापित दो जाय | ४॥ 
सर्वैधमेः समुपेतास्तु पाथः 
संस्थानेन मादेवेनाजेवेन । 
जाताः कुरे छयन्रदासा वदान्या 
हीनिषेवाः कमेणां निश्चयज्ञाः ॥ ५ ॥ 
कुन्तीके पुत्रो ! आपरोग अपने दिव्य शरीर, दया एवं 
कोमल सभाव ओर सरख्ता आदि गुणो तथा सम्पूणं 
धर्मोसे युक्त ई । आपरोर्गोका उत्तम कुर्म जन्म हुआ हे । 
आपरोगेमिं ऋूरताका सवथा अमाव हे । आपरोग उदारः 
खल्यारीरू ओर कर्मोकरि परिणामकरो जाननेवाठे द ॥ ५ ॥ 
न युज्यते कमं युष्मासु हीनं 
सत्वं दि चस्तादशां भीमसेनाः 1 
उद्भासते अ्नयिन्दुवत्‌ त- = 
च्छुभ्रे यख यद्‌ भवेत्‌ किल्विषं वः॥ ६ ॥ 
भयंकर सेन्यसंग्रद करनेवाडे पाण्डवो ! आपठोगेमिं 
देखा स्वगुण मरा दै करि आपके द्वारा कोड नीच कमं वन 
टी नदीं सकता । यदि आपलोगेमि कोड दोष होता तो वहं 
सफेद यच्नमे काठ दागकरी माति चमक उठता ( छिप 
नदीं सकता ) ॥ ६ ॥ 
सर्वक्षयो दयते य॒ छत्स्लः 
पापोदयो निरयोऽभावसंस्थः । 
कस्तत्‌ कुयौजातु कमं प्रजानन्‌ 
पराजयो यज॒ समो जयश्च ॥ ७ ॥ 
जिससे सवका विना दिखायी देता दै, जिससे पूणंतः 
पापका उद्य होता है, जो नरकका च॒ ई जिसके अन्तम 
अमाव दी दाथ गता है ओर जिस जय तथा. पराजय 
दोनों समान दै उप युदध-जते करोर कर्मके च्वि कोन 
समन्चदार मनुष्य कभी उश्चोग करेगा ! ॥ ७ ॥ 
ते थै धन्या यैः छृतं श्चातिकायं 
ते यै पुराः खह्दो वान्या । 
उपक्र जीवितं संत्यजेयु- 
यतः करूणां नियतो वेभवः स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
जजन्हनि जाति ओर ऊुडम्बके दितकर काय क्रा सान्‌ 


करिया है, वे धन्य द । वे दी पुः मित्र तथा बान्धव कखाने 


योग्य ई । वौरको चाये किं वे निन्दित जीबनका 
पसियाग कर देः जिससे कोरवकुरुका अभ्बुद्य 


` -अक्रयम्भावी दो ॥ ८ ॥ 





ते चेत्‌ इरूनुदिष्याथ पाथा 
निर्णीय स्वौन्‌ द्विषतो निगह्य । 
समं वस्तस्जीवितं ख्त्युना स्याद्‌ 
यञ््ीवध्वं ज्ञातिवधे न साघु ॥ ९ ॥ 
कुन्तीक्ुमारो ! यदि आपोग समस्त कौरवको निधित 
रूपसे अपना शन मानकर उन दण्ड देगेः कंद करेगे 
अथवा उनका वध कर `उ्छेगो तो उस्र दामे आपका 
जो जीवन दोगा, वह आपके दवारा कुदटम्बीजनोका वघ होनेके 
कारण अच्छा नदीं समला जायगा । वह निन्दित जीवन तो 
मूत्युके समान दी होगा ॥ ९ ॥ 


को दयेव युष्मान्‌ सह केावेन 
सचेकितानान्‌ पाषेतवाहरा्सन्‌ । 
ससात्यकीन्‌ विषदेत प्रजेतुं 
खन्ध्वापि देवान्‌ सचिवाय्‌ सहेन्द्रान्‌ ॥ १०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णः, चेकितान ओर सात्यक्रिं आपरोगेकि 
सहायक है । आपलोग महाराज द्वपदके बाहुबर्से सुरष्वित 
ह । एेसी. दशाम इन्द्रसदित समस्त ॒देवता्ओको अपने 
सहायकके रूपमे पाकर मी कौन ठेखा मनुष्य होगा, जो आप- 
लोको जीतनेका साहस करेगा १ ॥ १० ॥ 


को वा कुरच्‌ द्रोणभीष्माभिरुपता- 
नश्वत्थाम्ना रस्यङ्पादिभिञ्छ । 
रणे विजेतुं विषहेत राजन्‌ 
रायेयगु्तान्‌ सह भूमिपाखेः ॥ ११ ॥ 
राजन्‌ | इसी प्रकार द्रोणाचायंः मीष्म; अश्वत्थामा 
शत्यः कृपाचार्य आदि वीरो तथा अन्य राजाओंसदित कणेके 
द्वारा सुरक्षित कौरवको युद्धम जीतनेका साहस कौन कर 
सकता है १॥ ११॥ 
महद्‌ चकं घातेराष्स्य॒राञः ¦ 
को वे शक्तो हन्तुमश्ीयमाण्णः । 
सोऽहं जये चेव पराजये चं 
निःश्रेयसं नाधिगच्छामि किचित्‌॥ १२॥ 
राजा दुौधनके पास विशा वाहिनी एकन हो गयीं 
हे | कौन एसा वीर है, जो स्वयं श्चीण न होकर उख सेनाका 
विनाश कर सके १ मै तो इस युद्धम किंसी भी पक्चकी जयं 
हो या पराजय, कोई कस्याणकी बात नहीं देखता हू ॥९२॥ 


1 दीष्ड्के्या _ 
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[ उद्योगप्वंणि 


श्रीमदाभारते 


| न श ह न~ 


न॒दयेवमेवं वचनं वासुदेवो : 
धनंजयो वा जातु किंचिन्न यात्‌ ॥ ९४ ॥ 
भख ! कुन्तीके पुत्र नीच कुर्म उसन् हुए दूसरे अघम 
मनष्योके समान पेखा ( निन्दित ) कम कंते कर सक्ते ह १ 
जिससे न तो घरक षिद्ध हेनेवाली दै ओर न अथक ही । 
यहं मगवान्‌ कष्ण दह तथा बृढ पाञ्चारयज पद *। 
उपित ह । मै इन सबको प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता 
ह हाय जोड़कर आपलोगोकी शरणमे आया हू । आप स्वयं 
विचार करे कं ऊर तथा सजय वंशका कस्याण कंसे हो ! 
ञ्चे विश्वास दै करि मगवान्‌ भीङ्ृष्ण अथवा अजुन इस 
प्रकार प्राथनापूंक कही हई मेरी किसी मी वातकरो ढकरा 
नहीं सकते ॥ १३-२४ ॥ | 


प्राणान्‌ दद्य 

ठ दद्‌ विद्वन्‌ साधनां व्रवीमि । 
पतद्‌ राजो भीष्मपुरोगमस्य क 
मतं यद्‌ वः रान्तिरिदोत्तमा स्यात्‌ ॥ ^~ ॥ 
इतना दी नही; मेरे मागनेपर अजन अपने ५ दे 
सकते ह फिर दूसरी किसी वस्तके स्थि तो का 
है ? विद्वान्‌ राजा युधिष्ठिर । मै संपि-कायकी (अ ध 
ही यह सव कह रहा दँ । मीष्म तथा राजा भृतरद्रष। + 
यही अभिमत है ओर इसीसे आप सव छर्गोको उत्तम यान्ति 


प्राप्त हो सकती है ॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते उच्ोगपवंणि संजययानपवंणि संजयवाक्ये पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
५ + 4 ७ % य हअ = १ 
इस श्रकार श्रीमदाभारत जोगे अन्तत संजययानपैमे संजयबाक्यविषयक पीरा अध्याय पूरा हओ । २ + ॥ 





पट्विशोऽष्यायः 
` युधिष्ठिरा संजयको इन्द्रम रोटने ही शान्ति दीना सम्भव बतराना 


` युिंिर उकार 
कां ख॒ वाचं संजय मे श्णोषि 
युद्धैषिणीं येन युद्धाद्‌ बिभेषि । 

अयुद्धं ॒चं तात युद्धाद्‌ गरीयः 
कस्तल्लञ्ध्वा जातु युद्धेत सूत ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोले संजय ! तमने मेरी कौन-सी एेसी बात 
सुनी है, जिससे भेरी युद्धकी इच्छा व्यक्त हई दैः मिते 
` ऋपरण तुम युद्धसं भयभीत दो रदे हो १ तात ! युद्ध करनेकी 
 अपिषा युध न करना ही भे है । सूत ! युद्धन करनेका अवसर 

भाकर भी कोन मनुष्य कभी युदमे प्रवृत्त होगा १ ॥ १ ॥ 

१ तो मनसा यं यमिच्छेत्‌ । 

न कमे सयोद्‌ विदितं मसेत 
`  दन्यज युद्धाद्‌ बहु यद्धघीयः ॥ २ ४ 





दल्यञ्रं >~ ` 


4 अ). 


ए 1 
ह १111. ह कं + कच च ४, #7 
१ १ 4 १ ॥ । ॥: $ # 





मनुष्य कृभी मी किंसथ्यि युद्धक्ा विचार करेगा ? 
किते देवतानि शाप दे रक्ला दैः जो जान-वृद्चकरर 
युद्धका वरण करेगा १ कुन्तीके पु युखको इच्छा रखकर 
बही क वनते हैः जो प्के विपरीत न हो तथा भिवे भः 
लोगोका मला होता हयो ॥ ३॥ 
धमांदयं खखमारासमानाः 
ङुच्च्ेपायं तत्वतः कमं दुःखम्‌ ! 
खुखं पेप्खुर्विजिधांसखुश्च दुःखं 
य इन्द्रियाणां प्रीतिरसालुगामी ॥ ‰ ॥ 


[१ \ 1 


ब्ल = ४ १) ~ पि न्निः चपः न्दाट य ॐ ए्दद्यु-रसक्छ ग्न 
ख इ! जो ान्द्यष्छाः प्रिय रूणनेकाले प्वियय-रसकः 
"~~~ ~~ -~_~-_-~---~---~------~-~- ~~~ 


8 = च्ध, न्ड. क क बोर = न 
अनर ष न्ग कषर (र्न 1 र्टः चन्‌ + ४ - ॥ । श्र 
"5 तता इः कड छुवक्यो छनं च्छर्‌ दुःखक्तो न 





रसक्ी ज्न्छासे = ५4 = = च ठन 
9 श ऋष्य कर्ता कः परु जाख्ठकम उक्च्छ सार 
व्य न च्भन्ट्य । ह च्व, ~, कयाङ्ि दायक ट उपायेसि {च र 
= दन्यस्य हा दैः कयो उट कषटदायक उपायोते ही 
गा ा  ________~__ 
च्छद ॥ ४ 





संजययानपर्वं ] 





"नच्च कक काको ह भ सक 


नका 
वपरय्याका चिन्तन दर 
नवाथ = दै। जो 
विप्रय-चिन्तनसे स्व॑था मुक्तं 

गृहा 

हा करता जस परनयधिति अभम ईन गने उत्का चल 


वृहत अधिक वद्‌ जाता त-य जाता देः उसी यकार विषयभोग जौर' उसी प्रकार विषयमोग आर 
वनका लाभ होनेसे इ ९ मलप्यकी वृष्णा ओर अधिक बद्‌ जाती वरष्णा ओर अधिकं वद जाती 


६? वहं कभी दुःखका अनुभव 


ट । धस यान्त न 'होनेवाली पज्वल्ति अभिकी कहि मानव 


- कभ विषय-मोग ओर धनसे तरत नदीं होता है ॥ ५२ || 
सम्पश्येमं भोगचयं महान्तं 
सदास्माभिध्वेतराष्टस्य राज्ञः ॥ ६ ॥ 
देमलागांसदित राजा धृतराष्टके पास यह्‌ मोगोवी 
व्याल रादि संचित हो गयी है । परंतु देखो ( इतनेपर भी 
उनकी वृति नदीं होती ) ॥ £ ॥ 
नाश्रेयानीश्वरो विभ्रहाणां 
नाश्चयान्‌ वं गोतशराब्दं श्णोति । 
नाश्रयान्‌ चं सेवते माल्यगन्धान्‌ 
न वचाप्यश्ेयानयङेपनानि ॥ ७ ॥ 
नाश्रेयाय्‌ वे धावारान्‌ संविवस्ते 
„ कथं त्वस्मान्‌ सम्प्रणुदेत्‌ कुरुभ्यः 
अत्रैव ॒स्याद्बुधस्येव कामः 
रायः शरीरे इदयं दुनोति ॥ ८ ॥ 
जा पुण्यात्मा नदी ईः, वह संग्राममे विजयी नहीं होता | 
जो पुण्यात्मा नहीं दै वह अपना यशोगान नही सुनता । 
जित्नने पुण्य नहीं करिया हैः वह माद्य ओर गन्ध नहीं धारण 
कर॒ सक्ता । जो पुण्यात्मा नहीं है वह चन्दन आदि 
अवद्पनक्रा मी उपयोग नहीं कर सकता । जिसने पुण्य नही 
क्रिया हः वह अच्छे कपड़े नहीं धारण करता | यदि राजा 
धृतरष्ट पुष्यवान्‌ न होते, तो हमको कुरुदेरासे दूर 
कर देते १ तथापि यह भोगतृष्णा अज्ञानी दुर्योधन आदिके 
ही योग्य ह, जो प्रायः( समीके ) शरीरके भीतर अन्तःकरण- 
को पीड़ा देती रहती हे ॥ ७-८ ॥ 
खयं राजा विषमस्थः परेषु 
सामरस्थ्यमन्विच्छति तन्न साधु । 
यथाऽऽत्मनः पदयति चृत्तमेव 
तथा परेषामपि सोऽभ्युपेत ॥ २ ॥ 
राजा धृतराष्ट्र खयं तो विषम-वतावमे ल्मो हए दैः 
परंतु दुसरोमे समतापृणं बतांब देखना चाहते है, यह अच्छी 
वात नदीं है । वे जेता अपना बरताव देखते ई, वेसा ही 
दूसरोक्रा भी देखं ॥ ९ ॥ 
आसन्रमभ्नि त निदाधकाङे 
गम्भीरकष्मे गहने विखज्य । 





षडविद्योऽभ्यायः 


वाकः कण अ च 
[षी भामो माक 
न~ = हि मि सीरी के र पोका" स षणौ मीरे 


(£ ~ "जहत अभि इधन डालनेसे उसका वख 
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पा्तेश्वयो श्तराषोऽद्य राजा 
लाटप्यते संजय ` कस्य हेतोः । 
पण्य दुबुद्धिमनाजवे रतं 
पुत्र मन्दं मूढममन्त्रिणं तु ॥ ११॥ 
संजय ! जेसे को$ मनुष्य रिरिर ऋ बीतनेपर भ्रीष्म- 
ऋक दोपहरीमं बहत धास-पूषसे मरे हृएट गहन वनम 
आग ल्गा दे ओर जब हवा चङनेसे वह आग सब ओर 
फरकर अपने निकर आ जाय; तव उसकी च्वाखसे अपने 
आपक्रो वचानेके स्यि वह कुरशल-क्ेमकी इच्छा रखकर वार. 
वार शोक करने खगे, उसी प्रकार आज राजा धृतरा सारा 
एच्वय अपने अधिकारमे करके खोरी बुद्धिवाङे, उदण्डः 
मागवहीनः मूलं ओर किसी अच्छे मन्तरीकी सखहके अनुसार 
न चरूनवाले अपने पुत्र दुर्योधनका पक्च ठेकर अव किंस 
लिये ( दीनकी मति ) विलाप करते ई १॥ १०-११॥ 
अनाप्तवच्चाप्ततमस्य वाचः 
सुयोधनो विदुरस्यावमत्य ! 
ख॒तस्य राजा धृतराष्टः भियैषी 
सम्बुध्यमानो विदातेऽधमैमेच ॥ १२॥ 
अपने पुत्र दुर्योघनका प्रिय चाहनेवाे राजा धृतराष् 
अपने सवसे अधिक विश्वासपात्र विदुरजीके वचनोंको अविधस- 
नीयसे समञ्चकर उनकी अवहेखना करके जान-बृञ्चकर अधर्म- 
के ही पथका आश्रय छेरे ह ॥ १२॥ 
मघधाचन द्यथकामं करूणां 
बडुश्चुतं वाग्मिनं शीलवन्तम्‌ । 
सं तं राजा ध्तराष्टः कुरुभ्यो 
न सस्मार विदुरं पुत्रकाम्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
बुद्धिमान, कोर्वोके अभीटकी पिद चाहनेवाञे, बहुश 
विद्वान्‌ उत्तम वक्ता तथा शीख्वान्‌ बिदुरजीका मीं राजा 
धृतराश्रने कौरवोके हितके ण्यि पुत्रस्नेदकी लार्सासे आदर 
नहीं क्रिया ॥ १३॥ 
मानघ्नस्यासौ मानकामस्य चेषां 
संरम्भिणश्चाथधमोतिगस्य 1 


दुभोषिणो मन्युवरालुगस्य 
च दौेदेभोवितस्य ॥ १७ ॥ 
अनेयस्याधेयसो दीधमन्यो 

मनरद्रहः संजय पापबुद्धेः । 
खुतस्य राजा धतरा; प्रियेषी 







संजय | दूसरोका मान मिटाकर अपना मान चाहनेबाक 
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-क्ाच्छन्याकके = = सियु ` = ` ` * 
वा 
याना त कक कक 


न 


र धृतरा समक्षे हण भी धर्म ओर कामका परित्याग 
किया ह ॥ २४.१५ ॥ 
तदैव मे संजयशदीव्यतोऽभ्‌ 
न्मतिः कुरूणामागतः 
काव्यां वाचं विदुरो भाषमाणो 
विन्दते यद्‌ धातेराषात्‌ प्रशं साम्‌ ॥ ^ ॥ 
दंजय ] जिस समय भे जुञ्चा खेर रहा थाः उसी समयकी 


बात ह, विदुरजी छक्रनीतिके अनुसार युक्तियुक्त वचन कं 
रे येः तो भी इुयोघनकी ञओरसे उन्द प्रसा नहीं प्रा 
दै । तमी मेरे मनम यह विचार उस्न हुआ था किं 
सम्भवतः कौरवोका विनाश्काक समीप आ गया है ॥ १६॥ 


€ 


नान्ववतेन्त 

कृच्छ्रं कुरून्‌ खत तदाभ्याजगाम । 
यावत्‌ तस्य 

तावत्‌ तेषां राटद्धिबेभूव ॥ १७॥ 

सूत  जवतक कौरव विदुरजीकी बुद्धिके अनार वर्तव 

करते जर चङ्ते ये, तवतक सदा उनके राष्टकी बदिः ही 

होती रही । जबसे उन्दनि विदुरजीसे सलाह ठेना छोड दिया 
तमीरे उनपर विपत्ति आ पड़ी है ॥ १७॥ 
तद्थलुन्धस्य निबोध मेऽद्य 

ये मन्बिणो धातेराषटस्य सूत \ 

दुःशासनः दाङुनिः खतपुत्ो 

| गावल्गणे पद्य सखस्मोहमस्य ॥ २८ ॥ 

, गवलाणयुत्र संजय  घनके खोभी दुयोधनके जो-जो मन्ती 

ह, उनके नाम आज छम सुङ्चसे सुन रो । दुःशासनः 

कुन तथा सूतपुत्र कण ये ही उसके सन्ती है | उसका 

` मोह तो देखो ॥ १८ ॥ 

सोऽहं न पदयामि परीश्चमाण 

। भरवाजिते विदुर दीद ॥ १९॥ 
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नहीं अयेगा ) यह सम्भव नहीं जान पड़ताः क्योकि 
हमलोगोके वन चले जानिपर वे हमारे सारे धनक। अपना 
ही मानने ठे ई ॥ १९२० ॥ । 
यत्‌ तत्‌ कणां मन्यते पारणीयं 
यद्धे गहीतायुधमञन च ` 


अवतस्तर 
ट 


आसंश्च पुरा महान्ति ` 
कथं क्णो नाभवद्‌ दवीं एषम्‌ ॥ २९ ॥ 
करणं जो ठेखा समन्ता ह किं युद्धम चल उटाये छ 
अर्जुनको जीत छेना सहज है, वहं उतकी मूक दे । (4 
तो बड़-बडे युद्ध हो चुके द । उने कर्णं इन कौर्वाक 
आश्रयदाता क्यो न हो सका १॥ २१॥ 
कर्णश्च जानाति सखयोधनश्च 
द्रोणश्च जानाति पितामहश्च । 
अन्ये च ये ऊुरवस्तन सन्ति 
यथाञ्जनाननासत्यपरो धलुधेरः ॥ २२ ॥ 
अञ्जैनसे वदकर दूसरा को धनुर नहीं दे--इस 
वातको कणं जानता है, दुयोधन जानता है, आचायं द्रण 
ओर पितामह भीष्म जानते है तथा अन्य जो-जो कौरव वरा 
ते हैः वे सव मी जानते द ॥ २२॥ 


जानन्त्येतत्‌ कुरवः सवे एव 
ये चाप्यन्ये भूमिपालाः समेताः । 
दुयोधन राज्यमिहाभवद्‌ यथा 
अरिंदम फार्णने विद्यमाने ॥ २३॥ 
समस्त कौर तथा वहो एकत्र हुए अन्य भूपाङ भी 
इस वातको जानते दै कि शात्रुदमनं अजनके उपयत 
रहते इए दुयोधनने किंस उपायसे पाण्डर्वोका राज्य 
पराप्त किया ( अथौत्‌. उन्दनि अपनी बीरतासे नर्द? अपितु 
छल्पू्वक जूएके द्वारा दी हमारा राज्य छया ) ॥ २३ ॥ 
तेनालुबन्धं मन्यते धातरा ६ 
शक्यं दत पाण्डवानां ममत्वम्‌ 1 
किरीटिना तारमाल्नायुघेन 
तद्धेदिना खंयगं चत्र गत्वा ॥ २४॥ 


राज्य आदिपर जो पाण्डर्वोका ममत्व है, उसे हर ऊना 
न्यां दुयोधन सर समक्षता दे १ इषके ण्यि उसे उन 
कररीटधारी अजनके साथ युद्धभूमिमें उतरना पड़ेगा, जो 
चार्‌ हाथ खवा धनुष धारण करते ह ओर धनुवेदके काण्ड 


धार 
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खंजययानपवं ] 


च, 





नन ` ना = -- द 
स न तमीतक जीवित दै, जवतक कि वे जानासि त्वं क्छेशमस्माु “वृत्तं 
द क धनुषका रकारबोष नदीं खन रहे हं । दुर्योधन त्वां पूजयन्‌ संजयाहं क्षमेयम्‌ ] 
= तकर करोषमे भरे हए मीमसेनको नहीं देख रहा ह, तभी- यच्यास्मावं कोरवे्भतपूर्व 
» अपनं रान्यप्रापि तसम्बर धको 
र व मनोरथको सिदध हुआ समञ्च | या नो दृत्तिधोौतैराटे तदाऽऽसीत्‌ ॥ २८॥ ' 
इन्द्रोऽप्येतन्नोत्सहेत्‌ तात हतै. | त 
अ (1 पजय | इमलोगोको कोरवोके कारण पहर कितमा | 
मश्वयं नो जीवति भीमसेने । £ | 
धनंजये नकुले चैव॒ सूत क उटाना पड़ा है, यह्‌ ठम मटीमोँति जानते हो तथापि | 
तथा वीरे सहदेवे सहिष्णो । -/ पम्डारा आद्र करते हुए उनके सब अपरार्धोको श्चमा कर | 


तात संजय ! जयतक मीमतेन, अजन, ० पकता हू । दुयोधन आदि कौरवेनि पदे हमारे साय कैवा 


¢^ ० बरताव च द ६१ 
सदनरीर वीर सेव जित रै, तवतक इन था भताव क्या ह ओर उस समय हमठो्गोक्रा उनके साय कैला | 


ेर्यकरा अपहरण नहीं कर सकता || वताव रहा दै यह भी त॒मसे छिपा नदीं ह ॥ २८॥ ८ 
स ॒वेदेतां भ्रतिपेते बुद्धि अद्यापि तत्‌ तत्र तथैव वर्ततां 
ष राजा सह पुतेण सूत । शान्ति गमिष्यामि यथात्वमात्थ। 
एवं रणे पाण्डवकोपदग्धा इन्दरपस्थे भवतु ममेव राज्यं 
न नयेयुः संजय धार्तराष्टाः ॥ २७॥ खयोधनो यच्छतु भारताभ्यः ॥ २९ ॥ 


सूत 1 यदि राजा धृतरा अपने पुत्रके साथ यह्‌ अच्छी अव भी वह सव छु पहठेके ही समान छो सकता है| 
श समञ्च रगो करं पाण्डवोकरो राज्य न देनेमें कुरार नहीं जधा तुम कड रहे हो, उसके अनुसार मे शान्ति धारण कर 
< त वृतराषूक सम्‌ पुत्र समराङ्गणमे पाण्डर्वोकी करोधाग्निसे दगा । परंतु इनद्रभरसयमे पूववत्‌ मेरा ही राज्य रहे ओर 
दग्ध होकर न होनेसे वच जायेगे ॥ २७ ॥ भरतवं शिरोमणि सुयोधन मेरा वह राज्य मुञ्चे छटा दे | 
इति शीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपर्वणि युधिष्टिवावये षडविदोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामासत उद्नोगपवेके अन्तगंत संजययानपर्वमे युधिष्िरयाक्यनिषयक छन्नीसवा अध्याय पुरा हुआ ॥ २६ ॥ 





गिरौ 


तो 
सपविशोऽध्यायः 
सजयका युधिष्ठिरको युद्धे दोषकी सम्भावना बताकर उन्हे युद्धसे उपरत करनेका प्रयत्न करना 
ल = अजातशत्रो | यदि कोरवयुद्ध किय ्िना आपको राज्यका 
8 धमेनित्या पाण्डव ते विचेष्ट भाग न द, तो भी भन्धक ओः षणिवशी छविवोके ाज्यमे 
लोके शवुता ह्यते चापि पार्थ । भीख भोगकर जीवनःनिबोहं कर्‌ ठेना मै आपके चियि भेष 
महाभावं जीवितं चाप्यनित्यं समहनता हूः परु युद्ध करके राज्य ठेना अच्छा तदी समसचता || 
सम्पद्य त्वं पाण्डव मा व्यनीनदाः ॥ २ ॥ 1 स 
संजय बोला- पाण्डुनन्दन । आपकी प्रवेक चेष्ट "त चर च । 


सदा धमक अनुसार ही होती है । ङन्तीकुमार ! आपकी बह धथ तद्‌ यशसो नाुरूपं 


धमयुक्त चेष्ठा रोकमे तो विख्यात है ह, देखनेमे मी आ स ग | 
रही हे । यद्यपि यह जीवन अनित्य है तथापि इससे क तेवा द । इन्तो ीग कलार 8 सतक: = = 
खयशकी भाति हो सकती है । पाण्डव { आप जीवनकी उस हेते रहते है । यह सदा इः्लमय ' मौर चञ्चल! अवः ` 
ध अनित्यतापर दृष्टिपात करे ओर अपनी कीर्तिको नष्ट न पाण्डुनन्दन ¡ अपयुद्धरूपी पापन कीजिये । बह उ आपके 1. 

होने दे॥ १॥ | के अनुरूप नदी ह ॥ ३ १... 


` न चेद्‌ भागं कूरवोऽन्यज् युद्धात्‌ प 
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विघ्न डालनेको मूर कार है 


1 रो ओर खी चती ई। अतः 
वे कामनाएः भ्त्येक मतुष्यको अपनी अर ५ 


बुद्धिमान्‌ मलुष्य पदे उन कामनाओकि नष्ट करता हैः 
तदनन्तर जात्‌ तिमेख प्रशं साका भागी होता ई ॥ ४ ॥ 
निवन्धनी द्यथंदष्णह पाथ 
तामिच्छतां बाध्यते धमं एव । 
परत यः स बुद्धः 
र से गृष्नो हीयतेऽथोचुोधात्‌ ॥ “ ॥ 
] इस संसा घनकी षणा ही व ध, 
डख्नेवाटी हे । ज धनको तृष्णा सता है, उसका ध 
भी नष्ट हयो जाता है। जो धर्मका वरण करता है वदी शानी 
३ । मोर्गोकी इच्छा करने वाला सनन्य तो धनम आसक्त 
हयनेके कारण धर्मस अष्ट हो जाता है॥५॥ 
धर कृत्वा कमणां तात सुख्य _ 
महाप्रतापः सवितेव भात । 
हीनो हि धर्मेण महीमपीमां 
छच्ध्वा नरः सीदति शिः ॥ & ॥ 
तात । धर्म, अथं ओर काम तनम घमेको प्रधान 
मानकर तदनुसार चख्नेवाखा पुरुष महापधरतापीं दोकर सुय 
की भति चमक उठता हैः परंतु जो धर्मे दीन है ओर 
{तकी बुद्धि पापमे दी र्गी इद है, वद मनुष्य इस सारी 


व्वीको पाकर मी कष्ट दी भोगता रता हे॥ ६॥ 


ध ~ 
विये च ४ अपने ४ -आपको भूः 
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क *९ 
वेदोऽधीतश्चरितं  बरह्मचय 
येरि ब्राह्मणेभ्यश्च दत्तम्‌ । 
प्रं॑स्थानं मन्यमानेन भूय 
आत्मा दत्तो वर्षपूगं खसखेभ्यः ॥ ७ ॥ 
, आपने परलोकपर ` विद्वास करके वेदाका अध्ययन 
जहाचर्यका पान एं योक अनुष्ठान किया दै तथा ब्राह्यणो 
को दान दिया ह यौर अनन्त वर्मोतक वके खख भोगनेके 
को भी समर्पित कर दिया है ॥ ७ ॥ 
८ ये „ नो.तिवेरं 
 खखपिये  सेवमानोऽ 
 . योगाभ्यासे यो न करोति कमे 
खं रेते कामवेगप्रणुन्नः ॥ ८ ॥ 
जो मनुव्यं भोग तथां श्रिय ( पुत्रादि ) का निरन्तर 


पयोगी करमैका सेवन नीं करतः 
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 करलेकरे लवि देवता बाध्य नदीं दै । 


$ "१ कि =~ 4 
व 2. द". 





चत्त न दः धर्मका व्याग करकं 
हैः तथा जो सूद पुरलोकपर श्वास 
मनव शारीर त्यागनेकः 


जो बह्मचयंपालनमे 


मरके बडा क्ट पात{ दै ॥ ९ ॥ 
पश्चात्‌ परखोकम बरद “~ 


न कर्मणां विप्रणादोऽस्त्यमुन 
पुण्यानां बाप्यथव। पापकानाम्‌ | 
पूर्व॑ कगेच्छति पूष्यप' १०॥ 
पश्चात्‌ त्वेनमदयात्येव कतः । व 
पुण्य अथवा पाप विन्द भी कर्मोका त ज 
नहीं होता हे । पहले कतोकै ण्य = पपि प्रखोकम 3 
ह किर उन्दीकि पीपी कती जाता ६ । । १० ॥ 
योपेतं ब्राह्मणेभ्योऽथ दत्त 
\ हि गन्धरसोपपन्नम्‌ । 
अन्वाहायंषूतमदक्षिणषु = 
तथारूपं कम विख्यायते त ॥ ११ ॥ 
जक आपके कर्म इस सपमे विख्यात द कि आपने 
उत्तम दक्षिणायुक्त ब्रद्धिशादध आदिके अवसरोपर ब्राह्यणा 
त्यायोपा्ित यरचुर धन प्प श्रद्धासदहित उत्तम गन्धयुक्तः 
सुसवाटु एवं पवित्र अन्नका दान क्या दे ॥ ११ ॥ 
इह श्चि क्रियते पाथं काय 
न पै किचित्‌ क्रियते परेत्य कायम्‌ । 
छृतं त्वया पारक्यं च कमे 
पुण्यं महत्‌ सद्धिरतिप्रशस्तम्‌ ॥ १२॥ 
कुन्तीनन्दन ! इस शरीरके रहते हु दी कोद भी 
तलरम किया जा सकता हे । मरनेके वाद कोई कायं नदी 
किया जा सकता । आपने तो प्रछोकमं सुख देनेगला महान्‌ 
पुण्यकर्म किया है, जिसकी साघु पुरपरन मूरि भूरि प्रसा 
कदे ॥ १२॥ । 
जहाति सृत्य च जरां भयं च 
न श्रुत्पिपासे मनसोऽधियाणि । 
न कलैव्यं विद्यते तच्र किचि 
दन्य वै चेन्द्रियधीणनाद्धि ॥ १३॥ 
( पुण्यात्मा ) मनुष्य (खगंलोकम जाकर ) मृद्यु बुदापा 
तथा भय याग देता दै । वह उसे मनक प्रतिकूर भूख-प्या्का 
क्ट मी नहीं सहन कुरना पड़ता है । प्ररोकमे इन्दिर्योको 
सुख पूर्हचानेकरे षिवा दूसरा कोई कर्तव्य नदीं रह जाता है ‰॥ 
एवंरूपं . कमैफठं नरेन््र॒ ` ` 
मात्रावहं इद्यस्य प्रियेण । 


# देवयोनि भोगयोनि रै, कमयोनि नदीं । उं नवीन कमै 
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स क्रोधजं पाण्डव हर्षजं च 
लोकाद्वभौ मा प्रहासीश्चिराय ॥ १४ ॥ 
नरेन्द्र | इस प्रकार हृदयको .प्रिय लगनेवाञे विषयसे 
कमंपल्की प्रार्थना नदीं करनी चाये । पाण्डुनन्दन | आप 
करोधजनित नरक ओर इर्प॑जनित खर्ग--इन दोनों खोकोमिं 
कम्‌ न जायं ( अपितु सनातन मोक्ष-सुखके लिये निष्काम 
कमं अथवा ज्ञानयोगका दी साधन करें ) ॥ १४ ॥ 


अन्तं गत्वा कमणां मा प्रजह्याः 
सत्यं दमं चाजंवमानररांस्यम्‌ । 
अश्वमेधं राजसूयं तथेज्या 
पापस्यान्तं कमेणो मा पुनगौः ॥ १५ ॥ 
इस तरह ( ज्ञानागनिके द्वाराः) कर्मोको दग्ध करके 
सत्य, दमः आजेव ( सररता ) तथा अद्दंसता ( दया ) 
इन सदरुणोका कभी त्याग न करें । अश्वमेध, राजसूय ओर 
अन्य यज्ञेको भी न छोड, परंतु युद्ध-जेसे पापकर्म॑के निकट 
फिर कमी न जार्ये ॥ १५ ॥ 
तच्चेदेवं द्वेषरूपेण पाथौः 
करिष्यध्वं कमे पापं चिराय 1 
निवसध्वं वषेपृगान्‌ वनेषु 
दुःखं वासं पाण्डवा धमं एव ॥ १६॥ 
कुन्तीक्ुमायो ! यदि आपलरोगोको राव्यके स्यि चिरस्थायी 
विद्रेषके रूपमे युद्धरूप पापकमं ही करना हैः तब तो मै यही 
कटहूगा कि आप बहुत वर्षोतक दुःखमय वनवासका ही कष्ट 
भोगते रहं । पाण्डवो ! वह वनवा ही आपके ल्य धर्मरूप 
होगा ॥ १६ ॥ 


अप्रतरज्येमा स हित्वाऽऽपुरस्ता 
दात्माधीनं यद्‌ बलं ह्येतदा्ीत्‌ । 
नित्य च वद्याः सचिवास्तवेमे 
जनादेनो युयुधानश्च वीरः ॥ १७॥ 
पहले ८ द्यतक्रीडाके समय ही ) हमखोग ब्रल्पूवक इन्दे 
अपने वशम रखकर वनम गये बिना ही यहा रह सकते थे; 
करयोकि आज जो सेना एकत्र हुई है यह परे मी अपने 
ही लोकि अधीन थी ओर ये. मगवान्‌ भीक्ृष्ण तथा वीरवर 
सात्यकिं सदासे ही आपलोगेकि ( प्रेमके कारण ) वशीभूत एवं 
आपके सहायक रदे ह ॥ १७ ॥ 
मत्स्यो राजा रुक्मरथः सपुरः 
ग्रहारिभिः सहः वीरेरविराटः । 
राजानश्च ये विजिताः पुरस्तात्‌ 


, . त्वामेव ते संश्रयेयुः समस्ताः ॥ १८ ॥ 


महार करने कुदार वीर सैनिक तथा पुच्रके साथ 
खवणंमय रथे सुशोभित मल्सदेशके राजा विराट तथा दूसरे ` 
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भी बहुत-से नरेशः जिन्हे पदले आपकोरगेनि युद्धम जीता थाः वे 
सव-के-सव संग्राममे आपका ही पक्ष ठेते ॥ १८ ॥ 
महासहायः प्रतपन्‌ वटस्थः 
पुरस्कृतो वाखुदेवाजुनाभ्याम्‌ 1 
वरान्‌ हनिप्यन्‌ द्विषतो रङ्मध्ये 
व्यनेष्यथा धातंराष्टस्य दपम्‌ ॥ १९ ॥ 
उस समय आप महान्‌ सहायकरसि सम्पन्न ओर बर्डाखी 
थे; आप श्रीकृष्ण तथा अर्जुनके आगे-आगे चख्कर दात्रुओंपर 
आक्रमण कर सकते थे । समराङ्गणमे अपने महान्‌ शनुर्ओका 
र करते हपट आप ॒दुर्योधनके धमंडकरो चूर"चूर कर 
सकते थे || १९ ॥ 


बरु कस्माद्‌ वधेयित्या परस्य 
निजान्‌ कस्मात्‌ करोयित्वा सहायान्‌। 

निरुष्य कस्मात्‌ वषंपुगान्‌ वनेषु 
युयुत्ससे पाण्डव हीनकाटम्‌ ॥ २० ॥ 
पाण्डुनन्दन | किर क्या कारण है करि आपने शत्रुकी 
राक्तिको बदनेका अवसर दिया १ किसलये अपने सहायकेको 
दुं बनाया ओर क्यौ बारह वर्षोतक वनम निवास किया १ 
फिर आज जब वह अनुकूरू अवसर बीत चुका दहै, आपको 

युद्ध करनेकी इच्छा क्यो हई है १॥ २० ॥ 


अप्राज्ञो वा पाण्डव युध्यमानो- 
ऽधर्मो वा भूतिमथोऽभ्थुपेति । 
प्रज्ञावान्‌ वा बुध्यमानोऽपि धमं 
संस्तम्भाद्‌ वा सोऽपि भूतेरपेति॥ २९१॥ 


पाण्डुकुमार ! अज्ञानी अथवा पापी मनुष्य भी युद्ध करके 
सम्पत्ति प्राप्त कर ठेता है ओर बुद्धिमान्‌ अथवा धर्मज्ञ पुरुष 
भी देवी बाधाके कारण पराजित होकर एेधर्यसे हाय धो 
बेठता है ॥ २१॥ 


नाधमं ते धीयते पार्थं बुद्धि- 
ने संरम्भात्‌ कमे चकथं पापम्‌ 1 
आत्थ कि तत्‌ कारणं यस्य हेतोः 
परजञाविरुद्धं कमे चिकीषसीदम्‌॥ २२ ॥ 


कुन्तीनन्दन | आपकी बुद्धि कभी अधमेमे नहीं ख्गती 
तथा आपने क्रोधमे आकर भी कभी पाप कम॑ नहीं किया ह, तो 
बताइये कौन-सा एेसा (भवर) कारण है, जिसके स्थि अब आप 


` अपनी बुद्धिके विरुद्ध यह युद्ध-नेसा पापकम करना चाहते व हं १ 
अव्याधिजं कटकं रीषिरोगि 











[-उ्ोगष्प्वणि 


श्रीमहाभारते स 
कक ५ ~~ -------- च्व रद 
जिसे आप कृपाचायः <" 


महाराज ! जो विना व्याधिके ही उत्पन्न होता हे, 
खाद कड टै, जिसके कारण सिर ददं होने छ्गता हे, 
जो यद्का नयक आर पापर्प फलक प्रकट करमेवाला 


श्च है, जिसे असाधु एरुष 
है, जो सजन पुरुपरोके ही ५।५ गोभ्य है जि 
नह पति है, उस क्रोधक्ो आप पी लीजिये ओर शान्तं हो 


जाइये ॥ २३ ॥ 


पापायुवन्धं को खु तं कामयत 
क्षमैव ते ज्यायसी नोत भोगाः 


यत्र भीष्मः शान्तनवो हतः स्याद्‌ 
यज्ञ द्रोणः सहपुत्रो हतः स्यात्‌ ॥ २४ ॥ 
जो पाणकी जड़ हे, उस क्रोधकी इच्छा कोन करेगा ! 
आपकी द्यि तो श्षमा ही सवते शरेष्ठ वस्तु दैः वे मोग 
नही; जिनके ल्यि शान्तनुनन्दन भीष्म तथा पुत्रसहित 
आचामं द्रोणकी हत्या की जाय ॥ २४ ॥ 
पः शास्यः सौमदत्ति्विंकणां 
विर्विरतिः कर्णदुर्योधनौ च । 


पतान्‌ द चा कीट तत्‌खख स्याद्‌ 
यद्‌ विन्देथास्तदयु ब्रूहि पाथं ॥ २५॥ 


न्तीनन्दन ! एसा कोन-सा सुल हो सकता द, 


कर्णं तथा दुर्योधन--इन सवक्रा वच करके पाना चते 


है, कृपया बताइये ॥ २५ ॥ 
छर्ध्वापीमा पएथचा सागरान्ता 
जरामृत्यू नव ८ त्व ग्रजद्याः 1 


प्रियाप्रिये सुखदुःखं च राज- 
विद्धान्‌ मैव युद्धं स त्वम्‌ ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ | समुद्रपयन्त ई त॒ सारं प्रथ्वाक्रा पकर जा 
आप जरमृलयु; परिय-अग्िय तथा सुखदुःखस णब नहा 
चुडा सकते | आप इन सव बरातेको अच्छी तरह जानते 
ह; अतः मेरी प्राना है कि आप युद्ध न कर ॥ ९६ ॥ 
अमत्यानां यदि कामस्य हेती- 
रेवं युक्तं कमे चिकीषसि त्वम्‌ । 
अपक्रमेः स्वं प्रदा्यव तेषा 
मा गास्त्वं वे देवयानात्‌ पथोऽद्य ॥ २७ ॥ 
यदि आप अपने मन्तिर्योकी इच्छसे दी एेसा पापमय 
युद्ध करना चाहते ई तो अपना सवंघ उन मन्वियोको दी 
देकर वानपरश ग्रहण कर लीजिये; परंतु अपने कुटुम्बक 
वध करके देबयानमांसे भ्रष्ट न दोडये || २७ ॥ 


, इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि संजययानपवंणि संजयवाक्ये सर्विशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


इस ्रकार श्रोमहामारत उचोगपवेके अन्तगत संजयय नपवेम संजयनाक्यनिषयक सततर्रर्वों अध्याय पुरा हुआ ॥ २७ ॥ 





अष्टाविरोऽध्यायः 
संजयको युधिष्ठिरका उत्तर 


| युधिष्ठिर उवाच 
अक्षशयं संजय सत्यमेतद्‌ 
धमां वरः कमणां यत्‌ त्वमात्थ । 
ज्ञात्वा त॒ मां संजय गर्हयेस्त्वं | 
_ : यदि धमे यद्यधर्मं॑चरेयम्‌ ॥ १॥ 
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कहीं तो अधमे ही धर्मका रूप धारण कर ठेता है, 
कीं पूणतया धमं ही अधमं दिखायी देता दै तथा कहीं 
धमं अपने वास्तविक खल्पको दी धारण कये रहता हे । 
विद्वान्‌ पुरुष अपनी बुद्धिसे विचार करके उसके असली 


स्थकी देख ओर समञ्च ठेते है ॥ २॥ 


एवं तथैवापदि लि्गमेतद्‌ 
धमौधमौ नित्यचृत्ती भजेताम्‌ । 
आद्य लिङ्गं यस्य तस्य पमाण- 
मापद्धमं संजय तं निबोध ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार जो यह विभिन्न वर्णका अपना-अपना 
। णः 1८ 
कनियके च्थि शोय आदि तथा वेदयके 
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सदां सुनिश्ितरूपसे रहते ह तथापि आप्तिक्राल्मे वे दूसरे 
वणंकं खश्चणको भी अपना छेते | प्रथम वणं ब्राह्मणका 
जो व्रिरोष छक्षण ( याजन ओर अध्यापन आदि ) दै वदं 
उसीके व्यि प्रमाणभूत है ( क्षत्रिय आदिको आपत्तिकाले 
मी याजन ओर अध्यापन आदिका आश्रय नदीं लेना 
नवाहिये ) । संजव ¡ आपद्धमेका क्या सश्प हैः उसे तुम 
( शल्क वचनद्वारा ) जानो ॥ 


लुप्तायां तु भ्रङृतौ येन कमं 
निष्पाद्येत्‌ तत्‌ परीप्सेद्‌ विह्यीनः 
प्रूतिस्थश्चापष्द्‌ वतमान 
उभौ गयौ भवतः संजयेतौ ॥ ४ 1 
प्रकृति ८ जीषिकरके साधन) का सवधा छोप हो 
जानेपर जिस वरत्तिकरा आश्रय ठेनेसे ८ जीवनकरी रक्षा एवं ) 
सत्कर्मोका अनुष्ठान द्यो सकेः जीविक्राहीन पुरुष उसे अवद्य 
अपनानेकी इच्छा करे । संजय । जो प्रकृति ८ खामाविक 
स्थितिमे सित ) होकर भी आपद्धमका आश्रय रेता 
टै वद्‌ ८ अपनी लोभप्रत्तिके कारण ) निन्दनीय होता दै 
तथा ओ आपत्तिभ्रस्त होनेपर भी ( उप्र समयंके अनुरूय 
शाक्त साधनकरो अपनाकरर ) जीविका नहीं चखाता हैः 
चह ८ जीवन ओर कुदटुम्बकी र्षा न करनेके कारण ) 
गहणीय हता द । इम प्रकार ये दोना तरहके खोग ॒निन्दाके 
पार होते दं ॥ ४ ॥ 
अविनाशमिच्छतां बाह्मणानां 
प्रायश्चित्तं विहितं यद्‌ विधात्रा। 
सस्पदयेथाः कर्मसु वतेमानान्‌ 
विकर्मस्थान्‌ संजय गहेयेस्त्वम्‌॥ ५ ॥ 
सूत ! ८ जीषिकाका यख्य साधन न दोनेपर ) ब्राह्मणक 
नाश न हो जाय; एेसी इच्छा रखनेवारे विधीताने जो 


` ( उनके लिये अन्य वर्णोकी वृ्तिसे जीविक्रा चरकर अन्तमं )` ¦ 
प्रायश्चित्त करमेका पिधान करिया है, उप्तपर दष्िपात करो । 


फिर यदि हम आपत्तिक्राख्मे मी ( सखामाविकर ) कममिं ही कगे 
हं ओर आपत्तिक्राख न होनेपर मी अपने वणक श्रिपरीत 
क्ममिं धितदहोरदैदों तो उस दशाम हमे देखकर तुम 
( अवद्य ) हमारी निन्दा करो ॥ ५ 
मनीिणां  सत्वविच्छेदनाय 
` विधीयते सत्सु दत्तिः सदैव । 
अब्राह्मणाः सन्ति तुये न वेद्याः 
सर्वोत्सङ्गं साघु मन्येत तेभ्यः॥ ६ ॥ 


मनीषी पुररपरोको सख आदिके बन्धनसे सक्त ` हानेके 





जो ब्राह्मण नष है तथा जिनकी व्रह्मवि्यामं निष्ठा नदीं हैः 
उन सव्रके लिय सवके समीप अपने. घमेके अनुखार दी 


` जोविक्रा चटनी चाहिय ॥ ६ ॥ 


तद्ध्वानः प्रितये ये च पूं 
पितामहा ये च तेभ्यः परेऽन्ये 1 
यज्ञेषिणो ये च हि कर्म॑ कुयुं 
नोन्यं ततो नास्तिकोऽस्मीति मन्ये ॥ ७ ॥ 
यश्करी इच्छा रखनेवाे मेरे पृवं परिता-पितामह आदि 
तथा उनके मी पूवज उशी मार्गपर चते रदे ( जिसकी 
मने ऊपर च्चा की दै) तथा जो कमं करते हः 
वे भी उसी मगंसे चख्ते अये दै । मं भी 
नासिक नहीं हू इसथ्ियि उषी मागपर चल्ता हू; उकं 
सिता दूसरे मागंपर विश्वास नहीं र्ता हू ॥ ७ ॥ 
यत्‌ किं च नेदं वित्तमस्यां पुथिव्या 
यद्‌ देवानां अदश नां पर यत्‌ । 
भाजापत्यं तरिदिवं ब्रह्मलोकं 
नाधर्मतः संजय काम्यम्‌ ॥ < ॥ 
संजय ! इस धरातशरूपर जो कुक मी धन-वेमव्र विद्य 
मान हैः नित्य यौषनते चन्त रनेवाठे देधताेके वहां जो 
धनराशि है, उपसे भी उक्छृष्ट जो प्रजागरा धन है तथा 
जो खगंोक एवं व्रह्मलोकका सम्धूणं बेभव ई वं सव 
मिल रहा होः तो भी मे उसे अधमंसे ठेना नदीं चादहूगा ॥८॥ 
धर्मश्वरः शलो नीतिमश्चा- 
प्युपासिता ब्राह्मणानां मनीषी । 
नानाविधांदचेव महावरश्च 
राजन्यभोजानचशास्ति ष्णः ॥ ९ ॥ 
यदि ह्यहं बिखजन्‌ सम गद्या 
नियुध्यमानो यदि जह्यां खधमम्‌ 1 
महायशाः केशचस्तद्‌ व्रवीतु 
वासुदरेवस्वुभयोरथकामः ॥ २० ॥ 
य धमक खामी, कुशल नीतिज्ञ, ब्राह्मणस्तं ओर 
मनीषी मगवान्‌ श्रीकृष्ण बेठे हैः जो नाना प्रकारके महान्‌ 
बलशाली क्षत्रियो तथा थोजवंशियोक्रा शासन करते है । यदि 
म सामनीतिं अथवा संधिका परित्याग करके निन्दाका पत्रे 
होता होऊं या युद्धके छिये उद्यत होकर अग्ने धमेका 
उल्लङ्घनं करता होऊं तो ये महायशवी वघुदेवनन्दन ` 
भगवान्‌ भीक्ृष्ण अपने विचार यकद करे; क्योकरिवे 
दून पक्षोका हितं चादनेवडे द ॥ ९-१० ॥ _ ॑ 


रोनेयोऽयं 





स्थि सदा दी सद्युरर्षोका आश्य खेकरं जीवन-निषीह 
करना चाहिये; यइ उनके षयि शा्ञीष विधान है । परंतु 


क ७५ । ^ वी 4. 0, ४ ॥ वि 4 ५ 
० 1" न, 








[ उद्योगपवेणि 
[क ---------- १०८ . श्रीमह्यभारते 
वण्डक वायुदेवके >टे भाई) काशीनरेश बशर 


र चाल्य ये चेदिदेदके कोग, ये अन्धकः वृष्णि, मोजः ( ततः राण्य 


छुक्र तथा संजयवंगके कषत्रिय इन्दी भगवान, वाखुदेवकी शीकृष्णको ही शासक ॥ ` मगयान्‌ भी के 
सल्हसे चकर अपने श्त्रओंको वंदी बनाते ञओर सुदृदो- लक्षीके अधिकारं इए < के 
को आनन्दित करते द ॥ १ १॥ खयि समस्त मनोवाञ्छित मोगोक 8 छ 
चष्ण्यन्यक्रा वे है, जसे व्पकाठमे ` मेष प्रजाओके लिये जक्का ब्रष्ट - 
छृ्णभरमीताः सव पेनद्रकलपाः 1 करता है ॥ १३ ॥ 
मनखिनः सत्यपरायणाश्च ईदोऽयं केशवस्तात विद्धान्‌ 
महाबल -याद्वा भोगवन्तः ॥ १२॥ विद्धि ह्येनं कर्मणां निथ्रयज्ञम्‌ । 
्रङ्कष्णकी बतायी हुई नीतिके अनुसार बताव करसे तयन जः सातम त 


वृणि ओर अन्धकवंशके सभी उग्रसेन आदि क्षत्रिय इन्द्रके 
लमान शक्तियाखी हयो गये है तथा सभी ७ मनखीः 
सत्यपरायण महान्‌ बल्शाटी ओर भोग सम्पन्न 


नातिज्रामे वचनं केदावस्य ॥ ९७ ॥ 
तात संजय । तदे मादस शना चाये करं भगवान्‌ 


~` प्रत्येक ॥ प 

इए ह ॥ १२ ॥ ्ीष्ण पसे प्रमावशाटी ओर विद्वान्‌ ह । ये पर्थक कम 

` कादयो बुः भियसुचमा गतो का अन्तिम परिणाम जानते द । ये हमारे सवसे बद्‌ कर 
लब्ध्वा कृष्णं ्रातरमीरितारम्‌ । 


| § तथा श्रेष्ठतम पुरुष ई । मे इनकी आज्ञाक्रा उछद्घन 
यस्मै कामान्‌ वर्षति वासुदेवो भिय पु 
ग्रीष्मात्यये मेघ इव प्रजाभ्यः ॥ १३ ॥ महीं कर सकता ॥ १४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि संजययानपवंणि युधिष्ठिरवाक्ये ञष्टाविदोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


इस भकार श्रीमहामारत उद्योगपर्व अन्तत संजययानपरवमे युषिषटिखचनसम्बन्धी अदस अध्याय पुरा हमा ॥ २८ ॥ 


[1 





एकोनत्रिशोऽध्यायः | 
¢ जयवी रत्यु = दिये दे 
संजयकी बार्तोका ्रत्युत्तर देते हए श्रीकृष्णा उसे धृतराषटे रिय चेताबनी देना 
वासुदेषर उवाच ` भगवान्‌ शरीङृष्णने कहा- सूत संजय | मे जित प्रकार 
ल ४ पाण्डर्वोको विनासे बचाना, उनको एेश्चयं दिलाना तथा 
अविना संजय पाण्डवाना- ५८ 
(त = उनका प्रिय करना चाहता हू, उसी प्रकार अनेक पत्रसे 
~न 1 युक्तं राजा धृतराष्टका मी अभ्युदय चाहता हू ॥ १ ॥ 
` समादांसे बहुपुत्रस्य वृद्धम्‌ ॥ २ ॥ कामो हिं मे संजय नित्यमेव 
च | च नान्यद्‌ नयां तान्‌ परति शाम्यतेति । 
। , (---~ ०. ॥ हिः ` ६ ८ (4 ¦ 1 परिये 
ह~ | सः 1 १ 1/9 राज्ञश्च दि तच्छ्णोमि 
 (-1६- -2 मन्ये चेतत्‌ पाण्डवानां समक्चम्‌॥ २ ॥ 
श त (6 ९ ( > "1 | त । मेरी ॥ ४१ = 
( 1 ५ ् 2 ‰//॥ स्त. ^ ५। सद्‌ यही अभिया द कि दोनों पक 
५ | 11.19 दानति बनी से । “ली माये! करव संमि करो 
इ धि \।,३५१ | | ६५५१ ङ्क > ्‌ 1 | उनके रति शान्त बने रहो, इसके षिवा दुसरी कोई बात 
(म) ५५ (6 =< 9 | (+ ` प्क सामने नही कहा हू । राजा सुभिष्ठिके 
` 6८1 1/4 ॥8 ] ६ मे मी एसा ही प्रिय वचन सुनता ह ओर स्यं भी 
| इसको ठीक मानता दँ | २॥ 
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संजञययानपवं ] 


सजय | जसा कर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने म्रकट किया 

| 

दे, राज्यके प्र्नोको ठेकर दोनें पक्षम यान्ति बनी रहे, 
1६ अत्यन्त दुष्कर जान पड़ता है । पुत्रो सहित धृतरा 
( इनके खत्वसूप ) जिस राज्यम आसक्त होकर उसे ठेने- 


की इच्छा करते है, उसके खयि इन कोरव-पाण्डवोमे कलह 
केसे नहीं बदेगा ! ॥ ३ ॥ | 


न त्वं धमं विचरं संजयेह 
` मत्तश्च जानासि युधिष्ठिराच । 
अथो कस्मात्‌ संजय पाण्डवस्य 

उत्साहिनः पुरयतः सखकमे ॥ ४ ॥ 
यथाऽऽख्यातमावसतः कुटुम्बे 

पुरा कस्मात्‌ साधुविखोपमात्थ । 
अस्मिन्‌ विधौ वर्तमाने यथाव- 

दुच्चावचा मतयो ब्राह्मणानाम्‌ ॥ ५ ॥ 


संजय । तुम यह अच्छी तरह जानते हो किं मुञ्जसे 
ओर युधिष्टिरसे धम॑क्ा रोप नहीं हयो सकता, तो भी जो 
उत्साहपूवंक स्वधर्मका पाठ्न करते ह तथा शाम जैसा 
बताया गया दै, उके अनुसार ही ऊुटम्ब ८ खदस्याभम ) 
म रहते है, उन्हीं पाण्डुकुमार युधिष्ठिरके धमखोपकी चर्चा 
या आशङ्का तुमने पहठे किंस आधारपर की है १ गहस- 
आश्रमम रहनेकी जो शाख्नोक्त विधि है उसके होते हए मी 
इसके ्रहण अथवा त्यागके विधयमं वेदज्ञ बह्मणकि भिन्न 
भिन्न विचार ह ॥ ४५ ॥ 


कमेणाऽऽइः सिद्धिमेके पर 

हित्वा कमं विद्यया सिद्धिमेके । 
नाभुञ्जानो भक्ष्यभोज्यस्य त्ष्येद्‌ 

विद्धानपीह विहितं ब्राह्मणानाम्‌॥ & ॥ 


को$ तो ( दस्थाश्नममै रदकर ) कमयोगके दारा 


ही परलोक सिद्धिः छाम होनेकी बात बताते है # दूसरे रोग 


कर्मको त्यागकर ज्ञानके द्वारा ही सिद्धि ( मोक्ष ) का प्रति 
पादन करते दै । 


विद्वान्‌ पुरम भी इस जगते मश्यमोज्यपदाथकर मोजन 
श्रि बिना वप्त नहीं हो सकता; अतएव विद्वान्‌ ब्राह्मणक 
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एकोनत्रिरोऽध्याय $ 


या वे विद्याः साधयन्तीह कमे 
तासां फं विद्यते नेतरासाम्‌ । 
तवेह वै दष्टफटं त॒ करम 
पीत्वोदकं शाम्यति वष्णयाःऽऽतेः ॥ ७ ॥ 
जो विदयार्णे कर्मका सम्पादन करती ई उन्दीका फट दष्टि- 
गोचर होता ह, दूसरी विन्रा्ओंका नहीं 1 विद्या तथा कमम 


मी कमेका ही फर यहा प्रत्यक्ष दिखायी देता है! प्याकषते 


पीडित मनुष्य जख पीकर दी शन्त होता है ( उसे जान- 
कर नही; अतः ग्दस्थाश्वमर्मे रहकर सत्कमं करना ही 
भ्रष्ठ हे ) ॥ ७ ॥ 
सोऽयं विधिर्विहितः कर्मणे 
संवतेते संजय तच्च कमं 1 
तज योऽन्यत्‌कमणः साधु मन्ये- 
मोघं तस्यारुपितं उबटस्य ॥ ८ ॥ 
संजय | ज्ञानका विधान भी कमकरो साथ केकर ही हेः 
अतः ज्ञानम भी कम विद्यमान दै । जो कम॑से भिन्न क्कि 
त्यागकोः शरेष्ठ मानता है; वह दुख हैः उसक्रा कथन 
व्यथं दी है ॥ ८ ॥ 


कमेणामी भान्ति देवाः परञ्र 
 कमेणवेह पष्छवते मातरिश्वा । 
अहोरात्रे विदधत्‌ क्मेणेव 
अतन्द्रितो नित्यमुदेति सयः॥ ९ ॥ 
ये देवता कम॑से दी खगरोकमे प्रकाशित होतेन्दै | 
वायुदेव क्मको अपनाकर दी सम्पूणं जगते विचरण करते 
है तथा सूर्यदेव आर्घ्य छोडकर कम॑द्वारा हीं दिन*रातः 





का विभाग करते हृए प्रतिदिन उदित होते है ॥ ९ ॥ 
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क ~ 
पणियोको वृत करती हई शीप्ताूषेक जर बहा 
करती ह ॥ ११॥ 
अतन्द्रितो व्षेति भूरितेजाः 
संनादयन्नम्दरि्चं दिराश्च । 
अतन्द्रितो जह्मचय चचार 
्रत्वमिच्छनबरुभिद्‌ देवतानाम्‌ ॥ १२॥ 


जिन्होनि देवताओेमिं 8 स्थान पानेकी इच्छसे त्दरारहित 
होकर जह्मचयंनतक्रा पाख्न किया था? वे मह्‌ तेजघ्वी बल- 
सदन इन्द्र मी आख्स्य छोडकर ( कम॑परायण होकर ही ) 
नेधग्नाद्रारा आक्राश तथा दिशाओको राजाते हु 
समय-समयपर वषो करते हं ॥ १२॥ 


हित्वा खुखं मनसश्च परियाणि 
तेन राक्रः कर्म॑णा शेष्ठ्यमाप। 
सत्यं धमं पाटयन्नप्रमत्तो 
दमं तितिक्षां समतां प्रिय च ॥ १३॥ 
एतानि सवोण्युपसेवमानः 
` खदेवराज्यंमघवान्‌ पाप सख्यम्‌ । 
` वहस्पतिव्रह्यदयं सखन्रार 
` समाहितः संशितात्मा यथावत्‌ ॥ १५ ॥ 
हित्वा उखं धतिरुष्येन्दरियाणि 
` तेन देवानामगमद्‌ गौरवं सः 
तथा नक्षत्राणि कमणासुच्र भान्ति 


` शद्रादित्या वसवोऽथापि विष्व ॥ १५॥ 
इन्द्रम सुख तथा मनको प्रिय खगनेवादी वस्त॒ओंका 


त्याग करके सक्तमंके वससे दी देवतामिं ऊंची धितिः 


ग्राप्त की । उन्दनिं सावधान होकर सत्य; धरम, इन्धिय- 
संयम, सहिष्णुता, समदरिता तथा सरको भ्रिय लगनेवाले 
उततम बतावका पाटन किया था । इन समस्त सद्गरगोका 


सेवन ष 








8.  करनेके कारण ही इन्फो देवप्रार्‌का शरेष्ठ पः 
प्रत व हमा है। इसी रकार बृहस्यतिजीने मी नियमपूर 
स एतं यतचित्त दोकर सुखकरा परियाग करक 
1 क वशम रखते दए यद्य चयत्रतका 


या इती सकर्मके प्रमायसे उन्दने देवगुरु 


श्रीमहाभारते 
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[ उद्योगपर्वेणि 








न ~ [र 


सूत | यमराजः विभरवाके पुत्र कुवेरः गन्त्र यश्च 
तथा अप्सराए भा अपने-अपने कमेकि प्रभाव ही खगमे 
विराजमान ह । ब्रह्मज्ञान तथा ब्रह्मचयकरमक् सेवन करमे- 
वाछे महं भी कमब &। परलोके प्रकरमान दी 


रहे ह ॥ १६ ॥ 
जानन्निमं सबखक्रसख चम 
विचेन्द्राणांक्षननियाणां विरा च । 
ख कस्मात्‌ त्वं जानता क्षनवाच्‌ सन 
व्यायच्छसे संजय. कौरवाथं ॥ १७ ॥ 
संजय | त॒म श्रेष्ठ ब्राह्मणः क्चभियः वस्य तथा सम < ॐ 
के इस सुप्रसिद्ध ध्म॑को जानते हो । ठम ज्ञानियेसे भी भे 
ञानी हो; तो मी ठम कौोकी खार्थिद्धिके च्य क्य 
वागा फला रहे दो १ ॥ १७ ॥ 
आम्नायेषु नित्यसंयोगमस्य 
थाश्वमेधे रज्ञषुथे च विद्ध 
संयुज्यते. धनुषा वमणा च 
दस्त्यद्वाद्ये रथशस्ेश्च भूयः ॥ १८ ॥ 
ते चेदिमे कोरचाणामुपाय- 
मवगच्डेणुरवधेनेव पाथाः । 
धप्रन्ाण पुण्यमेषां छत स्या- रः 
दार्ये दत्ते भीमसेनं निगद्य ॥ १९ ॥ 


राजा युधिष्ठिरा वेद-शाख्नोके साथ खाध्यायके सूपमं 
सदा सम्बन्ध वना रहता दै । इसी प्रकार अश्वमेध तथा 
राजसुय आदि यज्ञँसे मी इनका सुदा ठ्गाव है । ये धनुष 
ओर कवचसे भी संयुक्त द । हदाथी-घोडे आदि वाहनाः ` 
रथो ओर अल्ञ-शसखकी . मी इनके पास कमी नीं है । ये 


` कुन्तीपुज्न यदि कौरवौका वध क्ये विना ही अपने राञ्यकी 


प्ा्तिका कोई दूसरा उपाय जान को; तो भीमसेनको 
आग्हपूवक आयं पुरुषोके दारा आचरित सद्व्यवहारमें 
छगाकर धमेरक्षार्प ॒पुण्यक्रा दी सम्पादन करगेः' तम 
ठेखा ( भीमेति ) समज्न छो ॥ १८-१९ ॥ 


ते चेत्‌ पिये कर्मणि वतमाना 
8 ^ = षष दि्टवशेनं ८ 
` आपधेरन्‌ दि सत्युम्‌ । 
यथाराक्त्या प्ररयन्तः खकमं 
४ यद्प्येषां निधनं स्यात्‌ प्रशास्तम्‌॥ २० ॥ 
शाद्व अपन वापददाद्करिं कसम--्षात्रधर्म ( यु 


आदि) मे र्त हो यथाशक्ति अपने कर्तव्या पाठन 
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भ र "अ करते हए यदि देवश मृदुको भी प्रात हो जाय तो इनकी 
| + उत्‌ । ५ बह शत्य उत्तम 


ध ही मनी जायगी ॥ २० | 





संज्ञययानपर्वं ] 


व -------- न ; 


अयुद्ध ५ वतते धर्म॑तन्धं 

तथव ते वाचमिमां श्रणोमि ॥ २२ ॥ 
त य॒दि ठम शान्ति वारण करना दही ठीक समञ्चते हय 
तो बता मो ' युद्धमे प्रतरत्त हेनेसे राजाअकि धर्मका टीक-टीक 
पन हाता है वा युद्र छोड़कर भाग जानेसे १ त्रिय 
भमका विचार करते हए तु 


चअतुचण्यैस्य भथमं संविभाग- 
मधेक््य त्वं संजय स्वं च कर्म । 
निरास्याथो पाण्डवानां च कर्मं 
ररास वा निन्द्‌ वायामतिस्ते॥ २२॥ 
संजय | तुम पहठे ब्राह्मण आदि चारो बणोकि विभाग तथ। 
उन्मसे प्रत्येक वणेके अपमे-अपने कर्मको देख छो ] फिर 
पाण्डवेकरि वतेमान कमेपर इष्टिपात करो; तत्पश्चात्‌ जैसा 
ठुम्दारा विचार ह्यो; उसके अनुसार इनकी प्रशंसा अथव 
निन्दा करना ॥ २२॥ 
अधीयीत ब्राह्मणो भै यज्ञेत 
द्यादीयात्‌ तीथसुख्यानि चैव । 
अध्यापयेद्‌ याजयेचापि याज्यान्‌ 
परतिग्रहाय्‌ ना विहितान्‌ पतीच्छेत्‌॥ २२ ॥ 
ब्राह्मण अध्ययन, यज्ञ एवं दान करे तथा प्रभान-प्रषान 
तीर्थोकी यात्रा करे, रिष्योको पटावे ओर यजमानोका यज्ञ करावि 
अथवा शाख्रविहित प्रतिग्रह ( दान ) खीकार करे | २३॥ 
( अधीयीत क्षन्नियोऽथो यजेत 
दद्याद्‌ दानं न तु याचेत किचित्‌ । 
न. याजयेत्नापि चाष्यापयीत 
पष स्मतः श्चचधमेः पुराणः ॥ ) 
इसी प्रकार क्षत्रिय खाध्यायः य॒ज्ञ ओर दान करे । 
क्रिं्ीसे क्रिसी मी वस्वुकी याचना न करे । वह न तो 
दुसयोका यज्ञ करावे ओर न अध्यापनका ही कायं करे; यदी 
धर्मराख्रमि क्षत्रियका प्राचीन धमं वताया गया है ॥ 


तथा राजन्यो रक्षणं वै पजानां 
क्रत्वा धर्मणाप्रमन्तोऽथ द्खा । 
यज्ञरिषटरा `स्वैवेदानधीत्य 


दारान्‌ कतवा पुण्यरृदावसेद्‌ ग्रहान्‌॥ २४ ॥ ` 


स धमौत्मा चमेमधीत्य पुण्य 
यदिच्छया वरजति ब्रह्मलोकम्‌ । 


इसके सिवा क्षत्रिय धमेके अनुसार सावधान रहकर 
मनजडी रा क वान ॐ, मह भ मा दी चकि 
४ करता हु गृहस्ाश्मरे रदे । ५ प्रकार वहं घम्म र 1 व 1 | ५ 1 





0 ज कन 
स "कक जे प ेणयोो नः 


अ मजो कुछ भी कहोगेः मे वम्हारी ` 
१६। वात सुननेक्रो उद्यत द ॥ २१॥ 
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ए प सनत्‌ लमु कण णा क कान रवि सक 
भ गपा का जि जि ज स आ नि क जः `क = कोसि ज जि सोिि 
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वि । 1 । 1 
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धमं एं पुण्या सम्पादन कर्के अपनी इच्छेः अनुसार 
बरहमलोकको जाता है ॥ २४२ ॥ 
वेद्योऽधीत्य शछ(वमोरक्षपण्यै- 
वित्तं चिन्वन्‌ पाटटयन्नथमस्तः ॥ २५ ॥ . 
प्रियं ङुर्वच्‌ ब्राह्मणक्चन्ियाणां 
धमेशीखः पुण्यछृदावसेद्‌ गदान्‌ 1 
वेदय अध्ययन वरे छबि, गरश्ठा तथा व्यापारद्रां 
धनोपाजन करते हुएः सावधानीके साथ उसकी रक्चा करे । 
ब्राहमणो ओर श्नरियोका प्रि करते हए धर्मशीक एवं 
पुण्य्ार्मा होकर वह ग्दखाश्रममे निवास करे ॥ २५२ ॥ 
परिचय वन्दं ब्रह्यणानां 
नाधीयीत प्रतिषिद्धोऽस्य यन्ञः 1 
नित्योत्थितो भूतयेऽतन्द्रितः स्या- 
येवं सष्टुतः शद्धधरमैः पुराणः ॥ २६ ॥ 
चट ब्रहार्णाकी सेवा तथा बन्दना करे, वेरदोक्रा खाध्याय न 
करे | उसके च्यि यज्ञक्रा भी निषेध है । वह सदा उग्चोगी 
ओर आरुस्यरहित होकर अपने कल्याणक स्वि चेष्ठा वरे । 
इस प्रकार सुद्र प्राचीन ध्म बताया गया है ॥ २६ ॥ 
पतान्‌ खजा पाखयन्नप्रमत्तो 
नियोजयन्‌ स्ववणौन्‌ खधमं । 
अकामात्मा समन्रुत्तिः प्रजासु 
नाधामिकानयुरुष्येत कामान्‌ ॥ २७ ॥ 
राजा सावधानीके साथ इन सब वर्णोका पाठ्न करते 
हए ही इन्दं अपने-मपने धमं खगाय । वहं कामभोगे 
आसक्त न होकर समसन प्रजायके साथ समानभावसे बरताव 
करे ओर पापपृण इच्छाओंका कदापि अनुसरण न करे ॥२७॥ 


श्रेयास्तस्माद्‌ यदि विद्येत कश्ि- 
दभिज्ञातः सवेधर्मो पपन्नः 1 


स तं दष्टमदशिष्यात्‌ प्रजानां 
न चेतद्‌ बुष्येदिति तसिज्ञसाघुः ॥ २८ ॥ 
यदि राजाको यह ज्ञात्‌ हो जाय करं उसके राज्यम कोद ` 
सर्वधर्म॑सम्पन्न शेष्ठ पुरुष निवास करता है तो बह उसीको 
प्रनाके गुण-दोषश्ा निरीक्षण करनेके लि नियुक्त करे तथा ` 
उसके द्वारा पता ख्गवावे किं मेरे राप्यमे कोई पापकम 
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कयः गं 


=-= ह 
( परीडनके लिये ) सेना.सपर करे गता 4 कः र 
राजाअंके युद्धका- अवसः उपध्थित होता द । ई त 
स्थि ही कवचः अल्न-शसख ञ्जीर धनुषका आवि 


हुआ है ॥ २९॥ ५ 
तो युवधाय 
उत्पादितं वम रास्त्रं धञुश्च ॥ २० ॥ 
सयं देवराज इन्द्रने एप लुटेर्ोक। वघ करनेके लि 
न्यच, अल्ल ओर धनुषरका आविष्कारः कया हे ॥ ३० ॥ 
तन्न पुण्यं दस्युवधेन लभ्यते 
सोऽयं दोषः ऊखुमिस्तीव्ररूपः । 
& ~ 4 4 
अधम्ञेधमेमवुध्यमानंः 
्ाुभूतः संजय साधु तन्न ॥ २९॥ 
( राजाअओंको ) डरेरोका वध करनेसे पुण्यक प्राति 
होती ३ । संजय ! कौरवो यह छटेरेपनका दोप्र तीतर 
कट हो गया & जो अच्छा नीं है । वे अघमेके तो पूर 
पण्डित ई; परंदु धर्मकी बात विच्छुर नही जानते ॥ ३१ ॥ 


तन्न राजा धृतराष्टः सुरो | 
धर्यं हरेत्‌ पाण्डवानामकस्मात्‌। 
नावेक्षन्ते राजधम पुराणा 
तदन्वयाः इर्व स्वे पव ॥ २३२॥ 
राजा धृतरा अधने पुत्रके साथ मिरुकर सदसा 
पाण्डवेकि धर्मतः ्ा् उनके पैतरक राज्यका अपहरण करनेको 
उता हो गये ह । अन्य समस्त कौर भी उरन्दीका अनुसरण 
कर रे है। चे प्राचीन राजधमंकी ओर नहीं देलते ई ॥ ३२.॥ 
स्तेनो हरेद्‌ यत्र॒ धनं हषः 
प्रसह्य "वा यत्र हरेत दष्टः । 
उभौ गयौ भवतः संजयेतौ 
। क्वि वै प्रथक्त्वं धरतराषस्य पुत्रे ॥ ३३॥ 
तवोरः छिपा रदकर धन चरा ठे जाय अथवा सामने 
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हमारे उस भागको 
सकते दै १ ॥ २३४ ॥ 8 
असन्‌ पदे युच्यतां नो वधोऽपि 
इलाध्यः पित्रय परराञ्याद्‌ विदाम्‌ । 
१न कौरषाणा पुराणाः 
पला भमन य राजमध्ये 1 ३५ ॥ 
सूत | इस राज्यमागको प्रकषिके च्य युद्ध करते हुए 
हमलो्गोका वध हो जाय तो वह मी हमार छ्य स 
ही है । बाप-दादोका राच्य पराये रान्यकी अपेक्षा भढ द | 
सजय | त॒म राजाओंको मण्डी राजाओकं इन प्राचान 
धर्मका कौरवक समश्च वणेन करना ॥ ३५ ॥ 
पते मदान्युत्युवराभिपन्नाः 
समानीता धार्तैरष्टेण मूढाः । 
इदं पुनः कमे पापीय एव 
सभामध्ये पद्य वृत्तं कुरूणाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दुर्ोधनने जिन युदधके स्मि बुखवाया है, व मूख राजा 
गलके मदसे मोदित होकर मौतके फेम फंस गये हे । संजय । 
मरी समम कौरवोने जो यह अत्यन्त पापपूण कमं किया 
था, उनके इस दुराचारपर दि डरे ॥ ३६ ॥ 


परियां भायां द्रौपदीं पाण्डवानां 
यशखिनीं शीखचृत्तोपपन्चाम्‌ । 
यद्ैक्षन्त करयो भीष्ममुख्याः 
कामाचगेनोपरुद्धां जजन्तीम्‌ ॥ २७ ॥ 
पाण्ड्वोकी प्यारी पत्नी यशखिनी द्रौपदी जो शीर ओर 
सदाचारसे सम्पन्न दै, रजखरा-अवस्थामे सभाके भीतर 
लायी जा री थी; परंतु भीष्म आदि प्रधान कोरवोने भी 
उसकी ओरसे उपेक्षा दिखायी ॥ ३७ ॥ 


तं चत्‌ तद्‌! ते सकुमारच्रदधा 
अवारयिष्यन्‌ कुरवः समेताः 1 
मम प्रियं धतर्टोऽकरिष्यत्‌ 
पु्राणां च कृतमस्याभविष्यत्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदि बाककसे ठेकर बृदेतक सभी कौरव उस समयं 
दुःशासनको रोक देते तो राजा धृतराष् मेरा अत्यन्त प्रिय 
कायं करते तथा उनके युर्रोक। भी प्रिय मनोरथ विद्ध 


हो जाता ॥ ३८ ॥ ट 


दुःशासनः ` ्ातिलोभ्यान्निनाय 
` सभामध्ये श्वल्युराणां च छृष्णाम्‌ । 
सा तत्न नीता करुणं व्यपेक्ष्य 
नान्यं क्षनलुनोथमवाप किचित्‌ ॥ ३९॥ 
दुःशाखन मयोदाके विपरीत द्रौपदीको समाके भीतर . 
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भवस चार ओर करुण डाली, प्रतु उसने वह विदुरजीके रेस गया । तीखी कतक पैदा करमेवाला वहषाग्बाण आज 


सिवा ओर किश्ीकरो अपना रश्चक न हीं पाया ॥ ३९॥ 


कापण्यादेव सहितास्तचच भूपा ` 
दाकडुवन्‌ प्रतिवक्त' सभायाम्‌ 1 
पकः कत्ता धर्म्यमर्थं चवाणो 
धमेबुद्ध.ा परस्युवाचास्पवुद्धिम्‌ ॥ ४० ॥ 
उस समय सभाम ब्हुत-ते मूपा एकत्रित ये; परंतु 
अपनी कायरताके कारण वै उर अन्यायका प्रतिवाद न 
कर॒ सके | एकमात्र विदुरजीने अपना धर्म समञ्चकर 
मन्द्ुद्धि दु्यानतेः धर्मनुकूर बचन कहकर उसके 
अन्यायक्रा विरोध किया ॥ ४० ॥| ` 
अवुद्धवा त्वं धमेमेतं सभाया- 
मथेच्छसे पाण्डवस्योपदेष्टम्‌ 1 
ष्णा त्वततू कमं यकार दद 
खुदुष्करं तज्ञ सभां समेत्य ॥ ४१॥ 
येन च्छत्‌ पाण्डवायुजञहार 
तथाऽऽत्मानं नौरिव सागयेघात्‌। 
यत्नात्रवीत्‌ सूतपुत्रः सभायां 
कृष्णां सितां श्वशुराणां समीपे ॥ ४२ ॥ 
न ते गतिविद्यते याज्ञसेनि 
. परपद्य दासी धातेराषटस्य वेदम 1 
पराजितास्ते पतयो न सन्ति ॑ 
पति चाल्यं भाविनि त्वं वृणीष्व ॥ ४३ ॥ 


संजय | द्यतषमामे जो अन्याय हुभा था, उसे युखाकर 
तुम पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको धमंका उपदेशा देना चाहते हो 1 
्रौपदीने उप्त दिन सभार्मे जाकर अत्यन्त दुष्कर ओर पवित्र 
कायं किया करि उसने पाण्डवं तथा अपनेको महान्‌ करसे बचा 
ख्या; ठीक उसी तरहः जसे नोका समुद्रकी अगाध जख्रारिमं 
ङ्व्मेसे वचा ङती हे । उश्च समाम कृष्णा शवद्युरजनेके समीप 
खडी थीः तो भी सूतपुत्र कणैने उसे अपम।नित करते हए 
कहा-- प्याक्तेनि ¡ अव्र तेरे चयि दूसरी गति नदीं है, तू दासी 
बनकर दुर्योधनके महम ची जा | पाण्डव जूएमं अपनेकरो 
हार चुके हैः अतः अव वे तेरे पति नहीं रदे । भाविनि | अव 
तू किसी दूसरेको अपना पति वरण कर छेः ॥ ४९४३ ॥ 


यो बीभत्सोदधद्ये भोत आसी 
दस्थिच्छिन्दन्‌ ममेघाती खुधोर । 

कणौच्छरो वाड््यस्तिम्मतजा | 
प्रतिष्ठितो हदये फाल्गुनस्य ॥ ४४॥ 


कार्णैके सुखसे निकला, हआ वह अव्यन्त घोरं कडुव्रचन 


ल्पी बाण मर्म॑पर चोट पर्हैचानेवाला था । वहं कानके 


रास्तेसे भीतर जाकर इङ्धियोको छेदा हृभा अनक दमे 


सण स०्खश9 ३१ १२--- | 


मी अचुनके हृदयम गड़ा हुआ दै ८ ओर इनके कठेनेको 
साक रहा हे ) ॥ ४४॥ = 
कृष्णाजिनानि परिधिस्समानान्‌ 
दुःशासनः कटुकान्यभ्यभाषत्‌ । 
एते सवं षण्डतिला विनः 
क्षय गता नरकं दौीश्रकाटम्‌ ॥ ४५॥ 
जिस समय पाण्डव वनमे जामेके ययि कष्णमृगचर्मं 
धारण करना चाहते थे, उप्त समय दुःशासने उनके प्रति 
क्रितनी ही कड़वी वाते कहीं -- थे सव-के-त्र दीजडे अव 
नष्ट हो गयेः चिरकाख्के स्थि नरके गर्तमे गिर गये" ॥ 
गान्धारराजः राकुनिनिङत्या 
यदन्रवीद्‌ तकाले स पथम्‌ 1 
पराजितो नन्दनः कि तवास्ति 
^ `  ङष्णया त्वं दीव्य वै याक्ञसेन्या ॥ ४६॥ 


गान्धारराज राक्रुनिने यतक्रीडके- खमय कन्तीनन्दन 
युधिष्ठिरे शठतापूवैक यह बात कही थी कि अव तो ठुम 
अपने छोटे मादईैको मी हार गये, अव व॒म्हारे पास क्या है १ 
इसशिये इस समय तुम द्रुपदनन्दिनी ङष्णाको दंविपर 


रखकर जूआ खेखो ॥ ४६ ॥ 


जानासि त्वं संजय सवमेतद्‌ 
दयूते वाक्यं गह्यैमेवं यथोक्तम्‌ 1 
स्वयं त्वहं प्राथये तत्र गन्तुं 
समाधातुं कायेमेतद्‌ विपन्नम्‌ ॥ ४७॥ 
संजय | ( करहौतकर गिनाऊः ) जूएके समय जितने ओर 
जसे निन्दनीय वचन के गये येः वे सब तुमह लात है, तथापि 


इस वरिगड़ हुए कायंको बनीनेके चि पे खयं हस्तिनापुर 
चर्ना चाहता हू ॥ ४७ ॥ 


अहापयित्वा यदि ` पाण्डवार्थं 
रामं कुरूणामपि येच्छ्कयम्‌ 1 ` 
पुण्यं च मे स्याच्चरितं महोदयं 
सुच्येरंश्च कुरवो सृत्य॒पाखात्‌ ॥ ७८1 
यदि पाण्डर्वोका खां नष्ट किये बिना दी भै कोरक 
साथ इनकी संधि करानेमे सफल हो सका तो मेरेदारा यह परम 
पवित्र ओर महान्‌ अभ्युदयका कार्यं सम्पन्न हो जायगा तथां 


कौरव मी मोतके पंदेसे चट ज्थेगे ॥ ४८॥ ` 
अपिं मे वाचं भाषमाणस्य कान्या 














म वहो शकर शक्रनीतिके अनसार धम ओर अथे 
युक्तं एेसी वाते कहग, जो हिंसा्त्तिकी दवानेवाली होंगी । 
क्या धृतराष्के पुत्र मेरी उन वातोपर तरिचार करगे १ क्या 


कौरवगण अपने सामने उपसत होनेपर मेरा सम्मान करगे ? . 


अतोऽन्यथा रथिना फाद्गुनन 
भीमेन चेवाहवदंडहितेन । 


परासिक्तान्‌ धाराश्च विद्धि 
पदद्यमानान्‌ कमणा स्वेन पापान्‌ ॥ ५०॥ 
संजय । यरि रेभा नदीं हुभा-कोरबेनि इसके व्रिंपरीत 
भावं दिखाया तो समञ्च छो किं रथपर वैठे हुए अजुन 
ओर युदधके स्यि कवच धारण करके तेयार हुए मीमसेनके दवारा 


पराजित होकर धृतराष्टके वे समी पापात्मा पुत्र अपने ही कम ` 


दोपघरसे दग्ध हो जा्येगे ॥ ५० ॥ 
पराजितान्‌ पाण्डवेयास्तु वाचा 
रौद्रा रूक्षा भषते धतेराष्टः । 
गदाहस्तो भीमसेनोऽप्रमत्तो 
द्याधन. सारयिता हि काठे ॥ ५१॥ 
दयतके समय जव पाण्डव हार गये थे? तव दुर्याधनने 
उनके प्रति बड़ी भयानक ओर कडवी बातें कही थी; अतः 
सदा सावधान रहनेवाठे भीमसेन युद्धके समय गदा हाथमे 
लेकर दर्योघनको उन वार्ताकी याद दिल्येगे ॥ ५१ ॥ 
सुयोधनो मन्युमयो महाद्रुमः ` 
स्कन्धः कणेः शकुनिस्तस्य शाखाः 
 दुभ्शासनः पुष्पफटे समृद्धे 
मूकं राजा धृतराषटोऽमनीषी ॥ ५२ ॥ 
दुयोधन क्रोधमय विशार वृक्षक समान है, कणं उस 
9 रा न्धः शकुनि शाला ओर दुःशासन समृद्ध फलपुष्य 
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म ही इय ---- 


इसके समृद्ध फल-पुष्प ह । मे, वेद्‌ आर व्रा ही इत 
रक्षके मूक ( जड़ ) ६ ॥ ५९२ ॥ 
वनं राज्ञा धृतरष्ट्रः सपुत्रो 
उयाघास्ते वै संजय पाण्डुपुजाः 
शिद्ाभिाप्तं न वनं विनश्येत्‌ 
सिद न नदयेत वनाभिगुत्तः 


संजय ! पर्चोँशित राजा धृतरा एक वन द ओर 
पाण्डव उस वनम निवास केवले व्याघ्र दं 1 सिसे रक्षित 
वन नष्ट नहीं होता एवं वनम रहकर सुर श्त । सहं नई 
नहीं होताः उस वनका उच्छेद न करो ॥ ५४ ॥ 
निर्वनो वण्यते व्याधो निव्यौघ्रं छिद्यते वनम्‌ 1 
तसाद्‌ व्याघ्ो वनं रक्षेद्‌ वनं व्याघ्रं च पाटयेत्‌॥ ५५॥ 
क्योकि वनसे बाहर निकश्च हआ व्याघ्र मारा जाता दे 
ओर त्रिना व्याधके वनको सब लोग आसानीसे काट ठेते हं । 
अतः व्यप्र वनकी रक्षा करे ओर वन व्याघ्रकी ॥ ५५ ॥ 
कताधमौ धातेरा्टाः शाखाः संजय पाण्डवाः । 
न छता वर्धेते जातु महाद्वुममनाधिता ॥ ५६॥ 
संजय | धृरतराष्टके पुत्र क्ताओकि समान दै ओर पाण्डव 
शालनव्रक्षो के समान । कोद मी रता किंसी महान्‌ बृक्चका 
आश्रय चयि विना कर्मी नहीं बद्ती दै ( अतः पाण्डवका 
आश्य ठ्क्र ही धृतराष्टपु्र बद सकते हँ ) | ५६ ॥ 
स्थिताः शु्रषितुं पथोः स्थिता योद्धुमरिदमाः 
यत्‌ कृत्यं ध्तरषस्य तत्‌ करोतु नराधिपः ॥ ५५॥ 
सन्रुओका दमन करनेवारे कुन्तीपुत्र धृतराष्की सेवा 
कररनेके जयि भी उद्यत है ओर युद्धके चि मी 1 अब राजा 
धृतराश्का जो कतव्य हो, उसका वे पार्न करे ॥ ५७ ॥ 


॥ “५ ॥ 


स्थिताः दामे महात्मानः पाण्डवा धर्म॑चारिणः। 
योधाःसमथौस्तद्‌ विद्धन्नचक्षीथ। यथातथम्‌॥ ५८ ॥ 
विद्वान्‌ संजय ! धम॑का आचरण करमेवाे महात्मा 


पाण्डव शान्तिके च्यि मी तैयार है ओर युद्ध करे भी 


समथं ह । इन दोना अवस्थार्ओको समञ्चकर त॒म राजा 


-रहदेव ` धृतरा्रसे यथायं बाते कहना ॥ ५८ ॥ 





संजययानपरं | निरोऽध्यायः । 2? २९९५ 
चव~~ -------------~---- . 
त्रिरोऽभ्यायः 
संजयकी बिदाई तथा युधिष्ठिरका संदेश 
तजय उवाच धमोरामामर्थवतीम्िसरा- 


आमन्त्रये त्वां नरदेवदेव 
गच्छाम्यहं पाण्डव खस्ति तेऽस्तु । 
कच्चिच्च वाचा च्रजिनं हि किचि- 
दुच्चारितं मे मनसोऽभिषङ्गात्‌ ॥ १ ॥ 
संजयने कहा-- नरदेवदेव पाण्डुनन्दन} आपका कस्याण 
हो । अव्र मै आपसे विदा केता ओर इस्तिनापुरको जाता 
हर । कदं एेला तो नदीं हुमा कि मैने मानसिक आवेगके 
कारण वा्णीद्वारा कोड एेसी ब्रात कह दी हो, जिससे 
आपको क्ट हआ दहो १॥ १ ॥ 
जनादृनं भीमसेनाज्नौ च 
माद्रीखुतौ सात्यकि चेकितानम्‌! 
आमन्त्य गच्छामि शिवं सुखं वः 
सौम्येन मां पद्यत चश्चुषा दरपाः ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ श्राकृष्णः भीमसेन, अज्ज॑नः नकुल; सहदेव, 
सात्यकरि तथा चेकितानसे भी आज्ञा छेकर मै जा रहा हूं | 
आपलोगोकरो सुख ओर कव्याणकी प्राति हो । राजाओ ! आप 
मेरी ओर स्नेदपृणं दषस देखे ॥ २॥ 
युधिष्ठिर उवाच 


अन्नतः संजय सखस्ति गच्छ 
न नः स्मरस्यप्रियं जातु विद्धन्‌ । 
विद्मश्च त्वां ते च वयं च सवं 
दुद्धात्मानं मध्यगतं सभास्थम्‌ ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिर वोखे- संजय ! मैँ तमहं जानेकी अनुमति 
देता हू । ठम्दारा कल्याण हो ¡ अब्र छम जाओ । विदन्‌ । 
तम॒ कभी हमलोगोका अनिष्ट-चिन्तन नहीं करते हो । 
। इसय्यि कौरव तथा हमरोग समी ठम्हं ॒द्धचित्त एवं 
मध्यख सदस्य समन्ते द ॥ ३ ॥ 
आप्तो दतः संजय सुप्रियोऽसि 
कट्याणवाक्‌ शीकवांस्वक्तिमाश्च । 
न मुह्येस्त्वं संजय जातु मत्या 


न च क्रद्धयेरुचयमानो दख्क्तेः ॥ ४ ॥ 


संजय | तुम विश्वसनीय दूत ओर हमारे अत्यन्त प्रिय 

हो । वम्हारी वाते कस्याणकारिणी होती ह । ठम शीलवान्‌ 

ओर संतोषी हो । ठम्दारी बुद्धि कमी मोदित नह होती ओर 

कट वचन सुनकर भी ठम कभी कोष नहीं कसे हो ॥ ४॥ 
न मर्मगां जात वक्तासि रुषा 

 नोपश्चति कटुकां नोत सुताम्‌ 











मेतां वाचं तव जानीम सूत ॥ ५ ॥ 
सूत | तम्डरे मुखसे कमी कोई एेसी बात नदीं निकल्तीः 
जो कडवी होनेके साथ दही मर्मपर आघात करनेवाटी हो । ` 
तुम नीरस ओर अप्रासङ्गिक बात भी नदीं बोलते । इम 
अच्छी तरह जानते हँ किं ठुम्डारा यह कथन धर्मानुकूल 
होनेके कारण मनोहर, अर्थयुक्त तथा हिसाकी भावनासे 
रहित हे ॥ ५ ॥ 


स्वमेव नः प्रियतमोऽसि दत 
इहागच्छेद्‌ विदुरो वा द्वितीयः । 
अभीकष्णदष्टोऽसि पुरा हि नस्त्वं 
धनंजयस्यात्मखमः सखासि ॥ ६ ॥ 
संजय | तुम्हीं हमारे अत्यन्त प्रिय हयो । जान पड़ता हैः 
दुसरे विदुरजी ही ( दूत बनकर ) यशं आ गये है । पढे भी 
तुम हमसे बारंबार भिख्ते रहे हयो ओर धनंजयके तो तुम 
अपने आत्माके समान प्रिय सखा हो ॥ ६ ॥ 
इतो गत्वा संजय श्षिपमेच 
उपातिष्ठेथा ब्राह्मणान्‌ ये तदहोः। 
विद्छद्धवीयोश्चरणोपपन्नाः 
कुरे जाताः सर्वेधमांपपन्नाः ॥ ७ ॥ 
संजय | यहीसे जाकर तुम ओीघ्र हीजो आदर ओर 
सम्मानके योग्य है, उन विञ्युद्ध राक्तेशालीः ब्रह्मचयंपालन- 
पूर्वक वेदोकि सवाध्यायमे संङूनः कुलीन तथा स्॑धम॑सम्पन्न 
ब्राह्मणको हमारी ओरसे प्रणाम कदना ॥ ७ ॥ 
खाष्यायिनो ब्राह्मणा भिक्षवश्च 
तपखिनो ये च नित्या वनेषु । 
अभिवाद्या वे मद्वचनेन चद्धा- 
स्तथेतरेषां रर वदेथाः ॥ ८ ॥ 
खाध्यायरीख ब्राह्मणां, संन्यासियो तथा सदा वनमें 
निवाक्ष करनैवाङे तपस््री मुनियो एवं बङ्ेबुदे रोगस 
हमारी ओरते प्रणाम कहना ओर दूसरे रोगि भी कुशल- 
समाचार पएृछना ॥ ८ ॥ 
पुरोहितं धृतराष्टस्य राज्ञ- ` 
„ स्तथाऽऽचायोचत्विजञो ये च तस्य । 
तेश्च त्वं तात 
संगच्छेथाः ङरालेनेव खत ॥ ९ ॥ . ` 
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( हमारी ओरसे ) ऊुशख-मङ्गखका समाचार पूते हृए दयी 
पिल्ना॥९॥ ` | 
( ततोऽन्यस्तन्मनाः प्राञ्जलिश्च 
कयौ नमो मद्वचनेन तेभ्यः 1) 
तदनन्तर चान्तमात्रसे उन्दीकी ओर मनक वृत्तिर्योको 
एकाग्र करके हाथ जोड़कर मेरे कहनेसे उन सबको प्रणाम 


निवेदन करला ॥ 
अध्रोज्ञिया ये च वसन्ति चद्धा 
मनखिनः शीख्वरोपपन्नाः । 


आदं सन्तोऽस्माकमचस्मरन्तो 
यथादक्ति धममाजां चरन्तः ॥ १० ॥ 
धस मां करालिनं स्म तेभ्यो 
ह्यनामयं तात ॒पृच्छेजंधन्यम्‌ । 
तात ] जो अश्रोत्रिय ( च्द्र ) बद्ध पुरुष मनखी तथा 
शीर ओर बरसे सम्पन्न दै एवं हस्िनापुरमे निवास करते दैः 
जो यथादयक्तिः कु धर्मकरा आचरण करते हुए हमभोगोके 
प्रति छम कामना रखते ह ओर बारंबार हरमे याद्‌ करते हैः 
उन्‌ सव्रते इ्मलोगोका कुदा-समाचार नित्रैदन करना । 
तत्पश्चात्‌ उनके श्वास्थ्यका समाचार पृरना ॥ १०९ ॥ 
ये जीवन्ति व्यवहारेण रा 
`  पद्यु्च ये पाख्यन्तो वसन्ति ॥ ११॥ 
( छषीवला विथ्रति ये च टोकं 
तेषां सर्वेषां कुशल स्म पृच्छेः ) 1 
जो कौर राज्यम व्यापारे जीविका चरते है, पञयर्ओंकरा 
पालन करते हए निवास करते है तथा जो खेती करके 





सब्र लोका मरण-पोषण करते है उन ऽ वैव्योक्रा भी 
कुश .समाचार पना ॥ ११॥ 
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। ` [ उद्योगपरवंणि 


 कनछन्कका कयना नकते ॥ + 
(गं 


जो वेदाध्ययनभम्पन्न तथा सदाचाययुक्त हैः जिन्दोने 
चारो पादे युक्त अखरवि्याकी शिक्षा पायी है, जो 
गन्धर्वं कुमार समान वेगशाद्यी वीर ह? उन आचायपुत्र 
अदवत्थामाा भी कुश्षल-समाचार पूना ॥ ९ ॥ 


द्ारद्तस्यावस्थ स्म गत्वा 
महरथस्यात्मविदा वरस्य । 

त्वं मामभी््णं परिकीते यन्‌. वं 
छपस्य पादौ संजय पाणिना स्पृशो; ॥ १४ ॥ 


संजय | तदनन्तर आत्मवत्ता ओंमे र्ठ महारथा कपाचय- 
के घर जाकर वारंवार मेरा नाम छेते हए अपने हाथसे उनके 
दोनों चरणोका सरं करना ॥ १४ ॥ 


यस्मिञ्शोयैमाचरशंस्यं तपश्च 
परज्ञा रीं श्रुतिसच्वे धृतिश्च 1 
पादौ गरदीत्वा कुरुसत्तमस्य 
भीष्मस्य मां तत्न निवेदयेथाः ॥ १५॥ 





का क कक च सनकका क्ेकय कच्को 














जिनमे बीरत्व, दयाः तपस्याः बुद्धिः शीः, गाख्मज्ञानः 
सत्व ओर धैयं आदि सद्गुण विद्यमान है, उन कुरश्रेष् 
पितामह भीष्मके दोना चरण पकड़कर मेरा प्रणाम निवेदन 
करना ॥ {५ ॥ 
परहाच्चु्ः प्रणेता कुरूणां 
बहुश्चुतो वृद्धसेवी मनीषी । 
तस्मे राक्षे स्थविरायाभिवाद्य 
आचक्षीथाः संजय मामरोगम्‌ ॥ १६॥ 


संजय ! जो कौरवगर्णोकि नेता; अनेक शास््रके 
लाता, ब़े-वृदोके सेवक ओर बुद्धिमान्‌ है, उन बद्ध नरेश 


` प्र्ताचक्ु धृतराष्टफो मेरा प्रणाम निवेदन करके यह बताना 


कि युधिष्ठिर नीरोग ओर सक्रुशर ई ॥ १६ ॥ 


जयेष्ठः पुरो धृतराष्टस्य मन्धो 
मूखैः राठः संजय पापदीलः 

यस्यापवादः प्रथिवीं यतिसघां 
खुयोधनं शख तात पृच्छेः ॥ १७॥ 


तात | संजय | जो धृतराष्टका च्यष्ठ पुरः मन्दयुद्धिः मूख, 


रे ४६ शठ ओर पापाचारी है तथा जिसषङ्री निन्दा सारी पृथ्वीम 
नते शठ रदी दै, उस सुयोधनसे मी मेरी भोरसे कुशा -मङ्गल 


ति 
व - पला! 
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तात संजय ! जो दु्योधनका छोटा माई है तथा 
उसीके समान मूख ओर सदा पाप्म संग्न रहनेवाख है, 
कुरुकुरके उ महाघनुधंर एवं विख्यात वीर दुःशासनसे भी 
छश पषछकर मेरा कुराल-समाचार कहना ॥ १८ ॥ 
यस्य कामो वतते लित्यमेव 
नान्यः शामाद्‌ भारतानामिति स । 
स॒ वाद्धिकानासषभो मनीषी 
त्वयाभिवाद्यः संजय साधुशीखः ॥ १९॥ 


संजय ! भरतवंशि्योमे परस्पर रान्ति बनी रदे; इसके 
सिवा दूसरी कोड कामना जिनके हृदयम कभी नहीं होती 
है, जो वाह्लीकं शके शरेष्ठ पुरुष रैः उन साधु सखमभाववाछे 
बुद्धिमान्‌ वाह्नीकको भी तुम सेरा प्रणाम निवेदन करना ॥ 


गुणैरनेकैः प्रवरे युक्तो 

[क ^~. 4 

विज्ञानवान्‌ नेव च निष्डुरो यः 1 
क * क ~ ५ 
स्नेहादमषं सहते सदेव 


स सोमदत्तः पूजनीयो मतो मे ॥ २० ॥ 

जो अनेक श्रेष्ठ रुर्णेसे विभूषित ओर ज्ञानवान्‌ है 

जिनमें निष्टुरताका ङेशमात्र भी नहीं है, जो स्नेहवश सदा 

ही हमटोरगोका क्रोध सहन करते रहते है, वे सोमदत्त भी 
मेरे स्यि पूजनीय द ॥ २०॥ 


अर्हत्तमः कुरुषु सौमदत्तिः 

स नो राता संजय मत्सखा च । 
महेण्वासयो रथिनासुत्तमोऽदहः 

सामात्यः कुरां तस्य पृच्छेः ॥ २१ ॥ 


संजय ! सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा कुखुकुखमे पूज्यतम 
पुरुष माने गये ह । वे हमखोगोके निकट सम्बन्धी ओर मेरे 
प्रिय सखा द । रथी वीरम उनका बहुत ऊँचा स्थान है ! वे 
महान्‌. धनुर्धर तथा आदरणीय वीर द 1 वुम मेरी ओरसे 
मन्निर्योसहित उनका कुशल्-समाचार पृछना ॥ २१ ॥ 


ये चेचान्ये कर्सुख्या युवानः 
पुञ्ञाः पौरा आ्रातरद्चैव ये नः । 
यं यमेषां मत्ये येन योस्य 
तत्‌ तत्‌ भरोच्यातामयं सूत वाच्याः॥ २२ ॥ 


संजय । इनके सिवा ओर भी जो ऊुष्छुखके प्रान 
नवयुवक दै जो हमारे पुत्र, पौ ओर माई र्गते & 
इनमे जित-जिश्रको ठम जित व्यवहारे योग्य समञ्चो? 
उससे वैसी ही बात कहकर उन सबसे बताना कि पाण्डव 
लोग खस ओर सानन्द द ॥ २२॥ ` 
| श 


ये राज्ञानः पाण्डव 


॥ ति 
6 # 
णा त ५ 49 
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रातयः शाल्वकाः केकयाश्च 
तथास्वछठा ये अिगतोश्च जुख्याः ॥ २२ ॥ 
प्राखयोदीच्या दश्छिणात्याश्च इख 
स्तथा प्रतीच्याः पर्वतीयाश्च सवे । 
अनृशंसाः रीटखचनतोएपच्चा- 
स्तेषां सर्वषां कशां सत पृच्छेः ॥ २४ ॥ 
दुर्योधनने हम पाण्डरयोके साथ युद्ध करनेके चयि जिन- 
जिन राजाओंको बुखाया दै! वे व्याति, शाल्वः केकयः 
अम्बष्ठ तथा चरिगतेदेदके प्रधान वीरः पूं, उत्तरः दक्षिण 
ओर पथिम दिशके सौयंसम्पन्न योद्धा तथा समस्त पर्वतीय 
नरेश व्हा उपस्ित ई । वे टोग॒ दयाढ तथा शीर ओर 
सदाचारसे सम्पन्न ह । संजय ! तुम मेरी ओरसे उन सबका 
कुशङ-मङ्गर पना ॥ २३-२४ ॥ 


हस्त्यारोहा रथिनः सादिनश्च 
पदातयश्यायेसङ्खम महः्तः 1 
आख्याय मां ङशिनं स लित्य- 
मनामयं परिषृच्छेः समग्रान्‌ ॥ २५ ॥ 


जो हाथीसवार, रथी, घुडसवारः पेद तथा बड़े-बड़े 
सजनँके समुदाय व्ह उपस्थित दै, उन सबसे मुञ्चे सङ्कु 
बताकर उनका भी आरोग्य-समाचार पना ॥ २५ ॥ 


तथा राशो छाथेयुक्तानसात्यान्‌ 
दौवारिकान्‌ ये च सेनां नयन्ति । 
आयन्ययं ये गणयन्ति नित्य 
मर्थाश्च ये महतञ्िन्तयन्ति ॥ २६ ॥ 


जो राजके हितकर कार्योमे रगे हुए मन्त्री, द्वासपाखः 
सेनानायकः, आयःव्ययनिरीक्चक तथा निरन्तर बङबडे कार्या 
-एवं प्रहनोपर विचार करनेवाके दै उनसे मी ऊशर- 
समाचार पूना ॥ २६ ॥ 


वृन्दारकं कुरुमध्येष्वमूढं 
महाप्रज्ञं सवेधमांपप्षम्‌ 1 
न तस्य युद्धं रोचते वे कदाचिद्‌ 
वैद्यापुं ङ्शकं तास पृच्छेः ॥ २७ ॥ 
तात | जो समस्त. कोर्मे भरष्ट, महाबुद्धिभान्‌ ज्ञानी 
तथा सत्र धमेसि सम्पन्न रैः ज्सि कोर ओर पाण्डवोका ` 
युद्ध कभी अच्छा नदीं रुगता, उस वेश्यापुतर युयुुका भी _ 
मेरी ओरसे कुश-मङ्गख पुञना । (न 





२११८ 


तात ! जो धनके अपहरण ओर ययतक्रीड़ामे अद्वितीय 
है, छकको छिपाये रखकर अच्छी तरहसे जञ खेकता दैः 
पासे फंकनेकी कलमे प्रवीण है तथा जो युद्धम दिव्य स्था- 
रूढ वीरके ल्यि भी दुजेय है, उस चिन्रसेनसे भी कुशल- 
समाचार पूषना ओर बताना ॥ २८ ॥ 
गान्धारराजः शकुनिः पवंतीयो 
निकर्तने योऽद्धितीयोऽक्षदेवी । 
मानं कुवन्‌ धातंराष्स्य सूत 
मिथ्याबुद्धेः कुरटः तात पृच्छेः ॥ २९ ॥ 
तात संजय ! जो जूआ खेखकर पराये धनका अपहरण 
करमेकरी कलाम अपना सानी नहीं रखता तथा दुर्योधनक्रा 
सदा सम्मान करता है उघ मिथ्यालुद्धि पवंतनिवासी 
गान्धारराज दाकुनिको भी कुरर पूना ॥ २९ ॥ 
यः पाण्डवानेकरथेन वीरः 
समुत्सहत्यभरधरष्यान्‌ विजेतुम्‌ 1 
~ यो सुद्यतां मोहयिताद्वितीयो 
| वैकतंनः कुरां तस्य प्रच्छेः ॥ ३० ॥ 
जो अद्वितीय वीर एकमात्र रथकी सहायतासे अजेय 
पाण्डर्वोको मी जीतनेका उत्साह रखता है तथा जो मोहमे 
पड़ १ धृतराष्रके पुत्रोको ओर मी मोहित करनेवाला हैः उस 
वेकतंन केकी भी कुश पूना ॥ ३० ॥ 
स एव भक्तः स गुरुः स भतो ` 
= 
स वे पिता स च माता खुहश्च। 
अगाधवुद्धिविदुरयो दीधेदरीं 
सनो मन्त्री कु शल तं स पृच्छेः ॥ ३१ ॥ 
`, अगाधदुद्धि दूरदर्शी विदुरजी इमोगेके प्रेमी, ख, 


मी ई । संजय | ठम मेरी ओससे उनकी मी कुरलः 
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संजय | उन बड़ी-बूदी च्ियोसे इस प्रकार कट `. 
(बाताओ ! आपके पुत्र आपके साय उत्तम वर्तव करते दं 
न १ उने एता तो नहीं आ गयी है १ उन सवके दीय 
युत्र हो गये ह न ¢ इस प्रकार कहकर पीछे यदं बताना कि 
वाकं अजातदान्र युधिष्ठिर पुत्रास्ह्त 
सकुश्ङ दे ॥ ३३ ॥ 
या नो भायः संजय वेत्थ तन्न ह 
तासां सवीसां कुरार तात पच्छः 
खसंगप्ताः सुरभयोऽनवद्याः 
कच्चिद्‌ गृहानावसथापरमत्ताः ॥ २४ ॥ 
कच्चिद्‌ चृतति श्वशुरेषु भद्राः 
कल्याणीं वबतेध्वमच॒शंसरूपाम्‌ । 
` यथा च वः स्युः पतयोऽवुक्रूखा- 
स्तथा वृत्तिमात्मनः स्थापयध्वम्‌ ॥ २५ ॥ 
तात संजय | हस्तिनापुरे हमारे भाइयोकी जो श्यां 
है, उन सबको तो दुम जानते ही हो । उन सकी कुश 
पूना ओर कहना क्या तुमखोग खवंथा सुरश्चित रहकर 
निर्दोष जीवन चिता री हो ? वर्ह आवदयक सुगन्ध आदिं 
प्रसाधन-सामग्रिया प्राप्त होती दह न १ ठम घरमं प्रमादय्यूल्य 
होकर रहती हो न ? मद्र महिखओ | क्या दुम अपने 
शव्यरजनोके ग्रति करूरतारहित कल्याणकारी वतीव करती 
हो तथा जिस प्रकार तम्हारे पति अनुकूक बने र॑; वेसे 
व्यवहार ओर सद्धावको अपने दयम स्थान देती 
हो १॥ ३४-२५॥ 
या नः स्युषा संजय वेत्थ तज 
प्राप्ताः कुङेभ्यश्च गणोपपन्नाः । 
प्रजावत्यो नहि समेत्य ताश्च 
युधिष्ठिरो बोऽभ्यवदत्‌ प्रसन्नः ॥ ३६ ॥ 
संजय ! तम वहां उन च्िर्योको भी जानते होः जो 
हमारी पुत्रवधुए॒ख्गती दै, जो उत्तम कुरसे आयी 
६ तया स्व॑गुणसम्पन्न ओर संतानवती है । बहौ जाकर 
उनसे कहना, हओ ! युधिष्ठिर प्रसन्न होकर ठमरोर्गोका 
इदर-समाचार पूते येः ॥ ३६ ॥ 
कन्याः खजेथाः सदनेषु संजय 
अनामय मद्धचनेन पृष्टा । 
कल्याणा वः सन्तु पतयोऽनुकूल 


` यूयं पतीनां भवतायुकूलाः ॥ २७ ॥ 
सजय | राजमदस्मं जो छोरी-छोरी बाछ्किा रै, उन्द 


हृदयसे खाना ओर मेरी ओरते उनका आरोग्य-समाचार 


५ क 2 कहना-पुत्नियो | तै कल्याणकारी पति प्रा 





अदरक बनी रहो ॥| ३७ ॥ 
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अकृता चस्नवत्यः खुगन्धा 
अवीभत्साः सुखिता भोगवत्यः । 
खघ यासां द्रानं वाक च रष्वी 
वेशख्ियः कुशं तात पृच्छेः ॥ २८ 
तात सजय { जिनका दशन मनोहर ओर वाते मनको 


प्रिय रगनेवाखी होती है, जो वेरा-भूषासे अलङ्कृत, सुन्दर ` 


वल्ोसे सुरोभितः उत्तम सुगन्ध धारण कृरनेवाटीः धरणित 
म्यवदहारसे रहितः सुखशाखिनी ओर भोग-सामग्रीसे 
सम्पन्न ह, उन वेश ( शङ्गार ) धारण करानेवाडी चछिर्ोकी 
मी कुर पूना ॥-३८ ॥ 
दास्यः स्युयोये च दासाः कुरूणां 
तद्‌श्चया वहवः कुब्जखञ्जाः । 
आख्याय मा कुशलिनं स तेभ्यो- 
ऽप्यनामयं परिपृच्छेजं घन्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कोररके जो दास-दासिर्या हां तथा उनके आभित जो 
 बहुतसे कुवड़े जर ठगड़े मनुष्य रहते हं, उन सवसे सुस 
सकुशं वताकर्‌ अन्तम मेरी ओरसे उनकी भी कुशङ 
पूना ॥ ३९ ॥ 
कचिद्‌ बृत्ति वतेते वै पुराण 
कच्चिद्‌ भोगान्‌ धातेराष्ो ददाति । 
अङ्गहीनानच्‌ कृपणान्‌ वामनान्‌ वा 
यानाच्रशस्यो धतराष्टो बिभर्ति ॥ ४०॥ 
- ( ओर कहना-- ) क्रा राजा धृतराष्ट दयाव जिन 
अङ्गहीनो, दीनां ओर बोने मनुर्योका पालन करते है, न्द 
दुर्योधन भरण-पोषणकी सामग्री देता है ? क्या वह उनकी 
प्राचीन जीविका-वत्तिका निवह करता है १ ॥ ४० ॥ 
अन्धाश्च सबौन्‌ स्थविरांस्तथेव 
हस्त्याजीवा बहवो येऽञ्र सन्ति । 
आख्याय मां कुराछिनं स तेभ्यो- 
ऽप्यनामयं परिपृच्छेजेघन्यम्‌ ॥ ४९१॥ 
हसिनापुरम जो बहुत-से हाथीवान है तथा जो अन्ये 
ओर बृढ है उन सबको मेरी कुशर वताकर अन्मे मेरी 
ओरसे उनके भी आरोग्य आदिका समाचार पना ॥ ४१॥ 
मा भैष्ट दुःखेन जीवितेन 
नूनं कतं ध. पापम्‌ । 
निगह्य शत्र ऽजग्रह्य 
प च वो भरिष्ये ॥ ४२॥ 
साथ ही उन्दै आश्वासन देते हए मेरा यह | संदेश सुना 
देना । तुमह जो दुःख प्राप्त होता है अथवा कुर्वित जीवन 
बताना पड़ता है, इसके कारण ठमलोग भयमीत न होना । 
निश्चय ही यह दूसरे जन्मोमिं कयि हए पापका शङ भरकट 
। 


विशोऽष्यायः 
षि च्यक न 
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हुआ है| कुक ही दिनम अपने शत्रुओं कैद करके 


हितेषी सुर्दोपर अनुमह करते हुए अन्न ओर व्लदरारा 
ठमशोर्गोका भरण-पोषण करगा ॥ ४२ ॥ 
सन्त्येव मे ब्राह्मणेभ्यः तानि 
भावीन्यथो नो बत वतंयन्ति 1 
तान्‌ पञ््यामि युक्तरूपांस्तथैव 
तामेव सिद्धि श्रावयेथा च॒पं तम्‌॥ ४३॥ 
राजा दुर्याधनसे कहना, मेने कुछ बाह्य्गेके चयि 
वाषिक जीविका-इत्तरयो नियत कर ली थां, रितु खेद है 
कि तुम्हारे कमंचारीगण उन्ह ठीकसे नहीं चल रे हं | 
मे उन व्राहमणोको पुनः पूर्वत्‌ उन्दी इृततियोसे युक्त 
देखना चाहता हँ । ठम श्रि दूतक दवारा मञ्चे यह समाचार 
खना दो किं उन इतरया अव्र यथावत्‌रूपसे पालन होने 
ल्गा है ॥ ४३ ॥ 
ये चानाथा दबैखाः सर्वकाट- 
मात्मन्येव प्रयतन्तेऽथ मूढाः । 
तांश्चापि त्वं रपणान्‌ सर्वथैव 
लयस्दाक्यात्‌ कुशं तात पृच्छेः ॥ ४७४ ॥ 
संजय जो अनाथः दुब एवं मूर्खजन सदा अपते 
ररीरका पोषण करनेके ल्यि ही प्रयत्न करते है, ठम मेर 
कहनेसे उन दीनजनोके पास भी जाकर सब प्रकारसे उनका 
इ्छ-तमाचार पना ॥ ४४ ॥ 


ये चाप्यन्ये संश्रिता धातंराष्टान्‌ 
नानादिगभ्योऽभ्यागताः खूतयुत्र। 

दष्टा तांदचेवाहैतश्चापि सवौन्‌ 
सस्पृच्छेथाः कुशलं चाव्ययं च ॥ ५५॥ 
सूतपुत्र | इनके षिवा विभिन्न दिशा्से आये हणः 
वूसरेदूसरे रोग धृतराषपुरबोका आश्य ठेकर रहते ई । 
उन सब माननीय पुखषोसे मी मिरुकर उनकी ऊुशङ ओर 
क्या वे जीवित बचे रहेगेः इस सम्बन्धमे मी पदन करना ॥ 


एवं सवानागताभ्यागतां्च 


राज्ञो दूतान्‌ सवदिग्भ्योऽभ्य॒पेतान्‌ । 
पृष्टा सवोन्‌ ङश तांश्च सूत 
पश्चादहं ङराटी तेषु वाच्यः ॥ ७६॥ 


इस प्रकार वहां सव दिशाओंसे पधारे इण राजदूत 


तथा अन्य सब अभ्यागतसे ऊुराल-मज्गरु पूछकर अन्तमे 


उनसे मेरा ङुशलसमाचार मी निबेदन करना ॥ ५४६॥ 
न हीदशाः | 
ह ये योधका 
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| उद्योगवकवाण 


| श्रीमहाभारते व. 
२१२० 0 न 
श ददख वा दाक्रपुरी म्य 


ययपिषु्योधनपे जिन योद्धाओक्रा संग्रह किया दहेः वसे 
बीर इस भूमण्डमे दूसरे नदीं, तथापि धमं हौ निस्य 2 
सोर मेरे पाल चुका नाश् करके स्थि घमरका द 
सवसे मष्टान्‌ ब्रह द ॥ ४७ ॥ 
हदं पुनर्वचनं धातर 
धमं संजय धावयेथाः | 
शसीरे हदयं दलति 
कामःकुःरूनखपत्नोऽयुशिप्याम्‌ ॥ ४८ ॥ 
त विदत ॐक्िरेवस्य काच- 
सेदनिधाः स्याम यथा धियं ते । 


यस्य 


युध्यख वा भारतस्ुख्य वीर ॥ ४९. ॥ 
संजय | दुर्योधनको दम मेरी यह वात पुनः ऊ 
देना- -^वुम्हारे शरीरके भीतर मनम जी यह आनलाना 
उन्म दई है क्रि कोरवोका निष्कण्टक राज्य करू> 
ह तुम्हारे हृदयको पामान दे रदी है । उसकी सिद्धिकरा 
को$ उपाय नही है । इम एसे पोरपदीन नदीं ई कि ठम्दारा 
यह्‌ प्रिय कायं होने दे । मरतवश्के ग्रषुल वीर ! तुम 
इद्धरपखपुरी फिर सुनने ही टया दो अथवा युद्ध करोः ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगघवंणि संजययानपवेणि युधिष्िरसंदेशे त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


इस्‌ प्रकार श्देणद्धभारत ३ 


दोगय्के अन्तर्गत संजययानपैमे युधिषठिरसंदेकनिषयक तीसवा अध्याय पूर्‌! हभ ॥ २० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इरोक मिराकर इर ५० इरोक द ) 





एकतिरोऽध्यायः 
पष्िरा युख्य-युख्य इरवंपियोकि प्रति सदेश 


युधिष्ठिर उश 
ठत सन्तमसन्तं चः बां चरं च सजय । 
उतावलं बलीयांसं घाता पङ्करूते वशे ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोे--दंजय ! साधु-असाधु, बारकृध 
तथा निव एवं बचिष्ट--सवको धिधाता अपने वम 
रता है ॥ १॥ 
उत बाला पाण्डित्यं पण्डितायोत वाङताम्‌ । 
ददाति ` सर्वमीशानः पुरस्ताच्छुक्रसुश्चरन्‌ ॥ २ ॥ 
वदी सवका नियन्ता ई ओर प्राणि पूव॑जनमके कमों 
के अनुसार उन्दँ सव्र प्रकारका फर देता दै । वदी मूखंको 
विदन्‌ ओर विद्धान्‌ मखं बना देता है॥ २॥ 
बलं जिक्षासमानस्य आचक्षीथा यथातथम्‌ । 
अथ मन्त्रं मन्ञयित्या यथातथ्येन इष्टवत्‌ ॥ ३ ॥ 
| दुयोधन अथवा धृतरा यदि मेरे वर भौर सेनाका 
समाचार पू तो ठम न्दं सत्र ठीक-ठीक बता देना | जिससे 
`. वे प्रसन्न देकर आपसमे सखा करके यथार्थश्पसे अपने 
कतव्यका निश्चय कर सकं ॥ ३॥ ` 











तत्पश्चात्‌ कौरबेसि धिरकर वेढे हए इन महाराज 
धृतराष्से कहना-“राजन्‌ ! पाण्डवखोग आपकी ही सामथ्यंसे 
सुखपुवक जीवन त्रिता रदे ह ॥ ५॥ 
तव प्रसादाद्‌ बाखास्ते भरात्ता राज्यमरिद्म । 
राज्ये तान्‌ स्थापयित्वाग्रे नोपेश्चख विनयतः ॥ ६ ॥ 
{श॒ब्रुदमन नरेश ¡ जब वे वाकं येः तत्र आपकी ही 
क्रपासे उन्हं राज्य मिखा था | पडे उन्दै राज्यपर बिठाकर 
अव अपने ही आगे उन्हे नष्ट होते देख उयेश्चा न कीजियेः ॥ 
सवमप्येतदेकस्य नारं संजय कस्यचित्‌! 
तात संहत्य जीवामो द्विषतां मा वशं गमः ॥ ७ ॥ 
संजय | उन्दं यहं भी वताना कि (तात ! यह सारा राज्य 
क्रि एके ही ख्ि पर्यात हो, एेभी बात नदीं है | हम 
सव लोग मिखकर एक साथ रहकर सुखपूतरैक जीवन-निवह 
करे, इसके विपरीत करके आप श्ुओंके वशम न पड ७] 
तथा भीष्मं शान्तनवं भारतानां पितामहम्‌ । 
शिरसाभिवदेथास्त्वं मम नाम प्रकीतंयन्‌ ॥ ८ ॥ 
अभिवाद्य च वकनव्यस्ततोऽस्माकं पितामहः 
भवता रान्तनोव॑ंशो निमग्नः पुनरुद्धतः ॥ ९ ॥ 
त्व कख तथा तात स्वमतेन पितामह । 


यथा जीवन्ति वे पौराः प्रीतिमन्तः परस्परम्‌॥ १०॥ 


इषी तरह भरतवंशि्योके पितामहं शान्तचुनन्दन 
भीप्मजीको भी मेरा नाम ठेते हए कषर छकाकर प्रणाम करना 
ओर प्रणामके पश्चात्‌ हमारे उन पितामहसे इस प्रकार कहना- 
जी ! आपने शान्तनुके ङवते हए वंशका पुनरुद्धार किमा 


था । भव परर अपनी बुद्धिस विचार करके कोई रेता काम 


9 





सजययानपर्वं ] 








पकनिद्ो ऽध्यायः 
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कीजिये, जिससे आपके सभी पौत्र परस्पर प्रमपूर्वक जीवन 
वरिता सर्वैः ॥ ८--१० ॥ 
५ 9 (~ 
तथव विदुरं चयाः ङुरूणां मन्बधारिणम्‌ । 
अयुद्ध सौम्य भाषसख हितकामो युधिष्ठिरे 1 १९॥ 
६ संजय ! इसी प्रकार कोरवोकरे मन्त्री विदुरजीसे कहना- 
साम्य | आप युद्ध न दोनेकी दी साहं द; वकर्योक्रि आप 
युधिष्ठिरा हित चाहनेवाे ई ॥ १२१.॥ 
अथ दुर्याधनं वया राजयपु्रममषणम्‌ 1 
मध्ये कुरूणामएसीनमञनीय पुनः पुनः ॥ १२॥ 
तदनन्तर कौर्योकी समामे वेठे हए अमर्षम मरे रहमे- 
वाठे राजकुमार इुर्याधनसे वार-्रार अनुनय-विनय . करके 
कहना--॥ १२॥ 
* 4 ० 
अपापां यदुपेश्चस्त्वं इष्णामेतां सभागताम्‌ 1 
तद्‌ दुःखमतितिक्चाम मा वधिष्म कुरूनिति ॥ १३ ॥ 
(तुमने द्रोपदीको विना ्रिसी अपराधके समामे बुखाकरर 
जो उसका तिरस्कार करियाः उस दुःखको इमल्येगोनि इसलिये 
चुपचाप सह स्या दै करं इमे कोरवोका बध न करना 
पड़ | १३ ॥ 
पवं पूवोपरान्‌ क्ठेरानतितिक्षन्त पाण्डवाः । 
वरीयांसोऽपि सन्तो यत्‌ तत्‌ सवं ऊरवो विडः ॥१७॥ 
इी प्रकार प्राण्डवोँने अस्यन्त वष्टि होते हए मी जीं 
( तुम्हारे दिये हए ) पहले भौर पैक सभी क्लेशको सहन 
, क्रिया है, उसे सच कोप जानते ई ॥ १४॥ 
3, [+ 
यज्ञः म्रा्रज्ञयः सौम्य अजिनेः प्रतिवासितान्‌। 
तद्‌ दुःखमतितिक्ाम मा वधिष्म कुरूनिति ॥ १५॥ 
सोम्य ! तमने दमरोगेको मृगदाला पहनाकृर जो वनम 
निर्वासित कर दियाः उक्र दुःखो भी हम इसलिये सह ऊेते 
ह किं दभ कौरवोका वधन करना पडे॥ १५ ॥ 


यद्‌ कुन्तीं समतिक्रस्य छृष्णां केशेष्वधषेयत्‌ । 
दुःरासनस्तेऽखमते तच्चास्माभिरुपेश्षितम्‌ ॥ १६॥ 


वुम्हारी अनमतिसे डःशाखनने माता ऊुन्तीकी उपेक्षा 
करके जो द्रौपदीके केश पकड़ लि, उ अपराधकी भी हमने 
इसीण्यि उपेक्षा कर दी है ॥ १६॥ 


1) 0, 
ककम 


अथोचितं खकः भागं लमेमहि परंतप । 





` निवतेय परद्रभ्याद्‌ बुद्धि ग्रद्धां .नरषभ ॥ १७ ॥ 


परतप | परु अव हम अपमा उचित माग निश्चय दही 
ठगे । नरश्रेष्ठ ! त॒म दुसर्योके धनसे अपनी लोभयुक्त बुद्धि 
दय लो ॥ १७ ॥ 
शान्तिरेवं भवेद्‌ राजन्‌ भीतिदचेच परस्परम्‌! 
राञ्येकदेशामपि नः परयच्छ शममिच्छताम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ † इस प्रकार दपरछोगेमिं परस्पर शान्ति एवं 
प्रीति बनी रह सकती है । दम खान्ति चाइते ईह; मले ही तुम 
हमे राजयका एक दिस्सादीदेदो॥ १८॥ 
अविस्थलं चकस्थलं माकन्दीं वारणावतम्‌ 1 
अवसानं भवत्वज्न किच्िदिकं च पञ्चमम्‌ ॥ १९ ॥ 
अवस्थः बृकस्थरू, माकन्दी, वारणावत तथा पांचर्वा 
कोई भी एक गाव दे दो । इसीपर युद्धकी समासि दो जायगी ॥ 
भ्रातृणां देहि पञ्चानां पश्च भ्रामान्‌ सुयोधन 1 
छान्तिनां ऽस्तु महाप्राज्ञ ज्ञातिभिः सह संजय ॥ २० ॥ 
ध्ुयोधन | हम पोच माइयोको पोच गोव दे दो 
महाप्राज्ञ संजय ! एेसा हो जानेपर अपने कुटम्बीजनाके साथ 
हमरोगोकी शान्ति बनी रहेगी ॥ २० ॥ 
भ्राता आ्रातरमन्वेतु पिता पुज्ेण युज्यताम्‌ 1 
स्मयमानाः समायान्तु पञ्चाखाः कुरुभिः सह॥ २२ ॥ 
अक्षतान्‌ कुरुपाओ्चाखान्‌ पच्येयमिति कामये । 
सवं खमनसस्तात शाम्याम भरतषभ ॥ २२ ॥ 
भाई माईसे मिरे ओर पिता पु्रसे मिले । पाञ्चाख्देशीय 
क्षत्रिय कुरवंशियोके साथ सुक्करते दए भिरे । मेरी यदी 
कमना है किं कोरा तथा पान्ना्छोको अक्षतशरीर देखू । 
तात | मरतश्रेष्ठ दुर्योधन ! हम सव छोग प्रसनचित्त होकर 
शान्त हो जार्येः पेषी चेष्टा करोः ॥ २९-२२ ॥ 
अख्मेव शामायासि तथा युद्धाय संज्ञय 1 
धमी्थयोररं चाहं खदवे दारुणाय च ॥ २३॥ 
संजय ¡ म शान्ति रखनेमे मी समथ हूं ओर युद्ध कसने- 
म मी । धमं ओर भथंके विषयकरां मी मुञ्चे ठीकटीक ज्ञान 


है। मै समयाव॒सार कोमर .मी हो सक्ता हु ओर 


कठोर भी ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योरपवंणि संजययानपवेणि युभिष्िरसदेशे एकन्निशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


इ ्रकार श्रीमहाभारत उ्ोगपवके भन्तमैत संजगमनपवभ युधि्ठरसदेर्वपमक इकतीरन अप्याय इग हज ॥ ५५ ॥ 
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ष दा्िरोऽध्यायः 
अजनदरा कीक सिये संदेश देना, संजयका हतिनाुर जा धरतरष्रसे मिलकर उन्द बुिष्ठरः 
का ङशल-समाचार कहकर धृतराषट्के काथंकी निन्दा करन 


वैदचम्पायन उवाच 
( धर्मराजस्य त॒ चचः श्रत्वा पाथां धनंजयः । 
उचाच संजयं तज्ञ वासुदेवस्य श्ण्वतः ॥ 
वेराभ्पायनजी कहते है--जनमेजय | `घमंराज 
युधिष्ठिरकी बात खनकर कुन्तीपुत्र अर्जुने भगवान्‌ श्रीङृष्णके 
सुनते हुए वहां संजयसे इस प्रकार कहा । 
अजुन उवाच 
पितामहं शान्तनवं धतरा च संजय । 
दोणं सपुत्रं शल्यं च महाराजं च बाहविकम्‌ ॥ 
विकण सोमदत्तं च राकुनि चापि सौबलम्‌ । 
विविराति चित्रसेनं जयसेनं च संजय ॥ 
भगदत्तं तथा चेव शूरं रणता वरम्‌ ॥ 
ये चप्यन्ये कुरवस्तत्र सन्ति 
राजानद्चेद्‌ भूमिपाखाः समेताः 
युयुत्सवः पार्थिवा; सेन्धवाश्च 
समानीता धतरष्टेण सूत ॥ 
यथान्याय दार वन्दनं च 
~ समागमे मद्वचनेन वाच्याः! 
बूयाः संजव राजमध्ये 
दुयाधन पापरता प्रधानम्‌ ॥ 
अजुन बे-संजय । यान्तननन्दन पितामह भीष्म, 
धतरा पुजसदित द्रोणाचावं, महाराज शल्यः वाहीक; विकर्ण, 
। सोमदत्त सु्रख्पुन शुनि? विविंशति, चित्रसेनः, जयत्सेनं 
(1 दाम अ चयूरवीर मगदत्त--इन सवते जौर दूसरे मी 
क. ई उद! इच्छसे जो-नो राजा वह 
० कन इद्‌ ह तथा दरयाधनने जिन-जिन भूमिपालो ओर धिषु 
न वीरको ख रक्ला है, उन सव्रते मी यथोचित रीर 
क मेरी ` उरा जर अभिवादन कहना । तत्वश्चात्‌ 
व 0 व वमर दुयोधनो मे से 
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युक्त वात कही, जो खजरनौको दषं देनेवाटी तथा धरतराषके 
पुत्रको भयमीत करनेवाली थी ॥ 
अयनेन समादिष्टस्तथेत्युक्त्वा त॒ संजयः । 
पाथानामन्जयामास केश्चवं च यरखिनम्‌ ॥ ) 
अजरुनके इस प्रकार अदेश देनेपर संजवने (तथास्तु 
कहकर उसे शिरोधायं किथा । तदश्वात्‌ उसने अन्य कुन्ती 
कुमारां तथा यशस्वी मगवान्‌ श्रीङ्कष्णसे जनेकी अनुमति 
मागा ॥ 
अयुज्ञातः पाण्डवेन प्रययौ संजयस्तद्‌ा । 
दासन धृतराष्टस्य सवं छृत्वा महात्मनः ॥ १ ॥ 
पाण्डुनन्दन युषिष्िरकी आज्ञा पाकर संजय महामना 
राजा धृतराष्के सम्पूणं आदे्योका पान करके उस समय 
वहासे प्रथित हए ॥ १॥ । 
सम्पाण्य हास्तिनपुरं शीघ्रमेव भ्रविद्य च । 
अन्तःपुर समास्थाय द्वाःस्थं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
दसिनापुर पर्हुचकर उन्होने शी ही राजमवनमें 
प्रवेश क्रिया ओर अन्तःपुरके निकट जाकर द्वारपाठते कटा 
आचर्ध्व च्रतरष्टरय दाःस्थ मां समुपागतम्‌ | 
सकाशात्‌ पाण्डुपु्रार्णा सजयं मां चिरं इथाः॥ ३ ॥ 
दारपाङू ‹ ठम राजा धृतरा मेरे आनेकी सूचना 
दा आर कहो--शण्डववेके पाससे संजय आया है | प्रिखम्ब 
न करो ॥ २॥ 
जगति चेदभिवदेस्त्वं हि द्ाःस्थ 
भविरोयं विदितो भूमिपस्य ¦ 
निवेद्यमधघात्ययिकं हि मेऽस्ति 
त „ धुत्वा चपात जगाम ॥ ४ ॥ 
यदि महाराज जागते हां तो त॒म उन्है मेरा 
५ कहना | उनकी सूचना मिल जानेपर भ भीतर प्रवेद 
करूगा । मुञ्चे उनसे एकर आवस्यक निय ; 
नकर द्वारपाठे महाराजके पास गया भं 
द र्‌ इस प्रकार बोखा ॥ 


एजन्‌ किमयं करोतु ॥ ५ ॥ 


क र | आकरो नमस्कार ३ै। 
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द्वारपर खड़े 
क्याकर १॥१५॥ 


धृतराष्ट उवाच 


आचक्ष्व मां कुद्रटिन कपमस्तै 
प्रवेद्यतां स्वागतं संजयाय ! 
न॒ चाहमेतस्य भवाम्यकल्पः 
स मेकस्माद्‌ दारि तिष्ठेच्च सक्तः॥ & ॥ 


श्रतरा्ने कष्ा- दवारपाङ ! संजयका स्वागत दं । 
उसे कहो करि मै सकुशल हू अतः इस समय उससे भट 
` करको तैयार द । उसे भीतर ठे आओ । उससे मिलनेमे 
मुञ्चे कभी मी अडचन नहीं योती । फिर वह द्रबजेपर 
सटकरर क्यौ खड़ा दे १॥ ६ ॥ 
वेदचम्पायन उवाच 
प्रविद्याचुमते चपस्य 
महद्‌ वेदम प्राज्ञदारायगुप्तम्‌ 1 
सिदासनस्थं पाथवमाससाद्‌ 
` दैचित्रवीर्य पाञ्जछिः सूतपुचः ॥ ७ ॥ 


तत्त 


वैशस्पायनजी कते है जनमेजय ! इस प्रक्रार 
राजाकी आज्ञा पाकर सूतपुत्र संजयने बुद्धिमान्‌ द्यूरवीर तथा 
षठ पुरषस सुरश्ित विशार राजभवने प्रवे करिया ओर 
सिंहासनपर बैठे इए विचित्रवीय॑नन्दन महाराज धृतराष्के 
पास जा दाथ जोड़कर कहा ॥ ७ ॥ 


संजय उवाच 


संज्ञयोऽहं भूमिपते नमस्ते 
प्रासतोऽस्सिगस्वा नरदेव पाण्डवान्‌ । 
अभिवादय त्वां पाण्डुपुञो मनसी 
युधिष्ठिरः रलं चान्वपृच्छत्‌ ॥ ८ ॥ 


संजय बोखा--भूपाल ! आपको नमस्कार है । नरदेव । 
म संजय दँ ओर पाण्डवेकिं पास जाकर लटा हूं 1 उदारचित्त 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे आपको प्रणाम करके आपकी कुश 
पूडी इ ॥ ८ ॥ 


स ते पुत्रान्‌ पृच्छति प्रीयमाण 
> कच्चित्‌ पुतः प्रीयसे नप्ठभिश्च । 
तथा सुृद्धिः सचिवेश्च राजन्‌ 


ये चापिं स्वाञ्चुपजीवन्ति तश्च ॥ ९ ॥. 
उन्हेनि बड़ी प्रसनताके साथ आपके पुत्रका समाचार 


ू्ा है । राजन्‌ } आप अपने पु नातियोः खददोन्नियो 
तथा जो आपके आश्रित्त रहकर जीबननिवोद क ते दै 
सबके साथ आमन्दधूवंक द न १॥ ९ ॥ 





| राजन्‌ ! आज्ञा दीजिये; ये संजय 





धुतराघ्र्‌ उवाच 1 
अभिनन्दय त्वां तात वदामि सजय 
अजातदाघ्रं च सुखेन पाथेम्‌ 1 
कञ्चित्‌ स राजा कुराली सपुत्र 
सहामात्यः सायचजः कोरवाणाम्‌॥ १० ॥ 
धतराष्टने कहा-तात संजय | मं ठ्ारा खागत 
करके पूता दँ किं ुन्तीनन्दन अजातशत्रु युधिष्ठिर सुखसे 
ह न १ क्या कौर्वोके राजा युधिष्ठिर अपने पुत्र मन्त्री तथा 
छोटे माइयोसदित सक्रुशङ ई १ ॥ १० ॥ 
संजय उवाच 
सामात्यः कुशी पाण्डुपुन्नो 
बुभूषते यच्च तेऽभरे ऽऽत्मनोऽभूत्‌ 1 
निणिक्तधमोथंकरो मनखी 
वडुश्चुतो दष्टिमाञ्छीटवाश्च ॥ ११ ॥ 
संजयने कहा--पाण्डुपु् राजा युधिष्ठिर अपने 
मन्बियोसदित सकुखख ह ओर पडे आपके सामने जो उनका 
राज्य ओर धन आदि उन्द प्राप्त थाः उसे पुनः वापस टना 
चाहते है । वे वि्यद्धमावसे धर्म ओर अथका सेवन करनेवाडेः 
मनखीः विद्वान्‌ वृरदशी ओर ीख्वान्‌ ई ॥ ११ ॥ 


परो धमौत्‌ पाण्डवस्याचशस्य 
धमः पयो वित्तचयान्यतोऽस्य । 
खखप्रिये -धममेदीनेऽनपाथंऽ- 
नुखष्यते भारत तस्य बुद्धिः ॥ ९२॥ 
मारत ! पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी द्मे अन्य धर्मोकी 
अपिश्चा दया ही परम धमं ह 1 वे घनसंग्रहको अपेक्षा धमः 
पाडनको ही शरेष्ठ मानते ई । उनकी बुद्धि धमेविहीन्‌ एवं 
निष्प्रयोजन खख तथा प्रिय वस्वुजओंका अनुसरण नदी 
करती है ॥ १२ ॥ 
परप्रयुक्तः पुरुषो विचेष्टते 
सूज्ञप्रोता दारुमयीव योषा । 
इमं दृष्ट नियमं पाण्डवस्य 
भन्ये परं कम देवं मष्यात्‌ ॥ १३॥ 
महाराज । सूतमे धी इई कठपुतरी जिस भकार दूसरोसे 
मसिति होकर ही चव्य करती है उसी प्रकार मनुष्य परमात्माकी 
प्ररणासे दी भ्रसयेक काके स्यि चेष्टा करता दै । पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरके इस कष्टको देखकर मे यह मानने ख्या हू किं ` 
मनुष्यके पुरुषाथैकीं अपेक्षा देव ( ईश्वरीय ) विधान दी 
ब्रख्वान्‌ है ॥ ९३॥  . 
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श्रीमहाभारते 


२१२७ 
आपके.कर्मदोष अत्यन्त भयंकर, अव्ंनीय तथा मविष्यमे 
पाप एवं दुःखकी प्रापि करानेवाखा है । इसे भी देखकर 
मे इसी निश्वयपर पचा हँ कि परमात्माका विधान ही प्रधान 
हे | जवतक विधाता चाहता हैः तमीतक यह मनुष्य सीमित 
समयतक ही प्रशंसा पाता है ॥ १४॥ 
अजातशच्रस्त॒ विहाय पापं 
जीणा त्वचं सपं इवासमथोम्‌ । 
` विरोचतेऽदार्यवरन्तन वीरो 





युधिष्ठिरस्त्वयि पापं विखज्य ॥ १५॥ 


जेते सपरं पुरानी केलुखको, जो शरीरम ठहर नहीं सकती; 
उतारकर चमक उठता दैः उसी प्रकार अजातशत्र 
वीर युधिष्ठिर पापका परित्याग करके ओर उस पापकरो आप- 
पर ही छोड़कर अप्रने खामाविक सदाचारसे सुशोभित हो 
रहे है ॥ १५ ॥ | 
हन्तात्मनः कमं निबोध राजन्‌ 
`. धमोथयुक्तादायंचत्तादपेतम्‌ । 
उपक्रोदां चेह गतोऽसि राजन्‌ ` 
भूयश्च 
„ महराज । जरा आप अपने कर्मपर तो ध्यान दीजिये । 
घमं ओर अर्थे यक्त जो भ्ठ युरपोका व्यवहार ३, आपका 
नतव उससे सरवेथा विपरीत ३ । राजन्‌ | इसीके कारण 
इष. लोकम. आपकी निन्दा हो रही है जर पुनः परलोकमे भी 
आपको पापमय नरकका दुःख मोगना पडेगा ॥ १ ६ ॥ 
` स त्वमथं संरायितं विना तै- 
(८ राशंससे -युन्नवरालुगोऽस्य । 
महान्‌ प्रथिव्यां 
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त--------------------------------=--------------- 


कटे जातो बलवान्‌ यो यदस 
बहुश्चुतः खखजीवी यतपत्मा । 
धमाधम ग्रथितौ यो विभात << 
स ह्यस्य दिष्टस्य वशादुपेति ॥ १९॥ 
जो कुटीनः बरेवान्‌; यशसी, वहुज्ञ विद्वान्‌, सुखजीवी 
ओर मनो वम रखनेवालय है तथा जो परस्पर गुंये हए 
धर्म ओर अधरम॑को धारण करता दै” वही भाग्यवश अभीष्ट 
गुण-तम्पत्ति प्राप्त करता ह ॥ १९ ॥ 
कथं हि मन्बाप्यधरो मनीषी 
€ © * दि त 
धमाथंयोरापदि  सस्प्रणेता । 
एवं युक्तः सर्वभन्धैरहीनो 
नरो नृशंसं कमं कु्योद्मूटढः.॥ २० ॥ 
आप श्रेष्ठ मन्तिर्योका सेवन करनेवाङे है, खयं मी 
बुद्धिमान्‌ ई आपत्तिकाले धमं ओर अर्थकर उचितरूपसे 
प्रयोग करते ई सव प्रकार अच्छी सला्से मी आप युक्त 
है । प्‌ आपसे साधनसम्यन्न विद्वान्‌ पुरष ेसा क्रूरता 
काय केसे कर सकते ह १ ॥ २० ॥ 
तव॒ ह्यमी मन्ञविद्‌ः समेत्य 
समासते कमेखु नित्ययुक्ताः । 
तेषामयं वलवान्‌ निश्चयश्च 
| ङ्रक्षये नियमेनोदपादि ॥ २९॥ 
, सदा कमम नियुक्त किये हुए ये आपके मन्त्रवेत्ता मन्त्री 
कण आदि एकत्र होकर बैठक श्रिया करते ह । इन्दोनि 
( पाण्डवेक्रो राच्च न देनेका ) जो 
य 1 / जो मनर निश्चय कर छया 
» यहं अवश्य ही कोरवोके मावी बिनारका कारण वन 
गया है ॥ २१॥ 
अकाठिकं रवो नाभविष्यन्‌ 
 .. पापेन चेत्‌ पापमजातरावुः ! 
इच्छेजञातु त्वयि परां विखज्य 
५ निर सेयं । च | ०4 
५ द्‌ चयतव रोकेऽभविष्यत्‌॥ २२ ॥ 
न ८ अजातय्ु युधिष्ठिर ( आपको हीं दोषी 
( श प 4 ही सारे पो ( दोषो ) का भार डाखकर 
\ प्क € भा र बदरे पाप करलेकी इच्छा कर 
सम रु जर संसारम 
मही नष्ट हो जये ओर संसार 
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एवं उनसे अच्नप्रा्त करके भू जर 
रोकको देखनेके छियि गये 1 


ये थे ] इस प्रकार ठोर्कपालदारा 
सम्मानित होनेपर भी यदि उन्दै कष्ट भोगना पड़ता है तो 

संदेह यह कडा जा सकता हे फ्रि दैववलके सामने मनुष्य- 
का पुरुषाथं करु मी नहीं है ॥ २३॥ | 


पतान्‌ गुणान्‌ कर्मक्रतानवेश्स्य 
भावाभावौ वर्तमानावनित्यौ ! 
वदिं राजा पारमविन्दमानो 


नाम्यत्‌ कालात्‌ कारणं तज मेने ॥ २४॥ ` 


ये शोय, विद्या आदि गुण अपने पू्वकर्मके अनुसार ही 


प्रास होते दै ओर प्राणियोकी वत॑मान उन्नति तथा अवनति . स 
0 | ˆ. घास-पूके समूहको जला देती हे 1 २८ ॥ 


पार नदीं पायाः तव यही निश्चय किया रि इस विष्रयमें काल, 


भी अनित्य है | यह सव सोचकर राजा बलिने जवर इसका 


( दैव ) के सिवा ओर को$ कारण नहीं है ॥-२४ ॥ 


चश्चुः श्रोते नासिका त्वक च जिया 
ज्ञानस्येतास्यायतनानि जन्तोः । 

तानि प्रीताभ्येव ठष्णाक्षयान्ते 
तान्यम्यथो दुःखहीनः पणुद्यात्‌ ॥ २५1 


ओखः कानः नाकः त्वचा तथा जिह्वाये पोच शञनेनन्र्यो 
समस्त प्राणियोके रूप आदि विषर्योके ज्ञानके सान ( कारण ) 
ह । तृष्णाका अन्त होनेके पश्चात्‌ ये सदा प्रसन्न ही रहती 
ह । अतः मनुष्यको चाहिये किं वह व्यथा ओर दुःखसे रहित 
हो तृष्णाकी निचत्तिके ल्य उन इद्ियोको अपने वशम 
करे | २५९ ॥ 
न स्वेव मस्ये पुरुषस्य कमं 
संवतंते खुपयुक्तं यथावत्‌ । 
` मातः पितुः कमंणाभिप्रसूतः | 
संबधैते विधिवद्‌ भोजनेन ॥ २६॥ 
हते है, केव पुरुषार्थक्रा अच्छे ढंगसे प्रयोग होनेपर 
भी बह उत्तम फर देनेवाला शेता है, जंसे माता-पिताके 
प्रयत्नसे उत्पन्न हआ पुत्र बिषिपूंक भोजनादिद्रारा इद्धिको 
प्रात होता हैः परव मे इस मान्यतापर विश्वास नहीं करता 
( क्योकि इश विषयमे देव ही प्रधान है )॥ २६॥ 


प्रियाप्रिये सुखदुःखे च राजन्‌ 
निन्दापदांसे च भजन्त एव । 


परस्वेनं  गह॑यतेऽपरधे ` 
प्रसते साधुश्रत्तं तमेच ॥ २७ ॥ 


राजन ! इस जगत प्रियअप्रियः) युल दुल) निन्दाः 


्रसा-ये मनुष्यको प्राप्त होते द रहते है । इसीच्यि लेग 


अपराध करनेपर अपराधीकी निन्दा. करते हं ओर जिसका 
वतव उत्तम होता हैः उक षाधु पुंरुषकी दी प्रद्रा करते द ॥२७॥ 


स त्वां गहं भारतानां विरोधा- 
दन्तो नूनं भवितायं प्रजानाम्‌ 1 

नो चेदिदं तव॒ कमोपराधात्‌ 
करन्‌ दहेत्‌ कृष्णवत्मव कश्चम्‌ ॥ २८ ॥ 
अतः आप जो भरतवंशमे विरोध कैलाते है, इसके कारण 
म तो आपकी निन्दा करता हू क्योकि इस कोर-पाण्डव- 
विरोधसे निश्चय दी समस प्रजाओंका विना होगा । यदि आप 
मेरे कथनानुसार कायं नहीं करेगे तो आपके अपराघते अजन 
समस्त कौरववंशको उसी प्रकार दग्ध कर ड्ग, जसे आग 


त्वमेचको जातु पुञ्स्य राजन्‌ 
वदां गत्वा स्वेखोक नरेन्द्र 1 
कामात्मनः इखाघनो तकाले 

नागाः शम परय विपाकमस्य ॥ २९॥ 


, राजन्‌ ! महाराज ! समस्त-संसारमे एकमा आप ही 
अपने स्वेच्छाचारी पु्रकी प्ररंसा करते हुए उसके अधीन 
होकर यतक्रीड़ाके समय जो उसकी प्रशंसा करते थे तथा 
( राज्यका कोम छोड़कर ) गान्त न हो सके, उसका अव यहं 
भयंकर परिणाम अपनी अखि देख छीन्ि 1 २९ ॥ 


अनाप्तानां संम्रहात्‌. त्वं नरेन्द्र 
तथाऽऽानां निग्रहाच्चेव राजन्‌। 
भूम स्फीतां दुबेरत्वादनन्ता- 
मदाक्तस्त्वं रक्तं कौरवेय ॥ ३०॥ 


नरेन्द्र | आपने एेसे रोगो (रकुनि-कण आदि) को इका 
कर जिया दै जो विद्वासके योग्य नहीं है तथा विश्वसनीय 
पुसो ( पाण्डवं ) को आपने दण्ड दिया है, अतः कुखकुख 
नन्दन ! अपनी इस ८ मानसिक ) दुबेरुताके कारण आप 
अनन्त एवं समृद्धिश्ाछिनी पृथिवीकी रक्षा करनेम भी 
समथ नहीं हो सकते ॥ ३० ॥ 


अवुज्ञातो ` रथवेगावधूतः 
श्रान्तोऽभिपद्ये शयनं चसह । 
श्रोतारः रवः सभाया- 
मजातदाओोवेचनं समेताः 1 ३९॥ 


सरश ! इस समय रथके वेगसे दिलने-इल्नेके कारण 

मै थक गया हू यदि आज्ञा हो तो सोनेके लिय जाऊ] प्रतु _ ` 
कार जव समी कौरव सभम एकव दोगेः उस समय वे. . 
युभिषठिरके वचनखनेगे ॥३१॥ `` 









नियत गििििितकाकककक्धक `` ` 


नः 


€ धृतराष्ट्र उवाच 
अयज्ञातोऽस्यावसथं 
प्रपद्यख शयनं खतपुज । 


प्रात श्रोतारः कुरव सभाया 
म्रजातशचोर्वचनं त्वयोक्तम्‌ ॥ २२॥ 


श्रीमहाभारते 


=== हवम 
~ = ` शवर कदा पतयु | मै आज्ञा देता हू, ठम 


[ डद्योगपवंणि 





अपने घर जाओ ओर शयन करो । सवेरे सव कौरव सभामें 
एकच हो वु्दारे खसे अजातशत्रु युधिष्टिरके संदेशको 


युनेगे ॥ ३२॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि संजययानपवंणि तरा्टसंजयसंवादे द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
इतस्‌ प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपनेके अन्तगत संजययानपवम धृतरा्रंजयसंबादनिषयक बत्तीस अध्याय पूरा हभ ॥ ३२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक्‌ पाठके ७२ इरोक भिकाक्र छर ३९२ इकोक है ) 





( प्रजाग्रपवं ) 


त्रयश्िरोऽध्यायः* 
धृतराष्-बिदुरसंबाद 


वेञ्नसपायन उवाच 


द्वाःस्थं माह महाप्राञ्ञो धृतराष्टो महीपतिः । 
विदुरं दष्डमिच्छामि तमिहानय माचिरम्‌॥ १॥ 
 वेराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! [ संजयके चङे 
जानेपर ] महाबुद्धिमान्‌ राजा धृतराषने द्वारपासे कहा--रम 
विदुरसे मिना चाहता हर । उन्दँ यहा शीघरबुखा ओः ॥१॥ 
प्रहितो श्तरष्टेण दतः कषत्तारमव्रवीत्‌ । 
देभ्वरस्त्वां महाराजो महाप्राज्ञ दिदश्षति ॥ २ ॥ 
` शृतराष्का मेजा हया वह दूत जाकर विदुरसे बोख-- 
 भहामते ! हमारे खामी महाराज धृतरा आपसे मिरूना 
चाहते ईः ॥ २॥ 
 धवसुक्तस्तु विदुरः पराप्य राजनिवेशनम्‌ ! 





` अब्रवीद्‌ शरतराष्टाय द्वाःस्थ मां प्रतिवेदय ॥ २ ॥ 

` . रके देखा कहनेपर वदुरजी राजमहलके पास जाकर 

 बोके--श्वापार ^ । ट ¶ श्रतराष्को मरे आनेकी सूचना दे दो ॥ 
स : ४ व 4 स द्वस्थ उवाच 
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ध्रतराषटने कह-महाबुद्धिमान्‌ दूरदर्शी विहुरको 
भीतर ॐ आओ, सुश्चे इस विदुरसे भिनेमे कभी भी अङ्चन 
नहीं है ॥ ५ ॥ 
द्वाःस्थ उवाच 


प्विरान्तःपुरं क्षत्तमंहाराजस्य धीमतः । 
नहिं ते द्शेनेऽकत्पो जातु राजाव्रवीद्धि माम्‌॥ ६ ॥ 
द्वारपारं बिदुरके पास आकर बोखा- विदुरजी ! 
आप बुद्धिमान्‌ महाराज धृतराष्टके अन्तःपुरे प्रवेश कीजिये । 
महाराजने सुञ्ञसे कदा है कि मुञ्चे विदुरे पिलनेमे कमी 
अङ़्चन नदीं हे ॥ ६ ॥ 
वेश्म्पायन उवाच 
ततः धविश्य विदुरो श्तरा्टनिबेशनम्‌ । 
अब्रवीत्‌ परा्लिवोक्यं चिन्तयानं नराधिपम्‌ ॥ ७ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है- राजन्‌ । तदनन्तर विदुर 
धृतराष्के महर्के भीतर जाकर चिन्तार्मे पडे दए राजासे 
हाथ जोड़कर बोडे -॥ ७.॥ 
विदुरोऽहं महापाज्ञ सम्पास्तव दासनात्‌। 
यदि किचन कतव्यमयमस्मि अराधि माम्‌ ॥ < ॥ 
महापाश ! मे बिदुर हूः आपकी आज्ञासे यहो आयां 


& । यदि मेरे करने योग्य कुछ काम हो तो मै उपसित हूः 
पसे आका कौन्यिः ॥ ८ ॥ 


धृतराष्ट उवार 
गहैयित्वा च भा-गतः। 











तरा ¦ म | ^ श्वा वाक्य सभामध्ये स वक्ष्यति ॥ ९ ॥ 
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तस्याद्य कुरुवीरस्य न विज्ञातं वचो मया । 
तन्म ददति गाज्राणि तदकार्षत्‌ प्रजागरम्‌ ॥ १० ॥ 
आज मं उस कुरुवीर युधिष्ठिरकी बात न जान सका-- 
दी मेरे अनीको जला रदा दै मौर इसीने सुञ्चे अबतक जगा 
रक्खा दै ॥ १० ॥ 
जाग्रतो वद्यमानस्य श्रेयो यदयुपश्यसि । 
तद्‌ ब्रूहि त्वं हि नस्तात धमोथेकुचरो यसि ॥ १२॥ 
तात ! मेँ चिन्तासे जरूता हुआ अमीतक जग रहा हू । 
मेरे च्चि जो कल्याणकी वात समञ्चोः वह्‌ कहो; क्योकि हम- 
लगमे वुम्दीं धमं ओर अर्थक ज्ञानमें निपुण हो ]॥ ११॥ 
य॒तः भाघ्तः संजयः पाण्डवेभ्यो 
न म यथावन्मनसः परदान्तिः । 
सबन्द्रियाण्यपङ्ति गतानि 
कि वक्ष्यतात्येव मेऽद्य प्रचिन्ता ॥ १२॥ 
संजय जवसे पाण्डवोके यसि छौटकर आया है, तव्रसे 
मेरे मनकेो पूणं रान्ति नदीं भिक्त । समी इन्द्रियां विकल 
दो रही ह | करु वह क्या कटेगाः इसी वातकी सुञ्चे इस्‌ 
समय वड़ी भारी चिन्ता हो रदी रै ॥ १२॥ 


विदुर उवाच 
अभियुक्तं वलट्वता दुबरं हीनसाधनम्‌ 1 
इतस्वं कामिनं चोरमाविशन्ति प्रजागराः ॥ १३॥ 
विदुरजी वोखे--राजन्‌ ! जिसका चल्वान्‌के साथ विरोध हो 
गया दै, उस साधनहीन दुव॑ मनुष्यको, जिसका सव्र कुछ 
हर छ्य गया दै उसको; कामीको तथा चोरको रातं 
नींद्‌ नदीं आती ॥ १३॥ 
कश्िदेतेर्मदादोषेन स्पृष्टोऽसि नराधिप । 
कच्चिच्च परवित्तेषु गरृभ्यन्‌ न परितप्यसे ॥ १७॥ 
। नयेन ! कदी आपका मी इन महान्‌ दोसे सम्पकं तो 
हो गया है १ करदं पराये धनके लोमसे तो आप कष्ट नदीं 
पारदे द ॥ १४॥ 


धृतराष्र उवाच 


4 ॥॥ - त # 





श्रोतुमिच्छामि ते धर्म्यं परं नेःेयसं वचः। ` 





विदुरजी बोले-महाराज धृतराष्ट ! श्रह रक्षणेसि 





सम्पन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोककि स्वामी हो सक्ते हं! वे 


आपके आज्ञाकारी ॐ; पर आपने उदं वनमें मेज दिया ॥ 


विपयीततर् त्वं भागधेये न सम्मतः 1 
अचिषां प्रक्षयाच्चैव धमोत्मा धमेकोविद्‌ः ॥ 

आप धर्मात्मा ओर धर्मके जानकार हेते हए मी ओंवोकी 
ज्योतिसे दीन दोनेके कारण उद पटचानं न सके, इसीसे . 
उनके अत्यन्त विपरीत दो गये ओर उन्दै राज्यका माग 
देनेमे आपकी सम्मति नदीं हई ॥ | 


अआाचरास्यादयुक्रष्णाद्‌ धमौत्‌ सत्यातपराक्रमात्‌ । 


युधिष्ठिरम करूरताका अमाव, दया? धम, सत्य तथां 
पराक्रम है; वे आपम पूच्यबुद्धिः ` ते च है 1 इतं | सूक ` 
कारण वै सोचःविचास्कर चुपचपर वहुत-से क्ये 


रदे है ॥ 
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र र. श्रद्ध ॥ | ४६। 
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कणे च 


लो अच्छे क्मीका सेवन करता ओर इरे क्ति बर 
रहता ड, साथ ही. जो आसिक ओर भद्ाल है, उसके वे 
सद्रुण पण्डित होनेके रक्षण. हं ॥ १६ ॥ 
रोधो हर्षश्च दर्पश्च हीः स्तस्भा मान्यमानिता । 
यमर्थान्नापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ १७॥ 
क्रोध, हष, गव॑, र्जा; उदण्डता तथा अपनेको पूज्य 
समञ्चना- ये माव जिको पुरुषासे अष्ट नदीं करते, वही 
पण्डित कहल्ाता है ॥ १७ ॥ 
यस्य स्त्य न जानन्ति मन्तं वा मन्जितं परे । 
कृतमेवास्य जानन्ति स वे पण्डित उच्यते ॥ १८॥ 
दूखरे रोग जिसके कतंब्यः सल्मह ओर पहलेते कि हु 
विचारको नहीं जानतेः वच्ि काम पूरा होनेपर दी जानते हैः 
वही पण्डित कहलाता है ॥ १८ ॥ 


कृत्यं न विष्नन्ति शीतसुष्णं भयं रतिः 1 
सम्रद्धिरसमृद्धिवो स वे पण्डित उच्यते ॥ १९॥ 


सदी-गरमीः. भय-अनरागः सम्पत्ति अथवा दख्िता-- 


ये जिसके कार्यमे विघ्न नहीं डल्तेः वही पण्डित 

कंहखाता द ॥ १९ ॥ ॐ 

यस्य संसारिणी प्रज्ञा धमोथोवलुवतंते । 

कामादथं णीते यः स वें पण्डित उच्यते ॥ २०॥ 

 .  जिषकी खोकरिक बुद्धि धम ओर अर्थकरा दी अनुसरण 
करती है ओर जो भोगको छोड़कर युरुषार्थका ही वरण करता 
ड, वही पण्डित कहल्मता ह | २० ॥ 

यथाद्राक्ति चिकीषन्ति यथादाक्ति च कुवते । 

न किचिद्वमन्यन्ते नराः पण्डितबुद्धयः ॥ २१। 

। भिवेकपुणं उद्धिवारे पुखष शक्तिके अनुसार काम कसते 

६ स की इ इच्छा रखते ई ओर करते भी ईँ तथा किसी वस्तु 

उच्छ सम्चकर उघकी अवदेखना नहं करते ॥ २१ ॥ 



















न ध 


तत्‌ परज्ञान प्रथम पण्डितस्य तस्र 

च्‌ पुष कस विप्रयको देरतक सुनता हे; कंतु 
-“-व्न् ४ खनता "1 
धि ६। <, क्म ९. ५॥ 2३ ९ १ १०१९ दा ५ ९ 
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सज्य पहचान ॥ २२ 1 पट 


1. नोर ¦ 4 
^ तस्थ कृटवङ आर व्रिना काम कयि दही धन पिकी 


~ 1 
वकर एदि कन क 


[ उद्योगपर्वणि 





क कनन „+ 
आदु "ककु # का 1 व 00 


कामना नहीं करते, खोयी हई वस्ठके विषयमे शोक करना नही 
चाहते ओर विपक्तिमे पड़कर धवराते नदीं ह ॥ २३ ॥ 
निध्ित्य यः -परक्रमते नान्तवंसति कर्मणः । 
अवन्ध्यकालो वदयात्मा स वे पण्डित उच्यते ॥ २७ ॥ 
जो पहले निश्चय करके फिर कार्यका आरम्भ करता दे 
कर्मके वीमे नहीं सकता; समयक व्यथं नदीं जाने देता 
जोर चित्तको वम रखता दै, वही पण्डित कात दे ॥ 
आर्यकर्मणि रज्यन्ते भूतिकमाण ङ्वेते । 
हितं च .नाभ्यस्ूयन्ति पण्डिता भरतषभ ॥ २५॥ 
भरतक्रुरभूषण |! पण्डितजन श्रेष्ठ कमाम रचि रखते 
है, उन्नतिके कायं करते है तथा मखे करनेवा्मं दोप 
नहीं निकालते ॥ २५ ॥ 
न ॒हष्यत्यात्मसम्माने नावमानेन तप्यते । 
गाज्ञे इद्‌ इवाश्चोभ्यो यः स पण्डित उच्यते ॥ २६॥ 
जो अपना आदर होनेपर हषंके मारे पूर नहीं उठता 
अनादरसे संतप्त नही होता तथा गङ्गाजीके हृद्‌ ( गहरे गतं ) 
के समान जिसके चित्तको क्षोभ नहीं देताः वदी पण्डित 
कहटाता है ॥ २६ ॥ | 
तच्वन्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सवेकमणाम्‌ । 
उपायज्ञो मयेष्याणां नरः पण्डित उच्यते ॥ २७॥ 
जो सम्पूणं मोतिक पदार्थोकी असख्यितका ज्ञान रखने- 
वाखा, सव कायेकि करनेका ढंग जाननेवास तथा मन्यम 
सवसे वदृकर उपायक। जानकार दैः ब्‌ . मनुष्य पण्डित 
कंदटाता है ॥ २७ ॥ 
्र॒त्तवाक्‌ चि्कथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
आ अ्रन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ॥ २८ ॥ 
जिसकी वाणी कीं सकती नदी, जो विचिन्र ढंगसे 
बातचीत करता हैः तकम निपुण ओर प्रतिमाशारी दै तथा 
जो ग्रन्थकरे तात्पर्यको शप्र चता सकता है, वहं पण्डत 
कदलाता दै ॥ २८ ॥ 


त परज्ञाचग यस्य पज्ञा चव श्रुताचुगा) 





असम्भिन्नायमर्यादः पण्डिताख्यां लभेत सः ॥ २९॥ 
जिसकी विन्या बुद्धिका अञुसरण करती है ओर बुद्धिः 


पुखर 4 ` व्रिद्याका तथा जो शिष्ट पुरर्षोकी मयोदाका उल्लङ्खन नहीं 
„परयत करता? वही पण्डितकी संज्ञा पा सकता हे ॥ २९ ॥ 





समुन्नद्धो मुन्नद्धा द्स्द्रश्च महामनाः 
पर्स सुभू (~ दप्युच्यत वुच्‌; ॥ ३०॥ 
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`: .. स्वमथं यः परित्यज्य . परार्थमनुतिष्ठति । 
मिथ्या चरति मिना यश्च मूढः स उच्यते ॥ ३१ 

जो अपना कतन्य छोडकर दूसरेके करतंव्यका पालन 

करता है तथा मित्रके साथ अत्‌ आचरण करता है वह्‌ 

मूष कहखाता ह ॥ ३१ ॥ 

अकामान्‌ कामयति यः कामयानान्‌ परित्यजेत्‌। 

चल्वन्तं च यो द्वेष्टि तमाहमूढचे तसम्‌ ॥ ३२॥ 
जो न चादनेवार्ञको चादइत। है ओर चाहनेवार्खौको 

त्याग देता है तथा जो अगनेसे वर्वान्‌के साथ वैर ्वौँधता 

हे उसे मूढ विचारका मनुष्य कहते ह ॥ ३२ ॥ 

अभिन्नं कुर्ते मिं भिरं दवेष्टि हिनस्ति च 

कमै चारभते दुष्टं तमाडइुमूढचेतसम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जो शात्नको मित्र वनाता ओर मित्स द्वेष करते हुए उसे 

कष्ट पर्हुचाता दै तथा सदा बुरे करमोका आरम्भ क्रिया करता 

हे, उसे मूट्‌ चित्तवाखा कदते हं ॥ ३३ ॥ 

संसारयति छृत्यालि सर्वत्र विचिकित्सते । 

चिरं करोति श्िप्राथं स॒ मूढा ` भरतषभ ॥ २३४॥ 

` भरतश्रेष्ठ } जो अपने कमिको व्यर्थं ही फेखाता दैः स्व॑ 

संदेह करता हे तथा शीघ्र होनेवाठे कामम भी देर ख्गाता 

हेः वह मृट्‌-दे ॥ ३४ ॥ 

श्राद्ध पित्रभ्यों न ददाति देवतानि न चार्चति । 

सुहन्मिनं न खमते तमाइुमूढचं तसम्‌ ॥ २५॥ 
जो पितरोका शराद्धं ओर देवताओंका पूजन नहीं करता 

तथा जिसे सुद्धद्‌ मित्र नहीं भिर्ता, उसे मूढ चित्ता 

कहते ह ॥ २५ ॥ 

अनाहतः भविशति अपृष्टो वहु भाषते 1 

अविश्वस्ते विश्वसिति . मूढचेता नराधमः ॥ ३६॥ 


मृदु चित्तत्राला अधम मनुष्य त्रिना बुखग्रे दी भीतर `. 
चटा आता भै, तिना पृषे दी बहुत बोक्ता दै तथा अश्रि्च- ` 


सनीय मनुष्यपर भी व्रश्चा कर्ता है ॥ ३६ ॥ 


परं श्षपति दोषेणः वतमानः खय तथा । 
यञ्च क्रध्यत्यनीशानः स च मूढतमो तरः ॥ २७॥ 


खयं दोषयुक्त वर्तव कसते दुष्ट मी जो दूसरपर उक्षके 


दोष बताकर थक्षेप करता है तथा जो अमथ होते हए मा 
व्यर्थका ऋोध करता दै, वहं मनुष्य महभूख ई ॥ २३७ ॥ 


आत्मनो वलमन्ञाय धमोथंपरिवाजतम्‌ । 
अलभ्यमिख्छन्‌ नेष्कस्यौन्मूढवुद्धिरिदोच्यते ॥ ३८॥ 
जो अपने वख्को न समञ्चकर चिना काम क्रिये ही धमं 


जर अर्थे धि्ड तथा न पति योग्य वस्वो इच्छा करता ` 


ॐ वह पुरुष इस संसारम मूदबुदधि कहलाता है ॥ २८ ॥ 
| प्र> २० 6९ २ १४५- 


` ओर अन्यायंसे -धनोपाजेन ) को 


-----------------------------------------------------------------------~- 


अदिव्य शास्ति यो राजन्‌ यश्च शून्यमुपासते 


कदयं भजते यश्च॒ तमाहमूढचेतसम ॥ २९ ॥ 


राजन्‌ । जो अनधिकारीको उपदेश देता ओर शल्यकी 
उपाषना करता है तथा जो कपणका आश्य ठेता हैः 
मूढ चित्तवाख्‌ कहते ई ॥ ३९ ॥ 


अथं महान्तमासाद्य विद्यामेश्वयंमेव वा 


` विचरत्यससुननद्धो यः स पण्डित उच्यते ॥ ४० ॥ 


जो वहत .धनः..तरिया तथा रेश्वयको पाकर भी उद्रण्डता- 


पूर नही चख्ता. वह पण्डित करता हे || ४० ॥ 
पकः सम्पन्नमद्नाति वस्ते वासश्च रोभनम्‌ 1 


योऽक्षंविभज्य भत्येभ्यः को सद्ांसतरस्ततः ॥ ४१॥ 
जो अपनेद्रारा भरण-पोषणके योग्य व्यक्तियोको बेटे 


जिना अकेठे दी उततपर भोजन करता ओर अच्छा वल्ल 


पहनता है, उससे ब्रदकर करूर कोन होगा १ ॥ ४१ ॥ 
घकः पापानि कुरुते फर अङ्कते महाज्ञनः 


भ्रोक्तासे विपमुच्यन्ते कत दोषेण लिप्यते ॥ ७२॥ 
मनुष्य अकेला पाप कर ( के धन कमा) ता है ओर 
( उप्र धनका ) उपमोग बहुत.से छोग करते ई । उपभोग 
करनेवाठे तो दोषसे चुट जाते दैः पर उसका कता दोषका 
भागी होता है ॥ ४२ ॥ 
पकः हल्यान्न बा हन्यादिषुमुकतो धयुष्मतां 1 
वुद्धिवदिमतोत्ख्रा हन्याद्‌ राष्ट सराजकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
किषी धनुर्धर वीरके द्वारा छोड़ा हुआ बाण ` सम्भवं हैः 
एकको मी मरे.या न ` मारे! पर॒ बुद्धिमानद्वारा प्रयुक्त कौ ` 
इई द्धि राजाके साथ-खाथ' सम्पूणं राका विनाश ॒ऋरं 
सकती दै ॥ ४३.॥ . ` “ˆ ~: थ 
एकया, डे विनिश्चित. जीश्चतभिवशेः.ख,] 
पञ्च जित्वा विदित्वा षर्‌ स्र हित्वा खखी भूव ॥.४ ॥ 


एक ( बुद्धिः). से. दो; (कतव्य ओद्‌. सक्तेव्य्‌-) का. - 


निश्चय करके चार. साम दान, भेद>. द्ड.)..से.. ती 
(श्रु, मित्र.तथा उदासीन) को वशम कीजिये 1 पाच 


( इद्धया ) को जीतकर छः ( सन्धिः. विप्रः यानः आसन) 
दैषीमाब ओर समाभयरूप ) गुर्णोको जानकेरं तथां सत 
( सखीः जञा, गयाः `सः कठोर वचनः दण्डकीं कठोरता 
छोडकर सुखी ` दै ` 
जाइये ॥ ४४ ॥ 
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नका श क जक 


(1 


विषकां रस एक ( पीनेबाे ) को ही मारता है, शरसे 
. -एकका ही वघ होता है किं ( गुप ) मन्तणाका प्रकाशित 
होना राष्ट-ओर प्रजाके साय “ही ` राजका भी विनाशा कर 


-डारता हे ॥ ४५ ॥ | न 
-पकः खाद्‌ न भुञीत पकश्ाथोन्‌ न | 
"को न गच्छेदध्वानं नेकः छप्तेषु जाणयात्‌ ॥ ४६॥ 
अङकेडे खादिष्ट भोजन न करे+-अकेला किंसी विषयक 
तिष्य न करे, अकेटा रास्ता न चके ओर बहुत-से कोग 
सोथ हे तो उनमें अकेला न जागता रहे ॥ ४६ ॥ 
"एकमेवाद्वितीयं तद्‌ यद्‌ राजन्‌ नावबुध्यसे । 
-सत्यं खरैस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥ ४७॥ 
राजन्‌ । जेते समुद्रे पार जानिके स्यि नाव दी एकमात्र 
साधन है, उसी प्रकार खगंके ल्य सत्य ही एकमात्र सोपान 
ह दूसरा नदीः कंठ आप इते नहीं समञ्च रदे र ॥ ४७.॥ 
पकः स्षमावतां दोषो ` द्वितीयो नोपपद्यते । 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥ ४८॥ 
` श्षमाशीट पुरुषों एक ही दोधकरा आरोप होता है 
-दूसरेकी तो सम्भावना ही नहीं है । वह दोष यह है करि 
क्षमारीर मनष्यको रोग अषमथं समञ्च ठेते ई ॥ ४८ ॥ 
सोऽस्य दोषो न मन्तव्यः क्लमा हि परमं बलम्‌। ` ` 
क्षमा गुणो ह्यशक्तानां शाक्तानां भूषणं क्षमा ॥ ४९॥ 
, कंठ क्षमारीरु पुरुषका ब्रह दोष नहीं मानना चाये; 
क्योकि क्षमा वहूत बड़ा बक है । क्षम्म समर्थं मनष्योका 
ग॒ण तथा समोका भूषण है ॥ ४९॥ . 
-शान्तिखिह्ग ह करे यस्य कि करि्यति दुजैनः '॥-५०॥ 
` इ जगत षमा वरीकरणस्य है । भला; 
ध &दध होता १ जिसके हाव शनितिस्पी तर्वार है 
उसका `“ ५ = ष 1: क्या कर्‌ लगे + ॥ ९ (\॥ || ¢ 
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(पृथिव्यां सागरान्तायां द्ाविमो पुरुषाधम । 
गृहस्थश्च निरारम्भः सारम्भद्चेव भिश्चुकः ॥ , 
समुद्रपर्थ॑न्त इस सारी पश्वीमे ये दो प्रकारके अधम 
युरु्प दै--अकरमंण्य गृहस्थ ओर क्मोमिं ख्गा हुआ 
संन्थासी ॥ 
द्वाविमौ असते भूमिः सपां विरुशायानिव । 
राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
परिरमे रहनेवाछे जीरको जेते सोप खा जाता है उसी 
प्रकार यह प्रथ्वी श्रुते विरोध न करनेवाटे राजा ओर 
परदेश सेवन न॒ करनेवाछे ब्राह्मण-इन दोनोको खा 
जाती हे ॥ ५३ ॥ 
द्वे क्मणी नरः कुर्वन्नस्िल्लेके विरोचते । 
अव्रवन्‌ परुषं किचिद्सतोऽनचेयंस्तथा ॥ ५४ ॥ 
जरा भी कठोर न बोख्ना ओर दुष्ट पुरषोंका आदर 
न करना-इन दो कर्माका करनेवाला मनुष्य इस लोकम 
विरोष दोभा पाता है ॥ ५४ | 
द्वाविमौ पुरुषव्याघ्र परपत्ययक्ारिणौ ! 
खियः कामितकामिन्यो छोकः पूजितपूजकः ॥ ५५ ॥ 
` दूसरी ख्रीद्यारा चाहे गये पुरुषकी कामना करनेवाटी 
लिया तथा दूरके द्वारा पूजित मनष्यका आदर करनेवाछे 
पुरुष--ये दो प्रकारके ठग दूसरोपर विश्वास करके चल्ने- 
वाठ होते ह ॥ ५५ ॥ 


दाविमो कण्टकौ तीक्ष्णो शरीरपरिशोषिणौ । 


यश्चाधनः कामयते यश्च कुप्यत्यनीदवरः ॥ ५६ ॥ 


जो निधन होकर भी ब्रहुमूल्य वस्वुकी इच्छा रखता 
ओर असमथ होकर भी कोष करता है- ये दोनों ही अपने 


स्थि तीष कौर्टोकेि समान है एवं अपने शारीरको 


सुखनेवाठे दे ॥ ५६ ॥ 

द्वावेव न विराजेते विपयतेन कर्मणा । 

गृहस्थश्च निरारम्भः कायेवांद्वैव भिश्युकः ॥ ५७ ॥ 
दो द्वी अपने विपरीत क्म॑के कारण शोभा नहीं पाते-- 

अकमण्य गह ओर प्रपञ्चे खगा हुआ संन्यासी ॥ ५७ ॥ 


दाविमो पुरुषौ राजन्‌ खगैस्योपरिः तिष्टतः 


` अमुञ्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च ' पदानवान्‌ ॥ ५८} 


राजन्‌ { ये दो प्रकारके पुरुष खगंके मी ऊपर स्थान 





पाते है--शक्तिदाटी होनेपर मी.श्चमा करनेवाला ओर 
हानेपर भी दान देनेवाखं ॥ 4८ ॥. .. . | । 


प्रतिपत्तिश्च प ५ चाप्रतिपादनम्‌ “^ गद्नम्र्‌ ॥ ५९ ॥ 
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न्यायपूवंक उपाजित किये हए. धनके दो दी दुरुपयोग 
समञ्षने चादिये--अपात्रको देना ओर सलात्रक्रो 
न देना ॥ ५९ ॥ 
दावम्भसि निवेष्टव्यौ गे बद्ध्वा डां दिरम्‌ । 
धनवन्तमदातारं दरिद्रं चातपस्िनम्‌ ॥ ६० ॥ 
जो धनी होनेपर भी दान न दे ओर दरिद्र होनेपर भी 
कष्ट सहन न॒ कर सके--इन दो प्रकारके मनुष्योको रेमे 
मजबूत पत्थर बोधकर पानीमे इवा देना चादिये ॥ ६० ॥ 
दाविमो पुरुषव्याघ्च सखयमण्डलमेदिनों | 
परिव्राड योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥ ६९ ॥ 
पुसप्रशरेष्ठ ¡ ये दो प्रकारके पुरुष सूयंमण्डलको भेदकर 
ऊध्वंगतिको प्रास्त होते है योगयुक्त संन्यासी ओर संग्रामम 
यावरुओके सम्मुख युद्ध करके मारा गया योद्धा ॥ ६१ ॥ 
जयो न्याया मचुष्याणां श्रूयन्ते भरतषभ । 
कनीयान्‌ मध्यमः श्चेष्ठ इति वेदविदो विदुः ॥ ६२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! मनुष्योकी कायंसिद्धिके च्य उत्तमः मध्यम 
ओर अधम- ये तीन प्रकारके न्यायानुकूट उपाय सुने जाते 
हैः एेसा वेदवेत्ता विद्वान्‌ जानते द ॥ ६२ ॥ 
न्िविधाः पुरुषा राजन्वुत्तमाधममध्यमाः । 
नियोजयेद्‌ यथावत्‌ तांखिविधेष्वेव कमे ॥ ६२ ॥ 
राजन्‌ ! उत्तमः मध्यम ओर अधम--ये तीन प्रकारके 
पुरूष होते ई; इनको यथायोग्य तीन दी प्रकारके कर्मोमि 
लगाना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
त्रय पवाधुना राजन्‌ भाया दासस्तथा खतः । 
यत्‌ ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्‌ धनम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! तीन दी धनके अधिक्रारी नदीं माने जाते-- 
खी; पुत्र तथा दास । ये जो छ कमते दै वह धन उसीका 
होता डे, जिषके अधीन ये रहते ह ॥ ६४ ॥ 
हरणं च परखानां परदाराभिमशेनम्‌। ` 
खदश्च परित्यागख्रयो दोषाः क्षयावहाः ॥ ६५ ॥ 
दुसरेके धनक्ा .दरणः, दसरेकी जीका संसग तथा सुद्धद्‌ 
मित्रक परित्यागे "तीनो दी दोष ८ मनुष्यके आयु, धमे 
तथा कीर्तिका ) क्षय करनेवाले होते हं ॥ ६५ ॥ 


निविधं . नरकस्येदं द्वारं. नादानमात्मनः । 


कामः ऋोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ जयं त्यजेत्‌ ॥ ६६ ॥ ‡ 


म; क्रोध ओर लोभ--ये आत्माक्रा ` नाश करनत्रारे 
नरकके तीन -दरवाजे ई; अतः इन तीनाको त्यागं देना 
चाहिये ॥ ६६ ॥ 
वरप्रदानं राज्यं च पुत्रजन्म च भारत । ` 
वात्रोश्च मोक्षणं च्छत्‌ जीणि चेक च तत्समम्‌ ॥ ६७ ॥ 


मारत ! वरदान पाना, राव्यकी प्राति ओर पुत्रका 
जन्म- ये तीन एक आर ओर त्रके कष्टे छूटना--यह एक 
ओर; वे तीन ओर यद एक वरावर ही द ॥ ६७ ॥ 
भक्तं च भजमानं च तवास्मीति च वादिनम्‌ 
जीनेतांद्खरणं भासान्‌ विषमेऽपि न संत्यजेत्‌ ॥ ६८ ॥ 


मक्त, सेवक तथाः.म आपका ही हूः एेला कहनेवाङे- 


इन तीन प्रकारके शरणागत मनुष्योको संकट पड़नेषर मी 


नहीं छोड्ना चादि ॥ ६८ ॥ 
चत्वारि राज्ञां तु मदाबखेन | 
वज्यौन्याडः पण्डितस्तानि विदात्‌ । 
अद्पप्रज्ञेः सह .मन्ज न 
न्न॒ ` दीधेसञ्र रभसे्चारणेञ्च ॥ 2९} 
डी जुद्धिवाले, दीध॑सुन्नी, जस्दबाज ओर स्वति करने 
वाठ लोगोके साथ गुप्न सल्गह नदीं करनी ` चाये । ये चारो 
महाबडी. राजाके, स्ये त्यागने योम्य वताये गये ह 1 विद्वान्‌ 
पुरुष पेसे रोगोको पदचान ठे ॥ ६९ ॥ 
चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु 
धियाभिजुष्ठस्य गृहस्थघम । 
बृद्धो क्ञातिरवसन्नः कीन 
सदा दरिद्रो भगिनी चानपत्या ॥ ७० ॥ 
तात ! खदस्थघर्मम सित आप छदमीवानके धरम्रं चार 
प्रकारके मनुष्योको सदा रहना चादिये--अपने कुडम्बका 
बृदा, सकरम पड़ा हुआ उच्च कुरूका मनुष्य? घनहदीन मित्र 
जर विना. संतानकी बहिन ॥ ७० ॥ 
चत्वायीह महाराज साद्यस्कानि बृहस्पतिः । 
पृच्छते चिद्रोन्द्राय तानीमानि निबोध मे 1 ७९ ४ 
महाराज ! इन्द्के पूनेपर उनसे वृहस्पतिजीने जिन 
नरातेको तत्कारु फल देनेवाला बताया थाः उन आप मुङसेः 
सुनिये-॥ ७१॥ _ ` 


श देवतानां च खंक्टंपमखभाव च धीमताम्‌ 1 


विनयं रृतविदयानां विनाश्चं पापकमणास्‌ ॥ ७२ ॥# ` 
देवतार्थोका संकस्पः बुद्धिमानोका प्रभावः? विद्धानाकी 
नम्रता ओर पापियोकाःविनायेः।| ७२ ॥ 





र मानाम्निदोषसुतं र टो ३ ३ ४ मातली ५ नं | ९ ८ | 
मानेनाधीतसुत  मानयक्षः ॥ ७दे ॥ 


चार कमै भयको दूर करनेवारे ईः कि चे दी यदि 
ठीक तरद्से सम्पादितं न हो? तो मय पदान करते क 





अयुष्ठान ॥ ७३े:॥ 
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„| तिदकततितिष्कक ह शन्नो 
॥॥ [ मि कक जक तक श 


पञ्चाग्नयो  मङुष्येण परिचयौः प्रयत्नतः । 


पिता माताग्निरात्मा च गुरुश्च भरतषभ ॥ ७९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! पिता, माता, अस्निः आत्मा अर गुड 
सनुष्यको इनः. पोच ` अभ्नियकी वड़े यत्नसे सेवा करना 
चयि ॥७४॥ ` =. 
पन्चैव पूजर्येलोके यशाः प्राप्नोति, केवरम्‌ । 
देवान्‌ पितृन्‌ मुष्यां श्च भिष्ूनतिथिपञ्चमान्‌॥ ७५\॥ 
देवता, पितर, मनुष्य, संन्यासी ओर अतिथि--इन 
पचिकी पूजा करमेवाखा मनुष्य जद, यदः प्राप्त करता दै ॥ 
पञ्च त्वायुगमिष्यन्ति यन्न यन्न गमिष्यसि । 
मित्राण्यमिजा ` मध्यस्था उपजीव्योपजीविनः ॥ ७६॥ 
राजन्‌ { आप जहो-जहों जये, ` व्हा वहो मित्र शतः 
'ष्ठदासीनः आभ्य देनेवाले तथा आश्रय पानवाटे--ये पाच 
आपके पीछे खगे रदेगे ॥ ७६ ॥ ` ` ` 
पञ्चेन्द्रियस्य मर॑यस्यचखद्र चेदेकमिन्द्रियम्‌ । 
ततोऽस्य खवति शर्मा रतेः पात्रादिवोदकम्‌ ॥ ७७॥ 
पाच जानेन्द्रियोवाटे पुरुषकी यदि एक भी उन्धिय छिद्र 
{ दोष ) युक्त ह्यो जाय तो उससे उसकी बुद्धि इस पकार 
बहर निकल जाती है, जेसे मराकके छदसे पानी ॥ ५७ ॥ 


षड्‌ दोषाः पुरुषेणेह हातव्या,भूतिमिच्छता । 

निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीेसू्रता ॥ ७८॥ 
 एद्वयं या उन्नतिं चाहनेवाके. पुर्प्रौको नीद; तन्द्रा 
।  *{ऊषना )› डरः क्रोधः .आर्स्य तथा दीप॑सूत्रता ( जल्दी 
` ष्दोःजानेवये क्राममे अधिक देर छगानेकी आदत )-इन छः 
`  द्ुगुणोको स्यार देना चाहिये ॥ ७८ ॥ 
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आचाय दिक्षिताः दिष्याः 
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अ्थीगमों नित्यमरोगिता च 
प्रिया च भाय प्रियवादिनी च । 
यश्च पुञ्ोऽ्थेकरी च विदा 
बड़ जीवलोकस्य खखानि राजन्‌ ॥ ८२॥ 


राजन्‌ | धनकीं प्राप्तिः नित्य. नीरोग रहना? सरीका 


अनुकर तथा प्रियवादिनी होना, पुत्रका आश्ञाकं अद्र रहना 


तथा धन पैदा करानेवाी विद्याका ज्ञान-ये छः ब्रातं 
मनुष्यलोकमे सुखदायिनी होती ह ॥ ८२ ॥ 


षप्णामास्मनि नित्यानाेश्वयं योऽधिगच्छति । 


न स पापैः कुतोऽनथैयज्यते विजितेन्द्रियः ॥ ८२ ॥ 


, मनम नित्य रहनेवठे छः यघ्रु ( कामः क्रोधः छोमः 
मोहः मदं तथा मात्सय ) को जो वशम कर ठेता हैः वदं 
जितेन्द्रिय पुरुप पापोसि ही. छित नहीं होता, फिर उनसे 
उन्न होनेवाठे अन्थौसे युक्त दोनेकी तो वात दी क्याहै१।८३॥ 


षडिमे ष्रटसु जीवन्ति सप्तमो नोपलभ्यते । 
चौराः मत्ते जीवन्तिव्याधितेषु चिकित्सकाः ॥ ८४ ॥ 


प्रमदाः कामयानेषु यजमानेषु याजकाः 1 
राजा विवदमानेषु नित्यं मूखषु पण्डिताः ॥ ८५॥ 


निम्नाङ्कित छः प्रकारके मनुष्य छः प्रकारके रोगंसि 


अपनी जीविका चराते दै सात्वेकी उपरन्धि नहीं दती । 


चोर असावधान पुरषसेः वेद्य रोगीसेः कामोन्मत्त खयो कामि. 
सेः पुरोहित यजमानोसि? राजा अगड्नेवालंसे तथा विद्वान्‌ 
युपर मूसे अपनी जीविका चखाते हँ ॥ ८४-८५ | 


षडिमानि विनदयन्ति मुहृतंमनवेक्षणात्‌ । 


, गावः सवा कषिभोयो विद्या बृषलसंगतिः ॥ ८६ ॥ 


महतेभर भी देख.रेख न करनेसे गो, सेवाः खेती, खरी; 
विद्य तथा श्रोसे मेट-ये छः चीज नष्ट हो जाती है ॥|८६॥ 


षडेते हावमन्यन्ते नित्यं पूर्वापकारिणम्‌ । 
दाराश्च मातरम्‌॥ ८७॥ 


नारी विगतकामास्तु छृताथाश्च प्रयोजकम्‌ । 
नावं निस्तीणेकान्तारा आतुरा्च चिकित्सकम्‌ ॥ ८८॥ 


ये छः प्राय; सदा जपने पूवं उपकारीका सम्मान नहीं 


` करते शिक्षा समाप्त हो जानेपर शिष्य आचार्थकाः विवाहित 
-चेटे माताकाः कामवासनाकी शान्ति हो जानेपर पुरप्र स्रीका, 
डैतकाय मनुष्य सहायकेका, नदीकी दुर्गम धारा पार कर 
॥ नेवा छेनेवाठे पूरप्र नावका तथा रोगी पुष रोग चूटनेके बाद 
अनसूया 1 वद्यं [ क ८७-८८ ॥ 
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प्रजागरपर्व ] 


जयखिश्ोऽन्याय : 


२१३३ 


न 


अर।गय मनरृण्यमवेप्रवास 
सद्धिमेनुष्यै 
खप्रत्यया 
षड्‌ 


; सह सम्प्रयोगः । 
चृत्तिरभीतवासः 
सुखानि राजन्‌ ॥ ८९ ॥ 
राजन्‌ | नीरोग रहना; ऋणी न होना; परदेदमे न 
रदा; अच्छे रोगोके साथ मेढ होना, अपनी वृत्तिसे जीविका 
चल्मना ओर निम॑य होकर रदना-ये छः मनुष्यलोकके 
सुख हं ॥ ८९ ॥ 


दष्यीं घृणी नसंतुष्टः क्रोधनो नित्यशङ्कितः ! 
परभाग्योपजीवी च षडेते नित्यदुःखिताः ॥ ९० ॥ 
ईर्ष्या करनेवालाः धृणा करनेवाला, असंतोषः कोधी; 
सदा शङ्कित रहनेवाखा ओर दृसरेके भाग्यपर जीयन-निर्वाद्‌ 
करनेवाला- ये छः सदा दुखी रहते ह ॥ ९० ॥ 
सप्त दोषाः सदा राज्ञा हातव्या व्यसनोदयाः । 
ध्ायश्यो येर्विनद्यन्ति छतमूखा अपीश्वराः ॥ ९९ ॥ 
सखियोऽश्चा सगय पानं वाक्पारुष्यं च पञ्चमम्‌! 
महश्च दण्डपारुष्यमथंदुषणमेव च ॥ ९२ ॥ 
स्रीविषरयक आसक्तिः जुआः; शिक्रार, मद्यपान; वचनकी 
कटोरता, अच्यन्त कठोर दण्ड देना ओर धनका दुरुपयोग 
कृरना-ये सात दुःखदाय दोष राजाको सदा त्याग देने चादिये । 
इनसे दृढभूट राजा भी प्रायः नष्ट हो जाते ई ॥ ९१-९२ ॥ 
अटौ पूवनिमित्तानि नरस्य. विनरिष्यतः 
ब्राह्मणान्‌ भथमं देष ब्राह्मणेश्च विरुध्यते ॥ ९२ ॥ 
ब्राह्यणसामि चादत्ते ब्राह्मणांश्च जिघांसति । 
रमते निन्दया चैषां पशंसां नाभिनन्दति ॥ ९४॥ 
नैनान्‌ स्मरति छत्येषु याचितश्चाभ्यसरयति । 
पतान्‌ दोषान्‌ नरः प्राज्ञो वुष्येद्‌ बुद्ध्वा वि सजयेत्‌।९५। 
विनादाके मुखम पड़नेवाङे मनुष्यके आठ पूवर चि द 
प्रथम तो वह ब्राह्मणेसि द्वेष करता है, फिर उनके विरोधका 
पाज बनता है ब्ह्मणोका धन इड़प ठेता है उनको मारना 
चाहता है, ब्राह्मणोकी निन्दामे आनन्द मानता है, उनकी 
्रदंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ-यागादिमे उनका स्मरण 
नदीं करता तथा कुछ मागनेपर उन्म दोषं निकालने कगता 
३। इन सम दोर्भोको बुद्धिमान्‌ मनुष्य समञ्च ओर समश्चकर 


-त्याग दे ॥ ९३--९५ ॥ 


आष्राविमानि हषेस्य नवनीतानि भारत । 
वर्तमानानि ददेयन्ते तान्येव खसुखान्यपि ॥ ९६॥ 
समागमश्च सखिमिमहांश्चेव धनागमः 
युत्रेण ` च. परिष्वङ्ग संनिपातश्च मधुने ॥ ९७॥ 


समये च प्रियाखापः खयुथ्येषु 


` अभिरेतस्य लाभस्य पूं च जनसंसदि ॥ ९८। 








भारत ! मित्रेति समागमः; अधिक घनकीं प्रातिः पुत्रका 

आलिज्गनः मैथुनम संकग्न हयोना, समय्रपर प्रिय वचन बोख्नाः 

अपने वर्गकते लोगेन उति, अभीष्ट वस्लुको पराति ओर जन- 

समाजे सम्मान-- ये आठ हर्षके मार दिखायी देते ईं ओर 

चै ही अपने लोकिक सुखके मी साधन होते ई ॥ ९६-९८ ॥ 
अरौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति 

प्रका च कौल्यं च दमः श्युतं च । 

पराक्रमश्चाबडभाषिता च 

दानं यथाराक्ति कतक्नता च ॥ ९९. ॥ 

बुद्धिः कुटखीनताः इन्द्रियनिग्रहः शाखज्ञानः, पराक्रमः 


, अधिक्र न बोलना, शक्तिके अनुसार दान ओर कृतज्ता- ये 


आट गुण पुरुषकी ख्याति वदा देते ह ॥ ९९ ॥ 
नवद्वारमिदं वेदम िस्थूणं पञ्चसाक्षिकम्‌ 1 
्ेत्रज्ञःधिष्ठितं विद्धान्‌ यो वेदं सख परः कविः ॥१००॥ 
जो विद्वान्‌ पुरुष [ ओंँखिः कान आदि ] नो दरवाजेवाटे 
#ीन ( स्वः रज तथा तमरूपी ) खं्मोवाटे, पाच ( लनेन्दिय- 
ल्प ) साश्चीयार, आत्माके निवासस्थान इस शरीररूपी गृहो 
तसे जानता दै वह बहुत बड़ा ज्ञानी दै ॥ १०० ॥ 
ददा धर्म न जानन्ति श्तराषटर निबोध तान्‌ 1 
मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः रान्तः कुडो बुसुक्चितः ॥१०२।४ 
वरमाणश्च छब्धश्च भीतः कामी च ते दश्च 1 
तस्मादेतेषु सर्वषु न प्रसञ्जेत पण्डितः ॥१०२]\ 


मदााज ध्रतराष् ! दस प्रकारके रोग धमके तत्वक्रो 
नही जानते, उनके नाम सुनो । नरम मतवाराः, असावधान 
पागल, थका हआ? क्रोधी भूराः जल्दबाजः स्मेमी, भयमीत 
ओर कामी-ये दस ई । अतः इन सव्र रोगेमिं विद्वान्‌ 
पुर आसक्त न होवे 1 १०१-१०२॥ 


मनेवोदाहरन्तीमभिितिहासं पुरातनम्‌ । 
पुतरा्थमसुरेनदरेण गीतं चेव खुधन्वना ॥ ९०३॥ 


इसी विषयमे अयुरोके राजा प्रहवादने सुधन्वाके साथ 
अपने पुत्रके परति. कुछ उपदेश दिया था । नीतिलखोग उद 
पुरातन इतिष्टसका उदाहरण देते ह ॥ १०३ ॥ 
यः काममन्यू प्रजहाति राजा छ 
` पात्रे प्रतिष्ठापयते धनं च 1 
विशेषदिच्छतवान्‌ क्षिप्रकारी 
तं सवलोकः कुरुते श्रमाणम्‌ ॥१०४॥ ` 
जो राजा काम ओर क्रोधका त्याग करता हे ओर सुपानः ९९ र 
को धन देता हैः विशेष हैः शासका ज्ञाता ओर कतन्यको _ 
शीष पूरा कएेबाला दै, उस (के व्यवहार ओर ` नः नो१का 
सव लोग प्रमाण मानते द ॥ १०४॥ = 














कां १६२४ 





जानाति विश्वासयितुं मञभ्यन्‌ 
विक्ञातदोषेषु दधाति दण्डम्‌ । 
जानाति मां च तथाक्षमाच ` 


तं वादशं ्रीजंषते समच्रा ॥९०५॥ 
ञो मन्यम विश्वास उत्यज्न करना जानत €" जिन 


अपरा प्रमाणित हो गया है उन्दीको जो दण्ड देता है, 
दण्ड देनी न्यूनाधिक मात्रा तथा श्चमाका उपयोग जानता हः 
=सं राजाकी सवास सम्पूण सम्पत्ति ची आती हे ॥१०५॥ 


स बव । | 
कांडे च यो विक्रमते स धीरः ॥१०६॥ 


जो किसी दुबला अपमान नहीं करता; सदा साविभून 

रहकर शघ्रुके साय जुद्धिपू्ंक व्यवहार करता है, बल्वानौके 

साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समव आनेपर पराक्रम 
दिखाता है, वदी धीर हे ॥ १०६ ॥ 

प्राप्यापदं न व्यथते कदाचि- 
न्वच्छति चाप्रमत्तः । 

!खं च काले सहते मदात्मा | 

जिताः सपत्नाः ॥१०७॥ 

जो धुरन्धर महापुर आपत्ति पडनेपर कभी दुखी नदी 

होता, बस्कि साबधानीके साथ उद्योगका आशभय टेता है 

त्था समयपर दुःख सहता हैः उक्षे शत्रु तो पराजित 


डी ह ॥ १०७॥ 


(न 





दुस्भ स्तैन्यं पद्यन मद्यपान 


न सेवते यञ्च खखी सदेव ॥१०८॥ ` 
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[ उद्योगपवेणि 


==--------------- 4 क सते दोन नहीं होताः विवेक नदीं खो वेताः दूसरोके दोष नही 
देखता, सपर दया करता है असमथ हीते हप किंसीकरा 
जमानत नहीं देता, बदकर नहीं बोलता तथा विवादको सह 
लेता ह, देता मनुष्य सव जगह प्रशंसा पाता ॥१०९-११०॥ 
यो नोद्धतं रुते जातु वेष 
पौरुषेणापि विकत्थतेऽन्यान्‌ । 
न मूरिछतः कटुकान्याह किचित्‌ 
पियं सदा तं कुखते जनो हि ॥११२॥ 
जो कमी उदण्डका-सा वेप्र नहीं बनाता? दूसरोके सामने 
अपने पराक्रमी इलाघा भी नहीं करता, क्रोधसे व्याकुल 
होनेपर भी कटुबचन नदीं बोक्ता, उम मनुष्यको छोग सदा 
ही प्यारा बना ठेते है ॥ १११॥ 
न वैरमुद्दीपयति प्रान्त 
न॒दर्षमारोहति नास्तमेति । 
न दुगेतोऽस्मीति करोत्यकायं 
तमायंशीरं परमाहुरायोः ॥२२१२॥ 
जो शान्त हृ वैरकी आगको फिर प्रन्वङिति नहीं करता 
गर्वं नहीं करता; दीनता नहीं दिखाता तथा “यै विपत्तिमें 
पडा हू" एसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता? उस उत्तम 
आचरणवाछे पुरुषको आयंजन सर्व॑रेष्ट कहते ह ॥ ११२ ॥ 
न स्वे सुखे वे कुरुते धहषं 
नान्यस्य. दुःखे भवति प्रहृष्टः । 
द्त्वा न पश्चात्‌ कुरुतेऽचुतापं 
` ` स . कथ्यते सत्पुरुषायंदीलः ॥११३॥ 
जो अपने सुखम प्रसन्न नहीं होता, दूसरेके दुःखके समय 
हषं नहीं मानता ओर दान देकर पश्चात्तापं नहीं करता, वह 
सजनम सदाचारी कदाता है ॥ ११३ ॥ 
देश्याचारान्‌ खमया्जातिधमौम्‌ 
| बुभूषते यः स ` परावरक्षः । 
सं यत्र तज्ाभिगतः सदेव - ` ` 
महाजनस्याधिपत्यं ` करोति ॥११४॥ 
जो मनुष्य देशके व्यवहारः अवसर तथा जातियेकि धर्मकोः 
त॒वसे जानना चाहता है, उसे उत्तम-अधमका विवेकं होः ` 
जाता ई । वह जहो कदं मी जाता हेः सदा महान्‌ जनर्मूहू-: ` 
परर अपनी प्रसुता यापितं कर लेता ह ॥ १९४.॥ ` 
दम्भं मोहं मत्सरं पापङृत्यं 









प्रक्षावान्‌ वजेयेत्‌ स प्रधानः ॥९२१५॥ . | 
ध मात्सय, पापकर्म, राजद्रोहः | 


) पागल तथां दुजनेति 
१0 


समसे 2२. 





1, 


जयल्िशोऽध्याय 8 


दानं होमं देवतं मङ्गलानि 
पाय्ित्तान्‌ विविर्धोलोकवादान्‌ । 
एतानि यः कुरुते तत्यकानि 
तस्योत्थानं देवता राधयम्ति ॥११६॥ 
जो दानः होमः देवपूजन, माङ्गछिक कर्म; प्रायथित्त 
तथा अनेक प्रकारके लोकरिक आचार--इन मित्य किये जाने- 


योग्य करमोको करता दैः देवताखोग उसके अभ्युदयकी सिद 
करते ह ॥ ११६ ॥ 


` समेर्विवाहं कुरुते न हीनैः 
7 समेः सख्यं उयवहारं कथां च । 
गुणे विशि पुरो दधाति 
विपश्चितस्तस्य नयाः सुनीताः ॥११७॥ 
जो अपने वरावरवारोके साथ विवाहः मित्रता, व्यवहार 
तथा बातचीत करता हैः हीन पुरषोकि साथ नरह; ओर 
गुरणेमिं बदे-चदे पुरर्प्ोको सदा आगे रखता है, उप विद्धान्‌ 
नीति श्रेष्ट नीति दे ॥ ११७॥ 
मितं सुङूक्तं संविभज्याधितेभ्यो 
मितं खपित्यमितं कमं कृत्वा 
दद्‌॥त्यमिनेष्वपि याचितः सं- 
स्तमात्मवन्तं भजहत्यनथोः ॥११८॥ 


जो अपने आश्रित जनको र्रोटकर थोड़ा ही भोजन 
करता है, बहुत अधिक काम करके भी थोडा सोता है तथा 
मौगनेपर जो भित्र नहीं है, उन्ह मी धन देता है, उस मनखी 
पुरुषको सारे अनर्थं दूरसे दी छोड़ देते ह ॥ ११८ ॥ 


चिकीषितं विप्रकृतं च .यस्य 4 
नान्ये जनाः कमं जानम्ति किषित्‌। 
मन्त्रे गुते सम्यगचुष्टिते च 

नारपोऽप्यस्य च्यवते कथ्िदथेः॥११९॥ 
जिसके अपनी इच्छाके अनुकरूक ओर दुसरोकी इच्छाके 
विरुद कार्यको दूसरे रोग कुछ मी नहीं जान पाते, मन्त 
रातत रहने ओर अमीष्ट काका टीकःठीक सम्पादन होनेके 

कारण उसका थोड़ा भी काम व्िगड्ने नष्टा पाता ॥ ११९॥ 





सवेभूतप्रदरामे 


यः सवेभूतपशामे 


अतीव स क्ायते ज्ञातिमध्ये 
महामणिजत्य इव प्रसन्नः ॥ १२०] 
जो मनुष्य सम्पूणं भूर्तोको शान्ति प्रदान करम तत्पर, 
सत्यवादी, कोमखः दसररोको आदर देनेवाल तथा पवित्र 
पिचारवाखा होता है, वह अच्छी खानसे निकर ओर चमकते 


हुए भरष्ट रतनकी भोति अपनी जातिवारूमिं अधिक प्रसिद्धि 
पाता हे ॥ १२० ॥ 


य॒ आत्मनापन्नपते शृदां नरः 
स॒ स्वङोकस्य गुरुभेत्युत । 
अनन्ततेजाः सुमनाः समाषितः 
स तेजसा सूयं इवावभासते ॥१२१॥ 
जो स्वयं ही अधिक खलारी हैः वह सब रोगमिं श्रेष्ठ 
समञ्चा जाता है । वह अपने अनन्त तेजः शद्ध दय एवं 
एकाग्रतासे युक्त होनेके कारण कान्तिम सूुयंके समान शोभा 
पाता है ॥ १२१९ ॥ 
चने जाताः शापदग्धस्य राज्ञः 
पाण्डोः पुराः पञ्च पञ्ेन्द्रकल्याः। 
त्वयेव बाला वर्धिताः शिश्चिताश्च 
तवादेशं पाखयन्त्याम्बिकेय ॥१२२॥ 
अभ्विकानन्दन । ( मगरूपधारी कदम ऋछषिके ) शापसे 
दग्ध राजा पाण्डुके जो पोच पुत्र वनम उत्पज्ञ हुए वे पोच 
इरे समान शक्तिशाटी ई, उन्दं आपने ही बचपनसे पारा 
र शिक्षा दी हैः वे मी आपकी आञ्चाका पाटन करते 
रहते ह ॥ १२२ ॥ | 


प्रदायेषासुचितं श 


तात . राज्य 
सुखी पुः खद्ितो मोदमानः । 

न देवानां नापि च माचुषाणां 

भविष्यसि त्वं तकंणीयो नरेन्द्र ॥१२३॥ 

तात ! उन्दै उनका  न्यायोचित राज्यमाग देकर आप 
अपने पुत्रके साथ आनन्दित होते हृष्ट सुख मोगिये । 
नरेन्द्र ! एेसा करनेपर आप देवताओं तथा सतुर्ष्योकी 
आखोचनाके विषय नहीं रह जायेगे ॥ १२३ ॥ | 


इति श्रीमहाभारते उश्चोगपबेणि श्रजागरपवंणि विदुरनीतिवाक्ये श्रय खिदोऽध्यत्यः १ २३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उचोगपवेकं अन्तगेत प्रजागरष्मे विदुरजीके नीतिवाक्यः 
विषयक तैतीस्ं अध्याय पूरा हुमा ॥ ३६ \। ५ 
( दकाय जवि पके ६ तोक मिखाकर रू १ २९ शोक ह ) 








रि स सस क जानानि नक 


[ उद्योगपवंणि 





शा ~ ;  श्रीरहाभारते व 
न =-=. 
चतुधिरोऽध्यायः 
धृतराषटके प्रति विदुरजी के नीतियुक्त वचन 
तरा उवःच भारत ! अशत्‌ उपार्यो ( अन्यायपूव दध द्यत ) 
| जाग्रतो क यत्‌ काययमरचुपद्यसि । आदिका प्रयोग करके जो कपयपृण कायं सिद्ध होते ट उनम 
जहि त्वं हि नस्तात धमोर्थकुरालो शछ्यसि ॥ १ आप मन मत रगाहये ॥ £ ॥ 


ध्ुतराष्ट वोटे-तात ! मै चिन्तासे जक्ता हमा 
अमीतकं जाग रहा ह; ठम मेरे करनेयोग्य जो कायं समशो; 
` उते वताः क्योकि हमरोगेमिं ठम्हीं धमे ओर अथके ज्ञानम 
निपुण हदो ॥ १ ॥. 
त्वं मां यथावद्‌. विदुर प्रशाधि 
्ज्ञापूवं सवंमजातदात्रोः । 
यन्मन्यसे पथ्यमदीनसत्व 
श्रेयस्करं बूहि तद्‌ वं ङुरूणाम्‌॥ २ ॥ 
 उदारचित्त विदुर ! ठम अपनी बुद्धिसे विचारकर सुश्च 
ठीक.टीकं उपदेदा करो । जो वात युधिष्ठिरके स्यि हितकर 
जर कौरवकि ्यि कल्याणक्रारी समञ्च, वह सब्र अवश्य 
चताभो ॥२॥ 
पापाशङ्षी पापमेवाञुपदयन्‌ 
च्छामि त्वां व्याकुखेनात्मनाहम्‌ । 
कवे तन्मे नहि सत ` यथाच- 


ध , ` न्मनीषितं स्वैमजातशाघरोः॥ २ ॥ 
अ विदन्‌ | मेरे मने अमिष्ट्की आशङ्का बनी रहती दैः 
















स ध ॥ य पू रहा ह--अजातरातर युधिष्ठिर क्या चाहते ई 
` लो ख ठीकीक वताभो ॥ ३ ॥ 
विदुर उश्राच 
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तथेव योगविद्ितं यत्‌ तु कमन सिध्यति । 
उपाययक्तं मेधावी न तन्न ग्छपयेन्मनः ॥ ७ ॥ 

इसीं प्रकार अच्छे. उपार्योका उपयोग करकं सावधानीकेः 
ताथ किया गया कोई कम यदि सफड न शे तो बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको उसके द्यि मनमें ग्छानि नदी करनी चादिये ॥ ७ ॥ 
अनुबन्धानपेक्षेत सायुचन्धेषु कर्म । 
सस्प्रधा्यं च छर्वीत न वेगेन समाचरेत्‌ ॥ ८ 1॥ 

क्रिसी प्रयोजनसे क्रिये गये कर्मेमिं पहर प्रयोजनको समञ्च 
लेना चाधि । खूच सोच-विचारकंर काम करना चाहिये, 
जल्दवाजीते किसी कामका आरम्भ नहीं करना चाहिये ॥८॥ 
अञ्चुबन्धं च सम्प्रे््य विपाक चेव कमणाम्‌ । 
उत्थानमात्मनश्चेव धीरः कुवीत वा नवा॥ ९ ॥ 

धीर मनुष्यको उचित दै करि परे कर्मोका प्रयोजनः 
परिणाम तथा अपनी उन्नतिका विचार करके फिर काम 
आप्म्मकरेयानकरे॥ ९.॥ 


यः पमाणं न जानाति स्थाने बुद्धौ तथा श्चये 1 


` इसव्थि यँ सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हः अतः व्याकुखहदथते ` कोशे जनपदे दण्डे न स राज्येऽवतिष्ठते ॥ १० ॥ 


जो राजा दिति; लाम, हानि, खजाना देश तथा दण्ड 
आदिकी मात्राको नहीं जानता, वह राल्यपर स्र नहीं 


र्हं सकता ॥ १० ॥ 
यस्त्वेतानि भमाणानि यथोक्तान्यजपद्यति । 


युक्तो धमोथेयोक्षौने स॒ राज्यमधिगच्छतिः॥.१९॥ 


जो. इनके प्रमाणोको उपयुक्त पक्रारसे टीक-छाक जानता 


 हतथा धर्मं ओर अर्थके ज्ञानम दत्तचित्त रहता दै वह 
` राज्यक्र प्राप्त करता है ॥ १९ ॥ 


न राज्यं प्राप्तमित्येव . वतिंतव्यमसास्परतम्‌ 1 


। श्रियं द्यविनयो हन्ति जरा रूपमिवोत्तमम्‌ ॥ १२॥ ` 
त्र तो राज्य प्रात ही हो गया सा समञ्चकर 


[व नहीं करना चाय । उदण्डतां सम्पत्तिकरो 
रनष्ट कर देती है, जैसे सुन्दर स्पको बुदढापा ॥१२॥ 
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काटीको लोभम पड्कर निगरू जाती हैः उक्ते. दोनेवडे 
परिणामपर विचार नहीं करती ८ अतएव मर जाती हे ) ॥ 
यच्छक्यं ग्रसितुं अस्यं मस्तं परिणमेच्च यत्‌ । 
हितं च परिणामे यत्‌ तदाद्यं भूतिमिच्छता ॥ १४ ॥ 
अतः अपनी उन्नति चाहनेवाले पुरुषको वही वस्तु 
खानी ( या ग्रहण करनी ) चादियेः (जो परिणाममं अनिष्टकरन 
दो अथात्‌ ) जो खाने योग्य दो तथा खायी जा सके; खाने 
(या अहण करने) पर पच सके ओर प्रच जानेपर 
हितकारी हो ॥ १४॥ टः 
वनस्पतेरपक्रानि फखानि. प्रचिनोति यः । 
स नाप्नाति रसं तेभ्यो वीजं चास्य विनश्यति ॥ १५ ॥ 
जो पेडसे कच्चे फलको तोता है, वह उन फलसे 
रस तो पाता न्दी, परंतु उस वरक्षके वीजक्रा नारा 
टो जाता है ॥ १५ ॥ | 
यस्तु पक्रमुपादत्ते काठ परिणतं फम्‌ \ 
फलाद्‌ रसं स लभते वीजाच्चैव फलं पुनः ॥ १६ ॥ 
परंतु जो समयपर पके हुए फख्को रहण करता है, वह 
पाक्से रस प्राता है ओर उस चीजसे पुनः फल प्राप् 
करता हे ॥ १६ ॥ 
यथा मघु समादत्ते रश्चन्‌ पुष्पाणि षट्पद; । 
तद्वदथौन्‌ मयष्येभ्य आदद्यादविहिंसया ॥ १७॥ 
जैसे भौरा एलोकी स्का करता हआ दी उनके मधुका 
ग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजर्नाको कष्ट दिये 
प्रिना दी उनसे धन ठे ॥ १७॥ । 


पुष्पं पुष्पं विचिन्वीत सूखच्छेदं न कास्येत्‌ । 
माखाकार इवारामे न यथाङ्गारकारकः ॥ १८ ॥ 
ज्ञेसे माटी वगीचेमे एक-एक एक तोडता है, उसकी जड 
नदीं काटताः उषी प्रकार राजा प्रजाकीं रशचापूंक उनसे कर 
ठे | कोयला वनानेवाटेकी तरह जडसे नदीं काटे ॥ १८ ॥ 
किन्ल मे स्यादिदं कृत्वा किन्युमे स्यादकुवेतः । 
इति कमीणि संचिन्त्य कुयोद्‌ वा पुरुषोन वा ॥ १९ ॥ 
इसे करनेसे मेरा क्या च्म होगा ओर न करनेसे क्या 
हानि दोगी- इस ग्रकार कर्मके विषयं मरीभाति विचार 
करके भिर मनुष्य (कम ) करेया न करे ॥ १९ ॥ 
अनारभ्या भवन्त्यथोः केचिन्नित्यं तथागताः। 
कृतः पुरुषकारो हि भवेद्‌ येषु निरथकः ॥ २० ॥ 
क पेसे व्यथं का ई जो नित्य अप्रा होनेके कारण 


आरम्भ करने योग्य नहीं होते; क्योकि उनके ल्थि किया 


हुआ पुरुषां भी वयर्थ हो जाता है । २० ॥ 
म० स खं° ३. १५- 


परल्दो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरथेकः । 

न तं भतीरमिच्छन्ति षण्ढं पतिमिव खियः ॥ २९॥ 
जिसकी प्रसन्नताका कोई फल नही ओर क्रोध मी व्युथं 

है, उसको परजा स्वामी बनाना नदीं चाह्ती-जेसे ली 

नपुं सकको पति नहीं बनाना चाहती ॥ २९ ॥ 


कांश्चिदथौन्‌ नरः पाज्ञो कुघुमूखान्‌ महाफलान्‌ 
क्षिप्रमारभते कतै न विष्नयति तादृशान्‌ ॥ २२॥ 
जिनका मूर ( साधन ) छोय ओर फर महान्‌, डो? 
बुद्धिमान्‌ पुरुष उनको यब्र दी आरम्भ कर देता हैः. वैसे 
कामम वह विष्न नहीं अनि देता ॥ २२॥ 
ऋज परयति यः सवं चश्चुषाचुपिवन्निव । ` 
आसीनमपि ` तुष्णीकमनुरज्यन्ति तं प्रजाः ॥ २३ ॥ 
जो राजा इस प्रकार प्रेमके साथ कोमर दृष्टिसे देख॑ता 
है, मानो ओंखसि पीना चाहता है, वह चुपचाप वेा.मी 
रदे, तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती ई ॥ २३ ॥ 
सुपुष्पितः स्यादफलः फङितः स्याद्‌ दुराख्दः1 ` 
अपक्तः पक्तसंकादो न तु शीर्यत कर्टिचित्‌ ॥ २७. 
राजा बरक्चकी माति अच्छी तरह पून ( प्रसन्न रहने) 
पर भी फर्से खारी रहे ( अधिक देनेवाखा न हो ) 1 यदि 
फलते युक्त ( देनेवाला ) हो तो मी जिसपर चदा न जा सके 
हेला ( परहचके बाहर ) होकर रे । कचा ( कम शक्ति 
बराखा ) होनेपर मी पके ( शकतिसम्धन्न ) की माति अपनेकरो 
प्रकट करे । एेसा कृरनेसे वहं नष्ट नहीं होता ॥ २४ ॥ 
चश्चुषा मनसा" वाचा कमणा च चतुर्विधम्‌ । 
प्रसादयति यो रोकं तं खोकोऽजप्रसीदति ॥ २५ ॥ 
जो राजा नेः मनः वाणी ओर कम--इन चारोसे 
प्रजाको रसन करता हैः उसीसे प्रजा प्रसन्न रदती है ॥ २५ ॥ 


यस्सात्‌.जस्यन्ति भूतानि सगव्याधान्सुगा इव 1 
सागरान्तामपि महीं ढब्ध्वा स परिहीयते ॥ २६ 


्ञेते व्याधसे हरिनि भग्रभीत होते है, उसी प्रकार जिससे 
समस प्राणी उरते दै, ` वह समुद्रपयंन्त पृथ्वीका राच्य पाकर 
मी प्रजाजनेके दारा स्याग दिया ` जाता हे ॥ २६॥ 


पितवैतामहं राज्यं भास्वान्‌. स्वेन कमेणा । ` ` 
वायुरश्रमिवासाच अ्ंरायत्यनये स्थितः ॥ २७॥ 


अन्यायम सित हुआ राजा बाप-दादेका राजय पाकर भी 
अपने कसि उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता ह, जेते इवा 
बादरको छिन्नमिन्न कर देतीहै॥ २७॥ ` ` 
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श्रीमहाभारते 


२१३८ 


परम्परासे सजन पुरुषोदरारा किये हए धमका आचरण 
करनेवाञ राजाके राज्य पृथ्व धन-घान्यसे पूणं होकर 
उन्नतिको पातत होती है ओर उसके. एेशवय॑को बदाती दै ॥ 


अथ संत्यजतो ` धमेमधमं चायुतिष्ठतः 1 

प्रतिसंवेष्टते भूमिरग्नौ चमोहितं यथाः ॥ २९॥ 
जो राजा ध्मको छोडता अपर अधमका अनुष्ठान करता 

ह, उसकी राज्यभूमि आगपर “रवंखेः हुए चमड़ेकी भति 

संकुचित हो जाती हं॥ २९॥ 

य॒ धव यत्नः क्रियते परराषटटविमदंने ! 

स पव यत्नः कतव्य; खरा्परिपालने.॥ ३० ॥ 
दुसरे रष्टीका नाश करने के थ्ि जितत प्रकारका प्रयत्न 

किंया जातो है, उसी प्रकारकी तसरता.अपने राज्यकी रक्षके 

किये करनी चाहिये ॥ ३०] 

धमेण राज्यं विन्देत धमण : परिषाख्ययेत्‌ | 

धममूखां धियं ` पाप्य न जहाति ` न.हीयते ॥ २९१ 
घमेसे ही राज्य प्रात करे ओर ` धर्मस ही उसकी रक्ता 

करे-क्योकि ध्म॑मूख्कं रान्यलक््मीकोः पाकर न. तो राजा उमे 

छोढ़ता हे ओर न वही राजाकरो छोडती ह| .२१ | 


-अप्युस्मत्तात्‌ श्रलटपतो वाखा्च. परिजल्पतः" . ` 
खारमाद्द्याद्रमभ्य ईवं काञ्चनम्‌ ॥ ३२.॥ 
निर्यक बोलनेवारे, पागल तथा वकवाद करवाल 
 बच्चेसे मी सब ओरसे उसी मतिं `सार "वात गरहणं "करनी 
चाहिये, जसे पत्थरोमेसे सोना चि जाता है ॥ ३२ ॥ 
` खव्याहतनि सूक्तानि खुङृतानि ततस्ततः । 
। संचिन्वन्‌ धीर आसीत शिलाहारी रिट यथा ॥ २३॥ 
८ जैसे शिजोज्छढृत्तिसे जीविका चलनेवाल्ा अनाजकय एक- 
 ५ऊ राना चुगता रहा ह उती प्रकार वीर पुरुषको "जहो. 
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अक्राे मन्त्रमेदाच्च येन माद्येन्न 
 „ “करसे तथा कार्यसिद्धि हनेके पहले 


[ उद्योगपवेणि 
जो धात भिना गरम भिये मड .जति हं, उन्हं आगमे 
नही तपाते । जो काठ खवं छका होता दैः उसे कोई 
ञयुकानेका प्रयत नदीं करता ॥ ३६ ॥ 
पतयोपमया धीरः संनमेत वलीयसे । 
इन्द्राय स प्रणमते नमते यो बलीयसे ॥ ३७ ॥ 
इम्न ष्टान्तके अनुसार बुद्धिमान्‌ पुरुपको अधिक 
बृलवान्‌के सामने शक जाना चाहिये; जो अधिक वल्वान्‌के 
सामने करता है वह मानो इन्द्रको प्रणाम 
करता दं | ३७ ॥ 
पजन्यनाथाः पावो राजानो मन्तिबान्धवाः 
पतयो वान्धवाः खीणां बराह्मणा वेववान्थवाः 
` पञ्चओके रक्षक या खामी है बादकः राजाओके सष्टायक 


॥ २८ ॥ 


ह मन्त्री? च्ि्यकि बन्धु ( रक्षक ) ह पति ओर ब्राह्मणक 


बान्धव हं वेद्‌ ॥ ३८ ॥ 

सव्येन रक्ष्यते धमों विद्या योगेन रक्ष्यते । 

सुजया रक्ष्यत रूपं करं वृत्तेन रक्ष्यते ॥ ३९ ॥ 
संत्यसे धमकी रक्षा होती हैः योगसे विद्या सरक्ित 


"होती है सफादसे (सुन्दर ) ूपकी रक्रा होती है ओर सदाचार 


से कुखकी रश्चा होती है ॥ ३९ ॥ 
मानेन रक्ष्यते धान्यमश्वान्‌ रक्षत्यनुक्रमः । 


'अभीक्ष्णद्रानं गाश्च लियो रक्ष्याः कुचैखतः ॥ ४०.॥ 


` ` भङीमोति समाकुकर रखनेसे नाजक्री रक्षा होती है 


.फैरनेसे घोड़े सुरक्षित रहते हैः बारंबार देख-भाक करनेसे 


गोओंकी तथा मैठे .वस्से खियोकी रक्षा होती दै ॥ ४० ॥ 
न कुट च्र्तहीनस्य प्रमाणमिति मे मतिः। 
अन्तेष्वपि हि जातानां चृत्तमेव विरि्यते ॥ ४२॥ 
मेरा एसा विचार है करं सदाचारसे हीन मनष्यका 
केवर ऊचा छर मान्य नहीं हो सकता; क्योकि नीच कुमे 
उत्पन्न मनुप्यका भी सदाचार श्रेष्ट माना जाता है ॥ ४१ ॥ 


य दषुः परिवित्तेषु रूपे वीं कुलान्वये । 


सखुखसोभाग्यसत्कारे तस्य व्याधिरनन्तकः ॥ ४२ ॥ 


जो दूसरोके घनः स्प, पराक्रम, कुलीनता, सुखः 
साभाग्व ओर सम्मानपर डाह करता है उसक्रा यह रोग 
असाध्य हे ॥ ४२॥ 
अकायंकरणाद्‌ भीतः कायोणां च विवर्जनात्‌ । | 
` तत्‌ पिबेत्‌ ॥ ४३॥ 
न करने योग्य काम करनेसेः करे योग्य कामम प्रमाद 
ही मन्न प्रकटो 


जानिसे ५ व जीर निस्ते नया चदे, एेसी मादकवस्तु ` 


पजागरपवं ] 
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व््यामदो धनमदस्ठतीयोऽभिजनो . मद्‌ 
मदा पतेऽवलिक्तानामेत एव सतां दमाः ॥ ‰ ॥ 
वि्याकरा मद, धनका मद ओर तीसरा ऊँचे कुखका 
| ये घ्रमंडी युरु्षोके स्थि तो मद्‌ दैः परंतु ये 
( विद्याः धन ओर कुटीनता ) दी सखन पुरुपोकि चयि 
दमके साधन ह ॥ ४४ ॥ 
असन्तोऽभ्यर्थिताः सद्धिः कचित्कायं कदाचन । 
मन्यन्ते सखन्तमात्मानमसन्तमपि चिश्चुतम्‌ ॥ ४५॥ 
कभी किसी कायम सजनेद्वारा प्रार्थित होनेपर दुषटलोग 
अपनेको प्रसिद्ध दुष्ट जानते द्ुए मी सजन मानने 
र्गते दं ॥ ४५ ॥ 
गतिरात्मवतां सन्तः सन्त एव सतां गतिः 1 
असतां च गतिः सन्तो न त्वसन्तः सतां गतिः ॥ ४६॥ 
मनस्वी पुरु्षोको सहारा देनेवारे संत हैः संतेके भी 
सहारे संत ही दै दुटको मी सहारा देनेवाठे संत दैः प्र्‌ 
दुश्टरोग संतको सहारा नदीं देते | ४६ ॥ 


जिता सभा वख्रवता मिणठरा गोमता जिता 1 
अध्वा जितो यानवता सबं रीखवता जितम्‌ ॥ ४७॥ 
अच्छे वश्नवालयं सभाको जीतता ( अपना प्रभाव जमा 
रेता ) है; जिसके पास गों हैः बह ( दूषः भरी मक्खन; खोवा 
आदि पदा्थकि आखादनसे ) मीठे खादकी आकाङ्काको जीत 
ठेता टैः सवारीसे चल्नेवाङा मागको जीत लेता ( तय कर 
टेता ) है ओर यीटस्वभाववाला पुरुप सत्रपर त्रिजय 
पाटेता दहं ॥ ४७॥ 


दीं भधानं पुरुषे तद्‌ यस्येह भ्रणद्यति । 

न तस्य जीवितनाथो - न धनेन न बन्धुभिः ॥ ४८ ॥ 
पुरुपरम शील ही प्रधान है; जिसका वदी नष्ट हो जाता 

है, इस संसारम उसका जीवनः धन ओर बन्धुखसे कोई 

ग्रयोजन सिद्ध नहीं होता ॥ ४८ ॥ 


आद्यना मासपरम स्याता गारस्तरम्‌ । 


दरिद्राणां भोजनं भरतषभ ॥ ७९ ॥ 


तैरोत्तरं 


भरतश्रेष्ठ ! धनोन्मत्त ८ तामस खमाववाङे ) पुख्पोकेः 


भजनम माकी, मध्यम श्रेणीवार्खकि मोजनमे गोरसकीं 
तथा दरिकि भोजनमे तेरकी प्रधानता होती है ॥ ४९ ॥ 


 सम्पन्नतरमेवान्नं दरिद्रा सश्चते सदा 


श्चत्‌ खादुतां जनयति सा चाढ्येषु खदुखुभा ॥ ५० 


दरिद्र युख्प सदा खादिषट मोजन दी करते हः क्योकि 
मूख उनके भोजनम ( विशेष ) खाद उत्पन्न कर देती दे 


ओर यह भूख धनि्यकि व्थि सवथा इम हे ॥ ५० ॥ 


चतुशखिशोऽष्यायः 





@ ४. १३९. 


यवया 


भायेण श्रीमतां रोके भोक्त शक्तिनं विदयते । 
जीयन्त्यपि हि काष्टानि दरिद्रा्णीं महीपते ॥ ५१ ॥ 
राजन्‌ । संसारम धनिरयोक्रो प्रायः मोजनको पचानेकीं 
राक्ति नहीं होतीः तु दरखिदरिके पेटमं काठ मी पच 
जाते हं ॥ ५२१ ॥ 
अन्त्तिभंयमन्त्यानां मध्यानां मरणाद्‌ भयम्‌ । 
उत्तमानां तु मत्योनामवमानात्‌ परं भयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अधम पुरुोको जीविका न होनेसे मय लगता "है 
मण्यम भरेणीकरे मनुष्योको म्र्युसे मय होता दैः परंतु उत्तम 
पुरषोको अपमानसे ही महान्‌ मय होता हे ॥ ५२ ॥ 
पेश्वयमद्पापिषठा मदाः पानमदादयः । 
पेभ्वयंमद्मत्तो हि नापतित्वा विवुध्यते ॥ ५२ ॥ 
यो तो (मादक वस्तुओकि) पीनेका नशा आदि मी नया दीः 
कितु एेशवयंकरा नदा तो बहुत दी बुरा हैः क्योकि पेवयतेः मदसे 
मत॒वाखा पुर्पर आष्ट हए तिना दोशमं नदीं आता ॥ ५३ ॥ 
इन्द्रियेरिन्द्रियार्थषु चत मानेरनिश्रैः 1 
तेरयं ताप्यते रोको नक्षत्राणि ग्रहैरिव ॥ ५ ॥ 


वरामं न होनेके कारण त्रिषयेमे रमनेवाटी इन्दियोसे 
यह संसार उसी मति कष्ट पाता दै, जेसे सूय आदि महसि 
नक्षत्र तिरस्कृत दो जते द ॥ ५४॥ 


यो जितः पञ्चवग॑ण सहजेनात्मकर्षिणा ! 
आपदस्तस्य वर्ध॑न्ते ` शुङ्कपश्च श्वोडुराद्‌ ॥ ५५ ॥ 
जो मनुष्य जीवको वदयम करनेवाी .सहज पाचि 
इन्धिर्योसे जीत ख्या गया; उसकी आपत्तियां शुकरप््षके 
चन्द्रमाकी मति बदती है ॥ ५५ ॥ | 
अविजित्य य आत्मानममात्यान्‌ विजिगीषते । 
अगि्रान्‌ वाजितामात्यः सोऽवदाः चरिदह्ीयते ॥ ५६॥ 
इन्दियोसदित मनकोः जीते विना दी जो मन्निसोको 
जीतनेकी इच्छा करता ह था मन्तिर्येको अपने अधीन ` दिये 
धिना शन्रुको जीतनाः चाहता हे उस अजितेन्द्रिय पुड्षको 
सब्र लोग त्याग देते ह ॥ ५६ ॥ । | 
आत्मानमेव . पथमे दष्यरूपेण यो जयेत्‌ । 
ततोऽमात्यानमिन्राश्च न मोघं विजिगीषते ॥ ५७.॥ 
जो, पहञे इन्दरियोसदित मनको दी राघ्र॒ खमद्यकर जीत 








ङेता है, उसके ब्राद यदि वह मन्तियो तथा शङ्रगीको 
जीतनेकी इच्छा वरे तो उसे सफलता मिख्ती । ॥ ५७ ॥ 
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ष्म छेदवाठे जाखे फसा इई 


कायर पुरुषस्य राज- 
न्नात्मा नियन्तेन्द्रियाण्यस्य चाश्वाः । 


ैरपमत्तः कुशली सद्द्व- 
दन्तैः खखं याति रथीव धीरः ॥ ५९॥ 


राजन्‌ | मनुष्यका शरीर रथ दे, बुद्धि सारथि है ओर 
इन्दि इसके धोड़े हँ । इनको वशम करके सावधान रहने 
वाटा चतुर एवं धीर पुरुप काबुमे क्रि हए घोड्से रथीकी 
मति उलपू्वक संघारपथका अतिक्रमण करता हे ॥ ५९॥ 
तान्यतिगृ्टीतानि व्यापादयितुमन्यलम्‌ । 
अविधेया इवादान्ता हयाः पथि कुसारथिम्‌ ॥ ६० ॥ 

शिक्षा न पये हुए तथा कावुमें न अनिवाठे धोड़े जेसे 
भूख सारथिको मागम मार गिरते ई वैसे ही ये इद्िर्यो 

वदाम न रहनेपर पुरुषको मार डल्नेमे मी समथ 

होती हं ॥ ६० ॥ 
अनर्थमर्थतः पदयन्नर्थं चेवाप्यनर्थतः । 
इन्द्रियैरजितेबौकः खदुःखं मन्यते सुखम्‌ ॥ ६९१ ॥ 

इन्द्ियाको वदाम न रख ^ कारण अथ॑को अनर्थं ओर 
अनर्थको अर्थं समन्नकर अज्ञानी पुरुष बहुत बड़ दुःलको 
भी खख मान बैठता दै ॥ ६१॥ 
शवमौ्ौ यः परित्यज्य स्यादिन्द्रियवशाजुगः । 


रथः 


 आओप्राणधनदारेभ्यः क्षिप्रं स . परिहीयते ॥.६२ ॥ 


जो धम ओर. अर्थका परित्याग करके इद्धो के वशम 


होः जाता है, वह शीघ्र दी रेवं, प्राणः, घन तथा ल्ञीसे 
` भीह्यथधो बेठता है ॥ ६२ ॥ 
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राजन्‌ ! जित प्रकार सुः 
दो ` बड़ी-वड़ी मछल्या मिखकर जारको काट डाख्ती हैः 


उसी प्रकार ये काम ओर नोध--दोना विवेकको प्त कर 


देते द ॥ ६६ ॥ 

समवेक्ष्येह धमथ सम्भारान्‌ योऽधिगच्छति । 

ख वै सम्भ्रतसम्भारः सतत सुखमेधते ॥ ६७ ॥ 
जो इस जगते ध्म तथा अथका विचार करके विजय- 

साधन-वामप्ीका संग्रह करता हैः बही उस सामभ्ास युक्त 

होनेके कारण सदा युखपूवक समूृद्धिशाटी होता 

रहता हे ॥ ६७ ॥ 

यः पश्चाभ्यन्तराञ्छशरूनविजित्य मनोमयान्‌ । 

जिगीषति रिपूनन्यान्‌ रपवोऽभिभवन्ति तम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जो चित्तके विकारभूत पाच इन्दिवल्पी भीतरी रानु - 

को जीते धिना दी दुसरे शनरुओंको जीतना चाहता दैः उसे 

शन्न पराजित कर देते ह ॥ ६८ ॥ 


दद्यन्ते हि महात्मानो वध्यमानाः खकमभः । 
इन्द्रियाणामनीडात्वाद्‌ राजानो राज्यविश्चमेः ॥ ६९ ॥ 


इद्दियोपर अधिकार न होनेके कारण वडे-व्डं साधु 
भी अपने क्मेसि तथा राजाटोग॒राञ्यके भोगविलासोंसे 


बधे रहते ह ॥ ६८ ॥ 


असत्यागात्‌ पापरङूतामपापा- 
स्तुल्यो दण्डः स्पृराते मिश्भावात्‌ 1 
दष्केणाद्र॒द्यते मिश्रभावात्‌ 
तसात्‌ पापेः सह सन्धिं न कुयोत्‌॥ \७० ॥ 
पापाचारी दुष्टौका त्याग न करके उनके साथ मिले 
रहनेसे निरपराध सजनोको मी उन ( पापियों ) के समान 
ही दण्ड प्रतत हेता है, जसे सूखी रकम मिरु जानेसे 


गीटी मी जल जाती हैः. इसव्यि दुष्ट पुरषोके साय कमी 
मेर न करे ॥ ७० ॥ 


निजातुत्यतत राश्रन पञ्च॒ पञ्चप्रयोजनान्‌ । 


महान्न निगृह्णाति तमापद्‌ असते नरम्‌ ॥ ७१॥ 
जो पच विषयोकी ओर दौडनेवाञे अपने पच इन्दिय- 


ल्प रातओकरो मोदके कारण वमे नदीं करता, उस मनुष्य- 


को मिपि श्र र्ती दै ॥ ७१ ॥ 


न खुयाऽऽजवं शंच संतोषः भिियवादिता । 
8 सः ५ यल ।यासो सो न भव्न्ति दुरात्मनाम्‌ ॥ ७२॥ 
स ध श्रा ॥ म दोप र न्‌ देखना रता; पविता; संतोषः प्रिय 
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भारत । अ्मज्ञानः अक्रोषः सहनशीलता, धर्मपरायणता; 
वचनकौ रक्षा तथा दान-ये गुण अधम पुरषोमे नदी 
होते ॥ ७३ ॥ 
आक्रोरापरिवाद्‌भ्यां वि्हिसन्त्यवुधा बुधान्‌ ! 
वक्ता पापसुपादत्तं श्चममाणो विमुच्यते ॥ ७8 ॥ 
मूख मनुष्य विद्वानेको गाली ओर निन्दासे कष्ट पर्हुचाते 
ह । गाली देनेवाख पापका भागी होता है ओर क्षमा करने- 
वाला पापसे मुक्त हो जाता है ॥ ७४ ॥ 
हिसा बलमसाधूनां राज्ञां दण्डविधिबेलम्‌ 
दयुश्षा तु बलं ख्ीणां क्षमा गुणवतां वटम्‌ ॥ ७५॥ 
दु पुरमोका बर है दिभा, राजाओंका बल है दण्ड देना 
च्िर्योका बल हे सेवा ओर गुणवानोका बल हे क्षमा ॥७५॥ 
चाकसंयमो हि नृपते खद्ष्करतमो मतः 1 
अर्थवच्च विचित्रं च न शक्यं बहु भाषितुम्‌ ॥ ७६॥ 
राजन्‌ ! वाणीका पूणं संयम तो ब्रहुत कठिन माना ही 
गया ह; परतु विरोष अर्थगुक्त ओर चमत्करारपणं बाणी भी 
अधिक नहीं बोली जा सकती ( इसल्ि अत्यन्त दुष्कर 
होनेपर भी वाणीका संयम करना ही उचित हे ) ॥ ७६ ॥ 
अभ्यावहति कल्याणं विविधं वाक्‌ खुभाषिता। 
सैव भौषिता राजन्ननथोयोपपद्यते ॥ ७७ ॥ 
राजन्‌ । मधुर शब्दम कदी हद बात अनेक प्रकारसे 
कल्याण करती ३; किंतु वदी यदि कड शब्दोमे कदी जाय 
तो महान्‌ अनर्थका कारण बन जाती ह ॥ ७७ ॥ 
रेहते सायवौविद्धं ` बनं परद्युना इतम्‌ । 
वाचा दुखुकं बीभत्सं न संरोहति वाक्श्चतम्‌ ॥ ७८॥ 
| ब्राणेसि व्रिधा हुआ तथा करसेसे काया हुआ वन भी 
अंदुरित हो जाता है; कित कड़ वचन कहकर वाणीस किया 
हुआ भयानक घाव नहीं भरता ॥ ५८ ॥ 
कर्णिनाीकनाराचान्‌ निहैरन्ति शरीरतः । 
वाक्दाल्यस्तु न नितं शाक्यो हृदिशयो हि सः॥ ७९॥ 
कर्णि, नाटीक ओर नाराच नामक बार्णोकी शरीरसे 
निकाल सकते दै; परत कड बचनरूपी बाणं नहीं निकाल जा 
सकता; कोक वह हृदयके मीतर स जाता दे ॥ ७९ ॥ 


वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति 
यैराहतः शोचति रागरयहानि । 


इस भरकर श्रोमल्मारत उद्ोगने जनत जगम विदुरे सैतिवा्नषमक तीस मचय ध इभा 


तुखिरोऽष्यायः 


न~~ 


इति श्रीमहाभारते उद्नोरापैणि अजागरपवैणि विदुरनीतिवाक्ये चतुखिशोऽध्यायः ॥ २४ १ = र ५ 
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, परस्य नामर्मसु ते पतन्ति . 
तान्‌ पण्डितो नावखजेत्‌ परेभ्यः ॥ ८० ॥ 
कटु वचनरूपी बाण मुखसे निकरकर दुसररोकिं ममंस्थानपर 
ही चोट करते है; उनसे आहत मनुष्य रात-दिन शुखता रहता 
दै | अतः विद्वान्‌ पुरुष दूसरोपर उनका प्रयोग न करे ॥८०॥ 
यस्मे देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम्‌ । 
वुद्धि तश्यापकषन्ति सोऽवाचीनानि प्यति ॥ ८११ 
देवताछोग जिसे पराजय देते है, उसकी बुद्धिको पहले 
ही हर छेते है; इससे वह नीच कर्मोपर ही अधिक इरि 
रखता है ॥ ८१ ॥ 
वुद्धो कलुषभूतायां विनारो प्रत्युपस्थिते । 
अनयो नयसंकाशो हदयान्नापसपति ॥ ८२॥ 
विनाशकाठ उपध्ित होनेपर बुद्धि मलिन हो जाती ई; 
षि तो न्यायके समान प्रतीत होनेवाख अन्याय दयसे 
ब्राहुर नदीं निकर्ता ॥ ८२ ॥ 
सेयं बुद्धिः परीता ते पुराणां भरतषंभ । 
पाण्डवानां विरोधेन न चेनानववुध्यसे ॥ ८३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! आपके पुर्नोंकी बह बुद्धि पाण्डवोके प्रति 
विरोधसे व्याप्त हो गयी ह आप इन्दं पहचान नदीं 
रहे द ॥ ८३ ॥ ६ 
राजा लक्चषणसम्पन्नस्ेरोक्यस्यापि यो भवेत्‌ 1 
शिष्यस्ते शासिता सोऽस्तु श्रुतराष्ट युधिष्ठिरः॥ ८४ ॥ 
महराज धृतराष्र | जो राजलक्षणोसे सम्पन्न होनेकेः 
कारण त्रिुवनका भी राजा हो सकता है, वद आपका 
आज्ञाकारी युधिष्ठिर दी इस पृथ्वीका शासक होने योम्य 
हे॥ ८४॥ 
अतीत्य सवौन्‌ पुत्रास्ते भागधेयपुरस्छतः ॥ 
तेजसा क्षया चैव युक्तो धमोथतत्त्ववित्‌ ॥ ८५ ॥ 
बह धर्म तथा अर्के ततत्वको जानेवाला, तेज ओर 
बुदधिसे युक्तः पूणं सौमाग्यशाखी तथा आपके समी पुत्रेसि 
बद्‌-चटकर ह ॥ ८५ ॥ < 
अनुक्रोशादाखशंस्याद्‌ योऽसौ धमतां वरः 1 
गौरवात्‌ तच राजेन्द्र बहन क्डेशांस्तित्षति॥ ८६॥ 
राजेन | धर्मधारियमे अष्ठ युधिष्ठिर दयाः सोम्यभाव ` 
तथा आपके प्रति गोरवजुद्धिके कारण बहुत कंश सहं 
रहा हे ॥ ८६ ॥ 4 
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पञ्चशोऽध्यायः 
` तरिर दारा केशिनीके लिये सुधन्वाके साथ विरोचनक [वादका 
वर्णन क्रते हए श्ृतराषटको धर्मोपदेश 


पृतराष् उवाच 
जहि भूयो महाबुद्धे धमोथेखदितं वचः 
अग्रण्वतो नास्ति मे ठपिविचिजाणीह भाषसे ॥ ए ॥ 
धरान कदा-महावुदे ! ठम पुनः धर्मं ओर 
अथंसे युक्त बातें कदो । इन्दं युनकर मुञ्चे वरति नीं हेता । 
इस विषयमे ठम विलक्षण वाते कह रदे हो ॥ १॥ 
विदुर उवाच 
सवेतीथषु चा स्नानं सवभूतेषु चाज्ञेवम्‌ । 
उभे त्वेते समे स्यातामाजेवं वा विशिष्यते ॥ 
विदुरजी बोके--राजन्‌ ! सब तीर्थोमिं स्नान जीर सव 
प्राणियोके साय कोमल्ताका वतांव--ये दोनों एक समान है; 
अथवा कोमठताके वतांवक्ञा विरोषर महत्व दै ॥ २ ॥ 
पतिपद्यख पुजेषु सततं विभो । 
, इह कीतिं पां प्र्य व्रत्य खगैमवाप्स्यसि ॥ २ ॥ 
विभो । आप अपने पुत्र कौरवः, पाण्डव दोनकि साथ 
( शमानसूपसे ) कोमल्ताका बरताव कीन्यि । एेसा करनेसे 
इस लोकम महान्‌ युवश्च प्रात करके मरनेके पश्चात्‌ 
आप खगलोकरमे जयेगे ॥ ३ ॥ | 
यावत्‌ कीर्िमेलुष्यस्य पुण्या छोके प्रगीयते । 
, तावत्‌ स पुरुषन्याघ्र. .खर्गखोके महीयते ॥ .४ ॥ 
युरषश््ट । इस लोकम जवतक मनुष्यकी पावन कीर्तिका 
ध किव जाता हैः तवतक वह खगो प्रतिष्ठित शेता 
६ ॥ ४॥ 






विरोचन स केरिन्यथं धन्वना ॥ ५ ॥ 
| रते ५ त ५६ विषयमे ~ 4 इतिहासका उदाहरण षवि 
करते ्ैः मिस ९ नी १ के व्यि सुधन्वाके साथ विरोचनके 


उसी समय दैत्यक्कुमार विरोचन उसे प्राप्त करनेकी 
इच्छासे वह आया । तव केशिनीने वरहा द॑त्यराजसे इरः 
प्रकार बातचीत की ॥ ७ ॥ 

केशिन्युवाच 

कि ब्राह्मणाः खिच्ड्रेयांसो दितिजाः खिद्‌ विरोचन 
अथ केन स पर्यङ्गः सुधन्वा नाधिरोहति ॥ < ॥ 

केदिनी बोली---वरिरोचन ! ब्राह्मण शष्ठ होते है या 
दैत्यः १ यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते ह तो खुधन्वा ब्राह्मण दही मेरी ` 
शव्यापर क्थां न बैठे १ अथात्‌ में सुधन्वासे ही विवाह क्यो 
न करू १॥ ८ ॥ 

विरोचन उवाच 

प्राजापत्यास्तु वें ओष्ठा वयं केदिनि सत्तमाः । 
अस्माकं खल्विमे खोकाः के देवाः के द्विजातयः॥ ९ ॥ 

विरोचनने ऋहा- केशिनी । हम प्रजापतिकी शरेष्ठ 
संताने ह, अतः सवसे उत्तम है । यह सारा संसार दमो - 
का ही है । हमारे सामने देवता क्या हँ १ ओर बाह्मण कौन 
चीज दै १॥ ९॥ 

` केञ्चिन्युवाच् 

इहैवावां पतीक्षाव उपस्थाने विरोचन । 
धन्वा पातरागन्ता प्येयं चां समागतौ ॥ १० ॥ 
` ` केरिनी वोली-- विरोचन । इसी जगह हम दोनों 








धजागरपवं ] 


पञ्चचिश्णाऽध्यायः 


२९४ 
"~ 


ग्रतीक्षा करे; क 


= प्रात+क्राक सुधन्वा यँ आवेगा । फिर मै 
चुम दोनोको 


एकन उपसित देगी ॥ १० ॥ 
मिरोचन उवाच 


तथ। भद्रं करिष्यामि यथा र्वं भीर भाषक्त । 
खधन्वानं च मां चेव प्रातद्र्टसि संगतौ ॥ १९ ॥ 

विरोचन बोला- कल्याणी ! ठम जषा कती हो, 
वहा करूगा । मीर ! प्रातःकार तुम मुञ्ञे ओर सुषन्वाको 
एक साथ उपस्थित देखोगी | १२१ ॥ 


विदुर उवाच 
अतीतायां च दावंयौमुदिते सूर्य॑मण्डञे । 
अथाजगाम तं देशं सुधन्वा राज्ञसत्तम । 
विरोचनो यत्र विभो केशिन्या सहितः स्थितः ॥ १२॥ 
विदुरजी कहते हं-राजाओमें शष्ठ धृतराष्ट । 
चाद्‌ जवर रात बीती ओर सू्ंमण्डरका उदय हआ 


समय सुधन्वा उस्र स्थानपर आयाः जहां विरोचन केशिनीके 
साथ उपथित था ॥ १२॥ 


सुधन्वा च समागच्छत्‌ पाहादि केशिनीं तथा । 
समागतं द्विजं दृष्ट्रा केशिनी भरतषंभ । 
पर्युत्थायासनं तस्मै पादयमध्यं ददौ पुनः ॥ १३॥ 

भरतश्रेष्ठ | सुधन्वा प्रह्ादकुमार विरोचन ओर केदिनी- 
के पास आया । ब्राक्मणको आया देख केशिनी उठ खड़ी 
दुई ओर उसने उसे आसनः पाद्य ओर अघ्यं निवेदन 
क्रिया ॥ १३ ॥ 

सुधन्वोवाच 

अन्वाख्मे हिरण्मयं प्राह्वादे ते वरासनम्‌ । 
पकत्वंमुपसम्पन्नो न त्वासेऽहं त्वया सह ॥ १४॥ 

सुधन्वा बोखा- प्रहादनन्दन | मँ पहार इस सुवर्ण 
मय सुन्दर िंहासनको केवल द ञेता ह, ठम्डारे साथ इसपर 
बैठ नदीं सकता; क्योकि एसा होनेसे हम दोनों एक समान 
हो जायगे ॥ १४॥ 


त्रिरोचन उवाच 
 तबाहेते तु फलकः. कूचं वाप्यथवा बृसी । 
 - सुधन्वन नत्वम्ऽसि मया सष्ठ समसनम्‌ ॥ १५॥ 


विरोचनने कहा--युधन्वन्‌ ! तम्हारेः ष्ि तो पीदा; 
चराई या कुदाका आसन उचित है; ठम मेरे साय बरा्नरके 


 आसनपर बैठने योग्य हो ही नदीं ॥ ९५॥ 
| सुधन्वोवाच 


 , पितो स्लंतं  विनौ शवियापि। , । 





`. इ वश्यौ च श्रौ चन त्वन्ाितरतसम 


स्डुनवाने का-- विरोचन ! पिता ओर पुत्र एक साथ 
एक आसनपर बेट सकते हं; दो ब्राह्मणः दो क्षत्रियः दो बद्धः 
दो बेदय ओर दो शूद्र भी एक साथ वरैठ सकते ई; कितु 
दू सर्‌ ऋष्व दो व्यक्ति परस्पर एक साथ नदीं बेट सकते || 


पता डि ते समासीनसुपासीतेव मामधः । 

वलः खेधितो गेहे न त्वं किचन बुध्यसे ॥ १७॥ 
रे पिता प्रहा नीचे वेठकर ही उच्रासनपर आसीन हुए 

मुञ्च युधन्वाकी सेवा किया करते । तुम अभी वाल्क हो, षरं 

सुखसे पडे हो; अतः ठुम्हं इन वार्तोका कुछ भी चान नहीं ह 


विरोचन उवाच 


हिरण्यं च गवादवं च यद्‌ विन्तमस्ुरेषु नः । 
सधन्वन्‌ विपणे तेन पइं पृच्छाव ये विदुः ॥ १८॥ 


विरोचन बोखा-सुधन्वन्‌ ! इम असु्ोके पास ` जो 
कख मी सोना, गोः घोड़ा आदि धन है, उसकी ओँ बाजी 
लगाता दू; हम-ठम दोनों चकर जो इस विंषयक्रे जानकार 
ट उनसं पृषं करि हम दोनेमिं कौन श्रेष्ठ है १॥ ९८ ॥ 


सुधन्वोवाच 
हिरण्य च गवादवं च तवेवास्तु विरोचन । 


प्राणयोस्तु पण कत्वा धदनं पृच्छाव ये विदुः ॥ १९ ॥ 


सुधन्वा बोला विरोचन | सुण, गाय ओर भोड़ा 
तुम्हारे दी पास रहं । हम दोनों प्रा्णोकी बाजी ल्गाकर क 
जाकर शँ उनसे पृ ॥ १९॥ 


विरोचन उवाच 
आवा . कु गमिष्यावः भाणयोविपणे कते । 


न तु देवेष्व स्थाता न मवुष्येषु. किंचित्‌ ॥ २० ]) 


विरोचनने कडा--अच्छाः प्रार्णोकी बाजी खगानेके 
पश्चात्‌ हम दोना का चठेगे १ मे तो न देवताओके पास 


जा सकता हूँ ओर न कमी मनुष्योसे ही निर्णय करा 
सकता दर ॥ २० ॥ । 


सुधन्वोवाच 
पितरं ते गमिष्यावः भणयो्विपणे ङते। _ ` 
पु्स्यापि स. देतोहिं परहठादो नातं वदेत्‌ ॥ २१॥ 
धन्वा बोला-पराणोकी वाजी खग जनेपर इम ` 
दोना ठम्हारे पिताके पास चलेगे । [सुसचे विश्वास है कि व 
्रहाद अपने बेटेके ( जीवनके ) ल्य मी शूठ : नहीं बोढ ` 
सकते ह ॥ २९ ॥ 











1 ाातानातणतटतवादतनतारसतकतमलतनत 








विदुरजी कहते ह- राजन्‌ | इस तरह बाजी लगाकर 
परस्पर क्रुद्ध हो .त्रिरोचन जीर सुधन्वा दोनो उप समय 


वह्यं रये, जहो प्रहाद ये ॥ २२ ॥ 
, अह उवाच 


इमौ तौ सम्प्रश्येते याभ्यां न चरितं सह । 
आशीविषाविव ्द्धावेकमागौविहागतो ॥ २३॥ 


प्रह्वादने ( मनी -मन ) कहा--जो कमी भी एकं 
साथ नहीं चे येः, वे दी दोनो ये धन्वा ओर विरोचन 
आज सँपकी तरद क्रुढ् होकर एकं ही राहसे आति दिलायी 
देते ह ॥ २३ ॥ | 
क्कि सैवं चरथो न पुरा चरथः खह । 
वितेचनेतत्‌ पृच्छामि कि ते सख्यं खुधन्वन। ॥ २४७॥ 
[ पि प्रकटसरूपमं विरोचने कष्ा-] विरोचन | मै तुमसे 
पूता हू, क्या सुघन्वाके साय म्हारी मित्रता शो गयी द १ भरर 
क्ते एकं साय आ र्दे हो १ पठे तो ठम दोनो कभी एक 
साथ नदीं चरते थ ॥ २४ ॥ 
विरीचन ॐवाच 
न मे खधन्वना सख्यं प्राणयोविंपणावहे । 
अहाद्‌ तवं पृच्छमि मा पररनमचृतं वदेः ॥ २५॥ 
वितेचन बोखा--पिताजी । युधन्वाके साथ मेरी 
[सिता नह इ है । हम दोनों पराणाकी बाजी ठ्गति आ 
दहे है । तै आपे यथाथ वात पुता हं । मेरे प्रलका शठा 
उत्तर न दीज्यिगा ॥ २५ ॥ ध 
। ब्रह्माद उवाच 
उदकं मधुपक वाप्यानयन्तु खधन्वने। . 
` चह््नभ्यचनीयोऽसि दवेता गोःपीवरी कृता ॥ २६॥ 
` श्रहमदने कदा- सेवको ! सुधन्वाके छथि ज जर 
-अधुपकं मी जाओ । [ फिर सुषन्वासे का} व्रह्मन्‌ | ठम 
ॐ पूलनीय अतियि हो, रन ठ दान करके च्मि लः 
ओन सफेद गौ रल रक्ली ई ॥ २६॥ 
सुषन्वीवाच 
= मधुपक . च पथिष्वेवापितं मम! 
क द्‌ स्वं तु मे ठ ध † थदनं नहि पृच्छतः । 
ब्राह्मणाःखिच्दधेयांखउतादो खिद्‌ विगोचनः॥२७॥ 
बोखा- प्रह्वा ! जल जर मधुपक तो मुञ्च 
तो जोम पू 
बराह्मण श्रेष्ठ द 
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न-पा बो -्रहमन्‌ ! मेरे एक ही पुव ह ओर इधर 
तुम स्वयं उपस्ित हो; मलाः उ दोनोके विवादे सेरे-जेसा 
मन्य कैसे निणेय दे सक्रता है १॥ २८ ॥ 
` सुधन्वोवाच 

ग प्रदद्यास्त्यीरसाय यद्वान्यत्‌ स्यात्‌ प्रियं घनम्‌। 
दवयोर्विवदवोस्तथ्य वाच्यं च मतिमंस्त्वया ॥ २९ ५ 

सुधन्वा बोला-- मतिमन्‌ | तुम्हारे पास गो तथा 
दूरा जो कु मी प्रिय धन हो, वह सव अपने ओरस पुत्र 
विरोचनको दे दो; परंढ हम दोनेके विवादभे तो त॒ग्दं ठीक- 
रकं उत्तर देना दी चाहिये ॥ २९ ॥ 
गरह्ाद उवाचं 


अथ यो चैव पनरूयात्‌ सत्यं वा यदि वादतम्‌ । 
पनत्‌ खुधन्वन्‌ पृच्छामि दरविवक्ता स्म किं वसेत्‌॥२०॥ 
प्रहादने कहा- युध्वन्‌ ! अव मै तुमसे यह वात 
परता दहू--जो सस्य न बोले अथवा अस्त्य निणेय करे 
फेस द्ट वक्ताकी क्या सिति होती हे१॥ ३० ॥ 
सुधन्वोवाच 


याँ रानजिमधिविन्ना खी यां चैवाक्षपराजितः । 

या च भाराभितपा्गो दुर्विवक्ता स तां वसेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
खधन्वा बोटा--सोतवाटी खी, जूएम हारे दए 

जुभआरी ओर भार ढोनेसे व्यथित शरीरवाले मनुप्यकी रातम 

जो धिति होती है, वही खिति उल्टा न्या देनेवाके वक्ताकी 

भी होती दै ॥ ३९ ॥ ॑ 


नरे ध्रतिरद्धः सन्‌ बहिद्धारे बुभुक्षितः । 


अमित्रान्‌ भूयसः पच्येद्‌ यः साक्ष्यमनृतं बदेत्‌॥ ३२॥ . 
ज शटा निर्णय देता है, वह राजा नगरमे कैद होकर | 


बाहरी दसखाजेपर भूखका कष्ट उठाता हुआ ब्रहुत-से शच 
को देखता दै ॥ ३२ ॥ 


पञ्च पद्वते हन्ति दश हन्ति गवानृते । 


शातमश्वायृते हन्ति सदशं पुखषानते ॥ ३३ ॥ : 4 
अपने स्वार्थके वशीभूत हो ) प्के व्यि श्चठ बोलने 
ते पोच, गौ व्यि शूठ बोखनेपर दसः घोड़ेके च्ि असत्य ` 


भाषण कर्नेपर सौ पीदिर्योको ओर मनुष्यके द्यि शूठ 


` हन्ति जातानजातांश्च हिरण्याथंऽनरतं वदन्‌ 1 


सवै भूम्यचते हन्ति मा स्म भूम्यतं वदेः ॥ ३७ ॥ ` 


सुबणंके लिये शूर बोठनेनाखा अपनी 

५ भूत ओर भविष्य 
समी पीदवयोको नरके गिराता ह । पृथ्वी तथा शीके व्यि 
शठ कनेवाखा तो अपना खवैनारा ही कर ठेता है; इसलिि 


खा ह, उस | गरोखनेपर एक इनार पीदिरयोको मनुष्य नरके गिराताहै!, `“ 
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पञ्चजिरोऽध्यायः 


२९४५ 





ग्रहाद उवाच 
लं 7 [+ ~ त्वद्धिरे 
मत्तः शेयानङ्किरा वं खुधन्वा त्वद्विरोचन 1 
मात्तास्य भ्रयसी मातुस्तस्मात्‌ त्वं तेन वे जितः॥ ३५] 
परह्नादने कहा- विरोचन ! युघन्वाके भिता अङ्गिरा 





मुञ्से श्रेष्ट है सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है; इसकी माता वम्हारी 
मातासे श्रेष्ठ है; अतः तुम आज सुधन्वाके द्वारा जीते गये ।३५॥ 
विरोचन खघन्वायं पराणानामीश्चरस्तव । 


सुधन्वन्‌ पुनरिच्छामि त्वया दत्तं विरोचनम्‌ ॥ ३६॥ 


वितेचन ¡ अवर सुधन्वा ठम्हारे प्राणोका स्वामी हे । 
सुधन्धन्‌ ! अब यदि उमदेदोतो म विरोचनको पाना 
न्वाहता ह्रं ॥ ३६ ॥ 
सुधन्वोवाच 


यद्‌ ध्मेमन्णीथास्त्वं न कामाददतं वदीः । 


पुनदेदामि ते पुत्रं तस्मात्‌ भ्रह्वाद दुरेभम्‌ ॥ ३७॥ 
धन्वा वोला- प्रहाद | ठमने यमंको ही सीकर 

किया है, खार्थवश् चठ नहीं कहा है; इसल्ि अब तुम्हारे 

इस दुर्कभ पुत्रको फिर तुम्हे दे रहा हूं ॥ ३७ ॥ 

एव श्रहमा द पुरस्ते मया दत्तो विरोचनः । 

पादपश्चाटनं कयत्‌ कुमायोः संनिधौ मम ॥ ३८ ॥ 
हाद | वम्दारे इस पुत्र विरोचनको मने पुन॑ः वर्ह 

दे दिया; किं अब्र यह कुमारी केशिनीके निकट चर्कर 


मेरे पैर धवे ॥ ३८ ॥ 


विदुर उवाच 


राजेन्द्र भूम्यथ नानतं वक्तमहेसि । 


मा गमः सख्तामात्यो नाशं पुजाथेमल्ववन्‌ ॥ ३९ ॥ 
 बिदुरजी कहते है--इसल्ि राजेन्द्र आप पथ्तीके 








लि ञ्चठ न बेोर्ट.। बेटेके खवा्थवड सच्ची वाव न कहकर 
पत्र ओर मन्ति्योके साथ विनादके मुखम न जायं ॥ ३९ ॥ 


न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पद्युपाखवत्‌ 1 


, यं तु रक्षितमिच्छन्ति बुद्धा संविभजन्ति तम्‌॥ ४० ॥ 


देवताोग चरवाहौकी तरहः डंडा केकर किंसीका पहरा 
नदीं देते । वे जिसकी रक्षा. करना चाहते ह, उसे उत्तम 
युद्धिसे युक्त कर देते द ॥ ४०. ॥ 
यथा यथा हि ` पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः 
तथातथास्य सवोथोः सिद्ध.चन्ते नार. सदायः॥ ४२ ॥ 
मनुष्य जैसे-जैसे कल्याणे मन ` रगाता दैः वैसे-दी-वेसे 
उसके सारे अभीष्ट सिदध होते ई-इसरमे तनिक.ी संदेद 
नहीं है ॥ ४२.॥ 
तेनं छन्दांसि चजिनात्‌.तास्यन्ति 
मायाविनं --मायया वतमानम्‌ । 
नीडं शकुन्ता, इव जातपक्चा- 
दखन्दास्येनं प्रजहत्यन्तकाडे ॥ ४२॥ 
कपयपूण व्यवहार करमेवाठे मायावीको बेद पापस सक्त 
नहीं करते; कितु जैसे पंख निकर आनेपर चिङ्ियोके बच्चे 
्ोसला छोड़ देते ईः उसी प्रकार वेद भी अन्तकारमं उस 
( मायावी ) को त्याग देते दै.1॥ ४२ ॥ 
मयपालं कर्द . फुगवर 
भायोपत्योरन्तरं ज्ञातिमेदम्‌ 1 
राजष्ठिष्टं ख्रीपुखयोविवाद्‌ं  . . 
वज्यौन्याइयश्च पन्थाः पदः. ॥ ७३.॥ 
ष्ट 
शराब पीना, कलहः -समूहके साय तैर, पतिं पलि 
मेद पैदा करना, कुटुस्नवाखेमिं मेदलुद्धि उत्पन्न करना? 
राजाके साथ द्वेष, सरी जौर पुरुष. विवाद. ओर बुरे रास्ते- 
ये सब त्याग देनेयोग्य बताये गये. हँ 1 ४२.॥ 
 सासुद्धिकं -वणिज्ञं . चोरपूेः ` 
च चिकित्सकं च ) 
अरि च मित्रं चर. कदाीख्वं च .. य 
नतान्‌ साश्सये त्वधिकवीत सप्त ॥ ४७ 





व व त 
भी गवाह न क ॥ ४४॥ ५. 





क भ तं 
क 


हत त [ उच्योगपवैणि 

त-क 

शक ठौ गुणाः पुरुषं दीपयष्ति 
करब हः वंह वे दी य ° यं च द्मः श्तं च । 

ये चार्‌ कम त 1 तो भव भदान करनेवाे होते दै ॥ गरज्ञा च ॐ द्‌ त 

तरते स्पा विक्रयी ! परक्रमश्चावद्ुभाष्वता 

अगारदाह्यी गरदः ण्डा [रिकः ॥ ४६॥ दनं यथाकति कृतज्ञता च ॥ ५२ ॥ 

पवेकारज् सूखी च मिन्नः प निलः । आट गुण पुरूषकी शोमा वदति दब्धिः ऊुखीनताः 
अ्रृणहया गुरुतद्पा च यथ स्यात्‌ कः ॥ 9७॥ द साशज्ञानः पराक्रमः; वहत न बो नाः यथाशक्ति , दान्‌ 
ब वदिन्दकः । = = दे ओर इतर होना ॥ ५२ ॥ 
| खवपरम्रहणो वब 
| रशचत्युक्तश्च यो हिस्यात्‌ सव ब्रह्महभिः समाः॥ ४८ ॥ एतान्‌ गुणांस्तात महाखभानाः 


धरम आग ल्गनेवाला, विष देनेवाखा, जार संतानकी 
कमार खानेवासः सोमरस वेचनेवाल्य› शख बनानेवाखा? 
| चुगली करनेवाला, मिवरोही, परल्जीटग्पटः गभ॑क। हत्या 
॑ करनेवाला, राखज्ञीगामी, ब्राहमण होकर शराब पीनेवालाः 
अधिक तीले खमभाववाला, कौएकी तरह का्य-काव करवालः 
 "  जासिकः वेदकी निन्दा करवाल, ग्राम पुरोटितः ब्रा ब्रू 
। ` तथा चक्तिमान्‌ हते हुए मी भेरी रशा करो, इ प्रकार 
॥ कहनेवारे शरणागतका जो वध करता देये सब-के-सव त्र्य 
| इत्यारोके समान द ॥ ४६४८ ॥ 
। ज्ञायते जातरूपं . . `. 
। चुत्तेन भद्रो व्यव्रहमरेण साधुः । 
शुरो भयेष्वथङच्छेषु धीर; 
छच्छष्वापत्सु सुहृदश्चारयश्च ॥ ४९ ॥ 


हुदै आगते सुवणंकी पहचान होती दै, सदाचारसे 
सत्पुरुषकी, व्यवहारे र्ठ पुरुषकी, मय प्राप्त होनेपर चरूरकी 
आर्थिक कठिनां घीरकी ओर कठिन आपरि शतु एवं 
पित्नकी परीक्षा दती है ॥ ४९ ॥ 
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| सवेमेवाभिमानः ॥ ५० ॥ 
(सन्दर) स्यको, आगा धीरताको मृदु प्राणोको, 
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3: दोष देखनेका खमाव ) धर्माचरणको; क्रोधं 
| = 3 ^ सेवा सत्छभावको, काम ठ्नकों 
¢ ५ ४4. ७९ 1 ॥ग धरद्ध्‌ नष क्र देता ह ॥ ५१ | 


ए धद, \ । 11 6 वति ७। ( 
५ । रः ~ 


नेको शणः सखश्नयते भस्य । 

राज्ञा यदा सत्कुरुते मय्य 
स्वन्‌ गुणानेष गुणो विभाति ॥ ५३ ॥ 
[त ! एक शाण एेषा दैः जो इन सभी मदत्वपूणं गुणों 
प्र हटात्‌ अधिकार जमा ठेता है । जिस समय राजा किसी 
मनुष्यका सत्कार करता दै उख समय यदं एक हय गुण 
( राजसम्मान ) समी गर्णोसे बद्कर शोभा पाता दं ॥ ५३ ॥ 


अष्टौ चपेमानि मयुप्यलोके 
खरस्य खोकस्य निदरानाने । 
चत्वार्य॑षामन्ववेतानि सद्धि- 
अत्वारि चेषामनुयान्ति सन्तः ॥ ५५७ ॥ 
राजन्‌ | मनुष्योकमे ये आठ गुण खगंलोकका दशन 
करानेवठे है, इनमेसे चार तो संतोके साथ नित्य सम्बद्ध 
ह उनमें सदा विमान रहते दै ओर चारका सजन पुरपः 
अनुखरण करते द ॥ ५४ ॥ 


यज्ञा दानमध्ययनं तपश्च 
चत्वायंतान्यन्ववेतानि सद्धिः 

४४ | क 

दमः सत्यमाजंवमाच॒द्यस्यं 


चत्वायंतान्ययुयान्ति सन्तः ॥ ५५॥ ` 


यज्ञ; दानः बाख्रोका अध्ययन ओर तप-ये चार 
सजनेके साथ नित्य सम्बद्ध दैः ओर इन्दियनिग्रदः सत्यः 
सरख्ता तथा कोमट्ता-इन चारोका संतलोग अनुखरण 
करते है ॥ ५५ ॥ 


अलम इति मागोंऽयं धर्मैस्याष्टविध स्मरतः ॥ ५६॥ 


५ अध्यय॒न्‌) दुन्‌, तपः, सत्य; क्षमाः दया ओर 
भता-ये धमके आट प्रकारके मा बताये गये दै ॥ 


` चलुवेगां नामहात्मसु तिष्ठति ॥ ५७॥ 
६: पहले चार्ेका तो `को ( दम्भी पुरुष भी ) 
कर सकता है, परत अन्तिम चार तो =! 


ध  द्म्भके 
१ 4 & ‡ 
४ < त ध 0) ज ट <~ == ` \ ~ 3 ब्‌ 
< 1 „8 हाने 1 ५ 
9 (> 6.48 ९८ वृ 
ऋ, ह १३ 8 श च ह च 
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५ अ | क ^ 6.9 ५ 
= 4. 9. | ८.) 
४ १ र क @ १ ~ 
श क 8 दः नः = >+ १५ ॥ 
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न सा सभायज्रन सन्ति चद्धा 
न ते चृद्धा ये न वदन्ति धमम्‌ । 
नासौ धर्मों यत्न न सत्यमस्ति 
न तत्‌ सत्यं यच्छङेनाभ्युपेतम्‌ ॥ ५८ ॥ 

जिस समामे बडे-वुदे नहीं, वह्‌ समा न्दी; जो धर्मक 
वात न कर्दः वे वृदे नहीं; जितम सत्य नीः वद धमं 
नदीं ओर जो कर्ते पूणं हो, वह सत्य नदीं है ॥ ५८ ॥ 
सत्यं रूपं श्युतं धिया कौल्यं रीर वख धनम्‌ । 
श्तोयं च चिज्रभाप्यं च दशेमे खगंयोनयः ॥ ५५९. ॥ 

सत्यः विनयकी सुद्राः गाख्ज्ञानः विद्या, कुटीनता, शीर 
वख; घनः शूरता ओर चमत्कारपूणं वात कहना-ये दख 
स्वगके देतु द ॥ ५९ ॥ 
पापं कुवन्‌ पापकीतिः पापमेवादनुते फम्‌ । 
पुण्यं कुवन्‌ पुण्यकीतिंः पुण्यमत्यन्तमदचुते ॥.६० ॥ 

पपकीर्तिवाडा निन्दित मनुष्य पापाचरण करता हुआ 
पाप्रके फर्को दी प्रात्त करता दहै ओर युण्य कीर्तिवारा 
( प्रधित ) मनुष्य पुण्य करता हआ अस्यन्तं पुण्यफखक्रा 
दी उपभोग करता दै ॥ ६० ॥ 
तस्मात्‌ पापं न कुर्वीत पुरुषः शंसितव्रतः । 
पापं पहं नाशयति क्रियमाणं पुनः पुतः ॥ ६१॥ 

इसलिये प्रशंसित व्रतक्रा आचरण करनेवाठे पुरुषको पाप 
नीं करना चाये; क्योंकि वारंवार किया हुभा पाप बुद्धिको 
नष्ट कर देता ह ॥ ६१॥ 
नष्टप्रज्ञः पापमेव नित्यमारभते नरः 1 
पुण्यं प्रज्ञां वर्धयति क्रियमाणं पुनः पुनः ॥ ६२॥ 

जिसको बुद्धि नष्ट हो जाती हैः वह मनुष्य सदा पाप ही 
` करता रहता है । इसी प्रकार वारंवार क्षिया हुआ पुण्य 
बुद्धिको बदाता ह ॥ ६२ ॥ 
चृद्धथक्ञः पुण्यमेव नित्यमारभते नरः । 
पुण्यं ङुर्वन्‌ पुण्यकीरतिः पुण्यं स्थानं स गच्छति 
तस्मात्‌ पुण्यं निषेवेत पुरुषः खखमाहितः ॥ ६२ ॥ 

जिसकी बुद्धिः बद जाती हैः वह मनुष्य सदा पुण्य ही 
करता हे । इष प्रकार `पुण्यकमां मनुष्य पुण्य करता हुआ 
युण्यलोकको ही जाता है ! इखि मतुष्यको चाहिये किं वह 
सदां एकाग्रचित्त होकर पुण्यक ही सेवन करे ॥.६३ ॥ 
असूयको वन्दशचकतो निष्ठो वैरङच्छटः । 
` ख छच्छं महदाप्नोति न चिरात्‌ पापमाचरन्‌ ॥ ६० ॥ 
गुणौमे दोष देखनेवाखा; ममेपर आवात करनेवाला 


निर्दयी, श्रुता करनेवाला ओर शठ मनुष्य पापका आचरण 
करता हुआ सीप ही महान्‌ कको प्रात होता दे ॥ ६४॥ 


अनसूयुः कृतज्ञः चोभनान्याचरन्‌ सद्‌॥ । 

न छृच्छं महदाप्नोति सर्व॑ च विरोचते ॥ ६५ ॥ 
दोषदृष्टिते रित शद्ध जुद्धिवाला पुरुष सदा छमकर्मौका 

अनुष्ठान करता हुभा महाच्‌ खुलको प्रात होता है ओर सवत्र 

उसका सम्मान होता हे || ६५ ॥ 

पर्ञामेवागमयति यः श्राज्ञेभ्यः स पण्डितः । -. 

धाज्ञो ह्यवाप्य धमथो शक्नोति खुखलमेधितुम्‌॥.६६ ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ युरुषरसे सद्बुद्धि प्रास करता ३, कदी 

पण्डित है; क्योकि वुद्धिमान्‌. पुरुष ही ध्म ओर अथको 

प्राप्तकर अनाग्रास ही अपनी उन्नति करने . समर्थं 

दोता हे ॥ ६६ ॥ 

दिवसेनैव तत्‌ कूयद्‌ येन रातो खख वसेत्‌ 1 ` 

अष्रमासेन तत्‌ कुयोद्‌ येन वषोः खं वसेत्‌॥.६७ ॥ 
दिनभर दी बह कायं कर रे, जिससे रातमे सुखसे रइ 

सके ओर आठ मदीनमिं वह कायं कर ठे जिससे वाके ` 

नवार महीने युख॑से व्यतीत कर सके ॥ ६७ ॥ 

पूवं वयसि तत्‌ कुयौद्‌ येन बद्धः खखं बसेत्‌। 

यावल्ञीवेन तत्‌ कयौद्‌ येन भ्रत्य खसं बसेत्‌ ॥ ६८ ॥ 


पहरी अवसाम बह काम करे जिषसे ब्द्धावस्मे . ` 


सुखपूरवक रह सके ओर जीवनमर वद कायं करे, निषसे 
मरनेके बाद भी ( परणोकमे ) सुखसे रइ सके ॥ ६८ ॥ 
जीर्णमन्नं परशं सन्ति भाया च गतयौवनाम्‌ । 
शर विजितक््राम्रं गतपारं तपखिनम्‌ ॥ .द९ ॥ 
सजन पुरुष पच जानेपर अन्नकी ` ( निष्कलङ्क) 
यौवन बीत जानेपर सख्ीकीः संग्राम जीत लेनेप्र रकी 
जर संसारसागरको पार कर लेनेपर तप्रखीकी प्रशसा 
करते ह ॥ ६९ ॥ ` . 
धनेनाधमलन्धेन यच्छिद्रमपिधीयते. 
असंदरतं तद्‌ भवति ततोऽन्यद्वदीयते ॥ ७०) 
अधमंसे भाप्त हुए घनके द्वारा जो दोष छिपाया जाता 
डे, वह तो छिपता न्ह; ( परंव॒ दोष छिपानेके ` कारण ) 
उसते भिन्न ओर नया दोष प्रकट हो जाता ३ ॥ ७ ॥ 
गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । 
अथ भच्छन्नपापानां शास्ता वैवसखतो यमः ॥ ७१॥ 
अपने मन ओर इन्द्योको वशम करनेवाले शिष्योके 


शासक गुर दै, दुष्करे शासक राजा ह ओर चपिख्पि पाप 


करनेवालेकि शासक सू्पुज यमराज ई ॥ ७१ ॥ 
छषीणां च तदीनां च कुलानां च मष्त्मनाम्‌ । 
रभवो नाधिगन्तव्यः खीणां डश्चरितस्य च ॥ ७ 
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२६४८ भ्रीमहाभारते [ उद्योगपर्वणि 
व्व ~~ 
रषि, नदी, वंश एवं महात्मा्ओंका तथा ` छियोके भारत ! बुद्धिसे विचारकर किये हुए कमं श्रेष्ठ होते हं 


बाहुबङ्से किये जानेवाके कम मध्यम भ्रेणीके ह जङ्खासे 


दुशरित्का उत्यत्तिश्यान नहीं जाना जा सकता ॥ ७२ ॥ 
क्रये जनेवाठे कायं अधम हं ओर मार ढोनेका काम महान्‌ 


दविजातिपूजाभिरतो दाता क्ञातिषु चाजेवी । 


अघम है | ७५ 
शन्रियः दीकभाग राजंश्िरं पालयते महीम्‌ ॥ ७३ ॥ ८ दे || ७५ ॥ ५ { 
राजन्‌ | घ्राह्मणोकी सेवा-पूजामे संख्ग्न रहनेवाखाः? दुयोंधनेऽथ शङ्कन मूढे दुःशासने तथा । 


दाता, ऊु्धम्बीजनोंके अरति कोमुरूताका' बरतीव करेवा कणे चेभ्वर्यमाधाय कथं त्वं भूतिमिच्छसि ॥ ७६ ॥ 


ओर * शीलवान्‌ “राजा चिरकाष्तक पृथ्वीका पाख्न राजन्‌ ! अव आप दुयोधनः शकुनि, मूखं दुःशासन 
-करता हे ॥ (6 व | द तथा क्ण॑पर राज्यका भार रखकर उन्नति केसे चाहते ई १॥ 
सुवणेपु्पां चिन्वन्ति पुरुषाख्रयः = 

स्वँगणेरपेतास्तु पाण्डवा भरतषभ । 


ज्चरश्च कृतविद्यश्च यञ्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ ७४ ॥ 


श्रः विद्वान्‌ ओर सेवाघम॑को जाननेवाके-ये तीन प्रकारके पिवत्‌ त्वयि वतन्ते तेषु वतख पुत्रवत्‌ ॥ ७७ ॥ 


लुषय पृश्वीरूप तासे सुवणैसूपी पुष्पका संचय करते ई ॥ भरतश्रेष्ठ । पाण्डव तो समी उत्तम गुणोते सम्पन्न हें 
चुद्धिशेष्ठानि कमणि वाहूमध्यानि भारत । ओर आपमे पिताका-सा माव रखकर वर्ताव करते है; आप 


तानि जङ्घाजघन्यानि भारत्यवराणि च ॥ ७५॥ मी उनपर पुत्राव रखकर उचित वर्ताव कीजिगर ॥ ७७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि अजागरप्वणि विदुरनीतिवाक्ये . पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
इस भकार श्रीमहामारत उदयोगपवैके जन्तगंत प्रजागरपरवमे बिदुरजीके नौतिवाक्यनिषयक यती अध्याय पुरा हभ ॥ २५५ ॥ 










॥  टत्िशोऽध्याय 
^ दत्तत्रेय ओर साध्य देवताओकि संवादका उरुछेख करके महाङीन लोगोका लक्षण 
बतलाते हए विदुरका ध्तरा्टको समन्नाना 
५) = 
 आघ्रेयस्य यस स्य य च संवादं साध्यानां चेति नः शरुतम्‌॥ १९ ॥ | इ | 
४ ‡ भ विदुरजी कहते है राजन्‌ ! इस विषयमे लोग दत्तात्रेय | | 
ओर साध्यदेवताके संवादस्य इस प्राचीन इतिहासका | 









रण दिमा करते दैः यह मेरा मी सुना हुआ है ॥ १ ॥ 
चरतं ह 


व क 1 पयपुच्छन्त न ¶ व पुरा ॥ २॥ 
5 
चान काकी मातः है उत्तम व्रतवारे महाबुद्धिमान्‌ 
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"तवता 


न उन पूछा ॥ २ ॥ | 


| र | ॥ + है. ®^ ५ 


गत्या बाच चक्तमहस्युदाराम्‌ ॥ ३ ॥ [य 
३ ¢ ठ. | ' 


^ + 1 प [442 < कक, { ४ 
बार महष | हम्‌ सव छोग साध्यदेवता 
९०१ पद 
_ , फ ओ ॥ ०८५९९ २८९ 
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षरचरिदोऽध्याय 6 


म 1 1 


हस उवाच 
एतत्‌ कार्यममराः संश्रुतं मे 
धतिः रामः सत्यधमौच॒चत्तिः 1 
विनीय हदयस्य सवं 
प्रियाप्रिये चात्मसमं नयीत ॥ ४ ॥ 
परमहं सने कहा- साध्यदेवताओ ! भनि सुना दै 
किं धेयं-धारणः; मनोनिग्रह तथा सत्य-घर्मोका पार्न दी 
कतव्य है; इसके द्वारा पुरुषको चाये किं इदयकी सारी 
गेट खोखकर प्रिय ओर अगप्रियको अपने आत्माके समान 
समञ्चे || ४ | 
आक्रुद्यमान्ते नाक्रोरोन्मन्युरेव तितिक्षतः । 
आक्रोष्ठारं नि्दंहति खकतं चास्य विन्दति ॥ ५ ॥ 
दूसरोसे गाढ़ी सुनकर भी खयं उन्हं गाली न दे । 
( गारीको ) सहन करनेवाठेका रोका हआ क्रो ही गा 
देनेवालेको जटा डाल्ता है ओर उसके पुण्यको भी छे 
लेता दे ॥ ५॥ 
नाक्रोशी स्यान्नावमानी परस्य 
मिन्रद्रोदी नोत नीचोपसेवी । 
न चाभिमानी न च हीनचरत्तो 
रूक्षां वाचं रुषतीं वजेयीत ॥ ६ ॥ 
दूसरोको न तो गाटी दे ओर न उनका अपमान करे? 
मित्रसि द्रोह तथा नीच पुरूषोकी सेवा न करे सदाचारसे 
हीन एवं अभिमानी न दोः सूखी तथा रोषभरी वाणीका 
परित्याग करे ॥ ६ ॥ 
ममोण्यस्थीनि हदयं तथासून्‌ . 
रू्चा वाच। निदैहन्तीः पुंसाम्‌ 1 
तस्माद्‌ वाचमुषतीं रुश्चरूपा 
, धमौरामो नित्यशो वजंयीत ॥ ७ ॥ 
इस जगत्‌ रूली वातं मनुष्यकिं ममान, इडा? इद्य 
तथा प्रा्णोको दग्ध करती रहती है; इसल्यि धमौनुरागी 
पुरुष जल्मनेवाली रूखी बातोका सदाके च्थि परित्याग 
कर दे || ७ ॥ 


१.२ 
अ्ल्थ 


असन्तुदं परुषं रूख्यवाच | 
वांकण्टकैवितुदन्तं मष्यान्‌ 1 
विद्यादलक्ष्मीकतम _ _ जनाना 


मुखे निबद्धं निशेतिवें बहन्तम्‌॥ < ॥ 

जिसकी वाणी रूखी ओर खमाव कठोर ह, जो सर्मखानपर 
आघात करता ओर वाग्बाणीसं मनुर््योको पीडा पचात 
३, उते ठेस समञ्चना चाहिये कि वर मन्यम महादखि 
ह ओर वह अपने युखमें दरिद्रता जयता मौतको बेधि हृ 


ढो रहाहै॥८॥ + 


२१४९. 
परश्चेदेनमभिविष्येत  वाणे- € 
अदां खतीक्ष्णेरनलाकंदीेः 1 


स॒ बिध्यमानोऽप्यतिदद्यमानो 
विद्यात्‌ कविः खुशतं मे दधाति ॥ ९ ॥ 
यदिः दूसरा कोई इस मनुष्यको अग्नि ओर सूय॑के समान 
दग्ध करनेवाले अत्यन्त तीखे वाग्वाणोसे बहुत चोट प्ुचवे 
तो वद्‌ विद्वान्‌ पुरुष चोट खाकर अत्यन्त वेदना सहते हए 
मी एेसा समक्षे किं वह मेरे पुष्यको पुष्ट कर रहा है ॥ ९ ॥ 
यदि सन्तं सेवति यद्यसन्तं ` 
तपखिनं यदि वा स्तनमेव । 
यथा रङ्गवद्ं पयाति 
तथा सर तेषां वशामभ्युपेति ॥ १०॥ 
जेसे व्र जिस रंगमे रंगा जायः वैसा ही हो जाता है, 
' उसी प्रकार यदि कोई सजनः असजन; तपसी अथवा चोर- 
करी सेवा करता है तो वह उन्दीके वशम हो जाता दै- उसपर 
उन्हींका रंग चद्‌ जाता है ॥ १० 1 
अतिवादं न॒ भवदेन्न वादयेत्‌ 
योऽनाहतः प्रतिहन्यान्न घातयेत्‌ 
हन्तुं च यो नेच्छति पापकं वें 
तस्मे देवाः स्प्रहयन्त्यागताय ॥ ११॥ 
जो स्वयं किंसीके प्रति बुरी बात नदीं कताः दूसरोसि 
भी नदीं कदखाताः बिना मार खाये खयं न तो किंसीको 
मारता रै ओौर न दूसरोसे ही मरवाता है, मार खाकर मी 
अपराधीका जो मारना नहीं चाहतः ८ खगम ) देवता भी 
उसके आगमनकी बाट जोहते रइते ई ॥ ११॥ 
अव्याहतं व्याहताच्छेय आहु 
सत्यं वदेद्‌ व्याहृतं तद्‌ द्वितीयम्‌ । 
प्रियं बदेद्‌ व्याहतं `तत्‌ वतीय 
धम वदेद्‌ व्याहतं त्चतुथम्‌ ॥ १२॥ 
बोढनेसे न बोलना ही अच्छा बताया गया दै, ( यहं 
वाणीकी प्रथम विदोषता है ओर यदि बोख्ना ही पड़ तो } 
सत्य बोलना बाणीकी दूसरी विशेषता है यानीं मोनकी अपेश्ा 
मी अधिक लाभप्रद है । ( सत्य ओर ) प्रिय बोलना बाणी- 
की तीसरी विरोषता ह । यदि सत्य ओर पियके साथ ही घमं 
सम्मत भी कहा -जायः तो वह वचनकी चोथी विरेषता हे । 
( इनमे उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है ) ॥ १२ ॥ 


यादरोः संनिविशते. यादश्चश्चोपसेवते । 
यादृगिच्छेच्च भवतं तादग भवति पुरुषः ॥ १३॥. 

मनुष्य ज्ञेसे कोगेोके साथ रहता हैः जसे ोर्गोकी सेवा ` 
क्ता है ओर जैसा होना चाहता हैः वेखा ही हो जाता है ॥ ` 


चासो 














२११५० 
मनुभ्य डिन-जिन षिभयोसि मनको हंयता जाता है, उन- 
उनसे उशकी मुक्ति शेती जाती है; इख प्रकार यदि सव 
 ओरसे नि्चति हो जाय तो उसे ठेशमात्र इःखका भी कभा 
अनुमव नहीं होता ॥ १४ ॥ 
न जीयते .चालुजिगीषतेऽन्यान्‌ 
न वैरकृष्वाप्रतिधातकश्च । 
निन्दाधरशंखघु समसखभावो 
न शाचते हृष्यति नेव चायम्‌ ॥ १५॥ 
जो न तो खयं किषीसे जीता जाताः न दूसरोको जीतने- 
की इच्छा करता दैः न किसीके साथ वैर करता ओर न 
दुखरोको चोट पर्हुचाना चाहता है जो निन्दा ओर प्रश॑सामे 
समानभाव रखता हैः, वह हषं-शोकये परे हो जाता हे ॥ 


भावमिच्छति सवस्य नाभावे करुते मनः 
सत्यवादी अदुदौन्तो यः स उत्तमपूरुषः ॥ १६॥ 
` जो सब्रका कल्याण चाहता हैः किंसीके अकल्याणकी 
चात मनम मी नहीं खाता, जो सत्यवादी, कोमल ओर 
जितेन्धिय ह, बह उत्तम पुरुष माना गया ई ॥ १६ ॥ 
नानर्थकं सान्त्वयति प्रतिन्ञाय ददति च। 
रन्ध्रं परस्य जानाति यः स॒ मध्यमपूरुषः ॥ १७॥ 
 . जो शटी सान्त्रना नहीं देता देनेकी परतिज्ञा करके दे 
दी देता है, दूरके दोाको जानता दैः वह मध्यम प्रेणीक़ा 
युष है ॥ १७ ॥ | 
ःशखनस्तूपदतोऽभि शस्तो 
ध 9 मन्युवरात्‌ छृतध्नः 


क्कननयनय स सममत 8 1,  ।  । । "गो 














त ः कटखादचता अधमस्य धममस्य पुसः ॥ १८ ॥ 
। _ वि यान जलन कलो हे, ज जने दो 
ध रित शेः हो, जो क्रोधक्रय ज्रिसीकी बुर करनेसे 
` नदीं ह्वा शे, दूरोके कि दए उपकारको नहीं मानता 
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३१२१. 


श्रीमहाभारते 


का च कज ति सो क्य @ ककि का को ०2 ण्डा = कवन पकक कण सा क को कि चः का ककः ७» 


हे त्याग 
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नव ॥ श. ४ 


[ उद्योगपवबेणि 


७9 कचः नक ति । ` | । 0, | 


प्राप्नोति वे वित्तमसद्वलेन 
नित्योत्थानात्‌ पक्षया पाँरुषेण । 
त्वेव सम्यग रभते प्रदासां 
न च्रत्तमाप्नोति महाकुखानाम्‌ ॥ २१॥ 
मनुष्य दष्ट पुरक वख्सेः निरन्तरके उद्योगसे, बुद्धिसे 
तथा पुर्प्रा्थसं धन भले ही प्राप्त कर ॐ; परत इससे उत्तम 
कलीन पुर्पोके सम्मान ओर सदाचारको वह पूणरूपसे 
कदापि नहीं प्रास कर सक्ता ॥ २१ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
महाकुलेभ्यः स्पृ्यन्ति देवा 
धमोथनित्याश्च वदुश्चुताश्च 
पृच्छामि त्वां विदुर प्रदनमेतं ` 
भवन्ति वे कानि महाङ्कटानि ॥ २२॥ 
ध्तरएने कहा- विदुर ! धर्मं ओर अथंके अनुष्ठाने 
परायण एवं वृहुश्चुत देवता भी उत्तम कुलम उत्पन्न पुरर्षोकी 
इच्छा करते द । इसथ्ि मे ठुमसे यह पर्न करता दहर क्रि 
महान्‌ ( उत्तम ) कुलीन कौन ई १ ॥ २२ ॥ 


विदुर उवाच 
तपो दमो ब्रह्मवित्तं वितानाः 
पुण्या चिवाहाः सततान्नदानम्‌ । 


ष्वेवेते सप्त॒ गुणा वसन्ति 
सम्यग्बृ्तास्तानि महाकुलानि ॥ २३ ॥ 
बिंडरजी बोे- राजन्‌! जिनमे तयः इन्धियसंयम, वेदौ का 
साध्याय यज्ञः पवित्र विवाह, सदा अन्नदान ओर सदाचार- 
ये सात गुण वतमान ई, उन महान्‌ (उत्तम ) लीन कहते ॥ 
येषां हि चृत्तं व्यथते न योनि 
श्ित्तभ्रसादेन चरन्ति घर्मम्‌ । 
ते कीतिमिच्छन्ति के विदि 
त्यक्ताचतास्तानि महदाङटखाति ॥ २४ ॥ 
जिनका खदाचार शिथिर नहीं होताः जो अपने दोसे 
माता-पिताको कष्ट नहीं पर्हचातेः प्रसन्न चित्तसे धर्मका 
आचरण करते ह तथा असत्यका परित्याग कर अपने ुखकी 
विरोषर कीतिं चाहते दैः वे दी मान्‌ कुलीन ३ ॥ २४॥ 


अनिज्यया कुविवाहैवेदस्योत्लादनेन ` च । 


् ५ ङखान्यङ्कखतां ` यान्ति धर्मस्यातिक्रमेण च ॥ २५॥ 
यश न होनेसे निन्दित ल्मे विवाह करनेसे; वेदका 
९ ओर धर्मा उस्ल्न जवन करनेसे उत्तम कुरु भी अधम 
नाते ई ॥ २५॥ 






क ै. 
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रताय धनफा नाय › व्राह्मणके घधनक्रा अपहरण 


1९ नाक्षणक्रा मर्यादाका उछछङ्खन करनेसे उत्तम कुर भी 
अधम दहा जाते ह|| २ || 
माह्मणाना परिभवात्‌ परिवादाच भारत । 
ङखन्यङ्कखुता यान्ति न्यासापहरणेन च ॥ २७॥ 
भारत । ब्राहार्गेके अनादर ओर मिन्दासे तथा धरोहर 
रक्ख। हृद वस्तुको छिपा ठेनेसे अच्छे कु मी निन्दनीय 
दी जाते हं ॥ २७ ॥ 
खानि समुपेतानि गोभिः पुरुषतोऽथ॑तः ! 
ऊृरसख्यां न गच्छन्ति यानि हीनानि चत्ततः ॥ २८ ॥ 
गोओ मनुष्यो ओर घनसे सम्पन्न दोकर्‌ भी जो कुक 
नदाचारसे हीनर्दैः वे उच्छे कछकी गणने नही आ 
सकते ॥ २८ | 
चत्ततस्त्वविहीनानि कटान्यटपधनान्यपि । 
कुलसंख्यां च गच्छन्ति कषन्ति च महद्‌ यराः ॥ २९ ॥ 
थोड़े धनवाटे कुरु भी यदि सदाचारसे सम्न्न है तो 
ये अच्छ कुलयौकी गणनामे आ जाते ह ओर महान्‌ यद प्रात 
करते हं ॥ २९ ॥ 
चत्तं यत्नेन संरक्षेद्‌ विन्तमेति च याति च । 
अक्षीणा वित्ततः क्षीणो च्रत्ततस्तु हतो हतः ॥ ३०॥ 
सदाचारकी रक्षा यत्नपूवंक करनी चाये; घन तो आता 
ओर जाता रहता दे । धन क्षीण हो जानेपर भी सदाचारी 
मनुष्य श्चीण नदीं माना जाताः; ङित जो सदाचारसे भ्रष्ठ हो 
गयाः उसे तो नष्ट हौ समञ्लना चाद्ये ॥ ३०॥ 
गोभिः पद्युभिश्दवेश्च कष्या च खसखद्धया । 
कुखानि न परोहन्ति यानि हीनानि ब्रत्ततः ॥ २१॥ 
जो कुर सदाचारसे दीन ई, वे गोः पद्यं, घोड़ों 
तथा दरी-भरी खेतीक्षे सम्पन्न होनेपर मी उन्नति नहीं कर 
पाते ॥ २३१॥ 
मा नः कुठे वैरकृत्‌ कश्चिदस्तु |। 
राज्ञामात्यो मा परखापष्ठारी । 
मिनरद्रोही नेङूतिकोऽन्रती वा 


पूवाही वा पितृदेवातिथिभ्यः ॥३२॥ 


हमारे कुखमे को बेर करमेवाखा न हौः द्‌ सरके घनक्रा 
अपहरण करनेवाला राजा अथवा मन्ब्री न हो ओर मितरद्रोहीः 
कपरी तथा असत्यवादी न हो । इसी प्रकार माता-पिता? 
देवता एवं अतिथिरयोको मोजन करानेसे पहले भोजन करने 
वाला मीन दो॥२३२॥ 


यश्च ने बाह्मणान्‌ हन्याद्‌ यश्च नो ब्राह्मणान्‌ दिषेत्‌ । 
ननःस समिति गच्छेद्‌, 


वर्निदोऽध्यायः 





यश्च नो निवे पेत्‌ पित॒न्‌॥३३॥ ` 


२१५१ 





द्‌मरोगमिंते जो गाहार्णोकीं इत्या करे, नाह्यणोके साथ 


देप करे तथा पितररोको पिण्डदान एवं तपण न करे, वह 
दमारी समामे न प्रवेद करे ॥ ३३1 


तरणानि भूमिरुदकं वाक चतुर्थी च सुच्रता 
सतामेतानि गदेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ २४ ॥ 


व्रणका आसनः पृथ्वी, जक ओर चौथी मीटी वाणी- 
सजनोके घरमे इन चार चीजोकी कभी कमी नहीं होती | ३४५॥ 


अद्धया परया राजन्युपनीतानि सत्छतिम्‌ । 


पच्त्तानि महाभराज्ञ धर्मिणां चुण्यकर्मिणाम्‌ ॥ ६५॥ 
महाप्राज्ञ राजन्‌ | पुण्यकमं करेवा धर्मात्मा पुर्धोकि 
दा ये ( उपयुक्त वस्तु ) वड़ी श्रद्धाके साथ सत्कारके 
व्यि उपधित की जाती 2 ॥ ३५ ॥ 
सृक््मोऽपि भारं चपते स्यन्दनो वै 
दा्तो वोद न तथान्ये महीजाः 
पवं युका भारसहा भवन्ति 
महाक्खीना न तथान्ये मचष्याः॥ ३६ ॥ 
छपयर ! रथ छोटा-सा होनेपर मी.मार ढो सकता, किर 
दूसरे काट वड़-बड़ होनेपर मी एेसा नहीं कर सकते ] इसी . 
गरकार उत्तम कुमे उत्यन्न उत्साही पुरुष भार सह सकते है, 
दूसरे मनुष्य वेसे नदीं होते ॥ ३६ ॥ 
न तन्मित्रं यस्य कोपाद्‌ बिभेति 
° यद्‌ वा मित्रं शङ्कितेनोपयर्यम्‌ 1 
यस्मिन्‌ मिश्च पितरीवाश्वसीत 
तद्‌ वं मिं सङ्गतानीतराणि ॥ ३७ ॥ 
जि्तके कोपसे मयमीत दोना पडे तथा शङ्कित होकर 
जिसकी सेवा की जाय, वह मिव नह है । मित्र तो वही है, 
जिसपर पिताकी भाति विश्वास किया जा सके; दूसरे तो 
सागीमात्र दई ॥ ३७ ॥ 


यः कथ्िदप्यसम्बद्धो मिजभवेन बवतत 1 
स पव बन्धुस्तन्मित्रं सा गतिस्तव परायणम्‌ ॥ ३८॥ 
पदकेसे कोद सम्बन्ध न होनेपर भी जो मित्रताका वर्ताव 


कर; वही बन्धु; वहीं मितः वही सहारा ओर वही आभ्य 
ट॥ २८॥ 


चखचित्तस्य बे पुंसो बृद्धानचुपसेवतः। 
पारि पुवमतेनित्यमधरवो मि्रसंग्रहः ॥ ३९} 

जिसका चित्त चञ्च दैः जो बदधोकी सेवां नही करता, ` 
उस अनिश्चितमति पुरुषके ल्थि मित्रोका संह खायी नही ` ६ 
होता ॥ ३९ ॥ 9 








श्रीमहाभारते 


से सुञै सरोवरके ऊपर ही हंस मड्राकर रट जाते हैः 
उसके मीतर नही परवरेय करते उसी प्रकार जिका चित्त चञ्चल 
है, जो अज्ञानी ओर इद्दियाका युम 
त्याग देते ह ॥ ४० ॥ 
अकस्मादेव कुप्यन्ति प्रसीदन्त्यनिमित्ततः 
-ी्मेतदसाधूनामश्रं पारि्वं यथा ॥ ४९ ॥ 

दुष्ट पुरुषोका सखमाव मेधके समान चञ्च होवा हे वे 
हठा क्रो कर बैठते ह ओर अकारण दी प्रसन्न ह जाते 


है ॥ ४१॥ 
सत्कताश्च ङताथौश्च मित्राणां न भवन्ति ये । 


है, अथं उसको 


तान्‌ सतानपि क्रव्यादाः कृतघ्नान्‌ नोपसुञजते ॥ ४२ ॥ 


जो मित्रेपि सत्कार पाकर ओर उनकी सहायतासं कृतकरायं 
होकर मी उनके नदय हतेः एेसे कृत्नौके मरनेपर उनका 
मांस मांषमोजी जन्व .मी नहीं खाते ॥ ४२ ॥ 
अर्च॑येदेव मित्राणि सति वासति वा धने । 
` नानर्थयन्‌भजानाति मिजणां स(रफदगु ताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
धनदलह्योयान शो, मित्रत कुमी न मेगिते हुए 
उनका सच्ार तो करे ही । "मित्रके सार-अषारक। पराश्चा न 
करे ॥*४३.॥ 
संतापाद्‌ दयते रूपं संतापाद्‌ श्यते चलम्‌ । 
` संतापाद्‌ द्यतेश्ञानं संतापाद्‌ भ्याधिषुचडति॥७४॥ 
संताप (शोक ) सेरूप नष्ट होता हैः संतापसे बर नष्ट 
, होता दै, संतापसे ` ञान नष्ट होता है ओर . संतापसे. मनुष्य 











स्म शोके मनः कथाः ॥ ४५॥ 
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मनुष्य बारा 


2. क 0.1 2 मोक्षिण 
मोक्षकर इच्छा रखनेवाले मनुष्व दानके पुण्यका आभय 


 श्चान्ति पाता है ॥ ५२॥ 


[ उद्योगपवेणि 








पयौयरः ह (ववम यृषन्नि [~ 
तस्माद्‌ धीरो न च ह्यन्न शोचेत्‌॥ ५७ ॥ 
सुख-दःखः उत्पत्ति-विनाशः ठाम-दान अ^र जीवन- 
मरण- ये ऋमशः सवकरो प्रात्र होते रदे ई इसच्यि 
धीर पुरुषको इतके स्थि दषं ओर शोक नदीं करना 
चाहिये ॥ ४७ ॥ 
चलानि हीमानि षडिन्द्रियाणि 
तेषां यद्‌ यद्‌ वधेते यत्न यत्न । 
ततस्ततः सखवते बुद्धिरस्य 
छिदोदकम्भादिव नित्यमम्भः ॥ ४८ ॥ 
ये छः इन्द्र्यो बहुत ही चञ्च ह; इनमेसे जो-जो इन्द्रिय 
जिस-जिस विषयकी ओर बदती है वह वर्ह बुद्धि उसी प्रकार 
क्षीण होती है, जेसे फटे षड़ेसे पानी सदा चू जाता दे ॥४८।। 
धृतराष्ट्र उवाच 
तज॒ख्धः शिखी राजा मिथ्योपचरितो मया । 
मन्दानां मम पुराणां युद्धेनान्तं करिष्यति ॥ ७२. ॥ 
` श्युतराष्टने का- विदुर ! सृष््म धमंसे वधे हुए, रिखासे 
सुसोभित होनेवाडे राजा युधिष्टिरके साथ मेने मिथ्या व्यवहार 
किया है; अततः वे युद्ध करके मेरे मूखं पु्रोका नाश कर 
डाखेगे ॥ ४९ ॥ 
नित्योद्धिगनमिदं सवं नित्योद्धिग्नमिदं मनः । 
यत्‌ तत्‌ पदमचुद्धिग्नं तन्मे वद्‌ महामते ॥ ५० ॥ 
महामते ! यहं सब कुछ सदा ही मयसे उद्विग्न हैः मेरा 
यह मन भी मयसे उद्विग्न है; इसख्यि जो उदवेगञ्यूल्य ओर 
शान्त पद ( मागं ) होः वदी मुञ्चे बताओ ॥ ५० ॥ 
विदुर उवाच 
नान्यन्न विद्यातपसोनोन्यनरेन्द्रियनिभ्रहात्‌ । 
नान्यज छोभसत्यागाच्छान्ति पदयामि तेऽनघ ॥ ५९ ॥ 


बिदुरजी चोखे-पापद्य्य नरेश † ` विद्याः तपः इन्दिय- 


` निभरह ओर रोभत्यागके षिवा ओर को आपके स्थि शान्ति- 


का उपाय मेँ नहीं देखता ॥ ५२१ ॥ 

बुद्धया भयं पणुदति तपसा विन्दते महत्‌ । 

गुखुदयश्रूषया ज्ञानं रान्ति योगेन विन्दति ॥ ५२ ॥ 
बुद्धिसे मनुष्य अपने भयको दूर करता ह तपस्यासे 

महत्यदको प्राप्त होता है, गुखुछ्श्रषासे ज्ञान ओौर योगसे 









॥ ५३ ॥ 
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दस रहित हो इस ठोकमे ्रिचरते रहते ह ॥५३॥ 


धजागरपवं ] 


कोक = 





 जाज्ः @क कार चक्कभक कण्काणयिकनद 
भि िेष्द्ो 9 आ जि ज 





जयने) नजो, क, "रचय 
चक गदि 





` खधीतस्य सुयुद्धस्य खछृतस्य च कर्मणः । .. 
तपसश्च सखतस्षस्य तस्यान्ते सखमेधते ॥ ५४४ 
सम्यक्‌ अध्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्यकमं ओर अच्छी 
तरह का हद्‌ तपस्याके अन्तम सुखकी बद्ध होती ह ॥५४॥ 
सखास्तीणोनि हशायनानि भपन्ना 
न वे भिन्ना जातु निद्रा, रभन्ते । 
न सखीषु राजन्‌ रतिमाप्युवन्ति | 
न मागधैः स्तूयमाना न सूतैः ॥ ५५ ॥ 


राजन्‌ ! आपसमे पट रखनेवाडे ोग अच्छे विकछछौनेसि 
युक्त पलंग पाकर भी कमी सुखकी नींद नहीं सोने पातै 


उन्दं ख्जिर्योके पास रहकर तथा सूत-मागधांदारा की हई स्तुति 
सुनकर भीं ग्रसन्नता नही होती ॥ ५५ ॥ 
न चं भिन्ना जातु चरन्ति घमं 
न वं सुखं प्रप्चुवन्तीह भिच्नाः। 
न वें भिन्ना गौरवं प्राप्लुवन्ति 
न वं भिन्नाः परमं सोचयन्ति ॥.५६॥ 
जो परस्पर भेदभाव रखते हः वे कभी धर्मैका आचरण 
नदीं करते । वे सु भी नहीं पाते । उन्दं गोरख नदीं प्रात 
होता तथा उन्दँं शान्तिकी वार्ता मी नदीं यु्टाती ॥ ५६ ॥ 
नवं तेषां खदते पथ्यसुक्तं 
योगक्षेमं कट्पते नेव तेषाम्‌ । 
भिन्नानां वे मनुजेन्द्र परायणं 
न विद्यते †कचिद्‌न्यद्‌ विनारए।त्‌॥ ५७ ॥ 
हितकी बात मी कही जाय तो उन्हं अच्छी नदो गती । 
उनके योगक्षेमकी मी सिद्धि नहीं हो पाती । राजन्‌ ! भेदभावः 
वाड पुरर्पोकी विनाराके भिवा ओर कोई गति नहीं है ॥५७॥ 
सम्पन्नं गोषु सम्भाव्य सम्भाव्यं ब्राह्मणे तपः । 
सम्भाव्यं चापलं खरीषु सम्भाव्यं ज्ञातितो भयम्‌॥ ५८ ॥ 
जसे गो्धेमिं दुध; बाह्मणमे तप ओर युवती श्ियोमिं 
चञ्चरुताका होना अधिक सम्भव है, उशी प्रकार अपने जाति- 
बन्धुभसि भय होना भी सम्मव ही हे ॥ ५८ ॥ 


तन्तवः प्यायिता नित्यं तनवो बहुलाः समाः । 


वहून्‌ बडुत्वादायासान्‌ खहन्तीष्युपमा सताम्‌ ॥ ५९ ॥ ` 


नित्य सीचकर बायी हुदै पतली ल्ताए बहुत्‌ होनेके 
, कारण वहत वर्पो्रकं नाना पक्रारंके श्चोकिं सहत है; यही बात 
सुत्पुरुषोके विषयमे भी समञ्चन चादिये । ( वे दुब्रङ दोनेपर 
भी सामूहिक शक्तिसे बख्वान्‌ हो जते द ) ॥ ५९ ॥ 
धूमायन्ते व्यपेतानि ज्वरन्ति सितानि च । 
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= दथ 
भरतभष्ठ धृतरा ।.जर्ती हद. टक्किर्या अद्ग-अख्ग 
दोनेपर शजं फकती ई ओर.ए्क साथ हौनेपर ग्रज्वखिति दो 
उठती हँ । इसी भकार जातिबन्धु मी (आपसे ) एट शेनेपर 
दुःख उठाते ओर एकता होनेपर सुखी रहते ह.॥ .६.०;॥ 
बाह्यणेषु च ये दुराः खीषु ज्ञातिषु गोषु चः1` ;. .. 
चन्तादिव फं पक्वं तरा पतन्ति ते1 ६९.॥ 
धृतगष् | जो रोग बराहर्णो,. छि्यो, जांतिवारौ ओर 


गोर्ओपर ही शूरता प्रकट. करते ई, वे, ङंडख्ते पके दए 
फ़लोकी भाति नीचे गिरते ह ॥ ६१॥ _ .: 


महानप्येकजो चरो वलवान्‌ खप्रतिष्ठितः । 

पसह्य एव वातेन सस्कन्धो मर्दित. श्षणात्‌ ॥ .६२॥ 
यदि चश्च अकेला है तो ` वह वख्वान्‌? ` इदमू तंथा : 

बहुत वड़ा होनेपर मी एक ही क्षणम ओंधीके द्वार व~ 

पूवक राखाओंसदहित धरांशायी किया जा सकता ३ ॥ 2२ .॥ ` 

अथ ये सहिता चक्षाः सङ्कशः सखपतिष्ठिताः) 

ते हि शीघ्रतमान्‌ वातान्‌:सहन्तेऽन्यान्यक्तश्रयात्‌॥ ६३ 
कितु जो वहुत-से चक्ष एक साथ रहकर समूहके रूपम 

खड़ हं, वे एकदूसरेके सहारे बरड़ी-से-बड़ी आओधीको मी सह 

सकते हं ॥ ६३ ॥ 

घवं मसुष्यमप्येकं ` ` गुणेरपि समन्वितम्‌! “ ` 

दाक्यं द्विषन्तो मन्यन्ते ` वायुद्रेममिवेकजम्‌ ॥ ६४ ॥ 


इसी ग्रकार समंस्त गुणोसे सम्पन्न मनुष्यको मी अकेले 








होनेपर राञ्ु अपनी शक्तिके अंदर समञ्चते दै, जसे अकरेठे 
बृक्षको वायु ॥ ६४ ॥ | 
अन्योन्यसमुपद्ठम्भादन्योन्यापाश्रयेण . च । 


ज्ञातयः समस्परवधेन्ते सरसीवोत्पलान्युत ॥ ६५ ॥ 


कंठ परस्यर मेर होनेखे ओर एकसे दूसरेको सदारा 
मिखनेसे जातिवाले रोगं इस प्रकार बरदधिको प्राप्त होते दै 


जते तालाब कमर ॥ ६५ ॥ (८ 
 .अवध्या ब्राह्मणा गावो श्चातयः शिरावः खियः। 


येषां चान्नानि भुञीत ये च स्युः शरणागताः ॥ ६६॥ 
ब्राह्मणः गोः कुडम्बीः वारकः स्री; अन्नदाता ओरं 
दारणागत-ये अवध्य होते ३ ॥ ६६ ॥ 


न मयुष्ये गुणः कश्िद्‌ राजन्‌ सधनतासरते । 
अनातुरत्वाद्‌ भद्रं ते सृतकल्पा हि रोगिणः ॥ ६७ ॥ 


ण ३ 


राजन्‌ ! आपका कल्याण हो, मनुष्ये धन ओर 
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आरोग्यको छोडकर दूसरा कोद गुण नहीं & क्योकि रोग . ` 


तो सुदेके समान है ॥ ६७ ॥ 





न क 


सतां केयं यन्न पि 
मन्यं महाराज पिब प्रशाम्य ॥ ६८ ॥ 
महाराज ! जो बिना रोगके उत्पन्नः कडवा सिरमे ददं 
वैदा कलेवादा, पापसे सम्बद्धः कठोरः ताखा ओर गरम 
` ३, जो सन्नोदराया पान करने. योख,है.ओर जिसे दुजेन न्दी 
धी सकंते--उस क्रोधको आप पी जाइये ओर न्त दोड्ये ॥ 


रोगादिता न फलान्याद्रियन्ते 
न वे लभन्ते विषयेषु तत्वम्‌ । 
खोपेता रोगिणो नित्यमेव 
 : नबुच्यन्ते धनभोगान्‌ न सौख्यम्‌ ॥ ६९ ॥ 
` -शगसे पीड्धित मनुष्य मधुर फलका आदर नहीं कर्ते? 
व्रिषयमे भी उन्द कुछ युख या सार नहीं मिक्ता । रोगी 
सदया ही खी रहते ह; वे न तो धनसम्बन्धी भोर्गोका ओर 
न सुखकरा ही अनुमव करते ह ॥ ६९ ॥ 
पुरा यक्तं नाकरोस्त्वं वचो मे 
` चयतेजितांद्रोपदीं पेक्ष्य राजन्‌ । 
„ , दयांधनं  वारयेत्यक्षवत्यां 
कितवत्वं पण्डिता वजंयन्ति ॥ ७० ॥ 
राजन्‌ ! पहले जूएमे दरोपदीको जीती गयी देखकर भने 
आपसे कदा था--*आप यतक्रीडामें - आसक्त दु्योघनको 








आपने मेरा कहना नह माना ॥ ७० ॥ 
न तद्‌ बर यन्मृदुना विरुध्यते 
खं व ५ र प्रष्वसिनी ^ ०८९१५ र कूरसमाहिता ओ्र- 













५ ५ = श्च ध >> " सीघ्र ॥ 

श्म सम॑का शीतर दी सेवन करना चाहिये । करूरतापू्क 
महाभारते उद्मोगपवणि भजागरपरवेणि िदुरहितवावये षटरिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 

्रजागरपनरमे बिदुरके दितास्विषयक छी अध्याय पुरा हु ॥ ६ ॥ 








रोकरिये विद्ानूलोग इस प्रवञ्चनाके स्यि मना करते है | करिवु. 


गढा गच्छति पुत्रपौत्रान्‌ ॥ ७१॥ 


[ उद्योगपर्वणि 


उपारत क्षमी नश्वर होती नसत ली नथ हेतो 2 यदि बह दुता यदि वह शरदुरुतापूकः 
बायी गयी हो तो पुतर-णतरोतक स्थिर रहती हे ॥ ७१ ॥ 
धातंरटरः पाण्डवान्‌ पालयन्तु 
पाण्डोः खुतास्तव पुत्राश्च पान्तु । 
एकारिमित्राः कुरवो श्येककायां 
जीवन्तु राजन्‌ खुखिनः सखद्धाः ॥ ७२॥ 
राजन्‌ ! आपके पुत्र पाण्डवोकी रश्चा कर ओर पाण्डुके 
त्र आपके पर्वोकी रक्षा कर । सभी कोरव एक-दूसरेके 
शत्रको रात्र ओर मित्रको मित्र समञ्चं । सवका एक दी 
कर्तव्य हो, समी सुखी ओर समृद्धिशाटी होकर जीवन 
व्यतीत करं ॥ ७२ ॥ 
मेदीभूतः कौरवाणां त्वमद्य 
त्वय्याधीनं कुरुकुख्माजमीद । 
पाथन्‌ बालान्‌ वनवासपरत्तान्‌ 
गोपायख स्वं यशस्तात रक्चन्‌ ॥ ७३ ॥ 
अजमीढरुखनन्दन ! इस समय आप ही कौरवेकि 
आधारस्तम्भ ईँ; कुख्वंश आपके ही अधीन है । तात ! 
कुन्तीके पुज अभी वाख्क हँ ओर वनवाससे बहुत कष्ट पा 
चुके ह; इस समय उनका पालन करके अपने यदाकी रक्षा 
कीजिये ॥ ५३ ॥ | 
संधरस्व त्वं कौरव पाण्डुपुतरे- 
मो तेऽन्तरं रिपवः भ्राथंयन्तु । 
सत्ये स्थितास्ते नरदेव सवं 
दुयोँधनं स्थापय त्वं नरेन्द्र ॥ ७४ ॥ 


कुख्याज | आप पाण्डर्वोसे संधि कर छे, जिससे रात्रुओं- 
छो आपका चिद्र देखनका अवसर न मिले | नरदेव | समस्त 
पाण्डव सत्यपर डरे हुए है; अब आप अपने पुत्र दुयोधनकोः 
रोक्यि ॥ ७४ ॥ 





हि... ` विदुरजी कहते हरज  विचित्रवीय॑न्दन ! 







॥१११ १ 
[६९1 {.. । 


त च्य 


रः न 


ला ५ व मे इन सद मकरके पुसोको आकाशपर 


१ १ चचा सनासः मन 





परजागरपवें ] 


वतलया है ( अर्थात्‌ इनके समौ उग्यमोको निष्फल 
कहा दै ) ॥ १-२॥ 
यश्चाशिष्यं शास्ति वे यश्च तुष्येद्‌ 
यश्चातिवेलं भजते द्विषन्तम्‌ । 
खियश्च यो रक्षति भद्रमदयते | 
यश्चायाच्यं याचते कत्थते च ॥ २ ॥ 
यश्चाभिजातः भरकरोत्यकायं 
यश्चाबलो वलिना नित्यवैरी । 
अश्चहधानाय च यो व्रवीति 
यश्चाकाम्यं कामयते नरेन्द्र ॥ ४ ॥ 
वध्वावहासं भ्वह्युरो मन्यते यो 
वध्वा वसन्नभयो मानकामः । 
निवपति खबीजं 
लियं च यः परिवदतेऽतिवेखम्‌॥ ५.॥ 
यश्चापि खण्ध्वा न स्मरामीति वादी 
दत्वा चयः कत्थति याच्यमानः । 
यश्चासतः सत्त्वमुपानयीत 
एतान्‌ नयन्ति निरयं पाशहस्ताः ॥ ६ ॥ 


पाश हाथमे लिये यमराजके दूत इन स्ह पुरुषोको नरक 
ङे जाते है, जो शासनके अयोग्य पुरुषपर शासन करता है, मयोदा- 
का उस्लङ्कन करफे संतुष्ट होता है, रात्ुकी सेवा करता ह 
रश्षणके अयोग्य स््नीकी रक्चा करनेका प्रयलन करता तथा 
उसके द्वारा अपने कल्याणका अनुभव करता है, याचना 
करनेके अयोग्य पुरषसे याचना करता है तथा आत्मप्रशंसा 
करता है, अच्छे कुठे उत्पन्न होकर भी नीच कमं करता 
है, दुर्बर होकर भी सदा वख्वान्‌से वेर रखता हैः श्रद्धादीनको. 
उपदेश करता हैः न चाहने योग्य ( शाख्ननिषिद्ध ) वस्त॒को 
चाहता दैः श्वश्॒र होकर पुत्रवधूके साथ परिहास परसद्‌ 
करता है तथा पुत्रवधूसे एकान्तवास करके मी निभय करर 
समाजे अपनी परतिष्ठा चाहता ईः परख्ी्मे अपने बीयंका 
आधान करता है म्यादाके बाहर खरीकी निन्दा करता दैः 
किसीसे को$ वस्तु पाकर मी भयाद नहीं है" एेसा कहकर 
उसे दवाना चाहता है, मोगनेपर दान देकर उसके छि 
अपनी साधा करता है ओर शूको सदी सावित करनेका 
प्रयास करता है ॥ ३-६ ॥ 
यस्िन्‌ यथा वतैते यो मचुप्य- 
स्त्षिस्तथा वर्तितव्यं स धमेः। 
मायाचासे मायया वतितव्यः श 
साध्वाचारः साधुना धट्युपेयः ॥ ७ ॥ 
जो मनुष्य अपने साथ लसा बतोव करे, उसके साय 
शरैस ही बब करना चाियि-यदी नीतिधम दे । कपटका 


आचरण करनेवारेके साथ कपययपूणं बतोव करे ओर अच्छा 


यताव करनेवर्के साथ साधुमावसे दी वतो करना 
चाकि ॥७॥ ` ` 


कोन > छेते 
पर श्न 


ससत्रिशेऽध्याय 





जरा रूपं हरति हि धे्यमाचा. 
सत्यः प्राणान्‌ धमैचयोमसूया । 
कामो हियं चृत्तमना्यंसेवा | 
क्रोधः धियं सवेमेवाभिमानः ॥ < + 
बुदापा रूपका, आशा घैयंकाः मूल्य प्रार्णोका, दूसरोके 
गुणोमिं दोषदृष्टि धमौचरणकाः काम कजाकाः नीच युर्षोकी 
सेवा सदाचारकाः कोष खदमीका ओर अभिमान सवंखका दी 
नाश्च कर देता दै ॥ ८ ॥ 
धुतराष््‌ उवाच 
दातायुरु्कः पुरुषः सर्ववेदेषु वे यदवा । ` 
नाप्नोत्यथ च तत्‌ सवेमायुः केनेद देत॒ना ॥ ९) 
श्तरा्ने कहा--विदुर ! जब सभी वेमि पुखषको सो 
वर्धकी आयुवाखा बताया गया है, तब वह किंस कारणसे अपनी 
पणं आयुको नहीं पाता १॥ ९ ॥ 
विदुर उवाच 
अतिमानोऽतिवादश्च वथात्यागो नराधिप । 
करोधश्चात्मविधित्सा च मिजद्रोहश्च तानि षट्‌ ॥ १० ॥ 
पत पएवासयस्तीशूणाः छन्तन्त्यायूषि देहिनाम्‌ । 
पतानि मानवान्‌ नन्ति न सृत्युभेद्रमस्तु ते ॥ १९॥ 
. , विदुरजी बोे--राजन्‌ ! आपका कल्याण -हो ॥ 
अत्यन्त अभिमान, अधिक बोलना, त्यागका अमाव, करो, 
अपना दी पेट पालनेकी चिन्ता ओर मिबदरोह-ये छः तीखी 
तलवार देदधारियोकी आयुको कायती ह । ये दी मनुष्योका 
वध करती है, मूस्यु नही ॥ १०-११ ॥ 
विश्वस्तस्यैति यो दारान्‌ यश्चापि गुरुतत्यगः ॥ 
वृषलीपति यश्च पानपच्चेव भारत ॥ १२) 
आदेशरृव्‌ इृ्तिदन्ता द्विजाना प्रेषक यः 1 `` 








= ककि भक णको = क 


हारणागतदहा चेव सवं ब्रह्महणः समाः ॥ ` 
पततैः समेत्य कर्तव्यं प्रायश्चित्तमिति शतिः ॥ १३ ॥ 

भारत । जो अपने उपर विश्वास करनेवाठे पुरुषक्री 
दीक साथ समागम करता दै जो गुरुस्लीगामी दैः ब्राह्मणे 
लेकर द्र लीके साय विवाह करता दै; शयत्र पीता दे तया 
ज्ञो बाह्मणपर आदेश्च चलानेवालाः ब्राह्मणको जोवरका नष्ट 
करनेवाखः ब्राहमणोको सेवाकायंके -ख्ि इधर-उषर भेजने 
बा्ञा ओर शरणागतकी हिसा करनेवाला है--ये खब-के-ख्व 
जरहाहत्यारेके समान ई; इनका सङ्ग हो जानेपरं प्रायश्चित्त 
करेय वेदौकी आका हे ॥ १२-१२ ॥ 





०४ श्रीमहाभारत ` १ ल्ल 
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९५६ [र 
~ ^ 
~“ हित्वा सान्‌ कोष्टुकान्‌ गूहमानः 


बड़कीश्चा माननेवालाः नीतिज्ञ दाता, यज्ञदोष अनका 
भोजनं करनेवाला ईारदितः अनथ॑पणं कायते दूर रहन 
वात्य; कृतन्ञः सत्यवादी ओर कोमलं सखभाववाला विद्वान्‌ 
` खगामी होता है ॥ १४॥ 
~ का पुरुपा, राजन्‌ सततं प्रियवादिनः } 
अिवस्व ठ पभ्यसय वा भोता च ुलंभः ॥ ९५॥ 
' राजन्‌ ! सदा परिय वंचन बोलनेबेे मनुष्य तो सहजम 
ही मि सकते है; किं जो अपरिय होता हुआ हितकारी दोः 
से वचनके वक्ता ओर ओता दोनों दी दुम द ॥ १५॥ 
यो हि धमं समाभित्य हित्वा भतैः परियाप्रिये । 
अप्रियाण्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान्‌ ॥ १६॥ 
जो घम॑का आश्रय केकर तथा स्वामीको प्रिव खोगा 
याः अप्रिय-इस्का विचार छोडकर अग्रिय हेनेपर भी 
हितकी वात कहता हैः उसीसे राजाको सच्ची .सहायता 
` मिलती हे ॥ १६ ॥ | 
त्यजेत्‌ कुलां पुरषं भ्रामस्याथं कख त्यञेत्‌ । 
रामं जनपदस्याथं आत्मां प्रथिवी त्यजेत्‌ ॥ १७॥ 
` ऊुख्कौ राके व्यि एक मनुष्यकाः ्रामकी र्चाके 
चयि. कुख्का, देकी राके च्य वका यर आत्माके 
कस्याणके ल्व सारी पृथ्वीका त्याग कर देना चाये ॥ 
 आपद्थं धनं रक्षेद्‌ दारान्‌, रक्षेद्‌ धनैरपि । 
आत्मानं सततं रक्षेद्‌ दाररपि - धनेरपि ॥ १८॥ 
आपत्तिकरे व्यि धनकी रशा करे, धनके दारा भी 
` ल्ीकी रघ्रा करे ओर खी एवं धन दोनोके द्वारा सदा 
अपनी रका करे ॥ १८॥ 
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प्राप्रे कारे शोचिता त्वं नरेन्द्र ॥ २९॥ 

नरेन्र ! आप कोओंके समान अपने पु्ोके द्वारा 
विचित्र पंखवाले मोरोके सदश्च पाण्डवोको पराजित करने- 
का प्रयल कर रहे ई सिदोको छोड़कर सियारोकी रक्षा कर 


रहे है; समय आनेपर आपको इसके चयि पश्चत्ताप 


करना पड़ेगा ॥ २१॥ . 
यस्तात न क्रुध्यति सवेकाडं 
भृत्यस्य भक्तस्य हिते रतस्य । 
तस्मिन्‌ श्त्या भतेरि विश्वसन्ति 
न॒ चेनमापर्सखु परित्यजन्ति ॥ २२॥ 
तात ! जो खामी सदा हितसाधनमें छगे रहनेवाले 
अपने भक्त सेवकपर कमी क्रोध नहीं करता; उपर भृत्य 
गण विश्वास करते ह ओर उसे आपत्तिके समय भी नरह 
छोड़ते ॥ २२ ॥ 
न श्रत्यानां . चत्तिंरोधनेन 
राज्यं. धनं संजिघुश्दपू्वेम्‌ 1 
त्यजन्ति ह्येनं वञ्चिता वै विरुदः . 
सिग्धा ह्यमात्याः परिहीनभोगाः॥ २२ ॥ 
सेवकोकी जीविका बंद करके दूसरोके राज्य ओर 
भनके अपहरणका प्रयत नहीं करना चादिये; क्योकि अपनी 
जीविका छिन जनते भोगोसे वञ्चित होकर पहसेके प्रेमी 
मन्त्री भी उस समय विरोधी बन जाते ह अर राजका 
परित्याग कर देते ह ॥ २३॥ 
ङृत्यानि पूवं परिसंख्याय सवा- 
ण्यायव्यये चाजुरूयां च बृत्तिम्‌ 1 
संग्रह्णीयादजचुरूपान्‌ सहायान्‌ 
सहायसाध्यानि हि दुष्कराणि ॥ २४ ॥ 
पठे कतव्य एवं आयःव्यय.ओर उचित वेतन आदिका 
निश्चय करके किर सुयोग्य सहायकोका संग्रह करे; क्योकि 
कठिन-से-कठिन कायं भी सहायुकोद्ारा साध्य होते ई ॥ २५ ॥ 
अभिप्रायं यो विदित्वा तु भवैः 
सवोणि कायोणि करोत्यतन्द्री । 
वक्ता हितानामयुरक आर्यः $ 
शक्तिज्ञ आत्मेव हि सोऽचुकस्ण्यः॥ २५॥ 
। जो स्वकर खामीके अभिप्ायको समञ्षकर आ्सयरहित 
हो समस्त कार्यको पूरा करता हे; जो हितकी बात कहने 
ज वाणा? स्वामिभक्तः सज्जन ओर राजाकी शक्तिको जाननेवाड 


 &उसेअपने समान सम्चकरउसपर कृपा करनी चाहिये | २ ९॥ 
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भरजागरपवे ] 


जो सेवक स्वामीके आज्ञा दे नपर उनका वातका आदर 
नड करता? किंी कामे रगाये जानेपर अस्वीकार कर देता 
< अपनी बुद्धिपर गवै करने ओर परतिकूर बरोलनेवारे उस 
त्यक्रा शाघ्र ही त्याग देना चाहिये ॥ २६ ॥ 


अस्तच्धमङ्कावमदीधेसूञ्ं 
साय॒क्रोशं इलक्ष्णमहा्यमन्येः 
अरोगजातीयमुदारवाकयं ् 
दूतं वद्न्त्यणएटगुणोपपन्नम्‌ ॥ २७॥ 
अहं काररदितः कायरताद्यून्यः; ओीघ्र काम पूरा करने- 
वाखा, दयाट्ु, शुद्धहृदय, दूसरोके बहकावेमे न अनेवालाः 
नीरोग ओर उदार वचनवाला--इन आठ राणोसे युक्त 
मनुष्यको (दूतः बनाने योग्य बताया गया ह ॥ २७ ॥ 
न ॒विश्वासाज्ञातु परस्य गेहे 
गच्छेन्नरदचेतयानो विका 1 
न चत्वरे निदि तिष्ठेन्निगूढो 
न राजकाम्यां योषितं प्राथेयीत ॥ २८ ॥ 


सावधान मगुप्य विश्वास करके असमयमे कभी किसी ` 


वुसरेके धर न जायः रातमे छिपकर चौरादिपर न खड़ा हो 
ओर राजा जिस श्जीको चाहता होः उसे प्राप्त करनेका 
यत्न न करे ॥ २८ ॥ 
न निह्वं मन्जगतस्य गच्छेत्‌ 
सखृण्मन््रस्य कुसङ्गतस्य 1. 
न च बरुयान्नाभ्वक्िमि त्वयीति 
सक्वारणं व्यपदेशं तु कुयोत्‌ ॥ २९. ॥ 
दुष्ट सहायकेोवाखा राजा जव वहूत छोगोके साथ 
मन््रणा-समि तिमे बैठकर सलाह ठे रहा हय, उस समय उस- 
की बातका खण्डन न करे; भम तुमपर विश्वास नदीं करताः 
पेसाभीन केः अपितु कोई युक्तिसंगत बहाना बनाक्रर 
वहसि इट जाय ॥ २९ ॥ 
चुणी राजा पुंश्चल्य राजभ्यः 
पुत्रो आता विधवा बालपुत्रा ! 
सेनाजीवी चोद्धतभूतिरेव 
व्यवषटारेषु वजंनीयाः स्युरेते ॥ २० ॥ 
अभिकं दयाल राजा, व्यभिचारिणी खी राजक्रमेचारी 
पुत्र, माई, छोटे बचयोबवाटी विधवाः सेमिक ओर जिसका 
अधिक्रार छीन लिया गयां हो, वहं पुरुष--ईन सवके साथ 
लेनदेनका वहार न करे ॥.३९ ॥ 
गुणाः पुरुषं दीपयन्ति 
परज्ञा च कौल्यं च श्रुतं दमश्च । 
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॥ ३१९॥ 
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ये आठ गुण युरुषकी शोभा बदाते . दै वुद्धि, 
कुधैनताः ओाख्रज्ञानः इन्द्रियनिग्रहः पराक्रमः; अधिक नं 
बोलनेक्रा खमावः, यथादाक्ति दान ओर तक्ता ॥ ३१ ॥ 
पतान्‌ गुणास्तात महाचुभावा- 
नेको गुणः संश्रयते परसह्य । 
राजा यदा सत्कुरुते मभ्यं | 
सवोन्‌ गुणानेष गुणो विभति ॥ २२ ॥ 
तात | एक गुण एसा है जो इन समी महत्वपूरण 
गुर्णापर हठात्‌ अधिकार कर छेता है ! राजा जिस समय 
करिसी मनुष्यका सत्कार करता है, उस समय यह्‌ गुण 
( राजसम्मान ) उपयुक्त सभी रुणोसे बदकर शोभा पाता हे ॥ 


गुणा दंशा स्नानरीरं भजन्ते 
क्छ रूपं सखरवणेग्रश्युद्धिः ! 


स्परोश्च गन्धश्च विद्युद्धता च 
श्रीः सौकुमार्य प्रवराश्च नार्यः ॥ २२ ॥ 
नित्य स्नान करनेवाले मनुष्यको बर, रूप, मधुरस्वर 
उञ्ञ्वल वणे, कोमक्ताः सुगन्धः; पवि्रताः सोमाः 
सुकुमारता ओर सुन्दरी चिर्यो--ये दस खाम मरातत होते ई ॥ 
गुणश्च षण्मितभुक्तं भजन्ते 
आरोम्यमायुञ् बरं सुखं च । 
अनाविर चास्य भवत्यपत्यं 
न चेनमाद्यन इति क्षिपन्ति ॥ २४॥ 
शोडा मोजन करनेवाञ्को निम्नाङ्कित छः गुण प्रा 
होते ई--आरोग्यः आयुः बर ओर सुख तो मिख्ते ही ईः 
उसकी संतान उत्तम होती है तथा भ्यह बहुत खानेवाला 
हः एेला कहकर खोग उसपर आक्षेप नहीं करते ॥ ३४॥ 
अक्मेरीर च महादानं च 


खोकद्धिष्टं॑बहमायं चदंसम्‌ । 
अदेकाकाक्षमनिवेष | 
मतान्‌ गृहे न प्रतिवासयेत ॥ २५ ॥ 
अकमेण्यः बहुत खानेवाठेः सब लोगेसे बेर करमेवाडे “ 
अधिक्र मायावी? क्रूर देशकाख्का ज्ञान न रखनेवठे ओर 
निन्दित वेष धारण करनेवाङे सनुष्यको कमी अपने घर 
ठहरने दे ॥ ३५॥ | 
कद्य॑माक्रोशकमश्चतं ` च ` 
निष्टूरिणं कृतवैरं छतघ्न- 3 23 ८ 
मतान्‌ श्रशातांऽपि न जात्‌ याचेत्‌॥ ३६॥ ` 
वहत दुली होनेपर भी.कपणः, गाटी बकनेवदेः मखं, 
जंगल रहनेनाठे, धूते, नीचसेवी ` 
क 

















______ (नज ` सादि पो कः न क सिः भि कड 


संङ्कि्टकमीणमतिप्रमादं _ 
. नित्याचतं चादढभक्तिक च । 
विखषटरागं = - पटमानिनं , चा- 
प्येतान्‌ न सेवेत नराधमान्‌ षट्‌ ॥ ३७ ॥ 
बटेरापद कम॑ करवा अत्यन्त प्रमादी, सदा 
असल्यमाषण करनेबाठे, अस्थिर मक्तिवाङे, सनेहसे रहितः 
अपनेको चदर माननेवाले-इन छः प्रकारके अधम पुरषो 
सेवा न करे ॥ २७ ॥ 
सहायबन्धना शथोः सहायाश्चाथेबन्धनाः । 
अल्योम्यबन्धनावेतौ विनान्योन्यं न सिद्ध.यतः॥ ३८ ॥ 
धनकी भि सहायककी अपेक्षा रखती है ओर सहायक 
धनकी अपेश्चा रखते है; ये दोनों एक-दूसरेके आश्रित दैः 
परस्परके सहयोग बिना इनकी सिद्धि नदीं होती ॥ ३८ ॥ 
उत्पाद्य पु्रानच्रणाश्च छत्वा 
बृत्ति च तेभ्योऽचुविधाय काचित्‌ । 
स्थने कुमारीः प्रतिपाद्य सवां 
अरण्यसंस्थोऽथ सुनिवुभूषेत्‌ ॥ २९. ॥ 
यु्रोको उत्यन्न कर उन्दं ऋणके मारसे मुक्त करके 
उनके स्थि किसी जीविकाका प्रबन्ध कर दे; अपनी 
समी कन्यार्ओका योग्य वरके साय विवाह कर दे | तत्पश्चात्‌ 
वनर्मे सुनिकृत्तिसे रहनेकी इच्छा करे ॥ ३९ ॥ 
हितं यत्‌ सर्वेभूतानामात्मनख सखुखघचहम्‌ । 
तत्‌ छयादीद्वरे श्येतन्मूलं सवोर्थसिद्धये ॥ ४० ॥ 
जो सम्यूणं भ्राणिर्योके धि हितकर ओर अपने च्य 
भी खुखद हो, उसे दैश्वरापंणबुद्धिसे करे; सम्पूण विद्धियोका 
यदी मूर मन्त्र हे ॥ ४० ॥ 
` अद्धिः भभावस्तेजश्च सत्त्वमुत्थानमेव च । 
व्यवसायश्च यस्य स्यात्‌ तस्यावृत्तिभयं कुतः ॥ ४१॥ 
जिसमे बदनेकी शक्तिः प्रभाव तेज, पराक्रमः, उद्योग 
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भीष्मस्य कोपस्तव चेवेन्द्रकर्प 
द्रोणस्य राज्ञश्च युधिष्ठिरस्य । 
उरसादयेर्टोकमिमं भरः 
श्वेतो भ्रहस्तियंगिवापतत्‌ खे ॥ ४३॥ 
इन्द्रके समान पराक्रमी महाराज । आकारां तिरछा 
जसे > =, 
उदित हुआ धूमकेतु जंसे सारे संसारम अशान्ति ॥र उपद्रव 
खड़ा कर देता है, उसी तरह भीष्मः; आपः द्रोणाचायं ओर 
राजा युधिष्िरका बढा हुआ कोप इस संसारा संहार कर 
सकता दै ॥ ४२ ॥ 
तव पु्ररातं चेव कणैः पञ्च च पाण्डवाः 1 . 
पुथिवीमयुशासेयुरखिलां सागराम्बराम्‌ ॥ ४४ ॥ 
आपके सो पुरः कणं ओर पाच पाण्डव-ये सव्र 
मिखकर समुद्रपयन्त सम्पूणं प्रथ्वीका शासन कर 
सकते हे ॥ ४४ ॥ | 
धातेराष्ट् बनं राजन्‌ व्याघ्राः पाण्डुखता मताः। 
मा बनं छिन्धि सव्याघं मा ज्याघान्‌ नीनरान्‌ वनात्‌५ 
राजन्‌ | आपके पुत्र वनके समान हँ ओर पाण्डव उसमें 
रहनेवाठे व्याघ्र ह । आप व्याप्रोंसहित समस्त वनको नष्ट न 
कीजिये तथा वनसे उन व्या्रोको दूर न मगाइये ॥ ४५ ॥ 


न स्याद्‌ वनस्रते व्याघ्रान्‌ व्याघा न स्युक्छेते वनम्‌ 1 
वनं हि रक्ष्यते व्याधेव्यौघ्रान्‌ रक्षति काननम्‌ ॥ ४६ ॥ 
व्या्घोके विना वनकी रक्षा नहीं हो सकती तथा वनके 
वरिना व्याघ्र नहीं रह सकते; क्योकि व्याघ्र वनकी रक्षा करते 
है ओर वन व्यार्घोकी ॥ ४६ ॥ 
न तथेच्छन्ति कल्याणान्‌ परेषां वेदितं गुणान्‌ । 
यथषां ्ातुमिच्छन्ति नेगुण्यं पापचेतसः ॥ ४७॥ 
जिसका मन पापम लगा रहता है, वे लोग दूसरोके 
कस्याणमय गर्णोको जाननेकी बेसी इच्छा नहीं रखते, जैसी 
किं उनके अवगरुणोको जाननेकी रखते है ॥ ४७ ॥ 
अथेसिद्धि परामिच्छन्‌ धमेमेवादितञ्चरेत्‌ । 
न॒हि धमोद्पेत्य्थैः खगंरोकादिवासखतम्‌ ॥ ४८॥ 
जो अथक्री पूणं विद्वि चाहता हो, उसे पके धर्मका 
दी आचरण करना चाहिये । जैसे स्ग॑से अमृत दूर नही 
होता, उसी रकार धम॑से अथं अल्ग नहीं होता ॥ ४ | 
यस्यात्मा विरतः पापात्‌ कल्याणे च निवेरितः। 
तेन सवेमिदं बुद्धं भरृतिरविरुतिश्च या ॥ ४९ ॥ 
जिसकी बुद्धि पापसे हटाकर कल्याणं खगा दी गयी 
(4 ओर विकृति ह--उस 
स कम च यथाकारं निषेवते । 
सोऽसुत्ेह च विन्दति ॥ ) 
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= जो समयानुसार धर्म, अर्थ ओर कामका सेवन करता 
<> वट्‌ इस रोक ओर पररोकर्मे भी घर्म, अर्थं ओर कामको 
ग्राप्त करता दे || ५० || 
संनियच्छति यो वेगमुत्थितं कऋरोधदर्षयोः । 
स श्रियो भाजनं राजन्‌ यश्चापर्स न सुद्यति ॥ ५१ ॥ 
राजन्‌ ! जो क्रोध ओर इ्षके उठे दु वेगको रोक 
ता है ओर आपत्तिमे भी मोहको प्रास नदीं होताः वी 
राजकदष्मीका अधिकारी होता हे ॥ ५२१ ॥ 
वर पञ्चविधं नित्यं पुरुषाणां निबोध मे । 
यत्‌ तु बाहुबलं नाम कनिष्टं वख्सुच्यते ॥ ५२ ॥ 
अमात्यखाभो भद्रं ते दितीयं बलमुच्यते । 
तृतीयं धनखाभं तु बरुमाहुमेनीषिणः ॥ ५२ ॥ 
यत्‌ त्वस्य सष्टजं राजन्‌ पित्पेतामहं बम्‌ । 
अभिजातबलं नाम तच्चतुथं बलं स्ख॒तम्‌ ॥ ५४ ॥ 
येन त्वेतानि सबौणि संगरहीतानि भारत । 
यद्‌ बलानां वल श्रेष्टं तत्‌ भरल्ञावलसुच्यते ॥ ५५ ॥ 
राजन्‌ ! आपका कल्याण हो, मनुर््योमि सूदा पाच 
प्रकारका बल होता है; उसे सुनिये । जो बाहूवर नामकं प्रथम 
वर है, वह निकृष्ट बर कहलाता हैः मन्त्रीका मिलना दूसरा 
बरक है; मनीषीरोग धनके लामको तीसरा बरु बताते ह; 
ओर राजन्‌ ! जो वाप-दादोे प्राप्त हआ मनुष्यका स्वाभा- 
विक वल ( कुटुम्बका चङ ) दैः वह अभिजातः नामक 
नवया बर है । भारत ! जिससे इन सभी बर्छोका संग्रह हो 
जाता है तथा जो सब्र बरं शरेष्ठ वरू है, वह रपो चवं 
ुद्धिका बल कलात। है ॥ ५२५५ ॥ 
महते योऽपकाराय नरस्य भ्रभवेन्नरः । 
तेन वैरं समासज्य दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत्‌ ॥ ५६॥ 
जो मनुष्यका बहत बड़ा अपकार कर सकता है, उस 
पुसषके साय वैर ठानक्षर इस बिश्वासपर निन्त न हो 
जाय किं म उससे दूर हू (८ वह मेरा कुछ नी कर 
सकता ) ॥ ५६ ॥ 
ज्लीषु राजघ सपेषु खाध्यायप्रसुरा्ुषु । 
भोगेष्वायुषि विश्वासं कः भाजः कतुमहति ॥ ५७ ॥ 
एेसा कौन बुद्धिमान्‌ होगा जो छली, राजाः सोपः पदे हए 
पाठ) सामर््वशाली व्यक्तिः त्रुः मोग ओर आयुपर पूणं 
विश्वाख कर सकता है १॥५७॥ 
परज्ादारेणाभिहतस्य _ जन्ता- 
भ्िकित्सकाः सन्तिन चौषधानि । 
न होममन्बा न च मङ्गलानि 
नाथर्वणा नाप्यगदाः सिद्धाः ॥ ५८॥ 
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इस प्रकार 


जिसको बुद्धिके बाणसे मारा गया, उस जीधके चयि 
नकेडवै्दैः न दवादैः न होमः न्‌ मन्तः न कोड 
माङ्गस्कि कार्य, न अथर्ववेदोक्त प्रयोग ओर न मरीमातिं 
सिद्ध जड़ी-बरूटी ही ह ॥ ५८ ॥ 
स्पश्चागिनिश्च सिदञ्य कर्पुर भारत । 
नावज्ञेया मयुष्येण सवं द्येतेऽतितेजसः ॥ ५९. ॥ 
भारत ! मनुष्यौको चाये किं वई सोपः अग्निः सिद 
ओर अपने कुर्म उत्यन्न व्यक्तिका अनादर न करे; क्योकि 
ये सभी वड़े तेजसी होते ह ॥ ५९ ॥ 
अ्चिस्तेजो महल्लोके गूढस्तिष्ठति दारुषु । 
न चोपयुङ्क्ते तद्‌ दाख यावन्नोद्दीप्यते परेः ॥ ६० ॥ 
संसारम अगि एक महान्‌ तेज हैः वद काठममे छिपी 
रहती दै; किं जवतक दूसरे रोग उसे प्रज्वछित न कर. 
द, तव्रतक वह उस काठको नही जखाती ॥ ६० ॥ 
स एव खल्दु दारभ्यो यदा निमेथ्य दीप्यते 1 
तद्‌ दाख च वनं चान्यन्निदेहत्याद्यु तेजसा ॥ ६१ ॥ 
वही अग्नि यदि का्ठसे मथकर उदरी कर दी जाती 
हे तो वह अपने तेजसे उस काष्ठकोः जंगलख्को तथा दूसरी 
वस्तुओंको भी जस्दी ही जरा डार्ती है ॥ ६१ ॥ 
एवमेव कटे जाताः पावकोपमतेजसः । 
क्षमावन्तो निराकाराः काष्टेऽभ्चिरिव शेरते ॥ ६२ ॥ 
इग#ी प्रकार अपने कुख्मं उत्पन्न वे अग्निके समान 
तजम्वी पाण्डव श्चमामावसे युक्त ओर विकारदयल्य हो काष्ट 
छिपी अग्निकी तरह गत्तरूपसे ( अपने गुण प्एवं प्रभावको 
छिपाये हए ) धित ह ॥ ६२॥ 
लताधमा त्वं सपुरः शाखाः पाण्डुसंता मताः। 
न छता वर्धेते जातु महाद्रुममनाथिता ॥ ६३ ॥ 
अपने पुत्रोखदहित आप छताके समान दै ओर पाण्डव 
महान्‌ शाखबृक्चके सश दै; महान्‌ बक्षका आभ्य लिय 
त्रिना क्ता कमी बढ नदीं सकती ॥ ६३ ॥ 
वनं राजंस्तव पुञोऽऽग्बिकेय | 
सि्ान वने पाण्डवांस्तात विद्धि। 
. सिदैर्वि्ठीनं हि वनं विनच्येत्‌ 
सिहाः विनच्येयुष्छेते वनेन ॥ ६७ ॥ 
राजन्‌ | अम्बिकानन्दन ! आपके यन्न एक वन द ओर 
पाण्डर्वोको उसके भीतर रहनेवाके सिंह समश्षिये । तात । 
सिंहसे सुला हो जानेपर वन नष्ट हो जाता है ओर बनके बिना 
सिह भी नष्ट हो जाते ह ॥ ६४॥ 
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ना | महाभारते 
न. 
ह ` अष्टाविंशोऽध्यायः 
बिदुरजीका नीतियुक्त उपदेश 


विदुर्‌ उवाच 
ऊर्वं राणा हात्रामन्ति यूनः स्थविर आयति । 


अ्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्‌ भतिपद्यते ॥ १ ॥ 


बिदुरजी कते है राजन्‌ | जव कोई (माननीय) बद्ध 
युखष निकट आतादैः उष समय्‌ नवयुवक्‌ व्यक्तिके प्राण ऊपर 
को उठने गते है; किर जब वह बद्धके खागतमे उठकर खड़ा 


होता ओर प्रणाम करता है तब प्राणोको पुनः वास्तविक 


सिति प्राप्त करता ह ॥ १ ॥ 
पटं द्वा साधवेऽभ्यागताय 
आनीयापः परिनिर्णिज्य पदो । 
सुखं पृष्टा ॒प्रतिवेद्यात्मसस्थां ` 
ततो दथादन्नमवेश्षय धीरः ॥ २ ॥ 
धीर पुरुषको चाहिये, जब कोई साधु पुरुष अतिथिके 
रूपम परपर अवि, तब पहठे आसन देकर एवं जरु खाकर उसके 
चरण पलार; फिर उसकी कुङ्‌ पूछ्कर अपनी थति 
बतावे;, तदनन्तर आवश्यकता सम्चकर अन्न भोजन 
करावे ॥ २ ॥ ; 
यस्योदकं मधुपक च गां च 
न मन्वित्‌ अतिगरद्खति गेहे । 
लोभाद्‌. भयाद्‌थ कार्पण्यतो वा 
तस्यानथ जीवितमाहरायः ॥ ३ ॥ 
वेदवेत्ता ब्यण जिसके षर दाताके खोमः मय या 
द ॐ कृजूपीके कारण जङ> मधुपकं ओर गौको नहीं स्वीकार 
शा ष इयि. उम पसा सवन न 











४ चं ६. प्रियोऽप्यतिथिनांदकाहं क ` ९ ॥ 

< ५ +) १ 1 (स न. 0) 
र्वी, गमया ( जाह ), ब्रह्मचर्ये भ्र 
ओर वेद्विक्रेता- 


स्यार २ 
५ 
(६१ ॥ (= 0 


नभभ्भ्य 
। 







~~ ध 1 
तश ॥४॥ 0 = 
। --- ~~~ ; 4 १ प ~ 
विक्रयं  ठवणं . .. प्क 
। | धे न = 
। ॥ ॥ #- २ ९ ` भय 
< न 111. ।.1| 
च| ॥ < [1 < | ॥१ 1 ( ॥ > ॥ 
"° 


नमक; पका द अन्नः दह्‌; दूषः मदु तेर) घी 
तिक मांसः फलः मूल; साग, लार कपड़ा; सव्र प्रकारकी 
गन्ध ओर राड--इतनी वस्वुए बेचने योग्य नहीं द ॥ ५॥ 
अरोषणो यः समोष्ठदमकाञ्चनः 
पहीण्लोको गतसंधिविग्रहः । 
निन्दापशंसोपरतः ` भियाप्रिये 
त्यजन्वुदासीनवदेष भिश्चुकः ॥ ६ ॥ 
जो क्रोध न करनेवाला; रोर, पत्थर ओर खुवणको 
एक-सा समन्ननेवाखा; शओोकटीनः सन्धि-विग्रहसे रहितः; निन्दा- 
प्रदसासे श्यूत्यः प्रिय-अप्रियका त्याग करनेवाखा तथा 
उदासीन है, वही भिश्ुक ( संन्यासी ) दै ॥ ६ ॥ 


नीवारमूखेङ्कदशाकन्त्ति 
सुसंयतात्माभिकायंषु चोद्यः 
चने चसन्नतिथिष्वभ्रमत्तो 


धुरंधरः पुण्यकृदेष तापसः ॥ ७ ॥ 

जो नीवार ( जंगरी चाव ); कन्द-मूरू इङ्कदीफ़लः 

ओर साग खाकर निर्वाह करता हैः मनको वशम रखता है, 

अग्निहोत्र करता हेः वनम रहकर भी अतिथिसेवामे सदा 

सावधान रहता हैः वही पुण्यात्मा तपसी ( वानप्रस्थी ) 
श्रेष्ठ माना गया है ॥ ७ ॥ 


अपकृत्य बुद्धिमतो दुरस्थोऽस्सीति नाश्वसेत्‌ । 

दीधी बुद्धिमतो बाहू याभ्यां हिंसति हिंसितः ॥ ८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषकी बुराई करके इस विश्वासपर निधिन्त 

न रदेक्ि मेदुर दहं । बुद्धिमान्की ( बुद्धिरूप ) बहि 

बड़ी खी होती है सताया जानेपर वह उन्दी बोस 

चदला लेता हे ॥ ८ ॥ 


न विश्वसेदविभ्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद्‌ भयमुत्पन्नं मूलान्यपि निञ्धन्तति ॥ ९ ॥ 
जो विश्वासका पात्र नहीं हैः उसका तो विश्वास करे ही 
न्दी; किव जो विश्वासपान्न है, उसपर भी अधिक विश्वास 
न करे । विश्वासे जो भय उत्पन्न होता है; वह मूलका भी 
उच्छेद कर डाख्ता हे ॥ ९॥ 
अनी्ुगुतदारथ् संविभागी पियंवद्‌ः । 
दलक्णो मधुरवाक्‌ द्मीणां न चासां वदागोभवेत्‌॥ १०॥ 





| केः 
षाग. अष्टािदोऽध्यायः 


चत -~---------------------------न-------------------------------- ~~ 
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तथा खि्योकि निकट मीठे वचन ब्रोख्नेवाला हयो, परंतु उनके 
वराम कमी न हो | १० ॥ . 
पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः 
खयः श्रयो ग्रहस्योक्तास्तक्माद्‌ र्या विशेषतः॥ ११॥ 
लिया घरकी लक्ष्मी कटी गयी ह । ये अव्यन्त सोभाग्य- 
यालिनीः आद्रके योग्यः पवित्र तथा घरकी दोभा है; अतः 
इनकी विरोप्ररूपसे र्चा करनी चाश ॥ ११॥ 
पितुरन्तःपुरं दद्यान्मातदेयान्महानसम्‌ 1 
गोषु चात्मसमं ददात्‌ स्वयमेव षि बञेत्‌ ॥ १२॥ 
भत्ये वोणिज्यचारं च पुरैः सेवेत च द्विजान्‌ । 
अन्तःपुरकी रक्नाक्रा कायं पिताको साप दे, रसोईषरका 
प्रबन्ध साताके हाथमे दे देः गोओंकी सेवम अपने समान 
व्यक्तिको नियुक्त करे ओर कृषिका कायं खयं ही करे । इसी 
परकरार सेवकोंदयारा वाणिष्य- व्यापार करे ओर पुकि दारा 
ब्राह्मणोकरी सेवा करे ॥ १२३ ॥ 
अद्धयोऽधिव्रह्यतः श्चजमदमनो रोहमुत्थितम्‌ ॥ १३॥ 
तेषां सवंत्रगं तेजः खास योनिषु शास्यति । 
ल्से अग्निः ब्रह्मणसे क्षत्रिय ओर पत्थस्से रोह 
पेदा हआ है । इनका तेज सव्र व्याप्त होनेपर मी अपने 
उत्पत्तिस्थानमें शान्त हो जाता हं ॥ १३२ ॥ 
नित्यं सन्तः कखे जाताः पावकोपमतेजसः ॥ १७;:॥ 
श्रमावन्तो निराकाराः काष्ठेऽग्निरिव शेरते । 


अच्छे कुर्म उन्न; अग्निके समान तेजखी श्चमाशीङः 


ओर विकारशूल्य संत पुरुष सदा कष्टमे अग्निकी मतिं 
शान्तभावसे शित रते ह ॥ १४२ ॥ 


यस्य मन्तं न जानन्ति बाद्याञ्ाभ्यन्तराश्च ये ॥ १५॥. 


ख॒ राजा सर्व॑तश्च्चुश्चिरमेदवर्यमदयते । 

जिस राजाकी मन््रणाको उसके वहिरङ्गं एवं अन्तरङ्ग 
को$ भी मनुष्य नहीं जानते, सब ओर दृष्टि रखनेवाखा वहं 
साजा चिरकाट्तक रेश्वयंका उपभोग करता है ॥ १५६ ॥ 
करिष्यन्‌ न प्रभाषेत छतान्येव तु दरायेत्‌ ॥ २६॥ 
-र्मकामार्धक्षायीणि तथा मन्बो न भिद्यते । 


धर्म, काम ओर अर्थघस्वन्धी कार्यको करनेसे पठे न 


तावे, करके दी दिखावे । एेवा केसे, अपनी मन्त्रणा 
दूसरोपर प्रकट नहीं होती ॥ १९९ ॥ 

गिरिषृष्ठसुपाख्ह्य प्रासादं वा रोगतः ॥ १७॥ 
अरण्ये निःशलाके वा तत्र मन्बोऽभिधीयते । 


परवती चोटी अथवा राजमहख्यर चकर एकान्त 


स्थानम जाकर था जग्म व्रण आदिसे अनाव्रत स्थानपर 
अन््रणा करनी चादिये ॥ १७३.॥ 


नाखहत्‌ परम मन्न भारताहेति 
 म० स° खं ३. १८-- 


£ 






हति वेदितुम्‌ 1 १८॥ ` 


अपण्डितो वापि खुद्त्‌ पण्डितो वाप्यनात्मवान्‌. 1. ` 
मारत | जो मित्र न होः मित्र होनेपर भी पण्डित न हो? 
पण्डित होनेपर मी जिसका मन वमे न होः वह अपनी गुप्त 
मन्त्रणा जाननेके योम्य नहीं है ॥ १८१ 
नापरीक्ष्य महीपाखः कयात्‌ खचिवमात्मनः ॥ १९. ॥ 
अमात्ये ह्यथैकिप्सा च मन्तरश्षणमेव च । 
छृतानि सचंकायोणि यस्य पारिषदा विदुः ॥ २० ॥ 
धमं चाथं च कामे च स राजा राजसत्तमः । 
गूढमन्त्रस्य सखपतेस्तस्य सिदधिरसंदायम्‌ ॥ २१॥ 
राजा अच्छी तरह परीक्षा किये विना किंसीको अपना मन्तरी 
न वनाव; क्योकि घनकी प्रापि ओर मन्त्रकी रश्षाका मार मन्त्री- 


प्रर ही रहता दै । जिसके ध्म, अथं ओर कामविषयक समी ` 


कार्यो को पूणं होनेके बाद ही समासदरगण जान पाते ई ददी 
राजा समस्त राजाओमं भेष्ठ हे । अपने मन््रको गुप्त रखनेवाठे 


` उस राजाको निःसंदेह भिद्धि प्रास्र होती है ॥ १९-२१॥ 


अप्रशस्तानि कायोणि यो मोदादचतिष्ठति 1 

स तेषां विपरिश्रंशाद्‌ अद्यते जीवितादपि ॥ २२॥ 
जो मोहवश बुरे ( शाख्रनिषिद्ध ) कमं करता हैः वृह 

उन कार्योका विपरीत परिणाम होनेसे अपने जीवनसे भी 

हाथ धो बेठता दै ॥ २२॥ 

कमणां तु परास्तानामनुष्ठान खखावहम्‌॥ .. 

तेषामेवाननुष्ठानं पश्चात्तापकरं मतम्‌ ॥ २३.॥ 
उत्तम कर्मोका अनुष्ठान तो सुख देनेवाला होता है 

रित उन्दींका अनुष्ठन न किया, जाय तो वह पश्वात्तापका 

कारण माना गया है ॥ २३ ॥ ध 

अनधीत्य यथा वेदान्‌ न विप्रः आादधमहेति 1 


एवमश्ुतषाङ्कण्यो न मन्तं ओओतुमहेति ॥ २४७॥. 


बेदोको पदे बिना बाह्मण श्रादकमं करवानेका 
अधिकारी नही होता, उसी प्रकार ( सन्धिः विग्रहः, यानः 
आसन दवेधीमाव ओर समाश्रय नामक) छः राणोको जाने बिना 
को$ गुस मन्बणा सुननेक्रा अधिकारी नदी होता ॥ २४॥ 


स्थानदृद्धिश्यजञस्य षाड्गाण्यविदितात्मनः। 
अनवन्ञातदिखस्य खाधीना परथिवी चप ॥ २९५ ॥ 


जन्‌ { जो सन्धि, विह आदि छः राकी जानकाररकेः 
कारण प्रसिद्ध हैः स्थितिः दधि ओर हासको जानता है तथा 


जिसके प्वमावकी सब रोग प्रशंसा करते हैः 
अधीन पृथ्वी रहती हे ॥ २५॥ 














जानक्रारी रखता ह, उसकी पृथ्वी पर्या्च घन देनेवाटी दी 
होती दे ॥ २६॥` 
नाममाेण ठष्येत छत्रेण च महीपतिः । 
मृत्येभ्यो विसञेद थान्‌ नैकः स्वंहरो भवेत्‌ ॥ २७॥ 
भूपतिको चाहिये क अपने “सजा नामसे ओर राजोचित 
८छत्र्के धारणपे संव्॒ट रहे । सेवकोको पयाप्त॒ धन देः सव 
अकेला ही न हड़प ठे ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मणं ब्राह्मणो वेद भती वेद्‌ खियं तथा 1 
अमात्यं खपतिषंद राजा राजानमेव च ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मणको बाह्मण जानता है, खीको उसका पति जानता 
है, मन्त्रीको राजा जानता दै ओर राजाको भी राजा दी 
जानता है ॥ २८ ॥ 
न शघरवेशमापन्नो मोक्तव्यो वध्यतां गतः | 
न्यग्भूत्वा पयुपासीत वध्यं हन्याद्‌ बठे सति । 
अहताद्धि भयं तस्माज्ायते नचिरादिव ॥ २९२ ॥ 
वशम अवे हुए वधके योग्य यतरो कमी छोडना नहीं 
चाहिये । यदि अपना वल अधिक न हयो तो नम्र होकर उसके 
पात्र समय विताना चाहिये ओर ब होनेपर उसे मार ही 


| डालना चाहिय; क्योकि यदि शत मारा न गया तो उससे 
श्र ही मय उपलित होता ६ ॥ २९ ॥ 


्‌ र 
वते भयत्नेन राजसु ब्राह्मणेषु च ! 
॥ नियन्तन्यः खदा क्रोधो बृद्धबादतुरेषु च ॥ २०॥ 


देवताः ब्राहणः, राजा, बुद्धः याछक ओर 
| रोगीपर 
५ र कोधको परयतनपूर्वक सदा रोकना चाये ॥| ३० ॥ 
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[ उद्योगपर्वणि 


कायोकी खयं देलमाल करता है ओर खजानेकी भी स्यं विद्यारील्वयोबरद्धानः बुद्धिबृद्धाश्च भारत । 


धनाभिजातब्द्धाश्च नित्यं मूढोऽवमन्यते ॥ ३४ ॥ 
भारत | मूं मनुष्य विद्या; शीः अवाः वुद्धि 
धन ओर कुमे बडे माननीय पुरुषोकाः सदा अनादर किया 
करता है ॥ २४ ॥ 
अनायंल्त्तमग्राक्ञमसूयकमधामिकम्‌ । 
अनथोः क्षिप्रमायान्ति वाग्दुष्टं काधनं तथा ॥ २५ ॥ 
जिका चरिते निन्दनीय हैः जो मूर्ख, गुणोमे दोप 
देखनेवाखाः अधार्भिकः बुरे वचन बोलनेवाखा ओर क्रोधी है 
उसके ऊपर शीघ्र ही अनथं ( संकट ) टूट पडते ह ॥ ३५ ॥ 
अविसवादनं दानं समयस्यान्यतिक्रमः । 
आवतंयन्ति भूतानि सम्यक्पणिहिता च वाक्‌ ॥ ३६ ॥ 
ठगी न करनाः दान देनाः प्रतिन्ञका उस्छक्न न 
करना ओर अच्छी तरह कदी हई बात--ये सव सपू 
भूतौको अपना वना छेते हँ ॥ ३६ ॥ 
अविसंवादको दक्षः छतश्चो मतिमाचरज्जुः । 
अपि संक्षीणकोशोऽपि रभते परिवारणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
किंपीको भी धोखा न देनेवाखाः चतुर, कृतज्ञः बुद्धिमान्‌ 
ओर कोमल खमाववाढा राजा खजाना समाप्त हो जानेपर भी 
सहायकोको पा जता है अर्थात्‌ उसे सहायक मिल जाते 
द ॥ ३७॥ 
धतिः शामो दमः शौचं कारुण्यं वागनिष्टुरा । 
मित्राणां चानभिद्रोहः सतता समिधः भियः ॥ २८ ॥ 
धेयं, मनोनिग्रहः इन्द्रियसंयमः पवित्रता, दयाः कोमल 
वाणी ओर मित्स द्रोह न करना--ये सात ब्रातं छक्ष्मीको 
बठनिवाटी ह ॥ ३८ ॥ 
असविभागी इष्टात्मा कृतघ्नो निरप्नपः। 
तादङ्नराधिपो खोके वजेनीयो नराधिप ॥ ३२ ॥ 
राजन्‌ । जो अपने आश्रितम धनका ठीक-टीक ैयवाराः 
नह करता तथा जो दुष्ट खभाववा्यः कृतव्न ओर निरज 
हे, एसा राजा इस लोकम त्याग देने योग्य है ॥ ३९। | 


न च रात्रौ सुखं शेते ससं इव वेद्मनि । 
यः कोपयति निदोषं सदोषोऽभ्यन्तरं जनम्‌ ॥ ४० ॥ 
जो स्वयं दोषी होकर मी निर्दोष आत्मीय व्यक्तिको 


४५ 


पित करता ह, बह सप॑युक्त घरमे रहनेबाञे मनुष्यकी माति 


1 
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ऽथा; ख्रीषु समायुक्ताः प्रमत्तपतितेषु च 1 
य चानायं समासक्ताः सवं ते संशयं गताः ॥ ८२ ॥ 
जो धन आदि पदार्थं खी, प्रमादी, पतित ओर नीच 
रुपके हाथमे सोप दिये जाते ह वे संगयमे पड़ जाते ह।५२॥ 
यत्र खी यत्र किंतवो बालो यज्राचुरासिता 1 
मजञन्ति तेऽवशा राजन्‌ नयामदम्ुवा इव ॥ ४२ ॥ 
राजन्‌ ! जहका शासन खरः जुआरी ओर बाटकके हाथ 
होता दै, वहकि खोग नदीम पत्थरकी नाबपर वेखनेषालकी 
माति विवद्च होकर विपत्तिके समुद्रम इब जाते द ॥ ४३ ॥ 


भयोजनेषु ये सक्ता न विरोषेषु भारत । 
तानह पण्डितान्‌ मन्ये विदोषा हि प्रसङ्किनः ॥ ४ ॥ 

भारत ! जो रोग जितना आवश्यक है, उतने ही कामें 
गे रहते है, अधिकम हाथ नदीं उरूते, उन्हँ मै पण्डित 
सानता द्र; क्योक्रि अधिकम दाथ डाख्ना संवरषैका कारण 
दोता दे ॥ ४४॥ 


यं परासन्ति कितवा यं परद्ांसन्ति चारणाः 1 
यं भशांसन्ति बन्धक्यो न स जीवति-मानवः ॥ ४५॥ 


( केवर ). जुआरी जिसकी प्रशंसा करते है, नर्तक 


जिसकी प्रशंसाका गान करते हँ ओर वेदयार्पे जिसकी वड़ाई 
क्रिया करती हं वह मनुष्य जीता ही मुदं के समान हे ॥४५॥ 
हित्वा तान्‌ परमेष्वासखान्‌ पाण्डवानमितोजसः 
आदित भारतेभ्वयं त्वया दुयांधने महत्‌ ॥ ४ 
भारत ! आपने उन महान्‌ धनुर्धर ओर अत्यन्त तेजसी 
पाण्डर्वोक्रो छोड़कर यह महान्‌ शेशवयंका भार दुर्योधनके 
ऊपर रख दिया ह ॥ ४६ ॥ 
तं द्रश्ष्यसि परि ष्टं तस्मात्‌ त्वमचिरादिव । 
पेऽ्वयेमदसम्मूढं वछि खोकजयादिव ॥ ४७।॥ 
इसङिये आप शीर ही उष एेश्वयंमदसे मूढ दुर्योधनको 


विभुवनके साभ्राज्यसे गिरे इए विकी मति इस रज्यसे 


भ्रष्ट होते देखियेगा ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि प्रजागरपर्वणि विदुरवाक्ये अष्टा्रिरोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उ्योगपवके अन्तगेत प्रजागरपवरभ बिदुरबाक्यविषगक अडतीस्ों अध्याय पुरा हुं ॥ ३८ ॥ 





एकोनचतारिरोऽध्यायः 
धृतरा प्रति बिदुरजीका नीतियुक्त उपदेश्च 


धृतराष् उवाच 


अनीश्वरोऽयं पुरुषो भवाभवे 
सूत्रप्रोता दारुमयीव योषा । 

धात्रा त॒ दिष्टस्य वदे कृतोऽयं 
तस्माद्‌ वद्‌ त्वं श्रवणे धतोऽहम्‌ ॥ ९ ॥ 
ध्रतराष्टने कक्ा- विदुर ! यह पुरुप रेश्वयकी प्राति 
ओर नाशम खतन्त्र नदीं हे । ब्रह्मान धागेसे वेधी हुदै कठ 
पुतरीकी माति इसे प्रारज्धके अधीन कर रक्खा दै; इसच्थि 
तुम कहते चो, मै सुननेके ध्थि धैय धारण श्रि वेगा हू | 


| विदुर उवाच 
अपाक्तकारं वचनं . अहस्पतिरपि श्रवन्‌ । 
भते बुद्धश्यवज्ञानमवमानं च भारत ॥ २ ॥ 


विदुरजी बोले भारत । समयके विपरीत यदि 
बृहस्पति भी कुक बोले तो उनका अपमान दी होगा ओर 
उनकी बुद्धिकी मी अवज्ञा दी होगी ॥ २॥ 
पियो भवति दानेन प्रियवादेन चापरः 
मन्त्रमूरूबलेनान्यो यः प्रियः प्रिय एव सः ॥ ३ ॥ 


संसारम कोई मनष्य दान देनेसे प्रिय होता हैः 





ओषधके वख प्रिय होता है; त॒ जो वास्तवे प्रिय है, 
वह तो सदा प्रिय दी हे ॥ ३॥ 


दधेष्यो न साधुभवति न मेधावी न पण्डितः । 
प्रिये शुभानि कायोणि देष्ये पापानि चेव ह ॥ ७ ॥ 
जिससे द्वेष हो जाता हैः वह न साधु, न विद्वान्‌ ओर न 
बुद्धिमान्‌ दी जान पड़ता दै । भिय व्यक्ति ( मित्र आदि ) के 
तो समी कर्म य॒म ही प्रतीत होते ह ओर शके सभी कारय 
पापमय ॥ ४ ॥ 
उक्तं मया जातमाञेऽपि राजन्‌ 


दुयाधनं त्यज पुज त्वमेकम्‌ ! 
तस्य त्यागात्‌ पुत्ररातस्य खद्धि 


रस्यात्यागात्‌ पुत्रशतस्य नाराः ॥ ५ ॥ 


राजन्‌ ! दुयोधनके जन्म ठेते ही मैने कहा था कि 


केवर इसी एक पुत्रको आप त्याग दै । इसके त्यागसे सो 
ुतरौकी बरद्धि होगी ओर इसका त्याग न करनेसे सौ पुत्रौका 
नाश होगा ॥ ५ ॥ 
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श्य वचन वोकनेसे प्रिय शेता है ओर तीसरा सन्त्र तथा महत्व नदीं देना चाहिये ओर्‌ 


ह क । 








"का = कको. वषि चवक काक्क्ोक 
साता भय नुन 


वः श्रीमहाभारते [ उद्योगपवेणि 
। -4 
करना चाय, जो आगे च्कर अभ्ुदयका कारण हो ॥६॥ या सैव फलनिर्वत्तिः सीदे चेव यत्‌ सुखम्‌ 1 


ृद्धिमावहेत्‌ । ˆ उपर्युक्त दोक अतिरिक्त ओौर भी जो महान्‌ दोष है 
र मो ह बहु नादायेत्‌॥ ७ ॥ उनसे युक्त मनुष्यो का त्याग कर देना चाहिये । सोहादंभाव 
: महाराज | बावे जो श्य बृद्धिका कारण होता ह,  निङृत्त दो जानेपर नीच पुरुषोका प्रेम नष्ट हो जाता दैः उस 


हं क्षय नहीं है; श्वि उस छभको भी श्वय ही मानना सोदाद॑से होनेवाठे फल्की सिद्धि ओर सुखका मा नाद हा 
ताहि, जिते पानेसे बहुत-से खा्भोका नाद हो जाय ॥ ७॥ ` जता है ॥ २४९ ॥ 


खस॒द्धा गुणतः केचिद्‌ भवन्ति धनतो ऽपरे । यतते चापवादाय यत्नमारभत श्ये ॥ १५ ॥ 

घनन्रद्धान्‌ गणेर्दीनान. श्तराषट् विवजय ॥ < ॥ अल्पऽप्यपरूते मोहान्न शान्तिमधिगच्छति । 

, तरा ! कुछ.रोग गुणसे सम होते है ओर कु : : पिर वह नीच पुरुष निन्दा कसनेके स्यि यतन करता हैः 

लोग घनसे । जो धनके धनी हते हए गुणेसि हीन दै थोड़ा मी अपराध हो जानेपर मो हव बिनादाके व्यि उद्योग 

उन्हे सर्वथा त्याग दीभ्ि ॥ ८ ॥ आरम्भ कर देता है । उते तनिक भी शान्ति नदीं मिर्ती ॥ 
तत - ताददोः संगतं नीचे सेर कृतात्मभिः ॥ १६॥ 


सर्ब, त्वमायतीयुक्तं, भाषसे प्राक्ञसुस्मतम्‌ । निराम्य निपुणं बुद्धध्या विद्धान्‌ दूरान्‌ विवजेयेत्‌। 

= रोस खुतं तयक, यतो धरमेस्ततो जयः ॥, ९, ॥ . वैसे नीच ) क्रूर तथा अजितेन्द्रिय युर्ोसे होनेवले 
श्ुतराष््ने कहा- विदुर { ठम जो कुक कहं रहे हीः सङ्गपर अपनी बुद्धे पूणं विचार करके विद्रान्‌ पुरुप उसे 

परिणाममें हितकर है बुद्धिमाच्‌ रोग ध 4 करते “ दूरसे ही त्याग दे. ॥ १६१ ॥ 

है । यह मी ठीक दै कि भि ओस्‌ प्रहता» पर्ष ` यो ज्ञातिमनुग्रह्णति दरिद्रं दीनमातुरम्‌ ॥ २७॥ 


जीत होती हैः तो भी ५ व ५" > पुजपद्युभिव्रद्धि श्रेयश्चानन्त्यमदनुते । 


अतीवग॒णसम्पन्नो न जा विनयान्वितः | ` ` ˆ“ ` ओ अपने कुटुम्बी, दरिद्रः दीन तथा रोगीपर अनुग्रह 
सखसुक््ममपि मदय ॥ १० ॥ : -करता है, वह पुत्र ओर पञ््ओंसि वृद्धिको. प्रात होता ओर 
विदरजी. बोे- रजन्‌ ! जो अभिक गोसे सम्प अनन्त कस्याणक्रा अनुभव करता द ॥ १७२ ॥ 


। जर विनयी 2 बह भाणिका उनि भी संहार होते देख शातय वधेनीयास्तेय इच्छन्त्यात्मनः शुभम्‌ ॥ १८ ॥ 
उसकी कमी अपेशा नहीं कर सकता | १० | ङकब्रद्धि च राजेन्द्र तस्मात्‌ साधु समाचर । 


राजेन्द्र = त द 
परापवादनिरताः . परदुःखोदयेषु ,- च । ` राजेन्द्र | जो रोग अपने भलेकी इच्छा करते है, उन्हे 
 -परस्परविसोघ्े . च .यतन्ते. सततोत्थिताः ॥ ११॥ ` अपने जातिमाश्योको उन्नतिशीर बनाना चाहिये; इसलिये , 
व व द्धन येषां संवासे खमहद्‌, भयम्‌। ‰ ` ६ स अपने कुखकी वद्धि कर ॥ १८२ ॥ 

द त ५.४ दूसरी निन्दामे ही लगे रहते ईै+ सरको दुःख राजन्‌ ! जो अपने कुटुम्बीजर्नोका सत्कार करता है» 
` देनेञ व आप भ्रट ाठ्नेके ष्ि सदा उत्वाहके साथ ९ कव्या मागी होता दै ॥ १९॥ - 
भय 8 जिनक्रा दशन दोषतरे भरा ( अद्यम्‌ ) हेओर विगुणा ह्यपि खंरक्ष्या ज्ञातयो भरतषभ । 
२ 0 करं पुनगणवन्तस्ते त्वसरसादाभिकाह्खिणः ॥ २० ॥ 
भरतश्रेष्ठ । अपने ङुटुम्बके रोग गुणहीनं ह, तो भी 
उनकी रश्चा करनी चादिये । फिर जो आपके कृपामिलाधी 
त विख्याताः संवार ' परिगताः ॥ ९ भ्रसाद्‌ करु वीराणा पाण्डवानां विशाम्पते । 
ह अजनेका जिनका खभाव हैः जो कामी दीयन्तां ्रामकाः केचित्‌ तेषां चृत्य्थमीदवर ॥ २९१ ॥ 
^° साथरलनेके अयोग्य राजन्‌ | आपं समथ है वीर पाण्डरवोपर कपा कीज्ि 
द्राबय ह ॥ । त्र वित5 ~ ओर जीविकाके स्यि ङु गाव दे दीजिये ॥ २९१ ॥ 
५ वेजयेत्‌। । वं लोके यशाः 'भापतं भविष्यति नराधिप । 
3 १ ६1 [1 ॥ ९ ग्‌ (4 नि (> ट्‌ चुंदन 
ए र दि त्वया काय पुराणां तात आसनम्‌ ॥ २२॥ 
























[~क इ, 9 ध । र्ट, | 








प्रजागरपवं 
रपं ] त २१६ 
नि 





नरेश्वर | पे करने न ् < क 
र ! खा करनेसे आपको इत संसारम यदा प्रात न॒ कश्चिन्नापनयते पुमानन्यत्र भागंवात्‌ । 


=>, गा ऽ 
सगा । तत | आप बद्ध ह, इसख्यि आपको अपने पुत्रौपर 
यासन करना चाहिये ॥ २२॥ - 


मया चापि हितं वाच्यं विद्धि मां त्वद्धितैषिणम्‌ । 
जञातिभिर्विग्रहस्तात न कर्तव्यः छभार्थिना । 
सुखानि सह भोज्यानि ज्ञातिभिभेरतषेभ ॥ २३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! मुञ्चे भी आपके हितकी दी बात कनी! 
चाहिये । आप मुञ्चे अपना हितेषी समश्च । तात ! म 
चाहनेवालेको अपने जातिभाइयोँके साथ ञ्ञगड़ा नहीं करना 
चाहिये; वर्कि उनके साथ मिरकर सुखकरा उपभोग करना 
चाहिये ॥ २३ ॥ 
सम्भोजनं संकथनं सस्यीतिश्च परस्परम्‌ । 
ज्ञातिभिः सह कायोणि न विरोधः कदाचन ॥ २४ ॥ 
जाति-माङ्योके साथ परस्पर भोजनः, बातचीत एवं प्रेम 
करना ही कर्तव्य है; उनके साथ कमी विरोध नहीं करना 
चाहिये ॥ २४ ॥ 
ज्ञातयस्तारयन्तीह ज्ञातयो मञ्जयन्ति च । 
खयुबत्तास्तारयन्तीद दुचरेत्ता मञ्जयन्ति च ॥ २५ ॥ 
इस जगतमे जाति-भाई दी तारते ओर जाति-भाई ही 
बाते भी द । उनम जो सदाचारी दै, वे तो तारते दै ओर 
दुराचारी इबा देते ह ॥ २५॥ 
खुचरत्तो भव राजेन्द्र॒ पाण्डवान्‌ परति मानव्‌ । 
अधर्षणीयः हाचणां तेदतसत्वं भविष्यसि ॥ २६॥ 
राजेन्द्र । आप पाण्डवाके धरति सद्ग्यवह्षार करं । मानद | 
उनसे सुरश्चित होकर आप शाज्ुओके ण्ि ुषंषं हो जाये ॥ 
श्रीमन्तं ज्ञातिमासाद्य. यो कश्तिरव सीदति । 
दिग्धहस्तं सरग इव स पनस्तस्य विन्दति ॥ २७॥ 
किनरे बाण हायमे स्यि हुए व्याधके पास पर्हचकर 
ञे मृगको कष्ट मोगना पडता दै, उती प्रकार जो जातीय 
बन्धु अपने धनी बन्धुके पाष पर्हुचकर दुःख पाता ह, उसके 
पापका मागी बह धनी होता है ॥ २७॥ 
पञ्चादपि नरभ्रेष्ठ॒तव ` तापो भविष्यति । 
तान्‌ वा हतान्‌ सखतान्‌ वापि श्चुत्वा तदञुचिन्तय ॥ २८॥ 
नरष ! आप पाण्डूवौको अथवा अपने पर्क मारे गये 
सुनकर पीछे संताप करेणे; अतः इ बराक पे ही भिचार 
कर टीभज्यि ॥ २८ ॥ ध 
कमणा 1 
च जीविते सति ॥ 
इस जीवनकां कोड ठिकाना नहीं है। अतण जिस चो सको 
करते ( अन्तम ) खच्ापर बैठकर १७ प 
षहस, ही नही. करना चादि ॥२९॥ 





शोषसस्पतिपत्तिस्तु बुद्धिमत्स्वेव तिष्ठति ॥ ३०॥ 
युकराचायंके सिवा दूसरा कोई भी मनुष्य एेसा नी है 
जो नीतिका उदछद्खन. नदीं करता; अतः जो बीत गया? सो 
ब्रीत गया, शेष कर्वन्यका विचार (आप-जेसे ) बुद्धिमान 
पुरुपोपर दी निमेर है ॥ ३० ॥ 
दुर्योधनेन यद्येतत्‌ पापं तेषु पुरारूतम्‌ 1 
त्वया तत्‌ खवृद्धेन भत्यानेयं नरेश्वर ॥ ३९ ॥ 
नरेश्वर ! दु्योधनने परे यदि पाण्डवोके प्रति यह 
अपराध किया है तो आप इस कुर्म बडे-बुदे दै; आपके 
दवारा उसका माजन हो जाना चाये ॥ ३९ ॥ 
तांस्त्वं पदे पतिष्ठाप्य रोके विगतकट्मषः 1 
भविष्यसि नरश्रेष्ठ पूजनीयो मनीषिणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
नरश्रेष्ठ | यदिः आप उनको राजपदपर स्थापित कर दंगे 
तो संसारम आपका कर्डक धुर जायगा ओर आप बुद्धिमान्‌ 
पुरुषौके माननीय हो जायगे ॥ ३२॥ 
सखव्याहतानि धीराणां फलतः परिचिन्त्य यः । 
अध्यवस्यति कायषु चिरं यशसि तिष्ठति ॥ ३३ ॥ 
जो धीर पुस्पोके वचनोके परिणामपर विचार करके 
उन्हे कार्॑रूपमें परिणत करता हैः वहं चिरकाख्तक य॒राका 
मागी वना रहता है ॥ ३३ ॥ 
असम्यगुपयुक्तं हि ज्ञानं सकूदाखेरपि ॥ 
उपलभ्यं चाविदितं विदितं चाननुष्ठितम्‌ ॥ २७ ॥ 
अत्यन्त कुक विदरानकि द्वारा मी उपदेश क्रिया इञा 
्ञान व्यर्थ ही है, यदि उससे करतंव्यका शान न इभा अयवा 
ज्ञान होनेपर मी उसका अनुष्टान न हआ ॥ २४ ॥ 
पापोदयफलं विद्धान्‌ यो नारभति बधते । 
यस्तु पूर्वकृतं पापमबिख्द्यावतेते । 
अगाधपङ्के दुर्मेधा विषमे विनिपात्यते ॥ ३५ ॥ 


जो विद्वान्‌ पापरूप फर देनेवाठे कर्माका आरम्भ नही ` 


करता, वह बदता है; किंठ जो पूवम किये हुए पार्पोका 
विचार ' न करके उन्दीका अनुसरण करता हे; वह खोटी 
बुद्धिवाद्य मनुष्य अगाध कीचड़से मरे हुए घोर नरके 
गिराया जाता हे ॥ ३५ ॥ ह 
मन्ञमेदस्य षड राज्ञो दाराणीमानि रक्षयेत्‌ ॥ 
अ्थैसंततिकामश्च रक्षेदेतानि नित्या 
दामात्येषु विश्रम्भं दताच्चाङ्खलादपि 
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२९६६ प्रीमषाभारतं 


न रखना, अपने नेज-मुख आदिका विक्रार दुष्ट मन्ति 
पर विश्वास ओर कार्म अशू दूतपर मी भरो रखना ॥ 
द्वाराण्येतानि यो क्षात्वा संव्णोति सद्‌ा चप । 
त्रिवगौचरणे युक्तः स॒ रशातनधितिष्ठति ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ | जो इन द्वायोको जानकर सदा बंद क्रिय 
रहता हैः वह अर्थ, धमं ओर कामके सेवन लगा रद 
कर शत्रओंको वशम कर टेता है ॥ ३८ ॥ 
न वै श्रुतमविज्ञाय जद्धानयुपसेव्य वा। 
धमार्थ वेदितं शक्यौ इहस्पतिसमेरपि ॥ ३९ ॥ 
बृहस्यतिके समान मनुष्य भी शाखज्ञान अथवा ब्द्धोकी 
सेवा क्रि त्रिना धमं ओर अर्थका ज्ञान नहीं प्राप्त 
कर सकते | ३९ ॥ | 
नष्टं ससृद्रे पतितं नष्टं बाक्यमश्छण्वति । 
अनात्मनि श्रुतं न्ट नष्टं हतमनग्निकम्‌ ॥ ४० ॥ 
समुद्रम गिरी हृ वस्त॒ विनाशको प्रात हो जाती है; जो 
सुनता नही, उससे कही. हई वात भी विनष्ट हो जाती दै; 


अन्तिन्दधिय पुरुषक्रा राछ्ज्ञान ओर राखमें किया हुआ हवन 


मी नष्ट ही हे ॥ ४० ॥ 
मत्या परीक्ष्य मेधावी बुद्धया सम्पाद्य चासकृत्‌ । 
शुत्वा इष्टय विक्षाय आर्मी समाचरेत्‌ ॥४९॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष बुद्धिसे जचकर अपने अनुभवसे 
जारंबार उनकी योग्यताका निश्वय करे; पिर दूसरोसे सन- 
कर ओर खयं देखकर मलीर्मोति परिचार करके विद्रानेकि 
` साय मित्रता करे ॥ ४९ ॥ 
अकीतिं विनयो हन्ति हन्त्यनर्थं पराक्रमः 
„ दन्ति नित्यं क्षमा कोधमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
 बिनयपाब अपयशका नाश करता हैः पराक्रम अनर्थको 
` चूर करता दै, क्षमा सदा ही करोधक्रा नाश करती हे ओर 
` सदाचार कर्णक अन्त करता दै ॥ ४२ ॥ 
। परिच्छदेन क्षेत्रेण वेदमना परिचर्यया । 
 पराक्षेत छर राजन्‌ भोजनाच्छादनेन च ॥ २ ॥ 
` रजन्‌ | नाना प्रकारके > माता धरः सेवा- 
शुमा आर भोजन तथा वके द्वारा ऊुठ्की परीक्षा करे ॥ 
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[ उद्योगपवेणि 


जो विद्ानोकी सेवा रहनेवालाः वेद्यः धार्मिकः देखनेमें 
सुन्दर, भितरोसि युक्त तथा मधुरमाप्री हो, एेसे सुद्टट्की सर्व॑था 
रक्रा करनी चाहिये ॥ ४५ ॥ - 
दुष्कुलीनः कुलीनो वा मयोदां यो न लङ्खयेत्‌ । 
धमोपेस्ली सखदुहीमान्‌ स कुटीनराताद्‌ वरः ॥ ४६॥ 
अधम कुर्म उत्पन्न हुआ हो या ` उत्तम कुख्मे- जो 
म्दाकरा उस्लङ्खन नहीं करता, धम॑की अपेक्षा रखता दैः 
कोम खमाववाल्मा तथा सख्ज ह, वह सेकड़ ऊुटीनेसे 
वदुकर है | ४६ ॥ 
ययोधित्तेन वा चित्तं नितं निश्रेतेन वा। 
समेति पक्षया घनज्ञा तयोर्मेन्री न जीयति ॥ ४७ ॥ 
जिन दो मनुष्योका चित्तसे चित्त, गु रहस्यसे गु 
रहस्य ओर बुद्धिसे बुद्धि मिक जाती है, उनकी भित्रता कभी 
नष्ट नहीं होती ॥ ४७॥ 
दुबुद्धिमरूतथज्ञं छन्नं कूपं तृणेरिव । 
विवजंयीत मेधावी तस्मिन्‌ मेन्री परणदयति ॥ ४८॥ 
मेधावी पुरुषको चाये कि तृणसे ठके हए कुर्णकी मति 
दुबुद्धि एवं विचारदक्तिसे दीन पुरुषका परित्याग कर दे; 
केयोकरं उक्षके साथ की हुई मिच्रता नष्ट हो जाती है ॥ ४८॥ 
अवदिप्तेषु मूखषु रौद्रसाहसिकेषु च । 
तथवापेतधमु न मेत्रीमाचरेद्‌ बुधः ॥ ७९॥ 
, विद्वान्‌ पुरषको उचित हे कि अभिमानी? मूख, कधी 
साहिकं ओर धहीन पुरषोके साथ मित्रता न करे ॥ ॥४९॥ 
छतक्ञ॒धामक सत्यम्चुद्रं दढभक्तिकम्‌ । 
जितेन्द्रियं स्थितं स्थित्यां मित्रमत्यागि चेभ्यते ॥ ५० ॥ 
मित्रे तो एेसा होना चाये, जो तज्ञः धार्मिकः सत्यवादी, 
उदारः इद्‌ अनुराग रखनेवाखाः जितेन्द्रियः मर्यादाके भीतर 
रहनेवाखा ओर मेत्रीका त्याग न करनेवाखा हो ॥ ५० ॥ 


इन्द्रियाणामयुत्सगों मृत्युनापि. विरिष्यते । 
अत्यथं पुनसत्सगंः सादयेद्‌ दैवतान्यपि ॥ ५१ ॥ 
इन्दि्योको सवथा रोक र्ना तो मू्युसे भी वदकर 


कठिन है ओर उन्दं विल्छुरु खटी छोड़ देना देवतार्ओंका 
भी नाश कर देता है ॥ ५१ ॥ 


मादेवं सवेभूतानामनखया क्लमा धृतिः 


आयुष्याणि बुधाः शाहुरमित्राणां चाविमानना ॥ ५२ ॥ 
` _ सम्पूण पराणियोकत प्रति कोमर्ताका माव, रोम दोष 


नदेखनाः क्षमा, वैय मौर मिका अपमान न करना- ये 


| ई 1 शो जगीतिन  बदानवाले ई--ेसा विद्वान्‌ खोग कहते है || 
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धजागरपवं ] 


जो नष्ट हुए धनको धिर 
नातिस पुनः खोया लनेकी इच्छ 
ना आचरण करता 


बुद्धिका आश्य ॐ अच्छी 
1 करता हे, वह्‌ वीर पुरषरोका- 
|| ५३ || 
गी प खडढनिश्चयः | 
नरोऽथेनं पीयते ॥ ५४ ॥ 
जो आनेवाले दुःखको रोकनेका उपाय जान ताह, वर्तमान- 
कालिक कतंन्यके पालने दढ निश्चय रखनेवा है ओर 
अ जो कत्य दोप रह गया दै, उसे भी जानता 
<? बड मनुष्य कभा अथंसे दीन नहीं होता ॥ ५४ ॥ 
कमणा मनसा वाचा तदभीक्ष्णं निषेवते । 
तदेवापहरत्येनं तस्मात्‌ कल्याणमाचरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
मनुष्य मनः वाणी ओर कर्मसे जिषका निरन्तर सेवन 
करता ह वह्‌ काय्रं उस्र पुरुषको अपनी ओर खींच केता 
टं । इसल्ि सदा कल्याणकारी कार्यौको ही करे ॥ ५५ 
मङ्गखाखम्भनं योगः श्युतसुत्थानमा्जवम्‌ । 
श्रूतिमेतानि कुषेन्ति सतां चाभीकष्णदरौनम्‌ ॥ ५६॥ 
माङ्गलिक पदार्थोका स्पशः, चित्तवरत्तियोका निरोषः 
गाख्रका अभ्यास उन्योगशीरूता, सरलता ओर सत्पुरुषोका 
वार ब्रार दशन--ये सव कल्याणकारी है ॥ ५६ ॥ 
अनिवद्‌; त्रियो मू लाभस्य च शुभस्य च । 
महान्‌ भवत्यनिविण्णः सुखं चानन्त्यमद्नुते ॥ ८७॥ 
उद्योगमे ठ्गे रहना-उक्ते विरक्त न होना धनः खम 
ओर कल्याणका मू दै । इसल्यि उद्योग न छोड़नेवाद्य 
मनुष्य महान्‌ हो जाता हे ओर अनन्त खखका उपभोग 
करता हे ॥ ५७ ॥ 
नातः श्रीमत्तरं किंचिदन्यत्‌ पथ्यतमं मतम्‌ । 
प्रभविष्णोर्यथा तात क्षमा सर्वत्र सवदा ॥ ५८॥ 
तात ! समथं पुरुषके ष्ये सब्र जगह ओर सव समयमे 
क्षमाके समान हितकारक ओर अत्यन्त भरीसम्पन्न बनानेवाला 
उपाय दूसरा नहीं माना गया दै ॥ ५८ ॥ 
क्षमेददा्तः स्वेस्य शक्तिमान्‌ धमकारणात्‌ 
अथोनर्थो समौ यस्य तस्य नित्यं क्षमा हिता ॥ ५९ ॥ 
जो शक्तिदीन है वह तो सवपर क्षमा करे हीः जो 
दा्तिमान्‌ दैः बह भी धर्मके छि क्षमा क्रे तथा जिसकौ 
इष्टम अर्थं ओर अनथ दोनों समान दैः उसके व्यि तो क्षमा 
सदा दी हितकारिणी होती है ॥ ५९ ॥ क 
उखं सेवमानोऽपि धमोथोभ्यां न दीयते । 
कामं यदुपसवेत नं ` मूढतमाचरेत्‌ तमाचरत्‌ ॥ ६० ॥ 


जिस सुखका सेवन करते ह्‌ रहमेषर 
अर्थते. अष्ट नरी - होताः. उसका यथेष्ट सेवन करेः 
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मूटत्रत ( निद्राःरमादादिका सेवन ) न करे ॥ ६० ॥ 
दुःखत भमत्तेषु नास्तिकेष्वलसेषु च । 


न श्रीवसत्यदान्तेषु ये चोत्सा्हाववजिताः ॥ ६१ ॥ 
जो दुःखसे पीडितः प्रमादीः नासिकः आरीः 
अजितेन्द्रिय ओर उत्वाहरदित है, उनके यां ठक्ष्मीका 


वासर नहीं होता ॥ ६१ ॥ 


आजवेन. नरं युक्तमाजेवात्‌ सब्यपञ्रपम्‌ 1 
अशाक्त मन्यमानास्तु धषेयन्ति बुद्धयः ॥ ६२ ॥ 
दुष्ट बुद्धिवाे लेग ॒सररतासे युक्त ओर सरट्ताके ही 
कारण टजारीख मनुष्यको अशक्त मानकर उसका तिरस्कार 
करत इं ॥ ६२॥ 
अत्यायंमतिदातारमतिद्यूरमति्रतम्‌ । 
पज्ञाभिमानिनं चव शीभेयान्नोपसपति ॥ ६३॥ 
अत्यन्त श्रेष्ठ, अतिदाय दानी; अतीव शूरवीर, अधिकः 
्रतनियर्मोका पालन करनेवाडे. ओर बुद्धिके धमंडमे चूर 
रहनेवाठे मनुष्यके पास छक्ष्मी मयके मारे नदीं जाती ॥ ६३॥ 
न चातिगुणवर्स्वेषा नात्यन्तं निगणेषु च । 
नेषा गुणान्‌ कामयते नंगुण्यान्नाचुरज्यते । 
उन्मत्ता गोरिवान्धा रीः कचिदेवावतिष्ठते ॥ ६४ ॥ 
ल्कष्मी न तो अत्यन्त गुणवानोके पास रहती है 
ओर न बहुत निरेक पास । यह न तो बहूत-से गु्णेको 
नवाहती दै ओर न गुणदीनताके प्रति ही अनुराग रखती है । 
उन्मत्त गोकी भोति यह अन्धी र्मी कर्दी-कदीं ही ठहरती है ॥. 
अग्निहोफला वेदाः शीलच्त्तफटरं श्वुतम्‌ । 
रतिपुत्रफला नारी. दत्तमु्त फल धनम्‌ ॥ ६५॥ 
वेदौका फ है अगम्निहो्न करना, ओाल्ञाघ्ययनका एर 
है सुशीलता ओर सदाचारः शीका फरु है रतियुख ओर 
प्रकी ्राति तथा घनका फर हे दान ओर उपमोग ॥ ६५॥ 
अधर्मोपाजितैरथैयः करोत्योध्वैदे्िकम्‌ 1 
न स तस्य फ पत्यं सुङ्क्तेऽथेस्य दुरागमात्‌ ॥ ६६॥ 
जो अधर्मके द्वारा कमाये हए धनसे पाररोकरिकं कर्मं 
करता हैः वह मरनेके पश्चात्‌ उसके फल्को नहीं 'पाताः 
क्योक्रि उसका धन बुरे रस्तेसे आया होता हे ॥ ६६ ॥ 
कान्तारे वनदुगेषु छच्छरखापत्सु सम्भ्नमे । 
उद्यतेषु च शखेषु नास्ति सत्ववतां भयम्‌ ॥ ६3 ॥ 
घोर जग्म; दुगंम मारः कठिन आपत्तिके तके समयः 
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भ्ीमहाभारते [ उद्योगपवेणि 
[र ----------------------- 
जीर न पानेवाटी प्रजा ओर बिना राजाके राष्के ल्यि शोक 


उद्योग, संयमः, दश्चताः सावधानी, षैयं, स्म्पि 
सोचःविचारकर कार्यारम्म करना--इन्द उन्नतिका मूलमन्त्र 


समध्चिये ॥ ६८ ॥ 
तपो बलं तापसानां ब्रह्म जहाविदां बलम्‌ । 
हिसा बलमसाधूनां क्षमा गुणवतां बलम्‌ ॥ ६९. ॥ 
तपवक बल है तप, वेदवत्ताओका बरु दै वेदः 
यापियोह्ञा बङ है हिता ओर ग॒णवानोका बल हे क्षमा ॥ ६९ ॥ 
अष्टौ तान्यवतघ्नानि आपो मूलं फल पयः 
इवित्रीह्मणकम्या च शगुरोवेचनमोषधम्‌ ॥ ७० ॥ 
जल, मूर; फल, वृषः धीः बाह्मणी इच्छापूतिः 
युख्का वचन ओर ओषध--ये आठ ॒त्रतके नादाक्र 
नही होते ॥ ७० ॥ 
न तत्‌ परस्य संदध्यात्‌ म्रतिकरूख यदात्मनः । 
संग्रहेणेष धमः स्यात्‌ कामादन्यः प्रवतंते ॥ ७२१ ॥ 
जो अपने प्रतिकूख जान पड़ उसे दुसरोके प्रति भी न 
करे । थोदेम धमैका यही खरूपं है | इसके विपरीत जिसमे 
कामनासे प्रश्ि होती हैः वह तो अधमं हे ॥ ७९ ॥ 
अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोधमसाधुं साधुना जयेत्‌ । 
जयेव्‌ कदर्यं कानेन जयेत्‌ सत्येन चातम्‌ ॥ ७२ ॥ 
। . अक्रोधसे क्रोधको जीते, असाधुको सद्ज्यवहारसे वशम 
कर कृपणको दानसे जीते ओर रपर सत्यसे विजय 


प्रात करे ॥ ७२ ॥ 
र भीरौ चण्डे पुरुषमानिनि । 
चोरे छृतव्ने विश्वासो न कायो न च नास्तिके ॥ ७३॥ 
ज्ञीटम्पर आलसी; उरपोकः, क्रोधी पुरुषत्वे 
 अभिमानीः चोरः त्न . ओर नासिकका विश्वास नहीं 


करना चाहिये ॥ ७३ ॥ 

अंभिवादनशीरस्य बरद्धोपसेविनः । ` ` 
चत्वारि सम्परवधन्ते . कीतिरायु्यरो बलम्‌ ॥ ७४॥ 
| नित्य गुख्जनेको प्रणाम करता दै ओर बद्ध 
र स्वाम ख्गा रता दै उसकी कीर्ति, आयु, य॒दा 
ओ ओः रक ४६ ५ “च्रे बदते द ॥ ७४ ॥ 
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करना चाहिये ॥ ७६ ॥ 


अध्वा जरा देहवतां पवेतानां जटं जरा 


असम्भोगो जरा खीणां वाक्दाल्यं मनसो जरा ॥ ७७ ॥ 

अधिक राह चलना देहधारि्योके ल्ि दुःखरूप बुदापा 
है, बराधर पानी गिरना परव॑तोका बढापा है, सम्भोगसे वञ्चित 
रहनेका दुभ्ख छियोके च्थि बुढापा दै ओर वचनरूपी 
बाणोका आघात मनके स्यि बुदापा है ॥ ७७ ॥ 


अनाञ्नायमटखा वेदा ब्राह्मणस्यावतं मलम्‌ ॥ ७८ ॥ 
मख पृथिव्या वाह्लीकाः पुरुषस्याचतं मलम्‌ । 
कौतूदरूमटखा साध्वी विप्रवासमलाः छियः ॥ ७९२. ॥ 
अभ्यास न करना वेदौका मर है; ब्राह्मणो चित नियर्मोकरा 
पाठन न करना ब्राह्मणका मल दैः बाहीकदेश् ( वर्ख- 
बुखारा ) प्रथ्वीका मढ है तथा श्ट ॒वोखना पुरुषक्रा मल 


हैः क्रीडा एवं हास-परिहासकी उत्सुकता पतिव्रता खीका 


मर है ओर पतिके विना परदेशामे रहना खीमात्रका मरू दै ॥ 
सखुवणेस्य मरं रूप्यं रूप्यस्यापि मरं अपु 1 
जेयं अपुमे सीसं सीसस्यापि मरं मलम्‌ ॥ ८० ॥ 
सोनेका मल है वादीः चोँदीका मरु है रागाः रगिका 
मल है सीसा ओर सीसेका भी मरू है मेखापन ॥ ८० ॥ 
न खप्नेन जयेन्निद्रां न कामेन जयेत्‌ खियः। 
नेन्धनेन जयद्ग्नि न पानेन सुरां जयेत्‌ ॥ ८१1 
अधिक सोकर नींदको जीतनेका प्रयास न करे, 
कामोपमोगके द्वारा ख्रीको जीतनेकी इच्छा न करे, खकद़ी 
डाठ्कर आगको जीतनेकी आशा न र्खे ओर अधिक 
पीकर मदिरा पीनेकी आदतको जीतनेका प्रयास न करे ॥८१॥ 
यस्य दानजितं मिक्नं शत्रवो युधि निजिताः। 
अन्नपानजिता दाराः सफलं तस्य जीवितम्‌ ॥ ८२ ॥ 
जिसका मित्र धन-दानके दारा वामे आ चका है शाञ 
युद्धम जीत च्य गये ह ओर किरया लान-पानके द्वारा वशीभूत 
हो चुकी दै, उसका जीवन सफर दै अथोत्‌ सुखमय है ॥ ८२॥ 


सहस्िणोऽपि जीवन्ति जीवन्ति दातिनस्तथा । - 

ध्रतराष्ट विमुञ्चेच्छां न कथंचिन्न जीव्यते ॥ ८३ ॥ 
जिनके पास हजार ( रुपये ) है वे भी जीवित ह तथां 
जिनके पास सो ( स्पये ) है वे मी जीश्रित है; अत 


। महाराज धृतराष्ट्र | आप अधिकका लोम छोड़ दीजिये, इससेः 
` भी क्रिसी तरद जीवन नहीं रदेगाः यह धात नहीं हे ॥ ८३ ॥ 


क 0 हिरण्यं पशवः सियः 1 


॥ 4 { #4~ 2 # धं 1 ~+ # ~ सः । 


मेकस्य तत्‌ स्मिति पश्यन्‌ न मुह्यति ॥ ८७ ॥ 
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| है, वे सव-के-सव एक पुरषे ज्यि मी प्यास नदीं दं 
| ( मथीत्‌ उनसे किंसीकी मी वृति नहीं हो सकती ) । एेसा 
3. विचार करनेवाख मनुष्य मोहे नहीं पड़ता ॥ ८४ ॥ 


सजन भूयो चवीमि त्वां पुेखु सममाचर । 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि प्रजागरपर्वणि विदुरवाक्ये एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ५ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उचचोगपके अन्तगेत प्रजागरपवेम विदुरवाक्यनिषयक् उनतालीसवोँ अध्याय पुरा हा 1 २०. 1 





चत्वारिरोऽध्यायः 
धूर्मकी महत्ताका प्रतिपादन तथा ब्राह्मण आदि चारों वर्णोकि धर्मका संक्षिप्त वर्णन 


विदुर उवाच 
यो ऽभ्यचितः सद्धिरसलमानः 
करोत्यथ राक्तिमहापयित्वा । 
क्षिभरं यशस्तं समुपैति सन्त- 
मल प्रसन्ना हि सुखाय सन्तः ॥ १ ॥ 
बिदुरजी कहते है--राजन्‌ ! जो सजन पुसषसि आदर 
पाकर आसक्तिरदहित हो अपनी राक्तिके अनुसार ( न्यायपूर्वक) 
अर्थ-साधन करता रहता दहै, उस श्रेष्ठ पुरषको शीघ्र दही 
सुयशकी प्राप्ति होती दै; क्योकि संत जिसपर प्रसन्न होते 
है वह सदा सुखी रहता दै ॥ १ ॥ 
महान्तमप्यथमधमंयुक्तं 
यः संत्यजत्यनपाङृष् पव । 
` स्युखं खुदुःखान्यवश्चुच्य शेते 


| 
१ द्र. , 


जीणा त्वचं सपं इवावसुच्य ॥ २ ॥. 


जो अधम॑से उपार्जित महान्‌ धनरारिको भी उसकी 
ओर आङ्ष्ट एः विना दही त्याग देता हैः वह जेसे सोपि 
अपनी पुरानी केँचुख्को छोडता है, उसी प्रकार दुःखेसि 
मुक्तं हो सुखपूव॑क शयन करता है ॥ २ ॥ 


अन्ते च सभ्ुत्कषों राजगामि च पेश्चुनम्‌ 1 
गुरोश्यालीकनिबेन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ २ ॥ 
चठ बोलकर उन्नति करना, राजाके पासतक चुगटी 
करना, रुख्जनपर भी श्चा दोषारोपण करनेका आग्रह 
करना- ये तीन कायं ब्रहमहत्याके समान ई ॥ ३ ॥ 
असूयैकपदं खत्युरतिवाद्‌ः भियो बधः । 
अशुश्रूषा त्वरा स्छाघा विद्यायाः रा्रवस्यः ॥ ४ ॥ 
` गुम दोष देलना एकदम मूत्युके समान दैः निन्दा 
करना खक्ष्मीका वध है तथा सेवाका अमाव; उतावलापन ओर्‌ 
आत्मप्ररंसा-ये तीन विद्याके शत्रु द ॥ ४॥ 
आखस्यं मदमोहौ च चारं गोष्ठिरेव च । 
स्तन्धता चाभिमानित्वं तथात्यागित्वमेव च । ` 
दते बे सप्त पोषा; स्युः सब्‌। विधयाथिनां सती, ॥ ५ ॥ 
न्नर स { ह. १९. ४. 


चत्वारिरोऽध्यायः 


॥ ---नच्व्व्य्य्व्व्व्य्य्य्य्य्य्य्व्व्य्य्य्य4-=--------------------------------- 
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समता यदि ते राजन्‌ स्वेषु पाण्डुखतेषु वा 1 ८५॥ 

राजन्‌ ! मेँ फिर कहता हू यदि आपकां अपने पुर्न 
ओर पाण्डर्वोमिं समानमाव है तो उन सभी पूर्वेकि खाथ 
एक-सा बतोव कीजिये ॥ ८५ ॥ 





आस्य; मद-मोहः चञ्चलता; गोष्टी, उदण्डता 
अभिमान ओर खाथैत्यागका अमाव-ये सात विद्यार्थियेकिं 
ल्यि सदा ही दोष माने गये ई ॥ ५॥ 
गखाथिनः कतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः खखम्‌। 
स्लाथीं वा त्यजेद्‌ विया विद्यां वा त्यजेत्‌ सुखम्‌ द। 
सुख चाहनेवाेको विद्या कसि सिडे £ विद्या चाहभे- 
वलेके स्यि सुख नहीं है; सुखी चाह हो तो विच्याको छोड़ 
ओर विद्या चाहे तो सुखका त्याग करे ॥ ६ ॥ 
नाभ्निस्तवप्यति काष्ठानां नापगानां महदोदधिः । 
नान्तकः सवभूतानां न पुंसां वामलोचना ॥ ७ ॥ 
इधनसे आगकीः नदियोसे समुद्रकीः समस्त प्राणियोसे 
मृत्युकी ओर पुर्षसि कुर्या खीकी कभी वृति नदीं होती ॥ 
आचा धरति दन्ति सस्रद्धिमत्तकः 
क्रोधः भ्यं दन्ति यक्त कदर्यता 1 
अपाखनं हन्ति पदयुश्च राज- 
न्नेकः कुद्धो ब्राह्यणो दन्ति राष्ट्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
आशा वैय॑कोः यमराज समृद्धिकोः, कोष ल्द्मीको; 
कृपणता यशको ओर सार संभारुका अभाव पञयुर्ओको नष्ट 
कर देता है, परंतु राजन्‌ | बाह्मण यदि अकेखा ही कुद्धः हो 
जाय तो सम्पूणं राका नाश कर देता है ॥ ८ ॥ 
अजाश्च कांस्यं रजतं च नित्यं 
मध्वाकषेः शाङुनिः आओत्रियंञ्च 1 
, द्धो ज्ञातिरवसन्नः ऊखीन 
पतानि ते सन्तु गदे सदैव ॥ ९ ॥ 
वकर्िर्योः कासेका पात्रः चोदीः सधु धनुषः पक्षी 
वेदवेत्ता ब्राह्मणः, बुदा कुटभ्ब्री ओर विपत्िग्रस कुखीन्‌ 
युरुष-ये सवर आपके घस सद्‌] मौज्‌द्‌ रहं ॥ ९ ॥ 
विषमोुस्बरं राङ्खः खणैनाभोऽथ रोचना 


मधुसर्पिषी ॥ 
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भीमदाभारते 


` २१७० 
मारत ! मनुजीनि कहा ईै कि देवताः बराह्मण तया 
अतिथिये्ी धूलाके स्मि बकरी, वैर, चन्दन, वीणाः 
दपणः सघुः घौ? जल, तिके बतंनः शङ्खः राञ्माम ओर 
गोरेचन- ये सब वसवु घरपर रलनी चादिये ॥१०-१९॥ 
श्दं च त्वां स्वेपर 
पण्यं पदं तात महाविदिटम्‌ । 
न जात॒ कामान्न भयान्न रोभाद्‌ 
ध्म जद्याजीवितस्यापि हेतोः ॥ १२॥ 
नित्यो ध्मः खखदुःसे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेवरस्य त्वनित्यः । 
त्यक्त्वानित्यं प्रतितिष्ठख नित्ये 
संतुष्य त्वं तोषपरो हि खाभः ॥ १३॥ 
` तात | अव मै व यह बहुत दी महत्पृणं वं 
सबोपरि पुण्यजनक बात बता रहा हू--कामनासे भयसे? 
लोमसे तथा इस जीवनके स्यि मी कभी धमका त्याग न करे । 
धर्म नित्य है वित सुख-दुःख अनित्य दै । जीव नित्य हैः 
पर इसका कारण अनित्य है । आप अनिप्यको छोड़कर 
नित्यम सित होदये ओर संतोष धारण कीजिये; क्योकि 
ही सबसे बड़ा खम है ॥ १२-१२॥ 
महाबलान्‌ पद्य मदहयदभावयन्‌ 
प्रशास्य भूमि धनधान्यपूणाम्‌ 
राज्यानि हित्वा विपुलांश्च भोगान्‌ 
गतान्‌ नरेन्द्रान्‌ वशामत्तकस्य ॥ १४॥ 
धन-घान्यादिसे परिपणे पृथ्वीका दासन करके अन्तम 
समसनं राज्य ओर विपुर मोर्गोको यदीं छोड़कर यमराजके 
{ गये इए बद़े-बडे बल्वान्‌ एवं महानुभाव राजा्भकी 
जोर दृष्टि दस्थि ॥ ९५॥ 

















क्षिपन्ति ॥ १५॥ 


` सजः | { = £ बडे कष्टसे पाख-पोघा था; वही पुत्र 
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रकः | आगः उनी 
ब्र बदुकरो पश्ची खाते दया आग 


छे तो उसके ध्थि बाल छितराये 


[ उद्योगपवेणि 


यह मनुष्य पण्य.थापसे वधा हआ इन्दं दोनकि साथ 
परलोकर्मे गमन करता है ॥ १६ ॥ 
उत्खज्य विनिवर्तन्ते ज्ञातयः खुद्द; खताः 
अपुष्पानफङान्‌ इक्षान्‌ यथा तात पतघ्निणः ॥ १७ ॥ 
तात ! बिना फल-रूकके इ्चको अंसे पक्षी छोड 
देते ईँ, उसी प्रकार उस प्रेतको उसके जातिवाङे› सुदद्‌ 
जर पुत्र चितामे छोड़कर कोट आति ह ॥ १७ ॥ 
अग्नौ प्रास्तं तु पुरुषं कमोन्वेति खयशृतम्‌ । 
तस्मात्‌ तु पुरुषो यत्नाद्‌ घम संचिदधयाच्छनः ॥ ९८ ॥ 
अग्निम डाले हुए उस पुरुषके पीछे तो केवख उसका 
अपना किया हआ बुरा या मखा कमं हयी जाता है । इस- 
च्यि पुरुषकरो चाहिये कि वह धीरे-धीरे प्रयलनपूर्वक धमका 
ही संग्रह करे ॥ १८ ॥ 
अस्ार्लोकादुध्वैमचुष्य चाधो 
महत्‌ तमस्ति्ठति ह्यन्धकारम्‌ । 
तद्‌ वे महामोहनमिन्दरियाणां 
बुध्यस्व मा त्वां र्भेत राजन्‌ ॥ १९.॥ 
इस खोक ओर परटोकसे ऊपर ओर नीचेतक स्वत 
अन्ञानरूप महान्‌ अन्धकार फेखा हुआ है । वह इद्धर्योको 
महान्‌ मोहम डाल्नेवाला है । राजन्‌ | आप इसको जान 
लीजिये जिससे यह आपका स्रो न कर सके ॥ १९ ॥ 
इदं वचः शक्ष्यसि चेद्‌ यथाव- 
क्निशाम्य सवं प्रतिपत्तुमे 
यदाः पर प्राप्स्यसि जीवलोके 
भयं न चामुत्र न चेह तेऽस्ति ॥ २०॥ 
मेरी इस बातको युनकर यदि आप सब टीक-टीक 
समन्ञ सगे तो इस मनुष्यलोके आपको महान्‌ यद्य प्राप्त 
होगा ओर इहरोक तथा पररोकमे आपके स्थि भय 
नदीं रहेगा ॥ २० ॥ 
आत्मा नदौ भारत पुण्यतीथौ 
` . . सत्योदका धृतिकूखा दयोर्मिः । 
तस्या स्नातः प्रयते . पुण्यकमो 
पुण्यो छात्मा नित्यमलोभ एव ॥ २९॥ ` 
भारत | यह जीवात्मा एक नदी हे । इसमे पुण्य ही तीर्थं 
सत्यस्वरूप परमातमासं इसका उद्रम 
इसके किनारे द । दया इसकी. उरे (१ 
मद्य इमे स्नान करके पवित्र होता है; क्योकि ठोमरहित ` 
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एणं इस संसारनदोके जन्म-मरणरूप दुम प्रवाहको धेयंकी 
नोका बनाकर पार कीजिये ॥ २२॥ 


भज्ञाचद्धं धमंचरद्धं खबन्धुं 
विद्याचरद्धं वयसा चापि चद्धम्‌ । 


कायोकायं पूजयित्वा प्रसाद्य 
यः सम्पृच्छेन्न ख सुद्येत्‌ कद्‌चित्‌॥ २३ 
जो बुद्धिः ध्म, विद्या ओर अवय्थामे बड़े अपने बन्धु- 
को आदर-सत्कारसे प्रसन्न करके उससे कतंग्य-अकतेव्यके 
विषयमे प्रन करता है, वह कभी मोहम नदीं पड़ता ॥२३॥ 
ध्यत्या शिश्रोदरं रश्चेत्‌ पाणिपाद्‌ च चक्षुषा 1 
चश्चुः्नोत्रे च मनसा मनो वाचं च कमेणा ॥ २४ ॥ 
रिद्न ओर उदरकी धे्यसे रश्चा करे, अथात्‌ कामवेग 
ओर भूखकी व्वाखाको धैयपू्क संदे 1 इसी प्रकार हाथ-पेर- 
की नेत्रोसे, ने ओर कानोँकी मनसे तथा मन ओर बाणीकी 
सत्कमसि रक्षा करे ॥ २४॥ 


नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती § 
नित्यखाध्यायी पतितान्नवजीं । 
सत्यं वन्‌ गुरवे कमे कुचेन 
न ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मरोकात्‌ ॥ २५॥ 
जो प्रतिदिन जख्से स्नान-संध्याःतपंण आदि करता दै, 
नित्य यज्ञोपवीत धारण किये रहता है, नित्य खाध्याय करता 
है, पतिर्तोका अन्न व्याग देता है, सत्य बोकता ओर गुखकी 
सेवा करता है वह ब्राह्मण कमी ब्रह्मरोकसे ष्ट 
नदीं होता ॥ २५ ॥ 
अधीत्य वेद्‌नपरिसंस्तीयं चाग्नी- 
निष्ठ यज्ञः पारयित्वा प्रजाश्च । 
गोब्राह्यणाथं शाख्पूतान्तसात्मा 
हतः संग्रामे श्चन्नियः खगेमेति ॥ २६॥ 
वर्दोको पकर, अग्निहोत्रके ल्ि अग्निके चारं ओर 
कुश विंछाकर, नाना प्रकारके यद्वा यजन कर ओर 


` प्रजाजनोका पालन करके गौ ओर ब्राहमणोके दितके स्थि 


संग्राममे मृ्युको प्राप्त हुआ क्षनिय॒ शरसे अन्तःकरण 
पवित्र हो जानेके कारण ऊष्व॑लोकको जाता हे ॥ २६ ॥ 
वैद्योऽधीत्य ब्राह्मणान्‌ सन्नियञ्च प 
धतः काले संबिभज्याधितांश्च । 


` व 
रत्य खं दिव्यसुखानि ुङते ॥ २७॥ 


८. 5 # र रा "क्का क्ख कः ती 4 
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मि 


वैद्य यदि वेद-शाखराका अध्ययन करके ब्राह्मणः क्षत्रिय 
तथा आभितजर्नोको समय-समयपर धन देकर उर्न॑कीं सदायता 
करे ओर यजञद्रारा तीर्ना' अग्निर्योके पवित्र धूसकी सुगन्ध ठता 
रदे तो वह मरनेके पश्चात्‌ स्वगो करम दिव्य ख मोगतादै।।२७॥ 
बरहम क्ष्रं वेदयवणं च राद्धः 
क्रमेणेतान्‌ न्यायतः पूजयानः । 
, वष्टेष्वेतेष्वव्यथो दग्धपाप- 
स्त्यक्त्वा देहं खगेसुसानि भुङ्क्ते ॥ २८॥ 
यद्र यदि ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वेश्यकी कमस न्याय- 
पूर्वक सेवा करके इन्दं संतु करता है तो वह व्यथासे रित 
हो पापेसि मक्त होकर देह-त्यागके पश्चात्‌ खगंखुखका 
उपमोग करता ह ॥ २८ ॥ 
चातुर्वण्य॑स्येष  धम॑स्तचो क्तो 
देत चाचुह्ुवतों मे निवोध । 
क्षात्राद्‌ धमीद्धीयते पाण्डुपु्- 
स्तं त्वं राजन्‌ राजधमं नियुङ्क्ष्व ॥ २९ ॥ 
महाराज ! आपसे यह मैने चारो वर्णोका धमं बताया 
है; इसे वतानेका कारण भी सुनिये । आपके कारण पाण्डु- 
नन्दन युधिष्ठिर श्चव्रियधर्मसे गिर रहे है, अतः आप उन 
पुनः राजधमंमे नियुक्त कीज्यि ॥ २९ ॥ 
धृतराष्ट उवाच 


एवमेतद्‌ यथा त्वं मामयुराससि नित्यद्‌ 1 
ममापि च मतिः सौम्य भवत्येवं यथाऽऽत्थ माम्‌ ॥३०॥ 

ध॒तराटने का--विद्ुर । ठम भतिदिन सुञ्ञे जिस 
प्रकार उपदेशा दिया करते हो; बह बहुत ठीक है 1 सोम्य | 
तुम मुञ्चसे जो कुछ भी कहते हो, एेसा दी मेरा भी 
विचार है ॥ ३० ॥ 


सा तु द्धिः छताप्येवं पाण्डवान्‌ प्रतिमे सद्‌ । 
समासाय पुन्विपरिवतेते ॥ ३९ ॥ 


# चके चति ; ऋः 


7 | 


यद्यपि यै पाण्डवंके परति सदा एेसी दी दधिः रता 


हः तथापि दु्योधनसे मिरनेपर किर इद्धि प्ट 
जाती दै ॥ ३१ 1 ॥ 


न दिषटमभ्यतिक्रान्वं शक्यं भूतेन केनचित्‌ । 


दिष्टमेव श्वं सन्ये पौरुषं ॒तु निरथंकम्‌ ॥ ३२॥ 


प्ार्धका उच्छद्वन करनेकी चक्ति किंसी भी प्रार्णम्‌ ` 


नही ३ । म तो प्रारञ्धको ही अचर मानता ह, उसके 


भ #॥ १ 
> = 


सामने पुख्षायै तों व्यथे दै ॥३२॥ ` 


इति श्रीमहाभारते उधोगपवैणि प्जागरपवणि विदुर्ये च्वारिसऽभ्यायः ॥ ४१ षि 


इस प्रकार धरीमहामारत उच्ोगपैक अन्तग प्रगगएपवम 





बिदुसवाक्यनिषयक नारसन अध्याय पूरा मा ॥ ४० ॥ 
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रीमहाभारते 
( सनत्स॒जातपवं ) 


एकचतारिरोऽध्यायः 


[ उौगवर्द॑नि ` 








 विदुरजीके हारा सरण करनेपर आये हए सनत्सुजात ऋषिसे धृतराष्को 
उपदेश देनेके लिये उनकी प्रार्थना 


धृतराष्ट उवाच 


अयुक्तं यदि ते किचिद्‌ वाचा विदुर विद्यते । 
7 तन्मे शयुश्चषतो जहि विचि्नाणि हि भाषसे ॥ १ ॥ 


श्रुतराष्ट बोे--बिदुर ! यदि वम्दारी बाणीसे कुछ 

ओर कहना शेष रह गया हो तो कदो, सुम्ने उसे सुननेकी 

बड़ी इच्छा है; क्योकि तम्हारे कहनेका ठंग विलक्षण है || १॥ 
विदुर उवाच 


ृतराष्ट कुमारो वै यः पुराणः सनातनः । 
सनत्छुजातः प्रोवाच सृत्युनौस्तीति भारत ॥ २ ॥ 
विढुरने कहा-मरतवंशी धृतरा | मार“न्युजातः 
नामसे विख्यात जो ( बरह्माजीके पु ) परम प्राचीन सनातन 
ऋषि ह उन्होने (एक वार ) कहा या--“यु है दी नदी ॥ 

खते शुन भकाशांशच सवोन्‌. हद्यसंश्यान्‌। 
प्रवक्ष्यति महाराज स्वेबुद्धिमतां चरः ॥ ३॥ 
० महाराज ] वे समस्त इद्धिमानोमिं भरेष्ठ दै, वे ही आपके 
हृदयम खित व्यक्त ओर अव्यक्त सभी प्रकारके प्रदनोका 
उत्तर दे ॥ ३॥ 






पृतराष् उवाच 
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ब्राह्मीं हि योनिमापन्नः सुगुह्यमपि यो वदेत्‌ । 
न तेन गष देवानां तस्मादेतद्‌ भवीमि ते ॥ ६ ॥ 


ब्राह्मणयोनि जिसका जन्म हआ दहै वह यदि गोप- 
नीय तत्वा प्रतिपादन कर दे तो देवताओंकी निन्दाका 
पात्र नदीं बनता । इसी कारण मै आपको एेसा कह 
रहा हं ॥ £ ॥ 

धृतराष्र उवाच 

वीहि विदुर त्वं मे पुराणं तं सनातनम्‌ । 
कथमेतेन देदेन स्यादि्ैव समागमः ॥ ७ ॥ 

धृतरा कहा-- विदुर | उन परम प्राचीन सनातन 


च्छषिका पता मुञ्चे बताो । भला इसी देहते यौ ही 
उनका समागम केसे हो सकता है १ ॥ ७ ॥ 


वश्म्यायन उवाच 


चिन्तयामास । दासितवतम्‌ । 
स र ज्षात्वा दशयामास भारत ॥ ८ ॥ 
.. वैशस्पायनजी कते है- राजन्‌ ] तदनन्तर विहुर- 
जीने उत्तम त्रतवाके उन सनातनं करषिका स्मरण किया । 
उन्ेनि मी य्ह जानकर कि विदुर मेरा सरण कर रहे ड, 
परत्यश्च दन दिया ॥ ८॥ 
स चेनं पतिजग्राह विधिदृष्टेन कर्मणा । 
सुखोपविष्ठं {~ 4 ्रान्तमथेनं 
वि विदुरोऽ्रवीव्‌ ॥ ९ ॥ 
 „ विदुरे शालोक्त विधिसे पाच, अर्यं एवं मधुपक आदि 
< उनका स्वागत किया | इसके वाद जव वे 
वक बेठकर विंभाम करने गे, तव 
कहा--॥ ९ ॥ च श 
शक्यो मया चकु त्वमस्मं वक्तमहंसि ॥ १०॥ 
 धृतरा्के दयम कुच संशय हैः जिसका 
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सनत्छुजातपवं दिचत्वारिशोऽध्यायः | ११७६ 











व क छ्वतिपासरे मदोद्भवौ । ` ओर राम-हानिः प्रिय-अप्रियः जरा-मूयुः भय-ञ्ममषे, भूख- 
व च कामक्रोधौ शयोदयौ ॥ १२॥ प्यार, मदे, चिन्ता-आठलय, काम-ऋरोषः तया अवनति- 
नरेश सव दुखेसि पार हो जार्यै उन्नति य इन्दे कष्ट न परहा सके | १९-१२॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि सनत्सुजातपर्वणि विदवुरक्ृतसनत्सुजातप्रा्ने एकचत्वारिदेऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार श्रमहामारत उ्योगपयेके अनतगतं सनत्सुजातपर्व विदुरे दवारा सनत्ुजातकी भरा्नलिषयक 
इकतारीस्ों अध्याय पुरा हु 1 ४९ 1 





दिचतारिदोऽध्यायः 
सनरसुजातजीके द्वारा धृतराष्रके विमिध प्रष्नोका उत्तर 


वश्म्पायन उवाच 
ततो राजा धतरा मनीषी 
सम्पूज्य वाक्यं विदुरेरितं तत्‌ । 
सनत्सुजातं रिते महात्मा 
पप्रच्छ बुद्धि परमां बुभूषन्‌ ॥ ९ ॥ 


वेदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय | तदनन्तर 
बुद्धिमान्‌ एवं महामना राजा धृतराष्टने विदुरके के हए 
उस वचनका मलीर्मोति आदर करके उत्कृष्ट ्ञानकी इच्छासे 
एकान्तम सनत्युजात मुनिपे प्रन किया ॥ १॥ 


पृतराष् उवाच 

सनत्सुजात यदिदं शणोमि च च च) = 
न सुत्युरस्तीति तव प्रवादम्‌ । नय आ 
देवासुरा ह्याचरन्‌ ब्रह्मचयं य उभे जेयं 
मत्ये तत्‌ कतरल्तु सत्यम्‌. ॥ २ ॥ 
धृतराष्ट्र बोखे-सनत्युजातजी | मै यह खना करता 
रं कि मू्यु ई ही नही, ेष आपका सिद्धान्त दे । साय 
ही यह मी सुना है कि देवता ओर अघुरोनि मृद्युसे बचनेके 
: सवि ब्रह्मचर्यका पाख्न क्रिया था । इन दोनेमिं कोन-सी बात 

यथाथ ह १॥ २ ॥ । 
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सनत्तुजात उवाच ` 
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~ ५ न 
+ चम्‌ कद्‌ 


यमं. लेके सूत्युमतोऽन्यमाह 
रात्मावसन्नमखतं ब्रह्मचयम्‌ । 
पिके राज्यमचुरास्ति देवः 
शिवः हिवानामशिबोऽरिवानाम्‌ ॥ £ ॥ 
कुछ लोग इस प्रमादसे मिन्न “यमः को मृत्यु कहते हँ 
ओर हृदयसे हद्ापूरवक पालन कथि हुए बरहयचयेको ही 
अमृतं मानते है । यमदेव पितृखोकम राञ्य-शासन करते 
है । वे यण्यात्माओंके स्यि मङ्गल्मय ओर पापियेोके च्यि 
अमङ्गरमय ह ॥ ६ ॥ 
अस्यादेशान्निःसरते नराणां 
क्रोधः प्रमादो लोभरूपश्च सूत्युः। 
अहगतेनेव चरन्‌ विमागोन्‌ 
न चात्मनो योगसुपेति कश्चित्‌ ॥ ७ ॥ 
इन यमकी आज्ञासे ही क्रोध, प्रमाद ओर रोमरूपी 
मृ्यु मलुष्योके विनारार्मपरवत्त होती है | अहंकारके वशीभूत 
होकर विप्ररीत मागंपर चलता हआ कोई मी मनुष्य 
परमात्माका सा्चा्तार नही कर पाता ॥ ७ ॥ 
ते मोहितास्तद्वशे वर्तमाना 
. इतः प्रेतास्तत्र पुनः पतन्ति । 
ततस्तान्‌ देवा अलुविप्रुवस्ते 
अतो सृत्युमेरणाख्यासुपेति ॥ ८ ॥ 


मनुष्य (क्रोधः प्रमाद ओर लोमसे ) मोदित होकर 
 अहंकारके अधीन हो इस रोके जाकर पुनः युन; जन्म-मरण- 
` के चकर पड़ते ई । मरके बाद उनके भन, इय 


ओर माण मी साथ जाते है । शरीरसे प्राणस्पी इद्धियका 


र वियोग होनेके कारण मृत्यु भरण संशाको प्रा् होती है 
















` कामान्‌ व्युदस्य धुते यत्‌ 





[ उद्योगपर्वणि 


ऋ =-= ~न षि गि पि 9 © + छ [कण््कने 
चेक 


इद्धर्योको महान्‌ मोहे ॐल्नेवाखा है ओर इन शठे 
विर्यमिं राग रखनेवाे मदुष्यकी उनको ओर प्रइृ्ति होनी 
खाभाविक है । मिष्यामोगेमं आसक्ति दोनेसे जिसके अन्तः- 
करणकी ज्ञानशक्ति नष्ट हो गयी है वह सब ओर विषर्योका 
ही चिन्तन करता हआ मन-दी-मन उनका आखादन 









करता है ॥ १० ॥ 


अभिध्या वै प्रथमं हन्ति रोकान्‌ 
कामक्रोधावदग्रह्याद्य॒ पश्चात्‌ । 
पते बाखाच्‌ त्यवे प्रापयन्ति 
धीरास्तु धैर्येण तरन्ति सुत्युम्‌ ॥ ११॥ 


पहले तो विषर्योका चिन्तन ही छोर्गोको मारे डारूता 

है | इसके बाद वह काम ओर क्रोधको साथ लेकर पुनः जल्दी 

ही परहार करता है । इस प्रकार ये विषय-चिन्तन ( काम ओर 

क्रोध ) ही विवेकदीन मनुष्योको मस्युके निकट पर्हैचाते ई 

परंतु जो धिर बुद्धिवाङे पुरुष है बे धेयंसे ग्युके पार हो 

जाते ह ॥ ११॥ 

सोऽभिष्यायन्नुत्पतितान्‌ निहन्या- 

द्नाद्रेणप्रतिबुध्यमानः । 

ननं ॒सुत्युमृत्युरिवात्ति भूत्वा 

पव विद्धान्‌ यो विनिहन्ति कामान्‌ ॥ १२॥ 


( अतः जो मृ्युको जीतनेकी इच्छा रखता है, ) उसे 
चाहिये कि परमात्माका ध्यान करके विर्योको तुच्छ मानकर 
उन्द कुछ भी न गिनते हुए उनकी कामनाओंको उत्यन् 
होते ही नष्ट कर डे । इस प्रकार जो विद्वान्‌ विषर्योकी 
इच्छाको मिटा देता है, उसको [ साधारण प्राणियोकी ` 
मृत्युं भाति मृत्यु नहीं मारती ( अथोत्‌ वह जन्म-मरणसे 
मुक्त हो जाता है ) ॥ १२॥ 


कामाचसारी पुरुषः कामाननु विनद्यति । 
पुरुषो रजः॥ १३॥ 
कामनाअकि पीछे चख्नेवाखा मनुष्य कामनाअंकि साथ 


ही नष्ट हो जातादहै; परेदु शान पुरुष कामनाओंका त्याग 
कर देनेपर जो कुछ मी जन्म-मरणसप दुःख है, उन सबको 


` वह नष्ट कर देता है ॥ १३ ॥ 

वमोऽभकाशो श्रुतानां नरकोऽयं पश्यते । ` 
खदन्व इव धावन्ति गच्छन्तः भवश्चवत्‌ सुखम्‌॥ १७॥ 
र काम ही समसन प्राणि्यकि न्थि मोदक होनेके 


ओर अन्ञानरूप दै तथा नरकके समान 
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अमूढचृततेः, पुख्षस्येद ङयोत्‌ 
चे सुत्युस्ताणं इवास्य व्याघ्रः 1 
अमन्यमानः श्षनिय किचिदन्य- 
ज्ञाधीयीत निणुदक्निवास्य चायुः ॥ १५॥ 
न जिसके चित्तकी वृत्त्या विषयमोगोसे मोहित नहीं हई 
दै; उस ज्ञानी पुरुषका इ लोकम तिनकोके बनाये हुए 


व्या्रके समन म्य क्या बिगाड़ सकती दै १ इसल्यि 


राजन्‌ | विषय मोगके मूर कारणरूप अज्ञानको नष्ट करनेकी 
इच्छासे दुसरे किषी भी सांशरिक पदाथंको कुछ भी न 
गिनकर उसका चिन्तन त्याग देना चाद्ये ॥ १५॥ 
स क्रोधलोभौ मोहबानन्तरात्म 
ख वे सरत्युस्त्वच्छरीरे य एषः 1 
एवं सत्यु जायमानं विदित्वा 
जञाने तिष्ठन्‌ न षिभेतीह त्याः 1 
विनश्यते विषये तस्य सत्यु 
सत्योर्यथा विषयं पराप्य मत्यः ॥ १६॥ 
यह्‌ जो तुम्हारे शरीरके भीतर अन्तरात्मा दै मोहके 
वशीभूत होकर यदी क्रोध, लोभ ( प्रमाद ) ओर मरयुरूप 


हो जाता है । इस प्रक्र मोहसे होनेवाटी यल्युको जानकर 


जो ज्ञाननिष्ठ हो जाता हैः वह इस रोके मूस्युते कभी नहीं 
डरता । उसके समीप आकर रत्यु उसी प्रकार नष्ट हो 
जाती है जेते मूव्युके अधिकारे आया हुआ मरणः 
धमो मनुष्य ॥ १६ ॥ 
. धु तराष्र्‌ उवाच 
यानेवाहरिज्यया स्ाधुलोकान्‌ 
द्विजातीनां पुण्यतमान्‌ सनातनान्‌ ॥ 
तेषां परार्थं कथयन्तीह वेदा 
पतद्‌ विद्वान नोपैति कथं खु कमं ॥ १७॥ 
घृतराष्टर बोङे- द्विजातियेकि च्थि योद्धार .जिन 
पवित्रतम सनातन एवं भ्ेष्ठ लो्कोकी पराति बतायी गयी दे 
यँ वेद उर्हीको परम पुरुषाय कहते ह । इस बातको 


जाननेवाला ` विद्वान्‌ उत्तम कर्माका आभय क्यों न > ॥१७॥ 


` सनत्सुजात उवाचि 

पव द्य तच 
तजाथंजातं न्त वदन्ति वेदाः 1 
अनीह आयाति परं परात्मा य 

प्रयाति माण निहत्य मागोन्‌ ॥ १८ ॥ 

सनत्सुजाठने कृहा--एजन्‌ । अज्ञानी पुरुषं इस्‌ 

प्रकार भिन्न-मिन्न लोकमि गमन कस है तथा वेद कमेके 


 बहुत-ते प्रयोजन भो बताति दै, परव जो निष्काम 
ट वह जञानमागेके दवारा अन्य समी माग व 
परमारभखरप होता दुआ द परमात्मक प्रघ होता ३। उभयमेव 


दििचत्वारिशोऽध्यायः २१७५ 
धृतराष् उवाच 
कोऽसौ नियुङ्क्ते तमजं पुराणं 
सख चेदिदं सव॑मयुक्रमेण । 
कि वास्य कार्यमथवा सखखं च 
तन्मे विद्वन्‌ बृहि सवं यथावत्‌. ॥ १९ ॥ 


ध्रतशष्ट बरे--विद्वन्‌ | यदि वह परमात्मा दी करमशः 
इस सम्पूणं जगतूके रूपमे प्रकट होता ह तो उस अजन्मा 
ओर पुरातन पुरुषपर कौन शासन करता ह १ अथवा उसे 
इस रूपमे आनेकीं क्या आवद्यकता है ओर क्या खख 
मिर्ता है {यह सब सुञ्चे टीक-टीक बताइये ॥ १९ ॥ 
सनत्सुजात उवाच 
दोषो महानज विभेदयोगे 
ह्यनादियोगेन भवन्ति नित्याः 
तथास्य नाधिक्यमपेति किचि- 
दनादियोगेन भवन्तं पुंसः ॥ २० ॥ 
 सनत्जातने कहा ठम्दारे इस प्रश्नके अनुस।९ 
जीव ओर ब्रह्मका विरोष भेदः प्रात होता दैः मिते स्वीकार 
कर छेनेपर वेदविरोधरूम महान्‌ दोषकी प्रापि होती ई । 
अतएव अनादि मायाके सम्बन्धसे जीर्वोकरा कामसुख आदिपे 
सम्बन्ध होता रहता है । एेसा होनेपर भी जीवको महत्ता 
नष्ट नक्ष होती; कथकर मायाके सम्बन्धसे जीवके देहादि 
पुनः उत्पन्न होते रहते ह ॥ २० ॥ 
य पतद्‌ वा भगवान्‌ स नित्यो ` 
विकारयोगेन करोति विदवम्‌ । 
तथा च तच्छक्तिरिति स्म मन्यते 
| तथार्थयेष्तो च भवन्ति वेदाः ॥ २९॥ 
जो नित्यखरूपम मगवान्‌ है, वे दी परब्रह्म मायाके 
सद्टयोरसे इस विश्व्हयाण्डकी सृष्टि करते दै । बह माया 
उन्दी पद्यकी शक्ति ३ । महात्मा पुरुष इसे मानते ह । ` 
इस प्रकारके अथके प्रतिपादनं वेद भी प्रमाण है ॥ २९१॥. 
धृतराष्ट्‌ उवाच | 
येऽसिन्‌ घमोन्‌ नाचरन्तीह केचित्‌ = ` 
तथा मौन. केचिदिदाचरम्ति। 
धर्मैः पेन प्रतिहन्यते खि- ` ` 
दुताहो धरैः भतिहन्ति पापम्‌ ॥ २२॥ 
` श्रृतराषट् बोके--इस जगते छ लोग दे हज 
धर्मका आचरण नहीं करते तया ङु लोग उसका आचरण 
कते ई, अतः घमं पापक दवाय नट हेता दै या मं च 
पापो नष्ट कर देताहै१॥र२॥ 











क्रीमददाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 
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सनत्सुजातने कषा--राजन्‌ | धर्म ओर पाप दोनोकि 
यक्‌्थक्‌ फक शेते है ओर उन दोनोका ही उपभोग 
करना पड़ता है | २३॥ ४: 
तस्मिन्‌ स्थितो वाप्युभयं हि नित्य 
ज्ञानेन ७ सिद्धम्‌ । 
तथान्यथा पुण्यसुपें 
"तथागतं पासुपेति सिद्धम्‌ ॥ २४॥ 
किंतु परमत्मामे सित होनेपर विद्वान्‌ पुरुष उस 
( परमात्माके ) शञानके द्वारा अपने पूकृत पाप ओर पुण्य 
दोनोंका नाद्य कर देता हैः यह बात सदा प्रसिद्ध है यदि 
एसी धिति नदीं हृद तो देहामिमानी मनुष्य कमी 
युण्यफर्को प्राप्त करता है ओर कमी क्रमशः प्राप्न हृ 
ू्वोपाजित पापके फठका अनुमव करता है ॥ २४॥ 
गत्वोभयं कमणा युज्यतेऽस्थिरः 
शुभस्य पापस्य स चापि कमणा । 
धमेण पापं भरणुदतीद विद्धान्‌ 
धमां बलीयानिति तस्य सिद्धिः ॥ २५ ॥ 
इस ग्रकार पुण्य ओर पापके जो खर्ग-नरकष्प दो 
अथिर फर हं, उनका मोग करके वह ( हस जग्मे 
जन्म ठे ) पुनः तदनुसार कर्मोमि ल्ग जाता ई; किंत 
कोक तत्वको जाननेवाला ` पुरुष निष्कामघर्म्प कर्मके 
दारा अपने पूवंपापका यहा ही नाश करदेता है । इस प्रकार 
धम ही अत्यन्त बख्वान्‌ दे । इसख्ि निष्काममावसे घमा 
चरण करनेवाखको समयानुसार अवश्य सिद्ध प्राप्त होती ह| 
धृतरा उवाच 


^ यानिदा्ुः खस्य धर्मस्य खेकान्‌ ` 
"  “ दविजातीनां पुण्यकृतां सनातनान्‌ । 
तेषं मान्‌ कथय ततोऽपि चान्यान्‌ 
` नतद विद्वन्‌ वेतुमिच्छामि कमे ॥ २६॥ 
दविनातियेक इतरा न बोटे- विद्वन | युण्यकरमे करनेवाले 
द्विजातिको अपने-अपने धमे फलखस्प जिन सनातन 
लोक आति मायी गयी है, उनका करम बत्य 
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येषां धमे च विस्पधा तेषां तज्ज्ञानसाधनम्‌ । 

ते ब्राह्मणा इतो मुक्ताः खगं यान्ति जिविष्टपम्‌ ॥ २८॥ 
जिनकी धर्म॑के पालने स्पध हैः उनके खयि वह्‌ 

ानका साधन है; किंतु वे ब्राह्मणः ८ यदि सकामभावसे 

उसका अनुष्ठान करं ) तो मृद्युके पश्चात्‌ यदसि देवताओं 

के निवासस्थान खर्गमे जाते ई ॥ २८ ॥ 


तस्य सम्यक्‌ समाचारमादुवंदविदो जनाः । 
नेनं मन्येत भूयिष्ठं बाह्यमाभ्यन्तरं जनम्‌ ॥ २९ ॥ 
यत्र मन्येत ॒भूविष्ठं प्राचरषीव तठृणोपलम्‌ । 
अन्नं पान ब्राह्मणस्य तज्जीवेन्नाजुसंज्वरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
ब्राह्मणके सम्यक्‌ आचारकी वेदवेत्ता पुरुष प्ररंसा 
करते दैः रितु जो धर्मपालनमे वहिर्ख॑ल है, उसे अधिक 
महत्व नहीं देना चाहिये । जो ८ निष्कामभावपूर्वक ) 
धमेका पारन करनेसे अन्तमुंख हो गया हैः एेसे पुरुषको 
रेष्ठ समन्नना चादिये । जसे वर्षारतुमे वरृण-घास आदिकी 
बहुतायत होती हैः उसी प्रकार जहा बाह्मणके योग्य अन्न 
पान आदिकी अधिकता माद्धूम पड़े, उसी देशम रहकर वहं 
जीवननिवाह करे । भूखःप्याससे अपनेको कष्ट॒नदी 
प्ुचावे | २९-३० ॥ 


यच्चाकथयमानस्य परयच्छत्यरिवं भयम्‌ । 
अतिरिकमिवाङ्वंन्‌ स शेयान्‌ नेतरो जनः ॥ २२ ॥ 


कितु जर्हा अपना माहात्म्य प्रकाशित न करनैपर भय 
ओर अमङ्गल पराप्त हो, वह रहकर भी जो अपनी विरोषता 
्रक्रट नहीं करता? वदी शरेष्ठ पुरुष है; दूसरा नदीं ॥ ३९ ॥ 


यो वा कथयमानस्य ह्यात्मानं नालुसंञ्चरेत्‌ । 
अह्यस्वं नोपुज्जीत तदन्नं सम्मतं सताम्‌ ॥ ३२॥ 
जो किसीको आत्मप्र्यसा करते देख जलता नहीं तथा 


बराहमणके खत्वका उपमोग नहीं करता; उसके अन्तको 
स्वीकार करनेमे सत्पुरषोकी सम्मति है ॥ ३२ ॥ 


यथा स्वं वान्तमद्नाति दवा वें नित्यमभूतये । 

पवं ते वान्तमदनन्ति खवीर्यस्योपसेवनात्‌ ॥ ३२ ॥ 
जेसे छत्ता अपना वमन किया हमा भी खा जेता ह, 

उसी प्रकार. जो अपने ( ब्राह्णत्वके ) प्रभावका परदर्यन 

करके जीविका चखते हैः बे बाह्मण बमनका मोजन करनेवाडे 

हं ओर इससे उनकी सदा ही अवनति होती है ॥ ३३ । | 


मे इति मन्येत ब्राह्मणः । 





ष = सवं प ४ श्तीनां लु वसन्‌ मध्ये तं विहा धाः ॥ २॥ 
हँ 3. वे आ्रह्यणं यहो उनसे नूस सदा रुपं रखनेका प्रयत्न कशता ह, एसे ब्राह्म्णाको 
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ष दानन्तरमात्मानं ब्राह्मणो हन्तुमर्हति । 
्नालङ्गमचरं शुद्धं सवद्वेतविव्जितम्‌ ॥ ३५॥ 


इप प्रकार जो भेदद्यूल्यः चिहरहित, अविच, शद्ध 
र्व सव प्रकारके द्वेतसे रहित आत्मा ड, उसके खरूपको 


जानेवाला कौन बह्मवेत्ता पुरुष उसका हनन ( अधःपतन ) 
करना चाहेगा १ ॥ ३५ ॥ 


तस्माद्धि क्षञ्नियस्यापि बह्यावसति प्यति ॥ ३६॥ 
 इसख्यि उपयुंक्तरूपसे जीवन वितानेवाला क्षन्निय भी 
व्क खल्पका अनुभव करता है तथा ब्रहमकरो प्रप्र 
दतादं॥ ३६1 
क 
ऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा पतिपद्यते 1 ` 
क्रि तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ॥ २७ ॥ 
जो उक्त प्रकरारसे वर्तमान आत्माको उसके विपरीत 
रूपसे समञ्ता है; आत्माका अपहरण करनेवाञे उस चोरे 
कोन-सा पाप नहीं किया १॥ ३७ |] 
अश्रान्तः स्यादनादाता सम्मतो निरुपद्रवः । 
रिटर्न छवत्‌स स्याद्‌ ब्राह्यणो बह्यवित्‌ कविः॥ २८॥ 
जो कतव्य-पालनमें कमी थकता नहीं, दान नहीं लेता; 
सत्पुपरोम सम्मानित ओर उपद्रवरहित है तथा शिष्ट होकर 
भा शिष्टताका विज्ञापन नहीं करता, वदी ब्राह्मण बह्यवेत्ता 
एवं विद्वान्‌ दै ॥ ३८ ॥ 
अनाढ्या माडुषे वित्ते आख्या दैवे तथा कतौ । 
अ, ©. © | ऋ 
ते दुधषा दुप््रकस्प्यास्तान्‌ विद्याद्‌ ब्रह्मणस्तयुम्‌॥ ३९ ॥ 
जो लोक्रिक धनकी इ्टिसे निधन होकर मी दैवी 
सम्पत्ति तथा य॒ज्ञ-उपासना आदिसे सम्पन्न है वे दुर्धषं ह 
ओर किंभी मी विषयसे चलायमान नहीं हते | उन 
बरह्मकरी साक्षात्‌ मतिं समञ्चना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
स्न्‌ खिष्क्ृतो देवान्‌ विद्याद्‌ य इह कश्चन । 
न समानो बराह्मणस्य तसिन्‌ भरयतते खयम्‌ ॥ ४० ॥ 
यदिः कोई इस खोक अभीष्ट षिद्ध करनेवाङे सम्पूणं 
देवताओंको जान ठे, तो मी वह ब्रह्मवेत्ताके समान नहीं 
होता; क्योक्रि वह तो अभीष्ट फलकी विद्धिके च्यि दी 
प्रयल्त कर रहा है ॥ ४० ॥ 


यमप्रयतमानं त॒ मानयन्ति स मानितः। 
न मान्यमानो मन्येत न मान्यमभिसंज्वरेत्‌ ॥ ४९॥ 


जो दुखरोसे सम्मान पाकर भी अभिमान न करे ओर 
सम्माननीय यपुरुषको देखकर जले नदी तथा प्रयत्न न 
करनेपर भी विद्ाचछोग जिसे आदर दे वही वास्तवमे 
सम्मानित है ॥ ४२ ॥ 
लोकः खभावचत्तिहिं निमेषोन्मेषवत्‌ सदा 1 
विद्वांसो मानयन्तीह इति मन्येत मानितः ॥ ४२॥ 
जगते जब विद्वान्‌ युरुष आदर दे तव सम्मानित 
व्यक्तिको एेसा मानना चाहिये किं ओंखोको' खोखने-मीचनेके 
समान अच्छे ठोर्गोकी यह स्वामाविक च्त्ति है, जो आदर 
देते हं ॥ ४२ ॥ व 
अधर्मनिपुणा मूढा रोके मायाविदारदाः1 
न मान्यं मानयिष्यन्ति मान्यानामवमदनिनः ॥ ४३ ॥ 
कितु इस संसारम जो अधममं निपुणः छ-कपमे 
चतुर ओर माननीयः पुरु्षोका अपमान करनेवाङे मूढ 
मनुष्य है वे आदरणीय व्यक्तिर्योका मी आदर नदीं करे ॥ 
न वै मानं च मौनं च सहितौ वसतः सदा । 
अयं हि रोको मानस्य असौ मौनस्य तद्‌ विदुः ॥ ४७ ॥ 
यह निश्चित दै कि मान ओर मोन सदा एकं साथ 
नहीं रहते क्योकि मानसे इस लोकम सुख मिलता है ओरं 
मौनसे पररोकमं । ज्ञानीजन इस बातको जानते हं ॥ ४४॥ 
श्रीः चछखस्येह संवासः सा चापि परिपन्थिनी। ` 
ब्रह्मी खद्रभा आं प्रज्ञाहीनेन श्जिय ॥ ४५॥ 
राजन्‌ |. रोकम्र एेरवयरूपा ठकष्मी सुखका घ्र मानी, 
गयी है पर वह भी ( कल्याणमागमरं ) टटेरोकी भाति 
विघ्न डाल्नेवाटी ` हैः किव बहाज्ञानमयी रश्मी पजञादीन्‌ 
मनुष्यके व्यि सथां दुर्म है ॥ ४५॥ . 
द्वाराणि तस्येह वदन्ति खन्तो 
बहुप्रकाराणि दुराधराणि 1. 
सत्याजेवे इीदेमशेचविच्या . . 
यथा न मोहभ्रतिबोधनानि ॥ ४६॥ 
संत पुरुष यही उस जह्मजानमयी खक्मीकी प्राक ` 
अनेक द्वार यतखाते ई, जो कि मोहको जगानेवले नहीं ई ` 
तथा जिनको कठिनतासे. धारण किया जाता है । उनके ` 
नाम ईै--सत्यः सरता, खञ्जाः `दमः शोच ओर विद्या ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवणि सनत्सुजातपवेणि ष्विचत्वारिंशोऽभ्यायः ॥ ४२ ॥ 


दरस प्रकार श्रीमहामासत उ्योगपवेके अन्तगतं सनसुजातपवेमे जयासेसना अध्याय पूरा इजा ॥ ४२ ॥ | 
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बरहज्ञानमे उपयोगी मौन, तप, त्याग, अप्रमादं एवं दम आदिके रक्षण तथा मदादि दोषोका निरूपण 


भृतराषट उवाच ह 
कस्यैष मौनः कतरन्यं 
त्रि विद्धन्निह मोनभावम्‌ ! 
मौनेन विद्वा॒त. “याति मौनं 
कथं मुने मौनमिहाचरन्ति ॥ २ ॥ 
शरतराषट बोधे विद्वन्‌ ! यह मोन किंसका नाम हे? 
[ बाणीका संयम ओर परमात्माका खस्य ] इन दीनोमेसे 
दौन-सा मोन ह १ यद्य मोनभावका वणन कीन्वि | क्या 
विद्वान्‌ पुरुष मौनके द्वारा मौनस्य परमात्माको प्राप्त होता 
हे ९ सने ! संसारम छोग्र मोनका आचरण किंस ग्रकार करते 


` दै १॥ ९॥ 


सनत्सुजात उवाच 
यतो न वेदा मनसा सदैन- 
मयुपरविशन्ति ततोऽथमोनम्‌ । 
यत्रोत्थितो वेदशब्दस्तथायं 
स तन्मयत्वेन विभाति राजन्‌ ॥ २ ॥ 
सनत्छुजातने कहा-राजन्‌ ! जर्हा मनके सहित 


, -बाणीरूप वेद नहीं पर्हैच पातेः उस परमात्माका ही नाम 
ओन है; इसि वही मोनश्ठस्पर हे । वैदिक तथा लोक्षिक 

` शन्दोका जहंपि प्राुभोव हआ दै वे परमेश्वर तन्मयतापूवक 
ष्यान करनेसे प्रकारमें आते है ॥ २॥ 


धृतराष्ट उवाच 


 ऋो यजि यो वेद्‌ सामवेदं च यद्‌ य 
4 १ पापानि | - कुवन्‌ पापेन लिप्यते कि ५। दिष्यते ॥ २.1 
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| हे; किंतु इसके विपरीत जो मोगाभिलाषी गर्गा 


चारीका वेद पा्पोसि उद्धार नदीं करते । जंसे पंख निकल 
आनिपर पक्षी अपना षोसला छोड देते हैः उसी प्रकार अन्त- 
कालम वेद भी उका परित्याग कर देते ह ॥ ५ ॥ 
धतरा उवाच 
न चेद्‌ वेदा विना ध्म जातुं राता विचक्षण । 
अथ कस्मात्‌ प्ररापोऽयं ब्राह्मणानां सनातनः ॥ £ ॥ 
ध्रतराषट बोरे विद्वन्‌ ! यदि धमके वरिना वेद रक्षा 
करनेमे समर्थं नहीं हे, तो वेदवेत्ता ब्राह्मणोके पवित्र दोनेका 
प्रकपश चिरकारसे क्यों चखा आता द॑ १॥ ६ ॥ 
पनत्पुजात उवाचं 
नामादिविक्तेषरूपे- 
रिद्‌ जगद्‌ भति मश्ाचभाच । 
निरदिंदय सम्थक भवदन्ति धेदा- 
स्तद्‌ विदववैरूप्यसुदाहरन्ति ॥ ७ ॥ 
सन्सुजातने कहा- महानुभाव ! परब्र परमात्मक 
ही नाम आदि विरोष रूपासि इस जगत्‌की प्रतीति दोती हे । 
यह्‌ बात वेद अच्छी तरह मिर्देश करके कहते दँ । किंत 
वास्तिवमँ उसका खूप इस विश्वसे विलक्षण वताय 
जाता हे ॥ ७ ॥ 
तद्थसुक्तं तप एतदिज्या 
ताभ्यामसौ पुण्यसुपेति विद्धान्‌ । 
पुण्येन पापं विनिहत्य पश्चात्‌ ` 
संजायते क्षानविदीपितात्मा ॥ < ॥ 
उसीकी प्राप्िके ल्य वेदम तप ओर यर्शोका प्रतिपादन 
क्षिया गया है । इन तप ओर यजञेके द्वारा उस शरोत्िय 
विद्वान्‌ पुरुषको पुण्यको प्रापि होती है । फिर उस निष्काम 


ॐ 
तस्यव 


` कमेरष युण्यसे पापको नष्ट कर देनेके पश्चात्‌ उसका अन्तः- 
करण जञानसे प्रकारित हो जाता ह ॥ ८ ॥ 


ज्ञानेन चात्मानमुपेति विद्धा- 
नथान्यथा वगफलायुकाङ्घी 
अस्मिन्‌ छृतं तत्‌ परिगरश्य सर्व- 
ममु अङ्क्त्वा पुनरेति मागेम्‌॥ ९ ॥ 
तवर वह्‌ विद्धान्‌ पुरुष श्ञानसे परमात्माको श्रा होता 
क 1 भिस पुर नर्म, अयं. अथं 
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\ ल 
ओर कामरूप फर्की इच्छा रखते दैः वे इस लोकम 
क्रिये हए सभी कमौको साथ े जाकर उन्द परखोकमे भोगते 


तथा भोग समास होनेपर पुनः इस संसारमागेमे लट 
अते ई॥९॥ 


अस्मिल्ोके तपस्तप्तं फरमन्यन्न शुज्यते । 
ब्राह्मणानामिमे लोका द्धे तपसि तिष्ठताम्‌ ॥ १० ॥ 

इस रोके जो तपस्या ( सकामभावसे ) की जाती 
उसका फार परोकमे भोगा जाता हे; परंतु जो ब्रह्योपांसक 
इस टोकमे निष्कामभावेसे गुरुतर तपस्या करते ह? वे इसी 
लोकम तत्त्वज्ञानरूप फार प्राप्त करते ह ( ओर मुक्त हो जाते 
है ) | इस प्रकार एक ही तपस्या ऋद्ध ओर समृद्धके मेदसे 
दो प्रकारकी दै ॥ १० ॥ | 


धृतरा उवाच 


कथं सस्नद्धमसखसरद्धं तपो भवति केवलम्‌ । ` 
सनत्स्जात तद्‌ बरूहि यथा विद्याम तद्‌ चयम्‌ ॥ १९ ४ 


ध्॒तरष्टने पुद्ा--सनस्युजातजी ! विश्णु भावयुक्तं 
केवर तप एेसा प्रभावराटी वढा-चढा कैसे हो जाता है! 
यह इस प्रकार कदियेः जिससे हम उसे समक्ष 2 ॥ ११ ॥ 


सनत्सुजात उवाच 


निष्कटमषं तपस्त्वेतत्‌ केवरं परिचक्षते । 
'एतत्‌ सण्ृद्धमप्यद्ध तपो भवति केवरूम्‌ ॥ १२॥ 

सनत्छजातने कहा--राजन्‌ ! यह तप सच प्रकारसे 
निर्दोष होता ३ । इसमे भोगवासनारूप दोष नहीं रहता । 
इसय्यि यह व्रिद्ध कहा जाता दै ओर इसीख्यि यड्‌ 
विद्ध तप सकाम तपकी अपेक्षा फरक दष्िसे मी बहुत 
चदा-चदा होता ह ॥ १२ ॥ 


तपोमूलमिदं सवं यन्मां पृच्छसि क्षिय । 
तपसा वेदविद्वांसः परं त्वसतमाप्लुयुः ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! ठम जिस ( तपस्या ) के विषयमे सुञ्चसे पू 
रदे हो, यह तपस्या दी सारे जगत्का मूं ह वेदतेतता विदान्‌ 
इस ८ निष्काम ) तपसे ही परम अग्रत मोक्षको मरा 
दोते ई ॥ १२॥ 
धृतराष्र उवाच 
कटमषं तपसो जहि श्रुतं निष्कटमषं तपः । 
सनत्छज्ञात येनेदं विद्यां गुह्यं सनातनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
धतरा बोले जी 1 मैने दोषरहित तपस्या- 
करा महत्व युना । अब्‌ तपस्यके जो दोष ह उन्दँ बताइये, 
{जिससे मै इस सनातन गोपनीय बरह्मतत्वको जान सू ॥ ९४॥ 





सनत्सुजात उवाच “` 


क्रोधादयो द्वाददरा यस्य दोषा- 
स्तथा चरां लानि द्शान्नि राजन्‌ । 
घमदयो इादशेते पितृणां 
शास्रे गुणाये विदिता द्विजानाम्‌॥ १५॥ 
सन॑त्खछ॒जातने का-राजन्‌ | तपस्याके क्रोध आदिं 
बारह दोष है तथा तेरह प्रकारके छदां मनुष्य दोते 
मन्वादि-शार्खमिं कथित ब्राह्णेकि धमं आदि बारह गुण 
प्रसिद्ध द ॥ १५ ॥ 
खोभमोदौ विधित्सा 
यासूये मानरोको स्पृहा च 1 
ईष्यौ जुगाप्ला ` च मयुष्यदोषा 
वज्यौः सदा ाद्ेते नराणाम्‌ ॥ १६॥ 
काम; रोध; रोः, मोह, चिकीषाः निदंयताः असूया? 
अभिमानः शोकः स्पृहा; ईष्यां ओर निन्दा-मनुष्येमिं 


रहनेवे ये बारह दोष मनुष्येके चयि सदा ही त्याग देने ,, 


योम्य ह ॥ १६ ॥ 
पकेकः पर्यासते ह॒ मयुष्यान्‌ मलुजषेभ 1 
छिण्छमानोऽन्तरं तेषां सूगाणामिव द्युन्धकः ॥ २७ ॥ 
नरभेषठ । जेते व्याधा मूरगोको मारनेका छिद्र ( अवसरं ) 
देखता इआ उनकी योम खगा रहता ह उसी भकार इनसे 
एक-एक दोष सनुष्योका छिद्र देखकर उनपर आक्रमण 
करता है | १७॥ 
विकत्थनः स्प्रहयाल्दमेनसी 
वित्‌ कोपं चपलोऽरश्छणञ्च \ 
घतान्‌ पापाः षण्नराः पापधमोन्‌ ` 
प्कुवते नो असन्तः खुदगं ॥ १८ # 
अपनी बहुत बड़ाई करनेवाडे, शोलपः तनिकसे भी 
अपभानको सहन न कैरेवाठे, निरन्तर क्रोधी, चच्छरू ओर 
आधित रक्ता नदीं करनेवाले-ये छः प्रकारके मनुष्य पापी 
इं, महान्‌ संकटे पड़नेपर सी ये निडर होकर इन पा 
कर्मोका आचरण करते ह ॥ १८ ॥ | 


विषमोऽतिमानी 
चगेभरदांसि . वतिताखु देशा 


पते परे सत्त चदांसवगोः ॥ १९॥ 


सम्मोगमे ही मन॒ रूगानेवाङे, विषमता रखनेबाङे 
अत्यन्त मानी, दान देकर प्चात्ताप प ८ 
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धर्मश्च सत्यं च दमस्तपश्च ˆ कयि गये है मद्‌क दोष बताये गये हे । त्याग छः 
अमात्सर्यं हीस्तितिक्लानखया । प्रकारका होता है, वह छदँ प्रकारका त्याग अत्यन्त उत्तम ` 
दानं च धृतिः शरुतं च ड; किंतु इनमे तीसरा अर्थात्‌ कामत्याग बहत ही कटिन ई, 
व्रतानि वै द्वादश ब्राह्यणस्य ॥ २०॥ इसके दारा मनुष्य त्रिविध इः्खोको निश्चय ही पार कर 
धर, सतय) इद्ियनिह तप, मत्वरताका अमाव, छा; जाता दै । कामका त्याग कर देनेपर सव कुछ, जीत छिया 
सहनक्षीरताः किसीके दोप न देखनुाश्यत्त करना? दान देना, जता हे ॥ २६-२७॥ 
ओर शाघ्नज्ञान- ये ब्राह्मणके बारह त्त ह ।॥ २०॥  भ्रयांस्तु षडविधस्त्यागः धियं पाप्यन हष्यति । 
यस्त्वेतेभ्यः प्रभवेद्‌ द्वादशभ्यः इष्टापूतं {तीयं स्यान्नित्यवेराग्ययोगतः ॥ २८ ॥ 
` सवोमपीमां एथिवीं स रिष्यात्‌ । कामत्यागश्च राजेन्द्र स तृतीय इति स्यतः 
निभिद्धौभ्यामेकतो वार्थितो य- अप्यवाच्यं वदन्त्येतं स ठतीयो गुणः स्स्रतः ॥ २९ ॥ 
स्तस्य खमस्तीति स वेदितव्यः ॥ २१ ॥ राजेनद्र ! छः प्रकारका जो सर्व॑शरेष्ठ त्याग हे, उसे वताते 
जो इन बारह तों ( णो ) पर अप्रना प्रभु रखता दै रक्ष्मीको पाकर हर्पित न होना- यह प्रथम त्याग दैः 
है, वह इस सम्पूणं पृरथ्वीके मनु्योको अपने अधीन कर॒ यज्ञ-होमादितें तथा कुरः तालाब ओर वगीचे आदि वनानेमे 
सकता हे । इनमसे तीनः दो या एक गुणसे मी जो युक्त धन खच करना दूसरा त्याग है ओर सदा वैराग्यसे युक्त 
हैः उसके पास सभी प्रकारका धन दै, सा समञ्चना रहकर कामकरा त्याग करना-यह तीसरा त्याग कहा गया ई ! 
चयि ॥२१॥ ` महलग इसे अनिव॑चनीय मोक्षका उपाय कहते द । अतः 


` द्मस्त्यागोऽप्रमाद्श्च पएतेष्वसतमाहितम्‌ । यहं तीसरा त्याग विरोष गुण माना गया दै ॥ २८-२९ ॥ 
तानि सत्यसुखान्याइब्रोह्मणा ये मनीषिणः ॥ २२॥ त्यकत्रव्ये्यद्‌ भवति नोपयुक्तैश्च कामतः 
द्मः त्याग ओर उप्रमाद--इन तीन गुणेमं अश्रतका न च द्रव्येस्तद्‌ भवति नोपयुक्तेश्च कामतः ॥ २० ॥ 
वाघ है । जो मनीषी ( बुद्धिमान्‌ ) ब्राह्मण हैः वे कहते है ( वैराग्यपूवंक ) पदार्थोके स्यागसे जो निष्कामता आती 
किं इत गुणका सुख सत्यखस्प परमात्माक ओर हे (अर्थात्‌ दै, वह स्ेच्छापू्वैक उनका उपभोग करनेसे नहीं आती । 
` येःपरमातमाकी परापिके साधन ई) ॥ २२॥ ` अधिक धन-सम्पत्तिके सं्हसे निष्कामता नहीं सिद्ध दोती 
दमो - दयष्टादशगुणः भ्रतिक्ूटं छताकरृते । तथा. कामनापूतिके लि उसका उपमोग करनेसे मी कामका 
अन्तं चाभ्यसूया च कामार्थौ च तथा स्प्हा ॥ २३॥ याग नदीं होता ॥ ३० ॥ 
इ) शोकस्तथा =, ग न च कमंखलिद्धेषु दुःखं तेन च न ग्छपेत्‌ । 
0 थारतिः॥ २४॥ स्वैरेव गयत 
अपस्मार स सस्भावनाऽऽत्मनि | स 1 ५ ५५. भवेत्‌ ॥ ३१ ^ 
` कदस दोपैयैः स दान्तः सङधिरच्यते । २५॥ गुणास युक्तः ओर धनवान्‌ हो, य 
¦ । उसके कि हए कमं सिदध न हो तो उनके स्थि दुःख णवं 
ग्छानि न करे ॥ ३१ ॥ 


अप्रिये च ससुतन्ने व्यथां जातु न गच्छति । 
दान्‌ पुत्रश्च दारांश्च न याचेत कदाचन ॥ ३२ ॥ 


&; कोई अप्रिय घटना हो जाय तो कमी व्ययाको न प्रात 
` ॐ उ श व ५. जो शुत याद कमी याचना न के ( यह पोच याग ३)।३२॥ 
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------------------व्व्व्ववचवन ~ =-= 


ति मनुष्य अप्रमादी होता दै 1 उस अग्रमादके भी आख 
राण माने गये द सत्य, ध्यानः अध्यात्मविषयक विचार, 
 सनाधानः वेराग्यः चोरी न करना, ब्रह्मचर्यं ओर 
अपरिपर ॥ ३३-३४ ॥ 
एवं दोषा मदस्योक्तास्तान्‌ दोषान्‌ परिवजेयत्‌। 
तथा त्यागोऽप्रमादश्च स चाप्यष्टगुणो मतः ॥ ३५॥ 
ये आठ गुण स्याग ओर अप्रमाद दोनकि ही सम्चने 
चाहिये । इसी प्रकार जो मदके अटारह्‌ दोष परे बताये 
सये हं; उनक्रा सवंथा त्याग करना चाहिये । प्रमादके आठ 
टोष हं, उन्हं भी व्याग देना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
अषौ दोषाः प्रमादस्य तान्‌ दोषान्‌ परिवजयेत्‌ । 
इन्द्रियेभ्यश्च पञ्चभ्यो मनसदवेव भारत । 
अतीतानागतेभ्यश्च मुक्त्युपेतः सुखी भवेत्‌ ॥ ३६॥ 
भारत | पोच इद्धियां ओर छटा मन-इनकी अपने- 
पने विषर्वेमिं जो भोगवुद्धिसे प्रवृत्ति होती हे, छः तोयेदी 
प्रमाद व्रिषयक्र दोप दै ओर भूतकालकी चिन्ता तथा मविष्य- 
क्री आशा--दो दोष ये र । इन आठ दोसे मुक्त पुरुष 
चुखी होता द ॥ ३६ ॥ 
सत्यात्मा भव राजेन्द्र सत्ये खोकाः प्रतिष्ठिताः 1 
तास्तु सव्यसुखानाइः सव्ये ह्यस्रतमादितम्‌ ॥ ३७॥ 
राजेनद्र ! त॒म सत्यश्वरूप दो जाओ; सत्यमे ही सम्पूणं 
ट प्रतिष्ठित ई । वे दम, त्याग ओर अप्रमाद आदि 
रण भी सत्यखसूप परमात्माकी प्राति करानेवाठे ई; स्ये 
टी अमृतकी प्रतिष्ठा ह ॥ ३७ ॥ 
निवृत्तेनैव दोषेण तपोवतमिहाचरेत्‌ । 
पतद्‌ धावृरृतं दृत्तं सत्यमेव सतां चतम्‌ ॥ ३<॥ 
दोरैरेते्वियकस्तु गुणैरेतैः समन्वितः । 
पतत्‌ खचृद्धमत्य्थं तपो भवति केवलम्‌ ॥ ३९॥ 
यन्मां पृच्छसि राजेनद्र संक्षेपात्‌ भ्रवीमि ते । 
पतत्‌ पापहरं पुण्यं जन्मखत्युजरपदम्‌ ॥ ४० ॥ 
दोक निब करके ही यहा तप ओर तका आचरण 
` रना चाधयः यह विघाताका बनाया इजा नियम है । 
सत्य ही भ्ठ पुरषोका त्रत दै । मनुष्यको उपयुक्त दोषेसि रदित 
ओर रासि युक्त हना चाध । पसे पुरुषका € विद्चद म 
असन्त समूद होता है । राजन्‌ ! ठुमने जो युच्च २ 
बह सने संकषेपसे बता द्या 1 बह त ग ८ 
दावस्य कंको दूर कलेवालाः पाषा उपा ५ 


प्रवित्र है | ३८-४० ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 


आस्यानपञचमेवंद भूयिष्ट जनः! .. 


` तथां चान्ये चतुवंदािवेद्‌ा तथा परे ॥४१॥ 





ध्रतराष्ने कहा- मुने ! इतिंहास-पुराण जिनमे पाचरवा 
है उन सम्पूणं वेके द्वारा कुछ ोर्गोका ,विरेषर्पसे नाम 
छिमा जाता है ( अथात्‌ वे पञ्चवेदी क्काते ह ) दूसरे खोग 
चतवेदी ओर भिवेदी कदे जाते द ॥ ४१ ॥ 
दविवेदादचेक्वेदाश्चाप्यनच्रचश्च तथा परे । 
तेषां तु कतरः स स्याद्‌ यमहं वेद्‌ वै द्विजम्‌ ॥ ४२॥ 

इसी प्रकार कुर लोग द्विवेदी प्कवेदी तथा अचं 
कहटाते ह । इनमेसे कोन-से एसे दै जिन्दं मे निश्चितर्पसे 
ब्राह्मण समञ्च १॥ ४२ ॥ 

सनत्सुजात उवाच . 


एकस्य वेदस्या्ञानाद्‌ वेदास्ते वहवः कृताः । 
सत्यस्यैकस्य राजेन्द्र सत्ये कश्चिदवस्थितः ॥ ४३ ॥ 
सनत्सुजातने का- राजन्‌ ! स्टिके आदिमे वेद 
एक ही ये; परंतु न समञ्चनेके कारण ( एक ही वेदके } 
वहुत-से विभाग कर दिये गये द । उस सत्यस्य एक 
वेदके सारतत्व परमात्मार्मे तो कोई विरा दी थित 
होता दै । ४३ ॥ 2 
णवं वेदमविक्ञाय प्राज्ञोऽहमिति मन्यते 1 
दानमध्ययनं यज्ञो रोभादेतत्‌ भवतेते ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार वेदक तत्वको न जानकर भी कु रोग भे 
विद्वान्‌ हूः एसा मानने र्गते है; पिर उनकी दानः अध्ययन 
जर यज्ञादि क्ममिं ( सांसारिकं खुखकी प्रापिरूप फठ्के )} 
लोभसे प्रवृत्ति होती है ॥ ४४ ॥ न 
सत्यात्‌ भच्यवमानानां संकट्पश्च तथा भवेत्‌ ॥ 
ततो यज्ञ; भ्रतायेत सत्यस्येवावधारणात्‌ ॥ ४५ ॥ 
वासवम जो सत्यखरूप परमात्मासे च्युत हो गये ई» 
उन्दीका वैसा संकस्य होता दे । फिर सत्यूप वेदके प्रामाण्य- 
का निश्चय करके दी उनके द्वारा य्ञोका विस्तार ( अनुष्ठान ) 
करिया जाता है ॥ ४५ ॥ 
मनसान्यस्य भवति वाचान्यस्याथ कमेणा 1 
संकर्पसिद्धः पुरुषः संकट्पानधितिष्ठति ॥ ७६1 
किसीका यज्ञ॒ मनते, किसीका वाणीसे तथा क्रंसीका 
करियकेः दारा सम्पादित होता है । सत्यसंकस्य पुरुष संकस्यके 
अनसार ही छोकोको प्राप्त होता ह ॥ ५६ ॥ 
अनैशत्येन चतस्य दीक्षितव्रतमाचरेत्‌ 
नामैतद्‌ धातनिवत्तं सत्यमेव सतां परम्‌ 
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दीक्ित नामः धीश्च त्रतादेशे इस धाते वना है । सटपुरुषोकि 
सत्यखस्म परमात्मा दी सवसे बढ़कर हे ॥ ४७॥ 
ज्ञानं वै नाम भ्त्यक्षं परोक्षं जायते तपः । 
विद्याद्‌ बु पठन्तं तु द्विजं वे बहुपाठिनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
क्योकि परमात्माके ज्ानका फल प्रयश्च है ओर तपका 
फल परोक्च हे ( इषस्यि शानका ही आश्रय ठेना चाहिये , । 
बहुत पद्नेवाटे बाह्मणकरो केवर ब्रहुपाठ ( बहुल ) समञ्चन 
चाहिये ॥ ४८ ॥ 
तस्मात्‌ क्षत्रिय मा मंस्था जदिपितेनेव वे द्विजम्‌ । 
य एब सत्यान्नापैति स ज्ञेयो ब्राह्मणस्त्वया ॥ ४९ ॥ 
इसख्ियि महाराज ¡ केवल बातें बनानेसे ही किसीको 
जाह्यण न मान केना । जो सत्यखरूप परमात्मासे कमी प्रथक्‌ 
नदीं होताः उसीको ठम बाह्मण समश्च ॥ ४९ ॥ 
छन्दांसि नाम क्चनिय तान्यथवां 
| पुरा जगौ महषिंसङ्घ एषः । 
छन्दोविदस्ते य उत नाधीतवेदा 
न वेदवेद्यस्य विदुर्हि तत्वम्‌ ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ | अथवां मुनि एवं मह्िंसमुदायने पूकास्मे 
जिनक्रा गान क्रिया है वे ही छन्द ( वेद ) दै । वंतु सम्पूणं 
चेद पद्‌ छेनेपर भी जो वेदोके द्वारा जानने योग्य परमात्माके 
तत्वको नहीं जानतेः वे वास्तवमें वेदके विद्वान्‌ नदीं ह ॥५०॥ 
छन्दासि नाम दविपदां वरिष 
सखच्छन्दयागेन भवन्ति तत । 
छन्दोविदस्तेन च तानधीत्य 
गता न वेदस्य न वे्यमायः ॥ ५१॥ 
 नरणष्ट ¡ छन्द ( वेद ) उस परमात्मामे सखच्छन्द 
सम्बन्धसे थित ( खतप्रमाण ) ६ । इचि 
उनक्रा अध्ययन करके ही वेदवेत्ता आ्य॑जन वेयल्प परमात्मा- 
क तत्तो भातत इए दै ॥ ५१ ॥ 
न वेदानां वेदिता कशथ्िदस्ति 
~ कश्चित्‌त्येतान्‌ बुध्यते चापि राजन्‌ । 
। थो ( चेद वेदान न स वेद्‌ वेदय | 
५. प स्थितो यस्तु स बेद्‌ वेद्यम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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जाननेवाखीमंसे कोई भी वेदोको अथात्‌ उनके रहस्यको 
जानेवाला नहीं दै; क्योकि जाननेम आनेवारे मनखुद्धि 
आदिके द्वारा न तो कोई वेदके रदस्यको जान पाता रै यौर 
न जानने योग्य परमात्मत्वको ही । जो मनुष्य केवर कृ्म- 
विधायक वेदको जानता हैः बह तो बुद्धिद्वारा जाननेमें आनेवाञे 
पदार्थोकरो ही जानता है; किं जो ञुदधिद्वारा जानने योग्य 
पदार्थोको जानता है वह ( सकामी पुष ) वास्तविक तत्त्व 
परब्रह्म परमात्माको नहीं जानता ॥ ५३ ॥ 
यो वेद्‌ वेदान्‌ स च वेद्‌ वेधं 
न तं विदुवेंदविदो न वेदाः। 
तथापि येदेन विदन्ति वेदं 
ये ब्राह्यणा वेदविदो अवन्ति ॥ ५४ ॥ 
जो महापुरुष वेदोके रहस्यको जानता डे, वह जानने 
योग्य परमात्माको भी जानता दै; परंतु उस ( जाननेवाङे ) 
को न तो वेदोके शब्दको जाननेवाल्म जानता है ओर न वेद 
ही जानते हं । तथापि वेदके रदस्यको जाननेवाछे जो जह्- 
वेत्ता महापुरुष दहै बे उस वेदके द्वारा हयी वेदके रहस्यको 
जान छेते द ( अर्थात्‌ वेदोका कथन इतना गुप्त है किं केवर 
शब्दज्ञानसे उसका रहस्य एवं उसमे वर्णित परमात्मत्व 
समक्षम नशं आता । अन्तःकरण शुद्ध होनेपर सदु 
या प्रसुकी कृपासे ही साधक उसे समञ्च पाता है ) ॥ ५४ ॥ 
धामांशभागस्य तथा हि वेदा 
यथा च शाखा हि महीरुहस्य । 
संवेदने चेव यथाऽऽमनन्ति 
तस्मिन्‌ शि सत्ये परमात्मनो्थ ॥ ५५ ॥ 


` द्वितीयाके चनद्रमाकी सुक्ष्म करको वतानेके चयि ससे 
इश्चकरी शाखाकी ओर संकेत किया जाता ३, उसी प्रकार उस 
सत्यखल्प परमात्माका ज्ञान करानैके ल्यि ही वेदोका मी 
उपयोग क्रिया जाता हैः एेसा विद्वान्‌ पुरुष मानते है ॥ 


अभिजानामि ब्राह्मणं व्याख्यातारं विचक्षणम्‌ । 
यद्छन्नविचिकित्सः स व्याचष्टे सर्वसंरायान्‌ ॥ ५६॥ 


भ तो उसीको बाह्मण समन्ता र, जो परमात्माके तल 


को जानेवाला ओर वेरदोकी यथार्थ व्याख्या कसनेवाा. होः 


भिसके अपने संदेह मिट गये हौ जीर जो दूसरोकि मी सम्प 
सशयक मिटा सके ॥ ५६ ॥ ४ 


नास्य पयंषणं गच्छेत्‌ श्राचीनं नोत दक्षिणस्‌ । 
 नाचोचीनं कृतस्ते नादिं तु कथञ्चन ॥ ५७॥ 


इस आत्माकी खोज करलेके स्थि पूर्व, दक्षिणः पश्चिम 


ठ षम्‌ ^ ५ व उत्तरकी ओर जानकी आवश्यकता नहीं ह; पिर आग्नेय 
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शम भी उतने नह दद्ना चाहिये ॥ ५७॥ 








चलुश्चत्वारिशोऽध्यायः 


+ 
सनरखजातपवं । 





तस्य पर्यैवणं गच्छेत्‌ ्रत्यर्थिु कथन्न 


अविचिन्वन्निमं वेदे तपः पश्यति तं भखुम्‌. ॥ (< ॥ 
आत्माक्रा अनुसंधान अनात्मपदा्थामिं तो किंस तरट्‌ 

करे दी नदी वेदके वाक्यम मी न द्दकर केव तपके द्वारा 

उस प्रभुका साक्षात्कार करे ॥ ५८ ॥ 

सीत न चेष्टेन्मनसापि च । 


तुष्णीस्भूत उपा 
उपावतंख तद्‌ जह्य अन्तरात्मनि विशवुतम्‌ ॥ ५९ ॥ 


वागादि इन्दियोकी सव प्रकारकी चेष्टसे रहित होकर 
रमात्माकी उपासना करे मनसे मी कोद चेष्टा न करे। 
राजन्‌ ! ठम भी अपने ृदयाकाशमे सित उस विख्यात 
प॒रमेश्वरकी बुद्िपूर्व॑क उपासना करो ॥ ५९ ॥ 
मौनान्न सख सुनिभैवति नारण्ययसनान्मुनिः । 
लक्षणं त यो वेद्‌ स सुनिः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ६०॥ 
मौन रहे अथवा जंगल निवात करनेमा्रसे कोई मुनि 
नीं होता । जो अपने आत्माके खसूपको जानता है बही 
र मुनि कदलाता दै ॥ ६० ॥ 
सवौयौनां व्याकरणाद्‌ वैयाकरण उच्यते । 


तन्मूखतो व्याकरणं व्याकरोतीति तत्‌ तथा ॥ ६९ ॥ 


इति श्रीमष्टाभारते उद्योगपवंणि सनस्सुजातपवंणि सनत्सुजातवाक्ये 


२१८३ 
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सम्पूणं अर्थोको व्याकृत ८ प्रकट ) केके कारण ञानी 
पुरुष व्ेयाकरणः कहटाता दै। यह समस्त अर्थाका प्रकटीकरण 
मूरभूत व्रह्मसे दी होता हैः अतः वही सृश््य वेयाकरण ई; 
विद्वान्‌ पुरुष भी इसी प्रकार अथक व्याङ्रत ( व्यक्त ) 
करता ३, इक्तल्यि वह भी वयाकरण द ॥ ६१ ॥ 
प्रत्यक्दशीं खोकानां सवेदरशीं भवेन्नरः । 

७५ ब्राह्मणस्तिघं ~ ४० 

सत्ये वे स्तद्‌ विद्धान्‌ सवविद्‌ भवेत्‌ ॥६२॥ 

जो ( योगी ) सम्पूणं ठोकोको प्रत्यक्ष देख ठेता हे, वड 
मनष्य उन सब्र छोकोका द्र कहखाता है; परंतु जो एक- 
मार सत्यखर्प व्रह्म दी सित हे, वी ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणं 
सर्वज्ञ दोता है ॥ ६२ ॥ 
धमौदिषु स्थितोऽप्येवं श्षन्निय बह्म पद्यति । 
वेदानां चाचुपूव्येण एतद्‌ बुद्धा बरवीमि ते ॥ ६२ ॥ 

राजन्‌ ! पर्वोक्तं धमं आदिम सित हेनेसे तया वेदौका 
मसे ( विधिवत्‌ ) अध्ययन करनेसे मी मनुष्य इसी भकार 
परमास्माका साश्ात्कार करता है । यह बात अपनी बुदधिद्धास 


निश्चय करके यै ठम्दं बता रहा हू ॥ ६३ ॥ 
त्रिचत्वारिदऽन्यायः ॥ ७२ ॥ 


दसं प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्बके अन्तगेत सनत्सुजातपर्वमे सनत्सुजातवाकानिषयक कैतारीस्बौ मघ्याय पुरा दुखा \। ४३ )। 


-फ--- @ ्--(- 
चतुश्चतारिराऽध्यायः 
ब्रह्मचर्यं तथा ब्रह्मका निरूपण 2: 
ध ं कृहा--राजन्‌ ! चुम जो मुद्यसे बारबार 
ष्.उवाच 
ः प्रन करते समय अत्यन्त इर्षित हो उरते हो? सो इस प्रकार 


खनत्सुजात यामिमां परां त्व 
ब्राह्मीं वत्वं वदसे विश्वरूपाम्‌ । 
हि कामेन खद्रंभां कथा 
प्रन्रूहि मे वाक्यमिदं कमार ॥ १ ॥ 
कहा--सनल्ुजातजी ! अप जिस सबौत्तम 
अौर सर्वरूपा व्रह्मसम्बन्धिनी विद्याका उपदेश कर रहे ह, 
कामी पुरुषोकि धियि वह अव्यन्त दुखम दै । छमार ! मेण 


` पर्या 


तो यह कहना दै कि आप इस उक्ष विषयका पुनः प्रतिपादन 


करं ॥ ९ ॥ 
| सनत्सुजात उवाच 
देतदं णेन ङभ्य 








, जल्दवाजी करनेसे ब्रह्मकी उपङग्धि 


विया हि सा बरहमचयेण क्या ॥ २ ॥ को यदि आप ज्रघचर् 


नदीं होती । बुदिम 
मनके ख्य हो जानेपर सब वृतियोका विरोघ करनेवाटी च्छ 
सिति ३, उसका नाम दै बह्यविचा ऊर वह बह्मचयंका 
पान कसनेसे दी उपलग् होती ६ ॥ २ ॥ 


_ धृतराष्र्‌ उवाच 
अत्यन्तविद्याभिति यत्‌ सनातनीं 

` व्रवीषि त्वं भह्यचयेण सिद्धाम्‌ 1 

अनारभ्यां वसतीह कायेकारे ` 












ह्मण्यमसुतत्वं र्भेत ॥ २ ॥ ` 


| + कायं के समय । ५ + । त । ही र , ऋ. 
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२१८४ 
न ---------------------------- 
मारत ! यद्यपि माता ओर पिता-ये ही दोनों इ 


ुक्-जेते लोम ्रह्मसम्बन्धी अमृतत्व ( मोक्ष ) को केसे पा 


सकते ह १॥ ३ ॥ 
सनत्सुजात उवाच 


अव्यक्तविद्यामभिधास्ये पुराणा 
बुद्ध.था च तेषां बरह्मचयंण सिद्धाम्‌ । 
यां भाप्येनं मर्त्यलोकं स्यजन्ति 
यां वै विद्या गख्चृद्धेषु नित्या ॥ ४ ॥ 
` सनः्छजातजी वोके--अव मेँ ( सचचिदानन्दषन ) 
अव्यक्त ह्यते सम्बन्ध रखनेबाी उक्त पुरातन विद्याकरा 
वर्णन करणा, जो मद्यो को बुद्धि ओर व्रह्मचय॑के दवारा प्रत 
हेती ह, जिसे पाकर विद्वान्‌ पुरुष इस मरणधमां शरीरको 
दाके चि त्याग देते है तथा जो वृद्ध गुखुजनोमिं नित्य 
वरि्मान रदती दै ॥ ४॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
जरह्मचयंण या विद्या शक्या वेदिवुमञ्जसा । 
तत्‌ कथं ब्रह्मचयं स्यादेतद्‌ प्रहन्‌ त्रवीहि मे ॥ ५ ॥ 


शतराषने कहा- हन्‌ ! यदि वह ब्रह्मवि व्रचय- 
के द्वारा हयी सुगमतासे जानी जा सकती है तो पहले मुञ्चे यदी 


चताइये क बरह्मचयंक्रा पालन कते हेता है १॥ ५॥ ` 
सनत्सुजात उवाच 
आचायेयोनिमिह ये प्रविदय 
भूत्वा गमं चह्मच्यं॑चरन्ति । ` 
इदैव ते शाद्रकारा भवन्ति 
` रहाय देहं परमं यान्ति योगम्‌ ॥ & ॥ 
सनत्युजातजी बोके-जो लोग आचा्यके आश्रमम 
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दरारीरको जन्म देते दै तथापि आचायके उपदेशसे जो 
जन्म प्राप्त होता है, वह्‌ परम पवित्र ओर अजर-अमर टै!) 
पराच्णोत्यवितथेन वर्णौ 
चरतं कुकं्ख्रतं सम्प्रयच्छन्‌ । 
तं मन्येत पितरं . मातरं च 
ष ६.१ 
तस्मे न द्येत्‌ कृतमस्य जानन्‌ ॥ ९ ॥ 
जो परमाथंतच्वके उपदेशे सत्यको प्रकट करके 
अमरत्व प्रदान करते हुए बाह्मणादि वर्णोकी रक्चा करते ईह; 
आचा ९ ^ टये 
उन आचायको पिता-माता दही समञ्चना चाहिये तथा 
उनके कये हूए उपकारका स्मरण करके कभी उनसे दोह 
नहीं करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
गुरं रिष्यो नित्यमभिवादयीत 
सखाध्यायमिच्छेच्छुचिरपमत्तः । 
मानं न कयोन्नादधीत रोष- 
मेष प्रथमो ब्रह्मचर्यस्य पादः ॥ १० ॥ 
ब्रह्मचारी शिष्यो चावि किं वह नित्य गुरुको 
प्रणाम करे वबाहरभीतरसे पवित दो प्रमाद छोड़कर 
स्वाध्यायमं मन ल्गवे, अभिमान न करे, मनम क्रोधकरो 
सान न दे । यह ब्रह्मचय॑का पहला चरण ह ॥ १० ॥ 
शिष्यत्र्तिक्रमे ५२. [+ [९ 
मेणव विद्यामाप्नोति यः शुचिः! 
४५५ क 
नर्य चयव्रतस्यास्य प्रथमः पाद्‌ उच्यते ॥ १२१) 
जो रिष्यकी वृत्तिके क्रमसे ही जीवन-निर्वाह करतः 
हआ पवित्र हो विध्या प्रात करता है, उसका यह नियमः 
© 
मी ब्रह्मचयत्रतका पहला ही पाद कदराता है ॥ ११ ॥ 
आचायस्य € ® 3, क च, 
आचायस्य प्रियं कुयात्‌ प्राणेरपि धनैरपि । 
© 
कमणा मनसा वाचा दवितीयः पाद्‌ उच्यते ॥ १२॥ 
ह अपने प्राण ओर धन ठ्गाकर भी मनः वाणी तथा 
५५ [4 
पस आचायका प्रिय करे, यद दूसरा पाद कहस्मता हे ॥ 
सम गुरो यथा ृततिरख्पल्यां तथाऽऽचरेत्‌ । 
म | 
तत्पुत्र च तथ। ङवेन्‌ द्वितीयः पाद उच्यते ॥ १३॥ 
 . गुरुके भति शिष्यका जेता अद्धा ओर सम्मानपूं 
धता होः वेता ही गुखकी पतनी ओर पुत्रके साथ भी 


यः 


रा दोना चाये । यह भी ब्रहाचर्करा दितीय पाद हौ 
हष आचा्येणासछृतं 





धणात्मङृतं विजानन्‌ 
क्ञात्वा चाधं भावितोऽस्मीत्यनेन । 
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चयंस्य पाद्‌; ॥ १४॥ 


नाणक ^^ सतक ~ कि = 


सनत्सुजातपर्व ] 





चतुश्त्वारिखोऽध्यायः 
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आचायंने जो अपना उपकार करियाः उसे ध्यानम 
रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ? उसका भी 
विचार करके मन-ही-मन प्रसन्न होकर दिष्य आचायेके 
प्रति जो एेता माव रखता दै करि इन्दोनि मुञ्चे बड़ी उन्नत 
अवस्थामें परुचा दिया- यह्‌ व्रह्मचर्य॑का तीसरा पाद ह ॥ 
नाचायंस्यानपाङ्ृत्य प्रवासं 
पराज्ञः कुर्वीत नैतदहं करोमि । 
इतीव मन्येत न भाषयेत 
स वै चतुथों ब्रह्मचयैस्य पादः ॥ १५. 
आचा्यैके उपकारका बद . चुकाये विना अथात्‌ 
गुरुदक्षिणा आदिके द्वारा उरन्ै संवुष्ट क्रिये विना विद्वान्‌ 
शिष्य वर्हासे अन्यत्र न जाव । [ दक्षिणा देकर या गुरुकी सेव 
करके ] कभी मनमे एेसा विचार न ट्वे करि सं गुरुका 
उपकार कर रदा हू तथा महसे मी कभी एेसी वात न 
निकाले । यद व्रह्मचर्यका चौथा पाद्‌ दे ॥ १५ ॥ 


कखेन पादं लभते तथाथ 
ततश्च पादं गुरुयोगतश्च । 
को, 

उत्साहयोगेन च पादस्च्डे- 


चक्राख्रेण पादं च ततोऽभिय।ति ॥ १६॥ 

सनातनी विद्याके कुक अंशको तथा उसके ममेको तो 
सनुष्य समयके योगसे प्राप्त करता है, कुक अंशको गुरुके 
सम्बन्धे तथा कुछ अंशको अपने उत्साहके सम्बन्धसे ओर 
कुछ अंशको परस्पर शाखके बिचारसे प्रात करता है ॥ १६॥ 


> ~ 


धमौदयो दादश यस्य रूपः 
मन्यानि चाङ्गानि तथा वर च । 
आचार्ययोगे फलतीति चाहु 
बरह्यार्थयोगेन च ब्रह्मचयंम्‌ ॥ १७ ॥ 
पूर्वोक्तं धमोदि बारह गुण जिसके स्वरूप ह तथा 
सौर भी जो धर्मके अङ्क एवं सामथ्यं हैः वे भी जिसके 
स्वरूप है, वह व्रह्चर्य॑ आचाययके सम्बन्धसे प्राप्त वेदाथंके 
ज्ञानसे सफल होता हैः.एेसा कहा जाता है ॥ १७ ॥ 
७९ क, प 
घवं प्रवृत्तो यदुपालमेत व 
घनमाचायीय तदयुभरयच्छेत्‌ । 
सतां. चश्ति वहुगुणामेवमेति 
गुखः पुत्रे भवति च वृत्तिरेषा ॥ १८ ॥ 


इस तरद ब्रह्मचर्यपाठनमे प्रवृत्त हए ब्रहचारीको 
चाहिये करं जो कुछ भी धन ८ जीवननित्री योभ्य बस्तः ) 
भिक्षां प्रास्त चय, उते आचार्यको अपण कर दे 1 पेखा 
करनैसे वह शिष्य सपुरुषोंके अनेक गुरणोसे युक्त आचारः 


को परार होता है । गुख्पु्रके प्रति भी उसकी यदी भावना 


रहनी चाये ॥ २८ ॥ 
म० स० खं० ३. २१- 


एवं वसन्‌ सवतो वधेतीह - 
वहून्‌ पुरजँह्धभते च प्ुदि्ठाम्‌ 1 
वषेन्ति चास्मै भिदो दिशश्च 
वसन्त्यस्मिन्‌ बह्मचयं जनाञ्च ॥ १९ ४ 
एसी -वृत्तिसे गुरगरहमे रहनेवारे रिष्यकी इस संसारं 
सब प्रकारसे उन्नति होती है । वह ८ गस्था्रमर्मे ग्रवेश 
करके ) बहुत-से पुत्र ओर प्रतिष्ठा प्रास्त करता दे । सम्पूणं 
दिशा-विदिशार्पैँ उसके स्यि खुखकी वां करती ह तथा 
उसके निकट बहूत-से दूसरे लोग ब्रह्मचय॑पालनके य्य 
निवास करते हं ॥ १९॥ 
पतेन व्ह्मचयेण देवा देवत्वमाप्नुवन्‌ . ` 
ऋषयश महाभागा ब्रह्मखोकं मनीषिणः ॥ २०॥ 
इस व्रह्मचयंके पाटनसे दी देवत्ताओंने देवत्य बि 
किया ओर महान्‌ सोभाग्याटी सनी ऋषियेनि ब्रद्मलोकको 
प्राप्त किया ॥ २० ॥ 
गन्धवौणामनेनेव रूपमप्सरसमभूत्‌ । 
पतेन ब्रह्मचर्येण सूर्योऽप्यह्नाय जायते ॥ २१ ॥ 
इसीके प्रभावसे गन्धर्वौ ओर अप्सराओंको दिव्य सूप 
पराप्त हआ । इस व्रह्मचयके दी प्रतापसे सूदेन समस्त 
लोकान्नो प्रकाशित करनेमे समथं होते ह ॥ २१॥ 
आकाङ्छ्यार्थस्य संयोगाद्‌ रसमेदाथिनामिव 1 .. 
पवं छेते समाज्ञाय तादृग्भावं गता इमे ॥ २८) 
रसमेदरूप चिन्तामणिसे याचना करनेवा्खोको जसे 
उनके अभीष्ट अर्थकी प्रापि होती है, उसी प्रकार अन्वयं 
भी मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करनेवाटा है । एेसा समञ्चकरु 
ये ऋष्रिदेवता आदि बरह्यच्॑के पाल्नसे वेसे मावो 
प्रा हुए ॥ २२ ॥ 
य आश्रयेत्‌ पावयेच्चापि राजन्‌ 
सर्व शरीरं तपसा तप्यमानः 1 
घतेन वै बाद्यमभ्येति विद्धान्‌ 
सत्यं तथां स जयत्यन्तकाे ॥ २३ ॥ 


राजन्‌ ! जो इस व्रह्मचयंका आश्रय केता है ` वहं 
ब्रह्मचारी यम-नियमादि तपका आचरण करता हसा अपने 


# 


` सम्ूणं शरीरको मी पत्र बना देता है तथा इससे विद्वा 


पुरू निश्चय ही अबोध बारुककी ति रागधेषे च्य 
हो जाता ह ओर अन्त समयमे वह मूस्युको भी जीत 
ठेता है ॥ २२ ॥ 
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राजन्‌ ! सकाम पुरुष अपने पुण्यकमोके द्वारा नागवान 


लोकोको दी प्रा्करते है, कितु. जो ब्रह्मको जाननेवाखा विद्वान्‌ 

है, वही उस ज्ञानक द्वारा सवरूप करो प्रास्त होता 

है मोक्षके स्थि श्ञानके सिवा दूसरा कोई मागं नदीं दै ॥ 
धृतरा उवाच 


आभाति जङ्कमिव छोदितमिवाथो 
कृष्णमथाञ्जनं ` काद्रवं वा । 
सद्रह्मणः पयति योऽ विद्धान्‌ 
कथं रूपं तद्स्रतमक्षरं पदम्‌ ॥ २५॥ 
धतरा बोले विद्वान्‌ पुरुष यष्टा॒सत्यलरू 
परमात्माके जिस अमृत एवं अविनाशं परमपद्का 
लाध्रात्रार करते दै, उसका रूप कैसा है १ क्या वहं सफेद 
सा, खालसा, काजल-सा काखा या सुवण-जेसे पीठे रंगकः 
प्रतीत होता है १॥ २५॥ 


सनत्पजात उवाच 


आभाति शयुङ्कमिव लोहितमिवाथो 
। कृष्णमायसमकवणेम्‌ | 
न पृथिभ्यां तिष्ठति नान्तरिष्चे 
नैतत्‌ समुद्रे सलिलं विभतिं ॥ २६॥ 


सनत्ख॒जातने कदहा--ययपि शवेतः खारः काठ, 
ऊोदेके सद्दा अथवा सुयंके समान प्रकाशमान अनेक्रौँ प्रकार 
के रूप प्रतीत होते रै तथापि व्रह्मका वास्तविक रूप न 
वीमे हे, न आकाशम । समुद्रका जख मी उस रूपको 
नदीं धारण करता ॥ २६ ॥ 
न तारकाष्चुन च विद्यदाधितं 
ˆ. न चारेषु दद्यते रूपमस्य । 
य न चापि वायौ न च देवतासु 
र ५  न॑तच्न्द् ह्यते नोत सूर्यं ॥ २७॥ 
 _ इस त्रहकरा धह स्मर न तारोमिं दैः न व्रिजीके आभितं 
` हे ओर न बादल ही दिखायी देता ३ । इसी प्रकार वायुः 
7 ओर सूम भी बह नही देखा जाता ॥ २७॥ 
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नेवक्चु तन्न यजुष्षु नाप्यथवर 
न इश्यते वै विमरेषु साम । 
रथन्तरे वार्हदरथे वापि राजन्‌ 
महा्ते नैव दच्येद्‌ वं तत्‌ ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ । ऋण्वेदकी ऋ चामं? यजुबंदके मन््रोमेः 
अथवेवेदके सूक्तम तथा विंद्युद्ध साम्वेदमे भा वह नहीं 
दृष्टिगोचर होता । रथन्तर ओर ॒बाहद्रथ नामक साममे 
त्रा महान्‌. तम मी उसका ` दशन नहीं होताः क्योकि 
वह्‌ ब्रह्म नित्य है | २८ ॥ 
अपारणीयं तमसः परस्तात्‌ 
तदन्तकोऽप्येति विनाशकाले । 
अणीयो रूपं श्चुरधारया सम 
महब्च रूपं तद्‌ वै पवं तेभ्यः ॥ २९ ॥ 
व्रह्मके उस सवरूपका कोड पार नहीं पा सकता । वद्‌ 
अज्ञानरूप अन्धकारसे सर्वथा अतीत दै । महाप्रख्यम सवका 
अन्त करनेवाखा कारु भी उसीमे टीन हो जाता है । वह 
श्प अस्तरेकी. धारके समान अत्यन्त सुक्ष्म ओर पवंतेसि 
मी महान्‌ है ( अर्थात्‌ वह सूक्ष्मसे मी सृक्ष्मतर ओर मश्चन्‌- 
से भी महान्‌ है ) ॥ २९ ॥ 
सा प्रतिष्ठा तदस्त लो कास्तद्‌ बह्म तद्‌ याः 
भूतानि जक्षरे तस्मात्‌ प्रख्यं यान्ति तज हि ॥ ३० ॥ 
वही सबका आधार है वही अमृत दैः वदी छोकः 
बही यद तथा वही ब्रह्म है । सम्पूणं भूत उसीसे प्रकट हुए 
ओर उसीमे.खीन होते है ॥ ३० ॥ 
अनामयं तन्महदुद्यतं यरो . 
वाचो विकारं कवयो वदन्ति 1 
यस्मिन्‌ जगत्‌ सवमिदं प्रतितं 
ये तद्‌ बिदुरसरतास्ते भवन्ति ॥ ३१॥ 
विद्वान्‌ कहते है काय॑रूप जगत्‌ वाणीका विकार 
मात्र हैः किंतु जिसमे यह सम्पूणं जगत्‌ प्रतिष्ठित है, वह 
ब्रह्म रोगः सोकर ओर पापसे रहित है ओर उसका महान्‌ यद्य 
सरवन फला हु है । उस नित्य कारणखरूप ब्रह्मको जो 
जानते है, वे अमर हो जाते द अर्थात्‌ युक्त हो जाते ह ॥ 


ते उद्योगपवंणि सनत्सुजातपर्वणि सनत्पुजातवावक्ये चतुश्चत्वारिंदयोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
~ अन्तमत सनतयुजातपर्वमे सनसुमातवाक्यविषमक चौवातीसो अध्याय पुरा हु ॥ ८४ ॥ 
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कामः मानः अत्यन्त निद्रा; इष्यः मोदः तृष्णाः कायरताः 
गुणोम दोष देखना ओर निन्दा करना-ये बारह महान्‌ 
दोष मनुरष्योके प्राणनाराक ह ॥ १२ || 
पकेकमेते राजेन्द्र॒ मनुष्यान्‌ पयुपासते । 
यैराविष्ो नरः पापं भूढसंक्ञो व्यवस्यति ॥ २ ॥ 
राजेनद्र ! क्रमाः एकके पीछे दूसरा आकर ये सभी दोष 
मनुष्योको प्राप्त ह्येते जाते दै जिनके वदाम होकर मूट- 
बुद्धि मानध पापकर्म करने रुगता है ॥ २ ॥ 
स्पुहयाद्युख््रः परुषो वावदन्यः 
क्रोधं विश्चन्मनसा वे विकत्थी । 
चशंसधमौः षडमि जना वै 
प्ाप्याप्यथं नोत सभाजयन्ते ॥ ३ ॥ 
लोलुपः क्रूर कटोरमाषी, कृपणः मन-दी-मन क्रोध 
करमेवाञे ओर अधिक्र आत्मप्रशंसा करनेवाले ये छः 
प्रकारके .मनुष्य निश्चय ही करूर कम करव होते ह । ये 
यात हृद सम्पत्तिका उचित उपयोग नहीं करते ॥ ३ ॥ 
सम्भोगक्चविद्‌ विषमोऽतिमानी 
द्वा विकस्थी कृपणो दुवंर्य 1 
वहूप्ररांसी बन्दितद्धि्‌ सदेव 
सतेवोकाः पापशीला खशंसाः ॥ ४ ॥ 
सस्भोगमैे मन ल्गानेवाठे, विषमता रखनेवाकेः 
अत्यन्त अभिमानी, दान देकर आत्मर्छाव्ा करनेव्राखे, 
कृपण, अशतमर्थं होकर मी अपनी बहुत बड़ाई करनेवाखे 
जौर सम्मान्य पुरपरौसे सदा द्वेष रखनेवाठे--ये सात प्रकार 
के मनुष्य दी प्रापी ओर क्रूर कटे गये हं ॥ ४ ॥ 
धर्मश्च सत्यं च तपो द्म 
अमात्सयं हीस्तितिक्षानसूया । 
दानं श्रुतं चेव धतिः क्षमा च 
महाव्रता डादश ब्राह्यणस्य ॥ «५ ॥ 
धर्म, सत्य; तप; इन्द्रियसंयमः डाह न करना? खलाः 
सहनयीखुता, फिसीके दोष न देखनाः दान, शाखक्ानः 
व्यं ओर श्षमा-ये व्राहमणके बारह महान्‌ तत दं ॥ ५ ॥ 


यो नतेभ्यः प्रच्यवेद्‌ दाद शभ्यः 

सबौमपीमां प्रथिवी स रिष्यात्‌। ` 
तरिभिद्धीभ्यामेकतो वान्वितो यो 

नास्य समस्तीति च वेदितव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


जो इन बारह नततसे कभी च्युत नदीं होताः वह ईस 


सम्पूणं प्रथ्वीपर शान. कर सकता है 1 इनमैसे तीन दो 


`, याप्ठ गुणसे भी जो युक्त है, उसका अपना कुछ मौ नही 


पञ्चचत्वारिरोऽध्यायः 


2 ---- 
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होता- रेखा समञ्चना चादिये ( अथात्‌ उसकी किसी भी 
वस्तुमे ममता नदीं होती ) ॥ ६ ॥ = 
द्मस्स्यागोऽथाप्रमाद इत्येतेष्वस्रतं स्थितम्‌ \ 
पतानि ब्रह्मसुख्यानां जाद्मणानां मनीषिणाम्‌ ॥ ७ ॥ 

इन्द्रियनिग्रहः, त्याग ओर अप्रमाद-इनमे अमूलकीं 
स्थिति ३ । बह्म ही जिनका प्रधान ठस्य हैः उन बुद्धिमान्‌ 
ब्राह्मणेकि ये ही मुख्य साधन द ॥ ७ ॥ 


खद्‌ वासद्‌ वा परीवादो ब्राह्मणस्य न दास्यते 1 
[= ४१ € [न + 
नरकथतिष्ठास्ते वे स्युये पवं छ्वेते जनाः ॥. <. ॥ 
सच्ची हो या चटी, दूसरोकी निन्दा करना ब्राह्मणको 
दोमा नदीं देता । जो लोग दूसरोकी निन्दा करते हैः वे 


अव्य ही नरकमे पडते ह ॥ ८ ॥ 


मदोऽ्टाद्रादोषः स स्यात्‌ पुरा योऽप्रकीतितः। ` 
ङोकद्धेष्यं प्रातिक्ूल्यमभ्यसया सषा वचः ॥ ‰ ॥ 

मदके अठारह दोष दैः जो पहर सूचित करके भी 
सष्रूपसे नहीं चताये गये थे--लोकविरोधी कायं करना? 
शाञ्रके प्रतिकूक आचरण करनाः गुणियोपर दोधारोपणः 
असत्यमाष्णः ॥ ९ ॥ 


= ् 
कामक्रोधौ पारतन्ञ्यं परिवादोऽथ पेड्छनम्‌ ॥- 


अथहानिर्विवादश्च मात्सय भराणिपीडनम्‌ ॥ १० ॥ ` 


कामः क्रोधः पराधीनता दूसरोके दोष बताना; गरी 
करना, घनका ( दुरुपयोगसे ) नाशः कलहः डाहः प्राणियो- 
को कष्ट पर्हचाना ॥ १० ॥ र | 
ईष्यौ मोदोऽतिवादश्च संल्ञानारोऽभ्यखूयिवा ! 
तस्मात्‌ भराक्ञो न मायेत सद ह्येतद्‌ विगदितम्‌ ॥ ९३ ॥ 
ईष्यौ, हष, बहुत बकवादः विवेकद्यल्यता चथा 
गोम दोष देखनेका स्वभाव । इसख्यि विद्धान्‌ ` पुरुक 
मदक वशीमूत नदीं होना चादि; क्योकि समुरुषेनि इस 
मदो सदा दी निन्दित बताया हे ॥ ९१ ॥ 
सहदे वे षड़्‌ गुणा वेदितव्याः 
, भ्य हष्यन्त्यग्यि च व्यथते} ` 
स्यादात्मनः चिरं याचते यो 
ददात्ययाच्यमपि देयं स्वल स्यात्‌ ॥ 
इश्छान्‌ पु्ान्‌ विभवान्‌ खश्च दारा 
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ति चक्क 


्रीमष्टाभारते 


न णा 
मगनेपर दे ड । मित्रके स्यि अयाच्य वस्ठ मौ अवद्य 
देने योग्य हो जर ह ओर तो क्याः खुदके मोगनेपर पह 
दध भावसे अपने प्रिय पुज, वैभव तथा पल्नीको मी उसके 
हितकरे स्यि मिछावर कर देता हं ॥ १२ ॥ 
त्यक्तद्रव्यः संवसेन्नेह कामाद्‌ 
सुङक्ते क्म खारिषं बाधते च ॥ १२॥ 
 -मिन्को घन देकर उसके यहो प्रयुपकार पनिकी कामना 
च निवास न करे--यह चौथा ण है । अपने परिभ्रमते 
चपरासित धनका उपभोग करे ८ मित्रकी कमादैपर अवलम्बित 
न रहे )- यह पौचर्वा गुण है तथा मित्रौ मलाईके चये 
अपते मञ्की परवा न करे यह छठा गुण दै ॥ १३॥ 


द्रव्यवान्‌ गुणवानेवं त्यागी भवति साच्विकः । 
पञ्च भूतानि पञ्चभ्यो निवतेयति ताडशः ॥ १४॥ 
जो धनी गहस्थ इस प्रकार गुणवान्‌ त्यागी ओर 


कछ के, चद0 जे 


 सालिक्र होता है, वह अपनी पाचों इद्धियोते पचि विषर्योकों 


हया देता है ॥ १४॥ 
एतत्‌ ससद्धमप्युध्वं तपो भवति केवलम्‌ । 
सत्वात्‌ प्रच्यवमानानां सकल्पेत समाहितम्‌ ॥ १५॥ 
जो ( वेरग्यकी कमीके कारण ) सतवसे भरष्ट हो गये हैः 
पसे मनुष्योके दिव्य खोककी ग्राधिके सकस्पसे संचित किया 
हआ . यह इन्दरियनिग्रहस्प तप समृद्ध होनेपर भी केवल 
ऊष्व॑ोकोकी प्रातिका कारण होता है [ मुक्तिका नदीं || १५॥ 
यतो यज्ञाः प्रवधेन्ते सत्यस्येवावसोधनात्‌ । 
मनसाल्यस्य भवति वाचान्यस्याथ कर्मणा ॥ १६॥ 


र क्योकि सत्यस्वरूप ब्रह्यका बोधन होनेसे ही इन सकाम 









सकल्यलिद्धं ह धुखरमसंकरपो ऽधितिष्ठति । 
ब्राहमणस्य विशेषेण किञ्चान्यदपि मे श्णु ॥ १७॥ 
स व अचा सकामपुसमसे संकर्मरदित यानी 








५ = @ ॐ + ~ 
< "¬ ~ क 8 ~ 
क +न षः ' सितिं । 
॥ ^ 9 । य; ये ४१ । # ५ ची ध होती 
ि - ४-4 
भ १ 2. भकु । 9 त्र 
^ ् 1 
ट 2 ५, न ~ द च) क नि ५ त ॥ है र भ्र 
[^= च ~ १ ग चै ५ किंतु ^ हयवेत्ताकी 
0 इ य 4 (क 7 ++ 
( त ८ १ $ # 
क च ड इतिं । श्रीमहाभारते जः 
र ॐच + = ् 4 उद्योगपर्वणि  . 
1 कै" भ 
वि । 
^, (# ४ ॥ ॥ 
वम क र वनि ॥ 





् 

त्रः दल्लयोति 
६ ् | 2.७ ` > 1 | ९१८ 
^ 1 


1 मह) 2 २ $] ह महद्‌ 
५ 1 = १, > न्यः 


नवमः श्लो ~~~ 
1 (क स {स ¬» ण 
|" ' इ ॥. {॥ 


न्व > ` == द < ^. 


य्ञोको द्धि होती हे । किधीका यज्ञ मनसे, किसीका वाणीस 
ओर्‌ क्िसीका क्ियके दवारा सम्य होता है ॥ १६ ॥ 


[ उद्योगपवणि 


उससे मी विशिष्ट दै । इतके वा एक बात ओर बताता 


दू खनो ॥ १७ ॥ | 
अध्यापयेन्महदेतद्‌ यशस्य 
वाचो विकाराः कवयो वदन्ति 1 
अस्मिन्‌ योगे सर्वमिदं भतिष्ठितं 
ये तद्‌ विदुरशतास्ते भवन्ति ॥ १८ ॥ 
यह महत्वपूर्णं शाछ्ञ परम यदशरूम परमात्माकीं प्राति 
करानेवाला है, इसे शिष्योको अक्सय पदाया चादिये । परमात्मा- 
से भिन्न यह सारा ददय-प्रपञ्च वाणीका विकारमात्र है-एेसा 
विद्वान्‌ खोग कहते दै । इस योगदाख्मे यह परमात्मविघश्रक 
सम्पूणं ज्ञान प्रतिष्ठित दै; इसे जो जान स्ते है, वे अमर हो 
जाते ह अर्थात्‌ जन्म-मरणसे मुक्त हो जति ह ॥ १८ ॥ 
न कर्मणा सखकृतेनेव राजन्‌ 
सत्यं जयेउजुडयाद्‌ चा यजेद्‌ वा 
नैतन बारोऽसत्युमभ्येति राजन्‌ 
रति चासौ न लभत्यन्तकाले ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ | ( निष्काममावके भिना क्य हुए) केवर 
पुण्यक्रमके दारा सत्यघखरूप ब्रह्मको पदीं जीता जा सकता । 
अथवा जो हवन या यज्ञ क्रिया जाता है, उससे भी अज्ञानी 
पुरुष अमरत्व-सुक्तिको नहीं पा सकता तथा अन्त- 
कारमं उसे शान्ति मी नहीं मिलती ॥ १९॥ 


तृष्णीमेक उपासीत चेष्टेत मनसापि न। 
तथा सस्तुतिनिन्दाभ्यां भीतिरोषौ विवर्जयेत्‌ ॥ २० ॥ 
इसध्ये सव प्रकारकी चेष्टासे रहित होकर एकान्ते 


उपासना करे, मनसे मी कोई चेष्टा न होने दे तथा स्तुतिमें 
राग ओर निन्दमे द्वेष न करे ॥ २० ॥ 


` अत्रेव तिष्ठन्‌ शषतरिय बरह्माविदाति पच्यति । 
वेदेषु चानुपू्येण एतद्‌ विद्धन्‌ जवीमि ते ॥ २१॥ 


राजन्‌ ! उपयुक्त साधन करनेसे मनुष्य यञ ही बह्यका 
साक्षात्कार करके उमे विलीन हयो जाता है । विद्वन्‌ ! वेदोमिं 
कमय; विचार करके जो मैने जाना हैः वही तुम्हे बता 
रहा हूं ॥ २१॥ 


ण सनत्सुजातपवंणि सनतसुजातवाक्ये पञ्चचत्वारिदोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


॥। 
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न क १८९. 


त-य 


~ 9 9 9 ४१ 
सनल्स्जातज कहते है-राजन्‌ } जो शद्ध ब्रहम, बद्‌ 
महान्‌ ज्योतिर्मय, देदी य॒श्ारू 
ह्‌  स्दाप्यमान एषं विशार यखरूप हे । 
सन्र देवता उसीकी उपासना करते $ 


ह । उसीके प्रकादासे सूयं 
पकाशित दोते ईँ उस सनातन भगवानूका योगीजन साक्षात्कार 
करतें हं ॥| १॥ 

चक्राद्‌ बरह्म प्रभवति बह्म शुक्रेण वधते । 
तच्छुक्र ज्योतिषां मध्येऽतप्तं तपति तापनम्‌ । 
योगिनस्तं पपदयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २ ॥ 
शद्ध सचिदानन्द परत्रह्मसे दिरण्यगरभकी उत्पत्ति होती 
दे तथा उसीसे वह ब्रद्धिको प्रात होता है । वह शद्ध ज्योति- 
मेय ब्रह्म ही सूर्यादि सम्पूणं <योतियोकि भीतर स्थित होकर 
सव्रको प्रकादित कर रहा है ओर तपा रहा है; वह स्वयं सवर 
रकरारसे अतत ओर खयंप्रकाशा है, उसी सनातन भगवान्‌- 
क्रा योगीजन साक्षात्कार करते ह ॥ २॥ 


अपोऽथ अद्ध-यः सलिलस्य मध्ये 
उभौ देवौ शिधियातेऽन्तरिस्चे । 
अतन्द्रितः सवितुविंवखा- 
चभो बिभति पृथिवीं दिवं च । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ३ ॥ 
जल्की भांति एकरस पर्रह्म परमात्मामे सित पाच सूक्ष्म 
मटाभूतोसे अत्यन्त स्थूर पाञ्चभोतिक शरीरके हृदयाकाशे 
दो देव-श्वर ओर जीव उसको आश्रय बनाकर रहते द । सबको 
उत्नन करनेवाला सर्वव्यापी परमात्मा सदेव जात्‌ रहता है। 
वही इन दोनोको तथा प्रथ्वी. ओर ॒चुखोककों मी धारण 
करता है । उस सनातन भगवान्‌का योगीजन साश्चात्कार 
करते ह ॥ ३ ॥ - 
उभौ च देवौ पृथिवीं दिवं च 
दिशाः शुक्रो भुवनं बिभति ! 
तस्माद्‌ दिशः सरितश्च खवन्ति 
| तस्मात्‌ समद्रा विदिता महान्ताः 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ ॥ ४ ॥ 


उक्तं दोनो देवतार्भोको, पृथ्वी ओर आकारकोः 
सम्पूण दिशाओंको तथा समस्त लोकसमुदायको वह शद्ध बह 
ही धारण करता ३ । उसी पररह दिशर्ण भरकृट दुई हैः 
उससे सरितार्प प्रवाहित दती ह तथा उससे बड़ -बदे समु 
कट हुए है | उस सनातन मगवानक्ा योपीजन सा्ा्तार 
करते है ॥ ४॥ ष 
चक्ने रथस्य तिष्ठन्तोऽशरुवस्यान्ययकणः । 


त वहनयश्वास्तं दिव्यमजरं दिवि। 


योगिनस्तं भपद्यन्ति भगवन्तं सनातनी ॥ ५॥ 
जो इन्दियः मन ओर बुद्धि आदि संघात-शरीर 
वरिनासीक है, जिसके क्म अपने-आप नष्ट होनेवाठे न्दी हैः 
एेर इस दारीररूप रथके चक्रकी भति इसे घुमानेवाले 
कम॑संस्कारसे युक्त मनम जुते हए इन्द्रियस्य धोड़े उस 
ददयाकाशमे सित ज्ञानखरूप दिव्य अविनाशी जीवात्मको 
जित सनातन परमेश्वरके निकट ऊ जाते दै उस सनातन 
भगवान्‌का योगीजन साक्षा्ार करते दै * ॥ ५॥ 


न सादद्ये तिष्ठति रूपमस्य 
न चश्चुषा प्यति कथ्थिदेनम्‌ । 
मनीषयाथो मनसा हदा च 
य पनं विदुरसतास्ते भवन्ति । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ६ ॥ 


उस परमात्माका खरूप किसी दुसरेकी वलनामे नदीं आ 
सकता, उसे कोई चम॑चक्वु्भसे नहीं देख सकता । जो 
निश्चयात्मिका वुद्धिसे, मनसे ओर हृदयसे उसे जान ठेते हः 
वे अमर हो जाते है अर्थात्‌ परमात्माको प्रास्त हो जाते ई । 
उस सनातन भगवानूका योगीजन साक्षात्कार करते है†1 ६॥ 


द्वादशपूगां सरितं पिबन्तो देवरक्षिताम्‌ 1 
मध्वीक्षन्तश्च ते तस्याः संचरन्तीह घोराम्‌ 1 
योगिनस्तं पपदयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ७ ॥ 


जो दस इन्रयौः मन ओर बुद्धि-इन बारहके समुदाय- 
से युक्तं दै तथा जो परमात्मासे सुरक्षित है, उस संसाररूप 
भयंकर नदीके विषयरूप मधुर जछको देखने ओर पीनेवाछे 
लोग उसी गोता ख्गाते रहते ह । इससे सुक्त करनेवाले उस 


सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते दह ॥ ७ ॥ 


तदर्धमासं पिवति संचित्य अमरो मधु! 
ईदानः सर्वभूतेषु ` हविभूतमकल्पयत्‌ ॥ 


योगिनस्तं ` पपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ८ ॥ 





% प्रस्तुत रूपकका कठोपनिषद्के प्रथम अध्यायकी तीसरी 
व्धीके तीसरेसे ठेकर नवे इरोकतक विस्तृत विषरण मिरता ई । 

† इससे प्रायः भिलता-जुरता एक  इटोक कठोपनिषद्‌ 
भिख्ता हे । 


न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चष्चुषा. परयति ` कृशचनेनम्‌ श 








घ्नीमहाभारते 


जंसे रुकी क्ली आषे माखतक शदद्का सग्रट करके 


फिर आधे मासतक ते पीती रहती दै उसी प्रकार यरं 
शी संसारी जीव इस जन्मे कयि हए संचित कम॑को 


परलोक ( विभिन्न येोनिरयोमिं ) मोगता हे | परभात्माने 
 -ससस्त प्राणिययेकि छ्य उनके कृमानुसार कम॑फलभोगरूप 
` .हविकी अथात्‌ समस्त भोग-पदार्थोकी व्यवस्था कर रखी हे। 
` उस सनातन भगवानूका योगीरोग साक्षाकार करते है ॥ ८ ॥ 


ˆ ^ हिरण्यपर्णमश्वत्थमभिपद्य ह्यपक्षकाः । 
` ते तज पक्षिणो भूत्वा भपतन्ति यथा दिशम्‌ । 
योगिनस्तं षपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ «< ॥ 


जिसके विष्रयर्पी पतते खणैके समान मनोरम दिखायी 
यते है, उस संसाररूपी अश्वव्थद्श्षपर आरूढ दाकर ¶ख- 
हीन जीव कर्मरूप पंख धारणकर अपन। वासनाके अनुसार 
विभिन्न योनि्वोमि पडते ह अथात्‌ एक योनिसे दूसरी योनिम 
गमन करे ड कंठ योगीजन उस सनातन परमात्माका 


साक्चाक्कतार करते ई ॥ ९ ॥ 


` शूणोत्‌ पूणन्युदधरन्ति पूणोत्‌ पूणोनि चन्र । 
हरन्ति पणत्‌. परणोनि पूणेमेवावरिष्यते । 
योगिनस्तं भ्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १०.॥ 


पूणं परमेश्वरे पूणं चराचर प्राणी उत्यन्न होते है 


धूं सत्त-फूति पाकर दी वे पूणं प्राणी चेष्टा करते है 
रसे ही पूब्रहमे उनका उपसंहार ( विलय ) होता द 





< तया अन्तमं एकमात्र. पूणंब्रहम ही रोष रह जाता ई । 
ध : उस सनातन परमात्माका योगी खोग साक्वा्तारकरते ६॥१०॥ 


[+ 
डे 













>. + ४५ [तस्तस्य 
वायुर स्‌ ( 
तस्माद्‌ च । 1 ` चके [य \ थ रे ष १ क ८ प्रयत्त >~ ॥ खदा + 8 ` 
क च ४ 4 % ^, > ऋ ५५ ८ 
के. 


त) क्क ज 





पम मलुष्ेमि यमि समानल्पते देवा जाता है । वह ८ अपनी ` 


उसीसे अनि ओर सोमकी 
बह पराण विसठृत हु है॥११॥ 


[ उद्योगपर्वणि 














अपानं गिरति = 3 3(-ाणर ण निरमिचनदमः। ; पाणं गिरति चन्द्रमाः 
आदित्यो भिरते चन्द्रमादित्यं ए्गेरते परः । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ ॥ २३ ॥ 


अपानको श्राण अपनेमे विलीन कर ठेता है प्राणको 


` चन्रमा चन्द्रमाको सूयं ओर सूरयक्रो परमात्मा अपनेमं विखीन 


कर छेता है; उस सनातन परमेश्वरका योगीखोग साक्षास्कार 
करते द ॥ १३ ॥ | 


पकं पादं नोष्क्षिपति सटिलाद्धसख उश्चरन्‌ । 
चेत्‌ संततमूष्वौय न सस्युनांखतं भवेत्‌ । 
योगिनस्तं भपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १४ ॥ 
इस संसार-सिट्से ऊपर उठा हुआ हंसरूप परमात्मा 
अपने एक पाद ८ जगत्‌ ) को ऊपर नहीं उठा रहा हैः यदि 
ठते मी वह ऊपर उठा ठे तौ सवका बन्ध ओर मोक्ष सदा- 
के स्यि मिट जाय । उस सनातन परमेश्वरका योगीजन 
साश्चात्ार करते ई ॥ १४॥ 


अङ्खष्ठमाचः पुरुषोऽन्तरात्मा 
लिङ्गस्य योगेन स याति नित्यम्‌ । 
तमीरामीञ्यमयुकर्पमादं 
पडयन्ति मूढा न विराजमानम्‌ । 
योगिनस्तं ` प्रपद्यन्ति ` भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १५ ॥ 


हृदयदेशे धित वह अङ्खष्टसात्न जीवात्मा सुक्ष्म ( वर्ह 
अन्तयांमीरूपसे धित ) शरीरके सम्बन्धसे सदा जन्म-मरणको 
पराप्त होता है । उस सबके शासकः स्तुतिके योम्यः सवं- 
समथ सवके आदिकारण एवं सव॑न विराजमान परमात्माको 
मूढ जीव नहीं देख पाते; किंत योगीजन उस सनातन 
परमेश्वरका साक्षात्कार करते दै ॥ १५ ॥ 


असाधना वापि ससाधना वा 

समानमेतद्‌ दश्यते मायुषेषु । 
समानमेतदम॒तस्येतरस्य 
मुक्तास्तज् मध्व उत्स समापुः 1 
परयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ 1 १६॥ 


घनसम्पन हौ या साघनहीनः वह ब्रह्य सव 








सनत्सुजातपवं ] षटचत्वारिशोऽध्यायः २९१९१ 


कान्य यायाय या) 
ती पी कण्डनकककयकण्कगकयकन्यकययेयकयकयययकयनयकणका्यकयकन्कानकन्यकन्कन्कन्कन्ान्नन्ान्ान्कान्नुन्कन नना नया 











नदीं ) । उसी सनातन भगवानका योगीखोग साक्षात्कार इस परमात्माका स्वरूप सवके प्रत्यश्च वृदं होता; 





करते हे | १६ ॥ जिनका अन्तःकरण वियद हैः वे ही उसे दे ति | जो 

उभौ खोक विद्यया ब्याप्य याति सबके हितैषी ओर मनको वशम करनेवाले ह तथा जिनके 

। तदा इतं चाइतमभ्निदोत्रम्‌ | मनम कभी दुःख नदीं होता एवं जो संसारके सव सम्बरन्धोका 

मा ते ब्राह्मी छघुतामादधीत सवथा त्याग कर देते दहः वे मुक्त हो जाते ई । उस सनातनः 

प्रज्ञानं स्यान्नाम धीरा लभन्ते 1 परमात्माका योगीखोग साक्षात्कार करते हं ॥ २० ॥ 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १७॥ गूहन्ति सपो इव गदहराणि 

ज्ञानी पुरुष व्रह्मविन्राके द्वारा इस रोक ओर परलोक सखरिश्चया स्वेन चृत्तेन मत्योः । | 
दोनोकि तत्त्वो जानकर व्रह्ममावको प्रास होता । उस समय तेषु प्रसुद्यन्ति -जना विमूढा । 
उसके द्वारा यदि अग्निहोत्र आदिक्मनमभीहुएददौतोमी यथाध्वानं मोहयन्ते भयाय 1 
ये पूणं हुए समञ्ञे जाते दै । राजन्‌ ! यह ब्रह्मविद्या तममे योगिनस्तं धपक्यम्ति भगवन्तं सनाठनम्‌ ॥ २१॥ ¦ 
चयुता न आने दे तथा इसके द्वारा तुम्हे वह ब्रह्मज्ञान रास 4 | 

टो, जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते द । उसी व्रह्मविद्याके जसे साप बिरछोका आश्रय ठे अपनेको छिपाये रहते हैः 

द्वारा योगीलोग उम सनातन परमात्माका साक्षत्कार उसी ग्रकार दम्भी मनुष्य अपनी रिक्षा ओर व्यवहारकी 

करते ह ॥ १७ ॥ आदम अपने दोर्षोको छिपाये रखते ह । जेसे उग राता 

पवंरूपो महात्मा स पावकं पुरूषो गिरन्‌ 1 चटनेवाक्रो भयम डालनेके स्यि दूसरा रास्ता बताकर 

यो बै तं पुरुषं वेद्‌ तस्येहाथों न रिष्यते । मोदित कर देते है, मूख मनुष्य उनपर्‌ विश्वास करके अत्यन्त 


योनिनस्तं भपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १८॥ मोहम पड़ जाते हः इसी प्रकार जो परमात्माके मागम चलने- 
< ने वाठे दै उन्हे भी दम्भी पुरुष मयम डाख्नेके स्थि मोहित 
जो एेसा महासमा पुरु है वह भोक्तामावको व 
विलीन करके उस पूणं परमेश्वरको जान छेता हे । इस लोकम स 
उघका पयोजन नट नहीं होता [ अर्थात्‌ बह क्ृतङकत्य हे म न आकर उस सनातन परमात्माका ही साश्ात्कार 
जाता है ] । उर सनातन परमात्माका योगीकोग साक्षात्कार कर्ते ६ ॥ २१ ॥ 





करते हं ॥ ९८ ॥ नाहं सदासत्छृतः स्यां न सत्यु 
यः सहस्रं सदख्राणां पक्षान्‌ संतत्य सम्पतेत्‌ । नै चासत्युरतं मे कुतः स्यात्‌ । 
१ मध्यमे मध्य आगच्छेदपि चेत्‌ स्यान्मनोजवः । ` सत्याये सत्यसमानबन्े ४. 
| योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १९॥ _ _ . . सतश्च योनिरसतश्चक पव 1 
| | योगिनस्तं परपरयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ ॥ २२॥ 
| कोई मनके समान वेगवाखा ही क्यो न हो ओर दस ५ 
| लाख मी पंख छ्गाकर क्यों न उद्गे अन्तम उसे हृदयसित र राजन्‌] म कमी कलीके असुतकारका पाज न द ॥ 
परमात्मामं द आना पड़ेगा । उस सनातन परमात्माका ? मेरी स्यु होती हे न जन्मः न मोश्च किंसका ओर कैसे 
` योगीजन साक्षात्कार करते ह ॥ १९ ॥ हो [ क्योकि मै नित्यमुक्त द्य दहर ] । सत्य जर अश्य सव 
| कुक यु सनातन समत्र खित दे 1 एकमात्र मही चत्‌ ` 
न दशने तिष्टति रूपमस्य ओर असत्की उत्पत्तिका खान हू । मेरे खरूपभूत उस सनातन ` ` 
पश्यन्ति चेनं उविुदधसस्वाः । = परमात्माकां योगीजन सात्र करत दै ॥ र~ 
हितो मनीषी मनसा न तप्यते व 2. ८ 
मे मब्रेयरस्ुतास्ते भवन्त! (ॐ व की 9 
योगिनस्तं भ्यन्ति भगवं खननम्‌ = + व 





[त 1 -- ् - शः `= =$" 
। न क, | । 

¢: यः च क, 

४ भीमहाभारते [ उद्योगपर्वणि 


अङ्कुष्ठमात् 9 ममः पुर्यो महमा = पुरूषो महात्मा 


| नो मधु तद्‌ व परीप्सेत्‌ । इदयते साहयद्‌ स्नवष्टः । 


योगिनस्तं भ्रपदयन्ति भगवन्तं सनातन ॥ २३ ॥ अजश्यसे दिवारा्रमतन्द्रितश्च 


` सतं मत्वा कविरास्ते प्रसन्नः ॥ २७ ॥ 
तो साधुकरमसे सम्बन्ध ई ओर न अघाध क ध 4 र 
. परमात्माका न = भिनी भलुयमिः ही देखी यह अङ्खष्ठमात्र अन्तर्यामी परमात्मा सवके हृदयके भीतर 
ट्‌ = द 
५७ ४ 4 रव समान ही समञ्चना चाये । सित हैः कंठ सवक दिखाथी नदी देता । बह अजन्मा 
| बह्यका 


प्रकारं ज्ञानयोगसे युक्तं शीकर आनन्दमय ब्रह्मको ही चराचरस्वस्प ओर दिन-रात सावधान रटनेवाखा दै । जो उसे 
इस 
भेकी इच्छा करनी चाहिये । उस सनातन्‌ * परमस्माक्रा = जान्‌ ठता है, बह ज्ञानी परमानन्दे निमग्न हो जाता है ॥ 


1 ५० 


कक च 9 ^ 


योगीलोय चाक्षात्कार करते ॥ २३॥ =.  . अमेव स्म॒तो माता पिता पुञोऽस्म्यहं पुनः । 
न स्वाविादा इयं तापयन्ति + आत्माहमपि सर्व॑स्य यच्च नास्ति यदस्ति च ॥ २८ ॥ 
छ | धतरा ! जै ही सवकी माता ओर पिता माना गया दरू म 


नानच्छतं नाहनमग्निहो्रम्‌ । 
मनो ह्मी टधुतामादधीत 
ग्रहां चास्फे-नाम धीरा रभन्ते । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ ॥ २८ ॥ 


ही पु हँ ओर सवक्रा आत्मा भीमं दयीद्रू। जो दैः वह भः 

ओर जो नदीं हैः वह भीमे दीह ॥ २८॥ 

पितामहोऽस्ि स्थविरः पिता पुत्रश्च भारत । 

ममैव यूयमात्मस्था न मे यूयं न चो वयम्‌ ॥ २९.॥ 
इस हवेत पुरुषे हदयको निन्दा वाक्य स्तत भारत ! म ही तस्हारा बा पितामदः पिता ओर पु 

<+ नहीं कते भने खाया नदीं कियाः. अग्नहोत नदी ) | दम सव लोग मरौ दी आतमाम सित दो, फिर भौ 

2 शादि वात) स व ( वास्तव ) न ठम हमारे हो ओर न हम तुम्हारे हं ॥ २९॥ 

करतीं । बह्विया सीघर ही उसे बहं थिरयुद्धि प्रदान करती & 

र आत्म ‡ स्थानं मम जन्म चात्मा 


८ ^ ^ कुरते 

ॐ न्ति धीर पुरूष दी प्राप्त करते द । उस सनातन ( 
भरमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते है ॥ २४॥ स तरोलोऽदमजरपरतिष्ठः । 
५ अजश्यरो धिारा्रमतन्द्रितोऽदहं 















वं यः सवभूतेषु आत्मानमनुपश्यति ।  . . मां विञाय कविरास्ते भ्रसन्नः ॥ ३० ॥ 
 -अन्यतरान्यज १ न्यत्र युेखु किंस शोचेत्‌ ततः परम्‌ ॥ २५॥ आमा ही मेरा खान ह ओर आत्मा ही रेरा जन 
(५ इ पकार जो समसत सूम परमातमाको निरन्तर देखत ( उद्गम ) दै । मै सवम ओतप्रोत ओर अपनी अजर (नित्य- 
३ वह्‌ एसी इष्टि प्रात दोनेके अनन्तर अन्यान्य. विंषव- नूतन ) मदिमामे स्थित हूँ 1 म अजन्माः चरा चरस्वरूम 
० तथा दिन-रतं सावधान रदनेवाखा हू । सुन्चे जानकर ज्ञानी 
य पुख्ष परम प्रसन्न हो जाता दै ॥ ३० ॥ 
अणोरणीयान्‌ खमनाः सवभूतेषु जाग्रति । 
` पितरं स्वेभूतेषु पुष्करे निहितं विदुः ॥ ३१॥ 
परमात्मा सृते भी सूक्ष्म तथा विद्ध मनवाला है । 
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 सप्तचत्ारिशोऽष्यायः 
पाण्डवेकि यंसि लौटे इए संजयका कोरसभाम आगमन 


वैशम्पायन उवाच 
पवं सनत्सुजातेन विदुरेण च धीमता । 
साधं कथयतो राज्ञः सा व्यतीयाय रावंरी ॥ १ ॥ 
वैहाम्पायनजी कते है--जनमेजय | इस प्रकार 
महर्षिं सनत्सुजात ओर बुद्धिमान्‌ विद्ुरजीके साथ बातचीत 
करते हए राजा धृतराष्रकी सारी रात बीत गयी ॥ ९ ॥ 
तस्यां रजन्यां व्ु्यां राज्ञानः; सवे एव ते 1 
सभामाविविद्यदेश्टः खूलस्योपदिदक्षया ॥ २ ॥ 
वह्‌ रात वीतनेपर जब प्रभातक्रारु आया; तब सब 
राजारोग सूतपुत्र संजयको देखनेके छ्ियि बडे ठषंके साथ 
सभाम आये ॥ २॥ 
दश्रषमाणाः पायौनां वाचो धमोथसंदिताः । 
ध्रतराषटमुखाः सवे ययू राजसभां शयुभाम्‌ ॥ २ ॥ 
सखधाचद्‌ातां विस्तीर्णां कनकाजिरभूषिताम्‌ । 
चन्द्रभभां खरुचिरां सिक्तां चन्दनवारिणा ॥ 9 ॥ 
धृतरा्र आदि समसत कौरोने भी पाण्डवोकी धर्मौ 
युक्त वातं युननेकी इच्छासे उस सुन्दर एवं विशार राज- 
सभाम प्रवेदा करिया, जो चूनेसे पुती होनेके कारण अत्यन्त 
उच्छ दिखायी देती थी । सुवणंमय प्राङ्गणं उसकी शोभाः 
बढा रदे थे । वह समा चनद्रमाकी दवेत रदिमियोके समान 
प्रकाशित हयो रदी थी । बह देखनेमै अत्यन्त मनोहर यी 
जीर उसके भीतर चन्दनमिभित जल्से छिड्काव किया 
गया था ॥ ३-४ ॥ 
रुचिरैरासनेस्तीणां काञ्चनैदौरवेरपि । 
अद्मसारमयेदौन्तेः स्ास्तीणँः सोत्तरच्छदैः ॥ ५ ॥ 
उस राजसमामे सुवर्णं, काष्ठ, मणि तथा दाथीदूतिके 
बने हए सुन्दरखन्दर आसन सुरचिपूणं ठंगसे नि हश 
ये ओर उनके ऊपर चादर केला दी गयी थी ॥ ५ ॥ ` 
भीष्मो दोणः कपः शल्यः छृतवमो जयद्रथः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तश्च ब्रह्विकः ॥ ६ # 
विदुरश्च - मदापराचो युयुत्खश्च मदार्थः। _ 
सतर च सदिताः शणः पाथिवा भरतषभ षभ ॥ ७ ॥. 
धतरा पुरस्कृत्य विविश्यस्तां खभां शमाम्‌ । _ 
„ आरतभ ! भीष्मः द्रोणः कृमाचायं 


` जयद्रथ, अच्तस्थामा,. विकणे सोमदत्तः बाहिकः परम 


बुद्धिमान्‌ विदुरः महास्थी युयुतं तथा => ॥ सभी द्एलीर ` 
नरा धृताष्टको आगे करके उस सुन्दर सभाम एक सायं 
व * प्रविष्ट ‡ `, जी ८ हुए 4 . ~ । र श्ट * १.५४ ५ ५ ॥ भः क ~~ भदन ५ ॥# (+ \. ग 
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सप्तचत्वारिंखोऽध्यायः 


य, शल्यः तवमौः ` 





-दुभ्यासनध्विधरसेनः ' शङ्निश्चापि सौबलः ॥ ८.॥ . 


दुमुंखो दःसः कणे उलूकोऽथ विविदातिः 1. - ` 


कुरुराजं पुरस्छत्य 


दुर्योधनममर्षणम्‌ ॥ ९ ॥ ` 


विविद्युस्ता खभां राजन्‌ खुराः राक्रसदो यथा ति ६4 (अ र 


राजन्‌ ॥  दुःखास्नः चित्रसेनः सुवलपुच्रं रका ं ना 


दुल, सह, कणे, उदक ओर विविंशति ईन सबने 


अमर्म मरे इप कुरुराज दुर्यो धनको आगे करके उस रज ~ 
सभाम ठीक वैसे दी प्रवेश किया जेसे देवताखोगश इन्द्रः ` 


की समामे प्रवेद करते ई ॥ ८-९द ॥ 
आविशद्भिस्तदा राजष्ारेः परिघवाइभिः ॥ १० ॥ 
दाद्यमे खा सभा जन्‌ सिदैरिव गिरेगोदः । 

जनसेजय ! उस समय परिभके समान सुद ुजाओवरि 
उन श्चूरवीर नरेशोके प्रवेश करनेसे वह समा उसी पकार 
लोभा पनि रणी, जैसे सिके वेशा करनेसे पवेतकी कन्दरा 
सुसोमित होती है 1 १०९ ॥ . 
ते भविद्य महेष्वासाः सभां सवं मदौजसः ॥ २९ ॥ 
आसनानि विचिजाणि भेजिरे खयेवचंसः 1 

महान्‌ धनुष ` धारण करनेवाछे तथा सृके समान 

कान्तिमान्‌ उन समस्त मदातेजस्वी नरेदोनि समाम भरवेश करके 
वह श्छ द विचित्र आसर्नोको खुसोभित करिया ॥१२३॥ - 
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अयं सरथ आयाति योऽयासीत्‌ पाण्डवान प्रति 

दुतो नस्तूणेमायातः सेन्धवैः साधुवाहिभिः । न) 
” आरत | जव वे सब राजा आकृर्‌ यथायोग्य आसन 

। पर बैठ गये, त द्वारपाले सूचना दी श संजय राजतभा- 

। ~“ के द्रारर उपथित है । यहवही रथय आ रहादहैः जो 
` पाण्डवेहि पात मेज गया था] रथको अच्छी तरह वहन 

। ~ करतेवाठे जिनुदेशीय षोड़ंसे लते हए इस रथपर हमरे 

। दूत संजय शीप्र आ पचे ह ॥ १२-१३२॥ 

। उपयाय स तु क्षिपं रथात्‌ प्रस्कन्य कुण्डल । 

` विवेश सभां पूणां महीपलेमेहात्मभिः ॥ १४॥ 
द्वारपाख्के इतना कहते ही कानमे कुण्डल धारण 
करिये संजय रथपे नीचे उतरकर राजसभाके निकर आया 
ओर महामना महीपराखसे भरी है उम सभाके भीतर 

 म्रिष्ट हआ ॥ १४॥ 
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व भ्राप्रोऽसि पाण्डवान्‌ गत्वा तं विजानीत कौरवाः ! 


श्रीमहाभारते 


=-= ष 
आ व तेषु राजसु भारत ॥ १२॥ 
दवाश्स्थो प खतदवसुपवतमः ॥ , 


` चाहिये कि मै पाण्डवेके यहा जाकर लौट ह । पाण्डवोग 


| उद्योगपसैणि 


© (० के ~ 
यथावयः कुरून्‌ सर्वान्‌ प्रतिनन्दन्ति पाण्डवाः ॥१५॥ 


संजयने कदा--कोरयो ! आपको विदित होन 





अवस्थक्रमके अनुसार सभी कोरवोका अभिनन्दन करते है || 
अभिवादयन्ति बद्धाश्च वयस्यांश्च वयस्यवत्‌ । 
यूनश्चाभ्यवद्‌न्‌ पाथोः प्रतिपूज्य यथावयः ॥ १६॥ 
उन्होने बड़े-बूढोको प्रणाम कलाया है । जो समवयस्क 
है, उनके साथ मित्रोचित वतांवका संदेश दिया दै तथा 
नवयुवकोको भी उनकी अवस्थाके अनुसार सम्मान देकर 
उनसे परेमाखापकी इच्छा प्रकट की है ॥ १६ ॥ 
यथाहं धतरष्टेण दिः पूर्वमितो गतः, 
अघ्लुवं पाण्डवान्‌ गत्वा तन्निबोधत पार्थिवाः ॥ १₹७॥ 
( अब्रूतां ` तत्र॒ धर्मण वासुदेवधनंजयौ । ) 
पटले यसि जाते समय महाराज धृतरष्टने मुञ्चे जेसा 
उपदेश दिया था, पाण्डवोके पाक्त जाकर मने वेसी ही वार्त 
कही ई । राजाओ ! अव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अजने 
जो धर्मके अनुकूल उत्तर दिया है, उसे आपटोग ध्यान 
देकर खनं ॥ १७ ॥ 


४ ट क इति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वणि संजयप्रत्यागमने सक्षचत्वारिंभोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 
^ ` प प्रकारश्रमहामारत उदयोगपके अन्तगंत यानसंधिपर्वमे संजयके लेटनेसे सम्बन्ध रखनेवासा सतारं सँ अध्याय पुरा हभ 1८] 


चि "त ५. 


परतरा उवाच 





( दाक्षिणात्य अधिक पाठका 3 शोक मिलाकर ऊरु १७५ छोक दहै >) 


 अष्टवतारिदोऽध्यायः 
सजयकरा कोरवसभामे अर्जुन का संदेश सुनाना 
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अन्यचस्तो वाइुवीयं विदान 
ऊ उपह्वरे वाखदेवस्य धीरः । 
अवोचन्मां योरस्यमानः किरीटी 

मध्ये बया धातरा करूणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
संभ्टण्वतस्तस्य दुभौषिणो वैं 

दुरात्मनः खतपुजरस्य॒ सूत । 


के, के ( 


यो योद्धुमाशंसति मां सद्व 
मन्द्भन्ञः कारपक्तोऽतिसूढः ॥ ४ ॥ 
ये वै राजानः पाण्डवायोधनाय 
समानीताः श्टण्वतां चापि तेषाम्‌ 
सथं वचनं मयोक्तं 
सहामात्यं भ्रादयेथा चपं तत्‌ ॥ ५ ॥ 
अपने वाहुवल्को अच्छी तरह जाननेवाठे धीरवीर 
क्रिरीटधारी अद्ैनने भावी युद्धके च्वि उद्यत हो भगवान्‌ 
्रीद्ष्णके समीप सुञ्चसे इस प्रकार कडा दै--“संजय ! जो 
कारके गाख्मे जानेवाखा, मन्दबुद्धि एवं महामूषखं सदा 
यरे साथ युद्ध कनेके स्यि डग कता रहता है, उस 
कडुमाषी दुरात्मा सूतपुत्र कणको सुनाकर तथा ओर भी 
जो-नो राजालेग पाण्डववेकि साथ युद्ध करके खयि बुलाये 
गये है, उन सवक्रो सुनाते दुएट ठम कौरबंकी मण्डलम 
मेरेद्ारा कदी हुई सारी वातं मन्तियोसदित धृतरा्पुव 
राजा दुयौधनसे इस प्रकार कहना जिससे वह अच्छी 
तरह सुन ङे ३-^\ ॥ 
यथा नूनं देवराजस्य देवाः 
दश्रूषन्ते वन्नदस्तस्य सवं । 
तथाश्रण्वन्‌ पाण्डवाः खजयाच्च 
किरीटिना वाचमुक्तां समथोम्‌ ॥ ६ ॥ 
ञेते खव देवता वज्रधारी देवराज इन्द्रकी बते सुनना 


यथा 


चाहते है निश्चय ही उसी प्रकार समस्त संजय ओर पाण्डव . 


अ्ज॑नकी सुञ्चसे कदी हदं ओजभरी बाते सुन रदे थे ॥ ६ ॥ 
इत्यघ्रवीदङजुनो योत्स्यमानो 
गण्डीवधन्वा खोदितपद्मनेन्ः 
न चेद्‌ राज्यं सुश्चति धातेरा्टो 
` युधिष्ठिरस्याजमीढस्य रक्षः ॥ ७ ॥ 
अस्ति ` नूनं कमे छतं पुरस्ता- 
दनिर्विष्टं पापकं घतराष्ः। 
` . उस समय गाण्डीवधारी अजुन युद्धकै छिये उ्युकर 
जान पड़ते थे । उनके कं 
उन्न इद प्रकार कदा--“यदि दुर्योधन _अजमीढङ<- 
नन्दन महायज युधिष्ठिरा 


न्ये 


रेसा पापकम प्रकट इमा 
| क 


अष्रचत्वारिशो ऽध्यायः 





कमङषदय नेत्र खार हो गये ये । 


सल्य नदीं छोढता दै तो ` 
निश्चय ही. धृतरषके पुर्रोका पू॑जन्ममे किया हं कोद. 
पकम : है, जिसक्रा फर उन 











येषां युद्धं भीमसेनाजञेनाभ्यां 
तथाभ्विभ्यां वद्ेयग च्व 1 ८ ॥ 
श्रुवमान्तायु . 
धषदयुञ्नेनाथ शिखण्डिना च । 
युधिष्ठिरेणेन्द्रकल्पेन चेव | 
योऽपष्यानान्निदेदेद्‌ गां दिवं च ॥ ९ ॥ 
(तभी तो उनका मीभसेनः अजनः नकुल-सददेवः = 
भगवान्‌ श्रीङ्ष्णः अस्-शस््रौसे सुसजित सात्यकिः धृष्टयुम्नः' 
दिखण्डी तथा इन्द्रके समान तेजस्वी उन महाराज युधिष्ठिर 
के साय युद्ध होनेवाखा दै, जो अनिष्टचिन्तन करते ही 
थ्वी तथा खग॑खोकको भी मस्म कर्‌ सकते ई ॥ ८-९ ॥ 
तेचेद्‌ योदधु मन्यते धातेराषटे | 
निक्चै्ोऽथैः सकरः पाण्डवानाम्‌ । 
मां तत्‌ कार्षीः पाण्डवस्याथेहेतो- 
रुपेहि युद्धं यदि मन्यसे त्वम्‌ ॥ ९० ॥ 
यदि दुयोधन चाहता है किं इन सतर वीरोके साथ 
करर्वोका युद्ध दो तो ठीक दैः इससे पाण्डवोका सारा 
मनोरथ सिद्धं हो जायगा 1 ठम केवर पाण्डवेकि लामके ` 
ल्यि संधि कराने या आधा राज्य दिलनेको चेटा न 
करना । उस दशाम यदि ठीक समञ्चो तो उससे क 
देना--श्दुयोघन ! वम युद्धमूमभिम दी उतरो' ॥ १० ॥ ` 
यां तां वने दुःखराय्यामवात्सीत्‌ ` 
भरवाज्ित, पाण्डवो धमेचासी ! : 
आश्नोतु तां इुःखतरामनथो- 
मन्त्यां श्चय्यां चातर परास्डुः ॥ २२ ॥ 
८वमौत्मा पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे वनम निबासित होकर 


जषेनेयेन 


-जिस इुःखशय्यापर शयन किया हः दुयोधन अपने पराणो 


का त्याग करके उससे भी अधिक दुःखदायिनी ओर अनं 


कारिणी मृल्युकी अन्तिम शय्याको अरण करे ॥ ९९ ॥ :... 


हिया ज्ञानेन ` तपसा दमेन . . .: 
अन्यायवृत्तिः. रूपाण्डवेया- | 
नध्यातिषठेद्‌ धातेराषटो दुरात्मा ॥.९२॥ 

८अन्यायपूण बरत करेवा दुरात्मा इु्ाषनको 
उचित ह किं वह रूञ्जा, चानः, तपस्याः इन्धियषयमः 
रय, घर्मा आदि गुणौ तथा घनके द्वारा कोरव॑पाण्डवी- 
पर अधिकार भ्रात करे ( सदो दवारा सबके दयकरो जीतेः 
अन्यायसे शासन करना असम्भव हे ) ॥-१२॥ 
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श्रीमहाभारते 
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मारे १ युधिष्ठिर नम्रता, सररुताः तथः इन्दरिय- 
संयम, षरमरकेजौर बल--इन समी ुणोसि सम्पन्न हं । वे 
बहुत दिनोसे अनेक प्रकारके क्टे उटाते हुए भी सदा 
सत्य ही बोखते है तथा कौरवोके कपयपूणं व्यवहारं तथा 


वचनोको सहन करते रहते ह ॥ १३ ॥ 
यदा ज्येष्ठः पाण्डवः संशितात्मा 
क्रोधं यत्तं वषेपूगान्‌ खुघोरम्‌ । 
४ अवस कुरुषु ्चेता- ‹ 
४ स्तद्‌! युद्धं धातेराषटोऽन्वतप्स्यत्‌॥ १४॥ 
“परत अपने मनको शद्ध एवं संयत रखनेवाठे ज्ये 
पाण्डव युधिष्ठिर जिस समय उत्तेजित हो अनेक वर्स दले 
इए अपने अत्यन्त भयंकर क्रोधको कौरर्वोपर छोडंगे, उस 
समय जो भयानक युद्ध होगा, उसे देखकर दुर्योधनकों 
पछताना पड़ेगा ॥ १४ ॥ 
4. छष्णवत्मंव ज्वटितः समिद्धो 
+- ` , यथा दहेत्‌ कक्षमिर्निदाघे । 
~: पव - दग्धा धातेराष्टस्य सनां 
, . युधिष्ठिरः क्रोधदीप्तोऽन्ववेक््य ॥ १५॥ 
"¦ “जेते ओपन प्ज्वङिति अग्नि सव्र ओरसे धधक 
उती ओर घाघर एवं जंगलको जलाकर मस कर देती 
है, उसी प्रकार क्रोधसे तमतमायेः हुए युधिष्ठिर दुयोधनकी 
सेनाको अपने हष्टिपातमात्से दष कर देगे || १५ || 
यदा दष्टा भीमसेनं रथस्थं .; 
गदाहस्तं क्रोधविषं वमन्तम्‌ । 
`अमषेणं पाण्डवं: भीमवेगं 
। _ . . _ तदायं धातरष्टोऽन्वतष्सयत्‌ ॥ १६॥ 
` ` “निर समय दुर्योधन हाथमे गदा व्यि रथपर कठ हुए 





` भयानक ष वेगवा अमषशीठ पाण्डुनन्दन मीमपेनको क्रोधः 
र ` तेतर उगर्ते देखेगा, उस समय युद्धके परिणामको 
क; उ शान्‌ पशात्ताप करना पद्धेगा ॥ १६ | 


वीरहणं | 4 - ॥ ॥ 
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कुम्भेरिवारग्वमतो भिन्ञकुस्भां- 
स्तदा युद्धं घातेराष्टोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ २८ ॥ 


८जब भीमसेन पवंताकार प्रतीत होनेवाठे बडे-वडे गज- 
यजोको गदाके आधातसे उनका कुम्भखलर विदीर्ण करके 
मार गिरा्ेगे ओर वे मानो धडङ़से खूल ठंडे रदे दो, 
इस प्रकार मस्तकसे रक्तकी धारा बहाने ल्गेगेः, उस समय 
दुर्योधन जव्र॒यह दद्य देखेगाः तव उसे युद्ध छेडनेके 
कारण बड़ा मारी पश्चात्ताप होगा ॥ १८ ॥ 


महासिहो गा व इव प्रविदय 
गदापाणिघोतरटरायपेत्य 1 

यद्‌ भीमो भीमरूपो निहन्ता 
तद्‌ युद्धं चतर ्रोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ १९ ॥ 


'जव्र, भयंकर रूपधारी भीमसेन हाथमे गदा चयि तुम्हारी 
सेनाम घुसकर धृतरष्टपुत्रोके पास जाकर उनका उसी प्रकार 
संहार करने खगेगेः जेसे महान्‌ सिह गोओंके छं डमे घुसकर 
उन्हं दबोच लेता हैः तवर दुर्योधनको युद्धके ल्यि बड़ा 
पछतावा होगा ॥ १९ ॥ 


महाभये वीतभयः तादः 
समागमे शश्रुबखावमदीं । 
सद्‌. रथेनापरतिमान्‌ रथौ घान्‌ 
पदातिसंघान्‌ गद्याभिनिध्नन्‌ ॥ २० ॥ 
शेक्येन नागांस्तरसा विगर्णन 
यदा छेत्ता धातंराष्टस्य सेन्यम्‌ । 
छिन्दन्‌ वनं परद्युनेव शर 
स्तदा युद्धं धातेरा्टोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ २१ ॥ 


(जो भारीसे भारी भय आनेपर भी निर्भय रहते हैः 
जिन्होने सम्पूणं अख्न-शसत्रकी शिक्षा प्रात की है तथा जो 
संप्रामभूमिमं शुसेनाको रौद डारते है, वे ही शूरवीर भीम- 
सेन जब एकमात्र रथपर आखूढ्‌ हो गदाके आघातसे 
असंख्य रथसमूहों तथा पेद सैनिकेको मतके षार उतारते 
ओर छींकोके समान पफदोमि बड़े-बड़े नार्गोको फंसाकर मरे 
हए बछकि समान उन्हे ख्पू्वक धसीरते हुए दुर्योधनकी 
सेनाको वैसे ही छिनन-मिन्न करने लगेगे, जैसे कोई फरवेते 
जग काट रहा हो, उस समय शृतराषयु् मन-ही-मन यह 
सोचकर पछतायेगा करि मैने युद्ध छेड़कर बङी भारी भूक 


 कीटै॥ २०-२१॥ 


 दणग्रशयं ज्वलनेनेव द्ग्धं 
`  श्रामंयथाधातंराष्राच्‌ समीक्ष्य । 


१8 ४: दयुतेने । , च - क 


परासिक्तं विपु स्वं बलौघम्‌ ॥ २२॥ 


1 
= 


५ 
1 









. 3 


यानसंधिपवं ] 





‡ ^, ~~ "` नक र्हः "ऋ गिक क ह) क) ~ ति च क स्क १. _ ~ 
क .9.५ मक क ज पि न = ~ 2 कि क 
नकन 
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२१९७ 
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हतप्रवीरं विमुखं भयार्तं 
 पराड््रखं भायशोऽधृष्टयोधम्‌ । 
दास्राचषा भीमसेनेन दग्धं 
तद्‌ युद्धं धातराष्टोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ २३॥ 
(जव दुर्योधन यई देखेगा कि जैसे धास.पुके जञोपडोका 
योव आगसे जकर खाक दो जाता है, उसी प्रकार धृतरा 
के अन्य सभी पुत्र मीमसेनकी क्रोधाग्निसे दग्ध हो गये; मेरी 
विशाख वाहिनी व्रिंजदीकी आगसे जटी हई पकी खेतीके समान 
नष्ट हो गयी, उसके मुख्य-मुख्य वीर मारे गये, सैनिकोनि 
पीर दिखा दीः सभी मयसे पीडित हो रणभूभिसे भाग 
निकले, प्रायः समस्त योद्धा साहस -अथवा धृष्टता खो वेठे 
तथा भीमसेनके अस्र-रश््ोकी आगसे सव कु खाहा 
दो गया; उस समय उसे युद्धके लि बड़ा पछतावा 
होगा ॥ २२-२३॥ 


उपासंगानाचरेद्‌ दक्षिणेन 
वराङ्गानां नकुरशि्नयोधी । 


यदा रथाग्र्यो रथिनः प्रणेता 
तदा युद्धं धातेराष्टोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ २९ ॥ 


(रथिर्योते शरेष्ठ ओर विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाले नक्र 


जव दाहिने हाथमे चि हुए खड्गसे तुम्हारे सेनिकोके मस्तक 
काट-काटकर धरतीपर उनके ढेर ख्गाने क्गेगे ओर स्थी 
योद्धा्भोको यमलोक भेजना प्रारम्भ करेगे; उस समय 
थृतराष्पुत्र दुयोधन युद्धका परिणाम सोचकर शोके 
संतत हो उठेगा ॥ २४ ॥ 
खखोचितो दुःखशय्यां वनेषु 
दीर्ध कारं नङ्कखो यामदोत । 
आशीविषः क्रद्ध इवोद्धमन्‌ विषं 
तवा युद्धं धातैराष्टोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ २५॥ 
{सुख भोगनेके योग्य वीरवर नकुलने दीषकारुतक वनोमे 
रहकर जिस दुःख-शय्यापर शयन किया है, उसका स्मरण 
करके जब वह क्रोधे भरे हुए विषैले सपेकी भति विष 
उगटने खगा, उस समय धृतरा दुयोधनको युद्धः छडने- 
के कारण पछताना पड़ेगा ॥ २५ ॥ 
त्यक्तात्मानः पार्थिवा योधनाय 
समादिष्टा धमेराजेन खत । 
रथे $ दभर ६ सैन्यमभिद्रवन्तो 
दषा पश्चात्‌ तप्स्यते धातंराषटः ॥ २६ ॥ 
| (संजय ! धर्मराज युधिष्ठरके द्वारा युद्धके स्यि आदेश 
पाकर उनके स्थि प्राण देनेको उद्यत रहनेवाे भूमण्डखके 
रेश जब तेजसी रर्थोपर आरूढ होकर कौरव-सेनापर 
आक्रमण करेगे, उस समय उन्दं देखकर दरयोधनको युद्धके 
स्यि अत्यन्त पश्चात्तापं करना पड़ेगा ॥ ९६ ॥ 


रशिद्यून र 
यदा द्रष्टा कोरवः पञ्च रसान्‌ । 

त्यक्त्वा प्राणाय कौरवानाद्रवन्त- 
स्तदा युद्धं धातेर्टऽन्वतप्स्यत्‌॥ २७॥ 
“जो अवखामे वाल्क होते हृए भी अल्-र्जोकी पुं 
शिक्चा पाकर युद्धम नवयुवकोके समान पराक्रम प्रकाशित 
करते है, द्रोपदीके वे पाच शूरवीर पुत्र पा्णोका मोह छोड़ 
कर जव्र कोरव-सेनापर दू पड़ंगे ओर कुखराज दुर्योधन 
जब उन्दं उस अवस्था्मे देखेगा, तब उसे युद्ध छेडनेकीं मूल- 

के कारण मारी पश्चात्ताप होगा ॥ २७ ॥ 


यद्‌ गतोद्धाहमक्रूजनाक्षं 
सखुबणैतारं . रथसुत्तमाद्वेः । 
द॒न्तेयुंक्तं सहदेवोऽधिरूढः 
शिरांसि राजञां क्षेप्स्यते मार्गणौधेः॥ २८॥ 
महाभये सम्प्रवृत्ते रथस्थं 
विवतंमानं समरे तासम्‌ । 
सवौ दिद सम्पतन्तं समीश्य 
तद्‌ युद्धं धातैर््ऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ २९ ॥ 
८जब्र सहदेव उत्तम जातिकरे युशिष्षित षोड़से जते हश 
अपनी इच्छाके अनुकूरु चक्नेवाङे तथा पदियोकी शुरीसे 
तनिक मी आवाज न करनेवाे रथपर, जो अरातचक्रकों 
भति धूमनेके कारण सोनेके गोलाकार तारके समान प्रतीत 
होता है, आरूढ हो अपने बाणसमूहोद्यारा विपक्षी राजामकि ` 
मस्तक काट-काटकर गिराने लगेगे ओर इस प्रकार महान्‌ 








श्रीमहाभारते [ उद्योगपर्वणि 


न 


[ जानेपर रथपर बेठे हए अखनत्ता 


मभूका व रण 
डरे रहकर जव समी दिशा शत्रुभोपर 


सहदेव समरभू 
आक्रमण करेगे, उस दशाम उन देखकर धृतरा्पुत्र 


दुर्योषनके मनम युद्धका परिणाम सोचकर महान्‌ पश्चत्ताष 
देगा ॥ २८-२९ ॥ 


हीनिषेवो निपुणः सत्यवादी 
महाबलः सवेधमोपपन्ः । 
गान्धारिमाच्छंस्तसुले क्षिप्रकारी 


घेता जनान्‌ सहदेवस्तर स्वरी ॥ ३० ॥ 
यदा दष्टा द्वोपदेयान्‌ महेषून्‌ 
शरान्‌ छृताखरान्‌रथयुद्धकोविदान्‌। 
आदीविषान्‌ घोरविषानिवायत- 
स्तदा युद्धं धातंराष्टोऽन्वतष्स्यत्‌ ॥ २१॥ 


(लजारीटः युद्धकुखर, सत्यवादी, महाबली, स्वधमे 


पन्न, वेगवान्‌ तथा शीघ्तापू्वंक बाण चखानेवाठे सहदेव 

जब धमासान युद्ध शङ्कनिपर आक्रमण करके शत्रुभकि 
 चैनिर्कोका संहार करने र्गेगे तथा ज दुयोधन महाधनुधर 
` रीर अखविदयर्मे निपुण तथा रथयुद्धकी कलमे कु 
 ज्ौपदीके पाचों युको मयंकर विंषवाके बिषधर सर्पाकी 





आरी पश्चात्ताप होगा ॥ ३०-३१॥ 
दारे; पराच्‌ मेघ इवाभिवषंन्‌ 1 ` 
विगाहिता कृष्णसमः ऊताल्न- 
स्तदा युद्धं धातैराषटोऽन्वतप्स्यत्‌॥ ३२ ॥ 


(अभिमन्यु साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके समान पराक्रमी 

तथा अन्ञविद्याम निपुण है, वह राघुपक्षके त्रीरोका संहार 

` कलेमे सप्रथं है । जिष्ठ समय वह मेधके समान वार्णोकी 
 जोकार करता हआ शतरुओंकी सेनामे प्रवेश करेगा; उस 
। धृतराष्ुतर दुयोधन युद्धके ण्य मन-दी-मन बहुत दी 





मति क्रमण करते देखेगा, तव उसे युद्ध छेडनेकी भृरूपर 











प्रभद्रका ह 1 असः राप्य युवानो दीघतया युवानो 
विदारकाः सिदसमानवीयोः । 
यदा धेप्तारो धातेराष्न्‌ ससन्या- 
स्तदा युद्धं धातर ष्टरऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
८अच्ञ-सं चालने शीघ्रता दिखानेवारे युद्धविशारद 
तथा हके समान पराक्रमी प्रमद्रकदेसीय नवयुवक जब 
सेनासहित धृतराष्ु्रोको मार भगा्येगे, उस समय दुर्याधन- 
करो यह सोचकर वड़ा पश्चात्ताप दोगा कि मैने स्यो 
युद्ध छेड़ा १ ॥ ३४ ॥ 
बद्धौ विरारद्पदौ महारथौ 
पृथक चमूभ्यामभिवतेमानो । 
यदा द्र्टसे घावरष्टान्‌ ससेन्यां- 
स्तदा युद्धं धातैराष्टोऽन्वतप्स्यत्‌॥ ३५ ॥ 
८जिप्त समय ब्द्ध महारथी राजा विराट ओर रपद अपनी 
पथक-प्रथक सेनाभकि साथ आक्रमण करके सेनिकोसहित 
धृतराष्रुत्रोपर दृष्टि डाखेगे, उस समय दुर्याधनको युद्धका 
परिणाम सोचकर महान्‌ पश्चात्ताप करना पड़ेगा ॥ ३५ | 


यदा तासो द्रुपदः भ्रचिन्वन्‌ 
शिरांसि यूनां समरे रथस्थः 

कुद्धः रारेदछेत्स्यति चापसुक्ते- 
स्तदा युद्धं घातराष्टोऽन्वतप्स्यत्‌॥ ३६ ॥ 
(जब अख्नविद्याम निपुण राजा द्रपद कुपित. हो रथपर 
बैठकर समरभूमिमे अपने धनुषरसे छोड़ हए वार्णोद्यारा विपक्षी 
युवकोके मस्तकाको चुन-चुनकर काटने ठ्गेगेः, उस समय 
दुयोधनको इस युद्धके कारण भारी पछतावा होगा ॥ ३६ ॥ 


यदा विरारखः परवीरघाती 
रणान्तरे दाञ्चचमू प्रवेष 1 
मत्स्यः साधमच॒श्ंसरूप- 


स्तदा युद्धं धातंराष्टोऽन्वतष्स्यत्‌ ॥ २७ ॥ 
(जव शत्न-वीर्येका सहार करेवा राजा षिरार सोम्य 


 खरूप्बाङे मल्स्यदेशीय योद्धाओको साथ लेकर रणभूमिमे श्रु 
सेनाके भीतर प्रवेश करगे, उस समय दर्योधन यद्ध छेडनेका 
परिणाम सोचकर शोकसे संतप्त हो उठेगा ॥ ३७ ॥ 


ज्येष्टं मात्स्यमनचररासार्यरूपं 
विरारयुश्रं रथिनं पुरस्तात्‌ । 
यदा द्रष्टा दरितं पाण्डवार्थं । 
तदा युद्धं धातराष्टोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ ३८ ॥ ` 
(सोम्य तथा भेष खसूपवाठे राजा विरायके च्येष्ठ पुत्र 
महस्यदेशीय महारथी श्वेतको जव दुर्योधन पाण्डवकि दितके' 
कवच र चारण किये देखेगाः तब उसे थुद्धका परिणाम . 
रर मननहीमन बढ़ा कट होगा ॥ ३८॥ = - ` 
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कर 


रणे हते - कौरवाणां पनीर 
रिखःण्डना सत्तमे शान्तनूजे । 
न जातु नः शत्रवो धारयेयु- 
रक्षशायं सत्यमेतद्‌ घ्वीमि ॥ ३९ ॥ 
(कोरववंशाके प्रमुख वीर शान्तनुनन्दन साुशिरोमणि 
मीष्मजी जव युद्धम शिखण्डीके हाथसे मार दिये जा्येगे, उस 
समय हमारे श्रु कोरव कमी हमरो्गोका वेग “नहीं सहं 
सकेगेः -यद मेँ सत्य कहता हूँ, इसमे तनिक भी संशय 
नदीं हे ॥ ३९ ॥ इ 
यदा शिखण्डी रथिनः प्रचिन्वन्‌ 
भीष्मं रथेनाभियाता वरूथी । 
दि्येहयैरवखद्नन्‌ रथौधां- | 
स्तदा युद्धं धातेंराष्टोऽन्वतप्स्यत्‌॥ ७० ॥ 
'जव दिखण्डी अपने रथकी रक्नाकेःसाधनेसे सम्पन्न हो 
रधिर्योको चुन-चुनकर मारता तथा दिव्य अशवेद्रारा स्थसमूहयौ- 
को रोदता हुआ रथाख्ढ हो भीष्मपर आक्रमण करेगाः उस 
समय दुर्याधनको युद्ध किड्‌ जानेके कारण बड़ा पश्चात्ताप 
होरा ॥ ४० ॥ 
यदा द्रष्टा सखजयानामनीके 
धष््युम्नं भरसमुखे रोचमानम्‌ । 
अस्त्रं यस्मै गद्यसुवाच धीमान्‌ 
द्रोणस्तद्‌ा तप्स्यति घातेराषटः 1 ४१ ॥ 
(जिसे परम बुद्धिमान्‌ आचायं द्रोणने अन्ञविद्याके 
गोपनीय रदस्यकी मी शिक्षा दी हैः वह धृष्युम्न जव सुजय- 
वदी वीरोकी सेनाके अग्रभागमें प्रकादित होगा ओर उसे उस 
दामे दुर्योधन देखेगाः तच वह अत्यन्त संतप्त हो 
उटेगा ॥ ४२९ ॥ 


यदा स सेनापतिरप्रमेयः 
पराखदनन्निषुभिधोतंराष्टान्‌ । 
द्रोणं रणे रात्रुसदोऽभियाता 
तद्‌(युद्धं धातं राषटोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ ७२॥ 
(जब दातरओका सामना करनेमे समथ अपरिमित शक्तिः 
वाटी सेनापतिं शृष्ट्युम्न अपने बार्णोदारा धृतरषु्ोको 
कुचरता हमा आचायं द्ोणपर आक्रमण करेगा? य उस समय 
युदधका परिणाम सोचकर दुर्योधन बहुत पछतायगा ॥४२॥ 
हीमान्‌ मनीषी बर्वान्‌ मनसी ८ 
स लक्ष्मीवान सोमकानां ्रबह; । 
न जातु तं शत्रवोऽन्ये सहेरन्‌ 
येषां स स्यादश्रणीवरष्णिसिहः ॥ ४३॥ 


(सोमकवंशका वह परसुल वीर ष्चुम्न ठ्जाशीर, बलवान्‌ 


बुद्धिमान्‌ मची तथा बीरोचित शोमासे सम्पन्न है । इसी 


= क न => = “य ७ व १ ७ र 
त्व = ति । थ 9 क "अ 


प्रकार इष्िवंशमे सिंहके समान पराक्रमी,श्रौरवर सात्यकि 
जिनके अगुआ ह, उनके वेगको दूसरे शत्रं कदापि नदीं सह 
सकते | ४३ ॥ 


इदं च ब्रूया मा चणीष्वेति लोके 
युद्धेऽद्वितीयं सचिवं रथस्थम्‌ । 
रिनेनेपतारं परवणीम सात्यकिं 
महावर वीतभयं कताखम्‌ ॥ ४४॥ 
(तुम दुर्योधनसे यह मी कह देना कि अव संसारम जीवित 
रईकर तुम राज्य मोगनेकंडि इच्छा न करो । हमने युद्धके चि 
अद्वितीय वीरः महान्‌ बख्वान्‌ः निय तथा अलविदा नियुण 
रिनिपोत्र रथारूढ सात्यक्रिको अपना सहायक चुन छिमा 
दे॥ ४४ || 
महोरस्को दी्धबाहूः प्रमाथी 


युद्धेऽद्वितीयः परमाख्वेदी । 
.. नेना ताटमाज्ायुधोऽयं 


महारथो वीतभयः छताद्धः ॥ ४५ ॥ 
‹शिनिके पौत्र महारथी सात्यकिं चार द्याथ रंगा धनुष 
धारण करते ह । उनकी छाती चौड़ी ओर युजार्पँ कीं ई । 
वे अद्वितीय वीर ह ओर युद्धम शतरर्ओको मथ डाट्ते ई }. 
उन उत्तम अघ्नोका ज्ञान है । वे निमय तथा अघ्जनविद्याके 
पारङ्गत विद्वान्‌ ह ॥ ४५ ॥ . | 
यदा शिनीनामधिपो मयोक्तः 
शरेः परान्‌ मेध इव प्रवर्षन्‌ । 
प्रच्छाद्यिष्यत्यरिहा योधसुख्यां- 
स्तदा युद्धं धातेराष्ोऽन्वतप्स्यत्‌॥ ७६ ॥ 
(जबर मेरे कहनेसे शिनिगरवर शनुमदंन सात्यकिं शन्ओपर 
मेधकी मति बार्णोकी सङ ख्गाते हए मुख्य-मुख्य योद्धार्जी- 
को आच्छादित कर देंगे, उस समय दुयाधन युद्धका परिणाम 
सोचकर बहुत पछतायेगा ॥ ४६ ॥ ` 
यदा शतिं कुरुते यात्स्यमानः 
स दीधेबाइटेढधन्वा महात्मा । 
सिहस्येव गन्धमाघ्ाय गावः 
संचेष्टन्ते श्रवोऽस्माद्‌ रणाग्रे ॥ ४७.॥ 
उदृद धनुष धारण करजेवारे दीधेबाहु महामना सात्यकि 
जवर युद्धके लि उत्सुक हो समरमभूमिमे ट जाते ई उस 
समय जसे सिंहकी गन्ध पाकर गोट इधर-उधर मागे रगती 
ह, उसी परकरार शन युद्धके सुदानेपर इनके पास आकर जुरंत 
माग खद होते ह ॥ ४७॥ स 
स ॒दीधेबाइदेढधन्वा मदात्मा प . 
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श्रीमहाभारते 
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(विरास्लाहृ, हद धुर, युदधकुशाछ ओर हाथों 
फुती दिखानेवाठे अखवेत्ता सात्यकि पवंतोंको विदीणं कर 
सकते है ओर सम्पूणं छोरकौका संहार करनेमे समथ है| वे 
आकारे विमान सू्यदेवकी मति प्रकारित हीते है ॥४८॥ 

चिज्रः सृक्ष्मः सुतो यादवस्य 
अले योगो बरष्णिसि्स्य भूयान्‌ । 
यथाविधं योगमाहुः भररास्तं 
सर्वैर्गुणैः सात्यकिस्तैरपेतः ॥ ४९ ॥ 
` शुदधनिपुण वीर युर जेसेजञेसे अस््नौकी उपरुन्विको 
-बशंसाक योग्य मानते है, उन सवस तथा समस्त वीरोचितं 
भसि इष्णििंह सात्यकिं सम्पन्न है । उन यदुकुरतिख्क- 
को बहते उत्तम अलोका शान प्रात है । उनका वह अघल 
ओग विचित्र, सूक्ष्म भौर मली्मोति अभ्यासम खया इभ 
डे ॥ ४९॥ | 
हिरण्मयं  वेतहयेश्चतुभि- 
यंदा युक्तं स्यन्दनं माधवस्य । 
द्रष्टा युद्धे सात्यकेधोतराषट- 
स्तदा तप्स्यत्यककतात्मा स मन्दः ॥ ५० ॥ 
८जन युद्धम मधुवंशी सात्यकिंके चार खेत घोड़े जुते हुए 
` युद्॑मय रथको पापात्मा मन्दबुद्धि दुयोधन देखेगा? तब 
उसे अवश्य संताप होगा ॥ ५० ॥ 

यदा रथं हेममणिप्रकादा 

इवेताद्वयुक्तं वानरकेतुुध्रम्‌ । 

ममाप्यास्थितं केदावेन 

तदा त्स्यत्यर्‌तात्मा स मन्दः ॥ ५१॥ 
(जवर सुवणं ओर मणियेि प्रकाशित होनेवाढे मेरे भयंकर 

रथको जिसमे चार श्वेत अदेव जुते होगे, जिसपर वानरघ्वजा 

फहरा रदी होगी तथा साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण जि्पर्‌ नेर- 


दषा 








करः सारथिका कायं सभारते हगे, अङ्तात्मा मन्दुद्धि 
दुरबोधन देगा 


न देखेगाः तव मन-दी-मन संतत हो उठेगा ॥ ५९१॥ 
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रणाग्रे # 
धनुष्रकी 
 वञ्जपातके ॥ ४ 


[ उद्योगपर्वणि ` 


भागे मेरी बाणवर्पासि फे हए अन्धक्रारमे इधर-उघर 
मागती हई गौओंकी भाति अपनी सेनाको युद्धसे पलायन 


` करती देखेगा, तब दुष्ट सदायकोसे युक्त उस दुबुद्धि एवं मृदु 


धृतराष्रपु्रके सनम बड़ा संताप होगा ॥ ५२-५३ ॥ 
चलाहकादुच्चरतः सुभीमाम्‌ 
विदुरस्फ़लिङ्गानिव घोररूपान्‌ । 
. सहसखश्चान्‌ दविषतां सङ्गरेषु 
अस्थिच्छिदो ममेभिदः सुपुङ्खान्‌ ॥ ५७॥ 
यद्‌ द्रष्टा ज्यासुखाद्‌ वाणखंघान्‌ 
गाण्डीवमुक्तानापततः हिताग्रान्‌ । 
हयान्‌ गजान्‌ व्भिणश्चाददाना- 
स्तदा युद्धं धातेराष्टोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ ५५ ॥ 
भरे गाण्डीव धनुषकी प्रत्यञ्चासे छाड़े हए तीखी धारवाे 
सन्दर पंखोसे युक्त मर्यकर वाणसमूह मेघसे निकली इई 
अत्यन्त भयानक विद्युत्‌की चिनगारियोके समान जब युद्ध 
भूमिमे शन्रुओपर पड़े ओर उनकी दडर्योको कारते तथा 
मर्मखानोको विदीणे करते हुए सहस-सहसख सेनिकोको मोतके 
घाट उतारने कगेगे, साथ दी क्रिंतने दी घोड़ो, हाथियों तथा 
कवचधारी योद्धाओके प्राण लेना प्रारम्भ करगे, उस सजय 
जव धृतराष्टपुन् दुर्योधन यह सव देखेगा; तच युद्ध छेडनेकी 
भूलके कारण वह बहुत पछतायेगा ॥ ५४-५५ ॥ 
यदा मन्दः परवाणान्‌ विमुक्तान्‌ 
ममे षुभिहियमाणान्‌ अतीपम्‌ । 
तिर्यम्बिध्याच्छिद्यमानान्‌ पृषत्कै- 
स्तदा युद्धं धातेरा्टोऽन्वतप्स्यत्‌॥ ५६ ॥ 
ध्ुदधमे दूसरे योद्धा जो वाण चरयेगे? उन्हं मेरे बाग 
टकर चकर पीछे खोया देंगे । साथ ही मेरे दुसरे बाण श्रुभौ- 
के शरसमूहको ति्॑गभावसे विद्ध करके इकडेडकढ़े कर 
डाले । जब मन्दधुद्धिः दुर्योधन यह सब देखेगाः तव उसे 
युद्धः छेडनेके कारण बड़ा पश्चाताप होगा ॥ ५६ ॥ 
यदा विपाठा मद्धजविप्रसुक्ता 
द्विजाः फटखानीव महीख्दा्रात्‌ । 
प्रचेतार उत्तमाङ्गानि यूनां 
तदा युद्धं धातैराषटोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ ५७ ॥ 
जवर मेरे बाहुबरसे चट हुए विपाठ नामक बाण युवक 
योद्धाअकि मस्तकोको उसी प्रकार काट-काटकर ढेर ठगने 
सगि, जैसे पश्ची ब्रक्षेकि अग्रभागसे फर गिराकर उनके ठेर 
लगा देते है; उख समय यह सव देखकर दुर्योधनको बडा 
पश्चात्तापं होगा ॥ ५७ ॥ 
यदा द्रष्टा पततः स्यन्दनेभ्यो 
` + महागजेभ्योऽश्वगतान्‌ योधनान्‌ । 
तदा युद्धं घधातराषटोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ ५८ ॥ 
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(जव दयाघन देखेगा कि उसके रथेति, बड़े-बड़े गजसे 
ओर घोड़ोकी पीटपरते मी अषंख्य योद्धा मेरे बाणेद्वारा मारे 
जाकर समराङ्गणमे गिरे चे जा रदे हैः तव उसे युद्धके 
द्व भारी पछतावा होगा ॥ ५८ ॥ 


असम्प्राप्तानसख्रपथं परस्य 
तदा द्ष्ा नदयतो धातंराष्टान्‌ । 
अङ्कवंतः कमे युद्धे समन्तात्‌ *“ 
तद्या युद्धं धातेराष्टरोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ ५९ ॥ 
ुर्याधनको जव यह दिखायी देगा फ उसके दुसरे भाई 
गाचुर्जोकी वाणवर्पाके निकट न जाकर उसे दूरसे देखकर ही 
अदस्य हो रहे ई, युद्धम कोई पराक्रम नदीं कर पा रहे हैः 
तव॒ वह लडाई छेडनेके कारण मन-ही-मन ब्रूत 
पछतावेगा ॥ ५९ ॥ + 
पद्‌ातिसंघान्‌ रथसंघान्‌ समन्ताद्‌ 
ह्यात्ताननः कार इवाततेषुः । 
प्रणोत्स्यामि ज्वलितेवोणवषंः ^ 
| राश्रुस्तदा तप्स्यति मन्दबुद्धिः ॥ ६० ॥ 
८जव में सायकोकी अषिच्छि्न वपं करते हए सुख फराये 
खड़े दए कार्की मोति अपने प्रज्वलित वाणोकी बोछारोसे 
रातुपश्चके छंड-के-छ्ंड पेद तथा रथियोके समू्दोको छिनञ- 
भिन्न करने व्गूगाः उस समय मन्दबुद्धि दुरयोधनको बड़ा 
संताप होगा ॥ ६० ॥ 
सवौ दिशाः सम्पतता रथेन 
रजोध्वस्तं गाण्डिवेन पररृत्तम्‌ । 
यदा दए खवलं सम्प्रमूढं 
तदा पश्चात्‌ तप्स्यति मन्दबुद्धिः ॥ ६१ ॥ 


८मन्द्वुद्धिः धृतरा्पुतर जव यह देखेगा क सम्पूणं 
ददाओमिं दौडनेवाके मेरे रथके द्वारा उडायी हदे धूटिति 
आच्छादित दो उसकी सारी सेना धराशायी हो रदी र 
मेरे गाण्डीव धनुषसे चे हए बाणोद्रारा उसके समस्त सनक 
चिन्न-भिन्न होते चले जा रे हैः तव उसे वड़ा पछताका 
दोगा ॥ ६१ ॥ 


कान्दिग्भूतं चछिनज्ञगाजं विस 
दुयोधनो द्रक्ष्यति सवंसन्यम्‌ । 


हताश्ववीराभ्यनरेन्द्रनाग 
पिपासितं अन्तपन्ं भयातम्‌ ॥ 2२ ॥ 
आ्त॑सखरं - हन्यमानं हतं च 


विकीणेकेदास्थिकपाटसधम्‌ । 
प्रजापतेः कर्म॑ यथाथनिशितं | 
तवा दृष्टा तप्स्यति मन्दबुद्धिः ॥ ६३ ॥ 


“दुयोधन अपनी आख यं देखेगा किं उसकी सारी सेना | 


म० स० खं० ३. र्द 


( मयसे मागने लगी ह ओर उस ) को यह र नदीं सज्जता 
है किं किंस दिराकी ओर जाऊँ १ किंतने दी योद्धाभकि अङ्ग 
प्रत्यङ्ग छिन भिन्न हो गये ई । समस्त सेनिक अचेत हो रहे 
ह । हाथी, घोडे तथा वीरामरगण्व नरेश मार डे गये हं । 
सारे वाहन थक गये ह ओर समी योद्धा प्यास तथा भयसे 
पीडित हो रहे है । वहुतेरे सेनिक आत खरसे ो रहे ह, कितने 
ही मारे गये ओर मारे जा रहे ह । बहुतोके केशः अथि 
तथा कपारसमूह सव ओर व्रिखरे पड़े ई । मानो विधाताका 
यथाथं निश्चित विधान हो, इस प्रकार यह सब कुछ होकर 


‹ दी रहेगा । यई सब देखकर उख समय मन्दबुद्धि दुर्योधनके 


सन्मे वड़ा पश्चात्ताप दोगा ॥ ६२-६३ ॥ 


, ` यदा रथे गाण्डिवं वासुदेवं 


दिव्यं शद्ध पाञ्चजन्यं दखयाश्च ! 
तूणावक्षय्यौ देवदत्तं च मां च 
द्रष्टा युद्ध धातं रष्टोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ ६७ ॥ 
८जव धृतराष्टपु्र दुर्योधन रथपर मेरे गाण्डीव धनुष- 
को; सारयि भगवान्‌ श्रीक्ष्णको, उनके दिव्य पाञ्चजन्यं 
शङ्खको रथमे जते इए दिव्य धोड़ंकोः बाणोसे भरे इए 
दो अक्चय तृणीरंकोः मेरे देवदत्त नामक शंखको ओर सुञ्चको 
भी देखेगाः उस समय युद्धका परिणाम सोचकर उसे बड़ा 
संताप होगा ॥ ६४ ॥ 
उद्वतयन्‌ दस्य॒सखङूघाग्‌ सम्तान्‌ 
प्रवतेयन्‌ युगमन्यद्‌ युगान्ते । 
यद्‌ धक्ष्याम्यभ्चिवत्‌ कौरवेया 
स्तदा तक्ता तराः सपुत्रः ॥ <.॥ 


८जिस समय युद्धके च्थि एकत्र हुए इन डाके 
दलका संहार करके प्रख्यकार्के पश्चात्‌ युगान्तर उपस्थितं 
करता हआ मै अग्निके समान भ्रव्वडिति होकर कोरवोको 
भस्म करने लगा, उस समय पुत्रौसदित महाराज धतराष्टक 
वडा संताप दोगा ॥ ६५ ॥ 
॥ ` ~ 4 
स्नाता वै सहसेन्यः सशचत्यो 
खरष्टेऽवर्यः कोधवरोऽस्पचेताः। 
द्पेस्यान्ते . निहतो वेपमानः 
पश्चान्मन्दस्तप्स्यति धातेराष्टः ॥ ६६] 


(सदा क्रोधके वराम रहनेवाखा अव्पयुद्धि मूढ दु्याघनं 


जग्रं भाई, भत्यगण तथा सेनाओंसदित रेशयंसे अष्ट वं 


आहत होकर कोपने ख्गेगाः उस समय सारा घमंड चरर ` | 
पश्चात्तापं होगा 1 ६६} = = ~: 








# त ५ - 
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अयुद्ध.यमानो मनसापि यस्य 
कर्तव्यं ते दुष्कर कमं पाथ 








योद्धव्यं ते रात्रिभिः सन्यसाचिन्‌॥ ६७ ॥ जयं ष्णः पुरुषस्याभिनन्देत्‌ । 
इन्द्रो वा ते हरिमान्‌ वञ्जहस्तः ` ग्वं सवोन्‌ स व्यतीयादमित्रान्‌ 
पुरस्ताद्‌ यातु समरेऽरीन्‌ विनिष्नन्‌। सेन्द्रान्‌ देवान्‌ मादषे नास्ति चिन्ता ॥७०॥ 
रथेन वा ते (मगवान्‌ श्रीकृष्ण युद्ध न करके मनते भी जिस पुरुष- 
पश्चात्‌ छृष्णो रक्षतु वासुदेवः ॥ ६८॥ की विजयक्रा अभिनन्दन करेगे, वह अपने समस्त राुओंकोः 
८ ` (एक दिनकी बात हैः मे. पूीहंकार्म॑संध्या-न्दन भटे हीः वे इन्द्र आदि देवता ही क्यों न ह, पराजित कर 
एवं गाय्नीजप करके आचमनके पश्चात्‌ बेडा हुआ थाः देता है, फिर मनुष्य-गान्रुके लि तो चिन्ता ही क्याहे?॥] 
उस समय एक बराहणने आकर एकान्तम युते चह मघुर ` स॒ वाहुभ्यां सागरसुतिती- 
त त्‌ ~ 1 `“. न्महोदधि सछिटस्याध्मेयम्‌ । 
तेजखिनं कृष्णमत्यन्तश्युर 


युद्धेन यो वासुदेवं जिगीषेत्‌ ॥ ७२) 
८जो युद्धके द्वारा अत्यन्त योयंसम्पन्न तेजस्वी वसुदेव- 
नन्दन भगवान्‌ श्रीङ्ष्णको जीतनेकी इच्छा करता टै, वट्‌ 
अनन्त अपार जलनिधि समुद्रको दोनों विते तेरकर पार 
करना चादता है ॥ ७१ ॥ 
गिरि य इच्छेत्‌ तु तठेन भेत 
शिखोचचयं च्वेतमतिप्रमाणम्‌ । 
तस्यव पाणिः सनखो विशीय- 
ज्र चापि किचित्‌ स गिरेस्तु कुयात्‌ ॥७२॥ 
(जो अत्यन्त पिशा प्रसररारिपूणं श्वेत केलाकत-पर्वत- 
को हथेखीसे मारकर विदीणं करना चाहता हैः उश्च मनुष्यकरा 
नखसहित दाथ ही छिन्न-मिन्न हो जायगा । वह उस पवंतक्रा 
कुछ भी व्रिगाड नहीं कर सकता ॥ ७२॥ 


अभि समिद्धं रामयेद्‌ अुजाभ्यां 


9 सुः ५५ निवारयेत 

लचनं क्ष कुन्तीनन्दन ! दउम्दं दुष्कर कर्म करना है । र ४ त 
सत्यसाचिन्‌ । व अपने यतुयेकि.साथः युद्ध करना होगा! `  स्स्द्‌ देवानाम्तं _ सहा 
बोलो, क्या चाहते दो १ इन्द्र उच्चैःवा ` घोडेपर बैठकर ` युद्धेन यो बाछदेवं जिगीषेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
व्र हाथम्‌ च्थि वहारे अगि-आने समरमूमिमे शतरु्ओंका {जो युद्धके द्वारा भगवान्‌ भरीकृष्णको जीतना चाहता 
नाश्च करते हए र अथवा सुग्रीव आदि अच्वोसे जते दैः वह प्रज्वङ्ति अग्निको दोनो हाथो बुञ्चानेकी चेष्टा 

हट स्थपर्‌ “उक्र बजुदेवनन्दन मगवान्‌ शरीङृष्ण पिकी करता है, चन्द्रमा जौर सू्ंकी गतिको रोकना चाहता 
रसे उम्डायी रका कर, | ६७-६८ | ` हे तथा हटपूवंक देवताओंका अमूत इर खानेका प्रयत्न 

६ वञ्जदस्तान्महेनदरा : करता है ॥ ७३॥ 


यो रुकिमणीभेकरथेन भोजा- 
न॒त्साद्य राज्ञः समरे परसह्य । 
उवाद भायां यद्ासा ज्वखन्तीं 


यस्यां जज्ञे रोक्रिमिणेयो मदात्मा॥ ७४॥ 
खच श्रीष्ण र - = गये दै।  “जिन्ने एकमात्र स्थकी सदहायतासे युद्धम मोजर्वंशी 
= ^° सब. एसी व्यवखा ` राजाओंको बल्पूैक पराजित करके ८ रूप, सौन्दर्य भर ) 

` `  उयरके द्वारा प्रकारित नेवी उस परम न्द्री रविमिणी 
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को पत्नीरूपसे ग्रहण किया, जिसके गर्भ॑से मशमना प्दयुम्न- 
का जन्म हुआ है | ७४ ॥ 
अयं गान्धारांस्तरसा सम्परमथ्य 
जित्वा पुरान्‌ नञ्नज्ितः समय्रान्‌ 1 
वद्धं सुमोच विनदन्तं भरसद्य 
सुदर्शनं वे देवतानां खलांमम्‌ ॥ ७५॥ 
८इन श्रीकृष्णे ही गान्धारदेशीय योद्धा्ओको--अपने 
वेगसे कुचल्कर राजा नग्नजित्‌के समस्त युर्ोको पराजित 
करिया ओर वर्ह कदम पड़कर क्रन्दन करते हुए राजा, 


सुदशनको; जो देवताओके मी* आद्रणीय . है, बन्धन 


युक्त किया ॥ ७५ ॥ | 
अयं कपाटेन जधान पाण्ड्यं 

तथा कलिङ्खान्‌ दन्तक्रूरे ममर्द । ` 
अनेन द्ग्धा वपंपूगान्‌ विनाथा 


वाराणसी नगरी सम्बभूव ॥ ७६॥ ¦ 


८इन्टौने पाण्ड्यनरेशको करंवाड़के पर्ङेसे मारं. डाखा; 
भयंकर युद्धम कलिङ्गदेीय योद्धाओंको कुचर डाल तथो 
इन्दनि दी काशीपुरीको इस प्रकार जलाथा था ङि वह 
वृहूत वर्पोतक अनाथ पड़ी रदी ॥ ७६ ॥ 
अयं स्म॒ युद्ध मन्यतेऽन्येरजेयं 
तमेकव्यं नाम निषदणजम्‌ 1 
वेगेनेव रोरमभिहत्य जम्भः 
रोते स छृष्णेन हतः परासु; ॥ ७७ ॥ 
धये मगवान्‌ श्रीकृष्ण उस निषादराज एकख्व्यक्रो सदा 
युद्धके चयि ल्छकारा करते थे, जो दूसरोके धियि अजे 
थ; परंतु वह श्रीकृष्णके हाथसे मारा जाकर प्राणद्यत्य हो 


य्या १ + प 
तदाक च्वि रणदयय्यामे सो रहा हैः टीक उषी तरह जपे . 


जम्भ नामक दैत्य खयं ही वेगपूरव॑क्र पवतपर आघ्रात 
करके म्राण्ूल्य हो महानिदरामे निमग्न हो गया था ॥ ७७॥ 
` तथोश्रसेनस्य सुतं खदुष्ट 
चृष्ण्यन्धक्रानां मध्यगतं सभास्थम्‌ । 
अपातयद्‌  वख्देवद्धितीयो 
हत्वा ददौ चोग्रसेनाय राज्यम्‌ ॥ ७८ ॥ 
्ठग्रसेनका पुत्र कं बडा दुष्ट था । वह जव भरी 


समाम वृष्णि ओर अन्धकवंशी कषत्नियोके वीच बेडा हआ ' 


था शीक्ष्णने बल्देवजीके साथ वहा जाकर उसे मार 


, गिराया । इस प्रकारं फंसका वधं करके इन्दौने मथुराक्रा 


राज्य उग्रसेनको दे दिया ॥ ७८ ॥ 


८इन्दोनि सोभ नामक विमानपर वेठे हए श्रा मायाके 
दवारा अत्यन्त भयंकर रूप धारण करके आये हुए आकाद्यम 
सित शाल्वराजके साथ युद्ध क्रिया ओर सोम विमानके दवार 
पर ख्गी हृद दातस्नीको अपने दोनो हाथांते पकड़ ख्या 
था । फिर इनका वेग कौन मनुष्य सह सकता दै १ ॥ ७९ ॥ 
भार्ज्योतिषं ` नाम॒ वभूव दुगे 
पुरं घोरमखराणामखदयम्‌ 1 .. 
महाबलो नरकस्तत्र भौमो 
जहारादित्या मणिकण्डङे शुभे ॥ ८० ॥ 
“ ` (असुरौका प्राम्न्योतिषपुर नामसे परसिद्ध एक भूर्येकर 
किला थाः जो यान्रुओके ्यि सर्वथा अजेय था 1 वां भूमि- 
पुत्र महाबली नरकासुर निवास करता था; जिसने देवमाता 
अदितिके सुन्दर मणिमय कुण्ड हर ल्यि थे ॥ ८० ॥ 
न तं देवाः सह राक्रेण रोकः 
समागता युधि स्त्योरभीताः 1 
षट च तं विकरमं केशवस्य 
` वरं तथेवाख्जमवारणीयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
जानन्तोऽस्य धङति केशवस्य 
न्ययोजयन्‌ द्स्यवधाय कृष्णम्‌। 
स तत्‌ कमे प्रतिद्युश्ाव दुष्कर- 
 मैभ्वर्यवान्‌ सिद्धिषु वाखदेवः ॥ ८२ ॥ 
८मृस्युके मयते रहित देवता इन्द्रके साथ उसका सामना 
करनेके स्यि आये, परंतु. नरकासुरको युद्धम पराजितं न 
कर सके । तब देवताओने मगान्‌ शीङष्णके अनिवां 
वल, पराक्रम ओर अलक देखकर तथा इनकी दयां एवं 
दष्टदमनकारिणी भक्तिको . जानकर इन्होने पूर्वाक्तं ड्ग 
नरकायुरका बध करनेकी प्राथना की; तब समस्त कार्यकर 
सिद्धिम समथं मगवान्‌ श्रीकृष्णने वह इष्कर कायं पूणे करना 
स्वीकार किया ॥ ८९-८२ ॥ 


निमांचने षट्‌ सदस्नाणि हत्वा ` 
संटिछ्यपारान्‌ सहसा श्चुरान्तान्‌ \ 

सुरं हत्वा विनिहत्योधरश्लो 
निमांचनं चापि जगाम वीरः ॥ ८३ ॥ 
८फिर वीरवर शीकृष्णने निमाचन नगरकी सीमापर 
जाकर सहसा छः हजार रोहमय पाश काट दियेः जो तीखी 
धारवाञे थे.। फिर सर दैत्यका वध ओर राश्चससमूहका .नाश 
करफे निमाचन नग मवे किया ॥.८३॥ ._ ` 


ड 2 
तन्व 
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भगवान्‌ आीङष्णका युद्धः हुआ । शीक्ष्णके दायसे मारा 
जाकर वह पोते हाय धो बेडा ओर अंधीके उखाड़ इए 
कनेर च्चकी ति सदाके लि रणभूमिमे सो गया ॥८४॥ 
आहत्य छृष्णो मणिकुण्डले ते 
हत्वा च भौमं नरकं सुरं च 1 
श्चिया चतो यशंखा चव विद्धान्‌ 
परत्याजगामाप्रतिमप्रभाव 
(इस प्रकार अनुपम पभाक्याखी विद्वान्‌ श्रीकृष्ण भूमि- 
पुत्र नरकासुर तथा मुरका बध करके देवी अदितिके व 
दोनों मणिमय कुण्ड वहसि ठेकर विजयलक्ष्मी ओर 
उञ्ज्वछ यदरासे सुयोभित हो अपनी पुरीम सट अये ॥८५॥ 
अस्मे वराण्यददस्तत्र देवा 
दष्टा भीमं कमं छतं रणे तत्‌ । 
श्रमश्च ते युध्यमानस्य न स्या- 
दाकारो चाप्छुच तेक्रमः स्यात्‌॥ ८६॥ 
दाख्राणि गाते न च ते क्रमेर 
न्नित्येव कृष्णश्च ततः ताथः । 
एवंरूपे चासदेयेऽप्रमेये 
महाबले गणसम्पत्‌ सदेव ॥ ८७॥ 
युद्धम भगवान्‌ श्रङृष्णका वह भयंकर पराक्रम देखकर 
 देवताओनि वर्ह इन्द इस प्रकार वर दिये-“केराव ! युद 
करते समय आपको कमी थकावट न हो, आकार ओर 
जलम भी आप अप्रतिहत गतिसे विचरे ओर आपके 
अङ्गम कोड भी अखछ-दाञ्ज चोर 1 पहुंचा सके | इस प्रकार 
वर पाकर श्री्ष्ण पूेतः कृतकायं हो गये है । इन असीम 


दरिराटी महाबली वायुदेवमे समस्त गुण-सम्पत्ति सदैव 
विमान है ॥ ८६-८७ ॥ 


प्न अनन्त पराक्रमी भन क 
पसे अनः त पराक्रमी ओर अजेय श्रीकृष्णको को 
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महाभारते 
व्व नि 
व्ही उश्च महाबली नरकायुरके साथ अत्यन्त बरूगाट। 


क ४५ 
| उ्योगपवेणि 








दुयोधन मानता ह किं मुञ्चमे ओर शीकृष्णमे दात्‌ 
कलह करा दिया जा सकता हे । पाण्डर्वोका श्रीकृष्णके प्रति 
जो ममत्व ( अपनापन ) है, उसे मिटा दिया जा सकता है; 
परंतु ऊुरक्ेत्रकी युद्धभूमिमे पर्हचनेपर उसे इन सव वार्तोक्रा 
सीक-टीक पता चर जायगा ॥ ८९ ॥ 
नमस्छृत्वा शान्तनवाय राज्ञे 
द्रोणायाथो सहपुजाय चेव । 
दारद्धतायाप्रतिद्टन्दिने च 
योत्स्याम्यहं राज्यमभीप्समानः ॥ ९० 


“म शान्तनुनन्दन महाराज भीष्मको, आचार्यं द्रोणकोः 
गुरुभाई अश्वत्थामाको ओर जिनका सामना कोई नदीं कर 
सकताः उन वीरवर कृपाचायंको भी प्रणाम करके राव्य 
पानेकी इच्छा ठेकर अवद्य युद्ध करूगा ॥ ९० ॥ 

धमेणाप्तं निधनं तस्य मन्ये 

यो योत्स्यते पाण्डवेः पापवुद्धिः। 
मिथ्या ग्छहे निज्ञिता वे चांसे 

संवत्सरान्‌ वे दादरा राजपुत्ाः॥ ९.२ ॥ 


'जो पापवुद्धि मानव पाण्डरवोके साथ युद्ध करेगा, धर्मकी 
दष्टिसे उसकी मृत्यु निकट आ गयी ह, एेसा मेरा विश्वास 
ह । कारण किं इन क्रूर खरमाववाङे कोरवोने हम सव खेगो- 
को कपटद्यूतमं जीतकर वारह वर्क द्यि वनमें निर्वासित 
कर दिया था; यद्यपि हम भी राजके द्यी पच थे ॥ ९१॥ 

वासः छऊच्छो विहितश्चाप्यरण्ये 
दीध कारु चेकमज्ञातवषंम्‌ । 
ते हि कस्ाज्ीवतां पाण्डवानां 
नन्दिष्यन्ते धातरा पदस्थाः ॥ ९२॥ 


ध्वम वनम दीघकालतक बड़े कष्ट सहकर रहे है ओरं 
एक वधेतक्र हमे अज्ञातवास करना पड़ा ह । रेस ददयामे 


` षाण्डके जीते-जी वे कोरव अपने पदोपर प्रतिष्ठित रहकर 


कसे आनन्द मोगते रहगे ?॥ ९२ ॥ 


ते चेदस्मान्‌ युध्यमानाञ्जयेयु- 


दृवेमहेन्दपरमुखेः सहायः 
धमादधमेश्रितो गरीया- 


स्तता शवं नास्ति छृतं च साधु ॥ ९३ ॥ 


ध्यदि इन्द्र आदि देवताओंकी सहायता पाकर भी धृतरा 
यत्र इमं युद्धम जीत छेगे तो यह मानना पड़ेगा कि धर्मकी 
अपेक्षा पापाचारका ही महत्व अधिक है जौर संसारसे ण्य ` 
कमका असित्व निश्चय ही उठ गया ॥ ९३ ॥ 
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आशंसेऽहं वासुदेवद्वितीयो 
इयाधनं साचुवन्धं निहन्त॒म्‌ ॥ ९४॥ 
“यदि दुर्योधन मनुष्यको करमोकि बन्धनसे वैषा हुआ नदीं 
"नता द अथवा यदि वह हमलोर्गेको अपनेसे श्रेष्ठ तथा 
बल नहीं समञ्लता दैः तो भी मं यह आशाकरताहकि 
, तगवान्‌ श्रीकरष्णको अपना सहायक बनाकर मँ दु्योधनको 
उसके सगे-सम्बन्धियोसदित मार डर्देगा ॥ ९४ ॥ 


न चेदिदं कमै नरेन्द्र वन्ध्यं 
, नचेद्‌ भवेत्‌ खतं निष्फलं वा । 
इद्र च तच्चाभिसमीक्ष्य नूनं ` 
पराजयो घातेराषटस्य साधुः ॥ ९५॥ 
धराजन्‌ ! यदि मनुष्यका करिया हुआ यह पापकमं निष्फल 
नदीं होता अथवा पुण्यकर्मोका फ मिठे व्रिना नहीं रहता 
तो मे दुर्योधनके वतेमान ओर पहले क्रिये हुए पापकमंका 
विचार करके निश्ववपूवंक कह सकता हू कि धृतराषटूपुत्रकी 
पराजय अनिवायं दै ओर इसीमे जगत्की भलाई हे ॥ ९५॥ 
परत्यक्षं वः कुरवो यद्‌ चवीमि 
युध्यमाना धातेराष्ा न सन्ति । 
अन्यज्र युद्धात्‌ कुरवो यदि स्यु- 
ने युद्धे वे रोष इहास्ति कथित्‌ ॥ ९६॥ 
(कौरवो ! में वुमरो गकि समक्ष यह रषटरूपसे वता देना 
चाहता हँ क्रि धृतराष्के, पुत्र यदि युद्धभूमिमे उतरे तो 
जीवित नहीं बचेंगे । कोरबोके जीवनकी रक्षा तभी हो सकती 
2, जवर वे युदधसे दूर रदं । युद्ध छिड जानेपर तो उनसे 
कोई भी यहां रोष नदीं रहेगा ॥ ९६ ॥ 
हत्वा त्वहं धातेराष्टान्‌ सकणोन्‌ 
राज्यं कुरूणामवजेता समग्रम्‌ 1 
यद्‌ वः कायं तत्‌ कुरुध्वं यथास्व- 
मिष्ठान्‌ वारानात्मभोगान्‌ भजध्वम्‌॥ ९७॥ 
धै कर्ण॑सदहित धृतराष्टपत्रोका वध करके कुखदेशका 
नपूर्णराल्य जीत दगा, अतः वुम्हारा जो-नो कतव्य शेष होः 
उसे पूरा कर छो | अपने वभवके अनुसार प्रियतमा पलनयोके 
साथ सुख भोग रो ओर अपने शरीरके व्यि भी जो अभीष्ट 
ओग हौ; उनका उपभोग कर रो ॥ ९७ ॥ | 


अप्येवं नो बराह्मणाः सन्ति धृद्धा 
बहुश्चुताः शीलवन्तः कुीनाः 1 
सांवत्सरा ज्योतिषि चाभियुक्ता 
नक्षत्रयोगेषु च . निश्चयज्ञाः ॥ ९८ ॥ 
मारे पाल कितने ही एस इध ब्रामण विद्यमान हैः जो 
अनेक शाखकि विद्वान्‌, सुधीर, उत्तम कुमे उसन्नः 





तथा ग्रह-नक्षबोके 
रखनेवाङे ह ॥ ९८ ॥ 


योगफख्का निश्चिनरूपसे ज्ञान 
उच्चावचं देवयुक्तं रस्यं , 
दिन्याः प्रदना खुगचक्रा सुहताः। 
श्वयं महान्तं करुखंजयानां 
निवेदयन्ते पाण्डवानां जय च ॥ ९९ ॥ 


ध्वे देवसम्बन्धी उन्नति एवं अवनतिके फल्दायक रहस्य 
वता सकते ह । प्ररनोके अलौकिक दंगसे उत्तर देते ईः जिससे 
भविष्य घटनाओंका ज्ञान हो जाता है । वे शुभाद्यम फलका 
वर्णन करनेके स्यि सवंतोमद्र आदि चकक्रका मी अनुसंधान 
करते है ओरं सुद्रतंगाख्के तो वे पण्डित दीद । वे सवर 
लोग निश्ितरूपसे यह निवेदन करते दै किं कोरबा ओर 
संजयवंदाके छोर्गोका बडा भारी संहार हदोनेवाखा दै 
ओर इस महायुद्धमें पाण्डरवोंकी विजय होगी ॥ ९९ ॥ 


यथा हि नो मन्यतेऽजातकाचुः 

संसिद्धाथां हिषतां निग्रहाय । 
जना्दवनञ्चाप्यपरोक्षविद्यो 

न संहायं पदयति चष्णिखिहः ॥ ९०० 


(अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर मानते है म अपने 
शु्ओका दमन करनेम निश्चय सफर होऊंगा 1 इृष्णिवंशके 
पराक्रमी वीर भगवान्‌ श्रीकृष्णको भी सारी विद्या्ओंका अपरोक्ष 
ज्ञान दै । बे भी हमारे इस मनोरथके सिद्ध होने कोड 
संदेह नहीं देखते ह ॥ १०० ॥ 

अहं तथैवं खलं भाविरूपं 
पदयामि बुद्ध्या स्यमभ्रमत्तः 1 
दष्िश्च मे न व्यथते पुराणी ` 
संयुध्यमाना धातरा न सन्ति ॥९०२॥ 


तै भी खयं प्रमादद्यल्य होकर अपनी बुदिसे माबीका 
ठेसा ही खूप देखता हं ।. मेरी चिरंतन दृष्टि कमी तिरोहित 
नहीं होती । उसके अनुसार मँ यह निश्वितरूपसे कह सकता 
ह कि युदधमूमिमे उतरनेपर धूतरा््के पुज जीवित नही 
रह सक्ते ॥ १०१ ॥ 


अनाटन्धं जम्भति गाण्डिवं धचु- 
€ को 

रनाहता कम्पति मे धजुज्यो 1 
बाणाश्च मे तूणसुखाद्‌ विखत्य ध 
सुस डगंन्तुसुरान्ति ` चेव ॥९०२॥. 
(गाण्डीव धनुष बिना स्पश क्रि ही तना जा रहा ईः 
सरे घलुषकी डोरी बिना खचि दी दिल्ने गी हे अ रीर मेरे 
द ६॥ ९०९॥ 
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२२२०६ श्रीमहाभारते < [ उद्योगपवेणि 
न -----~----------------- स ------ 
खङ्;, कोशान्निःसरति प्रसन्नो वधे धृतो वेगवतः अमुञ्चन्‌ _ 
हिव्वेव जीणाुरणस्त्वचं खाम्‌ । नाहं परजाः किचिदिह्ावरशिप्ये । 
ध्वजे वाचो रौद्ररूपा भवन्ति कान्ति ङष्स्ये परमा द्येष भावः 
कद्‌ रथो योक्ष्यते ते किरीटिन्‌ ॥ १०३॥ स्थिरो मम नूहि गावस्गणे तान्‌ ॥२०७॥ 


(चमचमाती हई तलवार म्यानसे इस प्रकार निकर रा 
ड, सानो सपं अपनी पुराना क चुर छोडकर चमकने खगा 
ज दथा मेरी ध्वजापर वह भयंकर वाणा गूंजती रहती हे करि 
अर्ब॑न ! ठम्हारा स्य युद्धके व्यि कव जोता जायगा ॥१०३॥ 


गोमायुसंधा्च नदन्ति राजो 
रक्ता स्यथो निष्पतन्त्यन्तरिश्चात्‌ । 
सरगाः श्छगालाः शितिकण्ठाश्च काका 
ध गृध्रा वकराद्चंव तरक्षवश्च ॥९०४॥ 
` (राततं गीदड़के दर कोटाह मचाते है, राक्षस आकाश- 
से पृथिवीपर दरे पड़ते ह तथा हिरणः सियार, मोर कौआ, 
गीधः बरखा ओर चते मेरे रथके समीप दोद्धे अति ई ॥ 


खव्णेपज्रश्च पतन्ति पश्चाद्‌ 
दष्ट रथं इवेतहय्रयुक्तम्‌ । 
, अहं शकः पाथिवान्‌ सवंयोधान्‌ 
शरान्‌ वषेन्‌ खत्युखोकं नयेयम्‌॥१०५॥ 
श्वेत धोड़सि लते इए मेरे स्थको देखकर सुध्णपत्र 
नामक पश्ची पीछेते दरटे पड़ते ह । इससे जान पड़ता है, में 
अकेला बाणोकी वष करके समस्त राजाओं ओर योद्धार्ओको 
यमलोक पचा दुगा ॥ १०५ ॥ 
 समाददानः प्रथगस्रमागोन्‌ । 
यथाग्निर गनं (निष्ाघे । 


 स्थूणाकर्णं॑पा्युपतं महास्त्रं 
बराह्मं चास्त्रं यच्च शक्रोऽप्यदान्मे ॥ १०६॥ 


८जेसे गर्मामिं प्रज्वलित हृद आग जव वनको जखने र्गत 
दै, तब किसी मी वृक्चको बाकी नहीं छोडतीः उसी प्रकार मँ 
रान्ुभोके वधके चयि सुसजित हो अस्रसंचाख्नकी विभिन्न 
रीतियाका आभ्य छे स्थूणाकणे, महान्‌ पाञ्ुपताखः ब्रह्माख्न 
तथा जिसे इन्द्रने मुञ्ञे दिया था, उस इन्द्राछ्चका भी प्रयोग 
करूगा ओर वेगदाटी बाणोकी वषा करके इस युद्धम किसी- 
को भी जीवित नहीं छोडगा । एेसा करनेपर ही मुञ्चे शान्ति 
मिलेगी । संजय । ठम उनसे स्पष्ट क देना किं मेरा यद टद 
ओर उत्तम निश्चय है ॥ १०६-१०७ ॥ 
ये वैजय्याः समरे सूत ख््ध्वा 
देवानपीन्द्रभरमुखान्‌ समेतान्‌ । 
तमन्यते कठं सम्प्रसद्य 
स धातेराष्टः पद्यत मोहमस्य ॥१०८॥ 
भ्सूत॒ | जो पाण्डव समरभूमिमे इन्द्र आदि समस्त 
देवताओको भी पाकर उन्है पराजित कयि मिना नदीं रहगेः 
उन्दी हम पाण्डवोके साथ यह दुर्योधन इटपूवंक युद्ध 
करना चाहता है, इसका मोह तो देखो ॥ १०८ ॥ 
बद्धा भीष्मः शान्तनवः कृपश्च 
द्रोणः सयुजो विदुरश्च धीमान्‌ । 
एते सवं यद्‌ वदन्ते तदस्तु 
आयुष्मन्तः कुरवः सन्तु सवे ॥१०९॥ 
धिर मौ म चाहता हूं कि वृद पितामह शान्तनुनन्दनः 
माष्म, कपाचायंः द्रोणाचायं, अश्वत्थामा ओर बुद्धिमान्‌ 
विदुर ये सव रोग मिलकर जेसा कहँ, वही हो । समस्त 
कौरव दीषायु वने रै ॥ १०९ ॥ 


५ ॥ इति महाभारते उ्योगपवंणि यनसंधिपवेणि अञ्चुनवाक्यनिवेदने अष्टचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 








५ ^ 


4 


मका . ॥ शं + 0 


6. , = 2 क 


शस 


खवषु 
कंयाच म्रद वाक््यभ 


> अ के 
ल ९१९६५ आ क्ट 
# +~ म {ष्व्‌} १ च ४ ष [` 


॥ १ 
च ' क,। तै क} क) = ^ 
, ॥॥ १ 


चनया +> 


एकानपत्ारात्तमोऽध्याय | क 
ति लिये सम्राते हए श्रीटृष्ण ओर अर्जुनी महिमा बताना ` 
, © कर आप करना, कणी आतमप्रसा, भीप्मके दवाय उसका पनः 


्रीमहामारत उ्योगपयके न्तगत यानसं चपरम अजैनवाक्यनिवेद नगिषयक अङतारीसयः अध्याय पुरा हुआ ॥*८८॥ 





4 क वेक श > < । यंदरा ष्मजीके ४९ 
(स ~^. ~. --- 
(च ^+, = 7: % न. 
~+ (¶॥ %11 म र । 
क क ११ भ्र | ; 3 ५ न = क १ 
~ ऋ १ (द (2 घ ॥ # 1 ५ सुम्रस्त 
* कन न ली) ~ (१ ` उन्‌ ¢ 

र ्॑ "आ. क. ५, च ~. (न 6 

श ॥ क >+ च च ह + एस ।॥ दुर्यो >. 
# 3 + ११ = -  #> ह, धनसे + [५ 

त 


2 ॥ 3 थ 
स्वि, ^ व्य एकन हट मंस 











व 
(° 


यानसंधिपवं ] 


एकोनपश्चारात्तमोऽध्यायः 


च ~ = च ` ~ ज्हेनः ाकिि ि 9  िनुरमणनकजयिि 


न २२०७ 


न 


-पत्यार्चव साध्याश्च ये च सप्तयो दिवि। 
"चश्वावछश्च गन्धवेः शुभााप्सरसां गणाः ॥ ३ ॥ 


< समयक वात दै बृहस्पति ओर शुक्राचायंव्रह्माजीकी 
सवाम उपसित हए । उनके साथ इनद्रसहित मरदरण, 
ग्नः वसुगणः आदित्यः साध्यः सर्पिः विश्वावसु गन्धर्व 
र शरष्ट अप्सराएः मी वहो मोजूह्‌ थीं ॥ २-३॥ 


नमस्छृत्योपजग्मुस्ते खोकच्द्धं पितामहम्‌ । 
परिवायं च विश्वेशं पयीसत दिवौकसः ॥ ४ ॥ 
वे सव देवता संसारके वड़-बृद पितामह बर्ाजीके पास 
ययं ओर न्ह प्रणाम करनेके पश्चात्‌ उन `लोकेश्वरको सव 
ओरसे वेरकर वेड गये ॥ ४॥ । 
तेषां मनश्च तेजश्चाप्याददानाविचौजस । 
पृवै देवौ व्यतिक्रान्तौ नरनारायणान्रूषी ॥ ५ ॥ 
इसी समय पुरातन देवता नरनारायण ऋषिं उधर आ 
निकले ओर अपनी कान्ति तथा ओजसे उन सवके चित्त ओर 
तेजक्रा अपहरण-सा करते दए उस सथानक्रो ठखाघकर 
चद गय ॥ ५ ॥ 


बृहस्पतिस्तु पग्रच्छ चह्माण काविमाविति । 
वन्तं नोपतिष्ठेते तौ नः शंस पितामह ॥ £ ॥ 

यह देख वृहस्पतिजीने ब्रह्माजीसे पूछा--“पितासहं | ये 
दोना कौन है, जिन्देनि आपका अभिनन्दन भी नहीं किया । 
हम इनका परिचय दीजियेः ॥ ६ ॥ 
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ज्वलन्तौ रोचमानौ च व्याप्यातीतौ महाधरौ ॥ ७ ॥ 
नरनारायणावेतौ खोकाट्छोकं समास्थिती 1 
ऊर्जितौ स्वेन तपसा महासत्वपराक्रमौ ॥ < ॥ 
ब्रह्माजी बोखे- बरहस्पते ! ये जो दोर्नो महान्‌ दा्ति- . 
शाखी तपस्वी प्रथ्वी ओर आकाडकों प्रकारित करते दए 
टमलोर्गोका अतिक्रमण करके आगे वद्‌ गये ई, नर `ओर 
नारायण द | ये अपने तेजसे प्रज्वलित ओर कान्तिसे प्रकारित 
दो रहे द । इनका वैं ओर पराक्रम महान्‌ दै । ये अपनी 
तपस्यासे अत्यन्त प्रभावशाली होनेके कारण भूलोके ब्रह्मङोकमे 
आये ह ॥ ७-८ ॥ 
एतौ हि कर्मणा खोकं नन्दयामासतुधवम्‌ । 
द्विधाभूतौ महाभाक्ञौ विद्धि ब्रह्मन्‌ परंतपौ । 
असुराणां विनाशाय देवगन्धर्वपूजितौ ॥ ९ ॥ 


इन्दोने अपने सत्कर्मसि निश्चय ही सम्पूणं खोर्कोका 


आनन्द बदाया है । ब्रह्मन्‌ ! ये दोनों अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ओर 


राजुओंको संताप देनेवाङे द । इन्दौन एक होते इष्ट मी 
असुरेका विनाश करनेके ख्ि दो शरीर धारण क्ये दहं । 
देवता ओर गन्धव सभी इनकी पूजा करते द ॥ ९ ॥ 


वेश्चम्पायन उवाच 


जगाम शक्रस्तच्छ्रत्वा यत्न तौ तेपतुस्तपः 1 
साध देवगणेः स्पवगहस्पतिपुरोगमेः ॥ १० ॥ 


वे ङाम्पायनजी कते दहै- जनमेजय ! बद्याजीकी यह 
बात सुनकर इन्द्र ब्रहस्पति आदि सव देवताओंके साथ उस्‌ 
स्थानपर गये जह उन दोनो ऋषिर्योने तपस्या को थी ॥१०॥ 
तदा देवास्रे युद्धे भये जाते दिवौकसाम्‌ ॥ 
अयाचत महात्मानौ नरनारायण वरम्‌ ॥ ११॥ 


उन दिनों देवासुर-संभ्राम उपस्ित था ओर उसमे 
देवताओंको महान्‌ मयं प्राप्त हआ याः अतः उन्होने उन 
दोना महात्मा नस्नारायणसे वरदान मांगा 1 ११॥ 
तावन्रृतां चृणीष्वेति तदा भरतसन्तम 1 
अथै तादत्रवीच्छक्रः साह्यं नः क्रियतामिति ॥ १२॥ 

भरतश्रेष्ठ | देवताओंकी प्राथना सुनकर उस समय उन ` 
दोनो ऋषि्योनि इन्द्रस कहा तुम्हारी जो इच्छा हो, उसके 
अनसार वर मागो । तब इन्द्रे उनसे कहा-^भगवन्‌ । 


आप हमारी सदायता कर ॥ १२] 








ततस्तौ शक्रमनूतां करिष्यावो यदिच्छसि! ` 
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एतो हि कर्मणा छोकानश्चवातेऽश्चयान्‌ वान्‌ । 


नर संधरामे हत्वा शश्रूज्‌ परतप ; । 
9 सहस्राणि शतानि च ॥ ९४ ॥ 
एक समय शत्रुओंको सताप ५ नरस! 
अर्जुने युद्धम इन्द्रस शत्रुता रलनेवाले सकड। २ हजारो 
वलोम एवं काटलज् नामक दानवोका संहार किया ॥ ९४ ॥ 
पष आस्ते रथे तिष्ठन्‌ भल्छेनापादरच्छिरः । 
जम्भस्य असमानस्य तथा ह्यजंन आहवे ॥ 
उस चमय थे नरखलूप अर्जुन सव ओर चक्र खगाने- 
वाठ स्थपर बैठे दए ये, तो भी इन््ने सवको अपना आस 
बनानेवाठे जम्भ नामक असुरका मस्तक अपने क भर्छसे 
काट गिराया ॥ १५॥ | 
यष पारे ससुद्रस्य हिरण्यपुरमारुजत्‌ । 
जित्वा षष्टि सहस्राणि निवातकवचान रणे ॥ \६॥ 
इन्होनि ही संग्रामम साठ हजार निवातकवर्चोको पराजित 
करके ` ससद्रके उस पार वसे हुए दैत्योके हिरण्यपुर नामकर 
नगरको तदहस-नहस कर डाखा ॥ १६ ॥ ` 
पष देवान्‌ सहेन्द्रेण जित्वा परपुरञ्जयः 1 
अतर्प॑यन्महाबाहरज्॑नो ` जातवेदसम्‌ ॥ २७ ॥ 
शत्ुओके नगरपर विजय पानेवाडे इन महाबाहु अजने 
खाण्डबदाहके समय इनद्रसहित समस्त देवतार्ओको जीतकर 
अग्निदेवको पणत तृप्त किया था ॥ १७ ॥ 
नारायणस्तथेवा् भूयसोऽन्या्जधान ह । 
यवमेतौ महावीर्यो तौ पद्यत समागतौ ॥ १८॥ 
“ इसी प्रकार. नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी 
खाण्डवदाहके समय दूसरे बहतसे सक प्राणिर्योको यमलोक 
र्हैचाया था । इस प्रकार ये दोनों महान्‌ पराक्रमी है । 
दुयोधन | इस समय ये दोनों एक-दूसरे मिरु गये ह, इस 
चातको तमलोग यच्छी तरह देख ओर समञ्च लो ॥ १८ ॥ 
नरनारायणौ देव पूर्वदेवाविति शतिः ॥ ९९॥ 
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तज्ञ तञ्चैव जायेते युद्धकारे पुनः पुनः ॥ २२ ॥ 
ये दोनों अपने सक्कम॑के प्रभावसे अक्षय एवं ध्रुवरोकेको 
व्याप्त करके स्थित हैँ | खोकहितके लिये जव-जव जर्हौ-जहों 
युद्धका अवसर आता हैः तथ-तवर वरहो वर्या ये वार-वार अवतार 
ग्रहण करते दँ ॥ २१ ॥ 
तस्मात्‌ कर्मैव कर्तन्यमिति दोवाच नारदः 1 
एतद्धि सवंमाचष्ठ॒ वृष्णिचक्रस्य वेदवित्‌ ॥ ८२॥ 
ुष्टौका दमन करके साधु पुरुषों एवं धमंका संरक्षण दी 
इनका कतव्य है-ये.. सारी वातं वे्दोके ज्ञाता नारदजीने 
समस्त बृष्णिवंशियोके सम्मुख कदी थीं ॥ २२॥ 
दाङ्खचक्रगदाहस्तं यदा द्वक््यसि केदावम्‌ । 
पयोददानं चाल्राणि भीमधन्वानमञ्ञुनम्‌ ॥ २२ ॥ 
सनातनौ महात्मानौ कृष्णावेकरथे स्थितौ । 
दुयोधन तदा तात समतसि वचनं मम ॥ २३ ॥ 
वत्स दुयाधन ! जब तुम देखोगे किं दोनों सनातन 
महात्मा श्रीकृष्ण ओर अर्जुन एक ही रथपर वेठे ईँ, भीङृष्ण- 
के हाथमे शङ्ख, चक्र ओर गदा है ओर भयंकर धनुष धारण 
कृरनेवाङे अज्ज॑न निरन्तर नाना प्रकारके अख्र छेते ओर छोड़ते 
जा रहे हः तव ठह मेरी बातें याद आर्येगी ॥ २३-२४॥) 
नोचेदयमभावः स्यात्‌ कुरूणां भत्युपस्थितः । 
अथोच्च तात धमो तव वुद्धिरुपष्ट्ता ॥ २५ ॥ 
य॒दि वुमने मेरी बात नहीं मानी तो समञ्च ठोः कोरक 
विनाश अवद्य ही उपथ्ित हो जायगा । तात ! ठम्दारी बुद्धि 
अथं ओर धम दोनेसे भ्रष्ट हो गयी दै ॥ २५॥ 


न चेद्‌ भ्रहीष्यसे वाक्यं तासि बहन्‌ हतान । 

तवेव हि मतं सवं कुरवः पयुपासते ॥ २६॥ 
यदि मेरा कहना नहीं मानोगे तो एक दिन सनोगे कि 

हमारे बरहुत-से सगे-सम्बन्धी मार डके गये; क्योकि राव्‌ 

कौरव वहारे दी मतका अनुसरण करते ह ॥ २६ ॥ 

याणामेव च मतं तत्‌ त्वमेकोऽयुमन्यसे । 

रामेण चैव र्तस्य कणस्य भरतषेभ ॥ २७ ॥ 

दुज्ञोतेः खतपुन्नस्य शाङ्कनेः सोबलस्य च । 

तथा श्ुद्रस्य पापस्य ्रातुदःशासनस्य च ॥ २८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ¡ एक व्ही एेते दो; जो करि परद्यरामजीके 

दवारा अभिशप्त खोटी जातिवाङे सूतपु कणं एवं युबर्पुत्र 

शकुनि तथा अपने नीच एवं पापारमा भाई दुःशासन--इन 

तीनेकि मतक्रा अनुमोदन एवं अुसरण करते हो | २७-२८। 

क्रणं उवाच 

वमायुष्मता वाच्य यन्मामात्थ पिताम€ । 
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एकोनपञ्चारन्तमोऽध्यायः 








कणे वोखा-- पितामह ! आपने मेरे प्रति जिन श्दोका 
प्रयोग शिया हैः वे अनुचित ह । आप-जेसे बुद्ध पुरुषको 
एेसी वाते भुहसे नदीं निकाठ्नी चाये । में क्षचियधमंमे 
श्थित हू ओर अपने धमंसे कमी र्ट नदीं हु हूं ॥ २९॥ 
किं चान्यन्मयि दुत्त येन मां परिगदेसे । 
न हि मे जिनं किचिद्‌ धातरा विदुः चित्‌॥ ३० ॥ 
नाचरं चज्ञिनं किचिद्‌ धातराषटस्य नित्यशाः । 

मुञ्चमे कौन-सा एेखा दुराचार है जिसके कारण आप 

मेरी निन्दा करते ई । महाराज धृतराष्ट्के पुर्ोनि कभी मेरा 
को$ पापाचार देखा या जाना हो एेसीः वात. नदीं है । मेने 
दु्योधनका कभी कोई अनिष्ट नहीं क्षिया है ॥ ३०३ ॥ ` 
अहं हि पाण्डवान्‌ सवौन्‌ हनिष्यामि रणे स्थितान्‌ ॥ 
ाम्विरुद्धैः रमं सद्धिः कथं वा क्रियते पुनः 


मे युद्ध मूमिमे खड़े होनेपर समस्त पाण्डर्वोको अवद्य 


मार ड्धंगा । जो खोग पडे अपने विरोधी रदे दौः उनके 

साथ पुनः संधि केसे की जा सक्ती हं १ ॥ ३१६ ॥ 

राज्ञो हि श्ुतराषटस्य सवं काय भ्रियं मया । 

तथा दर्योधनस्यापि स हि रज्ये समाहितः ॥ ३२॥ 
मुञ्चे जिस प्रकार राजा धृतराष्रका समस्त प्रिय काय 

करना चाहिये, उसी प्रकार दुर्थोधनकरा मी करना उचित है 

क्योकि अव वे ही राज्यपर प्रतिष्ठित ह ॥ ३२॥ 


वेञ्चम्पायन उवाच 


# न 


कर्णस्य तु वचः श्रुत्वा भीष्मः शान्तनवः पुनः । 


रतरा महाराज सम्भाष्येद्‌ वचोऽब्रवीत्‌ ॥ ३३॥ : एक-पकने अख्ग-अल्ग जेैते-जेसे दुष्कर पराक्रम चि रै 


धरेदाम्पायनजी कहते है--महाराज जनमेजय ! 
कर्ण॑की बात सुनकर ओन्तयुनन्दन भीष्मने राजा धृतराष्‌ 
कतो सम्भरोधित करके पुनः इस प्रकार कदा-॥ ३३ ॥ 
यदयं कत्थते नित्यं हन्ताहं पाण्डवानिति 1 
नायं कलापि सम्पूणो पाण्डवानां महात्मनाम्‌॥ २४ ॥ 

(राजन्‌ ! यह कणं जो प्रतिदिन यह डश इकर करता 
है कि ओ पाण्डर्बोको मार डद्धगाः वह व्यथ है। मेरी 
राये यह महात्मा पण्डर्वोकी शखह्वीं करके बशबर भी 

नदीं द ॥ ३४ ॥ 

अनयो योऽयमागन्ता पु्राणां ते इरात्मनाम्‌ । 
तदस्य कमं जानीहि ` सूतपुज्रस्य दुमेतेः ॥ २५॥ 

तुम्हारे दुरात्मा पुतरौपर अन्यायके फरखस्प जो यहं 
महान्‌ संकट आनिवाखा है, वह सव इस दूषित बुद्धवा 
सूतपु करणकी ही करतूत समह्चो ॥ ३५ ॥ 

म० स० ख० ३ २४-- 


५ # || 
1 $ ° 


क 5 च, ध 1 
॥ | ^ 





एतमाधित्य पुरस्ते मन्दरधुद्धिः खयोधनः । `. 

अवामन्यत तान्‌ वीरान्‌ देवयुजानारददमान्‌ ॥ २६ ॥ 
(तुम्हारे मन्दबुद्धिः पच दुर्योधनने इधीका, सदारा छेकर 

शनुओंका दमन करनेबाठे उन वीर देवपुत्र पाण्डवोका 


अपमान क्रिया है ॥ ३६ ॥ 


किं चाप्येते तत्कर्म कृतपूर्वं खुदुष्करम्‌ 1 


तैर्यथा पाण्डवैः सर्वैरेकैकेन छृतं पुरा ॥३७॥ 


८अआजे परे समस्त पाण्ड्वनि मिखुकर अथवा उनमंसे 


-“ वैता कौन-सा कदिन -पुरुषाथं इस. सूतपु्ने परे कभी 


कियाहे१॥ ३७॥ +; ५; 
दष्टा विराटनगरे च्रातर निहतं धियम्‌ ! 
धनंजयेन विक्रम्य किमनेन तदा रतम्‌ ॥ २८1 
घ्जब विरारटनग्सम  अजंनने अपना पराक्रम दिखाते 
हए इसके ` सामने. ही" इतके ' प्यारे माईको मार डाला था, 
तब इसने' संब ऊ अप॑नीं ओंखेसि देखकंरं भी अजैनका, 
क्या विगाड छया १॥ ३८ ॥ ८ 
सहितान्‌ हि कुरून सवौनभियातो धनंजयः । 
परमथ्य चाच्छिनद्‌ वासः किमयं पोषितस्तदां ॥ ३९॥ ` 
८जब धरेजयने अके ही समस्त कोरवोंपर 
किया ओर सवको मूत करके उनके चलन छीन चयि ये, - 
उस समय यह कणं क्या कीं परदेश चखा गया था १॥२९॥ 
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२२१० 
क ---------------------------------------~ाः 
ववोषयाजाके समय जब गन्धवरोग ठम्हारे पुत्रको कद 
करके र्थ जा रहे ये, उस समय यह सूतपुत्र कहा था ˆ 
जो इस समय सडकी तर्ह डकार रहा है ॥ ४० ॥ 
नलु तत्रापि भीमेन पाथन च महात्मना । 
यमाभ्यमिव संगम्य गन्धवोस्ते पराजिताः ॥ ४९ ॥ 
, व्ह मी तो महात्मा भीमसेनः अजुन ओर नकरुख 
स्देवने ही मिरकर उन गन्धवोको प्रास्त करिया था ॥४१॥ 


एतान्यस्य सषोक्तानि वहनि भरतषभ । 


- विकत्थनस्य भद्र ते सदा ` धमो्थ॑खोपिनः ॥ ४२॥ 


 ८मरतकरेष्ठ ! व्दारा मखा ह्यो । यह कणं व्यथं ही 


शेखी बधारता रहता दै । इसकी कही हरे बहुत-सी वाते - 


इसी तरह ञ्जी है । यह तो धम ओर अर्थ--रोर्नोका ही 

लेप करनेवास्र है ॥ ४२ ॥ 

भीष्मस्य व॒ वचः श्चुत्वा भारद्वाजो महामनाः । ` 

ध्रतराष्टमुवाचेदं राजमध्येऽभिपूजयन्‌ ॥ ७३ ॥ 

भीष्पजीकी यह बात सुनकर महामना द्रोणाचार्ये 

समस्त राजाकि मध्यमे उनकी प्रशंसा करते हए राजा 

धृतराष्टसे इस प्रकार कहा-॥ ४३ ॥ 

यदाह भरतश्रेष्ठो भीष्मस्तत्‌ क्रियतां चप । 

न. काममथंछिप्सूनां वचनं कतैमहंसि ॥ ४४॥ 
` (नरेश्वर { भरत्रुरतिल्क भीष्मजीने जो कहा है, 


[ उद्योगपर्वणि 








वटी कौजिये । जो रोग अर्थं ओर कामके लोमी ह, उनकी 
बाते आपको नहीं माननी चाधि ॥ ४४॥ 
पुरा युद्धात्‌ साधु मन्ये पाण्डवः सह संगतम्‌ । 
यद्‌ वाक्यमञ्ञुनेनोक्तं संजयन निवश्रितम्‌ ॥ ४५५॥ 
सवं तदपि जानामि करिष्यति च पाण्डवः 

भरे तो युद्धसे पहले पाण्डवके साथ संधि करना ही 
अच्छा समन्ता हँ । अजुन जो वात कदी है ओर संजयने 
उनका जो संदेश यहा सुनाया हैः मँ वह सव्र जानता ओर 


५९० ९ = = रहगे 
 समह्यता हूं । पाण्डुनन्दन अजन वेसा करके ही रहैगे ॥४५॥ 


न द्यस्य त्रिषु छोकेषु सरोऽस्ति धचुधैरः ॥ ४६ ॥ 
(तीनों खोकेमिं अजनके समान कोई धनुर्धर नहीं हे०।४६॥! 
अनादत्य तु तद्‌ वाक्यमथवद्‌ द्रोगभीष्मयोः 


„ ततः स सजय राजा पयपुच्छत पाण्डवान्‌ ॥ ४७ ॥ 


द्रोणाचायं ओर भीष्मकी वाते सार्थक ओर सारगर्भित 


थी. तथापि उनका अवहेना करके राजा धृतराष्ट्र पुन 


जयते पाण्डर्वोका समाचार पूछने ख्गे ॥ ४७ ॥ 
तदैव. कुरवः सव निरादा जीवितेऽभवन्‌ । 


भीष्मद्रोणौ -यदा राजा न सम्यगचुभाषते ॥ ४८ ॥ 


. जव राजा धृतराष्टूने भीष्म ओर द्वोणाचा्थसे मी अच्छी 
तरह वार्तालाप नहीं किया; तमी समस्त कौरव अपने जीवन- 
से निराश हो गये ॥ ४८॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि यानसंधिपव॑ण भीष्मद्रोणवाक्ये एकोनपञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 


उद्योगपवके £ ॐ धिपर्वमे ष्मद्रोण - 4ॐ 
इस भकार श्रीमहाभारत उद्योगप्वके अन्तगेत मानसंधिप्मे भीषादरोणवन्नननिषयक उनचास्ँ अध्याय पूरा हुभा । ४९. ॥ 





पत्नाशत्तमोऽध्यायः 


संजयद्वारा युधिष्ठिरके प्रधान सहायकोका वर्णन 


धृतराट्र उवाच 
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के खिदेनं वारयन्ति युद्धाच्छाम्येति वा पुनः 
निक्त्या कोपितं मन्देधमेक्ञं धर्मचारिणम्‌ ॥ २ # 


युधिष्ठिर घर्मे ज्ञाता ह ओर धर्म॑के आचरणमे सदा 


तत्पर रहत ह । मेरे मन्दजुद्धि पुरोने अपने कपटयपूणं 
बतावसे उन्हे कुपित कर दिया है । वहां कौन-कौन एेसे ई 
जो उन््ं बारंबार शान्त रहनेकी सलाह देकर युद्धसे रोकते है ¢ 


संजय उवाच 


राज्ञां मुखमुदीश्चन्ते पञ्चालाः पाण्डवैः सह । 
युधिष्ठिरस्य भद्रं ते स सब्रोननुशास्ति च ॥ ४ ॥ 


संजयने कहा-महाराज | आपका कल्याण हो 
ओर र पाण्डव समी राजा युधिष्ठिरके सुलकी ` ओर 
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छयम्भूताः पाण्डवानां पञ्चालानां रथव्रजाः । 
आयान्तममिनन्दन्ति कुन्तीपुजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५ ॥ 
जव कुन्ती पुज युधिष्ठिर सामने आति हैः तव पाण्डवां 


तथा पाञ्चारोके रथसमूह प्रथक्‌ थक्‌ शरेणियोमे खड़े होकर ` 


उनका अभिनन्दन करते ह ॥ ५॥ 
नभः सूर्यमिवोद्यन्तं कौन्तेयं दीघतेजसम्‌ 1 
पञ्चालाः प्रतिनन्दन्ति तेजोराशिमिवोदितम्‌ ॥ & ॥ 
ज्ेसे आकाशा उदयकाल्मे उदी तेजसी सूयदेवका 
अभिनन्दन करता है, उसी प्रकार, मानो तेजकेः पुञ्ञका 
उदय होता हो, इस. तरह दिखायी देनेबाठे कुन्तीनन्दन 
युधिष्ठिरा समस्त पाञ्चाख्गण अभिनन्दन करते द ॥ ६ ॥.“ 
आगोपाखविपारष्ध नन्दमाना युधिष्ठिरम्‌ । 
पञ्चालाः केकया मत्स्याः पतिनन्दन्ति पाण्डवम्‌ ॥ ७ ॥ ` 
ग्बाय्यि ओर गड़रियोसे उेकर पाश्ार, केकय ओर 


सम्मान करते द ॥ ७ ॥ 


्राह्यण्यो राजपुच्यश्च विरा दुहितरश्च याः । . 
ऋरीडन्त्योऽभिसमायान्ति पाथं संनद्धमीक्चितुम्‌ ॥ ८ ॥ 

ब्रह्मणो; क्षत्रियो तथा वेर्योकी कन्याएं -मी खेरती- 
खेलती युद्धफे च्ि सुक्षजित बुधिष्ठिरको देखनेके दयि 
उनके पास आ जाती द ॥ ८ ॥ | 

धृतराप्र्‌ उवाच | 

संजयाचक्ष्व येनास्ान्‌ पाण्डवा अभ्ययुञ्जत । 
श्यस्य सैन्येन सोमकानां बलेन च ॥ ९ ॥ 

धरतराष्ने पू्ा- संजय ! बताओ पाण्डवलोग 
ृष्टययुम्नकी सेना तथा अन्यान्य सोमकवंरिर्योकीं विशाख 
व्राहिनीके सिका ओर किस-किंसकी सहायता पाकर दमलेरगो- 
के साथ युद्धः करनेको उद्यत हृष हे १ ॥ ९ ॥ 

वेन्चम्पायन उवाच 

गावल्गणिस्तु तत्पृष्टः सभार्या कुरुसंसदि । 
{निःश्वस्य खुभरदां दीर्घं सुः संचिन्तयश्ञिव ॥ १० ॥ 
वक्नानिमित्ततो दैवात्‌ सतं कदममाविशत्‌ । 


 -तदाऽऽचचक्षे विदुरः सभायां राजसंसदि ॥ ११ ॥ 


खंजयोऽयं महाराज सूच्छितः पतितो सुवि । 


वाचं न॒ खजते कांचिद्धीनपरशञोऽरपचेतनः ॥ ९२ ॥ 
वेरास्पायनजी 


यनजी ` कहते ` है-- जनमेजय ! कोरर्वोकी 
सभाम राजा धृतराष्टके इस प्रकार पू्नेपर ` संजय बारंबार 


निम्न से हो गये ओर सहसा तिना किसी. वरिरेष कारणक 


लम्बी संस खीचते इए दीषेकार्तक्र गहरी चिन्तां 
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धरतीपर गिर पडे ई । उनकी बुद्धिः ओर च्छना छ्त-सी 
हो रही दै, अतः अमी कुछ बोर नहीं सकतेः ॥ १०-१२॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
अपश्यत्‌ संजयो नूनं इन्तीपुजान्‌ महारथान्‌ ॥ 
तैरस्य पुरुषव्याधेश्वशसुद्धेजितं मनः ॥ ९३॥ 
धतरा बोके--निश्चय ही संजयने महारथी कुन्ती 
पको देखा ह । जान पड़ता हे, उन पुरुषसिंहं पाण्डवेनि 
इसके मनको अत्यन्त उद्धिन कर दिया हे ॥ १३ ॥ 
वेदचम्पायन उवाच 
संजयद्चेतनां छब्ध्वा प्रत्याश्वस्येदमव्रवीत्‌ 
धतरा मद्ाराज सभायां ऊरुखंसदि ॥ १७ ॥ 
देदास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! इतनेमे ही 
संजयको चेत हो आया ओर बे आद्वस्त होकर कोरव-समामे 


` धृतराष्से बोडे ॥ १४॥ 
मलयदेशकि राजवंदातक सभी रोग पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरा 


संजय उवाच 
दष्वानस्ि राजेन्द्र कुन्तीपुत्रान महार्थान्‌ ॥ 
मत्स्यराजगाव्रासनिरोधेनावकरितान्‌ ॥ १५ ॥ 


संजयने ` कहा--राजेनद्र ! मैने महारथी ऊन्तीपुत्ौ- 
का दर्खन किया हैः 1 वे अज्ञातवासके समय मसस्यनरेश 
विराय्के घरमै छिपकर रहनेके कारण अव्यन्त॒इुबठे 
हो गये ई ॥ १५ ॥ | 
श्ण येहि महाराज पाण्डवा अभ्ययुञ्जत \ 
ध्टययुस्नेन वीरेण युद्धे वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ १६ ॥ 
महाराज ! पाण्ड्वोनेः जिन ठो्गोक सहायता पाकर 
युद्धके च्य तैयारी की हैः उनका परिचय देता हू, खनिये । 
पटी वात यह ह करं उन्दं वीरवरं ध्युम्नका पृण सहयोग 
प्रास्त हुआ दै जिससे सबरु होकर उन॒पाण्डवोनि आपः 
लोगोपर चढ़ाई करनेकी तेयारी की है ॥ ९६.॥ “‡ ; 
यो जैव सेषान्न भयान्न लोभाञ्ाथकारेणात्‌ \ 
न हेतुवादाद्‌ धमौत्मा सत्यं जह्यात्‌ कदाचन ॥ ९७ ॥ 
यः रमाणं महाराज ` धमे घमेभ्रतां वरः 1 
अजातरा्ुणा तेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ १६ ॥ 
मदहीराज ! जो धमौत्मा न रोषसेः न भयसेः न लोभसे? न 
अर्थके स्यि ओर न बहाना बनाकर दी कमी सत्यका पर्त्याग 


कर सकते दै, ज धमौतमाजसे 8 है ओर ष्मक विषयमे । 


प्रमाण माने जाते दै, उन अजातशाञके प्रमाबसे पाण्डबोनि 
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। २२१२ 
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(बाहुबल जिनकी समानता करनेवाखा इस मूमण्डलमे 
दूसरा कोई नहीं हे, जिन्दोने केवर धनुष धारण करके युद्धमे 
¶ काशी; अङ्गः मगघ ओर कलिङ्ग आदि देदोके समस्त भू- 
॥ पार्जको जीतकर अपने वदाम कर च्या था, उन भीमसेनके 
बरल्मे. पाण्डरवोनि आपलोगोपर आक्रमण करनेका उद्रोग 


शः ) 
त 


| आरम्भ किया है ॥ १९६ ॥ | स 


1 यस्य बी्येण सहसा चत्वारो सुति पाण्डवाः ॥ २०॥ 
| निःखत्यजतुगेहाद्‌ बे हिडिम्बात्‌ पुरुषादकात्‌ । 
| यद्चेषामभवद्‌ द्वीपः कन्तीपुञचो  बृकोद्रः ॥ २१॥ 
| याज्ञसेनीमथो यत्र॒ सिन्धुराजोऽपरूष्टवान्‌ । 


तत्ैषामभवद्‌ दीपः कुन्तीपुत्रो . कोदरः ॥ २२॥ । 


यश्च तान्‌ संगतान सवोन्‌ पाण्डवान्‌ वारणावते । 
` दह्यतो मोचयामास तेन वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ २३ ॥ 
[ जिनके बठ ओर पराक्नमते चारों पाण्डवं सहसा राक्षा- 
| मवनसे निकट्कर इस प्रथ्वीपर जीवित वचं गये? जिन्दोने 
मनुष्यभक्षी राक्षस हिडिम्बसे अपने माइयोकी रक्षा कीः 
उस संकटके समयं जो डुन्तीकुमार मीम इन पाण्डवोके 
चयि द्वीपके समान आश्रयदाता हो गये, जव विन्धुराज 
जयद्रथे ` द्रोपदीका अपहरण करिया था, उस समय भी .जिन 
कुन्तीकमार वरकोदरने उन सबको द्वीपकी मति आश्रय 
दिया था तथा जिन्दने वारणावत नगरम एकत्र हए समस्त 
। पाण्डवाको लाक्चा्हकीं आगमे जल्नेसे बचा छ्य था; 
( उन्हीं भीमसेनके बरसे पाण्डवेन आपलोगोके साथ युद्धकी 
¢ तेयारी क्री . दै ॥ २०-२३ ॥ 
कृष्णायां चरता प्रीति येन क्रोधवद्रा . हताः । 
परविदय ` विषम्‌ , घोरं 'पवरैतं गन्धमादर्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
यस्य नागायुतेवीय अजयः सारभपिंतम्‌ । 
तेन वों भीमसेनेन. पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ २५॥ 
` निन्दे द्ोपदीप॑र अपनामरेम जताते हृं अत्यन्त दुम 
` एवं मयकर गन्धमादन पवंतकी मूपरिम प्रवेश करे कोधवदा 
^ नामबडि राक्षसो मार डाला, जिनकी दोनो ुनाओमिं दस 
पाण्डकेनिओआपलोगेपरजक्मगका उदोग कि ई ॥२४.२५॥ 
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देवदेवमुमापतिम्‌ ॥ २७॥ 





जिन्हनि युद्धके दवारा पव॑तपर खयन करनेवाके तथा दारथेमि 


तिश्ूख स्यि रहमनेवाडे साक्षात्‌ देवाधिदेव महादेव उमापति- 


को भी संृष्ट क्रिया था तथा जिन धनुधंर वीरने समस्त 

लोकपालको भी हराकर अपने वशम कर छियाः उन्दी अ्जुन- 

के बल्पर पाण्डवलोग युद्धमे अआपलोगोसे भिडनेको 

तैषार दं ॥ २६२८ ॥ 

यः भतीचीं दिशं चक्रे वरो स्लेच्छगणायुताम्‌ । 

स तत्र न कुटो योद्धा चि्रयोधी व्यवस्थितः ॥ २९. ॥ 

तेनं वो दरानीयेन वीरेणातिधयुश्रेता। 

मद्रीपुञरेण कौरव्य पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ३० ॥ 
कुरुनन्दन ! जिन्दनि सहो स्ल्च्छसे भरी हृद पथिम 

दिद्ाको जीतकर अपने अधीन कर चया थाः वे परिचित 


` रीतिसे युद्ध करनेमें कुशरू योद्धा नकरुख उधरसे थुदधकेः लि 
 तेवार खड़े ह । माद्रीकुमार नुक महान्‌ धनुर ओर 


अत्यन्त ददानीय वीर है । उनके वठ्से पाण्डवोनि आपलोगो- 
प्र आक्रमणकी तेयारी की है || २९-३० ॥ 


यः कडाीनज्गमगधान्‌ कलिद्धाश्च युधाजयत्‌ । 


तेन॒ वः सहदेवेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ २२॥ 
` , जिन्दनि युद्धम कारी अङ्गः मगध तथा कलिङ्गदेदके 
राजाओंको पराजित क्रिया हैः उन वीरवर सहदेवके वट्से 
प्राण्डव आपलोगेसे भिडनेके स्यि तेयार हए ह ॥ ३१ ॥ 
यस्य बीयंण सदशाश्चत्वारो भुवि मानवाः । 
अश्वत्थामा धृष्टकेतू रुक्मी परद्युञ्न एव च ॥ २२॥ 
तेन वः सहदेवेन युद्धं राजन्‌ महात्ययम्‌ । 
यवीयसा नृवीरेण माव्रीरनान्दकरेण च ॥ २२॥ 
` . राजन्‌ । इस भूमण्डलमे अश्वत्थामाः धृष्टकेतु, स्क्मी 
तथा प्रद्युम्न ये चार पुरुष ही वर ओर पराक्रमम जिनकी 
समानता कर सकते है, जो माप्रीको आनन्द प्रदान करनेवाङे 
तथा पाण्डववोमं सबसे छोटे है, उन नररष्ठ वीर सहदेवके 
साथ अपरोगोका महान्‌ विनाशकारी युद्ध होनेवाखा है ॥ 
तपश्चचार या घोरं कादिकन्या पुरा सती । 
भीष्मस्य वधमिच्छन्ती परेत्यापि भरतर्षभ ॥ २४ ॥ 
पाञ्चाटस्य सुता जज्ञे दैवाच स पुनः पुमान्‌ । | 
खीपुंसो पुरुषव्याघ्र यः स वेद्‌ गुणागुणान्‌ ॥ २५॥ 
मरतश्रे् ! पूवकाख्मे काशिराजकी जिस सती-साध्वी 
कृन्या अम्बाने भीष्मजीके वकी इच्छासे घोर ` तपस्या 


की थी, वही मलयुके पश्चात्‌ पाञ्चाखराज द्ुपदकी युच्री होकर 

` उसून्न हृदः परं देववर वह एरर पुरुष हो गयी । वह 

` बर प्राञचाख्छमार खी ओर पुरुष दोनों शरीरके गुण ओर 
 . अवगुणको जानता दै ॥ २४-३५ ॥ । 
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कोरवो ! बह दरुपदकुमार युद्धम उन्मत्त होकर डने 


ह । उसीने -कलिङ्गदेशीय क्षधियोको पराजित किया 


या ] उस अस््वेत्ता वीरक्रा नाम शिखण्डी दहै, जिसके वरूपर 
पाण्डवोने आपलोगेसे युदकी तैयारी की द ॥ ३६ ॥ 

यं यक्षः पुरुषं चक्रं भीष्मस्य निधनेच्छया । 
महेष्वासेन रौद्वेण पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ३७॥ 


जिसे स्थूणाकणं यक्षने पुरुप बना दिवा थाः भीष्मके 
चधकी इच्छा रखनेवाके उस भयंकर एवं महाधनुधैर 
दिखण्डीके वपर पाण्डव आपसे युद्ध करनेको तेयार द ॥ 
नहेष्वासा राजपुत्रा आरातरः पञ्च केक्याः। ` 


आमुक्तकवचाः शूरास्तेश्च वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ ३८ ॥ ` .. 
केकयदेराके पोच राजकुमार जो परस्पर माई हैः सदा , 


कदेच वधि युद्धके स्यि उद्यत रहते हँ । वे महान्‌ धनुधंर 


दूरचीर द । उनके वल्पर पाण्डवोने आपरोगोसे युद्धकी . 


तेयारी की द ॥ ३८ ॥ 
यो दीधेवाहः क्षिप्राख्रो धरतिमान्‌ सत्यविक्रमः \ 
तेन वो च्र्णिवीरेण युयुधानेन संगरः ॥ २९ ॥ 


जिनकी बडी-वडी मुजाए है जो बड़ी शीघतासे अदख्न- 


संचालन कसते है तथा जो धीर एवं सत्यपराक्रमी हं उन 

बृष्णिवीर सात्यकिके साथ आपलोर्गोका संग्राम शेनेवाला दं ॥ 

य आसीच्छरणं काटे पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 

रणे तेन विराटेन भविता वः समागमः ॥ ४० ॥ 
जो अज्ञातवास्के समय महात्मा पाण्डवोके आश्रयदाता 

य, उन राजा विराय्के साथ भी आपलोर्गोका युद्ध दोगा ॥ 

यः स कारिपती राजा वाराणस्या महारथः 

ख तेषामभवद्‌ योद्धा तेन वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ ४१ ॥ 
कारिदेशके अधिपति महारथी नरेश जो वाराणसीपुरीमं 

सते &, पाण्डवोकी ओरसे युद्ध करनेको तेयार ह । उनको 

साथ चकर पाण्डव आपलोगौपर आक्रमण करनेके स्यि 

यार ई ॥ ४१ ॥ 


विदभिदजयैः संख्ये दरौपदेयमेदात्मभिः । 


आदीविषसमस्यहः पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ५२॥ 


्रोपदीके महामना पुत्र देखनेमं बाख्क होनेपर भी समर 
मूमिम जै दै । उन्दं छेडना विषधर सर्पौको चु खेनेके 
समान है | उनके वरपर भी पाण्डव आपरोगसि मिनेकौ 
तैयारी कर रदे ह ॥ ४२ ॥ 
यः छृष्णसदशो युधिष्ठिरसमो दमे । 
तेनाभिमन्युना संख्ये पाण्डवा अभ्ययजः ॥ ४३॥ 


पञ्चारात्तमोऽध्यायः २२१३ 
च्च्य 


` पाण्डवेन आपरोगेसि युद्धकी तैयारी की दै ॥ ४३ ॥ 





जो पराक्रम भगवान्‌ श्रीकृष्णके समान-ओर इन्द्रिय 
संयममे युधिष्ठिरके त॒स्य दः उन अभमिमन्युको साथ छेकर 


यदचैवापरतिमो वीयं धुष्ठकेत॒मदायदाः 

;सदः समरे क्द्धः रोद्छुपालिमंदारथः ॥ ४४ ॥ 

तेन वद्चेदिराजेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत । 
अक्षौहिण्या परिच्रतः पाण्डवान्‌ योऽभिसंध्रितः॥ ४५ ॥ 
निके पराक्रमकी कहीं वुख्ना नहीं है, रिद्धपाख्का 
महारथी पुत्र महायशसी धृष्टकेतु समरमूमिरमे कूपित होने 
प्र दात्र भेकि च्वि दुःसह हो उठता ह । उस चेदिराजके 
साथ ` पाण्डवखोग आपपर आक्रमण करलेकी तयारी कर रहें 
| उसने एक अक्षौहिणी सेनाके साथं आकर पाण्डर्वाका 
प्क्ष ग्रहण किया है ॥ ४४-४५ ॥ 


यः संश्रयः पाण्डवानां देवानामिव वासवः । ` 
तेन वो बाखदेवेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ४६॥ 
द्र देवता्ओके आश्रयदाता ह» उसी प्रकार जो 
पाण्डवोकरो शरण देनेवाठे है उन भगवान्‌ वासुदेवके साथ 
पाण्डवोनि आपपर आक्रमण करनेकी तैयारी की हे ॥ ४६ ॥ 
तथा चेदिपतेश्रीता शरभो भरतषभ 1 
करक्व॑ण सष्ठितस्ताभ्यां वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ ४७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! चेदिराजके भाई खरम (अपने अनुज ) करकषे- 
के साथ पाण्डर्वोकी सदायताके च्य आये ई 1 उन दोनोको 
साथ डेकर उन्होने आपसे युद्धः करनेका उन्रोग किया है ॥ 
जारा संधिः सददेवो जयत्सेनश्च ताबुभौ 
य॒द्धेऽपरतिरथौ बीरौ पाण्डवाय व्यवस्थितो ॥ ४८॥ 
जरासंघपुत्र सहदेव ओर जयत्सेन दोनों युद्धम अपना 
सानी नहीं रखते है । वे दोना मांगध वीर पाण्डर्वोकी 
सहायताके स्यि आकर टे ए हं ॥ ४८ ॥ 
दरपदश्च मातेजा  बञेन महता इतः । 
त्यक्तात्मा पाण्डवाथौय योत्स्यमानो न्यवस्थितः॥ ४९॥ 
महातेजखी राजा द्वपद विशार सेनाके साथ आये ह ओर 
पाण्डयेकि, ल्यि अपने शरीर ओर प्राणोकी परवा न करकं 
युद्धः करनेके स्यि उद्यत ई ॥ ४९ । । 
पते चान्ये च बहवः भाच्योदीच्या महीक्षितः 1 
कतरो याच॒पाथित्य धमेराजो व्यवस्थितः ॥ ५० ॥ 
ये तथा ओर भी बहुत-से पूव तथा उत्तर दिशाओमिं 
रहमेवाञे नरेश सेकदौकी संख्याम आकर वरहो डटे हुए 
ईँ, जिनका आश्रय छेकर महाराज युधिष्ठिर युद्धके 
तेयार दै ॥ ५० ॥ 








इति श्वीमहाभारते उद्ोगापव॑णि यानसंधिपवणि संजयवाक्ये पञ्नाद्तमोऽध्यायः ॥ ५० ५ _ व. 
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^ एकपञ्ारात्तमोऽध्यायः 
भीमसेनके पराक्रमसे उरे हए ध्रतराषटरका विलाप 


धृतराष्र उवाच 

सर्वं पते महोत्साहा ये त्वया परिकीतिताः 
यकतस्त्वेव ते सवं समेता भीम एकतः ॥ १ ॥ 
धतरा बो संजय | दमने जिन छोगोके नाम वताय 
ह, ये समी बड़ उत्वाही वीर है । इनमे भी जितने रोग वद्य 
एकत हए है, वे सव एक ओर ओर मीमसेन एक ओर ॥ ९॥ 


भीमसेनाद्धि मे भूयो भयं संजायते महत्‌ । ` 
करद्धादमषेणात्‌ तात व्याघ्रादिव मह्ाखुरोः ॥ २ ॥ 
तात ! सज्ञे क्रोधमं भरे हए अमष्र॑याख भ।मसंनस वड़ा 
डर र्गता है; ठीक उसी तरह, जेसे महान्‌ गकरो किसी 
व्याप्रसे सदा भय वना रहता है ॥ २॥ 
जागमिं रात्रयः सवो दीधेमुष्णं च निःभ्वसन्‌ । 
भीतो बकोदरात्‌ तात सिद्ात्‌ प्र्ुरिवापरः ॥ २ ॥ 
वत्स | सिंहसे डरे हए दूसरे पञ्यकी भाति मँ भीमसेनसे 
मयभीत हो रातमर गम॑-गमं टवी सपं खींता हला जागता 
रहता इ ॥ ३ ॥ 
न हि तस्य माबहोः शाक्रप्रतिमतेजसः । 
सेन्येऽसिन्‌अतिपद्यामि य पनं विषहेद्‌ युधिः॥ 8 ॥ 
महाबाहू मीम इन्द्रके समान तेजखीं र । मे अपनी 
सेनाम किंसीको भी एेसा नहीं देखताः जो भीमका सामना कर 
सके- युद्धम इसके वेगको सह सके | ४ ॥ 
अमरषेणश्च कौन्तेयो दढवेर्य पाण्डवः । - 
अनमहासी सोन्मादस्तियकपर्षी महास्ननः ॥ ५. ॥ 
कुन्तीकुमार पाण्ड्पुत्र भीम असदनरीर तथा वैरो 
हदतापूवक पकडे रखनेवाखा है । उसकी की ददै देसीःमी हं 
व्यि नही होती; वह उसे सत्य कर द्विंलाता, द । उसका 
सखभाव उद्धत है । बह टद निगादसे देखता ओर बडे जोरसे 
गजना करताहै॥५॥ ` 
महोत्साहो ५ 1 . महावाड्महाबदः 
0 2 नशाच? अत्यन्त उत्साही, विशाख्वाहु ओर 
4 है । बह युद कर मेरे मन्दु पुनोम्नो अवय 







अष्टाखिमायसीं घोरां गदां काञ्चनभूषणाम्‌ । 
मनसाहं पपद्यामि ब्ह्मदण्डमिवोद्यतम्‌ ॥ ८ ॥ 
मँ मनकी आओखोपि देख रहा हू मीमसेनक्रा स्रणभूषित 
भयंकर गदा, जो लोदेकी बनी हुदै ओर आठ कोने युक्त 
हैः बह्मदण्डके समान उटी हई है ॥ ८ ॥ 
यथा गाणां यूथेषु सिंहो जातवलश्चरेत्‌ । 
मामकेषु तथा भीमो वडेषु विचरिष्यति ॥ > ॥ 
जसे बख्वान्‌ सिंह सगोके यूथम निःशङ्क विचरण करता 
है, उसी प्रकार भीमसेन मेरी विशाल वाहिनियेमे वेसर 
विचरेगा ॥ ९ ॥ | 
सवषा मम पुत्राणा स एकः ब्रुरावक्रमः। 
वह्मारी विप्रतीपश्च बाल्येऽपि रभसः सदा ॥ २० ॥ 
बरास्यकाल्मे मी मेरे सब पुमे एकमात्र वह भीमसेन 
ही करूर. पराक्रमीः बहुत अधिक खानेवाला; सवके प्रतिकरूक 
चल्नेवाटखा तथा सदा अत्यन्त वेगश्चाखी था ॥ १० ॥} 
उद्वेपते मे -हदयं ये मे दयांधनादयः। 
वाल्येऽपि तेन . युध्यन्तो वारणेनेव मर्दिताः ॥ १९ ॥ 
उसकी याद्‌ आते ही मेरा हृदय कोपने ख्गता ह ¦ मेरे 


दुयाधन आदिः पुत्र बचपनमे भी जव उसके साथ खेख 
ठ्ड्‌ते थे? त्र वह गजराज की भाति इन सवको मसल देता था २२ 


। ५. 6 1, नि 
८.7 ९4.९॥ च 

| १६५१) 

> ॥| ॥, ¢ । 











यानसंधिपवे ] 


=-= 


तस्य वीयेण संङ्किष्टा नित्यमेव सता मम 1 

स एव हेतुभेदस्य भीमो भीमपराक्रमः ॥ १२॥ 

. मेरे पुत्र उसके बरुपराक्रमसे सदा ही कष्टम पड़े रहते 

५ ¦ भयंकर पराक्रमी भीमसेन ही इस पूटकी जड़ है ॥१२॥ 

असमानमनीकानि नरवारणवाजिनाम्‌ । 

परयामीवाग्रतो भीमं कऋोधमूचिछतमाहवे ॥ १३ ॥ 
मञ्चे अपने सामने दीख-सा रहा है कि मीमसेन युद्धमे 

रोधसे मूच्छितहो मनुष्यहाथी ओर घोड़ंकी(समस्त)सेनार्ओको 

कालका रास वनाता जा रदा है॥ १३॥ ` 

ख्स्रे द्वोणाञ्ञंनसमं वायुवेगसखलम.जवे । 


महेश्वरसमं क्रोधे को हन्याद्‌ भीममाहवे ॥.१४ ॥ 


वृह अख्रविद्यामे द्रोणाचायं तथा अजुनके समान हैः 


वेगम वायुकी समानता करता है एवं क्रोधमे महेशवरके तुल्य . 


दे } रेतसे भीमको युद्धम कौन मार सकता है १॥ १४ ॥ ˆ 
संजयाचक्ष्व मे शुरं भीमसेनममषेणम्‌ । ॐ 
अतिखाभं तु मन्येऽहं यत्‌ तेन रिपुघातिना ॥ १५. ॥ 
तदेव न हताः सवं पुत्रा मम मनखिना। 


संजय ! मुञ्चे अमषमे मरे हए शूरवीर भीमसेनका 
समाचार सुनाओ । मेँ तो यही सबसे बडा लाभ मानता हू 
कि उस शतुघाती मनस्वी वीरने ( जव दयुतक्रीड़ा हो रही थी ) 
उसी समय मेरे सव पूर्वोको नहीं मार डाला ॥ १५ ॥ 


येन भीमवलखा यक्षा राक्षसाश्च पुरा हताः ॥ १६॥ . 


कथं तस्य रणे वेगं मायुषः भ्रसदिष्यति । 
जिने पूव॑काख्मे मयंकर बकार यक्षा तथा राक्ष्योका 
वधं किया ३, युद्धम उसका वेग कोद मनुष्य कसे सहं 
सकेगा १ ॥ १६९ ॥ 
न स जातु वरो तस्थौ मम बाल्येऽपि संजय ॥ १७ ॥ 
दिः पुनमैम दुष्पत्रः छट; सम्प्रति पाण्डवः । 
संजय ! पाण्डुकुमार भीमसेन बचपनमे भी कभी मेरे 
कदास नदीं रहा; फिर जव मेरे दुष्ट पुत्रोनि उसे बार-बार कट 
याहे, तव वह दख समय मेरे वामे कैसे हो सकता हे १।१७३। 


निष्डुयो रोषणोऽत्यर्थं भज्येतापि न संनमेत्‌ । 
तिर्यकयेक्षी संहतशरः कथं शाग्येद्‌ वकोदरः ॥ १८ ॥ 


जीर करोधीहै । द्द मे दी जाय, पर छक नदी 
करेगा । स >ढी निगाह्से दी देखता दै । उसको मेहि 
ऋोधके कारणः परस्पर गधी रहती ६। एेखा भीमसेन 


करसे चान्त हो सकेगा १ ॥ ९८ ॥ 


इवोन्नत ११०२. 
रसतथामतिवरो नेव ॥ १९॥ 


भीमसेन ् | 
; सोरे रंगका वह श्चरवीर ५१ के यमानचा ९ । 


पकपञ्चाचनतमाऽध्यायः २२१९८ 


रूपतो वीयतश्चव याथतथ्येन पाण्डवः ॥ २९॥ 


पाण्डुपु्रके अद्भत रूप ओर पराक्रमका यथां वर्णन 


ऊँचाईमे वह अज्ज॑नसे एक वित्ता अधिक दैः वर्मे उसकी 
समता करनेवाखा दूसरा कोई नही दे॥ १९॥ 


जवेन वाजिनोऽत्येति बखेनाव्येति कुञ्जरान्‌ । 
अटयक्तजरपी मध्वश्चो मध्यमः पाण्डवो बली ॥ २०॥ 


बह स्पष्ट नदीं बोक्ता । उसकी अखिं सदा मधुके समान 
पिङ्गल बकी दिखायी देती द । वह महाबटी मध्यम पाण्डव 
अपने वेगसे धोडौको मी लघ सकता है ओर बल्से हाथिर्यो- 
को भी पराजित कर सकत। हे ॥ २० ॥ 


इति वाल्ये श्रुतः पूवं मया व्याससुखात्‌ पुरा । 


मेने बास्यका््मे दी व्यासजीके मुखसे पहले इस 


सुना था॥ २१॥ 


आयसेन स दण्डेन रथान्‌ नागान्‌ नरान्‌ हयान्‌ । 
हनिष्यति रणे कुद्धो रौद्रः ऋूरपराक्रमः ॥ २२ ॥ 


निष्टडुर पराक्रम प्रकट करनेवाखा यह भयंकर भीमसेन 
समरभूभिमं कुपित होकर रोहदण्डसे मेरे र्थो हाथिर्योः 
पैदल मनुष्यो ओर घोडका मी संहार कर डालेगा ॥ २२ ॥ 
अमर्षी नित्यसंरग्धो भीमः प्रहरतां वरः । 
मया तात पतीपानि कवंन्‌ पूवं विमानितः ॥ २३ 7 

तात संजय ! सदा क्रोधमे भरा रहनेवाखा अमरषदील 
भीमसेन प्रहार करनेवाङे योद्धा्भमिं सबसे भरष्ठ है । मेरे पुजोके 
प्रतिकूल आचरण करते समय मैने परे कद बार उसका 
अपमान किंया है ॥ २३ ॥ 
निष्कणोमाय्॒सीं स्थूलां खुपाश्वां काञ्चनीं गदाम्‌। 
शतष्नीं रातनिहोदां कथं राष्यन्ति मे खताः ॥ २४ ॥ 
उसकी छीदेकी गदा सीधी, मोटी; सुन्दर पाञ्व॑भागवाढी 
ओर सुवर्ण॑से बिभूषित ह, वह शत-शत वज्रपातके समान बडे 
जोरसे आवाज करती ओर एक दी चोरमे सैकडको मार 
डाख्ती है 1 मेरे बेटे उसका आधात केसे सह स्वैगे १।२५॥ 


अपारमष्रवामाधं समुद्रं रारवेगिनम्‌ । 
भीमसेनमयं दग तात मन्दास्तितीषेवः ॥ २५॥ 
तात ! भीमसेन एक दुगंम अपार समुद्र है, इसे पार 
करमेके च्यि न तो कोर नोका हे ओर न इसकी कीं थाह ही 
है; वाण ही इसका वेग हैः तो मी मेरे मूखं पुत्र इस मीमसेन- 
मय दु्ग॑म समुद्रको पार करना चाइते ह ॥ २५ ॥ 
क्रोशतो मेन श्रण्वन्ति बालाः पण्डितमानिनः । _ 
विषमं न हि मन्यन्ते पातं मधुददिन 6 नः 
म चीखता-चिस्छाता रहं जाता हू? प्रत अपनेवं 
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इष्चकी ऊँची. शाखाम रुगे हए शहदको देखते हैः वहसि 

|  गिसनेका जो मयानक्र खटका है उसकी ओर इनका ध्यान 

। नदीहे॥ २६॥ | 

॥ खयुगं ये गमिष्यन्ति नररूपेण सृत्युना 1 ` 

/ नियतं चोदिता धाज्ा सेनेव महाखगः ॥ २७॥ 

। जसे महाच्‌ मृग धिहसे भिड़ ज्ये, उसी प्रकार जो लोग 

| उस मनुष्यस्मी यमराजके साथ ठडनेके च्यि युद्धभूमिमे 

उतरे, उन ्िधाताने ही मृ्युके श प्रेरित करके भेजा हैः 
भा मानना चाहिये ॥ २७ ॥ | | 
शक्यां तात चतुष्किष्डुंषडसिममितौजसम्‌ । ` 
हितां दुःखसंस्पशा कथं शक्ष्यन्ति मे खताः ॥ २८॥ 
. ~. तात संजय ! भीमसेनकी गदा छीकिपर रखने योग्य; 

` चार हाय ठबी ओर छः कोणेसे विभूषित है । उस अत्यन्त 
तेजखिनी गदाका सयं. मी दुःखदायक है । जव भीम उसे 

भरे यु्रोपर चल्मयेगाः, तब वे उसका आघात परते सह 

` स्केगे १॥ २८॥ 

। गदां रामयतस्तस्य भिन्दतो हस्तिमस्तकान्‌. । 

।  खकिणी सेलिदानस्य वाष्यसुत्खजतो मुहः ॥ २९ ॥ 

। दिद नागाय पततः कुर्वतो भैरवान्‌ रवान्‌ । 

ध पततो मत्तान्‌ व परतिगजंतः ॥ २० ॥ 

` पवगह्य . रथमागषु वराचुहिद्य निश्रतः |. 

। अग्ने ` यज्वछितस्येव अपि सुच्येत मे भजा ॥ ३९॥ 

 : भीमसेन जत करोजनिव जसू वहाता ओर वारगार- 
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| अपने ओ्टप्रान्तकों काच्ता इजा गदा. घुमाकर हाथिवोके 


स्तक विदीणं करने लगेगा, सामने मयंकर गर्जना कने 
सरि ग गजगरजोको 9 र्य करके उनकरौ ओर दोग, प्रतिकूल 
दिाकौ ५ शार ागनेवाडे मदोतमत् हायि्ोी गर्ने 
र सयं म िहनाद करेगा गौर भर थियो सेनायेमि 
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प्रवे करेगा ॥ ३३ ॥ 
वेन्‌ रथान्‌ विपुरुषान्‌ विसारथिहयध्वजान्‌ । 
आख्जन्‌ पुरुषव्याघ्रो रथिनः सादिनस्तथा ॥ २४ 
गङ्गावेग इवानूपास्तीरजान्‌ विविधान्‌ द्रुमान्‌ । 
भभङ्खचति रणे सेनां पुत्राणां मम संजय ॥ ३५॥ 
संजय { वह पुरुषसिंह मीम र्थोको रथीः सारथि, अश्च 
तथा ध्वजाओंसे शल्य कर देगा एवं रथिय ओर धुड़सवारके 
अङ्गमङ्ग कर डाग । जेते गङ्गाजीका वदता आवेग ` 
जलमय परदेशमे खित इए नाना प्रकारके तवती वृक्षो 
गिराकर न्ट कर देता हैः उसी प्रकार भीम युद्धभूमिमे 
आक्र मर पु्वोकी सेनाका संहार कर॒ डटेगा ॥ ३४.३५ 
दिशो नूनं गमिष्यन्ति भीमसेनभयार्िताः । 
मम पुत्राश्च शरत्याश्च राजानदचैव संजय ॥ ३६५ 
सजय ! निश्चय ही भीमसेनके भयसे पीडित हयो मेरे 
युः सेवक तथा सहायक नरेया विभिन्न दिशाओमिं भाग 
जावगे ॥ ३६ ॥ ¦ 


` येन राजा महावीर्यः पविश्यान्त पुर पुरा । 


वाुदेवसहायेन जरासंधो निपातितः ॥ ३७; 
क पृथिवी देवी जरासंधेन धीमता । 
मागधेन्द्रंण बलिना वशो छृत्वा पतापिता ॥ ३८ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ ओर ॒वल्वान्‌ महाब्ी मगधराज 
जरासंघने यह सारी प्रथिवी अपने व्यम करके इसे पीड़ा 
देना प्रारम्भ करिया था, परंतु मीमसेनने मगवान्‌ श्रीकृष्यके 
साय उसके अन्तःपुर जाकर उस महापराक्रमी नरेशको 
मार गिराया ॥ २७-३८ ॥ | 
भीष्मप्रतापात्‌ . रवो नयेनान्धकबरष्णयः । 
` तस्य वशे जग्मुः केव दैवमेव तत्‌ ॥ ३९ 
भीप्मनीके तापसे ऊुसुवंसी ओर नीतिवसते अंधक- 


दं - 


वरृणिवंशके खोग जो जरासधके वराम नही पड़, वह केवल 


देवयोग था ॥ ३९ | 
स गत्वा पाण्डुरेण तरसा वाइ राना । 


अनायुधेन निहतः किं ततोऽधिकम्‌ ॥ ४० ॥ 
परंतु अपनी धुनाति सुशोभितहोनेवाडे वीर पाण्डुपुत्र 


मीमने क वेगपूवक वहाँ जाक बिना किसी जल्र-श्ञके ही उस 


विषमादीविषो यथा । 
ख ट जर पुत्रेषु न मम संजय] ४९॥ 


 । 


बहत दिने संचित रििं 
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". दी्॑काख्से संचित अपने . तेजको ` रणंभूमिमे मेरे पुर्रोपर 


छोडेगा ॥ ४१ ॥ 

महेन्द्र इव वज्रेण दानवान्‌ देवसत्तमः 1 

भीमसेनो गदापाणिः सूदयिष्यति मे खुतान्‌ ॥ ४२॥ 
जेसे देवभेषठ.इन्द्र वज्जसे दानवोका संहार करते हः 

प्रकार हाथमे गदा च्यि मीमसेन मेरे पु्रोंका संहार कर 

डल्गा ॥ ४२॥ 

अविषह्यमनावार्यं तीबवेगपराक्रमम्‌ । 

परयामीवातितास्राश्चमापतन्तं वृकोदरम्‌ ॥ ४३.॥ 
उसका आक्रमण दुःसह है । उसकी गतिको कोई रोक 


` नदीं सकता । उसका वेग ओर पराक्रम तीतर हे । मे प्रत्यक्ष 


देख-सारहा हँ कि वह मीम क्रो धसे अत्यन्त लार आख किये इधर 
दी दौड़ा आ रहय दै ॥ ४३॥ 
अगदस्याप्यधयुषो विरथस्य विवमेणः 1 


ाहभ्यां युद्धचमानस्य कस्तिष्ठेद््रतः पुमान्‌ ॥ ७४ ॥. 
यदि वह गदा, धनुषः रथ ओर . कवचक" छोड़कर ` 


केवर दोनो युजाअंसि युद्ध करे तो मी उसके सामने कोन 
पुरुष ठहर सकता दे १ ॥ ४४ ॥ 
भीष्मो द्रोणश्च विप्रोऽयं कृपः शारद्तस्तथा । 
जानन्त्येते यथेबाहं वीर्यज्ञस्तस्य धीमतः ॥ ४५ ॥ 
उख बुद्धिमान्‌ भीमके वल ओर पराक्रमको जेसे मै 
जानता दहः उसी प्रकार ये भीष्मः विप्रवर द्रोणाचायं तथा 
दारद्वाचके पुत्र कृप मी जानते ह ॥ ४५ ॥ 


आर्यवतं तं जानन्तः संगरान्तं विधित्सवः 


सेनासुदषु स्थास्यन्ति मामकानां नरषभाः ॥ ४६॥. 
तथापि ये नरशेष्ठ शिष्ट पुरषोके व्रतको जानते है, इसलिये 
यद्ध. प्राणत्याग करनेकी इच्छासे मरे प्रोकी सेनाके अभ्र 


भागम उटे रहगे ॥ ४६ ॥ 


चलीयः सर्वतो दिष्टं पुखषस्य विशेषतः । 
पद्यक्नपि जयं तेषां न नियच्छामि यत्‌ खतान्‌ ॥ ५७॥ 


पुरुषका भाग्य ही सबसे विरोष प्रबल हैः क्वोकिमे 
पाण्डवोकी वरिजय समञ्कर मी अपने पुर्वोको रोक नही पाता ह ॥ 


पुराणं महेष्वासा मागर्न्छ समास्थित( 


त्यद्यन्ति तसुे ्राणान्‌ रक्षन्तः पाथिवं यराः॥ ५८॥ विनाशं 






तात ! इनके ल्थि जैसे मेरे पुत्र ई वेसे ई पाष्डवमी 
ह 1 दोनों ही मीष्पके पौव तया द्रोण ओर छपके दिष्य ह ॥ ` । 
यदस्मवा्रयं किचिद्‌ दत्तमिष्टं च संजय । , , 
तस्यापचितिमायैत्वात्‌ कतरः स्यविराख्रयः ॥ ५० ॥ 


संजय ! भीष्य; दोण ओरं कृपाचायं-ये तीना बद्धः शष्ठ 


पुरुष ई; अतः. हमारे आश्यमे रहकर इन्दानि जो कुछ भी 

दान-यज्ञ आदि करिया है; ये उसका बद्ण चुका्येगे ( युद्धम 

दुर्योघनका दी साथ दंगेः) ॥ ५९ ॥ 

आददानस्य स्वं ` हि नध परीप्सतः । 

निधनं क्षन्नियस्याजीं मेवाद्ुरत्तमम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
जो अख्न-्न धारणं करके श्ाजधमेकी रक्षां करना 

चाहता है उस क्षत्रियके घ्ि संग्रामम होनेवारी मृल्युको दी 

रेष्ठ एवं उत्तम माना गया हे ॥ ५१ ॥ 


स वै खोचामि सवौन्‌ वे ये युयुत्सन्ति पाण्डवः 
विक्घष्ं॑विदुरेणादौ ` तदेतद्‌ भयमागतम्‌ ॥ ५२॥ 
जो लोगं पाण्डर्वेसि युद्ध करना चाहते है, उन सबके 
व्थि मुञ्चे बड़ा शोक हो रहा है । विदुरे पदडे दी उच्र खरसे 
जिसकी घोषणा की थीः वदी यह मयं आज आ पर्चा दे ॥ 
न तु मन्ये विघाताय क्षानं - दुःखस्य सजय ॥ $ 
भवत्यतिबरं श्ेतज्हानस्याप्युपधातकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
संजय । मुञ्चे तो खा मढम होता है कि जान दुःखका 
नाञ्च नदी कर सकता, अपितु रबर इुःख दी जनका भो ` 
नाश्च करनेवाला बन जाता हे ॥ ५२ ॥ ; 
ऋषयो हापि निसु ताः पदयन्तो रोकसम्रहान्‌ । 
सखेर्भवन्ति खखिनस्तथा दुःखेन डुःखिताः ॥ ५७ ॥ 
सुखके साधनेसि सुखी.ओर दुःखसे दुखी होते ई ॥ ५५४॥ 
पुरेषु राज्यदारेषु पोतरेष्वपि च बन्धुषु ॥५५॥ ` 
फिर जो पुत्र, राज्यः पत्नी, पौन तथा बन्धु बान्धवे ह 
जर तदं सहर प्रकारे मोहवशं आसक्त हो रहा है, उसकी 
तोबातद्ीक्यादै१॥५५॥ 
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आश्रय छे पार्थिव यदाकी रशा करते = हए घमासान युद द, 
अपने भाण त्याग दंगे ॥ ४८ ॥ £ 
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3 अस्यतः 
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भ्य, रते र ५. * कणिनाखीकान्‌ ` +. भ 
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+ 3 डा आदिकी घटनाएं ही. क्रौरवोपर भारी ` विपत्ति 


खनिक्ता कारण प्रतीतः होती है । फेंकी इच्छा रखनेवारे 
भूख दुरयोधनने कोमचश यहःपाप. क्या हे, ॥ ९७ ॥ 
मन्ये पयौयधमांऽयं ` कास्यात्यन्तगामिनः.। 
चक्रे पधिरिवासक्तो नास्य शक्यं पत्मयितुस्‌ ॥ ५८ ॥ 
,; २. समता हं छि अत्यन्त तीव्र गतिसे चरनेवाे कारका 
ही अह कमः प्राततः होनेवास नियमं. हे । इस काठचकरमे 
उसकी नेमिके समान मै जड़ा .हुआ रहः अतः ` मेरे. लि 
इससे दूर मागना सम्भव नी .दैः॥ ५८ ॥ 
कि लकया कथं यां क चु गच्छामि संजय । ` 
ते नदयन्ति रवो मन्दाः काटयशं गताः ॥ ५९ ॥ 
, संजय । क्रया करट केसे कर ओर कां चला जाँ १ ये मूखं 
कौरव कारके व्ीभूत होकर नष्ट होना चाहते ईै\॥ ५९ .॥*. 





वदो ऽहं दद्य वात पुत्राणां निहते राते ! 
श्रोष्यामि निनदं खीणां कथं मां मरणं स्पृरोत्‌ ॥ ६० | 
तात । मेरे सौ पुत्र यदि युद्धम मारे गये, तव विका 
जकर भैं इनकी अनाथ चिर्योका करुण क्रन्दन सुनूगा । हाय | 
. नेरी मृत्यु किस प्रकार हो सकती है १॥ ६० ॥ 
यथा निदाघे ज्वलनः समिद्धो 
 . ददेत्‌ कक्षं वायुना चोद्यमानः । 
गदाहस्तः पाण्डवो वं तथव 
 . . हन्ता मदीयान्‌ सहितोऽजनेन ॥ ६१॥ 
¦, जसे गमी प्रज्वछित इदे अग्नि इवाका सहारा पाकर 
वास-पूस एवं जगसख्को भी जलाकर भस्म कर देती हः उसी 
पकार अ्ज॑नसदहित पाण्डुनन्दन भीम गदा हाथमे लेकर मेरे 
सब पुर्रोको मार डाटेगा ॥ ६१ ॥ 


` इति -श्रीमहामारते उचयेवरापवंणि. यानसंभनिपवंणि : छतरा्रवाक्ये एकपन्चाश्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
„ ५. सं प्रकारं श्रीमहाभारत. उद्योगपवैकर -अन्तगंत यानसंधिपरवमं धुतराषटवाक्यनिषमक इक्यावन्वा अध्याय पुरा हुजा ॥ ५९५ ॥ 


४,०१.1 1 ६५ 


--*- < "्न्कन्नः०र-&- 8 ध] ~ => 


“, \. द्विप्ारात्तमोऽध्यायः 


` शतराषदारा अजने प्रप होनेवाठे भयका णेन - 


^ ˆ ` ` पृतरोष्उवाच. 


84 ॐ : १.३ ९५ (1 
यस्य . वं नाता वाचः. कदाचिदनुदयुशुम । 


ोक्यमपि तस्य स्याद्‌ योद्धा यस्य धनंजयः ॥ १ ॥ 


` श्तराष्ट बोटे--संजयं ¡ जिनके गहसे कभी कोर 
शूठ बात “ मिकठ्ती दमने नहीं खनी ह तथा जिनके पक्षम 
धनजय-जेमे थोद्धा है, उन धर्मराज युधिष्ठिरको ( भूमण्डर्का 
कौन केः ) तीनों लोकोका राज्यभी परात्हो सकतांहै॥ १॥ 


६ तस्थे च न पद्यामि युधि गाण्डीवधन्वनः 4 . ` 
६ अनिशं चिन्तयानोऽपि यः प्रतीयाद्‌ रथेन तम्‌ ॥ २॥ 


= अं निरन्तर सोचने.विचारनेपर भी युद्धम गाण्डीवधारी 


अनका ही सामना करनेवाे किसी एसे वीरको नहीं देखता, 


जो स्यपर आसद्‌ हो उनके समपुख जा सके ॥ २ ॥ 

५ ५ । कथ्‌ | मागणाच्‌ हद्यच्छिदः ॥ 
न्‌ समः त युधि गाण्डीवधन्वनः॥ ३ ॥ 
ददा तिदीणं कर देनव करणी जोर नारीकं 
६८ य निस्तर वभर करते दै, उन गाण्डीवपन्वा 
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`यदि बल्वानेमिं शेष्ठः अल्नविदाके पारङ्गत विद्वा 
तथां युद्धे कमी पराजित न होनेवाे; मनष्योमे अग्रगण्य 
वीरवर द्ोणाचायं ओर कणं अञुनका सामना करनेके चि 
अगि बद तो मी स॒ङ्ञे अञ्॑नपर विजय प्राप्त होनेमे महान्‌ सदेहं 
रहेगा । मे तो देखता द्र मेरी विजय होगी ही नही, क्योकि 
कणं दयाल ओर प्रमादी है ओर आचाय द्रोण बद्ध होनेके 
साथ ही अजनके गुरु ह ॥ ४-५॥ 
समथां बरवान्‌ पाथो खडधन्वा जितङ्कमः। 
खतुमुखं युद्धं स्वेरोऽप्यपराजयः ॥ & ॥ 
कुन्तीपुज अजन समथं ओर बर्वान्‌ दै । उनका धनुष 
मी सुहृद्‌ है । वे आस्य ओर थकावटको जीत चुके है, अतः 
उनके साथ जो अत्यन्त भयंकर युद्ध छिडेगा; उस्म सब 
प्रकारसे उनकी ही धिजय होगी ॥ ६ ॥ 


` सवे हयखविदः शूराः सवे भराता महद्‌ यदाः । 


अपि सवोमरेभ्वयं त्यजेयुनै पुन्जयम्‌ः॥ ७ ॥ 

समस्त पाण्डव अस््नवरिद्याके साताः शूरवीर तथा महान्‌ 
युदाको प्राप्त हँ | वे समसत देवतार्ओंका रे. छोड़ सकते रैः 
प्रतु अपनी विजयते शह नदीं मोड़ंगे ॥ ७ ॥ 


वधे नूनं भवेच्छान्तिस्तयोवी फार्गुनस्य च । 
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७२, नः 
हमारे पक्षके रोग शान्त हो जायेंगे अथवा अञजुनके मारे जनः 


` पर पाण्डव शान्त हो बेढेगेः परंतु अजुनका वध करनेवासप् 


तो कोर हे दी नदी, न्ह जीतनेवाला मी संसारम कोई नदी. 
द । मेरे मन्दबुद्धि पुत्रके प्रति उनके दयम जो क्रो जाग. 
उठा हे वह केसे शान्त होगा १॥ ८ 1 

अन्येऽप्यख्राणि जानन्ति जीयन्ते च जयन्ति च ॥ ९ ॥ 
पकान्तविजयस्त्वेव श्रूयते पाद्गुनस्य इ ॥ 


दृश्रे योद्धा मी अघ चाना जानते है प्रतु वे कमी 
हारते ह ओर कभी जीतते भी ह । केवर अजुनं 'दी एेसे ई 


. जिनकी निरन्तर विजय दीं सुना जाता हं ॥ ९र.॥ 


जयश्चिरात्‌ समाय `खाण्डवेऽग्निमतयेयत्‌ ॥ १० ॥ 
जिगाय च सुरान्‌ सवोन्‌ नास्य विद्यः पराजयम्‌ 


खाण्डवदाहे समय अयने ( सुख्य-मुख्य `). तती ` 


देवताभोको युढके स्यि कलक्रारकर अग्निदेवको तस्त किया 
ओर सभी . देवताओंको जीत ज्या । उनकी कभी पराजय 
दई हो, इसका पत। हमे आजतक नदीं लगा ॥ १०३ ॥ 
यस्य यन्ता हषीकेचाः रीलदत्तसमो युधि ॥ १९ ॥ 
श्रवस्तस्य जयस्तात यथेन्द्रस्य जयस्तथा । 

तात ! साश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जिनक्रा खमाव . ओर 
आचार्‌व्यवहार भी अञजनके ही समान है, अज्ञनका रथ 
कते ईह, अतः इन्द्रकी विजयक्रा माति उनकी भी विजय, 
निशित दे ॥ ११द॥ 


छष्णावेकरथे यत्तावधिज्यं गाण्डिवं धनुः ॥ ९२॥ 


युगपत्‌ अणि तेजसि समतान्यदुद्छश्चम । ` 


श्रीकरष्ण ओर अजन एक रथपर उप्त दै ओर 
गाण्डीव धन॒पकी प्रत्यञ्च चद हुई हैः इस प्रकार ये.तीनेो 
तेज एक दी साथ एकत्र हो गये ई यद हमारे सुननेसं 
आया हे ॥ १२६ ॥ । 
्रेवास्ति मो धस्तादक्‌ न योद्धा न च सारथिः १३॥ 
तच्च मन्दा न जानन्ति दुयाधनवशाञुगःः 

हमलोगेकरे यहा न तो वेसा धष हे, न अजैन-जेसा 
पराक्रमी योद्धा हे ओर न श्रीकृष्णके समान्‌ सारथि ही हः 
परत दुर्योधनके वशीभूत हण मेर मूख पुत्र इस बातको नही 
समञ्च पाते ॥ १३६ ॥ 
ल्ेषयेदरानिर्दसि विपतन्‌ मूध्चि खजय ॥ ९५ ॥ 


(न(च 
५ कुछ विद्यन्‌ प्वयसिदव्‌ साऽय सा वा मानकर ` 
अपं संभिकी कसयना करके यद अथं करते है फ तेतीस वषैकी, 


अवस्था वीत जानेपर्‌, अजने अरिनदेवको खाण्डववुतम्‌ , छलाकर्‌ 


तपघ्कियाथा।' . ` 


क ॥॥ 


द्विषश्चादान्तमोऽध्यायः 


अको = @ रछा च.क @ - क [11 
अके १ न णी 


र ¦ . 
किय जि योपन ह रं 





न त चोषं शरस्तात छ्यरस्ताः किंरीचिना १ | 
तात संजय १ अपने तेजसे जल्ता इञा वज्र किरषीकि 


` मस्तकपर्‌ परड़कर सम्भव है, उसके जीवनक बचा दे, परठ 


्िरीटथारी अने च॑ङाये हट बाण जिसे छग जायगे उसे 
जीवित नहीं छोडंगे ॥ १४२ ॥ 


` , अपि चास्यन्निवाभाति निष्नन्निव धनयः । २५॥ 
 . उद्धरन्निव . कायेभ्यः दिस दरव्ष्िभिः । 


मुच्चे तो वीर धनंजयं युद्धम बार्णोको चरातेः योद्धाभोके 
प्राण ठेते ओौर अपनी वौणवषादयारा उनके शरीरोसे मस्तकेको 
काटते एसे प्रतीत हो रहे ई.॥ २५२ ॥ | 
अपि बाणमयं तेजः अदीषमिव सवतः ॥ १६ ॥ 
गण्डीवोत्थं दहेताजौ पुजाणां यम वाहिनीम्‌ । 

क्या गाण्डीव धनुषसे प्रकट हुआ बाणमय तेज सवर ओर 


` प्रज्वलित-सा होकर मेरे पुजोकी ( विदार ) वादिनीकों युद्धम 


जलाकर भस्म कर डाख्ेगा १1 १६ ॥ 

अपि सारथ्यपेवेण अयाता सव्यखष्चिनः ॥ १७॥ 

चिजस्ता बहधा. सना आरती प्रतिभाति म 1 . ` 
भन्ने स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि भीकृष्णके.रथ-संचाख्न- 

करी आवाज सुनकर मरतवशिर्योकी यह सेना .. स॒न्यसाची 

अञजुनके भयसे पीडितं ओर नाना धरकारसे आतङ्कितं 

हो जायगी ॥ १७३ ॥ 

यथा कश्च महानग्निः .षददेत्‌ स्वेतश्चरन्‌ । 

महािरनिखेद्धूतस्तद्वद्‌ धक्ष्यति मामकान्‌ ॥ ९८ 


वायुके वेगसे, यदी हुई आग सब ओर फर्करं 
ग्रचण्ड रपर्योसेः युक्त दो. घास-फूस अथवा जंगर्को जप 
करं भस्म कर देती 2. उसी; परकरार यन मेरे . पु्छको 
द्ग्घ.कर डरे ॥ १८ ॥ .... 


9, त ॐ ४ 


वदोद्धमन्‌ निहितान्‌ बाणसघा- . , ` 
स्ताताततायी समरे करीरी \ 

खश्योऽन्तकः सवेहरो विधा | 
यथा भवेत्‌ ददद्पारणपयः ॥ २९ ॥ 
जित खमय श्जपाणि किरीयधारी अचैन समरभूभि्े 
रोषपू्क पैन बाणसमूहोकी वधां करगे, उख समय विष्षता 
के स्वे दए सबेसंहारक कारके समान उनसे पार ` पानाः 

हो जायगा ॥` १९ ॥ | 


तदप छभीष्ण खबहवन्‌ भकारान्‌ 








२२२० 








[ जोग 


जिन न~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~, 








वव वयव्व्व्व्व्व्व्व्व व व्व्व्व्व्यव्व्व्=--~--------- ~= ~ 





॥: उस.समय मै महरम बैठा हुआ बार-बार कोरवोंकी सुहानेपर निश्चय ही सव्र ओरसे यह भरतवंशका विनाश आ 
विविध अवस्थां कथा सुनता रंगा । .अहो ! युद्धके पर्चा दै ॥ २०॥ 


इति महाभारते उद्योगपवंणि यानसंधिपवंणि तराद्रवाक्ये द्िपञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
, इस्‌ प्रकार आरीमृहामारत उोगपत्रैके अन्तगंत यानरंधिपवमे धृतराषटवाक्यविषयक बावन अध्याय पुरा इआ ॥ ५२ 1 


| | 8 र भिप्रारत्तमोऽध्यायः 
| कोरव-सभामे ¶तराष्टंका युद्धसे भय दिखाकर शान्तिके सिये प्रस्ताव करना 


 रृतराष्र उवाच 
यथैव पाण्डवाः सँ पराक्रान्ता जिगीषवः । 
तथैवाभिसरास्तेषां त्यक्तात्मानो जये धृताः ॥ १ ॥ 
धतराष्ट बोले--संजय । जेसे समस्त पाण्डव पराक्रमी 
ओर विजयके अभिलाषी है उसी प्रकार उनकै सहायक भी 
विजयके ल्य करिबद्ध तथा उनके छवि अपने प्राण निंछावर 
करको तयार हं ॥१॥  . . । 
त्वमेव हि पराक्रान्तानाचक्षीथाः परान्‌ मम। 
पञ्चालान्‌ केकयान मत्स्यान्‌ मागधान्‌ वत्सभूमिपान्‌ ॥ 
तुमने ही मेरे निकर पराक्रमशारीं पाञ्चालः केकय, मत्स्य; 
मागघं तथा वत्पदेशीय उक्कृ्ट मूमिपाखोके नाम स्थि रै 
(ये समी पाण्डवोकी विजय चाहते ह ) ॥ २॥ 
यश्च सेन्द्रानिमलिकानिच्छन्‌ क्याद्‌ वे बली। 
स सखष्टा जगतः छष्णः पाण्डवानां जये श्॒तः ॥ ३ ॥ 
इनके पिवा जो इच्छा करते ही इन्द्र आदि देवताओं 
सहित इन सम्पूणं लोकोकोः अपने वदाम कर सकते है, वे 
जगत्शा दात्री . ्रगवान्‌ : श्रीकृष्ण. भरी . पाण्डवोको 
वियु दिखेक्रा द्द निश्चय कर्‌ चुके ह ॥ ३ ॥ 
समस्तामञनाद्‌ विद्यां सात्यकरिःक्षिपमाप्तवान्‌ । 
शोनेयः समर स्थाता बीजवत्‌ धषपञ्छरान्‌ ॥ ४॥ 


; 


रिनिके पोवे.सात्यज्िने थोड़े दी समवमें अ्ुनसे उनकी 
| ८ शविद्या सीख री थी 1 इस युद्धम बे मी बीजकी 
माति बाकर बोते हए पाण्डवपक्षकी जरते खुद हेगे ॥ 








रः शुष्दयम्नथं म, कर्मा । 
र ॥ । चाल्य ४ > 4 
` वि ` च्वक्छी = पा "' = > चे च. 
ह १ ॥ ९ => ध (न क, + ॥ क । # 
५ ४ आमक क भ त क. द, द र ॐ. ^ "कः ब, % ह न ७ ति ९ 
। = ~ भ ० ५० ५ रणं वि कत 01; ©; रेषु 
*- (8१ भ ् | ॥ ~ 
"~ # ४ ` "शीः # , ॐ प । + जव - परमाल्रवित्‌ - 9 ‡ ९ - 9 
॥ि [न्‌ ५ + चै च १ १ ~ ¬, ५। \ ६ 
3 ५१ ८८ = = ४ च. तः ॥ 
भ # क) ~ 4 ^ ~ दु+ ~ दु > ॐ 3 ५ 
त > ६. 9 ४ 4 ^ {*॥ ४ - कृ 9 | = षै न चः श कक # 
1111111 ध 1 ५ 
4 व १, ^ उत्तम कुक > ६ क्छ । † न ह 
> क 9) = त इ ३ ~> = „+. ज्ञाता ओर च ¶ ४ | कूरतापूरण क | # ¶ ` | [] % ` [1 1 
श, # ^ न २, ५ ^ ६ य > ॥ 
ॐ ि = र. 1 |* ज्ञ # क, 9 ५ ~» "अ = ^." 
1 प्क ॥ = >, ^ 9 # ॥ ~ 
॥ न्न = ` नाष्य कय पाञ्चल्राजङ्मार न ॐ ~ ९१ ५ कण 28 § १ त | 
हरथ 





क + 11 + ॥ ` इ = = @ प्क शः § 
९ * & # "न ~ +र 
च ् = ॐ ग व ह ५* । 
॥ १ 1 = ५१ $ 
4 कौ 3 ५ = न 
य 4 श ती ` हि| 
च प ५४ = छ १७ 9» कष ह च ` 
^ क 9 =: (अ, (द ष श्छ ०९ ॐ १ ९ 
त° £ सेना ८ न 1९४ । षष्ठद्युम्न भी 
1 | + करेगा हक [1 ॐ | 
0 द ण्कयायय ॐ ~ पः 1.9 ५१३ ३३ - 
ति + + कन | ॥ ॥ # ण्ड | | | 
१, #। बुसक्रर युद्ध -८ ४ 1 ५ १ "9२ 
। ।-- ५ 4 भ) १ 4 | 
9 ५ े >- 1 # ध च. | ॥ च = प) 
॥* क * 9 3 4 ४4८ > . भ 3-; ` न. ९.५ ` 1* र 
= ~ ॥ । 
। दन 9 ^ ५१ 4 र ~ वि 1 र ऋष = भ 2. # 40 र 
3 
क ॥ क्रोधादञचुनस्य तु 
॥ त च विक्रमात्‌ 
९ 


तात संजय | पञ्चे युधिष्ठिरके क्रोधसे, अञ॑नके पराक्रमसे, 
दोनो भाई नकल ओर सहदेवे तथा मीमसेनसे बड़ा भय 
गता दै । संजय ! इन नरेशोके द्वारा मेरी सेनाके भीतर 
जन अखोकिक अ्ञोका जाल-खा बिदा दिया जायगा, तवं 
मेरे सेनिक उसे पार नहीं कर सकेगे; इसील्यि भ वरिख्ख 
रहा हू ॥ ६-७ ॥ 
द्रानीयो मनखी च लक्ष्मीवान्‌ बह्मवचसी । 
मेधावी खुशृतपज्ञो धमौत्मा पाण्डुनन्दनः ॥ ८ ॥ 
मित्रामात्यैः सम्पन्नः सम्पन्नो युद्धयोजकैः 
्रातभिः भ्वशुरेवीरेरखुपपन्नोे महारथैः ॥ ९ ॥ 
ध॒त्या च पुरुषभ्याध्नो नैभृत्येन च पाण्डवः 
अच्रशंसो वदान्यश्च ह्ीमान्‌ सत्यपराक्रमः ॥ १० ॥ 
बहुश्चुतः कृतात्मा च चद्धसेवी जितेन्द्रियः । 
तं सवेगुणसम्पन्नं समिद्धमिव पावकम्‌ ॥ ११॥ 
तपन्तमभि को मन्दः पतिष्यति पतङ्गवत्‌ । 
पाण्डवाग्निमनावा्य सुम षुनष्टचेतनः ॥ १२॥ 

पण्डुनन्दन युधिष्ठिर दशनाय; मनखीः लक्ष्मीवान्‌ 
ब्रहप्ियोकि समान तेजखीः मेधावी; सुनिधित बुद्धिसे युक्तः 
धमात्माः मित्रों तथा मन्यसे सम्पन्नः युद्धके ल्ि उच्योग- 


` शी सेनिकेति संयुक्तः महारथी माइयो- ओर वीर शिरोमणि 


श्रद्यरोसे सुरक्षितः धे्यवान्‌ मन््रणाको गुप्र रखनेवाले, पुरुषोमं 
सिंहके समान पराक्रमः दयाल, उदार, कजारीट) यथाथं 
परक्रमते सम्पन्न, अनेक शाल्नकि ज्ञाता, मनको वराम 
रखनेवाठेः चदधसेवी तथा जितिन्दरिय है । इस प्रकार सर्वगुण 
सम्पन्न ओर प्रज्वलति अग्निके समान ताप देनेवाञे उन 
युधिष्ठिरे सम्बुख युद्ध करनेके स्यि कौन मूख जा सकेगा ! 
कोनः अचेत एवं मरणासन्न मनुष्य पतगंकी माति दुर्निवार 
¶ण्डवसूपी अनि जान-नुक्चकर गिरेगा १ ॥ ८--९२ ॥ 
तचुख्दः शिखी राजा मिथ्य मया । 
मन्दानां मम्‌ युत्राणां युद्धेनान्तं करिष्यति ॥ १३॥ 

राजा युधिष्ठिर सूक्ष्म ओर एक खानमे अवसद्ध अग्निक 
स्मान ह । मने मिथ्या व्यवहारसे उनका तिरस्कार किया 
है, अतः क युद्ध करके मेरे मूखं पु्रोका अवश्य विना 
कर डाढेगे ॥ १३ ॥ 
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युद्ध विनाशः कृत्सस्य कुलस्य भविना शुवम्‌ ॥ ९४॥ 
पषा मे परमा वुद्धियेया शाम्यति मे मनः । 
यदि त्वयुद्धमिष्रं बो वयं शान्त्य यतामहे ॥ १५ ॥ 
कौरवो ! म पाण्डरवोके साथ युद्ध न होना दी अच्छा 
मानता हूं । ठुमखोग इसे अच्छी तरह समश्च खो । यदि युद्ध 
हुआ तो समस्त कुरुकरुल्का विनाश अवद्यम्मावी ह । मेरी 
बुद्धिका यदी सर्वोत्तम निश्चय ह । इसीसे मेरे मनको रान्ति 
मिच्ती है । यदि तुम्हे भी युद्धनहोनाद्ी अभीष्टदोतो 


चतुष्यश्चाशत्तमोऽध्यायः 


हम शान्तिके खयि प्रयत्न करं ॥ १४-१५ ॥ = 
न तु नः ्धद्यमानानासुपेश्चेत युधिष्ठिरः 1 
जुगुप्सति ह्यधर्मेण मामेवोदिदय कारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
युधिष्ठिर इ ( युद्धकी चचाम ) क्लेशरमे पड़ देख हमारी 
पेश्वा "नदीं कर सकते । वे तो मुञ्चे ही अधमंपूवक कलह 
बदानेमे कारण मानकर मेरी निन्दा करते ई (शिर मेरे दौ 
द्वारा ओन्ति-परस्ताव उपस्थित क्रिये जानेपर वे क्यो नही 
सहमत होगे १ ) ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमडाभारते उद्योगपरवणि यानसंधिपवंणि तराष्रवाक्ये त्रिपञ्ारत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदाभारत उदयोगपरवके अन्तर्म॑त यानसंधिपर्वमे धृतरष्राक्यविषयक तिरपना अष्याय पूर्‌ हा 1\ ५३ ॥ 





चतुष्पञ्चारात्तमोऽध्यायः 
संजयका ध्रृतरा्रो उनके दोष बताते इए दु्योधनपर शासन करनेकी सखाह देना 


संजय उवाच 


एवमेतन्महाराज यथा वदसि भारत । 

युद्धे विनाशः श्चघ्स्य गाण्डीवेन प्रदर्यते ॥ १ ॥ 
संजयने कहा- महाराज { आप जेसा कह रे ई वही 

दीक दे । मारत ! युद्धे तो गाण्डीव धनुषके द्वारा क्षत्रिय 

ससदायका विनाश ही दिखायी देता हे ॥ १॥ 

इदं तु नाभिजानामि तव धीरस्य नित्यशः 1 

यत्‌ पु्नवदामागच्छेस्तत्वज्ञः सब्यसाचिनः ॥ २ ॥ 
वर॑तु सदाते बुद्धिमान्‌ माने जानेवाटे आपके सम्बन्धे 

दै यद्‌ नदीं समञ्च पाता ह्ूकिं अप सव्यसाची अजनके 

तरल-परात्रमको अच्छी तरह जानते हए मी क्यो अपने 

पु्रोके अधीन हो रे ह १॥ २ ॥ 

तेष कासे महाराज तव शश्वत्‌ छृतागसः । 

त्यया दछयेवादितः पाथो निरता भरतषभ ॥ = ॥ 
भरतकुकमूषण महाराज ] आप (सखमावसे ही) पाण्डवोका 

अपराध कस्मेवाठे द । इस कारण इत सम आपके द्वारा जो 

विचार व्यक्तं किया गया है, यह सदा शिर रहनेवाला नदी 

हे | आपने आरम्भे दौ कुन्ती पत्रोके साथ कपटपूं ताव 


किया ह॥३) ^“ 


पिताभश्ेष्ठः खुद्द यश्चसम्यकप्रणिहितात्मवाच्‌ 
ध न द्रोग्या गुरुरुच्यते ॥ ४ ॥ 


इदं जितमिदं लबन्धमिति श्चुत्वा पराजितान्‌ । 
दय॒तकाटे महाराज स्यसे स्म कुमारवत्‌ ॥ ५ 
महाराज ! युनक्रीड़के समय जब्र आप अपने पुत्रोकेः 
मुखते सुनते किं यह जीता; यह पाया तथा पाण्डर्बोकी 
पराजय हो रदी है, तव आप बारर्कोकी तरह मुसकरा 
उठते ये ॥ ५॥ 
पएरपाणतुच्यमानांश्च पुरा पाथीजुपेश्चसे 1 
रसनं राज्यं जयन्तीति भ्रपातं नाखपश्च्यसि ॥ ६ ॥ 
उस समय पाण्डर्वोके प्रति किंतनी दी कठोर बातें 
कही जा रही थीं, परंतु मेरे पुत्र सारा रान्य जीतते चे 
जा रहे है, यह जानकर आप उनकी उपेक्षा करते जाते 
य | यह सब इनके भावी विनाश्च॒या पतनका कारण 
होगा, इसकी ओर आपकी दृष्टि नहीं जाती थी ॥ ६ ॥ 
पिच्यं राज्यं महाराज कुरवस्ते सजाङ्गलाः 1 
अथ वीरैजितासुर्वीमखिखां भत्यपद्यथाः ॥ ७ ॥ 
महाराज । कुख्जांगर देश ही आपका पैतृक राज्य 
है, किंत रोष सारी पृथ्वी उन वीर पाण्डर्वोने ह जीती ह? 
जिते आप पा गये ह ॥ ७॥ | 
वाडवीयीनजिता भूमिस्तव  पार्थैनिवेदिता । 
मयेदं छृतमित्येव मन्यसे राजसत्तम ॥ < ॥ 
चरपश्रष्ट ! ङन्तीपुत्नोने अपने बाहुबरुसे जीतकर यह 


भूमि आपकी सेवामे समपित कौ हे, परंतु आप उसे अपनी 


जीती मानते ई ॥*८ ॥ । 


आनिनाय पुनः पाथः पुत्रास्ते राजसम ॥ ९ ॥ ` 
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श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपवौणि 
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आपके पुन्नोको केद कर ट्या था । वे सब-के-सव तिना 
नायके पानीमं इश्र रदे थे, उस समय उन्हं अजुन ही पुन 
छुड़ाकर ठे अये थे ॥ ९ ॥ 

कुमारवच्च स्मयसे श॒ते विनिरृतेषु यत्‌ । 


पाण्डवेषु चने राजन्‌ भवरजत्छु पुनः पुनः ॥ १०॥ 
राजन्‌ | पाण्डवल्वोग जव यूतक्रीडामें छे गये आर 


इारकर वनम जाने त्ये, उस समय अपि वर्चोका तरह बार 
बार सुखकराकर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रदे थे ॥ १० ॥ 
अरवषैतः शारव्रातानज्ुनस्य शितान्‌ बहून्‌ । 


अप्य्णैवा विद्यष्येयुः # पुनमांसयोनयः ॥ ११ ॥ 
जब अन असंख्य तीखे बाणसमूहोकी वधां करने 


त््रगि, उस समय समुद्र॒ मी सुख जा सकते है, फिर हाड- 
मांसके शरीरसे पैदा हट प्राणिर्योकी तो बात ही क्या है १॥ 
अस्यतां फाटगुनः शठो गाण्डीवं धनुषां वरम्‌ । 
केरावः स्वभूतानामायुधानां खुदशनम्‌ ॥ १ २॥ 
"चानसे रोचमानश्च केतुः केतुमतां वरः । 
बाण चखनेवाडे वीरम अजुन श्रेष्ठ हैः धनुरमिं गाण्डीव 
उत्तम हैः समस्त प्राणियोमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रेष्ठ ईः 
आयुधम सुदशंनचक्र श्रेष्ठ दै ओर पताकावछे ध्वजे 
 चानरसे उपलक्षित रज ही शठ एवं प्रकाद्यमान है ॥१२३॥ 
पवमेतानि स रथे वहञ्छवेतहयो रणे ॥ १३ ॥ 
क्षपयिष्यति नो राजन्‌ कालचक्रमिवोदयतम्‌ । 
राजन्‌ | इस प्रकार इन समी शे्ठतम वस्वुओंको अपने 
साथ व्यि हए जवर श्वेत प्रोड़बाङे अजुन सथपर आरूढ दो 
रणभूमिमं उपथित होगे, उस समय ऊपर उठे हूए काल- 
चक्रके समान वे इम सव खोगोका संशर कर डे ॥९३१॥ 


तस्याद्य वद्धा राजन्‌ निखिखा भरतवषंभ ॥ १४ ॥ 
यस्य भीमाज्जनो योधौ स राजा राजसत्तम । 


सजामि शरेष्ठ मरतभूषण महारज { अव तो यह सारी 

















< < अजुन र योद्धा डनेवाडे होगे । वदी राजा होगा ॥ १४१॥ 
तथा भीमहतप्रायां मजन्तीं तव वाहिनीम्‌ ॥ १५॥ 
आपक्री सेना वीर भीमसेनके हाथो मारे 
त्रिपत्तिके समुद्रम इषती 
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हुड इस सेनाको देखते-देखते स्वयं भी नष्ट हो जर्वैगे ॥ १५२ 
न भीमाञज्जुनयोभीता ङण्स्यन्ते विजयं विभो ॥ ९६ ५ 
तव॒ पुत्रा महाराज राजानश्चाचचसारिणः । 

प्रमो ! महाराज ! आपके पुत्र तथा इनका साथ देनेवाङे 
नरेश भीमसेन ओर अञ्जुनसे भयभीत होकर कभी धिजय 
नहीं पा सकेंगे ॥ १६२॥ 
मत्स्यास्त्वामद्य नाचन्ति पञ्चाङाश्च सक्षेकयाः॥ १७.॥ 
राल्वेयाः ` शूरसेनाश्च सवे त्वामवजानते ! 
पाथ येते गताः स्वे वीर्यज्ञास्तस्य धीमतः ॥ १८ ॥ 


मलस्य देदाके क्षच्रिय अव आपका आदर नदीं करते ई । 


. पाञ्चाखः केकयः शस्व तथा श्यूरसेन देद्योके सभी राजा एवं 


राजकुमार अपक्री अवदेलना करते है । वे सव्र परम बुद्धिमान्‌ 
स्मजुनके पराक्रमको जानते दै, अतः उन्हीके पमे 
मि गये हँ ॥१७-१८ ॥ 


भक्त्या श्यस्य विरुध्यन्ते तच पुः सदव ते ! 
अनहोनेव त चधे धर्मयुक्तान्‌ विकर्मणा ॥ १९ ॥ 
योऽक्डेदायत्‌ पाण्डुपु्ान्‌ यो विदधे्.यघुनापि चै । 
सवाोंपायेनियन्तव्यः साञुगः पापपूरुषः ॥ २० ॥ 
तव ॒पुञ्जो महाराज नानुशोचितमर्हसि । 
य॒तकाडे मया खोक्तं विदुरेण च धीमता ॥ २१ ॥ 


युधिष्ठिरके प्रति मक्ति रखनेके कारण वे सवबसदादही 
आपके पुरक साय विरोध रखते द । महाराज ! जो सदा 
ममे त्यर रहनेके कारण वध (ओर केश पाने ) के कदापि 
योग्य नहीं ये, उन पाण्डुपुोको जिसने सद्‌ विपरीत 
बतोवसे क्ट पर्हुचाया है ओर जो इस समय भी उनके प्रति 
दवेषमाव ही रखता है, आपके उस पापी पुर दुर्योधनको ही 
सभी उपार्योसे साथियो सहित कानूमे रखना चाहिये । आप 
ारवार इस तरह दाक न कर | दतक्रीडाके समय सेने तथा 
परम इद्धिमान्‌ विदुरजीने भी आपको यही सखा दी यी 
( परंतु आपने ध्यान नहीं दिया ) ॥ १९२१ ॥ 


यदिदं ते विरुपितं पाण्डवान्‌ प्रति भारत । 

अनीरेनेव राजेन्द्र॒ स्व॑मेतक्षिर्थंकम्‌ ॥ २२ ॥ 
राजेन्द्र [ आपने जो पाण्ड्वोके बल-पराक्रमकी चर्चा 

करके असमथंकी मति विलाप किया है, यह सन 


व्यथं हे ॥ २२ ॥ 
नसंधिपवंणि ण संजयवाक्ये चतुष्यञ्नाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
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भको 


धृतराष्टूको धयं देते हु९ दुर्योधनद्यारा अपने उत्कं ओर पाण्डवोके अपकर्षका वणन 


दुर्योधन उवाचं 
न भ्रेतव्यं महाराज न दोखया भवता वयम्‌ । 
समथोः स्म परासचेतुं वछिनः समरे विभो ॥ ९ ॥ 
दुयांधन बोद--महाराज ! आप डरे नी; आपके 
दवारा हमखोग श्लोकं करने योग्य नदीं द । प्रभो ! इम वख्वान्‌ 
ओर ाक्तिशाटी है तथा समरभूमिमे श्नओंको जीतनेकी 
रकि रखते ह ॥ १॥ 
चने पवाजितान्‌ पाथान्‌ यद्‌ाऽऽयान्मधुसूदनः। 
महता बख्चक्रेण परराष्टावमदिना ॥ २ ॥ 
केकया श्युष्केतुश्च शुष्रद्युम्नश्च पाषंतः। 
राजानश्चान्वयुः पाथोन्‌ वहवोऽन्येऽलुयायिन्‌ः॥ ३ ॥ 
पाण्डवोंको जव हमने वनम मेज दिया; उस. समय 
यानयुओके र्रौको धूमे मि देनेवाले विशार सेन्यसमूहके 
साध ्रीडष्ण यहा आये थे । उनके साथ केकयराजकुमा 
धृष्टकेतु, द्रुपदपु्च धृष्टद्युम्न तथा ओर मी बहुत-से नरेशः 
ॐ पाण्डरवोके अनुयायी ह वर्हतक पधारे थे ॥ २-३.॥ 
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इन्द्रभस्थस्य चादरात्‌ समाजग्ुमहारथाः 
व्यगर्हयंश्च संगम्य भवन्तं कुखभिः सह ॥ ४ ॥ 


, तै समी महारथी .इनदरपस्यके निकटतक्र आये ओर 


परस्थर मिलकर समस्त कौरवोसदित आपकी निन्दा 
करने लगे ॥ ४॥ 


ते युधिष्ठिरमासीनमजिनेः प्रतिवासितम्‌ । 

छष्णश्रधानाः संहत्य पयुपासन्त भारत ॥ ५ ॥ 

प्रत्यादनं च राज्यस्य कायंमृखुनेराधिपाः 

भवतः साचुबन्धस्य समुच्छेदं चिकीषंवः ॥ ६ ॥ 
भारत | वे नरेश श्रीङृष्णकी प्रधानतामें संगठित हो 

वनम विराजमान मृगचमंधारी युधिष्ठिरके समीप जाकर चैर 

ओर सगे-सम्बन्धियो सित आपका मूोच्छेद कर डाल्नेकी 


इच्छा रखकर कहने ठ्गे-श्धृतराष्के दायसे राच्यको छया 


लेना ही कर्तव्य हैः ॥ ५-६ ॥ 


` श्युत्वा चेवं मयोक्तास्तु भीष्मद्रोणरूपास्तद्‌ । 


क्ञाविक्षयभयाद्‌ राजन्‌ भीतेन भरतषभ ॥ ७ ॥ 
न ते स्थास्यन्ति समये पाण्डवा इति मे मतिः। 
समुच्छेदं हि. नः त्स्नं वादेवश्चिकीषेति ॥ ८ ॥ 

भरतश्रेष्ठ ¡ उनके इस निश्चयको सुनकर मेने कुटम्बी- 
जनो के वधक्री आशङ्कासे भयभीत हो भीष्मः द्रोण ओर 
कृपाचायसे इस प्रकार निवेदन किया-^तात ! मुञ्चे एेसा 
प्रतीत दोता दै कि पाण्डवलोग अपनी प्रतिज्ञापर स्र नहीं 
रहैगे; क्योकि वसुदेवनन्दन भीकृष्ण॒ इम सब छोगोका 
पूणंतः बरिनाश्च कर डाख्ना चाहते ई ॥ ७-८ ॥ 


श्रुते च विदुरात्‌ सवं यूयं वध्या मता मम । 

धृतराष्ट्रस्तु धमज्ञो न. वध्यः कुरुसत्तमः ॥ ९ ॥ 
"केवल विदुरजीको छोड़कर आप सव्र खोग मार डार्नेके 

योग्य समञ्च गये हैः यह बात मु्ने.माद्म इई हे । कुखे् 


, धृतराष्र धर्मज्ञ हैः यह सोचकर उनका भी वध नहीं 


क्रिया जायगा ॥ ९ ॥ 
समुच्छेदं च छृत्स्नं नः छृत्वा तात जनादैनः । 
पकराज्यं कुरूणां स चिकीषति युधिष्ठिरे ॥ १०] 
८तात | भीङृष्ण हमारा सर्वनाश करके कोरवांका पकं 
राज्य बनाकर उसे युधिष्िरकी सपना चाहते ई ॥ १० ॥ ` 
त्न क्कि पाक्तकाङं नः प्रणिपातः परायनम्‌ । 
प्राणाम्‌ बा सस्परित्यज्य प्रतियुध्यामहे परान्‌ ॥ ११॥ 
 ्टेसी अवसाम इस समय इमारा क्या कतेव्य है १ इम 
उनके चरर्णोपर गिर, पीठ दिखाकर भाग जारे अथवा 
प्ाणौका मोह छोडकर शत्रओंका सामना कर ॥ ११॥ 
प्रतिरुद्धः त॒ नियतः स्यादस्माकं पराजयः । 
युधिष्ठिरस्य सयं हि पाथिवा वरशवतिनः । 
विररूरष्टराश्च चयं भिज्ञाणि कुपितानि ६ 
धिक्रृताः पाथिः सर्वैः खजनन च सवेशः॥ 
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~व 
८उन साथ युद्ध होनेपर इमारी पराजय निश्चित हः 
क्योकि इस समय समस्त भूपार गजा युधिष्ठिरके अधीन द । 
इस राज्यम रहनेवाङे सब लोग हमसे धृणा करते है| दमारे 
मिन मी कुपित हो गये ई । सम्पूणं नरेश ओर आत्मीयजन 
समी हरमे धिक्कार रहे हँ ॥ १२-१२ ॥ 
भ्रणिपाते न दोषोऽस्ति सन्धिनेः शाश्वती समाः। 
पितरं त्वेव शोचामि अज्ञानजं जनाधिपम्‌ ॥ १८ ॥ 
(जँ समस्ता हू, ) इस समय नतमस्तक हो जानेमं कोई 
दोष नहीं है । ` इससे हमरोगेमिं सदाके व्यि शन्ति हो 
जायगी, केवर अपने प्रज्ञाचक्षु पिता महाराज धृतराष्रके टये 
ही सञ्चे शोक हो रदा है ॥ ९४ ॥ 
मत्छृते दुःखमापन्नं कलेदां आप्तमनन्तकम्‌ । 
हि तव पुत्रश्च परेषामवरोधनम्‌ । 
अत्थियार्थं पुरेवेतद्‌ विदितं ते नरोत्तम ॥ १५॥ 
(उन्हेनि मेरे स्यि अनन्त क्लेशा ओर दुःख सहन किये 
है | नरश्रेष्ट पिताजी । आपके पुत्रां तथा मेरे माइ्योनि केवर 
मेरी प्रसनताके स्थि शतु्ओंफो सदा ही सताया है; ये सव 
„ बातें आप पहलेसे ही जानते द ॥ १५९ ॥ 
ते' राज्ञो ध्रतराष्टस्य सामात्यस्य महारथाः 
वैरं पतिकरिष्यन्ति कुखोच्छेदेन पाण्डवाः ॥ १ 
८इसय्ि वे महारथी पाण्डवं मन्तरियौसदित महाराज 
धृतराष्टटके कुखका समूलोच्छेद करके अपने वेरका 
बदला रगेः ॥ १२६ ॥ 
ततो दोणोऽत्रवीद्‌ भीष्मः कपो द्रौणिश्च भारत । 
मत्वा मां महतीं चिन्तामासितं व्यथितेन्द्रियम्‌ ॥ १७॥ 
अभिद्रुग्धाः परे चेन्नो न भेतव्यं परंतप । 
 असखमथोः परे जेतमस्यान्‌ युधि समास्थितान्‌ ॥ १८॥ 
“ भारत । मेरी यह वात खनकर आचार्यं द्रोणः पितामह 
भीष्म स » ऊपाचायं तथा अख्वत्थामाने सुञ्ने बडी भारी चिन्ता- 
ह सम्पूणं इन्धियति व्यथित आ जान आश्वासन 
क ५ दात्रुपश्चके छोग हमसे 
| 0 तुमं डरना नदीं चाये । शत्रुखोग युद्धम 
¢ उप्त हेनेपर इमं जीतनेमे असमथ ह ॥ १७-१८ ॥ 
सो विजेतु र तु सवेपार्थिवान्‌ । 
दितेः दारे; ॥ १९ ॥ 
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[ उद्योगपर्वणि 
मृत्युके पश्चात्‌ मीष्मजीने किसी समय अत्यन्त करोधमे भर- 
केर एकमात्र रथकी सहायतासे अकेले ही सव राजा्ओंको 
जीत छया था ॥ २० ॥ 
जघान सखुवहंस्तेषां संरन्धः कुरुसत्तमः । 
ततस्ते शरणं जग्मुदंवव्रतमिमं भयात्‌ ॥ २९॥ 
रोषमे भरे हुए कुरभशेष्ठ भीष्मने जच उनसे बहुत-से 
राजाओंको मार डाला; ` तव वे रके मारे पुनः इन्दीं देक्रत 
( भीष्म ) की शरणमे आये ॥ २१ ॥ 
स भीष्मः खुसमथोंऽयमसराभिः सहितो रणे । 
परान्‌ विजेत तस्मात्‌ ते व्येतु भीभरतषंभ ॥ २२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वे दी पूणं सामथ्यशाी भीष्म युद्धम 
रातरुओंक्रो जीतनेके स्यि इमारे साथ ह; अतः आपका भय 
दूर हौ जाना चाहिये ॥ २२ ॥ 





इत्येषां निश्चयो ह्यासीत्‌ तत्कारेऽमिततेजसाम्‌। 


युरा परेषां पृथिवी छृत्स्राऽऽसीद्‌ वरावतिनी ॥ 
अस्मान्‌ पुनरमी ` नाद्य समथो जेतुमाहवे । 
छिन्नपक्षाः परे यदय वीयंहीनाश्च पाण्डवाः ॥ २७ ॥ 
इन अमिततेजस्वी भीष्म आदिन उसी समय युद्धम 
हमारा साथ देनेका दृद निश्चय कर लिया था। पहले य्‌ 
सारी पृथ्वी हमरे शत्रुओके कावूमे थी किंतु अव हमारे 
हाथमे आ गयी है । हमारे ये श्र अव हमे युद्धम जीतनेकी ` 
शक्ति नहीं रखते । सद्ायकोके अभावमे पाण्डव पंख कट 
हुए पक्षीके समान असहाय एवं पराक्रमच्ूत्य॒दो 
गये ह ॥ २३-२४ ॥ 
अस्सत्संस्था च प्रथिवी वर्त॑ते भरतषभ । 
एकाथीः खखदुःखेषु समानीता पार्थिवाः ॥ २५॥ 
भरतश्रेष्ठ ¡ इस समय यह पृथ्वी हमारे अधिकाय हे । 


- हमने जिन राजा्ओको यहो बकाया दैः ये सव सुख ओर 


दुःखम भी हमारे साथ एक-सा प्रयोजन रखते है--दमारे 
सुख-दुःखक्ो अपना ही सुखदुःख मानते द ॥ २५ ॥ 
अष्य्चि प्रविशेयुस्ते समुद्रं वा परतप । 
मदर्थं पाथिवाः सवं तद्‌ विद्धि कुरुसत्तम ॥ २६ ॥ 
शत्रओंको संताप देनेवाङे कुरुश्रेष्ठ | निश्चित मानिये, ये 
स्र समागत नरेश मेरे स्यि जरती आगमं भी प्रवेश कर 
है ओर समुद्रम मी कूद सक्ते दँ ॥ २६ ॥ 
उन्मत्तमिव चापि त्वां प्रहसन्तीह दुःखतम्‌ । 
विख्पन्तं वहविधं भीतं परविकत्थने ॥ २७ ॥. 
""इतमेपर भी आप शत्नअंकी मिथ्या प्रशसा सुनकर 
पगले हो उठे दै ओर दुखी एवं ` भयभीत दोकर नाना 
वरिखाप कर रदे दै । यह सत्र देखकर ये राजारोग 











यानसंधिपै ] 





एषां हयेकेकरो राज्ञां समर्थैः पाण्डवान्‌ प्रति । 
आत्मानं मन्यते सवां व्येतु ते भयमागतम्‌ ॥ २८४ 
इन॒राजा्मिंसे प्रत्येक अपने-आपको पाण्डवोके 
साथ युद्ध करने समर्थं मानता है; अतः आपके मनमे जो 
भय आ गया हैः वद निकल जाना चादिये ॥ २८ ॥ 
जेतुं समग्रां सेनां मे वासवोऽपि न हाक्डयात्‌ 1 
इन्तुमक्षय्यरूपेयं ब्रह्मणोऽपि सखयस्भुवः ॥ २९ ॥ 
मेरी सम्पूणं सेनाको इन्द्र॒ भी नहीं जीत सकते ॥ 
सख्यम्मू ब्रह्माजी मी इसका नाश नहीं कर सकते ॥ २९ ॥ 
युधिष्ठिरः पुरं हित्वा पश्च भ्रामान्‌ स याचत । 
भीतो हि मामक्छद्‌ सेन्यात्‌ प्भावाच्चंच मे विभो ॥३०} 
प्रमो ! युधिष्ठिर तो मेरी सेना तथा प्रभावसे ` इतने 
डर गये ह किं राजधानी या नगर लेनेकी वात छोडकर अंव 
पोच गोवि मांगने ट्गे हं॥ ३० ॥ 
सम॑ मन्यसे यच्च ऊुन्तीपुजं ङकोद्रम्‌ । 
तन्मिथ्या न हि मे स्त्स्नं पभावं वेत्सि भारल ॥ २९१॥ 
भारत ! आप जो कुन्तीकुमार भीमको बहुत शक्तिशारशं 
मान रहे है, वह मी मिथ्या ही है; क्यौकिं आप मेरे 
प्रभावको पूर्णरूपसे नदीं जानते ई ॥ ३१ ॥ ` 
मत्समो हि गदायुद्धे प्रथिव्यां नास्ति कश्चन । 
नासीत्‌ कश्चिदतिक्रान्तो भविता न च कश्चन ॥ २२॥ 
गदायुद्धम मेरी समानता करनेवाला इ धरथ्वापर न तो 
को है, न भूतकार्मे कोई हुआ था ओर न भविष्यमे 
ही कोई दोगा ॥ ३२ ॥ 
युक्तो दुःखोषितश्चाहं . विद्यापारगवस्तथा । _. 
तस्मान्न भीमाान्येभ्यो भयं मे विद्यते कचित्‌ ॥ २३ ॥ 


गदायुद्धका मेरा अभ्यास वहुत अच्छा दे । म> गुखके 
समीप क्लेरसदनपू्वक रहकर अल्नविद्या सीली है ओर 


उसे ओँ पारङ्गत हो गया हूँ । अतः भीमसेनसे या दूसरे 
योद्धासि मुनने कमी कोई मय नही दे ॥ ३२ ॥ 


दर्योधनखमो नास्ति गदायामिति निश्चयः 
संकर्षणस्य भद्रं ते यत्‌. तदेनसुपावखम्‌ ॥ २५ ॥ 

आष्टा कस्याण हो । बखरामजीका भी यदी निश्चय 
ह करि गदायुद्ध दुयोधनके समान दूखरा कोड नदीं हे । 
यह बात उन्दने उस समय कृही थी, जब मै उनके पास 
रहकर गदाकी शिक्षा ठे रहा था ॥ ३४ ॥ 


: यद्धे संकधेणसमो बङेनाभ्यधिको भुवि । 
गदाप्रहारं भीमो मे न जातु विषहेद्‌ युधि ॥ ३५॥ 


म बलरामजीके समान हूँ ओर बलम, इस॒ प्केकं पवां शा्तस्तु इन्त ध भारत पाण्डवान # ठ प म 
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भूतल्परः सबसे बदृकर हूं । युद्धम भीमसेन . भेडी गरदाकाः 
प्रहार कभी नहीं सह्‌ सकते ॥-३५ ॥ 
पकं प्रहारं यं.दद्यां भीमाय रुषितो चप 1 
स पवेनं नयेद्‌ - घोरः क्षिप्रं बेवखतश्षयम्‌. ॥ २६.॥ 
महाराज | मै रोषे भरकर भीमसेनपर गदाकाजो 
एक वार प्रहार करूणा, वहः अत्यन्त भयंकर एक दी आधात 
उन्हे शीघ्र ही यमलोक पर्हुचा देगा ॥ ३६ ॥ 
इच्छेयं च गदाहस्तं राजन्‌ द्रष्टं चकोदरम्‌ 1 “~~ 
सुचिर प्रथितो ह्येष मम्‌ नित्यं मनोरथः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ .! म चाहता ह किं युद्धे -गदा' हाथमे च्य दरणं 
मीमसेनको अपने सामने देखू । सेने दीषैकाङसे अपने मल 
सदा इसी मनोरथके सिद्ध दोनेकी इच्छा रखी है ॥ ३७ ॥ 
गद्या निहतो ह्याजे मया पाथाँ चकोद्रः1 ` 
विरीर्णगाज्नः पृथिवीं परासुः प्रपतिष्यति ॥-३८ ॥ 
युद्धम मेरी गदासे. आहत हुए कुन्तीपुत्र भीमसेनंकरा 
रीर छिन्न-मिन्न हो जायगा ओर वे प्राणदयू्य शेकर ध्वीपर 
पड़ जायगे ॥ ३८ ॥ 
गदाप्रहाराभिहतो दिमवानपि पवतः 1 
खद्न्मया विदीयंत गिरिः शतसहस्रधा ॥ ३९. ॥ 
यदि मै एक वारं अपनी गदाका आधात कर दू तो 
दिमाख्य पर्व॑त भी लख इकङ़मि विदीणं हो जायगा ॥३९\। 
स चाप्येतद्‌ विज्ञानाति वासदेवाञेनो तथा 1 
दुर्योधनसमो नास्ति गदायामिति निश्चयः ॥ ४० ॥ 
भीभसेन भी इस यातको जानते ई । भीङ्ष्ण ओर 
अ्ुनको भी यदह शातः ई । यह निश्चित हे कि गदायुद्धमे 
दुर्यो धनके समान दूसरा कोई नहीं दे ॥ ४० ॥ ॑ 
तत्‌ ते चूकोदरमंयं भयं व्येतु महादवे 1 
व्यपनेष्वाम्यहं छनं -मा राजन्‌ विमना भव 1 ४१॥ 
अतः राजन्‌ ! मीमसैनसे जो आपको भय हो रहा हैः 
बह दूर दो जाना दिये । म महायुद्धं उन्दै मार 
मिराज्जगा । इसल्यि आप मनम खेद न करं ॥ ४१ ॥ 
तसन्‌ मया हते क्षिपमसैनं बहवो रथाः \ . 
तुल्यरूपा विरि्टाञ्च क्षेप्स्यन्ति भरतषभ ॥ ७३॥ 
मरतभेष्ठ ! मेरेद्ारा भीमसेनके मारे जानेपर ( इमारे 
पक्षके ) बहुत-से रथी जो अजैनके समान या उनसे भी बद 


करने रखरेगे ॥ ४२ ॥ 
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२२२१६ 
` समेतास्त, श्षणेनेतान्‌ नेष्यन्ति यमसादनम्‌ । 
मारत ! भीष्मः द्रोणः पः अश्वत्थामा, क्ण, भूरिभवाः 
प्ागन्योतिषनरेश्च भगदत्त मद्रराज शस्य तथा सिन्धुराज 
जयद्रथ --इनमेसे एक-एक वीर समसत पाण्डवोको मारनेकी 
हाकि रखता हे । यदि ये सब्र एक साथ मिर जाय तो क्षण- 
भर उन सब्रको यमलोक पर्हैचा देगे ॥ ५२३ ॥ 
समग्रा पार्थिवी सेना पाथेमेकं" धनंजयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कस्मादराक्ता निजेंत॒मिति देतने विदयते । 
रजाओंकी शमस्त सेना एकमात्र अञजुनको परास करने- 
स असमर्थं कैसे होगी १ इसके श्यि कोई कारण 
नहीं हे ॥ ४५४६ ॥ 
दारतरातेस्तु भीष्मेण दातरो निचितोऽवराः ॥ ४५॥ 
द्रोणद्रौ णिरूपेदेवेव गन्ता पाथो यम्यम्‌ । 
भीष्म, द्रोणाचाय, अश्वत्थामा तथा कपाचायके चलाय 
हुए सकद बाण-समूहोसे विदध : होकर ऊन्तीपुत्र अञ्नको 
विवद्यतापूवंक. यमलोकमे जाना पड़ेगा ॥ ४५३ ॥. 
पितामहोऽपि गङ्ञेयः शान्तनोरधि भारत ॥ ४६॥ 
ब्रह्मसदो . जक्ष देवैरपि खदःसखहः। ` 
भरतनन्दन 1 हमारे पितामह गङ्गापुत्र भीष्मजी तो 
अपने . पिता शन्तनुसे भी बदकर पराक्रमी ह । ये बहमर्षियो 
के समान. प्रभावसे सम्पन्न. दोकर्‌ उत्यन्न हुए दै । इनका 
वेग देवताओंके छथि भी अत्यन्त दुःख दै ॥| ४६१ ॥ 
ज हन्ता विद्यते चापि राजन्‌ भीष्मस्य कश्चन ॥ ४७ ॥ 
पित्रादयः परसम्नेन नाकामस्त्वं मरिष्यसि । 
५५. सजनः | भीष्मजीको माेवाखा तो कोई है ही न्ह; 
क्योकि उनके प्रताने न्न होकर उन्हे यह वरदान दिया हैकि 
ठम अपनी इच्छाके निना नदी मरोगे ॥ ४७९ ॥ ` 
अ 0 द्रोणो दोण्यामजाद्चत ॥ ४८॥ 
। = ९.1 दूर ¢ † ९* परमाख्त्रित्‌ ॥ 
^ स ४ दोणः ह? जो बरहि मद्राजके वीयं 
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। महाराज । इन्दीं आचायं द्रोणसे ` 


[ उच्योगपर्षैणि 





महाराज ! अश्व्थामाके ये पिता, माता ओर माभा-तीनें 
ही अयोनिज हँ । अश्वत्थामा मी च्रूरवीर एवं मेरे पश्चमे सितः 
है । राजन्‌ 1 ये सभी योद्धा देवत्ताओंके समान पराक्रमी 
एवं महारथी द ॥ ५०-५१ ॥ 
शक्रस्यापि व्यथां कयः खयुगे भरतवषंभ । 
4 तेषामज्ञ॑न ॐ @ मति 
नेतेषामज्ज॑नः शाक्त पकेकं पति वीक्षितुम्‌. ॥ ५२॥ 
भरतश्रेष्ठ | ये चारों वीर युद्धम देवराज इन्द्रको मी. 
पीड़ा दे सकते है । अजुन तो इन्मसे किंसी एककी ओर 
भी अख उडाकर देख नहीं सकते ॥ ५२॥ 


खहितास्तु नरव्याघ्रा हनिष्यन्ति धनंजयम्‌ । 
अीष्मद्रोणकपाणां च तुल्यः कणां मतो मम ॥ ५३॥ 
... ये नरश्ष्ठ जव एक साथ होकर युद्ध करेगे? तव अजुन- 
को अवद्य मार डाङेगे । भीष्मः द्रोण ओर कप-इन 
तीनेकि समान पराक्रमी तो अकेला कण दी हैः यह मेरी 
मान्यता! दे ।|* ५२ ॥ 
अद्ञातश् रामेण मत्समोऽसीति भारत । 
ण्डे रुचिरे चास्तां कणस्य सहजे शुभे ॥ ५७॥ 
मारत ! परद्यरामजीने कणंको ८ शिक्षा देनेके पश्चत्‌ 
घर खोटनेकी ) आज्ञा देते हृ यह कहा था किं ठम ( अछल- 
श्रोके ज्ञानम ) मेरे समान हो । इसके सिवा कणंको जन्मके 
साथ ही दो सुन्दर ओर कल्याणकारी कुण्डल प्राप्त हुए थे (५४ 
ते राच्यं महेन्द्रेण याचितः स परंतपः । 
अमोघया महाराज शक्त्या परमभीमया ॥ ५५ ॥ 
परंतु देवराज इन्द्रने श्रुओंको संताप देनेवाले वीरवर 
कर्ण॑से शाचीके स्यि वे दोनों कुण्डक माग ल्यि । महाराज ! 
कर्णने वदञ्यै अत्यन्त मयंकर एवं अमो शक्ति लेकर वे 
कुण्डरू दिये थे ॥ ५५ ॥ 
तस्य शक्त्योपगूढस्य कस्माज्जीवेद्‌ धनजयः 
विजयो मे श्वं राजन्‌ फर पाणाविवाहितम्‌ ॥ ५६॥ 
` इस प्रकार उस अमेोध्र शाक्तिसे सुरक्षित कणंके सामने 
युद्धके व्यि आक्रर.सजन कसे जीवित रह सकते ह १ राजन्‌ ! 
हाथपर रखे हए फलकी भोति विजयकी प्राति तो सचे अव्य 
ही 'होगी ॥ ५६ ॥ 
अभिन्यक्तः परेषां च छृःस्लो भुवि पराजयः । 
अह्ना द्येकेन भीष्मोऽयं भयुतं हन्ति भारत ॥ ५७॥ 


भारत ! इस प्रथ्वीपर मेरे शनुओंकी पणंतः पराजय तो 


भीमान्‌ ५ आचार ६ ६८ ६ इदीसे स्यष्ट दै करि ये पितामह भीम्म प्रतिदिन दस इजार 








 योद्धार्ओका संहार करगे ॥ ५७ ॥ 

ध द्रोणद्रौणिकृपा अपि 1 
संदाप्तकानां चन्दानि श्चन्नियाणां परतप ॥ ५८ ॥ 

अजुनं । वयमस्मान्‌ चा निहन्यात्‌ कपिकेतनः 1 ` 


य्ानसंधिपवं ] 


तं चाकमिति मन्यन्ते सव्यसाचिवधे धता ॥ ५९.॥ 
पाप्यवाः स भवांस्तेभ्यो ह्यकस्माद्‌ व्यथते कथम्‌ । 
परतप ! द्रोणाचायं, अश्वत्थामा ओर कृपाचायरं भी 
उन्दाके समानं महाघनुधर दै । इनके सिवा (संद्त्कः 
नामक क्षनिरयोके समूह मी मेरे दी पक्षम ई; जो यह कदते है 
करं यातो हमलोग अञ्चैनको मार डाङंगे.या कपिध्वज अर्जुन 


दी हमे मार डटैगे, तभी हमारे उनके युद्धकी समाति होगी । ` 


वे सव नरेद अर्जुनके दघका हद्‌ निश्चय कर चुके ह ओर 
उसके स्यि अपनेको पययापत समन्ते द । एेसी दशमे आप 
उन पराण्डवेसे भयभीत दो अकस्मात्‌ व्यथित क्यो हो 
उटते हं १ ॥ ५८-५९३ ॥ 
भीमसेने च लिहते कोऽन्यो युध्येत भर्त ४ ६० ॥ 
परेषां तन्ममाचक्ष्व यदि वेत्थ परतप । 

द्रा्रजको संताप देनेवाञे भरतनन्दन ! .अजनः आर 
भीमसेनके मारे जानेपर शभरुओकि दरम दूरा कौन फा वीर 

जो युद्ध कर सकेगा १ यदि आप किंसीको जानते ह तो 

बताइये ॥ ६०२ ॥ (६ 
यञ्च ते आतरः सवं धुष्टय्युस्नोऽथ सात्यकिः ॥ ६२९ ॥ 
परेषां सक्त ये राजम्‌ योधाः सार वख मतम्‌ । 

राजन्‌ ! पचो माई पाण्डवः धृषटयुम्न ओर सास्यकि-ये 
कुरु सात योद्धा दी शदु-पक्षके सारभूत बर माने जाते ६ ।६१६। 
अस्माकं ठ विशि ये भीष्मद्रोणरूपादयः ॥ ६२ ॥ 
नेणि्वैकर्तनः कर्णः सोमदत्तोऽथ वाहिकः 
धारज्योतिषाधिपः शल्य आवन्त्यौ च जयद्रथः ॥ ६२ ॥ 

{कासनो दरखश्य इुःसदश्च विरास्पते । 

्रतायुश्ि्रसेनश्च पुरुमित्रो विविरातिः ॥ ६० ॥ 
खो भूरिश्रवार्चेव विकणश्च तवात्मजः । 

प्रजानाथ । हमरोगकि पक्षम जो विशिष्ट योद्धा ई 
उनकी संख्या अधिक हैः यथा-मीष्मः द्रोणाचाय कपाचाव 
आदिः अश्वत्थामा, वैकेन, कणेः सोमदत्तः वाहिकः 
प्राम्ब्यो तिषनरे भगदत्तः शस्य अवन्तीके दोना राजछुमार 
विन्द ओर अनुविन्दः जयद्रथः दुःशासनः इ$ख; चह” 


बर्पश्चादात्तमोऽध्यायः 


२७ 


ग्व ५ 


रताय, चिच्रसेनः पुरखमिचः विविंशतिः शर, भूरिथवा तथा ` 
आपका पुत्र विकरण । (इस प्रकार अपने पक्के प्रमुख वीररोकी 
संख्या शन्रओके प्रमुख वीररोसे तीन रानी अधिक है)॥६२-६४६॥ 
अक्षौहिण्यो हि मे राजन्‌ ददोका च समाहताः ॥ 
न्यूनाः परेषां सप्तेव कस्मन्मे स्यात्‌ पयाजयः ॥ ६५॥ 
महाराज ! अपने यह ग्यारह अक्षोहिणीं सेनार्एं संगीत 
हो गयी है पर॒ शत्रुओंके पक्षम हमसे बहुत कम कुर सोतं 
अक्षोदिणी सेनार्प दै; फिर मेरी पराजय कैसे हो सकती है १।६५। 
बर ` चिगुणतो दीनं योध्यं पाह चह स्पतिः । 
परेभ्यखिगुणा चेयं मम राजन्ननीकिनी ॥ ६६ ॥ 
राजन्‌ ! बृहस्पतिका कथन है क्रि राजुर्ओंकी सेना अपनेसे 
एकर तिहाई भी कम हो तो उसके साथ अवदय युद्ध करना 
चाये । परंतु मेरी यह सेना तो शतरुओंकी उपेश्चा. चार 
अक्षौहिणी अधिक दहै, इद्धि यह अन्तर मेरी सम्पूणं सेनाकी 
एक तिहाईसे भो अधिक है ॥ ६६ ॥ 


गुणहीनं परेषां च बद्ध पदयामि भारत । .. 
गुणादयं वष्गुणमात्मनश्च विच्ााम्पते ॥ ६७ ॥ 

भारत ! प्रजानाथ ! मै देख रहा ह्र कि ातुर्भोका बर 
हमारी अपेश्चा अनेक प्रकारसे गुणदीन ( न्यूनतम ) हैः परव 
सेरा अपना वरू सब प्रकारसे बहुत अधिकं णवं गुण- 
शाली दै ॥ ६७ ॥ १ | 
पतत्‌ स्वं . समान्नाय बखाभ्यं मम भारत 1 
त्यूनतां पाण्डवानां च न मोहं गन्तुमदेसि ॥ ६८ ॥ 

भरतनन्दन ! इन समी दष्टियोसे.मेरा ब अथिक्र हे 
ओर पाण्डवोंका बहुत कम हैः यह जानकर आप च्याकुर 
एवं अघोर न हा ॥ ६८ ॥ 


इत्युक्त्वा सजय अय पयप्रर्कत भारत ॥ _ | 


विवित्सुः ` प्राप्तक्ाखानि ज्ञात्वा परपुरजयः ॥ ६९. ॥ 

जनमेजय ! एसा कहकर शत्रुनगरविजयी इुयोघनने 
शनरुओकी सिति जान छेनेके पश्चात्‌ समयोचित कतव्योकीं 
जानकारीके स्थि पुनः संजयसे प्रबन किया ॥ ६९ ॥ ` ` 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवणि यानसंधिप्वणि दुर्योधनवाक्ये पच्चपञ्वादा्तमोऽध्यायः ॥ ५५५९ ४ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपयके अन्तगेत यानसंधिपरे दुयोषनवत्त्यनिषयक पचपनवां अध्याय पूरा इजा \\ ५५१ 


०  -- - "कं 


धूटपञ्चारात्तमोऽध्याय 
संजयद्रारा अर्जुनक ध्वज एवं अशा तथा युधिष्ठिर आदिके भोका वणन 


दुर्योधन उवाच 
अक्षौहिणीः स्त खन्ध्वा राजभिः सह्‌ सजय । 
किलिदिच्छति 


कौन्तेयो युदधमेप्ुयुधिष्ठिरः ॥ ९.॥ इच्छसे अब कोन-सा कायं कना 


दुर्यांधनते युद्म--संजय. ! यह तो बताोः साच 
अक्षौदिणी सेना पाकर राजाओंसहित छन्तीपुत्युषिषिरयुडकी 
चाहते प ३१॥ १॥ 














[ उद्योगपर्वणि 
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1: (सजयःउवा्च' < “` ` ` अनेक प्रकारकी बहुमूस्य एवं दिव्य मृतिका निमाण 
-"ः ... क्ियादहै॥८॥ 


अतीव सुदितो राजन्‌ युद्धे ८, 
भीमसेनाख॑नी चोभौ यमावपि न बिभ्यतः ॥ २ ॥ 

संज्ञयने कहा-- -राजन्‌ ! युधिष्ठिर युदक! अभिलाषा 
केकर मन-ही-मन्‌,जलन्त प्रत .हो.रटे दै । भीमसेनः अन 
तथा सोनो माई नङुल-षहदेव मी मयभीत नदी है॥२॥ 
रथ दिव्यं कौन्तेयः सवौ विराजयन्‌ दिशः । ` 
मन्तरं जिक्ञासलमानः सन्‌ बीभत्सुः समयोजयत्‌ ॥ ३ ॥ 
^ -छुन्तीकुमार अनने तो अस्नप्रयोगसम्बन्धी मन्त्रकी 
परीश्ाके स्यि अपने दिव्य रथकी भमासे सम्पूणं दिश्ओंको 
प्रकाशित करते हए उसे जोत रक्खा.था ॥ २ ॥ 
तंमपश्याम संनद्धं मेधं विद्युद्युतं यथा 
समन्तात्‌ समभिष्याय रदयमाणोऽभ्यभाषत ॥ £ ॥ 

उख समय खर्णमय कवच धारण क्ये अजुन हमे 
तरिजटीके भरकारासे युशोभित मेबके समान दिखायी दे रहे 
थे | उन्होने सब ओर उन मरनतोका सम्यक्‌ चिन्तन करके 
हरधसे-उच्छसितं-दोक्र सुञ्चसे कहा--॥ ४ ॥ ` ` 
पूर्वरूपमिदं ` पथ ` वयं जेष्याम संजय । 
चीभतखंम ` यथोवाच तथावेम्यहमप्युत ॥ ५ ॥ 

(संजय ! हमलोग युद्धम अवदय विजयी होगे । उस 
विंनयकां यह पूर्वविह अभीसे प्रकट हो रहा है । ठम भी 
देखं खोः।› राजन्‌.! अजने मुद्चसे जेरा कहा था? वेसा दी 
ओँ भी.समन्नतादहं॥५॥ ` : ` ` 
४ दुर्योधन उवाचं 


अशंसस्यमिनन्द स्तान्‌ पाथोनक्चषपराजितान्‌ । 
अजनस्य रथे, तरूहि कथमदवाः कथं ध्वजाः ॥ ६ ॥ 
दुर्योधन बोखा--ंजयः ! ठम तो जएमं हारे हए 
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भीमसेनाञुरोधाय ` हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
त्मप्रतिङकति तस्मिन्‌ ध्वज आरोपयिष्यति ॥ < ॥ 
भीमसेनके अनुरोधकी रक्चाके ल्यि पवननन्दन दन॒मान्‌- 
जी उसध्वजमें युद्धके समय अपने खरूपको स्थापित करेगे ९। 


सवौ दिशो योजनमाज्रमन्तर 
. स तियंगूध्वं च रुरोध वे ध्वजः । 
न सजतेऽस्मै तरूथिः संव्रतोऽपि 
तथा हि माया विहिता भोमनेन॥ १०॥ 
, { उस ध्वजने एक. योजनतक सम्पूणं दिशाओं तया 
अगङ-बगल एवं ऊपरके अवकाराको व्याप्त कर रक्खा था । 
विश्वक्रमनि एेसी माया स्च ॒रक्खी ह कि वह ध्वज इृक्षोसे 
आरत अथवा अवसद होनेपर भी कदी अयता नहीं दै।९०। 


यथाऽऽकाशे चक्रधयः परकाडाते 
. ~.  नचेकवणं न चवेश्चिकिलुतत्‌। 
तथा ध्वजो विहितो भौमनेन 
बह्वाकारं दखदयते रूपमस्य ॥ २१ ॥ 
से आकारमे बहुरंगा इन्द्रधनुष मरकाशित होता दे 


ओर यह समञ्च नदीं आतां किं वह क्या है १ ठीक एेसा टी 


विश्वकर्माका बनाया हआ वह रंग-बिरंगा ध्वज दै । उसका 
रूप अनेक प्रकारका दिखायी देता है ॥ ११॥ 





यानसंधिपवं ] 


सप्तपश्चाराच्तमोऽध्यायः 


२२२९. 


~= 


तथा ष्वजो विहितो भौमनेन 


र [+९ क 
न चेद्‌ भारो भविता नोत रोधः ॥ १२॥ 


जसे अग्निसहित धूम विचित्र तेजोमय आकार ओर रंग 
धारण करके सव ओर फैरकर ऊपर आक्राशकी ओर वदता 
जाता हं, उसी प्रकार विश्चक्माने उस ध्वजका निर्माण क्रिया है । 
उसके कारण रथपर कोई मार नहीं वदता है ओर न उसकी 
गतिम कहीं कोई स्कावट ही पैदा होती है ॥ १२॥ 


दवेतास्तस्मिन्‌ बातवेगाः सदश्वा 

दिव्या युक्ताश्चिञ्ररथेन दत्ताः 
भुव्यन्तरिश्चे दिवि वा नरेन्द्र 

येषां गतिर्हीयते नान्न सवौ । 
दातं यत्‌ तत्‌ पूर्यते नित्यकालं 

दतं हतं दत्तवरं पुरस्तात्‌ ॥ १२॥ 


भ्युनके उस रथम वायुके समान वेगद्याली दिव्य एवं 
उन्तेम जातिके श्वेत अश्व जुते हुए दै, जिन्हे गन्धवराज चिव्ररथने 
दिया था । नरन ! पृथ्वी; आकरा तथा स्वगं आदि किसी 
7 खानमे उन अर्शोकी पूणं गति क्षीण या अवरुद्ध नहीं 
दोती है । उस रथ पूरे सौ धोड़े सदा जते रहते दै । उन्मँसे 
यदि छोई मारा जाता दै तो पदल्के दिये हुए वरके प्रभाव- 
से नया घोड़ा उत्पन्न होकर उसके स्थानकी पतिं कर 
देता दे ॥ १३॥ 


तथा राक्षो दन्तवणां बृहन्तो 
रथे युक्ता भान्ति तद्धीयतुल्याः । 


ऋष्चप्रख्या भीमसेनस्य वाहा 
रथे वायोस्तुल्यवेगा बभूवुः ॥ १४ ॥ 
राजा युधिष्ठिरे रथम मी वैसे ही रक्तिशाटी इवेतवणंके 


विदा अश्च जते हए ई, जो अत्यन्त सुशोभित होते ई । 
जीमसेनके घेोर्ञका रंग रीछ्के समान काल है । वे 


उनके रथम जोते . जानेपर वायुके समान" तीव्र वेगसे 
चूते हं ॥ १४ ॥ 
करटमाषाज्ञास्तित्तिरिचिचपृष्ठा 
राजा दन्ताः प्रीयता फाल्गुनेन । 
श्रातुवीरस्य स्वेस्तुरङ्गविदि्ठा 
सुदा युक्ताः सददेवं वहन्ति ॥ १५॥ 
अजुनने प्रसन्न होकर अपने छोटे भाई सहदेवको जो 
अश्च प्रदान क्ये थे; जिनके सम्पूणं अङ्ग विचि रंगके हं 
जर पृष्ठभाग मी तीतर पक्षीके समान चितकबरे प्रतीत होते 
हे तथा जो वीर भाई अञ्जुनके अपने अर््वोकी अपेश्चा भीं 
उत्कृष्ट ह, पेसे सुन्दर अश्च बड़ी प्रसन्नताके साथ सहदेवकः 
रथका मार वहन करते द ॥ १५॥ 
माद्रीपुत्रं नकुं त्वाजमीटढ 
महेन्द्रदत्ता हरयो वाजिमुख्याः । 
वायोबेंलवन्तस्तरखिनो 
वहन्ति वीरं बृजशा्चं यथेन्द्रम्‌ ॥ १६॥ 
अजमीढ क्ुखनन्दन ! देवराज इन्द्रके दिये हुए हरे रंगके 
उत्तम घोडे, जो वायुके समान बख्वान्‌ तथा वेगवान्‌ है, माद्री- 
कुमार वीर नज्ुखके रथका भार वहन करते ह । टीक उसी 
तरह, जसे परे वे व्रशतु देवेनद्रका भार वहन किया 
करते थे | १६ ॥ 
तर्णद्वेभिवेयसा विक्रमेण 
महाजवाश्चिनरूपाः सदश्वाः 
सौ भद्रादीन्‌ द्रौपदेयान्‌ कुमारान्‌ 
वहन्त्यश्वा देवदत्ता बृहन्तः ॥ १७ ॥ 
अवस्था ओर बरू-पराक्रममे पूवोक्त अशोके ही समान 
मान्‌ बेगशाडी; विचित्र रूप-रंगवाठे उत्तम जातिके अश्व 
सुमद्रानन्दन अभिमन्युसहित द्रौपदीके पुत्रका भार वहन 
करते ई । वे विशार अश्च मी देवताओके दिये हए ई॥१७॥ 


समा 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि यानसंधिपवंणि संजयवाक्थे षट्पच्ारात्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उद्ोगपरमके अन्तगेत यानसंधिपवमे संजयवास्यिषमकं छप्पन अष्याय धरा हमा ]। ५६ ॥\ 


~न" 3 6न----- 
स्रप्ारशत्तमोऽध्यायः 


संजयदारा पाण्डवोकी युद्धविषयक तैयारीका वर्णन, ध्तरा्रका विलाप, दुर्योधनदारा अपनी प्रबरताका 
भतिदन, तर्का उसपर अविधास तथा संजयद्ारा ध्रटद्ुम्नकी शक्ति एं संदेशका कथन 


धतरा उवाच 
कस्तत्र संजयापद्चयः प्रीत्यथन समागतान । 





जो पाण्डवोके हितके च्य मेरे यु्तकी सेनाके साथ युद्ध 
करगे १॥ २॥ र 


॥ि 9 0 व. 
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४ संजय उवाच 
मुख्यमन्धकचष्णीनामपददय कृष्णमागतम्‌ । 
चेकितानं च तज्नैव युयुधानं च सात्यकिम्‌ ॥ > ॥ 


संजयने कहा- राजन्‌ ! मैने वहाँ देखा कि दृष्णि 
जोर अन्धकवंशके प्रधान पुखष मगवान्‌ शीडृष्ण पधार हष 


ह । वलं चेकितान ओर युयुधान सात्यकिं भी 

उपसित ह ॥ २॥ 

पृथगक्षौहिणीभ्यां त पाण्डवानभिसंधितो । 
महारथौ खमाख्याताजुभौ पुरुषमानिनौ ॥ २ ॥ 


अपनेको पौरुषयारी वीर माननेषाठे वे दोनो विख्यात 
महारथी अक्ग-अक्ग एक-ए.फ अक्षौहिणी सेनाके साथ 
` पाण्डरवोकी सहायताके च्ि ओये ह॥.३॥ 


अक्षौहिण्याथ पाञ्चाल्यो द्राभिस्तनयच्ेतः 


सत्यजित्मसुखेर्वरिश्र्यम्न पुरोगमः ॥ ७ ॥ 
द्रुपदो वर्धयन्‌ मानं हिखण्डिपरिपालितः 1 


उपायात्‌ सवेखेन्यानां प्रतिच्छाद्य तदा वपुः ॥ + ॥ 

पाञ्चार्नरेश द्रुपदं शृष्टदुम्न ओर सत्यजित्‌ आदि दख 
बीर पुत्रके साथ रिखण्डीद्वारा सुरक्षित हो कवच आदिसे 
घम्पूणं सैनिकोके शरीरोको आच्छादित करके उन सबके एक 
अकधौटिर्णः सेनके साय युधिष्टिस्का मान वदानेके खि 


वदँ अयि हए ई ॥ ४-५ ॥ 
` विराटः सह पुत्राभ्यां श्धनेवोत्तरेण च । 
सूयैदत्तादिभिर्वरि मविराक्षपुरोगमेः ॥ ६ ॥ 


सहितः परथिवीपाखो आठभिस्तनयेस्तथा 
अदौदिण्यैव सैन्यानां बतः पाथं समाधितः ॥ ७ ॥ 
, राजा तिराट अपने दो पूर्वो शङ्ख ओर उत्तरको साथ 
ष्यः सूयंदत्त ओर मदिराश्च आदि वीर भ्राताओं ओर अन्य 
पुत्नौके साय एक क्षिणी सेनाखे भिरे हए डन्तीपुत्र 
य्‌ युषिष्ठिकी सहायताके च्य उपस्थित ई ॥ ६-७ ॥ 
पथक्‌ पृथगजुपराो पृथगक्षीिणीवृत ॥ ८ ॥ 
जरासु ध र मगधनरेश . सहदेव तथा चेदिराज 
स कदु दाना मो अरग-भक्ग एक-एक अधीदिणी सेना 
 खेकर्‌ आर ६॥८ 6. <. 
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ते इन सबको इतनी सेनाओंके साथ वहां आया हआ 
देखा है । ये खोग पाण्डवेकि दितके ल्ि दुर्योधनकी सेनाके 
साथ युद्धः करगे ॥ १० ॥ 


यो वेद माषं व्यूहं दवं गान्धवेमारम्‌ । 


स॒ त्र सेनापरय्युखे ध्यषटदयुम्ना महारथः ॥ १९१ ॥ 
जो मनुष्यो, देवताओं, गन्धर्वो तथा अयुरोको भी च्यूह- 

स्चना-पणाीको जानते ई वे महारथी धृषटयुम्न पाण्डवपश्षकी 

सेनाके अग्रभागमे ( सेनापति होकर ) रर्दैगे ॥ १२१॥ 


भीष्मः ह्ान्तनवो राजन्‌ भागः क्ठ्द्तः प्यखण्डनः । 
तं विरायोऽचसखंयाता साधं मरस्येः प्रहारिभिः ॥ १२॥ 

राजन्‌ †श्वन्तनुनन्दन मीष्मजीके वधका कायं शिखण्डी 
करो सौपा गया है । राजा विराट मत्स्यदेशीय योदधाओङि 
साथ रिखण्डीकी सदहायताके व्यि उसका अनुसरण करर ॥ 


ज्येष्ठस्य पाण्ड्पु्रस्य भागो मद्राधिपो वली । 

तौ तु त्रान्‌ केचिद्‌ विषमौ नो मताविति ॥ १३॥ 
वृख्वान्‌ मद्रनरेश च्येष्ठ॒ पाण्डव युधिष्ठिरके हिस्से 

पड़े ईै- युधिष्ठिर ही उनके साय युद्ध करेगे । परंठ यह 

्वैटवारा खनकर कुक रोग वहो वोर उठेथे करिये दोनोतो 

हमे परस्पर समान राक्तिशाली नहीं जान पडते ॥ १३ ॥ 

दुर्योधनः सहसुतः साधं आातखशतन च । 

प्राच्याश्च दाक्षिणात्याश्च भीमसेनस्य भागतः ॥ ९४६ ॥ 
अपने सौ माइयो तथा पुनो सहित दुयोधन ओर पूय 

एवं दश्चिण दिद्ाके कौरवसैनिक भीमसेनका भाग नियत 
गये ह ॥ १४॥ 

अजनस्य त॒ भागेन कणां वेकतेनो मतः 

अश्वत्थामा विकर्णश्च सेन्धवश्च जयद्वथः ॥ १५॥ 


वेकर्तन कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्णं ओर रसिंधुराज 


जयद्रथ-- ये सव अजनके दिस्सेमे पड़ ट ॥ १५ ॥ 
अराक्यादचैव ये केचिद्‌ पृथिव्यां शुरमानिनः । 
सर्वस्तानजेनः पाथः कट्पयामासख भागतः ॥ १६॥ 
इनके सिवा ओर भी अपनेको च्ूरीर माननेवाडे जो 
कोई नरेश इस भूमण्डल्मं अजेय माने जाते ई» उन सबकी 
चुन्तीकुमार अज॑नने अपना माग निश्चित किया दे ॥ १६॥ 


महेष्वासा राजपुरा तरः पञ्च केकयाः 


केकयानेव भागेन कत्वा योत्स्यन्ति संयुगे ॥ २७॥ _ 


पच भाई केक्यराजकमारं मी महान्‌ घयधैर है । वे सम- 


सवाम रङ्गणम अपने विरोषी केकयदेशीय योदधाओंको ही अपना 
`. माग ( वध्य वैरी ) मानकर दध करेगे ॥ १७ ॥ 


आगो माटखबाः शाल्वकास्तथा । 
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मालव शास्र तथा त्रिगतंदेशके सैनिक ओर संदा्तक- 
सेनाके दो पमुख वीर भी उन कैकयराजकुमारोके दी भाग 
नियत कयि गये है ॥ १८ ॥ 
दयवनद्खुताः सव तथा इःशासनस्य च । 
सौभद्रेण ङतो भागो राजा चैव इददलः ॥ १९ ॥ 
दुयोधन तथ। दुःशासनके सभी पुत्र ओर राजा वृहटद्रख 
खमद्रानन्दन अभिर्मन्ुके दिस्सेम पड़े दं ॥ १९ ॥ 
द्रौपदेया ) पचिद्रत ध 
द्रौपदेया महेष्वासाः सखवणविरूतष्वजाः 
ध॒ष्ठदयुम्नमुखा द्ाणमभियास्यन्ति भारत ॥ २०} 
मरतनन्दन ! खवणंनिमित ष्वजा्ओसि युक्त महाधनुधंर 
द्रौपदीपुज् मी धृष्टययुम्नके साथ द्रोणपर आक्रबछयः करगे ॥२०॥ 
चेकितानः सोमदत्तं दधेरथे योद्धुमिच्छति । 
भोजं लु कृतवमोणं युयुधानो युयुत्सति ॥ २१॥ 
चेकितान देरथ-ंग्राममे सोमदत्तके साथं ` युद्धःकरना 
वाहते ई । सात्यकिं भोजवंशी कृतवमाके साथ युद्धः करनेको 
उत्युक ह ॥ २९॥ 
सहदेवस्तु माद्धेयः शूरः ` संक्रन्दनो युधि । 
स्मरं कल्पयामास दयां ते सुबलात्मजम्‌ ॥ २२॥ 
महाराज ! युद्धम इन्द्रके समान पराक्रमी शूरवीर माद्री 
नन्दन सद्देवने आपके से सुबरुपुतर शकुनिको अपना 
जाग निश्चित करिया दे ॥ २२॥ 
उद्टूकं चेव कैतव्यं ये च सारखता गणाः । 
नकखछः कट्पयामासर भग माद्रवतीखतः ॥ २२३ ॥ 
उस्र धूतं ज॒आरी शकुनिका पुत्र जो उच्छ हे तथा जो 
सारखतप्रदेशके सेनिक दै, उन सबको माद्रीकुमार नङुलने 
अपना भाग नियत किया द ॥ २३॥ 
ये चान्ये पार्थिवा राजन्‌ भत्युद्यास्यन्ति सङ्गरे । 
समाद्निन तांश्चापि पाण्डपुजा अकल्पयन्‌ ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! दूसरे भी जो-जो नरेश (आपकी ओरपे ) युद्धम 
पदार्पण करगे, उन सबका मी नाम ठे-केकर पाण्डवोनि उन्दं 
अपना भाग निशित किया है ॥ २४ ॥ 


` चवसेषामनीकानि अविभक्तानि भागशः । 
यत्‌ ते कार्यं सपुत्रस्य क्रियतां तद्काठिकम्‌ ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार पाण्डर्वोकी सेनरएे एथक्‌ थक्‌ भागम बटी 
दई दै । अब पुर्नोसदित आपका जो कत्य हो; 
अविलम्ब पूरा कर ॥ २५ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
न॒ सन्ति स पुत्रा मे मूढा ड्‌ तदेविनः 
येषां युद्धं बर्चता भीमेन रणमृधेनि ॥ २६॥ 
धतरा बोले--संजय । समरभूमिके प्रमुख भागम 


वलवान्‌ भीमसेनके साथ जिनका युद्ध होनेवाद्म है वे कपटः 
पर्णं. जूभ्रा खेलनेवाङे मेरे सभी मूं पुत्र अब नर्हीके 
वराव्रर द ॥ २६ ॥ 
राजानः पाथिवाः सवं पोक्षिताः कालधमेणा । 
गाण्डीवाभि प्रवेशयन्ति पतङ्गा इव पावकम्‌ ॥ २७ ॥ 
भूमण्डलके समस्त राजा्ओक्रा वध करनेके ल्ि मानो 
काठ्घर्मा यमराजने उनका प्रोक्षण ८ संस्कार ) किया दैः 
अतः जसे पतंग आगमे गिरते दै, वैसे ही ये सब नरेश गाण्डीव 
धनुषकी आगम समा जायेंगे ॥ २७॥ 


विदधतां वाहिनीं मन्ये रृतवेरोमेहात्मभिः । 


तां रणे केऽनुयास्यन्ति प्रभञ्चां पाण्डदेयोधि ॥ २८ ॥ 
मे तो समञ्चता ह जिनका हमरोगोके साथ वैर ठन 
गया दैः वे महात्मा पाण्डव समराङ्गणमे हमारी विशा सेनाको 
अवद्य मार भगाययेगे । उनके द्वारा खदेड़ इई उस सेनाका 
अनु्रण अथवा सहयोग कौन कर सकेंगे १॥ २८॥ 
सवं ह्यतिरथाः शुराः कीतिमन्तः भरतापिनः । 
सर्यपावक्योस्त॒ल्या!स्तेजसा समितिञ्जयः ॥ २९ ॥ 
समस्त पाण्डव अतिरथी शूरवीर; यशसी; प्रतापीः 
युद्धव्रिजयी तथा अभि ओर सूक समान तेजखी ई ॥२९॥ 
येषां युधिष्ठिसो नेता गोषा च मधुखूदनः 1 
योधौ च पाण्डवौ वीरौ सब्यसाचिच्रकोद्रो ॥ ३० ॥ 
नकुलः सददेवश्च धुष्द्युम्नश्च . पाषेतः ॥ 
सास्यकिद्रंपद्दचेव शधष्टकेत॒ञच साजुजः ॥ ३१॥ 
उन्तमौजश्च पाश्चाल्यो युधामन्युश्च दुजेयः । 
शिखण्डी श्षञदेवश्च तथा वेराटिरुत्तरः ॥ ३२॥ 
कारायदचेद्यदचेव मत्स्याः सवं च खेजयाः 
विरारपुत्ो बश्रश्च पञ्चालाश्च प्रभद्रकाः ॥ २२॥ 
येषाभिन्द्रोऽप्यकामानां न दरत्‌ एथिवीमिमाम्‌ 1 
वीराणां रणधीराणां ये भिन्द्युः पवेतानपि ॥ ३४ ॥ 
तान सवैगुणसम्पन्नानमयष्यप्रतापिनः 1 
करोरातो मम दुष्पुजो योद्धुमिच्छति संजय ॥ ३५॥ 


संजय । युधिष्ठिर जिनके नेता 8 भगवान्‌ मधुसूदनः 
जिनके रष्क ई पाण्डुपुत्र बीरवर अजत ओर भीमसेन 
जिनके परषुल योद्धा ई नकरः सदेवः पृषरतवंशी धृषटदम्न; 
सात्यकिः दुपदः शृष्टकेठ, सकेतु पाञ्चा्देशीय उत्तमोजाः 
दुजेय युधामन्यु, शिखण्डी, श्चत्रदेवः विराटङुमार उत्तरः 
कारि; चेदि तथा मत्स्यदेरके सेनिक; संजयवंशी श्चतनिय; 
विररकुमार बभ्र तथा पाञ्चाख्देरीय प्रभद्रकगण जिनके 
पक्षम युद्धके स्यि उदयत र, जिनकी इच्छाके बिना देवराज. 
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परताप देव ओके समान है तथा जो समस्त सदुणोसि सम्पज् 

३, उन्हीं पाण्डवेक साथ मेरा दुष्ट पुत्र दयाघन मेर चीखते 

चिल्लाते इए मी युद्ध करना चाहता ह ॥२०-२५॥ 
दुर्योधन उवाच 


उभौ ख पक जातीयौ तथोभौ भूमिगोचरो । 
अथ कस्मात्‌ पाण्डवानामेकतो मन्यसे जयम्‌ ॥ २६ ॥ 


दुयोधन बोला-पिताजी | दम कोरव तथा पाण्डव 


लनो एक ही जातिके ई भौर दोनो इसी भूमिपर रहते 

फिर एकमा पाण्डर्वोकी ही विजय होगी? यह धारणा आपने 

कैसे बना ली १1 ३६ ॥ 

पितामहं च द्रोणं च पं कणं च दुजंयम्‌ । 

जयद्रथं सामदत्तमश्वत्थामानमेव च ॥ ३७॥ 

सुतेजसो महेष्वासानिन्द्रोऽपि सदितोऽमरः 

अशक्तः समरे जेतुं कि पुनस्तात पाण्डवाः ॥ ३८ ॥ 
तात | पितामह मीष्म; द्रोणाचार्य, कृपाचायं, दुजेय 

वीर कर्णं जयद्रथ, सोमदत्त तथा अश्वत्थामा--ये सभी उत्तम 

तेजसी ओर महान्‌ धनुर है । देवताओंसहित इन्द्र भी इन्द 

युद्धम जीत नहीं सकते; शिर पण्डको तो वात दी 

स्या. हे १ ॥ २७-३८ ॥ 

सवं च परथिवीपाला मदर्थं तात पाण्डवान्‌ । 

आयौः शाख्ञभ्रतःश्युराः समथः प्रतिबाधितुम्‌ ॥ ३९ ॥ 


तात | ये समी भूया श्रेष्ठः शख्धारी ओर शूरवीर - 


डोनेके साथ ही मेरे ष्ि पाण्डवोक्ञो पीड़ा देनेमे समथ ह ॥ 
न मामकान्‌ पाण्डवास्ते सम्रथोः प्रतिवीक्षितुम्‌ । 
पराक्रान्तो द्यहं पाण्डून्‌ सपुत्रान्‌ योद्धमादवे ॥ ४० ॥ 
पाण्डव मेरे पक्चके इन वीरोकी ओर ओंख उठाकर 
देखनेमे भी समथं नदीं है । पूर्बोसदित पाण्डवेके साथ मेँ 
। अकेला ही समराङ्गणमे युद्ध करनेकी शक्ति रखता हू ॥४०॥ 
, मत्पियं पार्थिवाः सवं ये चिकीषन्ति भारत । 
` ते तानावारयिष्यन्ति ष्यन्ति पेणेयानिव तन्तुना ॥ ४१ ॥ 
 मस्तनन्दन ! जो भूपार मेरा प्रिय करना चाहते है 
व @ सब उन्‌ (1 ड 8 पाण्डवोको अगि बदनेसे उसी प्रकार रोक देगे? 
से फन्दषे हिरनके श बच्चोकरो रोका जाता है ॥ ४१॥ 












मामकः । 
ॐ पथ्चाखा 3 १५ 
। ध ९६ -~५न्त प्‌ पाण्डवः सह ॥ ॐ२॥ 
न त + ५९ 
च ~ = कष 2 न ५ 
^, प्चक। विशार रथसेनं 
भर पश्चक विशार रथेना तथा मेरे सैनिकोके वाण- 
४ 
4 [ए | (५ ष ५ 21 © 8 ` ~+ ॥ पाण्डव 
^~ ^ „` चार आर्‌ पाण्डव भाग खड़े गि ॥ 
कि" ~, 
सुते नतन 9. ६ ६-७ 


न्य ‡ ~“ 
क 
ज्य] 


॥ ४३॥ 


धतरा वोे- संजय ! मेरा यह पुर पागख्के 
समान प्रलाप कर रहा द । यह युद्धम धमराज युधिष्िरको 
कभी जीत नदीं सकता ॥ ४३ ॥ 
जानाति हि यथा भीष्मः पाण्डवाना यशखिनाम्‌ 1 
वख्वत्तां सपुत्राणां धर्मज्ञानां महात्मनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यतो नारोचयदयं विग्रहं तेमंहात्मभिः। 

पुत्रों हित धर्मज्ञ एवं यशस्वी महात्मा पाण्डव कितने 
व्रशाटी दै, इस वातको, भीष्मजी अच्छी तरद जानते है !' 
इसील्ि उन्हं उन महात्मा्ओक साथ युद्ध केडनेकी वात 
पसंद नहीं आयी ॥ ४४९ ॥ 
कि त॒ संजय मे बृहि पुनस्तेषां विचेष्टितम्‌ ॥ :2५॥ 
करस्तांस्तरखिनो भूयः संदीपयति पाण्डवान्‌ । 
अचिष्मतो महेष्वासान्‌ हविषा पावकानिव ॥ ४३ \ 

संजय !] तुम पुनः मेरे सामने पाण्डर्वोकी चेष्टका वर्णन 
करो | कौन एेसा वीर हैः जो वेगशाटी ओर तेजखी महा- 
घनुधंर पाण्डर्वोको बार-बार उसी प्रकार उत्तेजित किष 
करता. है, जैसे धीकी आहुति डाल्नेसे आग प्रञ्वलित हो 
उठती है ॥ ४५-४६ ॥ 

संजय उवाच 


धुष्ठद्यम्नः सदेवेतान्‌ सदीपयति भारत । 
युद्ध्यध्वमिति मा भेट युद्धाद्‌ भरतसत्तमाः ॥ ४७ ॥ 

संजयने कहा- भारत | धृष्ट्ुम्न सदा दी इन पाण्डवो 
को उत्तेजित करते रहते द । वे कहते दै--“भरतङकुकभूषण 
पाण्डवो ! आपटोग युद्ध कर, उक्षसे तनिक भी मवमीत 
न हों ॥ ४७ ॥ 


ये केचित्‌ पाथिवास्तत्र धातराष्टेण सच्ताः 
युद्धे समागमिष्यन्ति तसुखे शख्रसंङ्ङे ॥ ४८ ॥ 
तान्‌ सबौना्वे करद्धान्‌ सायुबन्धान्‌ समागतान्‌ । 
अहमेकः समादास्ये तिमिमेरस्यानिवोौदकान्‌ ॥ ४९. ॥ 
धृत राष्पु् दुर्योघनके द्वारा एकच क्रिये हुए जो-जो 
नरेद अख्र-रल्नोकी मारकाटसे व्याप्त हए भयानक संभराममे 
मेरे सामने आर्येगे, वे कितने दी करोधमे भरे हुए क्योन हौः 
सगे-सम्बन्धरयोसहित रणभूभिमे आये हुए उन सभी 
राजाओंको म अकेखा ही उशी प्रकार वयम कर दगा? जसे 
तिमि नामक महामत्स्य जरकी दूरी मछलिर्योको निगल 
जता. ॥ ४८-४९ ॥ 


भीष्मं द्रोणं कृपं कण द्रौणि शल्यं योधनम्‌ । 
पताश्चापि निरोत्स्यामि वेलेव मकराख्यम्‌ ॥ ५० ॥ 


(भीष्म; दोणः कपाचायं, कणं, अश्वत्थामा, शल्य. तथा 


 दयोधन--इन सबको नै उसी मति आगे बदैसे रोक 
` दगाः ञेते किनारा समुद्रको रोकेःस्खता है ॥ ५० ॥ 


यानसंधिपवं ] 


अण्पञ्चादात्तमोऽध्यायः 


२२२२ 


च्च 


तथा छुबन्तं धमात्मा राह राजा युधिष्ठिरः । 
तच धयं च वीय च पञ्चालाः पाण्डवेः सद ॥ ५९ ॥ 
सवं समधिरूढा ; स्म संभ्रामान्नः ससुद्धर \ 
जानामि त्वां महावाहो श्षच्रधमं व्यवस्थितम्‌ ॥ ५२॥ 
समथमेकं पयौप्तं कौरवाणां विनिभ्रहे । 
पुरस्तादुपयातानां कौरवाणां युयुत्सताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार वोकते इष्ट धृष्टययुम्नसे धमांत्मा राजा युधिष्ठिर 
ने कहा--“महावाहो ! पाण्डवोंखदहित समस्त पाञ्चारु वोर 
तुम्हारे वैय ओर धराक्रमका दी आश्य ठेकर युद्धके लि 
उद्यत हुए है, इसय्यि तुम्दं इस संग्रामसे हमलोर्गोका उद्धार 
करो । मै जानता द कि ठम क्षत्रियघममे प्रतिष्ठित हो ओर 
युद्धकी इच्छासे सामने आये हुए समस्त कौरोक्ो अकेठे दी 
कैद कर ठेनेकी पूरी क्ति रखते हो ॥ ५१-५३ ॥ 
भवता यद्‌ विधातव्यं तच्नः श्रेयः परंतप ॥ 
. संभरामाद्पयातानां भञनानां ह रारणैषिणःम्‌ ॥ ५४॥ 
पौरुषं द्ययञ्खुयो यस्तिष्टेदम्रतः पुमान्‌ 
णीयात्‌ तं सहञ्रेण इति नीतिमतां मतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
(परंतप ! तुम जो कुछ करोगे? वदी हमारे छ्य मङ्गल- 
कारी होगा । जो वीर-पुखुष अपना पोरुष प्रकट करते हुए 
युद्धभूमिसे पराजित होकर भागे हुए शरणार्थी सेनिकोक 
सामने खड़ा दोता ८ ओर उनके भयक्रा निवारण करता ) 
३, उसे सदस्चोकी सम्पत्ति देकर भी खरीद ठे ( अपने 
`पक्षमे कर छे ); यही नीतिज्ञ पुरषोंका मत हे ॥ ५४५५ ॥ 
ख त्वं शरश्च वीरञ्च विनरान्तश्च नरषेभ । 
भयातीनां परिजाता संयुगेषु न संशायः ॥ ५६ ॥ 
(नरष्ठ ! इस संदेह नदी किं ठम श्चरः बीर ओर 
पराक्रमी हो तथा युद्धम भयसे पीडित हए सैनिकोंकी रक्षा 
कर सकते दोः ॥ ५६ ॥ 
पवं वति कौन्तेये धमोत्मनि युधिष्ठिर 1 
षठययुम्न उवाचेदं मां वयो गतसाध्वसम्‌। ` 
सवौञ्जनपदान्‌ सूत योधा दयांधनस्य ये ॥ ५७ ॥ 
इति 


& 


इस प्रकार श्रीमहामासत उद्चोगपर्दके अन्तत यानसंधिपवमे 


सबाह्धिकान्‌ कुरून्‌ बरूयाः आतिपेयाञ्छरद्तः॥ 
सूतपुत्रं तथा द्वोणं सपुत्रं जयद्रथम्‌ ॥ +< ॥ 
दुःशाखनं विकर्णं च तथा दुयांधनं पम्‌ ॥ 


आीष्मं च जहि गत्वा त्वमाद्यु गच्छ च मा चिरम्‌ ॥ ५९. ॥ 


धर्मात्मा कुन्तीकुमार युधिष्ठिर जव इस प्रकार क रे थे» 
उसी समय धृ्टद्यु्नने सुञचसे मयरदित यह वचन कहा-^सूत॒ ! 
वह दुर्योघनके जितने योद्धा है, उनसे? समस्त देदावासिययासेः 
बाहीक आदि भतीपवंसी कोर्ेसि, शरद्ानके युत कूपाचायुसे? 
सूतपुत्र कर्णस, द्रोणाचाये ओर अश्वत्थामासे तथा जयद्रथः 
दुःशासनः, विकणे, राजा दुयोचन ओर मीष्मसे भी शीघ्र 
जाकर मेरा यह सदेश कहो ! अभी जाओः विम्ब 
मत करो ॥ ५७-५९ ॥ 
य॒धिष्ठिरः  साधुनेवाभ्युेयो 
मा वो वधीदज्॑नो देवगुप्तः \ 
राज्यं दद्ध्वं धमराजस्य तूणे | 
याचध्वं कै पाण्डवं रोकवीरम्‌ ॥ द° ॥ 
( बह संदेश इस भकार है) “करव । राजा युधिष्ठिर 
सदुव्यवहारसे दी वशम किये जा सकते हँ ( युद्धसे नदीं ) । 
ठेसा अवसर न आने दो किं देवताओंद्रार खर्षित ` वीरवर 
अजुन तुमलोगौका वध कर डाङ । धर्मराज युधिष्ठिरको शीभ 
उनका राज्य सौप दो ओर विश्वविख्यात बीर पाण्डकुसार 
अञजनसे श्चमा-याचना करो ॥*६० ॥ 
्ेतादयो हि योधोऽस्ति परथिन्यामिद क्थ्न । 
यथाविधः सन्यसाची पाण्डवः सत्यविक्रमः ॥ ६९ ॥ 
सव्यसाची पाण्डुपुत्र अजन जैसे सत्यपराक्रमी ई वेसा 
योद्धा इस भूमण्डलं दूसरा कोई नदीं दे ॥ ६९ ॥ 
देष सम्भूतो दिन्यो रथो गाण्डीवधन्वनः 
न ख जेयो मदुष्येण मा स कृध्वं मनो युधि ॥ द२ ॥ 
(गाण्डीव धनुष धारण करनेवारे वीर अजेनका दिव्य 
स्थ देवताओंदवारा सुरशचित ३ । कोई भी मन्य उन्द जीत 
नही सकता, अतः तुमोग॒ अपने मनको युद्धकी ओर न 


. जने दोः ॥ ६२ ॥ 


श्रीमहाभारते उदयोगपवंणि यानसंसिपवणि संजयवाक्ये सपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ **७ १ 
सैजयवाक्यविषमक सत्ताबन्वो अध्याय पुर्‌, हमः ॥ ५७ ¶ ` 





~ नी 


अष्टपनारात्तमोऽध्यायः ८ 
पृतरा्का दुोधनको संधिके लिप समङ्ञाना, दरयोधनका अरंकारपूवेक पाण्डवसि युद्ध कनेक ` 





योद्धार्भोको युद्धसे भय दिखाना 
धृतरा बोे-पंजय ! पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर षान तेज 
से सम्प्र ई । उन्हे ऊुमारावस्थासे दी विधिपू॑क जङचये- 
का पाठन किया, पर मेरे मूस यु मेरे विलापकी ओर 


ही निश्चय तथा शृतराष्रका अन्य 
.  धतराष्ट उर्वाचि 
-श््रतेजा बरह्मचारी कौमारादपि ` पाण्डवः । 
-तेन संयुगमेष्यन्ति मन्दा “ विरुपतो मम ॥ १ ॥ 
त स० खं० ३* श 





ध्यान. .न॒ देकर . उन्हीं :, युधिष्ठिरे युद्ध 
. कैडनेत्राङे दँ ॥ १ ॥ 


दुयोधन निवतेख युद्धाद्‌ भरतसत्तम । 


साथ ,. 


ज. हि युद्धं प्रशंसन्ति सवाचस्थमरिदम॥ २ ॥ | 


| . * ““ भररतङुखभूषण राचरदमन दुर्योधन ! तम युद्धसे निचत्त 
| ¦ ह जाओ । श्रेष्ठ पुरुष किसी मी द्मे युद्धकी प्र्ेसा 
` नही करते हं ॥.२॥ | 
अल्मधं पथिव्यास्ते सहामास्यस्य जीवितुम्‌ । 
.अयच्छं पाण्डुपुत्राणां यथोचितमरद्म ॥ ३ ॥ 


जीवननिवाहके-स्यि तो आधा राज्य .ही पयाति दै ॥ ३॥ 


एतद्धि . कुरवः सवं मन्यन्ते धमंसंहितम्‌ । 
यवत्वं परशान्ति मन्येथाः पाण्डुयुरमहात्मभिः-॥ ४ ॥ 
समस्त कोर यदी धमांनुकूक"सम्ते है किं ठम महात्मा 
"-पाण्डर्वोके साथ ( संधि करके आपसे ) शान्ति बनाये रखनेकी 
¦ श्राति खोकार कर खो ॥ ४॥ 


अङ्गेमां ` समवेश्चसख पु `खामेवं वाहिनीम्‌ । ^ 
जातं ` एष तवाभावस्त्वं तु मोदान्न वुध्यसे ॥ ५ ॥ 


+ #= 4 


। वत्स | तुम इस अपनी ही सेनाकी ओर द्िपात करो ! . ‹“ ¦ ह 
; .मृगच्रमं दहेः . रथका मार ` वहन करनेवाले मेरे चाये 


“घोडे ही. चार होता रहै । वाण कुश रै ओर यश ददी 


यह वुमहाया बिना्काक दी उपस्थित हआ है, पर॒ 'ुम 
ोहवु.इस वातको समश्च नदीं रदे हो ॥ ९ ॥.. ` 
ननं त्वह युद्धपरिच्छामि; नेवदिच्छति .बाहविकः 
न च भीष्मो न॒ च द्रोणो नाश्वत्थामा न संजयः; ॥ ,६.॥ 
न सोमदत्तो न शलो न छपर युद्धमिच्छति । 
“+ त्यत्रतः पुरुमित्रो. जयो .भूरिश्रवास्तथा.॥ ७. ॥ 
` + 'देखोः नः तो मेँयुद्ध करना चाहता, हर, न बाहीक 
४ इसकी. इच्छाः रखते है ; ओर! न मीष्म द्रोण, अश्वत्थामा, 
स ५ पजय, सोमदत्तः शङ तथा कृपाचायं ही युद्ध करना चाहते 
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अन, कषक 


होः अपितु पापात्मा दुःशासनः कणं तथा सुवल्पएत्र रङुनि 


, ही त॒भसे यह कायं कृरा रहे है | ९ ॥ 


` दुर्योधन उवाच 
ॐ (कन षे जक ०. 
नादं भवति न द्रोणे नाश्वत्थारिन न संजये । 
न भीष्मे न च काञ्बोजे न छपे न च वाह्धिके ॥ २०॥ 
सत्यनते पुखमित्रे भूरिश्रवसि वा पुनः 


अन्येषु वा तावकेषु भारं कत्वा समाह्यस्‌ ॥ ९९ ॥ 


दुयाधन बोला--पिताजी ! मेने आपः द्रोणाचाय 


"अश्वत्थामा संजय, भीष्म; काम्बोजनरेशः कृपाचार्य, वाहीक 


शत्रुओं का दमन करमेवाे बीर ! ठम पाण्डवोको उनैका . सत्यरतः पु मिचरः भूरिश्रवा अथवा आपके अन्यान्य योद्धा्ओं 


` बथोचित राज्यभाग दे दो । वेय | मन्वियोसहित व्दारे .. 


पर सारो बोश्न्‌ रखकर पाण्डर्वोको युद्धके ल्य आमन्नित नही 

क्रिया है ॥ १०-११ ॥ ` 

अहं च तात कर्णश्च रणयज्ञं वितत्य चे 1 

युधिष्ठिर . पश्यं कृत्वा दीश्चितौ भरतषभ ॥ १२॥ 
` तात ! भरतश्रेष्ठ ! मने तथा कर्ण॑ने रणयज्ञका विस्तार 

कृरके युधिष्ठिरको बक्प्य चनाकर उस यक्ञकी दीक्षा 


ठेखीदहै॥ १२॥ 
र्थो वेदी खवः खज्ञो गदा जक कवयो ऽलजिनम्‌ ¦ 
.चात्ंजं च धुय मे शरा दभो हवि्यंशाः ॥ १३॥ 


इसमे रथ दी वेदी दैः खङ्ग खवा है, गदा सुकर दैः कवच 


हविष्य है ॥ १३॥ 


¦ आत्मयश्चेन पते इष्ट वेवखतं रणे । 
, विभित्य च समेष्यावो हतामित्रौ भिया चतौ ॥ १४॥ 


...* + -नरेश्वर ¡ हम दोनो समराङ्गणमे अपने इस यज्ञेके द्वारा 


य॒मराजका यजन करके श्रओंको "मारकर विजयी हो विजय- 

लक्षमीसे रोभा पाते हए युनः राजघानीमे रटे ॥ २४ ॥ 

अहं च तात कणेश्च आता दुःशासनश्च मे । 

एते वयं हनिष्यामः पाण्डवान्‌ समरे जयः ॥ १५॥ 
, `" तात्र ! मैः कणं तथा, माई. ुःशासन-इम तीन ही 
समृरभूमिमे पाण्डवोका संहार कर डेगे ॥ १५ ॥ 


अह हि पाण्डवान्‌ हत्वा प्रशास्ता परथिवीमिमाम्‌। 


, मा वाहत्वापाण्डुपु्राभाक्तारः पृथिवीमिमाम्‌ ॥ १६॥ 


या तो मँ ही पाण्डवोको मारकर इस पृथ्वीका शासन 


` कंरूगा या पाण्डवं ही सञ्च मारकर भूमण्डखका 
` * ` गाज्य भोगेगे ॥ १६ ॥ 


त्यक्तं मे जीवितं राज्यं धनं सवं च पाथिव । 
न्‌ ते वसेयमहमच्य॒त ' ॥ १७॥ 


यानसंधिपवं ] 





-----------------------__ 





अ्पञ्ाराततमोऽष्यायः 


२२५. 








धन-सव छु छोड़ सकता हू, परं पाण्डरवोके साथ मिख- 
कर कदापि नदीं रह सकता ॥ १७ ॥ 


यावद्धि सूच्यास्तीक्ष्णाया विष्येदग्रेण मारिष । 
तावद्प्यपरित्याज्यं भूमेनंः पाण्डवान्‌ भति ॥ १८.॥ 


पूञ्य पिताजी ! तीखी सूईके अग्रभागसे जितनी , भूमि : 


विध सक्ती है, उतनी मी मे पाण्डवको नदीं दे सकता ॥ 
धृतराष्ट उवाच. 


सवान्‌ वस्तत रोचामि त्यक्तो दुयोधनो मया 1 
ये मन्दमञुयास्यष्वं यान्तं वैवसतकयम्‌ ॥ १९. ॥ 





१ 


वाले वीर सात्यक्रिने अपने; अधिकार करके रौद खा द 





` ओर वह अब विपरीत दि्ाकी ओर अस्तव्यस्त दामे भागी 
., जारी हे॥.२२१.॥ 


 .“ सम्पूण पूरयन्‌ . भूयो. धन पाथस्य माघवः । 
..शनेयः खमरे स्थाता वीजवत्‌. परवपञ्खारान्‌ ॥;२२॥ 


मघुवंशी सात्यकि युधिष्ठिरके भरपूर वर-वेभवको ओर 
भी ब्रद़ाते हुए” जैसे किसान खेमं बीज बोता है, 
भकार समर-भूमिमे वाण बिखेरते हए खड़े होगे ॥ २२ ॥ 


, सेनासुखे प्रयुद्धानां भीमसेनो भविष्यति । - 


तं सवं संश्नयिष्यन्ति भाकारमङ्तोभयम्‌ ॥ २३ ॥ 

सेनाम समस्त पाण्डव योद्धाआओकि आगे भीमसेन खड 
होगे ओर समस्त योद्धा उन्हे भयरदित प्राकार (*चहार- 
दीवारी ) के समान मानकर उन्दीका आभय ङ्गे ॥ २३.॥ 
य॒दा द्रक्ष्यसि भीमेन कुञ्जरान्‌ विनिपातितान्‌ । - 
विशीणदन्तान्‌ गियोभान्‌ भिन्ङ्म्भान्‌ सरोणितान्‌ ॥ - 
तानभिप्रेक्ष्य संभ्रामे विश्ीणोनिव पवेतान्‌ 1 | 
भीतो भीमस्य खंस्पराद्‌ स्मतोसि वचनस्य मे॥ २५॥ 

जब तुम देखोगे किं “भीमसेनने पवंताकार गजराजोके 


ध्रुतराष् शेरे- तात कौरबगण ! दुर्योधनको तो भनि 
त्याग दिया । यमखोकको जाते हुए उस मूखंका तुम ठोगेमेसे 
जो अनुसरण करेगे मे उन सभी खोगोके स्थि शोकमे पड़ा दह | 






(1 
। 


ध दतर तोड़ एवं कुम्मस्थरु विदीणं करके उन्दँ रक्तरञ्जित दद्यामः 
२ धराशायी कर दिया है ओर वे रणभूमिमें दूट-पएटकर गिरे 
(५ 


इए पर्व॑तोके - समान दृष्टिगोचर हो. रहे ईः तव्र उन खबप्र 
दृष्टिपात करके मीमसेनके स्परासे भी भयमीत होकर मेरी कदी, 
इद बातोको याद करोगे ॥ २४-२५;॥ क 


निर्दग्धं; मीमसेनेन सेन्यं रथदयद्धिपम्‌।  .: 
गतिमग्नेरिव परेक्ष्य सतोसि वचनस्य मे ॥.९६.॥ 
भीमसेनं जब घोड़े, रथ.ओर दाथियोसि भरी . हई ,सारी 
कौरव-सेनाको अपनी करोधागििसे दुर करने रुगेगेः उस समय . 
अग्निके समान उनका प्रचर, वेग देखकर वम्हं मेरी. वाते 
ध |) 89 याद्‌ आयेंगी ॥ २६॥ 1; !; 4. 2 


महद्‌ बो भयमागामि न चेच्छाम्यथ पाण्डवः 1. -: 
गद्या ` भीमसेनेन . हताः , ˆ शमसुपेष्यथ ॥ २७ ॥ 
५. , तुमोगोपर ,*बहुत बडाः .य अनेवाखा है 1. रै नही 
चाहता क्रिः पाण्डवेकरे साथ.तुम्हारा युद्ध हो । 'यदि.हो गयीं 
तो तमलोग मीमतेनकी श्रससेमारे जाकर सदाके. लियि जन्तं 
हो जाओगे ॥ २७ ॥ स 
अदावनम्विच्छिन्नं यद्‌ दश्त्यसि पातितम्‌! 
चदं कुरूणां भीमेन तद स्सतसि मे चः ॥ २८॥ 
, काटकरः गिरये; दए ,विशारू ` वनकी भाति“जकः र्म 
कोरवसेनाको मीमसेनके. दवाय; मार गिरायी इदे 'देख्येग तवं ध 


;: 7 1 :;1 





> १. 
1^4 {1414 


॥ 





खरूणामिव यूथेषु व्याघ्राः प्रहरतां वराः । 

चरान्‌ वरान्‌ हनिष्यन्ति समेता युधि पाण्डवाः ॥ २० ॥ 
परहार करलेवारमिं भ्ठ व्या्र जसे रुरु नामक मृगेकि 

डमि सकर वर्डँ-बड़ोको मार डते है उसी प्रकार 

योद्धा्मि अग्रगण्य पाण्डव युदधमे एकत्र होकर कोरवेक 

ग्रधान-प्रधान वीरोका वध कर डाङगे ॥ २० ॥ 

भतीपमिव ` मे भाति युयुधानेन भारती । 


न्यस्ता सीमन्तिनी भ्रस्ता भसष्ठ दीधेबाइना ॥ २९ ॥ 
सञ्च तो ेखा प्रतीत हो रहा दै कि पुरुषसे तिरस्कृत 
इई नारीकी भाति इस भरतवंरियोकी सेनाको .विंशार बाहं 





2२३ 


| उद्योगपवैणि 


न ------~----------------------~- 


॥ वेश्चम्पायन उवाच 
पतावदुक्त्वा राजात्‌ सर्वास्तान्‌ पृथिवीपतीन्‌ । 


| अलुभाष्य महाराज पुनः पप्रच्छ संजयम्‌ ॥ २ ॥ 
इति भ्रीमहाभारते उद्योगपवेणि यानसंधिपवंणि छतराटवाक्येऽष्टपच्चारत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उदयोगपवेके अन्तमत्‌ आनसंचिपरवमेःधृतराषवात््यविषयक अदावनर्वो अध्याय पुरा हुआ ॥ ५८ ॥ 


वैशस्पायनजी कहते दहै महाराज जनमेजय । 
राजा धृतरा्रने वहां >ढे हुए समस्त भूपाखसे उपरय्त 
बति कहकर उन्हे समञ्चा-बुञ्लाकर पुनः सजयसे पूषा ॥२९॥ 





एकेनषषटितमोऽध्यायः 
संजयका धृतराष्टके पू्नेपर उन्दं श्रीृष्ण ओर अजनके अन्तःपुरमें कटे हए सदेश सुनाना 


घृतराष्र उवाच 
. यद्न्रूतां महात्मानौ वासुदेवधनंजयौ । 
तन्मे जहि महापा्ञ. शयुश्चषे वचनं तव ॥ १ ॥ 
` श्युतराषने पूका-महाप्ाजञ संजय ! महात्मा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर अज॑नने जो कुछ कहा होः वह सुन 
बताभो; मै वम्हारे मुखसे उनके संदेश सुनना 
चाहता हं ॥ ९ ॥ ` 
सजय उवाच 


जछणु.राजनच्‌ यथा दष्टो मया. छृष्णघनंजयौ । ,“: 


+ उचटश्चापि यद्‌ वीरो तत्‌ ते वक्ष्यामि भारत ॥ २ ॥ 
" संजयने कहा-मरतंवंशी नरेश । सुनिये । भने वीरवरः 
श्रीकृष्ण ओर.अलैनको जैसे देखा है. ओर उन्होने जो संदे 

दिया है, वह आपको बता रहा हू ॥ २॥ 


पादाङ्करीरभि्रे्षन्‌ ` प्रयतोऽहं कताञ्जछिः 1: ` 
। दान्तं प्राविशं ` राजन्नाख्यातुं नरदेवयोः ॥ २ ॥ 


सदेश सुनानेके श्ि मनको पृणेतः संयमरभे रखकर अपने 
५ 0 पेरोकी अङ्कछि्योपर ही इष्टि रगाये ओर हाथ जोड़े हु 
उनके अन्तःपुरं गया ॥ ३ ॥ | 

ध  जवाभिमन्युन तरमन्य्नं॑ यमौ 

(1 स तं देशामधियान्ति वै । 
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शीष, अः अञ्च द्रोपदी ओर मानिनी. सत्यमामा 
मार अभिमन्यु तथा नकुल- 
बदन मा नह जा = ॥४॥ 
वेह्ञाबाब्ुः चन्दनरूषितौ च्छनरसः 


र्चल्ञा । द 
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नेकरत्नविचिन्न त॒ काञ्चन महदासनम्‌ । 
विविधास्तरणाकी्णं. यत्रासखातामरिदमौ ॥ ६ ॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाङे वे दोनो वीर जिस विशाख 
आसनपर बेठे येः वह सोनेका बना हुआ था । उसमे अनेक 
प्रकारके रत्न जयित होनेके कारण उसकी विचित्र योभा हो 
रदी थी] उसपर मोति-्मोतिके सुन्दर व्रि्ोने वे 
दए थे ॥ ६ ॥ 
अखनोत्सज्गगे पारो केरावस्योपलक्षये 1 
अज्ञंनस्य ख कृष्णायां सत्यायां च महात्मनः ॥. ७ ॥ 
मैने देखा; श्रीकृष्णके दोनों चरण अजुनकी गोदमे भ 
ओर महारमा अञंनका एक पैर द्रौपदीकी तथा दूसरा 
सत्यभामाकी गोदम था ॥ ७ ॥ 


काञ्चनं पादपीठं त॒ पाथं मे पादिशत्‌ तदा 1 

तदहं पाणिना स्पृष्टा ततो भूमाढुपाविशम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुन्तीकुमार अनने उस समय मुञ्चे बैठनेके ल्यि एक 

सोनेके पादपीठ ( पैर रखनेके पीट ) की ओर संकेत कर 

दिया | परव मै हाथते उसका स्पशंभा् करके प्रथ्वीपर ही 

बट. गया ॥ ८ ॥ ॑ 

ऊष्वैरेखातलौ पादौ पार्थस्य श्भलक्षणौ । 

पादपीटादयहतो तत्रापदयमहं भौ ॥ ९ ॥ 
बढ जानेपर -वहँ मेने पादपीठसे इटाये हृष्ट अ्ज॑नके 

दोनो सुन्दर चरर्णोको ८ ध्यानपूर्ैक ) देखा | उनके तलअमिं 

ऊष्व॑गामिनी रेखां दृष्टिगोचर हो रदी थीं ओर वे दोनो पेर 

श्ुभसूचक विविध रश्चणोसे सम्पन्न ये ॥ ९॥ 

इयामो बरहन्तौ तरुणो राखस्कन्धाव्िवोद्भतो । 


 एकासनगतौ. दष्टा भयं मां महदाविरात्‌ ॥ १०॥ 


श्रीकृष्ण ओर अजन दोनों स्यामवणं, बड़े ॐील-डौल- 
बडे, तरुण तथा शाखब््षके. स्कन्भोके समान उन्नत ह | उन 
द्रोनेकिी एक बेटे देख मेरे -मनमे बड़ा मयः 





यानसंधिपव ] 


पकोनबष्टितमोऽभ्यायः 
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=-= 


इन्द्रविष्णुसखमावेतौ मन्दात्मा नावबुद्धते । 


[1 ॥ ११ 
सश्रयाद्‌ द्रोणभीष्माभ्यां कणस्य च विकर्थनात्‌ ॥९१॥ 
म॑ने सोचा, इनदर ओर विष्णुके समान अचिन्त्य शक्तिदाटी 
इन दोनों वीरको मन्दबुद्धि दुय घन नहीं समञ्च पाता द । 
वह द्ोणाचायं ओर भीष्मका भरोसा करके तथा कणकी डींग- 
मरी वाते सुनकर मोहित हो रहा दै ॥ ११॥ 


निदेशस्थाविमौ यस्य मानसस्तस्य सेत्स्यते 1 
्े क क 
संकटपो धमेराजस्य निश्चयो मे तदाभवत्‌ ॥ १२॥ 


ये दोनों महात्मा जिनकी आज्ञाका पाङन करनेके खयि 
सदा उद्यत रते है उन धम॑राज युधिष्ठिरका मानिक संकल्प 
अवदय सिद्ध दोगा; यही उस समय मेरा निश्चय हुआ या ॥ 


सत्ट्रृतश्चान्नपानाभ्यामासीनो छन्धसक्ियः । 
। [५  ] ` देशामचो 
अङ्छि मूध्नि संधाय तौ संदेरामचोद्यम्‌ ॥ १३॥ 


तत्पश्चात्‌ अन्न ओर जल्के द्वारा मेया सत्कार किया 
गया । यथोचित आदर-सत्कार पाकर जव मेँ बैठा, तव माथे- 
पर अन्ञछि जोड़कर मेने उन दोसे आपका संदेश कह 
सुनाया ॥ १३ ॥ 


घनुश़णकिणाङ्केन पाणिना शुभलक्षणम्‌ 1 
पादमानमयन्‌ पाथः केरावं समचोदयत्‌ ॥ १४॥ 

तव अनने जिसमे धनुषकी डोरीकी रगड़से चिह्न बन 
गया था, उस हाथसे भगवान्‌ भी कृष्णके छभसूचक रक्षणि 
युक्तं चरणको धीरे-धीरे दवाते हुए उन मञ्चको उत्तर देनेके 
व्यि प्रेरित किया ॥ १४॥ े 
इन्द्रकेतुरिवोत्थाय सवोभरणमभूषितः । 
इन्द्रवीयों पमः कृष्णः संविष्टो माभ्यभाषत ॥ १५॥ 
वाचं स वदतां शरेष्ठो हदिनीं वचनक्षमाम्‌ । 
जासिनीं धार्तराष्टाणां खदुपूवां खदाख्णाम्‌ ॥ १६॥ 

तदनन्तर इन्द्रके समान पराक्रमी तथा समस्त आभूषणोसे 
विभूषित वक्ताओंमि शठ भीङृष्ण इनद्रध्वजके समान उठ बेठे 
र सुङ्षसे पके तो मदुर एवं मनको आहाद प्रदान करने- 
वाही प्रवचनयोग्य बाणी बोडे । फिर वह वाणी अत्यन्त 
दारुणस्पमे प्रकट हई, जो आपके पुत्रोक छियि मय उपयत्‌ 
कृरमेवाखी थी ॥ १५-१६ ॥ ॑ 


वाचं तां वचनाहैस्य शि्लाक्षरसमन्विताम्‌ । 
अध्रौषमहमिष्टाथौ पञ्चाद्धंदयदारिणीम्‌ ॥ १७॥ 

तलश्चात्‌ बातचीतम कुश भगवान्‌ श्रीक्ष्णकी वह 
वाणी मेरे सुननेम्‌ आयी, जिसका अक्षर शिष्चप्रद 
या | वह अभीष्ट अर्थका, प्रतिपादन करणैवास्य तया मनकों 
न सेनेवारी थी १७॥ : . `: : “` ` * 


वासुदेव वाच ~ 
संजयेदं वचो जरया धतरष््ं मनीषिणम्‌ । 
कुखमुख्यस्य भीष्मस्य द्रोणस्यापि च श्छण्वतः ॥ १८ ॥ 
भगवान्‌. ्रीकृष्णने कहा-संजय | जव कुख्कुख्के 
प्रधान पुरुष भीष्म तथा आचायं द्रोण भी युन रहो, उसी समय 
तुम वुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्से यहं बात कहना ॥ १८ ॥ 
आवयोवंचनात्‌ सूत ज्येष्ठानप्यभिवाद्यन्‌ । 
यवीयसञ्च दारं पश्चात्‌ पृषटैवसुत्तरम्‌ ॥ १९ ॥ 
सूत | हम दोनोकी ओरसे पडे तुमहमसे बड़ी अवस्थावाले 
रेष्ठ पुरप्रोको प्रणाम कहना ओर जो रोग अवस्थामे हमसे 
छोटे होः, उनकी कुरार पूना 1 इसके वाद हमारा यह 
उत्तर सुना देना--॥ १९ ॥ 
यजध्वं विविधे्यज्ञेविपरेभ्यो दत्त दश्चिणाः। 
पजरेदौरेश्च मोदध्वं महद्‌ वो भयमागतम्‌ ॥ २० ॥ 
(कौरवो ! नाना प्रकारके यज्ञोका अनुष्ठान आरम्भ करोः 
ब्राहर्णोको दश्चिणार्प दो, पुरौ ओर ल्ियोसि मिल-जुख्कर 
आनन्द मोग खो; क्योकि व॒म्हारे ऊपर बहुत बड़ा मय आ 
प्हुचा हे ॥ २० ॥ 
अर्थांस्त्यजत पात्रेभ्यः सुतान्‌ पाप्चुत कामजान्‌ 
प्रियं -पिियेभ्यश्चरत . राजा हि त्वरते जये ॥ २१ ॥ 
. "(तुम सुपार व्यक्तियोको धनका दान देखो, अपनी इच्छा- 
के अनुमार युच्न पैदा कर खो तथा अपने परेमीजनोका परिय 
कायं सिद्ध कर रो; क्योकि राजा युधिष्ठिर अव ` ठमशोर्गोपर 


विजय पानेके छ्य उतावङे हो रहे है ॥ २९ ॥ 
` ऋणमेतत्‌ भचृद्धं मे हृदयान्नापसर्पति । 


यद्‌ गोविन्देति चुक्रोश छृष्णामां दूरवासिनम्‌ ॥ २२ ॥ 
८जिस समय कोरवतसमामे दरोपदीका वज्ञ खीचा जारा याः 
म हस्तिनापुरे बहुत दूर था । उस समय कृष्णान आतंमावसे 
“गो विन्दः कहकर जो मुञ्चे पुकारा थाः उसका मेरे ऊपर 
बहुत बड़ा ऋण है ओर यह ण बदता ही जा रद्य है । 
( अपराधी कोौरवोका संहार किये बिना ) उसका भार मेरे 
ददयसे दूर नहीं हो सकता ॥ २२ ॥ 
तेजोमयं इराधषं गाण्डीवं यस्य कासंकम्‌।! ` 
मद्द्वितीयेन तेनेह वेरं वः सन्यसखाचिना ॥ २३ ॥ 
जिनके पास अजेय तेजस्वी गाण्डीव नामक धनुष हे 
ओर जिनका मित्र या सहायक दूसरा मै ह, उन्दी सव्यसाची 
अजुनके साय यहां तुमने बेर बदाया हे ॥ २३ ॥ 
मद्द्वितीयं पुनः पाथं कः प्राथेयितुभिच्छति 
थो न कारुपरीतो वाप्यपि साहन्‌ पुरर 
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| य मछे हीह साक्षात्‌ इन्दो क्यों न हो, उप अजुनके साथ 
। युद्ध करना चात है, जिभक सहायक दूरा मै ह| २४॥ 
।  बाडभ्यासुवहेद्‌ भूमि दहेत्‌ करुद्ध इमाः पजाः 

। पातयेत्‌ दिवाद्‌ देवान्‌ योऽजुन समरे जयेद्‌ ॥ २५ ॥ 
॑ {जोअजनको युद्धे जीत ॐ, वह अपनी दोनो भुजाओंपर 
इस प्रथ्वीको उठा सकता है कुपित होकर इन समसत 
॑ परजाजको मस्म कर सकता है ओर सम्पूण देवतार्ओंको स्वग॑से 


नीचे गिरा सकता है ॥ २५ ॥ 


| देवासरमुष्येषु यक्षगन्धवेभोगिषु 1 


भक 


न तं पदयाम्यहं यद्ध पाण्डवं योऽभ्ययाद्‌ रणे ॥ २६॥ 
 ष्देवतार्ओः असुरः मनुर्ग्यो, यक्षो गन्धवा तथा नागमे 

भी सुञ्चे को एषा वीर नदीं दिखायी देता, जो पाण्डुनन्दन 

अर्जुनका सामना कर सके ॥ २६ ॥ 

यत्‌. तद्‌ विराटनगरे रयते .महदद्धतम्‌ । 

कस्य च बहूनां च पयोप्तं तन्निद्रानम्‌ ॥ २७॥ 

८वरिराटनगस्मै अकेले अजन ओर वहुत-से कोररवोका जो 

अद्भत ओंर महान्‌ संग्राम यना जाता हैः वही मेरे उपयुक्त 

कथनकी सत्यताका पया प्रमाण है ॥ २७ ॥ 

पकेन पाण्डुपुत्रेण विराटनगरे यदा । 


श्रीमहाभारते 


7--1 


उद्योगपर्वणि 


भग्नाः पञडायत दिशः पयौव्तं तन्निदशेनस्‌ ॥ २८ ॥ 
(जब विरायनगस एकमात्र पाण्डुकुमार अञंनसे पराजित 
हो दमलखोगोनि भागकर विभिन्न दिशाओंको शरण ली थी 
वहं एक ही इष्टन्त अज्ैनकी प्रवरूताका पयाति प्रमाण ह | 
बट वीयं च तेजश्च शीघ्रता खघुदस्तता । 
अविषादश्च रय च पाथौन्नास्य्न विद्यते ॥ २९ ॥ 
(वर; पराक्रम; तेजः शीघ्रकारिताः हदाथोकी फुर्तीः; 
विषाददीनता तथाधैर्य-ये सभी सदुण कुन्तीपुत्र अज्नके सिवा 
८ एक साथ ) दूसरे किसी पुरुषमे नदी है ॥ २९ ॥ ` 
इत्यत्रवीद्धषीकेराः पाथेमुद्धषंयन्‌ गरा । 
गजंन्‌ समयवर्षीव गगने पाकरासनः ॥ ३० ॥ 
जसे इन्द्र आकाशम गजता हुआ समयपर्‌ वषा करता 
है, उसी प्रकार मगवान्‌ श्रीङृष्णने अज॑नको अपनी वाणीसे 
आनन्दित करते हए उपयुक्त बात कदी ॥ ३० ॥ 
केशवस्य वचः श्रुत्वा किरी द्देतवाहनः । 


 अद्यनस्तन्महद्‌ वाक्यमत्रवीद्‌ रोमहषेणम्‌ ॥ ३१ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका वचन सुनकर किंरीटधारी स्वेत- 
वाहन अजजुनने भी उषी रोमाञ्चकारी महावाक्यकरो दुदर 
दिया ॥ ३१॥ 


इति आीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानखधिपवंणि संजयेन श्रीकृष्णवाक्यशथने एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 
इस्‌ प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपवेके अन्तगेत यानसंधिपनेमे संजयद्ारा शरीडष्णके संदेदाका कथनविषयक 
उनसख्बोँ अग्याय प्रा हुआ ॥ ५९ ॥ 












तद्चम्पायनव उवाच 


प्राचश्चुजेनेश्वरः 
तद्वचो गुणदोषतः ॥ १ ॥ 


। कहते दै- जनमेजय । संजयकी बात 
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षष्टितमोऽध्यायः 


धरतराषटके द्वारा कौर-पाण्डर्बोकी शक्तिका तलनात्मक वर्णन ` 


गुण-दोर्षोकी यथावत्‌ समीश्चा करके दोनों पक्षोकी प्रबरता एवं 
नित्रंख्ताका यथाथ॑रूपसे निश्चय कर छया । तत्पश्चात्‌ जब उन 
यह विश्वास ह्यो गया किं गुण-दोष्रकी द्टिसे भीक्ृष्णका कथन 
सबोलछष्ट दै, तब उन वुद्धिमान्‌ नरेशने पुनः कौरवो ओर 
पाण्डर्वोकी राक्तिपर विचार करना आरम्म किया ॥ २-३ ॥ 
देवमादषयोः शक्त्या तेजसा चेव पाण्डवान्‌ । 
कखन राकत्यास्पतरया दुयाधनमथात्रचीत्‌ ॥ ७ ॥ 
पाण्डवम देवी राक्तिः मानवी शक्ति तथा तेज--इम 
सभी दशियोति उत्कृष्टता प्रतीत हृद ओर कौरव-पश्चकी शक्ति 
अस्प जान पड़ी; इस प्रकार विचार करके धृतराष्टने दुर्योधन- 
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नृय ठम्दारा पश्च दुवे है । मै यह्‌ बात अनुमानसे नहीं 


कटत। हूः त्यश्च देख रहा हूँ; अतः इसीकरो सत्य मानता द्र ॥ 
६ दडराऽभिनिविषस्य पुथवीक्षयकारके । 
अघस्य चायशस्ये वा कारय महति दादणे ॥ 
पणण्डव्ग्रहस्तात सवथा भे न रोचते ॥ ) 

ठम शसं काये स्यि दुराग्रह करते हो, जो समस्त 


सष्डलका विनाद्य करनेवाखा द । यह अधर्मकारक तो ह 
हा अपयदराकां भौ बृद्धि करनेवाला है; 


अत्यन्त करूरतापूणं कमं॑है । तात ! वुम्हारा पाण्डरवके साथ 
युद्ध छेड्ना मुञ्चे किसी भी तरह अच्छा नहीं खग रहा है ॥ 
उपत्मञ॑घु पर स्नेहं सवेभूतानि ङवते । 
भरयाणि चेषां वन्ति यथाराक्ति हितानि च ॥ ६ ॥ 
'ससार क समत्त प्राणो अपने पु्नोपर अत्यन्त स्नेह 
करते हँ तथा अपनी शक्तिके अनुसार इनका प्रिय एवं 
दहितसाधन करते ट ॥ ६ ॥ 
एवमेवोपकवृणां प्रायशो खक्षयामहे । 
इच्छन्ति वहुखं खन्वः प्रतिकतुं महत्‌ प्रियम्‌ ॥ ७ ॥ 
“इती प्रक।र प्रायः यह भी देखता हहं किं सधु पुरुष 
उपकारी मनुष्योके उपकारका बदला चुकानेके च्य उनका 
व्रारंवार महान्‌ प्रिय कायं करना चाहते द ॥ ७ ॥ 
अनिः साचिव्यकतां स्यात्‌ खाण्डवे तच्छृतं सरू । 
अज्ञुनस्यापि भीमेऽसि्‌ ङरुपाण्डुसमागमे ॥ ८॥ 
(कोरव-पाण्डवोके इस भयंकर संग्रामम अग्निदेव मी 
खाण्डववनं अजुनके क्रिये हए उपकारको याद करके उनकी 
सहायता अवद्य करगे ॥ ८ ॥ 
जातिगृद्धव्याभिपन्नाश्च पाण्डवानामनेकशः 
धमौद्यः समेष्यन्ति समाहूता दिवौकसः ॥ ९ ॥ 
(इसके सिवा पाण्डववोका जन्म अनेक देवताओंसे हुमा 
है, इसद्िि वे घमं आदि देवता युधिष्ठिर आदिके बुखानेषर 
उनकी शदायताके स्यि अवदय पारगे ॥ ९ ॥ 
भीष्मद्रोणरूपादीनां भयादरानिसंनिभम्‌ । 
रिरक्षिषन्तः संरम्भं गमिष्यन्तीति मे मतिः ॥ १०॥ 
“भीष्मः द्रोण ओर कृप आदिके भयते पाण्डर्वोकी रक्षा 
वाहते हृएट देवतारोग भीष्म दपर वुञ्जके समान भयंकर 
क्रोध करेगे, एेसा मेरा विश्वास ह ॥ १० ॥ 


तेदेवेः सहिताः पाथौन शक्याः प्रतिवीक्षिठम्‌। 
माषेण नरव्याघ्रा वीयेवन्तोऽल्रपारगाः ॥ ११॥ 
(नरभेष्ठ पाण्डव अघ्नविद्याके पारङ्गत ओर पराक्रमी तो 
१ ह ही; देवताओंका सहयोग भी प्रा कर चुके है; अतः को 
| मनुष्य उनकी ओर ओंख उठाकर देल भी नहीं सकता ॥११॥ 





सक्रे सिवा यह ` 


२२२६९. 


| भि 


दुरासद यस्य दिव्यं गाण्डीवं धयुरुत्तमम्‌ 1 
चरू चाक्षयौ दिव्यौ शरपूर्णौ महेषुधी ॥ १२॥ 
वानरश्च ध्वजो दिव्यो निःसङ्गो धूमवदुर्गातः 

रथञ्च चतुरन्तायां यस्य नास्त समः {श्तौ ॥ १३॥ 
महामेघानभश्चापि निधाषः शरूयते जनेः 
महाशनिसमः शब्दः शात्रवाणां भयंकरः ॥ १४॥ 


यं चातिमायुषं वीयं छइत्छ्रो खोक व्यवस्यति । 
देवानामःप जेतारं यं विदुः पार्थिवा रणे ॥ १५॥ 
रातानि पञ्च चेवेषून्‌ यो ग्धम्‌ नेय उद्यते । 
निमेषान्तरमा्रेण सुञचन्‌ दुरं च पातयन्‌ ॥ १६॥ 
यमाह भीष्मो द्रोणश्च कपो द्रौणिस्तथैव च । 
मद्रराजस्तथा खल्या मध्यस्था य च मानवाः ॥ १७॥ 
युद्धायावास्थतं पथं पाथिवेरतिमायुषैः 
अराक्य नरशादुरं पराजेतुमरदमम्‌ ॥ १८ ॥ 
(द्पत्येकन वेगेन पञ्च वाणकातानि यः। 
सदश वाइुलीयण कातवीयंस्य पाण्डवम्‌ ॥ २९॥ 
तमयनं महेष्वासं महेन्द्रापेन्द्रविक्रमम्‌। 
॥नघन्तामित पर्या।म विमद्‌ऽस्िन्‌ महाहवे ॥ २० ॥ 
‹जितके पास उत्तम एवं दुधंषे दिव्य गाण्डीव घनुष है, 
वरुणके दिये हए बाणोसे मरे दो दिव्य अक्षय तुणीर 
जिसका दिव्य बानरभ्वज कदी मी अटकता नदीं है धूमकौ 
माति अप्रातहत गतिसे' सवत्र जा सकता है, समुदरपर्यन्त 
सभूची प्वं।पर जिसके रथकी समानता करनेवाखा दख 
कोद रथ नर्द हैः जिसके रथका घर्षर शब्द सब लोगाको 
महान्‌ मेर्धोकी गजनाके समान सुनायी पड़ता है तथा वज्रकं 


.गड़गङड़ादटकं समन सात्रुसेनिकोंके मनम भयका संचार करः 


देता है, ।जसे सब कोग अलोकिक पराक्रमी मानते ई, समस्त 
राजा भी जिसे युद्धम देवताओंतकको पराजित करनेमे समर्थ 


` समञ्चते दैः जो पर्क मारते-मारते पच सो बार्णोको हाथमे 


रेताः छोडता ओर दूरस्थ रु्याको भी मार गिराता दैः क्रित 
यह सव करते समय कोई मी जिसे देख नदीं पाता है; जिसके 
विषयमे भीष्मः द्रोणः कृपाचायः, अश्वस्थामा; मद्रराज शस्य 
तथा तरख मनुष्य भी एेसा कहते है कि युद्धे च्थि खे 


` हृ शघ्रुदमन नरथेष्ठ अजुनको पराजित करना अमानुषिक 


शक्ति रखनेवाठे भूमिपारोके व्यि मी असम्भव है | जो एष 
वेगसे, पोच सो बाण चलाता हे तथा जो बाहुबले कार्तवर्थं 
अजुनके समान है; इन्द्र ओर विष्ण॒के समान पराक्रमी उख 
महाधनुर्ध॑र पाण्डुनन्दन अञनको म इस महासमरमे श्तु 
सेनाओकरा संहार करता इसा देल रहा हं ॥ १२-२०॥ 
इत्येवं चिन्तयन्‌ छरस्नमदोरा्राणि भारत । 
अनिद्रो निःेखख्ास्सि करूणां शमचिन्तया ॥ २९ 
'ारत | मे दिनि-रात् यही सब सोचते-सोचते नीद नष 
ठे पाता ह । कुर्वंियोमे केसे शान्ति बनी रदे १ इख 
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श्रीमहाभारते 


क ---------------- 


[ उद्योगपर्वणि 


व तिति आयो 














व = नोस च्ि यह महान्‌ विनाश्क्रा अवसर उपथितहुआ 


चिन्तासे मेरा सारा युख छिन गया (क ॥ 
श्चयोदयो न्‌ कुरूणा भ्रत्य 
अस्य ज शमादन्यो न विद्यते ॥ २२॥ 
शमो मे रोचते नित्यं न विग्रहः । 
भ्यो हि सद्‌ा मन्ये पाण्डवा्दाकिमत्तरान ॥ २२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते. उद्योगपर्वणि य 


इस प्रकार श्रीमहय। 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २२ 


उद्धोणर्वके अन्तत यानसंचपनम्‌ धृतराष्रक © 


लियचनसम्बन्धी सटा अध्याय पुरा हमा ॥ ६० ॥ 
श्छोक्‌ मिखाकर टट २द्‌ शोक है ) 


ह | तात ! यदि इस करृदका अन्त करनेके स्यि संधिके सिवा 
ज्र कोई उपाय नहीं है तो मुञ्चे सद्‌ा संधिकी ठा बात 
अच्छी ङगती 3; ऊन्तीपुत्रोके साथ युद्ध छेडना ठक नही 
हे । म सदा पाण्डर्वोको कौरबोसे अधिक शक्तिशाटी मानता | 


[नसंधिपवबेणि तराषटविवेचने षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


श॒ कौरव-पाण्डर्बोकी श्तिका 


> © कव-6- 


एकषष्टितमोऽध्याय 


र्योधनद्वारा आत्मप्रशसा 


वंशनम्पायन उवाच 
वचः श्रुत्वा ा्वैराषटोऽत्यमषेणः 
आधाय ` विपुलं क्रोधं पुनरेवेदमत्रवीत्‌ ॥ ^ । 
देशाम्पायनजी कहते है--जनमेजय , पिताकी यदं 
बात सुनकर अत्यन्त असहिष्णु दु्योघनने भीतर दी-भीतर 
भारी क्रोध करके पुनः इस प्रकार कष्ा--॥ २ ॥ 
 अदाक्या देवसचिवाः पाथोः स्युरिति यद्‌ भवान्‌ । 
मन्यते दद्‌ भयं व्येठु' भवतो राजसत्तम ॥ = ॥ 
(नृपगर् | आप जो एेखा मानते है किं कुन्तीके प्रौको 
जीतना असम्भव हैः क्योकि देवता उनके सहायक है, यह 
-टीकंनहींरै। आपके मनसे यह मयं निकटं जाना चाहिये ।२। 
अकामद्धेषसंयोगोभद्रोदाच्च भारत । | 
। उपेक्षया च भावाना देवा देवत्वमाप्लुवन्‌. ॥ ३ ॥ 
5 ततन्द्ना 1 कामि (राग); द्वेष, संयोग (ममता); खोभ 
जोर दोह ( रोष ) रूपी दोषृसि , रदित दोनेके कारण तथा 


दूषित माकी उपे कर देने कारण ही देवताओनि देवत्व 



















नारदश्च महातपा, 


कामं दवपायन व्याजी? महातपखी 
 जमदम्निनन्दन पररामजीन हमछोगको 
बतायी यी॥४॥. ` ` ` “ 


षवदं 


) -> शक < कदाचन्‌ 
॥ ६९ ) ॥ न य ॥ 
११९ द वाच्च भर 
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४ ॥ त 


नः . कथामकथयत्‌ पुरा ॥ ४ ॥ 


» क्रोधः लोभ ल र यह. आप अच्छी तरह जान ङ ॥ १० ॥ 
{1 । @ि ^ ॥ = 2 विदीयेमा्णां [द्‌ ४१०१९५५ 1 





"यदिः अग्निः वायु? धर्म इन्द्र तथा दोनो अश्विनील्मार 
मी कामनाके वशीभूत होकर सब कार्योमि प्रदत्त दने ख्ग जातेः 
तब तो कुन्तीपुत्रोको कभी दुःख उठाना हौ नदीं पडता ॥ ६ ॥ 


तस्मान्न भवता चिन्ता कायेँषा स्यात्‌ कथंचन । 
देवेष्वपेक्षका शेते राश्वद्‌ भावेषु भारत ॥ ७ ॥ 


अतः भरतनन्दन | आप किसी प्रकार भी एेसी चिन्ता 


`न करे; कर्योकिं देवता सदा दिव्यभाव--शम आदिकीं ही 


उपिक्षा रखते ई, कामः, क्रोध आदि आघुरभावंकी नही ॥७॥ 
अथ चेत्‌ कामसंयोगाद्‌ देषो खोभश्च क्ष्यते । 


देवेषु दैवपामाण्यान्नेषां तद्‌ विक्रमिष्यति ॥ ८ ॥ 


(तथापि यदि देवताओंमं कामनावड द्वेष ओर खोभ 
लक्षित होता है तो ( उनमें देवत्वका अमाव हो जानेके कारण ) 
उनकी वह शक्ति हमलोर्गोपर कोई प्रभाव नदीं दिखा सकेगी; 
क्योकि देवम देवभावकी प्रधानता है ॥ ८ ॥ 


` मयाभिमन्नितः शभ्वज्ातवेदा प्रहास्यति । 


दिधश्चुः सकरलोकान्‌ परिक्षिप्य समन्ततः ॥ ९ ॥ 

८( वैसे तो सुषम्‌ मी दैवबरु हे दी; ) यदि मै अभिमन्नित 
कर दू तो सदा सम्पूणं काको जलाकर भरू कर डारनेकी 
इच्छासे पज्चङित हद आग मी सब ओररो सिमरकर बु्च 


जायगी ॥ ९ ॥ 


यद्‌ वा परमकं तेजो येन युक्ता दिवौकसः । 
ममाप्यद्पमं भूयो देवेभ्यो विद्धि भारत ॥ १० ॥ 
(भारत ! यदि कोई पेखा उल्छ्ष्ट तेज हैः जिससे देवता युक्त 
ड तो मञ्चे भी देवताओसे दी अनुपम तेज प्राप्त इभा है 
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एथ्बी तथा द्ूटकर गिरते हुए पर्वत-शिखर्तेको भी न्वरे 
अभिमन्तित करके पदठ्की मोति खथापित कर सकता ह ११॥ 
चेतनाचेतनस्यास्य जज्ञमस्थावरस्य च । 
ष्विनााय समुत्पन्नमहं घोरं महास्वनम्‌ ॥ १२॥ 
अद्मववं च वायुं च शमयामीह नित्यशः 1 ` 
जगतः पदयतोऽभीक््णं भूतानामयकस्पया ॥ १३ ॥ 
८इस चेतन-अचेतन आर स्थावर-जङ्गम जगतके विनाशकं 


ठि पकर दद मदान्‌ कोलाइलकारो मयंकर शिला अथवा ११ 
आओंधीको मी से सदा समस्त प्राणियोंपर दया करके सक्र. 


देखते-देखते यहीं शान्त कर सकता हूं ॥ १२-१३॥ 


स्तम्भिताखप्ु गच्छन्ति मया रथपदातयः ।  ;. ' 
प्रवर्तिता ॥ १४ ॥. 

मेरे द्वारा सम्मित क्रिये हुए जख्के ऊपर रथ ओर ` 
वैदक सेना चर सकती ह । एकमात्र मँ ही दैव त॑था "` 


देवारुराणां भावानामहमेकः 


आसुर याक्तर्योको प्रकट करने समथं दू ॥ १४॥ 
अश्चौहिणीभियोन्‌ देखाच्‌ यामि कायण केनचित्‌! 
तञाश्वा मे प्रवर्तन्ते यर यत्राभिकामये ॥ १५॥ 
मे किसी कायंके उदेश्यसे जिन-जिन देमि अनेक 
अक्षौहिणी सेनार्पँ केकर जाता हूँ उनमें ज-जहां मेरी इच्छा 
होती है, उन सभी खानोमिं मेरे भरोडे ( अप्रतिहत गतिसे ) 
विचरते ह ॥ १५ ॥ | | 
भयानकानि विष्ये व्याखादीनि न सन्ति मे । 
मन्ञगु्ानि भूतानि न दिसन्ति भयंकणः ॥ १६॥ 
(तेरे राज्यम सर्पं आदि भयंकर जीव-जन्तु नहीं ह । यदि 
को$ भयंकर प्राणी हां तो भी वे मेरे मन्त्रोदारा सुरक्षित 
जीव-जनतुर्ओकी कभी हंसा नहीं कते है ॥ १६॥ 
निकामवषीं पञन्यो जन्‌ विषयवासिनाम्‌ । . ` 
धर्मिष्ठाश्च प्रजः सवौ ईतयश्च न सन्ति मे ॥ १७॥ 
धमराज ! मेरे रा्यमे रहमेवारी प्रजाओके चथ बदर 
अर जङ वरसाता है सम्पूणं परन्णेधमंमं तत्पर रहती ई तथा 
मेरे राम अनाद्रष्टि ओर अतिदृष्टिं आदि किषी प्रकारका मीं 
उपद्रव नहीं है ॥ १७ ॥ 
अभ्िनावथ वाय्वग्नी मरुद्धिः सह चत्रहय । 
धरषद्यैव मया दिन्‌ नोत्सहन्तेऽभिरक्षितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
(जिनसे भै द्वेष रखता ह उनकी रश्नाका साहस अधिनी- 
९०७ 
कुमारः वायु, सभि मख्दरणो सहित इनदर तथा घम मी नदीं दे ॥ 


यदि छेते समथौः स्युमेद्दविषराठम्जसा । 


न स्न ्रयोदश समाः पाथो दुःखमवाप्छुयुः ॥ ^> ॥ , 


(यदि ये छोग अनायास ही मेरे शब्रओक्री रक्वा करलेमं 
समर्थं होते तो कुन्तीके पत्र तेरह वर्पौतक कष्ट नदीं भोगते ॥१९॥ 


मण० सण खं० ३. २८-- ` 


एकषष्टितमो ऽध्यायः 
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तेव देवाःन गन्धवौ नासुरा न च रास्लसाः ॥ 

दक्ताल्रातं मयाः द्विष्टं सत्यमेतद्‌ ्रवीमि ते ॥२०॥ 
(पिताजी । मै आपसे यह सत्य कहता हू कि देवता, 

गन्धव, असुर तथा राक्षस भी मेरे यनुक रष्वा करनेमं समथं 


नहीं दै ॥ २०॥.. . “ कः 


थद्भिध्याम्यदहः दंष्वच्छुभं वा यदि वाद्यभम्‌ \ . 

ॐ 96 , क सिन्नेप्व € 

नैतद्‌ विपन्युवः मे. रिषु चोभयोः ॥ २९१ ॥ 
भ अपने मिवे ओर शचु्ओं- -दोनोकि विषय्‌मं म या 
अद्म जैसा मी.चिन्तनः करता हः. वह पहले .कमी निष्फङ 
नहीं इआ दे ॥ २१ । 


` भविष्यतीदमिति वा यद्‌ ब्रवीमि परतप \ 


नान्यथा .भूतपूे च सत्यवागिति मां ` विदुः ॥ २२॥ 
'रात्रुओंको संताप देनेवाले महाराज । म जो बात सुस 


कं देता हू किं यह इसी प्रकार दोगाः मेरा वहं कथन पले 


कमी मी मिथ्या नदीं हमा ३1 इसीण्यि खोग सु 
सत्यवादी मानते ह ॥ २२ ॥ 
लोकसाक्षिकमेतन्मे माहात्म्यं दिश्चु ` विश्चुतम्‌ । 
आश्वासनार्थं भवतः ोक्तं न ₹खाधया खप ॥ २३ ॥ 
(राजन्‌ | मेरा यह माहात्म्य सन्‌ खेगोकी आखेकि समश्च 
& सम्पूणं दिशामि प्रणिदध दै । मैने आपके आश्वासनके 
ल्थि ही इसकी यँ चच की दैः आत्मप्ररंसा करलेके 
च्ि नदी ॥२३॥. `. . | न 
न ह्यहं दलाघनो राजन्‌ भूतपूव कदाचन । 
असदात्वरितं छेतद्‌ यदात्मानं भरदांखति ॥ २७.॥ 
८महाराज | आजसे पटे मेने कभी ` मी आत्मप्रशंसा 
नही की ह क्योकि सनुध्य जो अपनी प्रोष करता दै, अह्‌ 
अच्छे पुरुषोका कायं नहीं ३ ॥ २४ ॥ 
पाण्डवाद्वेव मत्स्यांश्च पञ्चालान केकयैः सद 1 
संत्यकि वादेवं च ्रोतासि विजितान्‌ संया ॥ २५ 


प्रा्धाौको, केकयोंसदित पाश्ालौको तथा सात्यकि ओर 
वसुदेवनन्दन भीङ्ष्णको मी जीत ख्या ह ॥ २५९॥ . ` 
सरितः सागरं भ्ाप्य यथा नदयन्ति सबंशंः । 

तथैव ते विनङ््यन्ति मामासाद्य सहान्वयाः ॥ २६॥ 


(ते नदिरयो समुद्रम भिखकर सब भ्रकारसे अपना 


अस्त्व खो बैठी दैः उसी प्रकार बे पाण्डव आदि योद्धा 
सेरे पास आनेपर अपने कुरु-पसिवारसहित नष्ट हो जाये ॥२९॥ ` 


तेभ्यो ~ ~ ॥ बिरिष्यते ओ , ति 4 २ १9. 
= + = क्य ५५ १३१ +>. = > ॥ ध = च 
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श्रीमहाभारते 





[ उद्योगपवंणि 





तरी उत्तम है, तेज उक्ष है, बरपराक्रम महान्‌ सारा ज्ञान मुदम विद्यमान हैः ॥ २८ ॥ 


है, बिया बड़ी है तथा उद्योग मी सबसे बदुकर हे । ये सारी 
वस्तुः पाण्डवोकी अपेक्षा सुञचमे अधिक है ॥ २७ ॥ 


पितामहश्च दोणश्च कपः शल्यः शलस्तथा । 
अदेषु यत्‌ प्रजानन्ति सवं तन्मयि विद्यते ॥ २८ ॥ 


ध्पितामह भीष्म, आचायं द्रोणः कृपाचायंः शस्य तथा 
ल-- ये लोग अखरविद्याकेः विषयप्ने जो कुक जानते है वह्‌ 


#, 1 ‡ क + =* * 


इत्युक्ते संजयं भूयः पयेपृच्छत भारतः । 
ज्ञात्वा युयुत्सोः कायोणि प्राप्तकारुमरिदम ॥ २९ ॥ 

शन्रुओंका दमन करनेवाले जनमेजय | दुर्योधनके रेखा 
कहनेपर भरतनन्दन धृतराष्टने युद्धकी इच्छा रखनेवाछे 
दुर्योधनके अभिप्रायको समञ्चकर पुनः संजयसे समयोचित 
प्रन किया ॥ २९॥ 


इति आमहामारते उद्योगपवंणि यानसंधिपवणि दुर्योधनवाक्ये एुकषष्टितसोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहयाभारत उोणपर्वके अन्तमंत यानसंधिपवेमे इर्योवनवाक्यतरिषयक इकसटठ्वों अध्याय पुरा हज । ६९ ॥ 





 दविषशितमोऽध्यायः 


कर्णी आत्मप्रशंसा, भीष्मके द्वारा उसपर आक्षेप, कणंका सभा त्यागकर जाना ओं 


+ | ,, "  कैम्यायन उवाच 

तथा लु पृच्छन्तमतीव . पाथ 

, . वैचित्रवीयं तमचिन्तयित्वा । 
^ : ˆ उचाच ` कणां : श्ुतराषटपुत् 
| प्रहषयन्‌ संसदि कौरवाणाम्‌ ॥ ` ९ ॥ 
." ` चेरास्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! 'विच्वििवीयं 
नन्दन धतराष्को पहटेकी ही "माति `कुन्तीकुमार ' अजुनके 

विषयमे बारंबार श्रदन करते देख उनकी `को परवा न करके 

कणने कोरव-समामें दुर्योधनको इरित कस्ते हए कदा-॥१॥ 


मिथ्या प्रतिज्ञाय मया यदस 


त ॥ स्तेनान्तकाडे प्रतिभास्यतीति ॥ ` २ .॥ 
( - पर्रम से जव ब्रह्माछ्नकी शिष्चा ग्रा्त कर टीः तव 
न मेरा यथायं परिचय जानकर युहसे इस प्रकार कडा- 
कण । न्त समय अनिपर तुमं इख बरहाखंका स्मरण 
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भीष्मका उसके प्रति पूनः आक्षेषयुक्त वचन कहना 


भ्रसादितं श्यस्य मया मनोऽभू- 
चद्ध्षया स्वेन च पौरुषेण । 
तदस्ति चास्रं मम सावरोषं 
तस्मात्‌ समथा ऽस्मि ममेष भारः॥ ४ ॥ 
, ने अपने पुरुषाय तथा सेवा-श्शरूषासे उनके मनक 
प्रसन्न कर छिया था । वहं बरह्माख्न अब भी मेरे पास दे । 
मेरी आयु भी अमी शोष दै; अतः मै पाण्डवेको जीतने 
समथ हं । यह सारा मार सुञ्चपर छोड़ दिया जवर ॥ ४ ॥ 
निमेषमान्रातव्‌ तसृषेः -पसाद्‌- 
मवाप्य पाञारुकरूषमर्स्यान्‌ 1 
निहत्य पाथीन्‌ सह ॒पुज्रपीते- 


हि. 


र | सँकानहं चख्जितान्‌ प्रपत्स्ये ॥ ५ ॥ 


'मदर्षिं परद्यरामका कृपाप्रसाद पाकर मे पलक मारते- 
मारते पाञ्चाल, कूम तथा मत्त्यदेशीय योद्धाओं ओर न्ती- 
कुमारको पुत्र-पौर््ोसहित मारकर शखद्वारा जीते हुए युण्व- 
लोकम जाऊगा ॥ ५ ॥ 

 यपितामदस्तिष्टत॒ ते समीपे 
द्रोणश्च सव च नरेच्धसुख्याः । 
यथा श्रधानेन बलेन गत्वा 
पाथौन्‌ हनिष्यामि ममेष भारः ॥ ९ 


(पितामह भीष्म आपके दी पास रहः आचायं द्रोण तथा 


खमस मुख्य-सख्य भूपार भी आपके ही समीप रदं । मै 


अपनी पधान सेनाके साथ जाकर अकेडे ही सव कुन्तीकुमारः- 


अपरा ५ ॥ , इम थाः ५ 
दिय; यः १ उन ` को मार डार्दगा। इसका सारा भार युद्चपर रहाः ॥ £ ॥ 
0. यह्‌ ` का छः 





रयै 
।४। 
| 8 भि 


॥क। मा रग 


ि वि १ न -* 
4174 ` 
नि, ~ 


॥ 
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यानक्तंधिपवं ] 











न कणे जानासि यथा प्रधाने 
हते हताः स्युरैतराष्टपुजाः ॥ ७ ॥ 
कणेको देसी वाते करते देख भीप्मजीने उससे कदा-- 
“कणं { क्यो अपनी वीरताकी डींग होक रहा है १ जान 
पड़ता दैः काल्ने तेरी बुद्धिको अस ख्या । क्यात्‌ 
नहीं जानता कि युद्धमें तञ्च प्रधान वीरके मारे जानेपर सारे 
धृतराष् पु दी मृतप्राय हदो जायेगे ॥ ७ ॥ 
यत्‌ खाण्डवं दाहयता छतं हि 
< रुष्णद्वितीयेन धनंजयेन 1 
श्ुत्वेव तत्‌ कमे नियन्तुमात्मा 
युक्तस्त्वया वे सहबान्धवेन ॥ ८ ॥ 
“श्रीकरष्णसदित अज्ञुनने खाण्डववनका दाद करते 
समय जो पराक्रम क्रिया थाः उसे सुनकर दी बान्धर्वोसदित 
तुञ्चे अपने मनपर काबू रखना उचित था ॥ ८ ॥ 
यां चापि सक्ति जिदश्ाधिपस्ते 
ददौ महात्मा भगवान्‌ महेन्द्रः । 
भरसीकरतां तां समरे विश्ीणां 
चक्राहतां दश््यस्ि केदरावेन ॥ ९ ॥. 
देवेश्वर महात्मा भगवान्‌ महेन्दरने ठञ्च जो शक्ति 
प्रदान की दैः वह भगवान्‌ कैशवके चख्ये ए चक्रसे 
आदत हो समरभूमिमे छिन-मिन्न एवं दग्ध हो जायी । 
इसे त्‌ अपनी आंखों देख ठ्गा ॥ ९ ॥ | 
यस्ते ररः सपेमुखो बिभाति 
सदाग्यमाव्येमहितः भयल्ञात्‌ । 
स ॒पाण्डुपुजाभिहतः शरेः 
संह त्वया यास्यति कणं नाशम्‌ ॥ ९१० ॥ 
(तरे पास जो सप॑मुख बाण प्रकाशित होता दै ओर त्‌ 
अयत्नपूवंक सदा दी पुष्पमाला आदि भरष्ट उपचारोद्यारा 
. जिसकी पुजा किया करता दै बह पाण्डुपुत्र अञ्युनके बाण- 
समूहसि छिन्न-भिन्न होकर तेरे साथ द नष्ट हो जायगा । १०। 
बाणस्य भौमस्य च कण हन्ता 
क्रिरीयिनं रक्षति वासुदेवः । 
यस्त्वा शानां च वरीयसा ख 
हन्ता रिपरणां वसे प्रगाढे ॥ ११॥ 
'कर्णं ! बाणासुर ओर भौमाबुरका वध करनेवाले वे 
वसदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीङ्कष्ण किरीरधारी अजुनकी रश्चा 
करते है, जो तेरेजैसे तथा वञ्से भी प्रवर श्नुमका भयकर 
संमामे विनाश कर सकते ईः ॥ १९१ ॥ 
कृणं उवाच ` 
 असंद्यं , ूष्णिपतियेथोक्त- 


द्विषशिठमोऽध्यायः 


६. 


[नज जज-------------------------------------------- ज 4 


अहं .यदुक्तः पर्ष तु किञ्चित्‌ .* 
, ~ पितामहस्तस्य .फरु - ्छणोतु ॥ १२॥ 
क्ण योखा--इसमे संदे नदीं कि वृष्णिकुखके 
1 खामीः महात्मा शरीक्ृष्णका जैसा प्रमाव वताया गया है? वे 
-वैसे दी है । वस्किं सते मी बदकर ह । परव भरे प्रति जो 
„ किञ्चित्‌ कडवचनका .पयोरा. किया गया ई; उसका परिणाम 


§ १५१५० ॐ५ ऋ + ^ 





> | नि श 


। ॥ 
न्न ॥" 





क्या होगा १ यह पितामह भीष्मं मुञ्चसे सुन छ ॥ १२ ॥ 
` स्यस्यामि शखाणि न जातु संख्ये 
 . पितामहो द्रश््यति मां सभायाम्‌ \. . 
त्वयि प्रशान्ते तु मम पभावं 
 . ` क्षयन्ति सवं मुवि भूमिपालाः ॥ २३.॥ 
ओ अपने अरखरखर रख देता हू | अब कभी पिताहं 
मुञ्चे इस समाम अथवा युद्धभूमिमे नदीं देखेंगे ।*मीष्म 
आपके शान्त हो जनिपर ही समस्त भूपार रणभूमिमे मेरा 
प्रभाव देखंगे ॥ १३॥ । "न 
केशम्यायन उवाच 
इत्येवमुक्त्वा ख. मदाधयुष्मान्‌  .. 
{8 ~ हिला . सभां स्वं भवनं जगाम } .. 
मध्ये करूणां प्रहसन्यवाच ॥ १७॥ 
वेशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! एसा कहकर ` 


` महाघतुधैर कण समा त्यागकर अपने घरः चखा गया । उ 


र 
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सत्यप्रतिज्ञः किं सूतपुज- ' ` 
स्तथा स भारं विषदेत कस्मात्‌ । 
हं परतिव्युह्य रिरांसि भित्वा 
8 रोकक्चयं . पद्यत भीमसेनात्‌ ॥ १५ ॥ 


"५ (सुतपुतर'कौणं कैसा सत्यप्रतिल निकला ( ¶हङे पाण्डवो 


ह | 
५५७०० 


म ।जओतमेकी प्रतिज्ञा करके अब 'युद्धस यह्‌ मोड़कर माग ` 


'शय्‌(.); मला वैसा महान्‌ भार वरह कैसे सभाक सकता था १ 
दे ठमलोग पाण्डवसेनाके व्यूहका सामना करनेके चि 
उपनी सेनाका मी व्यूह बनाकर युद्ध करो ओर परस्पर एक 
¦ ध के मकं -काटकर मीमसेनके हाथो, सारे ससारका 
देखो ॥ १५ ॥ 
|| आवन्त्यकालिङ्गजयद्रथेषु 
४१ चेदिभ्वजे तिष्ठति बाहिके च । 
¦; ¦! अहं हनिष्यामि सदा परेषां 


सहस्रशश्चाय॒तचाश्च योधान्‌ ॥ १६॥ ` 


( कणे कवा ` भाः )-नअवन्तीनरेशः .कलिज्गशजः 
जयद्रथः चेदिशरष्ठ वीर तथा बाहिकके रहते हुए मी मरे सदा 


(न + 


#॥ १ 
@ >, # 1 
च „४ 


चै 
1} ॐ = ॐ चि आनि शकः केर $ प क के घ 


1.5 दुर्योधनः उवाच 


सडशानां मयष्येशु स्व॑ ` तुल्यजन्मनाम्‌ । 
कथमेकान्तंतस्तेषां पाथोनां मन्यसे जयम्‌ ॥ ९ ॥ 


^ ! + {उयोश्चन बोखा- पितामह ! . नुष्योमं हम ओर 


¶ १13 
कै 


पाव. शि्नाकी -द्टिसे समान्‌ दैः हमारा जन्म सी एक दी . 





"ष्ठ ङन्तीडमारोकी दी विजय दरोगी ॥ १ ॥ + 


.: आरीमहभ्नरते `. 





[ डदययोगपवेणि 





अकेखा ही शनु्ओके सदख-सहख एवं अयुत-अयुत योद्धा्ओंका 


:. संहार कर उद्गा ॥ १६ ॥ 


रामे अगवत्यनिन्दे 
ब्रह्म हुवाणः कतवास्तदख्रम्‌ । 


स 
यदेव 


1. ;; तदेव धर्मश्च तपश्च नघ 


। 4 © पूः 
` वंकतेनश्याचमपुरुषस्य ` ॥ २७.॥ 
“जिस समय अनिन्दनीय मगवाच्‌ परश्युरामजीके 
समीप कृणने अपनेको बाह्मण बताकर ब्रह्माख्रकी शिक्चा टी; 


उसी समय उस ` नराधम सूतपुञ्रके धमे ओर तपकः 


नाय दो गयाः ॥ १७॥ 

तथोक्तवाक्ये चपतीन्द्र भीष्मे 

निक्षिप्य शस्राणि गते च कणं । 
, येचिजवीयैस्य सतो ऽदपदुद्धि 
| दृयांधनः शान्तनवं वभापे ॥ १८ ॥ 
जनमेजय ! जब भीष्मजीने एेसी वात कदा ओर कण 

हथियार फँकक्रर चला गयाः उस समय मन्दबुद्धि धरतर्रपुच् 
ुर्योधनने शान्तनुनन्दन मीष्मसे इक प्रकार कदा ॥ १८ ॥ 


¡ :. ` ““ {इति श्रीमहाभारते उंच्योगपवणि यानसंधिपर्वणि कमभीष्मवाक्ये द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


सं प्रकार शरीमह्यभारत उद्योगयत्रके अन्तरत यत्तसंधिपर्वमे कणे ओर भीष्मके वनविषयक बासव अध्याय पूरा हमा ॥ ६२ ॥ 





। त्रिष्टितमोऽध्याय 
र्योधनदवारा अपने पश्षकी प्रबलताका वर्णेन करना ओर बिदुरका दमक महिमा बताना 
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यानसंधिपवं ] 


ज्िषठितमोऽध्यायः 


2२७५ 


-चनव------==----==----- 


भवति न णे न छपे न च बाह्लिके ॥ ४ ॥ 
स्न्येषु च नरेन्द्रेषु पराक्रम्य समारभे 1 
दादाजी ] एेसी दशाम मी आप केसे जानते ह क्रि 
विजय न्तीपर्वोकी ही दोगी। मे आपः द्रोणाचायः 
कृपाचायंः वाहक तथा अन्य राजाअकि पराक्रमका भरोसा 
करके युदका आरम्म्‌ नहं कर रहा हूं ॥ ४६ ॥ 
अहं वेकतेनः कणां राता दुभ्ासनश्च मे ॥ ५ ॥ 
पाण्डवान्‌ समरे पञ्च हनिष्यामः दितेः शरेः! 
मै, विकर्त॑नपुच्र कणे तथा मेरा माई दुःशसन--दम 
तीन ही मिलकर युद्धभूमिमे पाचों पाण्डरवोको तीका बणेसि 
मार डाख्गे ॥ ५२ ॥ 
ततो राजन्‌ महायज्ेविविधेभूरिदक्षिणेः ॥ ६ ॥ 
जरह्मणांस्तषैयिष्यामि गोभिरद्वेधैनेन च । 
राजन्‌ ¡ तदनन्तर पयत दक्षिणावाठे विधिध महाय्ञोका 
अनुष्ठान करके गाये? घोडे ओर धन दानमे देकर व्राहरणोको 
तप्त कर्गा ॥ ६ ॥ 
यदा परिकरिष्यन्ति णेणेयानिव तन्तुना । 
अतरिजानिव जले बाहुभिमौमका रणे ॥ ७ ॥ 
पद्यन्तस्ते परास्त रथनागसमाङ्लान्‌ । 
तदा दर्पं विमोश््यन्ति पाण्डवाः स च केशवः॥ < ॥ 
जते व्याच हरिणके बस्चोको जार या फंदेम खाकर 
चते है ओर जैसे जलका प्रवाह कणधाररदित नौका- 
रोहो भवसमे इवो देता द, उसी प्रकार जब भेर सेनिक 
अपने वाहवे पाण्डवोंको पीडित करगे, उस समन ९. 
ओर हाथीसवारेसे भरी इई मेरी विधाल वाहिनीकी ओर 
देखते दए वे पाण्डव ओर वह भीकृष्ण सव अपना अहंकार 
त्याग देगे ॥ ७-८ ॥ 
विदुर उवाच 
इद॒ निःश्रेयखं प्राुचद्धा निश्चितद्रिनः । 
ज्ाह्मणस्य विषेण दमो चमः सनातनः ॥ < ॥ 
विदुरे कदा-सिद्धान्तके जाननेवाले बद्ध पुरुष 
हते ह कि इस संतास्मे दम दी कल्याणक परम्‌ आथ 
हे। ब्राह्मणक च्वि तो विरोष्रल्पसे दै । यदी सनातन 
धमं हे ॥ ९॥ 
तस्य दान स्मा 
दसो दान 


सिद्धिर्यथावदुपपद्यते 1 
ज्ञानमधीतं चाच॒वतैते ॥ १० ॥ 
जो दमखूपी गुणते युक्त हे, उसीको दानः श्चमा र 
दधिका यथाथ छाम पराप्त शेता है क्कि दम दी दान) 
तपस्या ज्ञान ओर खाध्यायकरा सम्पादन करता है ॥ १०॥ 

| वर्धयति पवित्रं द्म उत्तमम्‌ 
व चृद्धतेजास्त पुरुषो विन्दते मत्‌ ॥ ११॥ 


द्म तेजकी बृद्धि करता है । दम पवित्र एवं उत्तम 
साधन हे । दमसे निष्पाप एवं वदे हुए तेजसे सम्पन्न पुखष 
परतरद्य परमात्माको प्राप्त कर ठेता दै ॥ १२१ ॥ 
क्रव्याद्भ्य इव भूतानामदान्तेभ्यः सदा भयम्‌ । 
येषां च प्रतिषेधार्थं श्चं खष्टं खयस्भुवा ॥ १२ ॥ 
जते मांसमोजी हसक पड्यओखि सबं जीव डरते रदते 
६, उसी प्रकार अदान्त ( असंयमी ) पुरुषोसि सभी प्राणिर्यो- 
को सदा मय बना रहता ह, जिनको हिंसा आदि दुष्कमसि 
सेकनेके च्य ब्रह्माजी क्षत्रिय-जातिकी वष्टि की दे ॥ १२ ॥ 


आश्रमेषु चतुष्वौहुदेममेवोत्तमं _ व्रतम्‌ 1. ~ 


तस्य छिङ् भवक््यामि येषां ससुदयो द्मः ॥ १३॥ 

तासे आभमेमें दमको ही उत्तम ्रत बताया गयां ई । 

यह्‌ दम जिन पुरुषोकि अभ्यासम आकर उनके अभ्युदयका 

कारण बन जाता ह, उनम प्रकर होनेवाजे चिर्होका मे वणेन 
करता द्र ॥ १२३॥ ू 


क्षमा श्तिरदिसा चः खमता सत्यमाजेवम्‌ 1 
| #*4 मिज्ञयो ~ ५ € > हीरचाप ^ 
इन्द्रिया धेयं मादव लम्‌ ॥ २४) 
अकार्षण्यमसंरम्भः संतोषः अद्धानता 1 ` 
एतानि यस्य राजेन्द्र स दान्तः पुरुषः सखतः ॥ १५ ॥ 
राजन्द्र ! जिस युरषमे क्षमा, धेय, अंसा, समदरिता? 
सस्य, सररता, इन्दियसंयमः धीरता, सृदुताः खज्जाः सिरता 
उदारता, अक्रोधः संतोष जोर भद्धा- ये गुण विद्यमान हैः 


` बह पुरष ( इन्दियविजयी ) माना गया हे ॥ १४-१५ ॥ 


कामो खोभश्च दर्पश्च मन्य॒निद्रा विकत्थनम्‌ । 
मान इष्यौ च शोकश्च नैतद्‌ दान्तो निषेवते । 
अजिद्यमदाटं शुद्धमेतद्‌ दान्तस्य खद्लणम्‌ ॥ ९६ ॥ 
दमनशील पुरुष कामः लोभः अभिमानः क्रोधः निद्र 
आत्मपदंसा, मानः, श्या तथा शोक-इन दुगुणोको अपने 
पास नही फटकने देता । कुटिलता ओर शठताका अमाव 
तथा आत्मञयद्धि य दमयुक्त पुरुषका लक्षण हे ॥ १६ ॥ 
अलोलुपस्तथाल्वेष्छुः कामानामविचिन्तिता । 
समुद्रकटपः पुरुषः स दान्तः परिकीतिंतः ॥ १७॥ 
जो निर्म कमसे कम चाहनेवाखाः भोगेोके चिन्तन- 
से दूर रहमेवाला तथा समुदरके समान गम्भीर हे उस' पुरूषः 
को दान्त ( इच्छियसंयमी ) कहा गया ह ॥ १७ ॥ 
सुबृत्तः शीलसम्पन्नः प्रसन्नात्माऽऽत्मविद्‌ बुधः। 
प्राप्येह कोके सम्मानं सुगति परेत्य गच्छति ॥ १८॥ 
जो सदाचारी, सीख्वान्‌ प्रसन्नचित्त तथा आत्म- 
जानी विद्वान है बह इस जगत्‌ सम्मान पाकर खृसयुके पश्चात्‌ 
उत्तम गतिका भागी रोता ई ॥ १८ ॥ ` 6 





२२४६ श्रीमह्याभास्ते 


अभयं यस्य भूतेभ्यः सवंषामभयं यतः । 

स वै परिणतप्रज्ञः भस्यातो मयुजोत्तमः ॥ २९॥ 
जिसे समस्त प्राणियोसे निभंयता प्राप्त हो गयी दहो तथा 
जिससे समी प्राणियोका भय दूर हो गया होः वह परिपक्व 

 बुद्धिवात्म पुखष मनुष्योमिं शरे कहा गया है ॥ १९ ॥ 

 स्व॑भूतदितो मेचस्तस्मा्नोद्धिजते जनः 1 
समुद्र इव गम्भीरः श्रज्ञाठप्तः प्रराम्यति ॥ २० ॥ 

जो सम्पूणं भूर्तोका हित चाहमेवाला ओर सवके प्रति 
मेतरीमाव रलमेवाल्म है, उससे किसी भी पुरुषको उद्वेग 
नही प्रत्त होता है । जो समुद्रके समान गम्भीर एवं उच्करषट 
ज्ञानल्पी अमृतसे त्रप्त हैः वही परम न्तिका भागी 
शेता हे ॥ २० ॥ 

कमेणाऽऽचरितं पूवं सद्भिराचरितं च यत्‌! 

तदेवास्थाय मोदन्ते दन्ताः शमपरायणाः ॥ २२ ॥ 

जो कतव्य कर्मोदयारा आचरित है तथापहठ्के साधु पुरुषो- 
के द्वारा जिसका आचरण क्रिया गया है, उते अपनाकर शम. 
दमसे समयन्न पुरुष सदा आनन्दमग्न रहते ई ॥ २१ ॥ 


नेष्कम्यं वा समास्थाय ज्ञानतो जितेन्द्रियः| 
कराक्ी चरल्ोके ब्रह्मभूयाय कयते ॥ २२ ॥ 

अथवा जो ज्ञानसे तृप्त जितेन्द्रिय पुखष नेष्कर्म्यका 
आश्रय लेकर 'कांख्की प्रतीक्षा करता हुआ अनासक्तभावसे 
लोकम विचरता रहता है, वह ब्रह्मभाव्को प्राप्त होनेमे समर्थ 
होता हे ॥ २२॥ 


शङनीनामिवाकारो पदे तेवोपलभ्यते। ` 
एव॒ प्रज्ञानतृप्तस्य सुनेवस्मे न दश्यते ॥ २३ ॥ 
. जेस आकाशे पश्षर्योके चरणचिह़् नहीं दिखायी देते 
' वसे ही ्ञानानन्दसे ततत सुनिका माम दश्टिगोचर नक्ष 
रोता है अथात्‌ समन्नमे नही आता हे ॥ २३ ॥ 
~ स, 
उत्खज्यव गृहान्‌ यस्तु मोक्षमेवाभिमन्यते 1 
क छ, = कि क [ ऋ 
खकास्तजमयास्तस्य कल्पन्ते राश्वता दिवि ॥ २४ ॥ 
` जो गहस्थाश्रमको ` व्यागकर मोक्षको ही आदर देता 


दः उसके ध्थि च्ुखोकरमे तेजोमय सनातन खानक प्रापि 
होती दै ॥ २४ ॥ 


` इति महाभारते उद्योगपवंणि यानसंधिपर्वणि विदुरवाक्ये भरिषष्ितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 
छ श्रमहामारत उच्ोगपनके अन्तगेत यानपे निटुरवाष्यसम्बन्धी तरस्य अध्याय पुरा हुआ ॥ ६६ ॥ 
-> >+ + ॑ 
सत ितमोऽषयायः 
 । "रा कू८इम्बिक कलहे हानि बताते हुए षृतराष्रको संधिकी सलाह देना 


विदुर उवाच 


पाशं भूमावयोजयत्‌ । 
| कश्चिच्छाकुनिकस्तात ४ & ¦ पूवंषामिति द्युश्चुम ॥ २ ॥ 
। खन सलाद क किसी समय एक चिदीमारे चिद्यो 


+ | 1 क ठे 

















`. एतानेके धमि धृ्तीपर एक जार फैलाया ॥ १ ॥ 
४6; 4 १५९९ = ७ ४ .) शाक्नौ + बद्धो 
अ अन्‌ ढ। शनौ वद्धो युगपत्‌ सहचारिणौ । 
पसे ५ 9 `) च गये खचरावुभौ 
‹ "3 छम दा एसे पक्षी फस गये? जो सद्‌। साथ-ताथ 
र्‌ वि | 
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` उन दिनां उस वनम कोई सुनि रहते ये, जो उस समय 
सप्या-बन्दन आदि नित्यकमे करके आश्रमम ही बैठे हृष 
थे । उन्होने पश्चिर्योको पकड़मेके ` चि उनका पीछा करते 


इष्ट उस व्याधकरो देखा ॥ ४॥ 
तावन्तरिक्षगौ शीघ्रमनुयान्तं महीचरम्‌ । 
दरोकेनानेन कौरव्य पप्रच्छ स मुनिस्तदा ॥ ५ ॥ 


ङर्नन्दन्‌ । उन अकरारचारी पक्षिर्योके पीछेपीछे भूमि- 


पर पदर दोड्नेवाञे उस व्याधसे युनिने निम्नाङ्कित शोके 
अनुसार प्रन किया-॥ ५॥ 


सृगहन्‌. प्रतिभाति मे 


छ्ठबमानौ दि खचरौ पदातिरलधावसि ॥ ६ ॥ 


“अरे व्याध । सुज्ञ यह वात वड़ी विचित्र ओर आश्चर्य 


। सम गख ३ ॥ जनक जान पड़ती दै कि तू आकाशम उढ़ते हुए इन दोनौ 
म उदते देखकर भी पक्षियोके पीर धरष्ीपर पैदरु दौड़ रहा ३० ॥ ६ ॥ 





शाकुनिके उवाच | 
ाबेती सितौ हरतो मम । 
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गये है, अतः मेरे एकमात्र जाल्करो च्यिजा रहे ई 1 अव 


ये जहो करीं एक दूसरेते क्षगड़ंगेः वहीं मेरे वशम आ जार्वेगे ॥ 
विदुर उवाच 
तो विवादमनुप्राप्तौ शकुनौ स्त्युसंधितौ 1 
विगृह्य. च खुदुवद्धी परथिव्यां संन्पिततुः ॥ ८ ॥ 
विदुरजी कते हँ--राजन्‌ ! तदनन्तर कुछ ही देर 
कालके वशीभूत दु वे दोनों दुद पश्ची आपसे क्षगडने 
तपरो ओर छडते-खडते प्ध्वीपर गिर पड़े ॥ ८ ॥ 
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तौ युध्यमानौ संरब्धौ खत्युपाशवालगो 1 
डपसखत्यापरिज्ञातो जध्राद्द॒सखगष्ा तदा ॥ < ॥ 
जव मतके फेम केसे हृ ये पक्षी अत्यन्त कुपित 
होकर एक दुखरेते ड़ रदे येः उसी ` समय व्याधने चुपचाप 
उनके पास आकर उन दोनको पकड़ ट्या ॥ ९ ॥ 
दवं ये श्ातयोऽयैषु मिथो गच्छन्ति विग्रहम्‌ 
तेऽमिजरवद्यामायान्ति शकुनाविव - विग्रहात्‌ ॥ ९० ^ 
इसी प्रकार जो कुटुम्बी जन्‌ घन-सम्पत्तिके लिय आपस 
कह कसते ई, वे युद्ध करके उन्दी दोनों पश्षियोकी माति 
गत्रकि वशम पड़ जाते ईं ॥ । 
स्मोजनं संकथनं २ इथ समागमः 
ऽ 1 न विरोधः कदाचन ॥ ९९ 
साथ वैठकर मोजन करना? आपसमे प्रेमसे वातोखप 
करन्‌? एक दुसरे सुख-दुःलको पूना ओर सद्‌ा ५ 
जुरते रहना-ये ही मा-बन्धुभोकि काम हैः परस्पर विरोध 
करना कदापि उचित नहीं हे ॥ १९ ॥ 


की ~ 








ये स काटे खमनसः सवे च्द्धापासरते 1 

सिदगस्मिवारण्यमप्रधष्या भवन्ति ते ॥ १२॥ 
जो श्रद्ध ददयवाङे मनुष्य समय-समयपर वड़-वर्धोकी 

सेधा एवं सङ्ग करते रहते है वे हसे सुरश्चित वनके समान 

दुसरोके स्यि दुषंषं हो जाते ट ( शत्रु उनके पा आनका 

सादृ नदीं कसते ई ) ॥ १२॥ 

येऽ संततमासाद्य दीना इव समासते । 

धियं ते सम्प्रयच्छन्ति दिषद्ध्यो भरतषभ ॥ ९३॥ 
भरतश्रेष्ठ | जो धनको पाकर भी सदा दीनोकिं समान 

तृष्णासे पीडित रहते है वे ( आपस्मे कलह करके ) अपनी 

सम्पत्ति शत्रुओंको दे डारूते द ॥ १३ ॥ 

धूमायन्ते व्यपेतानि ज्वलन्ति सितानि च \ 

ध्रतराष्टोरसुकानीव ज्ञातयो भरतषभ ॥ १९ ॥ 
भरतकुलभूषण धृतराश्र | जेस जरते हुए काष्ट अख्य- 


| अग कर दिये जानेपर जर नहीं पाते, केवर घुओं देते हं 


सौर परस्पर मिल जानेपर प्रज्वछित हो उठते है, उसी प्रकार 
कुटुम्बीजन आपसी पुटके कारण अख्ग-अल्ग रहनेपर अङ्गाक्त 
हो जाति ३ तथा परस्पर संगठित होनेपर बख्वान्‌ एवं तेजसी 


होते दै ॥ १४॥ 


इदमन्यत्‌ भवश््यामि यथा दष्टं गिरौ मया 1 

्ुत्वा तदपि कौरव्य यथां भेयस्तथा कुरू ॥ १५॥ 
कौरवनन्दन | पूवंकाख्म किंसी पवैतपर मने जैसा देखा 

था, उसके अनुसार यह एक दूसरी बात बता रहा हू । इसे 

भी सुनकर आपको जिस अपनी मलाई जान पड़े, वदी 

कीजिये ॥ १५ ॥ > 


वयं किरातैः सहिता गच्छामो भिरिसुत्तरम्‌ 1 
्राह्गैदैवकव्पैश्च वि चयाजम्भकवातिकेः ॥ १६ ॥ 
एक समयकी बात हैः टम बहूत-से भीरो ओर देवोपम 
त्राणो साय उत्तर दिशामे गन्धमादन पवेतपर गये ये । 
इमारे साथ जो ब्राह्मण येः उन्दं मन्त्र-यन्तादिरूप विधां ओर 
सषधि्योके साधन आदिकी बातं बहुत प्रिय थीं॥ १६ ॥ 
कुञ्जभूतं गिरिं सर्वमभितो “गन्धमादनम्‌ । 
दीप्यमानौषधिगणं सिद्धगन्धवंसेवितम्‌ ॥ १७॥ 
समसत गन्धमादन पवंत सब ओरसे कुञ-सा जान पड़ता ` 
थां । वह दिव्य ओषधि प्रकारित हो रदी थी । सिद्ध जोर 








श्रीमहाभारते 
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सम्भावना रहती हे, एक मुकोष हे । बह मविलियोका तेयार 

क्रिया हुआ नहीं था । उसका रग सुवणके समान पीला था 

ओर बह देखनेमें डके समान जान पड़ता था ॥ ९८ ॥ 

आशाबिवे रक्ष्यमाणं ङवेरदयितं शम्‌ । 

यत्‌ प्राप्य पुरुषो मर्योऽप्यमरत्व नियच्छति ॥ १९२ ॥ 

अचश्ुरंभते चक्चुडदधो भवति वे युबा । 

इति ते कथयन्ति स ब्राह्मणा जम्भसाधकाः ॥ २० ॥ 
भयंकर विषधर सप॑उस सधुकी रक्ता करते थे । कुवेरको 


चह मघ अत्यन्त प्रिय था । हमारे साथी ओषध-साधक ब्राह्मण- 
जगं यहं बता रदे थे किं इसं मधुको पाकर मरणघमां 
मनुष्य भी अमरत्व प्रास्च कर ऊेता है 1 इसको पीनेसे अंधेको 
ष्टि मि जाती है ओर वृदा मी जवान हो जाता हे || 
ततः किरातास्तद्‌ दष्ट भाथंयन्तो महीपते । 
विने्र्िंषमे तस्मिन्‌ ससपं गिरिगद्धरे ॥ २१॥ 
महाराज | उस समय उस -मधुका अद्भत गुण सुनकर 
जर उसे' प्रत्यञ्च देकर मोछोने उसे पानेकी चेष्या कीः 
परत स्पसि भरी हृद उस दुर्गम पवतगुहामे जाकर वे सव- 
के-सृब नष्ट हो गये ॥ २१ ॥ 
तथैव तव पुञोऽयं - पृथिवीमेक इच्छति । 
मधु पद्यति सम्मोहात्‌ प्रपातं नाजुपदयति ॥ २२॥ 
इसी. प्रकार आपका यह पुत्र योधन अकेला दी सारी 
पृथ्वीका राज्य मोगना चाहता दै । यह मोहवश केवर मधुको 
डी देखता है, मावी पतन या विनाराकी ओर इसकी दष्ट 
नहीं जाती दै ॥ २२॥ 
दुयांधनो योद्धुमनाः समरे सव्यसाचिना । 


न च पदयामि तेजोऽस्य विक्रमं वा तथाविधम्‌ ॥ २३ ॥ 


[ उद्योगपर्वणि 


दुर्योधन समरमभूमिमे सव्यपाची जनके साथ युद्ध करने- 
की चात सोचता है, परत मँ इसके भीतर अर्जुनके समान 
तेज या पराक्रम नदीं देखता ॥ २३ ॥ 
एकेन रथमास्थाय पृथिवी येन निजिता । 
भीष्मद्रोणभ्रभ्तय : सञजस्ताः साधुयायिन ‡ ॥ २८ ॥ 
विराटनगरे भञ्नाः किं तत्र तव इद्यताम्‌ । 


प्रतीक्षमाणो यो वीरः श्वमते वीक्षितं तव ॥२५॥ ` 


जिक्न वीरने अकेठे दी रथपर वेठकर सारी परथ्वीपर 
विजय पायी है, विराटनगरपर चद कश्ने गये हुए भीष्म 
ओर द्रोण-नैसे महान्‌ योद्धार्ओको भी जिषने भयभीत करके 
भगा दिया है, उष्तके सामने आपका पुत्र क्या पराक्रम कर 
सकता है १ यह्‌ ही आप देखिये । आज भी वह वीर.आष्की 
मन्नी पूणं दष्टिकी प्रतीक्षा कर रहा है ओर आपकी आश्ञासे 
वह कोरर्वोका सारा अपराध श्चमा कर सकता है ॥२४-२५॥ 
पदो मत्स्यराजश्च संक्रद्धश्च धनंजयः । 
न दोषयेयुः समरे वायुयुक्ता इवाग्नयः ॥ २६ ॥ 

राजा द्रुपदः मल्स्यनरेद्ा विराट ओर क्रोधमे भरा हुआ 
अञ्ुन- ये तीनो वायुका सहारा पाकर प्रज्वलित हुई बिविध 
अभियोके समान जव युद्धभूमिमे आक्रमण करेगे, तवर किंसीको 
जीता नदीं छोडंगे ॥ २६ ॥ 
अङ्क कुरुष्व राजानं धतरा युधिष्ठिरम्‌ । 
युध्यतोर्हि दयो नैकान्तेन भवेज्जयः ॥ २७ ॥ 

महाराज धृतराष् ! आप राजा युधिष्टिरको अपनी गोदमे 

बेडा खीजियेः क्योकि जब दोनों पक्षोमे युद्ध छिङड्‌ जायगा? 
तब॒ विजय किंसकीं होगी? ग्रह निश्चितरूयपे नदा कहा जा 
सकता ॥ २७ ॥ 


,. इति श्रीमहयामारते उद्योगपवंणि यनसंधिपवंणि विदुरवाक्ये चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 
(“इस भकार श्रीमहामारत उ्योगपके अन्तगेत यानसुंधिप्म बिदुसवाक्यनिषयक ननौ स्वँ अध्याय पुरा हुभा 1 ६४ ॥ 
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 पर्ष्टितमोऽ्यायः 
धृतरा्का दर्योधनको समक्ञाना 


यहः कारण है कि त॒म सम्पूणं कोकोके आधारखरूप 


पाच महाभूतोके समान पाचों पाण्डबोके तेजक्रा अपहरण 


करनेकीं इच्छा कर रदे हो ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरं हि कौन्तेयं परं धमेमिहास्थितम्‌ । 
परां गतिमसम्बेत्य न त्वं जेत॒मिदाहसि ॥ ३ ॥ 


+त  छन्तीनन्दन युधिष्ठिर यहो उत्तम घर्मका आश्रय ङेकर 
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यानसंधिपवै ] 
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1 र = ~ 
भीमसेनं च कौन्तेयं = = == ग अपने मन ओर इद्िर्योको संयममं रन (£ 

.च कान्तेय्‌ यस्य नास्ति समो वले । जा अपने मन॒ आर इन्द्रिाक्ं संथमम सनवान (ति 
रणान्तकं तजेयसे महवातमिवे द्रुमः ॥ ४ ॥ दुरधंषं वीर पाण्डुपुत्र अजन दै वर्दी वसुदेवनन्दन शीष ध 
.९्द ् द्ध पी {4 अ ् क ९ (9 क ॐ 9 (ध 
जसे वश प्रचण्ड ओथीको ईट वताये, उसी परकरारा॒भी रते दँ ओर जि सेनाम साक्षात्‌ श्रीष्ण विराज रट ह" | 


ठम चमराङ्गणम काठके समान व्रिचरनेवाढे ऊुन्तीकुमार 
भीमसेनो जिसके समान वलवान्‌. इस भूतरूपर दूसरा कोई 
नदा हैः डराने-घमकानेका साहस करते हो ॥ ४॥ 
सवंशाखश्रतां श्रेष्टं मरं रशिखरिणाभिव । 
युधि गाण्डीवधन्वानं श्लो छ युध्येत दुद्धिमास्‌ः ॥ ५ ॥ 
जेसे पवतम मेर श्रे है, उसी प्रकार समसत शस्नधार्िर्यो- 
म गाण्डीवधारी अर्जन श्रेष्ठ दै । मढा कोन वुद्धिमान्‌ मनुष्य 
रणभूमिमे उसके साथ जूञ्चनेका साहस करेगा १॥ ५ ॥ 
धष्युस्नश्च पाञ्चास्यः कमिवाद्य न शातयेत्‌ 1 
रानुमध्ये चयान्‌ सुश्चन्‌ देवराङ्छानीसिव ॥ ६ ॥ 
जसे देवराज इन्द्र व्र छोड़ते टै, उसी प्रकार पाञ्चाल- 
राजकुमार धृषटदुम्न राच्रुभकी सेनापर वाणोकी वघरों करता 


क्ष्येके 


हे । वह अव किते छिन्न-सिन्न नहीं कर डखेगा १॥ £ ॥ 

सात्यकिश्चापि दुरधेषेः सम्मतोऽन्धकदुष्णिघु 1 

ध्वंसयिष्यति ते सेनां पाण्डसेयषिते रतः ॥ ७ ॥ 
अन्धक ओर बृष्िवंशका सम्माननीय योद्धा सात्यकि 

भी दुर्धषं वीर दै । वह सदा पाण्डव के हितम तत्पर रहता 

हे । ( युद्धः छिडनेपर ) वह तुम्हारी समस्त सेनाका संहार कर 

डाठेगा ॥ ७ ॥ 

यः पुनः प्रतिमानेन ची “रलोकानतिरिच्यते । 

तं ष्णं पुण्डरीकाक्षं को य॒ युद्धःयेत बुद्धिमान्‌ < ॥ 
जो तुखनामे तीनो रोकरसि मी बढ़कर दै, उन कमरूनयन्‌ 

मवान्‌ श्रीड्ष्णके साथ कौन समद्चदार खनुष्य युद्ध करेगा १॥ 

५; 


एकतो द्यस्य दाराश्च ज्ञातयश्च सबान्धवाः । 

आमा च परथिवी चेयमेकतश्च धनंजयः ॥ ९ ॥ 
्ी्व्णके स्यि एक ओर ल्ली, कुडम्बीजनः माई-बन्धुः 

अपना शरीर ओर यह सारा भूमण्डल दैः तो दूसरी ओर 


अकेला अर्जुन है ( अथात्‌ वे अजुनके स्थि इन सवका त्याग 
कर सकते द )॥ ९॥ 


वासदेबोऽपि इधेषो यतात्मा यत्र पाण्डवः । 
अविषह्यं प्रथिव्यापि तद्‌ वरं यत्र केशवः ॥ १०॥ 














उसका वेग समसत भूमण्डलके ययि भी अश द जाता दै १०॥ 
तिष्ट तात सतां वाक्ये खहदामथदादिनाम्‌ 1 
छृद्धं शान्तनवं भीष्मं तितिक्षसख पितामहम्‌ ॥ ११॥ 
तात ! तुम सप्पुरुषों तथा तुम्हारे हितकी वात वतनेवाडे 
सुद्टरोके कथनानुसार कार्यं करो । बद्धः शान्तनुनन्दन भीष्म 
तुम्हारे पितामह ह । तम उनकी प्रव्येक वात सहन करो || 
मां च च्खवाणं शुश्रुव फुरणामथेद्‌दिनम्‌ । | 
दरोणं कृपं विकणं च महाराजं च वाह्भिकस्‌ ॥ २२॥ 
एते ह्यपि यथैवहं मन्तुमर्हसि तास्तथा 1 
सर्वे धसैविदो शेते तुल्यस्नेहश्थ आरत ॥ १३॥ 
मै मी कौरवोके दितकी दी बात सोचता हू; अतः मेरी 
भी सुनो । आचायं द्रोण, कपः विकर्णं ओर महाराज बाह्ीक- 
ये भी तम्हारे हितैषी दी है; अतः तुश्हं मेरे ही समान इनका 
भी समादर करना चाहिये । मरतनन्दन ! ये सव खोग धमक 
ज्ञाता ई ओर दोनों पक्के खोगोपर समानभावसे स्नेह 
स्खते ह ॥ १२-१३ ॥ 
यत्‌ तद्‌ विराटनगरे सह शआाठ्भिरथरतः। 
उर्खज्य गाः खुसंजस्तं वलं ते समरीयंत ॥ १४ ॥ 
यच्चैव नगरे तस्मिजचयते महदद्धतम्‌ । 


पकस्य च वहूनां च पयोप्तं तन्निद्रंनम्‌ ॥ १५॥ 


विराटनगरमं व॒म्हारे माइयोंसहित जो सारी सेना युद्धके 
स्यि गयी थीः वह वर्होकी समस्त गोओको छोड़कर अ्यन्त 
भयभीत हो व्दारे सामने दी भाग खड़ी इदे थी | उस 
नगरमे जो एक ( अजन ) का बहूतोकि साथ अस्यन्त अद्भुत 
युद्ध हआ खना जाता है; वह एक ही इष्टान्त ( उसकी 
प्ररुता ओौर अजेयताके ्थि ) पर्याप्त दै ॥ १४-१५ ॥ 


अजञैनस्तत्‌ तथाकार्षीत्‌ कि पुनः सवं पव ते 1 
स आतृनभिजानीहि चस्या तं प्रतिपाद्य ॥ १६॥ 


देखो? जब अकेटे अजने इतना अद्धत्‌ कायं केर 
डाला; तब वे सब माई मिरुकर क्या नदीं कर सकते १ अतः 


तुम पाण्डवको अपना भाई दी समञ्चो ओर उनकी वृत्ति 
( खत्व ) उन देकर उनके साथ भ्रातरत्व बढ़ाओ ॥ १६॥ 








इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि यानसंधिपवेणि रतरा््वाक्ये पञ्चषश्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


& म 9 ~+ < ६५ । 
इस प्रकार श्ीमहाभारत उदयोगपर्वके अन्तत यानसंविषरवमे धुतराष्वाक्यलिषयक पसख्ने अध्याय पूरा हा ॥ ६५ ॥ 
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* २५० भ्रीमदाभीरते [ उ्ोगपर्वणि | 
जज व्व्््््य ~ | 
षटुषष्टितमीऽध्यायः 


४ व © $ 
संजया ध्रतराष्टको अनका संदेश्च सुमाना 


वेश्नम्पायन उवाच 


पवमुक्त्वा महाप्राक्ञो धतरा उयाघनम्‌ । 
पुनरेव महाभागः सजय पयपुच्छत॥ १ ॥ 
वशाम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! दुयोधनसे एसा 
कहकर परम बुद्धिमान्‌ महाभाग धृतराष्रने संजयसे पुनः 
प्रन किया--॥ १ ॥ र 
नरूहि संजय यच्छेषं वाजुदेवादनन्तरम्‌ । 
यद्ैन उघाच त्वां परं कौतूहरं हि मे ॥ २ ॥ 
(संजय | बताओ भगवान्‌ श्रीकृष्णके पश्चात्‌ अजने 
जो अन्तिम संदेश दिया था; उसे सुननेके स्यि मेरे मनम 
बड़ा कौतूहल हो रहा दै ॥ २ ॥ 
संजय उवाच 
वाखदेववचः श्रुत्वा कुन्तीपुत्रो धनंजयः । 
उवाच काठे दधषां वादेवस्य शण्वतः ॥ ३ ॥ 
संजयने कहा-मद्ाराज | वषुदेवनन्दन श्रीकृष्णकी 
बात युनकर दु्धंधं वीर ऊन्तीक्ुमार अञैनने उनके सुनतै- 
सुनते यह समयोचित वात कदी--॥ ३ ॥ 
पितामहं शान्तनवं धतरष्टं च संजय ¦ 
दरोणं छृपं च कर्णं च महाराजं च बाहिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
द्रौणि च सोमदत्तं च दाङ्कनि चापि सौबलम्‌ । 
दु्ासनं शलं चेव पुरुमिरं विविरातिम्‌ ॥ ५ ॥ 
 विकणं चित्रसेनं च जयत्सेनं च पाथिवम्‌ । 


४ विन्दाचविन्दावावन्त्यो दुमुंलं चापि कौरवम्‌ ॥ ६ ॥ | 


सेन्थवं दुःसहं चेव भूरिश्रवसमेव च। 
ध भ भगदत्तं च राजानं जलसन्धं च पार्थिवम्‌ 1 ७॥ 
ये चाप्यन्ये पाथिवास्तत्र योदधु 
(१ क समागताः कौरवाणां भियार्थम्‌ । 
 समषेवः पाण्डवाश्नौ दीप्त 
1 ८ ` समानीता धातराष्ेण होतुम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्थाल्या कौशलं वन्दनं च 
४ समागता मद्वचनेन वाच्याः । 

= अ इद्‌ नयाः राजमध्ये | 
र त्मानं धातर [६ 
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करो ~~ र 
° “सयाज बह्निकर;ः करो॥ १ ध | 


अश्वत्थामाः सोमदत्तः सुबररुपुत्र शकुनिः दुःशासनः शट, 
पुरुमिन्रः विविंशतिः परिकणं, चित्रसेनः राजा जयत्सेन, 
अवन्तीके राजछुमार विन्द ओर अनुविन्दः कोरयोद्धा 
दुमुंखः पिधुराज जयद्रथः दुःलहः भूरिथ्वाः राजा मगदन्त, 
भूपा जलसन्ध तथा अन्य जो-ञो नरेद कोरवोका परिय 
करनेके लिये युद्धके उद्देश्यसे वदँ एकच हए है, जिनकी 
मृत्यु बहुत दही निकट हैः जिह दुयधनने पाण्डवरूपी 
प्रज्वङिति अग्निम होमनेके स्यि बुलाया है उन सबसे मिककर 
मेरी ओरसे यथायोग्य प्रणाम आदि ककर उनका कुराल- 
मङ्गर पना । संजय | तदश्चात्‌ उन राजाओके समुदायमं 
दी पापात्माओमें प्रधानः असदिष्णुः दुबुद्धिः पापाचारी ओर 
अत्यन्त छोभी राजकुमार दुयोधन ओर उसके मन्तिरयोको 

मेरी कही ड ये सारी बातें सुनानाः ॥ ४--१० ॥ 

एवं भतिष्ठाप्य धनंजयो मां 
ततोऽथेवद्‌ ध्मवश्चापि वाक्यम्‌ । 
प्रोवाचेदं वाखदेवं समीक्ष्य 
पाथं धीर्मष्धोदितान्तायताक्षः ॥ ११॥ 
इस प्रकार मुञ्चे हस्िनापुर जनेकी अनमति देकर 
अिनके विशार नेका कोना कुछ खार रंगका है, उन परम 
बुद्धिमान्‌ कुन्तीकुमार अजने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर 
देखकर यह धमं ओर अथंसे युक्त वचन कदहा- ११ ॥ 
यथा श्रुतं ते वदतो महात्मनो 
मघुप्रवीरस्य चचः समाहितम्‌ । 
तथंव वाच्यं भवता &ि मद्भ्चः 

समागतेषु क्षितिपेषु सवेरा ॥ १२॥ 
संजय | मधुवंशके प्रमुख वीर महात्मा श्रीकृष्णे 
एकाग्रचित्त होकर जो बात कही है ओर वमने इसे जेसा सुना 


` है, वह सब जयो कर्यो खुना देना । फिर समस्त समागत 
भूपारछोकी मण्डलीमे मेरी यद वात कहना-॥ १२॥ 


शरन्निधूमे रथनेमिनादिते 
धयुःख्वेणाञ्जवदप्रसारिणा । 

यथा न होमः क्रियते मशसखधे 
समेत्य सवं प्रयतष्वमादताः ॥ १३॥ 
८राजाओ | महाम्‌ युद्धरूपी यमे जर्हा बाणोके टकरानेखे 
पदा होनेवाटी आगका धुर्थ कैरुता रदता है, रथकी घ्रा 
वेदमन््ोकी ध्वनिका काम देती हैः ( शा्रवरसे सम्पादित 
भति ) अश्ञबल्मसे दी फैलनेवाङे धनुषरूपी 
खुवाके द्वारा मुञ्चे जि प्रकार कौरवसेन्यरूपी हतिष्यकी 
आहृतिं न देनी पड़े, उसके ध्ि तुम सत्र खोग सादर श्रयत 
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सप्तषशितमो ऽध्यायः 


२२५९१ 
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न चेत्‌ प्रयच्छध्वममिजधातिनो 
युधिष्ठिरस्य समभीप्पितं खकम्‌ । 
नयामि वः साभ्वपदातिकञ्जरान्‌ 
दिशं पितृणामरिवां शितेः शरेः॥ १४॥ 
ध्यदि त॒मरोग शव्घाती महाराज युधिष्ठिरका अपना 
अभीष्ट राज्यभाग नदीं लोयगे तो में ठह अपने तीखे 





ततोऽहभामन्छ्य .तदा धर्नजयं 
.चतुैजं चेव नमस्य सत्वरः । 
जयेन सस्पराप्त इद्ामरद्युते | 
तवान्तिकं भरापयितुं वचो महत्‌ ॥ १५॥ 
देवताओके समान तेजस्वी महारज ! इसके ब्राद्‌ मै 
अजजुनसे विदा ठे चतुर्युज मगवान्‌ श्रीङ्कष्णको नमस्कार करके 


वाेद्रारा ~: ४ ^ 44 -० (व ॐ ५ 
ठ घोड़े, पदर तथा हाथीसवारोखदित यमछोककी उनका वह महपूणं देद्य आपके पास परहचानेके खयि वड़े 


अमङ्गरमयीं दिशम मेज दूगाः ॥ १४॥ 


वेगसे तुरंत य्दा चख आया दू ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिप्वंणि संजयवाक्ये षटषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


इस प्रका श्रीमदामारत उचोगपयैके अन्तर्गत यानसंधिपमे संजयवस्यदिषयक छर्वो अध्याय पूरा हमा ।। ६६ ॥ 
>< € ॐ 


| @>९ 
सप्षषष्टितमोऽध्यायः 
धृतराष्ट्रे पास व्यास ओर गान्धारीका आगसन तथा व्या्जौका संजयक्षो श्रीृष्ण 
ओर अर्जने सम्बन्धे इछ कहनेका आदेश 


वेश्रस्पायन उवाच 
दुर्योधने धातरा तद्‌ वचो नाभिनन्दति । 
तूष्णीम्भूतेषु सचैषु ससुचस्थुनेरषंभाः ॥ १ ॥ 
 कैरास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! धृतरारपुत् 
दुयोधनने जव शरीृष्ण ओर अ्ैनके उस कथनका ङु. मी 
आदर नहीं किया ओर सब खग चुप्पी साधकर रहं गये तब 
वहां वेढे दए समस्त नरण्रेष्ठ॒ भूपाख्गण वहसि उठकर 
चङे गये ॥ १॥ 
उत्थितेषु महाराज पृथिव्यां सवेराजयु 1 
रहिते संजयं राजा परिप्ष्डु प्रचक्रमे ॥ २ ॥ 
आं समानो विजयं तेषां पुजवच्णग, । 
आत्मनश्च परेषां च पाण्डवानां च निश्चयम्‌ ॥ २ ॥ 
हाराज ! भूमण्डलके सव राजा जव समाभवनसे उर 
गये, तब अपने पुत्रौकी व्रिजय चाहनेवाठे तथा उरक 
वशे रहनेवाञे राजा धृतराष्े वँ एकान्तम अपनी दसस 
की ओर पाण्डरवोकी जय-पराजयके विषयमे खंजयक्रा निधित 
मत॒ जाननेके स्मि उनसे कुछ ओर वातं पृष्ठनी 
प्रारम्भ कीं ॥ २३ ॥ 
धुतराष््‌ उवाच 


गावल्मणे बहि नः सारफद््‌ ` 
खसेनायां यावदिहास्ति फिचित्‌। 
लवं पाण्डवानां निपुणं वेत्थ सवं 
किमेषां ज्यायः किय तेषां कलीयः॥ ४ ॥ 


शरतराषटर बोे-गवस्गण पुत्र संजय | यहां अपनी 
सेनाम जो कुक भी ग्रबटता या दुैखता है, उसकरा हमसे 
वर्णन करो | इसी प्रकार पाण्डवोकी मी सारी बाते ठम 
अच्छी तरह जानते हयो, अतः वता; ये क्रिन वा्तौमि 
वदे-चदे द ओर उनम कौन-कोन-सी च्या ई१॥४॥ 


त्वमेतयोः सारवित्‌ सवेदशं 
धमौ्थयोर्निपुणो निश्चयज्ञः 1 
ख मे पृष्ठः संजय बहि सवं 
युध्यमानाः कतरेऽसिन न सन्ति॥ ५ ॥ 
संजय । त॒म इन दोनो पक्के बराबरको जाननेवाठेः 
सर्वदर्शी, धर्म ओर अथैके जञानम निपुण तथा निशित 
विद्धान्तके ज्ञाता हो; अतः मेरे पूजनेपर सब वातं साफंसाफ 
कहो 1 युद्धमे प्रवृत्त होनेपर क्रिस पक्षक खोग इस जोकमे 
जीवित नहीं रह सकते १ ॥ ५ ॥ 


संजय उवाच 


न त्वां जूयां रदिते जातु श्िचि- 


दसूया हि त्वां प्रविशेत राजन्‌। 
आनयस्व पितरं महदाब्रतः 
गान्धारी च महिषीमाजमीढ 









जयने कहा-राजन्‌ ! एकान्तम तो मे आपसे कमी ` 
` *‹ ! ॐ. ॥ ५. ५“ र) ॥ त क 1 ~ ५ ५“ 1 4. * । ~ । = ~ र ग = 
इससे त आपके = १9... ३ दये + = 








२२५२ छ़्ीमहाभारते 





दोषदर्शानकवी भावना उन्न होगी । अजमीढनन्दन ! आप 
अपने महान्‌ नतधारी पिता व्यासजी ओर म्ारानी गन्धारी- 
को मी यहां बुख्वा टीज्यि ॥ ६ ॥ 
तौ तेऽसूयां विनयेतां नरेन्द्र 
ध्ेज्ञो तौ निपुणौ निश्चयज्ञौ । 
तयोस्तु त्वां संनिधौ तद्‌ वदेयं 
त्स्नं मतं केरावपाथंयो्यत्‌ ॥ ७ ॥ 
नरेन्द्र । वे दोनों धमंके जाताः विचारङरुशल तथा 
धिद्धान्तको समडनेवाटे दै; अतः वे आपकी दोषररष्टिका 


निवारण करगे । उन दोनोके समीप मे आपको श्रीकष्ण 
ओर अनका जो विचार है, वह पूरा-पूरा बता दुगा ॥ ७ ॥ 


वे्म्पायन उवाच 
इत्युक्तेन च गान्धारी व्यारुग्धा्ाजगाम ह । 
आनीतौ विदुरेणेह सभां रीघ्रं भवेरिठौ ॥ ८ ॥ 
वेरस्पायनजी कहते है जनमेजय । संजयके एेसा 
कहनेपर ( धृतराष्टकी प्रेरणासे ) गान्धारी तथा महरि व्यास 


वहा आये । वरिदुरजी उन्ह यँ बुखकर ॐ अये ओर समा- 
भमवनम गीर दी उनक्रा प्रवेश कराया ॥ ८ ॥ 


ततस्तन्मतमान्ञाय संजयस्यालमजस्य च । 
अभ्युपेत्य महाप्राज्ञः छृष्णदवेपायनोऽन्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर परम ज्ञानी श्रीङ्ष्णद्वेपायन व्याख समाभवनते 


 पर्हुचकर संजय तथा अपने पुत्र धृतरा्टके उस विचारक 
जानकर इस प्रकार वोके--॥ ९ ॥ 





ऋति भ ज ` क च 
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व्यास उवाच 
सस्युखछते धृतराष्ाय संजय 
आचक्ष्व सव यावदेषोऽयुयुङकत । 
सवं यावद्‌ वेत्थ तस्िन्‌ यथावद्‌ 


याथातथ्यं वाघुदेवेऽ्युने च ॥ १०॥ 

व्यासजीने कहा--संजय । धृतरा तुमसे जो कुछ 

जानना चाहते ह वदं सव इन्दं वताओ | ये मगवान्‌ श्री- 

कृष्ण तथा अञ्जुनके विषयमे जो कुछ पृते है; वह सवः 
जितना तुम जानते दो, उसके अनुसार यथार्थरूपसे कटो ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसधिपवंणि व्यासगान्धार्यागभने सधषष्ितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 











संजय उवाच 


न ४: 4 ¢ 
ध ः 
र धा उर्वश्यः ५, 
कें 1 , 1 ॥ 
ब त ॥ 
श. 


# परमा्चितौ । 
°" “न सम्भूतो सवेभावाय सम्मितौ ॥ २ ॥ 
 _ सजयन कहा-राजन्‌ ] अर्जन तथ मगवान्‌ श्रीक्रुण 


~ तन्नो वरह याका =, ६ 
१.4 [नतु धनेधृर 1 


~ ॥ #~ 4 व्यः ० 
य . (£ व न्य > [> 
॥ 1 च 


१५, ०२ नाराचयण 


4 ऋ ~" + + 8 


इस ्रवार शोमहाभारत उयोगपवरके अन्तत यानसंिपर्मे व्यास ओग गान्धारीके आगमनसे सम्बन्ध 
स्खनेवासा सरसख्व अध्याय परा हा 1 ६७ ॥ 
=~-०० < ््््यी>-०0-- 


अष्टपष्टितमोऽध्यायः 
सजयका धृतराष्रको भगवान्‌ श्रीङ्कष्णकी महिमा बतलाना 


व्यामान्तरं समास्थाय यथामुक्तं मनखिनः | 

चक्र तद्‌ वाघुदेवस्य मायया वर्त॑ते विभो ॥ २ ॥ 
प्रमो [ उदास्चेता भगवान्‌. बासुदेवका खद्य॑न नामक्र 

चक्र उनकी मायासे अक्षित होकर उनके पास रता है । 


गव्‌ उसके मध्यभागका विस्तार ठ्गभग सादे तीन हदाथका दै । 
अ सदा साय रहने-, व्‌ भगवान्‌क संकल्यके अनुसार ( व्रिशार एं तेजखी सूप 





[ उद्योगपर्वणि 

क क्त 
४ र एस ्द टः ः त -- 
९ र 0. ^4 ॥ ५ =. (1 


का ~~~ व , + 1 
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यानसंधिप्वं 
चं | पकोनसप्ततितमोऽध्यायः २२५५२ 


------------च्व्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ज्ज्य्य्य्य्य्य्य्प्प्य्य्य्च्य्य्व्यवय च्च यव्व्ववववव्व्य्यव्व्व्््--- 
कौरर्बोपर उसका परमाव प्रकट नहीं है । पाण्डवोको 
बह अत्यन्त प्रिय दै । वह सवके सार-असारभूत बर्करो 
जाननेमे समथ ओर तेजःपु्घसे प्रकाशित होनेवाखा ह ॥३॥ 
नरकं शम्बर चेव कंसं चेदयं च माधवः । 
जितवान्‌ घोरसंकाल्ान्‌ कऋ्रीडसचिव महाबलः ॥ ४ ॥ 
महावटं मगवान्‌ श्रीक्रष्णने अत्यन्त मयंकर्‌ प्रतीत होने- 
वे नरकासुरः दाम्रापुरः फंस तथा शिश्चुपाख्को मी खेल- 
ही-खेलमं जीत य्या ॥ ४ ॥ 


 ,"ग्ममगीीरीतौणौ 











_ मगवान्‌ श्रीकृष्ण रहते हैः ओर जदा भगवान्‌ शष्ष्ण_ 2 _ श्रीकृष्ण हैः 

वही परिजय हे ॥ ९ ॥ 

पुथिवीं चान्तरिक्षं च दिवं च पुरुषोत्तमः 1 

विचेष्टयति भूतात्मा ऋीडन्िव जनादंनः ॥ १०॥ 
समस्त प्राणियोके आत्मा पुरषोत्तम भगवान्‌ शरीक्ष्य (3 

खेल-सा कसते हए दी पृथ्वी अन्तरिश्च तथा सखगखोकका * 

संचाखन करते द ॥ १० ॥ 





> नि 
क चचक 9" कनि ॥ 
। + च # 


कार्चत्र जगचत्रं युगचक्रं च केरावः । 

आत्मयोगेन भगवान्‌ परिबतंयतेऽनिहाम्‌ ॥ १२॥ 
ये भगवान्‌ केशव ही अपनी योगशक्तिसे निरन्तर कार _ योगशक्तिसे निरन्तर कार- 

चक्र, संसारचक्र तथा युगचक्रकषो घुमाते रहते ई ॥ ९२ ॥ 

कटस्य च हि स॒त्योश्च जङ्गमस्थावरस्य च । 

श्दाते भगवानेकः सत्यमेतद्‌. त्रवीमि ते ॥ १३॥ 
जै आपसे यह सच कतार कि एकमात्र मगवान्‌ भीकृष्ण _ 

| ही काल, मूदयु तथा चराचर जगतके स्वामी एवं शासक ६॥ जगत्के खरामी एवं शासक द ॥ 


ङशाच्पि महायोगी सवैस्य जगतो हरिः । 
कमौण्यारभते कतै कीनारा इव वेनः ॥ १९॥ 
न-क नः महायोगी शीहरि सम्पूणं जगत्‌के खामी एवं ईर हत _ सम्पूणं जगत्के खामी एवं ईश्वर होते - 
स 1 त ध; १ हए मी खेतीको बदानेवाढे किंसानकी ` मति सदा नये-नये 
न ठु छरस्मं जगच्छक्तं भर कलु जनादनम्‌ ॥ < ॥ दा ~ ~ न्नी 


^ द्‌ 9 ४५] 
श्रशरष्ण अपने मानसिक संकत्पमात्रसे इस सम्पूणं ~------ 
जपने मानक स -------~- तेन चश्चयते खोकान्‌ मायायोगेन केराचः ! 


जगतो मस कर सकते ई परु उन मर कलमं यद चओ तमेव श्रपचन्ते न ते सुन्व मानवाः ॥ १५ 


सारा जगत्‌ समथ नदीं हो सकता ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ केशव अपनी मायाके प्रमावसे सब ोगौको 


[ |] क 2 $ 
यतः सत्यं यतो धमां यतो हीरजेव यत । 
~ टम रहते (न केवछ उरन्दीकी सारण ठे 

ततो भवति गोबिन्द यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ ९ ॥ ` मोहम डे रहते है कितु जो मनुष्य केव उन्दी अरग = 


जिस ओर सत्य, धर्म, कजा ओर सर्ता ह, उसी ओर ठ्तेरहः वे उनकी मायासे मोहित नहीं होते दै ॥ १५ ॥ 
= 1 . _---------- ख | ज ~- 


क ऊ क 
~ स छत्व पाण्डवान्‌ सनं खोकं सम्मोहयन्निव । | 
शच ल्तार द 5 ९ सले (|: 
क 0 पुरुषोत्तमः । अधर्मनिरतान्‌ मूढाय दग्धुभिचछति ते सुतान्‌ ॥ ९९ ॥ 
मनसे विशि्रात्मा नयत्यात्मवशं वरी ॥ ५॥ . वेडस समय समसत छोकको मोहित-सा कसते हृ पाणडव ( 
1 पुरषोत्तम श्रीकृष्ण के मिससे आपके अधर्मपरायण मृदु पुर्ोको भसम करना 
मनके संकल्यमात्रसे ही भूतल, अन्तरिश्च तथा खगंोकको भी चाहते ई ॥ १९१ ॥ 
अपने अधीन कर सते ई ॥ ५ ॥ 


भूयो भूयो हि यद्‌ यजन्‌ पृच्छते पाण्डवान्‌ प्रति । 
सारालारदलं ज्ञातं तत्‌ समासेन मे श्छणु ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! आप जो वारंवार पाण्डवोके विषयमे उनके 
सार या असारभूत ¶ख्को जाननेके व्यि सुस पूते रहते 
ई, बह सव आप मुस संक्षेपमे सुनिये ॥ ६ ॥ 
एकतो वा जगत्‌ छर्स्तमेकतो वा जनादेनः । 
सारतो जमदः स्घस्स्नदतिरिक्तो जनादेनः ॥ ७ ॥ 
एक ओर सम्य जगत्‌ हो ओर दुसरी ओर अकेले 
भगवान्‌ श्रद्ष्ण हों तो सारभूत वल्को दष्टे भ भगव दष्टिसे वे भगवान्‌. 
जनादन ही सम्पूणं जगते वदृकर सिद्ध हंग ॥ ७ ॥ ` 








इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि यामसंधिपर्वेणि संजयवाक्येऽटषष्ितसीऽध्यायः ॥ ६८ १ 


इस प्रकार श्रीमहामासत उदोगपनेके अन्त्म॑त यानसंधिपरवमे संजयवार्यविषयक अङ़सठ अध्याय पूरा हआ \\ ६८ ॥ 





एकोनसतितमोऽ््यायः 
संजयका तर्को ्ीकृष्णपर्षि एवं क्लज्ञानका सधन बताना ` 
धृतरा उवाच 0 शय ॥.९॥. 
ई क्य सवेष === भल । 





कथं त्वं मा 
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समस्त खोकोके महान्‌ ईश्वर है इस बातको त॒म केसे जानते 
हो १ ओर मे इन्दे इस रूपमे ` क्यों नहीं जानता १ इसका 
रहस्य सुञ्चे बताओ ॥ १॥ 
संजय उवाच 
श्ण राजन्‌ न ते विद्या मम विद्या न हीयते । 
विदाहीनस्तमोध्वस्तो नाभिजानाति केरावम्‌ ॥ २ ॥ 
संजयने कहा- राजन्‌ ! सुनिये, आपको तच्वज्ञान 
प्राप्त नही है ओर मेरी ज्ञानटि कभी डुप्त नदीं होती है । जो 
मनुष्य तच्न्ञानसे श्न्य है ओर जिसकी बुद्धि अज्ञानान्धकारसे 
विनष्ट हौ चुकी है, वह आीङ्ष्णके वास्तविक खरूपको नही 
जान सकता ॥ २ ॥ 
विद्यया तात जानामि जियुगं मधुखदनम्‌ । 
` कतोरमङृतं देवं भूतानां प्रभवाप्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
तात ! में ज्ञानदृशटते ही पराणिर्योकी उत्पत्ति ओर विनाश 
, करनेवाे नियुगखरूप भगवान्‌ मधुसूदनको, जो सबके 
कृतां ई परंतु किसीके कायं नहँ है, जानता द्र ॥ ३ ॥ 
धृतराष् उवाच | 
गावल्गणेऽज् का भक्तियो ते नित्या जनार्दने ! 
यया त्वमभिजानासि जियुगं मधुसूदनम्‌ ॥ ४ ॥ 
` श्तरा्ने पूा-षंजय ! भगवान्‌ श्रीकृष्णम जो 
म्हारी नित्य मक्ति है, उसका खल्प क्या है १ जिससे 
, म निघुगखसूप भगवान्‌ मधुसूदनके तत्वको जानते हो ॥ 
संजय उवाच 
मायां न सेवे भद्रंतेन चथा धमैमाचरे। 
ॐद्धभावं गतो भक्त्या शासनाद्‌ वेश्च जनादेनम्‌ ॥ ५॥ 
„ . संजयने कहा- महाराज ! आपका कत्याण हो । जै 
कभा माया (छ्ल-कपट ) का सेवन नदीं करता । व्यर्थ 
 (पाखष्डपूण ् पूं ) धकरा आचरण नदीं करता । मगवानूकी 
^ -भक्सि मेर अन्तःकरण छद हो. गया दैः अतः म 
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& दुयांधन वोखा- पिताजी ! माना कि देवकीनन्दन 
ङ्कम्ण साक्षात्‌ मगवान्‌ हँ ओर वे इच्छा करते ही 
सम्पूणं ले्कोका संहार कर डेगे, तथापि वे अपनेको अजुनका 
सिच्र वताते है; अतः अव मे उनकी शरणमे नदीं जागा | | 

धृतराष् उवाच 
अवाग्‌ गान्धारि पुत्नस्ते गच्छत्येष दुर्मतिः ! 
देषुढंरास्मा मानी च श्रेयसां वचनातिगः ॥ ८ ॥ 
तव धतरा गान्धारीसे कहा गान्धारी ! त्डारा 
बुद्धिः इरात्मा, श्याल ओर अभिमानी पुत्र भर पुस्ोकी 
आश्ञाका उल्छङ्खन करके नरककी ओर जा रदा ३ ॥.८ ॥ 


गान्धार्युवाच 


देभ्वयकाम दुष्टात्मन्‌ द्धानां शासनातिग । 
देश्वयंजीविते शित्वा पितर्मां च वालि ॥ ९ ॥ 
वधेयन्‌ दुदटदां प्रीति मां च शोकेन वथैयन्‌ 
निहतो भीमसेनेन स्मतौसि वचनं पितुः ॥ १०॥ 
गान्धासी बोखी- दुष्टात्मा दुयोधन ! त्‌ रेधर्यकी 
इच्छा रखकर अपने वड-वृरदोकी आज्ञाका उच्छङ्कन करता दै | 
अरे मूखं । इस एश्वर्य जीवनः पित। ओर सुश्च माताको भी 
त्यागकर शनुओंकी प्रसन्नता ओर मेरा शोक वदता हुआ 
` जव तू मीमसेनके हाथों मारा जायगा; उस समव तुश्च 
पिताक बातें याद अर्येगी ॥ ९-१०॥ 


ग्या उवाच 


परियोऽसि राजन्‌ कृष्णस्य धतरा निबोधमे । 

यस्य ते संजयो दूतो यस्त्वां भेयसि योक्ष्यते ॥ ९९ ॥ 
तदनन्तर व्यासरजीने कहा--राजा धृतराष्ट ! मेरी 

बार्तोपर ध्यान दो । वास्तवमे त॒म श्रीङ्ष्णकरे.भिय दहो 

तभी तो ठ्हं संजय-जेसा दूत मिखा हैः जो तुम्हे कल्याण- 

साधनम क्गायेगा। ॥ ११॥ 

जानात्येष इषीकेदां पुरौणं यच्च वै परम्‌ । 

श्चषमाणमेकाघ्रं मोक्ष्यते महतो भयात्‌ ॥ १२॥ 

` यह संजय पुराणपुरुष मगान्‌ श्रीकृष्णको जानता है 

ओर उनका जो परमतत्व है, वह मी इसे ज्ञात हे । यदि तम 

एकाग्रचित्त होकर इसकी बतं सुनोगे तो यह तम्हे महान्‌ 

भयते मुक्त कर देगा ॥ १२॥ 

करोधहर्षसमान्रताः। 


स्य वद्रामायान्ति काममूढाः पनः पुनः 
क र ॥ ` यथैवान्धा ध | ॥ 4 + । ध पुन 
 विचिच्रवीयङ्कमार | जो मनुष्य अपने नते संतुष्ट नहीं ई 
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~ ~ सप्तितमोऽध्याय २२२०५९५ 
---------------------------- ~~ म 
ओर करोधके वदी व === 
वगीभूत हों रं म | | 
नेतृत्वम चख्नेवाडे उ द ६ बे काममोदित पुस अधेक इन्द्रियाणासुदीणीनां कामत्यागोऽधरमादतः' 1 
ठे अंोकी मतिं अपने कमोदारापेरितहोकर 


` बरस्वार यमराजके वशम आते ह ॥ १३-१४ || 


<ष पकायनः पन्था येन यान्ति मनीषिणः 
त दष्ट खत्युमत्येति महांस्त न सज्ञति ॥ २१५ ॥ 


यह सानमाग एकमात्र परमात्माकी प्रासि करानेवादा है। 
जिशषपर मनीषी ( ज्ञानी ) पुरुष चलते ई, उष मार्भको देख 
या जान छनेपर मनुष्य जन्म-मृत्युरूप संसारको ऊध जाता 
< आर वह्‌ महात्मा पुरुष कमी इस संसारम आसक्त नहीं 
दता ह ॥ १५॥ 
धृतराष् उवाच 
अङ्ग संजय मे शंस पन्थानमङ्कतोभयम्‌ । 
येन गत्वा षीकेशं धाप्युयां सिद्धिसुच्माम्‌ ॥ १६॥ 
ध्चुतराषटर बोले- वत्स संजय | ठम सुञ्चे वह निर्भय मागं 
वताभोः जिससे चख्कर में सम्पण इद्धियोके खामी परम 
मोक्चखरूप भगवान्‌ श्रीङ्ष्णको प्राप्त कर सुँ ॥ १६॥ 
संय उवाच 
नाकृतात्मा छतात्मानं जात॒ विद्याजनादेनम्‌ । 
आत्मनस्तु क्रियापाया नन्यजाल्द्रयलनभ्रहात्‌ ॥ १७॥ 
संजयने कहा-मदहाराज | भिसने अपने मनको वदाम नहीं 
किया है, वह कभी नित्यसिद्ध परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
नहीं पा सकता । अपनी सम्पूणं इन्दियांको वशम करिये बरिना दूसरा 
कोई कमं उन परमात्माकी प्रा्तिका उपाय नदीं हो सकता ॥१७॥ 


अप्रमादोऽविहिसला च ज्ञानयोनिर्संदायम्‌ ॥ १८॥ 
विषयोकी ओर दोडनेवाटी इद्धियोकी भोगकामना्थका' 


पूणं सावधानीकरे साथ त्याग कर देना, प्रमादते दर रहना 


नी गमी भी [मीन कि गी 


तथा किसी भी प्राणीकी हिसा नकसला-ये तीन निश्चय दी 
त्वज्ञानको उदयत्तिम कारण द ॥ १८ ॥ 





इन्द्रियाणां यमे यत्तो भवे राजच्तन्द्रितः 1 
बुद्धिश्च ते मा च्यवतु नियच्छैनां यतस्ततः ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! आप आस्य छोडकर इद्धि्योके संयमे तत्पर 
हो जाये ओर अपनी बुद्धिको जसे भी सम्भव होः 
नियन््रणमे रखिये, जिससे वह्‌ अपने रक्ष्यसे भ्रष्ट न हो। १९। 
एतज्ज्ञानं विदुविप्रा शुवमिन्दरियघारणम्‌ । 
एतज्ज्ञानं च पन्थाश्च येन यान्ति मनीषिणः ॥ २० ॥ 
इन्दियोको ददृतापूवंक, संयममे रखना चाहिये । विद्वान्‌ 
व्राह्मण इसीको ज्ञान मानते द । यह ज्ञान ही वह मागं दैः 
जिससे मनीषी युरुष चलते ह ॥ २०॥ ` 
अप्राप्यः केरावो राजचिन्द्रियेरजितेचभिः। 
आगमाधिगपाद्‌ योगाद्‌ ची तच्वे प्रसीदति ॥ २१॥ 
राजन्‌ | मनुष्य अपनी इन्दरर्योपर विजय प्राप्त किये 
विना भगवान्‌ श्रीकृष्णको नहीं पा सकते 1 जिसने शाख््रज्ञान 
ओर योगके प्रमावसे अपने मन ओर इद्धियोको वशमे कर 
रक्खा है, वही तच्वज्ञान पाकर प्रसन्न होता हे ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि यानसंधिपवेणि संजयवाक्ये एकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ . 
इस प्रकार श्रीमहामारत उचोगपर्॑के अन्तत यानसंधिपवम्‌ संजयवाक्यनिषयक उनह्तरयां अध्याय्‌ पुरा इश ॥ ६९ ॥ 


सुप्रतितमोऽध्यायः 
भगवान्‌ श्ीडष्णके बिभिन्न नामोकी ब्युरपत्तिर्योका कथन 


धृतरा उवाच 

भूयो मे पुण्डरीकाक्षं संजयाचक््व पृच्छत, । 
नामकमी्थ॑वित्‌ तात पराप्ुया पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 

धतरा बोके- संजय ! तुम मगवान्‌ शरीङ्ष्णके नाम 
ौर कर्माका अभिप्राय जानते होः अतः मेरे प्रदनके अनुसार 
एकं बार पुनः कमलठर्नयन भगवान्‌ शरीकृष्णका वणन करो। १। 

संजय उवाच | 
परे बाखदेवस्य नामनिवचन शभम्‌ । 

वत तत्ाभिजानेषमभ्रमेयो हि केशवः ॥ २ ॥ 

संजयने कहा -- राजन्‌ ! मैने बबुदेवनन्दन शी्ष्णके 
नामौकी सङ्गल्मयी ब्युसत्ति सुन रक्ली है, उसमे जितना 


मञ्चे स्मरण दै, उतना बता रहा दह । वासवम तो भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण समसत प्राणियाकी पर्हैचसे परे द ॥ २॥ 


वसनात्‌ सर्धेभूतानां बदखत्वाद्‌ देवयोनितः । 
वासुदेवस्ततो वेदयो बृत्वाद्‌ विष्णुख्च्यते ॥ २ ॥ 


मगवान्‌ समस्त प्राणियोके निवासस्थान दै तथां वे सब 


त्तिके यथान हदोनेसे ओर समस्त देवता उनमें छ मे ब क्रते 





हे, इसल्यि उन्हं “देवः कहा जाता हे । अतएव उनका नाम 
४वासुदेव! है, एेसा जानना चाये । इहत्‌ अथौत्‌ १ व्यापक ` 


[+भ 


होनेके कारण वे ही (विष्णुः क 
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सर्व॑तत्वमयत्वाच्च मधुहा मथुखदनः ॥ ४ ॥ 
भारत । मौनः ध्यान ओर योगसे उनका बोध अथवा 
 साक्षात्तार होता है; इपछ्यि माप उन माधव” समर ~ उन (माधवः समने । 
मधु गब्दूसे प्रतिपादित धधा आ. प्रङिादित प्रथ्वी आदि सम्पूणं तत्वौके उपादान 
एवं अबिष्टान होनेके कारण मधुवन भ कणक, नत _ हके कारण मधुसूदन श्रीकृष्णको (मघुहाः 
कहा गया है ॥ ४ ॥ 
कृविभुवाचकः शब्दौ णच्च निद्ेतिवाचकः 
विष्णस्तद्धएवयोगाच्च छप्णो भवति सात्वतः ॥ ५ ॥ 
(कृषः धातु सत्ता अर्थका वाचक दै ओर “गः शब्द 
आनन्द अर्थका बोध कराता दैः इन दोनों मवसे युक्त होनेके 
कारण यटुकुरुम अवतीर्ण हए नित्य आनन्दखरूप शीवि्णु 
(क्ष्णः कराते ह ॥ ५ ॥ 
पुण्डरीकं परं चाम नित्यमक्षयमग्ययम्‌ । 
तद्भावात्‌ पुण्डयीकाक्चो दस्यु्रासाजना्दनः ॥ ६ ॥ 
नित्यः; अक्षयः अविनाशी एव परम मगवद्धामकरा नाम 
पुण्डरीक है | उसमे धित होकर जो अक्षतभावसे विराजते 
ह, वे मगवान्‌ “पुण्डरीकाक्षः कटलाते दै । (अथवा पुण्डरीक- 
कमलके समान उनके अक्षि ने ह, इसख्यि उनका नाम 
पुण्डरीकाक्ष है )। दस्युजनोको जास ( अदन या पीडा ) देनेके 
कारण उनको “जनार्दनः कहते द ॥ ६ ॥ 
यतः सच्चान्न च्यवते यच्च सत्वाच्च हीयते 
सत्वतः सात्वतस्तस्मादाषभाद्‌ बृषभेश्चणः ॥ ७ ॥ 
स. सत्यसे कभी च्युत नीं होते ओर न सतवसे अख्ग ही 
होते रै इसय्यि सद्धावके सम्बन्धसे उनका नाम सात्वतः 
 दै। आं कहते दै वेदकोः उससे मासित दोनेके कारण 
भगवानका एक नाम ।आपरभः है । आ॑मके योगसे ही वे 
 वषमेक्षणः कलते दै ८ वृषभका अर्थं है वेदः वही .ईक्षण- 
क समान उनका ज्ञापक दै; इस व्युत्पत्तिके अनुसार बृष- 
 भेश्षण नामक्री सिद्धि होती है ) ॥ ७॥ 
न॒ जायते जनित्रायमजस्तस्मादनीकनजित्‌ । 
दमाद्‌ दामोदरो बिथुः॥ ८ ॥ 
प पर ` विजय पानेवाडे ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
| सक दारा जन्म अहण नदीं करते दै, इसि 


रे 


त, & ॥ देवता खयंप्रकाशसम होते है अतः 
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वे हषं अथात्‌ युखसे युक्त दनक कारण पीक ह ओर 
सुख-रेश्वर्यसे सम्पन्न दोनेके कारण (ईशः के गये द | 
प्रकार वे भगवान्‌ षीकेश नाम धारण करते हं । अप्रनीं 
दोनी बाह्ओंद्ारया मगवान्‌ इस प्रथ्वी आर आक्रादक्रो धारण 
करते है, इसल्यि उनका नाम (महाबाहः दे ॥ ९ ॥ 


अधो न क्षीयते जातु यस्मात्‌ तस्माद्धोश्चजः 
नराणामयनाच्चापि ततो नारायणः सखतः ॥ १०॥ 

श्रीकृष्ण कभी नीचे गिरकर क्षीण नहीं होते; अतः 
( (अधो न क्षीयते जात" इस व्युत्यत्तिके अनुसार ) ‹अधोश्जः 
कहटखाते दहै । वे नरो ( जीवात्माओं ) के अयन ( आश्रय ) 
है, इसख्यि उन्हँ (नारायणः भी कहते द ॥ १० ॥ 
पूरणात्‌ सदनाच्ापि ततोऽसौ पुर्षोचमः। 
असतश्च सतद्चैव लर्वस्य प्रभवाप्ययात्‌ ॥ ११॥ 
सर्वस्य च सद्‌ क्ानात्‌ स्वमेतं प्रचश्चते । 

वे सवत्र परिपूणं दै तथा सव्रके निवासस्थान हँ इसलियि 
पुरुषः है ओर सव्र पुरपरम उत्तम होनेके कारण उनकी 
पुरुषोत्तमः संज्ञा है । वे सत्‌ ओर असत्‌ सकी उत्पत्ति ओर 
यके स्थान है तथा सर्वदा उन सबका ज्ञान रखते ह; इसब्यि 
उन "स्व॑ः कहते द ॥ १११ ॥ 
सत्ये प्रतिष्ठितः सरष्णः सत्यम प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १२॥ 
सत्यात्‌ सत्यं तु गोविन्दस्तस्मात्‌ सत्योऽपि नामतः । 


्री्कष्ण सत्यम प्रतिष्ठित ह ओर सत्य उनम प्रतिष्ठित 
है | वे भगवान्‌ गोविन्द सत्यसे भी उक्छृष्ट सत्य ह । अतः 


उनका एक नाम ‹सत्यः मी हे ॥ १२१॥ 
विष्णुर्विकमणाद्‌ देवो जयनाल्िप्णुरुच्यते ॥ १३॥ 
राश्वतत्वादनन्तश्च गोविन्दो वेदनाद्‌ गवाम्‌ । 
विक्रमण ( वामनावतार तीनों खेकोको आक्रान्त ) 
कनेक कारण वे मगान्‌ "विष्णुः कलते द । वे सवपर 
विजयं पानेसे “जिष्णु शाश्वत ( नित्य ) होनेसे “अनन्तः तथा 
गौ ( इन्द्र्यो ) के ज्ञाता ओर प्रकाशक होनेके कारण 
८ गां विन्दति ) इस ॒व्युसपत्तिके अनुसार गोषिन्दः 
कहते द ॥ १३२ ॥ 
अतच ऊख्ते तरं तेन मोहयते जाः ॥ १४॥ 
वे अपनी सत्ता-स्फतिं देकर असत्यको मी सत्य-सा कर 


दामे ४ ५२ तिै॥८॥. देते दै जौर इस प्रकार सारीप्रजाको मोहम डाक देते है ॥१४॥ . 
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|| श १ मे ~ = 
'रन्तर धमं तत्पर रदनेवाके उन मगवान्‌ मधुसूदनकरा महावराह श्रीकृष्ण कोरवेपर कृपा कर्मैके चयि वहा" पधार 
सस्प एता हा ह । अपनी मयादासे कभी च्युत न होनेवाठे वले ई ॥ १५ ॥ 


इति भ्रामहाभारते उद्योगपचंणि यनसंधिपवंणि संजयवाक्ये सतितसोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार श्रमदह्यनारत उद्योगपतकं अन्तगत्‌ यानसधेपवम्‌ संजयवाक्यावेषयक सत्तरवो अध्याय परा हु< ॥ ७० ॥ 


काः 





एकसषतितमोऽध्यायः 
धृतराष्रफे हारा भयवहणगान 


धृतराष्र उवाच 
यक्चुष्मतां वे स्पृहयामि संजय 
द्रश््यन्ति ये बायुदैवं समीपे! 
विध्राजमानं वयुषा परेण 
प्रकारायन्तं पदिरे दिरश्च॥ १॥ 
धतरा बोरे-संजय | जो खोग परम उत्तम श्र- 
अङ्कोसे सुशोभित तथा दिशा-विदिशांको प्रकाशित करते 
हुए वसुदेवनन्दन मगवान्‌ श्रीक्ृष्णका निकटसे ददोन करेगेः 
उन सफर नेर्वोवाठे मनुष्योके सोमाग्को पनिकी म भी 
अभिलषा रखता हू ॥ १॥ 
ईरयन्तं भारतीं भारताना- 
मभ्यचेनीयां शङ्करीं खंजयानाम्‌। 
वुभूषद्धिभ्हणीयामनिन्यां 
परासूनासग्रहणीयरूपाम्‌ ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ अत्यन्त मनोहर वाणीम जो प्रवचनं करगे? 
वह भरतवंशि्ों तथा खजयोके लि कल्याणकारी तथा 
आदरणीय होगा । रेशर्यंी इच्छा रखनेवाङे पुरुषोके च्य 
भगवान्‌की बह वाणी अनिन्य ओर शिरोधायं होगी; परत 
जो मूत्युके निक्रट परहुच चुके दैः उन्द वह अग्राह्य प्रतीत 
होगी ॥ २॥ 
समुद्यन्त सात्वतमेकवीरः 
प्रणेतारस्षभं यादवानाम्‌ । 
निहन्तारं क्षोभणं शाजरवाणा 
मुञ्चन्तं च द्विषतां वे ` यशांसि ॥ ३ ॥ 
संसारके अद्वितीय वीर, सास्वतकुखके शरेष्ठ पुरुषः यदुवंशियो 
के माननीय नताः रतरुपक्के योद्धाओको श्चब्ध करके उनका 
संहार करनेवाडे तथा वैरियोके यशको बलमू्॑क छीन छने 
वा वे भगवान्‌ ष्ण यँ उदित गे ( ओर ने्रवाल 
लोग उनका ददन करके धन्य हो जागे ) ॥ ३ ॥ 


दर्टरो हि इण्वस्तं समेता 
महात्मानं राञजुहणं वरेण्यम्‌ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उघ्ोगपवेणि यानसंधिपवणि तराष््वाक्ये एकसप्ततितमं 


इस शकार श्रीमहामारत उदयोगपवके अन्तगेत यानेव धृतरा वार्यनिः 


नुवन्तं वाचमनृशंसरूपां 
चष्णिश्चेष्टं मोहयन्तं मदीयान्‌ ॥ ४ ॥ 
महात्मा; शत्रहन्ता तथा सबके वरण करनैयोग्य वे वरष्णि- 
कुरभूषण श्रीकृष्ण यँ अकर छृपापूणे कोमङ वाक्य बोकगे 
ओर हमारे पश्चव्तीं राजाओंको मोहित करगे; इस अवस्था 
समस्त कौरव उन्हें देखंगे ॥ ४॥ 
पूषि सनातनतम विपश्चितं 
वाचः ससुद्रं करदा यतीनाम्‌ । 
भरिष्ठनेमि गरुडं खउपणं 
हरि परजानां वनस्य धाम ॥ ५॥ 
सहस्रश्शीषं पुख्षं पुराण- 
मनादिमभ्यान्तसनन्तकोतिम्‌ । 
शुक्रस्य धातारमजं च निस्य 
परं परेषां शरणं प्रपदे॥ ६1 


जो अत्यन्त सनातन ऋषि, ज्ञानी; वाणीके समुद्र ओर 


प्रयलसीर-साधकोको कठशके जखकी माति उल्म दोनेवाठे 
है, जिनके चरण समस्त विष्नोका निवारण करमेवाङे हः 
यन्दर पङ्कसि युक्त गरड जिनके खसूप ई, जो परजाजनोकें 
पा्-ताप हर ठेनेवाठे तथा जगतके आश्रय ईहः जिनके 
सखा मस्तक रै, जो पुराणपुरुष दै, जिनका आदिः मध्य्‌ 
ओर अन्त नदीं 2, जो अक्षय कीर्तिसे युश्लोभितः बीज एलं 
वीर्यकरो धारण कसनेवाङे; अजन्मा? नित्य तथा परात्पर परमेश्वर 
हं, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णक्री मे रारण ठता दू ॥ ५.६ ॥ 


बैलोकयनिमीणकरं जनिं 
देवाखराणामथ नागरक्षसाम्‌ ॥ 
नराधिपानां विदुषां प्रधान- 


मिद्ादजं तं शरणं प्रपद्ये ॥ ७ ॥ ` 
जो तीनों रोकोका निमोण करनेबञे ई जिब्दिने ` 


देवतार्ओं, असुरो, नागो तथा राक्षसोको मी जन्म दिया है 
तथा जो ज्ञानी नरेशंके प्रधान रै, इनद्रके छोटे भाई वामः 
स्वरूप उन भगवान्‌ भीङ्ष्णक मै शर 












सारण दि 


तितसोऽध्यायः॥ ७१ 
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( भगवद्यानपवे ) 


दविसप्षतितमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरका शरीटृष्णसे अपना अभिप्राय नितरेदन करना, शरीश्ृष्णका शान्तिदूत बनकर कोरब- 
सभाम जानेके लिथे उत होना ओर इस विषयमे उन दोनोका वातांलाप 


वे्नम्पायन उवाच 
` संजये परतियाते तु धमंराजो युधिष्ठिरः । 
८ अनं भीमसेनं च माद्रीपुत्रौ च भारत । 
विराद्वपदौ चैव केकयानां महारथान्‌ ॥ 
अन्रवीदुपसङ्गम्य शाङ्खचक्रगदाधरम्‌ ॥ 
अभियाचामहे गत्वा प्रयातं कुरुसंसदम्‌ । 
वैराम्पायनज्ी कहते है--मारत । इधर संजयके चले 
जनेपर धर्मराज युषिष्ठिे भीमसेनः अज्ज॑नः माद्रीकुमार 
नक्र-सहदेवः विराटः पद तथा केकयदेशीय महारयिर्योके 
पास जाकर कश-्दमलोग शङ्खः चक्र ओर गदा धारण 
' करनेवाठे भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास चर्कर उनसे कोरव- 
समामे जनेके चि प्राथना करे ॥ 
यथा भीष्मेण द्रोणेन बाह्यीकेन च धीमता ॥ 
अन्येव ङख्मिः सार्धं न युध्येमहि संयुगे । 


(~ त वहं जाकर रेखा भरयल करे, जिसे हम भीष्मः 
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^ दोणः बुद्धिमान्‌ बाहीक तथा अन्य कुरुवरियोके साथ 
रणक्षेत्रं युद्ध न करना पडे ॥ 
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अयं स काः सम्धापो मिजाणां मित्रवत्सल । 

न च त्वदन्यं पद्चयामि यो न आपत्छु तारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
धमित्रवत्सर श्रीकृष्ण । मित्रोंकीः सहायताके लि यदी 

उपयुक्त अवसर आया है । मँ आपके सिवा दूसरे किसीको 

एेसा नहीं देखता, जो इस विपत्तिसे हमलोर्गोका 


उद्धार करे ॥ २॥ 


त्वां हि माधवमाधित्य निभेया मोघदपितम्‌ । 
धातैराष्ं सहामात्यं खयं समजुयुङक्महे ॥ ३ ॥ 
(आप माधवकी शरणमे आकर इम सब छोग निभैय 
हो गये है ओर व्यर्थं ही धमंड दिखानेवारे धृतराष्टयुत्र 
दुर्योधन तथा उसके मन्नि्योको हम खयं युद्धके चयि 
ठल्कार रदे ह ॥ ३ ॥ 








भगवद्यानपवें ] 








श्रीभगवानुवाच 


अयमस्मि महावाहो बरहि यत्‌ ते विवश्षितम्‌ । 
करिष्यामि हि तत्‌ सबं यत्‌ त्वं वक््यसि भारत॥ ५ ॥ 

ध्रीभगवान्‌ बोे- महावाहो ! यह म आपकी सेवा- 
के ल्यि सवेदा प्रस्तुत हू । आप जो कु कहना चाहते हः 
क । भारत ! आप जो-जो करेगे वह सब कायं में 
निश्चय ही पूणं कसूगा ॥ ५॥ 


युधिष्ठिर उवाच 


श्रुतं ते धतराषटख्य सपुञस्य चिकीषितम्‌ । 
एतद्धि सकलं छष्ण संजयो मां यदव्रवीत्‌ ॥ £ ॥ 
तन्मतं तराष्टस्य सोऽस्यारमा विद्धृतान्तरः 1 
यथोक्तं दुत आचष्टे वध्यः स्यादन्यथा ्रवन्‌.॥ ७ ॥ 

युधिष्ठिरे का-्रीङ्ष्ण | प्रौसदित राजा भरतरा 
क्या करना चाहते है, यह सब तो आपने सुन दी छिया 
संजयने ॒द्चसे जो कुछ कहा है, वह धृतराष्टका ही मत ३! 
संजय धृतरा्टका अभिन्नखसूपर होकर आया था । उसने 
उर्दकि मनोभावको प्रकारित किया है । दूत संजय खामीकी 
कटी हुई वातकरो ही दुदराया है; करो यदि वह उसके विपरीत 
कु कता तो वधके योम्य॒ माना जाता ॥ ६-७ ॥ 


अप्रदानेन राञ्यस्य शान्तिमिसाु मागेति । 
लब्धः पापेन मनसा चरन्नसममात्मनः ॥ < ॥ 


राजा धृतराष्टको राज्यका बड़ा रोम है । उनके मनम 
पाप बस गया है । अतः वे अपने अनुरूप व्यवहार न्‌ करके 
राज्य दिये बिना हयी हमारे साथ संधिका मागं दढ 
रदे दै ॥ ८ ॥ 
यत्‌ तद्‌ दादश वषोणि वनेषु दयषिता वयम्‌ ॥ 
छद्मना शारदं चैकां धृतराष्टस्य रासनात्‌ ॥ ९ ॥ 
स्थाता नः समये तस्मिन्‌ धृतरा इति प्रभो । 
नादा समयं ष्ण तद्धि नो बराह्मणा विदुः 1 ९० ॥ 

ग्रमो | हम तो यदी समञ्चकर कि धृत अपनी प्रतिज्ञा 
पर सिर रहैगे, उन्दीकी आज्ञासे बारह वषं वनम रदे ओर 
एक वषं अज्ातवास क्रिया । भीङ्ष्ण । हमनें अपनी प्रतिला 
भंग नही की हैः इस बातको हमारे साय रहनेवाे सभी 
ब्राह्मण जानते द ॥ ९-९० ॥ | 
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सुयोधनमते तिष्ठन्‌. राजास्ाखु जनादन । 
मिथ्या चरतिद्युग्धः सन्‌ चरन्‌ दि धियमात्मनः ॥९२॥ 

जनार्दन ! उनका छोभ इतना बद्‌ गया है करिवे 
दुयोधनकी दी हं मेदौ मिरते ह ओर अपना दी प्रिय कायं 
करते हुए हमारे साथ मिथ्या व्यवहार कर रदे दं ॥ १२ ॥ 
इतो दुःखतरं किं चु यदहं मातरं ततः । 
संविधातं न शक्रोमि भित्राणां चा जनादन ॥ १२॥ 

जनादन ! इससे वद्कर महान्‌ दुःकी वात ओर क्या 
हो सकती है कि भै अपनी माता तथा मिर््ोकरा मी अच्छी तरह 
भरण-पोषणतक नहीं कर सकता ॥ १३ ॥ 
काञ्चिभिश्चदिपश्चाकेम्स्येश्च मधुखदन । 
भवता श्रैव नाथेन पञ्च रामा चृता मया ॥ १९ ॥ 

मधुसूदन । यद्यपि काशीः चेदिः पाञ्चा ओर 
मत्सदेशके वीर हमारे सहायक ई ओर आप हमखोगोके 
रक्षक ओर खामी है; ( आपलोर्गोकी सहायतासे हम सारा 
राज्य छ सकते ह ) तथापि मने केवल पाच दी शाव 
मगि ये ] १४॥ 


अविस्थलं चृकस्थरु माकन्दी वारणावतम्‌ । 

अवसान च गोविन्द्‌ कञ्िदेवा्न पञ्चमम्‌ ॥ १५॥ 

पञ्च नस्तात दीयन्तां भामा वा नगराणि चा) 

यस्म सिता येषु मा च नो भरता नरान्‌ ॥ १६॥ 
गोविन्द ! मैने धृतरष्टूसे यदी कटा था कि तति ! 

आप इमे अविल, वृक्रखङ, माकन्दी, वारणावत ओर 

अन्तिम पौव को$-सा भी गोब जिसे आप देना चाह दे 

दै ] इस प्रकार हमरे च्ि पोच गवि या नगर दे द 

जिनमे हम पच माई एक साथ मिलकर रइ सकं र 

हमारे कारण भरतवंशियोका नाश न दो ॥ १५-१६ ॥ स 


न च तानपि दुष्टात्मा घातंरा्टोऽचमन्यते। 

खास्यमात्मनि मत्वासावतो दुःखतरं चकिम्‌॥१७॥ ` 
परंतु द्त्मा दुयोधन सत्रपर अपना दी अधिकार 

मानकर उन पच गं्िंको भीं देनेकी बात नदीं खीकार 
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नष्टः हुई लला ध्म॑को नष्ट कर देती है । नष्ट हुमा 


धर्म मनष्यकी सम्पत्तिकरा नाश कर देता है ओर नष्ट हृद 


सग्पत्ति उस मनुष्यकरा विनाद्य कर देती हे क्योकि धनका 
अमाव ही मचुष्यका वध दै ॥ १९॥ 
अधनाद्धि निचतैन्ते ज्ञातयः खद द्विजाः । 
अपुष्यादफलाद्‌ बरक्षात्‌ तथा कृष्ण पत्जिणः ॥ २० ॥ 
श्रीकृष्ण | धनहीन पुरुषसे उसके भाईै-बन्धु, युद्द्‌ 
ओर व्राह्मणलोग भी उसी प्रकार मंद मोड क्ते रैः जसे 
पक्षी `पुष्प ओर फर्स दीन चक्षको छोडकर उड़ 
जाते ह ॥ २० ॥ 
पतच मरणं तात यन्मत्तः पतितादिव । 
ज्ञातयो बिनिवतैन्ते प्रेतसत््वादिवासवः ॥ २१॥ 
तात ! जेसे पतित मनुष्यके निकसे रोग दूर भागते 
ह ओर जैसे मृत शरीरे प्राण निकल जाते है उसी प्रकार 
मेरे ऊुटुम्बीजन भी जो मुह्से मुह मोड़ रदे ह, यही मेरे 
स्यि मरण है ॥ २१॥ 


नातः पापीयसी काञ्चिदवस्थां शास्बरोऽव्रचीत्‌ 1 
यत्न गवादय न प्रातभांजनं अतिदद्धयते ॥ २२॥ 
| जहा आज ओर कर सवेरेके स्थि भोजन नहीं दिखायी 
देताः उ दख्दितासे बदट्कर दुसरी कोई दुःखदायिनी 
अवसथा नदीं दै; यह शम्बरका कथन है ॥ २२ ॥ 
धनमाहुः परं धमं धने सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
। . जीवन्ति धनिनो खोके सता ये त्वधना नराः ॥ २३॥ 
धनको उत्तम धर्मका साधक वताया गया है । धनमे 
स ` प्रतिष्ठितं है । संसारम धनी जुष्य दी जीवन धारण 
3 रते है । जो निधन हैः वे तो मरे हुएके ही समान है ।२३। 

















नुष्यको 
नते शित्‌ कर देते है वे उसके धर्म, अर्थं ओर कमकरो तो 


 एतामवस्था ब्राप्येके मरणं बवविरे जनाः । 
&& 
(|, ६९५ 89. | छ (11; च्छ श] ह ६ ( अरलन्नरजु ॥ २५५ ॥ 
"चस्थाकर। पाठ फितने ही मनुष्यनि प्रत्यु 
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म पड़ जाते ह ओर कितने ही मनुष्य धनके स्थि दूसरौकी 

दासता खीक्रार कर ऊेते हं ॥ २६ ॥ 

आपदेवास्य मरणात्‌ पुरुषस्य गरीयसी । 

धियो विनारास्त द.खस्य निभित्तं धमेकामयोः ॥ २७॥ 
घन-सम्पत्तिक्रा नाश मनुष्यके व्यि भारी विपत्तिही 

हे | वह्‌ मृद्युसे भी -बदकर ह क्योकि सम्पत्ति दही मनुष्यके 

धमं ओर कामकी सिद्धिका कारण दै ॥ २७ ॥ 


यदस्य धम्यं मरणं शाश्वतं छोकवत्मं तत्‌ । 
समन्तात्‌ स्वेभूतानां न तदत्येति कश्चन ॥ २८ ॥ 
मनुष्यकी जो धमौनुकूर मृत्यु है, वह्‌ परखोकके चयि 
सनातन मागं है | सम्पूणं प्राणियोरमसे कोई भी उस गरल्युका 
सव ओरसे उव्लङ्खन नदीं कर सकता ॥ २८ ॥ 
न तथा वाध्यते कृष्ण प्रत्या निधैनो जनः 
यथा भद्रां धियं प्रप्य तया द्यैनः खखेधितः ॥ २९ ॥ 
श्रीकृष्ण । जो जन्मसे ही निर्धन रहा है, उसे उस 
दखट्रताके कारण उतना कष्ट नहीं पर्हुचताः जितना किं 
क्स्याणमयी सम्पत्तिको पाकर सुखमे दी पठे हुए पुरुषको 
उस सम्पत्तिसे वचित होनेपर होता दै ॥ २९ ॥ 
स तदाऽऽत्मापराधेन सम्प्राप्तो व्यसनं महत्‌ 1 
सेन्द्रान्‌ गहेयते देवान्‌ नात्मानं च कथञ्चन ॥ ३०॥ 
यद्यपि वह मनुष्य उस समय अपने ही अपराधसे भारी 
सकरम पड़ता दै, तथापि वह 
की ही निन्दा करता हैः-अपनेको किसी प्रकार भी दोष 
नदीं देता हे ॥ २३० ॥ 
न यास्य सर्वरासख्राणि प्रभवन्ति निवहंणे । 
सोऽभिक्रध्यति शल्यानां उदृदश्चाभ्यस्तूयति ॥ २१॥ 
उस समय सम्पूणं शाख्र भी इसके इस संकटको राखने 
मै समर्थं नदीं होते | वह सेवकोंपर कुपित होता ओर सगे 
सम्बरन्धियोके दोष देखने गता है ॥ ३१ ॥ 
तं तदा मन्युरेवेति स भूयः सम्प्रमुह्यति । 
स॒ मोहवरामापन्नः करूरं कमं निषेवते ॥ ३२॥ 
निर्धन अवस्था मनष्यको केव क्रोष आता दैः 


१ 


. जिससे वहं पुनः मोहाच्छन्न हो जाता-विवेकशक्ति खो 


बेठता ह । मोहक वशीभूत होकर वह करूरतापूणं कम करने 


खगता हे ॥ ३२ ॥ 
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न चेत्‌ घुष्यते छृष्ण नरकायैव गच्छति । 
तस्य प्रबोधः ग्रह रिस्यहि 
परहेव प्रज्ञाचष्ुस्तरिष्यति ॥ ३७ ॥ 
| भ्राङ्ष्ण ! यदि उसे रसे कतेग्यका वोच नदी होताः 
तो वह्‌ नसककी दिशामे दी वदता जाता है । कर्तव्यका 
ध करानेवाटी प्रज्ञा ही दै। ज्सि प्रज्ञारूपी नेच प्रात है; 


| के 


ह्‌ निश्चव दी संकरसे पार्‌ हयो जायगा ॥ ३४ ॥ 
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प्रल्ञङाये डि तृ & च >> 

तभे हि पुरषः शाङ्गाण्येवान्ववेक्षते । 

शानिष्ठः पुनधम तस्य॒ हरङगुत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ 

हीम्‌ हि पापं अद्धेष्ट वश्य श्रीरभिवधेते । 

श्रीमाम्‌ ख याचद्‌ भवति तावद्‌ भवति पूरुषः ॥ ३६ ॥ 
प्र्ञकी प्रापि होनेपर पुरुष केवर शाख्रवचनौपर दी 

ता ॥ ०७ 

टि रखता द । चालमे निष होनेपर वह पुनः धमं करता 

हे | धर्मका उत्तम अङ्ग है कजाः जो धरम॑के साथ दी आजाती 

हे । खजाश्ीर मनुप्य पार्स द्वेष रलकर उससे दूर दो 
्. ^ (4 । 

जाता ह | अतः उसकी धनसप्पत्ति वदने कगती ह । जो 

(ज ^ ^ (र ( 

जितना दी शीक्षस्पन्न दै वहं उतना ही पुरुष माना 

जाता द ॥ ३५-२६ ॥ 

घर्मनित्यः प्ररास्तात्मा काययोगवहः सद्‌ा ॥ 
केषटि ऋ. (ऋ के 

साधम कुरुते दुधि न च पपे प्रवतेते ॥ २७ ॥ 
सदा धर्मम तत्पर रटनेवाला पुरुष शान्तचित्त होकर 

निल्य-निरन्तर सत्कमेमिं गा रता है । वह कमी अधरममे 

मन नहीं लगाता ओर न पापम दी प्रदत्त होता ह ॥ ३७ ॥ 

[+ [क 1 

अद्टीक्तो वा विमूढो वा नेव खी न पुनः पुमान्‌ ! 

नास्याधिकासे धरऽस्ति यथा शुद्रस्तथेव सः ॥ २८ ॥ 
> निर्दज्ज अथवा मूख दै, वह न तो ली हे ओरन 

न ५५ ९०३ $ 

पुरुप ही दै । उसका धमक अधिकार नदीं है । वहं 

सुद्रके समान है ॥ ३८ ॥ 

ह्रीमानवति देनाश्च पितृनात्मानमेव च 1 

॥ , [ हि काच € 

तेनास्रवव्वं जति सा कठा पुण्यकमंणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
लञजारीढ पुखष देवताओंकीः पितरयँकी तथा अपनी मी 

रक्षा कस्ता दै । इससे वहं अमृतत्वको ग्रा होता है। वदी 

पुण्यात्मा पुरपोकी परम गति हे॥ ३९ ॥ 

तदिदं मयि ते दं प्रत्यक्षं मधुखदन । 

यथा राज्यात्‌ परिशरष्टो वसामि चसतीरिमाः ॥ ४०॥ 
मधुसूदन | यह्‌ सब्र आपने मुञ्चमें प्रत्यक्ष देखा हे करि 

ने किंस प्रकार रज्यसे शष्ट हमा ओर कितने कषटके साय 

इ्नव्निंरहरहाहू॥॥ _ _ ¢ 

ते चयं न भियं हाठमलं स्यायेन केनचित्‌ ॥ 


अत्र नो यतमानानां वधच्ेदपि साधु तत्‌ 1 ४९॥ 
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का परित्याग करे योम्य नहीं ई । इसके खयि परल करते 
हुए यदि दमलो्गोका वध हो जाय तो वह मी 
उच्छा ही है॥ ४१९1 
तन्न नः परथमः कल्यो यद्‌ चयं ते च माधव | 
प्ररान्ताः समभूताश्च धियं तायदनुवी मदि # ४२ ॥ 
माधव ! इस विषयत हमारा पददा ष्येय यही है किं हम 
जीर कौरव आपसमे संधि करके शान्तभाववे रहकर उस 
सम्पत्तिका समानरूपसे उपमोग करं ॥ ४२ ॥ 
तत्रैषा परमा काष्ठा ॒रौद्रकमेक्षयोदया । 
यद्‌ बयं कौरवान्‌ हत्वा तानि रा्ाण्यवाप्छुन ॥ ४३॥ 
दूसरा पश्च यह है कि हम दौर्ोको मारकर सारा राच्य 
अपने अधिकास्मै कर छ; परंतु यह भयं कर करूरतापूणं कम॑की 
पराकाष्ठा दयेगी ( क्योकि इस दशाम किंतने दी निरपराध 
मनुष्योका संहार करनेके पश्चात्‌ हमारी विजय होगी ) ॥४२॥ 
ये पुनः स्युरसम्बद्धा अनायः कृष्म श्रवः । 


तेषामप्यवधः काय; कि पुनय स्युरीडरः ॥ ५७ 
श्रीकुष्ण ] जिनका अपने साय कोई सम्बन्ध न हो तथा 


जो सवथा नीचं एवं सचुभाव रखनेवाछे हौ, उनका भी वध 


करना उचित नदीं है 1 किर जो सरो-दम्बन्धी, श्रेष्ट ओर 

सुद्‌ ई, एेसे ोगोका वध से उचित हो सकता है १।४४॥ 

्ञातयद्येव भूयिष्ठाः सदया गुरवश्च नः 1 

तेषां बधोऽतिपापीयान क नो युद्धेऽस्ति सोभनम्‌ ॥ 

हमारे विरोधियोमे अधिकाय हमारे माई-बन्धु, सहायक 

ओर गुरजन दै । उनका वध तो बहुत बङ्गा षा हे | युद्धम 

अच्छी वात क्या हे १८ कुक नदीं ) ॥ ४५ ॥ 

पापः श्चजियधर्मोऽयं वयं च श्जवन्धवः ! 

स नः खधमों ऽधमं वा बृत्तिरन्या विगर्हिता ॥ ७६॥ 
` क्षत्रि्योका यह ( युद्धस्य ) धर्म पापरूम ही है । इम भी 

क्षचरिय दी ई अतः वह हमारा लधर्म पाप होनेपर भी हमें 

तो करना दी होगा क्योकि उसे छोडकर दुसरी किसी इतिक 

अपनाना मी निन्दाकी बात होगी ॥ ४६ ॥ 

शद्धः करोति शश्चषां वेया चै पण्यजीविकाः 

चयं वेन जीवामः कपाट बरहह्यणेदैतम्‌ ॥ ४७॥ 


रुद्र सेवाका कायं कर्ता दैः वैश्य व्यापारसे जीविका 
-चकाते ई, हम कषन्निय युद्धम दूसरोका वध करके जीवन्‌ ` 
लिह करते ई ओर व्राहर्णोने अपनी जीविका स्थि. 
मिक्षापान चुन च्यिादै।॥४७॥ 4 
वतिय घियको मासा 8) मठी छक खाकर + 
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जीती है ओर कुत्ता कुत्तेको काटता है । दशार्हनन्दन ! 
देखिये; यही परम्परासे चखा आनेवाल धर्मं हे ॥ ४८ ॥ 
युद्धे कृष्ण कलिनित्यं भाणाः सीदन्ति संयुगे 
बरं त नीतिमाधाय युध्ये जयपराजयौ ॥ ४९ ॥ 
श्रीकृष्ण ! युद्धम सदा कलह ही होता है ओर उसीके 
कारण प्राणका नादा होता है । म तो नीतिबर्का दी 
आश्रय छेकर युद्ध करूगा | फिर ईश्वरकी इच्छाके 
अनुसार जय हो या पराजय ॥ ४९ ॥ 


नात्मच्छन्देन भूतानां जीवितं मरणं तथा । 

नाप्यकाठे खुखं प्राप्यं दुःखं वापि यदुत्तम ॥ ५० ॥ 
प्राणियोके जीवन ओर मरण अपनी इच्छाके अनुसार 

नदी होते ह ( यही दया जय ओर पराजयकी मी है ) यदुश्र् | 

किंसीको सुख अथवा दुःखकी प्राप्ति भी असमयम नहीं 

होती दै ॥ ५० ॥ 

एको हापि बहून्‌ हन्ति घ्नन्त्येकं बहवोऽप्युत । 

दर कापुरुषो हन्ति अयदाखी यदासिनम्‌ ॥ ५१॥ 


युद्धम एक योद्धा मी बहूत-से सेनिरकोका संहार कर 
डालता है तथा बहूत-से योद्धा मिक्कर मी किसी एकको ही मार 
पाते हं । कभी कायर शयूरीरको मार देता है ओर अयशखी 
युखष यख वीरको पराजित कर देता है ॥ ५१॥ ` 


जयो नेवोभयोर्॑टो नोभयोश् पराजयः । 
तथंवापचयो ष्ठो व्यपयाने क्षयव्ययौ ॥ ५२॥ 


न तो कदीं दोनो परक्षोकी विजय होती देखी गयी है 
ओर न दोनोकी पराजय ही दष्िगोचर इई ३ । हँ, दोनेकि 
भन-वेभवका नादा अवद्य देखा गया है । यदि को पक्च 

, पीठ दिखाकर भाग जाय, तो उसे मी घन ओर जन दोनेकी 
हानि उठानी पडती ह ॥ ५२॥ 


° सवथा चजिनं युद्धं को श्वन्‌ न भतिहन्यते । 

` हतस्य ध, च हृषीकेश समो जयपराजयौ ॥ ५३ ॥ 
इदि हेता दै 9 सुद सा पपर? ही 
दुररोको मालवाय कौन रेखा पुरुष ३, जो बदल खथं 
1 कि ता उर गा माः 
 उस्केख्ि तो विजय ञं ओर 


१ यव क 
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युद्ध॒समासर होनेतक कितने ही विपश्ची सेनिक विजयी 
योद्धाके अनेक प्रियजनोको मार डाकते हँ । जो विजय पाता 
है वह भी ( कुडम्ब जौर धनसम्बन्धी ) बलसे च्यल्य हो जाता 
हे । ओर कृष्ण | जब वह युद्धम मारे गये अपने पुत्रों ओर 
माह्योको नहीं देखता दै; तो वह सब ओरसे विरक्त हो 
जाता है; उसे अपने जीवनसे भी वैराग्य हो जाता हे |॥५५१।| 


ये ह्येव धीरा हीमन्तः आयः करणदेदिनः ॥ ५६] 
त. एव युद्धं हन्यन्ते यवीया्‌ सुच्यते जनः । 
हत्वाप्यजुरायां नेत्य परानपि जनादन ॥ ५७॥ 


जो लोग धीरवीरः ल्ञाशीकः श्रे ओर दयालु ईै, 
वे ही प्रायः युद्धम मारे जाते है ओर अधम श्रेणीके मनुष्य 
जीवित बच जाते है । जनादन । श्रओंको मारनेपर भी 
उनके छ्य सदा मने पशचात्ताप बना रइता हे ॥ ५६-५७ | | 
अद्बन्धश्च पापोऽज् शेषश्ाप्यवरिष्यते | 
देषो हि वल्मासाद्य न शेषमनुशेषयेद्‌ ॥ ५८ ॥ 
सवांच्छेदे च यतते बैरस्यान्वविधित्सया 1 


मागे इए शुका पीछा करना अनुवन्ध कदल्यता है, 
यह मी पापपूणं कायं हे । मारे जानेवाले शन्॒मिंसे को$ 
कोड बचा रह जाता है | बह अवरिष्ट दात्र रक्तिका संचय 
करके विजेताके पशमे जो छोग वचे है, उन्मेस करंसीको 
जीवित नहीं छोडना चाहता । वह ॒शात्रका अन्त कर 
डाख्नेकी इच्छासे विरोधी दकको सम्पूणरूपसे न्ट कर देनेका 
प्रयत्न करता हे ॥ ५८९ ॥ 
जयो वैरं धर्जति दुःखमास्ते पराजितः ॥ ५९. ॥ 
सुखं प्रान्तः स्वपिति हित्वा जयपराजयौ ! 

विजयक्री म्राति मी चिरस्थायी रात॒ताकी सृष्टि करती 
हे । पराजित पक्च बड़ दुःखसे समय भरिताता है । जो किसीसे 
शुत न रखकर रान्तिका आश्रय ङेता हैः वह जय-पराजय- 
की चिन्ता छोडकर सुखसे सोता दै ॥ ५९९ ॥ 
जातवेरश्च पुरुषो दुःखं सखपिति नित्यदा ॥ ६० ॥ 
अनिच्त्तेन मनसा ससे इव वेदमनि । 

किंसीसे वेरं बोधनेवाखा पुरुप सर्पयुक्त गमे रहनेवाञेकी 
माति उद्विनचित्त होकर सदा दुःखकी नीद सोता ३ ६० 
उत्सादयति यः सवं यशसा स विमुच्यते ॥ ६१॥ 
अक्रीति स्वेभूतेषु शाश्वतीं सोऽधिगच्छति । 

जो शुके कुर्म आबाल्बद्धः सभी युर्षोका उच्छेदः 
कर डारता है, वह वीरोचित यदयसे वञ्चित हो जाता है । 
बह समस्त प्राणियों सदा बनी रहनेवाखी अपकीरति (निन्दा) 


का मागी होता ३ ॥ ६१२ ॥ 
९९८० <-+ 3 नन्‌ अआरातृनपङ्य : ॥ ५९५ | ` = हि | 


राणि 44 शाम्यन्ति दीधेकालध्चतान्यपि ॥ ६२॥ 
 व्रिद्न्ते पुमा्चेद्‌ विद्यते के । 
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१ क्थ यदि कोद उस कुम विमान 
लो ५२ धारेत्‌ वेर्‌ वदानेवाटी घटनार्भोको वताने- 
वा बहुत-से लोग मि जाते द ॥ ६२१ ॥ 
न चापि चेर वेरेण केशव व्युपदाम्यति ॥ ६२ ॥ 
हविषाक्चियंथा छृष्ण॒ भूय एवाभिवर्धते 

केशव ! जसे प्री डाख्नेपर आगं बुद्षनेके बजाय ओर 
अधिक प्रव्वलित हो उठती है उसी प्रकार बैर करनेसे वेर 
की आर शान्त नदीं होती; अधिकाधिक वदती दी 
जाती दे ॥ ६३२ ॥ 
अतोऽन्यथा नास्ति रणन्तिनित्यमन्तरमन्ततः ॥ ६४ ॥ 
अन्तरं लिप्समानानामयं दोषो निरन्तरः । 

( क्योकि दोनों पक्षम सदा कोरईै-न-कोई छिद्र मिख्नेको 
सम्भावना रहती ३ ) इसल्यि दोनो पक्से एकका सवथा 
नाच हुए विना पूर्णतः शान्ति नं प्रात होती दै । जो छोग 
छिद्र ददते रहते है उनके सामने यह दोष निरन्तर भरस्व॒ 
रहता ह ॥ ६४२ ॥ 
सौरुवे यो हि वङवानाधिहेदयबाधनः । 
तस्य त्यागेन वा शान्तिर्मरणेनापि वा भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

यदि अपने पुरुषायै हैः तो पूवैवेरको याद करके जो 
इदयको पीड़ा देनेवाटी प्रबर चिन्ता सदा वनी रहती है, 
उसे वैराग्यपूर्वक स्याग देनेसे दी शान्ति मि सकती है; 
अथवा मर जनेसे ही उस चिन्ताका निवारण दहो 
सकता हे ॥ ६५ ॥ 
अथवा समृखघातेन दविषतां मथुसूदन । 
फटनिच॑न्तिरिद्धा स्यात्‌ तन्त्रं सतरं भवेत्‌ ॥ ६६॥ 

अथवा ्र्योको समूल नष्ट कर देनेसे दी अभीष्ट फर- 
की सिद्धि हो सकती है । परंढ मधुसूदन ¡ यह बड़ करूरताका 
कायं होगा ॥ ६६ ॥ 
या तु स्यागेन शान्तिः स्यात्‌ तदृते वधं एव सः। 
संदायाच्च समुच्छेदाद्‌ द्विषतामात्मनस्तथा ॥ £७ ॥ 


राज्यको व्याग देनेसे उसके विना जो शान्ति मिरी हेऽ 


वहं मी वधके दी समान दै । क्योकि उ दशाम शत्ुजसे 
सदा यह संदेह बना रहता दे कि ये अवसर देखकर प्रहार 
करेगे ओर धन-उम्पततिसे वचित होनेके कारण अपने विनाश- 
की सम्भावना भी रहती हय हे ॥ ६७ ॥ 
न च त्यक्त तदिच्छामो न चेच्छामः कुलक्षयम्‌ 1 
अन्र या प्रणिपातेन शान्तिः संब गरीयसी ॥६८॥ 
अतः हमलोग न तो राज्य स्यागना चाहते ई ओर न 
विनाशकी दी इच्छा रखते ह | यदि नम्रता दिखानेसे 
मी शान्ति हो जाय तो वही सबसे बढ्कर ३ ॥ ६८ ॥ 
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स्वधा यतमानानामयुद्धमभिक्छाक्तास्‌ । 
सान्त्वे प्रतिहते युद्धं -भसिद्धं नापराक्रमः ॥ २ ॥ 
यद्यपि इम युद्धकी इच्छा न रखकर सामः दान्‌ ओर 
मेद सभी उपा्येसि राञ्यकी प्रा्तिके च्ि प्रयत्न कर रदे 
तयापि यदं हमारी सामनीति असफल हई तो युद्ध दी माया 
प्रधान कर्तव्य हयेगा; हम पराक्रम छोडकर वेठ नदीं सक्ते ॥ 
प्रतिघतिन सान्त्वस्य दारुणं सभ्प्रनतते 1 
तच्छुनामिव सम्पाते पण्डितेरुपरश्चितम्‌ ॥ ७० ॥ 
जत्र शान्तिके प्रयलनेमि वाघा आती है, तव॒ भयंकर 
युद्धं खतः आरम्भ हो जाता दै ! पण्डितोनि इम युद्धकी 
उपमा कुत्तोके क्से दी है ॥ ७० ॥ 
लाङ्गूखचालनं श्षवेडा प्रतिवाचो विवतंनम्‌ 1 
दन्तद्रौनमारावस्ततो युद्धं भ्रवतंते ॥ ७१॥ 
कुत्ते पडले पः दिखाते ह, फिर गुरते ओर गज॑ते ई । 
तत्पश्चात्‌ एक-दूसरेके निकट पर्हुचते द । फिर दत दिखाना 
ओर भूकना आरम्भ कसते द । तसश्चात्‌ उनम युद्ध होने 
लगता है ॥ ७१ ॥ 
तञ्र यो वङ्वान्‌ ष्ण जित्वा सोऽत्ति तदामिषम्‌। 
पवमेव मनुष्येषु विरोषो नास्ति कश्चन ॥७२॥ 
श्रीकृष्ण | उनम जो बरूवान्‌ होता हे) वदी उस मांस- 
को खाता है, जिसके स्यि किं उनम लड़ाई हुदै थी 1 यदी 
दशा मनुष्योकी ह । इनमे कोई विरोषता नदीं ३* ॥ ७२॥ 
सर्वथा ववेतदुचितं दुबेेषु बलीयसाम्‌ ॥ 
अनादयोऽविसेधश्च प्रणिपाती हि दुबे; ॥ ७३ ॥ 
यह सर्वथा उचित दै किं वल्वार्नोकी दुबेरोके प्रति 
आदरलुद्धि न हो । वे उसका विरोध भी नदीं करते । दुबंख 
वही है, जो सदा छकनेके ल्यि तेयार रदे ॥ ७२ ॥ 
पिता राज्ञा च बद्धश्च सर्वथा मानमहेति । 





क ¬ 


तस्मान्मान्यश्च पूज्यश्च धतराष्टो जनादेन ॥ ७8 ॥ ` 


जनार्दन पिता, राजा ओर वृद्ध॒सबेथा समाद्रके 
ही योग्य है । अतः धृतराष्ट हमारे स्यि सदा माननीम्‌ 
एवं पूजनीय द ॥ ७४ ॥ 





न"  ्कयययकााीवकसाकााकष्याय - - 

# छतत दुभ दिकनेके समान राजाओंका ध्वज-ऋष्यन हेः 
उनके गुरौनिकी जगह उनका सिंहनाद है ! ङत्ते जो एकदूसरेको 
देखकर गलते है उसी रकार ॒दो विरोधी षन्निय एकदस भति 


उन्तरभलयत्तरे रूपमे आ्षिपजनक वातं कहते हे 1 पकनदूसरेके निकट ` 


जाना दोनोमं समानरूपसे होता ह ! राजाकोग॒कऋोधमे आकर 
जो दौतिसि होढ चनबाते दै, यही ङत्तके समान उनका दात दिखाना 


हे ! विकट गजेन-तजन भूना दै ओर्‌ युद्ध करना ही इत्तके ` 


भान ठ्डना है ! राव्यकी आपि दी वह मांसा उदा दे, 


निसके स्थि उनम लडाई होती दै । ` 
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पुस्नेदश्च वर्कान्‌ धृतराष्टस्य माधव । 
स॒पुच्रवशामापन्नः भ्रणिपातं परदास्यति ॥ ७\॥ 


माघव ! धृतरा्मे अपने पुत्रके प्रति प्रबर आस क्ति 
है| वे पके वमे होनेके कारण करा छकना नदीं 
सखीकार करेगे ॥ ७५ ॥ 
| तज्ञ क्वि सन्यसे छप्ण प्राठकरुमनन्तरम्‌ । 
कथमथौष्ठ ॒धमीच्च य येमहिं साधव ॥ ७६॥ 
माधव श्रीक्प्ण ! रेते समयमे आप क्या उच्चित समन्ते 
ड १ हस फसा वर्तीव कर, जिसते ह्म अथं ओर घमसे मी 
वञ्चित न होना पडे १॥ ७६ ॥ 
°  ईशेऽत्यथङूचडेऽस्मिय कमन्यं मधुखष्टन ! 
उपसस्पष्टमहमीमि त्वाखते पुरषोत्तम ॥ ७७॥ 
पुरूषोत्तम मधुसूदन । एसं महान्‌ संकटके समय हम 
आपको छोडकर ओर किससे सलाह ठे सकते द ॥ ७७ ॥ 
प्रियश्च मियक्रामश्च गतिज्ञः सचंकमणाम्‌ । 
कों हि छष्णास्ति नस्त्वादक्‌ सवनिश्चयतित्‌ खहत्‌ ॥ 
श्रीक्रष्ण | आपके समान हमार प्रियः हितैषी; समस्त 
कमकि परिणामक जाननेवाखा ओर सभी वार्तोमै एक 
निश्चित सिद्धान्त रखनेवाखा सुद्‌ कोन दै १ ॥ ७८ ॥ 
| वेश्चम्पायन उवाच 
।  . पवस्क्तः परत्युदाच धमराज जनादनः 
उभयरेव वामथं यास्यामि कख्संसदम्‌ ॥ ७९॥ 
वेशम्पायनजी कते है-जनमेजय | धमराज 
युषिष्ठिरके ेसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीक्रष्णने उनसे कदा- 
८ (राजन्‌ ! मे दोनों पक्षकि दहितके च्वि कौरवोकी 


"~" ------------------- केन्य" 9 1 मं रै 
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पुण्यं मे खमहद्‌ यजश्चरित स्यान्मदाफर्म्‌ ॥ ८० ॥ 
क्च ॥ 4 २ = ध ड > र ५ 
नह्य जकर आपके छाभम करंसी परकारकी बाधा न 
पवाते इए यदिमं दोनो पक्षम संधि करा सकाः तो 
3 4 = ५ 


वाच्‌ ङरुखजयान्‌। ` 
6 पृथिवीमिमाम्‌ ॥ ८१॥ 
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युधिष्ठिर वोके--शरीकृष्ण | भेरा बद्‌ विचार नही 

ह किं आप कौरवक यर्दा जार्यै; क्य आपकी की 

दई अच्छीं ब्रातोको मी दुर्योधन नदीं मानगा ॥ ८२ ॥ 

सयेतं पाशवं क्चन्च दुचायनर्यस्या०य्‌ । 

तेषां मध्यावतरणं तव छृष्ण स रोये ॥ ८३॥ 
इसके पिवा इस. समय दुवाधनकर वशम रहनव्रे भूः 

मण्डलके सभी क्षत्रिय वदा एक दए ई । उन्‌ ब्‌[चसं 

आपका जाना सुनने उच्छा नदी कुगता ॥ ८३ ॥ 

ने हि नः प्रीणयेद्‌ द्रव्यं न देवस्य द्धतः उदम्‌ । 

न च सखवौमरेभ्वयं तव द्रेण आधर ॥ <८४॥ 
माधव । यदि दुर्याधनने द्रोद्वश आपके साथ कोड 

अनुचित वर्तव करियाः तो धनः सुखः देवत्व तथा सम्पूणं 

देवताओंका रेश्व्यं मी हें प्रसन्न नदीं कर सकेगा ॥ ८४॥ 

श्रीमगवानुवाच 


अ चा ककय छ.क ह 8 , + का कच्छा = क %. 99-92-99 ` 
कि छ च्छि सक जनका व क ४ > श 1) त त 1 1) ३ 





जानास्येतां महाराज ध्तरा्स्य पापताम्‌ । 
अवाच्यास्त्‌ भविष्यामः स्चङोके सदीश्चिताम्‌॥ ८५॥ 
श्रीभगवानने कहा---मदाराज ! धृतरष्पुत्र दुर्योधन 
क्रितना पापाचारी है यद मै जानता दर| तथापि वँ 
जाकर संधिके ल्यं प्रयत्न करनेपर हम सव रोग सम्पूण 
जगतके रा जाओंकी दष्टिम निन्दाके पाच न हमे ॥ ८५ ॥ 
न चापि मम पयौसाः सष्टिताः सवंपाथिवाः 1 
कुद्धस्य संयुगे स्थातुं सिहस्थेवेतरे खगाः ॥ ८६॥ 
(मेरे तिरस्कारके मयसे भी आप चिन्तित न हों, क्याक्रि) 


जसे कोधे भरे हए पिहके सामने दृसरे पञ्च नहीं ठहर 


सकते है, उसी प्रकार यदि म कोप करू तो संसारके सारे 
भूपा मिलकर मी युद्धम मेरे सामने खड नदीं दहो 
सकते ह ॥ ८६ ॥ 
अथ चेत्‌ ते प्रवतेन्ते मयि किश्चिदसास्पतम्‌ । 
निदेहेयं कुरून सवोनिति मं धीयते मतिः ॥ ८७ ॥ 
यदि वे मेरे साथ थोडा-सा भी अनुचित बतावर करेगेः 
तो भै उन समस्त कौरबोंको जलाकर मस्र कर डर्गा; 
यंह मेया निशित विचार है ॥ ८७ ॥ 
न जातु गमनं पाथं भवेत्‌ तत्र॒ निरथंकम्‌ । 
अथप्रापिः कद्‌।चित्‌ स्यादन्ततो वाप्यवाच्यता ॥ ८८ ॥ 
अतः कन्तीनन्दन | मेरा वहाँ जाना कदापि निरथक 
नदीं होगा । सम्भव ह, वरौ अपने अभीष्ट अर्थकी सिद्धि 
हो जाय अर यदि कामन बना, तो भी हम निन्दासे तो 
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युधिष्ठिर बोङे- श्रीकृष्ण | आपकी जैसी सचि हो; 
वही कीजिये । आपका कल्याण हो । आप प्रसन्नतापू॑क 
कोरक पास जाइये । आदा है, मै पुनः आपको अपने 
कामे सफ होकर यहाँ सकुशङ लया हुआ देगा ॥ 
विष्वक्सेन कुरून्‌ गत्वा भरताज्छमय प्रभो 
यथा सवं खुमनसः सह स्याम सचेतसः ॥ ९०॥ 
विष्वकूसेन प्रमो ! आप कुरुदेशमे जाकर भरतवंधिर्यो- 
को शान्त कीज्यिः जिससे हम सव लोग शुद्ध हदयसे 
प्रसन्नचित्त होकर एक साथ रह सकें || ९० | 
भ्राता चासि सखा चासि वीभत्सो्मम च धियः । 
सोहदेनाविशाङ्कयोऽसि खस्ति भाप्लुहि भूतये ॥ ९९॥ 
आप हमलोगोके भाई ओर मित्र ह । अर्जुनके तथा 
मेरे भी प्रीतिमाजन दहै । आपके सौहार्दके विषयमे हमारे 





गी 
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मनमे कोई शंका नदीं हे । अतः आप उभय पश्चोकी भटके 


व्यि वहां जाइये । आपका कल्याण हो ॥ ९१ ॥ 


अस्मान्‌ वेत्थ परान्‌ वेत्थ वेत्थाथोन्‌ वेत्थ भाषितुम्‌ । 
यद्‌ यद्स्मद्धितं कृष्ण तत्‌ तद्‌ वाच्यः खयोधनः॥९२॥ 
श्रीकृष्ण ! आप हमको जानते ई कौरवको भी जानते 
है, इम दोनेकि खार्थेसि भी आप अपरिचित नदीं ह ओर 
बातचीत कँसे करनी चाद्ये, यह भी आपको अच्छी तरह 
ज्ञात है । अतः जिस-जिस बातसे हमारा हित हो, वह सब 
आप दुयोघनको बते ॥ ९२ ॥ 


यद्‌ यद्‌ धमेण संयु्तसुपपद्यद्धितं चचः 
तत्‌ तत्‌ केदराव भाषेथाः सान्त्वं वायदि वेतरत्‌ ॥९३॥ 


केराव | जो-जो बात धम॑संगतः युक्तियुक्त ओर हितकर 
हो, वह सब कोमरू हो या कठोर, आप अवश्य कँ ॥ ९३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि भगवद्यानपर्वणि युधिष्ठरङृतङ्ृष्णपेरणे द्विसघतितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामारत उद्योगपवके अन्तगंत भगवद्यानपवैमे युधिष्ठश्ट्ारा शरीङृष्णको प्रेरणाबिषयक बहत्तरवों भष्माम्‌ पुरा हं ॥७२॥। 
( दशक्षिगात्य अधिक पाड्के ५१ शोक भिदाकर कुर ९८१ शोक है ) 
---7 ५७० 


परिसप्षतितमोऽष्यायः 


शरीकृष्णक्षा युधिष्ठिरो युद्धके स्यि प्रोरसाहन देना 


श्रीभगवानुवाच 
संजयस्य श्रुतं वाकयं भवतश्च श्रुतं मया । 
सर्वं जानाम्यभिप्रायं तेषां च भवतद्च यः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बडे-राजन्‌ । मैने संजयकी ओर आप- 
की भी बातें सुनी ह । कौरवोका क्या अभिप्राय है, वह सव्र मे 
जानता हँ ओर आपका जो विचार है उससे भीमे 
अपरिचित नहीं ह ॥ १॥ 


तव धमौधिता बुद्धिस्तेषां वैसश्रया मतिः । 

यदयुद्धेन खभ्येत तत्‌ ते बहुमतं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
आपकी बुद्धि धर्मम खित है ओर उनकी बुद्धिने शतरुता- 

का आश्रय ञे रक्ला है । आप तो बिना युद्ध किये जो कुछ 

मि जाय; उसीको बहुत समञ्चगे ॥ २ ॥ 

न चेवं नेष्ठिकं कमं क्षत्रियस्य विदश्ाम्पते । 

आहुराश्रमिणः सवं न भक्षं क्षत्रियश्चरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
पर॒ महाराज ! यहं क्षत्रियका नैष्ठिक ( खामावरिक ) 

कम॑ नदीं हे । समी आशभमोके भे पुरुषों का यह कथन हे कि 

क्षत्नियको भीख नदीं मागनी चाहिये ॥ ३ ॥ 

जयो वधो वा संभ्रामे धाजाऽऽदिष्टः सनातनः 

खधर्मैः श्चनियस्येष कार्पण्यं न प्रशस्यते ॥ ७ ॥ 
उसके खि विधाताने यही सनातन कतव्य बताया है कि 

बह संग्राममे विजय प्राप्त करे अथवा वहीं प्राण दे दे । यी 

म० स० ख० ३. २९- 


क्षन्नियका खधमं है । दीनता अथवा कायरता उसके जिवि 
प्रशंसाकी वस्तु नहीं हे ॥ ४ ॥ 

न हि कापेण्यमास्थाय शक्या चत्तियुंधिष्ठिर । 
विक्रमख महाबाहो जहि र्न्‌ परंतप ॥ ५॥ 


महाबाहु युधिष्ठिर । दीनताका आश्य लेनेसे क्षत्नियकी ` 


जोविकानहीं चल सकती । शजु्ओंको संताप देनेवाठे महाराज 
अत्र पराक्रम दिखाइये ओर शातरुओंका संहार कीज्यि ॥ ५॥ 


अतिगृद्धाः छतस्नेहा दीधैकारे सहोषिताः । 
कृतमित्राः कतबला धतेराष्टाः परंतप ॥ ६ ॥ 


परंतप | धृतराष्के पुत्र बद्धं रोभी ई । इधर उन्दने 
बहुत-से मित्र-राजाओंका संग्रहं कर छिया है ओर उनके साथ 
दीषकारतक रहकर अपने परति उनका स्नेह भी बदा छवि 
है । ( शिक्षा ओर अभ्यास आदिक द्वारा भी ) उन्होने विशेष 
शक्तिका संचय कर जिया है ॥ ६ ॥ 
न पयोयोऽस्तियत्‌ सास्य त्वयि यंविंशास्यते । ` 
बलवत्तां हि मन्यन्ते + अ भीष्मद्रोणरूपादिभिः र, (व र | +>: 





जिससे न ध ( ५ ¢ =. 
अतः प्रजानाथ | पएेसा कोड उपाय नहीं हः ॥गसल न 
आपको आधा राज्य देकर ) आपके प्रति समता ( सन्धि ) ` 
| कृपाचायं ॥.॥ आदि 5 ् ४ 

ओर ~+ बाय आ जात ॥ । १॥ ३॥ प 4 
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याच्च सर्दवेनैतान्‌ राजन्युपवरिम्यसि । 

तावदेते हरिष्यन्ति तव राज्यमरिदम ॥ ८ ॥ 
अतः शहदमन राजन्‌ । जबतक आप इनके साथ नर्मीका 

बरताव करेगे; तबतक ये आपके रज्यक्रा अपहरण करनेकी 

ही चेष्टा करेगे ॥ ८ ॥ 

नालक्रोशान्न च कापेण्यान् च धमौथंकारणात्‌ । 

अरं कल॑ धारतराषटास्तव काममरिदम ॥ ९ ॥ 


द्चमर्दन नरेश ! आप यह न समञ्ञे किं धृतराष्टके पुत्र 
आपपर कृपा करके या अपनेको दीन-दुबेड मानकर अथवा 
धर्म॑ एवं अर्थकी ओर इष्टि रखकर आपका मनोरथ पूणे 
कर दगे ॥ ९ ॥ 


एतदेव निमित्तं ते पाण्डवास्तु यथा त्वयि । 
नान्वतप्यन्त कौपीनं तावत्‌ ₹ृत्वापि दुष्करम्‌ ॥ १०॥ 


पाण्डुनन्दन ! कौरवक सन्धि न करनेका सबसे बड़ा 

कारण या प्रमाण तो यदीह कि उन्होने आपको कोपीन 

धारण कराकर तथा उतने दीषैकाुतकके ख्ये वनवासका 

। इष्छर कष्ट देकर भी कमी इसके स्यि पश्चाताप नदीं क्रिया 
पितामहस्य द्रोणस्य विदुरस्य च धीमतः । 

ब्राह्मणानां च साधूनां राज्ञश्च नगरस्य च ॥ ११॥ 
पदयतां कखसुख्यानां सवषामेव तत्त्वतः । 

 दानदीटं गदु दान्तं धमेश्चीरमय॒त्रतम्‌ ॥ १२॥ 
यत्‌ त्वामुपधिना यजन्‌ ते वञ्चितवांस्तदा । 


न चापत्रपते तेन चशंसः स्वेन कमेणा ॥ १३ ॥ 


राजन्‌ ! आप दानी, कोमल्खमावः मन॒ ओर 
. इन्दियोको वशम रलनेवाटेः खभावतः घमेपरायण तथा सवके 
हैः तो भी करूर दुर्योधनने उस समय पितामह भीष्मः 
` द्वोणाचाय बुद्धिमान्‌ विदुरः साधुः ब्राहमणः राजा धरतराष्ः 
नगर नगरनिवासी जनतमुदाय तथा कुर्कुखुके समी श्रेष्ट पुरषोकरे 
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( क्या आप बह दिन भू गये, जब किं ) दुरयोधनने 
माश्यो सहित आपको अपने अनुचित वचनद्वारा मामिक पीडा 
र्हूचायी थी । वह अत्यन्त हंसे एरुकर अपनी मिथ्या 
प्रशंसा करता हुआ अपने भाइयोंके साथ कता था---'अब्र 
पाण्डनोंके पास इस संसारम (अपनीः कहमेके लिये इतनी-सी 
मी कोई वस्व॒ नहीं रह गयी है । केवर नाम ओर गोचर वचा 
है, प्रतु वह भी शेष नदीं रदेगा ॥ १५-१६ ॥ 


काटेन महता चेषां भविष्यति पराभवः । 
प्रकृति ते भजिष्यन्ति नघ्प्रङ्ृेतयो मयि ॥ १७ ॥ 
८दीर्घकाठके पश्चात्‌ इनकी भारी पराजय होगी । इनकी 
खराभाबिक शूरता-वीरता आदि नष्ट हो जायगी ओर ये मेरे 
पास ही प्राणत्याग करगे ॥ १७ ॥ 
दुःशासनेन पापेन तदा दयते प्रतिते । 
अनाथवत्‌ तद्‌ देवी द्रौपदी खुदुरात्मना ॥ १८ ॥ 
आद्रृष्य केदो ख्दती खभायां राजसंसदि । 
भीष्मद्रोणप्रसुखतो गौरिति व्याहता सुः ॥ १९॥ 
उन दिनो जब जूएका खेर चछ रह। थाः अत्यन्त 
दुरात्मा पापी दुःशासन अनाथकी माति रोती-कल्पती हुई 
महासनी द्रौपदीको उनके केश पकड़कर राजसभामे घसीट 
लाया ओर भीष्म तथा द्रोणाचायं आदिके समक्ष उसने उसका 
उपहास करते हए बारंबार उसे “गायः कहकर पुकारा ॥ 
भवता वारिताः सवं आरातरो भीमविक्रमाः । 
धर्मपारानिबद्धाश्च न किचित्‌ प्रतिपेदिरे ॥ २०॥ 
यद्यपि आपके भाई मयंकर पराक्रम प्रकट करनेमें समथं 
ये, तथापि आपने इन्द रोक दिया, इसल्यि घर्मबन्धनमे 
वैधे हेनेके कारण ये उस समय उक्त अन्यायक्रा कछ भी 
प्रतीकार न कर सके || २० ॥ 
एताश्चान्याश्च पर्षा वाचः स समुदीरयन्‌ । 
-छाधते ज्ञातिमध्ये स त्वयि प्र्जिते चनम्‌ ॥ २१॥ 
जन आप वनकी ओर जने कगे, उस समय भी वहं 
बन्धु-बान्धरवेकि बीचमे ऊपर कदी हृद तथा ओर भी बहुत- 
ती कीर बातें कहकर अपनी प्रशंसा करता रदा ॥ २९ ॥ 
ये तत्रासन्‌ समानीतास्ते दष्टा स्वामन'गसम्‌ । _ 
अश्चकण्डा खदन्तश्च सभायामासते तदा ॥ २< ॥ 
जो लोग वरदौ बुखाये गये थेः वे सभी नरेश आपको 


¬ च चे म 


 निखसांध देखकर रोते ओर ओषु बहाते हुए रुषे हप 


उस समय चुपचाप समामे बेठे रदे ॥ २२ ॥ . 


` न चेनमभ्यनन्दंस्ते राजानो ब्रह्मणः सह । 
` सवं दयांधनं तश्र निन्दन्ति स सभासदः ॥ २२ । 
` आह्ोषहित उन राजाओनि बरौ दु्ोधनकी भयस 


॥ [रि ^ 





भगवद्यानपर्वं ] 





नहां की । उस समय सभी सभासद्‌ उसकी निन्दा ही कर 
रदे थे ॥ २३ ॥ 
कुलीनस्य च या निन्दा वधो वामि्रकर्सन । 
महागुणो वधो राजन्‌ न तु निन्दा कुजीविका ॥ २४ ॥ 
यनुसूटन | ऊुखीन पुरुषकी निन्दा हो या वध इनमेसे 
वघ हां उसके ल्य अत्यन्त गुणकारक है; निन्दा नहीं | 
निन्दा तो जीवनको घृणित वना देती ह ॥ २४ ॥ 
तद्व निहतो राजन्‌ यदेव निरपज्पः 
निल्द्तश्च महाराज प्रथिव्या सवेराजमिः ॥ २५॥ 
महाराज ! जव इस भूमण्डलके सभी राजाओंनि निन्दा 
की; उसी समय उस निरज दु्योधनकी एक प्रकारसे मूद्यु 
हो गयी ॥ २५ ॥ 
इषत्‌ काया चधस्तस्य यस्य चारिजमीदशम्‌ । 
परस्कन्वेन प्रतिस्तन्धदिछन्नमूर इव द्रुमः ॥ २६॥ 
जिसका चरित्र इतना गिरा हुआ है, उसका वध करना 
तो वहत साधारण कायं है । जिसकी जड कट गयी हो ओर 
जो गोरु वेदीके आधारपर खड़ा हो; उस ब्ृश्चकी भति 
दुर्योधनके भी धराशायी होनेमँ अव अधिक विङम्ब नहीं है ॥ 
वध्यः सपं इवानायंः स्वैरोकस्य दुमतिः 1 
जघयन त्वममिन्घ्नं मा राजन्‌ विचिकित्सिथाः ॥ २७॥ 
खोटी बुद्धिवाखा दुराचारी ` दुयोधन इष्ट स्प॑की माति 
सब्र रोगेकि ष्य वध्य हे । रान्ुओंका नाश करनेवाठे महाराज | 
आप दुब्रिधामे न पड़, इस दुष्टको अवश्य मार डाल ॥२७॥ 
सर्वेथा त्वत्क्षमं चेतद्‌ रोचते च ममानघ । 
यत्‌ त्वं पितरि भीष्मे च परणिपातं समाचरेः ॥ २८॥ 
निष्पाप नरेश ! आप जो पितृस्य धृतरा तथा पितामह 
भीष्मके प्रति प्रणाम एवं नस्नतापू्णं बतोब करते है, वहं 
सर्वथा आपके योग्य है | म भी इसे पसंद करता दं ॥ २८ ॥ 
अहं तु सवेरोकस्य गत्वा छेत्स्यामि संदायम्‌ । 
येषामस्ति द्विधाभावो राजन्‌ दयोंधनं प्रति ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! दुर्योधनके सम्बन्धे जिन रोगोका मन दुबिधामे 
है- जो खोग उसके अच्छे या बुरे होनेका निणेय नदी कर 
सके है, उन सव रोगोका संदेह मै वर्ह जाकर दूर कर दुगा 
भ्ये राज्ञामहं तत्र भातिपौरुषिकान्‌ गुणान्‌ । 
तव संकीर्तयिष्यामि ये च- तस्य व्यतिक्रमाः ॥ २० ॥ 
ओ राजसमार्मे जये हए मूपार्लकी मण्डलम अपके 
सवसाधारण गुरणाका वणन ओर ुर्योघनके दोषों तथा अपराधं 
का उद्घायन करूगा ॥ ३० ॥ 
हुवतस्तवर मे वाक्यं धमोथस्हितं हितम्‌ । 
निदास्य पा्थिनाः सं नानाजमपदेशभ्वराः ॥ ३१॥ 


निसप्ततितमोऽध्यायः 
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त्वयि सम्पतिपत्स्यन्ते धमौत्मा सत्यवागिति । 
तस्मिश्चाधिगमिष्यन्ति यथा खोभादवतंत ॥ ३२॥ 
मेरे मुखसे धर्म ओर अर्थते संयुक्त हितकर वचन सुनकर 
नाना जनपदोकि सामी समस्त भूपा आपके विषयं यदं 
निशितरूपसे समञ्च ठेगे किं युधिष्ठिर धमांत्मा तथा सत्यवादी 
ह ओर दुर्योधनके सम्बन्धे मी उन्हे यह निश्चय हो जायगा 
किं उसने छोभसे प्रेरित होकर. ही सारा अनुचित वतोव 
किया हे ॥ ३१३२ ॥ 
गरहयिष्यामि चेवेनं पौरजानपदेष्वपि । 
चृद्धवाखायुपादाय चातुर्वण्यं समागते ॥ २२ ॥ 
मै वर्हा आये हुए चारो व्णौके आबाखबृद्ध जनसमुदाय- 
को अपनाकर उनके सामने तथा पुरवासिर्यो ओर देशवासिर्योके 
समक्ष भी इस दुर्योधनकी निन्दा करूगा ॥ ३३ ॥ 


रामं वे याचमानस्त्वं नाधर्मं तज खप्स्यसे । 
कुरून्‌ विगर्हयिष्यन्ति ध्तरा्चं च पार्थिवाः ॥ ३४॥ 


वौ शान्तिके व्यि याचना करनेपर आप अधमके भी 


भागी न हगि । सब्र राजा कौरर्वोकी तथा धृतरष्टकी दी 
निन्दा करेगे ॥ ३४ ॥ 


तस्मिंलोकपरित्यक्ते किं का्यंमवरिष्यते 1 
हते दुयांधने राजन्‌ यदन्यत्‌ क्रियतामिति ॥ ३५॥ 
सब छोग दुर्योधनको अन्यायी समञ्चकर त्याग देंगे ओर 


वह॒ निन्दनीय होनेके कारण नष्टप्राय हो जायगा | उस ` 


दशाम आपका दुसरा कौन-सा कायं शेष रह जाता हे १ जिसे 
सम्पन्न किया जाय ॥ ३५ ॥ 


यात्वा चाहं ऊरून्‌ सवोन्‌ य॒ष्मदथंमहापयन्‌ । 
यतिष्ये षरदामं कतं क्षयिष्ये च चेष्टितम्‌ ॥ ३६॥ 


बहौ पर्हचकर आपके सखाथंकी सिद्धिम तनिक भी.चुरि 
न आने देते हए म समस्त कोरवोंसे सन्धि-स्थापनके चि 
प्रयज करूगा ओर उनकी चेष्टाओंपर दृष्टि रक्लंगा ॥ ३६॥ 


कौरवाणां पल्ृत्ति च गत्वा युद्धाधिकारिकाम्‌! 
निंहाम्य विनिवतिष्ये जयाय तव भारत ॥ ३७ ॥ 


भारत ! म जाकर कोरर्वोकी युद्धविषयक तेयारीकी बाते 


जान-सुनकर आपकी विजयके व्यि पुनः यहो खोट आजंगा॥ | | 


सर्वथा युद्धमेवादमाशं सामि परेः सह । 


निमित्तानि हि सवोणि तथा प्रादुभैवन्ति मे ॥ ३८॥ | 


मचे तो शबरुओके साथ सवथा युद्ध होनेकी ही सम्भावना 


हो रदी है; क्योकि मेरे सामने पेसे दी उक्षण ( शङ्न ). 


प्रकट हो रहे ह ॥ ३८ ॥ 








श्रीमहाभारते 


| उद्योगपशचणि 


(~ । = 
[=-= 


| 

1 घोराणि रूपाणि तथैव चाग्नि- 
| वणौन्‌ बहन्‌ पुष्यति घोररूपान्‌ ॥ ३९ ॥ 
। मृग ( पञ्च ) ओर पक्षी भयंकर शन्द्‌ कर रहे दै । प्रदोष 
| कालम प्रमुख हाथियों ओर धोडोके समुदायमे बड़ भयानक 
। आकृतयो प्रकट होती हँ । इसी प्रकार अग्निदेव भी नाना 
\ प्रकारके भयजनक वर्णो ( रंगों ) को धारण करते र ॥३९॥ 
।) 


मष्यलोकश्षयङ्त्‌ धोरो 
| नो चेदयुपरा्त इदान्तकः स्यात्‌ । 
† श्राणि यन्तरं कवचान्‌ रथश्च 
4 नागान्‌ हयांश्च प्रतिपादयित्वा ॥ ४० ॥ 
योधाश्च सवं कृतनिश्चयास्ते 
| | । भवन्तु स्त्यश्वरथेषु यत्ताः । 
| साप्रामिकं ते यदुपाजेनीयं 
| सवं समरं कुर तन्नरेन्द्र ॥ ४१॥ 
| 


यदि मनुष्यलोककरा संहार करएनेवारी अत्यन्त मयं 
मृसयु इनको नहीं प्रात हृद होती, तो एेसी बातें देखने नही 
आतीं । अतः नरेगद्र | आपके समस्त योद्धा युद्धके लि हद 
निश्चय करके मोति-मातिके श्रः यन्तर कवच, रथ, हाथी 
ओर धोड़ोको सुसञ्जित कर ठँ तथा उन हायिथो, पो 
एवं रथोपर सवार हो युद्ध करनेके निमित्त सदा तैयार र । 
इसके सिवा आपको युद्धोपयोगी जिन समस्त वस्तुओंका संप्र 
करना है उन सबका भी आप संग्रह कर खीजिये ॥ 
दु्यांधनो न द्यरुमद्य दातुं 
जीवंस्तवेतन्नपते कथंचित्‌ । 
यत्‌. ते पुरस्तादभवत्‌ सख्द्ध 
यते हृत पाण्डवस्युख्य राज्यम्‌ ॥ ४२॥ 
पाण्डवप्रवर | नरेश्वर | यह निश्चय मानिये, आपके पास 
पहले जो समूृद्धिशाटी राज्य-वेभव था ओर जिसे आपने जूए 
खो दिया थाः वह सारा राज्य अब दुयोधन अपने जीते-जी 
आपको कभी नदीं दे सकता ॥ ४२ ॥ 


नः इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपर्वणि छष्णवाक्ये त्रिसतितमीऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 
१ इस प्रकार श्रीमहामारत उचचोगपके अन्तगंत भगवदूयानपवेसे श्रीडृम्णवाक्यविषयक तिहत्तरव अध्याय पूरा हभ ॥ ७६ ॥ 





चतु,सप्रतितमोऽध्यायः 


भीमसेनका श्ान्तिविषयक प्रस्ताव 


मीम उवाच 


यथा यथेव शान्तिः स्यात्‌ कुरूणां मधुखहनन । 
तथां तथेव भषेथा मा स्म युद्धेन भीषयेः ॥ १ ॥ 
र भीमसेन बोले-गधुसूदन । आप कोके बीचमे 
भती ही बति करैः जिससे हमलोरगोम शान्ति खापित हो सके । 
 अद्धकी बात खुनाकर उन्दं मयभीत न कीभियेगा ॥ १॥ 
अमर्षी जातसंरम्भः भरयोदधेषी महामनाः । 
रं: दुर्योधनो । वाच्यः साम्नवनं समाचरेः ॥ २॥ 
2 दुयोधन असहनशीर, करोधरमो मरा रहमेबाला भेयका 
८ र ' मनम बड़े-बड़े हौसले रखनेवाख ३ । अतः 
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वह अदूरदरशी, निष्टुर वचन बोख्नेवाखाः धरनिन्द्कः 
रूर षराक्रमी, दी्काललक क्रोधको मनमे संचित रखनेवाछ, 
रिक्षा देने या सन्मार्गपर छे जाया जानेकी योग्यतासे रहितः 
पापात्मा तथा शठतासे प्रेम रखनेवारा ह ॥ ४ ॥ 
म्रियेतापि न भज्येत नेव जह्यात्‌ खकं मतम्‌ । 
तादृशेन रामः छृष्ण मन्ये परमदुष्करः ॥ ५ ॥ 

श्रीकृष्ण ! वह मर जायगा कितु द्वक न सकेगा । अपन 
टेक नदीं छोडेगा । म समन्ता ह, एेसे दुराग्रह मनु्यके 
साथ संधि स्थापित करना अत्यन्त दुष्कर कायं दै ॥ ५ ॥ 
खहदामप्यवाचीनस्त्यक्तधमो भरियादतः । 
प्रतिहन्त्येव खुहदां वाचद्यैव मनांसि च ॥ ६ ॥ 

दुर्योधन दहितेषी सुद्दोकि भी विपरीत आचरण करनेवाला 
है । उसने धर्मको तो स्याग ही दिया है, शूको भी प्रिय 
मानकर अपना छिया है । वह मिर्नोकीं भी बार्तोका खण्डन 
करता ह ओर उनके हदयको चोट पर्हचाता दै ॥ ६ ॥ 


स मन्य॒वदामापन्नः सभावं इष्टमास्थितः। 


` खभावरात्‌ पापमभ्येति तृणेददछन्न इवोरगः ॥ ॥ 
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दुयोधनो हि यत्सेनः सर्वथा विदितस्तव । 
यच्छसे यत्खभावश्च यद्वरो यत्पराक्रमः ॥ ८ ॥ 
भगवन्‌ ! दुयोधनकी सेना जेसी ३, उसका शीर ओर 
समाव जैसा हैः उसका बल ओर पराक्रम जिस प्रकारका 
हैः वह सव कुछ आपको सव प्रकारसे ज्ञात हे॥८॥ 
पुरा भसन्नाः ऊुरवः सहपुत्रास्तथा वयम्‌ । 
इन्द्रज्येष्ठा इवाभूम मोदमानाः सयान्धवाः ॥ ९ ॥ 
पूवकार्मं पुत्र तथा वन्धु-बान्धर्वोसदहित कौरव ओर इम- 
लोग इन्द्र आदि देवताओंकी भति परस्पर मिरकर बड़ी 
्रसन्नता ओर आनन्दके साथ रहते ये ॥ ९ ॥ 
दयोधनस्य क्रोधेन भरता मघुखदन। 
धक्ष्यन्ते शिरिरापाये वनानीव इतारानेः ॥ १० ॥ 
परंतु मधुसूदन ! जैसे शिशिरके अन्तम ८ ्ीष्मकाल 
आनेपर ) वन दावानठ्से जलने र्गते दै उसी प्रकार 
सम्पूणं भरतवंशी इस समय दुर्योघनकी करोधाग्निसे जलने- 
वाले ह ॥ १० ॥ 
अष्टादशेमे राजानः भ्रख्याता मधुखूदन । 
ये समुचिच्छिदुज्ञीतीन्‌ खुदश्च सबान्धवान्‌ ॥ ११॥ 
श्रीकृष्ण | आगे बताये जनेवाङे ये अटारह विख्यात नरेश 
है, जिन्हने यन्धु-बान्धरवोसदहित कुद्म्बीजनो तथा दितेषी 
सुदटदोका संहार कर डाला था ॥ ११॥ 
असुराणां ससुद्धानां उवरुतामिव तेजसा । 
धयोयकाले धर्मस्य प्राप्ते कछिरजायत ॥ १२ ॥ 
हेष्टयानां अदावतों नीपानां जनमेजयः । 
बहरस्तालजंधानां छमीणासुद्धतो वख: ॥ १३॥ 
अजबिन्दुः खुवीराणां खराष्ाणां रुषद्धिकः । 
अर्कजश्च बलीहानां चीनानां धौतमूलकः ॥ १४॥ 
हयग्रीयो विदेहानां वरयुश्च महौजसाम्‌ । 
बाहुः खन्दरवंश्षानां दीाक्षाणां पुरूरवाः ॥ ९\॥ 
सहजद्चेदिमस्स्यानां प्रवीराणां वृषध्वजः । 
धारणश्चन्द्रवत्सानां सुकटानां विगाहनः ॥ ९६॥ 
दमश्च नन्दिवेगानामित्येते ङरपांसनाः । 
छरुष्ण सम्भूताः कुले कुपुरुषाधमाः ॥ १७ ॥ 
ञेसे धर्मके विष्ठवका समय व होनेपर स 
होनेवाञे समृद्धिशाली अ मर्य॑कर करदं उत्पन्न 
1 उसी अकार दैहयवंशमे सुदावतं'नीपडर्मं व 
तालजंयकि वंशम बहुकः इमिङुरगं उद्दण्ड ०, ~ 5 
वते अनबिन्ु, र्रप समदि, बरीदरवथम्‌ जकः 
चीनेकि कुर्म धौतमूलकः विदेदवंशमे हयग्रीवः महौजा नामक 
्त्रियोके कुख्मे वरयु स॒न्दस्वथा क्षत्रिये बाहु, दीपाक्च 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सगवद्यानपवंणि मीमवाक्ये चतुःसपतितमोऽध्याय 


"कदा गव्कृ्ट शे 





इस प्रकार भीमहामारत उ्मोपपव अर्त॑गत पवदमानप्मे भीमवास्यनिषयकं चहततसवा अध्याय परा 


चतुःसप्ततितमोऽध्यायः 


२२६९ 


कुलम पुरूरवा, चेदि ओौर मरसयदे्मे सष्टज, प्रवीरवशमे 
ृपरध्वजः चनदरघस्सक्ुखमे धारणः सुचटवंदामे विगान तथा 
नन्दिवेगकछुकमे शम-ये समी कुलाङ्गार एवं नराधम क्षत्रिय 
युगान्तकाक आनेपर ऊपर बताये अनुसार मि्न-मिन्न कुर्म 
प्रकट हुए थे || १२-१७ ॥ | 
अप्ययं नः छ्रूणां स्याद्‌ युगान्ते काठसम्ध्रतः ॥ 
दुर्योधनः कुखज्ारो जघन्यः पापपूरषः ॥ १८॥ 
पबोक्त (अठारह) राजाओंकी मति यह ऊुलाङ्गारः नीच 
एवं पापपुरुष दुयौधन भी इस द्वापर युगके अन्तमं 
कालसे प्रेरित हो हमारे कुखकुरुके विनाद्राका कारण होकर 
उत्यन्न हआ है ॥ १८ ॥ 
तस्मान्खदु रानेया धमौ्थंसहितं दितम्‌ । 
कामानुबन्धबडल नोग्रसुम्रपराक्रम ॥ १९ ॥ 
अतः भयंकर. पराक्रमी श्रीकृष्ण | आप उससे जो कुछ 
भी कर, कोमल एवं मधुर वाणीम धीरे धीरे कहँ । आपका 
कथन धमं एवं अथ॑से युक्त तथा हितकर हो 1 उसमं तनिक 
भी उग्रता न अने पावे । साथ दही इसका भी ध्यान रक्खें 
कि आपकी अधिकांश बाते उसकी खचिके अनुकूर ह ॥१९॥ 
अपि दुयोधनं कष्ण सवं वयमधश्चराः । 
नीचेभत्वाचयास्यामो मा स नो भरतानशन्‌ ॥ २० ॥ 
भगवन्‌ ! हम सब छोग नीचे पदर चलकर अत्यन्त 
नघ्र होकर दुयौधनका अनुसरण करते ररहगे; परंतु हमारे 
कारणसे मरलवंशियोका नाश न हो ॥ २०॥ . 
अप्युदासीनवृत्तिः स्याद्‌ यथा नः कुरुभिः सह 1 . 
वाखदेव तथा कायं न कुरूननयः स्पृररोत्‌ ॥ २१॥ 
वासुदेव ! हमारा कौरवेकि साथ उदासीनभाव एवं 
तटस्थताका बताव भी जैसे बना रहे, वैसा ही प्रयल्ञ आपकर 
करना चाह्यि । क्रंसी प्रकार भी कौरवको अन्यायक्रा सखशं 
नहीं होना चहिये ॥ २१ ॥ 
वाच्यः पितामहो बद्धो ये च ष्ण सभासद्‌; 1 
श्रातणामस्तु सौधं धार्वराष्टः पशास्यताम्‌ ॥ २२॥ 
श्रीकृष्ण | आप वहा बुदढे पितामह मीष्मजी तथा अन्य 
समासदत णेस करमेके स्यि दी करैः जिससे सबं भाइयंमं 
सहाद बना रहे ओर दुयोधन भी शान्त हो जाय ॥ २२॥ 
अहमेतद्‌ रवीम्येवं राजा चेव परदंसति। _ 
अज्ञैनो नैव युद्धार्थी भूयसी हि द्याज्ने ॥ २३॥ ` 
म इस प्रकार शन्ति-स्थापनके ण्यि कह रहा ह । रजा ` 
युधिष्ठिर भी शान्तिकी दी प्ररंसा करते दै ओर अजेन भी ` 
युद्धके इच्छक नहीं हैः क्योकि अजैनमे बहुत अधिक दथा 
भरी हुदै हे ॥ २३ ॥ य ~ 
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२२७० श्रीमहाभारते [ उद्योगपवैणि 
। पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः 


श्रीङृष्णका भीमसेनको उत्तेजित करना 


वैशम्पायन उवाचं 


एतच्छुत्वा महाबाहुः केशवः प्रहसन्निव । 
म्ूतपूवं भीमस्य मादंबोपदितं वचः ॥ ९ ॥ 
गिरेरिव रघुत्वं तच्छीतत्वमिव पावके । 
मत्वा रामाचजः शपैरिः शाङ्गधन्वा छकोदरम्‌॥ २ ॥ 
संतेजयंस्तदा बाभ्भिमोतरिच्वेव पावकम्‌ । 
उवाच भीममासीनं कृपयाभिपरिष्टटुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
वैदास्पायनजी कते रै-भीमसेनके मुखसे यह 
अभूतपूर्वं ृढतापूणं वचन सुनकर महाबाहु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हैषनेसे खगे । जैसे पर्वतम लघुता आ जाय ओर अग्नमें 
शीतलता प्रकट हो जायः उसी प्रकार उनमें यह नप्रताका 
्राहुमव हआ था । यह सोचकर शाङ्गधनुष॒ धारण करने- 
बटे रामानुज श्रीकृष्ण अपने पास बैठे हुए कोद्र भीमसेन- 
करो, जो उस समय दयासे द्वित हो रहे थे, अपने वचनोंदमारा 


उसी प्रकार उत्तेजित करते हए बोले, मानो वायु अप्निको 


उदीस कर एही हो ॥ १-३ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
` त्वमन्यदा भीमसेन युद्धमेव प्रशंससि । 
अधाभिनम्विनिः धातंराषटरान्‌ मिमर्दिषुः ॥ ४ ॥ 
क श्रीभगवान्‌ बोले-भेया भीमसेन | आजके सिवा 
दिन तो दम दिसासे दी प्रसन्न होनेवाठे क्रूर धूतराष 
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पु्जोको मसर डालनेकी इच्छा मनम चेकर सदा युद्धकी ही 
प्ररासा किया करते ये ॥ ४॥ | 
त॒ च खपिषि जागविं युञ्जः दषे परंतप । 
घोरामशान्तां खषतीं खदा वाचं प्रभाषसे ॥ ५ ॥ 
परंतप ! ( इन्हीं विंचारोमे इतरे रदनेके कारण ) तुम 
रातमें सोते मी नदीं ये, जागते ही रहते थे । कभी सोना ही 
पड़ा, तो ओँे.मह ञे जाते ओर सदा घोर, अदान्त तथा 
रोषभरी बातें ही तुम्हारे मुहसे निकल्ती थीं ॥ ५ ॥ 
निःश्वसन्नमग्निवत्‌ तेन संतप्तः स्वेन मन्युना । 
अपचान्तमना भीम सधूम इव पावकः ॥ 2 ॥ 
मीम | तम बारंबार छम्ब सास खी चते हुए अपने ही क्रोधसे 
उसी प्रकार संतत होते ये जैसे आग अपने दी तेजसे तपी 
रहती है । धुसि व्यास हुदै अग्निकी मति ठम्दारे नित्य 
निरन्तर अरान्ति छायी रहती थी ॥ ६ ॥ 
एकान्ते निःश्वसञ्छेषे भारातं इव दुवः । 
अपि त्वां केचिदन्मत्तं मन्यन्तेऽतद्विदो जनाः ॥ ७ ॥ 
भारी बोश्से पीडित दुब मनुष्यकी भाति ठम एकान्त- 
मै बेठकर जोर-जोरसे सांस खीं चते रहते थे 1 इसीष्यि तुरं 
कुछ लोग; जो इक्ष बातको नहीं जानते दैः पागल 
मानते ह ॥ ७॥ 
आरुज्य ब्रक्षान्‌ निमुःखान्‌ गजः परिख्जलिव । 
निघ्रन पद्धिः क्षिति भीम निष्टनन्‌ परिधावसि॥ ८ ॥ 
` भीम ! जेते हाथी व्रक्षोक्रो जडइ-मूसदहित उखाड़कर 
उन्हं पैरोकी टोकरोसे दरूकनदक कर डार्ता दैः उसी प्रकार 
ठम भी वैरे पृरथ्वीपर आत्रात करते ` हुए जोर-जोससे गजंते 
ओर चास ओर दोडते ये ॥ ८॥ 
नासिञ्जनेऽभिरमसरे रहः क्षिपसि पाण्डव । 
नान्यं निरि दिवा चापि कदाचिदभिनन्दसि ॥ ९ ॥ 
पाण्डुनन्दन | तुम कभी इस जनसमुदायम प्रसन्नताका 
अनुभव नहीं करते ये; सदा एकान्तम ही बैठकर कालक्षेप 
करते थे । दिन हो या रातःवुम कमी किसी दू सरेका अभिनन्दन 
न्दी करते थे ॥ ९ ॥ 


अकस्ाव स्मयमानश्च रहस्यास्से रुदन्ति । 


जान्वोमूधोनंमाधाय चिरमास्से प्रमीलितः ॥ ९० ॥ ` 


, कमी सदा हभ पड़ते ओर कभी एकान्त स्थानम रोते 


> कि । 0 । & । 
= (8 = दृते प्रतीत दते थे ओर कमी धुटर्नोपर मस्तक रखकर 
` दी्ैकारुतक नेच बंद किये वेठे रहते भरे ॥ १०॥ 





भगवदूयानपलं 
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शुङकटि च पुनः छुरवशनोष्ठौ च विदशन्निव 1 
भभाीकष्णं दद्यस भीम सवं तन्मन्युकारितम्‌ ॥ ११॥ 


भीमसेन ! मेने बार-बार ठम्हे मौह टेदी करके दोनो 
ओ्ठोको चवति हुए-से देखा हे । यह सव वहारे क्रोधकी 
करतूत दै ॥ ११॥ 


यथा पुरस्तात्‌ सविता दश्यते शुक्रमुच्चरन्‌ । 
यथा च पश्चान्निसुक्तो धुवं पयंति रदिमवान्‌ ॥ १२॥ 
तथा सत्य त्रवीस्येतन्नास्ति तस्य व्यतिक्रमः । 
हन्ताहं गदयाभ्येत्य दुयांधनममषंणम्‌ ॥ १३ ॥ 
इति स्म मध्ये ातृणां सत्येनारभस्रे गदाम्‌ । 
तस्यः ते भरदामे बुद्धिधियतेऽद्य परंतप ॥ १४॥ 
तुम अपने भाईयोके बीचमें सत्यकी रापथ खाकर बार- 
वार गदा छते हुए यइ कहते थ--भ्जेसे सूर्यदेव पू्वैदिशामं 
उदित होते हुए अपने तेजोमण्डलको प्रकट करते दिखायी 
देते ह ओर पश्चिम दिशामे वे दी अं्युमारी अस्ताचलको 
जाकर निश्चितल्पसे मेरुपव॑तकी परिमा करते दै, उनके 
इस नियमे कमी कोड अन्तर नहीं पड़ता; उसी प्रकार मं 
यदह सच कहता हू किं अमषंशीर दुर्योधनके पास जाकर 
अपनी गदासे उसके प्रण ठे दगा | मेरे इस कथन्मं कमी 
कोई अन्तर नदीं पड़ सकता । परंतप ! एेसी प्रतिज्ञा करने- 
वाठ तुम-जेसे वीररिरोमणिकी बुद्धि आज शान्ति-स्थापनमें 
ल्ग रही है ( यह आश्वर्यकी बात है | ) ॥ १२-१४॥ 
अहो युद्धाभिकाङ्क्चाणां युद्धकाल उपस्थिते । 
चेतांसि विप्रतीपानि यत्‌ त्वां भीभीम विन्दति ॥ १५ ॥ 


अहो ! युद्धका अवसर उपस्थित होनैपर पटलेसे युद्धकी 
अभिलाषा रखनेवञे छोगोके विचार मी इतने बदरू जात 
कि वे विपरीत सोचने रूगते भीमसेन ¡ जान 
पड़ता है, इषीव्यि वहं मी युद्धसे भय होने ख्गता हे ॥१५॥ 


अहो पाथं निमित्तानि विपरीतानि पश्यसि । 


 खघ्रन्ति जागरान्ते च तस्मात्‌ भरममिच्छसि ॥ १६॥ 


कुन्तीनन्दन । बड़ विस्मयकरी बात ह क वुम्दे सोते ओर 
जागतेमे उच्टे परिणामक सुत्नना देनेवाङे अपशन दिखायी 
देते ह । इसीसे ठम शान्तिकी इच्छा प्रकट कर रः हो ॥१६॥ 


अदो नाशं ससे किंश्चित्‌ पुस्त्व धोब इवात्मनि । 
कद्मटेनाभिपन्नोऽसि तेन ते विरतं मनः ॥ १७॥ 


अहो ! कायर ओर नपुंखककी मति इस समय छम अपने 


इति श्रीसदाभारते द्योगपव॑णि भगवद्यानपर्वणि मीमोत्तनकशरीकृष्णवाक्ये पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ र । व 
इस प्रकार श्रमहामारत उ्ोगपवके अन्तरत भगनद्ानपनस भीमेत्तेजकभीङष्णनाक्यविषमक पत्तर अध्याम पुरा दुजा ॥ ७५॥ ` 





पञ्चसत्ततितमो ऽध्यायः 





ए ' यिन जा ` किक कक कः ऋ कको [गं 


कुछ भी पुरुषां नहीं मानते । ठम्हारे ऊपर मोष छा गया 
है, जिससे व्हारी मानसिक ददा वरिगङ़ गयी हे ॥ १७ ॥ 
उद्वेपते ते हृदयं मनस्ते प्रतिसीदति 1 
ऊरस्तम्भग्रदीतोऽसि तस्मात्‌ भराममिच्छसि ॥ १८॥ 
जान पडता है कि व्दारा हृदय कौपता दै, मन शिथिल 
होता जाता है, तम्हारी जेधिं मानो अकड़ गयी ई; इसीचयि 
तुम शान्ति चाहते हो ॥ १८ ॥ | 
अनित्यं किर म्यस्य पाथं चित्तं चखाचखम्‌ । 
वातवेगप्रचलिता अष्टीख राद्मङेरिव ॥ १९ ॥ 
पाथं | कहते ह कि मनुष्यका चित्त सदा एक निंश्चयपर 
अल नहीं रहता । वह हवाके वेगसे दिर्ती हुदै सेमख्के 
फलकी गोठके समान डोवाडोढ रहता है ॥ १९ ॥ 
तवैषा विरता बुद्धिर्गवां वागिव मादुषी । 
मनांसि पाण्डुपुत्राणां मञ्जयत्यश्वानिव ॥ २० ॥ 
यदि गौर्पं मनष्योकी बोटी बो तो वह जेसे बिगड़ी 





हई होगी; उसी प्रकार तुम्हारी यहं बुद्धिः विजत होकर अगाध “ 


समुद्रम नाबके बिना इवनेवाङे मनुरष्योकी भाति पाण्डबोके 
मनको चिन्तामग्न किये देती है ॥ २० ॥ 


इदं मे महद्श्चयं पवेतस्येव सपेणम्‌ । 
यदीददां प्रभाषेथा भीमसेनासमं वचः ॥ २१ ॥ 


भीमसेन ! उम जो बात कह रहे हो, वह बुम्हारे योग्य 
कदापि नदीं है । जैसे पवैतका चलना आश्वयंकी बात डेः 
उसी प्रकार तुम्हारे दाया किया हआ यहं शान्ति-प्रस्राव स्च 
महान्‌ आश्चर्यम डाक रहा ह ॥ २१ ॥ 
स दष्टा खानि कमणि कखे जन्म च भारत । 
उत्तिष्ठख विषादं मा कृथा बीर सिसो भव ॥ २२॥ 


भासत | त॒म अपने कर्मोकी ओर्‌, देखकर ओर जिस ` 


कुलम तम्हारा जन्म हुभा है, उसपर भी इ्िपात्‌ करके खड़े 


हो जाओ । बीरर ! विप्राद न कृरो ओर अपने क्षत्रियोचित्‌ ` 


कर्मपर डट जाओ ॥ २२ ॥ 
न चेतदचुरूपं ते यत्‌ ते ग्छानिररिदम। 


यदोजसा न रभते क्षत्रियो न तदद्यते ॥ २३ ॥ य 
शन्रुदमन ! ठम्शरे चित्तम जो ग्छानि उन्न हहे 


यह तुस्हारेजेसे ूरवीरके योग्य कदापि नहीं हे । 


त्रिय जिसे ओज एवं पराक्रमसे प्रात नहीं करता, उसे अपे ` 


उपयोगमे नदीं ाता है ॥ २३ ॥ 
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१९५२ ीमद्वाभारते [ उद्योगपर्वणि 
। पटसप्ततितमोऽध्यायः 
भीमसेनका उत्तर | 


^» 


वे्रम्पायन उवाच 


लथोक्तो वाखदेवेन नित्यमन्युरमषंणः । 
सदश्ववत्‌ समाधावद बभाषे तदनन्तरम्‌ ॥ १ ॥ 


वैदाम्पायनजी कहते दै जनमेजय | वयुदेवनन्दन 
भगवान्‌ श्रीृष्णके एेसा कहनेपर सदा क्रोध ओर अमर्षे 
भरे रहनेवाठे मीमसेन परे सुरिष्षित घोडेकी भाति सरपट 
भागने रगे ( जस्दी-जस्दी बोल्ने लगे); फिर धीरे 
भीरे बोले ॥ २ ॥ 


भीमसेन उवाच 


अन्यथा मां चिकीषन्तमन्यथा मन्यसेऽच्युत । 
प्रणीतभावमत्यथं युधि सत्यपराक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
वेत्सि दाशद सत्यं मे वीधेकाटं सदोषितः। 

, भीमसेने कहा-भच्युत ! मै करना तो ङु ओर 
ाहता ह परंठ॒ भाप समन्न ङु जोर दी रदे ै। 
दशाहनन्दन | आप दीकाकतक मेरे साथ रदे है| अतः 
मेरे मिषयमे यह सन्नी जानकारी रखते दी हग छि मेरा 
युद्धम अत्यन्त अनुराग हे ओर मेरा पराक्रम मी मिथ्या 
नदीं है ॥ २९ ॥ 
उत बा मां न जानासि श्रवन्‌ छद्‌ इवाण्रषे ॥ २ ॥ 
तस।दनधिरूपाभिबोभ्भिमां त्वं समच्छंसि । 

अथवा यद भी सम्भव हे करि बिना नोकाके अगाध 
सरोवर तेरेवाठे पुरुषको जैसे उसकी गहराश्का पता 
न चरता; उषी तरह आप मुञ्चे अच्छी तरह न जानते 
द| इसीव्यि आप अचित वचनोद्वाया युश्चपर आक्षेप 
 कररदेदं॥ ३१॥ 
कथं हि भीमसेनं मां जानन्‌ कच्चन माधव ॥ ४ ॥ 
बूयादप्रतिरूपाणि यथा मां वक्तमर्हसि । 
त श्च भीमसेनको अच्छी तरइ जाननेवाला 
कह मा । मवुध्य मेरे भ्रति से अयोग्य वचनः, जैसे आप 
9 र सकता है १ ॥ ४२ ॥ 
1 ल इष्णिनन्दून | ५॥ 











यद्यपि खयं अपनी प्रशंसा करना सवथा नीच पुर््षोका 
ही कायं हैः तथापि आपने जो मेरे सम्मानके विपरीत बातत 
कहकर मेरा तिरस्कार किया हैः उससे पीडित होकर भँ अपने 
बरका वखान करता दँ ॥ ६३ ॥ 


पदयेमे रोदसी कृष्ण ययोरासन्निमाः प्रजाः ॥ ७ ॥ 
अचले चाप्रतिष्ठे चाप्यनन्ते सकेमातसे। 
श्रीकृष्ण ¡ आप इस भूतल ओर खगलोकपर दृष्टिपात 
करे । इन्हीं दोनोके भीतर ये समस्त प्रजाजन निवास करते 
है । ये दोनों सवके माता-पिता ह । इन्द अचर एवं अनन्त 
माना गया है । ये दूसरौके आधार होते ए भी खयं आधार. 
चरूल्य ह ॥ ७१ ॥ 
यदीमे सहसा समेयातां. रिरे इव ॥ ८ ॥ 
अहमेते निग्णीयां बाहुभ्यां सचराचरे । 
यदि ये दोनों खोक सहसा कुपित होकर दो रिलार्ओकी 
भाति परस्पर टकराने कगे तो मे चराचर प्रागिर्योसदहित 


 इन्हं अपनी दोनों युजाओंसे रोक सकता हूँ ॥ ८२ ॥ 


पदयेतदन्तरं वाद्वोम॑हापरिघयोरिव ॥ ९ ॥ 
य पतत्‌ प्राप्य सुच्येत न तं पदयामि परुषम्‌ । 

लोदेके विशार एरिधोकी भाति मेरी इन मोरी भुजाभ- 
का मध्यभाग केसा हैः यह देख लीजिये । मै एेसे किसी वीर 
पुरुषको नहीं देखताः जो इनके भीतर आकर फिर जीवित 
निकर जाय ॥ ९२ ॥ 
दिमवाश्च समुद्रश्च वजनी वा बरुभित्‌ खयम्‌ ॥ १०॥ 
मयाभिपन्नं जयेरन्‌ बलमास्थाय न जयः। 

जो मेरी पकड़मं आ जायगा, उसे हिमाख्य पवतः 
विशार महासागर तथा बरु नामक दैत्यका विनाश करनेवाञे 


, साक्चात्‌ वज्रधारी इन्द्र- ये तीनो अपनी पूरी शक्ति ख्गाकर 


भी बचा. नहीं सकते ॥ १०२ ॥ 

युद्ाहयन्‌ क्षत्रियान्‌ सान्‌ पाण्डवेभ्वाततायिनः॥११॥ 

अधः पादतङेनेतानधिष्ठास्यामि भूतटे। ` 
पाण्डवोके ग्रति आततायी बने हए इन समस्त क्षत्िर्यो- 

कोः जो युद्धके स्यि उद्यत हुए दहै, मै नीचे प्रथ्वीपर गिराः 

कर पैरतठे रोद डर्देगा ॥ १९९ ॥ 


न हि त्वं नाभिजानासि मम विक्रममच्युत ॥१२॥ 
यथा मया विनिजित्य राजानो वशगाः कताः 1 
अच्युत ! मेने राजाओंको जिस प्रकार युद्धम जीतकर 


2 ॥ अपने धीन किया था; मेरे उस पराक्रमसे आप अपरिचित 


न 
थे  स्वयमात्मन 4 - ११९५ ~ न 
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अथ चन्मा न जानासि सयं स्येयोयतः प्रभाम्‌ ॥ १३॥ 
गाढे युधि सम्बाघे वेरस्यसे मां जनार्दन 1 
जनादन | यदि कदाचित्‌ आप सुश्च या मेरे पराक्रमको 
न जानते हौ तो जव भयंकर संहारकारी घमासान युद्ध 
परारम्म होगाः उस समय उगते ` हुए सूर्यकी प्रभाके समान 
आप मुञ्चे अवद्य जान ठग ॥ १३३ ॥ 


परूषराक्िपसि कि वणं पूतिमिवोच्नयन्‌ ॥ १४ ॥ 
पके हुए घावक्ो चाकूसे चीरने या उकसानेवाङे पुरषके 
समान अप सुश्च अपने कठोर वचनद्वारा तिरस्कृत क्यो 
कर र्दद {॥ १४॥ 
यथामति अवीस्येतद्‌ विद्धि मासधिकं ततः । 
द्रणएासि युधि सम्बाधे पन्रत्तं वेंशसेऽहनि ॥ १५॥ 
मं अपनी बुद्धिकं अनुषार वहा जो कुर कह रहा हूः 
उससे भी वदट-चद्कर सुञ्ञे समञ्चं । जिक्र समय योद्धाओंसे 
खचाखच भरे हए युद्धम भयानक मार-काट मचेगी, उष 
दिन सुष्षे देखियेगा ॥ १५ ॥ 


मया परणुच्नान्‌ मातङ्गान्‌ रथिनः सादिनस्तथा । 
तथा नरानभिक्कद्धं निध्न्तं क्षन्नियषभान्‌ ॥ १६॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भरावधानपर्थणि भीमसेनवाक्ये षटसरूतितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 


दरष्टा मां त्वं च छोच विकषन्तं वरान्‌ वरच्‌ । 


जत्र ( घमाकषान युद्धम ) मं कुपित होकर मतवाठे 
हाथिरयो, रथ्यो तथा धुडसवारोको धरादयायी करना ओर 
फैकना आरम्भ करेगा एवं दूसरे शरेष्ठ क्षत्रियवरीरोका वघ 
करने र्गूगा, उस समय अप्र ओर दूसरे खोग भी सुद्च 
देखेंगे कि मँ क्रिस प्रकार चुन-चुनकर प्रधान-प्रवान वीरोका 
संह्‌(र कर रदा ह ॥ १६द ॥ 


न मे सीदन्ति मल्नाना न ममोद्देपते मनः ॥ १७॥ 
स्वलोकादभिक्द्धान्न भयं विद्यते मम। 
किं त॒ सौदमेवेतत्‌ कपया मधुसुदन 
सर्वास्तितिष्चे संकलेखान्‌ मा सनो भरतानच्छन्‌॥ १८॥ 


सेरी मज्जा शिथिल नदीं हो रही है ओरन मेरा हृदय 
ह कौप रदा है । मधुसूदन !। यदि समस्त संसार अत्यन्त 
कुपित होकर मुञ्चपर आक्रमण करे तो भी उससे मुञ्चे भय 
नहीं है; वितु मने जो शान्तिका प्रस्ताव क्रिया हैः यह तो 
केवर सेरा सौहादं दी है । मे दयाव सारे कडेर सह ठेनेको 
तैयार हँ ओर चाहता हँ फि हमारे कारण भरतवंशिर्योका 
नाशन दहो ॥ १७-१८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदाभारत उद्योगपवेके अन्तगेत भगवद्यानपवेमे भीमसेनवाक्यसम्बन्धे। छिहत्तरव्‌[ अध्याय पूरा ह, ॥ ७६ \ 


सषसक्षतितगेऽध्यायः 
श्रीकरष्णका भीमसेनको आश्वासन देना 


श्रीभगवानुवाच 
भावं जिक्ञासमानोऽहं प्रणयादिदमक्षवम्‌ । 
न चाक्षेपान्न पाण्डित्यान्न क्रोधाच्च विवक्षया ॥ १ ॥ 
ध्रीभगवान्‌ बोडे- भीमसेन ! मैने तो ठम्डारा मनोभाव 
जाननेके व्थि ही परेमसे ये वातं कही है तमपर आक्षेप 
करने, पण्डित।ई दिखाने; क्रोध प्रकट करने या व्याख्यान 
देनेकी इच्छासे ऊ नहीं कहा है ॥ १॥ 
वेदाहं तव माहात्म्यसुत ते वेद्‌ यद्‌ चलम्‌ । 
उत ते वेद्‌ कमौणि न त्वां परिभवाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
म व्दारे माहारभ्यको जानता द्र । दमम जो बर ओर 
पराक्रम है, उससे भी परिचित द ओर ठमने जो बद़ध-बडे 
पराक्नम किये ई वे भी सचसे ध्ि नहीं है; अतः मे दम्दाय 
तिरस्कार नही छरता ॥ २ ॥ 
यथा चात्मनि कल्याणं सम्भावयसि पाण्डव । 
सहखश॒णमप्येतत्‌ त्वयि सम्भावयास्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! ठम अपनेम॑ जैसे कल्याणकारो गणकी 


मण स° खं० ३. ३२ 


सम्भावना करते होः उससे भी ऽ्लगुने सदधर्णाकी सम्भावना 
तुममे मे करता दं ॥ ३॥ 
याददो च ॐ जन्म सवेराजःभिपूजिते । 
बन्धुभिश्च खदृद्धिञ्च भीम त्वमसि तादः ॥ ७ ॥ 
मीमसेन ! समक्न रजाओंद्रारा सम्मानित जैसे 
प्रतिष्टित कल्म तम्ह॑रा जन्म इआ है, अपने बन्धुर्ओं ओर 
सु्धदों षित ठम वसी ही प्रतिष्ठाके योग्य हो ॥ ४ ॥ 
जिज्ञासन्तो हि धम॑श्य संदिग्धस्यः चृकोद्र 1 
पयौयं नाध्यवस्यन्ति देवमादषयोजेनाः ॥ ५ ॥ 
बुकोदर 
( पुरुषां ) का खसरूप संदिग्ध है । लोग देव ओर पुरषार्थ 


दोनोके परिणासकों जानना चाहते हे, परत किसी निश्चय ` 


तक पूर्हुच नहीं पाते ॥ ५ ॥ 
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कारण बनकर कभी बिनादाका मी देव॒ वन जाता है । इस 
प्रकार जेते दैवक्रा फर संदिग्ध दैः वेसे ही पुरुषाथका मी 
फल संदिग्ध है ॥ ६ ॥ 
अन्यथा परिदृष्टानि कविभिरदोषदशिरि 
अन्यथा परिवतैन्ते वेगा इव नभखतः ॥ ७ ॥ 
दोष्रदशीं विद्वा्नोद्याया अन्य रूपमे देखे या विचारे 
हए कमे वाधुके वेगोकौ भति बदख्कर किसी दुसरे ही रूपमे 
पयि्वित हो जाते है ॥ ७॥ 
, खुमन्बितं खनीतं च न्यायतश्चोपपादितम्‌ । 
छृतं माघपष्यकं कमं ॒देवेनाप्रि विरुध्यते ॥ ८ ॥ 
अच्छी तरह विचासमूरवेक भिश्ित शरिये हुए उत्तम 
नीतिसे युक्तं तथा न्यायपुवंक सम्पादित क्य हए मानव- 
सम्बन्धी पुरषार्थसाध्य कमे. मी कमी देववश बाधित हो 
जाते है उनकी सिद्धिमें विध्न पड़ जाता है ॥ ८ ॥ 
देवमष्यरूतं कमं पौरुषेण . विहन्यते । 
शीतसुष्णं तथा चषं श्युत्पिपासे च भारत ॥ ९ ॥ 
भारत । देवङ्ृत कायं भी समाप्त हनेसे पहङे पुख्षार्थ- 
द्वारा नष्ट कर दिया जाता दै । जैसे रीतका निवारण वल्नसे; 
गमका व्य॒जनसे, वाका छसे ओर भूख-प्यासका मिवारण 
अन्न ओर जख्से हो जाता है ॥ ९ ॥ 
यदन्यद्‌ दिष्टभावस्य पुरुषस्य खयंङृतम्‌ । 
 तस्मादछ्परोधश्च विद्यते तत्न लक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
` मरन्धके अतिरिक्त जो युखषकः खयं अपना किया हुमा 
कमं है, उससे भी फरकी िद्धि होती है । इस विषयमे यये 
















र त लो ॥ कस्य नान्यतो चृचिः पाण्डवाम्यत्र कर्मणः । 

 प्हुद्धिः भवतत फटं स्यादुभयान्वये ॥ ११॥ 
र 4 नन्दन । पुरषायंको छोडकर दूसरे किसी साधन- 
9 दस मनुष्यका जीवन-निवाह नदीं हो सकता ) 
५ ध. । ¢ एकर उसे कमम त्त होना चाहिये । किर 
प्रारब्ध ५ र ुखुषाथ दोनोके सम्बन्धे फएट्की 
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२॥ नं चाहता ॥ १९ ॥ 
~) मानो ` षः 


चवाक्षता1 ` नस्यारःः 


[ उद्योगपर्वणि 
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चिः कषति च चत चः कत = किः कोकः ` क चि = 


मीथसेन मुञ्चे इस विपष्रयमें अपना निश्चय बताना 
अभीष्ट हे क्रि युद्धम शघ्रुभकि साथ भिडुनेपर अवश्य ही 
विजय प्राप्न होगी यह नदीं कदा जा सकता ॥ १३॥ 


नातिषदीणरदिमः स्यात्‌ तथा भावविपयैये । 
विषादमच्छद्‌ खानि वाप्येतमर्थं व्रवीमि ते ॥ १४॥ 
मनोभाव बदरू जाय अथवा प्रारब्धके अनुसार को$ 
बिपरीत घटना घटति ह्यो जायः तो भी सहसा अपने तेज 
उभैर उत्ताहको सव॑था नदी छोडना चाये । विषाद एवं 
ग्टानिक्रा अनुमव नहीं करना चादिये--यह वात भी भने 
तग्हं आगहयक समञ्चकर वतायी है ॥ १४ | 
श्वोभूते धृतराष्टस्य समीपं प्राप्य पाण्डव । 
यतिष्ये परशामं कतुं युष्मद्थ॑महापयस्‌ ॥ १५॥ 
पाण्डुनन्दन | कठ सत्रैरे म राजा धृतराटके समीप 
जाकर तुमलोगकि खाथकी सिद्धिम तनिक मी वाधान 
पचति हुए दोना पक्षाभं संधि करानेका प्रयल कर्गा ॥ 
कामं चेत्‌ ते करिष्यन्ति वतोऽनन्तं यो मम । 
भवतां च कृतः कामस्तेषां च श्रेय उत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
यदि वे संधि सखीकार कर छी तो मुञ्चे अष्षय 


यशकी प्राप्ति होगी । ठमलोगोका सनोरथ भी पूणं होगा 
ओर कोरवका मी परम कल्याण होगा ॥ १६ ॥ 


ते चेदभिभिवेक्ष्यन्ते चभ्युपेष्यन्ति मे च्चः । 

कुरवो युद्धमेवात्र शरोर कमे भविप्यति ॥ १७॥ 
य॒दि वे कौरव युद्धका दी भगरह दिखायेगे ओर मेरे संधि- 

्रिषरयक प्रस्तावको करा देंगे, तव यँ युद्ध ही होगा, जो 

भयंकर कम॑ है ॥ १७॥ 

अख्धिन्‌ युद्धे भीमसेन त्वयि भारः समाहितः । 
धूरज्नेन धार्यौ वोढव्य 

न धाया स्याद्‌ वोढव्य इतरो जनः ॥ १८॥ 
भीमसेन [ इस युद्धे सारा भार वुग्हरे ऊपर ही रक्ला 


जायगा एवं अजुन इस मारको धारण करणा । अन्य रोगो 
का भार भी तम्दीं दोर्नोको ढोना है ॥ १८॥ 


अहं हि यन्ता बीभःसोभबिता संयुगे सति । 


धनजयस्यष कामो न हि युद्धं न कामये ॥ १९॥ 


युद्ध आस्म हनेपर म अज॑नका सारथि बनूगा । यही 


ता जौर अजक इच्छा है | ठम यह न समञ्ञो कि नै युद्ध होने देना 
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भज 1 अष्रसप्ततितमोऽध्यायः 
------------- ~~~ 


कोद्र ¡ इसीर्यि जप तुम कःय्रतापूण वचनेद्रा 





परिचारके बदर जातेका संदेह हुआ? जिकर कारण पू्ोक्त 


रान्तिका प्रस्ताव करे ल्म, तव सुञ्चे वहारे युदधश्रिषयकर वते कहकर मैने वहारे तेजको उदीप किया ॥ २० ॥ 


दति श्रीमह!भारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि छष्णवाक्ये स्तसप्ततितसोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उचयोगपतैके अन्तगैत स्गद्चानपमे शरीडप्णनाक्यनिषगक सतह्तर् अध्याय पूरा हृंभ 1 ७७ ॥ 





अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 
अनका कथन 


अजुन उवाच 
उक्तं युधिष्ठिरेणेव यावद्‌ वाच्यं जनार्दन । 
तव वाक्यंतु मे शुत्वा यतिभति परतप ॥ १ ॥ 
नेव भ्रराममत्र त्वं सन्यसे युशचर मभो 
लाभाद्‌ वा शतराष्सय क्याद्‌ चा समुपरस्यतात्‌॥ २] 
तदनन्तर अङ्गुनने कह{--जनाद्‌न | सुश्च जो कुछ 
कहना था; बह सव तो महाराज युधिष्ठिरे दी कद दिया । 
दानुभको संतप्त करनेवाले प्रभो } अप्रकी बात बुनकर सुह 
ठेसा जान पडता है कि आप धृतराष्के कोम तथा हमारी 
प्रस्तुत दीनताकेः कारण संधि करानेका कायं सरल नहीं समञ्च 
रे ह ॥ १-२ ॥ 
अफलं मन्यसे वापि पुरुषस्य पराक्रमम्‌ । 
न चान्तरेण कर्मीण परुषेण फलोदयः ॥ ३ ॥ 
अथवा आप मनुष्यके पराक्रमो निभ्फर मानते ई; 
क्योकि पूर्वजन्मके कमं ( प्रार्य ) के पनिना केवल पुरुषाथं 
से किसी फठ्की प्रापि नदीं हेती ॥ ३॥ 
तदिदं भाषितं बाक्यं तथा च न तथैव तत्‌ । 
न॒ सैततेवं ` दष्टयमसाध्यमपि किचन ॥ ४ ॥ 
आपने जो “त्रात कही दै वह ठीक है; षरंतु सदा 
तैवा ही हो, यह नदीं कहा जा सकता । क्रिषी मी काको 
असाध्य नदीं समञ्चना चाधिये ॥ ४ ॥ 
किं चैतन्मन्यसे छच्छमस्माकमवसादकम्‌ । 
र्वन्ति तेषां कमणि येषां नास्ति फेद्यः ॥ ५ ॥ 
आप रेखा मानते ई किं हमारा यड वतमान कष्ट दी हमं 
पीडित करनेवाला ह; परं वास्तव हमारे शवुओंक किये 


हुए वे कायं ही इमे कष्ट दे रदे है, जिनका उनके च्ि 


भी को विदरोष फ नदीं है ॥ ५ ॥. 





 सम्पा्यमानं सम्यक्‌ च स्यात्‌ कम सफर यभो । 
स तथा छष्ण वतेख यथा शम ° भवेत्‌ परेः ॥ £ ॥ 


भ्रमो ! जिस कारको अच्छी तरह किया जाय, वह्‌ सफल 
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पाण्डवानां कुरूणां च भवान्‌ नः प्रथमः खुदत 1 
खुखणामसुराणां च यथा वीर प्रजापतिः 1॥ ७ ॥ 
वीरवर ! जैसे प्रजापति ब्रह्माजी देवताओं तथा असुरो 
कभी प्रधान दहितैषी है उशी प्रकार आप दम पाण्ड्वा 
तथा कौरवोके भी प्रधान खुृद्‌ ई ॥ ७ ॥ 
करूणां पाण्डवानां च भ्रतिपत्ख निरामयम्‌ । 
असद्धितमछानं मन्ये तव॒ न इष्करम्‌ ॥ < ॥ 
इसलियि आप्र एता प्रयस्न कीजिये, जिससे कौ तथा 
पाण्डवोके मी दुःखका निवारण दो जाय । मेरा विदा 
है कि हमारे स्यि हितकर कायं करना आपके लि दुष्कर 
नहीं हे ॥ ८ ॥ 
एवं च कार्यतामेति कार्थं तव जनादेन 1 
गमनदेवमेव स्वं करिप्यसि जनादन ॥ ९ ॥ 
जनादन । एेसा करना आपके श्ये अव्यन्त आवद्यक्र 
कर्तव्य है । प्रभो ! आप वशं जानेमात्रते यद कायं सफठ्ता- 
क सम्पन्न कर लगे ॥ ९ ॥ | 
चिकीषिवमथान्यत्‌ ते तसिन यीर दुरात्मनि 
भविष्यति च तव्‌ सर्वं यथा तच चिकीर्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
वीर ] उस दुरात्मा दुथोधनफे भ्रति आपको ङक ओर 
करना अभीष्ट हो; तो जवी आपकी इच्छा होगी? वह सत्र कायं 
उसी रूपमे सम्पन्न होगा ॥ १० ॥ | 
रार्मतेः सह वा नोऽस्तु तव वा यञ्िकीषितम्‌ 1 
विचार्यमाणो यः कामस्तव छृष्ण स नो गुखः 1 


न स नार्दति दुष्छत्म! वधं सखतशन्धवः ॥ १९॥ 


येन धमते च्षा न सा थीर्पमषिता। 
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ही योग्य द जो धर्मपुत्र युधिष्ठिरके पास आयी इई सम्पत्ति 
देखकर उसे सहन न कर सका | इतना ही नही जव 
कपयदयतक्रा आश्रय ठेनेवाठे उम क्रूरात्माने कि धममसम्मत 
उपाय युद्ध आदिको अपने च्यि सफरता देनेवाला नदीं 
देखा, तब कपर्पूणं उपायसे उस ॒सम्पत्तिका अपहरण 
कर छिया ॥ ११-१२२ ॥ 
हि पुरुषो जातः क्षत्रियेषु धनुधेरः ॥ १३॥ 
समाहूतो निवतंत॒ प्राणत्यागेऽप्युपस्थिते । 
्षत्नियकुख्म उत्पन्न हुआ कोई भी धनुधंर पुरुष 
क्रिंसीके द्वारा युद्धके खयि आमन्तित होनेपर केसे पीछे हट 
सकता है १ छे ही वैसा करनेपर उसके स्थि प्राण त्यागका 
संकट मी उपस्ित हो जाय ॥ १३२ ॥ 
अधमेण जितान्‌ द्रा वने परवजितास्तथा ॥ १४॥ 
वध्यता मम वाष्णय निगतोऽसां सुयोधनः 
बृष्णिकुलनन्दन ! द्रमलोग अध्मूतरंक जूएमे पराजित 
किये गये ओर वनम मेज दिये गये | यई सभर देखकर 
मने मन-ही-मन पृणरूपसे निश्चय कर छया था कि दुर्योधन 
मेरे द्वारा बधके योग्य है | १४१ 
न चेतदद्धतं कृष्ण मितां यच्चिकीर्षसि । 
क्रिया कथं च मुख्या स्यान्मृदुना चेतरेण वा ॥ १५॥ 
श्रीकृष्ण आप मिक दितके ध्िजो कुक करना 
चाहते हैः वह आपके लिव अद्भुत नदीं हे । मृदु अथवा 


आ आ चो आकि को जि पि रे अकि 9 = च + जः 





क जोति सो ति भो भ ति जिः चि > = पि भति चः + पिः चः जि च 9 1१ 
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कठोर, जिस उपायसे भी सम्भव्र होः किसी तरह अपना मुख्य 
कायं सफ़ङ ह्यना चादिये ॥ १५ ॥ 
अथवा मन्यसे ज्यायान्‌ वधस्तेषामनन्तरम्‌ । 
तदेव क्रियतामाद्य न विचायेमतस्त्वया ॥ १६॥ 
अथवा यदि आप अव कोरर्वोक्रा वध दी शरेष्ठ मानते हें 
तो वही शीघ-से-शीधर क्रिया जाय । फिर इसके सिवा 
ओर किसी बातपर आपको विचार नहीं करना चोषहिये | 
जानासि हि यथैतेन द्रौपदी पापचुद्धिना । 
परिङ्किष्ठा सभामध्ये तच्च तस्योपमर्षितम्‌ ॥ १७॥ 
आप जानते दै इस पापात्मा दुर्योधनने भरी सभाम 
दरपदकुमारी कृष्णाको कितना कष पर्ुचाया था; परंतु हमने 
उसके इस महान्‌ अप्रराधक्रो मी चुपचाप सद खया था॥ 
स नाम सम्यग बतत पाण्डवेष्विति साधव ! 
न मे संजायते वबुद्धिवीजसुप्तमिवोषरे ॥ १८॥ 
माधत्र | वही दुर्योधन अव पाण्डर्वोके साथ अच्छा 
बरताव करेगा, एेसी वात मेरी बुद्धिम जच नदींरदीदै। 
उसके साथ संधिक्रा सारा प्रयत ऊषरमं बोये हए वीजक्री 
,मोति व्यथं ही है ॥ १८ ॥ 
तस्माद्‌ यन्मन्यसे युक्तं पाण्डवानां हितं च यत्‌ । 
तथाऽऽशु कुरु वाष्णय यन्नः कायपमनन्तरम्‌ ॥ १९ ॥ 
अतः वृष्णिकरुलभूषण श्रीकृष्ण | आप पाण्डवोके ल्यि 
अत्रसे करने योग्य जो उचित एवं हितकर कायं मानते हो, 
ही यथासम्भव शीघ्र अरम्म कीजिये ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानप्णि अञ्ज॑नवाक्येऽष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
्रीमंहामारत उद्योगपवं ५ ५५९ * 4 
इस एकार शषनंहामासत उदयोगपवके अन्तगेत मगबदयानपरमे अननयाक्यविष्यक अरहन्तरों अध्याय पूरा हुमा ॥ ७८ ॥ 


अ म०--- 
एकानारीतितमोऽध्यायः 
` श्रीद्ष्ण का अयनको उत्तर देना 


। श्रभगत्रानुवाच 
पवमेतन्महाबाहो यथा वदसि पाण्डव । 
वाच्डवान्‌ इरूणा च प्रतिपत्स्ये निरामयम्‌ ॥ १ ॥ 
` भरीभगवान्‌ बोटे-महावाहु पाण्डुकुमार | तुम जैसा 
कहते हो, वे हौ करना उचित दै । मँ बही करका प्रयल 
। ^ १ 18 4 डव दोर्नका संकट दूर्‌ 














यान्ति ठ 
` भौर २ 


सारा दायित्व मेरे ह।थम आ गया है; तथापि ( इसमे प्रारब्ध 
की अनुक्रूलता अपिश्चित दै ) कुन्तीनन्दन | जताई ओर 
सिचाई करके कितना दी शद्ध ओर सरस बनाया हआ . 
खेत क्यो न होः कभी-कभी व्पाकरे त्रिना वह अच्छी उपज 
नहीं दे सकता ॥ २९ ॥ 

तत्न बे पौरुषं ब्युरासेकं यत्र कारितम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्र चापि धुवं पदयेच्छोषणं देवकारितम्‌ । 

जिस खेतमे जता ओर धिचादै की गयी है" वहा यहः. 
पुरषाथं ही किया गया है; परु वाँ भी दैववद सूखा पड़ 
गयाः यह निशितरूपसे देखा जाता है [ अतः पुरषाथकी 
सफर्तके चयि प्ररन्धकी अनक्ररुता आवद्यक द | ॥ ३२॥ 


इन॒ तदिदं निश्चितं बुद्धा पूरधैरपि महात्मभिः ॥ ४ ॥ 


| दैवेच मायुषे चैव संयुक्तं छोककारणम्‌ । 


भगवद्यानपवं | 


त य गनी बद्धद्वारा यही 
दोनोपर निर ॥ ५9 ॥ का साधन देव तथा पुरुषाथं 
त = 
ष्ट ।ह तत्‌ करिष्यामि परं पुरुषकारतः ॥ ५ ॥ 
द्व तुन मया शक्यं कमै कतुं कथंचन। 
सि मँ पुरुपराथंसे जितना हो सकता दै, उतना संधिखापनके 
ङ्य अधिक्र-से-मधिकर ग्रयलन करूगा; परंतु प्रारब्धके 
विंधानको क्रिसी प्रकार भी टार देना या बदर देना मेरे 
ल्य सम्भर नीं हे ॥ ५९ ॥ 
स हि धर्म च खोक च त्यक्त्वा चरति दुमतिः ॥ £ ॥ 
न हि संतप्यते तेन तथारूपेण कमणा 1 
दुवुद्धिः दुर्योधन सदा धमं आर छोकाचारको छोड़कर 
ही चलता दैः परंतु इस प्रकार धर्म ओर ठोककेः विरुद कायं 
करके भी वह उससे संतप्त नदीं देता ॥ ६२ ॥ 
तथापि वुद्धि पापिष्ठां वधयन्त्यस्य मन्त्रिणः ॥ ७ ॥ 
खाङुनिः सूतपुचश्च साता दुःासनस्तथा । 
इतनेपर भी उसके मन्त्री शकुनि, सूतपुत्र कणं तथा 
माई दुःशासन- ये उसकी अस्यन्त पायपृणं बुद्धिको बदावा 
देते रहते ई ॥ ७३ ॥ 
ख हि त्यंिल राञ्यस्य न शामं समुपैष्यति ॥ ८ ॥ 
अन्तरेण वधं पाथं साञुवन्धः सुयोधनः । 
छुन्तीनन्दन ! अपने सुगे-सम्ब्रन्धयो सदित दुयोधन जब- 
तक मारा नहीं जायगा, तवतक वह राज्यभाश देकर कदापि 
संधि नहीं करेगा ॥ ८द ॥ | 
न चापि मणिपतेन त्यक्तमिच्छति धमेराट्‌। 
~ “याच्यमान राज्यं स न प्रदास्यति दुमेतिः ॥ ९ ॥ 
धराज युधिष्ठिर भी नम्रतापूवक संधिके द्यि अपना 
राज्य छोड़ना नदीं चाहते ई । उधर दुडेद्ध दुयोधन मागने- 
पर भी राज्य नदीं देगा ॥ ९.॥ 
न तुमन्ये स तद्‌ वाच्यो यद्‌ युधिष्ठिरशासनम्‌ \ 
उक्तं प्रयोजनं यत्‌ तु धर्मराजेन भारतं ॥ ९० ॥ 
तथा पापस्त॒ तत्‌ सर्वे न करिष्यति कौरवः । 
तस्मिश्चाक्रियमाणेऽसौ कोके वध्यो भविष्यति ॥ ९९॥ 
भरतनन्दन ! धर्मराज युधिष्ठिरे केवर पाच गेविको 
मौगनेके व्यि जो आक्षा दी है तथा नम्रतरापूण वचने 


जो संथिका प्रयोजन बताया हैः वहं स्व दुयोधनसे कना 


धित नहीं ह-एेखा भै मानता द क्योकि वह ऊष्डुर 
कंक पापात्मा उन सब बातौको कमी स्वीकार नहीं 
रगा । हमखोगोका प्रस्ताव खीकार न करएनेपर वह इष 
जगत अवश्य दी वधक योग्य हो जायगा ॥ १०-११॥ 


पकोनादीतितमोऽध्यायः 


२२.७७ 
=-= 
मम चापि स चध्यो हि जगतश्चापि भारतं 1 
येन कौमारके यूयं सर्य विप्रकृताः सद्‌ा ॥ १२ ॥ 
बिप्रदधप्तं च वो राज्यं बरशंसेन इुसत्मना 
ल चोपदाभ्यते पापः धियं दष्ट युधिष्ठिरे ॥ १२३॥ 

मारत । जिसने तुम सव रोगेको कुमारावयथार्म भी सदा 
नाना प्रकारके कष्ट दिये है, जिस दुरात्मा एवं निदथीने वुम्दारे 
राञ्यका भी अपहरण कर सिया है तथा जो पापी दुर्यान 
युधिष्ठिरके पास सम्पत्ति देखकर शान्त नहीं रहं सकता हे, वह 
मेरे जर समक्त ससारके स्यि मी वध्य दै ॥ १२-१३॥ 
असङ्क्वाप्यहः तेन त्वच्छृते पाथं भेदितः । 
न मया तद्‌ गीतं च पापं तस्य चिकीषितम्‌ ॥ १४॥ 
कुन्तीनन्दन ! उसने मुञ्चे भी ठम्हारी ओरसे फोडनेके 
छवि अनेक वार चेष्टा की है; परंतु मने उसके पापपृणं 
प्रसावक्रो कमी खीकार नहीं क्रिया है ॥ १४ ॥ 
जानासि हि महावाहो त्वमप्यस्य पर मतम्‌ 1 
प्रियं चिकीर्षमाणं च धर्मराजस्य सामपि ॥ १५॥ 
महावाहो ! त॒म जानते ही हो करि दुरयोधनकी मी मेरे 
विषयमे यदी निश्चित धारणा है किं मँ धमराज युधिष्ठिरका 
प्रिय करना चाहता हू ॥ १५ ॥ 
संजानंस्तस्य चात्मानं मम चैव परं मतम्‌ । 
अज्ञानन्निव मां कस्मादज्नादयाभिदाङ्से ॥ १६॥ 
अर्जुन | इस प्रकार तुम दुर्योधनके मनकी भावना 
तथा मेरे दृद निश्वयक्नो जानते हुए. मी आज अनजानकौ 
भति क्यो मुद्चपर संदेह कर रदे हो १॥ १६ ॥ 
यश्चापि परमं दिव्यं तच्चाप्यनुगतं त्वया । 
विधानं विहितं पाथं कथं छम भवेत्‌ परेः ॥ १७॥ 
कुन्तीडुमार | जो देवताओंका परम दिव्य ( भूभारं 
उतारनेके स्थि › निश्चित विधान ई, उससे भी तुम सवथा 
परिचित दो । किर शतुओंके साय संधि केसे हो सकती ह१॥ 
यत्‌ त॒ बाचा मया शक्यं कमेणा वापि पाण्डव । 
करिष्ये तदहं पाथं न त्वाशंसे रामं परे; ॥ १८॥ 
पाण्डुनन्दन ! मेरे द्वारा वाणी ओर प्रयस्नसे जो कु हो 
सकता ३, वह म अवद्य करूगा; परेतु पाथं ! भुश्चे यह 


तनिक भी आशा नदीं ह कि शुके साथ संधि 
हो जायगी 1 १८ ॥ 

कथं गोहरणे हक्तो नैतच्छमे तथा हितम्‌। 
याच्यमानो हि भीष्मेण संवत्सरगतेऽध्वनि ॥ १९॥ _ 
 विराटनगरम गोहरणके समय वम्हारे अजञातवा 
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कको ` २ ककत छो सि रि क क कक 


याचना क किं वम पाण्डवोको उनका राज्य देकर उनसे 
मेक कर छो, परतर यदह कल्याण ओर हितकी बात भी उसने 
। क्रिंसी प्रकार खीकार नदीं की ॥ १९॥ 
तदेव ते पराभूता यदा संकटिपतास्त्वया । 
खवश्यः छणचश्चापि न च वृष्टः खुयोधनः ॥ २० ॥ 
जब तमने कोर्वोको पराजित करनेका संकल्प क्रिया; 
उसी समय वे पराजित हो गये । पर दुर्योधन वुमलोर्गोपर 


श्रीमहाभारते 


अका मोक किना 
क रका छ्य को क चो चतः च ऊ = =; ` = `` कण चि "च [न वि 





[ उद्योगप्ेणि 








क्षणमरके स्यि किञचिन्मात्र मी संवष्ट नहीं हे | २०॥ 


सर्वथा तु मया कायं धममेराजस्य शासनम्‌ । 
विभाव्यं तस्थ भूयश्च कमं पापं दुरात्मनः ॥ २१॥ 
सु्षे वहा जार सवसे पहले घम॑राजकी आज्ञाके अनुसार 
संधिके ल्य सब प्रकारे प्रयत्न करना है । यदि यह्‌ सफल 
हआ तो फिर सुश्च यह विचार करना दोगा करि दुरात्मा 
दुयोधनको उसके पापकमंका दण्ड कंसे दिया जाय १।२१॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगव्रद्यानपशेणि श्रीकृष्णवाक्ये एशोनाशीतितमोऽध््रायः ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपवेके अन्तगंत भगवद्यानपवर श्ीदष्णवाक्यविषथक उन्नासी्वों अध्याय पूरा हुआ 1 ७९ ॥ 


कु अ्ट---~ 


अरीतितमोऽष्यायः 


नञ्रुका निवेदन 


नकुल उवाच 
उक्तं बहुविधं वाक्यं धमेराजेन माधव । 
धमेक्चेन वदल्येन श्तं चेव हि तत्‌ त्वया ॥ १ ॥ 
नकर वोले-माधव । धर्मज्ञ ओर उदार धर्मराजने 
` बहत-सी बातें कहीं ह ओर आपने उन्हें यना दै ॥ १॥ 


` मतमाज्ञाय राज्ञश्च भीमसेनेन माधव । 
संरामो बाइवीयं च ख्यापितं माधवात्मनः ॥ २ ॥ 
 यदुङ्कङभूषण ! राजाका मत॒ जानकर भाई भीमसेनने 
भी प्रहे संधि्यापनकीः श्चि अपने बाहुवली बात 
बतायी है॥ २॥ 

वयैव फाल्येनपि यदुं तत्‌ त्वया शतम्‌ 

आतः आत्मनश्च मत वीर कथितं भवतासृत्‌ ॥ ३ ॥ 
1 इसी प्रकार अनने भी जो कुछ कषा रै, 

भी आपने खन ही छया है । आपक। जो अपना मत, 

। अनेक बार प्रकट क्रिया ह ॥ ३ ॥ 


मतद्तक्रम्य श्रुत्वा परमतं भवान्‌ । 
त्‌ भाप्तकां मये थास्तत्‌ कयोः पुरषोत्तम | 
भरे त्‌ कःय पुखशात्तम ॥ ७ ॥ 

| बोर । इन सब्र बातोको पीठे छोडकर ओर 
पदि सुनकर आपको समयके ,. 
नान प वही कीजयिगा ॥४॥ ` 


£ (+ प र श, 2 
तस्सिस्तसिन्‌ निमिचे हि मतं भवति केराव । 
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अन्यथा चिन्तितो यथः पुनर्भवति सोऽन्यथा । 
अनित्यमतयो रोके नरः पुरुपसस्तम ॥ ६ ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ |. किसी वस्तुके विषयमे सचा कुक ओर 
जाता है ओर हो कुछ यर दी जाता है । संसारके मनण्य सिर 
विचारले नदीं होते द ॥ ६ ॥ 
अन्यथा बुद्धयो ह्यासन्नस्मासु वनवासिषु । 
अहद्येष्वन्यथा ष्ण उदयेषु पुनरन्यथा ॥ ७ ॥ 
भीङ्कष्ण | जव हम वनमें निवास करते येः उस समय 
इमारे विचार कुक ओर ही थे; अज्ञातवासके समय वे बदल- 


कर कुछ ओर हो गये ओर उस अवधिको पूणं करके जब ` 


हम सरके सामने प्रकट हुए है, तवसे दमरोगोका विचार 

कुछ ओर हो गया ह ॥ ७ ॥ 

असाकमपि वा्णंय वने विचरतां तदा । 

न तथा पणयो राज्ये यथा सम्प्रति वतैते ॥ ८ ॥ 
वृष्णिनन्दन । वनम विचरते संमय राञ्यके विष्रयमे 

हमारा वेसा आकषण नहीं थाः जेसा इस समय है ॥ ८ ॥ 

निच्त्तवनवासान्‌ नः श्रुत्वा वीर समागताः 1 

अक्षोहिण्यो हि सपेभास्त्वत्पसादा्नादेन ॥ ९ ॥ 
वीर जनादन । हपलोग वनवासकी अवधि पूरी करके 


आ गये है; यह सुनकर आपकी पासे ये सात अक्षौहिणी 
सेने यां एकत हो गयी है ॥ ९॥ 


इमान हि पुखषस्याघ्नानचिन्त्यवरपौ खान्‌ । 
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च छ ए ज @ चिका चाक सकत सक्छ क्क | 


ग्‌ तं सान्त्वपुं भयोत्तरम्‌ । 

५ 1 सस्दो न व्यथेत स्युयोघनः ॥ ११॥ 
अप कौरवक ब्रीच उससे पहठे सान्स्रनापूणं बाते 

कदियेगा आर अन्तमं युद्धका भय मी दिखाइयेगाः जिससे 

मूख दुयाधनके मनमे व्यथा न हो ॥ ११॥ 

यु ष्ठिरं भीमसेनं वीभस्छं चापराजितम्‌ । .. 

सहदेवं च मां चेव त्वां च रामं च केराच ॥ १२॥ 

सात्याक् च अहावीयं विराटं च सदात्मजम्‌ 1 

द्रुपद च सहामात्य ध्ृषटयम्नं च माधव ॥ १३॥ 

काशिराजं च विक्रान्तं शरकेतुं च चेदिपम्‌ । 

मांसकोणितशरन्मत्यैः पतियुध्येत को युधि ॥ १४ ॥ 
केशव | अपने शरीरमे मास ओर रक्तका बोश्च बदाने- 

वाढा कौन एेदा मनुष्य ई, जो युद्धम युधिष्ठिर, भीमसेन, 

किंसीसे पराजित न होनेवाठे अजन; सहदेवः बर्राम, महा- 

पराक्रमी सात्यकिः पुस्त विराटः मन्वयं सहित द्रपद, 

धृषटयुम्नः पराक्रमी कारिराज, चेदिनरेश धृष्ठकेतु तथा आपका 

ओर मेरा सामना कर सके १ ॥ १२-१४॥ 

स भवाम्‌ गमनादेव साधयिष्यत्यसंरायम्‌ । 





पएकाश्चीतितमोऽध्यायः 





२,२.७९. 





छा विनककनि 
च कति चि कते चति आति ऋः चनि त्क च ऋ क ऋ 


इण्मर्थं महावाहो धमेराजस्य केवलम्‌ ॥ १५ ॥ 
महाबाहो ! आप वयँ केवर जनेमात्रसे धम॑राजके 

अभीष्ट मनोरथको सिद्ध कर दंगे; इसमें संदाय 

नदीं हे ॥ १५९ ॥ 

विदुरद्चैव भीष्मश्च द्रोणश्च सहवाह्भिकः 1 

श्रेयः समथ. विह्ञातुमुच्यमानास्त्वयानघ ॥ १६॥ 
निष्पाप श्रीह्ष्ण | विदुर) भीष्म; द्रोणाचायं तथा 

बाहीक- ये आपके वतानेपर कद्याणकारी मागंको समञ्चने- 

म समथं द \। १६॥ 

ते चेनमयुनेष्यन्ति धतराष्टं जनाधिपम्‌ 1 

तं च पापसमाचारं सहामात्यं योधनम्‌ ॥ १७ ॥ 
येखोग राजा धृतरा तथा मन्विर्योसहित पापाचारी 

दुर्योधनको ( समञ्ञा-वुज्ञाकर ) रादपर खरयेगे ॥ १७॥ 

श्रोता चार्थस्य विदुरस्त्वं च वक्ता जनादन 1 

कमिवाथं निवतेन्तं स्थापयेतां न वत्मनि ॥ १८॥ 
जनादन ! जहो विदुरजी किसी प्रयोजनको सुनें ओर 

अप उसका प्रतिपादन करे, वदां आप दोनों मिककर किंस ` 

विगङ़ते हुए कायंक्रो सिद्धिके माग॑पर नदी ला दंगे १॥१८॥ 
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इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि नङ्कख्वाक्ये अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 
हा = _ €~ अन्त ५०, ४ 
इस प्रर श्रीमदाभारत उद्योगपवेके अन्तगंत मगनद्यानपवमे नकुरुवाक्यबिषथक असी्यौ अध्याय पुरा हुमा 1 ८० ॥ 
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एकारीतितमोऽभ्यायः 
युद्धे श्यि सहदेव तथा सत्यक्षिकी सम्मति ओर समसत योद्ाओंका समर्थन 


सहदेव उवाच 


यदेतत्‌ कथितं राक्ञा ध्म॑एष सनातनः । 
यथा च युद्धमेव स्यात्‌ तथा कायंमरिदम ॥ १ ॥ 
सहदेव वोले-शुदमन श्रीकृष्ण | महाराज युधिष्ठिर 
ने यश्चँ जो कुछ कहा है, यह सनातन धमं है; परंठ॒ मेरा 
कृथन यह है किं आपको एेसा प्रयत्न करना चाहिये? जिसते 
युद्ध होकर दी रदे ॥ १॥ 
(न (~ 
यदि म्रशाममिच्छेयुः ऊूरवः पाण्डवः सह । 
= योज्ञये ५ (९ 
तथापि युद्धं दाशा ओजयेथाः सदैव तेः ५ २॥ 
दशाहनन्दन ! यदि कौरव पाण्डवोकि साय संधि करना 
चाहे, तो मी आप उनके साथ युद्धकी ही योजना 


| (11 ~ 
। ` कथं लु-दष्ट पाञ्चालीं तथा कृष्ण सभागताम्‌ । 






अवधेन भशाम्येत मम॒ मन्युः खयोधने.॥ ३ ॥ ` 


|  ओङष्ण ! पान्नाखराजछुमारी द्रोपदीको वैसी दशाम 
| ` ˆ माके मीतर खाय गवी देकर दुयोधनके मति बका हं 
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मेरा क्रोध उसका वध कि ग्निना कंसे शन्त हो 
सकता है १ ॥ ३ ॥ 
यहि भीमाज्ञेनौ छृष्ण घमसजश्च धार्मिकः 1 
धमेसुत्खज्य तेनाहं योदधमिच्छामि संयुगे ॥ ७ ॥ 
श्रीङ्कष्ण ] यदि मीमसेनः, अजन तथा धर्मराज युधिष्ठिर 
धमका ही अनुसरण करते ह तो म उतत धसंको छोड़कर ` . 
रणमभूमिमें दु्याधनके साथ युद्ध ही करना चाहता ह ॥ ४॥ ` 
सात्यकिरुवाच 
सत्यमाह महाबाहो सहदेवो महामतिः। = _ ` 
दुर्योधनवधे शान्तिस्तस्य कोपस्य मे भवेत्‌॥ ५॥ _ ` 
सात्यकिने कह(- महाबाहो ! परम बुद्धिमान्‌ सहदेव 
ठीक कहते है । दयो धनके प्रति बदा हुआ मेरा क्रोध उसके 
` बधसे दी शन्तहोगा ॥ ५॥ 
न जञनासि यथा दष्टा चीराजिनधराच ीराजिनधरान्‌ वने। ` 
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श्रीमहाभारते 
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मृगचस धारण करके दुली हए पाण्ड्योको देखकर आपका खभीमः सिहनादोऽभूव्‌ योधानां तत्र सर्वशः ॥ ८ ॥ 


भी क्रोध उमड़ आया था१॥ ६॥ 
तस्मान्माद्रीखतः शसो यदाह रणककश: । 
वचनं सर्वयोधानां तन्मतं पुरुषोत्तम ॥ ७ ॥ 
अतः पुरुषोत्तम । युद्धम कठोरता दिखनेवाङे माद्री 
नन्दन शूरवीर सहदेधने जो वात कदी है, वदी हम सम्पूणं 
योद्धार्ओंकरा मत दै ॥ ७ ॥ 
व्म्पायन उवाच 


` एवं बदति वाक्यं तु युयुधाने महामतौ । 


वेशस्पायनजी कहते ह--जन मेजय } परम बुद्धिमान्‌ 
सात्यके एेषा कदे दयी वरहा सव ओते समस्त योद्ार्ओका 
अव्यन्तं मयंकर सिंहनाद चुरू दो गया ॥ ८ ॥ 
सवरं हि सवो वीयास्तद्यः पत्यपूजयन्‌ । 
साधु लाः्वति रोनेयं हपंयन्तो युयुरखवः ॥ ९ ॥ 
युदधकी इच्छा रलनेषले उन समी वीरोने साधु-साधु 
कहकर सात्यक्रिंका हप बदति हुए उनके वचनकी सर्वथा 
भूरिमूरि प्रशंधाकी॥ ९॥ 


ति श्रीमहाभारते उद्योगपर्थणि भगवद्यानपर्वणि सहदेवसाव्यल्विाक्ये एारीतितमःऽध्यावः ॥ ८१ 
इस प्रकार श्रीमहामारतं उचोगपनेके अन्तगत भगवध्चानपवम सहदेव-सात्यकवाक्यानषयक इक्यासः'व्‌। अध्याय पुर्‌ हुजा ॥ ८९ ॥ 
---->--8-4.ह--5--~ 
च्‌ रीतितमी स ९ या ^ 
दरवरीतितमीऽध्यायः 
द्रोपदीका श्रीकृष्णसे अपना दुःख सुनाना ओर श्रीटृष्णक्रा उसे आश्वासन देना 


वे्म्पायन उवाच 
राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा धमोथंसदितं हितम्‌ । 
कृष्णा ` दारपहेमासीनमन्रवीच्छोककरिता ॥ १ ॥ 
खता दषद्राजस्य खसितायतमूधंजा । 
सस्पूज्य सदेवं च सात्यकि च महारथम्‌ ॥ २ ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय | सिरपर अत्यन्त 
कारे ओर रम्ब केश धारण करनेवाली द्रपदयाजकरमारी कृष्णा 
राजा युधिष्ठिरके धमं ओर अथंसे युक्त हितकर वचन सुनकर 
^ शोक्से कापर हो उटी ओर महारथी सात्यक्रि तथा सददेव- 
की प्रगंशा करे वही वेठे हृ दयाहकुकभूषण श्रीकृष्णसे 
डर कहनेको उत हई ॥ १२ ॥ 
भीमसेनं च संशान्तं दष्टा परमदुमेनाः 
` अधुपूणक्षणा चक्यञ्ुवाचेदं मनखिनी ॥ ३ ॥ 
। ` भीम्येनदो अलन्त शान्त देल मनखिनीद्ौपदीके मनम 
ध क बङा दुःख हआ । उश्की आंखों ओप. मर आये ओर वह 
८. ५ ६" र बोली २ ॥ 
८ ते महाबाहो धर्मश्च मधुषूदन । 
नरृतमास्थाय भ्र्िताः पाण्डवाः खुखात्‌॥ ४॥ 
पुत्रेण 4 न॒ जनादन । 
श्रावितः ॥ ५ ॥ 


सगे रद्ल 

















छतराषहस्य 
प्रथा सं । 
यु प्िरस्य  ९। शह तच्चापि 

व तं त्वया ॥ ६ ॥ 
[त्ता महाबा मादस ही 


दोर ` 


{4 


संजयकरो एकान्तम जो मन्त्र ( अपना विचार ) सुनाकर 
यहा मेजा थाः वड भी आपको ज्ञात दही दै तथा धर्मराजने 
संजयपे जेमी वातं कदी थीः उन सवको मी आपने सुन ही 
छया ह ॥ ४-६ ॥ 
पञ्च नस्तात दीयन्तां भ्रमा इति महाद्युते । 
अविस्थलं चकश्थलं माकन्दीं वारणावतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अवस(नं महावा कञ्चिदरेकं च पञ्चमम्‌ । 
इति दुयोधनो वाच्यः इहदश्चास्य केराव ॥ ८ ॥ 
८महातेजखी केशव । ( इनन्दोनिं सं नयसे इस प्रकार कहा 
था--) (संजय | वम दुर्योधन ओर उसके युद्दोके सामने मेरी 
यह्‌ माग रख देना-- (तात | तुम हम अविखर, व्रकखल; 
माकन्दी; वारणावत तथा अनि.म पाचयां कोई एक गोव-- 
इन पाच गविंको दी दे दोः ॥ ७-८ ॥ 
न चापि छयकरोद्‌ वाक्यं श्त्या कृष्ण सुयोधनः । 
युधिष्ठिरस्य दाद्याहं श्रीमतः संधिमिच्छतः ॥ ९ ॥ 
८द्शाहकुखभूषण श्वक्रप्ण ! संधिकी इच्छा रखनेवाङे 
श्रीमान्‌ युधिष्ठिरका यह ( नभ्नतापूं ) वचन सुनकर भी 
उसे दुयांधनने खीकार नदीं किया ॥ ९ ॥ 


अध्रदानेन राज्यस्य यदि कृष्ण सुयोधनः 
संधिमिच्छेन्न कतव्य तन्न गत्वा कथञ्चन ॥ १० ॥ 


(भगवन्‌ ! आपके वहां जनेपर यदि दुयोधन राज्य दिये 


बन | आपको तो मादस ही बिना ही संधि करना चाहे तो आप इसे क्रिसी तरह स्वीकार 
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7ठताका आश्रयं हे ॥-ॐ१।क1 सचसे : 
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भगेवद्यानपवे | 
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महावराहो | पाण्डवलोग खृज्ञय वीरके साथ क्रोधे 
भरी इद दुयोंधनकी भयंकर सेनाका अच्छी तरह सामना 


कर सकते ह || ११ || 
न हि सान्ना न वानेन राक्योऽथैस्तेषु क्न । 
तस्मात्‌ तेषु न कतंव्या कृपा ते मधुखूदन ॥ १२॥ 
मधुसूदन । कौरवोके प्रति साम ओर दाननीतिका 
प्रयोग करनेसे कोड प्रयोजन सिद्ध नदीं हो सकता | अतः 
उनपर आपको कभी कृषा नद्यं करनी चाहिये ॥ १२॥ 
साना दनेन चा कृष्ण ये न राम्यन्ति राज्यः । 
योक्तव्यस्तेषु दण्डः स्याञ्जीवितं परिरक्षता ॥ १३॥ 
श्रीकृष्ण [ अपने जीवनकरी रक्षा करनेवाडे पुरघको 
चदय क्रिजो रातु साम ओर द्‌ानसे शन्त न हौ, उनपर 
दण्डका प्रयोग करे ॥ १३] 


तस्मात्‌ तेषु महादण्डः क्षेप्तव्यः क्षिप्रमच्युत । 
त्वया चेव महावाहो पाण्डवैः सह खंजयेः ॥ १४॥ 
अतः महावराह अच्युत | आपको तथा सुज्ञ हित 
पाण्डर्वोको उचितदैकिंवे उन रान्रुभौको शीघ्र ही मदन्‌ 
दण्ड द ॥ १४ ॥ 
एतत्‌ समर्थं पाथौनां तव चेव यहास्करम्‌ । 
क्रियमाणं भवेत्‌ कृष्ण क्षस्य च खखवहम्‌ ॥ १५॥ 
यही कुन्तीकुमारेके योग्य कायं है | श्रीकृष्ण ! यदि यहं 
करिया जाय तो आपके भी यदाका विल्तार होगा ओर समस्त 
क्षच्रिय-सपुदायको मी सु मिलेगा ॥ १५ ॥ 
क्वत्रियेण हि हन्तव्यः श्चन्रियो खोभमास्थितः 
अक्षन्नियो वा दारा खधमंभयुतिष्ठता ॥ १६॥ 
दशाहंनन्दन ! अपने धमका पालन करनेवाठे क्षन्नियक्रो 
` चाद्ये कि वद सेभका आश्रय टेनेवाठे मनुष्यको भले ही 
वह्‌ श्चचिय हदो या अक्षत्रियः, अव्य मार डे ॥ १६॥ 
अन्यन्न ब्राह्मणात्‌ तात सवंपापेष्ववस्थितात्‌। 
गुरुदिं सववणोनां ब्राह्मणः परताप्रसुक्‌ ॥ १७ ॥ 
तात ! ब्राह्यणेके सिवा दूसरे वर्णोपर ही यह नियम लागू 
होता ह । बाह्मण सब परप इभा हो, तव भी उसे प्राणदण्ड 
नहीं देना चाये; क्योकि ब्राह्मण सतर वर्णका गुरु तथा 
दानमे दी हई व्वुभका सर्वप्रथम भोक्ता दै अथात्‌ पहा 
पात्र है ॥ १७ ॥ 
यथावध्ये वध्यमाने भवेद्‌ दोषो जनादन । 
स वध्यस्यावधे दष इति धमेविदो विदुः ॥ १८॥ 


जनार्दनं | जसे अवध्यका वध करनेपर महान्‌ दोष खगता 


| स है, उसी प्रकार वध्यका बध न करनेसे भी दोषकी प्राति 
| होती हे । यह वात धरमैर पुरुष जानते ह ॥ १८ ॥ 


मण सण्खं०्३, ३६ 
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था त्वां न स्पररेदेष दोषः ङष्ण तथा कुड 1 
पाण्डवः सह दाशाः खंजयंश्च खसनिकंः ॥ १९॥ 
श्रीकृष्ण { आप सेनिकोसदहित सज्ञया, पाण्ड्वा तथा 
यादवे साथ ठेसा प्रयलन कीजिये, जिससे आपको यह दोष 
न चू सके ॥. १९ ॥ 


पुनख्क्तं च वक्ष्यामि विश्रम्भेण जनादन । 


का तु सीमन्तिनी मादक परथिव्यामास्त कंशाव ॥ २० ॥ 
जनार्दन ! आपपर अस्यन्त धिश्वात्त होनेके कारण म॑ 
अपनी कदी हई वातकरो पुनः दुदरती हू । केशव | इस 
पृथ्वीपर मेरे समान खरी कोन होगी १॥ २० ॥ 
सुता द्रुपदराजस्य वेदिमध्यात्‌ समुत्थिता 1 
धृएदयुस्लस्य भगिनी तच ष्ण प्रिया सखी ॥ २९१ ॥ 
मे महाराज हुपदकी पुत्री दर । यज्ञवेदीके मध्यमागसे मेरा 
जन्म हुआ है । श्रोकृष्ण | मँ वीर धृषटयुभ्नकी वहिन ओर 
आपकी प्रिव सखी हूं ॥ २१॥ 
आजमीढङ्करं प्राप्ता स्वुष्ा पाण्डोर्महात्मनः 1 
महिषी पाण्डुपुज्राणां पञचेन्द्रसमवचसाम्‌ ॥ २२॥ 
म परमः प्रतिष्ठित अजमीदृकरुख्मे व्याहकर आयी हू । 
महात्मा राजा पाण्डुको पुत्रवधू तथा पाच इन्रके समान 
तेजस्वी पाण्डुपुर्ोकी पररानी हू ॥ २२॥ 
खता मे पञ्चभिर्वीरैः पञ्च जाता महार्थाः 1 
अभिमन्युयेथा छृष्ण तथा ते तव धमतः ॥ २३ ॥ 
पोच व्रीर पतिर्मे मेने पोच महारथी पुत्रको जन्म 
दिया ३ । शीङ्कष्ण | जेते अभिमन्धु आपक्ना मानजा है, उसी 
प्रकार मेरे पत्र भी धमतः आपके मानजे दी है ॥ २३॥ . 
साह केराश्रहं प्रक्षा परिङ्किष्ा सभां गता ! 
पद्यतां पाण्डुपु्राणां त्वयि जीवति केराव ॥ २ ॥ 
केशव ! इतनी सम्पतित ओर सोभाग्धशाछिनी होनेपरः 
मी भ पाण्डरके देखते-देखते ओर आपके जीते-जी केश 
पकड़कर समामे लायी गयी ओर मेरा बारब्ार अपमान 
करिया गया एवं मुदे क्टेश दिया गथा ॥ २४॥ 
जीवत्छु पाण्डयुेषु पञरेष्वथ चृष्णिषु 1 
दासीमभूर्तासि पापानां सभामध्ये व्यवस्थिता ॥ २५॥ 
पाण्डवो, पाञ्चालं ओर यदुवंशियोके जीते-जी से पापी ` 
कौरवोकी दासी बनी ओर उसी स्थम समके बीच स॒कषे ` 
उपथित होना पड़ा ॥ २५ ॥ ५ ~ 
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नो ही जगा ओर न इन्दोनि सुञ्चे उनके हायते चुड़ानेकी 
चेष्टा ही की । उप समय मैने (अव्यन्त असहाय होकर ) मन- 
ही-मन आपका चिन्तन किया ओर कहा-“गोविन्द | भरौ रश्च 
कौ जियेः (प्रमो ! तत्र आने ही कपा करके मेरो खाज बचायी) 
यत्र मा भगवान्‌ रजा श्वशुरो वाक्यमव्रवीत्‌ । 
चरं व्रृणीष्व पाञ्चालि वराहासि मता मम ॥ २७॥ 
उप्त समामे मेरे रेशव्थशाली श्वञयर राजा धृतशष्े मुञ्ञ 
(आदर देते हए) कहा-धाञ्चारराजछुमारी ! मं ठम्हं अपनी 
जरसे मनोबाज्छित वर पनेके योग्य मानता हू । ठम कों 
व्र मागो? ॥ २७ ॥ 
अदासाः पाण्डवाः सन्तु सरथाः सायुधा इति। 
मयोक्ते यज निंक्ता वनवासाय केशव ॥ २८॥ 
तत्र मैने उनसे का--“पाण्डव रथ ओर आयुधोहित 
दासभावसे मुक्त हयो जाये । केराव / मेरे इतना कनेपर ये 
लोग वनवाका कष्ट भोगनेके व्यि दापभावसे युक्त हुए ये ॥ 
एवंविधानां दुःखानामभिज्ञोऽसि जनादन 1 
्ञायख पुण्डरीकाक्ष सभवृन्ञातिवान्यवान्‌ ॥ २९ ॥ 
जनादन ! हमठोर्गोपर एेसे-पेसे महान्‌ दुःख अति रदे दै, 
जिन्हें आप अच्छी तरह जानते द । कमर्नयन | पति; 
कुटुम्बी तथा बान्धवजनो सहित हमलोगोकी आप रक्षा करं | 
नन्वहं छष्ण भीष्मस्य धृतराष्टस्य चोभयोः । 
भ ॥। 
स्नुषा भवामि घमण साहं दासीरृता वलात्‌ ॥ ३०॥ 
शीृष्ण | मे धम॑तः मीप्म ओर धृतराष् दोनोकी पु्- 
वधू हू, तो भी उनके सामने ही सुद बर्पूव॑क दासी बनाया 
गया ॥ ३० ॥ 
धिक्‌ पाथस्य धप्मत्तां भीमसेनस्य धिग्‌ वलम्‌ । 
, € 
यन्न॒ दुयाघनः कृष्ण सुहवतंमपि जीवति ॥३१॥ 
त ` _ मगवन्‌ | एसी दशाम यदि इयोधन एक पुहूतं भी 
४ रित रहता है तो अजनके धनुषरधारण ओर भीमतेनके 
4 ८ करो धिक्वार है ॥ ३१ ॥ 
त ऽहमचग्राह्या यदि तेऽस्ति छपा मयि । 


ल" धातरा 
कोन मः थ ॥ 
4, ह कोप 
~ "न 9 ~ | ( |. 
र्‌ = 4 ~ 1 [. 4 
क । ` =@§ छ 8. चु क्व त्‌ ~. 
क ८ खं अः क =.) क.) क 
# न्क ५ = च 
कर. = 9.५५ > 
च ५ वि भ्रीक्रष्ण @ + > # += 
+ ह + ॥ 6 - 
। क ॐ, 








$ सवं फ 
1 * सवे; छृष्ण विधीयताम्‌ ॥ ३२॥ 


+ त + 
(र भ ^ थो ^ = ` क = 9 
1 ^ ~ ~> ३ आपकी # [१ ज द < >> 4 ५ १ है 
4 .२४२ => पर्‌ ४ न्क कै यण, + १ तो [] ह 
नि (च चै, १ 1 1 2. ॥ न ५ क ~ (^< 12 आपं 
कि # ~रः ॐ ६२१ ^^ चपा वि नि त ५ १ ज 
4 भट -‡ ‰- [ष = क कै ५ र १ ¬ र धयु 
स कीजिये । +~ त ह ५ ४ ^ ॥ 4) ~ 
~ ३. ॐ नरै. .* पु 
। ` ४. / ` क > = दै 
६ ३ र - = क, 
ति । _ भ 
ह ~ 








/ उद्योगपर्वणि 

इ ~~ 
पद्माक्षी पुण्डरीकाक्षमुेव्य गजगामिनी । 

अधुपूणेश्षणा छृष्ण। छुष्ण॒ वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३५॥ 

वैशम्पायनो कहते है---जनमेजय ! एषा कहकर 

सुन्दर अङ्ञोवाटीः द्यामरो चन कमखनयन। एवं गजगामिनी 

दरपदकुमारी कृष्णा अपने उन केकर जो देखनेमे असनत 





` सुन्दरः बरे, अत्यन्त के एकत्र आवद्ध होनेपर भी 


कोमलः सत्र पकार खुगन्धेसि युवाकषितः समी ययम रक्षणि 
खुशोमित तथा विशार सपक समान कान्तिमान्‌ ये, वध 
हाथमे लेकर कमलनयन श्रीकृष्णके पाप गयी ओर्‌ नर्न 
आसू भरकर इस प्रकार बोटी-॥ ३२-३५ | 
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इः र 
अर्य ते पुषण्डरौाक्ष _ दुःशासनकरोदधूतः । 
स्मतेव्यः सवेकायघु परेषां संधिमिच्छता ॥ ३६॥ 
(कमल्खोचन भीङ्कष्ण ! शतरुओकरि साथ संधिकी इच्छासे 
आप जो-जो कायं या प्रयत कर, उन समे दुःशासनके 
हा्थोसे लीचि हुए इन केशोको याद र्यं ॥ ३६ ॥ 
यदि भौमाञंनौ छृष्ण पणौ संधिक्राुकौ । 
पिता मे योर्स्यते चृद्धः सह्‌ पेमहारथ ६ ॥ ३७॥ 
श्रीकृष्ण | यदि मीमसेन ओर अर्जुन कायर होकर कौरवो 
के साथ संधिकी कामना करने खगे है, तो मेरे बद्ध पिताजी 
अपने महारथी पुर्नोके साथ शतरओसि युद्ध करेगे ॥ ३७ ॥ 


पञ्च चेव महावीर्यः पुत्रा मे मधुसूदन । 


अभिमन्युं पुरस्छृत्य योत्स्यन्ते कुरुभिः सदह ॥ ३८॥ 


“सधुसूद्न | मेरे पाच महापराक्रमी युत मी वीर अमिमन्यु- 
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ई"णाखनसभुजं दयाम संछिन्नं पांुगुण्डितम्‌ । 
यद्यहं तु न पदयामि का शान्तिहंदयस्य मे ॥ ३९ ॥ 
श्यदि में हुःशासनकी सवी सुजाको कटकर धूल 
लोटती न देखू तो मेरे ृदयको क्या शाम्ति मिलेगी १।।३९॥ 
जयोदशा हि वषोणि पतीश्चन्त्या गतानि मे। 
विधाय हदये मन्युं भरदीप्तमिवं पाचकम्‌ ॥ ४०॥ 
“प्रज्वलित अग्निके समान इस प्रचण्ड क्रोधको हृदयम 
रखकर प्रतीक्षा करते मुञ्चे तेरह वधं वीत गये ह ॥ ४० ॥ 
विदीयते मे हदयं भीमवाकछस्यपीडितम्‌ 
योऽयमद्य सहावाहुधेमेमेवादुपदयति ॥ ४१॥ 
'आज भीमसेनके संधिके ट्य कहे गये वचन मेरे हृदयम 
वाणके समान रगे ई, जिनसे पीडित होकर मेरा कटेजा फट 
जा रहा है । हाय ! ये महाबाहु आज ( मेरे अपमानको 
सुखकर ) केवर ध्म॑का ही ध्यान धर रद है ॥ ४१ ॥ 
इत्युक्त्वा बाष्परुद्धेन कण्डेनायतखोचना । 
खरोद्‌ कृष्णा सोत्कम्पं सस्वरं वाप्पगददम्‌ ॥ ४२॥ 
स्तनौ पीनायतश्रोणी सहितावभिवर्षती 
द्रवीभ्रूतमिवात्युष्णं सु्चन्ती वारि .नेजजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इतना कहनेके बाद पीन एवं पिशा नितम्बौवारी 
विार्छोचना द्रुपद कुमारी कष्णाका कण्ठ आयुसि रंध 
गया । वह कापती हई अश्वगद्भद बाणीमे पूट-पटकर रोने 
गी । उसके परस्पर सटे हुए स्तर्नोपर नेत्रंसे गरम-गरम 
आु्ओंकी वषा होने कगी; मानो वह अपने मीतरकी द्रवी भूत 
करोधाग्निको ही उन वाष्पगिन्दुओकि रूपमे वरिखेर रदी हो ॥ 


तामुबाच महाबाहुः केदावः परिसान्त्वयन्‌ । 
अचिराद्‌ द्वशष्यसे छ्ृष्णे ख्दतीभेरतद्ियः ॥ ४७॥ 
तब महाबाहु केशवन उसे सान्त्वनां देते हुए कदा- 


उयश्चीतितमोऽध्यायः 
= 
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षणे ! त॒म शीघ्र ही भरतवंशकी दूसरी हिर्योको भी इती 

प्रकार रुदन करते देखोगी ॥ ४४॥ 

एवं ता भीख रोत्स्यन्ति निहतज्ञातिवान्धवाः ॥ 

हतमिजा हतवल्ा येषां कद्धासि भामिनि ॥ ४५॥ 
८्मामिनी ! जिनपर वुम कुपित इई हो, उन भरिपष्ियोकी 





लियो मी अपने कुटुम्बी, बन्धु-बान्धवः भित्रबन्द तथा 
सेनाओंके मारे जानेपर इसी तरह रोगी ॥ ४५ ॥ 


अहं च ततस्‌ करिष्यामि भीमाञ्ज॑नयमेः सह । 
युधिष्ठिरनियोगेन दैवाच्च विधिनिमितात्‌ ॥ ४६॥ 
८महायज युधिष्टिरकी आज्ञा तथा विधाताके रचे हणः 
अदृष्ते प्रेरित हो भीम, अर्जुनः नङ्क ओर सइदेवको साथ 
लेकर मै भी वही कर्गाः जो वुम्द अभीष्ट है ॥ ४६ ॥ 
धातर्रा कालपक्ता न चेचछ्रुष्वन्ति मे वचः 1 
दोष्यन्ते निहता भूमौ श्वग्गाखादनीरताः ॥ ४७ ॥ 
ध्यदि कारके गाल जानेबाछे धृतराष्पुत्र मेरी बात 
नदीं सनँगे तो मारे जाकर धरतीपर रोटेगे ओर कत्त तथा 
शियारोके मोजन वन जायगे ॥ ४७ ॥ 
चलेद्धि हिमवान्छेलो मेदिनी शातधा फटेत्‌ । 
द्यौः पतेच्च सनश्चज्रा न मे मोघं वचो भवेत्‌ ॥ ४८॥ 
(हिमाख्य पर्व॑त अपनी जगहसे य जाय, पृथ्वीके सेकंड 
इकडे हो जार्ये तथा नक्षत्रोसदित आकाश टट पड़, परतु 
मेरी यह बात टी नदीं हो सकती ॥ ४८ ॥ 
सत्यं ते प्रतिजानामि कृष्णे बाष्पो निग्रह्यताम्‌ । 
हतामित्राड्िया युक्तानचिराद्‌ द्रक्ष्यसे पतीन्‌॥ ४९. ॥ 
` (कष्णे | अपने ओंघुभंको रोको । मै व॒मसे सची प्रतिज्ञा 
करके कहता हः तुम शीघ्र ही देखोगी किं सारे शतु मार 
डाऊे गये. ओर वु्हारे पति राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न है ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवणि भगवद्यानपवंणि दौपदीह्कष्णसंवादे दरयरीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामारत उयोगपर्वके अन्त्॑त मगवद्यानपवेम दरौषदौ-ृष्णसंवादविषयक बयानों अष्याय पुरा हभ ॥ ८२ ॥ 





त्यरीतितमोऽ्यायः ` 
श्रीदरष्णकरा हस्िनापुरको ग्रान युधिष्ठिरा माता कुन्ती एवं कोरक सियि 
संदेश तया शरीश्ष्णको मागंमे दिव्य महिका देन 


अजुन उवाच 
कुरूणामद्य सवेषां भवान्‌ खडद्यत्तमः । 
सम्बन्धी दयितो नित्यमुभयोः पक्षयोरपि ॥ १ ॥ 


अञ्न बोके-भीकृष्ण | आजकृठ आप ही समस्‌ 
कौरवक सवो ्तम सुद्‌ तथा दोनें पक्षक नित्य परिय सम्बन्धी 


ह॥ २॥ 


पाण्डवेधीतेराष्टाणां  प्रतिपा्यमनामयम्‌ । 


समर्थः प्ररामं चेव कतौमहंसि केराव ॥२॥ 


नू १ 
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कि र ख जो चेम © ० = क भनक कको उ 
आनि जि भः तेजि भि नो ` जि नः त चि क पभतभ सो ` आ पि भा भ चि चक क कोण 


„ त्वमितः ˆ पुण्डरीकाक्ष सखुयोधनममषरणम्‌ । 

छान्त्यथं ्रातरं नूया यत्‌ तद्‌ वाच्यममिघ्रहन्‌ ॥ ३ ॥ 
दत्रओंका नाश करनेवाले कमलनयन श्रीङ्रष्ण | आप 

यहोसि जाकर हमारे अमषंशीर भ्राता दुर्योधनसे एेसी वातं 

क्रे, जो शान्तिखापनमे सहायक दं ॥ ३ ॥ 

त्वया धमौ्थयुक्तं यदुक्तं शिवमनामयम्‌ । 

हितं नादास्यते बालो दिष्टस्य वशमेष्यति ॥ ४ ॥ 
यदि बह मूं आपकी कही हद धम ओर अथस युक्तः 

संतापनाराकः, कल्याणकारी एवं हितकर वाते नहीं मानेगा 

तो अवश्य ही उसे कारके गारे जाना पड़ेगा ॥ ४ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
धम्येमसद्धितं चेच कुरूणां यदनामयम्‌ । 
एष यास्यामि राजानं धतरषटमभीप्सया ॥ ५ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोखे--अर्जुन ! जो धम॑संगतः हमरगोके 
छ्य हितकर तथा कोरवोके ल्ि मी मङ्गटकारक होः वही 
काय करनेके ल्य मेँ राजा धृतराष्टके समीप यात्रा करूंगा ॥ 
वश्चम्परायन उवाच 
ततो व्यपेततमसि सूयं विमखवं्रते । 
मने अुह्रतं सस्पाप्ते सुद्धचिषि -.दिंवाकरे ॥ £ ॥ 
मासि रेवत्यां शरदन्ते हिमागमे । 


स्फीतसस्यसुखे काटे कट्पः सत्ववतां वरः ॥ ७ ॥ 


वेशम्परायनजी कहते ह--जनमेजय ! तदनन्तर ज्र 
रात्रिका अन्धकार दूर हुआ ओर निमंरू आकाशमे सूर्यदेवके 
उदित होनेपर उनकी कोमर किरणे सब ओर फर. गयीं । 
कातिक मासके रेवती नक्षत्रम भेनः नामक शरुतं उपखित 
हनेपर स्त्वगुणी पुरस्षमि भ्ठ एवं समं शरीङृष्णने यात्रा 
आरम्भ की। उन दिनो शरद्‌ ऋका अन्त. ओर देमन्तका 
आस्म होरा था। सव ओर खूत्र उपजी दुई खेती 
ह ० ॥९॥ 
` मङ्ग्याः पुण्यनिधोषा वाचः शण्वंश्च सनताः 
ह्मणाना _ भतीतानास्षीणामिव वासवः ॥ ८ ॥ 
श ८ कत्वा 6. अत ष्वा ति रत्य खातः शुचिररङ्ृतः । 
् ध  विषखन्त व पाचकं च जनादेनः ॥ ९ ॥ 
भं पृष्ठ आलभ्य ब्ाह्मणानमिवाय च । 
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भूष्रणसि अलक्त हो सन्ध्यावन्दनः सूर्योपख्थान एवं अग्निर हो 
आदि पूबाह्ज्घत्य सम्पन्न किये । इसके बाद वेख्की पीर 
कर ब्राह्म्णोको नमस्कार किया ओर अग्निकी परिकमा करके 
अपने सामने प्रस्तुत कौ हई कल्याणकारक वस्तुओंका दयान 
करिया । तदनन्तर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी वातोंपर विचार 
करके जनादनने अपने पात बेठे हुए शिनिपौच सात्यकिस इस 
प्रकार कदा--| ८-११ ॥ 
रथ आरोप्यतां शङ्खश्चक्रं च गद्या ख । 
उपासंगाश्च राक्त्यश्च सवंप्रहरणानि खच ॥ १२॥ 
युयुधान । मेरे रथपर शङ्खः चक्रः गदा, तूणीरः राक्ति 
तथा अन्य सब प्रकारके अख्र-शख्न खाकर रख दो ॥ १२॥ 
दुयोधन दुष्टात्मा कर्णश्च सहसौवलः । 
न॒च रात्ुरवज्ञेयो दुर्बलोऽपि वरीयसा ॥ १३॥ 
(कोद अत्यन्त वरूवान्‌ क्यं न होः उसे अपने दुव 
दान्रुकी भी अवदेना नहीं करनी चाहिये; ( उसे सतक 
रहना चाहिये । ) फिर दुर्योधनः कणं ओर शद्ुनि तो दुष्टात्मा 
ही है । उनसे तो सावधान रहनेकी अत्यन्त आवदयकता है ॥ 
ततस्तन्मतमाक्चाय केदावस्य पुरःसराः 
्रसस्ुयाजध्यन्यन्ता रथ चक्रगदाश्तः ॥ १४॥ 
तब चक्र ओर गदा धारण करनेवाञे भगवान्‌ श्रीकृप्णके 
अभिप्रायको जानकर उनके आगे चलनेवाले सेवक रथ जोत्ने- 
के व्यि दोड़ पड़ ॥- १४॥ 
त॒ दीप्तमिव कालाभ्निमाक्ाशागमिवाद्चगम्‌ 1 
सयचन्द्रप्रकाहाभ्या चक्राभ्यां समलकृतम्‌ ॥ १५॥ 
, वह रथ प्रख्यकाटीन अग्निके समान दीप्तिमान्‌» विमान 
कै सह शीघ्रगामी तथा सूयं ओर चन्द्रमाके समान तेजघी 
दो गोखाकार चक्रसि सुशोभित था ॥ १५॥ 
अधंचन्द्रश्च चन्दश्च मर्स्यैः सश्रगपक्षिभिः 
पुष्पश्च बिविधेश्चिज्ं मणिरत्ने स्वेशाः ॥ १६॥ 
अधंचन्द्रः चन्द्र, मत्स्यः मगः पक्षी, नाना प्रकारके 
पुष्य तथा समी तरहके मणि-ए्नोे चित्रित एवं जयित दनेके 
कारण उसको विचित्र गोभा हो रदी थी ॥ १६ ॥ 
तरुणादित्यसंकाशं ब्रहन्तं चाख्दष्नम्‌ । 
मणिहेमविचिताङ्गं खध्वजं सुपताकिनम्‌ ॥ १७॥ 


वह तरुण सूचके समान अकाशमानः विशाल `तथा 
देखनेम मनोहर था । उघके समी भागम मणि एवं शणं 
जदे 1 थे | उस रथक्री ध्वजा वहूत ही वन्द थी ओर 


ज इनदरकी भाति विश्वत उसपर उत्तम पताक्रा फश्य रदी थी ॥ १७॥ 


वेयाधपरिवारणम्‌ । 


 बज्ञाः यरोष्नं भत्यमिश्राणां यदुनां नन्द्िविधनम्‌ ॥ ९८॥ 


मङ्गल्य 
` सारसाः 


भगवद्यानपवं ] 











उम सव्र प्रकरारकी आवश्यक सामग्री सुन्दर ठंगसे 
रक्खा गयी थी | उत्तपर व्याघ्रचम॑का आवरण ( पदी) 
शोमा पाता था । वह रथ रात्रुओकि घ्ि दुर्धषं तथा उनके 
सुयरक्रा नाश करनेवाला था । साथ ही उससे यदुवंदियौके 
आानन्दको ब्दधि दोती थी ॥ १८ ॥ 
वाजिभिः शेव्यञ्ुम्रीवमेघपुष्पवखाहकेः 
स्नातः सस्फदयसाखुः सम्पन्नः सवसस्पदा ॥ १९ ॥ 
भ्रीकृष्णके सेवक्रौने रव्य, सुग्रीवः मेवपुष्प तथा वट- 
हक नामने चारो षोड़को नहला-घुखकर सव प्रकारके 
बहुमूल्य आभृषर्णोद्वारा युजत करके उस रथम 
जोत दिया ॥ १९ ॥ 
महिमानं ठु ष्णस्य धय पवाभिवधेयन्‌ 1 
खघोषः पतगेन्द्रेण ध्वजेन युयुजे रथः ॥ २०॥ 
इस प्रकार वद्‌ रथ श्रीकरष्णकी महत्ताको ओर अधिक 
ददता हआ मर्डनिह्धित भ्वजसे संयुक्त हो वड़ी शोभा 
पारदा था। चलन समवय उसके एष्यसि गम्भीर ध्वनिं 
होती थी | २०॥ 
तं मेखरिशखर प्रख्यं मेधदुन्दुभिनिसखनस्‌ । 
आस्ये रथं शैःरिर्विमानभिव कामगम्‌ ॥ २१॥ 
मेरुपर्वतके शिखरयोकी भति सुनहरी प्रभासे खयोमित 
तथा मेग्र ओर दुन्दुमियोके समान गम्भीर नाद्‌ करनेवजि 


उस्र रथपरः जो इच्छानुसार चरनेवाले विमानके समान 


प्रतीत होता था; मगवान्‌ श्रीकृष्ण रूद्‌ हुए ॥ २९१ ॥ 
तततः सास्यकिमासोष्य प्रययौ पुरुषोत्तमः 


तुथिवीं चान्तरिक्षं च रथघेचेण नादयम्‌ ॥ २२॥ पद्‌ 


तदनन्तर सात्यकिको भी उषी रथपर वेर पुरुप तम 
्रीकष्णने रथक्री गम्भीर ध्वनिसे प्रथ्वी ओर आकाशको 
गँजाते हुए वहसि प्रश्थान किया ॥ २२ ॥ 


ठयपोदास्ततः कठः क्षणेन समपयत । 


रिवशथाजदवौ वायुः प्रशान्तमभवद्‌ रजः ॥ २२॥ 


तत्पश्चात्‌ उस समय क्षणभरमं ही आक्राशम धिरे दृण 
बादर छि्न-मिन्न दो अदृश्य हो गये । शीतर; खंखदर एव 
अनुदक वायु चलने र्गी तथा धूल्का उना बद्‌ 


हो गया ॥ २३॥ 


प्रदक्षिणे माश्च मङ्गल्या सगपक्चिणः । 


प्रयाणे वासुदेवस्य बभूवुरलुयायिजः ॥ २७ ॥ 
सुदरेवनन्दन श्रीृष्णकी उप यावके समय ङ्गखतुलक 


अंग ओर यक्षी उनके दाहिने तथा अल दशाम जाते 


हुए उनका अनुसरण कए लगे ॥ २४॥ 


शान्दैरन्ववर्तरत सर्य॑शः। 
दातप॑च्रश्च दंसाश्च मथुसद्नम्‌ ॥ २५॥ 


यदीतितमो ऽध्यायः 


२२८५ 





` सारस, शतपत्र तथा दंस पश्षी सवर ओरसे मङ्गखसुचकर 

शाब्द करते द्ुएट मधुसूदन श्रीक्रष्णके पीठै-पीछे 
जने खगे ॥ २५॥ 
मन्त्राष्ुतिमहादोमेहंयमालश्च पावकः 1 
प्रदक्षिणसुखो भूत्वा विधूमः समपद्यत ॥ २६॥ 

मन्तरपारपूर्वक दी जानेवाटी आहुति्सि युक्त बड़े-बड़े 
होमयक्ोद्वारा हविष्य पाकर अग्निदेव प्रदश्चिणक्रमसे उठने 
वाटी ल्पर्टोके सा प्रज्वङ्ित हो धूमरदित द गये ॥ २६ ॥ 
वसिष्ठो वामदेवश्च भूरिद्युम्नो गयः कऋथः। 
शुक्रनारदवात्मीका मरख्चः रिक शगः ॥ २७ ५ 
देवब्रह्यषेयश्येव कृष्णं यदुसुखावहम्‌ ॥ 
प्रदश्चिणमवतेन्त सहिता वासवाचुज्ञम्‌ ॥ २८ ॥ 

वसिष्ठ; वामदेवः भूरिद्युम्नः गयः क्रथः शुक्रः नारद 
वाटमीकरि; मस्त्तः कुशिक तथा भृगु आदि देवधिर्यो तथा 
ब्रह्न एक साथ आकर यडकुरको सुख देनेवाले इनदरके 

टे भाई श्रीकृष्णकी दक्षिणावतं परिक्रमा की ॥ २७२८ ॥ 

पवमेतेमदाभगेमहर्षिगणसाधुभिः । 
पूजितः प्रययौ कृष्णः इरूणां सदनं थति ॥ २९ ॥ 

इस प्रकार इन महामाग महरधियो तथा साधु-महा त्माओंसे 
सम्मानित हो श्रीकृष्णे ुखकुलकी राजधानी हस्तिनापुरकी 
ओर प्रस्थान किया ॥ २९ ॥ 
तं परयान्तमयपायात्‌ इन्तीपुञ्ो युधिष्ठिरः । 
मीमसेनाैनौ चोभौ माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥ २० ॥ 


चेकितानश्च विक्रान्तो धृष्टकेतश्च चेदिपः ॥ 


¦ काहिराजञ्च दिखण्डी च महारथः ॥ २९ ॥ 
धृष्युम्नः* सपुघश्च विराटः केकयः सह । 


“संसाधनार्थं भययुः क्षत्रियाः श्षनियषेभ ॥ ३२॥ 


षत्रियशिरोमणे | शीकृष्णके जाते समय उन्द पटुचाने 
के चयि कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर उनके पीरैःपीछे चे । साथ ही 
भीमसेन; अजनः माद्रीके दोनों पुत्र पाण्डुकुभार नकरुर-सइदेव, 
पराक्रमी चेकरितानः चेदिराज धृष्टकेतुः द्रुपदः काशिराज) 
महारथी दिखण्डी; धृष्टद्युम्नः पुतो ओर केक्योसदित राजा 
विराट- ये समी क्षत्रिय अभीष्ट कायक सिद्धि एवं शिष्टाचार 
करा पालन करनेके स्यि उनके पीके गये ॥ ३०-३२॥ 


ततोऽचबज्य गोविन्दं धमेराजो युधिध्िरः1 _ 
राज्ञां सकाशे य॒ुतिमाञुवाचेद्‌ वचस्तद्‌ ॥ ३२॥ 


इस प्रकार गोषिन्दके पीछे कुछ दूर जाकर तेजखी 
घमैराज युधिष्टिे राजाओंके समीप उनसे कुछ ध कहनेका ` 
विचार किया 1 ३३ ॥ | 
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अभिवाद्याथ सा कृष्ण त्वया मद्वचनाद्‌ विभो । 
चतरा कोरव्यो राजानश वयोऽधिकाः ॥ ४६॥ 
भीष्मं दोणं पं चैव महाराजं च बाह्भिकम्‌ ! 
दरणि च सोमदत्तं च सर्वाश्च भरतान्‌ भरति ॥ ७७॥ 
विदुरं च महाप्राज्ञं करूणा मन्नधारणम्‌ । 
अगाधबु्ध ममक्ञ, खजेथा मधुखदन ॥ ४८॥ 
प्रभो ! मधुसूदन शीङृष्ण ¡ आप माताको प्रणाम करके 
मेरे कथनानुसार धृतरा, दु्यौधनः अन्यान्य वयोबुद्ध नरेश 
मीष्मः द्रोणः कृप, महाराज वाहीक द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
सोमदत्तः समस्त मरतवंशी श्षत्रियद्न्द तथा कौरवक 
मन्त्रा रश्चा करनेवाले, ममेवेत्ताः अगाधबुद्धिं एवं महाज्ञानी 
विदुरके पार जाकर इन सत्रको हृदयसे कगाइयेगा ४६-४८ 
इत्युक्त्या केशवं तत्र राजमध्ये युधिष्ठिरः 
अनुज्ञातो निवन्रृते छृष्णं त्वा भदक्षिणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
राजाअक्रं वाचम मगवान्‌ श्रीकृष्णसे एेसा कहकर 
राजा युधिष्ठिर उनकी परिमा. करके आज्ञा छ 
लोट पडे ॥ ४९ ॥ 
व्रजन्नेव तु वीभत्खुः सखायं पुरुषषभम्‌ । 
अब्रवीत्‌ परवीरघ्न दाशाहेमपराजितम्‌ ॥ ५० ॥ 
परत अजने पीछे-परीछे जाते हए ही शज्चवीरोका संहार 
करनेवराछे अपराजित नरश्रेष्ठ अपने सखा दशा्हकुल्नन्दन 
भ्रीकृष्णपते कहा-। ५० ॥ 
यदस्माकं विभो घृत्तं पुरा वे मन्त्रनिश्चये । ` 
अधंराज्यस्य गोविन्द विदितं सवंराज्ञख ॥ ५१॥ 
'ोविन्द्‌ | पठे जव हमल्येगमिं गुप्त मन्त्रणा इद थीः 
उस समय एक निश्चित शिद्धान्तपर पहुंचकर हमने आधा 
राज्य ठेकर ही संधि करनेका निणय किया था; इस बातको 
समी राजा जानते ह ॥ ५१ ॥ | 
तवेद्‌ दद्यादसंगेन सत्छृत्यानवमन्य च । 
परियं मे स्यान्महाबाहो सुच्येरन्‌ महतो भयात्‌ः॥ ५२॥ 
(महाबाहो । यदि दुयोधन लोभ छोडकर अनादर न 
करके सत्कारपू्व॑क हमे आधा राज्य ङोटा दे तो मेरा रिय 
कार्य सम्पन्न दो जाय तथा समसत करव महान्‌, भयसे चुट 
करारा पा जाय ॥ ५२ ॥ स 


ञ्यश्ीतितमोऽध्यायं 







वत्म्पायन उवाच ˆ ` 
पवमुक्तं पाण्डवेन समहण्यद्‌ चृकोद्रः 
सुहसुदः क्रोधवशात्‌ प्रवेपत च पाण्डवः ॥ ५8 ॥ ` 
वंराम्पायनजी कहते ह जनमेजय | पाण्डुनन्दन 
अजुनके फेला कहनेपर पाण्डव मीमसेनको वड़ा इष हुआ । 
वे क्रोधवश वारंवार कौन खगे ॥ ५४॥ 
वेपमानश्च कौन्तेयः पाक्रोशन्महतो रवान्‌ 1 
घनजयवचः श्रुत्वा दषोत्सिक्कमना अराम्‌ ॥ ५५॥ 
कापते-कापिते ही कुन्तीकुमार भीमतेन धड़े जोर्जोरते 
शिहनाद करने रगे । अजुनकी पूर्वोक्त वाते सुनकर उनका 
हदय अत्यन्त हषं ओर उरवाहसे भर गया था ॥ ५९५ ॥ 
तस्य तं निनदं श्रुत्वा सभ्पावेपन्त धन्विनः । 
वाहनानि च सवोणि राछन्मूञे भखखबः ॥ ५६॥ ` 
उनक्रा बह ।घदनाद्‌ सुनकर समस्त धनुर्ध॑र मयके मरि 


थरथर कपने रगे | उनके समी वाहनेनि मलमू्च 
कर दिये ॥ ५६ ॥ 


इत्युक्त्वा करव तत्न तथा चोक्त्वा विनिश्चयम्‌ । ` 
अयुज्ञातो निवृते परिष्वज्य जनार्दनम्‌ ॥ ५७॥ 


इस प्रकार श्रीक्कष्णसे वातांलाप करके उन्दे अपना ` 
निश्चय बता गञे मभिल्कर अजन श्रीकृष्णसे आज्ञा छे ` 
खर अये ॥ ५७ ॥ 


तेष राजु स्वेषु निदृत्े॒ जनाद॑नः॥ ` 
तुणमभ्यगमद्ध्ठः रोन्यसुभ्रीववाहनः ॥ ८ ॥ ` "= 
उन सव राजाभके छोट जनेपर रोग्य ओरसग्रीबं आद्सि ` 


» च, प“ 
ऋ "कः ॥ ८. ॥ + चै + 
(^ ~ ४, 4, ` 4 - # „ निति ~+ 


युक्तं रथपर चछनेवाठे जनादन शीङृष्ण बहे इष॑के साय ` 


| = 
तीव्र गतिसे अगे बदे ॥ ५८ ॥ - = 
ते छया वासुदेवस्य दारुकेण चोदिताः । `. ६ १, 
पन्थानमाचेमुरिव श्रसमाना इवाम्बरम्‌ ॥ ५९. कः 
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प्ोत्तरूपसे खड़े हुए उन समस्त महर्षियोको प्रणाम करके 
उनका समादर करते दए बोखे--॥ ६१ ॥ 





कच्चि्योकेषु करार कचिद्‌ धमः खनुष्टितः । 
ब्राह्मणानां चयो वगोः कच्चित्‌ तिष्ठन्ति शासने ॥६२॥ 
` ( पिठ्वेवातिथिभ्यश्च कच्चित्‌ परजा खनिता) 
(महात्माओ । सम्पूणं छोकोमें कुरार तो है न | क्या धर्म- 
 . का अच्छी तरद अनुष्ठान हो रदा है १ क्षत्रिय आदि तीनों 
वणं बराह्मणोकी आज्ञके अधीन रहते हैन १ क्या पितरो; 
' देवताओं ओर अतिधिर्योी पूजा भटीभति सम्नन्न 
 दोरदीदै॥६२॥ 
` । तेभ्यः प्रयुज्य तां पूजां प्रोवाच मधुखूदनः 
' भगवन्तः क ससिद्धाः का वीथी भवतामि् ॥ ६३ ॥ 
क्रि वा कायं भगवतामहं कि करवाणि वः 1 




















 वेनाथनोपसस्पराता भगवन्तो महीतलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तसश्वात्‌ उन मदधियोकौ पूजा करके भगवान्‌ 
नमे गिर उनसे पू्ा--“मदात्मायओ ! आपने कद सिद्धि 
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श्रीमहाभारते 


~~~ ~ तः भ चकति को कक 


| उद्योगपर्सणि 
= 
अधःशिराः सपंमाली -महषि ; स हि देवटः । 
अवौवसः खुजाघञ् मेयः शुनको बद्ी ॥ 

बको द्‌ादभ्यः स्थूखरिराः ईष्णद़े पायनस्तथा । 
आयोदधोभ्यो धौम्यश्च अणीमाण्डव्यकौंशिको ॥ 
दामोष्णीषस्िषवणः पणोदो घटजाञ्ुकः 1 
मोञ्जायनो बायुभक्षः पारा्रयाऽथ रालिकः ॥ 
शीटवानशनिधौवा श्ून्यपालोऽङृतबणः । 
इवेतकेतुः कदोखश्च रमददेव महातपाः ॥ ) 

( नारदजीके अतिरिक्त जो मप्र वहा उपसत्‌ थे, 
उनके नाम इस प्रक्रार ईै--) अधःरिराः स्पमाटीः महि 
देवल; अ्ववियुः युजानु, मत्रेयः शुनकः वली; द्द्भपुत्र बकः, 
स्थूखथिराः, पराशरनन्दन श्रीकृष्णद्वैपायनः आवोदधोम्यः 
धोभ्यः अणीमाण्डव्य; कारिकः दामे'ष्णीप्रः चिप्रघणः पर्णाद 
घटजानुकः मोज्ञायनः वायुभक्षः पारशयंः शालिकः शीलवान्‌, 
अशनिः धाताः शयन्यपाछ अङ्तव्रणः देतकेतु; कोर एवं 
महातपस्वी परञ्यराम ॥ 
तमन्वील्।मदग्न्य उपेत्य मधुसखष्टनम्‌ । 
परिष्वज्य च गोवेन्दं रासुरपतेः सखा ॥ ६५॥ 

उस मय देवराज तथा देत्यराज्के भी सखा जम- 
दग्निनन्दन परञ्यरामनें मधुश्दन श्रीकृष्णके पाक्ष जाकर 

ह दयसे ट्गाया ओर इस प्रकार कदा-- ॥ ६५ ॥ 


देवषेयः पुण्यो चाह्मणश्च बहुश्रुताः 
राज्षयदय दाशाद मानयस्तस्तपलखिनः 


जो सि ति तो रिः चिकि त-क छि 








त 1 यं 


` देवाखुरस्य देष्टारः पुराणस्य मह्यमते ॥ ६६॥ 


समेतं प।थिवं श्चं दिश्चन्तङ्ड सवतः । 
सभासदश्च राजानस्त्वां च सस्यं जनाद्‌नम्‌ ॥ ६७॥ 
पतन्मदहत्‌ पेक्चणीयं दष्टं गच्छाम केशव । 
धर्मथेसदहिता वायः भोतुमिच्छाम साधव ॥ ६८ ॥ 
त्वयोच्यमानाः कुख्षु राजमध्ये परंतप । 
महामते केदाव ! जिन्दोने पुरातन देवासुरसंग्रामकी 
मी अपनी अंषिसे देखा हैः वे पुण्यात्मा देवर्भिगणः अनेक 
शाश्के विद्धान्‌ बह्मपरिंगण तथा आपका सम्मान 
तपश्वी राजप्रिगण सम्पूणं दिशाओंसे एकच. इए 
क्षचियनरेशोको; समामे बठे दए भूपारको तथा सत्यखकूप 
आप मगवान्‌ जनाद॑नको देखना चाहते है । इस परम 
र्दानीय वस्तुका दशन करनेके थि दही हम इस्िनापुरमं 
चख रह ई । रात्र ओंको संताप देनेवाले माधव । व्हा कौरवो 
तथा अन्य राजा मण्डलीमे आपके द्वारा कदी जने- 
वाटी धमं ओर अर्थसे युक्तं बार्तोको दम अनना 
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सभायां वे समेष्यथ । 
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'यदुकुकरसिंह ¡ वहा कोरव-सभामे मीष्म, द्रोण आदि 


| ` . भ्रषुख व्यक्तिः परम बुद्धिमान्‌ विदुर तथा आप 
। पधारेगे ॥ ६९२ | 








तव चाक्याने दिव्यानि तथा तेवां च माधव ॥ ७० ॥ 
अलुमच्छाम गोढिस्द्‌ सत्यानि च हितानि च । 
"गोविन्द्‌ | माधव | उस सभा आपके तथा भीष्म 


आदिके मुखसे जो दिव्य; सव्य एवं हितकर वचन प्रकर 
हेग, उन स्वको हमरोग सुनना चाहते ह ॥ ७०९ ॥ 


चंत॑रशीतितमोऽध्यायः 


` अण चर चक नके कया" ऊ कक जी निरि गी 


२६८९ 
च्च्य वव्य्व्ववय्व्व्व्य्यय्स््य 
आपृष्टोऽसि महावाहो पुनद्रकष्यामहे वयम्‌ ॥ ७१॥ 
याह्यविष्नेन बे बीर दक्ष्यामरस्त्वां सभागतम्‌ 1 
आसीनमासने दिव्ये वरूतेजःसमाषहितम्‌ ॥ ७२ ॥ 


(महावाहो ! अव दमल्ोेग आपतते पृष्छकर विदा छे रदे 
है, पुनः आपका दश्च॑न करेगे । वीर [ आपकी यात्रा 
निर्धिष्न हो । जव समाम पधारकर आप दिव्य आखनपर्‌ 
्रैठे हग; उसी समय वल ओर तेजसे सम्पन्न आपके 
श्री अङ्गका हम पुनः दशन करेगे, ॥ ७१-७२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपर्वणि श्रीकृप्णप्रस्थाने च्यश्षीतितसोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 
इस्‌ श्रीमह। सा ~ ९ ष्मक © ५ €^ ॐ 
दस प्रकार श्रीमहामारत उदोगयवंके अन्तगंत मगवद्यानपवेमे श्रहधस्णप्रस्थानविषयक पतिरसीरवां अध्याय पुरा इभा ॥ ८३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधि पाठके ५१ शोक भिराशर छु ७७६ छक हं ) 





चतुरशीतितमोऽध्यायः 
मागेके शुभाशुभ श्ु्नोका वणेन तथा मागमे रोगोद्ारा सत्कार पते हुए 
श्रीदष्णका ब्रकस्थरु पहुंचकर बहा विं्रास करना 


व्नम्पाथन उवाच गड़ाहट सुनायी देने गी । उसके साथ ही पजंन्यदेवताने 
प्रयान्तं देवकीपुनरं परवीररुजो दश । मे्थकी घय न होनेपर मी प्रचुर जख्की वषो कौ ॥ ५॥ 
महारथा सहावाहुमन्वयुः राखपाणयः ॥ १ ॥ परत्यगूडमहानया ्लन्छुसप्तमाः 


विपरीता दिशः सनौ न प्राज्ञायत क््चिन ॥ £ ॥ 

पूरवकी ओर बरहनेवाटी सिन्धु आदि बड़ी-बड़ी नदिर्योका 
प्रवाह उलटकर पश्चिमकी ओर हो गया । सारी दिश्ाए विपरीत 
प्रतीत होने ठगी । कुछ मी समज्ञम नदी आता था ॥ &॥ 


पदातीमां सहसरं च सादिनां च परतप । 
भोज्यं च विपुर राजन्‌ प्रेष्याश्च शतशोऽपरे ॥ २ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है-- जनमेजय | राघ्रुओंको संताप 
देनेवाे नरेश ! महावा श्रीकृष्णके प्रस्थान करते समय विपक्षी 
वी्यौपर विजय पानेवाङे शख्रधारी दस महारथी; एक हजार पछ 
योद्धा; एक हजार धुडसवारः प्रचुर खाद्य-सामभ्री तथा दूसरे 
सेकडा सेवक उनके साथ गये ॥ १-२॥ 
जनमेजय उवाच 
कथं प्रयातो दाशाष्टां महात्मा मधुखदनः । 
कानि वा बञ्जतस्तस्य निमित्तानि महौजसः ॥ २ ॥ 
जनमेजयने पूा-दशादेकुरुतिकक महात्मा मधुसूदन- 
ने किंस प्रक्रार यात्रा की १ उन महातेजखी श्ीकृष्णके जाते 
समय कौन-कौन-से भके-बुरे शङ्कन प्रकट हुए थे १॥ ३॥ 
वै्म्पायन उवाच 


तस्य पयाणे यान्यासन्‌ निमित्तानि महात्मनः । 

तानि मे श्ण सबौणि देवान्योरपातिकानि च ॥ ४ ॥ 
| वेराम्पायनजीने कषा-राजन्‌ ! महात्मा शरीङृष्णके 
 _ प्रान करते समय जो दिव्य शकुन ओर उलमातसुचक अप- 
| ` शकुन प्रकट हुए थे? सुषखे उन सबका वर्णन खनो ॥ ४॥ 
॥  अनभ्रेऽानिनिधोषः सविधुत्‌ समजायत । 

अन्वगेव च पर्जन्यः भ्रावषद्‌ विधने श्रुराम्‌ ॥ ५ ॥ 


(7 (^, "च त 


1४ 2 ह ध) २ 
‡ (2 ह # । १ 

१) 1 भ < 

| १ (५ र, र 

९ ॥ ॥१।॥ ॥ । 1 | 100॥॥ + ॐ < 4 रः 7 म्‌). 

¢ ९८ > | ं शं < 4 ५ 4 (` 

१.१ ष 5 (१. ~ + 
2 | 

` [ . 6 ट छ ष्क 


त क क 





प्राज्वढछनभय्‌ यो ॥ {ज "५९ प्राथवा <{ 4114 | र 
भ्नाज्च जा'सन्च छतो जरम्‌. ॥ ७ ॥ 
























श्रीमहाभारते 






राजन्‌ ¡ सर ओर आग जलने ख्गी । धरती डोल्ने 
लगी । वैक जलाशय ओर कलश छरकछलककर =“ 
गिराने खगे ॥ ७ ॥ 
तमःसंबतमष्यासीत्‌ सर्य जगदिदं तथा । 
न दिल्लो नादिशो राजन ज्ञायन्ते स रेणुना ॥ < ॥ 
राजन्‌ ] य सारा संसार धूरके कारण अन्धकारसे 
अनच्छन्-सा हो गया । कौन दिशा दै, कोन दिशा नरी दै- 
इसका जान नहीं हो पाता या ॥ ८ ॥ 
परादुरासीन्मह।ऽखब्द्‌ः खे शारीरमददयत । 
सष राजन्‌ देशेषु तवद्धतमिवाभवत्‌ ॥ ९ । 
महाराज | फिर बड़ जोरसे कोटाहर होने खगा । आकाशम 
.सथ्र ओर मनुष्यकी-सी आकृति दिखायी देने ल्गी । सम्पूण 
देम यह अद्धत-सी बात दिखायी दौ ॥ ९ ॥ 


वरामथ्नाद्धास्तिनपुरं वातो दक्षिणपश्चिमः । 
आख्जन्‌ गणशो बरृ्षान्‌ परषोऽरानिनिखनः ॥ १० ॥ 
दक्चिण-पश्चिमसे मधी उटी ओर इसिनापुरक) मथने 
लगी | उसने छंड-के-छंड वरक्षको तोड़-उसाडकर धराद्ायी 
कर दिथा । वज्रपातका-खा कठोर शब्द होने कणा ८ इस 
प्रकारके उलात इस्िनापुरके आस-पास घटित होते थे )।१०। 


यज्ञ यज्ञ च वार्ष्णेयो वतते पथि भारत । 
तज्ञ त्र खख वायुः सवं चासीत्‌ भदक्षिणम्‌ ॥ ११॥ 
ठ ८ मारत | वृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण मागमे जहा-जदां रहते येः 
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 वरहौवहो युलदायिनी वायु चरती थी ओर समी द्यम शङ्कन 
ववधे प्यव च कमलानि च भूरिराः । 
समश्च पन्था निदैःखो उयपेतक्राकण्टकः ॥ १२ ॥ 
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स त पार उन मदम भह्णके ऊपर वन रत रहनेवाठे उन महत्मा वमव ऊपर वने 
युगन्धित पूर्लोकी वष। करती थीं ॥ १४॥ 
ख शालिभवनं रस्यं सवं सस्यसमाचितम्‌ । 
सुखं परमधर्मिष्ठमभ्यगाद्‌ भरतषभ ॥ १५॥ 
भरतश्रेष्ठ | उस समय धर्मेकायंके ल्यि अत्यन्त उपयोगी 
तथा समू्ण सस्य-सम्पत्तिसे भरे हुए अगन धानके मनोहर खेत 
देखते हए मगवान्‌ वड़े सुखसे यात्रा कर रदे थे ॥ १५॥ 
परयन्‌ वहपश्चुन भ्रामान्‌ रम्यान हद्यतोषणान्‌ । 
पुराणि च व्यतिक्रामन्‌ राष्टराणि विविधानि च॥ १६॥ 
रास्ते कितने ही एेसे गोव मिरतेः जिनमे बहते 
पञचर्जोका पालन-पोषण होता था । वे देखने अत्यन्त सुन्दर 
ओर मनको संतोष देनेवाे थे । उन सबको देखते ओर 
अनेकानेक नगरों एवं राको घते हुए वे आगे बदृते 
चले गये ॥ १६ ॥ 
नित्यं हाः सुमनसो भारतैरभिरद्छिताः । 
नोद्धिञ्याः परचक्राणां घ्यसनानामको विदाः ॥ १७॥ 
उपपुव्यादथायान्त जनाः युरनिवापसिनः ॥ 
पथ्यतिष्ठन्त सिता विप्वकसेनदिदश्चया ॥ १८॥ 


इधर उपष्कव्य नगरसे आते हुए भगवान्‌ श्रीकष्णको 
देषवनेकी इच्छासे अनेक नागरिक रास्तेमे एक साय खे थे । 
मरतवंि्यो द्वारा सुरक्षित हनेके कारणवे सदा हष एव उछ ` 
से भरे रते थे । उनका मन बहुत प्रसन्न था । उन्हं रघ्रुओंकी 
तेनासि उद्विग्न दोनेका अवसर नहीं आता था । ढल 
संकट कैसा होता है, इसको वे जानते ही नी ये ॥ १७-१८ ॥ 


ते त॒ स्व खमायान्तमग्निमिद्धमिव भ्रम्‌ । 
अचयामाखरसचौर्द देशातिथिुपस्थितम्‌ ॥ १९॥ 
डन सबने प्रन्वछित अग्निके समान तेजखी ओर अपने 


देशके पूजनीय अतिथि मगबान्‌ श्रीकष्णको समीप आते देख 
निकट जाकर उनका यथावत्‌ पूजन किया ॥ १९ ॥ 


वृकस्थरं समासाद्य केरावः परवीरहा । 
परकीैरदमावादित्ये व्योश्चि वै खोदितायति ॥ २० ॥ 
अवतीयै रथात्‌ तूणं त्वा शौचं यथाविधि \ 
रथमोचनमादिदय संघ्याुपविवेच्ा ह ॥ २१॥ 


शन्रुवीरोका संहार करेवा भगवान्‌ श्ीङ्कष्ण जब 
बृकस्यख्े पचे, उस समय नाना किरणे मण्डित सूयं असत 
होने कगे ओर पश्चिमके आकाशम राटी छा गयी । 
र्थसे उतरकर उसे खोल्नेकी आश ~ 









भगवद्यानपवं ] 
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२९.१९ 





दारुकोऽपि दयाच्‌ मुक्त्वा परिचयं ख राख्रतः । 

सुमोच स्वंयोक्जादि मुक्त्वा चेतानवाखजत्‌ ॥ २२ ॥ 
दारुकने भी षोङको खोख्कर शाख्रविधिके अनुसार 

उनकी पस्चियां की ओर उनका सारा साज-व्राज उतार 

दिया तथा उन्हें बन्धनसुक्त करके छोड़ दिया ॥ २२॥ 

अभ्यतीत्य तु तत्‌ सवेखुवाच मथुख्दनः । 

युधिष्ठिरस्य कायौथेमिह दत्स्यामहे श्चपाम्‌ ॥ २३॥ 
संध्या-बन्दन अदि सारा कायं समाप्त करके मधुसूदन 

आङष्णने कदा--प्युधिष्ठिरका कायं सिद्ध करनेके ल्यि आज 

राम हमलरेग यदीं रहेगे, ॥ २३॥ 

तस्य॒ तन्मतसह्ाय चक्कुणवसथं नरः । 

क्षणेन चाद्नपानानि गुणवन्ति समाजेयन्‌ ॥ २४॥ 
उनका यह विचार जानकर सेवर्कोनि वहीं डरे डर दिये । 

क्षणभरमै उन्शैने खाने-परीनेके उत्तमोत्तम पदाथं प्रस्तुत 

कर दिये ॥ २४ ॥ 

तस्मिन्‌ भामे भरधानास्तु च आखन्‌ ब्राह्मणा उप । 

आयीः कुटीना हीमन्तो ब्राह्यं चृत्तिमदुष्टेताः ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! उस गोम जो प्रमुख ब्राह्मण रहते थे वे शरेष्ठः 

कुरीनः क्ञ्जाशीर ओर व्राहमणोचित इृत्तिका पाठन करने- 

वाठे ये ॥ २५॥ 

तेऽभिगम्य महात्मानं हषीकेशमरिदमम्‌ 1 

री 9 

पूजां चक्लुयैथान्यायमारीमंज्गलखयुतास्‌ ॥ २९ ॥ 
उन्धनिश्नदमन महात्मा हषीके शके पाश जाकर आशीवीद्‌ 

तथा मङ्गल्पाठपू्ैक उनका यथोचित पूजन करिया ॥२६॥ 

है वंरोकेषु 

ते पूज्ञयित्वा दाराह स पृज्ञितम्‌ 1 

स्यवेदयन्त॒वेदमानि रल्वन्ति महात्मने ॥ २७॥ 
सर्वलोकपूनित ददारहनन्दन शरीङृष्णकौ पूजा करके 
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उन्होने उन महारमाको अपने रत्नसम्पन्न खद समपित कर दिय 
अर्थात्‌ अपने-अपने घरमे उहस्ेके च्य प्रुसे पाथना कौ | २७} 
तान्‌ भुः कृतमित्युक्त्वा सत्छृत्य च यथाहेतः। 
अभ्येत्य चैषां वेदमानि पुनरायात्‌ सहैव वैः ॥ २८॥ 

तव भगवान्‌ने यह कहकर कि य्ह उहरमेके लये 
प्याप्त खान है, उनका यथायोग्य सत्कार करिया ओर ( उनके 
संतोषके खयि ) उन सबके घरपर जाकर पुनः उनके साय 
ही लोट आये ॥ २८ ॥ + 
खसुष्टं भोजयित्वा च ब्राह्मणास्तत्र केशवः । 
भुक्वा च सद तैः सर्वैरवसत्‌ तां क्षपां सखम्‌ ॥ २९ ॥ 

तत्पश्चात्‌ कैशवने वीं उन ब्राह्मणको सुखाढुः अन्न 
भोजन कराया; फिर खयं मी मोजन करके उन सबके साथ 
उस गातम वरहो सुखपूवेक निवास किया ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि श्री्ष्णप्रयणे चतुरशीतितमोऽघ्यायः ॥ ८७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभासत उदयोगपके अन्तत भगवद्यानपवेम शरीङृप्णकः। दर्दनाक ्रस्थानविबयक चौरासीवं अध्याय पुरा भ ८४। 
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दुर्योधनका धरता आदिक अनुमतिसे शरीकृष्णके खागतसत्कारके छथि मागमे विभ्रामख्यान्‌ बन 


वैश्नम्पायन उवाच 
तथा इृतैः समाक्षाय प्रयान्तं मधुखदनम्‌ । 
ध्रतरा्टोऽत्रबीद्‌ ीष्ममर्चैयित्वा महामुजम्‌ ॥ ९ ॥ 
णं च संजयं चैव विदुरं च महामतिम्‌ 1 





सहामात्यं हष्टतेमाव्रवीदिदम्‌ ॥ २ ॥ 
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बैराभ्पएयनजी कहते है--जनमेजय । दूतोके ५. द्वारा 


भगवान्‌ मधुपूदनके आगमनक्रा समाचार जानकर धृतराष्टः 

शरीरम रोमाञ्च हो आया । उन्होने महाबाहु भीष्म दोणः ० 

६, । बुद्धिमान्‌ = ॥ विदुरा यथावत्‌ सत्कार ` क च वे च त 

संजय तथा परम बुद्धिमान्‌ विदुरका यथावत्‌ सत्कार ®". 
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अद्भतं . महदाश्चय श्रू यते ङुखनन्द्‌न । 
लियो बाराश्च बद्धाश्च कथयन्ति युषे गहे ॥ २ ॥ 
खत्द्रत्याचक्षते चान्ये तथेवान्ये समागताः । 


पृथग्वादाश्च वतन्ते चत्वरेषु सभाद्ु च ॥ ४ ॥ 
ुरनन्द्न | एक अद्भत ओर अत्यन्त आश्वयंकी बात 


नायी देती ३ । धर-रमे ्ली-बाकक ओर बू इसीकी चचां 

करते ह | जो यकि निवासी है, ३ तथा जो वाहरसे आये 

हुए है, वे मी आदरूरवंक उसी बातको कहते ह । चराहँपर 

ओर समाओमं मी एरथक्‌-पथक्‌ वही चचा चरती ६ ॥२-४॥ 

उपायास्यति दाराहेः पाण्डवां पराक्रमी । 

स नो मान्यश्च पूज्यश्च स्वंथा मधुसूदनः ॥ ५ ॥ 
'वह बात यह है किं पाण्डर्बोकी ओरसे परम पराक्रमी 

मगवाच्‌ कृष्ण यहां पधारेगे । वे मधुसूदन हमरोगोके 

माननीय तथा सव प्रकारसे पूजनीय दं ॥ ५ ॥ 

तसन्‌ हि यात्रा खोकस्यभूतानामीश्वरो हि सः 

तसिन्‌ धुतिश्च वीयं च परज्ञा चौजश्च माधवे ॥ £ ॥ 
(स्पूं लोकोका जीवन उन्हीपर निभैर है क्योक्रिवे 

सम्पूण भूतोकि अधीश्वर है । उन साधवे चैर्यः पराक्रमः 

बुद्धि ओर तेज सव कुछ है ॥ ६ ॥ 

स मान्यतां नर्ष्ठः स हि धमेः सनातनः। 

पूजितो हि खलाय स्यादसुखः स्यादपूजितः ॥ ७ ॥ 

। “उन नरे ॒शीकृष्णका यहां सम्मान होना चाहिये; 

 क्याकि वे सनातन घम॑स्रूप दै । सम्मानित होनेपर वे हमारे 

 . च्वि सुखदायक हग ओर सम्मानित न होनेपर हमारे दुःखके 

कारण बन जायगे ॥ ७॥ 

स चेत्‌ ठष्यति दाशाद उपचारेररिद्मः 

।  इष्णात्‌ सवोनभिप्रायान्‌ पास्यामः सवंराजसु ॥ ८॥ 

(शुका दमन करमन मगवान्‌ श्रीकृष्ण यदि हमारे 

 उकारसाधनेसि संत हो जायंगे, तब हम समस्त राजाओंमि 
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श्ीष्णके हृदयम दग्रे प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाय । अथव 
भीष्मजी | इस विषयमे आपकी क्या सम्मति हे || १७ | 
ततो भीष्मादयः सब धृतराष्ट्रं जनाधिपम्‌ । 
ऊचुः परममित्येवं पूजयन्तोऽस्य तद्‌ वचः ॥ १९॥ 
तव मीष्म आदि सवर खोगोने उस प्रस्तावकी भूरि भूरि 
प्रशंसा करते हृएट राजा धृतराष्रसे कदा--बरहुत उत्तम्‌ 
बात हेः ॥ ११॥ 
तेषामय॒मवं ज्ञात्वा राजा इयोधनस्तदा | 
सभावास्तूनि रम्बाणि प्रदेष्डुञुष चक्रमे ॥ १२॥ 
उन सबकी अनुमति जानकर राजा दुरयाघनने उस समयं 
जगह-जगह सन्दर सभामण्डप तथा विश्रामसान बनवानेके 
स्यि आदेश जारी किया ॥ १२॥ 
ततो देशेषु देशेषु रमणीयेषु भागशः 
सवैरल्समाकीणोः सभाश्चक्करनेकशः ॥ १३॥ 
, तव कारीग्यौने विभिन्न रमणीय प्रदे अलग-अलग 
सब्र प्रकारके रत्नेसि सम्पन्न अनेक विश्रामसान बनाये ॥१३॥ 
आसनानि बिचिज्ाणि युतानि विविधे्युणेः । 
सियो गन्धानरंकारान्‌ खृक्ष्माणि वसनानि च ॥ १४॥ 
गुणवन्त्यन्नपालानि भोज्यानि विविधानि च । 
माल्यानि च सुगन्धीनि तानि राजा ददौ ततः ॥ १५॥ 
नाना प्रकारके गुणोसे युक्त विचित्र आसनः लिया 
सुगन्धित पदाथ, आभूष्रणः महीन वस्र; गुणकारक अनन 
ओर पेय पदाथ, मति-मतिके मोजन तथा सुगन्धित 
पुष्पमाखाे आदि वस्वुओंको राजा दुयोधनने उन खानमि 
रखवाया ॥ १४-१५ ॥ 
विरोषतश्च वासार्थं खभां भ्रामे चरकस्य । 
विदधे कोरबो राज्ञा उहुरलां मनोरमाम्‌ ॥ १६॥ 
विरोषतः इकस्यलनामक प्रामम निवास करमेके लियि 
कुखराज दुर्योधनने जो विश्नामस्थान बनवाया था; वहं बडा 
मनोरम तथा प्रचुर रनरारिसे सम्पन्न था ॥ १६ ॥ 
एतद्‌ विधाय वे सवं देवाहंमतिमादुषम्‌ 1 
आचख्यौ शुतराष्टाय राजा दुर्योधनस्तदा ॥ १७॥ 
मनुष्योके लि अध्यन्त दुरम यह सब देवोचित व्यवस्था 
करके राजा दुयोधनने धृतरा््को इसकी सूचना दे दी ॥१७॥ 
ताः सभाः केरावः सवां रज्ञानि विविधानि च । 
अखमीक्ष्येव दाशाहं उपायात्‌ कुरुखद्म लत्‌॥ १८॥ 
परतु यदुकुरुतिखक श्रीकृष्ण उन त्रिभ्रामश्थाना तथा 


नाना प्रकारक र्नोकी आर दशिपाततक न करके कौर्वकि 


निवा्द्यान दस्तिनापुरकी आर बढते चे रये ॥ १८ ॥ 
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२२९द्‌ 


आतितमोऽभ्याय्‌ 


दतरषटका भगवान्‌ श्रीकृष्ण अगवानी करके उन्दे मेद देने एवं दानक 
दमं ठहरानेका बिचार प्रकट करना 


धृतराष्ट्र उवाच 
उपश्रु्यादह क्षत्तरपायातो जनान; । 
तृकस्थले निवसति स च प्रातरिहैप्यति ॥ ९ ॥ 


इतर ह बोङे--बिदुर ! मुञ्चे सूचना मिटी ३ कि 
“वान्‌ भङ्कष्ण उपप्ठन्यसे यके च्यि ्रथित हो गये 
आज घरकखल्मे ठरे हँ तथा कल सवे ही इस नग प्हुच 
जायगे ॥ १॥ 


इक्रानाम{चपषत युरागः सवंसात्वताम्‌ } 
महामना महावीयं महासत्वो जनार्दनः ॥ २ ॥ 
भगत्रान्‌ जनादन आहुकवंयी क्षति्योके अधिपति तथा 
समस्त सात्मतौ ( यादवों ) के अशुभा ह । उनका हृदय 
महान्‌ द? पराक्रम मो महान्‌ है तथा वे महान्‌ सतगुणसे 
सम्पन्न ह ॥ २॥ 
स्फीतस्य च्रुण्णिरषटस्य भती गोप्ता च माधवः । 
ज्याणामपि सोकानां भगवाम्‌ प्रपितामहः ॥ ३ ॥ 
वे भगवान्‌ माधव सम्द्धिशाटी यादव गणराष्रके पोषक 
तथा संरक्षक ह । पितामहके मी जनक होनेके कारण वे तीनों 
लोकाके प्रपितामह दै | ३॥ 
बुष्ण्यन्धकाः सुमनसो यस्य प्रज्ञामुपासते । 
आदित्या वखबो रद्रा यथा बुद्धि शरहस्पतेः ॥ ४ ॥ 
भसे आदित्यः बु तथा रद्रगण दृहस्यतिकी अुदधिका 
आभय लेते है, उशी प्रफार वृष्णि ओर अन्धकवंशके छोग 
प्रसन्नचित्त होकर श्रीकृष्णकी दी बुद्धिके आशित रहते र ॥४॥ 
तस्मे पूजां प्रयोक्ष्यामि दाशाद्मीय महात्मने ॥ 
परत्यश्चं तव धर्मज्ञ तां मे कथयतः श्णु॥ ५॥ 
धर्मज्ञ विदुर ! मे तम्हारे सामने ही उन महात्मा शरीङृप्ण- 
को जो पूजा दूंगा? उसे वताता हू, खनो ॥ ५॥ 
एकवर्णैः खक्लपङ्गेबौहिज तेदयोत्तमेः 
चतुय तान्‌ र्थास्तस्मे रौक्मान्‌ दास्यामि षोडशा ६॥ 
एक स्गकेः सुद अङ्गाल तथा वाह्ीकदेशमे 
उलन हट उत्तम जातिके चारचार धोड़सि जते हए सोर 
सुवर्ण॑मय रथ म श्रीङ्ष्णको मेंट करूगा ॥ ६॥ 


`  नित्यपरभिल्ान्‌ मातज्गानीषादन्ताय्‌ प्रहारिणः 
ह ५ अघ्रानुचरमेकैकमषटौ 


दास्यामि 





उन सबको ओसतसे आटगुना 


कौरव ॥ ७॥ देता रहूगा ॥ ९३॥ 


| `  ऊष्लन्दन | इनके िवा मै उन आठ मतवराठे हयी ` = 
० गा, जिनके मसकरौसे सदा मद चता रहता हैः ध तके भयास न्ति १ 


$ 


दति ईषादण्डके समान प्रतीत हते है तथा जो दत्रु्पर 
म्रहार करनेमे कुडा हं ओंर जिन आरो गजराजे प्रत्येकके 
साथ आठ-आठ सेवक ह ॥ ७ ॥ 
द्सीनाममजातानां शुभानां सुक्मवचंसाम्‌ । 
रातमस्मं श्रद्‌द्यामि दासानामपि तावताम्‌ ॥ ८ ॥ 
साथ ही मेँ उन्हैँ सुवणंकी-सी कान्तिवाली परम सुन्दरी 
सो ेसौ दाियो दूणा, जिनसे क्रिस संतानकी उदसि नही 
हई है । दासियेके ही वरावर दास मी दंगा ॥ ८॥ 


आवक च सुखस्पशं पार्वतीयेरुपाहतम्‌ । 
तद्प्यस्मं प्रदास्यामि सहस्राणि ददा च ॥ ९ ॥ 
मेरे य्ह पवतीयोसि भेटमें मिले हुए मेड़के ऊनसे बने 
दए ( असंख्य ) कम्ब्ररु है, जो स्पशं करनेपर वड़े मुलायम 
जान पड़ते हं; उनर्मेसे अठारह हजार कम्बर भी मेँ शरीङष्ण- . 


को उपहारमें दूंगा ॥ ९ ॥ 
अजिनानां सहस्राणि चीनदेोद्धवानि च । 
तान्यप्यस्मं प्रदास्यामि यावदहति केदाबः ॥ १०॥ 
चीनदेशमें उत्पन्न हुए सहस मृगचम मेरे मण्डासमें 
सुरक्चित ह उनसे श्रीकृष्ण जितने ठेना चग, उतने 
सब-केन्पव उन्हे अर्पित कर दंगा ॥ १० ॥ 
दिवा राजौ च भा्येष सुतेजा विमलो मणिः। | 
तमण्यस्मं पद्यस्यामि तमेति हि केरावः ॥ ११॥ 
मेरे पा यह एक अवन्त तेजखी नि्म॑ङ मणि है, 
दिन तथा रातमें मी प्रकाशित होती है, इसे भी भे भीङ्ष्णकेो 
ही दगा; क्योकि ये ही इसके योग्य ह ॥ ११॥ 
एक्ेनाभिपतत्यह्ना योजनानि चतुर्दशा 1 
यानमश्वतरीयुक्तं वास्ये तस्मे तदप्यहम्‌ ॥ १२॥ 
मरे पास खच्रियोसे युक्त एक रथ है, जो एक दिनम 
चौदह योजनतक्र चला जाता है वहभी मै उन्दी ` 
अपिंत करूगा ॥ १२॥ = 
याचन्ति वाहनान्यस्य यावन्तः पुरुषाश्च ते । 
ततोऽष्युणमप्यस्मे भोज्यं दास्याम्यहं सदा ॥ १३॥ _ ` 
भीङृष्णके साथ जितने वाहन ओर जितने र सेक अर्वैगे 
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` करय याः च चा आति @ कोकः ` च 


दुयोधनके सिवा मेरे समी एुत्र ओर पो वलाभूषणोसे 
विभूषित हो खच्छ-खन्द्र ररथोपर बैठकर शीड्ष्णकी 
अगवानीके ल्य जा्यगे ॥ १४ ॥ 
सखलंछतब् कल्याण्यः पादैरेव सहस्रशः 1 
बारसुख्या महाभागं मत्युधास्यन्ति केशावम्‌ ॥ १५॥ 
सहो ॒न्दरी वाराङ्गनारणे यन्दर वेषभूषासे सज-घजकर 
महामाग केशवकी अगवानीके खयि पेदरू दी जायगी ॥१५॥ 
नगरादपि याः काश्चिद्‌ गमिष्यन्ति जनादंनम्‌ । 
द्रष्ट कन्याश्च कल्याण्यस्ताश्च यास्यन्त्यनाचरताः ॥९६॥ 
जनार्दनका दान करनेके स्थि इस नगरसे जो भी कोई 
पदां न रलनेवाडी कल्याणमय कन्य जाना चा्हैगीः वे 
जा सकगी ॥ १६ ॥ 
सखीपुरुषबारं च नगर मधुखदनम्‌ । 
उदीक्षतां सदात्मानं भावुमन्तमिव प्रजाः ॥ १७॥ 
जैसे प्रजा सूर्यदेवका दंन करती है उसी प्रकार खी; 
पुरुष ओर बालकों सहित यह सारा नगर महात्मा मधुसूदनका 
दशन करे ॥ १७ ॥ 
महाष्वजपताक्राद्च क्रियन्तां सर्वतो दिशः । 
जलावसिक्तो विरजाः पन्थास्तस्येति चान्वशात्‌॥ १८] 








| उद्योगपवणि 
-------------------- त 
नगरम चारो ओर विशार ध्वजा ओर पताकाः रा 
दी जायं ओर श्रीकष्ण जिसपर आ रहे हौ उश्च राजपथ- 
पर जलका छिडकाव करके उसे धूरहित बना दिया जायः 
इस प्रकार राजा धृतर्ने आदेश दिया ॥ १८ ॥ 
दुःशासनस्य च गृहं दुयोघधनगरृहाद्‌ चरम्‌ । 
तदद्य क्रियतां धिप्रं खसम्ब्ष्टमखंकूतम्‌ ॥ १९॥ 
इतना कहकर वे फिर बोले दुःशासनका महक 
दुयोधनके राजभवनसे मी भेष्ठ है । उपीको आज ्ञाड्‌-पोंछकर 
सब प्रकारसे सुसनज्ञित कर दिया जाय ॥ १९ ॥ 
एतद्धि खचिराकषरिः पराखदैखुप्ोभितम्‌ । 
हिवं च रमणीयं च सवंतुुमदाधनस्‌ ॥ २०॥ 
यह महर सुन्दर आकारवाङे भवनोसे सुशोभित; कल्याण- 
कारी, रमणीयः; सभी ऋतुओकि वेभवसे सम्पन्न तथा अनन्त 
धनरारिसे सखरदध दै ॥ २० ॥ 
सर्वमस्मिन्‌ शे रत्मं मम ॒दुयांधनस्य च । 
यद्‌ यदहेति वाष्णयस्तत्‌ तद्‌ देयमसंरायम्‌ ॥ २१॥ 
मेरे ओर दुर्यो धनके पास जो भी रत्न हैः वे सव इसी 
धरम रक्े है । भगवान्‌ शीङृष्ण उनर्मेसे जो-जो रत्न केना 
चाह वे सब उन्दं निःसंदेह दे दिये जायं ॥ २९॥ 


इति आरीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपवंणि तराष्वाक्ये षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६& ॥ 


इस रकार श्रीमहाभारत उदयोगपनेके अन्तगंत मगवच्ानप्वमे धुतराष्वाक्यविषयक छियासीवं अध्याय पूरा हुआ ॥ ८६ ॥ 
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सप्तारीतितमोऽध्यायः 
विदुरा धृतराटको श्रीढृष्णी आन्नाका पालन करनेके लिये समक्चाना 


राजन्‌ | से चनद्रमामे कलम है, स्थम परमा है ओर 
समुद्रम उत्ता तरङ्गे है, उसी प्रकार आपमे धमकी सिति 
है | यह समस्त प्रजा निश्चितरूपसे जानती है ॥ २ ॥ 
सदैव भावितो लोको शणौघेस्तव पार्थिव । 
गुणानां रक्षणे नित्यं प्रयतसख सबान्धवः ॥ ४ ॥ 
भूपार | आपके सहुणसमूहसे सदा ही इस जगत्‌की 
उन्नति एवं प्रतिष्ठ हो रदी है । अतः आप अपने बन्ड 
बान्धर्वोसहित सदा ही इन सदहुणोकी 
प्रयत्नं कीजिये ॥ ४॥ 


प्रतिपद्यख मा बाटयाद्‌ बह नीनशः 
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भगवद्यानपवै ] , 


गदनकन्ि च त्वमिच्छसि कृष्णाय राजच्नतिथये वहु 1 
पतद्न्यच्च दाराः पृथिदीमपि चार्हति ॥ ६ ॥ 
~ नरेश्वर ! श्रीकृष्णफो अतिथिरूपमे पाकर आप जो उन्द 
बहुत-सी वस्तुर्णे देना चादते ई, उन सत्क साथ-साथ 
च आपसे इस समूची ध्वे मी पानके अयिकरारी ह ॥६॥ 
न तु त्वं धमेमुदिश्य तस्य वा प्रियकारणात्‌ । 
पतद्‌ दित्ससि कृष्णाय सव्येनात्मानमालमे ॥ ७ ॥ 
 _ मं सत्यकी शपथ खाकर पने शचरीरको छूकर कडता 
ह ।ऋ आप धमपारनके उद्यसे अथवा श्रीद्ष्णका प्रिय 
करके यि न्वे खव वस्तुर्ट नहीं देना चाहते ह ॥७॥ 
मायघा सत्यमेव॑तच्छडंतद्‌ भूरिदक्षिण । 
जानामि त्वन्मतं राजन्‌ गूढं बा्येन कर्मणा ॥ ८ ॥ 
यजे बहुत-घी दश्चिणा देनेवाञे महाराज । ओ सच 
कहता हू । यद सव आपकी माया ओर प्रवज्चनामात्र है ! 
अपके इन बाह्यव्यवहारोमे छिपा हुमा जो आपका वासविक 
अभिप्राय दै, उसे मेँ समन्ता दँ ॥ ८ ॥ 
पच पञ्चैव छिप्लन्ति ग्रामकान्‌ पाण्डवा चप । 
न च दित्ससि तेभ्यस्तांस्तच्छमं न करिष्यसि ॥ ९ ॥ 
नरेन्द्र | बेचारे पाचों माई पाण्डव आपसे केवठर्पाच गोवि 
दी पाना चाहते हं परंतु आप उन्हे गोव मी नी देना चाहते 
है । इससे स्पष्ट सूचित दोतादै कि आप (सन्धदवारा › शान्ति. 
स्थापन नदीं करगे ॥ ९ ॥ 
अथन तं महाबा वाष्णंयं त्वं जिद्यषसि । 
अनेन चाप्युपायेन पाण्डयेभ्यो बिभेस्स्यसि ॥ १०॥ 
आप तो धन देकर महाबाहु श्रीङ्रष्णको अपने पक्षम 
लाना चाहते हँ ओर इस उपायते आप यह आदा रखते दँ 
करि आप उन्हे पाण्डवोकी ओरसे फोड़ ठेगे ॥ १०॥ 
| अ ~~ © 
न च वित्तेन राक्योऽसौ नोद्यमेन न गदया 1 ` 
अन्यो धनंजयात्‌ कलमेतत्‌ त्वं वीमि ते ॥ ११॥ 
परंतु मे आपको असी बात बताये देता हँ; आप घन 
देकर अथवा द्रा कोई उद्योग या निन्दा करके श्रीकृष्णको 
अजनसे पथक्‌ नदीं कर सकते ॥ ११॥ 
वेद्‌ कृष्णस्य माहात्म्यं वेदास्य खढभक्तिताम्‌ । 


अष्टारीतितमोऽध्यायः 


"र 


अत्याज्यमस्य जानामि भाणेस्तुल्यं धनंजयम्‌ ॥ १२॥ 
म भीङ्ष्णके मादातम्यको जानता दर । शीकुर्णके पति 


अञजुनकी जो सुद्‌ भक्ति है, उससे भी परिचित हूं । अतः 
मे यह निश्चितरूपसे जानता हू करं शी्ष्ण अपने प्राणेकि 
समान प्रिय सखा अञ्ुनको कभी व्याग नहीं सकते ॥ १२ ॥ 
अन्यत्‌ ऊुम्भादपां पूणोदन्यत्‌ पादावसेचनात्‌ 1 
अन्यत्‌ कुःरारुसम्पदनान्नेषिष्यति जनार्दनः ॥ १३ ॥ 
इरुल्ि आपकी दी हुई वस्तुओ जसे भरे ह 
कलाः पैर धोनेके स्यि जर ओर कुरार.पदनकरो छोड़कर 
दूसरी किसी वस्को शरीृष्ण नहीं खीकार करेगे ॥ ९३ ॥ 
यत्‌ त्वस्य धियमातिथ्यं मानार्हस्य महात्मनः । 
तदस्मे क्रियतां राजन्‌ माना ऽसौ जनादैनः ॥ १४॥ 
राजन्‌ | सम्माननीय महात्मा श्रीक्ृष्णका जो परम पिय 
आतिथ्य है, वह तो कीज्यि ही; क्योकि वे भगवान्‌ जनार्दन 
सवके द्वारा सम्मान पनेके योग्य ह ॥ १४॥ 
आरांसमानः कल्याणं कुरूनभ्येति केरावः। 
येनेव॒ राजन्नर्थेन तदेवास्मा उपाङुङ ॥ १८५ ॥ 
महाराज ! भगवान्‌ केशव उभयपक्षके कल्याणकी इच्छा 
लेकर जिस प्रयोजनसे इस कुरुदेशमे आ रहे है, वही उन्हे 
उपहारमं दीजिये ॥ १५॥ 
राममिच्छति ददाहेस्तव दुयाधनस्य च 1 
पाण्डवानां च राजेन्द्र तदस्य वचनं कर ॥ १६ ॥ 
राजेनद्र | दशाहंकुरुमूषण श्रीकृष्ण आपः दुर्योधन तथा 
पाण्डवम संधि कराकर शान्ति खथापित करना चाहते है । 
अतः उनके इस कथनका पालन कीजिये ( इसीसे वे 
संतुष्ट हगे ) ॥ १६ ॥ 


पितासि राजन्‌ पुजास्ते च॒द्धस्त्वं शिरावः परे । 

चतस्र पिवत्‌ तेषु वतन्ते ते हि पुञवत्‌ ॥ १७ ॥ 
महाराज ! आप पिता द ओर पाण्डव आपके पुत्र ई । 

आप बद्ध दै ओर वे शि ह [ आप उनके प्रति पिताके 

समान स्नेदपूणं वर्तव कीन्यि । वे आपके प्रति सदा दी 

पर्वोकी मति शद्धा-मक्ि रखते ह ॥ १७ ॥ 








इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपवंणि विदुरवाक्ये ससासीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ¶ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उदयोपवैके अन्तगं मगबद्यानप्भे विदुरवा्यनिषयकर सतासीवां अध्याय पुरा डु 1 ८७ ॥ 


अष्टरीतितमोऽष्यायः 
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य्रक अति अद्ूट अनुराग है; अतः न्दं उनकी ओरसे 
फोड़ा नदीं जा सकता ॥ १ ॥ 
येत्‌ तत्‌ सत्कारसंयुक्तं देयं वसु जनादने 1 
अनेकरूपं राजेन्द्र न तद्‌ देयं कदाचन ॥ २ ॥ 

राजेन्द्र | आप जो जनादनको सक्करारपूवंक बहुता 

धनर भट करना चाहते दै, वह कदापि उन्हं न द ॥२॥ 


देशः काटस्तथायुक्तो न हि नादेति केशवः 
मंस्यत्यधोक्षजो राजन्‌ भयादचेति मामिति ॥ २ ॥ 


वै इसख्यि नदीं कहता किं शीकृष्ण उन वस्तुओकि 

अधिकारी नहीं ई; पित इस हष्टिते मना कर रहा हू किं 

` वतमान देश-कार इस योग्य नहीं ह किं उनक। विंरोष स्कार 

क्रिया जाय । राजन्‌ | इस समय तो श्रीकृष्ण यदा समञ्चगे किं 
यह रके मारे मेरी पूजा कर रहा है ॥ ३ ॥ 


,  -अवमानय्च यच स्यात्‌ क्षत्रियस्य विशाम्पते 1 
न तत्‌कयीद्‌ बुधः कायेमिति मे निशिता मतिः ॥ ७ ॥ 








प्रजानाथ । जहौ क्षत्रियका अपमान होता होः वहा. 
समञ्लदार क्षत्नियक्रो वेसा कायं नदीं करना चादिये । यह ` 


मेरा निश्चित विचार दे॥ ४ ॥ 

स्य हि पूज्यतमो खोके ष्णः पृथुललोचनः 
 जयाणामपि रोकानां विदितं मम सर्वेथा ॥ ५ ॥ 
न विदयाढ नेत्नोवारे शरीकष्ण इख लोकम दी न्दी तीनां 
कमि सबसे भ्ठ होनके कारण परम पूजनीय पुरुष ह यहं 
बात मुर सव रकारसे विदित दै ॥ ५ ॥ 

` नत तस्मे देवं स्थात्‌ तथा कार्यगतिः भभो । 

 : -वि8 तिम समुपारज्धो न हि राम्यत्यविग्रहात्‌॥ & ॥ 
भमो | तथापि मेरामत दै किं इस मय उनद छ 














कलह ज गया दै, तब अतिथिसत्कारद्वाय प्रेम 
की रान्ति नदीं हये सकती ॥ & ॥ 


क &£ । नि क ~: दु 
"५ ९ 
(६4९५ ११ 
क. 
[त नर 9२०९ १ [जी 


+ => ०. 
; | छ ॥ > ९ 
कमाङ्‌ <अ इयद्‌ 
सू = 0 व्क = नषे 
यु अति काग > भ्‌ -->-~---~ क ५ 
अकि शि - > ` [च जिं | />> © ग्ब ०. ॥ 4 की 
वत्कृतोऽसत्छताो 8 


9 क : ~ * 
ह च र (> ‹ । च 
क „3 = 3 न ण ` च 4 
~ । (~~~ ~ ~ 18 { ५८ 
न्क न्क कव # क + - # . ~ 4 3 ॥ 
171 म वो: | | | र [| 
च 8 © चरि = & ०.2 = व्व | ` ष च < # 
ऋ ~ ` ष छ ऊ छ ` ए. ५ 
> + 


श्रीमहाभारते 





कनि च ` ति ऋक दि रो को तिनि सिये भोः त च = कनि चि ज क जक स ० कि 


| उद्योगपर्वणि 
व 

'राजन्‌ | भीकृष्णका कोड सत्कार करे या न करे, इषसे 
वे कुपित नदीं हग; परन्तु वे अवदेखनाके योग्य कदापि नहीं 
हैः अतः को$ भी उनका अपमान या अवहेख्ना नीं कर 
सकता ॥ ८ ॥ 


पः चोय कि 








यत्‌ तु काय महाबहो मनसा कायंतां गतम्‌ । 
सवो पायेनं तश्छक्यं केनचित्‌ कतुँमन्यथा ॥ ९ ॥ 


महाबाहो | शरीङृष्ण जिस का्येको करनेकी वात अपने 
मन्म उन छेते दै, उसे कोई सारे उपाय करके भी उख्य 
नहीं सकता ॥ ९ ॥ 


ख यद्‌ बूयान्महाश्बहुस्तत्‌ काय॑मधविदाङ्कया । 
वासदेवेन तीथन क्षिप्रं संदास्य पाण्डयेः ॥ १०॥ 


८अतः महाबाहु श्रीकृष्ण जो छु कर, उसे निःशङ्क 
होकर करना चादि । वसुदेवनन्दन श्रीकरष्णको मध्यस्थ 
बनाकर त॒म दीघ ही पाण्डवोके साथ संधि कर लो ॥१०॥ 


च््यम््य च धमौरा धुवं वक्छा जनादेनः । 
तस्िन्‌ वाच्याः परिया घायो भवता कान्धवेः सह ॥१९१॥ 


(धर्मात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो कु करगे; वह निश्चय 
ही धमे ओर अ्थके अनुक्रूर होगा । अतः वुम्हं अपने वन्धु 
वन्धववोके साथ उनसे प्रिय वतरन दी बोलना चायः ॥११॥ 


दुयोधन उवाच 
न पयौयोऽस्ति यद्‌ राजञ्शियं निष्केवरामहम्‌ । 
तैः सहेमाञ्ुपादनीयां यावज्जीवं पितामह ॥ १२॥ 


दुर्योधन बोला - पितामह । नरेश्वर | अब इस बरातकी 
को$ सम्भावना नहीं है करं मे जीवनभर पाण्ड्वेकि साथ 
मिर्कर इस सारी सम्पत्तिका उपभोग करू ॥ १२॥ 


इदं तु खमहत्‌ कायं णु मे यत्‌ समर्थितम्‌ । 


परायणं पाण्डवानां नियच्छामे जनादेनम्‌ ॥ १२॥ 


इस समय मैने जो यह महान्‌ काय॑ करनेका निश्चय किया 
ह, उसे सुनिये । पाण्डवके सवसे बद सहारे शरीक्कष्णको यद 
आनिपर मै केद कर ट्गा ॥ १३ ॥ 


 तस्सिन्‌ बद्धे भविष्यन्ति चष्णयः पृथिवी तथा । 
पाण्डवाश्च विधेया मे स च प्रातरिदैष्यति ॥ १४॥ 


य | दुयोधनकी उनके कद हो जानेपर समस्त यहुवंशी? इस मूमण्डलका 
मीष्प विचित्नवी ५ यै. राज्य तथा पाण्डव मी भेरी आके अधीन हो जच / 
७॥ ५ र श्ीकष्ण कठ सबेरे यहां आ ही जार्येगे ॥ १४॥ 


॥ 


भगवदूयानपवं ] 
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अतः इस विषयमे जो अच्छे उपाय हो, जिनसे 
भीङृष्णको इन बातोका पता न रगे ओर मेरे इस मन्तव्ये 
कों विष्न न पड़ सके, उन्हे आप मुञ्चे बताइये ॥ १५ ॥ 


वै्म्पायन उवाच 
तस्य तद्‌ वचनं श्चत्वा घोर छृष्णाभिसंहितम्‌ 1 
धतरा: सहामात्यो व्यथितो विमनाभवत्‌ ॥ १६॥ 


3, है [4 
वेशास्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! श्रीकृष्णसे छर 
करनेके विषयमे दुर्यो घनकी वह भयंकर बात सुनकर धृतराष् 
अपने मन्ति्योके साथ वहत दुखी ओर उदास दो गये ॥१६॥ 
ततो दुर्योधनमिदं श्तरा्टोऽ्रवीद्‌ वचः । 
ॐ ॐ ~ 4 © 
मेवं बोचः भ्रजापार नैष धर्मः सनातनः ॥ १७॥ 
तदनन्तर धृतराषटने दुर्योधने कदा-“प्रजनापाल्क दुर्योधन | 
तुम एेसी वात मंहसे न निकाले | यह सनातन ध्म नहीं है ॥ 


दुतच् हि हषीकेशः सस्बन्धी च प्रियश्च नः । 


अपापः कौरवेयेषु स॒ कथं बन्धमर्हति ॥ १८॥ 


“श्रीकृष्ण इस समय दूत वनकर आ रे है । वे हमारे 
प्रिय ओर सम्बन्धी भी द तथा उन्न कौरवंका को$ अपराध 
भी नहीं क्रिया है । एसी दशाम वे कैद करनेके योग्य केसे 
हो सकते हँ १ ॥ १८ ॥ 


भीष्म उवाच 
परीतस्तव ॒पुजोऽयं धतरा सुमन्दधीः । 
क ० ॥# ५ (९ 

चणोत्यनथं नैवाथ याच्यमानः सखुह्टजनेः ॥ १९ ॥ 

यह सुनकर भीष्मजीने कहा- धृतरा ! ठम्हारा 
यह्‌ मन्दबुद्धि पुत्र कारके वराम हो गया है । यह अपने हितेषी 
यदधदोके कहने-तमन्चानेपर भी अनर्थको ही अपना रहा है; 
अथको नदीं ॥ १९ ॥ 
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इमसुत्पथि वतन्तं पापं पापानुबन्धिनम्‌ 1 

वाक्यानि खुद्ृदां हित्वा त्वमप्यस्याचुवर्तसे ॥ २० ॥ 
ठम मी स्गे-सम्बन्धिर्योकी वातं न मानकर कुमागपर 

चरनेवाङे इस पापासक्त पापात्माका दी अनुसरण करते हो ॥ 

कृष्णमङ्किष्टकमोणमासाद्यायं खुदुमेतिः 1 

तव पुः सहामात्यः क्षणेन न भविष्यति ॥ २१॥ 
अनायास दी महान्‌ कमं करनेवाडे श्ीङष्णसे भिडकर 
रा यह दुुदधि पुत्र अपने मन्ति सहित श्चणभस्म नष्ट 

दो जायगा ॥ २१॥ 

पापस्यास्य चरासस्य त्यक्तधमेस्य दमेतेः 1 

नोत्सहेऽनथंसंयुक्ताः रोतु वाचः कथंचन ॥ २२॥ 
इसने धर्मकां सवथा त्याग कर दिया है । उब मै इस 

बुद्धि पापी एवं क्र दुयोधनकी अनथमरी बातें क्रिंसी 

मकार भी नहीं सुनना चाहता ॥ २२॥ 

इत्युक्त्वा भरतधेष्ठो बद्धः परममन्युमान्‌ 1 

उत्थाय तस्सात्‌प्रातिष्ठद्‌ भीष्मः सत्यपराक्रमः ॥ २२ ॥ 
एसा कहकर भरतश्रेष्ठ सत्यपराक्रमी बद्धः पितामह भीष्म 

अत्यन्त कुपित हो उस सभाभवनसे उटकर चरे गये ॥२३॥ 








इति श्रीमहाभारते उद्योगपवणि भगवद्यानपवेणि दुर्योधनवाक्ये अष्टारीतितमोऽध्यायः 1 ८८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत उधोगपके अन्तगेत मगवदूयानपवमे दरयोधनवाक्यिषयक अदरासवा अध्याय पुरा हमा 1॥ ८८ ॥ 


एकोननवतितमोऽध्यायः 3 

्रीृष्णका खागत, धतरा तथा बिदुरके षरोपर उनका आतिथ्य 

वेम्पायन उवाच र वेशम्पायनजी कते ह--जनमेजय नमेलय !(उषरडकलः ` 

पातश प्रातःकार उठकर भावान्‌ श्ीङृष्णने सारा नित्यकमपूणं 
थाय कृष्णस्तु कृतवान्‌ सवेमाह्विकम्‌ । त 

ॐ ह्मणेरभ्यलक्ञातः भ्रययौ नगरं प्रति॥ १॥ क्रिया पिरब्राह्मणोकोआजञा सेकरवे' इडिनापुीनोर चदा 
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तं प्रयान्तं महावाहमचक्ञाप्य महाबलम्‌ । 
व ते स्र चरकस्थलनिवासिनः ॥ २ ॥ 
तव कोसि जते हए महाबाहु महाबरी भीक्ृष्णकी 
आहा ऊ समं कस्यलनिंवासी वहसि सैट गये ॥ २ ॥ 
धात॑राष्रास्तमायान्तं भत्युजग्सुः खरता । 
द्योधनादते सवं भीप्मद्रोणर पाद्यः ॥ २ ॥ 
दु्योधनके िवा धूतराष्टके घमी पुत्र तथा भीष्मः द्रोण 
जीर पाचार्यं आदिं यथायोग्य वल्राभूषणोसे सुखजित हो 
इसिनापुरकी ओर आते हृष्ट शीकृष्णकी अगवानीके लि 
गये ॥ ३ ॥ 
पौराश्च बहुला राजन्‌ हषीकेशं दिरश्षवः । 
यनिवेविधेरन्येः पद्धिरेव तथा परे ॥ ४॥ 
राजन्‌ । शीक्ृष्णका ददन करनेके ल्यि बहुत-से नागरिक 
भ नाना प्रकारकी सवारिर्योपर बेढकर तथा अन्य कुछ लोग 
पैदङ दी चर्कर गये ॥ ४॥ 2 
लर वे पथि समागम्य भीष्मेणाङ्जिष्टकमेणा । 
द्रोणेन धातरा तेघतो | नगर: - ययौ 4 ] 
~= अनायास ही महान्‌ पराक्रम - कर दिखानेवाले मीष्म 


तया द्रोणाचायंसे मागमे ही मिलकर धृतराषटपुत्रसे धिरे हुए - 


भगवान्‌ श्र्ष्णने नगरमे प्रवेश किया ॥ ५ .॥ 
छृष्णसम्माननाथं च नगर समल्ङकृतम्‌ । 
बभूव राज्मागेश्च वबहुरनसमाचितः॥ ६ ॥ 


ीकृष्णके सरागत-सत्कारके व्यि दस्िनापुरके लू 
/  उजाया गया था । वह्यका राजमागं भी नेक प्रकारके रसे 
सुशोभित किया गया या ॥ ६ ॥ 


। न च कश्चिद्‌ गृहे राजस्तशाऽऽसीद्‌ भरतर्षभ । 


न ली न बद्धो न रिदय॒वौखदेबदिदक्षया॥ ७.॥. | 


^ भरतश्ेऽ | उस समय मगवान्‌ वायुदेवके दर्यनकी तीर ` 
इच्छक कारा ली, बाठक़ यया धद कोई भी घर नही 


` ग्हरस्न॥०॥ 
व. शजम क. संस्तुचन्त्यवनिं 

(` राजमाग नरास्तासिनर सस्तुचन्त्यवनिं गताः । 

. तसन्‌ काटे महाराज हषीकेशमेदाने ॥ ८ ॥ 
 ग्दाराज। जवर शीष्ण नगरमे प्रवेश कर रदे थे, तव 
'  रजमागेमे भूमिपर खद हए सनुष्य उनकी सुति करने रग ॥ 
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देलनेके. 
(भर 












६ 


श्रीमहाभारते 


२२९८ 
` ` = वाय ५ 
तथा च गतिमन्तस्ते वाुदेवस्य वाजिनः । 


नर्ते ॥ १०॥ ` 
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4 प 


्रण्टगतथोऽभूवन्‌ राजमागं 
वकी प्रधान सड़क छोगेसि एेसी खचाखेच मर गयीं 

थी कि श्रीङष्णके वेगपू्वक चलनेवाङे घोोकी गति भी 

अवरुद्ध हो गयी ॥ १० ॥ 

स॒ गृहं धुतराष्ट्स्य माविराच्छलुकेगः 

पाण्डुरं पुण्डरीकाक्षः भरासादैरुपशोभितम्‌ ॥ १९१॥ 
शन्रओंको श्चीण करनेवाङे कमक्नयन श्रीकृष्णे राजा 

धृतराष्टके अट्वाछ्कि्सि सुयोभित उनज्ञ्व मवनमें प्रवेश 

किया ॥ १२१ ॥ 

तिसः कक्ष्या भ्यतिक्रम्य केरावो राजयेदमनः। 

धेचि्वी्यं राजानसभ्यगच्छद्रिदमः ॥ १२॥ 


1 
| 





उस राजभवनकी तीन डवो दिरयोको पार करे शत्रुसूदन 
केशव बिचित्रवीयंकुमार राजा धतराष्टके समीप गये ॥ १२॥ 
अभ्यागच्छति दाराहं परहाचश्चनराधिपः । 
सदैव दोणभीष्माभ्यामुदतिषठन्महायाः ॥ १३ ॥ 

भ्म्णके अते ही महायशखी प्र्ञाचक्षु राजा धृतरा 
दोणाचायं तथा मीष्पजीके साथ ही अपने आसनसे उठकर 
खद शे गये ॥ १३ ॥ 


रपञ्च सोमदत्तश्च महाराजश्च वाहिकः । 


\ भासनेभ्योऽचलन्‌ सवे पूजयन्तो जनार्दनम्‌ ॥ ९४॥ 
ध इपाचायं, सोमदत्त तया महाराज बाहिक-ये सब छोग 
` जनादनका समान कर्ते "हए अपने आवनेसि उठ गये | 
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ततो राजानमासाद्य श्तराष यराखिनम्‌ । 
स भीष्मं पूजयामास वार्ष्यो वाग्भिरञ्जसा ॥ १५॥ 


तत्र इष्णिनन्द्‌न भीङ्ृष्णने यशखी राजा धृतरा्टसे ` 


मिखकर अपने उत्तम वचर्नोद्वारा भीष्मजीका आदर 
क्रिया| १ ५ ॥ 


तेषु धमोजुपूवी तां प्रयुज्य मधुसूदनः 1 

यथावयः समीयाय राजभिः सदह मायवः ॥ १६॥ 
यदुकुरुतिख्क मधुसूदन उन सव्रकी घमनुकूर पूजा 

करके अवरस्थाक्रमके अनुसार व्हा आये हुए समस्त राजार्ओं- 

से मिञे ॥ १६ ॥ . 

अथ द्रोणं सबाह्लीकं सपुत्रं च यशखिनम्‌। ` 

रपं च सोमदत्तं च समीयाय जनादनः ॥ १७ ॥ 


तत्पश्चात्‌ जनादन पुज्रसदित यशस्वी द्रोणा चायं; बाहीकः 
कृुपाचायं तथा सोमदत्तसे मिरे ॥ १७॥ 


तत्रालीदुजितं ख्ं काश्चनं महदासनम्‌ 1 
शासनाद्‌ श्ुतराष्स्य॒तञ्नोपाविरादच्युतः ॥ १८॥ 
वहो एक खच्छ ओर जगमगाता हभा सुवणेका विशाल 
सिंहासन रक्खा हुआ था। धृतराष्की आज्ञासे मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उसीपर विराजमान हुए ॥ १८ ॥ 
अथ गां मधुपक चशष्युद्कं च जनादने । 
४५ ॥ क 
उपजहयंथान्यायं धरतराष्टपुरोदिताः ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर धृतराष्के पुरोहितरोग भगवान्‌ जनादंनके 
आतिथ्यसत्ारके व्यि उत्तम गौः मधुपक तथाजल ङे आये ॥ 
छतातिथ्यस्तु गोविन्दः सवान. परिहसन्‌ रुन । 


आस्ते सास्बन्धिकं र्वन्‌ @रुभिः परिवारितः ॥२०॥ 
उनका आतिथ्य रहण करके मगवान्‌ गोबिन्द हसते ' 


दए कौरबेकि साथ बे गये जर सबसे अपने सम्बन्धके 
अनुशार यथायोगब व्यवहार करते हुए कोरवोसे पिरे इए कुछ 
देर बैठे रदे ॥ २० ॥ 


सोऽर्चितो ध्॒तराषटेण पूजितश्च महायशाः । 
राजानं समदज्ञाप्य निरक्रामदरिदमः ॥ २९॥ 


धृतराष्से पूजित एवं सम्मानित हो महायशखी शुदमन 


द्ध 


करसं 4 
हि .\ सदिं । व ॥ १ 
2) > ^ ~ 


#। 3 


आव्य उनकी अनु ठेउसरानमवनसे बाहर निके [२१ 
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विदुरः सर्वकल्याणीरभिगम्य जनादेनम्‌। 
अयामास दादार्द सर्व॑कामेखपस्थितम्‌ ॥ २३ ॥ 

विदुरजीने अपने षर पधारे हए दशाहंनन्दन श्रीकरष्ण- 
के निकट जाकर समस्त मनोवाञ्छित भोर्गो तथा सम्पूणं 
माङ्गलिक वस्तुद्वारा उनका पूजन क्रिया ( ओर इख 
प्रकार कहा--) ॥ २३ ॥ 


| ॥ तग कः 
11 ॥, ॥ ५ ५ 
त | (नि ॥ | +, 
[| | 10 |॥ गी र 
४ ¢) ४॥ ॥1 | ५ ८ 
{<< ॥ य ||| व. 
६ १६ © हः ॥ 

1 # ॥ 

| ३ 


व| 


र7-- 
क “त 


--->~ 





+ 


५ क [+ भ 
{नन 
11 ~ 4 


म 
अ~ भगः 
ह्‌ + 


11 


१ 


[१ 
+++ 
-----~-"=“--- 


~~~ 


0 
0 “= 
(1 4 | | + | 
॥ / [4 ९ ॥ 9, 
॥; ॥ ५1 (५४ -3 ^~ ५ * # 
 ॥, ५ 
2 | वृह पक च = = | ह 
(4 क (| गृह्यं 1 व ॥ | $ 
ततत्र । ~ (ह 
+ । | 


तिप्प्ने 


- 2 


~~~ [र 





या मे प्रीतिः पुष्कराश्च त्वदरोनसमुद्धवा 1 = 
सा किमाख्यायते लुभ्यमन्तरात्मासि देहिनाम्‌ ॥ २७॥ ` 

(कमलनयन ! आपके दरशनसे मुञ्चे जो प्रसरतां हुई ` 
है उसका आपसे क्या वणेन किया जाय; आप तो समसत ¦ क 
देदधारि्ेके अन्तयामी आहमा है ( आपसे क्या छिपा हे १) ॥ 
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कशल ` पाण्डुपुत्राणामपृच्छन्मधुखदनम्‌ ॥ २५ 
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तब सब घमोकि शाता विदुरजीने उनसे पाण्डवोकः 
समाचार पा ॥ २५॥ 
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` [ उयोगपवेणि 


[` ---------- । श्रीमहाभारते 
~न -------------------- 4 यर पितर द पाण्डरवोकी सारी चेष्टे विस्तारपूवेक कह 


बिदुरजी बुद्धिमानेमिं भ्ठ ये । सव डुछ प्रस्य देखनेवाठे 
क्ष्णने सदा धर्मम ही त्र रहनेवाठे, रोष-ूत्य प्रेमी युदृद्‌ 
"इति श्रीमहाभारते उद्योगप॑णि भगवद्यानपवेणि 


बुद्धिमान्‌ 
युनायीं ॥ २६-२७ ॥ 
~ 8 9 श्रीकृष्णस्य 


एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ «८ ९॥ 


४५ 
इस प्रकार श्रीमहामासत उच्योगपेके अन्तगत 


मगवदुयानपबभे शरीड्णका धुतराष्ृहमे प्रवेशाूक विदुरे 


गृहमे पदा्पणनिषयक नवासी अध्याय पूरा इभा ॥ ८९ ॥ 
9 १. -,  , 9 ^ + 


नवतितमोऽध्यायः 
्री्ष्णका इन्तीके समीप जाना एवं युधिष्ठिरका इशर-समाचार ए 
ुःखोका सरण करके विलाप करती ह इन्तीको आश्वासन दना 


वे्म्पायन उवाच ` 
अथोपगम्य विदुरमपराङ्ञे जनादंनः । 
पिदठष्वसारं स॒ परथामभ्यगच्छद्रिदमः ॥ १ ॥ 
वदाम्पायनजी कहते है -राजन्‌ ! शनुदमन शी- 
कृष्ण विदुरजीसे मिल्नेके पश्चात्‌ तीसरे पहरमे अपनी बुआ 
कुन्पीदेवीके पास गये ॥ १॥ = 
“सा दृटा ङृष्णमायान्तं भरसन्नादित्यवचंसम्‌ । 
कष्टे ग्रहीत्वा पाक्रोरात्‌ स्सरन्ती तनयान्‌ प्रथा ॥ २ ॥ 
तिमर सूर्ये समान तेजखी श्रीक्ष्णको आते देल 
ऊुत्तीदेवी उनके गङे खग गयीं ओर अपने पु्रोको याद 
करके एट-एटकर रोने ्गीं ॥ २॥ 


तेषां सत्ववतां मध्ये गोविन्दं सहचारिणम्‌ । 

चिरस्य. ष्ट्रा बाष्णयं बाष्पमाहारयत्‌ पथा ॥ ३ ॥ 
अपने उन शक्तिशारी पु्ोके बी चमे रहकर उनके साथ 
व्रिचरेवाञे इष्णिकरुखनन्दन गोिन्दको दीषंकारके पश्चात्‌ 


भ 
देखकर 


देखकर कन्तीदेवी अयुर्ओाकी वां करने र्गी ॥ ३ ॥ 
"` सात्रवीत्‌ रृष्णमासीनं कृतातिथ्यं युधां पतिम्‌। 
` 'बाष्यगददपूणेन सुखेन परिद्ुष्यता ॥ ४ ॥ 
न ` उन्देि योदा खामी शीङष्णका अतिथि-सत्कार 
` करिया । जव वे आतिथ्य ग्रहण करके आसनपर विराजमान 
बर सले शह ओर अशरद्रद कण्ठसे उुन्तीदेवी इस 
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क्र अपने 


जनसमुदायमे रनेयोम्य होकर भमी निजेन वनमें 


चङे गये ॥ ५॥ 
विनीतक्रोधहषश्च ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः । 
त्यक्त्वा परियसुखे पाथो रुदतीमपहाय माम्‌ ॥ & ॥ 
धमरे बेटे हषं ओर करोधको जीत चुके ये । वे ब्राह्मर्णोका 
हित साधन करनेवाङे तथा सत्यवादी थे; तथापि ( रान्रुओंके 
अन्यायसे विवश हयो ) ्रियजन एवं सुखमभोगसे मुह मोड़ 
मञ्चे रोती-व्रिखखती छोडकर वे वनकी ओर चर दिय ॥ ६ ॥ 
अहाषुश्च वनं यान्तः समूटं हदयं मम । 
अतदहां महात्मानः कथं केशव पाण्डवाः ॥ ७ ॥ 
(केरा | वन जाते समय महात्मा पाण्डव मेरे हदयको 
जड्-मूकसहित खींचकर अपने साथ ठे गये ] वे वनवांसके 
योग्य कदापि नहीं ये। फिर उन्है यह कष्ट कैसे 
प्रात हआ १ ॥ ७ ॥ 


ऊघुमेदावने तात सिहव्याघ्रगजाङ्खे । 


बाला विहीनाः पित्रा ते मया सततलालिताः ॥ ८ ॥ ` 


अपद्यन्तश्च पितरो कथमूषुमेहावने । 

(तात्‌ | वे बचपनमे ही पिताके प्यारसे वञ्चित हो गये थे । 
मेने ही सदा उनका खाख्न-पाखन क्रिया । मेर पुत्र सिंहः 
वयाप्र ओर दाथि्ोसि भरे हुए उप विशार वनम कैसे र 
हगे १ माता-पिताको न देखते हए उन्दने उष महान्‌ वनम 
कि प्रकार निवास कतिया होगा १॥ ८९ ॥ 
शद्दुन्दुभिनिधो वे खेदङ्ञेवेणनिखनेः ॥ ९ ॥ 
पाण्डवाः समबोध्यन्त बाल्यात्‌ प्रभति केरा । 

(केशव | बाव्थावस्ासे ही पाण्डव शङ्ख ओर दन्दुभिर्यो 


कौ गम्भीर ष्वनिसे, म्रदङ्गोके मधुर नादसे तथा बोुरीकी 
युरोटी ताने जगाये जाते थे ॥ ९१ || 





५ ये य वारणरब्देन हयानां हेषितेन च ॥ १०॥ 


<. 
4 9 ५) 





नादश्च व्यबोषयन्त तदा शे । 
दन वेणवीणाचनादिना ॥ ११॥ 








भगवद्‌थानपवं 


नवतितमोऽध्यायः २२३०१ 


-1----- च्व 


पुण्याह घोषमिश्रेण पूज्यमाना द्विजातिभिः । 
वस्ते व रत्वरलकारः पूजयन्तो द्विजन्मनः ॥ १२॥ 
भिमज्ञल्युक्ताभिब्रोह्यणानां महात्मनाम्‌ 1 
अचितेरचनाह्‌ च स्तुवद्धिरभिनन्दिताः ॥ १३॥ 
पराखादग्रेष्वयोध्यन्त  राङ्वाजिनरायिनः । 
करूरं च निनदं शरुत्वा श्वापदानां महावने ॥ १४ ॥ 
न स्मोपयान्ति निद्रां ते न तदह्यौ जनार्दन 


८जव वे अपनी राजधानीमे ऊँची अद्टाञ्किाअंकि मीतर 
रङ्ग्रगके चमसे बने हुए बिछोनेसे युक्त सुकोमर शय्याओंपर 
रायन करते ये; उन दिनों हाथियोके चिग्धाडने घोडे 
दिनहिनने तथा रथके पदिर्योके धर्रानेसे उनकी निद्रा 
दूती थी । शङ्खं ओर मेरीकी तुमुल ध्वनि तथा, वेणु ओर 
वीणाके मधुर खरसे उन्द जगाया जाता था । साथ ही ब्राहमण- 
लोग पुण्याहवा चनके पवित्र घोषसे उनक्रा समाद्र करते थे । 
वे मदात्मा ब्राह्मणोके मङ्गलकमय आशीवांद सुनकर उठते थे । 
पूजित ओर पूजनीय पुखष भी उनके गुण गा-गाक्रर अभि- 
नन्दन क्रिया करते ये एवं उठकर वे रत्नौ, वस्रं एवं 
अलकारोके द्वारा ब्राह्यरणोकी पूजा करते थे । जनादन | वे 
ही पाण्डव उस विद्या वनम ईिसक जन्वुओंके क्रूरतापूणं 
राब्द सुनकर अच्छी तरह नीद भी नदीं ठे पते रहे दंगे 
यद्यपि इस दुरवस्थाके योग्य वे कभी नहीं थे ॥ १०-१४३ ॥ 
भेरीख्रदङ्निनदैः राङ्कवैणवनिखनेः ॥ १५॥ 
ह्गीणां गीतनिनदेश्च मधुरेमेधुखूदन 1 
वन्द्मागधघुक्ैश्च स्तुवद्धिबांधिताः कथम्‌ ॥ १६॥ 
महावनेष्ववोध्यन्त श्वापदानां स्तेन च । 
'मधुसूदन ! जो भेरी एवं मृदङ्गके नादसे, शङ्ख॒एवं 
वेणुकी ध्वनिसे तथा लियोके गीतोकि मधुर शब्द तथा सूतः 
मागध एवं बन्दीजनोद्ारा की हृ स्ति सुनकर जागते 
ये, वे ही बड़े-बड़े जंगमं हिंसक जन्तुओंके कठोर शब्द्‌ 
सुनकर किंस प्रकार नींद तोडते रदे हगि १ ॥ १५-१६३ ॥ 
ह्रीमान्‌ सत्यश्रतिदौन्तो भूतानामलकम्पिता ॥ १७॥ 
कामद्वेषौ वशे त्वा खतां वत्मोलवतंते 1 
अम्बरीषस्य मान्धातुरयंयतिनंहुषश्य च ॥ १८॥ 
भरतस्य दिलीपस्य शिबेरौशीनरस्य च । 
राजर्षीणां पुराणानां धुरं धत्ते दुरुढदाम्‌ ॥ १९॥ 
शीबरत्तोपसस्पन्नो धमेक्षः सत्यसंगरः । 
राज्ञा सर्वैगुभोपेतस्मैडोक्यस्यापि यो भवेत्‌ ॥ २०॥ 
अजातशाज्रधंमोत्मा शद्धजास्बूनद्प्भः । 
ष्ठः करणु सवेषु धमेतः श्तदृत्ततः । 
परियदशं कीधसुजः कथं छ्ष्ण युधिष्ठिरः ॥ २९॥ 
(शरकरष्ण | जो छन्जाशीलः सस्यको धारण करनेवाढेः 
जितेन्द्रिय तथा सव प्राणियोपर दया करनेबारे ह जो काम 


( रग ) पं देको कमे करके सुक मका 


अनुसरण करते है; जो अम्बरीषः मान्धाता, ययाति, नहषः 
मरतः दिरीप एवं उश्ीनरपुत्र दिब्रं आदि प्राचीन राजभिर्यो 
के सदाचारपालनरूप धारण करनेम कठिन धमकी घुरीको धारण 
करते; जिनमे शीर ओर सदाचारी सम्पत्ति भरी इई है, जो 
धमजः सत्यप्रतिन्ञ ओर सर्वगुणसम्पन्न होनेके कारण इस 
भूमण्डले ही नही, तीनो लोकेकि भी राजा हो सकते ई; 
जिनका मन सदा धर्म्म ही रगा रहता है, जो धमंशाख्नलान 
ओर सदाचार सभी इष्टयोसे समस कौरवोमं सवसे शरेष्ठ ई; 
जिनकी अङ्गकान्ति शुद्ध जाम्बूनद खुवरण॑के समान गोर 
हैः जो देखनेमे सभीको प्रिय ख्गते ई वे महाबाहु 
अजातशत्रु युधिष्ठिर इस समय केसे द १ ॥ १७-२१॥ 


यः ख नागायुतप्राणो वातरंहा महाबखः 1 
सामषेः पाण्डवो नित्यं धियो आतुः भ्रियंकरः ॥ २२॥ 
कीचकस्य तु सक्ञतेयां हन्ता मधुषखदन । 

छयरः कोधवरानां च हिडिम्बस्य बकस्य च ॥ २३॥ 
पराक्रमे राक्रसमो मातरिश्वसमो बले 1 
महेश्वरसमः कोधे भीमः मरहरतां वरः ॥ २४.॥ 
क्रोधं बखममषं च यो निधाय परंतपः 1 
निवात्मा पाण्डयोऽमषीं आ्आतुस्ति्ठति शासने ॥ २५.॥ 
तेजोराशि महात्मानं ` वरिष्ठमभितौजसम्‌ 1 ` 
भीमं प्रद्रौनेनापि भीमसेनं जनादेन ॥ २६॥ 
तं ममासक््च वाष्णय कथमद्य खकोद्रः 1 
आस्ते परिधवाड्कः स मध्यमः पाण्डवो बट्ी ॥ २७॥ 


"मधुसूदन ! जो पाण्डुनन्दन महाबली भीम दस हजार 
हाथियोके समान शक्तिशाटी है, जिसका वेग वायुके समान 
है जो असदिष्णु होते हए मी अपने माईैको सदा दी प्रिय 
है ओर भाद्योका प्रिय करनेमे दी ल्गा रहता हैः जिसने 
माबन्युओं खदित कीचकका विनाश क्रिया है, जिस चयर्‌- 
वीरके हाथसे ऋोधवरा नामक राक्चसोकाः हिडिम्बायुर तथा 
बकका भी संहार हुआ है, जो पराक्रमम इन्द्रः बरुमे वायु- 
देव तथा क्रोधमे मदेश्वरके समान है जो परहार करनेवाङे 
योद्धाअमिं सर्वश्रेष्ठ एवे मयंकर है, शज्ुओंको संताप देनेवाखा 
जो पाण्डुपु्न मीम अपने मीतर क्रोधः बर ओर अमेको 


रखते हुए मी मनको काबूमे रखकर सदा माईैकी आशक ` 


अधीन रहता है जो खभावतः अमधंशीरु है, जिसमे तेजकी 
राशि स॑चित है, जो महात्मा, स्वशरे्ठ, अभिततेजखी तथा 


, देखने भी मयंकर है, बृष्णिनन्दन जनादन ! उस मेरे 
द्वितीय पुत्र मीमसेनक। समाचार बताओ । इस समय परि 
के समान सुखदं सुजाओंबाला मेरा मञ्चखा पुत्र पाण्डुकुमार 


भीमसेन केसे है १॥ २२-२७ ॥ 


अजगैनेनाजैनो यः स ष्ण बाइसदस्तिणा 
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[क श्रीमहाभारते 
न ग्य 
आ रसा करते है, जो बड़े माईैके प्रति अनुरक्तः युद्धोका 


क्षिपत्येकेन वेगेन पञ्च वाणदरातानि यः 1 
इष्वस्ते सशो राज्ञः कातेवीयस्य र २९॥ 
द्‌ 

ष महेन्दसमविक्रमः ॥ ३०॥ 

आधिराज्यं महद्‌ दीं प्रथितं मुखृदन । 

आहतं येन वीण कुरूणां सने राजु ॥ २९ ॥ 

यस्य॒ बाडुबरं सवं पाण्डवाः पयुपासते । 

स सर्वरथिनां शरेष्ठः पाण्डवः सत्यविक्रमः ॥ २२॥ 

यं गत्वाभिभुखः संख्ये न जीवन्‌ कश्चिदाब्रजेत्‌ । 

यो जेता सर्वभूतानामजेयो जिष्णुरच्युत ॥ २२॥ 

योऽपाथ्रयः पाण्डवानां देवानामिव वासवः । 

स ते ाता सखा चैव कथमय धनंजयः ॥ ३७ ॥ 
शरीक्ष्ण ¡ जो अर्जुन दो अजासि युक्त होकर मी 

तदा राचीनकाल्के सहस सुजाधारी कार्त॑वीयं अनक साय 

सधां र्ता ह; केशव ] जो एक ही वेगसे पाच सो बाण 

चटाता है, जो पाण्डव अर्चन धलुर्वचामें राजा कातंवीयंके 

वमान ही समञ्चा जाता है, जिसका तेज सूरयके समान दैः जो 

इन्दियतयममें महर्षेर; क्षमाम परथ्वीके ओर पराक्रमम 


देवराज शन्द्रके समान है; मधुसूदन ! कोरवोका यहं विशाल 


साम्राज्य, जो सम्पूणं राजाओमं प्रख्यात एवं प्रकाशित हो 
रदा है, जिसे अजने ही अपने पराक्रमसे बढाया दै समसत 
पाण्डव जिसके बाहुवबख्का भरोसा रखते हं; जो सम्पूणं 
रथिय श्रेष्ठ तथा सत्यपराक्रम है, संग्रामम जिसके सम्मुख 
जाकर. कोई जीवित नहीं खता ३, अच्युत | जो सम्पूणं 
ूर्तोको जीतनेमे समर्थ विंजयरीऊ एवं अजेय है तथा जेस 
देवताओके आश्रय इन्र दै, उसी प्रकार जो समस्त पाण्डवोः 

। का अवखम्ब है बह व्दारा माई ओर मित्र अर्जुन इस 
सम्य कैसे ६ १॥ २८-२४ ॥ 


सदुश = सुकमारश्च 4 रश्च धामिकथ्च श्रियञ्च मे॥ 
` सहदेवो भद्वासः शरः समितिदोभनः । ५ 
`  आतृणा रुष्य शश्चषुधमोयेङ्शो युवा ॥ ३६॥ 
` . खद्‌ब सहदेवस्य आतयो मधुख्दन । 
। न्यदोपिनं चर सदेवं युं परिम्‌ । ० । 
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[ उद्योगपवंणि 


वरं तर रहनेवाढा है; उस माद्रीमार 


बीर सहदेवा समाचार मुञ्चे बताओ ॥ ३५-२८ ॥ 
शूरो दरनीयश्च पाण्डयः । 
छमा ल प्रियः भाणो वहिश्छरः ॥ ३९ ॥ 
चित्रयोधी च न्को महेष्वास मद्रः । 
कचित्‌ सङुराटी कृष्ण वत्सो मम क ५५ ७०॥ 
£ | जो २; युवकः रा सम्पन्न तथा 
१० जो त वार विचरनेवाख प्रिय 
पणस्य ह, निस युद्धकी विचित्र कडा शोभा पात। हः 
बह महान्‌ धनुर, महावटी एवं मुञ्चते.पला हआ मेरा पुत्र 
पाण्डुनन्दन नकुल सुशक तो है न १ ॥ २९४० ॥ 
सुखोचितमदुःखाहं सुकुमारं महार्थम्‌ । 
अपि जातु महाबाह्ये पद्येयं नङ्करुं नः ॥ ४९॥ 
(हावो | कया मै सुख-मोगके योग्यः दुःख भोगनेके अयोग्य 
एवं सुकुमार महारथी नङुख्को फिर कभी देख सकूरगी १ ॥ 
पक्ष्मसस्पातजे काटे नङुखेन विनता । 
न ङभामि धति वीर साद्य जीवानि पर्य माम्‌ ॥ ४२॥ 
ध्वीर ! अंखिंकी पर्क गिरनेम जितना समय ख्गता 
है, उतनी देर मी नकरुलसे अरग रहनेपर मँ धैय खो वेठती 
थी; परंतु अव इतने दिनोसे उसे न देखकर भी जी रदी 
ह । देखो, मे कितनी निभेम हूं ॥ ४२ ॥ 
सर्वैः पुत्रैः प्रियतरा द्वौपदी मे जनादन । 
कुटीना रूपसम्पन्ना सवैः समुदिता गुणैः ॥ ४३ ॥ 
(जनादन | द्रपदकुमारी इष्णा मुञ्चे अपने सभी पु्ोसे 
अचिक्र प्रिय है | वह कुलीनः अनुपम सुन्दरी तथा समस्त 
सदरणोसे सम्पन्न है ॥ ४३ ॥ 
पु्ररोकात्‌ पतिखोकं वृण्वाना सत्यवादिनी । 
प्रियान्‌ पुरान्‌ परित्यज्य पाण्डवानजुरुभ्यते ॥ ४७॥ 
धपुत्रखोकसे पतिखोकको शरेष्ठ समञ्चकर उसका वरण 
करनेवाी सत्यवादिनी द्रोपदी अपने प्यारे पुर्रोको मी त्याग- 
कृर पाण्डवोका अनुसरण करती है ॥ ४४ ॥ 
महाभिजनसम्पन्ना सर्वकामः सुपूजिता । 
देश्वरी सवेकल्याणी द्रौपदी कथमच्युत ॥ ४५॥ 


(अच्युत | मैने सब प्रकारकी वस्तु देकर जिसका 
समाद्र क्रिया है, वह परम उत्तम कुर्म उत्पन्न इर सर्व- 
कस्याणी महारानी द्रोपदी इन दिनों कैसी दशाम ३ १ 


` पतिभिः पञ्चमः 44 शुररश्रिकर्पेः भहारिभिः 1 
उपपन्ना महेष्वासेद्रौपवी डुःखभागिनी ॥ ४६॥ 
इष । ज भहु वीरः उदक तया 
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अग्नितुल्य तेजस पाच पति्ेति युक्त है, वह द्रुपदङुमारी 
कृष्णा मी दुःखभागिनी हो गयी ॥ ४६ ॥ 
© हिः @ दर्पं 
चतुदशमिद्‌ं _ वषं यन्नापद्यमरिद्म 1 
पुत्रादिभिः परिदयनां दपद्री सत्यवादिनीम्‌ ॥ ४७॥ 
.श्ुदमन [ यह्‌ चोदहवो वषं बीत रहा है । इतने दिने 
से मने पुत्रके व्रिछछोदसे संतत हई सत्यवादिनी द्रीपदीको 
नहीं देखा दै ॥ ४७ ॥ 
न जूलं क्ेभिः पुण्येरद्रलुते पुरुषः सुखम्‌ । 
द्रौपदी चेत्‌ तथाचन्ता नाते सुखमव्ययम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदि वेसे सदाचार ओर सक्करमसि युक्त द्ुपदकुमारी 
अक्चय धुख नहीं पा रदी दैः तब तो निश्चय ही यह कहना 
पड़ेगा कि मनुष्य पुण्यकमंसि सुख नहीं पाता दै ॥ ४८ ॥ 
न भियो सम रृष्णाया बीभर्ुने युधिष्ठिरः । 
भीमसेनो यसौ वापि यद्पदयं सभागताम्‌ ॥ ४९॥ 
न मे डुःखतरं किचिद्‌ भूतपूव ततोऽधिकम्‌ । 
युधिष्ठिरः भीमः, जैनः नक्र ओर सहदेव भी सुस 
द्रौपदीसे अधिक प्रिय नहीं ई । उसी द्रोपदीको मेने भरी 
समामे लायी गयी देखा, उससे वद्कर महान्‌ दुःख मृञ् 
पहले कमी नदीं हआ था ॥ ४९३ ॥ 
द्यीधर्भिणी दरौपदीं यच्छवट्युराणां समीपगाम्‌ ॥ ५०॥ 
आनायितामना्यंण करोधलोभायुवतिना 1 
स्वँ पेश्चन्त कुरव पकशरज्ञां सभागताम्‌ ॥ ५१॥ 
(क्रोध ओर खोभके वशीभूत हए दुष्ट दुयाधनने 
रजखखवस्थामे एकवल्लधारिणी द्रौपदीको समामे बुख्वाया 
ओर उसे श्वञ्यरजनोके समीप खड़ी कर दिया । उस समय 
समी कौर्ेनि उसे देखा था ॥ ५०-५१ ॥ 
तत्रैव धतरा महाराजञ्च वाहिकः । 
पश्च सोमदत्तश्च निर्विण्णाः छुरवस्तथा ॥ ५२॥ 
ध्वहीं राजा धृतराश्र, महारज बाह्लीकः कृपाचायंः सोम- 
दत्त तथा अन्यान्य कौरव खेदभं भर हुए बेठे थे ॥ ५२ ॥ 
तस्यां संसदि सर्वेषां श्चन्तार पूजयाम्यहम्‌ । 
वृत्तेन हि भवत्यायों न धनेन न विद्यया ॥ ५२॥ 
स्ते तो उस कौर-समामे सबसे अधिक आदर विदुर 
जीकरो देती हः ( जिन्दनेदरौपदीके प्रति क्रि जानेवाले 
ऊन्यायका प्रकटरूपमे विरोध किया था। ) मनुष्य अपने 
दाचासते ही शरेष्ठ होता ई धन ओर विद्यास नदी । ५२ । 
तस्य कृष्ण महाबुद्धेगैम्भीरस्य महात्मनः । 
क्षुः श्ीकमलंकारो छोकान्‌ विष्टभ्य ति्ठति॥ ५७ ॥ 
श्रीकृष्ण ! परम बुद्धिमान्‌ गम्मीरस्रमाब महात्मा 
विदुस्का शीर दी आमूषण है, जो सम्पूणं ले्कोको व्यात्‌ 
` ( विख्यात ) करके स्थित दः ॥ ५४ ॥ 


तद्यस्पायन उवाच > 


सा दोकातौ च इष्टा च दष्टा गोविन्दमागतम्‌ ॥ 
नानाविधानि दुःखानि सबोण्येवान्वकीतंयत्‌ ॥ ५५ ॥ 
वेदास्पायनजी कहते दै--जनमेजय | श्रीकृष्णको 
आया हुआ देख कुन्तीदेवी शोकरातुर तथा आनन्दित हो 
अपने ऊपर आये हए नाना भरकारके सम्पूणं दुःखोका 
पुनः वणेन करने क्गी-॥ ५५ ॥ 
पराचरितं यत्‌ तत्‌ कराजभिररिदम ॥ 
अक्षद्यतं सखगवधः कच्चिदेषां सखखावहम्‌ ॥ ५६ ॥ 
८शतरुदमन शीकृष्ण ! पदङेके दुष्ट राजानि जो जूआ 
जर शिक्षारकी परिपायी चला दी है, वह क्या इन सव्रके चये 
युखावह सिद्ध हुई है १ ( अपितु कदापि नदीं ) ॥ ५६ ॥ 
तल्मां दहति यत्‌ छृष्णा सभायां ङ हसंनिघो 1 
धावराष्ठैः परिष्क यथा न छख तथा ॥ ५७॥ 
(समामे कौर्वोके सभीप धृतराष््के पुतन द्रोपदीको जो 
ठेसा कष्ट प्हुचाया है, जिससे किंसीका मज्गऊ नहीं हो 
सकता, वह॒ अपमान मेरे इदयको दग्ध करता 
रहता है ॥ ५७ ॥ 
निचीसनं च ` नगरात्‌ भवज्या च परतप 
नानाविधानां दुःखानामभिद्ासि जनादन ॥ ५८ ॥ 
(परंतप जनार्दन ] पाण्डर्वोका नगरसे निकाला जाना 
तथा उनका वनम रहनेके स्यि बाध्य दोना आदि नाना 
प्रकारके दुःखोका म अनुभव कर चुकी द ॥ ५८ ॥ 
अज्ञातचयी बालानामवरोधश्च माधव । 
न मे ेरातमं तत्‌ स्यात्‌ पुत्रैः सह परंतप ॥ ५९ ॥ 
परंतप माधव ] मेरे बाखकको अज्ञातमाबसे रहना 
पड़ा है ओर अव्र राज्य न मिख्नेसे उनकी जीविकाका भी 
अवरोध हो गया हे ] पु्ौके साथ सुशचे इतना महान्‌ क्कश 
नहीं प्राप्त होना चाहिये ॥ ५९ ॥ 


दुर्योधनेन निरूता वषेमद्यय चतदेशम्‌ 1 
दुःखादपि खुखं नः स्याद्‌ यदि पुण्यफरक्षयः ॥ ६० ॥.. ` 
दुयोधनने मेरे पुर्नोको कपय्चतके दवारा राज्यसे बचचित ` 

कर दिया । उन इस इुरवस्यामे रहते आज चोदह्वो वषं 

बीत रहा है ! यदि सुखं भोगनेका अथे हे पुण्यके फख्का ` 
क्षय होना, तब तो पापके फर्खस्य दुःख भोग ल्नेके ` 
कारण अब हमे मी दुःखके बाद सुल मिल्नादी 
चाहिये ॥ ६० ॥ स: 
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श्रीमहाभ 


[रते ( डद्योगप्ेणि 


कि वाष्णंय यथा [= 1 


नेव शाक्यः पराजेतुं सवे दयषां तथाविधम्‌ । 
(क्ष्ण ! मेरे मने पाण्डवं तया धृतराषुत्के ध 
कमी भेदभाव नीं था । इख सत्यके प्रमावसे निश्चय दी 
गी कि दम मारी संग्राममे वुको मारकर पाण्डवो- 
सहित संकटसे सक्त हो गये तथा रान्यलक्षमीने ठमलोगाका 
ही व्रण क्रिया दै । पाण्डेमे एेसे समी गुण मोजूद है, जिनके 
ही कारण शत्र इन्द परास्त नदी कर सकते ॥ ६१२ ॥ 
पितरं त्वेव गर्हेयं नात्मानं न सुयोधनम्‌ ॥ ६२॥ 
धेनां इन्तिमोजाय धनं दृत्तेरिवापिता । 
चै जो कष्ट मोग रही हः इसके व्यि न अपनेको 
दोष देती हः न दुयोधनको; अपितु पिताकी ही निन्दा करती 
ह जिन्हौने सुञञे राजा कुन्तिभोजके हाथमे उसी प्रकार दे 
दिया, जैसे विख्यात दानी पुरुष याचको साधारण धन 
देते द ॥ ६२१ ॥ 
बालां मामायक्षस्वभ्यं क्रीडन्तीं कन्दुहस्तिकाम्‌ ।६२। 
अदात्‌ तु कुन्तिभोजाय सला सख्ये महात्मने । 

८ अमी वाका थी; हाथमे गेद केकर खेकती-फिरती 
थी; उसी अवस्थामे वम्दारे पितामहे मित्रधमका पालन 
करते हृएट अपने सखा महात्मा कुम्तिमोजके हाथमे सु 
दे दिया ॥ ६२२ ॥ 
साहं पिजा च निरता श्वद्युरेश्च परतप । 
अत्यन्तदुःखिता ङष्ण किं जीवितफलं मम ॥ ६९ ॥ 


परतप श्रीकृष्ण | इष ग्रकार मेरे पिता तथा श्वदयुरोने भी मेरे 
साथ वञ्चनापूणं वतव क्षिया है | इससे म अत्यन्त दुली 
ह्र । मेरे जीवित रहनेसे क्या लम १॥ ६४ ॥ 
यन्मां वाग्रवीन्नक्तं सूतके सव्य लाचिनः । 
पुत्रस्ते पृथिवीं जेता यरा्चास्य दिवं स्पृरोत्‌ ॥ ६५॥ 
हत्वा कुरुन्‌ महाजन्य राज्यं प्राप्य धर्नजय । 
आभिः सह कोन्तेयसख्ीन्‌ मेधानाहरिष्यति ॥ ६६॥ 
'अबुनक्ते जन्मकारमे जव मे सूतिकाग्हमे थी, उत 


 , रन्निमं आक्ारावाणीने मुञ्चसे यह कदा था- “मदे ! तेरा 


^. यहं पत्र सारो ्वीको जीत र्गा । इसका यदा खर्गरोकतक 
क फल जायगा ध यह्‌ महान्‌ संमराममे कोका संहार करके 
3 ५४ रच्यपर अधिकार कर्‌ ठेगा, पिर अपने माहयोके साथ तीन 
वय का अनुठान्‌ करेगा || ६५-६६ | 
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त्वं चापि तत्‌ तथा कृष्ण सवं सम्पादयिष्यसि।॥ ६८) 
र © 

ष्णिनन्दन शरीक्ष्ण | यदि धमं है तो ठम मी वह 

खव काम पूरा कर रोगे? जिसे उस समय आकाशवाणीने 


बताया था ॥ ६८ ॥ & 
न॒रां माधव वैधव्यं नाथंनाद्ो न वरता । 


तथा रकाय दहति यथा पतरैविंनाभवः ॥ &९ ॥ 
(माधव । वैधव्य, धनका नादश्च तथा कुम्बीजनोकि 
साथ वदा हा वैर-माव इनसे सुनने उतना शोक नहीं होता" 
जितना कि युका विरह सुञञे शओकदण्ध कर रहा हे ॥६९॥ 
याहं गाण्डीवधन्वानं स्वेराख्नश्तां वरम्‌ । 
धनंजयं न पर्यामि का शान्ति्टदयस्य मे ॥ ७०॥ 
(समस्त शच्रधारियेमिं श्रेष्ठ गाण्डीवधारी अञ्चनको जव्रतक 
न नही देख रही ह तबतकमेरे हृदयको क्या शान्ति मिठेगी १ ॥ 
इतश्चतुर्दशं वसं यन्नापद्यं युधिष्ठिरम्‌ । 
धनंजयं च गोविन्द यमौ तं च चुकोद्रम्‌ ॥ ७१॥ 
(गोविन्द | चौदहवौँ वं हैः जसे किं मँ युधिष्ठिरः 
मीमसेन, अर्जुन तथा नकुल-सहदेवको नदीं देख पा 
रही हं ॥ ७१॥ 
जीवनाशं प्रणष्टानां श्राद्धं वन्ति मानवाः 1 
अर्थतस्ते मम ॒सतास्तेषां चाहं जनादन ॥ ७२ ॥ 
{जनादन } जो खोग प्राणका नाश होनेसे अद्य दते 
है, उनके स्यि मनुष्य श्राद्ध करते दह । यदि मू्युका 
अथं अदष्य हो जाना ही है तो मेरे थ्यि पाण्डव मर 
गये ई ओर भे मी उनके सि मर चुकी हं ॥ ७२ ॥ 


ब्रूया माधव राजानं धमरोत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
भूयांस्ते हीयते घमां मा पुत्रक वृथा कथाः ॥ ७३ ॥ 

८पाधव !¡ ठम धमोत्मा राजा युधिष्ठिरसे कहना- 
वरेटा | वुण्ारे धर्मकी बड़ी हानि हो रदी दै । तुम उसे 
व्यथं नष्ट न करोः ॥ ७३ ॥ 


पराभया वासदेव या जीवति धिगस्तु ताम्‌ । 

चत्तेः कापण्यखन्धाया अप्रतिष्ठैव ज्यायसी ॥ ७४ ॥ 
'वायुदेव ! जो ल्री दुसरोके आधित हकर जीवन- 

निबोह कसती दैः उसे धिकार दै । दीनतासे पात हुई 

जीविकाकी अपिक्षा तो मर जाना ही उत्तम है ॥ ७४॥ 

अथो धनंजयं नूया नित्थोदयुक्तं घकोद्रम्‌ 

यदथ सत्रिया सूते तस्य कारोऽयमागतः ॥ ७५॥ 
श्रीङष्ण | त॒म अजन तथा युद्धके ण्वि सदा 

उद्यत रहनेवडे भीमसेनसे कहना कि श्च्ाणी जिस प्रयोजनके 

स्थि पुत्र उत्सन्न करती दै, उसे पूरा करनेका यह समय 
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अस्मिछ्चेदागते कारे मिथ्या चातिक्रमिष्यति । 
कखम्भाविताः सन्तः खुच्रशं सं करिप्यथ ॥ ७६ ॥ 
गरदासन च वो युक्तांस्त्यजेयं शाश्वतीः समाः 
कारे हि समयुप्राप्ते त्यक्तव्यमपि जीवनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
'्याद्‌ एसा समय आनेपर भी तुम युद्ध नहीं करोगे 
तो यह व्यथं बीत जायगा । तुमलोग इस जगत्‌के सम्मानित 
पुरूष हो 1 यदि ठम कोई अत्यन्त धुणित कमं कर डारोगे 
तो उस वशंस कर्मसे युक्त होनेके कारण भँ तुम्हे सदाके 
चि त्याग दग । पुत्रो ! ठह तो समय आनेपर अपने 
प्राणोको मी त्याग देनेके स्यि उद्यत रहना चाहिये ॥७६-७७॥ 
माद्रीदु्नौ च वक्तव्यो क्ष्रधम॑रतौ सदा 
विक्रमेणाजतान्‌ भोगान्‌ चृणीतं जीवितादपि ॥ ७८ ॥ 
धगोविन्द | तुम सदा क्ष्त्रियधर्मभे तत्पर रहनेवाले 
माद्रानन्दन नजरुर-खहदेवसे भी कटना--प्पुत्रो ! तुम प्राणो 
को वाजी क्गाकर मी पराक्रमसे प्राप्त कयि हूए मोगोको दी 
दण करनाः ॥ ७८ ॥ 
विक्रमाधिगता थोः 


शक्जधमेण जीवतः 1 
क, 
मस्मे अदुष्यस्य सद्‌। 


प्रीणन्ति पुख्षोत्तम ॥ ७२.॥ 
८पुसुप्रोत्तम | क्षत्रियधमंसे जीवननिर्वाह करनेवाले 


सनुष्यक सनक्रा पराक्रमस प्रप्त हुआ धन दी सदा सवुष्ट 
रखता ६ ॥ ७९ ॥ 


गत्वा जहि महावाहो सवेराख्श्र॒तां वरम्‌ । 

अजुनं पाण्डवं बीर द्रौपद्याः पदवीं चर ॥ ८०॥ 
(महावाहो | वम ॒पाण्डवोके पास जाकर सम्पूणं राखन- 

धायियोमें श्रेष्ठ पाण्डुनन्दन वीर अजुनसे कहना कि तुम 


न [^ 


द्रोपदीके वतय हुए मागंपर चरो ॥ ८० ॥ 
विदितौ हि तवात्यन्तं कदधौ तौ तु यथान्तको 1 


भीमाञ्ध॑नौ नयेतां हि देवानपि परां गतिम्‌ ॥ ८२ ॥ 
श्रीकृष्ण | तुम तो जानते ही हो; यदि भीमसेन ओर 
अजन अत्यन्त कुपित हो जायं तो वे यमराजके समान होकर 
देवताओंको भी मृल्युके सुखम पर्चा सकते ई ॥ ८१ ॥ 
तयोद्चेतदवन्नानं यत्‌ सा ङष्णा खभां गता 1 
दुःराखनश्च कणेश्च परुषाण्यभ्यभाषतास्‌ ॥ ८२॥ 
दर्योधनो भीमसेनमभ्यगच्छन्मनखिनम्‌ । 
पर्यतां कुश्मुख्यानां तस्य द्रक्ष्यति यत्‌ फरम्‌॥ <२॥ 
प्रौपदीको जो समामे उपयथित दहना पड़ा तथा 
दःशासन अर कणेने जो उसके प्रतिं कठोर बते कही; 
यह सब भीमेन ओर अज॑नका दी अपमान है । दुयोधनने 
प्रधान-धान कोरवोके सामने मनसी मीमसेनका अपमान 
किया है । इसका जो फर मिलेगा; उसे वहं देखेगा ॥ 


म० स० खम २.२६ 


नवतितमोऽध्यायः 
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न हि वैरं खमासाद्य प्रदास्यति चकद्र 1 
सुचिरादपि भीमस्य न हि वैरं भदााभ्यति 1 
यावदन्तं न नयति शात्रवाञ्छन्ुकरानः ॥ ८७ ॥ 
८मीमसेन वैर हो जनेपर कभी शन्त नदीं होता । 
मीमसेनका वैर तबतक दीषैकारके वाद्‌ भी समाप्त नदी 
होता है जवतक वह शत्रुपक्चका संहार नहीं कर डाख्ता ॥८४॥ 
न दुःखं राज्यहरणं न च दते पराजयः । 
प्रनाजनं तु पु्ाणां न मे तद्‌ दुःखकारणम्‌ ॥ ८५ ॥ 
यत्‌ तु सा हती द्यामा पक्वा सभा गता। 
अश्णोत्‌ परब वाचः क जु डुःखतरं ततः ॥ ८६ ॥ 
धराज्य छिन गया, यह कोई दुःखक्रा कारण नदीं हे । 
जूएमै हार जाना भी इुःखका कारण न्दी दै। 
मेरे पुर्बोको वनम मेज दिया गयाः इससे भी म॒ञ्चे दुःख 
नहीं हुआ है; परंतु मेरी श्रेष्ठ सुन्दरी वधूको एक ब्र धारण क्रिये 
जो सभाम जाना पड़ा ओर दुषटेकी कठोर बातें सुननी पड़; 
इससे बदकर महान्‌ दुःखकी नात ओर स्या हो सकती है १॥ 
खीधर्मिणी वरारोहा श््धमेरता सदा । 
नाभ्यगच्छत्‌ तद्‌ा नाथं छप्णा नाथवती सती।॥ <७ ॥ 
(सदा क्षुचरियधम॑मे अनुराग रखमेवाटी मे सवाङ्ग- 
सुन्दरी बहू कृष्णा उस समय रजखला थी । वह सनाय होती 
हुई भी वहा करिंसीको अपना नाथ (रश्चक) न पा सकी ॥८७॥ 


यस्या मम सखपुज्ायास्त्वं नाथो मधुसूदन । 
रामश्च विनां शरेष्ठः पद्युञख्श्च महारथः ॥ ८८ ॥ 

साहमेवंविधं दुःखं सहेऽद्य पुरूषोत्तम । 
भीमे जीवति दुधवं विजये चापलायिनि ॥ ८९ ॥ 
८पुरुषोत्तम । मधुसूदन ! पुत्ौसदित जिस कुन्तीके 
बल्वानेोमं श्रेष्ठ बलरामः महारथी प्रययुम्न तथा ठम रक्षक 
हो; युद्धम कभी पीठ न दिखानेवाडे विजयी अयन ओर 
दुर्धषं भीमसेन-सरीखे जिसके पुत्र जीवित है वदी मेँ एेसे- 
एेसे दुःख सह रदी द्र" ॥ ८८-८९ ॥ 
व्म्पायन उवाच 


तत अश्वासयामास पुजाधिभिरभिष्युताम्‌ 1 
पिद्रष्वसारं शोचन्ती रोरिः पाथेसखः प्रथाम्‌॥ ९०॥ 


वेराम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ॥ तदनन्तर 


अजुनके मित्र मगवान्‌ शरीङ्ष्णने पु्वोकी चिन्ताओमि इबकर ` 
शोक करती हुई अपनी बुआ . छुन्तीको इस प्रकार ` 


आश्वासन दिया ॥ ९० ॥ 


वासुदेव उवाच 
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भगवान्‌ वासदेव बोरे- बुआ 


श्रीमहाभारते 


ना ससवमा । । संता दुम- हे जर अपनेको स्कु बताकर अपनी स्वस्थता भी 


ञे सौमाग्यशालिनी नारी दूसरी कौन है १ ठम राजा 
चूरखेनकी रत्री हो ओर महराज अजमीढके डुल व्याहकर 


आयी हो ॥ ९१ ॥ 
महाकुलीना भवती हइदाद्‌ध्द्मिवागता । 
ईश्वर सर्वकठ्याणी भ्न परमपूजिता ॥ ९२॥ 
तुम एक उच कल्की कल्या हो ओर दूरे उच्च कुलम 
व्याही गयी हो; मानो कमिनी एक ररोवरसे दूसरे 
सरोवरम आयी हो । एक दिनि ठम स्वेकस्याणी महारानी 
थी; वुश्हारे पतिदेवने सदा वम्हारा विशेष सम्मान 
करिया ई ॥ ९२ ॥ 


वीरसूर्वीरपनज्ली त्वं सर्वैः समुदिता गुणेः। 
सुखदुःखे महाशराक्चे त्वादृशी सोदुमहंति ॥ ९३ ॥ 

ठम वीरपत्नी, बीरजननी तथा समस्त सहुणोसे समन्न 
हो । महाप्राज्ञे ! वम्हारी-जेसी विवेकशील ख्ीको सुख ओर 
दुःख चुपचाप सहने चाये ॥ ९३ ॥ 


निद्रातन्द्रे क्रोधहषौ श्चुतिपासे हिमातपो । 
एतानि पाथा निर्जित्य नित्यं वीरसुखे रताः ॥ ९४॥ 
ठम्हारे समी पुत्र निद्रा, तन्द्रा ( आलय ) क्रोधः 
| हषे, भूख-प्यास तथा सर्दी-ग्मीं इन सवरको जीतकर सदा 
वीरोचित खुखका उपभोग करते द ॥ ९४॥ 
 त्यकतप्राग्यछ्खाः पाथौनित्यं वीरसुखप्रियाः! 
न त॒ खल्येन तप्येयुमदहोत्साहा मदावखाः ॥ ९५॥ 
।  उम्हाे वेनि आम्ययुखको त्याग दिया दै, वीरोचित 
खख दी उनद सदा प्रिय ३ । वे महान्‌ उत्साही ओर महा- 
बी ई अतः योड़े-ते रेस्वयसे संतु नदीं ह सकते | 


अन्तं धीरः निषेवन्ते मध्यं आभ्युखप्रियाः ! 
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[ उद्योगपर्वणि 


३.० छया्काण्क कनका पडोत "कणाच 


सूचित की है ॥ ९८ ॥ ९ 
अरोगान्‌ सर्वसिद्धाथोन्‌ क्षिप्रं द्रक्ष्यसि पाण्डवान्‌ । 
ईश्वरान्‌ सर्वखोकस्य हतामित्राञ्थिया छता च्‌ ॥९९॥ 
तुम रीघ्र ही देखोगी; पाण्डव नीरोग अवस्थामं ठम्हारे 
सामने उपखित है, उनके सम्पूणं मनोरथ सिद्ध हो गये हँ ओर 
वे अपने शनरुर्ओंक्रा संहार करके साम्राज्य-लक्षमीसे संयुक्त दो 
समरणं जगत्‌के शासकपदपर प्रतिष्ठित दं ॥ ९९ ॥ 
एवमाश्वासिता छन्ती परत्युवाच जनादेनम्‌ । 
पुज्ादिभिरभिष्वस्ता नियद्यवुद्धिजं तसः ॥ १००॥ 
- इस प्रकार आश्वासन पाकर पुत्रौ आदिसे दूर पडी हुं 
कुन्तीदेवीने अज्ञानजनित मोदका निरोध करके भगवान्‌ 
जनादनसे कडा ॥ १०० ॥ 
कुन्त्युवाच 


` यद्‌ यत्‌ तेषां महावाहो पथ्यं स्यान्मधुसूदन । 


यथा यथा त्वं सन्येथाः कयः कृष्ण तथा तथा ॥१०१॥ 
कुन्ती वोटी- महाबाहु मधुसूदन श्रीकृष्ण | जो 


पाण्डमरोके खयि दितकर हो तथा जैसे-जैसे कायं करना व्द 


उचित जान पड़, वेसे-वेसे करो ॥ १०१ ॥ 

अबिखोपेन धमंस्य अनिच्रत्या परंतप । 

प्रभावनज्ञास्सि ते कष्ण सत्यस्याभिजनस्य च ॥१०२॥ 
परंतप श्रीकृष्ण | धम॑का खोप न करते हुए, छल ओर 

कपटसे दूर रहकर समयोचित कायं करना चाहिये । मै 

ठम्हारी सत्यपरायणता ओर कुल-प्ादाका मी प्रभाव 

जानती हूं ॥ १०२ ॥ 

व्यवस्थायां च मित्रेषु बुद्धिविक्रमयोस्तथा । 

त्वमेव नः कले धमेरवं सत्यं त्वं तपो महत्‌ \१०३॥ 

त्वं चात त्वं महद्‌ ब्रह्म त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 


९ ॐ त्वयि स्यं 
यथवात्थ तथवेतत्‌ त्वयि सत्यं भविष्यति ॥ १०४॥ 


रस्येक कायकी व्यवस्थमे, मित्रोके संमरदमे तथा बुद्धि 
ओर पराक्रमम भी जो ठहरा अद्भत परमाव है, उससे नै 
परिचित, हूं । हमारे कुर्म ठम्दीं धर्मं हो, तुम्हीं सत्य हो; 
दम्डं महान्‌ तप होः ठम्दीं रक्षक. ओर वम्हीं परव्रह 
परमात्मा हो । सब कुछ तुमे ही प्रतिष्ठित है । तुम जो कुछ 
कहते होः वह स्य तुम्हारे संनिधाने सत्य होकर 
ही रहेगा ॥ १०३९१०४ ॥ 
( ङरूणा पण्डवाना च लोकानां चापराजित । 


` सवस्यतस्य बा्णंय गतिस्त्वमसि म। 
` प्रभावो बुद्धिवी यं द (4 | 
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ध | 
दो । केशव | ठ॒म्हारा प्रभाव्र तथा तुम्हारा बुद्धिवरू भी तुम्हारे प्रातिष्ठत महाबाडदुयाधनगृद्यान्‌ प्रति 1१०५] | 1 | 


अनुरूप ही है ॥ 
वेन्नम्प्रायन उवाच 
दामामन्ञ्य च गोविन्दः कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 


इतिं श्रीसद्ाभारते उद्योगपर्वणि भगवधानपवेणि छष्णङ्खन्तीसंवादे नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्व अन्तर्गत भगवद्यानपवेभे श्रीष्ण-कुन्ती-संवादविषयक नब्वेवा अध्याय्‌ पूरा इभा 1 ०० ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ इरोक मिखाकर कुरु १०६४ इरोक हँ ) 
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(~ ---- ६ 
एकनबततमाश्व्यायः _ _ 
श्रीङृष्णका दुर्योधने घर जाना एषं उसके निमन्रणको अखीकार करके विदुरजीे घरपर भोजन करना 


वेद्म्पायन उवाच 
पथामामल्य्य गोविन्दः छत्वा साभिप्रदक्षिणम्‌ 1 
दुयाधनगहं शौरिरभ्यगच्छदरिंदमः ॥ १ ॥ 
वेश्चस्पायनज्ी कहते है--जनमेजय ! शुका 
दमन करनेवाले श्ूरनन्दन श्रीकृष्ण कुन्तीकी परिक्रमा करके 
एवं उनकी आज्ञा ठे दु्योघनके षर गये ॥ १ ॥ 
छक्षम्या परमया युक्तं पुरस्दरण्होपमय्‌ 1 
विचितरैरासनेयुंकतं भरवियेश्ष जनादेनः ॥ २॥ 
वह्‌ घर इन्द्रभवनके समान उत्तम शोमासे सम्पन्न था । 
उसमे यथास्थान विचिच्र आसन सजाकर रक्चे गये थे | 
भरीकृष्णने उस गम प्रवेश किया ॥ २॥ 
तस्य कक्ष्या व्यतिक्रमस्य तिस्रो दाःस्थैरवारितः । 
ततोऽथ्रघनसंकादां गिरिद्कटमिवोच्द्तम्‌ ॥ २ ॥ 
धरिया ज्वलन्तं भासादमाख्रोहः महायखराः । 
दवारपाखनि रोक-टोक नदीं की । उ राजभवनकी तीन 
डो दर्यो पार करके महायशखी श्रीकृष्ण एक पेते प्रा्ादपर 
आख्द हए, जो आकाशम छाये हुए शरद्‌-ऋतके बादल 
समान दवेत; पर्वतशिष्वरके समान ऊचा तथा अपनी अदूमुत 
प्रमासे प्रकाशमान था ॥ ३३ ॥ | 
तन्न॒ राजससेश्च रुभिश्चाभिसन्नतम्‌ ॥ ४ ॥ 
धावैरष्टं महाबाहुं व्दशौसीनमासने । 
वह उन्दने सिदासनपर्‌ बेठे हुए धृतराषपुत्र महाबाहु 
 दुयोधनको देखा, जो सहखो राजाओं तथा करोति चिरा 
हुआ था ॥ ४३ ॥ 
दुभासनं च कर्णं च श्नि चापि सौवरस्‌ ॥ ५ ॥ 
दयो धनखमीपे तानासनस्थान्‌ दद्र सः । 
दुयोधनके पास ही दुःशासनः | कणं तथा खबर 
दकुनि-ये भी आसर्नोपर बैठे ये । श्रीङ्कष्णने उनको 
 भीदेखा॥५३॥ | 
अभ्यागच्छति दाहं धातरा महायशाः ॥ & ॥ 
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ठे दुर्योधनकरे घरकी ओर चर दिये ॥ १०९५ ॥ 
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द्द्ाहैनन्दन श्ीकृष्णके आति ही महायशखी दुर्योधन 
मधुसूदनका सम्मान करते हुए मन्निर्योसहित उठकर खड़ा 
हो गया ॥ ६२ ॥ 
(द ८ अ = 
खभेत्य धतैरष्टेण सदामात्येन केशरावः ॥ ७ ॥ 
राजभिस्तत्र बष्णेयः समागच्छद्‌ यथावयः । 
मन्नियषदित दुर्योधनसे भिककर वरृष्णिङ्कुरभूषण केशव 
अवश्थाके अनुसार वह समी राजा ओंसे यथायोग्य पिङे | ५७३। 
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तञ्च जाम्बूनदमयं पयं सखुपरिष्ृतम्‌ ॥ ८ ॥ | 


चिबिधास्तरणास्तीणंमभ्युपाविादच्युतः 1 
उस राजतमामे सुन्दर रत्नोसे विभूषित एक सुवणंमय 
प्क रक्ला हुआ थाः जिसपर मोति-भतिके विने विछ 
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हए ये 1 मगवान्‌ श्रीकृष्ण उक्षीपर विराजमान हुए ॥८३॥ । 
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घ्रीम्ाभारते 


२६०८ 


जि भ च ज आम कणि 


उस समय कुरुराजने जनादनकी सेवामं गौ, मधुपक" 
जल, गह तथा राज्य सतर ङु निवेदन कर दिया ॥९३॥ 
तन्न गोविन्दमासीनं असन्नादित्यवचंसम्‌ ॥ १० ॥ 
उपासांचक्रिरे सवं कुरवो राजभिः सह । 
उस परम्पर बैठे हए भगवान्‌ गोविन्द निमंङ सूयके 
समान तेजखी प्रतीत हो रहे ये । उस समय राजाओंसहित 
समस्त कौरव उनके पात आकर बेठ गये ॥ १०२ ॥ 
ततो योधनो राजा वाष्णेयं जयतां वरम्‌ ॥ ११॥ 
न्यमन्बयद्‌ भोजनेन नाभ्यननर केरावः। 
तदनन्तर राजा दुर्योधनने विजयी वीरोमे भेष् श्रीकष्णकर 
भोजनके घ्ि निमन्नित किया; परु केशवने उस निमन्वण- 
को सखीकार नदीं किया ॥ ११३ ॥ 
ततो दयांधनः कष्णमव्रवीत्‌ कुरुसंसदि ॥ १२ ॥ 
सुदुपूवं शटोदकं कणंमाभाप्य कौरवः । 
` तब कुरुराज दर्याधनने कणंसे सलाह ठेकर कोरवसभामे 
भीङरष्णसे पृचछा । पूते समय उसकी वाणीम पहर तो मृदुता 
थी, परंतु अन्तम शटतता प्रकट होने ङ्गी थी ॥ १२१ ॥ 


कस्मादल्लानि पानानि वासांसि शयनानि च ॥ १३॥ 
त्वदथमुपनीतानि नाग्र्ीस्त्वं जनार्दन । 

( दर्योषन बोखा--) जनादन | आपके ल्यि अन्न; जर, 
वज्ञ ओर शय्या आदि जो वस्त परस्युत की गयी, उनद 
आपरने ग्रहण क्यों नदी क्रिया {॥ १३३ ॥ 
उभयोदचाददाः साह्यमुभयोर्च हिते रतः ॥ १४॥ 
सम्बन्धी दयितदचासि धृतराष्टस्य माधव । 

त्व £ गोविन्द्‌ धमाथ वेत्थ तत्वेन सर्वराः । 

तन्न कारणमिच्छामि भतं चक्रगदाधर ॥ १५॥ 
र आपने तो दोनों पक्षको ही सहायता दी दै, आप उमय- 
` ष्े हित-सानमे तर हे । माधव ! महाराज पृतराष्ट 
आप परिय सम्बन्धी मी है । चक्र ओर गदा धारण करनेवाे 
गोबिन्द | आपको घम ओर अर्थक समूरणर्पसे यथार्थं जान 
` भी हैः शि मेय आतियय ग्रहण न करनेका क्या कारण ह 
अह मै सनना चाह दं | १४-१५ ॥ 

^ (न 
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` कर्‌ सकता ॥ २४ ॥ 


[ उद्योगपवैणि 


जलधरे समान गम्भीर वाणीमें उत्तर देना | भारा 
उनका वह वचन परम उत्तमः युक्तिर्सगतः देन्यरित, 
प्रत्येक अक्चरकी स्पष्टतासे सुरोमित तथा सानश्र्टता एव 
संकीर्णता आदि दोर्षोसे रहित था ॥ १६-१७ ॥ 
ड प, 
कृताथ भुञ्जते दूताः पूजा गृह्णन्ति चेव ह । 
कृतार्थं मां सहामात्यं समचिष्यसि भारत ॥ १८ ॥ 
८मारत | एेसा नियम है कि दूत अपना प्रयोजन सिद्ध 
होनेपर ही मोजन ओर सम्मान खीकार करते ह । ठम भी 
मेय उदेश्य सिद्ध हो जनिपर ही मेरा ओर मेरे मन्वियोका 
सत्कार करनाः ॥ १८ ॥ 
एवमुक्तः प्रत्युवाच धातंराष्टो जनार्दनम्‌ । 
न युक्तः भवतास्मार् प्रतिपच्चुमसास्प्रतम्‌ ॥ १९ ॥ 
यह सुनकर दुर्योधनने जनार्दनसे कदा--आपको हम 
लोगोके साथ एेता अनुचित बरताव नहीं करना चाहिये । १९। 
कृताथं वाङृताथं च त्वां वयं मधुखूदन । 
यतामहे पूजयितुं दाराह न च राक्तमः ॥ २०॥ 
'दद्ाहंनन्दन मधुसूदन | आपका उदेश्य सफ़ढ हो य। 
न होः हमलोग तो आपके सम्मानका प्रयत्न करते ही ई; किंत 
हमे सफलता नदीं मिरु रही है ॥ २० ॥ 
न च तत्‌ कारणं विद्यो यस्सिच्‌ नो मधुसूदन । 
पूजां छतां पीयमाणेनौमंस्थाः पुरुषोत्तम ॥ २१॥ 
“मधुदेत्यका विनाश करनेवाञे पुरुषोत्तम | इम एेसा 
कोई कारण नहीं जान पड़ताः जिसके हेनेसे अप हमारी 
्मपूवंक अपिंत की हई पूजा श्रहण न कर सक || २१ ॥ 


वेर नो नास्ति भवता गोविन्द न च विभ्रहः! 

स भवान्‌ प्रसमीक्ष्येतन्नेदरां वक्तुमर्हति ॥ २२॥ 
“गोविन्द | आपके साथ हम ठोगोका न तो को$ वैर ह 

ओर न क्षगड़ा ही है। इन सब वातोका विचार करके 

आपको एेसी ब्रात नदीं कहनी चहियेः ॥ २२॥ 

व्चम्पायन उवाच 

पवसुक्तः पत्युवाच धार्तरा्ं अनार्दनः । 

अभिवीक्ष्य सष्ामात्यं दाशाहेः प्रहसन्निव ॥ २३२ ॥ 
९ 

,  वेराम्पायनजी कहते हैँ- राजन्‌ ! यह सुनकर 

दशाडढमूषण जनादनने मन्विर्योसहित दुयोधनकी ओर 

देखकर हसते हृए-से उत्तर दिया ॥ २३ ॥ | 

नाह कामान्न संरम्भान्न द्वेषान्नाथेकारणात्‌ । 


न हेतुबरादाह्धोभाद्‌ वा धमं जहां कथंचन ॥ २४ ॥ 


 . राजन्‌ | मे कामसेः करोधसे, देषसे, स्वाथंवरा, बहाने- 
मक्रार धका व्याग नही 


भगवद्यानपवं ] 


सस्प्रीतिभोज्यान्यश्चानि आपद्धोज्यानि चा पुनः 
न च सम्पीयसरे राजन्‌ न चैवादद्रता वयम्‌ ॥२५॥ 


किसीके वरका अन्न या तो येमके कारण भोजन किया 
जाता हे या आपत्ति पड़नेपर | नरेश्वर ! वेम तो त॒म नहीं 
रखते ओर क्रंसी आपत्तिम हम नदीं पड़े है ॥ २ ५॥ 


अकस्माद्‌ देशि वे राजच्‌ जन्मप्रभृति पाण्डवान्‌ । 
परियालुवर्तिनो ्रातृन्‌ सवैः सजुदितान्‌ गुणैः ॥२६॥ 
धराजन्‌ | पाण्डव तुम्हारे माई ही ई, वे अपने परेमियोका 
साथ देनेवाठे ओर समस्त सदुणोसि सम्पन्न ई, तथापि ठुम 
जन्मसं दा उनकं साथ अकारण दही देष करते हो ॥ २६॥ 
अकस्माच्चैव पए!थौनां द्वेबणं नोपपद्यते । 
धमं स्थिताः पाण्डवेयाः कस्तान्‌ कि चक्तमहंति॥ २७॥ 
त्रिना कारण दी कुन्तीपुर्ोके साथ द्वेष रखना तम्दारे 
य्यि कदापि उचित नदीं हे । पाण्डव सदा अपने धर्मम सित 
रहते है, अतः उनके विरुद्ध कौन क्या कह सकता है १।२७। 
यस्तान्‌ ष्ठि स मां दवेष्टि यस्ताननु स मामु 1 
पेकात्स्य मां गतं विद्धि पाण्डवेधेमचारिभिः ॥ २८॥ 
८जो पाण्डवम द्वेष करता है, वह मुञ्चसे मी द्वेष करता 
है ओर जो उनके अनुकूर है, वह मेरे भी अनुकूक है । तुम 
मुञ्चे धमात्मा पाण्डवोके साथ एकरूप हआ दी समञ्चो ॥२८॥ 
कासक्रोधालुवतीं हि यो मोहाद्‌ विररुत्सति। 
गुणवन्तं त यो ष्ठि तमाहुः पुरुषाधमम्‌ ॥ २९॥ 
८जो काम ओर क्रोधके वशीभूत होकर मो्वश किसी 
गुणवान्‌ पुरषके साथ विरोध करना चाहता है, उसे पुर््षेमिं 
अधम कहा गया है ॥ २९ ॥ 
यः कल्याणशुणाञक्ञातीन्‌ मोदाछ्ोभाद्‌ दिद्षते । 
सोऽजितातमाजितक्रोधो न चिरं तिष्ठति धियम्‌ ॥३०॥ 
८जो कल्याणमय रुणोसे युक्त अपने ुटुम्भीजर्नोको मोहं 
ओर लोकी इष्टि देखना चाहता है, वह अपने मन` ओर 
क्रोधको न जीतनेवाला पुरुष दीधंक्रार्तक राजरक्ष्मीका उप- 
भोग नहीं कर सकता ॥ ३० ॥ 
अथ यो यणसमस्पन्लान हृदयस्यापियानपि । 
प्रियेण रुते वदयांश्िरं यसि तिष्ठति ॥ ३१॥ 
८जो अपने मनक परिय न क्गनेवाे गुणवान्‌ व्यक्तियोको 


भी अपने प्रिय व्यवहारद्वारा वशम कर ठेता है, वह दीष 
काठक यशस्वी बना रहता है ॥ ३१॥ 


१. ज दष्ट नहीं दै, उसे मी दष्ट समञ्चना मोह दै । 
२. दूरके धनको दर केनेकी श्च्छाका नाम लोम हे। 


पकनवतितमोऽध्यायः २ 
न ~~~ ~ ~ न ष्व 





( द्विषदन्नं न भोक्तव्यं दविषन्तं नेव भोजयेत्‌ । 
पाण्डवान्‌ द्विषसे राजन्‌ मम पाणाः हि पाण्डवाः॥) 


८जो द्वेष रखता हो, उसका अन्न नदीं खाना चाहिये । द्वेष 
रखनेवाठेको सिखाना भी नदीं चाहिये । राजन्‌ | तम 
पाण्डर्बोसे देष रखते हो ओर पाण्डव मेरे प्राण ई ॥ 


सवेमेतन्न भोक्तव्यमन्नं दुष्टाभिसंहितम्‌ । 
श्ततुरेकस्य भोक्तव्यमिति मे धीयते मतिः ॥ ३२॥ 
(तुम्हारा यह सारा अन्न दुर्भावनासे दुष्रित है । अतः 
मेरे भोजन करने योग्य नहीं है । मेरे ल्य तो य्ह केवल 
बिदुरका दी अन्न खाने योग्य है। यह मेरी निशित 
धारणा दै ॥ ३२॥ 
एवसुक्त्वा महाबाइदुंयो धनममषेणम्‌ । 
निश्चक्राम ततः शु्राद्‌ धातराषटनिवेदानात्‌ ॥ ३३ ॥ 
अमपशीक दुयोधनसे एेसा कहकर महाबाहू श्रीकृष्ण 
उसके मव्य मवनसे वाहर निकटे ॥ ३३ ॥ 
नियोय च महावाइवोखुदेवो महामनाः 1 
निवेशाय ययौ वेदम विदुरस्य महात्मनः ॥ २४॥ 
वहसि निकलकर महामना महाबाहु भगवान्‌ वासुदेव 
ठहरनेके य्य महात्मा विदुरके मवनम ग्ये ॥ ३४॥ 
तमभ्यगच्छद्‌ दोणञ्च ङपो भीष्मोऽथ बाहधिकः। 
कुरवश् महाबाहुं विदुरस्य गृहे स्थितम्‌ ॥ २५॥ 
त॒ उुमोधवं वीरं कुरवो मधुखदनम्‌। 
निवेदयामो वाष्णंय सरलांस्ते ग्रहान्‌ वयम्‌ ॥ ३६॥ 
"उष समय द्वोणाचायं, कृपाचायंः, भीष्मः वाहीक तथा 
अन्य कौरर्वोनि मी महाबाहु शीकृष्णक्रा अनुसरण किया । 
विदुरके घरमे ठहरे हए यदुवंशी वीर मधुसूदनसे वे सब कौरव 
बोे-"वृष्िनन्दन | हमखोग॒रत्न-घनसे सम्पन्न अपने 
घरोको आपकी सेवाम समपित करते है ॥ ३५-३६ ॥ 


ताचुवाच महातेजाः कौरवान्‌ मधुखदनः 1 


सवं भवन्तो गच्छन्त सवौ मेऽपचितिः रता ॥ ३७॥ ` 


तव्र महातेजखी मधुसूदनने कौरवेसि कहा- ५भप सब 


लोग अपने घरोकों जाय; आपके द्वारा मेरा सारा सम्मान 


सम्पन्न हो गयाः ॥ ३७ ॥ 





अभ्यचेयामास तदा स्वकाः प्रयल्ञवान्‌ ॥ ३८॥ _ ` 
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ततः क्च्तान्नपानानि त-य यगय च। गुणवन्ति च । 
उपाहरदनेकानि केरावाय म्ात्मने ॥ ३९ ॥ 


तदनन्तर उन्होने अनेक प्रकारके पवित्र एव गुगकारक 
अन्नपान महात्मा कैशवको अपिंत कयि ॥ ३९ ॥ 
देस्तर्पयित्वा प्रथमं ब्राह्मणान्‌ मुतनः 
वेदविद्धथो ददौ ष्णः परमद्र्चिणान्यःप ॥ ५० ॥ 

मधुसूदनने उस अन्न-पानसे पहले बाह्यणाक्रो 
तृप्र किया; फिर उन्हनि उन वेदतरत्ताओौको श्रेष्ठ धन भी 


#. दिया॥ ४०॥ 


ततोऽनुयायिभिः साधं मशद्धिरिव वाखयः । 
विदुरान्नानि ुुजे श्युचीनि गुणवन्ति च ॥ ७९ ॥ 

तदनन्तर देवताओं रित इनद्रकी भाति अनुचरो दित 
मगवान्‌ श्रीकृष्णे विदुरजीके पवित्र एवं गुणकारक अन्न- 
पान ग्रहण किये ॥ ४१ ॥ | 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपवंणि श्रीङ्ृष्णदुर्योधनसंवादे एकनव तितमाऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 
इस्‌ प्रकार श्रोमहामारत उद्योगपवंके अन्तर्गत मगवदूयानपवम्‌ ्रदष्ण-दु्योघनसंबादनिषयक इक्यानयेव्‌। अध्याय पूरा हआ ॥५९॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक भिराकर ऊर ४२ शोक हँ ) 





द्विनवतितमोऽध्याय 


विहुरजीका धतराषुतराक दुभावना बार श्री डृष्णको उनके कोरवेसभाम्‌ जनेका अनौचित्य बतखाना 


वैशम्पायन उवाच 
त अुक्तबन्तमाश्वस्तं निशायां विदुरोऽत्रवीत्‌ । 
नेदं सम्यग व्यवसितं केराथागमनं तव ॥ १॥ 
ई वशम्पायनजी कहते है -जनमेजय ! रात जब 


पवान्‌ आङृष्ण भोजन करके विश्राम कर र थे, उस स्मय 
बदन ६ कहा-- केशव | आपने जो यं अनेका 
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कामात्मा प्राज्ञमानी च मिजध्रुक सवंशङ्कतः । 
अकतौ चाङृतन्ञश्च त्यक्तधमों शियादरतः ॥ ४ ॥ 
(उसका मन भोगम आसक्त हैः वह अपनेको पण्डित 
मानता, मित्रके साथ द्रोह करता ओर सबको संदेदकी दष्टिसे 
देखता ३ । वह खथं तो किंसीका उपकार करता दी नदीं? 
दुसरोकि श्रिये हुए उपक्रारको भी नदी मानता । वह धमक 
त्यागकर असत्यसे दी प्रेम करने लगा है ॥ ४ ॥ 
मृढश्चाङ्कतवुदिश्च इन्द्रियाणामनीभ्वरः । 
कामाचुखारी छव्येषु स्वेष्वकृतनिश्चयः ॥ ५ ॥ 
८उसमे विवेकका सवथा अमाव है, उसकी बुद्धि किसी 
एक निश्चयपर नदीं रहती तथा वह अपनी इन्िरयोको कावूमें 


` रखनेमं असमर्थ है । वह अपनी इच्छार्ओका अनुसरण करने- 


बाढा तथा समी का्योमिं अनिभ्चित्‌ विचार रखनेवाखा है ॥५॥ 


` पतदचान्यदच वडभिदोषेरेव समन्वितः । 


त्वयोच्यमानः श्रेयोऽपि संरम्भान्न भ्रह्यीष्यति ॥ ६ ॥ 
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द्विनवतितमोऽध्यायः 


२३११ 
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भीष्मे द्रोणे छपे कणे दरोणपुे जयद्रथे । 
भवसूम वतंत जातत न रामे कुरुते मनः ॥ ७ ॥ 
वहं भीष्मः द्रोणाचार्यः कपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा 
र जयद्रथपर अधिक मरोसा रखता है; अतः उसके 
मनम संधि करनेका विचार ही नदीं होता है ॥ ७ ॥ 
पन्त बदराष्यणा सकणाना जनादन 1 
भीष्सद्रोणजुखान्‌ पाथ न शक्ताः पतिवीक्षितम्‌ ॥ ८॥ 
८जनादन । धृतरष्टके सभी पुरौ तथा करणकी यह 
निथित धारणा है करि कुन्तीके पुत्र भीष्म एवं द्रोणाचार्यं 
आदि वीरोकी ओर देखनेमे मी समर्थं नहीं है ॥ ८ ॥ 
सेनासद्ुदयं छत्व पार्थिवं सथुसूदन । 
कृताथ सन्यते कार आत्मानमविचश्चषणः ॥ २ ॥ 
मधुसूदन । मूख एं बुद्धिहीन दुयाधन राजाओंकीं 
सेना एकत्र करे अपने-आपको कृतकृत्य मानता है ॥ ९ ॥ 
एकः कणः पराञ्जेतुं समथं इति निशितम्‌ । 
धातराष्टस्य दुः स शसं नोपयास्यति ॥ १०॥ 
दुचुद्धि दुर्यौधनकरो तो इस बातका भी दद्‌ विश्वास द 
करि उकरेखा कर्णं ही शत्रुओंको जीतनेमे समथ है; इसद्िि वह 
कदापि सधि नदीं करेगा ॥ १० ॥ 
संविच्च धलतेयाष्रणां सवेपामेव केदाच । 
छाम प्रयतमानस्य तव सौश्रा्काङ्क्षिणः ॥ ११२॥ 
न पाण्डवानामस्माभिः भरतिदेयं यथोचितम्‌ । 
इति व्यवसितास्तेषु वचनं स्यान्निरथकम्‌ ॥ १२॥ 
(केव ! धृतरा्टके समी पु्रोने यह पक्का विचार कर 
स्या है करि हमं पाण्डर्वोको उनका यथोचित राज्यभाग नदीं 
देना चाहिये । यदी उनका दद्‌ निश्चय है । इधर आप 
संधिके थ्यि प्रयत्न करते हुए उनम उत्तम भ्रावरमाव जगाना 
चाहते है; परंतु उन दुरटोके प्रति आप जो कुच मी कगे? 
वह सव व्यर्थं ही दोगा ॥ ११-१२॥ 
यञ सक्तं दुरूक्तं च समं स्यान्मधुसूदन । 
न तत्र पर्येत्‌ भराक्ञे बधिरेष्विव गायनः ॥ १३॥ 
८मघुसूदन । जहा अच्छी ओर ढर्‌ बार्तोका एक-सा ही 
परिणाम होः वहं विद्वान्‌ पुरुषको कुछ नहीं कहना चाये । 
ह कोई वात कहना बहरौके आगे राग अलापनेके समान 
वयर्थ ही है ॥ १३॥ 
अविजानत्सु मूढेषु , निमेयोदेषु माधव । 


नत्वं वाक्यं रुवम्‌ यक्तश्चाण्डाठेषु ष्टि यथा ९४॥ 


(माधव | जैसे चाण्डालक बीचम किसी विद्वान्‌ ब्राह्मणका 
उपदेश देना उचित नहीं दैः उसी प्रकार उन मयोदारहित 


 मृखं अर अजञानियके समीप आपका कुछ मी कहना सुच | 
^ , दीक नदं जान पड़ता ॥ १४॥ | ५ 


= 


ध । ध च~ ५ 


त >" 
। ह न 

द >» ते + कु त ~ त क + "म त 3 ष 
क, + ङ 4 ` न+ । = हथ भ = 

र 9. "फ . ९ #"~ क { * र न. ^ 


"6 --- = क क "भ्व » 4 ॥ 
® ५ (क ४ +» क 8 च 
~ -3९- ५; ४. =) £ 5 9.8 
4 ++ (3 & 
त 44 


कक्कर 





सोऽयं बलस्थो मूढश्च न करिष्यति ते वचः | 
तस्मिन्‌ निरथकःं वाक्यसुक्तं सम्पत्स्यते तव ॥ १५॥ 

“मूढ दुयोधन सैन्यसंग्रद करके अपनेको शक्तिशाली 
समश्चता है । वह आपकी वात नदीं मानेगा । उसके प्रति कहा 
हुआ आपका प्रल्येक वाक्य निरथक होगा ॥ १५ ॥ 


तेषां समुपविष्टानां सवेषां पापचेतसाम्‌ । 
तव मध्यावतरणं मम छृष्ण न रोचते ॥ १६॥ 
दुबुद्धीनामरि्ठनां वहूनां दुषटखेतसाम्‌ । 
प्रतीपं वचनं मध्ये तव कृष्ण न रोचते ॥ १७॥ 
शश्रीकरष्ण [ वे सभी पापपू्णं विचार लेकर वटे हुए है; 
अतः उनके वीचमे आपका जाना सुञ्चे अच्छा नदीं ख्गता है । 
वे सव-के-व दु्द्धिः अशिष्ट ओर दु्टचित्त ई । उनकी 
संख्या भी बहुत है । श्रीङ्ृष्ण | आप उनके वीचमे जाकर 
कोई प्रतिकूख वात कं, यह सुञ्चे टीक नहीं जान पड़ता ॥ 


अयुपासितच्दत्वाच्छ्यो दपोच् मोहितः 
वयोदपदमप्पीच्च न ते श्रेयो भदीष्यति ॥ १८॥ 

८ु्योधनने कभी वृद्ध पुर््पोका सेवन नदीं क्रिया है । वहं 
राजलक्ष्मीके घ्मण्डसे मोहित दै । इसके भिवा उसे अपनी 
युवावस्थापर मी ग्वं है ओर बह पाण्डवेके ग्रति सदा अमषं- 
मे मरा रहता है । अतः आपकी हितकर बात भी वह नदीं 
मानेगा ॥ १८ ॥ 


वरं बङवदप्यस्य यदि वक्ष्यसि माचव 1 
त्वय्यस्य महती राङ्डा न करिष्यति ते वचः ॥ १९ ॥ 
(माधव । दर्योघनके पाप्च प्रर सेन्यब्रङ हे | इसके सिवा 


आपपर उसे महान्‌ संदेह है । अतः आप यदि उससे अच्छी - 


ब्रात कगे; तो मी वह आपकी बात नदीं मानेगा ॥ १९ ॥ 

नेदमद्य युधा राक्ष्यमिन्द्रेणापि सहामरः 

इति व्यवसिताः सव चतंराष्टा जनादन ॥ २० ॥ 
* "` (जनादन † धृतराष्टके समी पूर्जोको यह इद्‌ विश्वास ह 
किं देबताओंसंहित इन्द्र मी इस समय युद्धके दारा हमारी 
इस सेनाफो"परास्त नदीं कर सकते ॥ २० ॥ 


तेष्वेवसुपपन्नेषु कामक्रोधासुवतिषु 1 


समर्थमपि ते वाक्यमसमथं भविष्यति ॥२९॥ ` 

(जो इस प्रकार निश्चय कयि बेठे ह ओर कापकरोधके ` क 
` ही पीछे चख्नेवाठे है, उनके प्रति आपका युक्तियुक्त एवं 
सार्थक वचन भी निरथक एवं असफर हे जायगा ॥ २९॥ ˆ 
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(रथियों जर घुडसवारोसे युक्त हाथिर्योकी सेनाके बीचमे 
खड़ा होकर मयते रहित हुमा मन्दबुद्धि मूढ दुर्योधन यहं 
समञ्चता है किं यह सारी पृथ्वी मैने जीत टी ॥ २२ ॥ 

आद्यं खते वै श्तराषटस्य पुजो 
महाराज्यमसपत्नं पृथिव्याम्‌ । 
तस्सिञ्छमः केवलो नोपरभ्यो 
बद्धं सन्तं मन्यते छब्धमथंम्‌ ॥ २३॥ 
श्युतराष्टका वह ज्येष्ठ पुत्र मूमण्डल्का शतुरदित साम्राज्य 
पातकी आद्या रखता है । वह मन-दी-मन यह संकव्य भी 
करता ह र जे प्रास हुआ यह धन एवं राज्य अब मेरे 
ही अधिकास्मे आबद्ध रदे; अतः उक्षके प्रति केवर संधिका 
प्रयत्न सफर न होगा ॥ २३ ॥ 
पर्यस्तेयं प्रथिवी कारुपक्ता 
दुयांधनाथे पाण्डवान्‌ योद्धुकामाः । 
समागताः सवयोधाः पृथिव्यां 
राजानश्च क्षितिपाङेः समेताः ॥ २४॥ 
८जान पड़ता है, अव यह पृथ्वी काल्से परिपक होकर 
नष्ट होनेवाटी हैः क्योकि राजा्कि साथ भूमण्डख्के 
समस क्षत्रिय योद्धा दुर्योधनके स्यि पाण्डवोके साथ युद्ध 
करनेकी इच्छासे यह एवत्र हए द ॥ २४ ॥ 
सवं ॒चेते कृतवैराः पुरस्तात्‌ 
त्वया राजानो हतसाराश्च छृष्ण । 
तवोदवेगात्‌ संधिता धार्तराष्टाच्‌ ` 
खुसहताः सह कणेन वीराः ॥ २५॥ 
श्रीकृष्ण { ये सब-के-सव वे ही भूपाल हैः जिन्दने 
पहले आपके साथ वैर ठाना था ओर जिनका सार-सर्वख 
आपने हर ठ्या था । ये लोग आपके भयसे धृतराषपु्ोकी 
शरणमे आये हँ तया क्के साथ संगठित हो बीरता दिखाने. 
को उद्यत हए ह ॥ २५ ॥ 


[ उद्योगपवेणि 
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त्यङ्ात्मानः सह इुयाधनेन 
हृ योद्धं पाण्डवान्‌ सवेयोधाः। 

तेषां मध्ये भविरोथा यदि त्व 
न तन्मतं मम ददद वीर ॥ २६॥ 
(ये सव योद्धा दुयोधनके साथ मिर गये हँ ओर जपने 
्राणोका मोह छोड़कर हषं एवं उत्साहके साथ पाण्डर्वोसे युद्ध 
करलेक्रो कैयार है । दरार्हवंश्ी वीर ! एसे विरोधिर्योके वी चमं 
यदि भप जानेको उद्यत तो यह सुञ्चे ठीक नहीं जान पड़ता ॥ 


तेषां समुपविष्टानां वहनं दुष्टचेतसाम्‌ । 
कथं मध्यं प्रपद्येथाः रात्रूणां शाश्चुकडानं ॥ २७ ॥ 
सर्वथा त्वं महावाहो देवेप्पि दुरुत्छहः । 
प्रभावं पौरुषं वुद्धि जानामि तव श्ुहय्‌ ॥ २८ ॥ 
यामे मतिः पाण्डवेषु भूयः सा त्वयि माधव । 
प्रेम्णा च बहुमानाच सौहद्च चवीस्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 


८शत्रुसूदन ! जहा दुष्टतापूणं विचार चयि बहु संख्यक शतु 
ठे हौ, व्यँ उनके बरीच आप्र कैसे जाना चाहते द १ शक्र 
हन्ता महाबाहू श्रीकृष्ण | यद्यपि सम्यृणं देवता भी स्वंथा आपके 
सामने टिक नदीं सकते दं तथा आपक्रा जो प्रभावः पुरुपाथं 
ओर बुद्धिवक है उसे मी मै जानता दह; तथापि माधव ! 
पाण्डववोपर जो मेरा प्रेम हैः वही ओर उससे मी वटकर 
आपके प्रति है । अतः गरेमः अधिक आदर ओर सौहादंसे 
पेरित होकर मेँ यह वात कह रहा हू ॥ २७-२९ ॥ 


या मे प्रीतिः पुष्कराक्ष त्वदरौगसद्ुद्भवा । 
सा किमाख्यायते त॒भ्यभन्तरात्मासि देहिनास्‌ ॥ ३० ॥ 


(कमलनयन | आपके दशंनसे आपके प्रति मेरा जो 
परेम उमड़ आया हैः उसका आपसे क्या व्णैन किया जाय १ 
आप समसन देहधारियोकि अन्तर्यामी आत्मा दँ ( अतः सयं 
ही सब कुछ देखते ओर जानते ई )› ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपरव॑णि श्र्प्णविदुरसं वादे द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 


। 40: द घ | 1 ~ 4 ८ ०. <ॐ 
ॐ कार महामार उदयागपवेके अन्तगतं भगवद्यानपर श्ीृणण-विदुरसंादनिषयक गाने अध्याय पुरा हुभा ॥ ०२ ॥ 
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श्रीभगवानुवाच 
यथा जूयान्महाप्राज्ञो यथा बरूयाद्‌ विचक्षणः । 


यथा वाच्यस्त्वद्धिधेन भवता मद्विधः सत्‌ ॥ १ ॥ 


युक्तं तथ्य च यथा त्वय्युपपद्यते । 


तथा वचनमुक्तोऽसि त्वयेतत्‌ पितृमाठ्‌चत्‌ ॥ २ ॥ 
 अीमगवान्‌ बोले विदुरजी ¦ एक महान्‌ बुद्धिमान्‌ 
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अ 
पुरुष जैसी बात कह सकता हे, विद्वान्‌ मनुष्य जेसी सखा 





दे सकता ३, आप-जैसे हितैषी पुरषे स्थि मेरे-जैसे सुदधद्से 
जेसी वात कहनी उचित है ओर आपकर सुलसे जेसा धमं 
जर अर्थसे युक्त सस्य वचन निकरना चाद्ये, आपने माता- 
पिताके समान स्नपू्॑क वसी ही बात सुसे कही ह ॥१-२॥ 
सत्यं धाप्तं च युक्तं वप्येवमेव यथाऽऽत्थ माम्‌ । 
श्णुष्वागमने हेतुं विदुरावहितो भव ॥ २ ॥ 

आपने मुश्चसे जो कुक कहा है, वदी सत्यः समयोचित 
ओर यु्तिसंगत है । तथापि विदुरजी ! यहा भेर आनेका 
जो कारण ह, उसे सावधान होकर सुनिये ॥ २ ॥ 
दौरात्म्यं धार्वैरष्टस्य श्लनियाणां च वैरताम्‌ । 
लर्वमेतदहं जानन्‌ क्षत्तः घरास्तोऽद्य कौरवान ॥ ४ ॥ 

विदुरजी ! म धृतराषपुत्र दुर्योधन दुत ओर 
क्षत्रिय योद्धाओके वैरभाव--इन सव वातौको जानकर ही 
आज कौसेकि पास आया हूं ॥ ४ ॥ 


पर्यस्तां पृथिवीं सवा साश्वां सरथकुञराम्‌ । 

यो मोच्येन्मृत्यपाशात्‌ भाप्ुयाद्‌ धमेसुत्तमम्‌ ।५ 
अद्व, रथ॒ ओर हाथिरयोसहित यह सारी र्वी विनष्ट 

होना चाहती हे । जो इसे मदयुपाशसे छुङानिका प्रयल करेगा; 

उसे दी उत्तम धमं प्राप्त होगा ॥ ५॥ 

धञ्चैकार्यं यतञ्छक्स्या नो चेत्‌ घ्राति मानवः । | 

प्राक्त भवति तत्‌ पुण्यमन्न मे नास्ति संशयः ॥ ‰ ॥ 
मनुष्य यदि अपनी श्तिमर किसी धर्मकायेको करनेका 

प्रयत्न करते हुए भी उसमे सफखता न भ्रातु क सके तो 

मी उसे उसका पुण्य तो अवश्य ही पराप्त हो जाता है । इस 

विषयमे मुञ्चे संदेद नहीं दै ॥ ६ ॥ 

मनसा चिन्तयन्‌ पापं कमणा नातिरोखयन्‌ \ 

न प्राप्नोति फं तस्येत्येवं धर्मविदो विदुः ॥ ७ ॥ 
इसी प्रकार यदि मनुष्य मनसे पापका चिन्तन करते 

हुए भी उसमे खचि न होनेके कारणउसे क्रियाद्वारा सम्पादित 

नकर, तो उसे उस पापका फ नहीं मिङता है 1 एेसा 

धर्मज्ञ पुरूष जानते ह ॥ ७ ॥ 

सोऽहं यतिष्ये प्राम श्त्तः कतैममायया \ 

कुरूणां ख्याना च संभ्रामे विनरिष्यताम्‌॥ ८ ॥ 
अतः विदुरजी | मे युद्धम मर मिय्नेको उद्यत हुए 

दोर तथा सज्यम संधि करानेका निश्छङभावसे प्रयत्न 

करूगा ॥ ८ ॥ 


ङरुष्बेव खसुत्थिता । 
कर्णदुर्योधनकृता सवे देते तदन्वयाः ॥ ९ ॥ 


यह अत्यन्तं भयंकर आपत्ति कणे ओर दुयोधनद्रारा 


म० स० खं० ३.२७ 


त्रिनवतितमो ऽध्यायः 


२२३१३ 


नन 
ही उपथित की गयी दैः क्योकि ये सभी नरेश इन्दी दोन- 


का अनुसरण करते ह । अतः इस विपतिका प्रादुमौव कोरव- 
पक्षे दी हआ दै ॥ ९ ॥ 
व्यसने ह्िद्यमानं हि यो मिन नाभिपद्यते । 
अनुनीय यथादाक्ति तं शंसं विदुवधाः ॥ १० ॥ 
जो किसी व्यसन यां विपत्तिम्‌ पड्कर कलेश उटाते हुः 
मिन्नको यथाराक्ति समश्षा-बुक्चाकर उसका उर नहीं कस्ता 
३, उसे विद्वान्‌ पुखष निदैय एवं करू मानते हं ॥ ९० ॥ 
आकेशाग्रहणान्मिजमकायोत्‌ संनिवतेयन्‌ 1 
अवाच्यः कस्यचिद्‌ भवति क्रतयन्ञो यथावलम्‌। १९। 


4 


जो अपने मि्रको उसकी चोटी पकड्कर मी बुरे राये 
हयनेके ल्थि यथाशक्ति प्रयत्न कर्ता हे, वह क्रिंसीकी 
निन्दाका पात्र नहीं होता हे ॥ ११ ॥ 
तत्‌ समं शुभं वक्यं चमौर्थंसदितं हितम्‌ ! 
घातैराष्ः सहामात्यो भरहीतु विदुरादेति ॥ १२॥ 
अतः विदुरजी ! दुर्योधन ओर उसके मन्तिरयोको मेरी 
शुभ; हितकरः युक्तियुक्तं तथा धर्म ओर अर्थके अनुक्रूक बात 
अवद्य माननी चाहिये ॥ १२ ॥ 


हितं हि धार्वराषरणां पाण्डवानां तथेव च! 
पृथिव्यां क्षत्रियाणां च यतिष्येऽहममायया ॥ १३ ॥ 
तै तो निष्कपटभावसे धृतराष््के पुत्रौ, पाण्डवो तथा 
भूमण्डल्के समी क्षत्रियौके दितका ही प्रयत्न करूग! ।॥ १२॥ 
हिते भरयतमानं मां रङ्केद्‌ दुर्योधनो यदि । 
हृदयस्य च मे परीतिरान्रण्यं च भविष्यति ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार हितसाधनके ल्य प्रयत्न कृरनेपर भी यदि 
दुयोधन मुञ्चपर शङ्का करेगा तो भी मेरे मनको तो प्रसन्नता 
ही होगी ओर मै अपने कतेन्यके मारे उतऋण हो जाऊंगा ॥ 


ज्ञातीनां हि भिथो मेदे यन्मिन्नं नाभिपद्यते 1 


सर्वयत्नेन माध्यस्थ्यं न तन्मिवं विद्धाः ॥ ९५॥ 


माई-बन्धुओमि परस्पर पट होनेका अवसर आनेपर जो 
मित्र सर्वथा प्रय॒ करके उनम मेख करानेके लि मध्यस्थता 
नदीं करता, उसे विद्वान्‌ पुरुष मित्र नही मानते ई ॥१५॥ 


न मां नरूय॒रधमिष्ठा मूढा ह्यखहृदस्तथा । 


4 


क्तो नावारयत्‌ कृष्णः संरब्धान्‌ ऊुरुपाण्डवान्‌ ॥ 


संसारके पापी, मृद्‌ ओर शाघ्रुभाव रखनेवाे लोग मेरे ॑ 
र र कोरवा्डवोकि हे नदे (इया 
त समि करनेका ्रयल करेगा ) ॥ १६॥ = 
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मै दोनों परक्षोका खाथं सिद्ध करनेके ल्ि ही यहा भाया 
हूं | इसके-खय पूरा प्रयत कर लेनेपर मे रोगोमं निन्दाका 


पात्र नहीं बसग ॥ १७॥ 
मम॒ धमोथयुक्तं हि श्चुत्वा वाक्यमनामयम्‌ । 


न चेदादास्यते बार दिष्टस्य वदामेष्यति ॥ १८ ॥ 
यदि मूखं दुर्योधन मेरे कष्टनिवारक एवं धमं तथा 
अथके अनुकर वचनोंको सुनकर मी उन्हे रहण नही 


करेगा तो उसे दुभांग्यके अधीन होना पड़ेगा ॥ १८ ॥ 
अहापयन्‌ पाण्डवाथं यथाव- 
च्छमं कुरूणां यदि चाचरेयम्‌ । 
पुण्यं च मे स्याच्चरितं महात्मन्‌ 


मुच्येरंश्च कुरवो सत्युपारात्‌ ॥ १९॥ 


महात्मन्‌ | यदि मे पाण्डवोके खार्थमे बाधा न अने 
देकर कोरवों तथा पाण्डवम यथायोग्य संधि करा सक्रूगा तो 
मेरद्रारा यह महान्‌ पुण्यकमं बन जायगा ओर कौरव भी 


मृत्युके पारासे मुक्त हो जयेगे ॥ १९ ॥ 


अपि वाचं भाषमाणस्य काव्यां 
धमोरामामथंवतीमदिसाम्‌ 1 


श्रीमहाभारते 





[ उद्योगपवेणि 


[1 र~ [ 
~+ 


अवेश्चेरन्‌ धातंराष्टाः दामां 
मां च पराप्तं कुरवः पूजयेयुः ॥ २० ॥ 
` जै चान्तिके ल्यि विद्वानोद्वारा अनमोदित धमं ओर 
अर्थके अनुकूढ हंसारहित बात कर्टगा । यदि धृतराष्टके पु 
मेरी बातपर ध्यान दषे तो उते अवश्य मानेंगे तथा कौरव 
भी सु्चे वास्तवे शान्तिखापनके व्यि ही आया हभा जान 
मेरा आदर करगे ॥ २० ॥ 
त चापि मम पयाप्ताः सहिताः स्व॑पार्थिवा ; | 
द्धस्य थमुखे स्थातुं सिंहस्येवेतरे श्वगाः ॥ २९१॥ 
जेते क्रोधमे भरे हुए शिंहके सामने दूसरे पञ्च नदीं ठहर 
सकते, उसी प्रकार यदि मै कुपित हो जाऊं तो ये समस्त 
राजारोग एक साथ मिलकर मी मेरा सामना करनेमे समथं 
न हगि ॥ २१॥ 
व्स्पायन उवाच 
इत्येवमुक्त्वा वचनं वृष्णीनासषभस्तदा । 
शयने खुखसंस्पशं रशिद्ये यदुसुखावहः ॥ २२ ॥ 
3, ह 
वेरास्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! यदुकुख्को सुख 
देनेवाडे द्रष्णिवंशविभूषण श्रीकृष्ण विदुरजीसे उपर्युक्त बात 
कहकर स्परमात्रसे सुख देनेवाल शय्यापर सो गये ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवयानपर्व॑णि श्रीङष्णवाक्ये त्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उच्ोगपवके अन्तर्गत भगवद्यानप्‌ 


९० श्री ९९ 
कम शरीस्णनाक्यविषक तिरानवेनोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५३ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिलाकर छर २३ शोक हैँ) । 





चतुनपतितमोऽ्यायः 


दुर्योधन एवं शकर 
इय भन एव शङनिके दवारा बुलाये जानेप्र भगवान्‌ श्रीकृष्णा रपर मेटकर 


अखन एवं कोरसभामे प्रवेश ओर खागतके पश्चा 


~ वञ्चम्पायन उवाच (3 
` क नि जनमेजय. उस .समयं ` 
। इदान महण ठय स्र बतो 

(तो ची 0 ५१ सुशोभित मङगढमयी रत्नि बहुत.सी 
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त्‌ आसनग्रहण 


कृही हद उन विविध वातांओंको प्रसन्नता पूवं 
र वक सुनते रहे । 
इस प्रकार अमिततेजसवी भीष्ण जौर विदुर दोनों ही 


एक दुसरेकी मनोनुकूलं कथावातामं इतने तन्मय थे कि चिना 
इच्छाके दी उनकी वहरातरि बहुत-सी व्यतीत हो गयी थी॥ २-३॥ 


ततस्तु खरसम्पन्ना वहवः सूतमाग 
, बहवः धाः। ` 
रह्वदुन्दुभिनिधाषेः केदावं प्रत्यबोधयन्‌ ॥ ४ ॥ 


: दनन्तर मधुर स्वरसे युक्त बहुत-ते सू ओर मागध डा 


इन्दुभि्योके ७ भगवान्‌ श्रङ्ष्णको जगाने सम प 
तत्‌ उत्थाय दाशा ऋषभः सवेखात्वताम्‌ 
सवेमावद्यकं चक्रे 1 


$ न° € 
चतःकाय जनाद्नः ॥ ५ ॥ 


०. यदुबशियोके शिरोमणि 
र्यास उठकर प्रातःकाख्का समस्त दन्द शीष 
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छताद्कालुजप्यः स इताश्चिः समटंशतः 
तेतश्चादित्यसुद्यन्तसुपातिष्ठत माधवः ॥ ६ ॥ 


सध्या-तपण ओर जप करके अग्निहोत्र करनेके पश्चात्‌ 


धवन अलंकृत दोकर उदयकराङ्मे सू्यंका उपस्थान 
करिय। ॥ ६ ॥ 


अथ दु्याधनः ङम्णं शाङनिश्यापि सौबलः । 
खध्या तिष्ठन्तमभ्येत्य दाश्ाहमपराज्ितम्‌ ॥ ७ ॥ 
आचक्षेतां तु कृष्णस्य श्तं सभागतम्‌ । 
कुरूश्च भौीप्मपसुखान्‌ राज्ञः सरवाश्च पाथिवान्‌ ॥ 
त्वामथयन्ते गोविन्द्‌ दिवि राक्रमिवामराः। 
तावभ्यनन्दद्‌ गोविन्दः सास्ना परमवद्गुना ॥ ९ ॥ 
इसी समय राजा दुर्योधन ओर सुव्रखपुत्र शकुनि भी 
संध्योपासनामे चख्गे हुए अपराजित वीर दरार्हनन्दन 
शरीकृष्णके पा आये ओर उनसे इस प्रकार बोले-“गोबिन्द | 
महाराज ध्रतरष् सभाम आ गये ह । मीष्म आदि कौरव 
तथा अन्य समस्त मूपा मी वर्ह उपद्ित ह । जसे खर्गमे 
देवता इन्द्रका आवाहन करते है, इसी प्रकार भीष्म आदि 
सव्र लेग आपसे वहा दशन देनेकी पाथना करते ह ।› यहं 
सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने परम मधुर सान्त्वनापूणं वचन- 
दारा उन दोर्नोका अभिनन्दन किया ॥ ७-९ ॥ 
ततो विम आदित्ये बह्मणेभ्यो जनादन 
द्दौ हिरण्यं वासांसि गाश्चाश्वश्च परंतपः ॥ २०॥ 
विसृज्य वहुरलानि द्!रादेमपराजितम्‌ । 
तिष्ठन्तसुपसंयम्य ववन्दे सारथिस्तदा ॥ ११॥ 
तदनन्तर निमंर सूयदेवका उदय हो जानेपर शत्रुओं 
की संताप देनेवाले भगवान्‌ जनार्दने ब्राह्य्णोको सवर्ण; 
वस्र; गौ तथा घोडे दान किये | अनेक प्रकारके रर्नोका 
दान करके खड़ ए उन अपराजित दाशाहं वीरके पास जाकर 
सारथिने उनके चरणमि मस्तकं काया ॥ १०-११॥ 


ततो रथेन शुभ्रेण महता किङ्किणीकिना । 
हयोत्तमयुजा 

इक्षके वाद शुद्र घण्टिकाओसे विभूषित ओर उत्तम 
धोड़सि जते इए चमकीठे विशार रथके साथ दासक शीघ्र 


^ #. दी मगवानकी सेवामं उपथित हुआ ॥ १२ ॥ 





( तस्मे रथवरो युक्तः शुद्यभे रोकविश्चुतः । 

वाजिभिः शेग्यसुभ्रीवमेधपुष्पवखाहकेः ॥ 
भगवानके घ्ि जोतकर खड़ा किया हआ वह विश्व- 

विख्यात शष्ठ स्थ बड़ी शोभा पा रदा था । उसम शोन्य्‌; 


सुरीव; मेषपुष्प ओर बलाहकं नामवाठे चार घोडे 


लुते हुए थे ॥ | 
शोज्यस्तु यकपतराभः। सुप्रीवः किथुकम्रभः 1 


चतुनेवतितमो ऽध्यायः 


----------------------------------~ 


[न भी 
"1 त 1 क क = 


`  कातेखरमयीभिश्च 


, , शभे - स्यन्दनशेष्ठस्तापनीयैश्च पादपः 
रीधश्चुपातिष्ठत दारुकः ॥ १२॥ 


२२१५ 


मेघपुष्पो मेघवणेः पाण्डरस्तु वराहकः ॥ 
उनमेसे शोव्यका रङ्ग तोतेकी पाखके समान "दरा था । 


सुग्रीव पल्मसके एूल्की भाति खाक था । मेषपुष्पकी कान्ति 
मेके दी समान थी ओर बखाहक सफेद था ॥ 


दश्चिणं चावदच्छेग्यः ुभ्रीवः सव्यतोऽवहत्‌ । 
पृष्ठवाहो तयोरास्तां मेधपुष्पवलाहकौ ॥ 
रव्य दाहिने भागम जुतकर उस रथक्रा वहन करता 
था ओर सुग्रीव वाये मागमे । मेषपुष्प ओर वदाद्क क्रमाः 
इनके पीछे जुते दए ये ॥ 
वैनतेयः स्थितस्तस्यां भरभाकरमिव स्पदान्‌ । 
तस्य सच्वचतः केतौ सुजगारिररोभत ॥ 
सत्वगुणके अधिष्ठानखरूम भगवान्‌ श्रीकृष्णके रथम 
लगे हुए ध्वजदण्डकी उस पताकाम्‌ सूयका स्पशं करते एसे 
सपशन्ु विनतानन्दन गरूड विराज रहे ये ॥ 


तस्य कीतमतस्तेन भाखरेण विराजता 1 

द्भ स्यन्दनशरेषठः पतगेन्द्रेण केतना ॥ 
कीतिंमान्‌ भ्रीकृष्णका वह्‌ शरेष्ठ रथ उस उल्त्वल एवं 

प्रकादामान गरुडष्वजके द्वारा बड़ी शोभा पारदाथा॥ 


रुक्मजारः पताकाभिः सोवणेन च केतुना । 
वभूव स रथथेष्ठः काटसूयं इवोदितः ॥ 


सोनेकौ जायो, पताकार्ओं तथा सुवणेमय ध्वजके द्वारा 
मगवान्‌का वह उत्तम रथ प्रर्यकाख्मे उदित हुए सूरथके 
समान उद्धासित हो रहा था॥ 


पश्षिष्वजवितनिश्च रसुक्मजालकृतान्तरेः 
दण्डमागेविभगेश्च खङूतेविश्वकमंणा 
प्रवाख्मणिहेमेश्च सुक्ताषेडयंभूषणेः 
किङ्किणीरातसङधेश्च वाख्जालङ्कतान्तरेः 
पद्चिनीभिरखङ्कतः 1 


~ मै 
 _ 9 १ (क 


= ग 
१ 


क्याघ्सिदवरोदेश्च गोव्षेमगपसक्तिभिः । 


` ताभिभोस्करेश्चापि वारणैश्च हिरण्मयः ॥ 


वजाङ्कंशविमनिश्च ङूबराच्रत्तसंधिषु । ) 


उस रथके गर्डष्वजः र्दोवे, खणंजालबिभूषित 
मध्यभाग तथा प्रथक-प्रथक दण्डमा्गौका विश्वकमानि 





सन्दर ठंगसे निमोण किया था । प्रबाल ( मगा ), सणि; ` 4 


सुवण, वदु, मुक्ता आदि विविध आमूषरणो, तदत्‌ शुद्र 


र्थक ~ > 4 देद्य +~. ए- ~ 4 + १ 
घण्टिकाओं तथा वालमणिकी ्ञाठरोसे उस ्थके अन्तःप्रदेश 
कमिति 4 तपाये र 
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रेष्ठ रेथकी अत्यन्त शोभा हो रही थी । दूबर ( युगंधर । 
की गोलाकार संधियोमे वज्ज, अङ्कुश तथा विमानकी आक्तिर्यो 
से उस रथको विभूषित करिया गया था ॥ 
तमुपस्थितमाज्ञाय रथं दिव्य महामनाः 
महाश्चरघननिधाषं सवेरल्विभूषितम्‌ 
अग्रि भदक्षिणं कत्वा ब्राह्मणाश्च जनादंनः 
कौस्तुभं मणिमासुच्य धिया परमया ज्वलन्‌ ॥ १४॥ 
कुरुभिः संचरतः कृष्णो चृष्णिभिश्चाभिरश्चितः। 
आतिष्ठत रथं शौरिः सवंयादवनन्द्नः ॥ १५॥ 
“ महान्‌ सजल मेधोकी गजेनाके समान गम्भीर शब्द 
क्रनेवाठे तथा सव प्रकारके रत्नोसे विभूषित हुए उस दिव्य 
रथको उपयित जान अग्नि एवं ब्राह्म्णोको दाने करके; 
गले कोस्तुभमणि डालकर, अपनी उस्कृष्ट योभाते प्रकाशित 
होते हृएः कोरवेसि धिरकर एवं शृष्णिवंशी वीरस सुरक्षित हो 
समस्त यादवोको आनन्द प्रदान करनेवाङे महामना श्रूर- 
नन्दन जनादन श्रीकृष्ण उस रथपर आरूढ हए ॥ १३-१५॥ 


॥ १३ ॥ 





अन्वारुरोह दारां विदुरः सर्वधर्मवित्‌ । 
सर्वप्राणश्रतां . ध षड = 
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[ उदयोगपवैणि 


[क 
पी द्धन ओर खबलपुत्र शङ्नि भी दुसरे रथपर्‌ 
बैटकर चटे ॥ १७ ॥ 
सात्यकिः कृतवमौ च ष्णी चापरे ९ । 
पृष्ठतोऽनुययुः छृष्णं गजंरदव॒ र ॥ १८ ॥ 

सात्यकि; तवमा तथो बरष्णिवंशके दूसरे रथी भी 
हाथी, रोड तथा र्थोपर बैठकर शरीङृष्णके पीे- 
पीछे गये ॥ १८ ॥ 

तेषां हेमपरिष्कारेयंक्ताः परमवाजिभिः । 
वरि राजन विरेजिरे ॥ १९ ॥ 

राजन्‌ | उन सवके जाते समय सोनेके आभरणे 
विभूषित, उत्तम बोस जते हुए एवं गम्भीर बरोषञुक्त 
उनके विचित्र रथ बड़ी शोभा पा रदेथे॥ १९॥ 
सम्पृष्टसंसिकरजः अरतिपेदे महापथम्‌ । | 
राज्षिंचरितं काटे कृष्णो धीमाञिद्या ज्वखन्‌ ॥ २० ॥ 

अपनी दिव्य कान्तिसे प्रकारित होनेवाले परम बुद्धिमान्‌ 
भगवान्‌ शीक्ृष्ण यथासमय उस विशा राजपथपर जा पहुचे 
नि्तपर पुवंकाल्के राजप्रं यात्रा करते थे । वर्हाकी धूर ज्ञाड्‌ 
दी गयी थी ओर सरव॑त्र जल्से छिडकाव करिया गया था ॥२०॥ 
ततः भ्रयाते दाहं ्रावाचन्तेकपुष्कराः । 
राङ्खाश्च दध्मिरे तत्र वाद्यान्यन्यानि यानि. च ॥ २९॥ 

मगवान्‌ श्रीकरष्णकं प्रष्धान करनेपर ढोल; गङ्ख तथा 
दूसरे-दूसरे वाजे एक साथ बज उठे ॥ २१ ॥ 
प्रवीराः सवेखोकस्य युवानः सिंहविक्रमाः । 
परिवायं रथं रौरेरगच्छन्त परंतपाः ॥ २२॥ 

शतरुओंको संताप देनेवाठे, सिंहके समान पराक्रमी तथा 
सम्पूणं जगत्‌के प्रख्यात तरुण वीर भगवान्‌ श्रीङ्ष्णके रथ- 
को वेरकर चरते थे ॥ २२ ॥ : , 


ततोऽन्ये बहुसाहस्रा विचित्राद्वतबाससः 1 
असिप्रासायुधधराः कृष्णस्यासन्‌ पुरःसराः ॥ २३ ॥ 
भोङष्णके आगे चख्नेवाङे सेनिकोकीं संख्या कई सल्ल 
थी । उन सबने बिचिच्र एवं अद्भत व्र धारण कर रक्खे 
थे । उनके हाथोमे खङ्ग ओर प्रा आदि आयुध शोभ 
पाते थे ॥ २३॥ । 


गजाः प्चरातास्तत्र रथाश्चासन्‌ सहखश्चः। _ ` 
यान्तमन्वयु्बीरं दादाहंमपराजितम्‌. ॥ २९॥ 

करसीसे पराजित न होनेवारे दशा््वंशी वीर भगवान्‌ 
भीकृष्णके पीछे उस यात्नाके समय पच सौ हाथी: ओर सहलो 
र्थ जा रहे थे | २४॥ । | 
धुरं करूणां अ ष्काम जनादेनम्‌ 1 


८ 








 सर्बाढड्द्ध सल्ञीकं रथ्यागतमरिदम ॥ २५॥ 
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दानुदमन जनमेजय | उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
ददान करनेके स्यि बालक, वृद्धः तथा लियो दहित कौरवो 
का सारा नगर सड़कपर आ गया था ॥ २५ ॥ 
वेदिकामाश्ितामिश्च समाक्रान्तान्यनेकशाः । 
प्रचलन्तीव भारेण योषिद्धिभवनान्युत ॥ २६॥ 
छतोके सड्ककी ओरवाञे मागपर बेटी हुई छंड-की- 
छंड शिर्योके भारसे मानो दस्िनापुरके वे सारे भवन कम्पित- 
सेहोरदेये ॥२६॥ 
स पूज्यमानः कुरुभिः सश्ण्वन्‌ मघुखः कथाः । 
यथाह प्रतिसत्कुर्वन्‌ येक्षमाणः रनेय॑यो ॥ २७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौरबसे सम्मानित होते दूए उनकी 
मीठी-मीटी वातं सुनते हुए ओर यथायोग्य उनका मी सत्कार 
करते हुए. धीरे-धीरे सवकी ओर देखते जा रदे थे ॥ २७॥ 
ततः सभां समासाद्य केरावस्यायायिनः । 
सराङ्खैवंणनि्ेपिर्दिंराः सवौ व्यनादयन्‌ ॥ २८॥ 
 कौरवसमाके समीप पहुचकर श्रदष्णके अनुगामी 
सेवकेनि शङ्कं ओर वेणु आदि वाकी ध्वनिसे सम्पूणं 
दिशाओको गुजा दिया ॥ २८ ॥ 
“ ततः सा समितिः सवां राज्ञाममिततेजसाम्‌ । 
सस्थ्राकस्पत हपंण कपष्णागमनकाङ्क्षया ॥ २९ ॥ 
तदश्चात्‌ अमिततेजखवी राजार्ओकी वह सारी समा 
मगवान्‌ श्रीकृष्णके श्॒भागमनकी आकाङ्कके कारण हषास्ास- 
„ से चञ्चरद्ो उटी॥२९॥ 
` ततोऽभ्यादागते कृष्णे समहभ्यन्‌ नराधिपाः । 


| श्रुत्वा तं रथनिधाषं पजञन्यनिनदोपमम्‌ ॥ ३० ॥ 
आसाद्य त सभाद्वारस्रषभः सवंसात्वताम्‌ 1 
अवतीय रथाच्छौरिः कैलासरिखगोपमात्‌ ॥ ३१ ॥ 
नवमेधप्रतीकाशं ज्वलन्तीमिव तेजसा । 
महेन्द्रसदनप्रख्यां पविवेदा सभां ततः ॥ २ ॥ 
श्रीकृष्णके निकट आनेपर उनके रथका मेषगजनाके | 
समान गम्भीर धोष सुनकर सभी नरेख रोमाचित हो उठ । 
समाक द्वारधर पर्हचकर सवंयादवरिरोमणि भगवान्‌ श्री्ृष्ण- 
त कैरासिलरके समान सथुज्न्व रथसे नीचे उतरकर 
नूतन मेधके समान इयाम तथा तेजसे प्रज्वलिति-षी होनेवाटी 
„ इ्द्रभवनदल्य उस कोरवसभाके भीतर अवेश 
किंया ॥ ३०-३२॥ = 
पाणौ गृहीत्वा विदुरं सात्यकि च महायशाः । 
 जयोर्ती्यादित्यवद्‌ राजन्‌ ङरून भाच्छादयन्द्या ॥ 
` „ रजन्‌। जेते सू अपनी पमार आकारे तारको तिरोदित 








करदे उदी प्रर मंशवयली मगवान्‌ ष अपन 








दिव्य कान्तिसे कौर्ोको आच्छादित करते हुए विदुर ओर 
सात्यकिका ह।थ पकड सभाम आये ॥ ३३ ॥ २ 
अग्रतो वासुदेवस्य कणैदुर्याधनालुभौ 1 
चष्णयः ृतवमो चाप्यासन्‌ ₹ष्णस्य पृष्ठतः ॥ २० ॥ 

वपुदेवनन्दन श्रीङष्णके अगे-अगे कणं ओर दुर्याधन 
थे ओर उनके पीछे कृतवमां तथा अन्य वृष्णि्वंशी 
वीर थे ॥ ३४ ॥ 


धतरा पुरस्कृत्य भीष्मद्रोणाद्यस्ततः 1 
भआसनेभ्योऽचखन्‌ सवं पूजयन्तो जनादेनम्‌ ॥ ३५ ॥ ` 
उस समय भीष्म ओर द्रोणाचार्यं आदि सव लोग 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका सम्मान करनेके चयि राजा धृतर्रको 
आगे करके अपने आस्नौसे उठकर अगे बदे ॥ ३५ ॥ 
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अभ्यागच्छति दारां भक्ञाचश्चुनैरेश्वरः । 
सहैव द्वोणभीष्माभ्यासुदतिष्ठन्महायश्लः ॥ ३६॥ ` 
दशादैनन्दन श्रकृष्णके अते ही महायशखी प्रज्ञाचक्षुः 


राजा धृतराष् भीष्म ओर द्वोणाचा्यके साथ ही ^. 


ए 


उठ गये थे ॥ ३६ ॥ क = 
उत्तिष्ठति महाराजे शतरष्टे जनेश्वरे ` 
तानि राजसदस्राणि ससुत्तस्थुः समन्ततः ॥३७॥ + ` 
महाराज धृतरा्रके उठनेपर वं चरो ओरबैरेहुए सदो ^. 
नरेश उठकर खड़े हो गये ॥ ३७ ॥ "+ ५ 
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सत्रणेभूषितसवंतोभद्र नामक सिंहासन रक्ला गया था ॥ २८ ॥ 
स्मयमानस्तु राजानं भीष्मद्रोणौ च माधवः । 
अभ्यभाषत धमौत्मा राज्ञश्चाल्यान्‌ यथावयः ॥ ३९ ॥ 
उस समय धमात्मा भगवान्‌ रीकृष्णने सुसकराते हुए 
, राजा धृतराष्टः भीष्मः द्रोणाचायं तथा अवाक अनुसार 
अन्य राजाओंसे भी वातांखाप किया ॥ ३९ ॥ 
तञ्च केदावमानच्खः सम्यगभ्यागतं सभाम्‌ । 
राजानः पार्थिवाः सबं कुरवश्च जनादेनम्‌ ॥ ४०॥ 
वरहा समामे पधार हुए भगवान्‌ शरङ्ष्णका भूमण्डलके 
राजाओं तथा सभी कौरेनि मटीमोँति पूजन किया ॥ ४० ॥ 
तत्र॒ तिष्ठन्‌ स ॒दाशाहां राजमध्ये परंतपः । 
अपदयदन्तरिश्चस्थादषीन्‌ परपुरंजयः ॥ 
ततस्तानभिसम्पक्य नारद्भसुखानषीय्‌ ॥ ४१॥ 
अभ्यभाषत दाशद भीष्मं शान्तनवं शनेः । 
पार्थिवीं समिति द्रष्डुखषयोऽभ्यागता शप. ॥ ४२ ॥ 
राजाओके बीचमे खड़ हए र्ुनगरविजयी परतप श्रीङृष्ण- 
ने देखा किं आकाशम ख छषरि-मुनि खड ह | उन नारद 
आदि महपिंयोको देखकर शीक्ृष्णने धीरेसे गान्तनुनन्दन भीष्म- 
से कहा-“नरेशवर । इस राजसमाको देखनेके व्यि ऋषििगण 
पारे हं ॥ ४१-४२ ॥ 
निमन्ञ्यन्तामासनैश्च सत्कारेण च भूयसा । 
( तेष्वनुपविष्ेषु 9 सितम्‌ 
ने दाक्यं केनचिदासितम्‌ ॥ ४३॥ 
“इन्दे अत्यन्त सत्कारपूवंकं आसन देकर निमन्वित किया 
जाय, क्योकि इनके वेठे विना कोई भी त्रैठ नही 


सकता ॥ ४२.॥ 
। पूजा भयुज्यतामाद्य मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 


दष्ट सभाद्वारमुपस्थितान्‌ ॥ ४४॥ 
शृत्यानासनानीत्यचोदयत्‌ । 


1 1 वित्र अन्तःकरणवटे इन मुनियोकी शौ पूजा की 
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निषसादासने कृष्णो शजानश्च यथासनम्‌ । 
भारत । अर्घ्य ग्रहण करके जव ऋषिलोग उन आसनी 
पर वेठ गये; तवर भगवन्‌ श्रीकृष्ण तथा अन्य राजानि 
मी अपना-अपना आसन ग्रहण किया ॥ ४६२ ॥ 
दुःशासनः सात्यकये ददावासनसुतमस्‌ ॥ ७७ ॥ 
विर्चिरातिर्ददषौ पीठं काञ्चनं रतवमेणे । 
दुःशासनने सात्यक्रिको उत्तम आसन दिया एवं विविं्ति- 
ने कृतवर्माको खणंमय आसन प्रदान किया ॥ ४७२ ॥ 
मविदुरे तु छृष्णस्य कणंदुयोंधनाडभ ॥ ४८ ॥ 
एकासने . महत्मानौ निषीदतुरमषंण । 
अमरनं भरे हए महामना कणं ओर दुर्योधन दोनें 
एक आखनपर श्रीकष्णके पास ही वेढे ये ॥ ४८२ ॥ 
गान्धारराजः शङुनिगौन्धारेरभिरक्षितः ॥ ४९ ॥ 
निषसादासने राजा सहपुत्रो विशाम्पते । 
जनमेजय । गान्धार देशीय सेनिकौसे सुरक्षित पुचसदित 
गान्धारराज शकुनि मी एक आसनपर वडा था ॥ ४९१ ॥ 
विदुरो भणिपीडे त॒ शुङ्कस्यभ्योजिनोन्तरे ॥ ५० ॥ 
संस्प्ररान्नासनं रौरेमंहामतिरूपाविशात्‌ । 
परम बुद्धिमान्‌ विहुर भगवान्‌ श्रीङृष्णके आसनक। 
सदशं करते हुए एक मणिमय चोकीपरः जिसके ऊपर वेत 
र्गका स्परहणीय मृगचमे विहाया गया था; 
बैठे थे ॥ ५०२ ॥ 
चिरस्य दृष्टा दाराह राजानः सं एव ते ॥ ५१ ॥ 
असरतस्येव नादप्यय्‌ पेक्षमाण! जया्दैनम्‌ । 
सब राजा दीधकरालके पश्चात्‌ दशाहैकुरभूषण भगवान्‌ 
जनादनको देखकर उन्दींकी ओर एकटक इष्टि क्गाये रेः 
मानो अमृत पी रहे हों । इस प्रकार उन्ह त्रपि ही नहीं 
होती थी ॥ ५९२ ॥ 
अतसीपुष्पसकाराः पीतवासा जनादेलः ॥ ५२ ॥ 
व्यश्राजत सभामध्ये हेम्नीवोपहितो सणिः ॥ ५३ ॥ 
अक्सीके एल्की भति मनोहर इयाम कान्तिबाठे 


 पीताम्बरधारी शीकष्ण उस सभाके मध्यभागमें खर्ण॑पाचमें - 
रक्खी दई नीरूमणिके समान सोभा पा रदे थे ॥ ५२-५३॥ 


ततस्तूष्णीं सवेमासीव्‌ गोबिन्दगतमानसम्‌ 
न तन्न कञ्चित्‌ किञ्चिद्‌ वा भ्य(जदार पुमान्‌ कचित्‌।५४। 

उस समय व्हा सबका मन मगवान्‌ गोविन्दे ही 
र्गा हआ था । अतः सभी चुपचाप बेटे ये । को$ मनुष्य 
कही जु भी बोर नहीं रहा था ॥ ५४ ॥ 


` ^` १८० भगवद्चानपरवेणि भीरण्णलभाभ्रवेशे चतुनेवतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 


अध्याय पुरा इभा ॥०४॥ 
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पञ्चनवतितमोऽध्यायः | 
कोरवसभमे श्रीकृष्णका प्रभाव्याली भाषण 


वद्मम्पायन उवाच 

तेष्वासीनेषु सर्वै तूष्णीम्भूतेषु राजस 1 
वाच्यमभ्याद्द्‌ ष्णः खुदृषटो इुन्दुभिखनः ॥ १ ॥ 
जीमूत इव घमन्ते सवा संश्रावयन्‌ सभाम्‌ । 
उतरष्मःयन्रक्ष्व समभाषत माधवः ॥ २ ॥ 

लगपस्पायनज। कहते ३- जनमेजय] जवर समासे सब राजा 
मोन होकर वैठ गये; तवर खुन्दर दन्तावछिसि सुरोधित तथा 
दुन्दुभिके समान गम्भीर खरवा यदुक्ुकतिलक भगवान्‌ 
भाकृष्णन बाल्ना आरम्भ क्रिया | जेसे ओष्मक्रृतुके अन्तमं 
बादर गज॑ता है उसी प्रकार उन्होने गम्भीर गज॑नाके साथ 
सारी सभाको सुनाते हुए धृतरा्की ओर देखकर इस 
प्रकार कदा । १-२॥ 

{भिगवानवाच 


कुरूणा पाण्डवानां च रासः स्यादिति भारत । 
अध्रणाशेन वीराणामेतद्‌ याचितुमागतः ॥ ३ ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोङे--भरतनन्दन ! मै आपसे यह 
प्राथना करनेके ल्य यदा आया ह्र करि क्षत्रियवीयैका संहार 
हए बिना ही कोरवों ओर पाण्डवम शान्तिखापन हो जाय ॥३॥ 
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राजन्‌ नान्यत्‌ प्रवक्तव्यं तव नैयसं वचः। 
विदितं सर `वेदितव्यमरिदम ॥ ४ ॥ 
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४ ध शत्रुदमन नरेश ! मुञ्चे इसके सिवा दुसरी कोई कस्याण- ` 





कारक वात आपसे नहीं कहनी ` है; क्योकि जानने योग्य 

जितनी वातें है, वे सव आपको विदित ही ह ॥ ४ ॥ 

इदं दद्य ऊर शरेष्ठं सर्वराजसु पाथिव । 

श्रुतङ्त्तोपसमस्पन्नं स्तैः समुदितं ग॒णेः ॥ ५ ॥ 
भूपाल | इस समय समस्त राजामि यह कुरवा दी 

सव्र है । इसमे शाख एवं सदाचारका पूर्णतः आदर एं 


पालन करिया जाता दै । यह कौरवकरुरु समस्त सहुणोसे 
सम्पन्न ६॥ ५॥ 
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क्ृपाकस्पा कारूण्यमादरशस्य ख भारत । 
तथाऽऽजेवं क्षमा सत्यं कुरुष्वेतद्‌ विशिष्यते ॥ £ ॥ 
मारत ! कुरुवंशि्योमे कपौ; अनुकम्पौ; करुणाः 
अबररोर्ताः सरलता क्षमा ओर सत्य--ये सद्ुण अन्य राज- 
वंोकी अपेक्षा अधिक पाये जाते द ॥ ६ ॥ 
तस्िन्नेवंविघे राजन्‌ कुठे महति तिष्ठति 1 
त्वन्निमित्तं विरोषेण नेह युक्तमसाम्प्रतम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ¡ एेसे उत्तम गुणसम्पन्न एवं अत्यन्त प्रतिष्ठित 


कुख्के होते दए मी यदि इसमे आपके कारण को अनुचित कायं 
दोः तो यह ठीक नदीं हे ॥ ७ ॥ 


। 
¶ 
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त्वं हि धारयिता शेष्ठः कुरूणां कुरुसत्तम । - 
मिथ्या प्रचरतां तात बाद्येष्वाभ्यन्तरेषु च ॥ ८ ॥ 


तात कुरुभरेष्ठ ¡ यदि कौरवगण बादर ओर भीतर (पकं 
ओर गुसरूपसे ) मिथ्या आचरण ( असदूव्यवहार ) करने 
लगे, तो आप ही न्द रोककर सन्मागंम स्थापित करने- 
वजे ह ॥ ८ ॥ 


ते' 'पुजास्तवः - कौरव्य दुयांधनपुरोगमाः 

धमथो पृष्तः. त्वा भचरन्ति चशंसवत्‌ ॥ ९ ॥ 
कुरुनन्दन ! दुर्योधनादि आपके पुत्र धम ओर अर्थको 

पीछे करके क्रूर मनुष्योके समान आचरण करते दै ॥ ९ ॥ 


अरिश् गतमयोदा रोमन हतचेतसः 1 
स्वेषु बन्धुषु सुख्येषु तद्‌ वेत्थ पुरुषषेभ ॥ १०॥ 


पुरुषरत्न ! ये अपने ही श्रेष्ठ बन्धुओंके साथ अशिषटता- 
पूणं बरताव करते ई । रोमने इनके इदयको ेसा वशीभूत 


त 


१. दूसररोको सुख पर्ुचानेकी सहज मातनाका नाम “कृषा? हे । स 
२. दूसरोका दुःख देखकर द्रवित होना एवं कोप उठना “अनुकम्पा . 
कहलाता हे । २. दूरोके दुःखको दूर्‌ ३ केका माव करुणाः ` 
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श्रीमहाभारते 
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कर लिया है क्रि इन्हे धमकी मर्यादा तोड़ दी दे । इस 
बातको आप अच्छी तरह जानते ह ॥ १० ॥ 
सेयमापन्महाघोरा ङुरुष्वेव॒ ससुत्थिता । 
उपेक्ष्यमाणा कौरव्य पृथिवीं घातयिष्यति ॥ ११॥ 
कुरे | इस समय यह अत्यन्त मयंकर आपत्ति कोरबा 
ही मकट इई है । यदि इसकी उपेक्षा की गयी तो यह समस्त 
भूमण्डल्का विध्वंस कर लेगा ॥ १२१ ॥ 
शक्या चेयं रमयितुं त्वं चेदिच्छसि भारत । 
न ष्करो ह्यत्र शमो मतो मे भरतषभ ॥ १२॥ 
भारत ] यदि आप चाहते हौ तो इस मयानक विपत्तिका 
अब भी निवारण क्रिया जा सकता है । भरतभरे्ट । इन दोन 
पक्षम शान्ति खापित होना मै कनि कायं नदी 
मानता हूं ॥ १२॥ 
त्वय्यधीनः दामो राजन्‌ मयि चैव विश्यास्पते । 
पुत्रान्‌ स्थापय कौरव्य स्थापयिष्याम्यहं परान्‌ ॥ १३॥ 
प्रजापालक कौरवनरेश | इस समय इन दोनों परमि 
संधि कराना आपके ओर मेरे अधीन है । आप अपने पुरो 
को मयादार्मेरखिये ओर मै पाण्डवोक्रो नियन््रणमे रक्लगा। १३। 
आज्ञा तव हि राजेन्द्र कायौ पुत्रैः सहान्वयेः। 
हितं बर्वदप्येषां तिष्ठतां तव शासने ॥ १४॥ 
राजेन्द्र | आपके पुत्रको चाटिये किं वे अपने अन॒यायियेकि 
साथ आपकी मत्येक आनज्ञाका पालन कर | आपके शासने 
रहनेसे ही इनका महान्‌ हित हो सकता है ॥ ९४ | 
तव चेव हितं राजन्‌ पाण्डवानामथो हितम्‌! 
शमे भयतमानस्य तव॒ दासनकाङ्किणः ॥ १५॥ 
राजन्‌ | यदि आप अपने पुर्वोपर शासन करना चाह 
न ओर संधिके ध्ि प्रयल करं तो इसमे आपका भी हित 
द ओर इसीति पाण्डवा मी मखा हो सकता ह ॥ १५ ॥ 
४ निष्फर्मालक्ष्य संविधत्ख विशाम्पते । 
चता भरतास्तवेव  स्युजेनेशवर ॥ १६।॥ 
जानाय | पाण्डोके साय वेर ओर विवादका कोई 
परिणाम नदीं हो सकता; यह विचारकर आप खयं 
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न हि त्वां पाण्डवेजतं रक्ष्यमाण =-= (1 ण्ेजदंरयमाणं मदातमभिः। । 
इन्द्रोऽपि देवः सहितः प्रसहेत कुतो चपः ॥ १८ ॥ 
महात्मा पाण्डवेसे खरक्षित होनेपर आपके देवताओं 
सहित इन्द्र मी नदीं जीत सकतेः र दूसरे किंसी राजा- 
क़ीतो बात ही क्या हे ?॥ १८ ॥ 
यन्न भीष्मश्च द्रोणश्च कृपः कणो विविदातिः। 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तोऽथ वाहिकः ॥ १९ ॥ 
सैन्धवश्च कलिङ्गश्च काम्बोजश्च खुद्क्षिणः । 
युधिष्ठिरो भीमसेनः सव्यसाची यमो तथा ॥ २० ॥ 
सात्यकिश्च महातेजा युयुत्छश्च महारथः 
को जु तान्‌ विपरीतात्मा युद्धधेत भरतषभ ॥ २१॥ 
भरतश्रेष्ठ | जिस पक्षम मीष्मः द्रोणाचायंः कइपाचायंः 
कर्ण, विविंशति, अश्वत्थामा, विकणं; सोमदत्तः वाहिकः 
सिन्धुराज जयद्रथः; कलिङ्गराज; काम्बोजनरेश सुदक्षिण 
तथा युधिष्ठिरः भीमसेनः अजुन; नङ्रुल-सहदेवः मदहातेजखी 
सात्यकिं तथा महारथी युयुत्सु हो; उस पक्षके योद्धाओंसे 
कौन विपरीतबुद्धिवाखाराजा युद्ध कर सकता हे १॥ १९-२१॥ 
लोकस्येश्वरतां भूयः राछ्रभिश्चाप्यश्चुष्यताम्‌ 1 
प्राप्स्यसि त्वममित्रघ्न सहितः कुरूपाण्डवंः ॥ २२॥ 
शातुसूदन नरेश । कौर ओर पाण्डवोके साथ रहनेपर 
आप पुनः सम्पूण जगतके सम्राट्‌ होकर शत्रुओके छिये अजेय 
हो जायेगे ॥ २२॥ 
तस्य ते परथिवीपाखास्त्वत्समाः प्रथिषीपते । 
श्रेयांसश्चैव राजानः संधास्यन्ते परंतप ॥ २२॥ 
शन्ुओंको संताप देनेवाङे भूपाक ! उस दशाम जो राजा 
आपके समान या आपसे बड़ ह, वे भी आपके साथ संधि 
कर खगे ॥ २३॥ 
स त्वं पुश्च पौत्रे पितभिशरौतभिस्तथा 1 
खुहृद्धिः सबंतो गुप्तः सुखं दाश््यसि जीवितम्‌ ॥ २४॥ 
इस प्रकार आप अपने पुर, पोत्र, पिता; भाई ओर 


सुदो द्राया सवथा सुरश्चित रहकर युखसे जीवन बिता 


सकगे ॥ २४ ॥ 

एतानेव पुरोधाय सत्कृत्य च यथा पुरा । 

अखिलां भोक्ष्यसे सवां परथिवी पृथिवीपते ॥ २५॥ 
पृथ्वीपते | यदि आप पहलेकी माति इन पाण्डवोँका ही 

सत्कार करके इन्हं आगे क्लं तो इस सारी पृथ्वीका उपभोग 

करगे ॥ २५॥ 

एतेष सहितः सर्वः पाण्डवैः स्पैश्च भारत । 


अन्यात्र विजेष्यसे शाघ्रूनेष खार्थस्तवाखिलः ॥ २६॥ 


। भारत | इन समल पाण्डे तथा अपने पुत्रके साथ रह- 
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भगवद्यानपवै |] 
कर आप दूसरे शाचरु्भोपर मी विजय प्राप्त कर सकेगे | इस प्रकार 
आपके सम्पूर्णं खाकी सिदि होगी ॥ २६॥ 
छक ~ (6 
तेरेबोपाजितां भूमि भक्ष्यस्े च परंतप । 
यदि सम्पत्स्यसे युजः सदहपमात्येवैराधिप ॥ २७॥ 
दातरुसंतापी नरेश ¡ यदि आप मन्वि्योसदहित अपने समस 
प्रों ( पाण्डवो ओर कौरवो ) से मिलकर रगे तो उन्दींके 
दारा जीती हुई इस प्रथ्वीका राज्य भोगेगे ॥ २७ ॥ 
संयुगे वै महाराज उदयते समहान्‌ श्चयः । 
श्वय चोभयतो राजन्‌ कं धर्म॑मञपदयसि ॥ २८॥ 
महाराज ! युद्ध छिडनेपर तो महान्‌ संहार दी दिखायी 
देता है | राजन्‌ ! इष प्रकार दोनों पश्चका विना करानेमें 
भाप कौन-षा धमं देखते हं १ ॥ २८ ॥ 
स, (र ॥ 3 = 
एाण्डवेनिंहतेः संख्ये पुत्रैवौपि महावलः । 
यद्‌ विन्देथाः सुखं राजंस्तद्‌ बरूहि भरतषभ ॥ २९॥ 
भरतश्रेष्ठ | यदि पाण्डव युद्धम मारे गये अथवा आपके 
महाव पुत्र ही नष्ट हो गये तो उत दशाम आपको कोन- 
सा सुख मिलेगा १ यह बताइये ॥ २९ ॥ 
शूराश्च हिं छताञ्चाश्च सवं युदधाभिकङ्खिणः । 
पाण्डवास्तावकाश्चेव तान्‌ रञ्च महतो भयात्‌ ॥ २० ॥ 
पाण्डव तथा आपके पुत्र सभी शूरवीर अख्लविं्याके 
पारङ्गत॒तथा युद्धकी अभिलाषा स्नेव्राे ई । अप इन 
सवकी महान्‌ मयसे रक्षा कीभज्यि ॥ ३० ॥ 


न पद्येम कुरून्‌ सबौन्‌ पाण्डवाश्चैव संयुगे 1 
क्षीणानुभयतः शूरान्‌ रथिनो रथिभिहेतान्‌ ॥ ३१ ॥ 
युद्धके परिणामपर विचार करनेसे हमं समस्त कौरव 
डोर पाण्डव नप्रय दिखायी देते ह । दोना ही पक्षोके 
च्रूरवीर रथी रथिवोसे दी मारे जाकर नष्ट दो जार्यगे ॥३२१॥ 
समयेताः पृथिव्यां हि राजानो रजख्म ॥ 
अमर्षवशमापन्ना नाशयेयुरिमाः प्रजाः ॥ ३२॥ 
सपशर | भूमण्डरके समस्त राजा यहो एकत्र हो अममे 
भरकर इन प्रजाओंका नाश करेगे ॥ ३२ ॥ ` 
हि राजन्निमं लोकं न नदयेयुरिमाः रजाः । 
त्वयि भररृतिमापन्ने शेषः स्यात्‌. कुरुनन्दन ॥ २२ ॥ 
कुख्कुखको आनन्दित करनेवाङे नरेश | आप इख 
जगत्‌की रश्चा कीजिये; जिससे इन समस्त प्रजा्ओका' नाश 
न हो। आपके प्रकृतिख होनेपर ये स रोग बचं जार्येगे।३३। 


शङ्खा वदान्या हीमन्.आयोः पुण्याभिजातयः । 

अन्योन्यसचिवा राजंस्तान्‌ पाहि महतो भयात्‌ ॥ ३४ ॥ 

राजन्‌ ] ये सब नरेश दधः उदार, र्जाीक, भः 
म० स ह° ३, ३८-- | 


"क, " 8) “ ५ 
= ध 


पञ्चनवतितमोऽध्यायः 


२६२१ 

पत्रि कुम उन्न ओर एक दूसरेके सहायक द । आप इन 

सवकी महान्‌ भयसे रशा कीञिवे ॥ ३४ ॥ 

रिवेनेमे भूमिपाः समागम्य परस्पस्प्‌ । 

सह भुक्त्वा च पीत्वा च प्रतियान्तु यथागृहम्‌ ॥ २५ ॥ 
आप रेसा प्रयत्न कीजिये, जिससे ये मूपा परस्पर 

मिलकर तथा एक साथ खा-पीकर कुशबगूंक अपने-अपने 

घरको वापस छोर ॥ ३५ ॥ 

सुवाससः सभ्विणश्च स्कृता भरतषभ । 

अमं च निराङ्त्य वैराणि च परंतप ॥ ३६॥ 
दघरुओंको संताप देनेवाठे मरतकरुभूषण | ये राजालोग 

उत्तम वल्ञ॒ ओर अन्दर हार पहनकर अमर ओर वैरको 

मनसे निकाडकर यसे सत्करारपूदंक विदा हँ ॥ ३६ ॥ 

हाई यत्‌ पाण्डेष्वासीत्‌ प्रासे ऽस्मिन्नायुषः क्षये 1 

तदेव ते भवत्वद्य संधत्ख भरतषभ ॥ ३७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ । अव आपकी आयु मी क्षीण हो चटी ह; 

इस वुदापेमे आपका पाण्डवके ऊपर वेता दी स्नेह वना रेः 

ज्ञेवा पले था; अतः संधि कर टीजिये ॥ ३७ ॥ 


वाला विहीनः पिच ते त्वयेव परिवधिताः । 
क ट भ 
तान्‌ पाठय यथान्यायं पुत्रांश्च भरतषभ ॥ ३८ ॥ 


भरतर्षभ | पाण्डव बाल्यावस्धामें ही पितासे बिचुड्‌ गये 
ये । आपने ही उन्द पाल-पोसकर बडा क्रियाः अतः 
उनका ओर अपने पुत्रका न्थायपू्वंक पाठन कीजिये ॥३८॥ 
भवक्तेव हि रश््यास्ते व्यसनेषु विशेषतः । 
मा ते धर्मस्तथैवाथ नद्येव भरतषेभ ॥ ३९ ॥ 

भरतमूष्रण | आपकी. ही पाण्डवोको सदा रखा करनी 
चाहिये । विशेषतः संकटके अव्रसरपर तो आपके च्य उनकी 
रक्षा अयन्त आवद्यक है ही । कीं एसा न हो किं पाण्डवो- 
ते वैर रबौधनेके कारण आपके घमं ओर अर्थं दोनो नष्ट 
हो जाये ॥ ३९ ॥ 


आहुस्त्वां पाण्डवा राजन्नभिवाद्य साद्य च 1 
भवतः शासनाद्‌ दुःखमञभूतं सदाखगः ॥ ४०॥ 


राजन्‌ | पाण्ड्बोने आपको प्रणाम करके प्रसन्न करते 
दए यह संदेश कल्या है “तात | आपका आज्ञासे अन॒चरो- 
सहित हमने भारी दुःख सहन किया है ॥ ४० ॥ 
द्वादशेमानि वबौणि वने निव्युषितानिनः। 
अयोदशं तथाक्ञातेः सजने परिवत्सरम्‌ ॥४१९॥ 
"बार वतक इमने निन वन निवास क्रिया है ओर 
तेरो वषं जनसमुदायसे मरे हुए नगसम स अ्ञात कर 
बितायादे॥४१॥ 
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~~~ 
स्थाता नः समये तस्मिन्‌ पितेति कतनिश्चयाः । 
र नाहासर समयं तात तथच तो बाह्यणा विदुः ॥ ४ २ / 
| (तात 1 आप हमारे चय पिता ई, अतः हमार विषयमे 
~ की हई अपनी प्रतिशापर डटे रगे ( अर्थात्‌ वनवास 
४ लोटनेपर हमारा राज्य हमें प्रसन्नतापूवेक लीय दंगे ध 
रेता निश्चय करके ही दमने वनवास ओर अज्ञातवासक। 
शर्तक्ो कभी नही तोड़ा ३, इस बातको हमारे साथ रहे हुए 
ब्राह्मणलेग जानते हं ॥ ४२ ॥ 
तस्मिन नः समये तिष्ठ स्थितत्मं भरतषभ । 
नित्यं संङ्केशिता राजन्‌ खराज्याशा छमेमहि ॥ ४२ ॥ 
(भरतवदासिरेमणे | इम उस प्रतिशापर दृद्तापूरवंक 
खित रे है; अतः आप भी हमारे साथ की हृद अपनी 
प्तिज्ापर डरे रहै । राजन्‌ ! हमने सदा क्ट उवा हः 
अब हम हमारा राञ्यभाग प्रास दोना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


लवं धर्मसं संजानन्‌ सम्यङ्नखातुमहेसि । 
गुरुत्वं भवति परेक्ष्य वहन्‌ कटेदास्तितिक््महे ॥ ४४ ॥ 

स भवान्‌ मावपिठवदस्माखु प्रतिपरयताम्‌ । 
य धमं जौर अरथके ज्ञाता है; अतः हमलेरगोकी 
र्चा कीजिये । आप्मे गुरुत्व देखकर--आप गुख्जन ह 
यह विचार करके ( आपकी आश्ञाका पाटन कृरनेके च्वि ) 
हम बहुत े कटे खपचाप सहते जा रदे हैः अघ्र आप भी 
हमारेऊपर माता-पिताकी मति सलेहपूं वताव कीजिये ।४४३। 


तीम त्वयि च तां त्वं च वतेख नस्तथा । 

(भासत ] रुख्जनेक धरति शिष्य एवं पुत्ोका जो वतव 
। होना चाष, हम आपके प्रति उरीका पाठन करते ह । अप 
भी इमररगोपर गुख्जनोचित स्नेह रखते हुए तदनुरूप 
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^ श्म पुत्रगण यदि कुमाग॑पर जारे हौ तो परिताके नाति 
+ । (9 आपका कर्व॑व्य ५; द ५ क्रि इसे = 1 श ७३ 
आपका कतव्य है कि हमे सन्मम खापित करे । इसछ्यि 
सुन्दर , भागपर सचञ हि - 
दर मागप्र शित दोहे ओर हम भी 


अ ६ 
मागेपर हिद र इये 1 (+ {९.५ 
र्‌ ह! छइ °? ॥ ४६ 
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भरतषभ ॥ ४७॥ 
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--------------- 
यत्न तत ण सत्य ध ख ॥ ४८ ॥ 
ह्यते ्ेश्चमाणानां हदसत सर व । 

(जहौ समासर्दोके देखते-देखते अधर्मक दारा धमका 
जोर मिथ्यकि द्वारा सयका गल घोटा जाता हो; वह वे 


माने = ऋ, 9. 
समासद्‌ नष्ट हुए माने जाति & ॥ ४८ ॥ ¢ 
{ यत्न प्रपद्यते ॥ ४९ ॥ 


विद्धे चमो धमेण सभ 
चास ल्यं छन्वन्ति विद्धास्तत्र सभासदः । 
धर्म॑ पलानःएख्ज्ञति यथा नच्युक्रूरजच ॥ ५० ॥ 
(मिस समामे अधर्॑से विद्ध हुभा घर्म प्रवेश करता हे 
ओर समासद्गण उस अधभल्पी कटिकरो काटकर निका 
नहीं देते है वरहो उस कटिसे सभासद्‌ €। विद्ध दते है 
( अर्थात्‌ उन्द दी अधप॑से छि होना पड़ता दै ) । जसे 
नदी अपने तय्पर उगे दए वरक्षोको गिराकर नष्ट कर देती 
३, उसी प्रकार वह अधर्मविद्ध धमं ही उन सभासदोकरा 
नादा कर डाकता है ॥ ४९-५० ॥ 


ये ध्ममलुपद्यन्तस्तूप्णीं ध्यायन्त आसते 1 

ते सत्यमाहुरधस्य॑च न्याय्यं च भरतषभ ॥ ५१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ¡ जो पाण्डव सदा धर्मकी ओर दी ट रखते 

ह जर उसीका विचार करम चुपचाप वैठे हैः वे जो आपसे 

राज्य लया देनेका अनुरोध करते दै बह सत्य; धमेशम्मत 

र न्यायसंगत है ॥ ५१ ॥ 

शक्यं किमन्यद्‌ वक्त ते द्‌ासाद्स्यञ्जनेश्वर । 

ब्ृवन्त ते महीपालाः सभायां ये समासते ॥ ५२ ॥ 

धमौथौ सस्थधर्यव यदि सत्यं उथीस्यहम्‌ 1 

परसुञेमान्‌ खत्युपाशात्‌ क्छज्रियाम्‌ पुरुषषेभ ॥ ५२ ॥ 
जनेश्वर ! आपसे पाण्डयोका राज्य खोया देनैके धवा 

दूसरी कौन-सी वात यहो कदी जा सकती हे । इस समामे 

जो मूमिपाक तठ ई वे धम ओर अथका विचार करके खयं 

बतार्वे, मै ठीक कहता हँ या नदीं । पुरुप्ररत्न ! आप इन 


 क्धरिर्योको मोतके फदेसे चुडादये ॥ ५२५२ ॥ 


प्रशाम्य भरतश्रेष्ठ मा मन्युवशमन्वगाः । 


पियं तेभ्यः पद्यांशं पाण्डवेभ्यो यथोचितम्‌ ॥ ५७ ॥ 


ततः सपुत्रः सिद्धाथो भुङक्ष् भोगान्‌ परंतप ! 
भरतश्रेष्ठ ! शान्त हो जाइये, क्रोधके वशीभूत न 
होश्ये । परंतप | पाण्डबोको यथोचित पत्रक राज्यमाग देकर 


अपने पुत्रके साथ सफरमनोर्थ हदो मनोवाञ्छित भोग 
मोग्यि ॥ ५४९ ॥ | | 


धमं सतां सदा ॥ ५५॥ 
घुने त्वयि इृत्ति च वरते यां नराधिप । 
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भगवदूयानपवे ॥ षण्णवतितमो ऽध्यायः ०२२२२ 


------------------- 








नरेश्वर ! आप जानते द कि अजातशक्नु युधिष्ठिर सदा युधिष्टिर अपने क्षत्नियधर्म॑से विचङित नदीं दए ॥ ५९३ ॥ 
सस्पुर्षोके धरमपर सित दै । उनका पुर्रोसदित आपके प्रति अहं लु तथ तेषां च श्रेय इच्छामि भारत ॥ ६० ॥ 
जो वतव हैः उससे मी आप अपरिचित नही ई । आपशेगेने धमौदथौत्‌ सुखाच्चैव मा राजन्‌ नीनराः परजाः 1 
उन्दं लाशचाण्हकी आगमे जख्वाया तथा राज्य ओर देखते अनर्थमर्थं अन्वाजनेऽप्य्चं चान्मात्मनः ॥ ६१ ॥ 
गि 0 मारत ! मँ तो आपका ओर पण्डर्वोका भी कल्याण 
अये ह ॥ ५५५६ ॥ 


ही चाहता द । राजन्‌ ¡ आप समस्त प्र ताको धमै, अथं ओर 
सुखसे वशित न कीजिये ] इस समय आप अनथका हा अथं 
ओर अर्थको ही अपने द्यि अनथं मान रदे ई ॥६०-६१॥ 


लोभेऽतिपखतान्‌ पुजान्‌ निगृह्णीष्व विदाम्पते। 

स्थिताः दूषितं प्यः स्थिता योद्धमरिदमाः॥ 

यत्‌ ते पथ्यतमं राजंस्तस्सिस्तिष्ठ परंतप ॥ ६२॥ 
प्रजानाथ 1 अपके पुत्र खोभम अत्यन्त आसक्त 

हो गये है, न्द कावूरमे राइये । राजन्‌ ! शब्रुओंका दमन 

क (व करनेवाङे कुन्तीके पुत्र आपकी सेवाके ख्यि मी तेयार हँ ओर 

तस्थेवं यतमानस्य सवेन जिदहीदंतः ॥ ५८ ॥ युद्धके ल्ि भी प्रस्तुत ह । परं तप | जो आपके खयि विरोष 

राष्टराणि धनधान्यं च पयुक्तः परमोपधिः । हितकर जान पडे; उसी मागंका अवकम्बन कीन्यि ॥ ६२॥ 
देसे साधु वर्तावाठे युधिष्ठिरके राव्य तथा धन-धान्यका व्म्पायन उवाच 

अपहरण कर लेनेकी इच्छासे सुव्रलपुच्न शकुनिम जूए के तद्‌ वाक्यं पार्थिवाः सवं हृदयैः समपूजयन्‌ । 

बहाने अपना सहान्‌ कपटजार पकाया ॥ ५८२ ॥ न तत्र कश्चिद्‌ वक्त' हि वाचं धराक्ामदद्मतः ॥ ६३ ॥ 

सख तामदद्यां समस्प्राप्य क्ष्णा म्ेक्ष्य सभागताम्‌ ॥५९॥ ` वैराम्पायनजी कहते --जनमेजय ! भगवान्‌ 

छ्लत्रधमौदमेयात्मा जाकृस्पत युधिष्ठिरः । भ्रीङृष्णके उस कथनका समस्त राजानि दयसे आदर 
उस दयनीय अवस्ामे परह चकर अपनी महारानी कृष्णा- किया । वहां उसके उत्तरम कोई भी ङु कनके ल्य 

को समामे ( तिरस्कासपू्वंक ) खायी गयी देखकर मी महामना अग्रसर न दो सक्रा ॥ ६३ ॥ 


इन्द्रभस्थं त्वयेदास्मै सथुभ्ेण विघाखितः। 
स तत्र विवसन्‌ सवान्‌ बरासानीय पाथिवान्‌ ॥ ५७ ॥ 
त्वन्सुखानकरोद्‌ राज्‌ न च त्यामत्यघतेत । 
पुर्नोौसदित आपने दी युधिष्ठिरको यदसि निकारकर 
इन्द्र प्रका निवासी बनाया । वह रहकर उन्होने समस्त 
राजार्भेको अपने वश करिया ओर उन्दै आपका मुखापिक्षी 
बरना दिया | राजन्‌ ! तो भी युधिष्ठिरे कभी आपकी 
आज्ञाका उस्लङ्खन नहीं किया ॥ ५७२३ || 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपवंणि श्रीष्णवाक्ये पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 
स प्रकार श्रीमहाभारत उ्ोगपैके अन्तत मगवदूयानपर्मं कौरवसमामे श्ीङ्णनाक्यविषयक पंचाननेनो अध्याय पुरा दुभा ॥९५॥ 





| प्णवतितमोऽष्यायः . 
 पर्रामजीका दम्भोद्धवदी कथाद्मारा नर-नारायणखरूप अयनं ओर शरीटृष्णका महत्व वणेन करना 
वैशम्पायन उवाच इन वचनोंका उत्तर को$ भी मनुष्य नहं दे सकता ३ ॥ २॥ 


तस्मिच्चभिदहिते वाक्ये केरावेन महात्मना । तथा तेषु च स्वे तूष्णीम्भूतेषु राजसु । 
स्तिमिता दृषटयोमाण आसन्‌ सवं सभासद्‌; ॥ १ ॥ जामद्ग्य इदं वाक्यमन्रवीत्‌ छखसंखदिं ॥ ३ = 
इस प्रकार उन सब राजाओके मोन ही रंह जानेपर ` 

्ेदाम्पायनजी कहते दै--जनमेजय ! महाता जमदग्निनन्दन पररामने कोरखसभामे इस पकार कहा-॥ ` ` 
स्के पेसी बात कहनेपर सम्पूणं समाप्‌ चकित हो इमा मे सोपमां वाचं श्ण सत्यामराङ्कितः। 





गये । उनके अङ्गम रोमाञ्च हो आया ॥ १॥ 
इति सव मनोभिस्ते चिन्तयन्ति स्म पाथिवाः ॥ २ ॥ बात सुनो । सुनकर यि इसे कत्याणकारो जर उतम 
“ वे सत्र भूषा मनःदी-मन यह सोचने रुगे कि मगवान्के सखीकार करो £ 
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राजा दम्भोद्भवो नाम सावंभौमः पुराभवत्‌ 1 
अखिलां बुभुजे सवां पृथिवीमिति नः श्चुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
धूवंकाल्की बात है, दम्भोद्धव नामसे प्रसिद्ध एक सावं- 
मोम सम्राट्‌ इस समूणं अखण्ड भूमण्डल्का राज्य मोगते थ; 
यइ हमारे सुननेमे आया दै ॥ ५॥ 
स स्म नित्यं निरा।पाये पातर्त्थाय वीयंवान्‌ । 
ब्रह्मणान्‌ क्षत्रियाश्चैव पृच्छक्नास्ते महारथः ॥ ६ ॥ 
वि महारथी ओर पराक्रमी नरेश प्रतिदिन रात बीतनेपर 
` भ्रातःकाठ उठकर ब्राह्मणों ओर क्षत्रियोपि इस प्रकार 
` पृष्ठा करते थ-॥ ६॥ 
 अस्तिक्िद्‌ विरि्टो वा मदिधो वाभवेद्‌ यधि। 
` श्रो वेद्यः क्त्रियो वा ब्राह्मणो वापि शखशरत्‌॥ ७॥ 
। श्या इष जगते कोई एेसा रल्रधारी शुद्र; वैद्य; 


कषत्रिय सयवा ब्राहमण है, ज युद्धम सञ्षसे बदुकर अथवा 
मेरे समान मीहो सके १ ॥ ७ ॥ 
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` इति श्॒वन्नन्वचरत्‌ ख राजा पृथिवीमिमाम्‌ । 


~ दपण ५ महता । र न्व र चिदन्यरमा 8 ^ 
। ९* “< मत्तः कचिदुन्यमचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
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अतिमानं भिया मन्तं तमूुतरहमणास्तद्‌ा ॥ ९० ॥ 
तपलिनो महात्मानो वेदुभत्ययदृष्ानः । 
उदीयंमाणं राजानं क्रोधदीप्ता द्वेजातयः ॥ ९९ ॥ 
(उनके मना करनेपर मी वे ब्रह्म्णि बारवार्‌ प्रर 
करते ही रदे । उनका अहंकार बहुत वद्‌ गवा या । च चन 
्ेमवके मदसे मतवाछे हो गये थे । राजाको यद ( वारवार ) 
प्रश्न दुहराते देख वेदके सिद्धान्तका साक्षारक र करनेवाले 
महामना तपखी ब्राह्मण रोधसे तमतमा उठे ओर उनसे इस 
प्रकार बोले--॥ १०-११॥ 
अनेकजयिनौ संख्ये यौ वै पुरुषसत्तमौ । 
तयोस्त्वं न समो राजन्‌ भवितासि कदाचन ॥ १२॥ . 
"राजन्‌ ! दो एेसे पुरुषरःन दै जिन्दने युद्धम अनेक 
योद्धाओंपर विजय पायी है । ठम कमी उनके समान न 
हो सकोगेः ॥ १२ ॥ द 
एवमुक्तः स राजा तु पुनः पप्रच्छ तान्‌ द्विजान्‌ । 
कग तो वीर क जन्मानौ किकमौणौ च कौ च तो ॥१३॥ 
८उनके एसा कहनेपर राजाने पुनः उन व्राह्म्णोसे पूछा- 
धे दोनों वीर करं ह १ उनका जन्म किंस सानम हुभा 
है १ उनके कर्म॑कोन-कोन-से है ओर उनके नाम 
क्या ह १ ॥ १३॥ 
ाद्यणा ऊन्तुः 
नरो नारायणदचैव तापसाविति नः श्रुतम्‌ । 
आयातौ माचुषे लेके ताभ्यां युध्यख पार्थिव ॥ १४॥ 
राह्मण बोले-भूधाख | हमने सुना है कि वे नर- 
नारायण नामबाठे तपखी दहै ओर इस समय मनुष्यलोक 
अये ह । ठम उन्दी दोनोके साथ युद्ध करो ॥ १४॥ 
शयेते तौ महात्मानौ नरनारायणावुभौ । 
तपो धोरमनिदेदयं तप्येते गन्धमादने ॥ १५॥ 
सुना है, वे दोनो महात्मा नर ओर नारायण गन्ध- 
मादन पव॑तपर एेसी घोर तपस्या कर रहे है, जिसका वाणी- 
द्वारा वणन नहीं हो सकता ॥ १५ ॥ ` 
ख राजा महतीं सेनां योजयिष्वा षडङ्गिनीम्‌ । 
अद्ष्यमाणः सभ््रायाद्‌ यत्र तावपराजितौ ॥ १६॥ 


राजाको यह सदन नहीं हआ । उन्होने ( रथः 


हाथी, घोडे; पदक; शकट ओर ऊँट--इन ) छः अङ्गोसे 


युक्त विद्याठ सेनाको युसजित करके उस स्थानकी याना 
को जहां कमी पराभित न होनेवञे वे दोनो महात्मा 
विद्यमान ये ॥ १६ || 
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भगवदूयानपवं | 


= उनकौ खोज करते हृष दुर्गम एवं मयंकर गन्ध- 
पचतप्र्‌ गये ओर वनम खित उन तपखी महात्मा्कि 
पास जा पहुचे ॥ १७ ॥ 


तौ द्र वत्पिपासाभ्या कृशो धमनिसंततौ । 
` शीतथातातपेदचेव करतौ पुरुषोत्तमो ॥ १८॥ 
| वै दोनों पुरुषरत्न भूख-प्याससे दुब हो गये ये | उनके 
सार अङ्गम फली हृद नस-नािर्यौ स्पष्ट दिखायी देती थी। वे 
सर्द-गमीं ओर हवाका कष्ट सहते-सहते अत्यन्त ङशकाय हो 
रहे थे ॥ १८ ॥ 
अभिगस्योपसं ग्य पयेपृच्डदनामयम्‌ । 
तमचित्वा सूलफङेरासनेनोद्केल च ॥ १९॥ 
न्यमन्बयेतां राजानं किं कायं क्रियतामिति । 
ततस्ततामायुपूर्वा स॒ पुनरेवान्वकी्तंयत्‌ ॥ २० ॥ 
निकट जाकर उनके चरर्णेमिं नमस्कार करके दम्भोद्धवने 
उन दो्नोका कुशल-समाचार पद्या । तवर नर ओर नारायण- 
ने राजाका खागत-सत्कार करके आसन, जर ओर फल-मूङ 
देकर उन भोजनके ल्ि निमन्तित किया । तदनन्तर पडा 
करि हम आपको क्या सेवा करं १ यह सुनकर उन्होने अपना 
सारा वृत्तान्त पुनः अक्षरशः सुना दिया ॥ १९-२० ॥ 


॥ \ 
) ॥ 


अयां मे जिता भूमिर्निहताः सवेशत्रवः 1 
वी वा पवंतम्‌ ॥ २९॥ 
आतिथ्यं वीयतामेतत्‌ काष्ितं मे चिरं भ्रति । 

जर कहा- -श्वैने अपने बाहुबर्पे सारी एथ्वीको जीत 
छया है तथा सम्पूण शतर्ोका संहार कर डला हे । अब आप 


षण्णवतितमोऽध्यायः 
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धिति ग्यः > शिनिः भ ~ 9 < 


दो्नसे युद्ध करनेकी इच्छा ठेकर इस पर्व॑तपर आया | 
यदी मेरा चिरकालसे अभिरुषित मनोरथ है । आप अतिथि- 
स॒त्करारके रूपमे इसे दी पृणं कर दीज्यि ॥ २१३ ॥ 
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नरनारायणावूचतुः । 
उपेतक्रोधलोभोऽयमाश्नमो राजसम ॥ २२॥ 4 
न हयसिन्नाश्नमे युद्धं ङतः शाखं कुतोऽचजुः । । 
अन्यन्न युद्धमाकाङ्घ वहवः क्षत्रियाः क्षितौ 1 २३॥ (ल 


~ वक 






नरनारायण वोखे-दपश्र्ठ ! हमारा यह आश्रम क्रोध 
ओर छोमसे रदित है । इस आश्वममे कमी युद्ध नदी होता, फिर 
अख्न-राख्र ओर कुटि मनोघ्त्तिका मनुष्य यहा केसे रइ सकता 
३ १इस प्रथ्वीपर बहुत से क्षत्रिय है, अतः आप करीं ओर जाकर 
युद्धकी अमिखाषा पूणं कीन्यि ॥ २२-२३ ॥ 
राम उवाच 


उख्यमानस्तथापि स॒ भूय एवाभ्यभाषत । 
पुनः पुनः क्षम्यमाणः सान्त्व्यमानश्च भारत ॥ २९ ॥ ्‌ 
द्म्भोद्धवो यद्धमिच्छन्नाद्यत्येव तापसौ 1. ति 
परद्युरामजी कहते ह--मारत ! उन दोनो महात्माओं- ॥ 
ने बारंबार एेसा कहकर राजसे श्चमा मांगी ओर उन 
विविध प्रकारसे सान्त्वना दी । तथापि दम्भोद्भव युद्धकीं 
इच्छासे उन दोनों तापोको फते ओर रुरकारते दी रदे ॥ २४१ 
ततो नरस्त्विषीकाणां सुष्िमादाय भारत ॥ २५॥ 
अब्रवीदेहि ` युद्ध'यख युद्धकासुक श्छञ्िय 1 
सर्व॑शल्राणि चादत्ख योजयस्र च वाहिनीम्‌ ॥ २६॥ | 
( संनह्यसख च बमोणि यानि चान्यानि सन्ति ते । ) 
अहं हि ते विनेभ्यामि युद्धश्रद्धामितः परम्‌ । 
( यदाह्वयसि दर्पेण ब्राह्मणपरसुलाञ्जनान्‌ ॥ ) 
भरतनन्दन ! तब महात्मा नरने हाथमे एक सृष्टी सीकं 
लेकर कहा- युद्ध चाहनेवाे क्षत्रिय {. आ, युद्ध कर्‌ । 
अपने सारे अख्र-रख्न ठे ठे | सारी सेनाको तेयार कर के; 
कवच बोध के, तेरे पास ओर मी जितने साधन होः, उन 
सबसे सम्पनन हो जा | तू बड़े धमंडमे आकर ब्राह्मणं 
आदि सभी वर्णके रोगोको रुलकारता करता है; इसघ्य 
म आजसे तेरे युद्धविषयक निश्चयको दूर विये देता हू" ॥ 


` दम्भोद्धव उवाच 
यद्येतदसख्रमस्ाखु युक्तं तापस मन्यसे ॥ २७॥ 
पतनापि त्वया योत्स्ये युद्धाथीं ह्यहमागतः । 
दम्मोद्धवने कहा- तापस ] यदि आप यदी अञ ` 
हमार स्थि उपयुक्त मानते ह तो मै इसके होनेपर मी आपके ‰ ` 
साथ युद्धः अवश्य कग; क्योकि मै युद्धके स्थि दी यहा ` 
आया हूं ॥ २७१ ॥ ५ = 
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श्रीमहाभारते 


२२६ 
न = 
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रम उवाच 
इत्युक्त्वा शरवषण सदेतः समवाकिरत्‌ ॥ २८ ॥ 
द्म्भोद्धवस्तापसं तं जिधांखुः सहसंनिकः 
पर्युरामजी कहते हँ-ेषा कहकर सेनिकेसहित 
दर्भोद्धवने तपखी नरको मार डख्नेकी इच्छासे सब ओर 
से उनपर बाणोंङधी वर्षां आरम्कर दी ॥ २८६ ॥ 
तस्य तानस्यतो धोरानिषून्‌ परतुच्छिदः ॥ २९ ॥ 
कद्थीङ्घत्य स मुनिरिषीकाभिः समापयत्‌ । 
उनके भयंकर बाण राञ्चके शरीरको छिन्.मिन्न कर 
देनेवाडे येः पर्त सुनिने उन बार्णोका प्रहार करनेवाठे 
दम्मोद्धवकी कोई परवा न करके सीकसि ही उनको 
बीध डाला ॥ २९३ ॥ 
ततोऽस्मे भाखजद्‌ धोरमेषीकमपराजितः ॥ २०॥ 
अस्नमप्रतिसंधेयं तदृद्धतमिवाभवत्‌ । 
तब किंसीसे पराजित न होनेवाठे महिं नरने उनके 
` ऊपर भयंकर एेषीकाल्लका प्रयोग किया; जिसका निवारण 
करना असम्भव था । यह एक अद्धृत-सी घटना हद ॥ 
तेषामक्षीणि कर्णांश्च नासिकाश्चैव मायया ॥ ३१॥ 
निमित्तवेधी स मुनिरिषीकाभिः समापयत्‌ । 
इस प्रकार ठक्षयवेष करनेवाठे नर मूनिने मायाद्वारा 
खीकके बाणेसि ही दम्भोद्धवके सैनिकोकी आंखो, कानो भौर 
नासिकाओंको वीष डाखा ॥ ३९१ ॥ 


स दृष्टा दवेतमाकारामिषीकाभिः समाचितम्‌ ॥ ३२॥ 
पाद्योन्येपतद्‌ राजा खस्ति मेऽस्त्विति चात्रवीत्‌ । 
द ग दम्भोद्भव सीकोसे भरे हृए समूचे आकाराको शेत 
षणं हआ देखकर सुनिके चररणेमं गिर पड़े ओर बोले- 
भगवन्‌ | मेरा कल्याण होः ॥ ३२३ ॥ 
कम तमत्रवीन्नरो ठ र म राजब्दारण्य शरणेषिणाम्‌ ॥ ३३॥ 
ठ भमोतमा मा च स्मेव पुनः छथाः 
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र ~ ~ 
या छे किन्दीं राजाओंपर किसी प्रकार भी आक्षेप न 
करना । इस बातके खि मने द्द सावघान कर दिया॥ 
छृतभ्रज्ञो वीतलोभो निरहंकार आत्मवःन्‌ ॥ २६॥ 
दन्तः श्चान्तो खदुः सीस्यः प्रजाः पाख्य पाचच । 
मा स भूयः क्षिपेः कुःचिदविदित्वा बद्वम्‌ ॥ २५६॥ 
“भूपा | ठम ॒विनीतबुद्ध लोभश्यूल्यः अहंकार 
रहित, मनी, जितेन्द्रियः श्षमाद्ीर, कोमर्खभाव ओर 
सौम्य होकर प्रजाका पाख्न करो । फिर कभी दुसरोके 
वृलाबररुको जने भिना किंसीपर आक्षेप न करना ॥२६-२७॥ 
अयुज्ञत; खस्ति गच्छ मेवं भूयः सभायरेः । 
कुरां ब्राह्मणान्‌ एच्छेसवयोवंचनाद्‌ श्श्छम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मने तुम्हे आज्ञा दे दी, ठम्हारा कल्याण होः जाओ । 
फिर एेखा वर्ताव न करना । विदोषतः हम दोनेके कहनेसे 
तम ब्राहमणोसे उनका कुशरू-समाचार पृते रहना ॥ ३८ ॥ 
ततो राजा तयोः पादावभिवाद्य अष्ात्मनोः। 
प्रत्याजगाम खपुरं धमं चेदाचरद्‌ श्राम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर राजा दम्भोद्धव उन दोनों महात्मा ओके चरणो- 
म प्रणाम करके अपनी राजधानीमें लोट आये ओर विदोषरूप- 
से धम॑का आचरण करने लगे ॥ ३९ ॥ 
सुमहच्चापि तत्‌ कमे तन्नरेण छृतं पुरा । 
ततो गुणेः खब्टभिः भेष्ठो नारायणोऽभवत्‌ ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार पूर्ैकार्मे महात्मा नरने वह महान्‌ 
कमं क्रिया था | उनसे भी बहुत गुणोके कारण भगवान्‌ 
नारायण शेष ह ॥ ४० ॥ 
तस्माद्‌ यावद्‌ धञुःधेष्ठे गाण्डीवेऽस्चं न युज्यते । 
तात्‌ त्व मानसुत्खज्य गर्छ राजन्‌ धनंजयम्‌ ॥४१॥ 
अतः राजन्‌ | जवतक शे धनुष गाण्डीवपर ८ दिष्य ) 
अलीका संधान नहीं क्रिया जाताः तवतक्र दी तुम अभिमान 
छोडकर अजनसे भिर जाओ ॥ ४९१ ॥ 
काङ्वीकं दकं नाकमश्चिखंतर्जनं तथा । 
संतानं नतक धोरमास्यमोदकमष्टमम्‌ ॥ ४२॥ 
काङदीक ( प्रखापन } शक ( मोदन ); नाक 
( उन्मादन ) अक्षितंतजन ( चासन ); संतान ( दैवत ), 
नतक ( पशाच ); घोर ( राक्षस ) ओर आस्यमोदक 
( याभ्य )#- ये आठ प्रकारके अघन ह ॥ ४२ ॥ 


# जिस असे जमिमूत होकर योद्धा रथ ओर हाथी आदिक 
कङुढ ( धृष्ठमाग ) पर ही सोते रह जते दै, उसका नाभ काकुदीकं 


णवं भ्रलापन है । जेसे शुक पानीके उपर रक्खी हई बक्षी ` 


नख्काको पकड्कर भयते चिता रदता दै, उसी प्रकार जिससे 


८५५ हिव ष योद्धा विना ही भय देखकर घोडे ओर्‌ रथं 
1: 1९ पोषि %।६॥ | चिप्र पपर 
` हे, उस अलका नाम शुक गधा 





व = 4 
(त-क, 


व इ "य 1 ॥ 9.9 = 9 को ` हिः ¬ र ॐ ` ततः ^ >. ^ जः ण कोरकैः = ककि = पि 


भगवदूयानप् | 


चिणः 





(त चद्धाः स्वं एव मरणं यान्ति मानवाः । 
कामक्रोधौ सोभभोहौ मदमानौ तथैव च ॥ ४३॥ 
नत्सयाहंङृती चेव क्रमादेव उद्‌ाइताः 

रन अस्सि विद्ध होनेपर सभी मनुष्य मृत्युको प्रा 
होते ई । कामः क्रोध, लोभः मो मदः मानः मात्सय ओर 
हकार ये कमः आठ दोष वताये गये है, जिनके प्रतीकः 
स्वरूप उपयुक्त आठ अख हं ॥ ४२६ | 
उन्मत्ता विचेष्टन्ते गष्टखंश्ा विचेतसः ॥ ४४ ॥ 
सपन्त च वन्ते च छदेयन्ति च मानवाः । 


शूजयन्तं च सततं खदन्ति च हसन्ति च ॥ ४५॥ 


इन असक प्रयोगसे कु लोग उन्मत्त हयो जाते है भर 
वसा ही चेष्टा करने लगते है । फितनोको सुध-बुध नहीं 
2 जतिः बे अचेत हो जते ह | कई मनुष्य सोने लगते 
६ । ऊर उछल्ते-करूदते ओर छीकते ह । कितने दी मट- 
ल करन छग जते हं ओर कुछ सेग निरन्तर रोते-हेसते 
रहत दं ॥ ४४-४९५ ॥ 
निमाता सवेलोकानामीश्वरः सवेमेदित्‌। 
~< स्यरायणा चल्ध्ुर्लो दुःसहो युधि ॥ ४६॥ 
राजन्‌ ! सम्पूणं सेकौकरा निमाण करनेवाले ईश्वर एवं 
सव कमक ञाता नारायण जिनके वन्य ( सहायक ) है, 
नरस्वल्प अजुन युद्धम दुःसह दै ( क्यो्गि उन्हें उपर्युक्त 
सभी अरस्रेक्रा अच्छा ज्ञान है ) ॥ ४६ ॥ 
कस्तमुत्सहते जतं िघु रोकेषु भारत 1 
वीर कपिध्वजं जिष्णुं यस्य तास्ति समो युधि ॥ ४७॥ 
भारत | युद्धमूमिमे जिनक्री समानता कोई भी नहीं 
कर॒ सकता; उन विजयशील वार कपिध्वज अजुंनकरो 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि 


क 
तनबतितमोऽध्यायः 











जीतनेका साइस्र तीनों छोकेमिं कोन कर सकताहै १॥ ४७ ॥ 
असंख्यया गुणाः पाथं तद्विदि जनादेनः 
त्वमेव भूयो जानासि ऊन्तीयुतरं धनंजयम्‌ ॥ ४८॥ 
नरनारायणो यौ तौ तगवेवाञ्चैनकेदावौ । 
विजानीहि महाराज भवी पुरुषोत्तमौ ॥ ४९ ॥ 
महारज । अज्चुनम असंख्य गुण दं एवं भगवान्‌ जनादन 
तो उनसे मी बद्कर ह । ठम भी कुन्तीपुत्र अर्जुनको अच्छी 
तरह जानते हो । जो दोनों महात्मा नर ओर नारायणके 
नामसे प्रसिद्ध दै वे दी अर्जुन ओर श्रीकृष्ण है | वुम्हं 
ज्ञात होना चाहिये किं वे दोनों पुरुषरत्न सर्वभरे् 
वीर ह ॥ ४८-४९ ॥ 
यद्येतदेवं जानासि न॒ च मामभिशङ्कसे 1 
आयां मति समास्थाय शाम्य भारत पाण्डवैः ॥ ५० ॥ 
भारत | यदि तुम इस वातकरो इस खूपम जानते हो 
ओर सुद्चपर तुम्हे तनिक भी संदेह नही है तो मेरे कहनेसे 
श्रे बुद्धिका आभ्य ठेकर पाण्डवेकि साथ संधि कर छो ॥ 
अथ चेन्मन्यसे भरेयो न मे भेदो भवेदिति । 
भरदणम्य भरतध्रेष्ठ मा च युद्धे मनः कृथाः ॥ ५१॥ 
मरतश्र्ठ | यदि तुम्हारी यह इच्छा हो किं हमरोगेमिं पटः 
न हो ओर इकीमे लम अपना कल्याण समक्चो, तव तो संधि 
करके शान्त हो जाओ ओर युद्धम मन न लगाओ ॥ ५१ ॥ 
भवता च छरुभ्रष्ठ रं बहुमतं युवि। 
तत्‌ तथेवास्वु भद्रं ते खाथमेवोपचिन्तय ॥ ५२ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ ¡ व्दारा कुर इस पृथ्वीपर बहुत प्रतिष्टित है । 
वह॒ उसी प्रकरार सम्मानित बना रहे ओर तम्हारा कस्याण 
होः इसके छ्य अपने वास्तविक खार्थका दी चिन्तन करो ॥ 


दम्भोद्धबोपाख्याने षण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 


दस प्रकार शमहामारत उोगपवके अन्तगत मगवदूयानपरव॑मे दम्भोदध्वकी कथानिषक छानवेवोँ अध्याय पूरा हुम 1 ०६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ दरोक मिखाकृर कुरु ५३ इकरोक है ) 


=-= ~ 
सप्ननवतितमोऽध्यायः 
कण्वे मुनिका दुर्योधनको संधिके रिथ समक्षाते हए माति उपाख्यान आरम्भं करना 
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न्ते 


वेत्रम्पायन उवाचं | 
जामदग्न्यवचः श्रुत्वा कण्वोऽपि भगवान्नषिः 
दयोधनमिदं वाक्यमत्रवीत्‌ ङरखुसंसदि ॥ ९ ॥ 


* । 


वेश्पायनजी कहते है--जनमेजय ] जमदन्निनन्दन ` 
परयरामका यह वचन्‌ युनकर मगवान्‌ कण्व युनिने भी र 8 | | 


कीरवसमामे दुर्योधनसे यह बात कंदी ॥ १॥ 
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 भहन दै 1 जित अखसे श्नान्तचित्त होकर मनुष्यको नाक ( खगं ) रोक दिखायी देने छग, वह नाक या उन्मादन कहलाता है । ० 
जिसके प्रहासे विद्ध होकर रोग त्रासके कारण मलमूत्र करने रूगते हं, वड अक्षिसंतजंन भथा त नामक अल्ञ है 1 

अथवा दैवत जख वह है, निके प्रयोगसे जविच्छि्रूपसे अलक वप होने ऊगती है ॥ जिसके अयोगसे भनु १ 

नाच उठता दैः वह नतक या पशाच असख है! भयानक संहारशरी अङ्को घोर अथवा पक्षस्‌ ण कृहा गया है । निसरे (> 









कण्वं उवाच 
अक्षयश्चाव्ययश्चैव वह्मा॒ खोकपिताम्हः । 
तथैव अगवन्तौ तौ नरनारायणादृषी ॥ २ ॥ 
कण्व बोङे--राजन्‌ ! जेसे रोकपितामद बरहम अक्षय ओर 
अविनायी ३, उसी प्रकार वे दोनों मगवान्‌ नरःनार ` 
रषिं भी दै ॥ २॥ 
आदित्यानां हि सवेषां विष्णुरेकः सनातनः । 
उजय्य्धा्ययश्चैव शाश्वतः ध्रुरीभ्वरः ॥ २ ॥ 
अदितिके समी युत्रोमे अथवा सम्पूणं आदित्योमिं एक- 
मात्र भगव्रान्‌ विष्णु ही अजेयः अविनाशी; नित्य विद्यमान 
एवं सर्व्॑म्थं सनातन परमेश्वर हं ॥ ३ ॥ 
निमित्तमरणाश्चन्ये चन्द्रसूयौ मही जलम्‌ । 
वायुरश्चिस्तथाऽऽकाशां शरहास्तारागणास्तथा ॥ ४ ॥ 
अन्य सवरं छोग तो किसी-न-किंसी निमित्तसे मूत्युक्रो प्राप्त 
हेते दी ई । चन्द्रमाः सू, ध्वी, जरः वायु, अगि? आकाशः 
अह तथा नक्षत्र-ये समी नाशवाय्‌ ई ॥ ४ ॥ 
ते च क्षयान्ते जगतो हित्वा खोक्रयं सद्‌ा 1 
क्षयं गच्छन्ति वै स्वँ न्यन्ते च पुनः पुनः ॥ ५ ॥ 
जगत्का विनाश होनेके पश्चात्‌ ये चन्द्र सूयं आदि 
तीना लोकेोका सदके घ्यि परित्याग करके नष्ट हो जाते ह । 
फिर सष्टिकालमे इन सबकी बारेबार स्ट होती है ॥ ५॥ 
, महतंमरणास्त्वन्ये मालुषा सखगपक्षिणः । 
तैयग्योन्याश्च ये चान्ये जीवलोकचरास्तथा ॥ ६ ॥ 
इनके षिवा ये दूसरे जो मतुष्यः प्यः पश्षी तथा जीव 
. लोकम विचसेनारे अन्यान्य ति्गूयोनिके प्रणी ई व 
।  असकार् ही काके गामे चे जते दै ॥ ६ ॥ 
 भूयि्ेन तु राजानः धियं भुक्त्वाऽऽयुषः क्ये । 
: ४ द तुच । भतिपद्न्ते भोक्‌ खरूतदुष्कृते ॥ ७ ॥ 
५ ध ` आक न मा हेनेपरमूद्युहोनेके पश्चात्‌ अपने पाप-युण्यका 
9 य पुनः नूतन जन्म ग्रहण करते द ॥ ७॥ 
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भी बख्वान्‌ पुखुष देखे जाते ई ॥ ९ ॥ 
त वलं बलिनां मध्ये वरं भवति कौरव । 
बलवन्तो हि ते सवं पाण्डवा देवविक्रमाः ॥ १० ॥ 
कुरनन्दन ! बल्वानोके नी चमं सैनिकवलको वल नीं 
समज्ञा जाता है | समस्त पाण्डव देवता्के समान पराक्रमी 
ह; अतः वे दी म्हारी अपेक्षा वख्वान्‌ है ॥ १०॥ 
अनराप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
मातडेकीवकामस्य कन्यां सुगतो वरम्‌ ॥ ९६ ॥ 
इस प्रस॑गमे कन्यादान करनेके लि वर टूढनेवाडे 
मातचक्कि इस प्राचीन हतिहासका उदाहरण द्या 
करते ह ॥ ११॥ 
मरतज्चेलोक्यराजस्य मातलिनौम सारथिः । 
तस्पैकैव ङ्खे कम्या रूपतो रोकविश्वुता ॥ १२ ॥ 
तरिछोकीनाय इन््रके प्रिय सारथिका नाम माति हे । 
उनके कुलम उन्दींकी -एक कन्या थीः जो अपने रूपके 
कारण सम्पूर्णं खोकोमि विख्यात थी ॥ १२ ॥ 
गुणकेदीति पिख्याता नाम्ना सा देवरूपिणी । 
धिया च वपुषा चैव खियोऽन्याः सातिरिच्यते ॥ १२ ॥ 
वहं देवरूपिणी कस्या युणकेशीके नामसे प्रसिद्ध थी । 
गुणकेशी अपनी सोमा तथा सुन्दर रारीरकी दृष्टिसे उस 
समयकी सम्पूणं छियोसे श्रेष्ठ थी ॥ १३ ॥ 
तस्याः पदनसमयं माचलः सह भायया । 
ज्ञात्वा विमस्दो राजंस्तत्परः परिचिन्तयन्‌ ॥ ९४ ॥ 
राजन्‌ | उसके विवाहका समय आया जान मातछिने 
एकाग्रचित्त हये उसीके विषयमे चिन्तन करते हुए. अपनी 
परत्नीके साथ विचार्विमशं किया ॥ १४ ॥ 
धिक्खट्वरघुशीत्मनामुचिद्धूताना यङाखिनाम्‌। 
नराणां श्रदुसस्वानां डे कन्याप्ररोहणम्‌ ॥ १५॥ 
८जिनका सीरुखभाव श्रेष्ठ है, जो ऊचे कुलम उत्पन्न 
हुए यस्व तथा कोमल अन्तःकरणवाठे हः पेसे लोगो 
कुर्म कन्यका उत्पन्न होना दुःखकी ही वात हे ॥ १५ ॥ 
मातुः कटं पिवृङ्कटं यत्र चेव प्रदीयते । 
कुख्रयं संशयितं कुरुते कन्यका सताम्‌ ॥ १६॥ 
"कन्या मात्हुलकोः पितृकुरुको तथा जहां वह व्याही 
जाती है, उस ऊुख्को स्पुसूरके इन तीनों कुर्क संशयमे 
डाल देती हे ॥ ९६ ॥ 


= दौ माषेणेव चश्ुषा । 
 अवगा्यैव विचितौ न च मे रोचते वरः ॥ १७॥ 
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दोनमं अच्छी तरह घूम-फिरकर कन्याके यि वरका अन्वेषण 
किया है, पर वरहो कोई मी बर सुञ्चे पसंद नदी आ रहा है" ॥ 
कृण्वे उवाच 
~ अ (५ (५ 
न देवान्‌ नेव दितिजान्‌ न गन्धवान्‌ न माषान्‌ । 
अरोचयद्‌ वरते तथेव बह्ानुषीन्‌ ॥ १८ ॥ 
कण्व सुनि कहते है- मातले वरके ट्यि बहुत-ते 
देवताओं; देयो; गन्धर्वौ ओर मनुष्यो तथा कऋष्रियोको भी 
देखा; परंतु कोड उन्दे पसंद नहीं आया ॥ १८ ॥ 
भार्यया स सम्मन््य सह रात्रौ खुधर्मया । 
&* £ क, क 
मातद्िनोगरोकाय चकार गमने मतिम्‌ ॥ १९ ॥ 
त्र उन्दने रात अपनी पत्नी सुधमोके साय सलाह 


इति श्रीमहाभारते उश्नोगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि मातङ्वरान्वेषणे सदचनचतित मोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 
\ तेमपन मे पे मातल्कि नेसे सम्बन्घ रख ववो अ हआ ९७ 
इस प्रकार श्रीमहामारत रद्चोगपरवके अन्तगत मगवद्यानपर्वमे मातकिके बर खोजनेसे सम्बनथ रखननासा स्तन्न याय पुरा दुभा 


अष्टनवतितमोऽध्यायः 


मातङिक्रा अपनी पूग्रीके सिये बर खोजनेके निमित्त नारदजीके साथ बरुणलाकम 
भ्रमण करते हृए अनेक आश्वयंजनक वस्तुं देखना 


कण्व उवाच ~ 

मातलिस्तु वजन्‌ माग नारदेन महषिणा । 
घरणं गच्छता द्रष्टु समागच्छद्‌ यदच्छया ॥ १ ॥ 
कण्व मुनि कहते ह--राजन्‌ ! उसी समय महष 
नारद वरुणदेवरतासे मिल्मेके व्यि उधर जा रहे ये, 
नागलोकके मागम जाते हए मातलिकी नारदजीके साथ 

अकस्मात्‌ मेंट हो गयी ॥ १॥ 

नारदोऽथात्रवीदेनं कर ` भवान्‌ गन्तुञुद्यतः । 
स्वेन वा सुत कार्यण शासनाद्‌ वा शतक्रतोः ॥ २ ॥ 
` नारदजीने उनसे पृछा-देवसारथे `! ठम कदा 
जनिको उद्यत हए हो १ ठम्हारी यह यत्ना किसी निजी 

कार्यसे अथवा देवेन्रके आदेशसे हुई दे १॥ २ ॥ 


मातलिनीरदेनेवं सम्पुटः पथि गच्छता । 


यथावत्‌ सर्वमाच्ठ खकायं नारदं प्रति ॥ २ ॥ 
मार्मम जाते हृ नारदजीके इस प्रकार पूछनेपर 
मातछिने उनसे अपना सारा कायं यथावत्‌-स्पसे बताया ॥ 
तमुवाचाथ स सुनिगैच्छावः सहिताविति । 
सलिलेशविदश्चार्थमदमप्युद्यतो दिवः ॥ ७ ॥ 
तब उन मुनिन मातल्सि कदा-- ष्टम दोनों साथ-साय 
दे । मै मी जल्के खामी बखुणदेवका दशन करनेकौ इच्छा- 
से देबलोकसे आ रहाद्ू॥४॥ 


चिः कनो कः "वकष = = क च कोते तः ऋते कति 
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करके नागलोक जानेक्षा विचार किया ॥ १९.॥ 

न से देवमदुष्येषु शुणकेश्याः समो वरः 1 

रूपतो दश्यते कश्चिन्नागेषु भविता श्वम्‌ ॥ २० ॥ 
` वे अपनी ` परत्नीसे बोरे-- देवि । देवतार्ओं ओर 

मनुष्योमि तो गुणकेशीके योग्य कोद रूपवान्‌ वर €| 

दिखायी देता । नागलोकरमै कोदै-न-कोई उसके योग्य वर 

अबश्य होगा ॥ २० ॥ 

इत्यामर्त्य सधमा स छृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 

कन्यां शिरस्युपाघ्राय भ्विवेश महीतरुम्‌ ॥ २९ ॥ 
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सुधमसि देसी सलाह करके मातन इष्टदेवकी परिक्रमा 


की जौर कन्याका मस्तक सूघकर रसातलम प्रवेश किया ॥ 








अहं ते सवेमाख्यास्ये द्रोयन्‌ ब्धधातखम्‌ । । 
दृटा तन्न वरं कंचिद्‌ रोचयिष्याव मातरे ॥ ५ ॥ ॥ 

न वुं पृष्वीके नीचेके छो कोको दिखाते हप बहक | 
सव्र वस्तुओंका परिचय दगा । मातले । वरहा हम दोनो । 
किसी योग्य वरको देख कर पसंद करगेः ॥ ५ ॥ 
अवगाह्य तु तौ भूमिसुभीौ मातलिनारदौ 1 | 


वदरते मशत्मानौ लोकपालमपां पतिम्‌ ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर मातछि ओर नारद दोनो महात्मा प्वीके 
भीतर प्रवेरा करके जके खामी लोकपाल वस्णक समाप्‌ 
गये ॥ ६ ॥ | 
तञ्च देवषिसद्टरीं पूजां स बाप नारदः | 
महेन्द्रसदरीं चैव मातिः परत्यपद्यत ॥ ७ ॥ ` 

नारदजीको वह देवर्धियोके योग्य ओर मातछ्कि ` 
देवराज इनदरके समान आदरसत्कार प्रात हुमा ॥७॥ 
तामौ ्ीतमनस्त कार्यवन्तो निवे ह ॥ , | 
वरुणेनाभ्यलुक्ञातौ नागखोकं विचेरतुः ॥ < ॥ _ 

तत्पश्चात्‌ उन दोनौनि भरसन्ञचित्त होकर बरुणदेव 
अपना कायं निवेदन किया ओर उनकी आज्ञा 3 
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नारदजी पाताललोकमे निवास करनेवारे समी भा 


जानते ये । अतः उन्होनि इन्द्रसारथि मालको वहाकी सव 


` वस्व॒ओके विषयमे विस्तारपूर्वक बताना आरम्भ क्रिया ॥ ९ ॥ 


ं नारद उवाच 
` इष्टस्ते वद्णः खत ॒पु्रपौ्समाबरतः । 
पदयोदकपतेः स्थानं सवंतोभद्रखद्धिमत्‌ ॥ १०॥ 
नारदज्ीने कहा- सूत ! ठमने पुत्रो ओर पोते 
पिरे इए बरुणदेवताका दशन किया है । देखो, यह जलेश्वर 
वख्णका सभृद्धियाली निवासस्थान है । इसका नाम हैः 
सवतोभद्र | १० ॥ 
ष पुत्रो मदाप्रह्यो वरुणस्येह गोपतेः । 
एष वे शीरृत्तेन शौचेन च विशिष्यते ॥ ११॥ 
ये गोपति वर्णके परम बुद्धिमान्‌ पुत्र हैः जो अपने 
उत्तम सभावः सदाचार ओर पवित्रताके कारण अपना 
विशिष्ट थान रखते ह ॥ ११ ॥ 
एषोऽस्य पुत्रोऽभिमतः पुष्करः पुष्करेक्षणः । 

ˆ रूपवान्‌ द्दानीयश्च सोमपुज्या चतः पतिः ॥ १२॥ 
‰  बरुणदेवके इन प्रिय पुत्रका नाम पुष्कर है । इनके 
नेतर विकसित कमलके समान सुरोमित है । ये स्पवान्‌ तथा 

दशनीय ह । इषीष्यि सोमकी पुत्रीने इनका पतिरूपसे 

धरण किया ह॥ १२॥ 

 ज्योत्न्ाकां १ ति यामाइद्ितीयां रूपतः धियम्‌। 

` अदेत्यार्चव यः पुो ज्येष्ठः ष्ठः कृतः सखतः ॥ १३॥ 
 _ कोम जो दूरी पुनी है, वे ल्योरनाकालीके 
+ भद्ध दं तथा र साक्षात्‌ लक्ष्मीक समान जान 
षड़ती हं । उन्दोगे अदितिदेवीके ज्ये पुत्र सूयंदेवको अषना 
अ पति बनाया वं माना हे | १३॥ 

। = 2 यदेतत्‌ 

व पदय यदेतत्‌ सवंका्चनम्‌ । 
 अत्ाप्य सुरतां आत्ताः उराः खुरपतेः सले ॥ १४॥ 
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णियोको लौट अते है । पहले दत्यरोग अपनी शक्तिके अनुसार 


इनका प्रयोग करते थे परंतु अव देवतार्ओनि इन्द जीतकर 

अपने अधिकारमे कर छिया हे ॥ १६ ॥ 

अन्न राक्षसजात्यश्च दैत्यजात्यश्च मातले । 

दिव्यप्रहरणाश्चासन्‌ पूरेदेवतनिमिताः ॥ १७॥ 

मातले | इन सथानम राक्षस ओर देत्यजातिके लोग 

रहते है । यहा दै्येकि वनयि हए बहुत-से दिव्याल्न भी 

रहे ह ॥ १७ ॥ 

अञ्चिरेष महार्चिष्माञ्जागतिं वारुणे हदे । 

वैष्णवं चक्रमाविद्धं विधूमेन हविष्मता ॥ १८ ॥ 
ये महातेजस्वी अग्निदेव वरुणदेवतके सरोवरमे प्रकारित 

होते ह । इन धूमरदित अग्निदेवने मगवान्‌ विष्णुके खुदशन 

चक्रको भी अवरुद्ध कर दिया था ॥ १८ ॥ 

पष गाण्डीमयश्चापो छोकसंहारसम्भरतः । 

रक्ष्यते दैवतेनिंत्यं यतस्तद्‌ गाण्डिवं धनुः ॥ १९ ॥ 
वञ्रकरी गोठको गाण्डीः कहा गया हे । यदह धनुष उसी- 

का वना हुआ है, इसल्यि गाण्डीव कात है । जगत्‌का 

संहार करनेके छ्य इसका निर्माण हुआ दहै ] देवतालोग 

सदा इसकी रक्षा करते द ॥ १९ ॥ 

एष त्ये समुत्पन्ने तत्‌ तद्‌ धारयते बलम्‌ 1 

सहस्ररतसंख्येन भरणेन सततं श्रुवः ॥ २०॥ 
यह धनुष आवश्यकता पड़नेपर ठखखशुनी राक्तिसे 

सम्पन्न हो वैसे-वेसे ही बख्को भी धारण करता है ओर सदा 

अविचरू बना रहता है ॥ २० ॥ 

अशास्यानपि शास्त्येष रक्षोबन्धुषु राजसु । 

खटः प्रथमतश्चण्डो ब्रह्मणा ब्रह्मवादिना ॥ २१॥ 
ब्रह्मवादी ब्रह्माजीने पहले इस प्रचण्ड धनुषका निर्माण 

किंया था | यह राक्चससदरा राजाओमिसेः अदम्य नरेशोका 

मी दमन कर डालता दै ॥ २१ ॥ 

एतच्छस्त्रं नरेन्द्राणां महश्चक्रोेण भासितम्‌ । 

पुत्रा खि लराजस्य धारयन्ति महोदयम्‌ ॥ २२॥ 
यहं धनुष राजाओकि ल्य एक महान्‌ अख्र है ओर 

चक्रके समान उदद्धाित होता रहता ३ । इस महान्‌ अभ्युदय- 

कारी धनुषको जलेश वसणके पुत्र धारण करते ह ॥ २२॥ 


पतत्‌ सटिलराजस्यच्छत्रं छत्रगृहे स्थितम्‌ । 
सलिलं शीतं जीमूत श्व वर्ष॑ति ॥ २३॥ 
ओर यह सिराज वरुणका छत है, जो छतरगहमे 


रक्ला हभ हे । यह छत मेषकी ` भति सव्र ओरसे रीतछ 
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तनसा मातं भाति येन नाच्छंति वनम्‌ ॥ २४॥ तव का्यावरोधस्त॒ तस्माद्‌ गच्छाव माचिरम्‌॥ २५॥ 


स्स छत्रसं गिरा हुआ चन्द्रमाके समान निंर जल 
अन्धक्रारसे आच्छन्न रहता हैः जिससे दष्िपिथमे नहीं आता है ॥ 
वहृन्यद्भतरूपाणि द्र्टग्यानीह माते । 


माते | इस वस्णंखोकमे देखने योग्य बहुत-सी अद्भुत 


वस्र है; परंतु सवको देखनेसे तुम्हारे कायम्‌ रकवट पड़गीः 


इसल्यि हमलोग शीघ्र ही यसे नागगोकमे चङ ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि मातङिबरान्वेषणे अष्टनबतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 


इस प्रकार शरीमहामारत उोगपवेक अन्तमेत भगवदूयानपतम माति द्वारा बरकी खोजनिषयक अटनो अध्याय पुरा हआ ॥५८॥ 





एकोनराततमोऽध्यायः 


नारदजीके द्वारा पाताललोकक्रा भ्रदर्शन 


नारद्‌ उवाच 
पतत्‌ तु नागलोकस्य नाभिश्थाने स्थितं पुरम्‌ । 
पानालमिति चिख्यातं दैत्यदानवसेवितम्‌ ॥ ९ ॥ 
दइदमद्धिः समं पासा ये केचिद्‌ भुवि जङ्गमाः 
प्रवि्न्तो महानादं नदन्ति भयपीडिताः ॥ २ ॥ 
नारदजी वोखे --मातङे | यह जो नागल्ेकके नामि- 
स्थान ( मध्यमाग ) मे धित नगर दिखायी देता है, ऽसे 
पाताल कहते दँ । इस नगसमँ दैव्य ओर दानव निवास 
करते द । यहा जो कोई भूतल्के जङ्गम प्राणी जल्के साथ 
बहकर आ जते हः वे इस पाताछमे पर्हुचनेपर भयसे 
पीडित हो बड़ जरसं चीतार करने र्गते द ॥ १-२ ॥ 
अन्रासखुरोऽभिः सततं दौप्यने वारिभोजनः । 
व्यापारेण धृतात्मानं निवद्धं समबुध्यत ॥ ३ ॥ 
यदा जलका हा आहार करनेवाला आयुर अग्नि सदा 
उदीत्त रहती हे । उसे यत्नपूवेक मयादामे स्थापित किया 
गया है । बह अग्नि अपने-आपको देवताओंद्वारा नियन्नित 
समञ्चती है; इसि सथर ओर फर नहीं पाती ॥ ३ ॥ 
अज्ास्यतं सरः पीत्वा निहितं निहतारिभिः । 
अतः सोमस्य हानिश्च ब्रद्धिश्चेव प्रहदयते ॥ ४ ॥ 
देवताओंने अपने राल्रुओंका संहार करके अमूत पीकर 
उसका अवशिष्ट माग यदीं रख दिया था । इसीष्यि अमृत 
मय सोमकी हानि ओर इद्धि देखी जाती है ॥ ४ ॥ 
अनादित्यो हयदिराः काठे पवैणि पणि । 
उत्तिष्ठति खवणोख्यो वाग्भिरापूरयञ्जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
यहो अदितिनन्दन हयग्रीव विष्णु सुवणंमय कान्ति 
धारण करके प्रत्येक पवेपर वेदध्वनिके द्वारा जगत्को 
परिपूणं करते हट ऊपरको उठते हं ॥ ५ ॥ 
यस्माद समस्तास्ताः पतन्ति जखमूतंयः 
तस्मात्‌ पातारमिव्येव ख्यायते पुरमुत्तमम्‌ ॥ & ॥ 


जंखसूपं जितनी भी वस्तुर्णं है! वे सब वहा पयात- 


` दतया नवसन्त समं वासवेन इतिय 


रूपसे गिरती ह, इसलिये ( “पतन्ति अलम्‌ इस व्युत्पत्तिके 
अनुस्ःर पात+भल्म्‌-इन दोनों शब्दके योगसे ) यह उत्तम 
नगर (पातारः कहराता है | ६ ॥ 
पेरावणोऽस्मात्‌ सिल ग्रहीत्वा जगतोहितः 
मेघेष्वासुञ्चते रीतं यन्महेन्द्रः प्रवर्षति ॥ ७ ॥ 

जगत्का हित करनेवाखा ओर समुद्रसे उस्पन्न होनेवाा 
वघांकाटीन वायु यदीमे शीतर जल केकर मेर्वेमिं स्थापित 
करता है, जिसे देवराज इन्द्र॒ भूतख्पर बरभाते ई ॥ ७ ॥ 
अत्र॒ नानाविधाकारास्तिमयो नैकरूपिणः 
अप्य सोमभरभां पीत्वा वसन्ति जलचारिणः ॥ ८ ॥ 

नाना प्रकारको आकृति तथा भानि-्मोतिके रूपवाछे 
जलचारी तिमि ( हं ) मत्य ॒चन्द्रमाकी किर्णोका पान 
करते हुए य्ह जख्में निवास करते ह ॥ ८ ॥ 


अत्र सूयांद्ुभिभिन्नाः पाताखतरमाधिताः 1 

सृता हि दिवसे खूत पुनर्जीवन्ति वै निरि ॥ ९ ॥ 
माते ! ये पाताखनिवापी जीव-जन्तु यां दिने सूर्यं 

की किर्णोसि संतप्त हो गतप्राय अवरस्थाम परह जाते ई; 


परंतु रात दोनेपर अपरतमयी चन्द्ररदिभर्योके सम्पक॑से पुनः 
जी उठते ह ॥ ९ ॥ 


उदयन्‌ नित्यराश्चाज चन्द्रमा रदिमबाहभिः । 
अस्तं स्पृद्य संस्परोत्‌ सं जीवयति देहिनः ॥ १०॥ 
वहा प्रतिदिन उदय खेनेवाङे चन्द्धमा अपनी किरण- 
मयी सुजाअसि अमृतका स्पशे कराकर उसके द्वारा यहंकिं 
मरणासन्न जीवको जीवन प्रदान करते है | १० ॥ 


अत्र तेऽधमेनिरता बद्धाः काडेन पीडिताः। 
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6 =" श्च | भूतपतिनोम सवंभूतमष्िश्वरः १२ न ५ (४ हयीप्यमानमिव भरिया । 
| उत्तमम्‌ ॥ 
+ भूतये सवेभूतानामचरत्‌ न मू पपिवोके आ प्रजान निखगौद्‌ वै नोद्धि्यति न सपति ॥ ४ ॥ 
॥ सर्वभूतमहेश्वर भगवान्‌ भूः १) जलके भीतर यह एकं अण्डा रक्ला हुआ ह› जौ यदी 
> कल्याणके द्यि यहाँ उत्तम तपस्या की थ। ॥ अपनी मासे उद्धासित-सा हो रहा है । जग्रसे प्र॒जाजर्नोकी 


: अघ गोवतिनो विपरा साष्यायास्नायकदिताः। 


\ द्यक्तधाणा जितसखगौ निवसन्ति महषयः ॥ १२ ॥ 
| वेदपाऽसे दरब हृएट तथा प्राणोकौ परवा न करके 
। तपस्याद्वाय स्वगल्येकपर विंजय पातेवाङे गोत्रतधारी बाह्मण 


ह निवास करते है ॥ १३॥ 
४ 1 नित्यं येन॒ केनचिदारितः 


येन केनचिदाच्छन्नः स गात्रत इहोच्यते ॥ १४॥ 


 आदिसि भोजनका कार्यं चलम ठेता है तथा वस्कल आदि 
निस क्िसी वस्ते भी शरीरको ढक छेता है वही यहा धगो 
तरतधारीः कदटाता हे ॥ १४॥ 
देराबणो नागराजो ` वामनः ङमुदोऽजनः 
' अयताः खपरतीकस्य वंशे वारणसत्तमाः ॥ १५॥ 
` यां नागराज एेरावतः. वामनः कुद जर अञ्जन 
नामक र्ठ गज धुप्रतीकके वंशम उत्पन्न हुए है || १५ ॥ 
पद्य यद्यत्र ते कश्चिद्‌ रोचते गुणतो वरः 
^ वरयिष्यामि तं गत्वा यल्मास्थाय मातठे ॥ १६॥ 
ट मातले । देखो; यदि . यहां वुम्हं कोई गुणवान्‌ वर 
 प्रतंद हो तो मै चख्कर यलपुर्वक उका 


१११ ', भा य 8 क्ण ऋ {कि ~ ` य 













पुरचर . महत्‌ । 

॥ १ ॥ 

श्रेष्ठ एवं विक्लार नगर है, जरह सकद 

1 
.दाननाकता निव ह ॥ १ ॥ 


~ “द्‌ 
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त्न । तो पाताछ त्‌ त्र्‌ इस ९ 


जो जहौ की मी सो स्ता हैः जिस किसी फएल-मूल 


छ । यह दिरण्यपुर नामक 
सेकढ़ माया्भोके साथ भिन्द पूवंकाल्मे अवध्य होनेका वरदान प्रष्ठ 


यष्टि आरम्म हृ है, तसे लेकर अवतक यड अण्डा न तो 

फटता है ओर न अपने स्थानसे इधर-उधर जाता 

ही है ॥ १७॥ 

नास्य जावि निसर्गं वा कथ्यमानं श्णोमि वे । 

पितरं मातरं चापि नास्य जानाति कश्चन ॥ १८ ॥ 
इसकी जाति अथवा स्भावके विषयमे कभी किंसीको 

कुक कहते नहीं सुना है । इसके पित। ओर माताको मी 

कोई नीं जानता है ॥ १८ ॥ 

अतः किट महानग्निरन्तकाठे समुत्थितः 

धक्ष्यते मातरे सवं बरेखोकयं सचराचरम्‌ ॥ १९ ॥ 

मातले | कहते है, प्रलयकाले इस अण्डेके भीतरसे 

बड़ी मारी आग प्रकट होगी, जो चराचर प्राणियोसदित 

समस त्रिलोकीक्रो भस कर डाञेगी ॥ १९॥ 

मातलिस्त्वत्रवीच्छत्वा नारदस्याथ भाषितम्‌ । 

न मेऽत्र रोचते कश्िद्न्यतो बज माचिरम्‌ ॥ २०॥ 
नारदजीका यह भाषण सुनकर मातलिने कदा- प्यहं 

म्चे कोई भी वर पसंद नदीं आयाः; अतः शीघ ही अन्यत्र 

कहीं चच्िये || २०॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपबंणि भगवद्यानपर्वणि मातङिवरान्वेषणे एकोनशततमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 
| ५ ~ कार महाभारत उदयोगपनकं अन्तगत भगवद्चानपबमे मातारिके दवारा बरकी सखोजनिषयक निन्यानयेनों अध्याय पुरा हभ ॥५०॥ 


रततमोऽध्यायः = 
हिरण्यपुरका दिष्द्ंन शौर वर्णन 





अ मायासहस्राणि विङवोणा मदौजसः । 
५ निवसन्ति स्म शूरा दत्तवराः पुरा ॥ ३ ॥ 


यहा सहसा मायार्भोक्रा प्रभोग करते वाके ओर महान्‌ 
बरपराक्रमसे सम्पन्न वे शूरवीर दानव निवास करते रैः 


शे चुका है ॥ ३॥ 
नेते दाक्ेण नान्येन यमेन वरुणेन वा । 
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मो वातुघानञ्च ब्रह्मपादोद्धबाश्च ये॥ ५॥ 
र्णा भीमवेगाश्च वातवेगपराक्रमाः। 
यावीयांपसम्पन्ना नचसन्त्य्नञ मातडे॥ ६ ॥ 


मातले | भगवान्‌ विष्णुके चरणेसि उत्पन्न हुए 
कटखञ्ज नामक असुर तथा बह्माजीके पैससे प्रकट दए 
अङअड्‌। दाव, मयेकर वेगसे युक्तः प्रगतिदीर पवन- 
र समान पराक्रमी एवं मायावल्से सम्पन्न नैकऋरत ओर 
वुधान इस नगरमे निवास करते ह ॥ ५-६ ॥ 
निवातकवचा नाम दानवा युद्धदुमदाः 
जनि।।स च यथा राक्रो नताञ्शक्तोति बाधितुम्‌ ॥ ७ ॥ 

यदीं नित्रातकवच नामक दानव निवा करते है, 
जो युद्धम उन्मत्त होकर लते ह । तुम तो जानते दी हो 


नि दद्र भी इन्द पराजित करनेमे समर्थनी 
द रदंद॥ ७॥ 





इरा मात त्वं च तव पुत्रश्च गोमुखः 

निभञ्ना द्वसजश्च सहपुत्रः रचीपतिः.॥ ८ ॥ 
मातर | तुमः तुम्हारा पुत्र गोमुख तथा पुत्रसदहित 

दाचीपति देवराज इन्द्र॒ अनेक चार इनके सामनेसे मेदान 

छोड़कर भाग चुके ह ॥ ८॥ 

पद्य वेदमानि रौक्माणि मातले राजतानि च । 

कमेणा विधियुक्तेन युक्तान्युपगतानि च ॥ ९ ॥ 
मातले | देखो, इनके ये सोने ओर ्चोँदीके भवन कितनी 

शोभा पा रहे हं । इनक्रा निर्माण शिस्पद्यास्रीय विधानके 

अनुसार हुआ है तथा ये सभी महल एक दूसरेसे 

सट हुए ६॥ ॥ 


बेदुयमणिचिजाणि - प्रवालरुचिराणि च । 
अकरफटिकट्युभ्राणि वज्सारोज्ज्वङानि च ॥ १०॥ 


` इन सत्रम वैदूयंमणि जड़ी हु दैः जिससे इनकी 


< "विचित्र शोभा हो रही ह । सान-स्थानपर मूगोसे सुसभ्जित' 


होनेके कारण इनका सौन्दयं अधिक बद्‌ गया ह । आकके 
` पर ओर स्फयिकमणिके समान ये उज्ञ्वर दिखायी देते 


. ह तथा उत्तम हीरसि जटित होनेके कारण उनकी दीति 


अधिक बद गयी है ॥ १०॥ 
पार्थिवानीव चाभान्ति पद्मरागमयानि च। 
हौलानीव च इ्यन्ते दारवाणीव चाप्युत ॥ ११॥ 


इनमेसे कुर तो मिद्धीके बने हृप्टसे जान पड़ते है, कुछ 


पश्चराशभरणिद्यय निर्भित प्रतीत होते ह कुछ मकान पत्थरो- 
के ओर कुछ खकङियोके बने &ए-ते दिखायी देते द ॥१९॥ 


सूर्यरूपाणि चाभान्ति दीपता्निसदरानि च । 





शततमोऽध्यायः 


मणिजालविचित्राणि श्रांद्चनि निबिडानि-च ॥ १२॥ 2 का 


२२३२ 








ये सूयं तथा प्रज्वछित अग्निके समान ` प्रकाित ही 
रदे द| मणि्योकी ्ाखरोसे इनकी विचित्र छ्टा इटि 
गोचरहो रदी है! ये सभी भवन ऊँचे ओर 
घने ह ॥ १२॥ 


नेतनि दाकयं निर्देष्टं रूपतो द्रव्यतस्तथा । 
गुणतदचेव सिद्धानि प्रमाणगुणवन्ति च ॥ १३॥ 
दिरण्यपुरके ये भवन कितने सुन्दर द ओर किन- 
द्रव्यौसे बने हृ ईहः इसका निरूपण नदीं किया जा सकता । 
अपने उत्तम रु्णोके कारण इनकी बड़ी प्रसिद्धिः दे । 
लम्बाडै-चौड़ाई तथा सवंगुणसम्पन्नताकी दष्ति ये सभी 
प्रशंसाके योग्य ह ॥| १३ ॥ 
आक्रीडान्‌ पद्य दैत्यानां तथेव शयनान्युत । 
रल्लवन्ति महाहणि भाजनान्यासनानि च ॥ १४॥ 
देखो, देत्येके उद्यान एवं क्रीडास्थान कितने सुन्दर 
ह | इनकी शथ्याएं भी इनके अनुह्प दी हं । इनके 
उपयोगमे आनेवारे पात्र ओर आसन मी र्नजटित प्एवं 
बहुमूल्य ह ॥ १४ ॥ 
जख्द(भां स्तथा शोलास्तोयपरस्लवणानि च । 
कामपुष्पफङश्चापि पादपान्‌ कामचारिणः ॥ १५॥ 
यकि पर्व॑त मेर्घोकी घटके समान जान पड़ते ह । 
वहसि जख्के क्षरने गिर रदे हं । इन इक्षांको ओर इष्टिपात 


ˆ करोः ये सभी इच्छानुसार फर ओर प्रर देनेवार तथा 


कामचारी ई ॥ १५ ॥ 

म(तङे कश्िद्नापि रुचिरस्ते वरो भवेत्‌ । 

अथवान्यां दिशं मूमेगेच्छाव यदि मन्यसे ॥ १६॥ 
मातङे ! यहा मी तर्द कोड सुन्दर वर प्राक्त हो सकता 

है | अथवा म्हारी राय हो, तो इस भूमिक किशी दूसरी 

दिक्करी ओर चठ ॥ १६॥ 

मातदिस्त्वत्रवीदेनं भषमाणं तथाविधम्‌ । 

देववं नेव मे कायं विप्रियं जिदिवोकसाम्‌ ॥ १७॥ 
तब एेभी बाते करनेवाले नारदजीसे मातलिने कहा-- 











"देवव | मुञ्चे कोई एेसा कायं नहीं करना चादि, जे 
देवत।ओंको अप्रिय लगे ॥ १७ ॥ | बः 
नित्याचुषक्तवेरा हि तरो देवदानवाः | = 
परपक्षेण सम्बन्धं रोचयिष्याम्यहं कथम्‌ ॥ १८॥ 


































| विक्रमे गमने भारे नेषामस्ति परिध्रमः॥ १॥ 
| नारदजी कहते है-- मातले | यह सपमोजी गरड़वंशी 
। पश्ियोका लोक है, जिनं पराक्रम प्रकट करनेः दूरतक उड़न 
¢ ` ओर महान्‌ भार ढोनेमे तनिक भी परिभम नदीं होता ॥ १ ॥ 
वेनतेयसखतेः सूत ॒षडभिस्ततमिदं खम्‌ । 
1  खसेन नाम्ना च सुनेत्रेण खवचखा ॥ २ ॥ 
ुखुचा पक्षिराजेन खुबरेन च मातले । 
र्धितानि भस्त्या वे विनताङ्ककककठेभिः ॥ ३ ॥ 


^ 0  पक्षिराजाभिजात्यानां सहस्राणि शतानि च । 


कदयपस्य ततो वंदे जातेभूतिविवधनंः ॥ ४ ॥ 


ध ।  देबसारयि माते । यहा विनतानन्दन गण्डके छः पुरो 


^ ने अपनी वंशपरग्यराक्ा विस्तार क्रिया दैः जिनके नाम इस 
प्रकार दै ययल, खनामाः. सुनेत्रः यवर्चा, खरुच तथा 


| प्िराज खु्रर। िनताके वंशकी इद्धि करनेवाले, कदयप- 
| * इच्मे उसनल हृए तया दशवयका विस्तार करनेवाले इन छदं 


क # क्रिया दै ॥ २-४॥ 


धारयन्ति बखान्युत ॥ ५ ॥ 


५ र मी ओ श आसस्पनन तथा श्रीवत्सचिहसे विभूषित दँ । 
उम घन-सम्प्िक्रो कामना रखते हए अपने भीतर अनन्त 


॥ ह ॥ 
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क र [ उद्योगपवंणि 
(1 (क २३३ महाभार 
(म र च न ५. ४ 
व । ॐ हिसात्मक कायं (३ 
य इसल्यि' अच्छा यदी दोगा कि हमलोग किती इस १६ ध ४ = रहती हैः | | (६ 
इ जगह च । चै दानवेसे सकषात्कार भी नही कर सकता । तै का असर उपल्थित करगक। भर 
१ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि मात्वरान्वेष श 4 हभ! ॥९० ०] 
र इस भ्रकार शरीमहामास्त उदोगपवैके अन्तगेत गगवद्चानपनम मातरि द्वारा बरकी लोजविभयक्‌ सोय भ्माम पुरा इभा ॥९००॥ 
| एकाधिकरततमोऽध्यायः 
| गरुडलोक तथा गरुडकी संतानका वणन द 
र नारद उवाच माते ! जव भँ इनके कड प्रधा व्यक्ति नाम 
५ बताङेगाः ठुम श्रवण करो । इनका कु भगवा विष्णुका 
| अयं लोकः खपणोनां पक्षिणां पस्नगारिनाम्‌ । षद हनेके कारण गरसनीय ३ ॥ ७ ॥ 


देवतं विष्णुरेतेषां विष्णुरेव परायणम्‌ । 
हृदि चैषां सदा विष्णुर्िष्णुरेव खदा गतः ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु दी इनके देवता हं । वे ही इनके परम 
आभय ह | मगवान्‌ बिष्णु इनके हृदयम सदा विराजते हँ 
ओर वे विष्णु दी सदा इनकी गति ह ॥ 
खवणेचूडो नागादी दाख्णश्चण्डतुण्डकः 
अनिरुश्चानङच्वैव विशालाक्षोऽथ कुण्डली ॥ ९ ॥ 
पड्कजिद्‌ वल्रविष्कम्भो वेनतेयोऽथ वामनः । 
वातवेगो इदिशाचश्चुनिंमेषोऽनिमिषस्तथा ॥ १० ॥ 
न्निरावः सप्तरावश्च वाद्मीकिद्धापकस्तथा । 
दैत्यद्वीपः सरिदुद्धीपः सारखः पञ्चकंतनः ॥ ९९ ॥ 
समुखश्ित्रकेवुश् चिज्नवहेस्तथानघः । 
मेषहत्‌ मुदो दक्षः सपान्तः सक््भाजनः ॥ ९२ ॥ 
गुख्भारः कपोतश्च सूयेने्रश्चिरान्तकः । 
विष्णुधमौ कुमारश्च परिबहां हरिस्तथा ॥ १३॥ 
सुखरो मधुपकंश्च देमवणेस्तथेव च । 
माख्यो मातरिश्वा च निदाकरदिवाकरौ ॥ १४॥ 
पते भदेशमात्रेण मयोक्ता गरुडात्मजाः । 
प्राधान्यतस्ते यदसा कीतिताः प्राणिनश्च ये ॥ १५॥ 


युबणेचरूडः नागाशी? दाखणः चण्डवुण्डकः अनि, अनलः 


विशालाक्ष) कुण्डली; पङ्कजित्‌? वजजविष्कम्भः वेनतेयः; वामनः 


वातवेगः दिशाचक्षु; निमेषः; अनिमिषः निरावः सप्तरावः 


वास्मि, द्वीपकः देव्यदवीप, सरिद्द्वीपः सारसः पद्मकेतनः 


सुमुखः चित्रकेतु, चित्रबहं, अनघः मेषद्धत्‌? कुखुदः दक्ष 
सर्पान्तः सहभोजन, गुरुभारः कपोत, सूयनेत्रः चिरान्तकः 
विष्णुधमो, कुमार, परिवह, हरि, सुखर, मधुपक, देमवणेः 
माख्यः मातरिश्वा; निशाकर तथा दिवाकर । इस प्रकार .. 
सषपसे मैने इन मुख्य यख्य गर्ढ-संतानोका `वरणन किया ` 
दे । ये सभी यद्खी तथा महाबली बतये गये ई ॥९-९५॥ 
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भगक्दूयानपवं ] दयधिकशततमोऽभ्यायः ९३२५ 


तं नयिष्यामि देदां त्वां वरं यत्रोपलप्स्यसे ॥ १६॥ आओ; अन्यत्र चङ । अब मँ व्ह उस स्थानपर ठे जाकर 


मातङे | यदि इनमे वुम्हारी कोद खचि न हो तो जौँ वुर्ह कोई-न-कोई वर अवद्य मिक जायगा ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि मगवद्यानपवंणि मातङिवरान्वेषणे एकाधिकदाततसोऽध्यायः ॥ १५१ ॥ 
। ~ इस प्रकार श्रीमहाभारत उच्नोगपवैके अन्तमेत भगवद्यानपवेम मातरे दवार बरकी सखोजनिषयक एक सौ पको अध्याम पूरा हुमा ॥ १० 
| र - | 


यधिकशततमोऽध्यायः 
सुरभि ओर उसकी संतानोके साथ रसातले सुखकरा वणेन 


नारद उवाच 
इदं रसात नाम॒ सप्तमं पृथिवीतलम्‌ । 
यत्रास्ते सुरभिमौला गवामस्रुतसम्भवा ॥ २ ॥ 
 नारदृज्ञी वोे-मातडे ! यह पृथ्वीका सात्वं तख 
है; जिसका नाम रसातल है । यह असृतसे उत्पन्न हुई 
गोपाता सुरभि निवास करती हं ॥ १॥ 
क्षरन्ती सततं क्षीरं प्रथिवीसारसमभ्भवम्‌ । 
षण्णां रसानां खरेण रसमेकमदुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
ये सुरभि प्र्वीके सारतस्वसे प्रकटः छः रसोके सार 
मागसे संयुक्त एवं सर्वोत्तमः, अनिवंचनीय एकरसरूप क्षीर- 
को सदा अपने सनस प्रवाहित करती रहती ई ॥ २ ॥ 
अस्रतेनाभित्तस्य सारसुद्धिरतः पुरा । 
पितामहस्य वदनाद्‌ दतिष्टदनिन्दिता ॥ ३ ॥ 
ूर्वकाल्म जब ब्रह्मा अगरतंपान करके तप्त दौ उसका 
सारमाग अपने मुखसे निका रहे थेः उसी समय उनके 
मुखसे अनिन्दिता सुरभिका प्राहुमौव हुआ था॥३॥ 
यस्याः क्षीरस्य धाराया निपतन्त्या महयीतञे । 
हदः कृतः क्षीरनिधिः पवि परमुच्यते ॥ ४ ॥ 
ृश्वीषर निरन्तर गिरती इदे उस सुरभिके श्षीरकी 
धारासे एक अनन्त हृद वन गयाः जिसे श्वीरसागर' कहते 
ह । वह परम पवित्र है ॥ ४ ॥ 
पुष्पितस्येव फेनेन पर्यन्तमसुवेष्टितम्‌ । 
पिबन्तो निवसन्त्यत्र फेनपा मुनिसत्तमाः ॥ ५ ॥ 
्षीरसागरते जो फेन उच्यन्न होता हैः वहं पुष्पके समान 
जान पड़ता है। बह फेन क्षीरसमुद्रके तयपर फैखा रहता हैः 
जिते पीते हए केनपसंशक बहुत-से सुनिश्रेष्ट इस रसातलम 
निवास कसते द ॥ ५ ॥ 


` फेनपा नाम ते ख्याताः 
उग्रे तपसि वतन्ते येषां 
माते | फेनका आहार , कं 


फेनाहाराश्च मातटे। 
विभ्यति देवताः ॥ &£ ॥ 


तके कारण वे महर्षिगण 


वकेनपः नामसे विख्यात ह । बे बड़ी कठोर तप्यामि सक्मन 


रहत दै । उनसे देवतालोग भी डते ह ॥ ६॥ 
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अस्याश्चतस्रो धेन्वोऽन्या दिश्चु सबोखु मातले । ` 
निवसन्ति दिद्ां पास्यो धारयन्त्यो दिद्ाः स्म ताः11 


माते ! सुरभिकरी पुत्रीखश्पा चार अन्य घेनुर् हं 
जो सव दिश्ाओमि निवास करती ह । वे दिरा्मोका धारणः 
पोषण करनेवाली हं ॥ ७ ॥ 
पूवा दिशं चारयते. खरूपा नाम सौरभी । . 
दक्षिणां हंसिका नाम धारयत्यपरां दिराम्‌ ॥ ८ ॥ | | 

युरूपा नामवारी धेनु ` पूवं दिशाओ धारण करती है † + 
तथा उससे भिन्न दष्षिण दिशाका हंसिका नामवारी धेनु ॥। 
धारण-पोषण करती ३ ॥ ८ ॥ । ¢ 
पश्चिमा वारुणी दिक्‌ च धारयते वें भद्रया । 
महाद्चभावया नित्यं मातले विश्वरूपया ॥ ९ ॥ 

माते | महप्रमावशाछिनी विश्वरूपा सुभद्रा नामवाडी 
सुरभिकन्याके द्वारा वरुणदेवकी पश्चिम दिया वारण 
की जाती है ॥ ९ ॥ 
सर्वकामदुघा नाम धेयधोरयते दिराम्‌ 1 
उन्तरां मातले धर्म्या तथेविलसंक्षिताम्‌ ॥ १० ॥ 

चौथी धेनुका नाम सर्वकामदुघा दै । माते | बह 
धर्मयुक्त ॒ऊुगेरसम्ब्न्धिनी उम्तर॒दिशाका धारण-षोषण 
करती है ॥ १० ॥ व 
आसां तु षयसा भिश्नं पयो निमेथ्व सागरे । अ 
मन्थानं मन्दरं कृत्वा देवैरसुरसंहितैः ॥९१॥ ` 
उद्धता वारुणी खक्ष्मीरतं चापि मातले । ` 
उच्चैः शवाश्चाश्वराजो मणिरत्नं च कौस्तुभम्‌ ॥ १२॥ = 

` देवसारये ] देवताओने अयुरोसे मिख्कर मन्द्राचल- ` 



























्रादुमोव इमा था ॥ ११-१२॥ ५ प 
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 अमृतभोजी देवताओके व्यि अगूतरूप हे ॥ ९३ ॥ 
गाथा पुरा गीता रसातलनिवासिभिः । 
पोराणी यते खोके गीयते या मनीषिभिः ॥ १४॥ 
यक्ष रसातखनिवासि्योने पूवकाल्मं जो पुरातन गाथा 
गायी थी, वह अब्र भी लोकम सुनी जाती दै ओर मनीषी 


| [र | श्रीमहाभारते [न 


खोगोके श्ये सधा, खधामोजी पितरोके स्यि खधा तथा 


पुरुष उसका गान करते हं ॥ १४॥ 
गलोके न खगं न विमाने जिविष्पे । 


परिबासः सुखस्तादग रसातटतखे यथा ॥ १५ ॥ 
बह गाथा इस प्रकार है--+नागरोकः स्वरोक तथा 


खर्गोकके विमानम निवास करना मा वसा सुखदायक नदीं 
होता, जैसा रसातलम रहनेसे सुख प्रात होता हैः ॥ १५ ॥ 


इति भ्रीमहाभारते उघ्योगप्चणि भगवञ्नानपत्तंणि मातरिवरान्बेषणे दरयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ 


त मातस्कि म ते दो्ो अ ग २॥ 
+ इस भ्रकारश्रीमहामारत उ्योगपरवके अन्तरगत मगवद्या नपर्वमे मासिके दवारा वरकी खोजनिषयक एकं सो दोव अध्याय पूरा हुजा ॥९० 


। = ० 





त्यधिकराततमोऽध्याथः 
नागलोकके नार्गोका बणंन ओर मातलिका नागङ्कमार सुखके साथ अपनी कन्याको व्याहनेका निश 


गारद उवाच 


यं भोगवती नाम पुरी वासुकिपालिता । 
यादशी देवराजस्य पुरीवयौमरावती ॥ १ ॥ 


3. नै # (न "च 


द्वारा सुरक्षित उनकी भोगवती नामक पुरी है | देवराज 
. इन्द्रकी सवेभेष्ठ नगरी अमरावतीकी तरह ही यह मी खख- 
 समृदधिसे सम्पन्न है ॥ १२ ॥ 
^ पष शेषः स्थितो नागो येनेयं धार्यते सदा 
तपसा रोकमुख्येन प्रभावसष्टिता मषी ॥ २ ॥ 
थे शेषनाग ल्त ह जो अपने लोकप्रपिद्धं तपोबल्से 
प्रमावसहित इस सारी धृथ्वीको सदा िरपर धारण करते है | 


धवेताचलनिभाकारो दिव्याभरणभूषितः 
सहश्च धारयन्‌ मूध्न ज्वालाजिह्वो महावलः ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ शेषका शरीर कैखास पर्वतके समान स्वेत ३ । 


9. . नश्यत 
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नारदजी वोङे- मातले }] यह नागराज वासुकि- 


किन्दीके शरीरम मणिकाः किन्हीके स्वस्तिककाः किन्दीके 
चक्रका ओर किन्दहीके शायीरमे कमण्डलुका चिह ३ ॥ ५॥ 
सहस्रशिरसः केचित्‌ केचित्‌ पञ्च श्ताननाः । 
शातश्यीषोस्तथा केचित्‌ केचित्‌ चिरिरसोऽपि च ॥ 
कुछ नागोके एक सदख धिर होते दैः किन्दीके पोच 
सो, कन्दक एक सो ओर किन्दीके तीन ही 
विर होते द ॥ ६ ॥ 
द्विपञ्चशिरसः केचित्‌केचित्‌ सप्तसुखास्तथा । 
महाभोगा महाकायाः पर्वताभोगभोगिनः ॥ ७ ॥ 
कोई दो सिरवाठे, कोई पोच पिरवाले ओर कोई सात `. 
सुखवले होते ह । किन्दीकिः बड़े-बड़े फनः किन्दींके दीं शरीर 
ओर किर्दीके पवंतके समान स्थूर शरीर होते दँ ॥ ७ ॥ 
बहूनीह सहस्राणि -प्रयुतान्यवदानि च । 
नागानामेकवंशानां यथाधेष्टं तमे श्ण ॥ < ॥ 
यहा एक-क वराके नागोकी कई हजार, कई खाख 


तथा कई अवद संख्या है । म जेठे-छोटेके क्रमसे.शनका 
संक्षिप्त परिचय देता हः सुनो ॥ ८॥ 


वाखुकिस्तक्षकदचेव ककोटकध्नजयो । 
कालियो नहुषदचेव कम्बलाश्वतरावुभौ ॥ ९ ॥ 
बाह्यङुणडो मणिनोगस्तथेवापूरणः खगः । 
वामनदचेल पत्रश्च कुकुरः कुकुणस्तथा ॥ १० ॥ 
आयको व तथा कलशपोतकौ । 
कखासकः पिञ्जरको नागद्चैरावतस्तथा ॥ १९१ 
खमनोसुखरो दधिसुखः शङ्खो नन्दोपनम्दको । ५ 
आतः कोटरकदचैव रिखी निष्ठूरिकस्तथा ॥ १२॥ 


= स १ दच्च खदा दो : माल्यपिण्डक ट | ण्डकः । 
2 9 1 नि पशनो र पु णडराकथ्य 
~ ~ 9 क । 





। पुष्पो सुदरपणैकः ॥ १३ ॥ 
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करवीरः पीटरकः संबुत्तो चत्त एव च । 
. पिण्डारो विर्वपश्च भूषिक्राद्‌ः रिरीषकः ॥ १४॥ 


रङ्कराषश्च ज्योतिष्कोऽथापराज्ञितः । 


कोरग्यो चतर कुहुरः कराकस्तथा ॥ १५॥ 


विरजा धारणक्वैव खुबाहुर्मुखरो जयः । 
वधिरान्धौ विशुण्डिश्च विरसः रसस्तथा ॥ १६॥ 
एते चन्ये च वहवः कद्यपस्यात्मजाः स्मरताः । 
मातलेः पर्य यद्य्न कश्चित्‌ ते रोचते वरः ॥ १७॥ 
वायुकिं, तपकः कर्कोटकः, धनंजय, कालिय, ` नहुषः 


. कम्बल, अश्वतर, वाह्यक्रुण्ड, मणिनाग आपूरणः खग, वामनः 


एख्पन्रः कुकुरः कुकुणः, आयक; नन्दकः कलश; पोतकः 
केलाश्तकः पिजरकः, एेरावतः सुमनोमुखः दधिमुखः, शंखः 
नन्द्‌ उपनन्द्‌ः आप्तः कोटरकः रिखीः निष्टूरिकः तित्तिरि, 
दस्िभद्रः मुदः माल्यपिण्डकः पद्मनामक दो नागः पुण्डरीकः 
पुष्पः . सुद्‌गरपणंकः करवीरः; पीठरकः; संवृत्तः वृत्तः 
परिण्डार विस्वपत्रः मूषिकादः शिरीषकः, दिखीप;, शंखशीरष, 
ज्योतिष्कः अपराजितः कौरव्यः धृतराष्र, कुहुरः शकः 
विरजा, धारणः सुबाहुः मुखर, जय, बधिर, अन्धः विण 
विरस तथा सुरख-ये ओर दुसरे बरहूत-से नाग॒कदयपके 
वराज टं । मातङे ! यदि यहां कोई बर तुम्है पसंद हो 
तो देखो ॥ ९-१७ ॥ 


कण्व उवाच 


मातदिस्स्वेकमव्यथ्रः खततं संनिरीक्ष्य वै । 


पच्छ नारदं तञ्च ॒पीतिमानिव चाभवत्‌ ॥ १८॥ 


कण्व सुनि. कते है राजन्‌ ! तब मातछि शिरता- 
पूर्वक एक नागका निरन्तर निरीक्षण करके प्रसन्न-से हो उ 
ओर उन्होने नारदजीसे पूछा ॥ १८ ॥ 


मातलिरुवाच 


` स्थितो य एब पुरतः कौरव्यस्यार्यकस्य तु । 


द्युतिमान्‌ वर्हीनीयश्च कस्यैष छुटनन्दनः ॥ १९ ॥ 

मातदलिने कष्टा-देवषं | यह जो कौरव्य ओर आयक- 
के. आगे कान्तिमान्‌ ओर दशनीय नागकुमार खड़ा हैः 
किसके कुरको आनन्दित करनेवाला है १॥ १९ ॥ 


कः पिता जननी चास्य कतमस्येष भोगिनः । 


एष मे ख्चितस्तात जामाता थुजगोत्तमः ॥ २५॥ 


२३३७ 


इसके पिता-माता कौन है १ यह क्रिस नागका पौ दहै तथा 
किसके वंशकी महान्‌ ध्वजाके समान शोभा बढा 
रहा है १॥ २०॥ 
प्रणिधानेन धेयंण सर्पेण वयसा च मे) 
मनः श्रविष्ठ देवं गुणकेद्याः पतिर्वरः ॥ २१॥ 

देवपरं ¡ यह अपनी एकाग्रता, घेर्यः स्प तथा तरण 
अवस्थाके कारण मेरे मनमें समा गया है । यही गुणकेशीका 
र्ठ पति दोनेके योग्य हे | २१॥ 

कण्वं उवाच 

मातरु भ्रीतमनसं दष्टा खसुखदशंनात्‌ । 
निवेदयामास तदा माहाल्म्यं जन्म कमं च ॥ २२॥ 

कण्व मुनि कहते है- राजन्‌ ! मातलिको सुमुखके 
दशंनसे प्रस्नचित्त देखकर नारदजीमे उस्र समय नाग- 
कुमारके जन्मः; कम ओर महत्वका परिविय देना आरम्म 
किया | २२॥ 








नारद्‌ उवाच < 

एेरावतक्खे जातः खसुखो नाम नागराट्‌ ) | 
आर्यकस्य मतः पो दौहिञो वामनस्य च ॥ २३॥ 

नारव्‌जी वोले--मातङे | यह नागराज सुमुख है 
जो एेरावतके ऊर्म उदन हुआ है । यह आर्यका पौत्र 
ओर वामनका दौहित्र है ॥ २३ ॥ 
एतस्य हि पिता नागथ्िङ्करो नाम मातले । 
नचिराद्‌ वैनतेयेन पञ्चत्वसुपपादितः ॥ २७ ॥ 

सूत | इसके पिता नागराज चिकुर येः जिन्द थोडे ही 
दिन पदडे गख्ड़ने अपना आष बना च्या है ॥ २४॥ 
ततोऽत्रवीत्‌ पीतमना मातछिनोरदं वचः 1 





1 













तब मातलिने प्रसन्नचित्त होकर नारदजीसे कहा- 
(तात | यह शरेष्ठ नाग मुञ्चे अपना जामाता बनानेके योग्य 
जच गया ॥ २५॥ 


क्रियतामज्न यत्नो वे पीतिमानस्म्यनेन वे । 
अस्मे नागाय वें दातुं भियां दुहितरं सुने ॥ २६॥ 


भ इससे बहुत सन ह । आप इसीके छथि यल 
कीजिये । मुने | म इसी नागको अपनी प्यारी पुज्ी देना ` 


^> व) 








वंराश्य कस्येष महान्‌ केतुभूत इब स्थितः ॥ २०॥ चाहता हूः ॥ २६ ॥ शः = 1 
इतिं श्रीमहाभारते उदयोगपवैणि भगवदूयानपवंणि मातखिवरान्वेषणे ज्यधिकरततमोऽध्यायः ॥ १०द ॥ =. 
इस प्रकार श्रीमहामारत उदषोगपेके अन्तग॑त भगवस्चानपवमे मातसिके दारा बश्कौ खोजनिषयक ग ‰ 
5: ` ष्क सौ तनवो अच्याय पुरा हा ॥ ९०२ ॥ अ क: 
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श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपवेणि 


२३३८ 
जज 
५ ` चतुरधिकततमोऽध्याय 


नारदजीका नागराज आर्थकके सम्भुख सुथखके साथ मातक्िकी इन्याके विवाह का प्रस्ताव एव 
भातछिका नारदजी, सुख एवं आर्थकके साथ इन्द्रके पस आकर उनके दारा 
सुयुखो दीर्घायु प्रदान कराना तथा सुभुख-गुणकेशी-विवाह 


( कृण्व उवाच 
मातलेवेचनं श्रत्वा नारदो मुनिसत्तमः 
अत्रवीन्नागराजानमायेकं ुरुनन्दन ॥ ) 

कण्व सुनि कहते है-ऊुखनन्दन ! मातछ्की वात 
सुनकर सुनिभरेष्ठ नारदने नागराज आ्यंकसे कहा ॥ 


पार्द उवाच 


सूतोऽयं मातछिनौम शक्रस्य दयितः सुत्‌ । 
दयुचिः रीरगुणोपेतस्तेजखी वीयंवान्‌ बखी ॥ १ ॥ 
नारद्जी बोे- नागराज ! ये इन्द्रके प्रिय सखा ओर 
सारथि माति है । इनमे पवित्रता, खरीकता ओर समस्त 
सुण भरे हुए है । ये तेजखी होनेके साथ ही बल-पराक्रम- 
से सम्पन्न हँ ॥ ९ ॥ 
शक्रस्यायं सखा चैव मन्ञी सारथिरेव च । 
अल्पान्तरपभावश्च वासवेन रणे रणे ॥ २॥ 
इन्द्रके मिः मन्त्री ओर सारथि सब ऊक यदी ई । 
परत्यक युद्धमे ये इन्द्रके साथ रहते द । इनका प्रमाव इन्द्रसे 
 ङछ ही कम दै ॥ २॥ 
` . अयं हरिसहस्रेण युक्तं ज्रं रथोत्तमम्‌ । 
देवासुरेषु युद्धेषु मनसैव नियच्छति ॥ ३ ॥ 
ये देवासुरखंग्राममे सहल षोड़से लते दए देवराजके 
विजयशील शर रथका अपने मानिक संकस्पसे ही ( संचाठन 
न ८: ओर ) नियन्रण करते ह ॥ ३ ॥ 
अनेन विभितानद्वैदोभ्या जयति वासवः 
अनेन बलभित्‌ पूर्वं शरहते शरदरत्युत ॥ ४ ॥ 
4 ये त ५ > अशवद्रारा जिन शतुओंकरो जीत ठेते है, 


















आपको भी इनका सम्मान करना चाहिये || ११ 


तस्यास्य यत्नाब्यरतस्तरोकयममरद्युते । 
सुखो भवतः पौन्नो रोचते दुहितुः पतिः ॥ 
देवोपम कान्तिभाङे नागराज ! ये मातछि वड़े प्रयत्नसे 
कन्याके ल्ि वर ह्ँदनेके निमित्त तीनो लोकम विचरते इए 
यहाँ आये है । आपका पौत्र चुपुख इन्द अपनी कन्याका 
पति होने योग्य प्रतीत हुआ है; उसीको इन्हौने पसंद 
करिया है ॥ ६ ॥ . 
यदि ते रोचते सम्यग्‌ शुजगोत्तम मा चिरम्‌ । 
क्रियतामार्यक क्षिपं बुद्धिः कन्यापरिग्रहे ॥ ७ ॥ 
नागप्रबर आयक | यदि आपको भी यह सम्बन्ध भटी- 
भाति रुचिकर जान पड़े तो शीघ्र ही इनकी पु्रीको व्याह 
कनेका निश्चय कीजिये ॥ ७ ॥ 
यथा विष्णुङ्करे लक्ष्मीर्यथा खाहा विभावसोः ! 
कखे तव तथैवास्तु गुणकेशी मध्यमा ॥ ८ ॥ 
लेसे भगवान्‌ विष्के घरमे कष्मी ओर अग्निके घरमे 
साहा शोभा पाती ई, उसी प्रकार सुन्दरी ुणकेशी तुम्हारे 
कुलम प्रतिष्ठित हो ॥ ८ ॥ 
पौत्रस्याथं भवांस्तस्माद्‌ गुणकेशी प्रतीच्छतु । 
सहरी प्रतिरूपस्य वासवस्य शचीमिव ॥ ९ ॥ 
सरतः आप अपने पोत्रके स्यि गुणकेशीको खीकार करे । 
जेसे इन्द्रके अनुरूप शची है, उसी प्रकार आपके 
सुयोग्य पोत्रके योग्य गुणकेशी हे ॥ ९॥ 
पितृहीनमपि ्टोनं गुणतो वरयामहे । 
बहूमानाश्च भवतस्तथेवेरावतस्य 
सुमुखस्य शगुणेदचेव शीलरौचदमादिभिः ।! 
आपके ओर देरावतके प्रति हमारे हृदथमे विरो 
सम्मान है ओर यह सुदल मी शीर, शौच ओर इनि्ियसंयम 


आदि गुरणोसि सम्पन्न ह इसस्यि इसके पितृीन होनेपर भी 
हम गुर्णोके कारण इसका व्रण करते ह ॥ १०३ ॥ 


अभिगम्य खयं कन्यामयं दाद समुदतः ॥ ११॥ 
मातटिस्तव्य सम्मानं कलुमहों भवानपि । 

ये मातछि खयं चर्कर कन्यादान करनेको उद्यत्‌ हे | 
इ || 


च ॥ १०॥ ¦ 














` भगवद्यानपंवे | चंतुरधिकदीततमोऽध्यायः (२३३९. 
स 


° कृण्व उवाच 
स तु दीनः प्रहृष्टश्च प्राह नारदसायेकः ॥ १२॥ 
कण्व सुनि कहते है- कुरुनन्दन | तव नागराज आयक 
प्रसन्न होकर दीनभावसे बोरे-॥ १२॥ 
| आयक उवाच 
वियमाणे तथा पौरे पुञे च निधनं गते । 
कथमिच्छाभि देवं शुणकेराीं स्युषां प्रति ॥ १३॥ 
£ आयक घुः वोरे- देवरे ! मेरा पुत्र मारा गया 
ओर पौचरका भी उसी प्रकार मृ्युने वरण किया है; अतः 
म गुणकेशीको वद्र वनानेकी इच्छा कैसे करू १ ॥ १३॥ 
न मे नैतद्‌ बहुमतं महं वचनं तव । 
सखा शक्रस्य संयुक्तः कस्यायं नेप्सितो भवेत्‌ ॥ १४॥ 
महे } मेरी दष्टिमे आपके इस वचनका कम आदर 
नदीं दे ओर ये मातलि तो इन्द्रके साथ रहनैवाठे उनके सखा 
है; अततः ये किंसीको प्रिय नदीं ख्ेगे १॥ १४॥ 
कारणस्य तं दौवंस्याच्चिन्तयामि महासने 1 ` 


अस्य देहकरस्तात मम पुरो महाद्युते ॥ १५॥ 
भक्षितो दैनतेदेन दुखातीस्तेन वै चयम्‌ । 
पुनरेव च तेनोक्तं॑वैनतेयेन गच्छता ॥ 
मासेनान्येन छञ्ुखं भश्चयिष्य इति पभो ॥ १६॥ 
धुवं तथा तद्‌ भविता जानीमस्तस्य निश्चयम्‌ । 
तन हर्षः प्रणो मे खुपणेवचनेन वं ॥ १७॥ 
परंतु माननीय महामुने | कारणकी दुबैलतासे मं चिन्तामे 
पड़ा सता ह । महाचुते | इस बाठकका पिताः जो मेरा पुत्र था? 
। गख्डका भोजन बन गया । इस दुःखसे हमस्येग पीडित ह| 
परमो । जव ग्ड यजसे जाने खगे, तव पुनः यह कते गये 
किं दूसरे मदीनेमें मैः सुमुखको भी खा जाऊंगा । अव्य 
ही एेसा ही होगा; क्योकि हम गरुड़के निश्चयको जानते ह। 


. ग्ढके उ कथनसे मेरी सीधी नष्ट॒हो 
` गयी हे ॥ १५-१७ ॥ 


कृण्व उवाचं ` 


` मातदिस्त्वत्रवीदेनं बुद्धिर्न छता मया । 


ज्ञामाव्रभावेन चतः खुमुखस्तव पुत्रजः ॥ ९८ ॥ 
कण्व मुनि कहते है-राजन्‌ ] तब मातङिनि आयंकसे 
कहा श्चैने इस विषयमे एक विचार किया हे । यह तो 
निश्चय दी ह कि मने आपके पोको जामाताके पदपर वरण 
क्र छया ॥ १८ ॥ 
सोऽयं मया च सहितो नाण्देन च पन्नगः । 
न्रिोकेरं खुरपति गत्वा पदयतु वासवम्‌ ॥ १९॥ 
` (अतः यह नागङमार मेरे ओर नारदजीके साय 


ै। 


दृश्यः शक्रमासीनं देवराजं महाद्युतिम्‌ ॥ २२॥ 


ततः पुरंव्रं विष्णुरुवाच शुवनेश्वरम्‌ 1 


वरिखोकीनाथ देवराज इन्द्रके पासं चटख्कर उनका 
दशन करे ॥ १९ ॥ 


रोवेणेवास्य कार्येण प्रक्ञास्यास्यहमायुषः । 
सपणस्य विघति च अयतिष्यामि सचम ॥ २० ॥ 

८साघुशिरोमणे ! तदनन्तर मै अवशिष्ट कायद्वारा इसकी 
आयुके विषयमे जानकारी प्रात करँगा ओर इस ब्रातकी भी 
चेष्ठा कर्मा किं गरुड इसे न मार सकं ॥ २० ॥ 
सुखश्च मया साधं देवेरामभिगच्छलतु । 
का्यसंखाधनाथौय खस्ति तेऽस्तु अुजगम ॥ २९॥ 

(नागराज ! आपका कल्याण हो । सुमुख अपने अभीष्ट 
कार्यकी सिद्धिके स्थि मेरे साथ देवराज इन्द्रके 
पास चरेः] २१॥ 


ततस्ते खभुखं गृह्य सवं एव महौजसः । 


तदनन्तर उन सभी महातेजखी सच्जनेनि सुमुखको 
साथ डेकर परम कान्तिमान्‌ देवराज इन्द्रका दद्यन किय; 
जो खर्गके सिंहासनपर विराजमान थे ॥ २२॥ 


संगत्या तन्न भगवान्‌ विष्णुरासीच्चतुखजः 1 
ततस्तत्‌ स्व॑माचसख्यौ नारदो मातकि भ्रति ॥ २३ ॥ 

दैवयोगसे वो चतुर्भुन भगवान्‌ विष्णु भी उप्त 
थे | तदनन्तर देवर्षिं नारदने मातछिसे सम्बन्ध रखनेवाखा 
सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥ २३ ॥ 


वेदयम्पायन उवाच 








१. 


असतं दीयतामस्मै क्रियताममरैः समः ॥ २७॥ . + 

यैदाम्पायनजी कहते दह--जनमेजय | तदश्चात्‌ .¶ 
मगवान्‌ विष्णुने लोकेश्वर इन्द्रस कहा-'देवराज ] तुम सुसुखको 
अमृत दे दो ओर इसे देवता्कि समान बना दो ॥ २४॥ 
मातलिनीरदद्यैव सखुसुखद्चेव वासव 1 
लभन्तां भवतः कामात्‌ काममेतं यथेप्सितम्‌ ॥ २५॥ ` 

(वासव | इस प्रकार मातङि; नारद ओर सुघुख-ये । 
समी तमसे इच्छानसार अमृतका दान पाकर अपना यह 
अभीष्ट मनोरथ पूणे कर ॐ, ॥ २५ ॥ | 
पुरंदरोऽथ संचिन्त्य ॒वेनतेयपराक्रमम्‌ 1 
विष्ण॒मेवात्रवीदेनं भवानेव ददात्विति ॥ २६॥ ` . 

तब देवराज इतरे गरुड्के पराक्तमका बिचार करके 
मगवान्‌ विष्णुसे कडा-आप दी इसे उत्तम आयुदान कीज्बि१॥ ` 


+, 
[1 4 . 
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| २३८० ध्रीमष्टभारते 

> वि --------------- -------- -----------------------------~ 

४ भगवान्‌ विष्णु बोे-प्रमो | ठम सम्पूणं जगते जितने न्ध्व वरं तु खमुलः उयुल ` नि २९ ॥ 

† स चराचर राणी ह,.उन सवके ईर दो । द्री दी है कतदारो यथाकामं जगाम च त 

८ आयुको विना. दी हृ करने ( मिटाने ) का साहस कौन कर इन्कार पाकर सुगलका ल भ्रनना, = | 
बह विवाह करके इच्छादसार अपने षको चखा गवा ॥२९॥ 


| सकता हे १॥ २७ ॥ ८ तोः 
| परादाच्छक्रस्ततस्तस्मे पज्ञगायायुरु्तमम्‌ । नारदस्त्वार्यकदचैव छतकाय। खदा ~ 


\, न त्वेनमसृतादां चकार बलबृत्रहा ॥ २८॥ अमिजम्मतुरम्यच्य देवराज महा्युतिम्‌ ॥ ३०॥ 
तब इन्द्रम उस नागको अच्छी आयु प्रदान की नारद ओर आक दोनों ही रतः, १ महातेजसी 
देवराजकी अ्च॑ना करके प्रसन्नतपूवक अपने-अपने खानको 


} परत बलासुर ओर बृच्रायुरका बिनारा करनेवाठे इन्द्रने 
| उसे अमतभोजी नहीं बनाया ॥ २८ ॥ चङे गये ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपवणि मातखिवरान्वेषणे चतुरधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 
इस्‌ प्रकार भीमहामारत उचोगपरवके अन्तगतं भगवदूयानपरवम मातरिके दवारा बरकी खोजविषयक एक सौ चारवो अध्याय पुरा हुआ ॥९ ०२६ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इलो मिलाकर ऊर ३१ रोक है ) 


~ © स्-<- 


पञ्चाधिकराततमोऽध्यायः 
भगवान्‌ विष्णुके रा गरुडा गर्वभज्ञन तथा दु्योधनदरारा कण्व निके उपदेशकी अबहैकना 
देव ! मैने उस महानागको अपने मोजनके व्यि चुन 
` छया था । इसके छ्यि समय मी निधित कर दिया था ओर 


गरुडस्तत्र ध्रव यथाचृत्त महाबलः । र 
आयुःदानं शक्रेण कृतं नागस्य भारत ॥ १ ॥ उसीके दवारा मश्च अपने विशाक परिारका भरण-पोषण 


कृण्व सुनि कहते है मारत ! मदाबरी गरडने यह. करना था ॥ ^ ॥ 
सारा छत्न्त यथा्थलपसे सुना कि इन्द्रे खल नागको पतसिस्तु तथाभूते नान्यं हिसितुसुत्सदहे । 


[8 ८. 1 4 + 


; ५... कि (५ 4 494.. 90 


कण उवाच 


ऋ ~ ` 


ण ् -- - 


दीर्षायु प्रदान की ह ॥ १॥ क्रीडसे कामकारेण देवराज यथेच्छकम्‌ ॥ £ ॥ 
पक्षवातेन महता खद्ध्वा नियुवनं खगः । वह नाग जब दीषु हो गबा, त्र अब मै उ्के बदले. 
सपणः परमछ्द्धो वासवं समुपाद्रवत्‌ ॥ .२ ॥~ म दूसरेकं दिखा नहीं कर सकता । देवराज | आप स्वेच्छा- 


यह सुनते ही आक्राशचारी गरड अत्यन्त क्रुद्ध हो चारको अपनाकर मनमाने खेर कर रहे द ॥ ६ ॥ 
अपने पलोकी प्रचण्ड वायुसे तीनों रोकोक्रो कमित करते सोऽहं पाणान्‌ विमोक्ष्यामि तथा परिजनो मम । 


(+: दः 4 9४ 
| +" भिति + ॐ + ^~ 0 ॥ 


हुए इनद्रके समीप दौड़े यये ॥ २ ॥ ये च भूत्या मम गे प्रीतिमान्‌ भव बासव ॥ ७.॥ 
ग्ड उवाच बासव | अव म प्राण त्याग दंगा | मेरे पसि 


भगवन्‌ िमवक्षानाद्‌ इत्तिः धतिहता मम । त भर धरे जो रण्व करेयोगय प्राणी है, वे भी 

`  करामक्रारवर दच्वा पुनश्चलितवानसि ॥ ३ ॥ जनके अभावे प्राण दे दंगे | अब आप अके संदष्ट 

इ ` गख्ड बोटे-मगवन्‌ | आपने अवदेलना करके मेर \ शय ५ पि 

र दस्त मि भूयस ठन्‌ । 

४ 13 य देकर व भि उरते विचि कयो वैकस्वेश्वरो योऽहं `परस्त्वमागतः ॥ ८ ॥ 

` इण द१॥३॥ ब ओर वृन्ाुरका वध 

~~ सन्‌ = सर्वमूतानां द सर्वभूते र गय ४ कृरनेवाछे | 

निरगात्‌ स्वमूवनां सव॑ूत्रेण मे। = नहे योण ह व ती न |च शी 

` आहारो विहितो धात्रा किम वाते त्वया ॥ # । समरं होकर भौ त का शासन करनेमे 
५ दसरेकी सेवा खीकार की है ॥ ८ ॥ 









अ  § ` = # प , € 
= 4 > (1 प | 
क, १ (| क १ प 3 
द -- यूः दः & र ~ ४ समस्त = प्राणियकि चै, सामी न्व ५ विधाता 9 1 ४ 
ध $^ ॥ #- ॥ । च 2 । ह 
= क; ४ 7, छि हि टै # ` (१. ४ णियोंँ 
समस भ्राणिवाक खामी व्िघातने सम्पूणं प्राणर्योकी त्वयि तिष्ठति देवेदा 
= ४. ह त ~ की (2 न छ ४ २. ॥ि १०१५ ०५ ॥ 





प 
सु ट करते समय मेरा आहार निश्चित कर दिया ्ैरोक्यराज्ञ न विष्णुः कारणं 
। ला कव १ भयत दि्पिदलव शा \ ९ ॥ 
असो मान्‌ ॥ ५॥ तीन लोक्या र नह ठ सकः कयोड वा | 
1 पनाक कार १।९॥ 





भवदूयानप 
=-= 
ममापि । 
महम द्रा ५ कश्यपः पिता । ध 
< मेरी माता भी पजापति बः ध प ध 
मि 0८: पुत्री ह । मेरे पिताभी 
९ क्यप ह] ह । मं भी अनायास ही सम्पूण छोकरका मार 
वहन कर सकता हूं || १० | 
असह्यं सवभूतानां ममापि विपुलं बलम्‌ । 
। नया स्ुमदत्‌ कमं छृतं दैतेयविग्रहे ॥ १९॥ 
युम भी वह विशाक वख है, जिते समसत श्राणी एक 
साथ मिलकर मी सह नदीं सकते । मैने भी दैत्यो साथ 
युद्ध छिड्नेपर महान्‌ पराक्रम प्रकट किया है ॥ ११|| 
शतशनीः श्ुतसेनश्च विवखान्‌ रोचनासुखः । 
चरतः कालकाक्षश्च मयापि दितिज्ञा इताः ॥ १२॥ 
मने मी श्रुतश्रीः श्रुतसेनः विवस्वान्‌, योचनागुखः 
प्रसृत ओर कालकाक्च नागक दैयोको मारा है ॥ १२॥ 
यत्‌ तु भ्वज्ञस्थानगतो यज्ञात्‌ परिचराम्यदहम्‌ ! 
वहामि चेवाुजं ते तेन मामवमन्यसे ॥ १३ ॥ 
तथापि मे जो रथकी ्वजामे रहकर यलनपूर्वक आप 
छोटे माई ( विष्णु) की सेवा करता ओर उनको वहन 
करता हू, इसीसे आप मेरी अवदेलना करते ई ॥ १३॥ 
केऽन्यो भार सहयो ह्यस्ति कोऽन्योऽस्ति बख्तर: । 
मया योऽहं विरि; सन्‌ बहामीमं सवान्धवम्‌॥ १४॥ 
मेरे षिवा दूरा कोन है जो भगवान्‌ विष्णुका महान्‌ 
भार सह सके १ कोन मुञ्षसे अधिक बलवान्‌ है ए 
सवसे विदा्ट राक्तिंशाटी होकर मी बन्धु-बान्धवाँसहित इन 
विष्णु भगवान्‌ भार वहन करता द्र ॥ १४॥ 
अवज्ञाय तु यत्‌ तेऽहं भोजनाद्‌ व्यपरोपितः । 
तेन मे गौरवं नष्टं त्वत्तश्चास्मःञ वासव ॥ १५॥ 
वासव | आपने मेरी अवज्ञा करके जो मेरा मोजन छीन 








ठिथा हैः उक कारण मेरा सारा गोरव नष्ट हो गया तथा इक | 


कारण हुए ह आप ओर ये श्रीहरि ॥ १५॥ 
अदित्यां य इमे जाता बख्विक्रमरालिनः । 
त्वमेषां किं सवेषां बङेन वङ्वे्तरः ॥ १६॥ 
विष्णो | अदितिके गर्भ॑से जो ये ब ओर पराक्रमसे 
बु्ोभित देवता उलन्न हृ है, इन॒ सनम बखकी ष्ठत 
अधिक शक्तिशाटी आप दी दै ॥ १६॥ ` ` : ` 
सोऽहं पक्षैकदेशेन बष्टामि त्वां गतङ्कमः। ` 
विभा स्वं शनैस्तात को न्वत्र बलवानिति ॥-१७॥ 


1 "क १ बिना न कि सी ६४ वटके 4 
. विनां किषी थकाबटके ढोता 
१ हि १ ४ ९.१५ 3 न 9 "क ५४ } ्ः 
९ ४ क; द न्य श 7४ कौन सबसे 
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पश्चाधिकश्ततमोऽध्यायः 
------------------ = ~~~ 





ततो हिं जीवितं तस्य न व्यनीनराद्‌ खयुतः 1२४॥. 1 


५. सुमोच पत्राणि तदा शुखभारपरपीडितः ॥ २५ 
. बिना कि ता रहता ह । ीरेसे आपद ` 


द ६५ . अधिक 1 = नूह 09 ४ । न्‌ 
र क >> >= " = ए बहते 1 भे ।८| न~ न 
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कण्व उवाच 
स॒ तस्य वचनं श्रुत्वा खगस्योदकंदारुणम्‌ । 
अक्षोभ्यं क्ोभयस्ताकष्यमुवाच रथचक्रशरत्‌ ॥ १८॥ 
गरुत्मन्‌ मन्यसेऽऽत्मानं वखवन्तं खदुवंखम्‌ । 
अखमस्समत्समक्चं॑ते स्तोतुमात्मानमण्डज ॥ १९ ॥ 
कण्व सुमि कहते है- राजन्‌ | गरड़की ये वातं भयंकर 
परिणाम उपसित करनेवाली थीं । उन्हँ सुनकर रथाङ्गपाणि 
भीविष्णुने करिषीसे ्चुग्व न होनेवाठे पश्चि राजको श्षुग्ब करते 
इए कहा--^गरत्मन्‌ ! ठम हो तो अत्यन्त दुर्बङ परंतु 
अपने आपको बड़ा मारी वख्वान्‌ मानते हो ¡ अण्डज ] 
मेरे सामने फिर कभी अपनी म्रशंखा न करना ॥ १८-१९ ॥ 
वैरोक्यमपि मे छत्स्नमशक्तं देहधारणे । 
अहमेवात्मनाऽऽत्मानं वहामि त्वां च धारये ॥ २०॥ 
‹सारी त्रिरोकी मिख्कर मी मेरे शरीरका भार वहन 
करनेम असमथं है | - मै ही अपने दारा अपने आपको 
दता हँ ओर ठुमको मी धारण करता हँ ॥ २० ॥ 
इमं तावन्ममेकं त्वं वाह्कं सब्येतरं वह । 
यदेनं धारयस्येकं सफलं ते विकत्थितम्‌ ॥ २१॥ 
८भच्छाः पहले तुम मेरी केवर. दाहिनी सुजाका ॥ 
मार बन करो । यदि इस एक्को दी धारण कररोगेतो | ॥ 
तुम्हारा यह सारी आत्मप्ररंसा सफर समञ्ची जायगी ||२१॥ | 
ततः स भगवांस्तस्य स्कन्धे बाहं समासजत्‌ । ` | 
निपपात स भारातां बिह्रो नष्टचेतनः ॥२२॥ ` ` 
इतना कहकर मगवान्‌ विष्णुने गर्डके कधेपर अपनी । 
दाहिनी रहं रल दी । उशके वेोक्चसे पीडति एवं विह 
होकर गरुड गिर पड़े । उनकी चेतना भी नष्ट-सी हो गयी ॥ 
यावान्‌ हि भारः छत्स्नायाः पृथिव्याः पवतेः सह 1 ` 
पकस्या देदश्ाख।यास्तावद्‌ भारममन्यत ॥ २३ ॥ 
पव्तोसहित सम्पण पृथ्वीका जितना मार हो सकता ह, 
उतना ही उस एक बाहका मार है, यह गर्डको अनुमव 
इभा ॥ २ 
न त्वेनं ` पीडयामास बखेन वख्वस्तरः | ` ` 


















अत्यन्त बर्शाखी भगवान्‌ अच्युतने गस्ड़को बल्परवकं ` 4 
दवाया नहीं था; इसीर्वि उनके जीवनक्रा नाश नदी ह| ` ` 
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श्रीमहाभारते 


२३४२ 


= 


सख विष्णं शिरसा पश्षी प्रणस्य विनताुतः 1 
विचेता विह्वलो दीनः किचिद्‌ वचनमघ्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर अचेत एवं विहृ हुए विनतापुन्र पक्षिराज 
गसड्ने मगवान्‌ विष्णुके चरणोमि प्रणाम किया ओर दीनमावसे 
कुछ कहा-॥ २६ ॥ क 
भगवल्छकसारस्य सददोन उपुष्मता । 
भुजेन स्वैरमुक्तेन निष्पिषटोऽस्ि महीतङे ॥ २७॥ 
| ८भगवन्‌ | संसारके मूतिमान्‌ सारतख-सदश आपकी 
इस युजाके दवारा, जिसे आपने खाभाविक ही मेरे ऊपर रख 
दिया थाः मँ पिसकर पथ्वीपर गिर गया हूं ॥ २७॥ 


कषन्वुमदसि मे देव विहटस्याल्पचेतसः । 

बखदाहविद्ग्धस्य पक्षिणो ध्वजवासिनः ॥ २८॥ 
ष्वेव । म आपकी ध्वजामै रहनेवाला एक साधारण 

पक्षी ह | इस समय आपके बर ओर तेजसे दग्ध होकर 

व्याक ओर अचेत-सा हो गया द्रं | आप मेरे अपराधको 

श्षमा करे ॥ २८॥ $ 

न हि ज्ञातं बलं देव मया ते परमं विभो । 

तेन मन्ये ह्यहं बी्मात्मनो न समं परेः ॥ २९॥ 
धविभो । मञ्चे आपके महान्‌ बल्का पता नहीं था । 

देव | इसीसे मं अपने बर ओर पराक्रमो दुरोके समान ही 

नर्ही? उनसे वहत बद-चठकर मानता थाः ॥ २९ ॥ 


ततथ्थक्रो स भगवान्‌ श्रसादं वै गरुत्मतः । 

मवं भूय इति स्नेषटात्‌ तदा चेनमुवाच ह ॥ २० ॥ 
 गर्डके एेसा कहनेपर मगवानूने उनपर कृपादृष्टि की 
ओर उस समय स्नेहपूर्वक उनसे कहा--८िर कमी इष 
अकार घमंड न करनाः ॥ ३० ॥ 
पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सुमुखं गख्डोरसि । 
वत्रसृति ` सह॒ सपण वर्तंते ॥ २१॥ 
` रजेन | तसात्‌ भगवान अपने वैके ओँगूठेत 

` अगल नागको उटाकः त गख्ड़के व्षःखल्पर रख दिया । 
ध तमीसे ग्ड क  सप्रका सदा साथ च्यि रहते ई ॥ ३१॥ 
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नासादयसि तान्‌ वीरास्ताध्जीवसि पुरक ॥ २२॥ 
कण्व सुनि कहते है--गान्धारीनन्दन वरघ दुयोधन | 
इसी तरह तम मी जवतक रणभूमिं उन वीर पाण्डवोको 
अपने सामने नहीं पातेः तभीतक जीवन धारण करते हो ॥ 
भीमः ्रहस्तां शरेष्ठो वायुपुञ्नो महावलः । 
धनंजयद्चेन्द्रस्यतो न हन्यातां ठु क रणं ॥ २४॥ 
योद्धाभमिं शरेष्ठ महाव्रली मीम वायुके पुत्र दँ । अञ्न भी 
इनद्रके पुत्र है ये दोनों मिल्कर युद्धम किसे नहीं मार 
डखेगे १॥ ३४ ॥ 
विष्णुवीयुश्च शक्रश्च धर्मस्तौ चाविनाडुभौ । 
पते देवास्त्वया केन हेतुना वीक्षितुं श्चमाः ॥ ३५ ॥ 
धर्मखरूप विष्णु, वायुः इन्द्र ओंर वे दोनों अश्चिनी- 
कुमार--इतने देवता ठम्हारे विरुद्ध है । ठम किं कारणसे इन 
देवताओंकी ओर देखनेका भी साहस कर सकते दो १॥३५॥ 
तदं ते विरोधेन शमं गच्छ शपात्मज । 
वासुदेवेन तीथन ङरं रक्षितुम्ेखि ॥ ३६॥ 
अतः राजकुमार इस विरोधसे वुम्दं कुछ भिरनेवाल् 
नहीं हे । पाण्डवेकि साथ संधि कर छो ] भगवान्‌ भीकृष्ण- 
को सशयक बनाकर इनके द्वारा ठम्हे अपएने कुरुकी रक्षा 
करनी चाहिये ॥ ३६ ॥ ` 


परत्यक्षदशीं खवंश्य नारदोऽयं महातपाः । 


` मादात्म्यस्य तद्‌! विष्णोः सोऽयं चक्रगदाधरः ॥ २७॥ 
इन महातपस्री नारदजीने उस समय मगवान्‌ विष्णुके ` 


माहात्म्यको प्रव्यक्च देखा था | वे चक्र ओर गदा धारण 
करनेवाले मगवान्‌ विष्णु ही ये “भीकृष्णः ह ॥ ३७ ॥ 


वेश्चम्पायन उवाच 
दुयाधनस्तु तच्छत्वा निःश्वसन्‌ शरकुखीमुखः । 


राधेयमभिसम्पेक्ष्य जददास खनवत्‌ तदा ॥ ३८ ॥ ` 


वेराञ्पायनजी कहते है--जनमेजय | कण्वका वहं 
कथन सुनकर दुर्योधनकी मोह तन गयीं । वह छम्बी साँस 


खीचता हुआ राधानन्दन कणंकी ओर देखकर जोर-जोरसे . 


हसने खमा ॥ ३८ ॥ 


कदर्थीर्य तद्‌ वाक्ययषेःकण्वस्य दर्मतिः। 
गजकराकारं ताडयन्निदमन्रवीत्‌ ॥ ३९.॥ 
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1 





“ क्र 
तथा महष चतोमि कि पलापः करिष्यति ॥ ४०॥ 


(महष ! मुञ्चे ईशवरने जेवा बनाया ३, जो होनहार ओर 


जेसी मेरी अवस्था हैः उसीके अनुसार मैँ बरताव करता इ । 
आपरो्गोका यह प्रप क्या करेगा १ ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि मातलिवरान्वेषणे पञ्चाधकदाततसमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामास य्योगपवंके अन्तत मगवद्यानप्वेमे मातर्कि दरा बरकी खोजविषयक 
. एक सै पचना अध्याय पुरा हज 1 ९०५ ॥ 





(जवि 7 इ ध 
पडधिकशाततमीऽध्यायः 
नारद्जीशा दुयोधनक्ो समक्षति हए धपराजके दारा विश्वामित्रजीकी परीक्षा तथा 
गारक विश्वामित्रसे गुरुदक्षिणा मोँगनेके सिये हका णेन 


जनमेजय उवाच 
अनथं जातनिवंन्धं पराथ छोभसोहितम्‌ । 
अनायकरेष्वभिरतं अरणे तनिश्चयस्‌ ॥ २ ॥ 
कातीनां दुःखकतोरं बन्धूनां सोकवर्धनम्‌ 1 
गुदा करेशदातारं द्विषतां इषेव्धेनम्‌ ॥ २ ॥ 
कथं ननं विमागंस्थं करयन्तीह वान्धवाः । 
सौहदाद्‌ वा उत्‌ लिग्धो भगवान्‌ का पितामहः।३1 

जनमेजयने का-भगवन्‌ ! दुर्योधनका अनर्थकारी 

कार्यमि दी अधिक आग्रह था | पराये घनके प्रति अधिक लोभ 
रखनेके कारण वह मोदित हो गया था । दुजनेमें दी उसका 
अनुराग था | उसने मरनेका ही निश्चय कर ख्या था ] वह्‌ 
कुटुम्बी जनेके व्यि -दुःःखदायक ओर भाईै-बन्धुओकि ोक- 
को बदानिवाखा था । सुददौको क्लेश पर्हुचाता ओर शत्रुओं 
का हषं बढाता था । एसे कुमा्गपर चल्नेवाछे इस दुयोधन- 
को उसके माई-बन्धु रोकते क्यो नदीं ये १ कोई सुद्‌; 
स्नेही अथवा पितामह भगवान्‌ व्यास उसे सौहादवश मना 
क्यों नदीं करते ये १ ॥ ९--३ ॥ 

वेश्नम्पायन उवाच 


उक्तं भगवता वाक्यसुक्तं भीष्मेण यत्‌ क्षमम्‌ । 
उक्तं बहुविधं चेव नारदेनापि तच्छ्रुणु ॥ ७ ॥ 


वैरास्पायनजी बोङे-राजन्‌ ! मगवान्‌ वेदव्यासने 


मी इथोधनसे उसके हितकी बात की । भीष्मजीने भी जो 

उचित कर्तव्य था, बह बताया । इसके सिवा नारदजीने मी 

नानां प्रकारके उपदेश दियि । वह सब तुम सुनो ॥ ४ ॥ 
नारद्‌ उवाच 


दुभ वे खदच्छरोता दुरेभ्च दितः हत्‌ । 


` तिष्ठते हि उद्‌ यत्र न बन्धुस्तत्र तिष्ठते ॥ ५ ॥ 


श्रोतव्यमपि पद्यामि खहृदां कख्नन्दन 1 
न कतेव्यश्च निवेम्धो निर्बन्धो हि खदाख्णः ॥ & ॥ 
कुखनन्दन ! म देखता हू क्रि व्ह अपने सुृदोके 
उपदेरको सुनमेकी पिरोष आवश्यकता है; अतः वुम्दं 
किसी एक ॒बातका दुराग्रह नदीं रखना चादि । आग्रहका 
परिणाम बड़ा भयंकर होता है ॥ ६ ॥ 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासरं पुरातनम्‌ । 
यथा निवन्धतः पासतो गाख्वेन पराजयः ॥ ७ ॥ 
इस विषयमे विज्ञ पुरुष इस युरातन इतिहदासका 
उदाहरण दिया करते ई; जिससे ज्ञात होता है करं महर्षि 
गाल्ने इठ या दुराग्रहके कारण पराजय प्राप्त की थी ॥ ७॥ 
विश्वामिनं तपस्यन्तं धमां जिज्ञासया पुरा 1 
अभ्यगच्छत्‌ खयं भूत्वा वसिष्ठो भगवाचषिः ॥ ८ ॥ 
पहलेकी बात दैः साक्षात्‌ धर्मराज महिं भगवान्‌ 
वसिष्ठा खूप धारण करके तपस्यामे खगे हए विश्वामित्रके 
पास उनकी परीश्चा ठेनेके ल्यि आये ॥ ८ ॥ 
सत्तर्षीणामन्यतमं वेषमास्थाय भारत । 
बुगुश्चुः श्ुभितो राजन्ना्मं कौरिकस्य तु ॥ ९ ॥ 
मारत ! धमं ससषियोमसे एक ८ वसिष्ठजी ) का 
वेष धारण करके भूखसे पीडित हो भोजनकी इच्छासे 
विश्वामिन्रके आश्रम्पर अये ॥ ९ ॥ 
विश्वामिब्रोऽथ सम्धरान्तः अपयामासवे चरुम्‌ 1 
परमान्नस्य यत्नेन न च तं प्रत्यपाख्यत्‌ ॥ १०॥ 
विश्वामिन्रजीने ब्रड़ी उतावरीके साथ उनके च्ि 
उत्तम मोजन देनेकी इच्छासे यत्नपूरव॑क चरुपाक बनाना 
आरम्भ क्रिया; परंतु ये अतिथिदेवता उनकी प्रतीक्षा 





सके ॥ १० ॥ 
ारदजीने कहा-अकारण दित चाहनेवाञे खुधदूकी ¬ ? 
ब्ातौको जो मन क्गाकर सुने, एसा रोता दकम हे ] दितेषी अन्ने तेन तदा सुक्तमन्ये्तत स 










खडा हो सकता है, वहो माई-बनछु नदी ठर सकते ॥ ५।॥ उन्न जब दूरे तपस्वी सुनि ५ 
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खा छिया, तब विश्वामित्रजी भी अत्यन्त उष्ण भोजन छेकर 
उनकी सेवामे उपस्थित हुए ॥ ११॥ 
भुक्तं मे तिष्ठ ताबतत्वमिल्युक्त्वा भगवान्‌ ययौ ! 
विद्वामि्नस्ततो राजन्‌ स्थित एव महाद्यतिः॥ १२॥ 
उख समय भगवान्‌ धम यह कहकर किं मने भोजन कर 
जिया; अब तुम रहने दो, वहसि चर दिये । राजन्‌ ! तव 
महातेजखी विश्वामित्र सुनि बहा उसी अवसाम खड़ 
ही रह गये ॥ १२॥ 
भक्तं भरगृह्य भूश्च वे बाहुभ्यां सरितत्रतः 
सथितः स्थाणुरिवाभ्याशे निश्चेष्टो मारुतारानः ॥ १३॥ 
कठोर जतका पाटन करनेवाले विश्वामित्रने दोनो 
हाथसि.उस भोजनपा्को थामकर माथेपर रख छ्य ओर 
आभमके समीप ही टूठे पेडकी भाति वे निश्चेष्ट खड़े रहे । 
उस अवस्थामें केवल वायु ही उनका आहार था ॥ १३॥ 
तस्य शुश्रूषणे यल्लमकरोद्‌ गालवो मुनिः । 
गौरवाद्‌ बडमानाच हादेन प्रियकाम्यया ॥ १४॥ 
उन दिनों उनके प्रति गोरवबुद्धिः विशेष आदर- 
सम्मानका माव तथा प्रेम-भक्ति दोनेके कारण उनकी 
परसन्नताके यि गाल्वमुनि यत्नपूवेक उनकी सेवा-छभूषामे 
लगे रहते थे ॥ १४॥ 
अथ वषेशते पूणं ध्मः पुनरुपागमत्‌ । 
` वासिष्ठं वेषमास्थाय कौशिकं भोजनेप्सया ॥ १५॥ 
तदनन्तर सो वषं पूणं होनेपर पुनः धमदेव वसिष्ठ 
मुनिका वेष धारण करके मोजनकी इच्छासे विश्वामित्र 
मुनिके पास अये ॥ १५॥ 


सर इष्ट शिरसा भक्तं धियमाणं महषिं 
(६ तिष्ठता वायुभक्षेण विश्वामित्रेण धीमता ॥ १६॥ 


ततो धर्मस्तथैवोष्णं तथा नवम्‌ । 





अक्त्वा १ वाभीतोऽसि विपे वसुक्तवा स सुनिगंतः॥ १७॥ 
उन्होने देखा किं परम बुद्धिमान्‌ महं विश्वमिव 





कैव वायु पीकर रहते हए सिरपर भोजनपा्र र्वे 





सखद ह । यह देखकर धेने बह भोजन ठे ठि । वहं 


अन्न उर उसी प्रकार ठरंतकी तैयार की हई रसोैके समान 

` गरम था । उसे खाकर वे बोले--ध्रहपर | मै आपपर वहत 

५ श द्र |» एेषा कहकर मुनिवेषधारी घमंदेव चले 
ये ॥ १६-१७ ॥ ॑ 

















श्रीमहाभारते 


[ उच्योगपवेणि 


ननन 
विश्वामिन्नस्तु शिष्यस्य गार्वस्य तपखिनः 
शुश्रूषया च भक्त्या च प्रीतिमानित्युवाच ह ॥ १९ ॥ 
वे अपने श्चिष्य तपलखी गाख्व सुनिकी सेवा-दयभूषा 
तथा भक्तिसे संत॒ष्ट होकर बोटे--॥ १९ ॥ 
अनुज्ञातो मया वर्क्ष यथेष्टं गच्छ गाख्व । 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं गाख्वो सुनिसत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
तो मधुरया वाचा विश्वामित्रं महाद्युतिम्‌ । 
दक्चिणाः काः प्रयच्छामि भवते गुरुकमणि ॥ २१ ॥ 
८वत्स गाख्व । अब भँ वम्दे आज्ञा देता हू ठम्दासा 
जहाँ इच्छा हो, जाओ । उनके इस प्रकार अदेश देनेपर 
गाङ्वने प्रसन्नता प्रकट करते हुए मधुर वाणीम महातेजखी 
मुनिवर विश्वाभित्रसे इस प्रकार पूछा-'मगवन्‌ | म आपको 
गुरुदक्षिणाके रूपमे क्या दु १ ॥ २०-२१॥ 
दक्षिणाभिरुपेतं हि कमे सिद्ध.यति मानद । 
दक्षिणानां हि दाता वे अभ्वगेण युज्यते ॥ २२॥ 
मानद | दक्षिणायुक्त कर्म ही सफल होता ह । दक्षिणा 
देनेवाठे पुरुषको ही सिद्धि प्राप्त होती है ॥ २२॥ 
खगं कलुफलं तद्धि दक्षिणा शान्तिख्च्यते 1 
किमारामि गुरवथं वीतु भगवानिति ॥ २३॥ 
दक्षिणा देनेवाला मनुष्य ही खगंमें यज्ञका फर पाता 
हे । वेदम दक्षिणो ही शान्तिप्रद बताया गया है । अतः 
पूज्य गुरुदेव ! बते करि मै क्या गुरुदक्षिणा 
ठे आ ¢ ॥ २३॥ 


जानानस्तेन भगवाञ्ञितः श्युश्चुषणेन धे । 

विरवामित्रस्तमसङृद्‌ गच्छ गच्छेत्यचोदयत्‌ ॥ २४॥ 
गाख्वकी सेवा -शशषासे मगवान्‌ विदवामिन्न उनके 

वराम हो गये थे । अतः उनके उपकारको समस्ते हए 

विश्वामित्रने उनसे बार-बार कहा-^जाओ, जाओ ॥ २४ | 

असद्‌ गछ गच्छेति विदवामिभेण भाषितः । 

कि ददानीति बहुशो गाख्वः परत्यभाषत ॥ २५॥ 
उनके द्वारा बारंबार (जाओ, जाकी आज्ञा मिलनेपर 


भी गाख्वने अनेक बार आगरहपू्॑क पूजा-(ै आपको 
क्या गुरुदक्षिणा दू ¢ ॥ २५॥ 


निबेन्धतस्तु बहुशो गालवस्य तपसखिन 


 किंचिदागनसंरभ्भो विदवामिषोऽजरवीदिदम्‌ ॥ २६॥ 


तपसी गाक्वके वहत आगर करनेपर विद्वामित्रकौ 


िशवमि्- कछ करीष आ गया; अतः नहाने इस प्रकार कहा-॥२६॥ 








भगवदयानपवं | 
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सक्ताधिकश्चततमोऽध्यायः 
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अष्टौ रातानि मे देहि गच्छ गालव मा चिरम्‌॥ २७ ॥ 
ध्गाव | तुम मुञ्चे चन्द्रमाके समान श्वेत रंगवाढठे एेसे 


1 [1 ए शा त त त 1 1 ॥ कि क 
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आठ सो घोडे दो; जिनके कान एक ओरसे स्याम यर्णेके 
हौ । जाओ; देर न करोः ॥ २७ ॥; 


इति श्रीमहामारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गार्वचरिते षडधिकराततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उद्चोगपर्यके अन्त्म॑त भगवदूयानपरनमे मारूबचरित्रविषयक एक सो छव अध्याय पुरा हु ॥ ५०६ ॥ 





सप्षाधिकराततमोऽध्यायः 
गावकी चिन्ता ओर गरुडका आकर उन्दं आश्वासन देना 


मारद्‌ उवाच 


एवमुक्तस्तदा तेन विश्वामित्रेण धीमता 1 
नास्ते न रेते नाहारं कुरुते गावस्तदा ॥ १ ॥ 
नारद्जीने कडा- राजन्‌ ! उस समय परम बुद्धिमान्‌ 
विश्वामिच्के एेसा कहनेपर गाङव मुनि तथ्रसे न कीं बैठते 
न सोते ओर न भोजन दी करते थे ॥ १॥ 
त्वगस्थिभूतो इरिणश्िन्ताशोकपरायणः । 
रोचमानोऽतिमाघ्ं स दद्यमानश्च मन्युना । 
गावो दुःखितो दुःखाद्‌ विरराप योधन ॥ २ ॥ 
वे चिन्ता ओर शोकम इवे रहनेके कारण पाण्डवणेके 
हो गये | उनके शरीरम अधि-चमेमात्र ही रोष रहं गये 
थे ] सुयोधन ! अत्यन्त योक करते ओर चिन्ताकी आगमे 
द्ग्ध होते हए दुखी गाख्व मुनि खसे विकाप 
करने कगो-] २ ॥ 
कुतः पुश्ानि मित्राणि इतोऽथोः संचयः कुतः 
हयानां चन्द्रथ्राणां शतान्यष्ट कुता मम ॥ ३ ॥ 
(मेरे एेसे मित्र कराः, जो धनसे पुष्ट हो १ सुश्च कासे 
धन प्राप्त होगा ? करटौ मेरे भ्यि घन-पं्रदं करके रक्खा 
हआ ह १ ओर कसि सुञ्े चन्द्रमाकरे पमान श्वेतवणेवाले 
आठ सो ध्रोड प्राप्त दहयंगे १॥ ३॥ 
कुतो मे भोजने शरद्धा खुखश्द्धा कुतश्च मे 1 
.्द्धा मे जीवितस्यापि छिन्ना किं जीवितेन मे॥ ४ ॥ 
(रेस दामे मुञ्चे मोजनकी रुचि कसे हो यख भोगे 
की इच्छा कहते हो १ओर इस जीवनसे मी स्च क्या भ्रयोजन 
१ इश जीवनको सुरक्षित रखनेके च्थि मेरा जो उत्साह 
था, वह भी नष्ट हो गवा ॥ ४ ॥ 


अहं पारे ससुद्रस्य पृथिव्या वा परस्परात्‌ ) 
गत्वाऽऽत्मानं विस॒श्चामि कि फलं जीवितेन मे ॥५॥ 


ते ससुद्रके उस पार अथवा पथ्वीसे बहुत दुर्‌ जाकर 


इस शरीरको त्याग दगा । जब मेरे जीवित रहमेसे ज्या | 
\ . लाम हे १॥ ५॥ | | 
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अधनस्याङ्तार्थस्य त्यक्तस्य विविधेः फडः 1 
ऋणं धारयमाणस्य कुतः सुखमनीहया ॥ 2 ॥ 
जो निर्धन ह, जिसके अभीष्ट मनोर्थकी सिद्धि नहीं 
हुदै है तथा जो नाना प्रकारके शम कमफल्ेसे वञ्चित हो 
कर केवल ऋछणका बोञ्च ढो रहा दैः एेसे मनुष्यको व्रिना 
उद्यमके जीवन धारण करनेसे क्या सुख होगा १॥ ६ ॥ 
सुहवां हि धनं भुक्त्वा कृत्वा प्रणयमीप्सितम्‌ ॥ 
प्रतिकलतैमरक्तस्य जीवितान्मरणं चरम्‌ ५ ७ ॥ 
८जो इच्छानुसार प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करके युद्धदोका 
धन मोगकर उनका प्युपकार करनेमे असमथ हो उसके 
जीनेसे मर जाना दी अच्छा है] ७॥ 
प्रतिश्चत्य करिष्येति कतव्य तदृकुवेतः 
मिथ्यायचनद्ग्धस्य इष्टापूतं भ्रणदयति ॥ < ॥ 
८जो (करूंगा एसा कहकर किसी कायको पूणं करनेकां 
परतिज्ञा कर ॐ, परद्र अगे चर्कर उस कतंन्यका पाठ्न न 
कर॒ सके, उस असत्यभाषणसे दग्ध हुए पुरुषके “इष्टः 
ओर (आपत सभी नष्ट हो जाते ई ॥ ८ ॥ 
न रूपरमनरतस्यास्ति नानचतश्यास्ति संततिः । 
नाचतस्याधिपस्यं च कुत एव गतिः उभा ॥ २ ॥ 
८सत्यसे शल्य मनुष्यकरा जीवन नदीके बरावर है । भिथ्या- 
वादीको संतति नदीं पाक्त होती । शूठेको प्रसत नहीं मिर्ताः 
किर उसे शुभ गति कैसे पराप्त हो सकता इई १॥ ९ ॥ 


कुतः ऊृतच्नस्ययशः कुतः स्थानं कतः खलम्‌ 1 _ 
अश्रद्धेयः कृतघ्नो हि छतष्ने नास्ति निष्कृतिः ॥ १०॥ 


(कृतघ्न मनुष्यको सुयश कर्द १ खान या प्रति ` 


कहौ ओर खख मी कर ह१कृतव्न मानव अनिश्चलनीय हेता _ ` 


है, उसका कभी उद्धार नदीं हेता है ॥ १० ॥ 


न जीवत्यधनः पापः ङतः पापस्य तन््रणस्‌ 1 
पापो धवमवाप्नोति विनाश नारयन्‌ छतम्‌ 
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` पापात्मा ८ निर्धन ) युरूष अपने पुण्य कर्मोका नार करता 


हआ सयं मी निश्चय ही नष्ट हो जाता है ॥ ११॥ 
सोऽहं पापः कतघ्नश्च कपणश्याचतोऽपि च । 
गुरोयेः छृतकायंः संस्तत्‌ करोमि नभाषितम्‌ ॥ १२॥ 
धम पापी, कृतध्नः कृपण ओर मिथ्यावादी ह जिसने 
गुरसे तो अपना काम करा छया, परंतु खयं जो उन्हें देनेकी 
परतिंश्ा की है, उसकी पूतं नहीं कर पा रहा हँ ॥ १२॥ 
सोऽहं प्राणाच्‌ विमोक्ष्यामि त्वा यल्लमयुत्तमम्‌ । 
अ्थतान मया काचित्‌ छृतपूवा दिवौकसाम्‌ । 
मानयन्ति च मां सवं जिदशा यज्ञखंस्तरे ॥ १३॥ 
अतः मे कों उत्तम प्रयत्न करके अपने प्राणका 
परित्याग कर दगा । मेने आजसे पह देवताओंसे भी कमी 
कोई याचना नहीं की है। सव देवता यज्ञम मेरा समादर 
करते ह ॥ १३ ॥ 
अहं तु विबुधष्ठं देवं बरिसुवनेश्वरम्‌ । 
विष्णुं गच्छाम्यहं कृष्णं गति गतिमतां वरम्‌॥ १४॥ 
अब मे त्रियुवनके खामी एवं जङ्गम जीवके सर्वश्रेष्ठ 
आशय सुरश्रेष्ठ स्विदानन्दधन भगवान्‌ विष्णुकी शरणमे 
जाता ह ॥ १४॥ 
भोगा यसमात्‌ प्रतिष्ठन्ते व्याप्य सवौन्‌ खराखरान 
` भ्रणतो द्रष्टुमिच्छामि ङृष्णं योगिनमम्ययम्‌ ॥ १५॥ 
“जिनकी पासे समस्त देवताओं ओर असुरोको भी 
यथेष्ट मोग प्रात हते है उन्दी अविनासी योगी भगवान्‌ 
 विष्णुका में प्रणतमावसे दशंन करना चाहता हः ॥ १५ ॥ 
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पवमुक्ते सख। तस्य गरुडो विनतात्मजः । 
दृदीयामास तं प्राह संहृष्टः प्रियकाम्यया ॥ १६॥ 

गाल्वके इस प्रकार कहनेपर उनके सखा विनतानन्दन 
गख्ड़ने अत्यन्त प्रसन्न होकर उनका प्रिय करनेकी इच्छा- 
से उन्दं दर्शन दिया ओर इस प्रकार कदा-॥ १६ ॥ 


खद्‌ भवान्‌ मम मतः खुदा च मतः खुहत्‌ । 
ईप्सितेनाभिराषेण योक्तव्यो विभवे सति ॥ १७॥ 


(गाव | तुम मेरे प्रिय युदद्‌ हो ओर मेरे य॒दृदोके भी 
परिय सुद्‌ हो । सदोका यह कर्तव्य है किं यदि उनके पास 
धन-वेभव हो तो वे उसका अपने खुद्द्का अभीष्ट मनोरथ 
पृण करनेके चि उपयोग करे ॥ १७ ॥ 


विभवश्चास्ति मे विप्र वासवावरजो द्विज । 
०९ 
पूवेमुक्तस्त्वदथं च कृतः कामश्च तेन मे ॥ १८॥ 


ब्रह्मन्‌ । मेरे सबसे बड़े वेभव दँ इन्द्रके छोटे भाई 
भगवान्‌ विष्णु । मेने पहले तम्दारे छ्य उनसे निवेदन किया 
था ओर उन्होने मेरी इस प्रार्थनाको सखीकार करके मेरा 
मनोरथ पूणं करिया था ॥ १८ ॥ 


स भवानेतु गच्छाव नयिष्ये त्वां यथासुखम्‌ । 


देशं पारं पृथिव्या वा गच्छ गाख्व मा चिरम्‌ ॥ १९॥ 


अतः आओ हम दोनो चट । गालव | मेँ तुम्हे खख- 
पूवक पेते देम परहुचा दगा, जो प्रथ्वीके अन्तर्गत तथा 
समुद्रके उस पार हे । चो, विम्ब न करोः || १९ ॥ 


अष्टाधिकदाततमोऽध्यायः 
गरुडक। गालवसे पूवं दिशाका वर्णन करना 
= 
सवता यत्न सध्यायां साध्यानां वसते तपः 
यस्या पूवे मतिर्याता यया व्यापमिदं | न 
च्षुषी यत्र धमंस्य यत्र चेष परतिष्ठितः ॥ ४ ॥ 
छृतं यतो हतं हव्यं सर्पते सवंतोदिशम्‌ । 
पतद्‌ दारं द्विजश्ष्ठ दिवसस्य तथाध्वनः ॥ ५ ॥ 


पू 
पूत सवेलोकप्रभावनः | 


विप्रवर ! जित दिशम सम्पूणं जगत्को उत्पन्न एवं 


मभातित करनेवाले भगवान्‌ सूं प्रथम उदित हेते हैः जिष 
दिशम सं्याके ६ समय साध्यगण तपस्या करते है, जिस 
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ने्रसवरूप चन्द्रमा ओर सुं पदे जिस दिशामे उदित होते 
ई ओर (मायः पू्वांभिमुख होकर धमानुष्ठान किये जानेके कारण) 
जहा धम प्रतिष्टित हुआ है तथा जिस दिशा्मे पवित्र हविष्यका 
हवन करनेपर वह्‌ आहुति सम्पूणं दिशाओंमे कैर जाती हैः 
वही यह पूवेदिशा दिन एवं सूरय॑मा्गका द्वार है" ३-५ ॥ 
ज पूवे भ्रसूता वै दाक्षायण्यः प्रजाः लियः । 
यस्या दिरि भचद्धाश्च कद्यपस्यात्मसम्भवाः॥ ६ ॥ 
इसी दिशामे प्रजापति दक्चषकी अदिति आदि कन्याओंने 
सबसे पहके प्रजावगंको उत्पन्न किया था ओर इसीम प्रजा- 
पति कश्यपकी संताने वृद्धिको प्राप्त हई ह ॥ ६ ॥ 
अदोमूला सुराणां आीयेज शक्रोऽभ्यषिच्यत । 
सुरराज्येन विप्रवं॑देवेश्चात्र तपश्चितम्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मपरं | देवता ओंकी लक्ष्मीका मूखसान पूवं दिशा दी 
दै । इसीमे इन्द्रका देवसम्राटके पदपर प्रथम अभिषेक हुआ 
है ओर इसी दिशामे देवतानि तपस्या की हे ॥ ७ ॥ 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ ब्रह्मन्‌ पूवस्येषा दिगुच्यते । 
यस्मात्‌ पूर्व॑तरे काठ पूरवमेवाच्रुता सरः ॥ ८ ॥ 
अत पव च स्ंषां पूवोमादां प्रचक्षते 1 
ब्रह्मन्‌ ! इन्हीं सव्र कारणेसे इस दिशको पपवीः 
कहते ई; क्योकि अत्यन्त पूव॑काल्मै पठे यही दिशा 
देवताअसि आघत हई थी; अतएव इसे सव्रको आदि 
दिशा कदते ह ॥ ८३ ॥ 
प्यं सवीणि कायौणि दैवानि सुखमीप्सता ॥ ९ ॥ 
सुखकी अभिखाघा रखनेवाठे रोगोको देवसम्बन्धी सारे 
कार्यं पहले इसी दिशामे करने चाये ॥ ९ ॥ 
अत्र वेदाञ्जगौ पूवं भगवछ्ठोिकभावनः। 
अत्रैवोक्ता सविजाऽऽसीत्‌ सावित्री ब्रह्मवादिषु ॥ १० ॥ 
लोकल भगवान्‌ ब्रह्याने पहङे इसी दिशामे वेदोका 
गान क्रिया था ओर सविता देवताने ब्रह्मवादी मुनिरयोको 
यहीं सावित्रीमन््रका उपदेश किया था ॥ ९० ॥ 
अन्न दत्तानि सूर्येण यजूषि दिजसत्तम । 
अत्र छन्धवरः सोमः खुरे; कलु पीयते ॥ १९॥ 
द्विजश्रे् । इसी दिशामें सूर्यदेव महिं याज्ञवस्शर्यको 
के मन्त्र दिये थे ओर इसी दिशम देवतारोग 
यज्ञम उस सोमरसका पान करते है, जो उन्दं वरदान प्राप्त 
ह चका दै ॥ ११॥ 


अत्र तक्षा इतवहाः खां योनिसुपञुञ्जते । 


अज्र पाताङम!श्ित्य वरुणः श्रियमाप च ॥१२॥ 
इसी दिशम यज्ञे दारा त्रस इए अग्निगण अपने योनि 

सरूप जलका उपमोग करते ई । यहीं वरुणने पाताख्का 

आश्रय ठेकर खषक्ष्मीको प्राप्त क्रिया था ॥ १२॥ 

अत्र पूर्वं वसिष्ठस्य पौराणस्य द्विजषेभ । 

सूतिद्चैव परतिष्ठा च निधनं च॒ भकाद्ाते ॥ १३॥ 
दविजश्रेष्ठ | इसी दशाम पुरातन महिं वसिष्ठकी 

उत्पत्ति हई हे । यदीं उन्हें प्रतिष्ठा ( सप्तधिर्योमिं स्थान ) 

की प्रापि दुई दै ओर इसी दिशामे उन्दं निमिके शापसे 

देहत्याग करना पड़ा है ॥ १३॥ 

ओङ्कारस्या् जायन्ते स्तयो ददाती । 

पिवन्ति सुनयो यत्न विधूमं स धूमपाः ॥ १४॥ 
इसी दिशामे प्रणव अर्थात्‌ वेदकी सदो शाखां प्रकट 

हुई है ओर उसीम धूमपायी महषिंगण इविंष्यके धूमका 

पान करते ह ॥ १४ ॥ 

प्रोक्षिता यज्ञ बहवो वराहाद्या खगा वने । 

शक्रेण यज्ञभागाथ दैवतेघु भकदिपताः ॥ १५॥ 
इसी दिशार्मे देवराज . इन्द्रने यज्ञमागकी सिद्धिके स्यि 

वनमे जगढी सूअर आदि हिंसक पञ्चुओको प्रोश्चित करके 

देवता्ओंको सौपा था ॥ १५ ॥ 

अनाहताः ङतघ्राश्च माचुषाद्चाखुराश्च ये । 

उदयं स्तान्‌ हि सवोन्‌ वे क्रोधाद्धन्ति विभावसः॥ १६॥ 
इस दिशामे उदित होनेवाङे भगवान्‌ सूयं जो दुसरोका 

अहित करनेवाञे एषं कृतघ्न मनुष्य ओर असुर होते ईः 

उन सबका क्रोचपूवंक विनाश करते ( उनकी आयु श्चीण 

कर देते ) ई ॥ १६ ॥ 

पतद्‌ द्वारं िरोकस्य खगस्य च सुखस्य -च 1 

एव पूं दिशां भागो वि्छावोऽज् यदीच्छसि ॥ ९७ ॥ 
गाख्व ! यह पूर्वं दिग्विभाग दी त्रिशोकीकाः खगंका 

ओर सुखका भी द्वार है । वम्हारी इच्छा हो तो इम दोन 

इसमं प्रवेश करें ॥ १७ ॥ 

प्रियं कार्यं हि मे तस्य यस्यासि वेचने स्थितः । 


ब्रूहि गाक्व यास्यामि श्णणु चाप्यपरां दिशम्‌ ॥ १८ ॥ 
म जिनकी आज्ञाके अधीन हू उन भगवान्‌ विष्णुका 
प्रिय कायं मुञ्चे अवद्य करना है; अतः गार्व । बताभोः 





जि च क 


क्या मै पूं दिशम चद अथवा दुसरी दिशाका भी बणेन । 


सुन खो ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गाख्वचरिते अष्टाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १०८ ।॥ 
इस प्रकार श्ामहामारत उयोगपेके अन्तगे भगवद्यानपवैमे सासवचरित्रनिषयक एक सो आखव अध्याय पुरा हभ \॥६०८॥ 








[ उद्योगपवणि 


२३५८ . श्रीमहाभारते 
नवाधिकराततमोऽध्याय 
दुशिण दिक्षाकरा वणन 
ए ्ाणियौको जाना पड़ता है । यह सदा अज्ञानान्धकारसे आरत 
रहती है, इसल्यि इसमे यखपूवक यात्रा सम्भव नही हो 
इयं विवखता पूवं श्रौतेन विधिना किल । पाती हे ॥ ७ ॥ 


शरवे दक्षिणा दत्ता दिणतयच्यते च दिक्‌ ॥ ९ ॥ तैतानां सदसाणि बदहन्यज द्विजपभ । 
गरुड कहते है गालवं { यहं प्रसिद्ध है किं पूव- खृषठानि प्रतिकूलानि द्ष्व्यान्यङ्ृतात्मभि ॥ < ॥ 
काल्ये मगवान्‌ यूने वेदोक्त विधिके अनुसार यज्ञ करके 
आचाय कदयपको दक्षिणारूपसे इस दिशाका दान किया दविजश्रेष्ठ ! ब्रहमाजीने इस दशाम म्तिक्ूल स्वमाव एव 
व सयः पिरप; अतिष्ठिवः। अशुद्ध अन्तःकरणवाछे पुरषोको ही होता ह ॥ ८ ॥ 
\ अ २ 
प अबरोष्मपाणां देवानां निवासः श्रूयते दविज ॥ २ ॥ < मन्द्रङजजेषु _ विपरषिसद्नेषु _ च । 
षु गायन्ति गाथा गत्धवौधित्तबुद्धिद्रा द्विज ॥ ९ ॥ 


+ ब्रह्मन्‌ ! तीनों लोकोके पित्रगण इसी दिशम प्रतिष्ठित ् 

, तया "डकः नामक देवता्का निवास मी इसी दिदे ब्रह्मन्‌ । इसी दिशम गन्धवंगण मन्दराचर्के कुलो 
\; = ।२॥ ओर बद्यर्धियोके आश्रमोमे मन ओर बुद्धिको आकर्षित करने- 
ध ता पिभिः लते वाटी गाथाओंका गान करते है ॥ ९ ॥ & 

\ | न अन्न सामानि गाथाभिः श्रुत्वा गीतानि रेवतः । 

| इज्यमानाः स रकेषु सम््राप्स्तुल्यभागताम्‌॥ ३ ॥ गतदारो गतामात्यो गतराज्यो वनं गतः ॥ १०॥ 


थ विद्वेदेवगण सदा दिश्ञामं ही 


लोकम पूजित हो भरद्वम पितरोके 
2 ह २ 1 भादल तर सुनते-खुनते अपनी खी, मन्त्री तथा राज्यसे भी वियुक्त हो 


घतद्‌ द्वितीयं देवस्य दारमाचक्षते विज । वनम चरे गये ये$ || १० ॥ 


श्रियो ठवदाश्चापि गण्यते कालनिश्चयः ॥ ४ ॥ ॐ सपना चच यवक्रीतात्मजेन च । 
५ वा चदेवाः मयोदा स्थापिता बह्मन्‌ यां सयो नातिवर्ते ॥ ११॥ 


। का टूवरा दार कहते ई । यहं ( चित्रगु आदिके द्वारा, , अहन्‌ ! इख दिशम सारि मनु तथा यवकरीतके पुने 
टिः ओर “उवः आदि चृष्मसे सुक्ष काङशोपर दृष्टि सयकी गतिके चयि मयादा ( सीमा ) खापित की थी जिसका 


शलते हद पाणयो आघुकी निश्चित गणना की ` सूसदेव कमी उललन्चन नहीं करते है ॥ ११॥ 
`  जातीडे॥४॥ अन्न राक्षसराजेन पौटस्त्येन महात्मना । 


1 ~ १ ५६ क = 


अत्न देव्यो नित्यं पिवटोकर्षयस्तथा | रावणेन तपद्चीत्वां सुरेभ्योऽमरता चृता ॥ १२॥ 
तथा राजषयः सवे निवसन्ति गतव्यथाः ॥ ५ ॥ पुरल््यवंशी राक्षसराज महामना राबणने इसी दिशामे 


ऋ है, 

>. कन 

(भ 

^ च > 
४ +> (न च १ 

# क र; 

श म, 
ष > :> चत >: 
न~ 4 

ज~ = 


। 2. 1 (= देवर्षि १॥ 3. पित्रखोकके तषि तथा समस्तं राजर्षिगण तपस्या कृरके देवताअसि अवध्य होनेका वरदान प्राप्त 


॥ 
र „ दः 1 
४, १ क ~थ 
१.८ = + = ५ ५ ज हो 


।  इखरहित हो सदा इसी दिशम निवास करते है ॥ ५ ॥ क्रिया था ॥ १२॥ 















# एकं समय राजा रेवत अपनी पत्रीके साथ उसके लिये बरका 

॥ | विजभेष ` कमणामवसा अनुसंधान करने ब्रह्माजीके पास गये ये । वहसि लौटते समय 
र ॥ षत  ( रहकर चित्रु्त आदिक उन्होने मन्दराचर्के पुण्य प्रदेशमे गनधवौका सामग।न सुना ओर 
धावक ) धर्म सतय तया साधारण ॐ द हर रथे । बका ोडा-सा मौ समय मलुमयोकके मदान्‌ 

। मरत श्रत प्राणी र तथा. उनके काके बराबर होता दे । सजा जव लौटकर राजधानीमे आय 9 तव 

क्रा (1 | १ सत्ययुग ओर तेता बीतकर द्ापरका अन्तिम भाग व्यतीत हो रहा था। 
| २ मन्त्री ओर प्रिवारके समी ङोग काठके गार्मे जा चके थे । उन 


चृता 111- 1-11-8 सखं क „ 1 र दिनो { 1 उनकी # | राजधानी 
न । व ५ अ (च 1५ ध ह नि । पां (क हो 4 कुशस्थलीके पीं स्थानपर्‌ दिव्य दारकापुरीका 2 


१ र „उग्र था । रानाने अपनी पुत्र रेवतीका विवाद बरूराभजी 


€ ` ------------------- ---- 





भगवदूयानपवं 


द्दाधिकराततमोऽध्यायः २४९ 
न 
--- तोकमत 0०9००००० 


ष चृत्तन चञोऽपि शक्रराच्ुत्वमीयिवान्‌ । 
सचसवः प्राप्ताः पुनगच्छन्ति पञ्चधा ॥ १३॥ 


इसी दिशम प्रटित हुई -बटनाके कारण बत्रासुर 
देवराज इन्द्रका शान वन वैटा था | दक्षिण दिशम ही 
जकर सव्रक प्राण पुनः ( प्राण-मपान आदिके भेदसे › पोच 


भागोमिं बेट जते है ( अर्थात्‌ प्राणी नूतन देह धरण 
करते इं ) || १३ ॥ 


अत्र दुष्छृतकमाणो नराः पच्यन्ति गाव । 

अत्र वंतरणी नाम नदी वितरणेवैता॥ १४॥ 
गाख्व | इसा दिशामं पापाचारी मनुष्य नरर्कोकी आग- 

मे पकाये जाते ह । दक्षिणम ही वह्‌ वैतरणी नदी है, 


जो वैतरणी नरकके अधिकारी पापियोसे घिरी 
रहती हे ॥ १४ ॥ 


अन्न गत्वा सुखस्यान्तं दुःखस्यान्तं प्रपद्यते 1 
अच्रादृत्तो दिनकरः सुरसं क्षरते पयः ॥ १५॥ 
काष्ठा चाखाद्य वासिष्ठी दिमसुरखजते पुनः 

मनुष्य इसी दिशामें जाकर सुख ओर दुःखके अन्तको 
प्राप्त दोता दै । इसी दक्षिण दिशामे लोरनेपर ( अर्थात्‌ 
उन्तरायणके अन्तिम भागम पर्हुचकर दक्षिणायनके आरम्भ- 
मं आनेपर जव किं वषार रहती ह, ) सूयंदेव सुखादु 
जल्की वषा करते ह । फिर वसिष्ठ मुनिके दवारा सेवित उत्तर 
दिद्ामे पहुचकर ८ अथात्‌ उत्तरायणके प्रारम्भे जब कि 
शिशिर ऋछतु रहती है, ) षे ओले गिराते ह ॥ १५१ ॥ 


, अत्राहं गाख्व पुरा श्चुधातंः परिचिन्तयन्‌ ॥ १६॥ 


जो आपसमे खड्‌ रदे थे ॥ १६१ ॥ 


अत्र चक्रधनुनोस सर्याज्ातो महादरषिः ॥ १७ ॥ 
विदय कपिर देवं येनातौः सगरात्मजाः । 

सूयके समान तेजस्वी मह्रं कद॑मसे उत्पन्न हुए ध्चक्र- 
धनुः नामक महर्षिं इसी दिशम रहते थे, जिन्द सव छोग 
धक पिल्देवण्के नामस जानते ई । उन्न दी सगरके पुर्बोको 
भस कर दिया था ॥ १७१ ॥ 
अचर सिद्धाः शिवा नाम ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ १८ ॥ 
अधीत्य सकलान्‌ वेदाल्लेभिरे मोक्षमक्षयम्‌ । 

इी दिशामे “हिवः नामे प्रसिद्ध कुछ सिद्ध बाह्मण रहते 
थे? जो वेदक पारंगत पण्डित थे । उर्होनि सम्पूणं वेदोका 
अध्ययन करके ( तच्वज्ञानद्वारा ) अक्षय मोक्ष प्राप्त 
क्र छया ॥ १८३ ॥ 


अन्न भोगवती नाम पुरी वारकिपालिता ॥ १९॥ 

तक्षकेण च नागेन तथेवंरावतेन च। 
दष्िणम ही वायुकिद्रारा पालित तथा तक्षक एवं 

परावत नागदवारा सुरक्षित मोगवती नामक पुरी ई ॥ १९३॥ 

अर नियोणकारेऽपि तमः सस्पाष्यते महत्‌ ॥ २० ॥ 

अमेधयं भास्करेणापि खयं वा छष्णवत्मेना । 
मृस्युके पश्चात्‌ इस दिशा्मे जानेवाठे प्राणीको पसे 

घोर अन्धकारका सामना करना पड़ता है, जो साक्चात्‌ अग्नि 

एवं सूरयके ज्यि भी अमे दहै ॥ २०२ ॥ 

पष तस्यापि ते मागः परिचायंस्य गाटव 1 

बरूहि मे यदि गन्तव्यं प्रतीचीं श्ण चापराम्‌ ॥ २९॥ 





लन्धवान्‌ युध्यमानौ ढौ चहन्तौ गजकच्छपौ 1 
गाव | पूवैकाल्की वात दैः म भूखसे पीड़ित होकर 


गाख्व | तुम मेरे द्वारा परिचयो पाने ( सेवा हण 
करने ) के योग्य होः अतः त॒म्हे यह दक्षिण मागं बताया 
भारी चिन्ता पड़ गया थाः परंतु इसी दिशम अनेपर दो है; यदि इस दिशम चल्ना हो तो सुकसे कहो अयवा 
विशार प्राणी-- हाथी ओर कद्ुआ मेरे हाथ ल्ग गये; अब्र तीसरी पश्चिम दिद्याका वणेन सुनो ॥ २१९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपवंणि गारुवचरिते नवाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत 3चोगप्ैके अन्तत मगवद्यानपवैमे गार्बचरित्रविषयक एक सो ननो अध्याय पुरा दुजा ॥ ९०९ ॥ 





दशाधिकरततमोऽध्यायः न. 
प्रम दिशाकता वणन = 

अन्न पश्चादहः खया विसजंयति गाः स्वयम्‌ 
पञथिमेत्यभिधिख्याता दिगियं द्विजसत्तम देजसत्तम 
दविजश्रे्ठ | दिनके पश्चात्‌ सूः $ । इ सी दि दशमे | मे सख्यं २ ण 
अपनी किरणोका विजन करते द, इसद्यि यहं “पश्चिमः मके 
से विल्वातदे॥ र] ~ 
। {1 =: तु = . = 


पण उवाच 


4 इयं दिग दयिता राज्ञो यरुणस्य तं मोपतेः 
सदा सिखराजस्य प्रतिष्ठा चादिरेव च॥ १॥ 


गसंड्‌ कहते  है--गालव | यह जो सामनेकी दिशा 
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श्रीम्ाभारते 


न 
। तटपर पर्हचकर सुरभिदेवी 





कद्यपो भगवान्‌ देवो वरुणं स्माभ्यषेचयत्‌ ॥ २ ॥ 
ूर्वकाठ्मै मगवान्‌ कदयपदेवने जछ-जन्तु्ओका 
आधिपत्य ओर जख्की रक्षा करनेके स्यि इसी दिशम 
वसुणका अभिषेक किया था ॥ ३॥ 
अत्र पीत्वा समस्तान्‌ वै वरुणस्य रसास्त॒ षट्‌ । 
ज्ञायते तरुणः सोमः शुक्लस्यादौ तमिस्रहा ॥ ४ ॥ 
अन्धकारका नाश करनेवाठे चन्द्रमा वरुणके निकट 
सकर छः धरकारके सम्पूणं रसोका पान करके 
प्रतिपदाको इसी दिशामे नूतनताको प्रात होकर उदित 
होते ह ॥ ४ ॥ 
` अन्न पश्चात्‌ कृता दैत्या वायुना संयतास्तदा । 
निःश्वसन्तो महावातेरदिंताः सुषुपुद्धिज ॥ ५ ॥ 
रमर ! पूर्वकार्मे बायुदेवते अपने महान्‌ वेगे 
यँ युद्धे दैत्याको पराङ्मुखः आबद्ध ओर पीडित क्या 
था, जित्ते वे जम्बी संस छोढते इए धराशायी हो 
गये ये ॥ ५ ॥ 
अज्र सूर्यं अरणयिनं प्रतिगङ्खाति पवेतः। 
अस्तो नाम यतः संध्या पश्चिमा भ्रतिसपेति ॥ ६ ॥ 
इसी दिशम असाच दै जो अपने प्रीतिपात्र सुय- 
देवको प्रतिदिन अहण करता है । वर्हसि पश्चिम सं्याका प्रसार 
होता है ॥ ६ ॥ 
अतो रात्रिश्च निद्रा च निगंता दिवसक्षये । 
ज्ञायते जीवलोकस्य हतुमर्धमिवायुषः ॥ ७ ॥ 
इसी दिशासे दिनके अन्तम मानो जीव-जगत्‌की आधी 
आयु हर सखेनेके व्यि रात्रि एवं निद्राका प्राकस्य 
` होता दे॥ ७॥ 
अत्र देवीं दिति सुप्तामात्मप्रसवधारिणीम्‌ । 
 विगभोमकरोच्छक्रो यत्र जातो मरुद्रणः ॥ ८ ॥ 
~ इ) दिद देवराज इद्रे सोयी हहे गमी दिति 
देवा ( उदम प्रवेश करके उसके ) गम॑का उच्छेद क्रिया 
0: ( 9 मददगार! उत्पति हदं ॥ ८ ॥ 
जप त्र मूं हिमवतो मन्द्रं याति शाश्वतम्‌ । 
=, ना र व इण न चासयान्तोऽधिग्यते ॥ ९ ॥ 
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[ उद्योगपवेणि 


कमलसे य॒शोमित क्षा 

अपने दूषका निर्चर बहाती ह ॥ १० ॥ 

अन्न मध्ये समुद्रस्य कबन्धः प्रतिदद्यते । 

लभौनोः सुयकल्पस्य सोमसूर्यौ जिधांसतः ॥ १९ ॥ 
पश्चिम दिशम दी समुद्रके भीतर सूयंके समान तेजसी 

उस राहुका कबन्ध ( धङ्‌ ) दिखायी देता हः जो सूय 

ओर चनद्रमाको मार डालनेकी इच्छा रलता हे ॥ १९ ॥ 

घुवर्णदिरसोऽण्यत्न हरिरोभ्णः _ म्रगायतः । 

अदद्यस्या्रमेयस्य श्रूयते विपुरो ध्वनिः ॥ १२॥ 
इसी दिशामे पिङ्गलवणंके केरोसे सुशोभित अप्रमेय 

परमावयाढी एवं अदश्यमूतिं मुनिवर सुबणशिरा सामगान 

करते ह | उनके उस गीतकी विपुल ध्वनि स्पष्ट सुनायी 

देती है ॥ १२ ॥ 

अन्न ध्वजवती नाम कुमारी हरिमेधसः । 

आकासचे तिष्ठ तिष्टेति तस्थ खयस्य शासनात्‌ ॥ १३ ॥ 
इसी दिशम हरिमेधा मुनिकी कुमारी कन्या ध्वजवती 

निवा करती है, जो सूर्यदेवकी “उदहरो ८ठहरो' इस आज्ञासे 

आकारामे खित है ॥ १३ ॥ 

अन्न वायुस्तथा वह्निरापः खं चापि गाख्व । 

आहिकः चेव नैदां च दुःखं स्परां विसु्चति ॥ २४॥ 
गाख्व | वायु, अग्नि, जर ओर आकाश- ये सव इस 

दिद्यामें रात्रि ओर दिनके दुःखदायी स्पशंका परित्याग करते 

ह ( अथात्‌ यहा इनका स्यं सदा सुखद ही होता है )॥ १४॥ 

अतःप्रभृति सूर्य॑स्य ति्यंगावतंते गतिः । 

अज्र ज्योतींषि सवौणि विशन्त्यादित्यमण्डलर्म्‌ ॥ १५॥ 
इसी दिशसे सूयंदेव तिरी गतिसे चक्कर कगाना 

आरम्भ करते ह । यहीं सम्पूणं ज्योतियां सूमण्डलमे प्रवेश 

करती हं ॥ १५ ॥ 

ष्टाविशातिरा्नं च चङ्क्रम्य सह भायुना । 

निष्यतम्ति पुनः सूयोत्‌ सोमसंयोगयोगतः ॥ १६॥ 
अमिजितसहित अष्टाईस नक्षत्रमसे प्रत्येक अद्वादैसवें 

दिन सूयंके साथ व्रिंचरण करके अमावस्याके बाद फिर 

सूयंमण्डङे पृथक्‌ हो जाता है ॥ १६ ॥ 

अत्न नित्यं स्रवन्तीनां रभवः सागरोदयः । 

अन्न खोकन्नयस्यापरितष्टन्ति वरुणालये ॥ १७॥ 


इसी दिदासे उन अधिकांश नदियोका प्राकय्य हआ 


द, जिनके जले समुदकी पूति होती रहती हे | यही वरुगा- 


खम त्रिश्ुवनके छियि उपयोगी जखरारि संचित है ॥ १७॥ 
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भगंवद्यानपवं | 


अनादिनिधनस्या् विष्णोः स्थानमुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 


तस्काद्शाधिकदाततमोऽभ्यायः 


२३५१ 


मरीचिनन्दन महिं कदयपका आशम ह ॥ १९ ॥ . 


यही नागराज अनन्तका निवास तथा आदि-अन्तसे एष ते पश्चिमो मागां दिग््धारेण भ्रकीतिंतः। 


भगवान्‌ विष्णुका सर्वोत्कृष्ट स्थान है ॥| १८ ॥ 
` जनलसखस्यापि पवनस्य निवेरानम्‌ । 
महषः कद्यपस्याज् मारीचस्य निवेरानम्‌ ॥ १९॥ 
इसी दिशामे अग्निदेवके सखा वायुदेवका मवन तथां 


बरहि गाङव गच्छावो बुद्धिः का द्विजसत्तम ॥ २०॥ 


द्विजश्रेष्ठ गाक्व | इस प्रकार मने व्ह संक्षेपसे पश्चिम 
क! मागं बताया है । अब बताओ; ठम्ारा क्या विचार हे ! 
दम दोनों किस दिराकी ओर चट १ ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते उदयोगपवणि भगवदयानपवणि गाखवचरिते दशाधिकराततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उ्योगपवेके अन्तमैत मगवद्यानपर्मे गारवचरितरनिषयक एक सौ दस अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९० ॥ 





एकादराधिकरततमोऽध्यायः 
उत्तर दिशञाका वणेन 


सुपणं उवाच 
यस्मादुत्तायंते पापाद्‌ यस्मान्नः भ्रेयसोऽदनुते । 
अस्मादु्तारणवलादुत्तरेत्युच्यते द्विज ॥ १ ॥ 
गरुड़ कहते है -गाख्व ! इस मार्भसे जानेपर मनुष्य- 
का पापसे उद्धार हो जाता है ओर वह कस्याणमय स्वर्गीय 
सु्खोका उपभोग करता दैः अतः इस उत्तारण ( संसारसागरसे 
पार उतारने ) के बलसे इस दिशाको उत्तरदिशा कहते ई ॥१॥ 
उत्तरस्य हिरण्यस्य परिवापदच गाख्व 1 
मागः पश्चिमपूवाभ्यां दिग्भ्यां वै मध्यमः स्परतः॥ २ ॥ 
गार्व | यह उत्तर दिशा उक्कृष्ट सुवणं आदि निधियोकी 
अधिष्ठान है ( इसल्ि मी इसका नाम उत्तर है) । यह्‌ उत्तर 
मागं पश्चिम ओर पूवं दिशाओंका मध्यवती बताया गया है ॥ 
अस्यां दि वरिष्ठायासुत्तरायां द्विजषेभ । 
नासौम्यो नाविधेयात्मा नाधमं वसते जनः ॥ ३ ॥ 
दि नशरेष्ठ | इस गोरवशािनी दिशामे एेसे खोगोक्रा वास 
नहीं है जो सोम्य खभावके न हः जिन्हे अपने मनको वशमें 
न क्रिया हो तथा जो धर्मका पालन न करते हो ॥ ३ ॥ 
अत्र नारायणः कृष्णो विष्णुरचेव नरोत्तमः । 
बदयोमाश्नमपदे तथा बह्मा च शाश्वतः॥ ४ ॥ 
इसी दिशामे बदरिकाभमतीथं है, जहो सच्िदानन्द- 
खर्प श्रीनारायण, बिजयरीक नरशर्ठ नर ओर सनातन 
ब्रह्माजी निवास करते ह ॥ ४॥ 
अत्र वे हिमवत्पृष्ठे नित्यमास्ते महेश्वरः । 
 श्रङृत्या पुरुषः साधं युगान्ताग्निसमग्रभः ॥ ५ ॥ 
उत्तरम ही हिमाख्यके शिखरपर प्रख्यकाटीन अग्निके 
मान तेजसी अन्तयामी भगवान्‌ महेश्वर भगवती उमाके 


ताथ नित्य निवास करते ह ॥ ५॥ ` 


न स ददयो सुनिगणेस्तथा देवेः सवासवैः । 
गन्धर्वयक्चसिद्धैवी नरनारायणाहते ॥ ६ ॥ 
वे भगवान्‌ नर ओर नारायणके सिवा ओर किीकी 
दष्टिमे नहीं आते । समस्त मुनिगणः गन्धर्व, यश्च; सिद्ध 
अथवा देवताओं सदित इन्द्र॒ मी उनका दर्शन नहीं कर 
पाते ह ॥ ६ ॥ 
अच्र विष्णुः सहखाक्षः सहस्रचरणोऽव्ययः । 
सदस्रदिरसः श्रीमानेकः पद्यति मायया ॥ ७ ॥ 
यहां सहो नेरौ, सदस चरणों र सहस मस्तकोवाटे 
एकमात्र अविनाशी भीमान्‌ भगवान्‌ विष्णु ही उन मायाविशिष्ठ 
महेश्वरका साक्षात्कार करते ह ॥ ७ ॥ 
अत्र राज्येन विप्राणां चन्द्रमाद्चाभ्यषिच्यत । 
अन्न गङ्गां महदेवः पतन्तीं गगनाच्च्युताम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रतिगृह्य ददौ रोके मानुषे ब्रह्मवित्तम । 
उत्तर दिद्ामे ही चन्द्रमका द्विजराजके पदपर अभिषेक 
दुआ था । वेदवेत्ताओमे श्रेष्ठ गात्र । यहीं आक्रारसे गिरती 
हृद गङ्गाक्रो महादेवजीने अपने मस्तकपर धारण क्रिया 
ओर उन्द मन॒ष्यलोकमे छोड़ दिया ॥ ८ २ || 
अत्र॒ देव्या तपस्तत्तं॑मदेभ्वरपरीप्सया ॥ ९ ॥ 
अर कामश्च रोषश्च शोलश्चोमा च सम्बभुः । 


यहीं पावतीदेवीने भगवान्‌ महेश्वरो पतिरूपमे पाठ 
करनेके ल्य कठोर तपस्या की थी ओर इसी दिशम ` 
महादेवजीको मोदित करनेके चयि काम प्ट हुआ । फिर ` 
उसके ऊपर मगवान्‌ शंकरका क्रोध हआ । उस अवसरपर 
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२३५९ ` 
आधिपत्येन कैलासे धनदोऽप्यभिषेचितः 


अन्न चैत्ररथं रम्यमन्न वबेखानसाश्चमः ॥ ९ १॥ 
गाढव । इसी दिशम केखास पवतपर राक्षसः? यक्ष ओर 

गन्धवौका आधिपत्य कसनेके स्यि धनदाता कुबेरका अभिषेक 

हआ था। उत्तर दिशमें ही रमणीय चंच्रथवन 

वैखानस ऋषिर्योका आशम है ॥ १०-११॥ 

अन्न मन्दाकिनी चैव मन्दरश्च द्विजषेभ । 

अत्र सौगन्धिकवनं नैऽऋरतेरभिरश्ष्यते ॥ १२॥ 

द्विजभरेष्ठ ! यहीं मन्दाकिनी नदी ओर मन्दराचङ ई । 

इसी दिशसे राक्षसगण सौगन्धिकृवनकी र्षा करते हँ ॥१२॥ 


चादर कदलीस्कन्धमन्न संतानका नगाः । 
अत्र संयमनित्यानां सिद्धानां स्वेरचारिणाम्‌ ॥ १२॥ 
विमानान्यचुरूपाणि कामभोग्यानि गार्व । 

यहीं हयै-हरी घासेसि खलोभित कदलीवन है ओर यदी 
कद्पव्क्ष सोभा पाते ह । गाल्व | इसी दिशामें सदा संयम- 
निथमका पाछ्न करनेवाले खच्छन्दचारीं सिद्धकि इच्छानुसार 
भोगेति सम्पन्न एवं मनोयुकर विमान विचरते ह ॥ १३९॥ 
अत्र ते चछषयः सप्त देवी चारुन्धती तथा ॥ १४॥ 
अत्र तिष्ठति वै खातिरत्रास्या उदयः स्मृतः । 

इसी दिशम अरन्धतीदेवी ओर सर्धं प्रकारित होते 
हं | इसीमे खाती नक्षत्रा निवास है ओर यहीं उसका उदय 
होता ई ॥ ९४६ ॥ 
अत्र यश्चं समासाद्य धुवं स्थाता पितामहः ॥ १५॥ 
ज्योतीषि चन्द्रस्य च परिवर्तन्ति नित्यशः । 

इसी दिदामे ब्रह्माजी यज्ानुष्ठानमे पवर्त होकर नियमित- 


स्यसे निवास करते हे । नक्षत्र; चन्द्रमा तथा सूं भी सदा 
 इसीम परिभ्रमण करते ह ॥ १५२ ॥ 


अत्र गङ्गामहाद्वारं रक्षन्ति द्विजसनच्तम ॥ १६॥ 
धामा नाम महात्मानो . सुनयः सत्यवादिनः 


त तेषां | ज्ञायते ध मूतिनीङूतिनं तपद्चितम्‌ ॥.१७॥ 





ठ ण कामभाल्यात्रि गालव) 
दविजश्रेष्ठ ! इसी दिलामे धाम नामसे प्रधिद्ध सत्यवादी 











। महात्मा युनि श्ीगङगामहाद्राकौ रशा करते ह । उनकी 
न अत तस्याकरा परिमाण किशीक्रो शात 
(4 नहं श द त गाव | म सह युगान्तकाछ्तृककी आयु 
` इच्छानुखार मोगते ह ॥ १६१७१ ॥ 









जष्णुमग्ययम्‌ ॐ नेः 
- न 


श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपवेणिं 
[स्वव ~ 
दविजभेष्ट । मनुष्य ज्यो-ज्यां गङ्गामहा दवारसे आगे 
बढता ह वैे-ही-वेसे वर्हाोकी हिम रािमं गर्ता जाता है | 
विप्रवर गालव | साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण तथा विजयी 
अविनाशी महात्मा नरको छोडकर दूसरा कोई मनुष्य पहञे कभी 
गङ्गामहादवास्से आगे नदीं गया दै । इसी दिशामे कलास- 
परवत है जो कुबेरका सथान बताया गवा दं ॥ १८-२० ॥ 


ज्य 


अन्न विद्युत्मभा नाम जज्ञिरेऽप्सरसा दरा । 
अनर विष्णुपदं नाम क्रमता विष्णुना कृतम्‌ ॥ २१९ ॥ 


` निलोकविक्रमे ब्ह्मन्युत्तरा दिशमाश्रितम्‌ । 


अत्र राज्ञा मरुत्तेन यज्ञेनेष्टं द्विजोत्तम ॥ २२॥ 
उशीरबीजे विप्रषं यत्र॒ जाम्बूनदं सरः । 

यहीं विदयुखभा नामसे प्रसिद्ध दस अप्सरा उत्प 
हुई थीं । बह्मन्‌ | त्रिठोकीको नापते समय भगवान्‌ विष्णुने 
इसी दिशामे अपना चरण रक्खा था । उत्तर दिशामे भगवान्‌ 
विष्णुका वह चरणचिह ( हरिकी पैंड़ी ) आज भी मज्‌ ह । 
दविजश्रेष्ठ । ब्रह्मपं | उत्तर दिदाके दी उसीरघीज नामक 
स्थानम, जह सुव्ण॑मय सरोवर दहै; राजा मखत्तने यज्ञ 
किया था ॥ २१-२२३ ॥ 
जीमूतस्या विप्रषंरूपतस्थे महात्मनः ॥ २३ ॥ 
साक्षद्धेमवतः पुण्यो विमलः कनकाकरः । 

इसी दिशम बरह्मषिं महात्मा जीमूतके समश्च हिमाल्यकी 
पवित्र एवं निमंख खणं निधि ( सोनेकी खान ) प्रकट हुई थी ॥ 
ब्राह्मणेषु च यत्‌ कृर्स्नं खन्तं त्वा धनं म त्‌ २४॥ 
वव्रे धनं महषिः स जंमूतं तद्‌ धनं ततः । 

उस सम्पृणं विशार धनराशिको उन्होने ब्राह्मणोमे बाट- 
कर उसका सदुपयोग किवा ओर ब्राह्मणेसे यह वर मगा कि 
यह धन मेरे नामसे प्रसिद्ध हो । इस कारण वह धन (जूतः 
नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ २४२ ॥ ~ 
अर नित्यं दिश(म्पालाः सायम्प्रातद्धिंजषंभ ॥ २५॥ 
कस्य कायं किमिति बै परिकोरान्ति गाख्व । 

विप्रवर गाख्व ! यहा प्रतिदिन सबेरे ओर सं्याके समव 
समी दिकृपार एकत्र हो उच खरसे यह पृते हँ कि किसको 
क्या काम ह १ ॥ २५२ ॥ | 
एवमेषा द्विजधेष्ठ गुणेरन्यदिगुत्तरा ॥ २६॥ 
उन्वरेति परिख्याता सवकर्मसु चोत्तरा । 

द्विजश्र्ठ | इन सब कारणेति तथा अन्यान्य ग्णोके कारण 
यह दिशा उक्ष है ओर समस्त छम क्कि घ्थि मी यदी 


गतप द्विजधेभ ॥ १९॥ उत्तम मानी गयौ है । इसल्ि इसे उत्तर कहते है ॥|२६ 
` मन्ययम्‌। पता विस्तरशस्तात तव संकीतिंता विंशः ॥ २७॥ 
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दादराधिकदाततमोऽध्यायः 


[1 ती 
॥ न न न =-= ~ - 


[ममी 


तात ! इ प्रकार मेने क्रमशः चारो दिशा्ओंका तुम्हारे 
सामने विस्तारपूवंक वणेन क्रिया है । को, किस दिशामें 
चखना चाहते हो १ ॥ २७१ ॥ का दर्शन करानेकरे स्यि उद्यत ह; अतः त॒म मेरी पीठपर 
उद्यतोऽहं द्विजश्रेष्ठ तव दशयितं दिः । बैठ जाओ ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानप्वगि गाचनचरिते एरूाददाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योणपर्मके अन्त्मत भगवदूयानपर्वमे गारबचरित्रविषयक णक सौ ग्यार्वा अध्याम पूरा हमा ॥१५९॥ 
---ज<्््4्धश् 


दादसाधिकदाततमोऽध्यायः 
शरुडदधी पीपर बैठकर पूर्वं दिलाकी ओर जाते हए भालवका उनके वेगसे व्याङ्रु दोना 


यदथ 
पृथिवीं चाखिखं ब्रह्य॑स्तस्मादारोह मां दविज ॥*२८॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! ये वमह सम्पण पृथ्वी तथा समस्त दिंशाओं- 

















गालव उवाच 
गख्त्यन्‌ अजगेन्द्रषरे पणे विनतात्मज 
ल्य मां दाक्ष्यं पुरेण यज धमेस्य चक्चुबी ॥ २ ॥ 
गटयने कहा- गरुत्मन्‌ ! युजगराजशा्रो ! सुपणं ! 
विनतानन्दन ! तार्यं ! ठम सृद्े पूवं दिलाकी ओर ठे चलो? 
जल धरमके नेजस्वरूप सूर्यं ओर चन्द्रमा प्रकरारित होते ई ॥ 
पूैमनेतां दिं गच्छ या पूर्वं परिकीतिता ! 
देवतानां डि सांनिष्यमत्र कीर्तितवानसि ॥ २ ॥ 
अञ शत्यं च ध्मश्च सदया सम्यक्‌ प्रकीतितः । 
दच्छेयं त खभागन्तुं समस्तँ वतेरहम्‌ 1 
सूयश्च तान रान्‌ इरष्डुमिच्छेवमखुणाजुज ॥ ३ ॥ 
जिस दाका वुमने ससे पहठे वर्णन. किया दै उसी 
“+ दिशाकी ओर पले चलः क्योकि. उ दिशा वमने 
देवताओंका सानिध्य वताया है तथा वीं सत्य ओर थमकी 
` श्ितिका मी मलीरमोति प्रतिपादन कियादहै । अरुणके छोटे भाई 
गरुड ! मे सम्पूणं देवताओंसे मिखना ओर पुनः उन सबका 
दर्शन करना चाहता हूं ॥ २-२ ॥ 
नारद उवाच 


तमाह विनतास्‌ चरारोदस्वेति वे द्िजम्‌ । 


आरुरोहाथ ` ख॒ सुनिगेख्डं गाख्वस्तद्‌ं ॥ ४ ॥ ` 


नारद्‌जी कहते दै तब विनतानन्दन गर्डुने विप्रवर 
गाख्वसे कहा--“वुममेरे ऊपर खद जाओ. ।° तय गाख्व सुनि 
-गरडकी पीपर जा बेठे ॥ ४ ॥ 


गालव उवाच. 


क्रममाणस्य ते रूपं डद्यते पन्नगारान । 

~; , आस्करस्येव पूीह्धे स्टसांोविवस्वतः ॥ ५ ॥ 
| (= -गालवने कहा-सपंमोजी गसड़ । पूवाहकालमं 
` सहृख किरणेसि खशोभित थुवनमभास्कर सूयंका खरूप जेसा 
दिखायी देता दै, उप्रकाशमे उडत समय. तम्रा सवर्प मी 


५ स वैसा ही दष्ठिगोचर होता है॥ ५ ॥ = 
) `^  मण्सण्खंण्डेध्दै- ` 





=, ॥ 


पष्वातप्रणुन्नानां चक्षाणासचुगामिनाम्‌ । 
प्रखितानाभिव समं पद्यामीह गति खग ॥ 2 ॥ 
खेचर ! तुम्हारे प्खोकी हवासे उखड़कर ये बश्च पीछे- 
पीछे. चले आ रहे ह । मे इनकी मी एेसी तीतर गति देख रहा 
हूः मानो ये भी हमरोगोके साय चर्नेके खयि प्रस्थित 
दुद ॥६॥ 
ससागरवनासुवौ सदोरवनकाननाम्‌ । 
आकर्॑न्निव चाभासि पक्षवातेन खेचर ॥ ७ ॥ ` 
याकारनचारी ग्ड ! तुम अपने पड्खौके वेगसे उठी 
हई वायुदधाा समुद्रकी जख्याशि? पवतः वन ओर काननोंसहित 
सम्पूण षृथ्वीको अपनी ओर खींचतेसे जान पडते हो ॥ ७ ॥ 


` समीननागनक्रं च खमिवारोप्यते जलम्‌ ॥ 


वायुना चैव महता पश्चवातेन चानिराम्‌ ॥ ८ ॥ 

पौँखेकि हित्मनेसे निरन्तर उठती हुई प्रचण्ड वायुके 
वेगसे मत्स्य; जलदहस्ती तथा मगररोसदित समुद्रका ज वम्दारे 
द्वारा मानो आकाशम उछार दिया जाता है ॥ ८ ॥ 


तुस्यरूपाननान्‌ मतस्यांस्तथ। तिमितिमिङ्िखान्‌ 
नागा्वनरवक्ांश्च पर्यास्युन्मथितानिव ॥ ९ ॥ . 
जिनके आकार ओर सुख एक-से ई एसे मस्योकोः 
तिमि अौर -तिभिगिङोौको तथा हाथी, घोडे ओर मनुष्योके 
समान मुखबाठेजल-जन्तुओंको मै उन्मथित हुए से देखता ह ॥ 
महाणेवस्य च रवः श्रोत्रे मे बधिरे छते \ 
न श्णोमि न पड्यामि नात्मनो वेद्वि कारणम्‌ ॥ १०॥ 
महासागरकी इन भीषण गजनाओनि . मेरे कान बहरे 
कर दिये ई । शै नं तो सुन पाता ईह न देख पाता ह ओर 
न अपने बचावका को उपाय दी समञ्च पाता दह ॥ ९० ॥ 


दानः. स तु भवान्‌ यातु बह्मवध्यामचुस्सरन्‌ 
न द्यते रविस्तात न दिशो न च 
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दिखायी देते है, न दिश सुञ्चती दै ओर न आकाश ही 
हष्िगोचर होता हे ॥ ११ ॥ 
तम पव त पदयामि शरीर ते न रक्षये । 


मणीव जत्यौ पश्यामि चश्चुषी तेऽहमण्डज ॥ १२॥ | 


सचे केवल अन्धकार ही दिखायी देता ह । मं तुम्हारे 


शरीरको नहीं देख पाता हं । अण्डज | तुम्हारी दोनो अखं मञ्चे 


` उत्तम जातिकी दो मणिके समान चमकती दिखायी देती ईं ॥ 
शारीरं त॒ न पदयामि तव ॒चंवात्मनदच ह । 


दे पदे त॒ पद्यामि शरीरादम्निसुत्थितम्‌ ॥ १२३ ॥ 
तैन तो वुम्हारे शरीरको देखता हँ ओर न अपन 
` शारीरको | सञ्च पग-पणपर वम्हारे अङ्गोसे आगश्ी कपटं उटती 
दिखायी देती हं ॥ १३॥ 
स मे निवप्य सहसा चश्चुषी शाम्य ते पुनः । 
तन्नियच्छ महावेगं गमने विनतात्मज ॥ १४ ॥ 
त्रिनतानन्दन । ठम उस आगको सदसा बुञ्चाकर पुनः 
अपने दोनों नेको मी शान्त करो ओर ठम्दारी गतिमे जे 
इतना महान्‌ वेग है, इसे रोको ॥ १४॥ 
न मे भरयोजनं किंचिद्‌ गमने पन्नगारान । 
संनिवतं महाभाग न वेगं विषहामि ते॥ १५॥ 
| गरुड { इस यात्रासे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, अतः 
५ लौट चलो ।.महामाग । मेँ दम्हारे वेगको नहीं सह सकता ॥ 
शरे सं्तानीह शतान्यष्टौ हि वाजिनाम्‌ । 
एकतः द्वामकणानां शुभ्राणां चन्द्रवचंसाम्‌ ॥ १६॥ 
मैने गुरुको ेसे आठ सौ धोड़े देनेकी ` प्रतिज्ञा 
करी है, जो चन्धमाके समान उज्न्वल कान्तिसे युक्त हौ ओर 
` जिनके ध ं कान एक ओरसे श्याम रंगके हा ॥ १६ ॥ 
7 चेवापवगोय मागं पदयामि नाण्डज । 
ततोऽयं जीवितत्यागे दष्टो मागो मयाऽऽत्मनः ॥ १७ ॥ 
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-------------- 
किंत अण्डज ! उन घोडेकिं दिये जानेका कोड्‌ माग 
ञ्चे नहीं दिखायी देता है । इसीध्यि मने अपने जीवनके 
प्यागका ही मागं खना दै ॥ १७ ॥ 

्ेव मेऽस्ति धनं किंचिन्न धनेनान्वितः त्‌ । 

नापि महता शाक्यमतद्‌ द्यपोहितुम्‌ ॥ १८ ॥ 
नहीं हैः कोई धनी मित्र मी 


हे कि श्रचुर धनराशिका व्यय 


न बाथ 
मेरे पास थोड़ा भा धन 


नदीं है ओंर यह कायं एेसा 
कृरनेसे मी सिद्ध नदह हो सकता ॥ १८ ॥ 
नारद उवाच 


एवं वह च दीन च वाणः गालवं तदा 1 
रत्युवाच चजन्नेव भ्रदसन विनतात्मजः ॥ २९ ॥ 
नारदजी कहते है--इस प्रकार चट दीन वचन 


बोछते हए महं गाख्वसे विनतानन्दन गरुडने चूते दु 


ही हखकर कहा--॥ १० ॥ 

नातिप्रज्ञोऽसि विश्रष योऽऽत्मान त्यक्तमिच्छसि। 

न चापि छनिमः कालः कालो हि परमेदवरः ॥ ~° ॥ 
ब्रह्र्बे | यदि वम अधनं प्रा्णोका परित्याग करना 

चाहते ह्यो तो विरोष बुद्धिमान्‌ नया हो; क्योकि सत्यु कृत्रिम 

नहीं होती ( उसका अपना इच्छास निर्माण नहीं किया जा 

सकता ) । वह तो परमेश्वरका ही खरूम हे ॥ २० ॥ 

किमहं पृवमेवेह भवता नाभिचोदितः 

उपायोऽज महानस्ति येनेतदुपपद्यत ॥ २६ ॥ 
(तुमने पदञे ही मु्चसे यह वात्‌ क्यो नदीं कट दा! 

चरी द्य एक महान्‌ उपाय है, जिससे यह कायं सिद्ध हो 


सकता दहै ॥ २१ ॥ 
तदेष ऋषभो नाम पेतः गरान्तिकेः 1 


अन्न विश्वस्य भुक्त्वा च निवतिष्याव गाख्व ॥ २२॥ 
प्गाल्व ! समुद्रके निकट यह शषम नामक पव॑त हेः 
जहौँ विश्राम ओर भोजन करके इम दोनो लट चलगेः ॥२२॥ 


0 ति श्रीमहाभारते उ्योगपवंणि भगवद्यानपर्वणि गार्वचरिते द्वादशाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 
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उद्योगपर्व अन्तर्गत भगवद्यानपर॑मे गारुबचसित्रिबिषयक णक सो बारदवों अध्याय पूरा हमा ॥ ९९२ ॥ 





तयोदाधिकराततमोऽध्याय 
महिं गालव ओर गरुडकी तपखिनी शाण्डिलीसे भेट 


्रषभ पद॑तके शिखरपर उतरकर वहां तपखिनी शाण्डिखी 


ब्राह्मणीकों देला ॥ १ ॥ 
 अभिव पाद सुपणस्तु गाल्वश्चाभिपृज्य ताम्‌ । 


{९९ ॐ ऋष ॥ {--तदनन्तर गाट | स ॥ ` क 
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~ ~ 
रक 











। 
भगवदूयानपवं ] 


गरुड्ने उसे प्रणाम किया ओर गाख्वने उसका आदर- 
४ कया 1 तदनन्तर उसने मी उन दोनौका स्वागत करके 
९ आतनपर बैठनेके ज्यि कहा । उसकी आज्ञा पाकर ठे 
दोनों वहा आसनपर वैठ गये ॥ २॥ 
प्लद्धमन्नं तया दृत्तं वछिमन्नोपच्ंहितम्‌ । 
क्त्वा ठ्ाञ्भौ भूमौ खुक्तौ तावलमोहितौ ॥ ३ ॥ 

तपस्वनीने उन्हें बखिवैश्वदेवसे बचा हुआ अभिमन्बित 
लिद्धान्न अपण किया । उसे खाकर वे दोनां वृत्त दो गये 


ओर भूमिपर ही सो गये। तत्पश्चात्‌ निद्राने उन्द 
अचत कर दिया ॥ ३॥ 


सुहतात्‌ भतिवुद्धस्तु सपणां गमनेप्सया । 
अथ अआ्टतनूजाङ्गमात्मानं दद्रो खगः ॥ ४ ॥ 
द। टा घड्[कं वाद्‌ मनम वहासे जानेकी इच्छा ङेकर 


गरुङ् जाग उठे | उठनेपर उन्होने अपने शरीरको दोनो 
पंखेसि रहित देखा ॥ ४ ॥ 


मासपिण्डोपमोऽभूत्‌ ख मुखपादान्वितः खगः। 


गालवस्तं तथा दष्टा विमनाः पर्यपुच्छत ॥ ५.॥ ` 


आकाराचारी गरड मुख ओर हारथोसे युक्त होते हए मी 
उन पर्खाके विना मांसके लेदि-से हो गये । उन्हे उव दशाम 
देखकर गाल्वका मन उदास हो गया ओर उन्न पृञ-॥ 


किमिद्‌ भवता भप्तमिहागमनजं फलम्‌ । 


'सखे | तुम्हं यहां आनिका यह क्या फल मिला १ इस 
अवस्थामे हम दोर्नोको य्ह कितने समयतक रहना 
पड़ेगा १॥ ६ ॥ 
किं खु ते मनसा ध्यातमशुभं धमदृषणम्‌ । 

न ह्ययं भवतः खट्पो व्यभिचारो भविष्यति ॥ ७ ॥ 

(तुमने अपने मनमें कोन-सा अञ्युम चिन्तन किया है, 
जो धमको दूषित करनेवाला रहा है । म समञ्षता हू तुम्हारे 
द्वारा य्ह कोई थोड़ा घमविरुद्ध कायं नहीं हुआ होगाः ॥ ७॥] 


पणं ऽथात्रवीद्‌ विप्रं प्रयातं वै मया द्विज । 
इमां सिद्धामितो नेतं तत्न यत्न प्रजापतिः ॥ ८ ॥ 
यञ्ज देवो महादेवो यज्र विष्णुः सनातनः 
यन्न धर्म॑श्च यज्ञश्च तश्रेयं निवसेदिति ॥ ९ ॥ 
तब गरुडने विप्रवर गाख्वसे कदा--श्रह्मन्‌ । मने 
तो अपने मनँ यदी सोचा था किं इस सिद्ध तपख्िनीको 
बहो पर्चा दू? जहा प्रनापति ब्रह्मा है जहां महादेवजी दैः 
जहौ सनातन मगवान्‌ विष्णु दँ तथा जह धमं एवं यज्ञ हैः 
वहीं इते निवास करना चाहिये ॥ ८-९ ॥ 


जयोदराधिकदततमोऽध्यायः 


२३५५ 


सोऽह भगवतीं याचे प्रणतः प्रियकाम्यया । 
मयतन्नाम भ्यातं मनसा रोचता किङ ॥ .१०.॥ 
८अतः म भगवती. शाण्डिीके , चरणे पड़कर, यह 
प्राथना करता हूँ कि मेने अपने चिन्तनीर मनके दारा 
आपका प्रिय करनकी इच्छासे दी यइ बात सोन्वी ह ॥ १०॥ 


तदेवं वहमानात्‌ ते मयेहानीप्सितं कतम्‌ । . 
कत दुष्त वा त्वं मादात्म्यात्‌ ्चन्तुमदसि ॥ ११॥ 
आपके. प्रति विरेष आदरका भाव होनेसे ही भनि 
इस स्थानपर एेसा चिन्तन किया है, जो सम्भवतः आपको अभीष्ट 
नहीं रहा है । मेरे द्वारा यह पुण्य हआ हो या पाप, अपने 
ही माहात्म्यसे आप मेरे इस अपराधको ्चमा कर दे ॥ ११ 
सा तौ तदात्रवीत्‌ तुष्टा पतगेन्द्रद्धिजर्षभौो 1 
न भेतव्यं सुपर्णांऽसि खुपणं त्यज सम्ध्मम्‌ ॥ १२.॥ 
यह सुनकर तपखिनी बहुत सं॒ष्ट इई । उसने उस संभय 
पक्षिराज गरड ओर विप्रवर गावसे कदा--सखुपणं .1 
तुम्हारे पंख ओर -मीः सुन्दर हो जार्येगे; अतः तुग् 
भयमीत् नहीं होना चाहिये । ठुम घबराद छोडो | १२॥ 
निन्दितास्मि त्वया वत्स न च निन्दां क्षमाम्यदम्‌। 
लोकेभ्यः सपदि र्येद्‌ यो मां निन्देत पापर््‌त्‌॥ १३ ॥ 
"वत्स | तुमने मेरी निन्दाकी दहै; मे निन्दा नहीं 


सहन करती दँ । जो पापी मेरी निन्दा करेगा, वह पुषण्य- 


क क . ;; लोकसे त्कार भरष्ट हो जायगा ॥ १३॥ 
वासोऽयमिह कार तु कियन्तं नौ भविष्यति ॥ ६ ॥ 


हीनयारुक्षणेः स्वैस्तथानिन्दितया मया । 
आचारं प्रतिगृह्णन्त्या सिद्धिः भास्षेयमुन्तमा ॥ १४॥ 

“समस्त अद्म ठक्षणेसे दीन ओर अनिन्दित रहकर 
सदाचारा पालन करते हए दी मेने यह उत्तम षिद्धि भास 
कीहे॥ १४॥ 


आचारः फते धमेमाचारः फते धनम्‌ । 

आचाराच्द्ियमाप्नोति आचारो हन्त्यलक्षणम्‌॥ १५॥ 
'८आचार दी धमेको सफल बनाता है, आचार ही 

धनरूपी फर देता है, आचारसे मनुष्यको सम्पत्ति पराप्त 

होती है ओर आचार ही अद्यम लक्षणाका मी नादा कर 

देता है ॥ १५ ॥ 

तदायुष्मन्‌ खगपते यथेष्टं गस्यतामितः। 

न च ते गहंणीयाहं गदहिंतव्याः खियः कचित्‌॥ १६॥ 
'अतः आयुष्मन्‌ पक्षिराज ! अब तुम यहासे अपने 

अमी्ट स्थानको जाओ । आजसे व्ह मेरी निन्दा नहीं 

करनी चाहिये । मेरी दी ` कयो, कदी किसी मी श्ञीकी 

निन्दा करनी उचित नदीं ३ ॥ १६ ॥ 

भवितासि यथापूव 





८अब तम पदछेकी ही माति बर आर पराक्रमसे सम्पन्न 
जे जाओगे । शाण्डिलीके इतना कहते ही गरुड्की 
पां पर्ते भी अधिक शक्तिशाटी हो गयीं ॥ १७ ॥ 
अलज्ञातस्तु शण्डल्या यथागतमुपागमत्‌ ॥ 
व चासादयामास तथारूपांस्तुरंगमान्‌ ॥ ९८ ॥ 


तदयश्चात्‌ शाण्डिीको आशा ठे वे जैसे आये य, 
ही चके गये । वे गाल्वके बताये अनुसार द्यासकम 


घोट नहीं पा सके ॥ १८ ॥ 


विश्वामित्रोऽथ तं दष्ट गाखवं चाध्वनि स्थितः । 

डवाच वदतां ष्ठो वैनतेयस्य सं निधौ ॥ १९ ॥ 
इधर गाक्वको राहमं आते देख वक्ताओंमे शष्ठ 

दिश्वामित्रजी खड़े हो गये ओर गखड्के समप उनसे इस 

सकार बोले-॥ १९ ॥ 


यस्त्वया खयमेवाथेः प्रतिक्ञातो मम ज । 
तस्य काञोऽपवर्भैस्य यथा वा मन्यते भवान्‌ ॥ २० ॥ 


त्रहमन्‌ ! तुमने खयं दी जिस धनको देनेकी प्रतिज्ञा की 


[ उद्योगपवेणि 






न-पा मेण दी क (२ 
थी, उसे देनेका समय अआ गया हे । फिर ठम ज्ञा ठीक 


समञ्च; करो ॥ २० ॥ 

प्रतीक्षिष्याम्यहं कारमतावन्त तथा परम्‌ । 

यथा संखिध्यते विप्र सख मागस् निदास्यताम्‌ ॥ २१॥ 
नै इतमे दी समयत जोर तुम्दारी प्रतीक्चा करूगा । 

न्‌ | जिस प्रकार तुम्हं सफर्ता मि सके, उस मागंका 

विचार करो' ॥ २१ ॥ 

सुपणा ऽथाव्रवाद्‌ दीनं गाख्वं शरद खतम 1 

प्रत्यक्षं खटिविदानी मे विश्वामिरो यदुक्तवान्‌ ॥ २२ ॥ 

तदागच्छ दविजश्रेष्ठ मन्त्रवप्याच गाख्व । 

नादच्वा गुरवे राक्य कृत्सनमथ त्वयाऽऽसितम्‌॥ २२ 
दनन्तर दीन अौर अत्यन्त दुखी ए गाख्व निसं 

गरुड्ने कहा--पद्विजश्रेष्ठ गाख्व 1 विश्वामिच्रजीने मेरे सामन 

जो कुछ कहा दै आओ? उसके विषय इम दोनों सलाह करें । 

तुम्दे अपने गुरुको उनक्रा सारा धन चुकाय व्रिना चुप नदीं 

बेटना चादियेः ॥. २२-२३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि अगरवद्यानपवणि गाकवचरिते त्रयोददाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उच्ोगपके अन्तगेत भगवदूमानपवम्‌ मारबन्चरित्रिविषयक एक से तरवा अध्याय पूरा 


हा ॥ ९५३ ॥ 


ननन 


चतद॑शाधिकरशततमोऽध्यायः 


गरुड ओर गालवका राजा ययातिके यहा जाकर गुरुक देनेके 
लिये स्यामकणं षोड़की याचना करना 


, नारद्‌ उवाच 
अथाह गाख्वं दीनं खपणंः पततां वरः । 
निमितं वहविना भूमौ वायुना शोधितं तथा । 
५  यस्माद्धिरण ः 4 रणमयं सवं रण्यं तेन चोच्यते ॥ १ ॥ 
। दोनी गाठ्व सुनिसे इष प्रकार कहा-ष्वीके भीतर जो 
इ उसका सारतत्व तै उसे तपाकर अग्निने जिसका निमोण किया 
९ उत अमनो उदीप करनेवाटी वायुने जिसका 
उव सर्गो हरप कते ई । द यमू 
न ई; इच्यि . भी उसे दिरण्य 
व~ 
ते धारयते चेदमेतसत्‌ कारणाद्‌ 
क ९ कुर {| 
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नित्यं प्रोष्ठपदाभ्यां च शक्रे धनपतो तथा । 
मनुष्येभ्यः समादत्ते शुक्रश्चित्ताजितं धनम्‌ ॥ २ ॥ 
अज्ञेकपादहिवुध्म्ये रक्ष्यते चनदन च । 
एवं न राक्यते ठन्धुमलन्धन्यं द्विजषभ ॥ 
चते च धनमश्वानां नावाप्ि्विंद्यते तच ॥ ४ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ । पूर्वभाद्रपद ओर उत्तरभाद्रपद इन दो 
नक्षतरेभिसे किसी एकके साथ शक्रवारका योग दो तो अग्निदेव 
कुवेरके ट्य अपने संकल्पसे धनका निमांण करके उसं 
मनुष्योको दे देते दै । पूवेभाद्रपदके देवता अजेकपाद्‌ उत्तर 
भाद्रपदके देवता अदिबध्य ओर कुबेर-ये तीनो उस धनको 
रश्चा करते ई । इस प्रकार किसीको मी एेखा धन नदीं मि 
सकता, जो प्ारब्धवश उसे मिर्नेवाला न हो ओर धनकेव्रिना 
तुम्हे श्यामकर्णं घोदकी प्राति नदीं द्यो सकती ॥ २-४ ॥ 


र दूरे `  . खत्व याचत्न राजान्‌ कंचिद्‌ राजषवश्जम्‌ । 
क ह दूसरे अपीड्य राजा पौरान्‌ दियो नौक्योत्‌ छताथिनो ॥ ५॥ 

य वणका नाम , ` (्सय्यि 
न ताना छकार सदा धित रहता है ॥ २। \ 


ध 1 -र 
न 

ॐ. 7 ८.५ 4 < 9 ब किसी हः । 

प्पल्न 3 दण, ~. ध 
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भगवद्यानप् ४ < 
चतुदेशाधिकशततमोऽध्यायः २2५७ 


न ~ | 


याचना करोः जो पुरपराधियोंको पीड़ा दयि भिना ही हम दोनो 
२ देकर कृताथं कर सके ॥ ५ || 
९ स्त सामान्वेवायेमे जातः कथ्चिन्तरपः सखा । 
-भियच्छबहे तं वें तस्यास्ति विभवो अवि ॥ ६ ॥ 
 _ “चन््रवशम उत्पन्न एक राजा दः जो मेरे मित ई । इम 
दान। उन्ही पास चट । इस भूतल्पर उनके पास अवश्य 
दी धन दं॥६॥ 
ययातिनोम राजर्षिनौहषः सस्यविक्रमः । 
स दस्यति मया चोक्तो भवता चाथितः खयम्‌ ॥ ७ ॥ 
` भ्मेरे उन मिव्रका नाम दै राजर्षिं ययाति, जो महाराज 
नके पचर द। वे सत्यपराक्रमी वीर हँ | तुम्हारे गने 
ओर मरे कहनेपर वे खयं दी तुमह घन देगे ॥ ७ ॥ 
विभवश्चास्य सखुमहानासीद्‌ धनपत्ेरिव । 
चं गुरुधनं विद्धन्‌ दानेनैव विदोधय ॥ ८ ॥ 
` “उनके पात्र घनाष्यश्च कुचेरकी मति महान्‌ वैभव रहा 
द । विद्वन्‌ | इस प्रकार दान लेकर दी तुम गुरुदक्षिणाका 
छण चुक्रा दाः ॥ ८॥ 
तथा तौ कथयन्तौ च चिन्तयन्तौ च यत्‌ क्षमम्‌ । 
प्रतिष्ठाने नरपति ययातिं पत्युपस्थितौ ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार परस्पर बातें करते ओर उचित कर्त॑व्यको 
मन-दीःमन सोचते हए वे दोनों प्रतिष्ठानपुरमे राजा ययातिके 
दरवरारमं उपसित हुए ॥ ९ ॥ 
परतिगृह्य च सत्कारेरष्य॑पाद्यादिकं वरम्‌ । 
पष्श्यागम्ने देतुमुवाच विनतासुतः ॥ १०॥ 
राजाकरे द्वारा सत्करारपू॑क दिये हुए शेष अर्व्य-पाद्य 
आदि ग्रहण करके विनतानन्दन गर्डने उनके पृञ्नेपर 
अपने आगमनका प्रयोजन इस प्रकार बताया--॥ १० ॥ 
अयं मे नाष्ुष सखा गाखवस्तपसा निधिः । 
विश्वामित्रस्य शिष्योऽभूृद्‌ वषोण्ययुवशे चप ॥ ११॥ 
(नदुषरनन्दन | ये तपोनिधि गाच्च मेरे मितररदै। 
राजन्‌ ! ये दस हजार वर्पोतक मषिं विश्वामित्रे शिष्य 
रहे हँ ॥ ११॥ 
सोऽयं तेनाभ्यजुश्ञात `उपकारेष्लया द्विजः । 


` तमाह भगवन्‌ किं ते ददानि युखदक्षिणाम्‌ ॥ १२॥ 


्रिश्वामित्रजीने (इनकी सेवाके बदले ) इनका भी उपकार 
करनेकी इच्छते इन्हं पर जानेकी आज्ञा दे दौ | तव इन्देनि 
उनसे पृा-८भगवन्‌ | मै आपको क्या गुरुदश्चिणा दू १॥१२॥ 
असकृत्‌ तेन चोक्तेन किचिदागतमन्थुना । 
अयश्चु्तः प्रयच्छेति जानता विभवं रघु ॥ ९२॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगप 





परतः दयामकणोनां शुभ्राणां छुद्धजन्मनःम्‌ 1 

अणौ रातानि मे दहि हयानां चन्द्रवचसाम्‌ ॥ १४॥ 

गर्व्था दीयतामेष यदि गाव मन्यसे 1 

इत्येवमाह सक्रोधो विश्वामिननस्त्तपोधनः ॥ १५ ॥ 
८इनके ब्‌।(र-वार-आग्रह करनेपर विश्वामिच्रजीको कुछ 

क्रोध आ गया; अतः इनके पाक्ष घनका अमाव दैः यह जानते 

हुए भी उन्न इनसे क्ा--' लाओ गुरुदक्षिणा दो । गाव ! 

मञ्चे अच्छी जातिमे उत्पन्न हुए एसे आठ सौ धोड़े दो; जिनकी 

अङ्गकान्ति चन्द्रमाके समान उच्ज्वरू ओर कान एक ओरसे 

दयाम रगके ह । गाव | यदि ठम मेरी बात मानो तो यदी 

गुख्दक्षिणा खा दो । तपोधन विश्वामित्रे यदह बात कुपित 

दोकर ही कदी थी ॥ १३--१५ ॥ 

सोऽयं शोकेन महता तप्यमानो द्विजषेभः 

अश्छः भ्रतिकतुं तद्‌ भवन्तं शरणं गतः ॥ १६ ॥ 
८अतः ये द्विजश्रेष्ठ गालव महान्‌ रोकसे संतप्त हो गुस- 

दश्चिणा चुकानेमे असमथ हो गये दै ओर इीच्यि आपकी 

दारणमं आये ह ॥ १६ ॥ । 

परतिगृह्य नरव्याघ्र त्वत्तो भिक्षां गतव्यथः । 

छ्रत्वापवगं गुरवे चरिष्यति महत्‌ तपः ॥ २७॥ 
८पुरुपिंह । आपसे भिश्चा रहण करके गुरुको पूर्वोक्त 

धन देकर ये क्ठेशरदित दो महान्‌ तपम संख्न डो ` 

जार्येगे ॥ १७ ॥ 

तपसः संविभागेन भवन्तमपि योक्ष्यते 1 

स्येन राजषितपसा पणं त्वां पूरयिष्यति ॥ १८॥ 
अपनी तपस्याके एकर अंदासे ये आपको मी संयुक्ता 

करेगे । यद्यपि आप अपनी राजर्षिजनोचित तपस्यासे पणं 

है तथापि ये अपने ब्राह्म तपसे आपको ओर मी पथि 

करगे ॥ १८ ॥ 

यावन्ति रोमाणि हये भवन्तीह नरेड्वरः । 

तावन्तो वाजिनो खोकाच्‌ पराप्चुवन्ति महीपते ॥ १९. ॥ 
नरेश्वर | भूपा ! यहां ( दान किये हए ) षोडेके 

दाररमे जितने रों होते ह दान करनेवारे ञोगोको 

( परखोकम ) उतने ही घोडे प्रास होते है ॥ १९ ॥ 

पात्रं परति्रहस्यायं दातु पाज तथा भवान्‌ 1 

शङ श्वीरमिवासिक्तं भवत्वेतत्‌ तथोपमम्‌ ॥ २०॥ 
भये गाल्व दान लेनेके सुयोग्य पान्न है ओर दान 

करम शरेष्ठ अधिकारी ह । जेसे शङ्खम दूध रक्खा गया हो, 


[4 स रः आपके म = | दानकी ` 
` उसी प्रकार इनके हाथमे दिये इए. आपके इस दानक्री 
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शोभा होगी ॥ २० ॥ ५ । 2 





-चदहवं ॐ स 
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श्रीमहाभारते 





ध पञ्चदशाधिकराततमीऽध्यायः 
राजा ययातिका गारवको अपनी कन्या देना ओर गार्वका 
उसे लेकर अयोध्यानरेशके यह जाना 


नारद्‌ उवाच 
सखपणेन तथ्यं चचनयुत्तमम्‌ 

~ राजा निश्चित्य च पुनः पुनः ॥ \ ॥ 

यष्टा क्रतुसहसखराणा दाता दानपतिः प्रभुः । 
ययातिः सर्वकाशीरा इदं वचनमघ्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
नारदजी कहते है--गरुडने जब इत प्रकार यथाय 
जोर उत्तम बात कही, तब खदा यज्ेका अनुष्ठान करनेवारेः 
दाता, दानपतिः, ममाव्शाखी तथा राजोचित तेजसे प्रकाशित 
होनेवाटे सम्पूणं नरेशोके खामी महाराज य॒यातिने सावधानीके 
साथ बास्बार विचार करके एक निश्चयपर पटुचकर इस 


ग्रकार का ॥ १-२॥ 
प्रियसखं तार्यं गावं च दिजषभम्‌ । 

निददौनं च तपसो भिक्षां श्छाध्यां च कीतिताम्‌॥ २ ॥ 

अतीत्य च चपानन्यानादित्यङरुसम्भवान्‌ । 

पमरत्सकादामवुप्राघ्तवितां बुद्धिमवेक्ष्य च ॥ ४ ॥ 
` राजान परे जयने प्रिय सिन गरुड़ तथा तपस्याके 
मूर्तिमान्‌ खल्प विप्रवर गाठ्वकरो अपने य्दा उपध्थित देख 
ओर उनकी बतायी इद स्यृणीय मिश्चाकी बात सुनकर 
 मनमें इ भकार विचार ्षिया- 
धे दोनों सर्यवंशम उलन्न इए दूसरे भनेक राजाओंको 
छोडकर मेरे पाल आये है ।° ेषा विचारकर वे वोऊ-॥२-४॥ 


भे सफलं जन्म तारितं चाद्य मे कलम्‌ । 
अया (4 तारितो देशो मम वाक्यं त्वयानघ ॥ ५ ॥ 
मा ष्याप गण्ड ५ [आज मेरा जन्म सफ हो गया । आज 



















वक्तमिच्छा च्छामितुसखे यथा जानासि मां पुरा । 
न तथा वित्तव्रानरसि र विर वित्तं च मे सखे ॥ ६ ॥ 


कद चो दाकतोभसय ६। मोघमागमनं र 
घ्न द *॥ ९ ११९९५ | [- 
कादाचाराों गस. | चम रगा =: 
तचारा गरुड । इष. ५ भा मँ ए 


ॐ(*१०च्‌॥ ४।  चरगम असः थं 


तत्‌ तु दास्यामि यत्‌ कायमिव्‌ सम्पादयिष्यति । 
अभिगम्य हताशो हि निनचृन्तो दहते लट्‌ ॥ < ॥ 
(अतः मै एक रेसी वस्तु दंगा, जो इस कायंका सम्पादन 


कर देगी । अपने पास आकर कोई याचक हताश दो 
जाय तो वह लौटनेपर आचा भंग करनेवाङे राजाके समूचे 
कुख्को दग्ध कर देता दै ॥ ८ ॥ 
नातः परं वेनतेय किचित्‌ पापि्ठसुच्यते । 
यथारानारना्ोके देहि नास्तीति वा वचः ॥ र ॥ 
धविनतानन्दन ! खोकम कोई (दीजिये? कहकर कुछ मागि 
ओर उससे यह कह दिया जाय क्रि जाओ मेरे पास नहीं हैः 
इस प्रकार याचककी आशाको भंग करनेसे जितना पाप 
गता है इससे बद्कर पापकी दूरी कोई -वात नहीं कदी 
जाती है ॥ ९ ॥ 
हतार यकृ ताथः सन्‌ हतः सम्भावितो नरः । 
हिनस्ति तस्य पुश्च पौजांश्चाङवेतो हितम्‌ ॥ १० ॥ 
4=कोई श्रे मनुष्य जव करीं याचना करके हतार एवं 
असफहोता है, तब वह मरे एके समान हो जाता है ओर 
अपना हित न करनेषाञे धनीके युर तथा पौरका नाञ्च 
क्र डाल्ता हे ॥ १० ॥ 
तसाच्तुणां वंशानां स्थापयि्री खता मम । 
इयं सखरतपख्या सर्वंधमोंपचायिनी ॥ ११९॥ 
८अतः मेरी जो यह पुत्री है, यह चार कुखंकी स्थापना 
करनेवाटी है । इसकी कान्ति देवकन्याके समान है । यह 
सम्पूणं धर्मोकी बृद्धि करनेवाटी है ॥ ११॥ 
सदा देवमयष्याणामश्चराणां च गालव । 
काङ्िता रूपतो वाखा खता मे प्रतिगृद्यताम्‌ ॥ ९२ ॥ 
(गाक्व | इसके रूप-सोन्दय॑से आकृष्ट होकर देवता, 
मनुष्य तथा अपुर समी लोग सदा इसे पानेकी 
अभिलाषा रखते दैः अतः आप मेरी इस पूत्रीको 


ही रहण कीज्यि ॥ १२॥ 


अस्याः टक पद्‌स्यन्ति चपाराज्यमपि धवम्‌ । 


दग ॥ किं पुनः इयामकणानां हयानां दधे चतुःशते ॥ १३.॥ 
न `, इसके शस्कके रूपमे राजारोग निश्चय ही अपना राव्य 





रिकयै 
॥ कत ¢ 
` ऋ. 
न 
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भयचद्यानपवं | 


चनमा णक, 
ऋ उकः 


=-= = ऋक, 


भतिगहय च ता कन्यां गाख्वः सह पक्षिणा । 
उनद्भक्याव इत्युक्त्वा भरतस्थे सह कन्यया ॥ २५॥ 
तवर गख्ड़सदित गाख्वने उस कन्याको ठेकर कहा-- 
"अच्छा; म फर कभी मिग ।› राजासे एेसा कहकर गाख्व 
सनि कन्यके साय वहसे चरू दिये ॥ श ५॥ 
उपलब्धमिदं द्वारमश्वानामिति चाण्डजः । 
स्त्वा मार्वमाषएृच्छय जगाम भवनं खकम्‌ ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर गरुड भी यह्‌ कटकर कि अव वम्द षोडोकी 
प्रातिका यह द्वार प्रात हो गया, गाखवसे विदा ङे अपने 
रको चङे गये | १६ || 
गते पतगराजे तु गालवः सदह कन्यया । 
चिन्तयानः क्लमं दने राज्ञं वै शल्कतोऽगमत्‌ ॥ ९७॥ 
पक्षिराज गण्डके चले जानेपर गाटय उस कन्याके 
साभ यह सोचते हुए चङ दिये करं राजा्मिसे कौन रेसा 
नरेश दैः जो इस कन्याकरा चसक देनेम समर्थं हो ॥ १७॥ 
सोऽगच्छन्मनसेश््वाङ्ुः हर्यदवं राज्ञसन्तमम्‌ । 
अयोध्यायां महावीयं चतुरङ्गबलान्वितम्‌ ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गार 


` कन्येयं मम ॒रजेन्द्र॒भरसवैः कुलवर्धिनी ॥ २०॥ 


6 

२२५९. 

वे मन-दी-मन विचार करके अयोध्यामे इक्वाकुवंडी 
गपतिशिरोमणि महापराक्रमी दर्य॑श्चके पास गये, जो 
चतुरङ्गिणी सेनासे सम्पन्न ये ॥ १८ | 


कोदाधान्यवलोचेतं पियपौरं द्विजप्रियम्‌ । 
पजाभिकामं शाम्यन्तं . कुर्वाणं तप उत्तमम्‌ ॥ ९९ ॥ 
वे कोपर; धन-घान्य ओर सैनिक्रबल- सबसे सम्पन्न 
थे । पुरवासी परजा उन बहुत दी प्रिय थी । बाह्मणेकि ग्रति 
उनका अधिक परेम था । वे प्रजावर्गके हितकी इच्छा रखते 


शे । उनका मन मोगेसि विरक्त एवं शान्त था | वे उत्तम 
तपस्यामं ल्गे हूए थे ॥ १९ ॥ 


तसुपागम्य विभः स॒ ह्दवं गार्वोऽत्रवीत्‌ । 





च क चो > = मि भ चवक च्छ 


इयं शुकेन भायोथं हयेदव प्रतिगृह्यताम्‌ । 
स्कं ते कीतेयिष्यामि तच्छुत्वा सम्पधा्यताम्‌॥ २१॥ 


राजा हयश्वके पास जाकर विप्रवर गाख्वने कदा - 
“राजेन्द्र मेरी यह कन्या अपनी संतानेद्ररा वंरकी बुद्धि 
करनेवाली है । तुम श्॒स्क देकर इसे अपनी पत्नी बनानेके 
ल्यि ग्रहण करो । हयरव | म तुम्हे पठे इसका डस्क 
वताऊगा । उसे सुनकर तुम अपने कर्ंब्यका निश्चय करोः ॥! 
वचरिते पञ्दराधिकरततमोऽध्यायः ॥ ११५ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत उद्योगपवेके अन्तगत मगवद्यानपवैमे गरबि ेषमक एक सो पंद्रह अध्याय पुरा हआ ॥ ९९५ ॥ 





पोडराधिकराततमोऽध्यायः 
हयश्चका दो सौ स्यामकण घोडे देकर ययातिकन्याके गर्भसे वसुमना नामक पुत्र उत्यन्न 
करना ओर गालवका इस कन्याके साथ वहसे प्रयानं 


नारद्‌ उवाच 

हयेदवस्त्वव्रवीद्‌ राजा विचिन्त्य बहुधा ततः। 
दीषैसुष्णं च निःदवस्य पजादेतोरपोत्तमः ॥ २ ॥ 
उद्ञतेध्रच्रता षटसु खुक्ष्मा खक्षमेषु पञ्च । 
गम्भीरा भ्रिषु गम्भीरेष्वियं रक्ता च पञ्चसु ॥ २ ॥ 

नारद्जी कहते है तदनन्तर रपतिश्े्ठ राजा हयंश्वने 
उ कन्याके विषयमे बहुत सोच-विचारकर संतानोत्यादन- 
की इच्छासे गरम-गरम छमभ्बी सांस खीचकर सुनिसे इस प्रकार 
कहा--“/द्विजशरे्ठ | इस कन्याके छः अङ्ग जो ऊंचे होने 
चाहिये, ॐँचे ई । पाच अङ्ग जो सूष्ष्म होने चाये, सूक्ष्म 
ह | तीन अङ्ग जो गम्भीर होने चाहिये, गम्भीर ह तथा 
इसके पाच अङ्ग रक्तवणेके हं । | १ २॥ 
( श्रोण्यौ लला मरू च घ्राणं चेति षडुन्नतम्‌ । 


। ख्षमाण्यङ्कलिपवोणि | त । 


खरः सत्वं च नाभिश्च जिगम्भीरं भचश्चते । 
पाणिपाव्तङे रक्ते नेवान्तौ च नखानि च ॥ ) 


'दो नितम्बः दो जाः रुखाट ओर नासिका-ये छः अङ्ग 
ऊचे हं । अङ्कुल्योके पव, केशः रोमः नख जर तरचा- ये 
पाच अङ्ग सुषम ह । खर, अन्तःकरण तथा नाभि- ये तीन 
गम्भीर के जा सकते ह तथा हेली, चैके त्वे, दक्षिण 
नचप्रान्तः वाम ॒नेप्रान्त तथा नख- ये पोच अङ्ग 
रक्तवणके है ॥ 


बदेवाखरारोका व इगन्धर्वदसना । रः 
बहुलश्षणसम्पन्ना बड्प्रसवधारिणी ॥ ३॥ 
“यह्‌ बहुत-से देवताओं तथा असुरोके व्यि भी दद्॑नीय ` 
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समर्थेयं जनयितुं चक्रवतिनमात्मजम्‌ 
जहि शरक दिजशरष्ठ समीश्य विभवं सम ॥ ४ ॥ 
८विप्रवर ] आपकी यहं कन्या चक्रवतीं पुत्र उत्यन्न करने 
समर्थं ३ अतः आप मेरे वैमवको देखते इ इसके ल 
समुचित स्क बताइये ॥ ४ ॥ 
गाठव उवाच 
एकत नां चातान्यष्टौ भयच्छ मे 1 
हयानां चन्द्र्च्राणां देराजानां वपुष्मताम्‌ ॥ ५॥ 
ततस्तव भविघ्नीयं पुराणां जननी शमा । 
अरणीव इताखानां योनिरायतदचना ॥ ६ ॥ 
गाटवने कहा--राजन्‌ ! आप सुक अच्छे देश ओर 
उच्छी जातम उन्न इषट-पष्ट अर्गोवारे आठ सौ एेसे घोड़े 
अदान कीजिये; जो चनद्रमाके समान उज्ज्वं कान्तिसे विभूष्रित 
हो तथा उनके कान एक रसे स्यामवणंके हा । यह यस्क 
चुका देनेपर मेरी यह विदाछ नेत्रवाडी ययभलक्षणा कन्या 
अग्निरयेकिो प्रकट करनेवाली अरणक। भोति आपके तेजसी 
्रोकी जननी होगी ॥ ५-६ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
एतच्छुत्वा वचो राजा हयदवः काममोहितः 
उवाच गालवं दीनो राजषिश्छरेषिसत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
नारदी कते यह वचन सुनकर छाममोदित 
हए राजिं महाराज हरयश्च मुनिभेष्ठ गाख्वसे अल्यन्त दीन 
`. होकर बोरे-॥ ७ ॥ 
द्धे मे शते संनिहिते हयानां यद्विधास्तव । 
प्व्याः दातरास्त्वन्ये चरन्ति मम वाजिनः ॥ ८ ॥ 
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पूणन्यष्टौ रातानि मे 1 

अविष्यन्ति तथा पुजा मञ्ज चत्वार प्व च ॥ २२॥ 
(स प्रकार चार राजाथास दो-दो सो घोड़े ठेनेपर आप- 

@ आड सौ धोड़े पूरे हो जार्येगे ओर मेरे मी चार दी 

पत्र हगे ॥ १२ ॥ 

क्रियतामुपसंहारो गुथ द्विजसतम । 

पषा तावन्मम भज्ञा यथा चः मन्यसे द्वज ॥ १३ ॥ 
८्विप्रबर ! इसी तरहं आप गुरुदश्षिणाके लिय धनका 

संग्रह कर, यदी मेरी मान्यता है| फिर आप जेता ठीक 

समद्घे, वेसा करः ॥ १३ ॥ 

एवमुक्तस्तु स सनिः कन्यया गाय स्तदा । 

हर्यश्वं परथिवीपारूमद्‌ चनभन्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
कन्याके एेसा कहनेपर उस समय गाख्व मुनिने मूपा 

हर्यश्वसे यह वात कदी--॥ १४ ॥ 

इयं कन्या लरशरेष्ठ हयंदव प्रतिगृह्यताम्‌ । 

चतुभागेन शुद्कस्य जनयस्वंकमा्मजम्‌ ॥ ९ + ॥ 
(नरमरेषठ हय॑श्व नियत ्यस्कका चौथाई भाग देकर 

आप इम कन्याको अहण करे ओर इसके गभ॑से केव एक 

पुतन उत्पन्न कर सीः १५ ॥ 

प्रतिगृह्य स तां कन्यां गाव प्रातनन्य च । 

खमये दे्वकाङे च ठच्वान्‌ खुतमीप्छतम्‌ ॥ < 
तव राजने गालव मुनिका अभिनन्दन करकं उस 

कन्याको हण किया ओर उचित देश-कालमे उसके द्वारं 

एक मनोवाञ्छित पुत्र प्राप्त करिया ॥ १६ ॥ 

ततो वखमना नाम, वसुभ्यो वसुमत्तरः 

वसुप्रख्यो नरपतिः स बभूव वसुधरद्‌ः ॥ ९७॥ 
तदनन्तर उनका वहं पुज वसुमनाके नामसे विख्यात हुआ। 

वह वसुकि समान कान्तिमान्‌ तथा उनकी अपेक्षा भी 

अधिक धन-रत्नोसि सम्पन्न ओर धनका खे हाथ दान करने- 

वाखा नरेश दुआ ॥ १७ ॥ 

अथ काठे पुनर्धीमान्‌ गाख्वः प्रत्युपस्थितः 

उपसगस्य चोवाच द यदर्व मीतमानसम्‌ ॥ १८ ॥ 
त्पश्चात्‌ उचित समयपर बुद्धिमान्‌ गाख्व पुनः वहा 

उपस्थित हुए ओर प्रसन्नचित्त राजा हयश्चसे मिक्कर इस ` 

प्रकार बोठे--॥ १८ ॥ 

ज्ञातो सप खतस्तेऽयं बालो भास्करसंनिभः 

कालो गन्तं नरधेष्ठ भिक्लाथेमपर पम्‌ ॥ १९ ॥ 






४ -९ प ध्रश्रष्ठ नरेश | आपको यह सूयके समान तेजखी पुन्न 
८ 1 था ॥ [क्‌ प्राप 


हो गया । अब इस कन्याके साथ षोड़ाकी याचना 
करनेके ` दूसरे राजके यहां जनेका अवसर 








0. 


संयमी तथा सत्यपरायण ह ॥ १-२ ॥ 


भगवद्यानपवं ] 


द स 
यश्वः सत्यवचने स्थितः स्थित्वा च पौरुषे 1 
दुरभत्वाद्धयानां च परददौ माधवीं पुनः ॥ २०-॥ 
राजा हयंश्च सत्य वचनपर इद्‌ रहनेवाडे ये । उन्दने 
पुरुषार्थे समर्थं होकर मी छः सौ इ्यामकणं घोड़े बुभ 
होनेके कारण माधवीको पुनः लया दिया ॥ २०॥ ` ` 


माधवी च पुनर्दा परित्यज्य चुपथियम्‌ । . 


कमारी कामतो भूत्वा गावं पर्ठतोऽन्वयात्‌ ॥ २९ ॥ 


सत्तद्राधिकदाततमोऽध्यायः 


--च=-------------------न------------------ 


२६६१ 


उञ्ज्वल राजलक्ष्मीका परित्याग करके गाख्व मूनिके पीडै- 


-पीक्ते चटी गयी ॥ २१ ॥ 1 “ ` ~ 


# | 
[ ति । 


स्वस्येव तावत्‌ तिष्ठन्तु हया इत्युक्तवान्‌ दिजः ` 
ययौ कन्यया खार्धं दिवोदासं प्रजेश्वरम्‌ ॥ २२.॥ 
जाते समय ब्राह्मणने राजा हय॑श्वसे कदा--“महाराज्‌ 1 


आपके दिये हृ दो सौं स्यामकणं घोड़े अमी आपके दी 


पाख धरोहरके रूपम रहं ।› एेसा कहकर गाख्व मुनिं उस 


माधवी पुनः इच्छानुसार कुमारी होकर अयोध्याकी राजकन्याके साथ राजा दिवोदासंके यहां गये ॥ २२ ॥. स 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गालवचरिते दोडदाधिककाततमोऽध्यायः ॥ ११६. ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उयोगपरमके जन्तमैत भग्वद्यानपर्मे गारुबचरित्रमिषयक णक सो सोरुहना अध्याय पुरा हृ) ५९९ ॥ 


` ८ दक्षिणात्य अधिकं पार्क र॑ शोक भिराकर कुरु २४ शछोक हं ) .. 





स्दशाधिकशततमोऽष्यायः , .“ ` ^ 
दिवोदासका ययाति न्या साधवीके गर्भसे प्रतदंन नामक पुत्र उत्पन्न करना ^ ` 


गटव उवाचं 


महावीयं महीपाङः काशीनामीश्वरः प्रभुः । 


दिवोदास इति ख्यातो भैमसेनिनेराधिपः ॥ ९..॥ 
(4 
तजन गच्छावहे भद्र शनैरागच्छ मा छचः। 
(5 9 क ७, 
धार्मिकः संयमे युक्तः सत्ये चेव जनेश्वरः ॥ २ -॥ 
मरमम गायने राजकन्या माधवीसे कहा- 


दिवोदास महापराक्रमी एवं विख्यात भूमिपा द । उर््दकि 
पास हम दोनों चट । ठम धीरे-धीरे चरी आओं । मनम ` 
करिंसी प्रकारका शोक न करो | राजा दिवोदास धर्मात्मा; 


नारद उवाच 
तमुपागम्य स ॒सुनिन्योयतस्तेन सत्कृतः । 
गाडवः प्रसवस्याथं तं चपं प्रत्यचोदयत्‌ ॥ २ ॥ 
नारदजी कहते है -राजा दिवोदासके यहा जानेपर 
गाङ सुनिका उनके द्वारा यथोचित सत्कार किया गया । 
तदनन्तर गाख्वने पूर्ववत्‌ उन्द मी शर्क देकर उस कन्यासे 


, एक संतान उत्यन्न करनेके लि प्रेरित श्रिया ॥ २ ॥ * " 


दिवोदास उवाच 
श्रुतमेतन्मया पूरं किमुक्त्वा विस्तरं द्विज । 


` काङ्कितो हि मयैषोऽथः रुरवेव दविजसत्तम ॥ ४ ॥ 


दिवोदास बोले त्रहमन्‌ ! यह सब्र त्तन्त मने 
पहेसे ही चुन रक्ला है । अब इसे विसतारपूवेक कहनेकी 
ज्या आवश्यकता है १ द्विजश्रेष्ठ | आपके परस्तावको सुनते 
ही मेरे मनमे यह पुत्रो्यादनको अभिलाषा. जाग 
उठी है ॥ ४॥ । 
म० स० खं० २. ४३- 


पत्च मे चड्मतं यदुल्खञ्य नराधिपान्‌ । 
मामेवसुपयावोऽसि ` भावि . चेतदसंरायम्‌ ॥ ५. ॥ 
यह मेरे ल्थयि बड़े सम्मानकी वात है कि आप दुसरे 


` राजाओंको छोडकर मेरे पास इस रूपे प्राथीं होकर आयि 
है । निःरुदेह एेसा ही भावी हे ५॥ = 


सल एव ` विभवी ऽस्राकमभ्वानामपि ` गाख्व । ` 


७०, कयेच्‌ास्य 24 ४ * ष्यारि * , 4 < ६ * 
4 ० ^ ~ ^ अहम 
मद्रे ! कारीके अधिपति मीमसेन्कमार शक्तिशाली. राजा. , येकमेवास्यां जनयिष्यामि पाष्यवम्‌ ॥ ६ ॥ 


गाङ्व ! मेरे पास मी दो ` दी सौ देयामकणे घोडे रदः 


: अतः मै मी इसके ग्म॑से एक ही राजकुमास्को 
उत्पन्न कर्गा ॥ ६ ॥ 


तथेत्युक्त्वा दविजेषठः प्रादात्‌ कन्यां महीपतेः! 


` विधिपू्ा च तां राजा कन्यां प्रतिगरदीतवान्‌॥ ७ ॥ 


तव (हुत अच्छाः कहकर विप्रवर गाख्वने वहं कन्या 


राजाको दे दी |` राजाने मी उसका विधिपूवेक पाणि- 


अहण करिया ॥ ७॥ 


रेमे स तस्यां राजषिः प्रभावत्यां यथा रविः । 
खाहाथां च यथा वह्वियथा राच्यां च वासवः ॥ ८ ॥ 
यथा चन्द्रश्च रोदिण्यां यथा धूमोणेया यमः ` ` 
चरुणश्च यथा गौयां यथा चद्ध-था धनेदवरः ॥ ९ ॥ 
यथा नारायणो म्यां जाहृव्यां च यथोदधिः 1 

यथा .रुद्रश्च रुद्राण्यां यथा वेद्यां पितामहः ॥ १०॥ 
अददयन्त्यां च वासिष्ठो वसिष्ठश्चाश्चमाख्या 1 
खउयवनश्च सुकन्यायां पुरस्त्यः संध्यया यथा ॥ ९६९ ॥ 
अगस्त्यश्चापि केदभ्यां साविन्यां सत्यवान्‌ यथा। ` 

' यथा भृगुः पुरोमायामदित्यां कद्यपो 


श 
रेणुकायां हे @ कोरि क क, 3 = = 
१ ५, 4 | १ 
| क - ॥ (- १; १ 0 मी भवि) 
रातपरणः ॐ" च्ल +^ (- भ 
॥ + १ चे ॥ 
१ । ®= न्न ७ क" र ५ 
॥ ~ 4 
>~ ॐ ति (+ । 










श्रीमहाभारते 
त र 


रद 





यथा भूस्यां भूमिपतिर्वेदया च पुरूरवाः 
चुचीकः सत्यवत्यां च सरस्वत्यां यथा मुः ॥ ९४ ॥ 
शाङुन्तखायां दुष्यन्तो शत्यां धमेश्च शाश्वतः । 
दमयन्त्यां नखदचेव सत्यवत्या च नारद्‌ ॥ १५॥ 
जरत्काख्जेरत्कावां पुलस्त्यश्च भतीच्यया। 
मेनकायां यथोणायुस्तुम्बुरुदचेव रम्भया ॥ ६६॥ 
चाखकिंः शतदाषोयां मायां च धनंजयः । 
-वेदेह्यां च यथा रामो खक्मिण्यां च जनादंनः ॥ १७॥ 
तथा त॒ रममाणस्य दिवोदासस्य भूपतेः । 
.. माधवी जनयामास पुत्रमेकं 


रमण करे स्मो । जेसे सयं प्रमावतीके, अग्नि सखाहाके? 
देवेन शचीकेः चन्द्रमा रोहिणीके, यमराज धूमोणाकि, व्ण 
ओौरीके, कवेर छद्धिकेः नारायण ख्दमीके, समुद्र गङ्गाकेः 
सद्रदेव सद्राणीकेः पितामह बह्मा वेदीके, वशिषठनन्दन शक्ति 
अहद्यन्तीके, वसिष्ठ अक्षमाला (अश्न्धती ) के, च्यवन सुकन्या- 
के, पुरुसत्य संष्याके, अगस्त्य श्रिदभराजकुमारी खोपामुदराकेः 
सत्यवान्‌ सातरित्रीकेः शगु पुरोमाकेः करयप अदितिकेः 
-जमदमि रेणुकाके रिकवंशी विश्वामिन्नहैमवतीके, बृहस्पति 
ताराके, क्र शतपर्भाङे, भूमिपति भूमिकेः पुरूरवा उवंशीकेः 
चचीक सत्यवतीके, मनु सरखतीके, दुष्यन्त शङ्ुन्तराकेः 
सनातन धम॑देव धूतिकेः नल दमयन्तीकेः नारद सत्यवतीके? 


प्रतकेनम्‌ ॥ १८॥ 
राजर्षिं दिवोदाश्च माधवी अनुरक्तं होकर उतके साथ 


[ उद्योगपवंणि 


जरत्काङ मनि नागकन्या जरत्कारुक? पुलस्त्य प्रतीच्याके, 
ऊर्णा मेनकाके, ठम्बुर रम्भाकेः वुकि रखतीषाकेः 
धनंजय कुमारीकेः शभीरामचन्द्रजी विदेहनन्दिनी सीताके 
तया मगवान्‌ श्रीकृष्ण सुविमिणीदेवीके साथ रमण करते 
है, उघी प्रकार अपने साथ रमण कृरनेवाङे राजा दिवोदास- 
के वीयसे माधवीने प्रतद॑न नामक्र एक पुत्र उत्सन्न 
करिया ॥ ८-१८ ॥ 
अथाज्ञगाम भगवान्‌ दिवोदासं स गाङ्वः । 
समये समुप्ाप्ते वचनं चेदमन्रघीत्‌ ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर समय आनेपर भगवान्‌ गाख्व मुनि पुनः 
दिबोदासके पास आये ओर उनसे इस प्रकार बार-॥१९॥ 
नियीतयत॒ मे कन्यां भवांस्तिष्ठन्तु वाजिनः । 
यावदन्यत्र गच्छामि दयुल्काथं पृथिवीपते ॥ २० ॥ 

ष्वीनाथ } अव आप मुञ्चे राजकन्याको छोटा 
आपके दिये हए घोड़े अमी आपके ही पास रहं । मे इस 
समय यत्क प्राप्त करनेके चयि अन्यत्र जा रहा हूः ॥ २०॥ 
दिवोदासोऽथ धमौत्मा समये गाख्वस्य ताम्‌ 1 
कन्यां नियौतयामासख स्थितः सत्ये महीपतिः ॥ २२॥ 
धर्मात्मा राजा दिवोदास अपनी की हूर सत्य प्रतिा- 

पर अटर रहनेवाठे थे; अतः उन्होने गाढ्वको वृह कन्या 
लटा दी ॥ २१॥ 


। इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपवंणि गारुवचरिते स्तदशाधिकरततमोऽध्यायः ॥ ११७ ॥ 
४५“ इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपरवके अन्तगेत मगवद्चानपवमे गारुबचरित्रबिषयक एक सौ सव्रहवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९७ ॥ 





` अष्टदशाधिकराततमोऽध्याय 
उक्नीनरका ययातिकन्या माधवीके गभसे शिषि नामक पुत्र उत्पन्न करना, गारवका 


चर्द्‌ उवाच 
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उस कन्याको साथ लेकर जाना ओर मागमे गरूडका ददन करना 


तसुवाचाथ गत्वा स शपति सत्यविक्रमम्‌ । 

इयं कन्या खतो दो ते जनयिष्यति पार्थिवौ ॥ २ ॥ 
उन सत्यपराक्रमी नरेशके पास जाकर गाख्वने उनसे 

कहा--“राजन्‌ | यह कन्या आपके ल्य प्र्वीका शासन 

करनेमे समथं दो पुत्र उत्पन्न करेगी ॥ ३ ॥ 


अस्या भवानवाप्ताथां भविता परेत्य चेह च । 


 सोमाकप्रतिसंकार जनयित्वा खतौ शप ॥ ४ ॥ 


(नरेश्वर | इसके गर्भ॑से सूयं ओर चन्द्रमाके समान दो 


ध तेनली पुत्र पेदा करके आप लोकं ओर परखोकमे भी 









हि 


` भगवद्यानपवं ] 


योधव 








णी निरी 


अण्द्शाधिकदाततमोऽध्यायः 
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६३ 








"समसत घर्मो जाता भूपा ! आप इत कन्याके श्स्कके मूल्येनापि समं कुर्या तवां दिजसन्तमं । * 


रूपम मुने पसे चार सौ अश्च प्रदान कर, ज चन्द्रमाके 
समान उज्ज्वल कान्तिसे सुशोभित तथा एक ओस्से दयामचण- 
कं कानोवाठे हौ ॥ ५॥ 
गु ©. ~ ०4. 4.5 क्‌ ५ = । भ 
गुथाऽयं समारम्मो न हयेः छत्यमस्तिमे। =, , 
यदि दाकयं महाराज्ञ क्रियतामविचारितम्‌ ॥ ६ ॥ 
ने गुरुदक्षिणा देनेके स्यि यह उद्योग आरम्भ श्रिया हे ` 
अन्यथा मुञ्चे इन धोद्धोकी कोई आवश्यकता नहीं दै । महाराज! 


यदि आपके ्यि यह यस्क देना सम्भव हो तो केः . . 


अन्यथा विचार न करके यइ कायं सम्पन्न कीज्यि ॥ ६ ॥ 
अनपत्योऽसि राजे पु्ौ जनय पाथिव । 
पितृन्‌ पुत््ठवेन त्वमास्मानं चेव तास्य ॥ ७ ॥ 
धराज ! प्रथ्वीपते ! आप संतानदीन द । अतः इससे 
दो पुत्र उत्पन्न कीजिये ओर पुतररूपी नोकाद्वारा पितर्रोका 
तथा अपना भी उद्धार कीजिये ॥ ७ ॥ 
न पुजफरुभोक्ता हि राजषं पात्यते दिवः 
न याति नरकं घोरं यथा गच्छन्त्यनात्मजाः ॥ < ॥ 
(राजप ! पुत्रजनित पुण्यफङक्रा उपभोग करमेवाटा 


१. यी 


पौरजानपदां तु ममाथ नात्मभोगतः ॥ १३ ॥ 
` प्द्विजप्रवर ! मँ धोका मूस्य देकर आपका सारा छस्क 


-: चुका दूर यह मी सम्भव नदी दैः क्योकि मेरा-घन पुखा- - 
„ यो तथा जनपदनिवाभिरयोके च्यि ह, अपने. उपभोगम 


छनिक लि नहीं ॥ १३॥ 

कामतो हि धनं राजा पारक्यं यः प्रयच्छति । 

न स धमेण धमौत्मन्‌ युज्यते यशसा न च ॥ ९७ ॥ 

व्वमात्मन्‌ ! जो राजा पराये धनका अपनी इच्छके 

अनुसार दान ` करता 2 उसे धम ओर यद्यकी. पराति 
नदीं होती है ॥ १४॥ | 

सोऽहं प्रतिग्रहीष्यामि ददात्वेतां भवान्‌ मम 1 
कुमारी देवगभौभाप्मकयुत्रभवाय मे ॥ १५॥ 

(अतः आप देवकन्याके समान सुन्दरी इस राजकुमारी- 

करो केवल एक पुत्र उत्पन्न करनेके च्यि मुञ्चेद्‌ । ञँ 
इसे ग्रहण करूगाः ॥ १५ ॥ 


तथा तु बहुधा कन्यामुक्तवन्तं नराधिपम्‌ 1. 
उरीनरं दविज्थेष्ठो गारवः भरत्यपूजयत्‌ ॥ १६॥ 


क ज ०० सादाव, च स तोयाय किक आ प? त 9 0 चै 


मनुष्य कमी खर्गते नीचे नदी गिराया जाता ओर संतान- 

हीन मनुष्य जिस प्रकार घोर नरकम पड़ते है उस प्रकार 

वह्‌ नदीं पड़ताः ॥ ८ ॥ 

पतच्चान्यच विविधं श्ुत्वा गाख्वभाषितम्‌ । 

उद्यीनरः धतिवचो ददौ तस्य नराधिपः ॥ ९ ॥ 
गाक्वकी कही हई ये तथा ओर मी बहुत-सी बातें 

सुनकर राजा उशीनरने उन्हे इस प्रकार उत्तर 

दिया--॥ ९॥ 

श्रुतवानसि ते वाक्यं यथा वदसि गाव \ 

विधिस्तु वलवान्‌ ब्रह्मन्‌ प्रवणं हि मनो मम ॥ २०॥ 
(विप्रवर गाल्व ! आप जैसा कदते ई? वे सब बात मेने 

सुन लीं । परंतु विधाता प्रर हे । मेरा मन इसते संतान 

=लन्न करनेके व्यि उत्युक दो रहा है ॥ १० ॥ 

दते द्वे तु ममाश्वानामीडदशानां दिजोत्तम । 

इतरेषां सदस्नाणि सखुबहनि चरन्ति मे ॥ १९॥ 
(द्विजश्रेष्ठ ! आपको जिनकी आवद्यकता देः एेसे अ 

तो मेरे पादो दी सौ है। दुसरी जातिके तो कद सहल धोड़े 

मेरे यदं विच्सते दै ॥ १२१॥ 

अहमप्येकमेवास्यां जनयिष्यामि गालव । 

र॑ दविज गतं मार्गं गमिष्यामि परेरदम्‌ ॥ १२॥ 


` (अतः ब्रहमषिं गारूव ! मेँ भी इस कन्यके गर्भसे एक दी 
पुत्र उत्पन्न कर्गा । दूसरे खो जि मार्गपर चङे ई, उसी- ` 


` परममी वर्देगा॥१२॥ 


क += = @ =, ^ आन 





इस प्रकार भंति-मोतिकी न्याययुक्तं वातं कहनेवाले 


राजा उद्ीनरकी विध्रवर गाख्वने भूरि-भूरि भशंसा की ॥ 
उदग्रं धतिग्राह्म गारः प्रययौ वनम्‌ 1 ˆ `. 
रेमे स तां समासाद्य कृतपुण्य इव भियम्‌ ॥ २७ ॥ 


उशीनरको वह कन्या सोँपकर गाख्व सुनि चनको चे 
गये । जैसे पुण्यात्मा पुरुष राज्यरुढमीक्रो प्रास्त करे? उसी 
प्रकार उस राजकन्याको पाकर राजा उशीनर उसके. साथ 
रमण करने रमो ॥ १७ ॥ स 


कन्दरेषु च शोलानां नदीनां निश्चैरेषु च 


उद्यानेषु विचिन्रेषु वनेध्ूपवनेषु च ॥ ई< ४ 
हर्म्येषु रमणीयेषु प्रासादरिखरेषु च । 
वातायनविमानेषु तथा गभंगरहेखु च ॥ १९॥ 


उन्दने पर्वतकी कन्दराओमिः नदियोके सुरस्य तयप्र 
शरनोक आसपास विचि उचानोरमः बनो ओर उपवनेमे  ॥ 
रमणीय अञ्लिकाञमिः प्रासादशिखरपर, वायुके मांसे“ 
उद्धनेवाडे विमारनोपर तथा पृथ्वीके मीतर बने हुए गभ॑चदो-  । 
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श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपवंणि 


[ 
== ~ व 


होनेपर शपशेष्ठ महाराज शिवरिके नामसे विख्यात हा ॥ 


उपस्थाय स तं विप्रो गालवः प्रतिगृह्य च । 


कल्यां प्रयातस्तां राजन्‌ दष्टवान्‌ विनतात्मजम्‌ ।२९। 


, राजन्‌ । तत्पश्चात्‌ विप्रवर गाख्व राजाके द्रबारम 
उपित हृएट ओर उख कन्थाको वापस ठेकर वसे चख 
दिये | मागमे उन्हें विनतानन्दन ग्ड दिखायी दिये । २९१ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि भगवदू्ानपवणि गारुवचरिते अश्टदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११८ ॥ 


“^ इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपरवके अन्तरत भगवद्यानपवेमे गाङवचरिििममक पक सोम 
[80 ॑ 


रहवा अध्याय पुरा हमा ॥२९१८॥ 


~> @ क 


४. ५. ८ एकोनविरात्यधिकराततमोऽध्यायः 
गाठवका छः सौ घोडके साथ माधवीको विशधामित्रजीकी सेवारमे देना ओर उनके दारा उसके 
गर्मसे अष्टक नामक पुत्री उत्पतति हनेके वाद उस कन्याको ययातिके यहां कोटा देना 


. नारद्‌ उवाच 
गाखवं वैनतेयोऽथ हसन्निदमत्रवीत्‌ । 
दिष्टया कृतार्थं पदयामि भवन्तमिह वे द्विज ॥ २ ॥ 

नारदजी कहते है उस समय विनतानन्दन गर्डने 
गाढ सुनिसे ऽते हए कहा--्रहमन्‌ । बड़ सोमाग्यकी 
बात है कि आज मँ वदं यां कृतकृत्य देख रहा हूः ॥ १॥ 
गालवस्तु वचः भुत्वा वेनतेयेन भाषितम्‌ । 
-चतुभांगावशिष्टं तदाचख्यौ कायमस्य हि ॥ २ ॥ 
 „. गरडकी कही हद यह बात सुनकर गाठ्व बोले--“अमी 
गुरुदश्चिणाका एक चौथा भाग बाकी रह गया है, जिसे शीप्र 
पूरा करना दैः ॥ २॥ | 
 सपणेस्त्वत्रवीदेनं गालवं वदतां वरः । 
` -भयत्नस्ते न कतग्यो नेष सम्पत्स्यते तव ॥ ३ ॥ 
। 6 तब वक्ताओमे शर्ट गरड्ने गार्वसे कहा--अब वदँ 
इतके ष धियि प्रयल नही करना चाषयेः क्योकि ठम्दारा यह 
मनोरथ पूणं नही होगा ॥ ३ ॥ 
र वे गाधेः सत्यवतीं सुताम्‌ । 
५ = थ | ऽवस्यत्‌. कन्यासुचीकस्तेन भाषितः ॥ ४.॥ 
2 सल बात है, कान्यकुन्नमे राजा गाधिकी 
। इर पी खलती अपनी परली बनाने थि ऋचीक 
2 र स ( | तव राजाने ऋचीकसे कदा-॥४ | 
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मीर बहा अश्वतीर्थे वेसे धोड़े प्रास्त करके उन्होने राजा 
गाधिको दे दिये ॥ ५-६ ॥ 

इष्टा ते पुण्डरीकेण दत्ता राज्ञा द्विजातिषु 1 
तेभ्यो 22 राते क्रीत्वा श्रापते तेः पाथिवेस्तदा ॥ ७ ॥ 


'्राजाने पुण्डरीकं नामक यज्ञ करके समी घोडे ब्राह्मणो 


..क्रो दक्िणारूपमे बार दिये । तदनन्तर राजाओंने उनसे दो. 


दोः सो घोडे खरीदकर अपने पाष रख च्ि ॥ ७॥ 

अपराण्यपि चत्वारि शतानि द्विजसत्तम । 

नीयमानानि संतारे हतान्यासन्‌ वितस्तया ॥ ८ ॥ 
(द्विजश्रेष्ठ ! मागम एक जगह नदीको पार करना पड़ा । 


. इन छः सो धोडके साथ चार सो ओर थे । नदी पार करनेके 
, छ्यि छे जाये जाते समय वे चार सी घोड़े वितस्ता ८ ज्ञेरम ) 
..करी प्रखर धाराम बह गये ॥ ८ ॥ 


एवं न शक्यमप्राप्यं प्राप्तुं गाखव किचित्‌ । 
इमामदवराताभ्या वं दाभ्या तस्मे निवेदय ॥ ९ ॥ 
विश्वामिज्राय धमोत्मन्‌ षडभिरद्वशरातेः सह । 


, ततोऽसि गतसम्मोहः तक्रत्यो द्विजोत्तम ॥ १० ॥ 


. श्गाख्व । इस प्रकार इस देशम इन छः सौ धोडोके 


स्वि दूसरे धोड़े अप्राप्य हँ | अतः उन्द कीं भी पाना 


असम्भव हे । मेरी राय यह है किं शेष दो सो घोड़के बदठे 
यह कन्या ही विश्वामि्रजीको समपिंत कर दो । धर्मात्मन्‌ ! 
इन छः सो घोड़के साथ विश्वामिनरजीकी सेवामे इस कन्याको 


“ही दे दो । दविजध्रे्ठ | एेसा करनेसे ठम्हारी सारी षबराहय 
दर हो जायगी ओर ठम सर्वथा कृतज्कत्य दो जाओगे". ॥ 


गालवस्तं तथेत्युक्त्वा खपणेसदितस्ततः । 


` आदायादवांश्च कन्यां च विदवामि्नसुपागमत्‌ ॥ ११॥ 


तव्‌ “हूत अच्छा कहकर गाख्व गसर्ड्के साथ वे ( छ; 


स + हो तथा , सो) बोडे ओर वह कन्या लेकर विश्वामित्रजीके पास आये ॥ 
क ह्‌ तब काङ्खिताथा ~ 
यन कन्येयं भवता प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ १२.॥ 
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भगवद्यानपवं | 


"ऋ २9 अदु भदको जकः क्न्य किनि कनक 
` र न ता णि न पि णा कि कक = 


र ाननक् कि, + कल ड > 


न ; २३६५ 


आक 
चे शी क उन्होने कहा- गुरुदेव | आप जैसे चाहते थे; 
र ॐ: स। घोड़े आपकी सेवामे प्रस्तुत है ओर रोष 
१द८ आप इस कन्याको अहण कर ॥ १२॥ 
"स्या राजषिभिः पुत्रा जाता घै धामकाञ्जयः 


भवानपि नरोत्तमम्‌ ॥ ९३॥ 
राजपियोने इसके गर्मसे तीन धमात्मा पुत्र उत्यन्न किये 
। अव आप भी एक नरम्ेषठ पुत्र उत्पन्न कीजिये, जिसकी 
संख्या चोथी होगी ॥ ९३ ॥ 
पूणान्येवं शतान्यष्टौ तुरगाणां भवन्तु ते 1 


भवता ह्यन्रणो भूत्वा तपः कुर्या यथासुखम्‌ ॥ १४॥ 

इस मकार आपके आठ सो षोडधंकी संख्या पूरी हो 

जाय ओर म आपसे उण होकर सुखपृवंक तपस्या करै, 
सी कृपा कीजियेः ॥ १४ ॥ 


प्वश्वामत्रस्तु तं दृष्टा गालवं सह पक्षिणा । 


कन्या च ता चरारोहामिदमित्यव्रवीद्‌ वचः ॥ १५॥ ` 


विद्वामि्ने गरुड़सहित गाख्वकी ओर देखकर 
` इस परम एुन्दरी कन्यापर भी दृष्टिपात किया ओर इस प्रकार 
कृटा--|| १५ ॥ 
किमियं पूवेमेवेह न दत्ता मम गाव । 
प 
पुत्रा ममेव चत्वारो भवेयुः कुरभावनाः ॥ १६॥ 
“गाख्व | तुमने पहले दी इसे यदीं क्यों नदीं दे दिया, 
जिससे सुश्चे ही वंशप्रवतंक चार पुत्र प्राप्त हो जाते ॥ १६॥ 
प्रतिगृह्णामि ते कन्यामेकपुच्रफलाय वे । 
सअश्वाश्चाश्रममासाद्य चरन्तु मम सर्वदाः ॥ १७॥ 
“अच्छा, अब में एक पुत्ररूपी फलकी प्ापिके स्यि व॒मसे 


इस कन्याको ग्रहण करता दह | ये धोड़े मेरे आशममें 
आकर सव ओर चरेः ॥ १७॥ 


स तया रममाणोऽथ विश्वामित्रो महाद्युतिः । 
शत्मज्ञं जनयामास माधवीपु्रमष्टकम्‌ ॥ १८ ॥ 








इक प्रकार महदातेजस्वी विदवामित्र मुनिने उसके साय 
रमण करते हुए यथासमय उसके गर्भ॑से एक पुत्र उत्पन्न 
करिया । माधीके उस प्रका नाम अष्टक था ॥ १८ ॥ 
जातमां खतं तं च विश्वामिजो महामुनिः । 
सयोज्या्थेस्तथा धर्मरद्वेस्तेः समयोजयत्‌ ॥ १९.॥ 

पुत्रके उत्पन्न होते ही म्ासुनि विच्वामित्रने उसे धर्म, 


, अथं तथा उन अश्वोसे सम्पन्न कर दिया ॥ १९ ॥ 


अथाष्टकः पुरं भायात्‌ तदा सोमपुरपभम्‌ ॥ 
नियात्य कन्यां शिष्याय कौरिकोऽपि वनं ययौ ॥ २० ॥ 

तदनन्तर अष्टक चन्द्रपुरीके समान प्रकारित होनेवाटी 
विश्वामित्रजीकी राजधानीमे गया ओर विश्वामित्र भी अपने सिष्य 
गाख्वको वह्‌ कन्या लौटकर वनमे चङे गये ॥ २० ॥ 
गाख्चोऽपि खपणेन सह नियौत्य दक्षिणाम्‌ । 
मनसातिप्रतीतेन कन्यामिदमुवाच ह ॥ २१॥ 
जातो दानपतिः पुस्त्वया ूरस्तथापरः । 


-सत्यघममरतश्ान्यो यज्वा चापि तथापरः ॥ २२॥ 
क ४० ~ 4 
` तदागच्छ वरारोहे तारितस्ते पिता खतेः। 


चत्वारश्चेव राजानस्तथा चाहं खमध्यमे ॥ २३ ॥ 

` गर्ड़सदित गाठ्व भी शुरुदक्चिणा देकर मन-दी-मन 
अत्यन्त संतुष्ट हो राजकन्या. माधवीसे इस प्रकार बोडे 
'सुन्दरा । तुम्हारा पहला पुत्र दानपतिः दुसरा श्चूरवीरः, तीसरा 


-सस्यधर्मपरायण ओर चौथा य्ञेका अनष्टान करनेवाला 


होगा । सुमध्यमे | तुमने इन पुर्बोके द्वारा अपने 
पिताको तो तारा ही हैः उन चार राजार्ओंका मी उद्धार 
कर दिया है । अतः अब हमारे साथ आओः ॥ २९-२३ ॥ 


गाखवस्त्वभ्ययुक्ञाय सपणं पन्लगादानम्‌ 1 


` पितुनियौत्य तां कन्यां परययौ वनमेव € ॥ २७ ॥ 


ठेसा कहकर सप॑भोजी गर्ढसे आज्ञा छे उस राजकन्या- 
को पुनः उसके पितौ ययातिके यहाँ खोयकर गाख्व शरन ही 
न्वरे गये ॥ २४ ॥ .. 
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इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपवंणि गार्वचरिते एकोनविरास्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १९९ ॥ 
प्रकार श्रीमहामारत उद्चोगपनेके अन्तगेत भगवदूयानपमे सारुबन्रित्निषयक एक सौ उस अध्याय भूरा दथा ॥१९९॥ 


विरात्यधिकराततमोऽध्यायः । 
माधनीका वनम जाकर तप करना तथा ययातिका खेम जाकर सुखभोगके ` ` 4 
प्र्चात्‌ मोहवश तेजोदीन होना 2 


1 


ॐ 








नारद उवाच नारदजी कहते है तदनन्तर राजा ययाति युनः, 
स तु राजा पुनस्तस्याः कलतुकामः खयंवरम्‌ ।  माधवीके खयंवरका विचार करके गङ्गा-यमुनाके संगम्घर ` श = त 
 -उपगम्याश्रमपद्‌ गङ्गायमुनसंगमे ॥ १ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपवेणि 





॥# 
=== व्यत, मरति ण यानस्य तिन गृहीतमाल्यदामां मूर्गोके आवासमूतः व्याघ्ररहित एवं दावानरद्यूल्य निजन 


ग तां रथमासेप्य माधवीम्‌ । 
पुरख्यैदुश्च भगिनीमाश्रमे पयधावताम्‌ ॥ २॥ 
फिर हाथमे हार स्यि बहिन माधवीको रथपर व्िंडाकर 
पूर ओर यहु-ये दोनों माई आश्मपर गये ॥ २॥ 
नागय्षमचष्याणां गन्धवेश्धगपक्षिणाम्‌ । 
शखद्ुमवनौकानामासीत्‌ तत्र॒ समागमः ॥ ॥ 
= खयंबसमे नागः यक्षः मनुष्य, गन्धने? पञ्च पश्ची 
तथा परवत, बश्च ओर वनाम निवास करनेवाले प्राणिर्योका 
ञुभागमन हआ ॥ ३॥ 
नानायुरष्देदयानामीश्वरेश्च समाम्‌ । 
चषिभितैह्यकल्येश्च समन्तादाडृतं वनम्‌ ॥ ४ ॥ 
परयागका वह बन अनेक जनपदेकि राजा ओंसे व्याप्त 
हयो गया ओर बहमाजीके समान तेजली ब्रहियोनि उस खान 
को सब्र ओरसे धेर छया ॥ ४॥ 
निरदिदयमानेषु लु सा वरेषु वरबणिनी । 
वरालुत्कम्य सर्वास्तान्‌ वरं तवती वनम्‌ ॥ ५ ॥ 
उख समय जब माधवीको बहा आये हुए वररोका परिचय 
द्विया जने खगा, तब उस वए्वणिनी कन्धाने सारे वरोक 
छोड़कर तपोवनका ही वररूपमे वरण कर ख्या ॥ ५ ॥ 
` अवतीय रथात्‌ कन्या नमस्कृत्य च बन्धुषु । 
उपगम्य वनं पुण्यं तपस्तेपे ययातिजा ॥ £ ॥ 
ययातिनन्दिनी कुमारी माधवी स्थसे उतरकर अपने पिता 
मारः बन्धु आदि डटम्वर्योको नमस्कार करके पुण्य 
उपोबनमे चटी गयी ओर वहां तपस्या करने र्गी ॥ ६ ॥ 
उपवासै विविधेदीश्षाभिनियमेस्तथा । 
आत्मनो ख्घुतां छत्वा बभूव खगचारिणी ॥ ७ ॥ 
न वह उपवासपूवक विविध प्रकारकी दीक्षाओं तथा 
। ` नियमक्रा पालनं करती हृद अपने मनको रागद्ेषादि दोषोसे 
( इहव करे ने सृगौके समान बिचरने र्गी ॥ ७ ॥ 
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वेमि मृगेकि साथ वनचारिणी मृगीकी भोति विचरण करती 
थी | उसने रह्मचय॑पाल्नपूवंक महान्‌ धमका आचरण कियः॥ 


ययातिरपि पूर्ंषां रक्षा च्च मयुष्ठितः 1 
बहुवर्षसहस्रायुयुय॒जे काटघमेणा ॥ १२ ॥ 
- राजा ययाति मी पूवंवतीं राजाओके सदाचारका पाङ्न 
करते हपट अनेक सदख वर्षो आयु पूरी करके अत्युको 
प्राप्त हए ॥ १२ ॥ | 
पूख्यंदुश्च दौ वदो वधमानौ ररोत्तमीं । 


` ताभ्यां प्रतिष्ठितो खोके परलोके च ना्ुषः ॥ १३ ॥ 


उनके ( पुत्रस ) दो यु नरभर8 पूरु ओर यदु उस 
कुल्मे अभ्युदयशीख ये । उन्दी दोनोसे नुषपुत्र वयातिं 
इस लोक ओर परलोकमे मी प्रतिष्ठित दए ॥ १३ ॥ 
महीपते नरपतिर्ययातिः खगेमास्थितः । 
महर्षिकल्पो स्पतिः खगोग्यफर्युग्‌ विशुः ॥ ९४ ॥ 
राजन्‌ । महाराज ययाति महषियोके समान पुण्यात्मा 
एवं तपस्वी ये । वे खमे जाकर वाके शरेष्ठ फर्का उपमोग 
कृरने ल्गे ॥ १४ ॥ 
वृष्ुवषंसदस्राख्ये काले बहुगुणे गते । 
राजर्षिषु निषण्णेषु महीयस्सु महधिषु ॥ १५॥ 
वमेने नराम्‌ सवान्‌ देवाृषिगणास्तथा । 
ययातिमूंढविक्ञानो विस्मयाविष्टचेतनः ॥ १६॥ 
इस प्रकार वर्ह अनेक गुणेसे युक्त कई हजार वर्षका 
समय व्यतीत हो गया । ययातिका चित्त अपना खर्गीय वैभव 
देखकर स्वयं ही आश्वयंचकरिंत हो उठा । उनकी बुद्धिपर 
मोह छा गया ओर वे महान्‌ शमृद्धिशाली महत्तम राजिं्याके 
अपने समीप बेटे होनेपर भी सम्पूणं देवताओं? मनुष्यों तथा 
महषियोकी मी अवदेखना करने रगे ॥ १५-१६ ॥ 
ततस्तं . बुबुधे देवः राक्रो बरनिषुदनः 
ते च राजषयः सवं धिगधिगित्येवमन्रुवन्‌ ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर बलसूदन इन्द्रदेवको ययातिकी इस अवस्थाका 


पता ख्ग गया । वे सम्पूणं राजर्धिगण भी उस समय ययातिको 


धिक्कासे खगे ॥ १७॥ 

विचारश्च समुरपन्नो निरीक्ष्य नहुषात्मजम्‌ । 

को न्वयं कस्य वा राज्ञः कथं वा खगं मागतः ॥ १८ ॥ 
नहषु ययातिकरो देखकर खगबासियोमिं यह विचार 


खडा हो गया-- “यह कौन है १ क्रिस राजका युर है १ ओर 


शुद्योभित, कैसे सर्म आ गया ह १ ॥ १८ ॥ 






द जह पीती ओं ३ 


सः 


कथं = १ 
ष्‌ १ ° श ॥ चि बा 
5“: 


` कमणा केन सिद्धोऽयं क वानेन तपश्ितम्‌। ` 
यते खगं केन वा क्षायतेऽप्युत ॥ १९॥ ` 
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एकविरात्यधिकशाततमोऽध्यायः 


२२६७ 


---1{-{--------वव्चववववववचच-------------------------------- ~ 


“इसे क्रिस कर्मसे सिद्धि पात हई दे १ इसने कहौ तपस्या 
की हे १ सवगम किंस प्रकार इरे जाना जाय अथवा कौन 
यहा इसक्रो जानता है £ ॥ १९ || 
पव ष्विचारयन्तस्ते राजानं खर्ग॑वासिनः 1 
दष्टा प्रच्छुरन्योन्यं ययातिं सपति धति ॥ २०॥ 

इस प्रकार विचार करते हृष्ट खगंवासी ययातिके 
विषयमे एक दूसरेकी ओर देखकर प्रश्च करने खगे ॥ २० ॥ 
॥वमनपाखाः शतराः खगेद्धाराभिरक्षिणः । 

, उचा आसनपाखश् न जानीमेत्यथाघ्रुदन्‌ ॥ २९१ ॥ 


सैको विमानरक्चको, सखगके द्वारपालं तथा सिदासनकेः 
रक्चकेसि पृ्ा गया; किंतु सवने यही उत्तर दिया--“हम इन्दे 
नदीं जानतेः ॥ २१॥ 
सवं ते द्याश्रतक्ञाना नाभ्यजानन्त तं चपम्‌। 
स ॒मुहतोदथ चपो हतौजाञ्चाभवत्‌ तदा ॥ २२॥ 
उन सवके ज्ञानपर पदां पड़ गया था; अतः वे उन 
राजाकरो नदीं पहचान सके । फिर तो दो दी षङीरमे राजा 
ययातिका तेज नष्ट दो गया ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपर्वणि गालवचरिते ययापिमोहे र्विदास्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपवेके अन्तमेत भगवदूयानपयैमे गारवचरितरके प्रसङ्गे ययातिभोदविषयकं 
एक सो वीसरवो अध्याय पुरा हज ॥ ५२० 1 





एकवदत्याधकरततमाऽभ्यायं 
ययातिका खंाकस पतन ओर उनके दौर, पुत्री तथा गारव सनिका उन्दं पनः खर्मलोकरमे 
पहु चानेके र्ये अपना-अपना पुण्य देनेके रिये उदयत होना 


नारद्‌ उवाच 
अथ प्रचरितः स्थानादासनाच्च परिच्युतः । 
कम्पितनेव मनसा धर्षितः रोकवहिना ॥ १ ॥ 
नारदजी कहते है--राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ ययाति अपने 
िहासनसे गिरकर उस खर्गीय खानसे मी विच्छित हो 
गये । उनका हदय काप-सा उठा ओर शोकाग्नि उन्द दग्ध 
करने कग ॥ १॥ 


म्टानस्रगश्रष्टविज्ञानः प्रभ्रष्टमुक्कखाङ्दः । 
विघूणन्‌ सखस्तसवाज्गः पश्रष्टाभरणाम्बरः ॥ २ ॥ 
उन्होने जो दिव्य कुसुमोकी माला पहन रक्खी थीः वह्‌ 
मुरञ्चा गयी । उनकी ज्ञानशक्ति छप्त होने ख्गी । मुकुट ओर 
बाजून्द शरीरसे अट्ग हो गये । उन्दै चक्र आने ठ्गा । 
उनके सारे अङ्ग शिथिल हो गये ओर वसन तथा आभूष्रण 
भी खिसक-खिसककर गिरने खगे ॥ २॥ 
अदद्यमानस्तान्‌ पदयन्नपदयश्च पुनः पुनः 
श्युन्यः शल्येन मनसा भ्रपतिष्यन्‌ महीतलम्‌ ॥ ३ ॥ 
कि मया मनसा ध्यातमद्युभं धममेदूषणम्‌ । 
येनाहं चलितः स्थानादिति राजा व्यचिन्तयत्‌ ॥ ४ ॥ 


वे अन्धकारे आघत होनेके कारण स्वयं स्वगंवासियोको 

नहीं दिखायी देते थे; परु वे उन्हे वारुबार देखते ओर 
कभी नदीं मी देख पाते थे । प्रथ्वीपर गिर से पहले शन्य-से 
होकर शत्य हृदयसे राजा यहं चिन्ता करने खगे किं मेने अपने 


मनसे क्रिस घमंदूषक अयम वस्तुक चिन्तन किया दै, जिसके ` 
ऋारण सुने जपने खानते श होना पड़ा है ॥ ३-४॥ 
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ते तु त्रैव राजानः सिद्धाश्चाप्सरसस्तथा 1 

अपश्यन्त निराकम्बं तं ययाति परिच्युतम्‌ ॥ ५ ॥ 
सखगके राजर्षि, सिद्ध ओर अप्परा-सभीने खर्मसे अष्ट 

हो अवलम्बदयन्य हुए राजा ययातिको देखा ॥ ५॥ 

अथैत्य पुरषः कश्चित्‌ श्षीणपुण्यनिपातकः । 

ययातिमन्रवीद्‌ राजन्‌ देवराजस्य शासनात्‌ ॥ & ॥ 
राजन्‌ { इतनेमे दी पुण्यरदित पुरषोंको खर्ग॑से नीचे 


गिरानेवाटा कोह पुरुष देवराजकी आज्ञासे वरहा आकर ययातिसे 
इख प्रकार बोख-॥ ६ ॥ 


अतीव मदमत्तस्त्वं न कंचिन्नावमन्यसे 1 
मानेन ` ख्रष्ठः खग॑स्ते नाहंस्त्वं पार्थिवात्मज ॥ ७ ॥ ` 

'राजपुत्न | ठम अत्यन्त मदमत्त हो ओर कोई भी पेखा 
महान्‌ युरुष ययँ नीं हैः जिसका ठुम तिरस्कार न करते हो ! 
इस मानके कारण ही तुम अपने स्थानसे गिर रहे हो । अब 
तुम यह रहनेके योग्य नहीं हो¶ ७ ॥ 


न च प्रज्ञायसे गच्छ पतस्वेति तमब्रवीत्‌ । । 
पतेयं सत्छिति वचल्िख्क्त्वा नहुषात्मजः ॥ «८ ॥ 


वुम्दं यहां कोई नदीं जानता हैः अतः जाओ, नीचे ` 
गिरो |? जब उसने एेसा कटा तब नहुषपुञ् ययाति त तीन ध 3 ~ 





बार एषा कहकर नीचे जाने रुगे कि मँ सत्रे ब कः 


मे गिङः॥८॥ कु. ् ¦ 
पतिव्यंचिन्तयामास गति गतिमतां वरः। 
पतसिन्नेव कारे तु पाथिवष॑भान्‌ ॥ ` 


क" १४ 
^+ 


` ९ च| 
ण्ड 0 ~ [अ 


"+ ४1 
५५ 


~ ~ 


> ~+ ~र क ३ * *^ ४; >` ¶कः ८: ५२ = 7 
॥ = वि नि कच कः # ४ ३ च ५ ~ ' 
श दः अ क {८ अ + {2 ६ 177 ~ 
(कक १; अ "~ छ १४). ज. 2 + 4 2 १ (४ 
च त ५, 2. च 5 च क + 4 र + त अ + (> व 2. न्क क ॥ 4 ह व् (त २ - । ॐ 
द 4 1. न ऊभः, र > "(र = ५४ = १.४ 
कं ४ त [द # रद 1; {2 ˆ ऋः ५ ४ =+ ॥ 
५.3 द = + ^ 1 । ५ 
न 2, ^: त {५८ 


५ 9. १ ह द्रः त्र ध ् नो ५ अ. द. ५ 


१, द ८-* ~ -> । 

9.9 ५ "र हः # ५ 1 -५ 2 
0 4. 
कि क भ "ज 3 ^ + य = १ की = - न न) 9 क 



















समय अपनी गति- 


जङ्गम ाणियोमि शरेष्ठ ययाति गिरते 
के विषयमे चिन्ता कर रदे थे । इसी समय उन्दोनि तेपिषरारण्य- 


जं चार शरेष्ठ राजाओंको देख। ओर उन्दके बीचमे वे गिरे 


स्मो ॥ ९ ॥ 
अर्दनो वसुमनाः रिविरौशीनरोऽष्टकः ॥ ९० ॥ 
चाज्ञपेयेन यज्ञेन तर्पयन्ति सखरेदवरम्‌ । 
वह पतर्दन, वसुमना, ओशीनर रिषि तथा अष्टक-ये 
चार नरे वाजपेययज्ञके द्वारा देवेश्वर श्रीहरिको व्रप् 
करते थे ॥ १०३ ॥ 
तेषामध्वरजं धूमं खगंद्वारमुपस्थितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
ययातिरुपज्ञिघ्न्‌ वै निपपात महीं भति । 
उनके यज्ञका धूम मानो सखग॑का द्वार बनकर उपयित 
` इआ था । ययाति उसीको सषते हए प्थ्वीकी ओर गिर 


रहे थे ॥ १९३ ॥ 


भूमौ खगे च सम्बद्धां नदी धूममयीमिव । 

गज्ञां गामिव गच्छन्तीमाखम्ब्य जगतीपतिः ॥ १२॥ 

्रीमत्खवस्रथाभ्येषु चतुषु अतिवन्धुषु । , ` 

प्रध्ये निपतितो राजा खोकपारोपमेषु सः ॥ १३॥ 
` भूतस्से खग॑तक धूममयी नदी-सी प्रवाहित हो रदी थीः 
भानो आकाशगङ्गा भूम्पिर जा रही हा । भूपा ययाति 
` उसी धूमटेलाका अवर्म्बन करके ठोकपारोके समान 
र तेजसी तथा अवश्य लाने पवित्र अपने चारो सम्बन्धियोके 

बीचमे गिरे ॥ १२-१२॥ 


“ इतकल्येषु ` राजसिहमदहाधिषु । 
मध्ये राजवधि्ययातिः पुण्यसंक्षये ॥ १४॥ 


० वे चारो शष्ट राजा उन चार विशा अन्नियोके समान 
। हविष्यकी आहति पाकर ग्रज्वङित हो रहे ह । 


कि 


पि ययाति" अप्रना पुण्य क्षीण होनेपर उन्हीकि' मध्य- 
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ययातिरुवाच 

ययातिरस्मि राजिः क्षीणपुण्यद्च्युतो दिवः। 

पतेयं सत्खिति ध्यायन्‌ भवरछ्ु पतितस्ततः ॥ ९७ ॥ 
ययातिने कहा- मे राजर्षिं ययाति हँ । अपना युण्य 

क्षीण होनेकै कारण खगंसे नीचे गिर गया हू । गिरते समय 

मेरे मनम यह चिन्तन चर रदा था कि मे सत्पुरुषोके बीचमे 

गिर | अतः आपलोगोके बीचमं आ पड़ा ह्रूं ॥ १७॥ 

राजान ऊचु 

सत्यमेतद्‌ भवतु ते का्कितं पुरुषषभ । 

सवषां नः कतुफटं धमेश्च प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
वे राजा बोे--पुरुषरिरोमणे ! आपका यद मनोरथ 

सफ़र हो । आप हम सव कोगोके यज्ञोका फल ओर घमं 

ग्रहण कर ॥ १८ ॥ 


ययातिरुवाच 
नाहं प्रतिग्रहधनो ब्राह्मणः श्षजियो ह्यहम्‌ । 


न च मे प्रवणा बुद्धिः परपुण्यविनाराने ॥ १९.॥ 


ययातिने कहा- प्रतिग्रह ही जिसका धन दै, वद ब्राङण 
म नीह । मे तो क्षत्रिय हूं । अतः मेरी बुद्धि परये 
पुण्यका ( रहण करके उनका पुण्य ) क्षय करनेके ल्य 
उद्यत नीं है ॥ १९ ॥ 

नारद उवाच 

पतस्िन्नेव काटे तु स॒गचयौक्रमागताम्‌ । 
माधवीं पेक्ष्य राजानस्तेऽभिवाद्येदमश्रुवन्‌ ॥ २०.॥ 
किमागमनकृत्यं ते कि कमेः शासनं तव । 
आज्ञाप्या हि वयं सवं तव पुजास्तपोधने ॥ २१॥ 

नारदजी कते है- इसी समय उन राजानि 
अपनी माता माधवीको देखा, जो मूर्गोकी भाति उन्दीके साथ 
विचरती हद क्रमशः वहा आ पर्ची थी । उसे प्रणाम 
करके राजाओंने इस प्रकार पूछा---^तपोधने | यहां आपके 
पधारनेका क्या प्रयोजन है १ हम आपकी किंस आन्ञाका 
पाठ्न करं १ हम सभी आपके पु है; अतः हम आप योग्य 
सेवाके व्यि आज्ञा प्रदान कर” ॥ २०-२१ ॥ 
तेषां तद्‌ भाषितं श्रुत्वा माधवी परया सुदा । 
पितर समुपागच्छद्‌ ययाति खा चवन्द च ॥ २२॥ ¦ 

उनकी ये बातें सुनकर माधवीको चड़ प्रसन्नता हृद । 


3 ह अपने पिता ययातिके पास गयी ओर उसने उन्हं प्रणाम 


ष्ामूधनि तान्‌ पुत्रांस्तापसी वाक्यमत्रवीत्‌ 
माधवीने उन पु्रेके पिरपर हाथ 








भग वद्ूयानपवं ] 





( नाती ) ओर मेरे पुत्र है, पराये नदीं द ॥ २३ ॥ 

इमे त्वां तारयिष्यन्ति दष्टमेतत्‌ पुरातने 1 

अह तं दुहिता राजन्‌ माचवी खगचारणी ॥ २४॥ 
ध्ये आपको तार दंगे । दोदिबोकि द्वारा मातामह ( नाना ) 

का यह उद्धार पुरातनं वेदाम स्पष्ट देखा गया है । 

राजन्‌ | म आपकी पुनी माधवी हू ओर इस तपोवनमं 


अर्गोके समान जीवनचर्या बनाकर विचरती हूं ॥ २४ ॥ 


मयाप्युपचितो धर्मेस्ततोऽधं प्रतिग्रह्यताम्‌ । 
यस्माद्‌ राजन्‌ नराः सवं अपत्यफरभागिनः ॥ २५ ॥ 


तस्मादिच्छन्ति दौहिब्ाच्‌ यथा त्वं वसुधाधिप। 


पृथ्वीनाथ ! मने मी महान्‌ धर्मका संचय किया है । 
उसका आधा भाग आप ग्रहण करं । राजन्‌ ! सब मनुष्य 
अपनी संतानके किये हुए सत्क्मोके फलके मागी होते ह । 
इसीख्यि वे दोदिघ्ोकी इच्छा करते दैः जेसे आपने 
की थीः ॥ २५१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवणि भगवद्यानपर्वणि गारुवचरिते ययातिस्वगन्नं शे एकरविं्ाधिकडततमोऽध्यायः ॥ १२१ ॥ 
टस प्रकार श्रीमदहामारत उद्योगपवेके अन्तगंत भरद्ानपवेम्‌ गारुवचःरेत्रके भ्रसगमं ययातिका स्वग॑सोकसे पतन्‌ 
विषयक एक सौ इवकीरवों अध्याय पूरा हुमा ॥ ९२९ \ 


दाविरात्यधिकछराततमोऽध्यायः 


सत्संग एवं दौहित्रकि पुण्यदानसे ययातिका पुनः स्वगोरोण 





नारद उवाच 

धत्यभिज्ञातमननोऽथ  सद्धिस्तेनैरपुङ्ञव 
समाखयेह चपतिरस्परान्‌ वसुधातलम्‌ । 
ययातिर्दिंव्यसंस्थानो बभूव विगतज्वरः ॥ १ ॥ 
दिव्यमादयास्वरधरो दिव्याभरणभूषितः 1 
दिभ्यगन्धगुणोपेतो न पृथ्वीमस्प्रशात्‌ पदा ॥ २ ॥ 

नारदजी कहते दै-उन सत्पुरुषो क दाश पहचान 
जामेमात्रते नरश्रेष्ठ राजा ययाति पृथ्वीतल्का सश न करते 
हृप्य ऊपरकी ओर उठने कगे उस समय उनकी आकृति 
दिव्य हो गयी थी । वे शोक ओर चिन्तासे रहित ये। 
उन्देनि दिव्य दार ओर दिव्य व्र धारण कर रक्खे 
ये । दिव्य आभूषण उनके अङ्गोकी शोभा बदा रदे थे तयां 
वे दिव्य सुगन्धसे युवासित हो रहे थे । वे अपने परोपसे 
पृथ्वीका स्यदो नदीं कर रहे थे ॥ १-२ ॥ 
ततो वञमनाः पूरवेसुच्चंरुचचारयन्‌ वचः । 
ख्यातो दानपतिलांके व्याजहार पं तदा ॥ २॥ 

तदनन्तर लोकम दानपतिके नामसे विख्यात राजा 
वसुमना पहं उर खरसे शर्ग्दोकां उच्चारण करते इष 
महाराज ययातिते इस प्रकार बोके-॥ ३ ॥ 


म० स० ख० २. ४४- 


दा्विदात्यधिकदाततमोऽध्यायः 
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रखकर अपने पितासं कहा--“राजेन्द्र | ये समी आपके दौहित्र 


२३६९ 





ततस्ते पार्थिवाः सर्व रिरसा जननीं तदा ॥ २६॥ 
अभिवाद्य नमस्कृत्य मातामहमथाह्ववय्‌ ॥ 
उच्चेरलपमैः सिग्धेः सखरेरापूयं मेदिनीम्‌ ॥ २७ ॥ 
मातामहं चपतयस्तारयन्तो दिवद्च्युतम्‌ । 

तत्र उन सभी राजानि अपनी माताके चर्णोमं मस्तक 
रखकर प्रणाम किया ओर स्वगश्रष्ट नानाको भी नमस्कार 
करके अपने उच्च अनुपम ओर स्नेदपूणं स्वरसे परथ्वीको 
प्रतिध्वनित करते इए. उन्ह तारनेके उदेश्यसे उनसे ङछ 
कहनेका विचार क्रिया ॥ २६-२७द ॥ 
अथ तस्मादुपगतो गालवोऽप्याह पाथिवम्‌ 1 
तपसो मेऽष्रभागेन सखगेमारोहतां भवान्‌, ॥ २८ ॥ 

इसी बीच उस वनसे गाख्व मुनि मी .वहां आ पचे 
तथा राजासे इस प्रकार बोले--“महाराज ! आप भेरी 
तपस्याका आटर्बौ माग छेकर उसके बरसे खगेोकमे 
पहच जायः ॥ २८ ॥ 


प्राप्तवानस्मि यर्खोके सवेवणष्वगहेया 1 
तदप्यथ च दास्यामि तेन संयुज्यतां भवान्‌ ॥ ७ ॥ 

मैने जगत्‌ समी वर्णोकी निन्दासे दूर रहकर जो 

युण्य प्रात किया है, बह मी आपको दे रहा ह । आप उस 

पुण्यसे संयुक्त हौ ॥ ४ ॥ 

यत्‌ फं दानरीखस्य श्षमाखीलस्य यत्‌ फरम्‌। 

यच्च मे फरुमाधाने तेन संयुज्यतां भवान्‌ ॥ ५ ॥ 
्दानशीरु पुरुषको जो युण्यफक प्रास होता है, श्चमा- 

शीर मनुष्यको जो फल मिरूता है तथा अग्निखापन आदि 

वेदोक्त केकि अनुष्ठानसे सुञ्चे जिस फठ्की प्रापि होनेवाी 

है, उन समी कारके पण्यफलसे आप सम्पन्न हा" ॥ ५ ॥ 


2 

५ 

ततः ग्रतदंनोऽप्याह वाक्यं श्षञ्चियपुङ्गवः 1 
ड 





यथा धमेरतिनित्यं नित्यं युद्धपरायणः ॥ ६ ॥ 
आाप्तवानस्मि यल्खोके श्जवंरो्धवं यशाः । भ 
वीरशब्दफलं चैव तेन संयुज्यतां भवान्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर श्चननियशिरोमणि प्रतर्दनने यह नात कदी-- ` 
भष जिस प्रकार सदा धर्मम तर रहा द सवदा न्याययुक्तं ` ` 
युढधमे संरग्न होता आया हूँ तथा संसार मैने जो कषत्रियः ` 
वंशके अनुरूप यश एवे वीर शब्दके योग्य पुण्यफल्का अजन 


किया है, उससे आप संयुक्त दौ" ॥ ६-७ ॥ 
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हिबिैदीनये धीमाचवाच मधुरां गिरम्‌ । 
यथा बेषु नारीषु बंहायशु तथव च॥ < ॥ 
संगरेषु निपातेषु तथा तद्व्यसनेषु च । 
अतं नोक्तपूवं मे तेन सत्येन खं वरज ॥ ९ ॥ 
यथा प्राणांश्च राज्यं च राजन्‌ कामसुखानि च। 
त्यजेयं न पुनः सत्यं तेन सत्येन खं बज ॥ १० ॥ 
यथा सत्येन मे धमां यथा सत्येन पावकः । 
श्रीतः शतक्रतुद्चेव तेन सत्येन खं वज ॥ १९॥ 
तत्यश्वात्‌ उञ्ीनरपुत्र बुद्धिमान्‌ शिबिने मधुर वाणीम 
कहा-ेने बाखकेमि; लिये; हास-परिहास्तके योम्य 
सम्ब्रन्धियमिं, युद्धम, आपत्तियोमे तथा सङ्क्योमे भी पहटठे 
कमी असत्यभाषण नहीं क्रिया है । उत सत्यक प्रभावसे 
आप खगंखोकमे जाइये ! राजन्‌ । म अपने प्राण; रान्य एवं 
मनोवाञ्छित सुखभोगको मी त्याग सकता हः परु 
सत्यक्रो नहीं छोड़ सकता ¡ उस सत्यक प्रभावसे आप खरग. 
लोकम जाइये । यदि मेरे सत्यसे धमदेव संतुष्ट है, यदि मेरे 
सत्यसे अग्निदेव प्रसन्न है तथा यदि मेरे सत्यभाषणसे देवराज 
इन्द्र भी तृप्त हए दै तो उम सत्यके प्रभावसे आप स्वर्म- 


रोक जाइ्येः ॥ ८--२९॥ 
` उष्टकस्त्वथ राजषिंः कौशिको माधवीसतः । 
 अनेकरातयज्वानं नाहुषं प्राप्य धर्मवित्‌ ॥ १२॥ 


इकके बाद माघवीके छोटे पुत्र ऊुशिकवंशी धर्मज्ञ 
राजिं अषटकने कद सो यज्ञेका अनुष्ठान करनेवाले नहुष- 
नन्दन ययातिके पास जाकर कहा--॥ १२ ॥ 


शतशः पुण्डरीका मे गोसवाश्चरिताः पभो। 


तवो वाजपेयाश्च तेषां फलमवाप्नुहि ॥ १३॥ 
न मे रल्ञानिं न धनं न तथान्ये परिच्छदा । 
पयुक्तानि तेन सत्येन खं बज ॥ १४॥ 


[ उद्योगपर्वणि 





प्रभो ! मेने सेकड़ं पुण्डरीकः गोसव तथा वाजपेग्र 
यज्ञोका अनुष्ठन. किया है । आप उन सवका फर प्राप्त 
करे } मेरे पा कोड मी रत्नः धन अथवा अन्य सामग्री 
एेखी नर्हीं है, जिसका मेने यज्ञम उपयोग न किया हौ | इस 
सत्य कर्मके प्रभावते आप खग॑रोकमे जाइयेः ॥ १३-१४ ]} 
यथा यथा हि जल्पन्ति दौहित्रास्तं नराधिपम्‌ । 
तथा तथा वस्युमतीं त्यक्त्व! राजा दिवं ययो ॥ १५॥ 
ययातिके दौदिव जेसे-जेसे, उनके प्रति उपर्युक्त बातें 
कहते येः वेसे-टी-वेसे वे मशराज इस भूतख्को छोड़ते हुए 
स्गंखोकक्ी ओर वदते चठे गये थे ॥ १५ ॥ 
एवं सवं समस्तेरते राजानः सकृतेस्तद्‌ा ! 


ययाति खगंतो भ्रष्टं तारयामासुरञ्जसा ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार अपने सम्पूणं सत्करमोके द्वारा उन सत्र 
राजाओने खगंपे भिरे हुए राजा ययातिक्रो अनायाम ही 
तार दिया ॥ १६ ॥ 
दौहिञाः स्वेन धर्मेण यज्ञदानङ्ूतेन चै । 
चतुषौ राजवंशेषु सम्भूताः कख्वर्धनाः 
मातामहं सहाप्राज्ञं दिवभारोपयन्त ते ॥ २७॥ 

अपने वंशक्री चरद्धि करनेवाङे ययातिके वे चारो दौहिजि 
चार राजवंशं उद्मन्न दए थे । उन्हँने अपने यज्ञ- 
दानादिजनित घम्से उन महाप्राज्ञ मातामह ययातिको 

सगंलोकमे पर्हेचा दिया ॥ १७॥ 
राजान ऊचः 

राजधमेयुणोपेता स्वेधमगुणान्विताः 
दौहित्रास्ते वयं राजन्‌ दिवमारोह पार्थिव ॥ ९८ \ 

चं राजा वादे राजन्‌ । प्रथ्वीपते | हम राजघ 
तथा राजोचित गुणोंसे युक्तः सम्पणं धर्मौ तयथा समस्त 
सहरु्णोसे सम्पन्न आपके दौदित्र है । आप हमारे पुण्य ठेकर 
सखगंरोकपर आरूढ होये ॥ १८ ॥ 


| 1 


रते उद्योगपवंणि भगवद्यानपव॑णि गार्वचरिते ययातिखगरोहणे द्ाविदास्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 
इस भकार भ्रीमहामारत उदयोगपवंके अन्तगे भगवदयानपरवमे गारुवचरित्रके प्रसंगे मयादिका 


स्वगारोहणविषमक एक सो वाईस अव्याय धृरा हुभा ॥ ९२२ ॥ 


अयोषिशत्यधिकरततमोऽध्याय 


स्वागत, ययातिके पूछनेपर त्रह्माजीका अभिमानको ही पतनका 


शरण बताना तथा नारदजीका दुर्योधनको समह्ञाना 
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परिष्वक्तश्च पुण्येन वायुना पुण्यगन्धिना ॥ २ ॥ 
वहा उनके ऊपर नाना प्रकारके सुगन्धयुक्त पुष्प की वषां 


इई । पवित्र सोरभसे सुवासित पावन समीर उनका सब ओरते 
आलिङ्गन कर रहा था ॥ २ ॥ 


अचल स्थानमासाद्य दौदिजफठनिजितम्‌ । 
कमथः स्वेरुपचितो जज्वार्‌ परया धिया ॥ २ ॥ 
दोहितोके पुण्यफलसे प्रात दए अविचल स्थानको पाकरं 
अपने सत्कर्मोसि वदे हुए राजा ययाति उक्कृष्ट॒शोमासे 
ग्रकाशित होने ल्गे॥ ३॥ 
उपगीतोपचरत्तञ्च गन्धवौप्सरसां गणेः । 
भीत्या भतिगरीतदच खगं दुन्दुभिनिःस्नेः ॥ ४ ॥ 
गन्धर्वो ओर अप्सराओंके समुदायोने “उनके सुयखका? 
गान करते हुए उनके समीप दत्य करके उन प्रसन्न किया । 
स्गलोकमे दुन्दुभि आदि वार्घयोकी गम्भीर ध्वनिके साथ 
अत्यन्त प्रेमपूवंक उनको अपनाया गया ॥ ४ ॥ 
अभिष्टुतञ्च विविधेदंवराजषिचार णेः 
अचितदचाचमाघ्यंण दैवतैरभिनन्दितः ॥ ५ ॥ 
नाना प्रकारके देवषि्योः राजर्षियां तथा चारणोने 
उनक््र सवन किया । देवतार्ओनि उत्तम अघ्यं निवेदन करके 
उनका पूजन ओर अभिनन्दन किया ॥ ५ ॥ | 


भ्ा्षः स्वगैफलं चेव तमुवाच पितामहः । 
निवतं शान्तमनसं वरोभिस्तपंयन्निव ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार ययातिने उत्तम खगंफड पाया । तदनन्तर संतुष्ट 
एवं शान्तचिच हुए ययातिक्रो अपने मधुर वचनद्वारा पूणेतःवरपत 
करते टुए-से पितामह ब्रह्माजी उनसे इस प्रकार वोड-॥ & ॥ 


चतुष्पादस्त्वया ध्मेश्चितो छोक्येन कमणा । 
अक्षयस्तव रोकोऽयं कीतिश्चेवाक्षया दवि ॥ ७ ॥ 
“राजन्‌ | तुमने ोकदितकारी सत्कर्॑द्वारा चारा चरणसि 
युक्त ` धर्मका संग्रह क्रियाः; अतः उरे. यह भक्षय सखगं- 
रोक प्रात हुआ ओर खगम ठम्डारी क्षीण न होनेवाली 
कीतिं फे गयी ॥ ७॥ 
ये त॑ सखङृतेन विघातितम्‌ । 
पुनस्त्वयैव राजषं खुरृतेन विघातितम्‌ 


आत तमस चेतः संधां खगैवासिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
येनत्वां नाभिजानन्ति ततोऽन्ञातोऽसि पातितः ॥ 


भीयैव चासि दौहिषरेस्तारिवस्त्वमिदागतः ॥ ९ ॥ 
(राजद फिर वदनि “अभिमानपूणं बतोवसे, अपने 


पण्या ना्च कंथा था । उस समयं समस्त ख्गवासिरयोका 
चिच्च तमोशुणसेव्यास हो गया थाः जिससे वे मं नदीं जानते या 
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रेमपूर्वक तुम्हे तार दिया है, जिससे ठम पुनः यहां आ 
गये हो ॥ ८-९ ॥ 
स्थानं च प्रतिपन्नोऽसि क्मंणा स्वेन निजितम्‌ ॥ 
अचं शाश्वतं पुण्यमुत्तमं धुवमग्ययम्‌ ॥ ९० ॥ 

८अवब ठुमने अपने ( दौरा प्राप्त ) कमंसे जीते 
हुए अविचख, शाश्वतः पुण्यभयः उत्तमः श्व तथा अविनाी 
स्थान प्राप्त किया है ॥ १० ॥ 

ययातिरुवाच ॑ 

भगवन खंशायो मेऽस्ति कश्चित्‌ तं छत्तमहसि 1 
न यन्यमहम्ीमि ष्टुं लोकपितामह ॥ ११॥ 

ययाति बोले मगवन्‌ ! मेरे मनम कोई संदे दैः 
जिसका निवारण आप दी कर सकते ई । खोकपितामह ! मं 
इस प्रदलको ओर किंसीके सामने रखना उचित 
नहीं समञ्ता ॥ ११ ॥ 
बद्वषेसदस््ान्तं मजापाखनवधितम्‌ 1 
अनेकक्रतदानौधेरजितं मे महत्‌ फलम्‌ ॥ १२ ॥ 
कथं तदल्पकालेन श्चीणं येनास्मि पातितः1 
भगवन्‌ वेत्थ लोकांश्च चाश्वतान्‌ मम निमितान्‌ 1 . 
कथं ज॒ मम तत्‌ सवं विप्रणष्टं मादयते ॥ १३ ॥ 

मने कई हजार वर्षोतक अनेकानेक यज्ञो ओर दारकं 
द्वारा . जिस मष्ान्‌ पुण्य फाठका उपाजन किया या ओर 
जिसे प्रजापाख्नरूपी धम॑के दारा उत्तरोत्तर बढाया याः 
वह्‌ सब थोड़े ही समयम न्ट केसे हो गया १ जिससे म यदसि 
नीचे गिरा दिया गया. । भगवन्‌ ! महाययुते ! सुञ्चे मेरे 
सत्कमोद्यारा जो सनातन. खोक प्राप्त हए येः उन्हं आप 
जानते ई । मेरा वह सारा पुण्य सहसा नष्ट केसे हो गया १॥ 


पितामह उवाच 


वहुवषंसदहस्रान्तं परजापालनवधितम्‌ 1 
अनेककतुदानोधेर्य॑त्‌ त्वयोपाजितं फलम्‌ ॥ ९४॥ ` 
तदनेनेव दोषेण श्रीणं येनासि पातितः 1 


अभिमानेन राजेनद्र धिक्छतः खगेवासिभिः ॥ ९५॥ _ ` 


ब्रह्माजी बोरे- राजेनद्र | ठमने कई जार वतक | । 
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राजप | यहं पुण्यटोक न अभिमानसेः न बले, 
हिसासे, न शठतासे ओर न भोति-मोँतिकी मायाओंति ही 
सुखिर होता है ॥ १६ ॥ 
नावमान्यास्त्वया राजन्नधमोत्कष्टमध्यमाः 1 
ज हिः मानप्रदग्धानां कश्चिदस्ति शमः कचित्‌ 1१७ 
राजन्‌ | ठह ऊँचे, नीचे एवं मध्यम वगके कोगोका कमी 
- अपमाननं करना चाहिये। जो रोग अमिमानकी आगमं जख 
रहे है, उनके उस संतापको शान्त करनेका कीं कोई 
` उपाय नही हे ॥ ९७॥ 
-चतनारोहणमिदं कथयिष्यन्ति ये नराः 
विषमाण्यपि ते प्राप्तास्तरिष्यन्ति न संदायः ॥ १८ ॥ 
जो मनुष्य वहारे खर्ग॑से गिरने ओर पुनः आरूढ 
होनेके इस वृत्तान्तको आपसे करहुनेगे, वे संक्रमे 
पड्नेपर मी उससे पार हो जा्येगे; इसमें संशय नदीं हे ॥१८॥ 
नारद उवाच 
एष दोषोऽभिमानेन पुरा परसो ययातिना । 
निबेध्चतातिमात्रं च गालवेन महीप्ते ॥ १२९॥ 
नारदजी कहते है राजन्‌ ! इस प्रकार पूर्वकाल्मे 
राजा ययाति अपने अभिमानके कारण संकटे पड़ गये ये 
ओर जलयन्त आग्रह एवं हठके कारण महिं गाख्वको मी 
महान्‌ क्लेश सहन करना पड़ा.था ॥ १९ ॥ ` 
तव्यं हितकामानां खदां हितमिच्छताम्‌ । 
न कतेव्यो हि निबन्धो निर्बन्धो हि क्षयोदयः ॥ २० ॥ 
अतः वमह द्हारे हितकी इच्छा रखनेवाले सुदृदोकी 


ध्रीमद्ाभारते 


[ उद्योगपवेणि 


, अतः गान्धारीनन्दन । ठम भी अभिमान ओर करोधकौो 
त्याग दो । वीर नरेश । ठम षाण्डवोंसे संधि कर छो जर 
क्रोधके अवेको सदाके ल्ि छोड़ दो ॥ २९॥ 


( ख भवान्‌ खदा पथ्य वचा गल्ला माचतम्‌ । 
समथेर्विश्रहं कृत्वा विषमस्थो भविष्यसि ॥ ) 

तुम अपने युद्दोकि हितकर वचन मान खो । असत्य 
आचरणको न अपना, अन्यथा शक्तिशाखी पाण्डरवोके 
साथ युद्ध ठानकर ठम बड़े मारी संकयमे पड़ जाओगे ॥ 


ददाति यत्‌ पार्थिव यत्‌ करोति 
यद्‌ वा तपस्तप्यति यज्जुहोति । 
न तस्य नाशोऽस्ति न चापकषां 
. नान्यस्तद्दनाति स एव कतां ॥ २२ ॥ 
, भूपाख ! मनुष्य जो दान देता हैः जो कम॑ करता हेः जो 
तपस्ये प्रवर्त होता है ओर जो होम-यज्ञ आदिका अनुष्ठान 
करता हैः उसके इस कर्मकरा न तो नाद्य होता है ओर न 
उसमे कोई कमी ही होती है । उसके कमंको दुसरा कोई 
नहीं मोगता । कतां स्वयं ही अपने ञ्यमाद्यभ कर्मोका फ 
भोगता है ॥ २२॥ 
` इदं महाख्यानमयुत्तमं हितं 
बहुश्चुतानां गतरोषरागिणाम्‌ 1 
समीक्ष्य रोके बहधा प्रधारितं 
| निवगदष्ठिः परथिवीसुपादनुते ॥ २३॥ 
यह महस्वपूणं ` उपाख्यान उन महापुरषोंका ई, जो 


बात अवस्य सुननी ओर माननी चाहिये । दुराग्रह कमी नही अनेक चाखके शाता तथा रेष ओर रागे रहित ये | यद 
करना चाहिये, क्योकि वहं ` बिनादाके पथपर छे सबके स्मि परम उत्तम ओर हितकर है| रोकमे इसपर नाना 


















| | जानेवाडा है ध ० ॥ ्रकारते विचार करके निश्चित किये हए सिद्धान्तको अपना- 
। शा ८ मानं क्रोधं च वर्जय । कर॒ घमं, अथं ओर कामपर इष्टि रखनेवाला पुरुष इस 
` ~ (9 सरभ, त्यज पाथिव ॥ २१॥ ृ्वीका उपभोग करता है | २३ ॥ 
< 8  उद्योगपवेणि भगवद्यानपव॑णि गा्वचस्ति त्रयोविदात्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ 
ध तरत मगवदचानपमे गालवचरितरनिषयक एक से तेसं अध्याय पूरा हआ ॥ १२२ ॥ 
< | ५ 4 ( दाक्षिणात्य अधिक पाका १ इलोक भिराकर कुर २४ इरोक हँ ) 
शतरषट्े कं अनुरोधसे भगवान्‌ श्रकृष्णका दुयधिनको समञ्चाना 


= 
त्मम्पायन उवाच 


एवमुक्त्वा ततः कृष्णमभ्यभाषत कौरवः । 

खग्यं लोक्यं च मामात्थ धम्य न्याय्यं च केशव ॥ २॥ 

न कते ह--जनमेजय | नारदजीसे एेसा 
श शरान मगवान्‌ शी्ष्णसे कहा- केशव ¡ आपने 
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चतुर्विदात्यधिकराततमोऽध्यायः 


२२७३ 


`नव ~ 


हितकरः घर्म॑सम्मत ओर न्यायसंगत हे॥ २॥ 


न त्वहं खवशस्तात क्रियमाणं न मे पयम्‌ । 
( न मस्यन्ते दुरात्मानः पुजा मम जनादन । ) 
सङ्ग दुयाघनं कष्ण मन्दं चाल्रातिगं मम ॥ ३ ॥ 
अनुनेतुं महाबाहो यतसख पुरुषोत्तम । 

"तात जनादन । मँ अपने वशम नदीं हं । जो कुछ 
क्यजारहा दै, वह्‌ मुञ्चे प्रिय नहीं हे । किंतु क्या कहू १ 
मेरे दुरात्मा पुत्र मेरी बात नहीं मानेंगे । प्रिय भीकृष्ण ! 
महाबाहु पुरषोत्तम ! राख्की आज्ञाका उच्छ्न करनेवाटे 
मेर इस मूं पुत्र दुर्योधनको आप ही समञ्ना-बुद्ाकर 
राहपर ऊानेका प्रयत्न कीजिये ॥ ३२ ॥ 

न णोति महावाहो वचनं साध्ुभाषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
गान्धायोश्च हषीके विडरस्य च धीमतः । 
अन्यषा चच खुद्दा भीप्मादीनां हितेषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 

"मदावाहु दपीकेश | यह सत्पुरुपरोकी कटी हुई बाते 

सनता है । गान्धारी, बुद्धिमान्‌ विदुर तथा हित 
चादनवाठे भीष्म आदि अन्यान्य सुद्यदोकी मी बातें नहीं 
सुनता ह ॥ ४-५ ॥ 
स त्वं॑पापमति क्रूरं पापचित्तमचेतनम्‌ । 
अञुशाधि दुरात्मानं खयं दुरयांधनं सपम्‌ ॥ ६ ॥ 
खदत्कायं तु खुमहत्‌ कृतं ते स्याज्ञनार्देन । 

(जनादन ! दुरात्मा शजा दुर्योधनकी बुद्धि पाप्म ख्गी 
दे दै । यइ पापका ही चिन्तन करमेवाख्म करूर ओर विवेक- 
सूय है । आप ही इसे समञ्ञाइये । यदि आप इसे संधिके 
ल्य राजी कर ठं तो आपके द्वारा युद्धदोका यह बहुत बड़ा 
कायं सम्पन्न हो जायगा ॥ ६२ ॥ 
ततोऽभ्यान्रृत्य वार्ष्णंयो दुयोधनममषेणम्‌ ॥ ७ ॥ 
अत्रवीन्मधुरां वाचं स्वेधमोथेतत््ववित्‌ । 

तव सम्पूणं धम्मं ओर अर्थके तत्वको जाननेवाङे चृष्णि- 
नन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अमषंशीर दुर्योधनकी ओर धमकर 
मधुर वाणीम उषसे बोटे--॥ ७२ ॥ 
दुयांधन निबोधेदं मद्वाक्यं कुरुसत्तम ॥ ८ ॥ 
दामौर्धं॑ते विरोषेण सायुवन्धस्य भारत । 

८कुरश्रेष्ठ दुर्योधन । ठम मेरी यह बात सुनो । भारत | 
ञँ विदोषतः सगे-सम्बन्धि्थोसहित दउम्दारे कल्याणके ल्य 
ही दर्द कुछ परामशं दे रहा दं ॥ ८२ ॥ 

महाधरा्ञकठे जातः साष्वेतत्‌ कतमहेसि ॥ ९ ॥ 
्चतचृत्तोपसम्पन्नः सवैः समुदितो गुणेः । 
(तुम परम ज्ञानी महापुरषोके कुर्म उत्न्न हुए हो । 
खयं भी शाल्नोके लान तथा सद्व्यवहारसे सम्पन्न हो । वमर 


समी उत्तम गुण विद्यमान ई; अतः वम्दं मेरी यह अच्छी 
सल्यह अवद्य माननी चाहिये ॥ ९३ ॥ 
दौष्कुलेया दुरात्मानो चरांसा निरपञ्नपाः ॥ १० ॥ 
त॒ पतदीदं युथा त्वं तात मन्यसे । 

तात | जिसे तुम ठीक समन्ते हो, एेसा अधम कायः 
तोवे खोग करते है, जो नीच कुख्मँ उत्पन्न हए ई तथा 


जो दुष्टचित्तः करूर एवं निख्ज ह ॥ १०३ ॥ 


धमाो्थयुक्ता ोकेऽस्मिन्‌ पचत्तिरश््यते सताम्‌ ॥ १३ ॥ 
असतां विपरीता तु लश््यते भरतषभ । 
८मरतशेष्ठ | इस जगतूमे सत्पुरर्षोका व्यवहार धर्म ओर 


अर्थते युक्त देखा जाता है मर दुटका बरताव टीक इसके 
विपरीत दृष्टिगोचर होता ह ॥ ११२ ॥ 


विपरीता त्वियं चत्तिरसछृदश््यते त्वयि ॥ १२॥ 
अधमे्चाुबन्धोऽज् चोरः प्राणहरो महान्‌ 1 
अनिष्ठश्चानिमित्तश्च न च शराक्यश्च भारत ॥ १३॥ 
धुम्हारे भीतर यह विपरीत वत्ति बारंबार 
देखनेमे आती दै । भारत ! इस समय तुम्हारा जो दुराग्रह 
है, वह अधर्ममय ही है । उसके होनेका कोई समुचित कारण 
भी नहीं है । यह मयकर इठ अनिष्टकारक तथा महान्‌ 


प्राणनाशक है । ठम इसे सफर बना सको; यं 
सम्भव नदीं दे ॥ १२-१३ ॥ 
तमन परिहरन्रात्मभ्ेयः;ः करिष्यसि । 


श्रातृणामथ अ्रत्यानां मि्राणां च परंतप ॥ १७॥ 


परंतप | यदि त॒म उस अनथकारी दुराग्रहको छोड़ 
दो तो अपने कस्याणके साथ ही भाईर्यो, सेवको तथा मिज 
का भीमह्‌।न्‌ हित-साधन करोगे ॥ १४ ॥ 


अधम्योदयदास्याच्च कमेणस्त्वं प्रमोक्ष्यसे । 


नेः राटेमेहोत्साहैरत्मवद्धिबहरुतैः ॥ १५॥ 
संधत्ख पुरुषव्याघ्र पाण्डवेभरतषेभ । 


(देता करनेपर तुम्दं अधमं ओर अपयशकी प्रापि कराने- 
वारे कम॑से छुटकारा मिरु जायगा । अतः मरतकुखभूषण 
पुखुषसिंह | ठम ज्ञानी? परम उत्साही चयूरवीर, मनसी एवं 
अनेक शाख्रोके लाता पाण्डवोके साय संधि कर खो ॥१५३॥ 
तद्धितं च परियं चेव धृतराष्टस्य धीमतः ॥ १६॥ 
पितामहस्य द्रोणस्य विदुरस्य महामतेः । 
छृपस्य सोमदत्तस्य बाह्लीकस्य च धीमतः ॥ १७॥ ` 
अश्वत्थास्नो विकणेस्य संजयस्य विविशतेः। ` ` 
जञातीनां चंच भूयिष्ठं मित्राणां च परंतप ॥ १८॥ 

ध्यही परम बुद्धिमान्‌ राजा धृतर््को भी परिय खं ` 
हितकर जान पड़ता है । परंतप | पितामह मीष्प, आचायं ` 
द्रोणः महासति विदुर, कृपाचायं | 


पाचाय स ५९९) अ "अव्यम्‌. मह्‌ क < 
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जनों एवं मिन्नोको भी यदी अधिक प्रिय दै ॥ १६-१८ ॥ 

मे श्म भवेत्‌ तात सवस्य जगतस्तथा । 

मानसि कुरे जातः श्रुतवान सवान्‌ । 

तिष्ठ तात पितिः राखे मातुश्च भरतषभ ॥ {९ ॥ 
(तात । संधि होनेपर ही सम्पूणं जगत्‌का भल ह्‌। 

सकता रै । दम भेषठ-कुर्प उलन्नः क्जारीलः, शाख ओर 

ूरतासे रहित हो । अतः भरतश्रेष्ठ { ठम पिता ओर माता- 

के चाषनके अधीन रहो ॥ १९ ॥ 

दतच्छ्रयो हि मन्यन्ते पिता यच्छास्ति भारत । 

उत्तमापद्रतः सवः पितुः स्मरति शासनम्‌ ॥ २० ॥ 
ध्मारत ! पिता जो कुक शिक्षा देते टैः उसीक्रो शर 
पुरुष अपने ध्ि कल्याणकारी मानते द । मारी आपर्तिमं 
पड्नेपर सव्र लोग अपने पिताके उपदेद्का ही सरण 
करते है| २० ॥ 
सेचते ते पितुस्तात पाण्डवेः सह संगमः । 
सामात्यस्य कुरुश्रे्ठ तत्‌ तुभ्यं तात रोचताम्‌ ॥ २१॥ 

(तात 1 मन्निर्योपहित तुम्हारे पिताको पाण्डर्वोके साथ 
संधि कर ठेना दी अच्छा जान पडता है । कुरशरेष्ठ | यदी 
वुम्हं भी पसंद आना चाये ॥ २१॥ | 
श्रत्वा यः खदां शास्ञं मत्यां न भतिपद्यते । 
विपाकान्ते द्येन किस्पाकमिव भक्षितम्‌ ॥ ९२॥ 
४जो मनुष्य युद्दोकि मुखसे ओाखसम्मत उपदेश 

। सुनकर भी उसे खीकार नहीं करता है, उसका यह अखीकार 

उवे परिणाममे उसी प्रकार शोकदग्ध करता है, जैसे खाया 

।  इओआ इन्दरायण फठ पाचनके अन्तम दाह उल्यन्न करेवा 

शेता दे ॥ २२॥ 

„ यस्तु निभेयक्तं वाक्यं मोहान्न परतिपद्यते । 

स दीधः देसल हीनाः पश्चात्तापेन युज्यते ॥ २३॥ 

क 8 0 : मोहवश ॥ अपने हितकीं वात > हीं मानता है, वह्‌ 
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अश्वत्थामा, विकरण, संजयः विविंद्यति तथा अन्यान्य कुटुम्बी. 


ति ब्रतक्रुखानिं { दविषतां वद्य ति सः ॥ २५॥ 


प ९ क~~ 
 उद्योगपवेणि 





तीनि कोको पि ति 


को मनक पतिक होनेके कारण नदीं सहन करता है ओर उन 
अयुदरकि ्रतिकूर कहे हुए वचर्नोको दी सुनता है, वह 
शन्रुभकि अधीन हो जाता है ॥ २५ ॥ 
सतां मतमतिक्रम्य योऽसतां वतेते मते । 
शोचन्ते व्यसने तस्य॒ सुहदो नचिरादिव ॥ २६॥ 
धजो मनुष्य सत्पुर्षोकी सम्मतिका उस्टङ्कन करके दुर्टो- 
के मतके अनुसार चलता, है, उसके सुद्द्‌ उसे शीध ही 
विपत्तिमें पड़ा देख शओोकके मागी दोते ह ॥ २६ ॥ 
मुख्यानमात्यायत्खञ्य योनिहीनान्‌ निषेवते । 
स॒ धोरामापदं प्राप्य नोत्तारमधिगच्छति ॥ २७ ॥ 
धजो अपने ` मुख्य मन्निर्योको छोडकर नीच परकृतिके 
लोगोका सेवन करता है वह भयंकर विपत्तिमे फ सकर अपने 
उद्धारका कोई मागं नहीं देख पाता दै ॥ २७॥ 
योऽसत्सेवी च्रथाचारो न भ्राता सुहृदां सताम्‌ । 
परान्‌ च्रणीते खान्‌ देष्टि तं गौस्त्यजति भारत ॥ २८ ॥ 
(मारत ! जो दुष्ट पुरर्षोका संग करनेवाला ओर मिथ्या- 
चारी दोकर अपने शष्ट युृदोकी बात नदीं सुनता ड, 
दूसरोको अपनाता ओर आत्मीयजनोसे देष रखता है, उसे 
यह पृथ्वी त्याग देती हे ॥ २८ ॥ 
स त्वं विरुध्य तेवीरेरन्येभ्यख्राणमिच्छसि । 
अचिषष्टेभ्योऽसमथभ्यो मूदेभ्यो भरतर्षभ ॥ २९ ॥ 
(भरतश्रेष्ठ | तुम उन वीर पाण्डवेसे विरोध करके 
दुसरे अशिष्ट, अपम्थं ओर मूढ मनुष्योंसे अपनी रघा 
चाहते हो ॥ २९ ॥ 
को हि शक्रसमान्‌ क्ञातीनतिक्रम्य महारथान्‌ । 
अन्येभ्यद्ञाणमारा सेत्‌ त्वदन्यो सुवि मानवः ॥ ३० ॥ 
इस भूतरपर तुम्हारे सिवा दूसरा कौन मनुष्य हैः 
इन्द्रे समान पराक्रमी एवं महारथी बन्घु-बान्धवोको त्याग- 
कर दूसरोसे भपनी रक्षाकी आशा करेगा १ ॥ ३० ॥ 


जन्मप्रभृति कोन्तेया नित्यं विनिकृतास्त्वया ! 

नच तेजातु कुप्यन्ति धमोौत्मानो हि पाण्डवाः ॥ ३१॥ 
छुमने जन्मसे दौ कुन्तीपुत्रेके साथ सदा शठतापूणं 

बताव क्रिया है परंतु वे इसके व्थि कभी कुपित नदी हृष 

ढै क्योकि पाण्डव धर्मात्मा हे | २३१ ॥ 

मथ्योपचरितास्तात जन्मप्रभृति बान्धवाः । 

त्वयि सम्यङ्महाबाहो प्रतिपन्ना यदाखिनः ॥ २२ ॥ 
तात महा्राहो | यद्यपि तमने अपने ही माई षाण्डवो- 


के र साय जन्मत ही छल-कपटका वतव किया है, तथापि वे 


प्रतिं सदा सद्धाव ही रखते 
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चाहते हो॥ ३९॥ 


भगवद्यानपवं ] 
त्वयापि प्रतिपत्तव्यं तथव भरतषभ । 

~उ बन्धुषु मुख्येयु मा मन्युवरामन्वगाः ॥ ३३ ॥ 
` भरतश्रष्ट | तुम्हें मी अपने उन श्रेष्ठ वन्धु ओके प्रति 
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“ग हया वरनातर करना चाहिये । तुम क्रोधके वशीभूत 
च्द्[भा| || 
प्नव्रायुक्तः प्राज्ञानामारम्भो भरतम । 


चम्थाचनुरुष्यन्ते निवगौसखम्भवे नराः ॥ २४॥ 


` भरतथूषण | विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ पुरर्पोका प्रत्येकं 
व्‌ धमः अथ आर्‌ काम--इन तीरनोकी सिद्धिके अनुव 
ही होता हे । वदि ती्नोकी धिद्धि असम्भव हो तो बुद्धिमान्‌ 
न्गनव्‌ धमं आर अथकरा ही अनुसरण करते ह | ३४ ॥ 
खथक् च वानवचेषाना धमं धीरोऽनुरुध्यते । 

च, ४ [क 
मध्यमाऽथ काल वारः काममेवायखभ्यते ॥ ३५ ॥ 

'ुथक्‌ पथक्‌ सित हए धर्म, अर्थं ओर्‌ काममेसे 
केसा एकको चुनना हो तो धीर पुरुष धर्मका इ अनुसरण 
करता ई> मध्यम भ्रेणीका मनुष्य कलदके कारणभूत अथंको 
ह। अदण करता दं आर अधम भ्रेणीक्रा अज्ञानी पुरुष काम- 
ऋ ठा पाना चादृतादं॥ ३१५॥ 
इन्द्ियेः प्राकृतो खोभाद्‌ धम विधजहाति यः 
कामाथोवचुपायेन चिप्लमानो विनश्यति ॥ २६ ॥ 

¢जो अधम मनुष्य इन्द्रयोके वशीभूत होकर खोमवश 
धमको छोड़ देता है, वह अयोग्य उपायसि अर्थं ओर कामकी 
दिप्समें पड्कर नष्ट हो जाता हे ॥ ३६ ॥ 


कामाथो लिप्समानस्तु धममेवादितश्चरेत्‌ । 

त हि धमौदपेत्यर्थः कामो चापि कदाचन ॥ ३७॥ 
८जो अथं ओर काम प्राप्त करना चाहता हो, उसे पदे 

धम॑का दी आचरण करना चाहिये; कर्मोक्रि अथं या काम 

कभी धमे प्रथक्‌ नहीं होता है ॥ ३७ ॥ 


उपायं धर्म॑मेवाडुखिवगंस्य विशाम्पते । 
छिप्लमानो हि तेनाद्य कश्चेऽभ्चिरिव वधते ॥ ३८ ॥ 

(प्रजानाथ । विद्वान्‌ पुरुष धर्म॑को ही त्रिवगकी प्रातिका 
एकमात्र उपाय बताते है 1 अतः जो घर्मे द्वारा अथं ओर 
कामको प।ना चाहता है, वह दीघ्र ही उसी प्रकार उन्नतिकी 
दिशम आगे बद्‌ जाता दैः जसे सूखे तिनकरोमं र्गी इई 
आग बद जाती दै ॥ ३८ ॥ 


स॒ त्वं ताताञ्ुपायेन छिण्ससरे भरतषभ । 
आधिराज्यं महद्‌ दीप्तं भथितं सवेराजसु ॥ २९ ॥ 


तात भरतश्रेष्ठ | ठम समसन राजामि विख्यात इस 


विद्याल एवं उज्ज्य साघ्राज्यको अनुचित पायसे पाना 


चतुविंशरत्यधिकशाततमो ऽध्यायः 
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आत्मानं तक्षति ह्येष वनं परद्यना यथा 1 
यः सम्यग्बतेमानेषु मिथ्या राजन्‌ प्रवतंते ॥ ४० ॥ 
(राजन्‌ | जो उत्तम व्यवहार करनेवाछे सल्पुर्घोके साय 
असद्‌ व्यव्हार करता है वह कुद्दाड़ीसे जंगट्की माति 
उस टुव्यवहारसे अपने-आपको ही कारता दै ॥ ४० ॥ 
न तस्य हि मति छिन्द्याद्‌ यस्य नेच्छेत्‌ पराभवम्‌ 
अविचकछन्नमतेरस्य कल्याणे धीयते मतिः । 
अत्मवान्‌ नावमन्येत निषु लोकेषु भारत ॥४९॥ 
अप्यन्यं था रृतं किचित्‌ किमु तान्‌ पाण्डवषभान्‌। 
अमषेचरामापन्नो न किंचिद्‌ बुध्यते जनः ॥४२॥ 
मनुष्य जिसका पराभव न करना चाहे, उसकी बुद्धि- 
का उच्छेर न करे । जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं हई हैः उसी 
युरुषका मन कल्याणकारी कार्यमिं प्रवृत्त होता दै | मरत- 
नन्दन ¦ मनस्वी पुरुषको चाये किं वह तीना रोकं 
करिषी प्राज्त ( निम्न श्रेणीके ) पुरुषका मी अपमान न करे 
र इन श्रेष्ठ पाण्डर्वोके अपमानकी तो बात ही क्या ३ 
इष्याकेः वशे रहनेवाखा मनुष्य किंस ब्रातको टीकसे समद 
नदीं पता ॥ ४२१-४२ ॥ 
छिद्यते ह्याततं सयं प्रमाणं पञ्चय भारत । 
श्रेयस्ते दुजनात्‌ तात पाण्डवैः सह संगतम्‌ ॥ ७३५ 
८भरतनन्दन ! देखो, ईष्यालं अनुष्यके समश्च प्रस्तुत 
किये ए सम्पूणं विस्तृत प्रमाण भी उच्छिन्न-से हो जाते 
दे । तात | करंसी दुष्ट मनुष्यका साथ करनेकी अपश्च 
पाण्डवक्रि साथ मेक-मिराप रखना तुम्हारे च्वि विशेष 
कल्याणक्रारी हे ॥ ४३ ॥ 


तेहि सुम्थीयमाणस््व सवान्‌ कामानवाप्स्यसि । 
पाण्डवेनिमितां भूमि युञ्जानो राजसत्तम ॥ ४४ ॥ 
पाण्डवान्‌ पृष्ठतः छत्वा ाणमाशंससेऽन्यतः 1 


'पाण्डर्वोसे प्रेम स्खनेपर त॒म सम्पूर्णं मनोरथोको . पराप्त 
कर रोगे । ठपशरेष्ठ | ठम पाण्डरवद्वारा स्थापित राज्यकाउपभोग्‌ 
कर्‌ रहे हो तो भी उन्हको पीछे करके अथात्‌ उनकी अवदेना 
करके दूसरसे अपनी रक्नाकीं आशा रखते हो ॥ ४४३ ॥ 

{शासने दुर्विषहे कणं चापि ससौबखे ॥ ४५॥ 
पतेष्वेश्वयमाधाय भूतिमिच्छसि भारत _ ` 


(भारत | चम दुःशासन, दुविषह कणं ओर शङुनि-इन 


सवपर अपने एेशवयंका मार रखकर उन्तिकी इच्छा 


ते दो १॥ ४५० 4 
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श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपवेणि 
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करानेमे समथं नदीं ई ओर पाण्डवोके सामने पराक्रमं प्रकट 
करनेमे भी ये असमथं ही ह ॥ ४६२ ॥ 
ज हीमे सवंराजानः पयोप्ताः सहितास्त्वया ॥ ४७॥ 
कुद्धस्य भीमसेनस्य भरेक्षितुं सुखमाहवे । 
{तुम्हारे सहित ये सब राजारोग मी युद्धम कुपित हुए 
मीमतेनके सुखकरी ओर आंख उठाकर देख दी नहीं 
सकते ह ॥ ४७२ ॥ 
इदं संनिहितं तात समग्रं पार्थिवं बलम्‌ ॥ ४८॥ 
अयं भीष्मस्तथा द्रोणः कणेश्चायं तथा पः । ` 
भूरिश्रवाः सौमदत्तिरद्वत्थामा जयद्रथः ॥ ४९॥ 
अराक्ताः सवं पवते प्रतियोद्ध धनंजयम्‌ । 
ध्तात ! तुम्हारे निकट जो यहं समस्त राजाःओंकी सेना 
ष्एकन्न हृद हैः यह तथा मीष्मः द्रोणः क्ण, कपाचायंः 
सोमदत्तुत्र भूरिभवाः अश्वत्थामा ओर जयद्रथ-ये समी मिल- 
कृर मी अजका सामना करनेमें समर्थं नदीं र ॥४८-४९१।॥ 
अजेयो ह्यज्॑नः संख्ये सर्वैरपि सुरारेः । 
माचषेरपि गन्धवमाों युद्धे चेत आधिथाः ॥ ५०॥ 
(सम्पूणं देवता ओर अखुर भी युद्धम अजुनको जीत 
नहीं सकते । बे समस्त मनुर््यो ओर गन्धर्वकि द्वारा मी 
अजेय है, अतः ठम युद्धका विचार मत करो ॥ ५० ॥ 
उद्यतां वा पुमान्‌ कश्चित्‌ समत्र पार्थिवे बले! 
योऽन समरे राप्य खस्तिमानाव्रजेद्‌ गृष्ान्‌ ॥ ५१॥ 
“राजाओंकी इन सम्पूणं सेनाओमें करिसी एसे पुरुषपर 
इष्टिपात तो करोः जो युद्धम अञंनका सामना करके कुशल- 
पूर्वक अपने घर ट सके १॥ ५१ ॥ 
कि १ जनक्षयेणेह कृतेन भरतषभ । 
यसिजञिते जितं तत्‌ स्यात्‌ पुमानेकः स दयताम्‌॥५२॥ 
क भरतश्रेष्ठ { यह नरसंहार करनेसे ठ्दे क्या खाम होगा १ 
` उम अपने पक्षे किसी एसे पुरुषको द्वद निकाटो, जो उस 
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्‌ विजय पा सकेः जिसके जीते जनेपर वुम्हारे पक्चकी 
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१ प सगन्धवौन्‌ 
° < +="च. सगन्धवान्‌ सयक्चासुरपन्नगान्‌ । 
अजयत्‌ खाण्डवप्रस्थे कस्तं युध्येत मानवः ॥ ५३ ॥ 
= सहि हिति सू | ~ च्वि 
॥ 81 था, उन अनक 
1 ८ मनुष्य 0२ अ र ध स॒क्गा {१ ॥ 
त प ^. ॐ नन यते र< ४ ५३ ॥ 
द तमै 
हना च पयोष्त तन्निदृशंनमः ॥ ५४ ॥ 
> ९41 ।तरुटनगरम जो हतस पहार योद्धा ना. 


` विजय मान छो जाय ॥ ५२ ॥ 
इतृबनमे गन्धर्वो, यश्चो असुरौ ओर 
ठष्त॒ २ ५९६: 
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जाती है वह एक ही युद्धके मावी परिणामको वतानेके 
स्यि प्या हे ॥ ५४ ॥ 
युद्धे येन महादेवः साक्षात्‌ संतोषितः शिवः । 
तमज्ेयमनाधुष्यं विजत जिष्णुमच्युतम्‌ । 
आशंससीह समरे वीरमजनमूजिंतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
“जिन्होने युद्धम साक्षात्‌ महादेव शिवको अपने पराक्रमसे 
संतुष्ट क्रिया है, अपनी मयादासे कमी च्युत न होनेवाछे 
उन अजेय, दुधंषं एवं विजयशीर वलख्शाखीं वीर अजुनको 
तुम युद्धम जीतनेकी आदा रखते हो, यह बड़े आश्चवं- 
की वात है { ॥ ५५ ॥ 
मद्‌ द्वितीयं पुनः पार्थं कः प्राथयितुमहंति । 
युद्धे प्रतीपमायान्तमपि साक्लात्‌ पुरदरः ॥ ५६॥ 
८फिर यँ जिसका सारथि बनकर साथ रहूँ ओर वद 
अजुन प्रतिपश्ची होकर युद्धके लि आयेः उस समय साक्षात्‌ 
इन्द्र दी क्यो न होः कोन अञुनके साथ युद्ध 
करना चाहेगा १ ॥ ५६ ॥ 
बाहभ्यामुद्वदेद्‌ भूमि दहेत्‌ कद्ध इमाः प्रजाः । 
पातयेत्‌ त्रिदिवाद्‌ देवान्‌ योऽन समरे जयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
८जो समरभूमिमे अ्ंनको जीत सकता हैः वह मानो 
अपनी दोनों अुजाओंपर पृथ्वीको उडा सकता हैः कुपित 


-होनेपर इस समस प्रजाको दग्ध कर सकता है ओर देवता- 


ओको ख्ग॑से नीचे गिरा सकता है ॥ ५७ ॥ 

पद्य पुजास्तथा ्रातृञक्ञातीन्‌ सम्बन्धिनस्तथा 

त्वत्छते न विनदयेयुरिमे भरतसत्तमाः ॥ ५८ ॥ 
योधन | अपने इन पूर्वो, माई्याः कुटम्बीजनों ओर 

सगे-सम्बन्धियोकी ओर तो देखो । ये शरेष्ठ भरतवंशी त्दारे 

कारण नष्ट न हो जायं ॥ ५८ ॥ 

अस्तु शेषं कोरवाणां मा पराभूदिदं कुलम्‌ । 

कुलघ्न इति नोच्येथा नष्टकीर्तिनराधिप ॥ ५९॥ 
"नरवर | कोरववंश बचा रे, इस ङुकका परामव न 

हो ओर ठम भी अपनी कीतका नाश करके कुख्धाती न 


कलाओं ॥ ५९ ॥ 

त्वामेव स्थापयिष्यन्ति यौवराज्ये महारथाः 

महाराज्येऽपि पितरं धृतराषं जनेश्वरम्‌ ॥ ६० ॥ 
„. भमहास्थी पाण्डव तु्हीको युवराजके पदपर स्थापित 


ओर ¦ तुम्हारे परिता राजा 
घु तराष्ट्को २ महाराजके न पदृषर्‌ 9 > 
क थ स ९* ) षट्को महाराजके पदपर 
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(तात | अपने धरम आनको उद्यत हुई राजरक्ष्मीका, 
अप्रमान न करो । कुन्तीके युको आधा राज्य देकर खयं 
व्रिशार सम्पत्तिकरा उपभोग करो ॥ ६१ ॥ 
पाण्डवैः संशमं त्वा कृत्वा च खद्टदां वचः । ` 


पञ्चविकश्त्यधिश्ृरातत मोऽध्यायः 


वज्र 
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सस्थीयमाणेो मित्रैश्च चिरं भद्राण्यवाप्स्यर्टि ॥ ६२ ॥ ` 

„ '्पाण्डवोकि साथ संधि करे ओर अपने हितेषी सुदृदकी 
बात मानकर मित्रौके साय. प्रसन्नतापूैक रहते हए छम 
दीर्षकारुतक कल्याणके भागी वनेःरदोगेः ॥ ६२ ॥ ` 


इति श्रीमा मारते उद्योगपव॑णि मगवद्यानपवेणि भगवद्भाक्ये चतुर्विरत्यधिकरततंमोऽध्यायः ॥ १२४ ॥ ` 2 
इस प्रकार श्रामहामारत उ्चोगषद अन्तत मवद्यानपवैमे भगतदाक्यसस्बन्धी पक सो चोबीसोँ अध्याय पुरा जा 1 ९२४ # 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‡ छोक मिलाकर कुरू ६२६ छो ह ) 
. >+ रढ््- < 


पञ््िंशत्यधिकशततमोऽष्यायः 
भीष्म, द्रोण, विदुर ओर ृताष्का दुर्योधनको समक्षाना 


वेद्यम्पायन उवाच 
ततः शान्तनवो भ्पीष्मो दुर्याधनममषेणम्‌ । 
केशवस्य वचः श्युत्वा बाच भरतषभ ॥ १९॥ 
वेदास्पायनजी कहते ह--भरतश्रे्ट जनमेजय .| 
अगवान्‌ श्रीङ्कष्णकरा पाक्त वचन सुनकर शान्तनुनन्दन 
मीष्मने श्या ओर क्रोधे मरे रहनेवाले दुर्योधनसे इस 
प्रकार कदा-॥ १ ॥ 
कृष्णेन वाक्यञ्ुक्तोऽसि खुदा शममिच्छता । 
अन्वपद्यख तत्‌ तात मा मन्युवरामन्वगाः ॥ २ ॥ 
(तात | भगव्रान्‌ शरीङृष्णने सुदृदोमे परस्र शान्ति 
बनाये रखनेकी इच्छसे जो बात कदी हैः उसे खीकार करो । 
क्रोधके वशीभूत न होओ ॥ २॥ 
अङ्त्वा वचनं तात केशवस्य महात्मनः । 
श्रेयो न जातु नन खलं न कस्याणमवाप्स्यसि ॥ .२ ॥ 
(तात ! महात्मा केदावकी वात न माननेसे ठम कमी 


श्रेयः सुख ओर कस्याण नदीं पा सकोगे ॥ २ ॥ 


चरम्यमथ्यं महाबाहुराह त्वां तात केरावः 1 

तद्॒थ॑मभिपद्यख मा राजन नीनराः भ्रजाः ॥ ४ ॥ 
(वस्व ! महाबाहू केावने तमसे धम ओर अथक 

अनुकर ही वात की है । राजन्‌ ! ठम उसे खीकार कर 

छो; प्रजाकरा विनासन करो ॥ ४॥ 

ज्वलितां मिमां लक्ष्मीं भारतीं सर्वराजसु । 


जीवतो धृतराष्टस्य दौरात्म्याद्‌ भ्रंशयिष्यसि ॥ ५. ॥ 


ध्वेटा | यह मरतवंशकी राजलक्ष्मी समस्त राजामि 
ग्रकाटित हो रदी डैः किंठ मै रेखताहं करि ठम अपनी 


 इष्टताके कारण इसे धृतराष्के जीते-जी ही नष्ट कर दोगे 1५] 


आत्मानं च सहामात्यं सपुत्रभ्नाठबान्धवम्‌ । 
अहमित्यनय बुद्ध.था जीविताद्‌ भ्रंशयिष्यसि ॥ ६ ॥ 


(साथ ही अपनी इस अहंकारयुक्त इद्धिके -कारण वम ` 
पुत्र, माई बान्धवजन तथा मन्ति सहित अपने आपको । 


भी जीवनसे बञ्चित कर्‌ दोगे ॥ ६ ॥ 
| , म० सश खं० ३. \-- 
६ | च, 


उसा पालन करो 1 परंतप ! चम तुच्छ द्धिवाडे ` ोगोकी लेगोकी ` 


अतिक्रामन्‌ केरावस्य तथ्यं चचनमथेवत्‌ । 
पितुश्च भरतश्रेष्ठ विदुरस्य च धीमतः॥ ७ # 
मा ङृष्नः पुरुषो ` दुमंतिः कापथं गमः 1 ` - 
मातरं पितरं चैव मा मजीः शोकसागरे ॥ ८ ४ 
(भरतश्रेष्ठ ! केशव का वचन सत्य ओर सार्थक दे 1 त॒म 
उनके) . अपने पिताके तथा बुद्धिमान्‌ विहुरके वचनोकी 
अवदेखना करके कुमागंपर न चरो । कुख्यातीः ऊ पुसष 
ओर कुबुद्धिते कलङ्कित न बनो तथा माताःपिताको चोककर 
समुद्रम न इवाओः ॥ ७-८ ॥ {< 
अथ द्वोणोऽब्रवीत्‌ तज ` दुयांधनमिदं चः । 
अमषवरामापन्नं निःश्वसन्तं पुनः पुनः ॥ «९ ॥ 
तदनन्तर रोषके वशीभूत होकर बारंबार लम्बी साख 
खी चनेवाठे दुर्योधनसे द्रोणाचायने इस प्रकार कहा-॥ « ॥ 
धमौैयुक्तं वचनमाह त्वां तात केदावः॥ 
तथा भिष्मः श्ान्तनवस्तज्जुषसख नराधिप ॥ १०॥ 
, प्वातः! मगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर शान्तनुनन्दन मीष्मने 
धर्म ओर अर्थे युक्त बात कदी ह । नरेश्वर ! तुम उसे 
सखीकार करो ॥ १० ॥ न 
प्राक्त मेधाविनौ दान्तावथैकामो बहतो 1 . - 
आदतस्त्वां हितं वाक्यं तञ्जुषख नराधिप ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ । ये दोन महापुरुष विद्वान्‌ मेधावीः जितेन्द्रियः 
दश्दारा मल चाइनेवारे ` ओर अनेक शान्नेके शाता दै 1 
इन्दोनि तुभसे दितकी ही बात कटी हः अतः तुम इसका 
सेवन करो ॥ ११ ॥ ¦ ध 
अयतिष्ठ इ महाप्राज्ञ छष्णभीष्मो यद्चतुः१ ` `` 
( मा घचो बुद्धीनां समास्थास्त्व परतप 1) _ 
माघवं बुद्धिमोदेन मावमंस्थाः परतप ॥ ११. 


"दामे ! शीद््ण जर भीष्मे जो ङ कडा दैः 
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श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपवेणि 








ये त्वां प्रोरस्ाहयन्त्येते नेते कृत्याय कर्िंचित्‌ । 
चैर परेषां ग्रीवायां प्रतिमोश््यन्ति संयुगे ॥ १३ ॥ 
धजो लोग तुम्हें युद्धके ल्य उत्साहित कर रहे ईै,ये कमी 
तुम्हारे कम नहीं आ सकते। ये युद्धका अवसर आनेपर वरका 
बो दुसरोके कंघेपर डाक देगे ॥.१३ ॥ 
मा जीघनः प्रजाः सवः पुत्रान्‌ श्नातृस्तथेव च । 
-वासुदेवाज्ञुनौ यत्र विद्ध.यजेयानटं हिः तान्‌ ॥ १४ ॥ 
८समस्त प्रजाओंः पुत्रो ओर माइर्योकी हत्या न कराओ । 
जिनकी ओर भगवान्‌ भीकृष्ण ओर अजन है उर युद्धम 
अजेय समञ्च ॥ १४ ॥ 
तच्चेव मतं सत्यं खद्ृदोः ऊष्णभीष्मयोः । 
यदि नादास्यसे तात पञ्चात्‌ तप्स्यसि भारत ॥ १५॥ 
८तात | भरतनन्दन ! तुम्हारा वास्तविक हित चाहनेवारे 
श्रीकृष्ण ओर भीष्मका यही यथाथं मत है । यदि वम इसे 
अहण नहीं करोगे तो पी पछताओगे ॥ १५ ॥ 
ग्रथोक्तं॑ जामदग्न्येन भूयानेष ततोऽ्ुंनः । 
छष्णो हि देवकीपुत्रो देैरपि खदु; सहः । 
कि ते खुखप्रियणेह प्रोक्तेन भरतषभ ॥ १६॥ 
पतत्‌ ते सवेमाख्यातं यथेच्छसि तथा कुरु । 
न हि त्वामुत्सबे वक्तं भूयो भरतसत्तम ॥ १७ ॥ 
८जमदग्निनन्दन परद्यरामजीने जैसा बताया है, ये अयन 
डते भी महान्‌ ह ओर देवकीनन्दन भगवान्‌ भीक्ृष्ण तो 
देवताके य्यि मी अव्यन्त दुःसह है । भरतश्रेष्ठ । तुरं 
` सुखद ओर परिव उ्गनेवाी अधिक बाते कदनेसे क्या खामः! 
ये सव बातं जो हमं कहनी था, हमने कह दीं । भब तुम्हारी 
जी इच्छाहोः वैसा करो। मरतवंशविभूषण | अब तुमसे 
ओर छ कहनेके स्थि मेरे मनमें उस्वाह नहं हैः ॥१६-१७॥ 




















तिन्‌ वाक्यान्तरे वाक्यं क्षत्तापि विदुरोऽब्रवीत्‌ । 

`  दयाधनमभिपेक्ष्य ४, घधतराष्ममषणम्‌ ॥ १८ ॥ 
। ` षशम्पायनजी कहते ह जनमेजय जब द्रोणाचार्यं 
2 क अपना नात्‌ कहं रहे थे, उसी समय विदुरजी मी अमर्षे 
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शगवद्यानपर्वणि 0) 


| इषि ४ # ` 
ॐ, ०५९।१५२त्‌ उद्योगप्रत 


हतमिन्नौ हतामात्यौ द्टूनपश्चाविचाण्डजौ ॥ २०॥ 
८र्योकि ये दोनो ठम-जेसे दृष्ट सदायकके कारण मित्रौ 

ओर मन्नियोके मारे जनेपर पंख कटे हए पश्चियोकी भोति 

अनाथ ( असहाय ) होकर विंचरगे ॥ २० ॥ 

भिष्ठुकौ विचरिष्येते दोचन्तौ पृथिवीमिमाम्‌ । 


. करघ्नमीददां पापं जनयित्वा पुरूषम्‌ ॥ २९॥ 


तुम्हारे जेते पापी ओर कुकघाती कुपुरुष पुत्रको जन्म 
देनेके कारण ये दोनों शोकमगन हो भिष्षुककी भोति इस 
परथ्वीपर इधर-उधर मटकते फिरेगेः ॥ २१ ॥ 
अथ ` दुय धनं राजा धुतराष्टोऽभ्यभाषत । 


आसीनं राठभिः सार्धं यजभिः परिवारितम्‌ ॥ २२॥ 


तत्पश्चात्‌ राजा धृतराष्ट्रे राजासि पिरकर मायके 
साथ बेठे हुए दुयोधनसे कहा--॥ २२॥ 
दुर्योधन निबोधे शौरिणोक्तं महात्मना । 
आदस्ख शिवमत्यन्तं योगक्षेमवदव्ययम्‌ ॥ २२ ॥ 
यधन । मेरी इस बातपर भ्यान दो । महात्मा 
श्रीकरष्णने जो बात बतायी है, वह अत्यन्त कल्याणकारकः; 
योगक्षेमकी प्राप्तिं करनेवाली तथा दीष॑काठतक सिर र्ने- 
वाटी है, छम इसे स्वीकार करो ॥ २३ ॥ 
अनेन दहि सहायेन छृष्णेनाङ्किष्टक्मणा । 
दष्टान्‌ सवोनभिभायान्‌ प्राष्स्यामः सर्वराजसु ॥ २४॥ 
. (अनायास ही मदान्‌ कमं करनेवाठे इन भगवान्‌ 
ीकृष्णकी सहायतासे हमलोग समस्त राजामि सम्मानितः 
रहकर अपने समी अभीष्ट मनोरथोको प्राप्त कर ठेगे ॥ २४॥) 
खसखहतः केरावेन तात गच्छ युधिष्ठिरम्‌ । 
चर खस्त्ययनं कृत्स्नं भरतानामनामयम्‌ ॥ २५ ॥ 
तात | भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिखकर ठम युधिष्ठिरके पास 
जाओ ओर पृणरूपसे मङ्गक सम्पादन करो, जिससे भरत- 
वंशियांको कोई क्षति न उठानी पड़ ॥ २५ ॥ 
वासुदेवेन तीथन तात गच्छख संशमम्‌ । 
कालप्राप्तमिदं मन्ये मा त्वं दुर्योधनातिगाः ॥ २६ ॥ 
तात । भगवान्‌ शरीकृष्णको मध्यख बनाकर अब शान्ति 
धारण करो । म ठम्हारे च्वि यही समयोचित कर्तध्य मानता 
टर । दुयोधन | तम मेरी इस आशाका उल्छङ्घन न करो ॥२६॥ 
शम चद्‌ याचमान त्व प्रत्याख्यास्यसि केशवम्‌ । 
त्वद््थमभिजल्पन्तं न॒ तवास्त्यपराभवः ॥ २७॥ 


. भ्यदि ठम शान्तिके व्यि प्रार्थना करनेवारे भगवान्‌ 
भीङष्णका, जो वम्हारे हितकी बात बता रहे है, तिरस्कार 
करगे-इनकी आज्ञा नहीं मानोगे तो ठुम्हारा परामव हृएः 
3 य बिना नहीं रह सकता ॥ २७ ॥ । 


ध्यायः ॥ १२५ ॥ 


भीष्म आदि क वचनसि सम्बन्ध रखनेवासा णक सौ पीनौ अध्याय पुरा इमा ॥॥ 
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विंरयधिकराततमोऽष्यायः 


भीष्म ओर द्रोणक्ता दुर्योधनको पूनः समञ्ञाना 


वेदम्पायन उवाच 
श्ुतराषट्वचः श्रुत्वा भीष्मद्रोणौ समब्यथौ । 
डुयाधनमिदं वाक्यमूचतुः शासनातिगम्‌ ॥ १ ॥ 
वेशास्पायनजी कते द--जनमेजय | धृतराष्टकां 
कथन सुनकर युद्धम जनसंहारकी सम्भावनासे समानरूपसं 
दुःखकरा अनुभव करनेवाङे भीष्म ओर द्रोणाचार्यने गुख्जनोकी 
आज्ञाका उद्छद्कन करनेवाङे दुयोधनसे इस प्रकार कह{--)) 
यावत्‌ कृप्णावसं नद्धौ यावत्‌ तिष्ठति गाण्डिवम्‌ । 
यावद्‌ धौम्यो न मेधाञ्नो जुहोतीह दिषद्रलम्‌ ॥ २॥ 
यावन्न येक्चते कुद्धः सेनां तव युधिष्ठिरः 
हीनिषेवो महेष्वासस्त्पवच्छाम्यतु वंशसम्‌ ॥२॥ 
वत्स | जवतक श्रीकृष्ण ओर अञ्न कवच धारण करके 
युद्धके स्थि उद्यत नहीं होते है, जव्रतक गाण्डीव धनुष घरमं 
रक्ला हुआ है, जवतक धौम्य सुनि यज्ञग्निमे ुओंकी सेनाके 
विनाशक ज्यि आहुति नहीं डाङते द ओर जवतक लजाशीख 
महाधनुर्धर युधिष्ठिर वुम्हारी सेनापर क्रोधपूणं दृष्टि नदीं डाङ्ते 
ट, तभीतक यह भावी जनसंहार शान्त हयो जाना चाहिये ॥ 
यावन्न डदयते पाथः स्वेऽप्यनीके व्यवस्थितः । 
भीमसेनो महेप्बासस्तावच्छाम्यतु वैशसम्‌ ॥ ७ ॥ 
८जबतक कुन्तीपुत्र महाधनुधेर भीमसेन अपनी सेनाके 
अभ्रमागमे खड नदीं दिखायी देते हं, तभीतक यह मार 
कारका संकल्प शान्त हो जाना चाहिये ॥ ४ ॥ 
यावन्न चरते मागन्‌ परतनामभिघषंयन्‌ । 
भीमसेनो गदापाणिस्तावत्‌ सं्ास्य पाण्डवः ॥ ५ ॥ 
दुर्योधन ! जवतक दाथ गदा स्यि भीमसेन व्हारी 
सेनाका संहार करते दए युद्धके विभिन्न मागम विचरण नहीं 
कर रहे है, तमीतक तुम पाण्डवोके साथ संधि कर रो ॥ 
यावन्न चातयत्याजौ श्चिरांसि गजयोधिनाम्‌ 1 
गदया वीरघातिन्या फलानीव वनस्पतेः ॥ द ॥ 
कालेन परिपक्रानि तावच्छाम्यतु वंशखम्‌ । 
(जबक. भीमसेन अपनी वीरधातिनी गदाके द्वारा 
समयानुसारं पके हुए इक्षके फलकी भोति संग्रामभूमि 
गजारही योद्धाकि मस्तकको काट-काटकर नहीं गिरा रे 
है, तमीतक व्दारा युद्धविषयक संकल्प यन्त हो जाना 


चाहिये ॥ ६३ ॥ 
नङुखः सहदेवश्च शधष्वयुञ्नश्च पाषेतः ॥ ७ ॥ 
विरा शिखण्डी च दोद्यपाटिश्च दंशिताः 


यावन्न प्रविशन्त्येते नक्रा इव मदहाणेवम्‌ ॥ < ॥ 
तालाः क्िप्रमस्यन्तस्तावच्छाम्यतु बश्सम्‌ । 


(नकुल, सदेवं. दुपरद पुत्र ध्टुभ्नः विराटः शिखण्डी 
तथा रिद्युपाखपु्न धृष्ठकेव॒- ये अख््रविद्याम निपुण मदाच्‌ 
वीर कवच धारण करके महासागरमे घुस हपट आहोकी माति 

म्हारी सेनाके भीतर जबतक प्रवेश नदीं करते ई तभीतक 
यह जनसंहारका संकल्प शान्त हो जाना चाहिये ॥ ७-८द ॥ 


यावन्न सुकुमारेषु रासीरेषु मदीश्चिताम्‌ ॥ ९ ॥ 


` गाध्रैपज्राः पतन्त्युभ्रास्तावच्छाम्यतु वशाखम्‌ ॥ 


८जवतक इन भूमिपालेके सुकुमार शरीरंपर गीधकीं 
पाखोसे युक्त भयंकर बाण नहीं गिर रहे ई तभीतक 
युद्धका संकरप शान्त हो जाय ॥ ९३ ॥ 
चन्द्नागुरुदिग्धेष्ु हारनिष्कधरेषु च 1 
नोरः यावद्‌ योधानां महेष्वासेमं हेषवः ॥ १० ॥ 
छुताखेः श्िभमस्यद्धिदृरपातिभिरायसाः 
अभिटक््यनिपाव्यन्ते तावच्छाम्यतु वश्ासम्‌ ॥ १९॥ 
८समने आते ही खक््यको मार गिरानेवाडेः शीघ्रतापूवेक 
बाण चलाने ओर दूरतकका रक बीधनेवाङे. अख्रबिद्याके 
पारंगत महाधनुधैर विपश्ची वीर जव्रतक तुम्हारे योद्धामेकि 
चन्दन ओर अगुखसे चचित तथा हार ओर निष्क धारणः 
करनेवाडे वश्चःस्थरछर॑पर रोदेके बाणोकी वषं नदीं करते, तभीः 
तक तुमह युद्धका विचार त्याग देना चादिये ॥ १०-११ ॥.; 
अभिवादयमानं त्वां शिरसा राजकुञ्जर! ` 
पाणिभ्यां श्रतिगृह्णातु धमेराजो युधिष्ठिरः ॥ १२१. 
म चाहते ई कि सपभेष्ठ धर्मराज युधिष्ठर तुम्हे मस्तक 
ुकाकर प्रणाम करते देख दोनों हाथोसि पकड़ ( कर हदयसे 
खगा ) छे ॥ १२॥ | 
ध्वजाङ्करापताकाङ्कं दक्षिणं ते खदश्चिणः1 
स्कन्धे निक्षिपतां बाहं शान्तये भरतषभ ॥ १३।४. 
८भरतश्रेष्ठ ! उत्तम दक्षिणा देनेवारे युधिष्ठिर ध्वजाः. 
अकु ओर पताका्कि चिहसे खुरोभित अपनी दादिनीः 
भुजाको जगते शान्ति स्थापित करनेके स्यि त्डारे कंघेषरः, 
रके ॥ २३ ॥ 
रल्लौषधिसमेतेन रक्ताङ्कल्ितङेन च 1 ` ` 
उपविष्टस्य पृष्टं ते पाणिना परिमाजेतु ॥ ९॥ 
(तथा तुम्हे पास षिठाकर रतन एवं ओषध्येंसे युक्तं ` 
खार हथेखीवारे हासे वुस्दारी पीठको धीरे-धीरे सहायं ॥ ` ` 
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(तुमह अपने वीर माई पाण्डववोके साथ (वम प्यिययमितादगल हुआ देख 
रे सब नरेश अपने नेत्रोसे आनन्दके आस्‌ ब्रहायें ॥ १७ | 
घुष्यतां राजधानीषु सवैसम्पन्मदीक्षिताम्‌ । 
पृथिवी आराठभावेन भुज्यत विज्वरो भव ॥ १८ ॥ 
(राजाथ समी राजधानियोमं यदह घोषणा करा दी 


जाय करि कौरव-पाण्डरवोका सारा क्नगड़ा समत होकर परस्पर 
मूक उनका समस कार्यं सम्पन्न हो गया । फिर ठम ओर 
ष्टा त्वा पाण्डवेर्वरिभ्रीतभिः सा संगतम्‌ । युधिष्ठिर परस्यर भ्राव्रमाव रखते हुए इस राच्यका समानरूपसे 
यावदानन्दजाश्रूणि प्रमुञ्चन्तं नराधिपाः ॥ १७॥ उपभोग करो, दुग्हारी सारो चिन्ताए वृर हो जाय ॥ १८ | 
„ इति आमहाभारते उदयोगपवणि भगवदयानपवैणि भीम्मद्रोणवाक्ये षडविंशस्यधिकरततमोऽध्मायः ॥ १९९ ॥ 
इस प्रकार श्रमहाभासत उचयोगपर्वके अन्तर्गत मगवद्यानपरवमे भीष्म ओर द्रोणके वाक्यसे सम्बन्ध रखनवारा 
एक सो छन्बीसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ९२६ ॥ 
-----<€> < >>> 


स्रविरात्यधिकराततमाऽध्यायः ह 
श्रटृष्णको दुर्योधनका उत्तर, उसका पण्डर्वोको राज्य न देनेका निश्चय 
चाह कंचिदत्यथंमपराधमरिदम । 


अहाबाह भीमसेन मी शान्तिके षयि तर्द हृदयसे ख्गाकर 
तुमसे मीटी-मीठी बते करे ॥ १५॥ ` ` ` 

अजैनेन यमाभ्यां च ॒निभिस्तेरभिवादितः । 

मूध तान्‌. ससुपाघ्ाय प्रस्णाभिवद्‌ पाथिव ॥.१६॥ 
^ राजन्‌ ! अजन ओर नकुरु-सहदेव--ये तीनां माई ठम्द 
प्रणाम कर ओर ठम उनके मस्तक सैषकर उनके.साय प्रेम- 
पुव॑क वातालाप करो ॥ १६ ॥. 


वेदचम्पायन उवाच न 


त्वा दयांधनो वाक्यमप्रियं कुरुसंसदि । 
मत्युवाच महाबाहुं वासुदेवं थराखिनम्‌ ॥ १ ॥ 
` -वंशम्पायनजी कहते दै- जनमेजय । कौरवसमामें 
यह अप्रिय वचन सुनकर दुरयोधनने यशस्वी महाबाहु वमुदेव- 
नन्दन भीङृष्णको इ प्रकार उत्तर दिया--॥ १॥ ` 
असमीक्ष्य भवानेतद्‌ वक्तमहंति केशव ! ` 
ममेव हि विरेषेण विभाष्य परिगर्हसे ॥ २.॥ 
^ (केव ! आपको अच्छी तरह सोच.विचारकर पेशी बाते 
कनी चादिये। आप तो विरोषरूपसे मुब्ने दी दोभी उहशकर 
 मेरीनिन्दाकररदेह॥२॥ 
भक्तिवादेन  पार्थानामकस्मान्मधुख्दन ! 
भवान्‌ गहेयते नित्यं किं समीक्ष्य बलाबलम्‌ ॥ ३ ॥ 
ˆ गष्ठददन [जाप पाण्डवोके प्रेमकी दुई देकर जो 
` कारण ही सदाहमारी निन्दा करते रहते ई, इसका क्या कारण 
१ क्य ह आप हमरोगोके बलावटका विचार करके सता 
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विचिन्तयन्‌ पपदयामि सखुसक्ष्ममपि केशव ॥ ६ ॥ 
शशतरुदमन केशव | म अत्यन्त सोच-विचारकर दष्ट ाङता 
हूः तो मी मृन्ञे अपना कोद सूकष्म-से-सूकम अपराध भी नदीं 
हृष्टिगोचर होता है ॥ ६ ॥ 
प्रियाभ्युपगते धते पाण्डवा मधुखूदन । 
जिताः शङ्कनिना राज्यं त्र किंमम दुष्डतम्‌॥ ७ ॥ 
धधुसूदन | पाण्डवोको जूएका खेर वड़ा प्रिय था 
इसीलियि वे उसमे प्रवृत्त हुए । फिर यदि मामा शकरुनिने उनका 
राज्य जीत ल्या तो इसमे मेरा क्या अपराध हो गया १॥ 
यत्‌ पुनद्रविणं किचित्‌ ततराजीयन्त पाण्डवाः । 
तेभ्य पवाभ्यनुक्नातं तत्‌ तदा मधुखदन ॥ ८ ॥ 
“मधुसूदन । उस जुम पाण्डवेोने जो कुछ मी धन हार 
था? यह्‌ सव उसी समय उन्दीको रोया दिया गया था ॥८॥ 
अपराधो न चास्माकं यत्‌ ते द्यते पराजिताः 1 
अजेया जयतां श्रषठ पाथः पवाजिता वनम्‌ ॥ ९ ॥ 
(विजयी वीरोमि शरेष्ठ श्रीकृष्ण | यदि अजेय पाण्डव 
जूएम पुनः पराजित हो गये ओर वनम जानेको विवश हए 
तो यह हमलोगोकरा अपराध नदीं है ॥ ९ ॥ 
केन वाप्यपराधेन विरुद्धन्त्यरिभिः सह । 


सक्ताः पाण्डवाः कष्ण परहृष्टाः पत्यमि्रवत्‌ ॥ १० ॥ 


इण | हमारे क्रिस भपराधसे असमथं पाण्डव शत्ररभ- 
के साथ मिलकर हमारा विरो करते है ओर एसा करके भी 





साभ छृतं तेषां कस्मिन्‌ वा पुनरागसि । 
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ष्टमने उनका क्या भरिगाड़ा दहै ? वे पाण्डव हमारे किंस 
अपराधपर खंजयेकि साथ मिलकर हम धृतरा पर्बोक्रा वध 
करना चाहते द १ ॥ १९१ ॥ 
न॒ चापि वयमुग्रेण कर्मणा वचनेन वा। 
प्रश्च्टाः भरणमामेह भयादपि शतक्रतुम्‌ ॥ १२ ॥ 

{इमलोग करिंसीके मयंकर क्म अथव्रा भयानक वचनसे 
्यमीत हो क्षत्रियधमसे च्युत होकर साक्षात्‌ इन्द्रके सामने 
भी नतमस्तक नहीं हो सकते ॥ १२॥ 


१ छष्ण पदयामि क्ष्रधमेमयुष्ठितम्‌ 1 
उत्सहेत युधा जेतुं यो नः शचयुनिवर्हण ॥ १३ ॥ 
"दातु ओका संहार करनेवाठे श्रीकृष्ण ! में श्ुभियघमेका 
अनुष्ठान करनेवाले क्रस्ती मी एेसे वीरको नहीं देखताः जो 
युद्धम हम सव्र रोगोको जीतनेका साहस कर सके ॥ १३ ॥ 
न हि भीप्मङृपद्रोणाः सक्णौ मधुख्न 
दैवेरपि युधा जेतुं राक्याः किमुत पाण्डयेः ॥ १४॥ 
'मधुसुदन ! भीष्मः द्रोणः कृपा चायं ओर कर्णको तो 
देवता मी युद्धम नदीं जीत सक्ते; फिर षाण्डर्वोकी तो बात 
क्यादं१॥ १४॥ 
खधर्ममयुपदयन्तो यदि माधव संयुगे । 
अस्तेण निधनं का प्राप्स्यामः खग्यंमेव तत्‌ ॥ १५॥ 
(माधव | अपने धमेपर दष्ट रखते हुए यदि हमरोग 
युद्धम करंसी समय अघ्लोके आधातसे गरल्युको प्राप्त हो जाय 
तो वह्‌ भी हमारे लि खगकी दी प्रापि करानेवाटी होगी ॥ 
मुख्यद्चेवेघ नो धमः क्षत्रियाणां जनादन । 
यच्छयीमहि संग्रामे शरतद्पगतां वयम्‌ ॥ १६॥ 
(जनार्दन ! हस क्षत्रिरयोका यही प्रधान धमं है किं संग्राममे 
हभ बाण-शय्यापर सोनेका अवसर प्रात. दो ॥ १६ ॥ 
ते वयं वीरदायनं पाप्स्यामो यदि संयुगे । 
अप्रणम्यैव दात्रुणां न नस्तप्स्यन्ति माधव ॥ १७॥ 
(अतः माधव | हम अपने ाघ्रुभोके सामने नतमस्तक न 
होकर यदि युद्धम वीरशय्याको प्राप्त दयां तो इससे हमारे 
भाई-बन्धुओंको संताप नदीं दोगा ॥ १७ ॥ 
कश्च जातु कुरे जातः श्चत्रधमण वतयन्‌ । 
भयाद्‌ छृति समीक्षयेवं प्रणमेदिह कर्हिचित्‌ ॥ १८॥ 
८उन्तम कुख्मे उत्पन्न होकर क्षत्रियधमेके अनुसार 
जीवननिर्वाह करनेवाखा कौन पेसा महापुरुष होगा; जो 
शत्रियोचित घृत्तिपर इष्टि रखते हए भी इस प्क्रार मयके 
रारण कमी शतरुके सामने मस्तक इछक्रायेगा १ ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उदयोगपरेणि भगवदयानपवंणि दु्योधनवावये सप्तविंशस्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १२७ ॥ . ` ` 
मकार श्रीमहामारत उद्योगपर्के अन्तम॑त मगबद्यानपवैमे दु्ौचननास्यविषयक क सो सासन अध्याय पुरा शा ॥\२अ 





उद्यच्छेदेव न नमेदुद्यमो दयेव पोख्षम्‌ । 
अध्यपर्वंणि भव्येत न नमेदिह कर्िचित्‌ ॥ २९ ॥ 
वीर पुरुषो चादिये किं वह सदा उयोग दी करे; किंसीके 
सामने नतमस्तक न हो; क्योकि उद्योग करना दी पुखषका 
कतंव्य--पुरपा्थ दै । वीर पुखष असमयरमे ही नष्ट भले ही हो 
जायः परंतु कमी शत्ुके सामने सिर न कविः ॥ २९ ॥ 
इति मातङ्गवचनं परीप्सन्ति हितेष्सवः । 
धमय चैव प्रणमेद्‌ ब्राह्मणेभ्यश्च मद्विधः ॥ २० ॥ 
८अपना हित चाहनेवाञे मनुष्य मातङ्ग मुनिके उपयुक्तः 
वचनको ही हण करते ई; अतः मेरे-जैखा पुरुष केवर धर्म 
तथा ब्राह्मणको ही प्रणाम कर सकता है ( रातुर्ओको नदीं ) ॥ 
अचिन्तयन्‌ कंचिदन्यं यावजीवं तथाऽऽ चरेत्‌ 
पप ध्मः क्षजियाणां मतमेतच्च मे सदा ॥ २११ 
"वह्‌ दूसरे किंसीको कुछ भी न समञ्चकर जीवनमर एेसा 
ही आचरण ( उन्रोग ) करता रहे; यही श्चत्रिर्योका धर्म 


हे ओर सदाके ययि मेरा मत मी यदहीडे॥ २१॥ 


राज्यां रश्चाभ्ययुज्ञातो यो मे पित्रा पुराभवत्‌ 1 
न स भ्यः पुनजौतुं मयि जीवति केराव ॥ २२॥ 
"करव ¡ मेरे पिताजीने पूव॑काख्मै जो राज्यभाग मेरे 
अधीन कर दिया हैः उसे कोई मेरे जीते-जी किर कदापि 
नदीं पा सकता ॥ २२॥ 
यावच्च राजा भियते धतरा जनादन । 
न्यस्तशल्ला बयं ते वाप्युपजीवाम माघव । 
अप्रदेयं युरा दत्तं राज्यं परवतो मम ॥ २३ ॥ 
अक्षनाद्‌ वा भयाद्‌ चापि मयि बाङे जनादन 1 
न॒ तदद्य पुनरेभ्य पाण्डवेचरुष्णिनन्द्‌न ॥ २७ ॥ 
'८जनार्दन ¡ जब्रतक राजा धृतरा जीवित दै, तबतक 
हमे ओर पाण्डर्वोको हथियार न उठाकर शान्तिपूवकं जीवन 
बिताना चादिये | बृणिनन्दन शभीङ्कष्ण | पहठे ` भी जो 
पाण्डर्वोको राज्यका अंशल दिया गया थाः वह उन्द देना 
उचित नहीं था; परंतु मे उन दिनो बाख्क पवं पराधीन 
थाः अतः अज्ञान अथवा भयसे जो कुछ उन्दं दे दिया गयाः 
थाः उसे अब्र पाण्डव पुनः नहीं पा सकते ॥ २३.२४ ॥ 
न्ियमाणे महाबाददौ मयि सम्पति केदाच । 
यावद्धि तीक्ष्णया स्च्या विध्येचभ्रेण केराव 1 
तावबद्ष्यपरित्याज्यं मूमेनंः पाण्डवान्‌ प्रति ॥ २५॥ _ ` 
"केशव ! इस समय मुञ्च महाबाहु दुयोधनके . जीतेन्जनी 
पाण्डवक्रो भूमिका उतना अंश मी नदीं दिया जा सक्ता, ` 
जितना करं एक बारीक सूहैकी नोकसे छिद सक्ता है ॥२५॥ _ 
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अष्ट्िंशत्यधिकराततमोऽ््यायः _ . . 

- श्रीकृष्णका दुयोधिनको फटकारना ओर उसे पित होकर सभासं जाते देख 
उसे कैद करनेकी सलाह देना 

कश्चान्यो आठभार्या वे विप्रक तथाति । 

आनीय च सभां व्यक्तं यथोक्ता द्रौपदी त्वया॥ ८ ॥ 

तेरे सिवा दृखरा कौन एसा अधम होगाः जो अपने चह 
माईैकी पत्नीको सभाम लाकर उसके साथ वेसा अनुचित 

बर्ताव करेगा । जैसा कि तूने द्रोपदीके प्रति स्पष्टरूपसे न 

कहने योग्य वातं कहकर दुव्यवहार किया है ॥ ८ ॥ 


वद्म्पायन उवाच 
ततः श्रशम्य दाराः क्रोधपयोकुलेक्षणः । 
डुयोधनमिदं वाक््यमत्रवीत्‌ कटसंखदि ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! दुर्योधनश्नी 
बातें युनकर भोकृष्णके नेजन क्रोघसे लार हो गये । वे कुछ 


विचार करके कौरव-समामे दुयोघनसे पुनः इस प्रकार € 1“. व 
बोढे-|॥ १ ॥ कुटीना ीलसम्पन्ना श्रणेभ्योऽपि गरीयसी । 


ष्स्यसे वीरशायनं काममेतदवाप्स्यसि । महिषी पाण्डुपुत्राणां तथा विनिकृता त्वया ॥ २ ॥ 


स्थिरो भव सहामात्यो विमदां भविता महान्‌ ॥ २ ॥ द्रोपदी उत्तम कुलम उत्पन्नः शीर ओर सदाचारसं 
८्ुयोघन ! तञ्च रणभूमिमे वीर-शय्या प्राप्त होगी । तेरी सम्पन्न तथा पाण्डवोके व्यि प्राणोसे मी अधिक आदरणीय 


यह इच्छा पृणं होगी । तू मन्यो हित पैयपूवंक रह । अव॒ उन सत्रकी महारानी है । तथापि तूने उसके प्रति 


बहुत बड़ा नरसंहार होनेवाढा दै ॥ २ ॥ अत्याचार क्रिया ॥ ९ ॥ 
(९ ॐ ष ५ कच, | 
यच्चेवं मन्यसे मूढ न मे कथ्िद्‌ व्यतिक्रमः । जानन्ति कुरवः सवं यथोक्ताः कुरुसंसदि । 


पाण्डवेष्विति तत्‌ सवं निबोधत नराधिपाः ॥ ३ ॥ इगशासनेन कौन्तेयाः भवजन्तः परतपाः ॥ १० ॥ 
2८7 जो टसा मानता हे कि पाण्डवेकि परति “ “जिस समथ शनरुओको संताप देनेवाले कुन्तीकुमार 
भेरा कोई अपराष ह नहीं है तो इसके सम्बन्धमे म सव॒ पाण्डव वनको जा रहे थे उस समय दुःशासनने कौरव 


चतं बताता हं । राजाओं । आपलोग मी ध्यान देकर सनं | = = ् 
चा सभाम उनके प्रति जेसी कठोर बातं क उन्द सभी 
धिया सतप्यमानेन पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । कौरव जानते है ॥ १० ॥ 4, उनी 


त्वया दुमेन्जित ~ दुः पं क भ ( ९ 
| दुमन्नितं चृत सोबलेन च भरत ॥ ॥ सम्यश्दृत्तष्वेद्ुब्धेषु खं ततं धमंचारिषु | 
भारत । महातमा पण्डवोक बढती इह सगि संतत स्वेषु बन्धुषु कः साधुश्वरेदेवमसाम्पतम्‌ ॥ ९९ ॥ 


द (१ नेह 8 ५ यह खोटा विचार करिया था “सदा धम॑म ही तत्पर रहनेवाले रोमरहित सदाचारी 
1 क किं साथ नजा त्मा जाय ॥ ४ ॥ अपने बरन्धुओंके प्रति कौन साधु पुरुष एेसा अयोग्य 
` कथ चक्ञातयस्तात अयासः साधुसम्मताः । बतोव करेगा १॥ ११ ॥ 






अथान्याय्यमुपस्था ठ रमः ॥ \ ॥ चशंसानामनायोणां पुरुषाणां च भाषणम्‌ ! 
थ प्रछत वरता करनेवाठे ओर कणंदुःशासनाभ्यां च त्वया च बहुशः छतम्‌ ॥ १२॥ 
, (दुयोधन ! तूने कणं ओर दुःशासनके साथ अनेक बार 
निदयी तथा अनायं पुरर्षोकी-सी बातत कही है ॥ १२॥ 


भता स 1 ॥ 6४ ा य ज्ञायन्ते । भेदाश्च व्यसनानि च | श मद्गु तान्‌ बालकान्‌ वारणावते । 
 भहामते | | „>, ६॥ आस्थितः परमं यत्नं न ससुद्धं च तत्‌ तच ॥ १३॥ 










३ जुएका खेढ तो सदपुररषोकी बुद्धिको भी नारा तूने 

































= ९९ ट पुदष उस्र ह तो उने मतासहित अ सा स 
प दः वड़ा म्‌ ए र होता डे तथा उन सपर बहृत.से संकटा त दः । डाल्नेका महान्‌ प्रयत्न क्रिया था; परु 
६॥ | ` 3६ उदस्य सफठन हो सका ॥ १३॥ 

नं बेरं त्वया या यचच सचरं कालं प्रच्छन्नाः पाण्डवास्तदा । 
कष ९ 1 मात्रा सहैकचक्रायां सट्कचक्रायां ब्राह्मणस्य निवेदने ॥ १४ ॥ 


“उन दिनो पाण्डव अपनी माताके साथ सुदीधंकारुतक 
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र ककर 


(तूने ( भीमसेनको ) विष देकर, सर्पसे कटाकर अर 
चथ दए ॒दाथ-प रोहित जङ्पे इवाकर इन सभी उपायो 
दारा पाण्डर्वोको नष्ट कर देनेका प्रयत्न किया है, परंतु तेरा 
यह्‌ ्रयास भी सफल न हो सकरा ॥ १५ ॥ 
पवबुद्धिः पाण्डवेषु मिथ्यावृत्तिः सदाभवान्‌ 1 
कथं ते नापराधोऽस्ति पाण्डवेषु महात्मसु ॥ १६॥ 

“एर ही विचार रखकर तृ पाण्डवोके प्रति सदा कपर- 
पृण वतांव करता आया है, फिर कैसे मान ख्या जाय कि 


महात्मा पाण्डवोके प्रति तेरा कोई अपराध दही 
नही दे ॥ १६ ॥ 


यच्चंभ्यो याचमानेभ्यः पिडयमंदां न दित्ससि । 

तच्च पाय भरदातासि अष्ेभ्वयों निपातितः ॥ १७ ॥ 
'पापात्मन्‌ ! तू याचना करनेपर इन पाण्डवोंको जो 

पतक राञ्य-भाग नदीं देना चाहता है, वही तुञ्चे उस समय 

देना पड़ेगा, जव कि रणभूमिमें धराशायी होकर तु एेश्वयते 

ष्ट दो जायगा ॥ १७ ॥ 

छृत्वा वहून्यकायाणि पाण्डवेषु खदांसवत्‌ । 

प्वथ्याच्चुत्तिरनायंः सन्नद्य विप्रतिपद्यसे ॥ १८॥ 
कूरकमा मनुष्याका भाति तू पाण्डवोके प्रति वहुत-से 

अयोग्य वर्तव करके मिथ्याचारी ओर अनार्यं होकर भी आज 

अपने उन अपराधोके प्रति अनमिज्ञता प्रकट करताहै ॥१८॥ 

मातापितभ्यां भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च । 

शास्यति सुद्ुरुक्तोऽसि न च शाम्यसि पार्थिव ॥ १९ ॥ 
'माता-पिताः भीष्म, द्रोण ओर विदुर सबने तुञ्चसे बार- 

चार काहे कि तू संधि कर ऊे-शान्त हो जाः परंतु भूपाल ) 

तरू शान्त होनेका नाम ही नहीं ठेता ॥ १९॥ 

चमे हि खमर्होह्ठाभस्तव पाथंस्य चोभयोः । 

न च रोचयसे राजन्‌ किमन्यद्‌ बुद्धिकाधवात्‌॥ २०॥ 


'्राजन्‌ | शान्ति स्थापित होनेपर तेरा ओर युधिष्ठिरका दोनोका 


दी महान्‌ छाम है, परंतु व॒भचे यह प्रस्ताव अच्छा नहीं ख्गता । 
इसे बुद्धिकी मन्दताके सिवा ओर क्या कहा जा सकता हे १॥ 
न रामं प्राप्स्यसे राजन्युत्कम्य सुहृदां वचः । 
अधम्यंमयद्ास्यं च क्रियते पार्थिव त्वया ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! तू हितेषी स॒ुदटदोकी आज्ञाका उल्छषन करके 
कल्याणका भागी नदीं हो सकेगा । भूपाल ! तू सदा अधमं 
ओर अपयदाका कायं करता हैः ॥ २१॥ 
वेश्चम्पायन उवाच 
एवं च्वति दाचाहं दुयांधनममषेणम्‌ 1 
दुःशासन इदं वाक्यमब्रवीत्‌ §ससंसदि ॥ २२ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह--जिस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ये सब नातं कह रहे थे, उसी समय दुःशासनने 
बीन्चमे ही अमरी दुयोधनसे कौरव-समाम दी कदा-॥ 


= + म नन 


न चेत्‌ संधास्यसे राजन्‌ स्वेन कामेन पाण्डवेः। 
वद्‌भ्वा किख त्वां दास्यन्ति कुन्तीपुत्राय कौरवाः ॥२३॥ 
'राजन्‌ | यदि आप अपनी इच्छासे पाण्डवेकि साय 
संधि नहीं करेगे तो जान पड़ता दैः कौरवरोग आपको 
बोधकर कुन्ती पु युधिष्ठिरके हायमें सप दगे ॥ २३॥ 
वेकतैनं त्वां च मां च अनेतान्‌ मल॒जर्षभ । 
पाण्डवेभ्यः प्रदास्यन्ति भीष्मो द्रोणःपिता च ते॥ २४ ॥ 
(नरश्रेष्ठ | पितामह मीष्मः आचाय द्रोण ओर पिताजी- 


ये कणंकोः आपको ओर मुञ्चे-इन तीनोको दी पाण्डववेकि 
अधिकारमं दे दगेः ॥ २४॥ 


श्रातुरेतद्‌ वचः श्ुत्वा धातैराष्टूः सुयोधनः 
करुद्धः प्रातिष्ठतोत्थाय महानाग इव श्वसन्‌ ॥ २५ ॥ 
विदुरं ध्युतराष्टं च महाराजं च बाह्हिकम्‌ । 
छपं च सोमदत्तं च भीष्मं द्रोणं जनादनम्‌ ॥ २६॥ 
सवोनेताननात्य दुमेतिर्निरपज्पः 1 
अशिषटवदमयोदो मानी मान्यावमानिता ॥ २७॥ 
माईकी यह बात सुनकर धृतराष्टूपुत्र दु्यांघन अत्यन्त 
कुपित हो फफकासते इए महान्‌ सपंकी माति म्बी सेसिं 
खींचता हुआ वहसि उठकर चर दिया 1 वह दुबुंदधिः 
निकज्जः अशिष्ट पुरुषोकी माति मयादादयल्यः, अभिमानी तथः 
माननीय पुरु्षोका अपमान करनेवाला था 1 बह विदुरः 
धृतरा महाराज बाहीकः षाचायंः सोमदत्तः भीष्म; 
द्रोणा चार्यं ओर भगवान्‌ भीक्कष्ण-इन सबका अनादर करके 
वहसे चरु पड़ा ॥ २५-२७॥ 
तं पस्थितमभिषेक््य तरो मलुजषभम्‌ । 
अचुजगुः खदामात्या राजानश्चापि सवेंराः ॥ २८॥ 
नरभ दुर्यो धनको वहसि जाते देख उसके भाई, मन्नी 
तथा सहयोगी नरेश सबके सव्र॒ उठकर उसके साय 
वर दिये ॥ २८ ॥ ू 
सभायामुत्थितं क्रुद्धं प्रसितं आात॒भिः सह 1 
दुयांघनमभिेश्ष्य भीष्मः शान्तनवोऽब्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार क्रोधमे भरे हए दुयोधनको माइयो सहित 
सभासे उर कर जाते देख शान्तनुनन्दन भीष्मने कहा-॥२९॥ 
धमौथोवभिसंत्यज्य संरम्भं योऽुमन्यते 1 
हसन्ति उ्यसने तस्य दु्टेदो नचिरादिव ॥ ३०] 
(जो धमं ओर अथका परित्याग करके क्रोधका दी अनु- 
सरण करता हैः उसे शीघ्र ही विपत्तिम पड़ा देख उसके 
शतरुगण हसी उड़ाते ह ॥ ३० ॥ 


दुरात्मा राजपु्ोऽयं धातेराष्टोऽचुपायङत्‌॥ _ ` 
मिथ्याभिमानी राज्यस्य कोधलोभवश्लाुगः॥ ३९ ॥ 
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भराजा धृतराष्का यह दुरात्मा पुत्र दुयोधन लक्षयसिद्धि- ` 
के उपायके विपरीत कायं करनेवाला तथा क्रोध ओर ¦ रोके गेमके 
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२३८४ 
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चशीभूत ` रहमेवाखा है । इसे राजा होनेका मिष्या 
अभिमान हे ॥ ३९ ॥ 
कालपक्रमिद मन्ये सम॒ क्षत्रं जनादन । 
स्यच खता मोदात्‌ पार्थिवा : सह मन्तिभिः॥ २२॥ 
(जनार्दन । यँ समञ्चता हँ करि ये समसत क्षत्रियगण 
काड्ये पके हप फरक मति मोतके यहम जानेवाले ह। 
तभी तोये षत्र-के-सत्र मोहश अपने मन्तिरयोके साथ दुथाधन- 
का अनुषरण करते हः ॥ २२ ॥ 
भीष्मश्याथ वचः श्रुत्वा दाराः पुष्करेक्षणः । 
भष्मद्रोणमुलःन्‌ सबोनभ्यभाषत वीयवान्‌ ॥ ३२॥ 
मीष्परका यह कथन सुनङृर महापराक्रमी दशाह ुक- 
नन्दन कमर्नयन आङ्ष्णते भीम्म ओर द्रोण आदि सव्र 
लगसि इस प्रकार कहा-॥ २३ ॥ ्‌ 
स्धषां कुश्चृद्धानां महानयमतिक्रमः । 
श्रसद्य मन्द्मैन्वयं न नियच्छत यन्तुपम्‌ ॥ ३४॥ 
८कुरुङखके सभी वडबे लोगोका यह बहुत वङ्गा 
अन्याय ३ क आपखेग इश मूख दु्योधनको राजाके पदपर 
विठाकर अव्र इसका बल्पूवंक नियन्ेण नहीं कर 
रहे द ॥ ३४॥ 
तत्र कार्यमहं मन्ये काठप्राप्तमरिदमाः। 
क्रियमाणे भवेच्छ्रेयस्तत्‌ सवं शणुतानघाः ॥ ३५॥ 
" (इतर्भका दमन करनेवरे निष्पाप करो | इस विषय- 
न नने समयोचित कतेव्यकरा निश्चप्र कर थ्या है, जिसका 
पाठनं करनेपर सत्रश्ा मज होगा । बह सत्र में वता रहा 
ई आपरलोग सुने ॥ ३५ ॥ 
' अत्यक्षमेतद्‌ भवतां यद्‌ वक्ष्यामि हितं वचः । 
„ ^ भवतामानुकूल्येन यदि रोचेत भारताः ॥ ३६॥ 


^ भमतोह््तिकी बात षताने जा रहा हूं । उसक्रा आप- 


रगो भी प्रत्यक्ष अनुमव्र है । भरतवंशियो ! यदि वह ` 


आपके अनुकर होनेके कारण ठीक जान पड़े तो आप उसे 


क 
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आकः पुनरस्माभिह्णोतिभिश्चापि सत्कृतः । 
उग्रसेनः रृतो राजा भोजराजन्यवधंनः ॥ ३९ ॥ 
(तदनन्तर हम सव कुटुम्बरीजनोने मिख्कर भोजवंशी ` 
्त्नि्योकी उन्नति करनेवाङे आहुक उग्रतेनको सत्कारपू्वक ` 
पुनः राजा बना दिया ॥ ३९ ॥ 
कसेकं परित्यज्य कुलां सखवंयाद्‌वाः । 
सम्भूय खखमेधन्ते भारतान्धकब्रष्णयः ॥ ७० ॥ 
८भरतनन्दन ! कुट्की रश्चाके लिये एकमात्र कंखकां 
पस्त्यग करके अन्धक ओर वृष्णि आदि कु्लोके समस्त 
यादव परस्पर संगठित हदो सु्ठसे रहते ओर उत्तरोत्तर 
उन्नति कर रहे ह ॥ ४० ॥ 
अपि चाप्यवद्द्‌ राजन्‌ परमेष्टी भरजापतिः 
व्यूढे देवाखरे युद्धेऽभ्युदयतेप्वायुधेषु च ॥ ४१ ॥ 
द्वैधीभूतेषु ठोकेषु विनश्यत च भारत । 
अत्रवीत्‌ खष्टिमान्‌ देको भग्वंद्धिकभ।वनः ॥ ४२ ॥ 
पराभविष्यन्त्यद्धुरा दैतेया दानवः सह । 
आदित्या वसवो रुद्धा भविष्यन्ति दिवौकसः ॥ ४३ ॥ 
देवासघुरमयष्याश्च गन्धवांरगराक्चसाः । 
अस्मिन्‌ युद्धे खुसंकरदधा हनिष्यन्ति परस्परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
८ाजन्‌ | इसके सिवा एक ओर उदाहरण खीजिथे । एक 
समय प्रजापति ब्रह्माजीने जो बात कदी थी; वदी वता रहा 
हू । देवता ओर अघर युद्धके ल्यि मोचं बोधकर खङ्गे थे । 


- सबके असख्न-रख्र प्रहारके स्थि ऊपर उर गये थे । सारा 


संसार दो मागम वकर विनाशके गतम गिरना चाहता 
या | भारत | उस अवस्थामे खष्टिकी रचना करनेवाडे लोकः- 
भावन भगवान्‌. ब्रह्मा जीने स्पष्टरूपसे बता दिया कि इस युद 
नरं दानर्वोसहित दैत्यां तथा अयुरोकी पराजय होगी । आदित्यः 
वु तथा सुद्र आदि देवता विजयी होगे । देवता, असुर 
मनुष्य, गन्धर्वै, नाग तथा राश्चस्र-ये युद्धम अत्यन्त कुपित 
होकर एक दूसरेका वध करगे ॥ ४१--४४ ॥ 
इति मत्वात्रवीद्‌ धमं परमेष्ठी भ्रजापतिः । 
वरुणाय प्रयच्छैतान्‌ वद्ध्वा दैतेयदानवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
` ध्यह भावी परिणाम जानकर परमेष्टी प्रजापति ब्रह्मने 
धर्मराजे यह बात कही-ष्ठुम इन दैर्यो भर दानरवोको बोध 
कृर वरुणदेवको सौप दोः ॥ ४५ ॥ 
एवमुक्तस्ततो धमां नियोगात्‌ परमेष्ठिनः 1 
वरुणाय ददौ सवीन्‌ बद्ध्वा दैतेयदानवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
८उनके एेसा कहनेपर धमने ब्रह्याजीकी आज्ञाके अनुसार 
सम्भूणंदेत्यो ओर दानवोको बोधकर वरणको सप दिया ॥४६॥ 
तान्‌ वद्वा धमेपारोश्च स्वेश्च पारोजेलेदवरः। 
चरूणः सागरे यत्तो नित्यं रक्षति दानवान्‌ ॥ ४७॥ 
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पारम बोधकर प्रतिदिन सावधान रहकर उन दानर्वोको 

समुद्रकी सीमामे दी रखते ह ॥ ४७ ॥ 

तथा दुयांधनं कणं राक्नि चापि सौबलम्‌ । 

बद्ध्वा दुःशासनं चापि पाण्डवेभ्यः प्रयच्छथ ॥ ४८ ॥ 
'भरतवंदियो | उसी प्रकार आपलोग दुर्योधनः कणं, 

सुत्रलपुत्र शकुनि तथा दुःशासनको वेदी वनाकर पाण्डवो 

के हाथमे दे देँ ॥ ४८ ॥ 

त्यजत्‌ कुलार्थं पुरूषं रामस्याथ कुं त्यजेत्‌ । 

भ्रामं जनपद्स्याथं आत्माथं पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


नड 


८समस्त कुरकी भाईके स्मि एक पुरुषकोः एक गोब- 
के हितके ल्थि एक कुरुकोः जनपदके भेके छ्यि एक 
गोवको ओर आरमकस्याणके स्वि समस्त भूमण्डरको 
त्याग दे ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ दुयाधनं वद्श्वा ततः संशाम्य पाण्डवः) 
त्वत्कृते न विनद्येयुः क्षन्नियाः श्चज्नियषंभ ॥ ५० ॥ 

ध्ाजन्‌ | आप दुर्योधनको केद करके पाण्डवसे संधि 
कर छ | क्षन्नियरिरोमणे ! एेखा न दहो किं आपके कारण 
समस्त क्षत्रियका विनाश हो जायः ॥ ५० ॥ 


इति भरीमहाभारते उद्योगप्ेणि भगवद्यानपवणि कृप्णवाक्ये अष्टा्विङत्यधिकराततमोऽध्यणयः ॥ १२८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उ्चोगपवैके अन्तगेत भगवदूयानपव ्रीङृष्णवाक्यविषयक एक स अद दईसवों अध्याय पुर हभ ॥९२८॥ 
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एकोनत्रिरादधिकराततमोऽध्यायः 
धृतरा गान्धारीफो बुराना ओर उसका दुर्योधनको समज्ञाना 


वेश्चम्पायन उवाच 
छृष्णस्य तु वचः श्ुरवा धरृतराषटरो जनेश्वरः 1 
विदुरं सवेधरमेक्ञं त्वरमाणोऽभ्यभाषत ॥ १॥ 
वैदास्पायनजी कहते है जनमेजय ! शीडष्णका 
यह कथन सुनकर राजा धृतराष्रने सम्पूणं धमकिं ज्ञाता विदुर 
से शीपरतापूवक कहा-॥ १॥ 
गच्छ तात महाप्राज्ञां गान्धारीं दीधेदरिनीम्‌ 1 
के + क, [> © ® 
आनयेह तया साधमयुनेप्यामि दुमतिम्‌ ॥ २ ॥ 
पतत्‌ | जाओः परम बुद्धिमती ओर दूरदशिनी गान्धारी 
देवीको यदा बुला राओ । म उसीके साथ इस दुलुद्धिको 
समश्चा-बुञ्ञाकर राहपर खनेकी चेश करूगा ॥ २ ॥ 
यदि सापि दुरात्मानं शमयेद्‌ दुटचेतसम्‌ । 
अपि कृष्णस्य सहदस्तिष्ठेम वचने वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
८्यदि वह मी उस दुष्टचित्त दुरार्माको शान्त कर सके तो 
मलोग अपने सुद्‌ श्रीकृष्णकी आज्का पाठन्‌ कर सकते हं ॥ 
अपि छखोभाभिभूतस्य पम्थानमयद्रोयेत्‌ । 
दुःसहायस्य रखामाथं दहुवती वचः ॥ ७ ॥ 
दुर्योधन खोभके अधीन हो रहा है । उसक्री इद्धि 
दूषित हो गयी है ओर उसके सहायक दुष्ट खभावके हौ ई । 
सम्भव ` है, गान्धारी शान्तिख्थापनके स्यि कुछ कहकर 
डते सन्मा्ग॑का दन करा स्के ॥ ४॥ 
अपिं नो व्यसनं घोर दुयाधनरृत महत्‌ । 
चामयेच्िरराज्नाय योगक्षेमवद्न्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
'य॒दि एेखा हभ तो दु्योधनके द्वारा उपल्ित किया 





दुखा मारा महान्‌ एवं भयंकर संकट दौषैकाके स्थि 
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शान्त हो जायगा ओर चिरस्थाग्री योगक्षेमकी प्रापि 
सुल्म होगी ॥ ५ ॥ 
राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा विदुरो दीधेदरिनीम्‌ 1 
आनयामास गान्धारीं शरतराषटस्य शासनात्‌ ॥ & ॥ 
राजाकी यह ब्रात सुनकर विदुर धृतराष्के आदेशसे 
दुरदशिनी गान्धारीदेवीको वहा बुखा ङे आये ॥ & ॥ 
धृतराष्ट्‌ उवाच 


पष गान्धारि पुरस्ते दुरात्मा शासनातिगः ! 
देश्वर्यलोभदेश्वयं जीवितं च प्रहास्यति ॥ ७ ॥ 
उस समय धतराष्टने कहा- गान्धारि | तम्रा 
वह दुरात्मा पुत्र गुखजरनोकी आज्ञाका उल्छङ्खन कर रहा है । 
वह रेश्व्के लोभम पड़कर राञ्य ओर प्राण दोनों 
गवा देगा ॥ ७ ॥ 
अशिष्टववमयो $: पायेः सह दुरात्मवान्‌ 1 
सभाया निगेतो सूढो व्यतिक्रम्य खुहद्धचः ॥ < ॥ 
म्यादाका उल्लङ्खन करनेवाला वह मूढ दुरात्मा अशिष्ट ` 
@\ _ ५८०८५ हिते | 2 अपने 4 
पुरुषकी मति हितेषी स॒द्ध्दोकी आज्ञाको उकराकर अपने ` 
पापी साथियोके साथ सभासे बाहर निकर गया है ॥ ८ ॥ 
वेदचस्पायन उवाच । 
सा भवैवचनं त्वा राजपुच्री यदरखिनी॥ _ 
अन्विच्छन्ती महच्छेयो गान्धारी बाक्यमनत्रवीत्‌॥ ९॥ 
वेशम्पायनजी कते है--जनमेजयं | पतिका यह 
वचन सुनकर यश्स्ठिनी 
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गान्धार्युवाच 


आनायय सतं क्षिप्रं राज्यकासुकमातुरम्‌ । 
ज हि राज्यमदिष्टेन शक्यं धमोथंरोपिना ॥ १० ॥ 
आप्तुमाप्तं तथापीदमविनीतेन सर्वंथा 1 
गान्धायने कहा- महाराज ! राज्यकी कामनासे 
आदर इए अपने पुत्रको शीघ्र बुर्वाहये । धमे जीर अथ- 
करा खोप करनेवाल्य कोई भी अशिष्ट पुरुष राज्य नदी पा 
सकता, तथापि सर्वया उदृण्डताका परिचय देनेवाठे उस 
दने राज्यको प्रत्त कर ख्या हे ॥ १०६ ॥ 
त्वं ह्येवा् अशं गद्यं धृतराष्ट्र उतप्रियः ॥ ११॥ 
चो जानन्‌ पापतामस्य तत्म्रज्ञामयुवतेसे । 
महाराज | आपको अपना वेदा बहुत प्रिय दैः अतः 
वमान परिखितिके स्थि आप ही अत्यन्त निन्दनीय है; कयाकि 
आप उसके पापपूणं विचारोको जानते हुए मी सदा उसकी 
युद्धिका अनुसरण करते हं ॥ ११६ ॥ 
स पब काममन्युभ्यां भ्रङग्धो छोभमास्थितः ॥ १२॥ 
अदाक्योऽद्यत्वया राजन्‌ विनिवतयितुं बलात्‌ ॥ 
राजन्‌ | इस दुर्योषनको काम ओर क्रोधने अपने वश्च 
तरै कर जिया है, यह लोभे फस गया है; अतः आज आपका 
इते व्पू्वक पीछे लोटाना असम्भव ह ॥ १२६ ॥ 
राषट्पदाने मूढस्य बाढिशस्य दुरात्मनः ॥ १३॥ 
डःखहायस्य दुग्धस्य श्रतराशेऽइयुते फलम्‌ । 
दष्ट सहायकोसि युक्तः मूढ, अज्ञानी; रोमी ओर दुरात्मा 
, पुत्रको अपना राज्य सोप देनेका फक महाराज धृतरा खयं 
मोग रदे द॥ १३५॥ 
द ` कथं हि खजने मेद्सुपेश्चेत महीपतिः । 
भिन्नं हि खजनेन त्वां प्रहसिष्यन्ति शावः ॥ १४॥ 
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के आदेश ओर माता गान्धारीकी त= मात दर भरि विदुर असदिष्णु 
दुयोधनको पुनः समामे छटा ठ आये ॥ १६ ॥ 
स मातुवैचनाकाङक्षी प्रविवेश पुनः सभाम्‌ । 
अभितान्नेक्षणः करोधान्निःदव सन्निव पन्नगः ॥ १७ ॥ 
दुयोधनकी ओं खे क्रोधे काढ दो रही थीं । वह फुफ- 
कारते हए स्पैकी भाति लम्बी संसं खीचता हआ माताकी 
वात सुननेकी इच्छासे समा मवने पुनः प्रविष्ट हुआ ॥१७॥ 
तं भविष्टमभिगेहय पुत्रसुरपथमास्थितम्‌ 1 
विगर्हमाणा गान्धारी शमार्थं वाकयमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
अपने कुमागंगामी पुत्रको पुनः सभाके मीतर आया 
देख गान्धारी उसकी निन्दा करती हृद दशान्तिस्थापनके 
छ्ियि इस प्रकार वोटी--॥ १८ ॥ 
दुयोधन निबोधेदं वचनं मम॒ पुत्रक । 
हितं ते सादुबन्धस्य तथाऽऽयत्यां खोदयम्‌॥ १९ ॥ 
भेदा दुर्योधन ! मेरी यह वात सुनो । जो सगे-खम्बन्धियो- 
सहित तम्हारे लिये हितकारक ओर भविष्ये सुखकी प्रापि 
करानेवाी है ॥ १९॥ 
दुर्योधन यदाह त्वां पिता भरतसत्तम । 
भीष्मो द्रोणः कृपः श्चत्ता सुहवां रु तद्‌ वचः॥ २० ॥ 
८मरतश्ेष् दुर्योधन ! वहारे पिताः पितामह भीष्मः 
आचार्थं द्रोणः कृपाचार्य ओर विदुर ठ॒मसे जो कुछ कहते 
है, अपने इन स॒द्ृदोकी वह बात मान खो ॥ २० ॥ ` 
भीष्मस्य त॒ पितुश्चैव मम चापचितिः छता 
भवेद्‌ द्रोणसुखानां च खुहदां शाम्यता त्वया ॥ २९ ॥ 
८यदि त॒म शान्त हो जाओगे तो वम्हारे द्वारा भीष्मकीः 
परिताजीदी; मेरी तथा दोण आदि अन्य हितेषी खद्दो- 
की भी पूजा सम्पन्न हो जायगी ॥ २१ ॥ 
न हि राज्यं महाप्राज्ञ स्वेन कामेन रखाक्यते 1 
अवाप्तं रक्षितुं वापि भोक्त भरतसच्तम ॥ = २ ॥ 
८मरत्रेष्ठ । महामते ! कोई भी अपनी इच्छामातसे राज्य- 
करी प्रापि, रश्चा अथवा उपभोग नदीं कर सक्ता ॥ २२॥ 
न हयवच्येन्दरियो राज्यमश्चीयाद्‌ दीधेमन्तरम्‌ । 
विजितात्मा त॒ मेधावी स राज्यमभिपालयेत्‌ ॥ २२॥ 
(जिसने अपनी इद्धियोको वामे नदीं किया दै, वहं 
दीर्धकराटतक राष्यका उपभोग नदीं कर सकता । जिसने 
अपने मनको जीत चया है, बह मेधावी पुरुष ही राच्यकी 
रशा कर सकता है ॥ २३ ॥ | 


कामक्रोधौ हि पुरषमथेभ्यो व्यपकषेतः। - 


` तौतुरात्रू विनिर्जित्य राजा विजयते महीम्‌ ॥ २७॥ 


ष्काम ओर क्रोध मनुष्यको धनसे दुर खींच छे जाते 
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रोकेश्वर प्रसुत्वं हि मददेतद्‌ दुरात्मभिः । 
राज्यं नामेप्सितं स्थानं न खक्यमभिरक्ितुम्‌ ॥ २५॥ 
(जनेश्वर | यह महान्‌ प्रसुत्व दी राज्य नामक अभीष्ट 
स्थान है । जिनकी अन्तरारमा दूषित ह, वे इसकी रक्षा नदी 
कर्‌ सकते || २५ ॥ 
इन्द्रियाणि महस्मेप्सर्नियच्छेद्थघर्मयोः । 
इन्द्रियेनियतेवुदिवधे तेऽभ्चिरि ॥ २६॥ 
८महत्यदको प्राप्त करनेकी इच्छावाखा पुरुष अपनी 
इन्द्रियोको अर्थं ओर धर्मम नियन्तित करे । इन्दियोको जीत 
लेनेपर बुद्धि उसी प्रकार बढती हैः जेसे इधन डालनेसे 
आग प्रज्वित हो उठती ३ ॥ २६ ॥ 
अविधेयानि द्यीमानि व्यापादयितुमप्यलम्‌ 1 
अविधेया इवादान्ता हयाः पथि कुसारथिम्‌ ॥ २७ ॥ 
८जेसे उदृण्ड घोड़े कावूमे न होनेपर मूख सारथिको 
मागम दी मार डारते ह, उसी प्रकार यदि इन इन्र्योको 
कावूमै न रक्खा जाय तो ये मनुष्यका नाश करनेके लि 
मी पयोप्त ह ॥ २७ ॥ 
अविजित्य य आरमानममात्यान्‌ विजिगीषते । 
अमि्रान्‌ वाजितामात्यः सोऽवशः परिहीयते ॥ २८ ॥ 
८जो पठे अपने मनङ़ो न जीतकर मन्नियौको जीतने 
की इच्छा करता है अथवा मन्नियोको जीते बिना शचुओं- 
को जीतना चाहता ३, वह विव होकर राज्य ओर जीवन 
दो्नेसि वञ्चित हो जाता है ॥ २८ ॥ 
आत्मानमेव परथमं द्वेष्यरूपेण योजयेत्‌ । 
ततोऽमात्यानभिघाश्च न मोधं विजिगीषते ॥ २९॥ 
८अतः परे अपने मनको ही शुके स्थानपर रखकर 
इसे जीते 1 तत्पश्चात्‌ मन्तिया ओर शत्ु्ओंपर विजय पानेकी 
इच्छा करे । ेसा करनेसे उसकी विजय पानेको अमिखाषा 
कमी व्यथं नहीं होती दै ॥ २९॥ 


बच्येन्द्रियं जितामात्यं धतदण्डं विकारिषु । 
पयश्ष्यकारिणं धीरमत्यथ॑ शभ्रीनिषेवते ॥ ३० ॥ 

८जिसने अपनी इद्दियोको वमे कर रक्खा है, मन्तिरयो 
प्र विजय पा टी है तथा जो अपराधिरयोको दण्ड प्रदान 
करतां है, खूब सोच-समञ्चकर कायं करनेवाडे उस धीर 
पुरुषकी रकष्मी अत्यन्त सेवा करती है ॥ ३० ॥ 

क्षेणेव जाठेन अषावपिहिताबुभौ 
कामक्रोधौ हारीरस्थो पक्ञानं तौ विलुम्पतः ॥ ३१॥ 

छोटे छिद्रवाछे जाठ्से ठकी हृद दो मछल्यिकी भतिं 
थे काम ओर क्रोध भी शरीरके भीतर दी छि हृ दैः 
मनुष्यके शानको नष्ट कर देते है ॥ ३९ ॥ 
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८इन्दीं दोनो ( काम ओर क्रोध ) के द्वारा देवतानि 
सरगम जानेवाङे पुरुषके चयि उ रोकका द्राजा वंद 
कर रक्ला है । वीतराग पुरुषसे डरकर दही देषताओनि 
खर्गपराधिके प्रतिबन्धक काम ओर क्रोधकी वद्धि की है॥ ३२॥ 
कामं क्रोधं च खोभं च दम्भं द्पं च भूमिपः । 
सम्यग्विजेतं यो वेद्‌ स महीमभिजायते ॥ ३३ ॥ 

धजो राजा कामः क्रोधः लोभः दम्भ ओर दपंश्नो अच्छी 
तरह जीतनेकी कला जानता दै वही इस पृथ्वीका शचआसन 
कर सकता है ॥ ३३ ॥ 


सततं निग्रहे युक्त इन्द्रियाणां भवेन्यपः 1 
इप्सन्नर्थं च धर्म च द्विषतां च पराभवम्‌ ॥ २४ ॥ 

अतः अर्थ, धमं तथा शन्रुओंका पराभव चाहनेवाढे 
राजाको सदा अपनी इद्धियाको ऋनूरमे रखनेका प्रयल 
करना चाहिये ॥ ३४ ॥ 


कामाभिभूतः क्रोधाद्‌ वा यो मिथ्या प्रतिपद्यते ।. 

स्वेषु चान्येषु वा तस्य न सहाया भवन्त्युत ॥ ३५ ॥ 
'्जो राजा काम अथवा क्रोधसे अभिभूत खजनों 

या दूसररोके प्रतिं मिथ्या बतीव ( कपट एवं अन्याययुक्त 

आचरण ) करता है, उसके कोई सहायक नहीं होते ई ॥३५॥ 

पकीभूतेमहापाज्ञे दारेररिनिबहेणेः 

पाण्डवैः पृथिवीं तात भोक्ष्यसे सहितः खुशी ॥ ३६॥ 
८तात | पाण्डव परस्पर संगठित होनेके कारण एकीभूत 

गये ह । वे परम ज्ञानी; चयूरवीर तथा शत्नुसहारमं समथ 

ह । ठम उनके साथ मिख्कर सुखपू्क इस पृथ्वीका राज्य 

मोग सकोगे ॥ ३६ ॥ 

यथा भीष्मः चान्तनथो दोणश्चापि महारथः । 

आहतुस्तात तत्‌. सत्यमजेयौ छष्णपाण्डवौ ॥ ३७॥ 
(तात ! शान्तनुनन्दन भीष्म तथा महारथी दोणाचायं 

जसा कह रहे ई, वह सर्वथा सस्य है । वास्तवमे श्री्कष्ण ओर 

अञ्न उजेय ह ॥ २७ ॥ 

प्रपदययख मददाबाहुं छष्णमङ्किष्टकारिणम्‌ 1 

प्रसन्नो हि खुखाय स्यादुभयोरेव केरावः ॥ २८॥ 
'८अतः अनायास ही महान्‌. कमं करनेवारे महाबाहू 

भगवान्‌ श्रीङृष्णकी शरण रोः क्योकि भगवान्‌ केशव ` 

प्रसन्न होनेपर दोन दी पकषोको सुखी बना सकते ह ॥३८॥ 


 खहृदामथंकामानां यो न तिष्ठति शासने । 


प्राज्ञानां छतविद्यानां स नरः; राजनन्दनः ॥ ३९॥ 
८जो मनुष्य अपना मखा चाहनेवाङे जानी च एवं विद्याच्‌ 
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श्रीमहाभारते 


(~ | 


(तात | युद्ध करने कस्याण नदी है । उससे धमे ओर 
अर्थकी मी अपि नहीं ह्यो सकती फिर खल तो भि ही 
से सकता है १ यद्धे सदा विजय ही हो, यह मी निशित 
नही है; अतः उसमे मन न क्गाओ ॥ ४० ॥ 
आीष्मेण हि महाप्राज्ञ पिना ते इ च । रै 

हाः पाण्डुपुज्ञाणां भेदाद्‌ भीतेररिदम ॥ ४ 
र ्तुदमन ] महाग्राज | आपसकी परटके भयसे ही पित्तमहं 
ीष्यने, दुमहारे पिताने ओर महाराज बाहीकने मी पाण्डवे 
को राज्यका माग प्रदान किया है ॥ ४१ ॥ 
तस्य चैतस्दानस्य फटमद्याचुपश्यसि । 
यद्‌ मुङशष पृथिवी रत्तं शरोनिंहतकण्टकाम्‌॥ ४२ ॥ 

८उचौके देनेका आज त॒म यह मरत्यक्ष फर देखते हो 
करि उन शूरवीर पाण्डरवोद्वारा निष्कण्टक बनायी हद इस 
सम्पूणं पृथ्वीका राज्य मोग रदे हो ॥ ४२॥ 
प्रयच्छ पाण्डुु्राणां यथोचितमरिदम । 
यदीच्छसि सहामात्यो भो्तमधं भदीयताम्‌ ॥ ४२॥ 

(शत्ुओंका दमन करनेवाले पुत्र | यदि ठम अपने 
मन्िर्योखहित राज्य मोगना चाहते हो तो पाण्ड्वाको उनका 
यथोचित माग-आधा राज्य दे.दो ॥ ४३॥ 
अर्धं पृथिव्यास्ते सहामात्यस्य जीवितुम्‌ । 
खहृदां वचने तिष्ठन्‌ यशः पराप्स्यसि भारत ॥ ४४॥ 

(मारत | भूमण्डल्का आधा राज्य मन्वियोसदहित वम्हारे 
जीवननिरवाहके व्यि प्या है । ठम युद्ृदोकी आज्ञाके 

अयसार चख्कर सुयद्र प्रप्त करोगे ॥ ४४॥ 
श्रीमद्धिरात्मवद्धिस्तेवुद्िमद्िजितेन्दरियेः । 
पाण्डवेर्मिग्रहस्तात भंदायेन्महतः खखात्‌ ॥ ४५॥ 
पतात । श्रीमान्‌, मनस्वी? बुद्धिमान्‌ तथा जित्य 
थी पाण्डवोके साथ होनेवा कट्‌ तुर्दं महान्‌ युखसे वञ्चित 
~ कर देगा॥ ४५॥ 
` निगह्य उदां मन्यु शाधि राज्यं यथोचितम्‌ । 
५ यः परदाय भरतषभ ॥ ७६ ॥ 
= अत ९ ] दम पाण्ड्वोको उनका राच्यभाग देकर 
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न चेष शक्तः पाथोनां यस्त्वम्थमभीप्ससि 
सूतपुत्रो दृढक्रोधो राता डुभासनश्च त ॥ ४८ ॥ 
(तुम जो कुन्तीके पुर्रोका धन्‌ दंडप लेना चाहते हो; 
ठेवा करनेकी वम्हारी शक्ति नहीं हे । क्रोधको ददृतापू्वक 
धारण करनेवाला सूत्र कणं तथा महारा भाई दुःशासन-- 
ये दोनो मी रेखा करम समथं नदीं हं ॥ ४८ ॥ 
भीष्मे द्रोणे छपे कणं भीमसेने धनंजये ! 
ष्युभ्ने च संक्रुद्धे न स्थुः सवो; प्रजा श्ुवम्‌ ॥ ४९ ॥ 
(जिस समय भीष्म; दोणः कृपाचायं, कणे तथा भीमसेन 
अर्जुन ओर शृष्टदुम्न-ये अध्यन्त कुपित होकर परस्पर युद्ध 
करेगे, उख समय सारी मजाका विना अव्यम्भावीहे ॥ ४९ ॥ 


अमर्षवशमापन्नो मा कुरुस्तात जीघनः । 
एषा हि परथिवी छृत्खा मा गमत्‌ त्वत्छृते वधम्‌॥ ५० ॥ 
(तात | त॒म क्रोधके वद्ीमूत होकर समस्त कोरवोका 
वध न कराओं । वम्हारे ण्यि इस सम्पूणं भूमण्डल्का 
विनाश न हो ॥ ५० ॥ 
यच्च त्वं मन्यसे मूढ भीष्मद्रोणङ्पादयः। 
योत्स्यन्ते सर्वराक्त्येति नैतदद्योपपद्यते ॥ ५९१॥ 
भूद | ठम जो यह समन्च रदे हो कि मीष्मः द्रोण 
ओर कपाचायं आदि अपनी पूरी शक्ति ठ्गाकर मेरी ओरसे 
युद्ध करेगे, यह इस समय कदापि सम्भव नहीं हे ॥ ५१ ॥ 
समं हि राज्यं प्रीतिश्च स्थान हि विदितात्मनाम्‌ । 
पाण्डवेष्वथ युष्मासु धमेस्त्वभ्यधिकस्ततः ॥ ५२ ॥ 
(क्योकि इन आत्मज्ञानी पुरुषोकी इष्टम इस राज्यका 
पाण्डवं अथवा ठवुमलोगेके पास रहना समान दही है । इनके 
हृदयम दोनकि व्यि एक-सा ही प्रेम ओर खान है तथा 
राज्यसे मी बढ़कर ये धर्मको मह देते ह ॥ ५२ ॥ 
राजपिण्डभयादेते यदि हास्यन्ति जीवितम्‌ । 
न हि शक्ष्यन्ति राजानं युधिष्ठिरसुवीश्षितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
(इस राज्यका इन्दने जो अन्न खाया है, उसके 
भयसे यद्यपि ये वरम्हारी ओरसे खडकर अपने प्रा्णोका 
परसियाग कर दगे; तथापि राजा युधिष्टिरकी ओर कभी 
वक्र दष्िसे नदीं देख सकेगे ॥ ५३ ॥ 
न॒ लखोभाद्थ॑सम्पत्तिनंराणामि् दद्यते । 
तदलं तात रोभेन भ्रराम्य भरतषभ ॥ ५४॥ 
(तात भरतश्रेष्ठ । इस संसारम केवर खोभ करनेसे 
किसीको धनकी माति होती नदीं दिखायी देती; अतः 


लभसे ऊर सिद्ध होनेवाखा नदी हे । तम पाण्डवोके साथ 


संधि कर रोः ॥ ५४॥ 





1... 


भगवद्‌ यानपव ] 


त्रिशादधिकराततमोऽध्यायः 


इय।धनकं षड्यन्त्रका सात्यक्दरारा भंडाफोड, शरदरष्णकी सिंहगर्जना 
तथा धरतराष्र ओर बिदुरका दुर्योधनको एनः समन्ञाना 


च्चै 
वेद्म्पायथन उवाच 
तत्‌ ठ वाक्यमनादत्य सोऽर्थवन्मात॒भाषितम्‌ 1 
पुनः असस्थे सरस्भात्‌ सक्रारामङृतात्मनाम्‌ ॥ १ ॥ 
व रम्प्रायनजी कहते है--जनमेजय ! माताके कटे हुए 
उस नीतियुक्त वचनका अनादर करके दुर्योधन पुनः करोध- 
४४ द [+ 
पूवक वासे उठकर उन्हीं अजितात्मा मन्त्रियोके पास 
चखा गया ॥ १॥ 
~~ © 
ततः सभाया निगेम्य मन्त्रयामास कौरवः । 
` सौवलेन मताक्षेण राज्ञा शकुनिना सह ॥ २ ॥ 
उस सभाभवनसे निकरकर दुर्योधनने चूतविदयाके 
जानकार सुत्रखपुत्र राजा शाकुनिके साथ रप्तरूपसे मन््रणाकी ॥ 
भ © 
दुर्योधनस्य कणस्य शाङनेः सौवरस्य च । 
दुभ्लासनचठुथोनामिदमासीद्‌ विचेष्टितम्‌ ॥ ३ ॥ 


उस समय दुर्योधनः कण, सुबख्पुत्र शकुनि तथा ` 


दुःशासन--इन चारांका निश्चय इस प्रकार हुआ ॥ ३॥ 


पुरायमस्मान. गह्णाति क्षिप्रकारी जनादेनः 1 
सहितो श्तरष्टेण राज्ञा शान्तनवेन च ॥ ४॥ 
वयमेव इषीकेदां निगृह्णीम बल्मदिव । 
प्रसद्य पुरप्रन्याघमिन्द्रो वेरोचनि यथा ॥ ५ ॥ 

वे परस्पर कहने र्गे-शीप्रतापूवंक प्रत्येक कायं 
करनेवाछे शीङ्कप्ण राजा धृतराष्ट ओर भीष्मके साथ मिरूकर 
जव्रतक हरमे कैद करर, उसके पदे इमलोग ही बलपूंक 
इन पुरुषधिह हषीकेदाको बन्दी बना ठे । टीक उषी तरह, 
ज्ञेसे इन्द्रने विरोचनपुज् बल्कि वाध ख्या था॥ ४-५॥ 
चत्वा गहीतं बाष्णेयं पाण्डवा हतचेतसः । 
निरशत्साहा भविष्यन्ति भञ्नदष्ा इवोरगाः ॥ ६ ॥ 

“श्रीङृष्णको कैद हुआ सुनकर पाण्डव दात तोड़ हए 
स्पौके समान अचेत ओर हतोरषाह हे जायगे ॥ ६ ॥ 
अयं द्येषां महावाड्ुः सर्वेषा शमे वमे च । 
अस्िन्‌ गृहीते वरदे ऋषमे सवेसात्वताम्‌ ॥ ७ ॥ 
निखद्यमा भविष्यन्ति पाण्डवाः सोमकः सद । 

ध्ये महाबाहू श्रीकृष्ण दी समस्त पाण्डवकि कस्याण- 
ताधक ओर कवचकी मति रशा करनेवारे ह । सम्पू 
युवं शि्योके दिरोमणि तथा वरदायकर इस शीक्घष्णके बन्दी 


बना लिये जनिपर सोमरकोसदित सब पाण्डव उदयोगद्यल्य 


हो जार्येगे ॥ ७३ ॥ 


तस्माद्‌ वयमिहैवेनं केरावं क्िप्रकारिणम्‌ ॥ ८ ॥ 
क कि 
क्रोशतो ध्ुतराष्स्य धद्ध्वा योर्स्यामहे रिपून्‌ । 
८इ सख्यि हम यहीं शीभतापू्वक कायं करनेवाले केदाव- 
को राजा धृतराष्ट्रके चीखने-चिर्छानेपर भी कैद करके 
रत्ुओके साथ युद्ध करः ॥ ८२॥ 


तेषां पापमभिपायं पापानां दुष्टचेतसाम्‌ ॥ ९ ॥ 
इङ्गितज्ञः कविः क्षिपमन्ववुद्ध.यत सात्यकिः 1 


विद्धान्‌ सात्यकि इशारेसे ही दूरके मनकी बात समञ्च 
ठेनेवाञे थे । वे उन दुष्टचित्त पापि्योके उस पापपूृणं 
अभिप्रायको रीघर दी ताङ्‌ गये ॥ ९२. ॥ 


तद्थंमभिनिष्कस्य हादिक्येन सहासितः ॥ १०॥ 
अव्रवीत्‌ छइतवर्माणं क्षिप्रं योजय वाहिनीम्‌ । 
व्यूढानीकः सभाद्वारमुपतिष्ठख दंशितः ॥ ११॥ 
यावदाख्याम्यहं चेतत्‌ छष्णाया्धिष्टकारिणे । 


फिर उसके प्रतीकारके स्यि वे सभासे बाहर निकटकर 
कुतवमासे मिरे ओर इस प्रकार बो प्वुम शीघ्र ही अपनी 
सेनाको तेयार कर खो ओर सयं मी कवच धारण करके 
व्यूहाकार खड़ी दु सेनाके साथ समाभवनके दरारपर डटेरहो । 
तबतक मै अनायास ही महान्‌ कम॑ करनेवाङे मगवान्‌ भरीकष्ण- 
को कौर्वोके षड़यन्वकी सतना दिये देता ह" ॥ १०-१९२ ॥ 


सख भविदय सभां वीरः सहो गिरिगुहामिव ॥ १२॥ 
आचष तमभिध्रायं केरावाय मदात्मने 1 
धतरा ततश्चैव विदुरं चान्वभाषत ॥ १३ 


पेखा कहकर वीर सात्यक्रिने सभाम प्रवेश किया; 
मानो सिंह प्व॑तकी कन्दराम घुस रहा हो । वहां जाकर उन्होनि 
महात्मा केशवसे कोर्वोका अभिप्राय बताया । फिर धृतरा 
ओर विदुरको भी इसकी सूचनादी ॥ १२-१३॥ ` 











तेषामेतमभिप्रायमाचचक्ष स्मयल्निव 
धमोद्थोच्च कामाच्च कमे साधुविगर्हितम्‌ ॥॥ _ 
मन्दाः कतेमिदेच्छन्ति न चावाप्यं कथंचन = 

चयने कंचित्‌ सकते हसे उन गोव इ 
अभिमायको ईस प्रकार बताया--श्माख्दो | कछ मूं 
कौरव एक्‌ धेसा नीच कमे करना चाहते ई, जो धम, अश गै | श 


2.3 





द = १ नकत ५ [ 
छ ५ ५ श र प क्र "त क~ कः ५ - र 
४. ४ 1 -&१ 4 भ ४ १२ 8 छ र 
क + त  । | "षिङ्गे कि + 
व 4 


= । १ 








२३९० ~ 





जीर काम सभी द्योते साधुपुरषोद्ारा निन्दित हे। 
अद्यपि इस कार्यस उन्दे किरी प्रकार सफलता नहीं परत 
हो सकती ॥ १४३ ॥ 
पुरा विकुर्वते मूढाः पापात्मानः समागताः ॥ ९\॥ 
धर्षिताः काममन्युभ्यां क्रोधलेभवशाजगाः । 

(नोभ ओर खोमके वरीभूत हो काम एप रोषसे 
तिरस्कृत होकर कुछ पापात्मा एवं मूट मानव यहा आकर 
भारी बरखेड़ा पैदा करना चाहते दँ ॥ १५३ ॥ 


इमं हि पुण्डरीकाक्षं जिधूक्न्त्यट्पचेतसः ॥ १६॥ 
पटेनार््चि पज्वलितं यथा बाखा यथा जडाः । 
्ञसे बाख्कं जौर जड ुद्धिवाडे लोग जक्ती आगको 
करपदे धना चाहे, उसी प्रकार ये मन्दबुद्धि कोर इन कमर 
नयन भगवान्‌ शीङृष्णको यहो कैद करना चाहते हः ॥१६३॥ 
सात्यकेस्तद्‌ वचः श्रत्वा विदुरो दीधेदशिषान्‌ ॥ १७ ॥ 
श्चुतराष्ट महाबाहुमनरवीत्‌ ङरुसंसदि । 
राजन्‌ परीतकाखास्ते पुत्राः सवं परंतप ॥ १८॥ 
अदाक्यमयशस्यं च करतु कमं ससुताः । 
घात्यकिका यह वचन घुनकर दूरदसीं विदुरे कोरव- 
समामे महाबाहू धृतराटसे कहा-८परंतप नरेश जान पड़ता 
३, आपके समी पुत्र सर्वथा काठके अधीन हो गये ह । इसी- 
च्वि वे यह अकीरतिकारक ओर असम्भव कमं करनेको 


` उतरा इ ह ॥ १७-१८२ ॥ 


शमं हि पुण्डरीकाक्मभिभूय प्रसह्य च ॥ १९॥ 
निग्रहीतुं किञेच्छन्ति सहिता वासवाच॒जम्‌ । 
शमं पुरुषशादुकमधध्ष्यं दुरासदम्‌ ॥ २० ॥ 
आसाद्य न भविष्यन्ति पतज्ञा इव पावकम्‌ । 
^ छे आया दे कि वे सव संगठित हकर इन पुखष- 
, ह कमठ ह श्ीङष्णको तिरस्कृत करके हदपूवेक केद 
करना चाहते व ये मगवान्‌ छृष्ण इनद्रके छोटे माई ओर दुध 
वीर दै। इन्दं कोद मी पकड नदी सकता | इनके पास 
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अथवा पापकम नहीं कर सकते ओरन कभी धर्म॑से दी पीडे हट 


सकते ह ॥ २२२ ॥ 
( यथा वाराणसी दग्धा साश्वा सरथककजसा । 


सानुबन्धस्तु षणेन कारीनास्षभो हतः ॥ 

तथा नागपुरं दग्ध्वा राङ्खचक्रगद्ए्वरः 

खयं काङेश्वरो भूत्वा नाशयिष्यति कौरवान्‌ ॥ 
श्रीकरुष्णने जिस प्रकार घोडेः रथ ओर दाथियोसदित 


वाराणसी नगरी जला दी ओर काशिराजको उनके सगे- 
सम्बन्धि सहित मार डाला, उसी प्रकार ये शंखः चक्र ओर 
गदा धारण करनेवाङे भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं काडेश्वर होकर 
हस्िनापुरको दग्ध करके कौरवोका नाच कर डार्गे ॥ 
पारिजातहरं ह्येनमेकं यदुुखावदस्‌ । 
नाभ्यवर्तत संरब्धो लृजहा वसुभिः सह ॥ 
ध्यदुकुखको सुख परहचानेवाङे श्रीकृष्ण जव अकेले 
पारिजातका अपहरण करने छगे, उस समय अत्यन्त कोपमें 
मरे हए इनद्रने इनके ऊपर वुओंके साथ आक्रमण किया | 
परंतु वे मी इन्दं पराजित न कर सके ॥ 
राप्य निमोंचने पादान्‌ षट्‌ सदस्नास्तर स्विनः । 
हृतास्ते वासुदेवेन हपसंक्रभ्य मौरवान्‌ ॥ 
४निमोचन नामक खानम मुर देत्यने छः हजार शक्ति 
शाटी पाश्च ख्गा रखे ये, जिन्दै इन वसुदेवनन्दन 
श्रीकृष्णने निकट जाकर काट डाखा ॥ 
द्वारमासाद्य सौभस्य विधूय गव्या गिरिम्‌ । 
द्युमत्सेनः सहामात्यः रृष्णेन विनिपातितः ॥ 
८इन्दीं शरीकृभ्णने सोमे द्वारपर पर्हचकर अपनी गदासे 
पर्व॑तको विदीर्ण करते हए मन्तिर्योषदित दयुमत्सेनको 
मार गिराया था ॥ 
शेषवच्वात्‌ कुरूणां तु धमापेक्षी तथाच्युतः 1 
क्षमते पुण्डरीकाश्चः राकः सन्‌ पापकमंणाम्‌ ॥ 
पते हि यदि गोविन्दमिच्छन्ति सह राजभिः 1 
अयेवातिथयः सवं भविष्यन्ति यमस्य ते ॥ 
अमी कौर्वोकी आयु शष है, इसीण्यि सदा धमंपर दी 
दष्टिरखनेवाठे कमरुनयन भगवान्‌ श्रक्ष्ण इन पापाचारिरयोको 
दण्ड देनेम समर्थं होकर भी क्षमा करते जा रदे ह । 
य॒दि ये कौरव अपने सहयोगी राजाकि साथ गोबिन्दको 
बन्दी बनाना चाहते ई तो सबन्के-सब आज दी यमराजके 
अतिथि हो जायगे ॥ 


होनेपर यथा वायोस्दणा्राणि वदां यान्ति बलीयसः । 


पचा 1 सकते । त ॥ ९१६ ॥ तथा चक्रभरृतः सवं वशमेष्यन्ति कौरवाः ॥ ) 
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नन्वव -------------------------------------------------------- = 


विदुरेणेवमुक्ते त॒ केदावो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
.- खहृदां श्छण्वतां मिथः 1 
राजन्नेते यदि कद्ध मां निगरङ्णीयुरोजसा ॥ २४॥ 

पते वा मामहं वेनानुजानीहि पार्थिव । 

बिदुरके एता कदनेपर मगवान्‌ केशवन समस्त सुदटदोके 
सुनते हुए राजा धृतराष्टकी ओर देखकर कदा-“राजन्‌ ! 
ये दुष्ट कौरव यदि कुपित दोकर मुञ्चे वर्पूर्वक पकड़ सकते 
दातो आप इन्दे आज्ञा दे दीन्यि। फिर देखिये, ये मुञ्च 
पकड़ पाते हँ या म इन्दं बन्दी वनाता दह ॥ २३-२४१ ॥ 
पतान्‌ हि सवौन्‌ संरब्धान्‌ नियन्तुमदभुत्सहे ॥ २५ ॥ 
न त्वहं तिन्दितं कमे ऊुयां पपं कथंचन । 

ध्यद्यपि क्रोधमे मरे हुए इन समस्त कौरर्वोको मै बध 
ठेनेकी शक्ति रखता हँ, तथापि मेँ किंषी प्रकार भी कोई 
निन्दित कम॑ अथवा पाप नहीं कर सकता ॥ २५३ ॥ 
पाण्डवां हि छभ्यन्तः खाथौन्‌ हास्यन्ति ते खुताः।२ द] 
पते चेदेवमिच्छन्ति कतकायां युधिष्ठिरः । 

८आपके पुत्र पाण्डर्वोका धन छेनेके व्यि छमये हुए हैः 
परंतु इन्द अपने धनसे भी हाथ धोना पड़ेगा । यदि ये एेसा 
ही चाहते है, तव तो युधिष्ठिरका काम वन गया ॥ २६२ ॥ 
अथैव ह्यहमेनांश्च ये चैनान भारत ॥ २७॥ 
निगह्य राजन्‌ पा्थभ्यो दथां कि दुष्कृतं भवेत्‌ 

मारत ! मै आज ही इन कौरवा तथा इनके अनुगा- 
मि्योको कैद करके यदि कुन्तीपुत्रोके हाथमे सोप दूतो 
क्या बुरा होगा १॥ २७३ ॥ 
इदं त॒ न प्रवतंयं निन्दितं कमं भारत ॥ २८॥ 
संनिध ते महाराज कोधजं पापुद्धिजम्‌ 1 

पपरु भारत ! महाराज ! आपके समीप मेँ क्रोध 
अथवा पापनुद्धिसे दोनेवाछा यह निन्दित कमं नदी 
प्रारम्भ करूगा ॥ २८२ ॥ 
पष दुर्योधनो राजन्‌ यथेच्छति तथास्तु तत्‌ ॥ २९ ॥ 
अहं तु सर्वास्तनयान॒जानामि ते सूप । 

नरेश्वर ! यह दुयोधन जैसा चाहता हैः वेसा दी हो । 
मै आपके समी पूर्ोको इसके स्यि आज्ञा देता हः ॥२९३॥ 
पतच्छरुत्वा त विदुरं धतराषटोऽभ्यभाषत 1 
` क्षिप्रमानय तं पापं राज्यद्युब्धं सुयोधनम्‌ ॥ ३० ॥ 
सहमिन्नं सहामात्यं ससोदयं सहाजुगम्‌ । 
शाक्युयां यदि पन्थानमवतारयितं पुनः ॥ ३९१॥ 
यह सुनकर धृतराष्टूने विदुरसे कहा-वुम उख पापात्मा 
राज्यलोभी दुयोधनको उसके मिर्ो, मन्तिरयो, भाईयों तथा 





अनुगामी सेवकोसदित दीघर मेरे पा बा खभ । यदि 


पुनः उसे सन्मागंपर उतार सकू तो अच्छा होगा" ॥३०-२१॥ 


` , ततो दुर्योधनं क्षत्ता पुनः प्रवेशयत्‌. सभाम्‌ 1 ` 
अकामं आ्आाठभिः साधं राजभिः परिवारितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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॥ ८ वं - । 
# "इ अ 1 २४ "द... ~~ 4 ति ध चुः थ सु 1 ~ 
">> - ०५८८ >. ^ ( त र, । 
* ४ १ न - + ध) 9. "ऋ + 9१ नु 
क्‌ ^ भ ५ क वि जे, ~ रच 
1 214 =) अ, १ व - 
6 वव क 1 १ न ३ ¢: ॥ 
; =: अः व 5 
वि 4 र -4. = ४ ज 
= भक # # ् + =+ -ः + #] ॥ 
ह ॥ि + " क = = "~ = 9 क 
स = 9 # 
< 


तब विदुरजी राजासि भिरे दए दुर्याघनको उसकी 
इच्छा न होते ह्य मी माइयो खदित पुनः समामे ठे आये ॥३२॥ 
अथ दु्यांधनं राजा धतराष्टोऽभ्यभाषत 1 
कणेदुःखशासनाभ्यां च राजभिश्चापि संचरतम्‌ ॥ २२॥ 
उस समय कर्ण, दुःशासन तथा अन्य राजाओंसे मी धिरे 
हुए दुयौधनसे राजा धृतराष्रने कहा--॥ ३३ ॥ 
चशंस पापभूयिष्ठ श्॒द्रकमेखदायवान्‌ । 
पापैः सहायैः संहत्य पापं कम चिकीषंसि ॥ २४॥ 
वृं स महापापी ! नीच कर्म करनेवाले ही तेरे सहायक ईं । 
त्‌ उन पापी सदायकँसे मिरकर पापकम दी करना चाहता है ॥ 
अराक्यमय्स्यं च सद्भिश्चापि विगदितम्‌ 1 
यथा त्वादृशको सूढो व्यवस्येत्‌ ङखपासनः ॥ २५ ॥ 
८वह्‌ कर्म ठेखा है, जिसकी साधु पुर्षोने सदा निन्दा 
की है | वह अपयशक्रारक तो है दी, तू उसे कर मी नहीं 
सकता; परंतु तेरे जसा कुखाज्गार ओर मूलं मनुष्य उते करने- 
की चेष्टा करता है ॥ ३५ ॥ ू 
त्वमिमं पुण्डरीकाक्षमप्रधुष्यं दससदम्‌ । 


पापैः सद्यः संहत्य निग्रदीतं किङेच्छसि ॥ ३६॥ 


युना दः तू अपने पापी सहायकेसि मिर्कर इन दुरधषे 
एवं दुज॑य वीर कमलनयन शरीकष्णको केद करना चाहता ई ॥ 
यो न शाक्यो बलात्‌ कर्तु देवैरपि सवासवेः। 
तं त्वं प्रार्थयसे मन्द बाङुश्चन्द्रमसं यथा ॥ ३७॥ 
८अो मूद्‌ ! इन्द्रसहित समू देवता मी जिन्द बल्पूवेक 
अपने वमे न कर सकते; उन्दीको तु वंदी बनाना 
चाहता है । तेरी यद चेष्ठा वेषी ही हैः जसे कोई बारक 
चन्द्रमाको पकड्ना चाहता हो ॥ ३७ ॥ 
देवैमस्येन्धर्वैरसुरेदरगेश्च ` यः 1 
न सोद समरे शक्यस्तं न बुद्धयसि केरावम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ष्देवता, मनुष्यः गन्धव, असुर ओर नाग भी संग्राम- 
भूमिम जिनका वेग नदीं सह सकते, उन मगवान्‌. भीङ्कष्ण- ` 
को तू नदीं जानता ॥ ३८ ॥ 
दु्रीह्यः पाणिना वायुदःस्पशेः पाणिना शी 1 
दुर्धरा पृथिवी मृश्च दुगरौह्यः केरावो बलात्‌ ॥ ३९ ॥ 
(ससे वायुको हाथसे पकड़ना दुष्कर है, चन्द्रमाको 
हाथसे चूला कठिन है ओर पएथ्वीको किरपर धारण करनां . 
असम्मव है, उसी प्रकार भगवान्‌ भीङ्ष्णको बलमूवक 
पकड़ना दुष्कर हैः ।॥ ३९ ॥ म 


इत्युक्ते धरतरष्ेण श्त्तापि विदरोऽबरवीत्‌॥ 4 
दुयोधनमभिपरत्य म्‌ ॥७०॥ 
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` विदुर उवाच 
दुयोधन निबोधेदं वचनं मम साम्प्रतम्‌ । 
सौभद्वारे दानवेन्द्रो दिविदो नाम नामतः। 
हिखाव्चेण महता छादयामास केशवम्‌ ॥ ४१॥ 
विदुर बोके- दुर्योधन ! इस समय मेरी बातपर ध्यान 
दो | सौमस द्विविद नामसे प्रसिद्ध एक वानरोक्रा राजा 
रहता था, जिसने एक दिन पत्थयोकी बड़ी मारी वषां 
करके भगवान्‌ ीकृष्णको आच्छादित कर दिया ॥ ४९ ॥ 
ग्रहीतुकामो विक्रम्य स्वंयत्नेन माधवम्‌ 
भ्रहीतं नाशकच्चेनं तं त्वं प्राथयसे बलात्‌ ॥ ४२॥ 
बह पराक्रम करके सभी उपा्योपे श्रीकृष्णको पकड़ना 
चाहता थाः परं इन्हं कभी पकड़ न सका । उन्हीं आङृष्ण- 
को त॒म बल्मूवक अपने वदयम करना चाहते हो ! ॥ ४२ ॥ 
प्राग्ज्योतिषगतं शोर नरकः खह दानवः 
ग्रहीतु नाराकत्‌ तञ तं त्वं राथंयसे बलात्‌ ॥ ४२ ॥ 
,  पदलेकी बात है, पराग्ज्योतिषपुरमें गये हुए शीकृष्णक्रो 
दानर्वोसहित नरकायुश्ने भी वहो बन्दी बनानेकी चेष्टा की; 
परु वह भी व्हा सफ न हो सका । उन्दीको तुम बल- 
पूवक अपने वराम करना चाहते हो ॥ ४२ ॥ 
उनेकयुगवषोयुर्निहत्य नरकं सधे । 
नीत्वा कन्यासदख्ाणि उपयेमे यथाविधि ॥ ४४॥ 
अनेक युगो तथा असंख्य वर्षोकी आयुवाले नरका- 
रको युद्धम मारकर श्रीकृष्ण उसके यदसि सहर राज- 
कन्यार्जको ८ उद्धार करके ) ठ गये ओर उन सबके साय 
५: उन्दनि विधिपरवंक विवाह करिया ॥ ४४ ॥ 
[चनं षट्‌ सहस्राः पाशबद्धा महाधुराः 
गरहीतुनाराकरचेनं तं त्वं प्राथयसे वलात्‌ ॥ ४५॥ 


5 4 निरभोचनमे छः हजार बद़े-बडे असुररोको मगवान 


















व्रः धारित  गवाथं भरतषभ ॥ ४६॥ 
1 न्द 6 ही ्ल्यावसामे शकुनी पूतनाक्रा वध 
कय य ९ अक्रा रश्चाके च्वि अपने हाथपर गोवर्धन 

| १. भाः थ ॥ ४६ 





[ उद्योगपर्वणि 






अरिटाुरः धेनुकः महाबली चाणूरः अश्वराज केरी 

ञञीर कंस भी रोकदितके विर्ढ आचरण करनेप्र श्रकृष्णके 

ही हायते मारे गये थे ॥ ४७ ॥ 

जरासंधश्च वक्रश्च रशिद्युपारश्च वीयवान्‌ । 

दाणश्च निहतः संख्ये राजानश्च निषूदिताः ॥ ४८ ॥ 
जरासंध, दन्तवक्रः पराक्रमी शिश्चपाक ओर बाणासुर भी 

इन्दीके हाथसे मारे गये ह तथा अन्य बहुत-सं राजाओंका 

मी इन्दोनि ही संहार किया है ॥ ४८ ॥ 

वरुणो निर्जितो राजा पावकश्चामितौजसा 1 

पारिजातं च रता जितः साक्षाच्छचीपतिः ॥ ४९॥ 
` अमित तेजघी ओीकृष्णने राजा बर्णपर विजय 

पायी है । इन्डोने अग्निदेवको भी पराजित करिया है ओर 

पारिजातहरण करते समय साक्षात्‌ शचीपति इन्द्रको भी 

जीता है ॥ ४९ ॥ 

एकार्णवे च खपता निहतौ मध्ुकटभौ । 

जन्मान्तरमुपागम्य हयघ्रीवस्तथा हतः ॥ ५० ॥ 
इन्हौनि एकार्णैवके जलम सोते समय मधु ओर केयम 

नामक दैतत्योको मारा था ओर दूसरा शरीर धारण करके 

हयप्रीव नामक राश्चसका भी इन्टीने दी वध 

किया था ॥ ५० ॥ 

अयं कती न क्रियते कारणं चापि पौषे । 

यद्‌ यदिच्छेदयं शौरिस्तत्‌ तत्‌ कुयोदयज्ञतः ॥ ५१॥ 


ये ही सबके कतां है, इनका दूसरा कोई कर्ता नहीं ह । 


सबके पुरुषा्थके कारण मी यही ह | ये भगवान्‌ भरीङघष्ण जो- 


जो इच्छा करे, वह सब अनायास ही कर सकते हे ॥ ५१॥ 
तं न बुद्धशयसि गोविन्दं घोरविक्रममच्युतम्‌ । 
आरीविषमिव कद्धं तेजोरारिमनिन्दितम्‌ ॥ ५२॥ 
अपनी महिमासे कमी च्युत न होनेवाठे इन भगवान्‌ 
गोचिन्दका पराक्रम मयंकर है । ठम इन्दे अच्छी तरह नदी 
जानते । ये क्रोधम भरे हुए व्रिष्रधर सपंके समान भयानक 
ह । ये सत्पुरुषोद्ारा प्रसित एवं तेजकी रारि द ॥ ५२ ॥ 
प्रधषयन्‌ महाबाहं कष्णमङ्किष्टकारिणम्‌ । 
पतज्ञोऽभ्रिमिवासाद्य सामात्यो न भविष्यसि ॥ ५३॥ 
अनायास ही महान्‌ पराक्रम करनेवरे.महाबाह मगा, 
कृष्णक तिरस्कार करनेपर ठुम अपने मन्तियोसदित उ 
प्रकार नष्ट हदो जाओगे; जसे पतंग आगमे पड़कर 


` हो जाता हे ॥ ५३ ॥ 


विदुरवाक्ये त्रिंशदधिकडाततमोऽध्यायः ॥ १३० ॥ 


पव निदुराक्यतिषमक पक सौ तीस्व अध्याय पूरा हुमा ॥ ९६० ॥ 
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पकनिशाद्धिकशाततमो ऽध्यायः 


दि यः चि प दि चयो "क चि चो पणयो सो" सकण क चि 


एकरिरादधिकदाततमोऽध्यायः 


९३९१ 








भवान्‌ श्री्ष्णका विश्वरूप दर्शन कराकर कौरवसभासे प्रस्थान 


वे्म्पायन उवाच 
विदुरेणेवमुक्तस्तु केदावः राघ्रुपुगहा 1 
दुयोधनं . घातंराष्टमभ्यभाषत वीयंवान्‌ ॥ १ ॥ 
एकोऽदमिति यन्मोहान्मन्यसे भां खयोधन । 
परभूय खुदुदुखे अहीतुं मां चिकीषंखि॥ २ ॥ 
वेशाम्पायनजी कते है- जनमेजय | वबिदुरजीके 
एसा कनेपर रात्रुसमूहका संहार करनेवाठे शक्तिशाली 
-भीङ्ृष्णने धृतराषपुत्र दुर्यो धनसे इस प्रकार कहा- दु द्धि 
दुयोधन | तूं मोहवश जो सुन्ञे अकेला मान रहा ह ओर 
इसि मेरा तिरस्कार करके जो मुञ्चे पकड़ना चाहता ह, 
यह्‌ तेरा अज्ञान ह ॥ १-२ ॥ 
इदैव पाण्डवाः स्वै तथेवान्धक्षच्ष्णयः । ` 
इहादित्याश्च रुद्रब्छ वसवश्च सहषिभिः॥ ३॥ 
'देखः सव पाण्डव यहीं ह । अन्धक ओर बृष्णिवंशके 
वीर भी यहीं मौजूद दै। आदिस्यगणः स्द्रगण तथा 
मह्रियोँसदहित वसुगण मी यहीं दै ॥३॥ 
पएवसु्त्वा जदाक्षोच्चेः केशवः परवीरहा । 


. तस्य संयतः ररेविद्यद्रपा मष्टात्मनः ॥ ७ ॥ 


अङ्कष्टमात्राखिदश्ा खुञुञुः पावक्राचिषः 


तस्य ब्रह्मा ठटखाश्स्थो रुद्रो वक्षसि चाभवत्‌ ॥ ५ ॥ 


एसा कहकर विपक्षी वीरोका विनाश करनेवाठे भगवान्‌ 
केराव उच्म्वरसे अददास करने लगे | रसते समय उन 
महात्मा भीङ्ष्णके भ्रीअङ्गोमे खित विद्युत्‌के समान कान्ति- 
वाङ तथा ॐगृढेके बरावर छोटे शरीरवठे देवता आगकी 
ल्पे छोड़ने रगे । उनके ल्लाटमें ब्रह्मा ओर वक्षःस्थल्मे 
सुद्रदेव विद्यमान ये ॥ ४-५ ॥ 
खोकपाखा भुजेष्वासखन्नग्िरास्यादजायत । 
आदित्यादयेव साध्याश्च दरूवोऽथाश्विन।वपि ॥ ६ ॥ 
मरुतश्च सहेन्द्रेण विद्वेदेशास्तथेव च । 
बभूवुद्चैव यश्चश्य शन्धवोँरगराक्षखाः ॥ ७ ॥ 

समस्त लोकपार उनकी युजाओमं सित थे | मुखसे 
अग्निकी कपटे निकलने कगीं । आदित्यः साध्यः वसु, दोनों 
अश्विनीकुमारः इन्द्रसहित मस्द्रणः विदवेदेवः यक्षः, गन्धर्वः 
नाग ओर राक्षष भी उनके -विभिनन अङ्गम प्रकट 
हो गये ॥ &-७ ॥ 


प्रादुरास्तां तथा दोभ्या संकषेणधनंजयौ । 


दक्षिणेऽथाञ्ज॑नो धभ्वी दखी रामश्च सव्यतः ॥ < ॥ 
उनकी दोनो सुजाओंसे बरराम ओर अचनकाप्रादुरमाव 


हआ । दाहिनी अुजाम धनुध॑र' अजुन ओर बाम हरधर 


भलराम विद्यमान ये ॥ ८ ॥ 
 मन्सण्खण्र-४्-- 


भीमो युधिष्ठिर द्चेव माद्रीपु्ौ च पृष्ठतः 
अन्धका वृष्णयद्चेव पद्युम्नप्रसुखास्ततः ॥ ९ ॥ 
अभ्रे वभूलुः कृष्णस्य ससुद्तमदायुधाः 

भीमसेनः युधिष्ठिर तथा माद्रीनन्धन नकुर-सददेव 
भगवान्‌के प्रष्ठमागमे स्त ये | प्रद्युम्न आदि बृष्णिवंशी 
तथा अन्धकवंशी योद्धा हा्थोमं विशार आयुध धारण कयि 
भगवान्‌के अग्रभागमं प्रकट हुए ॥ ९२ ॥ 


दाङ्खचक्रगदाराक्तिशाङ्गं छाङ्गलनन्दकाः ॥ १०॥ 
अदद्रयन्तोच्यतान्येव सर्वप्रहरणानि च । 


नानाबाहुषु कृष्णस्य दीप्यमानानि सर्वशः ॥ ११ ॥ 

रखः चक गदाः गाक्तः याज्ञंषचुषः, इर तथा नन्दक 
नामकं खङ्ग- ये ऊपर उठे हुए ही समस्त आयुष श्रीकृष्णकी 
अनेक भुजाओंमि देदीप्यमान दिखायी देते थे ॥ १०-१९१॥ 


` नाभ्यां नस्ततदचैव भाभ्यां च समन्ततः । 


प्रादुरासन्‌ महारोद्राःस धूमाः पावकाचिंषः ॥ १२॥ 

उनके नेमि; नासिकाके छिद्रे ओर दोनो कानसि 
सब ओर अत्यन्त भयंकर धूमयुक्छ आगकी ल्पे म्रकटः 
हो रदी थी ॥ १२॥ 


रोमकूपेषु च तथा सुथस्येब मरीचयः 

तं दष्टा घोरमात्मानं केशवश्य महात्मनः ॥ १३ ॥ 
व्यमीटखयन्त नेजाणि राजानस्नस्तचेतसः । 

ऋते द्रोणं च भीष्मं च षिदुरं च महामतिम्‌ ॥ १४ ॥ 


, संजयं च महाभागसृषीद्चेव तपोधनान्‌ । 


प्रादात्‌ तेषां ख भगवान्‌ हव्यं चश्चुजंनादंनः ॥ १५॥ 

समस्त रोमकरधीसे सूये समान दिव्य किरणं छिटक 
रही थीं । महात्मा ` भीङ्कष्णके उस भयंकर खरूपको देखकर 
समस्त राजाओंके मनम भय समा गया ओर उन्होने अपने 
ने बद कर स्थि । द्रोणाचायं, भीष्मः . परमबुद्धिमान्‌ 
विदुरः महाभाग सजय तथा तपस्याके धनी महधिर्योको 
छोड़कर अन्य सब खोगोकी ओंखं बंद हो गयी थीं] इन 
द्रोण आदिको मगवान्‌ जनार्द॑नने खयं ही दिव्य इष्टि प्रदान 
की थी ८( अतः वे आख खोरुकर उन्द देखने 
समथं हो सके ) ॥ १३-१९५ ॥ 


तद्‌ दष्टा महदाश्चयं माधवस्य सभातले । 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवषं पपात च ॥ १६॥ 


उस समाभवनमं भगवान्‌ शरीङृष्णका बह परम आश्य" ` 8 
 „.मय रूप देखकर देवताओंकी दुन्दुभियौं बजने लगी 1 ओरउनके 





उप्र पएूलंकी वषा होने ठगी ॥ १६ ॥ 


"न व 





२३९४ 


। ग्म च्छ 





धृतराष् उवाच 
त्वमेव पुण्डरीकाक्ष सवस्य अगतो हितः । 
तस्मात्‌ त्वं यादवशेषठ॒भरसादं कलुमहेसि ॥ १७॥ 
उस्र समय धुतराष्ने कष्टा--कमलनयन|यदुकुख- 
तिलक ओीङृष्ण | आप ही सम्पूणं जगत्के हितेषी दः अतः 
मुञ्चपर मी कृपा कीजिये ॥ १७ ॥ 
भगवन्‌ मम नेजाणामन्तधोनं चरणे पुनः। 
भवन्तं द्रष्टुमिच्छामि नान्यं द्रष्टुमिहोत्सहे ॥ १८॥ 
मगवन्‌| मेरे न्क तिरोधान हो चुका है; परंठु आज 
भ आपसे पुनः दोनों नेत्र मोँगता ह । केवर आपका दशन 
करना चाहता हः आपके सिवा ओर किंसीको मै नदीं 
देखना चाहता ॥ १८ ॥ 
ततोऽ्रवीन्मदाबाइशचेतराष्ं  जनादंनः । 
अददयमाने नेत्रे दे भवेतां कुरुनन्दन ॥ १९॥ 
तव महाबाहु जनादनने धरतराष्टसे कहा--“कुरनन्दन ! 
आपको दो अहश्य;नेत् प्राप्त हो जाये ॥ १९ ॥ 
तवराद्तं महाराज धृतराष्टस्य चश्चूषी। 
छन्धवान्‌ बाखुदेवाच्च विद्वरूपदिदश्चया ॥ २० ॥ 
` महाराज जनमेजय | वहो यह अदूयुत बात हई कि 
शतराष्ने भी भगवान्‌ श्रीक्कष्णसे उनके विश्वर्पका` दर्शन 
करनेकी इच्छासे दो ने प्राप्त कर स्थि ॥ २०॥ 
लन्धचश्चुषमासीनं शतराष्ट नराधिपाः! 
विस्मिता ऋषिभिः साधं व॒ष्टबुमधुखदनम्‌ ॥ २१॥ 
तिंहावनपर बेठे हृ धरतरा्रको ने पात हो गये, यह 
जानकर छषियोसहित सब नरेश आश्वयंचफित हो मघुसूदनकी 
स्यति करने गे ॥ २१॥ 
चचाट च महयं करस्ना सागरश्चापि चु । 
ष विस्मयं य परप्म जग्मुः पार्थिवा भरतषभ ॥ २२॥ 
त भरतश्रेष्ठ | उस समय सारी. थवी डगमगाने ख्गी, 
सबद्रम खल्वटी पड़ गयी ओर समस्त भूपा अत्यन्त 
4 विसित स हो । मये ्‌ < 
ग न न  इ। गयं ॥ २२ ॥ 2 भरू | 
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छ्षयोऽन्तर्हिता जग्मुस्ततस्ते नारदादयः । 
तस्मिन्‌ कोला इत्ते तदं्ुतमिवाभवत्‌ ॥ २५ ॥ 
उनके जाते ही नारद आरि महिं मी अदृश्य हो गे। 
वह सारा कोडा शान्त हो गया । यह सब एक अदमुत- 
सी घटना हृदं थी ॥ २५ ॥ 
तं पभरस्ितमभिगरेक्ष्य कौरवाः सह राजभिः । 
अनुजग्मुनेरव्याघ्र देव [ इव रातक्रतुम्‌ ॥२६॥ 
पुरुषसिंह श्रीङ्ष्णको जाते देख राजाओंसदहित खमस्त 
कौरव मी उनके पीछे-पीछे गये, मानो देवता देवराज इन्द्र 
काअनुसरण कर रहे हों ॥ २६ ॥ 
अचिन्तयन्नमेयात्मा लवं तद्‌ राजमण्डलम्‌ । 
निश्चक्राम ततः शोरिः खधूम इव पावकः ॥ २७॥ 
परव अप्रमेयखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस समस्त नरेग- 
मण्डलक कोई परवा न करके धूमयुक्त अग्निकी भाँति 
सभाभवनसे बाहर निकर आये ॥ २७॥ 
ततो रथेन शुभ्रेण महता किङ्किणीकिना । 
हेमजार्विचिघ्रेण रघुना मेघनाद्नि! ॥ २८॥ 
सूपस्करेण शुभ्रेण वैयाघ्रेण वरूथिना। 
शान्यखुभ्रीवयुक्तेन प्रत्यदद्यत द्‌ारुकः ॥ २९॥ 
बाहर अति ही शेग्य ओर सुग्रीवनामक घोडोति जुते 
हृ्ट परम उञ्जञ्वरु एव विशा रथके साथ सारथि दारक 
दिखायी दिया । उस रथम बहुत-सी कषुद्रधंटिकाेँ चोमा पाती 
यी । सोनेकी जालियोसि उसकी विचित्र छटा दिखायी देती 
थी । वह शीप्रगामी रथ चकते समय मेषके स मान गम्भीर 
स्व प्रकट करता था । उसके भीतर सब आवद्यक सामग्रियौँ 
खन्द्र ढंगसे सजाकर रक्ली गयी थीं । उसके ऊथर व्या 
चमेका आवरण लगा हुआ था ओर रथकी रक्षके अन्य 
आवद्यकं प्रबन्ध मी किये गये थे ॥ २८-२९॥ 


र । 
तथव रथमास्थाय कतवमौ महारथः। 

९) छ [५५ 
चर्णीनां सम्मतो वीरो हार्दिक्यः समरदयत ॥ ३० ॥ 


इसी मकार वृष्णिवंशके सम्मानित वीर हृदिकपुत्र 

महारथी तवमा भी एक दूसरे रथपर बटे 
दिखायी दिये ॥ ३० ॥ | 
उपस्थितरथं शौरिं प्रयास्यन्तमरिदमम्‌ । 
धृतराष्टो महाशजः पुनरेवाभ्यभाषत ॥ ३१ ॥ 

शतुदमन भगवान्‌ शीकृष्णका रथ॒ उयसित ह ओर 
अब येः यदसि चले जारयेगे; एेसा जानकर महाराज धतराष्ने 
पुनः उनसे कहा-॥ ३१ ॥ 
यावद्‌ बं मे म पुरेषु पदयस्येतज्जनार्दन । 
न ते किंचित्‌ परोक्षं शाश्ुकर्रान ॥ ३२ ॥ 
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भगवद्यानपवं ] 


करता है यहं आप देख ही रहे है | सब कुछ आपकी आखेकिं 
सामने ८ आपसे कुछ मी छिपा नहीं ह ॥ ३२ ॥ 
ङरूणां शममिच्छन्तं यतमानं च केशव । 
विदित्वैतामवस्ा मे नाभिशङ्कितुमर्दसि ॥ ३३ ॥ 
न | म भी चाहता हँ किं कौरव-पाण्डरवोमि संधि 
शे जाय ओर मै इसके ल्थि प्रयलन भी करता रहता ह 
परत मेरी इस अवस्थाको समञ्चकर आपको मेरे ऊपर संदेद 
नहीं करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
न मे पापोऽस्त्यभिधायः पाण्डवान्‌ पति केशव । 
श्षातमेव हितं वाक्यं यन्मथोक्तः खुयोधनः ॥ ३४ ॥ 
“केदाष | पाण्डवोके प्रति मेरा भाव पापपूणं नहीं है । 
मेने दुर्योथनसे जो दितकी बात वतायी है, वह आपको 
शात ही हे ॥ ३४ ॥ 
जानन्ति रवः सवं राजानदयैव पार्थिवाः । 
शमे प्रयतमानं मां सर्वयत्नेन माधव ॥ ३५ ॥ 
(माधव | मे सव्र उपार्योसि शान्तिस्थापनके लि प्रयल- 
शीर हू इस वातो ये समसत कौरव तथा बाहरसे आये हृष 
राजारोग मी जानते है ॥ ३५ ॥ । 
वे्म्पायन उवाच 
ततोऽघरवीन्महावाहुधरौतरष्ट जनादंनः । 
दरोणं पितामहं भीष्मं क्षत्तारं बाह्िक पम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है -जनमेजय | तदनन्तर 
महाबाहु भीडष्णने राजा धृतरा आचारय द्रोण, पितामह 
भीष्मः विदुर, वाहीक तथा कृपाचार्य कहा- | ३६ ॥ 


दातरिरादधिकदाततमोऽभ्याय। 


म 


स च्यावय क 





` ऋ च्च कः 


प्रत्यक्षमेतव्‌ भवतां यद्‌ वृत्तं कुखसंसदि । 


यथा चाशि्बन्मन्दो रोषादद्य समुत्थितः ॥ ३७॥ 


(कोरव.सभामे जो घटना घटित इई द उसे आप रोगेनि 
प्रत्यक्ष देखा हे । मूख दुर्योधन किस प्रकार अशिष्टकी भति 
आज रोषपू्क समासे उठ गया था ॥ ३७ ॥ 


` वदत्यनीरामात्मानं धृतराष्टो म्षीपतिः। 


आपृच्छे भवतः सवौन्‌ गमिष्यामि युधिष्ठिरम्‌॥ ३८॥ 
(महाराज धृतराष्र मी अपने आपको असमर्थं बता रहे 
ह । अतः अब म आप सव ऊोगेसि आशा चाहता हँ । ये 
युधिष्ठिरके पास जाऊंगा ॥ ३८ ॥ 
आमन्ञ्य भस्थितं शौरि रथस्थं पुरुषर्षभ । 
अनुजग्मुमेहेष्वासाः परवीरा भरतर्षभाः ॥ ३९॥ 
नरभेष्ठः जनमेजय ! तत्पश्चात्‌ रथपर बैठकर प्रयानके 
ल्य उद्यत हृष्ट भगवान्‌ शरीकृष्णसे पूकर मरतवंशके महा- 
धनुधर उत्क वीर उनके पीछे ङु वूरतक गये ॥ ३९ ॥ 
भीष्मो द्रोणः कृपः कषत्ता श्तराष्टोऽथ बाह्विकः। 
अश्वत्थामा दिकणेश्च युयुरघुञशच महारथः ॥ ७० ॥ 
उन बीररोके नाम इस प्रकार है-भीष्मः द्रोणः कपः विदुर, 
धृतरा, बाहीकः अश्वत्थामा ` विकर्णं ओर महारथी 


, युयुत्यु ॥ ४० ॥ 


ततो रथेन शुश्रेण महता किङ्किणीकिना । 
कुरूणां पश्यतां दरष्टुं खसारं स पितुर्ययो ॥ ४१॥ 

तदनन्तर किं क्रिणी विभूषित उस विद्यार एवं उञ्ज्वङ 
रथके द्वारा मगवान्‌ शीङ्ष्ण समस्त कौरवक देखते-देखते 
अपनी बुजा कुन्तीसे मिलनेके स्यि गये ॥ ४१ ॥ 


एति धीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यनपवंणि विश्वरूपद्दने एक्रिशदधिकततमोऽध्यायः ५ १३१ ॥ 
६८ प्रका? भोमहामारत उद्ोगपवके अन्तत मगवदयानपर्मे विश्रूपदनविषयकं एकं सौऽइकतीसवां अध्याय पुरा हुमा ॥ ९३९ | 





दात्रिशदधिकशततमोऽष्यायः 
भ्रीृष्णके पूछनेपर इन्तीफा उन्हे पाण्डवोसे कहने लिचि सदेज्ञ देना 


 वेद्चभायन उवाच 
प्रविश्याथ ग्रहं तस्याश्चरण।वभिवाद्य च, 
आचख्यौ तत्‌ समासेन यद्‌ दृत्तं कखसंसदि ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते ह - जनमेजय ! उन्तीके घरे 
जाकर उनके चरणोम प्रणाम करके भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
 कौरव-प्रभामे जो कु हुआ थाः वह सव समाचार उन 
` संक्षेपसे कह सुनाया ॥ १ ॥ 
वापुदेव उवाच 
क्तं बहुविधं वाक्यं श्रहणीयं सहेतुकम्‌ । 
कषिभिदवेव च मया न चासौ तद्‌ गृदीतवान्‌ । २। 


भगवान्‌ {श्रीकृष्ण बोरे बूआजी ! चैने तथा 
महधियोनि - मी नाना मकारे युक्तियुक्त वचन, जो सवथा 
ग्रहण करनेयोग्य थे समामे कदे, परंतु दु्याघनने उन्हे 
नहीं माना ॥ २॥ 
कारपक्मिदं सवे सखुयोधनवरालगम्‌ । 
आपृच्छे भवतीं शीघं पयास्ये पाण्डवान्‌ पति ॥ ३ ॥ 


जान पदता है, दुयोधनके वराम होकर उसीके पीछे 


चलनेवाखा यह सारा कषत्नियसमुदाय काल्ते परिप हो ग्या ` 
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` २३९६ भीमक्षभारते [ उद्योरापवंणि 
ऋ ठ -------------- ~ -- ------ 
उपभोग क १ इससे कुवेर बडे प्रसन्न 
. र, यहि शी ही पाण्डर्वोके पात उपार्जित राज्यका 
मगा 01 ५ , ओर विस्मित हुए ॥ १० ॥ 


क्षि वाच्याः पाण्डवेयास्ते भवत्या वचनान्मया । 


तद्‌ बरूहि त्वं महाप्राज्ञे शभूषे वचनं तव ॥ ४.॥ 
महाप्राज्ञ | सुञ्चे पाण्डरवोसे वम्हारा क्या संदेश कना 


होगा; उसे बताओ । म ठम्हारी बात सुनना 
चाहता हं ॥ ४ ॥ 
कुन्त्युवाच 
बरयाः केशव राजानं धमोःमान युधिष्ठिरम्‌ 
भूयास्त दीयते धमो मा पुज्रक चथा कृथाः ॥ ५ ॥ 
कुन्ती बोटी- केशव ! तम धमात्मा राजा युधिष्िरके 
पास जाकर इस प्रकार फहना- बेटा ! वम्ारे प्रजापाख्नरूप 
ध्म॑की बङ्गी हानि हो रही है । ठम उस धम॑पाख्नके अवसरको 
व्यथं न खो ॥-५ ॥ 
श्रोजियस्येव ते राजन मन्दकस्याविपश्ितः। 
अनुवाकहता बुदधि्ंममेवैकमीक्षते ॥ ६ ॥ 
राजम्‌ | जेते वेदके अर्थको न जाननेवाञे अज्ञ वेद- 
पाटीकी बुद्धि केवख वेदके मन्नोकी आच्रत्ति करनेमे ही नष्ठ 
हो नाती है ओर केवर मन्त्रपाठमात्र धर्मपर ही दष्ट रहती 


. है, उसी प्रकार वम्ारी बुद्धि भी केवकं शान्तिधर्मको ही 
 देखती ह ॥ ६ ॥ 


अङ्गावेक्षस्व धमं त्वं यथा खष्टः खयम्भुवा । 


बाहुभ्यां क्षत्रियाः खष्टा वाहुवीयोंपजीविनः ॥ ७ ॥ 


बेटा ! ब्रह्माजीने तुम्हारे स्यि जेसे धर्मकी सृष्टि की है, 


 उसीपर दष्टिपात करो । उरन्हनि अपनी दोनो थजासे 


कषतनिरयोको उत्पन्न क्रिया है अतः क्षत्रिय बाहूबर्ते ही जीविका 





क  चखानेवाछे होते ह ॥ ७ ॥ 
क्रूराय कमणे नित्यं प्रजानां परिपालने । 
` श्ण छ या चदधेभ्यः शता मया ॥ ८ ॥ 


वे युदरूपी कठोर कम॑के स्यि रचे गये द तथा सदा 
॥ । धममे प्रवृत्त होते है । मै इस विषयमे एक 


न चासौ तां गीतवान्‌ ॥ ९ ॥ 
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, गजाको अक्षय सर्गी प्रा 


मुखड्न्दस्ततो राजा सोऽन्व शाखद्‌ वुन्धराम्‌ । 

बाहुलीर्याजितां सभ्यक्‌ श्षत्रधममञुवतः ॥ १२ ॥ 
तदनन्तर क्षत्रियध्म॑म तत्र रदनेवाके राजा 

सुचुकुन्दने अपने बाहूबक्से प्राप्त की हुई इस पृथ्वीका न्यायः 


पूवक शासन किया ॥ ११ ॥ 


यं हि धर्म चरन्तीह प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः) 

चतुर्थं तस्य धर्मस्य राजा विन्देत स्मरत ॥ ९२॥ 
भारत | राजके द्वारा सुरक्षित हुई प्रजा यहा जिस 

धर्मका अनुष्ठान करती है, उसका चोथाई भाग उस राजाको 

मिरु जाता है ॥ १२ ॥ 

राज्ञा चरति चेद्‌ धर्म॑ देधत्वायव कट्पते । 

सं चेदधमे चरति नरकायव गच्छति ॥ १३ ॥ 
यदि राजा धर्म॑का पालन करता हे तो उसे देवत्वकी 

परासि होती है ओर यदि बह अधर्म करता है तो नर्म ही 

पड़ता है ॥ १३ ॥ 

दण्डनीतिः खधर्मण चातुवेण्यं नियच्छति । 

प्रयुक्ता खामिना सम्यगधमेभ्यञ्च यच्छति ॥ १४ ॥ 
राजाकी दण्डनीति यदि उसके द्वारा स्धम॑के अनुसार 

प्रयुक्त हरै तो वह चारो वर्णोको नियन्नणमेँ रखती ओर 

अधर्मसे निवत्त करती हे ॥ १४ ॥ 

दण्डनीत्या यदा राज्ञा सभ्यक कात्स््यन वतेते । 

तदा कृतयुगं नाम कालः श्रेष्ठः प्रवतेते ॥ १५॥ 
यदि. राजा दण्डनीतिके प्रयोग पूणेतः न्यायसे काम 

ङेता है तो जगत (सत्ययुगः नामक उत्तम कार आ 

जाता है ॥ १५ ॥ 

कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम्‌ । 

इतिते संशयो मा भूद्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ १६॥ 
राजाका कारण कार है या कालका कारण राजा है 

एेखा सदेह ठ्हारे मनम नहीं उठना चाये; क्योकि राजा ही 

कालका कारण होता है ॥ १६ ॥ 

राजा कतथुगसख्रष्ठा भरेताया परस्य च । 

युगस्य च चतुथंस्य राजा भवति कारणम्‌ ॥ १७॥ 
राजा ही सत्ययुगः त्रेता ओर द्वापरफा खष्ठा है । चौथे 

युग कटिके प्रकट होनेमे भी वदी कारण ३ ॥ १७ | 


छतस्य करणाद्‌ राजा स्वगंमत्यन्तमदनुते । 


्ेतायाः करणाद्‌ राजा स्वं -नत्यन्तमदयुते ॥ १८॥ 
अपने सत्कर्माह्वारा सत्ययुग उपल्ित करके कारणं 
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भगवद्यानपवं ] 


न्ननन्न (-------------- मी उते खगं ही पराति होती $, किंतु वह अक्षय नहीं 
हता ॥ १८ ॥ | 
४५ 
पवतनाद्‌ „ दषरस्य यथाभागसुपादसुते । 
करूः पतेद्‌ र।जा पापमत्यन्तमद्युते ॥ १९॥ 
दपर उपस्ित करनेसे उसे यथामाग पुण्य ओर पापका 
फल मात होता है; परंतु कलियुगकी यव्रत्ति करनैसे राजाको 
अयन्त पाप ( क्ट ) भोगना पड़ता है ॥ १९॥ 
ततो सति दुष्कमौ नरके शाश्वतीः समाः। 
राजदोषेण हिं जगत्‌ स्पृदयते जगतः स च ॥ २०॥ 
फेसा करनेसे वह दुष्कर्मा राजा अनेकं वर्षोतक नरकं 
ही निवास करता है । राजाका दोष जगत्‌को ओर जगत्‌का 
दोष राजाको प्रास होता है ॥ २० ॥ 
राजधमौनवेश्षस्व पितठ्पैतामहोचितान्‌। 
नेतद्‌ राजदिच्रत्तं हि यर त्वं स्थातुमिच्छसि॥ २९॥ 
वेदा | तुम्हारे पिता-पितामरहोनि जिनका पाटन किया है, 
उन राजघर्माकी ओर ही देखो । तुम जिसका आश्रय छना 
चाहते होः वह॒ राजर्भियोका आचार अथवा राज-धम॑ 
नही हे ॥ २१ ॥ 
न हि वेद्कव्यसंखध्ट आन्ररांस्ये व्यवस्थितः। 
भरजापाङनलमञ्भूतं फं किचन छबन्धवान्‌ ॥ २२ ॥ 
जो सदा दयाभाव ह सित हो विहर बना रहता ३, 
एसे किसी मी पुरुषने प्रनापाख्नजनित किसी पुष्यफख्को 
कभी नहीं प्राप्त करिया है ॥ २२॥ | 
न ह्येतामाशिषं पाण्डुर्न चाहं न पितामहः । 
पयुक्तवन्तः पूवं ते यया चरसि मेधया ॥ २३॥ 
ठम जिस बुद्धिके सहारे चङ्ते हो, उसके स्यिन तो 
वुम्हारे पित। पाण्डुनेः न मैने ओर न पितामहने दी पडे 
कभी आशीवाद दिया था ( अथात्‌ तममे वसी बुद्धि होनेकी 
कामना किंसीने नहीं की थी ) ॥ २३ ॥ 
। छोय न 
यज्ञो दानं तपः शौय प्ञासंतानमेव च। 
माहात्म्य बलमोजश्च नित्यमाशंसितं मया ॥ २४॥ 
„भ तो सदा यही मनाती रही द्र कि व्ह यज्ञः दानः 
तपः शोय, बुद्धिः संतानः महत्व, बल ओर ओजकी 
प्रा्ति हदो ॥ २४ ॥ 


नित्यं स्वाष्टा स्वधा नित्यं ददम खषदेवताः। 
दीधेमायुधेनं पुरान्‌ सम्यगाराधिताः ञ्चुभाः ॥ २५॥ 


कस्याणकारी ब्राह्मणोंकी भटी भोति आराधना करनेपर 


` वे भी सदा देवयज्ञः पित्रयज्ञ दीषायुः धन ओर पूर्वोकी 
 प्रातिके ल्थि ही आशीर्वाद देते ये ॥२५॥ 
पु्रेष्वाशाक्तते नित्यं पितरो दैवतानि च । 
दू(नमध्ययनं यक्॒ प्रजानां परिपाङनम्‌ ॥ २६॥ 





वाजि न १ 


२६९७ 


देवता ओर पितर अपने उपासको तथा वंशजेसि सदा 

वनः खाध्यायः यत्त तथा प्रजापाल्नकी ही आच्या 

रखते द ॥ २६ ॥ 

पतद्‌ धस्यमधम्यं वा जन्मतैवाभ्यजायथाः । 

ते तु वेयाः कुठे जाता अच्र्या तात पीडिताः ॥ २७॥ 
भीङृष्ण | मेरा फथन धर्म॑संगत है या अषर्मयुक्तः; 

यह्‌ तुम स्वभावसे ही जानते हों । तात | वे पाण्डव उत्तम 

ङखर्मे उत्पन्न ओर विद्वान्‌ ' होकर भी इस समय जीविकाके 

अभावसे पीड़ित ह || २७ ॥ 

यत्र दानपतिं शरं श्चुधिताः पृथिवीचराः । 

पराप्य तुष्ठाः प्रतिष्ठन्ते धर्मः कोऽभ्यधिकस्ततः ॥ २८ ॥ 
भूतरूपर बिचरनेवाङे भूखे मानव जो दानपति, 

धरवीर क्षतरियके समीप पर्हैचकर अनन-पानसे पूर्णतः संत 

हो अपने धरको जाते है, वहाँ उससे बकर दूसरा धर्म क्या 

हो सकता है ¦ ॥ २८ ॥ 

दानेनान्यं बलेनान्यं तथा सूलृत्तया परम्‌। 

सवतः प्ररिगु्णीयाद्‌ राज्यं प्राप्येह धार्िकः॥ २९ ॥ 
धमात्मा पुरुष यौ राव्य पाकर किंसीको दानसे, किंसीको 

बरसे ओर किंसीको मधुर वाणीद्वारा संव्॒ट करे | इस 

प्रकार सब ओरसे आये हुए खोगोंको दानः, मान आदिसे 

संतुष्ट करके अपना ठे ॥ २९ ॥ 

ब्राह्मणः थचरेद्‌ भक्षं श्त्रियः परिपाख्येत्‌। 

वेश्यो धनाजेनं कुयौच्छ्द्ः परिचरेच्च तान्‌॥ ३० ॥ 
ब्राह्मण भिक्षादत्तिसे जीविका चावे, क्षत्निय प्रजाका . 

पालन करे, वेश्य धनोपाजन करे ओर शूद्र उन तीनों व्णौकी 

सेवा करे ॥ २३० ॥ 

भैक्षं ॒विप्रतिषिद्धं ते छृषिनैवोपपयते। 

क्षत्रियोऽसि क्षतात्‌ जाता बाहबीर्योपजीविता ॥ २९ ॥ 
युधिष्ठिर |. तर्हारे व्यि भिक्षावत्तिका तो सर्वथा निषेधहै 

ओर खेती भी वम्हारे योग्य नहीं है । दम तो दूसरोको क्षतिते 

राण देनेव छे क्षत्रिय हो । व्ह तो बाहुबस्से ही जीविका 

चलानी चाहिये ॥ ३१॥ 

पिञ्यमदां महाबाहो निभग्नं पुनरुद्धर । 

सास्ना भेदेन दानेन दण्डेन+थ नयेन वा ॥३२॥ 
महाबाहो । तुम्हारा पतक राज्य-माग शुक हाम्‌ 

पड्कर लप हो गया हे । तुम सामः दानः भेद अथवा दण्ड- ` 

नीतिचे पुनः उसका उद्धारक्रो ॥ इर ॥ ˆ =  " 





[ उद्योगपर्वणि 


दतओंका आनन्द बदानेबारे पाण्डव ! इससे बदकए युद्धथस्व राजधर्मं मानिमजीः पितामहान्‌ । 
दुःखफी बात ओरक्या हो सकती है कि भै वमे जन्म देकर मागभ्रः क्षीणपुण्यस्त्वं सानुजः पापिकां गतम्‌ ॥ ३४ ॥ 


भी बन्धु-बान्धवोते हीन नारीकी मति जीविकाके च्ि अतः त॒म राजघर्मके अनुसार युद्ध करो । कायर बनकर 
दूरके दिये हए अन्न-पिण्डकी आदा रूगाये ऊपर देखती अपने बाप-दादोका नाम मत इवा ओर माइयोंसदित 
रहती हृं ॥ ३३ ॥ पुण्यसे वञ्चित होकर पापमयी गतिको न प्रास होभो ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उधोगपर्वणि भगवद्यानपवंणि ऊुन्तीवाक्ये द्वातनिरदधिकशततभोऽध्यायः ॥ १३६२ ॥ 
इस प्रकार क्षीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तत मगवदयानपर्वम कुन्तीवाक्यविषयक एक सो बत्तीसर्वा अध्याय पुरा हुआ ॥९६२] 








्रयश्िरादधिराततमोऽध्यायः 
कुन्तीके दारा बिदुलोपाख्यानक्ा आरम्भ, विदुखाका रण पूमिसे भागकर आये हुए अपने 
पुत्रको कड़ी फटकार देकर पुनः युद्धके लिये उत्साहित करना 





कुन्त्युवाच 
उत्राप्युदाहरम्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
विदुलायाश्च संवादं पुरस्य . च॒ परंतप ॥ १ ॥ 
कुन्ती बोली- शत्र्थोको संताप देनेवाङे भीकृष्ण | इख 

्रसगमं विद्वान्‌ युरुष विदुला ओर उसके पुत्रके संबादरूप 
इष पुरातन इतिहाखका उदाहरण दिया करते द ॥ १ ॥ 

. त्र अयश्च भूयश्च यथावव्‌ वक्तमर्हसि । 
 यदास्विनी मन्युभती कुरे जाता विभावरी ॥ २ ॥ 
 क्षत्रधमेरता दान्ता विदुला दीर्धद्िनी । 
विश्वता राजसंसत्सु श्रुतवाक्या बहुश्रुता ॥ २ ॥ 
| नाम राजन्या जगहं पुत्रम 
 निजितं जेन शयानं दीनचेतसम्‌ ॥ ४ ॥ 
इत इतिहासमं जो कस्याणकारी उपदेश हो? 
व म युधिष्ठिरके सामने यथावत्‌ रूपे फिर कहना १ 
चुडा नामवे प्रसिद्ध एक क्षत्रिय महिला हो गयी ई 
न उत्तम कुमे उव्यन्न; यदाखिनीः तेजखिनीः मानिनी; 
^ ) ्षतिय-घर्म परायणा ओर दूरदथिनी थी । राजार्ओं 
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द्रि तू मेरी कोखसे पेदा दही नहीं हुआ) तेरे 


पिताने भी ठञ्च उत्पन्न नहीं किया; फिर वन्च-जंसा 
कायर कहंसि आ गया १॥ ५ ॥ 
निमन्युश्चाप्यसंख्येयः पुरुषः क्रीबसाधनः । 
यावजीवं निराशोऽसि कल्याणाय धुरं वह ॥ ६ ॥ 
तू सर्वथा करोधद्यूल्य ई क्षत्रियमिं गणना करनेयोग्य 
नटीं हे । तू नाममात्रका पुरुष है । तेरे मन आदि सभी साधन 
नपुसकोके समान हैँ । क्या तू जीवनभरके लये निराश हो गया ! 
अरे | अव मी तो उठ ओर अपने कस्याणके ल्य पुनः 
युद्धका भार वहन कर ॥ ६ ॥ 
माऽऽत्मानमवमन्यस्व मेनमल्येन बीभरः । 
मनः कृत्वा खुकल्याणं मा भेस्त्वं प्रतिसंहर ॥ ७ ॥ 
अपनेको दुब मानकर स्वयं ही अपनी अवहेल्ना न 
करः इस आत्माका थोड़े धनसे भरण-पोषण न करः मनको 
परम कल्याणमय बनाकर-उसे शुभ संकस्पोसे सम्पन्न करके 
निडर हो जाः ` मयको स्व॑था त्याग दे ॥ ७ ॥ 
उत्तिष्ठ हे कापुरुष मा शेष्वैवं पराजितः । 
अमित्रान्‌ नन्दयन्‌ सवोन निमोनो बन्धुशोकदः॥ ८ ॥ 
ओं कायर | उठ, खड़ा होः इस तरह शयुसे पराजित 


होकर, घरमे शयन न कर ( उद्योगगरून्य न हो जा ) । -एेसा 


करके तो तू सव रात्रुभोको ही आनन्द दे रहा ओर मान-परतिष्ठासे 
वञ्चित होकर बन्धु-बान्ध्ोको रोकमे डाल रहा ३ ॥ ८ ॥ 
सुपूरा वे कुनदिका सुपूरो मूषिकाञ्जदिः। 
सुसंतोषः कापुरुषः सखलत्पकेनेव तुष्यति ॥ ९ ॥ 
जसे छोटी नदी थोडे जरसे अनायास ही भर जाती है 





ओर चृदेकी अज्ञलि थोदे अन्नसे ही भर जाती है, उसी 


 कायरको संतोष दिाना बहुत सुगम दै, बह ोड़ेसे 


भगवद्यानपव | = ९३९९ 
गव्देयव्नन्‌ दश्- त 


¬ ` पञ्ज वेषटामादवेव निधनं बज। 
प्व बा खंशयं थाप्य जीवितेऽपि परानमेः ॥ १० ॥ 
च्‌. शनुरूपी सोपके दौत तोड़ता हआ तचार मूत्युको 
भ्रात हो जा । ग्रा जानेका सदेह हो तो भी श्ुके साथ 
यद्धमं पराक्रम ही प्रकट कर || १० ॥ 
अप्यरेः द्येनवच्छिद्ं पद्येस्स्वं विपरिक्रमन्‌ । 
न९न्‌ वाथवा तुष्णीं व्योम्नि बापरिशङ्कितः ॥ ११ ॥ 
आकाशम निःशङ्क होकर .उड़नेवाठे वाज पक्षीफी मति 
रणभूमिमें निरभव विचरता हुभा तु गर्जना करके अथवा चुप 
रदकर शनक छिद्र देखत रह ॥ ११ | 


त्वमेवं भेतवच्छेवे कस्माद्‌ वञ्जहतो यथा । 

उत्तिष्ठ हे कापुरूष मा स्वाप्सीः रायुनिजितः ॥ १२॥ 
कायर | तू इस प्रकार त्िजरीके मारे हुए सुदेकी मति 

य्ह कयो निषचे्ट होकर पड़ा है १ वस, त्‌ खड़ाहोजाः 


कन -4 


रानुओंसि पराजित होकर यँ पड़ा मत रह ॥ १२॥ 

मास्तं गमस्त्वं छृपणो विश्रूयख सखकर्मगा | 

मा मधभ्येमा जघन्ये त्वं माधो भू्तष्ठ गर्जितः ॥ १३ ॥ 
तू दान होकर अस्त न हो ज।। अपने शयपर्ण करमते 

गरसिद्धि प्रात कर । तू मध्यमः अधम अथवा निङष्ट मावका 

आश्रय न ठे वरं युद्धभूमिभे सिंहनाद करके 

ञ्टजा॥ १३॥ 

अलातं ॒ तिन्दुकस्येव सुहवैमपि विनज्वङ । 

मा ॒तुषाग्निरिवानचिधंमायस्व जिजीविषुः ॥ १४॥ 
तू तिन्दुककी जलती हुई खकड्धीके समान दो षडके 

चयि मी प्रज्वलति हो उठ (थोड़ी देरके ही घ्ि सही; 

शुके सामने महान्‌ पराक्रम प्रकट कर ); परतु जीनेकी 

इच्छासे भूस की ज्वालारहित आगके समान केवल धू्ओं न 

कर ( मन्द पराक्रमसे काम न ठे ) ॥ १४॥ 

स्वत ज्वलितं. ेयो न च धूमायितं चिरम्‌ । 

मा ह स्मकष्यचित्‌ गेहे जनि राः खरो सुदुः ॥ १५॥ 
दो षद्धी मी प्रन्वछित रहना अच्छा; परु दीर्धकारतक्र 

धूओं छोडते हुए सुक्गना अच्छा नदीं । किसी मी राजके 

घरमे अत्यन्त कशोर अथवा अस्यन्त कोम खभावके पुरुष- 

काजन्मनदहो॥ १५॥ 

छृत्वा माचुष्यकं कमं खत्वाजि यावदुत्तमम्‌ । 

धमैस्याच्रण्यमाप्नोति न चात्मानं विगर्हते ॥ १६॥ 
वीर पुरुष युद्धम जाकर यथाशक्ति उत्तम पुरुषार्थं प्रकट 

करके धमेकरे ऋणसे उकण होता है ओर अपनी निन्दा नदीं 

करातां है ॥ १६ ॥ 

अर्न्ध्वा यदि वाकन्ध्वा नाचुशोचति पण्डितः। 


मानन्तयं चारभते न प्राणानां धनायते ॥ १७ ॥ अपन माताका पुन नही मलमून्माव 








विद्वान्‌ पुरुषको अभीष्ट फठ्की प्रापि हो यान - थान्‌ पुरुषको अभीष्ट फल्की _प्रातिहो यान शेः. 
वृह उसके स्थि शोक नहीं करता । ---- > "खव शाक नही करता । वह (अपनी पूरी शक्तिके ` 
अनुसार ) ्राणपर्यन्त निरन्तर चेष्टा ---: गर / पराणपयन्त निरन्तर चेष्टा करता है ओर अपने 
ष्म. धनकी इच्छा नहीं करता ॥ १५॥ 
उद्भावयस्व वीयव तां वा गच्छ शवां गतिम्‌। 
धमं पुत्रगतः कृत्वा किनिमिन्तं हि जीवसि ॥ १८ ॥ 
बेटा | धर्मको आगे रसलकर या तो पराक्रम प्रकट कर 
अथवा उस गतिको प्राप्त हो जाः जो समसत प्राणियकि चिवि 
निश्चित हः अन्यथा किसख्यि जी रहा है १॥ २८ ॥ 
इटापूतं दि ते छ्धीव कीर्तिश्च सकला हता । 
विच्छिन्नंभोगमूटं ते किनिमिन्तं हि जवस ॥ १९ ॥ 


कायर | तेरे इष्ट ओर आपू कर्म॑ नष्ट हो गये; सारी 
कीतिं धूलमे मिक गयी ओर मोगका मूर साधन राज्य भी 
छिन गया, अव तू क्िसल्मि जी रहा है१॥ १९॥ 


शश्चुनिमज्जता ग्राह्यो जङ्कार प्रपतिष्यता । 
विपरिच्छिन्नमूखोऽपि न;विषीदेत्‌ कथंचन ॥ २० ॥ 
उधम्य शुरसुत्कषदाजनेयृतं रसूमरन्‌ । 

मनुष्य इवते समय अथवा ऊँचेसे नीचे गिरते समय 
मी शनुकी यग अवश्य पकडे ओर रेशा करते समय य॒दि 
अपना मूच्छेद हो जाय तो मी किसी प्रकार विषाद न करे। 
अच्छी जतिके धोड़े न तो यक्ते ई ओर न शियिङ ही होते 
ह । उनके इस.कायंको स्मरण करके अपने ऊपर रक्खे हुए 
युद्ध आदिके भारको उद्योगपू्वक वश्न करे ॥| २० ॥ 


इर सर्वं च मानं च विद्धि पौरुषमात्मनः ॥ २९॥ 
उद्भावय कख मन्नं त्वल्छेते खयमेव हि । 

बेटा | तू षैथं ओर _खाभिमानका अवङ्म्बन कर । 
अपने पुरुषाथको जान ओर तेरे कारण ङे - पन युषायकी जान ओर तेर कारण डतर हए इ वंशकरा ` 


तू स्वयं ही उद्धार कर ॥ २ ९९ | 


यस्य दृत्तं न जटपन्ति मानवा महद्भूतम्‌ ॥ २२॥ 
एरिवधनमाधं स नैव खरी न पुनः पुमान्‌ । 

जिसके महान्‌ ओर अदूमुत पुरुषां एवं चरित्रकी सब 
खोग चचां नहीं करते है वह मनुष्य अपने द्वारा जनसंख्या- 
की बुद्धिमा करनेवाला है । भेरी इ्टिमं न तो वह ख्ञीहे 
ओर न युर ही है ॥ २२१ ॥ | 
दाने तपसि सत्ये च यस्य नोखचरितं यशः ॥ २३॥ 
विदयायामथंलामे वा मातुर्ार पव सः। ` 
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रुतेन तपसा बापि धिया वा विक्रमेण वा ॥ २७ ॥ 
> जनान्‌ योऽभिभंवत्यल्यान्‌ कमेणा हि स वे पुमान्‌ । 
जो शाजज्ान, तपस्या; धन-सम्पत्तिअथवा पराक्रमके दवारा 
दूसरे लोगोको पराजित कर देता दै, वह उसी भ कमेक 
द्वारा पुरष करखाता ई ॥ २४२ ॥ | 
न त्वेव जाल्मीं कापालीं चन्तिमेषितुम्टसि ॥ २५॥ 
चरशस्यामयरास्यां च दुःखां कापुङषोचिताम्‌ । 
तञ्च हिजङ्, कापालिको, करूर मनुष्यां तथा कायरोके 
लि उचित भिक्षा आदि निन्दनीय इत्तिकाआश्चय कमी नही 
लेना चाहिये; क्योकि वह अपयजश्च परानेवाटी ओर 
दुःखदायिनी होती दे ॥ २५ 
यमेनमभिनन्देयुरमित्राः पुरषं शम्‌ ॥ २६६॥ 
खछोकस्य समवज्ञातं निद्यीनासनवाससम्‌ । 
अषोखाभकर दीनमत्पज्ीवनमटपकम्‌ ॥ २७ ॥ 
नेदशं बन्धुमासाद्य बान्धवः सुखमेधते । 
जिस दुब मनुष्यका शत्रुपक्षे खग अभिनन्दन करते 
` होः-जो सब छोगोके द्वारा अपमानित होता होः जिसके 
' आसन ओर वलन निङ्ष्ट श्रेणीके हो, जो योडे लभसे ही 
` सतषट होकर विस्य प्रकट करता हो, जो सब प्रकारसे हीनः 
द्र जीवन बिितनेवाला ओर ओछे स्वभावका होः एेसे 
बन्धुको पाकरउसके माहै-बन्धु युखी नहीं होते ॥ २६-२७१ ॥ 
 . अवृत्येव विपत्स्यामो वयं रा्टात्‌ प्रवासिताः ॥ २८॥ 
, सर्व॑कामरसदीनाः स्थानश्रष्ा अकिंचनाः । ` 
ष: तेरी कायरताके कारण हमलोग इस रान्यसे निर्वासित 
होनेपर सम्पूणं मनोवाञ्छित सुखोसे हीनः स्थानभ्रष्ट ओर 
अक्रिंचन हो जीविकके अमावमें ही मर जा्येगे ॥ २८२ ॥ 
` अवल्गुक्रारिण सतु कुखवंशाश्य नाशनम्‌ ॥ २९॥ 
¢ कलि पुज्नधवादेन ` संजय तवाभजीजनम्‌। 
६ नयत्‌ सत्पुरपोके बी चमं अशोभन कायं करनेवारा 
द, डर ओर वंशकी प्रतिष्ठा नाश करेवा ह । 
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जान पड़ता है, ते रूपमे पुत्रके नामपर मैने कछियुर्पको तेर स्पे पुत्रके नामपर मैने कलि-पुसुषकरो 


संहार कर डाक | तू एक सुहत या एक क्षणके स्यि भी 
विकि मस्तकपर जलती हु ईं आग बनकर छा जा ॥२३९५॥ 
पतावानेव पुरुषो यदमर्षी यद्श्छमी ॥ ३२ ॥ 
क्षमावान्‌ निश्मषंञ्च नैव सनी न पूनः पुमान्‌ । 

जिस क्षन्नियके हृदयम अम्हे ओर जो शनुओंके प्रति 
्षमामाव धारण नहीं करता, इतने दी गुणोके कारण वह 
पुरुष कहढाताहै । जे क्षमाशीर ओर अमष्य हे, यह क्चनिय 
न तो खी है ओर न पुरुष ही कराने योग्यै ॥ ३२ 
संतोषो मै भियं हन्ति तथायुक्रोश एव च ॥ २३ ॥ 
अनुत्थानभये चोभे निहो नादयते मत्‌ । 

संतोष, दयाः उज्योगच्चून्यता ओर भय- ये सम्पत्तिका 
नाद्य करनेवाे दै । निद्चेष्ट मनुष्य कमी कोई महत्वपूर्णं 
पद नहीं पा सकता ॥ ३३३ ॥ 
एभ्यो निकृतिपापेभ्यः प्रसुञखात्मानमात्मसः ॥ ३४॥ 
आयसं हदयं छृत्दा म्रुगयस्व पुनः स्वकम्‌ । 

` पराजयके कारण जो ठोकमें तेरी निन्दा ओर तिरस्कार 

हो रहे है, इन सव दोर्षोसे तू स्वयं ही अपने-भापको सुक्त 
कर ओर अपने हदयको लोदेके समान इद वनाकर पुनः 
अपने योग्य पद्‌ (रान्यवेभव) का अनुखठधान कर ॥ ३४२३ ॥ 
परं विषते यस्मात्‌ तस्मात्‌ पुरूष उच्यते ॥ २५ ॥ 
तमाहृव्यंथनामानं खीव्द्‌ य इद जीवति 1 

जो पर अथात्‌ शत्रुका सामना करके उसके वेगको सदह ` 
केता हैः" वही उस पुरषार्थके कारण पुरप्र कराता है । 
जो इस जगते सरीकी मति मीरतापूणं जीवन विताता है 
उसका पुरुषः नाम व्यर्थं कहा गया है ॥ ३५२ ॥ 
दुरस्योजिंतसरवस्य सि्टविक्रान्तवारिणः ॥ ३६ ॥ 
विष्ठभावे गतस्यापि शिष्ये मोदते प्रजा। 


यदि बद हए तेज आंर उत्साहवाखाः शूरवीर एवं सिह- 
के समान पराक्रमी राजा युद्धमें देवव वीरणतिको प्रास्र हो 
जाय तो भी उसके राञ्यमे प्रजा खुखी ही रहती ह ॥ ३६१ ॥ 
य आत्मनः परियद्खले दिवा श्रगयते धियम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अमास्यानामथो हषमादधात्यचिरेण सः ॥ ३८॥ 
जो अपने प्रिय ओर सुखका परित्याग करके सम्पत्तिका 
अन्वेषण करता हैः वह , शीघ्र ही अपने मन्नियोका इं 
बदाता ई ॥ ३७-३८ ॥ 

पत्र उवाच 


| | कि चते मामपदयन्त्याः पृथिव्या अपि सवया । 


क्षिम्राभरणछृत्यं ते किं भोगैजीवितन वा ॥ ३९ ॥ 
त ध बोला-रमो | यदि त्‌ मुसचे न देखे तो यह सारी 
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-----स्ववव्व्वप्ज~----------------------=- ----~~~-- च्य ~ 


न व्ञे आभूषर्णोकी मी क्या आवश्यकता होगी १ 
मति-मोतिके मोग ओर जीवनसे भी तेरा क्या प्रयोजन 
सिद्ध होगा १ ॥ ३९ ॥ 


मातोवाच 


किमद्यकानां ये रोका द्िषस्तस्तान2 प्चुयुः । 
त्वादतात्मनां लोकाः खुहदस्तान्‌ बजन्तु नः॥ ४०॥ 
विदुछा बोली- बेटा ] आज क्या भोजन होगा १ 
` इस प्रकारक चिन्ताम पड़े हए दस्के जो लोक है, वे 
मारे शतुर्भको प्रास हो ओर सर्वत्र सम्मानित होनेवाले पुण्यात्मा 
पुरुषे जो रोक हैः उनम हमारे हितेषी सद्‌ पथारे ॥४०॥ 
्येरवि्ठीयमानानां परपिण्डोपजी विनम्‌ । 
छुपणानामसखस्वानां मा चृत्तिमदुव्तिंथाः ॥ ४१ ॥ 
 . संजय | व्यहीनः दुसरोके अन्नपर जीनेवाके, दीन- 
दुर मनुष्योकी इत्तिका अनुसरण न कर ॥ ४१ ॥ 
अयु त्वां तात जीवन्तु ब्राह्मणाः खहदस्तथा । 
पजन्यमिव भूतानि देवा इव दातक्रतुम्‌ ॥ ४२॥ 
तात | जेसे सव प्राणिर्योकी जीविका मेधके अधीन ह 
तथा जैसे सव्र देवता इन्द्रे आधित होकर जीवन धारण 


करते हः उसी प्रकार व्राह्मण तथा हितेप्री सुदधद्‌ सैर सहारे 

जीवन-निर्वाह करं ॥ ४२ ॥. 

यमाजीवन्ति पुरुषं सर्वभूतानि संजय । 

पक्वं द्रुममिवासाद्य तस्य जीवितमर्थवत्‌ ॥ ४२॥ 
संजय ! पके फख्वाङे बृक्षके समान जिस पुरुषका 

आश्रय केकर सव प्राणी जीविक्रा चराते है, उसीका जीवन 

सार्थक हे ॥ ४३.॥ 

यस्य शरस्य विक्रान्तेरे धन्ते वान्धवाः सखम्‌ । 

जिद्श्चा इव शक्रस्य साधु तस्येष्ट जीवितम्‌ ॥ ४४॥ 
जसे इन्द्रके पराक्रमसे सव देवता सुखी रहते ई, उसी 

प्रकार जिस ्यूरवीर पुखुषके बर ओर पुरुषार्थसे उसके माई- 

बन्धु सुखपूर्वक उन्नति करते 8, इस संसारम उसीका 

जीवन श्रेष्ठ है ॥ ४४ ॥ | 

सख व्ाहुबल माभित्य योऽभ्युञ्जीवति मानवः। 

स रोके रभते कीतिं परञ्च च छ्युभां गतिम्‌ ॥ ५५॥ 
जो मनुष्य अपने वाहुबर्का आशय लेकर उत्कृष्ट जीवन 

व्यतीत करता है, वही इस लोकम उत्तम कीतिं ओर परलोक 

सुभ गति पाता है ॥ ४९५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि मगवद्यानपर्वणि विदुरापुत्राजुरासने त्रयञ्िरादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६३ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत उद्योगपवके अन्तगंत मगजद्या नपरे बिदुसाका अपने पुत्रको उपदे शविषयक एक सो तीसरी मध्याय पुरा हुम\९३३ 


--=्-चद-== 


चतुशिदादधिकराततमोऽध्यायः 
विदुलाका अपने पुत्रको युद्धके श्यि उस्साहित करना 


विदुलीवाच 
अथतस्यामवस्थायां पौरुषं हातमिच्छसि 1 
निहीनसेवितं मागं ग{मष्थस्यचिरादिव ॥ १ ॥ 
वि दुखा वोली- संजय ! यदि तू इस दामे पौरुषको 
छोड़ देनेकी इच्छा करता हे तो शीध ही नीच पुरप्रोके माग॑- 
पर जा पर्हुचेगा ॥ ६ ॥ र 
यो हि तेजो यथादाक्ति न दरयति विक्रमात्‌ । 
क्षत्रियो जीविताकाङ्घी स्तेन इत्येव तं विदुः ॥ २ ॥ 
जो क्षत्रिय अपने जीवनके लोभसे यथाशक्ति पराक्रम 
प्रकट करके अपने तेजका परिचय नहीं देता है, उसे सब 
लोग चोर मानते ई ॥ २ ॥ | 
` अर्थवन्त्युपपन्नानि वाक्यानि गुणवन्ति च । 
नेव सभ्प्राप्लुवन्ति त्वां सुमूषमिव भेषजम्‌ ॥ ३ ॥ 
| जसे मरणासन्न पुरषको कोद भी दवा काग नहीं होती; 
उसी प्रकार ये युक्तियुक्त गुणकारी ओर साथक वचन भी तैर 


इदयतक प्च नहीं पात है ( यह कितने दुःखकी बात हे ) ॥ 
म० स० खं ३-9४८-~ = 


सन्ति वे सिन्थुराजस्य संतुष्ठा न तथा जनाः । 
दौवस्यादाल्तते मूढा व्यसनौघप्रतीश्िणः ॥ * ॥ 
देवः सिन्धुराजकी प्रजा उससे संतुष्ट नद्यं है, तथापि 
तेरी दुबेख्त।के कारण किंकतंब्यनिमूढ हो उदासीन बेटी हृद है 
ओर सिन्धुराजपर विपत्तियोके अनेकी बाट जोह रदी ३ ॥४॥ 
सलहायोपचिति छृत्वा भ्यवसाय्य ततस्ततः 1 
मनुदुभ्येयुरपरे पद्यन्तस्तव पौरुषम्‌ ॥ ५ ॥ 
दूसरे राजा मी तेरा पुरुषां देखकर इधर-उधरसे 
विष चेषटपूवक सायक साधननोकी बृद्धि करके सिन्धुराजके 
शत्र हो सकते द ॥ ५ ॥ 
तेः इत्वा लह संघातं शिरिद्गौल्यं च९। _ 
कारे व्यसनमाकाङ्कन नेवायमजरामरः ॥ द्‌ ॥ 


त्‌ उन सबके साथ मेरी करके यथासमय अपने 


पवेतोक्री 









शत्रु सन्धुराजपर विपत्ति अनेकी परतीक्षा करता दुखा परवतोकी ` 
दुम गुम विचरता र; क्यौकिं यह सिन्धराज कोई अजर, 


अमर तो है नहीं ॥६॥ 
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` संजयो नामतश्च त्वं न च पदयामि तत्‌ त्वयि । कल्याणमय साधनोसि सपनन तथा पतिदेवकेः परम आदरकी 
अन्वथनामा भव से पुत्र मा व्यर्थनामकः ॥ ७ ॥ पात्र हुई ॥ ९१४ ॥ 
तेरा नाम तो संजय है, परन्तु वञ्मे इस नामके अनुसार महाहंमाल्याभरणां खम॒णएाम्बरवासखसय्‌ । 
गुण मेँ नहीं देख रदी हू | बेटा ! युद्धमे विजय प्रात करके पुरा हणः सखहृद्वगां मामपदयत्‌ खु दतास्‌ ॥ १५ ॥ 
अपना नाम सार्थक कर व्यथं संजय नाम न धारण कर ॥ पूवकाल्म मेरे सुदटदोने जब मुञ्चे सगे-सम्बेन्ियोके च 
सम्यण्डष्िमहापराक्ञो बालं त्वा नाह्मणोऽत्रवीत्‌ । बहुमूल्य हार एवं आभूषणोसि विभूषित तथा प्रम इन्द्र खच्छ 
अर्यं आप्य मव्‌ छच्छ पुनद गमिष्यति ॥ ८ ॥ वल आच्छादित देलाः तब उन्दं बड़ा इष मा ॥ १५॥ 
जब तरू बालकं थाः उस समय एक उत्तम दृष्टवा; 


यद्रा मां चेव भायां च दश्रसि च्रदुव॑टछाम्‌ : 
परम बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणे तेरे विषयमे कहा था किं ध्य्‌ 


न तशा जीवितेनाथां भविता तकल रंय ॥ १६॥ 
॥ & ५ ६ * अव द्‌ ~~~ ५ अ [५ 

महान्‌ संकटमे पड़कर भी पुनः इृद्धिको पर्त होगाः ॥ ८ ॥ नय । अब निस समय त्‌ सुश्च आर अपनी पतल्ीको 

तस्य॒ स्मरन्ती वचनमाशंसे लिजयं तव । 


कारण अत्यन्त दुर्व॑र देखेगा, उस रमय तुचे जीवित 
तरवावितवा न रहनेकी इच्छा नहीं होगी ॥ १६ ॥ 
"अ का, ५ दासकमेकरान्‌ त्यात चायत्विक्‌ पुरोहितान्‌ । 
हं कि तेरी विजय होगी । तात  इसील्यि मै बार-बार वुश्चस स ह र अतन ते» १७ 
ती जब सेवाका काम करनेवलि दासः भरण-पोषण पानेवाछे 
० कुडम्बीः आचायः ऋत्विक्‌ ओर पुरोहित जी विकाके अमावस 
यस्य हाथमिनि्ौ भवन्त्याप्यायिताः परे । हम छोडकर जाने ख्गेगेः उस समय उन्हे देखकर त्ने जीवन- 
तस्याथसिद्धिनियता नयेष्वथौनुसारिणः ॥ १०॥ धारणका कोई प्रयोजन नहीं दिखायी देगा ॥ १७ ॥ 
निके श्रयो जनकी सिद्धि होनेपर उससे सम्बन्ध रलने- यदि छत्यं न पदयामि तवाद्याहं यथा परा । 
` वाटे दूसरे छोग भी संवषट एवं उन्नतिके प्रात हेते दै, नीति- -्छाधनीयं यशस्यं च का व ॥१८॥ ` 
४ ॥ अथसिद्धिके षि भयल फरनेवाटे उस पुरुषको यदि पहञेके समान आज भी मेँ तेरे यशकी दद्धि करने. 
ही अपने अमीष्टकी सिद्धि होती ३ ॥ १० ॥ वाठे प्रशंसनीय क्मोको नहीं देगी तो मेरे दयक 
 खदद्धिरसखद्धिवो पेषं मम संजय । शन्ति मिञ्गी १ ॥ १८ ॥ 4 
एवं विद्वान्‌ युद्धमना भव मा प्रत्युपाहर ॥ १९१॥ नेति चेद्‌ ब्राहमणं ब्रूथां दीयेत हृदयं मथ । 


स यद्धस हमारे पूवंजोका अथवा मेरा कोद छाम न ह्यहं न च मे भती नेति ब्राह्मणसुक्तवान्‌ ॥ १९ ॥ 


र च 


. हो या हानिः युद्ध फरनाः क्षत्रियो का ध हैः ेसा समञ्चकर य॒दि किंी बराह्मणके मोगिनेपर मै उसकी अभीष्ट प क6 ब्राह्मणक मोगनेपर म उसकी अभीष्ट वसते 


(४ 







उसी मन कगा; यद्ध य्‌ कः 
५ ; युद्ध बंद न कर ॥ ११॥ च्वि (नाही? कह दुंगी तो उसी समय मेरा इृदय विदीर्ण हो 


^ नातः पापीयसीं कचिद्वस्थां शम्बरोऽब्रवीत्‌ । -जायगा । आजतक मेने या मेरे पतिदेवने किस ब्राह्मणे पतिदेवने किसी ब्राह्मणे 
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ॐ-<: यत्न 4 भ्यः 9 
` <= गवादय च पतभाज्न ् 
भवस नह ई, देखा शम्वरायुरका ५ 1 | ६ ` सान्यमालाय जीवन्ती परतयकयामि जीवत स्‌॥ २० ॥ 
धदेवत्‌ हम रदा रोगोके आश्रयदाता रह है, दसरोके आभित 
त यत्‌ भोक्त पयौयमरणं हि तत्‌ € 
क र च (@ त्‌॥ ९२॥ धारण करना पड़े तो मै देते जीवनका परियाय ही कर दुंगी | 
भी अरि क व न यत्क वषे अपरे भव नः पारमष्ववे व नः ष्वः । 
ई॥१३॥ व | 
ूष्दमिवागता । ` बेटा | अपार सद्म इवते हुए हमलोगोको त्‌ पार 
कल्यार्ण र पणी 1 लगानेवाला हो । नोकाविहीन अगाधं जलराशि 
स मपूजिताः | ( महान्‌ 
र ¢ 
< हसाकी भोति एष २ सरोवरे त | 
इयर सरोवर मी =, _-  ___ , म "^~ स्यच नहारह गया तू मः | | 
$ सरोवरम्‌ आयी ओर इसः राञ £ र गवा हैः 7 अन वनजा ओर हम सृतग्राय 
हम जीवन दान र ॥२१॥ ` ` 
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सल ते जवः दाक्या स चेली वितु मिच्छल्षि) 
अथ =द्‌।दत्षा चसि कंलीवाभश्युपपद्यसे ॥ २२॥ 
प्त चिण्णाट्मा दतसना सुञ्यैतां पापजीविकाम्‌ । 

यदि तञ्च जीवनके प्रति अधिक आसक्तिन हो तोत 
अपने समी शदुओंको परास्त कर सकता ३ ओर यदि इस 
प्रकार विषादग्रस्त एवं हतोत्साह होकर एेसी कायरोकी-सी 


वृत्ति अपना रहा है तो तुञ्चे इस पापपूणं जीविकराफो त्याग 
देना चाहिये ॥ २२१ ॥ 


^ ररायवचनद शूरो गच्छति दिश्चुतिम्‌॥ २३॥ 
& वधेनैव महेन्द्रः संप्रपद्यत । 
गहं छेभे लोकानां चेदवरोऽभवत्‌ ॥ २७॥ 
ए शना वघ करनेसे ही च्ूरवीर पुरुष सम्पूरणं विश्वमे 
विख्यात हो लाता है । देवराज इन्द्र केवर इृच्ासुरका वध 
करवः ट्‌। 'मदेनद्र नामे प्रसिद्ध हो गये । उन्हे रहनेके च््यि 
इन्द्रभवन प्रास हुजा ओर वे तीनो छोकोकेअधीश्वर हो गये || 
. नाम विन्न स्ये रश्रूलाहूय दश तान्‌ । 
खनाभ्र चप 'उद्राव्य हत्वा वा पुरुषं करम्‌ ॥ २५ ॥ 
यद्व॒ खभ त्रः सुयुद्धेन महद्‌ यरः 
तदच %न्ययत्तेऽस्य रात्रखो विनमन्ति च ॥ २६॥ 
वीर युखुष युद्धम अपना नाम सुनाकर, कषचधारी 
शञ्ुओंको रककारकर, सेनाके अग्रभागको खदेड़कर अथवा 
दानुपक्षके किसी श्रेष्ठ पुरुषका वध करके जमी उत्तम 
युद्ध द्वारा महान्‌ यश प्रप्त कर छता हैः तमी उसके शत्र 
म्यथित होते ओर उसके सामने मस्तक छुकाते दै ॥२५-२६॥ 
त्यश्स्ाऽऽत्स्यानं रणे दक्षं शूरं कापुरुषा जनाः। 
अवशःस्तपयन्ति स सवंक्ामससदधिभिः ॥ २७॥ 
कायर सनुष्य विवश्च हो युद्धमे-अपने रारीरका त्याग 
करके यु दधकरुशङ च्यूरवीरको सम्पूणं मनोरथोकी पतिं करने- 
वारी अपनी समृद्धियोके द्वारा तृप्त करते र ॥ २७ ॥ 
राज्यं चप्युभरविश्वंशं सहायो जीवितस्य घा । 
न खञ्यस्य हि रात्रोधे शोषं कुवन्ति साधवः ॥ २८॥ 
जिसका भयानक रूपसे पतन्‌ हुआ है, वह राज्य प्रासं हों 
जाय या जीवन ही संकटमें पड़ जायः किसी भी दशाम अपने 
हाथमे आये हुए शुको भ्रष्ठ पुरप्र शेष नदीं रहने देते ई ॥ 
खशगद(सेपमं राज्यवथवराप्यस्रतोपमम्‌ । 
युद्धमे्वायनं मत्वा पनोल्सुक इवारिषु ॥ २९॥ 
युद्धकों स्वगद्रारके सहश उत्तम गति अथवा अमूतके 
सदा राञ्यकी प्रा्िका एकमात्र मागं मानकर तू जरते हुए 
काठकी मति श्रुर्भपर ट पड़ा ॥ २९ ॥ 


जि शत्र रणे राजन्‌ खधमेमयुपारय । 
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४ ^ 
षण 
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क 
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प्‌ 


मा वादशं खुङृपणं शश्रुणा भयवधेनम्‌ ॥ २० ॥ 


चतुखिशदधिकरशततमीऽध्यायः 


ज चो च पी कि । कः 
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काक ण स सा न 1 
~ 0 क द, ऋ । 


राजन्‌ ! तू युद्धम शतरुओंक मार ओर अपने धम॑का 
पाल्न कर । सचुर्भोका भय वदुनिवले वञ्च वीर पुत्रको मेँ 
अत्यन्त दीन या कायरके स्मे न देखू ॥ ३० ॥ 
सस्सदीयश्च रोचद्धिनदद्धिश्च परेतम्‌ । 
अपि त्वा नादुपदयेयं दमाद्‌ दीनमिव स्थितस्‌॥ ,३९ ॥ 
मै वञ्चे दीनवे भी दीनके समान दयनीय अवस्थर्मे पड़ा 
हुआ तथा शोकमग्न हुए अपने पञ्चके ओर गजंन-तजन करते 
हट शानुपश्चके लोगोसे विरा हभ नदी देखना चाहती ॥२१॥ 
ह्य सौवीरकन्याभिः दखाधस्वा्ेयेथा पुरा । 
मा च खन्धवरून्यानामचखन्ना वक गसः ॥ २३२॥ 
त्‌ सोवीर देशकी कन्याओं ८ अपनी पलिर्यो ) क 
साथ हषका अनुभव कर । पहठेकी भति अपने धनकी 
अधिकताके ल्यि गवं कर । विपत्तिमे पड्कर बिन्धुदेशीय 
( शघरुदेशकी ) कन्याओंके वरम न हो जा ॥ ३२ ॥ 
वा रूपेण सम्पन्नो विद्ययाभिजनेन च। 
यत्‌ त्वारो विङ्क्वीत यराखी खोकविश्चुतः॥ ३३ ॥ 
अधुयवच्च वोढव्ये मन्ये मरणमेव तत्‌ । 


तू रूपः यौवनः विधा ओर कुलीनतासे सम्पन्न दहै, 
यदाखी तथा लोकम विख्यात है । वञ्-जैसा वीर पुरुष यदि 
पराक्रमके अवसरपर डर जायः भार ढोनेके समय बिना 
नथे हुए बेलकर समान बेठ रहे या भाग जाय तो मै इसे 


तेरा मरण दी समञ्चती हू ॥*३२३ ॥ 


यदि त्वामञ्पदयामि परस्य परियवादिनम ॥ ३४ ॥ 
पुष्ठतो ऽनुवरजन्तं वा का शान्तिदटैदयस्य मे! 

यदि मेँ यह देखूकिं त्‌ शत्रुसे मी ठी-मीठी बातं करता 
तथा उसके पीक्े-पीके जाता है तो मेरे हृदयमे क्या शान्ति 
मिलेगी १॥ ३४३ 
नास्मिन्‌ जातु कुरे जातो गच्छेद्‌ योऽन्यस्य पृष्ठतः\३५॥ 
न॒ त्वं परस्यासुचरस्तात जीवितुमर्हसि । 

इस कुरूमे कभी कोई एेसा*पुरुष नहीं उन्न हः 
जो दूसरेके पीपी चखा ह ] तात | तू दु्रेका सेवक होकर 
जीवित रहनेके योग्य नहीं हे ॥ ३५९ ॥ 


अहं हि श्ष्रहृद्यं वेदयत परिशाश्वतम्‌ ॥ ३६॥ 
पुवः पृवेतरेः शोक्तं ॒परैः परतरैरपि । 
शाश्वतं चञघयं चेव परजापतिविनिर्मितम्‌॥ ३७॥ 
खयं विभाताने जिसकी सष्टि की हः प्राचीन ओर 
अवयनत पराचीन पुपर जिसका वथैन किया है, पती ` ‡ 
ओर अतिपरवतीं सत्पुरुष जिसका .वर्णन करगे ` 8 
जो चिरन्तन एवं अविनाशी है उत सनातनं ञं ए उत्तम ` 
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यो वे कथिदिष्टाजातः श्न्नियः श्चजरकसंवित्‌ । 

भयाद्‌ उत्ति समीक्षो वाल नमेदिह कस्यचित्‌ ॥ २८॥ 
इस जगते जो कोई भी श्वतरिय उत्पन्न हआ है ओर 

्षत्नियधर्मको जाननेवाला हैः बह मयसे अथवा आजीविका- 

की ओर ह रखकर भी किंसीके सामने नतमस्तक नही 

हो सकता ॥ ३८ ॥ 


उद्यच्छेरेव न॒ नमेदुयमो दयेव पौरुषम्‌ । 
अण्यपवेणि भज्येत न नमेतेह कस्यचित्‌ ॥ ३९ ॥ 

सदा उद्यम करः किपीके आगे सिर न दकावे । उद्यम 
ही पुरुषां है । असमयमे नष्ट मजे ही हो जायः परंतु किसी- 
के आगे नतमस्तक न हो ॥ ३९ ॥ 


=--------~----------------------------ववव्य्व्य्व्व्य्व्व्व्व्वव््व्व्व्------------------- न ज ्प्य्य 








मानज्ञो सच इव च परःयात्‌ छुषष्ा मनाः । 
क ॥ , = = 
ब्राह्मणेभ्यो नमेत्नित्यं धमौयेव च संजय ॥ ४०॥ 
सजय । महामनघ्ली क्षत्रिय सदमत्त हाथीके समान 
सर्व॑ निर्भय विचरण करे ओर सदा ब्राह्मर्णोको तथा घर्मको 
ही नमस्कार करे ॥ ४० ॥ 

(०५ [ कत कद्‌ ५ 
नियच्छन्नितरान्‌ वणो विनिष्नम्‌ सबेद्ष्छतः। 
सखषहायोऽसह्यो वा याजी तथा भवेत्‌ ॥ ४१॥ 

क्षत्रिय ससहाय हो अथवा असहायः वह अन्य वणके 
लोगोको काबू रलता ओर समस्त पापि्योको दण्ड देता 
हुआ जीवनभर वैसा ही उद्यमी बना रहे ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपव॑णि विदुका पुत्रानुशासने चतु्िशदधिकशचततमोऽध्यायः \ १३४ ॥ 
इस भकार भरीमहामारत उद्योगपवेके अन्तगेत मगवच्नानपर्मे बिदुराका अपने पुत्रको उपदेशनिषयक एक सौ चोतीस् अध्याय पुराहुजा १३४ 





पञ्चत्रिरादधिकराततमोऽध्यायः 
विदुला ओर उसके पुत्रका संबाद-विदुलाके दारा कार्यम सफ़रता प्रा 
करने तथाः शत्ुवशीकरणके उपार्योका निर्दे 


त्र उवाच 

छष्णायसस्येव च ते संहत्य हृदयं छतम्‌ । 
मम मातस्त्वकरुणे वीरप्ज्ञे ह्यमर्षणे ॥ १ ॥ 
पुत्र बोल्ा- मं | तेरा दय तो एेसा जान पड़ता हैः 
मानो काटे खोहपिण्डको ठोक-पीटकर बनाया गया हो । तू 


मेरी माताहोकर मी इतनी निर्दय है । तेरी बुद्धि वीरोके समान ` 
३ ओर व्‌ सदा अमर्षे मरी रहती है ॥ ९ ॥ 





अहो क्षत्रसमाचारो यत्र मामितरं यथा। 


नियोजयसि युद्धाय परमातेव मां तथा ॥ २ ॥ 
` अहो | श्तरियोका आचारःव्यवहार कैसा याश्वरयजनक 
द, जिसमे सित होकर तू युञञे इस प्रकार युद्धम खगा रही 
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मातोवाच 


खवावस्था हि विदुषां तात धमोौर्थकारणात्‌ । 
तावेवाभिसखमीक्ष्याहं खंजय त्वाम्रचूचुदम्‌ ॥ ५ ॥ 
माता बोखी-- तात | संजय | विद्वानोंकी सारी अवसा 
मी धमं जर अर्थके निमित्त ही होती ३। न्यं दोरनोकी 
ओर ष्टि रलकर मने मी त्च युदधके व्यि प्रेरित क्रिया ॥ ५ ॥ 


स समीश्ष्यक्रमोपेतो सुख्यः कालोऽयमागतः 
अरिमरदचेदागते काडे कार्य न॒ भतिपद्यसरे ॥ ६ ॥ 
भसम्भावितरूपस्त्वमान्नास्यं करिष्यसि । 
त त्वामयशसा स्पृष्टं न ब्रूयां यदि खंजय ॥ ७ ॥ 
खरीवात्छल्यमाहुस्तन्निःसामथ्यमहेतकम्‌ । 
सद्धिविगितं मागं त्यज समूरलंनिषेवितम्‌ ॥ ८ ॥ 


यह तेरे स्यि दशनीय पराक्रम करके दिखानेका मुख्य 
खभय प्रात हा ३ । एेखे समयमे मी यदि तू अपने कतव्य 
पालन नहीं फरेगा ओर ठञ्ञसे जेसी सम्भावना थी, उक 
विपपैत खमावका परिचय देकर शरओके प्रति ब्रूरतापूर्ण 
वतव नृक्ा करेगा तो उक्त दशाम सव ओर तेरा अपय मख 
जायगा । संजय | देसे अवसरपर भी यदि मै तचे छ न 
कटू तो मेरा बह वत्सस्य गदहीके स्तेहके समान शक्ती 
तथा निंरथंक होगा । अतः वत्स | साधु पुखष जिस निन्दा 


मागकों 3) 


करते है ओर मूर॑मनुष्य हौ जिसपर चरते है, उस 
हि पश याग दे।९-८ ॥ ` | 


" छ ~ # | 
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प्री. 


भगवद्थानपदे ] 
स कणन र 


अविद्या वे महत्यस्ति यामिमां संधिताः जाः । 
वच स्य।द्‌ ° सदन्नं तेन मे त्वं प्रियो भवेः ॥ ९ ॥ 
परनाने जिसका आश्रय ठे रक्खा है, वह तो बड़ी भारी 


अविधा ही दै। तू तोसुञ्चे तभी प्रिय हो सकता हैः जत्र तेरा 
आचरण सत्पुरुषोके योग्य हो जाय | ९ ॥| | 


€= ---=- = 
धमोथेगुणयुक्तल नेतरेण कथंचन । 
देव क (+ [कष्‌ 
वस्मुषयुकतन सद्धिरार्तिद च ॥१०॥ 


धमः अथं ओंर गुर्हे युक्त, देषलोक तथा मनुष्य- 
लोकम भी उपयोगी ओर सत्पुरुषोद्रारा आचरणम काये 
दए सत्कमसे ही त्‌ मेरा प्रिय हो सकता है इसके विपरीत 
असत्कमंसे कि) प्रकार मी तुमुज्चे परिय नहीं हो मकता॥ १० ॥ 
यो दछयेवमदिनीतेन रमते पुर नप्ठृणा। 
` अनुत्थानवता चापि दुधिनीतेन दुधिंया ॥ १९ ॥ 
रमते यस्तु भु्ेण मोधं तस्य प्रजाफलम्‌ । 
अङकवन्तोहि कमणि कुवन्तो निन्दितानि च ॥२२॥ 
सुखं नेवेह॒लाप्ुज खभन्ते पुरुषाधमाः । 
वेटा ! जो इस प्रकार विनयञ्यून्य एवं अशिक्षितं पौत्रसे 
हर्षको प्राप्त होता है तथा उद्योगरहितः दुविनीत एवं 
ुखद्धि पुत्रसे सुख मानता है उसक्षा संतानोतपादन व्यथं 
ॐ; कर्यो वे अयोग्य पुत्रपौत्र पहले तो कमं ही नहीं करते 
है ओर यदि करते है तो निन्दित क्म ही करते है इसवे 
वे अधम मनुष्य न तो इस लोकमे सुख पाते ह ओर न 
परलोके ही ॥ ११-१२३ ॥ 


युद्धाय श्चन्नियः खष्टः संजयेह जयाय च ॥ ९२॥ 
ज्ञयन्‌ वा वध्यमानो वा भ्राप्नोतीन्द्रसलोकताम्‌ । 
न शक्रभवने पुण्ये दिवि तद्‌. विद्यते खुखम्‌ । 
यदमि्ान्‌ वरो कृत्वा श्ननियः खगलमदयुते ॥ १७ ॥ 
संजय ! इस छोकरमँ युद्ध एवं विंजयके व्यि ही विधातनेः 
कषननियकी सष्टि कौ है । वह विजय प्राप्त करे या युद्धम मारा 
` ज्ञाय, समी दशाम उसे श्द्ररोककी प्राति होती दे । 
पुण्यमय स्वगंखोकके इन्द्रभवनमे मी वह सुख नदीं भिताः 
जिसे श्न्निय बीर रात्नओंको वशम करके सानन्द अनुभव 
करतादै ॥ १२ १४ ॥ 
मन्यन! दयमानेन पुरषेण मनस्विना । 
 निकृतेनेष्ट बहशः शचुन्‌ प्रतिज्ञिगीषया ॥ १५ ॥ 
आत्मानं घा परित्यज्य श्वा विनिपात्य च । 
अतोऽन्येन भ्रकररेण शान्तिरस्य कुतो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


अतएव जो मनी क्षत्रिय अनेक बार पराजित हो 
क्ोधसे दग्ध हो रहा होः वह अव्र ही विजयकी इच्छासे 


पञ्चत्रिशदधि्शततमोऽध्यायः 


२४०१९ 
शन्रु्ओपर आक्रमण करे | फिर तो वह अपने शरीरका 
परित्याग करके अथवा शन्रुकको मार गिराक्र ही शन्ति 
लामकरता है | इसके सिवा दुरे क्रिसी प्रक्ास्वे उसे केसे 
शान्ति प्राप्त हो सकती है १॥ १५-१६ ॥ 
इह प्राकञो हि पुरुषः खर्पमपियमिच्छति । 
यस्य स्वल्पं प्रियं रोक धुवं तस्याल्पमप्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष इत जगते अव्यन्त अल्पमात्रामे अप्रिय- 
की इच्छा करता है । छोकम जिसका प्रिय अस्प होता हैः 
उसफा अप्रिय भी निश्चय ही अद्य होगा ॥ १७ ॥ 
प्रियाभावाच्च पुरषो नेव प्राप्नेति शोभनम्‌ । 
धुबं चाभावमभ्येति) णल्वा गङ्गेव सागरम्‌ ॥ १८ ॥ 

पियक्रे अभावम मनुष्यकी शोभा नदीं होती है। जैसे 
गङ्गा समुद्रम जाक्रर विखप्त हो जाती हैः उकी प्रजृार वह 
अभावग्रस्त पुरुष मी निश्चय दी डस हो जात। है ॥ १८ ॥ 


त्र उवाच 


नेयं मतिस्त्वया वाच्या मातः पुत्रे विरोषतः । 
कारण्यमेवाज्न पद्य भूत्वेह जडमूकवत्‌ ॥ १९ ॥ 
पुत्रने कष्ा-- मों | ठ्षे अपने मुखसे एेसा विचार 
नदीं व्यक्त करना चाये, अतः त्‌ जड ओर मूककी भति 
होकर मुञ्च अपने पुत्रको विरोषरूपसे करुणः'पूणे दष्टसे ही देखो 


मातोवाच 


अतो मे भूयसी नन्दियदेवमयुपदयसि 1 

चोद्यं मां चोदयस्येतद्‌ श्ररां वै चोदयामि ते ॥ २० ॥ 
माता बाली- तेरे इस कथनसे मुञ्चे बड़ी प्रसन्नता . 

दई हे । त्‌ इस प्रकार विचार तो करता है । मुञ्चे मेरे कतब्य 

( प्रपर दयादष्टि करने ) की प्रणा दे रहा ह इसीख्यि 

मै मी वस्चे बारबार तेरा कतेग्य सुदा रदी हू ॥ २० ॥ 

अथ त्वां पूजयिष्यामि हत्वा वै स्वंसेन्धवान्‌ । 

अह पदयामि विजयं छच्छरभावितमेव ते ॥ २९॥ 
जब तु सिन्धुदेशके समस्त योद्धा्भको मारकर अयेगा? 

उस समय सै तेरा खागत करूगी । मुञ्चे विश्वान है करिबडे 

कृषते प्रास्त हेनेवारी तेरी विजय मै अवरस्य देर्खूशी ॥ २९॥ 


पुत्र उवाच 


अकोदास्यासहायष्य कुतः सिद्धिजयो मम 1 
इत्यवस्थां विदित्वेतामात्मन।ऽऽ त्मनि दाख्णाम्‌॥२२॥ 
राज्याद्‌ भावो निड््तोमेत्रिदेवादिवद्ष्छतेः1 
ददशां भवतौ कंचिदुपायमचुपदयति ॥ २३॥ 





२४०६ 
सहायता करनेवाले रेनिक ही है, फर मुञ्चे विजयसूपं 
अमीष्टकी सिद्ध केसे प्रात होगी १ अपनी इस दारुण 
अवस्थाके विषयमे स्वयं ही विचार करके मैने राज्यकी ओरसे 
अपना अनुराग उसी प्रकार दूर हटा छया है जसे स्वग॑की 
आओरसे पापीका भाव हट जाताहे । क्या तू एेसा कोई उपाय 
देख रही हैः जिससे भ विजय पा सूँ |; २२-२३ ॥ 


तन्मे परिणतप्रज्ञे सम्यक प्रजहि पृच्छते । 








करिष्यामि हि तत्‌ खबर यथावदय॒दासनम्‌ ॥ २४ ॥ 
परिपक्व बुद्धिवाखी मों | मेरे इस प्रश्नके अनुसार तू 
कोद उत्तम उपाय बता दे। मँ तेरे सम्पूणं अदेरशोका 


यथोचित रीतिसे पालन करगा ॥ २४॥ 
मातोवाच 


चुञ्ज॒ नात्मावमन्तव्यः पु्ोभिरसस॒दिभिः 
अभूत्वा हि भवन्त्यथो भूत्वा नदयन्ति चापरे । 
समषणेव चाप्यथो नारन्धव्याः सखबाटिश्षैः ॥ २५॥ 


माता बोटी- बेटा | पहली सम्पत्ति नष्ट हो गयी 

है--यह सोचकर वुञ्च अपनी अवज्ञा नदीं करनी चाहिय; 

करयो घन-बोभव तो न्ट होकर पुनः प्राप्त हो जाते दै ओर 

. आत्त होकर भी फिर नष्ट हो जाते है; अतः बुद्धिहीन पुरर्षा- 

छो इष्यावश ही घनकी प्रािके व्यि कमोका आरम्भ नीं 
करना चाहिये ॥ २५ ॥ 


ह । ` सवेषां कर्मणां तात फले नित्यमनित्यतः । 
अनित्यमिति जानन्तो न भवन्ति भवन्ति च ॥ २६॥ 


तात | सभी कमोकि फट्म सदा अनिप्यत। रहती ३- 
कमी उनका फल मिलता हे ओरकमी नही मी मिक्ता है । 
इस अनित्यताको जानते हुए मी बुद्धिमान्‌ पुरुष कर्म करते 
है जर वे फमी असफठ होते है, तो कमी सफर भी दहो 


शाते ै॥ २६॥ 














जातु भवन्ति ते। 


कमणां फलम्‌ ॥ २७॥ 
भवति बान वा। 


च = ज कमक आरम्म ही नहीं करते, वेतो कमी 


सदि 
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भौमहाभारतं 








 उद्योगपरषैणि 


राजकुमार ! जिसे पहलेसे ही समी पदार्थाक्री अनित्यता- 
का शान होता है, वह ज्ञानी पुरुष अपने प्रतिकूर राचरकी 
उन्नति ओर अपनी अवनतिसे प्रास्त हए इःखका विचार 
द्वारा निवारण कर सकता है ॥ २८२ ॥ 


उत्थातव्यं जागतव्यं योक्तव्यं भूतिकर्मसु \ २९ ॥ 


जनत को आ ` कः = कको चद ज्या ककि 


पी" कः 


व 
~ ५ ग्रप्रदायी = १ 
द थ्‌ ५.१ 
~ पिः "4 
त्ते ः म 
ध त्वां 
“ 


भविष्यतीत्येव मनः कत्वा सततमध्यथैः ¦ 
सफरूता होगी हीः एेसा मनम दद्‌ विश्वास ऊेकर 

निरन्तर विषादरहित होकर तञ्च उठनाः सजग होना ओर 

एे्वयकी पाति करानेवाे कमि कग जाना चाहिये ॥२९३।; 


मङ्गलानि पुरस्छत्य बाह्मणांदचेश्वरेः सह ॥ ३० ॥ 
धाज्ञस्य चपनेराश्यु चद्धिभंवति पुक्‌ 1 
अभिवतति लक्ष्मीस्तं भाचीमिव िदाकरः ॥ ३६ ॥ 

वत्स | देवताओंसहित ब्राह्मणोका पूजन तथा अन्यान्य 
माङ्गलिक कायं सम्पन्न करके प्रत्येक कार्यका आरम्भ करने 
वाठ बुद्धिमान्‌ राजाकी शीध्र उन्नति होती है । जैसे सूयं 
अवश्य ही पूव दिशाका आश्रय ठे उसे प्रकाशित करते हैः 
उसी पकार राजलक्ष्मी पूवोक्त राजाको सव ओरसे प्राप्त होकर 
उसे यश एवं तेजसे सम्पन्न कर देती ह ॥ ३०-३१ ॥ 


निद्रानान्युपायांश्च बदहन्युद्धषेणानि च । 
अनुद्रितरूपोऽसि पदयामि छर दौरषम्‌ ॥ ३२ ॥ 

बेटा मेने वञ्ञे अनेक प्रकारके दन्तः बरहुतसे उपाय 
ओर कितने ही उत्साहजनक वचन सुनाये द । लोक- 
इृत्तान्तका भी बारंबार दिष्दशंन कराया है | अव तू पुख्पार्थ 
कर | मै तेरा पराक्रम देंगी ॥ ३२ ॥ 


पुरुषाथमभिपेतं समाहतुमि्ा्सि । 
कद्धाल्छुग्धान्‌ परिक्षीणानवलिप्ान्‌ विमानितान्‌ ।३३। 
स्यधिनद्चेव ये केचित्‌ तान्‌ युक्त उपधारय । 
पतेन त्वं पकारेण महतो भेत्स्यसे गणान्‌ ॥ ३४ ॥ 
महावेग {इवोद्धूतो मातरिश्वा बटाहकान्‌ । 


त॒नचे यहा अभीष्ट पुरुषार्थं प्रकट करना चाहिये । जो 
लोग सिन्धुराजपर कुपित होः जिनके मनम धनक्ा ` लोभ हो; 
जो सिन्धुनरेशके आक्रमणसे स्वंथा क्षीण हो गये हो, जिन्हे 
अपने बर ओर पोरूषपर गवं हो तथा जो तेरे शतरुओदरारा 
अग्रमानित हों उने बरखा कनेक ष्मि होड ठणायेतरेठे हः 
उन सवक तू सावधान होकर दान-मानके द्वारा अपने पक्षम 
कर ठे | इस प्रकार त बरड़े-से-बड़े समुदायको फोड़ ठेगा | 
ठीक उसी तरह? जैसे महान्‌ वेगथाली वायु वेगपूवक उठकर 


 बादको छिन्न-भिन्न कर देती ३ ॥ २२-२४१ ॥ 





दाय (७ स्याः कल्योत्थायी प्रियंवदः ॥ ३५॥ 


¶ 


ह ` 


भगवद्‌ यानपवं 


तू उन्हें अग्निम वेतन दे दिया कर । प्रतिदिन प्रातःका 
भर्‌ उउ जा ओर सवके साथ प्रिय वचन बरोक | एेसा 
करणेसे वे अवश्य तेरा परिय करगे ओर निश्चय ही त्च 
अपना अगुभा बना ङँगे ॥ ३ ५२ ॥ 
यदव राजुजानीयात्‌ सपृत्वं त्यक्त जावितम्‌ । 
तद्वासः इ{डजते खपद्‌ वदमगताद्िवि ॥ ३६ ॥ 
 शनुक। ज्यो ही यह मादधम हो जाता ह॑ किं उसका 
विश्ी प्राणो मोह छोड़कर र करके चि तेयार दैः 


तभी ररम रहनेवाछे सर्पी माति उसके भयते वह उद्विग्न 
हो उठता हे ॥ ३६ ॥ 


तं विदित्वा पराक्रान्तं दरो न कुरते यदि । 
 निवोदेनिदेदेनमन्ततस्तद्‌ भविष्यति ॥ ३७॥ 
यदि रातुको पराक्रमशतभ्पनन जानकर अपनी असमर्थता- 
के कारण उसे वशम न कर सके तो उसे विश्वसनीय दृतों 
छरा साम एव दान नौति प्रयोग करके अनुकूल बना छे 
( जिससे बह आक्रमण न करे शान्त यैठा रहे ) ेसाकरनेसे 
अन्ततोगत्वा उसका वीकरण हो जायगा ॥ ३७ ॥ 





षटनिशद्धिकराततमोऽष्यायः 











निवोदावास्पदं ङन्ध्वा धनब्रद्धिर्भविष्यति 1 
धनवन्तं हि मिज्ाणि भजन्ते चाश्रयन्ति च ॥ ३८ ॥ 

इस प्रकार शुको शान्त कर देनेसे निर्भय आश्रय 
पराप्त होता है । उसे प्रात कर छेनेपर युद्ध आदिमे न फँसने- 
के कारण अपने धनकी इद्धि होती है । फिर धनसम्पन्न 
राजाका ब्रहुत-से मित्र आभ्य छेते ओर उश्की सेवा 
करते ह ॥ ३८ ॥ 


स्लटिताथं पुनस्तात संत्यजन्ति च वान्धवाः । 
अप्यिमन्‌ नःश्वलन्तेच जुगुप्सन्ते च तादशराम्‌॥ २३९ ॥ 
इसके विपरीत जिसका धन नष्ट हो गया है, उसके मित्र 
ओर माईै-बन्धु भी उसे त्याग देते द । उसपर विश्वास नहीं 
करते ह तथा उसके-जैसे लो्गोकी निन्दा मी करते रहते ई ॥ 
शाञ्च त्वा यः खदहायं विश्वाखघ्रुपगच्छति । 
सन सस्भाव्यमेवेतद्‌ यद्‌ राज्यं प्राप्चुयादिति ॥ ७० ॥ 
जो तुको सहायक व्रनाकर उसका विश्वास करता है; 
वह राज्य प्राप्त कर ल्गाः इसकी कभी सम्भावना दी नदी 
करनी चाहिये ॥ ४० ॥ | 


इति श्री महाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्थणि विदुरा पुत्रालुशासने पञ्च्चिंशदधिकशततमोंऽध्यायः ॥ १३५ ॥ 
रस प्रकारं भ्रीमक्षमारत उद्योगपवेके अन्तशंत मगवद्चानपरवमे विदुलाको पुत्रका उपदेशविषयक पएक सौ पैतीक्षवा 
अध्याय पूरा हुगा॥ ९६५ \ 





पटत्निश्चदधिकशततमोऽध्यायः 
विदुराके उपदेशसे उसके पुत्रका युद्धफे शियि उदयत होना 


मातोवाच 
नैव राज्ञा द्रः कायां जातु कस्याञ्चिदापदि । 


अथ चेदपि दीणेः स्यान्नैव वतत दीणेवत्‌ ॥ २॥ ` 


माता वोखी ~ पुत्र | केसी भी अपत्ति क्यौ न आ 
जायः राजाको कमी भयभीत होनाया घ्ररगना नहीं चाहिये। 
यदि वह डरा हआ हो तो भी डरे हृशके समान कोद बताव 
नकरे ॥ १॥ 
दीण हि दृष्टा राजानं सवमेवायुदीयते। 
राष्ट बलममात्याश्च परथक कुवन्ति ते मतीः ॥ २ ॥ 

राजाको भयमीत देखकर उसके पश्चकरे सभी लोग भय- 
भीत हयो जाते है । राञ्यकी प्रजाः सेना ओर मन्त्री मी उससे. 
भिन्न विचार रखने र्गते ह ॥ २ ॥ 
हाश्रलेके प्रष्ृ्यन्ते प्रजषत्यपरे पुनः। 
अन्ये तु प्रजिदीषेन्ति ये पुरस्ताद्‌ विमानिताः ॥ २ ॥ 

 उनर्मेसे छ रोग तो उस राजके रात्रुभकी शरणमे 
चे जाते है, दुसरे लोग उसका त्यागमात्रे कर देते ह ओर 


कुक रोग जो पहठे राजद्वारा अपमानित हृष होते रैः वे 
उस अवसाम उसके ऊपर प्रहार करनेकी भी इच्छा कर 
ठते द॥३॥ 
य॒ णवारयन्तञ्जुहृदस्त एनं पयुपाक्तते । 
अशक्तथः खस्तिकामा बद्धवा इडा इव ॥ ४ ॥ 
जो लोग अत्यन्त सुद्‌ होते हैः वे ही उख संकटे 
समय उस राजाकरे पास रह जते है; परवु वे भी असमथ 
होनेके कारण बे हुए बर्डेवारी गायोकी भति ऊर कर 
नहीं पाते, केवर मन-दी-मन उसकी मङ्गल्कामना करते 
रहते हं ॥ ४ ॥ 
शोचन्तमचुशोचन्ति पतितानिव बान्धवान्‌ । 
अपिं ते पूजिताः पूवेमपिं ते खद मताः॥ ५॥ ` 
जो विपत्तिकी अवसाम शोकं करते हप राजके साय- 
साय खयं भी बसे ही शोकमग्न हो जते है मानो उनके ` 
फो सगे भारईै-बन्धु विपन्न हो गये हौः क्या पसे ही लीगेकि _ 
तूने सद्‌ मानाहे १ क्या तूने भी पहले देसे सुददौक व 
सम्मान करिया ह १॥ ५॥ | < = 
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ये राषट्मभिमन्यन्ते राज्ञो व्यसनमीयुषः 
मा दोदरस्त्वं खुदो मा त्वां दीण पदासिषुः ॥ ६ ॥ 
जो संकटमे पड़ हुए राजाके राज्यको अपना शौ मानकर 
उसकी तथा राजाकी रक्षाके ख्यि कतसंकस्प होते हैः एसे 
सद्दो तू कभी अपनेसे विर्ग न कर ओर वे मी भयभीत 
अवस्थामे तेरा परित्याग न करं ॥ ६ ॥ 
ग्रभावं पौरुषं बुद्ध जिज्ञासन्त्या मया तव । 
बिदधत्या समाश्वाखसुक्तं तेजो विच्द्धये ॥ ७ ॥ 
तेरे प्रमावः पुरुषार्थं ओर बुद्धि-बख्को जानना चाहती 
थी, अतः वजे आश्वासन देते हुए तेरे तेज ( उता ) की 
बृद्धिके स्मि मैने उपयुक्त बात कही ह ॥ ७ ॥ 
यदेतत्‌ संषिजानासि यदि सम्यग्‌ तरवीम्यदम्‌ । 
त्वा सौम्यमिवात्मानं जयायोत्ति्ठ संजय ॥ ८ ॥ 
संजय ! यदि मै यह सब ठीक कह रही ह ओर यदिं 
तू मी मेरी इन बार्तोको ठीक समश्च रहा है तो अपने आपको 
उग्र-सा बनाकर विजयके स्यि उठ खड़ा हो ॥ ८॥ 
अस्ति नः कोदानिचय महान्‌ ह्यविदितस्तव । 
तमहं वेद नान्यस्तमुपसम्पादयामि ते ॥ ९ ॥ 
अमी हमलोगोके पास बड़ा मारी खजान। है जिसका 
` व॒ञ्चे पता नही हैः उसे मै ही जानती हूं दूसरा नीं । व 
खजाना ठस्चे सौपती हं ॥ ९ ॥ 
सन्ति नेकतमा भयः खृदस्तव सजय । 
सुखदुःखा वीर संम्रामादनिवरतिनः ॥ १० ॥ 
(वीर संजय | अमी तो तेरे सैकड़ों ददर । वे समी 
छल ुःलङ़ो सहन करनेवारे तथा युद्धे पीछे न हटने 
` बरे ॥१०॥ 


् दृशा हि सहाया वे पुरुषस्य बुभूषतः 


इष्टं जि्टीषतः रिचित्‌ सचिवाः शधुक्ररान ॥ ११॥ 
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 ऋतुषुहुन | जञ पुरुप्र अपनी उन्नति चाहता है ओर 

पनी अभीष्ट सभ्यततिकरो इर काना चाहता है 
। उखे हाय ओर मन्त्र पूवी रुगोषे युक्त यद्‌ हआ 

इत ॥॥ १1 =: स 
पस्यास्त्वीदशक त्वापि खत्पसे 


क्य श्रुत्वापि खल्पचेतस तयचेतखः। 
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बहत दबं था तो भी विद्राक्रा वह चन्न अथ पद 
क्त वचन सुनकर उसक 
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पत्र उवाच 
उदके भूरियं धायां मतव्य प्रदणे मया । 
यस्य मे भवती ने्नी . भविष्यदूतिद्‌शिनीं ॥ १३ ॥ 
पुज वोला--मों | मेरा यह राव्य रातुरूपी जलम इब 
गया है, अब मुक्चे इसका उद्धार करना हैः नदीं तो युद्धम 
श्नर्ओका सामना करते हुए अपने प्रार्णोका विसजन कर 
देना है; जब मुञ्चे भावी वैमवका दशन करानेवाटी ठञ्च- 
्ञेसी संचाछिका प्राप्त है, तब मुम एेसा साहस होना दी 
चाहिये ॥ १३ ॥ 
अहं हि वचनं त्वत्तः शुश्रूषुरपरापरम्‌ । 
किचित्‌ फिचित्‌मतिवदस्तूष्णीमासं मुदु डः॥ ९४॥ 
मै बयबर तेरी नयी-नयी बातं सुनना चाहता था। 
इसीय्यि बारंबार बीच-बीचमे कुछ-कु बोखकर फिर मोन 
हो जाता था॥ १४॥ 
अत्प्यन्नसतस्येव छच्छ्ाह्ग्धस्य बान्धवात्‌ । 
उच्यच्छाम्येष शत्रूणां नियमाय जयाय च ॥ १५ ॥ 
तेरे ये अमृतके समान वचन बड़ी कटिनाईसे खुननेको 
मिले थे । उन्द सुनकर मै तृप्त नदीं होता था। यह देखो; 
अत्र मै शन्रुओंका दमन ओर विजयकी प्राप्ति करनेके य्ि 
बन्धु-बान्धवोके साथ उद्योग कर रहा हूं ॥ १५ ॥ 
कुन्त्युवाच 
सदश्व इव स क्षितः प्रणुन्नो वाक्यसायकषः । 
तच्चकार तथा सव॑ यथावद्चुासनम्‌ ॥ १६॥ 
कुन्ती कहती दै- श्रीकृष्ण | मातके वाग्बाणेसे धकर 
आर तिरस्कृत होकर चाब्ुककी मार खाये हुए अच्छे घोड़ेके 
समान संजयने मात के उस समस्त उपदेशका यथावत्रूपसे 
पालन करिया ॥ १६ ॥ 
इदमुद्धर्षणं भीमं तेजोवधेनसुचमम्‌ । 
राजानं भावयेन्मन्ी सीदन्तं शाश्चुपीडितम्‌ ॥ १७ ॥ 
यह्‌ उत्तम उपाख्यान वीशक्रे छियि अत्यन्त उत्साहवधक 
ओर कायररोके ल्िं मयंकर ह । यदि कोई राजा शघरुसे 
पीडित होकर दुखी एवं हताश हो रहा हो तो मन्त्रीको चाहिये 
फ उसे यह्‌ प्रसंग सुनाये ॥ १७ ॥ 


जयो नामेतिष्टासोऽयं श्रोतव्यो. विजिगीषुणा । 
महीं विजयते क्षिप्रं श्त्वा शशरुश्च मरदंति ॥ १८॥ 


यह जय नामक इतिहास है । विजयकी इच्छा रखनेवाछे 
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, इद्‌ पुलवनं चेव वीराजननमेव च। 


अभीक्ष्णं गर्भिणी श्रुत्वा धुवं वीरं प्रजायते ॥ १९ ॥ 


, यह आख्यान पुत्रकी प्रप्ति करानेवाखा है तथा 
साधारण पुरुषर्मे वीरभाव उत्पन्न करनेवाला है । यदि गभ॑वती 


सजी इसे बारवार सुने तो बह निश्चय ही वीर प्रको जन्म 
देती दै ॥ १९॥ 


विद्याशूरं तपशशुर कशानश्चुरं तपस्विनम्‌ । 
ब्राह्या धिया दीप्यमानं साधुवादे च सस्मतम्‌॥ २० ॥ 
अचिष्मन्तं बरोपेतं महाभागं महारथम्‌ । 





न व्वव्य्यस््् 
1, 


ध्तिमन्तमनाध्रष्यं जेतारमपराजितम्‌ ॥ २९१ ॥ 
नियन्तारमसाधूनां गोप्तारं धमेचारिणाम्‌ । 
इदां श्न्निया सूते वीर सत्यपराक्रमम्‌ ॥ २२॥ 


इसे सुनकर प्रत्येक क्षत्राणी विद्या्यूरः तपःछर, दानद्धरः 
तपसी, बाह्यी ्योभासे सम्पन्नः साधुवादके योग्यः तेस? ` 
बख्वान्‌> परम सोमाग्यशाटीः महारथी? धयवान्‌ दुर्धषं 
विजयी; किंसीसे भी पराजित न शेनैव, दुर्टका दमन 
करनेवाठे, धरमात्माओकि रक्चक तथा सत्य-पराक्रमी वीर्‌ पुत्रको 
उत्पन्न करती है ॥ २०-२२ 1 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपवेणि विदुरापुत्राजुशासनसमा् षटर्धिदरादधिककशततमोऽध्यायः ॥ १३६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उ्ोगपवैके अन्तर्गत भगव्यानपरैम लिदुककं दारा पुत्रको दिम जलेवारे 
उपदेशक, समािविषयक एक सौः छततीसर्वा अध्याय पूरा इग ॥\ ९३६ ॥ 





सप्तधिशादधिकराततमोऽध्यायः 
छुन्तीका पाण्ड्बोके सिय संदेश्च देना ओर श्रीटृष्णका उनसे विंदा लेकर 
उपष्छव्य नग्रमं जाना 
कुन्त्युवाच ख सत्प्रसंधो बीभत्सुः सव्यसाची यथाच्युत । 
अजञैनं केशव ब्रूयास्त्वयि जाते स्म खृतके 1 तथा त्वमेव जानासि बलवन्तं दुराखदम्‌ ॥ £ ॥ 
उपोपविष्ठ( नासीभिराथ्रमे परिवारिता॥ १॥ अच्युत  सब्यसाची अजुन जसा सत्यप्रतिश हे तथा डस 


अथान्तरिक्षे वागा्दीद्‌ दिव्यरूपा मनोरमा । 
खस््ाश्चसमः त्ति भविष्यत्येष ते सुखः ॥ २ ॥ 

कुल्ती बोखी--केशव | ठम अजनसे जाकर कहना 
तुम्हारे जन्मके समय जव मै नारियेसि धिरी हुदै आश्रमके 
सूतिकागारमं बैटी थीः उसी समय आकाशम यह दि्यरूपा 
मनोरम वाणी सुनायी दी--“डुन्ती | तेरा यह पुज इन्द्रके 
समान पराक्रमी होगा ॥ १-२ ॥ 


पष देष्यनि सं्रभि छ्रून्‌ खदन्‌ सभ्रागतान्‌ 1 
भीमसेनद्वितीयश्च खोकमुद्धतंयिष्यलति ॥ ३ ॥ 
ध्य्‌ मीमसेनके माथ रहकर युद्धम आये दए समस्त 
कौरर्वोको जीत ठेगा ओर श्न-सथुदायको व्याङ्ुर कर देगा ॥ 
पुरस्ते पृथिवीं जेता यदाश्चास्य दिवं स्पृोत्‌ । 
हत्वा करू संभ्रमे वासुदेवसहायवान्‌ ॥ ° ॥ 
पियं प्रणष्टं त पुनरप्युद्धरिष्यति । 
श्राठभिः सितः धीमां ल्नीन्‌ मेधानाहरिष्यति ॥ ५ ॥ 
(तेरा यह पुत्र भगवान्‌. श्रीकष्णके साथःरहकर इस 
भूमण्डलको जीत ठेगा, इसका यश॒ खगंलोकतक फेर 
जञायगा ओर यह संग्राममे विपक्षी कोौरबोको मारकर अपने 
पैतृक राज्य-भागका पुनर्दा करेगा । यह शोभासम्पन्न 
बालक अपने मायके साथ तीन अश्वमेष-यशोका अनुष्ठान 
करेगा ॥ ४-५ ॥ 
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जितना बरु एवं दुज॑य शक्ति है, उसे तुम्हीं जानते हो ॥६॥ 
तथा तदस्तु दाच्षाहं यथा वागभ्यभाषत । 
धर्मदचेदस्ति वाष्णंय तथा सत्यं भविष्यति ॥ ७ ॥ 
‹ दारद॑कुलनन्दन शीङ्ष्ण { आकाशवाणीने जेसाकदा हेः 
वैसा ही होः यदी मेरी मी इच्छा है । इष्णिनन्दन | यदि 
धर्मकी सत्ता है तो वह सब उसी रूपमे सत्य होगा ॥ ७ ॥ 
त्वं चापि तत्‌ तथा ष्ण सवं सम्पादयिष्यसि । 
नाहं तद्भ्यसुयामि यथा वागभ्यभाषत ॥ ८ ॥ 
श्रीङ्कष्ण | तुम स्वयं मी वह सब कुछ उसी रूपर्मं 
रणं करोगे । आकारवाणीने जेखा कहा है, उसमे मे किसी 
दोषकी उद्‌भावना नदीं करती हू ॥ ८ ॥ 
नमो धमय महते धमो धारयति अजाः । 
धनंजयो साच्यो नित्योद्युक्तो चुकोदरः ॥ ९ ॥ 
यदर्थं क्षत्रिया खते तस्य कालोऽयमागतः ॥ 
न हि वैरं समासाद्य सीदन्ति पुरूषषभाः ॥ १०॥ 
मै तो उस महान्‌ धमेको नमस्कार करती दः क्योकि 
घर्म ही समन प्रजाको धारण करता ह । ठम अजैनसे तथा 
युद्धके ख््यि सदा उत रहनेवारे मीमसेनसे भी 





कहना--त्राणी जिसके खयि युज्नको जन्म देती हे उसका 
यह उपयुक्त अवसर आ गया ई ५ । शष्ठ मन्य विसीसे + से # | 









२७१० 


विदिता ते सदा बुद्धिर्भीमस्य न स शाम्यति । 


~~~ ~~~ य ऋ कः ननन ^^ ~~ ^~ ^^ ^^ 





यावदन्तं न कुरुते दाश्रणां दान्चुकशन ॥ ११ ॥ 
दात्रुदमन श्रीकृष्ण | तुम्है भीमसेनका विचार तो सदासे 
शात ही हेः वह जबतक शनुओंका अन्त- नहीं कर लेगा? 


तबतक शान्त नहीं होगा ॥ १२ ॥ 
सबंधमंविशेषश्ञां स्नुषां पाण्डोर्महात्मनः । 


जरूया माधव कल्याणीं कृष्ण कृष्णां यशखिनीम्‌। १२। 


युक्तमेतन्मष्टाभागे खे जाते यराखिनि । 
यन्मे {पुषं रूवेषु यथावत्‌ त्वमवतिंथाः ॥ १३ ॥ 


माधव | श्रीकृष्ण | तुम सब घर्मोको विशेषरूपसे जाननेवाटी 
महात्मा पाण्डकी यु्वधू कल्याणमयी, यद्यखिनी द्रौपदीमे 
कहना-- बेटी | तरू परम सोमामग्य्याटी यशस्वी कुले उत्पन्न 

` इद हे । तने मेरे सभी युरेकि साथ जो धर्मानुसार यथोचित 


 बताव किया हैः यह तेरे ही योग्य है ॥ १२-१३ ॥ 
माद्रीषुजौ च वक्तव्यो श्च्रधर्मरताुभौ । 

` विक्रमेणाजितान्‌ भोगान्‌ चरणीतं जीवितादपि ॥ १४॥ 
विक्रमाधिगता द्यथोः क््रध्तेण जीवितः। 

मनो मलुष्यस्य सदा प्रीणन्ति पुरुषोत्तम ॥ १५॥ 


पुरुषोत्तम ! तदनन्तर क्षन्नियधर्ममे तत्पर रहनेवाछे 


दोनों माद्रीकमारोसे भी मेरा यह संदेश कहना- “वीरो | 
म आ्णोकी बाजी ख्गाकर मी अपने पराक्रमसे परात्र हुए 
` गोका ही उपमोग करो । श्चत्नियधर्मसे निर्वाह करनेवाञे 
मनुष्यके मनको पराक्रमद्वारा मात्र किये हए पदार्थं ही सदा 
संतुष्ट रखते ई ॥ १४.१५ ॥ 
यच्च वः भरक्षग्राणानां सव॑धमोंपचायिनाम्‌ । 
` पा्चाली परषाण्युक्ता को य तत्‌ श्न्तुमंति ॥ १६॥ 
। पाण्डवो | सब अकारसे धर्म॑फी इद्धि करनेवारे ठम सब 
 छोगोके देते-देखते पाञ्चाठराज्छुमारी द्रोपदीको जो 
 कटुवचन सुनाये गये दैः उन्हं कौन वीर श्चमा कर 





न र ---~ सकता - हे „~< 
सकता ह {` ॥ १६ ॥ 
। न राज - र 
५६ । {- ॥ रज्यिह्र्‌ 8 दुः ( 
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म ‡ रं न पर ४ 
त आन वेद्‌ दरणम्‌ ॥ ९७१ 
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योक 


ज्जीधर्मिणी वरारोहा ॒श्च्रधमेरता सद्‌ा । 
नाध्यगच्छत्‌ तदा नाथं छृष्णा नाथवती सती ॥ १९ ॥ 
षत्रियधर्मम सदा तत्र ॒रहनेवाटी मेरी सर्वाङ्गसुन्दरी 
सती-साध्वी बहू कृष्णा उन दिनों रजखखावसाम थी । वह 
सब प्रकारे सनाथ थीः तो मी उस दिन कौरवसमभामे उसे 
कोई रक्षक नद्वी मिला ( वह अनाथ-सी रोती हुदै अपमान 
पह रही थी ) ॥ १९ ॥ 
तं वै जहिं महाबाहो सवंशाखश्चतां वरस्‌ । 
अजुनं पुरुषन्याघ्र दरौपद्याः पदवीं चरः ॥ २० ॥ 
महाबाहो | समस्त श्नधारियामं श्रेष्ठ पुरुषसि€ अञ्ज॑नसे 
कहना फि (्वुम द्रोपदीके इच्छित पथपर चरोः ॥ २० ॥ 
विदितं हि तवात्यन्तं करद्धाविव यमान्तक । 
भीमाज्जंनौ नये तां हि देवानपि परां गतिम्‌ ॥ २१ ॥ 
भीङ्ृष्ण | तुम तो अच्छी तरह जानते दीदहोकि 
भीमखेन ओर अञ॑न कुपित हो जाये तो वे यमराज तथा 
अन्तकके समान मयंकर हो जाते ह ओर देवताओंको भी 
यमलोक पंचा सकते ई ॥ २१ ॥ 
तयोश्चेतदवन्ञानं यत्‌ स। ष्णा सभागता । 
दुःशाक्नश्च यद्‌ भीम कटु शान्यभ्यभाषत ॥ २२॥ 
पदयतां कुरुवीराणां तच्च संस्मारयेः पुनः । 
ज॒एके समय द्रोपदीको जो समामे जाना पड़ा ओर 
कौरव सामने दी दु्योघन ओर दुःशासनने जो उसे 
गाठ्ा दी, बह सब मीमसेन ओर अर्जनका ही तिरस्कार 
हे । मै पुनः उसकी याद दिला देती हूं ॥ २२३ ॥ 
पाण्डवान्‌ कशल पृच्छेः सपुत्ान्‌ छृष्णया सह ।२३। 
मा च इराङिनीं बरयास्तेु भूयो जनार्दन । 
अरिष्टं गच्छ पन्थानं पुत्रान्‌ मे पतिपाखय ॥ २४ ॥ 
जनादन । ठम भेरी ओरसे द्रोपदी ओर पुत्रोंसहित 
पाण्डवेसि कुशल पूना ओर फिर सुनने मी सकुशल बताना । 
जाओ व्हारा मागं मङ्गल्मय हो, भेर पुतरोकी रक्चा 
करना ॥ २३-२४॥ 


वशचम्पायन उवाचं 
अभिवाचाथ तां छृष्णःछृत्वा चापिप्रदक्षिणम्‌ । 


` निश्चक्राम महाबाडइः सि्टखेखगतिस्ततः ॥ २५॥ 


४८१ 
वशस्पायनजी क्ते है--जनमेजय | तदनन्तर महाबाहु 
८ कुन्तीदेवीको प्रणाम करके उनकी परिक्रमा मी की 
& रसिके समान मस्तानी चाख्ते वहसे निकट गये ॥२५॥ 
गास भीष्मादीन्‌ छखपुङ्गवाय्‌ । 
पर प्बाथ रथे कं भायात्‌ सात्यकिना सदह ॥ २६॥ 


न्‌ दुका कारण बन _ न | अ भीष्म आदि प्रधान कुख्वंशियोको उन्हनि विदा 
` त्न कर दिया ओर कर्णको रथपर व्रिठाकर सात्यक्तिके साथ 
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ततः पयाते दादा कुरवः खंगता मिथः । 
जजट्पुमेददाश्चयं केशवे परमाद्भुतम्‌ ॥ २७ ॥ 
दशाहं कुलभूषण श्रीकृष्णके चे जानेपर सब कौरव 
आपस मिले ओर उनके अत्यन्त अदूयुत एवं महान्‌ 
आश्यजनक बल-वेमवकी चचा करने ख्गे॥ २७॥ ` 
प्रमूढा पृथिवी सवो सत्युणशावरीकृता 1 
द्याधनस्य वालिदयान्नेत इृस्तीति चाल्ुवन्‌ ॥ २८ ॥ 
वे ब्रोके--ध्यह सारी प्रथ्वी मूृत्युपाशमे आबद्ध हो 
मोदाच्छन्न हो गयी ह । जान पड़ता है दुर्यो धनकी मूखेतासे 
इसका विना हो जायगाः ॥ २८ ॥ 
ततो नियौय लगरात्‌ प्रययौ पुरुषोत्तमः । 
मन्ञयामाखर च तदा कणन सचिरं सष ॥ २९॥ 
उधर पुरषोत्तम भगवान्‌ भरीकृष्ण जब नगरसे निकर्कर 
उपष्ठुव्यकी ओर चले; तव उन्न दीधंकारतक कणेके साथ 
मन्त्रणा की ॥ २९1 
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विसर्जयित्वा राधेयं सवंयादवनन्दनः । 

ततो जवेन मता तूणंमश्वानचोदयत्‌ ॥ २०॥ 
फिर राधानन्दन कर्णको विदा करके सम्पूणं यदुकुलको 

आनन्दित करनेवाठे श्रीकृष्णने तुरंत ही बड़े वेगसे अपने 

रथके घोडे हकवाये ॥ ३० ॥ 

ते पिबन्त इवाकाशं दारुकेण प्रचोदिताः 1 

हया जगसुमंहावेगा मनोमारुतरंहसः ॥ २१ ॥ 
दारकके हौकनेपर वे महान्‌ वेगद्याखी अश्च मन ओर 

वायुके समान तीव्र गतिसे आकाशको पीते हुए-से चरे ॥३१॥ 

ते व्यतीत्य महा्दानं श्चिप्रं दयेना दवाद्युगाः । 

उच्चेजंम्मुरूपष्ठभ्यं शाङ्गधन्वानमावहन्‌ ॥ २२ ॥ 
उन्दने शीघ्रगामी बाज पक्षीकी भति उस्र विद्या 

पथको तुरंत ही तेकर छ्य ओर शाङ्खघनुष 

धारण करनेवारे भगवान्‌ श्ीकृष्णको उपएव्य नगरमे 

पर्हुचा दिया ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि भगवद्यानपवैणि कुन्ती वाक्ये स्तत्रिशदधिकरततमोऽध्यायः 1; १३७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत उचोगप्ैके अन्तर्मत मगवद्यानपरवमे कुन्तीवाक्यविषयक एक सौ संतीरवँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९३७ ॥ 





अष्टात्रिशदधिकरततमोऽध्यायः 


भीष्म ओर द्रोणका दुर्योधनको समृन्नाना 


वैशम्पायन उवाच 
कुन्त्यास्तु वचनं शरुत्वा भीष्मद्रोणौ महारथो । 
दुर्योधनमिदं वाक्यमूचतुः शाल्तनातिगम्‌ ॥ १ ॥ 
देद्यास्पायलजी कते है-- जनमेजय ! कुन्तीका कथन 
सुनकर महारथी भीष्म ओर द्रोणने अपनी आञाका उस्छ्खन 
करनेवाठे दुयोधनसे इख प्रकार कष्ा--॥ २ ॥ 
रुत ते पुङषड्या्र न्त्याः कृष्णस्य संनिधौ । 
 ्ाक्यमर्थवदत्युप्रसुक्तं  धम्यमनुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
८्पुरुषरसिंह ] कुन्तीने श्रीकृष्णके समीप जो अथंयुक्तः 
धर्मखंगत, परम उत्तम एवं अत्यन्त मयंकर बात की दैः 
उसे तमने भी सुना द्यी होगा ॥ २ ॥ 
तत्‌ करिष्यन्ति कौन्तेय(वाखुदेवस्य सम्मतम्‌ । 
न हि ते जातु शाम्येरन्छेते राज्येन करव ॥ ३ ॥ 
पकुखनन्दन | न्तके पुत्र शरीकष्णकी सम्मतिके अनुसार 
वह सब काय करेगे । अव रान्य ल्ि बिना वे कदापि शान्त 
नदीं रद सक्ते ॥ ३ ॥ 


कृरेखिता हि त्वया पाथौ धमेपाशसितास्तद्‌ । 

सभायां द्वौपदी चैव तैश्च तन्मधितं तव ॥ ४ ॥ 
मने चूतक्रीडके समय धरमके बन्बनमे वषे पाण्डवो. 

को तथा कौरवसमिद्रौपदीको भी भारी क्छ पर्हचाया थारु 


उन्होने तुम्हारा वह सब अपराध चुपचाप सह छया ॥ ४॥ 
छताद्गं ह्यजनं प्राप्य भीमं च ऊतनिश्चयम्‌ 1 
गाण्डीवं चेषुधी चैव रथं च ध्वजमेव च ॥ ५ ॥ 
नक्रं सदेवं च बख्वोथसमम्बितौ । 
सहायं वासुदेवं च न क्षंस्यति युधिष्ठिरः ॥ & ॥ 
८अब अल्ञविद्यमं पारंगत अलंन ओर युद्धका इद्‌ 
निश्चय रखनेवाठे भीमसेनको पाकर गाण्डीव धनुष, अक्षय 
बाणेसि भरे हए दो तरफस, दिव्य रथ ओर ्वजको इस्- 
गत करके, ब ओर पराक्रमसे सम्पन्न नकुङ ओर सहदेवको 
युद्धके खयि उद्यत देखकर तथा भगवान्‌ शीङ्ृष्णको भी 
अपनी सहायताके रूपम पाकर युधिष्ठिर वम्हारे पूं अपरा्ो- 
को क्षमा नहीं करगे ॥ ५-६ ॥ 


परत्यक्षं ॑ते महाबाहो यथा पार्थेन चीमता । 
विरखनगरे पूवं सवं स्म युधि निञ्ञिताः॥ ७ ॥ 
(महाबाहो ! थोडे दी दिनों पदरेकी बात हैः परम 
बुद्धिमान्‌ अजैनने विरानगरके युद्धम हम सब रोगेको 
परास्त कर दिया था ओर बह सब घटना ठम्हारी ओंखोके ` 
सामने षटित है थी ॥ ७ ॥ 
दानवा घोरकमोणो निवातकवचा म युधि। 
रोद्रमल्ञं समादाय दुग्धा वानरक्वुना ॥ ८ ॥ 
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(कपिध्वज अजनने युद्धम मयकर कमं करनेवाठे निवात- 
कवच नामक दानवोंको रसुद्रदेवतासम्बन्धी पाद्युपत अख 
लेकर दग्ध कर डाछाथा॥८॥ 


कणंपरभतयच्चेमे त्वं चापि कवची रथी । 
मोक्षितो घोषया्रायां पयोप्तं तन्नतिदशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
्रदास्य भरतश्रेष्ठ ाठभिः स॒ पाण्डवैः । 

'घोषया्ाके समय ये कणं आदि योद्धा तुम्हारे साथये। 
वुम खयं भी रथ ओर कवच आदिसे सम्पन्न येः तथापिं 
अञनने ही ठ्दे गन्धर्वोके हाथसे छुडाया था। उनकी 
शक्तिको समञ्चनेके स्थि यदी उदाहरण पर्याप्त होगा । अतः 
भरतभेष्ठ | ठम अपने ही माई पाण्डवोके साथ 
संधि कर खो | ९३ ॥ 


रस्षेमां प्रथिवी सवा स॒त्योशष्रान्तरं गताम्‌ ॥ १०॥ 
ज्येष्ठो आता धर्मरोखो वत्सलःज्छक्ष्णवाक कविः । 


तं गच्छ पुरुषव्याघ्रं उ्ययनीये्॒किर्बिषम्‌ ॥ ११॥ 


ध्यह सारी पृथ्वी मौतकी दादोके वोचम जा पर्ची ३ । 
तुम संधिके द्वारा इसी रक्षा करो । वश्श्ारे बड़ भाई 
युधिष्ठिर धमात्माः दयाल, मधुरमाषी ओर विदान्‌ ई । तुम 
अपने मनका सारा कटष यष्टी धो-बहाकर उन पुरुषरसिंह 
युधिष्ठिरकी शरणमे जाओ ॥ १०-११॥ 
दष्श्च त्वं पाण्डवेन व्यपनीतशरासनः । 
ग्रश्ान्तश्ुक्करिः धीमान्‌ कता शान्तिःकुलस्य नः ।१२। 
{जब पाण्डुपुज युधिष्ठिर यह देख ठेगे किं तुमने धनुष 
उतार दिया है ओर ठम्हारी टेढ़ी भौ शान्त एवं सीधी हो 
५ गवी ह तथा तुम क्रोध त्यागकर अपनी सहज शोभासे सम्पन्न 
3 हो रहेहोः तब हमं विश्वास हो जायगा किं ठमने हमारे कुमे 
शन्ति यापित कर दी ॥ १२ ॥ 
१ ` क भ्येत्य सहामात्यः परिष्वज्य उपात्मजम्‌ । 
अभिवादय राजानं यथापूव॑मरिंदम ॥ १३ ॥ 
शुदमन | दुम अपने मन्तियोके सथ पाण्डुकुमार 
जा युधिष्ठिरके पास जाओ ओर पदर्हीकी भोति उनके 
1 स्कर उन्दे प्रणाम करो | १३॥ 
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अपनी दोनों यजामि भरकर छातीसे चिपक्रा ॐ ॥ १५ ॥ 
कस्बुभ्रीवो गुडकेशास्ततस्त्वां पुष्करेक्षणः 


अभिवादयतां पार्थः कुत्तीपुश्रो धनंजयः ॥ १६ ॥ 
शङ्खके समान भ्रीवा ओर कमल्सदृश नेर्वोवजे निद्रा- 


विजयी कुन्तीपुत्र धनंजय व्ह हाथ जोड़कर प्रणाम कर ॥ 
आश्विनेयौ नरव्याघ्रौ रूपेणाप्रतिमो अरुवि । 
तौ चत्वां गुखवत्‌ परेम्णा पुजया प्रत्युदीयतास्र्‌ ॥ १७ ॥ 
८इस भूतलपर जिनके रूपकी कीं ठलना नहीं है वे 
अदिवनीकुमारोके पुत्र नरभेष्ठ नुरु-सखहदेव ठम्हारे पति 
गुखुजनोचित प्रेम ओर भादरका माव ठेकर ठम्हारी सेवामें 
उपस्थित हों ॥ १७॥ 
सुञचन्त्वानन्दज्ाधरणि वादाहश्रसुखा सपाः 
संगच्छःआवृभिः सार्धं मानं संत्यज्य पथिक ॥ १८ ॥ 
८भूपाङ | तुम अभिमान छोड़कर अपने उन बिड हुए 
मार्योसे मि जाओ ओर यह अपूर्वं मिरन देखकर 
श्रीकृष्ण आदि खब नरेश भपने नेसे आनन्दके ओंसू बहाव । 
प्रशाधि पृथिवीं छत्स्नां ततस्त्वं भ्रातृभिः सह । 
समालिङ्ग्य च हणं चपा यान्तु परस्परम्‌ ॥ १९. ॥ 
(तदनन्तर व॒म अपने भाद्याके साथ इस सारी प्रथ्वीका 
शासन करो ओर ये राजा खोग एक दुसरेसे मिर-जुखकर 
इषपूवंक यहोसि पधारं ॥ १९ ॥ 
यरं युद्धेन राजेन्द्र॒ खदा श्ण वारणम्‌ । 
श्वं विनारो युद्धे हि क्षत्रियाणां प्रदश्यते ॥ २० ॥ 
“राजेन्द्र | इस युद्धसे वद फो लाम नदीं होगा। 
वम्हारे दितेषी सुद्‌ जो ठम युद्धसे रोकते है, उनकी बह 
बात सुनो ओर मानो; योक युद छिड जानेपर क्षत्रियका 
निश्चय ही विनाश दिखायी दे रहा हे ॥ २० ॥ 
ज्योतींषि प्रतिक्रुखानि दारुणा सरगपक्षिणः । 
उत्याता विविधा वीर इद्यन्ते श्चज्ननाशानाः ॥ २१ ॥ ` 
८वीर ! ग्रह ओर नक्षत्र प्रतिकूर हो रदे है । पञ्च॒ ओर 
पक्षी मयकर शब्द कर रहे द तथा नाना प्रकारके पेते उत्यात 
( अपशकुन ) दिखायी देते है जो क्षत्रि्योके विनाश्की 
सूचना देते ह ॥ २१॥ 
विरोषत शासक निमित्तानि निवेशने । 
उदक्नाभिष्टिं प्रदीप्ताभिबौभ्यते पृतना तव ॥ २२ ॥ ` 
धविदोषतः या हमारे घरमे खुरे निमित्त दृष्टिगोचर होते 
ह । जरती इदं उर्काए॒गिरफर ठम्हारी सेनाको पीडित 
कर रही हं ॥ २२॥ | 


१९५१ ` बाहनाभ्यग्रहृष्ठानि र्दन्तीव विस्पते । 
गोलक्षार ` गरध्रास्ते पयुपासन्ते सन्यानि 


च समन्ततः ॥ २३ ॥ 
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दिखायी देते दै । गीघ तुम्हारी सेनार्भको चायो ओरसे 
घेरकर वरते ई ॥ २२३ ॥ 


नगर न यथापूव तथा राजनिवेदाम्‌ । 
रिवाश्चारिःवनिधोषः दीं सेखम्ति दै दिश्यम्‌ ॥ २४ 
८इस नगर तथा राजभवनक सोभा अब पहङे-जनेसी नदीं 
रदी । सारी दिलाएं जलती-सी प्रतीत होती द ओर उनमें 
अमङ्गरसूचक शब्द करती हुदै गीद ड्या फिर रही ह ॥ २४1 
रु घाक्यं पितुमौतुरस्माकं च हितैषिणाम्‌ । 
त्वस्यायत्तो महाबाह्ये शमो व्यायाम प्व च ॥ २५॥ 
(महाबाहो ! तुम पिताः माता तथा हम हितेषिरयोका 


कहना मानो । अब शान्तिखयापन ओर युद्ध दोनो ठम्दि 
ही अधीन ई ॥ २५ \ 


न चेत्‌ करिष्यसि वचः खुदध्‌।मरिकिदयोन 1 
तप्स्यसे वाहिनीं दष्ट पाथंवःणव्रपीडिताम्‌ ॥ २६ ॥ 

शत्रुसूदन ! यदि तुम सुदधदोकी बातें नहीं मानोगे तो 
अपनी सेनाको अज॑नके बार्णेसे अत्यन्त पीड़ित होती देख- 
कर परताओगे ॥ २६ ॥ 


भीमस्य च मशानाद्‌ नदतः दुष्मिणो रणे । 
श्रुत्वा स्मतोसि मे वाक्यं गाण्डीवस्य च निःखनम्‌ 
के क 

यद्ेतदपसव्यं ते वसो मभ भविष्यति ॥ २७॥ 


ध्यदि हमारी ये बाते तुम्हे विपरीत जान पड़ती ह॑तो 
जिस समय युद्धम गजना करनेवाडे मह।वटी भीमसेनका 
विकट सिंहनाद ओर अज॑नके गाण्डीव धनुषकी टकार 
सुनोगे, उस समय तुदँ ये बातं याद आयेंगी ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपर्वणि भीष्मद्रोणवाक्ये अष्टाच्रिशदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपवके अन्तगेत भगवद्चानपवम मीम्म-द्रोण-वाक्थनिषयक पक सौः अङ़तीसर्बों अध्याय पुरा हुमा ॥९३८॥ 
- 9 ङभ्ट- 


एकोनचतारिशदधिकशततमोऽष्यायः 
भीष्मसे वातौलाप्‌ आरस्भ्‌ कुर दरोभाचायंका दर्योधनको पुनः संधिके स्यि समञ्ाना 


वेशरम्पायन उवाच 
पवसुक्तस्तु विमनास्तियंग्डष्टिरधोसुखः । 
संहत्य च ्चवोमंभ्यं न किंचिद्‌ ष्याजदार ह ॥ १ ॥ 
धैदाम्पायन जी कहते है-- जनमेजय ! भीष्म ओर 
दरोणाचार्यके इस प्रकार कहनेपर दुयोधनक्ा मन उदास हो 
गया । उने टेदी ओंखोसे देखकर ओर भहोको बीचसे 
सिकोडकर मह नीचा कर ख्या | वह उन दोनोसे कुछ 
बोला नही ॥ १ ॥ 
तं वै विमनसं ष्टा सम्परे््यान्योन्यमन्तिकात्‌ । 
पुनरेबोचरं वाक्यमुक्तवन्तौ नरेभौ ॥ २ ॥ 
उसे उदास देख नरभे्ठ भीष्म ओर द्रोण एक दुसरेकी 
ओर देखते हुए उसके निकट ही पुनः इस प्रकार बात 
करने लगे 1 २॥ 
भीष्म उवाच 
यु श्रूषुमनखयं च ब्रह्मण्यं सत्यवादिनम्‌ । 
ग्रतियोत्स्यामहे पार्थमतो इडुःखतरं खुक्िम्‌॥ ३॥ 
भीष्म बोडे--अहो ! ओ रुख्जनोकी सेवाके द्ये 
उत्युकः, किसीके भी दोष न देखनेवाषध, ब्राह्मणभक्त ओर 
` सत्यवादी है, उन्दी युधिष्ठिरे हमे युद्ध करना पदेगा इससे 
बदुकर महान्‌ दुःखी बत्‌ ओर क्या होगी १॥ ३॥ 
| द्रण उवाच | 
अश्वत्थाम्नि यथा पुत्रे भूयो मम धनंजये । 
बहुमानः परो राजन. संनतिश्च कपिध्वजे ॥ ४ ॥ 
दरोणाशायेने कदहा--राजन्‌, ¦ मैया अपने पुत्र 


= च ९ (8 ५. [ 
कै-क ^ च र सः च आ # = ~ क 
१ ~अ 13 (गार १ $~ ^ 
॥ # ् ५1 ह 4 
॥ ज 


अश्चत्थामाके भरति जैसा आदर ह, उससे भी अधिक अजुनके 
परति हे | कपिध्वज अजनमे मेरे प्रति बहुत विनयभाव हे ॥४ 
तं च पुरात्‌ प्रियतमं भतियोर्स्ये धनेजयम्‌ 1 
शां धभेमयुष्ठाय धिगस्तु श्षज्रजीविकाम्‌ ॥ ५ ॥ 
मेरे पु्रसे मी बद्कर प्रियतम उन्दी अजनसे मुञ्च 
क्षत्नियधमंका आश्य केकर युद्ध करना पड़ेगा । क्षाजवृत्तिको 
धिकार है| ॥५॥ य 
यस्य खोके समो नास्ति कथिदन्यो धचुधेरः। 
मत्मखादात्‌ स बीभत्खः भयानन्ये धलधेरेः ॥ ६ ॥ 
मेरी ही कृपासे अर्जन अन्य धनुधंरोसे श्रेष्ठ हो गये ह । 
इस समय जगते उनके समान दूसरा फोई धनुर्धर नहीं ह ॥ 
मिच्श्चग दु्टभाक् नास्तिकोऽथाचज्ुः शठः \ 
न सत्सु रभते पूजां यज्ञे सूखे इवागतः ॥ ७ ॥ 
जेते यज्ञम आया हआ मूखं बाह्मण प्रतिष्ठा नदीं पाताः 
उसी प्रकार जो मित्रद्रोही, दुभोवनायुक्तः नास्तिकः कुटि 
ओर शठ ह, वह सत्पुर्षोमिं कभी सम्मान नहीं पाता ३ 1७1 
चा्यमाणोऽपि पपिभ्यः पापास्मा पापमिच्छति । 
चोद्यमानोऽपि पिन शुभात्मा शुभमिच्छति ॥ ८ ॥ _ 
पापात्मा सनुष्यको पापोसे रोका जाय तो भी बह पप्र 
ही करना चाहता हे ओर जिसका दथ श्म संक््यसे युक्त ` 
हैः वह पुण्यात्मा पुरुष कसी पापीके द्वारा प्रापकेष्यि 
रेति होनेपर भी शभ फमं कनेक ही इच्छा रखता दै 1८ 
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मिथ्योपचरिता ह्येते वतमाना ह्यु प्रिये । 


अहितत्वाय - कटपन्ते दोषा भरतसत्तम ॥ ९ ॥ 


भरतभेष्ठ ! तमने पाण्डचके साथ सदा मिथ्या 
बर्तीव- छल-फपट टी किया है तो मी ये सदा व्दारा भ्रिय 
करने ही ल्मो रहे ई । अतः ठम्हारे ये इष्या देष आदि 
दोष तुम्हारा ही अहित करनेवाले हग ॥ ९ ॥ 
त्वमुक्तः खबुद्धेन मया च विदुरेण च । 
वासदेवेन च तथा श्रेयो नैवाभिमन्यसे ॥ १० ॥ 
कुसकुख्के बुद्ध पुरुष मीष्मजीनेः मैने, विदुरजीने तथा 
भगवान्‌ भीकृष्णने भी तमसे ठम्हारे कल्याणक ही बात 
बतायी है; तथापि तुम उसे मान नहीं रे टो ॥ १०॥ 
अस्ति मे बलमित्येव सष्टसा त्वं तितीषसि । 
सग्राहनक्रमकरं गङ्खावेगमिवोष्णगे ॥ ११॥ 
जसे कोई अविवेकी मनुष्य वर्षाकाख्म बढ़ हए आरद 
ओर मकर आदि जल्जन्तुपि युक्त गङ्गालीके वेगको 
दोनों बाहृओंसे तेरना चाहता हो, असी प्रकार त॒म मेरे पास 
बर है एेसा समञ्चकर पाण्डव-सेनाको सष्टसा संव जानेकी 
इच्छा रखते हो ॥ ११ ॥ 
वासर पव यथा त्यक्तं प्ाव्रण्वानोऽभिमन्यसे । 
खजं त्यक्तामिव पराप्य लोभाद्‌ यौधिष्ठिरीं धियम्‌॥ १२] 
जसे को$ दूसरेका छोड़ा; ह वस्र पहन ठे ओर उसे 
अपना मानने रगे; उसी प्रकार ठम त्यागी हृदे माटाकी 
भति युधिष्ठिरफी राजलक्ष्मीको पाकर अब उसे खोभवदय 
अपनी समञ्चते हो ॥ १२ ॥ 
दरौपदीसदितं पाथं सायुधेभोतभिंतम्‌ । 
वनस्थमपि राज्यस्थः पाण्डवं को विजेष्यति ॥ १३॥ 
अपने अल्ल-शल्रधारी मादयेते धिरे हए द्रौपदीसहितं 


पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर बनमे रदँ तो भी उन्हे राजसिंहासनपर 


बेडा हमा कोन नरेद युद्धम जीत सकेगा १ ॥। १३ | 


निदेशे यस्य राजानः सं तिषठम्ति किङ्कराः । 





तमख्विलमासा्य धमराज व्यराजत ॥ १४ ॥ 
समस्त राजा जिनकी आशम किंकरकी मति खड़े रहते 


ध उन्दी व राजराज ऊबेरसे मिखकर धर्मराज युधिष्ठिर उनके 
` साय विराजमान इए ये ॥ १४॥ 
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भ्रीमदाभारते 


व~व 


[ण 2 त 1 
© भणिमो > आकोके ध, छ 


[ उद्योग पर्वति 


अब पाण्डव वम्हारे समृद्धिशाल्यी राष्रपर आक्रमण करके 
अपना रभ्य वापस छेना चाहते ह ॥ १५ ॥ 
दत्तं हृतमधीतं च ब्राह्मणास्तपिंता धनैः । 
आवयोर्गतमायुश्च छतकृत्यौ च विद्धि नौ ॥ १६॥ 
हम दोनेनि तो दानः यज्ञ ओर खाध्याय कर व्यि | 
घनसे बाद्यर्णोको वप्त कर लिया । अबः हमारी आयु समाप्त 
हो चुकी है, अतः हरमे तो ठम कृतकृत्य ही सम्यो ॥ १६॥ 
त्वं तु हित्वा सुखं राज्यं मित्राणि च धनानि च । 
विग्रहं पाण्डवैः कृत्वा महद्‌ उयसनमाप्स्यसि ॥ १७॥ 
परंतु त॒म पाण्डवोंसे युद्ध ठानकर सुखः राज्यः भित्र ओर 
घन सब ख खोकर बड़े भारी सकटमे पड़ जाओगे ॥१७॥ 
दरौपदी यस्य चाशास्ते विजयं सत्यवादिनी । 
तपोधोरबता देवी कथं जेष्यसि पाण्डवम्‌ ॥ १८॥ 
तपस्या एवं घोर त्रतका पाठन करनेवाली सत्यवादिनी 
देवी द्रौपदी जिनकी विजयकीऽकामना करती हैः उन पाण्डु- 
नन्दन युधिष्ठिरको तुम केसे जीत सकोगे १ ॥ १८ ॥ 
मन्जी जनार्दनो यस्य श्राता यस्य धनंजयः । 
खर्वशसख्भ्रतां ठः कर्थं जेष्यसि पाण्डवम्‌ ॥ १९. ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके मन्त्री ओर समस्त शख्धारि्योमें 
भेष्ठ अजंन जिनके माई है, उन पाण्डुपुत्र युधिष्टिरो ठम 
कैसे जीतोगे ?॥ १९ ॥ 
सहाया ब्राह्मणा यस्य धृतिमन्तो जितेन्द्रियाः। 
तमुग्रतपसं वीर कथं जेष्यसि पाण्डवम्‌ ॥ २० ॥ 
धरयवान्‌ ओर जितेन्द्रिय ब्राह्मण जिनके सहायक दै उन 
उग्र तपसखी वीर पाण्डवको तुम कैसे जीत सकोगे १ ॥ २० ॥ 
पुनरुक्तं च वक्ष्यामि यत्‌ कायं भूतिमिच्छता । 
खटवा मज्जमानेषु खुत्ख ढथसखनाणवे ॥ २९ ॥ 
जिस समय अपने बहुत-से सुद्‌ संकटके समुद्रम इब 
रहे हों, उस समय कंल्याणकी इच्छा रखनेवाठे एक स॒द्‌- 
का जो कर्तव्य है- उस अवसरपर उसे जेसी बात कनी 
चाट, वह यद्यपि पहर की जा - चुकी ३, तथापि में 
उसे दुबारा कषटंगा ॥ २१ ॥ 
अलं युद्धेन तेवीरिः शाम्य त्वं कुखच्द्धये । 
मा गमः सखतामात्यः सबलश्च यमक्षयम्‌ ॥ २२॥ 
रानन्‌ । युद्धसे वम्दं कोह राम नदीं होगा । ठम 


 कुसकुखकी इद्धिके ल्य उन वीर पाण्डवोके साय संधि कर 


लो | पूर्वो, मन्वियों तथा सेनाभसहित यमलोके जानेकी 
तयारी न करो ॥ २२ 1] 
भीष्मत्रोणवाक्ये पकोनचत्वारिंददधिकरततमोऽध्यायः ॥ १३९ ॥ 


व 2 भवञ्चानेपमे भीषत-द्ोणवास्यविष्यकं षयविष्यक एवः सो उन्तारीसर्ना अध्याय पूरा हुआ ॥९६०॥ 
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चतारिशदधिकंराततमोऽष्यायः 
भगवान्‌ श्रीटरष्णका कणंको पाण्डवपश्षमे आ] जानेके लिये समन्चाना 


धृतराष्ट्र उवाच 
राजपु परिवृतस्तथा भृत्यैश्च संजय । 
उपारोप्य रथे कणं नियौतो. मथुखसदनः॥ १ ॥ 
किमत्रवीद्मेयात्मा - राधेयं परवीरहा । 
कानि सान्त्वानि गोविन्दः सूतपु प्रयुक्तवान्‌ ॥ २ ॥ 
` धृतराटने पू्ा--संजय ! राजपुत्रौ तथा सेवकसि षिरे 
इणः शघ्ुवीरोका संहार करनेवाङे, अप्रमेयस्वरूपः, मगवान्‌ 
्रीककष्ण जव राधानन्दन कणेको रथपर बिठाकर हस्तिनापुरे 
बाहर निकर गयेः तव उन्होने उससे क्या कहा १ गोविन्दने 
सूतपुत्र कणको क्या सान्त्वना दीं १॥ १-२॥ 
उद्यन्मेघखलः कारे ष्णः कणैमथात्रवीत्‌ । 
ख्दुवा यदि या तीक्ष्णं तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ३॥ 
संजय ! मेघके समान गम्भीर खरसे बोखनेवाङे मगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उस समय कणसे जो मधुर अथवा कठोर वचन 
कहा हो--वह सब सन्ने बताओ ॥ ३ ॥ 
संजय उवाच 
आचुपुव्यंण वाक्यानि तीक्ष्णानि च श्दुनि च। 
प्रियाणि धमेयुक्तानि स्तत्यानि च हितानि च ॥ ४ ॥ 
हृदयग्रहणीयानि ` रथधेयं मधुसखदनः। 
यान्यव्रवीक्षमेयात्मा तानि मे श्णु भारत ॥ ५॥ 
संजय वोङे-मारत | अप्रमेयस्रूप मधुसूदन 
श्रीङ्ृष्णने राधानन्दन क्ण॑से जो तीक्ष्णः मधुरः प्रियः घम 
सम्मतः सस्यः हितकर एवं हदयम्राह्य बातं क्रमशः कही थी, 
उन समको आप सुङ्ञसे सुनिय ॥ ४-५ \ ू 
वासुदेव उवाच 


उपासितास्ते राधेय ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
तच्वाधं परिपृष्टाश्च नियतेनानसूयया ॥ ६ ॥ 
श्रीकृष्णे कश्ा--राधानन्दन ! ठमने वेदक पारंगत 
बराह्मणोकी उपासना की है । तच्वज्ञानके लि संयम-नियमसे 
रहकर दोषहष्टिका परित्याग करके उन ब्ाह्मणोसे अपनी 
शङ्के पूरी ह ॥ ६ ॥ | | 
त्वमेव कणं जानासि वेदवादान्‌ सनातनान्‌ । ` 
त्वमेव धर्मशास्त्रेषु ख्ष्मेषु परिनिष्ठितः ॥ ७ ॥ 
कर्णं | सनातन वैदिक सिद्धान्त क्या है १ इसे ठम 
अच्छी तरह जानते हो ! धर्मशा्ञोके सुक्ष्म विष्योके भी ठुम 
, परिनिष्ठित विद्वान्‌ दो ॥ ७ ॥ 
कानीनश्च खहेोढश्च कन्यायां यश्च॒ जायते । 
बोढारं पितरं तस्य प्राहुः शाङ्गविदो जनाः ॥ ८ ॥ 
कर्णं | कन्याके गर्भ॑से जो यत्र उलयन्न होता हे, उसके 


दो भेद बताये जाते है कानीन जीर सहोढ । ८ जो विवादसे 
पह उत्पन्न होता दैः वह कानीन है ओर जो व्िंवाहके पटे 
गमे आकर विवाहके बाद उत्पन्न होता हैः वड सोढ 
कहलाता है । ) वैते पुत्रकी माताका जिसके साथ विवाह 
होता है, शाखर्ञोने उसीको उसका पिता बताया ह ॥ < ॥ 
सोऽसि कणं तथा जातः पाण्डोः पुञ्नोऽसि धर्म॑तः। 
निश्रहाद्‌ धमेशाख्राणामेहि राजा भविष्यसि ॥ ९. ॥ 
कणं ! तुम्हारा जन्म मी इसी प्रकार हआ दै; ( ठम 
कुन्तीके ही कन्यावस्थामे उत्पन्न इए पुर हो; ) अतः तुम भी 
धमोनुसार पाण्डुके ही पुत्र हो । इसल्ि आओः ध्मशाखोके 
निश्चयके अनुसार व्ही राजा होओगे ॥ ९ ॥ 
पिठ्पक्षे च ते पाथा मातृपक्षे च चष्णयः । ¦ 
बलौ पक्षावभिजानीहि त्वमेतौ पुखषषेभ ॥ १०॥ 
पिताके पक्षम ऊुन्तीके सभी युत ठम्दारे सहायक दै 
ओर मातृपश्षमं समस्त इष्णिवंशी तम्दारे साथ द । पुरुष्ष 
ठम अपन इन दोनों पक्षोको जान लो ॥ १० ॥ 
मया सराधंमितो यातमद्य त्वां सात पाण्डवाः । 
अभिजानम्तु कौन्तेयं पदजातं युधिष्ठिरात्‌ ॥ ११॥ 
तात | मेरे साथ यंसि चख्नेपर आज पाण्डर्वोकों 
तुम्हारे विषये यह पता चरू जाय किं तुम॒कुन्तीके ही पुत्र 
हो ओर युधिष्ठिरे मी पहटे त॒म्हारा जन्म हुआ ह ॥११॥ 
पादौ तव ग्रहीष्यन्ति आतरः पञ्च पाण्डवाः । 
द्रौपदेयास्तथा पञ्च॒ सौभद्रश्चापराजितः ॥ १२॥ 
पर्चो माई पाण्डवः द्रोपदीके पचो पुज तथा किंसीसे 
परास्त न होनेवाला सुभद्राकमार वीर अभिमन्यु-ये सभी 
वम्हारे चरणोका स्प करेगे ॥ १२॥ 
राजानो राजपुत्राश्च पाण्डवां सपागताः। 
पादौ तव प्रहीष्यन्ति सवै चान्धकच्रष्णयः ॥ १३ ॥ 
इसके सिवाः पाण्डवोकी सहायताके स्यि आये हए समस्त 
राजा, राजकुमार तथा अन्धक ओर इष्णिवंरके योद्धा भी 


, व॒म्हारे चरमे नतमस्तक होगे ॥ १३ ॥ 


हिरण्म्रयां् ते कुम्भान्‌ राजतान्‌ पार्थिवां स्तथा ! 
ओषध्यः सर्वबीजानि सवेरत्नानि वीरुधः ॥ १४॥ 
राजन्या राज्कन्याश्चाप्यानयस्त्वाभिषेचनम्‌ ॥ १५॥ 
` बहूत-से राजपुत्र ओर राजकन्या तम्हारे ल्ि सोने, 
नवोदी तथा मिद्धीके बने हुए कलशः ओषधसमूहः सब प्रकारः ` ` 
के बीज, सम्पूणे रन ओर रता आदि अमिषेकसामग्री लेकर ` 
आयेंगी ॥ १४.१५ 1 = 





2४१६ 
सनि जुोतु वे धौम्यः संशितात्म द्विजोत्तमः । 


अद्य त्वामभिषिञ्चन्तु वावकेद्या द्विजातयः ॥ १६॥ 
पुशेितः पाण्डवादां ब्रह्मकमण्यवस्थितः। 

विञ्युदध इृदयवाछे द्विजश्रेष्ठ धौम्य आज वम्हारेःख्यि 
होम करं ओर चारों वेदोके विद्वान्‌ ब्राह्मण तथा सदा 
ब्राह्मणोचित धमंके पालने सित रहनेवाठे पाण्डवेकेपुरोहित 
घोम्यजी मी वम्हारा राज्याभिषेक करं ।॥ १६३ ॥ 
तथेव आतरः पञ्च पाण्डवाः पुरुषषभाः ॥ १७॥ 
द्रौपदेयास्तथा पञ्च॒ पञ्चालःश्चेदयस्तथा । 
अहं च त्वाभिषेश््याभि राजानं एथिवीपतिम्‌ ॥ १८॥ 
युवराजोऽस्तु ते राजा धर्मपु्ो युधिष्ठिरः। 
गहीत्वा व्यजनं दवेतं धमोतमा संशितत्रतः ॥ १९ ॥ 
डपान्वारोहतु रथं ऊन्तीपुजो युधिष्ठिरः । 
रं च ते महाच्वेतं भीमसेनो महाबखः ॥ २०॥ 
अभिषिक्तस्य कौन्तेयो धारयिष्यति मूधेन । 

इसी प्रकार पचो माद पुरुषसिंहं पाण्डवः द्रौपदीके 
पाचों पुः पाञ्चा ओर चेदिदेशके नरेश तथा मै- ये सघ 
लोग तुरं ए्वोपाल्क सम्राट्के पदपर अभिषिक्त करेगे! 
कटोर वतका पालन करनेवाले धर्मपुत्र धमात्मा कुन्तीनन्दन 
राजा युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज होगे, जं हाथमे श्वेत चवर 
ठेकर तुम्हारे पीछे रथपर बरेठेगे ओर महाबली कुन्तीकुमार 
भीमसेन राज्यामिषेक होनेके पश्चत्‌ व्हारे मस्तकपर महान्‌ 
श्वेत छत्र धारण करेगे ॥ १७-२०३ ॥ 
किङ्किणीरातनिधोषं वेयाघ्रपरिवारणस््‌ ॥ २१॥ 
र्थं द्वेतहययुक्तमजुनो वाहयिष्यति । 
सभिमन्युश्च ते नित्यं प्रत्यासन्नो भविष्यति ॥ २२ ॥ 

सेक शुद्र षण्टिकाओोकी सुमधुर ष्वनिसे युक्तः व्याघ्र 
चरभे आच्छादित तया खेत धोड़े लुते हए तुम्हारे रथको 
अजुन सारथि बनकर हकिंगे ओर अभिमन्यु सदा तुम्हारी 
सेवाके लि निकट खड़ा देगा ॥ २१-२२ ॥ 
नञ्खः सहदेवश्च द्वोपदेयाश्च पञ्च ये। 
पालाश्चाचुयास्यन्ति रिखण्डी च महारथः ॥ २३ ॥ 





श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपवेणि 

नु क, सहदेवः द्रौपदीके पोच पुत्रः पञ्चाख्देशीय क्षत्रिय 

तथा महारथी शिखण्डी--ये सब तुम्हारे पीछेपीछे चल्गे ॥ 
अहं च त्वाञ्ुयास्णामि सवं खान्धकच्रुष्णयः 


दाशाह्छीः परिवारास्ते दाश्षाणोश्च विशास्पते ॥ २४ ॥ 
ओँ तथा समस्त अन्धक ओर बृष्णिवंराके छोग भी 


वुम्शारा अनुसरण करगे । प्रजानाथ । दशाहं तथा दार्ण- 
कुख्के समस्त क्षत्रिय ठम्हारे परिवार हो जायगे ॥ ९४ ॥ 
युङ्क्ष्व राज्यं महाबाष्टी ्राठभिः सह पाण्डवः । 
जयेहोनश्च संयुक्तो भङ्गरेश्च पृथग्विधः ॥ २५॥ 
महावटी । तुम अपने भाई पाण्डवोंके साथ राज्य 
भोगो । जपः होम तथा नाना प्रकारके माङ्गलिक कर्मों 
संखग्न रहो ॥ २५ ॥ 
पुरोगमाश्च ते सन्तु द्रविडाः सह ऊन्तखेः 
आन्धास्ताखचराद्चेव चुद्खुपा वेणुपास्तथा ॥ २६ ॥ 
द्रविडः कुन्तकः, आन्ध्र, ताङ्चरः चदुप तथा वेणुप 
देदके खोग तुम्हारेअग्रगामी सेवक हों ॥ २६ ॥ 
स्तुवन्तु त्वां च बहुभिः स्वुतिभिःखूतमागधाः। 
विज्यं बदुषेणस्य घोषयन्तु च पाण्डवः; ॥ २७ ॥ 
सूतः मागध ओर बन्दीजन नाना प्रकारकी स्वुतिर्योद्यारा 
वम्हारा योगान करं ओर पाण्डवलोग महाराज वसुषेण 
करणकी विजय घोषित कर दं ॥ २७ ॥ 
ष्व ॒त्वं परिल्तः पा्थेन॑क्षतरैरिव चन्द्रमाः । 
प्रशाधि राज्यं कौन्तेय कुन्तीं च्प्रतिनन्श्य ॥ २८ ॥ 
कुन्तीक्रु मार | नक्चत्रोसे धिरे हुए चन्द्रमाकी भति ठम 
अपने अन्य भादयोसे धिरे रहकर राज्यका पालन ओर ऊुन्ती- 
को आनन्दित करो ॥ २८ ॥ 
मिघ्ाणि ते प्रहृष्यन्तु व्यथन्तु रिपवस्तथा 1 
सौधा चेव तेऽस्तु ्ाठभिः सह पाण्डवेः॥ २९॥ 
तुम्हारे मि प्रसन्न हा ओर शत्रुओंके मनम व्यथा हो । 
कर्णं ! आजसे अपने भाई पाण्डवोके साथ वभ्हारा एक अच्छे 
बन्धुकी भति स्नेहपूणं बताव हो ॥ २९ ॥ 





“इति भीमहाभारते उद्योगपवेणि मगवधानपर्॑णि श्ीकृष्णवाक्येः चत्वारिशदधिककततमोऽब्यायः ॥ १४० ॥ 
छ भकार भमहामाप जयोगपरवेके जन्तगैत मगवचानपरम श्डषणनाव्यनिषयक एक सौ चालीस अध्याय पूरा इभा ॥ ९४० ॥ 
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। श वधक परे निभित विवार भिपादन करे हय मरय सपक र्न काना 
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कर्णने कहा-केदाव | आपने सोहा, मेम, मेत्री ओर 
मेरे हितकी इच्छते जो ऊ कहा ३, वह निःसंदेह 
ठीक हे ॥ १ ॥ 
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----------------------------------------------------------- 


सव चञाभिजानामि पाण्डोः पुज्रोऽद्खि घमेतः 
निश्चयाद्‌ धर्मराख्राणां यथा त्वं कृष्ण सन्यसे ॥ २ ॥ 
श्रीकृष्ण ! जेखा कि आप मानते दैः धमशा 
-निर्णयके अनुसार मै धर्मतः पाण्डुका दी पुत्र द्रं | इन सव 
-चातोको मै अच्छी तरह जानता ओर समक्चता हूं ॥ २॥ 
कन्या गभं समाधत्त भास्करान्मां जनादन 1 
आदित्यदचनए्चेव जातं मां सा स्यसजंयत्‌ ॥ उ ५ 
जनार्दन | ऊन्तीने कन्यावस्थामै मगवान्‌ सुयके 
खंयोगसे मुञ्चे गर्भम धारण किया थाओर मेराजन्म दहो 
जानेपर उन सूयदेवकी आ ज्ञाते हयी सुञ्चे ज्म विसजित कर 
दियाथा॥३॥ 
सोऽसि छष्य त्था जानः पाण्डोः घुजोऽस्सि धमतः 1 
ङुन्त्यात्कहसपएकीणा यथा न दारं ठथा ॥ ४ ॥ 
श्रीकृष्ण ! इस प्रकार मेरा जन्म दुधा हे । अतः में 
धम॑तः पाण्डुका ही पुत्र हं; परन्ठ॒ कुन्तीदेवीने सचे इस 
तरह व्याग दिया; जिससे मे सकुशर नदीं रह सकता था ॥ 
दूतो हि सामधिरथो दष्ैवाभ्यालयद्‌ गृहान्‌ । 
साधायाद्चेद सां भादात्‌ खीहा्ोन्यधुश्ूदन ॥ ५ ॥ 
मधुसूदन ! उसके बाद अधिरथ नामक सूत मुञ्चे जलसं 
देखते ही निकाङ्कर अपने घर ॐ अये ओर बडे स्नेहसे 
मुञ्चे अपनी पत्नी राधाकी गोदमं दे दिया ॥ ५॥ 
मत्स्नेहाच्चैव राधायां सद्यः क्षीरमवातरत्‌ 1 
श्वा मे सूज पुरीषं च प्रतिजग्राह माधव ॥ ६ ॥ 
उक्त समय मेरे प्रति अधिक स्नेहके कारण राधके 
-खर्नोमि त्कार दुध उतर आया । माधव | उस अंवस्थाे 
उसीने मेरा मछ-मूत्र उठाना खीकार किया ॥ & ॥ 
तस्याः पिण्डव्यपनयं कयोदस्मद्विधः कथम्‌ । 
-धरमेविद्‌ धममंशाख्राणां वणे ततं रतः ॥ अ ॥ 
` अतः सदा धर्मशाख्नोके श्रवणमें तत्पर रहनेवाखा सुञ्च- 
जसा धर्मज्ञ पुरप्र राधाके मुखका ग्रास केसे छीन सकता ३ ! 
 .( उसका पाकन-पोषण न करके उसे त्याग देनेकी क्रूरता 
कैसे कर सकता है १ )॥ ७ ॥ 
तथा मामभिजानाति सूतश्चाधिरथः खनतम्‌ । 
{पिदर चाभिजानामि तमहं खोहदात्‌ सदा ॥ ८ ॥ 
अधिरथ सूत भी क्षे अपना पुत्र ही समक्षते (= 
यर मै मी सौहार्द॑वश उर्द सदासे अपना पिता दी मानता 
आया दहं ॥ ८॥ | 
हि मे जातकमौरि कारसयामाखं माधव 1 
शाखरषटष्टेन विधिना पुत्रप्रीत्या जनादन ॥ ९ ॥ 


नाम यै वञषेणेति कारयामास वे द्विजः 


माधव । उन्हनि मेरे जातकमं ओ द संस्कार करवाये 


मर सण्स० उ३-५०- 





। न्न 
पय कका 


तथा जनार्दन ] उन्होने ही पुत्रमेमव्य शास्रीय विधिते 
ब्राह्मणो द्वारा मेरा -ध्वसुषेणः नम रखवाया 1 ९₹ ॥ 
भायीश्योढा मम प्राप्ते यौवने तत्परिग्रहात्‌ ॥ १० ॥ 
सु पुत्राश्च पौराश्च मम जाता जनादन । 
ताश्छुमे हदयं छष्ण संजातं कामवन्धनम्‌ ॥ ९९ ६ 
भ्रीरष्ण | मेरी युवावम्था होनेपर अधिरथने सूतलाततिकगौ 
कद कन्या्ेकि साथ मेरा विवाह करवाया । अव उनसे मेरे 
पुत्र ओर पौत्र मी पैदा हो चुके है । जनार्दन | उन ल्ि्यमि 
मेरा दय कामभावते आसक्तं रहा हे ॥ १०-१२१ ॥ 
सं पृथिघ्या सकलया न सुवणंस्य राशिभिः । 
दष्पीद्‌ भयाद्‌ वागा विन्द मिथ्या कतर तदुत्सहे ॥९२॥ 
गोविन्द | अब. म सम्पूणं एथिवीका राञ्य पाकर 
सुवणंकी रादि्या लेकर अथवा इषं या भयके कारण भी वद 
खन्र रञ्तरन्व मिथ्या नहीं करना चाहता ॥ १२ ॥ 
ध्तगङरे ष्ण दुयांधन लसाश्रयात्‌ । 
मया योदश समा शुक्तं राज्यमकण्टकम्‌ ४ १२३ ॥ 
श्रीकृष्ण | मैने दुर्योधनका सहारा पाकर धृतराषटके 
युःखुमे रहते हुए तेरह वर्षोतक अकण्टक राञ्यका उपमोग 
कियाद १२॥ 
इष्टं ख बञ्भियन्ञेः खद सतमंयासङृत्‌ । 
वाकश्च विवाहाश्च सष सृतमया कताः ॥ १४७ ॥ 
वहो मैने स्तोके साथ मिलकर बहुत-से यज्ञोका अनुष्ठान 
किया है तथा उन्दीके साय रहकर अनेकानेक रघम एवं 
वैवाहिक कायं सम्पन्न कयि ई ॥ २४॥ 
मां च ष्ण समासाद्य कृतः शसख्रसमुदयमः 
दर्योधनेन बाष्णंय विग्रहश्ापि पाण्डवः ॥ २५ ॥ 
„ वृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण ! दुर्योधननेमेरे दी भरोसे हथियार 
उठाने तथा पाण्डवेकि साथ विग्रह करनेका साहस किया दै।॥९५॥ 
तस्माद्‌ रणे द्वैरथे मां भ्त्युद्यातारमच्युत । 
चृतवान्‌ परमं छृष्ण॒ भतीप सव्यसाचनः ॥ १६५ 
अतः अच्युत | मुञ्चे दर्थ युद्धम सव्यसाची अजेनके 
विरुद खेदा ठेने तथा उनका सामना करनेके स्यि उसने 
लुन ख्या ई ॥ १६ ॥ 
वधाद्‌ बन्धाद्‌ भयाद्‌ वापिलोभाद्‌ वापि ललादंन । 
अदतं नोत्सदे रुत धातेराष्ट्स्य घौमततः ॥ १.७ ए 
जनार्दन 1 इस समय यै वध बन्धन, भय अथवा 
ल्योभे मी बुद्धिमान्‌ धृतरटपुत्र ॒दुयोधनके साथ मिथ्या 
दप्रवहार नहीं करना चाहता 1 १७ ॥ 
यदि ह्यद्य से गच्छेयं दवैरथं सव्यसाचिना । 
अकीर्तिः स्याद्धषीकदा मम पाथेस्य चोभयोः ॥ १८॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ उद्योगणएवेणि 











करू तो यह मेरे ओर अजुन दोनोके ल्यि अपयशकी 

बात होगी ॥ १८] 

असंशयं हिवाथोय नुयास्त्वं मधुसूदन । 

सवं च पण्डवाः कुयुस्त्वद्‌वशित्वान्न संशायः॥१९॥ 
मधुसूदन । इसमे संदेह नदीं कि आप मेरे हितके व्यि 

ही ये सब बातें कहते हँ । पाण्डव आपके अधीन है; इसख्यि 

आप उनसे जो कुरू भी फैगे, वह सब वे अवदय दी 

कर सकते है ॥ १९ ॥ 

मन््स्य नियमं ङुयोस्त्वमनत्न मधुसूदन । 

एतद हितं मन्ये सवं याध्रवनन्श्न ॥ २० ॥ 
परन्तु मधुसूदन ! मेरे ओर आपके बीचमें जो यह गष 

परामश हआ है, उसे आप यदीतक सीमित रक्खं । 

यादवनन्दन । एसा करनेमें ही मे यहाँ सब ॒प्रकारसे शित 

समञ्चता हं ॥ २० ॥ 

यदि जानाति मां राजा धमात्मा संयतेन्द्रियः । 

कुन्त्याः प्रथमजं पुञ्ं न स राज्यं ग्रीभ्यति ॥ २१॥ 
अपनी इन्दियोको संयममे रखनेवाले धर्मात्मा राजा 

युधिष्ठिर यदि यष जान लगे किम (कण) कुन्तीका 

ग्रथम युत हूः तब बे राज्य गहण नहीं करोगे ॥ २१ ॥ 


राप्य चापि महद्‌ राज्यं तदह मघुखकन । 

स्फातं दुयांधनयेव सम्णदद्यामरिद्म ॥ २२ ॥ 
शनुदमन मधुसूदन उस दशमे म उस समृद्ध्ाली 

बरिश्चाठ राच्यक़ो पाकर मी दयधनको ही सौपदंगा ॥ २२॥ 


स एव राजा धमोन्मा शाश्वतोऽस्तु युधिष्ठिरः 


„ नेता यस्य॒ हषीकेदो योद्धा यस्य॒ धनंजयः ॥ २३ ॥ 


मे भी यही चाइता ह कि जिनके नेता हभीकेश ओर 
` योद्धाअजुन ह, वे धमात्मा युषिष्ठिर ही सर्वदा राजा बने रहं ।२३। 


` पृथिवी तस्य राष्ट च यस्य भीमो महारथः 











इन्द्रधनुपरके समान रंगवाठे महामना कुन्तिभोजः भीमसेनके 

मामा महारथी ्येनजित्‌, विंराटपुत्र शंख तथा अक्षयनिधिके 

समान आप ई, उन्दीं युधिष्ठिरके अधिकारे यह सारा 

भूमण्डल तथा कौरव-राञ्य रहेगा ॥ ॥ २४-२७ ॥ 

मनय ष्ण कृतः श्च्रस्य समुदानयः । 

राज्यं भा्षमिदं ष्यीप्तं प्रथितं सवराजस्ु ॥ २८॥ 
श्रीकृष्ण | दयो धनने यह क्षत्रियका बहुत बड़ा समदाय 

एकत्र कर छिया है तथा समसन राजाओंमे विख्यात एवं 

उञ्ज्वर यह कुख्देशका रान्य भी उसे प्रा हो गया ह।२८} 

धातरषटस्य वार्ष्णेय श्खयश्ञो भविष्यति ) 

अस्य यज्ञस्य घन्ता स्वं भविष्यति जनादन ॥ ९ ॥ 

- जनादन | वृष्णिनन्दन | अब दुरयोधनके यहो एक. 

रस्र-यज्ञ होगाः जिसके साक्ची आप होगे ॥ २९ ॥ 

आध्वेयवं च ते छृष्ण क्रतावस्मिन्‌ भविष्यति ! 

होता चैवा बीभत्सुः संनद्धः ख कपिध्वजः ॥ ३० ॥ 
श्रीकृष्ण | इस यज्ञम अष्वयुंका काम मी आपको ही 

करना होगा | कवच आदिसे सुसजित कपिध्वज अर्जन 

इसमें हाता बनगे ॥ ३० ॥ 

गाण्डीव सरक्‌ तथा चाज्यं वीयं पुंलां भविष्यति । 

पेन्द्रं॑पाश्युपतं बराह्मं स्थूणाकर्णं च माधव । 

मन्नास्तत्र भविष्यन्तिप्रयुक्ताः सव्यसाचिना ॥ ३९ ॥ 


गाण्डीव धनुप्र वाका काम करेगा ओर विपक्षी वीरोका 
पराक्रम्‌ ही इवनीय धृत होगा । माधव | सव्यसाची अर्जन~ 
दवारा ग्रयुक्त होनेवाठे णेन्द्र; पाशुपतः ब्राह्च ओर 
स्थूणाकणु आदि अखन ही वेदमन्त्र होगे ॥ ३१ ॥ 
अनुयातश्च पितरमधिको बा पराक्रमे। 
गीतं स्तोत्रं स सौभद्रः सम्यक्‌ तत्र भविष्यति ॥ ३२॥ 

सुभद्राकरुमार अभिमन्यु भी अश्नविन्यामे अपने पिताका 
ही अनुमरण करनेवाला अथवा पशक्रममे उनसे भी बदकर 
हे । बह इस शलरयजञमे उत्तम॒सरोगगान ( उद्धतरकर्म ) की 
पूतिं करेगा ॥ ३२ ॥ 


द्वाता् पुनर्भीमः परस्तोता समाव । 
विनदन्‌ ख नरब्याभ्रो नागानीकान्तृद्‌ रणे ॥ ३३॥ 


अभिमन्यु ही उद्वाता ओर महाबली नरश्रेष्ठ भीमसेन 


ही भरतोता होगे, ज रणभूमिं गज॑ना करते हुए शतुपक्षके 
हाधथियकी सेनाका विनाश कर डाग ॥ ३३ ॥ 


व्ुभ्नः स चव तन्न धमान्मा दाश्वद्‌ राजञा युधिष्ठिरः 






""टराजङ्कमार 1 
= भक्ती सप्य- जप्ाम्श्च संयुक्तो हान्वं . कार यिष्यति ॥ ३४ ॥ 
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भगवदूयान ग्व ] 


एकनचत्वारिशदधिक्श्ाततमो ऽध्यायः 


२७१९. 


णङ्करच्शाः ससुरजा मेयंश्च मधुसूदन । 
उत्छष्ालहनादश्च खुब्रह्मण्यो भङिष्यति ॥ २५ ॥ 
मधुसूदन | शद्ध, मुरज तथा भेरियोके शाब्द ओर 
उच्च स्वरस किये हुए सिंहनाद ही सुब्रह्मण्यनाद होगे ॥ ३५ ॥ 
नङ्कः सषदेवश्च माद्वीपुजौ यश्खिनौ । 
शामित्रं तौ महावीर्यो खम्यक तज्ञ भविष्यतः ॥ ३६ ॥ 
मा्रीके यदासी पुत्र महापराक्रमी न्रुल-सहदेव उसमे 
भरी्मोति दामित्रकमका सम्पादन करेंगे ॥ ३६ ॥ 
कटमाषदण्डा गोविन्द विमदा रथपङ्क्तयः , 
खपाः स्युपकदपन्तामस्मिन्‌ यज्ञ॒ जनादन ॥ २७ ॥ 
गोविन्द | जनादन !। विचित्र ध्वजदण्डोसि सुरोभित 
निम॑ल रथ-पंक्ति्या ही इस रणयज्ञमे यूपोंका काम करेगी ।३७। 
कणनाद्प्रैकनाराचा वचत्सदन्तोपवृह्णाः 
तोमराः सोमकलशाः पवित्राणि धनूंषि = ॥ ३८ ॥ 
कणि, नालीकः नाराच ओर वत्सदन्त आदिं बाण 
उप्रंहण ( सोमाहूतिके साधनभूत चमस आदि पात्र ) 
होगे । तोमर सोमकट्शका ओर धनुष पवित्रीका कामक । ३८। 
असयोऽत्र कलानि पुरोडादराः शिरांसि च । 
हदिरतु रुधिरं कृष्ण तस्मिन्‌ यज्ञे भविष्यति ॥ ३९.॥ 
भीकृष्ण | उस यन्मे खङ्ग ही कपाटः, शतरुओंके मस्तक 
ही पुरोडाश तथा रुधिर ही हविष्य होगे ॥ ३९ ॥ 
इध्माः परिघयश्चेव शक्तयो विमला गदाः 
सदस्या द्रोणशिष्याश्च छृपस्य च शारद्धतः ॥ ४० ॥ 
निम दाक्तियां ओर गदाए सव ओर बिखरी है 
समिधा होंगी । द्रोण ओर कपाचार्यंके रिष्य ही सदस्यका 
कायं करेगे ॥ ४० ॥ 
इषवोऽत्र परिस्तोमा सक्ता गाण्डीवधन्वना । 
-महारथप्रयुक्ताश्च द्रोणद्रीणिश्रचोदिताः ॥ ७१ ॥ 
गाण्डीवधारी अर्जनके छोडे हए तथा द्रोणाचार्यः 
अश्वत्थामा एवं अन्य महारथिर्योके चलाये हुए बाण यज्ञ- 
ङुण्डके सत्र ओर बिछये जनेवाठे कुशोका काम दगे ॥४२१॥ 
चतिप्रास्थानिकं कमे सात्यकिस्तु करिष्यति । 
दीक्ितो धातैराष्टोऽज्र पत्नी चास्य महाचमूः ॥ ४२॥ 
सात्यक्रं प्रतिसथाता ( अध्वयुके दस सहयोगो ) का 
-कायं करेगे । धृतरष्पुत्र दुर्योधन इस रणयज्ञकी दीक्षा 
केगा ओर उसकी विशार सेना ही यजमानपत्नीका काम करेगी 
अटोत्कयोऽच्र राभि करिष्यति महाबलः । 
अतिरात्रे महाबाहो वितते यक्ञकमेणि ॥ ४२ ॥ 


महाबाहो । इस महायज्ञका अनुष्ठान आरम्भ हो 


-जानेपर उसके अतिरात्रयागमे ( अथवा आधी रातके समय ) 
-अहाबली घटोत्कच शामित्रफमं करेगा ॥ ४२ ॥ 


द्‌श्चिणा त्वस्य यज्ञस्य धु ्द्युम्नः प्रतापवान्‌ । 
वतानिके कममुखे ज'तो यः कष्ण पावक्रात्‌ ॥ ४४ ॥ 
भ्रीकृष्ण | जो भरोत यज्ञके आरम्भे ही साश्नात्‌ अग्नि- 
कुण्डसे ग्रकट हुआ थाः वह प्रतापी वीर धृष्टद्युम्न इस 
यज्ञकी दक्षिणाका कायं सम्पादन करेगा ॥ ४४ ॥ 
यदृन्रवमहं ष्ण कटुकानि स्म पाण्डवान्‌ । 
प्रियां धातैराष्टस्य तन तप्ये छक्मणा ॥ ४५ ॥ 
श्रीकृष्ण | मेने जो धृतरष् पुत्र दुय धनकः प्रिय करनेके ध्य 
पाण्डरवोको बहूतसे कंटुबचन सुनाये दै, उस अयोग्य कर्मके 
कारण आज मुञ्चे बड़ा पश्चात्ताप हो रहा ह ॥ ४५ ॥ 
यदा द्ष्यसि मां कष्ण निहतं लव्य माचिना। 
एुनश्चितिस्तदा चास्य यज्ञस्याथ भविष्यति ॥ ४६ ॥ 
श्रीकृष्ण | जब आप सव्यसाची अजज॑नके हाथसे मुञ्च 
मारा गया. देखंगे, उस समय इस यन्ञका पुनश्चिति कम 
(यज्ञ के अनन्तर किया जानेवाला चयनारम्भ ) सम्पन्न होगा ४६ 


, दःचासनस्य रुधिरं यदा पास्यति पाण्डवः । 


आनद नदतः सम्यक तक्षा सुत्यं भविष्यति ॥ ७७॥ 
जव पाण्डुनन्दन भीमसेन सहनाद करते हुए दुःशासनका 

रक्त पान करेगे, उस समय इस यका सुत्य ( सोमामिषव ) 

कम पूरा होगा ॥ ४७ ॥ 

यदा द्रोणं च भीष्मं च पा्चाल्यो पातयिष्यतः 

तदा यज्ञावसानं तद्‌ भविष्यति जनादन ॥ ४८ ॥ 
जनादन | जत्र दोनों पाञ्चारुराजछुमार धृष्टद्युम्न 

ओर रिखण्डी द्रोणाचायं ओर भीष्मको मार गिरा्ेगे, 

उप खमय इस रणयज्चका अवसान ( बीच-बीचमं होनेवाला 

विराम ) काय सम्पन्न होगा ॥ ४८ ॥ 


दुयांधनं यदा हन्ता भीमसेनो महाबलः 1 

तदा समाप्स्यते यश्चो धातैराष्टस्य माधव ॥ ४९. ॥ 
माधव | जव महाबली मीमसेन दुर्योषनका वध करे .. 

उस समय धृतराष्पुत्रका प्रारम्म किया हुआ यह यज्ञ 

समाप्त हो जायगा ॥ ४९ ॥ ` 


स्नुषाश्च प्रस्नुषाद्चेव धरतराष्टस्य सङ्गताः । 
हतेश्वरा नएपु्रा शतनाथाश्च - केराव ॥ ५० ॥ 
ख्वत्यः सह गान्धायो श्वगरधङ्करराकुले 1 
स यज्ञेऽस्मिन्नवश्रथो भविष्यति जनादन ॥ ५९ ॥ 


केशव ! जिनके पति, पुत्र ओर संग्क मार दिये 
गये होगे, वे धृतराष्टूके युरो ओर पौ्नोकी बहर जब 
गान्धारीके साथ एक होकर कुत्तो गधों ओर कुरर 
पक्षियोसे भरे हुएट समराङ्गणमे रोती हई विचरगी, जनादन | 
ही उस यज्ञक। अवष्टथस्नान होगा ॥ ५०-५१ ॥ 





रीमष्टभारते { उद्योगपर्व 








सारा कषन्नियसमूह ख्वगंलोकमे परहच जाय ॥। ५४ ॥ 
यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च जनदेन । 
तावत्‌ कोतिंभवः शब्दः दाश्वतोऽयं भविष्यति ॥ ५५ ॥ 
जनार्दन ¡ जबतक ये पव॑त ओर सरिताएट रदं गी? तब- 
तक इस युद्धकी की ति-कथा अक्षय बनी रहेगी ॥ ५५ ॥ 
ब्राह्मणाः कथयिष्यन्ति महाभारतमाहवम्‌ । 
खमागमेघु वार्ष्णेय क्षजियाणां यशोधनम्‌ ष पदे ॥ 
वार्ष्णेय । व्राह्मणटोग क्षत्नियौके समाजम इस 
महामारतयुद्धका, जिम राजा्के सयद्रूपी धनका 
संग्रह होनेवाखा दै, वर्णन करगे ॥ ५8 ॥ 
ससुपानय कौन्तेयं युद्धाय मम केरा । 
तद पुण्डरीकाश्च निधत्सख यदभीप्सितम्‌ । -मन्ञखंवरणं छूर्वन्‌॒ नित्यमेव परतप ॥ ५७ ॥ 
यथा कात्ूयैन वार्ष्णेय कचं खगमवाप्लुयात्‌ ॥ ५७ ॥ दातरुरओको संताप देनेवाठे केशव ! आप इस मन्त्रणाको' 
कृमख्नयन दृष्णिनन्दन | आप भी इसकी सिद्धिके सदा गुस्त रखते दुएट ही उन्तीकृमार अज्नको मेरे सायः 
लि ही एेसा मनोवाञ्ित प्रयत्न करे, जिससे यह सारा-का- युद्ध करनेके व्यि ङे अवे ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि भगवद्यानपवंणि कर्णोपनिवादे' एकचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १९१ ॥ 
इस्‌ प्रकार शरीमदामारत उ्योगपर्वके अन्तम॑त मगबद्यानपवमे क्के दारा अपने निश्चित विचारक! 
्रतिपादनविषयक एक सौ इकतारीसर्वाँ अध्याय पु1 हुमा ॥ ९८९ ॥ 
बि कि किये 


दिचतवारिशदधिकराततमोऽध्यायः 

भगवाच्‌ भीकृष्णका कणसे. पाण्डवपक्षी निशित विजयका प्रतिपादन 

संजय उवाच दिञ्यानि भूतानि जयावहानि 
कर्णस्य वचनं श्ुत्वा केशवः परवीरहा । खश्यान्त चैवाश्न भयानकानि ॥ ४ ॥ 

उवाच श्रहल्लन्‌ वाक्यं स्मितपूवमिदं यथा॥ १॥ ` विश्वकमने उस ध्वम दिव्य मायाकी रचना की हे | 

संजय कषत है- यजन्‌ | विपक्षी वीरोक) वध करनेवाठे वह ऊच ध्वजा इन्द्रभ्वजके समान प्रकाशित होती है | उसके. 
भगवान्‌ केशव कर्णकी उपयुक्त बात सुनकर ठठाकर हस = प्रापि करानेवाले दिव्य एवं भयंकर प्राणी 
ध पदे जीर मूखकराते हए इस प्रकार बोरे ॥ १ ॥ दृष्टिगोचर होते है ॥ ४ ॥ £ 
व नात न॒ खञ्जते शोलवनस्पतिभ्य 
1 अ = | ङ्व ति्यगयाजनमान्नरूपः। 
अपि त्वां न लभेत्‌ कणे राज्यलम्भोपपादनम्‌ । यं ॑ 


ष भः च 
= 


विदाच्द्धा षयोच्द्धाः क्षन्नियाः श्चत्रियषभ । 

चथा सत्यु न कु्वीरस्त्वल्कते मध्युखदन ॥ ५२ 
्त्रियशिरोमणि मधुसूदन । म्दारे इस शान्तिख्थाएनके 

ग्रयलसे कीं रेरा न दहो किं तरिद्या्द्ध ओर वयोचरद्ध 

्षतरियगण व्यर्थं मृत्युको प्रा हौ ८ युद्धमं शख्रसि डोने- 

बाढी मूव्युे वञ्चित रह जाय ) ॥ ५२ ॥ 

दाख्रेण निधनं गच्छेत्‌ ससद्धं क्च्रमण्डलम्‌ । 

कुर्षेश्े पुण्यतमे बैरोकयस्यापि केश्द ॥ ५३ ॥ 
केशव 1 कुरक्षे्न तीनो खोकोंके खयि परम पुण्यतम 

तीर्थं हे | यह सम्रद्धिशाखी श्चच्रियसमुदाय वहीं जाकर 

दाङ्जकि आधातसे मृत्युको प्रस्त हो ॥ ५३ ॥ 


4. 


भय (94 ठ . ~ दत्तां द्‌ हि 6 श ~ £ । 
मया दत्तां हि पृथिवा न प्रशासितुमिच्छसि ॥ २ । ल ` तत ^ 


5 ६ ^ ~ भग श्रघादच च छे __ कर्णं सँ क्री प्राचिका 
= ५  आभगवान्‌ बे कण | म॑ जो राञ्यक्रां प्रात्तका 
न कणं ! धनजयक्ा वह अग्निके समाम तेजसी तथाः 



































भ 9 ८ 
 " उपाय बता रहा ह, जान पडता प्रतीतो 

उपाय बता रहा हः जान पडताहै वह वर्ह ग्राह्य नहीं ्रतीतहोता ` ह ६ 

¦ भ डे ५ परी क पृथ्वीकः | का चा ध्वजं पक यजन ठम्बा ह | वह्‌ ` 
(भ ५ (4 इ प्र्वीका रासन नष्टौ करना चाहते हो ॥२॥ हि ॐ ह हे । बह उपर 
` वुबो जयः पाण्डवानामितीदं अथवा अगक-बगलमे पञतों तथा वृक्ष॑सेकहीं अटकतानहीं है ९. 
1 ५ ताना मत।्‌ यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे चवेतादवं कृष्णसारथिम्‌ । 
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ठेन्द्रमद्लं विङ्कवोणसुभे ` चाप्यग्निमारुते ॥ £ ॥' 

गाण्डीवस्य च निधोषं विस्फुजितमिवारानेः । 

न तद्रा भविता चता न इतं द्वापरं नच ॥ ७॥ 
कर्णं | जवर युद्धम सुल्ञ श्रीकृष्णो सारथि बनाकर आये 

से उपलक् इ वह ध य विज वेजयध्वज त ऊनादिखायी देताै॥ दए श्वेतवाहन अज्नको ठम एन्द्र - आग्नेय तथा वायव्य 

दिव्यामाया विदिता भौमनेन अचर भरकर करते देखंगे ओर जव गाण्डीवकी वन्न-गजना- 


| ५० 1 "दद 

थ न समु क "= ४ १2२4 चैः करः के 1 क ४५ पड़ ~ 

चदा श्त । == क वमान मय॑ ठार द्रे रनम वेगी, उख समयः 
५ न = य ५ । ~ (कन 


॥ पाण्डवस्य ॥ 
< ० (स 
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र्दे सत्ययुग त्रेता ओर द्वापरकी प्रतीति नहीं होगी ( केव 
कलहस्वरूप भयकर कि दी दृष्टिगोचर होगा ) ॥ ६-७ ॥ 
यद्‌ा द्यि संभामे इन्तीपु्ं युधिष्ठिरम्‌ । 
जपदहःमसमायुक्तं खां रक्षन्तं महाचमूम्‌ ॥ < ॥ 
आदित्यमिव दुधष तपन्तं शञचु्ािनाम्‌ । 
न तदा भविताश्रेतान छृतं उापर नच॥ ९॥ 
जद जय ओर होममे लगे हुए कुन्तीपुत्र युधिष्टिरको 
संग्राममे अपनी विद्या सेनाकी रक्षा करते तथा सूयके 
समान दुधषं होकर शत्रुसेनाक्ो संतप्त करते देखवोगे; उस 
समय तुम्हं भव्ययुगः तरेता ओर दवापरकी प्रतीति नहीं होगी८-९ 
यदा द्रक्ष्यसि संमामे भीमसेनं माबलम्‌ 1 
दुःशासनस्य रुधिरं पीत्वा चत्यन्तमाहवे ॥ २० ॥ 
प्रभिन्नमिव मातङ्ख प्रतिद्धिर्दघातिनम्‌ 1 
न तदा भविता भरेतान छृतं छापर न च॥२११॥ 
जव तुम युद्धम महाबली भीमसेनको दुःशासनका रक्त 
पीकर नाचते तथा मदकी धारा बहनेवाठे गजराजके समान 
उन्द शुपक्षकरी गजसेनाका सहार करते देखोगे, उस समय 
तुम्हे सत्ययुग तरेता ओर द्वापरकी प्रतीति नहीं होगी ।१ ०-१२। 
यद्‌ा द्क््यसि संग्रामे द्वाणं शान्तनवं पम्‌ 1 
योधनं च राजानं सैन्धवं च जयद्रथम्‌ ॥ १२॥ 
युद्धायापततस्तूर्णं वारितान्‌ सव्यसाचिना । 
न तदा भवितात्रेता न कृतं द्वापर न च #॥ १३॥ 
जब तुम देखोगे कि युद्धम आचायं द्रोणः शान्तनुनन्दन 
भीष्म; कृपाचार्य, राजा दुर्योधन ओर सिन्धुराज जयद्रथ 
च्या ही युद्धके ल्य अगे बदे ई त्यौ ही सव्यसाची अर्जुने 
दुरंव उन सबकी गति रोक दी है, तब तुम इक्क वक्के-ते र 
जाओगे ओर उस समय ठम्दे सत्ययुग, शेता ओर द्वापर कुछ 
भी सूञ्च नही पड़ेगा ॥ १२-९३ ॥ 
यदा द्रक्ष्यसि संग्रमे मादरोपुञ्नौ महावलो । 
वाहिनीं धार्वरा्ाणा श्चोभयन्तौ गजाविव ॥ १४॥ 
` विगादे श्स्ञक्लम्पाते पर वीररथाख्जौ 1 
न तदा भविता चेता न छृतं द्वापरं न च ॥ १५॥ 


त्रिचत्वारि शदधिकदाततमोऽध्यायः 
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परुच जायगा (जोर-जोरसे होने लगेगा ) ओंर श्ुवीरोकि स्थको 
नष्ट-भरष्ट करनेवाङे महावदी माद्रीकुमार नक्रुल-सहदेव दो 
गजराजेंदगी भोति धृतरा पर्रोकी सेनाको श्चुग्ध करने 
लगेगे तथा जब तुम अपनी ओंखोसि यइ अवस्था देखोगे 
उस समय तुम्हारे सामने न सत्ययुग होगा; न वेताओौर न 
द्वापर दी रइ जायगा ॥ १४-१५ ॥ 
बरूयाः कणं इतो गत्वा द्रोणं चान्तनवं पम्‌ । 
सौम्योऽयं वतेते मासः सखुपापयवसेन्थनः ॥ १६ ॥ 
कणं | त॒म यर्शेते जाकर आचाय द्रोणः शान्तनुनन्दन 
भीष्म ओर कृपाचायसे कहना कि ध्यह सौम्य (सुखद ) माप 
चर रहा है । इसमे पड्यओंके छि घास ओर जटानेके च्ि 
लकड़ी आदि वस्तु सुगमतासे मिरू सकती ई | १६ ॥ 
खर्वौषधिवनस्फीनः फलवानरपमस्षिकः । 
दिष्पङ्को ररूवत्तोयो नात्युष्णशिशिरः सरः ॥ १७ ॥ 
'सब प्रकारकी ओषधियों तथा फल-फूत्मसे वनकी समृद्धि 
बदु हुई है धानके खेर्तोमे खूव्र फल लगे हु ई; मक्िरया 
बहुत कम हो गयी, धरतीपर कीचड़का नाम न ही । जर स्वच्छ 
एवं सुस्वादु प्रतीत शता है» इस सुखद समयमे नतो अधिक 
गर्मी है ओर न अधिक सदी ही (यह मा्गशीरषमास चर रहा ) 
सप्तमाच्चापि दिवसादमावास्या भविष्यति 1 
संथ्रामो युज्यनां तस्यां तामाहुः चाक्रदेवताम्‌ ॥ २८ ॥ 
आजसे सातवें दिनके बाद अमावास्या होगी । उसके 
देवता इन्द्र कदे गये ह । उसीमे युद्ध आरम्म किया जाय॥ 
तथा राज्ञो वदेः लवोन ये युद्धायाभ्युपागताः 1 
यद्‌ चो मनीषितं तद्‌ बै सवं सम्पादयाम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
इसी प्रकार जो युद्धके लये यहा पधारे ई, उन॒ समस्त 
राजासि भी कह देना ‹आपलोगेकि मनम जो अभिलाषा 
हेः वह सब म अवद्य पूणं कलंगा ॥ १९ ॥ 
राञ्ञानो राजपुत्राश्च दुयांध्नवशालगाः 1 
राप्य शास्रेण निधनं प्रष्स्यन्ति गतिसुत्तमाम्‌ ॥ २० ॥ 
दुयषनके वशम गहनेवाले जितने राजा ओर राजकुमार 


ब युद्धस्थल्ये अखर-शखौका प्रहार म्रगाद्‌ अवसथाको ईहैःवे राखोदरारा मृस्युको प्राप्त होकर उत्तम गति छाम करंगे।२० 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि आअगवद्यानपर्वणि कर्णोपनिवादे भगवद श दविचत्वारिशदधिकङ्षततसमोऽध्यायः ॥ १७२ 7 
इस प्रकार श्रीमहाभारत उदयोगपवैके अन्तगेत मगवद्यानपवेमे कणेके दारा अपने अमिरायनिनेदनके प्रसजञभे 
मगवदूबाक्यनिषयक पक सौ गालो अध्याय पृ हमा ॥ ९४२ ॥ 





नरिचतारिशदधिराततमोऽध्यायः _ 
कर्णञ ्ारा पाण्ड्वोकी विजय ओर कौरवो पराजय चत करनेवारे लक्षणो एवं अपने खप्नकाबणन ` 


| सजय उवाष 
कदावस्य तु तव्‌ वाक्यं कणेः ्चत्वाितं शुभम्‌ । 


न्नव दभिखम्पूज्य रूष्णं तं मधुखदनम्‌ ॥ १९ ॥ 
संजय कहते है राजन्‌ | मगवान्‌ केशवका व॑ 





रीमष्टाभारते 


[ उद्योगपवंणि 








२२४२२ 
(~~~ यना 
"वृष्णिनन्दन शीकृष्ण | निश्चय ही कौरर्वोपर महान्‌ 


हितकरः प्रवं कल्याणकारी वचन खनकर कणं मधुसूदन 
ओकृष्णके ति सम्मानका भाव प्रद्ित करते हुए इस 
प्रकार बोला--॥ २ ॥ 
ज्ञानन्‌ भां $ मद्ाना्टो खम्मोहयितुमिच्छसि । 
योऽयं पथिन्याःकात्स्न्यन विनाशः खमुपस्थितः॥ २ ॥ 
निमित्तं तत्र शाकुनिरहं दुःशाखनस्तथा । 
दुयोधनश्च चपतिध्रतराष्टष्ुतो ऽभवत्‌ ॥ २ ॥ 
'्महाबाहो । आप सब कुछ जानते हृष्ट भी सुञ्चे मोहम 
क्यों डालना चाहते हँ १ यह जो इस भूतर्का पूर्णरूपसे 
विनाद्य उपसित हृ है, उसमें मै, शकुनिः इुःशासन तथा 
शृतराष्टपुत्र राजा दुयोधन मिमित्तमात्र हए ई ॥ २-३ ॥ 
असंशयमिदं कष्ण मद्द्‌ युद्धमुपस्थितम्‌ । 
पाण्डवानां करूणां च घोर रुधिरकदेमम्‌ ॥ ४ ॥ 
८भीक्ष्ण ! इसमे सदेह नीं कि कोरवों ओर पाण्डवोका 
अह बड़ा भयंकर युद्ध उपसित हआ है, जो रक्तकी कीच 
मचा देनेवाला है ॥ ४॥ 
राजानो गजयपुब्राश्च दुयांधनवरायुगाः 
रणे शस्राग्निना दग्धाः प्राप्स्यन्ति यमसादनम्‌ ॥५॥ 
ुरयोधनके वशम रहनेवाठे जो राजा ओर राजकुमार 
ह, वे रणभूमिमें १अख-शरञोकी आगसे जल्कर निश्चय ही 


यमलोकर्मे जा पहुचेगे ॥ ५॥ 

खप्ना हिं बहवो घोरा द्यन्ते मधुखदन । 

निमित्तानि च घोराणि तथोत्पाताः खदाखुणाः ॥ ६ ॥ 
“मधुसूदन | सुनने बहुत-से भयंकर खमप्न दिखायी देतेदै। 

ओर अपद््कन तथा अत्यन्त दारुण उत्पात दृष्टिगोचर होते है ॥ 

पराजयं धातेराष्टे विजयं च युधिष्ठिरे । 

शसन्त इव॒ वाष्णंय विविधा रोमहर्षणाः ॥ ७ ॥ 

शृष्िनन्दन | वे रोगटे खड़े कर देनेवाठे विविध 
उत्पातं मानो दुयोधनकी पराजय ओर युधिष्िरकी विजय 

ओषित करते हे ॥ ७ ॥ 

 आजापत्यं हि नक्ष ग्रहस्तीक्ष्णो महाद्युतिः । 








द  शनेश्चरः, पोडयति पीडयन्‌ प्राणिनोऽधिकम्‌ ॥ < ॥ 
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भय उपस्ित हआ है । विशेषतः “महापात? नामक अह 
चित्राको पीड़ा दे रहा है (जो राजाओकि विनाश्चका 
सूचक है ) ॥ १० ॥ 
सोमस्य लक्ष्म व्यात्तं राहुरक॑सुपेति च । 
दिवश्योर्काः पतन्त्येताः सनिधघोताः सकस्पन।ः॥ ११ ध 
८चन्द्रमाकरा कटक; ८ काला चिह्न ›) मिट-सा गया हैः 
राहू सूयके समीप+जा रदा है । आकाशसे ये उस्कार्णँ गिर 
रही है, वज्रपातके-ते शब्द हो रदे दै ओर धरती डोरती-सी 
जान पड़ती है ॥ ११ ॥ 
निष्टनन्ति च मातङ्गा सुञ्चन्त्यश्रणि वाजिनः 
पानीय यवसं चापि नायिनन्दान्त माधव ॥ १२॥ 
(माघव | गजराज परस्पर टरकराते ओर ॒विङ्कत शब्द 
करते ह । घोड़े नेसे ओस्‌ । वहा रहे । वे घासष्जीर पानी 
भी प्रसन्नतापूर्वक नष्टौ ग्रहण करते ई ॥ १२ ॥ 
प्रादुभूनेषु. चेतेषु भयमाहुरुपस्थितम्‌ । 
निमित्तेषु महावाहो दाख्णं परणिनाश्चनम्‌ ॥ १२ ॥ 
(महाबाहो ! कहते ई इन निमित्त ८ उत्पातसूचक 
स्षर्णो,) के प्रकट होनेपर प्राणिर्योके विनाश करनेवाठे 
दाण मयकी उपस्ति होती ३ ॥ १३ ॥ 
अल्पे अुक्ते पुरीषं च प्रभूतमिष्ट दद्यते । 
वाजिनां वारणानां च मचुष्याणां च केराव ॥ १४ ॥ 
(केराव |. हाथी; घोड़े तथा मनुष्य भोजन तो थोड़ा ही 
करसे है; परंतु उनके पेरसे मल अधिक निकलता देखा 
जाता है ॥ १४॥ 
धातेराषटस्य सैन्येषु स्वषु मधुसूदन । 
पराभवस्य तदिलिङ्गमिति प्राहुमेनीषिणः ॥ १५ ॥ 
(मधुसूदन । दुर्योधनकी समस्त सेनार्ओमि ये बातं पायी 
जाती है । मनीषी पुख्ष इन्दे पराजयका लक्षण कहते है ॥ .. 
प्रहृष्टं वाहनं ऊृष्ण पाण्डवानां परचक्षते । 


प्रदक्षिणा सखुगाद्चेव तत्‌ तेषां जयलक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 
शरीङृष्ण | पाण्डवेकि वाहन प्रसन्न बताये जाते है ओर 


मरुग उनके दादिनेसे जाते देखे्जाते ईँ; यह लक्षण उनकी 

विजयका सूचक है ॥ १६ ॥ 

अपलव्या खगाः सवे धार्तराष्ट्रस्य केशव । 

बाचश्चाष्यशरीरिण्यस्तत्‌ पराभवलक्षणम्‌ ॥ १७ ॥ 
“केदाव | सभी खग दु्याधनकरे बायेसे निकल्ते है ओर ` 

उखे प्रायः एेसी वाणी खनायी देती हैः जिसके बोरनेवाखेका 

शरीर नहीं दिखायी देता । यह उसकीपराजयका चिह्‌ १७ 


मयूराः पुण्यहकुना हंससारसचातकाः । 
जीवं जीवकसङघाश्चाप्यनुगच्छन्तिपाण्डवान्‌॥ १८ ॥ 
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धमोर, शुभ शकुन सूचित करनेवाले मूगेः हंसः सारसः 
चातक तथा चकोर्योके समुदाय पाण्डरवोका अनुसरण करते द| 
युघ्राः कङ्का वकाः च्येनायातुधानास्तथा छकाः 1 
मक्षिकाणां च सङ्घाता लुघावन्ति कौरवान्‌ ॥ ९९ ॥ 
८इसी प्रकार गीधः कङ्कः वकः द्येन ( बाज ); राक्षसः 
मेडये तथा मकिखर्योके समूह कौरवक पीछे दोडते ह ॥१९॥ 
धातंराष्टस्य सेन्येषु भेरीणां नास्ति निःखनः । 
अन्‌।हताः पाण्डवानां नदन्ति पराः किरु ॥ ८०॥ 
ुर्योधनकी सेनाओंमे बजानेपर भी भेरि्योके शब्द प्रकट 
नहीं होते ई ओर पाण्डर्वोकि डके विना वाये ही बज 
उठते द 1 २० ॥ 
उदपानाश्च नदन्ति यथा गोचरषभास्तथा । 
घातंराष्टस्य सेन्येषु तत्‌ पराभवलक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 
धुर्यो धनकी सेनाओंमे कए आदि जलाय गाय बैकि 
समान शब्द करते ह । यह उसकी पराजयका लक्षण हे ॥२१॥ 
अंखश्चाणितवषं च वृष्टं देवेन माधव । 
सथा गन्धर्वनगरं भाचुमत्‌ समुपस्थितम्‌ ॥ २२॥ 
सधाक्रारं सपरिखं सवप्रं चारुतारणम्‌ । 
ष्णश्च परिघस्तत्र भावुमाच्त्य तिति ॥ २२ ॥ 
(माधव | बादर आका्चसे मांस ओर रक्तकी वर्षां 
कृरते द । अन्तरिषमे चहारदिवारी, खाहं, वप्र ओर सुन्दर 
कारकौ सित सूर्ययुक्त गन्धवेनगर प्रकट दिखायी देता 
हे | वहा सूरय॑शो चारो ओरसे घेरकर एक काक परिघ प्रकट 
होता ह ॥ २२-२३ ॥ 
उकश्यास्तमने संध्ये वेदयन्ती मद्भयम्‌ । 
दिवा च वाशते घोरं तत्‌ पराभवलश्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 
(सूर्योदय ओर सूयौस्त दोनो सध्या ओंके समय एक 
गीदड़ी महान्‌ भयकी सूचना देती हह भयकर आवानमं 
रोती ह | यह भी कौरवोकी पराजयक्रा लक्षण दे ॥ २४ ॥ 
परूपक्ष क्षि उरणाः पक्षिणो मधुखूदन । 
उत्सृजन्ति मद्‌ घोर तत्‌ पराभवलश्षणम्‌ ॥ २५॥ 
(मधुसूदन । एक पलः, एक ओंँख ओर एक पेरवाये 
पक्षी अयन्त भयंकर शब्द करते ई । यह मी कोरवपक्चकी 
पराजयका ही ठक्षण दै ॥ २५ ॥ 
छ्ृष्णग्रोवश्च शाना रक्तपादा भयानकाः । 
संध्यामभिमुखा यान्ति तत्‌ परभवलक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
(संष्याकाल्मे काटी ग्रीवा ओर ठार परवा भगरानक 
पक्षी सामते आ जाते हैः वह मी पराजयका ह चिह ह ॥२६॥ 
ब्राह्मणान्‌ प्रथमं ठेष्टि गुरू &शुखुदन.। 
सत्यान्‌ भक्तिमतश्चापि तत्‌ पराभवलक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 
(सधुसूदन | दुर्योधन पटे ब्रा्मणोसे द्वेष करता दै 


फिर गुख्जनेषि तथा अपने प्रति भक्ति स्खनेवाटे ््योखि 
द्रोह करने ठगता है, यइ उसकी पराजयका ही रक्षण है २७ 
पूबौ दिग छोाहिताकारा दाखवणो च दक्चिणा । 
आसमपा्प्रतीकाश्ा पश्चिमा मधुसूदन 1 
उत्तरा राङ्कवणोभा दिशां बणो उश्रहताः ॥ २८ ॥ 
“श्रीकृष्ण | पूर्वं दिशा खाः दक्षिण दिशा शस््रकि 
समान रंगवाी ( काली ); पश्चिम दिया मिद्धीके कच्चे 
बर्तनोकी भाति मटमेली तथा उच्तर दिशा शङ्खके समान 
देत दिखायी देती है । इ प्रकार :ये दिद्ाभके परथक्‌-एथक्‌_ 
वर्णं बतये गये ह ॥ २८ ॥ 
प्रदीसाश्च दिशः खौ धातेराटस्य माधव 1 
मद्‌ भयं वेदयन्ति तस्मि्नुत्पातदशाने ॥ २९ ॥ 
`ध्माधव | दुर्योधनको इन उत्पातोंका ददान तो होता 
है । उसके ल्यि सारी दिशाए भी ग्रज्वल्ित-सी होकर महान्‌ 
भयकी सूचना दे रदी ह ॥ २९॥ | 
सषटखरणएदं श्रास्गदं स्वप्नान्ते स्मर युधिष्ठिरः । 
अधिरोहन्‌ मया दष्टः ख ्रातृभिरच्युत ॥ ३० ॥ 
(अच्युत | मैने सखप्नके अन्तिम भागम युधिष्ठिरको एक 
हजार खंभोवाञे महरूपर भादर्योसहित चदते देखा हे ॥३०॥ 
दवेताषणीषाश्च द्यन्ते सर्व॑ वै शुक्लवाससः 
आक्तनानि च छ्ाणि सवषामुपलरक्षये ॥ ३९ ४ 
८उन सबके सिरपर सफेद पगड़ी ओर अज्ञोमे श्वेत वल 
शोभित दिखायी दिये ह | ने उन सबके आखनोको मी. 
दवेत वणका टी देखा है ॥ ३१ ॥ | 
तव चापि मया ष्ण स्वप्नान्ते ख्धिराविला 1 
अन्त्रेण पृथिवी दष्ठा परक्षिप्ता जनादन ॥३२॥ 
(जनार्दन ! भीकृष्ण | मेने खप्नके अन्तम आपकी इस 
पृथ्वीको भी रक्तसे माल्न ओर ओंतसे ख्पिटी इद देखाहै ३२ 
अस्थिसंचयमारूढश्चाभितोजा युधिःछठरः ॥ 
सुबणपाभ्यां सं्ट्टो भुक्तवान्‌ घृतपायसम्‌ ॥ ३३॥ 
<नैने खमप्नम देखा, अमिततेलखी युधि ठर सफेद 
इडधयेकि ठेरपर बेटे हए द ओर सोनेके पामे रक्खी दु 
घुतमिधित खीरको बड़ी प्रषन्नताके साथ खा रदे द ॥ ३३॥ 
युधिष्ठिे मया दो भ्रलमानो वसन्यगम्‌ । 
त्वया दत्तामिमां व्यक्तं भोक्ष्यते स वसुन्धराम्‌ 1 ३७॥ 
मैने यह मी देखा कि युधिष्ठिर इस प्रथ्वीको अपना भासं 
बनाये जा रहे दै; अतः यह निशित हे किं आपकी दी दु 
वघुन्धराका वे ही उप्मोग करगे ॥ ३४॥ 
उच्चं पवंतमारूढा भीमकम कोदरः 1 
गदापाणिनेरड्याघ्रो ्रसन्निव महीमिमाम्‌ ॥३५॥ ` 
ध्मयंकर कमं करनेवारे नरशेष्ठ भीमसेन भी हाथमे गदा ` 





री न्यो च ~4५ 1 











{ उद्योगपकणि 





२७२४ भीथडामारते 
सि ऊंचे पवंतपर आरूढ हो इस ध्रथ्वीको रसते हुए-से हुए रथपर आल्ढ्‌ हो दक्षिण दिशाकी ओरजारहे ये| 
खप्नमे दिखायी दिये हँ ॥ ३५ ॥ विभो | इसका फर यह होगा कि इमलोग थोड़े ही दिनं 


क्षपयिष्यति नः सवान्‌ स खुन्यक्तं मक्षारणे । 
विदितं मे षीकेश यतो धमंस्ततो जयः ॥ ३६ ॥ 
अतः यह स्ष्टरूपसे जान पड़ता है किं वे इस महायुद्धं 
इम सब रोगोका संहार कर डारगे । दषरीकेशा | सुस्चे यह 
भी विदित है कि जहां धमं है उसी पश्चकी विजय होती ह ॥ 


प.ण्डुरं गजमारूढो गाण्डीवी स धनंजयः । 
त्वया लाधं हृषीकेश धिया पर्मया ज्वखन्‌ ॥ २७ ॥ 
“भीकृष्ण { इसी प्रकार गाण्डीवधारी धनंजय मी आपके 
साथ उवेत॒गजराजपर आरूढ हो अपनी परम कान्ति 
धरकृरित होते इए सुञ्ञे खप्नमें दृष्टिगोचर दए ई ॥ ३७ ॥ 


यूय सव अधिष्यध्यं तत्र मे लस्ति संशयः । 

पार्थिवान्‌ समरे कष्ण दुयोंधनपुरोगमान्‌ ॥ ३८ ॥ 
“अतः श्राकृष्ण | आप सब लोग इसयुद्धमे दर्योधन आदि 

समसन राजाओंक्रा वध कर डङ्गेः इसमें मुञ्चे पशय नी है ॥ 


नकरः खषह वश्च सात्यकिश्च महारथः । 
क्ठकेयूरकण्टत्राः शुङ्कमास्याम्बरावृनाः ॥ २९ ॥ 
अधिरूढा नरव्याघ्रा नरवाहनमुत्तमम्‌ । 
रय एते मया दष्टाः पाण्डुरच्छव।ससः ॥ ४० ॥ 
(नङ्क, सहदेव तथा महारथी साव्यकि-ये तीन नरभेषठ 
` अनने खप्नमे वेत युजवंदः श्वेत कण्टहार, वेत वल्ञ आर 
 चवेत मालओंसे त्रिमूषित हो उत्तम नरान ( पाकी ) पर 
चदे दिखायी दिये ह । ये तीनों ही दवेत छ ओर दवेत 
ल्लोसे सुशोभित ये ॥ २९-४० ॥ 
 शवेताष्णीषाश्च दद्यन्ते चय पते जनादन । 
1 
` चुतः । 
त ४ कोष्णीषाश्च हशषन्ते सवं माधव पार्थिवाः ॥ ४२ ॥ 
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त हे ॥ ४२-५२॥ 
ॐ&५९ १९ ष्मा ष्मद्र 
न ह ` द महावा ध = ह. णौ मदाश्थौ 
` मवा साधं महात्राहो घातक 
अ बाहा धातर्टेण वा विभो ॥ ४३॥ 
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यमलोक पर्हुच जायगे ॥ ४२-४४ ॥ 
अहं चान्ये च राजानो खच्छ तत्‌ श्जमण्डलम्‌ । 
गाण्डीक्ार्नि प्रवेक्ष्याप इति मे नास्ति संशयः ॥ ४५ ॥ 
मै, अन्यान्य नरेश्च तथा वह सारा श्चत्रियसमाज सब-के- 
सब्र गाण्डीवी अग्ने प्रवे कर जर्यगेः इषे संशय नर्ही है| 
श्रीङृष्ण उवाच 
उपस्थितकिनारोयं नुनष्य वलुन्धरा 
यथा हिमे वचः कणं नापेति हष््यं तद ॥ ४६॥ 
श्रीङ्ष्ण वोङे-क्णं | निश्चपर दी अव्रइस पृथ्वीका 
विनाशक उपश्ित ्ो गया है दइसील्यि मेरी वात वुम्हारे 
हदयतक नहीं पर्हचती हे ॥ ४६ ॥ 
खे तात भूतानां विना परस्युपस्थिते । 
अनया सलयलतक्ादो हदयलन्नादसपति ॥ ७७॥ 
तात [ जब्र समस्त प्ाणिर्योक्रा पिनारा निकट आ जाता 
हैः तत्र अन्याय भो न्यायकरे समान प्रतीत होकर दयसे 
निकर नकी पाता है ॥ ४७ ॥ 
कणं उवाच 


आ त्वा कृष्ण पदयाम जं बन्तऽष्मान्मडारणात्‌ । 
सञुत्तीण मदाबाहो वीरद्षत्रविनाशनात्‌ ॥ ४८॥ 
कणं वोला--महाव्ाहु श्रीकृष्ण ! वीर क्षत्रियका 
विनाश करनेवाठे इस मायुद्धसे पार होकर यदि हम जीवित 
बच गये तो पुनः आपका दर्शन कर ॥ ४८ ॥ 
अथवा सङ्गमः कष्ण स्वगं नो भवित। धुवम्‌ । 
तदानीं समेष्यामः पुनः सार्धं त्वयानघ ॥ ४९ ॥ 
अथवा श्रीकृष्ण | अब हमखोग खर्ग॑मे ही मिटेगेः 
यह निश्चित हे । अनघ | वरहो आजक्षी ही मति पुनः आपवे 
हमारी भट होगी ॥ ४९ ॥ 
संजय उवाच 


इत्युक्तवा माधवं कणः परिष्वज्य च पीडितम्‌ । 

विखजितः केशवेन रथोपस्थादवातरत्‌ ॥ ५० ॥ 
संजय कहते है--रेसा कहकर कर्णं भगवान्‌ भीङ्ष्ण- 

का प्रगाद आलिङ्गन करके उनसे बिदा ठे रथके पिके 

भागते उतर गया ॥ ५० ॥ 

ततः खरथमास्थाय जाम्बूनदविमूषित्रम्‌ । 

खदार्पराभिनिवन्रते राधेयो दीनमानसः ॥ ५१ ॥ 
तदनन्तर अपने खुबणभूष्रित रथपर आरूढ हो राघा- 


1 (8 ओर नन्दन कण दीनचित्त होकर हमलोगेकि साथ लोट आया ॥ 


भगवध्ानपवे 1 


वतुश्त्वारिदादधिकदाततमो ऽध्यायः 


२२४२५ 








पुनरुच्चारयन्‌ वार्णी याहि या्ीति सारथिम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तदनन्तर सात्यकिंसदहित श्रीकृष्ण सारथिसे बार-बार 


(्चलो-चरो, एेसा कते हुए अत्यन्त तीव्र गतिसे उपप्टब्य 
नगरकी ओर चङ दिये ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि क्णो पनिवादे कृष्णकर्णसंवादे तिचत्वारिंशद्रधिकरशततमोऽध्यायः ॥१४३॥ 
इस प्रकारं श्रीमहाभारत उोगपवके अन्तभैत मगवद्य नपर्वमे कण्के द्वार अपने अभिप्रप्य निवेदनके प्रसङ्गे 
द्‌ (# ॐ, भ्यः (4 
मगवद्‌बक्यतिषथक प्क से तेतारीस॒वो अध्याय पुरा हा ॥ ९.४३ ॥ 


कद्ध 


चतुश्रतवारिरदधिकशततमोऽध्यायः 


विदुरकी भात सुनकर युद्धे भावी दृष्परिणामसे व्यथित हई इन्त 
वहुत सोच-विचारफे बाद णके पास जाना 


व्ञम्पायन उवाच 
असिद्धालुनये छष्णे कुशभ्यः पाण्डवाय गते 
अभिगम्य पृथां श्चत्ता रतैः चोर त्निश्ैत्‌ ॥ १ ) 
वैराम्पायनजी कष्ते है- जनमेजय | जव भीकृष्ण- 
का अनुनय असफल हो गया ओौर वे कौर्ोके यदसि पाण्डवो के 
पास चले गये तव विदुरजी कुन्ती पास जाकर लोकमम्न-से 
हो धीरे-धीरे इस प्रकार वोरे--॥ १ ॥ 
जानासि मे जीवपुननि भावं निस्यमदिष्रहे । 
क्रोदातो न च गृह्णीते वचनं मे सुयोधसः ॥ २ ॥ 
(चिरजीवी पु्रोको जन्म देनेवाटी देवि ! ठम तो 
जानती ही हो कि मेरी इच्छा सदासे यही रदी दै कि कौरवं 
ओर पाण्डवम युद्ध न हो । इसके स्थि मे पुकारएुकारकर 
कता रह गया; परंतु दुयोधन मेरी थात मानता दी नर्द दै ॥ 
उपपन्नो चसौ राजा चेदिपासखारुकेकयैः ' 
भीमाज्नाभ्यां छृष्णेन युयुधानयमैरपि ॥ ३ ॥ 
प्राजा युधिष्ठिर वेदिः पाश्चाक तथा केकयदेशाके वीर 
सैनिकगण; भीमसेनः अर्जुनः श्रीकृष्णः सात्यकिं तथा नकुख- 
सहदेव आदि शरेष्ठ सहायकोसि सम्पन्न द ॥ ३ ॥ 
उपष्ठम्ये निविष्टोऽपि धममेव युधिष्ठिरः । 
काङ्ते लाति सोदादौद्‌ वलवान्‌ दुबेरो यथा ॥ ४ ॥ 
धवे युद्धके स्यि उद्यत हो उपप्डव्य नगरमे 
छावनी. डालकर तरे हुए ई, तथापि साई-बग्धुओकि 
सौहारदवश धर्मकी ही आकांक्षा रखते द । वश्वान्‌ होकर 
मी दुर्बख्की मति पथि कना चाहते ई ॥ ४ \। 
राज्ञा तु ध॒तराष्टोऽयं वयोवृद्धो न शास्यति ॥ 
मत्तः पुतरमदेनेव विधम पथि वतेते ॥ ५ ॥ 


(यह्‌ राजा धृतरा बुदे हो जानेपर भी ` शान्त नही हो 
दे ह ।पत्रोके मदसे उन्मत्त हो अध्म॑के माग॑पर ही चरते हे 
जयद्रथस्य कणस्य तथा दुःरासनस्य च । 
` सौबलस्य च दुद्ध्या मिथो भेदः प्रपरस्यते ॥ ६ ॥ 

(जयद्रथ, कणैः दुःशापन तथा करुनिकी खोटी बुद्धिसे 
कोरव-पाण्डवेमिं परस्पर एूट होकर ह रदेगी ॥ ६ ॥ 


मरम स० लं ३-५१-- 


अधप्न॑ण हि धर्भिष्टं छृतं वेकायमीदश्ाम्‌ । 

येषां तेषामयं धमः साुबन्धो भविष्यति ॥ ७ ॥ 
५८ कौर्ोनि चौदहवे वर्षमे पाण्डरवोको राज्य रूटादेनेकी 

प्रतिज्ञा करके भी उसका पालन नहीं करिया । ) जिन एेसा 

अधर्मजनित कार्थं भी, जो परस्पर वब्रिगाड़ करनेवाला दैः 

धर्मरंगत प्रतीत होता है, उनका यह विकृत धमं सफल 

होकर दी रहेगा ८ अधर्मका फल ह दुःख ओर विनादा । 

वह उन्हं प्रप्त होगा दही) ॥ ७॥ 

क्रियमाणे बखाद्‌ ध्म कुरुभिः को न संऽवरेत्‌ 1 

अङ्ना केदाने याते समुद्योक्ष्यन्ति पाण्डवाः ॥ ८ ॥ 
(कौरवेके द्वारा धम मानकर किये जानेवले इस बलात्कारसे 

किसको चिन्ता नहीं होगी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण संधिके 

प्रयत्नसे असफ होकर गये है; अतः पाण्डव मी अब्‌ 

युद्धके ल्यि महान्‌ उन्योग करगे ॥ ८ ॥ 

ततः कुरूणामनयो भविता वीरनाशनः 1 

चिन्तयन्‌ न खमे निद्रामहःसु च निकराषठच ॥ र ॥ 
८इम्‌ प्रकार यह कौरवोकाअन्याय समस्त वीरोका विना 

करमेवाङ। होगा । इन सब वार्तोको सोचते हुएमुञ्चे न तो 

दिनम नींद आती ह जौर न रातमं दी,॥ ९॥ 

चत्वा त न्ती तद्वाक्षयमथेकामेन भाषितम्‌ 1 

सा निः्वसन्ती दुःखातौ मनसा विममशं ह ॥ १० ॥ 
विदुरलीने उमय पक्के हितकी इच्छासे ही यह्‌ बत्‌ 

कही थी | इसे सुनकर कुन्ती दुः्लसे आतुर हो उटी ओर 

लम्बी सस खीचती हृद मन-दी-मन इस प्रकार विचार 

करने ठगी-1) १० ॥ 

लिगस्त्वथं यःकरतेऽयं महान्‌ क्ातिवधः छतः, 
© ७ ॐ, (4 । 

स्स्यंते खुदा चेव युडधेऽस्मिन्‌ वे पराभवः ॥ ११ ॥ 
८अहो ! इस धनको धिक्छार ह, जिसके छ्य परस्पर 


बन्धु-बाम्धवोका यह महान्‌ संहार करिया जानेवाला द । इस 
युद्धम अपने सगे-सम्बम्धियोका भीपराभव होगादही ॥ ११॥ 


पाण्डवादचेदिपञश्चाला याश्वाश्च समागताः । 


भारतैः सह योरस्यन्ति # जुदुःखमतःपरम्‌ ॥ १२॥ 








ध्पाण्डवः चेदिः पाञ्चाल ओर यादव एकन्न होकर भरत- 
वंशियोक्के साथ युद्ध करेगे, इससे वट्कर दुःखकी बात ओर 
क्या हो सकती हे १॥ १२ ॥ 
पदये दोषं धुवं युद्धे तथा युद्धे पराभवम्‌ । 
अधनस्य सतं धेयो न हि क्षातिश्चयो जयः ॥ १३ ॥ 
युद्धे मिय दी सुनने वड़ा भारी दोष दिखायी देता 
ह; परव युद्ध न होनेपर भी पाण्डवोका पराभव स्पष्ट हे । निधन 
ह्येकर मूल्युको वरण कर ठेना अच्छा है; परंतु बन्धु बान्धवो 
का विनाश करके जय पाना कदापि अच्छा नदीं है ॥ १२॥ 
इति मे चिन्तयन्त्या वे हृदि दुभ्खं प्रवर्तेते । 
पितामहः शान्तनव आचायश्च युधां पतिः ॥ १४॥ 
कणश्च धातराष्टाथं वधंयस्ति भयं मम) 
धह सब सोचकर मेरे हृदयमे बड़ दुःख हो रहा दै। 
शान्तनु नन्दन पितामह भीष्मः योद्धामिं श्रेष्ठ आचारं द्रोण 
तथा कणं भी दुर्योधनके च्ि दही युद्ध-भूमिम उतरेगे; 
अतः ये मेरे भयकी ही बद्ध कर रहे ह ॥ १४३ ॥ 
नाचायः कामवान्‌ रिषष्येद्रोणो युद्धयेत जातुचित्‌ १५ 
पाण्डवेषु कथं हदादं कु्यौन्न च पितामहः 
आचायं द्रोण तो सदा हमारे हितकी इच्छा रखनेवाखे 
ह| वे अपने शिष्योके साथ कमी युद्ध नदीं कर सकते । 
इभी प्रकार पितामह मीष्म मी पाण्डरवोके प्रति हारक स्नेह 
 केठे नीं रक्खेगे ॥ १५१ ॥ 
अयं त्वेको च्रथादष्टिधौतंराषटस्य दुर्मतेः ॥ १६॥ 
मोहायव्र्ती सततं पायो देष्टि च पाण्डवान्‌ । 
८ क ह (रतु यह एकमत मिथ्यादर्शी कर्णं मेहवश सदा दुवद्धि 
 दुयाधनका ही अनुसरण करनेवाखा है । इसीलियि यह 
पापात्मा सर्वदा पाण्डवेति द्वेष ही रखता दै ॥ ९६१ ॥ 
„ महत्यनथं निवन्धी बलवांश्च विरोषतः॥ १७॥ 
कणः सदा पाण्डवानां तन्मे दहति सम्पति । 
द ज रास त्वद्य कणस्य मनोऽहं पाण्डवान्‌ पति॥ १८॥ 
भलादयितुपासा्य दशंयन्ति यथानथम्‌ । 


"2, 
१५ खदा 




















4 ~ १ पास ङ्गी 
न ~ म स 3 4 ~^ 
षु च । ~ न्ध भद, ८ ह क त करगी 
`. उषसे बातचीत करंगी ॥ ९ 
मग 0 < "कन, च ९०९१ े ( ४ ५। 
क ह~ ॥ 9 
4 ध १ 


त । ह) इन € {त । क न्तिभो - 
| इन ` च (1 विधं व ५ = -रुट््ता ॥ २० ॥ 
क "= हदूयन 2 इयता ॥ 
 (<.11-1 (६ नत्राणा ॥।। प्रगणस्य त दगचद्धः 


9 = । 


मे > ॥ न्ने > 
नि ४. क # 
~ "क ~ १ "९ श र र श म 
व < 1 कि ~ 
र ह # ष धि ~ न । च क कृ ४ 
गक 


अमहाभाग्ते 





[ उश्ोगपवेणि 











(जव मै पिताके घर रहती थी, उन्हीं दिनों अपनी 
सेवाओंदागा मैने भगवान दुर्वासाको संवष्ट किया ओर उन्दोनि 
मक्षे यह वर दिया कि मन्ोचारणपूवक आवादन करनेपर 
मै क्रिसी भी देवताको अपने पाम दुखा सक्ती हूं | मेरे 
प्ति कुम्तिमोज मेरा बडा आद्र करते थे | मे राजाके 
अन्तःपरमं रहकर व्यश्ति दयसे मर्््रौके बल्ावर्‌ ओर 
ब्ाह्मणकी वाकृदाक्तिके विषयमे अनेक प्रकारका विचार 
करने लगी ॥ .१ ९-२१ ॥ 
खरी भावःद्‌ बाटभावाच्च चिन्तयन्ती पुनः पुनः । 
धार्या विस्लन्धया गुप्ता सखीजनन्रता तदा ॥ २२ ॥ 

(खरी-स्वमाव ओौर बास्यावस्थाके कारणमें बार-बार इस 
प्ररननको ठेकर चिन्तामग्न रहने द्गी | उन दिनो एक 
विश्वस्त धाय मेरीरश्चा करती थी ओर सखिर्यो मुषे सदा घेरे 
रहती थीं ॥ \२॥ 
दोषं परिहरन्ती च पितुश्चारिञ्यरक्चिणी । 
कथं नु खुरृतं मे स्यान्न पराधवती कथम्‌ ॥ २२॥ 
भवेयमिति संचिन्त्य ब्राह्मणं त नमस्य च । 
कौतूहात्‌ त॒ तं लब्ध्वा बाखिद्यादाचरं तदा 1 ` 
कन्या सती देवमकंमाक्वा््यमहं ततः ॥ २४ ॥ 

म अपने ऊपर आनेवङि सब प्रकारके दोर्पोक्रा निवारण 
करती हई पिताकी दष्टिम अपने सदाचारकी रक्षा करती 
रहती थी । मैने सोचा, क्या करू, जिसे मुञ्चे पुण्य हो ओर में 
अपराधिनी न होऊं | यह सोचकर मैने मन-दी-मन उन ब्राह्मण 
देवताको नमस्कार किया ओौरउसमन्वक्रो पाकर कौत्‌हर तथा 
अविवेकके कारण मैने उसका प्रयोग आरम्भ कर दिया । उखका 
परिणाम यह्‌ हा किं कन्यावस्थामे ही सुश्च भगवान्‌ सूथदेव- 
का संयोग प्रास्त हुआ ॥ २३-२४॥ 
योऽसौ कानीनगभों मे प्रवत्‌ परिरक्षितः । 
कस्मान्न क्याद्‌ वचनं पथ्यं भराठहितं तथा 1 २५॥ 

८जो मेरा कानीन गभ॑ है, इषे मेने पुत्रकी मति अपने 
उद्र पाटा है । वह कणं अपने भादरयोके हितके द्थि कदी 
हई मेरी खाभदायक बात क्यो नही मानेगा १ ॥ २५ ॥ 
इति कुभ्ती विनिश्ित्य कयनिश्चयसुत्तमम्‌ । 
कायौथंमभिनिश्ित्य ययौ भागीरथीं प्रति ॥ २६॥ 


इस प्रकार उत्तम कतव्यका. निश्चय करके अभीष्ट. 
प्रयोजनकी सिद्धिके स्यि एक निणयपर पर्हचकर कुन्ती 
भागीरथी गङ्गके तटपर गयी ॥ २६ ॥ 


 आदप्रजस्य ततस्तस्य चुणिनः सत्थ सङ्किनिः 


तीरे प्रथाश्रौषीद्‌ वेदाध्ययननिःखनम्‌ ॥ २७॥ 
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भगवद्यानपवै ] 


ग्ण ध्वबाहोः सा पर्यतिष्ठत पुतः । 
[५ 2 $ 
जप्यावसानं कायार्थ पनीक्न्ती तपसखिनी ॥ २८॥ 


4९ अपनी दोनों बरहि ऊपर उठाकर पू्वामिष्ुख हो 
जप कर रहाथा ओर तपसिनी कुन्ती उसके लपकी 
समापिकी प्रतीक्षा करती हदे कायवश उसके पीछेकी ओर 
खड़ी रही ॥ २८ ॥ 
अतिष्ठत्‌ सूर्यतापाती कणंस्योत्तरवाससि । 

कौरव्यपत्नी वा्णैयी पञ्चारे व शुष्यती ॥ २९ ॥ 

इष्णिङ्कखनन्दिनी पाण्डुपत्नी न्ती बहौ सूर्यदेव तापस 

पीडित हो कुम्हलाती हई कमकमाकाके समान कणके उत्तरीय 
वस्रक छायाम खड़ी हो गयी ॥ २९ ॥ 

इति श्री महाभारते उद्योगपव॑णि भगवद्यानपर्णि कुन्तीक 


पञ्चचत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः 





आणष्ठतापाज्ञप्त्वा स परिचत्य यततः) 
दष्ट ङन्तीमुपाति्टद्भिवाद्य कताञ्जकिः ॥ २० ॥ 
जवतवेः सुदेव पीठकी ओर ताप नदेने लगे 
( जवतक वेपूवसे पश्चिमकी ओर चके नही गये ); तव्रतक्र जप 
करके नियमपूर्वक व्रतक्रा पालन करनेवाला करणं जव पीञेकी 
ओर धूमाः त्र बुन्तीको सामने पाकर उसने हाय जोड़कर 
प्रणाम किया ओर उनके पास खड़ा हो गया ॥ ३० ॥ 
यथान्यायं महातेजा मानी धर्म॑थरतां वरः । 
उत्सयन्‌ प्रणतः पराह कुन्तीं वैकतनो घृषः ॥ ३१ ॥ 
धमात्माओमं भेष, अभिमानी ओर महातेजखी सूर्यपुत्र 
कणे जिसका दुसरा नाम इष मी था, कुन्तीको यथोचित 
रीतिसे प्रणाम करके मुसकराता हुभा बोखा ॥ ३१ ॥ 


णेसमागमे चनुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४४ ॥ 


इस प्रकार भीमहामारत उ्योगपवेके अन्तगैत भगवद्यानपरवमे कुन्ती ओर करणकी सेटविषयक पक सौ चोगालीसर्ा अध्याय पुरा हुभा ॥९.४६॥ 





पञ्चचत्वारिरादधिकदाततमोऽध्यायः 
इन्तीका कणंको अपना प्रथम पुत्र बताक्षर उससे पाण्डवपक्षमे मिल जनेका अनुरोध 


करण उवाच 

राधेयोऽहमाधिरथिः कर्णसतवामभिवादये । 
प्राप्ता किंमथं भवनी जहि किं करवाणि ते॥ १॥ 

कणं बोटा- देवि | मै राधा तथा अधिरथका पुत्र 
कणं हूँ ओर आपके चरणेमिं प्रणाम करता दँ | आपने किस 
व्यि य्होतक्र अनेका कष्ट क्रिया है ? बताइये, मै आपकी 
क्या सेत्राकरू१?॥ १॥ 

कुन्त्युवाच 

कोन्तेयस्त्वं न राधेशो न तवाधिरथः पिता । 
नासि खुतङ्कङेजातः क्ण ठद्‌ विद्धि मे वचः ॥ २ ॥ 

कुन्तीने कहा- कणं | तम॒ राधे नीः डुन्तीके 
पुत्र हो । ठम्हारे पिता अधिरथ नहीं ह ओर वम सूतकुर्मे 
नकं उत्पन्न हुए हो । मेरी इस बातको ठीक मानो ॥ २ ॥ 
कानीनस्त्वं मया जातः पूवः कुक्षिणा धतः । 
कुन्तिराजस्य भवने पार्थस्त्वमसि पुरक ॥ २ ॥ 

तुम कन्यावसामे मेरे गर्भ॑से उत्पन्न हृएः प्रथम पुत्र 
हो । महाराज कुन्तिमोजके धर्मे रहते समय मैने व्ह गर्भम 
धारण किया थाः अतः बेटा ! वम पार्थ हो ॥ ३॥ 
प्रकाराकमौ तपनो योऽयं दैवो विरोचनः । 
अजीजनत्‌ त्वां मय्येष कणं शस्तं वरम्‌ ॥ ४ ॥ 

कणं | ये जो जगतूमं प्रकाश ओर उष्णता प्रदान करने- 
वाठे भगवान्‌ सूर्यदेव ई, इन्ोनि रखधारि्योमि भेष तुम- 
लैसे वीर पुत्रको मेरे गरवे उत्पन्न किया ह ॥ ४ ॥ 
कुण्डली बद्धकवचो देवगभंः धिया बलः । 
जातस्त्वमसि दुच॑षं मया धुत पितुगेहे ॥ ५ ॥ 


दुधषं पुत्र ! मेने पिताके घरमे तमहं जन्म दिया या । 
ठुम जन्मकाटसे ही कुण्डल ओर कवच धारण किये देव- 
बालके समान शोभासम्पन्न रहे हो ॥ ५ ॥ 


स त्वं ्रातृनसम्बुद्धय मोहाद्‌ यदुपसेवसे । 


धातर्‌ न तद्‌ युक्तं त्वयि पुर विरोषतः ॥ ६ ॥ 


बेटा | वम जो अपने माद्येसि अपरिचित रहकर 
मोहवश धृतराष्के युरो सेवा कर रदे हो, वहं तुम्हारे छि 
कदापि योग्य नदीं ह ॥ ६ ॥ 


पतद्‌ धमफलं पुत्र नराणां धर्मनिश्चये । 
यत्‌ तुष्यन्त्यस्य पितरो माता चाप्येकदरिनी ॥ ७ ॥ 
बेटा | धम॑शाखमे मनुष्योके स्थि यदी धर्मका उत्तम 
फल बताया गया है फि उनके पिता आदि गुखजन तथा एक- 
मात पुत्नपर ही ष्टि रखनेवाली माता उनसे संवुष्ट रह ॥ ७ ॥ 
अजुनेनाजितां पूवे हतां खोभादसा्ुभिः । 
आच्छिद्य धातराषटेभ्यो सुङ्कष्व योधिष्ठिरीधियम्‌ ॥८॥ 
अजने पूवकालमे जिका उपाजन क्रिया था ओर 
ु्ौने लोमवय जिसे हर छिया ह, युधिष्ठिरकी उस राज्य 


रकषमीको तम धृतराषप्ेसि छीनकर भाइयोसदित उसका 
उपभोग करो ॥ ८ ॥ 


अद्य पयन्ति कुरवः कणोजुनसमागमम्‌ । 
बेण समालक्ष्य संनमन्तामसाधवः ॥ ९ ॥ | 
आज उत्तम बन्धुजनोचित स्नेदके साथ कणं ओर < 


= 


अजञुनका मिलन कोरवलोग देख ओर इसे देलक दु 
नतमस्तक हों ॥ ९ ॥ व 
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स रामजनार्दनौ । प भपप | जिस प्रकार महान्‌ यज्ञकी वेदीपर देवगणसि 
3 कर्णाजुनौ चे र > -संहितात्मनोः॥१०॥ विर ह बरहनी सुशोभित होते है € उसी प्रकार अपने पोच 
असाध्यं कि तुर न ठे ही बलशाटी है मादयोे धिरे हप ममी शोमा पाओगे ॥ ११ ॥ 
ए मेर ष्ण | बेटा ! ठम दोनो हृदये उपपन्नो गुणेः सव॑ज्य्ः च << यं अषु । 
क जगतूमे ठम्हारे लि कौन-सा सूतपुेति मा शब्दः पाथस्त्वमसि ना 
1 य ४ | ६ ॥ | अपने श्रेष्ठ खभाववाले बन्धुओंके बीचमे ठम सबगुण- 
कार्यं असाघ्य होगा १ ॥ ^ ° भि पन्न स्ये 1 परम पराक्रमी कुन्तीपुत्र कणं दो । 
शोभिष्यसे नूनं भवतः ¦ सम्पन्न ज्येष्ठ भ्रात क र 
कणे ध ७ दहरे स्थि सुततपुत्र रब्दका प्रयोग नहीं होना चादिये॥१२॥) 
कुन्तीकर्णससागामे पञ्चचत्वारिश्चदःघकक्षततमोऽध्यायः ॥ १४५ ॥ 


देवैः परितो ब्रह्मा ये यामिव म च ११॥ 
¦ ोगपर्व॑णि भगवद्यानपच।ण ॥ 
म ओर कणी मेके प्रसङ्गे एक सो पतारीसवा अध्याय दरा हजार पा 


९०४ ~ 
इस प्रकारश्रीमहाभारत उद्योगपवैके अन्तगत मगवद्चानपय * कुन्ती 





प्टचत्वारिरादधिकराततमोऽ्याय स 
ौ - अजनको दडोडकर शेष चारों पाण्डर्योको न मारनक। प्रातज्ञा 
ध. क अ | कष्टदायकं ह । माता ! तुमने जो सुञ्चे पानीमं फक दिया 
वृह मेरे स्थि यश ओर कीर्तिंका नाशक बन गया ॥ ५ ॥ 
अहं चेद्‌ क्षत्रियो ज्ञातो न प्रातः क्त्र सत्कियाम्‌ । 
त्वल्छृते छि ख प्एपीयः श्रः इयोन्समाष्हतम्‌ ॥ ६ ॥ 
यद्यपि मँ श्ववियकुख्मे उसन्न हुमा था तो भी ठम्हारे 
कारण क्षत्रियो चित खंस्कास्ते वञ्चित रह गया । कोई शत्रु मौ 
मेरा इससे बदढकर क्टदायक एवं अदहितकारकं कार्य ओर 


वै्नम्पायन उवाच 


ततः सूयौन्निश्चरितां कणेः शुशाव भारतीम्‌ 1 

दुरत्ययां प्रणयिनीं पिठवद्‌ भास्करेरिताम्‌ ॥ २ ॥ 

` क्ैशसम्पायनज्ी कहते है--जनमेजय | तदनन्तर 

सूर्यभण्डल्ते एक वाणी प्रकट हुदै जो सूधदेवकी ही कह 

ददै थी । उस पिताके समान स्नेह भरा हमा था ओर वह 

दुर्ङ्खव प्रतीत होती थी । कान उसे सुना ॥ ९ ॥  , 

६: लत्यमा पथा वाकयं कणं मातवचः कुसं । क्या कर्‌ ४ ह ५ ॥ 2 ॥ ५ मि ४ 

ञ्यस्ते स्यान्नरण्याघ्र सवंमाचरतस्तथा ॥ २ ॥ क्रियाकाख त्वयुक्रोशमरृत्वा त्वप्सम म 3 । 

क ( बह वाणी इस प्रकार थी- ) (नरश कणे | डुन्ती हीनसंस्कारसमयस्दयय १ खमचू्खद्‌ः = 6 

सत्य कहती हे । ठम माताकी आशका पालन करो । उसका क इ ध व ७ क 

अ 8 ल्पते य्‌ - 

(स । , (न व श छा मय बीत गया ३, एसे समयमे त॒म मुञ्चे क्षात्र धमकी 

ध ओर परेस्ति करने चली हो ॥ ७ ॥ 

नदैसम दिनं पव॑ माृवच्चेष्ितं (त । 

~ ध † खस्बोधयस्यद्य केवखात्मष्दितष्वणी ॥ ८ ॥ 

स ८ जी कते दसय ८ ५ म तमने माताके समान मेरे दितकी चेष्टा कमी 

व ६ र त सात्‌ सुदल ता इ स नदीं की ओर आज केवल अपने हितकी. कासना रखकर मुञ्च 

= ५ "अ 01 5.1 मरे कर्तन्यका उपदेश दे रही हो ॥ ८ ॥ 

ह. छष्णन सष्टितात्‌ को बै न व्यथेत धनंजयात्‌ । 
कोऽद्य भीतं न मां विचत्‌ पाथौनां समिति गतम्‌ ॥९॥ 

करे बोला- लवि जो ीहभेयाय मणे मने भाव ध स 

[न ` मानकर हिति नहता यादि सप उमम अमीत 

। पर ओद शरदा नही हेती । इमाय इव आहाका पालन समास सम्ठित , दो जाड तो यक्षे कोन भममीत 


करना मेरे च्य घमका इ 
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` अश्राता विदितः पूर्वं युका भरकारितः। 
| क्षि मां क्चत्रं वदिष्यति ॥ 
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न ------------------------------------------------------------------ 


का भाई हूं । युद्धके समय मेरा यह सम्बन्ध प्रकाम आया 
ह | इस समय यदि पाण्डवोसे मिरु जाऊँ तो क्त्नियसमाज 
मुञ्चे क्या करेगा १ ॥ १० ॥ 
सवेकामे संबिभक्त ; पृज्ञितश्च यथासुखम्‌ । 
बह दे घातंराष्राणां कयां तदफलं कथम्‌ ॥ १९ ॥ 
धरृतराष्के पर्वन मुञ्चे सब प्रकारकी मनोवाञ्छित 
वस्तुर्ण दी दै ओर मुञ्चे सुखपूरक रखते हए सद्‌ा मेरा 
सम्मान किया ३ । उनके उस उपकारको मेँ निष्फल केसे 
कर सकता हूं १॥ ११॥ 
उपनह्य परैर ये मां निस्यसुपारूते। 
नमस्कुर्वन्ति च सषा वल्लवो वाक्तवं यथा ॥ ९२ ॥ 
मम प्राणेन ये शाजज्छाक्ाः प्रतिसमासितुम्‌ । 
मन्यन्ते ते कथं तेषामहं चछिन्यां मनोरथम्‌ ॥ १३ ॥ 
शनुभसि ्ैर बोधकर जो नित्य मेरी उपासना करते ह 
तथा ज्ञेसे वसुगण इन्द्रको प्रणाम करते दैः उसी प्रकार जो 
सद्‌ा मुञ्चे मतक काते ई मेरी ही प्राणशक्तिके मरोसे 
जञो शत्रुओके सामने टकर खड़े होनेका सहस करते ह ओर 


इसी आशासे जो मेरा आदर करते दैः उनके मनोरथको में 

छिन्न-भिन्न कैसे करू १ ॥ १२-१२ ॥ 

मया घवेन संभ्रामं तितीषन्ति दुरत्ययम्‌ । 

अपरे पारकामा ये त्यजेयं तानहं कथम्‌ ॥ १४ ॥ 
ज्ञो मुद्धको ही नौका बनाकर उसके सदार दुरङ्कय 

समरसागरको पार करना चाहते द ओर मेरेदी भरोसे 

अपार संकृय्खे पार होनेकी इच्छा रखते हैः उन्दं इस संकट- 

के समयम केसे त्याग द १॥ १४॥ 


अयं हि कालः सस्परातो धार्तराषटोपजीविनाम्‌ । 
निर्वटव्यं मया तज्ञ प्राणानपरिरक्षता ॥ ९५ ॥ 
दुर्योधनके आशित र्कर ञ्ीवन-निरवाह करनेवालोके 
च्यि यदी उपकारका बदला कानके योग्य अवसर आया 
है । इस समय मुञ्चे अपने प्रारणोकी र्षा न करते हुए उनके 
ऋणे उशऋरण होना ई ॥ १५ ॥ 
छृताथौः खुशरता ये हि करत्यकाले हयपस्थते । 
अनवेक्ष्य छतं पपा विदर्वन्त्यनवस्थिताः ॥ ९६ ॥ 
राजकिदवििषिणां तेषां भवपिण्डापदारिणाम्‌ 1 
तवायं न परो रोको विद्यते पापकर्मणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
ज्ञो किसीके द्वारा अच्छी तरद पाल्िति-पोषित होकर 
कृतार्थं हेते ई परंतु उस उपकारका बद” चुकाने योग्य 
समय आनेपर जो अस्िरचित्त पापात्मा पुष पवत्‌ 
उपकारको न देखकर बदल जति ई, वे खामीके अन्नका 
अपहरण कसनेवलि तथा =पकारी राजक प्रति अपराधी है। 


उन पापाचारी कृतध्नेके स्थि न तो यह छेक सुखद होता ` 


हन परक ही ॥ १६-१७॥ ` ` 


धृतराटस्य _पुज्र'णाम्थं योत्स्यामि ते स॒तः 1 ` 

वल च शाक्तिं चास्थाय न वें व्वय्ययुतं वदे) १८ ॥ 
म तमवे शूठ नहीं बोलता । धृतराषटके पुरक स्थि मै 

अपनी शक्ति ओर बल्के अनुसार तम्र पूर्वाके साय युद्ध 

अवद्य करूगा ॥ १८ ॥ 


आच्रदांस्यमथो चत्तं रक्षन्‌ सत्पुरुषोचितम्‌ \ 
अतोऽर्थकरमप्येतम्न करोभ्यश्च ते वचः ॥\ १९ ॥ 
परंतु उख दशाम भी दयाङ़ता तथा सुजनोचित सदाचारः 
की रक्षा करता रहंगा । इसील्यि लामदायक होते हृ भी 
दु्हारे इस अदेश्चको आज मै नदीं मनूगा ॥ १९ ॥ 
ल च तेऽयं समारम्भो मयि मोघो भविष्यति । 
वध्यान्‌ विषह्यान्‌ संग्रामे न हनिष्यामि ते सुतान्‌ ॥ 
युधिष्ठिर च भीमं च यमौ चेवा नाइते 1 
अञुनेन समं युद्धमपि यौधिष्ठिरे बे ॥ २९॥ 
परत मेरे पास आनेका जो कष्ट ठमने उठाया दः वह 
मी व्यर्थं नहीं होगा । संग्राममे तुम्हारे चार पु्ौको कावुके 
अंदर तथा वधके योग्य अवस्थाम पाकर भी मै नदी 
मागा । वे चार ई, अर्जुनको छोडकर युधिष्ठिरः भीमः 
नुक ओर सहदेव । युधिष्ठिरं! तेनामे अ॑नके साथ ही 
मेरा युद्ध होगा ॥ २०-२१ ॥ 
अजन हि निहत्याजौ सम्पाप्त स्यात्‌ फर मया । 
य॒दाखा चाति युज्येयं निहतः सव्यसाचिना ॥ ५२ ॥ 
अर्जुनको युद्धम मार देनेपर मुके संभरामका कष भत 
हो जायगा अथवा खयं ही सव्यसाची अजञैनके दाथसे मारा 
जाकर भै यशका भागी बनूगा ॥ २२ ॥ 
न ते जातु न शिष्यन्ति पुत्राः पञ्चःयश्खिति \ 
निरजैना; सकण वा साना वा हते मयि ॥ २३ ॥ 
यद्यखिनि ! किशी मी दशाम ठम्हारे पच पुत्र अवश्यं 
ष रगे । यदि अजुन मरि. तो कर्णसदित ओर यदि 
ञे मारा गया तो अजैनसदित ठम्हारे पाच पुत्र रहैगे \२२॥ 
इति कणेव चः. शरुत्वा कत्त दुःत्‌ प्रवेपती \ 
उवाच पुत्रमादि्य कणं येयोद्‌कञ्पेम्‌ ॥ २७॥ 
कर्णङ्खो यह बात सुनकर यन्ती चेयेसे विचङति न होने- 
वि अपने पुत्र कणेको दयसे रूगाकर दुः्खसे कौपती 
हुई बोली--॥ ९४ ॥ | 
पवं वै भाव्यमेतेन श्यं यास्यन्ति कैरवा 1 
यथा स्वं भाषसे कणे दैवं तु बलवत्तरम्‌ ॥ २५॥ 
कणं | दैव बड़ा बलवान्‌. है । तम जेसा कहते हो 
वैसा दी हो ! इस युद्धके दास कोरक वा होगा 1२५ 
त्वया चतु -आतृणामभथं शषुकशेन ॥ ` ˆ 





दृतं तत्‌ पतिज्ञानीषिः सगर्रतिम् रप्रतिमोचनय्‌ं ॥ 








२७३० 


मीवति जि किक 





आमहाभारते | उग्योगश्वर्णिं 





{शानुसूदन { तुमने अपने च॑र॒ भाई्योंको अभयदान 


दिया हे | युद्धमें उन्हे छोड़ देनेकी प्रतिज्ञापर हंद रहना ॥ 
अनाभयं स्वस्ति चेति पथाथो कणंमत्रवीत्‌ । 
तां कणांऽथ तथेत्युक्त्वा ततस्तौ जग्मतुः पथंक्‌ ॥ 


वुम्हारा कस्याण हो । व्ह किसी प्रकारका कष्टन हो | 
इस धकार जब ऊन्तीने कणते कषाः तय कर्णने भी तथास्तु 
कहकर उसकी बात मान ली | फिर वे दोनो प्रथक्‌-प्रथकं 
अपने यानको चङे गये ॥ २७ ॥ ए 


इति भ्रीमेहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपवणि कुन्तीकणैसमागमे घट्‌ चत्वारि शदधिककशततमोऽध्यायः ॥ १४६ ॥ 
इस प्रकार ्रीमहामार्त उद्योगपवके अन्तरगत मगबद्यानपरवमे कुन्ती ओर करणकी मेटनिषयक 


पक सो छियासीसर्बां अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४६ ॥ 





 स्तचत्वारिंशदधिकराततमोऽध्यायः 
युषिषठिरके पूडनेपर शरीृष्णका कौरवसभा् व्यक्त किम इए भीष्मजीङे वचन सनान। 


वंशम्पायन उवाच 


` आगम्य हास्तिनपुरादुपष्रुव्यमरिष्मः । 


पाण्डवानां यथादत्तं केशवः सर्वमुक्तवान्‌ ॥ १ ॥ 
१. 
वेशम्पायनजी कते है जनमेजय | यानुर्ओाका 
दमन करनेवाे भगवान्‌ कृष्णे हसिनापुरसे उपप्ठब्ये 
आकर पाण्डवेविवर्होका सारा वत्तान्त र्यो कायो कह सुनाया 
सम्भाष्य चिर काकं मन्बयित्वा पुनः पुनः । 
खमेव भवनं शौरिरविश्रामार्थं जगाम ह ॥ २ ॥ 


दीषकालतक बातचीत करके बारंबार ुस मन्त्रणा करने- 


के पश्चात्‌ भगवान्‌ भरीकष्ण॒विश्रामके स्वि अपने 
`  वाषस्थानको गये ॥ २ ॥ 


किं =. 






` विखभ्य सवान्‌ छपतीन्‌ विराभ्सुखा स्तद्‌ । 
पाण्डवा ्रातरः पञ्च भानावस्तं गते सति ॥ ३. ॥ 
. सष्यासुपास्य ध्यायन्तस्तमेव गतमानसाः । 
आनाय्य कृष्णं दाशाहं पुनमंम्जममन्त्रयन्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर सूर्यास्त होनेषर पचो भाई पाण्डव विरा 
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पुर जाकर कौरवसभामं धृतरा्ु्न दु्योघनसे यथार्थं छाभ- 
दायक ओर दितकर बात कही थी; पर॒ वह दुर्बुद्धि उसे; 


स्वीकार ही नहीं करता था ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
तस्मिन्नुत्पथमापन्ने इरुचरद्धः पितम ¢ 
किमुक्तवान्‌ हषीकेदा दुयांधनममर्षणम्‌.॥ ७ ॥' 
युधिष्ठिरने पूड्ा--दषीकेश | दुयोधनके कुमारगका 
` आभय लेनेपर कु खकुखके इद्ध पुरष पितामह भीष्मने दम्या. 
ओर अमर्ष भरे हए दुय नसे क्या का १ ॥ ७ ॥ 


1 
~~. पिता । (~ ए क र | । 
५ ६॥ प्ता वाश्वतराष्स्तं गान्धारी वा किम्रघीत्‌ ॥ ८ ॥ 
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क्या का ? पिता धृतराष्ट ओर माता गान्धारीने भी द्यौधन- ह 
स त ६. त धारीने भी दु्योधन- कहता ह उसे ध्यान देकर सुनो । ग्रपशरष्ठ | उसे सुनकर 
= ति कह। , ॥ ८ ॥ अपने डुलका हितसाधन करो ॥ १६ ॥ 
त 
न व स 1 धर्मविदां वरः ममर तात पिता राजन्‌ शान्तचुखों कविश्चुतः 
पुज शाश्ञाभिसतप्तः माह  धुतरषट्जम्‌ ॥९॥ तस्याहमेक पवासं पुत्रः पुत्रवतां वरः ॥ १७॥ 
ध छोटे चाचा षमशेमे श्र विदुरने भीः जो इम (तात ! मेरे पिता शान्तनु विश्वविख्यात नरेश थे, जो 
पुत्र शोकसे सदा सतप्त रहत हैः दुयाघनसे क्या कहा {९ पुत्रवार्नमे रप्र सप्रभ्ने जति थे | राजन्‌ ! मै उनका इकः- 
कि च सवं च॒पर्तयः सभायां ये क्षमाक्चते। लतः पुत्र था॥ १७॥ । 
उक्तबन्तो यथातत्वं तद्‌ बूहि त्वं जनादन ॥ १०॥ तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना दवितीयः स्यात्‌ कथं दतः! 
जनादन | इपके सिवा जो समस्त राजारोग समामे एकव ्मुन वै प्रवन्त - मनीषिणः ॥ १८॥ 
वेठे थे, उन्होने अपना विचार क्रिस रूपमे प्रकट किया ! ८अतः उनके मनम यह विचार उतपन्न हृभा कि “भेर 
प्प 9 ५) 
आप इन २ ब्ारतोकरो ठीक ठीक ता ये ॥ १ £ ॥ दूसरा पुत्र केपे टो १ क्कि मनीषी पुरुष एक पुच्रवाले- 
उक्तवान्‌ ।& भवान्‌ क्षवे वचन्‌ कुर सुड्वव ° । को पुत्रहीन ही बताते है ॥ १८ ॥ 
घारतैराटस्य तेषां हि ` वचनं ऊुटसंसदि 1 ११॥ यः यँ वथ 
कापरोभामिभूतस्य मन्दस्य प्राक्ञमानिनः । न चोच्छेदं कुं यायाद्‌ विस्तीयं्च कथं यशाः । 
अप्रियं इश्षये मद्यं तन्न तिष्ठति केराव ॥ १२ ॥ तस्याहमीप्सित बुद्ध्वा काली म।तरमावदहम्‌ ॥ १९] 
कष्ण [ आपने कौरवसमामे निश्चय ही कुदश्र्ठ भीष्म ष य व व 3 
ओर धृतराष्के समीप सव ब्रातं कह दी थी । परंतु अपः ८ नि त. र काद ॥ २० ॥ 
की ओर उनकी उन सव्र वाको मेरे छथि हितकर हेनेके प्रतत (नवल य 


कारण अपने लि अप्रिय मानकर सम्भव्रतः काम ओर (किस प्रर इस कुरुका उच्छेद न हो ओर इसके 
लोभसे अभिभूत मखं एवं पण्डितमानी दुय षन अपने हृदयमम यश्का सद्‌ विस्तार होता रदे--उनक्षी आन्तरिक इच्छा 
सथान नदीं देता ॥ ११-१२॥ जानकर मै कुल्की मलाई ओर पिताकी प्रसन्नतके च्यि 
तेषां वाकयानि गोविन्द्‌ भ्रोतुमिच्छाम्यदं विभो। राज्ञा न होने ओर जीवनभर ऊध्वं रेता ८ नैष्ठिक नहाचारी ) 
यथा च नाभिपद्येत कारस्तात तथा कुर रदनेकी दुष्कर प्रतिज्ञा करके माता काटी ८ सत्यवती ) को 


भवान्‌ हि नो गतिः कृष्ण भवान्‌ नाथो भवान्‌गुखः॥ ले आया । ये सारी बातें तमको अच्छी तरह ज्ञात दं । मे 
गोविन्द | म उन खवकी कही दुद बार्तोको सुनना उसी भरतिाकरा पालन करता हुभा सदा प्रसन्नतापूर्वक यहो 
चाहता ह| तात ! एेसा कीजिगेः जिससे हमलोगोका निवासत करता हई ॥ १९-२० ॥ 
समय व्यथं न ब्रीते | श्रीकृष्ण । आप ही हमरेगोकरे आश्रयः तस्या जज्ञे महाबाहु श्रीमान्‌ कूश्कुटोद्हः 
आप ही रक्षक तथा आप्र ही गुरु द ॥ {३ ॥ विचिन्रवीयो धमौत्मा कनीयान्‌ मम पार्थिव ॥ २१ ४ 
वाभुदेव उवाच (राजन्‌ | सव्यत्रतीके गमस कुकु रका भार वहन करने- 
वाठे धर्मात्मा महाबाहू भीमान्‌ विचित्रवीयं उत्पन्न हुए, जो 
मेरे छोटे भाई थे ॥ २१ ॥ 


खयौतेऽदहं पितरि तं खराञ्ये संन्यवेशयम्‌ । 


श्णुराजन्‌ यथा वाक्यमुक्तो राजा सुयोधनः । 
मध्ये करूणां राजेन्द्र सभायां ` तन्निबोध मे ॥ १४ ॥ 


रीकृष्ण वोले--राजेन्द्र | मने कौरवसमामे राजा ५ ं 
दुर्योधने जिस प्रकार बातें की ई, वह वताता हूः सुनिये १४ विचित्रवीयं राजानं श्रत्यो भूत्वा ह्यधश्चरः ॥ २२ ॥ 


गवासी हो जनिपर मेने अपने राज्यपर राजा 
विधाविते वाक्ये जहातत ध्तशतष्रूनः। पिताके ख ं 
| भीष्मः ससंक्रुड इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ विचिघ्रवीर्यको ही बिठाया ओर स्यं उनका सेवक होकर 
जैने जबर अपनी बात दुरयोधनसे सुनायीः तव वह हसने राञ्य्सिहाखनसे नीचे खड़ा रहा ॥ २२1 


` लगा | यह देख ॒मीष्मजी अत्यन्त कुपित हो उससे इस तस्याहं खह गान्‌ दारान्‌ राजेन्द्र खमुपादरम्‌। 


| प्रकार बोढे-] १५ ॥ जित्वा पार्थिव सङ्घातमपि ते बहुशः तम्‌ ॥ २३॥ ` 
निबोचेदं कुरा यद्‌ ब्रवीमिते, (राजेन्द्र | उनके स्थि राजाभकि समूहको जीतकरतैने ४ 

तच्छत्वा राजञ शादु ख खङ्कलस्य हितं कुर ॥ ९६॥ योग्य पका खा दीं । यह इत्तान्त भी वमने बहुत बार 
त, 
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ततो रामेण समरे दन्दरयुद्धसुपागमम्‌ । 
स॒ दहि रामभयादेभिनौगरैर्विपभरवालितः ॥ २७ ॥ 
(तदनन्तर एक समय मेँ परछरामजीके साथ दन्द्रयुद्धके 
लि समरभूमिमे उतरा । उन दिनो परश्चरामजीके भयसे 
यके नागरिकोने राजा विचि्वीयको इस, नगरसे दूर 
हटा दिया था ॥ २४॥ ्‌ 
दारेष्वप्यतिसक्तश्च यक्ष्माणं समपद्यत । 
य॒दा त्वयजके रा न ववषं सुरेश्वरः । 
तद्षाभ्यधावन्‌ मामेव प्रजाः श्चुद्भयपीडिताः ॥ ९५॥ 
(वे अपनी पिरयम अधिक आसक्त होनेके कारण राज- 
यक्ष्माके रोगसे पीडित हो मूत्युको प्राप्त हो गये । तब बिना 
राजाके राज्ये देवराज इन्दरने वर्षा वंद फर दी, उस दामे 
सारी प्रजा श्ुधके मयसे पीडित हो मेरेही पास दीदी आयी 
ग्रजा ऊचुः 
उपश्चीणाः भज।ः सवो राजा भव भवाय नः । 
ईतीः पणद्‌ भद्रं ते शान्तनोः कुरुवधेन ॥ २६ ॥ 
प्रजा वोद्धी--श्ान्तनुके कल्की बृद्धि करनेवाङे 
महाराज | आपका कल्याण हो । राञ्यकी खारी प्रजा श्चीण 


होती चटी जा रही है । आप हमारे अभ्युदयके छ्यि राजा . 


होना खीकार करं ओर अनादृष्टि आदि ईतियोका भय दूर 
कर दं || २६॥ 
पीड्यन्ते ते प्रजाः सवौ व्याधिभिश्रंशदारुणेः । 
अल्पावक्ि्ठा गाङ्गेय ताः परिजातुमहंसि ॥ २७ ॥ 
-गङ्ञानन्दन } आपकी सागरी. प्रजा अत्यन्त भयकर रोगस 
पीडित है। प्रजाओमिंसे बहुत थोड़े रोग जीवित बचे ह । अतः 
आप उन सबकी रक्वा करं ॥ २७ ॥ 
व्याधीन्‌ प्रणुद वीर त्वं चजा धमेण पारय । 
त्वथि जीवति मा रट विनाशसुपगच्छतर ॥ २८ ॥ 
वीर | आप रोगेकि हटवें ओर धमपूर्वक प्रजाका 
पाडन करं । आप्रके जीते-जी इस राज्यका विनाश न 
हो जय ॥ २८ ॥ 
| भीष्म उवाच 
अजानां करोरातीनां वे नेवाध्चुभ्यत मे मनः 1 


 भतिश्ा रमाणस्य सद्‌ छततं स्मरतस्तथा ॥ २९ ॥ 
४ भीषम कते है प्रजाओंकी यह कर्ण पुकार सुनकर 
आ प्रतिक रशा ओर सदाचारका स्मरण करके मेरा मन 
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महाराज | तदनन्तर. मेरी कस्याणमयी माता सत्यवती 
पुरवासीः सेवकः पुरोहितः आचायं ओर बहुश्चुत बाह्मण 
अत्यन्त संतप्त हो मुञ्चते बार-बार कने खगे --प्वुम्दीं राजा 
होओः नहीं तो महाराज प्रतीपके द्वारा सुरक्षित राष्ट ठम्दारे 
निकर पर्हवकर नष्ट हो जायगा । अतः महामते | तुम हमारे 
हितके स्यि राजा हो जाओः ॥ ३०-३१ ॥ 
इत्युक्तः प्राजछिभूंत्वा दुःखितो श्रशमातरः । 
तेभ्यो न्यवेदयं , तच्च परतिक्ञां पिदरगौरवात्‌ ॥ ३९ ॥ 
उनके एेसा कहनेपर मँ अत्यन्त आतुर ओर दुखी हो 
गया ओर मैने हाथ जोड़कर उन सव्रसे पिताके महत्वकी 
ओर दष्ट रखकर की हई प्रतिज्ञाके विषयमे निषेदन किया ॥ 
ऊष्वैरेता ह्यराजा च. कुरस्याथं पुनः पुनः । 
विरोषतस्त्वद्थं च धुरि मामां नियोजय ॥ ३३ ॥ 
फिर माता सस्यवतीसे कदा--ध्मा ! मैने इस्त कुरकी 
बृद्धिके स्यि ओर विशेषतः वतभ्दं ही यर्ौठे आनेके च्वि 
राजा न होने ओर नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहनेकी बारंबार प्रतिज्ञा 
की है | अतः तुमःइस राज्यका वोञ्च संभालनेके व्यि सृञचे 
नियुक्त न करोः ॥ ३३ ॥ 
ततोऽहं ्राज्जलिभूर्वा मातरं सम्प्रश्लादयम्‌ । 
नाम्ब शान्तचना जातः कौरवं यंशासुद्धदन्‌ ॥ ३९ ॥ 
परतिन्षां वितथां कुयमिति राजन्‌ पुनः पुनः । 
वि्ोषतस्त्छद्थं च प्रतिल्ञं ऊतकानहम्‌ ॥ २५॥ 
अष्ट बेष्यश्च दासश्च तकाद्य सुतवत्सले । 


राजन्‌ | तद्यश्वात्‌ पुनः हाथ जोड़कर माताको प्रसन्न 
करनेके स्यि मैने विनयपू्वक कहा-५अम्ब | मै राजा 
शान्तनुसे उत्पन्न होकर कौरववंशकी म्यादाका वहन करता 
हू | अतः अपनी की हु परतिज्ञाको शठी नहीं कर सकता 
यह्‌ बात ने यार-ब्रार दुहरयी । इसके वाद्‌ फिर कश-- 
८पु्नवस्से विरोषतः, वम्हारे ही लिये मैने यह प्रतिज्ञा की 
थी | यै वम्शारा सेवक ओर दास हूँ ( सुश्चसे वह प्रतिज्ञा 
तोड़नेके ले न कहो )› ॥ २४-२५३ ॥ 
पवं तामचनीयाहं मातरं जनमेव च ॥३६॥ 
अयाचं आतदारेषु तदा व्यासं महामुनिम्‌ । 
खह माजा महाराज प्रसादय तस्यि तदा ॥ ३७॥ 
अपत्यार्थं मह्ाराज्ञ परसादं कृतवांश्च सः । 
छ्रीन्‌ स पुत्रानजनयत्‌ तदा भरतसत्तम ॥ ३८ ॥ 





महाराज । इस प्रकार माता तथा अन्य छोगोको अनुनय- 
वरिनयके द्वारा अनुकर करके माताके सहित मैने महामुनि 
व्याक प्रसन्न करके भाक च्िरयेसि पुत्र उत्पन्न करनेके 
चि उनसे प्रार्थना की । भरतद्रुखभूष्ण | महर्धिने कृपा 


की ओर उन लि्यसि तीन पुत्र उत्पन्न किये ॥ ३६२८ ॥ 


~ । के 


भगवद्‌यानपवं ] 


| स णे वकर -वक 


अणए्टचत्वारिरादधिकङ्रततमोऽध्यायः 
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आस्थः करणक्षीनत्वान्न वे राज्ञा पिना तद । 

राजा तु पाण्डुर्भवन्मष्टात्मा टोकविश्चुतः ॥ ३९ ॥ 
तुम्हारे पिता अधे थे, अतः नेेन्द्ियसे हीन दोनेके 

कारण राजान हो सकः तथ लोकविख्यात महामना पण्डु 

, इस देके गजः हुए ॥ ३९ ॥ 

स राजा तस्य ते पुत्राः पितुदोयः चष्ठारिः ' 

भा तात कठं कार्षी राञ्यस्याधे पदीयताम्‌ ॥ ४० ॥ 
पाण्डु राजा ये ओर उनके पुत्र पणण्डव पिताकी सम्पत्ति- 

के उत्तराधिकारी दर । अतः वत्व दुर्योधन | तुम कल्ह्‌ न 

करो । आधा राञ्य पाण्डर्वोकोदेदो॥ ४० ॥ 

मयि जीदति राज्य कः खभ्पशासेत्‌ पुमानिह । 

मावमंस्था वचो मद्यं राममिच्छामि वः सद्‌ा ॥ ४१॥ 
मेरे जीते-जो मेरी इच्छके विद्ध दूरा कोन पुरुष यो 


राज्य-शासन कर सकता ३ ? एेसा समन्चकर मेरे कथनकी 
अवहेलना न करो । मै सदा वुमलो गमिं शान्ति बनी रहनेकी 
सुभ कामना करता द्भ ॥ ४१ ॥ 
न विशेषोऽस्ति मे पुर त्वय तेषु च पार्थिव । 
मतमेतत्‌ पिवुस्तुभ्यं गान्धायो विदुरस्य च ॥ ४२ ॥ 
राजन्‌ ! मेरे छ्य तमम ओर पाण्डवोमिं कोद अन्तर 
नहीं हे । तुम्हारे पिताकाः गान्ारीका ओर विदुरका भी यदी 
मत हे ॥ ४२ ॥ 
श्रोतव्यं डल वृद्धानां नाभिकाङ्धीक्चो मम । 
नारायिष्थत्ति मा सवमात्मानं पृथिवीं तथा ॥ ४३ ॥ 
वग्हं वडे-बृरदोकी वातं सुननी चाये । मेरी बातपर 
दाङ्का न करो, नडी तो तुम सबको, अपनेको ओर इस भूतरू- 
को भी नष्ट कर दोगे ॥ ४३॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवदूयानपर्वणि सगवद्वक्ये सक्चचत्वारिंशदधिकदावतमोऽध्यायः ॥ १४७ ॥ 
इस प्रकार श्षीमहामारत उदयोगपर्वके अन्तम॑त मगवदूयानपर्वमे मगबदबल्यसम्बन्धी एक सौ संतासीसर्वा अध्याय पुरा हुआ ॥९४७॥ 


अष्टचत्वारिरादधिकशततमोऽध्यायः 
द्रोणाचार्य, श्रिदर तथा गान्धरी युक्तियुक्त एवं महत्वपूणं बचर्नोका भगवान्‌ श्रीङ्ृष्णके द्वारा कथन 


वासुदेव उवाच 
भीष्मेनेक्ते ततो द्रोको दुयांधनमभाषत 1 
मध्ये चरपणां भद ते वचनं वचनक्षमः ॥ २ ॥ 
भगवार शीङृष्ण कहते ई-राजन्‌ ! ठम्हारा कल्याण 
ह्ये । मीष्मलीदी बात समाश्च होनेपर प्रवचन करनेमे समथ 
दरोणाचार्थने राजांके वीचमेँ दुर्याघनसे इस प्रकार कहा-॥ 
भातीपः इगन्वदस्तात ङटस्याथं यथा स्थितः । 
यथा ददन्ते भीष्मः कुङस्याथं सखथिताऽभवत्‌॥ २ ॥ 
तथाः पाण्डुर्नरपतिः सत्यसंधो जितेन्द्रियः । 
राजा कुरूणां धमौत्मा खव्रतः सुखमिव; ॥ ३ ॥ 
(तात ! जैसे प्रतेपपुत्र शान्तनु इ ऊुक्की भटम्‌ ही 
तमो रदे, सखे देवत्रत भीष्म इख कुल्की बृद्धिके स्मि ही य्ह 
सित ई, उरी प्रकार सत्यग्रतिज्ञ धवं जितेन्द्रिय राजा पाण्डु 
मी रे ई । वे कुख्कुचके राजा होते हुए भी सदा धमर ही 
मन कमाये रहते थे । वे उत्तम तके पाठक तथा चित्तके 
काम्र रखनेवाडे ये ॥ २-३ ॥ 
ज्येष्ठाय राज्यमदश्राद्‌ धतराष्टाय धीमते । 
यवीयसे तथा श्चत्ते कुरूणां वंरावधेनः॥ ४ ॥ 
(कुरुवंशकी इद्धि करनेवाङे पाण्डुने अपने वद्वे भाई 
जुद्धिमान्‌ धृतराष्रको तथा छोटे माई विद्ुरको अपना राज्य 
धरोहरसूपसे दिया ॥ ४ ॥ 
ततः दाने राजन्‌ स्थापयित्वैनमच्युतम्‌ | 


` चनं जगाम कौरव्यो भायोभ्यां खदितो चपः ॥ ५ ॥ 


० ० ख० २-५२६- 


ध्राजन्‌ | कुख्कुलरत्न पाण्डुने अपनी मयौदासे कमी 
युत न होनेवाडे धृतराष्टशो षिंहासनपर बिठाकर स्वयं अपनी 
दोनो खिरयोके साथ वनकेो प्रस्थान कया था॥९५1 
नीचेः स्थित्या तु विदुर उपास्ते स्म विनीतवत्‌] 
भ्ेष्यवत्‌ पुदषव्याघ्नो वाखव्यजनसुत्क्िपन्‌ 9 & ॥ 
(तदनन्तर युरुषिह विदुर सेवककी भाति नीचे खड़े 
होकर रचैवर इत्ते हए विनीतभावसे धतराष्टकी सेदामे 
रहने सो ॥ ६ ॥ 
ततः खवः प्रजात्तःत धुतराषटं जनेइवरम्‌ । 
अन्वप्यन्त धिघ्वद्‌ यथा दाण्ड जनाधिपम्‌ ॥ ७ ॥ 
(तात्‌ | तदनन्तर सारी प्रना जेषे राजा पाण्डुके अनुगत 
रहती थी, उसी प्रकार विधिपूवंक राजा धृतराष्टके अधीन 
रहने र्गी ॥ ७ ॥ 
विखज्य शतराष्टाय शाज्यं सबिदुराय ख 1 
चचार परथिवी पाण्डुः सवा. परपुरञ्जयः ॥ ८ ॥ 
८इस प्रकार शत्रु्ओंकी राजधानीपर विलय पानेवाे पाण्डु 
विदुरसषटित धृतरष्टको अपना राज्य सोँपकर सारी प्रथ्वीपर 
विचरने लगे ॥ ८॥ 
कोशसंवनने दाने सत्यानां 


नने द्‌ चान्ववेक्षणे 1 
भरणे चेवं खवेस्य वदुर 


खत्यसङ्खरः ॥ ९ ॥ 


८सत्यप्रतिज्ञ विदुर कोषके सभालनेः दान देने, भृत्यवगे 
&ी देख-माङ करने तथा सवके भरण-पोषणके कायम संलग्न ` 
रहते थे ॥ ९॥ 7 





2७२७ 


आओ मष्दाभारते 


[ उद्योगपवेणि 





नवव 


सं{धवि्रहसंय॒क्तो राक्षां संवाहनक्रियाः । 
अवैक्षत मक्ातेजा अआीष्मः पर पुरञ्जयः ॥ ९० # 
८शत्रु-नगरीको जी तनेवाले महातेज्वी भौ ष्म संधिःविग्रहके 
कार्म संयुक्त हो राजाओंते सेवा ओर कर आदि ठेनेका 
काम संभाक्ते ये ॥ १० ॥ | 
सि्ासनस्थो चछपतिध्रेनरण्टो महाबलः । 
अन्वास्यमानः सततं दिदुरेण महात्मना ॥ ११ \; 
८महाषली राजञा धृतराष् केवठ सिंहासनपर बेठे रहते ओर 
महात्मा विदुर सदा उनकी सेवामे उपसित रइते थे ॥१६॥ 
कथं तस्य कटे जातः कुलमेद्‌ उयवस्यसि । 
सम्भूय राभिः साघं सङ्कषय भोगान्‌ जनाधिप॥१२॥ 
ध८उन्हीके वदाम उत्यन्न होकर तुम इस कुले फट र्यो 
डाङ्ते हो १ राजन्‌ ! भाद्याके साथ मिलकर मनोवाञ्छित 
मोगोका उपभोग करो ॥ १२ ॥ 
जवीम्यहं न का्पग्याना्थंहेतोः कथंचन । 
भीष्मेण दत्तमिच्छामि न त्वया राज्ञसन्तम ॥ १३॥ 
घ्टपभ्ठ ! मे दीनतासे या धन पनेके स्वि किसी प्रकार 
कोई बात नहीं कहता हू । मै मीष्मका दिया हुआ पाना 
चाहता हू, वुम्हारा दिया नहीं ॥ १३ ॥ 
नाहं तवत्तोऽभिकाङ्खष्ये चच्युपायं जनाधिप । 
यताभीष्मस्ततो द्रोणो यद्‌ भीष्मस्त्वाह तत्‌ कुरु॥ १४॥ 
(जनेश्वर | म व॒मवे कोई जीविकाका साधन प्राप्त करने- 
की इच्छ। नहीं करूंगा । जहा भीष्म दैः वहीं द्रोण द । जो 
भीष्म कहते है उसक्रा पालन करो ॥ १४॥ 
दीयतां षपाण्डुपुजरेभ्यो राज्याधमरिकशंन । 
सममाचायंकं तात तव तेषां च मे सदा ॥ १५॥ 
 (“यततसध्न | ढम पाण्डवोका आधा राञ्य दे दो। तात। 
मेरा यह आचाय॑त्व दुम्हारे ओर पाण्डवके स्मि सदा समान है ॥ 
` अदवत्थामा यथा मह्यं तथा ददेत्टयो मम । 
















बहुना # भखापेन यतो धर्मस्ततो जयः ॥ १६ ॥ 
` भेरेच्यि जेसा अश्वत्यामा है वैसा ही वेत बोड़ोवाखा 
अजुन मी हे। अधिक बकवाद करनेसे भ्या छाम १ बरहा 
चमे देः उसी पक्षी मिज निश्वित ह, ॥ १६ ॥ 
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विदुर उवाच 
देदबत निबोधेदं वचनं मम भावतः । 
प्रणध्ठः कौरवो वंशस्त्वयायं घनरुद्‌ तः ॥ १८ ॥ 
विद्धुर बोडे-देवव्रतजी | मेरी यह बात सुनिये । 
यह कौरवं नष्ट हो चला थाः जिका अपने पुनः 
उद्धार किया था ॥ १८ ॥ 
तन्मे दिरूपमानस्य वचनं समुपे्षसे । 
कोऽयं दुयोधनो नाम छुलेऽस्मिन्‌ ङुटपासनः ॥१९॥ 
यस्य॒ छोभाभिभूतस्य मति समलवनसे । 
अनार्य॑स्याङृतन्ञस्य खोभेन इवदेतखः ॥ २० ॥ 
मै भी उसी वंश्चकी रक्चाके चि विखाप.कर रहा हूः 
परंतु न जाने क्यो आप मेरे कथनकी उपेक्षा कर रहे द । 
त पचता ह, यह कुलङ्गार दुर्योधन इत कुख्का कौन ह ? 
जिसके समके वदीभूत होनेपर भी आप उरुकी बुद्धिका 
अनुखरण कर रे है । सोभने इरुकी विवेकदाक्ति हर टी हे । 
इसकी बुद्धि दृष्रित हो गयी है तथा यह पूरा अनायं वन 
गया हे ॥ १९-२० ॥ 
अतिक्रामति यः शाखं पितुर्ध॑मोथंदं शिनः 1 
प्ते नयन्ति कुरवे दु्योधनङ्ृतेन चै ॥ २९ ॥ 
यह शाख्रकी आश्चाफा तो उल्छङ्खन करता ही दैः धमं 
जर अर्थपर हृष्टि रखनेवाठे अपने पिताकती मी यात नही मानता 
हे । निश्चय ही एकमात्र दुयोधनके कारण ये समस्त कौरवः 
नष्ट हो रदे ह ॥ २९॥ | 
यथा ते न प्रणद्येयुमद्ाराज तथा करु । 
मां चेव धतरा च पूर्वमेव महामते ॥२२॥ 
चित्रकार इधारेख्यं कृत्वा स्थापितवानसि । 
महारा | एेखा कोई उपाय कीजिये, जिसे इनका 
नादया नहो । महामते | जैसे चित्रकार किंसी चित्रको 
बनाकर एक जगह रख देता है, उसी प्रकार आपने पञ्चको 
ओर धृतराष्टको पटले ही निकम्मा बनाकर रख दिया हे ॥ 
प्रजापतिः भरजाः खषा यथा सं्षरते तथा ॥ २२॥ 
नोपेश्चस्व महाबाहा पदयमानः कुटश्षयम्‌ । 
महाबाहो | जेसे प्रजापति प्रजाकी सष्टि करके पुनः 
उसका संहार करते दै, उसी प्रकार आप मी अपने कुख्काः 
विनाद्य देखकर उसकी उपेक्षा न कीजिये ॥ २३६ ॥ 
अथ तेऽद्य मतिनेष्टा विनाहो भरत्युपस्थिते ॥ २७ ॥ 
चनं गच्छ मया साधं धतराटेण चेव ह्‌ । 
यदि इन दिनो विनाशकारु उपस्थित होनेके कारणः 
आपकी बुद्ध नष्ट हो गयी हो तो मेरे ओर धृतराष्टके साथः 


न पि 
# > = ५ न + 
यैः अ+ ५ भी पकी ओर ५ ( द ४ # ऋः 4 [* च नदः ९६ १२० 
~  घूमकर्‌ ५५१ उ १, छः च्छ र की ९ ओर = < [\ ४.1 चर 
{45 , सुह + ~ वनम प्रधा - रिथ ह ॥ 
१ = > छ ऋ त्‌ न . ५१ ॥ 88. +", ~ † 
2 कार 4 द; > गक" „= ^ ~ 4 ५ ~) ॥ 
> द कन (व ५ व 
७, ॐ ४ # 


१ क) 
= च क छै, > ~ ५ ष ॥ ( क्ृतिप्रक् * क 
१८ भ्रः १ १ .‡.# ९ ६ ज्र. ५. ॥ 4 नि * ४५ 4 ५५ इक ५९ ॥ ॥ 
ए ~ नण 2 श बद्धवा ३ , > 
र वा निश्चातम्रक्न वातस खुदुम तिम्‌ ॥ २५ ॥ 
ए, = ४, कर, ह त, षि ` भे ४ भे ऊ. ~ । 
~ १ 4 = 1 । > ॥ 
^ 9 क ~ + = 8 = 9. दी ४ । 


भगवद्यानभवं | 











श्ाधीदं रज्यमद्याद्यु पाण्डवेरभिरश्लिलम्‌ । 
> अ जिसकी वुद्धि सदा छल-कप्टर्म ही खगी रहती 
द उस परम दुवुँद्धि धृतरा पुत्र दु्योधनको शीभ्र ही बोधकर 
पाण्डवोद्यारा पुरक्षित इस राज्यका ाखन कीजिये ॥२५३॥ 
भसीद राजशगदुःर विना खदथते सहान्‌ ॥ २६॥ 
पाण्डवानां कुरूणां च रा्ञाममिनतेजसखाम्‌ 1 
विररमेवसुक्न्वा तु विदुरे दीनमानलः। 
भध्यायमानः ख तद्‌। निःश्वसंश्च धुनः पुनः ॥ २.७ ॥ 
चरपभरेष्ठ ! प्रसन्न हाये । पाण्डर्वोः कौरवो तथा अभित- 
तेजघी राजाओंक्रा मदान्‌ विना दृष्टिगोचर हो रहा दै । 
ेसा कहकर दीनचित्त विदुरी चुप शो गये ओर विरोष 
चिन्तामें मग्न होकर उस खमय बार-बार खबरी सोसि खीचने 
खगे ॥ २६-२७ ॥ 
ततोऽथ राज्ञः सुबलस्य पुच्नी 
धमौर्थयुक्तं टनाराभीता । 
दुयोंधनं पापमति चशंसं 
राज्ञां खमक्चं सुतमाह कोपात्‌ ॥ २८ ॥ 
- तदनन्तर राजा सुबल्की पुत्री गान्धारी अपने कुखके 
विनाद्यसे भयभीत हो क्रूर खभाववाङे पापदुदधि पुर दुयाधन- 
से समस्त खजाअओंके समष्ट क्रो धपूर्वक यह घर्मं ओर अथसे 
युक्तं वचन बोली--1। २८ ॥ 
ये पार्विवा रजखभां प्रविष्टा 
बरहमर्षयो ये च सभासदोऽन्ये । 
यरण्वन्तु वक्ष्यामि तवापराधं 
पापस्य स्रामात्यपरिच्छदस्य ॥ २९ ॥ 
(जो-नो राजा ब्रह्मपरं तथा अन्य सभासद्‌ इस राजसभाके 
मोतर आये ई, वे सव्र छोग॒मन्त्री ओर सेवकांसदित तञ्च 
पायो दुर्यो घनके अपरार्धोको सुने । प वणन करती दू 


राज्यं कुरूणामयपूवभोज्यं 
क्रमागतो नः ङखधमे एषः. 
त्वं पपलुदधऽतिचश्शस मेन्‌ 


राञ्यं ्रूणामनयाद्‌ विसि ॥ ३० ॥ 

हमर यह परम्परसे चला आनेवाखा कुल्धमे यदी ई 

कि यह कुदरान्य पूरवः अधिकरारीके क्रमते उपभोग्मे आपि 

( अर्थात्‌ पहले पिताके अधिकार्म रहे, फिर पुत्रके पिताक 

जीते जी पुत्र राज्यका अधिकारी नहीं हो सकत। ); परंतु 

अत्यन्त करूर कम॑करनेवाङे पापुद्ध दुर्यो षन | तू अपने 
अन्याये इस कौरवराज्यका विनाश कर रहा है॥ ३० ॥ 


राज्ये स्थितो शतराष्ो मनीषी 
तस्याल॒जो बिदुसे दीधदशी । 

दतावतिक्रम्य कथं चपत्व 
दुर्योधन ्राथयसेऽद्य मोदात्‌ ॥ २९ ॥ 


अषटचत्वाशकाधधथिकशाततमाऽव्यायः 


२७२८५ 


(इस राज्यपर अधिकारीके रूपमे परम बुद्धिमान्‌ शतराष् 
ओर उनके छोटे माई दूरद्सीं विदुर स्थापित किये गये य । 
दुर्योधन | इन दोनो का उस्लद्खन करके त्‌ आज मोहवश् अपना 
प्रुरथं कैसे जमान। चाहता ३ ॥ ३१ ॥ 

राज्ञा च श्चत्ता च महाचुभावौ 
भोष्मे स्थिते परवन्तौ भवेताम्‌ 1 
तु ध॑क्षतया मदात्मा 
न कामयेद्‌ यो च॒वरो नदीजः ॥ ३२९ ४ 

"राजञा धृतरा ओर विदुर-ये दोना महानुमाव भी भीष्म- 
के जीति-जी पराधीन ही रदेगे ( भीष्मके रहते इन्दं राज्य 
ठेनेका कोई अधिकार नहीं है ); परंतु घ्म॑ज्ञ होनेके कारण ये 
नरमेष्ठ महात्मा गज्गानन्दन राज्य ठेनेकी इच्छा ही नदी 
रखते ह ॥ ३२॥ 

राज्यं तु पाण्डोरिदमप्रध्यष्य 
तस्याद्य पुराः भरभवम्ति नान्ये 1 


अय 


राज्यं तदेतन्निसिरं पाण्डवानां 
पैतामहं पुजपोज्ालुगामि ॥ ३२ ॥ 


"वासवे यड दुर्धषं राज्य महाराजा पाण्डुका हे । उन्दी 
पुन्न इसके अधिकारी हो सकते हैः दूसरे नी । अतः यहं 
सारा राज्य पाण्डर्वोका है; क्योकि बाप-दादोका राज्य पुत्र 
वीजकः पास दही जाता ३ 1 ३३॥ 

यद्‌ त्ते कुरुमुख्यो महात्मा 
देवरतः सत्यस्य मनीष । 
तद्स्माभिर्त्य कायं 
राज्यं खधमोन्‌ परिपाटयद्धिः ॥ ३७ # 
कु युलके शष्ठ पुखुष सत्यप्रतिज्ञ एवं बुद्धिमान्‌ महात्मा 
देवत्रत जो कु कहते है उठे राज्य ओर खधमंक्रा पाल्न 
करनेवाले हम ब लो्गोको बिना कट छँट कयि पूणंस्पसे 
मान सेना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
अनुक्लया चाथ मात्रतस्य 
ब्यान्तरपोऽयं विदुरस्तथैव ! 


कारं भवेत्‌ तत्‌ खुदृद्धिनियाज्य 


सवं 


धरम पुरस्कृत्य खुदघेकारम्‌ ॥ ३५१ 


(अथवा इन महन्‌ ब्रतधःरी भीष्पलीकी  आज्ञासे यह 
राजा धृतरा तथा विदुर मी इस विषयमे छख कड सकते द 


सौर अन्य सुदधदौको भी घमेको सामने रखते इण उसीकाः 


सुदीर्धं कार्तक पाङ्न करना चादिये \ ३५ ॥ 


` न्यायागतं राज्यमिदं करूणां 
युधिष्ठिरः शास्त वै धमेषुज्ः\ 
पचोदतो ध॒तरष्टेण रल्ला_ 
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ल्--------------------------- व्व 


८कौरवोकरि इस न्यायतः प्राप्त राज्यका धरमपुर 
युधिष्ठिर ही शासन करं ओर वे राजा धृतराष्ट 





आम्ाभारतं 
=-= 


[ उद्योगपवेणि 


तथा चान्तनुनन्दन भःष्मसे कर्तव्यकी रिचा ठेते 


रहः ॥ ३६ ॥ 


इति महाभारते उद्योगपवंणि अगवघानपर्वण कष्णवाक्ये अष्टचस्वारिंशद्‌धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४८ ॥ 


इस प्रकार भरीमहामारत उदयोगपवके अन्तर्गत मगवदूयानपम शरीङृष्णवाक्यनिषयक एक सौः अड़तारीस्गां मध्याय पुर हु आ ॥९.८८॥४ 
- = 


एकोनपञ्चारशदधिकराततमोऽष्यायः 
ुरयोधनके प्रति धृतश्टके युक्तिसंगत वचन-- पाण्डवो शो आधा राञ्य देनेके रिये आदेल्च 


वातुदेव उवाच 
एवमुक्ते तु गान्धायो श्ुतराष्टो जनेश्वरः । 
दुयांधनमुवाचेदं राजमध्ये जनाधिप ॥ २॥ 
भगवान्‌ रीकृष्ण कहत है राजन्‌ | गान्धारीके पेखा 
कृहनेपर गाजा धृतराष्टने समस्त राजाओंके वीच दयो वनते 
इस प्रकार कहा--॥ २ ॥ 
दुयोधन निबाधेदं यत्‌ त्व्यं वक्ष्यामि पुत्रक । 
तथा तत्‌ कुरु भद्र ते यद्यस्ति पितरगोरवम्‌ ॥ २ ॥ 
धवेटा दुर्या षन । मेरी यह बात खन । तेरा कत्याण हो | 
यदि तेरे मनम पिताके ्ि कुक भी गौरव दहै तो ठश्चवे. जो 
कुछ करट; उसका पालन कर ॥ २ ॥ 
छोमः परजापतिः पुवं कुरूणां वंरावधेनः । 
सामाद्‌ बभू बष्ठाऽयं ययातिनेहष्गत्मजः ॥ ३ ॥ 
सब पटे प्रजापति सो म दए, जो कोरववंशकी वृद्धिके 
आदि कारण द । सोमे छठी पीदीम नहूषपुत्र ययातिका 
जन्भ हआ ॥ ३ ॥ 
१ पुत्रा बभूवुश पञ्च राजषिसत्तमाः 
„ , तेषां यदुमदातजा ज्येष्ठः समभवत्‌ पुः ॥ ४ ॥ 
` पख्वीर्यांश्च ततो _ योऽस्माकं वं शवधं नः । 
शर्मिष्ठया सम्पसतो दुहा दृषपवंणः ॥ ५ ॥ 
, र धवयातिके पाच पुत्र हए, जा सथ-के-सब ओष्ठ राजिं थे । 




















. सत्र र बरसे छोटे पुत्रका नाम पूर हुभाः जिन्हनि हमारे इस वंशी 
३ द्धि कीहे। वेष्वा युत्रौ शर्मिष्ठाके गर्भे उलन्न 


= य १ काव्यस्यामिततेजक्तः ॥ ६ ॥ 
तेजस्वी शकरा च्पेये॥द६॥ ` 


। + +, 
श 


तथ खरड्थमन्ञः 
, - रती ४ पुथिक्षीपारुल्िषु रोके विश्वतः ॥ १४ ॥ 


न आतिष्ठत्‌ पितुः श्यख्रे बलदपविमोदहितः 

अवमेने च पितरं आावृश्चपप्यपराजितः ॥ < 
(ख्के घमंडसे वे इतने मोत हो रहे थे किं पिताके 

आदेशपर चलते ही नह्य ये ; किसीसे पराजित न होनैवाे 

यदु अपने मादय ओर पिताका भी अपमान करते थे ॥८॥ 

पृथिव्यां चवुरन्ताखं यदुरेष्षभकद्‌ वदी । 

वरो शत्या स दुपतीन्‌ न्यवसम्नागस्डाह्यये ५ ९ ॥ 
(चास समुद्र जिसके अन्तमे है, उस भूमण्डल्मे यदु दी 

सबसे अधिक बलवान्‌ ये । वे समस्त राजाअकि वद्धम करक 

हस्तिनापुरे निवास करते थे ॥ ९ ॥ 

तं पिता परमक्कद्धो ययालिनंहुषात्मजः । 

शदाप पुतं गान्धारे राज्याच्चापि व्यरोपयत्‌ ॥ १० ॥ 
'गान्धारीपु्न { युके पिता नहुषनन्दन ययातिने अत्यन्त 

कुपित होकर यदुको शाप दे दिया ओर उन राज्यसे भी 

उतारदिया ॥ १०॥ 

ये सैनमन्ववर्नन्त ्रातगे बल्दपिलाः 

शाराप तानभिक्कुद्धो ययातिस्तनयानथ ॥ १२ ॥ 
८अपने बलका घमंड रखनेवाले जिन-जिन भादयाने यदु- 

का अनुसरण किया, ययातिने कुपित होकर अपने उन प्रा 

कोभीशापदे दिया) ११॥ 

यवीयांसं ततः पूरं पुत्रं स्ववद्ावतिनम्‌ । 

राज्ये निवेशयामास विधेयं खेपसत्तमः ॥ १२ ॥ 
(तदनन्तर अपने अधीन रहनेवाठे आश्ञापाख्क छोटे पुत्र ` 

पसक पभर४ ययातिने राज्यपर बिठाया ॥ १२ ॥ 

एवं ज्येष्ठोऽप्यथोत्खिक्तो न राज्यमभिजायते । 

यवीर्यां सोऽपि जायन्ते राज्यं चद्धापसेवया ॥ १२॥ 

(दस प्रकार यह मिद्ध है फ ज्येष्ठ पुत्र भी यदि अहंकार 

हो तो उवे राज्यकी प्राति नहीं होती ओर छोटे पुत्र भी बद्ध 

यरपोकी सेवा करनेसे राज्य पानेके अधिकारी हो जाते दै ॥ 


पित॒मम पितामहः । 





पितामह राला परतीप सब धर्मोकेः 
विख्यात ये ॥ १४॥ 


भगवद्यानपष | 








तस्य पाथिघिष्टस्य राज्यं धर्नेण प्रासतः 1 

चयः भ्रजक्षिरे युजा देवकट्णा यश्यखिनः ॥ १५॥ 
व "षमपूवक राज्यका शाखन करते हुए दउपप्रवर प्रतीपके 
त।न पुत्र उस्पन्न हुए” लेः देवता्भकि समान तेजस्वी ओर 
यशसी ये ॥ १५ ॥ 

॥०९ र्‌ 

देवापिरभवच्छष्ठो वह्लीकस्तद्‌नन्तरम्‌ । 
तृतीयः चान्तलुस्तात तमान्‌ मे पितामदः ॥ ९६ ४ 

तात | उन तीनोमे खबसे श्रेष्ठ थे देवापि } उनके बाद्‌- 

वाछे राजञङ्ुमारका नाम बाहीक या तथा प्रतीपके तीसरे युत 

मेरे धैर्यवान्‌ पितामड्‌ शन्तनु थे ॥ १६ ॥ 

देवापिस्तु महारेजारूबग्दोषी राजखन्तसः 
धार्मिकः सत्यवादी च पितुः शुश्चूषणे रतः ॥ १७ ॥ 

पौरजानपदानां च सम्मतः साधुखस्छतः। 


स ---- ----------------- ॐ च चकः चकः चः प्य व्क सिक्का 


सवेषां वखचद्धानां देवापिहटेदयमगमः ॥ १८ ॥ . 


घ्ृपेष्ठ देवापि महान्‌ तेजस्वी होते हए भी चमरोगसे 
दोडितयथे । यै घार्भिकः सत्यवादी; पिताकी सेवामै तत्पर 
साघु पुरद्रारा सम्मानित तथा नगर एवं जनप्द-निवासियी- 
के स्यि आदरणीय थे ! देवापिदे वाल्कोसे लेकर बद्धा 
सभीके हृदयम अपना खान बना लिया या ]} १७-१८ ॥ 
वदान्यः सत्यसंधश्च सवैभूतदिते रतः । 
वर्तमानः पितुः शाखे ब्राह्मणानां तथैव च ॥ १९ ॥ 
ध्वे उदार, सत्यपरतिज्ञ ओर समस्त प्राणि्योके हितम 
तत्पर रमेव ये । पिता तथा ब्राक्मणोके आदेशके अनुसार 
चल्ते ये ॥ १९॥ 
वाह्धीकस्य प्रियो जाता रान्तनोख् महात्मनः 1 
खोध्रा्नं च पर तेषां सष्ितानां महात्मनाम्‌ ॥ २० ॥ 
वे बाह्लीक तथा महात्मा शान्तनु भ्रिय बन्धु ये | 
परस्पर संगदित रहनेवाडे उन तीनां महामना बन्धु भका 
परस्र अच्छे मादईैका-सा स्नेदपूणं वतीव था 1 २० ॥ 
अथ काश्य पयीये चद्धो चृपतिसत्तमः । 
सम्भारानभ्विकाथं कारयामास लाद्जतः ॥ २१॥ 
(तदनन्तर कुड कार थीतनेपर बद दभ प्रतीपने शासनीय 
विधिकेअनसाररास्याभिषेककेल्यि सामग्रियोका संग्रह कराया ॥। 
कारयामाश्च सबौणि मङ्गखाथोनि वे विभुः । # 
तं ब्राह्मणाश्च वृद्धाश्च पौगजान्पदेः स ॥ २२॥ 
स्वं निवारयामाछ्दशपेरभिषेचनम्‌ । 
(उन्हेनि देवा पके मङ्गख्के ल्व सभी आवश्यक कृष्य 
सम्पन्न करये; परत उस समय सब ब्राह्मणों तथा बद्ध 
पुरूषोने नगर ञञौर जनपदके लोगोके साय आकर देवापिका 
राज्याभिषेक रोकं दिया ॥ २२३ ॥ 
स॒ तच्छुत्वा तु दपतिरमिषकनिवारणम्‌ 
अथुक्ण्ठाऽभवद्‌ राज्ञा परं शोचत चात्मजम्‌ ॥ २२ ॥ 


एकोनपओ्ाश्चदधिकदाततमोऽण्यायः 


२८२७ 





कितु राज्यामिषेक रोक्नेवी बात खुनक्रर राजा प्रतीपा 
गद्या भर आया ओर वे अप्ने यच्चक्रे स्मि शोक करने रगे ॥ 
प्प वदान्यो धर्म्चः सन्यस्ंघश्च सोऽभवत्‌ । 
प्रियः भरजालामपि संस्त्वग्दोषेण प्रदूषितः ॥ २४ ॥ 
८ ख प्रकार यद्यपि देवापि उदार, धर्मज्ञः सत्यग्रतिश 
तथा प्रजाओंके भिय येः तथापि पूर्वोक्त चमंगेगके कारण 
दूष्रित मान ल्यि गये ॥ २४॥ 
हीबाङ्घ पुथिवीपारं नाभिनन्दन्ति देवताः । 
इति त्वा चपधेष्टं भ्रत्यबेधन्‌ दविजषेभ्राः ॥ २५ ॥ 
धजो किसी अङ्गसे हीन हो उस रालाका देवताशोग 
अनन्दन नरी करते ई; इसील्यि उन शरेष्ठ ब्ाह्य्णेनि दप 
प्रवर प्रतीपकेो देवापिका अभिषेक करनेसे मना कर दिया था ॥ 
तल; भ्रव्यथिताङ्गेऽसूौ पु्रशोकसमन्वितः 1 
निषासितं चपं “दष्ट देवापिः संधितो बनम्‌ ॥ २.६ ॥ 
८इ्उसे राजाको बड़ा कष्ट हडग । वे पुत्रके द्व्य शोक- 
मग्न दहो गये । राजाको रोका गया देखकर देवापि बने 
चले गये ॥} २६ ॥ 
वाहूीरो मातुखङ्कङे त्यक्त्वाराज्यं समाभथितः। 
पिश्रातन्‌ परित्यज्य भाप्तवान्‌ परमद्धिमत्‌ ॥ २७॥ 
(बाह्लीक परम खमृद्धिशाटी राज्य तथा पिता ओर मादय 
को छोड़कर मामाके घर चङे गये ॥ २७ ॥ 
वाहू्ीकेन त्वच्॒ञातः शान्तस लोकविश्युनः 1 
पितयुंफरते राजन राजा राञ्यमक्ारयत्‌ ॥ २८ ॥ 
(राजन्‌ | तदनन्तर पितिाकी सत्यु हानेके पश्चात्‌ बाहीक- 
की आज्ञा ङेकर रोकविख्यात राजा चओान्तनुने राभ्यका 
चारन किया ॥ २८ ॥ 
तथेवाहं मतिमता परिचिन्त्येह पाण्डुना 1 
ज्ये ठः प्रश्रितो राज्याद्धीनाङ्ग इति भरत ॥ २९॥ 
८मारत । इसी प्रकार मँ भी अङ्गहीन था; इसव्यि ज्येष्ठ 
होनेपर भी बुद्धिमान्‌ पाण्डु एव प्रजाजनोके दारा खू सोच- 
विचारकर राग्यसे वञ्चित कर दिया गया ॥ २९ ॥ 
पाण्डुस्तु राज्यं खम्पाप्तःकनीयानपि सन्‌ चपः। 
विनाद्य तस्य पुत्राणामिदं राज्यमरिद्म ॥ ३०४ 
८्पण्डुने अवस्थामे छट होनेपर मी राज्य प्राप्त किया 
ओर वे एक अच्छे राजा बनकर रहे है । शनुदमन 
दुर्योधन | पाण्डुकी मृत्युके पश्चात्‌ उनके पुर्बोकाष्टी यह राज्ये | 
मय्यभागिनि राज्याय कथं त्व राज्यमिच्छसि। 
अतजपुजो हाखामी परस्वं हतमिच्छसि ॥ ३१॥ 
धनँ तो राज्यका अधिकारी था ही नर्ही, फिर तू केते भं तो राज्यका अधिकारी या ही नही, परि तू कषे. 
राज्य छेन] चाहता ह १ जो राणाका पुन नह हे. बह उसके 
राल्यका खामी नहीं हो सकता । तू पराये घनका अपहरण 
करना चाहता हे ॥ ३१ ॥ ` करनाचाहताहे॥३९॥ 





[ उद्योगपवेणि 
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२४३८ भ्रीमष्टाभारते 
-----------------------==---------------------- 
युधिष्ठिरो राजपुत्रो मक्षत्मा “कषमा, सहनसीलता, इन्द्रियसंयमः सरल्ताः सत्य- 
र व्यायागतं राज्यधिद्‌ च तस्य । परायणताः शालज्ञानः प्रमादच्चून्यताः; समस्त प्राणि्योपर 
स कौरवस्यास्य कुरस्य भतो दयाभाव तथा गुखजनोके अनुदाखनमे रहना आदि समस्त 
प्रशासिता चेव मष्ाञुभावः ॥ २२॥ राजोचित्त युण युधष्ठिरमें विद्यमान ह ॥ ३४ 1 
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(महात्मा युधिष्ठिर राजाके पुत्र है, अतः न्थायतः प्रात अराजपुत्रस्त्वमनाय॑चृत्तो 
दए इश्च राज्यपर उन्हीका अधिकार है | वे ही इस कोरव- द्युर्धः खदा वन्धु पापबुद्धिः | 
र्का मरण-पोषण करनेवाले, खामी तथा ‡इस राज्यकरः क्रमागतं राज्यमिदं परषां 
चसक ह | उनका प्रभाव महान्‌ है ॥ ३२ ॥ दतुं कथं शक्ष्यसि इर्विंनत ॥ ३५. ॥ 
य 9 तू राजाका पुत्र नहीं है । तेरा वतांव भी दुर्शेके खमान 
शाखे स्थितो बन्धुजनस्य साधुः ।. है । त्‌ लोमी तो ३ ही, बमधु-बान्धवोके परति खदा पापपूं 
परियः भजाना खहृदःयुकम्पी विचार रखता है 1 दुविनीत | यह्‌ परम्परागत राज्य दूसखरोका 


स म) त २२ ल है । तू कैसे इसका अपहरण कर सकेगा १ ॥ ३५ ॥ 
आ ह ० 
(रे सत्यप्रतिज्ग ओर प्रमादरदित इ । शा्कं। आज्ञा 1 
अनुसार चछ्ते ओर माई-बन्धुओपर सद्भाव रखते ह । ह सित जः 
युधिष्ठिरपर प्रजावगंका विरोष प्रेम है | वे अपने षुदर्दोपर कपा वदाय त वा 
तथा सजर्नोका पालन-पोषण करनेवाडेदै ॥ ् 
कृरनेवाठे, जितेन्द्रिय सदानु जस्येद भवेन्नरेन्द्र ॥ २६ ॥ 


क्षमा तितिक्षा दम आजंवं च 
म सत्यव्रतत्वं थुतमप्रमाद्‌ः । नरेन्द्र ! तू मोह छोड़कर वाहनों ओर अन्यान्य सामभ्यो 
ह्ययुशासखनं च सहित ( कम-से-कम ) आधा राज्य पाण्डर्वोको दे दे । तभी 


युधिष्ठिरे राजगुणाः समस्ताः ॥ २४॥ अपने छोटे मादर्योके साथ तेरा जीवन बचा रह सकता दै" ॥ 
इति आमहाभारते उद्योगपवणि अगवद्यानपवेणि शतरा्रवाक्यकधने एकोनपञ्चादादुधिकराततमोऽध्यायः ४ १४९ ॥ 
इख प्रकार श्रीमहामारत उद्योगप्के अन्तगेत मगवद्यानपवेमे धुतराषटवाक्यकथननिषयक एक सो उनचासर्वां अध्या पूरा हुमा ।९४९॥ 


---"० न ््कछ्& 


पञ्चारादधिकराततमोऽष्यायः 
श्रीङ्ष्णका कोर्ोकि प्रति साम, दान ओर मेदनीतिके अ्रथोगकी असषलता 
बताकर दण्डके ग्रयोगपर जोर देना 


व. व वापुदेब उवाच , यह बारवार आज्ञा दे दी किवम खवर लोग ऊुरुकषेत्रको 
` पवमुक्त व तु भीष्मेण द्वणेन विदुरेण च। चलो । आज? पुष्य नक्चत्र है ॥ ३ ॥ 









(८ धाय श्तराषटेण न वं मन्दोऽन्ववुद्धश्त ॥ १ ॥ ततस्ते पृथिवीपालाः ययुः सहसैनिकाः । 
(८ भग < वान्‌ आ्रीङष्ण काते है- राजन्‌ | भीष्मः द्रोण, भीष्मं सेनापति इत्वा सदहष्ाः कारुयोदिताः ॥ ॐ ॥ 
द्र, ध ४ री तथा धृतराष्टके एेसा कहनेपर भी मन्दबुद्धि तदनन्तर वे समी भूपा कार्ते प्रेरित हो भीष्मको 
योषनको चेत नही हुआ ॥ १ ॥ „ सेनापति बनाकर बड़े इषके साथ सेनिकोसदहित वर्हे 
५ = न्द्‌ः करोधसतरक्तटोचनः। चल दिपे द ॥ ४ ॥ 
ह अन्वद्रवन्त त प्ाद्‌ राजानस्त्यक्जीविताः॥ २ ॥ अक्षदिण्यो दका च कौरवाणां समागताः! 
1 षते ढ़ २ स १ उन सबकी अबहेटना तासां भ्रञुखतो भीष्मस्ताखकेतु्यरोचत ॥ ५ ॥ 
1 व > ६: । = र 1 व । ज । कोरर्वोकी ग्यारह अक्षौहिणी सेना आ गयी है । उन 
। २ उस्कृर चदियि।॥ ` ५ शाः प्रधान ह भीष्मजीः जो अपने ताटध्वजके साय 
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गान्धायो धुतरष्टेण समश्च मभ आष्ट), 
पतत्‌ ते कथितं राजम्‌ यद्‌ बरत्तं कुरुखंरूदिं ॥ ७ ॥ 
प्रज्ञानाय | अव वुम्हं भी जो उचित जान पड़े वद्‌ 
करो । भारत ! कोरवसभामें भीष्मः दोणः विधुरः गान्धारी 
तथा धृतराष्ने मेरे सामने जो वातं कदी यी? वे सव आपकी 
सुना दीं । राजन्‌ | यही वर्ह क्रा इत्तान्त दे 1 ६-७ ॥ 
साभ्यमादौ प्रयुक्तं मे राजन्‌ सौश्ात्मिच्छता 1 
समेदायास्य वंशस्य प्रजानां च विचृद्धये॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! मने सव्र मादय उन्तम बन्धुजनेचित प्रेम 
बने रहनेकी इच्छादे पठे सामनीतिका प्रयोग क्रिया था; 
जिससे इस व॑दाम पुट नदो ओर प्रजाजर्नोकी निरन्तर 
उन्नति होती रहे ॥ ८ ॥ 
पुन्भैदश्च मे युक्तो यद्‌ साम म गृह्यते। 
कमनुकोतनं चेव देवमायुषस्तंहितम्‌ ॥ ९ ॥ 
जव वे सामनीति न अहणकर सके? तव मने मेदनीतिका 
प्रयोग क्रिया ८ उनमें एूःट डारनेकी चेष्टा की ) । पाण्डवोके 
देय-मनुष्याचित कर्माका बारवार वर्णन किया ॥ ९॥ 
यद्‌ नाद्धियते खाद्यं सामपूदे इुयोघधनः ‹ 
तद्‌१ पया सम्पनीय भेदिताः सखंपाथिवाः ॥ ९० ॥ 
जव मैने देखा दुयोधन मेरे सान्त्वनापूण वचर्नोका पाटन 
नदीं कर रहा है तवर मन सव राजाओंके युखाकर उनम एूट 
डगखनेका प्रयत्न किया 1 १०॥ 
अद्धतानि च धेगणि दारुणानि च भारत 
अमा।लष।णि कर्माणि द्र्धितानि मया विभो ॥ ११) 
भारत ! वँ मेने बहुत -से अद्भुतः भयंकरः निष्ठुर 


` एतं अमानुवरिक्र कर्मो प्रदशन किंथा॥ १२१॥ 


निर्भनखयित्वा सा्स्तास्तणी दत्य सुयोधनम्‌ । 
राधेयं भीषयित्वा च सौवटं च पुनः पुनः ॥२२॥ 
यतते धार्तराष्ट्राणां निन्दां छत्वा तथा पुनः । 
मेयित्वा चपान्‌ सवौन्‌ वाश्भिमेन्बेण चाधकरत्‌॥१३॥ 
पुनः सामाभिसंयुक्तं सम्प्रदप्नमथाद्वम्‌ । 
अभेदात्‌ कुख्वंशास्य कार्ययोगात्‌ तथैव च ॥ १४॥ 
समस्त राजाओंको डौँट बताकर दुर्योधनको तिनकेके 
छमान समञ्चकर तथा राघानन्दन कण ओग सुबल्यपुत्र शुनि 
को बार-बार डराकर जूएते धृतराषपुर्वोकी निन्दा करके वाणी 


पकपओ्ाश्चदधिकदाततमोऽच्यायः 
---------------------------------------~------== 


२७२२ 


तथा रास मन््रणाद्वारा सब राजा्ओंके मनम अनेक बार भेदः 
उत्पन्न करनेके पश्चात्‌ फिर सामसदित दान की बात उटठायीः 
जिससे कुरुवंशकी प्कता बनी र ओर अभीष्ट कायक सिद्धि 
हो जाय 1 १२-१४ ॥ 
त दुग ध्नराषटस्य भीष्मस्य विदुरस्य च 1 
तिष्ठेयुः पाण्डवाः सवं हित्वा मानमयच्छराः ॥ १५ ॥ 
प्रयच्छन्तु च ते राज्यमनीशास्ते भवन्तु च ) 
यथाऽऽ राजा गाङ्गेयो विदुर्य हितं तव ॥ १६४ 
स भवतु ते राज्यं पञ्च रामान्‌ विसजेय \ 
अवद्यं भग णीया हि पितुस्ते राजस्न्तम ॥ २७ ॥ 
मैने कहा--दपश्रष्ट | यद्यपि पाण्डवं शयते सम्पन्नई, 
तथापि वे सब-के-सव्र अभिमान छोड़कर मीष्मः धृतरा ओर 
विदुरे नीचे रह सकते द । वे अपना राच्य मी ठम्दीको दे 
ठै ओर सदा तम्हारे अधीन होकर रहं । राजा धृतरा? 
भीष्य ओर विदुरजीने वम्दरे दितकेदयि जेसी बात कही हे? 
वेदा ही करो । सारा राज्य तुम्हारे ही पास रदे । ठम पाण्डरबो- 
को पच दी गौव दे दो; क्योकि ठम्हारे पिताक स्यि पाण्डरवो- 
क भरण-पोषण करना मी परम आवद्यक्र है ॥ १५१७ ॥ 
एवमुक्तोऽपि दुघस्मा नैव भागं व्यसुञ्चत । 
दण्डं चतुर्थं पदयामि तेषु पापेषु ान्यथा ॥ ९८ ॥ 
मेरे इस प्रकार कनेपर मी उस दुष्ठात्माने राञ्यक्रा कोड 
भाग तुम्हरे ल्य नदीं छोड़ा अथात्‌ देना नहीं स्वीकार 
करिया । अब्र तो मै उन पापियोपर चौथे उपाय दण्डक प्रयोग- 
दी ही आवश्यकता देखता हूँ अन्यथा उन मागेपर खना 
असम्भव है ॥ १८ ॥ 
नियौताञ्च विनाशाय. रुक्षं नराधिपाः 1 
एतत्‌ ते कथितं राजन्‌ यद्‌ चन्तं कुरुसंसदि ॥ २९ ॥ 
सत्र राजा अपने विनाशकं ण्ि कुरक्ेत्रको प्रस्थान कर 
लके ई । राजन्‌ | गौरव-समामे जो कुक हुआ थाः वहं॒सारा 
वृत्तान्त मैने ठमसे कह सुनाया ॥ १९ ॥ 
ल ते राञ्यं भयच्छन्ति विना युद्धन पाण्डव 1 
विनारदेतवः सवं भत्युपर्खितस्रत्यवः ॥ २० 
पाण्डुनन्दन ! वे कौरव बिना युद्ध किये वुम्हं राज्य नहीं 
ठेगे। उन सबके विनाशका कारण जुट गाया है ओर उनका 
मृत्युकाङ भी आ पर्चा हे 1 ९० ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योपवंणि भगवद्यानपर्वणि कप्णवाक्ये पञ्चादादधिकः शततमोऽध्यायः ॥ १५० ॥ 
स भ्रकार श्रोमहामारत उद्योगपरवके अन्तम॑त मगवद्यानपे प्ृष्णयालयनिषयक णक सो प्यासी अध्याय पुरा हुः ॥ ९५० ` 


कक 





सैन्यनयौणपवे ) 
| एकपश्ारादधिकरततमोऽध्यायः 
 पाण्डवपश्षके सेन पतिका चुनाव ठथा पाण्डव-सेनाका डरे प्रवेश 


वैन्भ्पायन उवाच 


जनादनवचः शरुत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ 








अआ[मष्श्शरते 
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{ उद्योगपंणि 








१८ © 
च्च्य व्वव्व्य्य्व्व्य्व्व्य्प्यय्य ज व्प्प्व्य्व्य्य््य्य्व्च््य्य्च्यय 


+ त्स्य पि भ [ध क युद ५ ६ 
ओङृष्णकी यह बात सुनकर धर्मम ही मन लगाये रखनेवाठे मस्स्यो दिंररो वरूवाम्‌ छकृताख्मे युदखदुमंदः 1 





धमराज युधिष्ठिरे भगवान्‌के सामने दही अपने 


म्‌।इयासे कहा--॥ १ ॥ 
शतं भवद्धियंद्‌ चत्तं सभायां इरुखश्चदि । 
केशवस्यापि यद्‌ वाक्यं तत्‌ सवे मचधारितम्‌॥ २ ॥ 
८कौरवखभामें जो ऊुछ हुआ है वह सन वृत्तान्त ठम 
स्े्गोनि सुन छया । फिर भगवान्‌ भीकृष्णने भी जो वात 
कही है, उसे भी अच्छो तरह समञ्च छया होगा ॥ २॥ 
तस्माद सेनाविभाग मे ङखध्वं नरसत्तमाः । 
अक्षहिण्यश्च समेताः समेता विजयाय कै ॥ ३ ॥ 
“अतः नरभेष्ठ वीरो | अब्र वुमलोग भी अपनी सेनका 
विभाग करो । ये सात अश्षोदिणी सेना एकत्र टो गवी 
हैः जो अवद्य ही हमारी विजय करानेवाटी होगी ॥ ३ ॥ 
तासां ये पतयः सप्त विख्यातास्तान्‌ निवोधत। 
पदश्च विराटश्च धषटद्यम्नशिखण्डिनौ ॥ ७ ॥ 
सात्यकिदचेकषितानश्च भीमसेशश्च वीर्यवान्‌ । 
ते सेनप्रगेतायो बोराः सवे तशुत्यजः ॥ ५ ॥ 
८इन सातो अक्षोहिणि्येके जो सात विख्यात सेनापति 
ई उनके नाम वताता हूः सुनो । द्पदः विराट, धृष्युम्नः 
शिखण्डी, सात्यकिः चेकितान ओर पराक्रमी भीमसेन | ये 
समी वीर हमारे च्म अपने शरीरका भी त्याग कर देनेको 
उद्यत ई; अतः ये ही पाण्डवठेनाके संचाखक होने योग्य है 
सवं वेदविदः श्चुराः स्व खुखरितताः। 
ङीमन्तो नीतिमन्तश्य सवं युद्धविशारदाः ॥ ६ ॥ 
° सत्र-केसव वेदवेत्ता, चूरवीर, उत्तम वतका [पाटन 
करेवा, जायी नीतिज्ञ ओर युदधकुयठ ह ॥ ६ ॥ 
इष्वल्रक्शलाः सवं तथा सवौख्रयोधिनः ] 
सप्तानामपि यो नेता सेनानां भरविभागवित्‌ ॥ ७ ॥ 
यः शदेत रणे भीष्मं शरःचिः पावकोपमम्‌ । 
त॒ तावत्‌ सषदेवात्र नहि कुरुनन्दन । 
समत पुरुषव्याघ्र के नः सेनापतिः दमः ॥ ८ ॥ 
स “इन सने नुदे निपुणता प्रात की ३ तथा थे सच 
हः अल्नोदारा युद्ध करनेमे समथ ह| अव यह्‌ विचार 
। शाह ल सते भना शोत 
उना-विमागोंकरो गकरो नच्छी तरह जानत! हो तथा युद्धम बाण. 
` स्प ज्वालभोपि प्रज्वलति अग्निके समान तेजघ्वी भीष्मका 


आक्रमण स सकता शे । पुरुषसिंह छश्नन्दन सहदेव | 


१ ५ ^ 
। ~ ( = <~ ध, विचार अन्द 
"ब्ध ~~ 2 2 ॥ ॥ करो न हमारा नि ४" प्रान 


५.२२ डोने ५१ य्‌ ग्य १ कौन १; । 49६ ॥ ७८ ॥ 
एनी ॥ न ~. 
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प्रसहिष्यति खमामे भीष्मं तांश महारथान्‌ ॥ १० ॥ 
सष्देव वोखे--जो हमारे खम्बन्धी है, दुःखे हमारे 
साय एफ़ होकर रष्टनेवाले नीर पराक्रमी मूपा दैः जिन 
धमज्ञ वीरा आशय ठेकर हम अपना राज्यमाग प्रास्त कर 
सकते ह तथा जो बलवान्‌ अलविद्यमे निपुण ओर युद्धम 
उन्मत्त होकर रड़नेवाठे हैः वे मतस्यनरेश विराट संगामभूमिमे 
भीष्म तथा अन्य महारथिर्योका सामना अच्छी तरह 
सहन कर सलकेगे ॥ ९-१० | 
दे्चम्पायन उवाच 
तथोक्त सदेवेन वाक्ये बाक्यविद्यारदः। 
नकुकोऽनन्तरं तस्मादिदं शयनमाददे ॥ ११ ध 
वेशस्पायनजी कहते है-जनमेजय | खहदेवके इस प्रकार 
कहनेप्र प्रवचनकुदाठ नकरुलने उनके बाद यह बात कही--।| 
वयसा खाल्रतो धेयात्‌ ऊखेनाभिजनेन य । 
हीमाच्‌ बलान्वितः भीमान्‌ सर्व॑राःखरविश्यारदः ॥१२॥ 
वेद चासं भरद्वाजाद्‌ इुधंषः सत्यसङ्गरः! ` 
य नित्यं स्पर्धते द्रोणं भीष्मं चेव महावलम्‌ ॥ १३ ॥ 
"्छाष्यः पाथिववंश्स्य प्रसुखे वाहिनीपतिः । 
पुजपोओः परिच्रतः शतशाखा इव दरुमः ॥ १४ ॥ 
यस्तताप तथो घोरं ` सदारः पृथिवीपतिः । 
रोषाद्‌ द्रोणविनाशाय वीरः छमितिश्चोभनः ॥ १५ ॥ 
शितिवाख्मान्‌ समाधत्ते यः सषा पार्थिवः । 
श्वशुरो द्रुपदोऽस्माकं सेनाग्रं स प्रकषंलु ॥ २६ ॥ 
स॒ द्रणभीष्मावायातो सहेदिति मतिर्मम । 
स दि्दिऽथाल्मविद्‌ राजा सखा चाङ्गिरसो शपः॥१७॥ 
“जो अवस्थाः शाखज्ञान, धैर्यः कुर ओर सनखमूह 
सभी इष्टयोसे वड़े है, जिनमे कजाः बल ओर भी तीनों 
विधमान है, जो खमस शाक ज्ञानम प्रवोण है, जिन्दे 
महषि भरद्राजते अख्रोकी शिका प्रात ह$ है, जो सत्यप्रतिच 
एवे दुधषं योद्धा है, महाबली भीष्म ओर द्रोणाचार्ये सदा 
स्पधां रखते दः जो समस्त राजाओंके समूहकी प्रशंखाके पात 
हँ ओर युद्धके सुदानेपरे खड़े हो समस्त सेनाओं्षी रक्षा 
करने समथ हं, वहुत-से पुत्र-पौ्ो दारा पिरे रहमेके कारण 
जिनकी सेकड़ां शाखाओंते सम्पन्न बृश्चकी भोति चोमा होती 
१ जिन महाराजने रोषपूर्वक द्रोणाचार्यके विनाके स्थि 
पनीषहित घोर तपस्या की हैः जो सप्रामभूमिभे सुयोभिव 


` होनेबाडे शरीर है ओर हमरोरगोपर सदा ही पिताके समान 


स्नेह रखते ई, वे हमारे उवदयर भूपारूशिरोमणि दुप्द हमारी 
खेनके प्रमुख भागका संचालन फर । मेरे विचारसेराजा द्रुपद 
ही य॒दधके व्यि सम्ंख अये इट द्रोणाचाय॑ ओर मीष्म- 
पितामहका सामना कर कते ई; करोमि वे दिव्याजञके शाता 
ओर द्रोणाचा्के सला है" ॥ १२-१७॥ ` 


णो = 


सन्यनियौणपवे ] 





॑ माद्रीुताभ्यासुक्ते तु खमते छरुनन्दनः 1 
वासविवोसवसखमः सव्यसाच्यव्रचीद्‌ वचः ॥ १८ ॥ 


माद्री कुमायोके इस प्रक्रार अपना विचार प्रकट कृरनेपर 


 ुरकुरखको आनन्दित करमेवाखे इन्द्रके समान पराक्रमीः 


इन्द्रपुत्र सव्यसाची अजने इष प्रकार कहा १८ ॥ 
योऽयं तपशभवेण छबिसंतोषणेन च 1 
दिव्यः पुरुष उत्पन्नो ज्वालावर्णो महाशरः ॥ ६९ ॥ 
धजुष्मान्‌ कवची खड्धा रथमाख्द्य दशितः । 
ष्द्न्यह यवरेयुंक्तमग्नङ्कण्डात्‌ ससुत्थितः ॥ २० ॥ 
गर्जन्निव सद्टाेघो रस्थघाबेण वीयेवान्‌ । 
{शिदसंहरनो वीरः खि हतुस्यपराक्रमः ॥ २९ ॥ 
शिशोरस्कः स्ि्टयुजः सिदवक्ता महावलः । 
खिहश्रगजनो वीरः सि्टस्कस्धो यहादयुतिः ॥ २२ ॥ 
उधरः खद उदयः उवाः खुमुखोऽकूशः । 
सुजयः खविराल्याक्षः पाद; छप्रतिश्चितः ॥ २२ ॥ 
अभेद्यः सर्व॑शस्ाणां श्रभिन्ल इव वारणः । 
जन्ते द्रौणदिलाद्ाय सत्यवादी जितेन्द्धियः ॥ < ॥ 
धरथ्य्यम्नमहं सभ्ये सेद्‌ भीष्मस्य सायकान्‌ । 
वच्रादासिसभस्परौन, द॑ क्षास्यादुरगानिव ॥ २५ ॥ 
ञो अग्निकी उवालके समान कान्तिमान्‌ महाबाहु वीर 
अपने पितादी तपस्यते प्रमावसे तथा महषि्योकि कृपा्रसाद्‌- 
से उत्पन्न हआ दिव्य पुरुष दै जो अग्निङुण्डसे कवचः 
धनुष ओर खज्ग धारण किये प्रकट हुआ ओर तत्कर ही 
दिव्य एवं उत्तम अश्वौसे जते इए रथपर आर्द्‌ हो युद्धके 
लिये सुसजित देश्वा गया थाः जो पराक्रमी वीर अपने रथ- 


को घरवराटसे गते हय महामेषके समान जान पड़ता हे, - 


जिसके शरीरी गठनः पराक्रमः हदय, वक्षःखलकः नाटः कृधे 
सौर गर्जना-ये समी सिहके समान य? जो मदाव्रली, सहा- 


` तेजी ओर महान्‌ वीर है, जिसकी भै दन्तपंक्ति, डोडी; 


युज ओर शख वदत इन्दर ईः जो सवया हपु देः 


` निके सदी ईसुटी सुन्दर दिखायी देती है, जिसके यडे- 
, चड़ नेच ओर चरण प्रम सन्दर ६, जिसका किंसी भी अचन- 


शघ्नसे मेद नदीं दयो सकता? जो मदी धारा वहानेवारे गज- 
राजकरे सदृशा पराक्रमी वीर द्रोणाचायंका विनाय करनेके लिये 
उन्न ह है तथा जो सत्यवादी एवं जितेन्द्रिय हैः उस 
ृ्टचुम्नक्रो दी मै प्रधान सेनापति बनानेके योग्य मानता हू । 
पितामह भीष्मके बाण प्रज्वलित भुखवाठे सपक समान 
मयंकर दै, उनका स्पश वञ्च ओर अशनिके समान इख 
हे, वीर शूृषटयुम्न दी उन बाणोका आधात सदह 


सकता हे ॥ १९२५ ॥ 


यमरदृतसमान्‌ वेगे निपति पावकोपमान्‌ । 
रामेणाजौ विषदहिवान्‌ धज्जनिष्पेषदारुणाम्‌ ॥ २६ ॥ 
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पुरुषं नं न पदयामि यः खेत महाबतम्‌ ॥* 
ध्दयुम्नमते राजन्निति मे धीयते मतिः ॥ २७ ॥ 
(पितामह भीष्मके बाण आघ्रात करनेमें अग्निकरे समान 
तेजसी एवं यम्वृतोके समान प्रार्णोका हरण करनेवाञे द । - 
वञ्जकी गड़गड़ाहटके समान गम्भीर शब्द करनेवाछे उन 
बाणोक्तो पहले युद्धम परश्चरामजीने ही सहा था। राजच | म 
धृष्ुम्नके सिवा पेते किसी पुसधको नदीं देखता जो महान्‌ 
नतधरी भीष्मकावेग सह सके । मेरा तो यही निश्चय दे॥ २६-२५७॥ 
क्षिप्रहस्तथिन्नयोधी मतः सेनापतिमेम । 
अये्कदवः आमन्‌ मातङ्ग ॒दव यूथपः ॥ << 1 
प्जो यीघ्तापूर्वक इस्तसं चाटन करनेवाद्ः विचित्र 
पद्धतिसे युद्ध करनेमे कुशकः अमेध्य कवचसे सम्पन्न प्व 
यूथपति गजराजकी भति सुशोभित होनेवाखा दै, मेरी 
तस्मतिमे वह मान्‌ धूष्टच्ुम्न ही सेनापति होनेके योग्य हे 1 


८ वेश्चम्पायन उवाच 
अनेननैवसुक्ते त भौमो धाज्य समाददे ॥ ) 
सेशास्पायनज्ी फते ह-- जनमेजय ॥ अञ्जैनके पसा 


कहनेपर भीमसेनने अपना विचार इस प्रकार प्रकट किया ॥ 
भीमसेन उवाच 


वधा्चं यः समुत्पन्नः रिखण्डी द्रुपदात्मजः । 
वदन्ति सिद्धा राजेन्द्र ऋषयश्च समागताः ॥ २९ ॥ 
यस्य लं्ाममध्ये तु दिव्यमख्रं प्रङकवेतः 1 
रूपं द्रक्ष्यन्ति पुरूषा रामस्यव महात्मनः ॥ २० ॥ 
न तं युद्ध प्रपद्यामि यो भिन्यात्‌ तु रिखण्डिनम्‌ 
शसेण समरे राजन्‌ संनद्धः स्यन्दने स्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
केरे समरे नाभ्या भीष्मं इन्यान्महाव्रतम्‌ ॥ 
स्षिखष्डिनभते वीरं स मे सेनापतिमेतः ॥ ३२ ॥ 
आीमसेनने कदा--रानेन्द्र | द्ुपदकमार टिखण्डी 
पितामह मीष्मका वध करनेके ल्यि दी उत्पन्न इजा 
ड । यह वात यकौ पधारे इए सिद्धो एवं मदषियोनि 
बतायी ३ । संप्रामभूमिमे जब्र वह अपना दिव्याखन 
प्रकट करता है उस समय रोगोको उसका स्वरूप महात्मा 
परशरामके समान दिखायी देता है । मे पेसे किसी वीरको 
नदीं देलताः जो युद्धम शिखण्डीको मार सके 1 राजन्‌} अब्र 
महाव्रती मीष्म रथप्र .बेठकर अन्ञ-शखोसे सुखञ्ित हो 
सामने आगे, उस समय द्वेरथ युम शूरवीर शिखण्डके 
सिवा दूसरा कोई योद्धा उन्हे नदीं मार सकता । अतः सरे ` 
मतम बही प्रान उेनापति होनिके योग्य है 1 २९-३२॥ ` 


युधि ्िर उवाच 
खर्व॑स्य अगनस्तात सारासारं बलाबलम्‌ 1 


ख जानति चभोत्मा मतमेषां च केरावः ॥ २३५४ ` 


२. 
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` ओमदाभारते 


[ उद्योगपवंणि 
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युधिष्ठिर बोखे--तात | धमता भगवान्‌ भीङ्ष्ण 
सम्पूणं जगत्‌के समस्त सारासार ओर बलाबलको जानते दै 
तथा इस विषयमे इन सब राज।ओंका क्या मत है- इससे 
भी ये पणं परिचित हँ ॥ ३३ ॥ | 
यमाह ष्णो दाशाः सोऽस्तु सेनापतिर्मम । ` 
` छतास्रोऽप्यकृतास्रो बा खद्धो वा यदि वा युवा ॥२४॥ 
अतः दशाहुलभूषण भीकृष्ण जिसका नाम बतावे; 
वही हमारी सेनाका प्रधान सेनापति हो । फिर वह अल- 
वियारमे निपुण हो यान होः वद्ध हो या युवा हो (इसकी चिन्ता 
अपने सगोको नहीं करनी चाये ) ॥ ३४॥ 
पष नो विजये मूखमेष तात विपर्यये । 
सघ प्राणाश्च राज्यं च भावाभावौ सुखासुखे ॥ २५॥ 
तात | ये मगवान्‌ ही हमारी विजय अथवा पराजयके 
मू कारण ह । इसमारे प्राणः राज्यः भाव, अभाव तथा सुख 
ओर दुःख इन्हीपर अवरुम्बित ह ॥ ३५ ॥ 
एष धाता विधाता च ल्िद्धिरज्न प्रतिष्ठिता । ` 
यमाह कृष्णो दाशाहंः सोऽस्तु नो वाहिनीपतिः ॥ ३६॥ 
यही सबके कर्ता-धतां ह । हमारे समस्त कार्यांकी सिद्धि 
इन्दीपर निमर करती है | अतः भगवान्‌ रीकृष्ण जिसके 
 ल्ि प्रस्ताव कर वही हमारी विशार वाहिनीका धान 
अधिनायक हो | ३६ ॥ त 
त्रवीतु वदतां अष्टो निरा समभिवर्तते | 
ततः सेनापति छृत्वा छष्णस्य वशवर्तिनः ॥ ३७ ॥ 
रेः शोषे भ्यतिकान्ते ्रयास्यामा रणाजिरम्‌ । 
अधिवासितशराल्ना् छतकौतुकमङ्कलाः ॥ २८॥ 
अतः वक्ताओम शरेष्ठ श्रीकृष्ण अपना विचार प्रकट करे , 
इस समय रात्रि हे । हम अभी सेनापतिक्ा निर्वाचन करके 
रात बीतनेपर अच-दर्ज्ोका अधिवासन ८ गन्ध आदि 
उपचारोदरारा पूजन )› कौतुक ( रश्षायन्धन आदि ) तथा 
 म्गरृत्य ( सस्तिवाचन आदि ) करनेके अनन्तर शरीकरष्ण- 
के अधीन हो समराङ्गणकी यात्रा कगे ॥ ३७.३८ | 


"र वेशम्पायन उवाच 
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सव एव समथा हि तव राच प्रबाधितुम्‌ । 
इन्द्रस्यापि -भयं दह्येते जनयेयुभंहादवे ॥ ७१॥ 
कि पुनधौतरा्टाणां ख्याना पापचेतसाम्‌ । 

“आपके शचु्ओंको परास्त करनेकी शक्त इन सवे 
विद्यमान ह । ये महान्‌ संग्राममे इन्द्रके मनम भी मय 
उत्पन्न कर सकते ह फिर पापात्मा ओर कोभी धृतराष्- 
त्रोकी तो बात ही क्या है १ ॥ ४१३ ॥ 
मयापि हि महावाहो त्वन्धियार्थं महाहवे ॥ ४२ ॥ 
कृतो यत्नो महांस्तज शामः स्यादिति भारत । 
धममस्य गतमाच्चण्यं न स्म वाच्या विवक्षताम्‌ ॥ ४३ ॥ 

(महाबाहु मरतनन्दन | मेने मी महान युद्ध सम्भावना 
देखकर ठुम्हारा प्रिय करनेके व्यि श्ान्ति-स्थापनके निमित्त 
महान्‌ प्रयलन करिया या । इससे हमटोग धर्मके ऋणसे भी 
उतऋण हो गये ई । दुसरोके दोष वतानेवाङे छोग भी अन 
हमारे ऊपर दोषारोपण नदं कर सकते ॥ ४२-४३ ॥ 
तालं अन्यते ` वाट सात्मानमविचश्षनः। 
चातराष्रा बलस्थं च पद्यत्यार्मानस। तुरः ॥ ४४ ॥ 

शधृतरा्पुत्र दुर्योधन युद्धके ल्थि आवुर हो रहा है । 
वह मूखं ओर अयोग्य होकर मी अपनेको असखविचा् 
पार्त मानता ई ओर दुर होकर मी अपनेको बलवान्‌ 
समञ्लता हे ॥ ४४ ॥ | 


युज्यतां वाहिनी सूच वधसाध्या हि मे मताः 
न धातरा शाकन्त स्थां दष्टा धनंजयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
भीमसेनं च सक्लद्धं यमौ चापि योपम । 
युयुधानद्वितीयं च शुष्दयुम्नममर्षणम्‌ ॥ ४६॥ 
अभिमन्युं द्रौपदेयान्‌ विरारद्रपदावपि। 
अ्लोहिणीपरतीश्चान्यान्‌ नरेन्द्रान्‌ भीमविक्रमान्‌॥ ४७। 
अतः आप अपनी सेनाको युद्धके व्यि अच्छी तरसे 
सुसज्जित कीजिये; क्योकि मेरे मतमे वे शन्ुवधसे ही वरीभूत 
हो सकते हे । वीर अजुन करोधमे भरे हुए भीमसेनः यम- 
राजक समान॒नकुरु-सहदेवः, सात्यक्रिसदहित अमर्षशील 
धष्ठद्युम्न, अभिमन्युः द्रोपदीके पोच पुत्र; विरार, द्रुपद 
तथा अक्षोहिणी सेनाओकि अधिपति अन्यान्य मयंकर पराक्रमी. 
नरशोको युद्धके.ख्यि उद्यत देखकर धरतराष्के पुथ रणभूमिमे 
टिक नहीं सकंगे ॥ ४५-४७ || 
सारवद्‌ बरमस्पाकं दुष्प्रधर्षं दुगाक् 
धातरा्टबटं संख्ये हनिष्यति न थ ॥ ४८ ॥ 
धृष्दुम्नमहं मन्ये सेनापतिमरिदम 
(हमारी सेना अत्यन्त शक्तिशाली, दुर्ध ओर दमय हे। 
वह युद्धम्‌ धरृतरापुत्रोक) सेनाका संहार कर डारेगी, इसमें 
संशय नहीं हे । शघरुदमन | मै धचुम्नको ही मधान सेनापति 


छि = 4 ॥ पराक्रमी  #9 ^ । 
क~ १) ह प 6 
> ध, हः = होने मक योग्य 3 1८. 
दनि योग्य मानता हः ॥ ४८३॥ 
~ = ~ + ^~ ~ ~ द 
= दः क्‌ 4 “जी = < >> 
„ + कैल = क क ६ 

(क? 4 = छ 
[) ५ ४ ~, । 
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र 


| वेश्चम्पायन उवाच 
एवमुक्ते तु छष्णेन सम्प्राहस्यन्नरोत्तमाः ॥ ४९ ॥ 
तेषां प्रहृष्टमनसां नादः समभवन्महान्‌ 1 
योग इत्यथ सस्यानां त्वरतां सम्थधावताम्‌ ॥ ५० ॥ 
वेशभ्पायनजी कहते ह राजग्‌ ! भगवान्‌ श्रीकरष्णके 
एेसा कहनेपर वे नरश्रेष्ठ पाण्डव वद्धे प्रसन्न हए । फिर 
तो युद्धके ल्यि ‹सुसञ्जित हो जाओ; सुस जित दो जाओंः एेसा 
कहते हुए समस्ते सेनिक बड़ी उतावरीके साथ दोड़-धूप 
करने ठ्गं | उस समय प्रसन्न चित्तवाले उन वीरोका 
महान्‌ दषनाद्‌ सव्र ओर गूज उठा ॥ ४९-५० ॥ 
` -हयवारणदाव्दाश्च नेमिघोषाश्च स्चंतः। 
राङ्कदुन्दुभिधोषाश्च तुमुलाः सवेतोऽभवन्‌ ॥ ५२ ॥ 
सब ओर घोड़े हाथी ओर रर्थका घोष होने ख्गा । सभी 
ओर शंख ओर दुन्दुभिर्योकी भयानक भ्वनि गूजने लगी ॥ 
तदुभ्रं सागरनिभ श्चुव्य बरुसमागमम्‌ । 
रथपत्तिगजोदभं महोिभिरिवाङलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
रथः, पेद ओर हाथरस भरी हद वह भयंकर सेना 
उत्तार तरङ्खमि व्याप्त महासागरके समान क्षुब्ध हो उठी ॥ 
-घावतामाह्ययानानां तचुज्राणि च वध्नताम्‌ । 
अयास्यतां पाण्डवानां छसैन्यानां समन्ततः ॥ ५३ ॥ 
गङ्केव पूणो दुधषो समददइ्यत वाहिनी । 
रणयात्नाके स्थि उद्यत हए पाण्डव ओर उनकर सेनिक 
सव ओर दौड़ते, पुकारे आर कवच बोधिते दिखायी दिये । 
उनकी वह विशार वाहिनी जल्से परिपणे गङ्गक्रे समान 
दुगंम दिखायी देती थी ॥ ५३३ ॥ 
अघ्नानीके भीमसेनो माद्रीपु्ौ च दंशितौ ॥ ५३॥ 
सौभद्रो द्वौपदेया्च धृष्दयुम्नश्च पाषेतः 1 
पभद्रकाश्च पञ्चाखा भीमसनमुखा ययुः ॥ ५५॥ 
तेनाके आगे-आगे भीमसेनः कवचधारी माद्रीकुमार 
नकुल-सहदेवः सुभद्राकुमार अभिमन्युः द्रोपदीके समी पुत्रः 
द्पद-कुमार धृषटयु्नः प्रमद्रकगण ओर पाञ्चारूदेशीय क्षननिय 
वीर चले । इन सवने भीमसेनको अपने अपि कर ल्याथा॥ 
ततः छष्दः समभवत्‌ समुद्रस्येव पवेणि । 
इश्रानां सम्पयातानां घोषो दिवमिवास्पशत्‌ ॥ ५६ ॥ 
तदनन्तर जैसे पूर्णिमाके दिन बढते दए समुद्रका कोलाहल 
सुनायी देता दै, उसो प्रकार दर्पं ओर उत्साहम भरकर 
युद्धके स्थि यात्रा करनेवाठे उन सेनिकौका महान्‌ घोष सव 
ञओर कर्कर मानो खर्गलोकतक जा पर्चा ॥ ५६ ॥ 
हेषा दंशिता योधाः पणनीकविदारणः(ः 1 
तषां मध्ये ययौ राजा कन्तीुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ५७ ॥ 
हर्षम भरे हृप्य ओर कवच आदिसे खुसजित वै समसत 
सैनिक शत्रुसेनाको विदीणं करनेका उत्साहं रखते ये । 


कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर समस्त सेनिकेकि वीचमें होकर न्ट} 
काकदटापणवे्ाश्च यानयुग्यं च सवशः) 
कोरां यन्व्ायुधं चैव ये च वैद्याश्चिकिल्सकाः ॥ ५८ ॥ 
, सामान ढोनिवाली गाड़ी, बाजार, डेर-तमबू, र्थ आदिं 
सवार, खजाना, यन्बचाडित अख ओर चिकिरषाकुशलः वैय 
भी उनके साथ-साथ चटे ॥ ५८ ॥ 
फर यच्च यङ किचिद्‌ यच्चापि ररशड्वलम्‌। 
तत्‌ःखंगर्य ययो राज्ञा ये चापि परिचारकाः ॥ ५९. ॥ 
राजा युधिष्ठिरने जो कोई भी ठेना सारहौनः ककाय्‌ 
अथवा दुर्व॑ङ थी; सब्रको एवं अन्य परिचारको उपप्ठव्यमे 
एकन करके वहसे प्रधान कर दिया ॥ ५९ ॥ 
उपष्छव्ये तु पाञ्चाली द्रौपदी सत्यवादिनी । 
सष्ठ स्रीभिर्निवचते दासीदाससखमइता ॥ ६० ॥ 
- पाञ्चाखराजक्ुमारी सत्यवादिनी द्रौपदी दास-दाियासे 
विरी हृद कु दूरतक मदहाराजके साथ गयी । फिर 
समी लियकि साथ उपप्ठव्य नगरम लोट आयी ॥ ६० ॥ 
छृत्वा सूढपतीकार गस्मेः स्थावरजज्गमेः । 
स्कन्धावारेण महता भययुः पाण्डुनभ्दनाः ॥ ६९ ॥ 
पाण्डवलोग दु्मकी रश्चाके स्थि आवद्यक स्थावर ( पर- 
कोरे ओर खाई आदि ) तथा जङ्गम ( परेदार सेनिकोकी 
नियुक्ति आदि ) उपायेद्वारा खयो ओर धन आदि- 
की धराकी समुचित व्यवस्था करके बहुत-ते खेमे ओर तम्बू 
आदि साथ ठेकर प्रस्थित हुए ॥ ६१ ॥ 
ददतो मां रण्यं च ब्राह्मणैरभिसंव्रताः। 
स्तूयमाना ययू राजन्‌ स्थैमेणिविभूषितेः ॥ ६२ ॥ 
राजन्‌ ! ब्राह्मणलोग चारो ओरसे चेरकर पाण्डवोके गुण 
गाते ओर पाण्डवलोग उन्हे गौओ तथा सुबणं आदिका 
दान देते ये । इस य्रकार वे मणिभूषितं स्थोपर बैठकर 
यात्रा कर रहे थे ॥ ६२1 न 
केकया धष्वेतुश्च पुः कायस्य च(भिभूः 
प्रेणिमान्‌ ब्दानश्च रिखण्डी चापराज्ञितः ॥ ६२ ॥ 
हश्रस्तुष्ठाः कवचिनः सशखराः समलंङूताः ! 
राज्ञानमन्वयुः सरवै परिवाधे युधिष्ठिसम्‌ ॥ ६७ ॥ 
( पचा भाई) केकयराजङ्कमारः धृष्टकेतु, काशिराजके 
पुत्र अभिभूः भ्रेणिमान्‌ः वसुदान ओर अपराजित वीर 
शिखण्डी- ये सव लेग आभूषरण ओर कवच धारण करके 
हाथेभिं शल स्यि हषं ओर उस्खातमे मरकर राजा युधिष्ठिर 
करो सब्र ओरसे वेरकर उनके साथ-स।थ जा रहे थ॥६३-६४।) 


जघना विराटश्च याज्ञसेनिश्च सोमकिः 
सुधी कुन्तिभोजश्च शषयुस्नस्य चात्मजाः ॥ ६५ ॥ 
रथायुतानि चत्वारि हयाः पञ्चगुणास्तथा ॥ 
पत्तिसैन्यं ददायुण गजानामयुतानि षड ॥ ६६४ 
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श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपवेणि 





सेनाके पिछडे आधे भागम राजा विराट, सोमकवंशी 
दुपदकुमार धृष्टयुम्नः सधर्मा, कुन्तिभोज ओर धृष्टययुम्नके 
युत्र जा रहे थे । इनके साथ चालीस हजार रथः, दो खख 
घोदधेः चार छाख पेदल ओर साठ हजार हाथी थे ।६५-६६। 
अनाधुष्टिदचेकितानो धृष्टकेतुश्च सात्यकिः 
परिवायं ययुः सवं वासुदेवधनंजयौ ॥ ६७ 
अनाधृष्टिः चेकितानः धृष्टकेत॒ तथा सात्यकि-ये सब्रलोग 
भगवान्‌ रीकृष्ण ओर अजुंनको घेरकर चल रहे थे ॥ ६७॥ 
आसाद्य त॒ करुक्षे्नं भ्युढानीकाः अरहारिणः। 
पाण्डवाः खश्हदयन्त नदेन्तो च्षभा इव ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार सेनाकी व्यूहरचना करके प्रहार करनेके छथि 
उद्यत हृएट पाण्डवसेनिक कुरु्च्मे प्हैचकर सोंड़ोके समान 
गजन करते हृषः दिखायी देने लगे ॥ ६८ ॥ 
तेऽवगाह्य कुरुक्षेत्रं शङ्खान्‌ * दष्मुरसिदिमाः 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि सैनथ नयोगपरव॑णि कुरकषत्रभवेर एकपञ्चादादधिकश्लततमोऽध्यायः 








तथेव दध्मतुः शङ्कं वाखुदेवधनं नयौ ॥ ६९ ॥ 
उन श्चदमन वीरोने कुङ्षे्रकी समामे पर्हँचकर अपने 
अपने शङ्ख बजाये । इसी प्रकार श्रीकृष्ण ओर अज्ेनने मी 
राङ्खध्वनि की ॥ ६९ ॥ 
पाञ्चजन्यस्य निघांषं विस्फूजितमिवाहानेः । 
निशम्य सवसेन्यानि समहृष्यन्त सर्वाः ॥ ७० ॥ 
बिजखीकौ गड़गड़ाहरके समान पाञ्चजन्यका - गम्भीर 
घोष सुनकर सब्र ओर फठे हुए. समस्त पाण्डये-सैनिक हर्षसे 
उस्छसित एवं रोमाञ्ित हो उठे ॥ ७० ॥ 
दाङ्खएन्दुभिसंखष्ठः सिहनादस्तरखिनाम्‌ । 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च सागरांश्चान्वनादयत्‌ ॥ ७१ ॥ 
शङ्खं ओर दुन्डुभिर्योकी ध्वनिसे मिन हुआ वेगवान्‌ 
वीरोका सिंहनाद प्रभ्वी, आकारा तथा समुद्रोतक रैरकर उस 
सवका म्रतिष्वनित करने ठ्गा ॥ ७१ ॥ 
॥ १५१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उ्योगपवेके अन्त॒गंत सेन्यनिय णपर्वमे पाण्डवसेनाका कुरते परनकानिषयकः 
एक सो इक्यवनर्वोँ अध्याय पुग हुआ ॥ ९५९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‡ इरोक मिकाकर ङु ७१ र रोक हैँ ) 





हविपञ्चाशदधिकराततमोऽध्यायः 
धत्रमे पण्डवसेनाका पड़ाव तथा रिविर-निर्माण 


वद्चम्यायन उवाच 
-ततो देशो समे स्निग्धे भ्रभूतयवसेन्धने । 
निवेशयामास तदा सनां राजा युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 
वशम्पायनजी कहते हँ-जनमेजय | तदनन्तर राजा 
` अभिष्ठिरने एक चके ओर समतल प्रदेशमे, जहौ घास ओर 
।  ई्भनकी अधिकता थी, अपनी सेनाकरा पड़ाव डाला ॥ १॥ 
 परिहत्य इमशानानि दवतायतनानि च । 
` आश्रमाश्च महर्षीणां तीथौन्यायतनानि च ॥ २ ॥ 
त सर नूषरे देदो शचौ पुण्ये महामतिः 
कारयामास कन्तीपु्ो युधिषिरः ॥ ३ ॥ 
 दमशानः देवमन्दिरः महर्भियोके आश्रम, तीथं ओर 
सिडदे ॑ े्- ५ भका परित्याग करके उन स्थानेति बहुत दुर 
(9१६ २५७ नाहर शुद्ध एवं पवित्र स्थानम जाकर कु"ती- 
पुन महाम युधि" । अपनी सेनाको ठहराया ॥ २-३ ॥ 
र ' भ सखी ` विध्रान्तवाषट नः | 
प्रयय (9 २।यवापाटल वतः र र श तस्षश्खशः ॥ ७ ॥ 
। गुटमान्‌ प्राः ष्य : 
गमत्‌ सख समन्ताच्च पाथनन + ॐ स ( 
तःशात्‌ समस्त वा नेकि वि २ म उ = 
1 अनुभव करके भगवान्‌ भीक्ष्ण ` न 
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अगे वदे । उन्होने दुयोधनके सेकड़ँ सैनिक दलको दुर 
भगाकर व्हा सब्र ओर विचरण करना प्रारम्भ किया |४-५। 
शिविरं मापयामास धुष््युम्नश्च पार्पनः। 
सात्यक्श्च रथोदासे युयुध्पनः प्रतापवान्‌ ॥ द ॥ 
द्रुपद कमार धृष्टद्युम्न तथा ग्रतपल्चाली एवं उदार रथीः 
सत्यकपुत्र युयुानने शिविर बनाने योग्य भूमि नापी ॥ 
आसाद्य सरितं पुण्यां कुरुक्षेत्रे दिरण्वतीम्‌। 
खूपतीथां शुचिजलां काकंरापङ्कवङ्िताम्‌ ॥ ७ ॥ 
खानयामास ' परिखां केशवस्तज्न भारत। 
गुप्त्यर्थमपि चादिश्य बलं तन्न न्यवेशयत्‌ ॥ ८ ॥ 
विधियःशिविरस्यासी त्‌ पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
तद्धिधयानि नरेन्द्राणां कारयामास कवः ॥ ९ ॥ 
भरतनन्दन जनमेजय | कुरक्षेत्रमे हिरण्वती नामकः 
एक पवित्र नदी है जो खच्छ एवं विदद जल्पे भरी है । 
उसके तटपर अनेक ुन्दर घाट है । उस नदीम ककड; 
पत्थर ओर कीचङ़का नाम नहँ है । उसके समीप पर्हवकर 


भगवान्‌ भीङ्ृष्णने खाई खुदवायी ओर उसकी रश्चाके च्वि 
 पष्रेदारोको 
र स्वय र्म 0 ` पाण्डर्वाके ‰ करं ल्य शिबिरका निमोण जिस विधिसे किया गया 


नियुक्त करके वीं सेनाको ठहराया । महात्मा 


 भरकारके भगवान्‌ केशवने अन्य राजाजोके चयि 


। बनवाये भ "®> = 
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भभूनतरकाषछठानि दुराधर्षनराणि च । 
भक््यभोज्यान्नपानानि दातशोऽथ सहस्रदाः ॥ १०॥ 
शि्विरणि महाहौणि राज्ञां तज पृथक्‌ पृथक । 
चिमानानीव राजेन्द्र॒निरवि्ठानि महीतले ॥ ११॥ 
राजेन्द्र | उस समय राजाओंके व्यि सेकड़ो ओर हजारो 
क! संख्यामे दुर्धषं एवं बहुमूर्थ शिविर पृथक्‌ थक्‌ बनवाये 
गये थे । उनके मी बहूत-से का्ठो तथा प्रचुर माच्रामें मश्य- 
मोज्य अन्न एवं पान-सामग्रीका सम्रह क्ियागयाथा।वे 
समस्त शिविर मूतल्पर रहते हुए विमारनोके समान सु्ोभित 
दो रदेये॥ १०-११॥ 
तत्रासञ्दारिपन ; भाज्ञाः शतशो दत्तवेतनाः । 
सवापकरणेयुक्ता वेद्याः शासख्जविशारदाः ॥ १२॥ 
वहा सकड़ां विद्वान्‌ शि्पी ओर शाख्रविश।रद वैय 
वेतन देकर रक्खे गये थे, जो समस्त आवस्यक उपकरणे 
खाथ वषं रहते थे ॥ १२॥ 
ज्याधनजुवरमदाखयाणां तथैव मधघुसरिषोः 1 
ससखजें रसपांसूनां राक्यः पव॑तोपमाः ॥ १२॥ 
मत्येक रिविरमे परत्यञ्चाः धनुषः, कवच, अल्र-राख मधुः 
 घीतथा राका चूरा- इन सबके पहाड़ -जेसे ठेर रगे हए थे ॥ 
बहूदक  सखुयवसं तुषाङ्गारसमन्वितम्‌ । 
श्चिधिरे शिविर राजा संचकार युधिष्ठिरः ॥ १४॥ 
राजा युधिष्ठिरने प्रप्येक शिविरं प्रचुर जरः सुन्दर 
घासः भूसी ओर अग्निका संग्रह करा रक्ला था॥ १४ ॥ 





महाधन्त्र।णि नागचास्तोमगाणि परश्वधाः । 
धनुषि कवचादीनि ` ऋष्टयस्तूणसंयुताः ॥ १५ ॥ 
बड़े-बड़े यन्त्र; नाराचः तोमर, फरसे; धनुष; कवचः 
ऋष्टि ओर तरकस- ये सव व्रस्तर्ण भी उन समी शिविर्यमि 
संग्रहीत थीं ॥ १५ ॥ 
गजाः कण्ट कसंनाहा खोहवमां तर च्छदाः । 
खर्यन्ते तत्र गियोभाः सटसरह्तयोधिनः ॥ २६॥ 
वहां खों योद्धाओकि साथ युद्ध करनेमे समर्थं पव्॑तोके 
समान विशाखकाय बहूत-ते हाथी दिखायी देते थे, जो 
कटिदार साज-सामानः केदेके कवच तथा लेदेकी ही शूक 
धारण किये हुए ये ॥ १६ ॥ | 
निविष्ठान्‌ पाण्डवास्तत्र ज्ञात्वामिज्ञाणि भारत । 
अभिसखयथादेशां सबलाः सहवादनाः ॥ १७ ॥ 
मारत ! पाण्डवनि कुरक्षे्रमे जाकर अपनी सेनाका 
पड़ाव डारू दिया हैः यह जानकर उनसे मित्रता रखनेवाङे 
बहुत-से राजा अपनी सेना ओर सवारिर्योके साथ उनके 
पासः जरह वे ठरे येः आये ॥ १७] 


चरितब्रह्मचयोस्ते सोमपा ` भृरिदक्षिणाः। 
जयाय. पाण्डुपुज्ाणां समाजग्मसुमदीश्चितः ॥ १८॥ 
जिन्होँने यथासमय बरह्यचर्यब्रतका पालनः यज्ञम सोमरस - 


का पान तथा प्रचुर दश्चिणाओंका दान किया थाः रेसे 
भूपारूगण पाण्डर्वोकी विजयके ल्ि कुरक्षेरमं पधारे ॥१८॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि सेन्यनियोणपवणि शिविरादिनिमीणे द्विपञ्नाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहा मारत उदयोगपके अन्तर्गत सै्यनयाणपवमे शिविर आदिका निमोणविषयक 
पक सौ याबन अध्याय पुरा हभ ॥ ९५२ ॥ 
नभि ०टनय लः 
त्रिपञ्ारादधिकराततमीश््यायः 
रयोधनका सेनाको सुसजञित होने ओर शिविर निमीण कनेक लिये 
आज्ञा देना तथा सैनिको रणयात्राके लियि तयारी 


जनमेजय उवाच 


युधिष्ठिर स्ानीकसुपायान्त युधुर्सया 1 
संनि विष्टं कुरु्चेे वासुदवन पाङ्ितम्‌ ४ १ ॥ 
विरारद्रुपदाभ्णं च सपुजा्या समन्वितम्‌ 1 
षि वैः शतशो ॥ २॥ 
के्यैवरष्णिभि दचेव पाथि वः श 
हन्द्रमिव चादित्येराभगुप्त 
च ट क्षि कार्यं प्रत्यपद्यत ॥ ३ ॥ 


रुत्व! दुर्योधनो राजा पचमनेन च डना स 


जनमेजयने पृछा सेनाओके साथ यात्रा करके 


युद्धकी इ गोर 
राजा युधिष्ठिर <: व हो कुरुधेन्में | प्च गये अ 


मवान्‌ के दाय त = अल हतर 
वहो सेनाका पड़ाव डे बटे ह पुत्रोसहित राजा विराट ओर 


द्रुपद भी उनके साय हैः केकय्राजकुमार, इष्णिवंशी योद्धा 
तथा सैको मूपार उन्ह घेरे रहते है तथा वे आदित्योसदित 
धिरे हुए देवराज इन्द्रकी मति अनेक महारथी योद्धार्ओद्ारा 
सुरक्षित दै, तवर उसने क्या किया १॥ १-२ ॥ 
पतदिच्छाभ्यहं आततं विस्तरेण मष्ामते । 
सभ्रमे तुसुरे तस्मिन्‌ यदासीत्‌ कुरुजाङ्गले ॥ ७ ॥ 
महामते | ङुरुक्षे्रके उस भयंकर समारोहमे जो कुक 
हभ हो बह सब भे विस्तासूक सुनना चाहता द्रं ॥ ४॥ ` 


व्यथयेयुर्पि देवान्‌ सेन्द्रानपि समागमे। ` 
पाण्डवा वासुदेवश्च ` विराद्रुपवौ तथा ॥ ५ ॥ ` 
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भ्व 


युधा पल्युश्च विक्रान्तो देवैरपि ुराश्दः ॥ ६॥ 
पतदिच्छाम्यहं ओतं विस्तरेण तपाधन । 

कुरूणां पाण्डवानां च यद्‌ यदा्तीद्‌ विचेष्टितम्‌ ॥७॥ 
तपोधन | पाण्डवः भगवान्‌ श्रीकृष्णः विराटः द्रुपदः 
पाञ्चालराजकुमार धृष्टय्म्नः महारथी शिखण्डी तथा देवताओं 
के चयि भी दुजंय महापराक्रमी युधामन्यु-ये सव ते संग्राममे 
एकन होनेपर इन्द्रसहित सम्पूणं देवतार्ओंको मी पीड़ित कर 
सकते है; अतः वहं कौरवो तथा पाण्डवोने जो-जो कमं किया 
था वह सवर विस्तारपूर्वक सुननेकी मेरी इच्छा हे ॥ ५-७ ॥ 


केदचभ्पायन उवाच 


प्रतियाते तु दाद्याहं राजा द्योंधनस्तदा । 
कणं दुःाखनं चव ॒शङुनि चात्रवीदिदम्‌ ॥ ८ ॥ ` 
कैशम्पायनजी कते है-रालन्‌ । भगवान्‌ 
ओीङ्घष्णके चङे जानेपर उस समय राना दुर्योधनने कर्णः 
दुःशाषन ओर शङुनिते इस प्रकार कहा--॥ ८॥ 
अछृतेनेव कार्येण गतः पाथौनधोश्जः । 
ख पनान्मन्युनाऽऽबिष्टो वं धक्ष्यत्यसंशयम्‌ ॥ ९ ॥ 
“शरीकष्ण यसि तकाय होकर नहीं गये दै । इसके 
च्वि वे क्रोषमे मरकर पाण्डर्वोको निश्चय ही युद्धके च्ि 
उत्तजित करगे, इसमे तनिक मी संशय नहीं ३ ॥ ९ ॥ 
इष्टो हि वासुदेवस्य पाण्डवेमंम विव्रहः । 
भीमसेनाजुनौ चेव दाशाहंस्य मते स्थितो ॥ १०॥ 
(वास्तवं भीकृष्ण यही चाहते ई कि पाण्डर्वेके साथ 
रा युद्ध हो । भीमसेन ओर अञज॑न-ये दोनों भाई तो 
ओीङ्ृष्णके ही मतमें रहनेवाडे द ॥ १० ॥ 
भीमसेनवशाच॒गः । 
 निरूतश्च मया पूवं सह स्वः सोदरः ॥ १९॥ 


ग ^ 


अजातशत्रु युषिष्ठिर मी अभिकतर भीमरेनके वर्मे 
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रहा करते हं । इतके धिवा मैने पहठे सव मा्यांसहित उनका 
तिरस्कार भौ श्रिया है ॥ ११॥ 
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क याहं ुदर - 





शिवियाणि कुरुक्षेत्रे क्रियन्तां वसुधाधिपाः । 
खप्थीप्ावकाश्ानि दुरादेयानि राभिः ॥ १४ ॥ 
आसन्नजलकाघ्ठानि शतशोऽथ सदशः । 
अच्छेयाहरमागोणि वन्धोच्छयचिता निच ॥ १५॥ 
(भूमिपालो | आप कुदक्षे्मे सैकड़ों ओर हजारोकी 
संख्यामे से िविर तेयार करावे; जिनमें अपनी आवस्यकता- 
के-अनुक्ार पर्याप्त अवकाश्च हौ तथा दानुखोग जिनपर 
अधिकार न कर सकं । उनम पास हौ जक ओर काष्ट आदि 
मिल्नेकी सुविधार्‌ हो । उनमें एेखे मागं होने चाहिये जिनके 
दवारा खादतामग्री सुविधासे रायी जा सके ओर शनरुखोग उसे 
नष्टन कर सकं तथा उनके चारों तरफ किलेबन्दी कर 
देनी चाहिये ॥ १४-१५ ॥ 
विविधायुघपूणोनि पताकाध्वजवन्ति च । 
समश्च तेषां पन्थानः क्रियन्तां नगराद्‌ वहिः ॥ १६ ॥ 
'उन शिविका नाना अकारे अख-शखरेसि भरपूर 
तथा ध्वजा-पताकाओसि सुशोभित रलना चाये । रिविरोका 
जो नणर बसाया जायः उषसे बाहर अनेक सीघे तथा समतल 
मागं उन शिविरोमें जानेके ल्म बनये ज्ये ॥ १६ ॥ 


श्रयाणं शुष्यतामच् श्वोभूत इति मा चिरम्‌ । 
ते तथेति परतिक्ञाय श्वोभूते चक्रिरे तथा ॥ १७ ॥ 
हृष्टरूपा महात्मानो निवासाय महीक्षिताम्‌ । 


(आज ही यह घोषणा करा दी जाय किं कछ सेरे ही 
युदधके ल्ि प्रस्थान करना है इमे विलम्ब नही होना 
चाये । दुथाभनका यह अदेश सुनकर (वहुतअच्छा-रेखा 
ही दोगाः यह प्रतिज्ञा करके महामना फणं आदिने अघ्यन्त 
प्रसन्न होकर सवरेण होते ही राजाओके निवासके च्थि शिबिर 
वनवाने आरम्भ कर दिये ॥ १७२ ॥ 


ततस्ते पाथिवाः सवे तच्छ्रुत्वा राजरा'सनम्‌ ॥ १८ ॥ 
आसनेभ्यो महाहंम्य उद तिष्ठन्नमर्बिताः । 
याहन्‌ परिघ क्तकाशान्‌ संरपृशन्तः दासैः दानेः॥ १९॥ 
का्चनाज्गददीक्ताश्च चम्दनागुखभूषितान्‌ । 


तदनन्तर वहा आये हए सब नरेश राजा दुर्योधनकी यह 
आज्ञा सुनकर रोषविरते परिपूगं हो चन्दन ओर अगुख्षे 
चचित तथा सोनेके ुजरंदसे परक यित अयनी पलि समान 
मोरी थुजाओंका धीरेधीरे सश करते हुए बहुमूल्य आषनेसि 
उठकर खड़े हो गये ॥ १८-२९३. ॥ 
उष्णीषाणि नियच्छन्तः पुण्डरीकनिभैः करै; । . 
अन्तरीयोत्तरीयाणि भूषणानि च सर्वशः ॥ २० ५ 
उन्हनि अपने कमरूखदश करोमे मस्तक्रप्र पगड़ी वो 


ठी; रि धोती, चादर ओर सब प्रकारके आभूषण धारण 
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ते रथान्‌ रथिनः थेष्ठा हयांश्च हयक्तोविदाः। 
खस्नयलिन स्म॒ नागांश्च नागरिक्षास्वनुष्ठिताः ॥२१॥ 
रेष्ठ रथी अपने रथोको, अश्वसंचाल्नकी कलाम कुशल 
वोद्धा- घोड़ोको ओर हस्तिशिश्चामे निपुण सैनिक हाथिर्योको 
सुसज्ञित करने ल्गे ॥ २१ ॥ 
अथ वमोणि चिज्ञाणि काञ्चनानि बहूनि च । 
विविधानि च शाख्राणि चकतुः सवीणि ख्त॑दाः॥ २२ 
उन्होने सोनेके बने हुए बहुत-से विचित्र कवच तथा 
सव प्रकारके विभिन्न अनेक अस्र-रस्र धारण कर ल्थि ॥ 
पदातयद्च' पुरुषाः शाल्राणि विविधानि च । 
उपाजहः शरीरेषु हेमचिजाण्यनेकश्ः ॥ २३ ॥ 
पैदर योद्धाओने मी अपने अङ्गम सुवर्णजरित कवचच 
तथा मेति-्मोतिके अनेक अख्ज-दराखर धारण कर व्यि ॥२३॥ 
तदुत्सव इवोदभ्रं सम्पहएनराचरतम्‌ । 
नगर धातेराष्स्य भारतासीत्‌ समाफुखस्‌ ॥ २७॥ 
जनमेजय | दुर्योधनका वह॒ हरितनापुर नगर मानो 
वरहो कोई उत्सव हो रा टोः इस प्रकार समृद्ध ओर 
इषर्फर्छ मनुष्योसे भर गया थाः इससे वशं बड़ी हख्चल 
मच गयी थी ॥ २४.॥ 


जनोघललिटखावतों रथनागादवमीनवानू 1 
दाङ्कदृन्दुभिलिघ्रोंषः कोशास चयरत्नवान्‌ ॥ २५ ॥ 
चिज्राभरणवमोर्मिः राख्निमेरखुफेनवान्‌। 
पालादमालाद्विब्रतो रथ्यापणमदाहृदः ॥ २६ ॥ 
योधचन्द्रोदयोद्भूतः कखगजमदहाणेवः 1 
दयदृदयत तद्‌ा। राजंड्चन्द्रोदय इवोदधिः ॥ २७ ॥ 

राजन्‌ ! जैसे चन्द्रोदयकाले समुद्र॒ उत्तार तरङ्गसि 
व्याप्त हो जाता हैः उसी प्रकार कुराज दुयाधनरूपी 
महासागर सेनिक-समुदायरूपी चन्द्र माके उदयसे अत्यन्त 
उल्छसित दिखायी देने ल्गा। सव ओर घूमता हुआ 
जनसमुदाय ही वर्ह जलम उरनेवाढी भवररोके समान जान 
पड़ता था । रथ, हाथी ओर धोड़े उसमे मछलीके समान 
प्रतीत होते थे । शंख ओर दुन्दुभिर्योकी ध्वनि दी उस 
कुखराजरूपी समुद्रकी गज॑ना थी । खजानोका सग्रह ही 
रतनरारिका प्रतिनिधित्व कर रहा था | योद्धाओंके विचिक् 
आभूप्रण ओर कवच ही उस समुद्रकी उठती हद तरजङ्गोके 
समान्‌ जान पडते थे । चमकीठे शसन ही निर्मल फेनसे 
प्रतीत होते थे । सहर्छोकी प्रयो दी तटवतीं पवंत-सी 
जान पड़ती थीं | सड़कोपर सित दूकान दी मानो 
गुफण थी ॥ २५-२७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संन्यनियोणपर्वणि दुर्योधनसैन्यसज्करणे च्रिपञ्चःशादधिकरत तमोऽध्यायः ॥ १५३ ॥ 
रस प्रकार श्रीमहामारत रदोगपर्वके अन्तमंत सैन्यनियीणपयैमे (दुरयोचनका अपनी सेनाको सुसनित करना 
दूस बिषयसे सग्बन्ध रखनेवासा एक सो तिग्पन्वो उध्याय पुरा हज 1 ९५३ ॥ 


~~~ -द55=-->----- 
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चतुष्पञ्चाशदधिकडततमोऽध्यायः 


युधिष्ठिरा भगवान्‌ श्रीहष्णसे अपने समथोचित कतंब्यष विषयं पूना, भगवान्‌ खा युद्धको टी कतंन्य 
बताना तथा इस धिषयमें युधिष्ठिरका संताप ओर अजुनदारा श्रीृष्णके बचर्नोका समथन 


वेश्म्पायन उवाच 

वाखदेवस्य तद्‌ वाक्यमसुस्सरत्य युधिषिरः । 
पुनः पप्रच्छ वाष्ेयं कथं मनशऽव्रवीदिषूम्‌ ॥ २ ॥ 

वेशास्पायनज्ञी कते है--जनमेजय | भगवान्‌ 
भ्ीकरष्ण पूर्वोक्तं कथनका स्मरण करके युधिष्ठिरे पुनः 
उनसे पृछठा--“मगवन्‌ | मन्दबुद्धि दुयांषनने क्यो एेसी 
वात कही १ ॥ १ ॥ 
अस्मिन्नभ्यागते काटे किं च नः क्षममच्युत 1 


(वासुदेव | दुर्योधनः कणं ओर शद्ुनिके तथा भाईयों 
सहित मेरे विचारोको मी आप जानते है ॥ ३ ॥ 
विदुरस्यापि तद्‌ वाक्यं श्रुतं भीष्मस्य चोभयोः 1 
कुन्त्याश्च वि पुखभक्ञ परज्ञा कारस्न्य॑नतेश्ता॥ ७ ॥ 

८्विदुरने ओर भीष्मलीने भी जो वातं कही है; उन्दं 
भी आपने सुना है । विशाख्बुद्धे ! माता ङुन्तीका विचार 
मी आपने पूणैरूपते सुन ल्या हे ॥ ४ 1 
स्वैमतदतिक्रम्य विचायं च पुनः पुलः। 


कथंच वतमाना वै खधमौन्न च्यवेमहि ॥ २ ॥ कमं यन्नो महा णो तद्‌ ब्रवीह्यविचारयन्‌ ॥ ५ ॥ 


८अब्युत | इस वतंमान समयम हमारे व्यि स्या करना ८महाबाहो ! इन सब विचारोको मधकर स्वयं हो इस 
उचित है १ हम वैसा बरताव करं १? जिससे अपने घर्मसे विघयपर बारंबार विचार करके हमारे स्थि जो उचत हो; 
नीचे न गिरं ॥२॥ उमे निःसकोच किये 1 ५ ॥ 
मे ते प मोथंसदहितं वचः 1 
दर्धोधनस्य कर्णस्य शाङुनेः सवर्स्य च । ्त्वेनद्‌ धमगाजस्य धमौथं सितं वचः 


वासुदेव मतशोऽसि मम संभ्राठकस्य च ॥ २ ॥ मेघदुन्दुभिनिधोषः छष्णो बाक्यमथाघ्वीत्‌ ॥ ६ ॥ 





` रण्ण्८ 








धर्मराजका यह धमं भौर अ्थंसे युक्त वचन सुनकर 
अगवान्‌ भीकृष्णने मेव ओर दुन्हुभिके समान गम्भीर खर्म 
यह बात की ॥ ६ ॥ 
कष्ण उवाच 
उक्तथानस्ि यद्‌ वाक्यं धमो्थ्षहितं धितम्‌ । 
न त ततिनिरृतिषरज्ञे कौरव्ये भतितिष्ठति ॥ ७ ॥ 
आीङृष्ण बोटे- मैने जो घ्म ओर अर्थसे युक्त 
हितकर यात कही है, वह छल-कपट करनेमे ही कुशल 
कुख्वंशी दयो षनके मनम नहीं बेठती है ॥ ७ ॥ 
न च भीष्मस्य दुमधा श्णोति विदुरस्य वा । 
मम वा भ षितं फिचित्‌ स्व॑मेवातिवतंते ॥ ८ ॥ 
खोरी बुद्धवाला बह दुष्ट न भीष्मकः न विदुरकी ओर 
न मेरी ही कोई बात घनता है । वह सबकी सभी बातोको 
डा नाता हे ॥ ८ ॥ 
नेष कामयते धमं नेष कामयते यद्ाः। 
जितं स मन्यते सवं दुरात्मा कणंमाधितः ॥ ९ ॥ 
दुरात्मा दुर्याधन कणंका आश्रय छेकर सभी वस्वुओंको 
जीती हृदे ही समञ्चता ह । इसीख्यि न यह धर्मकी इच्छा 
रखता है ओर न यशकी ही कामना करता ३ ॥ ९ ॥ 
बन्धमाज्ञापयामास मम चापि सुयोधनः 
न चत छज्यवन्‌ कामं दुरात्मा पापनिश्चयः ॥ १०॥ 
पापपूणं निश्चयवाङे उस दुरात्मा दर्योधनने तो स्च 
मी केद कर लेनेकी आज्ञा दे दी यी; परंतु बह उस मनोरथ- 
को पूण न कर सका ॥ १०॥ 
नच भीष्मो नच द्रोणो युक्तं तज्रा€तुर्वचः। 
खव तमजुवतन्ते ऋते धिदुरमच्युत ॥ ११॥ 
अच्युत | वर्ह मीष्म तथा द्रोणाचायं भी सद्‌ा उचित 
चात नहीं कहते ह । विदुरको छोड़कर अन्य सब रोग 
इुयोषनक्रा दी अनुसरण कर ठेते है ॥ १९ ॥ 


` सख।बलद्चव कणंदुःचाखनापि । 
ल्यभावन्त मूढा मूढममषणम्‌ ॥ १२॥ 

कनि, कणं ओर दुःशासन--इन तीनों 

, अरद्षणु दुयोषनके समीप आपके विषयमे 

क बरार क़ थीं॥१२॥ 

च तेन मयाक्तेन यान्यभाषत कौरवः 


क १4> ति~ 


` युक्त त्वयि वतते ॥ ६३॥ 
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दु्योधनमे विद्यमान है ॥ १४ ॥ 
न चापि बयमत्यथं परित्यागेन किंचित्‌ । 
कौरवैः शममिच्छामस्त्च युद्धमनन्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 
हमलोग भी बहुत अधिक त्याग करे (सर्वंख खोकर) 
कमी किसी मी दरामे कौर्बोके साथ संधिकी इच्छा नदीं 
रखते हें । अतः इसके चाद हमारे व्यि युद्ध दही करना 
उचित है ॥ १५॥ 
वे्म्पायन उवाच 
तच्छत्वा पाथिवाः सवं वासुदेवस्य भाषितम्‌ । 
अघ्ुषन्तो समुखं राक्ञः समुरेश्चन्व भारत ॥ १६ ॥ 
वंशम्पायनजी क्ते ह-भरतनन्दन { भगवान्‌ 
भीङ्ष्णशा यह कयन सुनकर सव राजा कुछ न बोलते हुए 
केवर महाराज युधिष्ठिरके ुहकी ओर देखने लगे ॥ १६ ॥ 
युधिष्ठिरस्त्वभिभायमभिटक्ष्य अदीक्षिताम्‌ । 
योगमाज्ञापयामास भीमाजुनयमेः सह ॥ १७॥ 
युधिष्ठिरने राजाओंका अभिप्राय समक्चकर मीम, अर्जुन 
तथा नङ्कल-सददेवके साथ उन्है युद्धके व्यि तैयार हो 
जनेकी आज्ञा दे दी ॥ १७ ॥ 
ततः किरकिंलाभूतमनीकं पाण्डवस्य ह । 
आज्ञापिते तदा योगे समहप्यन्त सेनिकाः ॥ १८॥ 
उसं समय युद्धके ज्यि तैयार होनेकी आज्ञा मिलते ही 
समस्त योद्धा हषसे चि उठे, फिर तो पाण्डवोके सैनिक 
क्रिलकारियां करने ल्गे ॥ १२८ ॥ 
अवध्याना वध पदयन्‌ धमराजो युधिष्ठिरः 
निःदवसन्‌ भीमसेनं च विजयं चेदमघ्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
धमराज युधिष्ठिर यह देखकर किं युद्ध छिडनेपर 
अवध्य पुरषोका मी वध करना पड़ेगा; खेदसे लम्बी सिं 
वीचते हुए भीमसेन ओर अ॑नसे इख प्रकार बोञे-॥१९॥ 
यद्थं वनवासश्च प्राप्तं डःखं च यन्मया । 
साऽयमस्मायुपेत्येव परोऽनर्थः प्रयत्नतः ॥ २० ॥ 
'जिससे बचनेके ज्यि मेने वनवासका कष्ठ खीक।र 
किया ओर नाना प्रकारके दुःल सहन क्रि, वषटी महान्‌ 
अनथं मेरे परयत्नसे भी टल न सका । वह श्मलोर्गोपर 
आना ही च।हता है ॥ २० ॥ 


तस्मिन्‌ यत्नः कृतोऽस्माभिः स नो दानः परयत्नतः 


अते तु प्रयत्नेऽस्माचुपाचत्तः कलिर्महान्‌ ॥ २१ ॥ 





ध यद्यपि उसे टाल्नेके ल्य हमारी आओरसे पूरा प्रयत्न 





या? "कंतु हमारे प्रयाससे उसका निवारण नहीं हो 
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पञ्चपञ्ाशदधिकशततमोऽध्यायः 


२७७९. 


---------व्स्व्व्व्व्व्व्ववव्व्व्प्व ववज 
व =-= 


कथ ह्यवध्यः स्रामः कायः सह भविष्यति । 

कथ इत्वा गुरुन्‌ चदान विजयो नो भविष्यति ॥ २२॥ 
(जो रोग मारने योग्य नहीं है उनके साथ युद्ध करना 

कसे उचित होगा १ वृद्ध रुरजनोका वध करके हमे 

विजय किंस प्रकार प्राप्त होगी १ ॥ २२॥ 

तच्छुत्वा धमंराजस्य सव्यसाची परतपः। 

यदुक्तं वायुदेवेन वयामास तद्‌ वचः ॥ २३॥ 
धमराजकी यह्‌ बात सुनकर शनरभोको संताप देनेवाले 

सन्यसाची अजने भगवान्‌ शरीकृष्णकी कही दई वाताको 

उनसे कह सुनाया ॥ २३ ॥ 

उक्तवान्‌ देवकीपु्ः छुन्त्याश्च बिदुरस्य च । 

धचनं तत्‌ त्वया राजन्‌ निखिङेनाबधारितम्‌ ॥ २७॥ 
वे कने ख्गे--“राजन्‌ | देवकीनन्दन श्रीक्ष्णने माता 

न्ती तथा विदुरजीके के हए जो वचन आपको सुनाये 


थे, उनपर आपने पूरण॑रूपसे विचार फिया होगा ॥ २४ ॥ 


न च तौ वक्ष्यतोऽघर्ममिति मे नैष्ठिकी मतिः। 
नापि युक्तं च कोन्तेय निवतिंतुमयुध्यतः ॥ २५ ॥ 
धमेरा तो यह निश्चित मत है किं वे दोनों अधर्मकी 
बात नहीं कर्हगे । कुन्तीनन्दन ! अब हमारे लये युद्धसे निवत्त 
हो जाना भी ऽचित नहीं हैः ॥ २५ ॥ 
तच्छत्वा बाञजुदेवोऽपि सव्यसाचिवचस्तद्‌। । 
सयमानोऽत्रवीद्‌ वक्यं पार्थमेवमिति हवन्‌ ॥ २६ ॥ 
अजुनका यह वचनं सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
युधिष्ठिरसे मुसकराते हुए बोले, अजन ठीक कहते ईः ॥ 
ततस्ते धृतसंकल्पा युद्धाय सदसेनिकाः। 
पाण्डवेया महाराज तां रानि सुखमावसन्‌ ॥ २७ ॥ 
महाराज जनमेजय ! तदनन्तर योद्धाओंसष्ित पाण्डव 
युद्धके ल्ि हद्‌ निश्चय करके उस रातमे वहा खखपूर्वक रदे ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि सैन्यनि्योणपवंणि युधिष्ठिराजनसंवादे ्तुस्पञ्नारादधिकरततमोऽष्यायः ॥ १५४ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहाभारत्‌ उद्ोगपवेके अन्तर्गत सैन्यनिर्णण 


युधिष्ठिर-अनन-संबादविषथक एक सो चोवन्ां अध्याय पुरा हआ! ९५४ 


पञ्चपन्चाशदधिकशततमोऽध्यायः 
दुर्योधन के इारा सेनाओंका विभाजन ओर पथक्‌-पएथक्‌ अक्षोहिणि्योके सेनापतिर्योका अभिषेक 


ते सअस्पार्यन उवाच 


वयुष्टायां षे रजन्यां हि राजा दुयांधनस्ततः । 
व्यभजत्‌ तान्यनीकानि दश्च चेक च भारत ॥ १॥ 


वे श्रास्पायनज्ञी कहते है- जनमेजय | रात बीतनेपर 


जघ्र सवेरा हृआः तब राजा दुर्योधनने अपनी ग्यारह „~ ५ 
= नीचे वधा हआ काष्ट ); तरफसः वरूथ ( रथको ठकनेका 


अक्षौहिणी सेनाओंका विभाग किया ॥ १ ॥ 
नरहस्तिर्थाश्वानां खार मध्य च फल्गु च । 
स्ेष्वेतेष्वनीकेषु संदिदेश नराधिपः ॥ २ ॥ 
राजा दरयो धनने पैदकः हाथी रथ ओर ुड़सवार-इन 
सभी सेनामिंसे उत्तम; मध्यम ओर निङ्ृष्ट श्रेणि्योको 
प्रथक्‌-पथक करके उन्हे यथाख्थान नियुक्त कर दिया ॥ २ ॥ 
खानुकषीः सतूणीराः सवरूथाः सतोमराः 
सोपासङ्गाः सशक्तीकाः सनिषङ्गाः सदष्टेयः ॥ २ ॥ 
सध्वज्ञाः सपताकाश्च सशरासनतोमराः 


` रऽ्जुभिश्च विचिजाभिः सपाशाःसपरिच्छद्‌ः॥ ४ ॥ 


सकचघ्रहविक्षेपा सतैलगुडवालुकाः 
साश्चीबिष्चराः सवै ससखजंरसपांसवः ॥ ५ ॥ 
सघण्टफङकाः सवं सायोगुडजखोपलाः । 
सश्चाढभिन्दिपाखश्च समधूच्छिष्टसुद्धराः ॥ ६ ॥ 
सकाण्डदण्डकाः सवं ससीरविषतोमराः 
सष्युपपिटकाः सवं सदाजाङ्कुशतोमरा, ॥ ७ ॥ 


त ० शं० ६-५७-~ 


सखकीरुकव चाः; सवं वासीच्रक्षादनान्विताः 
व्याघ्रचमेपरीवास डीपिचमोवृताश्च ते॥ ८ ॥ 
खदष्ट्यः सण्टङ्गाश्च लम्रसविविधायुधाः 
सङ्कटाराः सङ्कदाखाः सतेलक्षौमखपिंषः ॥ ९ ॥ 
वे सब वीर अनुकषं ( रथकी मरम्मतके छिये उसके 


माघ आदिका चमङ्ा ); उपासङ्गं ८ जनह हाथी या घोडे 
उठा सक, एेसे तरकस ) तोमर, शक्तिः निषङ्ग ८ पेदलं- 
दवारा के जाये जानेवाठे तरकस ); ऋष्टि ( एक पकारफी 
लोदेकी राठी ); ध्वजा, पताकाः धनुष-बाण; तरह-तरहकी 
रस्सि्योः पाशः विस्तरः कचग्रह विक्षेप ( बार पकड़कर 
गिरानेका यन्न ); तेकः रुङः बाढ विषधर स्पौके घड़ः 
राका चूराः धण्टफखक ( शुधुर्ओंवाटी ढा ); खज्ञादि 
कोके रलः ओंटा हआ राडका पानी; ठेठ, सार, भिन्दि 
पार ( गोशा ); मोम चुपड़े हुए मुद्रर, कौटीदार ङाटिरयौ 
हकः विष कगे हुए बाणः सूप तथा टोक्यो, द्रात, 
अङ्कुशः तोमरः कटिदार कवचः बसु आरे आदि, बाघ 


ओर गँड़ेके चमसे मदे हए रथ, ऋष्टि सींग, प्रास, मोति- 


तिके आयुषः कटार कुदार तेल मि हृ रेशमी बल्ञ ` 
तथा घी ल्ि दए थे ॥ ३-९ ॥ 





२८४५० 


आमहाभारते 


[ उद्योगपवेणि 





नच्च जवववववव्व्व्य्व्य्य्व्व्व्य्य्यव्य्च्य्च्य्य्य्वव्व==-----------------~ ~ 
स ण 


वँ सभी सैनिक सोनेके जालीदार कवच धारण किये नाना 
प्रकारके मणिमय आमूषणोषे विभूषित हो समस्त सेनाको ही 
विचित्र शोभासे सम्पन्न करते हृष्ट अपने सुन्दर शरीरसे 
प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ १० ॥ 
तथा कवचिनः शूराः शाखे कृतनिश्चयाः । 
कलीना हययोनिज्ञाः स।रथ्ये विनिवेषिताः ॥ ११॥ 
इसी प्रकार जो शख-विधाका निश्चित ज्ञान रखनेवाठेः 
कुटीन तथा बोडी नस्कछ्को पहचाननेवाठे येः वे,कवचधारी 
श्चरवीर ही सारथिके कामपर नियुक्त किये गये ये ॥ ११॥ 


बद्धारि्ा बद्धकश्चा बद्धध्वजपताकिनः । 
बद्धाभरणनियुंहा बद्धचमोसिपट्ंशाः ॥ १२॥ 


उस सेनाके रथम अमङ्गल-निवारणके लि यन्ब॒ ओर 
ओषधियं बोधी गयी थीं | वे रस्सियोति खूब कसे गये ये । 
उन रर्थोपर वैधी इ ष्वजा-पताकरा् फरा रही थीं । उनके 
ऊपर छोदी-छोटी यों षी थी मौर कैगूरे जोडे गये थे । 
उन सबमे ढाल-तल्वार ओर पडि आबद्ध थे ॥ १२॥ 
चतुयुजो स्थाः लं सवं चोत्तमवाजिनः 1 
सप्रासक्छष्टिकाः सवं सवे शतशरासनाः ॥ १३॥ 

उन समी रथम चार-चार घोडे जते हए येः वे सभी 
धोड़े अच्छी जातिके थे ओर सम्पूणं रर्थोमिं परास, ष्ट 
एवं सौ-सो धनुष रक्खे गये थे ॥ १३ ॥ 
धुयंयोहंययोरेकस्तथान्यो पाष्णिसारथी । 
तौ चापि रथिनां भेष्ठौ रथी च दयवित्‌ तथा ॥ १४॥ 
नगराणीव गुनि दुराधषोणि रघ्रभिः। 
आसन्‌ र्थसदटस्राणि हेममालीनि सवशः ॥ १५॥ 


प्रत्येक रथके दो-दो षोड़ोपर एक-एक रक्षक नियुक्त . 


या; एक-एक रथके स्यि दो चक्ररश्चक नियत किये गये ये | 
वे दानो ही रथियोमें शरेष्ठ ये तथा रथी मी अश्वसंचालनकी 
कलाम निपुण ये । सब ओर सुवणंमाखाओसि अल्क्रत हजारों 
रथ शोभा पाते थे । शत्रुभेकि स्थि उनका भेदन करना 
अव्यन्त कठिन था । वे सब-के-सव नगरोद्ी भति 
 खरकषितये॥ १४-१५ ॥ 
यथा स्थास्तथा नागा वद्धकशाः खटछृताः । 
2 ९ ् ९ सप्तपुरुषा रत्नवन्व॒ इवाद्रयः ॥ १६॥ 
~ स म र स्थ सजाये गाये ये, उसी प्रकार हाथिर्योको 
9 १ ११ ससजित किया गया था | उन सबको 
क व था\ उनपर्‌ रा पुरूष बैठे हुए ये? 












थे, दो उत्तम धनुर्धर योद्धा थे; दो पुरुष अच्छी तख्वारं चयि 
रहते थे ओर एक पुरुष शक्ति तथा त्रिश्च धारण करता था ॥ 
गजञर्मच्तैः समाक्रीर्णं सर्वमायुधकोशकैः । 
तद्‌ बभूव बं राजन्‌ कौरव्यस्य महःस्मनः ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ । महामना दुर्योधनकी वह सारी सेना ही अल्न- 
शश्रोके भण्डारसे युक्त मदमत्त गजराजसि व्याप हो रही थी ॥ 
आयुक्तकवचेयुं्तः सपताकः खलङ्कृतेः 
लादिभिश्चोपपन्नास्तु तथा चायुतद्यो दयाः ॥ १९॥ 
इसी प्रकार कवचधारीः युद्धके ल्ि उद्यतः आभूष्रणोसे 
विभूषित तथा पताकाधारी सवारोसे युक्त इजारँ-खाखों घोडे 
उष सेनामें मौजूद थे ॥ १९॥ 
असंम्राहाः खुसस्पन्ना देमभाण्डपरिच्छद्‌एः 1 
अनेकदातलादसखाः सवं सादिवल्ने खिताः ॥ २०॥ 
वे घोडे उछक-कूद मचाने आदि दोष्रौसे रहित होनेके 
कारण सदा अपने सवारोके वश्मे रहते थे । उन्हे अच्छी 
शिचा मिखी थी | वे सुनहरे खाजोसे सुसजित थे । उनकी 
संख्या कईं खख थी ॥ २०॥ 
नानारूपविकाराश्च नानाकयचश्च्िनः। 
पदातिनो नरास्तज्ञ ` बभूवु्दंममालिनः ॥ २९॥ 
उस सेनाम जो पदर मनुष्य थे? वे भी सोनेके हाररोसि 
अङ्कृत थे | उनके शूप-रंगः कवच ओर अखर-शख नाना 
प्रकारके दिखायी देते थे ॥ २१॥ | 


रथस्यासन्‌ दशर गजा गजस्य दश्च वाजिनः । 

नरा दश्च दयस्याखलन्‌ पादरश्चाः समन्ततः ॥ २२॥ 
एक-एक रथके पे दस-दस हाथी; एक-एक इाथीके 

पी दस-दस घोडे ओर एक-एक धोडेके पीडे दस_-दस 


पदर सैनिक सब ओर पादरक्चकं नियुक्त किये गये थे ॥ 


रथस्य नागाः पञ्चाश्ान्नागस्याखन्‌ श्त हयाः। 

हयस्य पुरुषाः सप्त॒ भिन्नसंघानकारिणः ॥ २३॥ 
एक-एक रथके पीछे पचास-पचास हाथी; एक-एक 

हाथीके पीके सो-सौ घोड़े ओर एक-एक घोडेके साथ सात 

सात पैदल सेनिक इस उदेश्यसे संगठित किये गये ये किंवे 

समूहसे बिदुड़ी हई दो सेनिक इकड़्योको परस्पर मिला दं ॥ 


सेना पञ्चशतं नागा रथास्तावन्त पव च । | 
द्श सेना च पतना पृतना दशावादिनी ॥ २७॥ 

पच सौ हाथियों ओर पौच सौ र्थोकी एक सेना होती 
हे 1 दस सेनाओंकी एक पृतना ओर दस प्रतनारभोकी एक 
वाहिनी होती ह ॥ २४ ॥ 


सेना च वादिनी चेव एतना ध्वजिनी चमूः । 
शक्षोदिणीति पयौयेर्निख्का च बरूथिनी ॥ २५॥ 


सेन्यनियीणपवं ] 


पटपञ्चारादधिकशततमोऽध्यायः 


२७५१ 


न व्व््प्प्य्प्यव्व्यपणण्य------------------------------------------ च 








इसके सिवा सेना, वाहिनीः प्रतनाः, ध्वजिनी, चमूः 
वरूथिनी ओर अक्षोहिणी--इन पययवाची ८ समाना्थक ) 
नामोद्यारा मी सेनाका वर्णन किया गया हे | २५ ॥ 
एवं व्यूढान्यनीकानि कौरवेयेण - धीमता 
अक्षो्िण्यो द्रोका च संख्याताः सक्च चेव ह ॥ २६॥ 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ दुर्योधनने अपनी सेना्ओंको 
व्यहरचनापूगेक संगठित किया था | ऊुरषेत्रमे ग्यारह 
ओर सात मिलकर अठारह अश्चौहिणी सेना एकत्र हई थ 
अश्षोदिण्यस्तु सप्तैव पाण्डवानामभूद्‌ बलम्‌ । 
अक्षौदिण्यो ददोका च कौरवाणामभूद्‌ बम्‌ ॥ २७ ॥ 
पाण्डर्वोकी सेना केवरू सात अक्षौहिणी थी ओर कौरव- 
` के पक्षम ग्यारह अक्षोदिणी सेना एकत्र हो गयी थीं ॥ 
नराणां  पञ्चपञ्चारादेषा पत्तिर्विधीयते । 
सेनासुख च तिखस्ता गुदम इत्यभिशब्दितम्‌ ॥ २८ ॥ 
पचपन पेदर्छोकी एक इकड़ीको ` पत्ति फते ह । तीन 
पत्तियां मिक्कर एक सेनामुख कलाती ह । सेनामुखका टी 
दूसरा नाम गर्म है ॥ २८ ॥ 


अयो गुरमा गणस्त्वासीद्‌ गणार्त्वयुत॒शोऽभवन्‌ 1 

दुथोधनस्य सेनासु योत्स्यमानाः बरहारिणः ॥ २९ ॥ 
तीन गुस्मोका एक गण होता हे । दुर्योधनकी सेनाम 

युद्ध करनेवाले पेद योद्धाओंके रेसे-एेसे गण दस हलारसे 

भी अधिकये॥२९॥ 

तत्र दुयोधनो राजा शुरान्‌ बुद्धिमतो नरान्‌ 1 

प्रसमीक्ष्य मदहदाबाइश्यक्रे सेनापतींस्तदा ॥ २३० ॥ 


उस समय वौ महाबाहू राजा दुर्योधनने अच्छी तरदं 
सोच-विचारकर बुद्धिमान्‌ एवं शूरवीर पुरषरोको सेनापति बनाय। 
पुथगक्षौहिणीनां च परणेतृन्‌ ` नरसत्तमान्‌ । 
विधिवत्‌ पूवेमालीय पार्थिवानभ्यषेचयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
छृपं दरोणं च दादयं च सैन्धवं च जयद्रथम्‌ 1 
खदक्चिणं च काञ्बोजं कतवमौणमेव च ॥ ३२॥ 
द्रोणपुत्रं च कणे च भूरिभवसमेव च । 
शङुनि सौबलं चेव बाह्लीकं च मदहावकस्‌ ॥ ३३ ॥ 
कृपाचार्यः द्रोणाचार्यं ओर अश्वत्थामा-इन शष्ठ पुररषो- 
कोएवं मद्रराज शस्य, सिंधुराज जयद्रथः कम्बोजराज 
सुदक्षिणः कृतवर्मा, कणं, भूरिभ्रवाः सुबरपुत्र रानि तथा 
महाबली वाह्वीक- इन राजाओंको पहले अपने सामने बुखाकर ` 
उन सवो एृथक्‌-एथक्‌ एक-एक अक्षौहिणी सेनाका नायक 
निश्चित करके विभिपूंक उनका अभिषेक किया ।३१-३३॥ 
दिवसे दिवसे तेषां परतिबेरं च भारत । 
चक्रे स विविधाः पूजाः प्रत्यक्षं च पुनः पुनः ॥ ३४ ॥ 
भारत | दुर्योधन प्रतिदिन ओर प्रत्येक वेलाम उन 
सेनापतियोंका बारबार विवि प्रकारसे प्रत्यक्ष पूजन करता था ॥ 
तथा विनियताः सवं ये च तेषां पदादगाः \ 
बभू; सेलिका राज्ञां धियं राज्ञध्िकीषंवः ॥ ३५ ॥ 
उनके जो अनुयायी येः उनको भी उसी प्रकार यथा- 
योग्य स्थानौपर नियुक्त कर दिया गया । वे राजाओंकरे सेनिक 
राजा दुर्योघनका प्रिय करनेकी इच्छा रखकर अपने-अपने 


` कार्य तत्पर हो गये ॥ ३५ ॥ 


इति श्री महाभारते उद्योगपवंणि सेन्यनि्ोणपणि दुरयोधनसेन्यविभागे पञ्चपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५५ ॥ 
इस प्रकारध्रीमहामास्तउद्योगपवेके अन्तग॑तसेन्यनियौणपव म्‌ दुर्योधनो सेनाका विमागबिषयक एक सौ पचपन अध्याय पूरा हमा।९५५ 





षटुपन्चाशदधिकराततमोऽध्यायः 


दुर्योधने हारा भीष्मजीका प्रधान सेनापतिके पदपर अभिषेक ओर इरष्रमे पहचकर श्षिविर-निमीण 


वेन्चम्पायन उवाचं 


ततः शान्तनवं भीष्मं राञ्जलिध्रंतराषट्जः 1 
सह सर्वैमदीपेरिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वैश्भ्पायनजी कहते है- जनमेजय । तदनन्तर 
धृतररपु् दुयोधन समस्त राजाभकरे साथ शन्तनुनन्दन 
भीष्मके पास जा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोख--॥ १ ॥ 
क्रते सेनाप्रणेतारं पृतना सखुंमह्त्यपि 1. 
दीर्यते युद्धभालाद्य पिपीलिकषुं यथा॥२॥ 
८्पितामह | ्रितनी दी बड़ी सेना क्योौनदहोः किसी 
योग्य सेनापतिके बिना युद्धम जाकर चीयियोकी पक्तिके 
समान छिन्नःमिन हो जाती है ॥२॥ ` 


ज 


न हि जातु दयोबुखिः समा भवति. कर्हिचित्‌ 1 

लयं च बलनेतृणां स्पते च परस्परम्‌ 1 ३॥ 
ष्टो पुरपरोकी बुद्धि कमी समान नदीं होती । यदि दोनों 

ओर योग्य सेनापति हो तो उनका शोय एक-दुसरेकी होड 

बदता है ॥ ३॥ 


श्रूयते च मषाप्राज्ञ दैदयानमितोजसः। 
भभ्ययुत्रोह्मणाः सवं समुचित क्शध्वजाः 1 ४ ॥ 
(महामते | सुना जाता है किं समस्त ब्राह्मणोने अपनी 
कुशमयी ५वजा फहराते हुए पदङे कभी अमिततेजली देहय- 
वशके क्षत्रियोपर अक्रमणक्तिया था ॥ ४॥ 
तानभ्ययुस्तद्‌ा वेश्याः शाद्रादचैव पितामद । 


द 
भ, न 
क्षन्नियषंभा 


एकतस्तु रयो घण पकरतः श्षक्नियः 
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त ------ 


ए, (पितामह | उस समय ब्राह्मणोके साथ वैश्यां ओर शद्रोन 
| भी उनपर धावा करिया या | एक ओर तीनों वर्णके रोग थे 
ओर दूसरी ओर चुने हए शष्ठ क्षत्रिय ॥ ९ ॥ 

॑ ततो युद्धेष्वभज्यन्त जयो दणोः पुनः पुनः 
1 क्षत्नियाश्च जयन्त्येव बहुलं चेकतो बकम्‌ ॥ द ॥ 
। (तदनन्तर जब युद्ध आरम्भ हुआ, तब तीनों वणकि 
लोग बारबार पीठ दिखाकर भागने लगे । यद्यपि इनकी 
चेना अधिक थी तो भी श्कषत्रिर्योने एकमत हीकर उनपर 
विजयं पायी ॥ ६ ॥ 
ततस्ते श्न्नियानेव प्रच्छुद्विजखन्तमाः। 
तेभ्यः शशखधम॑ज्ञा याथातथ्यं पितामह ॥ ७ ॥ 
धपितामह | तब उन श्रे ाह्यणनि क्षत्रियोसे ही -¶का- 
हमारी पराजयका क्या कारण हे १ उस समय धमज क्षतरिर्योने 
उनसे यथाथं कारण बता दिया ॥ ७ ॥ 
वयमेकस्य श्ण्वाना महाबुद्धिमतो रणे। 
भवन्तस्तु पृथक्‌ सवं खबुद्धिवरावतिंनः ॥ ८ ॥ 
धवे बोे-हमलोग एक परम बुद्धिमान्‌ पुरुषको सेना- 
पति बनाकर युद्धम उसीका आदेश सुनते ओर मानते ई | 
परंतु आप सब लोग प्रथक्‌ एथक्‌ अपनी ही बुद्धिके अधीन हौ 
मनमाना बरताव करते ह ॥ ८ ॥ 
ततस्ते ब्राह्मणाश्क्ठरेकं सेनापतिं दिजम्‌ । 
नये खश्च रुं शुरमज्यन्‌ श्षन्नियास्ततः ॥ ९ ॥ 
(यह सुनकर उन ब्राह्मणोने एक च्ूरवीर एवं नीति- 
निपुणन्राह्मणकोसेनापति बनाया ओर श्चत्ियोपर विजय प्राप्तकी। 
धवं ये कुशं शूरं हितेप्लितमकल्मषम्‌ । 
सेनापति प्रवन्त ते जयन्ति रणे रिपून्‌ ॥ १० ॥ 


८इस प्रकार जो खोग किसी हितषीः पापरहित तथा युदध- 
` शस शरूरवीरको सेनापति बना ठेते दै वे संग्राममे शत्रुओं 
पर अवद्य विजय पते दै ॥ १० ॥ 


















न ट "रमवतानवादत्यो वीरधामिव चन्द्रमाः 
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२४२ | 
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पर्वतोके मेङः पश्चि्योके गड्‌, समस्त देवयोनियोके कातिंकेय 


ओर वुकि अग्निदेव अधिपति एवं संरक्षक द ( उसी 
प्रकार आप हमारी समस्त सेनाओंके अधिनायक ओर 


सरक्षक हो ) ॥ १२-१३ ॥ 

भवता हि वयं ग॒ताः शक्रेणेव दिवौकसः । 

अनाध्रष्या भविष्यामलिद्शानामपि शुचम्‌ ॥ ९४ ॥ 
८इन्द्रके द्वारा सुरश्चित देवताओंकी मति आपके संरक्षणम्‌ 

रहकर हमलोग निश्चय ही देवगणोके खयि भी अजेय हो जायगे ॥ 

प्रयातु नो भवानग्रे देवानामिव पावकिः 

वयं त्वामचुयास्यामः सौरभेया इवषभम्‌ ॥ १५॥ 
८जैते कातिकेय देवता्ओंके आगे-आगे चलते ह, वेसे 

ही आप हमारे अगुआ हों । जैसे वच्डे सङके पीछे चरते 

है, उसी प्रकार इम आपका अनुसरण करेगे" ॥ १५ ॥ 

भीष्म उवाच 

पवमेतन्म्ाबाष्ो यथा , बदसि भारत । 

यथेव हि भवन्तो मे तथैव मम पाण्डवाः ॥ १द॥ 
भीष्मने कद्ा-- मारत | तुभ जेसा कहते हो वह टीक 

ह, पर मेरे ल्यि जैसे तुम होः वैसे ही पाण्डव ॥ १६ ॥ 

अपि चैव मया भयो वाच्यं तेषं नराधिप । 

संयोद्धव्यं तवाथौय यथा मे समयः छतः ॥ २७ ॥ 
नरेश्वर ! म पाण्डवोंको उनके पूछनेपर अवश्य दही 

हितकी बात. बताऊंगा ओर तुम्ह।रे स्यि युद्ध करूगा । एेसी 


- ही ने प्रतिज्ञा की दै ॥ १७॥ 


न तु पदयामि योद्धारमात्मनः सदशं अवि । 

चते तस्ान्नरण्याघ्रात्‌कुन्ती पुराद्‌ घनंजयात्‌॥ १८॥ 
मै इस भूतलपर नरश्रेष्ठ कुन्तीपुत्र अर्जुनके सिवा दूसरे 

क्रंसी योद्धाक्षो अपने समान नहीं देखता हूं ॥ १८ ॥ 

सख हि वेद मदावुद्धिदिंष्याव्यखाण्यनेकश्ाः 

न तु मां विचरतो युद्धे जातु युभ्येत पाण्डवः ॥ १९ ॥ 
महाबुद्धिमान्‌ पाण्डुकुमार अजन अनेक दिष्याल्ञोका 

ज्ञान रखते; पश्तु वे मेरे सामने आकर प्रकट रूपमे 

कभी युद्ध नदीं कर सकते ॥ १९ ॥ 

अहं चेव क्षणेनैव नि्ेदष्यमिद्‌ं जगत्‌ । 

कुथां शाखबञेनैव सखुरासुरराश्चस म्‌ ॥ २० ॥ 
अजनी ही मति मै भी यदि चाहूँ तो अपने राखोके 

बलसे देवताः मनुष्यः अघुर तथा राक्षसो सहित इस सम्पूणं 

जगत्को क्षणमरमं निजीव बना दू ॥ २० ॥ 

त्‌ ५ ध जनाधिप । 

समाद्‌ याधान्‌ दनिष्य णायुतं सदा ॥ २१ ॥ 

| एवमेषां करिष्यामि निधनं म | 
चेत्‌ ते मां दनिष्यन्ति पूर्वमेव समागमे ॥ २२॥ 

परंतु जनेश्वर ! मे पाण्डुके युर्नोकी किसी तरह हत्या 









सेन्यनियोणपवै ] 


षटपञ्चारादधिकशततमोऽध्याय 


२७५२ 


= 





नही करूगा । ऊुखनन्दन ! यदि. पाण्डव इस युद्धय मुञ्च 
पहले ही नहीं मार डाङैगे तो भै अपने अद्ञोके योगद्वारा 


प्रतिदिन उनके पक्षके दस हजारयोदधार्ओका वध करता रहूगाः 


म इस प्रकार इनकी सेनाका संहार करग। ॥ २१-२२॥ 
सेनापतिस्त्वहं राजन्‌ सभये नापरेण ते । 
भविभ्याभि यथाकामं तन्मे भोंतुमिदा्दसि ॥ २३॥ 

राजन्‌ ! म अपनी इच्छां अनुसार एक दार्तपर तुम्हारा 
सेनापति होऊंगा । उसके बदडे दूसरी श्तं॑नहीं मार्नूगा । 
उस शतको तुम मुञ्चसे यहो सुन लो ॥ २३ ॥ 
कणां वा युध्यतां पूर्वमहं वा पृथिवीपते 1 
स्पधेते हि सदात्यर्थं खूतपु्ो मय रणे ॥ २४॥ 

पृथ्वीपते | या तो परे कणं ही युद्ध कर ङे या में 
ही युद्ध करू कर्योकिं यह सूतपुत्र खदा युद्धम मुञ्चसे अस्यन्त 
स्पर्घां रखता है ॥ २४ ॥ 

कृणं उवाच 

नाहं उीकति गाङ्गेय राजन्‌ योरस्ये कथंचन । 
इते भीष्मे तु योर्स्यामि खह गाण्डीवधन्वना ॥ २५॥ 

कणे वोला- राजन्‌ ! मै गङ्गानन्दन भीष्मके जीते-जी 
किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा | इनके मारे जानेपर दी 
गाण्डीवधारी अजनके साथ ठहूगा 1 २५ ॥ 

वेद्म्पायन उवाच 


ततः सेनापति चक्रे विधिवद्‌ भूरिवक्षिणम्‌ । 
धतराटातमजो भीबमं क्षोऽभिषिक्तो व्यरोचत ॥ २६॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! तदनन्तर 
धृतराष्टपुचर दुर्योधनने प्रचुर दक्षिणा देनेवाङे भीष्मजीका 
प्रधान सेनापतिके पदपर बिधिपूवेक अभिषेक किया 
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अभिषेक हो जानेपर उनकी बड़ी शोमा हुदै ॥ २६ ॥ 
ततो भेरीश्च शङ्खाश्च शतशोऽथ सदसः 1 
वादयामासुर्यग्रा वाका राजशासनात्‌ ॥ < ॥ 
तदनन्तर वाजा बजानेवानि राजाकी आज्ञासे निर्भय 
होकर सैकड़ ओर हजारो मेयो तथा शरखोको बजाया ॥ 
सिदनादाश्च विविधा वाहनानां च निःसखनाः। 
प्राढुरालन्ननभ्रे च वर्षं दधिरकदंमम्‌ ॥२८॥ 
उस समय वीरकि सिंहनाद तथा वाहनोके नाना प्रकारः 
के शब्द सब ओर गज उठे । भिना बादर्के ही आकाशते 
रक्तकी वर्षा होने गी; जिसकी कीच जम गयी ॥ २८ ॥ 
निघौताः परथिवीकस्पा ग नचृंितनिःसखनाः 
आसंश्च सर्वयोधानां पातयन्तो मनांस्युत ॥ २९ ॥ 
हाथियेके चिग्धाडनेके साथ ही विजटीकीं गङ्गड़ाहरके 
समान मयंकर शब्द होने खो । धरती डोल्ने गी । इन 
सब उत्पातौनि प्रकट होकर समस्त योद्धा्ओंके मानसिक 
उस्साहको दबा दिया ॥ २९ 1 
बाचश्चाप्य्चरीरिण्यो दिवश्चो्काः प्रदरे! 
शिवाश्च भयवेदिन्यो नेदुर्दीप्ततरा शशाम्‌ ॥ २३० ॥ 
अञ्यभ आक्रादवाणी सुनायी देने ठगी, आक्ाशसे 
उल्काः गिरने र्गी, भयकी सूचना देनेवाली सियारिनिर्या 
जोर-जोरसे अमङ्गजनक शब्द करने र्गी 1 ३० ॥ 


सैनापस्ये यदा राजा गाङ्धेयमभिषिक्तवान्‌ 1 
तदेतान्यु्ररूपणि बभू शतशो. सप ॥ ३९ ॥ 
नरेवर | राजा दुयो घनने जब गङ्गानन्दन भीष्मको 
सेनापतिके पदपर अभिषिक्त किया, उसी खमय ये सेकडों 
भयानक उदात प्रकट हुए ॥ २३१ ॥ | 
ततः सेनापति छृत्वा भीष्मं परबखादनम्‌ । 
वाचयित्वा दिजश्रेष्ठान्‌ गोभििंष्केश्च मूरिशिः॥ ३२॥ 
वर्धमानो ` जयाद्ीभिर्निययो सेनिकेवतः 1 
आपगेयं पुरस्कृत्य भ्राठभिः सहितस्तदा ॥ २२ ॥ 
स्कन्धावारेण महता ङरु्चेभ्रं जगाम ह ॥ ३७ 
इस प्रकार शत्रसेनाको पीडित करनेवाे भीष्मको सेना- 
पति` बनाकर दुर्योधनने श्रेष्ट ब्राह्यणेसे सखस्तिवाचन कराया 
ओर उन्दैगोभो तथा खुवणंमुद्रा की भूरिमूरि दशक्चिणाए दी। 
उस समय बाद्यणेनि विजयसूनक आशीवोदाद्वारा राजाका 
अभ्युदय मनाया ओर बह सेनिकोसि धिरकर भीष्मजीको 
आगे करके मायके साथ हस्तिनापुरसे बाहर निकला तथा 
विशार तम्बू-शामियानोके साय कुरक्षे्नको गया ॥३२-३२४॥ 
परिक्रम्य रुके करणेन सह कौरवः। ` 
हिबिरं मापयामास समे देशे 
` जनमेजय | फणेके साथ कुरकषे 


जनाधिप ॥ ३५॥ 








| * पितामहं भारतानां ध्वजं सवेमदीक्षिताम्‌ ॥ २१ ॥ 
| बृहस्पतिसमं बुद्धया श्चमया प्रथिवीसमम्‌ । 
। समुद्रमिव गास्भीयं हिमवन्तमिव स्थिरम्‌ ॥ २॥ 
| प्रजापतिमिवौदायं तेजसा भास्करोपमम्‌ । 
मेन्द्रमिव शात्रुणां ध्वं्नं शारचरष्टिभिः ॥ ३ ॥ 
रणायक्षे प्रवितते खभीमे रोमहषणे 1 
। दीक्षितं चिरराज्ाय शर्वा तत्र युधिष्ठिरः ॥ ४ ॥ 
| किमन्रवीन्मदाबाहः खवेशख्रश्रतां वरः । 
| भीमसेनाज्नो वापि छष्णो वा प्रत्यभाषत ॥ ५ ॥ 
जनमेजयने पुल्- भगवन्‌ | भरतवंशियोके पितामह 
ह गङ्गानन्दन महात्मा भीष्म सम्पूणं शस्रधारियोमिं श्रेष्ठ ये । 
| 
| 
। 





समस्त राजाओमिं घ्वजके समान उनका बहुत ऊचा खान 
या | बे बुद्धिमे बहस्पतिः क्षमाम प्रथ्वी, गम्भीरता समुद्रः 
 धिरतामे हिमवान्‌ उदारता पजापति ओर तेजमे भगवान्‌ 
सूर्ये समान ये । वे अपने बारणोकी वाद्रारा देवराज इन्द्र- 
के समान शतरर्भाका विध्वंस करनेवाठे थे। उस समय जो 
^ | ` अयन्त भयंकर तथा रोमाञ्चकारी रणय आरम्म हुआ याः 
व ध उस 1 उन्हेनि जव दीर्धकाल्के व्यि दीक्षा टी, तब इस 
1. ` समाचारो ९ सुननेके पश्चात्‌ सम्पूणं श्ञधारियोमं शष्ठ 
- महावराह युधिष्ठिरे क्या कहा १ भीमसेन तथा अजने भी 
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| क अीमष्टाभारते [ उद्योगपर्वणि 
। | = प्रदेदा के चयि = जित मनोर द्ये बशो षा भोर रथन नपवाया ॥३५॥ ऊसररहित मनोहर प्रदेशमे जौँ घास ओर ईधनकी 
क समतङ अदेशमं शिर्बिर प्रभूतयवसेन्धने बहुतायत थी इयोधनकी सेनाका शिबिर इस्तिनापुरकी मति 
6 यथैवं ` हास्तिनपुरं तद्वच्छिबिरमाबभौ ॥ ३६॥ खशोभित होने क्गा ॥ ९६॥ 
1 1 
।. इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि सेन्यनिथोणपवंणि भीष्पसेनापत्य घट्‌पञचाशदधिकसततमोऽध्यायः।। १५६॥ 9 
(| इसभ्रकार भीमहामारत उयोगपर्वके अन्तमैत सैन्यनियोणपबेमे मैष्पका सेनापतित्वविषयक एक सौ छष्पनर्वा 

| अध्याय्‌ पुरा हुजा ॥ ९५६. 1 

| भ 

। सक्तपनचाशदधिकशततमोऽध्यायः 

| युधिष्ठिके द्वारा अपने सेनापतिोका अभिषेक, यहूवंशिर्ोसहित बलरामजी का आगमन 

| तथा पाण्डबोसि विदा केकर उनका तीथंयात्राके लिये प्रान 

| जनमेजय उवाच ` सम्पूणं भाद्यो तथा सनातन भगवान्‌ वासुदेवको बाकर 

। आप्यं महात्मानं भीष्मं शखश्तां . वरम्‌ । खान्त्वनापूर्वक इ प्रकार कटा-॥ ६६ ॥ 


पयौक्रामत सेभ्यानि यत्तास्तिष्ठत दंशिताः ॥ ७ ॥ 
पितामहेन वो युद्धं ॒पूवेमेव भविष्यति । 
तस्मात्‌ सक्ख सेनाद्ु पणेतृन्‌ मम पद्यत ॥ ८ ॥ 
तुम सब लोग सव ओर धूम-फिरकर अपनी सेनार्जका 
निरीक्षण करो ओर कवच आदिते सुखजित होकर खड़े हो 
लाओ । सबसे पहङे पितामह भीष्मसे तुम्हारा युद्ध होगा । 
इसि अपनी सात अक्षोहिणी सेनाभोके सेनापतिर्योकी 
देख भार कर टोः ॥ ७-८ ॥ 
कृष्ण उवाच 
यथाहंति भवान्‌ घ्तमस्मिन्‌ काले ह्यपस्थिते । 
तथेदमर्थवव्‌ वाक्यमुक्तं ते भरतषभ ॥ ९ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोटे-मरतकु खभूषण ! एेसा 
अवसर उपसित होनेपर आपको जेसी बात कहनी चाये 
वसी ही यह अर्थयुक्त बात आपने कटी है ॥ ९ ॥ 
रोचते मे महावाहो क्रियतां यद्‌ दन्तरम्‌। 
नायकास्तव सेनायां क्रियन्तामिष् सप्त वैं ॥ १०॥ 
महाबाहो | मञ्चे आपकी बात टीक रूगती है; अतः 
इस समय जो आवद्यक कर्तव्य है, उसका पाटन कीजिये । 
अपनी सेनाके सात सेनापति्ोको यहोँ निश्चित कर लीजिये ॥ 
वेशरम्पायन उवाच 
ततो द्रपदमानाय्य विराटं शिनिपुङ्गवम्‌ 1 
धषटध्ुभ्नं च पाञ्चाल्यं सहदेवं च पार्थिव ॥ ११ ॥ 
शिखण्डिनं च पाञ्चास्यं सदेवं च मागधम्‌ । 
एतान्‌ सप्त महाभागान्‌ बीरान युद्ध(भिकाङ्धिणः॥ १२९॥ 
सेनाप्रणेतृन्‌ विधिवद्भ्यषिश्चद्‌ युधिष्ठिरः । 


` स्वेसेनापति चात्र धृष्टधुम्नं चकार ह ॥ १३॥ 


द्ोणा्वदेतोरत्यन्लो य इद्धाज्ञातवेदसः। 
 “ वेशम्पायनजी -कते है--जनमेजय | तदनन्तर 
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सप्तपश्चाशदधिकरततमोऽष्यायः 


२४५५ 


----------------------------------------------- न ववव्वव्वववव्वववववव्वव्व्वव् 





राजा द्रुपद; विराट, सात्यकिः पाञ्चाखराजकुमार धृषटययुग्नः 
धृष्टकेतुः पाञ्चाख्दीर शिखण्डी ओर मगधराज सहदेव--इन 
सात युद्धाभिराषी महाभाग वी्ोको युधिष्ठिरे विधिपूवंक 
सेनापतिके पदपर अभिषिक्त कर दिया ओर धृष्टद्युभ्नको 
सम्पूणं सेनाओंका प्रधान सेनापति बना दिया, जो द्रोणाचायं- 
का अन्त करनेके स्यि प्रज्वलति अग्निस उघ्न्न 
हुए थे ॥ ११-१३३ ॥ | 
सवेषामेव तेषां तु समस्तानां महात्मनाम्‌ 1 १७1 
सेनापतिपति चक्रे गडाक्रेदां धनंजयम्‌ । 
तदनन्तर उन्हनि निद्राविजयी बीर धनंजयको उन 
समस्त महामना वीर सेनापतियोका मी अधिपति बना 
` दिया ॥ १४९१ । 
अज्ञंनस्यापि नेता च संयन्ता चेव वाजिनाम्‌ ॥ १५॥ 
संकषणा जः भ्रीमान्‌ महादुद्धिजंनादेनः 1 
अरजंनके मी नेता ओर उनके घोड़के भी नियन्ता हु 
बरूरामजीके छोटे भाई परम बुद्धिमान्‌ भीमान्‌ भगवान्‌ 
भीक्रष्ण ॥ १५२ ॥ 
तद्‌ इष्टोपस्थितं युद्धं खमासन्नं महात्ययम्‌ ॥ १६ ॥ 
 भ्राविष्टाद्‌ भवनं राजन्‌ पाण्डवानां हलायुधः 1 
` सहाक्रूर पशतिभिगंदखाम्बोदवादिभिः ॥ १७॥ 
रोकिमिणेया हुकसुतैश्चारुदेष्णपुरोगमेः 
चुष्णिघुख्यैरधिगतैव्योवरैरिव बलोत्कटैः ॥ १८॥ . 
अभिगुप्तो मदहाबाइमेरुद्धिरिव वासवः । 
नीरकौदरोथवसखनः कैखास्षशिखरोपमः ॥ १९ ॥ 
लिदवेगतिः धीमान्‌ मदरछान्तलोचनः।॥ ` 
राजन्‌ | तदनन्तर उस महान्‌ षंहारकारी युद्धको अत्यन्त 
संनिकट ओर प्रायः उपस्ित आ देल नीरे रंगका रेशमी 
वलन पहने कैकासदिखरके समान गोरवणंवाठे हर्धारी महाबाहु 
श्रीमान्‌ बलरामजीने पाण्डवोकेः रिबिस्यं सिहके समान लीरा- 


पूर्वक गतिसे प्रवेश किया । उनके ने्ेकि कोने मदसे अरुण ` 


हो रहे ये | उनके साथअक्रूर आदि यदुवंशी तथा गद्‌? साम्बः 
उद्धवः अचुम्नः चर्देष्ण तथा आहृकपुत्र, आदिं प्रण 
इृष्णिवंशी भी जो सिंह ओर व्या्रोके समन अव्यन्त उक 
बरद्याली थे, उन सबसे सुरक्षित बखरामजी वेखे ही सुशोभित 
दुमानो मरद्णोके साय मेन्द्र शोमा पा रदे द| १६९ ९३।॥ 
तं इष्ट॒ धर्मराजश्च केराबश्च . मदादयुतिः ॥ २०॥ 
उदतिष्ठत्‌ ततः पाथो भीमकमौ चकोव्रः । ` 
गाण्डीवधन्वा ये चान्ये राजानस्तत्र केचन ॥ २९ ॥ 

उने देखते ही धर्मराज युधिष्ठरः. महातेजलवी कुष्ण; 
` मयंक क्म कलेवरे कनतपुत्र मीमठेन तथा अन्य लो 
को$ भी राजा वहा विद्यमान थे; वे सुम्‌-के-सब उठकर 
खड़े हो गये ॥ २०२१ ॥ 








पूञ्जयांचक्रिरे ते वै समायान्तं इलायुधम्‌। 
ततस्तं पाण्डवो ज! करे पस्पशं पाणिना ॥ २२ ॥ 

हायुध बलरामजीको आया देख सबने उनका समाद्र 
किया । तदनन्तर पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिरे अपने हाथसे 
उनके हाथका सदं किया ॥ २२ ॥ 


 बासदेवपुरोगास्तं सवे एवाभ्यवादयन्‌ \ 


विरादरुपदौ चुद्धावभिवाद्य हलायुधः ॥ २३॥ 
युधिष्ठिरेण सहित उपाविददरिदमः 1 
श्रङष्ण आदि सव छोगोने ` उर प्रणाम किया । 

तत्पश्चात्‌ बृदे राजा बिराट ओर द्ुपदको प्रणाम करके शुः 

दमन मलराम युधिष्ठिरके साथ बेटे ॥ २३६ ॥ 

ततस्ते षूपविष्टेषु पाथिवेशु समन्ततः 1 

वाखुदेवमभिपरेक््य रौदिणेयोऽभ्यभाषत ॥ २४ ॥ 
` फिर उन सब राजा्ओंके चारो ओर बेठ जानेपर रोदिंणी- 


नन्दन बल्रामने भगवान्‌ शीकृष्णकी ओर देखते हप कहा--॥ 


भवितायं महारेद्रो दाणः पुरुषश्चयः । 
दिष्ठमेतद्‌ श्वं मन्ये न दाक्यमतिवतितुम्‌ ॥ २५ ॥ 
(जान पड़ता है यह्‌ महामभ्य॑कर ओर दाख्ण नरसहार 
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होगा दी 1 प्रार्धके इस विधानको म ` अरर मानता द | 
अब इते हटाया नही जा सक्ता ॥ २९५॥ ` __ 
अरोगान्षतेदे दर स्मीति सतिमम ॥ २६॥ 
स युदधसे पार हु आप सब सुददोको मै अष्त ` 
शरीरत युक्त ओर नीरोग देगा । एेसा मेरा विशवाब ह॥ 






२४५६ 
द रितं सण काडपकमसशमम्‌। === भोर निथित विद इ ` पार्थिवं क्ष्रं काटपक्मसतदायम्‌ । 
विम्रदश्च महान्‌ भाकरी मांसशोणितकदमः ॥ २७॥ 
“समे स देह नदीं कि यँ जो-जो क्षत्रियनरेश एकतर 
हुए ई उन सवक्ो काठने अपना रास बनानके व्यि पका 
हिया है | महान्‌ जनसहार हनेवाला ३ । समे रक्त ओर 
मासकी कीच जम जायगी ॥ २७ ॥ 
उक्तो मया बाधः पुनः पुनरपरे । 
सम्बन्धिषु समां उत्ति वर्तख मधुख्दन ॥ २८॥ 
पाण्डवा हिं यथास्माकं तथा दु्यंधनो चपः । 
तस्यापि क्रियतां साह्यं स पयति पुनः पुनः ॥ २९॥ 
“मेने एकान्तम भीङष्णसे बार-बार कहा या कि मधु- 
सूदन | अपने समी सम्बन्धियोके प्रति एक-सा बरताव करे, 
क्योकि हमारे व्ि जेते पाण्डव ई, वैसा ही. राजा दुर्योधन 
है । उसकी भी सहायता करो । वह बार-बार अपने यदं 
चक्र ठ्गाता है ॥ २८.२९ ॥ 
तच्च मे नाकरोद्‌ वाकयं त्वक मधुसूदनः । 
निर्विष्टः सर्वभावेन धनजयमवेक्ष्य ह ॥ ३०॥ 
(पर॒ युधिष्ठिर ! तुम्हारे ल्थि ही मधुसूदन श्रीकृष्णे 
मरी उस वातको नहीं माना दहै । ये अ्ुनको देखकर सब 
मकारे उसीपर निछठावर हो रदे ह ॥ २०॥ 
जयः पाण्डवानामिति मे निशिता मतिः। 
तथा ह्यभिनिवेशोऽयं वाछुदेवस्य भारत ॥ ३ १॥ 





इति भीमहामारते उद्योगपव॑णि सेन्यनिर्याणपवणि बरामतीथयात्रा 


इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपरवके अन्तर्गत सेन्मनि्याणपर्बे 
` सो सत्ताबनर्वौ अध्याय 


` सपभीका सहायता देनेके शि आना 





` बेशरम्पायन उवाव 


का 


(रप 1 व काठ लु भीष्मकस्य महात्मनः ! 
` शपतेः घाकषादिन्धसखस्य वै ॥ १ ॥ 
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भाषा 
~ 


यः किंपुरुषसिंहस्य 
-छृत्स्नं शिष्यो धयुवदं 
चारों पादोसे 
॥२.॥ यो माहेन्द्र धच॒रुभे वुल्यं गाण्डीवतेजसा । 
९5। समय शाङ्गण 
महामना तेजसी 
 स्क्मीः बह दिग्य रक्षणो सम्पन्न 


भारतं । उद्योगपति 


=-= 
भिरा निश्चित विश्वास दकि इस युद्धे पाण्डवो 

अवदय विजय होगी | भारत्त | शीकृष्णक्रा भौ रेषा ह 

संकल दै ॥ ३१ ॥ 








न॒चामुर्सदहे छभ्णभ्यते खोकसुशीक्ितुम्‌ । 
ततोऽश्मञुवतोमि केदावस्य चिक्ोपिंतम्‌ ॥ ३२॥ 


भै तो शरीङृषणके बिना इस सम्पूरणं जगती 
उठाकर देख भी नदीं सकता, अतः ये केशव 
चाहते द, मँ उसीक्रा अनुसरण करता 
उभौ शिष्यो हि मे वीरौ गदायुद्धविशारदौ । 
द्यस्ने्ोऽस्म्धतो भीमे तथा दुर्योधने खपे ॥ ३३॥ 

(भीमेन ओर दु्योधन-ये दोनों ही वीर भेर शिष्य 
एवं गदायुद्धमं कुशल दँ अतः मँ इन दोनोपर एक-सा 
स्नेह रखता दहं ॥ ३३ ॥ | 
तस्माद्‌ यास्यामि तीथोनि सरखत्य। निषेविलुम्‌। 
न हि शक्ष्यामि कौरव्यान्‌ नदयमानादुपेक्षितम्‌ ॥३४॥ 

(इसलिये मे सरखती नदीके तयटवरतीं तीर्था सेवन 
करनेके ल्यि जाऊंगा; क्वोकि मै न होते हए कुर्वंशियो 
को उस अवश्यामे देखकर उनकी उपेक्षा नही कर सकूगाः॥ 
पवमुक्त्वा महाबाहुरजुक्ञातश्च पाण्डदधैः । 
तीथया्रां ययौ रामो निर्वर्त्य मधुसूदनम्‌ ॥ ३५ ॥ 

एषा कक्कर महाबाहु बर्रामजी पाण्डवं विदा छे 
मधुसुदन श्रीकृष्णो सवुष्ट करके तीर्थयाजाके स्यि चले गये 


गमने सपपच्चराद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५७ ॥ 


ओर ओंख 
„*ज। ऊ कटा 
ह ॥ ३२॥ 


नरूगगजी मे ती्थयात्नकि सिय जानेसे सम्बन्ध रखनेवासा एक 
रा इग ॥ १९५७ ॥ 
वि क वय 


अष्टप्ारादधिकदाततमोऽध्यायः 


परंतु पाण्डव ओर कौरव दोनो पकषकषि 
दारा कोरा उत्तर पाकर लौट 


।८ जाना 


गन्धमादनवासिनः । 
चवुष्पादमवाप्तवान्‌ ॥ २३ ॥ 
निसनेगन्धमादननिवासी पिपुरषवर दुमका शिम्य होकर 
युक्त सम्पूणं घुवदकी शिष्चा प्रात की थौ ॥ 


च महाबाहुः सम्मितं दिव्यलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
निष महाबाहने गाण्डीवधनुभके तेलके समान ही 
विनय नामक धनुष इनद्रदेबतासे प्रात किया था | 
णोरे तुघ्र शाज्ञंधनुषकी समानता 
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----------न-जज-ज---------------------------------------~-~-~---------------------~ 
~ क 


बीण्येवेतानि दिग्यानि धनूंषि दिवि चारणम्‌ । 
वाख्णं गाण्डिवं तत्र महेन्द्रं विजयं धनुः! 
, शाङ्ग तु वेष्णव प्राहुष्व्यं तेजोमयं घुः ॥ ५ ॥ 
चयुलोकमे विचरनेवाे देवता्भोके ये तीन ही धनुष 
दिव्य माने गये ह । उनमेसे गाण्डीव धनुष वरुणका, विजय 
देवराज इन्द्रका तथा शाङ्ग नामक दिव्य तेजसी धनुष 
भगवान्‌ विष्णुक्रा बताया गया ३ ॥ ५॥ 
धारयामास तत्‌ कृष्णः परसेनाभयादहम्‌ 1 
गाण्डीव पावक्राद्लेभे खाण्डवे पाकरासनिः ॥ ६ ॥ 
दनुसेनाको भयभीत करनेवाङे उस शाङ्खं धनुषको 
भगवान्‌ भीकृष्णने धारण किया ओर खाण्डवदाहके समय 
इन्द्रकुमार अजने साक्षात्‌ अग्निदेवसे गाण्डीवधनुष प्राप्त 
कियाथा॥६॥ 
द्रुमाद्‌ रुक्मी महातेजा विजयं प्रत्यपद्यत । 
संछिद्य मोरवाम्‌ पाशान्‌ नित्य सुरमोजसा ॥ ७ ॥ 
निर्जित्य नरकं भौममाहृत्य मणिकुण्डले । 
घोडदा ख्रीखदस्राणि रत्नानि विविधानि च॥ ८ 1 
प्रतिपेदे हृषीकेशः शाङ्खं च धनुखन्तमम्‌ । 
महातेजखी खक्मीने द्मसे विजय नामक धनुष पाया 
था 1 भगवान्‌ श्रीक्रष्णने अपने तेज ओर बले सुर दैत्यके 
पार्शोका उच्छेद करके भूमिपुत्र नरकायुरको जीतकर जब 
उसके यहौँसे अदितिके मणिमय कुण्डल वापक्ष ठे व्यि ओर 
सोढह हजार लियो तथा नाना प्रकारके रत्नौको अपने 
अधिकारमे कर ख्या, उसी समय उन शाज्ञं नामक उत्तम 
धनुष भी प्राप्त हुआ या ॥ ७-८३ ॥ 
खकमी तु विजयं रब््वा घञुमघनिभखनम्‌ ॥ ९ ॥ 
बिभीषयस्निव जगत्‌ पाण्डवानभ्यवतंत । 
समी मेधकी ग्ज॑नके समान भयानक टकार करनेवाले 
विज्ञय नामक धनुषको पाकर सम्पूण जगत्को मयभीत-सा 
करता हुआ पाण्डवोके यहां आया ॥ ९३६ ॥ 
नारृष्यत पुरा योऽक्लौ खवाहुबङगवितः ॥ १० ॥ 
सक्विमिण्या हरणं वीरो वासुदेवेन धीमता । 
यह्‌ वही वीर स्क्मी था, जो अपने बाहुबरके घमंड 
आकर पहर परम बुद्धिमान्‌ मगवान्‌ ओङ्ृष्णके द्वारा क्रिये 
गये खकिमिणीके अपहरणकों नदी सहं सका था ॥ १०६॥ 
` छत्व! परतिश्ां नात्वा निवतिष्ये जनादंनम्‌ ॥ ११॥ 
ततोऽन्वधावद्‌ बाष्णेयं सवेशसख्नश्रतां बरः 
. : बह सम्पूणं शल्लधारियोमे शष्ठ था । उसने यह प्रति 
` करके कि यँ बृष्णिवंशी श्रीकृष्णको मारे बिना अपने नगरको 
` नदीं रीरटगा, उनका पीडा किया था ॥ ११२ ॥ 


, विचिन्नायुधवमिण्या गङ्गयेव. भरङद्धया । 
भ स० ० ३.५५ 


उस समय उसके साथ विचित्र यर्थ ओर कवचसि 
सुशोभित दुरतकके लश्षयको मार गिराने समयं तथा बदी 
हई गङ्गाके समान विशार चतुरगिणी सेना थी ॥ १२३ ॥ 
सख समाश्नाद्य वाष्णैयं योगानामीश्वरं प्रथम्‌ ॥ १३॥ 
व्यंसितो बीडितो रजन्‌ नाज्ञगाम स कुण्डिनम्‌ । 

राजन्‌. ! येगेश्वर मगवान्‌ श्रीकृष्णके पात पचक 
उने पराजित होनेके करण रञ्जित हो वह पुनः कुण्डिन- 
पुरको नहीं लोटा ॥ १३३ ॥ 


यन्नैव छष्णेन रणे निर्जितः परवीरहा ॥ १४॥ 
तन्न भोजकटं नापर कृतं नगरमुत्तमम्‌ 1 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने जहा युद्धम शन्रुवीरोका हनन करने- 
वाढे रुवमीको हराया थाः वहीं सक्मीने मोजकट नामक उत्तम 
नगर वसाया ॥ १४द्‌ ॥ 


सैन्येन महता तेन॒ पभूतगजवाजिना ॥ १५ ॥ 
पुरं तद्‌ भुवि विख्यातं नाम्ना भोजकटं चुप 

राजन्‌ | प्रचुर हाथी-घोड़ोवाटी विशाख सेनासे सम्पन्न वह 
मोजकट नामक नगर सम्पूणं भूमण्डल्मे विख्यात ३ ॥१५५१॥ 
ख भोजगजः सैन्येन मता परिवारितः ॥ १६॥ 
अक्षौहिण्या महावीयैः पाण्डवान्‌ क्षिप्रमागमत्‌ 

महापराक्रमी मोजराज सक्मी एक अक्षौहिणी विशाख 
सेनासे धिरा हआ शीघतापूंक पाण्डवोके पास भाया 1१६३] 
ततः स कदची धन्वी तली खङ्ग शाराखनी ॥ १७॥ 
ध्वजेनादित्यव्णेन प्रविवेश महाचमूम्‌ 1 ` 

उसने कवचः, धनुषः दस्तानेः खङ्ग ओर तरकस धारण 
किये सू्यके समान तेजखवी ध्वजके साथ पाण्डवी विशाल 
सेनाम प्रवेश किया ॥ १७९ ॥ 
विदितः पाण्डवेयानां वासखुदेवभधियेष्सया ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु तं राजा प्रत्युद्म्याभ्यपूजयत्‌ 1 

वह वसुदेवनन्दन . मगवान्‌ शरीङृष्णका भिय करनेकी 
इच्छासे आया था । पाण्डवोको उसके आगमनकी सूचना दी 
गयी; तब राजा युधिष्ठिने आगे बदृकर उसकी अगवानी की 
ओर उसका यथायोग्य आदर-सत्कार क्रिया 1 १८९ 1 
ख पूजितः पण्डुषु्रयथान्याय सखसंस्तुतः ॥ १९ ॥ 
प्रतिगर तु तान्‌ सवोन्‌ विभान्तः सदसेनिकः 

पाण्डर्वोनि सक्मीका विधिपूंक आदर-सत्कार करके 


- उसकी भूरिभूरि प्रशसा की । खक्मीने भी उन सबको प्रेम 


पूवक अपनाकर सेनिकसदित विशाम क्रिया 1 १९३ ॥ 
डव।च मध्ये वीराणां ङल्तीपुजं धनंजयम्‌ ॥ २० ॥ 
सद्ायोऽस्ि स्थितो युद्धे यदि भीतोऽत्ि पाण्डव । 
करिष्यामि रणे साह्यमश्षद्यं तव राशिः ॥ २९॥ 
तदनन्तर वीरोके बीच बैठकर उसने 





अञ्जनसे कदा पाण्डुनन्दन | यदिः ठुम उरे स होतो 
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२४५८ 
नि ------------------ = 
री सहायक स्मि आ पटुचा ह । मे इस 
ना वह सहायता करूगा? जो तहरे शतरुमकि 
ल्य अस्य हो उटठेगी ॥ २०-२१ ॥ 
न्न हि मे विक्रमे व्यः पुमानस्तीह कश्चन । 
हनिष्यामि रणे भागं यने शस्यसि पाण्डव ॥ २२ ॥ 
इस जगतूर्म मेरे समान पराक्रमी दूससं कोई पुरुष नही 
३ | पा्ुक्मार । ठम शतरुओका जो माग सन्ने सोप दोगेः 
मै समरभूमिमे उसका संहार कर डाट्गा ॥ २२॥ 
अपि दोणरूपो वीरो भीष्मकणीवथो पुनः । 
अथवा सर्वं प्वेते तिष्ठन्त॒ वसुधाधिपाः ॥ २३ ॥ 
निहत्य समरे शत्रुस्तव दास्यामि मेदिनीम्‌ । 
भरे हिस्से दोणाचायै, कपाचायं तथा वीरवर भीष्म 
एवं कणं ही क्यो न हो, किंसीको जीवित नदीं छोद्गाः अथवा 
यहा पधारे हए ये सब राजा चुपचाप खड़े रहं । म अकेखा 
ही समरभूमिमे तम्हारे खरे शनुओंका वध करके तुर्हं पृथ्वीका 
राञ्य अपति कर दुगाः ॥ २३३ ॥ 
इत्युक्तो धमेराजस्य केशवस्य च संनिधौ ॥ २४॥ 
श्ण्वतां पार्थिवेन्द्राणामत्येषां चेव सवाः । 
 वाञदेवमभिप्रेकष्य धमराजं च पाण्डवम्‌ ॥ २५॥ 
उवाच धीमान कौन्तेयः प्रहस्य सल्जिपू्॑कम्‌ । 
धर्मराज युधिष्ठिर तथा मगवान्‌ भीक्ृष्णके समीप अन्य 
सब राजाके खनते हए सक्मीके एेसा कहनेपर परमबुद्धिमान्‌ 
छुन्तीपुत्र अबनने वघुदेवनन्दन शरीक्ष्णओर धमराज युधिषठिर- 
की ओर देखते हए मितरमावते हंसकर कहा-॥२४-२५१॥ 
कौरवाणां कखे जातः पाण्डोः पुो विरोषतः ॥ २६ ॥ 
„ द्रोणं ्यपदिशब्िष्यो वासुदेवसष्टायवान्‌ । 
भीतोऽस्मीति कथं नूयां दधानो गाण्डिवं धनुः ॥ २७॥ 
` व्वीर | मे कोरवेकि कल्म उन्न हआ द्र । विशेषतः 
र ` महाराज पाण्डुका पुत्र हू, आचाय द्रोणक्नो अपना रुर कहता 
६ अर खय उनका शिष्य कहडाता दं । इसके सिवा साक्षात्‌ 
` भगवान्‌ शीङृष्ण हमारे सहायक है ओर मँ अपने हाथमे 
4 धारण करता हू । एेसी यितिमे नँ अपने 
| ५ । आप 4 अ क कंसे कह सकता हूँ १ | २६-२७ ॥ 
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। उद्योगपर्वणि 
युद्धम जवर मै अपने प्रतिपधषियोके साथ युद्ध कर रहा था, 


उख समय मेरा कौन सहायक था १ ॥ २९ | 


निवातकवचेयुद्धे कारकेयेश्य दानवः । 

तत्र मे युध्यमानस्य कः सहायस्तदाभवत्‌ ॥ ३०॥ 
८जव निवातक्रवच तथा काख्केय नामक दानवोके साथ 

छिद हुए युद्मे मँ अक्रा ही ड रहा थाः उस समय मेरी 

सहायताके लि कोन आया था १॥ ३० ॥ 


तथा विराटनगरे ऊरुभिः सह संगरे । 
युध्यतो वहुभिस्तज्न कः सहायोऽभवन्मम ॥ ३१॥ 
८इसी प्रकार विराटनगरमें जव्र कोरवोके साथ होनेवाछ्े 
संग्राममे मे अकेका ही बहूत-ते वीरौके साथ युद्ध कर रह] 
थाः उस समय मेरा सहःयक कोन था १ ॥ ३१ ॥ 
उपजीव्य रणे रद्रं॑शक्रं वेभ्रवणं यमम्‌ । 
वरणं पावकं चेव रपं द्रोणं च माधवम्‌ ॥ ३२॥ 
धारयन्‌ गाण्डिवं दिव्यं धचस्तेजोमयं खश्‌ । ` 
अक्षय्थदारसंयुक्तो दिभ्याख्जपरिचुहितः ॥ ३३॥ 
कथमस्मद्विधो नूयाद्‌ भीतोऽसमीति यदोरम्‌ । 
वचनं नराकु बज्ञायुघमपि खयम्‌ ॥ २४॥ 
तेने युद्धम सफ़रताके ल्य  खद्रः इन्द्र) यम; कुवेरः 
वरुण, अग्निः कृपाचार्य, द्रोणाचायं तथा मगवान्‌ श्रीङृष्णकी 
आराधना की हे । मै तेजखीः, दद्‌ एवं दिव्य गाण्डीव धनुष 
धारण करता हू । मेरे पास अक्षय बाेसे भरे हुए तरकस 
मोद दै ओर दिभ्याञ्ञके ज्ञानसे मेरी शक्ति बदी दईं है । 
नरेष्ठ | फिर मेरे-जञेसा पुरुष साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्रके सामने 
भी भे डरा हुआ ह" यह सुयश्यका नाश करनेवाला वचन 
केसे क€ सकता है १ ॥ ३२-३४ ॥ 
नास्मि भीतो महाबाश्े सद्दायार्थश्च नास्तिमे। 
यथाकामं यथायोगं गच्छ व।स्यन्न तिषठ बवा॥ ३५॥ 
(महाबाहो | मै उरा हुभ्रा नदी हू तथा सचे सहायककी 
मी अवकदयकता नहीं है | आप अपनी इच्छाके अनुसार जसा 
उचित समद्नं अन्ध्र चरे नादे य्‌। यहं रिय? ॥ २५॥ 
| तन्चम्पायनं उवाच 
( तच्छुत्वा बचनं तस्य विज्ञयस्य हि धीमतः । ) 
विनिवत्यं ततो स्क्मी सेनां सागरसंनिभाम्‌ । 
सुपागच्छत्‌ तथेव भरतषंभ ॥ ३६॥ 
वेरम्पायनजी कते है-भरतभेष्ठ | उन परम बुद्धिमान्‌ 
अजका यह वचन सुनकर खक्मी अपनी समुद्र-सदश विशा 





त य र सेनाको छोटाकर उसी प्रकार दुरयोधनके पास गया । ३६ ॥ 
तथव चाभिगम्येनसुवाच ` बुघाधिपेः। 
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बातें कहीं । तत्र अपनेको शचूरथीर माननेवाञे दुरयोधनने भी 

उसकी सहायता लेनेसे इन्कार कर दिया ॥ ३७ ॥ 

दाव तु महाराज तस्माद्‌ युद्धादपेयतुः1 

रोिणेयञ्च वाष्णयो खकमी च बखुधाधिपः ॥ ३८ ॥ 
महाराज | उस युद्धसे दो ही वीर अख्ग हो गये ये- 

एक तो ब्रष्णिवंशी रोदिणीनन्दन बरूराम ओर दूसरा राजा 

स्वमी ॥ ३८ ॥ 

गते रामे तीर्थानां भीष्मकस्य सुते तथा 1 

उपाविशन्‌ पाण्डवेया मन्ञाय पुनरेव च ॥ ३९॥ 


पकोनषष्धधिकदाततमोऽष्यायः 


बलरामजीके तीर्थयात्रामे ओर भीष्मकपुत्र  सक्मीके 
अपने नगरको चडे जानेपर पाण्डरवेनि पुनः शु मन्त्रणाके 
च्वि ब्रेक की ॥ ३९ ॥ 


समितिर्धर्मराजस्य सा पार्थिवसमाकुला 1 
शयदमे तारकेश्चिज्ा दयौश्चन्दरेणेव भारत ॥ ४० ॥ 


मारत | रानाओसि भरी हई धरम॑राजकी वह सभा तारो 
ओर चन्द्रमा विचित्र योभा धारण करनेवाठे आकारकी 
मोति सुशोभित हई ॥ ४० 1 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सैन्यनियौणपर्वणि सक्मिप्रत्याख्याने अष्टपञ्चाशदधिकराततमोऽध्यायः ॥ १५८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उदयोगपवैके अन्तगैत सैन्यनियोणपरवम्‌ सक्मीपत्याख्यानविषयक एक सो अदावनर्या अध्याय पुरा हुम(॥९५८॥ 


८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका ९ इरोक मिराकर छऊुरु ४०२ इरोक हैँ) 
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एकोनषष्टयधि कदाततमोऽध्यायः 
धृतराष्र ओर संजयका संबाद 


जनमेजय उवाच 
तथा ध्यूढेष्वनीङेषु कुरक्षेे द्विजषभ 1 
किमङुर्वश्च क्रवः काडेनाभिप्रचोदिताः ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पू्ा- द्विजभे्ठ ! जब इस प्रकार कुर 
क्षेम सेन मोर्चा बोधकर खड़ी हो गर्यी, तत्र कारप्ररित 
कौरर्वोने क्या करिया १॥ १ ॥ 
व्नम्परायन उवाच 
तथा भ्यूढेष्वनीके्चु यत्तेषु भरतषभ । 
ध्र्राष्टो महाराज संजयं `वाकपमव्रवीत्‌ ॥ २॥ 
वै शास्पायनज्ीने कहा--मरतुभूषण महाराज | 


लब्‌ वे सभी सेना कुरकषे्रमे व्युहरचनापूवंक डट गरी, 


तब धृतराष्टने संजयसे कदा-!; २ ॥ | : 
पहि संजय ख्यं मे आचक्ष्वानबरोषतः । 
सेनानिवेरे यद्‌ दृत्तं रुपाण्डवसेनयोः ॥ ३. ॥ 
(संजय ! यर्दा आओ ओर कौरवो तथा पाण्डवोकी 
सेनाके पड़ाव पड़ जानेपर वहं जो ऊुछ हुआ हो, वह सब 
म्चे पूरणस्पसे बताओ ॥ ३ ॥ 
दिष्टमेव परं मन्ये पौरुषं चाप्यनथंकम्‌ । 
यदहं बुद्ध.थमानोऽपि युदधक्षेषान्‌ श्लयोदयान्‌ ॥ * ॥ 
तथापि निकृतिप्रज्ञं पुं दुय तविनम्‌ । 
न शक्नोमि नियन्तुं वा कतुं वा हितमारमनः॥ ५ ॥ 
नँ तो समञ्चता हं दैव दी प्रर हे । उसके सामने 
पुरषार्थं व्यथ है; करोनि मै युके दोरषोको अच्छी तरह 
जानता हँ । वे दोष मयंकर संहार उपख्थित करनेवाले हदस 
बातको मी समक्ता हू, तथापि ठगव्रिध्ाके पण्डित तथाकपट- 
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यूत करनेवाङे अपने पु्रको न तो रोक सकता हूं ओंरन 
अपना हित-साघन ही कर सकता दँ ॥ ४-५॥ 
भवत्येव हि मे सूत बुद्धिक्षंषायदरिनी 1 
दुर्योधनं समासाद्य पुनः खा परिवतेते ॥ & ॥ 
८सूत | मेरी बुद्धि उपयुक्त दोक वारंबार देखती ओर 
समश्चतीहै तो मी दुर्यो धनसे मिरनेपर पुनः बदर जाती ईै। ६ ॥ 
एवं गते वै यद्‌ भावि तद्‌ भविष्यति संजय 1 
क्च्रधरमः किं रणे तनुत्यागो हि पूजितः ॥ ७ ॥ 
 भ्वंजय ! एेसी दामे अब जो कुछ होनेवाखा है बह 
होकर ही रदेगा । कहते हैः युद्धम शरीरका त्याग करना 
निश्चय ही सवके द्वारा सम्मानित क्षज्रियधमं है 1 ७ ॥ 
संजय उवाच 
त्षद्यक्तोऽयमसुप्रश्नो मश्टाराज यथेच्छति 1 
न त॒ दुर्योधने शेषमिमामाधातुमहेसि ॥ ८ ॥ 
सं्यने कहा- महाराज ! आपने जो कु पञ्ठा हे 
ओर आप जैसा चाहते दै, वह सब आपक्रे योग्य हे; परव 
आपको युद्धका दोष दुयोषनके मायेपर नदीं मदना चाहिये 
श्णुष्वानवरोषेण वदतो मम पाव । 
य आह्ममो दुश्चरितादश्चुभं भाप्चुयान्तरः 1 
न स कारं न वा देवानेनसा गन्तुमहंति ॥ ९ ॥ 
भूपार | मै सारी बातं बतता रहा हू आप सुनिये । जो 
मनुष्य अपने बुरे आचरणसे अश्चभ फर पाता है वह काल 
अथवा देवताओपर दोषारोपण करनेका अधिकारी नहीं हे) 
महाराज मटष्येषु निन्यं यः सवमाचरेत्‌। ` 
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श्रीमहाभारते 


 उद्योगपर्षणि 


२७६० 
ए ~ 
सूचित करनेवाला जो-जो इन्तान्त जसे-जैसे घटित हआ है, 


‰ महाराज | लो पुरुष दुसरे मनुष्योके साय सवंथा निन्द- 
नीय व्यवहार करता है वह निन्दित आचरण करनेवाला 
पापात्मा सब रोगेकि व्यि वध्य है ॥ १०॥ 

निकाया मल॒जशरष्ठ॒ पाण्डवस्त्वत्पतीक्षया । 

अनुभूताः सहामत्येनिंङृतेरधिदेवने ॥ ११॥ 

नरशेष्ठ | एके समय जो बारंबार छल्कपट ओर 
अपमानके शिकार हुए ये, अपने मन्र्योसदहित उन पण्डर्वो- 
ने केवल आपका मुँह ही देखकर सव्र तरहके तिरस्कार सहन 
क्वि हं ॥ १२ ॥ 

हयानां च गजानां च राज्ञां चामित तेजसम्‌ । 

वैशसं समरे खत्वं यत्‌ तन्मे णु सर्वशः ॥ १२॥ 

इस समय युद्धके कारण घोड़ो, हाथियों तथा अभित- 

तेजसी राजाओंका जो विनाश प्रापि आ है उसका सम्पूणं 

बृत्तन्त आप मर्ते सुनिये ॥ १२॥ ` 

स्थिरो भूत्वा मष्टापाज्ञ सर्वलोकक्षयोदयम्‌ । 


यथाभूतं महायुद्धे श्त्वा चेकमना भव ॥ १३॥ ` 


महामते | इस महायुद्धे सम्पूणं खोकोके विनाशको 


बह सब्‌.स्िर होकर सुनिये ओर नकर एकचित्त बन 
रहिये ८ व्याक्रुर न होये ) ॥ १३ ॥ - 
न ह्येव कतां पुरुषः कर्मणोः शुभपापयोः । 
अलतन्तो हि पुरुषः कायंते दारुयन्त्रवत्‌ ॥ १४। 
क्योकि मनुष्य पुण्य ओर पापके फरमोगकी पकरिया 
म खतन्त्र कतां नही है; क्योकि मनुष्य प्रारब्धके अधीन ह 
उसे तो कटपुतलीकी मेति उस कार्ये प्रदृत्त होना पड़ता 


केचिदीश्वरनिदिष्टाः केचिदेव यदच्छया | 
पूवेकमभिरप्यन्ये ओधमेतत्‌ दश्यते ! 
तस्मादनथमापन्नः स्थिरे भूवा निशामय ॥ १५॥ 

कोई ईैशवरकी प्रेरणासे कायं करते ईँ, कुछ खोग 
आकस्मिक सयोगवश कर्मों प्रवृत्त होते है तथा दुसरे 
बहृत-े रोग अपने पूवकर्मोकी प्रेरणासे कायं करते ई । इस 
प्रकार ये कायकी त्रिविध अवस्था देखी जाती हैः इसख्ि 
इस महान्‌ सकरम पड्कर आप स्िरमावसे ८ खस्थ चित्त 
होकर ) सारा वृत्तान्त सुनिये ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि सेन्यनियाणपर्व॑णि संजयवाक्ये एकोनषष्व्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५२ ॥ 
इस प्रकार श्ीमहामारत उदयोगपवके अन्तत सैन्यनियौणपर्म्‌ संजयवाक्यविषयक एकं सौ उनसर 
अध्याय पुरा हुआ ॥९५९॥ . 





( उलकदूतागमनप्व ` 


-. पष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः 
हः उदके दूत बनाकर पाण्डवोकि पास भेजना ओर उनसे कहनेके लिये सदेश्च देना 


संजय उवाच 

हिरण्वत्यां निविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु ! 
स्यविरान्त महाराज कौरवेया यथाविधि ॥ १ ॥ 
(१ खंजर ६ कहते हे-महाराज | महात्मा पाण्डवे जब 
र र रण ६ नदे तटपर अपना पड़ाव डर दिया, तब 



















खम्मानयित्वा धै 
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को बुलाकर गुततरूपसे मन्त्रणा की ॥ ३३ ॥ 


त्र दुयांधनो राज्ञा करणेन स्ट भारत ॥ ४ ॥ 


खम्भाषित्वा च कणेन श्ात्रा दुःशासनेन च 
सौबलेन च राजेन्द्र॒ मन्त्रयित्वा नरर्षभ ॥ ५ ॥ 
माहूयोपह्रे राजन्युलूकमिधमव्रवीत्‌ । 
राजेन्द्र | भरतनन्दन ! नरश्रेष्ठ । दर्यो धनने फणं, माई 
ॐ*यासन तथा सुत्ररपुत्र श्कनिसे सम्भाषण एवं सराह 
करके उद्कको एकान्तम बुाक्रर उसे इस प्रकार कहा--॥ 
उन्टेक गच्छ कंतम्य पाण्डवान्‌ सष्टसोमकान्‌॥ ६ ॥ 
गत्वा मम वचो बूहि बा्देवस्य श्यण्वतः । 
९९ तत्‌ समयुपराप्तं वषपुगाभिचिन्तितम्‌ ॥ ७ ॥ 
पाण्डवान्‌ छ्रूणां च युद्धं लोकभयंकरम्‌ । 


चु7ङशर शकुनिके पुज उदक | तम सोमो जर 
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अत्यन्त भयंकर कोरव-पाण्डर्वोका युद्ध अब सिरपर आ 
पट्चा इ ॥ ६-७३ ॥ 
यदेतत्‌ कत्थनावाक्यं संजयो मद्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
वाघुदेवसहायस्य- गर्जतः स्ताजुजस्य ते। 
मध्ये छुरूणां कौन्तेय तस्य कालो ऽयमागतः ॥ ९ ॥ 
यथा वः सम्प्रतिन्ञातं तत्‌ सवं क्रियतामिति 1 
(@ुन्तीकुमार युधिष्ठिर ! श्रीकृष्णकी सहायता पाकर 
भायां सहित गजना करते हुए तमने संजयसे जो आत्मदलाधा 
पूण बात कही थीं ओर जिन्है संजयने कौरवी सभाम 
बहुत बदा-चद़ाकर सुनाया था, उन सबको सस्य करके दिखाने 
का यह अवसर अ। गया है । तुमरोर्गोनि जो-जो प्रतिश्ँ 
की दै, उन सव्रकर पूरणं करोः ॥ ८-९१ ॥ 
@ ७ क = 
ज्येष्ठं तथैव कौन्तेयं नूयार्त्वं वचनान्मम ॥ १० ॥ 
उत्क | त॒म मेरे कहनेसे कुन्तीके ज्येष्ठ पुत्र -युधिष्ठिरके 
सामने जाकर इस प्रकार कहना--॥ १० ॥ 
श्राठभिः सहितः सर्वैः सोमकश्च सकेकयैः । 
कथं वा धार्मिको भूर्वा त्वमधमे मनः छथाः ॥ ११ ॥ 
'राजन्‌ | तुम ॒तो अपने समी भार्यो, सोमको ओर 
केकयो पित ब्रड़े धर्मात्मा बनते हो । घमात्मा होकर अधर्मे 
केसे मन र्गा रहे हो १।११॥ 
य इच्छति जगत्‌ सवं नदथमानं नरांसवत्‌ । 
अभयं सवेभूतेभ्यो दाता त्वमिति मे मतिः ॥ १२॥ 
ध्मेरा तो एेसा विश्वास था कि तुमने समस्त प्राणिर्यो- 
को अभयदान दे दिया है; परं इस समय दुम एक 
निदंयमनुष्यकी माति सम्पूरणजगत्‌का बिना देना चाहते हो॥ 


श्रूयते हि पुरा गीतः दखोकोऽयं भरवषंभ 1 
प्रहादेनाथ भद्रं ते हते राज्ये तु देवतेः॥ १३॥ 

८मरतश्रे्ठ | तुम्हारा कल्याण हो | सुना जाता है कि 
पूर्वकार्मे लब्र देवतानि प्रह्वादका राज्य छीन छया या; 
तब उन्हनि इस इटोकका गान किया था ॥ १३ ॥ 


यस्य धर्मध्वजो नित्यं खरा ध्वज इवोच्द्तः 
परच्छःनानि च पापानि वेडारु नाम तद्‌ तम्‌ ॥ १४ ॥ 
ष्देवताओ ! साधारण ध्वजकी भाँति जिसकी धर्ममयी 
ध्वजा सदा ऊँचेतक फदराती रहती दै; पर जिसके दारा 
गुसरूपसे पाप मी होते रहते है उसके डस त्रतको बिडाट- 
व्रत कहते द ॥ १४ ॥ 
अत्र ते वर्तयिष्यामि आख्यानमिदसुत्तमम्‌ । 
कथितं नारेनेद पितरमम नराधिप ॥१५॥ 
(नरेश्वर | इस विषयमे व्द यह उत्तम आख्यान सुना 
रहा ह जिसे नारदलीने मेरेपिताजीसे कटा या ॥ १५ ॥ 


माजरा किर दुार्मा निद्चे्ठः सवंकमेसु । 

ऊष वाहुः सितो राजन्‌ गङ्खातीरे कदाचन ॥ १६॥ 
(राजन्‌ | यह प्रसिद्ध है कि फिंसी समय एक दुष्ट बिंखाव दोन 

सुजा ऊपर किये गङ्गाजीके तटपर खड़ा रहा । वह किसी 

मी कायक खयि तनिक भी चेष्ठा नहीं करता था ॥ १६ ॥ 

स वे कृत्वा मनःशयद्धि प्रत्ययार्थं शयीरिणाम्‌ 1 

करोमि धर्ममित्याह सबीनेव शरीरिणः ॥ १७ ॥ 
८इस प्रकार समस्त देहधारियोपर विश्वास जनानेके यि 

वह सभी प्राणि्योसि यदी कहा करता था किं अव मे मानसिक 

शुद्धि करके- हिसा छोड़कर धर्माचरण कर रहा द्र 1१७ 

तस्य काटेन मता विश्रम्भं जग्मुरण्डजाः 1 

समेत्य च प्रशंसन्ति माजर तं विशाम्पते ॥ १८ ॥ 
(राजन्‌ ! दीधकाल्के पश्चात्‌ धीरे-धीरे पश्षि्योनि उसपर 

विश्वास कर जिया | अब वे उस विंखावके पास आकर 

उसकी भूरि भूरि प्रशसा करने रगे ॥ १८ ॥ 

पूज्यमानस्तु तेः सर्वैः पक्षिभिः पक्षिभोजनः 1 

आत्मकायं छृतं मेने चयांयाश्च छतं फरुम्‌ ॥ १९ ॥ 
८पक्षिरयोको अपना आहार बनानेवाला वह बिखाव जब 

उन समस्त पश्चियो दारा अधिक आदर-सत्कार पाने लगा? 

तब उसने यह समञ्च छया कि मेरा काम बन गया ओर 

मुञ्चे ध्मानुष्ठानका मी अभीष्ट फर प्राप्त हो गया ॥ १९॥ 

अथ दौधघेस्य कालस्य तं देशं मूषिका ययुः । 

द्दश्युस्तं च ते तत्र धामिकः व्रतचारिणम्‌ ॥ २०॥ 
(तदनन्तर बहुत समयके पश्चात्‌ उस स्थानम चृहे भी 

गये । वर्ह जाकर उन्होने कठोर त्रतका पालन करनेवाठे 

उस धपौत्मा बिखावको देखा 1 २० ॥ 

कार्येण महता युक्तं॒दस्भयुक्तेन भारत 1 

तेषां मतिरियं राजन्नासीत्‌ तजन विनिश्चये ॥ २९॥ 
८मारत | दम्भयुक्त महान्‌ क्मोकि अनुष्ठाने रगे हए 

उस बिलावको देखकर उनके मनम यह विचार उत्पन्न हआ ॥ 

बहुमित्रा वयं सवं तेषां नो मातुखो छयम्‌ 1 

रक्षां करोतु सततं चद्धबालस्य सवेशाः ॥ २२] 
टम सब्‌. लोगेकि बहुत-से मिन ईः अतः अब यह्‌ 

बिखाव भी हमारा मामा होकर रहे ओर हमारे यहाँ जो बद्ध 

तथा वारक ह उन सबकी सदा रक्षा करता रहे ॥ २२॥ ` 


उपगम्य तु ते सवं बिडालमिवमह्नवन्‌ 1 

भवत्पसादादिच्छामश्चतं चेव यथासुखम्‌ ॥ २३॥ 
भवान्‌नो गतिर्या भवान्‌ नःपरमःखहव्‌। _ ` 
ते बयं सहिता; सवं भवन्तं शरणं गताः ॥ २४॥ 


धह सोचकर वे सभी उस बिरावके पास गये ओर इसं 


प्रकार बोरे-“मामाजी | हम सब रोग आपकी पसि सुखं ` ` 
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पूर्वक विचरना चाहते है । अप ही हमारे निर्भय आश्य द 
र आप दी हमारे परम सुद्‌ द । हम सव्र रोग एक खाय 
संगत होकर आपकी शरणमे आये ह ॥ २२-२४ ॥ 
भवान्‌ धर्मपो नित्यं भवान्‌ धमे व्यवस्थितः । 
स नो रश्च महापाक्च भिद्श्चानिव वज्ज्रत्‌ ॥ २५ ॥ 
(आप सदा धर्मभे तत्पर रहते ई ओर घममें ही आप 
की निष्ठा है । महामते | जैसे वज्रधारी इन्द्र देवतार्ओंकी 
रक्षा करते है, उसी प्रकार आप हमारा संरश्ण कर,॥२५॥ 
एवमुक्तस्तु तेः सर्वैमषिकेः स ॒विरास्पते । 
परत्युवाच ततः सवोन्‌मूषि कान्‌ मूषिकान्तङृत्‌॥ २६॥ 
दयो्यांगं न पद्यामि तपसो रश्चणस्य च । 
अवद्यं तु मया कयं वचनं भवतां हितम्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रजानाथ | उन सम्पूणं चके द्वारा इस प्रकार कदे 
लानेपर मूषफेकि स्यि यमराजखरूप उस व्रिखावने उन 
सबको इस प्रकार उत्तर दिया---“मै तपस्या मी फर ओर 
तुम्हारी रश्वा भी- इन दोनों कार्याका परस्पर सम्बन्ध 
मञ्चे दिखायी नहीं देता है- ये दोनो काम एक साथ नहीं 
चल सकते ई । तथापि मुच्च तमरोगोके हितकी बात भी 
अवश्य करनी चाहिये ॥ २६-२७ ॥ 


,  यष्मराभिरपि कतव्य वचनं मम नित्यशः 
 तपतसासि परिशान्तो ददं नियममासितः ॥ २८॥ 
न चापि गमने शक्ति काञ्चित्‌ पश्यामि चिन्तयन्‌ । 
सोऽस्मि नेयः सद्‌ा तात नदीक्खमितः परम्‌ ॥ २९॥ 
(म्द भी प्रतिदिन मेरी एक आज्ञाका पालन करना 


दतापूवेक संयम-नियमके पानम ठ्गा रहता हू । बहुत 




















श्रे 3 ॥ नै 
# ¢ ५ 0 २.५-११ 4 ३ 
११ १ 1 १ ५१। कः ह त 
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 सोचनेपर मी श्च अपने मीतर चल्ने-फिंरेकी कोई शक्ति 
नी दिखायी देती; अतः तात | तुद सदा सुञ्चे यहसि 
इ नदीके १  तरटतकर परहुचाना पड़गाः ॥ २८-२९॥ 

= प्रतिज्ञाय मूषिका भरतबेभ। 


थो सतं माजोराय न्यवेदयन्‌ ॥ ३० ॥ 
२, 
न = रमे १ } शहुत अच्छाः कहकर चूहोने बरिखावकी 
आशक व ४ छन्‌ करने व्थि हामी भर टी ओर द्ध तथा 
पा १ पिर उस बिलावको सोपदिया॥ 
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जायते ॥ ३१ ॥ 
ग बरिखाव प्रतिदिन 


र मामू षिकान 
१ । छः = ०५य्द्‌ भ © बन्धश्च 
भतो वह पी पं दु 


अ 


4 = सुन न्क हाने ग. । 
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श्रीमहाभारते. 


ोगा। मै तपस्या फरते-करते बहत यक गया हूँ ओर. 





[ उद्योगपवेणि 


{इधर चू्होकी संख्या बड़े वेगसे घटने खगी क = जया जे वगते भवम डमी मौर बह वृहू 
विखाव तेज ओर बङ्ते सम्पन्न हो प्रतिदिन बद्ने ल्गा ॥ 
ततस्ते मूषिकाः सवं समेत्यान्योऽन्यमहुवन्‌ । 
मातुलो वर्ध॑ते नित्यं वयं क्षीयामदे शश्चम्‌ ॥ २२॥ 

(त वे चह परस्पर मिर्कर एक-दूसरे कहने रुगे 
कर्यो जी | क्या कारण है कि मामा तो नित्य मोटा-ताजा 
होता जा रहा ह ओर हमारी संख्या बड़ वेगसे षरती ची 
जा रही दे 1 ३३ ॥ 
ततः भाक्तमः कश्चिडिण्डिको नाम मूषिकः 
अत्रबीद्‌ वचनं राजन्‌ मूषिकाणां महागणम्‌ ॥ २० ॥ 
गच्छतां बो नदीतीर सहितानां विशेषतः 
पृष्ठतोऽहं गमिष्यामि सदैव मातुखेन तु ॥ ३५ ॥ 

धराजन्‌ | उन चूरहोमिं कोई डिडिक नामवाख चूहा सब- 
से अधिक समन्चदार था। उसने मूष्रकांके उस महान्‌ 
समुदायसे इस प्रकार का-(तुम सब्र खोग विदोषतः एक साथ 
नदीके तटपर जाओं। पीछे मे भी मामके साथही 
वहां जाऊगाः ॥ ३४-३५ ॥ 
साघु साष्विति ते सव पूजयांचक्रिरे तदा । 
चक्तदयेव यथान्यायं डण्डिकस्य व खोऽथेवत्‌ ॥ २६॥ 

(तब “बहूत अच्छा, बहुत अच्छा? कदकर उन सबने 
डिडिककी बड़ी प्रशंसा की ओर यथोचितरूपसे उसके सार्थक 
वचनोंका पालन किया ॥ ३६ ॥ 
अविक्ञानात्‌ ततः सोऽथ डिण्डिकं ह्यपभुक्तवान्‌ । 
ततस्ते सहिताः सवं मन्बयामासुरञ्जला ॥ ३७॥ 

'बिखावकेो चहोंकी जागरूकताका कु पता नहीं था। 
अतः वह डिडिकको भी खा ¶या । तदनन्तर एक दिन सब 
हे एक साथ मिलकर आपस सलाह करने गे ॥ ३७ ॥ 
तत्र चद्धतमः कश्चित्‌ कोलिको नाम मूषिकः । 
अब्रवीद्‌ वचनं राजन्‌ ज्ञातिमध्ये यथातथम्‌ ॥ ३८ ॥ 


८उनमे कोछ्कि नामसे प्रसिद्ध को$ चूदा थाः जो अपने 
मा$ब्ु्भोमि सवते बृदा था | उसने सब ॒लेरगोको यथाथं 
बात बतायी-] ३८ ॥ 


न मातुलो धर्म॑कामदछदमम।चं छता शिखा । 

न॒ मूलफलभक्षस्य विष्ठा भवति खोमशा ॥ ३९ ॥ 
(आदयो | मामाको धर्माचरणकी रत्तीभर भी कामना नदीं 
है । उसने हम-जेते रेो्गेको धोखा देनेके लि टी जटा बदा 
रक्खी हे | जो फछ.मूर खानेवाा है, उपकी विष्ठामै बाल 


ननदी होते ॥ ३९1 





प गात्राणि वर्धन्ते गणश्च परिद्यीयते 
41 डकोऽपि न द्यते ॥ ४०॥ 
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आठ दिनोसे डिडिकका मी दर्शन नदीं हो रहा ई ॥ ४० ॥ 
पतच्छवा वचः सवे मूषिका विदुद्रुवुः 1 
बिडारोऽपि स दष्टत्मा जगामैव यथागतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
(कोलिककी यह वात सुनकर सव चे माग॒गये ओर 
वह्‌ दुष्टात्मा ब्रिदाव भी अपना-सौ मह केकर जैसे आया था 
वैसे चला गया 1 ४१ ॥ 
तथा त्वमपि दुष्टात्मन्‌ बैडालं तमास्थितः । 
चरसि ज्ञातिघु खदा विडालो मूषिकेष्विव ॥ ४२ ॥ 
'दुष्टात्मन्‌ | वमने मी इसी प्रकार विडाख्त्रत धारण 
कर रक्खा है | जेसे चू्ोम बिडालने धर्माचरणका दोग 
रच रक्खा थाः उसी प्रकार ठम भी जाति-भादरयोमिं धर्माचारी 
बने फिरते हो ॥ ४२॥ 
अन्यथा किरु ते वाक्यमन्यथा कर्म इश्यते । 
द्म्भनाथोय टोकस्य वेदाश्ोपशामश्च ते ॥ ४२ ॥ 
तुम्हारी बातं तो कु ओर ई; परंतु कर्म कुछ ओर 
ही ठंगक्रा दिखायी देता है । ठम्दारा वेदाध्ययन ओर 
शान्त खमाव लोर्गोको दिखानेके लि पाखण्डमा् है ॥४३॥ 
त्यक्त्वा ड्य त्विदं राजन्‌ क्ष्रधर्म समाधितः 1 
कुरु कायोणि सवोणि धर्मिष्ठोऽल्ि नरषंभ ॥ ४४॥ 
"राजन्‌ ! नरश्रेष्ठ | यदि तुम धमनिष्ठ हो तो यह छल- 
छद्म छोड़कर क्षत्रिय-घमफा आश्रय ठे उसीके अनुसार सब 
कायं करो ॥ ४४ ॥ 
बाहुवीयण पृथिवीं लन्ध्वा भरतसत्तम । 
देहि दानं दिजातिभ्यः पितृभ्यश्च यथोचितम्‌ ॥ ४५॥ 
भरतश्रेष्ठ | अपने बाहूबल्से इस पृथ्वीका राज्य प्राप्त 
करके तुम ब्राह्र्णोको दान दो ओर पितरोको उनका यथोचित 
भाग अपंण करो ॥ ४५ ॥ 
द्किषाया वषेपुगांश्च मातुमोददहिते स्यितः । 
प्रमाजीश्ु रणे जित्वा सम्मानं परमावह ॥ ४६॥ 
(तुम्हारी माता वषोसे कष्ट मोग रही है; अतः माताके 
हितम तत्पर हो उसके ओस्‌ पो ओर युद्धम विजय प्राप 
करके परम सम्मानके भागी बनो ॥ ४६ ॥ 
पञ्च भ्रामा चता यत्नाल्ास्माभिरपवरजिताः। 
युध्यामहे कथं संख्ये कोपयेम च पाण्डवान्‌ ॥ ४७॥ 
तुमने केवर पच गोवि मंगि थे, परंतु हमने प्रयतन- 
पूर्वक दुम्हारी मोग इसपर इुकरा दी है फं पाण्डर्वोको 
किसी प्रकार कुपित कर, जिससे संग्राम-भूमिर्मे उनके साथ युद्ध 
कृरनेका अवसर प्राप्त हो ॥ ४७ ॥ 
तवत्छृते दुषटभावस्य संत्यागो विदुरस्य च । 
ज्ञातुषे च गृहे दाष स्मर तं पुरुषो भव ॥ ४८॥ 
(तुम्हारे व्ि दी मने दुष्टास्मा विदुरका पसस्याग॒ कर 


देष्ट.थधिकशाततभोऽध्यायः 
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दिया हे । ्षाग्रहमे अपने जाये जानेकी घटनक्रा सरण 
करो ओर अबे मी मर्दं वन जाओ ॥ ४८ ॥ 
यच्च ॒छष्णमबोचस्त्वमायन्तं करुखंक्षदि । 
अयमस्ि स्थितो राजन्‌ शमाय लमराय च ॥ ४२॥ 
तस्यायमागतः काः भरस्य नराधिप । 
पतद्थं मया सर्वै छृतमेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ ५० ॥ 
तुमे कौरव-समाम आये हृएट॒शीङकष्णसे जो यह 
सदेश दिखाया था किं "राजन्‌ ! मै चान्ति ओर युद्ध दोर्नो- 
के ण्यि तैयार द्रं | नरेश्वर ! उस समरका यह उपयुक्त 
अवसर आ गया है 1 युधिष्ठिर | इीके व्यि मैने यह सब 
कुछ किया है 1 ४९.५० ॥ | 
कि जु युद्धात्‌ परं लाभं श्षभ्रियो बह मन्यते । 
कि च रवं क्षन्नियङ्कङे जातः सम्प्रथितो भुवि ॥ ५२१ ॥ 
'मला क्षत्रियः युद्धसे बदकर दुरे किस लाभको महत्व 
देता है १ इसके सिवा; तुमने मी तो क्षत्रियकुख्मे उखन्न 
होकर इस पृथ्वीपर बड़ी ख्याति प्रात की है ॥ ५१ 1 


द्रणादल्राणि संप्राप्य पाच्च भरतषभ । 
तुल्ययोनौ समबङरे बाघ्ुदेवं समाधितः ॥ ५२ ॥ 
८मरतभेष्ठ | द्रोणाचायं ओर कपाचा्से अख्र-वि्या 
प्राप्त करके जाति ओर ब्म हमारे समान होते हुए भी 
तमने वसुदेवनन्दन शरीङृष्णका आश्रय ठे रक्खा है ( फिर 
वम्दं युद्धसे क्यो उरना या पीछे हटना चाहिये १) ॥५२॥ 
नूयास्त्वं बवाखदेवं च पाण्डवानां समीपतः । 
आत्मां पाण्डवार्थं च यन्ता मां भ्रति योधय ॥ ५३ ॥ 
उदक | ठम पाण्डवोके समीप वासुदेव श्रीङ्कष्णसे भी 
कदना--“जनार्दन | अब तुम पूरी तेयारी ओर तत्परतके षाथ 
अपनी ओर पाण्डर्वोकी भलादके ष्व मेरे साथ युद्ध करो ॥ 
सभामध्ये च यद्‌ रूपं मायया कृतवानसि । 
तत्‌ तथेव पुनः कत्वा साजुनो मामभिद्रव ॥ ५७॥ 
` (तुमने सभाम मायादमारा जो विक्र स्प बना स्यि था; 


उसे पुनः उसी सूपे प्रकट करके अजुनके साथ मुञ्चपर धावा 


बो दो ॥ ५४॥ 

इन्द्रजारं च माया वै कुहका वापि भीषणा 1 

आत्तशख्रस्य संग्रमे बहन्ति प्रतिगजेनाः ॥ ५५॥ 
“इन्द्रजारः माया अथवा भयानक ङत्या--ये युद्धे 

हथियार उठयें दु शरीरके क्रोध एवं सिंहनादको अर भी 

बदा देती ह ( उते डरा नहीं सकतीं ) ॥ ५५ ॥ 

वयभप्युत्सहेम चां सं च गच्डेम मायया । 


८हम भी मायासि आकारा्मे उड़ सकते 


रसातलं विशामोऽपि पेन्द्र वा पुरमेव तु ॥ ५६ ॥ 





जा सकते ह तथा रसातल या इन्द्रपुरी 
सकते द ॥ ५६ ॥ 
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द्रयेम च रूपाणि खशरीरे बह्वन्यपि । 
न तु पयौयतः सि दिलद्धिमाप्नोति मादुषीम्‌ ॥ ५७ ॥ 
(इतना ही नही, इम अपने शरीरम बहुत-से सूप मी 
प्रकट करके दिखा सकते है; परु इन सब प्रदशनसे न 
तो अपने अभी्की सिद्धि होती है ओर न अपना शु दी 
मानवीय जुद्धि अर्थात्‌ मयको प्रास हो सकता हे ॥| ५७ ॥ 
मनसैव दि भूतानि धातैव रुते वशो । 
यद ब्रवीषि च बाष्णंय धा्तंराषटरानहं रणे ॥ ५८ ॥ 
घातयित्वा भ्रशस्यामि पाथ्यो राज्यसुत्तमम्‌ । 
आचचक्षे च मे सवं संजयस्तव भाषितम्‌ ॥ ५९. ॥ 
(एकमा विधाता दी अपने मानसिक ॒संकस्पमात्रसे 
समस्त भराणि्यको वमे कर लेता है । वार्ष्णेय | उम जो 
यह कहा करते थे किं मँ युद्धम धृतराष्रके सभी पुर्रोको मरवा- 
कर उनका सारा उत्तम राज्य न्तके पु्नोको दे वगा । 
तुम्हारा बह सारा भाषण संजयने गन्े खना दिया था ॥ 
मदद्ितीयेन पान वैरं वः सब्यसाचिना । 
ल सत्यसंगर भूत्वा पाण्डवाथं पराक्रमी ॥ ६० ॥ 
श्वुमने यह भी कहा था किं (कौरवो | मे जिनका सहायक 
ह उन्हीं सव्यसाची अञनके साय ठ्हारा वेर बद्‌ रहा हैः 
इत्यादि । अतः अव सत्यप्रतिज्ञ होकर पाण्डवोके चयि 
पराक्रमी बनो ॥ ६० 1 
युध्यखाद्य रणे यन्तः पद्यामः पुरुषो भव । 
यस्तु शाजमभिक्ञाय शद पौरुषमास्थितः ॥ ६९ ॥ 
करोति द्विषतां शोकं ख जीवति खुज्ीवितम्‌ । 
=. '्युडधभे अब प्रयत्नपूर्वक ट जाओ | इम ठ्हारी राद 
देखते ह । अपने पुखषत्वका परिचय दो । जो पुरुष रात्रुको 
` अब्छी तरह समञ्च-वृकचकर विशद ुरषायका आश्रय रे 
 शतुथोको शोकमग्न कर देता दैः वही भढ जीवन व्यतीत 
करता हे ॥ ६१३ ॥ 
` अकसाच्चैव ते छृष्ण ख्यातं लोके महद्‌ यशः ॥ ६२ ॥ 
अद्येदानीं विजानीमः सन्तिषण्डाःसन्धङ्गकाः । 
^ शीष्ण | यै देता दं संसारम अकसमात्‌ दी व्दारा 
महान्‌ परंतु अब इस समय हमे माद 


तुम्हारे पूजक ई? वे वास्तवमं पुखषत्वका 
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विराटनगरे पाथं यस्त्वं खदो ह्यभूः पुरा ॥ ६५॥ 
बदटवो नाम बिख्यातस्तन्ममेव हि पौरषम्‌ । 

, (उदक | उस बिना मेके मदं ( अथवा बोश्च ढोने- 
वाढ वैर )› अधिक खानेवाङे, अज्ञानी ओर मूखं भीमसेने 
भी बारंबार मेरा यदह सदेश कहना “ङुन्तीकुमार | पडे 
विराटनगरे जो तू रसोदया बनकर रहा ओर बह्टवके 
नामसे विख्यात हआ वह सव मेरा दी पुरुषाथं था ६४-६५१ 
रतिक्ञातं सभामध्ये न तन्मिथ्या त्वया पुरा ॥ ६६ ॥ 
दुःशासनस्य रुधिरं पीयतां यदि शक्यते । 

(पहले कौरवषमामे तूने जो प्रतिज्ञा की थी, वहं 
मिथ्या नहीं होनी चा्टिये । यदि वच शक्ति हो तो आकर 
दुःशासनका रक्तं पी ठेना ॥ ६६द ॥ 
यद्‌ व्रवीषि च कौन्तेय धारतराषानहं रणे ॥ ६७॥ 
निष्निष्यामि तरसा तस्य कालोऽयमागतः । 

८कुन्तीकुमार | ठम जो का करते हो किं म युद्धे 
धृतराष्टके पूर्वको वेगपूव॑क मार डादधगाः उक्षका यह समय 
आ गया हे ॥ ६७३ ॥ 
त्वं हि भोज्ये पुरस्कायां भक्षये पेये च भारत ॥ ६८ ॥ 
कं युद्धं क च भोक्तव्यं युध्य पुरषो भव । 

८भारत | व॒म निरे भोजनभई हो । अतः अधिक खाने- 
पिमे पुरस्कार पानेके योग्य हो । किं करदो युद्ध ओर 
कँ भोजन १ शक्ति हो तो युद्ध करो ओर मदं बनो ।६८६। 
शयिष्यसे हतो भूमौ गदामालिङ्ग्य भारत ॥ ६९ ॥ 
तद्‌ चथा च सभामध्ये विगतं ते चकोद्र । 

८भारत | युद्धभूमिं मरे हाथते मारे जाकर तुम गदा- 
को छातीसे छगाये सदाके स्थि सो जाओगे । बृकोदर । 
तुमने सभाम जाकर जो उछल-कूद मचायी यीः वहं 
व्यथं ही दै ॥ ६९६ ॥ 

` उद्धूक नङुरं बरहि वचनन्ममर भारत ॥ ७०॥ 
युष्यखाद्य स्थिरो भूत्वा पदयामस्तव परुषम्‌ । 
युधिष्ठिराचुरागं च द्वेषं च मयि भारव। 
कृष्णायाश्च परिक्लेशं स्मरेदानीं यथातथम्‌ ॥ ७१॥ 

उदक | नङ्कख्े भी कदना--*भारत | ठम मेरे कनेसे 
अब सिरतापूर्वक युद्ध करो । हम ठम्हारा पुरुषां देखंगे । 
तुम युधिष्ठिरे प्रति अपने अनुरागकोः मेरे भ्रति बदे हुः 
दरेभको तथा ौपदीके क्रेश्चको भी इन दिनों अग्डी तरव 
याद कर रोः ॥ ७०-७१ ॥ 
ज्रूयास्स्वं सदेवं च राजमध्ये वचो मम । 
युदधयेदानौ रे यततः कलशान्‌ समर च पाण्डव ॥७२। 
` उदक | दम राजाअंकि बीच सहदेवसे भी मेर य 
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विरारद्भुपदौ चोभौ बुयास्त्वं वचनाल्मम 1 
न ॒दष्टपूवो भतोरो भ्येरपि मद्ागणेः ॥ ७३॥ 
तथाथेपतिभिशरैत्या यतः खष्टाः प्रजास्ततः 
 अइखाध्योऽयं नरपतियुंवयोरिति चागतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
तदनन्तर विराट ओर द्रपदसे भी मेरी ओरखे कहना-- 
(्रिधाताने जबसे प्रजाकी खष्टि की है, तमीसे परम गुणवान्‌ 
सेवकोने भी अपने खामि्योकी अच्छी तरह परख नहीं की; 
उनके गुण-अवगुणको भटीोति नदीं पचना । इसी प्रकार 
खाभि्यनि भी सेवकोको टीक-टीक नहीं समञ्ञा । इसीलिय 
युधिष्ठिर शद्धाके योग्य नहीं ह, तो भी ठम दोना उन्हें अपना 
राजा मानकर उनवी ओरसेयुद्धके चयि यर्हौ आये हो 1७३-७४। 
ते यूयं संहता भूत्वा तद्धधाथं ममापि च 1 , 
आर्मार्थं पाण्डवार्थं च परयुद्ध.थध्वं मया सष ॥ ७५॥ 
(सख्यि तुम सब छोग संगरित होकर मेरे वधके ल्य 
प्रयत्न करो । अपनी ओर पाण्डर्वोकी मखादईैके चयि मेरे 
साथ युद्ध करोः ॥ ७५ ॥ 
धर्युम्नं च पाञ्चादयं ब्रूयास्त्वं वचनान्मम । 
पष ते समयः धाप्रो छन्धव्यश्च त्वयापि सः ॥ ७६ ॥ 
फिर पाञ्चाकराजकरुमार धष्दयुग्नक्रो मी मेरा यह सदे 
सुना देना-"राजक्रुमार | यह तुम्हारे योग्य समय प्राप्त हमा 
हे । तुम्हे आचाय द्रोण अपने सामने टी मिल लार्यगे ।७६। 
द्रोणमासाद्य समरे ज्ञास्यसे हितमुत्तमम्‌ 1 
युष्यख सखहयत्‌ पापं कुर कमे खुदुष्करम्‌ ॥ ७७ ॥ 
(समरभूमिमे द्रोणाचयके सामने जाकर ही तुम यहं जानं 
सकोगे किं तुम्हारा उत्तम दित किंस वामे हे । आओ? 
अपने सुद्तौके साथ रहकर युद्ध करो ओर गुखंके वधका 
अत्यन्त दुष्कर पाप कर डरः ॥ ७७-॥ 
शिखण्डिनमथो बृहि उलूक वचनान्मम । 
ज्ञीति मत्वा महावाहुने हनिष्यति कौरवः ॥ ७८ ॥ 
गाङ्गेयो धन्विना, ध्र्ठो युद्धे दानीं खुनिभयः। 
कख क्म॑रणे यत्तः पश्यामः पौरुषं तव ॥ ७९॥ 
उल्क । इसके बाद तुम शिखण्डीसे भी मेरी यह बात 
कहना-'धनुषारियेमिं शरेष्ठ गङ्गापत्र कुर्वंश महाबाहु भीष्म 
तमहं ली समश्चकर नहीं मारगे; इसख्यि ठम अब निभ॑य 
होकर युद्ध करना ओर षमरभूमिम यत्नपूवक ` पराक्रम प्रकट 
करना 1 हम वुम्दारा पुरुषाथं देखगे, ॥ ७८-७९॥ 
पवमुकत्वा ततो रात्ता धदस्योद्टुकमत्रवीत्‌ । 
धनंजयं पुननू दि वाडुदेवस्य श्ण्वतः ॥ ८० ॥ 
रेखा कहते-कहते राजा दुयोधन लिख्खिलकर हस 
पड़ा | तत्पश्चात्‌ उद्कसे पुनः इस प्रकार बोला-- ८उद्क | 
तुम वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णके सामने ही अजुनसे पुनः इस 
प्रकार कदना-॥ ८० ॥ | 
अस्माच वा त्वं पराजित्य पश्च [धि पृथिषीमिभाम्‌ । 
प्रथा नि्ितोऽस्माभी रणे वीर रायिष्यसि ॥ ८१ ॥ 
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(वीर धनंजय .| या तो ठ्दीं हमलोगाको परास्त करके 
इस पृथ्वीका शासन करो या हमारे ही हायति मारे जाकर 
रणभूमिम सदाके स्वि सो जामो ॥ ८१ ॥ 
राषटाज्निवीसनक्लेदां वनवासं च पाण्डव । 
कृष्णायाश्च परिक्छेशं संस्मरन्‌ पुरुषो भव ॥ ८२॥ 

(पाण्डुनन्दन | राञ्यसे निवासित होनेः वनर्मे निवास 
करने तथा द्रोपदीके अपमानित होनेके क्छेर्छोको याद करके 
अवबमभीतोमदं बनो॥८२॥ - 

यदथ क्षत्रिया सूते सर्द तदिदमागतम्‌ 1 
वधं वीयं च रौयं च पर चाप्यल्लटाघवम्‌ ॥ ८२ ॥ 
पौरुषं द्रयन्‌ युद्धे कोपस्य छर निष्कृतिम्‌ 1: 
्षत्नाणी जिपके चयि पुत्र पैदा करती हैः वह॒ सत्र 
प्रयोजन सिद्ध करनेका यह समय आ गयाहे । तुम युद्धम बर; 
पराक्रमः उत्तम शोय, अखर-संचालनकी फुर्नी ओर पुरुपरारथ 
दिखाति हूए अपने ब्रदे हुए क्रोधो ( हमारे ऊपर प्रयोग 
करके ) शान्त कर खो ॥ ८३२ ॥ 
परिङ्किष्टश्य दीनस्य दीघक्रालोषितस्य च । 
ह्यं कस्य न स्फोेद्रैदवयोद्‌ भ्रंशितस्य च ॥ ८४ ॥ 
४जिमे नाना प्रकारका क्टेश दिया गया होः दीधकाल- 
के ल्यि रज्यते निर्वासित किया गया हो तथा जिसे राज्ये 
वञ्चित होकर दौनभावसे जीवन विताना षडा होः 
एसे किंस खाभिमानी पुरुषका द्य बिदीणं न हो जायगा १॥ 
कुले जातस्य शुरस्य परवित्तेष्वगरष्यतः 1 
आस्थितं राञ्यमाक्रम्य कोपं कस्य न दीपयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
जो उत्तम कुम उत्पन्नः शूरवीर तथा पराये धनके प्रतिं 
लोभ न रखनेवाखा हो, उपके राज्य करो यदि कोई दबा बेडा 
हो तो वह किंस वीरके क्रोधको उदीप्त न कर देगा १॥८५॥ 
यत्‌ तदुक्तं महद्‌ वाक्यं कमेणा तद्‌ विभाव्यताम्‌। 
अकर्मणा कत्थितेन सन्तः कुपुरुषं विदुः.॥ ८६1 
तुमने जो बड़ी-बड़ी ब्रातं कही दै उन्द कायरूपमं 
परिणत करके दिखाओ । जो त्रियष्रारा कुछ न करके 
केवल महसे बातें बनता दहै, उये सञ्जन पुरघ कायर मानते | 
अमिश्राणां वशो स्थानं राज्यं च पुनरुद्धर 1 
द्वावर्थौ युद्धकामस्य तस्मात्‌ तत्‌ कुर पौरुषम्‌ ॥ ८७ ॥ 

(तुम्हारा स्थाने ओर राञ्य शन्रुभके हाथ पड़ा हेः 
उसका पुन खद्धार करो । युद्धकी इच्छा रखनेवाङे पुरुषके ये 
दो ही प्रयोजन होते; अतः उनकी सिद्धि स्थि पुरुषाय करो 
पराजितोऽसि दयन रप्णा चानायतासभाम्‌ 1 
शक्योऽमषा मनुष्येण कतुं पुरुषमानिना ॥ ८८ ॥ 

(तुम जूए पराजित हप ओर तम्हारी खी द्रोपदीको 
सभाम लाया गया । अनेको पुरुष माननेवले किंसी भी 
मनुष्यको इन बातक स्यि भारी अमष हो सकत। हे ॥८८॥ 
दादरोव तु बषौणि वने धिष्ण्याद्‌ वि्ाखितः। ` 
संबरसरं विरादस्य वूस्यमास्थाय बोपितः ॥ 











2२४६६ 

न ---------------------------------------~------- 

भुम बारह वर्भोतक राज्यसे निवांसित होकर वनर्मे रहे 

हो ओर एक वरष॑तक ठम्दं विराटका दास होकर रना एड] ह| 

शं धनवां व - 

परिक्टेशं सस्मरन्‌ भव ॥ <° 

त [ राज्यते नि्बासनका, वनवासका ओर 

्रोपदीके अपमानका क्टेश याद करके तो मदं बनो ॥\९०॥ 
अप्रियाणां च वचनं मह्ुवत्छ पुनः पुनः । 

अमष ददायस्व त्वममषों दयेव पौरुषम्‌ ॥ ९१ ॥ 

(मलोग बार-बार वमलोगकि प्रति अप्रिय वचन छते 

ह | तुम हमारे ऊपर अपना अमं तो दिखाओ; क्योकि 


अमर्षं ही पौरष ह 1 ९९ 1 


क्रोधो बद तथा वीयं कज्ञानयोगोऽसख्रटाघवम्‌ । 


इद ते इच्यतां पाथं युद्ध्यस्व पुरुषो भव ॥ ९२॥ 

पार्थ | यह खोग वुम्हारे क्रोधः बर, वीयः ज्ञानयोग 
ओर अल चलानेकी एतं आदि गुर्णोको देखं । युद्ध करो 
ओर अपने पुरुषत्वका परिचय दो ॥ ९२ ॥ 
ोष्टाभिसारो निच्चंत्तः ऊुरुक्षेजमकदेमम्‌ । ` 
पु्ठास्तेऽभ्वा ता योधाः भवो युद्ध्यस्व सकेरावः।९२। 

८अब लोहमय अस्न-राखको बाहर -निकार्कर तैयार 
करनेका कार्यं पूरा हो चका हे । कुरक्षे्रकी कीच भी सुख 
गयी ३ | तम्हरे घोडे खूब दृष्ट-पु्ट है ओर रसैनिर्कोका भी 
तुमने अच्छी तरह भरण-पोषण करिया है; अतः कठ सबेरेस 
ही श्रीकरष्णके साथ आक्र युद्धः करो ॥ ९३ ॥ 
असमागस्य भीष्मेण संयुगे कि विकत्थसे \ 
आररष्चुयंथा मन्दः पर्वतं गन्यमादनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
एवं कत्थसि कौन्तेय अकत्थन्‌ पुरषो भव । 

“अभी युद्धम भीष्मजीके साथ मुठभ॑ड़ किये बिना ठम 
क्यों अपनी शटी प्रशंसा करते हो १ ऊुन्तीनन्दन ! जेते कोई 
शक्तिहीन एवं मन्दबुद्धिः पुरुष गन्धमादन पवंतपर चदना 


चाहता होः उसी प्रकार ठम भी अपनी श्चटी बड़ाई करते 


हो| मिथ्या आ्मप्रशंसा न करके पुरुष बनो ॥ ९४९ ॥ 


त 
# (क्‌ 
न ॥ 
चु 24 
धो ॥ 


ऽ >) द्रोणं श 
श्न त अलित्व ९ ॥ 
ध ^ 54 ६ " त संयुगे 







सूतपुत्रं खदु्धषं शल्यं च बलिनां वरम्‌ ॥ ९५॥ 
दोणं च बलिनां षठ शचीपतिम युधि । 





युगे पाथं राज्यं कथमिदेच्छसि ॥ ९६॥ 
| अच्यन्त दुर्जय वीर सूतपुत्र कणः बल्वानर्ि 
तथा युद्धम इन्द्रे समान पराक्रमी एवं बख्वारनोमिं 


= अष 9) 

सक 

नः 
4 । १ दद्य ५4 । 
१. र ५ क "न 12" भ~ व 
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------ ~ ® ० युद्धं ॥ त र ९ 

६ । § ^ # एनद्‌ न्‌ तु हा 
- अग्रगण्य । ४ ॥ परास्त ॥ 

प्रगण्य द्रोणाचायको युद्धम परास्त किये विना तम य 





"व चः 
क क ~ 9 ` ५ 
# ॥ 
॥ " च + कै र) ४ 
कै = ^ केत ~ न 
ष) ~ क, प लेना त 4 ध हो ति 
॥ = व ८ ~ चाहते ` -; > क 
॥ भे ५ ॥ 9 
र राज्य न "181 1 
ष # 
[१ ) कः कि = ॥ ष 9. # 4 
वि ऋ ॐ 
9 
9९ 
य्‌ # `) 
: 1. 








न्ने १॥ ९५-९द्‌ 
| च { ~ १ । 
॥ यद्‌ च ६ क. धलुषि ` षे त वेदय ॥ परोरन्तगं ्‌ 9 
न. = छ. री = #, षः ॥ === "ज चन == ति. क. 4 १७ ॐ ॐ 
-; = य ~ ति | 
॥ [श 1 
५1 ® ४ १ नि चा * ~ ४ : 9 
~ च । $ -. 9. ` क ` 
#, ॥॥ 2 ह 9. क क चुयंमविक्षोभ्यम च "द. क 2 भ री अ\: नि, 4 र ॐ # ध. 9: र यो । ॥ ९ र 
र क र # क ई + 9 8 + , च 4 # > 9 क र क भच 
"वि हि „ क कच ऋ = प्रनीकतच क्रि 9. 
[न ~ । । 
र कु र्मच्युतम्‌ ९. 
ह. © ~ ) भ ष, 
५ 
9 =) 





¢ न च न ४ + श 
जेतुमिच्छसि हनि 
"2 11 श ९१ +“ 
। ३ त र्स्रषा ३९ 
= - 1 





च ५ 
व ४ 
महाद्युति # 1 घातेन + 9 श मेखमु (श्वन्‌; क दः वः. ॥ | च भद 
८3 न [= ~ न्मथितं १. त प दष्ट गरिम } 
, त ५ च ए । प नि दि ॥ ध ४ 
1.1 ६ [ , । ५ + » द ९.८ । 
# १ फ , > ५ रि ` क| (4 
॥ 
4 + =^ ५ ॥ ५ - # # न = | 
न ६ ज + ३ १ न न ए =+ ॥ „1 ह+ = =निः + ॥ 
~ ॥ कः द्रोण ६५ अ ^. ओर क भ्क१ न "अक + 14 ~ 
न . । धनुर्वेद व भ" 
 बाह्मवेद्‌ ५ ~ 2 १५ ° 9 $ 
4 ५ ध ग इन 
> \। कि १ 


ॐ 
"ॐ 
= +. 
9 हि 
१ 
#- शङ्गा फ 
् ( + = भ 
ॐ 
११ 


क ५. 
अचय | ६ 
#1 ण । ष 
9 *. 











समर्थ, अक्षोभ्यः सेनाके मध्यभागर्मे विचरनेवाङे तथा युद्ध- 
के मेदानसे पीछे न हयनेवारे ह । इन महातेजखी द्रोणको 
जो ठम जीतने्ी इच्छा रखते होः वह मिथ्या साहसमा 


है । वायुने सुमे पवंतफों उखाड़ फेंका हो, यह कमी हमरे 


सुननेमें नी आया है ( इसी प्रकार तुम्हारे स्वि भी आचार्य- 


-को जीतना असम्भव है ) ॥ ९७-९८ ॥ 


अनिलो वा वहेन्मेरुं दयोबोपि निपतेन्महीम्‌ 1 
युगं वा परिबतंत यदेवं स्याद्‌ यथाऽऽत्थ माम्‌ ॥ ९९. ॥ 
` (तुमने मुद्चसे जो कुछ कहा है, बह यदि सत्य हो जायः 
तब तो हवा मेरुको उठा केः खगंलोक इस, पएथ्वीपर गिर 
पड़े अथवा युग ही बदर जाय ॥ ९९ ॥ 
को हास्ति ज्ीविताकाङकषी प्राप्येममरिमदंनम्‌ । 
पाथो बा इतये वापि कोऽन्यः स्वस्ति गृ्टान्‌ जेत्‌, १०० 
८अर्जुन हो या दूसरा कोदैः जीवनकी इच्छा रखनेवारा 


कौन ठेखा वीर है जो युद्धम इन शघ्रुदमन आचायके पास 


` पर्हचकर कुशलपूवंक धरको खोट सके १ ॥ १०० ॥ 


कथमाभ्यामभिध्यातः संस्पृष्टो दारुणेन वा! 
रणे जीवन्‌ प्रमुच्येत पदा भूमिमुपस्पृशन्‌ ॥१०१॥ 
ध्ये दोनों द्रोण ओर भीष्म जिसे मारनेका निश्चय कर 
ठं अथवा उनके भयानक अर आदिसे जिसके शरीरका स्परा 
हो जाय, एेसा कोई भी भूतखनिवासी मरणधमां मनुष्य युद्धम 
जीषित कैसे बच सकता ३ १ ॥ १०१ ॥ 
किं द्दुरः कूपशयो यथेमां 
न बुध्यसे राजचसूः समेताम्‌। 
दुराधरषां देवचमूप्रकाशां 
गुप्तां नरेन्द्रेखिदशेरिव द्याम्‌ ४ १०२॥ 
प्राच्यैः पतीच्यैरथ दाक्षिणात्ये 
ददीच्यकाम्बोजशकषोः खरोश्च । 


स, - 
दाल्वैः समत्स्यैः करुमध्यदेद्ये- 


म्लंच्छैः पुलिन्दैदरंविडान्धकाञयेः।९०३। 


जसे देवता स्वर्गकी रक्षा करते हैः उसी प्रकार पूवः 


पश्चिमः, दक्षिण ओर उत्तर दिशाभकिं नरेश तथा काम्बोजः । 
दाक, खदा, शास्वः मत्स्य; कुस ओर मध्यप्रदेशके सेनिक एवं ` 


स्छेच्छः पुलिन्दः द्रविड़? आन्ध्र ओर काञ्चीदेशीय योद्धा जिस 
सेनाकी रक्षा करते ई, जो देवताओंकी सेनाके समान दुर्ध 
एवं संगठित है कौरवराजकी ८ समुद्रत॒स्य ) उस सेनाको 
क्या ठम ॒कूपमण्डूककी मति अच्छी तरह समञ्च 
न्दी पाते १॥ १०२-१०३ ॥ 
नानाजनोधं . युधि सम्पलदध 
गाङ्गं यथा वेगमपारणीयम्‌ । 


मां च स्थितं नागबलस्य मध्ये 


युयुत्ससे मन्द किमरपलुदधे ॥१०४॥ 
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त बदु जाताहे म्र जिसे पार फगना 


मो अव्यदुदधि मूद अ्ुन | जिसका वेग॒युद्धकालमे 


अमद्टाभारते ( उद्योगपषेणि ॥ 


उलूकदुतागमनपवं ] 


न ------- 3-3-32 











असम्भव हैः नाना प्रकारके जनसमुदायसे, मरी ई मेरी उस 
विश्चाल वादिनीके साथ तथा गजसेनाके बी चमे खद हए सुस 
दु्योधनके साथ भी ठम युद्धकी इच्छा कैसे रखते हो १॥ 
अक्षय्याविषुधी चेव अग्निदत्तं च ते रथम्‌ 1 
जानीमो हि.रणे पार्थं केतं दिव्यं च भारत ॥१०५॥ 
“भारत | हम अच्छी तरह जानते द किं तुम्हारे पाष 
अक्षय बार्णेसि मरे हृएट दो तरकस दै, अग्निदेवका दिया 
इञा दिव्य रथ है ओर युद्धकाख्मे उसपर दिव्य घ्वला 
फहराने ख्गती है ॥ १०५ ॥ 
अकत्थमानो युद्ध.यसख कत्थसेऽर्जुन किं बह 1 
पयोयात्‌ सिद्धिरेतस्य नेवत्‌ सिध्यति कस्थनात्‌॥१०६॥ 
'अजञेन | बातें न बनाकर युद्धः करो । बहुत शेखी क्यो 
बधारते हो १ विभिन्न प्रकारोसे युद्ध करनेपर ह्य राज्यकी सिद्धि 
हो सकती है । टी आत्मप्रशंसा करनेसे इस कार्यम सफलता 
नदीं मि सकती ॥ १०६॥ 
यदीद्‌ कतथनादलोके सिध्येत्‌ कम धनंजय । 
सवं भवेयुः सिद्धाथौः कत्थने को हि दुर्गतः ॥१०७॥ 
८धनजय | यदि जगतूम अपनी श्चटी प्रशंसा करनेसे दी 
अभीष्ट कायंकी सिद्धिदो जातीः तव तो सब लोग सिद्धकाम 
हो जते; क्योकि बातें बनानेमे कोन दरिद्र ओर दु्ब॑ङ होगा १ 
जनामि ते बाखदेवं सायं 
जानामि ते गाण्डिवं तालमान्नम्‌ 1 
जानाम्यहं त्वादशो नास्ति योद्धा 
जानानस्ते राल्यमेतद्धयमि ॥१०८॥ 
धे जानता हू कि. व॒म्हारे सहायक वसुदेवनन्दन भीङृभ्ण 
£ मे यद मी जानता हूं फि ठम्हारे पास चार हाय छत्रा 
गाण्डीव धनुष है तथा सुश्च यह भी माद्धम है कि वुग्हारे-जेसा 
दूसरा कोई योद्धा नी है; यह सव. जानकर भी मे वुम्हारे 
` इस राज्यका अपहरण करता हूं ॥ १०८ ॥ 
न तु पयोयधमेण सिद्धि प्राप्नोति मानवः । 
मनसैवानुकूलानि धातैव कुरुते वो ॥१०९॥ 
धको भी मनुष्य नाममात्रके धम॑द्वारा सिदधि.नदीं 
पाताः केवर विधाता ही मानसिक संकस्पमात्रसे सबको अपने 
अनुकूक ओर अधीन कर ङेता है ॥ १०९ ॥ 
च्रयोदश्चष समा भुक्तं राज्यं विरपतस्तव 1 
इयेष प्रशासिष्ये त्वा नित्य सबान्धवम्‌ ॥११०॥ 
घुम रोते-भिखुखते रह गये ओर भने तेरह वर्षोतक 
तुम्हारा राज्य भोगा । अब माह्योसदहित ठम्हारा वध 
ˆ करके अगे भी मै ही इस रान्यका शासन करूंगा ॥११०॥ 
क्व तद्‌ गाण्डिवं तेऽभूद्‌ यत्‌ त्वं दासपणैरितः। 
` क्व तदा भीमसेनस्य बरमासीच्च फाल्गुन ॥१११॥ 
{दास अञ्जन ] जब तुम जुप्ठके दवप्र जीत ल्यि गयः 
उस समय तुम्हारा गाण्डीव धनुष कहो था १ भीमसेनका बल 
भी उस समय कर्ह चखा गया था १॥ १११॥ - ` 


घघ्रथयिकराततमोऽष्यायः 
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खगदाद्‌ भीमसेनाद्‌ वा फाश्य॒नाद्‌ वा सगाण्डिवात्‌ । 
न वैमोक्षस्तदाभूद्‌ बो विनाछृष्णामनिन्दिताम्‌ ॥११२॥ 
'गदाधारी भीमवेन अथवा गाण्डीवधारी अुनसे भी 
उस खमय सती साध्वी द्रौपदीका सहारा स्वि बिना वुमलेर्गो- 
का दासभावसे उद्धार न हो सका॥ ११२॥ 
सावोदास्ये समापन्नान्‌ मोचयामास पाती । 
अमानुष्यं छमापन्नान्‌ दासकमेण्यवस्थितान्‌ ॥११३॥ 
८तुम सब खोग अमनुष्योचित दीन दशाको प्रा्ठ हो दास- 
भावे सित ये । उस समय द्वुपदकुमारी कृष्णान ही दासताके 
संकटमें पड़ हुए ठम सब छोगोको छुडाया था ॥ ११३ ॥ 
अवोचं यत्‌ षण्डतिलानश्ं वस्तथ्यमेव तत्‌ । 
ध॒ता हि वेणी प।थन विराटनगरे तदा ॥१९४॥ 
पेन जो उन दिनों ठमरोर्गोको हिजड़ा या नपुंसक 
का थाः वह दीक दी निकला; क्योकि अन्ञातवासके समय 
विराटनगरे अज॑नको अपने सिरपर लिर्योकी मेति वेणी 
धारण करनी पड़ी ॥ ११४ ॥ 
खुहकमेणि विश्रान्तं विराटस्य मानसे । 
भीमसेनेन कौन्तेय यत्‌ तु तन्मम पौरषम्‌ ॥ ११५॥ 
'कुन्तीकुमार ! ठम्दारे माई भीमसेनको राजा विराटके 
रसोदैषरमे रसोदयेके कामम ही संख्ग्न रहकर जो भारी भम 
उठाना पड़ा, वह सब मेरा ही पुरुषार्थ ह ॥ ११५ ॥ 
पवमेव सदा. दण्ड क्षत्रियाः श्चत्िये दधुः । 
वर्णी त्वा षण्डवेषः कम्यां नर्तितवानसि ॥११६॥ 
८दसी प्रकार सदापे ही क्षत्रियोने अपने विरोघी क्षत्रियो 
दण्ड दिया है । इसीख्यि वम्हे मी सिरपर वेणी रखाकर ओर 
हिजङ़ोका वेष बनाकर राजाके अन्तःपुरे लड्क्रिर्योको 
नचानेका काम करना पड़ा ॥ ११६ ॥ 
न भयाद्‌ वाखदेवस्य न चापि तव फागुन । | 
राज्यं प्रतिप्रदास्यामि युद्धयस सद्केदावः ॥ ११.७॥ 
८फास्युन | श्रीङरष्णके या वम्हारे भयसे मैं राज्य नही . 
कोराजंगा । ठम शरीकृष्णके साय आकर युद्ध करो 1९१७] 
न माया दीन््रजाटं वा कुहका वापि भीषणा 1 
आतच्तशसखस्य संग्रामे वहन्ति प्रतिगजनाः ॥११८॥ 
(मायाः इन्द्रजार अथवा भयानक छलना सप्राममूमिनि 
हथियार उठाये हृएः वीरके क्रोष ओर सिंदनादको दी बदाती 
ई । ( उसे मयभीत नदी कर सकती ह ) ॥ ११८] 


वासुदेवस वा फाल्गुनानां रातानि वा। ` 
आला माभमोधेषु दविष्यन्ति दितो दरा ॥११९॥ 


(हजारो शीङ्ृष्ण ओर सेकडं अजुन भी अमोष बाणे 
वाखे मुञ्च वीरके पास आकर दसो दिशाओं माग जार्यैगे ॥ 
संयुगं गच्छ भीष्मेण भितल्धिवा शिरखा 
तरख वा महागाधं बाहुभ्यां 
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या वीनि अयन्त गहरे महासागरको दोनों बोहसि तरकर ह ओर शङ्कनि प्रपात ( ञ्ञरने) का काम देता है ॥ १२३ ॥ . 


पार करो ॥ १२० ॥ 
शारद्तमक्षामीनं विर्विशतिमद्योरगम्‌ । 
बरदद्वलमष्ोदधें सौमदचितिमिङ्गिकम्‌ ॥१२९॥ 
(हमारे सैन्यरूपी ` महासमुद्रमे कपाचायं महामर्यके 
समान है, विविंशति उसके मीतर रहनेवाला महान्‌ सप हैः 
्हदबल उसके भी तर उटनेवाे विशा ज्वारके समान हः 
मूरिश्रवा तिमिंगिर नामक मतस्यके स्थानम ह ॥ १२१॥ 
भीष्मवेगमपयन्तं द्रोणग्राहदुरासदम्‌ । 
कणं रादयञ्चषावतं काम्बोजवडवासुखम्‌ ॥ १२२॥ 
भीष्म उसके असीम वेग रै, द्रोणाचायंरूपी ग्राहके 
होनेते इस सेन्यखागरमं प्रवेश करना अत्यन्त दुष्कर है कणं 
ओर शल्य क्रमदाः मत्स्य तथा आवतं ( भवर ) का काम 
करते ह ओर काम्ब्ोजराज सुदक्षिण इसमें बद़वानर् ॥१२२॥ 
दुःशाकलनौधं शलश्स्यमत्स्य 
षेणविजायुधनागनक्रम्‌ 
जयद्रथाद्रिं पुरुमित्रगाधं 
दुमंषेणोवं शकुनिप्रपातम्‌ ॥ १२३॥ 
, ्ुःश।सन उसके तीतर प्रवाहके समान है, शल ओर शल्य 
मत्स्य है, सुषेण ओर चित्रायुघ नाग ओर मकरके समान हैः 
जयद्रथ पर्व॑त है, पुखमित्र उसकी गम्भीरता दै, दुमं्षण जरु 


ीम्टाभारते 





[ उच्योगप्षैणि ` 








चास्नीघमक्चय्धमभिपवद्ध 
यदावगाह्य भरमनप्रचेताः । 
भविष्यसि त्वं हतसवेवान्धव- 
स्तदा मनस्ते परितापमेष्यति ॥१२४॥ 
(मौति-मोतिके शखर इस सेन्यसागरके जल्प्रवाह है | यह्‌ 
अक्षय होनेके साथ ही खूब बढा हुआ है | इसमे प्रवेश 
करनेपर अधिक्र भ्रमके कारण जव तुम्हारी चेतना नष्ट दहो 
जायगी, तुम्हारे समस्त बन्धु मार दिये जार्येगे, उस समय 
तुम्हारे मनको बड़ा संताप होगा ॥ १२४ ॥ 
तदा मनस्ते बिदिवादिवाद्यचे- 
निवर्तिता पाथं मद्ीप्रश्लाखनात्‌ । 
प्रशाम्य राज्यं हि खुदुखभं त्वया 
बुभूषितः खगं इवातपस्िना ॥१२५॥ 
पपाथ | जैसे अपवित्र मनुष्यका मन सखर्गकी ओरसे 
निदत्त हो जाता है (८ क्योकि उसके स्यि खगंकी प्रापि 
असम्भव है );› उसी प्रकार वम्हारा मन भी.उस समय इस 
पृथ्वरीपर राञ्यशासन करनेसे निराद्च होकर निदत्त हो 
जायगा । अर्जुन ! शान्त होकर बेठ जा । राञ्य॒ठम्हारे 
व्यि अत्यन्त दुर्लभ है | जिसने तपस्या नदीं की दै, वद जेसे 


खर्म पाना चदि, उसी प्रकार तुमने भी राज्यकी अभिरःषा की है। 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि उर्कवरूतागमनपवंणि दु्योधनवाक्ये षटयधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १६० ॥ ॥ 
इसं प्रकार भ्ीमहामारत उचोगपवके अन्तरगत टद्कदूतागमन पेम दरयोध नवाकयविषयक पक से) सावो अध्याय पुरां हुमा ॥ ९६० ॥ 





एकपष्टयधिकराततमोऽध्यायः 
पाण्डर्वोके तिविरम पहचकर उच्छका भरी सभाम दुर्योधनका संदेश सुनाना 


म संजय उवाच 
. सेनानिवेशं सम्प्राप्तः कैतव्यः पाण्डवस्य ह । 








ततो धुतिमतां मध्ये पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 


 खृञ्जयानां च मत्स्यानां कृष्णस्य च यराखिनः ॥ ४ ॥ 


दरपदस्य सपुत्रस्य विरास्य च संनिधौ । 
भूमिपानां च सर्वेषां मध्ये वाक्य जगाद द ॥ ५ ॥ 
( संजय कहते ई-- ) तब वहं बंठे हुए पतेजखं 
महात्मा पाण्डवो, स्र्यो मत्स्यो? यरास्वी भीक्ृष्ण तया पुत्रा 
सहित द्रुपद ओर विरायके समीप समसत राला्ओकि बीचमे 


~ 4 
समागतः पाण्डवेयेयुंधिष्ठिरमभाषत ॥ ९ ॥ 
संजय क्ते है--राजन्‌ | तदनन्तर जुभारी शकुनिका 
यत्र उद्छपाण्डवोकी छानी जाकर उनसे मिला ओर 
युधिष्ठिरे इऽ प्रकार वोका--॥ १ ॥ 














उद्कने यह बात कदी ॥ ४.५ ॥ 

उलूक उवाव 
इद्‌ त्वामत्रवीद्‌ राज्ञा धार्तराष्टो महामनाः । 
्ण्वतां कुरुवीराणां तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ & ॥ 


` उद्धक बोला-- महाराज युषिष्ठिर | महामनाधृतराष्रएुन 
` दुर्योधने कौसखवीररके समक्ष आपको य संदेश कलायाः 
इसे सुनिये ॥ ६ ॥ | । 
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लाया गया । इस दद्याम अपनेको पुरुष माननेवाला प्रत्येक 
मनुष्य क्रोध कर सकता ह ॥ ७ ॥ 
दाद्शेव तु वपोणि वने धिष्ण्याद्‌ विवासितः । 
संवत्सरं विराटस्य दास्यमास्थाय चोषितः ॥ ८ ॥ 
प्वारह वर्पौतक तुम राज्यसे निर्वासित होकर वनम रहे 
ओर एक वरष॑तक तुम्हे राजा बिराटका दास बनकर रहना पड़ा ॥ 
अमष राज्यहरणं वनवासं च पाण्डव । 
बौपद्याश्च परिक्ठेदां संस्मरन्‌. पुरुषो भव ॥ ९ ॥ 
८पाण्डुनन्दन | तुम अपने अमष॑कोः राञ्यके अपदहरणको 
वनवासको ओर द्रौपदीको दिये गये क्ङेशको भी याद्‌ करके 
मद बनो ॥ ९ ॥ 
अशक्तेन च यच्छप्तं भीमसेनेन पाण्डव 1 
दुःचासनस्य रुधिरं पीयतां यि शक्ते ॥ १०॥ 
८पाण्डुपुत्र ! तुम्हारे भाई भीमसेनने उस समय छु 
करनेमे असमर्थं होनेके कारण जो दुर्वचन कहा थाः उसे याद 
करके वे आवें ओर यदि शक्ति हो, तो दुःशासनकारक्तपीयं ॥ 
छोदाभिस्तारो निच॑न्तः छरक्षेजमकदमम्‌ । 
समःपन्था धनास्तेऽश्वाःभ्वो युध्यघ सकेशवः ॥ ११॥ 
(लेके अख-शखरोको बादर निकालकर उन्द तैयार करने 
आदिका कारय पूरा हो गया है, कुर्े्रकी कीचड़ सूख गयी 
है, मामं बराबर हो गया है ओर वुम्हारे अश्च मी खूब पठे हु 
है; अतः क सबेरेते ही शीकृष्णके साथ आकर युद्ध करो | 
अखमागम्य भीष्मेण संयुगे कि विकत्थसे । 
आखरुचुयंथा मन्दः पवत गम्धम्रादनम्‌ ॥ ९२॥ 
पदं कत्थसि कौन्तेय अकत्थन्‌ पुरुषो भव 1 
युद्धक्षेत्रे भीष्मका सामना किये बिना दी तुम क्यों 
अपनी श्ट प्रशंसा करते हो १ ढुन्तीनन्दन । जसे को 
अराक्त एवं मन्दबुद्धिः पुरुष ` गन्धमादन पर्वतपर चदनेकी 
इच्छा करे उसी प्रकार तुम मी अपने बारेमं बड़ी-बड़ी बातं 
करिया करे हो । बातें न बनाओ पुखष बनो ८ पुरुषस्वका 
परिविय दो ) ॥ १२९६ ॥ 
खतयपुञ्नं खुदुरधष शल्यं च बिना वरम्‌ ॥ ९२ ॥ 
द्रोणं च बलिनां शेष्टं रचीपविखमं युधि । 
अजित्वा संयुगे पार्थं राज्यं कथमिदेचछसि ॥ १४ ॥ 
पार्थं | अत्यन्त दुर्जय वीर सूतपुत्र कणं, बलवार 
ष्ठ शस्य तथा युद्धम शचीपति इन्द्रके समान पराक्रमी 
महाबली द्रोणको युद्धम जीते बिना ठम यद राज्यः केसे 
छना चाहते हो १ ॥ १३-१४॥ 
रहे घुषि चाचार्यं वेदयोरस्तगं बयोः । 
युधि धुयमविक्षोभ्यमनीकचरमच्युतम्‌ ॥ १५॥ 
द्रोणं माद्यति पाथं जेतुमिच्छसि तन्षा । 
न हि चम वतिन मेश्सुम्मथितं गिरिम्‌ ॥ ९६॥ 
` (आचार्य द्रोण ब्राहवेद ओर धनुवेद दोनेकि पारङ्गत 
पण्डित ह | वे युद्धका भार वहन करने समथ, अक्षोभ्य 


सेनाके मध्यमे वबिचरनेवाले तथा संग्रामभूमितसे कभी पीछे न ` 

हट्नेवाे ई । पाथं | ठम उन्हीं महतेजखी दरोणक्रो जो 

ज तनेकी इच्छा कसते हो, बह व्यथं दुःखाहसमाञ दे । वायुने 

कभी सुमेख पर्व॑तको उखा फंका हो, यह कभी हमार सुननेरमे 

नहीं आया ॥ १५-१६ ॥ 

अनिटो वा वहेन्मेरं यौकौपि निपतेन्महीम्‌ । 

युगं बा परिवर्तत ययेवं स्याद्‌ यथाऽऽत्थ माम्‌ ॥ ९७ ॥ ` 
तुम जैसा मुञ्से कहते होः वेसा दी यदि सम्भव हो 

जाय; तवर तो वायु भी सुमेरु पवतको उठा ठे सखगंलोक 

पृथ्वीपर गिर पड़े अथवा युग ही बद्क जाय ॥ ९७ ॥ 

कतो हास्ति जीविताकाह्घी भराप्येममरिमदेलम्‌ ! - 

गजो वाजी रथो वापि पुनः सस्ति गृ्धान जजेत्‌ ॥ १८ ॥ 
जीवित रहनेकी इच्छावाखा कौन एेसा हाथीखवारः ˆ 

ुङखवार अथवा रथी है, जो इन र्ुमरदन द्रोणे मिङकृर 

ुशल्पूर्वक अपने घरक खोट सके १॥ १८ ॥ 

कथमा्यामभिष्यातः संस्पृष्टो दारुणेन वा 1 

रणे जीवन्‌ विसुच्येत पव्‌ भूमिसुपस्पृशन्‌ ॥ ९९ ॥ 
(मीष्म ओर द्रोणने जिते मारनेका निश्चय कर ल्या हो 


 अथत्रा जो युद्धम इनके भ्यकर अखरेसि छ गया होः एेसा 


कोन भूतलनिवासी जीवित बच सकता है १1 १९ ॥ 
कि ददरः करूपदायो यथेमां 
न बुध्यसे राज्ञचमू समेताम्‌ 1 
` दरा देवचमूप्रकाशां = 
गुं नरेनद्रेखिदरेरिव धाम्‌ ॥ २० ॥. 
प्राच्यैः प्रतीच्यैरथ दाश्चिणात्येः 
खवीच्यकाम्बोजशकैः खशेश्च । . 
~ ॐ {~ 4 
शाद्वैः समर्स्येः ऊुरसुख्यदेदय- 


+~ ~ 


स्टच्छेः पुखिन्देदरविडान्धरकार्च्यैः ॥ २९॥ 


जैसे देवता खक रज्ञा करते ई, उसी प्रकार पू. 


, पश्चिमः दश्विण ओर उत्तर दिद्याओके नरेश तथा कारबोज्‌+. 


शक, खय, शाल्व, मतस्य, कुड ओर मध्यपदेदयके सेनिक 
एवं म्लेच्छः पुलिन्दः द्रविडः आन्ध्र ओर काञ्चीदेशीय योदा 
जिख सेनाकी रक्षा करते ई, जो देवताओंकी सेनाके समान 
दुर्धषं प्वं संगठित दैः कोरवराजकी उस ८ समुद्रस्य ) 
नाको क्या ठम कूपमण्डूककी मति अच्छी तरद्‌ समञ्च 
नहीं पति १ ॥ २०-२२९ ॥ 


नानाजनौघं युधि खस्परचुद्धं 
गाङ्ग यथा वेगमपारणीयम्‌ 1 
मांच स्थितं नागबर्स्यमध्ये ^. 
युयुत्खसे म्द . किमर्पबुद्धे ॥ २२॥ 
८अस्पबुदधि मूढ युधिष्ठिर । जिसका वेग युद्धकारम 1 
गङ्गाके वेगके समान बद्‌ लाता हे ओर जिसे पार कला 
असम्भवं ह, नाना प्रकारके जनसमुदायसे भरी इड मेर उस 


मिया वादिने खाय तपा गलन नी ड 








दुर्योषनके साथ भी ठम युद्धकी इच्छा केसे रखते हो ।२२}। 
इत्येवमुक्त्वा ` राजानं धमंपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
अभ्यादत्य पुन्जिष्णुमु्टूकः प्रत्यभाषत ॥ २३ ॥ 
 भरमंुत्र राजा युषिष्टिरसे एेसा कहकर उदक अजनकी भर 
यडा ओर तत्पश्चात्‌ उनसे भी इसप्रकार फनेख्गा--॥२३॥ 
अकत्थमानो युष्यख कत्थसेऽजुन किं बहु । 
पयौयात्‌ सिद्धिरेतस्य नेतत्‌ ष्यति कत्थनात्‌ ॥२४॥ 
अजुन | बात न॒ बनाकर युद्ध करो । बहुत आत्म- 
प्रशंसा क्यों करते हो १ विभिन्न प्रकारोते युद्ध करनेपर ही 
राज्यकी सिद्धि हो सकती हे । चटी आत्मप्र्ंसा. करनेसे इस 
कार्यमे सफलता नदीं मिरु सकती ॥ २४॥ 
यदीदं कत्थनाटरोके सिध्येत्‌ कमे धनंजय । 
सवं भवेयुः खिद्धाथोः कत्थने को हि दुगंतः ॥ २५॥ 
८धनेजय | यदि जगते अपनी श्ट प्रशंसा करनेसे ही 
अभीष्ट कायकी सिद्धि हो जातीः तब तो सब लोगं सिद्धकाम हो 
लाते; क्योकि बतं बनानेमे कौन दख ओर दुर्बट होगा १।२५। 
ज्ञानामि ते वाद्देवं सहायं 
ज्ानामिते गाण्डिवं तालमा्रम्‌ । 
जानाम्येतत्‌ त्वादशो नास्ति योद्धा 
जानानस्ते राज्यमेतद्धरामि ॥ २६॥ 
भमै जानता हू कि तम्हारे सहायक वमुदेवनन्दन श्रीकृष्ण 
नँ यह भी जानता दँ किं ठम्हारे पास चार हाथ म्बा 
गष्डीव धनुष हे तथा मुञ्चे यह भी माद्धूम है कि व॒म्दरेजनैसा 
सरा कोई योद्धा नदीं है; यह सब लानकर मी मे ठम्हारे इस 
ज्यका अपहरण करता दँ ॥.२६ ॥ 
¶ तु पयोयधमण राज्यं पाप्नोति माषः । 
विधाता करुते वशो ॥ २७॥ 





धको भी मनुष्य नाममात्रके धर्मद्वारा राज्य नष्टीं पाता; 


व विधाता ही मानसिक संकत्पमात्रसे सबको अपने 
ध अधीन कर ठेता ह ॥ २७ ॥ 














षा अश्ासिष्ये = निहत्य तवां सबान्धवम्‌ ॥ ९८ ॥ 


। श्म 9 0/१ 8.4 
ि तच ह ` ~ # 
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रह गये ओर मेने तेरह वर्षोतक 


[ उद्योगपर्वणि 
लोगोका दासमावसे उद्धार न हो सका.॥ ३० ॥ . 
सखा वो दास्ये समापन्नान्‌ मोक्षयामास पाषंती । 
अमादुष्यं खमापज्नान्‌ दाक्तकमंण्यवस्थितान्‌ ॥ ३९ ॥ 
(तुम सब रोग अमवुष्योचित दीन दश्चाको प्राप्त हो 
दासभावं सित ये । उस समय उस द्रुपदकुमारी कष्णाने 
ही दासताके सकरम पड़ हुए त॒म सव खोगोको छुडाया था ॥ 
अवोचं यत्‌ षण्डतिलानदं वस्तथ्यमेव तत्‌ । 
धरता हि वेणी पाथेन विराटनगरे तदा ॥ ३२॥ 
ने जो उन दिनों ठ॒मलोगोको दिजङ़ा या नपुंसक 
कहा थाः वह ठीक ही निकटा; क्योकि अज्ञातधासके समय 
विराटनगरमें अञंनको अपने सिरपर लिर्योकी मति वेणी 





. धारण करनी पड़ी ॥ ३२ ॥ 


सृष्कमणि च आन्तं विराटस्य मानसे । 
भीमसेनेन कौन्तेय यश्च तन्मम पौरुषम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कुन्तीकुमार | तम्हारे भाई भीमसेनको राजा विराटे 
रसोडैषरमे रसोयेके काममे ही संरुगन रहकर जो भारी अम 
उडाना पड़ाः वह सब मेरा ही पुर्परार्थ हे | २३ ॥ 
एवमेतत्‌ सदा दण्डं स्त्रियाः क्षत्रिये दधुः । 
वेणीं कृत्वा षण्डवेषः कल्यां नर्तितवानसि ॥ २४ ॥ 
८इसी प्रकार सदासे ही क्षत्रिरयोने अपने विरोधी क्षन्नियकौ 
दण्ड दिया है । इसील्यि तुम्हे भी सिरपर वेणी रखाकर ओर 
हिजङडोका वेष बनाकर राना विराटरी कन्याको नचानेका 
काम करना पड़ा ।॥ ३४ ॥ 
न भयाद्‌ बाखुदेवस्य न चापि तव फाल्गुन । 
राज्यं परतिषरदास्यामि युद्धयसर सहकेशवः ॥ २३५ ॥ 
"फाल्गुन | भीक्ष्णके या तम्हारे भयसे मे राज्य नहीं 
रीटाऊंगा । ठम भीङ्ष्णके साथ आकर युद्ध करो ॥ ३५ ॥ 
न माया हीन्द्रजारं वा कुहका वापि भीषणा । 
आत्तशब्ञस्य मे युद्धे बहन्ति प्रतिगजंनाः ॥ ३६॥ 
(मायाः इन्द्रजाङ अथवा मयानक छना संम्रामभूमिें 
हथियार उटाये दए मुञ्च दुर्योधनके क्रोध ओर सिंहनादको ही 
बदाती ह ८ मुक्षे भयभीत नहीं कर सकती ई ) ॥ ३६ ॥ 
वाद्युदेवसतदस्चं वा फाल्गुनानां हतानि वा । 
आसाद्य माममोघेषुं द्रविष्यन्ति दिशो दश ॥ २३७ ॥ 
“हजार श्रीकृष्ण ओर सेकड़ों अर्जुन मी अमोम बार्णोवाछे 
मुञ्च वीरके पास आकर दसो दिशाओमे भाग जर्वेगे ॥३७॥ 
संयुगं गच्छ भीष्मेण भिन्धि वा शिरसा गिरिम्‌। 
तरेमं वा महागाधं बाहुभ्यां पुरुषोदधिम्‌ ॥ ३८॥ 
तुम भीष्मके साथ युद्ध करोया विरसे पहाड़ फोडोया सेनिकंकि 


विविष्ातिमहोरगम्‌ । 
सोमदत्तितिमिङ्गिलम्‌ ॥ २९॥ 


| अत्यन्त गहरे महासागरको दोनो बंहोसे तैरकर पार कयो ॥ 


ददलमदोबलं 58 हमारे र ९ 
वमी मार ८ महासमुद्र इपाचायं महामससयके 
~ ह समान । (= < ३ | है: 
> नम ‰ उसके 4910. ` भीतर हनेवाला 





[कर | 


ल्टूकदूतागमनपषे ] 


दिष्ट यधिकशततमोऽध्यायः 
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बद्र उसके भीतर उठनेवाञे महान्‌ उ्वारके .समान द; 
भूरिभ्रवा तिमिगिर नामक मसस्यके खानमे द ॥ ३९ ॥ 
भीष्मवेगमपरयन्तं द्रोषाभ्राद दुरासदम्‌ । 
कणेराल्यद्यषावतं काम्बोजवडवासुखम्‌ ॥ ४० ॥ 
घ्मीष्म उसके असीम वेग है, द्रोणाचायरूपी ग्राहके 
होनेते इस सैन्यसागरमें प्रवेश करना अत्यन्त दुष्कर दैः 
कर्णं ओर शल्य मतस्य तथा आवतं ८ भवर ) का काम करते 
है ओर काम्बोजराज सुदक्षिण इसमे बड़वानरु द ॥ ४० ॥ 
दुःशासनौघं शटश्स्यमत्स्य 
सुषेणचिजायुधनागनक्रम्‌ । 
जयद्रथाद् पुरुमिज्रगाधं 
दुर्मर्षणोदं शङ्कनिष्रपातम्‌॥ ४९ ॥ 
दुःशासन इसके तीत प्रवाहके समान दैः शर जर श्य 
मरस्य ई, सुषेण ओर चिन्रायुध नाग ओर मकरके समान 
है, जयद्रय पर्वत है, पुखमिच्र उसकी गम्भीरता है दुम्॑षण 
जल ह ओर शकुनि प्रपात ८ श्चरने )का कामदेता हे ॥४२१॥ 
दाख्रोधमश्चय्यमतिप्रबुद्ध 
यदावगाह्य  शमनष्टचेताः1 ` 


व्वव्च््््ज----------------------------===--- 


भिष्यक्ि त्वं दतसर्वंवान्धव- 
स्तदा मनस्ते परितापमेष्यति ॥ ४२॥ 
'मोति-भोतिके श्र इस सैन्यसागरके जलप्रवाह ह । यह 
अक्षय होनेके साथ ही खूब बढा हुआ ह । इसमे प्रवेश 
करनेपर अधिक श्रमके कारण जव तुम्हारी चेतना नष्ट हो 
जायगी; तुम्हारे समस्त बन्धु मार दिये जा्येगेः उक्त खमय्‌ 
तुम्हारे मनक्रो बड़ा संताप होगा ॥ ४२ ॥ 
तदा मनस्ते जििवादिवाद्युचे- 
निंवतिंता पाथेमही्रशासनात्‌। 
प्रशाम्य राज्यं हि दुलभ त्वया 
` बुभूषितः खगं इवातपस्विना ॥ ४३ ॥ 
'पाथं | जैसे अपवित्र मनुष्यका मन स्वगकी ओरसे 
निच्ृत्त हो जाता हैः वर्योकफि उसके ख्यि स्वगकी प्राति 
अखम्भव है, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी उस समय इस 
परथ्वीके राज्य-शासनसे निराश होकर निच्त्त ` हो जायगा | 
अर्जुन ! शान्त होकर बरेठ जाओ । राज्य तुम्हारे लि अत्यन्त 


 दुर्ल॑म हे । जिसने तपस्या नदीं की हैः वड जैसे स्वगं पाना 


चेः उसी प्रकार तुमने भी राज्यकी अभिराषा की है ।।४३॥ 


इति ्रीमदटाभारते उद्योगपर्वणि उदकदूतागमनप णि उद्धश्वाक्ये एकषष्व्यधिकशततसोऽध्यायः ॥१६१॥ 
इख प्रकार श्रामह्यमारत उद्योगपर्व अन्तपैत उसूकदूतागमनपवैमे उस्‌ एवार्यविषयक पक सो कस्या अध्याय पूरा हुमा ॥ ९६९ 1 
- "कव - 


- दविषष्ट्यधिकराततमोऽध्यायः 
पाण्डवपक्षी ओरसे दर्योधनको उसके सदेशषका उत्तर 


संजय उवाच 
उ लटूकरस्वञंनं भूयो यथोक्तं वाक्यमन्रवीत्‌ । 
यशीविषपिव क्रद्धं तुदन्‌ वाक्यदारक्रया ॥ ९ ॥ 
संजय क्ते है-राजन्‌ ! उद्धकने विषधर सपक समान 
करोषमे भरे दए अजुन अपने वाग्बाणेसि ओर मी पीड़ा 


देते हृ दुयोघनकी कदी हुदै सारी बातं कह सनाय ॥१॥ 


तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा रुषिताः पाण्डवा भशम्‌ । 
प्रागेव अशसक्द्धाः कैतव्येनापि धषिताः ॥ २ ॥ 
उसकी बात सुनकर पाण्डर्वोको बड़ा रोष हुआ । प्क 
तो वे पलत ही अधिक क्दध थे, दूसरे जुआरी शङ्निके 
्रेठेने भी उनका बड़ा तिरस्कार किया ॥ २ ॥ 
आछनेषुदतिष्ठन्त ` बाहद्चेव प्रचिश्षिपुः । 
आशीविषा इव क्द्धा वीश्ाचक्तुः परस्परम्‌ ॥ २ ॥ 
वे आस्से उठकर खड हो गये ओर अपनी भुजार्भको 
इसु प्रकार दिखाने खगे मानो प्रहार करनेके ल्यि उद्यत हो | 
रे विले स्पेकि सभान अव्यन्त कुपित दहो एक-दूसरेकी 
ओर देखने कगे ॥ ३ ॥ 
अवाक िरा भीमसेनः ससुदैश्चषत केशवम्‌ 1 
्ननाभ्यां छोदितान्ताभ्यामारीषिष इव श्वसन्‌ ॥. ४ ॥ 


` भीमदेतने पकारे दए निषधर नागौ भति कर 


संसं खीचते हए सिर नीचे क्रिये लार नेर््सि भगवान्‌ 
श्रकृष्णकी ओर देखा ॥ ४ ॥ 
आतं वातात्मजं दष्टा क्रोघेनभिदत अशम्‌ 1 
उत्सयन्निव दाशाः कैतव्यं परत्यभाषत ॥ ५ ॥ 
वायुपुत्र भीमको क्रोषवेअत्यन्त पीडित ओर आहत देख 
दाईकुलमूषण श्रीकृष्णने उ्कसे मुषकराते हु्टसे कहा] 
प्रयाहि शीघं कैतव्य जूयादचेव योधनम्‌ 1 
श्तं वाकयं गृदीतोऽथो मतंयत्‌ ते तथास्तु तत्‌ ॥ र ॥ 
(ुभआरी शकुनिके पुत्र उद ! त्‌ शीघ्र लोट जा ओर 
ुयोषनसे कह दे-“पाण्डवनि वम्हारा संदेश सुनाओर उसके 
अर्थतो समञ्चक्र स्वीकार किया । युद्धके विषयमे जेसा 
तुम्हारा मतैः वेसा ही होः ॥ ६॥ 
पवमुक्त्वा मष्ाबाहुः केदाबो राज्ञ लत्तम 
पुनरेव महाप्राज्ञं युधिष्ठिरसुदैश्षत ॥ ७ ॥ 
तरभश्रष्ठ ! एेसा कहकर महाबाहू केरवने पुनः प्सम्‌ 
बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरकी ओर देखा ॥ ७॥ | 
सु्यानां च सवषां ष्णस्य च यदास्विनः। 
दरपदस्य सखपुजस्य विराटस्य च 
भूमिपानां च सर्वषां मण्ये 
उलुकोऽप्यजुलं भूयो यथोक्तं 
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आशीविषमिव क्वद्धं तदन वाक्यशालाकया । 
छृष्णारदीश्चैव तान सवान्‌ यथोक्तं वाकयमत्रवीत्‌॥ ९०॥ 
किर उदकन मी समसत ` खंजयकशी श्वत्नियसणदाय 
यथस्वी श्रीकृष्ण तथा पुरोहित द्रुपद ओर विराटके 
समीप सम्पूर्ण राजार्ओकी मण्डलीमे शष बातं कीं । उसने 
विषधर सर्पके सदश कुपित हए अर्जुनको पुनः अपने वाग्बा्णोसे 
परीह्ा देते हुए दुर्यो धनकी कटी हुई सब बातं कद सुनाया । 
साथ ही श्रीकृष्ण आदि अन्य सत्र लोगोंसे कहनेके ल्यि मी 
उसने जो-जो संदेश दिये थः उन्हे मी उन सबको यथावत्‌- 
रूपसे युना दिया ॥ ८-१० ॥ । 
उद्ूकस्य तु तद्‌ वाक्यं पापं दारुणमीरितम्‌ । 
-शचत्वा विचुष्ुभे पाथं ललाटं चाप्यमाडयत्‌ ॥ ११॥ 
` उदके कहे हूए उस पापपू्णं दारुण वचनको सुनकर 
कुन्तीपुत्र अजुनको बड़ा क्षो हआ । उन्होने हाथसे 
छडाटका परक्षना पोंछा ॥ ११ ॥ | 
तदवस्थं तदा दष्ट पाथं सा समितिचप। 
नास्रष्यन्त महाराज पाण्डवानां ` महारथाः ॥ १२॥ 
नरेर | अजुनको उस अवस्थाम देखकर राजाओंकी 
वह समिति तथा पाण्डव मशारथी सहन न कर सके ॥१२॥ 
अधिष्धेपेण इष्णस्य पाथस्य च महाःमनः। 
त्वा ते पुरुषव्याघ्राः क्रोधाज्जज्वल्ुर च्युताः ॥ १३॥ 
-राजन्‌ | महात्मा अजन तथा श्रीकुष्णके ग्रति आक्षेप 
पूण वचन सुनकर वे पुरुषसिंह शूरवीर क्रोधसे ज उठे ॥ 
शष्दयुम्नः शिखण्ड च सात्यकिश्च महास्थः। 
केकय भ्रातरः पञ्च राक्षलश्च घटोत्कचः ॥ १५॥ 
द्रोपदेयाभिमन्युश्च धृष्ेतश्च पार्थिवः, 
भीमसेनश्च विक्रान्तो यमजो च महारथौ ॥ १५॥ 
 उत्पेतुयासलनात्‌ रूवं क्रोधसंरक्तरोचनाः 1 
क्‌ । 
„. हदः. पा रायश्च केयुरे विभूषितान्‌ ॥ १६॥ 
दन्तान्‌ दन्तेषु निप्पिष्य खक्किणी परिडेलिन्‌। 


"म. 
चष्टद्युम्न तै 
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[ उद्योगपर्वणि ` 
रट 
दृफोदर बढ़े वेगसे उठे ओर क्रोधसे जल्ते हुएके समान 
सदसा्ओंखें फाड़-फाड़कर देखते, दात कटकटाते ओर हाथ- 
से.हाथ रगड़ते हुए उद््कसे इस प्रकार बोडे- || १७-१८ ९॥ 
अदाक्तानामिवास्माकं पोटसाहननिमित्तकम्‌॥ ९९॥ 
श्तं ते वचनं मूं यत्‌ त्वां दुयोधनोऽघ्रवीत्‌ । 
८ओ मूखं | दुयोषनने वञ्चते जो कुछ कडा हैः वह तेरा 
वचन हमने सुन छया । मानो हम असमर्थं हों ओर त्‌ हमे 
रोत्ाहन देनेके निमित्त यह खव कुछ कह रहा हो ॥१९१॥ 
तन्मे कथयतो मन्द्‌ शणु वाक्यं दुरासदम्‌ ॥ २०॥ 
सवेक्ष्रस्य मध्ये तं यद्‌ वक्ष्यसि सुयोधनम्‌ । 
श्ण्वतः सतपुजस्य पितुश्च त्वं दुरात्मनः ॥ २१ ॥ 
8 'ूखं उदक | अव तू मेरी कदी हुदै दुःखह बते सुन 
ओर समस्त राजाओंकी मण्डलीमं सूतपुत्र कर्णं ओर अपने 
दुरात्मा पिता शाकुनिके सामने दुर्योधनको सुना देना ॥२०-२१॥ 
अस्माभिः प्रीतिकामैस्तु आरातुज्यंष्ठस्य नित्यशः | 
मितं ते दुराचार तत्‌ त्वं न वहु मन्यसे ॥ ८२॥ 
. (दुराचारी दुयाधन | हमरोगोने सदा अपने बड़ भाई- 
की प्रसन्न रखनेको इच्छासे तेरे बहुत-से अत्याचारोकरो चुप- 
चाप सह छियाहै; परंठु तू इन बर्तोको अधिक महव 
नह दे रहा है ॥ २२॥ | | 
प्रेषितश्च हषीकेडाः खमाकाङ्घी कुरून्‌ रति । 
कुटस्य हितकामेन धमेराजेन धीमता ॥ २३ ॥ 
घुद्धिमान्‌ धर्मराजने कौरवकुखके हितकी इच्छासे शान्ति 
चाहनेवाडे भगवान्‌ श्रीकरष्णको कौरवोके पास भेजा था ॥ 








त्वं कालचोदितो नुनं गन्तुकामो यमक्षयम्‌ । 


गच्छसखाहवमस्माभिस्तच्च श्वो भविता धुवम्‌ ॥ २४ ॥ 
धरतु तू निश्चय दही काल्ते प्रसिति हो यमलोकमें जाना 
चाहता है (इसीख्ि संधिकी बात नहीं मान सका) । अच्छा; 
हमारे साथ युद्धर्मे चर । करु निश्चय ही युद्ध होगा ॥२४॥ 
मयापि च प्रतिन्ञातो वधः सश्रातृकस्य ते। 
स तथा भवित। पाप नान्न कायो विचर्णा ॥ २८॥ 
पापारमन्‌ । मैने भी जो तेरे ओर तेरे भाश्योके वधकी प्र तेनञ। 
की है, बह उसी रूपमे पूणं होगी । इस विषयमे तचे कोई 
अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ॥ २५॥ 
वेखामतिक्रमे्‌ सद्यः सागरो वरुणादयः । 
पर्वताश्च विशीयंयुमयोक्तं न सुपा भवेत्‌ ॥ २६॥ 
८वङ्णाछ्य समुद्र शीघ्र ही अपनी सीमाका उछ्द्खन कर 
लाय ओर पवत जीणं-शीणं होकर बिखर नार्य, परंतु मेरी 
कही दई बत शटी नहीं हो सकती ॥ २६ ॥ 
स्यस्ते यदि. यमः कुबेरो रुद्र श्व घा। 


॥ १८॥ यथाप्रतिक्ञं॑दुवद्धे प्रकरिष्यन्ति पाण्डवाः। ` 
1. डःशखनस्य धिर पाता चार्म यथेप्सितम्‌ ॥ २७॥ 
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मगवान्‌ सद्र ही क्यो न आ जार्यै, पाण्डव अपनी प्रतिज्ञे 
अनुसार सब कार्यं अवद्य करेगे । मै अपनी इच्छक 
अनुसार दुःशासनका रक्त अवदय पीरऊगा ॥ २७ ॥ 
यदचेह प्रतिसंरब्धः क्षत्रियो माभियास्यति । 
, अपि भीष्मं पुरस्छत्य तं नेष्यामि यमक्षयम्‌ ॥ २८ ॥ 
५, (उस समय साक्षात्‌ भीष्मको भी आगे करके ओ कोड 
भी कषत्रिय क्रोधपूेक, मेरे ऊपर धावा करेगा, उसे उसी 
क्षण यमलोक प्टचा दगा ॥ २८ ॥ 
यच्चैतदुक्तं वचनं मया श्न्रस्य संखदि 1 
यथैतद्‌ भविता सस्यं तथेवात्मानमार्मे ॥ २९२. ॥ 
पैन क्षत्रियोकी सभम यह वात कदी हैः जो अवश्य 
सत्य होगी । यह मै अपनी सौगन्ध खाकर कदता हू" ॥२९॥ 
भीमसेनवचः श्युत्वा सददेदोऽप्यमषेणः 1 
तरोधसंरक्तनयनस्ततो घाक्यसु्ाच द ॥ २० ॥ 
भीमसेनका वचन सुनकर सहदेवका मी अमषं जाग उटा | 
तव उन्हनि भी करोधसे ओं ला करके यह्‌ बात कदी--॥ 
शोखीरदुरसददामनीकजन संसदि । 
श्ण पाप वचो महयं यद्धाच्यो हिं पिता त्वया ॥ २९॥ 
पञ पापी ] मै इन वीर सैनिकोकी सभाम ग्वीठे 
रबीसे योग्य वचन वोर रहा ह्रं । त्‌ इसे सुन ठे ओर 
अपने पिताके पास जाकर सुना दे ॥ ३१ ॥ 
नास्माकं भविता चेदः कदाचित्‌ कुरुभिः सह । 
धरुतराष्टस्य सम्बन्धो यदि न स्यात्‌ त्वया खद ॥ २२॥ 
८्यदि धृतराष्टका तेरे साथ खम्बन्ध न होताः तो कभी 
कौरवोके खाथ हमलोर्गोकी फूट नहीं दती 1 ३२ ॥ 
त्वं तु रोकविनाशाय ध्रतराषङकखस्य च । 
उत्पन्नो वैरपुरुषः स्वङ्कुङष्नश्च पापरृत्‌ ॥ २२ ॥ 
प्तू सम्पूणं जगत्‌ तथा धृतराष्ूरके विनाशक च्ि 
एापाचारी मूर्षिमान्‌ वैरपुरुष होकर उत्पन्न जा है। त्‌ 
अपने करका भी नार करनेवाढा ३ ॥ ३३ ॥ 
जन्मपभ्रति चासाकं पिता ते पापपूरुषः । 
अष्टिताति चरां सानि नित्यशाः कतुमिच्छति ॥ ३७ ॥ 
८उद्ूक | तेरा पापात्मा पिता जन्मते दी हमरोगोकि 
प्रति प्रतिदिन करूरतापूणं अहितकर बतौव करना चाहता हे 1 
तस्य ओैराषङ्गस्य गन्तास्म्यन्तं खदुगेमम्‌ । 
अहमादौ नित्य त्वां दाकुनेः सभ्प्रपदयतः ॥ ३५ ॥ 
ततोऽसि राङकवि हस्ता मिषतां स्वेधन्विनाम्‌ । 
(इसस्थि मँ शुनिके देखते'देखते सबसे पटे तेरा 
वध करके सम्पूणं धनुरधरोके सामने शङ्ुनिको भौ मार 
डर्दगा ओर इस प्रकर अत्यन्त दुगंम शत्रुतासे . पार 
हो जाऊंगा ॥ ३५३ ॥ 
भीमस्य वचनं श्रुत्वा स्देवस्य चोभयोः ॥ ३६॥ 
उवाच फाल्यानो वाक्यं भीमसेनं सयन्निव । , 
भीमसेन न ते सन्ति येषां वैरं त्वया सहं ॥ २७॥ 
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मन्दा शेखु खलिनो सत्युपाशवशं गताः । 
भीमेन ओर सदेव दोनोके वचन सुनकर अनने 
मीमखेनसे मुसकरते दु कदा--“आयं भीम । जिनका 
आपके साथ वैर ठन गया दैः वे घर बैठकर खुखका 
अनुभव करमेवाठे मूख कौरव काल्ये; पामे वघ गये 
ह ( अर्थात्‌ उनका जीवन नहीके बरावर ३ ) ॥२६-३७६॥ 
उलूकश्च न ते वाच्यः परुषं पुरुषोत्तम ॥ ३८ ॥ 
दूताः किमपराध्यन्ते यथोक्त स्यालुभाषिणः 1 
पुरुषोत्तम आपको इस उददूकसे कं ई कंटोर बात 
नहं कनी चादिये । वेचरे दूर्तौका क्या अपराघ है १ वे 
तो कदी हुई चातका अनुवादमात्र करनेवाले दै 1 ३८ ॥ 
पवमुक्त्या सहावाहर्भीमं भीमपराक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
धृ्दयुस्नसुखान्‌ वीरान्‌ खददः समभाषत । 
मयंकर पराक्रमी भीमसेने रेखा ककर महाबाहु अजन- 
ने धृष्टद्युम्न आदि वीर सुदटदोसे कहा-- } २९द ॥ 
चुतं वस्तस्य पपस्य धातेराषटरस्य भादितस्‌ ॥ ४० 1 
कटसनं वाुदेवस्य .मम॒चैव विरोषत; ॥ 
श्रुत्या भवन्तः खंश्ब्धा अस्माकं हितकाम्यया ॥ ७९ ॥ 
"बन्धु 1 आपरोरगोने उख पापी दुरयोधनकी बात 
सुनी हे न १ इसमे उसके द्वारा विशेषतः मेरी ओर भगवान्‌ 
श्ीकरष्णकी निन्दा की गयी है । आपलोग हमारे हितकी 
कामना रखते &ै इसि इस निन्दाको सुनकर कुपितं 
दो उठे दै ॥ ४०-४१ ॥ 
प्रभावाद्‌ बाखदेवस्य भवतां च भयत्लत, \ . 
खममरं पार्थिवं श्चं सवं न गणयास्यहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
परंतु मगवान्‌ वाघुदेवके प्रभाव ओर आपलो्गोके 
प्रयलनसे मै इस समस्त भूमण्डलके सम्पूणं श््रियोको भी कछ 
नदीं गिनता हू ॥ ४२ ॥ 
भवद्धिः समयुज्घातो वाक्यमस्य यदुम्‌ । 
उल्क प्रापयिष्यामि यद्‌ बश्ष्यति योधनम्‌ ॥ ७२॥ 
ध्यदि आपकेर्गोकी आज्ञा हये तो मे इस बातका उत्तर 
उल््ठको दे दू, जिसे यह दुर्योधनको सुना देगा 1 ४३ 1 
श्वोभूते कत्थितस्यास्य भतिवाक्यं खसूसुखे \ 
गाण्डीवेनाभिधास्यामि छवा हि वचनोत्तराः) ७४ ॥ 
(अथवा आपकी सम्मति दो; तो कर सेर सेनाके मुदानिपर 
उसकी इन रोखीमरी बतोका- ठीक-टीक उत्तर गाण्डीवं 
धनुषद्रारा दे दगा; क्कि केव बातोमे उत्तर देनेवाले तो 
नपुंसफ होते दै ॥ ४४ ॥ 
ततस्ते पार्थिवाः सवे प्रराशंखुधेनंजयम्‌ । 
तेन वाक्योपचारेण विशसिता राजसत्तमाः ॥ ५ ॥ 
अर्जुनकी इस्‌ प्रवचन-शेलीसे समी शष्ठ भूपाङ आश्चय- 
चकित हो उठे ओर वे सब के-सब उनकी भूरिभूरि प्रशसा 
करने खगे ॥ ४५ 1 


अरुनीय च तान्‌ सवोन्‌ यथामास्य यथावयः । 
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धमेराजस्तदा वाक्यं तत्प्राप्यं अत्यभाषत ॥ ४६॥ 
तदनन्तर धमराजने उन समस्त राजाओंको उनकी 
अवस्था ओर परतिष्टके अनुसार अनुनय-विनय करके शान्त 
क्षिया ओर दु्योधनको देने योग्य जो संदेश था, उत 
` इस प्रकार कहा-॥ ४६ | 
आत्मान मवमन्वानो नहि स्यात्‌ पार्थिवोत्तमः । 
तरोत्तरं परवक्ष्यामि तव शुश्रूषणे रतः ॥ ५७॥ 
“उदक 1 कोड भी श्रेष्ठ राजा शान्त रहकर अपनी 
अव्रज्ञा सहन नही कर सकता । मेने वम्हारी ग्रात ध्यान देकर 
खनी हे । अब यैं तहे उत्तर देता ह, उसे सुनो, ॥ ५७ ॥ 
उल्क भरतश्रेष्ठ सामपृवंमथोर्जितम्‌ । 
डयाधनस्य तद्‌ ाक्ष्यं निशम्य भरतर्षभः ॥ ४८॥ 
अतिलोदितनेजाभ्यामाशीविष इव श्वसन्‌ । 
सयमान इव क्रोधात्‌ खक्िणी परिसंलि्न्‌ ॥ ४९॥ 
जनादनमभिपरेकष्य स्राकृद्चेवेदमववीत्‌ । 
अभ्यभाषत केतव्यं भ्रह्य विपु भुजम्‌ ॥ ५० ॥ 
भरतश्रेष्ठ जनमेजय । इस प्रकार -युधिष्ठिरने उदके 
पहर मधुर वचन बोलकर किर ओनली शब्दोमे उत्तर दिया । 
( उदूकके मुखस ) पडले यों षनके पूर्वोक्त सदेशको मुनकर 
भरतङ्कलभूषण युधिष्ठिर रोपष्रसे अत्यन्त लाल दपए नेत्रो 
वारा देखते हए विषधर सरपके समान उच्छवास छेने लगे । 
फर ओठोकि दोनो कोरनोको चारते हुए वे भीङ्कष्ण तथा 
माहयोकी ओर देखकर वोलनेको ्रस्दुत हए । वे अपनी 
विदा युजा उपर उडा धूर्तं जुभारी शाकुनिके पुव उद््कसे 
शसकराति इए-ते बोठे-॥ ४८-५० ॥ 
उद्र गच्छ कतव्य बूहि तात सुयोधनम्‌ । 
र्तन्न॒ वेरणुरषं मतिं कुरुपांसनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
„ . श॒भारी शङ्ुनिके पुत्र तात उद्धक | तुम जाओ अौर 
बरक मूतिंमान्‌ खसय उस्न कृतघ्न, दुर्ध प्ठं कुलाङ्गार 
दुथोधनसे इ पकार कह दो- ॥ ५१ ॥ 
पाण्डवेषु सदा पाप नित्यं जिह्घं प्रवर्तसे । 
खवीयोद्‌ यः पशाक्रम्य पाप आह्वयते परान्‌ ।! 
, अभीत 9 ° पूरयन्‌ वाक्यप्ेष वे सत्रियः पुमान्‌ ॥ ५२॥ 
 _ धा दुयोषन ! त्‌ पाण्डवोके साथ सदा कुरर 
श शा आ रहा है । पामन्‌ | नोक्त म 
भीत न होकर जपने वचनोका पाटन करता है भौर 
च्वि च त पराक्तम पकट करके शतु युके 
त स दतियद 
श पापः क्षत्रियो भूत्वा 
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ओर पराक्रमका आश्रय लेकर ही ऊुन्तीके पुर्बोका युद्धके 
लवि आहान कर । सव्र प्रकरसे क्षत्ियत्यकरा परिचय दे ५४ 
परवीर्यं समाश्चित्य यः समाहयते परान्‌ । 
अशक्तः स्वयप्रदातुमेतदेव नपुंसकम्‌ ॥ ५५॥ 
{जो खयं सामना करनेम असमं होनेके कारण 
दुसरोके पराकमका भरोसा करके शनुओंको युद्धके ल्थि खल- 
कारता है, उसक्रा यह कायं उसकी न पुंसकताका ही सूचक 
क्ष त्वं परेषां वीर्येण आत्मानं वहु मन्यसे । 
कथमेवमशक्तस्त्वमस्मान्‌ समभिग्जसि ॥ ५६ ॥ 
"तू तो दूखरोके ही वट्से अपने आपक्रो वहूत अधिक 
शक्तिदयाली मानता है; परंतु एेसा असमथं होकर तु हमारे 
सामने गर्जना कैसे कर रहा ह ? ॥ ५६ ॥ 
श्रीङृष्ण उवाच 
मद्वचश्चापि भूयस्ते वक्तव्यः स योधनः 
श्व इदानीं भरप्ेथाः पुरुषो भव दुर्मते ॥ ५७॥ 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ ्रीकृष्णने कष्ा--उद्ट्क । इसके 
माद्‌ त्‌ दुर्योधने मेरी यह बात मी कह देना-दुमते | अग्रकल 
ही त्‌ रणभूमिमें आ जा ओर अपने पुखपत्वका परिचय दे ॥ 
मन्यसे यञ्च मूढ त्वं न योटस्यति जनार्दनः 
सारथ्येन बतः पार्थैरिति त्वं न विभेषि च ॥ ८८॥ 
भूद्‌ | त्‌ जो यह समन्ता है फं कुन्तीके पुनि 
ङृष्णसे सारयि बननेका अनुरोध क्रिया ह, अतः वे युद्ध 
नहीं करगे । सम्भवतः इसीव्थि त्‌ मुञ्चसे डर नहीं रहा३।५८। 
जघन्यकारमप्येतन्न भवेत्‌ सर्वपार्थिवान्‌ 1 
निदेहेयमदटं कोधात्‌ तृणानीव इतारानः ॥ ५९॥ 
"रतु याद रख, मे चर तो इन सम्पूणं नरर्शोको 
अपनी क्रोषाग्निसे उसी प्रकार भस्म कर सकता हः जैसे 
आग घाख-फएूसको जला डाकती है । किंतु युद्धके अन्त- 
तक मुहे एसा करनेका अवसर न मिले; यही मेरी इच्छ! हे 
युधिष्ठिरनियोगात्‌ तु फास्युनस्य महामनः । 
करिष्ये युध्यमानस्य सारथ्यं विजितात्मनः ॥ ६०॥ 
“राजा युधिष्ठिरके अनुरोधते मेँ जितेन्द्रिय महात्मा अर्जन- 
के युद्ध करते समय उनके सारथिका काम अवद्य करगा ॥ 
यद्युत्पतल्ति रोकांखरीन्‌ यद्ाविदासि भूतलम्‌ 1 
तत्र तच्राञ्ुनरथं प्रभाते द्वक्यसे पुनः ॥ ६९ ॥ 
(अवर तू यदि तीनों खोकोसे ऊपर उड़ जाय अथवा धरती- 
म समा जाय; तों मी ( तरू जहा-ज्ो जायग ) | वर्हो-वर्हा 
ॐ ब्रातुःक्राऊ अञुनका रथ पर्हुचा हुआ देखेगा ॥ ६१ ॥ 
यच्चापि भीमसेनस्य मन्यसे मोघभाषितम्‌ । 
इ"व्ाछलनस्य खधिरं . पीतमद्यावधारय ॥ ६२॥ 
 , इसके सिवाः त्‌ जो भीमसेनकी कही इद बार्तको 
2 . यह ठीक नहीं ह | तू आज ही 
© समक्ष ठे कि भीमसेनने दुःशासनका 
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वव 


न त्वां समीक्षते पाथाँ नापि राज्ञा युधिष्ठिरः 


न भीमसेनो न यमो प्रतिक्कुखप्रभाषिणम्‌ ॥ ६३ ॥ 


, प्तू पाण्डवेकि विपरीत कडमापरण करता जा रहा दे 
परंतु अजुन, राजा युधिष्ठिरः भीमसेन तथा नकुख-सददेव 


तज्ञे कु मी नहीं समञ्जते ई ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपचंणि उछ्कृदूताभिगमनपवे णि छष्णादिवाक्ये द्विषष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६२ ॥ 
इस प्रकारशरीमहामारत उ्योगपर्के अन्तरत उरूवदूताभिगमनपन र ्ष्ण आदि वचनविषयक एक सौ बासटर्वा अध्याय पुरा हुआ॥ ९६२) 


------=<- 2 --- 


तिषष्टयधिकगततमोऽध्यायः 


पाचों पाण्डवो, विराट, दप, शिखण्डी ओर शष्ुरनका संदेश ठेकर उच्छका लौटना ओर 
उद्शकी बात सुनकर दुर्योधन ङा सेनाको युद्धे किये तेयार होनेका आदश देना 


संजय उवाच 
दुर्योधनस्य तद्‌ वाक्यं निस्य भरतषभ 1 
नेजाभ्यामतितास्राभ्यां कैतव्यं समुदैक्षत ॥ २ ॥ 
स केरावमभिपरे्षय गुडाकेशो महायशाः । 
अभ्यभाषत कैतव्यं प्रगृह्य विपुर युजम्‌ ॥ २ ॥ 
संजय कहते ई--मरतश्रे्ठ ! दुर्योधनके पूर्वोक्त 
वचनको सुनकर महायशष्वी अञ॑नने क्रोधसे ला अखि 
करके शकरुनिकरुमार उद्ककी ओर देखा । तलश्चात्‌, अपनी 
विशार मुजाको ऊपर उठाकर श्रीङ्कष्णकी ओर देखते हुए 
उन्दने कह{-। १-२ ॥ 
खवीर्यं यः समाभ्य समादहथति वै परान्‌ । 
अभीतो युध्यते श्रन्‌ ख वै पुरुष उच्यते ॥ ३ ॥ 
(जञा अपने ही वेपराक्रमका भरोसा करके चतुभो 
लल्ारता ह जीर उनके साथ निर्भय होकरं युद्ध करता ह 
वदी पुष कहराता दै ॥ ३ ॥ 
परवीर्यं समाधित्य यः समाह्ययते परान्‌ । 
क्लत्रवम्धुरशक्तत्वाख्लोके ख॒ पुखषाधमः ॥ ७ ॥ 
जो दुरेके बल-पराक्रमका आश्रय छे शतुरओंको युद्धके 
स्थि बुकाता है, वह क्षत्रबन्धु असमर्थं होनेके कारण लोकं 
पुराधम कहा गया द ॥ ४ ॥ 
खत्वं परेषां वीयेण मस्यसे बीयेमत्मनः। 
खयं कापुरुषो मूढ परांश्च छ्ेप्तुमिच्छसि ॥ ५ ॥। 
(मूट्‌ ! त्‌ दुसरोक पराक्रमसे दी अपनेको बखपराक्रमसे 
सम्पन्न मानता & ओर खयं कायर होकर दुषरोपर आक्षप 
करना चाहता है ॥ ५ ॥ . 
यस्त्वं बद्धं सर्वराशां दितवुद्धि जितेन्द्रियम्‌ । 
रणाय मदापज्ञं वोक्षयित्वा विकत्थसे ॥ ६ ॥ 
(जो समस्त राजामि इद्धः सवके प्रति दितबुद्धि रखने- 
वाड, जितेन्द्रिय तथा महाज्ञानी & उन्दी पितामहको तु 
मरणके लि रणकी दीक्षा दिखाकर अपनी बहादुरीकी बातं 
करता है ॥ ६ ॥ 
& ₹ै # 
ऽस्माभिदुबुद्धे इटपासन । 
ज्ञ हनिष्यन्ति गाङ्गेयं पाण्डवा ुणयेति हि ॥ ७ ॥ 
(सोरी ुदधिवाठे कुलङ्गार ! तेरा मनोभाव हमने समश्च 
लिया हे । तू जानता है किं पाण्डवरोग द्याव गङ्गानन्दन 
भीष्मका वष नही करगे ॥५॥ 


यस्य वीर्य समाधित्य घातंराष् विकत्थसे । 
हन्तासि पथमं भीष्मं मिषतां सवेधन्विनाम्‌॥ ८ ॥ 
धृतराषटपुज् | तू जिनके पराक्रमका आश्य खेकर बड़ी- 
बड़ी बातें बनाता है, उन पितामह भीष्मको ही म सवे 
पे तेरे समस्त धुर्धरोके देखसे-देखते मार दगा 1८] 
कैतव्य गत्वा भरतान्‌ समेत्य 
सुयोधनं धातेराष् चद्ख 1 
तथेत्युवाचाज्ञुनः खन्यसखाचा 
निरम्यपाये भविता विमदेः 1 ९ ॥ 
८उद्क त्‌ू मरतवंशियो के यहां जाकर धृनराटपुत्र 
दुयोधनसे कड दे कि सब्यखाची अजनने (रहत अच्छा, क- 
कर सेरी चुनौती सखीकार कर खी है । आजकी रात वीतते ही 
युद्ध आरम्भ हो जायगा ॥ ९ ॥ 
यद्‌ वात्रवीद्‌ बाकपमदौनस्वो 
म्ये ङुरून्‌ दषंयन्‌ सत्यसंधः । 
अदं हन्ता सख जयानामनीक 
शास्वेयकां सचेति ममेष भारः ॥ १०॥ 
हन्यामहं द्रोणदतेऽपि लोकं 
न ते भयं विद्यते पाण्डवेभ्यः, 
ततो हि ते छन्चतमं च राञ्य- 
` माचद्रताः पाण्डवादचेति भावः ॥ १९१ ॥ 
(सत्यप्तिज्ञ ओर महान्‌ शक्तिशाटी मीष्मजीने कौरव 
तनिक बीवमे उनका इषेबदति दए जो यह कहा थाकिमे 
सद्य वीर्ेकी सेनाका तथा शाच्वदेशके सेनिकोका मी संहार 
कर डर्दगा । इन सबके मारनेका भार मेरे ही ऊपर द । 
दुयोषन ! ञँ द्रोणाचायके विना मी सम्पूणं जगतका संहार 
कर खकता हू; अतः तुम्हे पाण्डवेसि कोद भय नही हे । 
भीष्मके इस वचनसे ही तूने अपने मनम यह्‌ घारणा बना 
ठी ३ किं राज्य मञ्चे ही परा होगा ओर पाण्डव मारी विपि 
पड़ जा्येगे ॥ १०-१२ ॥ 
स द्पेपूणां न समीक्षसे त्व- 
मनथमात्मन्यपि वतेमानम्‌ । 
तसाद ते प्रथमं समूहे 
हन्ता सखप्रश्षं॑रचद्धमेव ॥ १२॥ 


= 4 
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चृशंसतायास्तैक्ण्यस्य 


दृशोनस्य च वक्रस्य 
` द्रक्ष्यसि त्वं फलं तीवमचिरेण 
` द्धन |त्‌ ममिमान, दपः 
` निष्पत, अहंकारः आसमप्र्चपा, 

वदे देष, मधमः अतिवाद वद्ध पुखपोके अपमान तथा रदी 
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वतमान संकटको नहीं देख पाता है, अतः य सबसे पहले 
तेरे सेनासमूहमे प्रवेश करके कुरुकुरके बद्ध पुरुष मीष्मका 
ही तेरी आंखोके सामने वध करूंगा ॥ १२ ॥ 
सखूथांदये युक्तसेनः पतीक्ष्य 
ध्वजी रथी रक्च तं सत्यसंघम्‌ । 
अहं हि वः पर्यतां द्वीपसेनं 
भीष्मं रथात्‌ पातयिष्यामि वणः ॥ १३ ॥ 
त सूरयोदयके समय सेनाफो सुसञित करके ध्वज ओर 
रथते सम्पन्न हो सब्र ओर दष्ट रखते हुए सत्यप्रतिश मीष्म- 
की रक्ना कर । मेँ तेरे सेनिकोंके देखते-देखते तेरे लि 
आश्रय वने हुए इन भीष्मजीको बार्गोद्वारा मारकर रथसे नीचे 
गिरा दभा ॥ १३॥ ¦ 
श्नोभूते कत्थनाव।क्यं विज्ञास्यति सुयोधनः । 
आचितं शरजालेन मया शष्ठ पितामष्टम्‌ ॥ १४॥ 
कल सैर पितामहको मेरे द्वारा चखये इए बार्णोके 
समूद व्याप्त देखकर दुयोधनको अपनी बद्‌-बढकर कही 
हुईं वतोका परिणाम ज्ञात होगा ॥ ९४ ॥ 
यदुक्तश्च सभामध्ये पुरषो हस्वद्र्दानः | 
छृद्धेन भीभरसेनेन शाता दुःशासनस्तव ॥ १५॥ 
अधर्मश्च नित्यवैरी पापदुद्धिरेशंसङृत्‌ । 
सत्था भतिज्ञामचिराद्‌ दक्षयसे तां सुयोधन ॥ १६॥ 
योधन | करोषमें मरे हए मीमसेनने उस द्र विचार- 
वेः अभमजञ, नित्य वैरी, पापदुद्धि ओर भूरकमां तेरे भाई 
दुःशासन मरति जो वात कडी है उस प्रति्ादो तू शी 
ही सत्य हई देखेगा ॥ १५-१६ !' & 
अभिमानस्य द्प॑स्य करोधपासष्ययोस्तथा 1 
नष्डुयस्यावङेपस्य आत्मसम्भावनस्य च ॥ १७॥ 
धमविद्ेषणस्य च। 
द्धातिक्रमणस्य च ॥ १८॥ 
छत्स्नस्यापनयस्य च | 
योधन ॥ १९॥ 
कोषः कटुमाप्रण 
कर्ताः तीक्ष्णता, धमः. 
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( उदयोगप्णि 


खरातृणां निधनं श्ुष्वा पुत्राणां च योधन । 
भीमसेनेन निहतो दुष्छतानि स्मरिष्यसि ॥ २२॥ 
योधन | तू अपने मायो ओर प्वोका मरण सुन 
कर ओर मीमसेनके हाथसे खयं भी मारा जाकर अपने पपोः 
को याद्‌ करेगा ॥ २२॥ 
न द्वितीयां भतिज्ञां हि भरतिजानामि कैतच । 
सत्थं घरवीस्यहं ह्येतत्‌ सवं सत्यं भविष्यति ॥ २३ ॥ 
युधिष्ठिरोऽपि _ कतञ्यसु्कमिषमन्रद्ीत्‌ । 
उलछूक मद्वचो ब्रूहि गत्वा तात सुयोधनम्‌ ॥ २४॥ 
(शुनि पुत्र | मे दूसरी वार प्रतिज्ञा करना नष जानता। 
ठश्चस सच्ची बात कहता हूं । यह सव कुछ सत्य होकर रदेगा। 
तत्पश्चात्‌ युधिष्ठिरे भी धूर्तं जुभरीके पुत्र उदके इस 
भकार कहा-- तत्स उदक | तु दुर्यो नके पास जाकर मेरी 
यह वात कटना--॥ २२-२४ ॥ 
स्वेन चत्तेन मे चत्तं न। धिगन्तुं त्वमर्हसि । 
उभयोरन्तरं वेद्‌ सुढृतादतयोरपि । । २५॥ 
सुयोधन | ठञ्च अपने आचरणके अनुसार ह मेर 
आचरणको नहीं समञ्ना चाहिये । मै दोनकिं वतावका 
तथा सत्य ओर खकरा भी अन्तर समञ्चता ह ॥ २५ ॥ 
न चाहं कामये पोपमपि कीरपिपीटयोः। 
कि युनश्लोतिषु वधं कामयेयं कथंचन ॥ २६॥ 
भिंतोकीड़ों ओर चीयोको मी कष प्टुचाना नहीं 
चाहताः फिर अपने माई-बन्धुभं अथवा कु टम्ब्रीजनोके वध- 
कौ कामना क्रिसी प्रकार भी कैसे कर सकता हर १॥ २६॥ 
पतद्थं मया तात पञ्च अमा जताः पुरा । 
कथं तव सखुदुबुदधे न भेश्चे व्यसनं महत्‌ ॥ २७॥ 
तात्‌ । इसीखिये पहले मेने केवरर्पौच ही गव मोग 
ये । दुध | मेरे ेसा करका यही उदेश्य था किं किसी 
तरह तेर ऊपर महान्‌ संक्रट आय हा न देखू | २७ ॥ 
स तवं कामधरोतात्मा मूढभावाच्च कव्थसे। ` 
तथव वासुदेवस्य न गह्णासि दितं धचः ॥ २८॥ 
भर तेरा मन लोभ भौर वृष्ण ब्रा हभा है। त्‌ 
मूलंताके कारण अपनी शठी पररा करता है ओर भगवान्‌ 
आीहृष्णङे हितकारक वचनको भी नहा मान रहा ह|| २८ ॥ 
करं चेदानीं बहक्तेन युभ्यस्व सह॒ वान्ध्ेः । 
"अब्‌ इस समय अधिक कहनेसे क्या छाम १ तू अपने 
माई-बन्धुओकि साथ आक्र यद्ध करः ॥ २८३ | 
मम विप्रियकतौरं कैतव्य बरूहि कौरवम्‌ ॥ २९ ॥ 
शत वाक्यं गृ्ीतोऽथ मतं यत्‌ ते तथास्तु तत्‌ । 
"उदक { त्‌ मेरा अप्रिय करनेवाठे दुयोधनसे कदनाः- 
(तेरा सदश्च सना ओर उसक्रा अभिप्राय समञ्च ल्या । तेरी 
जेसी इच्छा है, वैसा ही हो ॥२९ ई ॥ 








तनस्ततो वाकथं भूय आह चपात्मजम्‌ ॥ २० ॥ 
~ चो ; । ब्रहि द, | हि | प 
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शठं नेकृतिकं पापं दुराचारं सयोधनम्‌ ॥ २१॥ 
तदनन्तर भीमसेने पुनः राजकुमार उद््कसे यह वात 
कहौ --“उद्फ़ ! त्‌ दुर्बुद्धि, पापात्मा, शठ, कपी; पापी 
तथा दुराचारी दुयाधनसे मेरी यह वात भमी कह देना- 
गर्रोद्रे बा वस्तव्यं पुरे वा नागसाडये । 
परतेज्ञातं मया वच्च सभामध्ये नराधम 1 २२॥ 
कतीह तद्‌ वचः सत्यं सत्येनैव शपामि ते। 
(नराधम | तञ्च यातो मरकर गीधके पेटम निवास 
करना चाये या दस्तिनापुरम जाकर छिप जाना चाद्ये । 
मने सभाम जो प्रतिन्ञा की है, उसे अवश्य सत्य कर 
दिखाङणा । यह वात मँ सत्यकी दही शपथ खाकर 
वुञ्चसे कहता हूं ॥ ३२३ ॥ 
दुःशासनस्य ख्धिर हत्वा पास्यास्यहं खधे ॥ ३३ ॥ 
सक्रिथनी तव भङ्क्त्वेव हत्वा हि तव सोदरान्‌ । 
सर्वेषां धावंराष्ाणामहं स्युः सुयोधन ॥ ३४॥ 
भं युद्धम दुःशापनको मारकर उसका रक्त ्पर्जगा 
ओर तेरे सारे भाईयोको मारकर तेरी जंधिं मी तोड़कर ही 
रहूगा । सुयोधन | मं धृतराष्रके तभी पुत्रौकी मद्यु दहं ॥ 
सवेषां राजपुत्राणमभिमन्युरसखंश्यम्‌ 1 
कमणा तीपयिष्यामि भूयद्चेव वचः श्णु ॥ ३५॥ 
८इसी प्रकार सारे राजञक्रमारोकी मृत्युका कारण अभिमन्यु 
होगा, इसमे संशय न्दी हे। म अपने पराक्रमद्वारा व॒ञ्चे 
अव्रह्य संतुष्ट कलगा । त्‌ मेरी एक बात ओर सुन ठे ॥ 
हत्वा सुयोधन त्वां वै सहितं स्व॑सोध्रः । 
आक्रमिष्ये पदा मूध्नि धममंराजञस्य पदयतः ॥ ३६॥ 
सुयोधन | वञ्च समस्त माध्योसदित मारकर धर्मराज 
युधिष्ठिरे देखते-देखते तेरे मस्तकको पैरसे कुचङ दुगा ॥ 


नङ्कलस्तु ततो वाक्यमिदमाह मदीपते। 
` उक्रिक बरूहि करण्यं धातेराषटं घुयोधनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
-श्चुतं ते ग्टतो षाक्यं स्वमेव यथातथम्‌ । 
तथ(कतीस्ि कौरव्य यथात्वमजुशास्सि माम्‌ ॥ ३८॥ 

जनमेजय । तत्पश्चात्‌ नक्रुरखने मी इस प्रकार कह 
८उद्क-| त्‌ कुरछुल्कलंक धृतराषपुत्न दुथौधनसे कदनाः 
तेरी कदी द॑ सारी बातं मने यथाथरूपसे सुन लीं । 
कौर | तु सुश्चे जा उपदेश दे रहा है उसके अनुसर 
ही म सब कुर करूगाः ॥ ३७-३८ ॥ ५ 

पि चरपते इदमाह वचोऽथवत्‌ । 

व ते चेषा ते भविष्यति ॥ ३९ ॥ 
को चिष्यसे मह(रज सपुजल्लाति बान्धवः । 


इम च कटेशमसाकं हृष्ये यत्‌त्वं विकत्थसे ॥ ४० ॥ - 


राजञन्‌ | तदनन्तर सहदेवने भी यह साथंक वचन कहा- 
(महाराज दुयोधन ! आज जो तेरी उदधि दै, वह व्यथं हो 


जायगो। इषस हमरि इत महान्‌ कछेशङा जो त्‌ हषोखुष्छ प्र स ह म ही र म 
होकर वर्णन कर रह है, इसका परय होगा क तु अपने भवयोका वष नह कराना चाहता ॥ ४८॥ 


7, 


पुत्रः कुटुम्बी तथा वन्धुजर्नासहित ोकर्म इव जायगा, ॥ 

विरारद्रुपदौ बुद्धाबुट्रकमिदमूचवुः 1 

द्‌(क्षभावं नियच्छेव साधोरिति मतिः सदा । 

तो च दासावदासौ वा पौरुषं यस्य यादश्ाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तदनन्तर वृदे राजा विराट ओर द्पदने उद्कसे इस 

प्रकार कहा--“उक््ूक ! तृ दुर्योधनसे कहना; राजन्‌ ! इम 

दोर्नोका विचार सदा यही रदता है किं हम साधुपुद्षोके 

दास हो ज्ये । वे दोनो हम विराट ओर द्रषद दास 

या अदास; इसका निणेय युद्धम जिसका जैसा पुरषाथं 

होगा; उसे देखकर किया जायगा ॥ ४१ ॥ 

शिखण्डी तु ततो वाक्यसुल्दुकमिदमव्रवीत्‌ । 

वक्तव्यो भवता राजा पापेष्वभिरतः सद्‌ा ॥ ७२ ॥ 
तत्पश्चात्‌ शिखण्डीने उद्टूकसे इस प्रकार कदा--“उद्क| 

सद्‌ा पापमें ही तत्पर रदनेवाले .अपने राजाके पास जाकर तू 

इस प्रकार कहना-- ४२ ॥ 

पद्य स्वं मां रणे राजन्‌ कबीणं कम दारुणम्‌ 1 

यस्य वीयं समासे(द मन्यसे विजयं युधि ॥ ४३ ॥ 

तमह पातयिष्यामि रथात्‌ तव पितामहम्‌ । 

(राजन्‌ | त॒म संग्राममे मुञ्चे भयानक कमं करते हुए 
देखना । जिसके पराक्रमका भरोसा फरके तुम युद्धम अपनी 
विजय हई मानते होः ठम्हारे उस पितामहको मेँ रथसे 
मार गिराऊगा ॥ ४३२ ॥ 
अष्टं भीष्मवधात्‌ खष्ठो नूनं धारा मात्मना ॥ ४४ ॥ 
सोऽहं भीष्मं हनिष्यामि भिषतां सर्वधन्विनाम्‌ 

(निश्चय ही महामना विधाताने मीष्पके वधके च्वि दही 
मेरी खष्टि की ३ । अतः मे समस्त धनुर्धरोके देखते-देखते 
भीष्मको मार दगा ॥ ४४३ ॥ 
धषटद्यस्नोऽपि केतम्यमुद्टकमिदमव्रबीत्‌ ॥ ७५ ॥ 
सुयोधनो मम ॒घचो वक्तव्यो शपतेः सुतः । 


अहं द्रोणं दनिष्यामि सगणं सदबा्धवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इसके ्राद्‌ धृष्टद्युम्नने मी कितवङ्कुमार उदक से थ बात 

कृही--“उद्धक ! त्‌ राजपुत्र दुयोघनसे मेरी यह बात क 

देना, यँ द्रोणाचार्थको उनके गणो ओर बन्धु -बान्धवोसदहित 

मार दगा ॥ ४५-४६ ॥ 

यवदयं च मया कोय पूवेषां चरितं महत्‌ 1 

कतौ चाहं तथौ कमे यथा नान्यः करिष्यति ॥ ७७ ॥ 
मुञ्चे अपने पूर जोके महान्‌ चरि्रिका अनुकरण अवद्यं 

करना चाये । अतः मेँ युद्धे वह॒ पराक्रम कर दिखाङंगाः 

जेसा दूसरा कोड नदीं फरेगा ॥ ४७ ॥ 

तमब्रवीद्‌ धमराजः काखण्याथं वचो मत्‌। 

नाहं ज्ञातिवधं राजन्‌ कामयेयं कर्थंचन ॥ ४८॥ 
(तदनन्तर धमराज युधिष्ठिरे कसणावश पिरय महच्च 

पूणं बात कदी-"राजन्‌ मै किसी प्रकार भी अपने 
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तवैव दोषाद्‌ ुषुंदे स्ेमेतत्‌ त्वनाचरृतम्‌ । 
स गच्छ मा चिरं तात उट यदि . मन्यसे ॥ ४९॥ 
इह वा तिष्ठ भद्रं ते वयं &ि तव बान्धवाः । 
धित दुद | यह सव ऊ तेरे ही दोषते प्राप्त हआ 
है । तात उदक | तेरी इच्छा होः तो शीघ्र चला जा । 
अथवा तेरा कल्याण हो; तू यहीं रहः क्थोकिं इम भी तेर 
माईैतन्धु ही ई ॥ ४९२ ॥ 
छल्टरूकस्तु ततो राजन्‌ धर्मपुरं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५० ॥ 
आमन्त्य भययो त॒ यत्र राज्ञा सुयोधनः । 
जनमेजय | तदनन्तर उदक धमपुत्र राजा युधिष्ठिरे 
विदा ङे जहो राजा दुयोधन थाः वर्ह चला गया ॥५०२॥ 
उल्रकस्तत आगम्य दयांधनःमषणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अज्ुनस्य समदेशं यथोक्तं सर्व॑मव्रवीत्‌ । 
वासुदेवस्य भीमस्य धममंराज्ञस्य पोरषम्‌ ॥ ५२॥ 
वर्ह आकर उद्कने अमर्षरीठ दुर्यो धनको अ्ज॑नका 
सारा सदेश ज्यो-कातथो सुना दिया | इसी प्रकार उसने 
भगवान्‌ शीृष्णः मीमवेन ओर धर्मराज युधिष्ठिरकी पुरुषार्थ 
` भरी ब्तोका मी वणन करिया ॥ ॥ ५२१-५२ ॥ 
नङ्कखस्य॒विरायस्य द्रुपदस्य च भारत । 
सहदेवस्य च वचो धूष्टधुम्नश्चिलण्डिनोः । 
` केरवाजुनयोवोकषयं यथोक्तं सर्व॑मव्रवीत्‌ ॥ ५३ ॥ 


भारत 1 किर उसने नकरः सहदेवः विरार) 
धृष्टद्युम्नः रिखण्डीः भगवान्‌ शीकृष्ण तथा अुनके भीः 
वचर्नोको ज्यो-कात्यो कह दिया ॥ ५३ ॥ 
केतव्यस्य ततद्‌ वाकयं निशम्य भरतषभः | 
दुःशासनं च कणं च शङकनि चापि भारत ॥ ५। 
भारत [ उद््कका वह्‌ कथन सुनकर भरतश्रेष्ठ दुध 
दुःशासनः कण तथा शङ्खनिसे कहा--॥ ५४ ॥ 
आज्ञापयत राज्ञश्च बलं मि्रवरं तथा। 
यथा प्रागुद्यात्‌ सवे युक्तास्ति्ठन्त्वनीकिनः ॥ ५५ 
"वन्धुओ | राजाओं तथा मिर््ोकी सेनाओंको आ 
दे दो, जिसे समस्त सेनिक कठ सू्ोदयसे पूर्वं ही ते 
होकर युद्धके मैदानमे उर नार्थैः ॥ ५५ ॥ 
ततः कणंख्मादिष्ठा दुताः संत्वरिता रथैः । 
उष्टवामीभिरप्यन्ये सददवेश्च महाजवैः ॥ ५६ 
तूण परिययुः सेनां छृत्स्नां कर्णस्य रासनात्‌। 
आज्ञापयन्तो राज्ञश्च योगः पागुदयादिति ॥ ५७ 
तत्पश्चात्‌ कणेके भेजे हूए दूत बड़ी उतावलीके सा 
रथो, ऊट-ऊटनियें तथा अत्यन्त वेगशाटी अच्छे-अच 
षोड़पर सवार हो तीत्र गतिते सम्पूणं सेनाओमे गये जौ 
कणके आदेशके अनुसार सतव्रको राजाकी यह आज्ञा सुना 
ल्गे किं कल सूर्योदयसे पले ही युद्धके ल्ि तैयार ॥ 
जाना चाये ॥ ५६-५७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि उद्कदूतागमनपदैणि उलकापयाने त्रिषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६३ ॥ 
€ © > 
इ रकार श्ीमहामारत उचचोगपवके अन्तगंत उच्कदूतागमनपर्वमे उदके लोट जनेसे सम्बन्ध रखनेवारः 
त {> र्‌ भ | 
पक सौ तिरसठ्वा अष्याय पुरा हा ॥ ९६३ ॥ 


कर 





चतुषष्ट्यधिकराततमोऽध्यायः 
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धष्ट्युम्नके हारा योद्धाओंकी अपने-अपने 


1 1 जे 


, अजन ओर भीमसेन आदि महारथी उसकी रक्षा करते 
ये । बह दुग॑म सेना धृष्टयुम्नकेअधीन थी ओर प्रशान्त एव 
सिर समुद्रके समान जान पड़ती थी ॥ ३॥ 
तस्यास्त्वग्रे महेष्वासः पाञ्चास्यो युद्धदर्मद्‌ः । 
दोणपेप्सरलीकानि ध॒षठ्युम्नो व्यकषंत ॥ ४ ॥ 
उसके अगे-आगे रणदुमंद पाश्चाखराजङ्मार महाधठु 
ृष्टयुम्न चख रहे थ, जो सदा आचारय द्रोणसे युद्ध करनेकी 
इच्छा रलते थे | वे सारी सेनाको अपने पीठे खचि लि 
जते थे ॥ ४॥ 


तु्यधनाय च ॥ ५ ॥ 
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सेनको दुयाषनका सामना करनेके ल्य नियुक्त किया ॥५॥ 
धृष्ठञतुं च शद्याय गौतमायोत्तमौजसम्‌ । 
अश्वत्थाम्ने च नकुलं होव्यं च ऊतव्मणे ॥ ६ ॥ 
सैन्धवाय च वाष्णैयं युयुधानं समादिशत्‌ 1 
शिखण्डिनं च भीष्माय भरमुखे समकल्पयत्‌ ॥ ७ ॥ 
धृष्टतुको चस्यसे, उत्तमो जाको कृपाचार्यते नकुख्को 
अश्वत्थामासेः शेव्यको हतवर्मासे, इृष्णिवंशी सात्यकिको 
सिन्धुराज जयद्रथते ओर रिखण्डीको मीष्मसे मुख्यतः 
युद्ध करनेका आदेश दिया ॥ ६-७ ॥ 
सदेव राङनये चेकितानं शाय वै । 
दरोपदेयांस्तथा पञ्च जिगर्तैभ्यः समादिशत्‌ ॥ ८ ॥ 
सदेवको शकुनिकाः चेकितानको शल्का ओर द्रौपदी- 
के पाचों पूर्वको च्रिगर्तोका सामना करनेके स्यि नियत 
कर दिया॥८॥ 
वृषसेनाय सौभद्रं रोषाणां च महीक्षिताम्‌ । 
सख समं हि तं मेने पाथदभ्ययिकंरणे॥ ९ ॥ 
कणपुत्र ब्रुषसेन तथा शेष राजाओंके साथ युद्ध करनेका 


काम सुमद्राकमार अभिमन्युको सौपा क्योकि वे उसे युद्ध 
म अर्जुनसे मी अधिक शत्तिगाटी समन्ते थे ॥ ९ ॥ 
पवं विभज्य योधास्तान्‌ पृथक च स्ट चेव ह । 
ञ्वालाबणों महेष्वासो द्वःणमंशमक्रल्पयत्‌ ॥ १० ॥ 
धष्य्यम्नो महेष्वाखः सेना१तिपतिस्ततः 1 
इश प्रकार समस्त येोद्धा्ओका पृथक पथक्‌ ओर प्क 
साय विमाजन करके सेनापति्येकि पति प्रज्वङित अग्निके 
समान कान्तिमान्‌ महाधनुर्धर धृष्टययुम्नने द्रोणाचायको अपने 
दिस्सेमें रक्खा 1 १०३ ॥ 
विधिवद्‌ युद्ध मेधाबौ युद्धाय धृतमनसः ॥ १९ ॥ 
यथोदिष्टानि सैन्यानि पाण्डवानामयोजयत्‌ । 
जयाय पाण्डुषुश्राणां यत्तस्तस्थौ रणाजिरे ॥ १२ ॥ 
उनके मनये युद्धके ल्ि दद्‌ निश्चय था । मेषावी 
ृषयुम्नने पाण्डरवोकी पूर्वक्तं सेना्ओंकी विषिपूवंक व्यूह- 
रचना करके उन सवको युद्धके ल्य नियुक्त किया । तत्पश्चात्‌ 
वे पाण्डरवोकी विजयके स्यि संनद्ध होकर समराङ्गणमे 
खड़े हुए ॥ ११-१२ ॥ 





इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि उष्टदूतागमनपवंणि सेनापतिनियोगे चतुःषष्व्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उ्योगपर्के अन्तत उस्कदूतःगमनपर्वमे सेनापतिके दारा सेनिकोकी युद्धम 
नियुक्तिविषयक एक सै नोस अध्याय पुरा हुम 1 ९६४ ॥ 





( रथातिरथसंख्यानपवं ) 


पञ्चषष्ट्यधिकराततमोऽध्यायः 
रयोधनके पूनेपर भीष्मका कौरवपक्षे रथिरयां ओर अतिरथिरयोका परिचय देना 


- धृतरा उवाच 
प्रतिज्ञाते फाल्गुनेन वधे भीष्मस्य संयुगे । 
क्रिमकुर्वेत मे मन्दाः पुत्रा दुयोधनादयः॥ ९ ॥ 

--- 9 श्तराषटे पूडा- संजय | जब अजुनने युद्धभूमिं 

5 
भीष्मका वध करनेकी प्रतिशा कर टी, तव दुयोधन आदि 
मेरे मूखं पुत्रोनि क्या क्रिया १॥ १ ॥ 
हतमेव हि पद्यामि गङ्गेयं पितरं रणे । 
वाषदेवसष्ययेन पथेन  इउडधन्वना ॥ २ ॥ 
अन उुद्द धनुष धारण करते द । इसके सिवा 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके. सहायक ई; अतः मँ रणभूमिमे अपने 
पिता गङ्गानन्दन भीष्मको उनके द्वारा मारागया ही मानता हू | 
स चापरिमितपर्ञस्तच्छत्वा पाथभाषितम्‌ । 
+ किंसुकवान्‌ महष्वासो भीष्मः परहरतां वरः ॥ ३ ॥ 
अ्ुनकी उस. मतिज्चाको खनकर अमित इद्धिमान्‌ 
योद्धा्भमि शरेष्ठ महाभनु्र सीषने क्या कहा १॥३॥ 
` सैनापत्यं च सम्प्राप्य, कौरवाणां धुरम्धरः । 





` दुय धनसुवाचेवं 


॥ कुमार कातिकेयकेो नमस्कार करके अब ठु्हारी सेनाका अ 
पति होकंगाः इस्म संशय नहीं है ॥७॥ 





जीर पराक्रमी गङ्गापुत्र भीष्मने सेनापतिका पद प्रास करनेके 
पश्चात्‌ युद्धके स्थि कौन-सी चेष्टा की १॥ ४॥ 
वेश्नम्पायन उवाच 
ततस्तत्‌ संजयस्तस्मे सर्वमेव स्यवेदयत्‌ । 
यथेक्तं कसच्रद्धेन ` भीष्मेणामिततेजसा ॥ ५ ॥ 
वै शम्पायनजी कषत ह --जनमेजय ! तदनन्तर 
संजयने अमिततेलखी कुरुढद्ध भीष्मे जेसा कहा थाः वह 
सब कुछ राजा धृतराष्को बताया ॥ ५ ॥ 
संजय उवाच 
सेनापत्यमयुपराप्य भीष्मः शान्तनवो चप ! 
वचरम हषेयन्निव ॥ ६ ॥ 
संजय बोे- नरेश्वर । सेनापतिक्ा पद प्रातं करके 
शान्तनुनन्दन मीष्मने दु्योधनका इषे बढ़ाते दषस उससे ˆ 
यह बात कदी & ॥ ० 
नमस्कृत्य कमाराय सेनाव्ये शक्तिपाणये! ` 
अहं सेनापतिस्तेऽद्य भविष्यामि च संदाय; ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ | मै हाथमे शक्ति धारण क्नेवाडे देवसेनपति 
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२४८० 


सेनाकमंण्यभिज्ञोऽस्मि व्युदेखु विविधेषु च । 

कमे कारयितुं चैव॒ भ्र॒तानप्यश्चतांस्तथा ॥ ८ ॥ 
धुञचे ठनासम्बन्धी प्रत्येक कम॑का ज्ञान है । मे नाना 

| प्रकारके व्यूरेके निर्माणम मी ङश हू । ठम्हारी सेनाम 

। जो वेतनभोगी अथवा वेतन न छऊेनेवाले मि्रसेनाके सेनिक 

।  “ है उन सबसे यथायोग्य काम करा छेनेकी भी कटा सु 


रात हे ॥ ८ ॥ 
यात्रायाने च युद्धे च तथा पररामनेषु च । 
सशां वेद महाराज यथा वेद्‌ बृ्स्पतिः ॥ ९. ॥ 
महाराज ! मे युद्धके स्थि याजा करने, युद्ध करने तथा 
विपक्षीके चलये हुए अरखोका प्रतिकार करनेके विषयमे जैसा 
बृहस्पति जानते है उसी प्रकार सम्पूरणं आवश्यक बाकी 
विशेष जानकारी रखता ह्रं ॥.९ ॥ 
ञ्य्रानां च समारम्भान्‌ दैवगान्धवंमाचुषान्‌ । 
तैरहं मोहयिष्यामि पाण्डवान्‌ व्येतु ते उवरः ॥ १०॥ 
भुद्च देवता, गन्धवं जर मनुष्य--तीर्नोकी ही वयूहरचना- 
का ज्ञान है । उनके दवारा मै पाण्डवोको मोहित कर दूंगा । 
अतः ठम्हारं मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥१०॥ 
सोऽह योरस्यामि तस्वेन पारयस्तव वादिनीम्‌। 
यथावच्छाल्लतो राजन्‌ व्येतु ते मानसो ञ्वरः ॥ ११॥ 
"राजन्‌ | मे ठम्डारी सेनाकी रश्ना करता हमा शाल्लीय 
विधानके अनुसार यथार्थरूपसे पाण्डवोंके साथ युद्ध करगा । 
अतः तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो जायः ॥ ११ ॥ 
 दुयधिन उवाच 


विदयते मे न गाङ्गेय भयं देषाघ्ुरेष्वपि । 
समस्तेषु महावाहो सत्यमेतद्‌ बरवीमि ते ॥ १२॥ 
दुयाधन बोला-महाबाह गङ्गानन्दन ! मै आप 
सत्य कता हू मुञ्चे सम्पूणं देवतार्थं ओर असुरोसे मी 

कभी मय नही होता है ॥ १२॥ 

कि व दुधषे सेनापत्ये व्यवस्थिते । 
1 द्रोणे च पुरुषव्या स्थिते युद्धाभिनन्दिनि ॥ १३ ॥ 
फ जर आप-जेसे दुर्धषं वीर मारे सेनापतिके पदपर 
ध णाचाय-जेखे योद्धा मेरे श्थि युदधभूमिमे उपखित है 

तवतो सुशचेम॒यहो ही कैसे सकता ३ १॥ १२ ॥ 
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ये य खरे नन जाप दोनो युरपप्रवर वीर मेरी विजयके 


०९ दहा सवे तव न तो ~ » > । 
५ षे 7 “ अवदय ही 
त । र € १॥ ५ १२10 ह देवता 
# 9 99 & द ॥ 0; 
# १ भी # ी दुष क ८८. । =) + = [२ ८ + ६९ 11 मेरे ता | 
| > } ध ‡ > 4 < 
6 > [ऋ हे! द 4*. १५४ १ श] ध 1] च 
1 8, ॥ ॥ 
५4 ९०९ 8 11 ~. 
१५ ~ ॥ " 
५8 ~» न 


~ (म 9: # =£ षके ; क र र) - + 
. | 4 । ऋ. -५ भ = 
ई 9 ० ~ ओद, | म > 4.१ १ 
#: "४ | 4 «4१ च (© | ८ तु अप ती 
1,2.24 4 । ९०९५३ 0 च ह 
थे = 9 च. "क 
॥ | - ।९ १9. ह {€&2 ॥ ॥ [ ४ । (६; ह = 
भ "चि च [- | ६९ ४, क प र | ॥ ५ ५१ र ४ र 
{ ्, ध ` 


> छं 
0 
( >; 9 








धत 7.८५ 


अआीमष्टाभादते 








| उद्योगपषणि 


कुरुनन्दन | आप शन्रुके तथा अपने पक्षके रथिं 
ओर अतिरथिर्योी संख्याको पूण॑रूपसे जानते ईँ अतः मै मी 
आपसे इस विषयकी जानकारी प्राप्त करना चाहता ह 
कर्योकिं पितामह शुपक्च तथा अपने पक्चकी सभी बार्तोके ज्ञान 
मं निपुण है, अतः मै इन सव्र राजाओके साथ आपके भुँहसे 
इस विंष्रयको सुनना चाहता ह्र ॥ १५-१६ ॥ 

भीष्म उवाच 

गान्धारे णु राजेन्द्र॒ रथसंख्यां स्वके वटे । 





ये रथाः पृथिवीपारु तथैवातिरथाश्च ये ॥ १७॥ 


भीष्म बोरे--रजेन्द्र गान्धारीनन्दन !` त॒म अपनी 
सेनाके रथियोंकी सुख्य( श्रवण करो । भूपाल | त॒म्दारी सेनामे 
जो रथी ओर अतिरथ ह, उन सवका वर्णन करता हूँ ।१७। 
बहूनीह खहस्राणि पयुतान्यबद्यानि च । 
रथानां तव सनाथं यथाञ्ुख्पं तु मे श्णु ॥ १८॥ 
ठम्हारी सेनार्मे रयियोकी संख्या अनेक सहः लश्च ओौर 
अलदं ( करोड़ों ) तक प्च जाती है; तथापि उनमे जो 
प्रधान-प्रधान है उनके नाम सुञ्चषे सुनो ॥ १८ ॥ `: 
भवानग्रे रथोदारः सह॒ सर्वैः सोदरैः ` 
दुःशा्तनप्रभ्रतिभिश्रीतभिः शतसखभ्मितेः ॥ १९॥ 
ससे पहले अपने दुःशासन आदि सौ सहोदर मादयोके 
साथ व्ही बहुत बड़े उदार स्थी दहो ॥ १९॥ 
खें छतप्रहरणादङेदभेदविश्षारदाः। ` 
रथोपस्थे गजस्कन्धे गदपास्तासिचर्मनि ॥ २०॥ 
तुम सब खोग अल्रविधके ्ाता तथाछेदन-मेदनमे कुशल ` 
हो | रथपर ओर हाथीके पीटपर बैठकर भी युद्ध कर सकते 
हो । गदाः प्रास तथा ढारू-तस्वारके प्रयोगमे मी कुशल हो | 
सयष्तारः प्रहतोरः छताञ्ञा भारसाधनाः । 
इष्वखरे द्रोणशिष्याश्च पस्य च शारद्वतः ॥.२९॥ 
वमलोग॒रथके संचालन ओर अघ्नोके प्रहारमे भी 
निपुण हो । अश्विघके ज्ञाता तथा भार उठने मी सर्गं _ 
हो । धनुष-बाणकी विम तो व॒मलोग द्रोणाचार्यं ओर कृपा- ` 
चायके सुयोग्य शिष्य हो ॥ २१॥ 
पते हनिष्यन्ति रणे पञ्चालान्‌ युखदुमंदान्‌ । 
छृतकिल्बिषाः पाण्डवेयेधौर्तराषटा मनस्विनः ॥ २२॥ 
धृतराष्के ये सभी मनखी पुत्र पाण्डवोके साथ वैर नधि 
हए है; अतः युद्धम उन्मत्त होकर ख्डनेवठे पाञ्चार योद्धाओं- 
को ये समरभूमिरमे मार डली ॥ २२॥ ` 
तथाह भरतश्रेष्ठ सवंसेनापतिस्तब । 
शाधरून विध्वंसयिष्यामि कद्थीङ्घत्य पाण्डवान्‌ ॥ २३॥ 
भरतश्रेष्ठ | मं तो वम्शारी सम्पूणं सेनाका पधान सेनापति 








ही द; अतः पाण्डवोको फ देकर शुनक से निकोका संहार 
॥ कसूगा ॥ २३ ॥ ५, 
न त्वात्मनो गणान्‌ वच्ुमहौमि विदितोऽरिमते । 
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पटवघ्रयधिकदाततमो ऽध्धाधः 
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मे अपने महसे अपने इी रुणोका बसवान करना उचित 
नही समञ्चता । तुम तो मृञ्चे जानते ही हो । शख्रधारियोमं 
ष्ठ भोजवं सी कृतवर्मा तुम्हारे दलम अतिगर्थी वीर ह 1 >४। 
अथेसिद्धि तव रणे करिष्यति न संखयः! 
रखरविद्धिरनाधरष्यो दुरपाती ददायुधः ॥ ८५॥ 
हनिष्यति चमूं तेषां महेन्द्रो दानवानिव 1 

ये युद्धम तुम्हारे अभीष्ट अर्थकी सिद्धि करेगे । इसमे 
-संशय नहीं है । वड़े-बड़े शख्वेत्ता भी इन्हे परास्त नदीं कर 
सकते । इनके आयुध अस्यन्त हद्‌ ई ओर ये दूरके 
-लक्ष्यको भी मार गिरानेमे समर्थं है । जेसे देवराज इन्दर 
दानवोँका संहार करते ई, उसी प्रकार ये भी पाण्डर्वोकरी सेना 
का विनाश करगे ॥ २५३ ॥ 
मद्रराजो महेष्वषसः शास्यो मेऽतिरथो मतः ॥ २६॥ 
स्पर्धते वाञ्दवेन नित्यं योवै रणे रणे। 

मह।धनुर्धर मद्रराज शल्यको भी मे अतिरथी मानता द? 
जो प्रयेकं युद्धे सदा भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके साथ सधौ 
-रखते ह ॥ २६२ ॥ 
भागिनेयान्‌ निजांस्त्यक्त्वा दाल्यस्तेऽतिरथो मतः । 
पब योत्स्यति सं्रामे पाण्डवाश्च महारथान्‌ ॥ २७ ॥ 
` -सागतेर्भिंसलमेबीणेः प्टावयन्निव शचाच्रदान्‌ । 

ये अपने सगे भानज नकुल-सददेवको छोडकर अन्य 
.सभी पाण्डव महारथियोसे खमरभूमिमे युद्ध करगे । ठम्हारी 
सेनक इन वीरशिरोमणि सस्यको मे अतिरथी ही समश्चता हू । 
ये समुद्रकी खरोके समान अपने वारणोद्वारा शत्रुपक्षसे 
सैनिकोको इयाते दुप्से युद्ध करगे ॥ २७३ ॥ 
-भूरि भवाः ङताखश्च तव च।पि हितः खहत्‌ ॥ २८ ॥ 


२४८१ 
सौमदत्तिमेहेष्वासो रथयूथपयूथपः ॥ 
वलक्षयममित्राणां सखमदान्तं करिष्यति ॥ २९ ॥ 


 सोमदत्तकरे पुत्र महाधनुधंर भूरिश्रवा मी अख- 
विद्याके पण्डित ओर वम्हारे दितैषी सुद्‌ दै । ये रयिरयोके 
यूथपतिर्योके भी यूथपति हं, अतः वुम्हारे दातुर्ओकी सेनाका 
महान्‌ सहार करगे 1 २८-२९ ॥ 
लिन्घुराजो महाराज मतो मे द्विगुणो स्थः 1 
योरस्यते समरे राजन्‌ विक्रान्तो रथसत्तमः ॥ ३० ५ 
महाराज ! सिन्धुराज जयद्रथको म॑ दो रथिक बराबर 
खमन्चता रँ । ये बड़ पराक्रमी तथा रथी योदधाओमं भेट ई । 
राजन्‌ ! ये सभी समराङ्णमे पाण्डवेकि साथ युद्ध करगे 1३०1 
द्रौपदीहरणे राजन्‌ पर्धिष्टश्च पाण्डवैः ! .. 
संश्मरस्तं परिकडेशं योत्स्यते परवीरहा ॥ २९१ ॥ 
नरेश्वर । द्रौपदीह्रणके समय पाण्डरवोने इन्दं बहुत 
कष्ट प्ुचाया था । उख महान्‌ क्लेशको याद्‌ करके चतुः 
वीस॑का नाद्य करनेवाङे जयद्रथ अवद्य युद्ध करगे 1 ३१ ॥ 
पतन दहि तद्‌ा राजंस्तप आस्थाय दारुणम्‌ ॥ 
खदुरुभो वयो ब्धः पाण्डवान्‌ योद्धुमाक्ष्वे ॥ २२ ५ 
राजन्‌ | उस समय इन्देनि कठोर तपस्या करके युद्धम 
पाण्डवति मुठभेड़ कर सकनेका अत्यन्त दुरम वर प्रास्त 
किया था॥ ३२॥. < 
ख॒ पष रथरादुलस्तद्‌ वेर खस्मरन्‌ रणे । 
योत्स्यते पाण्डवैस्तात भराणांस्त्यकल्वा दुस्त्यजान्‌ ३३ 
तात । ये रथिर्योमे भेष्ठ जयद्रथ युद्धमे उस पुराने वैरको 
याद्‌.करके अपने दुस्त्यज प्रार्णोकी मी बाजी लगाकर पाण्डवो- 
के साथ सुग्राम करेगे ॥ ३३ ॥ 





इति श्रीमहामारते उद्योगपवंणि रथातिरथसंख्यानपवेणि पञ्चषषटयधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार शरोमहामारत उदयोगपर्वके अन्तमैत स्थतिर्थसंख्यानपर्मे एक सौ पेसठर्वा ध्याम पुरा हुमा ॥ ९६५ ॥ 


| = ४ । 
~ षटषष्टयधिकराततमोऽध्यायः 
<  कौरवपक्षके रथर्योका परिचय | ५ 
महाराज ] प्रचण्ड वेगसे परहार करनेवाले इन काम्बोज- 
नरेशके रथियोके समुदायं काम्बेजदेरीय सेनिर्कोकी श्रेणी 
टिके दर-सी दृष्टिगोचर होती ह ॥ ३ 1 
नीलो माहिष्मतीवासी नीलवमो रथस्तव 
रथवंरोन कदनं शघ्रूणां वे करिष्यति ॥ ७ # 
माहिष्मती पुरीके निवासो राजा नीर भी तम्हारे दल्के 
एकं रथी है 1 इन्होने नीञे रंगका कवच पहन रक्खा हे । ये 
अपने रथसमृहदवारा चतुभका संहार कर ङख्गे ॥४॥ 
कृतवेरः पुरा चेव | सहदेवेन मारिष ! ` 


भीष्म उवाच 
+  .ज्छदद्छिणस्तु काम्बोजो रथ दकगुणों मतः । 
`" -तवा्थसखिद्धिमाकाङ्खन्‌ योत्स्यते समरे परेः ॥ १ ॥ 
भीष्मने. कहा--राजन्‌ ¡ . काम्बोजदेशके राजा 
सुदक्षिण एक रथी माने गये है । ये वहारे काकी सिद्धि 
-चाहते दृ समराङ्गणमं शतुओंके साय युद करगे ॥ २ ॥ 
 -पतस्य ` रथलिदस्य ` तवाथं राजसत्तम । 
-यतक्रमं यथेन्द्रस्य दरक्ष्यन्ति कुरवो युधि ॥ २ ॥ 
~ “ दपर | रथिरयोमिं सिंहके समान पराक्रमी ये काम्बोज 










` -रज वुम्हरे च्वि युद्धम इन्द्रके समान पराक्रम प्रकट करगे | (2 
व „8 ० गो ।। २।॥ ` ` योह्ख्यते सततं राजंस्तवाथे ङखनन्वन ॥ ५ ॥ , ` 
¬ जर समस्त कौरव इनके पराक्रमको देख्गे ॥२॥ ` स ङख्नन्द्न # + ¢ , | 
`  “  रथर्ततो हि तिग्मवेगप्ठारिणः कुरुनन्दन ] पूर्वकारूमे सदेवके साथ इनकी शनुता ` 
0 वाः शा । ३॥ म ` 
` काम्बोजानां महाराज राकभानएमचायाते, ॥ २ ॥ शातुओवि करेगे॥ 
ई ट ~> ५ < क < ्ः (2 "~: ६ ङ 
मण्सन्खंण्दे-५८-- 

"~~ । क क 


2२४८२ 








विन्दालुबिन्दावावन्त्यौ संमतौ रथसत्तमौ । 
कृतिनौ समरे तात दढवीर्यपराक्रमौ ॥ ६ ॥ 
अवन्तीदेदके दोनों वीर राजकुमार विन्ड ओर अनु- 
विन्द ओष्ठ रथी माने गये ह । तात ! वे युद्धकलाके पण्डित 
तथा सुदृढ बर एवं पराक्रमसे सम्पन्न हं ॥ ६ ॥ 
पतौ तौ पुरुषव्याघ्रौ र्पुखेन्यं पधक्ष्यतः 
गदाप्रासासिनागचेस्तोमरोश्च करच्युतेः ॥ ७ ॥ 
ये दोनो पुरुषसिह अपने हाथते छूटे हुए गदाः प्राः 
खड्ग, नाराच तथा तोमरोद्ारा शत्रुसेनाफो दग्ध कर डाल्गे ॥ 
युद्धाभिकामौ खरे क्रीडन्ताविव यूथपौ । 
यूथमध्ये महाराज विचरन्तौ ङ₹तान्तवत्‌ ॥ ८ ॥ 
महाराज्ञ | जंसे दो यूथपति गजराज हायियोकि छचंडमे 
खेन्छ-सा करते हुए विचरते ई, उसी प्रकार युद्धकी अभिलाषा 
रखनेवाङे विन्द ओर अनुविन्द समराङ्गणमे यमराजवेः 
समान विचरण करते ह ॥ ८ ॥ 
निगतौ आतरः पञ्च रथोदारा मता मम । 
छतवैराश्च पार्थैस्ते विराटनगरे तदा ॥ ९ ॥ 
 चिगर्तैदेरीय पाचों भ्राताओंको मै उदार रथी मानता 
रं | विराटनगरमं दक्षिणगो ्रहके युदधके समय चार ` पाण्डवो 
के साथ इनका वर बद्‌ गयाथा॥ ९] 
मकरा इव॒ राजेन्द्र॒ समुद्धततरङ्गिणीम्‌ ॥ 
गङ्गां विश्चोभयिष्यम्ति पाथोनां युधि वाहिनीम्‌ ॥ १०॥ 
राजेन्द्र ¡ जेसे आहगण उत्ताछ तर्गोवाटी गज्गाको मथ 
डालते ई, उसी पकार, ये ज्रिगतदेशीय रपं क्षत्रिय वीर 
पाण्डर्वोकी सेनाम हइढचर मचा दंगे ॥ १० ॥ | 
ते रथाः पञ्च राजेन्द्र येषां खत्यरथो मुखम्‌ । . 
पते योन्स्यन्ति संभ्रमे संस्मरन्तः पुराकृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
इ्यलीकं पाण्डवेयेन भीमसेनाचजन ह । ` 
` दिशो विजयता राजन्‌ खवेतवाहेन भारत ॥ १२॥ 
` महाराज | ये रपा्चो भाई रथी दै ओर सत्यरथ उनम 
^ प्रधान द । भारत | भीमवेनके छोटे भाई उवेत षोड़ौवाछे 
„ पाण्डुनन्दन अञजुनने दिग्विजयके. समय जो जिगर्तोका अप्रिय 

















९ के बड़े-बड़े महारथर्योके पास जा उन महा- 


र बतियशिरोमणि वीरा संहार कर डाठेगे ॥.१३ ॥ , 


ड दुःशासनस्य च । 
 सभ्रामेष्वपलायिनौ ॥ १४ ॥ 


स ४ ^ 
ष्जादते उद्याोगपवणि रथातिरथक्षख्यानपर्ंणि षटषषटयधिकशततमं 
ध ननि + 


आमष्टाभारते 





[ उद्योगपवेणिि 


जनका 





तम्रा पुत्र लक्ष्मण ओर दुःशासनका पुत्र- ये दोन 
पुरुषसिह युद्धसे पलायन करनेवाठे नहीं ईह ॥ १४ ॥ 
तरुणौ खुशमारो च॒ राज्ञपुत्नो तरखिनो ! 
युद्धानां च विहोषक्चौ भरणतारौी च सवशः ॥ १५॥ 
ये दोनों तमण ओर सुकुमार राजपुत्र बडे वेगदाटी 
हैः अनेक युद्धोके विशेषज्ञ ह ओर सत्र प्रकारके सेनानायक. 
होने योग्य ह ॥ १५ ॥ 
रथौ तौ कुरुजा मतौ मे रथसत्तमो । 
क्चत्रधमेरतो वीरो महत्‌ कमं करिष्यतः ॥ १६ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ | ये दोनों वीर रथी तो दं हीः रथिर्योमिं श्रेष्ठ भी 
ये क्षत्नियधममे तत्पर होकर युद्धम महान्‌ पराक्रम करेगे ॥ 
दण्डधारो महाराज रथ एको नरर्षभ । 
योत्स्यते तव रूग्रामे स्वेन सैन्येन पालितः ॥ १७॥ 
` महाराज ! नरश्रेष्ठ | अपनी सेनाम दण्डधार भी एक रथी 
है जो तम्हारे ल्य संग्राममे अपनी सेनासे सुरक्षित होकर ठडंगे ॥ 
चुष्द्वटस्तथा राज्ञा कौसल्यो रथसत्तमः । 
र्थो मभ्र॒ मतस्तात महावेगपराक्रमः ॥ १८ ॥ 
त।त | महान्‌ वेग ओर पराक्रमसे सम्पन्न कोसरूदेरावे 
राजा बहदब्रल भी मेरी दष्टिमे एक रथी ह ओर रथ्यो 


` इनका सथान बहुत ऊँचा हे ॥ १८ ॥ 


एष योत्स्यति स्रामे खान्‌ बन्धून्‌ सम्प्टषंयन्‌ । 

उग्रायुधो महेष्वासो धातेराषटिते रतः ॥ १९ ॥ 
ये धृतराषटपुत्रोके हितम तत्पर हो भयंकर अख्र-शख 

तथा महान्‌ धनुष धारण किये अपने बन्धुओंका हषं वदाते 


हए समराङ्गणमं बड़े उत्साहसे युद्ध करगे ॥ १९ ॥ 


छृपः शारद्वतो राजन्‌ रथयूथपयूथपः । 


 .पियान्‌ प्राणान्‌ परित्यज्य भरधक््यात रिपूंस्तव ॥ २० ॥ 


राजन्‌ | शरदवानके पुत्र कृपाचायं तो रथयूथपतिर्योकेः 


भी यूथपति ह । ये अपने प्यारे प्राणोकी परवा न षरके 


तुम्हारे ्रुभौको जला डठगे ॥ २० ॥ 

मौतमस्य मह्यं आचार्यस्य चारदधतः । 

कार्तिकेय इवाजेयः शारस्तम्बात्‌ सुताऽभवत्‌ ॥ २१ ॥ 
गौतमवंशी मडइषिं आचायं शरदान्‌के पुत्र कृपाचायं 


| कातिंकेयकी भोति सरकण्डौसे उत्पन्न हए ` है ओर उन्हीकी 


भति अनेय मी ई ॥ २१॥ 
एष॒ सेनाः खुबहुल्य विविधायुधकामुकाः 
अग्निवत्‌ समरे तात चरिष्यति विनिदंहन्‌ ॥ २२॥ 
तात | ये नाना प्रकारके अस्न-शखर एवं धनुष धारण 
करनेवाटी बहूत-सी सेनाओंको अग्निके समान दग्ध करते 
हुए समरभूमिमे बिचरण करगे ॥ २२॥ 
| मोऽध्यायः 8 १६६ ॥ 
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सप्षषष्ठयधिकश्ाततमोऽध्यायः 











सप्तष्टयधिकराततमाऽध्यायः ` 


| भीष्म उवाच 
शङ्कनिमोतुचस्तेऽसौ रथ पको नराधिप 1 
प्रयुउय पाण्डवैर योत्स्यते नाज संशयः ॥ ₹ ॥ 
भीष्मने कहा- नरेधर ! यद ठम्हारा मामा श्नि 
मी एक र्थी दहै । यह पाण्डवौसे बैर र्बौँधकर युद्ध करेगा 
इसमे संदाय न्दी हे ॥२॥ | 
` "यतस्य सेना दुर्धषौ समरे प्रतियायिनः । 
विङृतायुघमूयिष्ठा वायुवेगसमा जवे ॥ २ ॥ 
युद्धम डटकर शतुओंका सामना करनेवाडे इस 
शक्कुनिकी सेना दुर्धषं है । इसका वेग वायुके समान है तथा 
यह्‌ विपरि अ।कारवाञे अनेक आयुघोसे विभूषित है ॥२॥ 
द्धोणपु्रो महेष्वासः सवोनेवाति धन्विनः । 
समरे चित्रयोधी च उडाल्रश्च महारथः ॥ ३ ॥ 
महाधनुर्थर द्रोणपुत्र अश्वस्थामा तो खभी धलुधरोसे 
-बद्करर है | वह युद्धम विचित्र ढंगसे शग्ुओका सामना 
करनेवाला; सुद अचरत सम्पन्न तथा महारथी ह ॥ ३ ॥ 
"यतस्य हि महाराज यथा गणण्डीवधन्वनः । 
-शाराक्तनविनिसं काः संसक्ता यान्ति सायकाः ॥ ४ ॥ 
महाराज ! गाण्डीवधारी अजुनकी मति इसके धनुभरसे 
एक साथ टे हुए बहुत-ठे बाण भी परस्पर सटे हु हौ 
लक््यतक पर्दचते द ॥ ४॥ 
ष शाक्यो मया चीरः संख्यातुं रथसत्तमः । 
-निर्ददेदपि लोकांल्लीनिच्छन्नष मदर्थः ॥ “५ ॥ 
रथिर्योमें श्रेष्ठ इस वीर पुखषके महस्वक गणना न दी 
-की जा सकती । यह महारथी चदि, तो तीनां लोकाको दग्ध 
कर सकता हे ॥ ५ ॥ | 
-ोधस्तजश्च तथला सस्घरतोऽऽश्मवासिनाम्‌ । 
द्रोणेन तुगृदीतश्च । दि्येरखेरुदारधीः ॥ € ॥ 
इसमे क्रोध ई, तेज है ओर आभमवास महषिथोके 
योग्य तपस्या मी संचित ह 1 इसकी बुद्धि उदार हे । 
द्रोणा चायने सम्पूणं दिव्याज्ञौका ज्ञान देकर इसपर महान्‌ 
-अनुप्रह क्रिया हे ॥ ६ ॥ 
दोषस्त्वस्य . मनिको येनेव ( भरतषभ । 
नने रथो नातिस्थो मतः तम ॥ ७ 1 
दिव भश्तगरष्ठ | खपशिरोमणे 1 इसमे एक दही बहुत 
बड़ा दोष ह, जिससे मँ इसेनतो अतिरथी मानता हूं 
आर नरथी दी॥ ७॥ 
जीवितं ध्रियमत्य्थमायुष्कामः सदा द्विजः । 


न ह्यस्य सदाः कश्चिदुभयोः सेनयोरपि ॥ ८ ॥ . 


इस बराक्षणको अपना जीवन बहुत भिय है, अतः यह्‌ 
खदा द्यु बना रहना चाहता दे ( यही इसका दोष 


शा क ^ ˆ ` | 


कौरवपश्चके रथी, महारथी 


छर ~ 
> य ~ 1 क ~ 
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थ ~ © 
आर अतिरथो डा बणंन 
है ) । अन्यथा दोना वेनाओमिं इसके समान चक्तिदारी 
कदे नदींहै॥ ८ ॥ ् । 
हन्यादेकरथेनैव देवानामपि वाहिनीम्‌ । 
वपुष्मांस्तरघोबेण स्फोखयेदपि पवतान्‌ ॥ ९ ॥ 
यद्‌ एकमात्र रथका सहारा ठेकर देवताओंकी सखेनाका 
मी संहार कर सकता है । इसका शरीर दृषट-पुषट एवं विशाख 
हे । यह अपनी ताखीकी आवाजसे पवरतोको भी विदीणं 
कर सकता है ॥ ९ ॥ 
असंख्येयगुणो वीरः हतो दारुणद्युतिः 1 
दण्डपाणिरिवासद्यः कालवत्‌ भ्रचरिप्यति ॥ १० # 
इस वीरमे असंख्य गुण ई । यह प्रहार करनेमे कुशल 
जर भयंकर तेजसे सम्पन्न ह; अतः दण्डधारी काके समान 
असह्य होकर युद्धभूमिमे विचरण करेगा ॥ २० ॥ 
युगान्ताग्निसमः कोधात्‌ सिदभ्रीवो मदा्युतिः । 
एष॒ भारतयुद्धस्य पुष्टं संशमयिष्यति ॥ १९ # 
क्रोधे यह प्रच्यकालकी अग्निके समान जान पड़ता 
हे \ इसकी ग्रीवा सिके समान दै । यह महातेजखी अश्व- 
त्थामा महामारत युद्धके शेषभागका शमन करेगा ॥ ११ ॥ 
पिता स्वस्य मक्षतेज। चद्धोऽपि थुवभिबेरः \ 
रणे क्म महत्‌ कती अत्र मे नास्ति संदायः ॥ १२ ॥ 
अश्वत्थामाके विता द्रोणाचायं महान्‌ -तेजघी ह । ये 
बू दोनेपर भी नवयुवकेसि अच्छे &ै। इस युद्धम ये अपना 
महान्‌ पराक्रम प्रकर करेगे, इसमे सुश्च संशयनदीं दे ॥ १२ ॥ . 
अख्यवेगानिरोदधतः सेनाकष्चेन्धनोत्थितः । 
पाण्डुपुत्रस्य सैन्यानि पधश््यति रणे धुतः ॥ १३॥ 
 समरभूमिमे इये हृणद्ोणाचायं अग्नके समान्‌ ई | अवग 
ख्पी वायुका सहारा पाकर ये उदीसर दग ओर सेनारूपी 
घरास-पूष्च तथा ईंधर्नोको पाकर प्रज्वडिति हो उरटेगे 1 इख 
प्रकार ये प्रज्वलति होकर पाण्डुपुत्र. युधिष्ठिरकी सेनाओंकरो 
जलाकर भस्म कर डाख्गे ॥ १३॥ 
रथयूथपयूथानां यूथपोऽयं नरभ । 
भरद्वाजात्मजः कतौ कमं तीव्रं हितं तव ॥ ९७ # 
ये नरभे् भरद्वाजनन्दन रथयूथपतियोकरे समुदायके भी 
यूथपति ई । ये तम्हारे हिते छथि तीन्र पराक्रम भकटः करेगे॥ 
सर्वमूध्यीभिषिकतानामाचा्यः स्थविरो गुरः । 
गच्छेशृन्तं खंजयानां प्रियस्त्वस्य धनंज्ञयः ॥ १५ ॥ 
सम्पूण मूषौभिषिक्तः राजाओंके ये आचायं एवं बद्ध 
गुख 1 ये सोजयवषी क्षत्रियका विनाश कर डाग; पर॑व 


अन इन्द बहुत भरि ई ॥ ६५ ॥ 
"नैष जातु मदेष्वालः पाथमकिलिष्टकारिणम्‌ । 
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महाधलर्धर दरोणाचार्यका ससुज्ञ्वर आचार्यभाव अजुनके 
गर्णोद्वारा जीत ल्या गया ह । उसका स्मरण करके ये 
अनायास ही महान्‌ कमं करनेवाले कुन्तीपुत्र अजको 
कदापि नहीं मारे ॥ १६॥ 
इटाघतेऽयं सदा बौर पाथस्य गुणविस्तरः 
पुजादभ्यधिकं चनं भ रद्धाजोऽचुपदयति ॥ १७॥ 
र ! ये आचा्ं द्रोण अञनके गुणोका विस्तारपूवक 
उल्टेख करते हुए सदा उनंकी प्रशंसा करते है ओर उ 
युस भी अधिक प्रिय मानते ह ॥ १७ ॥ 
इन्यादेकरथनेव इवगम्धर्वं मानुषान्‌ । 
एकीभूतानपि रणे दिव्येरखेः प्रतापवान्‌ ॥ १८॥ 
प्रतापी द्रोणाचायं एकमान्न रथका हयी आश्रय ठे रण- | 
भूमिम एकत्र एवं एकीभूत हए सम्पूणं देवताओं गन्धर्वा 
ओर मनुरष्योको अपने दिव्य।ोद्वारा नष्ट करसकते है ॥१८॥ 
पौरवो राज्ञशादुलस्तब राजन्‌ महारथः । 
रतो मम रथाद्‌ारः परवीररथारुजः ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ | वुम्शारी सेनाम जो दपशरष्टठ पौरव हैः वे मेर 
मतम रथिर्योमिं उदार महारथी ह । वे विपक्चके धीर रथिर्योको 
पीड़ा देनेमँ समथ है ॥ १९ ॥ | 
स्वेन सैन्येन महता प्रतपन्‌ शाञ्ुवादिनीम्‌ । 
ब्धश्ष्यति स पञ्चालान्‌ कक्चमग्निगतियथा ॥ २० ॥ 
राजा पौरव अपनी विशार सेनाके द्वारा शत्रुवाहिनौको 
संतप्त करते हए पाञ्चालको उसी प्रकार मस्म कर डाले, 
जैसे आग घास-फएूसको ॥ २० ॥ 
सत्यभव। रथसन्वेको राजपुत्रो बहद्वन्ठः 
तव राजन्‌ र्िपुवङे कावत्‌ प्रचरिप्यति ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! राजङ्म।र ब्रह भी एक रथी ह । संसारम 
उनकी सची कीतिंश्रा विश्तार हुभा है। वे ठम्शरे 
डानुओंकी सेनाम कालके समान विचरे ॥ २१ ॥ 
चतस्य योधा राजेन्द्र॒ विचिज्रकवचायुधाः 
विचरिष्यन्ति संग्राम निध्नन्तः राख्रवांस्तव ॥ २२ १. 
द.  रारेनद्र | उनके सेनिक विचित्र कवच ओर अख्र-शख 
` चारण करके ठम्हारे शतरुभोका संहार करते हण संग्राम- 
द ८ तिचरण कगे ॥ २२ ॥ | 
















इते मह 1 सकते ४ । बल्वानोमे शठ वृष्रसेन 
महार रर्ोकी विद्ञाखबाहिनीको मस्म कर डाख्गा ॥.२३ ॥ 
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एष योत्स्यति सथ्रामे गजस्कन्धविशारदः । 

रथेन वा मदावाद्घुः श्च.यन्‌ शाञ्चुवाहिनीम्‌ ॥ २५ ॥ 
महाबाहू जलसंघ रथ॒ अथवा हाथीकी पीठपर वैरकर 

युद्ध करनेम कुरार ह । ये संम्राम्मे श्ुसेनाका संहार 

करते हुए ठ्डगे ॥ २५ ॥ 

रथ एष महाराज मतो मे राजसन्तम । 

त्वद च्यक्ष्यते पाणान्‌ सहसेम्यो महारणे ॥ २६ ॥ 
महाराज ! खपश्रष्ठ | ये मेरे मतम रथी ही है ओर इस 

महायुद्धमे व॒म्हारे लिये अपनी सेनासहित प्राणत्याग करेगे }} 

एष विक्रान्तयोधी च चिच्योधी च सङ्करे 1 

वीतभीश्चापि ते राजन्‌ काश्चुथिः सष योरस्यते ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ | ये समराङ्गणमें महान्‌. पराक्रम प्रकट करते 

हुए त्रिचित्र ठगसे युद्ध करनेवाछे हँ । ये ठुम्हारे शुके 

साथ निभेय होकर युद्ध करगे ॥ २७ ॥ 

बाह्लीकीऽ तिर थद्खेव समरे चार्विन्नः। 

मम राजन्‌ मतो युद्धे शूरो वेवस्वनोपमः ॥ २८ ॥ 
बराह्ीक अतिरशी वीर ह । ये युदधसे कभी पीछे नहीं 

हते हँ । राजन्‌ } मै समरभूमि्मे इन्द यमराजके समान 


 श्यूरवीर मानता हँ ॥ २८ ॥ 


न ह्येष रमर प्राप्य निघतैत कथञ्चन । 

यथा सततगो राजन्‌ न हि हन्यात्‌ परान्‌ रणे ॥ २९} 
ये रणक्षे्रमे पहुंचकर किसी तरह पीछे पैर नहीं हटा 

सकते । राजन्‌ | ये वायुके समान वेगसे रणभूमिं रात्रओंको 

मारगे ॥ २९॥ 

सेनापतिमंहाराज सत्यवांस्ते मष्टारथः । 

रणाप्वद्धनकम -च रथी पररथारुजः ॥ ३० ॥ 

शाज । रथारूद्‌ हो युद्धर्म अद्भुत पराक्रम दिखाने 

ओर शनुपश्षके रथियोको मार भगानेवाछे वुम्हारे सेनापति 

सत्यवान्‌ भी महारथी ह ॥ ३० ॥ 

एतस्य समर दष्टा न व्यथास्ति कथन । 

उत्स्मयन्युन्पतन्यष परान्‌ रथपथे स्थितान्‌ ॥ ३१ ॥ 
युद्ध देखकर इनके मनम किसी प्रकार भी भय एवं 

दुःख नहीं होता । ये रथके मार्गमे खड़े इए शत्रओंपर 

ह भते-दंसते कूद पड़ते ई ॥ ३१ ॥ . 

पष चारिषु विक्रान्तः कमे सत्पुरुषोचितम्‌ । 

कता विमद खमहत्‌ स्वद्थं पुरुषात्तमः ॥ ३२॥ 
युखभन्रष्ठ सत्यवान्‌ शन्रुओपर महान्‌ पराक्रम दिखाते 

ह । ये युद्धम उम्हरे ल्व भरेष्ठ पुरषोके योग्य महान्‌ 

कम करगे ॥ ३२ ॥ 


 अलम्बुषो राक्षसेन्द्रः श्ूरकमी महारथः 


हनिभ्यति परान्‌ र)जन पूववैरमजुस्मरन्‌. ॥ २३ ॥ 
कूरकर्मा 4 रा्षसराज अङम्बुष मी महारथी है | राजन्‌ ] 





` यह १६ेक वेैरको याद करके शतरओका संहार करेगा ॥ ३३ ॥ 
` पष राक्षलसन्यानां 
क 4 - ) 4 








र्या ॥३७॥ ` 





रथातिरथलंख्यानपवं ] 





----------=--= व्य ----------------------------------------------------------~--~ 


अषष्टष्यधिक्दराततमोऽध्यायः 


२४८८५ 








मायावी> वेरमावको हदतापूवैक सुरश्चत. रखनेवाा 
तथा समस्त राक्षस सेनकोमे शरेष्ठ रथी यह अख्पबुष संग्राम- 
भूमिम (नभय होकर ) विचरेगा ॥ ३४ ॥ ` 
भरारज्योतिषाधिपो वीरो भगदत्तः प्रतापवाड्‌ । 
गजाङ्‌हृराधरघरष्ठो र्थे चेव विशारदः ॥ ३५॥ 

प्राग््योतिषपुरके राजा भगदत्त बेड वीर ओर प्रत॑पी 
द । हाथमे अङ्कुश लेकर हायियोंको कावूमे रखनेवारे वीरोमे 
इनका सतवसे ऊचा स्थान है । ये रथयुद्धमे मी कुरर ईै।॥।३५॥ 
एतन युद्धमभवत्‌ पुरा गाण्डीवधन्वनः । 
दिवसान्‌ खबहन्‌ राजन्नु भयोजेयगद्धिनोः ॥ ३६ ॥ 

राजन्‌ } पले इनके साथ गाण्डीवधारी अनका 





युद्ध हआ था | उस संम्रामर्मे दोनों अपनी-अपनी विलय 

चाहते हए बहुत दिनोतक र्डते रटे ॥ ३६ ॥ 

ततः सखाय गान्धारे मानयन्‌ पाकल्लासनम्‌ । 

अकरात्‌ संविद्‌ तन पाण्डवेन महात्मना ५ ३७ ॥ 
गान्धार कुमार ! कुछ दिनो बाद भगदन्तने अपने सखा 

इन्द्रका सम्मान करते दए महारमा,पाण्डुनन्दन अज्जुनके साअ 

सधिकरली थी ॥ ३७॥ 

पष योन्स्यति संभामे गजस्कन्धविशारद्‌ः । 

प्रा वतगतो राजा देवानामव वासवः ॥ २८ ॥ 
राजा भगदत्त हाथीकी पीठपर बैठकर युद्ध करनेर्मे 


अत्यन्त ऊख ह । ये ेरावतपर व्रठे हुए देवराज इन्द्रके 


समान संग्राममे तुम्हारे श्ुओके साथ युद्ध करगे ॥ ३८ ॥ 


इति भरीमहाभारते उद्योगपवे।ण रथातिरथसंख्यानपर्वण सप्तषव्यधकश्चततमोऽन्यायः ॥ १६७ ॥ 
इस प्रकार श्रोमामारत उद्योगपवके अन्तगेत रथातिरथसंख्यानपरवमे ष्क सौ सस्सठ्ाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६७ ॥ 





1 ५६ कक 9 
अष्टषष्ट्यधकराततमोऽध्यायः 
कोरवपक्षके रथियों ओर अतिरथिर्योका वणन कणं ओर भीष्मक्षा रोषपूर्वक 
संवाद तथा दुर्थोधनदमारा उस्रा निवारण 


मीष्म उवाच 
अचलो दृषकदचेव सहितौ आ्रावराुभौ 1 
रथ तव दुराधरो शाध्रून्‌ विष्ंस्यिष्यतः ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते है-अचल ओर वृषक-ये साथ 
रहनेवाटे दोनो माई दुध्र रथी हैः जो ठुम्रे शघ्चुभोका 
विध्वंस कर डाल्गे ॥ १ ॥ 
बलवन्तौ नरव्याघ्रौ टटक्रोधो प्रहारिणौ । 
गान्धारमुख्यौ तरुणौ दशोनायो महाबलौ ॥ २ ॥ 
गान्धारदेशके ये प्रधान वीर मनु्योमे सिहके “समान 
पराक्रमी; बलवान्‌ अत्यन्त क्रोधी; प्रहार करने कुराल, 
तरणः; दर्शनीय एवं महाटी ह ॥ २ ॥ 
सखा ते दयितो नित्यं य एव स्णककंशः । 
उत्साष्टयति राजंस्त्वां विथ्षे पाण्डवैः सद ॥ ३ ॥ 
परुषः कत्थना नीचः कणं वैकतंनस्तव । 
मनी नेता च बन्धुश्च मानी चात्यन्तमुच्द्ितः॥ ७ ॥ 
राजन्‌ | यह जो वम्हारा प्रिय सखा कणं हेः जो तमहं 
पाण्डवोके साथ युद्धके स्यि सदा उत्साहित करता रहता है 
ओर रणक्ेत्रम सदा अपनी क्रूरत।का परिचय देता हैः बड़ा 
ही कडमाषौ, अम्मप्रदंसी ओर नीच है]. यह कणं ठम्हारा 
अन्त्री, नेता ओर बन्धु बना हुआ है । यदहं अभिमानी तो ह 
ही, वम्हारा आश्रय पाकर बहुत ऊंचे चद्‌ गया ह ॥३-४॥ 
स, 1 के 
पष मैव रथः कणो न चाप्यतिरथो रणे । 
वियुक्तः कवचेनैष सहजेन वियेतनः॥ ५ ॥ 
कुण्डलाभ्यां च दिभ्याभ्यां वियुक्तः सततं धृणी । 


अभिशापाच्च .रामस्य न्न हाणस्य च भाषणात्‌) & ॥ 





करणानां वियोगाच्च तेन मेऽर्धरथो मतः ! 
नष फाट्गुनमासाय् पुगजीवन्‌ विमोक्ष्यते ॥ ७ ॥ 
यह कणे युद्धभूमिमे न तो अतिरथ है ओर न रथी ही 
कलाने योग्य हैः क्योकि यह मूख अपने सहज कवच तथा 
दिव्य कुण्डलसे हीन हो चुका है । यह दूसरोके रति सदा 
धृणाका भाव स्खत। है । परञ्चरामजीके अभिं्ापसे, ्ाज्ञणकी 
शापाक्तसं तथा विजयसाधक उपयुक्त उपकरणोको खो 
देनेसे मेर दष्ट यह कर्णं अर्घरथी ३ । अजुनसे भिङ्न॑पर 


- यह कदापि जित नहीं बच सकता ॥ ५-७ ॥ 


तताऽत्रवीत्‌ पुन द्रोणः सवेशाख्रश्तां बरः 1 

पवमतद्‌ यथाऽऽत्थ त्व न मिथ्यास्त कदाचन॥ < ॥ 
यह्‌ सुनकर समस्त शख्रधारयोमि भेष्ठ॒द्रोणाचायं मी 

बोर उठे--“आप जसा कहत हैः विल्छुरु ठीक ३ । आपका 

यदह मत कदापि मिथ्या नहो है ॥ ८ ॥ 

रणे रणऽभिमानी च विमुखश्चापि डरयते 1 

घृणी कणः भरमादी च तेन मेऽधरथो मतः ॥ ९ } 
"यह मरतयेक युद्धमे घमंड तो बहुत दिखाता है; प्रतु 

वहसे भागता ही देखा जाता हे । कणं दयाल ओर पमादी 

है । इसव्यि मर रायमे भी यह अर्भरथी ही ३, ॥ ९ ॥ 

एतच्छुन्वा तु गाधेयः क्रोधादुत्फाय रोचने । 

उवाच भीष्म राधेथस्तदन्‌ वाग्भिः प्रतादवत्‌ ॥ १० ॥ 
यह सुनकर राध।नन्दन कणं क्रोधसं आंखे फाड्-फाड़कर 

देखने ख्गा ओर अपने वचनसरूपी चां 

मीष्मसे बोख--॥ २० ॥ 


पितामह यथेष्टं मां वाक्‌ शरेरपछन्तसि 1 ~ ध 
अनागसं सका इशादरैवमेव पदे पदे ॥ ११॥ 
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२७८६ 


(पितामह । यपि मैने ठम्ारा कोई अपराध नदीं किया 
ॐ, तो भी सदा मुद्चसे देष -रखनेके कारण ठम इसी प्रकार 
पग-पगपर सुञ्चे अपने वाग्बार्णोद्रा इच्छानुसार चोट 
पदहचाते रहते हो ॥ ११ ॥ 
ञअर्षयामि च तत्‌ सर्वं दयो धनरूतेन वं 1 
त्वं तु सां मन्यसे मन्दं यथा कापुरुषं तथा ॥ १२ ॥ 
धँ दर्योधनके कारण यष्ट सब कुछ चुपचाप सह लेता 
ह .परद ठम मूसे मूख ओर कायरके समान समङ्ते हो ।१२। 
भवानधंरथो मह्यं मतो वे नात्र संशयः 
स्वंस्य जगतद्चेव गाङ्गेयो न ष्ण वदेत्‌ ॥ १३ ॥ 


तुम मेरे विषयमे जो अधंरथी होनेका मत प्रकट कर. 


रहे हो, इससे सम्पूणं जगत्फो निःसंदेह एसा ही प्र्त त 
होने खगेगाः क्योकि सब यही जानते ह किं गङ्गानन्दन भीष्म 
शूठ नष्टीं बोलते ॥ १३ ॥ 


कुरूकामद्टितो नित्यं न च राज्ाववुष्थते। 
को दहि नाम समानेषु राजसदारकमेस्ु ॥ १४ ॥ 
तेजोवधमिमं ङुयोद्‌ विभेश्यिषुरा्वे ।` 
यथा त्वं गुणविद्धेषादपरागंः चिकीषति ॥ १५ \ 
८तुम॒कौर्वोका सदा अहित करते हो; परंतु राजा 
दुर्योधन इस बातको नहीं समन्ते दै । तुम मेरे शुणोके 
प्रतिं द्वेष रखनेके कारण जिस प्रकार . राजाओंकी सुञ्चपर 
विरक्ति कराना चाहते हो वैखा प्रयत्न ॒वुम्हारे सिवा दुमरा 
कौन कर सक्ता है १ इस समय युद्धका अवसर उपस्थित 
है ओर समान भ्रेणीके उदारचरित राजा एकत्र दए दै; 
छसे अवसरपर आपसर्मे भेद ( एूट ) उत्पन्न करनेकी इच्छा 


रखकर कौन पुरुष अपने ही पश्चके योद्धाका इस प्रकार तेज .. 


ओर उत्साह नष्ट करेगा १ ॥ १४-१५ ॥ 
ज द्ायतेनं पलितेन वित्तेनं च बन्धुभिः 


महारथत्वं संख्यातुं शक्यं क्षत्रस्य कौरव ॥ १६ ॥ . 


कौरव ¡ केवर बड़ी अवस्था दो जाने, बाल पक जानः 
 -अषिक धनका संग्रह कर लेने तथा बहुसंख्यक्र माई 
चन्धुओीके दोनेपे ही कंसो क्षन्नियक्रो महारथी नहीं गिना 
` जासकता॥ १६॥ 
,  अरग्येष्टं स्मृतं घं मन्त्र्ये्ठा द्विजातयः 
 अनग्ये्ठाः स्मता वेश्याः शाद्रास्तु वयसाधिका: । १.७1 
म 4 गम्‌ क ¦ 1 ! ४ ५ । वेदमन्त्कि चानय; वैश्य अधिक धनसे 
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, (महाबाहू दुर्योधन | ठम अच्छी तरह विचार करके देख 
लो । ये भीष्म दुमावसे दूषित होकर म्हारी बुराई कर रे 
ह| वम इन्दे अभी स्यागदो॥ १९॥ 
भिन्ना हि सेना खपते दुःखंधेया भवत्युत । 
मोखा हि पुरुषव्याघ्र किसु नानाखमुत्थिताः ॥ २० ॥ 

(नरेश्वर । पुखषर्सिह | एक वार सेनाम पूट पड़ 
जानेपर उमम पुनः मेर कराना कटिन हो जाता है। 
उस दशाम मौलिक ( पी दिर्योखे चले आनेवाङे ) सेवक भी 
हाथसे निकर जाते द । किर जो भिन्न-भिन्न स्थानोके लोग 
किसी एक कार्यके ल्ि उद्यत होकर एकत्र हुए हो, उनकी 
तोबात ही क्याहै१॥ २०॥ 
पषां द्वैधं समुत्पन्नं योधानां युधि - भारत । 
तेजोवधो नः क्रियते पत्यक्षेण विदोषतः ॥ २१॥ 

मारत ! इन योद्धाओमे युद्ध ॐ अवसरपर दुविधा उत्पन्न 
हो गयी है | तुम प्रत्यक्ष देख रदे हदो, हमारे तेज ओर 
उत्खाह्की विश्चेषरूपते हत्या की जा रदी है ॥ २१ ॥ 


रथानां छ च विज्ञानं क च भीष्मोऽल्पचेतनः 1 
अ्दमावारयिष्यामि पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ २२॥ 

(रहौ रथिर्योको समश्नना ओर करा अद्परवुद्धि भीष्म ? 
म अकेखा ही पाण्डवोकी सेनाको आगे बदुनेसे रोक दुगा ॥ 
आलाद्य माममोघेषुं गमिष्यन्ति दिश्चो दश । , 
पाण्डवाः संह पन्चाखाः शाद चषभा इव ॥ २२॥ 

धमरे बाण अमोष द । मेरे खामने आकर पाण्डव. ओर 
पाञ्चारु उसी प्रकार दसो दिशओमिं भाग जा्येगेः जैसे 
सिह को देखकर ब्रेक भागते र ॥ २२ ॥ 


छ च युद्धं विमदो वा मन्त्रे सुव्याहृतानि च । 
क्र च भीष्मो गतवया मन्दात्मा राख्चोदितः + २४ ॥ 
(कहाँ युद्धः मारकाट ओर गास मन्बणामें अच्छी बातें 
बतानेका कायं ओर कहाँ काच्पेरित मन्दबुद्धि भीष्मः ` 
जिनकी आयु समाप्त दो चुकी है ॥ २४ ॥ 
एकाकी स्पधते नित्यं सवेण जगता सह । 
त॒चान्थं पुरुषं कंचिन्मन्यते मोधद्रानः ॥ २५॥ 
धये अकरेठे ही सद। सम्पूणं नगत्‌के साथ स्पध रखते है 
ओर अपनी व्यथे दष्टिके कारण दुरे किसीको पुखष दी. 
नहीं समते द ॥ २५॥ | 
ओतव्यं खद चृदधानामिति शाल्लनिदश्चनम्‌। 
त्वेव हातिच्रद्धानां पुनवोला हि ते मताः ॥ २६॥ 
शृद्धोकी बातें सुननी चाहिये; यह शओाल्रका आदेश है । 


` परं जो अत्यन्त वृदे हो गये ईः उनकी बातं भ्रवण करने 


योग्य नहीं 8; क्योकिं वे तो पिर बाल्कोके ही समान - 

माने गये ह ॥ २६ ॥ 

अहमेको हनिष्यामि पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 

खयुद्धे राजशादुंक यशो भीष्मं गमिध्यति ॥ २७॥ 
 व्पश्रेष्ठ ! म इम युद्धम अकेला हो पाण्ड्षाको सेनाका 


(ज, 4 
॥ ३ ॥# ` 
द न "क, ४ 
च १ त 4" 2. 
# 4 


पिः + 9 र ^ 
भक [= 


रथातिरथसंख्यानपे ] 


विनाश करूगा; परंदु सारा यदा मीष्मको मि जायगा ॥ 
कृतः सेनापतिस्त्वेष त्वया भीष्मो नराधिप । 
सेनापतौ यो गन्ता न तु योधान्‌ कथंचन १ २८ ॥ 
(नरेश्वर ! तुमने इन भीष्मको ही सेनापति बनाया हे । 
विज्ञयक्रा यश सेनापतिक्रो दी प्राप्त होता दै; योद्धार्ओको किसी 
प्रकार नहीं मिरुता 1 २८ ॥ 
नादं जीवति गाङ्गेये योत्स्ये राजन्‌ कथचन । 
हते भोप्मे तु योद्धासि स्वैरेव महारथः ॥ २९ ॥ 
अतः राजन्‌ ! मै भीष्मके जीते-जी किसी प्रकार युद्ध 
नहीं कलूगा; परंतु भीष्मके मारे जानेपर सम्पूणं महारयि्या- 
के साथ रर दूगाः ॥ २९1 
भीष्म उवाच 
समुद्यतोऽयं भागे मे खुमान साभरोपमः । 
धाठराष्टस्य संभ्रामे वषपूणाभिचिन्तितः ॥ ३०॥ 
तस्मिन्नभ्यागते काले प्रतप्ते लामहषणे 1 
मिथो मेदो न मे कार्यस्तेन जीवसि श्ूतज ॥ ३१ ॥ 
भीष्मने कशा- सूतपुत्र | इस युद्धम दर्योधनका 
यह समुद्रके समान अत्यन्त गुदतर भार मने अपने कर्षोपर 
उठाया है । जिसके लि मेँ बहत वरसि चिन्तित हो रहा थाः 
वह सतापदायक रोमाञ्चकारी समय अब आकर उपस्ित दो 
ही गयाः एेसे अवसरे मुञ्चे यह पारस्परिक मेद नदीं उसन्न 
करना चादिये, इसीष्यि तू अभीतक जी रहा ह ॥३०-३१॥ 
न हाहं त्वद्य विक्रम्य स्थविरोऽपि शिशोस्तव । 
युद्ध भरद्धामहं छिन्यां जीवितस्य च सूतज ॥ ३२ ॥ 
सूत पार | यदि एेसी बात न होती तो मे इद्ध होनेपर 
भी पराक्रम करके आज तुञ्च बाख्ककी युद्धविषयक शद्धा 
जोर जीवनकी आशाका एक ही साय उच्छेद कर डारता 
जामदग्न्येन रामेण मद्ाल्नाणि विमुखता । 
न मे यथा ङृता कचित्‌ त्वं तुमे कि करिष्यसि ॥२३॥ 
जमदग्निनन्दन परश्यरामने मेरे उपर बड़े-बड़े अलो 


का प्रयोग किया था; परु वे भी मुञ्चे कोई पीड़ान देसके। 


फिरतूतोमेराकरदहीक्याच्ेगां!॥ ३२॥ 

कामं नैतत्‌ प्रशासन्ति सन्तः खबलसूस्तवम्‌ । 

वक्ष्याम तु त्वां संतप्तो निद्ीन्रूपांसन ॥ २७ ॥ 
नीच कुलाङ्गार | आधु पुरुष अपने बलकीं प्रशसा करना 


अषटषष््यधिकङ्चततमोऽध्यायः 





कारिराजके यँ सवयंवरम समस्त भूमण्डले श्चत्निय 
नरेश अ हट थे, परंतु मेने केवल एक रथपर ही आष्द 
होकर उन सबको जीतकर बलू कःकािराजकी कन्यार्ओक्रा 
अपहरण किया था] ३५ 1 
ईट थगनां खखाणि `विरिष्टानामथो पुनः 1 
मकेन निरस्तानि खसैन्य।नि रणाजिरे ॥ ३६ ॥ 
यह जो लोग पक्र हुए ईैःएेखे तथा इनसे भी बद- 
चद्कर पराक्रमी हारय नरेश वहां एकत्र ये; परत मने 
तमराङ्गणमे अकेले ही उन सबको सेना्ओसटित परास्त 
कृर दिया था॥ ३६ ॥ + 
त्वां पराप्य वैरपुरुषं कुरूणामनयो मदान्‌ 
उपस्थितो विनाशाय यत्तस्व॒पुरुषो भव ॥ ३७ ॥ 
तू वैरका मूरतिमान्‌. खलूप है । तेरा सहारा पाकर 
कुखकुलके विनाराके ज्यि बहुत बड़ा अन्याय उपस्ित हो गया 
३। अब त्‌ रक्षाका प्रबन्ध कर ओर पुखुषत्वका परिचय दे ॥ 
द.यस्व खमरे पाथं येन विस्पधसुं सद । 
दश्यामि त्वां विनिसुं्तमस्मात्‌ युद्धात्‌ सदुमेते ॥ ३८॥ 
दुर्मते ! तू जिसके साथ सदा स्पधां रखता हैः उस 
अज्जनक्रे साथ समरभूमिमे युद्ध कर । म देर्खूगा कित्‌ 
इम संग्रामम किंस प्रकार बच पाता ह ! ॥ ३८ ॥ 
तसुबाच्च ततो राजा धातरा अतापवान्‌ । 
मां समीश्चस्व गाङ्गेय कायं हि महदुद्यतम्‌ ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर प्रतापी राज्ञा दुर्योधने. मीष्मजीसे कहा-- 
(गङ्खानन्दन | आप मेरी ओर देखिये; क्योकि इस्‌ समय 
महान्‌ कार्यं उप्त हे ॥ ३९ ॥ 


चिन्त्यतामिदमेका्चं मम॒निभ्ेयसं परम्‌ \ 
उभावपि भवन्तौ मे महत्‌. कमं करिष्यतः ॥ ४० ॥ 


आप एकार््मचन्त होकर मेरे परम कल्याणक बात 


दोचिये । आप ओर कणं दोनो ही मेरा महच्‌ काय सिद्ध करंगे॥ 


भूयश्च भोतुमिच्छामि परेषां रथसत्तमान्‌ ॥ 
ये चेवातिरथास्तत्र ये चेव रथयूथपाः ॥ ७२ ४ 


८अब पुनः शतुगक्षके शेष रथिर्याः अतिरथियौ तथा 


रथमूथपतर्योका परिचथ खनना चाहता हं ॥ ४२ ॥ 
वद्ाबकममिच्राणां ओ तुमि्छामि कोरव 1 





। 
६ 


ग्रभातायां स्जन्थां वे इदं युद्धं भविष्यति ॥ ७२ ॥ 
८करखनन्दन ! शात्रुओंकि बखाबख्को सुननेकी मेरी इच्छा 


कदापि अच्छा नीं मानते ई, तथापि तेरे व्यवहारसे संतत 
होकर म अपनी मशंसाकी बात मी कह रहा हू ॥ २४॥ 


सतरेतं पाथिवं श्चत्रं॒काशिराजस्वयंबरे । हे | आजकी रात षीतते दी कठ प्रातःकाङ यह युद्ध प्रारम्भ 
| निनित्यैकसथेनेव याः कन्यास्तरसा हृताः ॥ ३५॥ हो जायगा ॥ ४२ ॥ 
# = दति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि रथातिरथसंख्यानपवेणि भी प्नं षंवादे अष्टषष्टयथिक शततमोऽध्यायः ॥ १६८ ॥ 


इत प्रकार श्रीमहामारतञचोगपवेके अन्तर्गत स्थतिस्थसंख्यानप्वमे मैष्मकभंसंमदविबक प्क से अदशठर्वामष्याय पूराहुमा ९६८ 
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२७८८ 
------ ववस्य प्व्व्व्व्य्य्वय- 
एकोनसष्षत्यधिकरततमोऽष्यायः 
पाण्डवपक्षके रथी आदिका एवं उनी महिषाका वणन 


मीष्म उवाच | 

प्ते रथास्तवाख्यानास्तथेवातिरथा छप । 
ये चाप्यधरथा राजन्‌ पाण्डकानापतः श्ण ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है--नरेश्वर ! ये ठम्हारे पश्चके रथी 


_ जविरथी ओर अधंरथी बताये गये द । राजन्‌ | अब 


तुम पाण्डवपक्चके रथी आदिका वणेन सुनो ॥ १ ॥ 
यदि कौतूहरं तेऽद्य पाण्डवानां वले चप । 
रथसंख्यां श्चणुष्व त्वं सहैभिववेखधाधिपेः ॥ २ ॥ 


नरेश । अब्र यदि पाण्डर्वोकी सेनाके विषयमे भी 


जानकारी करनेकरे लिये तुम्हारे मनमें फौतूहर हो तो इन 
भूमिपालोके साथ तुम उनके रथिर्योकी गणना सुनो ॥ 
स्वयं राजारथोदारः पाण्डवः कुन्तिनन्दनः । 
अग्निवत्‌ समरे तात चरिष्यति न संशयः ॥ ३ ॥ 
तात । कुन्तीका आनन्द ॒बदानेवाठे खय पाण्डुप्च् 
सजा युधिष्ठिर एकश्रेष्ठ रथी (महारथी ) द । वे समरभूमि्े 
अग्निके समान सब ओर विचरेगे, इसमे संशय नहीं है ॥ ३ ॥ 
भीमसेनस्त राजेन्द्र॒ रथाऽटगुणसम्मितः । 
न तस्यास्ति खमो युद्धे गद्या सायकेरपि ॥ ८ ॥ 
नागायुतबलो मानी तेजसा न स मानुषः । 
राजेन्दर | मीमसेन तो अङ्के आठ `रथिर्योके बराबर 
है । गदा ओर बेदार कि जनेवे युद्धम 
उनके समान दूरा कोई योद्धा नीं है । “उनम दस 
इजार हाथिर्योका बल हे । वे बड़ दी मानी तथा अल्योकिक 
तेजसे सम्पन्न द ॥ ४ ॥ ॥ 
माद्रीपुत्रौ च रथिनौ दावेव पुरुषषंभो ॥ ५ ॥ 
अश्विनाविव रूपेण तेजसा च समन्वितौ । 
मद्रके दोनो पुत्र अश्रिवनीक्रमारोके समान रूपवान्‌ 
जर तेजघवी द । व दोनों ही पुरुषरत्न रथी ई ॥ ५१ ॥ 
चते चमूमुपगताः स्मरन्तः ऋ्छेकामुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
` स्प्रदत्‌ प्रचरिष्यन्ति तत्न मे नास्ति संशयः । 

















ये चरो मई महान्‌ क्छेर्शोका स्मरण करके. ठम्हारी 
सेनर्मि धुखकर सदरदेवके समान संहार करते हए विचरगे; 
 “ इस विषमम्‌ शुचे संशय नही हे ॥ ६४ ॥ 

"सवषं पव महारमानः शारछस्तम्भा इवोद्भताः ॥ ७ ॥ 
~ देशोनाधिका ष छे कि ४ पुम्भिर््यस्ते क = ७ 

क ॥९ ॐ । ॥ + । ४ ५९ 
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सभी पाण्डव सिंहके समान सुगठित दरीरबाे ओर 
महान्‌ बख्वान्‌ है । तात | उन सबने ब्रह्मचर्यवरतका पालन 
किया है, पुरषेमिं सिंहके समान पराक्रमी पाण्डव तपस्वी, 
ख्जाशीर ओर व्याध्के समान.उक्कट बल्दाखी है ॥ ८-९॥ 
जवे प्रहारे सम्मदं सकं पएवातिमायुषाः । 
सर्वैजिंता महीपाखा दिग्जये भरतर्षभ ॥ १०॥ 
भरतश्रेष्ठ { वे वेगः प्रहार ओर संबर्षमे अमानुषिक 
शक्तिसे सम्पन्न ह । उन सबने दिग्विजयके समय बहूत.से 
राजाओंपर विजय पायी है ॥ १० ॥ 
न चेषां पुरषाः केचिदायुधानि गदाः शरान्‌ । 
विषष्टन्ति, खदा कर्ठमधिज्यान्यपि कौरव ॥ १९ ॥ 
उद्यन्तुं बा गदा गुर्वीः शरान्‌ वा श्चेप्तुमाहवे । 
जवे लक्ष्यस्य हरणे भोज्ये पां खुबिकरषंणे ॥ १२ ॥ 
४.१ [~प ४५ श 
वाररपि भवन्तस्तैः सवं पव विद्चोषिनाः । 
कुरुनन्दन ! इनके आयुधो, गदाओं ओर वाणश्च 
आघात कोई मी नदीं सह सकते द । इसके सिवा न तो कोद 
इनके धनुषपर पत्यञ्चा ही चद्‌! पाते दैः न युद्धम इनकी 
मारी गदाको शै उठा सकते ई ओर न इनके वार्णोका ही 
प्रयोग कर सकते है | वेगसे चख्नेः लश्य-भेद्‌ करने, खाने- 
पीने तथा धूलि-करीड़ा करने आदिमं उन खवने बाल्यावस्थामे 
भी वुं पराजित कर दिया था ॥ ११-१२९ ॥ 
पतत्‌ सन्य समासाद्य सव एव बलोत्कटाः ॥ १२ ॥ 
विध्वंखयिष्यन्तिरणे मा स्म तैः सष्ठ सङ्गमः । 
इस सेनाम आकर वे समी उत्कट बलशाली हो गये ह । 
युद्धम आनेपर वे तग्हारी सेनाका विध्वंस कर डालगे । मेँ 
चाइता हू उनसे कहीं भी ठर्हारी मृटसेड न दो ॥ १३३ ॥ 
एकंकशस्ते सम्मदं हन्युः सवीन्‌ मदा्षितः ॥ १४॥ 
प्रत्यक्ष तव राजेन्द्र रात्रये यथाभवत्‌ । 
उनमंसे एक-एक इतनी शक्तिद किं वे समस्त राजाओं 
का युद्धम सहार कर सकते है । राजनद्र॒ | राजसूय यशमे 
जसा जो कुछ हुआ था, वह सब तुमने अपनी ओ देखा था ॥ 
द्रौपद्याश्च परिक्लेशं ते च परुषा गिरः ॥ १५॥ 
ते स्मरन्तश्च संग्रामे चरिष्यन्ति च रुद्रवत्‌ । 
दय तक्रीड़ाके समय द्रौपदीको जो महान्‌ क्लेश दिया 
गया ओर पाण्ड्बोके प्रति कठोर वाते सुनायी गर्यो उन 
सरको याद्‌ करके वे संग्रामभूरमिरमे ङद्रके समान विचरगे ॥ 
खोिनाक्नो गुडकेशो नारायण सहायवान्‌ ॥ १६॥ 
उभयोः सेनयोर्वी ते र्थी नास्तीति तादृशः । 
लार नेत्नोवाठे निद्राविजयी अलुनके सखा ओर सहायक 
नारायणल्वरूपम भगवान्‌. भीष्ण रह । कौरव-पाण्डव दोनों 
सेनाम अजनके समान वीर रथी दूसरा कोई नहीं हे ॥ 
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-रश्वातिरथसंख्यरपवं । 











-साश्छसेष्वथ यक्षेषु नरेषु चच एव त! 
र ~~ 
भ्रूतोऽथदा सचिष्यो वार थःक्श्िन्मरः श्रुतः ॥ १८ ॥ 
समस्त देवताओं, असुरो, नागो? राक्षसो ` तथा यश्नोमं 
मी अज्ञैनके समान को$ नीं है; फिर मनुष्यं तो यो द 
कसे सकता हे १ भूत या भविष्यमे मी कोई एेसा रथी मेरे 
सुननेमे नहीं आया ह ॥ १७-१८ ॥ 
समायुक्तो सहराज्ञ रथः पाथस्य धीमतः 1 
वासवश्च संयन्ता योद्धा सैव घनंजयः ॥ १९ ॥ 
महाराज ! वुद्धिमान्‌ जनका रथ जता हुभा दे । मग- 
वान्‌ श्रीक्ष्ण उसके सारथि भौर युद्धुशकू घनंजय रथी ६॥ 
गाण्डीवं च धचुर्िव्यं ते चष्टबा वानरहखः । 
मेद्यं ऋवचं दिव्यमश्चय्यौ च सदेषुधी ॥ २० ॥ 
दिव्य गाण्डीव धनुष दै, वायुके समान वेगशाटी अश्व 
ह; अमेय दिव्य कवच ह तथा अक्षय वा्णोसे भरे दृए दो 
महान्‌ तरख ह ॥ २० ॥ 
अद्न्ना(मश्च महेन्द्रो रौद्रः कवेर एव च । 
यार्थ अारुणद्चैव गद््‌्धोच्रण्द्शंनाः ॥ २९ ॥ 
उत रथे अद्ञके समुदाय-- महेन्द्रः सद्र कुवेर, यम 
एं वर्णसम्बन्धी मख ई,मयंकर दिखायी देनेवाली गद एई ॥ 
चज्र।षीनि च ख्यानि नानाप्रहरणानि च । 


` दानवानां सदसराणि दिरण्यपुरवासिनाम्‌॥ २२॥ 


इतान्येकरथेलाजो कस्तस्य सशो रथः । 

व्च आदि भति.मतिके भे आगरुंध भी उस रथम 
-वियमान दह । अर्जुने युद्धे प्छमात्र उस रथकी सहायतासे 
-हिरण्यपूरयं निवास करमेवाठे खस दानर्वोक्रा संहार किवादे। 
उसके समान दूरा कौन सथ हो सक्ता ई १॥ २२५ ॥ 


सत्तव्यःथशश्ततमोऽध्यायः 
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प हन्याद्धि संरस्भी वख्वान्‌ सत्यविक्रमः ॥ २३ ॥ 
तव सेनां महावाद्ुः स्वां चैव परिपाख्यच्‌ 1 _ . 
वह्‌ बलवान्‌ सत्यपराक्रमीः महाबाहु अजन क्रोधं 
आकर वम्हारी.सेनाफा संहार करेगे ओर अपनी सेनाकी 
रक्षाम संकग्न ररहैगे ॥ २३३ ॥ 
अष्टं चैनं प्रव्युदियामाचायों वा धनञ्जयम्‌ ॥ ४ ॥ 
च तनीयोऽस्ति राजेष्दर सेनयोरुभयोरपि 1 
य॒ षलं दारघषीणि द्व॑न्तसुदियाद्‌ रथी) २५॥ 
ञ्ज अथना द्रोणाचार्य ही धनंजयक्रा सामना कर॒ सकते 
| राजेन्द्र ! दोना सेनाम तीसरा कोड एेसा र्थी नी 
हे, जो बार्णोकी वर्षां करते हृष्ट अर्जुनक सामने जा सके 1 
जीसूत इव धसौन्ते मष्ठावावसमीरितः 1 
समायुक्तस्तु कौन्तेयो वाखदेवखहायवान्‌ । 
तखण्छ्च छती ॐव जीणोवावासुभावपि ॥ २६ ॥ 
रीष्ठ च्यक अन्तमं प्रचण्ड वायुसे प्रेरित महामेधकी 
भति श्रीकृष्णसदहित अर्जन युद्धकेख्ि तैयार है । वह अलोका 
विदान्‌ खौर तरण भी है । इधर हम दोन इद्ध हो चले द ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
एतच्छरुन्वा तु भीष्मस्य राज्ञां दध्वंसिरे तदा । 
काश्चनाङ्दनः पीना सुज्श्चन्दनरूषिताः ॥ २७ ॥ 
मनोभिः सद म्नवेगेः खंस्मुत्य च पुरातनम्‌ \ 
साम्य पाण्डवेयानां यथा प्रत्यश्चदश्शंनात्‌ ॥ २८ ॥ 
वेदासम्पायन जी कते ह-- जनमेजय ! भीष्मकी यह 
ब्रात सुनकर पाण्डरवोके पुरातन बलपराक्रमको परसयक्ष देखने- 
की मौति सरण करके राजार्ओकी सुवणेमय शुलब्रदोसे 
विभूषित चन्दनचचित स्थूल सुजा एवं मन भी अविगयुक्त 
होकर शिथिर हो गये 1 २७-२८ ॥ 


-इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि रथातिरथसंख्रानपरवेणि पाण्डवरथातिरथसंख्याया एकोनसक्चस्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १६९५ 
इस प्रकार श्रीमदामारत उ्धोगपयेके अन्तम॑त रयातस्थरसंख्पानपरवमे पाण्डवष्छके रथिय ओर अतिरथि्ाक 
सुहयत्रिषयक एकः सो उनहन्तस्वो अध्याय पुरा हुम! ॥९६९) 





निः रातत ने घ्नी ॐ 
सत्धाधड शततमः व्वा. 
पाण्डवपक्षके रथिय ओर महारथिरयोका वर्णनं तथा विराट ओर पदी प्रशंसा 


भीष्म उवाच 
दरौपदेया महाराज खर्च प्ञ् महार्थाः । 


. केराडिश्तरश्चैव रथोहारो मतो. मम॥ २ ॥ 


ह-- महारज ! द्रौपदीके जो पाचों 


भीप्मजी कते 
& । विरारपुत्न उत्तरको 


पच्च है, ये सम्र-के-सबर महास्थी 


 . ओ उदार रथी मानाद्‌ ॥\१॥ 


अभिमन्युमक्षबाह पयुशपः 1 
समः पायल समरे वासुदेवेन आरि्ठा॥ २ ॥ 


छम्ाद्श्िन्रयोधी च मनश्ली च ददचतः । 
च 4 । 
-संस्मरन्‌ धै परिक्लेशं स 
मदाबराह अभिमन्यु रथ-यूथपतियोका भी यूथपति 


प° सण०्खं० २.५९ 


खपितुर्विक्रपमरिष्यति ॥ ३ ॥ 


वह दातरुनाशक वीर समरभूमिभं अजन ओर भीकृष्णके समान 
परक्रमी ह । उकने असनविद्या कमी विधिर्‌ शिश्वा प्राप्त की हे। 
वह युद्धकी विचित्र कार्थ जानता दै तथा सा $क त्रतका 
पालन करतेवाखा ओर मनस्वी है । वह अपने पिताके क्लेश- 
की याद्‌ करके अवद्य पराक्रम दिखायेगा 1 २-३ 1 
सात्यक्षिमोधवः शरो _ य्थयुथपयुूथयपः 
घुष चष्णिप्रवीराकाममर्बा जितक्लाष्वसः ॥ ४ ॥ 
, मधुवंशी चरवीर सात्यकिं भी रथ-युथपतियोके मी यूथ 
पति है । बृष्णिवंशके प्रमुख वीरम ये सात्यकिं बडे ही अमे 
दीक है । इन्होंने भयको जीत लिया है ॥ ४1 2 
उत्तमौजास्तथा राजन्‌ रथोदारो मतो मम! = ` 
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२७२० 
युधामन्युश्च विक्रान्तो रथोदारो मतो मम ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | उत्तमौजाको भी म उदार रथी मानता हूं | 
पराक्रमी युधामन्यु भी मेर मतम एक श्रे रथी ह॥ ५॥ 
पतेषां बहुसा्खा रथा नागा शयास्तथा । 
यात्स्यन्ते ते तनुस्त्यक्त्वा कुन्ती पुजप्रियेण्सया ॥ ६ ॥ 
` इनके कई हजार रथः हाथी ओर घोड़े है, जो कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिरका प्रिय करनेकी इच्छाते अपने शरीरको निछावर 
करके युद्ध करगे ॥ ६ ॥ 
वाण्डवैः सष ॒राजेन्द्र॒ तव सेनासु भारत । 
अग्निमारुतवद्‌ राजन्नाह्वयन्तः परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
मारत | राजेन्द्र ! वे पाण्डवोके साथ वुम्हारी सेनाम 
भवेश्च करके एक दुभरेका अहान करते हए अग्नि ओर 
वायुकी भाति विचरेगे ॥ ७ ॥ 
अजेयो समरे बद्धौ विराटद्रुपदौ तथा । 
महारथौ महा्षीर्यौ मतौ मे पुरुष्षंभो ॥ ८ ॥ 
बद्ध राजा विराट ओर द्रपद भी युद्धम अजेय है । इन 
दोनों महापराक्रमी नरभे् वीरको मेँ - महारथी मानता ह ॥ 
वयोब्रावपि हि तौ शक्ष्रधमेपरायणोौ। 
यतिष्येते परं शक्त्या स्थितौ वीरगते पथि ॥ ९ ॥ 
, . यद्यपि वे दोनों अवस्थाकी दष्टिते बहुत बुदे है, तथापि 
क्त्रिय-घमका आश्रय ठे वीरोके मागमे यित हो अपनी शत्तिः 
भर युद्ध करनेका प्रयत्न करगे ॥ ९ ॥ 
सम्बम्धकेन राजेन्द्र तो तु वीयंबङान्बयात्‌ । 
-आयंव्रत्तौ महेष्वासो स्नेहपाशसिताबुभौ ॥ १०॥ 





अमष्षाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


चक्क 
चो जे 


राजेन्द्र | वे दोनों नरेश वीय -ओंर बल्से संयुक्त भे 
पुखुषोके समान सदाचारी ओर महान्‌ धनुर्धर ई । पाण्डवोके 
साथ सम्बन्ध होनेके कारण वे दोनों उनके स्नेह-वन्धनर्मः 
वधे हुरएहं॥१०॥ ` 
कारणं प्राप्य तु नराः स्वे एव महासुजाः 1 
दूरा वा कातरा वापि भवन्ति कुरुषुङ्खव॥ २२१॥ 
कुरश्रे्ठ | कोरे कारण पाकर प्रायः सभी महाबा 





` मानव चूर अथवा कायर हो जाते द ॥ ११॥ 


एकायनगतावेती पार्थिवौ दढधभ्बविनौ। 
प्राणास्त्यकत्वा परं शक्त्या घट्टितारौ परंतप ॥ ६२ ॥ 
परतप | हृढतापूवंक धनुष धारण करनेवाठे राजा विराट 
ओर द्रुपद एकमात्र बीरपथका आश्रय ठे चुके ई । वे अपने 
प्ा्णोका त्याग करके भी पूरी शक्तिसे तम्हारी सेनाके सायः 
टक्ररल्े ॥ १२॥ - 
पुथगक्चीदिणीभ्यां ताबुभौ संयति दारणो ! 
सम्बन्धिभावं रक्षन्तो महत्‌ कमं करिष्यतः ॥ र 


~ वेदान युद्धम बड़े भयकर दै, अतः अपने सम्बन्धकी 


रक्षा करते हए प्रथक्‌-¶थक्‌ अक्षिणी सेना साथ ल्थि महान्‌ 
पराक्रम करेगे | १३ ॥ 
लोकवीरौ महेष्वासौ त्यक्तात्मानो च भारत । 
प्रत्ययं परिरश्चन्तौ मदत्‌ कमं करिष्यतः ॥ १४॥ 
मारत | महान्‌ धनुर्धर तथा जगते सुपरसिद्ध वीर वे 
दोनों नरेश अपने विश्वास ओर सम्मानकी रक्वा करते हुए 
शारीरकी परवा न करके युद्धभूममें महान्‌ पुखषार्थं प्रकट करंगे॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपरवंणि रथातरथसंख्यानप्थेणि सक्न्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥१७०॥ 
' इल भकार श्रीमहामारत उ्योगपवके अन्तगेत रथातिर्यसंख्यानपर्वमे एक सौ सततरवों अध्याय पूरा हभ ॥ १७० ॥ 
। ~© 
 एकसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 
पाण्डवपक्षके रथी, महारथी एवं अतिरथी आदिका वर्णन 


भीष्म उवाच 






मे मतः पार्थस्य भरत ॥ ९ ॥ 
है-राजन्‌ ] भरतनन्दन । पाञ्चाल- 
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कारष्यात ॥ ३ 


हे] बह उनरथ्याके समूहद्वारा युद्धम महान्‌ कमम कर दिखयेगा। 

धुषधयुम्नश्च सेनानीः स्वंसेनासु भारत । 

मतो मेऽतिश्थो राजन्‌ द्रोणशिष्यो महास्थः ॥ ४ ॥ 
भारत | जो पाण्डवोकी सम्पूणं सेनाका सेनापति दैः 

वह द्रोणाचायका महारथी शिष्य धृष्टद्युम्न मेरे विचारसे 

अतिरथी हे ॥ ४॥ 

पष योत्स्यति संप्रामे सूदयन्‌ वै परान्‌ रणे । 

भगवानिव सकः पिनाकी युगसरश्चये ॥ ५ ॥ 
` जसे परलयक्रालमे पिनाकधारी भगवान्‌ सद्र कुपित होकर 

प्राका संहार करते है, उसी प्रकार यह संग्राममे शत्रुओकाः 

खार करता हभ युद्ध करेगा ॥ ५॥ 


एतस्य तद्‌ रथानीकं कथयन्ति रणपियाः 


बहुत्वात्‌ सागरथ्रख्यं देवानापिव संयुगे ॥ ६ ॥ 
इसके पास रथियोकी जो देवसेनाके समान विशार सेना 
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पकसप्तत्यधिकशतवमोऽध्यायः 


२४९१ 


भ ~ 








है, उसकी संल्या बहुत होनेके कारण युद्धप्रेमी सेनिक रण- 
त्रप उसे सथभुद्रके समान बताते ई ॥ ६-॥ 
श्चत्रधम तु राजेन्द्र मतो मेऽर्धरथो चप । 
शष्दयुम्नस्य तनयो बारयान्ना।तङृतधमः ॥ ७ ॥ 
राजेन्द्र | धृष्टद्युम्नका पुत्र श्चत्र धमा मेरी समक्षम अभी 
अर्धरथी है । बाल्यावस्था होनेके कारण उसने अल्न-विद्यामे 
अधिक परिश्रम नदीं किया ह ॥ ७ ॥ 
द्विद्यपाटयतो वीरदचेदिराजा महारथः । 
शष्टकंतुरमहष्वासः सम्बन्धी पाण्डवस्य ह ॥ ८ ॥ 
रिद्धपख्का वीर पुत्र महाधनुषंर चेदिराज पष्क 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरा सम्बन्धी ष्टं महारथी है ॥ ८ ॥ 
शष चेषिपतिः शरः खद पुत्रेण भारत । 
अदा प्थानां खरूर महत्‌ कमे करिष्यति ॥ ९ ॥ 
भारत । यदह ो्यसम्पन्न चेदिराज अपने पुत्रके साथ आर 
-मह्‌(रथिर्योके लिये सहजसाध्य महान्‌ पराक्रम कर दिषायेगा ॥ 
श्त्रयमेरता मह्यं मतः परपुरजयः। 
श्न्रदेवस्तु राजेन्द्र॒पाण्डवेषु रथोत्तमः ॥ १०॥ 
राजेन्द्र | शत्रुओं नगरीपर विजय पानेवाडा क्षत्निय- 
-घमपरायण कषत्रदेव मेरे मतम पाण्डवसेनाका एक भेष्ठरथी है॥ 
जयन्तश्चाभितौजश सत्यजिच्च महारथः । 
महारथा महात्मानः सवं पाञाटसन्तमाः ॥ ११॥ 
योतष्यत्ते खमरे तात खरब्या इव कुञ्जराः । 
जयन्तः; अमितौजा ओर महारथी सत्यजित्‌--ये 
सभी पाञ्चारकियोमणि मदामनखी वीर महारथी दी ई। 


तात | ये सच-पर-सष क्रोधे मरे हुए गजराजोकी भोति 


सभरभूमिमे युद्ध करगे ॥ २१६ ॥ 
ज्ञो मानश्च विक्रान्तो पाण्डवार्थं महारथो ॥ १२॥ 
योर्स्यत्त वदिन शुरो परं शक्या श्चयिष्यतः । 
पाण्डवो ल्यि महान्‌ पराक्रम करनेवाडे वख्वान्‌ शूर 
चीर अज ओर भोज दोनो महारथी ई । वे सम्पूणं शक्ति 
गार युद्ध करेगे ओर अपने पुरुषाथेका परिचय देगे ॥ 
जीघाद्ञाशिजयोद्धारः रृतिनो दढविक्रमाः ॥ ९२ ॥ 
केकयाः पञ्च राजेन्द्र॒ रात्रो द्ढविक्रमाः। 
स्व चे रथोदाराः सवै लोहितकघ्वजाः ॥ ९४ ॥ 
राजेन्द्र | चीध्रतापूव॑क अखन चल्ानेवाेः विंचिन्न योद्धा; 
युद्धकलम निपुण ओर द्‌ पराक्रमी जो पौच भाई केकय- 
राज्ञकरूमार है, वे मभी.उदार रथी माने गये ई । उन सबकी 


ध्वजा खार रंगकी ३ ॥ १३-१४ ॥ 


कारिकः सुङ्कमार् नीलो यश्चापरो नुप । 
सूर्यदत्तश्च शङ्खश्च मदिराश्वश्च नामतः ॥ १५॥ 
सर्वं पव रथकाराः सवं चाहवलद्छणाः । 


। सवोल्रविद्षः ॑ स्वं अह्ात्मामो रता मम ॥ १६॥ 


 खुक्रुभार काशिकः नीर, सुयंदत्त; शङ्ख ओर सदिरश्च 
नामक ये सभी योद्धा उदार रथी ६ । यड ही. हन सबका 
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ओोयसुचक चह है । गै इन सभीको सम्पूणं अञ्ञोके राता 
ओर महामनखी मानता दँ ॥ १५-१६ ॥ 


वाधेकषेमिर्महाराज मतो मम महारथः। 
चिज्नायुधश्च पतितो मे रथसत्तमः ॥ १७ ॥ 
महराज ! वार्धशचेमिको मै महारथी मानता हू तथा राजा 
चित्रायुध मेरे विचारसे भ्ठ रथी ई ॥ १७॥ 
स हि सं्रामशोभी च भक्तश्चापि किरीटिनः । 
चेकितानः सत्यधृतिः पाण्डवानां म्ारथौ । 
विमो पुरुषञ्यान्नौ रथोदारौ मतौ सम ॥ १८ ॥ 
॥ चित्रायुध संग्राममे शोमा पानेवाठे तथा अजुनके भक्त 
द । चेकितान ओर सत्यध्ृति-ये दो पुरुषसिंह पाण्डव-सेनके 
महारथी १ । नै इन्दं रथियोमि भेष मानतः ह ॥ १८ ॥ 
ठ्याघदत्तश्च राजेन्द्र॒ चन्द्रसेनश्च भारत 1 
मतौ मम स्थ'दारौ पाण्डवानां न संशयः ॥ १९ ॥ 
भरतनन्दन ! महाराज | व्यात्रदत्त ओर चन्द्रसेन-ये दो ` 
नरेश भी मेरे मतम पाण्डवसेनाके भष रथी है, इसमे संशय 
नही दे ॥ १९ ॥ 
सेनािन्दुश्च राजेन्द्र क्र'धहन्ता च नामतः 
यः समो वास्देवेन भीमसेनेन वा विभो ॥ २०४ 
ख योत्स्यति हि विक्रम्य समरे तव सेनिकेः । 
राजेन्द्र | राजञा सेनाबिन्दुका दूसरा नाम क्रोधहन्ता भी 
३ | प्रमो | वे भगवान्‌ कष्ण तथा भीमसेनके समान पराक्रमी 
माने जति ई । वे समराङ्गणमे ठम्दारे सेनिकौके साथ 
पराक्रम प्रकट करते हुए युद्धः करगे ॥ २०३६ ॥ 
मां च द्रोणं पं चेश यथा सम्मन्यते भवान्‌ ॥ २९ # 
तथा सख समरछ्ाघी मन्तव्यो रथष्न्तमः । 
कादयः परमशीघराख्नः च्छाधनौयो नरोत्तमः ॥ २२ ॥ 
तुप मुद्चकोः आचाय द्रोणक्रो तथा कृपाचार्यको जेखा 
सम्चते हो, युद्धम दुसरे वीररसे स्पध रखनेवारे तथा बहुत 
ही फुतीके साथ अ्न-रल्ोक। प्रयोग करनेवाठे परशेसनीथ 
एवं उत्तम रथी नरभरेष्ठ काशिरालको भी तदं वैसा ही 
मानना चये ॥ २१-२२ ॥ 
रथ पकशुणो महये क्षेयः परपुरंजयः । 
अयं च युधि विक्रान्तो मन्तव्योऽषटगुणो रथः ॥ २३॥ 
सरी दधिं शन्चनगरीपर विज्य पानेवाडे काशिराजके 


साधारण अवस्था्मे एक रथी समञ्चना चाहिये; परंतु जिख 


समय ये युद्धम पराक्रस प्रकट करने रुगते दै उस समय इन्द 


आठ रथिरयेकि बराबर मानना चाहिये \ २२ ॥ 
खत्यजित्‌ समर्छाघी 


पाण्डवानां यशस्कामः परं कमं 
, द्रुपदका तूण पुत्र सत्यजित्‌ सदा युदक सहा 
वाला ३ 1 बह धृषटयुभ्नके 
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कर चुका हे। वह पाण्डवोके यरोविस्तारकी इच्छा रलकर 
| युद्धम महान्‌ कमम करेगा ॥ २४६ ॥ 

। “  अदरक्तश्च शरश्च रथोऽयमपरो महान्‌ ॥ २५ ५ 
पाण्डथराजो महाबीयैः पाण्डवानां धुरंधरः । 
हदढधन्वा महेष्वासः पाण्डवानां महारथः ॥ २६॥ 
पाण्डवपक्षके धुरंधर वीर महापराक्रमी पाण्डयराज् मी 
। एक अन्य महारथी है । ये पाण्डर्वोके प्रति अनुराग रखने- 


प्रीमद्ाभार्ते 


------------------------------=व== 
~~. 


॥ 
 उद्योगपदछि ` 


वाके ओर चरवीर ह । इनका धनुष महान्‌ ओर सुदृढ & ` ` 
रे पःण्डवसेनाके सम्माननीय महारथी है ॥ २५२६ || | 
श्रेणिमान्‌ कौरवश्वेष्ठ॒बसखदानश्च पार्थिवः ¦ 
उभावेतावतिरथौ _ मलौ _ परपुरंजयौ ॥ २७॥ 

कौरवशे् ! राजा श्रेणिमान्‌ ओर वसुदान-ये दोनों वा 
अतिरथी माने गये ई । ये शुकी नगरीपर विज्य पे 
समथ ६ ॥ २७ ॥ 


| इति रीमहाभारते उद्योगपर्वणि रथातिरथसंख्ग्रानपवंणि एकसक्षत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगप्वेके अन्तग॑त रथातिरथसंर्यानप्वमे एक सौ इकहत्तर्वा अध्याय पु हुजः ॥ ९७१. | 


| ्विसप्तत्यधिकरततमोऽध्यायः 
भीष्पका पाण्डवपक्चके अतिरथी वीरोका वणन करते इए शिखण्डी ओर पाण्डवोका वेध न कनेक कृथन 


भीष्म उवाच 


। शेचमानो महाराज पाण्डवानां महारथः । 
| योत्स्यतेऽमरवत्‌ संख्यं परसेभ्येषु भारत ॥ १ ॥ 
| भीष्मजी कहते है- महाराज | भारत | पाण्डवपक्मे 


राजा रोचमान महारथी ह । वे युद्धमे रात्रसेनाके साथ 
देवताओके समान पराक्रम दिखाते हुए युद्ध करेगे ॥ १ ॥ 
पुरुभित्‌ कुन्तिभोजश्च महेष्वासो मह्एवल्धः । 
मातुखो भीमसेनस्य स च मेऽतिरथो मतः ॥ २ ॥ 
न्तिमोजकुमार राजा पुसञित्‌ जो भीमसेनके मामा ई, 
वे ७ महाधनुधंर ओर अत्यन्त बख्वान्‌ है | मै इन्द मी 
अतिरथी मानता हूं ॥ २॥ 
1 वीरो मदेष्वासः कती च निपुणश्च ह । 
चचि्रयोधी च शक्तश्च मतो मे रथपुङ्गवः ॥ ३ ॥ 
इनका १ ९ अ्रविद्यके विदान्‌ ओर 
` युद्धक्रराक इई । रथियामं श्रेष्ठ वी 
` करनेवाले ओर दाक्तशादटी ह ॥ ३ । प 
ख योत्स्यति हि विक्रम्य मघवानिव दानवैः । 
स योधाये चास्य विख्याताः सवे युद्धविशारदाः ॥ ४ ॥ 
त असे इन्द्र दानर्वोकि साथ पराक्रमपूवक युद्ध करते है, 


1 साय धस ऊर । उनः पाथ 
=. 4 क यवि हैः वे समौ युद्धकी कठा निपुण ओर 
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ये चास्य राक्षसा वीराः खचिखा वक्षायतिनः ॥ ७ ॥ 
उसको युद्ध करना बहुत प्रिय है । तात | वह माया 
राक्षस रमरभूमिमे उत्साहपूक युद्ध करेगा } उसके साथ 
जो वीर शक्चस एवं सचिवर्हैः वे सय उसीकेः वमे रदनेवले है | 
पते चान्ये च बहवो नानाजनपदेश्वराः । 
सफलः पाण्डवस्खाथं डासुदेवचुरोगम्डः ॥ ८ ॥ 
ये तथा ओर भी बहूत-से वीर क्ष्चिय जो विभिन्न जन- 


पदि; स्वामी ह ओर जिनमें श्रीकप्णका सवसे प्रधान खान 
॥) 4 चु 6 
है पाण्डुनन्दन युधिष्रिरके च्वि यर्हा एक्च हए दै ॥८॥ 


एते प्राधास्यनो गजन्‌ पाण्डवस्य महात्मनः । 
रथशश्चातरथाच्चेव ये चल्येऽ्धरथा चप ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | ये महात्मा पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके मुख्य-मुख्य 
रथीः अतिरथी ओर अर्धरथी यहा वताये गये दं ॥ ९॥ । 
नेष्यन्ति समरे सेनां भीमां यौधिष्ठिरीं चप । । 
महेन्द्रेणेव वीरेण प्ाट्यमान) किरीटिना ॥ ६८॥ 
नरेश्वर | देवराज इन्द्रके समान तेजस्ती किरीट धारी वीरः 
वर अजुनके द्वारा सुरक्चित हुई युधिष्ठिरी भयंकर सेनाका 
ये उपयुक्त वीर समराङ्गणमे संचालन करगे 1 १० ॥ 
के, ० ष ‹ महि 
करह॒ समर बौर माखविद्धिज्येषिभिः। 
योत्स्यामि जयमाकाङ्घन्नथवा निधनं रणे ॥ ११॥ 
वीर | मेँ ठम्हारी ओरसे रणभूमिमे उन मायाव्रे्ता ओर 
विजयाभिर्री पाण्डव-वीरोके साथ अपनी विज्ञय अथवा 
मृत्यु आकाह्घा लेकर युद्ध करूगा ॥ ११ ॥ 
घाञ्ेषं च पाथं च चक्रगाण्डोबधारिणो । 
सध्यागताविवाकेन्दुः समेष्येते रथोसमौ ॥ १२॥ 
वसुदेवनन्दन शीक्ष्ण ओर अर्जन रथियोम्‌ भे ह । 
वे क्रमशः सुदर्शन चक्र ओर गाण्डीव धनुप्र धारण करते ६ । 
वे संध्याकालीन सूयं ओर चन्द्रमाकी मति परस्पर मिलकर 


कर" चा जकः = चि कः > १5 = गन्द ज क 


घ युद्धम्‌ पधारेगे, उस समय मै उनका सामना कसूगा ॥ 


ये चै ते रथादाराः पाण्डुपुक्नस्य सेनिकाः । . | 
स््सेन्यानहं तांश्च अरतीयां रणमूर्धनि ॥ १३४५ ` 
रके ओर मी जो-नो श्रष्ठस्थी सैनिकैः 
नाका ैुकेहानपरलामना करा ॥ 
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-वव्व्व््व्च-- 


पते रथाश्चातिस्थाश्च तुभ्यं 
यथाप्रधानं चप कीतिंता मया। 
तथापरे येऽधेरथाश्च केचित्‌ 
तथैव तेषामपि कौरवेन्द्र ॥ १४ ॥ 

राजन्‌ ! इस प्रकार मैने तुम्हारे इन सुख्य-घख्य रथय! 
रीर अतिरथि्योका वर्णन किया ६ । इनके सिवा जो कड 
अर्धरथी ई, उनका भी परिचय दिया ३ । कौखेनद्र ] इसी 
प्रकार पाण्डवपश्चके मी रथी दिका दण्द्दन कराया गया दे ॥ 
यज्नं दास्ुदेवं ख ये चान्ये तच्च षाथिवाः ॥ 
खर्व स्तान्‌ कार यिस्यामि यावद्‌ द्रक्ष्यामि रत ॥१५॥ 

मारत ] अञ्जनः शरीक्कष्ण तथा अन्य जो-जो भूपारु टै म उन 
मस जितना को देदूगा, <न खवको आगे बदुनेसे रोक दूंगा ॥ 
पाञ्चाल्यं तु महावा सादं इन्यां शिण्डनम्‌ । 
उदयतेषुथ्थे षट भ्रतियुध्यन्तमावे १९६ 

परत महाबा | पाञ्चालराजङ्धमार [शखण्डाको धनुष- 
पर बाण चदे युद्धम अपना सामना करते देखकर भी 
मै नदी मार्गा ॥ ६६ ॥ 
दोश्षस्तं उद्‌ णदं पितुः प्रियचिशीषेशा । 
ध्रःप्तं राज्यं प्ररिस्यञ्य ब्रह्मचयव्रते स्थितः ॥ १७ ॥ 

तारा गत्‌ यह जानता है किम मिले हुए राजयका 
पिताका भिय कस्नेकी इच्छसे ङुकराकःर व्रह्मचयवे पाटनमें 


निखक्तन्यधिकृसततमोऽध्यायः 


२४९.२ 


दृद्तापूरव॑क ठग गया ॥ १७ ॥ 

चित्र (ङ्द कौरवाणापमाधिपत्येऽभ्यघचयम्‌ 1 

विचि्नवीय च चिश्चं यौवराज्येऽभ्यषेचयम्‌ ॥ १८ ॥ 
माता सत्यवतीके व्येष्ठ पुत्र चितराङ्गदकरो छौरवोकि राज्य- 

पुर ओर बारक विचित्रवीर्यो युवराजकरे पदपर अभिविक्त 

कर दियाथा॥ १८ ॥ 

देवयनस्थं विन्ञाप्य पृथिदीं सवेराजय्ड । 

नेव हन्यां स्ियं जातु न सखीपूवं कदाचन ॥ २९ ५ 
सम्पूणं भूमण्डल समस्त राजाओकि यह अपने देवत्रत- 

स्वल्पक्ी याति कराकर मै कभी मी किसी खीको अयवा 

लो पठे खी रहा दो, उस पुरूषको मी न मारसकता॥^ > ॥ 

सं हि खीपूर्वैको जन्‌ शिखण्डी यदि तेश्चुतः 1 

कन्था मूत्वा पुमान्‌ जानो न योत्स्ये तेन भवरत ॥ २० ॥ 
राजन्‌] छायद वम्हारे सुननेभं आया होगा, दिखण्डी 

पे खीरूपः मेँ ही उत्पन्न इजा या; मत | परे कन्या 

होकर वह शिर पुखष हो गया या; इसील्थ्वि म उसते युद्ध 

नहीं करा ॥ २० ॥ 

ख्सत्यन्यःन्‌ {हचनिष्याटि पाथि्ार्‌ भरदषभ 1 

यान्‌ खमष्यामि समरे न तु इन्ताङुतान्‌ च ॥ ~ 9, 
भरत्रष्ठ । मै भ्य सबराजाोको, जिन्हं युदधमं पाङगाः 

मार्ह पाः पस्तु ुन्तीके पुरोक्ता वघ कदापि नदीं करूगा ॥२९१।१ 


इति श्रीमहाभारते उथोगपरव॑णि रथातिरथसंख्यानपवणि द्विसद्ठव्यधिकङततमोऽभ्यायः ॥ १७२॥ 
१य प्रका शरीम्टामारत उदयोपवरके अन्तभेर स्थातिरणरंख्यानशव पक सौ बहत्तरय अध्याय पूरा इभा ॥ ९७२ ॥ 


---->9 2९९5 
( अम्बोपाख्यानपवे ) 
 अिसक्षयधिककशषततमोऽध्यायः 


अम्नोपाखूपानका आरम्भ-भीष्मजीके दारा काक्षिगजगी कन्यार्जोका अपहरण 


<~: दुर्योधन उवाच 

विम भरतश्रेष्ठ नेद हन्याः शिखण्डिनम्‌ । 

उद्यतेषुयथो दष्ट समरेष्वाततायनम्‌ ॥ ₹ ॥ 
दुयोधनने पू्ा--मरतशरेष्ठ जच शिखण्ड! धनष 

बाण उडठयि समसमं आततायीकी मति आपको मारने अयेगाः 

उम समय उत इख रूपमे देखकर भज कयो नहं मारेगे! 

पूर्ठभुक्तवा मदाबादो पञ्चाटान्‌ सद सोमकः । 

हनिष्यामि मङ्खेय तन्से जहि पितामह ॥ २ ॥ 
महवह गङ्गानन्दन ! पिता^६ | आप पहल तोयह कड 

चके कि “मे सोमको सहित पञ्चारीका वध करुगा' (श 

आप शिखण्डीको छोड़ बयां रदे १) यद सुद बता्य ॥ 

भीष्म उशच 

सदेभिबैखुधाधिपेः । 

य देथ युधि सःप्रेधय लाह स्था लि खण्डिनम्‌॥ २ ॥ 
भसा शनि कदा दु्योषन वै लिख कारण उम. 


राङ्गणमे प्रहार करते देखकर भी. दिखण्डीकों नही मार्गाः 
उसकी कथा कहता हू इन भूमिपालक साय सुनो ॥ ३ \ 
अ्ागयो मस पिता ान्तसुलोकविशुनः । 
दिष्रन्नमाःप चमोत्सा सम्रये भरतषभ ॥ ४ ॥ 
ततोऽद्धं भरलश्रेष्ठ अतिकं परिपःलयन्‌ \ 
चिनत्रङ्कदं आ्रातर छे महाराज्ये ऽभ्यषेचयम्‌ ॥ ५ #॥ 
मरतगरष्ठ । मेरे घमौत्मा प्ति रोकविख्यात महारा 
शान्तनुक्रा जब निधन हो गया*उस समय अपनी प्रतिज्ञाका 
पाटन कस्ते दृ मैने भाद चित्राङ्गदो इस महान्‌ राच्यष्र 
अभिष्रिक कर दिया ॥ ४- ६ \ 
तद्सिश्च निधनं राप्ते सस्यवग्या 2ते स्थतः 1 
विचित्रवीर्यं राजान मभ्यष्डिच यथा्धि॥ ६ पर 
तदनन्तर खव चित्राङ्गी मी मू्यु हो गयी तब 
माता सत्यवतीकी सम्मतिमे ने विधिपूर्वकं विचित्रनीय 
राजके पदपर अभिषेकक्या॥६॥ 
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अयामिषिक्तो राजेन्द्र यवीयानपि चमेतः। 
विचित्रवीयो धमौत्मा मामेव समुदेश्चत ॥ ७ ॥ 
राजेन्द्र । छोटे होनेपर भी मेरे दारा अभिषिक्त होकर 
धर्मात्मा विचित्रवीयं धर्मतः मेरी ही ओर देखा करते थे 
अर्थात्‌ मेरी सम्मतिसे ही सारा राजकरायं करते ये ॥ ७ ॥ 
तस्य दारक्रियां तात चिकीषुरदमप्युत। 
अदुरूपादिव खादिव्येव च मनो द्थे ॥ ८ ॥ 
तात | त्र मेने अपने योग्य कुख्से कन्या लाकर उनका 
विवाह करने का निश्चय किया ॥ ८ ॥ 
तथाश्रौषं महावाहो तिखः कन्याः खयवगः । 
स्पेण।प्रतिमाः सवाः कािराजसुतास्तदा । 
अम्बां चेआभ्िकां चेव तथैवाम्बालिकामपि ॥ ९ ॥ 
महाबाहो । उन्हीं दिनो मेने सुना कि कारिराजकी तीन 
कन्यार्णे है, जो सब्र-की-सब अप्रतिम रूग-सौन्द्यसे युश्ोभित 
ई ओर वे सखयंवर-समामे खयं ही पतिका चुनाव करनेवाली 
ड | उनके नाम हैअम्बाः अम्बिका ओर अम्ब्राद्कि ॥ ९ ॥ 
गाज्ञानश्च खमाहताः प्रथिव्या अरतषभ। 
अम्बा ज्येष्ठाभवत्‌ तास्तामस्बिक्ा त्वथ मध्यमा॥ १०॥ 
अम्बालिका च राजेन्द्र राजकन्या यकीयसी । 
सोऽष्टमेकरथेनेव गतः कारिपतेः पुरीम्‌ ॥ १२१॥ 
भरतघ्रेष्ठ | राजेन्द्र ! उन तीनोंके सखयंवरके लि 
भूमण्डलके सम्पूणं नरे आमन्तित क्रिये गय थे । उनमें 
अम्बरा सबसे बड़ी थीः अम्विका मन्चली थी ओर राजकन्या 
अम्बालिका सरसे छोटी थी । खयंवरका समाचार पाकर मे 
कं ही रथके द्वारा कािराजके नगरमे गया ॥ १०-११॥ 
अप्य वा महावादयो तिलः कल्याः खटङूताः। 
राज्ञश्चैव सप्राहतान्‌ पार्थिवान्‌ प्रथकोपते ॥ १२॥ 
महाबाहय | वरय पर्डुचकर मने वख्राभूषर्णोसे अर्त 
ददै उन तीनो कन्या भको देखा । एथ््रीपते | व्हा उसी समय 
आमन्नित होकर अये हए सम्पूणं राजाभपर भी मेर दष्ट पड़ी ॥ 
तताऽहं तान्‌ चपान्‌ खबोचाह्वय छलमरे स्थितान्‌ । 
 रथप्रायोपयांचक्रे कन्यास्ता भरतषभ ॥१३॥ 
भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर मेने युद्धके लिये खड़ हए उन 
समस्त राजाओंको छञ्कार्कर उन तीनो कन्या्भोको अपने 
रथपर वेश छ्या\ १३॥ 
चौयगुदंकाश्च ता ज्ञात्वा खभारोप्य रथं तद्‌ । 
अवोचं पाथिवान्‌ सबौनहं तत्र समागतान्‌ । 
` भीष्मः शान्तनवः कन्या हरतीति पुनः पुनः ॥ १४॥ 
+ ते यतध्वं परं शक्त्या सवे मोक्षाय पार्थिवाः 
` श्रखह्य दि हराम्येऽ मिषतां बो नरषभाः ॥ १५॥ 
$ च ह! इन कन्या भीक ४३ ल्क हैः यह जानकर 
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कन्यार्जोका अपहरण कर रहा हैः तुम सव्र खेग प शक्ति 
लगा इन्दं छुङ्ानेका प्रयत्न करो; क्योकि मे तुम्हारे देखते 
देखते वण्पूकंक इन्दे स्यि जाता द्रःः इस ब्रातको ओने 
बरारबार दहराथा ॥ १५-१५ ॥ 
ततस्ते पृरथि्षीपालाः ससुत्पेतुरुदायुधाः । 
योगो योग इति कखः सारथीनभ्यचोदयन्‌ ॥ ६६ ॥ 
फिर तां वे महीपा कुपित हो हाथतें हथियार चयि दूर 
पड़े ओर अपने सारथिययोको ध्यय तैयार करोः रथ तैयार 
करोः इम प्रकार आदेशदेने द्यो ॥ १६॥ 
ते रथेगंजसंकादोगजेश्च गजयोधिनः । 
पुष्टेश्यादवे्हीपाल्याः समुत्येतुरुदायुधाः ॥ १७ ॥ 
वे राजा ्ाथि्योौके समान त्रिदयार रथोः हाथियों ओर 
हृष्ट-पृष्ट अश्वोपर सवार हो अष्न-शच्च लिय सुञ्चपर आक्रमण 
करने रगे | उनर्मेसे कितने ही हायिर्योपर सवार होकर युद्ध 
करनेवाठे थे ॥ १७ ॥ 
ततस्ते मां महीपाखाः सवं एव विरामस्पते । 
रथव्रातेन महता सवतः पयंदारयन्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रजानाथ | तदनन्तर उन सब नशन विश्चाल रथ- 
समूहद्वारा मुक्षे सव्र ओंरसे घेर खया ॥ ५८ ॥ 
लानष्ट शारवषंण स्षमन्तात्‌ पयवारयम्‌ । 
सवौन्‌ चपांश्चाण्यज्यं देवराडिव दानवान्‌ ॥ १९ ॥ 
तवर मैने म बाणोकी वर््रा करके चारो ओरसे उनकी 
प्राति गेक दी ओर जसे देवराज इन्द्र दानरवोपर विजय पाते 
हैः, उसी प्रकार मने मी उन सब नरे्शोको जीत य्या॥१९॥ 
अपातयं शारैदीप्वेः भदसन्‌ भरतर्षभ । 
तेषामापततां सि्नाच्‌ ध्वजान्‌ हेमपरिष्कृतान्‌ ॥ २० ॥ 
भरतश्रेष्ठ | जिस समग्र उन्होने आक्रमण किया उसी 
समय मैने प्रज्वलित बार्णोद्रारा रहपते-्सते उनके खणे 
भूषित भिचित्र ध्वरजोको काट गिराया ॥ २० ॥ 
एकेकेल दहि वाणेन भूमौ पातितवास्रहम्‌ । 
हयांस्तेषां गजाश्चैव स(र्थीश्चाप्यहं रण ॥ २९ 1 
फिर एक-एक बाण मारकर मेने समरभूमिमे उनके 
घोडे, हाथियों ओंरसारयिरयाको भी षरारायी कर दिया॥|२१॥ 
ते निन्न ताश्च भग्नाश्च दष्टा तल्छघवं मम । 
( प्रणिपेतुश्च सवे बे प्रशराखुश्च पाथिवाः। 
तत आश्य ताः कम्याचपनींश्च विखज्प तान्‌॥) 
अथाहं हास्तिनपुरमायां जित्वा महीश्चितः ॥ २२॥ 
मरे हार्थो की वह र्ती देखकर वे पीठे हने ओर भागने 
लगे | वे खब भूपाङ नतमस्तक हो गये ओर मेरी प्रशंसा करने 
ले । तखश्चात्‌ मै राजाओंको परास्त करके उन सबको वदी 
छोड तीनों कन्यार्ओंको साथ केहस्तिनापुरमे आय ॥ २२॥ 


ततोऽहं ताश्च कन्या वैं आ्रातुर्थीय भारत । 
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तच्च कमे महावाहो सत्यवस्थै न्यवेदयम्‌ ॥ २३॥ भाई8े व्याहनेके च्वि माता सत्यवतीको सप दिया ओर अपना 
महावराह भरतनन्दन { फिर मेने उन कन्या्ओको अपने वह पराक्रम मी उन्हें बताया ॥ २३ ॥ 
इति ीमष्ठाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाढयानपर्वणि कन्याहरणे त्रिसप्तस्यधिकञचववमोऽध्यायः ॥ १७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्व अन्तर्म॑त अम्बोपारूयानप्वमे कन्याहरणविषयक पक सौ तिदत्तरवा ध्याय पुर! दुय ॥ ९७३॥ 
( दाक्षिणास्य भधिक पाठका ¶ इलोक मिराकर छर २४ इरोक दँ ) 


~~~: 





चतुःसप्तत्यधिकरततमोऽध्यायः द 
अम्बाका जाटवराजके प्रति अपना अनुराग प्रकट करके उनके पास जानेके लिये भीष्मसे आज्ञा मागन 


भीष्म उवाच 
ततोष्हं भरतश्रेष्ठ मातर वीरमातरम्‌ । 
अभिगम्योपसंगरद्य दासेयीमिदमव्रवम्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मज्ञी कवे दै-मरतश्रष्ठ ! तदनन्तर मने वीर- 
जननी दाशराजकी कन्था माता सत्यअतीके पास जाकर उनके 
चरणे प्रणाम करके इस प्रकार कहा--1 २ ॥ 
इमाः कादियतेः कत्था मखा निर्जित्य पार्थिवान्‌ । 
विचिञ्वीर्यस्य कृते वी्॑श्युखका हता इति ॥ २ ॥ 
माँ | ये काशिराजकी कन्याए ह । पराक्रम ही इनका 
जस्र था । इसव्ि मै समस्त राजाओःकौ जीतकर भाई 
विचि गवीयं व्यि इन हर खाय! हू" ॥ २ ॥ 
ततो मूर्थन्युपान्नाय पयश्चुनयना चप। 
आह सत्यवती ह्( दिष्टया पुत्र जितं त्वया ॥ ३ ॥ 
नरेदवर । यह सुनकर माता सत्यवतीके नेत्रो हषरः 
ओँ. छलक आये] उन्दने मेरा मस्तक सघकर प्रसन्नतापूर्ैक 
कहा-ष्वेटा ! वड़े सौभाग्यत्री बात है किं तुम विजयी हए ॥ 
सखत्यवत्यास्त्वनुमते विवादे खभुपस्थिते। 
उवाच वाक्यं सव्रीडा ज्येष्ठा काशिपतेः सुता ॥ ४ ॥ 
सत्यवतीकी अनुमतिसे जव बिवाहका कायं उपस्थित 
आः तवर काञ्चिराजकी व्येष्ठ पुत्री अम्बाने कुछ टच्जित 
होकर मुश्चसे कहा-। ४ ॥ 
भीष्म स्वमक्ति धर्म्चः सवेशाख्रधिदारदः । 
श्रुत्वा च वचनं धम्यं महां कतुमिदादल्ति ॥ ५ ॥ 
भीष्म | तुम धर्मके ज्ञाता ओर सम्पूणं शास्गोके जञाने 
निपुण हो । मेरी बात सुनकर मेरे साथ धमंपूणं बतोव 


करना चाये 1 ५1 

मया राल्वपतिः पूवं मनसखाभिचतो वरः । 

तेन चास्मि चृता पूवं रहस्यविदिते पितुः ॥ & ॥ 
(भने अपने मनसे पहङे चास्वराजको अपना पति चुन 

स्यि है ओर उन्होनि भी एकान्तम मेरा वरण कर छया हे । 

यह पहञ्की बात है जो मेरे पिताको मी ज्ञात नहीं ह ॥६॥ 

कथं मामन्यकामां त्वं राज्ञधमेमतीत्य चै। 

वासयेथा गृहे भीष्म कौरवः खन्‌ विद्रोषतः ॥ ७ ॥ 
“भीष्म ! मेँ दुसरेकी कामना करनेवाली राजक्रन्या हूं । 

तुम विशेषतः कुख्वरंशी होकर राजघमेका उस्लङ्खन करके मुक 

अपने धरम केसे रक्खोगे १॥ ७॥ 

पतद्‌ बुद्ध.था विनिश्चित्य मनसा भरतषभ 1 

यत्‌ श्चमं ते महावाहो तविहारग्धुमदेसि ॥ £ ॥ 
"महावराहु मरतश्रेष्ठ | अपनी बुद्धि ओंर मनसे इस विषय - 

म्र निश्चित विचार करके तुम्हं जो उचित प्रतीत होः; वही 

करन। चाहिये ॥ ८ ॥ 

स मां प्रतीश्चने व्यक्तं शाल्वराजो विशाम्पते । 

तस्मान्मां त्वं कुरख्श्रष्ठ समयुक्चात॒महसि ॥ ९ ॥ 
"प्रजानाथ । शःस्वराज निश्चय दी मेरा प्रतीक्षा करते 

होगि, अतः कुखभेष्ठ ] तुमह सुञ्े उनकी खेवा जानकी आज्ञा 

देनी चाष्टिये ॥ ९ ॥ 

कृपां कड मा्रा्ो मयि धमसतां वर । 

स्वं हि सत्यघ्रतो बीर पृथिव्यामिति नः श्चुतम्‌ ॥ १० ॥ 
(वमात्माअमिं भेष्ठ | महाबाहू वीर ! मुञ्चपर कपा करो । 

ने सुना है कि इस पृथ्वीपर वुम सस्यत्रती महात्मा हो? 1१०} - 


इति श्रोमहाभारनं उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्दणि अम्बावाक्ये चतुःसक्षत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७७॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उचोगपवेके अन्तगंत भश्ोपाख्यानपवेमे अ्बाबलयनिषयक प्क सौ चोहत्तरवा अध्यय पुरा हुआ ॥ ९७४ ¶ 
- "अ 


पञ्चसप्तत्यधिक्शततमोऽष्यायः 
अम्बरा सञाखके यहा जाना .ओर'उसपे परित्यक्त हो शर तापरसेके आश्रमम 
आना, वहा शे खाबत्य ओरं अम्बाका साद्‌ 


भीष्म उवाच 


` ततोऽहं समयज्ञाप्य कालीं गन्धवनीं तदा 1 


मन्विणश्चविजदचव तथैव च पुरोहितान्‌ ॥ ९ ॥ 
समल्नालिषं कम्यामस्बां ज्येष्ठां नराधिप । 


ीष्मजी कष्टते ह- नरेश्वर ! तश्र सेने माता गन्धवती 
काटीसे आज्ञा ठे मन्त्रियोः ्रखिजो तथा पुरोहितोसे पृ्कषरः 
बड़ी राजकुमारी अम्बाको जानेकी आज्ञा दे दी ॥ १३ ॥ 
अनुक्ञाता ययौ सा तु कन्या शात्वपतेःपुरम्‌॥ २ ४ 


[े त 


रीमष्टाभसवे 


२३९६ 





बृद्धेद्विजातिभिगेा धाठ्खा चाचुगला तदा । 
अतीत्य ख तमध्वायमाक्लाय चरपति तथा) ३ ॥ 
सा तमाक्ाद्य राजानं शार्वं वखेनसचदाद्‌ । 


आगताहं महावश्ये त्वासु्द्य महामते ॥ ७ ॥ 
आज्ञा पाकर राजकन्या अम्बा बद्ध ॒व्राह्मणेकिं सरक्षणरम 


रहकर शाट्वराजके नगरकी ओर गयी । उषके साथ उसकी 
धाय मी थी । उस मार्गको लोंघकरर वह राजके यर्हो पच 
रवी ओर चाव्वराजये मिकुकर इख प्रकार बोटी-'महावादो | 
महामते ! मर द्रि पास ही आयी हू ॥ २-४॥ 
( अभिनन्दस्व मां रजन्‌ खष्टा परियहिते रताम्‌ ) 
परतिपाश्य मां राज्‌ धमार्थ चेव धर्मतः 9 
स्वं हि मनसा ध्यातस्त्वया चाप्युपयन्तिता + . 
“राजन्‌ | मे षदा तुम्हार प्रिय ओर हितम चत्वर रहनेक 
र मुञ्चे अपनाकर आनन्दित करो । नरेश्वर | युञ्चे धमः; 
ज॒मार ग्रहण करके घमकरे चि ही अपने चरणमिं न्णन दो ! 
मने मन-दी-मन सदा व॒ग्हारा ही चिन्तन क्रिया है ओर तुमने 
भीं एकान्तम मेरे साथ विवाहकरा प्रस्ताव क्रिवा थाः 
तामव्रवीर्छाटवपतिः स्मयन्निव विशाम्पते । 
त्वयान्यपृ्या नाहं भर्यीथीं दरवणिनि ॥ ५ ॥ 
प्रजानाथ ! अम्बाकी बात चुनकर शास्वराजने मुसकराति 
हष्ट-से कंहा-“सुन्दरी ! ठम पदटे दुसरेकी हो चुकी हो, अत 
वुम्हारी-जंसी खीवेः साथ विवाह करनेकी मेरी इ"छानदी हे ॥ 
गच्छ भद्रे पुनस्तत्र सकारा भीष्मकस्य वे । 
नाहमिच्छामि भीष्मेण गृ्टीतां त्वां परल्ह्य वे ॥ ६ ॥ 
“भद्रे | ठप पुनः बहा भीष्मके ही पास जाओ | मीष्मने 
तग्दं बव्मू्व॑क पकड़ च्या थाः अतः अब तुमह मै अपनी 
पत्नी बनाना नहीं चाहता ॥ ६ ॥ 
` त्वं हि भीष्मेण निजञित्य नीता भरीतिमती तदा । 
पसमुद्य मश्ायुद्धे निर्जित्य प्रथिवीपक्तीन्‌ ॥ ७ ॥ 
+ “भीष्मने उक्र महायुद्धमे समस्त भूपालोंको हराकर तुर 
जीता ओर वुं उठाकर वे अपने साथ ठे गये । तुम उस 
समय उनके साथ प्रतनन ्थी॥७॥ 


स 


2 


नाहं त्वय्यस्यपूवोयां भायोथीं वरवणिनि । 
र ५ ० धो राजा परपूवां प्रवेदयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
० 4 . घदितविज्ञानः परेषां धममादरिशान्‌ । 
















गम्यतां भद्रे मा स्वां कारोऽव्वगाद्यम्‌॥ ९ ॥ ` 


दः ॥ न भल चनाः यह भेरी इच्छा नही दै । जिष नारी- 
५ ५ ५ ५० 8 पका अधिक्रार हो गया हो, उते 
खारी वर्तोको टीक-टीक जा] मेरे जसा राजा जो दूसरों 
करता ‹ 6 घर्मे प्रविष्ट 
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[क 


नुदन्वाएङय सख्दती द्धाच्श् प्रथि सस्‌ ॥२२॥ 
राजन्‌ ! यष सुनकर कामदैवक्े वाणोसे पीडि तं हुई 
अम्बरा शासराजते चोखः-श्यूपाख | वम किसी तर भी रेसी 
ब्रात सुहते न निक्राखे । रुषदरन ¡ म भीष्सके साय प्रसन्नता- 
प्क नहीं गयी थी । उन्होने समस्त राजार्ओको खदेड़कर 
व्रल्पूर्वक मेरः अपहरण करिया था ओर म॑ रोती हृ ह्य उनके 
साथ गयी थी | १०-१६१ ¦ 
भजसव ॐ इगद्छपत भक्ता वष्टामनाबस्स्‌ 1 । 
भक्तानां हि परित्याणं न धमषु श्रास्यते॥१२॥ 
-दछास्वराज! मे नियराथ अवल ह| द्रे प्रति 
व | नश्चे खीकार करो; क्योकि भक्ती पसत्याग 
म्र धमस अच्छा नही बताया गया है| १२॥ 
सहनामन्छय गङ्गेयं समरेष्यदलिदर्दिचस्‌ । 
ंडता च तच्च तताऽहड शमायत ॥ १३] 
युद्धम कमी दिखानेबाठे गङ्गानन्दन भीष्म 
पूक्रर उनकी आज्ञा देकर अच्यन्त उक्कण्ठाक्रं सःय म यहो 
आवीद्‌ ॥ १३॥ 
न ख भीष्मो म्ावाहुमोमिच्छति विश्ास्पते। 
श्राचष्ेतोः खमारस्मो भीष्मस्येति श्युतं सया ॥ १४॥ 
राजन्‌ ¡ सहावाहुष्मीष्म मुञ्चे नहीं चाहते । उनका यह 
अयोजन अपने माईैके विवाहे लि थाः; एेमा मेने सुना ३। 
भगिन्यो मम ये नीते अभ्विकाम्धालिके दप, 





4 (1 ॥ 


| 


८५ ) 


| 8७: 
1. 
¢१ 


प्रदाद्‌ बिचिज्रवीयोय गाङ्केयो हि यवीयसे ॥ १५॥ 


८नरेश्वर | भीष्म जिन मेरी दो बहिनों-अभ्विका ओंर 
अम्बालिकिकि हरर ठे गये ये, उन्हं उन्होने अपने छोटे 
भाई विचित्रवीर्यको ग्याह दिया है ॥ १५॥ 
यथा राटवपते न्यं वरं ध्यामि कथंचन । 
त्वाखते पुरुषव्याघ्र तथा भूधौनमःखमे ॥ १६॥ 
८पुदषसिंह शास्वराज | मै अपना मस्तक चछर कहती 
ह; वम्हारे पिवा दुखरे किसी वरकामे किंसी प्रकार भी 
चिन्तन नदीं करती द्र ॥ १६॥ 
न यान्यपू्ौ राजेन्द्र त्वासदं ससुपश्थिता । 
सस्यं व्रधीभि च्छास्वेतत्‌ स्त्येनात्मानस्रालमे ॥ १७॥ 
(राजेनद्र शाल्व ! युञ्पर किंसी भी दूमरं पुखषका पदे 
कभी अधिकार नहीं रहा है । मे स्येच्छापूरवंक पहटे-पहल 
तुम्हारी ही सेवाम उपसित हूर ट । यह मै सस्य कष्ती हूँ ओर 
इस सत्यक द्वारा ही इस शरीरकी शपथ खाती हू ॥ १७॥ 
भजस्व मां विकालश्च स्वयं कन्यामुपस्थिताम्‌ । 
अनन्यपूर्वां राजेन्द्र त्वःप्रसादाभिकाङ्किणीम्‌ ॥ १८ ॥ 


विक्लाछ नेवा महाराज ! मैने आजसे पठे किसी 





पुखषक्षो अपना पति नहीं समज्ञा दै। मै वम्दारी कपा 


स्वौकार कीजिये 


| ` अभिाया रती हं । सवयं दी अपनी सामे उपसिित हर 
समुद्य कन्याकरो धमपत्नीके २ 
। ५ ५ न (^+ १६ 


भञ्चोपास्यानपवं 1 


तामेवं भाषमाणां त॒ शर्वः काशिपतेः सुताम्‌ । 
भत्यजद्‌ भरतश्रेष्ठ जीर्णां त्वचमिवोरगः ॥ १९ ॥ 
रतश्रष्ठ | इस प्रकार अनुनय-बिनय करती हई काशिराजकी 
उस कन्याको शास्वने उसी प्रकार त्याग दिया; जैसे सर्पं 
पुरानी केचुलकरो छोड़ देता ३ ॥ १९ ॥ 
पव बहुविधेवौक्येयौच्यमासस्तया चपः । 
नाधदधच्छाटवपतिः कन्यायां भरतर्षभ ॥ २०॥ 
भरतभूष्रण | इस तरह नाना प्रकारके वचनद्वारा बार- 
बार याचना करनेपर भी शास्वराजने उस कन्याकी वातोपर 
विश्वास नहीं करिया ॥ २० ॥ 
ततःस मन्युनाऽऽविष्टाज्येष्ठा काशिपतेःसखुता । 
अब्रबरीत्‌ साश्ुनयना वाष्पविष्लुतया गिरा ॥२९॥ 
तव काशिराजकी उण पुत्री अम्बा क्रोध एवं दुःखसे 
व्याप हो नेसे ओस्‌ बहाती हु अश्वगद्भद वाणीम बोटी-] 
त्वया त्यक्ता गमिष्यामि यञ्च तन्न विदास्पते । 
तत्र मे गतयः सन्तु सन्तः खत्यं यथा ध्रुवम्‌ ॥ २२ ॥ 
'राजन्‌ | यदि मेरी कदी वात निश्चितरूपसे सत्य हो तो 
तुमसे परित्यक्त होनेपर मँ जरा -जहँ जाऊं, वरदौ हौ साधु 
पुरुष मुञ्चे सहारा देनेवाञे होः ॥ २२ ॥ 
एवं तां भाषमाणां त॒ कन्यां शास्वपतिस्तदा । 
परितत्याज कौरव्य करुणं परिदेवतीम्‌ ॥ २३॥ 
कु खनन्दन | राजकन्या अम्बा करणस्वरसे विलाप करती 
इई इसी प्रकार किंतनी दी वातं कती रदी, परंवु शाख्व- 
राजने उसे सवथा स्यार दिया ॥ २३ ॥ 
गच्छ गच्छेति तां शाठ्वः पुनः पुनरभाषत 
षिभेमिभीष्माच खश्रोणित्वं च भीष्मपरिथ्र्टः ॥ २४॥ 
शास्वने बारंबार उससे कहा-"सुभ्रोणि ! ठम जाओः 
चली जाओः मे भीष्मसे उरता ह| ठम भीष्मके द्वारा 
गहण की हृदे होः ॥ २४ ॥ 
५. ४५ 
पवमुक्ता तु सा तेन रशाठ्वेनादौघेश्शिना । 
निश्चक्राम पुराद्‌ दीना रुदती कररी यथा ॥ २५॥ 
अदुरदशीं शास्वक्रे एेसा कदनेपर अम्बा कुररीकी भति 
दीनभावसे रुदन करती हृदे उस नगरसे निक गयी ॥२५॥ 


भीष्म उवाच 
निष्कामन्ती तु नगराच्चिन्तयामास दुःखिता । 
पुथिर््यां नास्ति युवति्विंषमस्थतरा मया ॥ २६॥ 
भीप्मजी कहते ह राजन्‌ | नगरे निकङ्ते समय 
, वह दुःखिनी नारी इष प्रकार चिन्ता करने खगी--“इस 
` पृथ्वीपर कोद भी एेसी युवती नदीं होगीः जो मेरे समान 
भारी संकटमें पड़. गयी हो 1; २६ ॥ 
बन्धुभिर्विप्रहीणासि शाखेन च निरृता । 
न च शक्यं पुनगन्तुं मया बारणसाह्नयम्‌ ॥ २७ ॥ 
धमाहै-बन्धुषि तो दूर हो दी गयी हं | राजा 
शास्वने भी मुर व्याग दिया है । अव मै दस्तिनापुरम भी 


म० स ख २-६०- 


पञ्च सपतत्यधिकशचततमोऽध्यायः 
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नदीं जा सकती ॥ २७] 
अचुज्ञाता तु भीष्मेण चाद्वसुदिदय कारणम्‌ ॥ 
कि चु गौम्थथ।त्मानमथ भीष्मं दुरासदम्‌ ॥ २८॥ 
क्योकि शास्वके अनुरागको कारण बताकर मने मीष्मते 
यहां आनेकी आज्ञा डी थी । अव म अपनी ही निन्दा करू 
या उस दुजंय वीयं भीष्मको कसू १ ॥ २८ ॥ 
अथवा पितरः मूढं यो मेऽकार्षीत्‌ खयवरम्‌ 1 
मयायं खजतो दोषो याहं भीष्मरथात्‌ तदा ॥ २९ ॥ 
प्रवृत्ते दारुणे युद्धे शा।टवाथं नापतं पुरा ! 
अथवा अपने मृद पिताकोदोष दुं , जिन्हने मेरा स्त्रयवर 
करिया । मेरे द्वारा सवे बड़ा दोष यह हुआ ई फ पूवकाल- 
म जिस समय वह मयंकर युद्ध च रहा था, उसी समय में 
दा।स्वके लिये भीष्मके रथसे कूद नदीं पड़ी ॥ २९४ 1 
तस्येयं फरनिवृंचतिर्यदापन्नारिम मूढवत्‌ ॥ ३० ॥ 
धिरभीष्मंधिक्‌ चमे मन्द्‌ पितर मूढचेतसम्‌ 1 
येनाहं बीर्यद्र्केन पण्यस्ीव प्रचोदिता ॥ ३९ ॥ 
८उसीका यह फल प्राप्त हआ ह किं मै एक मूं सख्रीकी 
भति मारी आप्तिं पड़ गयी हं । भीष्मको भिद्छार दैः 
बिवेकशचन्य हृदयवाढे मेरे मन्दबुद्धि पिताको भी धिक्तार ईः 
जिन्न पराक्रमका रुक नियत करके मुञ्चे बाजार खरीक 
भोति जनसमृह्मे निकच्नेकी आज्ञा दी ॥ ३०-३१ ॥ 
धिङ्मां धिक्‌ शाल्वराजानं धिग धातारमथ।पि बा। 
येषां दुनींतभावेन भाप्तास्म्यापदसुत्तभाम्‌ 1 २२॥ 


“ञ्चे धिकार है, शाल्वराजको धिकार है ओर विषाता- ` 


को भी धिक्क्रार है, जिनकी दुर्नीतियेसे म इस मारी विपत्तिमे 

फस गयी हूं ॥ ३२1] 

सवंथा भागधेयानि ख(नि प्राप्नोति मानवः 1 

अनयस्यास्य तु मुखं भीन्मः शान्तनवो मम ॥ ३३ ॥ 
८मनुष्य सरथा वदी पाता हे जो उसके भाग्यमे होता 


हे | मुद्षपर जो यह अन्याय हुआ है उका मुख्य कारण 


दा न्तन॒नन्दन भीष्म है ॥ ३३ ॥ 


सा भीष्मे प्रतिकतेग्यमह पदयाभि साम्प्रतम्‌ 1 

तपसा वा युधा वापि दुःखहेतुः ख मे मतः 1 ३७॥ 
अतः इस समय तपस्या अथवा युद्धके द्वारा भीष्मसे ही 

बदरा छेना मु्ञे उचित दिखायी देता हैः क्योकि मेर दुःखके 

प्रधान कारण वे ही ई ॥ २४ ॥ 

को चु भीष्मं युधा जेतुसुतसदेत महीपतिः । 

एवं सा परितिधित्य जगाम नगराद्‌ बहिः ॥ ३५॥ 


"परंतु कौन एेसा राजा ३ जो युद्धके द्वारा भीष्पको 
परास्त कर सके 1 एेसा निश्चय. करके वह नगरसे बाहर्चटी गयी 
आधम पुण्यशीलानां तापल्तानां महत्पनाम्‌।॥ _ ` 


ततस्तामवक्तव्‌ रात्रि तापखेः परिवारिता ॥२६॥ ` 
उसने पुष्यशीर तपस्वी महात्माओंके आभमप्र लाकर 








२४९८ 
ओरखे षेरकर उसकी रक्षा की थी ॥ ३६ ॥ 
आचख्यौ च यथाघ्रत्तं स्च॑मात्मनि भारत । 
विस्तरेण महाक्षो निलिङेन विस्मिता । 
हरणं च विश्वगं च शाल्वेन च विसजंनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
महत्राहु भरतनन्दन | पवित मुसकानवाखी अम्ब्राने 
अपने ऊपर बीता हआ सारा ब्रत्तान्त विस्तारपूवंक उन महा- 
त्माओंसे बताया । किस प्रकारउ्का अपहरण हुआ ! कैप 
भषसे चुरकरारा मिला १ ओर फिर क्रिस प्रकार शास्वने 
उभे त्याग रियाः ये सारी बातें उसने कह सुनारीं ॥ ३४ ॥ 
ततस्तत्र प्रहटानासीद्‌ ब्राह्मणः संदितव्रतः 
रालवत्यस्तपाच्रद्धः शाखे चारण्यके गुरः ॥ ३८ ॥ 
उस आश्रसमं कठोर त्रतक्रा पाटन करेवा ज्ञैखावत्य 
 गामसं प्रसिद्ध एक तपःच्रदध शरेष्ठ बाह्मण रहते येः जो याल 
ओर आरण्यक्र आदिकी शिक्षा देनेत्राठे सद्युख ये ॥ ३८॥ 
अता तमाह स सुनः शेखावत्यो महातपाः 
निःश्वसन्तीं सती बाटां दुःखशोकपरायणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
महातपस्वी शंखावत्य स॒निने व्हा सिसकती हू 
इःखदाकपराग्रणा सती साध्वी आत अवरसे कहा-॥३९॥ 
एवं गते तु कि भद्रे शक्यं कतुं तपसिभिः 
आश्चषस्थमहाभगे तपोयुक्तेमहत्मभिः ॥ ४०॥ 
“मद्रं । महाभागे | एेसी दशाम इस आश्रमम निवास 
 करनेवाठे तपःपरायण तपोधन महात्मा तुम्हारा क्या सहयोग 
कर सकते द £ ॥ ४० ॥ 
सा त्वेनमत्रवीद्‌ राजन्‌ करितां मधूच्रहः 









भीयहाभारते 


मिन्नित िनयेद + 1 १ चः चक्रः चकः 





[ उद्योगपर्वणि 


7 सिरि सीमि की मि ककि गगम =) , ए ए ए 0 खि चान्न कक च च्छ 


पावाज्यमहपिच्छामि तपस्तप्स्यामि इश्चरम्‌ ॥ ४१॥ 

राजन्‌ ¡ तव॒ अम्ब्राने उनसे कहा-'भगवन्‌ | मुञ्चपर 
अनुग्रह कीजिये । मे संन्यासियोका-षा धर्म पान करना चाहती 
हू । यह्‌ रहकर दुष्कर तपस्या करूगी ॥ ४१ ॥ 
मयेव यानि कमणि पूचेदेहे तु मूढया। 
छतानि नूनं प्रापानि तेषामेतत्‌ फट ध्रुवम्‌ ॥ ७२ ॥ 

“मुञ्च मूढ नारीने अपने पूरजन्मके शारीरसे जो पापकं 
किये थे,अवद्य ही उन्हीका यह दुःखदःयक्र फर प्रास्त हह | 
नोत्सहे तु पुनर्गन्तुं खजनं प्रति तापसाः । 
प्रत्याख्याता निरानन्दा शादवेन च निराद्ता ॥ ४३॥ 

८तपस्वी महात्माओ | अब मै अपने स्वजनोके यर्टोफिर | 
नही छोर सकती? वकयोकि राजा सास्वने म्चे कोरा उत्तर 
देकर त्याग दिया है, उससे मेरा सारा जीवन आनन्द शयन्य । 
( दुःखमय ) हों गया है ॥ ४३ \ 
उपदिष्टमिदेच्छामि तापस्यं वीतकटमषाः। 
युष्मभिषवसंकाशेः छपा भवतु बो मयि ॥ ४४॥ 

(निष्पाप तापसगण | मे चाहती दर करिञापदेवोपमसाधु 
पुष सुश्च तपस्याका उपदे दमुन्चपर आप्रखोगेकी कृपा ङे, ॥ 
ख तामाश्वासयत्‌ कन्यां दणन्तागमहेतुभिः 
सान्त्वयामास कार्यं च प्रतिज्ञे द्विजैः सह ॥ ४५॥ 

तब शेल।वत्य मुनिने टीकरिक दृष्टान्तौ, शाख्ीय वचनो > 
तथा युक्ति्योद्यारा उस कन्याकरो आश्वासन देकर येय षाया , 
ओर ब्राह्मणोकेः साय मिल्कर उरुके कार्य-साघनके ल्यि 
प्रयत्न करनेकी प्रतिज्ञा की ॥ ४५ ॥ 
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इति श्रोमड्भारते उद्योगप्रणि अम्बोपाख्य्रानपर्वणि शो खावत्यास्ब(संत्र दे पञ्चसप्तस्ययिकशततमोऽध्थायः ॥ १७५ ॥ 
इस प्रकारश्रामहामारत उचोगपवेके अन्तगंत अम्बोपारमानपवं म शेखावत्य तथा अम्बाका संयादविषयकं 
एक सौ पचहत्तरवों अध्याय पर हु ॥९७५ ॥ 
( द्‌।क्षणात्य अधिक पाठके १२ इकोक भिराकर कुल ४६१ दखोक है ) 














5: भीष्म उवाच 
त व श तापसः खं कार्यवन्तोऽभवस्तस् । 
न्तियन्तस्ते शि कार्यमिति धर्मिणः ॥ २ ॥ 


--~ 


ती को है--राजन्‌ | तदनन्तर वे सब धमासा 


कने 


व्िषयम्‌ चिन्ता करते हए यह सोचने 
¢ उस समय वे उसके छि 


द्म ब्म ; 
प 
= ५५९८। यु कहे गे [कि 
461 ऋ धर्‌ पट्ट । ।द्या 2 1 कड दढ ट 
। ननि (| क्रय || [च | < च ` | 


५. (> चे १. 
4 र 4 
= न ककव ~ म ^ - कः र 


{¬ (^~ 
१ 


+ |च © 


= 1 | 


- षटासप्तत्यधिकराततमोऽध्याय 
तापसि आश्रमे राजिं होत्रवाहन ओर अकृतव्रणकरा अगमन तथा उनसेअम्बाकी बाठचीत 


लकन्याको इसके ेखा कहकर वे कठोर ब्रतका पान करनेवाठे समी तापस 


७ 


पत गत्वा 1 याज्यमिति निरे  ः त 
५ 





४ 


र (व # - ४ न क 9 क क => ड = 
1 


नेति केचिद्‌ व्यवस्यन्तिभ्रत्याख्यातादहि तेन सा॥ ३ ॥ 
कुछ रोग यह सम्मतिं परकर करने ले किं चकर 
दास्वराजको बाध्य करना चाहिये किं वह इसे स्वीकार कर ठे 
ओर कुछ खोगोने यह निश्चय प्रकट क्रियाथा किंता होना 
सम्भव नरी है; कयोक्रि उसने इक्त कन्याको कोरा उत्तर 
देकर ग्रहण करनेषे इन्कार कर दिय। है ॥ ३ ॥ 
एवं गते तु कि दाक्ष्यं भद्रेकतं मनीषिभिः 
पुनरूचुश्च तां सवं तापस्त(; सं्ितत्रताः 1 ४ ॥ 
(मद्रे रेखी सतिम मनीषी तापस क्या कर सकते ह ¢ 
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पतिपरस्यति राजा ख पिता ते यदनन्तरम्‌ । 
तजन वहस्यसि कर्याणि सुखं लर्वगुणान्विता ॥ द ॥ 
, भद्रे | षर व्यागक्रर संन्यासियेकि-ते धर्माचरणमे 
सढग्न होनेकी आव्रश्यकता नदी है ] तुम हमारा हितक्कर 
वचन सुनोः तम्हारा कस्याण हो । यहि पिताके धरको ही 
चल्गै जाओ । इसके बाद जो आवदयकृ कायं होगा; उसे 
ठष्दरे पिता काशिराज खोचे-समक्ञेगे । कल्याणि | तुम वषँ 
सवगुणसम्पन्न होकर सुखसे रह सकोगी ॥ ५-६ ॥ 
न च तेऽन्या गतिन्यौय्या भवेद्भद्रे वथा पिता। 
परतिवापि गतिनौयौः पिता बा वरवर्णिनि ॥ ७ ॥ 
मद्रे | तम्हारे च्यि पिताका आश्रय देना जैसा 
नयायकषगत हैः वैसा दूसरा कोई सदारा नदीं ३ । वरवर्णिनि! 
नारके लिये पति अथवा पिता ही गति (आश्रय ) है ॥ ७॥ 
गतिः पतिः समस्थाया विषमे च पिता गतिः । 
भरवरज्या हि सुदुःखेयं खुङमायौ विरोषतः ॥ ८ ॥ 
 श्ुलकौ परिशितिमें नारके द्यि पति आश्रय होता 8 
आर संकटकाल्म उसके स्यि पिताका आश्रय लेना उत्तम 
हे | विदोषतः त॒म सुकुमारी होः अतः तुम्हारे लि यह 
प्रतरच्या ( श्रहत्याग ) अत्यन्त दुःखसाध्य है ॥ ८ ॥ 
राज्पुश्याः पररृत्या च कुमायौस्तव भामिति । 
भद्रे दोषा हि तिदयन्ते वहवो वरव्तिनि ॥ ९ ॥ 
आश्रमे वे वसन्त्यास्ते न भवेयुः पितुग्रँह । 
“मामनि { एक तो तुम राजकुमारी ओर दूसरे खभावतः 
सुकुमारी हो, अतः सुन्द्री | यहां आश्रमम वुम्हारे रहनेसे 
अनेक दोप प्रकट हो सकते है । पिताके धरम वे दोष 
न प्रात दग" ॥ ९२ ॥ 
ततस्त्वन्येऽ रुवन्‌ वाक्यं तपस।स्तां तपखिनीम्‌॥ १०॥ 
त्वामिहैकाकिनीं दष्ट निजेने गहने वने। 
राथयिष्यन्ति राजानस्तस्मान्मेवं मनः थाः ॥ ९२ ॥ 
तदनन्तर दूसरे तापसान उप तपखिनीसे कहा-- (इस 
निजेन गहन वनम तुम्दं थकरेखी देल कितने ह्ये राजा तमसे 
प्रणय-प्ा्थना करेगे; अतः तुम इस प्रकार तपस्या करन 
का विचार न करो ॥.१०-११ ॥ 
अम्बोवाच 
न ॒दाक्थं कारिनगरं पुनगन्तुं पितु्ंहान्‌ । 
अवज्ञाता भविष्यामि बान्धवानां न संरायः ॥ १२॥ 
अभ्बा बोी- तापसो ! जबमेरे स्थि पुनःकादिनगरसे 
पिताके घर रो जाना असम्भव है; क्योकि वह सञ्ञे बन्धु- 
वान्धवोमे अपमानित होकर रहना पड़ेगा ॥ १२ ॥ 
उतासि तथा वाल्ये पितुवेदमनि तापसाः । 
नाहं गमिष्ये भद्रं वस्तत्र यञ्च पिता मम । 
 तपस्तप्तुमभीष्लामि तापसः परिरश्चिता ॥ १३॥ 
तापसो | यै बास्यावसामे पताके घर रह चुकी ह । 
, आपका कस्याण हो | अब मँ वर्ह नीं जाञंगी, जहौ मेरे 


पटे सत्यधिंकराततंमोऽध्यायंः 
` ----- ~~~ ~~~ 3 न न ण क 
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पिता होगे । मै आप तपसी जनोद्रारा सुरध्चित होकर यौ 
तपस्या करनेकी ही इच्छा रखती द्र ॥ १३॥ 
यथा परेऽपि मे खोके न स्यादेवं मह्‌।त्ययः 1 
दौभौम्यं तापसथेष्ठास्तसात्‌ तप्स्याम्यह तपः ॥ १४॥ 
तापसश्रेष् महर्धियो | मे तपस्या इसल्ि करना चाहती 
हू जिससे पररोकमे भी मुञ्चे इस प्रकार मदान्‌ संकट 
एवं दुभाग्यका सामना न करना पडे | अतः मँ 
तपस्या ही करूगी ॥ १४ ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्येवं तेषु विप्रेषु चिन्तयत्सु यथातथम्‌ 1 
राज्ञषिस्तद्‌ वनं प्रा्तस्तपखी होध्रवाहनः ॥ ९५ ॥ 
भीष्मजी कहते ह इस प्रकार वे ब्राह्मण जब यथावत्‌ 
चिन्ताम मग्न हो रहे येः उसी समय तपस्वी राजिं होचवाहन 
उस वनम आ पहुचे ॥ १५ ॥ 
ततस्ते तापसाः सं पूजयन्ति स तं चृपम्‌। 
पूजाभिः खागतादयाभिरासनेनोक्केन ` च ॥ १६॥ 
तत्र उन सव तापसोने खागत, कुशल-पदनः आसन- 
समपंण ओर जलदान आदि अतिथि-सत्कारके उपचारो 
द्वारा राजा दोजवाहनका समाद्र क्रिया ॥ १६. ॥ 
तस्योपविष्टस्य सतो विध्रान्तस्योपश्ण्वतः। 
पुनरेव कथां चक्तः कन्यां पति वनौकसः ॥ १७ ॥ 
जब्र वे आसनपर बेठकर विश्राम कर चुके, उस समय 
उनके सुनते हृएट ही वे वनवासी तपरखी पुनः उस कन्यके 
विषयमे बातचीत करने खगे } १७ ॥ 
अम्बायास्तां कथां श्रुत्वा काशिराज्ञश्च भारत । 
राजषिः स मातेजा बभूवोदिग्नमानसः ॥ १८॥ - 
मारत | अम्बा ओर काशिराजकी वह चर्चां सुनकर 
महातेजस्वी राजघिं होनवाहनका चित्त उद्विग्न हो उडा | १८ 
तां तथावादिनीं श्रुत्वा दष्टा च स महातपाः 1 
राज्ञविः छृपयाऽऽषिष्ठो महात्मा दोजवाहनः ॥ १२॥ 
 पूब्क्त रूपसे दीनतापूर्वक अपना दुःख निवेदन करने- ` 
वाली राजकन्या अम््राकी बातें सुनकर महातपष्ठी, महात्मा 
राजघिं होत्रवाहन दयासे द्रवित हो गये ॥ १९ ॥ 
सख वेपमान उत्थाय मावुस्तस्याः पिता तदू । 
तां कल्यामङ्कमारोप्य पयश्वासयत प्रभो ॥ २०॥ 
वे अम्बक नाना थे । राजन्‌ | वे कौपते हए उठे 
ओर उस राजकन्याको गे दमे निठाकर उसे सान््वना देने छ ॥ 


स तामपृच्छत्‌ कातलन्यन ञथसनोतपत्तिमादितः। 


सा च तस्मे यथादत्तं विस्तरेण न्यवेदयत्‌ ॥ २९॥ ` 
उन्शंने उसपर संकट अनेक सारी वातं आरम्भसे ही 


पूरी ओर अम्बाने मी जो कुछ जेसे-नैसे हआ या वह सारा 


वृत्तान्त उनसे विसतारपूवंक बताया ॥ २१ ॥ ` ` क 
ततः स॒राजषिर्भूद्‌ दुःखशोकसमम्वितः॥ = ` 
काय च प्रतिपेदे तत्मनसा उम्ातपाः॥ २२॥ 
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तमः उन महातपस्वी राजर्भिने दुःख ओर ओोकते 
संतप्ष हो मन-ही-मन आवश्यक कतेव्यका निय किया ॥ 
प्रवद्‌ वेपमानश्च कन्यामातां खुडुःखितः। 
मा गाः पितुगरहं भदे मातुस्ते जनको ह्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
ओर अत्यन्त दुली हो कोपिते हुए ही उन्शेने उस 
दुःखिनी कन्यसे इस प्रकार कहा--भभद्रे | ( यदि) त्‌ 
पिताके धर (नरी जाना चाहतीदहोतो) नना में 
तेरी मोका पिता ह्रं ॥ २३॥ 
डःखं छिन्यामदहं ते वे मयि वतेख पुिके । 
पयाप्तं ते मनो बरसे यदेवं परिद्युष्यसि ॥ २४॥ 
धेट | म तेरा दुःख दुर करूगाः तू मेरे पास रह | 
वत्से | तेरे मनमे बड़ा संताप हैः तभी तो इस प्रकार सूखी 
जा रही है ॥ २४ ॥ 
गच्छ मद्धचनाद्‌ राम जामदग्न्यं तपखिनम्‌ । 
रामस्ते खमहद्‌ दुःखं शोकं चेवापनेष्यति ॥ २५॥ 
८तू मेरे कहनेसे तपरस्यापरायणर जमदग्निनन्दन परश्यराम- 
जीके पास जा । वे तेरे महान्‌ दुभ्ख ओर शोकको 
अवद्य दूर करगे ॥ २५ ॥ 
हनिष्यति रणे भीष्मं न करिष्यति चेद्‌ वचः 
तं गच्छ भागवश्ेष्ठं काडाग्निर्लमतेजसम्‌ ॥ २६॥ 
ध्यदि भीष्म उनकी बात नदीं मानेगे तो वे युद्धम उन्हें 
मार डाङ्गें । भागवश्रे्ठ परश्युराम प्रल्यकाल्की अग्निके 
समान तेजखी है । तू उन्ीकी शरणमे जा ॥ २६ ॥ 
भ्रतिष्ठापयिता स त्वां समे पथि महातपाः 
ततस्तु खर बाष्पसुत्खजन्ती पुनः पुनः ॥ २७ ॥ 
अव्रवीत्‌ पितर मातुः सा तदा होजरवा्नम्‌ । 
अभिवादयित्वा शिरसा गमिष्ये तव शासनात्‌ ॥ २८॥ 





५ वि महातपस्ती राम वञ्च न्थायोचित मार्गपर प्रतिष्ठित 
कएमो | यह सुनकर अम्बा बारवार ओंसू बहाती 


` हर अपने नाना दोत्वाहनको मस्तक नवाकर प्रणाम करके 
मुर खरम इस प्रकार बोखी--'नानाजी | मै आपकी आज्ञा 
2 हँ अवदय जाऊंगी ॥ २७-२८ ॥ 

अपि नामाद्य पदयेयमायं तं खछोकविश्वुतम्‌ । 
कथ च तीव दुःखं मे नाश्चयिष्यति भार्गवः । 

पत'द्च्छाम्यह ज्ञातु यथा यास्यामि तत्र वै ॥ २९॥ 

 . प्रद मे आज उन विश्वविख्यात श्रेष्ठ महात्माका 

दशन ऋषे कर सवूगी ओर वे गुनन्दन परशराम्ी भेरे 
य दुःसह दूःखका नाल्च किस | 

ए 
गमा चाहता हः जि वहा जा सक्र ॥ २९ ॥ 
हीनिबाहन उवाच 
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[ उद्योगपदूणि 
शाली ओर सत्यप्रतिश है । तञ्च अवद्य ही उनका 
दशान प्राप होगा ॥ ३० ॥ 
महेन्द्रं वै गिरिभेष्टं रामो नित्यमुषाल्ि ह । 
ऋषयो वेदविद्वांसो गन्धवोप्खरसस्तथा ॥ २१ ॥ 

परञ्यरामजी सदा पव तश्रेष्ठ महेनःपर रदा करते है । वं 
वेदवेत्ता महभिः गन्धं तथा अप्रार्योका भी निवा है | 
तत्र गच्छख भद्रं ते बयाददेनं वचो मम। 
अभिवाद्य च तं मुध्नौ तपोचरद्धं ढवतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
बेटी | तेरा कस्याण हो | तू वहींजा ओर उन 
इटनती तपेवद्ध महात्माको अभिवादन करके पले उन 
मेरी बात कहना ॥ ३२ ॥ 
छ ॐ | पक ४.४ अ (५ 
नुयादचनं पुनभद्र यत्‌ ते कार्यं मनीदितम्‌ । 
मयि संकीतिंते रामः वं तत्‌ ते करिष्यति ॥ ३३॥ 
मद्रे | तत्पश्चात्‌ तेरे मनम जो अभीष्ट कायं है वह्‌ सब 
उनसे निवेदन करना । मेरा नाम लेनेपर परद्यरामजी तेरा 
सव कायं करगे ॥ ३३ ॥ 
मम रामः सला वत्से प्रीतियुक्तः सुहृच्च मे। 
जमदग्निष्ठुतो कीरः सवश्चद््रथतां दरः ॥ ३४॥ 
वत्ते | सम्पूण राख्धारियोपे श्रेष्ठ जमदम्निनन्दन 
वीरवर परञ्चराम मेर सखा ओर प्रेमी सुदटद्‌ ६ ॥ ३४॥ 
पवं ब्रुवति कल्यां तु पार्थिवे हो्रवाहने। 
अङृतबणः प्रादुरासीद्‌ रामस्याचुचरः प्रियः ॥ २५॥ 
राजा हीचवाद्न जवर राजकन्या अम्बराते इस प्रकार कह 
रहे येः उसी समग्र परद्यरामजीके प्रिय सेवक अक्रतत्रण 
वहा प्रकट हूए ॥ ३५ ॥ 
ततस्ते सुनयः सवं समुत्तस्थुः सदस शः! 
स च राजा बयोन्रुद्धः खञ्जयो दोजरवाहनः ॥ ३६॥ 
उन देखते ही वे सष्टसो मुनि तथा खंजयव््॑ची वयो- 
वृद्ध राजा होत्रवाहन समी उठकर खड़े हो गये ॥ २३६ ॥ 
ततो दष्टा कृतातिथ्यमन्योन्यं ते वनौकसः 
सखशिता भरतश्रेष्ठ निषेदु परिवायं तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर उना आदर-सत्कार किया गया; 
फिर वे वनवासी महिं एक दूसरेकी ओर देखते हुए एक 
साथ उन्द वेरकर बैठे ॥ २७ ॥ 
ततस्ते कथयामासुः कथास्तास्ता मनोरम । 
धन्या दिव्याश्च राजेन्द्र प्रीतिहषभुदा युताः ॥ ३८॥ 
राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ वे सष लोग परम ओर दके साथ 
दिव्यः धन्य एवं मनोरम वार्ताखाप करने खगे ॥ ३८ ॥ 








ततः कथान्ते रज्षिमहात्मा दत्र वाहनः 


शष्ठ मदहर्षीणामपृच्छदकूतचणगम्‌ ॥ ३९ ॥ 
बातचीत समाप होनेपर राजपरिं महामा शोत्रवाहनने 





सभ्प्रति महावाहो जामदग्न्यः भ्रतापवान्‌ प ¶॥. 
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इस समय वेदवेत्ता श्रेष्ठ ओर 
परतापी जमदग्निनन्दन पर ५ 


रामजीका ददन कहा हो सकताै१ 
५ अतत्र ग उवाच 
भवन्तमव सततं रामः क्रर्तयति पभो। 
जया मे धियसखो राजर्षिरिति पार्थिव ॥ ४२ ॥ 
अकृ तत्रणन कृहा-राजन्‌ ! परद्यरामजी तो सदा आप- 
९ दी चचां किया करते ह । उनका कहना है कि सृङ्धय- 
वंशी राजं होत्रवाहन मेरे प्रिय सखा ई ॥.४१॥ 
ददाम: पभते श्वो भवितेति मतिर्मम । 
द एास्येनमिहायान्तं तव॒ दर्शनकाङ्कया ॥ ४२॥ 
मेरा विश्वास है कि कलर समररेतक परञचरामज यज्ञ 
उपखित हो नार्यगे । वे आपसे ही मिल्नेके च्थि आ रहे 
६ । अतः आप यीं उनका दर्शन कीनियेगा ॥ ४२ ॥ 
इय च कल्या राजये किमर्थं वनमागता। 
कर्य चेयं तव च का भवतीच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ७३॥ 
राजषे | मेँ यह जानना चाईइता टँ करं यह कन्या किस 
लिये वनमे आयी हे १ यह किसकी पुत्री है ओर आपकी 
क्या लगती हे ?॥ ४३ ॥ 
ह्येत्रग्रहन उवाच 
दौहि्ीयं मम विभो कारिराजघुता ग्रिया। 
ज्येष्ठा स्वयंवरे तस्थौ भगिनीभ्यां सहानघ ॥ ४४॥ 
इयमम्बेति विख्याता ज्येष्ठा! काशिपतेः खता । 
अम्विकाञ्चाटिके कल्ये कनीयस्यो तपोधन ॥ ४५॥ 
हो्वाहन वोङे-प्रभो ! ‹यह मेरी दौदित्री ( पुत्रीकी 
पुत्री ) हे । अनध | काशिराज परमप्रिय ज्ये पुत्री अपनी 
दो छोटी बहिनक साथ खयवरम उपखित हृ थी । उनमेसे 
यदी अम्बरा नामसे विख्यात का्िराजकी स्ये8 पुत्री है| 
तपोधन ! इसकी दोनों छोरी बहनें अम्बिका ओर अम्बालिका 
कंहलाती ह ॥ ४४-४५ ॥ 
समेतं पार्थिवं श्चत्रं कारिपुयां ततोऽभवत्‌ । 
कन्यानिमित्तं विप्रषं तत्रा त्तीदुर्सछवो पहान्‌ ॥ ४६ ॥ 
ब्रह्मे | कारी पुरीम इन्हीं कन्याोके लि भूमण्डल्का 
समस्त क्षत्रियसमुदाय एकच हआ था । उस अवसरपर वर्ह 
महान्‌ खयवयोत्सवका आयोजन किया गया था ॥ ४६ ॥ 
ततः किं महावीयों भीष्मः शान्तनवो चपान्‌। 
अधिक्षिप्य मरहातेजास्तिखः कल्य! जहार ताः॥ ४७॥ 
कहते है उस अवसरपर महातेजखी ओर महापराक्रमी 
दान्तनुनन्दन भीष्म सव रानाओको जीतकर इन तीनों 
कन्या्ओंको इर छये ॥ ४५७ ॥ 
नित्य पथिवीपारानथ भीष्मो गजाह्यम्‌ । 
आजगाम वि्यद्धात्मा कन्याभिः सह भारतः ॥ ४८॥ 
मरतनन्दन भीष्मक्रा हृदय इन कन्याअकि प्रति स्व॑था 
युद्ध था | वे समसन भूपालंको परास्त करके कन्याभोको 


साथ लि हस्तिनापुरमं आये ॥ ४८ ॥ 


षर सप्तत्यधिककाततमोऽष्यांयेः 
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सत्यधस्ये निवेयाथ विवाहं समनन्तरम्‌ । 
्रातुविचिज्रवीयंस्य समाक्षापयत प्रभुः ॥ ४९. ॥ 
वहां आकर यक्तिश।री भीष्सने सत्यवरतीको ये कन्याएं 
सपि दीं ओर इनके साथ अपने छेटे भाई विचित्रवी्यका 
विवाह करनेकी आज्ञादे दी ॥ ४९ ॥ 
तं तु वैवाहिकं दष्टा कन्येयं ससुपाजितम्‌ । 
अब्रवीत्‌ तजन गाङ्गेयं मन्त्रिमध्ये द्विज्ञघंभ ॥ ५० ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | वरहो वैवाहिक . आयोजन आरम्भ हआ देख 
यह कन्या मन्त्रि्योके बीच गङ्खानन्दन भीष्मे बोटी-।॥ 
मया शाटबपतिर्वीरो मनसाभिनच्रतः पतिः। 
न मामहंसि ध्मेज्ञ दातुं आ्नेऽन्यमानसाम्‌ ॥ ५९१॥ 
घमज्ञ | मेने मन॒-दी-मन `वीरवर शाख्वराजको अपना 
पति चुन लिया है, अतः मेरा मन॒ अन्यत्र अनुरक्त होनेके 
कारण आपको अपने माईैके साथ मेरा विवाह नहीं 
करना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
तच्छत्वा वचन भीष्मः सम्मन्ञ्य सह मन्निभिः। 
निश्चिस्य विससरजंमां सत्यवत्या मते स्थितः ॥ ५२ ॥ 
अम्बाका यह वचन सुनकर मीष्मने मन्विर्योके साथ 
सलाह करके माता सत्यवतीकी सम्मति प्राप्त करके एक निश्य- 
पर पर्हुचकर इस कन्याको छोड़ दिया ॥ ५२ ॥ 
भुक्ञाता तु भीप्मेण शार्वं सौभपतिं ततः। 
कन्येयं सुदिता तत्र काञे वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५३ ॥ 
भीष्मकी आज्ञा पाकर यइ कन्या मन-ही-मन अच्यन्त 
प्रसन्न हो सौभ विमानके खामी शास्परके यहो गयी ओर 
वहो उस समय इस प्रकार बोडी-॥ ५३ ॥ 
विखजितासि भीष्मेण धमं मां प्रतिपादय । 
मनसाभिचतः पूवे भया त्वं पार्थिवर्षभ ॥ ५४॥ 
चरपशरेष्ठ | भीष्मने परञ्च छोड़ दिया है; क्योकि पूर्वकाल 
मैने अपने मनसे आपको ही पति चुन ल्या था, अतः आप 
मुञ्े धमंपाख्नका अवर देः ॥ ५४ | 


धस्याचख्यौ च शाल्योऽस्याश्चारिजस्याभिशङ्कितेः। 

सेयं तपोवनं भाक्ता तापस्येऽभिरता श्काम्‌ ॥ ५५॥ 
शास्वराजको इसके चरि्रपर सदेह हुआ; अतः उसने 

इसके प्रस्तावको डुकरा दिया हे । इसके कारण तपस्यामें 

अत्यन्त अनुरक्त होकर यह इस तपोषनमे आयी हे ॥ ५५ ॥ 

मया च प्रत्यभि्ञात्ा वंशस्य परिकीतंनात्‌ 1 

अस्य दुःखस्य चोत्पत्ति भीष्ममेवेह मन्यते ॥ ५६॥ 
इसके कुख्का परिचय प्राप होनेसे मेने इसे पहचानाहै। 

यह अपने इस दुःखकी प्रातिमं मीष्मको ही कारण मानती ३॥ 

अम्बोवाच 
भगवन्नेवमेवेद यथाऽऽह पृथिवीपतिः । 


शरीरकतो मातुमे खयो दोत्रवादनः ॥ ५७॥ ` 
अम्बा बोली- भगवन्‌ | जेसा कं मेरी मातके 
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` तपोधन ! महामुने ! खञ्जा ओर अपमानके यसे अपने कुछ कर्दैगे, वही मेरे छियि सर्वोत्त् 


इति महाभारते उद्योगयपवंणि अम्बोपाड्यानप्ंणि होत्र वाहनाम्बासं वादे षट्‌ सप्तस्यधिकञ्ञततमोऽध्य।यः 


भ्ीषे्टाभारंवे 








। उंोगंपवि 
यत्‌ तुमा भगवान्‌ रामो वक्ष्यति द्िजसन्तम । 
४०९ €~ 9 ४५ 
तन्मे कायत कायमिति मे भगवन्‌ मतिः ॥ ५९ ॥ 
भगवन्‌ । द्विजश्रेष्ठ | अव्र मगवान्‌ परञ्चराम मुञ्चसे जो 
¢ ४५९ ३७ 
कतव्य दीगाः यही मैने 


मी सी सव्व ~~ य~. जाण्कः० ऋः जक 
मौ 








निश्चय किया है | ५९॥ 
॥ १७६ ॥ 


इस प्रकार शरीमहामारत उच्योगपवेके अन्तत अग्ोपार्यानप्मे अम्ब्रोत्रबाहनसंबादविषयक एक सै छितर अध्याय पुरा हुभ॥१७६] 





सप्तसप्षत्यधिकदाततमोऽ्यायः 
अक्रतव्रण ओर पर्यरामजीकी अम्बास्े बातचीत 


ही मेरी परिखिति है ॥ ५९७ ॥ 
ने ह्यते स्दनगरं प्रतिरातं तपोधन । 
अपमानभयाच्चैव वचीडया च सषठास॒ने ॥५८॥ 
नगरको जानेके लि मेरे मनमें उत्साह नदीं है ॥ ५८ ॥ 
अङ्तत्रण उवाच 
दुःखद्वयमिष् भद्रे कतरस्य चिकीषसि । 
परतिकतेब्यमवले तत्‌ त्वं वत्से वदस्वमे॥ ९ ॥ 
अकृतव्रणने कहा - मद्रे ! वर्ह दुःख देनेवारे दो 
कारण ( भीष्म ओर सास्व ) उपखित है । वत्से | तुम इन 
दोनोमिसे किंससे बदला ठेनेकी इच्छा रखती हो ? यह 
मुञ्चे बताओ ॥ २ ॥ 
यदि सोभपतिभद्र नियोक्तव्यो मतस्तव । 
नियोक्ष्यति महात्मा स रामस्त्वद्धिकास्यया॥ २ ॥ 
भद्रे | यदि ठम्हारा यह विचार हो किं सौभपति शास्- 
राजक ही विवाहके य्यि विवश करना चाहिये तो महात्मा 
परराम वम्ह।र हितकी इच्छासे शास्राजको अवदय इस 
कायमें नियुक्त करेगे ॥ २॥ 
अथाफोयं भीष्म त्वं रामेणेच्छसि धीमता । 
 . रणे विनिजितं द्रष्टुं यात्‌ तदपि भार्गवः ॥ ३ ॥ 


अथवा यदि तुम॒गङ्गानन्दन भीष्मको बुद्धिमान्‌ परञ्- 
+ रामजीके द्वारा युद्धम पराजित देखना चाहती होतो वे महात्मा 
भागव यह मी कर सकते ई ॥ ३॥ 
व. खञ्जयस्य | इ ञे 
खजञयस्य वचः श्रुत्वा तव चेव शाचरिसिते। 
~ ६. ४९ द्य 
यद्र ते शरां कायं तद्ये विचिन्त्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
य चिस ! खंजयवंशी राजा होत्रवाहनकी बात सुनकर 
^ अरजपनाविचार प्रकट करके लो कायं तर्द भत्यन्त आवद्यक 
^ भतत्‌ हौ उसका आज ही विचार कर ठो ॥ ४॥ 
44 करः ९.७ ः $ चः अम्बोवाच 
= ताञ भीष्मेण भगवन्नविजानता । 
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° म भष्पाब्रह्मन्‌ रास्वगतं मनः॥ ५ ॥ 
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भीष्म वा रशे राटवराजेऽथवा पुनः । 
उभयोरेव वा ब्रह्मन्‌ युक्तं यत्‌ तत्‌ समाचर ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | कुरशरष्ठ मीष्मके साथ अथवा शास्वराजके साथ 
अथवा दोरक ही साथ जो उचित वर्ताव होः वही करे ॥ 
निषेदितं मया हेतद्‌ दुःखमूलं यथातथम्‌! 
विधानं तत्न भगवन्‌ कठमहंसि युक्तितः ॥ ८ ॥ 
मेने अपने इुःखके इस मूख कारणको यथार्थल्पते 
निवेदन कर दिया । भगवन्‌ | अव्र आप अपनी युक्तिसे दही 
इस विषमे न्यायोचित कार्यं करें ॥ ८॥ 
अङतव्रण उवाच 
उपपन्नमिदं भद्र यदेवं वरवर्णिनि । 
धमं प्रति वचो बरूयाः श्णु चेदं वचो मम ॥ ९ ॥ 
अकृतव्रण बोले-मदरे | ठम जो इस प्रकार धरमानुङूख 
बात कहती हो; यही त॒म्ारे ल्यि उचित ३। वरवर्णिनि 
अब्र मेरी यह बात सुनो ॥ ९॥ 
यदि त्वामापगेयो बै न नयेद्‌ गजसाह्वयम्‌ । 
सास्वस्त्वां शिरक्नाभीर गृह्णीयाद्‌ रामचोदितः॥ १० ॥ 
भीर | यदि गङ्गानन्दन भीष्म व्ह हस्तिनापुरन छे 


जाते तो राजा शास्व परश्चरामजीके कहनेपर तुम्हे आदरपूरवक ` 


स्वीकार कर ठेता ॥ २० ॥ 

तेन त्वं निजिंताभद्वे यस्मान्नीतासि भाविति। 

सदायः शाटवराजस्य तेन त्वयि सुमध्यमे ॥ ११॥ 
परत भद्रे | भीष्म वुम्हं जीतकर अपने साथल्े गये। 


भाविनि ! सुमध्यमे ! यदी कारण है कि शाल्वराजके मनँ ` 


तुम्हारे प्रति संशय उतन्न हो गया है ॥ १९॥ 
भीष्मः पुरुषमानी च जितश्ाशी वथेव च। 


तस्मात्‌ भतिक्रिया युक्ता भीष्मे कारयितुं तव ॥ १२॥ ` 


भीष्मक्रो अपने युरषा्थका अभिमान है ओर बे इस 
समय अपनी विजयसे उस्छसित हो रहे ह । अतः भीष्मसे ही 
बदला लेना ठम्हारे स्यि उचित होगा ॥ १२॥ 
अम्बोवाच 





ममाप्येष सदा व्रह्मन्‌ हदि कामोऽभिबतेते। | 
यदि रणे भीष्ममित्येव नित्यदा ॥ १३॥ 
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९५०३ 


व 


भीष्मं वा शास्वराजवा यं वा दोषेण गच्छसि । 
परशाधि तं महाबाहो यल्छतेऽहं सुदुःखिता ॥ ९४॥ 
अम्बा बोली-- व्रह्मन्‌ | मेरे मनमे मी सदा यह इच्छा 
वनी रहती हे क मँ युद्धे मीष्पका वध करा दू | महव्राहो | 
आप मीष्मकरो या शास्पराजको जिते मी दोपी समते होः 
उसीको दण्ड दीः जिसके कारण मै अत्यन्त दुःखम पड़ 
गयी द्र ॥ १३-१४ ॥ 
भीष्म उवाच , 


एवं कथयतामेव तें सर दिवस्तो गतः 1 - ` 

रानिश्च भर्ठथेठ सुखशीतोष्णमारुता ॥ १५॥ 
भीष्मजी कते है-मरतग्रे्ठ ! इस प्रकार बातचीत करते 

हुए उन सव्र छोर्शीका वह दिन बीत गया | सुखदायिनी 


` . सरदीः गर्मी ओर हवासे युक्त रात भी समाप्षहो गयी ॥१५॥ 


ततो रामः प्रादुरासीत्‌ पञ्वरन्निव तेजसा । 

शिष्यैः परिचरतो राजन्‌ जटाचीरधरो सुनिः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर अपने रिष्यासे चिरे हए लयवस्कल- 

घारी मुनिवर परश्चरामजी वदा प्रकट हुए । वे अपने तेजके 

कारण प्रञ्रलिति-से हो रहे थे ॥ १६ ॥ 

ध दुष्पाणिरदीनात्मा! खङ्ग धिश्चत्‌ परश्वधी । 

विरजा राज्शादृल ख्यं सोऽभ्ययन्तूपम्‌ ॥ १७ ॥ 
नृपश्रेष्ठ | उनके द्ृदय्मे दीनताका नाम नदीं था। 

उन्होने अपने हाथमे धनुषः खङ्ग ओर फएरसा ठे ख्ख ये| 

उनके दयते रजोगुण दूर हो गया था, वे राजा संजय 

क निकट अये ॥ १७ ॥ 

ततस्तं तापसा दृष्टा स च राजा महातपाः । 

तस्थुः पाञ्जलयो राजन्‌ साच कन्या तपखिनी ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ | उन्दै देखकर वे तपस्वी मुनि, महातपस्वी नरेश 

तथा वह्‌ तपश्िनी राजकन्य(--ये सव-के-सव हाथ जंड़कर 

खड़े हो गये ॥ १८ ॥ 


पूजयामादुर्यध्र। मधुपकण भागेवम्‌ । 


` सर्वतश्च यथान्यायं निषसाद सहैव तैः ॥ १९॥ 


फिर उन्शने स्वस्थचित्त होकर सधुपकंद्रारा भागं 


“ पर्यरामजीका पूजन क्रिया । विधिपूंक पूजित ` होनेपर वे 


उन्हकि साथ वर्ह बेठे ॥ १९॥ 
ततः पूर्वव्यतीतानि कथयन्तौ स्म ताबुभौ । 


` आसातां जमद्रन्यश्च खञ्जयश्चैव भारत ॥ २० ॥ 


भारत ! तद्यश्चात्‌ परश्चरामजी ओर खंजय ८ दोजवाहन ) 
दोनो भिन्न पदरेकी बीती वाते कहते हुए एक जह बैठ गये॥ 
तथा कथान्ते राजषिधेगाशरष्ठं महावरम्‌ । 
डवाच मधुरं कटि रामं वचनमथेवत्‌ ॥ २१ ॥ 

बातचीतके अन्तम राजिं होत्रवाहने महाबटी श्रु 


शरेष्ठ पर्रामजीसे मधुर वाणीम उस समय यहं अयुक्तः 
बचन कहा--॥ २१॥ 


रामेयं मम दोहिजी काशिराजसुता प्रभो । 


अस्याः श्णु यथात्वं कायं कायविकारद ॥.२२॥ 
(कायंसाधनङ्कराङ प्रभो | परश्युराम । यह मेरी पु्रीकी 
पुत्री काशिराजकी कन्या है । इसका कुछ कायं है; उसे आप 
इसीके मंहसे ठीक-टीक सुन ठे, ॥ २२॥ 
परम कथ्यतां चनि तां रापः भत्यभाषत। 
ततः साभ्यगमद्‌ रामं ज्त्रटन्तमिव पावकम्‌ ॥ २३॥ 
ततोऽभिवाद्य चरणौ रामस्य रिरसा भौ । 
स्पृष्टा पद्मदराभाभ्यां पाणिभ्यामग्रतः स्थिता ॥ २४ ॥ 
(बहुत अच्छाः कदो वेदीः इस प्रकार उस कन्याको 
जव परद्युरामजीने प्रेरित किया; तवर वह्‌ प्रज्वलति अग्निक 
समान तेजस्वी परद्यरामजीके पाषआयी ओर उनके कस्याण- 
कारी चर्णोको सिरसे प्रणाम करके कमख्दर्के समान 
सुशोभित होनेवाछे दोनों हाथसि उनका स्पशं करती हृ 
सामने खड़ी हो गयी ॥ २३-२४ 1 
रुरोद सा रोकवती वाष्पव्याकुङखोचना 1 
प्रपेदे शरणं चैव दारण्यं शृगुनन्दनम्‌ ॥ २५ ॥ 
उसके नेमं ओ. भर भये । वह शोकसे आतुर होकर ` 
रोने ख्गी ओर सको रारण देनेवाे श्टगुनन्दन परच्यरामजी- 
की रारणमे गयी ॥ २५॥ 
राम उवाच 
यथ। त्वं खञ्जयस्यास्य तथा मे त्वं चपात्मजञे । 
नहि यत्‌ ते मनोदुःखं करिष्ये वचनं तव ॥ २६ ॥ 
परद्युरामजी बोके-राजकुमारी । जैसे त्‌ इन संजय- 
की दौदहिज्नी ई, उसी प्रकार मेरी मी है । तेरे मनम जो दुःख 
हे, उसे बता । मे तेरे कृथनानुक्नार सब कायं करगा ॥२६॥ 
अम्बोवाच 
भगकवडशरणं त्वाद्य भपन्नास्मि महाव्रतम्‌ 1 
दोकपङ्काणेवान्मग्नां घोरादुद्धर मां विभो ॥ २७॥ 
अम्बा बोली- भगवन्‌ ! आप महान्‌ बतधारी ई । 
आज मे आपकी शरणमे आयी ह । प्रभो ! इस भयंकर शोक- 
सागरे इगरनेसे मुञ्चे बचादइये 1 २७ 1 
भीष्म उवाच 
तस्याश्च इष्ट रूपं च वपुश्चाभिनवं पुनः 1 
दभाय परं चैव रापरश्चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ २८॥ 
किमियं वक्ष्यतीत्येवं विममशंअगृदहः1 ` 
इति दध्यौ चिरं रामः रुपयाभिपरिष्डतः ॥ २९॥ 
भीष्मजी कहते है राजन्‌ ! उसके सुन्दर सूपः 
नूतन ( तरुण ) शरीर तथा अत्यन्त सुकुमारताकों देखकर 
परद्यरामजी चिन्तमं पड़ गये किं न जाने यह क्या केगी १ 
उसके मरति दयाभाषसे परिपृणं हो गुक्ुलभूषण ` पर्यराम, 


बहुत देरतक उसीवे विषते चिन्ता करे रहे ॥ २८-२९॥ ` 
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बात कहो; पवित्र सुसकानवाष्टी अम्बाने उनसे , अपना सब 
वृत्तान्त ठीक-टीक बता दिया ॥ ३० ॥ 
तच्छत्वा जामद्गभ्यस्तु राजपुञ्या वचस्तदा । 
उवाच तां वरारोहां निश्चित्याथंविनिश्चयम्‌ ॥ ३१॥ 
राजञुमारी अम्बाक्रा यह कथन सुनकर जमदग्निनन्दन 
परञ्यरामने क्या करना है, इसका निश्चय करके उस सुन्दर 
अङ्गावाट राजकमारीसे कहा ॥ ३१ ॥ 
राम उवाच 
परषयिष्यामि _ भीष्माय कुरुश्रेष्ठाय भाषिनि । 
करिष्यति वचो मह्यं श्रुत्वा च स नराधिपः ॥ ३२॥ 
` परद्युरामजी बोदे- माविनि मै वञ्च कुरभेष्ठ मीष्म> 
के प्रास भेजूगा | नरपति भीष्म सुनते ही मेरी आशाका 
पाटन करेगा ॥ ३२ ॥ 
न चेत्‌ करिष्यति वचो मयोक्तं जाह्ववीखुतः। 
धक्ष्यास्यदहं रणे भद्रे सापरात्यं शाञ्जतेजस। ॥ २२ ॥ 
भद्रे ! यदि गङ्गानन्दन भीष्म मेरी बात नद्यं मानेगा 
तो मे युद्धम अखर-राखके तेजसे मन्नि्थोखहित उसे भस्म 
कर उा्टरगा ॥ ३३ ॥ 
अथवा ते मतिस्तत्र राजपुत्रि न वर्तते। 
याबच्छाल्वपति बीर योजयाम्यत्र कर्मणि ॥ ३४ ॥ 
अथवा राजक्रमारी ! यदि वह जानेका तेरा विचार न हो 
तो म वीर शास्पराजको ही पहरे इस कार्यम नियुक्त कर 
( उसके साय तेरा व्याह करा दू )॥ ३४ ॥ 


| अम्बोवाच । 
विसजिताहं भीष्मेण श्रुतैव भ्रग॒नन्दन । 


शाल्वराजगतं भावंशमम पूवं मनीषितम्‌ ॥ ३५॥ 


अम्बा बोली-गुनन्दन ! याल्वराजम मेरा अनु- 
राग हे ओर मै पह्े ही उन्द पाना चाहती द । यह सुनते 
ही भीष्मने सुने विदा कर दिया था | ३५ ॥ 
सौभराजसुपे जसुपत्याहमवोचं दुवंचं वचः । 
न च मा प्रत्यगह्लात्‌ स॒ चारिड्यपरिशाङ्किवः ॥ ३६॥ 
' तब सोभराजके पास जाकर मैने उनसे एेसी बाते की 


भीषहामारवे 


 उद्योगपषैणि 


जिन्हे अपने सुहसे कहना स्रीजातिके स्थि अत्यन्त दुष्कर 
होता ह; परत मेरे चरितपर संदेह दो जानेके कारण उसने 
सुश्च स्वीकार नशी किया ॥ ३६ ॥ 
पतत्‌ सवं विनिश्चित्य खबुद्धश्ा भृगुनन्दन । 
यद्नोपयिकं कार्य तचचिन्तयितुमरहसि ॥ ३७ ॥ 
शगुनन्दन | इन सव बार्तोपर बुद्धिपूर्वकं विचार करके 
जो उचित प्रतीत हो, उसी कार्यकी ओर आप ध्यान दे || 
मम त॒ व्यसनध्यास्य भीष्मो मूलं महाघतः । 
येनाष्ं बरामानीता समुत्क्षिप्य चङात्‌ तद्‌ ॥ ३८ ॥ 
मेरी इस विपत्तिका मूक कारण महान्‌ ब्रतधारी भीष्म $, 
जिसने उस समय बटपूर्ंक मुञ्चे उठाकर रथपर रल . छिया 
ओर इस प्रकार मुञ्चे वदाम करके वह हस्तिनापुर ठे आया ॥ 
भीष्मं जहि महाबाहो यत्कृते दुःखमीददाम्‌ 1 
प्राताहं स्णुशादुरु चराञ्यप्रियजुत्तमम्‌ ॥ ३९॥ 
महावराह श्गुसिंह | आप भीष्मको ही मार डाचि, 
जिसके कारण सुन्ने एेसा दुःख प्राप्त दुभा ह ओर यै इस 
परकार्‌ विवश होकर अत्यन्त अप्रिय आचरणमे प्रवृत्त हई ह| 
स हि दुन्धश्च नीचश्च जितकारी च भार्गव | 
तस्मात्‌ भतिक्रिया कतुं युक्ता तस्मै त्वयानघ ॥ ४०॥ 
निष्पाप मागव | मीष्म लोभी; नीच ओर विजयोरास- 
से परिपूर्णं हे; अतः आपको उसीसे बदरा देना उचित ३॥ 
पष मे क्रियमाणाया भारतेन तदा विभो। 
अभकद्धदि संकटपो घातयेयं महाचतम्‌ ॥ ४१॥ 
प्रभो | भरतवशी भीष्मने जसे मुञ्चे इस दशाम डाल 
दिया ह तबेमेरे हृदयम यही सकस्प उठता है करं भै उस 
महान्‌ त्रतधारीका वध करा दू ॥ ४१ ॥ 
तस्मात्‌ कामं ममराचयेमं साम सस्पादयानघ । 
जि भीष्मं महाबाहो यथा च्रं पुरंदरः ॥ ४२॥ 
निष्पाप महाबाहू राम | आज आप मेरी इसी कामनाको 
पूणं कीजिये | जेते इन्द्रने वरत्रासुरका वध क्रिया था, उसी प्रकार 
आप भी भीष्मको मार डाल्यि॥ ५२॥ 





५९ दययोगपरव ष 
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प्रभो | भीष्मको मार डाख्ि | पर्रामजीने रो-रोकर बार-बार 
प्रणा देनेवाखी उस कन्यासे इस प्रकार कहा- -“सुन्द्री | 
कारिराजकुमारी । मे अपनी प्रति्ञके अुसारकिंसी वेदवेत्ता 
बा्मणक्रो आवद्यक्रता हो तो उसीके स्थि शल उठाता द्र वैसा 
कारण हुए बिना इच्छानुसार हथियार नही उठाता । अतः इस 


कहनेपर कि प्रतिशाकी र्षाकरते दु मँ तेरा दूसरा कौन-वा कारय कर ।१-२। 
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न सस्ववयववववववव------- 


वाचा भाष्मश्च दाल्वश्च मम. राक्चि वशानुगौ 


भविष्यतोऽनवद्याङ्गि तत्‌ करिष्यामि मा दयुचः ॥ ३ `॥ 
"रानकन्यं । भीष्म ओर शस्व दोनो मेरी आज्ञकेअधीन 


दोगे। अतः निर्दोष अङ्गोवाखी सुन्दरी ! मै तरा क्य करणा । 
त्‌खकनकर॥३॥ 


न ठु राख अष्ीष्यामि कथंचिदपि भावित्ति । 
ऋते नियोगाद्‌ विप्राणामेव मे समयः छतः ॥ ४ ॥ 
(भाविनि | मं किसी तरह ब्राह्मणोकी आज्ञाके विना 
दथियार न्दी उठजञगा, एसी मैने प्रतिज्ञा कर रक्खी ३ ॥ 
अम्बोप।च | 
मम दुम भगवता उयपनेयं यतस्ततः । 
तच्च भीष्मप्रसूतं मे तं जष्षीश्वर मा चिरम्‌ ॥ ५॥ 
अस्वा वों नसे ही 
भर। दुःख दूर करं । वह दुःख भीष्मने पैदा किया १; अत 
रभो | उसीका रीर वध कीजिये ॥ ५ ॥ 
राम उवाच 
कारिकन्ये पुनबरूहि भीष्मस्ते चरणाबुभो 1 
शिरस। वन्द्नाहांऽपि ग्रहीष्यति भिरा मम॥ ६॥ 
परद्युरापजी बोे--कारिराजकी पुत्री ! त्‌ पुनः सोच- 
कर व्रता । यद्यपि भीष्म तेरे ल्यि वन्दनीय है, तथापि मेरे 
क्टनेसे वह तेरे चरणोँको अपने सिरपर उठा ठ्गा ] ६ ॥ 
अम्बोवाच < 
जिं भीष्मं रणे राम गजैन्नमसुरं यथा । 
समाहतो रण राम मम चेदिच्छसि धियम्‌ । 
तिश्युतं च यदपि तत्‌ सत्यं कठुमहंसि ॥ ७ ॥ 
अस्वा बोल्ी--राम | यदि आप मेराप्रिय करना 
चाहते है तो युद्धम आमन्त्रित होः अघुरके समान गर्जना 
करनेवारे भीष्मको मार डाख्ि ओर आपने जो प्रतिज्ञा कर 
रक्खी है, उसे मी सत्य कीज्यि ॥ ७ ॥ 
मीष्प उवाच 
तयोः संवदतारेवं राज्ञन्‌ र(माम्श्योस्तद्‌। । 
ऋषिः परमधमत्मा इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
भौष्मजी कते ह-- राजन्‌ ! परश्चराम ओर अम्त्रामें 
जव इस प्रकार बतचीत हो रही थी; उषी समय परम धमात्मा 
ऋषि अङ्कतत्रणने यह बात कही-॥ ८ ॥ 
शरणागतां मावा कन्यां न त्यक्तमहसि 1 
यदि भीष्मो रणे राम समाहूतस्त्वया सधे॥ ९ ॥ 
निजितोऽस्मीति बा बूयात्‌ कुयोद्‌ बा वचनं तव । 
क्रतप्रष्या भवेत्‌ कायं कल्याथा अ्रगुनन्दन ॥ १०॥ 
` (प्रहाबाहो | यह कन्या शरणमे आयी है; अतः आपको 
इसका व्याग नहीं करना चाहिये । अगुनन्दन राम ! यदि 
युद्धं आपके बुछानेपर भीष्म सामने आकर अपनी पराजय 
स्वीकार करे अथवा आपकी वात दी मान ठे ती इस कन्या- 
क्रा कार्यं सिद्ध दो जायगा ॥ ९१० ॥ 
वाकयं सव्यं च ते वीर भविष्यति ऊत चभो । 
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इयं चापि प्रतिक्ञा ते तद्‌! राम मामुने॥ २१॥ 
जित्वा वे क्षयान्‌ सवौन्‌ ब्राह्मणेषु परतिश्चुता । 


ब्राह्मणः क्षन्नियो वेदयः शुद्धश्चेव रणे यदि ॥ १२॥ 


ब्रह्मद्धिड भविता तं बे हनिष्यामीति भागव 1 ` 
शरणाथ प्रपन्नानां भीतानां शरणाथिनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
न .राक््यामि परित्यागं कतु जीवन्‌ कथंचन । 
रश्च छसनं रणे श्रं विजेष्यति समागतम्‌ ॥ १४॥ 
दीक्षात्मानमदहं तं. च हनिष्यामीति. भागव । 
(महामुने राम ! प्रमो | पेखा होनेसे अप्की की है 
चात सत्य सिद्ध होगी | वीरवर भार्गव । आपने समस्त क्षत्रियो 
को जीतकर ब्राह्म्णोके बीचमे यह प्रतिज्ञा की थी, यदि कोह 
व्राह्मणः कषत्रियः; वैद्य अथवा शुद्र ब्राह्म्णेसि देष करेगा तो 
म उसे निश्चय ही मार डार्दगा । साय ही भयभीत होकर 
दारणमें अये हए शरणाचिर्योका परित्याग में जीते-जी किसी 
प्रकार नहीं कर सकरूगा ओर जो युद्धे एकत्र हुए सम्पूरणं 
लत्रिर्योको जीत ठेगा, उस तेजखी पुरुषका भी मेँ वध कर 
डद्धरगा ॥ ११-१४्‌ ॥ 
सं पवं विज्ञयी राम भीष्मः कुरुकुलोद्हः । 
तेन युध्य संग्रामे समेत्य शगुनन्दन ॥ १५ ॥ 
“भृगुनन्दन राम ! इस प्रकार कुखकुर्का भार वहन करने 
वाला भीष्म समस्त श्रिर्योपर विजय पा चुका है; अत 
आप सम्राममें उसके सामने जाकर युद्ध कीजियेः ॥ १९५ ॥ 
राम उवाच 


समराम्य पवेत पतिज्ञाखुषिसत्तपर । 
तथेव च चरिष्यामि यथा साम्नेव रप्स्यते ॥ १६ ॥ 
परद्युरामजी बोटे--म्रनिभेष्ठ ! मुञ्चे अपनी पदटेकी की 
दूह प्रतिज्ञाका स्मरण हैः तथापि मेँ दसा प्रयल करगा किं 
सामनीतिषे ही काम बन जाय ॥ १६ ॥ 
कायमेतन्महद्‌ ज्मन्‌ काशिकन्यामनोगतम्‌ । 
गमिष्यामि खयं तत्न कन्यामादाय यन्न सः ॥ १७॥ 
` ब्रह्मन्‌ ! काशिराजकी कन्यके मनम जो यह कार्यं हेः 
वह महान्‌ है । मेँ उसकी सिद्धिकरे स्थि इस कन्याको साय 
लेकर स्वयं ही वर्ह जाऊगः, जरौ मीष्म हे ॥ १७ 1 
यदि भीष्मो रणद्दाघी न करिष्यति से वचः! 
हनिष्याभ्येनसुदिक्तमिति मे निश्चिता मतिः ॥ १८ ॥ 
यदि युद्धकी स्प्रहा रखनेवाखा भीष्म मेरी बात नदीं 
मनेगा तो मं उप्त अभिमानीको मार डाटूगा+ यह भेरा 
निश्चित विचार ह ॥ १८ ॥ 


नहि बाणा मयोत्ख्टाः सजनन्तीह शरीरिणाम्‌ । 


कायेषु विदितं तुभ्यं पुरा श्षज्नियसंगरे ॥१९॥ _ 

मेरे चाये हए बाण देहधारियोके शरीरम अते ` 
नहीं ईं । ( उन्हें विदीणं करके बाहर निक जते ह | ) यह 
मात तुम्हे पूवेकारमे कषत्नियोके साय होनेवाछे युद्धके समय 
लत हो चु) हे ॥ १९ ॥ 2 








अोनदाभादते 


२५०६८ 
` 6 ववव्वववववववव्व्व्वव्व्स््््् 
श्वसुक्त्वा ततो रामः सह तेत्रंहमवादिभिः। 
याणाय मति कत्वा खमुत्तस्थी महातपाः ॥ २० ॥ 
ठेसा कहकर महातपखी परद्यरामजी उन ब्रह्मवादी 
्‌ महर्भियोके साय प्रान करनेका निश्चय करके उसके लिय 
स उद्यत हो गये ॥ २० ॥ 
ततस्ते तामुषित्वा तु रजनीं तच्च तापखाः। ` 
हुताग्नयो जसजप्याः प्रतस्थुमंल्िधासया ॥ २१ ॥ 
तत्यश्चात्‌ रातमर वर्ह रहकर प्रातःकार सभ्योपासनः 
गायत्री-जप ओर अग्निहोत्र करके वे तपस्वी मुनि मेरा वध 
करनेकी इ.छासे उस आभमसे चङे ॥ २१ ॥ ¦ 
अभ्यगच्छत्‌ ततो रामः सष तेव्रंह्यवादिभिः 
कुरस्षे्नं महाराज्ञ कन्यया स्ट भारत ॥ २२॥ 
महाराज भरतनन्दन | किर उन वेदवादी मुनि्योको 
साथ छे परद्यरामली राजकन्या अम्ब्राके साथ कु रक्षे आये ॥ 
व्यविंशन्त ततः सवं परिगृह्य सरस्वतीम्‌ । ` 
तापसास्ते महात्मानो श्रगुशरष्ठपुरस्कृताः ॥ २३॥ 
वहाँ अगुभेष्ठ परञ्यरामजीको आगे करके उन सभी 
तपसी महात्मान सरसती नदीके तटका आश्रय ठे रात्रिम 
निवास किया ॥ २२३ ॥ 
| भीष्म उवाच 
+ ततस्व॒तीये दिवसे संदिदेश व्यवस्थितः 1 
कुर भियं स मे राजन्‌ प्रास्ोऽस्सीति मष्टात्रतः ॥ २४॥ 
भीष्मजी कहते है- तदनन्तर तीसरे दिन ८ हस्तिना 
युरके बाहर ) एक स्थान पर ठहरकर महान्‌ ब्रतधारी परञच- 
रामजीने मुञ्चे सदेश दिया-- "राजन्‌ |. मे यहो आया हूं । ठम 
मेरा प्रिय कायं करोः ॥ २४ ॥ ¢ 
तमागतमहं श्चुत्वा विषयान्तं महाबलम्‌ 
अभ्यगच्छं जवेनाह्यु भीत्या तेजोनिधि प्रमुम्‌ ॥ २५॥ 
४ तेजके भण्डार ओर महाबली भगवान्‌ परद्यरामको अपने 
` राज्यकी सीमापर आया हआ खनकर मे बड़ प्रसन्नताके साथ 
वेगपूवंक उनके पास गया ॥ २५ ॥ 
शां पुरस्छृत्य राजेन्द्र बह्मणेः परिवारितः 
 ऋत्विग्भिर्देवकल्येश्च तथैव च पुरोहितः ॥ २६॥ 
ध स जेनद्र | उभ समय्‌ एक गौको आगे करके ब्राह्मणेति 
रा इमा म॑ देवताकि खमान तेजसी ऋत्विजो तथा 
~ उनकी सेवम उपस्थित हआ ॥ २६ ॥ 
दष्टा जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 















 पुरद्ितक्र सा 
स 4 
क पु. वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
स र इ अपने समीप आया हुआ देख प्रतापी परश्चरामजी- 
^ पूजा ओर इस प्रकार कहा ॥ 
रम उवाः - ` 
“~ "य न्थः तदा 1 
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[ उद्योगपर्वणि 


पीपी कन्दा 


उन दिनो खयं पत्नीकी कामनासे रहित होते हुए भी काशि- 

राजकी इपर कन्याका अपहरण किया, अपने घर ठे अये 

ओर पुनः इसे निकार बाहर किया ॥ २८ ॥ 

विश्नंडिना त्वया हीयं धमादास्ते यक्तास्विनी । 

परायां त्वया हीमां को षि गन्तुमिहाहति ॥ २९ ॥ 

तमने इस यशसिनी राजकुमागीको धमस ्रष्ट कर दिया 

है । वुम्हारे दवारा इसका स्य कर ध्या गया ह, ेसी दशा- 

र इसे दुसरा कौन ग्रहण फर सकता है १ ॥ २९ ॥ 

प्रत्याख्याता हि शाल्वन त्वयाऽऽनीतेति भ।रत 

तस्मादिमां मन्नियोगात्‌ भतिगृ्णीष्व भारत ॥ ३० ॥ 
भारत | तुम इसे हरकर काये ये । इसी कारणसे गाद्व- 

राजने इसके साथ विवाह करनेखे इन्कार कर दिया हे; अतः 

अव्र तुम मेरी आज्ञासे इसे म्रहण कर खो ॥ ३० ॥ 

स्वधमं पुरुषव्याघ्र राजपुत्री रभत्वयम्‌ । 

न युक्तस्त्ववमानोऽयं राज्ञां कतु त्वयानघ ॥ ३१ ॥ 
पुरषसिंह | व॒श्हं एेसा करना चादियेः जिससे इस राज 

कुमारीको सखधर्मपा्नका अवसर प्राप्त हो । अनव ! वुरग्द 

राजा्ओंका इस प्रकार अपमान करना उचित नदीं हे ॥३१॥ 

ततस्तं वै विमनसलसुदीक्ष्यादमथाघ्ुवम्‌ । 

नाहमेनां पुनदेदयां ब्रह्मन्‌ रात्रे कथंचनं ॥ ३२॥ 
तबर ने परशुरामजीको उदास देखकर इस प्रकार 

कहा-'्रह्मन्‌ | अब मे इमका विवाह अपने माके सायः 

किसी प्रकार नहीं कर सकता ॥ ३२ ॥ 

शाठवस्याहमिति प्राह पुरग मामेव भागव । 

म्या चेंवाभ्यचुज्ञाता गतेयं नगरं प्रति ॥ ३२॥ 
ध्मृगुनन्दन । इसने पहले मुञ्चसे ही आकर कदा कि 

म शार्वकी द, तव मने इसे जानेकी आज्ञा दे दी ओर य 

शास्वराजके नगरको चली गयी ॥ ३३ ॥ 

न भयान्नाप्ययुकोशानाथरोभान्न काम्यया । 

क्षन्न धममहं जह्यामिति मे बतमाहितम्‌ ॥ २७ ॥ 
धमे भयसे, दयापे, घनके ल्गोभसे तथ' ओर किसी कामना- 





से भी क्षन्निवधर्मका त्याग नहीं कर सकता, यह मेरा स्वीकार 
किया हुआ व्रतदैः ॥ ३४ ॥ 


अथ मामत्रवीद्‌ रामः क्रोधपयोकुरेश्चणः 
करिष्यसि चेदेनद्‌ वाक्यं मे नरपुङ्गव ॥ २५ ॥ 
हनिष्यामि सहामात्तं त्वामद्येति पुनः पुनः 
तत्र यह सुनकर परश्चरामजीके नेर्रोमिं क्रोधक्षा भाव व्यात्‌ 
हो गया ओर वे गुद्खसे इस प्रकार बरोे-“नरशर् । यदि व॒म मेरी 
यह बात नहीं मानोगे. तो आल मै मन्त्िर्योसहित ठभ्हं सार 
डार्दगा |° इस बातको उ्होनि बासबार दुहराया ॥ ३५३ ॥ 
संरम्भादत्रवीद्‌ रामः क्रोधपयीङ्कखेक्षणः ॥ २४॥ 
तमहं गीभिगिष्ठाभिः पुनः चुनररिदम । 
अयाचं शगुशादुंं न चैव प्रदाशाम सः ॥ ३७ # 
, , शत्रदमन दुर्योषन । परद्यरामजीने क्रोधभरे ने्नसि 





र € 
अभ्बापाख्यानपवं ] 


= - हए बड़ रोषावेशमे आकर यह वात की थीः तथापिं 
प्रिय वचनद्वारा उन शगुशरेष्ठ महात्मासे बार-बार शान्त 
रहनेके व्ि प्रार्थना करतां रहा; पर वे कंखी प्रकार शान्त 
न हो सके ॥ ३६-३७ ॥ | 
अणम्य तमहं मूध्नो भूशय ब्राह्मणसत्तमम्‌ ! 
“षन कारण [कं तद्‌ यत्‌ स्वं युद्धं मयेच्छसि ॥ ३८॥ 
रप्वस्न मम वाटस्य वनैव चतुविंधम्‌। 
उपदिष्ट मदाव्रादये शिष्योऽस्मि तव भार्गव ॥ ३९ ॥ 
तव मैने उन ब्राह्मणरिरोमणिके चरणोमे मस्तक दयका- 
कर पुनः प्रणाम किया ओर इस प्रकार पूछा--"भगवन्‌ | 
क्याकारण है किं आप मेरे साथ युद्ध फरना चाहते ह १ 


चाल्यावद्यमं आपने ही मुञ्चे चार प्रकारके धनवंदकी शिक्षा ` 


दी हे । महादाहु ! मामेव! मै तो आपगा शिष्य हूँ ।२८-३९। 
-ततो मामव्रवीद्‌ रामः क्रोधसंरक्तङोचनः। 
जानीषे मां गुर भीष्म शृङ्खासीमां न चैव ह ॥ ४० ॥ 
सुतां कादयस्य कौरव्य मम्प्रियार्थं महामते । 
न हि ते विद्यते शान्तिरन्यथा ऊुःखनन्दन ॥ ४१॥ 


तव्र॒परश्चरामजीने क्रोधे कार ओंखें करके मुङ्चसे ` 


कहा--“महामते भीष्म | तुम मुञ्चे अपना गुर तो समञ्चते 

डो; परतु मेरा प्रिय करनेके लि काशिराजकी इत कन्पाको 

अहण नहीं करते दो; किन्तु कुरुनन्दन ] एेसा क्रिये विना 

तुम्हं चन्ति नहो मिल सकती ॥ ४०-४१ ॥ 

गृहाणेमां महाबा रक्षस कुलमात्मनः । 

त्वया बिभ्रंहिता क्षीयं भतरं नाधिगच्छति ॥ ५२॥ 
(महावाहो ! इसे हण कर लो ओर इस प्रकार अपने 

युके रक्ना करो । तुम्हारे द्वारा अपनी मयौदासे गिर जानिके 

कारण इसे पतिक्री प्राति नही हो रही दैः ॥ ४२॥ 

तथा वुबन्तं तमहं रामं परपुरंजयम्‌ । 

नेतदेवं पुनभौवि ब्रह्मपरं कि धमेण ते) ४३॥ 
एेसी बते करते हूए शान्रुनगरविजयी परश्चुरामजीसे मेने 


स्पष्ट कह दिया-ध्रहमषं { अबफिर एेसी बात नहींदहो ` 


सकती । इस विप्रयरमे आपके परिभ्रमसे क्या होगा १ ॥४३॥ 
गुरुत्वं त्वयि सम्परे्य जामदग्न्य पुरातनम्‌ 1 
लाये त्वां भगवत्येव! तु पुरा मया ॥ ४४॥ 
‹जप्रदग्निनन्दन ! भगवन्‌ ! आप मेरे पराचीन गुरु दै, 
यह सोचकर ह मे अःपको प्रसन्न करनेकी चेष्ट कर रहा 
हं | इस अम्बराको तो मेने पहडे ही त्याग दिया था ॥ ४४॥ 
कोजातु परभावां नारी व्यालीमिव सिताम्‌ । 
वासयेत गे जानन्‌ ल्लीणां दषो मदात्ययः ॥ ७५॥ 


अघर वक्तत्यधिकराततमोऽघ्यायः 





२५०७ 


(महान्‌ ब्रतधारी राम । म इन्द्रके मयसे धमंका त्याग 


नदीं कर सकता । आप प्रसन्न होया नष्ाँं। आपको जो 


कुछ करना होः शीघ्र कर डाव्ि ॥ ४६ ॥ 


. अयं चापि विद्युद्धात्मन्‌ चुराणे श्रूयते विभो । 


मत्तेन महाबुद्धे गीतः इलोको महात्मना ॥ ७७ ॥ 
““गुरोरप्यवलित्तस्य कायौकाय॑मजनतः। 
 उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ ७८ ॥ 
धविश्ुद्ध हदयवाङे परमबुद्धिमान्‌ राम ! पुराणम महात्मा 
मत्तक द्वारा कहा हुआ यह दोक सुननेमे आता है किं यदि 
शुखं भी गवमे आकर कर्तव्य ओर अकतंग्यको न समश्चते हृष्ट 
कुपथका आश्रय छे तो उका परित्याग कर दिया जाता ३े॥ 
ख त्वं गुखरिति पेस्णा मया सम्मानितो भ्गम्‌। 
शुरुचन्ि न जानोषे तस्माद्‌ योत्स्यामि वै त्वधा॥ ४९ ॥ 
८अआप मेरे गुर ई, यह समश्चकर मेने प्रमपूव॑क आपका 
अधिक-से-अथिक सम्मान किया है; परंतु आप गुखका-सा 


„ बताव नहीं जानते, अतः म आपके साय युद्ध करूगा ॥४९। 
 शुङं न हन्यां समरे ब्राहमणं च विद्ोषतः। 
` विदोषतस्तयोचरद्धमेवं श्चान्तं मया तव ॥ ५० ॥ 


"एक तो आप गुरु ई । उसमे मी विशेषतः ब्राह्मण ई । 
उपर मी विशेष बात यह हे किं आप तपस्यामे बदे-चदे दै । 


` अतः आप-जेसे पुखषको मै केसे मार सकता दँ १ यदी सोच- 


कर्‌ मैने अबतक आपके तीक्ष्ण वर्तावको चुपचाप सह ज्या 
उचतेषुमथो दष्टा त्ाह्मणं श्ष्चन्धुचत्‌ । 
यो हन्यात्‌ समरे करदे युष्यन्तमपलायिनस्‌ ॥ ५९ ॥ 
बरह्म्त्या न तस्य स्यादिति धमषु निध्यः। 
श्षज्नियाणां स्थितो धमं श्षत्नियोऽसि कपोधन ॥ ५२ ॥ 
वदि ब्राह्मण भी क्षजनियकी मतिं धनुष-बाण उटाकर 
युद्धम्‌ क्रोषपूर्व॑क सामने . आकर युद्ध करने कगे ओर पीठ 
दिखाकर भागे नदीं तो उसे इस दशामे देखकर जो योदा 
मार डाटता दे उसे ब्रहमहत्याक। दोष नहीं कुगता, यह घमं- 
दाका निणय्‌ हे । तपोधन | मे कषत्रिय ह ओर शषतियोकि 
ही धमं खित ह\ ५९-९२॥ ` 





यो यथा बतंते यस्मिस्तस्मिन्नेव भ्रवत॑यन्‌ । 


नाधमं लमवाप्नोति न चाभ्रेयश्च विन्दति ॥ ५३॥ ` 
धजो जेसा बरताव करता है, उसके साथ वैसा ही अर्ताव 

करनेवाला पुरुष न तो अध्मको प्राप्त होता है ओर न 

अमङ्गल्का ही भागी होता हे ॥ ५३ ॥ = 


८दूसरेके प्रत अनुराग रखनेवाली नारी सपिंणीके समानः. ४ अथे वा यदि. चा धसं समथा देशकषारुवित्‌ ! < 
भरकर होती है । कौन एेसा पुष होगा, जो जान-बूहकर . अथसंशायमापन्नः ेयान्निःसंदायो नरः ॥ ५७॥ 
उसे कमी मी अपने घरमे खान देगा क्योकि छिरयोका (परः ` ` (अर्थं ( लौकिक ङस्य ) ओर ध्मके विवेचने कुशङ ` ` । 
पुरषमें अनुरागरूप ) दोष सान्‌ अनथका कारण होताहे ॥ तथा देश-कालके तत्वकोजाननेवाला पुरुष यदि अर्थक विषयमे 
न भयाद्‌ वासवस्यापि धमं ज्यां मात्रत 1 संदाय उत्पन्न होनेपर उसे छोडकर संशयदयल्य ` दयसे दयते केवल 
५५ [चरम्‌। | श र ~ त 
असीद्‌ म! वायद्‌ बा ते कायं तत्‌ कर मा चिरम्‌॥ ७६॥ मेका दी अनुष्ठान करे तो वह 


) ॐ 
< 
# 
क चै 






` २५०८ 
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यस्मात्‌ संदायितेऽण्यथंऽयथान्यायं भवतस । 
तस्माद्‌ योत्स्यामि क्षदितस्त्वया राम मद्ादवे॥ ५५॥ 
(राम । अम्बा महण करने योग्यहै या नही यह संखयग्रस्त 
विषय है तो भी आप इसे ग्रहण करमेके ख्य मुञ्ञमे न्यायोननित 
बर्ताव नहीं कर रहे है, इसल्ि महान्‌ समराङ्गणमें आपके 
साथ युद्ध करूंगा ॥ ५५ ॥ 
पद्य मे बाहवीयं च विक्रमं चातिमादचषम्‌ । 
एवं गतेऽपि तु मया यच्छक्यं शगुनन्दन ॥ ५६॥ 
तत्‌ करिष्ये कुरुक्षेत्रे योरस्ये िश्र त्वया सड । 
दन्द्वे राम यथेष्टं मे सज््रीभव भद्ाद्युते 1 ५,७ ॥ 
आप उस समय मेरे बाहूबर ओर अलो किक पराक्रमको 
देखियेगा | शथुनन्दन ! एेसी सथितिमे भी म जो कुर कर 
सकता ह, उसे अवश्य करुंगा । विप्रवर! मे कु रकषेत्रमे चल- 
कर आपु साय युद्ध करूगा । महातेजस्वी राम 1 आप दन्द 
युद्धके व्यि इच्छानुसार तयारी कर री जये ॥ ५६-५७ ॥ 
त्र त्वं निष्टतो राम मया हारदातादितः। 
पराप्स्यसे निजि्तोर्लोकान्‌ शसखपूतो महारणे ॥ ५८ ॥ 
ध्याम | उस महान्‌ युद्धमे मेरे सेश्डों बार्णोसे पीड़ित 
एवं श्नपूत हो मारे जानेपर आप पुण्य कर्मोद्ारा जीते 
हुए दिव्य लोकोको प्रात करगे ॥ ५८ ॥ 
ख गच्छ विनिवतंस्व ` कुरुक्चेजं रणप्रिय । ` `" 
तन्नेष्यामि महावाहो युद्धाय त्वां तपोधन ॥ ५९॥ 
धुद्धप्रियं महाबाहु तपोधन ! अव आपलोिये ओर कुर- 
्षे्रमे ही चल्थिि | मेँ युद्धके ल्ि वहीं आपके पास आऊमा॥ 
अपि यच्च त्वया राम ङतं शोचं पुरा पितुः 
तज्राहमपि हत्वा त्वां शोच कनौस्मि भागव ॥ ६०:॥ 
“्गुनन्दन परञ्यराम । जहो पूकाख्मं अपने पिताको 
अज्ञलि-दान देकर आपने आत्मशयुद्धिका अनुभव किया था; 
बही म भी आपको मारकर आत्मश्द्धि करेगा ॥ ६०॥ 
तत्र राम समागच्छ त्वरित युद्धदुम्द। 
व्यपनेष्यामि ते दपं पौरणं प्राह्मणन्रव ॥ ६१ ॥ 


(५९ ^ श्राह्यण कहलानेवाठे रणदुमंद राम | आप वुरंत §र- 






केतम पधारिये । म वहीं आकर आपके पुरातन दर्पकरा 

दलन करूगा ॥ ६९१ ॥ 

यच्चा यच्चापि पं कर कत्थसे राम बहुशः परिषत्स घै। 

 निलिताः सिया छोके मयेकेनेतिः तच्छ ॥ ६२ ॥ 

~ ` शाम | आप जो बहुत बार भरी सभार्ओपि अपन)-प्रशंसा- 
केष्थि यह 0 है किमेने अकेठे ही संसारके समस्त 












शि जीत्‌ ब धाः ~ चा तो विय उसका. उत्तर सुन टीिये | ` 





यस्ते युद्धमयं दपं कामं च व्यपनाशयेत्‌ । 

सोऽह जातो महावाहो भीष्मः परपुरंजयः 

व्यपनेष्यामि ते दपं युद्धे राम न संशयः ॥ ६७ ॥ 
(महाबाहो | जो आपकी युद्धविषयक कामना तथा 

अभिमानको नष्ट कर सके वह शन्रुनगरीपर विजय पानेवाडाः 

यह भीष्म तो अव उन्वन्न हुआ है । राम ! मँ युदय आपको 

सारा घमड चूर-चूर कर दूगाः इसम सशय नहीं है, || 

भीष्म उवाच 


ततो ` मामव्रन्रीद्‌ रामः प्रहसन्निव भारत । 
दिष्टा भीष्म मया साधं योद्धुमिच्छसि संगरे॥ ६५ ॥ 


भीष्मजी कहते हं--भमरठनन्दन ! तव परञ्चरामजीने 
मुञ्षसे दैसते हुए-से कहा--^मीष्म । वड़े सौभाग्यकी वात ड 
कि तुम रणक्षेत्रे मेरे साथ युद्ध करना चादते दो ॥ ६५ 1 
अयं गच्छामि कौरव्य कुरुद्यजं त्वय। सह्‌ । 


आषितं ते करिष्यामि तज्ागच्छ परतप ॥ ६६॥ 


तत्र त्वां निहनं माता मया दारशताचितम्‌। 
जाह्नवी पयता भीष्म गुध्रकङ्बखारानम्‌ ॥ ६७ ॥ 
` -, (कुरुनन्दन ! यह देखोः में तुम्हारे स।थ युद्धके द्यि 
कुरक्षेत्रमं चख्ता दू । परतप | वहीं आओ | मे तुम्हारा कथन 
पूरा करूगा ¡ वहो तुम्हारी माता गङ्गा ठम्दं मेरे हाथसे मर- 
कर सेकडों बार्णेसि व्याप्त ओर कोओंः कङ्को तथा गीधोक। 
भोजन बना हुआ देखेगी ॥ ६६-६७ ॥ 
कृपण त्वामभिप्रेक्ष्य सिद्धचारणसेविना । 
मया विनिहतं देदी रोदतामद्य पाथिव ॥ ६८ ॥ 
` (राजन्‌ ! तुम दीन हो । आज तुम्हं मेरे हासे मारा 
गया देख सिद्ध-चारणसेविता गङ्गादेवी रुदन २२ ॥ ६८ ॥ 
अतददी महाभागा भगीरथस्ुतानघा । 
या त्व।मजीजनन्मन्द्‌ युद्धकासुकम।तुरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
पयरदययपि वे महाभागा मगीरथपुत्री पापद्ीना गङ्गा यह 


दुख देखनेके योग्य नहीं है, तथापि जिन्होने ठम-जेसे युद्ध 


कामी, आतुर एर मूखं पुत्रको जन्म दिया है उन्हे श्र€ कष्ट 

भोगना ही पड़गा ६९ ॥ 

पहि ग्ड्ड मया भीष्म युद्धकामुक दुमद्‌ । 

गृह्ण स्वं कौरव्य रथादि भरतेषभ॥ ७० ॥ 
धयुद्धकी. इच्छा रखनेवाठे मद्‌न्मत्त भाष्म ! आभः मेरे 

साथ चलो । भरते कुखनन्दन । रथ आदि सारी .सामग्ी 


साथ ठे लोः-1 ७० ॥ 8 | 

इति श्ुबाणं तमहं रामं परपुरंजयम्‌ ।. ` ` 

प्रणम्य शिरसा. राममवमरितत्यथाह्वर म ॥ ७९ ॥ 
शतरुओंकी नगरीपर विज्य पानेवाऊे परञ्रामजीको इस 


 श्रकार कहते देख मैने मस्तक छयुशाकर उर प्रणाम किया 


= ध 
ती क्षत्रिय तो पीछे उत्पन्न न्न हृ ओर “नमस्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की ॥ ७१, 
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पिय भ किः न न . 


= ~ कि 


पवमुक्त्वा ययो रामः कुरक्षं युयुत्सया । 
क्य न सत्यवत्यै च्यवेद्यम्‌ ॥ ७२ ॥ 


अभ्योपाख्यानपवं ] 


ग्य व्य 





सष्टसप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः 


५०९. 


~ˆ“ ^^ ^^~~~-~- 
५५.८०५ 


एेखा कहकर परञ्चरामजी युद्धकी इनच्छासे कुरकषत्रमे गये 
ओर मेने नगरमे प्रवेश करके सत्यवतीसे यह सारा समाच।र 
निवेदन किया ॥ ७२ ॥ 
ततः कृतखस्त्ययनो मारा च प्रतिनन्दितः । 
द्विजानीन्‌ बाच्य पुण्याहं खस्ति चेव महाधने ॥ ७३ ॥ 
रथमास्थाय रुचिरं राजतं षण्डुरेह॑येः। 
सखुपस्कर खधिषठानं वेयाघ्रपरिवारणम्‌ ॥ ५४॥ 
उपपन्न महारसः स्वोंपकर णान्दितम्‌ | 
तत्कुखीनेन वीरेण दहयदराकविदा रणे ॥ ७५॥ 
यत्तु सुतेन शिष्टेन वहुशो दटकमणा । 

महातेजसवी नरेश ! उस .समय खस्तिवाचन कराकर 
माता सत्यवतीने मेरा अभिनन्दन किया ओर मैं ब्राह्म्णोति 
पुण्याहवाचन करा उनसे कल्याणकारी आशीवाद छे सुन्दर 
रजतमय रथपर आल्द्‌ हुआ । उस रथम श्वेत रंगके घोड़े 
जते हुए थे । उसमे खव प्रकारकी आवश्यक सामग्री सुन्दर 
टंगसे रक्खी गयी यी । उसकी बेठक वहत सुन्दर थी । 
रथके ऊपर व्याघ्रचसकरा आवरण लगाया गया था |. वह 
रथ वड़-बड़े याघ्न तथा समक्त उपकरणोसे सम्पन्न था। 
युद्धमे जिसका कायं अनेक ब।र देख ख्या गया था, एसे 
सुशिक्षित कुटीनः वीर तथा अश्वसाख्नके पण्डित सारथिद्रारा 


, उस रथका संचाटन ओर नियन््रण होता था ॥७२-७५३।] 
दंशितः पाण्डुरेणाहं कवचेन वपुष्मता ॥ ५६॥ 


पाण्डुर कामुकं गह्य प्राणां भरतसत्तम । 
भरतश्रेष्ठ ! मैने अपने शरीरपर सवेतवणका कवच धारण 
करके इवेत घनुष हाथमे लेकर यात्रा की ॥ ७६२ ॥ 
पाण्डुरेणातपच्रेण धियमाणेन मूधनि ॥ ७७॥ 
पाण्डुरेश्चापि व्यजनेवींञ्यमानो नगधिप । 
दयकखवासाःसिनोष्णीषः सवड्युक्रविभूषणः ॥ ५८॥ 
नरेश्वर | उस खमय मेरे मध्तक्रपर इतरेत छत्र तना हुआ 
था ओर भरे दोनो ओर सफेद रंगके चवर इत्यये जाते ये । 
मेरे वलः मेरौ पगड़ी ओर मेरे समस्त आभूप्रण वेत वर्णं 
के ही थे ॥ ७५-७ ८ ॥ | ५ 
स्तूयमानो जयाक्ीर्भिनिष्करम्य गजसाह्वयात्‌ । 
कुरुषे रणक्षेत्रमुपायां भरतषभ ॥ ७९ ॥ 
 विजयसूत्वक आशीवादोके साय.मेरी स्वति की जा रदी 
थी । मरतमूषण ! उस अवस्थामं मँ दस्तिनापुरसे निकल्क्र 
कुरधेत्रके समङ्गणमे गवा ||. ७९ ॥ ~ .. र 
ते हयाश्चोदितास्तेन सूतेन परमाहवे । .. ... 
अवहन्‌ य शशं राजन्‌ मनोमारुतरहसरः ॥*८०॥ 
राजन्‌ | मेरे घोडे मन ओर वायुके समान वेगगाखी भे । 
लारथिक् हौकनेपर उन्होने बात-की-वातमे भृञ उस महाच्‌ 
युद्धके स्थानपर पर्हचा दिया ॥ ८० ॥ ¦ ॑ 
गत्व्हं तत्‌ डुर्चे्नं स च रामः प्रतापवान्‌ । 


युद्धाय सहसा राजन्‌ पराक्रान्तौ परस्परम्‌ ॥ ८१ ॥ 





राजन्‌ ! मँ तथा प्रतापी परञ्चगमजी दोनो कुरक्ेरमे 
पर्टुचकर युद्धके लिये सदसा एक-दुसरेको पराक्रम दिखानिके 
दिग उद्यत हो गये ॥ ८१॥ 
तनः संदरौनेऽनिष्टं रामस्यातितपखिनः । 
परगृह्य ॒शङ्खपवरं ततः प्राधममुत्तमम्‌ ॥ ८२ ॥ 
तदनन्तर ओँ अत्यन्त तपश्वी परयरामजीकी टिके सामने 
प्वड़ा द्ुअ। ओर अपने भरष्ट शङ्खको हाथमे लेकर उसे जोर- 


, जोस्ते बजने ख्या ॥ <२॥ 
ततस्तच्न द्विजा राजंस्तापसाश्च षनौकसः 1 


अपद्‌ यन्त रणां दिव्यं देवाः सेन्द्रगणास्तदा ॥ ८३ ॥ 

राजन्‌ ! उस समय व्हा वहुत-से ब्राह्मणः वनवासी 
तपस्वी तथा इन्द्रसदित देवगण उस दिव्य युदधको देखने ल्गे॥ 
ततो दिव्यानि माल्यानि भादुरालस्ततस्ततः। 
वाद्रिज्ाणि च दिव्यानि मेघन्रन्दानि चेव ह ॥ ८७॥ 

तदनन्तर वहाँ इधर-उधरसे दिव्य मालाए्‌ प्रकट होने 
लगीं र दिष्य वाद्य बज्ञ उठे । साथ ही सव्र ओर मेवोती 
घटा छ गयीं 1 ८४॥ 


ततस्ते तापसाः. सवं .भागवस्यालुयायनः । 


रक्षकाः समपद्यन्त परिवायं रणाजिरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
तदनन्तर परद्यरामजीके साथ आये हए वे सत्र तपस्वी 
उस संग्रामभूमिको सब ओरसे घेरकर दशक बन रये ॥८५॥ 
ततो मामन्रवीद्‌ देवौ स्भूतहितेषिणी । 
मता खरूपिणी राजन्‌ किमिदं तेचिकीषितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
राजन्‌ ! उस खमय समस्त प्राणियोका हित चाहनेवाडी 
मेरी माता गङ्गादेषी खरूपतः प्रकट होकर बोली--िटा ! 
यह तृ क्यां करना चाहतादहै१॥८६॥ ` 
गत्वाहं जामदग्न्यं तु प्रयाचिष्ये ऊुरुदह । 
भीष्मेण स मायोत्सीः शिष्येणेति पुनः पुनः.॥ ८७ ॥ 
कु शशरष्ठ ! मै खयं जाकर जमदग्निनन्दन परशराम 
जीमे बारंबार याचना करूंगी # आप अपने शिष्य 
भीष्मम साथ युद्ध न कीनि ॥ ८७ ॥ _ 
मरा मैवं पु नि्वंन्धं जख विप्रेण पार्थिव 1 
जामदग्न्येन समरे योद्धुमित्येवः भत्संयत्‌ ॥ ८८॥ 
वेदा | तू पेखा आग्रह न करः 1 राजन्‌ { विप्रवर 
जमदग्निनन्दन परश्चरामके साथ समरभूमिमे युद्ध करनेका 
हठ अच्छा नहि पेमा ककर वे डोट बताने र्गी 1 
किलल वै त्रियो हरतुल्यपराक्रमः । ` 


विदितः पुत्र रामस्ते यतस्तं योद्धुमिच्छति ॥.८९॥ 

अन्तम वे किर बोली--+पेटा । श्नियहन्ता - प्रश्चुराम 
महादे वजीके समान पराक्रमी ई । क्या तू उन. नदी -जानताः 
जो उनके साय युद्ध करना चाहता हे ¢ ॥ ८९ ॥ . * 
तनोऽदमनरु्रं देलीमभिवाद्यं छताञ्खिः 1 
स्वै तद्‌ भरतश्ष्ठ यथादत्तं स्वयंवरे ॥९०॥ 


त सने हाय जोड़कर गङ्गदिवीको रणाम क्या जर ` 
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श्रीमहाभारते 





[ उद्योगपर्वणि 
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स्वयंवरे जेसी षटना घटित हई थी, वह सव इत्तःन्त उनसे मेरी माताते परशचरामजीने कदा- (्वुम पष मीष्मको ही 


आध्योपान्त कह सुनाया ॥ ९० ॥ 
यथा च रामो राजेन्द्र मया पूवं भवोदितः । 
काशिराजसुतायाश्च यथा कमं पुरातनम्‌ ५९१ ॥ 
राजेन्द्र | मैने परद्यरामजीसे पहञे जो-जो बाते कही थीं 
तथा काशिराजकी कन्याकी जो पुरानी करतूत थो; उन सबको 
वता दिया ॥ ९१ ॥ 
चतः खा राममभ्येत्य जननं मे महानदी ) 
मदर्थं तसषिं वीक्ष्य क्षमयामास भागवदम््‌ ॥ ९२॥ 
तत्श्रात्‌ मेरो जन्मदायिनी माता गङ्खाने श्रगुनन्दन 
परश्चरामजीके पास जाकर मेरे छियि उनसे क्षमा मोगी ॥९२॥ 
भीष्मेण खहं मा योटक्वीःशिष्येणेति वयोऽत्रवीत्‌ । 
ख च तामाह याचन्तीं भरष्ममेक्च निवतंय । 
न च मे कुरुते काममित्यहं तमुपागमम्‌ ॥ ९३ ॥ 
साथ ही यह भी का कि मीष्म आपका शिष्य है; अतः 
उसके साथ अप युद्ध न कीजिये। तव याचना करनेवाली 


युदधसे नित्त करो । वह मेरे इच्छानुसार कायं नशी कर रदा 
हैः इभीष्य मैने उसपर चटाई की है ॥ ९३ ॥ 
वेश्नम्पायन उवाच 
ततो गङ्ञा उतस्नेहाद्‌ भीष्मं पुनरूपागमत्‌ । 
न चास्याश्चाकरोद्‌वाकयं क्रोधपयोङकरेश्षणः ॥ ९७ ॥ 
वेरास्पायनजी कष्ते दह जनमेजय ! तब गङ्गादेवी 
प्रस्नेहव्रश पुनः भीष्मके पास आयीं । उस समय भीष्मके 
नेत्रम क्रोध ब्यास हो रहा या; अतः उन्होने भी माताका 
कहना नहीं माना ॥ ९४॥ ठ 
अथाटद्यत धमोत्मा शगुश्रष्ठो म्ातपाः। 
आह्वयामास च तदा युद्धाय द्विजसत्तमः ॥ ९५ ॥ 
इतनेमं ही श्रगुकरुरतिखक ब्राह्मणदिरोमणि महातपस्वी 
धमात्मा परञ्चरामजी दिखायी दिये । उन्दने सामने आकर 
युद्धके चे भीष्मको छलकारा ॥ ९५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि अम्बोपार्यानपवंणि परछ्राममीप्मयोः ङुर्कषेत्रावतरणे अष्टसद्चत्यधिकशततमोऽध्यायः।॥ १७८॥ 
इस प्रकार भीमहामारत उद्योगपनंकं अन्तगेत अम्बोपाख्यानपमे परशुराम ओर मीप्मका कु रतरमे युडधके स्मि 
अबत्रणबिषुयक एक सौ अठह र्गो अध्याम पुरा हुआ! ॥ ९७८ ॥ 





एकोनारीत्यधिकराततमोऽष्यायः 
` संकल्यनिमित रथपर आरूढ परश्युरामजीके साथ भीष्मका युद्ध प्रारम्भ करना 


भीष्म उवाच 
तमह स्मयन्निव रणे पत्यभाषं व्यवस्थितम्‌ । 
भूमिष्ठं गोत्छषहे योद्धु भवन्तं रथमास्थितः ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कते ह - राजन्‌ ! तब मेँ युद्धके किये खड़े हुए 


 परञरामजीसे सुसकराता हआ-मा बोखा- ध्रह्मन्‌ ¡ मै रथपर 
बेडा हूं ओर आप भूमिपर खड़े है| एेसी दशाम मै आपके 
सथ युद्ध नही कर सकता ॥ १ ॥ 


आरोह स्यन्दनं वीर कवचं व च महाञ्चुज । 
धान समरे राम यदि योद्धुं मयेच्छसि ॥ २ ॥ 
महाबाहो { वीरवर राम वदि आप समरभूमिमें मेरे 


खथ युद्ध करना चाहते तो रथपर आरूढ होये ओर 
. कवच मी बोध टीजियेः ॥ २॥ 


तनो मामन्रवीद्‌ रामः स्मयमानो रणाभिरे । 
मेदिनी भीष्म वाका वेष्टा; खदश्वषत्‌ ॥ २ ॥ 
सवी मातरिद्वा बाय व कवचं वेदमातरः । 








` खमराङ्गणमे किंचित्‌ सुखकराते हप 
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हारव्रातेन महता सवतः पत्यवारयत्‌ ॥ ५ ॥ 
गान्धारीनन्दन ! एेसा कहते हए ॒सत्यपराक्रमी परञ्च- 


रामलीने मञ्चे सब ओरसे अपने ब्रार्णोके महान्‌ समुदाय- ` 


दारा आचरत कर ल्या ॥ ५ ॥ . 
ततोऽपश्यं जामदग्न्यं रथमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
सबोयुधवरे आमत्यद्भतोपमदश्ने ॥ £ ॥ 
उख समय मने देखा, जमदग्निनन्दन पर्चराम सम्पूर्णं 
रेष्ठ आयुधोसे सुशोभितः तेजस्वी एवं अदूमुत दिखायी देने- 


वछेरथमे बठे ३ ॥ ६ ॥ 
मनसा विषिते विस्तीणं नगरोपमे। 


दिव्याश्वयुजि संनद्धे काञ्चनेन विभूषिते ॥ ७॥ 
उसक्रा विस्तार एक नगरके समान था । उस पुण्यरथ- 

करा निर्माण उन्दनि अपने मानसिक संकल्पते किया था । 

उस दिव्य अश्व जते हुएये। दह स्वणेभूषरित रथ सब 

परक्रारते.खसजित या ॥ ७॥ 

कचेन मदावाशो सोभाकरूतलक्ष्मवा । 

धलुर्धते बद्धतुणो बद्धगोधाङ्कलिज्रवान्‌ ॥ ८ ॥ 


महाबाहो । परद्यरामजीने पक सुन्दर कवच धारण कर 


रक्ला था, जिसमे चन्द्रमा ओर सूरयके विह बने ए थे । .. 


उन्होने हाये धनुष टेकर पीटपर तरकस बोध ॒रक्खा था 
ओर अगष््योकी रश्चाके लये गोहके च्मके वने हए दस्ताने 


पहन र्खे थे ॥ ८ ॥ 
सारथ्यं छत्ांस्तन्न . युयुत्सोरृतव्रणः । 


। 
| 





= ह 
अभ्ब्रोपास्यनपव | 


पकोनाशीत्यधिकराततमोऽभ्यायः 


२५११. 


---------------वव्व्व्व्व्य्व्य्य वयव्य जज जजज==-=--------------- -च् ~ 


ससा वेदविदत्यन्तं दयितो भार्गवस्य ह ॥ ९ ॥ 
र उस समय युद्धके इच्छुक परश्ुरामजीके प्रिय सखा 
वेदवेत्ता अकृतत्रणने उनके सारथिका कायं सम्पन्न किया ॥ 
आह्यानः स मां युद्ध मनो ह्यतीव मे! 
पुनः पुनरभिक्रोशन्नभियाहीति भगवः ॥ १० ॥ 
श्रगुनन्दन राम (आओ आओः कफर बार-बार सुच 
पुकारते ओंर युद्धके स्यि मेरा आह्वान करते हुए. मेरे मनक्रो 
इध ओर उत्साइ-सा प्रदान कर रहे थे ॥ १० ॥ 
तमादित्यमिवोदयन्तमनाधरष्यं महाबलम्‌ । 
श्चननियान्तकर राममेकमेकः समासदम्‌ ॥ ११॥ 
उदयक्रारीन सूयके समान तेजस्वी, अजेयः महाब 
अर क्षत्रियविनाशक परशुराम अकेठे ही युद्धके स्थि खडे 
थे । अतः म भी अके दी उनका सामना करनेके लिये गया। 
ततोऽहं बाणपातेषु तरिषु वाहान निगह्य वे । 
अवतीय धनुर्न्यस्य पदातिश्रषिखत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
अभ्यागच्छ तदा रापमचिष्यन्‌ द्विजसत्तमम्‌ । 
अभिवाद्य चेनं विधिवदल्नुवं वाक्यमुत्तमम्‌ ॥ १३॥ 
जव वे तीन बार मेरे ऊपर बार्णोका प्रहार कर चुके? 
तब मँ घोडेको रोककर ओर धनुष रखकर रथसे उततर 
गया ओर उन ब्ाह्मणशिरोमणि सुनिप्रबर परड्रामजीका 
समादर करनेके लि पेदक दी उनके पास गया। 
जाकर विधिपूर्वक उन प्रणाम करनेके पश्चात्‌ यह उत्तम 
वचन बोल--॥ १२-१३ ॥ 
योत्स्ये स्वया रणे राम सदृशेनाधिकेन वा । 
गुरुणा धर्मशीलेन जयमाशास्व मे विभो ॥ १४ ॥ 
८मगवन्‌ परश्चराम | आप मेरे समान अथव मुञ्चसे भी 
अधिक शक्तिशाली ह । मेरे धमात्मा गुरु द । में इस रण- 
चरमे आपके साय युद्ध करेगा; अतः आप मुञ्चे िजयके 
स्यि आरीवांद द ॥ १४ ॥ 
राम उवाच 


पवमेतत्‌ कुरखु्रेठ कव्यं भूतिभिच्छता । 


` धमां ह्येष महावाहो विरिाष्टेः सह युध्यताम्‌ ॥ १५॥ 


परद्यरामजीने कशा-ऊुरभेष्ठ { अपनी उन्नतिके 
चाहनेवारे प्रत्येक योद्धाको एेसा ही करना चाहिये । 
महाबाहो ! अपनेसे विशिष्ट गुखजनोके साय युद्ध करनेवाटे 
राजाओंका यही धमं है 1 १५ ॥ 
कापेयं त्वां न चदेवमागच्छेथा विशाम्पते । 
युध्यस्व त्वं रणे यत्तो धैयमारस््थ कौरव ॥ १६॥ 
प्रजानाथ | यदि तुम इस प्रकार मेरे समीप नही आते तो 
ओँ तुम्दे शाप दे देता । ऊुख्नन्दन ! ठम चेयं धारण करके 
इस रणके्रमं प्रयत्नपूर्वक युद्ध करो ॥ ९६ ॥ 
न तु ते जयमाकासे त्वां विजेगनमदं स्थितः । 
गच्छ युध्यस्व रैण शरीतोऽस्पि चरितिन ते ॥ १७॥ 
नै तो वुम्दे बिजयसूत्क आीवीद्‌ नहीं दे सकता; क्योकि 


इस समय मै तुम्हे पराजित करनेके स्यि खड़ा हं । जाओ, घम- 
पूर्वक युद्ध करो । तम्डारे इख टिष्टाचारते मे बहत प्रसन्न हूं ॥ 
ततोऽद्चं तं नमस्कृत्य रथमारुह्य सत्वरः । 
प्राध्मापयं रणे शङ्कुं पुनहमपरिष्छृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
तग्र तै उन्हं नमस्कार करके शीघ्र ही रयपर जा बेडा 
ओर उख युद्धभूमिमे मैने पुनः अपने खुवणंजटित शङ्खको बजाया 
ततो युद्धं खमभवन्मम तस्य च भारत । 
दिवसान्‌ सुबहून्‌ राजन्‌ परस्परजिगीषया ॥ १९. ॥ 
राजन्‌ ! भरतनन्दन { तदनन्तर एक-दूसरे जीतनेकी 
इच्छासे मेरा तथा परड्रामजीका युद्ध बहुत दिनो तक चरता रहा! 
खं मे तस्मिन्‌ रणे पूवं प्ा्टरत्‌ कङ्कपन्निभिः । 
घणा रा्ैश्च नवभिः शाराणां नतपवेणाम्‌ ॥ २० ॥ 
उस रणभूमिं उन्होने ही पहले मेर ऊपर गीधकी 
पौखेसि सुशोभित तथा सुद हए पर्ववाडे नौ सौ साठ 
बाणोँद्वारा प्रहार किया ॥ २० ॥ 
चत्वारस्नेन मे वादाः सूतश्चैव विक्ाम्यते । 
प्रतिरुद्धस्तथेवाहं समरे दंदिातः स्थितः ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! उन्होने मेरे चारों घोड़ा तथा सारथिको भी 
अवरुद्ध कर दिया तो मी म पूर्ववत्‌ कवच धारण किये उस 
समरभूमि्मे टा रहा ॥ २२ ॥ 
नमस्छत्य च देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विरोषतः 1 
तमहं स्मयर्निव रणे प्रत्यभाषं व्यवस्थितम्‌ ॥ २२॥ 
तस्पश्चात्‌ देवताओं ओर विकेषरतः ब्राह्मणो को नमस्कार कर 
मँ रणभूभिरमे खड़े हुए परद्यरामजीने मुसकराता हआ-सा बोखा-॥ 
आचायंता मानिता मे निमेयोदे ह्यपि त्वयि । 
भूयश्च श्यणु मे ब्रह्मन्‌ सम्पदं धमेसंभ्रहे ॥ २३ ॥ 
्रह्मन्‌ | यद्यपि आप अपनी मर्यादा छोड़ बेठे ह तो भी 
मैने सदा आपके आचार्यत्रका सम्मान किंया हे । ध्मसंग्रद- 
के विषयमे मेण जो दृद विचार है, उसे आप पुनः सुन रीजिये 1 
ये ते वेद्‌: शीर स्था ब्राह्मण्यं यच्च ते मदत्‌ । 
तपश्च ते महत्‌ तक्तं न तेभ्यः प्रहराम्यष्टम्‌ ॥ २७ ॥ 
ध्विप्रवर ! आपके शारीरम जो वेद है जो आपका 
महान्‌ ब्राह्मणत्व ह तथा आपने जो बड़ी भारी तपस्या की हेः 
डन स्॒रके ऊपर मे बार्णोका प्रहार नीं करता हं ॥ २४ 1 
प्रहरे श्षज्धर्म॑स्य यं राम त्वं समाथितः1 
ब्राह्मणः क्षत्रियत्वं हि याति शख्रखसुद्यमात्‌ ॥ २५ ॥ 
धाम । आपने जिख श्षज्नियधममका आश्रय ल्या हः सँ 


उसीपर प्रहार करंगा; क्थाकि बाहण हथियार उठाते ही 


क्षत्नियभावको प्राप्त कर ठेता हे ॥ २५ ॥ 
पर्य मे धचुषो वीयं पश्य ॒बाड्धाबेखे मम । 


प्व ते काकं वीर छनश्चि निरितेषुणा ॥ २६॥ 


८अब आप मेरे धनुषकी शक्ति ओर मेरी थुज।ओंका 
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तस्याहं निशितं भद्रं चिक्षेप भरतषभ । 
तेनास्य धलुषः कारिः छित्व। भूमावप!तयम्‌ ॥ २७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! एेसा कहकर मेने उनके ऊपर तेज धारवाछे 
क भत्छ नामक बाणका प्रहार किय! ओर उसके द्वारा 
उनके धनुषकी कोटि ( अग्रभाग ) को काटकर प्रथ्वी- 
पर गिरा दिया ॥ २७ ॥ 
तथव च पृषत्कानां शतानि नतपवेणाम्‌ । 
चक्षेप कङ्प्राणां जामदग्न्यरथं पति ॥ २८॥ 
इसी भकार परजुरामजीके रथकी ओर मने गोधकी 
पोल ओर छक हुई गँठवाञे सौ बाण चखये ॥ २८ ॥ 
काये विषक्तास्तु तदा वायुना समुदीरिताः 
चेलुः क्रन्तो रुधिरं नाणा इव च ते छराः ॥ २९॥ 
वे बाण वायुद्रारा उड़ये हए सर्पोकी मौति परद्यरामनी- 
क शरीरम धंसकर खून बहते हुए चल दिये ॥ २१ 
सतजोक्षितसवाङ्गः ्षरन्‌ स रुधिर रणे । 
चभो रामस्तदा राजन्‌ मेरुधौतुमिवोत्खजन्‌ ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ ! उस समय उनके सारे अङ्ग उू-खदान हो 
गये । जेते मेर पव॑त वर्षाकाल गेर आदि धावसि 
मिध्रित जख्की धार बरहाता हैः उखी प्रकार उस रण- 
मिमे अपने अङ्गोते रक्तकी धारा. बहाते हुए परज्यराम- 
जी ओोभ। पने ठग ॥३९॥ | 
हेमन्तान्तेऽशोक. इव . -रक्तस्तबकमण्डितः 
वभो रामस्तथ। राजन्‌ भरफुटल इव कद्युकः ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! जसे वखन्तदमे खर पएूकि गुच्छोसे अलक्त 
अशोक ओ? लिला हुआ परास सुओोमित होता ह, परश्च 
रामजीकी भी वसी द्वी सोमा हर्द ॥ ३१ ॥ 
ततोऽन्यद्‌ धलुरादाय रामः क्रोधसमन्वितः । 
देमणुङ्खान खनिरिताञशरास्तान्‌ हि ववषं सः ॥ ३२ ॥ 
तव॒ क्रोधमे भरे हए .परद्यरामजीने दूसरा धनुप्र 
चकर सोनेकी पाखसेि सुश्चोभित अत्यन्त तीखे वार्णोकी 
वरां आरम्भ की ॥ ३२ ॥ 
ते खमासदयय मां रौद्रा बहुध। मर्ममेदेनः। 





= 
अकस्पयन्‌ महावेगाः सपौनटविषोपमाः ॥ ३३ # 
च नाना प्रकारक भयकर बाण सुञ्लपर चोट करके मेर 
ममस्थानोका भेदन करने लगे । उनका वेग .महान्‌ या । व 
सप, अग्नि ओर विषके समान जान पड़ते ये | उन्हे 
मुञ्चे फम्पित कर दिया ॥ ३३ ॥ 
तमह . समवष्टभ्य पुनरात्मानमाहवे । 
शतसख्य: दारः छ्रद्धस्तदा राममवाकिरम्‌ ॥ ३४ 
तत्र मैने पुनः अपने आपको खिर करके कुपित हो 
उस युद्धम परद्यरामजीपर संकड़ा वाण वरसये ॥ ३४ ॥ 
स॒ तेरग्न्यकसंकारोः शारराद्ीविषोपसेः 
शितेरभ्यदितो रामो मन्दचना इवाभवत्‌ ॥ ३५१ 
वे वाण अग्निः सूय तथा विषधर स्पौकि समान 
मयंकर एत्र तीक्ष्ण ये । उनसे पीड़ित होकर परञ्चरामजी 
अचेत-से हो गये ॥ ३५ ॥ 
ततोऽद्ं छपयाऽऽविषठो विष्ठभ्यात्मानमाध्मना 1 
धिग्धिगित्य्वं युद्धं श्चज्रधमं च भारत ॥ ३६॥ 
भारत ¡ तव मे दयासे द्वित हो खयं ही अपने 
आपर्मे धेय लाकर युद्ध ओर क्षत्नियधर्मको धिकार देने ल्गा ॥ 
अक्षरूच्चाघ्रवं राजन्‌ शोक्वेगपरिष्टतः 
अहो वत कृत पापं मयेदं क्ष्रधर्मणा ॥ ३७ ॥ 
गुरुद्धिजातिधमो्मा यदेवं पीडितः शरैः 
जन्‌ | उस समय शोकके वेगसे व्याकुल हो में वार 
वार इस पकार कहने क्गा--“अहो | मुञ्च श्चतियने यइ वड़ा 
भारी पाप कर डा; जो फि धमत्मा एवं ब्राह्मण रुख्को 
इस प्रकार वार्ण पीडित कियाः ॥ ३७३ ॥ 
ततो न प्राहरं भूयो जामदग्न्याय भारत ॥ ३८ ॥ 
अथावताप्य पृथिवीं पुषा दिवससंक्षये । 
जगामास्तं सहस्नायुस्ततो युद्धमुपारमत्‌ ॥ ३९ ॥ 
भारत 1 उश्वकरे वादसे मेने परदयरामज्ीपर फिर प्रहार 


नही किया । इधर सहस किरणेोवाटे भगवान्‌ सूय इस पृरथ्वी- ` 


को तपाकर दिनका अन्त होनेपर अस्त हो गये; इसस्ि वह्‌ 
युद्ध वंद हो गया ॥ ३८-२९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि अम्बोपःख्यानप्थणि रामभीष्मयुद्धे एकोनाद्रीप्यधिकशवतमोऽध्यायः ॥ ९७९ ॥ 
इत पकारकरमहामारत उचोगपवक अन्तगेत अभ्बोपाख्म नपवैमे परशुराम ओर भौष्मका युद्धनिषयक एक सो उन्यासीर्ौ अध्याय पुरा हुगा ९७९ 





अशीत्यधिकराततमोऽध्यायः 
 भीष्प ओर परञ्यरामका षोर युद्ध 


= भीष्म उवाच 
आत्मनस्तु ततः सूतो यानां च विशाम्पते। 
व. राल्यान्‌ कुशरसस्मतः ॥ २ ॥ 
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स्नातापश्चत्तेस्वुरगेरैन्धतोयेरवि डैः । 
प्रभाते चोदिते सूयं ततो युद्धमवतंत ॥ .२ ॥ 

धरो खहछये गये ओर छोट-पोट कर॒ छेनेपर नदटये 
गये; फिर उन्हे पानी पिखाया गया, इस प्रकार जब व 
स्वस्थ ओर शान्त दः तब प्रातःकार सूर्योदय होनेपर पुनः 
युद्ध आरम्भ हआ ॥ २॥ 


॥ २ 
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कोको 


दष्टा मां तुणेमाथान्वं दंशितं स्यन्दने स्थितम्‌ । 
५ ठ 
` अकरोद्‌ रथमत्यर्थं रामः सज्जं भरतापवान्‌. ॥ ३ ॥ 
मुषे रथपर बैठकर कवच धारण विये शी्रतापू्॑क 


आते देख प्रतापी परद्यरामनीने अपने रथको अत्यन्त 
सुसञ्जित किया \ ३ ॥ 


ततोऽहं राममायान्तं दृष्ट समरकाङ्किणम्‌। 

डुः ष्ठ समुत्खञ्य सदहसावतर रथ.त्‌ 1 ४॥ 
तदनन्तर युद्धकी इच्छावाले परञ्युरामजीको अति देख 

मे अपना श्रेष्ठ धनुप्र छोडकर सहस रथसे उतर पड़ा ॥४॥ 

अभिवाद्य तथैवाहं रथमारुह्य भारत 1 

युयुत्खजोमदग्न्यस्य पञुखे वीतभीः स्थितः ॥ ५ ॥ 
मारत ! एवंवत्‌ गुरुको प्रणाम करे अपने रथपर आरूढ 

हो युद्धकी इच्छते परशुरामनीके सामने मँ निर्भय होकर डर गया 

ततोऽहं शरदषेण महता समवाकिरम्‌ । 

स च मां शरवषंण वषेन्तं समवाकिरत्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर मने उनपर बार्णोकी मारी - वप्रां की | फिर 

उन्हानि मी बाणेकी वपं करनेवाले मुञ्च भीष्मपर बहुत-पे 

राण बरसाये ॥ ६ ॥ 

संक्रद्धो जामद्रध्यस्तु पुनरेव खुतेज्ितान्‌ 1 


सम्पेशरीन्मे शारान्‌ घोरान्‌ ष्रीप्तास्यानुरगानिव ॥ ७ ॥ 


तस्श्वात्‌ जमदग्निङ्कमारने पुनः अस्यन्त क्र होकर 
सुञ्चपर प्रञ्वङ्ति मुखवाङे सर्पोकी मति तेज क्ये हुए 
भयानक बाण चर्ये ॥ ७ ॥ 
ततोऽदह निरितैभ्टेः शतशोऽथ सहस्रशः । ` 
अच्छिदं सहसा राजन्नन्तरिश्चे पुनः पुनः ॥ ८ ॥ 

राजन्‌ | तव मैने खहसा तीखी धारवाल भस्छनामक 
बाणेोसे आकाशम ही उन सवके सेकड़ों ओर हजारों टके 
कृर दिये । यह क्रिया बारंबार चलती रही ॥ ८ ॥ 
-ततस्त्वस्नाणि दिव्यानि जामदग््यः प्रतापदान्‌ 
मथि भ्रयोजयामास्र तास्यहं प्रत्यषेधयम्‌ ॥ ९ ॥ 
अद्ेरेष म्ाबाहो चिकीषेस्नधिकां क्रियाम्‌ । 

इसके पश्चात्‌ प्रतापी परञ्यरामजीने मेरे ऊपर दिव्यासो 
का प्रयोग आरम्भ किया; परंतु महाबाहो ! मेने उनसे भी 
अधिक पराक्रम प्रकट करनेकी इच्छा रखकर उन सब अघं 
का दिव्या्ञोदयारा ही निवारण कर दिया ॥९९॥ 
ततो दिवि मदान्‌ नादः परदुरा सत्‌ समन्ततः ॥ १० ॥ 
ततोऽहमद्ञं वायव्यं ज(मश्रन्ये भ्रयुक्तवान्‌ । 
त्याजण्ने च तद्‌ रामो गु्यकाखण भारत ॥ ११ ॥ 

उस समय आक्रार्मे चायो ओर ब्रा कोठाहर होने 
लगा । इसी समय सने जमदग्निकमारपर वायव्याज्ञका प्रयोग 
किया । भारत । परद्यरामजीने गुह्यशश्नद्रारा मेरे उस अखफो 
जानत कर दिया ॥ १०-११ ॥ 
ततोऽहमञख्जमाग्नेयमलमन्य प्रयुक्तवान्‌ । 
वारणेनेव तद्‌ रामो वारथामास मे विसु; ॥ १९॥ 


मण स० ख० २-६२-- 


तत्पश्चात्‌ मेने मन््रसे अभिमन्वित करके आग्नेयाखकरा 
प्रयोग किया; किंतु भगवान्‌ परश्युरामने वाङ्णाल्न चलाङ्र 
उप्का निव्रारण कर दिया ॥ १२॥ 
पवमल्ञाणि दिव्यानि रामस्याहमवारयम्‌ । 
रामश्च मम तेजसी दिव्याल्ञविदरिदमः॥ १३॥ 
इस ग्रकार म परश्रामजीवेः दिव्य।्राका निवारण 
करता ओर शातरुओंका दमन करनेवाले दिग्याखवेत्ता तेजसी 
परद्युराम भी मेरे अख्रोका निवारण कर देतेथे।॥ १३॥ 
ततो मां लब्यतो राजन्‌ रामः कुवन्‌ द्विजोत्तमः) 
उरस्यविध्यत्‌ संक्रुद्धो जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! तत्श्चात्‌ क्रोधे भरे हुए प्रतापी विप्रवर परञ्च- 
रामने मुञ्चे बायं टेकर मेरे वश्चःसख्ख्को बाणद्वारा बध दिया 
ततोऽहं भरतश्रेष्ठ संन्यषीदं रथ)त्तमे । 
ततो मां कदमखाविष्टं सूतस्तूणेसुदावहत्‌ ॥ १५॥ 
भरतश्रेष्ठ | उससे घ्रयल होकर सै उस श्रेष्ठ रथपर 
चठ गया; उस समय सुञ्े मूच्छित अवस्थाम देखकर सारथि 
रीघ ही अन्यच हटा ठे गया ॥ १५ ॥ 
गायन्तं भरतश्चैष्ठं रामबाणप्रपीडितम्‌ । 
ततो मामपयातं वे शशं विद्धमचेतसम्‌ ॥ ९६॥ 
रामस्यादुचरा हृष्टाः सवे दष्टा विचुक्तशयुः । 
अशृतव्रणप्रभ्नयः काशिकस्या च भारत ॥ १७ 
भरतश्रेष्ठ | परश्युरामजीके वाणसे अप्यन्त पीडित होनेके 
कारण सुने बड़ी व्या्रुरुता हो रही थी । मै अत्यन्त घायङ 
ओर अचेत होकर रणभूमिसे दूर हट गया था । मारत | 
इस अवश्थामे सुन्ने देखकर परगरामजीके अङ्खतत्रण आदि 
सेवक तथा काजिराजकी कन्या अम्बा ये सव-के-सब अव्यन्त 
प्रसन्न हो कोलाहरू करने रगे ॥ ६६-१७॥ 
ततस्तु टन्धसंक्ञोऽहं क्ञाट्वा सूटमथाल्रुबम्‌ 1 
याहि सूत यतो रामः सज्जोऽहं गतदेदनः ॥ १८॥ 
इतनेदीमे सृश्चे चेत हो गया अर सवर कुछ जानकर मेने 
सारथिसे कहा-\सूत ! जरह परद्यरामजी द वदी चलो। मेरी 
पीड़ा दुर हो गयी है ओः अब मेँ युद्धके स्यि सुसभ्जित हू ॥ 
ततो म(मवहत्‌ सूतो हयः परमशोधितेः 
चुत्यद्धिरिव कौरव्य मारुतप्रतिमेगतौ ॥ १९ 
कुरुनन्दन] त सारथिने अप्यन्त सोभाशटी अर्वा- 
द्वारा जो वायुकः समान वेगसे चल्नेके कारण रस्य करते-से 
लान पड़ते ये? सक्च युद्ध-मूभिमं पर्हचाया 1 १९॥ . 
ततोऽहं राममासाद्य वाणववेश्च कौरव 1 
अवाकिरं संरब्धः संरन्धं च जिगीषया ॥ २० ॥ 
कौरव | तब मेने क्रोधमे भरे हए परश्रामजीके पास 
परहचकर उर्द जीतनेकी इच्छसे स्यं भी कुपित होकर 
उनके ऊपर बाणोकी वषा प्रारम्भ कर दी ॥ २०1] 


तानापतत पवबासौ रामो बाणानजिह्मगान्‌ । 
बाणेरेवाच्छिनत्‌ तूणेमेकंकं न्रिभिरादवे ॥ 
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द परद्यरामजीने सौ रकषयकी ओर जानिवाले उन वा 
1 के आते ही एक-एकको तीन-तीन बास ठरत काट दिया ॥ 
ततस्ते खूषिताः सवे मम बाणाः खसंरिताः । 
रापरवाणि्धिधां छिन्नाः शात शोऽथ सदसः ॥ २२ ॥ 
इस अकार मेरे चाये हए वे सब सैकदों ओर हजारों 
तीखे बाण परड॒रामजीके सायकंसि कटकर दो-दो दक हो 
| नष्ट हो गये ॥ २२ ॥ 
| ततः पुनः शरं दीप्तं सखप्रभं काल क्षम्मितम्‌ । 
अखजं जामदग्न्याय रामायाहं जिघांसया ॥ २२ ॥ 
तश्र मैने पुनः जमदग्निनन्दन परछरामकी ओर उन्हे 
मार डाख्नेकी इच्छासे एक कालागनिके समान प्रज्वलित 
॑ तथा तेजखी बाण छोड़ा ॥ २३॥ 
तेन॒ त्वमितो गाढं बाणवेगवश्च गतः। 
मुमोह समरे रामो भूमौ च निपपात ह ॥ २४॥ 








उकी ग्री चोट खाकर परश्चरामजी उ बाणके 


वेगके अधीन हो समरभूमिमे मूच्छित शे गये ओर धरतीपर 
गिर पड़े ॥ २४॥ 
ततो ्ादारृतं सर्वं रामे भूतलमाधिते। 
| जगद्‌ भारत संविग्नं यथाकेयतने भवेत्‌ ॥ २५॥ 
परञ्यरामके पृश्वीपर गिरते हीमानो आकाशे सूयं दूटकर 
गिरे होः, एेसा समश्चकर सारा जगत्‌ भयभीत हो हाहाकार 
करने गा ॥ २५ ॥ 
तत॒ पनं समुद्िग्नाः सवं एवाभिदुद्रबुः। 
तपोधनास्ते सहस्रा काद्या च कुरुनन्दन ॥.२६॥ 
तत. एनं परिष्वज्य शनैराश्वासयंस्तदा । 
पाणिभिजंल्शीतेश्च जयारीर्भिश्च कौरव ॥ २७॥ 
कुश्नन्दन | उस समय वे तपोधन भोर काशिराजकी 
कन्या सन्‌-क-सब अत्यन्त उद्विग्न हो सहसा उनके पास 
दोडगये ओर उन्द हृदयसे खगा हाथ फेरकर तथा.शीतक 
जट छिंडककर विजयसूचक .आशीर्वाद देते हए सान्त्वना 
। देने रो ॥.२१-२७॥ 
ठतः स विहरं वाक्यं राम उत्थाय चात्रवीत्‌। 
` तिष्ठ भीष्म श्तोऽलीति बाणं संधाय कामुके ॥ २८॥ 
। ` उदनन्तर ङु खस्थ होनेपर परञ्रामजी उठ गये ओर 
च 1 पर्‌ बाण चहाकरर विह्वल खरम बोरे-'भीम्म | खड़े 
रहो, सब तुम मारे गयः ॥ २८ ॥ 
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। येनाहं भ्ररासद्िगनो व्याघणित एव न्यः 
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हत्वा हर्ण॑स्ततो रामः रीघास्तेव महादे । 
‰ 3 3. 
अवाकिरन्मां विखन्धो बाणेस्तेखांमवादिभिः ॥ २ 
फिर तो परद्यरामजी उस महासमरमं शओीघ छेदे ॥ 
अस््द्रारा मेरे घो्ोको मारकर निर्भय हो मेरे ऊपर श 
उडनेव्ाले बारणोसे वषा करने लगे ॥ ३० ॥ 3 
ततोऽहमपि शीघ्रास्बं समरपतिवारणम्‌ 1 
अवाखजं महावराहो तेऽन्तराधिष्ठिताः शगः ॥ ३९ । 
रामध्य मम चैवाशु व्योमाव्रत्य खमन्ततः। 
महाबाहो ! तखश्चात्‌ म॑ने भी रश ्रतापूवंक रेमे अञो 
प्रयोग आरम्भ किंयाः जो युदधभूमिमे विपक्षीकी गतिक्रो रोक 
देनेवाे थे । मेरे तथा परञ्यरामर्जःके बाण आकाशम सुर 
ओर फैटकर मध्यमागमें ही ठहर गये ॥ ३१३ ॥ 
न॒ स्म सूर्यः प्रतपति चारजाकस्षमानच्रतः॥ २॥ 
मातरिश्वा ततस्तस्मिन्‌ मेध ह इवाभवत्‌ । 
उस समय बाणेकि समूहसे आच्छादित होनेके कारण 
सूर्यं नहीं तपता या ओर वायुकी गति इस प्रकार कुण्ठित 
हो गयी थी, मानो मेधरोसे अवसरदध हो ॥ ३२६ ॥ 
ततो वायोः पकम्पाच्च सूयेस्य च गभस्तिभिः ॥ २३॥ 
अभिघातप्रभाव.्च पावकः समत्रायत। 
उस समय वायुके कम्पन ओर सूर्यकी किरणेसि 
समस्त बाण परस्पर टकराने खगे । उनकी रगडुसे व्हा 
आग प्रकट हो गयी ॥ ३३२ ॥ 
ते शराः खसमुव्थेनं प्रीपताश्चि्भायना ॥ ३४॥ 
भूभौ सें तदा राजन्‌ भस्ममूताः प्रपेदिरे । 
राजन्‌ ! वे समी बाण अपने ही संवते उदन्न हु 
अग्निसे जककर भस हो गये ओर भूमि पर गिर प३।३४३॥ 
तदा शतस्टसखराणि प्रयुतास्यवुदहानि च ॥ ३५॥ 
अयुतान्यथ खवौणि निश्ववौणि च कौरव । 
रामः शराणां संक्दधो मयि तूणं स्यपातयत्‌ ॥ २६। 
कौरवनरेश ! उस समय. परश्रामजीने अस्यन्तं कड € ` 
कुर मेरे ऊपर तुरंत ही दस हजार राख, दस लः अड्ढ! 
खर्वं ओर निखवं बाणोका प्रहार किया ॥ २५-२६ ॥ : 
ततोऽहं तानपि रणे शारैराश्ठीविषोपमेः। 
संछिद्य भूमौ शपते णतयेयं नगानिव ॥ २७॥ 
नरेश्वर तब मैने रणभूमिं विषधर सपक ५ 
भयंकर सायकोद्वारा उन सवर वाणोको वृक्षोकी मेति भूप 
काट गिराया ॥.३० ॥ 
पवं तदभवद्‌ युद्धं ता भरतसत्तम । 
{४ ह ते गरः॥ ३८॥ 
संध्याक्ारे तीते तु व्यपायात्‌ स च म गड. 
भरतभूषण | इस प्रकार वह युद चलता रहा | स 
बीतनेपर मेरे गुर रणभूमिसे हट गये ॥ ३८ ॥ 
अदीस्यधिककशततमीोऽध्यायः ॥ १८० ५ 
प्मयुद्धनिषयक एक सौ असी्वा अध्याय पुरा दुभ ॥१८. ई 
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पकाशीत्यधिक्रशाततमोऽध्थायः 


२५१५ 


एकाशीतयधिकशततमोऽध्यायः 
भीष्म ओर परश्चरामका युद्ध 


भीष्म उवाच 


सभ्रागतस्य रामेण पुनरेवातिद्‌ाखुणम्‌ । 
अन्येद्युस्तुसुलं युद्धं सदा भरतखत्तम ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते दै--भरतश्र्ठ! दूसरे दिन परछरामली- 
के साथ मेंट होनेपर पुनः अत्यन्त मयं कर युद्ध प्रारम्भ हुआ॥ 
ततो दिव्याख् चिच्छ्रुसे दिव्यान्यख्राण्यनेकराः 1 
अयोजयत्‌ स धमौत्मा दिवसे धरिविसे विभुः ॥ २॥ 
फिर तो दिग्याख्ेके ज्ञाताः शूरवीर ए३ धमोतमा भगवान्‌ 
परशुरामजी प्रतिदिन अनेक प्रकारके अलोक्रिक अ्नोका प्रयोग 
करनेल्गे॥२॥ । 
तान्यहं तस्परतीघतिरखरैरल्ञाणि भारत 1 
व्यधमं तुमु युद्धे प्राणां स्त्यक्त्वा दुस्त्यजान्‌ ॥३॥ 
भारत | उस तुमु युद्धम अपने दुस्य प्ार्णोकी परवा 
न करके मने उनके सभी असनो का विवातक्र अरस्रोद्वारा संहार 
कर. डरा ॥ ३ ॥ श 
अल्लेरख्रेषु बहुधा हतेष्वेव च भारत । 
अक्रुष्यत महातेज(स्त्यक्तप्राणः स संयुगे ॥ ४ ॥ 
भरतनन्दन | इस प्रकार बार-बार मेरे अखनो द्वारा अपने 
अके विन होनेपर महातेजघवी परश्यरामजी उख युद्धम 
प्राणोकरा मह छोड़कर अत्यन्त कुषित हो ॐ ॥ ४ ॥ 
ततः शक्ति भ्रादिणोद्‌ घोररूपा- 
मखे रुद्धे जामदग्न्यो महात्मा 
कालोत्खष्टं पञ्वङितामिवोक्कां 
संदानं तेजसा व्याप्य ोकम्‌ ॥ ५ ॥ 
हसं धकारं अपने अलोका अवरोध होनेपर जमदग्नि. 
नन्दन महाप्मा परश्चरामने काकी छोडी हई प्रञ्लित उर्का- 
के समान एकं भयंकर शक्ते छोड़ी, जिका अग्रभाग उदीप 
` हो रहय था। बह शक्ति अपने तेजखे सम्पूणं लोकको व्यास 
क्यिदृएटथी॥५॥ 
ततोऽहं ताभिषुभिदीप्यमानां 
समायान्तीमन्तकाराकदीत्ताम्‌ । 
छित्वा धा पातयामास मूमो 
ततो बौ पवनः पुण्यगन्धिः ॥ ६ ॥ 
तव भने प्रख्यकालके सूर्यकी भोति प्रज्वटित्‌ दोनेवाङी 
जस देदीप्यमान शक्तिको अपनी ओर आती देख अनेक 
बाणोद्ारा उनके तीन इकडे करके उसे भूमिपर गिरा दिया । 
किर तो पवित्र सुगन्धसे युक्त मन्द-मन्द्‌ वायु चलने कगी ।६। 
तस्यां छिन्नायां क्रोधदीप्तोऽथ रामः 
शक्लीधांराः प्राहिषोद्‌ दाद शान्याः 
तासां रूपं भारत नोत शाक्य 
तेजखित्वार्छाधवाच्चेव वम्‌ ॥ ७॥ 


उस शक्तिके कट जानेपर परञ्च गमजी क्रोधसे जर उठे 
तथा उन्होने दूसरी-दूखरी भयंकर भारह शक्तिर्या ओर छोड़ । 
भारत | वे इतनी तेजस्िनी तथा शीध्रगामिनी यीं कि उनके 
सखरूपका वर्णन करना असम्भव दहै ॥ ७॥ 
कि त्वेवाहं विडलः सम्प्रददय 
दिग्भ्यः सवौस्ता म्ोर्का इवागनेः 1 
नानारूपास्तेजसोभ्रेण दीक्ता 
यथाऽऽदित्या दादर लोकसंश्चये ॥ ८ ॥ 
प्रलथकालके बारह सूर्योके समान भयंकर तेजसे प्रञ्वटित 
अनेकं ल्पवाखी तथा अग्निकी प्रचण्ड ज्वाखाओंके समान 
धघकती हई उन शक्ति्योको सब ओरसे आती देख मेँ 
अत्यन्त विहर हो गया ॥ ८1 
ततो जारं बाणमयं विदन्तं 
खंदद्य भिर्वा शरजाटेन राजन्‌ 1 `` 
दादशेषून्‌ भ्रादिणवं रणेऽहं 
ततः शदाक्तीरव्यधमं घोररूपाः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ] तत्पश्चात्‌ बं फैडे हए बाणमय जारको देख 
कर मैने अपने ब्राणसमूहेसि उषे छिन्न-भिन कर डाला ओर 
उस रणभूमिमे बारह सायकेौका प्रयोग किय।; जिनसे उन 
भयंकर शक्तिर्योको व्यथं कर दिया 1 ९1 
ततो राजञ।मद्गन्यो महात्मा 


शाक्तीघांरा व्याक्षिपद्धेमदण्डाः । 
विचिन्निथाः काञ्चनपटनद्ा 


यथ।[ महोदकषा ज्वलितास्तथा ताः ॥ १० ॥ 
राजन्‌ | तदश्वात्‌. महात्मा जमदग्निनन्दन परश्चरामने 
ख्ण॑मय दण्डे विभूष्रित भौर मी बहुत-सी भयानक शक्तियो 
चखार्यीः जो विचि्न दिखायी देती थीं | उनके ऊपर सोनेके 
पत्र जद हुए थे ओर बे जरतो हई बड़ी-बड़ी उस्का्ओक 
समान प्रतीत होती थी ॥ १० ॥ 
ताश्चाप्युञ्राश्चमेणा वारयित्वा 
खङ्ेनाजौ पातयित्वा नरेन्द्र । 
वाणेदिव्यैजोमदरभ्यस्य , संख्ये 
दिन्यानदवानभ्यवष ससूतान्‌ ॥ १९१९] 
नरेन्द्र । उन भयंकर शक्तिर्योको भी मेने ढाङ्से रोककर 
तख्वारसे रणभूमिम काट गिराया । तदश्चात्‌ पर्शरामजीके 
दिव्य घोड़ा तथा सारथिपर मेने दिभ्य बा्ोकी वषा आरम्भ 
कर दी ॥ ११ ॥ 
निसंकनां पन्नगानां सरूपा 
दष्ट शक्ती्ेमचि्रा निङृत्ताः। 
प्राद्श्यक्र दिव्यमस्नं मात्मा 
क्रोधाविष्टो _ दैदयेशप्रमाथी ॥ १२ 
केचुरुखे चूटकर निके इए सपकि समान आङ्तिबाली ` 
























उनं सु्रणेजटित विचित्र राक्तिर्योको कटी हई देख है््य- 
राजका विनाश करनेवाके महात्मा परञ्यरामजीने कुपित हो 
कर पुनः अपना दिव्य अख प्रकट किया ॥ १२ ॥ 
तत्तः श्रेण्यः दारभानामिषोध्राः 
समापेतुविंशिखानां पक्ठीप्ताः 1 
समाचिनोच्चापि भ्रदां शरीर 
हयान्‌ सूतं सरथं चेव मह्यम्‌ ॥ १३॥ 
र तो रिङ्कयोकी परक्तर्थोके सपान प्रच्वङ्ति पवं 
भयकर बा्णोके समूह प्रकट होने ल्गे । इस प्रकार 
उन्होने मेरे शरीरः रथः सारथि ओर घोडोको सर्वथा 
आच्छादित कर दिया ॥ १३1 
रथः दारेमे निचितः स्वंतोऽभूत्‌ 
तथ। वाह(; लारथिड्चेव राज्ञन्‌ । 
युगं रथेषां च तथेव चक्रो 


तथेवाक्चः शररृत्तोऽथ भग्नः ॥ १४॥ 
राजन्‌ | मेरा रथ चारों ओरसे उनके बार्णोदारा व्याघ्च 
हो रहा था | षोड ओर सारथिक्री भी यदी द्या थी | युग 


भ्रीम्भारते 


| उद्योगंपथणि 
====------------------न =-= =-= जज जज चच 
तथा इष दण्डको भी उन्दने उषी प्रकार बाणत्रिद्ध कररक्खा 





था ओर रथका धुराउनके बार्णोडे कटकर टक-टूक दो गया था 
ततस्तस्मिन्‌ बाणवषं व्यतीते 
शरौघेण भरत्यवषं गुरं तम्‌ । 


स॒ विक्षतो मागणेब्रह्यणशि- 
दशादसलक्तं सुसुचे भूरि रक्तम्‌ ॥ १५॥ 
जव उनकी बाणवा समाप्त हई, तव मने मी वदते 
गुख्देवपर बाणसमूहोकी नौदार आरम्भ कर दी । वे ब्रह्म- 
रादि महात्मा मेरे गणोसे क्षत-विक्चत होकर अपने शरीरे 
अधिकाधिक रक्तकी धारा ब्रहाने लगे | १५॥ 


यथा रामो बाणजालाभिवघ्त- 
स्तथेव।ह सुशं गादविद्धः। 
ततो ` युद्ध ग्यरमश्चापराह् 


भानावस्तं प्रति याते महीध्रम्‌ ॥ १६॥ 

जिष प्रकार परश्चुरामजी मेरे सायकसमृहोसे रुतप्त थे 

उसी प्रकार मे भी उनके बाणोते अत्यन्त घायल ह्यो रहा 

था | तदनन्तर सायंकालमे जप सूय्रदे् अस्ताचल्को चले 
गये वह युद्ध बंद हो गया ॥ {६॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि अम्बोपाख्यानपवंणि एकाङीत्यधिकशातत मोऽध्यायः ॥ १८१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपवेके अन्तगेत भ्बोपाख्यानपबम्‌ एक सौ इक्यासीवो अध्याय पूरा हुज\ ॥ ५८९ ॥ 





दर्श यधिकराततमोऽध्यायः 
भीष्म ओर परश्युरामका युद्ध 


मीष्म उवाच. 
ततः प्रभाते राजेन्द्र सूयं विमता गते । 
भागवस्य मया. साधं पुनयुंद्धमदतंत॥ १॥ 


६ भीष्पमजी कहते ह--राजेन््र ! तदनन्तर प्रातःकाक 
जन्‌ सूर्यदेव उदित होकर प्रकरे उ] गवे, उस समय मेरे 


साथ परडयरामजीका युद्ध पुनः प्रारम्म हुआ ॥ १॥ 


 ततोऽश्नान्तेरथे तिष्ठन्‌ रामः परतां वरः । 


व धे शरजालानि मयि मेध इवाचले ॥ २ ॥ 
 . तत्पश्ात्‌ योद्धा ममि भरे४ परञ्रामजी स्थिर रथपर खड़े 
हो ज मेघ पवतपर जल्की बौढार करता दैः उसी प्रकार 
११९ र्‌ 


५ मष १६ छा गया था । वह बाणेकि 
था॥४॥ 


राजेन्द्र । परश्चरामजीके बार्णोसे अध्यन्त पीड़ित होनिके 
कारण दो ही घड़्ीमें सूतने प्राण स्याग दिये | उस्र समय मेरे 
मने बड़ा भय समा गया ॥ ५॥ 
ततः सते हते तस्िन्‌ क्षिपतस्तस्यमे शरान्‌ । 
प्रमत्तमनसो रामः प्राहिणोन्खप्युसस्मितम्‌ ॥ £ ॥ 
उस सारथिके मारि जानेपर मै असावधान मनसे परञ्च 
रामजीकरे माणोको काट रहा था। इतनेदीर्मं परडरामजीने 
मुञ्चपर मृप्युके समान भयकर बाण छोड़ा ॥ ६ ॥ 
ततः सूतव्यसनिनं विष्टुत मां सर भागवः। 
हारेणाभ्यदहनद्‌ गादं बिरूष्य बलवद्धनुः ॥ ७ ॥ 
उव समयमे सारथिकी मृत्युके कारण व्यक्रुरुथात। 
भी शरगुनन्दन परश्चरामने अपने सुहृद धदुषको नोरजोरसे 
वीच {र मृञ्पर बाणसे गहरा आघात किया ॥ ७ ॥ 
स मे भुजान्तरे राजन्‌ निपत्य रुधिराशनः 
मयैव स्ट राजेन्द्र॒ जगाम वसुधातलम्‌ ॥ ८ ॥ 
 रजन्द्र । बह रक्त पीनेवाछा बाण मेश दोनों सुजाभोकि 
बीच ( वक्षःस्थं › चोट पर्हचाकर मुञ्चे साय व्यि-दिये 
पथ्त्रीपर जा गिरा ॥ ८ ॥ 


१५. 


 मत्वातु नितं रामस्ततो मां भरतषभ। 
मेधवद्‌ द्‌ विननादोच्चेजेषे च पुनः पुनः॥ ९ ॥ 


।५॥ ~ मरते तश्रेष्ठ | उस समय परश्च मारा गया जानकर प्रद 


ने ज चोदकः जोरा कनेोकनियो काकि ~ कक जक कनक, = 


कि किमक के 
= = ~ => + + शकिः --- 


~ कि = की ^ 
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म्धोपार्यानपवं ] 


रामजी मे्रके समान गम्भीर खरसे गर्जना करने ले | उनके 
दारीरमं बारवार दषजनित रोमाच्च होने च्गा ] ९॥ 
तथा तु पतिते राजन्‌ मयि रामो सुदा युतः! 
उद्क्राशन्मष्टानाद्‌ कह तेरलुयायिभिः ॥ १०॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार मेरे धराशायी होनेपर परशचरामजी- 
को बड़ी पक्तननता हुदै । उन्होने अपने अनुयायियोके साथ 
महान्‌ कोलाहर मचाय। ॥ १० || 
मम तज्ाभवन्‌ ये तु डुःरवः पाद्वत स्थिताः । 
आगता अपि युद्धं तज्लनास्तन्न दिदश्चवः। 
आति परमिकां जग्ुस्ते तदा पतिते मयि ॥ ११॥ 
वहा मेरे पाव भागे जो कुख्वंशी क्षत्रयगण खड़े थे 
तथा जो टोग वरहा युद्ध देखनेकी इच्छसे आये भे उन 
सब्रकरो मेरे गिर जानेपर बड़ा दुःख हुआ ॥ ११ ॥ 
ततोऽपदयं पतितो राजसि 
द्विजानष्ठौ सू्य॑डुताशनाभान्‌ 1 
ते मां समन्तात्‌ परिवायं तस्थुः 
स्वबाहुभिः परिधायोज्ञिसध्ये ॥ १९ ॥ 
राजसिंह ! वर्ह गिरते समयमेने देखा किं सूयं ओर 
अग्निके समान तेजघ्वी आठ ब्राह्मण अये ओर संग्रामभूमिमे 
मुञ्चे सश्र ओरसे घरेरकर अपनी भुजाओंपर दही मेरे शरीरको 
धारण करके खड़े हो गये} १२ ॥ 
रक्ष्यमाणश्च तर्विपररनाहदं भूमिमुपास्पृशम्‌ 1 
अन्तरिक्षे धरतो ह्यस्मि तैविप्रेवौन्धवैरिव ॥ १३॥ 
उन वब्राह्मणोसे सुरक्षित होनेके कारण सुक्षे धरतीका 
स्पा नहीं करना पड़ा । मेरे सगे माईै-बन्धुओकी भोति उन 
ब्राह्मणोने मुश्चे आकाशम ही रोक लिया था १३॥ 
इवसन्निवान्तरिश्चे च जलबिन्दुभिरुक्षितः। 
ततस्ते ब्राह्मणा राजन्तघ्रुवन्‌ परिगृह्य माम्‌ ॥ १४॥ 
राजन्‌ ] आकाशम मं सख केता-खा ठहर गया था । 
उश्च समय ब्राह्मने मुक्चपर जल्की वृदे छिड्क दीं । फिर 
वे सुश्च पक्रड्कर बोरे ॥ १४ ॥ 
भा्चैरिति समं सबं स्वस्ति तेऽस्त्विति चासक़्त्‌। 
ततस्तेषामहं वाग्भिस्तपिंतः सष्टसोत्थितः। 
मातर. खरितां श्रे्ठामपदयं रथमासिताम्‌ ॥ १५॥ 
उन सवने एक साय ही वार-बार क्ा-“ठम्दारा कस्याण 
हो | वम भयभीत न हो ।* उनके वचनागरतोसे त्रप होकर 
न स्सा उठकर खड़ा हो गया ओर देखा, मेरे रथपर 
सारथिके स्थानम सरिताओमिं ष्ठ माता गङ्गा बेदी हु ह ॥१५॥ 
हयाश्च मे संग्रहीतास्तयासन्‌ र 
मष्टानद्या संयति द्र । 
पादौ जनन्याः प्रतिगरह्य चाह 
तथा पितृणां रथमभ्यरोहम्‌ ॥ १६॥ 
` करौरवराज ! उस युद्धम महानदी माता गङ्गे भेर 
धोङोकी बागडोर पकड रली थ । त¶ म माताके चरणोका 


दथरीत्यधिकराततमीऽध्यायः 


२,५१.७ 


स क ओर पितरोके उदेश्य भी मस्तक नवाकर उस 

रथपर ला वेडा ॥ १६ ॥ 

ररक्ष सा मा सरथं हयाश्चोपररराणि च । 

तामहं ॒प्राज्ञलिभूत्वा पुनरेव व्यसजयम्‌ ॥ १७ ॥ 
माताने मेरे रथः घोड़ो तथा अन्यान्य उपकरणोकी रश्ना 

की । तव मेने हाथ जोड़कर पुनः माताको विद्रा कर दिया ॥ 

ततोऽहं स्वयमुद्यम्य ह्यांस्तान्‌ वातरंहसः 1 

अयुध्यं जामदग्न्येन निवृत्तेऽहनि भारत ॥ १८॥ 
मार ¡ तदनन्तर खयं ही उन वायुके समान वेग्ाली 

घोड़ोको कावूममे करके म जमदग्निनन्दन परशचरामजीके साय 

युद्ध करने लगा । उस समय दिन प्रायः समाप्त हो चल था ॥ 

ततोऽहं भरतश्रेष्ठ वेगवन्तं महाबलम्‌ 1 

अमुञ्चं समरे बाणं शमाय हृदयच्छिदम्‌ ॥ १९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उस समरभूमिम मेने परञ्यरामजीकी ओर 

एक प्रचर ओर वेगवान्‌ बाण चाया, जो दयक विदीणं 

कर देनेवाला था ॥ १९ ॥ 

ततो जगाम वघ्युधां मम बाणप्रपीडितः) 

जानुभ्यां धचुरत्खञ्य रामो मोदवशां गतः ॥ २०॥ 
मेरे उस बाणसे अत्यन्त पीडित हो परश्चरामजीने मूख - 

के वशीभूत होकर धनुष छोड़ धरतीपर घुटने टेक दिये ।२०। 

ततस्तस्मिन्‌ निपतिते रामे भूरिसदस््दे 1 

आवव्रजेख्दा व्योम क्षरन्तो खधिरं बहु ॥ २१॥ 
अनेक सदस ब्राह्मणोको बहुत दान करनेवाङे परद्यराम- 

जीके धराशायी होनेपर अधिकाधिक रक्तकी वषो करते दृ 

बरादर्छोनि आकाक्चको ठक ल्या 1 २१॥ ` 

उट्काश्च शताः पेतुः सनिघोौताः सकम्पनाः । 

अकं च सहसरा दीप्तं स्वभोलुरभिसखंबरषोत्‌ ॥ २२॥ 
बिजलीकी गङ़गड़ादटके समान सैको उर्कापात होने 

लगे । भुक्कम आ गया । अपनी किंरणेति उदूभासित होने- 

वाङ सू्यदेवको राहूने सब ओरसे स्सा धेर ड्या ॥२२॥ 

वबुश्च, वाताः परुषाश्चलिता च वसुन्धरा । 

शूध्रा वङाश्च कङ्काश्च परिपेतुसखुंवा युताः ॥ २३ ॥ 
वायु तन्न वेगसे बने गीः षरती डोलने कगी> गीष 

कौवे ओर कङ्क परसन्नतापू्वक सब ओर उड़ने रगे ॥ २३ ॥ 

दीप्तायां दिशि गोमायुदौखुणे सुुसन्नदत्‌ । 

अनाहता दुन्दुभयो. विनेदुर शनिःस्वनाः ॥ २७ ॥ 
दिशांमे दाह-पा होने खगाः गीदड़ बार-बार भयंकर 

बोरी बोरने लगा, दुन्दुभिरयों बिना बजाये ही जोर-जोरसे 

बजने गी ॥ २४ ॥ 

एतदौत्पातिकं सवे घोरमाखीद्‌ भयंकरम्‌ । 

विखंक्षकस्ये धरणीं गते रामे महात्मनि ॥ २५॥ 
इस प्रकार महासमा परज्यरामके मूत होकर प्रथ्वीपर 

गिरते ही ये समस्त उत्पातसूचक अत्यन्त भयंकर अपद्यङ्नं 

होने कगे ॥ २५ ॥ ` व 
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ततो बै सहसोत्थाय रामो मामभ्यवर्तत । 
पुनयुद्धाय कौरव्य विडः क्रोधमूर्छितः ॥ २६॥ 
कुरुनन्दन । इसी सपय परञ्युरामजी सहसा उठकर 
क्रोभसे मूर्छित एवं विह हो पुनःयुद्धके ल्य मेरे समीप आये ॥ 
आददानो महाबाहः कामुकं ताटसंनिभम्‌ । 
ततो मय्यादद्नं तं राममेव न्यवारयन्‌ ॥ ६७ ॥ 
महषयः कृपायुक्ताः क्रोधाविष्टोऽथ भार्गवः। 
स मेऽदरवमेयात्मा शरं कालानरोपमम्‌ ॥ २८ ॥ 
परञ्चराम ताङ्के समान विदा धनुष ल्ि इए थ| 
जबःवे मेरे छ्य बाण उठाने रुगे, तब दयाङ़ महयन उन्दे 
रोक दिया । वह बाण कःलखाग्निके समान भयंकर था । 
अमेयस्वरूप मार्गवने कुपित होनेपर मी मनिर्योके कहने 
उस बाणक्रा उपहार कर ल्या ॥ २७-२८ ॥ 
ततो रविमेन्दमरीचिमण्डडो 
जगामास्तं पाखपुञ्जावगूढः । 


निश्ाव्यगाहत्‌ खुखशीतमारुता 
ततो युद्धं भत्यवह्ारयावः ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर मन्द्‌ किरणोके पुज्ञसे प्रकाशित सूर्यदेव युद्ध- 
भूमिकी उडती हुई धूमे आच्छादित दो अस्ताचल्को चरे 
गये । रात्रि आ गयी ओर सुखद शीतल वायु चलने लगी | 
उस समय हम दोनोनि युद्ध समाप्त कर दिया ॥ २९ ॥ 
पएवं राजन्नवहारो वभूव 
ततः पुनविंमङेऽभूत्‌ घोरम्‌ । 
कटय कटय विराति वै दिनानि 
तथेव चान्यानि दिनानि ीणि ॥ ३० | 
राजन्‌ { इस प्रकार प्रतिदिन सध्याके समय युद्ध वंद 
दो जाता ओर प्रातःकार सूयौदय होनेपर पुनः अत्यन्त 
भयंकर संग्राम छिड़ जाता था । इस प्रकार हम दोनेकि युद्ध 
करते-करते सेदैस दिन बीत गये ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपवणि राम भीप्मयुद्धे इ यशीत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १८२ ॥ 
इस भकार श्रीमहामारत उद्चोगपनंके अन्तगंत अग्बोपाखूयानपर्वमे परलुरम-मीष्ममुदधविषयक एक सौ बयासीय अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८२ ॥ 
अऽ 
उ्यरीत्यधिकराततमोऽध्यायः 
भीष्मको अष्टवसु प्रखापनाल्लकी प्राचि 


भीष्म उवाच 
ततोऽ निरि राजेन्द्र प्रणस्य शिरसा तषा । 
ब्राह्मणाना पितृणां च देवतानां च सर्वशः ॥ ९ ॥ 
लक्तचराणां भूतानां राजन्यानां विशाम्पते । 
शयनं आप्य रहिते मनसा समचिन्तयम्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कते ह--राजेन्द्र ¡ तदनन्तर भै रातके 
समय एकन्तमे शय्यापर जाकर ब्राह्मणो; पिते, देवतार्भा; 
निशाचरं, भूतो तथा राजर्भिगणोको मस्तक छकाकर प्रगाम 
करनेके पश्चात्‌ मन-ही-मन इस प्रकार चिन्ता करने लगा १-२ 
जामद्गन्येन मे युद्धमिदं यरमदाख्णम्‌ । 
अहानिः च बहृन्यद्य वर्तंते खुमक्षात्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 
, अजं बहुत दिन हो गये, जमदग्निनन्दन परद्यरामजीके 
साथ यह .मेरा अत्यन्त मथंकर ओर महान्‌ अनिष्टकारकं 
यद्र चङ रहा है ॥ ३ ॥ 
नच रामं मदावीयं शक्तोमि रणमूर्धनि । 
विजेतुं समरे विप्रं जामदग्न्यं मालम्‌ ॥ ७ ॥ 
9 ६ महापराक्रमी विप्रवर पर्यरामजीफो 
समरभूभ युके घुहानेपर किसी तरह जीत नही सकता॥|४॥ 
। इच क्य मवा जे जाय पवान्‌ । 
दबतानि भसन्नानि व्रौयम्ब॒ निशां मम ॥ ५ ॥ 
 : दि प्रतापी नमदननिङमारकरो जी तना मेरे ल्यि सम्भव 
 शेतोः ~ न इए देवगण रात्रिम मे दन दे ॥ ५ ॥ 
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ततोऽहं विप्रमुख्यैस्तैयेरस्मि पतितो रथात्‌ । 
उत्थापितो ध्लदचेव मा भैरिति च खान्त्वितः ॥ ७ ॥ 
त एव मां महाराज स्वप्नद्र्शानमेत्य यै। 
परिवाया हवन्‌ वाक्यं तन्निबोध रूढ ॥ ८ ॥ 
राजेन्द्र | एेसी प्राथना करके बा्णेसि क्षत-विक्षत हआ 
मे रा्निके अन्तम प्रभातके समय दानी करवरसे सो गया । 
महाराज | कु दशरेष्ठ ! तत्पश्चात्‌ जिन ब्राह्मणशिरोमणि्योनि 
रथसे गिरनेपर मश्ने थाम छिया ओर उठाया था तथा “डरो 
मतः एसा कहकर सान्त्वना दी थीः, उन्हीं छोगेनि मु्चे सपने- 
म दशान दे मेरे चारों ओर खड़े होकर जो बात कदी थी; 
उसे बताता हूः सुनो ॥ ६-८ ॥ 
उत्तिष्ठ मा भेगोङ्गेय न भयं तेऽस्ति किचन । 
रक्षामहे स्वां कौरव्य स्वशयीर हि नो भवान्‌ ॥ ९ ॥ 
गङ्गानन्दन | उठो । भयमीत न होओ 1 ठम्दै कोर 
मय नशी है । कुरुनन्दन | हम ठम्हारी र्वा करते दै, करथोकि 
वम हमारे ही खरूप ह ॥ ९॥ 
न त्वां रामो रणे जेता जामदग्न्यः कथंचन । 
त्वमेव खमरे रामं विजेता भरतषभ ॥ १०॥ 
(जमदग्निङकुमार परद्यराम ठर्दं किसी प्रकार युद्धम जीत 
नही सकेगे । मरतभूषण । वम्दीं रणक्षेत्नमे परञ्युरामपर 
विजय (८ १० ॥ व 
इदमद खदयितं .भत्यभिन्नास्यते भवान्‌ । 
विदितं दि तवाप्येतत्‌ पूषेस्मिन्‌ वेषटधारणे ॥ १९१ ॥ 
प्राजापत्यं विद्रवङूतं भस्वाप नाम भारत। ` 
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न दद्‌ वेद्‌ रामोऽपि पृथिव्यां वा पमान्‌ छचित्‌॥१२॥ 
भारत ¡ यह प्रलाप नामक अख हैः जिसके देवता 
पजापति द । विश्कर्माने इसका आविष्कार क्रिया ३ । यह्‌ 
दम्डं भी परम प्रिय है।' इसकी प्रयोगविधि वुग्हे खतः 
रात हो जायगी, क्योकि पूर्वं शरीरमे तुम्हे मी इसका पूणं 
न था। परशचरामजी मी इस अछ्क्रो नहीं जानते ई । इस 
ए्वीपर करी किषी मी पुरुषको इसक्रा जान नहीं हे ।१९-१२॥ 
तत्‌ स्मर महाबाहो भरश्ं संयोजयसख च । 
उपस्थास्यति र जेन्द्र॒ स्यते तवानध ॥ १३ ॥ 
(महावराहो ! इस अस्नका स्मरण करो ओर विशेषरूपे 
इसीका प्रयोग करो । निष्पाप राजेन्द्र | यह अल्न खयं ही 
तुम्हारी सेवामे उपथित हो जायगा ॥ १३ ॥ 
येन सवौन्‌ महावीयन्‌ भर क्षासिष्यसि कौरव । 
न च रामः स्य गन्ता तेनास्त्रेण नराधिप ॥ १४॥ 
कुःखनन्दन | उसके प्रभावते तुम सम्पूणं महापराक्रमी 
नरेशोपर शासन करोगे । राजन्‌ | उस अल्रखे परद्चरामका 
नाश नही होगा | १४॥ 
पनसा न तु संयोगं आःस्यसे जातु मानद्‌ 1 
स्वप्स्यते जामदग्योऽसौ त्वद्वाणररपीडितः ॥ १५ ॥ 
८इसल्यि मानद | व्ह कमी इसके द्वारा पापसे संयोग 
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नदीं होगा । वम्हारे अख्के प्रभावसे पीडित होकर जमदग्नि- 

कुमार परश्चराम चुपचाप सो जायेगे ॥ १५ ॥ 

ततो जित्वा त्वमेनं पुनखत्थापयिष्यलि 1 ` 

अस्रेण दयितेनाजौ भीष्म सम्बोधनेन यै ॥ १६॥ 
(भीषम ! तदनन्तर अपने उस प्रिय अघ्नके द्वारा युद्धम 

विजयी होकर तम्हीं उन सम्बोधनाखद्रारा पुनः जगाकर 

उठाओगे ॥ १६ ॥ 

एवं कुरुष्व कौरव्य प्रभाते रथमास्थितः । 

प्रुप्तं वा सतं षेति तुस्यं मन्यामहे वयम्‌ ॥ १७॥ 
'कुखनन्दन | प्रातःकाल रथपर टकर तुम ेसा ही करो, 

क्योकि हमलोग सोये अथवा मरे हएको समान ही समते 

न च रामेण मतेव्यं कदाचिदपि पाथिव ! 

ततः ससुत्पननमिदं प्रस्वापं युज्यतामिति 1 १८॥ 
राजन्‌ | परद्युरामकी कभी मृत्यु नर्दी-दो सकती अतः 

इस प्राप्त हुए प्राप नामक अल्नका प्रयोग करोः ॥ १८ 1 

हटयुक्त्वान्तर्िं ता राजन्‌ सवं एव द्विजोत्तमाः । 

अष्टौ सदश्चरूपास्ते सवं भासुरमूतंयः ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ | एेसा कहकर वे वसुखरूप सभी शरेष्ठ ब्राह्मण 

अदृश्य हो गये । वे आटो समान रूपवाङे थे | उन सबके 

शारीर तेजोमय प्रतीत होतेथे 1 १९ ॥ 


इति श्रीमहा मारते उद्योगपवेणि भम्बोपारूयानपर्वणि मीष्मप्रखवापनाख्ररामे जयशीत्यधिककदातततमोऽध्यायः ॥ १८३॥ | 
इस प्रकार श्रीमहामारत उयोगपेके अन्तगेत अम्बोपाहानपवमे भीष्मको परस्वापनासखकी प्रपिविषयक एक सौ तिरासी अध्याय पूर हुभः९.८द 
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चतुरशीत्यधिकरततमोऽध्यायः 
भीष्म तथा परश्रामजीका एक दृसरेपर शक्ते ओर बरक्षा्ञका प्रयोग 


भीष्म उवाच 
ततो रात्रौ व्यतीतायां प्रतिबुद्धोऽस्मि भारत । 
ततः संचिन्त्य वै खण्नमवापं हषेमुत्तमम्‌॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते है मारत ! तदनन्तर रात बीतने- 
पर जब मेरी नीद खुखीः तत्र उस सखप्नकी बातको सोचकर 
मुसचे बड़ा हषं प्राप्त हम ॥ १ ॥ 
ततः समभवद्‌ युद्ध मम तस्य च भारत। 
लोमहषंणमद्धतम्‌ ॥ २ ॥ 
मारत | तदनन्तर मेरा ओर पर्चरामजीक। भयंकर 
युद्ध छिङ़ गय जो समस्त प्राणियोके रोगटे ले कर देने- 
वाटा ओर अद्धत था ॥२॥ 
ततो बाणमयं वषं ववषं मयि भागेवः। 
न्यवारयमहं तच्च शारजाटेन भारत ॥ ३ ॥ 
उस समय भरानन्दन परद्यरामजीने युश्चपर बाणोकी 
कड़ी खगा दी । मारत | तब मने अपने सायकसमूहसि उस 
बाणवषाको रोक दिया ॥ २ ॥ 
ततः परमसंक्द्धः पुनरेष महातपाः। 
ह्यस्तनेन च कोपेन शक्ति वै प्रादिणोन्मयि ॥ ४ ॥ 


तब महातपखी परञ्यराम पुनः सुश्चपर अत्यन्त कुपित 
हो गये | पदे दिनक्रा भी कोप था ही | उससे प्रेरित होकर 
उन्होने मेरे ऊपर शक्ति चलायी ॥ ४ ॥ 
इन्दरारानिसमस्पशां यम्ण्डसमप्रभाम्‌। . .. ` 
उवलन्तीमग्निवत्‌ संख्ये छेलिष्टानां लमन्ततः ॥ ५ ॥ 
उसका स्पशे इन्द्रके वञ्रके समान भयंकर था । "उसकी 
प्रभा यमदण्डके समान थी ओर उस संप्राममे अग्निके समान 
प्रवछ्त हुईं बह शक्ति मानो सब ओरसे रक्त चाट रदी थी 
ततो भरतशादुंक धिष्ण्यमाकादागं यथा । 
स ॒मामभ्यवधीत्‌ तूर्ण जचचदेशे रूढ ॥ ६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ङु ख्कुरुरत्न ! फिर आकावर्ती नक्षत्रके 
समान प्रकाशित होनेवाखी उस शक्तिने तरत आकर भेर 
गठेकी हसलीपर आघात किया ॥ ६ ॥ 
अथाल्नमख्रवद्‌ घोरं गिरे रिकधातुवत्‌। 
रामेण खुमद्ाबाहो श्लतस्य क्षतजेक्षण ॥ ७ ॥ 
लाल नेत्रोवडि महाबाहु दुयोधन ! परद्यरामजीके द्वारा 
विपे हुए उस गहरे आषातसे भयंकर रक्तकी धारा बह 
चली । मानो पवंतसे गेरि घातुमिभ्चित जलका रना 
कषर रहा हो ॥ ७1 ` 7 
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२५२० 
ततोऽहं जामदग्न्याय शदां कोधसमन्वितः । 
चिक्षेप खुत्युखंकाशं बाणं सर्प॑दिषोपमम्‌॥ ८ ॥ 
तत्र मेने मी अत्यन्त कुपित हो सप॑विषके समान भयंकर 
मृष्युतुस्य बाण लेकर परद्चरामजीके ऊपर चखाया ॥ ८ ॥ 
स तेनाभिहतो वोरो टलारे दिजस्तमः। 
अशोभत महाराज सण्ज्ग इव पर्वतः ॥ ९ ॥ 
उस बाणने विप्रवर वीर परश्चुरामजीके कलायै चोर 
एटुचायी । महाराज | उसके कारण वे शिखरयुक्त पर्वतके 
समान ओभा पने ट्ये॥ २॥ 
कष संरब्धः खमाच्रुत्य शारं कालान्तकोपमम्‌ । 
संदधे वलवत्‌ ष्य घोरं शाघुनिषहंणम्‌ ॥ १० ॥ 
तव उन्न मी रेषमें आकर काठ ओर यमके समान 
भयकर शतुनाश्चक बाणको हाथमे ठे धनुषृको बलपू्क 
खा चकर उसके ऊपर रक्वा ॥ १० ॥ 
स वक्षक्षि पपातोधः शरो भ्या इव श्वक्लन्‌। 
मक्ष राजस्ततश्वादमगमं रुधिराविलः ॥ ११॥ 
राजन्‌ { उनका चलाया हआ वह भयंकर बाण फुफा- 
कारते हर स्के समान सनसनाता हभ मेरी छातीपर आकर 
खगा । उसे खटूडहान होकर मेँ प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥११॥ 
सखभ्प्राप्य तु पुनः सक्ञा जामद्ग्भ्याय धीमते। 
प्ादिण्वं विमलां शक्ति ज्वडन्तीमरानीमिव ॥ १२ ॥ 
पुनः चतम आनेपर मेने वुद्धिमान्‌ परद्चरामजीके ऊपर 
्रस्वठित वञ्जके समान एक उज्ज्वरु राक्ति चरायी। १२॥ 
सा तस्य द्विजमुख्यस्य निपपात सुजान्तरे । 
विहल्चाभवद्‌ राजन्‌ वेपथुरचैनमाविशात्‌ ॥ १३॥ 
वह रक्तिं उन ब्राह्मणरिरोमणिकी दोनों भुजाओंके टक 





बचे जाकर ठगी । राजन्‌ | इससे बे विहर हो गये ओर ` 


उनके शरीरम केपरकेण आ गयी ॥ १२ ॥ 

तत एन परिष्वज्य सखा विधो महातपाः । 

अङृतवणः श्ुभैवोक्यैराश्वासयद्नेकधा ॥ १४॥ 
तब उनके महातपखी मित्र अृतव्रणने उन्दं दयसे ख्गा- 

कर सुन्दर वचनोद्वारा अनेक. प्रकारसे आश्वाक्षन दिया] 


कछ्षमश्वस्तस्ततो रामः कोधामर्ष॑समन्वितः। 
परादुश्चक्रे तदा ब्राह्मं परमास्त्रं मदावतः ॥ १५॥ 


` तदनन्तर महाव्रती परञरामजी वैव॑युक्त हो क्रोष ओर 


अ 4 अममे भर गये ओर उन्होने परम उत्तम ब्रह्माश्चका प्रयोग 
5 किया ॥ १५॥ 


ध्रीम्ाभारवे 
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[ उद्योगपषणि 


ततस्तत्प्रतिघाताथं ब्राह्मेवाख्मुत्तमम्‌ । 
मया भयुक्तं जज्वाल युगान्तमिव दर्शायत्‌ ॥ १६ 
तव उस अख्का निवारण-करनेके ल्यि मैने भी उत्तम 
बरह्मास्नका ही प्रयोग किया | मेरा वह अख प्रटयकाल्का-सा 
श्य उपस्थित करता हुभा प्रञ्वटित हो उठा ॥ १६ ॥ 
तयोत्रह्याञ्रयोरास्पीदन्तरा धे लछमागमः। 
असम्पराप्येव रामं च मां च भारतसद्ठम ॥ १७॥ 
. भरतवशशिरोमणे | वे दोनो ब्रह्मा मेरे तथा पर्यराम- 
जीके पास न पर्ुचकर बीचमे ही एक दुसरे भिङ़ गये ॥ 
वतो व्योग्नि भादुरभूत्‌ तेज्ञ णब हि केवलम्‌ । 
भूतानि चेव सवी जग्मुरार्ति विशाम्पते ॥ १८॥ 
प्रजानाथ | फिर तो आकराशमें केवर आगत्री ही उवास 
प्रकट होने र्गी । इसे समस्त प्राणिर्योको बडी पीड़ा हई ॥ 
ऋषयश्च सगन्धक्ल देवताद्चैव भरत । 
संतापं परमं जग्मुरख्रतेजोऽभिपीडिताः ॥ १९ ॥ 
भारत | उन ब्रह्मानो तेजते प्रीडित होकर श्रपि 
गन्धव तथा देवता भी अत्यन्त संतस दो उठे ॥ १९॥ 
ततश्चल पृथिवी सप्व॑तवनद्रुमा। 
संतक्षान च भूतानि विषादं जग्मुरुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
फिर तो पवतः वन ओर वृरषोसदित सारी प्रथ्वी डोकने 
लगी | भूतलके समस प्राणी संतप्त हो अत्यन्त विषाद करने लगे॥ 


पजज्वार नभो राजन्‌ धूमायन्ते दिशो दश्च । 
न स्थातुमन्तरिक्षे च शेकुराकाशगास्तदा ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ | उस समय आकारा जख रहा था । सम्पूर्णं 
दिशाओं धूम व्याप्त हो रहा था। आक्रारचारी प्राणी भी 
आकाशम ठहर न सके ॥ २१ ॥ 
ततो हादाृते रोके सदेवासरराश्चसे । 
इद्‌मन्तरमिव्येवं मोक्तकामोऽस्मि भारत ॥ २२॥ 
प्रस्वापमस्त्रं त्वरि वचनाद्‌ ब्रह्मवादिनाम्‌ 1 
विचित्रं च तदस्बं मे मनसि पत्यभात्‌ तदा ॥ २३॥ 
तदनन्तर देवताः असुर तथा राक्चसोसदहित सम्पूणं जगत्‌- 
म॑ दहाहाकार मच गया । भारत ¡ यदी उपयुक्त अवसर 
ह, ठेवा मानकर मने ठरस्त दी प्रखापनाल्ञशनो छोड़नेका 
विचार किया । फिर तो उन ब्रह्मवादी वसुभके कथनानुस।र 
उस विचित्र अल्ञका मेर मनम सरण हो आया ॥ २२-२२॥ 


इति श्रीमहाभाश्ते उद्योगपवंणि अम्बोपाख्यायपर्थणि परस्परवह्माखप्रयोगे चतुरशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१८७॥ 
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 , वेवता्के मना करनेषे भीष्मश्च प्रस्वापनाञ्चको प्रयोगमे न लाना तथा पितर, देवता ` 
आर गङ्गके आग्रहसे भीष्म ओर परशरोमके युद्धकी समति 


भस्वापं भीष्म मा ख्षीरिति कोरवनन्द्न ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कते है-राजन्‌ | फोरवनन्दन | तदनन्तर 





अभ्बोपाख्यानपर्वं 1 


पञ्चाल्लीत्यधिकशातवमो ऽध्यायः 
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न व्व्व्ववव्व्व्व्व्ववव्च्व्व्व्व्य् च ----------------------------------------- नर यक 


(भीष्म | प्रखापनाका प्रयोग न करो, इस प्रकार आकाद- 
म महान्‌ कोलाहल मच गया ॥ १ 
अयुञ्जमेव चेवाहं तद्स्रं भगुनन्दने । 
चह्लाप मा परयुज्ञानं नारदो वाक््यमचवीत्‌ ॥ २ ॥ 
तथापि मने भृगुनन्दन पर्रामजीको लकय करके उस 
जसको घटुषपर चद्‌। ही छिया 1 सुच प्रतलापनाज्लका प्रयोग 
करते देख नारदजीने इष प्रकार कशा- ॥ २॥ 
पते वियति कौरव्य दिवि देवगणाः स्थिताः । 
ते ष्वां निवारयन्त्यद्य भखापं मा भयोज्य ॥ ३ ॥ 
“कुः खनन्दन | ये आक्राद्मे खगं लोकके देवता खड़ है | 
ये सव-के-सव इस समय तुम्हे मना कर रहे है, तुम 
प्रस्वापनाख्रका प्रयोग न करे ॥ ३॥ 
रामस्तपल्ली ब्रह्मण्यो ब्राह्मणश्च गुरुश्च ते । 
तस्यावमानं कौरव्य मा स कार्षीः कथंचन ॥ ४ ॥ 
'परञ्चरामजी तपल्वीः बाह्यणभक्त; व्रह्मवेत्ता ब्राह्मण 
ओर त॒म्दारे गुर है। कुख्कुख्र्न ! तुम किसी तरह भी 
उनका अपमान न करोः ॥ ४ ॥ 
ततोऽपदयं दिविष्ठान्‌ वै तानश्ौ ब्रह्मवादिनः । 
मां यन्तो राजेन्द्र॒ रानकेरिदमघ्रुवन्‌ ॥ ५ ॥ 
राजेन्द्र | तश्चत्‌ मैने आकाशमे खड़े हुए उन आरो 
ब्रह्मवादी वसुओंको देखा । वे मुसकराते हुए मुञ्चे धीरे-धीरे 
इस प्रकार वोडे--॥ ५॥ 
यथाऽऽह भरतश्रेष्ठ नारदस्तत्‌ तथा कुर । 
एतद्धि परमं श्रेयो रोकानां भरतषभ ॥ ६ ॥ 
“भरतश्रेष्ठ | नारदजी जेखा कहते है, वेसा करो । भरत- 
कुःखुतिटक | यदी सम्पूणं जगत्‌के ल्य परम कव्याणकारी होगा| 
ततश्च प्रतिखंहत्य तदस्बं स्वापनं महत्‌ । 
ब्रह्मां दीपयां चक्रे तस्िन्‌ युधि यथाविधि ॥ ७ ॥ 
तत्र मेने उस्र महान्‌ प्रखपनाल्लको धनुषरसे उतार लिया 
ओर उस युद्धमे षिषिपूर्वक ह्मालरको दही प्रकाशित किया ॥ 
ततो रामो हृषितो राजि 
दष्टा तदस्वं विनिवतितं वे । 
जितोऽसि भीष्मेण सुमन्दबुद्धि 
रित्येव वाक्यं सहस। व्यपुश्चत्‌॥ ८ ॥ 
राजसिंह | मे प्रसापनाल्को उतार ख्या है-यह देखकर 
परद्यरामजी वड प्रसन्न हुए | उनके मुखसे सहसा यह वाक्य 
निक पड़] किं “मुञ्च मन्ददुद्धिको मीष्मने जीत ल्या ॥ 
ततोऽपद्यत्‌ पितरं जामदग्न्यः 
पितुस्तथापितर चास्य मान्यम्‌ । 
ते त्र चैनं परिवायं तस्थु- 
रूखुश्चेनं सान्त्वपूवं तदानीम्‌ ॥ ९ ॥ 
इसके बाद जमदम्निक्रुमार परश्चरामने अपने पिता 
जमदग्निको तथा उनके मी माननीय पिता ऋचीक मुनिफो 
देखा । वे सब पितर उन्द चारो ओरसे पेर्कर खड हो गये 
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ओर. उस समय उन सान्त्वन देते हए बोडे ॥ ९ ॥ 
पितर ऊचुः 
मा स्मैवं साहस्रं तात पुनः कार्षीः कथंचन 1 
भीष्मेण संयुगं गन्तुं क्षजियेण विरोषतः ॥ १० ॥ 
पितरंने कहा- तात ! फिर कमी किसी प्रकार भी 
सा साहस न करना । भीष्म ओर विदोषतः शक्षत्रियके साथ 
युद्धभूमिमे उतरना अव तुम्हारे ल्य उचित नहीं हे ॥१०॥ 
श्वत्रियस्य तु धमोंऽयं यद्‌ युद्धं शरगुनन्दन 1 
स्वाध्यायो ब्रतचयौथ ब्राह्मणानां परं धनम्‌ ॥ ११॥ 
भृगुनन्दन ! क्षत्रियका तो युद्ध करना धम॑दही हे; किंतु 
ब्राह्मणोके चयि वेर्दोका खाध्याय तथा उत्तम व्र्तोका पाटन 
ही परम ध्महे॥ ११॥ 
इद्‌ निमित्ते कस्सिश्िदस्माभिः पागदाहतम्‌ । 
दराख्रधारणमय्युभ्रं तच्चाकायं छृतं त्वया ॥ १२॥ 
यह बात पहटे भी कंसी अवसरपर इ मने ठमसे कदी 
थी । शखर उठाना अत्यन्त मयंकर कर्म॑ दै; अतः तुमने यह 
न करने योग्य कायं ही किया है ॥ १२॥ 
वत्स पयोक्षमेतावद्‌ भीष्मेण सद संयुगे । 
विमदेस्ते महावाहो व्यपयाहि रणादितः ॥ १३॥ 
महाबाहो! वस्स | मीष््रके साथ युद्धम उतरकर जो वमने 
इतना विष्वंसात्मक कार्यं किया है, यदी बहुत हो गया ] अव 
तुम इस सग्रामसे हट जा ॥ १३ ॥ 
पयोप्तमेतद्‌ भद्रं ते तव॒ काुंकधारणम्‌ 1 
विखजयेतद्‌ दुघे तपस्तप्यस्व भार्गव ॥ १४॥ 
पष भीष्मः शान्तनवो देवैः सखर्वैरिवारितः। 
निवतेस्व रणादस्मादिति चैव प्रसादितः ॥ १५॥ 
रामेण सह मा योत्सीशुरुणेति पुनः पुनः 1 
नदि रामो रणे ञतुरबया न्याय्यः कुरुष ४ ९६॥ 
मानं कुरुष्व गाह्य ब्राह्मणस्य रणाजिरे । 
्टगुनन्दन । तुम्हारा कस्याण हो । दुर्धषं वीर ! तुमने 
जो धनुष उठा लयाः यही पर्याप्त है । अब इवे त्याग दो 
ओर तपस्या कते | देखो, इन सम्पूणं देवतानि शान्तनु- 
नन्दन भीष्मको मी रोक दिया है | वे उर प्रसन्न करके यह 
बात कह रदे है किं (तुम युद्धसे नित्त हो जाओ । परञ्यराम 
वम्हारे गुर ई । ठम उनके साथ वार-बार युद्ध न करो | 
कुरुभे् | परशरामको युद्धम जीतना तुम्हारे स्थि कदापि 
न्यायखंगत नहीं द। गङ्गानन्दन ! त॒म इस समराङ्गणमे अपने 
ब्ाह्मणगुखका सम्मान करोः ॥ १४१६९ ॥ 
वय तु गुरवस्तुभ्यं तस्मात्‌ त्वां बास्याप्रहे ॥ १७॥ 
भीष्मो वसूनामन्यतमो दिष्टया जीवसि पुञ्नक । 
बेटा परराम ! हम तो . व॒म्हारे गखजन-आदरणीय 
पितर ह । इर्ि वुर्द रोक र है । पुज्न ! भीम्म वघुओं- 
मेषे एक वणु ह । ठम अपना सौभाग्य ही समन्ञो किं उनके ¦ 
साथ युद्ध करके अबतक जीवित हो ॥ १७२ ॥ _ ` 
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गाङ्गेयः हान्तनोः पुत्रो वसुरेष महायशाः ॥ १८॥ 
कथं दाक्यस्त्वया जेत निवर्तस्वेह भागव । 
श्रगुनन्दन । गङ्गा ओर शान्ततके ये महायशस्वी पुत्र 
भीष्म साक्षात्‌ वु ही है । इन्दे तम कते जत सकते हो १ 
अतः यहां युद्धसे निवत्त हो जा ॥ १८२ ॥ 
अज्चुनः ` पाण्डवश्रेष्ठः पुरदरखतो बरी }; १९॥ 
नरः प्रजापतिर्वीरः पूर्वदेवः सनातनः । 
सब्यलाचीति विंख्यातस्िषु खोकेषु वीयंवान्‌ । 
भीष्मखुत्युयथाक्रं विहितो वै स्वयम्भुवा ॥ २० ॥ 
प्राचीन सनातन देवता ओर प्रजापा्क वीरवर भगवान्‌ 
नर इन्द्रपुज् महावखी पाण्डवश्रेष्ठ अर्जुनक रूपमे प्रकट 
होगि तथा पराक्रम्षम्पनन होर तीनों लोकम सव्यणाचीके 
नामसे विख्प्रात होगे । खयभू ब्रह्माजीने उन्दीको यधासमय 
मीष्मकी सत्यमे कारण बनाया है ॥ १९-२० ॥ 


मीष्म उवाच 
एवसुक्तः स प्रिठभिः पितृन्‌ रामोऽजवीदिदम्‌ । 
नाह युधि निवतेयमिति मे बतमाितम्‌ ॥ २१॥ 


भीष्मजी कहते ह--राजन्‌ । पितरोके ेसा क्नेपर ` 


परञ्यरामजीने उनसे इस प्रकार कहा- “नै युद्धम पीठ नदीं 
दिख ऊंगा । यह मेरा चिरकाट्ते धारण करिया हुमा बत ३ ॥ 
ल निवतितपूेश्च कदाचिद्‌ रणमूर्धनि । 
निवत्यतामापगेयः कमं युद्धात्‌ पितामहाः ॥ २२॥ 
स न रवहं विनिवर्तिष्ये युद्धादस्मात्‌ कथंचन । 
आजसे पहले मी मे कमी किसी युद्धसे पीडे नटी हटा 
द्रं | अतः पिमे । आपटोग अपनी इच्छाके अनुसार 
पहले गङ्गानन्दन भीष्मको ही युद्धसे निदत्त कीज्ि। म 
किसी प्रकार परे खयं ही इस युद्धसे पठे नहीं हर्टगाः २२३ 
ततस्ते सुनयो राजन्तरचीकप्रमुलास्तद्‌ा ॥ २३ ॥ 
नारदेनेव सष्िताः समरागस्वेदमव्रवन्‌ । 
निधतेस्व रणात्‌ तात मानयस्व द्विजोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
= राजन्‌ | तत्र वे ऋचीक आदि मुनि नारदजीके साथ 
मेरे पास आये ओर इस प्रकार बोटे-“तात | म्द य॒द्ध- 
सेनिदत्तहो जाभो ओर द्विजश्रेष्ठ परय॒रामजीका मान 
प्यवोचगहं ताथ श्धभन्यया 
मम व्रतमिदं रोके नाहं युद्धात्‌ कदाचन ॥ २५॥ 
विमुखो विनिवतैयं पृष्ठतोऽभ्याहतः शरैः । 
नाहंखो | | 









। नाहटोभान्न कापेण्यान्न भयान्नार्थकारणात्‌ ॥२६॥ 
`  त्यजय शावतं घममिति मे निंध्िता'मतिः। 

तवर मेने क्षतियधर्मको लक्ष्य करके उनसे कदा-- 
 भ्महूषियो यह घत प्रसिद्ध दहैकिमे पीठपर 
युद्धसे निदत्त नीं हो 
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के सनातन धर्मका स्याग नहीं कर सकता? | २५.२६ ९॥ 
ततस्ते सुनयः _ सवे नारदप्रमुखा चप ॥ २७॥ 
भागीरथी च मे माता रणमध्यं पेदिरे । 
तथवात्तश्ये धन्वी तथेव दटनिश्चयः। 
स्थिरोऽहमाहवे योद्धुं ततस्ते राममह्लबन्‌ ॥ २८॥ 
खमत्य सिता शयः समरे चरगुनन्दनम्‌ । 
इतना कहकर मे पूर्ववत्‌ धनुप्र बाण घ्थि दद्‌ निश्वयके 
साथ समरभूमिमे युद्ध करनेके च्थि डटा रहा | र.जन्‌ | तप्‌ 
वे नारद आदि सम्पूणं रषि ओर मेरी माता गङ्गा सव्र ङग 
उस रणक्ेतरमे एकच हए. ओर पुनः एक साथ मि्करर उस 
समराङ्गणमं श्ररुनन्दन परद्यरामजीके पाप्तजाकर इस प्रकार 
बोले--॥| २७-२८२ ॥ 
नावनीतं हि हद्यं विप्राणां शास्य भागव ॥ ८९॥ 
राम रामर निवतेस्व युद्धादस्माद्‌ द्विजोत्तम । 
अवध्यो षे त्वया भीष्मस्त्वं च भीष्मस्य भार्गव ॥२०॥ 
(रृगुनन्दन ! ब्राह्म्णोका हृदय नवनीतके खमान कोमङ 
होता है; भतः शान्त हो जाभो | विप्रवर परद्ुराम | इस 
युद्धसे नित्त दो जाओ । भागव ! तुम्हारे लि भीष्म ओर 
भीष्मके लये तुम अवध्य होः | २९-३० ॥ ` 
एवं ब्रुवन्तस्ते स्वं प्रतिरुध्य रणाजिरम्‌ ! 
न्यासयां चक्रिरे राखं पितसे श्रग॒नन्दनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार कहते हए. उन सब खोगोने रणसखलीको घेर 
ख्या ओर पितरोने शगुनन्दन परश्रामसे अख्र-शस्त्र 
रखवा दिया ॥ ३१ ॥ 
ततोऽहं पुनरेवाथ _ तानष्टौ बरह्मवादिनः । 
अद्राश्चं दीप्यमानान्‌ वै भ्रहालछ्ादिवोदितान्‌ ॥ ३२॥ 
इसी समय मने पुनः उन आयो ब्रह्मवादी वघुर्जको 
आकाशम उदित हुए आ अरहोकी मति प्रकाशित होते देखा॥ 
ते मां सप्रणयं वाक्यमह्वबन्‌ समरे शितम्‌ । 
वरेहि सामं मद्टाबाहो गुरं खोकदहितं इर ॥ ३२ ॥ 
उन्होने समरभूमिमें उटे हए मुद्चषे प्रेमपूर्वक कहा- 
(महाबाहो | ठम अपने गुर परश्चरामजीके पास जाओ ओर 
जगत्‌का कद्याण करोः ॥ ३३ ॥ ष. 
नि्तिंतं रामं खदटदबाक्येन तेन वे। 
लोकानां च हितं ङवेन्नहमप्याददे वचः ॥ २४॥ 
अपने सुद्धदोके कहनेसे परद्यरामजीको युद्धसे निड़त्त 
हुआ देख सेने भी लोककी भलाई करनेके छि उन महपिर्- 
की बात मान टी ॥ ३४ ॥ 
ततोऽहं राभमासाद्य ववस्दे भृद्ाविश्चतः। 


रामश्चाभ्युर्स्मयन्‌ प्रस्ना मामुवाच म्ातपाः॥ ३५॥ 
तदनन्तर भने परञ्चरामजीके पास जाकर उनके चरणे 


प्रणाम किया । उस समय शरीर बहुत धायरु हो गया 
था । महातपस्वी परद्धराम सु्े देखकर यु्कराये ओर ्रेम- 
पूर्वक इस प्रकार बोटे-] ३५ ॥ 
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गम्यता भीष्म युद्धेऽस्मिस्तोषितोऽदं भरो स्वया ॥३६॥ मम चैव समक्षं तां कल्यामाह्रय भार्गवः! 


“मीष्म [ इस जगतूमे भूतल्पर विचरनेवःला कोई भी 


क्षत्रिय तुम्हरे समान नहीं है । जाओ, इख युद्धम तमने सुच 
बहुत सतुष्ठ किया है ॥ ३६ ॥ 


उक्तवान्‌ दीनया वाचा मध्ये तेषां महारमनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
फिर मरे सामने शी उन्दने उस कन्याकरो बुखार उन 
सवर महारमाओंके वीच दीनतापूणं वाणीरमे उससे कहा ।३७। 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भम्बोपाख्यानपर्वंणि युद्धनिदृ्तौ पञ्चारीव्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८५ ॥ 
शस प्रकार श्रमह्यमारत उद्योगपवंके अन्तमेत अभ्बोपाख्यानपरवमे युडनिवृत्ििबिषयक प्क सौ पचाीरन अध्याय पुराहुआ ॥ ९८५1 
---=- रस 


षृटकीयधिकराततमोऽध्यायः 


राम. उवाच 
परव्यक्षमेतरलोकानां सर्वेषामेव भाविनि । 
यथाराक्त्या मया युद्धं छृतं वे पौरुषं परम्‌ ॥ ९ ॥ 
परद्ुशम वोङे--माविनि ! यह सव रोगन प्रसयक्च 
देखा है किं मने ( तेरे खि ) पूरी शक्ति ख्गाकर युद्ध क्रिया 
ओर महान्‌ पुरां दिखाया है ॥ १ ॥ 
न चैवमपि राक्तोमि भीष्मं रखता वरम्‌ । 
विरोषयितुमत्यथेसुत्तमास्नराणि दर्चयन्‌ ॥ २॥ 
परु इस प्रकार उत्तमोत्तम अखन प्रकट करके मीं 
दाल्ञधारियोमं श्रेष्ट भीष्मसे अपनी अधिक्र विशिष्टता नहीं 
दिखा सका ॥ २॥ 
पषा मे परभा शक्तिरेतन्मे परमं वरम्‌ । 
यथेष्टं गस्यतां भद्रे क्किमन्यद्‌ वा करोमिते॥ २ ॥ 
मेरी अधिक-से-अधिक शाक्तिः अधिक-से-अधिक वर इतना 
ही हे | मदे ! अव तेरी जाँ इच्छा हो, चली जाः, अथवा 
बता, तेरा दुसरा कौन-सा कायं सिद्ध क १॥ ३॥ 
भीष्ममेव प्रपद्य न तेऽन्या विद्यते गतिः। 
निर्सितो ह्यसि भीष्मेण माणि परसुञ्ता ॥ ४ ॥ 
अचरत्‌ भीष्मकी ही शरण ठे | तेरे व्यि दुसरी कों 
गति नदीं ३ क्योकि महान्‌ अघ्नंका प्रयोग करके भीष्मने 
मञ्चे जीत व्यिहै॥४॥ 
पवसुकत्वा ततो रामो विनिःद्वस्य महामनाः 1 
तूष्णीमासीत्‌ ततः कश्या प्रोवाच श्रगुनन्द्नम्‌ ॥ ५ ॥ 
ेसा कहकर महामना परश्चराम ख्बी साप खीचते हुए 
मौन हो गये । तव र¦जकन्या अम्बाने उन श्रगुनन्दनसे कहा 
भगवन्नेवमेवेतद्‌ यथ।ऽऽह भगवांस्तथा 1 
अजेयो युधि भीष्मोऽयमपि देवैखदार्थीः ॥ ६ ॥ 
(भावन्‌ ! आपका कहना ठीक हे । वासवम ये उदार 
बुद्धि भीष्म युद्धम देवताओके षि मी. अजेय. ॥ ६ ॥ 
यथादाक्ति यथोतलाहं मम कायं कृतं त्वया । 
अनिवार्यं रणे बीयंमस्नाणि विविधानि च ॥ ७ ॥ 
(अपने अपनी पूरी शक्ति ख्गाकर पूणं उत्साहके साथ 
मेर कार्थं किया है । युद्धम एेसा परक्रम दिखाया हैः जिसे 
भीष्मके सिवा दूसरा कोद रोक नहीं सकता था । इसी प्रकार 
आपने नाना प्रकारके दिव्याल्ञ मी प्रकट करि है ॥ ७ ॥ 


अम्बाको कठोर तपस्या 


न॒ चेव शाक्यते युद्धे विशेषयितुमन्ततः । 
न चाहमेनं यास्यामि पुनभीभ्मं कथचन ॥ ८ ॥ 
८परंतु अन्ततोगत्वा आप युद्धम उनकी अपेक्षा अपनी 
विोष्यता सापिति न कर सके । मे भी अब किसी प्रकार पुनः 
भीष्मके पास नहीं जाङ्गी ॥ ८ ॥ 
गमिष्यामि तु तत्राहं यत्र भीष्मं तपोधन 
समरे पातयिष्यामि खयमेव शगददह॥ ९ ॥ 
भृगुश्रेष्ठ तपोधन ] अव मे वही जजजंगीः जँ प्रा बन 
सकर किं समरभूमिम खयं ही भीष्मको मार गिरा 1 ९1] 
पवसुक्त्वा ययो कन्या रोष्याङ्करुलोचना 1 
तापस्ये ध्रतखंकदपा खा मे चिन्तयती वचम्‌ ॥ १०॥ 
एेसा कहकर रोषभरे ने्बँवाली वह राजकन्या मेरे वधके 
उपायक। चिन्तन करती हई तपस्याके स्थि दृद संकल्प लेकर 
वहसे चली गयी ॥ १० ॥ 
ततो महेन्द्रं सद तेसुनिभिभगुसत्तमः। 
यथाऽऽगतं तथा सोऽगान्मासुपामन्श्य भारत ॥ ११ ॥ 
भारत ! तदनन्तर श्रेष्ट परञ्यरामजी उन महषियकिं 
साथ मुङ्घते विदा ठे जेते आये येः वैसे ही मदेन पर्वतपर 
चङे गये ॥ ११ ॥ 
ततो रथं समारुह्य स्तूयमानो दविजातिभिः 1 - 
विद्य नगरं मान्ने सत्यवत्यै न्यवेदयम्‌ ॥ १२ ॥ 
यथाचत्तं महाराज सा च मां भ्त्यनन्दत 1 
पुरुषांश्चादिशं घाक्ञान्‌ कन्याच्रत्तान्तशमेणि ॥ १३॥ 
महाराज | तसश्वात्‌ मैने भी ब्राह्मणके सुखसे अपनी 
प्रहासा सुनते हए रथपर आरूढ हो हस्िनापुरमे आकर 
माता सत्यवतीसे सब समाचार यथार्थरूपसे निवेदन क्रिया ! 
मातने मी मेरा अभिनन्दन किया । इसके बाद मने कुछ 
बुद्धिमान्‌ पुर्षोको उख कन्याके उत्तान्तका पता कगनेके 
कामे नियुक्त कर दिया ॥ १२-१३ ॥ 
दिवसे दिवसे हस्या गतिजस्पितचेष्ठितम्‌। 
प्रत्याहरंश्च मे युक्ताः सिताः भ्रियदटिते सद्‌! ॥ १४॥ 
मेरे खगाये हुए गु्चर सदा मेरे प्रिय एवं हितम संरग्न 
रहनेवाङे थे । वे प्रतिदिन उस कन्याकी गतिषिंधि, बोचाल 
ओर चेष्टका समाचार मेरे पास परहुचाया कते थे ॥ १४॥ ` 
यदैव हि वनं प्रायात्‌ सा कल्या तपते ता! ` 


॥ क) 
चक, + 
व ~~ चव १ 









२५२४ 


रीभष्टाभारंते 


[ उध्ोगपवणि 


(चव्व्व्व्व्व्यवव्ववव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्यन््स्------------------- न प््व्वप्व्व्व्व्व्य्वच्व्य्व्व्य्य्य्व्य न स "न्कन्कन्कन्क्यष्कष्क्कककककग्क्क्क्कय 


तदेव व्यथितो दीलो गतचेता इवाभवम्‌ ॥ १५॥ 
जिस दिन वह कन्या तपस्याका निश्चय करके वनम 
गयी, उसी दिन भँ व्यथितः दीन ओर अचेत-सा हो ग्रा ॥ 
ल हि मां क्षज्नियःकश्चिद्‌ वीयणम्यज्ञयद्‌ युधि । 
छते बह्मविदस्तात तपसा संशितव्रतात्‌ ॥ १६॥ 
तात । जो तपस्ये दारा कटोर बतका पाङ्न करने- 
वाठ है, उन ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण परद्यरापरजीको छोड़कर कोई मी 
क्षत्रिय अवतक युद्धमे मञ्चे पथशजित नदीं कर सका ह ॥१६॥ 
अपि चैतन्मया राजन्‌ नारदेऽपि निवेदितम्‌ । 
व्यासे चेव तथा कायं तौ चोभौ मामवोचताम्‌ ॥ १७॥ 
न विषादस्त्वया कायो भीष्म काशिसुतां पति । 
हैवं पुरुषकारेण को निवरतिंतुसुत्सेत्‌ ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! मैने यह वृत्तान्त देवपरं नारद ओर महर्षि 
व्याससे भी निवेदन किया था । उस समय उन दो्नोनि सुञ्चसे 
कहा-“मीष्म | तुमह काथिराजकी कन्याके विषयमे तनिक 
भी विघ्राद नहो फरना चाहिये | देवके विधानको पुरषार्थके 
द्वारा कौन टा सकता है १? .॥ १७-१८ ॥ 
सा कन्या तु महाराज प्रविद्याभममण्डलम्‌ 
युमुनातीरमाधित्य तपस्तेपेऽतिमाद॒षम्‌ ॥ १९. ॥ 
महाराज ! फिर उस कन्याने आश्रममण्डल्मै पर्हुचकर 
यमुनके तरका मश्रय ठे एेसी कठोर तपस्या कीः जो मानवीय 
दाक्तिसे परे है ॥ १९॥ 
निराष्टारा छदा रुक्षा जटिला मलपङ्किनी । 
षण्मासान्‌ वाधुभक्षा च स्थाणुभूता तपोधना ॥ २०॥ 
उसने भोजन छोड़ दियाः वह दुत्रलयी तथा रश्च हो 
गयी | सिरपर केकी जटा बन गवी । शरीरम मे ओर 
कीचड़ जम गयी । वह तपोधना कन्या छः महीर्नातक केवर 
वायु पीकर ठे काठकी मति निश्चल मावसे खडी रदी ॥२०॥ 


यमुना जलमराधित्य संवत्सरमथापरम्‌ । 
उदवासं निराहास पात्यामासर भाविनी ॥ २१॥ 
फिर एक वष॑तक यमूनाजीके जलं सकर विना कुछ 
खाये-पीये वह भाविनी राजकन्या जख्म ही रदकर तपस्या 
करती रश ॥ २१॥ 
दीणपणंन चकेन पारयामास सा परम्‌ । 
 संबत्सरं तीव्रकोपा पादाङ्खष्ठा्रधिष्ठिता ॥ २२॥ 
 " तसश्चात्‌ तीव्र क्रोधसे युक्त दई अम्बाने परके अगूठेके 
 अग्रभागपर खड़ी हो अपने-आप स्लङड़कर गिरा हुआ केवल 
। एक सूखा पत्ता खाकर एक वधे व्यतीत किया ॥ २२ ॥ 
धवं दादश बषौणि तापयामास रोदसी । 
 निवत्यमानापि च सा शातिभिरनैव शक्यते ॥ २३॥ 








ततोऽगमद्‌ वत्सभूमिं सिद्धचारणसेवितम्‌ । 
आश्रम पुण्यश्ीखानां तापसानां मक्षस्मनाम्‌ ॥ २४॥ 
तच पुण्येषु तीथषु साऽऽप्टयुताङ्गी दिव निदाम्‌। 
व्यचरत्‌ कादिकन्या सा यथाकामविचारिणी ॥ २५॥ 
तदनन्तर वह सिद्ध ओर चारणोँदवारा सेवित वरष- 
देशकी भूमिम गयी ओर बह पुण्यशीर तपस्वी महात्माओकिः 
आश्रमम विचरने ठगी । कारिराजकी वह कन्या दिन-रात 
वहकि पुण्य तीर्थमिं स्नान करती ओर अपनी इच्छाके अनुसार ` 


` सवत्र विचरती रहती थी ॥ २४-२९५ ॥ 


नन्दाश्रमे महाराज तथोदकता्चमे शुभे | 
च्यवनस्याश्रमे चेव ब्रह्मणः स्थान एव च ॥ ६६ ॥ 
प्रयागे देवयजने देवारण्येषु चेव ह। 
भोगवत्यां महाराज कौदिकस्याश्रमे तथा 1 २७॥ 
माण्डव्यस्याश्चमे राजन दिखीपस्याश्रमे तथा| 
रामहदे च कौरव्य पेखगर्भस्य चाश्रमे ॥ २८ ॥ 
पतेषु तीर्थेषु तदा काशिकन्या विशास्पते। 
आद्यावयत गाज्ाणि चतमाख्याय दुष्करम्‌ ॥ २९ ॥ 
मह।राज ! द्युभकारक नन्दाश्रमः र टूकाश्रमः च्यवनाश्रमः 
ब्रह्मान, देवताओकि यज्ञस्थान प्रयाणः देवारण्य; मोगवती; 
कोरिकाश्वमः माण्डव्याश्चमः दिटीपाभम, रामहृद आर पेर- 
गगोश्रम-क्रमशः इन सखभी तीर्थम उन दिनों काशिरजकी 
कन्याने कठोर व्रतका आश्रय ङे स्नान किया ॥ २६-२९॥ 
तामब्रवीच्च कौरव्य मम॒ माता जले सिता। 
क्रिम्थं खिद्यसे भद्रे तथ्यमेव वदख मे ॥ ३०॥ 
कुष्नन्दन | उस समय मेरी माता गङ्गाने जल्मे प्रकट 
होकर अम्व्रासे का-०मद्रे | त्‌ किसलयं शरीरको इतना श्लेश 
देती है । म॒स्ने टीक-ट\क वताः ॥ ३० ॥ 
संनामथात्रधीद्‌ राजन्‌ कताञ्जलिरनिन्दिता । 
भीष्मेण समरे रामो नितिंतश्चारुखोचने ॥ ३१॥ 
कोऽन्यस्तमुरसदेज्जेतुमुद्यतेषुं मषीपतिः 
साहं भीष्मविनाशाय तपस्तप्स्ये खदाख्णम्‌ ॥ ३२ ॥ 
राजन्‌ ! तब साध्वी अम्बाने हाय जोड़कर गङ्गाजीसे 
कह {-(चाखरोचने | भीष्मने युद्धमे परञ्चरामजीको परास्त कर 
दिया; फिर दुखरा कौन एषा राजा हैः जो धनुष-बाण केकर 
खड हुए भीष्मको युद्धम परास्त कर सके १ अतः म भीष्मके 
विनाशके छिये अत्यन्त कठोर तपस्या कर रदी दू ॥११-३२॥ 


विचरामि मष्ट देवि यथा हन्यामहं चरपम्‌। 


एतद्‌ चतफठं देवि परमसिन्‌ यथा हि मे ॥ २३॥ 


देवि | मै इस भूतलपर बिभिन्न तीथमिं इसीष्ि विचर 
रही द्र किं योग्य बनकर मे खयं ही भीष्मको मार सङ । 
भगवति । इस जगते मेरे नत ओर तपस्याका यही सर्व्तम 
फर ह, जैसा मैने आपको बताया दै ॥ ३३ ॥ 
ततोऽब्रवीत्‌ सागरगा जिह्यं चरति भाविनि । 


` सैष कामोऽनवद्याङ्गि शाक्यः भाप्तुं त्वयाबङे ॥ ३७ ॥ 


किग्यिरकक िः  यी) काक जं ` 


~> क्र = = 


॥"ग मरणो 2 क 





अस्बोपाख्यानपवं ] 


संताशयीत्यधिक्षराततभोऽध्यायंः 


५५२५ 


वच्च ~ 


तव सागरगामिनी गङ्गानदीने उससे कहा-भाविनि । 
तू कुटि आचरण कर रही है | सुन्दर अ्गोंबाी अवे | 
रा यह्‌ मनोरथ कभी पूरणं नदं हो सकता ॥ ३४ ॥ 
यदि भीष्मदिनाशाय काद्ये चरसि वै वतम्‌ । 
नतस्था च उरीर त्वं यदि नाम विपोक्ष्यसि॥ ३५॥ 
नदी भविष्यसि शभे इटिखा वार्षिकोदका । 
दुस्ताया न तु विज्ञेया वार्षिकी नाष्टमासिकी ॥ ३६१ 
(काशिरालकन्ये | यदि भीष्मके विनाशक खिे त्‌ प्रयत्न 
कर री है ओर घ्रतमे खित रहकर ही यदि तू अपना शरीर 
छोडेगी तो मे ¡ त्च टेदी-मेदी नदी होना पडेगा । ३ेवङ 
बरसातमें ही तेरे भीतर जञ दिखायी देणा । तेरे मीतर तीर्थ 
` या स्नानकी सुविषा बड़ी कठिना्रसे होगी । त्‌ देवर बरसात- 
की नदी समञ्ची जायगी । रेष आऊ महीनामि तेरा पता 
नहीं ल्गेगा ॥ ३५-३६ ॥ 
भीमग्राहवती. धोरा स्वेभूतभयङ्करी । 
एवसुक्सवा ततो राजन्‌ कारिकया स्यवतैत ॥ ३२७ ॥ 
माता भमर महाभागा ससयमानेव भाविनी । 
कद्‌चिदृष्ठमे मासि कदाचिद्‌ दशमे तथा । 
न प्रादनीतोदकमपि पुनः सा वरवर्णिनी ॥ ३८॥ 
(वरात भी भयंकर ग्रासे भरी रहनेके कारण तू 
समस्त प्राणियोके ल्यि अत्यन्त भयकर ओर घोरस्वरूपा 


वनी रहेगी ।' राजन्‌ ! कारिराजकी कन्यास एेसा ककर मेरी 
परम सोमाग्यशाडिनी माता गङ्गा देवी सु्कराती हृद लौट 
गीं । तदनन्तर वह सुन्दरी कन्या पुनः कठोर तपस्यामे 
प्रवृत्त हो कभी आवें ओर कमी दसवें मदीनेतक जल भी 
नदीं पीती थी ॥ ३७-३८॥ 
ला वत्सभूमि कौरव्य तीर्थखोभात्‌ ततस्ततः! 
पतिता परिधावन्ती पुनः काशिपतेः खता ॥ ३९॥ 
कुखनन्दन | कारिराजकी वह कन्या तीर्थसेवनके खोमसे 
वत्सदेशकी भूमिपर इधर-उधर दौडती किरती थी ॥ ३९ ॥ 
खा नदी वत्सभूम्यां तु प्रथितास्बेति.भारत 1 
वाषिकी ग्राहबहुला दुस्तीथौ कुटिखा तथा ॥ ४०॥ 
भारत ! कुछ कारके पश्चात्‌ तंह वत्सदेदाकी भूमिमे 
अम्बा नामसे प्रसिद्ध नदी ददै, जो केवर बवरसातम जल्ते 
भरी रहती थी । उसमं बहुतसे आह निवास करते थे | उसके 
मीतर उतरना ओर स्नान आदि तीर्थङ्योक। सम्पादन बहुत 
ही कठिन था । वह्‌ नदी टेदी-मेदी होकर बहती थी ॥४०॥ 
सा कल्या तपसा तेन देहार्धन व्यजायत 
नदी च राजन्‌ वत्सेषु कन्या चेवाभवत्‌ तदा ॥ ४१॥ 
राजन्‌ | राजकन्या अम्बा उस तपस्याके प्रभाव्से अधे 
शरीरञे तो अस्त्रा नामकी नदी हो गयी ओर आधे अङ्गे 
वत्सदेशमे ही एक कन्या होकर प्रकट इई ॥ ४१ ॥ . 


` इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि अम्बोपाख्यानपवंणि अम्बातपस्यायां षडरीत्यधिकडाततमोऽभ्यायः ॥ १८६ ॥ 
इसु प्रकार श्रीमहामारत उखछोगप्वके अन्तर्गत अम्बोपर्यानपवैमे अम्बाकौ तपस्याविषयक एक सो छियासीर्गा अध्याय पुरा हज ॥९८६॥ 





स॒प्ताशीतयधिकशततमोऽध्यायः 
अम्बाका द्वितीय जन्ममे पनः तप करना ओर महादेवजीसे अभीष्ट बरद्ी 
प्राति तथा उसका चिताकी आगमे प्रवेश्च 


भीष्म उवाच 


ततस्ते तापसाः सवे तपसे धतचिश्चयाम्‌ । 
षट नयवतयंस्तात किं कायमिति चाल्ुवन्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मज्जी कते दै- तात | उस जन्भ्मे भी उसे 
तपश्या करनेका दी दद निश्चय क्ये देख सब तपस्वी महा- 
त्मा्भनि उसे रोका ओर पूडा--“वुन्चे क्या करना दं ¢ ॥६॥ 
ताचुवाच ततः क तपोनचद्धाच्षीस्तद्‌। < 
स्मि भीष्मेण अंङता पतिधमतः 
| न कन्याने उन तपोच्दध महषियसे कहा-"भीष्मने 
मुञ्चे कराया है ओर सु्े पतिकी प्रि एवं उसकी सेवा- 
ल्प धर्मसे वञ्चित कर दिया है ॥२ ॥ 
वधार्थं तस्य दोक्षा मे न लोकाथं तपोधनाः। 
निहत्य भीष्मं गच्छेयं शान्तिमित्येव निश्चयः॥ २ ॥ 
तपोधनो | मेरी यह तपक्री दीक्षा ुण्वलोकोकी प्रा्तिके 
` लि नर्ही, मीष्पक्रा वध करनेके षयि है । मेरा यह निश्चय है 
कि भीष्मको मार देनेपर भेर हृदयको शान्ति मि जायगी ।३। 


यत्ते दुःखवसतिमिमां प्रात्तस्मि शाश्वतीम्‌ 
पतिरोकाद्‌ विद्ीना च नेव ख्ख न पुमानिह ॥ ७ ॥ 
नादत्वा युधि गङ्गेयं निवतिष्ये तपोधनाः । 
एष मे हदि संकल्पो यदिद्‌ं कथितं मया ॥ ५ ॥ 
(जिसके कारण म सदाके स्यि इख दुःखमयी परिखितिमे 
पड़ गयी हं ओर पतिखोकसे वञ्चित होकर इस जगत न 
तो स्री रह गयी द्रु न पुखष दी | उस गङ्गापु्न भीष्मको 
युद्धम मारे बिना तपस्यासे निकृत्त नदीं होंगी । तपोधनो ! 
यदी मेरे हृदयका संकल्प है, जिसे मेनि स्पष्ट बता दिया।४५। 
ख्ीभावे परिनिविण्णा पुस्त्वाथं छतनिश्चया । ` 
भीष्मे प्रतिचिकीषोमि नास्मि वायति वै पुनः॥ ६ ॥ 
पुश्च ज्ञीके खरूपसे विरक्ति हो गयी ३, अतः पुरुष- 
दारीरकी प्रतिक ल्य हद्‌ निश्चय ञकर तपस्याम्‌ पडत हह । 
मीष्मसे अवदय बदला केना चाहती द अतः. आपलोग 
पचे रोकेंनदी॥६॥ - ~ ~. `. 
तां देवो दशयामास शूलपाणिवमापतिः। 
मभ्ये तेषां महर्षीणां स्वेन रूपेण तापलीम्‌ ॥ 
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श्री मष्ाभारते 


[ उथोगपवेणि ` 








त चूल्पाणि उमावदरम भगवान्‌ शिवने उन महषियों 
के बीच अपने साक्षात्‌ खरूपसे प्रकट होकर उष तपखिनी- 
को दशान दिया ॥ ७ ॥ 
छन््यमाता वरेणाथ सा वव्रे मत्पराजयम्‌ । 
हनिष्यसीति तां देषः भ्रत्युवाच मनखिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 

भिर इच्छानुसार वर मागनेका आदेश देनेपरउसने मेरी परा- 
जयका वर मोगा । तब महादेवजीने उस मनखिनीसे कहा- 
(तू अवद्य मीष्मका वध करेगी" 1॥ ८ ॥ 
ततः सा पुनरेवाथ कन्या सुद्रसुवाच द । 
उपपद्येत कथं देव चखिया युधि जयो मम ॥ ९ ॥ 

यह सुनकर उः कन्याने भगवान्‌ सद्रसे पुनः पूछा-'देव | मै 
तो खी हू । मुञ्चे युद्धम विजय कैसे प्राप्त हो सकती है १ ।९॥ 
ख्रीभावेन च मे गाढं मनः श्षान्तसरुमापते। 
ग्रतिश्चुतश्च भूतेश्च त्वया भीष्मपराजयः॥ १०॥ 
८उमापते ! भूतनाथ | स््रीरूप होनेके कारण मेरा मन 
बहुत निस्तेन है । इधर आपने मेरे द्वारा भीष्मके पराजित 
होनेका वरदान दिया है ॥ १०॥ 
यथा ख सत्यो भवति तथा रू. चषध्वज । 
यथा हन्थां समागम्य भीष्म शान्तनवं युधि ॥ १९ ॥ 
बृषध्वज्ञ | आपका वह वरदान जिस प्रकार सत्य हो 
वेसा कीजिये; जिससे गै युद्धम. शान्तनुपुन्न भीष्मका सामना 
करके उन्दं मार सकर, 1 ११॥ 
तामुवाच महादेव; कन्यां करि चृषध्वजः \ 
न मे धागच्र॒तं पाह सत्यं भद्रे भविष्यति ॥ १२॥ 
तब वृषभध्वज महादेवजीने उस कन्यासे कदा- “भद्रे | 
मेरी वाणीने कमी दढ नही कहा है; अतः मेरी बात सव्य 
होकर रहेगी ॥ १२ ॥ 
हनिष्यति रणे भीष्मं धुरुषत्वं च छप्स्यसे । 
स्मरिष्यसि च तत्‌ सकं देमन्यं गता सती ॥ १३॥ 
तू रणक्षंत्रमे मीभ्मको अवद्य मारेगी ओर इसके ल्यि 


आवश्यकतानुसार पुरुषत्व भी प्राप्त कर लेगी । दूसरे शरीरमे 
जानेपर क्षे इन सब बातोका स्मरण भी बना रदेगा ॥१३॥ 
दरुपदस्य ङे जाता भविष्यसि महारथः 
रीघ्रल्रश्चि्नयोधी च भविष्यसि सम्मतः ॥ १४॥ 

त्‌ द्रुपदके कुलम उत्पन्न हो महारथी वीर होगी । तञ्च 
शीघतापूवंक अस्र चखानेकी कट निपुणता प्राप्त होगी । साथ 
ही तू विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेवाटी सम्मानित योद्धा होगी। 
यथोक्तमेव कटयाणि सर्वमेतद्‌ भविष्यति । 
भिष्यसि पुमान्‌ पश्चात्‌ कस्माच्चित्कारृपयंयात्‌। १५] 

(कर्याणि | मैने ज ङु कहा हेः वह सष पूरा. होगा । 
तू पठे तो कन्यारूपम. ही उन्न होगी; फिर कुछ कारके 
पश्चात्‌ पुरुष हो जायगी? ॥ १५॥ 


पवसुक्त्व! महादेवः कपर वृषभध्वजः । 
पद्यतामेध विशषण तनेवाभ्तर्धोयत ॥२६॥ 


एेसा कहकर जटाजूटधारी वृषभध्वज महादेवजी उन 
सव ब्राह्म्णोके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये ॥१६॥ 
तदः सा पद्यतां तेषां स्षीणामनिभ्दिता 1 
समाहत्य वनात्‌ तस्मात्‌ काष्ठानि वरवणिंनी॥ १७॥ 
चितां छत्वा खमष्टतीं प्रदाय च हुताशनम्‌ । 
प्रदीप्तेऽग्नौ मक्षाराज्ञ रोषदीप्तेन चेतसा ॥ १८॥ 
उक्त्वा भीष््रवधायेति प्रविवेश हुताशनम्‌ । 
ज्ये काशिसताराजन्‌ यमुनामभितो नदीम्‌ ॥ १९ ॥ 

तदनन्तर उन मदर्भियोके देखते-देखते उस साध्वी एवं 
सुन्दरी कन्याने उस वनसे बहूत-पी क्कडिर्योका संग्रह किया 
ओर एक विशार. चिता बनाकर उसमे आग ल्गा दी। 
मकरा | जव आग प्रज्वलित हो गयी, तव वह क्रोधसे कते 


हए हृदयसे भीष्मके वधका संकस्प बोरकर उस आर्मप्वेशः 


कर गयी । राजन्‌ ! इस प्रकार काशिराजकरी वह व्येष्ठ पुत्री 
अम्बा दुसरे जन्ममें यमुनानदीके किनारे चिताकी आगमं 
जकर मस्म हो गयी ॥ १७-१९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि अम्बोपाख्यानपर्वणि अम्बाहुतारानभवेदे सपाशीस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८७ ॥ 
इसप्रकार ्ीमहामारत उ्योगपवके अन्तरगत अम्बोपाख्यानपर्म्‌ अम्बाक। अने ्रवेशाविषयक एक सो सत्तासीना अध्याय पुरा भा ॥९८७॥ 


1 अष्टाशीत्यधिकराततमोऽध्यायः । 
| अप्नाका राजा दपदके यक्षं कन्या रूपमे जन्म, राजा तथा रानीका उसे पुतररूपमं 


प्रसिद्ध करके उसका नाम श्रिखण्डी रखना . 
' मदिषी दयिता ह्यासीदपुजा च विदाम्पते ॥ २ ॥ 


भीष्मने कक्षा-मरजापारक राजेनद्र | राजा दुपरदकी 
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भूत्वा न त बर रा तदा। 
. पुरषोऽभूव्‌ म युधि धश छठ॒तत्मे ५) व 9. १॥ प्यारी पटरानीके कोह पुत्र नहींथा॥२॥ . 
व हो व ् । पतस्मिन्नेव काटे तु पदो वे मदीपतिः। 


अपत्या महाराज तोषयामास शङ्करम्‌ ॥ ३ ॥ 
। महाराज | इसी समय भूपाल द्रुपदे संतानकी परातिके 
रङ्करको संवष् करिया ॥ ३॥ 
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अम्बोपाड्यानपर्ं ] 


असद्वधाथं निश्चित्य तपो धेर समास्थितः । 
क मक्षदेव पुत्रो मे स्याति युवन्‌ ॥ ४ 1 
पुत्रमिच्छामि भीष्मं पतिचिकीर्षया 1 
इत्युक्तो `{बदेवेन ली पुमास्ते भविष्यति ॥ ५ ॥ 
निवतख मदीपाट ैतज्ञात्वन्यथा भवेत्‌ 1 
दमलोर्गोके वके ल्ि पुत्र पनेका निशित संकल्प 
ठेकर उन्हनि यह कहते हु घर तपस्या की थी कि “महा- 
देव | मुञ्चे कन्या नही पत्र प्रात यो । भगवन्‌ | मै मीष्मसे 
बदला लेनेकेष्यि पुत्र चाहता दर |, यह सुनकर देवाधिदेष 
मह देवजीने कहा--'भू गठ | तुम्दै पडे कन्या प्रास होगी,फिर 
वही पुरुष हो जायगी । अव तुम लौयो। मैने जोकहाहै 
वह्‌ कमी मिथ्या नदीं हो सकत। ॥ ४.५२ ॥ 
सतु गत्वा च गर भायोमिदञ्ुवाच ह ॥ ६॥ 
कृतो यत्नो महारेवस्तपल्लाऽऽरधितो मया । 
कन्या भूत्वा पुमान्‌ भावी इति चोक्तो ऽस्मि शस्मुना1७॥ 
पुनः पुनयोच्यमानो दिष्टमित्यत्रवीच्छिवः। 
न तद्न्यच्च भविता भवितव्यं हि तत्‌ तथा ॥ ८ 1 
तब राजा द्रुपद नगरको खोट गये ओर अपनी पत्नीसे 
इसप्रकार बोके--षदेवि | मेने बड़ा प्रयत करिय। | तपस्याके 
दवारा महादेवजीकी आराधना की | तत्र॒ भगवान्‌ शंकरे 
प्रसन्न होकर कह[--प्टे व्ह पुत्री होगी; फिर वही पुत्रके 
रूपमे परिणत हो जायगी । मेने बार-बार केवर पुत्रके धिये 
याचना की; परंतु भगवान्‌ शिवने इसे देवका विधान बताया 
ह ओर कदा-- यह बद नहीं सकता । जो कहा गया ह, 
वही दोगाः ॥ &-८ ॥ 
ततः खा नियता भूत्वा छऋतुकाठे मनस्विनी । 
पनी द्रपदरजस्य द्रुपदं परविवेश ह ॥ ९ ॥ 
टेम गश्च यथाकारं विधिदृष्टेन कमेणा । 
पार्षतस्य महीपाल यथा मां नारदोऽत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
ततो दधार सा देवी ग राजीवलोचना 1 
तदनन्तर द्वु पदराजकी मनखिनी पत्मीने नियमपूवेक 
रहकर दरुपदके साथ संयोग किया । गाख्जीय विधिसे गमौधान- 
संस्कार होनेपर यथा्तमय उसने गमं धारण किया । 
राजन्‌ | जेखा कि सुश्च नारदजीने कहा था । द्रुपदकी कमल- 
नयनी रानीने इसी प्रकर गभ॑ धारणकरिया ॥९-१०२ ॥ 
तां स राज्ञा धियां भायां दुपदः इरुनन्दन ॥ ११ ॥ 
पुत्रसनेदान्महावाहः खसं पयेचरत्‌ तद्‌ । 
सवीनभिप्रायशृतान्‌ भायोखभत कौरव ॥ १२ ॥ 
कुरनन्दन | महाबाहु द्वुपदने भावी पुत्रके मरति स्नेह 


अणशीत्यधिकशश्तततमोऽध्यायः 


२५२१७ 


होनेके कारण अपनी प्यारी पल्नीको वड़े सुखते रक्ला । 
उसका आदर-सस्ार क्रिया । कुख्कुखरस्न | रानीको 
जिन-जिन वस्तुर्ओंकी इच्छा हई, वे सब उनके सामने 
प्रस्तुत कौ गयी ॥ ११-१२॥ ं 
अपुत्रस्य सतो राज्ञो द्रुपदस्य महीपतेः । 
यथाकारं तु सा देवी मदिषौ द्रुपदस्य ह ॥ १३॥ 
कल्या प्रवररूपां त॒ पाजायत नराधिप । 

नरेश्वर ! पुत्रहीन राजा द्रपदकी उख महारानीने समय 
आनेपर ' एक परम सुन्दरी कन्याको जन्म दिया ॥ १३३ ॥ 
अपुत्रस्य तु राज्ञः सा द्रुपदस्य मनस्िनी ॥ १४७॥ 
खधापयाभास राजेन्द्र॒ पुरो ह्येष ममेति चै । 

राञन्द्र | तव पुत्रहीन राजा द्रपदकी मनखिनी रानीने 
यह धोषणा फरा दी कि यह मेरा पुत्र है ॥ १४१ ॥ 
ततः स राजा दुपद्‌ः प्रच्छन्नाया नराधिप ॥ १५ ॥ 
पुजवत्‌ पुत्रकायोणि सबोणि समकारयत्‌ 1 
रश्छणं चैव मन्त्रस्य मदिषी द्पदस्य सा ॥ १६॥ 
चकार सवेयत्नेन ब्रुवाणा पुत्र इत्युत 
न च तां वेद नगरे कश्चिदन्यत्र पाषंतात्‌ ॥ १७ ॥ 

नरेन्द्र | इसके वाद राजा दपदने छिपाकर रक्खी हुई 
उख कन्याके सभी संस्कार पुत्रके ही समान कराये । दरपदकी 
रानीने सब प्रकारका प्रयत्न करके इस रस्यको राप्त रखनेकीं 
व्यवस्था की | वह उस कन्याको पुत्र कहकर ही पुकारती 
थी । सारे नगरम केव द्रपदको छोडकर दूसरा कोई नदी 
जानता था किं वह कन्या हे ॥ १५१७ ॥ 
दधानो हि तद्वाक्यं देवस्याच्युततेजखः 1 
छाश्यामास तां कन्यां पुमानिति च सोऽब्रवीत्‌ ॥ १८॥ 

जिनका तेज कमी क्षीण नहीं होता, उन महादेवलीके 
वचनोपर श्रद्धा रखनेके कारण राजा द्ुपदने उसके कन्या- 
भावक्षो छिपाया ओर पुज होनेकी घोषणा कर दी ॥ १८ 1 
ज्ातकमोणि सबोणि कारयामास पाथिवः। 
एुवद्धिधानयुक्तानि शिलण्डीति च तां विदुः॥ १९ ॥ 

राजान बारुकके सम्पूणं जातकमे पुोचित विधाने 
ही करवायेः रोग उसे शिखण्डी के नामसे जानते ये॥ १९ 


अष्टमेकस्तु चारेण वचनान्नारदस्य च 1 
ज्ञातवान्‌ देववाक्येन अम्बायास्तपसा तथा ॥ २० ॥ 
केवर म रुसचरके दिये हए समाचारसेः नारदजीके 
कथनसे, महादेवजीके बरदान-वाक्थसे तथा अम्बाकी तपस्या- 
से रिखण्डीके कन्था होनेका दृत्तान्त जान गया था ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि अम्बो पाख्यानपवंणि शिखण्ड्ुस्पत्तो अ्टारीत्यधिकदाततसोऽध्यायः ॥ १८८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्यमारत उच्ोगपर्के अन्तर्गत अग्बोपाख्यानपवैम शिखण्डीकी उत्पत्िनिषयक `` ` 
पकं सो अलसो अष्याय पूरा हुमा 1 ९८८ 1 | 
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भीष्म उवाच 

चकारं यत्नं द्रुपदः खतायाः सवंकमंसखु । 
ततो लेख्थादिषु तथा शिष्येषु च परंतप ॥ १ ॥ 
भीष्म कहते हँ--तदनन्तर द्रपदने अपनी पुीको 
हेखनरिक्षा ओर रिस्पशिक्षा आदि सभी. कार्योकी 

योग्यता प्रा कराकर ख्ये विशेष प्रयत्न किया ॥ १ ॥ 

इष्वर चेव राजेन्द्र॒ द्वोणरिष्यो बभूव ह । 
तस्य माता मक्षराज राजानं वरवर्णिनी ॥ २॥ 

चोदयामास भायौथं कन्यायाः पुजवत्‌ तदा । 

ततस्तां पाषतो दष्ट कन्यां सम्प्रा्षयौवनाम्‌ । 
लियं मतवा ततश्चिन्तां प्रपेदे स्ट भार्यया ॥ २३ ॥ 
राजेन्द्र | धनुर्वि्यके व्यि शिखण्डी द्रोणाचा्यका शिष्य 
हुआ । महाराज { शिखण्डीकी सुन्दरी माताने ` राजा द्वुपदको 
'  प्ररितिक्रिया कवे उसके पुत्रके व्यि बहू ख दं। वह 
` अपनी कन्याका पुत्रके समान व्याह करना चाहती थी । 
. दरुपदने देखा; मेरी बेटी वान हो गयी तो मी अबतक खरी 
ही बनी हुई ह ( वरदानके अनुखार पुखष नहीं हयो सकी ); 
इससे पत्नी सहित उनके मनम बड़ी चिन्ता इई ॥ २-३ ॥ 

श द्रपद्‌ उव।च 

कल्या ममेयं सम्प्राप्ता यौवनं शोकवर्धिनी । 
| . मया पच्छादिता चेयं वचनाच्छ्रलपाणिनः ॥ ४ ॥ 
 डषद बोडे-देविं । मेरी यह कन्या -युवावस्थाको 
श्रा होकर मेरा योक बड़ा रही ह । मने भगवान्‌ शंकरके 
 कथनपर विवास करके अबतक इसके कन्याभवको 
 चछिपाख्खाया॥४॥ 


^ ५ ,५ 
`, | 


| | मायोवाच 

न तन्मिथ्या महाराज भविष्यति कथंचन । 

= जैरोकयकतौ कस्माद्धि व्रथा वक्तमिषा्हति ॥ ५ ॥ 
यदि ह राजन्‌ वक्ष्यामि श्छणुमे वचः । 

` ` शव्वेश्नीं भपचेथाः स्वां मति परषतात्मरज ॥ ६ ॥ 
^ ` : रानीने क्ा--महाराज ! भगवान्‌ शिवका दिया 
इसा वर किसी तरह मिथ्या नदीं दोगा । मलाः तीनों खोक - 
की खषटि करनेवाङे भगवान्‌ शची बात कपे कह सकते 
, . € ! राजन्‌ | यदि आपको अच्छा लगे तोकं मेरी 
बात सुनिये । पषतनन्दन | इसे -सुनकर अपनी बुद्धिके 
क्रियतामस्य छर यत ल॒ विधिषद्‌ दार 


निश्चिता मतिः ॥ ७ ॥ 
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> एकोननवत्यधिकरततमोऽष्यायः 
॥. शिखण्डीका विवाह तथा उसके खी होनेका समाचार पाकर उसके श्वश्चर दशाणंराजका महान्‌ कोप ` 


वरयांचक्रतुः कन्थां दश्ाणोधिपतेः. ताम्‌ ॥ < ॥ 
इस प्रकार विवाहका निश्चय करके दोनो पति-पत्नीने 
दशाणंराजकी पुत्रीका अपने पुत्रके स्यि वरण किया-॥८॥ 
ततो राजा द्रपदो राजल 
सकीन्‌ राज्ञः कुरतः खनिश्यास्य । 
दाद्ाणेकस्य . ` खपतेस्तनूजां 
शिखण्डिने वरयामास दारान्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर राजाओंमे शरे8 द्रुपदने खमस्त॒ राजाओकि कुल 
आदिका परिचय सुनकर ददार्णराजकी दी पुचीका शिखण्डी- 
केलि वरण किया॥ ९॥ | 
हिरण्यवर्मेति चपो योऽसौ दाचणणेकः स्तः । 
स च पादान्महीपाखःकन्यां तस्मै शिखण्डिने ॥ १० ॥ 
दशा्णदेशके . राजका नाम दिरण्यवमां था । भूपाल 
हिरण्यव्मनि शिखण्डीको अपनी कन्या दे दी ॥ १०॥ 
ल च राजा दश्लाणेंघु महानाक्षीत्‌ खुदुजेयः । 
हिरण्यवमौो दुर्धषं महासेनो महामनाः ॥ ११ ॥ 
दशार्णदेशका वह राजा दिरण्यवमौ महान्‌ दुय ओर 
दुधंषं वीर था। उसके पास.विशारु सेना थी | साथ दी 
उसका हदय भी विशार था ॥११॥ 
` छते विवाहे तु तदा खा कन्था राजसत्तम 
यौवनं समनुप्राप्ता सा च कम्याशिष्टण्डिनी ॥ १२॥ 
कृतदारः शिखण्डी च काश्पिल्यं पुनरागमत्‌ ! 
ततः खावेद्‌ तां कन्थां कञ्चित्‌ कारं खियं क्रि ॥ १३॥ 
चपशरेष् | ` दिरण्यवर्माकी पुत्री भी युवावखाको प्रत 
थी | इधर द्रपदकी कन्या शिखण्डिनी मी पूणं युवती ही 


गयी थी | विवाहका्यं सम्पन्न होजानेपर पत्नीसदहित शिखण्डी . 


पुनः काम्पिस्य नगरम आया। दशाणंराजकी कन्याने कुछ ह 
दिनमिं यह समक्चलियाकि शिखण्डी तो खी ह| १२-१३ ॥ 
हिरण्यवर्मणः कन्यान्ञात्वा तां तु शिखण्डिनीम्‌ । 
धात्रीणां च सखीनां च बीडमाना न्यवेदयत्‌ ॥ 
कन्यां पञ्चाङुयजस्य सतां तां वैशिखलण्डिनीम्‌.॥१४॥ 
हिरण्यवर्माकी पुत्रीने शिखण्डीके यथाथ खरूपकी 
जानकर अपनी धाय तथा सखिर्योसि लजते-लजाते यह गुप 
बात कह दी करि पाञ्चारराजके पुत्र रिखण्डी वासतवमं 
पुरुष नही, ची ई ॥ १४॥ | | 
ततस्ता राजशादुंरु चाथो दादाणिकास्तदा । 
जगधुरातिं परां परेष्याः प्रेषयामासुरेव च ॥ ९५ ॥ 
नरपश्रेष्ठ | यह सुनकर द्ाणदेशकी धार्योको बङ्गा दुख 


हभा। उन्न यहं समाचार सूचित करनेके छथि बहुत -सी. 


दाशियोको दशाणैराजके -य्हो मेजा ॥ १५ ॥ 
ततो दशाणोधितेः परेष्याः खवो न्यवेदयन्‌ 1 
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अम्बोपाख्यान ग्ब ] 


न वत्यधिक्ततमोऽध्यायः 


२५२९ 


क 


, व सव . दासियां दशा्णरालसे सब वातं ठीक-टीक 
वताता हुई बोखीं कि (राला दरुपदने बहुत वड़ा घोला दिया ! 
ह सुनकर दशाणराज अत्यन्त कुपित हो उठे ॥ १६ ॥ 
शिखण्ड्यपि महाराज् पुवद्‌ राजङङे तदा । 
विजहार खुदा युक्तः ख्रीत्व नेवातिरोचयन्‌ ॥ २७ ॥ 

महाराज [ शिखण्डी भी उस राजपरिवारमे प्रषकी ही 
भात्‌ जानन्दपूवक धूमता-फिंरता था । उसे अपना खरीत्र 
अच्छा नहान्वगताथा॥ १७॥ 
ततः कतिपयाहस्य तच्छुत्वा भरतषभ ॥ 
दिरण्यवभो राजेन्द्र॒ रोषादार्तिं जगाम ह्‌ ॥ १८ ॥ 
भरतश्रष्ट । राजेन्द्र | तदनन्तर कु दिनम उसके खरी 
डानेका समाचार सुनकर हिरण्यवर्मा रोधसे पीडित हो गया ॥ 
ततो दाशार्णको राजा तीनक्षोपसर्मान्वतः 
दूत प्रस्थापयामास द्रुपदस्य निवेशनम्‌ ॥ १९॥ 
तदनन्तर दद्याणराजने दुःसह क्राधसे युक्त हो राजा 
दरुपदक द्रवाररम दूत भेजा ॥ १९ ॥ 
ततो द्रप्द्मास।दय दतः काञ्छ॒नवर्मणः । 
एङ पएश्ान्तस्युत्साय रहो वचनमव्रबीद्‌ ॥ २० ॥ 


दिरण्यव्ंका बह वृत द्ुपदके पास पर्ूचकर अकेखा 
एकान्तम सव्रको हटाकर केवल राजसे इस प्रकार बोला- 1 
द्च्चार्णराजो रजंस्त्वाभमिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
अभिषङ्गात्‌ श्रङ्पितो विपटन्धस्त्वयानघ ॥ २१ ॥ 

धनिष्पाप नरेश ! आपने दशाणंराजको धोखा दिया हे । 
आपके द्वारा किये गये अपमानसे उनका क्रोध बहुत बद 
गया है । उन्दने आपसे कहनेके ल्यि यह संदेश भेजा हे ॥ 
अवमन्यसे मां चपते नूनं दुमन्ितं तव । 
यन्मे कल्यां खकन्याथं मोहाद्‌ याचितवानसि ॥ २२ ॥ 
तस्याद्य विप्रलम्भस्य फर बप्ुहि दमेते 1. 
एष त्वां सजनामात्यसुद्धसामि स्थिरो भव ॥ २३॥ 

८नरेश्वर ! वमने जो मेरा अपमान किया है, वह निश्चय 
ही वुम्हारे खोटे विचारका परिचय है । तमने मोहवञ्च 
अपनी पुत्रके स्यि मेरी पुच्रीका वरण किया था । दुर्मते | 
उस ठगी ओर वश्चनाका फ अव तुम्हे यीघ ही प्राप्त होगाः 
धीरज रक्खो । मै अभी सेवकं ओर मन्तियोसदहित दुरं 
जड़मूरखसदित उखाड़ फकता हूं ॥ २२-२३ ॥ 


द्रति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भम्बोपाख्यानपवैणि हिरण्यवमदूःतागमने एकोननवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८९ 1 
इस प्रकार श्रम म।रत उ्योगपवके अन्तगे अम्बोपारथानपवमे दिरण्यवभके दूतकाः आगमननिषयक एक स नवासीर्वो अध्याय पुरा हुमा९८० 








नवत्यधिकशतत्मोऽध्यायः 
हिरण्यवमाके आक्रमणके भयसचे षयराये इए द्रपदका अपनी महारानीसे संकटनिवारणका उपाय पूना 


मीष्म उवाच 
पवसुक्तस्य दतेन द्रुपदस्य तदा चप । 
योरस्येव गृदीतस्य न॒ पावतंत भारती ॥ १॥ 
#ष्मजी कते है-रालन्‌ ! दूतके एसा कनेपर 

पक्रडे गये चोरकी मति राजा द्ुपदके मुखसे सहसा कोई 
चात नहीं निकली ॥ १ ॥ 
स॒यत्नमकरोत्‌ तीवं सम्बन्धिन्ययुमानने । 
दृतमेधुरखम्भाषेनं तदस्तीति संदिशन्‌ ॥ २ ॥ 

उन्देनि मधुरभाषी दूतक द्वारा यह संदेश देकर किं 
प्ेसी बात नदीं है ( आपको धोखा नदीं दिया गया हे ) 
अपने सम्बन्धीको मनानेका दुष्कर प्रयत्न किया ॥ २ ॥ 
स राजा भूय पल्ाथ च्ञात्वा तत्वमथागमत्‌ । 


कन्येति ` पाश्चाख्खतां स्वरमाणो विनिर्ययौ ६ ३ ॥ ` 


राजा हिरण्यवमनि जब पुनः पता क्गाया तो भाञ्चाल- 
राजकी पुत्री शिखण्डिनी कन्या ही हैः यह वात ठीक जान 
पड़ी | इससे र्ट होकर उन्होने बड़ी उतावलीके साथ द्वुपद- 
पर आक्रमण करनेका निश्चय करिया ॥ ३ ॥ 
तवः सम्वेषयामास मित्राणाममितौजसाम्‌ । 


दहितर्विपरलम्भं तं धा्ीणां वचनात्‌ तदा ॥ ७ ॥ 


तदनन्तर राजाने धायेकिं कथनानुसार अपनी कन्यके ` 
जानेका समाचार मिततेजखी ` 





दुपदके द्वारा धोखा दिये जानक 
म० सण ख० २. ६४- 9. 


मित्र राजाओंके पास भेजा ॥ ४ ॥ ' 
ततः; समुद्य कृत्वा वलाना राजसत्तमः 1 
अभियाने मति चक्र द्रुपद प्रति भारत ॥ ५ ॥ 


मारत । इसके बाद वरपभरेष्ठ दिरण्यवमाने सेन्य-सग्रह 
करके राज। द्र पदके ऊपर चदाई करनेका निश्य क्या ॥५।॥ 


ततः खम्मन्भयामाख मन्विभिः स म्दीपतिः। 
हिरण्यवमी राजेन्द्र पाञ्चास्यं पार्थिवं प्रति॥ द ॥ 
राजेन्द्र | फिर राज्ञा हिरण्यवमाने अपने मन्नियोके सथ 


बेठकर परामश [कया कि मुञ्चे पाञ्रालनरेशके साथ कैसा 


बताव करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
तजर वे निशित तेषामभूद्‌ रान्ञां महात्मनाम्‌ । 
तथ्यं भवति चेदेतत्‌ कन्या राजन्‌ शिखखण्डिशी 1 ७ ४ 
बद्ध्वा 1 गदम्‌! 
अन्य राजानमाधाय पञ्ारेषु नरेश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
घातयिष्याम तपति पा्ारं सरिखण्डिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
वहां महामना मित्र राजाओका यह निश्चय घोषित 
हुमा कि राजन्‌ | यदि यह सस्य सिद्ध हुआ कि शिखण्डी 
वासवम पुत्र नीः कन्या हे, तब हमरोग पाञ्चालराजको ` 
कैद करके अपने घर ऊ आ्येगे ओर पाञ्चाल्देशके ` 
राज्यपर्‌ दुसरे किसी राजाको बिटाकर शिखप ड स{हिः हत ९ ८ 
दुपदको मरवा डले ॥ ७-९ ॥ = 
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तत्‌ तथाभूतमाज्ञाय पुनदुलान्नराधिपः। 
्रास्थापयत्‌ पाषंताय निहन्मीति स्थिरो भद ॥ १० ॥ 
फिर दूतके सुखे उस समाचारक्षो यथार्थ जानकर राजा 
हिरण्यवमानि द्वुपदके पास दूत भेजा । स्थिर रहो ( सावधान 
हो जाओ )›में ङु ही दिनम ठम्हारा संहार कर डादूगा ॥ 
य भीष्म उवा । 
~ च, [क क कि [ 9 [कोद प 
सख हि प्रस्त्या वे भीतः ज्गिद्विषीच नराधिपः | 
भयं तीवमलुगमो द्रुपदः पृथिवीएनिः ॥ ११५ 
` ष्म कहते है राजा द्रुपद उन दिनों खरभावसे ही 
भीर थे । फिर उनके द्वारा अपराध भी बन गया था ] अतः 
उन्हनि बड़ भारी भयका अनुभव किया ॥ १९ ॥ 
क) 
विखज्य दुनान्‌ दाशाणे द्रपदः शोकमू्खछितः । 


समेत्य भायां रहिते वाक्यमाह नराधिपः ॥ १२॥ 


राजा द्वुपदने द्याणनरेशके पास दूरतोको भेजकर 
शोकसे अधीर हो एकान्त स्थाने अपनी पत्नीसे मिलकर इस 
विषयमे बातचीत करनेकी इच्छा की ॥ १२ ॥ 
भयन महताऽऽविष्टो हदि शाकेन चाहतः । 
पाञ्चालराजो दयितां मातरं यै शिखण्डिनः ॥ १३ ॥ 
 पाञ्चाखराजके हृदयम बड़ा भारी भय समा गया था | 
वे शोके पीड़ित थे । अतः उन्होने अपनी प्यारी पली 
` शिखण्डीकी मातासे इस प्रकार कहा-] १३ ॥ 
अभियास्यति मां कोपात्‌ सम्बन्धी सखमष्टाव्रलः । 


हिरण्यवमो चपतिः कषमागो वरूथिनीम्‌ ॥ १ छ ॥ ` 


देवि । मेरे महाबली सम्बन्धी हिरण्यवर्मा क्रोधवर 
अपन विशा सेना खाकर मेरे ऊपर आक्रमण करं ॥१४॥ 
ज्मिदानीं करिष्यावो मूढौ कन्यामिमां प्रति। 
शिखण्डी किल पुरस्ते कन्येति परिशङ्कितः ॥ १५॥ 

हस समय हम दोनों क्या करं १ इस कन्याके प्रदनको 
लेकर हमल्रोग॒फिंकतव्यविमूढ हो .रहे ह । सम्बन्धीके 
अनम यह अका दमूर हो गयी है किं ठम्शारा पुर शिखण्डी 
वास्रवमे कन्या है ॥ १५ ॥ 
इति संचिन्त्य यनेन समित्रः सव्रलाुगः। 
चञ्चितोऽस्प्रति मन्वानो मां किलोद्धतंपिच्छति॥ १६॥ 
किमत्र तथ्यं सुधोणि मिथ्या जि जुहि दाभने। 


क, 


9 


आमकश्ाभारते 





` कृपयाहं वरारोहे वञ्छितः 


[ उद्यीगपर्वेपिः 





शन्वा स दुभ वाक्यं संविधास्याम्यहं तथा॥ ९७॥ 
ध्यह सोचकर वे एप ख्गेदेंज्िमेरेसाथ धो 
किया गया है ओर 6 अत 1 
सेवको सहित आकर से तपूवक उ इना ध ह 
| आकर मुने यत्नपूचक उखाड़ एैकना चाहते ह । 
भोगि ! य क्या सच हे ओर क्था ठ १ शोभने ! इस 
चातको तुम्हीं बताओ | तुम्हारे मुखसे निकटे दए खम वचन- 
कौ.सुनकर मे वैसा ही करंगा ॥ १६-१७ ॥ ` 
अं हि संशयं प्रासो बारा चेयं दिखप्डनी | 
त्व च राक्चि महत्‌ छृच्ं सम्पाता चरचणि{न ॥ १८ ॥ 
(रानी ! मेरा जीवन संशायमे पड़ गयाहै। यह शिखण्डिनी 
भी बल्कि ही है । सुन्दरि | वम भी महान्‌ संकरटर्म॑ 
फस गयी हो ॥ १८ ॥ 
सात्वं सवंविमोक्षाय तत््वमा ख्याटि पृच्छतः । 
तथा विदध्यां सुश्रोणि छृत्यमाश्चु शयु चिस्िते ॥ १९॥ 
सुश्रोणि { में पूछ रहा हं । सवश्नो संकरसे दुड़नेके 
चयि कोई यथाथ उपाय बताओ । चरिते ! मै उस 
उपायको शीर ही काममें ठाङजगा ॥ १९ | 
क्िखण्डिनि च मा भैस्त्वं विधास्ये तच त्वतः) 
पु्रधमंतः ॥ २०॥ 
धसुन्दर अङ्गोवाली महारानी ! त॒म शिखण्डीके विषये 
भय मत करो । मँ दया करके वही कार्यं कलग; जो वस्तुतः 
हितकर होगा, मै खयं पुत्रधर्मसे वञ्चित हो गया हँ ॥२०॥ 
मया दाशार्णको राजा वञ्चितः ख मष्ठीपतिः। 
तदाचक््व महाभागे िघास्ये तत्र यद्धितम्‌ ॥ २१॥ 
ओर मेने दशाणंनरेश महाराज हिरण्यवर्माकोः 
भी वञ्चित क्रिया है । अतः महामागे ! इस अवसरपर 
तुम्हारी द्रम जो हितकारक कार्यं हो, उसे बताओ । मँ 
उसका अनुष्ठान करूगाः ॥ २१ ॥ 
(~ ९ ० परस्य > 
ज्ञानता हि नरेन्द्रेण ख्यापनाथं परस्य वे। | 
पकादां चोदरिना देवी पत्युवाच मश्ीपतिम्‌ ॥ २२॥ 
यद्यपि राजा द्रुपद सब्र कुछ जानते थे तो मी दूसरे 
लगमे अपनी निर्दोषता षिद्ध करनेके च्य महारानीसे स्पष्टः 
शन्दोमिं पा । उनके प्रश्न करनेपर रानीने राजाकोः 


इस प्रफार उत्तर दिया ॥ २२॥ 


र इति श्रीमहाभारते उद्योग पव॑णि अम्बोपाख्यानपवंणि ुपदपरदने नवत्यधिकरातत मोऽध्यायः ॥ १९० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत उ्योगपवैके अन्तत अम्बोपाख्यानपवैमे दरुपदप्रदनविषयक एक सो नन्धेवों अध्याय पुरा हुमा ॥ ९९० ॥ 


व्व 


`  एकनवत्यधिकराततमोऽध्यायः 
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शिखण्डिनीम्‌ ॥ १ ॥ यह युतर शिखण्डी नही, शिखण्डिनं 


_इयदपत्नीका उत्त, इपदके द्वारा नगररक्षाकी व्यवसा ओर देवाराधन तथा शिखण्डिनीका 


;खनिवारणके लिये प्राथंना करना 
भीष्मज्ी कते द--महा्राह नरेश्वर 1! 
शिखण्डीकी मातानि अपने पतिसे यथाथ रहस्यबताते हुए कहा 
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अपुच्रया मया रात्नन्‌ सपत्नीनां भयादिदम्‌ । 
कल्या शिखण्डिनी जाता पुरुषो वै निवेदिता ॥ २ ॥ 
'्राजन्‌ ! पुत्ररदित होनेके कारण मैने अपनी सोतोके 
मयसे इस कन्या शिखण्डिनीके जन्म लेनेपर भी इसे 
पुत्र ही वताया ॥ २ ॥ 
त्वया चेव नरघरे्ठ तन्मे भीत्यायुमोदितम्‌ 1 
युज्रकमं छृतं चेव कन्यायाः पाथिंवषेभ ॥ २ ॥ 
(नरभेष्ठ | आपने मी परेमवदा मेरे इस कथनका अनु- 
-मोदन किया ओर महाराज ! कन्या होनेपर भी आपने इसका 
पुत्रोचित संस्कार करिया ॥ ३ ॥ 
भाया चोढा व्वय।( राजन्‌ दरा(णोधिपतेः सुता । 
मया ह प्रत्यभिहितं देववाकयाथंदरानात्‌। 
कस्या भूत्व! पुमान्‌ भावीत्येवं चेतदुपेक्षिवम्‌ ॥ ४ ॥ 
'्राजन्‌ ! मेरे दी कथनपर विश्वास करके आप दशाण 
-राजकौ पुचरीको इसकी पत्नी वनानेके लिये व्याह काये । महा- 
देवजीके वरदानवाक्यपर इष्टि रखनेके कारण सेने इसके 
विपयमें पुत्र होनेकी घोषणा की थी । महादेवजीने कहा था 
कि पहले कन्ण होगीः फिर वदी पुर हो जायगा । इसील्यि 
इस वतमान संकटशी उपेक्षा की गयीः ॥ ४ ॥ 
एतच्छुत्वा द्रुपदो यज्ञसेनः 
सर्वतत्वं मन्दूको निवे । 
मन्जं रजा अन्नयामास्र राजन्‌ 
यथायुक्तं रक्षणे वे प्रजानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
यह सुनकर यज्ञसेन द्रपदे मन्तियोको सब वातं ठीक- 
टीक वता दी । राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ प्रजाकी रक्षाके ल्ि जेसी 
व्यवस्था उचित दै, उसके च्वि उर्होनि पुनः मन्त्र्योके 
साथ रपत मन्बणा की ॥ ५॥ 
सम्बन्धकं चेव समथ्य तस्मिन्‌ ` 
दश्याणेके वै चपतौ नरेन्द्र। 
स्वयं कत्वा विप्रडम्भं यथाव- 
न्मन्तरेका्रो निश्चयं -वे जगाम ॥ £ ॥. 
नरेन्द्र ! यद्यपि राजा दुपदने खय ही. वञ्चना की थी; 
तथापि दशाणेराजके साथ सम्बन्ध ओर प्रेम बनाये रखनेकी 


इच्छा करके एकोमरचित्तसे मन्त्रणा करते हए वे एक निश्य- 


पर पर्हैच गये ॥ ६ ॥ | 
स्वभावगुप्तं नगरमापत्काे तु भारत । 
गोपयामास राजेन्द्र सवतः समलंकृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन राजेन्द्र | यद्यपि वह नशर खमावसे ही 
सुरक्षित थाः तथापि उस विपत्तिके समय उसको सब प्रकारसे 
सज्ञा करके उन्न उसकी रक्चाके ल्ि विशेष व्यवस्था की 1 
आर्तिं च परमां राजा जगाम सह भाया 1 
दशार्णपतिना साधं श्षिरोधे भरतषभ ॥ < ॥ 
मस्तश्रेष्ठ | दसाणंगजके साथ विरोधकी भावना होनेपर 
रानीसहित राजा द्रुपदको बड़ा कष्ट हमा ॥ ८ ॥ 


कथं लञ्बन्धिना लार्धं न मे स्याद्‌ विग्रहो महान्‌ । 
इत्ति संचिन्त्य मनसा देवतामचंयत्‌ तदा ॥ ९ ॥ 
अपने सम्बन्धीके साथ मेरा महान्‌ युद्धः केसे ट जाय 
यह्‌ मन-ही-मन विचार करके ` उन्न देवताकी अर्चना 
आरम्भकरदी॥९॥ 
तं तु दृष्टा तदा राजन्‌ देवी देवपरं तद्‌ । 
अचा प्रयुञ्जानमथो भायो वचनमन्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
राजन्‌ | राजा द्वुणदको देवाराधनमें तत्पर देख महारानी- 
ने पूजा चढ़ावे हुए नरेशसे इस प्रकार कहा-। १० ॥ 
देवानां प्रतिपत्तिश्च सत्या. साथुमता सक्ष । 
किञ्च दुःलाणेवं पाप्य तस्मादचेयनां गुरून्‌ ॥ १९ ॥ 
दैवतानि च सू्वीणि पुज्यन्तां भूरिदक्षिणम्‌ 1 
अग्नयश्चापि इयम्तां दाश्ाणेप्रतिषेधने ॥ १२॥ 
ष्देवताओंकी आराधना साधु पुरुषोके खये सदा ही सत्य 
(उक्तम ) है । फिर जो दुःखके सखद्रमे इवा हआ हो 
उशषङरे ल्ि तो कना ही क्या है । अतः आप गुख्जनों ओर 
सम्पूर्णं देवताओंका पूजन करे ब्राह्मणको पया दक्षिणा ` 
ओर दलार्णराजके लौट जानेके चयि अग्नियोमे होम 
करं ॥ ११-१२॥ 
अयुद्धेन निन्त च मनसा चिन्तय प्रभो 
देवतपनां प्रसादेन सवेमेतद्‌ भविष्यति ॥ १३ ॥ 
प्रमो ! मन-दही-मन यह चिन्तन कीजिये किं दशाणराज 
चिना युद्ध किये दी लोट जारे । देवताओंके कपाप्रसादसे 
यष्ट सब कुर सिद्ध हो जायगा ॥ १३ ॥ 
मन्जिभिर्मन्नितं सार्धं त्वया पृथुललोचन । 
पुरस्यास्याविनाशाय यच्च राजंस्तथा ख ॥ १४ ॥ 
* , ८विशाख्लोचन नरेश ! आपने इस नगरकी रक्चाके स्यि 
मन्विर्योके साथ जैसा विचार किया है वेसा कीजिये 1 १४ ॥ 
देवं हि माषोपेतं शर्ं सिद्धयति पाथिव। 
परस्परविरा्धा्ध सिद्धिरस्ति न ॒चेंतयोः ॥ १५॥ 


.;“ ` * (मूपाङ । पुरुषारथ॑से संयुक्त होनेपर ही दैव विरोषरूपसे 
, :सिद्धिको प्राप्त होता है । दैव ओर पुरुषाथमे परस्पर विरोघ 
; होनेपर इन दोनोकी ही सिद्धि नदीं होती ॥ १५ ॥ 


तस्माद्‌ विधाय नगरे विधानं सचिवः सष । 
अर्चयस्व यथाकामं देवतानि विहास्पते ॥ १६ ॥ 
, ` (राजन्‌ | अतः आप मन्तरियोके साथ नगरी रश्वाके 
लति आवस्यक्त व्यवस्था करके इच्छानुसार देवता्की 
अर्चना दीज्यिः ॥ १६ ॥ 
पवं संभाषमाणौ त्र दश् शोकपरायणौ ॥ 
शिखण्डिनी तदा कन्था नी डितेच तपस्विनी ॥ १७ ॥ 
ततः सा चिन्तयामाख मत्कृते इडःसिताबुभौ। 
इमाविति ततश्चक्रे मति प्राणविनाशने ॥ १८ ॥ 
इन दोनोको इस प्रकार शोकमग्न्‌ होकर बातचीत करते 
देख उनकी तपखिनी पुत्री शिखण्डिनी रञ्जित-सी होकर इस 
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२५३२ श्रीमहाभारते [ उद्योगपर्वीणे 
ननन चचचव्व्--- 
रकार चिन्ता करने क्गी-े मेरे माता ओर पिता दोनों मेरे यह सुनकर उसने यक्षसे वार-बान कश- -प्यह तम्हारे 
“ही कारण दुखी हो रहे ह ।' एेषा सोचकर उसने प्राण त्याग॒ स्यि असम्भव है | तव यक्षे बार-बार उत्तर दिवा 
देनेका विचार किया ॥ १७-१८ ॥ वम्हारा मनोरथ अवद्य पूर्णं कर दूंगा ॥ २४॥ 
पव सा निश्चयं कृत्वा अशं कोकपरायणा । धनेश्वरम्याञ्ुचरो वरदोऽस्मि चपात्पजे। 
निजंगाम गहं त्यक्त्वा ग्नं निर्जनं बनम्‌ 9 १९॥ अदेयमपि दास्यामि बरहि यत्‌ ते विवक्षित ॥ २५ ॥ 
इस ्रकार.जीवनका अन्त कर देनेका निश्चय करके राजकुमारी ! में कुवेरका सेवक हँ । मुअ वर देनेकी 
“वह अत्यन्त शोकमग्न हो षर छोड़कर निर्जन एवं गहन वन- शक्ति है व॒म्हारी जो मी इच्छा हो बताओ । मै तुम्हे अदेय 
मे चली गयी॥ १९ ॥ । ` व्स्तुमभीदे दुगा ॥ २५॥ १ 
यक्षेणद्धिमता राजन स्थुणाकर्णेन पालितम्‌ । ` तत्‌ः भिखण्ड़ी तत्‌ स्॑मखिलेन न्यवेदयत्‌ । 


तद्भया९व च जनो विसंजंयति त द्‌ वनम्‌ ॥ २० ॥ तस्म यक्षप्रधानाय स्थुणाकणीय भरत ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ । बह वन सथद्ध्ाली यक्च रशणाकर्णके द्वारा = , भरतनन्दन ! त शिखण्डिनीने उख यकषप्रर स्यूणा- 
सुरक्षित था । इसीके मयसे सा्ारण लगोने उख वनम कणसे अपना सारा चरृत्तान्त विस्तारपूर्वक बताया ॥ २६॥ 


आना-जाना छोड़ दिया था ॥ २० ॥ गिखण्डिन्युवाच 

तज्ञ. च स्थूणभवनं सुधाखत्तिकटेपनम्‌ । अपुत्रो मे पिना यश्च न चिरान्नाशमेष्यति । 

लाजाल्लापिकघूमाङ्वमुन्चप्रा्ञरतोरणम्‌ ॥ २१ ॥ अगियःस्यनि सक्रोधो द्श्ाणौधिपर्िह तम्‌ ॥ २७ ॥ 
उसके भीतर स्थूण।कणंका विशार मवन था, जो चूना शिखण्डिनं बोलटी--यक् | मेरे पुत्रहीन पित्‌। अव्र 


ओर मिसे रीपा गया या । उसके परकोटे ओर फाटक दीघर ही नष्ट हो जर्थेगे, क्योकि दारण॑राज कुपित होकर 
बहुत ऊचे थे । उसमे खस जङ्के धूमकी सुगन्ध फैली उनपर आक्रमण करेगे ॥ २७ ॥ 


इद यो ॥ २२॥ मह।वल्यो महोत्साहः सदेमकवचो चपः 1 
तत्‌ पविदय शिखण्डी सा द्ुपदस्यान्यजा चप । तस्माद्‌ रश्चस्व मां यश्च मातरं पितरं च मे ॥ २८1 
खअनदनाना बहुनिथं शरीरमदरोषयत्‌ ॥ २२॥ वे सुव्रणमय कव चसे युक्त नरेश महाबली ओर मान्‌ 


उख भवनम प्रवेश करके द्रुपद पुनी शिखण्डिनी बहत उत्साही है यश्च | तुम मेरे माता-पिताकी ओर मेरी भी 
दिनतक उपवा करके शरीरको खखाती री ॥ २२॥ उनसे रक्चा करो ॥ २८ ॥ 
द्रायमास तां यक्षः स्थूणो म'दवसंयुनः। . भनिक्ञातो हि भवता दुःखपरतिक्ामो मम। 
किमथांऽयं तवारम्भः कार्ये जहि मा चिरम्‌॥ २३॥ भवेयं पुरुषो यद्म॒त्वत्पसादादनिन्दिनिः ॥ २९ ॥ 
ध स्थूणाक्ण य्॒षने उसे इस अवसाम देखा । देखकर यावदेव ख राजा वै नोपयाति पुरं मम । 
उसके दयम कोल भावक उद्य हुआ । फिर उसने तावदेध महायक्ष भस्ादं कुड शद्यक ॥ ३० ॥ 












| पृछा--भ्र | वम्हारा यृह उपवासत्त क्रिसल्यि है १ अपना गुह्यक । महायक्च | ठुमने मेरे दुःखनिवारणके च्वि 
ह  भ्रयोजन डा भ्र बताओ | म उसे धूण करूगा ॥ २३ ॥ ` प्रतिज्ञा फी है । मे चाहती हूं कि तुम्हारी कृपासे एक शष्ठ 
ह अराक्यमिति सा यङ्ग पुनः पूनर्वाच ह। पुरुष शो ज,ऊ । जबतक राजा हिरण्यवमां हमारे नगरपर 
करिष्यामीति वे क्षिप्रं परत्युवाचाथ गुह्यकः ॥ २४ ॥ आक्रमण नं कर रदे ईः तमीतक सुज्पर कपा करो २९३० 
५ , इति भ्रोमहाभारते उद्योगपवंणि भम्बोपाख्यानपव णि स्थूणाकणसमागमे एकनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९१ ॥ 
सप्रकार श्रीमहामारत उद्योगपवेके अन्तगत अम्बोपाख्यानप्ैमे स्थूण कणेके साथ श्षिरुण्डिनीकी मेटविषयक 
`" व पक सो इक्याननेोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९९ ॥ 
६ = त 

| दविनवत्यधिकशततमोऽध्यायः 


| पत्वकी प्रापि, दुपद ओर हिरण्यवर्मा प्रमन्नता, स्थूणाकणंो 

तथा भाष्मक्षा ्िखण्डीक्रो न मारनेका निश्चय 

भर॒ उवाच (स्वंतेपुस््वंण्दास्यामि स्त्रन्वं धारयितास्मिते।) 
यक्षो भरतषभ । किचित्‌ कालान्तग दुस्येपु्टज्.स्वमिदं तव । 
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न 


कहा भद्रे | त॒म जेसा कहती हो वैसा हो तो जायगा; 

प्रतु बह मेरे दःखका कारण होगाः तयापि मँ तुम्हारी 

इच्छा पूण करूगा । इस विषयमे जो मेरी शर्तं; उसे सुनो 

महं अपना पुरुषत्व दुगा ओर तुम्हारा ख्रीत्व सवयं धारण 

करूगा; क्रतु कुछ ही कालके स्यि अपना यह पुरुषत्व 

बुम्हं दुगा । उस निश्चित समयके भीतर ही तुमे मेरा पुरुष्व 

खटानेके वि यदौ आ जाना चाहिये । इसके स्यि मुञ्च 

सच्चा वचन दो ॥ १-३ ॥ 

प्रथुः सं शस्पसिद्धोऽस्मि कामचारी विहङ्गमः । 

मत्प्रसादात पुरं चेव जाहि बन्धुश्च केषरूम्‌ ॥ ४ ॥ 

“मं सिद्ध संकर्य,सामथ्यशारी, इच्छ नुसार सर्वत्र विचरने- 

वाटा तथा आकाशम मी चलनेकी शक्ति रखनेवारा ह्रं । 

वम मेरी कृपात केवर अपने नगर ओर बन्धु-बान्धर्वोकी 

रश्चा करो ॥ ४) 

खालिङ्गं धारयिष्यासि तदेवं पार्थिवात्मजे । 

खत्यं मे प्रतिजानीष्ि करिष्यामि परियं तव ॥ ८५॥ 
(राजकुमारी | इस प्रकार मं तुम्हारा खरीस्व धारण कङ्गा; 

कायं पृण हो जानेपर तुम मेरा पुखुपत्व लोटा देनेकी मुद्खसे 

सच्ची प्रतिक्चाकरो; तव में तुम्हारा प्रिय कायकरूगाः ॥ ५॥ 

श्िखण्डन्युवाच 

भतिदास्यामि भगवन्‌ पुंदिलङ्गं तव सुबत 1 

किञ्ञित्काङन्तर ख्यीत्वं धारयस्व निशाचर ॥ ६ ॥ 
रिखण्डनी बोखी--मगयन्‌ | वम्हारा यह पुरुषत्वमे 

समयगर लोटा दूंगा निशाचर | वरु¶ कुछ ही समयक्रे लवि 

मेरा ख्रीत्व धारण कर लो ॥ ६ ॥ 

रतियाते दशाण तु पार्थिवे इेमवमंणि । 

कन्येव हि भविष्यामि पुरुषस्त्वं भिष्यास्ल ॥ ७ ॥ 
दशार्णंदेशके स्वामी राजा दिरण्यवर्माके खोट जानेपर 

ञं फिर कन्या ही हो जाऊंगी ओर ठम पूवत्‌ पुरुष हो जाओगे ॥ 

मीष्म उवाच 

ूटयुक्त्वा समय तच चक्राते ताबुभौ चप । 

अन्यो ऽन्यस्याभिसंदहे तौ संक्रामयतां ततः ॥ < ॥ 

लिङ धारयामास स्थूणाशक्षीऽथ भारत । 


हिखण्डी परत्यपद्यत ४ र ॥ 
प | इस प्रकार बात॒॒ करके 


उन्होंने परस्पर प्रतिज्ञा कर ली तथा उन दोनेनि एक दुसरेके 
शरीरम अपने-अपने पुरुषत्व ओर श्नीत्वका संक्रमण करा दिया। 
भारत | स्थूणाकणे यक्षे उस दिखण्डिनीके ख त्वक धारण 
कर ल्या ओर शिखण्डिनीने यक्चका कायमान पुरुषत्व 
ब्राप्त कर सिया ॥ ८-९ ॥ 


, > खण्डी पाञ्चाल्यः पुंस्त्वमासाद्य पाथिव। 
त ह्रः पितरं च समासदत्‌ ॥९० ॥ 


राजन्‌ | इस प्रकार पु ख्षत्व पाकर पाञ्चाख्राजकुमार्‌ 


{खण्डी बडे हर्षके साथ नगरमे आय जओरअपने पितासे मिला॥ 





यथात्रन्तं तु तत्‌ सवंमाचख्यौ द्रुपदस्य तत्‌ । 
दपदस्तस्य तच्छन्वा हषंमा्ारयत्‌ परम्‌ ॥ ११ ॥ 
उसने जसे जो इत्तान्त हआ था, वह सब राजा द्रुपदले 
कह सुनाया । उसकी यह बात सुनकर राजा दुपदको अपार 
इषं हुआ ॥ ११ ॥ 
ख भा्यैस्तच्च सस्मार महेश्वरवचस्तदा । 
ततः सम्प्रेषयामास दक्षाणोधिपतेचेपः ॥ १२१४ 
पुरुषोऽयं मम सुतः अद्धत्तां मे भवानिनि । 
पत्नीसहित राजाको भगवान्‌ महेश्वरके दिये हुए वरका 
स्मरण हो आया । तदनन्तर राजा दुपदने दशाण राजके पास 
दूत भेजा ओर यह कराया कि मेरा पुत्र पुरुष ह । आप 
मेरी इस बातपर विश्वास करं ॥ १२३ ॥ 
अथ दूाशाणेकषो राजा खहसाभ्यागमत्‌ तदा ॥ १३॥ 
पञ्चाररजं द्वुषद्रं दुःखशोकसमन्वितः । 
इधर दुःख ओर शोकम इवे हए ददार्णराजने सहसा 
पञ्चालराज द्वुप्दपर आक्रमण किया || १३१ ॥ 
ततः काम्पिल्यमासाद्य दृशा्णधिपतिस्तनः ॥ १४॥ 
प्रेषयामास सत्कृत्य दृतं ब्रह्मविदां वरम्‌ । 
काम्पिस्य नगरके निकर पहुचचर दशाणंराजने वेद्‌- 
वे्ता्ओमिं श्रेष्ठ एक ब्राह्मणको सत्कारपूर्वक दूत बनाकर 
मेजा ॥ १४३ ॥ 
बूहि मदचनाद्‌ दूत पाञ्चाल्यं तं चपाध्मम्‌ ॥ १५॥ 
यन्प्रे क्या स्वकन्याथं चृतवार्नास दुमते । 
फर तस्यावलेपस्य दसश्ष्यस्यद्य न संहायः ॥ १६ ॥ 
ओर कहा--(दूत | मेरे कथनानुसार राजाओंमे अधम 
उस पाञ्चालनरेशसे किये! दुमते!ठ॒मन लो अपनी कन्याके छ्यि 
मेरी कंन्याका वरण किया थाः उस घमंडका फल तुग्हं आज 
देखना पड़ेगा, इसमे संशय नही हेः ॥ १५-१६ ॥ 
पवमुक्तश्च तेनासौ ब्राह्मणो राजलन्तम 1 
दतः भ्रयातो नगरं दाशाणंचपचादितः ॥ १७ ॥ 
, वपश्रेष्ठ | दशाणंरानका यह सदेश पाकर ओर उन्ींदी 
प्ररणासे दूत बनकर वे ब्राह्मणदेवता काम्पिल्य नगरम अये ॥ 
तत॒ आसादयामास पुसेधा दपदं । 
तस्मै पाञ्चालको गाजा गामर्ध्यच १ 1१८ ॥ 
प्रापयामास राजेन्द्र॒ स्ट तेन शिखण्डिना । 
तां परजां नाभ्यनन्दत्‌ स वाक्यं चेद्सुवाच ह ॥ १९.॥ 
नगरम आकर वे पुरोहित ब्राह्मण महाराज द्रपदसे मिङे। 
पाञ्चालराजने सतकारपूवंक उन्दं अध्यं तथा गौ अपण की । 
उनके साय राजकुमार हिखण्डो भी ये । राजेन्द्र | पुरो हितने 
वह-पूजा ग्रहण नहीं क) ओर इस प्रकार कंहा-॥ ९८-१९ ॥ 
यदुक्तं तेन , वीरेण राजा काञ्चनवर्मणा 
यत्‌ तेऽ्मधमाचार दुदिज्ास्म्यभिवञ्चितः ॥ २० ॥ 
तस्य पापस्य करणात्‌ फर भ'प्वुहि दमेते। _ ` 
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उद्धरिष्यामि ते लयः सामात्यस्जुतवान्धवम्‌ । ` 
“राजन्‌ | वीरवर राजा हिरण्यवमनि जो संदेदा दिया हैः 
उसे खनिये । पापाचारी दुखद्धि नरेश ! ठम्हारी पुत्रीक दवारा 
म ठगा गया दं। बह पाप वमने ही किया है; अत उसका 
फल भोगो । नरेश्वर ! युद्धके मरानमे आकर मुञ्च युद्धका 
अवसर दो । मे मन्त्री, युत्र ओर बान्धर्वोसहित वम्हरे समस 


कर्को उलाङ्‌ फकूगाः ॥ २०-२१२ ॥ 





` तद्पालम्भसयुक्तं आवितनः किर पार्थिवः ॥ २२ ॥ 


द्शाणपतिना चोक्तो मन्निमध्ये पुरोधला । 
इस प्रकार पुरोहिते मन्तिर्योके वीचमें बैठे हुए राजा 
दुपदरे, दद्याणराजका कहा हुआ उपालम्मयुक्तं सदेश 
सुनाया ॥ २२३ ॥ 
अभवद्‌ भरतभेष्ठ॒द्वुपदः प्रणयानतः ॥ २३ ॥ 
यद्‌[& मा भषन्‌ ब्रह्मन्‌ खस्बन्धिवचनाद्‌ वचः । 
अस्योच्चरं मतिवचो दनो शन्ञे वदिष्यति ॥ २४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तत्र राजा द्रुपद प्रमे विनीत हो गये ओर 
इस प्रकार बोटे-श्रह्मन्‌ | अपने मेरे सम्बन्धीके कथनानुसार 
जो बात मुञ्चे सुनायी हैः इसका उत्तर मेरा दूत स्वयं जाकर 
राजाको देगाः ॥ २३-२४ ॥ 
ततः सम्परषयामास द्पदोऽपि महात्मने । 
दिरण्यवमेणे दतं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर दुषदने मी महामना हिरण्यव भके पास वे्दोके 
पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राह्मणको दूत बनाकर मेजा ॥ २९ ॥ 
तमागम्य तु राजानं दशाणौधिपति तदा 
तद्‌ वाक्यमद्‌द राजन्‌ यदुक्तं द्रुपदेन ह ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ | उन्होने दश्चाणंनरेशके पास आकर द्रुपदने जो 
छ कहा याः वह सब दुहरा दिया ॥ २६ ॥ 
आगमः क्रिंथतां व्यक्तः ऊुमारोऽयं खतो मम । 
मिथ्येनदुक्तं - केनापि तदश्रद्धेयमि्युत ॥ २७ ॥ 
राजन्‌! अप आकर स्पष्टरूप्े परीक्षा कर छ। मेरा 
यह कुमार पुत्र हे ( कन्या नदीं ) | आपसे किंसीने श्ट ही 
उघ्के कन्या होनेकी बात कह दी है, जो विश्वास करनेके 
योग्य नही हैः ॥ २७॥ 
ततः स राजा द्ुपदश्य शरुत्वा 
_ विमषयुक्तो. युवतीवरिष्ठाः । 
सम्प्रेषयामा धामास खचारुरूणः 
 शिखण्डिनंस्मी पुमानवेतिवेन्तम्‌॥ २८॥ 
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~ राजा दुपदका यह उत्तर सुनकर दिरण्यवंमनि कछ 


चार किया ओर अवन्त मनोहर स्पवाटी ङु गरष 
अुवतिरयोको यह र जाननेकेछ्यि भेजा कि शिखण्डी खी हेया पुरष॥ 
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जानकर राजा दिरण्यवमोको वङ़ी पसन्नताके साय सव कुछ 
बता दिवा । उन्न दशाणंरालको यह विश्वास दिखा दिका 
किं शिखण्डी महान्‌ ममावदाी पुरुष है | २९ | 
तत. छृत्वा तु राजा स आगमं भीनिमानथ । 
सस्ब्रन्धिना समागम्य हृष्ठो च ससुवास्र ह ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार परीक्षा करके राजा हिरण्यवर्मा वड़े प्रसन्न 
हृष्ट । किर उन्होनि सम्बन्धीसे मिलकर बड़ हषं ओर उस्लास- 
के साय वों निवास किया | ३० ॥ 
दिखण्डिने च सुदिनः दाद्‌ वित्तं जनेदवरः । 
इस्तिनोऽदवां श्च गाश्चैव द्‌'स्योऽथ वड्ुलास्तथा॥ ३१ ॥ 
राजाने अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने जामाता शिखण्डीको 
मी बहत धनः हाथी, घोडे, गाय, वैक ओर दासिया दी॥ 
पृजितच्छ प्रतिययौ निर्भयं तनयां किल । 
बिनीरपकिङ्विषे अरीते हेमवर्मणि पार्थवे । 
प्रतियाते दशाण लु हृष्टरूपा किखण्डिनी ॥ ३२ ॥ 
इतना ही नही, उन्होने चटी सश्रर भेजनेके कारण 
अपनी पु्रौको मी क्चिडकिया दीं | फिर वे राजा दरुपदसे 
सम्मानित होकर खोट गे । मनोमाडिन्य दुर कृरॐ दशार्ण 
राज दिंरण्यव्माके प्रसन्नतपू्वंक लोट ज नेपर शिवण्डिनीको 
भी वड़ा हषं हआ ॥ ३२॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कारस्य कुवेते नरवाहनः । 
खोकयात्रां पङ्क्बाणः स्थूणस्यागान्निवरानम्‌ ॥ २३ ॥ 
उधर कुछ कार पश्चात्‌ नरवाहन कुवेर लोकम भ्रमण 
करते हए स्थूणाकणंके घरपर आये ॥ ३३ ॥ 


स॒ तद्‌ ग्रस्योपरि वतमान 
आलोकयामाकल्त धनाधिगोप्ता । 
स्थूणस्य यक्षस्य विवेदा वेदम 
~ ल्य 9. ९ 
„ खलंछ्तं माल्यगुणेवि चिः ॥ ३४ ॥ 
लखाज्यश्च गन्धश्च तथा विना | 
रभ्थचितं _ धूपनधूपितं च। 
ध्वजैः . पताकाभिरलंकृतं ` च | 
 भक्ष्यान्नपेयामिषदन्तद्ोमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
उक्षके घरके ऊपर आकाशमे सित हो धनाध्यक्ष कुबेर- 
ने उसका अच्छी तरह अवलोकन किया. स्थूणाकर्णं य्॒षका 
वह भवन विचित्र हारोसे सजायागया था। खक्ी ओर अन्य 
पदार्थाकौ सुगन्धते भीअचित तया चैरो्बोति । सुशोभित था । 
उकम सव ओर धूपकी सुगन्ध पैली हई यी । अनेकानेक 
ष्वज ओर पताकाएं उसकी शमा बदा रही थी । वहो म्यः 
भोज्यः पेय आदि सभी वस्वु्यं, जिनका दन्त ओर जिहा- 
दवारा उदराग्नि्मे हवन ज्गिया जाता है, प्रस्तुत थीं । तव्श्वात्‌ 
कुबेरे उस भवनमें प्रवेश +. `॥ २४-२५ ॥ 


तत्‌ स्थानं तस्य दष्टा ठ सचेत; समरुंकृतम्‌। 


मणिरत्नञ्वणौनां मालाभिः परिपूरितम्‌ ॥ २६॥ 


अभ्ब्ोपाख्यानण्वं 1 








अथात्रवाद्‌ यदक्षपतस्तान्‌ यक्षानलुगांस्तदा ॥ ३७॥ 
स्वरुृतमिदं वदम्र स्थुणस्यामितधिक्रमाः। 
नापसपव मा चव कस्माद्दयय स मन्दधीः ॥ ३८ ॥ 
कुतरेरने उसक्रे नित्रामस्थानको सव ओरसे सुसजितः 
मणि? रत्न तथा सुव्र्णश्टी मालाअसि परिपूर्ण, मंति-मों तिके 
युष्पाकी सुगन्घसे व्याप्त तथा ्ाइ़-वुहार ओर धो-पोंक देने 
के कारण दोमापम्पन्न देखकर यक्षराजने स्थुणाकर्णके 
सेवकमि पू्रा--“अमितपरक्रमी यक्षो | स्थूणाकर्णका यह्‌ 
भवन तो सव प्रकारमे सजाया हुआ दिखायी देता है ८ इससे 
सिद्ध हे कि बह घरमे ही हे); तथापि वह मूर्खं मेरे पास 
आता क्या नदीं है ॥ ३६--३८ ॥ 
यस्माज्ानन्‌ स मन्दात्मा मामसौ नोपसर्पनि । 
तस्मत्‌ तस्मे महादण्डो धार्यः स्यादिति म मतिः ३९ ॥ 
'वह मन्दबुद्धि यक्ष मुञ्चे आय हुआ जानकर भी मेरे 
निकट नहीं आ रहा है; इसे उसे महान्‌ दण्ड देना चाहिये 
एेखा मेरा विचार हैः ॥ ३९ ॥ 


यन्ना ऊचुः 
दरुपदस्य सुता राजन्‌ राज्ञो जातारिखण्डिनी । 
तस्या निमित्ते कस्मिश्चित्‌ भरादात्‌ पुरुषलक्षणम्‌ ॥४०॥ 
अग्रहाह्छक्षणं स्रीणां खीभूतो तिष्ठत गृहं । 
नापक्तपेनि तनाला सव्रीडः खीसरूपवान्‌ ॥ ४२ ॥ 
यक्षाने कहा-राजन्‌ | राजा द्ुप्दके यहां एक शिखण्डिनी 
नामकी कन्या उत्पन्न हुई ह । उसीको किसी विशेष कारण- 
वश इन्शोने अपना पुरुप्रत्व दे दिया है ओर उसका खीत्व 
स्वयं ग्रहण कर व्विया हे । तव्रसे वे स्त्रीरूप होकर घरमे दी 
रहते ह । स्तरीरूपमें हानेके कारण ही वे ल्जावश्च आपके 
पास नही आ रहे ह ॥ ४०-४१॥ | 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ राजन्‌ स्थूणो न त्वाद्य सपंति। 
श्रुत्व! कुरु यथान्यायं विमानमिह तिष्ठताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
महाराज । इसी कारणसे स्थुणाकण आज्ञ आपके सामने 
नहीं उप्त हो रहे दै । यह सुनकर भप जेसा उचित 
समञ्च? करं । आज आपका विमान यहीं रहना चाहिये ।४२। 
आनीयतां स्थूण इति ततो यक्षाधिपोऽब्रवीत्‌। 
कतोस्मिं निग्रहं तस्य पत्युवाच पुनः पुनः ॥ ४२ ॥ 
तब यक्षराजने कदा-^स्यूणाकणको यहां बुला ठेआयो। 
म उसे दण्ड दूंगा ।° यह बात उन्दोनि बार-बार दुहरायी ।४३। 
सोऽभ्यगच्छत यक्चेन्द्र्माहतः पृ।थवीपते । 
ख्र।सरूपो महाराज तस्थौ बीडासमन्वितः ॥ ४४ ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार बुखानेपर वद यक्ष कुबेर सेवामें 
गया । महाराज | वह स्त्रीस्वरूप धारण करनेके कारण 
ल्जःम ङबरा, हुआ उनके सामने खड़ा हो गया ॥ ४४ ॥ 
तं दाशापाथ सक्रद्धो धनदः छरुनन्दन । 
 धवमेव भवत्वद्य स्त्रीत्वं पापस्य गुह्यकाः ॥ ४५] 


कुरुनन्दन | उसे इस स्पमे देखकर कुबेर अस्यन्त 


कुपित हो उठे भौर शाप देते हए बडि-शुहयको ! इस पाध 


दविनवत्यधिकदाततमोऽष्यायः 
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स्थुणाकणका यह स्त्रीत्व अव एेसा ही बना रेः ॥ ४५ ॥ 
ततोऽब्रवीद्‌ यक्षपतिभेछात्मा 
यस्माद्दास्त्ववमन्येष्ट॒यश्ाय्‌ । 
लिखण्डिने रङश्चणं ` पापबुद्धे 
स्च्रीलश्च्णं चामहीः पापकमेन्‌ ॥ द ॥ 
खप्रचत्तं खुदुबुद्धे यस्मादेतत्‌ त्वया छतम्‌ ¦ 
तस्माद्य भशरत्येव स्त्री त्वं आ पुरुषस्तथा ॥ ४७ ॥ 
तदनन्तर महात्मा यक्षराजने उस यक्षसे कहा-प'पापवुद्धि 
अर पापाचारी यश्च | तूने यर्षोका तिरस्कार करके यहां 
शिखण्डीको अपना पुख्षत्व दे दिया ओर उसका स्त्रीत्व 
अहण कर लिया ह । दुबे ! तूने जो यह अव्यावहारिक कार्थं 
कर डाला है, इसके कारण आजसे तू स्री ही बना रदे ओर 
शिखण्डी पुरुषरूपमे ही रह जाय ॥ ४६-४७ ॥ 
ततः भरसादयामास्र्यश्चा वैभवणं किख । 
स्थूणस्याथं $खुष्वान्टं शापस्येति पुनः पुनः॥ ४८॥ 
तवर यक्षोने अनुनय-त्रिनय करके स्थूणाक्णैके लिये कुबेर 
को प्रसन्न किया ओर वारंवार आग्रहपूंक कहा--पभगवन्‌ | 
इस शापका अन्त कर दीजिये ॥ ४८ ॥ 
ततो मशत्मा यक्षेन्द्रः भत्युवाचाचुगामिनः 1 
स्वान्‌ यक्चगणास्तात शापस्यान्तखिकीषेया ॥ ४९॥ 
तात | तब महात्मा यक्चराजने स्थूणाकणका अनुगमन 
करनेवाछे उन समस्त यक्षोसे उस शापका अन्त कर देनेकी 
इच्छासे इस प्रकार कहा--]। ४९ ॥ 
शिखण्डिनि हते यशाः स्वं रूपं परतिपत्स्यते 1 
स्थूणो यक्षो निरुद्वेगो भवत्विति महामनाः ॥ ५०} 
इत्युकत्वा भगवान्‌ देवो यक्षराजः खपूजितः। 
प्रययो सहितः सरवैरनिंमेषान्तरचारिभिः ॥ ५१ ॥ 
ध्यक्षो | शिखण्डीके मारे जानेपर यह ॒स्थूणाकण यक्च 
अपना पूवरूप फिर प्राप्त कर लेगा । अतः अब इसे निभय 
दो जाना चा हये ।› एेसा कहकर मकशमना मगवान्‌ यक्षराज 
कुबेर उन यक्षोद्रारा अत्यन्त पूत हो निमेषमात्रमे ही अभीष्ट 
स्थानपर पहुच जानेवाे अपने समस्त सेवकोंके साथ वहासि 
चले गये ॥ ५०५१ ॥ 
स्थूणस्तु शापं सम्प्राप्य तत्रेव न्यवसत्‌ तदा ॥ 
समये चागमत्‌ तुणं [शण्ड तं क्षपाचरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उख समय कुबेरका शाप पाकर स्थूणाकणं वहीं रहने 
खगा । शिखण्डी पूवेनिश्वित समयपर उस निशाचर स्थूणा- 
कणके पास तुरत आ गया ॥ ५२ ॥ ¦ 
सोऽभिगम्यात्रवीद्‌ वाक्यं भापोऽ'स्मभगवन्निति। 
तमब्रवीत्‌ ततः स्थूणः भीताऽस्मीति पुनः पुनः॥ ५३ ॥ 
उसक निकट जकर [दाखण्डाने कह।-“भगवन्‌ | मै आपकी 
सेवम उपस्थित हं ।› तब स्थूणाकणने उससे बारबार कदा- 
धमै त॒मपर बहुत प्रज हू बहुत प्रसन्न दर ॥ ५३ ॥ 


आजवेनागतं दष्ट राजपुरं शिखण्डिनम्‌ । 
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व त्न 


खवेमेव यथाच्॒त्तमाचचक्षे शिखण्डिने ॥ ५४ ॥ 
राजकुमार शिखण्डीको सररतापूवंक आया इया देख 
उससे यक्षने अपना सारा वृत्तान्त उीक-सीक कह सुनाया ॥ 
यक्ष उवाच 
रातो वेश्रवणेनाहं त्वत्कृते पार्थिवात्मज 
गच्छेदानीं यथाश्ाम चर लोकाय यथासुखम्‌ ॥ ८५ ॥ 
यक्षने कद्ा- राजङृमार ! वम्हारे च्वि ही यक्चराजने 
यञ्च शाप दे दिया है अतः अव जाओ, इच्छानुसार सारे 
गतम सुखपूंक विचरो | ५५ ॥ 
दिंषटमेतत चुरा मन्ये न दाक््यमतिवतितुम्‌ । 
गमनं तव चेतो हि पौलस्त्यस्य च दशनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मे इसे अपना पुरातन ग्रारन्ध हौ मानता हूः जो कि 
तुम्हारा यदसि जाना ओर उसी समय यक्षराज कुवेरका यह 
आकर दन देना हुआ अव इसे यलानही ना सकता।५६] 
भीष्म उवाच 
पवसुक्तः शिखण्डी तु स्थूणयक्षेण भारत 1 
अत्याजगाम नगर हषेण महता चतः } ५७ ॥ 
भीष्म कहते है--मर्तनन्दन | स्थूणाकर्णं यक्षके देता 
कहनेप्र शिखण्डी बड़ हषं साथ अपने नगरकनो टीट आया | 
पूजयामाल  विविधेगन्धमाल्यैर्महाधनैः ; 
दिजातीन्‌ देवताद्चेव चेन्यानथ चतुप्यथान्‌ ॥ ५८ ॥ 
` पदः खड पुत्रेण सिद्धार्थेन रिखण्डिन। | 
सुदं च परमां लेभे पाञ्चाल्यः सह बान्धवैः ॥ ५९ । 
, पूणं मनोरथ होकर टे हट अपने पुत्र शिखण्डी 
साथ पाञ्चारराल द्वुपदने गन्ध-माल्य आदि नाना प्रकारके 
बहुमूल्य उपचाररोदवारा देवतार्ओः नाहमणो, चैत्य ( परपल आदि 
वारक ) षो तथा चौरा्ेका पून क्रिया तथा बन्यु-वान्धवौ- 








सहित जनह महान्‌ इष प्रात हआ ॥ ५८.५९ ॥ 
शिष्यार्थं 4 चाथ द्रोणाय कुरुपुङ्गव । 


शिखण्डिनं महाराज पुं स्त्रीपृदिणं तथा ॥ ६० ॥ 
महाराज । ऊरश्रेष्ठ | दुपदने अपने पुत्र शिखण्डीको 


बो पठे कन्यास्पमे उन्न हुआ या, द्रोणाचाय॑को हेवा 
 अतुवेदकी शिक्षक स्थि सौपदिया॥ ६० | 











 अतिप्दे चतुष्यादं , धनु्वेदं॑चपात्मजः। 
शिखण्डी सह युष्मामिुंवुम्नश्च पर्वतः ॥ ६९ ॥ 
` माहवोके साय हौ ग्रहण, षारण, प्रयोग ओर प्रतीकार-इन 
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जो गगेः अधे ओर वहे बनर वर्दी रहतेये ।वेदो यह सब 
समाचार शुचे टीक-ठीक चताया करते ये ॥ ६२ ॥ 
पवमेष महाराज स्त्री पुमान्‌ द्रुपदात्मजः । 
ल सम्ूतः क्रुधष्ठ शिखण्डी रथलत्तमः ॥ दह ॥ 
महाराज | कुरे { इस पकार यह रयियोमिं उत्तम 
दुपवङकमार शिखण्डी पहले स्त्रीर्पमे उन्न होकर पून 
पुख्षर दहुआथा॥ ६३२ ॥ 
ज्येष्ठा काशिपतेः कन्या मम्बानामेति विश्चुता 1 
दरपद्स्य कटे जाता शिखण्डी भरन्न्‌ ॥ ६४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | काशिराजकी ज्येष्ठ कन्या, जो अम्बा नामे 
विख्यात यी, वही दुपदके कुमे हिण्डक रूपे उत्यन्न 
इई हे ॥ ६४ ॥ 
नाहमेनं धनुष्पाणि युयुत्खं सञुपस्थितम्‌ । 
सुहतेमपि पेद्येयं भरेयं न चाप्युत ॥ ६५ ॥ 
जब यह हाथ धुप छेकर युद्ध करनेकी इच्छामे मेरे 
सामने उपस्थित होगा, उक्त समय मुहूतेभर भी न तो इसकी 
ओर दग! ओर न इसपर प्रहार ही कर्मा ॥ ६५ ॥ 
त्रतमेतन्मम सश पृथिव्यामपि वि शुनम्‌ । 
स्तिया स्जीपूर्व चैव स्नीनाम्नि रवीशनरूपिणि॥ ६६ ॥ 
न॒ सुश्चेयमहं वाणभिति च्तोरखनर्दन । 
कौरवनन्दन | इस भूमण्डले मी मेरा यह त प्रसिद्ध 
च्ञ ष 
दैकिलजोस्नीहोः जो पठे स्त्री रहकर पुरुष दुआ होः 
जिसका नाम स्त्रीके समान हो तथा जिसका खूप, वेष-भूषा 
स्वियोके समान होः इन सवपर मै वाण नहीं हो छोड़ सकता ॥ 
ल हन्यामहमेतेन कारणेन शिखण्डिनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
एतत्‌ तरव महं वद्‌ जन्भ तात हिखण्डिनः। 
ततो नेनं हनिष्यामि समरेष्वाततायिनम्‌ ॥ ६८॥ 
तात | इसी कारणसे मँ रिखण्डीको नहीं मार सकता । 
शि लण्डीकरे जन्भका वासविक वृत्तान्त म जानता हूँ । अतः 
समरभूमिमं वह आततायी होकर अवे तो मो मै इते नहीं 
मार्गा ॥ ६७-६८ ॥ 
यदि भीष्मः स्यं हन्यात्‌ सन्तः ङुयुंविगहणम्‌ । 
नेनं तस्माद्धनिष्यामि दृष्टापि समरे स्थितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
यदि भीष्म स्त्रीका वध करे तो साधु पुखष इसकी निन्दया 
करे, अतः शिखण्डीको समरभूमिमे खड़ा देखकर भी नँ 
इसे नदीं मारूगा ॥ ६९ ॥ 
व्नश्यायन उवाच 


पतच्छरत्वा ठु कौरढ्यो राज्ञा दुधंधनस्तदा । 
सुह्वतेमिव ख ध्यात्वा भीष्मे युक्तममन्यत ॥ ७०॥ 
वैशस्पायनजी कते है जनमेजय | यह सब सुन- 
कर कुरुवशी राजा दुर्यो भनने दो धड़ीतक कुछ सोचःविचारकर 
भीष्मके चयि शिखण्डीका वध न करना उचित ही मान लिया ॥ 


यानपे शि खण्डुसवमराौ द्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९२ ॥ 
पन शखण्डीको पुरमलकौ ्ासिविषयक पक सो बानवेनो मधमाय पाहू आ॥९०.२॥ 
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जिनवत्यधिकदातलमोऽध्यायः २५२७ 
त्रिनवसयधिकराततमोऽष्यायः 
र्योधनके पूनेपर भीष्म आदिके दवारा अपनी-अपनी शक्तिका वणन 


| सजय उवाच 
अभातायां तु शवेयां पुनरेव सुतस्तव । 
मध्ये सर्व॑स्य सन्यस्य पितामदमपृच्छत ॥ २ ॥ 
संजय कष्ते ह राजन्‌ ! जव रात कीती ओर प्रभात 
इआ उस समय आपके पुत्र दुय धनने सारी सेनाके बीचमं 
पुनः पितामह भीष्मसे पूछा--॥ २ ॥ 
पाण्डवेयस्य गाङ्केय यदेतत्‌ सैत्यमुद्नम्‌ । 
प्रभूलनरनागादवं महारथलमाङलम्‌ ॥ २ ॥ 
-भीमानपभरतिभिर्महेष्वासेमंदावलैः । 
लोकपारुसमैगप धृ्दयुञ्नपुरोगमेः ॥ ३ ॥ 
अप्रधृष्यमनाबायसुद्धूतमिव सागरम्‌ । 
-सेनासामरमश्चोभ्यमपे देवैमहावे ॥ ४ ॥ 
धगङ्गानन्दन ! यह जो पाण्डवौकी सेना युद्धके ल्य 
उद्यत है इसमे बहुतसे पैदख> हाथीसवार ओर शुड़सवार 
मरे हुए दै । यह सेना बड़े-बड़े महारथियो एवं उनके विशाख 
-रथेसि व्याप्त द । ठोकपाछौके समान महापराक्रमी एव 
-महाधनुर्धर भीमसेनः अज्ज॑न ओर धृष्टद्युम्न आदि `वीर 
इस सेनाकी रक्षा करते द । यह उक्ती हुदै तरङ्गौसे युक्त 
समुद्रकी भति दुर्धषं प्रतीत होती है । इसे आगे बद्नेखे 
-सेकना असम्भव है तथा बड़े-बड़े देवता मी इस महान्‌ 
युद्धम इस सेैन्य-समुद्रको श्षुग्ब नदीं कर सकते ॥ २-४ ॥ 
केन काडेन गाङ्गेय क्षपयेथा मदादयुते । 
आचायों वा महेष्वासः कृपो वा सुमहाबलः ॥ ५ ॥ 
कर्णां वा समरछाघो दौणिवौ दिजसत्तमः। 
-दिव्याख्जविदुषः सवं भवन्तो हि वे मम ॥ ६॥ 
(महातेजस्नी गङ्गानन्दन { आप कितने समयमे इस सारी 
सेनाका विध्वंस कर सकते ई १ महाधलुर्धर द्रोणाचायः स्यन्त 
वल्दयाढी कृपाचार्यः युद्धकी स्पृहा रखनेवाङे कणं अथवा 
द्विजभेष्ठ अश्वत्थामा कितने समयमे शन्रुसेनाका सहार कर 
सकते है; क्योकि भेरी सेनाम आप ही सब लोग दिव्याखकि 
ज्ञाता है ।॥ ५-६ ॥ 
-तदिच्छास्यहं श्ञातुं पर कौदृ्रं दि मे \ 
इदि नित्यं महाबाहो वक्तमहसि तन्मम ॥ ७ ॥ 
(महाबाहो ! मै यह जानना चाहता द, इसके खि भेरे 
इदयमे सदा अत्यन्त कौतूदर बना रहता है ! आप भुञ्ञे यह 
-वतानेकी कृपा करः ॥ ७ ॥ 
भीष्म उवाच 
अनुरूपं ऊुरधरेष्ठ॒ त्वय्येतत्‌, पृथिवीपते 1 
-वलाबखममिज्नाणां तेवां यदिह पृच्छसि ॥ ८ ॥ 
भीष्मज्ीने कहा--कुरष्ट ! पृरथ्वीपते | ठम जो 
यहो शत्ुओकि बलाबरके विषयमे पूछ रदे हो, यहं ठम्हारे 
' व्योग्यहीहै॥८॥ 


म० स स० ३-६५- 


श्णु राजन्‌ मम रणे या शक्तिः परमा भवेत्‌ । 
दाश्ञत्रीयं रणे यच्च भुजयोश्च महाभुज ॥ ९ ॥ 
ध्राजन्‌ ! महाबाहो ! युद्धम जो मेरी सवसे अधिक शाक्तिं 
ह, मेरे अख्न-शज्ञोका तथा दोनो अुजार्ओंका जितना वर दः 
वह सब बताता द्र खनो ॥ ९ ॥ 
आर्जवेनैव युद्धेन योद्धव्य इतयो जनः । 
मायायुद्धेन मायावी इत्यतद्‌ धमनिश्चयः ॥ १० ॥ 
खाधारण लोगोके साथ सर भावसे ही युद्ध करना चाये । 
जो खोग मायावी ई, उनका सामना मायायुद्धसे दी करना 
चाहिये । यही धर्मशाखका निश्चय हे 1 १० ॥ 
हन्यामहं महाभाग पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 
दिवसे दिवसे कत्वा भागं प्रागाह्निकं मम ॥ १९१ ॥ 
महाभाग 1 यै ५तिदिन पाण्डवोंकी सेनाको पहङे अपने 
दैनिक मागमे विभक्त करके उसका वष करूगा ॥ १९ ॥ 
योधानां दशसाहस्रं छृत्वा भागं महाद्युते । 
सहस्नं रथिनामेकमेष भागो मतो मम ॥ १२॥ 
महाद्युते |. दस.दम हजार योद्धाओंका तथा एक हजार 
रथिर्योका समूह मेरा एक माग मानना चाये ॥ १२ ॥ 
अनेनाहं विधानेन संनद्धः खततोत्थितः। 
्लपयेयं मत्‌ सैन्यं काटेननेन भाष्त ॥ ९३ ॥ 
मारत ! इस विधानसे म सदा उद्यत ओर संनद्ध होकर 
डस विदा सेनाको इतने ही समयमे नष्ट कर सकता ह्रं ॥ 
मुञ्चेयं यदि वाख्राणि महान्ति समरे स्थितः \ 
व्रातखादस्ञघातीनि हन्यां मासेन भारत ॥ १७ ॥ 
भारत । यदि म युद्धम सित होकर खो वीरोका 
संहार करनेवाठे अपने महान्‌ अखरक्रा प्रयोग करने ख्गू तो 
एक मासमे पाण्डर्वोकी खारी सेनाको नष्ट कर सकता द । १४। 
संजय उवाच 
श्चुत्वा भीष्मस्य तद्‌ वाक्यं राजा दुयोधनस्ततः । 
पर्यपृच्छत राजेन्द्र॒ द्रोणमङ्गिरसां वरम्‌ ॥ १५ ॥ ` 
आचार्यं केन काडेन पाण्डुपुस्य सैनिकान्‌ 1 
निहस्या इति तं द्रोणः पत्युवाच दसम्निव ॥ १६ ॥ 
संजय बोले-राजेन्द्र ! भीष्मका यह वचन सुनकर 
राजा दुयोधनने आ ्गिरस ब्राहमणेरमे सचसे भरष्ट द्रोणाचायसे 
पूञ्ठा~आचायं | आप कितने समयम पाण्डुपुत्न युधिष्ठिरके ` 
स्तोका संहार कर सकते ई १२ यह प्रन सुनकर द्रोणाचायं 
हसते हृएट-से ब्रोटे-। १५-१६ ॥ | 
स्थविरोऽस्ि महावाहो मन्द्भाणविचेष्टितः 1 
शास्राग्निना निदे देयं पाण्डवानासनीकिनीम्‌ ॥ १७॥ 
८महाव्राहो | अब तो मै बूढा हो गयाः मेरी प्राणशक्ति 
ओर चेष्ठा कम हो गयी, तो भी अपने अछ-शस्नौकी अग्निसे 
पाण्डवोकी विशार वाहिनीको भस कर दुगा ॥ १७ ॥ 
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० ननन भीष्मः शान्तनवो मासेनेति मतिर्मम 


एषा क परमा शक्तिरेतन्मे परमं वलम्‌ ॥ १८ ॥ 
जस शान्तनुनन्दन मीष्म एक मासमे पाण्डव-तेनाका वासदरे् < 
घस्रमायु 
विनाश कर सकते है, उसी प्रकार भौर उतने ही समयमे ० 
म मी कर सकता ह, एषा मेरा विश्वास है । यही मेरी सब 
बडी शक्ति हे ओर यही मेरा अधिक-से-अधिक बल है" ||१८॥ 


ाभ्यामेव त॒ मासाभ्यां रुपः शारद्वतोऽत्रश्ीत्‌ । 
दरीणिस्तु दशरात्रेण प्रतिजक्षे बलक्षयम्‌ ॥ १९ ॥ 


कृपाचायंे दो महीनोमे पाण्डव-ठेनाके संहारकी बात 
कृही; परव अश्वत्यामाने दश ही दिनोमिं शत्रुसेनाके संहारकी 


ग्रतिज्ञा कर टी ॥ १९ | 


© 
कणस्त्र॒ पञ्चरात्रेण पतिजक्ञे मदाख्रवित्‌। ` 
तच्छत्वा सतयुन्नस्य वाक्यं सागरगासुतः ॥ २० ॥ 


आमदाभारत 











प्य्य्व्य्य्य्व्व्व्व्वय्च्च्च््च्चव्-- 

जधा सस्वनं हासं वाक्यं चेदञ्रुवाच ह । 

न हि यावद्‌ रणे पार्थ बाणराङ्खधनुघेरम्‌ ॥ २१ ॥ 

रथेनायान्तमाहवे । 
समागच्छसि राधेय तेयैवममिमन्यतते 
सकवचं च भूयश्च त्वया वक यथेष्टतः ॥ २२ ॥ 
_ : बड़े-बड़े अशोके ज्ञाता कर्णने पोच ही दिनों पाण्ड 
सेनाक्रो नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की । सूतपुत्रका यह्‌ कथन च 

` कर गङ्गनन्दन मीष्मजी ठहाका मारकर हस पड़े ओर यह 
वचन बोके-^्राधापुत्र ! जवतक युद्धभूमिं रंख, वाण ओर 
घनुप्र धारण करनेवाले श्रीककष्णसदित अजनको त॒म एक ही 
रथसे आते दए नहीं देखते ओर जवतक उनके साय तुम्हारी 
मुटभेङ़ नही होती, तभीतक रेखा अभिमान प्रकट करते होः 
ठम इच्छानुसार ओर मी रेसी बहुत-सी वहकी-बहकी बाते 
कह सक्ते होः ॥ २०-२२ ॥ 





इति आमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बो पाख्यानप्वंणि भीप्मादिक्ञक्तिरथने त्रिनवस्यधिकराततमोऽध्याय : ॥ १९३ ॥ 
४ ४4 


इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपू्वके अन्तर्गत अम्बोपाख्यनपर्वमे 


अ {५ ख, [+ 
भीप्म आदिक द्वारा अपनी रकि वणेनविषयक परक सै 


तिरानवेरबो अध्याय पूरा हुआ | ९०३ ॥ 





चतुनवत्यधिकडराततमोऽध्यायः 


अजंनके इारा अपनी, 
वश्म्पायन उवाच 
तु कौन्तेयः सान्‌ आातलुण्वरे । 








र ८ ह्वय शद्धय भरतच्रष्ठ इद्‌ वचन मत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
~ -वरास्पायनजा कने है--मरतशरे् जनमेजय ! कौरवः 


सेनाम जो बातचीत इह थीः उसका समाचार पाकर कुन्ती- 


। नन्दन युधिष्ठिने अपने सव मारयोंको एकान्ते बुखाकर इस 






` अकार कहा ॥ ९ ॥ 


६ युधिष्टिर ॥ 6 
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"व उवाच 
के क क ` ¬ 9  ऽ्यने 

` 4 -> 2. | 
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२१५ धातराष्टस्य < 


सैन्येषु ये चारपुरुषा मम । 


, 


 तेवरत्तिप्रयच्छम्नि ममेमां व्युषितां निशाम्‌ ॥ २ ॥ 
` इवाधनः क्िखापृच्छकपगेयं महावतम्‌ । ` 


न्च 
ह 


क. श 


४ करान # अस्यो + 33 
शेन पाण्डूनां हन्याः सैन्यमिति धभो ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिर बोले क शतरा्टकी सेनामे जो मेरे गुसंचर 
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अपने सहायकोंकी तथा युधिष्धिरकी भी शक्तिका परिचय देना 


र । द्रोणाचायंने भी उतने ही समयम वरैता करनेकी पतिश्च 
की | कपाचार्यन दो महीनेका सम्य बताया । यह वात हमरे 
खुननेमे आयी है तथा महान्‌ अश्चवेत्ता अश्वत्थामाने दख ही 
दिनों पाण्डव-सेनाके संहारकी प्रतिज्ञा की है ॥ ४.५ ॥ 
तथा दिव्याखरवित्‌ कणैः सम्पृष्टः कुरुसंसदि । 
पञ्चभिदिवसेहन्वं ससेभ्यं परतिजक्षिवान्‌ ॥ ६ ॥ 
दिब्याघ्नवेत्ता कर्णसे जव्र कौरव-सभामें पा गया, तव 
उसने पच ही दिनम हमारी सेनाको नष्टकरनेकी पतिज्ञाकरी। | 
तस्मादहमपीच्छामि श्रोतुमर्जुन ते वचः! 
कालेन कियता शश्रून्‌ क्षपयेरिति फागुन ॥ ७ ॥ 
अतः अर्जुन { मे भी ठुग्हारी वात सुनना चाहता हू ¦ 
फाल्गुन { ठुम कितने समयमे शत्रुओंको नष्ट कर सकते हो १। 
पवमुक्तो गुडाकेडाः पार्थिवेन धनंजयः । ' 
वादेवं समीक्ष्येदं वचनं परत्यभाषत ॥ ८ ॥ 
राजा युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर निद्राबिजयी अर्जन 


, ने भगवान्‌ भरीकृष्णकी ओर. देखकर यह बात कही-॥ ८॥ 


सं एते महात्मानः इनाख्राश्ित्रयोधिनः । 
असशय मष्ाराज हन्युरेव न संदायः ॥ ९ ॥ 
(महाराज | निःसन्देह ये सभी महामनायोद्धाअल्रवि्या- 


के विद्रान तथा विचित्र रकारसे युद्ध कश्नेवाके ई । अतः 


ष ॥ 
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खाभणनपि लेकास्रीन्‌ सवोन्‌ स्थावरजङ्म(न्‌ । 

श्रूतं ख्यं भविष्यं च निमेषादिति मे मतिः ॥ १२॥ 
८परतु इससे आपके मनम संताप नी होना चाये । 

आपक्रा मनसताप तो दूर ही हो जाना चादिये । म जो सत्य 

वात कने जा रहा दरू, उसपर ध्यान दीजिये । में भगवान्‌ 

श्ीकृष्णकी खहायतासे युक्त हुआ एकमात्र रथको ठेकर ही 

देवताओं सित तीनों छेको, सम्पूणं चरचर प्राणियो तया 

भूतः वतमान ओर भविष्यक्रो भी परक मारते-मारते नष्ट 

कर सकता दर । देशा मेरा विश्वास हे ॥ १०-११ ॥ 

यत्‌ तद्‌ घोरं पद्युएतिः भ्रादादस््न महन्मम । 

कैराते इन््वयुदधे तु तदिदं मयि वतेते ॥ १२॥ 
८मगवान्‌ पञयुपतिने किरातवेषमे दरनद्युद्ध करते समय मुने 

जोअपना भयंकर महा प्रदान क्रिया था, वह मेरे पास मोजट दै 

यद्‌ युमान्ते पलयुपतिः सवेभूतानि संहरन्‌ । 

अथुङ्क्ते पुटषव्याघ्च वदिं मयि खतेते 1 १२ ॥ 
८पुरुषसिंह | प्रङ्यकार्मे समस्त प्राणियाका संहार करते 

समय भगवान्‌ पञ्चुपति जिस अख्नका प्रयोग करते हः वदी यह मेरे 

पास विद्यमान है ॥ १३॥ 

तन्न जानाति गाङ्गेयो न द्रोणे न च गोतमः । 

न च द्रोणसुतो यजन्‌ छत प्व ठु सूलः ॥ ६४ ॥ 
'्ाजन्‌ ! इसे न तो गङ्गानन्दन भीष्म जानते हैः न 

रोणाचार्यं जानते ई, न कृपाचायं जानते दै ओर न द्रोणुत् 

अश्चत्यामाक्षो ही इसका पता है; फिर सूतपुत्र कणं तो इसे 

जान ही चसे सकता है १॥ ९४ ॥ 

न तु युक्तं रणे हम्तुं दिव्यैः पृथग्जनम्‌ । 

आसपरनैव युद्धेन विजेष्यामो _ वयं परान्‌ ॥ ९५॥ 
परंतु युद्धम साघारण जनोको दिव्याल दारा मारना 

कदापि उचित नद है; अतः इमल्ेग स॒रखतापूणं युद्धके 

द्वारा ही चघरुभोंको जीतगे । १५ ॥ 

तथेतरे पुरषटपाघ्राः सहायास्तज पाथिव। 

सर्वे कित्याख्विषाललः स्वं युडाभिकाङ्किणः ॥ २६॥ 


(राजन्‌ ! ये सभी पुरुषसिंह जो हमारे सहायक दैः 
दिव्याख्ोका जान रखते ई ओर सभी युदधकी अभिलाषा 
रखनेवाडे दै॥ १६॥ | 
वेदान्तादश्रथस्नाताः सवे प्तेऽपराजिताः। 
निहन्युः मरे सेनां देवानामपि पाण्डव ॥ १७ ॥ 

"इन सवने वेदाश्ययन समाप्त करे यज्ञान्त-त्नान क्रिया 
ह | ये सभी कमी परास्त न होनेवाठे वीर ह । पाण्डुनन्दन ! 
ये छोग खमरभूमिमं देवताओंकी सेनाको भी नष्ट कर खकते हं 
दिखण्डी युयुधानश्च धृष्टद्युम्नश्च ` पाषेतः । 
भीमसेनो यमौ चोभौ युधागन्यूच्तमोजसौ ॥ १८ ॥ 
विराटद्रुपदौ चोभौ भीष्मद्रोणसमौ युचि । 

'िखण्डी; सात्यकि, द्वपदकुमार शरष्टदुम्नः भीमसेनः 
दोनो भाई नकुल-सहदेवः युधामन्यु, उत्तमोजा तथा राजा 
विराट ओर द्रुपद भी युद्धम मीप्म ओर द्रोणाचावकी समानता 
करनेवाङे ह ॥ १८६ ॥ 
शङ्खरचेव मदाशराह है डि्वश्च महावलः ॥ १९ १ 
पुत्रोऽस्याञ्जनपवौ च मष्टाबलपराक्रमः। 
दौनेयश्च मष्टावाहुः सहायो रणकोविद्‌ः ॥ २० ॥ 

(महाबाहु शङ्खः महाबली बटोत्कचः महान्‌ यर ओर 
पराक्रमसे सम्पन्न धरोत्कच-पु्र अञ्खनपवां तथा सग्राम- 
कुरार महाबाहु सात्यकि-ये सभी आपके सहायक ई।१९-२०॥। 
अभिमन्युश्च वङ्वान्‌ द्रौपद्याः पञ्च चात्मजाः 1 
स्वयं चापि सम्थोऽल्ि बेरोक्षयोत्सादनेऽपि च॥२१॥ 

(्वख्वान्‌ अभिमन्यु ओर द्रौपदीके पाच पुत्र तो आपके 
साय हही | आप खयं मी तीर्नो ठोकोका सहार करने 
समर्थं ह ॥ २१ ॥ | 
क्रोधाद्‌ यं पुरुषं पदयेस्तथा शक्रसमद्युते । 
ख श्छिभं न भवेद्‌ व्यक्तमिति त्वां वेदय कौरव ॥ २२ ५ 

८इन्द्रके समानतेजघवी कुखनन्दन | आप करोधपूवक जिस 
पुरुषको देख छं वह शीघ्र ही नष्ट हो जायगा । आपके इस 
परमावको मै जानतः हू" ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते उदयो णपवेणि अम्बोपाख्यानपर्यणि अञ्नवाक्ये चतुनेत्तस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९७ ॥ 


इस प्रकार रोमक भारत उद्योगपर्व अन्तमेत अम्बोपह्यानप्वमे अञुनयाद्यनिषयक एक स चोरनवेव। अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९४ ४ 


----'= ~$ 


पञ्चनवल्यधिकराततमोऽष्यायः 
कीरवसेनाका रणके लिये प्रस्थान 


वैशम्पायन उवाच 


ततः भभाते विमले धार्वराषटेण ` चोदिताः । 


दुयोधनेन र{जचः प्रययुः 


पाण्डवान्‌ प्रति ॥ २.॥. . 
= जी जनमेजय ! तदनन्तर 
वेश्चाम्पायन क्ते है ९9 8 

निर्मल परभातक्ाख्मै धृतरा दुयोभनसे परं हो स 


आष्ठल्य शुचयः सवं जग्विणः शुङ्कवासखः । 


-गृष्टीतशख! धवजिनः स्वस्ति वाच्य हुतारनयः॥ २ ॥ 


„ , चर्नेके पहले उन संबने स्नान करके शुद्ध हो वेत वज्ञ 
भारण क्यिः पुष्पके माला पदन, जाहाणोसे खसििबाचन 
करीया; अग्निम आहूतिययों दी» परि ध्वजा फहरते इए ` 


। लि चटे । ~ „दामे अशन ठेकर रणमृमिकी ओर प्रस्थित दए ।॥ २। ॥ 
राजा पाण्डवो8 युद्ध रेके स्यि चे ॥ ९ ॥ यु ॥२॥. 
- । छ त ध 4 ॐ ५. ५ ~ ~ = ६. 
हक. £ 4 (= । अ च 
ह + ५३ १ - 
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सवे ब्रह्मविदः शूराः सूये सुचरितव्रनाः । 
सवे वमेश्वतश्चेव सद चाहवलक्षणाः ॥ २ ॥ 
वे सभी वेदवेत्ता शुस्वीर तथा उत्तम विधिसे वत्रतका 
पालन करनेवाठे थे । सभी कवचधारी तथां युद्धके चिहसे 
सुशोभित थे ॥ ३ ॥ 
आदवेषु परोर्खोकान्‌ जिगीषन्तो महाबलाः । 
पकाच्रमनसः खवं अदधानाः पर स्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
वे महाबली वीर युद्धम पराक्रम दिखाकर उत्तम रोको 
प्र॒ विजय पाना चाहते ये । उन ॒सब्रकरा चित्त एकाग्र 
या ओर बे समी एक दूसरेपर विश्वा करते थे ॥ ४ ॥ 
विन्दादुविन्दावावन्त्यौ केकया वाहकः सह । 
भययुः सवे पवते भारद्वाजपुरोगमाः ॥ ५ ॥ 
अवन्ती देके राजकुमार विन्द ओर अनुविन्द, बाह्ीक- 
देशीय सेनकोके साथ कैकयराजकुमार-- ये सव द्रोणाचाय॑को 
अगे करके चले ॥ ५॥ 
अश्वत्थामा शान्तनवः सैन्धवोऽथ जयद्रथः । 
दाक्षिणात्याःथतीच्याश्च पर्वतीयाश्च ये चपाः॥ ६ ॥ 
गान्धार्यजःराङनिः पच्योदीच्याश्च सर्वश्चः। 
शकाः किराता यवनाः शिबयोऽथ वसातयः ॥ ७ ॥ 
स्वैः स्वैरनीकैः सहिताः परिवारः महारथम्‌ । 
पते महारथाः सम द्वितीये नियंयुवंङे ॥ ८ ॥ 
अश्वत्थामाः भीष्मः सिन्धुराज जयद्रथ, दाक्षिणात्यनरेश; 
पाश्चात्य भूपा जर पव॑तीय भूपाल, गान्धारराज शकुनि तथा 
धूं ओर उत्तर दिशाके नरेश, शकः किरात, यवन, शिवि ओर 
वसाति भूपार्गण- ये सभी महारथीलोग अपनी. अपनी 
सनाओंके साथ महारथी ( भीष्म ) को सथर ओरसे घेरकर दूसरे 
सन्य-दल्के रूपमे युसजित होकर निकटे ॥ ६-८ ॥ 


छतवमो सद्ानीकल्गर्तश्च महारथः । 
दुयाधनश्च  चप्ति्रीठभिः परिव।रितः ॥ ९ ॥ 
शलो भूरथवाः शल्यः कौसल्योऽथ बृहद्रथः । 
एते पश्चादज्ुगता धातंरा$पुरोगमाः ॥ १०॥ 
सेनासहित कृतवर्मा, महारथी त्रिगर्त, भादयोसे धिरा 
भा महाराज दुर्योधन, यरः भूरिश्रवा, शस्यतथा कोसल - 
राजन बृहद्रथ ये दुरयोधनको आगे करके उसके पीछि-पीठे 
( वृतीय सेन्वदलमे ) चङे ॥ ९-१० ॥ 
वे छमेत्य यथान्यायं धारतराष्टा महाबलाः । व 
ङरुक्षेजस्य पश्चाधं व्यवातिष्ठन्त देिताः॥ ११॥ 
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आओमष्ाभारते 
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( उद्योग पवये 
~= 
खुसजित हो कुरकषेञके पश्चिम मागमे यथोचितरूपत खड़े हुए 
द्यं घनस्तु शिबिरं कारयामास भार ¦ 
यथेव ह) स्तिनपुरं द्वितीयं समटछृतम्‌ ॥ १२॥ 
न विरोषं विजानन्ति पुरस्य शिविरस्य बा 1 
रासला अपि रजेनद्र॒ नरा नगरवासिनः ॥ ¦ ३॥ 
भारत ! दुर्योधनने पहक्से ह) एेमा निवासस्थान बनवा 
खला थाः जो दुरे हस्तनापुरकी भोति सजा हमा था 
राजेन्द्र | नगरमे निवास करनेवारे चतुर मनुष्य भी उस 
शिविर तथा हस्तिनापुर नामक नगरम क्या अन्तर हेः यह्‌ 
नही समन्न पाते थे ॥ १२-१३॥ 
ताद शान्येव दुगोणि राज्ञामपि मष्ठीपतिः । 
कार भमाल कौर्यः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १४ ॥ 
अन्व राजाओकि लि मी ऊुख्वंशी भूपालने वैते ही 
संकटा तथा रूहसतों दुर्गं बनवाये थे ॥ १४॥ 
पञचयोजनमुनःखज्य मण्डलं तद्रणाजिरम्‌ । 
सेनानिवेशास्ते राजन्नाविराज्छतसंघश्ाः ॥ १५॥ 
समराङ्गणके स्थि पोच योजनका घेरा छोड़कर सेनिकेकि 





ठहरनेके ण्वि सो-सौकी संख्याम कितनी ही ओणीबद्ध 


छावनियो डाली गयी र्थी ॥ ९५ । 


- तत्र ते पृथिवीपाला यथोत्साहं यथावलम्‌ । 


विद्युः शिविराण्यज् दथवन्ति सहसशाः ॥ १६ ॥ 
उन्हीं बहुमूल्य आवश्यक सामग्र्य सम्पन्न हजारों 

छावनियम वे भूपा अपने बल ओर उत्साके अनुरूप युद्ध- 

के ख्ये उद्यत हकर रहते थे ॥ १६ ॥ 

तेषां दु धनो राजा सैन्यानां महात्मनाम्‌ । 

व्यादिदिरा सचह्यानां भक््यभाज्यमनुत्तमम्‌ ॥ ९७॥ 

सनागाञ्वमनुष्याणं ये च शिहपोपजीविनः । 


चान्येऽचुगतास्तश्न सूनमागधवन्दिनः ॥ १८॥ 
राजा दुयोधन सवारियो ओर सैनिकोरहित उन महा- 


मना नरेोक्रो परम उत्तम भक्ष्य मोच्य पदाथ देता था । 
हाथियोः अश्वाः पदर मुर्ष्यो, शिव्पजी वर्यौ, अन्य अनु- 


गामि तथ। सूतः माग ओर बंदीजनोको भी राजाकी 

ओरसे भोजन प्रात होता था ॥ १७-१८ ॥ 

वणिजो गणिकाश्चारा ये येव बेक्षक। जनाः । 

सर्वास्तान्‌ कौरवो राजा [वधिवत्‌ अत्य वेश्चत ॥ १९ ॥ 
वहो जो वणिक्‌; गणिका, गुस्तचर तथा दर्शक मनुष्य 

आते थे, उन सबकी कुरुराज दुर्योधन विधिपूर्वकं देखभाक 

करता था ॥ १९ ॥ 


उद्ोगपर्वं(ण अम्बोपाख्यानपृरणिं कौरवसैन्यानियौे पञ्चनवत्यधिकशतत मोऽध्यायः ॥ १९५ ॥ 
 अन्तगैत अम्बोपर्यानपर्मे कोरव-तेनाका युदक हिमे परखानविबयकः एक सो पचाननेवों 


 अष्यय्‌ पूरा हे ॥ ९९५ ॥ 





अम्बोपाख्यानपर्वं | 


षण्णवत्यधिक शततमोऽध्यायः 


2५४१ 


` च्च 


पण्णवत्यधिकरगततमोऽध्यायः 
पाण्डव-सेनाका युद्धके लियि भ्रान 


र वश्म्पायन उवाच 
तथव राज्ञा कौन्तेयो धर्मपु्ो युधिष्ठिरः 1 
चष्टदयुम्नमुखान्‌ वी राश्चोदयामासर भारत ॥ २ ॥ 
वैशस्पायनजी कते है-- जनमेजय ! इसी प्रकार 
कुन्तीनन्दन धमपुत्र राजा युधिष्ठिरने भी धृष्टद्युम्न आदि 
वीरो को युद्धके स्यि जानेकी आज्ञा दी ॥ १॥ 
चेदिकाशिकरूषाणां नेतारं डढविक्रमम्‌ 1 
सेनापतिममिच्रघ्न धुकेतुमथादिदात्‌ ॥ २ ॥ 
चेदिः कारि ओर करूषदेशकि अधिनायक हद्‌-पराक्रमी 
दानुनाशक सेनापति धृष्टकेठुको भी प्रस्थान करनेका आदेश दिया। 
विराटं द्रुपदं चैव युयुधानं रिखण्डिनम्‌ । 
पाञ्चाल्यौ च महेष्वासौ युधामन्युत्तमोजसौ ॥ ३ ॥ 
विराटः द्रुपदः सात्यकिं, रिखण्डीः महाधनुधंर पाञ्चाक- 
वीर युधामन्यु ओर उत्तमोनाकं भी राजाका अदेश भ्रा हृआ। 
ते द्याराश्चि्नरवमोणस्तक्तङ्कण्डटधारिणः। 
आज्यावसिक्ताज्वलिता धिष्ण्येष्विव इतारानाः॥ ७ ॥ 
अशोभन्त मदष्वाखा ग्रहाः भञ्वलिता इव । 
वे महाधनुधर शूरवीर विचि र कवचच ओर तपाये हुए 
सोनेके कुण्डल ध्‌।रण किये दीपर घीकी आहृतिसे प्रज्वलित 
हुए अग्निदेवके समान तथा आकाशम प्रकादित होनेवाठे 
गरहोकी भोति शोभा पा रहे ये ॥ ४१॥ 
अथ सैन्यं यथायागं पूजयित्वा नरषभः ॥ ५ ॥ 
दिदेश तान्यनीकानि प्रयाणाय मदीपतिः 1 
तेषां युधिष्ठिरो राजा लसेन्यानां महास्मनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
व्यादिदेश सवाह्यानां भक्ष्यभोज्यमयुत्तमम्‌। 
सगजाभ्वमनुष्याणां ये च शिर गेपजीवनः ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर याग्यतानुस्ार सम्पूणं सेनाका समाद्र करके 
नरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरे उन सेनिकौको प्रान करनेकी आज्ञा 
दी ओर सेना तथा सवारिर्योसदित उन महामना नरेश्ोको 
उन्तमेतम खाने-पीनेकी वस्तुं देनेकी आज्ञा दी । उनके 
साथ जो मी हाथी, घोड़े, मनुष्य ओर रिद्यजीवी पुरुष थे 
उन सबके व्यि मोजन शरस्त॒त करनेका अदेश दिथा॥५-७॥ 
अभिमभ्यु बृहन्तं च द्रौपदेयांश्च सवंश्षः। 
धष्टय्यम्नसुखानेतान्‌ प्राहिणोत्‌ पाण्डुनन्दनः ॥ ८ ॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे धृष्टयुम्नको भगे करके अभिमन्युः 
हन्त तथा द्र ्दाके पचा पुत्र-ईन सबको प्रथम्‌ उेनादछके 
साथ मेजा ॥८॥ 
भीमं च युयुधानं च पाण्डवं च धनजयम्‌। 
द्वितीयं वेषयामासल बलस्न्ध युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 
` भीमेन, सात्यकि तया पाण्डुनन्दन अजनो युधिष्ठिर 


द्वितं य सेन्थसमूहका नेता बनाकर मेजा ॥ ९ ॥ 


भाण्ड सभारोपंयनां चरतां सम्प्रधावताम्‌ । 

ह एनां तत्र योधानां शाब्दो दिवमिवास्पुशत्‌ ॥ १० ॥ 
वरहा हमे भरे हए कुछ योद्धा सत्रारि्योपर युद्धकी 

सामग्री चढाते, कुछ इधर-उधर जाते ओर कुक रोग कायं 

वा दोड-धूप करते थे। उन सबका कोलाहरू मानो खरग 

लोकको दते लगा ॥ १०॥ 

यमेव ` तनः पश्चाद्‌ विराटद्रुपदान्वितः 1 

अथापरैर्महीपाङेः सह भायान्मदीपतिः ॥ १९१॥ 

- तत्पश्चात्‌ राजा विराट ओर द्रुपदको साथ ॐ अन्यान्य 
भूपाखसहित स्वयं राजा युधिष्ठिर चङे ॥ ११ ॥ 
भीमधन्वायनी सेना धृष्टद्युम्नेन पालिता । 
गङ्धेव पृणी स्तिमिता स्यन्दमाना ठयदद्यत ॥ १२॥ 

भयंकर धनुधरोसे भरी हई ओर धृष्टुम्नके दवारा सुरक्षित 
हो कीं ठहरती अ।र कीं आगे बदती हुदै वह पाण्डवसेना 
कहीं निश्चल ओर कों प्रवाहशीक जसे भरी गङ्गाके समान 
दिखायी देती थी ॥ १२॥ 
ततः पुनरनीकानि न्ययोजयत बुद्धिमान्‌ । 
मोहयन्‌ धतराष्टस्य पुजाणां वबुद्धि।नञ्यम्‌ ॥ ९३ ॥ 
थोड़ी दूर जाकर बुद्धिमान्‌. राजा युधिष्ठिर धृतराष्टके 
य्रोके बौद्धिक निश्चयम भ्रम उन्न करनेके ल्थि अपनी 
सेनाका दुबारा संग्न किया ॥ १३ ॥ 
दोप इयान्‌ महष्वासानभिमन्युं च पाण्डवः। 
नङ्खं खददवं च स्वांदचव पभद्र कान्‌ ॥ १४] 
दरा चाश्वसहस्राणि दिक्षदस्नाणि दन्तिनाम्‌ । 
अयुते च पदातीनां रथाः पञ्चदातं तथा ॥ १५॥ 
भीमसेनस्य दुधषं प्रथमं भरादिशद्‌ वलम्‌ । 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे द्रोपदीके महाधनुर्धर पुत्र, अभिमन्यु 
नङ्क, सहदेवः समस्त प्रमद्रक वीर, दस हर धुङ्सवारः 
दो हजार हाथीसवार, दख हजार पैदरु तथा पोच सौ रथी- 
इनके प्रथम दु धंषं दल्को मीमसेनकी अध्यश्षतामं दे दिया ॥ 
मध्यमे च विराटं च जयत्सेनं च पाण्डवः ॥ १६ ॥ 
मदार्थो च पाञ्चाल्यौ युधामन्युत्तमौजसौ ॥ 
वीयषन्तौ महए्तमानौ गदाश्नस रुघारिणो ॥ १७॥ 
अत्वयतां तद्वा मध्ये वाखदेवधनंजयो । 
बी चके दलम राजाने विराट, जयत्सेन तथा पाञ्चाल- 
देशीय महाग्थी युधामन्धु ओर उत्तमोजाको रक्खा । हाथमे 
गदा ओर घनुष॒ धारण क्ियि ये दोनों वीर ( युषासन्यु- 
उत्तम'जा ) बड़े पराक्रमी ओर मनस्वी थे 1 उस समय इन ` 
सबके मध्यभाणमं मगवान्‌ भीङृष्ण ओर अन सेनाके पीडे- 
पीछे जा रहे ये ॥ १६-१७१ ॥ 
बभूवुरतिसंर्धाः छतपहरणा ` वा नराः ॥ १८५ ` 


२५९८२ 


अआीमद्धाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


~ यय्यप्व्य्य्य्स्य्प्य्य्व्य्य्व्व्व्व्यवव्व्व्य्य्य्य्य्य्व्य्व्य्यच्य्प्य्य्य्य््य > करव 





पञ नागकहस्नाणि स्थकशाश्च शल्वाः ॥ २९४ 
उस्र समय जो याद्ध। पहले कभ युद्ध कर चुके थे, ठे 
अवदाम भरे हए ये । उनमें बीख हजार धोड़े एेसे थे जिनी 
पीठपर ओोयंसम्पन्न वीर बैठे हु ये । इन ुडवाररोके साथ 
पच इज।र गजारोही तथा बहुत-से रथी मी ये ॥१८-१९॥ 
पदातयश्च ये इएगः कासुका्िगक्षाघराः। 
सदखरगोऽन्वयुः पश्चादथ्रत्य सहसाः ॥ २० ॥ 
घनुषरः बाणः खङ्ग ओर गदा धारण करनेवरे जो पैदल 
सेनिकथेःवे सहर्लोकी संखामें सेनाके आगे ओौर पीडे चर्तेये | 
युधिध्ठिरो यत्र॒ सैन्ये स्वयमेव बल्ाणेवे ! 
तत्र ते पृथिक्रीपाला भूयिष्टं पयंवस्थिताः ॥ २९ ५ 
जिस सन्य स्सृद्रमे स्वयं राजा युधिष्ठिर येः उसमे बहुत- 
से भूमिपा उन चारों ओरसे षेरकर चलते थे ॥ २४ ॥ 
तत्र॒ नागक्लह्स्राणि हयानामशुतानि च । 
तथा रथसहस्राणि पदालीनां च भारत ॥ २२॥ 
, आरत । उसमे एक हजार हाथीसवार, दस हजार घुड- 
सवार, एक हजार रथी ओर करद सहस पेदख सनिक ये ॥ 
चेकितानः स्व वेन्येन महता पार्थिवषभ । 
श्ष्टकेत॒श्च चेदीनां प्रणेता पार्थिवो ययौ ॥ २३ # 
चरपश्रष्ठ ¡ अपनी विशाल सेनाके साथ चेकितान तथा 
चेदिराज धृष्टकेतु भी उन्हकि साथ जा रहे थे ॥ २३२॥ 
सात्यकिश महेष्वासो चुष्णीनां प्रवरो रथः । 
चतः शतसहस्रेण रथाना प्रणुद्‌न्‌ बद्ध ॥ २४॥ 
चृष्णिवंश्चकं प्रमुख महारथी महान्‌ धनुधंर बख्वान्‌ 
` सात्यकिं एक राख रथियोंते धिरकर गजना करते हुए आगे 
` चद्‌ रहे ये ॥ २४॥ 
खत्रदेवन्रह्मदेवौ रथस्थौ पुरुषघंभौ । 
जघनं पाक्धन्ती च प्ृष्ठतोऽचुप्रजग्भतुः ॥ २५ ॥ 
, क्षत्रदेव ओर ब्रह्मदेव ये दोनों पुरुषरत्न रथपर वेठकर 
सेनके पिले भागकी रशना करते दए पीछै-पीक जा रदे थे ॥ 
दाकटापणवेशाश्च यानं युग्यं च सवाः । 
त्न नागसहस्राणि हयानामयुतानि च । 
फरण खले कटं च यत्किञ्चित्‌ छ जदुवलम्‌ ॥ ~८६॥ 
` कोशासंचयवाईश्च . कोष्ठागारं तथैव च । 










अयुत यु 1 घोडे डे, अन्य छारी-मोरी वस्वुएः लिया; कश 


जर दु बर मनुष्यः कोश-संग्रह आर उनके ठानेवठे वेग 
तथा कोष्ठागार आदि सव कुछ संग्रह करके राजा युधिष्टिर 
धीरे-धीरे गजसेनाके साय यात्रा कर रहे थे ॥ २६-२७ ॥ 
तमन्वयात्‌ सत्यश्चतिः सोचिच्तियुददु मदः । 
श्रेणिमान वसुदानश्च पुनः कादयस्यवा विश्युः॥ २८ ॥ 
र्था वबिरतिसराहस्रा ये तेषामनुयायिनः । 
हयानां द्रा कोट .चश्च महतां किरक्षिणीन्नाम्‌॥ २९ ॥ 
गमा विश्तिखाहस्ना इषादन्ताः पडारिणः। 
छखीना भन्नकग्या मेघा इव विसर्पिणः ॥ ३०॥ 
उनके पीछे सुचित्तके पुच रणदुर्मद सत्व्रति; भ्रेणिमान्‌ 
वसुदान तथा कारिराजके सामध्यंशाली पुत्र जा रहेये । इन 
स्क्रा अनुगमन करनेवाङे वीस हजार रथीः, धँधुरुओंसे 
सुशोभित दस करोड़ घोडे ईैषादण्डके समान दतिवले प्रहार 
कुरार, अच्छी जाति उद्यन्नः मदलावी ओर मेधोकी बरा 
के समान चख्नेवाले वीस हजार दाथी ये ॥ २८-३० 1 
पष्टिनोगसषहस्राणि दचान्यानि च भारत । 
युधिष्ठिरस्य यान्यासन्‌ युधि सेना अहाव्मवः ॥ २९ ॥ 
क्वरन्त इव जीमूताः प्रभिन्नकरयामुखाः 
राजानमन्वयुः पश्याच्चटन्त इव पताः ॥ ३५॥ 
भारत ] इनके सिवाः युद्धम महासा युधिष्ठिरके पास 
निजी तौर सत्तर हजार हाथी ओर येः जो जर वरसानेवाले 
बादरखोकी भोति अपने गण्डस्थर्से मदकी धारा वहाते थे । 
वे सब-के-सब जङ्घम पवतोकी भाति राजा युधिष्टिष्का अनुसरण 
कर रहे थे ॥ ३१-३२॥ 
एवं तस्य वर भीम न्तीपुच्रस्य धीमतः 
यदाित्याथ युयुधे घातेशष्टं सुयोधनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार वुद्धिमान्‌ कुन्ती पुच्रके पास भयंकर एव 
विद्याछ सेना थीः जिसका आश्रय ठेकर वे धृतरा्रपुत्र दुर्यो- 
धनये लोहा ठे रदे थे ॥ ३३ ॥ 
ततोऽस्ये चतः पश्चात्‌ खदस््रायुतदो नराः 
दन्तः श्ययुस्तेषामनीकानि सदस्य शः ॥ ३४ # 
इन सवके अतिरिक्त षीछे-पीरे टाखो पद सनुष्यतथा 
उनकी सदो सेनार्णे गजना करती हदे आगे बद्‌ रही थी ॥ 
त्न मेसं सदस्राणि शङ्खानामयुतानि च । 
त्थवादयन्त संहः सहस्रायुतशो नराः ॥ २५ ॥ 
उ समय उस रणक्ेत्रमे लाखो मनुष्य हं ओर उत्खाह- 
मं मरकर हजारो भेरिरयो तया शङ्खोकी घ्वनि कर रदे थे॥ 


ई > % 
गीमहामारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपवंणि पाण्डवसेनानियोणे षण्णवत्यधिकशततमऽभ्पायः ॥ १९६ ॥ 













गये छोक--५९७८ ॥ ` 
य ५. ५1 तेष गये ४1४ <॥ र 







त उोगपरवके अन्तत अश्न पाख्यानपरबपाण्डयसेनानिर्याणविषगक पक सौ छानवरवा अध्याय पूरा हंभा ॥९९६॥ 
: ` उद्योगपवं सम्पूणम्‌ 


अलुष्टुप छन्द ८ अन्य वड़े छन्द ) बदे छन्दको ३२ अश्चरोकि ऊरू धीम 
भ अनुष्टुप मानकर गिननेपर ` | 
(७८४।~ ) १०७८८ ` ` ७०५६४ 

(श) 1 & 


योग |" 
भ 


०२ # कृ , १॥ ५ ५ ` " 
छोक-ससख्या ॐ ऋ च ट, ~ न 
वंध @दे ` 9 "~ * क 1 ~ 
, हतः ि न 

प्व ६ ॥ ^ क 

क ५५ 0, ~ र म र ज 1 ८ ¢ चै २ 
- ५ (४ # न हि ५६ 
+ ३ 1४; | न) नि, 

+त 


॥ 
९ ८ =^ ) वि 
उद्य ॥॥ |, # 1 ध 
१ - ४ व | ° = 
क 3: 
॥ ३ श [स 
ट = क ६ न ५ कीर - गे ॥ 
{ छ र +» 8. ५ 
^ + 4 क । 
4 ॐ 
॥ ॥ वि 
५ 





त 1 


जि) कोक को ० 





्रीपरमासमने नमः 


श्रीवदहाभारतम्‌ 


अ~~ की [रै 


भीष्मपवं 


( जम्बूखण्डविनिमीणपवे ) 


प्रथमोऽध्यायः 
कुरुक्षेत्रमं उभय पक्षे सेनिश्मकी सिति वथा युद्धके नियर्मोका निमोण 


नासयणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 

देवीं खरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणखरूप मगवान्‌ श्रीकृष्ण; ८ उनके 

नित्य सखा ) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अञ्जनः, ( उनी टीला प्रकर 
करनेवाी ) भगवती सरस्वती ओर ( उन टीलाओंका संकलन 
करनेवाले ) महपरं वेदव्याख्को नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चये ॥ 
जनमेजय उवाच 

कथं युयुधिरे बीराः कुरुपाण्डवसोमकाः 1 
पाथिवाः सुमहात्मानो नानदिश्समागताः ॥ १ ॥ 

जनमेजयने पूा-मुने | कौरवः पाण्डव ओर 
सोमकवीरो तथा नाना देशोसे आये हए अन्य महामना 
नरेशनि वर्ह किंस प्रकार युद्ध करिया १॥ १॥ 

वेशम्पायन उवाच 

यथा युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसोमकाः । 
कुरुक्षेत्रे तपश श्छणु त्वं पृथिवीपते॥ २॥ 

वैदाभ्पायनजीने कहा--एृथ्वीपते | वीर. कौरवः 
पाण्डव ओर सोमकोने तपोभूमि कुख्धेतरमे जिस प्रकार युध 
क्रिया या; उसे बताता द्र; खनो ॥ २ ॥ 
तेऽवनीयं कुर्क्चच्ं पण्डगः सहसोमकाः । 
करवा समवर्तन्त जिगीषन्तो महाबलाः ॥ ३ ॥ 

सोमको सहित पाण्डव तथा कौरव दोनों महाबली थे | 
वे एक दूसरेको जीतनेकौ आशासे कुरुक्षेत्रमं उतरकर आमने- 
सामने डटे दुर्ये ॥२॥ 
वेवाध्ययनसम्पन्नाः सवं युद्धाभिनन्दिनः 
आ्रंसन्तो जयं युद्धे बलेनाभिसुखा रणे ॥ ४ ॥ 

वे सब-के-सब वेदाभ्ययनसे सम्पन्न ओर युद्धका अभि 


नन्दन कसमेवाडे ये ओर संग्राममे विंनयकी आशा रखकर 


रण-भूमिमे बलपूवं क एक दुसरेके सम्भल खद ये ॥ ४ ॥ 


अभियाय च दुधषां धातेराषटस्य वाहिनीम्‌ 1 
प्राङ्मुखाः पश्चिमभागे न्वविश्न्त ससेनिक्षाः॥ ५ ॥ 
पाण्डवोके याद्धाखोग अपने-अपने सनिकोके सहित 
धृतराषट-पुच्रकी दधष सेनाके सम्मुख जाकर पञ्चिममागरमं 
पू्वांभिभुख होकर,ठदहर गयेऽये ॥ ५ ॥ 
समन्तपश्चकाद्‌ बाह्यं दिविर'णि सदसशाः 
कारथामाक्च विधिवत्‌ कुन्तीपुओ युधिष्ठिरः ॥ & ॥ 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने समन्तपश्चक क्षेत्रसे बाहर यथा 
योग्व सहखों शिविर बनवये थे ॥ ६ ॥ 
द्ू्या च परथिवी सवो बाटच्द्धावशेषिता । 
निरभ्वपुरुषेवासीद्‌ रथङकञजरवजिता ॥ ७ ॥ 
समस्त पृथ्वीके सभी प्रदेश नवयुवकोपि सूने हो रदे थे ॥ 
उनमें केवर बालक ओर बद्ध ही रोष रह गये थे । सारी 
वुधा धोड़े, हाथीः रथ ओर तख्ण पुरषे हीन-सी हो रदी थी ॥ 
यावत्तपति खयां हि जम्बुद्वीपस्य मण्डलम्‌ । 
तावदेव समायातं बरं पाथिवस्तत्तम ॥ ८ ॥ 
द पेष्ठ !। सूयंदेव जम्बू पके जितने भूमण्डञ्को 
अपनी किरणोसे तपते दै उतनी दुरकी सेनाः वर्ह युद्धकेः 
चयि आ गयी थीं॥८॥ 
पक्रस्थाः सर्वबणोस्ते मण्डर बहुयोजनम्‌ । 
पयाक्रामन्त देशांश्च नदाः शोखान्‌ वनाति च ॥ ९ ॥ 
वहौँ सभी वर्णके रोग एक ही स्थानपर एकत्र ये ] 
युद्धभूमिका घेरा करं योजन खम्बा था । उन सब रोगोने 
वर्होके अनेकं प्रदेशो नदिरयोः पवतां ओर वनोको सब ओर- ` 
सेधेरल्याथा॥ ९॥ 


तषां युधिष्ठिरो राजा सवेषां पुरुषषंभ । 


दय।दि्दिश् सबाह्यानां भक्ष्यभोज्यमयच ध न्तमम्‌ ॥ १०॥ 
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श्रीमहाभारते 
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उन॒ सबके स्यि उत्तमोत्तम भोजन प्रस्तुत करनेका 
आदेश दे दिया था ॥ १० ॥ 
दाय्याश्च विबिधास्तात तेषां राजौ युधिष्ठिरः । 
शववेदी वेदितव्यः पाण्डवेयोऽयमिन्युत ॥ १९॥ 
अभिज्ञानानि स्वेषां संक्षा्ाभरणानि च । 
योज्ञयमास कौरव्यो युद्धकाल उपस्थिते ॥ १२ ॥ 
तात | रातके समय युधिष्ठिरने उन सवके सोनके ल्ि 
नाना प्रकारक राय्याओंका भी प्रबन्ध कर दिया था 
युद्धकार उपस्ित होनेपर छुसनन्दन युधिष्ठिरने समी सैनिको. 
के पहचानके व्यि उन्हँं भिन्न-भिन्न प्रकारके सके ओर 
आभूष्रण दे दिये ये, जिससे यह जान पड़े कि यह पाण्डव- 
पञ्चका सेनिक है ॥ १९-१२ ॥ 
दष्टा ध्वजाग्ं पाथस्य धार्तराष्टो महामनाः! 
सह ॒सर्वेमंदीपाखेः भत्यग्यूहत पःण्डवम्‌ ॥ १३ ॥ 
न्ती पुत्र अजंनके ध्वजका अग्रभाग देखकर मक्टामना 
दुयाघनने समस्त भूार्खोके साय पाण्डवसेनाके विरुद्ध अपनी 
सेनाकी व्यूहरचना की ॥ १३ ॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण भियमणेन मूर्धनि । 
मध्ये नागसहस्रस्य आलभिः परिवारितः ॥ १४ ॥ 
उसके सस्रकपर श्वेत छ तना दुआ यथा| बह 
एक हजार हाथिर्योके वोचम अपने मादयसे चिरा 
हुआ शोमा पाता था ॥ १४॥ 
ष्ट डयांधनं इष्टाः पञ्चाला युद्धनन्धिनिः । 
दध्मुः भीता महाशङ्खान्‌ मयश्च मधुरस्वनाः ॥ १५ ॥ 
दुयोधनको देखकर युद्धका अमिनन्दन करनेवाखे 
पाञ्चाठ सेनिक बहुत भसन्न हए ओर प्रसन्नतापू्वक वड़े- 
चड़ शङ्खा तथा मधुर ध्वनि करनेवाली मेरर्योको बजाने खगे ॥ 
ततः श्रृष्टा तां सेनामभिवीक्ष्याथ पाण्डवाः । 
भूव ्मनश्ो वासुदेवश्च चीर्यवान्‌ ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर अपनी सेनाको इषं ओर उर्छास्मे भरी 
इद देख समस्त पाण्डवोंके मनमे वङ्का हर्ष हुआ तथा पराक्रमी 
वयुदेवनन्दन भगवान्‌ शरीङृष्ण मी संतुष्ट हए ॥ १६ ॥ 
` ततो हषं समागम्य वासुदेवधनंजयौ । 
` द्ष्मतुः पुख्षव्याघ्रौ दिव्यौ शङ्खौ रथे स्थितौ ॥ १७ ॥ 


र उस समय एक ही र्थपर बैठे हए पुरुषसिंह 













च. 
ङ्गे # 
बजने १ १ कि १५ | 
५ नि <. चो 01 च ‡> 
ति ॐ देष 
० 2 ॐ ऋ +^ 9 - ॐ न्दे + ॥ रो =| भ्रयो क 
८. ` * ५ 
गश्चजन्यस्य 9 ॥ घ न दन्तस्य \ ~| $ । 
~ रः ) ५, है च च्व ` #* ४ ~ 
4 १.१४ +र योद्धा धक ~ र ~ 
~ व ह निनदं 0 "न, "क ति ॐ ~> न 
\ "व. > ह अ दारृन्मूज ७ ५ न ॥ 
५ ८ 
त 4 9 0 | ( । ९ ॥ ४ ॥ 
<+ 1 । परख सव ॐ १ 
त्वा = ^ ४ मि - मी प . # +++ ^ ॥ । ॥ क ` 
ड ५ ४ त ४ , चे ४ | 
ओर ति ५७ धे च्छ चव च ५ । 
„ 21 , 4, देवदत्त भद न ‰& 9 ^ दोना क # हि ९ रङ्धोरक षि ज 
॥ ^ ५८८2 २-ॐ ^ 1 त ध्वनि = र 
री ४, ॥ 







> ~ ॐ, | 
> न ~ (~ 
५. [^ + 9 क~ (+ 
"द. र (5 = 4 च्व ५ <€ 
ॐ ध प + -4 ~ क | क ४ $ । 
७ = ^ न. । कै (~ ऊष, न का (अतग ४ + र ४ ^ ४, ५ ~ दैक ५6 {4५9 गि १ सुनकर्‌ क, 
तः उ # ह क # १ पे । नि २५ भयके # न ५ 4 १ ४, = = 
४ (~ 3 च्चे 4 सं 9. मारे _ चे ५ त 
बहत ३ र ए व ह ~ + ५. > 
ग. ननी शि ५ 4\.- §,, धि ५ ह मल- 
रः < सनक भयकं मारे मल-मूत्र करने 
१ ष च -~-4 „0, ना कन ९ 1 गे 
{3 2.4 त व क्‌ ` श ५, 9.० ऋ 9 = 8 1 
६ ८ ~-) = 3.0 ध १ प 
च्छ क = तारं ॐ) ॐ 
ह ङ्द (0 खनं 3 8 चेतरे व ना 
२ नदत ~~ अ ल प _ छि. शि ` किः 4 त, 9 
5 र) स्त + ॥ 
4 ओ (५ । ८ ॥ ` ` श्ठगा ॥ 4 | ~ 
~ (न न = र धट ह धि ५ १.-* १. 
२ "म - 4 -- 
"ग १५ (१ ण 
1. 






॥ 
4 य षर 
5.4 ~} ति | त यथायो 
४ १/9 1 र. 
- ॥ ७ 
+ > ॥. भै 
, । = 
क "+ ~र .* 
ध 


जसे गरजते हुए सिहकी आवाज सुनकर दूसरे वन्य- 
पद्यु भयभीत हो जाते है, उसी प्रकार उन दोनोका शङ्खनाद 
सुनकर कोरवसेनाका उत्साह शिथिल पड़ गयाः - 
वह चिन्न-सी हो गयी थी ॥ १९॥ 
उदतिष्ठद्‌ रजो भौमं न प्राज्ञायत किचन । 
अस्तङ्गत इवादित्ये खेन्येन सखद साऽऽच्रते ॥ २०॥ 
धरतीसे धूल उड़कर आकारां छा गयी । ऊर भी 
सुज नदी पड़ता था । सेनाकी गदते सहसा आञ्छादित हो 
जानेके कारण सूर्यं अस्त हो गये-से जान पड़ते ये ॥ २० ॥ 
ववषं त्न पजन्यो मांसश्चोणितचष्टिमान्‌ 1 
दिश्चु सरबोणि सेन्यानि तदद्भतमिवाभवत्‌ ॥ २९ ॥ 
उस समय वहां मेध सव दिद्याओंमे समस्त सैनिर्कोपर 
मांस ओर रक्तकी वर्षा करने ख्यो । वह एकं 
अद्धुत-सी बात हुई ॥ २१ ॥ 
वायुस्ततः श्रादुरभून्नीचेः शाकरकर्धणः 1 
विनिष्लंस्तात्यनाकानि शतकोऽथ सहस्रदाः ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर वरहा नीचेसे वाद्‌ तथा कंकड़ खींचकर सब 
ओर वििखरनेवाटी बवंडरकी-सी वायु उठी; जिसने सैकड़- 
हजारो सेनिकोंको घायरू कर दिया ॥ २२ ॥ 
उभे सैन्ये च राजेन्दर युद्धाय सुते श्म 1 
करुक्चे्े स्थिते यत्ते सलागरक्चुभितोपमे ॥ २३॥ 
राजेन्द्र | कुरक्षेत्रमं युद्धके व्यि अत्यन्त दर्षेर्गसर्मे 
भरी हुड दोनों पश्चकी सेनाए दो विक्षुग्ध महासागरोके समान 
एक दूसरेके सम्पुख खड़ी थी ॥ २३ ॥ 
तयोस्तु सेनयोरासीदद्धनः ख तु संगमः। 
युगान्ते सखमदुप्राप्ते दयोः सागरयोरिव ॥ २४ ॥ 
दोनों सेनाओंका बह अद्भत समागम परल्यका आनेपर 
परस्पर मिलनेवाङे दो समृद्रोके समान जान पड़ता था ।२४। 
दाल्याऽऽसीत्‌ परथिवी सवा चदधबाखावरोषिता। 
निरश्वपुरुषेवासीद्‌  रथङ्कुञ्जरवेजिता ॥ २५॥ 
तेन॒ सेनासमूष्टेन समानीतेन कौरवेः । 
कौर्वोद्वारा संग्रह करके वश खये हूए उस सेन्यसमूह- 
द्वारा सारी पृथ्वी नवयुवशेि सूनी-खी हो रही थी । सर्वत्र 
केवर बालक ओर बृढ ही शेष रह गये ये । सारी वघुषा 
घोडे, हाथी, रथ ओौर तरण पुरषोति हीन-सी हो गयी थी ॥ 


ततस्ते समयं चक्रुः कुरुपाण्डवसोमकाः ॥ २६ ॥ 
धमन संस्थापयामासयुदधानां भरतषभ । 
भरतश्रेष्ठ | तत्पश्चात्‌ कौरवः पाण्डव तथा सोमकनि 
परस्यर मिलकर युद्धके सम्त्न्धमे कुछ नियम बनाये । 
युद्धधमंकी मर्याद। स्थापित की ॥ २६४ ॥ 
निचत्ते विदिते युद्धे स्यात्‌ भीतिनेः परस्परम्‌ ॥ २७ ॥ 
थापरः यथायोगं न च स्यात्‌ कस्यचित्‌ पुनः। ` 
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द्वितीयोऽध्यायः 


२५७५ 


वे नियम इस प्रकार $-चाद्‌ युद्धके बंद म इस भकार ˆ -चाद्‌ युदक बद होनेपर सं्या- 
कालम हम सब लोगेमिं परस्पर परेम बना -कारर हम सत्‌ छगोम्‌ परस्पर प्रम बना रे | उस समयं 


पुनः किसीका किसके साय -घुनः किसीका किसके साय शतुतापूरमं अयोग्य बावः 


नशी होना चादिये ॥ २७२ ॥ 
वाचा युद्धभशरत्तानां वाचैव प्रतियोधनम्‌ । 


ः निष्कान्तः पृतन भ्यान्न हन्तव्याः कद्‌'चन ॥ २८ ॥ 

रथी च रथिना योध्यो गजेन गजधूगतः । 

अद्वेनाश्वी प्दाशिश्च पादातनैव भारत-॥ २९॥ 
जो वाग्ुद्धमे प्चृत्त हो उनके साथ वाणीद्धारा ही न वायुद्धमं प्रहत हौ उनके साथ वाणीद्रारा ही युद्ध ` 


क्रिया जाय । जो सेनासे बाहर निक गये हा उनका वघ 
11.11. 


_ कदापि न किया जाय । भारत | रथीको रथीसे ही युद्ध करना 


_ चादिये, इसी प्रकार हाथीसवारके साथ हाथीसवारः घुड़खवारके 
साथबुडसवार तथा वेदल्के साथ पेदन ही युद्ध करे | २८-२९॥ 
यथायोगं यथाकामं यथोत्साहं यथाबलम्‌ । 

©... 9 [ क । 

समाभाष्य पदतेभ्यं न विद्वस्ते न विद्धले ॥ ३०॥ 
जिसमें जेसी योग्यता, इच्छा; उत्साह तथा वल हो 
उसके अनुसार ही विपक्षीको वताकर उसे सावधान करके ही 


क ककः क ऋ = 





पकेन सह संयुक्तः प्रपन्नो विमुखस्तथा 1 
क्षीणराख्यो विषमौ च न हन्तव्यः कदाचन ॥ ३१ ॥ 
जो एकके साथ युदय लगा होः शरणमे आया हो; 
_ पीठ दिखाकर भागा हो ओर जिसके अखर-राखन ओर कवच 
कट गये हौ; रेतसे मनुव्यको कदापि न मारा जाय ॥३९॥ ` 
न स्तेषु न धुषु न च शाख्रोपनायिषु 1 
न भेयीशाङ्कवादेषु पदर्तव्यं कथंचन ॥ ३२ ॥ 
घरोड़ोकी सेवाके ल्य नियुक्त हुए सूर्तो, बोञ्च ढोनेवा 
शस्त्र पर्हुचनेवा् तथा भेरी ओर शङ्ख वजानेवार्लोपर कोई 


क्रिसी प्रकार मी प्रहारन करे ॥ ३२॥ 


एवं ते समयं कृत्वा कुरूपाण्डवसोमकाः । 
विसय परमं जग्मुः प्रश्चमाणाः परस्परम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार नियम बनाकर कौरव, पाण्डव तथा सोमक 
_ एक दूनरेकी ओर देखते हुए वड़े आश्चयचकित हए॥३३॥ 
निविद्य च महात्मानस्ततस्ते पुरुषषेभाः । 
हष्रूपाः खमनसो बभूवुः सदसेनिकाः ॥ ३४ ॥ 


_ उसके ऊपर प्रहार किया जाय । जो विशवास करके असावधान तदनन्तर वे महामना पुरुषरत्न चपने-अपने स्थानपर 
_ हो र्हा हो अथवा जो युद्धसे घवराया हुभा हो उसपर परहार खित हो सेनिकौसहित पसन्नचित्त होकर इथे एवं 








करना उचित नदीं हे ॥ ३० ॥ 


उत्साहसे भर गये ॥ ३४1 


दति भीमहाभारते मीप्मपवंणि जम्ब्रूखण्डविनिमौणपर्वणि सेन्यशिक्षणे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
इस्‌ प्रकार श्ौमहामारत भीप्मपवेके अन्तगेत जग्बूखण्डविनिमणपरवमे सेन्मिष्षणनिषयक पहर,अध्याय पुराहुभा 1 ९ ॥ 





द्वितीयोऽध्यायः 


वेदव्यासजीफे दारा संजयको दिव्य दष्टिका दान तथा भयव उत्पातो का. वणेन 


| वंश्नम्पायन उवाच 
-ततः पूवौपरे सैन्ये समीक्ष्य भगवानृषिः । 
स्वैषेदवि्ां शेष्ठो व्यासः सम्यवतीसतः ॥ १ ॥ 
अविष्यति रणे घोरे भरतानां पितामहः । 
भत्यक्षदश्चीं भगवान्‌ भूतभव्यभविष्यवित्‌ ॥ २ ॥ 
देचित्रवीयं राजानं स रहस्यत्रवीदिष्म्‌ । 
श्षोचन्तमाते ध्यायन्तं पुत्राणामनयं तदा ॥ ३ ॥ 


वेदाम्सयनजी क्ते दहै-जनपेलय | तदनन्तर 
पूर्वं ओर पश्चिम दिशम आमने-सामने खड्गी इई दोनो ओर- 
की सेनार्भोको देखकर भूत; भविष्य ओर वर्तमानफा ज्ञान 


, . रखनेवाले, सम्पूणं वेदपर्ताओंमिं भेषठः भरतवशियंके पितामह 
` सत्यवतीनन्दन मह्रं भगवान्‌ व्यास; जो होनेवाछे भयंकर 
संगरामके माधी परिणामक प्रत्यक्ष देख रहे ये; विचित्रवीयै- 


नन्दन राजा धृतराष्टके पास आये । वे उससमय अपने पु््ोके 


अन्यायका चिन्तन करते हए शोकमग्न॒एवं आतं हो रहे 
ये । व्यासजीने उनसे एकान्तम कहा ॥ १-३ ॥ 


` म० स खं दे-दद 


व्याप्त उवाच 
राजन्‌ परीतक्राङस्ते पुञ्रश्चान्ये चपाथिवाः । ` 
ते हिस्न्तीव सग्रामे समासादयेतरेतरम्‌ ॥ ४ ॥ 
उथासजी बोले-- राजन्‌ ! ठम्हारे पुरौ तथा अन्य 

राजाओंका प्रत्युक्ाल आ परहुचा है । वे स्रामे एक दुसरेसे 
भिङड़कर मरने-मारनेको तेयार खड़े ई ॥ ४ 1 
तेषु कारपरीतेषु धिनद्यत्स्येव भारत । 
काटपयोयमाल्ञाय मा स्र शोके मनः कथाः ॥ ५ ॥ 

भारत | वे काठके अधीन होकर जब नष्ट होने कगे; 
तब इसे कालका चक्र समज्ञकर मनम रोक न करना ॥५॥ 


यदि चेच्छसि संग्रामे दरष्डुमेतान्‌ विशाम्पते 1 
चक्षुदेदानि ते पुत्र युद्धं तज्न निशामय ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | यदि संग्रामभूमि इन सबकी अवसथा चम 
देखना चाहो तो मेँ वुम्दै दिव्य नेन्न प्रदान कर | वत्स | फिर 
ठम ( यह वैठे-येठे ही ) बरहा होनेवाले युदधका सारा दय्‌ 
अपनी ओंखो देखो ॥&॥ _ ` ` ~= 
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धृतरा उवाच 
न॒ रोचये ज्ञातिवधं दष्टः ब्रह्मषिंसत्तम । 
युद्धमेतत्‌ त्वरोषेण शछणुयां तव तेजसा ॥ ७ ॥ 
श्चुतराष्टने कह! ्रह्मरषिपरवर | मुञ्चे अपने कुडम्बीजर्नो- 
का वघ देखना अच्छा नही गता; पर॒ आपके मरभावसे 
इस युद्धका सारा ¶ृत्तान्त सुन सकः एेसी ,कृपा आप अवद्य 
कीजिये ॥ ७ ॥ 
वेशचम्पायन उवाच 
पतस्िन्‌ नेच्छति द्रष्टुं संग्रमं भ।तुमिखछति । 
वराणामीश्वरो व्यासः संजयाय वर ददौ ॥ ८ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हँ जनमेजय । व्यासजीने देखा, 
धृतराष्ट्र युद्धका इङ्य देखना तो नही चाहताः परंतु उसका 
पूरा समाचार सुनना चाहता हे । तव वर देनेम समर्थ उन 
महषिने संजयकरो वर देते हए कहा--॥ ८ ॥ 
एष ते संजयो राजन्‌ युद्धमेतद्‌ वरिष्यति । 
एतस्य सबवेलश्रामे न पराक्चं भदिष्यति॥ ९ ॥ 
धराजन्‌ | यह संजय आपको इस युद्धका सब समाचार 
बताया करेगा । सम्पूण सग्रामभूममे कोई ेखी वात नहीं 
होगी; जो इसके प्रत्यञ्च न हो ॥ ९ ॥ 
चष्ुषा संजयो राजन्‌ दिव्येनैव समम्बितः । 
कथयिष्यति ते युद्धं सर्व॑श्षश्य भविष्यति ॥ १० ॥ 
(राजन्‌ | संजय दिष्य दष्टिते सम्पन्न होकर सर्वज्ञ हो 
लायगा ओर व्ह युद्धकी बात बतायेगा ॥ १०॥ 
ग्रकाडा बाप्रकाडां वा दिवावा यदिवानिच्चि। 
मनसा चिन्तितम।प सवं वेत्स्यति संजयः ॥ ११॥ 


“कोद भी बात प्रकट हो या अप्रकट, दिनमे हो या रात- ` 


म अथवा वह मनम ही क्यो न सोची गयी हो, संजय सव 

कुछ जान ठेगा ॥ ११ ॥ 

नैनं शल्राणि छेत्स्यन्ति नैनं बाधिष्यते थमः । 

शावट्गणिरयं जीवन्‌ युद्धादस्माद्‌ ।वभोश््यते ॥ १२॥ 
“इसे के हथियार नहीं काट सकता | इसे परिश्रम या 
यक्रावरकी बाघाभी नहं होगी | गवस्गमणका पुत्र य€ संजय 
इत युदधसे जीवित बच जायगा ॥ १२ ॥ 
अहं त कीतिमेतेषां कुरूणां भरतषभ । 
पाण्डवानां च सषा प्रथयिष्यामि मा शुचः ॥ १३॥ 
अ प भरतश्रेष्ठ । मे इन समस्त कौरवो ओर पण्डवोकी कीरति 
श तीनो छोकोमे विस्तार करूंगा । तम शोक न करो ॥१३॥ 
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वेश्म्पायन उवाच 
स्वसुक्घवा स भगवान्‌ इरूणां भरपितामशः । 
पुनरच महभागो श्छुनराषटूसुवाच ह ॥ १५ ॥ 
व रम्पायनजी क्ते है--जनमेजय | एेसा कहकर कुख- 
ख्के पितामह महामाग भगवान्‌ व्याल पुन; धु तराष्टसे बोडे 
इह युद्धे महाराज भविष्यति महान्‌ इयः । 
तथेह च निमित्तानि भयदान्युपलक्षये ॥ १६॥ 
_ (महाराज | इस युद्धम महान्‌ नर-संहार होगा; क्योकि 
सुच इस समय एेसे दी मयदायक अपशङ्कन दिखायी देते ह ॥ 
येना गृध्राश्च काकाश्च कङ्काश्च सिता वक्षः । 
सम्पतन्ति नगाप्रेषु समवायश्च कुर्वत ॥ १७ ॥ 
श्राजः गीधः ववे; कङ्क ओर बरा बुश्वोके अभ्रमाग- 
पर आकर बैठते तथा अपना समूह एकत्र करते है || १७। 
अभ्यश्रं च भपद्यन्ति युद्धमानग्दिनो द्विजाः । 
कर्यादा भक्षयिष्यन्ति मांसानि गजवान्ञिन म्‌॥ १८ ॥ 
नदय खाभिव।रान्तो भैरवा भयचद्निः । 
कङ्काः परयान्ति मध्येन दक्षिणामभितो दिकम्‌ ॥ १९ ॥ 
ध्ये पर्ची अभ्यन्त आनन्दित होकर युद्धस्थल्को बहूत 
निकटसे आक्र देखते है । इससे सनित होता है कि मांस 
मल्षी पञ्य-पक्षी आदि प्राणी हाथियों ओर घोड़के मांस 
खाये । भयकी सूचना देनेवाठे कङ्क पश्ची कठोर खस 
बोऊते -हुएसेनाके बचे होकर दक्षिण दिशाकी ओर जाते है ॥ 
उभे पूवीपरे संध्य नित्यं पद्यामि भारन । 
उद्याल्तमने खयं कबन्धैः परिवारितम्‌ ॥ २०॥ 
८मारत | मै प्रातः ओर सायं दोनों संध्याओंके समयः 
उदथ ओर अस्त्ी वेलाम सूर्यदेवको प्रतिदिन कबन्धे 
धिरा हुआ देखता हँ ॥ २० ॥ 
दवेतलोहितपयम्ताः ऊष्णग्रीवाः सविद्युनः। 
विवणीः पराः संधौ भआयमन्तमवारयन्‌ ॥ २९ ॥ 
८संध्याके समय सूयंदेवको तिरगे घेरने सच ओरसे घेर 
रक्ख। था | उनमें वेत ओर काठ रगके घेरे दोनो किना 
पर थे ओर मध्यमे काठे रंगका घेग दिखायी देता था। 
इन धेरोके साथ बिजल्यां मी चमक रही थीं ॥ २९ ॥ 
ज्वलिटिनाकेन्दुनक्ष्ं निविंशोषदिनश्चपम्‌ । 
अहोरा मया दष्ट तद्‌ भयाय भरिष्यति ॥ २२॥ 
ज्ञे दिन ओर रातका समय एसा दिखायी दिय। है 
जिषे सूर्य, चन्द्रमा ओर तारे जलते-ते जान पड़ते ये । दिन 


अर रातं कोड विकेष अन्तर नहीं दिखायी देता था | यह 


लक्षण भय लानेवाखा होगा ॥ २२ ॥ 
अलक्ष्यःश्रभया दीनः पौणंमासीं = काति कीम्‌ 
चन्दरोऽभूदग्निबणंश्च पद्मवणीनभस्तटे ॥ २३ ॥ 
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ठतीयोऽष्यायः २५४७ 


मे चन्द्रमा प्रभाहीन होनेके कारण दष्टिगोचर नहीं हो पाता 
था तया उसकी कान्ति भी अग्निके समान परतीतःहोती थी || 
खप्स्यन्ति निहता बीरा भूमिमाच्रत्य पा्थिवाः। 
राज्ञानो राजगुच्राश्च शराः परिघबाहवः ॥ २४ ॥ 
इसका फर यह हे क परिपरके समान म टी वाहुरभोाले 
चहत-ते शूरवीर नरेश तथा राजकुमार मोरे जाकर पृथवीको 
आच्छ।दित करके रणभूमिमे शयन करेगे ॥ २४॥ 
अन्तरिश्चे वराहस्य बृषदंशास्य चोभयोः । 
अणादं युद्धयतो रात्र रौद्रं नित्यं पररक्चये ॥ २५॥ 
“सूअर अ.र बरिङाव दोनो आकारामें उछट-उछलकर राते 
ख्ड़ते ओर मयान क गजैना करते है । यह्‌ बात मुञ्चे प्रतिः 
दिन दिखायी देती.है ॥ २५ ॥ 
देवताप्रतिमादचेव कम्पन्ति च हसन्ति च । 
वमन्ति ख्धिरं चाम्येः खिथ्न्ति प्रपतन्ति च ॥ २६ ॥ 
'्देवतार्ओकी मूर्तयो कोपितः हसतीः सदसे खून उगल्तीः 
खिन्न होती ओर शिर पड़ती दै \ २६ ॥ 
अनाहता दुन्दुभयः प्रणदन्ति विज्ास्पते । 
अयुक्ताश्च परवतन्ते क्षत्रियाणां महारथाः ॥ २७॥ 
धरान्‌ | दुन्दुमिर्यो विना बजाये वज उठती टै ओर 
्षत्नियोके बड़े-बड़े रथ बिना जोति दी चर पडते है ॥ २७॥ 
कोकिखाः शातपन्राश्च चाषा भासाः श्युकास्तथा। 
सारसाश्च मयूराश्च वाचो सुखन्ति दारुणाः ॥ २८॥ 
'कोयल; शतपत्र; नीलकण्ठः भास ( चीर्ह ); शुकः 
` सारस तथा मथूर भयंकर बोडी बोकते ह ॥ २८ ॥ 


गरढानरास्नाः क्रोशन्ति चर्मिणो वाजिपृष्ठगाः! 
अरूणोद्ये प्रददयन्ते शतशः शरभवजाः ॥ २९ ॥ 
ध्धोड़ेकी पीटपर बैठे हुए सवार हाथमे ढाल-तल्वार 
हिय चीत्कार कर रदे ई । अखणोदयके समय टिदवयोक 
७ कड दङ सव ओर कैठे दिखायी देते ई ॥ २९॥ 
उभे संध्ये भक्रादोते दिशां दा्लमन्विते 1 
पजन्यः पांछुव्षीं च मां्तवर्धीं च भारत ॥ ३०॥ 
ष्दोनो सभ्या दिग्दाहसे युक्त दिखायी देती हं । मारत 1 
बादक धूर ओंर मांसकी वर्षा करता ह ॥ ३० ॥ 
या चेषा विश्रुता राजस्तैखोक्ये साधुखस्मला । 
अहन्धत तयाप्येष वसिष्ठः पृष्ठतः ऊतः ॥ २९ ॥ 
(राजन्‌ | जो अरुन्धती तीनां रोके पतिव्रता्ओकी 
मुजुटमणिके सूपे प्रसिद्ध है, उरन्दोनि वसिष्टको अपने पीछे 
कर दिया है ॥ ३१ ॥ 
रोहिणीं पीडयन्नेष स्थितो राजजञ्शनेश्चरः 1 
व्यावृत्तं छक्ष्म सोमस्य भविष्यति मदद्‌ भयम्‌ ॥ ३२॥ 
, (महाराज | यह शनैश्चर नामक ग्रह रोहिणीको पीड़ा देता 
हुआ खड़ा ह । चन्द्रमाका चिड़ मिट-सा गया ह । इससे 
सूचित होता दै किं भमविष्यमे महान्‌ मय प्राप्त होगा ॥३२॥ 
अनश्च च महा्रोरः स्तनितः श्रूयते खनः । 
वाटनानां च ख्दतां निपतन्त्यश्चुवि्द्वः ॥ ३३ ॥ 
धबिना बादल्के ही आकादामे अत्यन्त भयकर गजना 
सुनायी देती ६ । रोते हए वाहर्नोकी ओसि आयुओंकी 
बूदें शिर रही ईः ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्व ण जम्बूखण्डविनिमौणपवंणि श्रीवेदव्यसदशेने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत भीष्मपवैके अन्तगंत जम्बूलण्डनिनिमौणपरवमे श्रबेदम्यासदरोननिषयक दूसरा अध्याय पुरा हभ ॥२ ॥ 
++ । 


तृतीयोऽध्यायः 
व्यासजीके हरा अपङ्गलप्रवक उत्पातो तथा विजयख्चक लक्षणो का बणंन 


व्यास उवाच 

खरा गोषु प ज्ञायन्ते रमन्ते माव्भिः सताः । 
अनार्तव पुष्पफरं दशंयन्ति चनद्भुमाः॥ ९ ॥ 

दयासजीते कहा- राजन्‌ | गायके गर्भवे गदहे पेदा 
होते ई, पुत्र माताकिं साथ रमण करते ह । वनके वृक्ष 
मिना क्के एक ओर फल प्रकट करते ह ॥ १ ॥ 
गर्थिण्योऽजातपुत्राश्च जनयन्ति चिंभीषणान्‌ । 
क्रव्यादाः पक्षिमिश्चापि सक्चन्ति परस्परम्‌॥ २ ॥ 

गर्भवती लिया पु्को जन्म न देकर अपने गर्भ॑से भयकर 
डर्वोको वैदा करती है । मांखमक्षी पद्य मी पक्षियोकरे साय 
परस्पर मिक्कर एक ही जगह आहार अहण करते ६ । 
८ ^षाणाशच तुने्ाः` पञ्चपादा द्विमेदनाः । 


` १.५... द्विपुच्छाश्च दष्टिणः प्चवोऽरिबाः ॥ ३ ॥ 
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जायन्ते .वि्तास्याश्च वयाहरल्तोऽशिवा गिरः - 
तीन सीगः चारनेज पाच पैर, दो मूजेन्दरियः दो मस्तकः 
दो पूछ ओर अनेक दादवाे अमङ्गकमय पञ्च जन्म छेते 
तथा ह फैलकर अमङ्गटसूचक वाणी बोख्ते ह ॥ ३९ ॥ 
त्रिपदा; रिखिनस्ताक्ष्योखधतुद्रा विषाणिनः ॥ ७ ॥ 
तथेवान्याश्च दद्यन्ते सिये च जहावादिनाम्‌ 1 
वैनतेयान्‌ मयूराश्च. जनयन्ति पुरे तव ॥ ५॥ 
गख्ड पक्षीके मस्तकपर शिखा ओर सींग दै] उनके 
तीन पैर तथा चार दाद दिखायी देती द । इसी प्रकार अन्य ` 
जीवं भीःदेखे जति द । बेदवादी बाहमणोकी जिया वम्दारे . 
नगरम गख्ड ओर मोरपेदा करती ई ॥ ४-५॥ =. ` 
गोवत्खं बडवा सने श्वा खगा मदीपते। = ` 
कुकङकरान्‌ कप्माश्वेव शुकाश्चा श्चा भकादिनः ॥ दै 1. 
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रार योगात गनेन न एव १ ननन = [ घोड़ो गायके बरक जन्म देती हैः ऊुतिया- 
के पेटे सियार पैदा होता है, इ।थी ुर्तोको जन्म देते ह ओर 
तोते मी अञ्च मूचक बोटी बोलने लगे ह ॥ ६ ॥ 
लियः काश्चित्पमजायन्ते चतसः पञ्च कन्यकाः। 
ज्ञात प्रा्श्च चत्यन्ति गायन्ति च दखन्ति च॥ ७ ॥ 
 ऊुछ जिया एक टी साथ चार-चार या पाँ व-पाच कन्या 
पदा करती ह । वे कन्ये पेदा होते ही नाचती, गाती 
तथा हसती हँ ॥ ७ ॥ ध 
पृथग्जनस्य सवस्य श्चुद्रकाः परहसन्ति च । 
त्यन्त परिगायन्ति वेदयन्तो महद्‌ भयम्‌ ॥ ८ ॥ 
, _ समस्त नीच जातियोके घरमे उत्पन्न हुए कानि, कुबड़े 
आदिं बालक मी महान्‌ भयकी सूचना देते हए जोर-जोरसे 
हंसतेः गाते ओर नाचते है ॥ ८ ॥ 
भ्रतिमाञ्चालिखन्त्ये ताः सशस्ाःकारचोदिताः। 
अन्योन्यमभिधावन्ति शिदावो दण्डपाणयः ॥ ९ ॥ 
ये सब काल्से ररत हो हार्थोमे हथियार चयि मूतिंयो 
ज्खिते ओर बनते है । छोटेछाटे ¶च्चे हाथमे डा खि 
एक दुमरेपर धावा करते है ॥ ९ ॥ 
अन्थोन्यमभिशद्न्ति नगराणि युयुर्खरवः। ` 
पद्मोत्पलानि खक्षेषु जायन्ते कुमुदानि च ॥ १० ॥ 
ओर कृनिम नगर बनाकर परस्पर युद्धकी इच्छा रखते 
इष उन नगरोको रोदकर मिद्धोम मितम देते है । पञ्च, उत्प 
ओर छखुद आदि जलीय पुष्य शषोपर पैदा होते ई ॥ ९० ॥ 
विष्वग्बाताश्च वान््युश्रा रजो नाप्युपशाम्यति। ` ` 
अभीक्ष्णं कम्यते भूमिरकं राहुर्पैत च ॥ ११॥ 
चारो ओर भयकर ओंधी चर रही है, धूलका उङ्ना 
शन्त नहीं हो रहा है धरती वारंवार कौप रदी है तथा राह 
सू्वंके निकट जा रहा ३ ॥ १२ ॥ स 
द्वेतो अहस्तथा चित्रां समतिक्रम्य तिष्ठति । 
अभावं हि विद्षेण कुरूणां तत्न पद्यत ॥ १२॥ 
केठचितराक्ायतिक्रमणकरके खातोपर खित होरहा है,# 
उसकी) विशेषरूपसे ऊुख्वरक्े विनाशपर ही दष्ट है ॥१२॥ 
8 शम मकेवमेाघोरः पुष्यं चाक्रम्य तिष्ठति। 
नयोरिवं धारं करिष्यत भहाग्रहः॥ १३॥ 
` उत्यन्त मयकर धूमकेतु पुष्य नक्षत्रपर आक्रमण करके 
वीं स्थित हो रहा ह । यह महान्‌ उपग्रह दोनों सेनाओका 
अमङ्गक करेगा ॥ १३ ॥ 
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मधास्गारको वक्रः अवणे च वृहस्पतिः । 
भगं नक्ष्रमाक्रम्य सपर्यपुतरेण पीडयन ॥ ३४ ॥ 
भङ्ग वक्र होकर मघा नक्षत्रपर सित हैः वृहस्पति 
भवण नक्चच्रपर विराजमान है तथा सूर्यपुत्र शनि पूर्वा 
शल्पुनी नक्ष्रपर परहुचकरं उसे पीड़ा दे रदा हे ॥ १४ ॥ 
खकः भोष्ठपदे पू समारुह्य विरोचते । 
च 
उत्तर॑लु परिक्रम्य लष्टितः समुदीक्षते ॥ १५।। 
य पूवामाद्रपदपर आषूढ्‌ हो प्रकारित हो रहा है 
ओर सव ओर धूस-परकर परिघ नामक उपग्रहे चाय 
उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्रपर ष्टि ख्गाये हुए दै ॥ १५ ॥ 
दवेतो ग्रः पञ्चतः सधूम इव पावकः । 
पेन्द्रं तेजस्वि नक्ष ज्येषठामाकरभ्य तिष्ठति ॥ १६ ॥ 
कैल नामक उपग्रह धूमयुक्त अग्निक समान भभ्चलित हो 
इनदरदेवतासम्बन्धी तेजी व्येषठा नक्षत्रपर जाकर शित हे ॥ 
श्ुव॒ मञ्वलितो धघोरमपषव्यं प्रवर्तते) 
रोदिणीं पीडयत्येवसरुभौ च कादिभास्करो | 
चिडास्वात्यन्तरे चेव विष्ितः परुषग्र्टः ॥ १७ ॥ 
चित्रा ओर खातीके वीच खत हमा बरूर अद राहुः 
सद्‌ा वक्र होकर रोहिणी तथा चन्द्रमा ओर सूर्यको पीड़ा 
प्टुचाता है तथा अत्यन्त प्रन्वद्ति होकर शुवकी बायीं ओर 
जारहा है, जो घोर अनिष्टक्ा सूचक है ॥ १७ ॥ 
वक्राचुवक्र छत्वा च श्रवणं पादक्प्रभः। 
ब्रह्मराशि समाच्रत्य रोहिताङ्गो व्यदस्थितः ॥ १८ ॥ 
अग्निके समान कान्तिमान्‌ मङ्गल ग्रह जिसकी ( सिति 
मधरा नक्षजरमे बतायी गयी है ) बारबार क्र होकर ब्रह्मराशि 
( बृहस्पतिसे युक्त नक्षत्र ) भवणको पूर्णरूपसे आचरत करके 
यित है ॥ १८ ॥ 
सवेसस्यपरिच्छन्ना पृथिवी सस्यमालिनी । 
प्चरीषा यवाश्चापि रातशोषोदच राल्यः ॥ १९॥ 
(इसका प्रभाव खेतीपर अनुकर पड़ा है ) परथ्यी सब 
प्रकारके अनाज पौधोसि आच्छादित दैः शस्यकी मालाभि 
अलक्त है, जोम पौचर्पोच ओर जडहन धानम सौ-सौ 
बाया खग रषी ह ॥ १९ ॥ | 
धानाः सवंरोकस्य यास्वायन्तमिदं जगत्‌ । 
ता गावः प्रस्नुता वत्सः रोणितं पश्चरन्त्युत ॥ २०॥ 


जो सम्पूणं जगते माताके समान प्रधान मानी जाती हैः. 
य समस्त संसार जिनके अधीन हैः वे गोएं बछ्डपि पिन्दा 


जानेके बाद अपने थनोसे खून बहती ह ॥ २०॥ 
निद्चेरुर्चिषदचापात्‌ लङ्गाश्च उवट ता भ्राम 


व्यक्तं पश्य न्त शस्त्राणा स्रामं समुपस्थितम्‌॥ २१॥ ` 


योद्धाओंके धनुषे आगकी ल्पटे नकलने लगी दै 
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रूपसे यह देख रहे हैक सग्राम उपसत दहो गया हे २९१। 
अग्निवणो यथा भालः शल्राणासुद्कस्य च ¦ 
कवचनां ध्वजानां च भविष्यति महाञ्नयः ॥ २२॥ 
शस्त्रोकी, जलकीः कवचोकी ओर ध्वजाभकी कान्ति 
अग्निक समन खछाढ हो गयी है अतः निश्चय ही महान्‌ जन- 
सहार होगा ॥ २२॥ 
पुथिवी रोणितावतौ ध्वजोडुपलमाङ्कला । 
कुरूणां वैशसे राजन्‌ पाण्डरैः सष्ठ भारत ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ | भरतनन्दन ! जवर पाण्डववोक्रे साथ कौर्वोका 
-हिंसात्मक संप्राम आरम्महो जायगा, उस समय घरतीपररक्तकी 
नदिर्यो बह चरंगीः उनम चोणितमयी ्भवरं उठेंगी तथा रथ- 
की ध्वरज्ञाएं उन नदिर्योके ऊपर छोरी-छोरी डोगियोके समान 
सश्र ओर व्याप्त दिखायी दगी ॥ २३॥ 
दि्चु पञ्वचितास्याश्च व्याहरन्ति सगद्धिजाः 1 
अत्याहितं दरयन्तो वेदयन्ति महद्‌ भयम्‌ ॥ २४ ॥ 
चारों दिशाओंमं पञ्च ओर पश्ची प्राणान्तकारौ अनर्थका 
ददान करति हुए भयंकर बोरी वो रहे ई । उनके मुख 
प्रज्वलित दिखायी देते द ओर वे अपने शब्द किसी महान्‌ 
भयक्री सूचना दे रहे हं ॥ २४॥ 
दकपक्चक्चिचरणः शाङ्कनिः खचरो निशि 1 
रोद्ध वदति संरब्धः रोणितं छदंयन्निव ॥ २५ ॥ 
रातमे एक ओखः, एक पंख ओर एक पेरका पक्षी 
आकाशमें विचरता है ओर कुपित होकर भयंकर बोली बोख्ता 
हे । उसकी बोली एेसी जान पड़ती है, मानो कोई रक्त वमन 
केर रहा हो ॥ २५ ॥ 
चास्राणि चेव राजेन्द्र प्रञ्वटन्लीव सम्प्रति। 
स्त्धीणासुदाराणां समवच्छाद्यते प्रभा ॥ २६॥ 
राजेन्द्र | सभी श्र इस समय जकते-से प्रतीत होते ह । 
उदार सपर्षियो्ी प्रमा फीकी पड़ती जती है ॥ २६ ॥ 
संवत्सरस्थायिनौ च अषौ पञ्वकलिताबुभौ 1 
विदाःखायाः समीपस्थौ वृहश्पतिरामेश्चरौ ॥ २७ ॥ 
वर्षपययन्त एक राशचिपर रहनेवले दो प्रकारामान अह्‌ 
बृहस्पति ओर शनैश्चर तियग्वेधके द्वारा विशाखा नक्षत्रके 
समीप आ गये ई ॥ २७ ॥ 
चन्द्रादित्याबुभौ भ्रस्तावेकाह्वा हिं जयोदशीम्‌ । 
अपर्वणि ब्रह याको भज।संक्षयामच्छतः ॥ २८ ॥ 
` ( इस पक्षे तो तिथि्योका श्वय होनेके कारण ) एक 
ही दिन त्रयोदशी तिथिको बिना पवके ही राहूने चन्द्रमा 
जर सूयं दोनोको भ्रम छया हे । अतः अहणावखाको प्राप 
हृ वे दोनो ह प्रजाका संहार चाहते है ॥ २८ ॥ 


मरोभिता दिशः सौः पाडवैः समन्ततः । 


` उत्ातमेधा रौद्राश्च रात्नौ वषेन्वि शोणितम्‌ ॥ ६९ ॥ 


चारं ओर धून्की वर्षां होनेसे सम्पूणं दिशां शोभादीन 
हो गय हँ । उत्पातसूचक भयंकर मेध राते स्क्की वर्षा 
करते ह ॥ २९ ॥ 
छत्तिकां पीडयस्तीश्णेनश्षघ्नं पृथिवीपते । 
अभीक्ष्णवाता वायन्ते धूमरकेतुमवस्थिताः ॥ २० ॥ 
राजन्‌ | अपने तीक्ष्ण ( कूरतापू्णं ) कमकि द्वारा उप- 
लक्षित दोनेवाला राह ( चित्रा ओर खातीके बीचमे रहकर 
सवतोभद्रचक्रगतवेधके अनुसार ) कचतिका नक्षत्रको 
पीड़ा दे रहा हे । बारंबार धूमकेवका आश्रय लेकर अचण्ड 
ओंँधी उठती रहती है ॥ ३० ॥ 
विषमं जनयन्त्येत आक्रन्द्‌जननं महत्‌ । 


चिषु सवेषु नक्ष्रनक्षरेषु विशाम्पते । 


गृध्रः सम्पतते शीषं जनयन्‌ भयमुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
वह महान्‌ युद्ध एवं विधम परिस्थिति पैदा करनेवाी 


ह । राजन्‌ | ( अश्विनी आदि नक्ष्बोको तीन भगेमिं बरनि 


पर जोनो-नौ नक्ष्ोके तीन समुदाय होते ईँ, वे क्रम्य 
अश्वपति; गजपति तथा नरपतिके छत्र कदकाते है; ये ही 
पप्प्रहसे आक्रान्त होनेपर क्षत्रियोका विनाश सूचित करनेके 
कारण (नक्षत्र नक्षत्र" कदे गये ह ) इन तीनो अयवा सम्पूर्ण 
नक्षत्र-नक्षत्रोमे शीषंस्थानपर यदि पापग्रहसे वेध हो तो बह 
ग्रह महान्‌ भय उत्पन्न करनेवाला होता दै; इस समय रेस! 
ही कुयोग आया दै ॥ ३१ ॥ 
चनृरदशीं ण्चदरीं भूतपूवां च षोडराीम्‌। 
इमां तु नाभि त्नेऽश्ममावास्यां अयाद्‌शीम्‌। 
चन्द्रस्दयोखुभो ्रस्तावेकम'सीं चयोदशशीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
एक तिथिका श्चय होनेपर चोदहवं दिनः तिथिश्चय न 
होनेपर पद्रहवं दिन ओर एक तिथिकी बृद्धि होनेपर सोहें 
दिन अमावास्याकषा होना तो ण्हठे देखा गया हे; परत इस 
पक्ष्म जो तेरहवं दिन यह अमावास्या आ गयी है, एेसा 
पठे भी कमी हुआ ह, इसका स्मरण सुञ्चे नही है । इस 
एक ही महानेमे तेरह दिनेकि मीतर चन्दररहण ओर सूर्य 
ग्रहण दोनो खण गये ॥ ३२ ॥ ` | 
अपवेणि ग्रहेणेतौ अजाः संक्षण्यिष्यतः ॥ 
मांखवषं पुनस्ती्मासीत्‌ ऊष्णचतुदं शीम्‌ 1 
शाणितेवेक्त्रसम्पूणो अतृत्तास्तज्न राक्षसाः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार अप्रसिद्ध पवमे रहण लगनेके कारण ये सूर्य 
ओर चन्द्रमा प्रजाका विनाश करनेवाठे होगे । कृष्णपक्चकी 
चतु्दंशीको बड़े जोरसे मांसकी वां हई थी। उस समय 
राक्षसोका मह रक्तसेमरा हुआ या 1 वे खून पीते अधाते ` 
नही थे-॥ ३३ ॥ ` 2 
प्रतिश्नोतो महानदः -सर्ति, शोणितोदकः । 
केनायमानाः कूपाश्च कूदृन्ति इषभा इव ॥ ३७॥ ` 
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बदुी बड़ी नदियेके जर रक्तके समान खख हो गये 
जजर उनकी धारा उच्ट खोतकफी ओर बहने ठगी हे । कुरओं- 
चे फेन ऊपरको उठ रेदै, मानो दषम उछ रदे हों ॥२४॥ 
पतन्त्युल्का सनधोताः शक्राशानिसमभ्रभाः । 
अद्य चेव निशां ग्युष्टामनयं समवाप्स्यथ ॥ २५ ॥ 
विजटीकी कड़कड्क साय इन्द्रश अशनिके समान प्रकारित 
होनेवाडी उल्का गिर रही ह । आज्की रात बीतनेपर सनेरेस 
ही वुमङोगोंको अपने अन्यायका फल मिरने खगा ॥ ३५ ॥ 
वितिःखत्यमशेद्काभिस्तिमिरं सखवेतोदिशाम्‌ । 
अन्योन्यसुपतिषठद्धिस्तज्न चोक्तं महषिभिः ॥ ३६॥ 
सम्पूणं दिशाओमें अन्धकार व्याप्त होनेके कारण बड़ी - 
बौ मश जलाकर घरसे निकले हुए महयन एक दूसरेके 
पास उपल्थित हो इन उत्पातके सम्बन्धे अपना मत इस 
ग्रकार प्रकट किया हे ॥ ३६ ॥ 
भूमिपाकसदसाणां भूमिः पास्यति शोणितम्‌ । 
कैन्ारमन्दरम्यां तु तथा हिमवता विभो ॥ ३७ ॥ 
सहस्रदोे माद्यब्दः क्िखराणि पतन्ति च । 
जान पडता है यह भूमि सहस भूभिपाछाका रक्तपान 
क्रेगी । प्रभो कैला, मन्दराचर तथा ईहिमाल्यसे स्स 
प्रकारके अत्यन्त मयानक शब्द प्रकट होते ह ओर उनके 
शिखर भी दर टूटकर गिर रहे ई ॥ २७३ ॥ 
महाभूता भूमिकस्पे चत्वारः सागराः पथक्‌ । 
बेलासुद्रतंयन्तीव क्षोभयन्तो वस्युधराम्‌ ॥ ३८॥ 
भूकम्प होनेके कारण प्रथक्‌-ए्थक्‌ चारों सागर इद्धिको 
प्राप्त होकर वयुधामें क्षोभ उत्पन्न करते हए अपनी सीमाको 
मवे हृए-ते जान पड़ते ह ॥ ३८ ॥ 
बुश्चादन्प्रथ्य बान्वयु्रा वाताः शकंरकर्षिंणः। 
आभगनाः सखमद्ावातेरकनीभिः समाहताः ॥ ३९॥ 
चक्षाः पतन्ति चेत्याश्च भ्ामेषु नगरेषु च । 
बाद ओर कक खचकर बरसनेवाठे मयानक वपर 
उठकर वरक्षोको उखाड़ डाठ्ते ह । गंगिं तथा नगरमे वृक्ष 
ओर चेयडृश्च परचण्ड ओंधिरयो तथा बिजलीके आघातोंे 
दूटकर गिर रदे ६ ॥ २९३१ ॥ | 
नीटछोदितपीतदच भवत्यग्नितो दिजः ॥ ४०॥ 
वामाचिदुगन्धश्च सुन्‌ वै दारणं स्वनम्‌! 
` स्पशो गन्धा रलाद्वेैव विपरीता महीपते ॥ ४१ ॥ 
ब्राह्मणलोगोक आहूति देेपर प्रन्वडित दुरे अग्नि काठ, 
1 सी ६। ४ 
स ओ ८०६ भवान ` रञ्द्‌ भकट करती रहती ह । राजन्‌ | 
। स गत्या रव-इनसस सति परते गह 
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ध्वज बारवार कम्पित होकर धूरओं छोड़ते द । दोरु 
नगाड़े अङ्गारोकी वरषा करते ६ ॥ ४२ ॥ 
हिखराणां सखद्धानामुपरिष्टात्‌ समन्ततः । 
वायसाश्च रुवनयुभ्रं वामं मण्डलम घताः ॥ ४३ ॥ 
फृल-फूकसे सम्पन्न बृ्षोकी दिखाओपर वायीं ओस्ते 
भूम-घूमकर सथ ओर कौट बैठते दं ओर भयंकर कोव-्कोवका 
कोलाहल करते दै ॥ ४३ ॥ 
पक्वापक्वेति खशां वावादयन्ते व्यासि च । 
निटीयन्ते ध्वजात्रषु क्षयाय पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ ४४॥ 
बहूत-ते पक्षी ८पक्वा.पक्वाः इस शब्दका वारंवार जोर- 
लोरसे उचारण करते ओर ध्वजाओंके अग्रभागमें छिपते दं । 
यह लक्षण राजाओंके विनाका सूचक दै ॥ ४४ ॥ 
ध्यायन्तः भ्रकिरन्तश्च व्याला वेपथ॒संयुताः । 
दीनास्वरङ्गमाः सवं वारणाः सङिखाश्चयाः ॥ ७५ ॥ 
दुष्ट हाथी कौँपते ओर चिन्ता करते हुए मयके मारे 
मल-मूत्रस्थाग कर रहे दै, घोडे अत्यन्त दीन हो रहे द ओर 
सम्पूणं गजराज पसीने-पसीने हो रे द ॥ ४५ ॥ 
तच्छुत्वा भवान्न प्राप्तकाल व्यवस्यताम्‌ । 
यथा लोकः समुच्छेदं नायं गच्छेत भारत ॥ ४६ ॥ 
भारत | यह सुनकर ८ ओर उसके परिणामपर विचार 
करके ) तुम इस अवसरके अचुरूप एेसा कोई उपाय करो 
जिससे यह संसार विनाशते षच जाय ॥ ४६ ॥ 
वैद्मम्पायन उवाच 


पितुवेचो निशम्येतद्‌ धुतरा्टोऽ्रवीदिदम्‌ । 
दिष्टमेतत्‌ पुरा मन्ये भविष्यति नरक्षयः ॥ ४७॥ 
वेशम्पायनजो कहते है--जनमेजय ! अपने पिता 
भ्या्जीका यह वचन सुनकर धृतरा्टने कह।-८भगवन्‌ ! तै 
त। इसे पूर्वनिश्चित ॒दैवका विधान मानता हू; अतः यह 
जनसहार होगा ही ॥ ४७ ॥ 
राजानः क्षत्रधमेण यदि वध्यन्ति संयुगे । 
वीरलोकं समासा सुखं पाप्स्यन्ति केवलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
~ यदि राजारोग॒श्तरियधमके अनुषार युद्ध मारे 
जायगे तो वीरखोकको प्रात होकर केवर सुखके मागी हग ॥ 
इह कीति परे छोके दीधेकाटं मदत्‌ सुखम्‌ । 
प्राप्स्यन्ति पुरुषव्याघाःधाणास््यक्त्वा महादहये॥ ४९ ॥ 
व पुरुपरसिह नरेश महायुद्धे प्राणका परित्याग करके 
इहरोकम कीतिं तथा परलोके दीर्भकारुतकं महान्‌ सुख 
प्राप्त करेगे ॥ ४९ ॥ 


४ वे्म्पायन उवाच 
एवमुक्ता सुनिस्त्ं कवीन्द्रो राजसत्तम । 
छृतराह्रूण पुत्रेन ` भ्यानमन्वगमत्‌ परम्‌ ॥ ५० ॥ 
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~ ------------------------ च्व्व्व्व्व्व्च्व्य्व्य्य------------------------------- 


धृतगषटके इस प्रकार यथाथं वात कहनेपर शओनिर्येमिं श्रेष्ठ 
महषर व्यास डु देरतक बड़े सोच-विचारमे फडे रहे ॥५०॥ 
ख मुद्धतं तथ ध्यात्वा पुनरे भवीद्‌ वचः | 
असंरायं पार्थिवेन्द्र कालः संक्षिपते जगत्‌ ॥ ५१॥ 
सजने च पुनत्यंकान्‌ नेह विद्यति शाश्वतम्‌ । 

दो घड़ीतक चिन्तन करनेके वाद वे पनः इस प्रकार 
योले-'राजेन्द्र | इसमे संशय नहीं है कि काठ ही इम जगत्‌- ` 


का संहार करता है ओर वही पुनः इन सम्पूणं छोककी ष्ट 


करता दै । यौ कोई वस्तु सदा रहनेवाटी नहीं ह ॥ ५२ ॥ 
्ञानीनां वै कुरूणां च सम्बन्धिसुहृदां तथा ॥ ५२॥ 
धम्यं देशय पन्थानं समथो ह्यसि वारणे । 
छुद्रं जातिवधं पाडुमौ रष्व ममापियम्‌ ॥ ५३ ॥ 
'राजन्‌ ! तुम अपने जाति-भाईः कौरवो, सगे-सम्बन्भ्यों 
तथा हितेषी सुद्ध को धममानुकूख मार्गका उपदेश करोः क्योकि 
तुम उन सबको रोकनेमं समथं दो ] जाति-वधको अत्यन्त 
नीच कर्म बताया गया है | वह मुञ्चे अत्यन्त अप्रिय दै 
तुम यह अप्रिय कायं न करो ॥ ५२-५३ ॥ 
कालोऽयं पुत्ररूपेण तव जातो विशाम्पते । 
न वधः पुञ्यने चदे हितं नेव कथंचन ॥ ५४ ॥ 
(महाराज ! यह काल तुम्हारे पुच्ररूपसे उत्पन्न हुआ है। 
वेदम दिंसाकी प्रशंसा नदीं की गयी हे । दिंसासे किसी प्रकार 
हित नदीं हो सकता ॥ ५४ ॥ 
हन्यात्‌ ल एनं यो हन्यात्‌ कुखध मं सिका ननुम्‌। 
काटठेनात्पथगन्तासि शाक्य ससि यथाऽऽपदि ॥ ५५ ॥ 
धकुल-घर्म अपमे शरीरके ही समान हे । जो इस कुल- 
धर्मका नाश करता दै, उसे वह धम ही नष्ट कर देता है। 
जवतक धर्मका पालन सम्भव है ( जबतक तुमपर को 
आपत्ति नहीं आयी है ) तब्रतक त॒म काल्ते प्रेरित होकर ही 
धर्मी अवंहेलना करे कुमार्गप्र चल रदे होः जैसा किं 
बहुधा रोग किसी आप्ति्म पड़नेपर ही करते ह ॥ ५५ ॥ 
कुःखम्यास्य विनाशाय तथैव च मीक्चिताम्‌ 1 
अनथा गाज्यर्येण तव॒ जानो किहास्पते 1 ५६ ॥ 
'राजन्‌ ! वम्हारे कुखुका तथा अन्य बहुत-से राजाओंका 
विनाश करनेकर स्यि यह ॒दवम्हारे राज्यके रूपम अनथं दही 
मरातत हआ है ॥ ५६ ॥ 
(५७ ४५ 3. 
ल्तधमौ परेणासि धमं दषाय वे खतान्‌ । 
किः ते राज्येन दुधषं येन प्ा्तोऽसि किल्विषम्‌ ॥ ५७॥ 
(तुम्हारा धर्म अत्यन्त खस हो गया है । अपने पुत्रको 
धर्मका मागं दिखाओ । दुधषं वीर | वुम्हं राच्य ठेकर क्या 
क्ररना ३ जिसके स्यि अपने ऊपर पापका बोज्च खाद रहे हो ॥ 


यत्तो धर्म च कीरति च पाखयन्‌ खगंमाप्स्यसि। 
छभन्तां पाण्डवां राज्यं रामं गच्छन्तु कौरवाः॥ ५८॥ 


तुम मेरी ब्रात माननेपर यशः धर्म ओर कीर्तिका पालन 
करते हुए स्वगं प्राप्त कर लोगे । पाण्डवो उनके राव्य प्रा 
हौ ओर समस्त कौरव आपम्मे संधि करके शान्त हो जार्थे१५८ 
एवं ब्रुवति विप्न्द्रे धुनगष्टऽभ्विकाघुतः। 
आक्षिप्य वाकयं वाक्यज्ञो वाक्य चेवाघ्रवीत पुनः॥५९॥ 
विप्रवर व्यासजी जब इस प्रकार उपदेश दे रहे येःउसीं 
समय बवोखनेमे चतुर अम्बिकानन्दन धृतराष्ने बीचमं ही 
उनकी वात काटकर उनसे इस प्रकार कहा ॥ ५९ ॥ 
धृतराष्ट उवाच 
यथा भवान्‌ वेत्ति तथेब वेत्ता 
भावाभावौ विदितौ मे यथार्थो! 
स्वां हि सम्पुद्यति तात रोको 
मां चापि लोकात्मकमेव विद्धि ॥ ६० ॥ 
धतरा वोे-तात ! जैसा आप जानते है, उसी 
प्रकार म भा इन बातोको समञ्चत। हूँ | माव ओर अमावका 
यथाथ खरूप मु्ञे मी ज्ञात है तथापि यह संसार अपने खा्थ- 
के छिये मोहम पड़ा रहता दै । सुञ्चे भी ससारते अभिन दी समश्च ॥ 
परसादये त्वामतुरुषभावं 
त्वं नो गतिरद॑रौयता च धीरः 1 
न चापि ते मद्धश्गा महष 
न चाधमं कतुमहौ हि मे मतिः} ६९ ॥ 
आपका प्रभाव अनुपम हे । आप हमारे आश्य, माग 
दैक तथा धीर पुरुष है । म आपको प्रसन्न करना चाहता 
हरं | महष | मेरी बुद्धि भी अधमं करना नदीं चाहती; परत 
क्या कर्‌ १ मेरे पुत्र मेरे वशम नहीं हँ ॥ ६१ ॥ 
त्वं हि धर्मप्रच॒त्तिश्च यश्चा; कीतिश्च भारती । 
कुरूणां पाण्डवानां च मान्यश्चापि पितामहः ॥ ६२ ॥ 
आप ही हम भमस्तवंशिर्योकी धमं प्रदत्तः यश तथां 
कीतिंके हेतु र । आप कौरवो ओर पाण्डवो-दोनकि माननीय 
पितामह है ॥ ६२ ॥ 
व्याप उकाच 
वेचिन्नयीयं नुपते} यत्‌ ते मनसि वर्तते 1 
अभिधत्स्व यथाकाम छन्तास्मि तव संशायम्‌ ॥ ६२] 
वयाक्षजी बोखे-विचित्रवीयं मार । नरेश्वर | तुम्हारे 
मनम जो संदेह दहै, उसे अपनी इच्छाके अनुसार प्रकट करो । 
मै तुम्हारे संदायका निवारण फरूगा 1 ६३ ॥ 


धृतराष्ट उवाच 
यानि लिङ्कानि संभामे भवन्ति विजयिष्यताम्‌। 
तानि सवोणि भगवज्छ्ोतुमिच्छामि तत्वतः ॥ ६४ ॥ 
श्तर्ट बोे-भगवन्‌ | युद्धम निश्वितरूपसे विजय 
पानेवाठे छोगोको जो शुम लक्षण दीख पडते ई, उन सबको 
यथार्थर्पसे सुननेकी मेरी इच्छादहे ॥ ६४॥ _ __ 
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व्यात्तं उवाचं 
प्रसन्नभाः पचक ऊष्वरदिमः 
प्रदक्षिणाबत।शखो विधूमः । 
पुण्या गन्धाहचाहुतीनां वान्व (34 
। जयस्यैतद्‌ भाषिनो हुः ॥ ६५॥ 
इ्यासजीने कहा --अमिद्ी प्रमा नरमहो, उए। 
खपे ऊपरी ओर दक्षिणावतं होकर उठे ओर धूरो विर्डुल 
न ररे, साय ही अममे जो आहूति डी लाय, उनकरौ 
पवित्र सुगन्ध बायुमे मिहकूर स्वत व्याप्त हेती रहे-यह 
मावी विजयका खस्प (क्षण ) बताया गया है ॥ ६५ ॥ 
गस्भीरधोषाइच मष्ास्वनादच 
शङ्खा सुदङ्गादव नदन्ति यत्र । 
विदयुद्धरद्मिस्तपनः शशी च ` 
जयस्येतद्‌ भाविनो रूपमाहुः ॥ ६६॥ 
जि पक्षे शङ्खो ओर मृदक्ठी गम्भीर आवा 
चड़ ओरजोरसे हो रही हो तथा जिह सूं ओर चन्द्रमा 
किरणं विद प्रतीत होती हो, उनके स्थि यह भावी विजय. 
का श्म लक्षण बताया है ॥ ६६ ॥ ¦ 
श्छ वाचः प्रता वायसानां 
सस्परसितानां च गमिष्यतां च । 
ये पृष्ठतस्ते त्वरयन्ति शजन्‌ 
ये चाग्रतस्ते प्रतिषेधयन्ति ॥ ६७॥ 
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सेनक ओर देखना भी कठिन जान पड़ता ३ 
बे अवेद्य 


अपने विपक्षरयोपर विजय परते हैँ ॥ ६९ ॥ 
हृष्टा वाचस्तथा सवं योधानां यज्ञ भारत । 
न उ्लायन्ति ल जदचेव ते तरन्ति रणोद्धिम्‌ ॥ 
भारत | जिष पश्चके योद्धा्ओकी वाक्ते ह ष. 
५ ५. इध ओर उः 
ते परिपूणं होती है, मन श्रसन्न रहता है तथा जिनके क 
पढ़ी हहं पुष्ममााएं ङग्हलाती नहीं ई, वे युद्धर्पौ र 
सागरसे पार हो जाते हँ ॥ ७० | ४. 
इटा वाचः पविष्टस्य दक्षिणाः पविविश्चतः 
पर्चात्‌ सधारयन्त्यथमग्रे च प्रतिपेधिक्राः ॥ ७१॥ 
निस प्के योद्धा चुकी सेनाम पवेश करकौ इच्छा 
करते समय अथवा उसे प्रवेश कर लेनेपर अभीष्ट वचन 
(म दन्चे अमी मार मगाता हँ इत्यादि योर्यसूचक वाते ) 
बोलते हँ ओर अपने रणकौशरका परिचय देते ई, वे पीछे 
प्रात होनेवाखी अपनी बिजयको पहेसे ही निश्चित कर ठेते 
ई । इसके विपरीत निन्द रुसेनामे वेदा करते समय साने 
निषेधपूलक वचन सुननेको मिर्तेहै, उनकी पराजय होती है॥ 
रब्दरूपरसस्पदागन्धादवाविङृताः द्युभाः। 
सद्‌ा हषदच योधानां जयतामिह लश्चणम्‌ ॥ ७२॥ 
जिनके राज्य, रूप, रस, गन्ध ओर स्पर्श आदि 
ि्िकार एवे चम होते हँ तथा जिन योद्धा्के हृदयम दा 
इष ओर उत्साह वना रहता है, उनके विजयी होनेका यदी 
य॒म लक्षण है ॥७२॥ 
अचुगा वायवो बान्ति तथाथ्राणि वर्यासि च ।. 
अनुश्वन्ति मेघाश्च तथैवेन्द्रधनूंषि च ॥ ७३॥ 
पतानि जयमानानां लक्षणानि विशाम्पते । 
भवन्ति विपरीतानि सुमूष्रंणां जनाधिप ॥ ७४॥ 
“जन्‌ | हव। जिनके अनुकूख बहती हैः बादल आर 
प मी निन अनुदक होते है, मेष जिनके पीछे-पीरे 
रन छाया किये चलते ह तथा इन्द्रधनुष भी जिन्हे अनुदर 
दामे ही इष्टिगोचर होते है, उन बििजयी वीरोके ष्थि ये 
के जभ्‌ लक्षण हँ | जनेश्वर | मरणासन्न मनुष्योको इतके 
विपरीत जधयुभ लक्षण दिखायी देते है ॥ ७२-७४ ॥ 
"पाया बा महत्यां दा सेनायःमिति लिददयः। ` 
योधगणस्यैको जयलक्षणमुच्यते ॥ ७५॥ 
« उनाछोरीदहोया बड़ी, उसमे सम्मिलति होनिवारे 
उनिरकोका एकमा इषं ही निधनितरूपतसे विजयका रक्षण 
“या जाता हे ॥ ७५ ॥ 
ध दां र दारयति सेनां महतीमपि । = 
1 वीणोमनुदर्यन्ते योधाः श्युरतरा अपिं ॥ ७६ ॥ 
यदि सेनाकरा एक सेनिक भी उत्षाहदीन होकर पीछे 


५. 
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। भाप्मय्त 
सेना अत्यन्त शोभायमान होती हे तथा शुभ == 


ह जप्रनी ही देला-देली अत्यन्त विशाल सेनाको 
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जम्बलण्डविनिमोणपवं ] 


भी भगा देता है ( उसके मागनेमे कारण वन जाता ह ) । 
उस सेनाके पलायन करनेपर बडे. शूरवीर संनि भी 
मागनेको विवश होते है 1 ७६ ॥ 
इनिवत्यो तदा चेव परभग्ना मती चमूः 1 
अपामिव महावेगाद्ञस्ता सगगणा इव ॥ ७७॥ 
जब बड़ी भारी सेना भागने ख्गती है, तब डरकर भागे 
इए मृगेकि छण्ड तथा नीची भूमिकी ओर बहनेवाछे जले 
महान्‌ वेकी मति उठे पीछे लौटना बहुत कठिन है ॥७७॥ 
`नव चक्या समाधातुं संनिपाते महाचमूः 1 
दीणोमित्येव दीर्यन्ते सविद्धांलोऽपि भारत ॥ ७८ ॥ 
भरतनन्दन | विशार सेनाम जव भगदड़ मन जाती 
ड, तव्र उसे समञ्चा-वुञ्चाकर रोकना कठिन हो जाता ३ै। सेना 
माग रही हे, इतना सुनकर ही बड़-वडे युद्धविच्याके विद्वान्‌ 
मी मागमे ट्गते दं ॥ ७८ ॥ 
भीतान्‌ भग्नांइच सम्प्रेक्ष्य भयं भूयोऽभिवघेते । 
भग्ना सहसरा राजन्‌ दिद्ा विद्रवते चमूः ॥ ५९ ॥ 
राजन्‌ | भयभीत होकर भागते हए सेनिकोको देखकर 
अन्य योद्धार्ओका भय बहुत अधिक बद्‌ जाता है; फिर तो 
सहा खारी सेना इतोरसाह होकर सम्पूणं दिशाओं भागने 
रखगती हे ॥ ५९ ॥ 
नैव स्थापयितं खुक्या शरैरपि महाचमूः । 
सत्कृत्य महतीं सेनां चतुरङ्गां महीपतिः । 
उपायपृर्वं॑मेधावी यतेत सततोत्थितः ॥ ८० ॥ 
उस समय ब्रहुत-पे द्यूरवीर मी उस विश्या वादिनी 
रोककर खड़ी नदीं रख सकते । इसख्यि बुद्धिमान्‌ शजाको 
चाहिये कि वह सतत सावधान रहकर कोद-न-कोई उपाय 
करके अपनी विशार चतुरं गिणी सेनाको त्रिरेष सत्कारपूवंक 
स्थिर रखनेका यतन करे ॥ ८० ॥ 


चतुर्था ऽध्यायः 


` यम 
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उपायविजयं श्रे्ठमाइभ्देन मध्यमम्‌ । 
जघन्य पष विजयो यो युद्धन विशाञ्पते ॥ ८१ ॥ 
राजन्‌ ! साम-दानरूप उपायसे जो विजय प्रात होती है, 
उसे शरेष्ठ बताया गया है । मेदनीतिके द्वारा श्युसेनार्म पट 
डाखकर जो विजय प्राप्त की जाती है, वह मध्यम है तथा 
युद्धके द्वारा मार-काट मचाकर जो शा्रुको पराजित किया 
जाता है, वह सबसे निम्नश्रेणीकी विजय हे || ८२ ॥ 
महादोषः संनिपातस्तस्याद्यः श्य च्यते । 
परस्परश्ाः संहृष्टा व्यवधूताः खनिध्िताः ॥ ८२ ॥ 
पञ्चारशदपि ये शूरा सखद्धन्ति मती चमूम्‌ । 
अपि वा पञ्च षट. सक्च विज्ञयन्त्यनिवतिनः ॥ ८३ ॥ 
युद्ध महान्‌ दोधका भण्डार हे । उन दोषाम सबसे प्रधान 
ह जनसंहार । यदि एक दूसरेको जाननेवाठे, इषं ओर 
उरसाहर्मे भरे रहनेवाठे, कीं भी आसक्त न होकर विजय- 
प्ा्तिका हद्‌ निश्चय रखनेवाठे तथा शओौ्यसम्पन्न पचास सेनिक 
मी होतो वेबड़ी भारी सेनाको धूर भिरा देते ह । यदि 
पीडे वैर न हटनेवाङे.पाचः छः ओर सात दही योद्धा हो तो 
वे भी नि्ितरूपसे विजयी होते ह ॥ ८२-८३ ॥ 
न वैनतेयो गरुडः प्रदांखति महाजनम्‌ । 
दष्टा खुपणांऽपचिति महत्या अपि भारत ॥ ८७ ॥ 
भारत ! सुन्दर पंखोंवाङे विनतानन्दन गरड विशाख 
सेनाका भी विनाश होता देखकर अधिक जनसमूहकी प्रशसा 
नदीं करते ह ॥ ८४ ॥ | 
न वाल्येन सेनाया जयो भवति नित्यशाः। 
अध्रुवो हि जयो नाम देवं चान्न परायणम्‌ । 
जयवन्तो हि संभ्रमि कृतकृत्या भवन्ति हि ॥ ८५ ॥ 
सदा अधिक सेना होनेसे ही विलय नीं होती हे । 
युद्धम जीत प्रायः अनिश्चित होतीहै| उसमे दैव दी सबसेबड़ा 
सशरा है । जो संग्राममे विजयी होते है वे ही कृतकायं होते ई।॥ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मपवैणि जम्बूखण्डविनिमाणपवंणि निमित्ताख्याने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ¶ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भैीप्मपर्वके अन्तग॑त जग्खण्डिनिमाणपर्वमे अमन्गरुसुक उत्पात तथा विजयसुत्यक ॒कर्षणोकता बणेनदिषमुक 
तीसरा अध्याय पुर्‌! हुमा ॥ ३ ॥ 


ब क ष 


चतुर्थोऽध्यायः 
धृतरा्के पूनेपर संजयके दारा भूमिके महा बणेन 


वै्म्पायन उवाच 
पवसुकवा ययो व्यासो धरतराष्राय धीमते । 
, -शतराष्टोऽपि तच्छुत्वा ध्यान मेशन्वपद्त ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! बुद्धिमान्‌ राजा 
धृतराषसे एसा कहकर महषिं व्यासजी चे गये । धृतरा 
भी उनके पूर्वोक्तं वचन सुनकर कुछ कारतक उनपर सोच 


म० सं० खं० ३-६७- 


विचार करते रदे ॥ १ ॥ 

स सुहतेभिव ध्यात्वा विनिःश्वस्य सुहसंदुः। 

संज्ञयं संशितात्मानमपुच्छद्‌ भरतषभ ॥ २ ॥ 
मरतभेष्ठ । दो घड़ीतक सोचने-विचारनेके पश्चात्‌ 

बारंबार रबी सास खीचते हुपः उन्होने बिशद्ध हृदयवाङे 

संजयसे पूढा-॥ २॥ < 2. 


श्रीम्टाभरारतें 
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संजयेम म्टीपाटाः श्रय युद्धामिनन्द्नः 
अन्योन्यममिनिष्नन्ति शस दष्यावचेरिद ॥ ३ ॥ 
पार्थिवाः पृथिवीहेतोः समभित्यज्य जावितम्‌। 
न घा धाम्यन्ति निष्नन्तोवयंयन्ति यमक्षथम्‌॥ ४ ॥ 
भममैशवयंमिच्छन्तो न उप्यन्ते परस्परम्‌ । , 
मभ्ये वदुशुणा भूमिस्तन्ममाचर््व संजय ॥ ५ ॥ 
(तजय | पृथ्वीका पाठन करनेवाले ये श्रूरवीरनरेश इस 
भूमिके चयि ही अपना जीवन निष्ावर करके युद्धका अभि- 
नन्दन करते ओर छोटेडे अलर-शखदवारा एक दूसरेपर 
धातक प्रहार करते द । इ भूतख्के एेधर्थको खयं ही चाहते 
हए वे एक दृषरेको सहन नशी कर पति द । परस्पर प्रहार 
करते हूए यमलोककी जनसंख्या बदाते ई परंतु शान्त नहीं 
होते ह । अतः मे एेसा मानता हँ कि यह भूमि वहुसख्यक 
गुणोसे विभभ्रित हे । इसल्यि संजय | ठम शुञचते इस भूमिके 
गुर्णोका ही वणन करो ॥ ३-५॥ 
बहूनि -च सदस्नाणि पयुतान्यवुदानि च । 
कारश्च रोकवबराणां समेताः कुरुजाङ्गरे ॥ ६ ॥ 
(कुरक्े्रमे इस जगत्के कद हजार, ठाख; करोड़ ओर 
अरथों वीर एकतर हए ह ॥ ६॥ 3 
देशानां च परीमाणं नगराणां च संज्ञय । "` 
भतुमिच्छामि तच्वेन यत॒ पते समागताः ॥ ७ ॥ 
(संजय | ये रोग बह-न्हसे आये है, उन दे ओर 
नगरोका यथायं परिमाण मै दुमसे ुना चाहता हूं ॥ ५ ॥ 
दिन्यदद्धिपदीपेन _ युक्तस्त्वं . क्षानचक्चुषा । ,., 
प्रभावात्‌ तस्य॒ विप्रषर्व्यासस्यामिततजखः ॥ ८ ॥ 
“क्योकि तुम अमित तेजसी ब्रह्मपिं व्यासजीके प्रमात्रते 
दिव्यङुद्धरूपी प्रदीप्ते प्रकाशित श्ानष्टसे सम्पन्न हो गये हो?॥ 
= तजय उवाच | 
यथाग््ञ महारा भौमान वक्ष्यामि ते गुणान्‌ । 
वाख्चष्चुरवेश्षख 
 ‰९ संजयने कहा- महाप्रा् | मै अपनी बुदधिके अनुसार 
आप्ते इस भूमिके गुरणोका वर्णन करगा। मरते | आप- 
क नमसकार उमये † १ चान्ते इस ॒पिषयको देखिये ओर 
00. (9 


1 





व र 
॥ 
रि द्विविधा # ९ + न 
~ न्व ह = = 
~ २8 
ख 59 त्रिविधा 
64 "~ ५ 
[क # 4 श्वाना ५ 
ति - न म नि 
~ ॥ 
५ क 
शा 
क =¬, , 





जन्‌ । इस धृषतीपर दो तरहक प्राणी उपरख्न्ब है. 









ये ॥ १९॥ 


नमस्ते भरतषभ ॥ ९.॥ - 


| भीप्मपवकि 


नानाङपधरा (य सण भेद्य मेदा तद्द ॥ 
वेदोक्ताः पुथिवीप॑ट येषु यशाः प्रतष्छता : ॥ १२॥ 
ये नाना प्रकार आकृतिवाले होते दं । राजन्‌ | उनके 
चौदह मेद ई जो वेदमिं बताये गये दं । भूपा ! उन्ही 
य्ञोकी प्रतिष्ठा हे ॥ १२ ॥ ह 
्राम्याणां पुराः श्रेष्ठाः सिदाश्चारण्यवालिनाम्‌। 
सर्वेषामव भृतानामन्यन्य्नापजावनस्‌ ॥ १३॥ 
्रामवासी पञ्च॒ ओर मनु्ष्यमि मनुष्य श्रेष्ट ओर वनवासी 
पञ्चमि सिंह शरेष्ठ । समस्त प्राणिर्योका जीवन-निवोह्‌ एक. 
दूसरेके सहयोगते होता है ॥ १३ ॥ ३ 
उद्धिजाः स्थावराः घोक्तास्तेषां पञ व जातयः। 
बुक्षगुदरकतावद्लश्यस्त्वक्खारास्तवणजातयः ॥ १४६ ॥ 
ख वरो उद्धिज कते द॑ ¡ उनकी पोच दी जातिर्या 
है--उक्ष, गुदम, कताः वल्टी ओर त्वक्‌सार (वोंख आदि) | 
ये सव तृणवर्गक्री जातिया र ॥ १४ ॥ 
तेषां विशतिरेकोना महाभूतेषु पञ्चसु 1 
चतुर्विरातिरुदृष्ठा गायज्ञी लोकरूर्मता ॥ १५॥ 
ये स्थावर-अङ्गमरूप उन्नीस प्राणी है । इनके साथ पोच 
महामूर्तोको गिन ठेनेपर इनकी संख्या चौव्रीस हो जाती हे। 
गायत्रीके मी चौबीस ही अक्षर होते है । इसख्यि इन चो्रीस 
भूताको मी ोकसम्मत गायत्री कहा गया है ॥ १५ ॥ 
य पतां वेद गायत्रीं पुण्यां सवंगुणान्विताम्‌ । 
तत्वेन भरतश्रेष्ठ सख रोके न परणदयति ॥ १६ ॥ 
` भरतश्रेष्ठ | जो छोकम सित इस सर्व॑गुणसम्पन्न' 
पुण्यमयी गायत्रीको यथार्थरूपसे जानता ह, वह कभी नष्ट 
नही होता ॥ १६ ॥ 
अरण्यवासिनः सप्त सप्तेषां ग्रामवासिनः । ` 
सिषा व्याघ्रा वगादाइच महिषा वारणास्तथा ॥ १७ ॥ 
ऋक्षादव वानरादइचव सप्तारण्याः स्मृता चप। 
नरेश्वर ! उपयुक्त चौदह प्रकारके जरायुजप्राणि्ोमि वन- 
वासीपश्च सात ओर म्रामवासी भी सात ही है।चिहःव्याभ्ःवराह्‌, 
महिष, गज, रीछ ओर वानर-ये सात बनवासीपञ्च मने गये | 


गौरजाविमयुष्याइ्व  अश्वाश्वतरगर्दभाः ॥ १८ ॥ 

पतेभ्राम्याः समाख्याताः पशवः सततसाघुभिः 

एते बे परावो राजन्‌ प्राम्यारण्याश्चतुदंश ॥ १९॥ 
गायः बकरी, भङः मनुष्यः षोडः खचर ओर गददे- 

इन सात पञ्चको साधु पुरुषोने भ्रामवासी बताया है । 

राजन्‌ | इस प्रकार ये ग्रामवासी ओर वनवासी मिख्कर कुलः 

चोदह पञ्च कदे गये है ॥ १८-१९ ॥ 


भूमोच जायते सर्व॑ भूमो सं विनद्यति । 
2 भूमिः अतिष्ठा भूतानां भू(मरेव परायणम्‌ ॥ 2० # 


जम्बूखण्डविनिमोणपर्वं ] 





पञ्चमोडघ्वायः 
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चन्न व्व्व्ववव्व्व्य्य्य्यवपपप्पप्प्य्यय--~---------------------------------------- 





सव्र कुख इस भूमिपर ही उत्पन्न होता है ओर भूमिम 
ही विरीन होताहै | भूमि ही सब प्राणियोकी प्रतिष्ठा ओर 
भूमि ही सवका प्रमं आश्रय है ॥ २० ॥ 

यस्य भूमिस्तस्य सवं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 


तत्रातिगृद्धा राजानो बिनिष्नन्तीतरेवरम्‌ ॥ २१॥ 

जिसके अधिकारमे भूमि है, उसीके अधिकारे सम्पूणं 
चराचर जगत्‌ है, इसील्यि भूमिके पति आसक्त रखनेवाछे 
राजा.रोग एक-दुररेको मारते ई ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मीष्मपवैणि जग्बूखण्डविन्नरमौणपर्चणि भौमगुणकथने चतुथोऽध्यायः ॥- ४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भीप्मपैके अन्तत जम्बूखण्डविनिमौणपमे मूमिमुण-बणेनविषयक चथा अध्याय पूरा हुमा ॥ ४ ॥ 
पञ्चमोऽध्याय. 
भ ई 9 © 
पश्चमहाभूतो तथा सुदशेनदीपका संधित णन 


धृतराघ्र उवाचः 
नदीनां पव॑तानां च नामधेयानि संजय । 


^ 


सथा अलपवानां च वान्य समाता सो सर्वरोकेषु येखु भूताः परतिष्ठिताः ॥ ७ ॥ 


ध्च॒तराष् बोखे-संजय [नदिर्यो, पर्वतो तथा जनष्दो- 
के ओर दूसरे भी जो पदां इस मूतखूपर आश्रित हैः उन 
सबके नाम वताओ॥ १॥ | 
माणं च पमाणन्ञ पृथिव्या मम सवेतः 1 
निखिलेन समाचक्ष्व काननानि च संजय ॥ २॥ 

प्रमाणवेत्ता संजय ! तुम सारी पृथ्वीका पूरा प्रमाण 
( कम्बाई-चौडाईैका माप) मुञ्चे बताभो । साथ ही यके 
वर्नोका भी वणन करो ॥ २॥ 

संजय उवाच 

` यञ्चेमानि महाराज महाभूतानि सग्रहात्‌ 
जगतीस्थानि सबौणि समान्याहुमंन।षिणः ॥ ३ ॥ 

संज्ञय बोले- महाराज ! इस पृथ्वीपर रहनेवारी 
जितनी भी वस्तु है वे सव-की-सब सक्षेपसे पञ्चमहाभूत- 
खल्प है । इसील्यि मनीषी पुख्ष उन सव्रको “सम” कहतेदै | 
भूमिरापस्तथा वायुरग्निराकाशमेव च । 
गुणोच्तराणि सवोणि तषां भूभिः प्रधानतः ॥ ७ ॥ 

आकायः वायु अग्निः जर ओर भूमि-ये ण्व महाभूत 
हं । आकाशसे केकर मूमितक जो पञ्चमहाभूतोका क्रम हैः 
उसमे पू्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर सब भूतम एक-एक गुण 
अधिक होते ई । इन सव भूतम भूमिकी प्रधानता हे ॥४॥ 
्ाब्दः स्पदश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः । 
भूमेरेते गणाः भोक्ता चऋषिभिस्तस्ववेशिभिः ॥ ५ ॥ 

दाब्द्‌ स्प, रूपः रसं ओर गन्ध-इन पर्चोको तस्व- 
चेत्ता. महिनि पृथ्वीका गुण बताया ह ॥ ५ ॥ 
चत्वासेऽष्छ॒ गुणा राजन्‌ गन्धस्त्न न विद्यते । 
शाब्दः स्पदाश्च रूपं च तेजसोऽथ शुणाख्रयः । 
च्ाबद्‌ः स्पा वायोस्तु आकारो शब्द्‌ व तु ॥ ६ ॥ 

राजन्‌ | जरम चार ही गुण ह । उसमे गन्धका अभावः 


तजक चाष्द, स्यदं तथा रूम-ये तीन गुण है । वायुके शब्द्‌ 
या 


१. एक समान । 


ऋक 


ओर स्प दोही रुण ई ओर आकादका एकमात्र शब्द 


ही गुणदे॥8॥ 


पते पञ्च॒ गुणा राजन्‌ मष्ाभूतेषु पञ्चस । 


राजन्‌ | ये पोच गुण सम्पूणं लोकोकेः आशभयमूत पञ्च 
महाभूरनोमि रहते द । जिनमें समस्त प्राणी प्रतिष्ठित ह ॥ ७ ॥ 
अन्योन्यं नाभिवतंन्ते साम्यं भवतिय यदा॥८॥ 
ये पाचों गुण जब साम्यावस्ामे रहते दै तब एक-दूसरेखे 
खंयुक्त नी होते ईद ॥ ८ ॥ प 
यदा तु विषमीभावमाविशान्ति परस्परम्‌ । 
तदा देदैदंहवन्तो व्यकिरो्न्ति नान्यथा ॥ ९. ॥ 

, जब ये विषमभावको प्राप्त होते दै तब. एक-दूसरेते 
मि जाते ह । उस समय ही देहधारी प्राणी अपने शरीरोसे 
सयुक्त होते ई, अन्यथा नही ॥ ९ ॥ | | 
आनुपष्यौ विनश्यन्ति -जायत्ते चानुपूर्वशः 1 
खक्षौण्यपरिमेयाणि तदेषां रूपनेदवरम्‌ ॥ १०॥ 

ये सब भूत क्रमसे नष्ट होते ओर क्रमसे ही उत्पन्न होते 
ई ८ थ्वी आदिके रमसे इनका ख्य होता ह ओर आकादा 
आदिके क्रमसे इनका पादुमव ) | ये सब अपरिमेय है । 
इनका रूप ईश्वरङ्त है ॥ १० ॥ 
तञ्च तन्न हि श्यन्ते धातवः .पाञ्चभोतिकाः । 
तेषां मचुष्यास्तकेण अमाणानि प्रचक्षते ॥ ११ ॥ 

, ` भिन्न-भिन्न लोकों पाञ्चभौतिक धातु दष्टिगोचर होतेह । 
मनुष्य तकंके द्वारा उनके प्रभार्णोका प्रतिपादन करते ई ॥ 
अचिन्त्याः खल्दरये भावा न तास्तकंण साधयेत्‌ 1 
प्रकृतिभ्यः पर यत्‌ तु तदचिन्त्यस्य रक्षणम्‌ ॥ १२॥ 

. परत शो अचिन्त्य भाव दै, उन्द तकंते सिद्ध करनेकी 
चेष्टा नदीं करनी चादिये । जो भकृतिते परे हेः वही अचिन्त्य- 
खूप हे ॥ १२ ॥ | 
सुदशोनं प्रवक्ष्यामि दीपं तु कुरुनन्दन! 

पस्मिण्डलो मदाराज द्वीपोऽसौ चक्रसंस्थितः ॥ १३॥ 

` , ङरुनन्दन | अब मै सुदथेन नासक द्रीपका वणन 


आमष्ाभारते 


करणा | महाराज । बह दीप चक्रकी मां ते गोाकार सित हे । 
नदीजलभतिच्छन्नः पवतैश्चाश्रसं निभः । 
पुरैश्च विविधाकारै रम्यैजेनपदैस्तथा ॥ १४ ॥ 
छृक्षेः पुष्पफलोपेतैः सम्पच्चधनधान्यवान्‌ । 
लवणेन समुद्रेण समन्तात्‌ परिवारितः ॥ १५॥ 


वह नाना प्रकारकी नदि्योके जकसे आच्छादितः मेघकरे . . 


समान उच्चतम पर्वतोसे सुशोभित, मोति्मोतिके नगरोः 
रमणीय जनपदो तथा फल-पूकषे भरे हए बरक्षोसे विभूषित 
३ | यह द्वीप मोति-मोतिकी सम्पदाओं तथा घन-षान्यसे 
सम्पन्न हे । उसे सव ओरते ल्वणसमुद्रने {वेर रक्ला है ॥ 
यथा हि पुरषः पद्येदादशां सुखमात्मनः । 

एवं खदशंनद्धीपो ददयते चम्द्रमण्डठे ॥ १६ ॥ 





जसे पुखष द्पणमे अपना ह देलता है, उसी प्रकार 
सुदर्शनद्वीप चन्द्रमण्डलं दिखायी देता हे ॥ १६॥ 
द्विरशे पिप्पलस्तज् द्विरदे च शारा महान्‌ । 
स्थौषधिलमावायः सवतः परिवारितः ॥ १७ ॥ 

` इसके दो अदाम पिपरङ ओर दो अंशम महान्‌ श 

दृष्टिगोचर होता है । इनके सत्र ओर सम्पूणं ओषधियोका 
समुदाय पटा हुआ है ॥ १७ ॥ 
आपस्ततोऽन्या विज्ञेयाः शेषः संक्षेप उच्यते । 
ततोऽन्य उच्यते चायमेनं संक्चेपतः श्णु ॥ १८ ॥ 

इन सबको छोड़कर दोष स्थान जलमय समञ्लना चाहिये { 
इसते भिन्न संक्षिप्त भूमिखलण्ड बताया जाताहं । उस खण्डकः 
मँ क्षेप्से वणन करता हँ उसे सुनिये ॥ १८ ॥ 


इति ्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि जम्बूखण्डवनिर्माणपवं ण सुदशंनद्व)पवणेने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


इस भकार भीमहामारत भीम्पपवैके अन्तर्गत जस्बूखण्डनिनिमौणपवै शुदरोन दपवर्णननिषयक प चवा अध्याय पुरा हुम ॥ ५ ॥ 





षष्ठोऽध्यायः 
सुदर्शनके वर्ष, पर्वत, मेरुगिरि, गङ्गानदी तथा शशाछृतिका वणन 


धृतराष्र उवाच 


खक्तो दीपस्य संक्षेपा विधिवद्‌ बुद्धिमस्त्वया । 
तत्वहश्चापि सवस्य विस्तर ब्रूहि संजय ॥ ९ ॥ 
ध॒तराष्ट बाङे--बुद्धमान्‌ संजय | तुमने सुदश्नद्वीप- 
का विधिपुज योडमं हौ वणेन कर दियाः परंतु तुम तो 
तत््वोके शता हा; अतः इस सम्पूणं द्वीप्का विस्तारके साथ 
वणेन करो ॥ १ ॥ 
यावान भूभ्यवका शोऽयं दश्यते शारारश्छणे । 
तस्य रमाणं धनुषि ततो वक्ष्यसि पिप्पलम्‌ 9 २ ॥ 
चन््रमाके शश चिहमे भूमिका जितना अवकाश दष्टि- 
गोचर होता दै, उसक्रा परमाण बताओ । तत्पश्चात्‌ पिप्पल- 
स्थानका वणन करना ॥ २ ॥ 
| वे्म्पायन उवाच 
पव राज्ञा स पृषठम्तु संजयो वाक्यमन्रवीत्‌ । 
` वंशस्पायनजी कहते है--जनमेजय राजा धृतराषटके 
इस प्रकार पूनेपर संजयने कहना आरम्म्‌ क्रिया ॥ २१. ॥ 
| संजय उवाचं 











सवणा भतः समुद्रौ पूर्णम ॥ ३ ॥ 


& 5 प खोट---पहाराय | पूदिदरासे पश्चिम दिशाकी भोर 
६. म च छः पर्वत ई जो दोनो ओर पूं तया पश्चिम 
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उन नाम इस प्रकार द- हिमवान्‌) हेमवरूटः पवतश्षठ 


निषधः वेदूयंमणिमय नीलगिरि, चन्दरमाके समान उउ्ञ्वङ 


इवेत गरि तथा सब धातुअओसि सम्पन्न होकर विचित्र शोभा 
धारण करनेवाखा शृङ्गवान्‌ पर्वत । राजन्‌ | ये छः पर्वत 
सिद्धो तथा चारणोके निवाससखान दै ॥ ४-५ ॥ 
पषापमन्तर विष्कम्भो योजनानि सहस्रशः । 
तत्र पुण्या जनपदास्तानि वषौ।ण आरत ॥ ६ ॥ 
भरतनन्दन | इनके बीचका विस्तार सखो योजन है । 
वहां भिन्न-मिनन वर्षं ( खण्ड ) ई ओर उनमें बहुत-ते पविन्न 
जनपद ह ॥ ६ ॥ 
चसन्ति तषु सत्वानि नानाजातीनि सवं शः। 
इदं तु भारत वषं तसो हैमवतं परम्‌ ॥ ७ ॥ 
उनम सव्र ओर नाना जातियोकें प्राणी निवास करतेहः 
उनम से यह भारतवष है । इ्के बाद हिमाल्यसे उन्तर 
दैमवतबष है ॥ ७ ॥ | 
हेमक्रूटात्‌ परं चैव॒ इरिवषं प्रचक्षते । 
व्क्िणिन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु ॥ ८ # 
भ्रागायत। महाभाग माल्यवान्‌ नामः पर्वतः र 
ततः पर म'ल्यबतः पच॑तो गन्धमादनः ॥ ९ ॥ 
हेमकूट पर्वेतसे आगे हयवर्ष॑की सिति बतायी जाती है । 
महामाग  नीलगिरिके दक्षिण ओर निषधपव॑तके उत्तर ूर्वसे 
पश्चमक्री ओर पेखा हुआ मास्यवान्‌ नामक पर्वत है । 
मास्यवानसे आगे गन्धमादन प॑त हे ॥ ८-९ ॥ 
परिमण्डलस्तयोमेभ्ये मेरुः कनकपर्वतः । 
आदित्यतखणाभासो विधूम इव पावकः ॥ १० ॥ 
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इन ॒दो्नोके बीचमें मण्डलाकार सुवर्णमय मेरुपर्वत है; 
जोपरातःकाके सूक समान प्रकाशमान तथा धूमरहित अग्नि 
के समान कान्तिमान्‌ है ॥ १० | 
योजनानां स्टस्राणि चतुर शीतिरुच्छितः। 
अधस्ताच्चतुरशीतियोजनानां म्ीपते ॥ ११॥ 
उनकी ऊचाई चोरासी हजार योजन है । राजन्‌ ! वह 
नीचे मी चौरासी हजार योजनतकपृथ्वीके मीतर घुसा हआ है ॥ 
उरध्दंमघश्च तियक च खोकानाचरत्य तिष्ठति 
तस्य पदवष्वमी द्वीप्॑चत्वारः संस्थिता वभो ॥ १२ ॥ 
प्रभो | मेरुप्रत ऊपरर-नीचे तथा अगल-बगर सम्पूण 


लोकोको आब्रृत करके खड़ा है । उसके पादवं भागम ये चार 


दवीप वसे हुए दह १२॥ 
भद्राश्वः केतुमालश्च जम्बूद्वीपश्च भारत । 
उच्तराद्चंब॒ कुरवः ईतपुण्यप्रातश्नयाः ॥ १२ ॥ 
मारत ! उनके नम ये है मद्राश्च केतुमा, जम्बूद्धीप 
तथा उत्तर कुख। उत्तरङ्ुर द्वीपे पुण्यात्मा पुरषोका निवास है ॥ 
विहगः सुमुखो यस्तु पणस्यात्मज्ञः किर । 
सख वै चिन्तयामास सौवर्णान्‌ वीक्ष्य वायसान्‌ ॥ १४॥ 
मरुरुत्तभमध्यानामधघमपरानां च पक्चिणाम्‌ । 
अविशेषकरो यस्मात्‌ तस्मादेनं त्यजाम्यहम्‌ ॥ १५॥ 
एक समय पक्षिराज गसुड्के पुत्र सुमुखने मेरुपवंतपर 
सुनषरे शरीरवारे कोवोको देखलकेर सोचा कि यह सुमेरुपवत 
उत्तमः मध्यम तथा अधम पक्षियोमे कुछ भी अन्तर नही 
रहने देता है । इसलिये मँ इसको त्याग दंशा । ेखा विचारं 
करके वे वहसि अन्यत्र चङे गये ॥ १४-९५ ॥ 
तमादिटभेऽचुपर्यात सततं ज्णेतिषा वरः । 
चन्द्रमाश्च सनक्षत्रो वायुदचेव भ्रदक्षिणः ॥ १६॥ 
ज्यातिर्मय ग्रहमं सर्वश्े्ठ सूयेदेवः नक्षत्रों सित चन्द्रमा 
तथा वायुदेव मी प्दक्षिणक्रमसे सदा मेरुगि\रकी परिक्रमा 
करते रहते ह ॥ ६६ ॥ 
ख पवता महाराज दिव्यिपुष्पफखान्वितः 
भवनेराच्रतः खव॑जाभ्बूनद्पारष्छतः ॥ १७ ॥ 
महाराज ! वह पर्व॑त दिव्य पुष्पो गौर फलस सम्पन्न हे । 
वके सभी भवन जाम्बूनद नामक सवणे विभुषत ई । 
उनसे धिरे हुए उस पर्व॑तकी बड़ी शोभा हाती है ॥ १७ ॥ 
तच्च देवगणा राजन्‌ गन्धवोखुररश्चसाः 
अप्छरोगणसंयुक्ताः शरे कोडन्ति सवंद्‌ा ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ | उस पवतपर देवताः गन्धव? असुरः राक्षसः 
तथा अप्सर सदा क्रीड़ा करती रहती ६ ॥ १८ ॥ 


तजन ब्रह्मा च रुद्रश्च राक्रश्चापि खरभ्वरः। 
समेत्य 
वर्ह ब्रह्माः सद्र तथा देवज इन्र एकत हो पयाप्त 


विविधेर्यतञेरयजन्तेऽनेकदक्षिणेः ॥ १९ ॥ 


दक्षिणावाछे नाना प्रकारके यर्ञोका अनुष्ठान करते ई ॥१९॥ 


तुम्ब रुनौरददचेव विश्वावसंदा इद्धः 1 
अभिगम्यामरशरषठास्तुष्टुबुविविधेः स्तवैः ॥ २० ॥ 
उस समय वुम्बुखः नारदः विश्वावसु, हाहा ओर हृद 
नामक गन्धवं उन देवेश्वरोके पास जाकर मति-भोतिके स्तोर््रो- 
दवारा उनकी स्तुति करते है ॥ २०॥ 
सस्षयो महात्मानः कडदयपञ्च प्रजापतिः । 
तज्न गच्छन्ति भद्रं ते सदा पव॑णि पणि ॥ २९१॥ 
राजन्‌ | आपका कल्याण हो । व्हा महात्मा सप्प्रिंगण 
तथा प्रजापति कश्यप प्रत्येक पवंपर सदा पधारते ₹ं ॥२१॥ 
तस्येव मूर्धन्युशनाः काव्यो दैस्यैमंदीपते 1 
इमानि तस्य रत्नानि तस्येमे रत्नपवताः ॥ २२ ॥ 
भूपा | उस मे्पर्वतके ही शिखरपर दै््योके साथ 
शुक्राचायं निवास करते दै | ये सब रत्न तथा ये रतनमय 
पर्व॑त शुक्राचार्यके ही अधिकारमं ह ॥ २२ ॥ 
तस्मात्‌ क्कबेरो भगवां श्चतुधं भागसमदय॒ते ॥ 
ततः कलांश वित्तस्य मचुष्येभ्यः भरयच्छति ॥ २३ ॥ 
भगवान्‌ कुबेर उन्हीसे धनका चतुथ भाग प्राप्त करके 
उसका उपमोग करते है ओर उस धनका सोरदवाँ भाग 
मनु््योको देते ह ॥ २३ ॥ 
पादवं तस्यान्तरे दिव्यं सवेतंङुखुभेश्चितम्‌ । 
कर्णिकारवनं रम्यं रिलाजालसमुद्धतम्‌ ॥ २७ ॥ 
सुमरख्पवंतके उत्तर भागर्मे समस्त ऋतअकिं पुर्छोसि 
मरा हुआ दिव्य प्वं स्मणीय कणिकार ( कनेर इष्षोका ) 
वन हे, जहाँ रिलाओंके समूह संचित है ॥ २४॥ 
तत्र साक्षात्‌ पञ्युपतिषिव्यैभूतेः समाञ्रतः । 
उमाखहाया भगवान्‌ रमते भूतभावनः ॥ २५ ॥ 
कणिक्रारमयां माला बिश्नत्पादावटम्बिनीम्‌। 
जिभननेः छनाद्यतेल्िभिः सू्येँरिवोश्रितेः ॥ २६॥ 
वहां दिव्य भूरतोसे धिरे हए साक्षात्‌ भूतभावन भगवान्‌ 
पञ्ुपति पेरोतक रुटकनेवाटी करके पुलकी [दव्य माला 
धारण किये भगवती उमाके साथ विहर करते दहै । वे 
अपने तीनों नेत्रोद्वारा एेसा-पकाश्च केकते ई मानो तीन सूर्य॑ 
उदित हुए हो ॥ २५२६ ॥ 
तसु्रतपसः सिद्धाः खव्रनाः सत्यवादिनः 
पदयन्त न हि दुचत्तेः दाक दष्ट महेदबरः ॥ २७ ॥ 
उग्र तपस्वी एव त्तम तोका पालन करनेवाले सस्य 
वादी सिद्ध पुरुष हौ वहां उनका दयन करते है । दुराचारी 
रोरगोको मगवान्‌ मदेश्वरका दशन नदीं हो सकता ॥ २७ ॥ 
तस्य शलस्य शिखरात्‌ ` श्ीस्धारा नरवर । 
विदवरूपार्पण्भिता भीमनि घोतनिभखना ॥ २८ ॥ 
पुण्या पुण्यतमे रषा गङ्गा भागीरथी शभा । 
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ीलात्‌ परतरं इवेतं इवेताद्धरण्यक परम्‌ । 


सतीव प्रवेगेन हे चन्द्रमक्षः श्यमे ॥ २९ ॥ 


नरेश्वर | उस मेख्परवतके शिखरसे दुग्धके समान दवेत 
घारवाटीः विश्वरूपाः अपरिमित शक्तिशाछ्नीः भयकर वज्न- 
पातके समान शब्द करनेवाली, परम पुण्यात्मा पुरषोद्रारा 
वित; शभखस्पा पुण्यमयी मागीरथी गङ्गा बढ़ प्रवर- 
वेगे सन्दर चन्द्रकुण्डमे गिरती ई ॥ २८२९ ॥ 
तया ह्यत्पादितः पुण्यः स हृदः लागरापमः ॥ 
तां धारयामा तदा दुर्धरं पवेतेरपि ॥ ३०॥ 
शतं वषेखदसाणां रिरसेव पिनाकशकः । 
वह पवित्न कुण्ड खयं गङ्गालीने ही प्रकट किया है, जो 
अपनी अगाध जठ्राशिके कारण. समुद्रके समान योम 
पावा है । जिन्ह अपने ऊपर घारण करना परवताके व्यि भी 
कठिन था, उन्दी गङ्गाको पिनाकधारी भगवान्‌ शिव एक 
छा वर्षोतक अपने मसतकृपर ही धारण क्रिये रदे ॥२३०३॥ 
मेयेस्तु पश्चिमे पादवं केतुमाो महीपते ॥ ३१॥ 
जम्बूखण्डस्तु ततैव सखमद्टान्‌ नन्दनोपमः । 
आयुदंश सखाणि वषोणां तत्र भारत ॥ ३२ ॥ 
राजन्‌ | मेखुके पश्चिम भार्म केठ॒मार द्वीप हैः वही 
अत्यन्त विशार अम्बूखण्ड नामक प्रदेश है जो नन्दनवनके 
समान मनोहर जान पड़ता दै । भारत | वहोके निवासयोकी 
आयु दस हजार वर्षोकी होती है ॥ ३१-३२.॥ 
सुधणंवणाश्च नगः न्ियश्चाप्सरसोपमाः । 
अनामया बीतशो शा नित्यं मुदितमानसाः ॥ २३ ॥ 
वकि पुरषं सुवणंके समान कान्तिमान्‌ ओर लिया 
अष्परा्ओके समान युन्दरी होती है । उन्ह कभी रोग ओर 
ञ्योक नहं होते । उनका चित्त सद्‌ा प्रसन्न रहता है ॥३३॥ 
` "जायन्ते ` मानशास्तत्र निष्टस्कनकश्रभाः 
गन्धम(दनश्पङ्गेु कुबेरः लह रश्चसैः ॥ ३४॥ 
 संद्तोऽप्छरसां सङ्घमोदते गुह्यकाधिपः । 
वं तपाये इए सुवणेके समान गौर कान्तिवाऊे मनुष्य 
उत्पन्न शते ह । गन्धमादन पवतके शिखरोपर गुद्यकोकि 
। खामी ऊुबेर राक्षषोके साथ रते ओर अप्पराभोके समुदा्ोके 
साथ आमोद्‌-प्रमोद करे द ॥ ३४१ ॥ 
गन्धमादनपादेषु परेष्वपरगण्डिकाः ॥ ३५॥ 
शक्य खदषलाणि वषोणां परमायुषः । 
1 भादनके जनया्य पा्व॑वती परवतोपर दूसरी.दूसरी 
` दिवो & जर निवाठ करवा लग आलु पादह हार 
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व॒र्षभेरावतं राजन नानाजनपदाडतम्‌ ॥ २७ ॥ 

नील परव॑तसे उत्तर श्वेतवषं ओर इवेतवेसे उत्तर 
हिरण्यकवं ह । तत्पश्चात्‌ श्ज्गवान्‌ पव॑तसे आगे एेराबत 
नामक वर्षं ह । राजन्‌ ! वह अनेकानेक जनपर्दोसि 


मरा हआ है ॥ ३७ ॥ ई दभो 
धनुःसंस्थे महराज दे वष ५ । 
इाव्रतं मध्यमं तु पञ्च वषोणि चेव हि ॥ २८ ॥ 
महाराज ! दक्षिण ओर उत्तरके क्रमशः भारत बर 
देरावत नामक दो वषं धनुषकी दो कोिर्योके समान सित 
है ओर बीचमे पोच वषं, ( इवेतः हिरण्यकः इलाव्रृतः 
हरिवर्षं तथा हैमवत ) ई । इन सबके बीचमँ इकाद्तवषं हे ॥ 
उत्तरोत्तरमेतेभ्यो ` वषंमुद्धिच्यते गुणेः। 
आयुः्रमाणमारेग्यं धमतः कामतोऽथेतः ॥ ३९ ॥ 
भारते आरम्भ करके ये सभी वष आयुके प्रमाणः 
आरोग्यः षम॑, अर्थं ओर काम--इन समी द्योते गुरणोमिं 
उत्तरोत्तर बढते गये ह ॥ ३९ ॥ 
समन्वितानि भूतानि तेषु वषंषु भारत । 
एवमेषा महाराज पर्वतैः पृथिवी चिता ॥ ४०॥ 
मारत | इन सब वर्षम निवास करनेवाले प्राणी परस्पर 
मिर-जुखकर रहते ह । महाराज ! इस प्रकार यह सारी पृथ्वी 
पव्तोद्रारा सिर की गयी है ॥ ४० ॥ 
हेमकूटस्तु खमद्ान्‌ केखासरो नाम प्व॑तः। 
यत्र वेश्चवणा राजन्‌ गुह्यकः सह मोदते ॥ ४१॥ 
राजन्‌! विश्ाक पर्वत हेमकूट ही कैास नामघे प्रसिद्ध 
दै । जहां बेर गुह्यको के साथ सानन्द निवास करते है ॥ 
अस््युत्तरेण कैलासं मेनाकं पर्वतं प्रति । 
दिरण्यन्ध्गः महान्‌ दिव्या मणिमयो गिरिः ॥ ४२॥ 
कंकाससे उत्तर मेनाक है ओर उससे भी उत्तर दिव्य 
तथा महान्‌ मणिमय पव॑त हिरण्यश्चङ्ग दै ॥ ४२ ॥ 
तस्य पावें महद्‌ दिव्यं शुभ्र काञ्चनवाल्दुकम्‌ 1 
रभ्यं बिन्दु्यो लम यच्च शला भगीरथः ॥ ४३ ॥ 
द्रष्टु भागीरथ गङ्गासुवाख बहखाः समाः । 
डसीके पास विशालः दिव्यः उज्ज्वल तथा काञ्चनमयी 
बा्कासे सुशोभित रमणीय बिन्दुसरोवर ३, जहो राजा 
भगीरयने भगीरथी गङ्गाका ददान करनेके स्मि बहत 
वर्षोतक निवास क्रिया था ॥ ४३३ ॥ 


यूपा मणिमयास्तत्र चेत्याश्चापि हिरण्मयाः ॥ ७४ ॥ 
तक्ष्य तु गतः सिचि सदा्षो महायशाः । 


बहा बहत-ते मणिमय यूप तथा सुवर्णमय चैत्य (मछ) 
शोमा पाते है । व्ही यज्च करके महायदखी इन्द्रे 


` दि प्रात की थी ॥ ४४६॥ 


जस्बूखण्डविनिमोणपवे ] 


सप्तमोऽध्यायः 
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स्नष्टा भूतपतियं् सवलोकः सनातनः ॥ ४५॥ 


उपास्यते तिग्मतेजा यच्च भूतैः समन्ततः । 
नरनारायणौ ब्रह्मा मुः स्थाणुश्च पञ्चमः ॥ ४६ ॥ 
उसी खानपर सब ओर सम्पूणं जगतके छोग लोकखश 
अचण्ड तेजस्वी सनातन मगवान्‌ भूतनाथकी उपा्ना करते 
ह । नरः नारायणः ब्रह्मा, मनु भौर र्पौचवें भगवान्‌ शिव 
वरहा सदा सित रहते दँ ॥ ४५-४६ ॥ 
तज दिव्या जिपथगा भरथमं तु प्रतिष्ठिना। 
्ह्मखोकादपक्रान्ता सक्षधा भतिपद्यते ॥ ७७॥ 
ब्रह्मङोकसे उतरकर त्रिपथगामिनी दिभ्य नदी गङ्गा 
पहले उस बिन्दुसरोवरमें ही प्रतिष्ठित हुदै थी । वर्हीसि उनकी 
सात धारा विभक्त हृ ह ॥ ४७ ॥ 
चस्वोकसारा नलिनी पावनी च सरखती। 
जञ्बूनदी च सीता च गङ्गा सिन्धुश्च सप्तमी ॥ ४८॥ 
उन धारा्ओकि नाम इस प्रकार दै वस्वोकसारा; 
नलिनीः पावनी सरसखती, जम्बूनदी, सीताः गङ्गा ओर सिंधु ॥ 
सचिर्या दिव्यसंकाह्ा प्रभावे सेव संविधिः । 
उयालते यत्र॒ सतं सहस्रयुगपर्यये ॥ ४९ ॥ 
यह ( सात धाराओंक्ा प्रादुभाव जगत्‌के उपकारक 
चयि ) भगवानका ही अचिन्त्य एवं दिव्य सुन्दर विधान हे । 
जहा छोग कल्पके अन्ततक यज्ञानुष्ठानके द्वारा परमात्माकी 
उपापना करते द ॥ ४९ ॥ | 
इक्या द्या च भवति तज्ञ तन्न सरखती । 
पता दिभ्यः सप्तगङ्काल्िषु लोकेषु विश्चुना ३ ॥ ५० ॥ 
इन सात धारा्ओमिं जो सरघ्ठती नामवाली धारा हः 
वह कीं प्रत्यक्ष दिखायी देती है ओर कहं अदृश्य हो जाती 
है । ये सात दिव्य ग्गार्ण तीनों छोकोम विख्यात ई ॥५०॥ 
रक्षांसि वै हिमवति हेमकूटे ठ गुह्याः । 
खपो नागाश्च निषधे गोकर्ण च तपोवनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
हिमाल्यपर राक्षसः देमकूटपर गुह्यक तथा निषधगवंतपर 
सर्पं ओर नाग निवास करते है । गोकणं तो तपोवन ह ॥ 
देवादुराणां सर्वेषां ेतपवेत उच्यते । 
गन्धी निषधे नित्यं नीरे ब्रह्मषेयस्तथा । 


श्टज्गवास्तु महाराज देवानां रतिसंचरः ॥ ५२ ॥ 


इवेतपव॑त सम्पूणं देवतां ओर अयुरोकरा निवासस्थान 
बताया जाता हे । निषधगिरिपर गन्धवं तथा नीरगिरिपर 
ब्रह्मर्षिं निवास करते ह । महाराज ! श्रङ्गवान्‌ पवत तो केवलः 
देवताओंकी ही विहारस्टी . हे ॥ ५२ ॥ 
इत्येतानि महाराज सक्च वषोणि भागदाः 1 
भूतःन्युपनिविष्ठानि गतिमन्ति शुबाणि च ॥ ५३ ॥ 
राजेनद्र | इस प्रकार सावर ओर जङ्गम सम्पूणं प्राणी 
इन सात वषम विमागपूवंक सित ई ॥ ५२ ॥ 
तेषासुद्धिवंइुविधा ददयते देवमानुषी । 
अराक्या परिसंस्थातुं भद्धया तु बुभूषता ॥ ५७ ॥ 
उनकी अनेक प्रकारकी देवी ओर मानुषी समृद्धि देखी 
जाती है | उसको गणना असम्भव ह । कल्याणकी इच्छा 
रखनेवाके मनुष्यको उस समूृद्धपर विश्च सि करना चाहिये ॥ 
( स वै खदरंनद्धपो द्यते शशावद्‌ द्विधा ।) 
यां तु परसि मां राजन्‌ दिव्यामेतां च राङतिम्‌। 
पारः शशस्य दे ववं उक्ते ये. दश्छिणोन्तरे । 
क्णो तु नागद्धीपश्च कादयण्ड्धीप पव च॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार वह सुदर्शनद्वीप बताया गयाहैः जोदो 
भार्गोमिं विभक्त होकर चन्द्रमण्डले प्रतितिम्बित हो खरग श- 
की-सी आङ्ृतिमे दृष्टिगोचर होता है । राजन्‌ | आपने जो 
मुञ्चते इस शशाकृति ( खरगोशकी-सी आङ्ृति ) क विषयमे 
प्रन किया है उसका वणन करता हः सुनये-। पठे जो 
दक्षिण ओर उत्तरम सित ८ मारत ओर एेरावत नामक ) 
दो दवीप बताये गये ह, वे ही दोनों उस शदा ( खरगोश ) 
के दो पादवं माग है । नागद्धीप तथा. काश्यप प उसके दोनों 
कान हँ ॥ ५५ ॥ 
ताघ्रपर्णः शिरे राजजञ्छीमान्‌ मख्यपवंवः॥ ` . 
पतद्‌ द्वितीयं द्वीपस्य दयते शशसंस्थितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ ! तास्रवणके इष्वा ओर पत्रोसे सुदा भित भीमान्‌ 
मल्यपर्वत ही इसका सिर है । इस प्रकर यह सुदशन- 
द्ीपका दुभरा माग खरगोदके आकारम्‌ द ्टगोचर होता है ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि जभ्बूखण्डविनिमोणपवेणि भूम्यादिपरिमाणविवरणे षष्ठाऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
सप्रकार शरीमहाभारत भीष्मके अन्तगे जमबूलण्डविनिमौणपवंभे भूमि आदि 
प्रिमाणका बिबरणविषयक छठा अध्याय पुरा हु ॥ £ ॥ 
८ दृक्षिणात्य अधिक पाठका # इकोक मिराकर ऊुरु ५ ६ इरोक ह ) 
--<अॐ-भ््््् 


सप्तमोऽध्यायः 
उत्तर हरु, भदराश्ववषं तथा मारयवानूका ब 


धृतराष्ट उवाच 
मेरोरथोन्तरं पाद पूवं चाचश्व, संजय । 
निखिडेन मषाबुद्धे मास्यवन्तं च पवेतम्‌ ॥ 





१॥ सूपसे वर्णन करो । साथ हौ माल्यवान्‌ पवेतके 


धरुतराषटने कष्ा-- परमबुद्धिमान्‌ संजय | वम 
मेके उत्तर तथा पूर्वं भागम जो कुछ दै, उसका पूण 
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महाभारते 


२५६० 


विषयमे मी जानने योग्य बातं बताओ ॥ १ ॥ 
| संजय उवाच 
दक्षिणेन तु नीलस्य मेरोः पादवं तथोत्तरे । 
उत्तराः कुःप्वो राजन्‌ पुण्या लिद्धनिषेविताः ॥ २ ॥ 
सखंज्ञयने कषहा- राजन्‌ 1 नीलगिरिसे दक्षिण तथा 
सपर्वत उत्तर मागमे पवित्र उन्तर कुर्वं दै, जहो सिद्ध 
युरुष निवास फरते ह ॥ २॥ 
तन्न चका मधुफला नित्यपुष्पफलोपगाः । 
पुष्पाणि च सुगन्धीनि रसवन्ति फलानि च ॥ > ॥ 
वके चश्च सदा पुष्प जौर फल्से सम्पन्न होते द ओर 
उनके फल बड़े मधुर एवं खादिष्ट होते द । उस देरके समी 
युष्प सुगन्धित ओर फठ सरस होते ह ॥ ३ ॥ 
खर्व॑कामफलास्तत्र केचिद्‌ घृक्षा जनाधिप । 
अपरे करिणो नाम ब्रश्चास्तत्र नराधिप॥ ४॥ 
ये क्षरन्ति सद्‌ा क्षीरं षडूसं चश्तोपमम्‌ । 
वल्ञाणि च प्रसूयन्ते फटेष्वाभरणानि च ॥ ५॥ 
नरेधर ! वके कुछ व्रश्च एेसे होते ई, जो सम्पूणं मनो- 
वाञ्छित फछोके दाता ह । राजन्‌ | दुसरे क्षीरी नामवाले 
श्च ई, जो सदा षड्विध रसेसि युक्त एवं अमूतके समान 
स्वादिष्ट दुग्ध वहाते रहते ह । उनके फर्म इच्छानुसार वज्ञ 
ओर आभूषण मी प्रकट होते ह ॥ ४-५ ॥ 
` सवो मणिमयी भूमिः सष््मकाभ्चनवाल्ुका 1 
सथतैखुखसंस्परो निष्पङ्का च जनाधिप । 
पुष्करिण्यः श्युभास्तज्न खुखस्पशो मनोरमाः ॥ ६ ॥ 
जनेश्वर ! वहाकी सारी भूमि मणिमयी है । वहो जो सुक्ष्म 
बालके कण हँ, वे सब सुवणंमय है । उस मूमिपर कीचड़का 
कहीं नाम मी नदीं हे । उसका स्पशं सभी छदम सुख- 
दायक होता है । वहोकिं सुन्दर सरोवर अत्यन्त मनोरम होते 
, हे । उनक्रा स्पदयं सुखद जान पड़ता ३ ॥ ६ ॥ 
देवलोकच्युताः सवं जायन्ते त्न मानवाः । 
्क्छाभिजनलम्पन्नाः सवे सुप्रियदर्शनाः॥ ७ ॥ 
वहो देवरोकसे भूतल्पर आये हुए समस पुण्यात्मा 
मनुष्य ही जन्म ग्रहण करते है| ये सभी उच्चम कुकसे सम्पन्न 
ओर देखने असन्त प्रिव हेते है ॥ ७ ॥ 
भिधुनानि च जायन्त खियश्चाप्लरसोपमाः । 
प | ^ 1 षार पिबन्त्यसरृतलनिभम्‌॥ ८ ॥ 
अलो जडे मी उतन्न दते द| लियो 
„मान बन्दी होती ई। उत्तरछुखके निवासी 
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जर साथ-साथ बदृते दै । ति क = यरद ह| उकम) शुग ओर्‌ केम खव रूपः गुण ओर वेप्र सवर 

एक-से होते ह ॥ ९ ॥ 

पक्ैकपञ्ुरकतं च चक्रवाकसमं विभो। 

निरामयाश्च ते टोका चित्यं सुदितमानसाः ॥ १० ॥ 
प्रभो | वे चकवा-चकवीके समान सदा एक दुसरेके 

अनुकूल बने रहते है । उत्तरकुरुके रोग सदा नीरोग ओर 

प्रसन्नचित्त रहते ह ॥ १० ॥ | 

दश ॒व्ष॑सषस्नाणि ददा उषंशतानि च। 

जीवन्ति ते महाराज न चान्योन्यं ज्त्युल ॥ १९॥ 
महाराज | वे ग्यारह हजार वर्पोतक जीवित रहते हँ । 

एक दूसरेका कमी त्याग नहीं करते ॥ ११ ॥ 

भारुण्डा नाम शकुनास्तीक्ष्णतुण्डा महावखाः। 

तान्‌ निहरन्तीह सुतान्‌. दरीषु परक्िपन्ति च ॥ १२॥ 
वहौँ माण्ड नामके महाव्रली पक्षी है जिनकी चोचं 

बड़ी तीखी होती दै । वे बहकि मरे हूए रोगी कारो उठा- 

कर ठे जति ओर कन्दरा्ओमि फक देते ह ॥ १२ ॥ 

उत्तराः करो राजन्‌ व्याख्यातास्ते समाक्ततः। 

मेसः पादर्बमहं षूं वक्ष्याम्यथ यथातथम्‌ ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार भने आपते थोड़ेमे उत्तर खुवष॑का 


वर्णन किया { अब मेँ मेख्के पूर्वभागे स्थित मद्राश्चवषेका 


यथावत्‌ वणन करूगा ॥ १३ ॥ 
तस्य मृधीभिषकस्तु भद्राद्वस्य विशाम्पते । 
भद्रसालवनं यत्न कालाश्च महाद्रुमः॥ १४॥ 
प्रजानाथ | भद्राश्चवषके शिखरपर मद्रा नामका 
एक वन हे एवं वर्षं कालम्र- नामक महान्‌ बश्च भी दे॥ 
काला्रस्तु महराज निर्थपुष्पफरः द्युभः। 
दुभश्च योजनोत्सेधः सिद्धचारणसेवितः ॥ १५ ॥ 
महाराज ! काराम्र वृक्ष बहुत ही सुन्दर ओर एक 
योजन ऊँचा हे । उमे सदा पूछ ओर फ लगे रहते द ! 
सिद्ध ओर चारण पुरुष उसका सद्‌ा सेवन करते है ॥१५॥ 
तत्र ते पुरषाः इवेतास्तेजोयुक्ता महाबलाः । 
लियः कुसु्वणोदच न्दः परियदशेनाः ॥ १६॥ 
वहके पुरुष इवेत वणके होते द । वे तेजसी ओर महान्‌ 
बलवान्‌ हया करते ह । वर्होकी जिया कुमुद पुष्पके समान 
गोर वणेवारी; सुन्दरी तथा देखने प्रि होती है ॥१६॥ 
चन्द्रप्रभादचन्दवणाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः। 
चन्द्र शीतलगाञयद्च सृत्यगातविशारदाः ॥ १७ ॥ 
उनक्रौ अङ्गकान्ति एवं वणं चन्द्रके समान ३ । 
उनके मुख पूणं चन्दमाके समान मनोहर होते ई । उनका 
प्एक-पक अङ्ग चन्द्ररिमयोके समान शीतल प्रतीत होता 
दे॥ वे त्य ओर गीतकी कामे कुक होती ई ॥ ९७ ॥ 


द्श = वषलदस्राणि तत्रायु्म॑रतर्षभ । 
ष्खान्नरसपीतास्ते नित्यं संस्थितयोवन।ः ॥ १८ ॥ 


अभ्बूखण्डविनिमौगपवं | 


भरतश्रेष्ठ ¦! वहोके छोगोकी आयु दस हजार वक्री 
होती हे । वे कामन रश्चका रस पीकर सदा जवान बने रदते ई ॥ 
. उष्षिणेन तं र्रेटस्य निषधस्योचरेण तु ! 
दशनो लाम महाञस्बृचक्षः सनातनः ॥ ६९. ॥ 
नीलगिरिके दक्षिण ओर निष्रधके उत्तर सुदशन नामक 
एक विदाल जामुनका चश्च हैः जो सदा स्थिर गदनेवाला हे ॥ 
सवेकम्फलः पुण्यः सिद्धचारणसेवितः । 
तस्य नाम्ना समाख्यातो जग्बुद्धीपः सनारनः ॥ २० ॥ 
वह समक्त मनोव।ञ्छित फर्लोको देनेवाखा, पवित्र तथा 
सिद्धो ओर चारर्णोका आश्रय है । उसीके नामपर यह 
सनातन प्रदेश जम्बूद्रीपके नामस विख्यात है ॥ २० ॥ 
यो ननानां सहस्नं च श्रातं च भरतषभ, 
उत्सेधो दक्षराञस्य दिवस्पृञ्युजेश्वर ॥ २९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! मनुजेश्वर ! उस बृ्षरालकी ऊंचाई ग्यारह 
सौ योजन दै ! वह ८ ऊँचाई ) खगंलोकक्रो स्पदा करती 
दईै-सी प्रतीत होतीदै॥२९१॥ 
अरत्नीनां सहसरं च शतानि दरा प्च च । 
यरिणाहस्त च्रक्स्य फलानां रखभेदिनाम्‌ ॥ २२॥ 
उसके फलम जघ रस आ लाता है अथात्‌ जब वे पक 
जाते ई, तत्र अपने-आप टटकर गर जाते ई । उन फर्लकी 
रुबाई ठाई हजार अरं लन मानी गयी है ॥ २२ ॥ 
पतमानानि तान्युवीं वन्ति धिषु खनम्‌ । 
सुञखन्ति च रसं राजंस्तस्मिन्‌ रजतसंनिभम्‌ ॥ २२ ॥ 
राजन्‌ | वे फर इस प्रश्त्रीपर गिरते समय भारी धमके- 
की आवाज करते है ओौर उस भूतल्पर सुवर्ण॑सदृश रस 
बहाया करते ह ॥ २३ ॥ 
तस्या जम्ब्वाः फठरसो नदी भूत्वा जनाधिप । 
रः प्रदक्चणं छृत्वा सम्परयात्युत्तरान्‌ कुरून्‌ ॥ २४ ॥ 
उनेश्वर ] उस जबक फलका रस नदीके रूपमे परिणत 
डाकर मेखगिरिकी प्रदक्षिणा करता हुआ उत्तरकुख्वमे 
पर्हच जाता है ॥ २४ ॥ 
तन्न तेषां मनःखानितिनें पिपाष्ठा जनाधिप । 
तस्मिन्‌ फलरसे पीते न जरा बाघते च तान्‌ ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! फलके उस रसका पान कर डेनेपर वहकि 
-निवाति्योकि मनम पूणं शान्ति ओर प्रसन्नता रदती है । उन्दं 
पिपासा अथवा बृद्धावस्था कभी नहीं सताती हे ॥ २५॥ 


अध्मोऽध्यायः 
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तत्र॒ जाम्बूनद्‌ नाम कनकं देवभूषणम्‌ \ 
इन्द्रगोपकखंकादां जायते भाखर ठु तत्‌ ॥ २६॥ 
उस जम्बू नदीसे जास्बनद नामक सुवणं प्रकट होता 
दैः जो देवतार्ओंका आभूष्रण हे । वह इन्द्रगोपके समान खाट 
ओर अस्यन्त चमकीला होता है ॥ २६ ॥ 
तरुणादित्यवणोश्च जायन्ते तज्ञ मानवाः । 
तथा माल्यवतः ङ्ग दचयते इव्यवाटः सा ॥ २७ ॥ 
वहौके लोग प्रातःकालीन सूर्यके समान कान्तिमान्‌ होते 
ह | मास्यवान्‌ पर्वतके शिखरपर सदा अग्निदेव भ्रञ्रडित 
दिखायी देते दै ॥ २७ ॥ 
नाम्ना संवर्तको नाम काटाग्निभंरतधंभ । 
तथा माद्यवतः शङ्गे पृवेपुवो युगण्डिका ॥ २८ ॥ 
भरतभेष्ठ | वे वरहो संवर्तक एवं कालाग्निके नामे 
परसिद्ध है । माल्यवान्‌ दिखरपर पूतं वंकी ओर नदी 
प्रवाहित होती है ॥ २८ ॥ 
योजनानां सहस्राणि पञ्चषण्माल्यवानथ ॥ 
महारजतसंकाशा जायन्ते त्र मानवाः ॥ २९ ॥ 
मास्यवान्‌का विस्तार ्पोच-छः हज।र योन दै । वहा 
सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ मानव उर्पन्न होते ह ॥ २९ ॥ 
घ्रह्मखोकच्युताः सवं सवं खव्षु साधवः। 
तपस्तप्यन्ति ते तीवं भवन्ति दयध्वं रेतसः । 
रश्चणा्थं तु भूतानां भविश्ान्ते दिवाकरम्‌ ॥ ३० ॥ 
वे सव्र छोग ब्रह्मखोकसे नीचे आपे हुए पुण्यात्मा मनुष्य 
ह । उन सबका सवके प्रति साधुतापूणं बरताव होता है । वे 
उ्वरेता ( नैष्ठिक ब्रह्मचारी ) होते ओर कठोर तपस्या करते 
ह | फिर समस्त प्राणियोकी रक्चाके ल्ि सूर्यलोके प्रवेश 
कर जाते द ॥ ३० ॥ | 
बष्ठिस्तानि खदस्नाणि षष्िमेव शतानि च । 
अश्णस्याग्रतो यान्ति परिवायं शिवाकरम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
उनमँसे छाछठ इजार मनुष्य भगवान्‌ सूयकरो चारा ओर- 
ते घेरकर अख्णके आो-भगे चरते ईह ॥ ३१ ॥ 
घश्च वर्घस्तदख्राणि षष्टिमेव हतानि च। 
आदित्यतापतप्तास्ते विरान्ति शाशिमण्डरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वे छाछठ हजार वतक दी सूयेदेवके तापम तपकर 
अन्ते चन्द्रमण्डलम्‌ प्रवेश कर जति है ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि जम्बखण्डविनिभौणपवंणि माल्यवद्रणेने स्ठमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
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धृतरा उवाच 
चषीणां चेव नामानि पर्व॑तानां च संजय । 
तानन 


१. पहुचीसे ठेकर कनिष्ठिका जँ गर्कि मूल्मागतक पक सुदो हारो 'मरलि' कहते दे! _ 
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माच्च मे यथातरबं ये च पवेतवासिनः ॥ १ ॥ 
श्रृतरा्ट बोले--संजय ! दम समी वषो ओर पवैतेकि 
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नाम बताओ ओर जो उन पर्वतोपर निवास करनेवारे दै 
उनकी सितिका भी यथावत्‌ वणंन करो ॥ २ ॥ 
संजय उवाच 

दक्षिणेन तु खवेतस्य निषधस्योत्तरेण तु । 
चष रमणकं नाम जायन्ते तत्न मानवाः ॥ २ ॥ 
शद्धाभिजनसम्पन्नाः सवं खुप्रियद्शंनाः । 
निःखवपत्नाश्च ते स्वं जायन्ते तत्र मानवाः ॥ २॥ 

संजय बोङे--राजन्‌ ! इवेतके दक्षिण ओर निषधके 


उत्तर रमणक नामक वर्षं है । वह जो मनुष्य जन्म ठेते ईः 
बे उक्तम कुषे युक्त ओर देखनेमे. अत्यन्त प्रिय हेते ह । 
वकि सब मनुष्य शतुओं8े रहित होते द ॥ २-३ ॥ 
द्रा वषंसदस्नाणि शवानि ददा पञ्च च । 
जीवन्ति तं मष्टाराज्ञ नित्यं मुदितमानसाः ॥ ४ ॥ 
महाराज [ रमणकवरषके मनुष्य सदा प्रसन्नचित्त होकर 
सादे गाह हजार वर्षोतक जीवत रहते ह ॥ ४ ॥ 
दक्षिणेन त नीटस्य निषधस्योत्तरेण तु । 
वषं हिरण्मयं नाम यत्र॒ हैरण्वती नदी ॥ ५॥ 
नीलके दक्षिण ओर निषधके उत्तर दिरण्मयवषं दै जर्हा 
हैरण्यवती नी बहती ३ ॥ ५ ॥ 
यत्र चायं मक्षराज पक्षिराट्‌, पतगोत्तमः । 
यक्षाचुगा महाराज धनिनः प्रियदहांनाः ॥ ६ ॥ 
महाबलास्तत्र जना राजन्‌ मुदितमानसाः। 
महाराज | वहीं विहंगम उत्तम पक्षिराज गरुड़ निवास 
करते ह । वकि सत्र मनुष्य यक्षोकी उपासना करनेवाछे, 
धनवान्‌, प्रियदः महाबली तथ प्रसन्नचित्त होते ई ।६१। 
एकादा स्स्राण वषीणां ते जनाधिप ॥ ७ ॥ 
आयुःथमाण जाबन्ति शतानि दहा पञ्च च । 
जनश्वर | वहाके खोग साद्‌ बारह इजा वरषंकी आयु. 
तकं जीवित रहते ह ॥ ७६ ॥ 
`  श्ङ्ञाणि च विचित्राणि ब्रीण्येव मनुजाधिप ॥ ८.॥ 
एक माणमयं तत्र॒ तथेकं रौकममद्भतम्‌ । 
सबरत्नमय चकं भवनेखपशोभितम्‌॥ ९॥ 
1 मतुनेशवर । वहो शङ्गवान्‌ पर्वतके तीन ही विचित्र 
दै । उनमख एक मणिमय है दसरा अद्भुत सुवणमय 
~ त । तथा तीसग = भवनसि सुोभित एवं सव॑रतनमय है ८-९ 
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अन्य वर्परकी अपेक्षा उत्तम ह । वह सूयदेव ताप नदी देते 
ह ओर न वके मनुष्य बद्‌ ही होते द ॥ १०-११॥ 
चन्द्रमाश्च सनक्षत्रो ज्योतिूत _इवावरतः 
पद्मप्रभाः पद्यवणाः पद्मपक्रनियद्ण्यः ॥ \२॥ 
नक्षत्रोंसदित चन्द्रमा व्हा ज्योतिमय होकर सवय ओर 
व्यापत-सा रहता है । व्देकि मनुष्य कमलकी-सी कान्ति तथा 
वर्णंवाले होते ह । उनके विद्यां नेत्र कमट्दलके समानं 
सुख्योभित होते ह ॥ १२॥ 
पद्मपन्रुगन्धाश्च जायन्ते तत्न मानवाः 
अनिष्यन्दा श््टगन्धा निराहारा जितन्द्ियाः ॥ १३ ॥ 
वहकि मनुष्योकरे शरसे विकसित कमण्दर्छोके समान 
सुगन्ध प्रकट होती है । उनके शरीरसे पसीने न्दी निकलठते । 
उनकी सुगन्ध प्रिय ख्गती हं | वे आदार ( भूख-प्याससे ) 
रदित ओर जितेन्द्रिय हते ह ॥ १३ ॥ 
देवखोकच्युताः सवं तथा विरजसो चुप! 
योदश सस्ञाणि वषाणां ते जनाधिप ॥ १९४॥ 
आयुःप्रमाणं जीवन्ति नरा भरतसत्तम । 
वे सवर-करेखब देवलोकसे च्युत ( होकर वर्ह शेष्र पुण्य- 
कः उपभोग करते ) हँ | उन्म रजोगुणका सवथा अभाव 
होता है । भरतभूभ्रण जनेश्वर | वे तेरह इजार वर्षोकी आयु 
तक जीवित रहते द ॥ १४ 
क्षीरोदस्य समुद्रस्य तथेवोत्तरतः अथुः । 
हरिभसति वेङ्ण्डः शकटे कनकामय ॥ १५॥ 
अष्टचक्र {€ तदू यानं भूतयुक्तं भलोजवम्‌ । 
अग्निघण महतेजो जाम्बूनद्विभूषितम्‌ ॥ १६॥ 
क्षीरसागरके उत्तर तटपर भगवान्‌ विष्णु निवास करते 
ई वे वँ सुवर्ण॑मय रथपर विराजमान ई । उस रथम आठ 
पिये त्वो ह । उसका वेग मनके समान है ¡ वह समस्त 
भूतोसे युक्तः अग्निके पमान कान्तिमान्‌, परम तेजघी तथा 
म्बूनद नामकं सुवणसे विभूषित हे ॥ १५-१६ ॥ 
सख प्रभुः सवभूतानां विभुश्च भरतषभ। 
संक्षेपो विस्तरद्चेव कती कारयिता तथा ॥ १७॥ 
भरतशेष्ठ | वे सवशक्तिमान्‌ सवभ्यापी मगवान्‌ विष्णु 
ही समसत प्रागियोका संकोच ओर विस्तार करते है । वे .ही 


` कानेवाले ओर करनेवाले ई ॥ १७ ॥ 
,. पृथिव्यापस्तथाऽऽकाशां वायुस्तेजश्च पार्थिव । 


स यश्च; सवभरूतानामास्यं तस्य हुनाहानः ॥ १८॥ 
राजन्‌ । पृथ्वी" जलः तेन, वायु ओर आकाश सब कुछ 


ं वे हीह। वे ही समस्त प्राणिर्योके चयि यज्ञखरूप ह । अग्नि 


उनका पुख ह ॥ १८ ॥ 
ग्द स 
वेद्चम्पायन उवाच 


क्तः संजयेन धतराष्टो महामनाः । 
न्षगमद्‌ राज्ञन्‌ पुत्नान्‌ प्रति जनाधिप ॥ १९ ॥ 


जम्बूशण्डविनिमोणपवं ] 


ियययगकाकन्कण्कण्डण्कागकण्का्कन्छन्डण्छा्कण्कन्कान्ाण्काण्कान्का्कणकागठण्काण्याण्याग्ाग्याग्यादययय यि य 
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£ वैरास्पायनजी कष्टते है- महाराज जनमेजय | संजयके 
एसा कहनेपर महामना धृतराष्ट अपने पुकि ल्ि चिन्ता 
करने कगे ॥ १९ ॥ 
स विचिन्त्य महातेजाः पुनरेवा्वीद्‌ वचः । 
अखशय स्धूतपुज्न कारः संद्िपते जगत्‌ ॥ २० ॥ 
कुख देरतक सोच-विचार करनेके पश्चात्‌ मदाते्खी 
धतराने पुनः इस भ्रकार कहा--“सूतपुत्र संजय [ इम 
सदेह नदीं कि काल डी सम्पूणं जगत्का संहार करता हे ॥ 


खजते च धनः सवं विद्यते नेद्द॒शाश्वतम्‌ । 

नरो नारायणद्चेव सवेज्ञः सुवभूतहत्‌ ॥ २९ ॥ 

देषः यैङ्ण्टमित्याहुनैरा विष्णुमिति शअुम्‌ ॥ २२॥ ˆ 
फिर वही सबकी सृष्टि करता हे । यहा कुड भी खदा 

सिर रहनेवाला नहीं है । भगवान्‌ नर ओर नारायण समस्त 

पराणिरयोक सुद्धद्‌ एवं सर्वज्ञ है । देवता उन्दै वैकुण्ठ ओर 

मनुष्य उन्दं शक्तिशाली विष्णु कहते दैः ॥ २१-२२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि जम्बूखण्डविनिमौणपवंणि तराष्वाक्येऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपवंके अन्तमेत जप्वृलण्डविनिमाणपवम भतराषटरवाकयविषयक आठवोँ अध्याय प्रा हुभा॥ ८ ॥ 





नवमोऽध्यायः 
भारतचपेकी नदिय, देशो तथा जनप्दोके नाम ओंर भूमिका महत्त्व 


धृतराष्र उवाच 
यदिद भारतं चष यत्रेदं मूच्छितं वलम्‌ । 
यज्रातिमन्नद्ुग्धोऽयं पुत्रो दुयांचनो मम॥२॥ 
यच्च ग्धाः पाण्डुपुत्रा यत्र मे खज्ञते मनः। 
तन्मे तच्वमाचक्ष्व त्वं हिमे बुद्धिमान्‌ मतः ॥ २ ॥ 
श्रनरा वोले- संजय ! यह जो भारतवषं है, जिस 
य॒द्‌ राजाओंक्ी विशाल वादिनी युदधके स्वि एकत्र हुई हैः 
जर्होका साम्राज्य प्रास्त करनेके स्यि मेरा पुत्र दुयोधन ठ्ल- 
नवाया हुआ ई, जिसे पानेके स्यि पाण्डवोके मनम भी बड़ी 
इच्छा है तथा जिषके प्रति मेरा मन भी बहूत आसक्त दैः 
उस भारतवरषका तुम यथार्थरूपत्ते वर्णन करो; क्योकि इस 
कार्वके लि मेरी दष्टिमे वम्ं ससे अधिक बुद्धिमान्‌ दो१-२ 
संजय उवाच 
न तन्न पाण्डवा गृद्धाः शणणु राजन्‌ वचो मम । 
गृद्धो दुयोंधनस्तत्र शङनिश्चापि सौबरः ॥ २ ॥ 
संज्नयने कदहा-राजन्‌ | आप मेरी वात सुनिये । 
पाण्डवोको इस भारतवर्षके साम्राञ्यका खोभ नहीं है । 
दुयोधन तथा सुब्रल्पुत्र शुनि ही उसके ल्थि ब्रूत 
खुभये हए द ॥ ३॥ 
अपरे क्षज्नियादकैव नानाजनपदेश्वराः 1 
ये गृद्धा भारते ववं न सुष्यन्ति परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
विमिन्न जनपदोके खामी जो दूसरे-दूसरे क्षत्रिय ई वे 
भी इस भारतवर्षं प्रति म-इ ठ्गाये इए शक-दूसरेके 
उत्कर्पको सदन नहीं कर पाते ह ॥ ४ ॥ 
अन्न ते कीर्तयिष्यामि वषं भारत भारतम्‌ । 
प्रियमिन्द्रस्य देवस्य मनाधबसखतस्य च ॥ ५ ॥ 
मारत | अग्र मै यहो आपसे उस भारतवधका वणेन 
करेगा, लो इन्द्रदेव ओर वैवघत मनुका प्रिय देर है ॥५॥ 
(~, होमं 
पृथोस्तु राजन्‌ वेन्यस्य तथेकष्वाकोमदात्मनः । 
ययातिरम्बरीषस्य मा्धातुनेषुषस्य च ॥ £ ॥ 





तथैव मुचुकुन्दस्य शिवेरोरीनरस्य च । 
छषभस्य तथेखस्य चगस्य चपतेस्तथा ॥ ७ ॥ 
कुशिकस्य च दुर्धषं गाधेद्चेव महाःमनः 1 
खोभकस्य च दुर्धषं दिखीपस्य तथेव च ॥ ८ ५ 
अन्येषां च महाराज श्चन्ियाणां बलीयसाम्‌ 1 
सख्च॑बामेव राजेन्द्र॒ पियं भारत भारतम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! दुर्धषं महाराज ! वेननन्दन पथु महात्मा 
इक्ष्वाकु, ययातिः अम्बरीषः मान्धाताः नदुषः पुचुङ्कन्द 
उशीनर पुत्र शिवि; ऋषभः इलानन्दन पुरूरवाः राजा खगः 


कुरिकः महातमा गाधिः सोमकः दिलीप तथा अन्य जो 
महाबली क्षत्निय नरेश हुए दै, उन सभीको भारतवषं बहुत 
प्रिय रहा ह ॥ ६-९ ॥ 


तत्‌ ते बषं -पवक्ष्यामि यथायथमरिद्म । 
श्णु मे गदतो राजन्‌ यन्मांत्वं परिपृच्छसि ॥ १० ॥ 
शनरुदमन नरेश ! मै उसी भारतवर्षका यथावत्‌ वणेन 


कर रहा हू । आप मुञ्चसे जो छ पूते या जानना चाहते 
है बह सब बताता दरू सुनिये ॥ १० ॥ | 
महेन्द्रो मलयः ल्यः शुक्छिमादक्षवानपि । 

विन्ध्यश्च पारियाजश्च सखप्तेते छुरुपवेताः ॥ १९ ॥ 


इस भारतवर्षं महेन्द्रः मख्य, सह्यः; शुक्तिमान्‌, ऋष्ष- 


वान्‌ विन्ध्य ओर पारियान्न--ये सात कुरुपवत के गये है ९१ 
तेषां सद्द शो राजन्‌ पवंतास्ते क्षमीपतः 1 


अविक्ञाताः खारवन्तो विपुरश्चि्रलानलवः ॥ १२॥ 
रालन्‌ | इनके आसपास ओर मी हजारो अविज्ञात पर्व॑त 


है, जो रत्न आदिः सार वस्तु ओंसे युक्तः विस्तृत ओर विचिन्न 


शिखरोति सशोभित ह ॥ ९२ ॥ 

अन्ये .ततोऽपरिश्ाता इसा इष्वोपजोविनः। 

आयी स्लेच्छाश्च कौरव्य तेमिभाः पुरुषा विभो॥ १३॥ 
ली पिबन्ति वपुला गज्ञा सिन्धुं लषरखतीम्‌ । 
गोहावर नमे च बाइदा च म्ानदीम्‌ ॥ १४ ॥ 


श्रीमहाभारते 


५६४ 


हातद्रू चन्द्रभागा च यसुना च महानदीम्‌ । 
हषद्वतीं विपाशां च विपापां स्थूलवाद्धंकाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
नदीं वेजञवतीं चेव छृष्णवेणां च निम्नगाम्‌ । 
इरावतीं वितस्तां च पयोष्णीं देविकामपि ॥ १६ ॥ 
, वेदस्सखनां वेदवतीं िदिवामिश्चुखां ङमिम्‌ । 
करीषिणीं दि्रवाहां चित्रसेनां च निम्नगाम्‌ ॥ १७ ॥ 
इने भिन्न ओर मी छोटे-छोटे अपरिचित पवत ई, जो 
छोरे-@ोे प्राणिर्योके जीवन.निबाहका आश्रय बने हुए ई 
ममो | कुख्नन्दन ! इस भारतव्ष॑मं आय, म्लेच्छ तथा संकर 
जञातिके मनुष्य निवास करते ई । वे लोग य्होकी जिन बड़ी- 
बड़, नदिर्योके ज पीते है, उनके नाम बताता दं, सुनिये । 
गङ्गाः सिन्धुः सरखती, गेःदावरो, नर्मदा, बाहुदा, महानदीः 
शतद्रः चन्द्रभागा, महानदी यपुनाः दषदतीः विपाशा; 
विपापा स्थूख्वाडकाः वेत्रवती, कृष्णवेणा; इरावती वितस्ता 
पयोष्णी; देविका वेदस्मृताः वेदवती, चिदिवाः इक्षुख, 
कृमि, करी षिण, चिन्नवाहा तथा चित्रसेना नदी ॥१२-१७॥ 


गोमती धूतपापा च बन्धना च महनष्ठीम्‌ । 
कौरिकीं जि्िवां सत्य निचितां खोहितारणीम्‌ ॥ १८॥ 
रहस्या रातङ्म्भाच सरयू च तथव च॥ 
चमेण्वतीं वेत्रवतीं हस्तिसोमां दिशं तथा ॥ १९॥ 
शरावती पयोष्णीं च वेणां भीमरथीमपि। 
कावेरीं चुल्दुशं चापि वाणीं शतबलामंपि ॥ २०॥ 


गोमती, धूतपापा, महानदी बन्दना, कौ शकीः त्िदिवाः 

कृत्या, निचिताः लोहितारणीः रहस्या, शतङुम्भा, सरयूः 
चमण्वती, वेत्रवती, हस्तिसोमा दिकः शरावती, पयंष्णी 

` वेणा, भीमरथी, कावेरी चुका वाणी ओर शतबल्ा१८-२० 


नीवारामदितां चापि सुप्रयोगं जनाधिप। 
पवित्रा ङण्डलीं लिन्धु राजन पुरमालिनीम्‌ ॥ २१॥ 
"पूव्ोभिरामां वीरां च भीमामोघवतां तथा । 
पादादिनीं पापहरां महेन्द्रं पाटखावतीम्‌ ॥ २२॥ 
ध ध करीषिणीमसिक्नीं च कुशचीरं महानकीम्‌ । 
ध. मकरी क वरां मेनां देमां घरतवतीं तथा ॥ २३ ॥ 












र  नरशवर | १ महिता, सुप्रयोगा, पविः कुण्डली; 
मा 6 पुपमालिनीः पूाभिरामा, बीरा ( नीरा ); 
। = 5 त? पायाद पापहरा, हेन, पाटलावती 

क्न, महानदी कुशचीरा, मकरी, प्रवरा, 
अनुष्णा; शव्या; कापी; 

नदी कुंशघारा ॥ २१-२४॥ 
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न ---------------------------- 
वसं वीरकरां चापि पञ्चमीं च महानदीम्‌ । 
रथिरा ज्यातिरथां विश्वामि्ा कपिञ्जटाम्‌ ॥ २६] 
उयेन्द्रं बहुत्मं चैव कुवीरामभ्टुवाहिनीम्‌ । 
विनदीं पिञ्जलां वणां तङ्गवणां महानदीम्‌ ॥ २७ ॥ 
विदिशां छष्णवणां च ताघ्नां च कपिखामपि । 
खुं सुवामां वेदादइवां दरिश्राडा महापगाम्‌ ॥ २८ ॥ 
शीघं च पिच्छिलां चेव भारद्धाजीं च निञ्नगाम्‌ । ` 
कौशिकीं निम्नगां शोणा वाइृष्टामथ चन्द्रमाम्‌ ॥ २९॥ 
दुगा चि्रशिटां चेव ब्रह्मवेध्यां बृदृबतीम्‌ । 
यवक्षामथ योषं च तथा जाम्बूनदौमपि ॥ ३०॥ 

सदाकान्ताः शिवा; षीरमतीः व्राः दुवा गोरी; 
कग्पना,; हिरण्वती, वराः वीरकराः महानदी पञ्चमी; रथ- 
चित्राः ज्योतिरथः; विश्वामित्रा; कपिञ्ञटा, उपेन्द्रा; व्रहुन्यः 
कुवीराः अम्बुवाहनीः विनदीः पिज्ञलाः वेणाः- महानदी 
ङ्प्रेणाः विरिश्ा, कृष्णवेणा, ताम्राः कपिलाः खद, सुवामा, 
श्वाः हरिभरावाः महापगा; श्ी्राः पिच्छिकाः भारद्राजी 
नदी, कौशिकी नदी, शणाः बाहुदा, चन्द्रमा; दुर्गाः चित्र. 
रिढाःव्रहमवेष्यावृहद्तीः यवश्चाः रही तथा जाम्बूनद २५-३* 
सुनसां तमसां दासी वसामन्यां वराणक्तीम्‌ । 
नीलां घतवतीं चेव पणोरां च मष्टानदीम्‌ ॥ ३९२॥ 
मानवीं वृषभां चैव बह्यमध्यां यृहद्धनिम्‌ । 
एताश्चान्याश्च बहधा मष्टानद्यो जनाधिप ॥ ३२॥ 
सुनसा, तमसा, दासी, वसाः वराणसीः नीखाः घृतवतीः 
महानदी पणांशाः मानवीः इष्रभाः ब्रह्ममेध्याः बृहडनि, 
गजन्‌ | ये तथा ओर मी बहूत-सी नद्यौ ई ॥ ३९-३२॥ 
खष्रा निरामयां कृष्णां मन्दगां मन्दवाहिनीम्‌ । 
ब्राह्मणीं च महागौरीं दगौमपि च भारत ॥ २३॥ 
चि्रोपलां चिज्जरथां मञ्जुलं वानीं तथा । 
मन्शाक्िनीं बेतरणीं कोषां चापि महानदीम्‌ ॥ २७ ॥ 
छक्तिमतीमनज्गां च तथेव च्रुषक्लाद्धयाम्‌ । 
छोषित्यां करतोयां च तथैव चषकाह्याम्‌ ॥ ३५॥ 
कुमारीसृषिङ्कर्थां च मारिषां च सरखतीम्‌ । 
मन्दाकिनीं खुपुण्यां च सर्वा गङ्गां च भारत ॥ ३६॥ 


भारत | सदा निरामयाः कृष्णा, मन्दगा, मन्दवाहिनीः 
ब्राह्मणी? महागौरी, दगा, चित्रो, चित्ररथा, मज्जतः ‹ 
नादिनी मन्दाकिनी, वैतरणी महानदी कोषाः ञचक्तिमती, ` 
अनङ्ग वृषाः लोरित्याः करतोया, वृषक्रा; कुमारीः 
ऋषिङरस्या, मारिषा, सरखती, मन्दाकिनी, सुपुण्या, स्वां 
तथा गङ्गाः मारतं | इन नदिर्योके जर भारतवासी 
पीते द॥ २३--३६ ॥ ` 


विश्वस्य मातरः सवीः स वोश्चेव महाफखाः । 
तया नदयस्त्वधरकाराः दरातशोऽथ सहस्नश्चः ॥ ३७ ॥ ` 


जम्बुखलण्डविनिमोणपवं ] 


नवमो ऽभ्यायः 
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राजन्‌ | पूर्वाक्त सभी नदियों सम्पूरणं विश्वकी माता ई? 
धे सवकी सब महान्‌ पुण्य फक देनेवाी ह । इनके सिवा 
सेकड़ ओर हजारो एेसी नदिय ई, जो रोरगोके परिचयं 
नहीं आयी ह ॥ ३७ ॥ 


ष्त्येताः सरितो राजन्‌ खमाख्ता यथास्मृति 1 

यत॒ ऊध्वं जनपदान्‌ निवोध गदतो मम ॥ ३८ # 
राजन्‌ | बर्हौतक मेरी स्मरणशक्ति काम दे ककी ह; 

उसके, अनुसार रेने इन नदियोके नाम बताये रद । इसके 

चाद अव म भारतवर्षके जनग्दोंका वर्णन करता हू सुनिये ॥ 


तत्रेमे कुरूपाश्चाकाः दाठवा माद्रेय राङ्राः 1 
दरसेनाः पुलिन्दाश्च बोधा मालास्तथैव च ॥ ३९॥ 
मत्स्याः द्ुश्ादयाःसौशस्याःङुम्तयःकान्तिकोसटाः । 
चेदिमत्स्यकरूषाञ्च भोजाः खिन्धुपुखिन्द्काः ॥ ४०॥ 
उम्वमाश्वददाणीश्च मेकलाश्नोत्कटेः सख 1 
पञ्चालाः क्ोखल्यद्चेच नेकपृष्ठा चुरंधराः ॥ ४१ ॥ 
गोधामद्वरूखिङ्धश्च का्चायोऽपरकारायः। 
जटरःः कुककुरादयैव खदक्षाणोश्च भारत ॥ ४२॥ 
न्ते ऽबन्तयद्चेव तथैवापरङ्न्तयः 1 
गामन्ता मण्डकाःसण्डा विद्भां रूपवाहक्ाः ॥ ७३ ॥ 
अदमक्ाः पाण्डुराष्ाश्च गापराषटः करोतयः 1 
अधथिराञ्यङुकरा्याश्च मरलराष्ं च केवरम्‌ ॥ ७४७ ॥ 

भारतम ये कुख-पाञ्चालः शास्वः माद्रेय-जाङ्गल) शयसेन, 
युछिन्द, बोध माल, मत्स्य, कुशस्य, सौशस्य कुन्तिः कान्तिः 
कोसल, चेदिः मरस्य, करूषः, भोजः सिन्धु-पु लन्द्‌? उत्तमाश्वः 
दद्या; मेकल, उस्कलः पञ्चाल; कोसल; नेकपृष्ठः धुरंधरः 
गोधा मद्रकलिग, काचि, अपरकाशि,जठर, कुक्छुरुदस्चाणेः 
कुन्ति, अवन्तिः अपरकुन्ति; ग'मन्त; सन्दकः सण्डःविदर्भः 
रूपवाहिक, अश्मकः पाण्डुरा, गोरा करीति, अधिराज्यः 
कुशाध् तथा मह्छराष्र्‌ ॥ ३५४४ || 


वारवास्यायवाद्ाश्च चक्राद्चक्रातयः राका; ॥ 
विदा मगधाः खक्षा मलजा विजयास्तथा१॥ ४५ ॥ 
अज्ञा वङ्गाः कचिङ्गाइच यरृरलोमान एव च । 
मर्खाःसदेष्णाःपह्द्रा माहिकाः काशिकास्तथा॥ ७६ ॥ 
बाह्िका वार घानाइच आभीराः काटतोयकाः। 
अगरान्ताः परान्ताद्च पञ्चालादचमेमण्डर।; ॥ ४७॥ 
अटवीहिखरादरचेव मेरूभूतादच मारिष । 
डयावरत्तानुपाच्र लाः खराषटराः केकयास्तथा ॥ ७८ ॥ 
कुन्दापगन्ता मादेयाः कक्षाः लामुद्रनिष्डुर। ६। 
अन्घाद्च बहवो राज्न्नन्त्मियौस्तथव च ॥ ४९.॥ 
बहिर्मियोज्गमर्जञा मगधा `मा नवजंकाः । 


समरन्तराः भादृवेया भागेवादव जनाधिप ॥ ५० ॥ 


वारवास्यः अयवाह, चक्रः चक्रातिः शकः विदेह, मगधः 
खक्ष; मलज; विजयः, अङ्गः वङ्गः क्ल्ङ्गः यक्करलोमा 
मसल; सुदरेष्णः प्रह्ाद, माहिकः शिकः वाहिकः वाटघानः? 
आभीर, कारतोयकः; अणरान्त, परान्तः पश्चाटः, चम॑मण्ड, 
अटवी शखर, मरभूतः, उपाडृत्तः अनुपादृत्तः खराः केकयः 
कुन्दापरान्तः मादय, कक्षः सामुद्रनष्ट› बहुसख्यक अग्रः 
अन्त्रिः बहिर, अङ्गम; मगधः मानवजंकः 
समन्तरः प्रावरृषेय तथा भागव 1 ४५-५० ॥ 
पुण्डूा भगौः किंरातादच खदा यासुनास्तथा । 
दाका निषादा निषधास्तयैवानतनैशछेताः ॥ ५२१ # 
दुगौलखाः प्रतिमस्स्याश्च छन्तलाः कोखङास्तथा ॥ 
तीरथ्रहाः शूरसेना. ईज्ञिक्ाः कन्यकागुणाः ॥ ५२ ॥ 
तिदटभारा मक्लीरश्च मधुमन्तः सखुकन्दकाः । 
कादमीरःखिन्धुलौवीरा गान्धारा दशशकास्तथा।॥ ५३ ॥ 
अभीसारा उद्ताश्च क्ैवदा बाह्भिकास्तथा 1 
दार्वी च वानवा दवौ बातज्ामरथोरग(ः ॥ ५७ ॥ 
वड्ुवादयश्च कौरव्य दामानः खमरिलकाः । 
वध्राः करीषकाश्यापि कदिन्दापत्यकास्तथा ॥ ५५ ५. 
वनायवो दशापाद्वरोमाणः  छशविन्दवः 
करा भोपाकश्चाश्च जाङ्गलाः कुरुबणेकाः ॥ ५६ 
किराता बराः सिद्धा वेदेडास्तास्रिक्तश्नाः । 
भोण्ड़ास्टेचछाःसैसिरिधाःपावतीयाश्च मारिषि॥ ५७॥ 

पण्डः भर्गः किरातः सुदृष्टः यामुन? शकः निषादः निषधः 
आन, चैऋरत, दुगार प्रतिमस्य, ऊुन्तरः कोर, तीरगरह? 
शूरसेन, ईजिकः कन्यकागुणः तिखभारः मसीरः मधुमान्‌? 
सुकन्दकः कारमीरः सिन्धुसौवीरः गान्धार, दर्शकः अभीसारः 
उलूतः शैवाल, बाह्िकः दार्वी, वानवः द्वै, वातजः आमरथः 
उरगः बहुवा्यः सुदामः सुमह्छिकः वधः क्ःरीषकः कुलिन्द, 
उपत्यकः वनायु, दद्यः पा्वरोमः कुराबिन्दु, कच्छः गोपाल 
क्ष, जाङ्गल, छुसवर्णकः किरातः बबरः सिद्धः वेदेहः त्न 
रिक्तकः उण्डः म्लेच्छः सैसिरिघ्र ओर पावंतीय इत्यादि ॥ 
अथापरे जनपदा दक्षिणा भरतषभ । 
द्रविडाः केरलाः प्राच्या भू{खका वननाछिकाः॥ ५८ # 
कणौटक( मदहिषका विकद्पा मृध्रकास्तथ। ॥ 
लचिल्लिाः कुन्तराभ्ैव सौहदा नवकाननाः ४५९ ॥ 
कौडट्कास्तथा चोलाः कोङ्कणा मालवा नरः । 
समङ्ञाः करकादसैव कु ङ्राङ्ञारमारिषः ॥ ६० 
च्वजिन्युःखथसकेताःख्रगतौः ` शाल्वसेनयः ॥ 
ठयुक्ताः कोकवकाः भ्रा्ठाः समवगवशास्तथा ॥ ६१ 9 


` तथव विग्ध्यचुकिकाः पुलिन्दा वर्करः खद । 


मालवा बरखवादयैव तथेवापरवबररवाः ॥ ६२ ह 


कुलिन्दाः काठदाच्चैव ङण्डकाञकरयास्तथा। _ 
सृषकाः स्तनबालाश्च सन॑'पा घर खजय ॥ ६२ ४ 
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क्कि स्कः । 


अदिश्षाः पारिवाराश्च तनयाः खुनयास्तथा । 
चषका विदभाः काकास्तङ्गणाः परतङ्गणाः ॥ ६४ ॥ 
ङत्तराश्चापरम्टेच्छाः क्रूरा भरतसत्तम । 
यवनाश्चीनकाम्बोजा दारुणा स्टेच्छजातयः ॥ ६५ ॥ 
मरतशरेष्ठ ] अब जो दश्चिण दिञ्चाके अन्यान्य जनपद 


ई उनका वणेन सुनिये-द्रविडः करर, प्राच्यः मूषिकः वन- 


चासिकः कणाटकः महिषकः विकस्प, मूषकः क्चिद्छिकः 
कुन्तल, सोद, नमक्नाननः कोकुटहकः चोल? कोङ्कणः माख्वः 
नरः समङ्ग, करकः कुकुरः, अङ्गार, मारिषः ध्वजिनी, उत्सव - 
संकेतः त्रिगतं, चल्वतेनिः भ्यूकःकोकश्रकः प्रोष्ठ, समवेगवशः 
विन्ध्यचुलिकः पुङिन्दः वस्कः मालवः, बल्ख्व, अपरबह्छवः 
कुछिन्द, काठद्‌, कुण्डल, करटः मूषकः स्तनबालः सनीपः 
खट, सृजयः अविदः पा्चिवाट, तनयः सुनयः ऋषिक 
विदभः, काके, तङ्गण, परतङ्गण, उत्तर ओर क्रूर अपर 
ग्ेच्छ, यवनः चीन तथा जहा भयानक म्छेच्छ जातिके रोग 
निवास करते र, वह काम्बोज ॥ ५८-६५ ॥ 
सकद्भ्रहाः कुलत्याश्च हणा पारसिकेः स्ट । 
तथेव रमणश्ीनास्तथैव दशमाङ्िकाः ॥ ६६॥ 
खन्रियोपनिवेशाश्च वैदयद्युद्ङ्लानि च । 
्द्राभीराश्च दरदाः काश्मीराः पद्भिः सह ॥ ६७ ॥ 
खा श्ीराश्चान्तचाराश्च पहवा गिरिगह्वराः । 
अक्रियाः सभरद्राजास्तथव स्तनपोषकाः ॥ ६८॥ 
ओषकाश्च कलिङ्गाश्च किरातानां च जातयः। 
तोमरा हन्यमननश्च तथेव करभञ्जकाः ॥ ६९ ॥ 
सङ्कदूअरहः कुख्त्थः हणः पारसिकः रमणः, चीन, दशमा- 

लिकः क्षनि्योके उपनिवेश वैश्यो ओर च्रोके जनपदः शुर, 
आभीर, दरदः काश्मीर, पञ्च खशीरः अन्तचार, पूवः 
गिरिगहर, आत्रेयः, भरद्वाजः . सनपोधिक; प्रोषक, कलिङ्ग, 
ङ्िरात जातिर्योके जनपदः तोमर हन्यमान ओर करमञ्चक 
इत्यादि ॥ ६६ -६३ ॥ 

यते चान्ये जनपदाः भाच्योदीच्यास्तथेव च । 

ह = संकीर्तिता विभो ॥ ७०॥ 
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यथागुणबलरं चापि त्रिवगंस्य स्‌ । 
दद्येत घेः कामधुग्‌ भूमिः सम्यगचुष्ठिना ॥ ७१॥ 
अपने गुण ओर बल्करे अनुसार यदि अच्छी तरह इस 
भूमिका पाठन क्रिया जाय तो यह कामनारओकौ पूति करने- 
वाटी कामधेनु बनकर धर्म, अथं ओर काम तीनोके महान्‌ 
फुल्की प्रा्ति कराती है ॥ ७१ ॥ 
त्यां गृद्धथन्ति राजानः शूरा धमोथेकोविद्‌ाः । 
ते त्यज्जग्त्याहते प्राणान्‌ वसुग्द्धाश्तरसिनः ॥ ७२ ॥ 
इसील्ि धर्म ओर अर्थके कामम निपुण चूर-वीर नरेश 
इठे पानेकी अभिलापा रखते द ओर नके लोभम आसक्त 
हो वेगपू्वकयुद्धमे जाकर अपने प्राणका परिस्याग कर देते द ॥ 
देवमायुषकायानां कामं भूमिः प्रायणम्‌ । 
अभ्योत्थस्यावलस्पन्ति सारमेया यथामिषम्‌ ॥ ७३ ॥ 
राजानो भरतधरे्ठ भोक्तकामा वसुंधराम्‌ । 
न चापि तृप्तिः कामानां वि्यतेऽद्यापि कस्यचित्‌॥ ७४ ॥ 
देवशरीरघारी प्राणिर्योके ष्ि ओर मानवशरीरधारी 
वीवोके चयि यथेष्ट फक देनेवाली यह भूमि उनका परम 
आश्रय होती है । मरतशेष्ट ¡ जैसे कृत्ते मां प्के दुकड़ेके चयि 
परस्पर कडते ओर धक दुसरेको नोचते ईः उसी प्रकार राजा 
लोग वपुधाको भोगनेकी इच्छा रखकर आपस लडतेः 
ओर दटट-पाट करते ई; किंतु आजतक किंसीको अपनी 
कामनाओंसे त्ति नदीं हई ॥ ७२-७४ ॥ 
तस्मात्‌ परिग्रहे भूमेयेतन्ते कुरुपाण्डवाः । 
साम्ना भेदेन दानेन दण्डेनैव च भारश्न ॥ ७५॥ 
भारत | इस अतृिके ही कारण कौरव ओर पाण्डव 
सामः दानः भेद ओर दण्डके द्वारा सम्पूणं वुषापर अधि- 
कार पानेके ल्य यल करते ह ॥ ५५ ॥ 
पिता शाता च पुत्राश्च खं चदव नरपुङ्गव । 
भूमिभवति भूतानां सम्यगच्छिद्रदर्शना ॥ ७६ ॥ 
नरथे8 | यदि भू मके यथाथं खरूपका सम्पूणंरूपते 
ञान हो जाय तो यह परमात्मासे अभिन्न होनेके कारण भराणिये 
के ल्य खयं ही पिता, भ्राता, पुत्रः आकाशवतीं पुण्यलयक 
तथा खगं मी दन जाती है ॥ ७६ ॥ 
भारतीयनदीदेश्ादिनामकथने नवमाऽध्धाथः ॥ ९ ॥ 


द । र ६ | ५ & स॒ घ्र भीष्मपवके 3 
~ र = । | र 0 च अन्तग जमबूहण्डविनिमौणपदं म माए्तुके नदिया 
1 ` रा सणि गां उप्यायपूरा हुभा॥ ५॥ 
~ ४, ६9 भे > न्यमिनना 
= द्दामोऽ्यायः 
< ॐ न ५ (५ युगि ॐ १५ १ ८. अनुसार ५ । ' मनुष्य | . गुणों 
भरत =» `" अलुतार मतुप्योकी आयु तथा गुणो निरूपण 
(र वतर < । । - प णमायुषः स ~ 
ध  अगमायुवः खतः बं चापि शयुभाद्यमम्‌ ॥ ९ ॥ 


 भनागतम तिक्रान्तं वतमानं च खंज्ञय। 


भूमिपचं ] 


एकादशोऽध्यायः 
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कीः 


आचक्ष्व मे विस्तरेण हरिवषं तथैव च ॥ २ ॥ 


ध्तराषटने कषा संजय | तुम भारतवर्ष ओर हैमवत- 
वधक लोरगोके आयुका प्रमाणः बू तथा भूतः मरिष्यं एवं 
वतमान दुभाश्युभ फल बताओ । साथ दही हरिवर्षका मी 
विस्तारपूवक वणन करो ॥ १-२॥ 
संजय उवाच 
चत्वारि भारते वषे युगानि भरतषभ । 
छृतं जता द्वापर च तिष्यं च कुखुवधन॥ ३ ॥ 
संजयने का - ऊु रुकुलकी बृद्धि करनेवाठे भरतश्रेष्ठ 
मारतवषंमे चार युग होते ईै-सत्ययुगः चेताः द्वापर ओर 
कलियुग ॥ ३ ॥ 
पूवं कृतयुगं नाम॒ ततस्नेतायुगं पभो । 
खक्षेपाद्‌ दपरस्याथ ततस्तिष्यं भवतंते ॥ ४ ॥ 
प्रभो ! पहले सत्ययुग होता दै, फिर बेतायुग आता ई 
उसके वाद्‌ द्वापरयुग बीतनेपर कलियुगकी प्रवृत्ति होती ३ ॥ 
चत्वारि तु सहस्राणि वषाणां इरुखन्तम । 
आयुःसंख्या छृनयुगे संख्याता राजसत्तम ॥ ५ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ | दरपप्रवर | सत्ययुगके लोगोकी आयुका मानं 
चार हजार वप है ॥ ५ ॥ 
तथा जीणि सहस्राणि अेतायां मच॒जाधिप । 
दे सस्रे दवापरे तु भुवि तिष्ठति सराम्पतम्‌ ॥ ६ ॥ 
मनुजेश्वर । चेताके मनुष्योकी आयु तीन हजार वर्षरोकी 
बतायी गयी हे । द्वापरके लोगोकी आयु दो हजार वर्षोकी 
हेः जो इस समथ भूनकर विद्यमान है ॥ ६ ॥ 
न भरमाणस्थितिद्यस्ति तिष्यऽसिन्‌ भरतषभ । 
गभेस्थाश्च ज्ियन्तऽज् तथा जता न्ियन्तिच ॥ ७ ॥ 
भरतशे | इस कलियुगे आयु-प्रमाणकी कोई मर्यादा 
नहीं हे । यहां गर्भके वच्चे मा मरते ह ओर नवजात शिद्य 
मी मृत्युको प्राप्त होते ह ॥ ७ ॥ 
महाबटखा मद्सच्वाः पक्ञागुणसखमन्विताः । 
प्रजायन्ते च जाताश्च शतक्नोऽथ सहस्रशः ॥ ८ ॥ 





जाताः कृतयुगे राजन्‌ धनिनः भियददानाः 
पर ्नायन्ते च जाताश्च सुनयो बे तपोधनाः ॥ ९ ॥ 
सत्ययुगमे महाव्रलीः महान्‌ सत्वगुणसम्पन्नः बुद्धिमान्‌ 
धनवान्‌ ओर प्रियदर्शन मनुष्य उत्पन्न हंति दै ओर सेकर्डो 
तथ। इजा संतार्नोको जन्म देते है, उस समय प्रायः तपस्या- 
के धनी म्षिगण जन्म ठेते ई ॥ ८-९ ॥ 
महोत्साहा महात्मानो धार्मिकाः सत्यवादिनः 
प्रियदर्शना वपुष्मन्तो मद्टावीयो धुधंराः ॥ १० ४ 
वराह युधि जायन्ते श्त्रियाः श्रसत्तमाः। 
त्रेतायां श्चज्िया राजन्‌ सवे वें चक्रवतिनः ॥ १९१ ॥ 
राजन्‌ | इसी प्रकार चेतायुगमे समस्त भूमण्डलके क्षत्रिय 
अत्यन्त उत्वाही, महान्‌ मनस्वी, घर्भत्मा, सत्यवादी, प्रियद शंनः? 
सुन्दर शरीरधारीः महापराक्रमी; धनुधंरः वर पानेके योम्य्‌? 
युद्धम श्रशिरोमणि तथा मानवोंकी रश्ना करनेवाे होते ह ॥ 
सर्ववणोश्च जायन्ते सदा चेव च द्वापरे । 
महोत्साहा चीय॑वन्तः परस्परजयेषणः ॥ १२ ॥ 
दवापरमे खभी वेकि लोग उत्पन्न होते हं णवं वे सदा 
परम उत्साही, पराक्रमी तथा एक वुसरेको जीतनेके इच्छुकः 
होते है ॥ १२॥ 
तेज ्ाल्पेन संयुक्ताः क्रोधनाः पुरुषा चप 1 
लब्धा सन्रृतश्ञाश्चेव तिष्ये जायन्ति भारत ॥ १३ ॥ 
भरतनन्दन ! कलियुगसे जन्म ठेनेवाङे खोग प्रायः अस्प 
तेजश्वी; क्रोधी, रोमी तथा असत्यवादी होते ह॑ ॥ १३ 1 
$स्यी मानस्तथा कोधो मायासूया तथेव च । 
तिष्ये भवति भूतानां रागो खोभञश्च भारत ॥ १७॥ 
भारत | कल््युगके प्राणिरयोमिं इष्यः मानः कोषः मायाः 
दोप-दृष्टि, राग तथा गेम आ द दोष रहते ई 1 १४॥ 
संश्नेपो बर्तते राजन्‌ द्वापरेऽस्मिन्‌ नराधिप 1 
गुणोत्तरं हैमवतं हरिवषं ततः परम्‌ ॥ १५॥ 
नरेश्वर ! शस द्वापरमे मी गुणोकी न्यूनता होती हे । 
भारतवषंकी अपेक्षा हैमवत तथा ह।रवर्षम उत्तरो र अधिक 
गुण ई ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपंणि जम्बूखण्डविनिमणपणि भारतवषं कता्यनुरोधेनायुर्निरूपणे दशमोऽध्यायः ॥ १० 


इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्व अन्तगत जम्बुल्डविनिमोणपवेभे भारतवधमे सत्ययुरः 
आदिके अनुसार आयुका निरूपणनिषयक दसरा अध्याय्‌ पुरा हुभा ॥ ९० ॥ 





( भूमिपवे ) 


एकादरोऽ्यायः 
शाकद्रीपका वणेन 


धृतराष् उवाच 
जम्बखण्डस्त्वया प्राक्तो यथावदिह संजय । 
विष्कस्भमध्य प्रनृहि परिमाणं त तत्वतः॥ १॥ 


धनरा बोखे-संजय ! ठमने यहा जग्बूखण्डका 
यथावत्‌ वर्णन किया है 1 अब तुम इशषके विस्तार ओर 
परिमाणको टीक-टीक बताओ ॥ १ ॥ 







= खसुदरस्य रमाणं च सम्यगच्छिद्रद्रानम्‌ । 
शाकद्वीपं च मे बहि कुशद्वीपं च सजय ॥ २ ॥ 
` संजय! समुद्रके सम्पूणं परिमाणको मी अच्छी तरदं 
समञ्ाकर कहो । इसके बाद मुञ्चे शाकट प ओर कुशदरीप 
का वर्णन करो ॥ २॥ 
ज्ञाश्मरछि चैव तस्वेल क्रौऽयद्धीपं तथव च । 
जहि गावस्गणे सतै राः सोमाकयोस्तथा ॥ २ ॥ 
गबलाणकुमार संजय ! इसी प्रकार शात्मटिष्धपः 
शोप तथा सूयं, चन्द्रमा एवं राहुसे सम्बन्ध रखनेवाी 
„सब बा्तोका यथार्थ॑रूपसे प्रतिपादन करो ॥ ३ ॥ 
= संजय उवाच 
यजन्‌ सुबहवो द्वीपा येरिद्‌ सतत जगत्‌ ॥ 
सप्तद्धीपान्‌ पवक्त्यामि चन्द्रादित्यो रहं तथा ॥ ४ ॥ 
संजय बोे--राजन्‌ | बहुत-से द्वीप है जिनसे सम्पूणं 
जगत्‌ परिपृणं हे । अब म आपकी आज्ञाके अनुसार सात 
द्ीर्पोका तथा चन्द्रमा, सुयं ओर राहुका वणेन करूगा ॥४॥ 
-अष्टाद्श सहस्राणि योजनानि विदास्पते 1 
^ षट रातानि च पूणौनि विष्करभो जम्बुपवंतः ॥ ५ ॥ 
रावणस्य समुद्रस्य विष्कम्भो द्विगुणः स्खृतः 1 
 जानाजनपदाकीणां मणिविद्रुमचिचितः॥ ६ ॥ 
 जैकधातुविचिच्रेश्च पवतैरुपदोभितः 
. सिद्धचारणसंकीणः सागरः परिमण्डलः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! जभ्बृदरीपका विस्तार पूरे १८६०० योजन दे । 
इसके चरां ओर जो खारे पानीका समुद्र दैः उसका 
विस्तार जम्बूद्रीपकी अपेश्चा दूना माना गया है । उखके तट- 
पर तथा टापू बहुत-से देश ओर जनपद ह । उसके मतर 
जाना प्रकारके मणि ओर मूगि है, जो उसकी विचित्रता सूचित 
करते द । अनेक प्रकारके घाठुभसि अद्भत प्रतीत होनेवाखे बहु 
संख्यक पर्वत उत सागरकी शोभा बदति ह । सिद्धो तथा 
( चारणोसे मरा हआ वह ख्वणसुद्र सब ओरसे मण्डलाकार है ॥ 
च वक्ष्यामि यथावदिह पाथिव। 
त्वं यथान्यायं घ्रुवतः कुरुनन्दन ॥ ८ ॥ 
म शाकद्वीपका यथावत्‌ वणन आरम्भ करता । 
कुख्नन्दन | मरे इसन्यायोचित कथनको आपध्यानदेकर सुने ॥ 
एपप्रमाणेन दगुणः स नराधिप। 
विष्कः ५५ ण महाराज खाणरोऽपि विभागशः ॥ ९ ॥ 
महारज । नरेश्वर ४ 
ध 1 रः विलारकी इथ्ि जम्बू 
5 दः 2 । भरतश्र्ठ । उसका समुद्र भी 
।वभागपूतेक उषसे दूना 1 ९॥ र 
तीरोदो भरतभेष्ठ येन स 
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द्वीपको सव ओरसे घेर रक्ला है । वरहो पिन्न जनपद है । 
वर्ह निवास करनेवङे रोगोकी मृत्यु नदीं होती ॥ १० ॥ 
कुत एव हि दुर्भिश्ं क्चषमतेञजोयुता हि ते! 
शाकडीपस्य संक्षेपो यथावद्‌ भरतपभ ॥ १९१ ॥ 
उक्त एष महाराज किमन्यत्‌ कथयामि ते) 

फिर वरहो दुर्भिक्च तो हो ही केसे सकता है १ उस द्वीपके 
निवासी श्चमाशील ओर तेजस्वी होते है । भरतश्रेष्ठ महाराज | 
इस प्रकार शाकद्वीपका सक्षेपसे यथावत्‌ वर्णन किया गया है 
अव आपे ओर क्या कूं १ ॥ ११३ ॥ 

धृतरा उवाच 

दाकद्वीपस्य संक्चेपो यथावदिष् संजय ॥ १२ ॥ 
उक्तस्त्वया महाप्राज्ञ विस्तरं चू तच्वतः ।॥ 

धृतराष्ट बोङे--महाबुद्धिमान्‌ संजय | वमने या शाक 
द्वीपका संक्चप्रूपसे यथावत्‌ वर्णन किया दै, अव उसका 
कुछ विस्तारे साथ वथाथं परिचय दो ॥ १२३ ॥ 

संजय उवाच 

तथैव पवता राजन्‌ सप्ता मणिभूषिताः ॥ १३ ॥ 
रत्नाकरास्तथा नद्यस्तेषां नामानि मे श्टणु | 

संजय बोटे-राजन्‌ ! चाकद्वीपर्मे भी मणि्योति 
विभूषित सात पर्व॑त ह । व्हा रत्नोकी बहूत-सी खानं तथ। 
नदिया मी द | उनके नाम मुद्चसे सुनिये ॥ १३९ ॥ 
अतीव गुणवत्‌ सवं तन्न पुण्यं जनाधिप ॥ १४॥ 
देवर्षिगन्धवेयुतः प्रथमो मेखरूच्यत । 
प्रागायतो महाराजे मख्यो नाम पवतः ॥ १५॥ 

जनेश्वर | वर्होक। सव कुछ परम पवित्र ओर अत्यन्त 
गुणकारी है । वहाका प्रधान पवत है मेरुः जो देवर्षिंया तथा 
गन्धर्वो सेवित हे । महाराज ! दृखरे पव॑तक्रा नाम मख्य हेः 
जो पूर्वमे पश्चमकी ओर फेला हुआ हे ॥ १४-६४५ ॥ 
ततो मेधाः प्रवर्तन्ते प्रभवन्ति च संवरः । 
दतः परेण कौरव्य जख्धारो महागिरिः ॥ १६॥ 

मेष वहसि उत्पन्न होते दैः फिर वे सब ओर परकर 
जखकी वषा करनेमे समथ होते ह | कुरखनन्दन ! उसके बाद 
जरधार नामक महान्‌ पर्वत है ॥ १६ ॥ 
ततो नित्यमुपादत्ते बासवः परमं जलम्‌। 
ततो षं प्रभवति वषंकाले जनेदवर ॥ १७ ॥ 

जनेश्वर | इन्द्र वरहीसे सदा उत्तम जल ग्रहण करते ई । 


इसीलियि वषाकालमे वे यथेष्ट जर बरसनेमे समथ हेते ई ॥ 
उध्चर्गिरी रेवतको यत्र नित्यं पतिष्ठिता । 

रेवती दिषि नषतरं पितामछतो विधिः ॥ १८॥ 
= उसी द्वीपं उतम रेवतक पव॑त ३, जहाँ आकारा 





नामक नश्चत्र नित्य तिष्टत हे । यह ब्रह्माजीका 
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नवसेघप्रभः भांद्युः भीमायुज्ज्वटविग्रहः ॥ १९ ॥ 
राजेन्द्र ! उसके उत्तर मागमे श्याम नामक महान्‌ पवत 

हैः जो नूतन मेघके समान श्याम शोभसे युक्त दे । उसकी 
ऊंचाई बहुत है । उखका कान्तिमान्‌ कलेवर परम उज्ज्वल हे ॥ 


यतः श्यामत्वमापन्नाः परजा जनपदेश्वर । 
जनपदेश्वर | वहौँ रहनेसे ही वर्हौकी प्रजा श्यामताको 
्रास्त हुई है ॥ १९२ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
सुमहान्‌ संशयोमेऽचय पोक्तोऽयं संजञय त्वया 1 
ग्रजाः कथं सूतपुत्र सम्प्राप्ताः दयामतापिह ॥ २० ॥ 
श्ुतराषटर वोखे-पुत पुत्र संजय ! यह तो ठमने आज 
मयस महान्‌ संशयकी बात कषठ है । भटाः वहो रहनेमात्रसे 
प्रजा द्यामताको कैषे प्रप्त हो गयी १॥ २०॥ 
संजय उवाच 
सर्वेष्वेव महाराज दीपेषु कुरुनन्दन । 
सौरः द्ष्णश्च वर्णो दो तयार्वंणोन्तरं चप ॥ २१॥ 
दयामो यस्मात्‌ पश्रत्तो वे तत्‌ ते वक्षामि भारन। 
आस्तेऽज भगवान्‌ कृष्णस्तत्कार्त्यादयामतां गतः ।२र। 
संज्ञयने कहा- महाराज सनन्दन ! सम्यृणं दीरपोम 
मौर, कृष्ण तथा इन दोनो वर्णोका सम्मिभरण देखा जाता 
ह | मारत ! यह पर्वत जिख कारणसे श्याम होकर दूसरो- 
मं भी दयामता उत्पन्न करनेवाला हआ? वह आपको बताता 
हं । यँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण निवा करते है; अतः उन्दीकी 
कान्तिसे यह ( खयं मी ) स्यामताको प्रात इञा हे (ओर 
अपने समीपरहनेवाटी प्रजामे मी इयामता उत्यन्न कर देता हे) ॥ 
ततः परं कौरवेन्द्र दुग तेरो मदोदयः । 
करः केखरथुतो यतो बातः प्रतते ॥ २३॥ 
कौरखराज | श्यामगिरिके बाद बहुत ऊँचा दुग दर 
-हे | उघक्रे वाद्‌ केसर पव॑त द, जासि चर हुई वायु केसर 
की सुगन्ध ल्यिं ब्रहती हे ॥ २३॥ 
तेषं योजनविष्कस्भो द्विगुणः भविभागशः । 
वषीणि तेषु कर्य सपो्तानि मनीषिभिः ॥ २९ ॥ 
इन सब पव॑तोका विस्तार दूना होता गया हे | कुस 
नन्दन ! मनीषी पुख्षोनि उन पवाक समीप सात वषं बताये ईं ॥ 
अश्वामेदरम्ाकाशो जलदः इसदोत्तरः । 
जलथासे मदाराज्ञ खुङ्मार इति सखतः ॥ + ॥ 
महाप ड पवैतके समीप महाकाश वर्ष, जरद्‌ या मल्य- 
के निकट ऊुसुदोत्तर वधं है । महाराज्ञ । जकधार गिरिका 
पववत वषं बु्कमार बताया गया ई ॥ २५ ॥ 
-देवतस्य तु कौमारः यमस्य मणिकाञ्चनः । 
केसरस्याथ मोदाकी परेण ठ मपुमान्‌ ॥ २६॥ 


म० स खं ° २३-६ 





२५८२ 





रेवतक पव॑तक्रा कुमारवं तथा इयामगिरिका मणि- 
काञ्चन वर्ष है | इसी प्रकार केषरके समीपवतीं वधको मोदाकी 
कहते ई । उसके आगे महापुमान्‌ नामक एकं पर्वत दे ॥ 
परिवार्यं तु कौरव्य देष्यं इखत्वमेव च । 
जस्बूदरीपेन संख्यातस्तस्य मध्ये महाद्रुमः ॥ २७ ॥ 
काको नाम महाराज भजा तस्य सदाचुगा । 
यत्र पुण्या जनपदाः पूज्यते यज्ञ॒ शंकरः ॥ २८॥ 
वह्‌ उस द्वीपकी लबाई ओर चौडाई सवो धेरकर 
खड़ा ह । महराज | उसके बीचमे शाक नामक एक बङा 
मारी चृश्च ह, जो जम्बद्रीपके समान ही वि्ाङ हे | महाराज! 
वकी प्रजा सदा उस शाक बृक्षके ही आश्नित रहती 
हे । वँ बड़े पवित्र जनपद है । उस द्वीपमे मगवान्‌ शङ्कर 
की आराधना की जाती है ॥ २७-२८ ॥ 
तन्न गच्छन्ति सिद्धाश्च चारणा दैवतानि च ॥ 
धार्मिकाश्च प्रज्ञा राजंञ्चत्वारोऽतीव भारत ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! भरतनन्दन ! वहो सिद्धः चारण ओर देवता 
जाति ई । बहक चास व्णौकी प्रजा अत्यन्त घा्िक होती दे ॥ 
णीः खकर्मनिरता न च स्तेनोऽज हदयते 1 
दीधीयुषो महाराज जराखन्युविवजिताः ॥ ३० ॥ 
सभी वर्णके लोग वहो अपने-भपने वणोश्रमोचित क्म 
का पालन करते ई । वहो कोई चोर नदीं दिखायी देता । 
महाराज | उस द्वीपके निवासी दीघायु तथा जरा ओर मूद्युखे 
रदित्‌ होते ई ॥ ३० ॥ 
ग्रजास्तत्र विवर्धन्ते वषोखिव ससुद्रगाः ।॥ 
नयः पुण्यजलास्तज गङ्गा च बहुधा गता ॥ २९ ॥ 
जते वषाकम समुद्रगामिनी नदिया बद जाती हैः 
सी पकार वरहौकी समस्त प्रजा सदा बृद्धिको प्राप होती 
रहती ह । उस द्वीपम अनेक पवित्र जलवार नदियों बहती 
हे । वह गङ्गा भी अनेक धारार्ओमिं विभक्त देखी जाती ह 
कुमारी कम्गसो च्र शीताशी वेणिका तथा । 
मानदौ च कौरव्य तथा मणिजटा नदी ॥ ३२१ 
चश्रुवधनिका चेव नदी भरतसत्तम । 
तज प्रबृ्ताः पुण्योदा नद्यः करको ॥ ३३॥ 
करुखनन्दन । भरतश्रेष्ठ | उस द्वीपमे सुकुमारी, कुमारीः 
रीताज्जी, वेणिका महानदीः मणिम तथा चश्षुवेधेनिका 
आदि पित्र जल्वाढी नद्यौ बहती द \। ३२.३३ ॥ 
सख्ञ्णा चातान्येव यतो बषति वासवः \ 
न ताखा नामधेयानि परिमाणं तथेव च ॥ ३७ ॥ ` 
छाकयन्ते परिसंख्यातुं पुण्यास्ता हि सरिद्वराः \ 
तत्र पुण्या जनपदादचत्वारो लोकसम्मताः ॥ २५ ५ 
बहौ खो णेसी नदियों दै, जिनसे जर स्कर इद्र 
वष करते ई । उनके नाम ओर परिमाणको संख्या बताना ` 
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कठिन ही नही, असम्भव है । वे सभी शष्ठ नदिर्या परम 
युप्यमयी ह । उस द्वीपे लोकसम्मानित चार पवित्र जनपद ॥ 
मङ्गादच मक्कादचेव मानसा मन्दगास्तथा । 
मङ्ग ब्राह्मणभूयिष्ठा; स्वकमनिरता चरृप ॥ ३६ ॥ 
उनके नाम इस प्रकार ईमङ्ग, मरकः मानस तथा 
मन्दग । नरेश्वर | उन्मेस मङ्ग जनपदमं अधिकतर ब्राह्मण 
निवास करते है | वे सब-के-सब अपने कतंभ्यकरे पारनमें तत्यर 
रहते ह ॥ ३६ ॥ 
महाकेषु तु राजन्या धामिकाः सवेकामद्‌ाः। 
मानसाद्व महाराज वेदयधमांपजीविनः ॥ २७ ॥ 
सवकामसमायुकताः शरा धमोथंनिदिचताः | 
महाराज | मशकं जनपदमें सम्पूणं कामनार्ओक देनेवाले 
धमत्म क्षतिय निवास करते ह । मानस जनपदके निवासी 


वैदय्त्तिसे जीवन-निर्वां करते है । वे सवं भोगसम्पन्नः शूर. 
वीरः धर्मं ओर अर्थको समञ्चनेवाले एवं दद्निश्ियी होते है ॥ 
दयुद्रास्तु मन्दगा नित्यं पुरुषा धमशीटलिनः ॥ ३८ ॥ 

: मन्दग जनपदे चयुद्र रहते दँ । वे भी मात्मा योती दै ॥ 
नन तन्न राजा राजेन्द्र न दण्डो न च दण्डिकः । 


स्वधर्मेण धभंन्नास्ते रश्चम्ति परस्परम्‌ ॥ ३९ ॥ 


राजेन्द्र | वर्हौ न कोई राजादेः न दण्ड दहै ओरन दण्ड 


देनेवाखा ३ । वके छोग धर्मके ज्ञाता दह ओर सखधर्मपालनके. 


ही प्रमावसे एक-दूसरेकी रक्षा करते ह ॥ ३९ ॥ 

एतावदेव राक्यं तु तत्न दीपे प्रभाषितुम्‌ । 

पतदेव च श्रोतव्यं शाकद्वीपे म्ौजसि ॥ ४० ॥ 
` महाराज | उप्त महान्‌ तेलोमय शाकद्वीपके सम्बन्धं 


इतना ही का जा सकता है ओर इतना दी चुनना चाहिये ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपव॑णि भूमिपवणि शाकट्वीपव्णने एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपवंके अन्तमेत मूमिपवेमे शाकद्रीपवरणेनविषयक उर्वो अध्याय पुरा हुआ। ९९ ॥ 
----्ध्छणण्ण---- | 


दादशोऽध्याय 
ङश, कोच ओर पुष्कर आदि दर्पो तथा राहु, चर्य एवं चन्द्रमाके प्रमाणक वर्णन 


सजय उवाच 
छत्तरेणु च कौरव्य द्वीपेषु श्यते कथा। 
पव तत्र महाराज ब्रुवनदच निबोध मे॥ १९॥ 
सज्य बाे- महारा | कु सनन्दन | इसके बाद ्राछे 


दीपके विषयमे जो बातं सुनी जाती ईँ वे इष प्रकार है; 


उन्हे आप मुद्चसे सुनिये ॥ १ ॥ 

श्ततोयः खमुद्रोऽज् दधिमण्डोद्को ऽपरः 

सुरोदः ्ागरदयेव तथान्यो जङसागरः ॥ २ ॥ 
हीरोद सुदरके बाद पुतोद समुद्र है । फिर दधिमण्डोदकं 


समुद्र हे | इनके वाद सुराद समुद्र है, एर मीठे पनाका 


 सागरहे॥ २॥ 
परस्परेण दिगुणाः स्वँ द्वीपा नराधिप । 
पतरतादच महाराज समुद्रः परिवारिताः ॥ ३ ॥ 

५ महराज | इन सयुद्रंति पिरे हुए समी द्वीप ओर पर्वत 
४ र इगुन विस्तारवाे है ॥ ३ ॥ $ 
` भारस्तु मध्यमे द्वीपे गिरिमानःशिढो महान्‌ ! 
पवः पदिचमे ष्णो नारायणसखो चप ॥ ७ .॥ 
ध र नरवर | इनमेसे मध्यम द्वीपे मनःयिरा ( मेनसिल \ 
= ५ दु (गोर नामे विख्यात है । 
४ । शमम य "ष्णुः पवत हेः नोन {रायणक। विशेष्र प्रियहै ॥ 
यच रत्नानि दिव्यानि स्ववं रक्षति कावः 


















हस्य, उनको सुख पर्हुचानेकी व्यवस्था उन्दने खयं की है | 


कुशस्तम्बः कुशाद्धौपे मध्ये जनपदैः सह । 
सस्पूज्यते हाद्मलिदच दीपे शाद्मन्के चप ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर ! कुशदीपमे कुर्शोका एक बहुन बड़ा ज्चाङ़ दै, 


जिसकी वह के जनपरदोमें रहनेवाङे छोग पूजा करते है । उसी. 


प्रकार शास्मि द्वीपे शारमछि ( समर ) बक्षी पूजा 
की जातं है ॥ & ॥ 
क्रोञ्द्धपे महानौऽ्यो गिरी उत्नखयाकरः । 
सम्पूज्छते महाराज चातुवरण्यैन नित्यदा ॥ ७ ॥ 
करोञद्वीपमे महाक्रोञ्च नामक महान्‌ पर्वत ३, जो रलन- 
राशिकी खान है । महाराज | वह चारो वर्णोके लोग सदा 
उसीकी पूजा करते दै ॥ ७ ॥ 
गोमन्तः पवेतो राजन्‌ खमष्टान सर्षधातुकः 
यत्र नित्य निवसति भीमान्‌ कमललोचनः ॥ ८ ॥ 
मोक्षिभिः संस्तुतो नित्यं पञ्ुनारायणा हरिः : 
राजन्‌ | वही गोमन्त नामक. विशाल पर्वत है, 
सग्यूण धातुअसि सम्पन्न है । बम मोक्षक़ी इच्छा रखनेवाडे 
उपासको> -मुष्वसे अपनी स्तुति सुनते दए सबके. खामी 
भीमान्‌ कमढनयन मगवान्‌ नारायण नित्य निवा करते हं ।८१। 
रद्वीपे तु राजेन्द्र॒ पवतो विद्वरेदिचतः ॥ ९ ॥ 
सुधामा नम दुधषों द्वितीया हेमपर्वतः 
राजेनद्र | कुद्रीपमे सुधामा नामसे प्रसिद्ध दमरा सुवण 


मय्‌ पवत हैः जो भूगोसि भरा हुआ ओर दुग॑म ह ॥ ९२ ॥ 





श्तिमान्‌ नाम कौरभ्य ठृतीय 
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चतुथः पुष्पवान्‌ साम पञ्चमस्तु कुशेशयः । 
षष्ठो हरिरिरिनौप्र षडेते पतो्तमाः ॥ ११॥ 
ष कौरय्‌ ! वरी परम कान्तिमान्‌. कुमुद नामक तीसरा 
पव॑त है । चौथा पुष्पवान्‌; पौचर्वा कुशेशय ओर छठा दरि 
शिरि है | ये छः कुशाद्रीपके शरेष्ठ पव॑त दँ ॥ १०-१२१ ॥ 
तेषामन्तरविष्कम्भो दिशुणः; छवभागश्ः। 
ओङ्धिदं प्रथमं वषं द्वितीयं वेणुमण्डलम्‌ ॥ १२ ॥ 
इन पर्वतोकि वी चका विस्तार सव ओरे उत्तरोत्तर दूना 
शता गया है । कुदादरीपके पदे वर्करा नाम उद्िद्‌ दै । 
दृसरेका नाम वेणुमण्डल है 1 १२ ॥ 
तृतीयं शरुथाकारं चयं कस्वरं स्तम्‌ । 
शछतिमत्‌ पञ्चमं कव इष्टं वद॑ अभाक्सम्‌ ॥ १३ ॥ 
तीशरे्धा नाम शुरथाकारः+ चोयेका कम्वर) पौचवंका 
भृतिमान्‌ ओर छ्टे वर्षका नाम ग्रमाकर दै ॥ १३ ॥ 
सखघमं काथं बै सप्तेते वषेलस्भकाः । 
तेषु देगस्व्ैः प्रजाश्च जगतीश्वर # ९४ ॥ 
विहरन्ते रमन्ते श्च ज तेषु च्ियते जसः। 
स वेषु दस्यवः सन्ति स्छेरछजात्योऽपि दादख्प ॥ ६५ ॥ 
तातो वध कापि कहलाता द । ये सात वर्षभमुदाय 
हे । प्रथ्वीपते ! इन खम देवताः गन्धव तथा मनुष्यसनन्द्‌ 
-विष्टार करते द । उनर्मेसे किंसीकी मू्यु नदीं होती दे । नरश्वर । 
वौ दुटेरे अथवा म्छेच्छजातिके लोग नदीं द ॥ १४.१५ ॥ 
नोरधायो जनः स्वैः खकार पाथिव } 
अवशिष्टेषु सर्वषु वक््यमि मय॒ज्ेश्वर ॥ १६॥ 
मनुजेश्वर | इन वेकि समी ल्ञोग प्रायः गोरे ओर 
सुकुमार होते ई । अव्र म शेष सम्पूण द्रीरपोकि विषयमे 
बताता दह ॥ १६ ॥ 
यथाश्रुतं महाराज तद्व्यभ्रमनः' ष्णु 1 
करोचद्धीये महाराज क्रौञ्चो नास महागिरः ॥ १७ ॥ 
महारा | मैने जैसा सुन रक्खा इ; वैसा ही सुनाङ्गा। 
आप शान्तचित्त होकर सुनिये । ्रौञचद्धीपस्‌ करौञख नामकं 
विया पव॑त ह 1 १७ ॥ | 
नेओाव्‌ परो वामनको वामनादन्धक्ञरकः ! 
अन्धकारात्‌ परो राजन्‌ मेनाकः पर्वतात्तमः \ १८ ॥ 
जेनाकाव्‌ परतो राजन्‌ गोविन्दो भिरिख्त्तमः । 
विन्दत पप्तो राजन्‌ निबिडो नाम पवतः ॥ १५ ॥ 
` राजन्‌ । रञचके बाद वामन पवेत ड, वामनके बाद 
अम्धकार ओर अन्धकारे बाद्‌ मेनाक नामक भेष्ठ॒ पवत 
ह । प्रमो | यैनक्के वाद्‌ उत्तम गोविन्द गिरि है । गोबिन्दके 
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कुरुवंशकी बृद्धि करनेवाठे महाराज ! ईन पर्व॑तोके 
ग्ीचका विस्तार उत्तोत्तर दूना होता गया दै] उनम लो 
देश वसे हुए दै, उनका परिचय देता दू; सुनिये ॥ २० ॥ 
क्रौञ्चस्य कुशले देशो जामनस्य मनोलुमः॥ 
मनोद्धगात्‌ पर्श्चोष्णो देशः छर्छरोदधद ॥ २१॥ 
्रद्धप्वतके निकट कुशल नामक्‌ देश हे 1 वामन 
पवैतके पाख मनोनुग देश दै । स्कल ! मनोनुगके बाद 
उष्ण देश आता दहै ॥ २१ ॥ . 
उष्णात्‌ परः प्रावरकः प्रावाराद्न्धकारकः । 
अन्धकारकदेश्चात्‌ चु सुनिदेशाः परः स्मतः ॥ २२. ॥ 
उष्णके वाद प्रावरकः प्रावरकके वाद अन्धकारक ओर 
अन्धकारकके बाद उन्तम मुनिदेख बताया ग्या हे ॥ २२॥ 
सुनिदेश्ात्‌ परदचेव भोच्यते दुन्दुभिस्वनः 1 
{सद्धचारणसंकीणौ गौगश्रायो जनाधिप ॥ २२ ५ 
पते देशा सहासाजञ देवगम्धवेसेविताः । 
सुनिदशके बाद जो देश हैः उसे दुन्दुभिखन कहते ह । 
वह सिद्धौ ओर च।रणोखे भरा हआ है | अनेश्वर | वाके 
लोग प्रायः गोरे होते ई । महाराज ! इन सभी देच देवता 
ओर गन्धव निवास करते ई । २२३ ॥ 
पुष्करे पुष्करो लाम पर्वतो मणिरस्नवान्‌ ॥ २४ ॥ 
ुष्करदीपमे पुष्कर नामक पवत हैः जो मणियों तथा 
रत्नौसि मरा हआ ई ॥ २४ ॥ 
त्नं नित्यं भभवति स्वयं देवः पजापति; \ 
तं घयँपाखते नित्यं ` देवाः सव मह षेयः ॥ २५ ॥ 
वाग्भमनोऽजुकूकाभिः पूजयन्तो जनाधिप 1 
वह खयं प्रजापति भगवान्‌ ब्रह्मा नित्य निवास करते 
र । जनेश्वर | सम्पूणं देवता ओर महर्षिं मनोनुकूल वचर्ना- 
द्वारा प्रतिदिन उनकी पूजा करते हए सदा उर्हीकी उपासना- 
म त्मो रहते ई ॥ २५२ 
जम्बष्ठीपात्‌ भवतेन्ते रत्लानि विविधान्युत ॥ २६ ॥ 
दपि तेषु सवे अजानां ङखसत्तम । 
ब्रह्मण सत्येन भ्रजानां दि दमेन च ॥ २७ ॥ 
आरेग्यायुः पमाणाभ्यां विगुणं द्विगुणं ततः 
जम्बूदरीपसे अनेक प्रकारके रत्न अन्यान्‌ सब द्वीपे 
वदकी पाकि उपयोगक ल्ि भेजे जति 1 कुशे! 
हाच, सत्य ओर इन्द्रियसंयमदेः प्रभावसे उन सब दीपो- 
की परलाओंके आरोग्य ओर आयुका भमाण जम्बूदरीपकी 
पेश्वा उत्तरोत्तर दूना माना गया दे २६.२७३ ॥\ 
एतो जनपदो राजन्‌ ोपेष्येतेष् भारत । 


डता जनपद! येखु॒धमेदचेकः 


रदयते ॥ २८ ॥ 





: ` भसववंशी नेश ! वास्तवे इन देशम पक ही जनपद 
३ ¡ जिनं दीपे अनेक जनपद्‌ तयि गये हैः उनम मी 
पक प्रक्षारका दी धमे देखा" जाता हे॥२८॥ 


-बाद्‌ निरि न। पकं पर्वत हे | १८-१९ ॥ 
परस्तु द्विएुणस्तेरबा ` विष्कम्भो वंशवधेन 1 
दशांस्तन्न परव्यामि ततमे निगदतः शडग ॥ ९०} 
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ईश्वरो दण्डमुद्यम्य स्वयमेव प्रजापतिः । 
द्वीपनेतान्‌ मशषराज रक्षस्तिष्ठति नित्यदा ॥ २९ ॥ 
महाराज | सके ईश्वर प्रजापति ब्रह्मा खय ही दण्ड 
लेकर इन द्वीपोकी रक्ना करते हुए इनमे नित्य निवास 
करते है ॥ २९ ॥ 
सख गाजा स हिवो राजन्‌ स पिता प्रपितामक्टः। 
गोपायति नरभेष्ठ भजा सजडपण्डिताः ॥ ३०॥ 
` नरशेष्ठ | प्रजापति ही वहकि राजाह | वे कस्याणसरूप 
होकर सवका कल्याण करते ह । राजन्‌ | वे ही .पिता ओर 
प्रपितामह हं । जडसे ठेकर चेतनतक समस्त प्रजाकी बे .ही 
रक्षा करते ह ॥ ३० ॥ 
भोजनं चा कौरव्य प्रजाः स्वयमुपस्थितम्‌ । 
लिद्धमेव महाबाहो तद्धि अुञ्जन्ति नित्यद्‌। ॥ ३१॥ 
मशषबाहू कुरुनन्दन | यर्होकी प्रनाओंके पास सदा पका- 
पक्राया भोजन स्वयं उपशित हो जाता है ओर उसीको खाकर 
वै लोग रहते ह ॥ ३१ ॥ 


ततः पर समा नाम दयते खोकसंश्थितिः। 

चतुरस्र म्टाराज ्रथःख्ज शत्‌ त॒ मण्डलम्‌ ॥ २२॥ 
उसके बाद समा नामाली छोगोकी बस्ती देखी जाती 

है । महाराज ! बहश्वौकोर बसी हृदैदै। उसमे तीस मण्डरदै॥ 


त्र तिष्ठन्ति कौरव्य चत्वारो रोकसम्मताः । 
दिजा भरतभेष्ठ॒ वामनैरावतादयः ॥ २३३ ॥ 
रनन्यन | भरतश्रेष्ठ । वशँ छोकविख्यात वामन्‌, 
देरावतः सुप्रताक ओर अज्ञन-ये चार दिगज रहते ई।३३। 
पतीकस्तया राजन्‌ प्रभिन्नकरट मुखः। 
त्याह परिमणं तु न संदपातुमिहोःक्षहे ॥ ३४॥ 
अचसख्यतः स नियं हि ति्ंगूभवमधस्तथ।। 
राजन्‌ | इनमेसे सुप्रतीक नाभक ग राज, जिसङ्ञ गण्ड- 
खलपे मरको षार बही र्ती है, उसश्न परस्मण कैषा 
ओर कितना है यह म नहीं बता सकता । बह नीचे-ऊपर 
वा अगलबगलमे : ख॒ योर पला हुआ है। वह्‌ 
` वजन वायवे स बो बाम्ति दिभ्यः सभ्य एव हि ॥ ३५॥ 
= स महाराज तान्‌ निगृह्णन्ति तेगजाः। 
पुष्क अकर्‌ड पद्मसकारोविं तक्ाः सद्धिमह 
4 कसद्धमहापभेः ॥ ३६ ॥ 
„> 7 तान्‌ मुञ्चन्ति नित्यशाः । 














1 सङ्किमानासतु दरजैरिह मालाः ॥ ३७॥ 
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यह उनका नित्यक्ा काम हे । महाराज ! संस कते हुए उन. 





` दिमाजोके खसे मक्त होकर जो वायु हो आती हे, उसी 


सारी प्रजा जीवन धारण करती ह ॥ ३५-२७२ ॥ 
धृतरा उवाच 
परो वे विस्तरोऽत्यथं त्वया संजय कीर्तितः ॥ ३८ ॥ 
द्रितं दी गसंस्थानसुत्तर ब्रहि संजय । 
ध्रतराष्ट बोडे-- संजय । वमने द्वीपोकी सितिके. 
विषयमे तो बङ़ विस्तारके साथ वर्णन क्रिया है। अवले 
अन्तिम विषय-सूयः चन्द्रमा तथा राहूका प्रमाण बताना 
दोष रह गया है उसका वर्णन करो ॥ ३८३ ॥ 
संजय उवाच 
उक्ता द्वीपा महाराज रहं वै श्णु तर्वतः ॥ ३९ ॥ 
स्वभानाः कौरवश्रेष्ठ याद्देव प्रमाणतः! 
परिमण्डलो मह।राज स्वभोलुः श्रु यते भ्रहः ॥ ४० ॥ 
संजय वोङे--महाराज ! मैने द्वपोका वर्णन तो कर 
दिया | अब्र ग्रहौका यथायं वर्णन सुनिये । कौखश्रेष्ठ । राहु. 
कं जितनी बडी छषाई-चोड़ाई सुननेमे आती है, वह आपको 
बताता हूं | महाराज ! सुना है किं राहु ग्रह मण्डटा- 
कार है ॥ ३९-४० ॥ 
योजनानां सहस्राणि विष्कम्भो द्वादशास्य घै । 
परिणाहेन षटजत्रिशद्‌ विपुलत्वेन चानघ ॥ ४२॥ 
 निषाप नरेश ! राहु प्रहका व्यासगत विस्तार बारह 
इजार योजन हँ ओर उसकी परिषिका विस्तार छतीस हजार 
योजन हे ॥ ४१ ॥ 
षष्टिम हुः शनान्यस्य बुधाः पौराणिकास्तथा । 
चन्द्रमास्तु सहस्राणि राजन्नेकदश स्यतः ॥ ४२ ॥ 
पोराणिक्त विदान्‌ उकषकी विपुखता (मोरा ) छः 
हजार योजनकी वतति ह । राजन्‌ ! चन्द्रमाका व्यास ग्यारह 
हजार योजन है ॥ ४२ ॥ 
किष्कर्भेण कुखभेष्ठ जयस्िशत्‌ तु मण्डलम्‌! 
एकोनषष्टिविष्कम्भं शीतरदममहाःमनः ॥ ४३ ॥ 
र 8 | उनकी परिध या मण्डलका ।वस्तार ज्ैतीस 
इजार योजन बताया गया दै ओर महामना श तरश्चि 
चन्द्रमाका वेपुल्यगत विरतार (मोटाई ) उनसठ खौ 
योजन हे ॥ ४३ ॥ 
सुयरत्वष्ौ स्ट्स्राणि दधे चन्ये कुरुनन्दन । 
विष्कम्मरेण ततो राजन्‌ मण्डलं धिराता समस्‌ ॥ ४७॥ 
अष्टपच्ारातं राजन्‌ विपुलः वन चानघ । 
भयते परमोदारः पतगोऽसौ विभावसञ ॥ ४५ ॥ 
छखनन्दन | सुयका व्यासगत विस्तार दस हजार योजन 
हि । ओर उनकी परिषि या मण्डल्का विस्तार तीस हजार 
ये जन हे तथा उनक़्ी 'वपु्ता अछावन सौ योजनकी ह । 
अनल । इस परकरार शीप्रगामी परम उदार भगवान्‌ सूर्यके 
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त्रयोदशोऽध्यायः 
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त्रिविध विस्तारका वर्णन सुना जाता हे ॥ ४४-४५ ॥ 
पतत्‌ प्रमाणमकस्य निर्दिएमिष् भारत । 
स॒ रादुदखादयत्येतौ यथाकारं महत्तया ॥ ४६ ॥ 
चन्द्रादित्यौ महाराज संक्षेपो ऽयमुदाहतः । 
इत्येतत्‌ ते महाराज पृच्छतः शाख्रचश्चुषा ॥ ४७ ॥ 
सर्वमुक्तं यथानच्वं तस्माच्छममवाप्चुहि । 

मारत । यहौँ सूर्यका प्रमाण बताया गयाः इन दोर्नोसि 
अधिक विस्तार रखनेके कारण राहु यथासमय इन सूय ओर 
चन्द्रमाको आस्छादित कर लेता हे । महाराज | आपके प्रन- 
के अनुसार शाख्रदष्टिसे ग्रहोके विषयमे सक्षेपसे बताया गया । 
ये सारी बात भने आपके सामने यथार्थरूपसे उपस्थित की 
ह | अतः आप शान्ति धारण कीजिये ॥ ४६.४७३ ॥ 
यथोद्दिष्टं मया घोक्तं सनिमोणमिदं जगत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तस्मादादवस कौरञ्य पुं दुयाधनं प्रति । 

इस जगत्‌का स्वरूप करैमा ह ओर इखका निमोण किंस 
्र्नार हुआ हैः ये सव वते मैने शाल्नोक्त रीतिसे वतायी है 
अतः कुसनन्दन | आप अपने पुत्र इुर्योधनकी ओरसे 
निश्चिन्त रहिये ॥ ४८३ ॥ 








ुल्वेदं भरनश्रे्ठ भूमिपवं मनोञुगम्‌ ॥ ४९ ॥ 
श्रीमान्‌ भवति राजन्यः सिद्धाथेः साधुसम्मतः 1 
आयुवंङं च कीर्तिश्च तस्य तेजश्च वधते ॥ ५० ॥ 

भरतश्रेष्ठ | लो राजा इस भूमिपवंको मनोयोगपूरंक सुनता 
हे वई भीसम्पन्नः सफलमनोरथ तथा भेष पुखषराद्रारा 
सम्मानित होता ह ओर उसके बर, आयु? कीति तथा तेज. 
की बृद्धि होती हे ॥ ४९-५० ॥ 


यः श्णोति मद्दीपाढ ` पवेणीदं यतव्रतः । 

परीयन्ते पितरस्तस्य तथेव च पितामहाः ॥ ५१ ॥ 
भूपाल ¡ लो मनुष्य ृदृतापूंक संयम एवं ्रतक्रापाख्न 

करते हुए प्रत्येक प्के दिन इस प्रसङ्गक सुनता हैः उसके 

पितर ओर पितामह पूरणं वृर होते दै ॥ ५९ ॥ 

इद्‌ तु भारतं वषे यत्र वतोमहे वयम्‌ 1 । 

पूवैः भरवर्तितं पुण्यं तत्‌ सव श्चुतवानसि ॥ ५२॥ 
राजन्‌ ! जिसमे हमल्ोेग निवास कसते ई ओर जहौ 

हमे पूजनि पुण्यकर्मोका अनुष्ठान क्रिया हे यह्‌ वही मारत- 

वं हे । आपने इका पूरा-पूरा वर्णन सुन छिया हे ॥५२॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि भूमिपवंणि उन्तरद्वोपादिसंग्थानवणने द्वादशोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत मीष्मपवैके अन्तत भूमिप उत्तरदीषदिसंस्यानवणननिषथक बारहवा अष्याः पूर हुमा ॥ ६२ ॥ 





( श्रीमद्‌भगवद्वीतापवे ) 


त्रयोदशोऽध्यायः 
संजयका युद्धमूमिसे रोटकर श्तरष्रको भीष्मक सृतयुका समाचार नाना 


वैशम्पायन उवाच 

अथ गावद्गणि्विद्वान्‌ संयुगादेत्य भारत । 
धरत्यक्चददीं सर्व॑स्य भूतभव्यभविष्यवित्‌ ॥ ९ ॥ 
ष्यायते श्तराषटाय सदकतात्पत्य दुःखितः 1 
आचष्ट निहतं भीष्मं भारतानां पितामहम्‌ ॥ २॥ 

य्म्पायनजी कहते ईै--भरतनन्दन ! तदनन्तर षक 
दिनी बातत इ कि भूतः बतमान ओर भविष्यके ज्ञाता ष्व 
सब घटनाओंको प्रत्यक्ष देखनेवाके गवस्गणपु ज विद्वान्‌ 
संजये युदधभूमिते लोयकर सहसा चिन्तामग्न धृतराष्टके पास 
ज्ञा अस्यन्त दुखी होकर भरतवंशि्योके पितामह भीष्मके 
युद्धमूमिमे मरे जानैका समाचार बताया ॥ १.२ ॥ 


खं योऽहं महाराज नमस्ते भरतषमभ । 
हतो भीष्मः क्ान्तनबो भताना पितामहः ॥ ३ ॥ 


संजय बोले- महारज भरतश्रेष्ठ | आपको नमस्कार 


ह । पै संजय आपकी उवरि उपलि हूं । मरतवशियोकै 


(तामह ओर महाराज शान्ते ५ मीप्मल्ी आन युद्धम 


मारे गये ॥ ३ ॥ 


ककुदं सर्वयोधानां धाम सर्व॑धनूष्मनाम्‌ । 
शरतदपगतः सोऽद्य देते खूपितामहः ॥ 9 ॥ 
ज्ञो समस्त योद्धाके ध्वजस्वरूम ओर सम्पूणं धठुधरोके 
आश्रय ये, वे टी कुरुकुर्पितामह भीष्म भाज बाण 
शय्यापर सो रे ई ॥ ४॥ 
यस्य वीयं समाधित्य दतं पुच्स्तवाकरोत 1 
स होते निहतो राजन्‌ संख्ये भीष्मः शिखण्डिना ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! आपके पुत्र दुयोधनने जिनके बाहुबल्का 
भरोखा करके जूएका खेर किया या, वे भीष्म शिखण्डके 
हाय मारे जाकर रणभूमिं शयन करते ह ॥ ५ 1 
यः सवीन्‌ पृथिवीपालान्‌ समवेतान महासर 1 
ल्िगायैकरथेनैव कादापुयां महारथः ॥ ६ ॥ 
जामदग्न्यं रण रामं योऽयुध्यदपसलम्ध्मः॥ 
न हतो जाण्द्गन्येन स दतोऽद्य दिखण्डिना ॥ ७ ॥ 
जिन महारथी वीर भीष्मने कारिराजकी नगरीम एकन हुए 
समस्त भूपारौको अकेला दी रथपर बैठकर महान्‌ युद्धमे 
पराजित कर दिया था, जिन्होनि रणभूमिमे जमदग्निनन्दन 
परश्चरामजीके साथ निर्भय होकर युद्ध किया था ` ओर जिर 
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अीमद्ाभारते 


परडुरामजी भी मार न सके, वे ही मीष्म आज शिखण्डीके अगामास्तमिबादित्यः कृत्वा कम सुदुष्करम्‌ ॥ १९] 


हाथसे मारे गये ॥ &-७ ॥ 
महेन्द्रसदशाः ज्यं स्थेयं च हिमवानिव । 


समुद्र ध्व गाम्भीयं सष्टिष्णुत्वे धरासमः ॥ ८ ॥ 
ज्ञो शोरय॑मे देवराज इन्द के समानः सिरता शिमाल्यके 
समानः गम्भीरता समुद्रके. मान. ओर स्टनशीरतामें 


पृथ्वीके समान थे ॥ ८ ॥ 
शारदं धचुवंक्ः खडजिद्धो दुरासदः । 


नरसिंहः पिता तेऽद्य पाञ्चाल्येन निपातितः ॥ ९ ॥ 
लो मनुष्यों षिंह ये, बाण ही जिनक्री दाद थी, धनुष 
निनका फेला हआ मुख था, तलवार ही जिनकी जिहा थी 


मोर इसीख्ि जिनके पास पचना कि षीके लिये मी अत्यन्त 
कठिन थाः वे ही आपके पिता भीष्म आन पाञ्चाल्राजङ्कमार 
शिखण्डके द्वारा मार गिराये गये ॥ ९ ॥ 

पाण्डवानां महासेन्यं यं दष्टोयतमा्टवे। 
आषेपत भयोद्विग्नं सिहं दषटैव गोगणः ॥ १० ॥ 
परिरक्ष्य स सेनां ते दशरात्रमनीकहा । 


ञेते गौर्ओका ध्ठंड सिंहके देखते ही मयसे व्याकुल हो 
उठता है, उसी प्रकार जिन्हे युद्धम इयिवार उठाये देख 
पाण्डवोकी विशाल वाहिनी मयते उद्विग्न होकर थरथर कौपने 
ठ्गती थीः वे ही शतुतैन्यसंहारक भीष्म दस दिर्नोतक आपकी 
सेनाका संरक्षण करके अत्यन्त दुष्कर पराक्रम पक्रट करते हुए 
अन्तमे सूर्यकी भोति अस्ताचल्को चङे गये ॥ १०-११ ॥ 
यः ख्ाक्र इवाश्चोभ्यो वर्षन्‌ चाणाम्‌ सहस्र शः। 
जघान - युधि योधानामवरुदं दशभिर्धिनेः ॥ १२॥ 
स रोते निहतो शमौ वातभग्न व द्रुमः । 
तव दुमेन्िते रा तरन्‌ यथा नाहः ख भारत ॥ १३॥ 
जिन्होने इन्द्रकी मति क्षोभरषित होकर जारो वाणो. 
की वां करते हुए दस दिनों शत्रुपक्षे दस करोड़ योद्धाओं- 
का संहार कर डाव्यः वे ही आज ओधीके उखाड़ हुए च््ष- 
की भोति मारे जाकर युद्धभूमि्मँ सो रहे द । भरतवंशी नरे ! 
यह सव आपकी कुमन्त्रणाका फर है; नदीं तो भीष्मजी इस 
दुद्याके योग्य नदीं थे ॥ १२-१२॥ 


इति भ्ीमहाभारते मीष्मपवि श्रीमद्धगवद्रीतापवंणि भीपष्मशत्युश्रवणे ज्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
स प्रकार शरीमहामाप्त मीषपपेके जन्तगेत श्रीमद्भगवदरीतापवेमे मीष्ममूतयु्रवणनिषयक तेरह अध्याय पुर हअ! ॥ ९३ ॥ 
प ~ 
` चतुदंशोऽ्यायः ¦ 
शतरा्का विलाप करते हुए भी्पजीके मारे जानेकी षटनाको वि्तारपू् 
जाननेके रिये संजयसे प्रन करना 


य पृतराष् उवाच 

कथं कुरूणासूषभो हतो भीष्मः शिखण्डिना । 

;कथ रथात्‌ ख न्यपतत्‌ पिता मे व्रासवोपमः ॥ १ ॥ 

 श्तराष् बोटे--खंजय | कुरङ्र्के भेषठतम पुरुष 

मेरे पितरठल्य भीष्म शिलण्डीके हाये कैते मरे गये १ बे 

" इनके समान पराक्रमी य, वे रयसे कैसे गिरे १ ॥ ९ ॥ 

 कथमाचक्ष्व मे योधा हीना भीष्मेण संजय । 
 चछिनां देवकटपेन गुर्वथे ब्रह्मचारिणा ॥ २ ॥ 
`  उजय | जिन्होने अपने पिताक संतोषके स्यि आजं।वन 
।  -छचयका पाठन किया ओर्‌ जो देवताओं समान बलवान्‌ 
3.८ येः उन्ही मीष्पते रहित होकर आज हमारे सेनिरकोफी केसी 
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 खदस्लरदिमप्रतिमः 


ऊ रुधिरोमणि भीष्मजी मारे गये--इसे सुनकर मेरे रयम 
ब। पीड़ा हो रदी दे ॥ ४ ॥ ५ 
के तं यान्तमजुप्रा्ाः के वास्यासन्‌ पुरोगमाः ! 
केऽति्ठन्‌ के न्यवतन्त केऽन्धवरतन्त संजय ॥ ५ ॥ 
सजय | जिस समय वे युद्धके स्यि अग्रसर हुए थे, उस 
समय्‌ इनके पीछे कौन गये ये अथवा उनके अगे कौन-कौन 
वीर थे १ कौन उनके साथ युद्धम डरे रदे १ कौन युद्ध छोड्- 
कृर भाग ये १ ओर किन रोगन सर्वथा उनका अनुखरण 
क्रियाथा१॥५॥. । 
श्ण रथशादृलमद्धतं क्ष्नियषभम्‌ । 
तथान गाहमानं ससा पृष्ठतोऽन्वयुः ॥ & ॥ 
न किन शचूवीरोने श्ुसेनामें प्रवेश करते समय रथिरं 
सके समान अद्भुतपराक्रमी, शचियदिरोमणि भीष्मजीके 
पा सहसा पर्हुचकर सदा उनके पृष्ठभागका अनुपरण श्रिया? 
ऽकं इवापोन्‌ परसेन्यममित्रहा । 
त्‌ भयमादधत्‌ ॥ ७ 
जति सयं अन्धकारको नष्ट कर देता ह, ५ 


 , सरन भीष्म शबुतेनाका ना करते ये । जिनका तेज सहस 


१6. अकम्प्यं बीर ९ ५. 9१ किरणोवाछे । सूयक हेनि | ५ 
| 4 कहते हो, जकम्पय वीर' पुरधि द उमाया जिन्हाने शबुरओको मयभीत 


॥4 


 भीष्मष्वेणि 





्ीमद्धगवद्रीतापवे ] 


अकरोद्‌ दुष्करं कमं रणे पाण्डुखुतेघु यः । 
अलमनमनीक्मनि य एनं पयेवारयन्‌ ॥ ८ ॥ 
कृतिनं तं दुरा घं संज्रणस्य त्वमन्तिके। 
कथं शान्तनवं युद्धे पाण्डवाः प्रत्यवारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
जिन्होनि युद्धम पाण्डर्वोपर दुष्कर परक्रम कियाथा 
तथा ज्ञो उनकी सेनाका निरन्तर संहार फर रहे थे, उन अल्न- 
विद्यके ज्ञाता दुर्जय वीर भीष्मजीको जिन्होने रोका हैः वे 
छन ह १ संजय ! तुम तो उनके पास ही येः पाण्डवोनि 
युद्धे शान्तनुनन्दन मीष्मको किस प्रकार आगे बद्नेसे रोका १ ॥ 
निङ्कन्तन्तमनीकानि शारदरषटं मन सखिन्‌ 1 
चापव्यान्ताननं धोरमसिजिह् दराकरूदम्‌ ॥ १० ॥ 
खनद पुरुषव्याघ्रं  हीमन्तमपराजितम्‌ । 
पातयामास च्तैन्तयः कथं तमन्ितं युधि ॥९१९॥ 
जो शुपक्षकी सेनार्ओका निरन्तर उच्छेद करते थे 
बाण द्यी जिनकी दादू थीं, धनुष दी खुखा हुआ सुख याः 
तलवार ही जिनकी जह! थी, उन मयंकर एवं दुघषे पुखुष- 
तिह भीष्मको ऊुम्तीनन्दन अजुनने युद्धे कैसे मार 
शिराया १ मनस्वी मीष्म इस प्रकार पराजयकरे योग्य नही थे । 
वे टजाशीख ओर पराजयद्यून्य थे ॥ १०-११ ॥ 
उग्रधन्वानसुगरेषु वतमानं रथोत्तमे । 
परघासुत्तमाज्गानि  परचिन्वन्तमथेषुभिः ॥ १२॥ 
` ज्ञो उत्तम रथपर बैठकर भ्यकर धनप्र ओर भयानक 
बाण ल्यि शन्नुओंके मस्तकोको सायकोदारा काट-काटकर 
उनके ठेर छ्गा रदे ये ॥ १२॥ 
पाण्डवानां महत्‌ सैन्यं यं दष्ो्यतमा्वे । 


क़ाटाग्निमिव दुर्ध॑सं लम्चेष्टत नित्यशाः ॥ ९३५ 


, पाण्डवो की विशालसेना दुर्धषं कालाग्निके समान जिन्दं युद्ध 
के स्यि उद्यत देख सदा कोपने गती थी ॥ १३ ॥ 
परिरृष्य स सेनां तु दृश्ारात्रमनीकडए । 
ज्ञगामास्तमिवा्टत्यः त्वा कं सुदुष्करम्‌ ॥ १४॥ 

वे ही श्रुसूदन भीष्म दस दिनो तक-शत्रुओंकी सेनाका 
संहार करते इए अव्यन्त दुष्कर पराक्रम दिखाकर सू्यंकी 
अति अस्त हो गये ॥ १४॥ ` 

यः ख शक्र इशाक्षय्यं वषं शारप्रय क्षिपन्‌ । 
जघान युधि योधानामवदं दृश्ाभिदिनेः ॥ १५॥ 
स देते नि्तो भूमौ वातभञ्च इव दमः । 
अम ुरमन्तितेनाज यथा नाहंति भारत ॥ १६॥ 

` जिन्हेनि इन्द्रके समान युद्धम दस दिनतक अक्षय बाणो 
धी वर्षा करके दस करोड़. विपक्षी सेनाओंका संहार कर 
डाला, वे ही भरतवंशी वीर भीष मेरी छमन्णाके कारण 
सीसे उलादे गये वृक्षकी भति युद्धम मारे जाकर परथ्वीपर 


अयन कर रे ई वे कदापि इसके योग्य नहीं ये ।॥२५-१६॥ 


चतुदेशोऽध्याय ६ 
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कथं शान्तनवं दष्ट पाण्डवानामनीकिनी । 
प्र्तुमशरकत्‌ तजन भीष्म भीमपराक्रमम्‌ ॥ १७ ॥ 
शान्तनुनन्दन भीष्म तो बद्धे मयकर पराक्रमी ये, उन्हे 
सामने देखकर पाण्डवसेना, उनपर प्रहार केसे कर सकी १ ॥ 
कथं भीष्मेण ख्रां पाङ्वेन्‌ पाण्डुनन्दनाः 1 
कथं च नाजयद्‌ भीष्मो दोणे जीवति संजय ॥ १८ ॥ 
संजय | पाण्डवान भीष्मके साय संमराम कते कियाए 
दरोणाचार्थके जीते-जी भीष्म विजयी केसे नदीं हो सके १ ॥ 
छपे संनिहिते तत्रः भरद्वाजात्मजे तथा। ` 
भीष्मः अ्हरतां भष्ठः कथं स निधनं गठः ॥ १९.॥ 
उस युद्धम कपाचाययं तथा मरद्वाजपृत्र द्रोणाचार्यं 
दोनौ ही उनके निकट ये; तो भी योडाओंमे शष्ठ मीष्म 
कैसे मारे गये ॥ १९॥ 
कथं चातिरथस्तेन पाञ्चाल्येन शिखण्डिना \ 
भीष्मो विनिहतो युद्धे देवैरपि दुरासद्‌ः ॥ २० ॥ 
मीष्म तो युद्धम देवताओकि ल्थि मी दुजेय एवं अति- 
रथी थे, फिर पाञ्चालराचकुमार शिखण्डके हासे वे किं 
प्रकार मारे गये १॥.२०॥ 
यः स्पर्धते रणे नित्यं जामदरन्यं मद्ावलम्‌ । 
अञ्चितं जामदग्न्येन दाक्रसुल्यप राक्रमम्‌ ॥ २९ ॥ 
तं हतं समरे, भीष्मं .महारथङरादितम्‌ ॥ 
संजयाचक्ष्व मे वीरं येन शमे न, विदे ॥ २२} 
जो रणभूमिे महाबली. जमदग्निनन्दन परश्चरामसे भी 
टक्कर छेनेकी सदा इच्छा रखते ये. जिनक्रा पराक्रम इन्द्रके 
समान था ओर परश्यरामजी मी जिन्हे पराजित न कर सके 
थे; संजय ! महारयिरयोके कुखमे प्रकट हुए वे महावीर भीष्मं 
समरभूमिमे किस -प्रकार मारे गये, यह सुन्ने बताओ; 
क्योकि सुञ्चे शान्ति नदीं मिक री है ॥ २१-२२ ॥ 
मामकाः क महेष्वासा नाजइुः संजयाच्युतम्‌ । 
दुयांधनसमादिषटाः के वीराः पयेवारयन्‌ ॥ २३ ॥ 
संजय | कमी युद्धसे पीछे न हटनेवाठे भीष्मनीका मेरे 
पक्षके किन महाधनुरधरोनि साथ नहो छोड़ा १ दुर्योनकी 
आज्ञा पाकर किनःकरिन वीनि उन्दं सब ओरस घेर रक्खा था १ 
यच्किखण्डिमुख्याः खव पण्ड वा भीष्ममभ्ययुः 1 
क्त्‌ त कुरवः सवं नाजहुः संजयाच्युतम्‌ ॥ २७ ॥ 
संजय ! जब हिखण्डी : आदि समस्त पाण्डव वीरनि 
आीष्मपर आक्रमण किया, उस समय समस्त कौरवानि की 
अच्युत भीष्मका साथ छोड़ तो नदी दिया था १ ॥ २४॥ 
अदमसारमयं नृनं हृदयं खच्डं मम 1 
यच्छुत्वा पुरुषव्याघ्रं तं भीष्म न दीयते ॥ २५॥ 
अवद्य दी मेरा यह हदय देके समान सुद्‌ हे, तभी 
तो पुखषरिह भीष्मको मारा गया सुनकर विदीणं 
नही हेताहै | ॥२५॥ . 
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यस्मिन्‌ सत्यं च मेधा च नीतिश्च भरतषमे । 
अप्रमेयाणि दु्धवं कथं स निहतो युधि ॥ २६॥ 
जिन दुर्जय बीर मरतभूषण भीष्मम सत्यः मेधा ओर 
नीति-ये तीन अप्रमेय शक्तियो थी, वे युद्धम केसे मारे गये १॥ 
मौ्वीधोषस्तनयित्सुः एृषत्कपृषतो मष्टान्‌ । 
धचुहौदमदाशब्दो महामेध इवोल्नतः ॥ २७॥ 
बे युद्धम महान्‌ मेषके समान ऊंचि उठे हुए ये। धनुषकी 
टंकार ही उनकी गज॑ना थी, बाण ही उनके ल्य वाकी 
बद थीं ओर धनुषका महान्‌ शब्द ही बिजलीकी गड़गङ़ाहट- 
का भयकर शब्द्‌ था ॥ ७ ॥ 
योऽभ्यवषंत कौन्तेयान सपाञ्चालान्‌ सर्ंजयान्‌ । 
निष्नन्‌ पररथानच्‌ वीरो दानवानिव वज्ञभरत्‌ ॥ २८॥ 
वीरवर भीष्मने -शतरुपक्षके रथियां-कुन्तीकुमार्योः 
पाञ्चाल तथा खजर्योको मारते हुए उनके ऊपर उसी 


गकार ग्णोकी बोार कीः जसे वञ्जभारी इन्द्र दानरवोपर ` 


बाणवर्षं करते ई ॥ २८ ॥ 
इष्वल्ञसागरं घोरं बाणप्राहं दुरासदम्‌ । . 
कासुकोमिंणमक्षय्यमद्धीपं चटम्रुवम्‌ ॥ २९ ॥ 
उनक्रा षनुष-बाण आदि असख्रसमूह भयंकर एवं दुगंम 
समुद्रके समान थाः बाण ही उसमे राह येः धनुष लहरोके 
खमान जान पडता था । वह अक्षयः वीपरदित, चञ्चर 
तथा नौका आदि तैरनेके साघनेषि श्रन्य था ॥ २९ ॥ 
गदाखिमकरावासं दयावतं गजाङखम्‌ । 
पदातिमत्स्यकलिं शाङ्खदुन्दुभिनिःखनम्‌ ॥ ३० ॥ 
गदा ओर खङ्ग आदि ही उसमे मगरके समान ये । 
वह अश्वूपी भवरत भयावह प्रतीत होता था, उसमे 
हाथी जरदस्तीके समान प्रतीत होते थे, पैदल सेना 
उम भरे हए ॒मस्योके समान जान पड़ती थी तथा शंख 
ओर दन्टुमिर्योकी ध्वनि ही उस समुद्रकी गर्जना थी ॥३०॥ 
इयान्‌ गजयपदार्तीश्च रथांश्च तरंला बहून्‌ । 
, निमजयन्तं समरे परवीरापहारिणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भीष्म उप समुद्रम शबुपक्चके हाथिरयो, घोड़ो, पैदल 
तथा बुसं एयक रथोको वेगपूवंक इवो रदे थे वै समरभूमि- 
म शहुषीरकि प्रारणोका अपहरण करनेवाटे ये ॥ ३१ ॥ 
विवहयमानं कोपेन तेजखा च परतयम्‌ । 
वेटेव मकरावासं क वीराः पर्यवारयन्‌ ॥ ३२ ॥ 
| 9 अपने क्रोष ओर तेजते दग्ध एं न्वते हेते हृष 
# 1 नीरोने मागे बद्नसे रोका या १॥ ३२ ॥ 









खमरे 









श्रीमष्टाभारते 
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( भीष्मपर्वणि 


शबुन्ता भीष्मने दुर्याधनके हितके खयि समरभूमिमे 
ञो पराक्रम किया थाः वह अनुपम है । उस समय कौन- 
कौनसे योद्धा उनके आगे ये १ किन-किन वीरोने अभित. 
तेजस्वी भीष्मके रथके दाहिने पदियेकी रक्षा की थी ? किन 
लोगेनि इदतापूक व्रतका पाटन करते हुए उनके पीेकी 
ओर रहकर रातरुपक्चके वीरको आगे बदनेसे रोका था १ ॥ 
के पुरस्तादवतेन्त रक्षन्तो भीष्ममन्तिङे । 
केऽरक्चन्नुत्तरं चक्र वीरा वीरस्य युध्यतः ॥ ३५ ॥ 
कौन-कौनसे वीर निकटसे भीष्मकी रक्ना करते हुए 
उनके आगे खड़े थे १ भोर किन वीरोने युद्धम सो हए 
श्रशिरोमणि भीष्मके वायं पहियेकी रक्षा की थी १ ॥ ३५॥ 
वामे चक्रे वतमानाः केऽष्नन्‌ संजय खंजयान्‌ । 
अग्रतोऽश्यमनीकेषु केऽष्नरक्षन दुराक्षदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
संजय | उनके बायं चक्की रक्षाम तत्पर होकर किन- 
किन योद्धा्भनि खंजयवरिर्योका विनाश किया था? तथा 
किन्होने आगे रहकर सेनाके अग्रणी दुजंय वीर भीष्मकी सव 
ओरसे रक्षा की थी ?॥ ३६ ॥ 
पादवेतः केऽभ्यरश्चन्त गच्छन्तो दुगमा गतिम्‌ । 
समूहे के परान्‌ घीरान्‌ भत्यथुध्यन्त संजय ॥ ३७ ॥ 
संजर | किन ठोर्गोन दुगंम संग्राममे आगे बदृते हुए 
उनके पादवं भागका संरक्षण किया था १ ओर किन्होने उस 
सन्यसमूहमे अगे रहकर वीरतापूर्ंक शतुयोद्धाओंका टकर 
सामना किया था ?१॥ ३७ ॥ 
रक्ष्यमाणः कथं वीरेगोप्यमानाश्च तेन ते । 
दुजयानामनी कानि ` नाजयस्तरसा युधि ॥ ३८ ॥ 
जव मेरे पश्चके बहुत.से वीर उनकी रक्षा करते ये ओर 
वे भी उन वीरोकी र्मे दम्तचित्त थे, तश्र मी उन सब 
लोगेन मिख्कर शतुपक्षकी दुर्जय सेनाओंको केसे वेगपूवंक 
परस्त नहीं कर दिया १॥ ३८ ॥ 
सवंकोकेश्वरस्येव परमेष्ठि्रजापतेः । 
कथं भ्रदतुमपि ते शेः संजय पाण्डवाः ॥ ३२ ॥ 
संजय | मीष्मजी सम्पूणं रोकोके खामी परमष्ठी प्रजा- 
पति नमाजीके समान अजेय ये; फिर पाण्डव्‌ उनके ऊपर 
केसे प्रहार कर सके १ ॥ ३९ || 


यिन्‌ द्वीपे समाभ्वस्य युध्यन्ते कुरवः परैः , 

तं निमग्नं नरव्याघ्रं भीष्मं शांलति संजय ॥ ४० ॥ 
` संजय | जिन द्वीपलरूप भीष्मजीके आशयमें निर्मय 

प्न निश्रिन्त होकर समस्त कौरव शुके साय युद्ध करते 
१ उन्दी नरभष्ठ भीष्मको तुम मारा गया बता रहे ्ो, यह 

कितने दुःखकी बात दै १॥ ४० || 


यस्य बयं समराधित्य मम पुत्रो बहद्‌ बलः । 


न पण्डवनगणयत्‌ कथं स निष््तः परै; ॥ ४ १९॥ ` 
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जिनके परक्रमक्रा आश्रय लेकर विशार सेनार्भपि सम्पन्न 
मेरा पुत्र पाण्डर्वोको कुछ नदीं गिनतां थाः वे शत्रु्भोद्ारा 
किस प्रकार मारे गये १ ॥ ४१॥ 
-्यः पुरा विबुधैः स्वैः सहाये युद्धदुर्मदः । 
काङ्किनो दानवान्‌ घ्नद्धिःपिता मम महावरतः॥ ४२॥ 
यस्मिञ्जाते प्रहावीयं हानन्तनुखोंकविश्वुतः। 
शोक दन्य च दुःखं च प्राज्ञशात्‌ पुत्रलक्ष्मणि॥ ७३ ॥ 
थोक्तं परायणं भा्ञं खधमनिरतं शुचिम्‌ । 
` वेदवेदाङ्गतच्वज्ञं कथं शंससि मे हतम्‌ ॥ ४४॥ 
पहटेकी बात है दान्वोका संहार करनेवाले सम्पूणं 
देवत।ओने जिन मेरे महान्‌ ब्रतघारी पिता रणदुमंद मीष्मजी- 
` -को अपना सहायक बनानेकी अभिलाषा की थीः जिन महा- 
पराक्रमी पुच्ररत्नके जन्म लेनेपर रोकविख्यात महाराज 
शान्तनुने योक, दीनता ओर दुःखका सदाके खये स्याग कर 
दिया था, जो सवके आश्रयदाता, बुद्धिमान्‌, सखधमपरायणः 
पविच्न ओर वेदवेदाङ्गोके तन्न बताये गये है, उन्हीं मीष्यको 
तुम मारा गया कैसे वत। रहे हो १ ॥४२-४४॥ 
सवीख्विनयोपेतं चान्तं द्*न्तं मनस्विनम्‌ । 
इतं शान्तनवं श्रुत्वा मन्ये रोषं हतं बम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जो सम्पूणं असख्र-शखरोकी शिक्षावे सम्पन्नः शान्तः जिते- 
दिय ओर मनघ्ली थः उन शान्तनुनन्दन भीष्मको मारा 
गया सुनकर मुञ्चे यह विश्वास हो गया किं अब्र हमारी सारी 
सेना मार दी गयी ॥ ४५॥ 
-धमौदधमों बङवान्‌ सम्प्राप्त इति मे मतिः। 
यत्र बद्धं गुरु हत्वा राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः ॥ ४६॥ 
आज सुसने निश्वितरूपसे चात हुआ किं धर्मसे . अधमं 
ही बख्वान्‌ ह; क्योकि पाण्डव अपने वद्ध गुरुजनकी इत्या 
-करके राज्य ठेना चाहते ह ॥ ४६ ॥ 
जामदर्न्यः पुरा रामः सवोख्रविदचुत्तमः। 
-अम्बार्थमुद्यतः संख्ये भीष्मेण युधिनिजितः ॥ ७७॥ 
तमिन्द्रसमक्मौणं कङ्दं सवधन्विनाम्‌ । 
हतं दांलसि मे भीष्मं कि चु डःखमतः परम्‌ ॥ ७८ ॥ 
पकाल अम्बाके स्थि उद्यत होकर सम्पणं अख- 


वेत्ताओमिं अ जमदग्निनन्दन परशराम युद्ध करनेके लि 
आये थे, परंतु मीष्मने उन्हे परास्त कर दियाः उन्हीं इन्द्रके 
समान पराक्रमी तथा सम्पूणं घनुधरोमे श्रेष्ठ भीष्मफो ठम 
मारा गया कह रे हो; इससे बढ़कर दुःखकी वात ओर क्या 
हो सकती है १ ॥ ४७-४८ ॥ 
असदत्‌ कन्नियन्राताः संख्ये येन विनिजिताः। 
जामदग्न्येन वीरेण परवीरनिधातिना ॥ ७९ ॥ 
न हतो यो महाच्रद्धिः ल हतोऽद्य शिखण्डिना 
शत्ुवीरोका संहार करमेनलि लिन वीरवर परश्रामजीन 
अनेक बार समल कषत्रियोको युद्धम परास्त किया था, 


मअ० सण खं० २३-७०- 


उनसे भी जोमारेन जा सके, वे ही परम बुद्धिमान्‌ भीष्म 
आज शिखण्डीके हाथसे मार दिये गये |॥ ४९ ॥ 
तस्मान्नूनं मदावीयोद्भागंवाद्‌ युखडमंदात्‌ ॥ ५० ॥ 
तेजोवीय॑वटभूधान्‌ हिखण्डी दुपदा्मजः । 
यः छ्युरं कृतिनं युद्धे सर्वंशाख्रविशारदम्‌ ॥ ५१॥ 
परमास््रवि्ं वीरं जघान भरतषभम्‌। 
इससे जान पड़ता है कि मक्षापराक्रमी युद्धदुम॑द परद्यराम- 
जीकी अयेश्वा भी तेजः पराक्रम ओर बलम दुपदकुमार 


शिखण्डी निश्चय ही बहुत बदा-चदा ह, निने सम्पूणं 


शालेकि ज्ञानमे निपुण, परमाख्वेत्ता ओर च्ूरवीर विद्वान्‌ 
मरतङ्कलभूषण मीष्मजीका वघ कर डाडा हे ॥ ५०.५१३ ॥ 
के वीरास्तममित्रष्नमन्वयुः शस्त्रसंसदि ॥ ५२ ॥ 
शंनमे नद्‌ नथा चासीद्‌ युद्धं भीष्मस्य पण्डः । 
योषेव इतवीर! मे सेना पुत्रस्य सजय ॥ ५३ ॥ 
उस समय युदधमे दन्ुहन्ता भीष्मजीके साथ कोन-कोन-स 
वीर थे १ संजय ! पाण्डवके साथ भीष्मका किंस प्रकार युद्ध 
हुआ १ यह मुञ्चे वताओ । उन वीर सेनापतिके मारे जानेपर 
मेरे पुत्रकी ठेना विधवा खीके समान असहाय हो गयी दे ॥ 
अगोपमिव चोद्धान्तं गोकुङं तद्‌ बर मम । 
दीरुषं सर्वरोकस्य परं यस्मिन्‌ महादवे ॥ ५७ ॥ 
पराछ्चक्ते च वस्तस्मिन्‌ कथमासीन्मनस्तदा! ॥ 
ज्ते ग्वाठेके बिना गोओंका समुदाय इधर-उधर भटकता 
फिरता है, उसी प्रकार अब मेरी सेना उद्धान्त हो रदी दोगी । 
महान्‌ युद्धके समय जिनमे सम्पूणं लगत्‌का परम पुरुषार्थ 
प्रकट दिखायी देता था, वे ही भीष्म जन परलोकके पथिक 
हो गये, उस समय दुमरोगोकि मनकी अवस्था केशी इई थी ॥ 
जीवितेऽप्यद्य सामथ्यं क्रिमिवास्मासखु सजय ॥ ५५॥ 
घातयित्वा मक्षवी्यं पितरं टोकधामिंकम्‌ 1 
अगाधे सलिले मम्नां नावं दष्टव पारगाः ॥ ५६ ॥ 
संजय ! आज जीवित रहनेपर भी हमञोगोमे क्या 
साम्यं है १ जगते विख्यात मात्मा महापराक्रमी पता 
भीष्मको युद्धम मरवाकर हम उसी प्रकार ओकमं इब गये 
ह, जैठे पार जानेकी इच्छावाङे परथिक्र नावक्ो अगाध जलमे 
इश हुदै देखकर दुखी होते ई .॥ ५५-५६ ॥ 
भीष्मे इते भशं दुःलान्मन्ये शोचन्ति पुज्नकाः। 
अद्विलारमयं नूनं हद्यं मम॒ संजय ॥ ५७ ॥ 
यच्छुत्वा पुरुषव्याघ्रं हतं भीष्मं न दीयते! 
म समञ्चता हूं करि भीष्मजीके मारे जानेपर मेरे बेटे 
दुःखके कारण अत्यन्त शोकमग्न हो गये होगे 1 सजय । 
मेरा हदय निश्चय दी रहेका बना हूय हे, जो पुरुषसिह 
भीष्मको मारागया सुनकर भी विदीणं नही होरहा दे ॥५७३॥ 


यंसिन्नस्त्राणि मेधा च नीतिश्च पुरुषषभे " ५८ ॥ 
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ह, अप्रमेयाणि दरधे कथं स निहतो युधि । 

§ ` जिन पुरुषरल तथा दुष बीरशिरोमणि्े अलः द्धि 

| जर नीति लीन अपमेय शको यंव युदमेकैठ मारगये१। 

न चाखरेण न शैौयंण तपता मेधयान च ॥ ५९॥ 

| । नधत्या न पुनस्त्यागान्सत्योः कश्िद्धिसुच्यते । 

। ज्ञान पड़ता हे $ अलसे, शोर्से तपस्यासे, बुदधिसेः 
वर्ते तथा च्यागके दवारा भी कोई मृवयुसे चट नहीं सकता ह 
कालो नूनं मशवीयेः सवेरोकदुरत्ययः ॥ ६० ॥ 
यत्र शान्तनवं भीष्मं हतं शंससि सजय । ` 

संजय । निश्चय ही कार्की शक्ति बहुत बड़ी दै, सम्पूणं 
लगत्के लि बह दुरुङ्खय है, जिसके अधीन होनेके कारण 
तुम शान्तनुनन्दन भीष्मको मारा गया बतारहे हो ॥ ६०१॥ 
पु्रशोकाभिसंतप्तो महद्‌ दुःखमचिन्तयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
आशां सरेऽहं परं जणं भाष्माच्छान्व॒नन्दन।त्‌। 
मुञ्चे शान्तनुनन्दन भीष्मसे अपने रक्षके परित्राणकी 
बड़ी आशा यी । इस समय अपने पुत्रके शोकसे संतप्त होकर 
म महान्‌ दुःखसे चिन्तित हो उठा हूँ ॥ ६१२ ॥ 
यद्‌ाऽऽ दित्यम्रिवापदथत्‌ पतितं भुवि संजय ॥ ६२॥ 
दुयाधनः शान्तनवं क तका प्रत्यपद्यत ` 
सजय | जवर दु्योधनने ान्तनुनन्दन भीष्मको अस्ताचल- 
गामी सुयंकी भाति पृरथ्वीपर पड़ा देखा, तब उसने क्या सोचा १॥ 
नाहं स्वेषां परेषां वा बुद्धा संजय चिन्तयन्‌ ॥ ६३ ॥ 
दोषं किचित्‌ पपदयामि धत्यनाके मदीष्िताम्‌। ` 
संलय | जब मे अपनी बुद्धिसे विचार करके देखतो द 
तो अपने अथवा शत्ुपश्चके राजा्ओमिंसे किसीका ` मी 
जीवन इस युद्धम शेष रहता न्दी दिखायी देता है ॥६३ २ 
दारणः क्षत्रधमोंऽयसषिभिः सम्प्दशितः ॥ ६४॥ 
यत्र शान्तनव हत्वा राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः। 
 , ऋषियोने क्षत्रियका यह धमं अत्यन्त कठोर निशित 

„श्या दैः निम रहते हए पाण्डव शान्तनुनन्दन भीष्मको 

' मारकर राज्य उना चाहते ह ॥ ६४३ ॥ 

वय वा राज्यभिच्छामो घातयित्वा महावतम्‌॥ ६५॥ 





म छत्रध्ं = सित ६ 
1. पाथो नापराध्यन्ति पुजकाः। 
ग रभ्य छच्छरास्वापत्ु संजय ॥ ६६॥ 


` पयर पर राक्तथा तत्‌ तु तस्मन्‌ प्रतिष्ठिनम्‌। 


` अयवाहममी तो उन महारथी भीष्मको 
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दर्थं [न नं वातं पाण्डुता म्यवारयय्‌ तातं पाण्डुरा न्यवारयन्‌ । 
कथं युक्तान्यनीकानि कथं द्ध महात्मभिः ॥ ६८ ॥ 
भीष्मजी किसीसे पराजित न॒होनेवे ओर रजा 
थे | विग्क्वी सेनाओका संहार करते हृएटउन मेरे ताज भीष्मजी. 
को पाण्डर्वोनि कैसे रोका १उन महामनस्वी वीरोने किख पकार 
सेना्पँ संगठित कीं ओर किंस प्रकार युद्ध कया १।६७-६८। 
कथं वा नि्तो भीष्मः पिता संजय मे परेः; 1 
दुर्योधनश्च कर्णश्च शङ्कनिश्चापि सौवरः ॥ ६९ ॥ 
दुःशासनश्च कितवो हते भीष्मे किंमलुवन्‌ 1 
संजय | शतरुओने मेरे आदरणीय पिता भीष्मका किस 
प्रकार वघ किया १ दुयोधन, कणं; दुःशासन तथा सुबलपुक्ः 
जुआरी शङ्कनिने भीष्मजीकेः मारे जानेपर क्या-क्या बातं कही 
यच्छरीरैरुषास्ती्णी नरवारणवाजिनाम्‌ ॥ ७० ॥. 
क्ररदाक्तिमहाषङ्तोमराक्षां मष्मभयाम्‌। 
प्राचिचाद्‌ कितवा मन्दाः सभां युद्धदुरासद्‌षम्‌॥ ७२ ॥ 
प्राणदत्‌ प्रतिभय केऽदीव्यन्त नरषंभाः । 
संजय | जहो मनुष्य; हाथी ओर घोड़े शारीर भरि 
हुए भः जहौ बाणः क्ति महान्‌ खज्ञ॒ ओर तोमररूपी पसेः 
फेंके जाते येः जो युद्धके कारण दुगंम एवं महान्‌ भय देने- 
वाटी थीः उस ॒रणक्षित्ररूपी द्यूतसमारमे किन-किन मन्द्‌- 
बुद्धि जुआरियोनि प्रवेद्च किया था १ जहो प्राणोकी बाजी 
ख्गायी जती थीः वह भयंकर जूएका खे किन-किन नरभेष्ठ 
वीरोने खेखा था १ 1 ७०-७१३ ॥ 
केः जीयन्ते जितास्तन्र छृतरक्ष्या निपातिताः ॥ ७२ ॥ 
अन्ये भीष्मार्छान्तनवात्‌ तन्ममाचक्ष्व संजय 1 
संजय [ शान्तनुनन्दन भीष्मके सिवा, उख युद्धं कौन- 
कोन-से हार रदे ये, किन-किन लो्गोफी पराजय हुदै तथा 
कौन-कौन वीर बार्णोके लक्ष्य बनकर मार गराये गये 
यह सव्र मुञ्चे बत।आ। ॥ ७२३ ॥ 
न हि मे शान्तिरस्तीह श्रुत्वा देववतं हतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
पितरं भीमस्माणं भरऽ०मादवशराभिनम्‌। 
आति मे इष्टये रूढां महतीं पुजहानिजाम्‌ ॥ ७४॥ 
त्वं हि मे सपिषेवाग्निमुद्‌ दीपयलि संजय । 
 युद्धभूमिमें शामा पनेवाठे मयकर पराक्रमी अपने ताऊ. . 
देवत्रत भीष्मको मारा गया सुनक्रर मेरे हृदयम शान्ति नदीं 
रह गयी है । उनके मारे जानेसे मेरे पुर्नोकी जो हानि होनेवाली' 
है, उसके कारण मेरे मनम भारी व्यथा जाग उढी हे 
संजय | ठुम अध्ने वचनसूपी धृतकी आहूति डाख्कर 
मेर उ चिन्ता एवं व्ययारूपी अग्निको ओर मी उदीप्तकर 
रदे हो ॥ ७२.७४६ ॥ र 


महान्तं भारसुचम्य विश्वुतं सार्वलौकिकम्‌ ॥ ७५॥ 


 हीमन्तमपराजितम ४ ६ ५, दष्टा विनिहतं भीष्मं मन्य शोचन्ति पु्काः। ` . 





(१ 
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^ >॥ अओष्यामितानि दुग्लान दयोधनछतानयष्म्‌ ॥ ७६६ 








श्रीमद्कगवद्वीतापवं ] 


न गनगवयण र ---------- व यव््व््््व्य््््््््य्््व्प------- कड्डः 


जिन्होनि सम्पूणं जगते विख्यात इस युद्धके महान्‌ 


भारको अपनी भुजार्ओंपर उठा रश्ला था, उन्हीं भीष्मजी- 
को मारा राया देख मेरे पुत्र भारी शोकम पड़ गये गः 
देखा मेरा विश्वास है । मैं दुर्वोधनके द्वारा प्रकट कवे हुः 
उन दुःखोको सुनूगा ॥ ७५-७६ ॥ 
तस्मान्मे सवेमारक््य यद्‌ च्त्तं तत्न संजय । 
यद्‌ चत्तं तत्र संग्रमि सन्शस्यावुद्धिखम्भवम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अपनीतं सुनीतं यत्‌ तन्यमाचक्ष्व संजय । 

इसलिये संजय | मुदे वर्होक्रा सारा वृत्तान्त कहो । 
मूख दर्योधनके अज्ञानके कारण उस युद्धम अन्याय ओर 


पञ्चश्शोऽष्यायः 
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न्यायकी जो-जो बतं संघटित हुरो, उन सवका वणेन करो। 
यत्‌ कृतं तन्न संभ्रामे भीष्मेण जयमिच्छता ॥ ७८ ॥ 
तेजोयुक्तं छताद्रेण शंख तच्चाप्यदोषतः । 
विजयकी इच्छा रखनेवाञे अख्वेत्तामीष्मजीने उस युद्धम 
अपनी तेजखिताके अनुरूप जो-जो कायं किया होः वह सभी 
पू्णरूपसे मुञ्चे बताओ ॥ ७८४ ॥ | ~. 
तथा. तद्भवद्‌ युध कुरुदाण्डवसेनयोः ॥ ७२. ॥ 
क्रमेण येन यदस्सिश्च काटे यच्च यथाभवत्‌ ॥ ८० ॥ 
कौरवो ओर पाण्डर्वोक्षी सेनार्ओोका वह युद्ध जिस समय 
जिस क्रमसे ओर जिस रूपमे हुआ था, वह सब कद ॥॥७९-८०॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवैणि श्रीमद्धगवद्वीतापवेणि. ध्तराष्प्रदने चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
इल प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपदैके अन्तत श्रीद्भगवदोतापरमे घुतराषे प्ररननिषयक चौदह अध्याय पुरा हमा ॥ ९४ ॥ 
® नकप 
पथ्दशोऽष्यायः 
संजयक्ा युद्धे वन्तक षर्णन आरम्भ करना-दर्योधनका दुः्ासनको भीष्मक 
रक्षाङ्के सिये सश्ुचित व्यवस्था करनेका आदेश्च 


संजय उवाच 
स्वद्युक्तोऽयमुपरदनो महाराज यथाहसि 1 
नल तु दुैधने दोषमिममसंक्ुमहेखि ॥ २ ॥ 
संजञयने का--महाराज ! आपने जो ये बारम्बार 
अनेक प्रदन किये ई, वे सर्वथा उचित ओर आपके योग्य 
री ई परंतु यह सारा दोष आपको . दुयों घनके ही मायेपर 
नदीं मदना चादिये ॥ १॥ 
य॒ आत्मनो दृश्चरितादश्युभं प्राप्चुयान्नरः ॥ 
नघा तेन नान्यं स उपाशङ्कितुमहंति ॥ > ॥ 
जो मनुष्य अपने दुष्कमेकि कारण अद्यम्‌ फड मोग 
रहा हो, उखे उख पापकी आशंका दूसरेपर नहीं करनी चाहिये। ` 
-अह्याराज मयुष्येषु निन्यं यः सर्वमाचरेत्‌ 1 
स वध्यः सर्व॑सोकस्य निन्दितानि समाचरन्‌ ॥ २ ॥ 
महाराज ] जी पुखष मनुष्य-समाजमे सवथा निन्दनीय 
आचरण करता है, वहं निन्दित कमं करनेके कारण 
सब छोगेकि स्थि मार डालने योग्य हे ॥ ३ ॥ 
-निक्घाते निङृतिधक्ञेः पाण्डवे स्त्वत्परतीश्चया । 
-अनुभूवः खक्ामात्यैः शान्तश्च चिरं वने ॥ ७ ॥ 
पाण्डव आप रोग द्यारा अपने प्रति किये गये अपमान 
एवं कपययपूरणं ब्तीवको अच्छी तरह जानते येः तथापि उन्दौन 
केवर आपकी ओर देखकर--आपके द्वारा न्यायोचित बरताव 
होनेकी आशा रखकर दीर्षकारुतक अपने मन्त्रियोसदित वनम 
रहकर व्लेश्च मोगा जर सब कुक सहन किया ॥ ४ ॥ 
इयानां च गजानां च राक्षा चामिततेजसाम्‌ 1 
प्रत्यक्षं यत्मया दष्टं दष्टं योगबलेन च }॥ ५५॥ 
दण तत्‌ पृथिवीपाल माच शोके मनः रथाः \ 





दिष्ठमेततव्‌ पुरा नूनलमिदमेव नराधिप ॥ &£ ॥ 

भूपाल । मैने हाथि्यो, षोड तथा अमिततेजखी 
राजा्ओंके विषयमे . जो कुछ अपनी ओंखो देखा हे ओर 
योगबर्से जिसका साक्षात्कार किया हैः वह सब्‌ इत्तान्त सुना 


कपि 


रहा हरः खुनिये । अपने मनक छोकम॑ न डाव्ियि 1 नरेधर। . 


निश्चय ही ैवका यह सारा विधान मुञ्े पदडेसे ही पर्यक्च 
हो चका हे ॥ ५-६ ॥ 

नमस्छत्वा पितस्तेऽददं पाराशयौय धीमते 1 

यस्य भसादाद्‌ दित्यं तत्‌ भ्रां ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
दष्टिश्चावीन्द्रिया राजन्‌ दराच्छूबणमेव च 1 


, प्रचिन्त्य विज्ञानमतीतानागतस्य च ॥ < ५ 


दयुस्थितोत्पत्तिविज्ञानमाकाशे च गतिः शभा । 
अस्थैरसंभो युडेषु वरदानान्मद्ात्मनः ॥ २ ॥ 
शरण मे विस्तरेणेदं विचि परमाद्भतम्‌ \ 
भरतानामभूद्‌ युद्धं यथा तल्लोम्षेणम्‌ ॥ ९० ॥ 
राजन्‌ | जिनके कपाप्रसादसे मुञ्ञे परम उत्तम दिव्य 
ज्ञान परापत हआ ह, इन्द्ियातीत विषयको मी मत्यश्च देखने- 
वाटी इष्टि मिखी ह दूरसे भी सब कुछ सुननेकी शक्तिः 
दूसरेके मनकी बातोको समञ्च ठनेकी साम्य, भूत ओर 
मविष्यका शान, शाल्ञके विपरीत चख्नेवाडे मनुरष्योकी 
उल्त्तिका शानः, आकारामे चखने-किरनेकी उत्तम शक्ति तथा 


युद्धके समय असे अपने शरीरके अचयूते रहनेका अद्भत “ 


चमत्कार आदि बातें जिन महात्माके बरदानसे मेरे ध्यि 
सम्भव, हुई ई उन्हीं आपके पिता पराशरनन्दन बुद्धिमान्‌ 


व्यासजीको नमस्कार करके भरतवशियोके इस अयन्त अद्भत ` 


वित्त एवं रोमाञ्चकारी युद्धका बणंन आरम्भ करता हृ । 
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२५८० 
आप मुञ्चसे यह सब कुछ जिस प्रकार हआ था व६ 
विस्तारपूर्वक सुनें 1 ७-१० ॥ 
तेष्वनीकेषु यत्तेषु व्यूदेषु च विधानतः 1 
दुयोधनो मदाराज दुःरासनमथात्रवीत्‌ ॥ १९१॥ 
महारा | ज समसतं सेनाएं शाखीय विधिके अनु भार 
ब्यूद-रचनापूैक अपने-अपने स्थानपर युद्धके स्मि तैयार हो 
गयीं, उस समय दुय घनने दुःशासनसे कहा ॥ १९१ ॥ 
दुःशासन रथास्तूणं युज्यन्तां भीष्मरक्षिणः 1 
अनीकानि च सवीणि शीघं त्वमलुचोश्य ॥ १२॥ 
, ष्डुःशासन | ठम मीष्मजःकी रक्षा करनेवाले रथोको 
दीप्र तैयार कराओ । सम्पूणं सेनाओंको भी शीघ्र उनको 
रक्षाके लि तेयार हो जानेकी आश्ञ। दो ॥ १२ ॥ 
अयं स मापथिषतो वषंपुगाभिचिन्तितः। 
पाण्डवानां स सेन्यानां कुरूणां च समागमः ॥ १२ ॥ 
८ वर्षसि जिघ्के ल्यि चिन्तित था, वह यह सेनासहित 
कौरव-पाण्डवांका महान्‌ संम्राम मरे सामने उपस्थित हो 
गया हे ॥ १२ ॥ 
नातः कायंतमं मन्ये रणे भीष्मस्य रक्षणात्‌ 1 
हन्याद्‌ गुप्तो ह्यसी पाथोन्‌ सोमकांश्च ससंजयान्‌ १७ 
८इस समय युद्धम ीष्मजीकी रक्षासे बदकर दसरा कों 
कायं म आवद्यक नहीं समता ह; क्याकिं वे सुरक्षित रहै तो 
छुन्तीके पुरो, सोमकवंशियो तथा संज्योको भी मार सकते हं | 
अत्रवीरच विद्युद्धात्मा नाह हभ्या शिखण्डिनम्‌। 
श्रयते खी ह्यसौ पूवं तस्माद्‌ वज्थां रणे मम ॥ १५॥ 
विश्चुद्ध हदथवाङठे पितामह भीष्म मृञ्चसे कह चुके दँ कि 
(न शिखण्डीको युद्धम नहीं मालगा; क्योकि सुननेमे आया 


श्रीमहाभारते 


 भीष्मपवेणिः 
३ कि वह पठे खी था; अतः रणभूमिमे मेरे व्यि वह सर्वया. 
त्याज्य हैः ॥ १५ ॥ द 
तस्माद्‌ भीष्मो रक्षितव्यो विशेषेणेति मे मतिः । 
हिखण्डिनो वघे यत्ताः खयं तिष्ठन्तु मामकाः ॥ ९६ ॥ 
८इसल्ि मेरा विचार है किं इस समय हमे विरोष रूपसे 
मीष्मजीकी रक्षाम ही तत्पर रहना चाहिये । मेरे सारे सेनिक- 
लिखण्डीको मार डाल्नेका प्रयरन करं ॥ ६६ ॥ 
तथ। प्रायाः प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्योत्तरापथाः। 
सर्वथाखेषु छुशलास्ते रक्षन्तु पितामहम्‌ ॥ १७ ॥ 
` पूर्व पश्चिमः दक्षिण तथा उत्तर दिशके जो-जो वीर अघ्- 
वि्यामे स्वया कुश हों वे ही पितामह (भीष्म) की रक्षा कर।. 
अरक्ष्यमाणं छि चको हन्यात्‌ सिह महाबलम्‌ | 
मा सिह जम्बुकेनेव घातयामः रिखण्डिना ॥ १८ ॥ 
ध्यदि महाबली सिंह भी अरक्षित.दशचामे हो तों उसे 
एक ड्या भी मार सकता हे । हमे चाये क्रं सियारके 
समान शिखण्डीके द्वारा सिंहसदरा भीष्मको न मरने द ॥१८॥ 
वामं चक्रं युष्मन्युरुरमो जनाश्च दक्षिणम्‌ । 
गोारो फाल्गुन प्रतो फाल्युनोऽपि दिखण्डिनः ॥ ९९॥ 
अर्जुनक बाय पदियेकी रक्षा युधामन्यु ओर दादिनेकी 
रक्षा उत्तमोजा कर रहे है । अजुनको ये दो रश्वक प्राप्त द 
ओर अजन शिखण्डीकी रक्षा फर रदे द ॥ १९ ॥ 
संरक्ष्यमाणः पार्थन भीष्मेण च विवजितः। 
यथा न हन्याद्‌ गाङ्गेयं दुःशासन तथा कुरु ॥ २० ॥ 
८अतः दुःश'सन | भीष्मसे उपेक्षित तथा अजने सुरक्षित 
होकर शिखण्डी जिस प्रकार गङ्गानन्दन भीष्मकोन मार 
सके वेसा प्रयत्न करो ॥ २० ॥ 








न ----- 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि श्रीमद्धगवद्वीतापव॑णि दुर्योधनदुःशासनसंवादे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत मीम्मपृवके अन्तरत श्रीमद्भगवद्ौतापवे दर्योचन-डुःशासन संबादनिषयक पंद्रह अध्या प्रा हुभः ॥ ९५४ 
श्ण - 


पाडराोऽध्यायः 
दुर्योधनकी सेनाका वणन 


तजय उव।च ` 
ततो रजन्यां भ्युषटायां शब्दः समभवन्महान्‌ । 
ऋोशातां भूमिपारानां युज्यतां युज्यतामिति ॥ १ ॥ 


~. संत्य कहते है- राजन्‌ | तदनन्तर रात्रिके अन्तमे 





सेरा होते दी “रथ जतो युद्धके च्वि तैयार हो जाथ । 


इत भकार जोरबोरमे बोखनेवाे राजार्ओंका महान्‌ कोठार 


 शद्टृन्दुभिघवेश्च शिदनदै ` 
~स ~ ऽ'भवषश्च सनदे भारत । 
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षितनादेश्च ` ९ रथनेमिखनेस्तथा ॥ २ ॥ 
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भरतनन्दन | शंख ओर दुन्दुभिययोको ध्वनि, वीरोकेः 
सिंहनाद, घोड़ोकी हिनहिनाहटः रथके पहियोकी घरषराहट,. 
हायि्योको गजना तया गजंते हूए योद्धे विहनाद करने; 
ताक ठोकने ओं जोर जोरसे बोलने आदिकी तमु ध्वनिः 
सब ओर व्याप्त हो गयी ॥ २-३॥ 
उदतिठन्मह।राज सवं युक्तपोषतः। 
सूयांदये महत्‌ सैन्यं %रुपाण्डवसेनयोः ॥ % ॥ 

महाराज | सूर्योदय होते-होते कौरवो ओर पाण्डर्वोकी- 
वह सारी विशा सेना सम्पूणं रूपसे युद्धके व्थि तैयारहोउटी॥ 
राजेन्द्र॒ तत्र पुराणां पाण्डवानां तथैव च । 
दष्श्ष्याणि चास्राणि सशाख्कवचानि च ॥ ५ ॥; 


श्रीमद्कगवद्धीतापवं ] 


वडशोऽध्यायः 


२५८६ 


य्य व्व व्व्व्व्व्य्य व व्य्य्यव्यव्य्य्च्व्व्व्यव्य्व्व्य्व्व्व्य्य्यव्य्व्व्यवजजज्व------------------- 
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राजेन्द्र | आपके पुत्रो तथा पाण्डवेके दुर्दम्य अघ्ञ-रख 
तथा कवच चमक उरे ॥ ५॥ 


ततः प्रकाशो सैन्यानि समदृश्यन्त भारत । 
त्वदीयानां परेषां च शाद्वन्त महान्ति च ॥ ६ ॥ 
भारत ! तव सूरयोदयके प्रकाशे आपकी ओर शनुर्ओ- 


की सारी सेनाएं रासरसे युसजित तथा अत्यन्त विश्ाठ 
दिखायी देने ल्गीं | £ ॥ 


तत्न नागा रथाद्चेव जास्बूनद्परिष्छताः। 
विश्राजमाना दद्यन्ते मेधा इव॒ सिद्युतः ॥ ७ ॥ 
जाग्बूनदनामक सुवणेते विभूषित भापके हाथी ओर रथ 
बिजलियो सित मेघोकी धटाके समान प्रकाशमान दिखायी 
देतेये॥ ७॥ 
रथानी कान्यदश्यन्त नगराणीव भूरिशः! 
अतीव शुद्युभे तच्च पिता त पृणेचन्द्रवत्‌॥ ८ ॥ 
वहुसंख्यरक़ रथोकी सेनाः नगरौके समान दष्टिगोचर 
हो रही थीं । उनके वीच आपके ताऊ मीष्मजी पूणं चन्द्रमा- 
के समान प्रकारित होरदेये॥ ८1 
धनुर्भिक्रष्टभिः खङ्गेगदाभिः शक्तितोमरेः। 
याधाः शरहरणेः श्य्रस्तेष्वनीकेष्ववस्थिताः ॥ ९ ॥ 
आपकी सेनाके सैनिकं धनुष, खङ्गःऋुष्िःगदा शक्ति ओर 
तोमर आदि चमकीठे अख्-शख्र केकर उन सेनार्मे खड़थे ॥ 
गजाः पदाता रथिनस्तुरगाश्च विशाम्पते । 
व्यतिष्ठन्‌ वागुराक्ाराः शतशोऽथ सदह सदाः ॥१० ॥ 
प्रजानाथ | हाथी; प्रो पेदल ओर रथी शतुर्ओको 
यँषनेके स्थि जाल-से बनकर एक-एक जगह सेकंड ओर 
इजारोकी संख्याम खड़े थे ॥ १०॥ 
ध्वजा बहुविधाकारा उयदयन्त समुच्द्ूनाः । 
स्वधां चेष परेषां च द्युतिमन्तः सदस्रशः ॥ १९ ॥ 
अपने ओर शत्रुओकि अनेक प्रकारके ऊंचे-ऊचे चमकीठे 
ध्वज इजारोकी संख्यामे दृष्टिगोचर हो रहे थे ॥ ११ ॥ 
काञ्चना मणिचिजाङ्गा ज्वलन्त इव पवकः; । 
अर्चिष्मन्ता व्यरोचन्त गजागेद्ाः सहस्र शः॥ १२॥ 
सुवर्णमय आभूषण पहने, मणिर्योके अछकारोसे विचित्र 
अङ्गोवाठे, सदसो हाथीसवार सेनक अपनी प्रभासे शिलाओं- 
सहितं प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित हो रहे ये ॥१२ ॥ 
महेन्दकेतवः शयुश्रा महेन्द्र सदनेष्विव । 
खंनद्धास्ते प्रवीरश्च ददशयुंदकःक्किणः ॥ ९२ ॥ 
जठ इन्द्रभवनमे देवराज इन्द्रके चमकीटे ध्वज फहरते 
रहते ई, उसी प्रकार कौरव-पाण्डवसेनके ध्वज भी फरा 
, रहे ये । दोनों सेनाअके प्रमुख वीर युद्धकी अभिलाषा रख- 


कर कवच आदिसे सुसज्जित दिखायी दे रदे ये ॥ १३ ॥ 


उद्यतेरायुधेधिघ्ास्तखबद्धाः कलापिनः । 
ष गक्षा मुष्येनद्राश्चमूमुखगता वयुः ॥ १४॥ 
उनके हथियार उठे हृए थे। वे हा थमे दस्ताने भोर 
पीठपर तरकस बोधे सेनाके सुहानेपर खड़े हुए भूपाख्गण 
अद्भत शओोभा पा रहे ये। उनकी ओंखं बेर्वीकी ओंखकि, 
समान बङ्धी-बड़ी दिखायी दे री थी ॥ १४॥ 
राङुनिः सौबलः शल्यः सेन्धवोऽथ जयद्र थः। 
विन्दाजुविन्दौ ककेयाः कार्शरोजस्य सुदक्षिणः ॥ १५ ॥ 
्रुतायुधश्च कालिङ्खो जयनसेनश्च पार्थिवः । 
बृहद्बलश्च कोशल्यः छृतवमौ च सात्वतः ॥ १६) 
द्रौते पुरुषव्याघ्राः शूराः परिघबादषः 1 
अश्चौहि णीनां पतयो यञ्वानो भूरिदाश्षणाः ॥ १७॥ 
सुबरुपुत्र शकुनिः शस्य सिन्धुनरेश जयद्रथः विन्द्‌- 
अनुविन्द, केकयराजकुमार, काम्बेजगज सुदक्षिणः कलिज्ञ- 
राज श्रुतायुधः, राजा जयत्सेनः कोशल्नरेश बृहद्र तया. 
भोजवंशी कृतवर्मा-ये दस पुरुषधिह ध्रूरबीर क्षत्निय प्क-एक 
अक्षौहिणी सेनाके अभिनायक ये | इनकी अजां परिषोकेः 
समान मोरी दिखायी देती थीं । इन सबने बड़े-वडे यशक्रिये 
थे ओर उनमें प्रचुर दक्षिणां दी थी 1 १५-१९७ ॥ 
पते चान्ये“ च बहवो दु्ाधनवशाचुगाः। 
राजानो राजपुत्राश्च नीतिमन्तो महारथाः ॥ १८ # 
संनद्धाः समयन्त स्वेष्वनीकेष्ववस्थिताः। 
ये तथा ओर मी बहुत.से नीतिज्ञ महारथी राजा ओर 
राजकुमार दुयोधनके वशम रहकर कवच आदिसे ससित 
हो अपनी-अपनी सेनाम खड़े दिखायी देते ये ॥ १८३ ॥ 
बद्धश्ृष्णाजिनाः सवे बलिनो युद्धशालिनः ॥ १९ ॥४ 
हृष्रा इदयोंधनस्याथं ब्रह्मलोकाय दीक्षिताः॥ 
समथा दश्च वाहिन्यः परिगृह्य उथवस्थिता; ॥ २० ¶ 
इन सबने कारे मृगचर्म बोध रक्खे थे । समी बख्वान्‌ 
ओर युडभूमिमं सुशोभित होनेवाञे ये ओर सबने दु्योधनके 
हितके ल्ि बडे हषं ओर उव्लासके साय ब्रह्मरोककी दीक्षा 
ही थी । ये सामर्थ्यशाटी दख वीर अपने सेनापतित्वमे दस 
सेनाओंको ठेकर युद्धके च्य तेयार सड थे ॥ ९९-२० ॥ 
पादरी धार्तराष्ट्रा कौरवाणां मद्ाचस्‌ः 1 
अग्रतः स्वसैन्यानां यज्र शान्तनवोऽग्रणीः ॥ २९ 
रीं विद्यार वाहिनी दर्योधनकी यी जिनमे अबि- 
कांश कौरव योद्धा ये । यह कौरवसेना अन्य सब सेनाञंके 
अगि खड़ी थी । इसके अधिनायक थे शान्तनुनन्दन भीष्म ॥ 


चवेतोष्णीषं चेत्यं दवेतवमौणयच्युतम्‌ | 


ह 


क > चे रं 
~ “~. कक | 


२५८२ 


नक सिरपर सफेद पगड़ी शोभा पाती थी] उनके 
वे मी संफेद ही ये | उन्होनि अपे अङ्गे स्वेत कवच 
ब कला था । महाराज | म॒यादासे कभी पीठे न हने 
बाख उन मीष्मजीको मने अपनी इवेतकान्तिके कारण नबो 
दिव चन्द्रमाके समान सुशोभित देला ॥ २२ ॥ 
हेमतालबष्वज्ञं भीष्मं राजते स्यन्दने स्थितम्‌ ` 
वेताञ्र श्व तीक्ष्णां ददश्युः कुरुपाण्डवाः ॥ २२ ॥ 
सृजयाश्च महेष्वासा ध॒ष्युस्नपुरोगमाः 
ीष्मजी चँदीके बने हए सुन्दर रथपर विरालमान 
` ञ्चे] उनकी ताख्चिहित खणमयी ध्वजा आकाशम फर 
रही थी । उख समय कौरवो, पाण्डवो तथा शृ्टचम्न _ आदिं 
अहाधनुरध॑र संजयवंशि्योनि उम्दे सफेद बादल छ्पि हए 
सू्यदेवके समान देखा ! २२३३ ॥ 
ज्म्भमाणं मष्टासिहं दष्टा श्चदवस्टगा यथा ॥ २७ ॥ 
श््टदुस्नसुखाः सवे समुद्धिधिजिरे सुः । 
` शृषटयुम्न आदि खं जयवंशी उन देखकर बारंबार उद्विग्न 
ज्ञे उठते थे 1 ठीक उसी तरह, जपे भुर बये हट विशाल 


्रीमष्ाभारते ` 
=-= वण 5. 


भीष्मपर्वणि 








सिंहको देखकर क्षुद्र मृग भयसे व्याकुल हो उठते ह २४३ 
पकाद्दोनाः रीठा वािन्यस्तक्च पाथव ॥ २५॥ 
पाण्डवानां तथा सप्त महापुरूबपालिलाः 
भूपाल | आपकी ये ग्यारह अक्षोहिणी सेना तथा 
पाण्डवी सात अक्षिणी वेना वीर पुरुषोसे सुरक्षित हो 
उत्तम शोभासम्पन्न दिखायी देती थीं ॥ २५३ ॥ 
उन्मत्तमकरावनां म्ाप्राहसयाङ्ली ॥ २६॥ 
युगान्ते लमवेतौ दौ दृश्येते सागयाविच । 
वे दोनों सेनार्प प्रख्यकालम एक दृखरेसे मिक्नेवाङे 
उन दो समूद्रोके समान दृष्टिगोचर दो रह थीं । जिनमे मत- 
वाजे मगर ओर भवर होती ई तथा जिनमें बड़े-बड़े आह 
सब ओर पेड रहते द ॥ २६९ ॥ । 
तेव नस्तादश्लो राजन्‌ दश्रपूवा न च श्चुतः । 
अनीकानां खमेतानां कौरवाणां तथाविधः ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ¡ कौर्वोकी इतनी बड़ी सेनाका वेसा संगठन मैने 
पठे कभीन तो देखा था ओर न सुना दी था ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि री मञ्ञगवद्गी तापेणि सेन्यवणंने षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
इत प्रकार श्रीमहामासत भीष्मपबेके अन्तगत्‌ श्रीमह्भगबदरतापवेमे सेन्यवणेनविषयक सोरदर्यो अध्याय पुरा हुआ ॥ ५६ ॥ 





स्टदशोऽ्याय 
कौरवमहारथिरयोका युद्धके रिय आगे बढ़ना तथा उनके व्युह, वाहन ओर ध्वज आदिका बणंन ` 


¦ संजय उवाच 
यथा स भगवान्‌ व्यासः छष्णद्वेपायनोऽत्रवीत्‌ । 
` तथैव सहिताः स्वं समाजग्मुमंहीक्षितः ॥ २१ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! ीकृष्णदेपायन भगवान्‌ 
च्यासने जेसा कहा था, उसीके अनुसार सब राजा कुरक्षे्मे 
। एकत हए ये ॥ १॥ 
। ` मघाविषयगः सोमस्तद्‌ दिनं अत्यपद्यत । 
` दीप्यमानाश्च सम्पेतुदिविं सप्त महाग्रहाः ॥ २॥ 
2 उस दिन चन्द्रमा मघा नक्षतरपर था। आकाशम सात 
` महग्रह अग्ने समान उर दिलायी दे रहे ये ॥ २ ॥ 
` द्विघामूत इवादित्य उद्ये प्रत्यडदयत । 














त [द दकार सुय दो मागम वेय हुभा-सा दिखायी 
` देने खगा। साय ही वह अपनी प्रचण्ड जवांसि अिका- 


णितभोजन रः ॥ 9 ॥ 


पञुओकी छार्शोकी लाक्षा रखकर अमङ्गलसूचक शब्द्‌ कर 
रहे थे ॥ ४॥ 
अदस्यति पाथोनां चुद्धः ङुरुपितामष्टः 
भर दवाजात्मजदधैव प्रातरुत्थाय संयतौ ॥ ५ ४ 
जयोऽस्तु पाण्डुपुत्राणामित्यचतुररिदमो । 
युयुधाते लवाथोय यथा ख खमयः छतः ॥ & ॥ 
कुसकरुख्के बुद्ध पितामह भीष्म तथा मरद्राजनन्दन 
द्रोणाचार्यं ये दोनो शत्रुदमन महारथी प्रतिदिन सबेरे उठकर 
मनको संयमं रखते हए यही आशीबद देते ये क “पाण्डर्वो- 
की जय हो, परत वे जेषी प्रतिज्ञा फर चुके थे, उसके अनु- 
सार आपके स्यि ही पाण्डवाकि साथ युद्धः करते थे ॥ ५-६ ॥ 
सवंध्मविरोषन्नः पिता देवव्रतस्तव । 
समानीय मष्टीपालानिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
उस दिन सम्पूणं धर्मोके विरोष्न्ञ आपके ताऊ 
देवत्रत भीष्मजी सब राजार्ओकषो बुखाकर उनसे इस 
प्रकार बोे--॥ ७॥ 
इद्‌ चः श्षक्निया डर खगोयापाब्रनं मत्‌ ॥ 
गच्छष्वं तेन शक्तस्य ब्रह्मणः सद्टलोकताम्‌ ॥ ८ ५ 
“ त्रियो | यह युद्ध वुम्दारे व्यि स्वगेका खुला इमा 


श्रीमद्भगवद्गीतापवे |] 





सप्तदशरोऽभ्यायः 


णय 





विशाख द्वार ह । तमलोग इसके द्वारा इन्द्र॒ अथवा ब्रह्माजी- के पटियोकि घषर बाण एर हे} वमव शष्के दारा बबा नब क वर्होकी सारी भूमि व्य हो रदी यी॥ 


का सालोक्य प्राप्त करो ॥ ८ ॥ 
एष वः राभ्वतः पन्थाः पूरवः पूर्वतरः इतः । 
सम्भावयध्वमात्मानमव्यथ्रमनसरो युधि॥ ९॥ 
८यह तुम्हरे पूवव्तीं पूवजोंदारा खीकार किया हआ 
सनातन मागं है । तुम सब लोग शान्तचित्त होकर युद्धम 
शोयका परिचय देते हुए अपने-भपको सुयद्च ओर सम्मान- 
का मागी बनाओ ॥ ९ ॥ 
नाभागोऽथ ययातिश्च मान्धाता नडुषो चुगः। | 
संखिद्धाः परमं स्थानं गताः कर्ममिरीदद्तौः ॥ १०॥ 
नाभागः ययातिः मान्धाता नहुष ओर दग एसे दी 
कृर्मोह्धारा सिद्धिको प्राप्त होकर उङृष्ट लोकोम गये ह ॥१०॥ 
अधमैः श्लजियस्येष यद्‌ व्याधिमरणं गे । 


यदयोनिधनं याति सोऽस्य धर्म; सनातनः ॥ १९१ ॥ .. 


'ध्रमे रागी होकर पड़-पड़ प्राण स्याग करना क्षत्नियके 
लि अधर्मं॑माना ण्या है । वह युद्धम देके अख्-शस््नौ- 
दवारा आहत होकर जो मूत्युको अङ्गीकार करता हे, वी 
उसका सनातन धमेहेः ॥ १२ ॥ 
पवसुक्ता मदीपाला भीष्मेण भरतषभ । 
निर्ययुः खान्यनीकानि शोभयन्तो रथोत्तमेः ॥ १२॥ 

भरतभेष्ठ ! भीभ्मके ठेसा कहनेपर वे समी मूपा भष 
 रथेद्वारा अपनी सेनाओंकी शोभा बदति दए युद्धके चयि 
रसत हए ॥ १२ ॥ 

स तु वैकर्तनः कर्णः सामात्यः सद बन्धुभिः । 
भ्यासिवः खमरे शसं भीष्मेण भरतषमभ ॥ १२ ॥ 
भरतमूषण ! इस युद्धम भीष्मने मन्विय। ओर बन्धुभो- 
सद्ित कर्णक अख-शखर रलवा दिये थे ॥ १२ ॥ 
अपेतकणीः पु्ास्ते राजानद्चंव तावकाः । 
निर्ययुः सिहनदेन नादयन्तो द्यो दश्च ॥ १४॥ 
इसखियि आपके पुत्र ओर अन्य नरे चिना कर्णके ही 
अपने सिहनादसे दसो दशाओं प्रतिध्वनित कमते हुए युदध- 
क ल्यि निकंडे ॥ २४.॥ 
वेतरः पताकाभिष्वंजवारणवाजिभिः ॥ 
तान्यर्नाकानि शोभन्ते रथैरथ पदातिभिः ॥ १५॥ 
इवेत छौ, पताकार्थः ध्वजो, हायिरयोः घोड़ो, रथो 
र पैदल सैनिकोखि उन समसत सेनाओोकी बड़ी शोभा हो 
रही थी ॥ ‹ ५९ ॥ ९ 
स्रा पणवशच्ैश्च दुन्दुभीनां च निःस्वनः ॥ 
रथनेमिनिनादैश्च बभूवाङ्कलिता मदय ॥ ९६॥ 
मरी, पणव; इन्दुभि आदि वादयोकी ध्वनियां तथा स्य- 





काञ्चनाज्गदकेयुरैः कामुकेश्च म्ारथाः । 
भ्राजमाना व्यराजन्त स।ग्नयः पवता इव ॥ १७ ॥ 

सोनेके अङ्गद ओर केयूर नामक बाहुभूषण तथा 
धनुष धारण किये महारथी बीर अग्नियुक्त पवतोके समान 
सुशोभित हो रहे ये ॥ १७ ॥ 


तालेन मता भीष्मः पञ्चतारेण केतुना । 
विमलादित्यसंकाशास्तस्थौ ङख्चमूपरि ॥ १८ ॥ 
कौरवसेनाके प्रधान सेनापति भीष्म मी ताद ओर 
पच तारके चिहते युक्त विशाख ध्वजाः पताकासे युखोभित 
रथपर जा बैठे । उस समय वे निमंङ तेजोमय सुयेदेवके 
समान प्रकारित हो रदेये॥ १८ ॥ 
ये त्वदीया भदेष्वाला राज्ञानो भरतषभ 1 
अवर्तन्त यथदेशं राजन्‌ शान्तनवस्य ते ॥ १९ पै 
भरतश्रेष्ठ ! महाराज ! आपकी सेनके समस्त महाघनुर 
भूपाक सेनापति मीष्मकी आश्ञाके अनुखार वर्ते थे ॥१९॥ 
स तु गोबासनः शोब्यः सितः सवंराजमभिः ॥ 
ययौ मातङ्गराजेन राजाहंण पताकिना । 
पद्यवर्णस्त्वनीकानां सखवंषाम्रतः स्थितः ॥ २० ॥ 
अदवत्थामा ययौ यत्तः खिद ाङ्गूलके तुना 1 
गोवासनदे शवे स्वामी महाराज व्य अपने अधीन राजाओं- 
के साथ पताकासे सुशोभित राजो चित गजराजपर आर्द्‌ हो 
युद्धके छ्य चङे । कमलके समान कान्तिमान्‌ अश्वत्थामा 
सिंशकी पंके चिहखे युक्त ध्वजाः पताकाबाङे रथपर आरूढ 
हो समस्त सनार्ओके अगे रहकर न्वखने गे ॥ २०३ ॥ 
शुनायुधश्ि्रसेनः पुखमि्रो विविंशतिः ॥ २९ # 
शर्या भूरि्वाद्वैव विकण्ञ्च महारथः ॥ 
पते सक्त महेष्वासा द्वाणपु्पुरागमाः ॥ २२ ॥ 
स्यन्दततैत॑रवमीणो भीष्मस्यासन्‌ पुरागमाः । 
श्रुतायुषः चित्रसेनः पुखमित्र विशति, शल्यः भूरिभवा 
तथा महारथा विकणं-ये सातमहाघनुधर वीर रथोपर आरूद्‌ हो 
सुन्दर कवच धारण किये द्रोणपुत अश्वत्थामाको अपने आगे 
रखकर भीष्मके आगे-आगे चर रदे ये ॥ २१२२३ ॥ 
तेषामपि परेस्सेधाः शोभयन्तो रथोत्तमान्‌ ॥ २३ ॥ 
ना जमाना व्यरोचन्त जाम्बूनदमया ष्वजाः 1 
इन सबके जाम्बूनद सुवणके बने हुए अत्यन्त ऊंचे 
ध्वज इनके 9 र्थोकी शोमा बदाते हुए अस्यन्त धकार 
हो रहै ये ॥ २२द ॥ । 
जाम्बूनदमयी वेदी कमण्डलुविभूषिता ॥ २७ ॥ 
केतुराचायंसुख्यस्य द्रोणस्य धलुषा स्‌ । 
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..“ आचार्युरवर द्रोणकी पताकापर कमण्डलविभूषित सुवणः 


-मयी वेदी ओर धनुषके । च बने हुए थे ॥२४द ॥ 
अनेकरातसादसखमनीकमलुकषेतः ॥ २५॥ 
मदान्‌ दयो धनस्यासीन्ञागो मणमयो ध्वजः । 

कई लाख ैनिकौकी सेनाको अपने साथ टकर चलने- 
वाले दुर्यो घनका मणिमय ` महान्‌ ध्वज नागचिहते 
विभूषित था ॥ २५३ ॥ 

तस्य पौरवकालि्ञो काम्बोजश्च सदक्षिणः ॥ २६ ॥ 
सखमधन्वा सुमित्रश्च तस्थुः प्रसुखतो रथाः । 

पौरव, कलिङ्गराज श्रुतायुध, काम्बोजराज सुदक्षिणः 

समषन्वा तथा सुमित्र-ये पाच प्रधान रथी दुर्योधनके अगे- 
भगे चर रहे ये ॥ २६३ ॥ 

स्यन्दनेन मदाहंण केतुना वृषभेण च । 


अकर्षन्नेव सेनाप्रं मागधस्य कृपो ययो ॥ २७॥ .. 


 वृषभचिहित ध्वजा-पताकासे युक्त ॒बहूुमूस्य रथपर 
चैठे हए कृपाचार्य मगधकी भ्ठ सेनाको अपने साथ ल्यि 
चल रहे थे ॥ २७॥ 
वदङ्गपतिनना गुप्तं पेण च मनस्विना। 
नारदाम्बुधरभय्यं प्राच्यानां खमहद्‌ रम्‌ ॥ २८॥ 
अङ्गराज तथा मनघी कपाचायंसे सुरक्षित पूर्व॑ 
देशीय त्रियोंकी वह विशा वाहिनी शरद्‌ छतुके वादरछोके 
, समान चोमा पाती थी ॥ २८ ॥ । 
¡मनीकपसुखे तिष्ठन्‌ वराहेण मष्ायदाः। 
-आओुदयाभे केतुसुख्येन राजतेन जयद्रथः ॥ २९॥ 
महायद्चल्ी राजा जयद्रथ वराहके चिहपे युक्त रजतमय 
.स्वजा-पताकाके साथ रथपर आरूढ हो सेनाके अग्रभागमें 
खड़े हए ब्ध शोमा पा रहे थे ॥ २९ ॥ 


कतं रथसहस्राणां तस्यासन्‌ वशवर्तिनः । 


अष्टौ नागसदस्राणि सादिनामयुतानि षट्‌ ॥ ३० ॥ 
उनके अधीन एक खख रथः, आठ हजार हाथी ओर 


¦ साठ हजार घुड़सवार थे ॥ ३० ॥ 
तत्सिनधुपतिना राज्ञा पालितं भ्वजिनीमुखम्‌ । 


अनन्तर्थनागादवमरशोभत महद्‌ वलम्‌ ॥ ३१ ॥ 


, ` सिन्धुराजके द्वारा सुरक्षित अनन्त रथ, हाथी ओर 


बोस मरी दर वह वार सेना अद्भुत शोमा पा रही थी ॥ 


; ष्टथा रथसदखेस्त॒ नागानामयुतेन च । 


: सर्वकटिङ्गानां 





पतिः सवेकरि्गानां यथौ केतुपता सद ॥ ३२ ॥ 


इति आमहममारत 
` इत प्रकर श्रीमहामारत भीम्मप् गनद्रीतापर्वम सैन्यवणं 
व मपे गन्तम श्ीमद्रगवदीतापैम ैन्मय्नतिषमकः सवरव भध्याय पुरा हभ ॥ ९७ ॥ 


[ भीष्मपर्वणि 


कलिङ्गदेदका राजा शरुतायुध अपने मित्र केतुमान्‌के साथ 
सा हजार रथ ओर दस हजार दाथियोकरो साथ लम युद्धके 
ल्ि चखा ॥ ३२ ॥ । 
तस्य पर्वतसंकाद्ा व्यरोचन्त महागजाः । 
यन्त्रतोमरतूणीरः पताकाभिः सुकाभिताः ॥ २३३ ॥ 

धनत्र, तोमर तूणीर तथा पताकाओंसे सुशोभित उसके 
विशा गजराज पर्वतो के समान प्रतीत होते थे ॥ ३३ ॥ 
द्यम केतसुख्येन पावकेन कलिङ्गः 1 =. 
दवेतच्छतरेण निष्केण चामरव्यजनेन च ॥ ३४॥ 

कलिङ्गराजके रथकी ध्वजापर अग्निका चिह बना हुभा 
था ] वह दवेत छत्र ओर र्चैवररूप पंखेसे तथा पदक 
( कण्ठहार ) से विभूषित हो बड़ी शोभा पा रहा था ॥३४॥ 


` केतुमानपि मातङ्गं विचि्नपरमाङ्कशम्‌ 1 


भासितः खमरे राजन्‌ मेघस्थ इव भायुमान्‌ ॥ ३५ ॥ 
राजन्‌ | केतुमान्‌ भी विचित्र एवं विशार अद्कुशसे युक्त 
गजराजपर आखू हो समरभूमिमे खड़ा हुआ मेघोकी घटाके 
ऊपर प्रकाशित होनेवाडे सूथंदेषके समान जान पड़ता था ॥ 
तेजला दीप्यमानस्तु बारणोत्तममास्थितः । 
भगदत्तो ययो राजा यथा वज्जघधरस्तथ! ॥ २६ ॥ 
गजस्कन्धगतावास्तां भगदत्तेन रूम्मितो । 
विन्दातुविन्दावावन्त्यो केतुमन्तमयुत्रतौ ॥ ३७ ॥ 
दसी प्रकार श्रेष्ठ गजराजपर आरूढ हो राजा भगदत्त 
भी वज्रधारी इन्द्रके समान अपने तेजसे उदीप हो युद्धके 
च्यि आगे बढ गये ये । अवन्तिदेशके राजकुमार विन्द ओर 
अनुविन्द भी भगदत्तके समान ही तेजस्वी थे । वे दोनो मा 
हाथीकी पीठपर बैठकर केतुमानके पीछे-पीडे चर रदे थे २६-३७ 
स रथानीकवान ब्यूहो हस्त्यज्ञो मुपशीषेवान्‌ । 
वाजिपक्षः पतत्युप्रः प्रहसन्‌ सर्वतोमुखः ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ | रथोके समूहसे युक्त उस सेनाकरा भयंकर उमूह 
सवतोमुखी था । बह दैमता हुमा आक्रमण-सा कर रहा था । 
हाथी उस ब्गूहके अङ्गं थेः राजार्ओंका समुदाय ही उसका 
मस्तक था ओर धोड़े उसके पंख लान पड़ते थे ॥ ३८ ॥ 


द्ोणन विष्ठितो राजन्‌ राक्षा शान्तनवेन च । 
तथे € ऋ ह्ीके 
वाचायंपुन्ेण बाह्लीकेन छपेण च ॥ ३९ ॥ 
दरोणाचायं, राजा शान्तनुनन्दन भीष्मः आचायं पुत्र 


अशवत्यामाः बाहीक ओर कपाचारथने उस ॒सैन्यव्यूहका 
निमांण किया था ॥ ३९ ॥ 


पासते भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवद्ीतापर्वणि सैन्यवर्णने ससदशषोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
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अशदशोऽष्यायः 
कोरवसेनाका कोलाहल तथा भीष्मके रशषकोका वर्णन 


वजय उवाच 
ततो मुहताोत्‌ वमु: शाब्दो इष्टयकम्पनः। 
अश्रूयत महाराज योधानां प्रयुयुत्सताम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते &- महाराज | तदनन्तर दो दी घड़ी 
युद्धकौ इच्छा रखनेवाङे योद्धाओंका भयंकर कोडाहर सुनायी 
देने ख्गाः जो हृदयको केँपा देनेवाखा था ॥ १ ॥ 
शाङ्कटुन्दुभिघःपेश्च वारणानां च अहितः । 
नेष्रिघाषे रथतन्ना च दीयतीव बवसुधरा॥ २\॥ 
शंख ओर दुन्दुभिर्योके घोष, गजराजोकी गजना तथा 
रथोके पियो की घरघराहटसे सारी पृथ्वी विदीणं -खी होरही थी ॥ 
हयानां हेदमाणानां योधानां चैव गजंताम्‌ 1 
क्षणेनैव बभो भूमिः शब्देनापूरितं तदा ॥ ३ ॥ 
घोड़के हीसने ओर योद्धा्ओके गर्जनके रब्दोसे एक ही 
क्षणे वदहयकी पृथ्वी ओर आकाशका सारा प्रदेश गू उठा । 
पुत्राणां तव दुर्धपं पाण्डवानां तथेव च 1 
समक्षस्गन्त सैन्यानि परस्परसमागमे ॥ ४ ॥ 
दुर्धरं नरेश्च ! आपके पुरो ओर पाण्डवोकी सेना एक 
दसरीके निकट आनेपर काप उठी ॥ ४ ॥ 
तन्न॒ नागा रथाश्चेव जाम्बूनदविभूषिताः । 
्राजमाना उयददयन्त मेधा इव सविद्युतः ॥ ५ ॥ 
उस रणक्षेत्रे खर्णभूषित स्थ ओर हाथी बिज््योसि 
-यक्त मे्धोके समान सुदश्योभित दिखायी देते थे ॥ ५ ॥ 
-ध्वजा वहुविधाकारास्तावकानां नराधिप । 
, काञ्चनाङ्गदिनो रेज्ुञ्वेलिता इव पावकः ॥ & ॥ 
नरेश्वर । आपकी सेनाके नाना प्रकारके ध्वज ओर 
, सोनिके अङ्गद ८ वाजूचद ) पहने हुए सैनिक्र प्रज्वछिति 
अग्निके समान प्रकारित हो रहेये॥६॥ 
.स्वेषां यैव परेषां च समददयन्त भारत 1 
-महेन्द्रकेतवः श्र महेन्द्रसदनेष्विव ॥ ७ ॥ 
भारत । अपनी ओर शुकी सेनाके चमकीके ध्वज इन्दर 
भवने फहरानेवाले देबेन्रके ध्वजोके समान दिखायी देते ये ॥ 
काञ्चनैः कवचैर्वीण ज्वलनाकंसमप्रभैः 1 
संनद्धाः समददयन्त ज्वलनाकसमप्रभाः ॥ ८ ॥ 
अग्नि ओर सूरयके समान कान्तिमान्‌ काश्चनमय कवच 
धारण क्रि वीर वैनिक अग्नि ओर सू्ंके दी तुल्य प्रकारित्‌ 
, दीखरदेथे॥८॥ 
कःसयोयवरा राजन्‌ वित्ति्ायुधका्ु काः 
. उदयतेसायुधेधित्ैस्तलबद्धाः पताकिनः ॥ ९ ॥ 


म स° खर ३-७१- 


राजन्‌ | कोरवपक्षके भेष्ठ योद्धा विचित्र आयुध ओर 
धनुष धारण किये बड़ी ओभा पा रहे थे | उनके विचित्र 
आयुध ऊपरकी ओर उठे हुए ये । उन्होने हार्थो दस्वाने 
पहन रक्खे ये ओर उनकी पताका आकादामे फहरा रही थी | 
ऋषभाक्षा महेष्वासाश्चमू मुखगता वसुः 
पृष्ठगोपास्तु भीष्मस्य पु,स्तव॒ नराधिप । 
दुःशासनो दुविषष्टो दुसुंखो दुःसहस्तथा ॥ १०॥ 
विविशतिदिचच्रसेनो विकणंञ्च महारथः । 
सत्यव्रतः पुरुमित्रो जयो भूरिश्रवाः चलः ॥ १९१॥ 
रथा चिश्यतिसादस्नास्तथेषामयुयायिनः 1 
सेनाके सुहानेपर खड़ हुए वषभके समान विशाक नेरौ 
वाले वे महाधनुधर वीर बड़ी शोभा पा रहे थे | नरेश्वर | 
भीष्मजीके पृष्टमागकी रक्चा आपके पुत्न दुःशासनः दुविषह 
दुमुंख, दुःसहः विविंशतिः चित्रसेनः महारथी विकरण, सत्य- 
तरतः पुरुमित्रः जयः भूरिथवाः शङ तथा इनके अनुयायी 
वीस हजार रथी कर रहे थे ॥ १०-११३ ॥ 
अभीषाहाः श्युरसेनाः हिवयोऽथ वलातयः ॥ १२॥ 
शाल्वा मत्स्याक्तथास्बष्ठाख्ेगतोः केकयास्तथा । 
सौवीराः कैतवाः प्राच्याः ्रतीच्योदीच्यवासिनः।९३। 
द्ादशेते जनपदाः सवं शुरास्तचुत्यज।ः 
महता र्थवंरोन ते ररश्युः पितामहम्‌ ॥ १७॥ 
अभीषाहः रसेन शिवि? वसाति, शास्वः महस्य, अम्बष्ठः 
त्रिगतं; केकयः सौवीरः कैतव तथा पूं, पश्चिम एवं उन्तर 
प्रदेशके निवासी--इन बारह जनपदौके समस्त श्ुरीरअपना 
दारीर निकावर करनेको उद्यत होकर विशार रथसमुदायके 
द्वारा पितामह भीष्मकी रक्षा कर रदे थे ॥ १२-१४ ॥ 
अनीकः दश्ासादसरं कुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ 1 
मागधो यज्न चपतिस्तद्‌ रथानीकमन्वयात्‌ ॥ १५ ॥ 
दस हजार वेगवान्‌ हाथियोकी सेना साथ केकर मगधराज 
उपयुक्त रथसेनाके पीछे-परीछे चर रहे ये ॥ १५] 
रथानां चक्ररश्चाश्च पादर्श्ाश्च दन्तिनाम्‌ 1 
अभवन्‌ वादिनीमध्ये चतानामयुतानि षडटः ॥ १६॥ 
उस विशार वाहिनीम र्थोके परियो ओर हाथियेके 
पैकी रक्षा करनेवाडे सैनिक साठ खख ये ॥ १६ ॥ 


पादातादगाग्रतोऽगच्छन्‌ घलुद्चमोक्िपाणयः। 
अनेकद्ातसादन्ञा नखरप्रासयोधिनः ॥ १७॥ 


कुछ पदर सेनिकः जिनकी संख्या कर छाख थी, हाथमे 
धनुषः ढाछ ओर तर्वार स्यि अगे-आगे चरू रहे ये । वे 
नखर ( बघनखे ) ओर प्रासद्वारा मी युद्ध करनेमं कुशल ये ॥ 








| 

। 
। अक्षौहिण्यो दशोका च तव पुत्रस्य भारत । 
1 अददयन्त मारा गङ्गेव यसुनान्तरा ॥ 
। 


धृतराट्र उवाच 
अक्षोदिण्यो द्ोका च व्यूढा दष्टा युधिष्ठिरः । 
कथभस्पेन सैन्येन अत्थव्यृहत पाण्डवः ॥ २ ॥ 
यो वेद माषं व्यूहं दैवं गान्धवेम।सखुरम्‌ 1 
कथं भीष्मं स कौन्तेथः प्रत्यग्यूत संजय ॥ २ ॥ 
धतरा बोे-संजय | मेरी ग्यारह अक्षोिणिर्योको 
व्यूहाकारमे खड़ी हई देख पाण्डुनन्दन युधष्ठिरने उसका 
सामना करनेके च्वि - अपनी थोद्धी-सी सेनाके द्वारा किस 
रकार ब्यूह-रचना की १ जो .मनुष्यः देवता, गन्धवं ओर अपुर 
सभीकी व्युह-निर्माण-विधिको जानते हैः उन भीष्मजीके 
सामने कुन्तीक्कमारने किस तरह अपनी सेनाका व्यूह्‌ 
बनाया £ ॥ ९१-२॥ 
संजय उवाच 
धातराष्टाण्यनीकानि इष्टा ज्यूढानि पाण्डवः । 
अभ्यभाषत अमौत्मा धमेराजो घनंजयम्‌ ॥ ३ ॥ 
संजयने का-राजन्‌ | आपकी सेनाओंको व्यूहाकारमें 
खद हई देख धममात्मा पाण्डुपुत्र धर्मराज युधि!्ठरने अजुनसे 
कहा--॥ २ ॥ 
महषंवेचनात्‌ तात बद्यम्ति बृहस्पतेः । 
संहतान्‌ योधये कल्पान्‌ काम विस्तारयेद्‌ बहन्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्तात | महर्षिं बृहस्पतिके वचने एेसा ज्ञात होता है किं 
यदि शरभ सेना थोडी हो, तो अपनी ठेनाकोडोटे आकारे 
ह सगित करके युद्ध करना चाहिये ओर यदि अपनेसे अधिक 
 खनिककि साथ युद्ध करना हो तो अपनी सेनाको इच्छानुार 
फेलाकर छाकर्‌ खड़ा करे ॥ ४ | 
` 15 खुल्तीमुख § मनक. स्यादख्याना वहुभिः स्ट । 
¢ - र ` साक च तथा खन्यमस्पीयः छतां परेः ॥ ५ ॥ 
दख सनि्ेठ बहुतेकि साय सुद्ध करके ष्म 
१ ॥५॥ 
पतद्‌, अचनमादाय मदय पाण्डव । 
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इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगव्ह्वीताप 


भारत । महाराज === मदपय आपत पग ३ मप अ्ोदिो पुत्रकी ये ग्यारह अक्षौहिणी 


१८॥ सेना यसुनामे मिली हृदं गङ्गे समान दिखायी देती थीं १८ 
वणि सेन्यवर्भने अष्टादशोऽध्यायः ५ १८ ४ 


इस प्रकार भरोम्ामारत भीष्मके अन्तमेत ्रीमदभगबहतापर्ने सेन्यजणेननिषयक अठरहव अध्याय पुरा हुखः \\ ९८ ॥ 





एकोनविदातितमीऽ्ध्यायः 


्युहनिमीणकेः विषयमे युधिष्ठिरं ओर अजनी बातचीत, अर्नदवारा वज्ञव्युहकी 
| रचना, भौमसेनकी अध्यक्षता सेनाका आगे बद्ना 


पाण्डुनन्दन | महष्रिके इख केथनपर विचार करके तुम भी 
अपनी सेनाका व्यू बनाओ । घमराजकी यह बात सुनकर 
पाण्डुपुत्र अजने उन्द इस प्रकार उत्तर दिया--॥ ६ ॥ 
पष ब्यूहामि ते वयूहं राजलत्तम इजयम्‌ । 
अचलं नाम्न वज्ञाख्यं विषितं वज्जपणल्‌ ॥ ७ ॥# 
(दरपभेष्ठ । यह लीजिये, म आपके लिये अविचल एवं 
दुर्जय वज्जवयूक्की रचना करता हू, निसका आविष्कार वनज्न- 
धारी इन्द्रने किंयादहै॥७॥ 
यः स वात इवाद्वतः समरे दुःखः परैः । 
ख सः पुरो योत्स्यते वें भीमः श्रहरतां वः ॥ ८ ॥ 
८जो समरभूमिमें प्रचण्ड वायुकी मति उटकर शन्नुओके . 
व्यि दुःखह हो उठते है वे योद्धाओंमें भ्ठ आयं मीमसेन- 
हमारे आगे रहकर युद्ध करगे ॥ ८ ॥ 
तेजसि रिपुशैन्यानां स्दनन्‌ पुरुषसत्तमः । 
अग्रेऽग्रणीर्यारस्यति नो युद्धोपायविचश्चणः ॥ ९ ॥ 
८पुरघश्रेष्ठ मीमसेन युद्धके विविध उपाके ज्ञानम निपुण 
ह । वे हमारी सेनाके अरुज होकर दान्रुसेनाके तेजको नष्ट 
कृरते हए युद्ध करगे ॥ ९ ॥ 
यं षटरा ङुरवः सरवै दुयांधनपुरोगमाः। 
निवति्यन्ति संत्रस्ताः सिहं श्चुद्रस्चगा यथा ॥ १०॥ 
“जेष सिंहको देखते ही क्षुद्र मृग मयभीत होकर भागः 
उठते है, उसी प्रकार इदं देखकर दुर्योधन आदि समख 
कोरव तचस्त होकर पीछे खोट जायगे ॥ १० ॥ 
तं सवं सं्रयिष्यामः भाकारमकुतोभयाः। 
भीमं प्रहरतां भेष्ठं देवराजामवामराः ॥ ११ ॥ 
८जैसे देवता देवराजका आश्रय केकर निर्भय हो जाते ई» 
उसी प्रकार हमखोग योद्धाभोमे भ्रष्ठ भीमसेनका आश्रय ठ्गे | 
ये हमारे स्थि परकोटेका काम करगे । रि हमें कर्टीसि कोद 
भय नद्यं रह जायगा ॥ ११ ॥ 


न हि सोऽस्ति पुमंहिके यः संक्रुद्धं वकोदरम्‌ । 


॥ द्वष्डुमत्यु्रकमौणं विषहेत नरषेभम्‌ ॥ १२ ॥ 


4 ज ` के 4 १ 





आअमद्कगवद्वोता एवं | 











-------------- ल व्व्व्व्य्व्वव्य्व्य--------- 


ध्वसारमे एेसा को भी पुरुष नहीं है, जो भयंकर 
पराक्रम प्रकट करनेवले क्रोधमे मरे हृष नरभेषठ व्रकोदरकी 
ओर देखनेका साहस कर स्के | १२॥ 
भीमसेनो गदां विश्चद्‌ वज्जलारभययीं दढाम्‌ । 
खर्च वेगेन महता सथयुद्रमपि क्ोष्येस्‌ ॥ ६३॥ 
कका च्युदङटश्च सेकितातश्च वीर्यवान्‌ ¦ 
्जेश्र भीमसेन लोदेसे वनी हुदै अपनी सुद्‌ 
गदा हाथौँमं ठ महान्‌ उगसे विचरते हैः उस समय वे 
समुद्रको भी सोख सक्ते द । केकयराजकरुमार, धृष्टकेतु 
ओर चेकितान रेखे ह पराक्रमी ई ॥ १२३९ ॥ 
एते तिष्ठन्ति सायात्याः प्रेश्चकास्ते अक्ताधिप ॥ १४॥ 
छतर द्डाष्टा इति वीभत्छुरन्रद्ीत्‌ ¦ 
स्दीमखयःं उदा सन्‌ दशयस्ख सदहादलम्‌ ॥ १.२ ॥ 
(नश्वर ! ये धृतराष्ूके पुत्र अपने मन्निरयोसहित आप- 
री आर देष रहै द ।› राजन्‌ | युधिष्ठिरस एेसा ककर 
अर्जुन मीमसेनते बोले--पअव आप ईन रघरुओंको अपना 
महान्‌ बरख दिलादयेः ॥ ६४.१५ ॥ 
हुवाणं तु तथ! पार्थं उ्वेसेन्यानि भारल । 
अपुडयंस्वदा खाग्भिर ुक्ुलाभिरा्वे ॥ १६॥ 
भारत । अजनके एेसा कहमेपर उख युद्धस्थर्मे समस्त 
सैनिकोने अनुकूल वचनद्वारा उस समय उनका प्रूजन- 
समादर किया ॥ १६ ॥ 
एवमुक्त्वा महाबाडुस्तथा चक्रे धनंजयः । 
दयृ्च तानि वलान्वा्च प्रययो फादगुनस्तथा ॥ १७॥ 
महाबाहु अज्ज॑ने एेला कहकर उसी तरह किया; अपनी 
सव्र सेनाभक्षा शीर दी व्यूह बनाया ओर रणके ब्यि 
प्रस्थान किया ॥ {६७ ॥ 
सुम्प्रयातान्‌ कुरूय्‌ दक पणण्डदानां सहध्वमूः । 
, गङ्धेव पूण स्तिमिता स्यन्दमाना व्यरस्यत ॥ २८ ५ 
करौरवोको अपनी आर आते देख पाण्डवीके वई वंशा 
सेना पले तो भरी हु गङ्खाके समान स्थिर दिखायी 
दी फिर उसमे षरे-षीरे कु चेष्ठा दष्टिगोचर होने कणी ॥ 
-वीथसेनोऽ्मणीस्तेषां शुष्टयुम्नश्च वीयवान्‌ । 
सङ्कलः ` स््देवश्च शृषठकेत॒श्च पाथिवः ॥ १९॥ 
पाण्डवसेनामे भीमसेन सबके आगे चख्नेव।ङे थे | उनके 
साथ पराक्रमी धृष्टद्युम्नः नङुलः सहदेव तथा चेद्राज 
धृष्टकेत॒ भी थे ॥ १९ ॥ 
विराटश्च ततः पश्चाद्‌ राजाथाश्चोदिणीच्रतः। 
आ्रातभिः सद पुत्रश्च सोऽभ्यर्तव पृष्ठतः ॥ २० ॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा विराट अधने मायो ओर पुत्रके साथ 
एक अक्षौहिणी सेना केकर मीमसेनके शृष्ठमागकरौ रक्ता 


कर रदेथये॥ २० ॥ 





दकोनश्िरातितभोऽध्यायः 





२५८७ 





चक्ररक्षौ तु भीमस्य माद्रीपुज्ो महाद्युती । 
द्रीपदेयाः ससोभद्राः पृ्ठगोपाप्तरस्विनः ॥ २१ ॥ 
मीमके पियोकी रक्षा परम तेनस्ी माद्रकुमार नुल- 
सष्देव कर रहे थे । द्रौपदीके पोच पुत्र तथा अभिमन्यु-ये 
वेगद्माली वीर उनके पृष्ठमागक्री रश्चा करते थे ॥ २१ ॥ 
धुष्दुम्न च पाश्ादयस्तेशं गोप्ता मडारथः। 
सहितः प्रतनादुटे रथसुख्यैः भभद्रकेः ॥ २२ ॥ 
पाञ्चाटराजकरुमार महारथी धृष्टद्युम्न अपनी सेनाके चुने 
हुए श्युरवीर एवं प्रचान रथी प्रभदक्रोके सथ उन सवक रश्चा 
करते थे ॥ २२ ॥ 
शिखण्डी सु तततः पश्याद्जनेनाभिरक्षितः। 
यम्चो शीव्मदिनाच्ाय प्रययौ भरतषभ ॥ २३॥ 
भरतश्रेष्ठ | इन सयक्रे पीछे अजुनद्वारा सुरक्षित शिखण्डी 
भीष्सक्रा विनाश करनेके व्थिि उद्यत दो आगे वदृ रहा था ॥ 
एषठनोऽप्यञ्ुनश्याक्ीद्‌ युयुधानो महावर; । 
यकरख्नौ तु पाञ्ाटयौ युधाभ्न्युत्तमोजसौ ॥ २७ ॥ 
अजञुनकरे प१@ महाबली सात्यकिं थे । पाञ्चा वीर 
युधामन्यु ओर उत्तमौजा अज्जनकेरथके पदिर्योकी रक्चाकरतेथे | 
राजा तु सभ्यमानीके कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 1 
बृहद्धिः ङुञरेमन्तेदचलद्धिर्चटेरिव ॥ २५॥ 
चरुते-फिरते पर्व॑तोके खमान विशा ओर मतवाछे 
गजरार्जोकी सेनके साथ कुन्तीपुत्र राला युधिष्ठिर बीचकी 
सेनाम उपसित धे ॥ २५॥ 
अक्छौदिण्धाथ पाञ्चास्यो यश्सेनो सददामनाः। 
विराखमन्वयात्‌ पचात्‌ पाण्डवां पराक्रमी ॥ २६ 
महामना पराक्रमी पाञ्चाख्राज द्रपद पाण्डववोके स्यि एक 
अक्षौहिणी सेनाके शित राजा विराटके पी-पीरे चर रदे ये ॥ 
तेषामादित्यचन्द्राभाः कनकोत्तमभूष णाः । 
सानाचिन्रधरा राजन्‌ ग्थेष्वासन्‌ महाध्वजाः ॥ २७ ॥ 
राजन्‌! उनके रथोपर मति-भातिके बेर सूोसे विभूषित 
खमण्डित विशार ध्वज सूयं ओर चन्द्रमाके समान प्रकाशित 
हो रहे थे ॥ २७ ॥ 
समुस्ल्ायं ततः पदचाद्‌ शषद्ुम्नो महारथः । 
आ्रावभिःखषह पुेदच सोऽभ्यरश्षद्‌ युधिष्ठिरम्‌॥ २८ ॥ 
तदनन्तर महारथी धृष्युम्न अन्य ोगोको इटाकर खयं 
भादा ओर पुरक साथ उपस्थित हो राजा युधिष्टिरी रशा 
करने खगे ॥ २८ ॥ र 
त्वदीयानां परेषां च स्थेषु विपुलान्‌ ध्वजान्‌ । 
अनिभूमाज्जनस्यैको रथे . तस्थौ सद्ाकपिः ॥ २९ ॥ 

























राजन्‌ ! आपके तथा शातुरभाके रथोपर जो बहेसख्यक 
विदा ध्वज फहरा रहे ये, उन सबको तिरस्कृत करके केवल 
अब॑नके रथपर एकमान्न महान्‌ कपिते उपलक्षित दिव्य ध्वज 
शोभा पाता था॥ २९॥ 
पादातास्त्वप्रतोऽगच्छ्चसिदाक्त्यष्टिपाणयः । 
अनेकरातसा्स्ना भीमसेनस्य रक्षिणः ॥ २० ॥ 
मीमवेनङगी रश्ाके स्थि उनके आगे-भगे हाथमे खङ्खः 
दाक्ठि तथा ऋष्टि ल्यि कई खाख पदक संनिक चख रहे थे। 
वारणा दश्सास्नाः भ्रभिन्नकरटासुखाः 
दूरा देममयेजौटैदींप्यमाना इवाचलाः ॥ २ २॥ 
क्षर्त इव जीमूता महाहौः पद्मगन्धिनः 
राजानमन्वयुः पदचाज्जीमूता इथ वाषिंकाः ॥ २२ ॥ 
राजा युधिष्ठिरे पीछे वर्षाकाले मेरघोका भाति तथा 
पर्वतकि खमान उङचे-ऊंचे दस हजार गजराज जा रदे थे । 
उनके गण्डस्यल्ते फटकर मदकी धारा बह रही थी । वे 
सानेकी जालीदार शूले उदीप हो रदे ये । उनमें शयं 
भरा था । वे मेधकि समान मदकी बंदे वराते थे । उनसे 
कमलके समान सुगन्ध निकल्ती थी ओर वे सभी 
बहूमूल्य ये ॥ २१-२२ ॥ 
भीमसेनो गदां भीमां भूषन्‌ परिघोपमम्‌ । 
प्रचकषं महासैन्यं दुराधषों महामनाः ॥ ३३ ॥ 
दुजंय वीर महामनश्वी मीमसेन हाथमे परिघके समान 
मोरी एवं भयंकर गदा खयि अपने साय विशा सेनाको 
खीचे व्यि जा रहेये॥ ३३ ॥ 
तमक्ैमिव दष्येक्ष्यं तपन्तथिव वाहिनीम्‌ । 
न शोधः सवयोधास्ते प्रतिवीक्षितुमन्तिके ॥ ३४ ॥ 
उस समय सूयंकी भति उनकी भोर देखना किन हो 
रहा था । वे आप्री सेनाको संतप्त-खी कर रहे थे | निकट 
अनेपर समस्त योद्धा उनकी ओर आंख उछाकर देखने 
भी समथन हो सके ॥ ३४॥ 

बज्ञो नामेष स व्यूहो निभः सवेतामुखः 
चापविचयुद्ष्वजो धोरो गुप गाण्डीवधन्वना ॥ ३५॥ 
हइ नञ्जनामक व्यूह्‌ सर्वथा मयरष्ित तथा सब ओर 
द (५ था । उसके ध्वजके निकट सुवर्णभूषित धनुष 
 । विद्युते समान परकरित होता या । गाण्डीवधारी अर्जुनक 
| ए. स 81 चहं भयर वयह सुरशचव या || ३५ ॥ 
। १ अविच तिष्ठन्त पाण्डवास्तव वादिनीम्‌ 

। अजेयो २ चष र | 0 ९ पाण्डबरमभिरक्लितः ॥ ३६ ॥ 
अड ग ।जस व्यूहक। रचना करके आपकी सेनाका 
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[ भीष्मपर्ब्‌{ण 


सामना करमेके लि खड़े येः वह उनके दवारा सुरक्षित होनिके 

कारण मनुम्यलोकम अजेय था ॥ २९ ॥ 

स्यां तिष्ठघ सन्ये सूर्यस्योदयनं प्रति 

प्रात्‌ सपृषनो बायुनिरश्रे स्तनष्यल्नुमाच्‌ ॥ ३७ ॥ 
सूयादयकं समय जघ समभ संनक सध्यपासना कर रै 

्े, बिना बादलख्के ही पानीकी वृदोके साथ हवा चलने ख्गी | 

उघके साथ मेषघकी-षी गजना मी होती थौ ॥ ३७ ॥ 


विष्वग्बाताद्च विवञ्ुनाचः शकरकषणः । 
रजदच।दधयत महत्‌ तम॒ अच्छादयज्जमत्‌ ॥ २८ ॥ 
वँ सव ओर नीचे बाद ओर ककड बरसाती हुई तीर 
वायु बह रदी थी । उस समय इतनी धूर उड़ करि जगत्‌ 
धोर अन्धकार छा गया ॥ ३८ ॥ | 
पपात महती चोखा भङ्मुखी भरतषभ । 
उद्यन्तं श्र्यमाहस्य उयद्छायत महास्वन ॥ ३९ ॥ 
मरतभेष्ठ | पूवं दिशाकी ओर रह करके बड़ी भारी 
उस्का गिरी ओर उदय होते हए सयंसे टकराक्तर वड़े जोर- 
की आवाजके साथ त्िखर गयी ॥ ३९ ॥ 
अथ संनहममानेषु सेन्येषु भरतषभ । 
निष्भोऽभ्युययो सूयः सघोषं भूदचचाख च ॥ ४०॥ 
भरतभूषण | जब उभय-पश्चकी सेना युद्धके ल्यि 
पूर्णतः तेयार हो गर्यीः उस समय सुय॑की प्रमा फीकी पड़ 
गयी ओर भारी आवाजके साथ धरती कौपने रगी ॥ ४० ॥ 
व्यशीयंत सनादा च भूस्तदा भरतषभ । 
निधाता बहवो राजन्‌ दिश्चु सवोखु चाभवन्‌ ॥ ४२॥ 
भरतश्रेष्ठ | उस समय एेसा जान पडता थाः मानो पृथ्वी 
विकट नाद करती हृद फटी जा रही है । राजन्‌ | सम्पूणं 
शाओंम अनेक बार वज्रपातक्रे खमान भयानक शाब्द प्रकट हुए। 
प्रादुरासीद्‌ रजस्तीव्रं न प्राज्ञायत चन । 
ध्वजानां धूयमानानां सहसा मातरिदवना ॥ ७२ ॥ 
किङ्कणीजाल्बद्धानां काञनसरग्बराञ्यरः। 
इतां सपताकानामादिव्यसलमनेजघाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सतं अणद्यणीभूतमालीत्‌ ताङषनष्विव । 
तीतर वेगसे धूलकी वर्षां होने र्गी । कुछ मी सूञ्च नी 
पड़ता था । सहसा वायुके वेगसे ध्वज हिखने चो । पताका- 
सहित वे ध्वज सूयंके समान तेजस्वी जान पड़ते थे । उर 
सोनेके हार ओर सुन्दर वन्नोसे सजाया गया था । उनमें 
छीरटी-छोरी घटियोके साथ ज्ञारर वधी थीः जिनके मधुर 
शब्द सब्र ओर फ रहे ये | इस प्रकार उन महान्‌ ध्वजोके 
शब्दसे ताङ्के जंगकोकी भोति उस रणभूमिमे सब ओर ्चन- 
शनक आवाज हो रदी थी ॥ ४२४३३ ॥ 
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पव ते पुरषव्यघ्राः पाण्डवा युद्धनन्दिनः ॥ ४४ ॥ 


व्यवस्थिताः प्रतिव्युह्य तव पुत्रस्य वादि नीम्‌ । 


ग्रसन्त इव मा नो योधानां भरतषभ ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार युद्धसे आनन्दित होनेवाङे पुरुषमिह पाण्डव 
आपके पुत्रकी वाहिनीके सामने स्यू बनाकर खड थे ओर 
हमारे यद्धाओंकी रक्त ओर मज्जा मी सुखाये देते थे । गदा- 
धारी भीमखेनको अगे खड़ा देख हमारी सारी सेना भयभीत 


दष्राऽग्रतो भीमसेनं गदापाणिमवस्थितम्‌ ॥ ७६॥ हो रहौ यी ॥ ४४-४६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते मीष्मप्व॑णि श्रीमद्धगवङ्गीतापवंणि पाण्डवसेन्यग्यूहे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत मीष्मप्वके अन्तरगत श्रीमद्गवदं तापवैभे पाण्डबसेनाका व्यूहनिमौणविषयक उन्ती अध्याय पुरा हला ॥६९।॥ 


-----<०्०् 


विरोऽ्यापः 
दोनों सेनाओंकी खिति तथा कोरबसेनाका अभियान 


धृतराष्ट्र उवाच 
सयोद्ये संजय के जु पृषं 
युशरुर्सवो हष्यमाणा इवान्‌ । 
मासका खा आीष्मदेनाः रूमीपे 
पाण्डवः! खा भीमनेजास्तङ्ानीम्‌ ॥ २ ॥ 
धतराष्टे पूछा- संजय ! सूयो दयके समय किंस पञ्दे 
योद्धा युद्धकी इच्छसि अधिक हषंक्रा अनुमव करते हए जान 
पडते थे १ भीष्मके नेतृत्वमे निकट आये हुए मेरे सेनिक 
अथवा भीमखेनकी अष्यश्चतामे आनेवाडे पाण्डव सेनिक | उस 
समय कौन अधिक प्रसन्नये१)१॥ 
केषां जघन्यौ सोमसूर्यौ सवायू 
देषां सेनां श्वापदाश्चाभषन्त । 
केषां यूनां सुखवणीः प्रसन्नाः 
ख्यं हयोतद्‌ ब्रूहि त्वं यथावत्‌ ॥ २ ॥ 
चन्द्रमा, सूयं ओर वायु शनक प्रतिकृूक ये १ किनकी 
चनाकी ओर देखकर हिंसक जन्तु भयंकर शब्द करते ये ! 
किख पश्चके नवयुवफकि घुखकी कान्ति प्रसन्न थी १ये सब 
बात त॒म मुञ्चे ठीक-टीक बताभो ॥ २॥ 
संजय उवाच 
डे सेने वुल्यमिवोपयाते 
उमे व्ये हष्टरूपे नरेन्द्र । 
डमे चि बनराजिप्रकारो 
तथेवामे नागरथाश्वपूणे ॥ ३ ॥ 
संज्ञय बोले-नरेन्र ! दोनों ओर्की सेनाए समान 
ल्पे अगे बढ़ रही थीं । दोना ओरके व्यूहे . खड़े इष 
चेनिकं हर्षसे उस्टसित ये । दोनो ही सेनां वनश्रेणयाके 
समान आश्चर्यरूप म्रतीत होती थी ओर दोनो दी हाथी, रथ 
एवं घोदोसे मरी हु थी ॥ २ ॥ 
डमे सेने बृहत्यौ भीमरूपे 
तथेवोमे भारत दुषिषहो । 


तथैवोभे खर्गजयाय खष्टे . 
तथैवोभे स्वुरुषोपन्ुष्टे ॥  ॥ 
भारत ! दोनो ओरकी सेनाः विशार, भयंकर ओर 
दुःसह यी, मानो विधाताने दोनो सेना्जाको घग॑की भातिके 
च्यिष्ठीरचाथा। दोनो ही सद्पुखष भरे हुए थे ॥ ४ ॥ 
पश्चान्मुखाः छरवो धातेराष्टाः 
स्थिता$पाथीः प्राङ्मुखा योत्स्यमानाः1 
दत्येन्दरसेनेव च क्रोरव।णां 
देवेन्द्रसेनेव च पाण्डवानाम्‌ 1८ 
आपके पुत्र कौर्वोका मुख पश्चिम दिशाकी ओर था 
ओर कुन्तीके पुत्र उनसे युद्ध करनेके छ्य पूवीमिमुल खद 
ये | ौरवसेना दैस्यराजकी सेनाके समान आन पडती यी ओर 
पाण्डववाहिनी देवराज इन्द्रकी सेनाके वुस्य प्रतीत होती थी 1 
चक्रे वायुः पृष्ठतः पाण्डवानां 
धार्तराष्टाञ्भ्वापदा व्याहरन्त । 
गजेन्द्वाणां मदगन्धाश्च तीवान्‌ 
न सेष्टिरे तव पुरस्य नागाः ॥ ६ ¶# 
पाण्डग्तेनाके षीञेकी ओरसे हवा चर रदी थी ओर 
आपके पु्रोकी ओर देखकर हिंसक जन्तु भोर रदे ये। 
पके पुत्रकौ सेनाम ओ हाथी येः वे पाण्डवपकषके गजरानेकि 
मर्दोकी तीव्र गन्ध नहीं सहन कर पतिये ॥ ६ 1 
दुर्योधनो दस्तिनं पद्मवणो 
सवणकश्चं जाखबन्तं पभिन्ञस्‌ 1 
समास्थिता मध्यगतः कुरूणां 
संस्तूयमानो वन्दिभिमोगधेश्च ॥ ७ ॥ 
दुयोधन कमलके समान कान्तारे मदा गजराजपर ं 
देकर ौरवसेनाके मध्यमागपमे खडा या । उसके हाथोपर्‌ 


` सोनिका दौदा कसा हुआ था ओर पीठपर सोनेकी जाली 


विठी हदे थी । उस समय बन्दी ओर मागघजन उनकी 
स्तुति कर रहै ये ॥\ ७ 1 
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~ 
तं सर्वतः हशाककुनिः पवंतीयेः 





साथ आकर दुयोषनकरो सब्र ओरसे घेरकर चर रहा था ॥८ 
भीष्माऽप्रतः सख्वसेन्यस्य वृद्धः 
दवेतच्छजः दवेतधनुः सखङ्गः । 
दवेतोष्णीषः पाण्डुरण ध्वजेन 
क, 3 अ ०५ ५ 
द्वदेरदवेः इवेतश्चरपरकारंः ॥ ९ 
भारी सम्पूणं सेनके अगि बुदे पितामह भीष्म थे 


न गक 
ची 
न्व '्वकक्ष्काक क क व 0 वि स 


सार्धं गान्धारेयाति गान्धारराजः ॥ £ ॥ 


उसके मस्तकपर चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ इष त छत्र 
तना.हआ या ओर कण्ठमे सोनेको माल सुशोभित हो रही 
शी | गान्धारराज शङ्कनि गान्धारदे शके पवंतीय योद्धाओके 


॥ 


॥ 
। 


[ भीष्मपदयि 





(+ 
दाकैः किंरातेयवनेः पह्वेदच 


चन्द्रभभं दवेतमथातपनन ए 
छ खोवणख्रग आजति चोत्तमा । लाध चमू सुन्तरतोऽभियाति ॥ १३॥ 


महान्‌ धनुर्धर ओर विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाङे गौतम- 
वंशीय महामना कृपाचायं गुरुतर भार ग्रहण करके राकः 
किरात, यवन तथा पह सेनिकेके साथ कोरवसेनाके बारें 
मागमे होकर चरू रहे थे ॥ १२३ ॥ 
` महारथै्ष्णिभोजेः छगु 
सुरटवैरविहितैराचरास्मैः । 
बृहद्‌ वदं ईतवमोभिगुत 
वल त्वदीयं दक्षिणे नाभियाति ४५ २४ ॥ 
हाथमे हथियार लि सुशिक्षित युराष्टदेशीय वीरो तथा 
वृष्णि ओर भोजवं सके महारथरयोद्रारा पालित विशा सेना 
कृतव्मादवारा सुरक्षित होकर आपकी सेनाके दाहिने भागते 


कितः पिनि सिः को पिभ सक 9 त कागकन्कगकन् प 
+ ग 


उनके सिरपर श्वेत रंगकौ पगड़ी थ। ओर त्रेत वणका हौ 
छत्र उना हुआ था । उनके धनुष ओर खन्गं भी उवेत ही 
ये | वे श्वेत चैख्के समान प्रकाशित होनेवाञे इवेत धोद ओर 


होकर युद्धके छथि यात्रा कर रही थी ॥ १४॥ 
खंशकस्षकानामयुतं रथानां 
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दवेत ष्वजञसे सुश्ाभित हो रदे थे ॥ ९॥ 
तस्य सैन्ये धात॑राष्टाश्च सवं 
बह्ीकानप्मे $इंशः शलश्च । 
ये चास्बष्ठाः श्चज्िया ये च लिन्धो- 


शूरवीर क्षत्रिय विद्यमान ये ॥ १० ॥ 
शोणैहये रुक्मरथो मदात्मा 
द्रोणो धजुष्पाणिरदीनसखः। 
आस्ते गुखः प्रायशः स्वराजा 


न 4 1 41 4 1 0 ॥ 
# * 8 ४ हि त ॥ 
नि 
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१ मय रथमे बैठकर मूमिपालकषी भोति युद्धके स्मि जा रे थे ॥ 
6. 
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स्तथा सौवीराः पञ्चनदाश्च श्ूराः॥ १० ॥ 
उनकी सेनाम आपके समी पुः बाहीकतेनाका पफ 
अच, ल ओर अम्बष्ठ, सोवीर, सिन्धु तथा पञ्चनद देशके 


(` ` पाच्च भूमीन्द्र इवाभियाति ॥१९॥ 
६ । / ` उनके पीछे परायः खमस्तराजाभेकि शुर, उदार हदयवाले 
अहामना द्रोणाचार्यं हाथमे षनुष्यि खा घोडं से जते हुए सवर्ण- एवं व्यूढान्यनीकानि भीष्मेण तव भारत ॥ १७ ॥ 
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सत्यु गे बाञ्धंनस्येति खष्टाः। 
येनाज्ज॑नस्तेन रजन्‌ ङताल्लाः 
प्रयातारस्ते जिगतोरच शुराः ॥ १५ ॥ 
ध्या तो हम अज्जनपर विजय प्राप्त करगे अथवा हमारी 
मूव्यु हो जायगी एेसी प्रतिज्ञा करके दम हजार संशसक रथी 
तथा बहुत-ते अल्नवेत्ता त्रिगर्तदेशीय च्यूरवीर जिस ओर अलेन 
थे, उसी ओर जा रहे थे ॥ \५॥ 
सारं हतस तु नागानां त्व भारत। 
नागे नगे रथशतं शातमश्वा रथे रथे ॥ १६॥ 
मारत ! आप्री सेनाम एक छालसे अधिक हाथी ये । 
एक-एक हाथीके साथ सो-सो रथ थे ओर एक-एक रथके 
साथ सो-सो घोडे थे ॥ १६ ॥ 


अदवेऽदे दश धाचुष्का धायुष्के कातचर्मिणः। 


प्रत्येक अदवके पीछे दस-दस धनुर्धर ओर प्रत्येक घनुर॑र- 
के साथ सौ-षौ पैदल सेनिक नियुक्त किये गये थे, जो ढाल- 
तलवार ल्ि रदते थे । भरतनन्दन । इस प्रकार भीष्मजीने 
आपकी सेना्ओंका व्यूह रचा था ॥ १७॥ 
सवयूह्य मानुषं व्यहं देवं गान्धवमाुरम्‌ । 
दिवसे दिवसे प्राप्ते भीष्मः शान्तनवोऽग्रणीः ॥ १८॥ 
मद्दारथौधविपुलः समुद्र॒ इव घोषवान्‌ । 
भीष्मेण धातेराष्राणां वयुः प्रत्यङ्मुखो युधि ॥ १९ ॥ 
शन्तनुनन्दन सेनापति भीष्म प्रवयेक दिन मानुषः देव, 
गान्धवं ओर आर प्रणाटीके अनुसार व्यूह-रचना करके 
सनक अप्रमागम छित होते ये । भीष्मद्वारा रचित फौरव- 
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आ्रीमद्भगवद्धीतापवं ] 


एक्विशोऽष्यायः 


२५९१ 








सेनाका वह व्यूह महारथि्योके समुदायसे सम्पन्न हो समुद्रके 
समान गजना करता था । युद्धम उसका मुख पथ्िमवी 


ओर था ॥ १८-१९ ॥ 
अनन्तरूपा ध्वजिनी नरेन्द्र 
भीमा त्वदीया न तु पाण्डदानाम्‌ । 


तां चेव मन्ये बृहतीं दुष््रथषीं 
यस्या नेना केदावश्चाज्ुनश्च ॥ २०॥ 
नरेन्द्र | आपकी सेना अनन्त रूपवाटी एवं भयक्रर थी; 
पाण्डवोकी वेसी .नहदीं यी । परतु मँ तो उसी सेनाको 
विशाल ओर दुर्जय मानता हूँ जिसके नेता साक्षात्‌ भगवान्‌ 
भीक्ृष्ण ओर अज्ञ॑न ई ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवद्धीतापर्वणि सेन्यवर्णने विदोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


© न्ड 


इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपवेके अन्तगतं श्रीमद्भगवदूतापेमे सेन्यवणेननिवयक बीस्वां अध्याय पुरा हुड ॥ २० ॥ 





एकविशोऽध्यायः 
कोरवसेनाको देखकर युधिष्ठिरका विषाद करना ओर श्रीकृष्णकी कषपासे दी 
विजय हयेती हे" यह्‌ कहकर अनशा उन्दँ आश्वासन देना 


संजय उवाच 
बृहतीं धारस्य सेनां दष्टा ससुदखवाम्‌ । 
विषादमगयद्‌ राख इुन्तीपुज् युधिः ॥ २ ॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! युद्धके च्य उश्चत हुई 
दुर्योधनकी विशाल सेनाको देखकर कुन्ती पुत्र राजा युधिष्ठिरे 
मनम विषाद छा गया॥ १॥ 
उयूहं भीष्मेण चाभेच्यं कस्पितं रक्ष्य पाण्डवः । 
अक्षोभ्यमिव सम्प्रेक्ष्य विवणऽज्धनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
मीम्मने जिस व्यूहृकी रचना की यीः उसका मेदन करना 
असम्भव या । उत्ते अक्षोभ्य-सा देखकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरः 
की अङ्ग-कान्ति फीकी पड़ गयी । वे अजुनसे इस प्रकार बोडे 
धनंजय कथं शक्यमस्माभियांद्ुमाहव । 
` धार्तरा्महावाहो येषां योद्धा पितामहः ॥ २ ॥ 
पमहावाह धनंजय | जिनके प्रधान योद्धा पितामह भीष्म 
ई, उन धृतरा पुत्ेकि साथ हम समरभूमिमे केसे युद्ध कर 
सकते ह १ ॥ ३ ॥ | 
अक्चोभ्योऽयमभेद्यश्च भीष्मेणामिन्नकषिणा । 
कल्पितः श्राल्रदृष्टेन विधिना भूरिवचला ॥ ४ ॥ 
(महातेजस्वी शत्रुसूदन मीष्मने शाखरीय विधिके अनुसार 
यद अक्षोभ्य एवं अभेद्य व्यूह रचा है ॥ ४॥ 
ते वयं संशयं परापत ससेन्याः हाञ्चुकषंचा । 
कथमस्मान्मदावयूहादुत्थानं नो भविष्यति ॥ ५॥ 
८ा्रनादन अजुन | मलोग अपनी सेनाओके साय 
ग्राणसंकटकी िथतिमे पच गये द । इस महान्‌ व्यूहसे हमारा 
उद्धार केसे होगा १ ॥ ५ ॥ 
अथार्जुनोऽत्रवीत्‌ पाथं युधिष्ठिरममिबरहा। - 
विषण्णमिव भ्रश्य तव राजक्ननीकिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 


राजन्‌ | तब शत्रुओंका नाश्च करनेवाडे अजुनने आपकी 


सेनाको देखकर विषादग्रस-से हए कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको 
सम्बोधित करके कहा--॥ ६ ॥ 
प्रज्ञयाभ्यधिकाड्श्रान्‌ गुणयुक्तान बहूनपि । 
जयन्त्यल्पतरा येन तन्निवोध विकहास्पते ॥ ७ ५४ 
'प्रजानाथ 1 अ धक बुद्धिमान्‌? उत्तम रुणोसे युक्तं तथा 
बरहुसंख्यक श्ूरवीरोको मी बहुत योद योद्धा जिस प्रकार 
जीत ठेते ई, उसे बताता हू सुनिये--॥ ७ ॥ 
तज्ञ ते कारणं राजन्‌ भ्रवक्ष्याभ्यनसूयवे 1 
नारदस्तसषिव॑द .भीष्मद्रोणौ च पाण्डव ॥ ८ ॥ 
८राजन्‌ | आप दोषदष्टिसे रदित ई, अतः आपको वह 
युक्ति बताता हूँ | पाण्डुनन्दन | उसे केवर देवषिं नारदः 
भीष्म तथा द्रोणाचायं जानते ई ॥ ८ ॥ 
पलमेवार्थमाधित्य युद्धे देवारेऽत्रवीत्‌ 1 
पितामहः किर पुरा मदेन्द्रादीन्‌ दिवौकसः ॥ २ ४ 
(कहते ह, पूव॑कालमे जब देवासुर-सम्राम हो रहा थाः 
उस समय इसी विषयक्रो लेकर पितामह बह्ने इन्द्र आदि 
देवताओंते इस प्रकार कहा था-॥ ९ ॥ 


न तथा बखवीयोभ्यां जयन्ति विजिगीषवः । 


~ यथा सत्याचशंस्याभ्यां ध्मणेवोदयमन च ॥ २०॥ 


‹विजयकी इच्छा रस्वनेवाले शूरवीर अपने बल ओर 
पराक्रमसे वैसी विजय नहीं पात; जेसी कि पराक्रमसे वेसी विजय नहीं पाते, जसौ किं सत्य, सजनताः घम. 
तथा उस्साहसे प्राप्त कर क्ते द ॥ २० ॥ 


त्यक्त्वाधर्मं च लाभं च मोहं चोदयममास्थिताः 1 


युद्धभ्वमनदं कारा यतो _धम॑ंस्ततो जयः ॥ १९॥ 
व्देवतामो ! अधमं, खोभ ओर मोह त्यागकर उद्यमका 

सहारा ठे अहंकारद्यूल्य होकर युद्ध करो । जहां धमे है उसी 

पक्चकी विजय होती है, ॥ १९ ॥ = 
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ओम इभारते [ भीष्मपवणि 
त= 
अनन्ततेजा गोविन्दः शश्चपूगषु निग्यंथः 1 

पुरुष; सनातनमयो यतः छष्णस्ततो जयः ॥ १७ ॥ 











एवं राजन्‌ विजान हि धुवो ऽस्माकं रणे जयः । 

तथा तु नारदः भाद यतः छृष्णस्ततो जयः ॥ ९२ ॥ 
(राजन्‌ | इसी नियमके अनुसार आप मी यह निश्चितः 

ल्पे जान छं कि युद्धम हमारी विजय अवश्यम्भावी हे! समुदाय भी कमी व्ययित नहीं होते; क्योकि वे सनातन 


्ञेसा कि नारदजीने का ह, जह ष्ण ई, वही विजय दे ॥ 





[ . गुणभूतो जयः छष्णे पृष्ठतोऽभ्येति माधवम्‌ । पुरा यष हरिभूत्वा विङ्कण्ठःऽङ्कण्टलायकः । 

तद्‌ यथा विज्यश्ास्य सन्निश्चापरो गुणः ॥ १३॥ सुराुपनवसपरजजत्रवीत्‌ के जयन्त्विति ॥ १५॥ 
१ पीठछे-पछे चलता है । जेसे विजय रुण दै उसी प्रकार विनय $श्वर द । इनका बाण अमोधदहे। येद्ी पुवकालमे श्रीहरि 
< मी उनका दवितीय गुण हे 1 १३ ॥ सस प्रकट के जजरगर्नके समान गम्भीर वाणीम देवताओं 


जर अस॒रेखे बेके-ठमलोगमिसे किसकी विजय हो १ ।१५॥ 
कथं छष्ण॒ जयेमेति यैरुक्तं तच्च तेजितम्‌ । 
तत्‌ प्रादाद्धि बेछोकयं पराप्तं शक्रादिभिः रः॥१६॥ 
ठस समय जिन लोगोने उनका आश्रय ठेकर पूछा- 
ष्ण | हमारी जीत वै होगी १ उन्दरीकी जीत दुद । इस 
प्रकार शरीकृष्णकी कृपसे दी इन्द्र आदि देवताओनि तरिरोकी- 
का राज्य प्राप्त किया हे ॥ १६ ॥ 
तस्य ते न -वयथां काञ्चिदिह पदयामि भारत । 
यस्य ते जयमाशास्ते विश्व मुक्‌ व्रिदिवेभ्वरः ॥ १७ ॥ 
अतः भारत ! मे आपके व्ि किसी प्रकारकी व्यथा या 
चिन्ता होनेका कारण नदीं देखत; क्योकि देवेश्वर तथा 





इति महाभारते मीष्मपव॑णि श्रीमन्गगवद्रीताप्णि युधिष्टिराञ्॑नसंवादे एष्टविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
भीष्पपवके € गवदरीतापर्वमे ०4 6 _* ९ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपवके अन्तर्गत श्रीमद युधिष्ठिर-अजनसंबादविषयक इक्तोस्गा अध्याय पुरा हुमा ॥ २९ ॥ 


>>> - 
दराषिरोऽध्यायः 
युधिष्ठिरकी रणयात्रा, अजुन ओर भीमसेनशी प्रशंसा तथा श्ीडष्णका अर्जनसे 
ं कोरबसेनाको मारनेके लिये कहना | 
1 सजय उवाच मध्ये शिखण्डिनोऽनीकं रक्षितं सड्यसाचिना । 
तो युष्चष्ठिये राजा स्त्रां सेनां समनेदयत्‌ । ध॒षठययुम्नश्चरन्नभ्रे भीमसेनेन पालितः ४ ३ ॥ 


य भीष्पस्य भरतषभ ॥ १ ॥ _ व्यूहके मध्यभागमे सन्यसाची अर्ज॑नद्वारा सुरित 
2 4 | तदनन्तर राजायुधिष्ठिने शिखण्डीकी सेना थी ओर अग्रमागमे भीमसेनद्वारा पाल्ति 
` "ग सामना करनेके छि अपनी सेनाक़ी व्यूह षटुम्न विचरण कर रदे ये ॥ ३ ॥ 





ह क उ युदक थ भ्रर क्िया ॥ १ ॥ ` यनीकं दक्षिणं राजन्‌ युयुधानेन पाठितम्‌ । 
व प 1 १ व हन्त पाण्डवाः । अमता सात्वताश्येण शक्रेणेव धनुष्मता ॥ ४ ॥ 








 ङर्कुलकर शुरन्धर क ५ .राजन्‌ | उस व्यूहके दश्चिण भागकी र्चा इन्द्रके खमान 

५  उछष्ट खगंखोककी इच्छा रखकर व 9 दारा भण सात्वतशिरोमणि श्रीमान्‌ सात्यकि कर रहे थे ॥ ४ ॥ 

0 4 त मुकाति बेटे + -- अपनी च, › सेनाका ~ तै ॐ निम कन १७१ क नल ॐ 

` ठम अपनी सेना श्यूहू-निमाण किया 1२॥ प महेन्द्रयानप्रतिमं रथं त॒ 
2 ध सोपस्करं दाटकरतनचिघनम्‌ । 


(भगवान्‌ गोबिन्दका तेल अनन्त दै । वे रातु 


युरुष (परमात्मा) ई । अतः जहो भीकृष्ण द» वह विजय्‌ हे ॥ ई । अतः जहाँ भीकृष्ण है, वहीं विजय हे ॥ 


विश्वम्मरभगवान्‌ भीकृष्ण आपकेलिये विजयकी आशा करते ॥' 


त क त का-क्कु  क ऋकृु „ है 


क) [५ 








भ्रीमद्भगवद्वीतापवे ] 


-च्व्व्य्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्वववच्व--------- चच चवववववव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्््व्==---- य 
णी 





द्वाविशो ध्यायः 


. 





2२५९. 





युधिष्ठिरः काञ्चनभाण्डयाकनं 
समास्थितो नागपुरस्य मध्ये ॥ ५ ॥ 


राजा युधिष्ठिर हाथिर्योकी सेनाके बीच खड़े एक सुन्दर 
रथपर आरद्‌ हुए, जो देवराज इन्द्रके रथकी समानता 
कर रहा था | उषरथमे सब्र आवद्यक सामग्री रक्खी गयी थी । 
माति-भोतिके सुवणं तथा र््नोसे विभूषित होनेके कारण उस 
-रथकी विचित्र ोभा हो रही थी | उसमे सुवणंमरय भाण्ड 
तथा रस्सि्यो रक्खी हुड थी ॥ ५॥ 


समुचितं दन्तराखाकमस्य 
खपाण्डुर . छच्रमतीव भाति । 
प्रदक्षिणं चेनमुपाचरन्त 


मक्षयः संस्तुतिभिर्महेन्द्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
उस समय किसी सेवक्रने युधिष्ठिरके ऊपर हाथीके दातो 
की बनी हरे शलाक्ार्ओसि युक्त खेत छत्र खगा रक्ला या 
जिसकी बड़ी ोभा हो रही थी । कुक महर्षिगर्णोनि नाना 
परकारकी स्तुतिर्योद्वारा महाराज युधिष्ठिरकी प्रशा करते हुए 
उनकी दक्षिणावतं परिक्रमा की ॥ ६॥ 
पुरोहिताः शाच्रु्रधं वदन्तो 
वरह्र्षिसिद्धाः श्ुतवन्त एनम्‌ । 
जप्यैश्च मन्वेश्च महहौषधीभिः 
खमन्ततः खस्त्ययन घुवन्तः ॥ ७ ॥ 
आआंखकि विद्वान्‌ पुरोहितः ब्रह ओर सिंद्धगण जपः 
-मन्त्र तथा उत्तम ओषधियोद्रारा सब ओरसे युधिष्ठिरके कस्याण 
ओर शत्रुभे संहारा श्म आवार देने कगे ॥ ७ ॥ 
ततः स वख्याणि तमेव गाश्च 
फडानि पुष्पाणि तथैव निष्कान्‌ 1 
कुरूत्तभो ब्राह्मणसान्महान्मा 
कुर्वन्‌ ययौ शक्र श्वामरेराः ॥ ८ ॥ 
उस समय देवराज इन्द्रके समान तेजघवी कुरभ्रेड महात्मा 
युधिष्ठिर बहुत-ठे बल्ल, गायः फल-पूल ओर खणमय आमूषण 
आद्यणोको दान करते हए आगे बद्‌ रदे थे ॥ ८ ॥ 
खष्टस्लघूयैः शातकिङ्धिणीकः 
पराद्धंजाम्बूनदहेमच्ज्िः । 
` स्थोऽजंनस्याग्निरिवाचिमाली | 
विश्राज्ते दवेत्टयः सुचक्रः ॥ ९ ॥ 
अर्जनका रथ ज्वालमाखाओंसे युक्त अग्निके समान शमा 
परा रहा था 1 उषम सू्ंकी आङृतिके सइ चक्रं विद्यमान 
ये । सैकड़ं क्षुद्र घटिका र्गी थीं । बुदुमूल्य लजाम्बूनद्‌ 
नामक सुवर्णसे भूषित शेनेके कारण उस रथकषे विचित्त 
शलोभा हो रदी थी । उस श्वेत रगके बोडे ओर सुन्दर 


पहिये कोयथे।॥९॥ 


व्र ° ख० ख० ३. ७२ 


# न्न क 

८४ | # { - " । | ॐ 5 १. 

पे दर प 8 1 1 ~ 
शिश = त , न म * ् वि 

` ~ क र । । ; 1 


तमास्थितः केदाव नगरदीतं 
कपिध्वजो गणण्डिववाणपाणिः । 
धचुर्धरो यस्य समः पृथिव्थां | 
न विद्यते नो भविता कदाचित्‌ ॥ २० ॥ 
गाण्डीव धनुष ओर बाण हाथमे ल्ि हुए कपिध्वज 
अर्जुन उख रथपर आरूढ थे । मगवान्‌. श्रीकृष्णने उसकी 
बागडोर स भाकरखी थी। अर्जुनक समान धनुर इख भूतरपर 
नतो कोईैहै ओरनदहोगादह्ी॥ १० ॥ 
उद्धर्तयिष्यंस्तव  पु्रसेना- 
मतीव रैद्रं स विभतिं रूपम्‌ । 
अनाथो यः खुमुजो मुजाभ्यां 
नरादवनागान्‌ युधि भस्म कुयोत्‌ ॥ ११ ॥ 
महाराज | जो सुन्दर बादोवाञे भीमसेन बिना आयुघके 
केवर भुज "ओंपि दी युद्धम मनुष्याः घोडा ओर हाथिर्घोको 
भस कर खकते ई, उन्शेनि दी आपके पुत्रोंकी सेनाका संहार 
कर डालनेके छ्य अस्यन्त रौद्र रूप धारण कर रक्ला है ॥११॥ 
ख भोभसेनः सहितो यमाभ्यां 
चृक्ोदयो वीररथस्य गोप्ता 1 
तं तन्न सिदषभमत्तखे ` 
। छोके महेन्द्रप्रतिमानक्रदपम्‌ ॥ १२ ॥ 
समीक्ष्य सेनाश्रगतं दुरासदं ` 
सं विव्यथुः पङ्कगता यथा द्विपाः 1 
चुकोद्र वार्णराजदपं 
योधास्त्वदीया भयकिञ्चक्षच्वाः ॥ १३ ॥ 
वृकोदर भीमसेन नक्र ओर सददेवके साथ रहकर 
अपने वीर रथी धृष्द्ुम्नकी रक्षा कर रदे थे । जो धिह ओर 
सडक समान उन्मत्त-से होकर युडधका खेर खेरते ई जिनका 
द्¶ं गजराज ॐ समान बदा हुआ है तथा जो छ कम॑ देवराज 
इन्द्रके समान पराक्रमी ई उन्शा दुर्धषं वीर मीमसेनको सना- 
के अग्रमागतं उपस्ित देख अपके से नेक मयसे उद्विग्न- 


चिन्त हो कीच 8 हए हायियोको मति व्यथित हा उठे॥ 


अनीकमध्ये तिष्ठन्तं राजपुर दुरासदम्‌ । 
अरवीद्‌ भरतशरष्टं गुडाकेशं जनादेनः ॥ ९७ ॥ 

डस समय सेनाके मध्यमागमे खड़े दए दुजंय वीर 
निद्राविजयी भरतशेष्ठ राजङ्कमार अजनसे भगवान्‌ भी ङष्मने 
इस प्रकार कटा ॥ १४ 1. 


वासुदेव उवाच 


य दष रोषात्‌ पभनपन्‌ बलस्थो 
यो सः सेनां सिह इवेक्षते च । 
स॒ एष भीष्मः इरुवशक्त्‌- = 


यैनाहताल्िश्षतं वाजिमेधाः ॥ १५॥ 











| 4 र सवच्वच्वववव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्वव्ववववववववववव्वव्व्व्व्य्व््््् पुख 

§ ॥ भगवान्‌ बाखदेव बोे-षनजय | येजो अपनी सेनके एतानि हत्वा > ` वा 

। ` मध्यमागमे सित हो रोषे तप रदे दै ओर सिहके समान त करल क ण्‌ ४ ५ 
इमा सेनाकी ओर देखते ई, य ह ङस्छलकरद मीहे जते बादल अंशमाली सूक ठक ठते ६» उसी प्रकार ` 
८ जिन्होनि अबतक तीन सो अश्वमेध यज्ञोका अनुषान किया हे ॥ ये सारी सेनाए इन महानुभाव भीष्मको आच्छादित किये 
| पतान्पनीकनि मदाचभावं ` हए ई । नरवीर अच्ैन | ठम पहके इन सेनाओंको मारकर 
४ गूहन्ति मेधा इव र द्पममन्तम्‌ । मरतङढभूषण मीम्मनीके साथयुद्धकी अमिरापा करो ॥९६।॥ 
1 इति श्रीमहाभारते भीष्मपवैणि शरीमद्धगवदूगीतापवैणि श्रीकप्णाज्ञुनसंवादे द्वार्विसोऽध्यायः॥ २२ ५ 

\ इस भकार भोमहामारत भीष्मपवके अन्तमैत शरीणद्गवदीतापवमशरीहष्ण ओर अजनकः संबादविषयक बहसर्वो अध्याय पूरा हुभ ॥२२॥ 


-----6€-2-2--- 
| त्रयोविशोऽध्यायः 
| अनक दारा दुगादेषीकी स्तुति, बरपराप्षि ओर अजन्त दुगीस्तबनके पाठडी महिमा 
. होः भक्तोको सकट तारनेके कारण तारिणी होः तुम्हारे शरीरका 


दिव्य वणं बहुत ही सुन्दर दै मै व्ह प्रणाम करता हँ ॥ 
कात्यायनि महाभागे कराङ् विज्ये ज्ये; 


- संजय उवाच 
| धातेराष्टवरं इष्टा युद्धाय समुपस्थितम्‌ 1 





त (क क ६ त ५ ध | 
: महाभागे | वु म्य ओर सुन्दर रूपवाटी › पूजनीया 
उपसित देख शीङ्ृष्णने अञ्चनके हितके लिये इस पकार कहा कात्यायनी हो ओर व॒म्दीं विकराल रूपधारिणी कारी ह ददी 
¦ र तीसवानुवाचर & विजया ओर जयाके नामते विख्यात हो | मोरपंखकी त्दारी 
इचिभरूत मदाबाहो संग्रामाभिसुखे स्थितः । ध्वजाहे | नाना प्रकारके आभूषण तुम्हारे अङ्गोकी शोभावदतिह। 
पराजयाय शत्रुणां गास्तोसुदौीरय ॥ २ ॥ अदट्शूलपहरणे सङहखेटकधारिणि। ` 
श्रीभगवान्‌ वाटे-महाबाहो | ठम युद्धके सम्युख ` गोपेन्द्रस्याजे ज्येष्ठे नन्द्गोपङुटो& वे ॥ ७ ॥ 
खड़े हो । पवित्र होकर शुको पराजित करनेके लि दुर्गा- तुम भयकरं त्रिशूल, खङ्ग ओर खेट आदि आयुर्धोको 
 देवीकीः स्वति करो ॥ २ ॥ | धारण करती हो | नन्दगोपके वशम तमने अवतार ल्या 
सजय उवाच याः इसि गोपेश्वर भीङृष्णकी तुम छोरी बहिन हो; परत 
` पवसुकतोऽ॑नः संख्ये वासुदेवेन धीमता । गुण ओर प्रभावमें सर्वश्रेष्ठ हो ॥ ७ ॥ 
` गवीयं द्थात्‌ पार्थः स्त्म छताञ्चदिः ॥ २३ ॥ महिषादक्रिप्रये नित्यं कौशिक्ति पीतवास्िनि । 


संजय कदते परम बुद्धिमान्‌ मगवान्‌ वादुदेवके 


कः 


अटृहासे कोकमुखे नमस्तेऽस्तु रणप्रिय ॥ ८ ॥ 













दारा रणश्नमे इस प्रकार आदे प्रात होनेपर ऊुन्तीकुमार 
अन रते नीचे उत्कर दुगदिषीकी स्तुति करने समो ॥ 
+ अवरत लिद्धते अ: नाघ्नि ` = | 

४ + ~ काटि मभ आय | मन्दग्वासिनि ॥ 


त 
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महिषासुरका रक्त बहाकर तुमे बड़ी यसन्नता ददे थी । 
त॒म ऊुशिकगोघ्रमे अवतार सेनेके कारण कौशिकी नासे भी 
परसिद्ध हो । तुम पीताम्बर धारण करती हो । जब तुम रान्रु्ओं 
क। देखकर अद्ृहास करती हो, उपर समय वम्हारा यख 


चक्रव कके समान उदीत हो उठता है । युद्ध वु बृहत ही 


रिय है । म ठं बारधार प्रणाम करता द ॥ ८ ॥ 


उमे शाकम्भरि देते छण्णे दटभनादिति । 


हिरण्याक्ष विरूपाक्षि भप्राक्ि नमोऽस्तुते॥ ९ ॥ 


उमा? शाकम्भरी, खेता, ङष्णाः केटमनािनीः दिरण्याक्चीः 
स  तिस्पाक्षी ओर सुधूम्राक्ची आदि नाम धारण करनेवाली 


| ध ५: पिङ्गल 0. देवि | दुमद अनेकों बर्‌ नमस्कार है ॥ ९ ॥ 
ध = १ ~ 7 कहलातीं च {- म॑ + कचस्य ज्लन्िठि 






नक सग्बूकद ॥ 

| = न गे । "= क ५- नक 
~= च च ~ # 1 अ न 9 रि 
न व 
(व क छ छ 0 
भ १ न ॥ ॥ कः च जद 
क - 5 ~  + 
ज क ^~ -4 
ह , १ > ऊ. न्को + ५ च ` कि कक क 






टकचत्येषु नित्यं श्लन्निषटिताखये ॥ १० ॥ 
+ र कन - त्‌. ५ ह ८ ष ए ५ 
~ क । । 
" + पा ^ न > की 


अीमद्ध गवद्गीतापवें ] 


------------चव्व्वववव्वव्व्व्ववववव च जज---------------------चव--------- 





अयोविशोऽध्यायः 


५२५ 








~ दम वेदकी श्रुति हो, तुम्हारा खरूप अत्यन्त पवित्र है; 
वेद ओर बराह्मण तहे प्रय ई! हही जातपदा अभिक 
दक्ति हो; जम्बू, कटक ओर चैत्यदक्षोम ठम्हारा नित्य 
निवास हे ॥ १० | 
त्वं ब्रह्मविदा विद्यानां महानिद्रा च परेहिनाम्‌। 
स्कन्द्मःतभेगवति दुगे कान्तारवाखिनि ॥ १९१ ॥ 
तम समस्त विव्ाओंमं ब्रह्मविद्या ओर देहधा्िर्योकी 
महानिद्रा हो । मगवति | वम कार्तिकरेयकी माता हो, दुगम 
स्थानम वास करनेवाली दुर्गा हो ॥ ११ ॥ 
खाहाकारः स्वधा चेव कला काष्ठा सरस्वती । 
खाविश्रि वेदमाता च तथा वेदाभ्त उच्यते ॥ १२॥ 
साविति ! खाहा, खधा; कटाः, काष्ठाः सरस्वतीः वेद- 
माता तथा वेदान्त-ये सव तुम्हारे दी नामद॥ १२॥ 
स्तुताक्ति त्वं महादेवि धिश्चुदधेनास्तरात्मना । 
जयो भवतु मे नित्यं त्वत्पमसादाद्‌ रणाजिरे ॥ १३ ॥ 
महादेवि ! मैने विञ्चुद्ध दयसे तम्हारा स्तवन किया । 
 वम्हारी कृपासे इष रणाज्गणमें मेरी सद्‌ा दी जय हो ॥१२ 
कान्तारभयदुगेषु भक्तानां चाख्येषु च । 
निव्यं बसखल्ि पाताले युद्धे जयसि दानवान्‌ ॥ १४॥ 
मौ | ठम घोर जंगल्मे, मयपूरणं दुगम खानेमिः भक्तके 
घरोम तथा पाताख्मे भी नित्य निवास करती हो | युद्धम 
दानवेंको हराती दहो ॥ १४॥ 
त्वं जम्भनी मोहिनी च माया हीः भीस्तथेव च। 
संध्या प्रभावती चेव साविच्नी जननी तथा ॥ १५॥ 
तुम्दयीं जम्भनीः मोहिनीः मायाः हीः शरीः संध्याः 
प्रभावती; साविन्नी ओर जननी हो ॥ १५ ॥ 
तिः पुटिश्ंति्दी्िशचन्द्रादित्यविवधिनौ । 
भूतिभूतिमतां स्थे वीक्ष्यसे सिद्धचारणैः ॥ १६॥ 
वष्टि, पुष्टि, धृति तथा , सूर्य चग्द्रमाको बद़निवारी दीति 
मी ठम्दयं हो। ठर्दीं ेशवरयवार्नोकी विभूति हो। युद्ध 
मूमिमे सिद्ध जौर चारण ठम्हारा ददान करते हं ॥ ९६ ॥ 


सजय उवाच 


ततः पार्थ॑ष्य विज्ञाय भक्ति मानववत्सखा । 
अन्तरिश्षगतोवाच गोविन्दस्याग्रतः सिता ॥ १७॥ 


संजय कहते है--राजन्‌ | अञचनके इस मक्तिभावका 
अनुभव करके मनुष्योपर वास्सस्यमाव रखनेवाली माता 
दगा अन्तरिक्षम मवान्‌ शीङष्के सामने आकर खड़ी हो 
ग्य ओर इस प्रकार बोरी ॥ १७ ॥ 


देव्युवाच 
स्वल्येनेव तु कालेन शाश्रूञ्जेष्यसि पाण्डव । 
नरस्त्वमसि दुधेषे नारायणसहायवान्‌ ॥ १८ 
अजेयस्त्वं रणेऽरीणामपि वज्जभ्रतः स्वयम्‌ । 
देवीने कद्ा-णण्डुनन्दन !¡ तम थोडे ही समयम 


दात्ुर्ओंपर विजय प्रात करोगे । दुर्धषं वीर | ठम तो साक्षात्‌ 
नर हो | ये साक्षात्‌ नारायण तुम्हारे सहायक दह । तुम्‌ रण. 


कषेत्रम शतरुके च्वि अनेय हो| साक्चात्‌ इन्द्र भी व 
पराजित नहीं कर सकते 1 १८३ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा वरदा क्षणेनान्तरधीयत ॥ २९ ॥ 
छब्ध्वा वर तु कौन्तेयो मेने विजयमात्मनः। 
आरुरेष्॒ ततः पाथं रथं परमसम्मतम्‌ ॥ २० ॥ 
ठेसा कहकर वरदायिनी . देवी दुगा वहसि क्षणभर् 
अन्तर्धान हो गयीं । वह वरदान पाकर कुन्तीुमार अजुनको 
अपनी विजयका विश्वास हो गया । फिर वे अपने परम सुन्दर 
रथपर आरूढ हुए ॥ १९-२०३ ॥ 
छृष्णाजञंनावेकरथौ दिव्यौ राद्ध दध्मतुः । 
फिर एक रथपर बैठे हए शरीक्कष्ण ओर अनने अपने 
दिव्य शङ्खं बजाये ॥ २०२ ॥ 
य इदं पठते स्तोच्रं कल्य उत्थाय मानवः ॥ २९ ॥ 
यक्षरश्चभ्पिश्ाचेभ्यो न भयं विद्यते सदा॥ 
जो मनुष्य सेर उठकर इसस्तोत्रका पाठ करता है, उसे 
यक्ष; राक्षस ओर पिंशाचोसे कभी भय नदीं होता ॥२१३॥ 
त चापि रिपवस्तेभ्यः सपोद्या ये च दंष्टिणः ॥ २२॥ 
न भयं बिद्यते तस्य खदा राजङ्कलादपि 1 
विवादे जयमाप्नोति बद्धो घुच्येत बन्धनात्‌ ॥ २३ ॥ 
शत्रु तथा सपे आदि विषे दो तोवाे जीव भी उनको 
कोई हानि नही पर्चा सकते । राजकरुल्से मी न्ह कोड 
भय नष दोताह। इसका पाठ करनेसे बिवादम त्रिजय प्रास होती 
ह ओर बंदी बन्धनसे सक्त हो जाता है ।॥ २२-२३ ॥ 
दुग तरति चावक्यं तथा चो विसुच्यते । 
संग्रामे विजयेन्नित्यं लक्ष्मीभाप्नोति केवलाम्‌ ॥ २४ ॥ 
वह दुर्गम संकटसे अवद्य पार हो जाता है । चोर भी 
उसे छोड़ देते द । वह सम्रामम सदा विजयी होता ओर 
विदद खशषमी प्रात करता है ॥ २४ ॥ 


आरोग्यव्रलसम्पन्नो जीवेद्‌ दषशतं तथा। 
पतद्‌ खष्टं घसादात्‌ तु मयान्यासस्यघीमतः॥ २५ ॥ 


इतना ही नही, इका पाठ करनेनाा पुष आरोग्य ओर 
बलसे सम्पन्न हो सो वर्धोकी युतक जीवित रहता हे । यहं 
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तवं पुजा दुरात्मानः इ 
राजन्‌ । आपके सभी दुरात्मा, पुन ्रोघके वशीभूत हो 


|. मोहवय यह नहीं जानते द कि ये भीष्ण ओर अजुन दी 
1 साक्चात्‌ नरनारायण ऋषि है ॥ २६ ॥ 
| व्रा्कारमिदं वाक्यं कालपाशेन गुण्टताः। 
द्वेपायनो नारद्दच कण्वो रामस्तथानधः। 
॥ वारयस्व सुतं न चासौ तद्‌ गृहीतवान्‌ ॥ २७ ॥ 


| इति श्रीमा भारते 

| 

| 

| 

& 

॥ | 

(1. धृतरा उवाच 

(( केषा अदृणस्ततरात्रे योधा युध्यन्ति संजय । 
= उद्प्रमनसःकेवाके वा दीना विचेतसः ॥ १ ॥ 
6. ने पृा- संजय | उस समय किस पक्षके 
९. जादा अत्यन्त हर्षम मरकर पठे युद्मे प्रहृत इ १ किनके 
भ अन उत्ाह मरा था ओर कौन-कौन मनुष्य दीन प् 
13 जचेत हो रदे ये १॥ १ ॥ 

क कै पू्वं॒प्राहरस्तत्र हदयकम्पने । 

६. | मआमक्षाः पाण्डवेया घा तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ २ ॥ 
1. संजय | इृदयको कम्पित कर देनेवाले संग्राममे किन्नि 
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पहले संग्राम किया, मेरे पत्रौनि या पाण्डवेन {यद्‌ मुञ्चे बताओ। 
` कष्य सेनालसुदये  गन्धपाल्यसलसुद्धवः। 

^ वाचः भदक्षिनादवेव योधानामभिगजञेताम्‌ ॥ ३ ॥ 
| किलर ठाम सुगन्धित पुम्पमाला आदिक प्राटुमाव 
^ इञा! किस पष्के गजेते हुए योद्धाजंकी वाणी उदारतापूणे 
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[म श समपोित बा गदो रः चा * चक्र 
व ककम का चि 
क्क नीकं 
चा कि च क चिः 


बतानेपर भी नदीं सुनते । 


पाप्चन्य परद्यरामने ठम्दारे 
उसने उनकी बात नदी मानी ॥ २७॥ 


यन्न धमं धतिः कान्तियंत् हीः स्तथा मतिः। 
यतो धर्मस्ततः छृष्णो यतः 
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नवि 


र काठपाद्से बद्ध होनेके कारण इस समयोचित बातको 
दवेपायन ग्यास; नारदः कण्व तथा 
पुत्रको बहुत रोका या; परंतु 


छरष्णस्ततो जयः ॥ २८॥ 


जह न्यायोचित बरताव, तेज ओर कान्त दे, रहो ही,भी 


| ओर बुद्धि दे तथा जरा वम वच ----------- बुद्धि हेतथा र्हा धमे विद्रमान हे, वहीं श्रीकृष्ण है 
(र ज श्रीकृष्ण ई वही विजय दै ॥ २८ ॥ 


जीष्मपवणि श्रीमद्धगवदरीतापवंणि दुगोस्तो$ त्रयोविदोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
ईक अन्तत श्रीमद्गवद तापे दुग स्ोत्रबिषयक तेदैसा अध्याय पूर्‌ हभ ॥ २६ ॥ 





चतुविंशोऽध्यायः 
तेनि्षक हप ओर उत्साहे विषयमे शरा ओर संजयका संबाद्‌ 


संज्ञयने कष्ा--राजन्‌ | दोनों ही सेनाओंकि योद्धा 
उस समय हर्षम मरे हू ये । उभयपश्चमे दी सुगन्ष 
पुष्पहार्योका प्रादुभांव हुआ या ॥ ४॥। 
संदतानामनीकानां व्यूढानां भरतषभ । 
सं खगीत्‌ समुदीणीनां विमर्दः समष्टानभूत्‌ ॥ ५ ॥ 
भरतभरे् | संगठित; ब्यूहबद्ध तथा युद्धविषयकं उत्सहसे 
उदयत हए दोनों दके योद्धारओकी जब खटभेड़ हदे उस , 
समय बड़ी मारी मारकाट मची थी ॥ ५॥ 
वादित्रशब्वस्तुसुरुः शाङ्खभेरीविमिधितः ॥ 
श्ुराणं रणद्यराणां गजेतामितरेतरम्‌ । 
उभयोः सेनयो राजन्‌ महान्‌ व्यतिकरोऽभवत्‌॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | शङ्ख ओर भेरी आदि वादयोका सम्मिलित 
भयंकर शब्द जत्र एक दुखरेपर गजेन-तजंन करनेवाङे रणवीर 
शूरकि विहनादते मिला, तब दोन सेनाओंमे महान्‌ कोलाहल 
एवं संघषं होने गा ॥ ६ ॥ 
अन्योन्यं बीक्षमाणानां योधानां भरतषभ । 
कुञ्जराणां च नदतां सेन्यानां च प्रहष्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
मरतभूषण | प्क-दूसरेशी ओर देखनेवाटे योद्धा" 
गर्जते हुए हायिया ओर हर्षम भरी हदं सेनार्जोका दखल 
नाद सवत्र व्याप्त हो रहा था ॥ ७ ॥ 


श्रीमद्धगवद्वीतापवैणि खतराष्रसंजयसंवादे चतुर्विदोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
मद्गते धुतरेजमसंादनिषमक चनी अव्यम्‌ पूाहु मा ॥ २४ ॥ 
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पञ्चविरोऽध्यायः 


( श्रीमद्भगवद्वीतायां भथमोऽध्यायः ) 


दोनों सेनाओं षे प्रधान-परधान बीरों एषं शङ्भ्वनिका वणन तथा खजनवधके पापसे 


भयभीत हए अनका निपाद 


ऽ धृतराष् उवाच 
धमष ऊर समक्ता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवादचेव किमङ्कव॑त संजय ॥ १॥ 


श्रता बोे- दे संजय | पर्मभूमि कुरे एकत्र हुए 


युद्धकी इच्छावाठे मेरे ओर पाण्डुके पूर्वनि क्या किया १।१॥ 
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. संजय उवाच 

| शष्ट त पाण्डवानीकं व्यूढं दुयोधनस्तदा । 
आचायसुपसंगस्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 

.. ` संजय बोले--उस समय राजा दुर्योधने ध्यूहरचनायुक्त 
 पराण्डरवोकी सेनाको देखकर ओर द्रोणाचार्ये पास जाकर यह 

कचन कदा--॥ २ ॥ 1 
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चृष्टकेतुदचेकितानः कारिराजञ्च वीर्यवान्‌ । 
पुरजित्‌ ङन्तिभोजञ्च दौग्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च बीयंवान्‌ । 
सौभद्रो दरौपदेया सवं पव महरथाः ॥ ६ ॥ ` 
“इख सेनाम बड़े-बड़े धनुषोवाञे तथा युद्धम भीम ओर 
अजनके समान शूरवीर सात्यकि ओर विराट तथां महारथी 
राजा द्रुपदः धृष्टवेत ओर चेकितान तथा बख्वान्‌ काशिराज) 
पुखजित्‌, कुन्तिभोज ओर ० भेष्ठ॒शोन्य्‌; पराक्रमी 
युधामन्यु तथा बलवान्‌ उत्तमोजाः सुमद्रापुच् अभिमन्यु वं 
द्रोपदीके पचो गु ये समी महारथी ई ॥ ५६ ॥ । 
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्‌ निबोध द्विजोत्तम 1 
नायका मम संन्यस्य सज्ञा्थं तान्‌ ब्रवीमिते ॥ ७॥ ` 
९ ब्राह्मणश्रेष्ठ | अपने पक्षम भी जो मधान है उनको 
अप समञ्च टीजिये । आपकी जनकारीके व्थि मेरी सेनक 
जो-जो सेनापति हं, उनको वतखाता हँ ॥ ७ ॥ 


` भवान्‌ भीष्मश्च कणेश्च पश्च समिविजयः। 


७ जाए गायं भर्‌ भग भीय क चो 
सम्रामविजयी कृपाचायं तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्णं ओर ` 
लोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा ॥८॥ = ` " 
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अश्वत्थामा विकणेश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८॥ ` 
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इसख्ियि सव मोर्चोपर अपनी-अपनी जगह ।खतं रहते 
हणः आपलोग सभी निःसंदेह मीष्मपितामहकी ही सव 
ओरसे र्चा करः 1 ११ 1 

तस्य॒ संजनयन्‌ हषं ङसबरद्धः पितामहः 


सि्नादं विनद्योच्चैः शङ्कं दध्मौ भ्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
( तब ) कौरवोम बृ वड़े प्रतापी पितामह भीष्मने उस 


ुर्योधनके हृदयमें हषं उसन्न करते हुए उच्च सर सिहकी 
दहाडकेे समान गरजकर शङ्खं बजाया ॥ १२ ॥ 
ततः शङ्खश्च भेयंश्च पणवानकगासुखाः 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स रच्दस्तुमुखोऽभवत्‌ ॥१२॥ 
इसे पश्चात्‌ शङ्ख ओर नगारे तथा ढ।छ गदङ्गं जर 
नरसिंघ आदि बाजे एक साथ ही बज उठे | उनक्रा वहं चन्द 
बड़ा भयकर हुआ 1 १३ ॥ 
ततः चवेतैदयरयक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 
माधवः -पण्डवस्यैव दिव्यी राङ्खो श्रदध्मतुः ॥१४॥ 
इसके अनन्तर सफेद घोडोंसे युक्त उत्तम रथमे वेठे ए 
श्रीकृष्ण महाराज ओर अज्जंनने भी अलकिकं शङ्खं बजाय ॥ 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । 
पण्ड दमो महाशङ्खं भीमकमो वृकोदरः ॥१५॥ 
्रीक्कप्ण महाराजने पाश्चजन्यनामकः अजने देवदत्त 


` नामक ओर भयानकं कमंवाङे मीमसेनने प।ण्डूनामक महाशङ्खं 


बजाया ॥ १५ ॥ 

अनन्तविजयं राजा ङन्तीपुो युधिष्ठिरः 

सदेः सघोषमणिपुष्पकी ॥१६॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजयनामक आर 

नक्र तथा सहदेवने सघोष ओर मणिपुष्पकनामक शाङ्खं 

वजाये ॥ ४६ ॥ 

कायश्च परमेष्वासः शिखण्डी च मह।रथः। 

धुष्दयुम्ना विराटश्च सात्यक्व्धापराजितः ॥१७॥ 

द्रौपदेयाश्च सवशः पृथिवीपते । 















(अ श्रे धरष्वले काडिराज आर महारथी शिखण्डी एवं 
शुम तथा राजा विराट ओंर अजेय सात्यकिः राजा दपद 


श्रीमहाभारते 


क =--------------- 2 अवण हयान व्यदारयत्‌ । ` सख घोषो धातेरषटणां हद्यान व्यदारयत्‌ 1 


| भीष्मपवंणि 


भश्च परथिवीं चेव ॒ठसुखा व्यनाद्यन्‌ ॥२९॥ 
ओर उस भयानक शब्दने आकाश ओर थ्वीको मी 
गजते इए धातराष्टीकै यान जीप पश्षवालाके हृदय विदीणं 
कर दिपे ॥ १९॥ 
अथ व्यवखितान्‌ दश्च धातेराषटान्‌ कपिध्वजः 
्रब्रसे शख्रस्तम्पाते धचुख्द्यभ्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 
हृषीकेदां तदा वाक्यपनिदमाह मषपत । 
अजन उव।च 
सेनयोखभयो्मैध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१॥ 
हे राजन्‌ । इसक्रे वाद कपिध्वज अञुनने मोच। वोधकर 
डटे हुए धृतराट-सम्बन्धियोको देखकर उस राख चख्नकम 
तेयारीके सभय धनुष उरखाकर हृप्रीकेडा श्राक्रप्ण महाराजसं 


` यह वचन कहा--!हे अच्युत ! मेरे रथक दोना सेनाओकि 


वीचमं खड़ा कीजिये ॥ २०-२१ ॥ 
यावदेतान्‌ निरीक्षेऽह योद्धकःमारवस्थितान्‌ । 
कौ्मया खह  योद्धव्यम;स्मन्‌ रणसपुद्यमे ॥ २२॥ 
(ओर जबतक किमे युद्धक्षे्रमे डे हुए युदक अभिरापी 
इन विपश्ची योद्धाओंको मदी प्रकार देख द्र कं इस युद्धरूप 
व्यापारमें मुञ्चे किन-किनके साथ युद्ध करन। योग्य ई तव्रतक 
उसे खड़ा रखिये ॥ २२॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य. पतेऽअ् समागताः 
धातैराषटस्य इकुद्धेयँदधे परियचिक्षीषेवः ॥ २३ ॥ 
दुर्बुद्धिः दुर्योधनका युद्धम हित च।हनेवारे जो-जो ये 
राजालोग इस सेनामं आये ह इन युद्ध करवाको में 
देखूगाः ॥ २२ ॥ 
पजय उवाच 


पवमुक्तो हषोकेशो शुडाकेदोन भर्त । 
सेनयोख्भयोमंध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
भीष्मद्रोणप्रसुलतः स्वेषां च मीश्चिताम्‌ 
उवाच पार्थं पदयैतान्‌ समवेतान्‌ कुरूनिति ॥ २५॥ 
संजय बोखे-३ धृतराष्ट ! अजंनद्वारा इस प्रकार कहे 
हुए महाराज श्रीकृष्णचन्द्र दोनां सेनाओंके बीचमें भीम्म 
ओर द्रोणाचायंके सामने तथा सम्पूणं राजाओंके सामने उत्तम 
रथको खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पाथ ! युद्धके ल्य 
जुटे हुए इन कौरवको देख* ॥ २४-२५ ॥ 


सेनामे जितने रोग है पायः 
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तत्रापर्यत्‌ सितान्‌ पार्थः पितनथ पितामहान्‌ । 
-पचायान्‌ मातुखान्‌ श्नात्‌ पुनान्‌ पौजान्‌ सी स्तथा ॥ 
"वद्ुयन्‌ सखुदटदद्चेव सेनयोरुभयोरपि 1 

रसकं वादं प्रथापुच् अर्जुने उन दोनों ही सेनाअमिं 
स्त ताऊ-चाचोको, दादा-परदादोकोः रुरुओंकोः मामाओंको 
1इ्याकाः पूर्चोकोः पोर््ोको तथा मिर्नको, ससरोको ओर 


युृदाको भी देखा ॥ २६१ ॥ 
तान्‌ समीक्ष्य स क्ोन्तेयः सवौन्‌ बन्धूनवस्थितान्‌ ॥२७॥ 
रुपया परयऽऽचिषटो विषीदन्निदमव्वीत्‌ । 


उन उपास्त सम्पूणं वन्घुओंको देखकर वे कुन्तीपुत्र 


जजन अत्यन्त करुणासे युक्त होकर योक करते हुए यह 
वचन वोङे ॥ २७१ | 


अजन उवाच 


द श्म सजन कृष्ण ॒युयुत्खं सथुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 

सीदन्ति मम गात्राणि सुखं च परिद्युष्यति । 

चपशथुश्च रासरे मे सोमहषश्च जायते ॥ २९॥ 
अजुन व।ख--दं कृष्ण | युद्धक्षेघमे टे हए युद्धके 

अभिलाप्री इस स्वजनसमुदायको देखकर मेरे अङ्ग दिथिल 

हए जा रद हं ओर मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे दारीरमें 

कम्प एव रोमाञ्च दो रहा हे ॥ २८२९ ॥ 

गाण्डीवं ख्जसते हस्तात्‌ त्वक्‌ चेव परिदह्यते । 

ण च राक्मम्यवस्थातु मतीव च मे मनः ॥ ३० ॥ 
दाथस गाण्ड।व धनुष गिर रहा है ओर त्वचा भी बहुत 

जल रही हे तथा मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा है, इसख्यि 

म खड़ा रहनेकों भी समथ नहीं हँ ॥ ३० ॥ 

निमित्तानि च पदयामि विपयैतानि केराव । 

न च श्रेयोऽखेपद्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 
दे केशव ! में लश्व्णोको भी विपरीत ही देख रहा हँ 

तथा युद्धमं खजन-समुदायको मारकर कस्याणग भी नहं 

देखता ॥ ३१ ॥ 


न काङ्क विजयं छृष्ण न च राज्य सुखानि च । 

किं रो राज्येन गोविन्द ॐ भोगैर्जीवितेन वा ॥ २३२॥ 
हे कृष्ण | मे न तो विजय चाहता द्र ओर न राज्य तथा 

सुखोको ही । हे गोविन्द ! हमं एेसे राज्यसे क्या प्रयोजन है 

अथवा एेसे भोगेसि ओर जीवनसे भी क्या लमहै १॥ ३२॥ 
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येषामथं काङ्कितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमऽवाख्यता युद्धं प्राणास्त्यक्त्वा घनान च ॥ २२ ॥ 
हम जिनके ल्य राच्यः भोग ओर खखादि अभीष्ट ह 
वे ही ये सव धन ओर जीवनकी अआयाको त्यागकर्‌ युद्धमं 
खड़े द ॥ ३३ ॥ 
आचायाः पितरः पुजरास्तथेव च पितामहाः 
मातुलाशश्वद्युराःपौजाः चयाखाःसस्बन्धिनस्तथः।॥ २९॥ 
गुरुजनः ताऊ-चाचेः क्डके ओर उसी प्रकार ददेः 
मामेः ससुरः पौत्र, साडे तथा ओर भी सम्वन्धी ल्येग ह ॥ 
पतान्‌न हन्तुमिच्छामि श्चतोऽपि मधुसुः 
अपे अलोक राञ्यस्य हेतोः क जु सदीद्कते ॥ ३" 
हे मधुसूदन ! सुञ्चे मारनेपर भी अथवा तीनों ठोककि 
राज्यके खयि मी म इन सबको मारना नहीं चाहता; फिर 
पृथ्वीके ल्य तो कहना ही क्या है १ ॥ ३५ ॥ 
निहत्य घातरा्ान्‌ नः का प्रीतिः स्यान्न 
पापमेव।्रयेदस्मान्‌ हत्वैतानाततायिनः ॥ २६॥ 
हे जनादन ! धृतराष्टके पुत्रको मारकर हमें क्या 
प्रसन्नता होगी १ इन आततायिर्योको मारकर तो हम पापः 
ही ख्गेगा ॥ ३६ ॥ 
तस्मान्नाहो बयं हन्तु धार्तराटान्‌ स्वबान्धवान्‌ । 
स्वजन हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ २७ ॥ 
अतएव ह माधव ! अपने ही बान्धव धृतराष्टक पूर्नोकों 
मारनेके ल्यिं हम योग्य नहीं हैः क्योकि अपने ही कुदुम्बको 
मारकर हम कंसे सुखी हगे १ 1 ३७ ॥ 
यद्यप्येते न॒ पदयन्ति खोभोपदतचेतसः 
कुलश्षयछतं दोषं मिजद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिवतितुम्‌ । 
कुकक्षथरूतं दोषं प्रपदयद्धिर्जना्देन ॥ ३२ ॥ 
यद्यपि रोभसे भ्रष्टचित्त हुए ये रोग कर्के नादासे 
उत्पन्न ` दोषको ओर मिसे विरोध करनेमे पापको नहीं 
देखतेः तो भी हे जनादंन ! कुर्क नादासे उत्य्न दोषको 
जाननेवाठे हमोगोको इस पापसे हटनेके स्थि र्यो नहीं 
विचार करना चाहिये १॥ ३८-३९ ॥ 
कुलक्षये प्रणच्यन्ति ककधमौः सनातनाः 
ष्टो कुलं छृत्ख्रमधमो ऽभिभवत्युत ॥ ६०॥ 
ऊुखके नाशसे सनातन ऊुख्धमं नष्ट हो जति है, धर्मक 
नाश हो जानेपर सम्पूणं कुमे पाप मी बहुत कैर जाता ३4 


१, बरषिस्मृतिम आततायीके लक्षण इस प्रकार बत्य गेह _ `` {1/1 
अभ्भिदो गरदर्चेव शख्रपाणिधनापहः । कषे्रदारापहतौ च षडेते ह्याततायिनः । 


(३।१९) 


अग लगानेवालाः बिष देनेवाकाः हाथमे शख ठेकर मारनेको उद्यतः धन हरण करनेवाला, जमीन छीननेत्राला 


ओर स्ीका हरण करमेवाखा-ये छह ही आततायी 


% पच देत एसे दैः जिनके कारण मनुष्य अधस बचता है ओर धरमको सुरक्षित रखनेमे समर्थं होता है 
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अधमीभिभवात्‌ कृष्ण भ्दुष्यन्ति कुटस्य 
ल्मीषु दष्टाखु वाण्णंय जायते बणसकरः ॥ ७१॥ 
हे ष्ण ! पापके अधिक बढ जानेसे डुखकी लियो 
अत्यन्त दूषित हो जाती ह ओर हे वाष्णेय ! खिर्योके दूषित 
हो जानेपर वर्णसंकर उत्पन्न होता है ॥ ४१ ॥ 
संकते नरकायेव कुङघ्रानां खस्य च । 
पतन्ति पिनसे ह्यषां दषपिण्डोदकक्रिया ॥ ४२॥ 
वर्भवकर छुरधातियोको ओर ऊुखको नरके ठे जानेके 
चयि ही होता ३ । छप हई पिण्ड ओर जख्की क्रियावाठे 
अर्थात्‌ श्राद्ध ओर तपणसे वञ्चित इनके पितरलोग भी 
अधोगतिको प्राप्त होते द 1 ४२ ॥ 
दोषैरेतैः कुलघ्नानां बणंसंकरकारकः । 
उत्साद्यन्ते जातिधमीः कुर्धमोश्च शाश्वताः ॥ ४२ ॥ 
इन वर्ण॑संकरकारकं दोरषोसे ऊुल्घातियोके सनातन 
कुरुधमं ओर जाति-धर्म नष्ट हो जाते द 1 ४३ ॥ 
उत्सल्चकुर्धमोणां मयुष्याणां जनादन । 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यवुद्यश्चुम ॥ ४४ ॥ 
हे जनार्दन ] जिनका ऊुख-धमं नष्ट हो गया है, एेसे 





॥ 


[ भीष्मपर्वणि 


भलुष्योका अनिश्चित नि व्न्य ता डरे नरकं बास होता हैः एेसा 

हम सुनते आये ह ॥ ४४ ॥ 

अहो . बत महत्पापं कलत व्यवसिता वयम्‌ । 

यद्‌ राज्युलकोमेन हन्तं स्वजनसुद्यताः ॥ ४५॥ 
हा 1 रोक । हमखोग बुद्धिमान्‌ होकर मी महान्‌ पाप 

करनेको तैयार हो गये हैः जो राज्य ओर खखके ल्येभसे 

खजननोको मासेके ल्य उद्यत हो गवे ई ॥ ४५ ॥ 

यदि मासप्रतीकारमशख्ं राख्पाणयः 

धा्त॑राष्टा रणे हन्थुस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि मुञ्च शख्रहित एवं सामना न करनेवाङेको रास 

हाथमे ल्मि धृतराषटके पुत्र रणमे मार डाङे तो बह मारना 

भी मेरे स्यि अधिक कल्याणकारक होगा ॥ ४६ ॥ 


संजय उवाच 


पवमुक्त्वाञ्ंनः संख्ये रथोपस्थ उपाविरात्‌ । 
विखज्य सशरं चापं रदोकक्तंविञ्मानसः ॥ ७७ ॥ 

संजय बोद्े-रणभूमिमे शोके उद्विम मनवाला अञुन 
इस प्रकार कहकर, बाणसहित धनुषको त्यागकर रथके पिछठे 
मागमे बेठ गया ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते ीष्मपवंणि श्रीमद्गगवदूगीतापवेणि श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णेन 
संवादेऽञ॑नविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ भीष्मपर्वणि तु पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ 7 


इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपवेकेश्रीमदूमगलदवौतापवके अन्तरगत बरहविद्या एवं योगराखरूप श्रीमदधगवदौतोपनिषद्‌ रीङ्ष्णाजुन 
संबादमें अलनविषादयोगः नामक पदसा अच्याय पुरा हमा ॥ ९ ॥ सीष्मपवमे पचीसर्वां अध्याय पुरा हुभा 1 २५॥ 
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भयः शालकरा शासनः, कुल्म्यादाओकि दटनेका रः राज्यका कानून ओर शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्टकी आराङ्का । 

^ इनमे ईर ओर शास्र सवथा सत्य होनेपर मी वे भद्धापर निर्भर के दैः पत्यक हेव नही ह । राज्यके कानून भरजाके खि 
५ `. ही प्रधानतया होते ह; जिनके हाथमे अधिकार होता है, वे उन्हे प्रायः नहीं मानते । शारीरिक तथा आथिक अनिष्टकी 
^ ` -आदङ्का अधिकतर व्यक्तिगत सपमे इजा करती ह । एक कुरु-मयादा ही एसी वस्ु हैः जिसका सम्बन्ध सारे कुटुम्बक साथ 
^ हता ३ । जिस समाज या ङम परम्यरासे चली आती हृ चम ओर शष्ठ मयादा नष्ट हो जाती है वह समाज या कु 
स मके मतवाटे घोड़के समान यथेच्छाचारी हो जाता है । यथेच्छाचार किसी भी नियमको सहन नहीं कर सकता 
च्यक उच्छरङ्कलं बना देता है । जिस समाजके मन्यो इस प्रकारकी उच्छृद्धल्ता आ जाती है, उस समाज या 


भामा २ 3 उपगुक्तं पुष्पका दी गयी है, इसमे शीमद्धगवद्रीताका माहात्म्य ओर परमाव ही 
अ हे | (^ तत म) वाने 4 प्न नाम ई (गीता१७।२३), खयं श्रीभगवानके द्वारा गायी जानेके कारण 
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भीमद्भगवद्ीतायाम्‌ अ०२] 


षडविरोऽध्यायः 


पडविशोऽ्यायः 
( श्रीमद्भगवद्रीतायां द्वितीयोऽध्यायः ) ` 
अजन युद्धे स्मि उत्साहित करते दए भगवानूफे दारा नित्यानित्य वस्तुके मिवेचनूरवक सांर्पयोग, 
कमयोग एवं सित्रजञकी खिति ओर महिमाका प्रतिपादन 


. स्वन्थ परे अध्याये गीतोक्त उपदेदाकी प्रस्तावना 
रूपमे दोना सेनाओके महारथि्ोका ओर उनकी राङ्ध्वनिक्‌ 
णन करके अनुनका रथ दोनो सेनाजेके बीचमे -खड़ा करनेकी 
नात का गयी; उसके वाद दोनो सेनाम खित स्वजन- 
समुदाको देखकर शोक ओर मोदके कारण अनके ु्धसे निवृत्त 
हो जनेकी ओर शाख-अ्ञोको छोडकर विषाद कसते हुए बऽ 
जानेकी बात कहकर उस अध्यायकी समा्ठि की गयी \ रेसी 
स्ति मगवान्‌ शीङ्ष्णने अनुनसे क्या बात करी ओर किस 
्रकार उसे युद्धके रथि पुनः तैयार किया; यह्‌ सब बूतसनेकी 
भवदयकता दोनेपर संजय अनक स्थतिका वर्णन करते हु 
दूसरे अध्यायका आरम्भ करते है 

संजय उवाच 


तं तथा कृपयाविष्टमश्ुपुणोक्कलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिद्‌ वाक्यसुवाच मधुसूदनः ॥ ९ ॥ 
संजय बोखे-उस प्रकार करणसेव्यातजौर ओओ 
से पूणं तथा व्याकुल नेतोवाङे शोकयुक्त उस अरजनके ग्रति 
भगवान्‌ मधुसूदनने यह वचन कदा ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
कुतस्त्वा कदमटमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अना्यजुष्टमस्वग्यमकीतिंकरमजुंन ॥ २॥ 
श्रीभगवान्‌ बोङे- दे अजन | ठन्ञे इस असमये यह 
मोह किंस देत॒से प्रास्त हुआ ? क्योकि न तो यह-भेष्ठ पुरुषो- 
दवारा आचरित है, न स्वग॑को देनेवाल है ओर न कीर्तिको 
करनेवाखा ही है ॥ २॥ 


केन्य मा स्म गमः पाथं नैतत्‌ त्वय्युपपद्यते । 
द्र हदयदौवंल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ. परंतप ॥ ३ ॥ 


इसथ्ि हे अजन । नपुंसकताको त प्रात हो दषम ` (५ 
यह उचित नहं जान पडती । हे परंतप । हृदयकी वच्छ ` / | 


ति । 
@श् ॥ 
(+ | 


दुबैरुतको त्यागकर युद्धके ष्थि खड़ा हे ज॥३॥ 10 \।.॥ ॥ 


‡ [> # क 


अजगँन उवाच - 








च दनि 
वि क 


गुरुनदत्वा हि मदहाचुभावा- = 
ऽयो भोक्तुं भैश्यमपीद रोके । 
हत्वाथंकामांस्तु गुरूनिहैव 
भुञ्जीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
इसच्ये इन महानुभाव रुख्जनोको न मारकर मै शस 
लोकर्मे भिश्चाका अन्न मी खाना कल्याणकारक खमस्षता हू 
क्योकि गुखजर्नोको .मारकर मी इस रोके रुधिरसे खने हु 
अथं ओर कामरूप मोर्गेको ही तो भोगा ॥ ५ ॥ 
ध प्रकार व प्रकट कर देनेपर समी 
जन अजनको संतोष नहीं श्चयमे शङ्का 
हो गयी, तब वे फिर क व 
न चेतद्‌ चि गरीयो 
वा म्न वा नो युः 
वं न जिजीविषाम- न 
| स्तेऽवस्थिताः प्रसुखे धातंराष्टाः ॥ ६ ॥ 
हम यह मी नही जानते कि हमारे सि युद्धं करना 
र न करना-ईइन दोनेमिसे कौन-सा शष्ठ है; अथवा यह 
मी नहीं जानते कि उन्ह हम जीतेगे या हमको वे जीते । 
ओर जिनको मारकर हम जीना मी नहीं चाहते, वे दी हमारे 
आत्मीय धतराषटके यु हमारे स॒कावय्मे खड़े ई ॥ ६ ॥ ` 
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इसख्िये कायरतारूप दोषसे उपहत हुए स्वभाववा! 
तथा धर्मक विषयमे मोहितचित्त हुआ म आपसे पूता ह 
क्रि जो साधन निश्चित कल्याणकारक होः वह मेरे स्यि 
कटय; क्योकि भै आपका शिष्य दर, इसख्यि आपके शरण 
हुए सञ्को शिक्षा दीजिये ॥ ७ ॥ 
न॒हि प्रपद्यामि ममापचद्याद्‌ 
यच्छोकसुच्छछेषणमिन्द्रियाणाम्‌ ॥ 
अवाप्य भूमावसपत्नखुदध 
राज्यं खराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्योकि भूमिम निष्कण्टकः धन-धान्यसम्पन्न राज्यको 
ओर देवताओके स्वामीपनेको परात्त होकर मी मै उस उपायको 
नहीं देखता ह जो मेरी इन्ि्योके खखनेवाठे शोकको दूर 
कर्‌ सके ॥ ८ ॥ 
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संजय उवाच 
एवमुक्त्वा हषीकेदां गुडकेदाः परतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तुष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥ 
संजय बोखे- दे राजन्‌ | निद्राको जीतनेवाठे अजन 
अन्तयांमी शीकृष्ण महाराजके प्रति इस प्रकार कहकर पिर 
श्रीगोविन्द भगवानसे युद्ध नहीं करूगाः यह स्पष्ट कहकर 
चुपदहो गये॥ ९ ॥ 
तसुचाच हृषीकेशाः प्रहसन्तिव भारत । 
सेनयोरुभयोमेध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥ 
हे मरतवंशी धृतरा । अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराज 
दोना सेनाओके बीच्मे शोक करते हए उस अर्जुनको हसते 
हुए-से यह वचन बोरे | १० ॥ 

सग्बन्ध--उपयु् प्रकारे चिन्तामग्न अनने जव मगवान्‌के 
शरण होकर अण्ने महान्‌ शोककौ निवृक्तिका उपाय पूछा ओैर 
गह का कि इस रोक ओर परलोकका राज्यसुखं इस शोककी 
||  निवृत्तिका उपाय नदीं हैः तब भजुनको अधिकारी समश्चकर उसके 
[~ शोक ओरं मोहको सद कि सिपि नष्ट करनेके उददयसे भगवान्‌ पसे 
|| नित्य ओेरअनित्य वस्तु विगेचनपूक सोख्ययोगको दसि भौ 
| ८ रु 4 यु. करना ऋतभ्य ह, एसा प्रतिपादन करते हए सांरूमनिष्टाका 

| = श्रीभगवानुवाच 
अशोच्यानन्वरोचस्त्वं भर्ञावादांश्च भाषसे । 
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[ भीष्मपर्वणि 
0 
सम्बन्ध-- परे भगवान्‌ आत्माकी नित्यता ओर निर्विकारताका 
प्रतिपादन करके आत्मदृ्टिसे उनके स्मि शोक करना अनुचित 
सिदध कसे दै - . 
न त्वेवाहं जाघ्रु नाकं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चैव न भविष्यामः सवं वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 
नतोणेखाहीहैकिंमें किसी काल्मं नहींथायात्‌ नहीं 
था अथवा ये राजारोग नहीं येओर नरेसा दहीहैकि 
इससे आगे हम सव नहीं रहैगे ॥ १२ ॥ 
देिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारः यौवनं जरा । 
तथा. देहान्तरघ्रा्तिधीरस्तत्च न सुद्यति ॥ १३ ॥ 
जेसे जीवात्माकी इस देहमं वाखकपनः जवानी ओर 
बृद्धावसा होती है, वेसे ही अन्य शरीरी प्राति होती है; 
उस विषयमे धीर पुरप्र मोहित नहीं होता । अर्थात्‌ जैसे कुमार 
युवा ओर जरा-अवस्ारूप स्थूर शरीरका विक्रार अज्ञानसे 
आत्मामं भासता है, वैसे ही एक शरीरसे दूसरे दारीरको प्रास्त 
होनारूप सुक्ष्म शरीरका विक्रार भी अज्ञानसे ही आत्मामं 
भासता है, इसख्यि तत्वको जानेवाला धीर पुरुप मोहित 
नहीं होता ॥ १३ ॥ 
मा्रास्पराीस्त कौन्तेय क्ीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तास्तितिक्चस्व भारत ॥ १४॥ 
हे कुन्तीपुत्र | सर्दी-गमीं ओर सुख-दुःखको देनेवाले 
इन्दिय ओर विषरयोके संयोग तो उत्पत्ति-विनादारीर ओर 
अनित्य है; इसल्ि हे भारत | उनको तू सहन कर ॥१४॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरषं पुरुषषभ । 
समदुःखसुखं धीर सोऽग्रतत्वाय कट्पते ॥ १५ ॥ 
क्योकि हे पुरुषश्रेष्ठ | दुःख-सुखको समान समज्चनेवाटे 
जिस धीर पुरषको ये इन्द्रिय ओर विषयक संयोग व्याकुल 
नहीं करते, वह मोक्षे योग्य होता है ॥ १५ ॥ 
सम्बन्ध-बारहर्गे ओरतेर्दवे शलोकम मगवानजने आत्माकी नित्यता 
ओरनिररिकारताका प्रतिपाद न किया तथा चौदहवेदरोकमे इनिद्रियोके 
साथ विषयक संो्णकोअनित्म बतसाया, किंतु आतमा स्यो नित्य 
है ओर ये संयोग क्य; अनित्य हे १ इसका स्पष्टीकरण नहीं किमा . 
गया) अतएव इस इलोकमे मगवान्‌ नित्य ओर अनित्य वस्तुक 
विवेचनकी रति बतसनेके सिय दोनेकि रक्षण बतरुति है-- 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः 
उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्दिीभिः ॥ १६ ॥ 
असत्‌ वस्तकी तो सत्ता नहीं है ओर सत्‌का अमाव 
नदौ हे । इस प्रकार इन दोर्नोका दी तच्च तच्वज्ञानी पुरषो 
----==------ _ _ द्वारदेखलागयादै ‰॥ १६॥ 











ं जो यह निश्चय कर छेना है किं जिस वस्वुका 
त असत्‌ वस्ठका विन्चमान रहना खम्भव नदीं ओर 
8 नहीं होताः जो सदा विद्यमान रहती है, वह सत्‌ 
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पडविरोऽध्यायः 


२६०२ 
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अविनाशि त तद्‌ विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
चनारामग्ययस्यास्य न कश्चित्‌ करतुमहंति ॥ १७॥ 
पारर हत तो तू उसको जानः जिससे यह सम्पूणं 
त्‌ दस्यवग व्याप्त है | इस अविनाशीका विनाद्य 
करनेम कई मी समर्थं नहीं हे ॥ ९७ ॥ 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः रारीरि्णः । 
अन(शिनोऽग्रपेयस्य तस्माद्‌ युध्यस्व भारत ॥ १८॥ 
ईस नारारहित+अप्रमेय.नित्यस्वरूप जीवातमके येसव शारीर 
नारवान्‌ कटे गे हं । इसञिये हे मरतवंशी अर्जुन ! तूयुद्ध कर | 
स्बन्ध--अजुनने जो यह वात की थी कि पम इनको 
मारना नदा चाहता ओर यद्वि वे मुञ्चि मार डा तो वह मेरे स्थि 
कमतर दोगा" उसका समाधान करनेके स्थि अगे दलेकोमे 
आत्मक्तो मरन या मलवारा मानना अङ्ञान है, यह्‌ कहते है 
य पनं वेत्ति हन्तारं यद्चैनं मन्यते इतम्‌ । 
उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 
जो इस आत्माको मारनेवाला समञ्ता हे तथा जो इसको 
मरा मानता हेः वे दोनो ही नह जानते; क्योकि यह आत्मा 
वास्तवमं न तो किंसीको मारता है ओर न किषीके दवारा 
मारा जाता ह ॥ १९ ॥ 
न जायते ध्रियते वा फदाचि- 
न्नायं भूत्व रविता वा न भूयः | ` 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने रारे ॥ २०॥ 
यह्‌ आत्मा किती काक्मंमी न तो जन्मता है ओर 
न मरता ही हं तथा न यह्‌ उत्पन्न हकर फिर होनेवाखा ही 
हैः क्योकि यह अजन्मा, निव्यः सनातन ओर पुरातन ह, 
शारीरके मारे जनेपर भी यह नहीं मारा जता ॥ २० ॥ 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ 1 
कथं स पुरुषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१॥ 





म 





हे एरथापुत्न अर्जुन ! जो पुरुष इस आत्माको नारदतः 
नित्यः अजन्मा ओर अग्यय जानता हैः वह पुरुष केते 
क्रंसको मरवाता है ओर केसे किंसको मारता ह १ ॥ २१॥ 

सम्बन्व--या यह्‌ शङ्क! टोती दै किं अत्माका जो एक 
शरीरसे सभ्वन्ध छूटकर दूसरे शरीरसे सम्बन्ध होता है, उसमे 
उसे अत्यन्त कष्ट होता है; अत\ उसके स्थि शोक करना कैसे 
अनुच्वित है १ इसपर कहत दे - 

वाससि जीणौनि यथा विषाय 

नवानि गह्णाति बयोऽपरयाणि । 
तथा शतैराणि विहाय जीण 
त्यन्यानि संयाति नवानि देद्ी ॥ २२ ॥ 

जेसे मनुष्य पुराने वख्रको त्यागकर दूसरे नये वख्रोको 
ग्रहण करता है, वेसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोको त्यागकर 
दूसरे नये शरीरोको प्राप्त होता है { ॥ २२ ॥ 

स॒भ्बन्ध-आत्माका स्वरूप दुर्विज्ञेय होनेके कारण पुनः तीन 
दरोकाद्ार प्रकारान्तरसे उसकी नित्यता, निरकासता ओर निर्वि 
कारताका प्रतिपादन करत हए उसके विनारकी आदाङ्कासे सोक 
करना अनुचित सिदध कसते है-- 
नेनं छिन्दन्ति शद्राणि नैनं दहति पावकः । ` 
न चैनं क्छदयन्त्यापो न शोषयति मादतः ॥ २३ ॥ 

इस आत्माको शखर नहीं काट सकते, इसको आग नहीं 
जला सकती, इसको `जठ नहीं गला सकता ओर वायु नहीं 
सुखा सकता ॥ २२३ ॥ 
अच्छेदयोऽयमदाद्योऽयमक्लेदयोऽशोष्य एव च । 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २७ ॥ 

क्योकि यह आत्मा उच्छेद्य है; यह आत्मा अदाह्यः 
अक्छे्य ओर निःसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य; 
सर्वव्यापी, अचर, स्थिर रहनेवाला ओर सनातन हे ॥२४] 


६, पूं इलोकमं जिस “सत्‌? तच्वसे समस्त जडवगंको व्याप्त बताया हैः उसे शदारीरीः कहकर तथा शरीरके साथ 
च र च, [> 
उसका सम्बन्ध दिखछाकर आत्मा अ।र परभात्माकी एकताका प्रतिपादन किया गया हं । अभिप्राय यह है करि व्यावहारिक 
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दष्टिसे जो भिन-भिन्न श्रीरको धारण करनेवाठे, उनसे सम्बन्ध रखनेवाठे मिन्न-मिन्न आत्मा प्रतीत होते हः वे वस्व॒तः भिन्न 
भिन्न नहीं है, सव एक ही चेतन तत्व है; जेते निद्राके समय स्वप्नक्षी सष्िमं एक पुरुषके सिवा कोई वस्व॒ नहो होती; 

(कु (4 वैसे ॐ ४ 
स्वप्नका समस्त नानात्व निद्राजनित होता है, जागनेके बाद पुरुषं एक ही रह जाता हैः वैसे ही यहाँ भी समस्त नाना 


अज्ञानजनित हैः ज्ञानक अनन्तर कोई नानात्व नहँ रहता । 


£ इस रठोके हों विकारोका अमाव इश्च पकार दिखाया गया है-आत्माको “अजः (अजन्मा) कहकर उस 


८उत्तिण्प विकारका अभाव वतटाया है । अयं भूत्वा मूयः न भविताः अथात्‌ यह जन्म केकर फिर सत्तावाखा नहीं होता 

वच्कि स्वमावसे ही सत्‌ है--यह कहकर “असित्वःस्प विकारकाः शुराणः' ( चिरकालीन ओर सदा एकरस रहनेवाल) कह 
कर धबद्धिःरूप विकाराः (शाश्वतः ( सदा एकलूप यित्‌ ) कहकर धविपरिणामःकाः (नित्यः ( अखण्ड क, ) कह- । 
कर श्वयका जीर “शरीरेहन्यमाने न हन्यते" (शरीरके नाशसे इसका नारा नही क धविनाशकाअभावं खलायाहै ५ 
| वासवते अचर ओर अक्रिय होनेके कारण आत्माका किसी मी हार्तमे गमनागमन नहीं होता; पर जैसे | 
वेको एक मकानते दूसरे मकानमे ठे जानके समय उसके भीतरके आकादाका अथात्‌ बटाकाशका मी घटके सम्बन्धसे ` 
गमेनागमन-सा प्रतीत होता है वैसे ही सूक्ष्म शरीरका श गमनागमन दोनेसे उसके सम्बन्धसे आत्मामं भी गमनागमनकी 
` प्रतीति होती है । अतएव लोगोको समश्चानेके ल्ि आत्मामं गमनागमनकी ओपचासिकि कस्पना की जाती हे | = 
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६०४ 


अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकीयोऽयसुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वेनं नाचुरोचितुम्ेसि ॥ २५॥ 
यह आत्मा अव्यक्त हैः यह आत्मा अचिन्त्य दै ओर 
यह आत्मा बिकाररहित कडा जाता है । इससे हे अन । 
इस आत्माको उपर्युक्त म्रकारसे जानकर तू शोक करनेको 
योग्य नहीं है अर्थात्‌ त्ने योक करना उचित नहीं हे ॥२५॥ 
सम्बन्ध-उपयक्त दलोकोम भगवानने आत्माको अजन्मा ओर 
अबिनारी नतराकर उसके सियि शोक करना अनुचित सिद्ध किया; 
अन दो इरोरकोद्ारा आत्माको ओपचारिकरूपसे जन्मने-मरनेवासा 
| माननेपर भीञसके रिय शोक करना अनुचित दै*पेसा सिडध करते ह 
( | अथ चेन नित्यजातं नित्यं बा मन्यसे सृतम्‌ । 
॥ तथापि स्वं मष्टाबाशे नैवं दोचितुमदंसि ॥ २६॥ 


| 
| , सदा मरनेवाला मानता होः तो भी हे महाबाहो ¡ तू इस 
|| प्रकार शोक करनेको योग्य नहीं हे ॥ २९ ॥ 

ज्ञातस्य हि धुवो शत्युषठुवं जन्म सतस्य च । 

| तस्मादपरिहायंऽथं न त्वं रोचितुमदसि ॥ २७॥ 
| क्योकिं इस मान्यताके अनुसार जन्मे हुएकी मयु 
| निभित है ओर मरे हुएका जन्म निश्चित है ।* इससे भी इस 
॥ बिना उपायवाडे विषयमे तू ओोक करनेको योग्य नहीं है ॥ 
| 

| 





सम्बन्ध--अन अगे दरोकमें यह सिद्ध कसते हें कि 

| | ्राणियके रारीररोको उदय करके मी कोक करना नहो बनता- 
| अव्यक्तादीनि भूत्रातिं व्यक्तमध्यानि भारत । 

| अब्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिगर्वना॥ २८॥ 

हे अजुन । सम्पूणं प्राणी जन्मसे पहठे अप्रकट ये ओर 

मरनेके बाद भी अप्रकट हो जनेवाले हँ, केबरु बीचमें ही 

रकरढ है; किर एेसी तिमे क्या शोक करना है १ ॥ २८॥ 


श्रीमद्ाभारते 
न ------  ------~-------- 


[ क्ति यदि तू इस आत्माको सदा जन्मनेवाखा तथा 
॥: 
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 भीष्मपवणि 


सभ्बन्ध-आत्मतन्त्व अत्यन्त दुर्बोघ होनेके कारण उसे समस्चनिके 
सिय भगवान उपयु कोर्कोद्ार भि्न-भित्न प्रकारसेञसके स्वरूप- 
का वर्णन किया भव अगले श्षोकमे उस आत्मतत्त्वके दरोन› वणेन 
जोर श्रवणकी अलकिकता ओर दुरंभताका निरूपण करते ह - 

आश्चर्यवत्‌ प्यति कश्चिदेन- 

माश्चर्यवद्‌ वदति तथेव चान्यः । 
आञखयंवच्चैनमन्यः णोति 
श्रुत्वाप्येनं वेद्‌ न चेव कश्चित्‌॥२९॥ 

को$ एक महापुरुष ही इस आत्माक्रो आश्वयंी मति. 
देखता है ओर वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके 
तत्वका आश्चर्यकी मति वणेन करता है तथा दूसरा को 
अधिकारी पुरुष ही इसे आश्वर्यकी भोति खनता है ओर 
कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहं जानत। है§ ॥ २९॥ 
देही नित्यमवध्योऽयं देदे सवस्य भारत । 
तस्मात्‌ सवाणि भूतानि न स्वं शोचि तुमहसि ॥ ३० ॥ 

हे अञ्जन । यह आत्मा सवके शरीरम सदा ही अवध्य 
ह । इस कारण सम्पूणं प्राणि्योकि ्ि त्‌ रोक करनेके 
योग्य नहीं हे ॥ ३० ॥ 

सम्बन्ध--यरहोतक भगवानने सांख्ययोगके अनुसार अनेक 
युक्तर्योद्ारा नित्य शुद्ध बुद्धः सम, निर्विकार ओर अकत 
आके एकत्व, नित्यत्व अविनारित्व अदिका प्रतिपादन करके 
तथा शरीररोको विनारशीरु बतसाकर आत्मके या शरीरके सि 
अथवा श्रौर ओर आत्माके चियोगके सिय शोक करना अनुचित 
सिद्ध किया 1 साथ दी प्रसङ्गवश आत्माको जन्मने-मरनेवारा 
माननेषर भी शोक करनेके अनोचित्यका प्रतिपादन किया ओर 
अजुंनको युद्ध करनेके स्यि आज्ञा दी ! अव सात द्लोकाटरारा 
्ात्रवम्‌के अनुसार राक करना अनुचित सिद्ध करते हुए 
अजुनको युदधके र्मि उत्साहित कसते है 


जन्तव 
१* आत्माको “अविकायं' कहकर अव्यक्त गरकृतिसे उसकी विरुश्चणताका प्रतिपादन करिया गया है | अभिप्राय यह्‌ 


हे कि समस्त इन्दर्या ओर अन्तःकरण प्रकृतिके कायं है, वे अपनी फारणरूपा प्रकृतिको विषय नहीं कर सकते 
२१ 2 इसलिये 
परकति भी अब्यक्त ओर अचिन्त्य है; रितु वह निर्विकार नहीं हैः उसमे विकार होता है ओर आत्मामं कमी किसी भी 
अवस्थामे विकार नहीं होता । अतएव ग्रकतिसे आत्मा अत्यन्त बिलश्चण है| ` | 
। ॐ भगवानूक्रा यह कथन उन अज्ञानियोकी इष्टिमे है, जो आत्माका जन्मना-मरना नित्य मानते है | उनके मतानुसार 
~ 4 ८ न॒सार 
ज। मरणधमा द उसका जन्म होना निशित ही है; क्योक्रि उस मान्तामें किंसीकी सुक्ति नहीं हो सकती | जिस वास्तविक 






। सिद्व युक्ति मानी गयी है, उसमे आत्माको जन्मने-मरेबाला मी नहीं माना गया है, जन्मना-मरना सब अज्ञानननितं है। 
य ह † जसे मनुम्यजोक्रिक इदय वस्त्योको मन) बुद्धि ओर इन्दियोके वारा इदबद्धिसे देताः आत्मदरन वेसा नहींहै; आत्मा- 

कादेर ५६ अद्धतओरअलोकिकदे। जव एकमात्र चेतन आत्मासे मित्र करिसीकी सत्ता ही नही रहती, उस समयआत्मा स्वयं अपने द्वारा 
ही अपनो देता है। उस दबनमे दरष्टा धय ओर दर्शनकी विपु नहो रहती, इसख्मि बह देलना आर्मी मति हे । 
अ {जितने मीउद्‌ ह उदाहरणेसि मा जाता, उनसे कोई भीउदाहरण धूपे आत्मतत्वको समञ्चानेवाला नही 
पू एक उशिको म ह उदाद्रणद्वारा समक्चायाजाता है; क्योकरि आत्मके सदश अन्य कोवस्तुै ही नहो, इस अवस्थे को 


५ उ ्रय (णल्पस केसे खागुहो सकता है १ तथापि बहुत-से आश्चयंमय संकेतोद्रारा महापुरुष उसका लक्षय कराते है, यही उनका 
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होनेकेकारण स्पष्ट शन्दमिं बाणी द्वाराउसका वर्णन नही हो सकरता। 
नह होताः जिसकी बुद्धि खद ओर सुषम नहीं होती- रेखा 
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स्वधममपि चावेक्ष्य न विकस्पितुमर्हसि । 
द्धि युद्धाच्छयाऽन्यत्‌श्षजियस्य न विद्यते ॥ ३९ ॥ 
तथा अपने धरमको देखकर मी तू मय करने योग्य नहीं 
ड यानी तञ्च भय नहीं करना चाहिये; क्योंकि क्ष्चियके 
ख्व धमयुक्त युद्धसे वद्कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य 
नहा ह | ३१॥ 
यदृच्छया चोपपन्नं स्वगंद्वारमपाच्रतम्‌ । 
स्प्लनः क्ष्नियाः पाथं लभन्ते युद्धमीद शम्‌ ॥ ३२॥ 
टं पाथ | अपने-आप प्राप्त हुए ओर खु हए खगके 
द्वाररूप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ क्षत्रियलोग ही पाते ह ॥ 
अथ चेत्‌ त्वमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधमे कीतिं च हिता पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 
कितु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्धको नहीं करेगा 
तो खधमं ओर कीर्तिको खोकर पापको पराप्त होगा ॥ ३३ ॥ 
अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌। 
सम्भावितस्य. चाकीर्ति्मरणादतिरिच्यते.॥ ३४ ॥ 
तथा सव छग तेरी बहुत कार्त रहनेवाटी अपकीर्ति- 


` कामी कथनं करगे.ओर माननीय पुरुषके ख्ये अपकीरतिं 


मरणसे भी वदकर ह ॥ २४ ॥ 

भयाद्‌ रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः 

येषां च त्वं वह्ुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ ३५॥ 
अ।र जिनकी इष्टम तू पहटे वहूत सम्मानित होकर अव 

लघ्ुताको ` प्रप्त होगा; वे महारथीलखोग तुन्न मयके कारण 

युद्धसे हटा हआ मानेंगे ॥ ३५ ॥ 

अवाच्यवादाश्च वहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः 


बरहुत-से न कहने योग्य वचन भी कर्णे; उससे अधिक 

दुःख ओर क्या होगा ? ॥ ३६ ॥ 

हतो वा पराप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोश््यसे मीम्‌! 

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय छृतनिश्चयः'॥ ३७ ॥ 
यातो तू युद्धम मारा जाकर खगंको प्रास्त होगा अथवा 

संग्राममे जीतकर प्थ्वीका राज्य भोगेगा । इस कारण दे 


अर्जुन ! त्‌ युद्धके व्यि निश्चय करके खड़ा हो जा.॥ ३७.॥ ` अन ! त्‌ युके लिये निश्चय करके सदा हो जा ॥ २७॥ ठय हे, उनका भद्‌ वतका ह _______ 
# इस -छोकमे बुद्धिके खाय “एषाः ओर “इमाम्‌९--ये दो विरोषण देकर यह नात दिलखायौ गयी है कि इस अध्यायके 


` आचरणकी विधि बतरूलिके 


स॒ग्बन्ध-उपयक्त श्वोकर्मे भगवानन युद्धकः फर राञ्यसुख 
या स्वग॑की प्राप्तितक बतरूया, किंतु अजंनने तो पके दी कट 
दिया था किं इस रोकके रज्यकीतोवातदीक्यादेऽमता 
त्रिरोकीके राज्यके छिथ भी अपने कुरकाः नाश नहीं करना 
चाहता; अतः जिसे राञ्यसुख ओर स्वगकी इच्छा न हो उसको 
किंस मावस युद्धः करना चाधि, यह बात अग्रे शरोकमं 
बतलायी जाती दै 
सुखदुःखे समे रत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 

जय-पराजयः राम-हानि ओर सुख-दुःखको समान समञ्च- 
कर उसके वाद युद्धकें स्थि तैयार हो जा, इस प्रकार युद्ध 
करनेसे तू पापको नही प्रात्र होगा ॥ ३८ ॥ 

सम्बन्ध--यहतक भगवान सांख्ययोगके सिद्धान्तसे तथा 
्षत्रघमेकी दश्टिसे युद्धका ओंचित्य सिद्ध कके अजुनको समत- 
पक युद्ध करनेके रिथ आ्ञा दी; अव कमेयोगके सिद्धान्तसे युदधका 
ओचित्य बतलनेके सिय कर्मयोगके बणनकी प्रस्तावना कसते दै 
पषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियांगे त्विमां श्णु 
बुद्धया युक्तो यया पाथं कमेबन्धं प्रशास्यसि ॥ ३९ ॥ 

हे पाथं | यह वुद्धि तेरे धमरे ज्ञानयोगके विषयमे कही 
गयी ओर अव तू इसको कमयोगके विषयमे सुन - जिस 
बुद्धिसे युक्त हआ तृ कर्मके बन्धनको भटीर्मोति त्याग देगा 
यानी सवंथा नष्ट कर लेगा ॥ ३९ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार कभेयोगके वणेनकी प्रस्तावना करके 
अव्‌ उसका रहस्यपुणं महत्त्व यतरूति है-- 
ने्ाभिक्रमनाशोऽस्ति भत्यवीयो न विद्यते । 


२ न तवां ` खल्यमप्यस्यः धर्मस्य चायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 
निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतर.जु किम्‌ ॥.३६॥ . 


तेरे वेरीलोग तेरे साम््यकी निन्दा करते हुए. वञ्च . 


इस कर्मयोगमं आरम्भका अथात्‌ बीजक्रा नाश नहीं है 
ओर उष्टा फररूप दोष मी नहीं हे; वच्कि इस कर्मयोग- 
रूप ध्म॑का थोड़ा-षा मी साधन जन्म-मृत्युरूप महान्‌. मयसे 
र्ना कर ठेता है ॥ ४० ॥ 

सम्बन्ध- इस प्रकार कमंयोगका महत्त्व बताकर अब्‌ उसके 
क्थ परे उस कमयोग परम 
आवदयक जो सिद्ध कमेयोगीकी निश्चयात्मिका स्थायी समनुद्धि दैः 
उसका ओर कमयोग ` बाधक जो सकाम मनु्यकी भिक्ल-भित् 
बदधिँ हे उनका भेद बतरति है 


३८ वें छक कही हुई समत्वदुद्धि सांख्ययोगके अनुसार ११ वें -छोकसे केकर ३० वं शछोकतक कही गयी, उसीको अव्र 


कर्मयोगक्रे अनसार कहना आरम्भ करते है । 


१. इससे यह माव दिखाया गया है कि जहाँ कामनायुक्त कमं होता हैः वहीं अच्छे-खुरे फ्की सम्भावना होतो 
ह; इसमं कामनाक्रा सर्वथा अमाव दहै, इसख्यि इसरम प्रत्यवाय अथात्‌ विपरीत फ भी नदं होता । 

1 माव यह है कि निष्काममावका परिणाम संसारसे उद्धार करना दै । अतएव बह अपने परिणामको सिद्ध कयि 
विना न तो नष्ट होता है ओर न उसका कोई दूसरा फर ही हो सकता ह, अन्तमे साधककों पूणं निष्काम बनाकर उसका 


उद्धार कर ही देता दै । 
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ठ्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह ङुख्नन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽग्यवसायिनाम्‌ ॥ ४९ ॥ 

हे अजुन ! इस कर्मयोमे निश्चयास्मिका बुद्धि एक ही 
होती है; किंत अस्थिर विचारवाञे विेकहीन सकाम मनुष्यो 
की बुद्धिर्यो निश्चय ही बहुत मेदौबाली ओर अनन्त होती ह॥ 

सुभ्बन्ध-अव तीन शोकम सकाममावको त्याज्य 
बतलनेके स्यि सकाम नुष्कि स्वभावः सिद्धान्त ओर आचार- 
व्यवहारा वणन करते हे 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 
कामात्मानः स्वगपरा जन्मकमेफरप्रदाम्‌ । 
क्रियाविह्ोषबहखां भोगेभ्वयंगति प्रति ॥ ४३॥ 
भोरीश्वर्यपरसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ ` 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥ 
हे अर्ंन ! जो भोमि तन्मय हो रहे हँ, जो कमफलके 
प्रशंसक वेदवाक्य ही प्रीति रखते हैः जिनकी दुद्धिमे 
खरग ही परम पराप्य वस्तु है ओर जो खगंसे बदकर दूसरी 
कोई वस्तु ही नहीं दै-ेसा कहनेवाले हैः वे अविवेकी जन 
इस प्रकारकी जिस पुष्पित यानी दिखाऊ गोमायुक्त बाणी- 
को कहा करते है जो किं जन्मरूप कर्मफल देनेवाटी एवं 
मोग तथा एेदवर्यकी माप्तिके ख्य नाना ग्रकारकी बहुत-सी 
क्रिया्ओंका वर्णन करनेवाडी हैः उस वाणीद्वारा जिनका 
चित्त हर छ्य गया हैः जो भोग ओर एेदवर्यमं अव्यन्त 


आसक्तं है, उन पुरुषोकी परमात्मामं निश्चयात्मिका बुद्धि 
नहीं होती ॥ ४२-४४ ॥ अ 
्ैगण्यविषया वेदा निस्तशुण्यो भवाजुन । 
निर्धनो नित्यसत्वस्थो नियोगक्ेम आत्मवान्‌ ॥७५॥ 
हे अर्जुन ] वेद उपयुक्त प्रकारसे तीनों गुणक का।यंरूप 
समस्त भोगो एवं उनके साधनोका प्रतिपादन करनेवाठे है; 
इसि तू उन मोग एवं उनके साधनोमे आसक्तिहीनः 
हष-शोकादि दरनद्ौसे रहितः नित्यवस्ठु परमात्मा सितः 
योग-्षमको न चाहनेवाका* ओर खाधीन अन्तःकरणवाखा हो॥ 
यावान उदपाने सर्वतः सस्प्ुतोद्‌के । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 
सव्र ओरसे परिपूर्णं जकाशयके प्राप्त हो जानेपर छोटे 
जङारायमे मनुष्यका जितना भयोजन रहता है, व्रह्मको तत्व 
सरे जाननेवाठे ्राह्यणका समस्त वेदोमे उतना ही प्रयोजन 
रह जाता है† ॥ ४६ .॥ 
सुग्बन्ध- इस प्रकार समयुद्धिरूप कमेयोगका ओर उसके 
फलका मह्य वतसर अव दो क्षोकोमि भगवान्‌ कमेयोगका 
स्वरूप बत॒रुति हुए अजनको कमेयोगमे स्थित टोकर कमं करके 
रिमि कहत हं-- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्म॑फलहेतुभूमो ते सज्ञोऽस्त्वकमंणि ॥ ४७ ॥ 
तेरा कम्मं करने ही अधिकार हैः उसके फोमे कमी 
नही § । इसल्मि तू कर्मोकि फलका हठ मत हो>< तथा तेरी 
कमं न करनेमं भी आसक्ति न हो ॥ ४७॥ 
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इन्छादुसारलमयपर उतरा करसकता 
>मनः उदधि भर इन्धियोदरारा 


# अप्राप्त व्तुकी प्राक्तिको योग॒ कहते ह आर प्राप्त वस्तुकी रश्चाका नाम क्षेम दै; सांसाखि भोगोंकी कामनाका 
त्याग कर देनेके बाद भी शरीरनिरवाहके व्यि मनष्यकी योगक्षेमे वासना रहा करती है, अतएव उस वासनाका भी सर्वथा 
त्याग करानेके ष्ि 'यदँ अर्जुनको “निर्योगक्षेमः होनेको कदा गया है | 

1 इस दष्टान्तक्रा अभिप्राय यह हे किं जिस मनुष्यको अमृतके समान खादु ओर गुणकारी अथाह जल्से भरा हआ 
जलाय मिक जाता दै, उसको जैसे जले च्वि ( वापी-कूम-तडागादि ) छोटे-छोटे. जराय के& प्रयोजन नहीं रहता, 
वैसे ही जिसको परमानन्दके समुद्र पूणव्रह्न परमात्माकी प्राति हो जाती हैः उसको आनन्दकी प्रािके च्ि वेदोक्त क्कि 
फठरप भोगेति ङु भी प्रयोजन नही रहता । बह स्वया पूणकाम ओर नितयतृत हो जाता है । 
=: ज सरकारकै दवारा लगोको आत्मरकषाके लवि या प्रजाकी र्षाके ल्थिः अपने पास नाना प्रकारके शखर रखने 
ओर्‌ उनके ्रयोग करनेका अधिक्रार दिया जाता दै ओर उसी समय उनके प्रयोगके नियम भी उनको वतला दिये जाते ई, 
उक बाद य॒दि को ‹ मचन्य उख अभिक्रारका दुरुपयोग करता है तो उसे दण्ड दिया जाता है ओर उसक्रा अधिक्रार भी 
छीन छिव जात। ई वसे ही जीवको जन्म-मयुरूपर संसाखन्धनसे मुक्त होनेके स्यि ओर दूसरोका दित करनेके स्थि मनः 

बुद्धि ओर इद्धियोके सहित यह मनु्यदरीर देकर इसके दवारा नवीन कर्म करमैका अधिकार दिया गया है । अतः जो इस 
अधिकारका सदुपयोग करता ह बह तो क्मबन्धनते टकर परमपदको प्रात हो जाता है ओर जो दुरुपयोग करता है, वह 
दण्डका ५ €०। 2 ता उञ बह अधिकार छीन ल्वा जाता है अथात्‌ उसे पुनः सूकर-दूकरादि योनियं ढकेर 
^ ० भी खतन् नहं हं । उसके कोने कका क्या फल होगा 

क पस चह! सकता हं | मनुष्य चाहता कु ओर है ओर होता कुक ओर ही दे। 

| ५ १ हए शाञ्ञविहित्‌ कममिं ओर उनके फर्म ममता आक्तिः वासना, आशाः 





धि कमणि सङ्ग त्यक्त्वा धनंजय । 
। याः समा भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 


व ₹ धनजय | तू आसक्तिको स्यागकर तथा सिद्धि ओर 
4 समान बुद्धिवाला होकर योगमे सित हुआ कर्तव्य- 
"मकरा कर्‌; # समत्व ही योग करता हे ॥ ४८ ॥ 
सावन्ध--इस प्रकार कमेयोगकी प्रक्रिया बतसाकर अब 
सकाम मावकी निन्दा ओर सममावरूप वुद्धियोगका महत्त्व प्रकट 
करते हुए भगवान्‌ अजुंनको उसका आश्रय र्लेके सिपि आज्ञा 
ह~ 
दूरेण वरं कमे बुद्धियोगाद्‌ धनंजय 1' 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ पणाः फ़लदेतवः ॥ ४९ ॥ 
इस समत्वरूप बुद्धियोगसे सक्राम कमं अत्यन्त ही निम्न 
भेणीका हे । इसख्ि हे धनंजय ! तू समबुद्धिमं ही रश्चाका 
उपाय दूद्‌ अथात्‌ बुद्धियोगका ही आश्रय ग्रहण करः; 
क्योकि फलके देतु वननेवाके अव्यन्त दीन ई ॥ ४९ ॥ 
` बुद्धियुक्तो जहातीह उभे खरृतदुष्कृते । 
तस्माद्‌ योगाय युज्यस्व योगः कमेषु कौराखम्‌ ॥ ५० ॥ 
समवुद्धियुक्त पुरुष पुण्य ओर पाप दोर्नोको इसी रोके 
त्याग देता हे अर्थात्‌ उनसे मुक्त हो जाता हे ।† इससे तू__ समाधावचखा अुण्स्तद्‌ा यथ 


। ^~ 


षडविशोऽध्यायः २६०७ 
वस ~ 
के ज्ज्व 


समत्वरूपर योगमें लगा जा; यह्‌ समत्वख्प योग दी कर्मं 
कररता ह अथात्‌ कर्मबन्धनसे द्ूटनेका उपाय दे ॥ ५० ॥ 
कर्मज बुद्धियुक्ता हि फट त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मवन्धविनिसकाः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ 1 ५१ ॥ 
क्योकि समयुद्धिसे युक्त जञानीजन कमेसि उन्न होनेवाटे 
फठ्को त्यागकर जन्मरूप वन्धनसे सुक्त हो निर्विकार परमपदको 
प्रास्त हो जते ह 1 ५१ ॥ 
सम्बन्ध--भगवानने क्म॑योग्के आचरणद्रारा अनामय 
पदक प्रि बतसायी, इसपर अजनको यह . जिज्ञासा दो सकती 
हे कि अनामय प्रम पदकी प्राति मुञ्चे कव ओर कंसे होगी, 
इसके सिपि भगवान्‌ दो दरोकोमि कहत द - 
यदा ते मोदकलिटं बुद्धिञ्येनितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निवंदं श्रोतञ्यस्य श्वुतस्य च ॥ ५२ ॥ 
जिस कालम तेरी बुद्धि मोहरूप दख्दल्को भटीभाति पार 
कर जायगी, उस समय तू सुने हए ओर सुनने आनेवाटे 
इस रोक ओर परलोकसम्बन्धी सभी भोगसे वेराम्यको 
प्राप्त दो जायगा 1 ५२ ॥ 
्रतिविप्रतिषन्नौ ते यदा स्थास्यति निश्चला । . 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३. ॥ 


र 
स्ह ओर कामना करना ही कर्मफल्का हेतु बनना दै; क्योकि जो मनुष्य उपयुक्त प्रकारसे कममिं आर उनके फलम आसक्त 


होता है, उसीको उन कर्मौका फर मिक्ता है । 


# योगमे सित होकर कर्म करमेकेः छ्य कहकर भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया ह कि केवर सिद्धि ओर असिद्धि 
ही समत्व रलनेते काम नहीं चकेगा, बल्कि प्रत्येक क्रियाके करते समय मी तुमको किसी मी पदार्थमे, कमम या उसके फल्यं 
अथवा क्रिसी भी प्ाणीमे विवमभाव न रखकर नित्य समभावमे स्थित रहना चहिये । 

१. जिम ममता, आसक्ति ओर कामनाका व्याग करक समवुद्धिपर्वक कर्तव्य-कर्मका अनुष्ठान क्रिया जाता हेः उस 
कर्मयोगका वाचक यौ ्ुद्धियोगात्‌ः पद है; क्योकि उनूचालीसवें इकोकमे प्योगे त्विमां शण" अर्थात्‌ अव्र त॒म मुञ्चसे 
इस बुद्धिको योगम सुनो, यह कहकर भगवानूने कमयोगका वर्णन आरम्भ . किया.हे । इसके सिवा इस इरोकमं फल चाहने- 
वाको कृपण बतलाया गया है ओर अगले इरोकमे बुद्धियुक्त पुरुषकी प्रशेसा करके अर्जनको कर्मयोगके स्यि आज्ञा दी गयी 
हे ओर यह कहा गया है क्रि बुद्धियुक्त मनुष्य कमफल त्याग करके ८अनामय पद" को प्रा्त हो जाता है ८ गीता 
२।५१ ) । इस कारण भी यहाँ ुद्धियोगात्‌, पदका अथं कमयोग ही हे । 

† जन्म-जन्मान्तस्मै ओर इस जन्ममे करिये हुए जितने मी पुण्यकर्म ओर पापकमं संस्काररूपसे अन्तःकरणमे संचित 
रहते है, उन समस्त कर्मौको समबुद्धिसे युक्त कमयोगी इसी लोकसे त्याग देता है-अथात्‌ इस वतमान जन्मे ही वह उन 


समसत कमेति युक्त हो जाता है । उसका उन कमेसि कुक मी सम्बन्ध नही रहता? 


नहीं देः सकते । 


इसख्ियि उरुके कमं पुनजेन्मरूप फ 


२. जहौँ राग-देष आदि क्छेशोका, ॒माद्यम कर्माकाः हरष-शोकादि विकारोका ओर समस्त दोषोकासिर्वथा अमाव हैः 
ज्ञो इस प्रकृति ओर भङृतिके कार्यस सर्वथा अतीत हे, ज भगवान््े सर्वथा अभिन्न मगवानका परम धाम हेः जरह पर्हैचे 
हुए मनुष्य वापस नहीं लयते, उस परम धामको “अनामय पद” कहते द । 

इस रोक ओर पररगेकके जितने मी मोनौश्वर्यादि आजतक देखने, सुनने ओर अनुभवमे आ चुके हैः उनका 
नाम “श्रुतः ह ओर भविष्यमे जों देखे, सुने ओर अनुभव किये जा सकते हैः म “श्रोतव्यः कहते हँ | उन सबको दुःखके 
हेतु ओर अनित्य समश्चकर जो आसक्तिक। सवथा अभाव हो जाना है, यही उनसे वैराग्यको प्राप्त होना हे । 

३..इस रोक ओर पररोकके मोगेशवयं ओर उनकी प्रवे साधनेकिं सम्बन्धे मति-भोतिके वचनोको खुननेसे 
बुद्धिम विश्वत आ जती ह; इसके कारण वह एक निश्चयपर निश्चलस्पसे नहीं रिकं सकती, अभी एकं बातको अच्छी 
सम्षती हे, तो कुछ ही समय बाद दूसरी वातकी अच्छी मानने ५ कराती है । एेखी विक्षि ओर अनिश्वयास्मिका बुद्धिको यहो 
श्ुतिविपरतिपनना बुधि" का गया है) यह बुदधिका विक्षेपदोष है । 


न्वा कछ =^ = 





भोति-मोतिके वचनोको सुननेसे विचङ्ति हुई तेरी बुद्धि 
जव परमारमाम अचर ओर स्थिर ठहर जायगी? तब तू 
योगको प्रात हो जायगा अर्थात्‌ तेरा परमात्मासे नित्य संयोग 
हो जायगा ॥ ५३ ॥ 

सुम्बन्ध--पुवदसोकमिं भगवानने यह बात कटौ ब 
तुम्हारी बुद्धि परमात्मामे निश्चरु ठहर जायगीः तब तुम परम, ` 
को प्राघ्र हो जाओमे 1 इसपर परमात्माको प्रा स्थितप्रज्ञ सिद्धयोगी, 
रु्षण ओर आचरण जाननेकौ इच्छसे अजन पूरते देँ 

अजुन उवाच 


सितपन्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केदाव । 


स्थितधीः किं पभाषेत किमासीत बजेत किम्‌ ॥ ५४॥ 
अजुन बोटे-हे केशव ! समाधिम स्थित परमात्माको 


परात्र हुए स्थिखुद्धि पुरुषका क्या लक्षण है १ वह सिरवुद्धि 
पुरुष केसे बोलता दैः केसे वैठता है ओर कैसे चख्ता है १॥ 

सम्बन्व--पूवैदरोकमे अजुनने परमात्माको प्राह हुए सिदध 
योगीके विषयमे चार वर्ते पी हँ; इन चारो वार्तोका रन्त 


दूसरी बाते भी कही हे \ इस अगरे रलोकमे भगवान्‌ अजनके पटे 
` श्रदनका उत्तर सक्षिपमे देते ह 
श्रीम गवानुवाच 


प्रजहाति यदा कामान्‌ सवोन्‌ःपाथं मनोगतान्‌ ॥ 

आत्मन्येवात्मना तुष्टः सिथितप्रन्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोखे-दे अन ! जिस कारमं यह पुरुष 

मनमें सित सम्पूणं कामनाओंको मटीर्भोति त्याग देता हेश 





श्रीमहाभारते 
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भगवानने अध्यायकी समा्तिपयन्त दिया है, वीच प्रसङ्गवरा 


[ भीष्मपर्वणि 





ओर आत्मासे आत्मामे ही संतषट रहता हैः उस कालम वह्‌ 


सिितप्रजञ कटा जाता है ॥ ५५ ॥ 


सग्बन्ध॒--अन दो क्लोकमिं स्थितप्रज्ञ कैसे वोर ताह, दस 
दूसरे प्रदनका उत्तर दिया जाता है-- 
दुःलेष्वनुद्धिग्नमनाः खखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 

दुःखोकी प्राति होनेपर जिसके मनम उद्रेग नहं होता, 
सुखोकी प्राम जो सर्वथा निःस्पृह है तथा जिसके राग, भय 
ओर क्रोध नष्ट हो गये है, † एेसा मुनि सिरबुद्धि कहाजाताहै॥| 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्‌ ततप्राप्य ्युभाद्युभम्‌ । 
नाभिनन्दति न दष्ट तस्य शज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७॥ 

जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हआ उस-उस यभ या अद्म 
वस्तुको रातत होकर न प्रसन्न होता हे ओर न द्वेष करता है| 
उसकी बुद्धि सिर है ॥ ५७ ॥ 

सुम्बन्ध-अब्‌ भगवान्‌ वह कैसे वेठता ह १ इस तीसरे 


रदनका उत्त देते है-- ध 
यद्‌ा संहरते चायं कू भाऽङ्गानीव स्वेदाः । 


` इन्द्रियाणीन्द्रियाथभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥` ५८ ॥ 


` कुमा सव ओरसे अपने अङ्गो जेसे समेट ठेता है, 
वैसे ही जव यह पुरुष इन्द्रियोके विपषयेसे इद्दियोको -सव 
प्रकारसे हटा छेता है, तव उसकी बुद्धि खिर है ८ एेसा 


समक्षना चाहिये ) ॥ ५८ ॥ 


सु्बन्ध -ूवदरुकर्म तीसरे ्रदनका उत्तर देते हुए स्थितप्रज्ञे 


` वेठनेका प्रकार बताकर भब उसमे हेनेवारी रङ्काभोका समाधान 


# दारीरः स्री? पुत्रः धनः मानः प्रतिष्ठा आदि अनुकूल पदार्थेकि वने रहनेको ओर प्रतिकरूढ पदाथि न्ट हो जनिकौ 1 
' जो रागद्धेषजनित सड कामना है, जिसका स्वरूपः विकसित नहीं होता, उसे "वासनाः कहते है । किसी अनुक्रूर वस्तुक 
अमावक्रा वोष होनेपर जो चित्तम एेसा माव होता है किं अमुक वस्तुकी आवश्यकता है, उसके विना काम नहो चञ्गा.- 
इस अपेकषाल्प कामनाका नाम स्थाः हे । यह कामनाका वासनाकौ अयेक्षा विकसित रूप है । जिस अनुकूक वस्तुका 
अमाव होता दै, उसके मिल्नेकी ओर प्रतिकूरके विनाशक या न मिल्नेकी प्रकट कामनाका नाम (इच्छा है; 
^ यह कामनाका पूण विकित सपर है ओर खी? पुज, धन- आदि पदार्थं यथेष्ट आस रहते हुए भी जो उनके ` अधिकाधिक 
` -दटनेकी इच्छा है, उसको (तृष्णा कहते है | यह कामनाका बहुत स्थूल रूप है । इन सवका सर्वथा त्याग कर देना ही समस 
कामनाओंका भटीभोति त्याग करना है। 
1 इससे सिखुद्धि योगीके अन्तःकरण ओर वाणीम आसक्तिः, मय ओर क्रोधका सर्वथा अभाव दिखलाया गया है । 
अभिप्राय यह हे किंकरी मी धिति किसी मी धटनसि उसके अन्तःकरणमे न तो किसी प्रकारकी आसक्ति उत्पन्न हो 
| सक्ती है । = किसी ^ जरा म भय हो सकता हे ओर न क्रोध ही हो सकता है । इस कारण उसकी वाणी भी आसक्तिः 
" य आर क्रोधके मवसे रहितः शान्त जीर सरल होती है। | 


{8 ४ । इसते ॥ यह्‌ | ५ = क 
=. प इससे यह माव दिखठाया गया टैक उदक्त छमद्यम्‌ वस्तओमसे किसी मी ञ्यम अर्थात्‌ अयुकूल वस्तुक सयोग 


ह , न्क ि 


२. ० अन्तकरण कि्चिनमात्र भी हर्षका विकार नहँ होता ८ गीता ५ ।२० ) | इस कारण उसकी बाणी 
= न १ ५ अदू सस्व या माणीकी इगि दति नहो कता । 
प्प = (त वृत के साय संयोग होनेपर भी उपके अन्तःकरणमे किञचिन्मा् भी दरेभभाव नही 
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८ मिती मी प्रि  _ हक बर्की मरा्िमे सम, शन्त ओर निर्विकार रहता है ८ गीता ५। २० )| इसःकारण 
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वि "कयसयम्‌ व बिर्षणता दिखरति है 
भया बिनि निराहारस्य देहिनः। 
रसवज्ञं रसोऽप्यस्य परं दष्टा निवतेते ॥ ५९ ॥ 
इन्दरियोके द्वारा विषरयोकों ग्रहण न करनेवाे पुरुषके 
मी केवल विषय तो नित्त हो जाते है परंतु उनमें रहनेवाही 
आसक्ति निदत्त नहीं होती । इस रिथतपज् - पुरुषकी तो 
आसक्ति मी प्रमात्माका साक्षात्कार करके निचृत हो जाती है५॥ 
स्नन्ध--भसक्तिका नाशा ओर इन्द्रियसंयमः नहीं हेनेसे 
क्या हानि है १ इसपर कहते है-- 
यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ! 
इन्द्रियाणि पभरमाथीनि रन्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥ 
हे अञ्जन | आसक्तिका नारा न होनेकरे कारण ये प्रमथन 
स्भाववाटी इन्द्रियो यत्न करते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुषके मनको 
भी बलाक्कारसे हर ठेती हं ॥ ६० ॥ 
तानि सबोणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वदो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य भन्ञा -पतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
इसथ्यि साधक्रको चाहिये कि वह उन सम्पूणं इन्द्रियो 
को वशम करके समाहितचित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान- 
मे वेठे; क्योकिं जिस पुरुषकी इन्द्र्यो वशम होती ह उसी- 
की बुद्धि स्थिर हो जाती हे ॥ ६१ ॥ 
सम्बन्ध--उषयुकत प्रकारसे मनसहित इन्दर्गोको वदाम न 
करनेसे ओर भगवत्परायण न दनेसे क्या हानि दै १ यह बात 
अब दो र्कोकोमे बतरूपयी जाती टै-- 


षडविरोऽध्यायः 
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भ्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्‌ संजायतेकामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते॥ ६२ ॥ 
विषरयोकरा :चिन्तन करनेवाठे पुरुषकी उन विषर्योमिं 
आसक्ति हो जाती दैः आसक्तिसे उन ॒विषर्योकी. कामना 
उत्पन्न होती है ओंर कामनामे विष्न पड्नेसे क्रोध ` उत्पन्न 
होता हे ॥ ६२ ॥ 
कोधाद्‌ भवति सम्भोदःसम्मोदात्‌ स्खतिविश्चमः। 
स्घुति्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुिनारात्‌ भणश्यति॥ ६२ 
करोधसे अत्यन्त मूढभाव उत्पन्न हे जाता हैः मूढमावसे 
स्परतिमे भ्रम हो जाता दैः स्मृतिमं श्रम दहो जानेसे बुद्धि 
अर्थात्‌ ज्ञानराक्तिक्रा नारा हो जाता है ओर बुद्धिका नादय हो 
जानेसे यह पुरुष. अपनी स्थितिसे.गिर जाता दे ॥ ६३ ॥ 
सम्बन्ध--दइस ` प्रकार मनसहित - इन्द्रर्योको वरामं न . 
करनेवासे मनुष्यके ` पतनका ऋम बताकर अब ` भगवान्‌, ५स्थित्‌- 
्रज्ञ योगी कैसे रुताः है› इस चौथे प्रदनका उत्तर, आरम्भम्‌ कस्ते 
हुए पटे दो दलोकोमि जिसके मन ओर इन्द्र्यो वराम हेते हेः 


, देसे सचक्रा विष्ये विचरण किये जलनेका - प्रकार ओर 


उसका फर बतरूति है-- 
रागद्धेषवियुक्तेस्तु ` . विषयानिर्द्ियेश्धरन्‌ ॥ 


. आत्मवद्यर्विधेयात्मा . प्रसादमधिगच्छति ॥ ६७ ॥ 


परतु.अपने अधीन किये. हए अन्तःकरणवाखा साधक 
अपने. व्रश्मे . की है रागदेषसे रहित. इन्दियद्रारा 


-विषर्योमि विचरण करता . हुआ { अन्तःकरणकी 


# परमात्मा एक रेसी अद्धतः अलोकिकंः दिव्य आकर्षक वस्तु हैः जिसके माप्त होनेपर इतनी तल्लीनता?. सुग्धता 


=> 


ओर तन्मयता होती है कि अपना सारा आपा ही मिट जाता है; फर किसी दूसरी वस्त॒क्रा चिन्तन कौन करे १ सीख 
परमात्मक साश्चात्कारसे आसक्तिके सर्वथा नित होनेकी' वात कदी गयी दे । 

{ उनसख्वे इोकमे तोराग षका अव्यन्त अमाव बताया गया है जर यहो `रागदेषरहित ध 
बात कहकर रागदरेषके सर्वथा अमावकी साधना बतायौ गयी हे ।. तीसरे ˆ अध्यायके चारीसवे ` दरोकमें , मन ओर 
ुद्धि--इन तीनको ही कामका अधिष्ठान व॒ताया है । इससे यह सिद होता हे किं इद्दियोम रागद्वेष न रहनेपर भी मन या 
बुद्धिम सुक््मरपसे रागे रहं सकते है; परंतु ` उनूसठवं इलोकमे ८अस्य पदका मोग - करके स्थिरवुद्धि . पुरुषे 
रागद्वेषा सर्वथा अमाव वताया गया है । वहो केव इन्धो ही रागदवेषके अमावकी बात नह हे। ८ 

यद्यपि बाह्य विषर्योका त्याग मी `मगवानकी भासि सहायक हैः परंतु.जबतकं इन्दियोका सयम - आर्‌ रागदेषका 
 ल्याग न हो, तवतक केवर बाह्य विषर्ोकि त्यागसे विषयोंकी पूणं निदृत्ति नही हो सकती ओर न कोद सिद्धि ही. प्रात होती 
है तथा रेसी बात मी नहीं हे कि बाह्म विषयका त्याग कयि बिना इन्द्ियसंयम हो ही नहीं सकता; क्योकि मगवानकी पूजाः 
तवा, जप ओर विवेक-वैराम्य आदि दुसरे उपाये सहज ही इन्दियसंयम हो सक्ता है । 

इसी प्रकार इद्धियसंयम मी भगवत्प्रतिम सहायक हैः परंवु इ्द््योकि रागदधेषका त्यागः इः बिना केवर. इद्दरय- 
„. संयभसे विषयोकी पूर्णतया निषत्त होकर वास्तवमें परमात्माकी प्रति लीं शहोती"ओर सीः बात मी नहीं है किं-बाह्य विषयः 


त्याग तथा इन्दियसंयम हुए बिना इन्दरिकिं 


राग-देषका त्याग हो ही नः सकता हो । सत्सङ्गः खाध्याय ओर -विन्नारद्वारा 


सांसारिक मो्गोकी अनित्यतका भान होनेसे “ तथा ईरकृपां ओर *भजनःध्यान !आदिसे जिसकी इद््रियोके राग-दधका 


नाशा दो गया व 
„ जिसका इद्दियकि विषरयोमिं रागदेष नदी 


है, उसके ल्थि बाह्म विषयोका व्याग ¦ 


र ;इन्धियसंयम अनायास अपने-आप हो. जाता हे । 
वहः पुरुषं यदि "बाह्यरूपसे विषर्योक स्याग ` न करे ` तो विष्यः विचरण करता 


। हुआ ही परमात्माको प्रात कर सकता ह; इसव्थि इन्धियोकां राग-देषसे रदित होना ही मुख्य. है । 
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पसन्नताके% प्राप्त होता हे 1 ६४ ॥ 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
` प्रसन्नचेतसो द्याया "बुद्धिः . पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 





अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूणं दुःखोका . 


अमाव हो जाता है ओर उस प्रसन्न चित्तवारे कर्मयोगीकी 
बुद्धि शीघ्र ही सबओरसे हटकर एक परमात्मा ही मलीभतिं 
स्थिर हो जाती है ॥ ६५ ॥ 

सम्बन्- -इस प्रकार मन जर रइनद्र्येको वराम करके 
अनासक्तमावसे इन्द्रियो दारा व्यवहार करनेवाठे साधकको सुल 
शान्ति ओर स्थितपर्ञ-अवस्था प्रा होनेकौ बात कहकर अब ॒दो 
दलोको द्वार इससे विपरीत जिसके मन-इन्द्रिय जीति हुए नहीं हेः 
देसे विषयासक्तं मनुष्यमे सुख-शन्तिका अमाव दिखाकर बिभर्योकि 
सङ्गसे उसकी जुद्धिके विचरित हो जानेका प्रकार बतत द - 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावन । 
न चाभावयतः शान्तिर शान्तश्यकुतःसुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 

न जीते हए मन ओर इन्द्रियों बारे पुरुषमे निश्वयास्मिका 
बुद्धि नहीं होती ओर उस अयुक्त मनुष्यके अन्तःकरणमे 


[ भीष्मपर्वणि 


कष्काग्कषकाग्ययकाण्कायकाकायाि भ्य वावाय 





भावना भी नहीं होती तथा मावनाहीन मनुम्यको यान्ति 

नहीं मिती { ओर शन्तिरहित मनुष्यक्रो सुख कसे मिल 

सकता है १ ॥ ६६ ॥ 

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽचु विधीयते । 

तश््स्य हरति श्रना वायुनौवमिवा्भसि ॥ देऽ ॥ 
क्योकि जैसे जलम चल्नेवाटी नावको वायु हरेती है, 

स ह विषय विचरती हु इन्द्रोमिसे मन जिस इन्द्ियके 

साथ रहता हैः वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषक बुदधि- 

को हर छेत है† ॥ ६७ ॥ 

तस्माद्‌ यस्य महाबाहो निगृहीतानि सवंशः । 

इन्दरियागीन्द्ियाथे यस्तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 

इसस्थि हे महाव्राहो ! जिस पुरुषकी इन्द्रियां इन्द्रियेकिं 

विषयसे सव रकार निग्रह की हुदै ईः ६ उसीकी बुद्धि स्थिर हे॥ 

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं खंयभी । 

य्था जाभ्रति भूतानि सा निरापद्यतो सुनेः ॥ ६९. ॥ 
समू पराणियोके खि जो रातनिके समान दै, उस नित्य 


ॐ वदाम की हद इन्दि्योदयारा त्रिना राग षके व्यवहार करनेसे साधकका अन्तःकरण यु [च जा भनतकर द र स्वच्छ हो जातादै, इत 


कारण उसमे आध्यासिक सुख ओर शान्तिका अनुभव होता हे ( 


गीता १८ । २७); उस सुख ओर शान्तिको प्रसन्नता कहते है । 


{` इससे यह दिलाया गया है किं परम आनन्द ओर शान्तिके समुद्र परमात्माका चिन्तन न होनेके कारण अयुक्तः 


मनुष्यका चित्त निरन्तर विक्षिप्त रहता है; उसमे राग्ेषः कामक्रोध 


जर जोष्या आदिके कारण हर समय जलन ओर 


व्याक्ुकुता बनी रहती है । अतएव उसको शान्ति नहीं मिरती । ध - 
† यहो नौकाके स्थानमे दधि है, वाके स्थानम जिसके साथ मन रहता हैः वह इन्द्रिय दै, जलादायके २ 
तंसारल्प समुद्र है ओर जल्करे स्थानम शब्दादि समस्त विरयोकरा समुदाय है । जलम अपने गन्तव्य स्थानकी ओर जाती 
इद नौकाकरो भवर वायु दो प्रकारे विचलित करती है--ग्रा तो उपे पथभ्ष्ट करके जक्की भीषण तरङ्गौम भटकाती है । 
ॐ बा अगाध जले इवो देती है; इसी प्रकार जिसके मन-इन्दरिय वराम नहीं है, एेा मनुष्य यदि अपनी अुद्धिको परमात्माके 
(स्पे निश्चल करना चाहता है तो मी उसकी इन्दर्यो उसके मनको आकषित करके उसकी बुद्धिको दो प्रकारसे 
य विचलित नहीं करती है । इन्धिर्योका उुद्धिरूप नौकाको परमात्मासे हटाकर नाना प्रकारके भोरगोकी प्रापिका उपाय सोचनेम 
^: लगा देना, उते मीषण तरङ्ग भयकाना है जर पापम प्रवृत्त करके उसका अधःपतन करा देना, उसे इवो देना हैः 
र । परंढ जिसके मन ओर इन्द्रिय यामे रहते है उसकी बुद्धिको बे विचलित नहीं कसेः वरं बुदधिरूप नौकाको परमात्माके पास 
` पर्हननेमं सहायताकरते ह । ्चोमठवें ओर पैसठवें र्लोकोमिं यही बात कही गयी दे । 
ह. § भोत्रादिं समस इन्द्र्योके जितने मी शब्दादि विषय है, उन विषयों बिना फसी रकावरके प्रवृत्त हो जाना 
' इन्द्रियो खमाव है; क्योकि अनादिकाठ्ते जीव इन इन्द्ियोके दवारा विषयोको भोगता आया हैः इस कारण इन्द्यो- 
की उनम आसक्ति हो गयी हे । इन्दि्योकी इस सखामाविक परवृत्तिको सर्वथा रोक देना, उनके विषयोटप खमभावको 
पितत कर देना, उनम विषयासक्तिकरा अभाव कर देना ओर मनुद्धिको बिचटिति करनेकी शक्ति न रहने देना- 
= क तिषरयेसि स्था निहीत कर ठेना ह । इस प्रकार * जिसकी इन्द्र्यो वशम की हृद होती है, वह पुरूष 
ति तो म इन्र्योकी ह 3 त्याग कर देता हैः उसे समय उसकी .कोईै मी इन्द्रिय न तो किसी भी विषयको 
1 बर ग॒ अपन सुम इत्तियोद्वारा मनम विक्षेप ही उत्पन्न कर सकती है । उस समय वे मनमें 
हो जाती ई ओः  ्ु्थानकारमे 8 म जव वह देखना-सुनना आदि इन्द्ियोकी क्रिया करता रहता है, उस समय वे 
व नियमित नका ही द शब्दादि विषयोका ग्रहण करती ह | किंसी भी विषयमे उनके मनको अकर्त 
गदा 8 अदुसरण करती हं । स्थि पुरुष लोकसंगहके ग्रहके स्यि जिस इन्दरियके द्वारा जितने समयतक 
च उचित समश्नता दे, बही इ इन्द्रियं उतने ही समयतकं उसी विषयका अनासक्तभाकते 
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भ्रीमद्भगवद्धीताया। अ . 
न ८ षडविरोऽध्यायः २६११ 


.------~--~------------------- - 
शा ४ सि तपर योगी जागता दे सम्बन् +स्थितपरञ कैसे चरता द १ भञुनका य चौथा 
जागते ई, परमा तारिक लकी परातिमं सव प्राणी प्रन प्रमात्माको प्रा ह पुरषे चिषे दी थः तु _ यह 

< आमक तच्वक्रा जाननेवारे मुनिके चयि वह॒ प्रन आचरणविषय हेनके कारण उसके उत्तरे रनसठवे ्षोक- 
पजक समान ह] ॥ ६९ ॥ हे यदोँतक किस प्रकार आचरण करनेवासा मनुष्य शीघ्र स्ितप्र्‌ 


आधूयमाणमचलप्रतिष्टं बन सकता हे, कौन नीं बन सकता ओर जन मनुष्य दत्र 
~ ॐ ॐ. ४] होती ॐ २ 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यदत्‌। हो जाता है उत समय उरकौ कसी स्थिति होती है सब 


तद्वत्‌ कामा यं प्रविशन्ति स्वं बाहे वती गयीं \ अन उस चै परदनका स्पष्ट उततर देते हर 

. स शन्तिमाप्नोतिन कामकामी॥ ७० ॥ . स्थितपश्च पुरषके आचरणका प्रकार बतसति है 

जेसे नाना नदियोके जल सब ओरल परिपूर्ण, अचर विदय कामान्‌ यः सवौन्‌ दमाश्चरति निःस्पहः। 
मतिष्ठावाले समुद्रम उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते नि्ेमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७९ ॥ 
ट” भसे ही सव भोग जिस खितपर्ञपुर्षमं किसी प्रकारका जो पुरुष सम्पूणं कामनाओंको त्यागकर ममतारहितः 
विकार उलन्न किये विना ही समा जते दै,बही पुरुष परम॒ अहकाररहित ओर सपारहित हुआ। विचरता दैः वही शान्ति- 
शान्तिको प्रात होता है, भोगोको चाहनेवाखा नहीं ॥ ७० ॥ को प्राप्त होता हे अर्थात्‌ वह शान्तिको प्रात ह ॥ ७१॥ 


रह्म की ह जे विस कक् न्च व्क जी 1 दल प्रकार ज सनरयोपर 
हण करती दहै; उसके विपरीत को भी इन्द्रिय किंसी भी विषयको महण नहीं कर सकती । इस प्रकार जो इन्द्रयापर 


पूण आधिपत्य कर छेन है, उनकी स्वतन््रताको सर्वथा नष्ट करके उनको अपने अनुदर बना ङेना है-- यही इन्दरि्योके 
विप्रे इन्दियाकरा तव प्रकारे निण्ोत कर केना है। 

# जसे पकाशसे पूर्णं दिनकरो उस. अपने नेत्रदोषसे अन्धकारमय देखता हैः वेसे ही अनादिसिद् अज्ञानके परदेसे 
अन्तःकरणरूप नेरी विवेक-विज्ञानरूप प्रकादानदाक्तिके -आद्रत रहनेके कारण अविवेकी मनुष्य स्वय्रकाश्च निवयव्रोष 
परमानन्दमय परमात्माको नहीं देख पते । उस परमात्माकी प्राततिरूप सूरयके प्रकाशित होनेसे जो परम शन्ति ओर निव्य 
आनन्दका प्रलयश्च अनुमव होत। है, वह वास्तवमे दिनक मति प्रकादामय है, तो भी परमात्माके गणः प्रभावः रहस्य ओर 
त्वो न जानमेवले अज्ञानि्ोके स्मि राके समान है । उसीमें सितप्र पुरषका जो उस सचिदानन्दधन परमात्माके 
स्वरुपको प्रयश्च कर निरन्तर खित रहना हैः यही उसका उस सम्पूण प्राणियोकी रात्रिम जागना हे । 

[ जैसे स्वप्नसे जो हुए मनुष्यका स्वप्नके जगतस कु मी सम्बन्ध नहं रहता, वैसे ही परमात्मतत्वको जाननेवाठे 
ज्ञानीके अनुभवमे एक सच्चिदानन्दबन परमास्मासे भिन्न किंसी भी वस्तुकी सत्ता नही रहती । बह ज्ञानी इस दृश्य जगत्‌के 
ख्यानमे इसके अथिष्ठानरूप परमात्मतत्वको ही देखता है अतएब उसके छि समस्त सांसारिक भोग ओर विषयानन्द 
रात्रिक समान हे । 

{ करिषी भी जड वस्तुक उपमा देकर स्थितप्रज्ञ पुरखरकौ वास्तविक सितिका पूर्णतया वर्णन करना सम्भव नही 
ड, तथापि उपमाद्ारा उस स्ितिकर किसी, अंदका रक्षय कराया जा सकता हे । अतः समुद्रकी उपमासे यह भाव समञ्चना 
चाद किं जिस प्रकार समुद्र “आपूर्यमाण यानी अयाह जल्से परिपूणं हो रहा है, उसी रकार स्थितप्रज्ञ अनन्त आनन्दसे 
परिपू ह जैसे समुदरको जरी आबस्यकता नह हैः वेमे ही सितपरज पुसपरको मी किसी सांसारिकं खलममोगकी तनिकमात् 
भी आवस्यकता नही है, वह सर्वथा आतकाम हे । जिस प्रकार समुद्री खिति अचर द° भारी-से-मारी अंधी तूफान आने- 
प्र या नाना भकारे नदि्ोके ज्पवाह उसमं प्रष्ठ होनेपर मी बह अपनी स्थिते विचछ्ति नी होता” मयादाका त्याग 
न्यं करता, उसी प्रकार परमात्माके खल्पमे स्थित योगीकी सिति मी सर्वथा अचल होती हैः बड़े-से-बड़ं सांसारिकं सुख 
दुःलौका संयोग-बियोग होनेपर मी उसकी स्थिति जरा भी अन्तर नहीं पडता? वह सज्चिदानन्दवन परमात्माम नित्य निरन्तर 
अय्ड ओर एकरस सित रहता ई । | | 

६ मनः बुद्धि ओर इन्द्रयोक सदत सरीरं जो साधारण अज्ञानी मुष्यौका आत्माभिमानं रहता दै त १ 
च शरीरको ही अपना स्वरूप मानते है अपनेको शयीरसं मिनन नहीं समश्चते, उस देहाभिमानका नास अहङ्कार ई; उष< 
दर्वा रहित हो जाना ही (अहङ्कारहितः हो जाना है। 


मन, बुद्धिर इन्दियोकि सहित शरीरको, उसके साथ सम्बन्ध रखनेबाडे खी, पुज माई ओर बन्धु-बान्धवोको तथा 


गर, ` धनः, एेडबयं आदि पदा्थोकरो, अपने दवारा कयि जानिबाढे कर्मोको ओर उन कमेक फलरूप समस्त प १ 
नुष्य अपना समक्षते ह; इस्। भावक नाम (ममताः द ओर इसे सर्वथा रहित दो जाना. दी “ममतारहित' ह जाना दे 
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सम्बन्ध ~स प्रकार अजनके ` चारो प्रशचोका उत्तर देनेके हे अजुन ! यह ्रह्मको प्रात हुए पुरुषक खिति है; - 

अनन्तर अन स्थतपरह पुरषकी थितिका महत्व बलति हयः इसको प्रात होकर योगौ कमी मोहित नहीं होता # ओंर अन्त- 
इत अ्मायका उपसंहार कत हे-- कामे मी इस ब्राह्मी स्थिति सित होकर ब्रह्मानन्दको प्राप 
एषां नाह्यी सतिः पाथं ननां राप्य विसुद्यति । हो जाता है ॥ ७२ ॥ 

सिथंवाद्यामन्तकाटेऽपि ब्रह्मनिवोणस्रच्छति ॥ ७२॥ 

` इति श्रीमहाभारते भो्ष्मपर्व॑णि श्रीमद्‌ भगवदूगी तापवणि ्ीमदूमगवद्गीतासूपनिष्ु ब्रह्मविद्यायां योगडाखे 
श्रड्ष्णाज्नसंबादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ मीष्मपबेणि तु पडर्विशोऽध्याय ; 1 २६ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्व श्रीमद्‌भगवद्गीतापर्के अन्तगेत ब्रह्मविद्या एवं योगरालरूप शरीमद्रगबहौतोपानषद्‌) श्रङृष्णाजन- 















यव्य 


सम्बन्ध्‌~दूसरे अध्याये मगवान्‌ने ५अरोच्यानन्वशो चर्त्वम्‌ 
 ( गीता २।९९ ) से ठेकर देही नित्यमवध्योऽयम्‌?(गीता२ 1 


पादन किया ओर “बुद्धियगि त्विमां श्रुणु (गीता । ३९) से लेकर 
(तदा योगमवाप्स्यसि ` ( गीता २।५३ ) तक समबुद्धिरूप कर्मयोगका 
पयन्त अनक पूनेप्र मगवानने समनुदधिरूप कर्मयोगके द्वारा 
परमेश्वरको श्राप हुए स्थितप्रज्ञ सिद्ध पुरषके रक्षणः आचरण ओर 
महत्ता प्रतिपादन या । बहा कयोगकी महिमा कहते हुए 
५ ,  मगनाने सतालं ओरजहतासीसवे लोकमि कर्मयोगका सरूप 
| अपि सकरम कमक स्यान बहुत ही नीचा नताया, 





१ = ४ ज नै 
५४ ॥ ऋ च 
॥ 2 र; न ४. 
नं चै कः र ह 0 भ 
0 ति ॥ # १४. , =; ^ १२. 
[6 >° क ॥ वि त १ # धुम 
#८ ( १. #8 1 ४ =+ त्क 
१। । १,./न न ङ्व ॥ 8, ०५ 
# ॥) 9 ३" 0 # - 4 
५४ \ # न द ~; ५१ ॥ # 3 चः 
+ ` ५) 8 त । " 


् 
| 8 







पक 


$ 

>. 

न 

।, भि 
। त 


इ र पचिम ; „ ^ क्ण ४ भनुद्धियुक्त (3. ,.* पुरुषकी _ 9 _* _ अन ~ कमं को ग्व 
पासुनम्‌ सम रुष प्रदासा करके अनेनको कमभोगमे 
दः क लेके लिय कटा, ३ त समबुद्धयु ज्ञानी 
सगल किये काः इस्याननवेभे क्त शानीः पुरुषको 
+ ९५ क, 
भ) ५ ज  भ्रिसी कि 4 ॥ 9०१ ॐ 















/ भिस अलुक स्का अमाव होनेपर मनम जो सा भाव 
7 इस उपेशषाका नाम “खहा, है ओर इससे सर्वथा रहित शो जाना ही -सपरहारहितः होना है | 


कौ-5;*^ = 


= ४ »., नृगः क 
९ (र; ममता 
कः । न्विः ओर ७ 
४ वते. ~ (4 ~>: 1 
५९ । 


३०) तक आत्मतत्त्वका निरूपण करते हए सांख्ययोगका प्रति- . 


संबादमे सोह्मयोग नाम$ दूसरा अध्याय पुरा हा ॥ २ ॥ भीष्यपवेमे छव्बोसव। अध्याय पूरा हुंभा ॥ २६ ॥ 


ति 





स्विंशोऽभ्यायः 
( श्रीमद्धगवद्वीतायां तृतीयोऽध्यायः ) 


ज्ञानयोग ओ? कर्मयोगं आदि समस साधनोके अनुसार कर्तव्यम करनेरी आवश्यकता 
प्रतिपादन एवं स्वधर्मपारनकी महिमा तथा कामनिरोधकं उपायकरा वणन 


अनामय पदकी प्राप्ति बतरायी 1 इस प्रसङ्खको सुनकर अजन 
उसका यथाथं अभिप्राय निश्चित नहीं कर सके 1 "वुद्धि" शब्दका 
अथं {ज्ञान मान ठेनेसे ऊनं श्रम हो गया, भरवानूके वचने 
"कम" की अपेक्षा (ज्ञानः कौ श्ररंसा प्रतीत देने रूगी एवं वे 
वन्न उनके स्पष्ट न दिखायी देकर मिङे हृए-से जान पड़ने 
रुगे 1 अतएव मगवानूसे उनका स्पष्टीकरण करवनेकी ओर 
अपने किमि निश्चितं श्रेयःसाघन जाननेकौ इच्छसे अन 
कह 
अजुन उवाच 
ज्यायसी चेत्‌ कमेणस्ते मता शुद्धिजजनार्दन । 
तत्‌ कि कम्रंणि शोर मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 
अजुन  बदे-दे जनार्दन । यदि आपको कर्मकी 


अपेक्षां चान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केदाव ! सुन्चे भयंकर - 


कर्मे क्यों गाते ई १॥ १ ॥ 


आर सहा इन तीनेपि उपयुक्त धकारसे रहितं होकर अपने वर्ण, आश्रम, प्रकृति ओर परिखिति- 


अनुसार ०।९, +© छक्रसुग् टे स्यि { इन्द्रियकि दयवि विषयों (7 विचंरनां नरथा गश . देः - नना ^ ् 
समस शाखविदि चे करा थे इन्ियक विषर्योम विचरना अर्थात्‌ देखना-सुनना, साना-पीना सोना-जागना ` आदि 
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०५.९१ चष्ट कः ¶ ही समस्त कामनाभका 
अच ना ही समसत कामनार्थका त्याग करके अहङ्कारः ममता ओौर सासे रहित होकर विचरना दे। 
तकर स्थिः ण मल युरुषकी जिस सितिका जगह-जगह वर्णन किया ` गया ह 
प्न रहना ही उसः सितिको पास होना | 


४ + + ^ ५५ ८९ भ 0 
 ? नागा ~ क्या द 1 । ॥ 
व ८ ५ ५६। म परस्पर व कया सम्बन्धः" हम कोन हू १ छसे :आया 
रः ५ ॐ. चं 9 - =+ ` <$ ^ #॥ 
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 \ नाभा 
होता है कि अमुक वस्तुकी आवश्यकता है, उसके बिना 


त 0 ति 


"भीय > त । त" भ सकन 
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रीमद्धगवद्धीतायाम्‌ अ० ३ | सप्तविशोऽध्यायः २६९२ 


------------ ~~~, ~~-~~~~~~~-~~~~~~-~-~-~--------------------------- -- ~ कन्द, = ककः क च 
क व्््कणककनकण्कण्छाण्को्क्काणडा्यग्कणककडनन्कन क नी = ज सः कज क १ यि कि 


व्यामिभेणेव वाक्येन बुद्ध मोदयसीव मे 1 | श्रीभगवान्‌ बोखे- हे निष्पाप | इस लोकम दो 
तदेकं बद्‌ निश्चित्य येन भ्रेयोऽहमाप्लुयाम्‌ ॥ २ ॥ प्रकारकी निष्ठा मेरदारा पटे कृही गयी हे । उनमसे 

आप मिले हुएट-से बचनेसि भेरी बुदधिको मानो मोदित सांख्ययोगियोकरी निष्ठा तो जञानयोगसे† ओरयोगिर्योकी निष्ठा 
कर रहे द ।% इसल्यि उस एक वातकरो निश्चित करके कर्मयोगसे होती ह ॥ ३ ॥ 














किये क, म ~ ~ द्‌; 4 स ५ ष, 
जिससे में कल्याणकं प्राप्त दो जाऊ ॥ २॥ न कर्मणामनारम्भान्नेष्कम्यं पुरुषोऽदच॒त ॥ 
_ सम्बन्ध प्रकार अञनके पुञनेपर भगवान्‌ उनका न च संन्यसनादेव सिद्ध समधिगच्छति ॥ * ॥ 
€ ष (ऋ प = (4 य = ~> र~ {~ ¶ {1 
निश्चित्‌ कर्तव्य मक्ति्रघान कमयोग वतङानेके उद्ेदयसे परे मनुष्य न तो कर्मौका आरम्भ किये लिना निष्कमताकरा 


उनके प्रदनका उत्तर देते हृष यह दिखरूति है कि मेरे वचन यानी योगनिष्ठाको प्रात होता ओर न क्मेकिं केवर 
५५ + (न = ् {~ [य्‌ 4 सांख्यनि [4 च्ञ, 
'व्यामिश्र, अथौत्‌ ‹मिरे हुए" नहीं है बरं सर्वथा स्पष्ट ओर अरूग- त्यागमात्रे सिद्धि यानी साख्यनिष्टकर ही प्राप्त होता ह $॥ ४॥ 


अरूग दं-- न हि कथित्‌ शरणमपि जातु तिष्ठम्यकमेछ्त्‌ ॥ 
श्रीभगवानुवाच कायते वदाः कमे सवैः प्रृतिजेगणे ६॥ ५) , 
खोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा परोक्ता मयानघ निःसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी कालम क्षणसा्र 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां कममयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ भी विना कमं किये नहीं रहता क्योकि सारा मनुष्यस्‌ 


%# भगवान्‌ वचनोंका तात्पर्य न समङ्नेके कारण अञजनको भी मगवानकरे वचन मिङे हुए प्रतीत होते थे; क्योकि 
घुद्धियोगकी अपेक्षा कर्म अत्यन्त निश्रष्ट हे,.त्‌ बुद्धिका ही आश्रय ग्रहण करः ( गीता २ ।*४९ ) इस कथनसे तो अजने 
समञ्चा करि भगवान्‌ ज्ञानकी परयसा ओर कर्मोकी निन्दा करते ई ओर मुञ्चे ज्ञानका आश्रय छेनेके व्यि कहते ई तथा 
ुद्धियुक्त पुरुष पुण्य-पापोको यहीं छोड़ देता है" ८ गीता २। ५० ) इस कथनसे यह समञ्चा कि पुण्य-पप्रूप समस्त कर्मोका 
स्वरूपसे त्याग करबाक भगवान्‌ ्ुद्धियुक्त' कहते ह । इसके विपरीत (तेरा कमम अधिकार हे ( गीता २। ४७) तू 
योगम खित होकर क्म करः (गीता २ । ४८ ) इन वाक्यसे अनने यह बात समश्षी किं भगवान्‌ मुञ्चे क्मेमिं नियुक्त कर रदे 
हे; इसके सिवा “निजैगण्यो भवः “आत्मवान्‌ मव (गीता २। ४५ ) आदि वाक्येति कर्मका त्याग ओर “तस्माद्‌ युध्यस्व भारत' 
८ गीता २ । १८); (ततो युद्धाय युज्यस्व ( गीता २।३८ ) (तस्माद्‌ योगाय युज्यस्व ८ गीता २।५० ) आदिं वचनेसि 
उन्होनि कर्मकी प्रेरणा समश्ची । इस प्रकार उपरक्त वचरनेमिं उन्हे धरिरोध दिखायी दिया । 

{ अङृतिसे उत्पन्न सम्पूणं रुण ही गुणोमिं बरत रदे दै ( गीता ३ । २८ )› मेरा इनसे कु मी सम्बन्ध नहीं है एेसा 
तमञ्चकर मनः इद्दरिय ओर शरीरद्वारा होनेवारी समस्त क्रियाओं कतापनके अभिमानसे सवथा रहित हो जानाः कसी मी 

. क्रियाम या उसके फले किञ्चिन्मात्र मी अहृताः ममता, आसक्ति ओर कामनाका न रहना तथा सचिदानन्दघन व्रह्मसे अपने- 
को अभिन्न समञ्चकर .निरन्तर परमात्माके स्वरूपम सित हो जाना अथात्‌ ब्रह्मभूत ८ ब्रह्मस्वरूप ) बन जाना (गीता ५ ।२४; 
६ 1 २७)-यह पहली निषा है । इसक्रा नाम ज्ञाननिष्ठा हे । | | 


{ वणः आशभमः स्वभाव ओर परिश्थितिके अनुसार जिस मनुष्यकरे छ्य जिन कर्मोका राखे विधान हेः जिनका 
अनुष्ठान करना मनुष्यकरे चयि अवद्यकतग्य माना गया हैः उन शाख्रविदित स्वाभाविक कर्मोका न्यायपूंकः अपना कतव्य 
तमक्लकर अनुष्ठान करना; उन कर्मेमिं ओर उनके फर्म ममता, आसक्ति ओर कामनाका सवथा त्याग करके प्यक कर्मी 
सिद्धि ओर असिद्धिम तथा उसके फल्यं सदा ही सम रहना (गीता २। ४७-४८) एवं इन्दरयोकि भोगों ओर क्ममिं आसक्त 
न होकर समस्त संक्पोका त्याग करके योगारूढ हो जाना ८ गीता & । ४}-यह कमयोग निष्ठ हे । तथा परमेश्वरको सव- 
दाक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सबके सुद्‌ ओर सब्रके प्रे समञ्चकर ओर अपनेको सर्वथा उनके अधीन मानकर समस्त 
कर्म ओर उनका फक भगवानके समर्पण करना ( गीता ३। ३०; ९। २७-२८ )› उनकी आज्ञाओर प्ररणाके अनुसार उनकी 
पूजा .समक्चकर जैत व करना, वैसे ही समस्त कम करना; उन करममिं या उनके फर किञ्िन्मात्र भी ममताः आसक्ति 
या कामना न रखना; भगवान्के भव्येक विधानमे सदा ही संव्ट॒ रहना तथा निरन्तर उनके नामः गुणः प्रभाव ओर 

स्वरूपका चिन्तन करते रहना ( गीता १० । ९ १२। ६; १८ । ५७ ) ह मक्तिपरधान कर्मयोगकी निष्ठा! ` 

६ § कर्मोका आरम्भ न करने ओर कर्मोका त्याग करमेकी बात .कष्ट्कर अकग-अख्ग यह भाव दिखाया हे करि कम _ ` 
योगीके ल्यि विहित कर्मोका न करना योगनिष्ठाकी परिम बाधक दै; कितु सांख्ययोगीके चयि कर्मोका स्वरूपते त्याग कर _ ` 

` देना सांख्यनिष्ठाकी प्राति बाधकर नही है, कंठ केवर उसीसे उसे सिदध नहीं मिर्तीः सिद्धिकी भरसिके ल्ि उसे कतीपनका अः 
त्याग करे सचिदानन्दमन ब्रह्मम अभेदभावसे सित होना आबस्यक है 1 अतएव उसके ल्थि कर्मोका स्वरूपतः त्याग, = 


न 
= 










करना मुष्य बात नही हः भीतरी त्याग ही प्रधान ह ओर कर्मोगीकै छ्य स्वस्पसे कर्मक त्याग न करना विषयं है । 
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| < | ५ | उन्हें कमं करनेके स्यि आज्ञा देते ह~ 
र नियतं कुरु कं त्वं कमं ज्यायो ह्यकर्मणः । 
< ` 7 ~ यद्यपि गुणातीत जानी पुरुषका गुणोसिया उनके कार्यते कुछ मी सम्बन्ध नही खता, अतः बह गुणक . वर्मे 
छि 7 यहं कहना नही बन सकता; तथापि मनः बुद्धि ओर इन्द्रिय आदिका सङ्खातरूप जो 
< ^ 4 ङ्खातरूप जो उसका शरीर रोगों 
` > वतमान ह उसके दवारा उसके ओर लेगोके पारज्धानुसार क्रियाका होना अनिवार है; क्योकि वह शोका काय 
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शङ्तिजनित राहा परवश हज कमं फरनेके ये बाध्य 


८. क्याजाताई३७।५॥ - | 


` सम्बन्ध-पुेदरोकमे यह नात कही गयी कि को सी मनुष्य 
णमा मी कमे किये निना नहीं रहता; इपर यह रद्का होती 


^ दे किर्यी नियाको हते रोककर भौ तो मतुप्य कमो 
^ त्याग कर सकता है \ इसपर कहते दै-- 
¢ ` कमन्दरियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 


इन्वियायीन्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 
जो मूढजुदधि मनुष्य समस्त इन्द्ियाको हपूर्वक ऊपरते 


। रोककर मनसे उन इन्द्रियोके विषयकाः चिन्तन करता रहता 


हैः बह मिध्याचारी अर्थात्‌ दम्भी कहा जाता ३ ॥ ६ ॥ 


` यस्त्वन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजुन । 


कमन्दियेः कमेयोगमसक्तः स॒ विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
श्वि अजुन जो पुरुष मनसे इन्दियोको वदाम 
करक अनासक्तं हुआ समसन ॒इद्धियाद्ारा कर्मयोगका 
आचरण करता हेः वदी शरेष्ठ है ॥ ७ ॥ 
सुस्बन्ध -अजुनने जो यह पूछा था फं आप मुङ्ञे घोर 


कमम क्यो रुगाति है; उसके उत्तरमे ऊप्रसे करमोका त्याग करने- 


बरे मिथ्याचारीकी निन्दा ओर कर्मयोमीकौ प्रासा करके अब 





चते न परसिद्ध्थेदकर्मणः॥ ८ ॥ 
























तू शाखविंहित कतंग्यकमं करः क्योकि कमं न करनेकी 
उपेक्षा क्म॑करना शष्ठ है तथा कर्म न करनेसे तेरा 
शरीर निवाह मी नहीं सिद्ध होगा ॥ ८ ॥ 
` कछम्ब्ध- यहं यह जिज्ञासा होती है कि शाख्विहित यजः 
दान ओर तप आदि शुम कमं भी तो बन्धनके हेतु मनि शये 
ह; फिर क्म न करनेकी अपेक्षा कमं करना श्रष्ठ केसे दैः इसपर 
कहत द-- . = 
येज्ञाथौत्‌ कमेणोऽन्यत्न खोकोऽयं कमेबन्धनः । 
तदर्थं कर्मं॑कोन्तेय म॒क्तसङ्गः समाचर ॥ ९ ॥ 
यके निमित्त किये जानेवाले क॑मसि अतिरिक्त दूसरे 
कमेमिं ल्गा हआ ही यह मनुप्यसमुदाय कमंसि वेधता है । 
सछ्यै हे अजन ! तू आसक्तिसे रहित होकर उस यजञके 
निमित्तं ही भटीभाति कर्तव्यकर्म कर ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध-प्दरोक्मे भगवान यह धात करौ पिः यज्ञके 
निमित्त कमं करतेवारा परमुष्यं कर्मासि नहीं धता; इसर्षि 
गों यह जिज्ञासा होती दै कि यज्ञ किसको कहते दै, उसे कर्यो 
करना चदि ओर उसके लिये कम॑ करनेवाला मनुष्य कैसे नहीं 
बेधता 1 अत॒प्व ईन बातोको समद्चानेके स्थि मगवान्‌ ब्रह्माजीके 
वच्र्नाका प्रमाण देकर कहते ई-~ 
सहयज्ञाः धजाः खषा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्व्टकामधुक्‌ ॥ १० ॥ 
पजापति ब्रह्मान कलत्पके आदिमे यक्षसष्ित प्रजाओंको 


~ डने गुणोंसे अतीत है वत्कि शरीरसे (भ 
होने येण तत्‌ नही द, बल्कि उस ज्ञानीका यरीरसे सर्ब॑था अतीत हो जाना ही गुणातीत हो जाना दै । 


(=, ^ या पका पारिमापिक अथं नहीं हे; इसछये जिनके द्वारा मनुष्य बाहरकी करिया करता हे अर्थात्‌ 
न अण करता दै, उन शत्र, त्वचा, चश रसना ओर प्राण तथा वाणी, हाथ, पैर, उपस ओर रदा-- 


क 8 ९ स शिवा ५ त वाचकं क्योकि गीतामे श्ोत्रादि पाँच इन्दि्योके खयि कही मी श्ञनेनद्दियः शब्दका प्रयोग नहीं हुआ 










करमद्धरयोकरा अर्थं केवर वाणी आदि पचि इन्द्र्यो मान लेनेसे भत्र ओर नेच आदि इन्दरियोको 


क ररह जाती है थर उसके रह जाने मिव्याचारीका स्वो भी पूरा नहीं बनता; तथा वाणी आदि इन्दो. 
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क म इन्दरयषि १ द्वारा चह क्या करता है, यह बात मी यहौँ बतानी आवदयकर हो जाती है । 

4 अभिप्राय 1 कमयोगीको पूववणित केवल मिथ्याचारीकौ अश्वा ही श्रेष्ठ बतलाना नहीं 
च तो आरी समपदात्राा दम्भी हे । उसकी अपेक्षा तो सकामभावसे विहित करम 
डप. ष्ठ इ; एर टवी सम्पद सम्प्रदुायुक्त प्तः कर्मयोगीको = मिथ्याचारीषी ९ + किसी 

| दतर सम्पदायुत् 9 ` कमय मथ्याचारीकी अपेक्षा श्रे बतलाना तो करंसी वेदयाकी 


त स १ स्ति निन्दा करनेके समान हे । अतः यँ यही मानना 
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६ [व । वि 
= - र वि त 1 त त श त श द, 
=) भ्य टना >~ = 5 ९८ नि ` अ ॥, ह क त च च्च ४ त ं 7 
। 
# । र 


1 क 


उमल्ोग इस यके द्वारा ृद्धिको वन हो जते है ओर जो पापीलोग अपना शरीरपोषण 
अ २, 1 उमलर्गको इच्छित मोग प्रदान करके च्वि ही अन पकरते ह, वेतो पापको लाते ह ।१३। 


ष # +, 4 (॥ 
देवान्‌ भावथ्तानेन ते देवा (41 || ॥2/ ` 














भवियन्तु बः । 
परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाण्स्यथ ॥ ११॥ 
ठमशोग इस यज्ञके द्वारा देवता्ओंको उन्नत करो ओर 
वे देवता तुमछोर्गोको उन्नत करं | इस प्रकार निःसार्थमावसे 
एक वूसरेको उन्नत करते हुए तुमो प्रम कल्याणको प्रात 
हो जाओगे ॥ ११ ॥ 


इन्‌ भोगान्‌ हि बोदरेवा दास्यन्ते यज्ञभाविनाः। 
© (1 
तदेत्तानप्वायेभ्यो यो सुङक्त स्तेन एव सः ॥ १२॥ 
यज्ञकर द्वारा ब्दा हुए देवता ठमलोगको व्रिना मो 
ही इच्छित मोग निश्चय ही देते र्हगे । इस रकार उन 
देवताओंके दवारा दिये हए भोगोको जो पुरुष उनको बिना 
दि स्यं भोगता है, वह चोर ही दै ॥ २॥ 
यक्रिष्टारिन ; सन्तो मुच्यन्त सर्वकिल्विषैः , सम्बन्ध--गहां यह जिज्ञासा होती हे कि यज्ञ न करनेते 
खुञ्जते ते त्वधं पापा ये न्त्यम्‌ नरात्‌ ॥ ध है; इसपर सुधिलिक्रको सुरक्षित रखनेके लिये यजकी 
यज्ञसे वचे हुए अन्नको खानेवाछे भ्रेष पुरुष सब्र पापोसे ष प्रतिपादन क्ते है _ 
 * समस्त मनुष्योके लिय वर्ण, आश्रमः खमाव ओर परिखितिके मेदसे भिन-भिच यजः 
सयमः अध्ययन-अध्यापन; प्रजापाख्नः युद्धः कृषि, 
दै-उसका नाम यज्ञ है । 








दानः तपः प्राणायाम, इन्दियं (| 
बाणिज्य ओर सेवा आदि करतवयकमोसे सिद्ध होनेवाा ना स 








९.१, पूजाः यज्ञादि न करे तो भी तुम करतम्य सम्चकर उनकी उन्नति करो ओर सनुष्योक परति यह आदेश हे क देवताओं ` (| 
की उक्षति ओर पुटके व्यि ही स्वाथत्यागपर्वक देवतार्ओंकी सेवा, पूजाः यज्ञादि कमं करो । इसके सिवा अन्य ऋषिं य 
पितरः मनुष्यः पञ्चः पक्षी, कीट, पतङ्ग आदिको भी निःखाथमावसे सखधरमपारनके दारा सुख प्हुचाओओ। = 

{ देबतालोग॒खष्टके आदिकाञ्ते मनष्योको ख प्ुचानेकै ख्थि--उनकी आवस्यक्ताओंको सको पूणं आह 
निमित्त पञ्चः पक्षी, ओंषधः वृक्ष तृण आदिक सहित सबकी पुष्टि कर रदे ह ओर अन्‌, जकः पुष्प, फः म 
मनुभ्योपयोगी समस्त वस्त मनुष्योको दे रे ई; जो मनुष्य उन सब वस्तुक ऊन देवतांका ऋण जुकाय ह 1 
उनका न्यायोचितं स्वत्व उरे अपंण क्रिये बिना स्वय अपने कामम खाता हैः वह चोर होता है | स | | । ¢ 4 < 9 ( | 

९ चिकाय खचादसूपसे संचारनमे ओर सकि जीवोका भलीमोति मरणोष होने 1 व ध ५ " मा 11 



















नः पि ग्न रशन गी । शर वले सी 
देवता समस्त संसारको इष्ट मोग देते ई, ऋषिम सबको शान देते हैः पितर अ न ४ व: गाग. स ६ 
हित चाहते है, मत्य करमो द्वारा सकी सेवा केह ओर प, १ स त | 

किये रहते दै । इन पचम योग्यता, शानि नौर १ न 8 

इसीसे मनुष्य ाखीय कमन दारा सनक सेवा करता ध ४. 

दे । इस दष्टे मनुष्यका यहं कन्य है कि बह वसीलि त व कतेक 3 

सहायता ओर सहयोगसे ही करमाता-लाता हे । इसील्ि जो थल व ज इयः 









ए परम कस्याणखरूप परमात्मक प्रात करना है 









भ्रौमहाभारते 


९६१६ 
न 


२ 


आल्नाद्‌ भवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसस्भवः 
यज्ञाद्‌ भवति पजन्यो यज्ञः कमेससुद्धवः ॥ १४॥ 
कमं ब्रह्मोद्धवं विद्धि ब्रह्माक्षरससुद्धवम्‌ । 
तस्मात्‌ सवगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे भरतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 
सम्ूण पाणी अन्नसे उत्पन्न होते हँ अन्नकौ उत्पत्ति 
ृष्ठिसे होती हैः ष्टि यजसे होती ह ओर यज्ञ विहित कमस 
उत्पन्न होनेवालखा हे । कमसमुदायको तू वेद उत्पन्न आर 
वेदको अविनादी धी परमात्मसि उत्पन्न हुआ जान । इससे सिद्ध 


क चत = क 


ग्रतिष्ठित हं ॥ ६४-१५ ॥ 
पवं ` प्रवर्तितं चक्रं ` नाुवतयतीह यः 
अघायुरिन्द्ियारामो माधं पाथः स जीवति ॥ १६॥ 
हे पार्थ । जो- परुष इस लोकम इस प्रकार परम्परासे 
प्रचलति सष्टिचक्रर्के अनुकूट नहीं बरतता. अथत्‌ अपने 
कर्तव्यका पाटन नहीं करता, वह इन्द्रियक" द्वारा मग 
` रमण करनेवाला पापायु पुरूष व्यथं ही जीता है ॥ १६ ॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मव॒प्तश्च मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कायं ल विद्यते ॥ १७ ॥ 
परतु जो मनुष्य आत्मामं ही रमण करनेवाला ओर 
आत्मामे हयी तप्त तथा आत्मामं हयी संत॒ष्ट होः उसके चयि 
कोई कर्तव्य नहीं है| ॥ १७ ॥ 
नेव तस्य कृतेनार्थो नाङृतने् कश्चन । 
न चास्य सवभूतेषु कश्चिदथंव्यपा्चयः ॥ १८ ॥ 
क्योकि उस महापुरुषका इस विश्वमे न तो कमं करनेसे 
कोई प्रयोजन रहता है ओर न क्कि न करनेसे हयी को$ 





[ भीष्मपवंणि 


# 








प्रयोजन रहता दै तथा सम्पूणं प्राणियोमं भी इसका 
किचिन्माच् भी खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता ॥ १८ ॥ 


सम्बन्ध--यर्होतक भगवानने बहुत-से दतु बतरपकर यह्‌. 


बात सिद्ध की किं जवतक मनुष्यको परम श्रेयरूष परमात्मक 
रक्षि न हयो जाय, ततक उसके र्थि स्वथमका पारून करना 

अथात्‌ अपन वणाभ्रमक अनुरार चत कमक अनुष ।न्‌\स्वाथ्‌- 
भावसे करनः अवदयकतव्य द ओर परमात्माको प्रा हुए पुरषके 
लिय किसी प्रकारका क्त्य न रहनपर भी उसके मन-इन्द्रयोदारा 
होकसं्रहफे दिय प्रारव्यानु्ार कमं होति हें \ अव उपुनुकत 
बर्ण॑नका रक्ष्य कराति हुए भगवान्‌ अजुनको अनासक्तभावसे 
कत्य कर्मं करनेके सिय आज्ञा देत दं-- 
तस्मादसक्तः सततं कायं कमे समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥ 

इसि तू निरन्तर आसक्तिसे रदित टकर सदा 
कर्तव्यकर्मको मलीभेति करता रह; क्योकिं आसक्तिसे 
रहित होकर कम करता हुआ संतुष्य प्ररमत्माको प्राप्त 
हो जाता है ॥ १९ ॥ 
कर्मणैव हि संलिद्धिमास्थिना जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्‌ कठतुमहेसि ॥ २० ॥ 

जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरदहित कम॑द्रारा ही परम 
सिद्धिको प्राप्त हुए थे ।{ इसख्यि तथा लोकसंग्रहको देखते 
हए मी तू कर्म करनेको ही योग्य है अर्थात्‌ वुञ्ञे कम करना 
ही उचित है६ ॥ २० ॥ 

सम्बन्ध पुवेक्षोकर्मे भेगवानने अजुनको कोकसंगरहकौ ओर 
देखते हुए कोका करना उचित बतलाया; इसपर यह्‌ जिङसा 





# मनुष्यकै द्वारा की जानेवाटी याख्रविहित त्रिया्सि यज्ञ होता है, यजसे वृष्टि होती दैः वृष्िि अन्न होता हैः 


अनस प्राणी उतपन्न होते ह पुनः उन प्राणियेकि ही अन्तर्गत मनुष्यके द्वारा रयि हए कमेसि यज्ञ ओर यज्ते वृष्टि होती ` 


इ । इस तरह यह सृष्टिपरम्परा सदाते चक्रकी मेति चली आ रही है । 


[ उगचुक्त विशेषर्णोसि युक्तं महापुरुष परमात्माकों भ्रात दहै अत्व उसके समस्त कर्तव्य समास हो चके दै, वह 
इत्य हो गया है; क्योकि मुप्यके स्वि जितना मी कर्तन्यका विधान क्रिया गया है, उस सवका उदय केवलमात्र 


ह 8 ष नहीं रहताः उसके कतंब्यकरी समपि हो जाती है 







व शपति भ 
कर्द 6 ९ न ॐ 


अतएत्र बह उदर्य जिसका पणे हो गयाः उसके ल्ि कुछ भी करना 


। प राजा जनककी भोति ममता, आसक्ति ओर कामनाका त्याग करके केवर परमात्माकी प्रासिके स्यि ही कम करने 
दताः हद्‌, अम्वरीप्र आदिं जितने मी महापुर हो चुके ई वे सव प्रधान-प्रधान महापुरुष आसक्ति 


9 £ दारा ही परम सिद्िको भ्रा हुए थे तथा ओर भी आजतक बहुत-से महापुरुष ममता, आसक्ति ओर कामनाका 


 कमयोगदवारा परमात्माको प्रात कर चुके है 





ननौ ५ = यह कोई नयी बात नहा है । अतः यह परमात्माकी मासिका 
2 १ माग ह, इस क्रिसी प्रकारफा संदेहं नहीं ह । 
क ८ सहारा र निका तकरण शद्ध हो जाता हे, उसे परमात्माकी इपासे तत्वज्ञान अपने-आप मिल 
| मुनि तत्करा ही परमात्ाको प्राप्त हो जाता इं ( गीता ५।६ )-इस ` 


कर # > कः च्िक्व, 
८ ॥ ट +* ५ ~ 
= ज क, । ) + + 


ध्रौम॑द्धगवद्मौताय(प्‌ अॐ०३ | 


` ~~ = मी" 0 र > 





यही बात समञ्चनेके सिपि करते है. - 


यद्‌ यद्‌चिरति शरेष्ठस्तत्‌ तदेवेतरो जनः । 
> ४४ 
स यत्‌ भ्रमाण कुरुते टोकस्तदयुवर्त॑ते ॥ २९॥ 


संप्तविरो ऽध्यायं 


ह ४ ९ रनेसे ^ `= | 
ती है कि कमं करनेसे किस प्रकार लोकसंग्रह छता हे; अतः 


| २६९७ 





यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 

मम वत्मोचुवतन्तं मयुष्याः पाथं सवशः ॥ २३ ॥ 
करयाकि हे पार्थं | यदि कदाचित्‌ म सावधान होकर 

करममिं न वरतं तो वड्ी हानि हो जाय; क्योकि मनुष्य सव 


प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते ईहै{ 1 २३ ॥ 
क = (क 
उत्सीदेयुरिमे रोका न कयां कमं चेदहम्‌ 1 
संकरस्य च कतो स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २९ ॥ 
इससख्यि यदि मे कमन करू तो ये सव्र मनुष्य नष्ट-्रष्ट 
हो जारे ओर मे संकरताका करनेवाखा होऊं तथा इस समस्त 
प्रजाको नष्ट करनेवाा बनू] ॥ २४ ॥ 
॥ ५ [ ^€ 
सक्ताः कमेण्यविद्धांसो यथा कुवन्ति भारत । 
९ = च्यः = {कसं 
कुयौद्‌ विद्धां स्तथ(सक्तथ्िकीषुखाकसं्रहम्‌ ॥ २५ ॥ 
इसस्यि हे भारत ! कर्म आसक्त हुए अज्ञानीजन जिस 
प्रकार क्म करते हैः आसक्तिरहिंत विद्वान्‌. भी लोकसंग्रह 
करना चाहता हुआ उसी प्रकार कमं करे$ ॥ २५ ॥ 


र पुरुष जो-जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी 
वसा-वसा ही आचरण करते हे । वह जो कुछ प्रमाण . 
कर देता है, समस्तु मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बरतने 
खग जाता हे ॥ २१ ॥ 

न मे पाथास्ति कतग्यं बिष रोष किचन । 
नानवाक्षमवाक्तव्यं वतं एव्र च कमणि ॥ २२॥ 





हे अज्ञन ! सुञ्चे इन तीना लोकोमिं न तो कु कर्तव्य 
॥ १ =, ७५ © ^ (नवा ७ 
दे आरन कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्ते ताभी 
म कममं ही वरतता द्र ॥ २२॥ 











| कर स्वधममे लगाये रखना दै--यहौ खोकसंग्रह हे । | 
अतः कल्याण चाहनेवाे मनुप्यको परम श्रेयरूप परमेश्वरी प्राक ख्य तो आसक्तिसे रहित होकर कमं करना 
7 उचित हे ही, इसके सिवा रोकसंग्रहके स्यि भी मनुष्यको कमं करते रहना उचित देः उसका त्याग करना किसी प्रकार 
1 मी उचित नहो दे । 


| परि्धितिके अनुसार कर्तव्यक्रमोंका मखीभति आचरण करे जो दूरे र्गो को अपने आदद्यके द्वारा दुगुणदुराचारख हयाः 
| 


% श्रे पुरूष खयं आचरण करके ओर लेरगोको शिक्षा देकर जिस बातको प्रामाणिक कर देता ह अथीत्‌ लोगोके 
अन्तःकरणमे विश्वास करा देता है कि अमुक कर्म अमुक मनुष्यको इस प्रक्रार करना चाये उसीके अनुसार साधारण 
मनुष्य चेष्टा करने खग जाते ह । 

बहुत लोग तो सुञ्चे बड़ा शक्तिराटी ओर श्रेष्ठ समञ्चते ह ओर बहुत-से मगरादा पुरूषोत्तम समश्ते है इस कारण 
निस कर्मकरो मँ जिस प्रकार करता द, दूसरे छोग भी मेरी देवादेखी उसे उसी प्रकार करते ई अथात्‌ मेरी नकल करत 
ह | रेसी सतिम यदि मेँ कर्तव्यकर्मोकी अवदेखना करने खग? उनमें सावधानीक साथ विधिपूवक न वरत तो लोग भ उसी 
प्रकार कर्मे खग जाये ओर एेसा करक स्वार्थं ओर परमाथ दोनोसि वञ्चित रह ज्ये । अतएव छोगोको कम्‌ करनेकी रीति 
सिखलनिके स्मि मै समस्त कर्मोमिं स्वयं बड़ी सावधानीके साथ विधिवत्‌ बरतता ह कभी कहं भी जरा भी असावधानी 

~~ नदी करता । | 

† जिस समय कर्तन्यभरष्ट हो जानेसे लोम सब परकारकी संकरता फेल जाती है उस समय्‌ मनुष्य भोगपरायण ओर 
खार्थान्ध होकर मिन्न-भिन्न साधनेति एक दूसरेका नाश करने र्ग जाते हं, अपने अवन्त शुद्र ओर क्षणिक . सुखोपभोगके 

` -ख्यि दूसरोका नाद कर डाख्नेमं जरा भी नहीं हिचकते । इस प्रकार अत्याचार बद्‌ जानेपर्‌ उसी के साथ-साथ नयी-नयी 

दैवी विपर्तियौ भी आने रगती है, जिनके कारण सभी प्राणियोके च्य आवच्यक खान-पान अर्‌ जीवनधारणकी सुविधाएं 

परायः नष्ट हो ` जाती ई; चारो ओर महमारीः. अनाब्रष्ट, जर-परख्यः अकार, अग्निकोषः भूकम्प ओर उस्कापात आदिः 

उल्यात होने क्गते है । इससे समसत प्रजाक्रा बिनारा हो जाता है । अतः मगवानले (भ समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला ब? 
इस वाक्ये यह माव दिखाया है किं यदि मेँ शाखञविहित कतेव्यकमोका स्याग कर दू तो मुञ्चे उप्यक्त प्रकारसे सखेर्गोको 
उच्छ्र बनाकर समस्त प्रजाका नाश करम निमित्त बनना पड़ । | य 

| § स्वाभाविकं स्नेहः आसक्ति ओर भविष्यमे उससे खख मिरनेकी ¦ ¦ आदा होनेके कारण माता अपने युत्रका जिस प्रकार ` । 
सच्ची हार्दिक खगन, उत्साह ओर तत्परताके साय छार्न-पारनं करती हैः उस भकार ष कोद नहीं कर सकता; इसी 
तरह जिस मनुष्यकी कर्मं ओर उनसे प्रा होनेवाडे मोम स्वामाविकृ आसक्ति होती है ओर उनका विधान करेवा 
शास्ते जिसका विश्वास होता हैः बह जिस प्रकार सच्ची रुगनसे भद्ध ओर बिधिपूवैक शाख्नविहित कर्मोको साङ्गोपाङ्ग करता ५ 


८ ३, उस प्रकार जिनकी ओलमे शरदा ओर शाखविदित कमि इति नही हैः वे मनुष्व नहीं कर सकते । अत्व यह 


= कै 
9 + क्षि 
~ 





२६१८ भरीमद्ाभारते [ भीष्मपर्वणि 

न॒ बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमसङ्गिनाम्‌ । परकृतेंणसम्मूढाः सजन्त गणकमस । 

जोषयेत्‌ सवकमोणि विद्धान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ तानकृत्सरविदो मन्दान्‌ कटस्न विन्न विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
परमात्माके स्वरूपम अटक स्थित हुए ज्ञानी पुरुपको रकृतिके गुणोसि अत्यन्त मोहित हुए मनुष्य गु्णोमिं ओर 


चाहिये किं बह शाखरविहित कमम आसक्तिवाले अज्ञानिय क कर्मोमिं आसक्त रहते हैः उन परण॑तया न समञ्चनेवले मन्द्‌- 
द्मे भ्म अर्थात्‌ कर्ममि अश्रद्धा उलन्न न करः ुद्धिअज्ञानि्योको पूर्णतया जाननेवाला ज्ञानी विचलति न करे ६ ॥ 


(न शाख्रविहि < £ भति करूता ह ञ्‌ से ५ न 1 
या न कमं मलीभोति करता हना = सम्बन्व--अर्जैनकी परा्थनकि अनुसार भगवानने उसे णक 
मी वेसे ही करववेभ ॥ २६ ॥ निशित कट्माणकारक साधन बतनिके उददश्यसे चथ शोकसे 
्रङतेः क्रियमाणानि गुणैः कमाणि सवशः । लेकर यद्लँतक यह वात सिदध की कि मनुष्य किक्षी भी स्थितिमे 


अहंकारविमूढात्मा कतीहमिति मन्यते ॥ २७॥ तो न हो, उते अपने वरण, आध्रन, स्वभाव ओर परिरितके 
वास्तवमे सम्पूणं कमं सव प्रकारे प्रहृतिके गुरा अनसम्‌ वित क्म कते ही रहना चाष \ इए बातको सिदध 
क | हतो मी 4.6 त ४ मोहित करनेके किय पू्॑क्षोकामं भगवानने क्रमशः निग्नर्शित बातें 
श रहा है, एेसा अज्ञानी भ कता हूं, एेसा मानता ६ ॥ कही है - 
तत्ववित्‌ तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः! 
गुणा गुणेषु वत॑न्तं इति म्रत्वा न सज्ञते ॥ २८ ॥ ९-कम क्रिय विना नेष्कम्यंसिद्धिरूप कमनिष्ठा वहीं मिरूती 
. ( गीता २1 ४) 


परंतु हे महावराहो ! गुणविभाग ओर कमंविभागके 
तत्को जाननेवाला† शानयोगी समं गुण ही ुणोमे बरत २-कर्मोका त्याग कर देनेभात्रसे कञाननिष्ठा सिदध नहीं होती 


रहे ई, एेसा समज्चकर उनमें आसक्त नी होता ॥ २८ ॥ ( गीता ३ \ ४) \ 
ध्यथाः ओर (तथाः का प्रयोग करके भगवान्‌ यह माव दिखललते दह किं अहताः ममताः आसक्ति ओर कामनाका सवथा 
अमाव होनेपर मी ज्ञानी महात्मार्थको केवल लोकसंग्रह स्मि कर्मासक्त मनुष्योकी मति ही शाख्रविदहित कर्माका विधि- 
पूवक साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान करना चाहिये । 
' * मनुष्योको निष्काम कर्मका ओर तत्वज्ञानका उपदेश देते समय ज्ञानीको इस बातका पूरा खया रखना चाये 
[० च न प 9४ मकि 
किं उसके किसी आनारःव्यवहार ओर उपदेदासे उनके अन्तःकरणर्मे कतंग्यक्मोकि या ाल््रादिक प्रति किसी प्रकारकी अश्रद्धा 
या संशय उत्पन्न न हो जायः क्योकिं एेसा हो जानेसे वे जो कुछ शाखविहित कर्मकरा श्रद्धापूवक सकामभावसे अनुष्ठान कर 
रहे हं उसका भी ज्ञानके या निष्कामभावके नामपर परित्याग कर दंगे । इस कारण उन्नतिके बदरे उनका वतमान सिति 
| से मी पतन हो जायगा । अतएव भगवानके कहनेका य्ह यह भाव नहं है किं अज्ञानियोको तस्वज्ञानका उपदेश नही 
देना चहिये य। निष्काममावका तत्व नहा समञ्चान। चाहिये, उनका तो यह यही कहना है करि अज्ञानियोके मनमे न तो 
एसा माब उलन्न होने देना चाहिये फि तच्व्ञानकी ग्रापिके ल्थि या तच्वश्ान प्रा होनेके बाद क्म अनावदयक है न यही 
माब पदा होने देना चाहिये कि फएल्की इच्छा न हो तो कर्म करनेफी जरूरत ही क्या है ओर न इसी श्रममे रहमे देना 
[ @4 वाहि क्तिपवको = । | (५ च ०५ ० € ष 
ध किं फलासक्तिपुः सकाममावसे करम करके स्वग प्रात कर खेना ही बड़े-से-वड़ा पुरुषार्थं हैः इससे बदकर मनुष्यका 
। क्तौ द ~~ | + उपदेशोद्रारा अन्त ने < 
र 1 कतव्य ही नदी है; बस्कि अपने र तथा उपदशद्वारा उनके अन्तःकरणसं आसक्ति ओर कामनके भाव- 
को हटति हुए उनको भूतवत्‌ शरद्वपूवंक कमं करनेमे स्गाये रखन। चहिये । 
3 लाभ कमेसि सम्बन्ध न होनेपर मी अज्ञानी मनुष्य त तत्वोके इ सद्खातमे आ्मामिमान करके 
^: न कमेसि त अपना सम्बन्ध स्थापन करके अपनेको उन कर्मोका कतां मान ठेता है- अथात्‌ मँ निश्चय 
“ ¶स्ता हः म॑ सक्त्य कररता | र र ट = 3 = 
१.५. हूः म सुनता हूः देखता हः खाता दः पीता हः सोता दह, चलता हू--इत्यादि प्रकारसे हरेक 





(न ~ ८, => # # , ५ - क्रियाको 
२. २ = अपनेद्रास ५ 
~र: क्रियाकों की 
† न्द.) ` +~ कल „९. 4 ८4 ५ 44 ॥ ` 
+ ज री च षु 2, ६: (१ । व" + ९ ">> भ अ ~+. 1 ॥ हई ~~ समन्ता हे | 


0 ह मायाकर का्र्प ्ोचि महाभूत ओर मनः बुद्धिः अहंकार तथा पोच जञनेन्द्रियो, पोच कर्मेन्द्रिय 
` 0 रा नाम शुणविमाग है ओर इनकी परस्पर वेषटाओंका नाम ॒(कर्मनिमागः 
"0 आत्माकर एथक्‌ अथात्‌ निकेप जानना ही इनका तत्त्व जानना ह । | 


क श ९ < ५ 1 करम्िं ~ ॥ ५ स्रो दए अधिकारी बक भ ग ज धि 
मिष्या कर्ममात्रदी न हेत ई “म मद्य कम अव्यत ही परिशमसाधय हैः कमम रका ही कयाहैः यद जगत्‌ 
































 बन्धनके 2. 1 ल 4 
नके ठ ई, रेखा उपदेश देक कोसि दटाना या उनमें उनकी शद्धा ओरूदचि कम 
ज 5- रर < ८ + ~ च्व -\ 
क्योकि क ~: भ के ६  # ^ ॥। 0 | ॥ = शाल्नविहित 
 करनेसे 4 4 ५4 ‰ | उनके ~ ‰ पतनकीं ९ +. ति ; सम्भावना ^ है | » 
ध १ १.0 ए ह 4 ५. तम ५ ९ १ 9 8. ॥ ५ 
` (५ कण र 
४ ; । €~. % 
नं ५.५ क ¦ ए चै ~ भ । 


‰ 


किर ५ ॥ 


भीमद्भगधद्वीतीयाम्‌ अ० ३ ¶ 
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२- एक क्षिणके ल्य भी मनुष्य | वथा [५ स 
त वथा कम्‌ किये निना नरी रह द्र ९ {लो 
सकता ( गीता ३।५)। नहीं रह ९५-जञामीको स्वयं विदित कर्मोका त्या करके या कम 


८-वीहरे क्म व्याग करक मनसे विषरोका चिन्तन कसरत, 
रहना मिष्बाचार हे ( गीता ३ 1 ६ ) । 
+ मन-इदरयाको वामे करके निष्काममावसे कम्‌ करना 
शष्ठ ह ( गीता 1७), क 
£ कमं नं कनको अपि्षा कर्मं करना श्रेष्ट हे ( भीता २१८ ) 
७-विना कम करि रारीरनिर्वीह भी नहीं दोः सकता ( मीत 
२1८) \ 
८-यज्के स्थि किय जानेवके कमं बन्धन करनय नही, 
यत्कि मुक्तिक कारण हें { गीता ३ \ ९ ) \ 
०-कम कञ्नेके किप प्रजापतिकी आ्ञा हे ओर निःस्वाथमावसे 
उसका पारन करनेसे श्रेयकी प्राक्ठि होती हे ( गीता 
२ \ ९०.१९ ) 
९ ०-कर्तस्यका पारुन भिये चिना भोका उपभोग करनवारा चोर 
हे ( भीता ३१\ ५२), 
११-कर्तव्य-पारन करके यजरषसे करीरनिवीहके छिथ भोजनादि 
करनेवाङा सय पापस छूट जाता हे ( गीता ३ \ ९३ ) \ 
१२ जो यज्ञादि न करके केवर श॒रीरषारनके स्थि भोजन पकाता 
हे वह्‌ पाषी दे ( मता \ ९२), 
१.२-कर्वम्य-कर्मके त्यागद्वारा सुचक्रं बाधा प्ठुचानबरे 
मनुप्यका जीयन व्यथं ओर पापमय है ( मीता २ \ ५६ ) \ 
१-६-अनासक्तमावसे कम॑ करनेसे परमात्माकीः प्राक होती दे 
( भीता २ \ ९९ ) \ 
९५-पूकारूमे जनकादिने भी कर्मधा द सिद्धि प्राह कौ थो 
( भेता ३ १\२० ) \ 
९६- दूर मनुष्य शठ मदापुरषका अनुकरण करत है, इसर्यि 
रेष्ठ महापुरुषो कम करन! चादि ( भता ६ \ २९) \ 
१७-मगयानको कु भी कंस्य नरी हे तो मी बे रकरः 
लिपि कमं कर्त दै ( मता \ २२) 
९८-ज्ञानीके हिय कोई कतेव्य नहीं हे, तो भ उसे लोकसंग्रहः 
लिपि क्म्‌ करना चाहिय ( गीता ३ \ २५) \ 


उपदेदा देकर किसी प्रकार भी सेको कर्॑व्यकर्मसे निचित न 
करना बाह्य वरं स्यं कमै करना ओर दूसरे 
करवाना चाहिये ( सीता २ 1 २६ ) १ 
२०-्ानी महापुरषको उचित है करि विहित करमाका स्वरूपतः 
समाम कसनेका उपदे देकर कमीसक्त मनुष्यो विचक्त न 
कर ( सीना ‰\ २९. ) 
इस प्रकार करमोकी अचदयकतैब्यताका प्रतिणद्न करकं अब्‌ 
मवान्‌ उनकी दूरे रोके की हुदै प्राथनकि अनुसार उसे 
प्रम कस्याणकी प्राकतिका फेकान्तिक ओर सश्र निश्चित साधन 
तरति हुए युद्धके रिय आङ्ग देते दै 
मयि सवौणि कमौणि संन्यर्याध्यात्मचेतसा 1 
निरारीनिंममो भूत्वा युध्यख विगतञ्वरः ॥ ३० ॥ 
मुञ्च अन्तर्यामी परमात्मामे कगे हुए चिहद्वारा सम्पूणं 
कोको सुञ्चमे अर्पण करके आदशारहितः ममतारहित ओर 
संतापरहित होकर युद्ध कर ॥ २० ॥ 
ये मे मतपिदं नित्यमचुतिष्ठन्ति मानवाः ॥ 
द्धाबन्तोऽनखूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कमेभिः ॥ ३९ ॥ 
जो के मनुप्य दोप्रद्िते रहित ओर श्रद्धायुक्त होकर 
सरे इस मतका सदा अनु्ररण करते दैः वे भी सम्भू 
कसि छूट जते द ॥ ३१. ॥ 
ये त्वेतदभ्यसूशन्तो नायुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सर्व॑क्षानविमूढास्तान्‌ विद्धि न्ठानचेतसः ॥ ३२ ॥ 
परंतु जो मनुष्य मुञ्चमे दोषारेपण करते हुए मरे इस 
मतके अनुसार नहीं चरते ईः उन मूरखखौको तू सम्पूणं 
ज्ञनेमिं मोहित ओर नष हृएः ही समश्च ॥ २३२ ॥ 
सम्बन्ध - पुवेदरोकमे यह बात कद ग्य कि भगवन 
मतके अनुसार न चरुनेबासा नष्ट हो जाता हे \ इसप्र यहं 
जिज्ञासा होती है कि यदिः कोई मगवानके मतके अनुसार 
कम न करक दटपुवेक कमोका सर्वथा त्याग कर दे तो क्या हानि 
हे १ इसपर क्ते ह - 
सदां चेष्टते खस्याः भङृतेक्ञोनवानपि 1 
प्रति यान्ति भूतानि निग्रहः क करिष्यति ॥ ३२ ॥ 


# सर्वान्तर्यामी परमेदवरके गुणः प्रभाव -----13--3 यणः भमाव ओर खसूपको समङ्चकर उनपर विसवास करनेवाङे ओर निरन्तर स्व्न उनका 
चिन्तन करते रहनेवाे चित्तके द्वारा जो भगवानको सरवेदाक्तिमान्‌ स्वाधार सवेव्यापीः सवज्ञः सवंश्वर तथा परम प्राप्यः 


परम गति; परम हितेषीः परम प्रियः 
कोः 


परम सुद्‌ ओर परम दया समञ्चकरः अपने अन्तःकरण ओर इन्द्रि योसहित शरीरः 
उनके द्वारा क्रिये जानेवाङे कर्मोको ओर जगते समसत पदार्थोको भगवानके जानकर उन सबमे ममता ओर आसक्ति- 


करा सर्वया त्याग कर देना तथा मुसचमे कुक मी करणकी शक्ति नह है, मगवान्‌ ही सब भ्रकारकी क्ति प्रदान्‌ करके भेर 
द्वारा अपने इच्छातुसार यथायोग्य समस्त कमं करवा दे हैः मै तो केवर निमित्तमाह -इस प्रकार अपनेको सवथा भगवान्‌ 
करे अधीन समक्षकर मगवानके आज्ञाचुलार उन्दके स्यि उन्दी प्ररणासे जैत बेकरावे वैसे ही समस्त करमोको करपुतलीकौ 


भति करते रहनाः उन कमेसि या उनके फलते करए भकार भी अपना मानसिकं सम्बन्ध न रखकर सब ऊं भगवान 
समद्यना-गही ८अध्यातमचिततते समसत कर्मक भगवानमे सम्पण कर देना ई । 
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समी राणी कृतको प्रा होते ह अथात्‌ अपने खभावके 

परवश इए कमं करते है । ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रङ्ृतिके 

असार चेष्टा करता, फिर हसे करिसीका हठ क्या करेगा१॥ 

, सम्बन्ध्‌--इस प्रकार सबको प्रकृतिके अनुसार कमं करने 

पठते हेतो भिर कभेबन्धनसे दूटनेके रियि मनुष्यकोः क्या करना 
चाहिये १ इस जिज्ञासापर कहते दै - 


इन्दरियस्येन्द्रियस्या्थं रागद्वेषौ व्यवस्थितो । 
तयोने वशमागच्छेत्‌ तौ ह्यस्य परिपम्थिनौ ॥ २४ ॥ 
इन्द्रिय-इन्दियकरे अर्थम अर्थात्‌ प्रत्येक इन्दियके विषयमे 
राग ओर द्वेष छिपे हुए स्थित है । मुष्यकरो उन दोनोके वरामे 
नहीं होना चाहियेः क्योकि वे दोनों ही इसके फल्याणमा्गमे 
वि्न करनेवाञे महान्‌ शत्र दै ॥ ३४ ॥ 
सम्बन्थ-- यहां अजुंनके मनरमे यह्‌ बात आ सकती है किं 
मे यह युद्धरूप घोर क्म न करके यदि भिक्षवृक्तिसे अपना निवह 
करता हआ शान्तिमय कर्मो रगा रह तो सहज ही राग- 
दषस चूट सकता ह; फिर आप सुने युद्ध करनेके किमि आज्ञा 
कों दे रहे हे; इसपर मगवान्‌ कहते है - 


~~~ ~ -------___ -- 


ओमहाभारते 








स्यि पो ज चो नयो "व कोय 


श्रेयान्‌ स्वधमं विगुणः परधममात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
[च ५. भः 
स्वधर्म निधनं श्रेयः परधमां भयावहः ॥ ३५ ॥ 
अच्छी प्रकार आचरणमं खये हए दुसरेके धमसे गुण- 
4 € . [कप है [नद्‌ धर्मे द्‌ 
रहित मी अपना धमं अति उत्तम हे । अपने धर्मम तो 
मरना भी कल्याणकारक ओर दूसरेका धमं यको देनेवाला 
सम्बन्ध--मनुप्यका स्वधमेपारन करनेमे ही कल्याण ह, 
प्रघर्म॑का सेवन ओर निषिद्ध कर्मोका आचरण करनेमे सव प्रकारसे 
हानि दै 1 इस वातको भरीभोति समञ्च ठेनेके वाद भी मनुष्य अपने 
इच्छा, विचार ओर धमेके विरुद पापाचार किंस कारण प्रवृत्त 
हो जति हँ १ इस ॒वातकोजाननेकी इच्छसे अर्जुन पूरते है- 
| अजुन उवाच 
अध केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरूषः । 
अनिच्छन्नपि बाष्णंय वखादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 
अजुन बोले-दे कृष्ण | तो फिर यह मनुष्य स्वयं न 
चाहता हआ मी वलात्कारसे गाये हुएकी भति क्रिस ` 
प्ेसति होकर पापका आचरण करत। है १ ॥ ३६ ॥ 





य, इसपे यह माव दिखलाया गया ह कि जिस प्रकार समस्त नदिययोका जल जो खामाविक ही समुद्री ओर बहता 
€ उसके अवाहको इवपूवंक रोका नहीं जा सकता; उसी पक्रार समसत प्राणी अपनी-अपनी प्रक्रतिके अधीन होकर 
म्र्तिके भवाहमे पड़ हुए म्कृतिकी ओर जा रहे है; इसल्मि कोई भी मनुष्य हठपूवंक सवथा कर्मोका त्याग नहीं ` कर 
पकृता । हाः जिस तरह नदीके प्वाहको एक ओते दूसरी ओर धुमा दिया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने उदेश्यक्रा 
परयितंन फरके उस प्वाहकी चालको बदर सकता है यानी राग-दवोषका त्याग करके उन कर्मौको परमात्मा प्रापिरे 


सहायक बना सकता है । 


1 जिस प्रकार अपने निश्चित खानपर जनके ल्य राह 
, खटेरोखे मेंट हो जाय ओर वे मिवताका-सा माव दिखलाकर ओर 


चर्नेवाटे किसी मुसाफिरको मार्गमे विघ्न करनैवाे 
उसकं साथी गाङ्गीवान आदिसे मिक्कर उनके द्वारा 


उसकी विवरकराक्तिमे भ्रम उत्पन्न कराकर उसे मिथ्या सुखोका प्रखेभन देकर अपनी बातमिं फसा ठै ओर उसे अपने 


` (ए स्थानक ओर न जाने देकर उपक्रे विपरीत जग्मे छ जायें 
दे; उती रकार ये रागद्धेष कल्याणमार्गमे चलनेवाे साधकसे भेट 
` इन्दियामे प्रविष्ट हो जाते ह जोर उसकी बिवेकरक्तिको नष्ट करके तथा 


ओर उसका सर्वठ दूटकर उसे गहरे गडढेमे गिरा 
करक मित्रताका भाव दिखाकर उसके मन ओर 
था उसे सांसारिके विषयभोगकि सुखका प्रखोभन 


देकर पापाचार साधनम नाः 
` “९ पापाचार म्हृत्त कर देते है । इससे उसका साधन-क्रम नष्ट हो जाता है ओर पाके फट्खरूप उसे धोर नरकंमिं 


डक म॒यानक्‌ दुःखोका उपभोग करना होता है । 


= पः चह भाव सम्चना चादि कि जो कम 


53 9 नेवाखेके ॥ 
"भ ` अचु्ान कर्‌ 
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` पक्व ओर श्षत्निय आदिकी अपेया नास्णके विशेष | 

` णक विशेष धर्मम अहिंसादि सद्गुर्णोफी बहुरुता ३, गहस्की अपेक्षा 
व्यास जभिमके धमोमिं सद्गुणोकी बहर्ता है, इसी प्रकार च्द्रकी अपेक्षा वेश्य ओर 5 
५ गुणयुक्त हों ओर जिनका अनुष्ठान भी 
छ्कैख्यिति र होः दूसरोके यि ही विष्टित हो, 
रूप आर गुणहीन होनेपर मी अपने पतिका सेवन 
1 हन होनिपर तया अलुषठानमे अङगवैशुण् हो जानेपर 


्षत्ियक्रे कमं अधिक राणयुक्त ह । 
कः पूणेतया किया गया हो किंतुवे. 
वसे परधमंकी अपेक्षा ुणरदित स्वधर्म ही अति 
न करना ही ख्ीके स्यि कल्याणप्रद हैः उसी प्रकार 
भी जिसके लि जो कर्म विहित है वही उसके 


र जिसका सङ्गोपाङ्ग पालन क्या जाता है, उसके विषये 


भमत न डिगे ओर उसके कारण उसका मरण हो जाय तो वह मरण 





क कदि ~ ~ ~ ९ ४ । ` *- 
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श्रीम द्धगवद्गीतायाम्‌ अ० ३] 





श्रीभगवानुवाच 


काम पष क्रोध एष॒ रजञोगुणससुद्‌भवः । 
महारानो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ 1३७1 
श्रीभगवान्‌ बोदधे- रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह 
काम ही क्रोध हेः यह बहुत खानेवाखा अथात्‌ मोगेसि कमी 
न अघानेवारा ओर बड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषय- 
मे वरी जान ॥ ३७ ॥ 


सम्बन्ध--यहोँं जिज्ञासा होती है किं यदह काम॒ मनुष्यको 


किस प्रकार पारम प्रवृत्त करता है |,अतः तीन इोकोदारा 
इसका समाधान क्से है - ` 


०१ -~-वु ( ~ ~© छ = 
धूमेना यते वहियंथादशो मलेन च 1 
००4 

यथोख्वेनाच्रतो गभंस्नथा तेनेदमाचतम्‌ ॥३८॥ 
. जिस ग्रकार धूर्ेसे अग्नि ओर मेखते दपण ढका जाता 
हे तथा जिस पकार जेरसे गभं ठका रहता हैः वैसे ही उस 
कामके द्वारा यह ज्ञान ठका रहता है ॥ ३८ ॥ 

आच्रतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 

कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३९॥ 


सप्तविङोऽध्यायः 


न~ 


२९२१ 


ओर हे अर्जन ! इस अग्निके समान कभी न पृण होनेवाले 
कामरूप ज्ञानियोकि नित्य वैरीकेुः द्वारा मनुष्यका चान 
ठका हुया हे 1 ३९ ॥ 

क 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानसुच्यत । 
पतै्विमोहयत्येष क्ञानमादत्य देदिनम्‌ ॥४०॥ 
इन्र, मन॒ ओर बुद्धि-ये सव. इसके वासस्थान 

कहे जते ह । यह काम इन मनः बुद्धि ओर इन्द्रियोकर 
दारा ही ज्ञानको आच्छादित करके जीवात्माको मोदित 
करता है§ ॥ ४० ॥ 
तस्मात्‌ त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतषभ 1 
पाप्मानं प्रजहि द्येनं क्ञानविनज्ञाननाक्नम्‌ ॥४९॥ 
इसल्यि हे अर्जुन ! तू पहले इ्दियोको वामे करके 
इस ज्ञान ओर विज्ञानका नादा करनेवाठेछ‹ महान्‌ पापी 
कामको अवद्य ही बल्पूवंक मार डाङ 1 ४१ ॥ 
सम्बन्घ--पुदरोकमे इन्दर्मोको वामे करके कामरूप 
शत्रुको मारनेके थि कटा गया \ इसपर यह राङ्क होती हे 
कि जन्‌ इन्द्रिय, मन॒ ओर वुद्धिषर कामका अधिकार है ओर 


उनके दरार कामने जीबात्माको मोदित कर रक्खा हैः तब धसी 


% मनुष्यको बिना इच्छा पारपोमि नियुक्त करनेवाखा न तो प्रारब्ध है ओर न ईश्वर ही हैः यह काम ही इस मनु्यको 
नाना प्रकारे मेमि आसक्त करके उसे बरहात्कारसे प्पोमिं प्रडृत्त करता है; इसख्यि यह महान्‌ पापी हे । 


इस कथनसे यह दिखरया गया हे किं यह काम ही मरुः विक्षेप ओर आवरण-इन तीनों दोषौकिं रूपम परिणत 





५ † (त न्य 
„ , =-= ऋ 9 नि 


होकर मनुष्यके क्ञानको आच्छादित किये रहता है । यँ धूर्णके स्थानम वि्चेपः को समञ्चना चाये । जिस यकार 
धूओं चञ्चल होते हुए भी अग्निको ठक ठता हैः उसी प्रकार विक्षेपः चञ्चल होते हुए भी ज्ञानको ठके रहता हे; क्योकि 
निना एकाग्रताके अन्तःकरणमें ज्ञानशक्ति प्रकादित नहीं हो सकती वह दबी रहती है । मेरुकै स्थानम (मल `दोषको 
समञ्चना चाहिये । जैसे दर्पणपर मेर जम जनेसे उसमे प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता, उसी प्रकार पापोकरे द्वारा अन्तःकरणके 
अत्यन्त मलिन हो जानेपर उसमे वस्तु या कतंब्यका यथाथं स्वरूप प्रतिमासित नहीं होता । इस कारण मनुष्य उसका 
यथार्थ विवेचन नहं कर सकता । एवं जेर, स्थानम (भआवरणः को समञ्चना चाहिये । जते जरते गर्भं सर्वथा आच्छादित 
रहता है, उसका कोई अंश भी दिखलायी नहीं देताः वैसे दी आबरणसे ज्ञान सर्वथा ठका रहता ह । जिसका अन्तः- 
करण अज्ञानसे मोहित रहता है, वह मनुष्य निद्रा ओर आलस्यादिके सुखमे सकर किंसी प्रकारका विचार करनेमे 
गरचरृत्त ही नहीं होता । 


{ यहोँ श्ञानी" शब्द यथार्थं ज्ञानकी प्रा्िके स्यि साधन करनेवाडे विवेकरीर साधका वाचक हे । यह कामरूप 
शत्र उन साधकोके अन्तःकरणे विवेकः वैराग्य ओर निष्काममावकेो स्थिर नहीं होने देता, उनके साधनम बाधा उपस्थित 


` करता रहता है । इस कारण इसको ज्ानिर्योका नित्य वैरी" बतलाया गया हे । 


६ यह (कामः मनुष्यके मनः द्धि ओर इन्द्योमं पविष्ट होकर उसकी बिवेकरक्तिको नष्ट कर देता है ओर भोगे 
सख दिखल्ाकर उसे पापम यडृत्त कर देता दै जिससे मनुध्यका अधःपतन हो जाता है] इसय्ि शी दही सचेत 


हो जाना चाहिये । 


>< भगवानके निरण-निराकार तत््वके प्रभाव माहात्म्य ओर रहस्यसे युक्त यथाथ ज्ञानको (जानः तथा सगुण- 
नराकार ओर दिव्य साकार तत्वके टीः रहस्य, गुणः मह्न ओर प्मावसे यक्त यथाथ लानको (विान' कहत ह । इस 
्ञान ओर विज्ानकी यथार्थ प्रा्तिके चयि दयम जो आकाङ्खा उसन्न होती है, उसको यह महान्‌ कामरूप ` 


म्र° स० ख०३-अ६ 








श्रीमा भारते | | भीष्पपवेषि 
ॐ ~ 
। | स्थतिमे बह इन्द्र्योको बरामे करके कामको कैसे मार सकता है, एवं बुद्धेः पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानंमात्मना । 

च `  ऋरपर कत है - जहि शच महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३॥ 

~ ` ` स्द्रियाणि पराण्याहरिन्द्ियेभ्यः परं मनः। इस प्रकार बुद्धिसे पर अर्थात्‌ सृक्मः बलवान्‌ ओर 

श मनसस्तु $ - | ~ ~ 

† सव य जियो कद. परलस्त॒ सः ॥४२॥ लने भे ातमाको जानकर ओर युद्धिके द्वारा मनको 
४: इन््यको स्यू शरीरे पर यानी शेष्ठः बख्वान्‌ ओर 

~ ` सक्षम कहते हैः इन इन्धियोसे पर मन दै; मनसे भी 








वदाम करके] हे मष्ावाहो ! तू इस कामरूप ॒दुजंय शानक 


दः ५ ६ ४ बुद्धिसे 
ए पर बुद्धि ह ओरजो बुद्धिसे भी अत्यन्त पर है वह आत्माहै$#॥ मार डाठ ॥ ४३ ॥ 
५ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि श्रीमद्‌ भगवह्वीनापवणि श्रीमद्भगवद्‌गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाखे 


अ भीङकप्णाज नसंवादे कमंयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ भीष्मपर्वणि तु सक्विशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 

इस भकार श्रीमहामारत मीष्मपवके श्रीमदूमगवद्गीतापवंके अन्तगंत जहविद्या एवं योगाल्लरप श्रीमदूभगवदूगीतोपनिषद्‌, 
^ अ | 6 8 ् द्योम्‌ ‡ 

[= भीह्म्णाजुनसंगादमे क्ममोग नामक तीसरा अध्याय पूरा हुम ॥ ३ ॥ भीभ्मपर्वमे सत्त्वा अध्याय पुरा हुआ ॥ २७ ॥ 


श, रु अपनी मोहिनी शक्तिके द्वारा निव्य-निरन्तर दबाता रहता है अर्थात्‌ उस आकाङ्काकी जागरतिसे उत्पन्न ज्ञान-विज्ञान 
|, ॐ साधनों वाधा पर्ैचाता रहता है इसी कारण ये प्रकट नहीं हो पाते, इीलियि कामको उनका नाश करनेवाला 
तराया गया है। । 


[र = आत्मा सव्रका आधारः कारणः प्रकाराक ओर प्रेरक तथा सूक्ष्म, व्यापक, भरे; बलवान्‌ ओर नित्य चेतन होनेके 
| कारणं उसे (अत्यन्त परः कहा गया है | 


९. शरीर इन्दर, मनः बुद्धि ओर जीव--इन समीकावाचक आत्मा ह । उने सर्वभरथम इन्द्रियोको वदाम करन 
० = ४ ड जा १ है | शरीर इद्धियोकै अन्तग॑त आ ही गयाः जीवात्मा स्वयं वशम करनेवाखा है । 
क त " < <® मनस बलवान्‌ कहा हं; अतः इसके द्वारा मनको वदाम करिया जा सकता है । इसीलि 
` “का अथ (मनः ओर “आत्मना अर्थं शुद्धिः किया गया है । 













क ५ मनको बदामे करनेके लवि अभ्यास ओर बराग्य--ये दो उपाय बतलाये (गीता ६ । 
~ मनुष्यकरा स्वाभाविक राग-देष रहता € विपरयक्ति साथ इन्द्रयका सम्बन्ध होते समय 
४ रलनेसे रनेः-दानेः राग-देष | = साथ इध विचार कते हृष राग-देकरे वराम न होनिकी 
9 4 चठे जाते हे । यहो ुदधिसे विचारकर इन्दियोके भोगि दुःख ओर दोषरका 
¢ उनम अरुचि उतपन्न कराना (वैराग्य है ओर व्यवहारकाठमे स्वार्थे त्यागकी ओर भ्यानके 


कर 4 खगन चेष्टा रलना ओर मनको मोगोकर त्तस हटाकर परमेश्वरके चिन्तनमं बार ` 
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अष्टाविंशोध्यायः 
( श्रीमद्धगवद्रीतायां चतुर्थोऽध्यायः 


तयण भगवान्‌के प्रभाव, निष्काम कर्मयोग तथा योगी महात्मा पुरुषोके आचरण ओर उनकी 
महिमाका ब्णेन करते हए विविध यज्ञां एवं ज्ञानकी महिमाका वर्णन 


सम्बन्ध--गीताके तीसरे अध्यायके चे श्षोकसे ठेकररन्तीसये कटा या? ूर्यने अपने पुत्र वैवसत मनसे कहा ओर मुने 
स्तक भगवानने बहुत प्रकारसे विदित कर्मके आचरणको अपने पुज्र राजा इष्वाकुसे कहा ॥ ९ ॥ 
भानदयकताका प्रतिपाद न करके तीस कोके अनुनको भकतिप्रवान पवं परस्पराधास्षमिमं राजर्षयो विदुः 1 


कमयोगकी विधिसे मभता, आसक्ति ओर कामनाका सर्वथा त्याग 
करकं भगवदपणवुद्धिसे कर्म॑ करनेकी आज्ञा दी \ उसके बाद 
इ्कतीसवेसे पैतीसये श्षोकतक उस सिद्धान्ते अनुसार क्म करन- 
वाकी प्ररासा ओर न करनवारकी निन्द्‌! करके राग-दरेषके वामे 
न हानके रियं कहत हुए स्वघर्मपारनपर जोर दिया \ फिर छत्तीसये 
कोकमे अजुनके पूनेपर सेंतीसवेसे अध्याय-समापिपर्न्त कामको 
सारे अनर्थोका हेतु बहराकर बुद्धिके दुर इन्द्रिय ओर मनको 
वशम करकं उसे मारनेकी आक्ञा द॑; परंतु कमयोगका तत्तव बड़ा 
टी गहन टै, इसलिये अब्‌ भगवान्‌. पुनः उसके सुम्बन्धमे बहुत-सी 
मात बतरानेकं उद्यसे उसीका प्रकरण आरम्भ करते हुए पके 
तीन श्रोकोमें उस कर्मयोगी परःपरः बतसाकर उसकी अनादि त 
सिदध करत हु प्रकसा करत ह 


श्रीभगवानु आच अजञैन बोले--ापका जन्म तो अ्वाचीन-अभी ह 

इमं विवखते योगः भोक्तवानहमभ्ययम्‌ । हाख्का दै ओर सूर्यका जन्म बहुत पुराना है अर्थात्‌ कल्यके ९ 
विवखान्मनवे पाह मुरिक्ष्वाकवेऽत्रवीत्‌ ॥ १॥ आदिमे हो चुका था; तव मँ इस वातकरो कैसे समकर र 
श्रीभगवान्‌. बोले-- मेनि इस अविनादी योगको सयते आपहीने कल्पक आदिमे सूयसे यह योग कहा था १॥ ४॥ ` _ ` 

१. गीतके दूसरे अध्यायके उनूचालीसवं शोकम कमंयोगका वणन आरम्भ करनेकीं प्रतिज्ञा करके भगवानने उस & 


ख॒ कालेनेह महता यागो नष्टः परतप ॥ २॥ 
हे परतप अ्ज॑न ! इस प्रकार परम्परासे प्रत्तं इस योग 
को राजग्ररयोनि जना; कितु उसके बाद वह योग बहुत काठसे 
हस पृथ्वीरकमे ङप्तप्राय हो गया ॥ २ ॥ | 
स एवायं मया तेऽद्य योगः पोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सरा चेति र हस्यं ह्येतदुनमम्‌ ॥ ३ 
तू मेरा भक्त ओर प्रिय सखा हैः इसय्थयि बही यहं 
पुरातन येग आज मने वञ्चको कहा है; क्योकि यह वड़ा 
ही उत्तम रहस्य है अर्थात्‌ गु रखनेयोग्य विषय है† ॥ २ ॥ 
अजुन उवाच 


अपर भवतो जन्म परं जन्म विवखतः। 


 कथमेतद्‌ विजानीयां त्वमादौ भोक्तवानिति ॥ ४॥ 





अध्यायके अन्ततक कमयोगका ही भलीभति प्रतिपादन किया । उसके बाद भी तीसरे अध्यायके अन्ततकं प्रायः कमयोग. ९ हः 
का ही अङ्ग-प्तयज्गोसहित प्रतिपादन किया गया । इसके सिवा इस योगकीं परम्परा बताते हए मगबानने यहां जिन (सू `` 
ओर (मनु, आदिक नाम गिनाये हैः वे समी ग्हस्थ ओर कर्मयोगी ही है । इससे भी यहा "योगम्‌? पदको कर्मयोगका दी ` ` ` 
वाचक मानना उपयुक्त मादुम होता है । 


# परमात्माकी प्राधिकरे साधनरूप कमयोगः ज्ञानयोगः भक्तियोग आदि जितने भी साधन है-सभी नित्य है, इनका 

कमी अभाव नहीं होता । जवर परमेश्वर नित्य हैः तवर उनकी प्राधिके च्यि उन्दाकरे दवारा निथित किये. हुए अनादि नियमं क ५ | £ = 
अनित्य नहीं हो सकते । जब-जन.जगत्‌का प्रादुभौव होता दैः तब-तब मगवानकरे समस्त नियम भी साथ-ही-साथ प्रकटे हो य = 
जाते हैँ ओंर जब जगत्का प्रख्य शेता हैः उस समय नियमोका मी तिरोभाव हो जाता है परत अमाव ३ ४५ क: 
` नही होता । इख प्रकार ` इस कर्मयोगकी अनादिता सिद्ध करके च्यि पून॑छोकमं उसे अविनारी कडा गवाह ॥ ` ` 
; अतएव इस शलोकम जो यह वातं कही गयी करं वह योग बहुत काल्से नष्ट हो गया हे-इसका अव 
य करि बहुत समयसे इस पृरथ्वीरोकमे उसका त्न. समक्षनेवाठे भ्ठ पुरषोका अमाव-सां हो गया है, इस कारण बह 
१ ` इसः कोकरम तिरोभावं हो गया है; यह नहं किं उका अमाव हो : याहे! ` “. ध. 
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` अप्रकाशित हो गया है, उसका इस रोकरमे क 
कंथनसे व यह्‌ भाव दिलाया है किंयह योग स भरकारके दु (५ चि ओर कनेर छ 
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ध्रीम्ाभारते  [ भौष्पवेणि 


सुम्बन्ध--इ प्रकार भगवानके मुखसे उनके जन्मका तन्तव 


६६२४ 






(4 < सुननेप्र यदह जिज्ञासा होती दे किं आप किस-किस समय ओर 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चान । किन. किन कारणस इस प्रकार अवतार धारण करते द \ इसपर 


तान्य चेद स्वणि न त्वं वेत्थ परतप ॥ ५ ॥ भगवान्‌ दो शोको अने अगतारके अवस?» हेतु ओर उ देद्य 
श्रीभगवान्‌ बोखे-दे परतप अर्जुन !। मेरे ओर बतरुत रै- 
तेरे बहुतःसे जन्म हो चुके ई । उन सवक त्‌ नही जानत" क 
करतु मै जानता हँ ॥ ५ ॥ यदा यदा दि. धमस्य ग्छानिभव्त भारत 
सम्बन्ध भगवान सुखसे यह्‌ बात सुनकर कि भवतक अभ्युतथानमधमस्य तद्राऽऽत्मान स्टजास्यदहम्‌ ॥ “> ॥ 
र बहुत-से जन्म हो चु हः भ व, 1 हे भारत ! जव-जव धमकी हानि ओर अधमकी वद्धि 
| आपका जन्म किस प्रकार होता है ओर आपके जन्म त्था अन्य = _ = ^ ग शं अपने रूपकरो हः अर्था 
| लगि जनमे नाद हे अतप इस बको समशन स्यि होती दैः तव-तब ही मे अप रूपक, रचता हूं अथात्‌ 
भगवान्‌. अपने जन्मका तत्त्व बतरूति हे साकारस्मसे लोके सम्बल प्रकट हाता ६ ॥ ५ ॥ 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा मूतान(मीश्वरोऽपि सन्‌ । परित्राणाय साधूनां विनादाए्य च दुष्छरंताम्‌ । 
्रूति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममाय॑या ॥ ६॥ ध्संस्थापना्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 
मै अजन्मा ओर अबिनार्शःखरूप होते हुए भी तथा स & जत 
समस्त भाणिका इर हते हए मी अपनी प्रकृतिको अधीन साधु पुरषोका उद्धार व ल्विः पापकम करने 
करके अपनी वोगमायते मरकर देता ह† ॥६॥ __ _ बार्न १ ------------ अपनी योगमायासे प्रकट हे ता हू ॥ & ॥ वारछोका विनाद्य करनेके च्यि ओर धमकी अच्छी तरहसे 

% यौ मगवान्‌ने यह भाव दिखलाया ह किं मै ओर ठम अभी हुए हैः पे नही थे-ेसी बात नहीं हे । 
हमलोग अनादि ओर नित्य है । भेरा नित्य खूप तो है ही; उक अतिरिक्त मँ अनेक सूर्म पहले मरकट ह चुका 
| रं । इसव्यि मैने जो यह बात कही है कि यह योग पह सर्यते मैने ही कहा थाः इसका यही अमिध्राय समञ्ना चादिये 
/ करं कर्पके आदिमे मैने नारायणसूपसे सूयक यह योग कहा था | द र 

१. भगवान्‌की शक्तिरूपा जो मूलग्रकृति दैः जिसका वर्णन गीतके नवम अध्यायके सातवे अर आठवें श्छोकोमं किया 
गयां ह ओर जिसे चौदहवें अध्यायमे "महद्र" कडा गया है उसी (मूलप्रकृतिः क' वाचक गरहौ 'खाम्‌ विरेषणकर सहित 
परकृतिम? पद है । तथा मगवान्‌ अपनी जिस योगराक्तिसे समस्त जगतको धारण कि हुए हः जिस असाधारण शक्तिसे 

, वे नाना अकारे रूप धारण करके रोके सम्मुख प्रकट होते ह ओर जिसमे चपि रहनेके कारण रोग उनको पहचान 
(< नदीं सकते--उसका वाचक यँ आत्ममायया" पद ह । 

† इससे मगवानने यह दिललाया ह कि य्चपि भै अजन्मा ओर अविनाशी हँ वास्तवमे भेरा जन्म ओर विनाशा 
कमी नहं हेत, तो मी मै साधारण व्यक्तिकी माति जन्मता ओर विनष्ट होता-सा प्रतीत होता हू; इसी तरह समस्त प्राणि 
। का ईश्वर होते हए भी एक साधारण व्यक्ति-सा ही प्रतीत होता हूँ । अभिप्राय यहं हं किं मेरे अवतार-तत्वको न समञ्चनेवाले 

लेग जव रँ मतस्य, कच्छप, वराह ओर मनुष्यादि सूपमे प्रकट होता हूँ तब मेरा जन्म हआ मानते हँ ओर जव में 
ॐ अन्तान हो जाता हूः उस समय मेरा विनादा समक्न छेते हँ तथा जब्र मँ उस रूपम दिव्य रीरा करता हू, तब मुज्ञ 
।  अपनेजेसा ही साधारण व्यक्ति समञ्चकर मेरा तिरस्कार करते है ( गीता ९ । ११ ) । बे बरैचारे इस बातको नहं समञ्च पाते 
किये सवशक्तिमान्‌? सवंधरः नित्य-गद्ध-बुद्ध-मुक्त-खभाव साक्षात्‌ पृणब्रह्म परमात्मा ही जगत्‌का कल्याण करनेके स्यि इस 
ह स्पे कट होकर दिव्य लीला कर रदे ह क्योकि मेँ उस समय अपनी योगमायाके परदेमे छिपा रहता हूं ( गीता ७ । २५) । 
। ` ऋषिकिस्यः धामिकः इशसेमीः सदाचारी पुरां तथा निंखराधीः निरु प्राणिर्योपर बल्वान्‌ ओर दुराचारी 
मर्क गयाचार्‌ वद्‌ जाना तथा उसके कारण खगोमिं सद्गण ओर सदाचारका अत्यन्त हास होकर दुरंण ओर 
 “  इणचारका अधिक कर जाना ही धर्मकी हानि ओर अध्मकी वृद्धिका खरूप है । 
ध. 4 र जो युष अर्दिसाः सत्य, अस्तेयः ्रह्मचय आदि समस्त सामान्य धर्मोका तथा यज्ञः दानः तप एवं अध्यापन्‌ 
 अजापारन आदि अपने-अपने वणा्म-भरमोका भटीरमोति पान करते हैः दूसरोका हित करना ही जिनका खभाव है 
~ ४. १ हं तथा शद्धा ओर प्रमपूर्वक भगवानके नामः रूप, गुणः प्रभाव, ीलादिके श्रवणः 
कठः स्मरण जादि करणता भक्त है--उनका वाचक हौ भवा, शब्दे । | 

स: आदि 1 दुग । = 1 । सर अत्याचार्‌ करनेवाले हैः जो श्यूठः; कपटः, चोरीः 

` भीर इ ` < ज नाना रक्रा अन्याय करके धनका संग्रह करनेवक तथा नास्तिक 









(ग ॥ ^ 
॥. म > 9 
1 द क ~ 
8 (> > "न ~. = 
„का "र 9) ‰) ५ 9 ` - 
थ ॐ, ०. ॥ । पि च न्क १ ४ ह 
~" % ( कग ~ + 
= 8 ट ~ - क 
॥ व ह "ब + ष 8 - ह ह्न, 
६ ‰€ ग 1 ~ ~ 5 + ,# ~ भ 









भौम गवौ तायाम्‌ थ० ४ ] अष्टाधिशोऽध्याय) 


~ 





स्थापना करनेके दिश्य युग- ह स शः उ वः 
जन्म ६ युगखगमं पकट हआ करता हू { ॥ शरीरो त्यागकर प्रिर जन्मको प्रात नहीं होताः कंठ से हौ 
म्‌ च दिव्यमेवं या वेत्ति तच्वतः । प्रा होता ह | 
त्यक्त्वा दह्‌ पुनज ~, भ सौ €  ॥ ऽ ॥ 
दह पुलजन्मर नति मामेति सोऽजुन ॥ ९ ॥ ¢ । 
£ ह अखन | मेरे जन्म ओर करम दिव्य अर्थात्‌ निर्मल ओर व्ैतयागभयक्रोधा मन्मया मासुपंधिताः 1, 
अर किंक है-इस प्रकार जो मनुष्य तत्वसे जान छेता है] बह 


आ पा ज क षी यक 





“क ९ इस यकार जो मनुष्य त्से जान ठेता है वह बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १०॥ 
& भगवान्‌ ओंर वेद-गा्रौका विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है--रेसे आसुर स्वभाववाङे दुष्ट पुरर्षोका वाचक 
यहो ्ुष्छृताम्‌? पद्‌ ह । 

# स्वयं शाख्रानुकूर आचरण कर विभिन्न प्रकारसे धमका महत्व दिखलकर ओर खोगोके दयोमिं प्रवे करनेवाटी 
अप्रतिम प्रमावद्याछ्नी वाणोके द्वारा उपदेडा-आदेश देकर सबके अन्तःकरणमे वेदः, शाख, पररोकः महापुर ओर 
मगवानपर श्रद्धा उत्यन्न कर देना तथा सदूर्णोमिं ओर सदाचारोमं विदवास तथा प्रेम उत्यन्न करवाकर खगम इन सव्को 
इदृतापूवक भलीर्मोति धारण करा देना आदि सभी बातें धमकी स्थापनाके अन्तर्गत ह । | 

यद्यपि भगवान्‌ विना ही अवतार स्यि अनायास ही सब कुछ कर सकते हँ आर करते मी ई ही; किंतु लो्गोपर 
विदोष दया करके अपने दर्शनः सपरा ओर भाप्रणादिकेः द्वारा सुगमतासे खेगोको उद्धारका सुअवसर देनेके छ्य एवं अपने 
प्रेमी भक्तोका अपनी दिव्य खीरादिका आस्वादन करानेके स्यि भगवान्‌ साकाररूपसे प्रकर होते ह । उन अवतारेमिं धारण 
किये हुए रूपका तथा उनके गुणः प्रभावः नामः, माहार्य ओर दिव्य कर्मोका श्रवणः, कीन ओर स्मरण करके रोग सहज 
ही संसार-समुद्रसे पार हो सकते ह । यह काम बिना अवतारके नहीं हो सकता । 

{ स्वदाक्तिमान्‌ पर्णब्रह् परमेश्वर वास्तवमे जन्म ओर मूत्युसे सवथा अतीत ह । उनका जन्म जीरवोकी मति नही 
हे । वे अपने भक्तोपर अनुग्रह करके अपनी दिव्य खीकाक द्वारा उनके मनको अपनी ओर आकपरिंत करनेके ष्थिि ददानः 
स्पशं ओर माषणादिके द्वारा उनको सुख पर्हुचानेके स्यि, संसारम अपनी दिव्य कीतिं फेराकर उसके श्रवणः कीर्तन ओर 
स्मरणद्वारा रोगोके पापका नाश करनेके स्यि तथा जगते पापाचासियोका विनाश करके धमकी स्थापना करनेके च्वि 
जन्म-धारणकी केवल टीकामात्र करते ह । उनका वह जन्म निर्दोष ओर अलौकिक है । जगत्‌का कल्याण करणेके चि ही 
मगवान्‌ इस प्रकार मनुष्यादिके रूपमे कोगोके सामने प्रकट होते द; उनका वहं विग्रह प्रज्त उपादानोते बना हुआ नहीं 
होता-- वह दिव्य, चिन्मयः प्रकाशमानः शुद्ध ओर अलौकिक होता है; उनके जन्मभे गुण ओर कर्म-संस्कार हेतु नद्य होते; 
वे मायाके वदाम होकर जन्म धारण नहं करते, विंतु अपनी प्रकृतिके अधिष्ठाता होकर योगदाक्तिसे मनुष्यादिके रूपमे केवल 
लोर्गोपर दया करके ही प्रकट होते है इस वातको भलीर्मोति समञ्च ठेना ही भगवानूके जन्मको तत्त्वसे दिव्य समञ्चना ह । 

भगवान्‌ सुष्टिस्वना ओर अवतार-लीकादि जितने भी कम करते ईं, उनम उनका किंचिन्मात्र भी स्वाथका सम्बन्ध 
नहीं है; केवर लोगोपर अनुग्रह करनेके चयि ही वे मनुष्यादि अवतारोम नाना प्रकारके कमं करते हं (गीता ३।२२-२३)। भगवान्‌ 
अपनी प्रृतिद्वाया समस्त कर्म करते हुए मी उन करमोकि प्रति कवरुत्वभाव न रहनेके कारण वास्तवे न तो ङु मी करते ह 
ओर न उनके बन्धनम पड़ते है; भगवान्‌की उन कमोकि फर किंचिन्मात्र मी र्हा नदीं हती (गता ४। १३-१४) । भगवान्‌क 
द्वारा जो कुछ मी चेष्टा होती हैः ोकदितार्थं ही होती ह ( गीता ४। ८ ); उनके प्रत्येक कर्मे छो्गोका हित भरा रहता हे । 
वे अनन्त कोटि ्रह्नाण्डोकि स्वामी होते हए मी सर्वंसाधारणके साथ अभिमानरहितं दया ओर प्रमपूणं समताका 
व्यवहार कसते है ८ गीता ९। २९ ); जो कोद मनुय जिस प्रकार उनको भजता ह ये सवयं उसे उपी प्रकार भजते ६ 
( गीता ४।११ ); अपने अनन्य मक्तोका योगक्षेम मगवान्‌ स्वयं चात ह (गीता ९।२२ )› उनको दिव्य ज्ञान दान करते द 
( गीता १०। १०-११ ) ओर भक्तिरूपी नौकापर बैठे हुए म्तोका संसारसखुद्ल दीभ्र ही उद्धार करनेके खि स्वयं उनके 
कर्णधार बन जाते ह (गीता १२।७) । इस प्रकार भगवानके समस्त कम आसक्तिः अद्र ओर कामनादि दोषेति सर्वथा 
हित निम जर अद्ध तथा केवर ठोगोका कल्याण करने एवं नीतिः धमः शद्ध प्रेम ओर भक्ति आदिका जगत 
प्रचार करके ल्मि ही होते ई; इन सव कर्मौको कते हुए मी मगवान्‌का वास्तवे उन॒कमेसि छु मी सम्बन्ध नहं हे 
वे उनसे सर्वथा अतीत ओर अकतां है--इस बातको मली्मोति समश्च छना, इसमे किचिन्मात् मी असम्भावना या विपरीत 
भावना न रहकर पूणं विश्वास हो जाना ही मगवान्‌के कर्मोको तत््वसे दिव्य समञ्चना हं । 


१. मगवानूम अनन्य प्रेम हो जानेके कारण जिनको सवेत् एकं मगान्‌ -भगवान्‌ दीखने रुग जाते है" उनका 
वाचक “मन्मयाः पद हे । ध ष 4 | ध ० 
९ जो मगवानङगी शरण ग्रहण कर ते दै सर्वथा उनपर नभर हो जति ह सदा उनम ही स रहते है जिन्न 
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२६२६ ध्रीमशभ।रते | | भीध्मपवणि 
पहले मी जिनके राग, भय ओर क्रोष सर्वथा नष्ट हो काङ्कन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इष्ट देवताः । 

गये थे ओर जो स्मे अनन्यपरेमपू्वक स्थित रहते थे, ेते क्षिप्रं हि माच कोके सिद्धिभेवति कमजा ॥ १२॥ 

मेरे आभित रहनेवाठे वहुत-से मक्त उपर्युक्त ज्ञानरूप तपसे ‹ 

पवित्र होकर मेरे स्वरूपको प्रात हो चुके है ॥ १० ॥ इस मनुष्यलोक क्मोकिं एलको चाहनेवाठे लोग 

देवताओंका पूजन किया करते हे; क्योकि उनको क्सि 

उत्पन्न होनेवाली सिद्धि सीर मि जाती ह ॥ १२ ॥ 








ये यथ। मां भप्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम॒ बत्मोचुवतंन्ते मचुष्याः पाथं स्वेदाः ॥ १९१ ॥ 


हे अर्जुन ! ज भक्त मुञ्चे जिस प्रकार मजते हैः मै मी चातुवंण्यं मया सृष्टं गुणकमेविभागराः। 
उनको उसी पकार भजता ह [क्योकि समी मनुष्य सव प्रकारः तस्य कतौरमपि मां विद्धःयकतोरमव्यथम्‌ ॥ १३ ॥ 
शर ही मागका व करते द ॥ ९६ ॥ व्राह्मणः क्षत्रियः वेश्य ओर द्य द्र-इन चार वर्णका 
| सम्बन्ध यदि यह बात है, तो फिर रोग भगवानक्ो न समूह गुण ओर कर्मोकि विभागपूवंक मेरे दवारा स्चा गया 
| जकर अन्य देवतार्ोक उपासना क्यं कसते है १इसपर कहते है- है ।६ इस प्रकार उस ॒खष्टि-एचनादि कम॑का कर्ता होनेपर 
अपने चयि कुछ भी कर्तन्यं नह रहता ओर जो सबकुछ भगवान्‌का समञ्चकर उनकी आनज्ञाका पाटन करनेके उदद्यसे 
उनकी सेवाके रूपमे ही समसत कमं करते है- एसे पुरुषोका वाचक मामुपाश्रिताः” पद्‌ है । । 

, # यहो सांख्ययोगका प्रसङ्ग नहं है भक्तिका प्रकरण हे तथा पूं शोकम भगवानके जन्म-क्मकि दिव्य समञ्चनेका 
फल भगवान्‌की प्रामि बतलाया गया हैः उसीकै प्रमाणम यह इठोक है । इस कारण यहाँ (ज्ञानतपसा? पदम ज्ञानका अथं 
आत्मज्ञान न मानकर भगवानके जन्म-कर्मोको दिव्य समञ्च ठेना रूप ज्ञान ही माना गया है । इस ज्ञानरूप तपकर परमावसे मनुष्य- 
। . कामगवानूमं अनन्य प्रेम हो जाता है, उसके समस्त पाप-ताप नष्ट हो जाते दै अन्तःकरणमे सव प्रकारके दुगुणोका सवथा अभाव 
|| हो जाता है ओर समस्त कम भगवान कर्मकी मति दिव्य हयो जति है तथा वह कभी मगवानूसे अरग नहीं होता, उसको 
॥ भगवान्‌ सद्‌ा ही प्रतक्ष रहते है--यही उन मक्तोका ज्ञानरूप तपसे. पवित्र होकर भगवानके स्वरूपको प्रास्त हो जाना ह । 


ॐ क च9 


^ { इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है किं मेरे मक्तोके मजनके प्रकार भिन्न-मिन्न होते ै। अपनी-अपनी भावना- 
क अनुलार भक्त मेरे एथक्‌ पृथक्‌ रूप मानते ह ओर अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार मेरा मजन-सरण करते ई, अतएव 
मँ भी उनको उनकी भावनाके अनुसार उन-उन सपोमे ही दशन देता हँ तथा वे जिस प्रकार जिस-जिस भावसे मेरी उपा- 
:॥ सना करते हः मे उनके उस-उस प्रकार ओर उस-उस भावका ही अनुसरण करता हू । जौ मेरा चिन्तन करता है उसका 
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१ ( ः। चिन्तन मेरे {गो ~~ च्य >) ^ ५ ९ (= ~ 
[= म चिन्तन करता हः जो भरे ल्य व्याकुल होता है उसके ल्ि मे भी व्याकर हो जाता दहः जो मेरा वियोग सहन नहीं कर 


सकता? मे भी उसका वियोग नहो सहन कर सकता । जो मुके अपना सर्वस अपण कर देता है मँ भी उते अपना सर्वस 
अपण कर्‌ देता ह । जो ग्वाछवार्लोकी भति सुञ्ने अपना सखा मानकर मेरा भजन करते दै, उनके साथ मँ मित्रके जैसा 
, च्हार करता हू । जो नन्द-यशोदाकी भोति पुत्र मानकर मेरा भजन करते है, उनके साथ पु्रकरजैसा वर्ती करके उनका 
पकता इसी कार रिणीकी तरह पति समञ्चकर भजनेवाखेकरे साथ पति-जैसाः, हलमानकी मति खामी 
| सम्चकर मजनेवा्कर साथ स्वामी-जेसा ओर गोपिर्योकी भति माघु्यभावतसे मजनेवा्लके साथ प्रियतम-जैसा बताव करके मै 


^ उनका करं र ओर उनको ति 
~ उना कल्याण करता हू ओर्‌ उनको दिव्य लीला-रसका अनुभव कराता र| 


८ 1 „1 इससे मगवानूने यह दिखता है कि छोग मेरा अनुसरण करते है, इसख्थि यदि मे इस प्रकार प्रेम ओर 


| ४ । सा बादर खग भी भेरी देला-देखी पेते ही निः्र्थमावसे कं वूसरोके साथ यथायोग्य पेम ओर 

८ ५६ 2 ६ नीतिका जगतूमे प्रचार करके स्थि भी एेसा करना मेरा कर्तव्य है । 

तिके र त उन ली लाता चत ह । भवात्‌ ज जनत प म 
अनुसार ही करते है । इरुच्ि इन स विवद आदि वूसरी-दूसरी योनि्योकी स्वना भी भगवान्‌ जीरके रुण ओर कमक 
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मणम यञ्च अबरिनारी परमेश्वरको तू वासवम अक्तां ही जान || 

न मांकमो लिम्पन्ति न मे कर्मफडे स्पृहा । 

इति मा योऽभिजानाति कर्मभिनं स बध्यते ॥ ९४ ॥ 
कमाकं फलम मेरी स्पृहा नहीं हैः इसल्यि सुञचे करम 

लिति नहीं करते- इस प्रकार जो मुञ्चे तत्त्वसे जान ठेता हैः 

बह मी कमत नही धता ॥ ९४॥ 

पवे ज्ञात्वा कृतं कमे पूरवेरपि मुसृष्चभिः। ` 


+~ 9 ७ १९ = 
` रं कमव तस्मात्वं पूः पूव॑तरं तम्‌ ॥ १५ ॥ 


५४ 


स. पूवकारके मुमुश्षुओनि भी इस प्रकार जानकर ही कर्म 
कयि हे । इसल्ि तू मी पूर्वजद्वारा सदासे किये जानेवाे 


अष्टाविशोऽध्यायः 


+= व्क ् 


नन 


कि कमे किमकर्मति कवयोऽप्यत्र मोदिताः । 
तत्‌ ते कमप्रवक््यामि यज्ज्ञात्वा मोक््यसेऽद्युभात्‌॥ १६ 
कमं क्या है १ ओर अक्रमं क्या हे --इस यकार 
इसका निगय करनेभे बुद्धिमान्‌ पुरुप्र भी मोहित हो जाते 
ह । इसथ्यि वह कर्मत्व म वस्ने भटीरभौति समन्ाकर 
करहूगाः जिसे जानकर तू अञ्यभसे अर्थात्‌ कर्मतरन्धनसे मुक्त 
हो जायगा ॥ १६ ॥ 
कमणो ह्यपि वोद्धन्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकमेणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७ ॥ 


कर्माको ही कर ॥ १५ ॥ कमका स्वरूप भी जानना चादिये§ ओर अकर्मका 





स 111 
उत्तर यह दी सक्ता हं कि यद्यपि जन्म ओर कर्मं दोनों ही वर्णके अङ्ग होनेके कारण वर्णकी पूर्णता तो दोनेसि ही 


दोती ह; परंतु इन दोनोम प्रधानता जन्मकी ह, इसल्ि जन्मसे ही ब्राह्मणादि वर्णोका विभाग मानना चयि; 
क्योकि यदि माता-पिता एक वर्गके हौ ओौर किसी प्रकारसे मी जन्ममे संकरता न अवि तो सहज ही कमम भी 
परायः सकरता नही आती; परंतु सङ्गदोषः आहारदोष ओर दूषित शिक्षा-दीक्षादि कारणोसे कर्म कहं ऊुछ व्यतिक्रम 
भी हो जाय तो जन्मसे वण माननेपर वर्णं रक्वा हो सकती हे, तथापि कर्मदयुदधिकी कम आवदयकता नहीं हे । क्के 
सवथा नष्ट हो जानेपर वर्णकी रक्षा वद्ुत ही करिन हो जाती हे । अतः जीविका ओर विवाहादि व्यवहारे चयि तो जन्म- 
की प्रधानता तथा कस्याणकी प्राम कमकी प्रधानता माननी चाहे; क्योकि जातिसे ब्राह्मण होनेपर भी यदि उसके क॑ 
ब्राह्मणोचित नदीं ह तो उसका कल्याण नदीं हो सकता तथा सामान्य धर्मके अनसार यम-दमादिका पालन करनेवाला ओर 
अच्छे आचरणवारा चयुद्र मी यदि व्राह्मणोचित गरज्ञादि कर्म करता है ओर उससे अपनी जीविका चखाता हे तो पापका 
भागी होता है । े 

# इससे भगवान्‌के कर्माकी दिव्यताका भाव प्रकट किया गया हे । अभिप्राय यह है करि भगवानका किंसी भी कर्ममे 
राग-द्ेष या कर्तापन नहीं होता । वे सदा दी उन कमेसिं सर्वथा अतीत है, उनके सकरारासे उनकी प्रकृति ही समस्त करम 
करती ह । इस कारण स्ोकव्यवहारमे भगवान्‌ उन कमेक्रि कर्तां माने जाते हँ; वास्तवं भगवान्‌ सर्वथा उदासीन ई, करमो 
से उनका कुक मी सम्बन्ध नदय ह ( गीता ९ । ९-१० ) । 


{ उपर्युक्त वर्णन क अनुसार जो यद समञ्च छना है कि विश्च-रचनादि समस्त कमं करते हुए भी भगवान्‌ वास्तवे 
अकता ही ईै--उन कमसि उनका कुक भी सम्बन्ध नहीं हैः उनके करमोमिं विषमता छेशमात्र भी नहीं है कमफमे उनकी 
किंचिन्मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नौं है अतएव उनके वे कमं बन्धनम नहीं डा सकते यही भगवानको 
उपर्युक्त प्रकारसे तच्यतः जानना है ओर इस प्रकार. भगवानके कर्मकर रस्य यथाथसूपसे समञ्च केनेवाटे महात्माके कम 


, भी भगवान्‌की हयी भति ममता; आसक्तिः फलेच्छा ओर अहंकारके बिना केवर लोकसंग्रहके ध्य ही होते हः इसीखये वह 


भी कमेसि नहीं बंधता । 
{; जो मनुष्य जन्म-मरणरूप संसारबन्धनसे मुक्त होकर परमानन्दस्वरूप परमात्मक प्रात करना चाहता डैः जो 
सांसारिक भोगोको दुःखमय ओर क्षणमङ्खर सम्चकर उनसे विरक्त हो गया है ओर जिते इस लोकं या पररोकके भोगोकी 
इच्छा नदीं ै--उसे "सुश्च, कहते द । अर्जुन भी सुयुश्चु येः वे करमबन्धनकरे भयते स्वधमरूप कतंव्यकमका त्याग करना 
चाहते ये; अतएव मगवानूने इस शलोकम पू्वंकाख्के सुमुश्चुओंका उदाहरण देकर यह बात सम्चायी हे कि कर्मोको छोड 
देनेमात्रते मनुष्य उनके बन्धनसे सुक्त नहीं हो सक्ताः इसी कारण पूरंकाख्के सुु्ुओने भी मेरे कर्मोफी दिव्यताका तत 
समक्चकर मेरी ही भति कर्मौमिं ममता, आसक्तिः फलेच्छा ओर अहकारका त्याग करके निष्कामभावसे अपने-अपने बणाश्रमके 
अनुसार उनका आचरण ही करिया है । धि क , 
६ साधारणतः मनुष्य यही जानते है किं शाल्लविहित कतवयकर्मोका नाम कम हः वितु इतना जान चेनमानसे कर्मः 

का खर नही जाना जा सकता! कंयोकि उपकर आत्चरणमे मावका भेद हीनेसे उसके स्वरूपम भेद दयो जाता है । अत 
अपने अधिकारे अनुसार वणाश्रमोचित कर्तव्य-कर्मोको आचरणमे खनके च्यि कर्मके तत्वको सम्चना चहिये । ` 
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स्वरूप भी जानना चाहिये तथा विकर्मा स्वरूप भी समस्त कर्मोको करनेवाला है ॥ १८॥ _ ५ 
जानना चाहिये क्योकि कर्म॑की गति गहन है ॥ १७ ॥ स क ध 
|| सुम्बन्ध--इस प्रकार श्रोताके अन्तःकरणमें रुचि ओर श्रद्धा कमद्रनका त > स भत्तभिल 
| क न पद अका, जनना लोीसे उपयुक्त कर्मे अकम ओर अकम कर्म-दरोनपुवेक म 
| | आद्य बतसाकर अन अपनी परतङाके अनसार मगवान्‌ कर्मा करव सिदढध॒ ओर साघक पुरपोकी असङ्गताका वरणेन 





तत्त्व समस्ति द-- करके उस विषयको स्पष्ट कसते हँ - 
क्मण्यकमं यः पद्येदक्मणि च कम॑ यः । यस्य सवे समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः। 


ए 1 ने क 


| । स बुद्धिमान्‌ मचष्येषु स युक्तः करत्स्नकमछृत्‌॥ १८ ॥ ज्ञानाग्निद्ग्धकमोणां तमाहुः पण्डितं चुधाः ॥ २१९ ॥ | 
| | जो मनुष्य कमम अकम देखता हे ओर जो अकर्म॑में जिसके सम्पूणं शाख्रसम्मत क्मं॑विना कामना ओर 
। कमं देखता है वह मनुष्यो बुद्धिमान्‌ है ओर वह योगी संक्मके होते है§ तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञानरूप 


| 

1 {1 । ७७ 

॥ | | # साधारणतः मनुष्य यही सम्षते हँ कि मनः वाणी ओर शरीरद्वारा की. जनेवाटी क्रियार्ओका स्वरूपसे त्याग कर 
| 
। 


(व 








देना ही अकम यानी कमेसि रहित होना है कंठ इतना समञ्च लेनेमात्रसे अकर्मका वास्तविक स्वरूप नहीं जाना जा सकता 
| क्योकि भावके भेदसे इस प्रकारका अकम मी क्म या विकर्मके रूपम वदल जाता है । अतः किंस भावसे किस 
| प्रकार की हुदै कोन-सी क्रिया या उसके त्यागका नाम अकम है एवं फिस खितिम किंस मनुष्यको किस प्रकार उसका 
8। आचरण करना चाहिये, इस बातको भटी्मोति समञ्कर साधन करना चाहिये । 
|| `. † साधारणतः इट, कपटः चोरी, व्यभिचारः हिंसा आदि पापकर्मोका नाम ही विकर्म है यह प्रसिद्ध है; पर इतना 
| जान छेनेमात्रसे विकमका स्वरूप यथाथ नही जाना जा सकता, क्योकि शाख्के तत्वको न जाननेवाऊे अज्ञानी पुण्यको भी 
| पाप मान केते ई ओर पापको भी पुण्य मान ठेते ई । व्ण आश्रम ओर अधिकारे भेदसे जो क्म एकके च्वि विदित 
होनेसे कतव्य ( कम ) है, वही दूसरेके स्थि निषिद्ध हेनेसे पाप ८ विकर्म ) हो जाता है-जेसे सब वर्णोकी सेवा करके 
| | जीविका चलाना शर्क छिव विहित कमं दै, कितु वही ब्राहमणके व्मि निषिद्ध फर्म हैः जैसे दान लेकर, वेद्‌ पाकर ओर 
| यज्ञ राक्र जीविका चलाना बराहमणके स्यि कतंग्य-कमं है" कंतु दूसरे वरणोकि स्थि पाप है; जैसे गहस्थके स्थि न्यायोपालित 
दन्यसंरह करना ओर ऋकारे स्वपतनीगमन करना धमं है, करिव संन्यासीके ल्मि काञ्चन ओर कामिनीका दर्शन स्प 
करना मी पाप हे । अतः शूठ, कपटः चोरी, व्यभिचार, हिसा आदि जो सर्वसाधारणे च्य निषिद्ध हँ तथा अधिकारमेदसे 
1 जो भिलञ-मिन्न व्यक्तिोके चि निषिद्ध है-उन सवका त्याग करनेके ल्मि विकरमके स्वर्पको मलीोति समक्चना चाहिये | 
यः यज्ञः दानः तप तथा वणाशरमके अनुसार जीविका ओर रारीरनिरवाहसम्बन्धी जितने भी शास््रविहित कमं है उन 
| सवम आसक्तिः एठेच्छाः ममता ओर अहेकारका त्याग कर देनेसे वे इस रोक या परटोकें सुखदुःखादि कठ भुगतानेके 
ओर पुनजन्मके हेव नहीं वनते बच्कि मनुप्यके परवकृत समस्त ञ्यमाञ्चम कमा नादा करके उसे संसार-वन्धनसे मुक्त करने- 
वाटे होते है-इस रहस्यको समञ्च ठेना ही कर्मं अकम देखना है । इस प्रकार कर्मं अकर्म देखनेवाला मनुष्य आसक्ति 
पच्छा ओर ममतके त्ागपूर्क ही विहित कर्मोका यथायोग्य आचरण करता है । अतः वह कमं करता हुआ भी उनसे 
५ टि नहीं होता, इसख्िवे वह मनुरयोम बुद्धिमान्‌ है; वह परमात्माको पात है, इसस्यि योगी है ओर उसे कोई भी कर्तव्य 
रेष नही रहता- वह कतङत्य हो गया है, इसर्यि वह समस्त कर्मोको करमेवाल्म है । 
। 2 | ध लोकप्रसिद्धिमे मनः वाणी र दारीरके व्यापारो व्याग देनेका ही नाम अकर्म ह; यह त्यागर्प अकर्म मी आसक्तिः 
च्छा ममता ओर अहंकासपूव॑क किया जानेपर पुनजन्मका हेतु बन जाता है; इतना ही नही? कतव्य कर्मोकी यवहेलना- 
० सया द्म्भाचारके चयि किया जानेपर तो यह विकमं ( पाप ) के रूपमे बदर जाता है--इस रहस्यको समन्ञ छेना ही 


[नवा 
कनया ३ 
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। इच्छा करनेका नाम “कामना है तथा किसी विषयक्रो ममता, अकारः 

। गणदबर एल रमणाय बुद्धि सरण करका नाम (संकल्पः है । कामना संकस्पका कायं है ओर संकल्प उसका कारण है । 

4 : स क ही उनम आसक्ति होकर कामनाकी उसति होती है ( गीता २ । ६२ ) । जिन कर्ममिं किसी 

44 वियोग „` वन्मान मी कामना नहीं हे; जिनमे ममताः अहंकार ओर आसक्तिका सर्वथा अभाव है ओर 
` क जाते है ये सब कमं कामना ओर संकत्पसे रित है । 
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भीमद्कगवद्ीतायाम्‌ अ० ७ | अष्टाविरोऽध्यायः २६२९. 





अग्नके दवारा भस हो गये हस महापुरधको जञानीजन जिसका अन्तःकरण ओर इन्द्ि्योके सित शरीर 
मी पण्डित कते ह ॥ १९ ॥ जीता हुआ है ओर जिसने समस्त भोर्गोकी सामप्रीका परित्याग 
त्यक्त्वा कमफखासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर दिया है, एेसा आदयारदित पुरुष केवर शरीरसम्बन्धी 
क्मण्यतिधरचरत्तोऽपि नेव किचित्‌ करोति सः॥ २० ॥ कर्म करता हआ भी पापको नहीं प्राप्त होता ॥ २९ ॥ 

जो पुरुष समसत कर्मोमिं ओर उनके फर्म आसक्तिका यदच्छालीभसंतुष्ठो इन्द्ातीतो विमत्सरः 1 
सवया त्याग करके संसारके आश्रयसे रहित हो गया है ओर समः सिद्धावसिद्धौ च छत्वापि न निचध्यते ॥ २२॥ 


परमात्मामं नित्यतृप्त है वह कमम भटीमति वर्तता हुआ जो विना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुए पदाथमं सदा 
भा वास्तवमें कुछ भी नहीं करता 1 २० ॥ संतुष्ट रहता दैः जिसमे दै््याका सर्वथा अमाव हो गया दः 
निरारीयतचित्तात्मा स्यक्तस्वपरिग्रंहः जो इर्ष-रोक आदि दरन्द्रसे सर्वथा अतीत हो गया है-- 


शारीरं केबलं कमे रथन नाभ्ोति किल्विषम्‌ ॥ २१ ॥ टसा सिद्धि जर असिद्धिमं सम रहनेवालाई कर्मयोगी कर्म 


~ ~ 

% जेते अग्निद्रारा भने हुए वीज कव नाममात्रकरे ही रह जाते दँ, उनपै अङ्कुरित होनेकी शक्ति नहीं रहतीः 
उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्निक द्वारा जो समस्त कमम फर उत्पन्न करनेकी रक्तिका सवथा नष्ट हो जाना है--यही उन 
कमका ज्ञानरूप अग्निसे भस दो जाना हे। 

!. (अपिः अव्ययसे यह भाव दिखल्ाया गया है फं ममता, अहङ्कार ओर फटासक्तिसे युक्त मनुष्य तो कर्मोका स्वरूप- 
त्याग करके मी कमवन्धनसे मुक्त नदीं हो सकता ओर यह नित्यतृप्त पुरुष समस्त कर्मक करता हआ भी उनके बन्धन- 
नदीं पड़ता । 

|  आसक्तिका सवथा व्याग करके शरीरम अहङ्कार ओर ममतासे सवा रहित हो जाना ओर किंसी मी सांसारिक, 
वस्तुक या मनुष्यके आश्रित न होना अर्थात्‌ अमुक वस्तु या मनुष्यसे ही मेरा निर्वाह होता दै, यही आधार हैः इसके विना 
काम ही नां चछ सकता-इस प्रकारके भार्वोका सर्वथा अभाव हो जाना ही “निराश्रयः हो जाना है । एेसा हो जानैपर 
मनुष्यको क्रिसी भी सांसारिक पदाथक्री किंचिन्मा च भी आवश्यकता नदीं रहती वह्‌ पूणकाम ही जाता ह; उस परमानन्द्‌- 
स्वरूप परमात्माकी प्रापि हो जानेके कारण वह्‌ निरन्तर आनन्दम मग्न रहता हैः उसकी स्थितिमे किसी मी धटनासे कमी 
जरा भी अन्तर नहीं पडता । यही उसका “नित्यत्रप्तः हो जाना हे । 

२. जिस मनुष्यको किंसी भी सांसारिक वस्तुकी कुक मी आवस्यकता नहीं हैः जो किसी भी कर्मसे या मनुष्यस 
किसी प्रकारका मोग ग्रात्त होनेकी किंचिन्मात्र भी आशया या इच्छा नहीं रखता; जिसने सब प्रकारकी इच्छाः कामनाः वासना 
आदिका सर्वथा त्याग फर दिया दे" ` "उसे (निराशीः कहते ईँ; जिसका अन्तःकरण ओर समस्त इन्दरियोसहित शरीर 
वदामें है--अर्थात्‌ जिसके मन ओर इन्द्रिय राग-द्रेषसे रहित हो जानेके कारण उनपर शब्दादि विषयोके सङ्गका कुक भी 
प्रभाव नहीं पड़ सकता ओर जिसका शरीर भी जैसे वह उसे रखना चाहता है वेसे ही रहता है-वह चाहे गरहस्थ हो या 
संन्यासी ध्यतचित्तात्मा" है ओर जिसकी किसी भी वस्तुमे ममता नहीं है तथा जिसने समस्त मोग-सामभ्रियोके सग्रहफा भटी 
मेति त्याग कर दिया है बह सन्यासी तो स्व॑था स््यक्तस्व॑पसिपरहः ह दी । इसके सिवा जो कोई दूसरे आश्रमवाला भी 





यदि उपर्युक्त प्रकारे परिग्रहका त्याग कर देनेवाला है तो वह भी श्यक्तसवंपरिग्रह हे । 


{ उपथुक्त पुरूषकों न तो यज्ञादि कर्माका अनुष्ठान न करनेसे होनेवाा परत्यवायरूप पाप लगता है. ओर न शरीर- 
निर्वाहक स्यि की जनेवाटी क्रियाम होनेवाठे पर्पोसे ही उसका सम्बन्ध होता हैः यही उसका "पापः को प्राप्त न होना हं । 


३. अनिच्छासे या परेच्छासे पारब्धानुसार जो अनुकूर या प्रतिकूर पदाथ॑की प्राति होती है वह '्यदच्छालामः हैः 
इस यदच्छालाभमे सदा हौ आनन्द माननाः न किंसी अनुकूर पदाय प्रसि होनेपर उसमे राग करनाः उसके बने रहने 
या वदनेकौ इच्छा करना ओर न प्रतिक्ूख्की प्रापिम देष करनाः उसके नष्ट हो जानेकी इच्छा करना-इस यकार 
दोनेको ही प्रारब्ध या भगवानूका विधानं समञ्चकर निरन्तर शन्त ओर परसन्नचित्त रहना- यदी ध्यदच्छालाभः 
म सदा संवष्ट रहना हे । 


६ यज्ञ, दान ओर तप आदि किसी भी कतंव्यक्मका निर्विष्नतासे पणं हो जाना उसकी सिद्धि दै ओर किसी 


प्रकार विष्नबाधाके कारण उसका पूरणं न होना ही असिद्धि है । इसी प्रकार जिस उद्यते कम॑किया जाता है ` 


उदेश्यका पूर्णं हो जाना सिद्धि दं ओर पूणं न होना ही असिद्धि ह । इस प्रकाकी सिद्धि ओर असिद्धिमै मेदनरुदधिका न. > 
लेना अथात्‌ सिद्धम हषं ओर आसक्ति आदि तथा असिद्ध दवे ओर शोक आदि विकारोका न होनाः दोनेमिं पक्सा 


भाव रहना ही सिद्धि ओर असिद्धिमे सम रहना हं । 


म० स० ख ° >२-अ७- 
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श्रीमहाभारते 


[ भीष्मपवेणि 
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करता हुआ भी उनसे नहीं धता ॥ २२ ॥ 

गतसङ्गस्य मुक्तस्य क्षानावस्थितचेतसः । 

यज्ञायाचरतः कम समभरं प्रविद्धीयते ॥ २३ ॥ 
जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गया है, जो देहाभिमान 

ओर ममतासे रहित हों गया दहै जिसका चित्त निरन्तर 

परमात्माके ज्ञानम स्थित रहता है- एसे केवर यज्ञसम्पादन- 





ब्रह्माप॑णं बह्म हविव्रंह्याग्नौ बरह्मणा इतम्‌ । 
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४॥ 
जिस यज्ञम अपंण अथात्‌ खुवा आदिं भी ब्रह्म ओौर 
हवन करिये जाने योग्य द्रव्य ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ताके 
दवारा ब्रह्मरूप अग्निम आहूति देनारूप क्रिया †? ब्रह्म 
है--उस व्रह्मकर्ममे स्थित रहनेवाले योगीदवारा प्राप्त कयि 


जाने योग्य फट भी ब्रह्म ही हं ॥ २४ ॥ 
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः . पयुपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्ति ॥ २५ ॥ 
दूसरे योगीजन देवताओंके पूजनरूप यज्ञका ही भली- 
भति अनुष्ठान किया करते ह§ ओर अन्य योगीजन परब्रह्म 
परमात्मरूप अग्निम अमेदददनरूप शके द्वारा दी आत्मरूप 
यज्ञका हवन किया करते दै< ॥ २५ ॥ 
श्नोा्ठीनीन्द्ियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति । 
शब्दादीन्‌ विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुति ॥ २६ ॥ 
अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इउन्द्रर्योको सयम 


के व्यि क्म करनेवाठे मनुष्यके सम्पूणं कमं मलीभोति विलीन 
हो जाते ह{ ॥ २२ ॥ 
सम्बन्ध श्षोक्े यह बात कही गयौ किं यज्ञके रयि 
कर्म करनेवसि युरुषके समस्त कर्म विरीन हो जात हे \ वां 
केवर अग्निम हविका हवन करना ही यज्ञ है ओर उसका सम्पादन 
करनेके सिये की जनेवारी क्रिया हीं यज्ञके स्यि कमं करना है, 
इतनी ही बात नहीं है; इसी मावको सुस्पष्ट करनेके र्य अब 
भगवान्‌ सात श्षोकमिं भिन्न-भिन्न योगिर्योद्ारा करिथे जनेवरे 
परमात्माकी प्रापिके साधनरूप शाखरविहित कतेव्य-कर्मोका विभिन्न 
यज्ञके नामसे वर्णन कते दे- 
जिस प्रकार केवर शारीरसम्बन्धी कर्मोको करनेनाा परिग्रहरहित सांख्ययोगी अन्य कर्मकरा अत्चरण न करनेपर 
भी कर्म न करनेके पापसे छिति नहीं होताः उसी प्रकार कर्मयोगी विहित कर्मोका अनुष्ठान करके मी उनसे नहीं रत्रधता | 


{ अपने वर्ण, आश्रम ओर परित्थितिके अनुसार जिस मनुष्यका जो शाख्रदष्टिसे विहित कर्तव्य हैः वही उसके 
च्ि यज्ञ है । उस शाल्ञविहित यज्ञका सम्पादन करनेके उदेश्यतसे ही जो कर्मौका करना है--अर्थात्‌ किसी प्रकारके स्वार्थका ` 
सम्बन्ध न रखकर केवल लोकसंग्रहरूप यज्ञकी परम्परा सुरक्षित रखनेके स्यि दही जो क्मोका आचरण करना दहै, वही यज्ञके 
चयि कर्मोका आचरण करना हे | 


उपयुक्त परकारते कमं करनेवजे पुरुषके कम उघको बँधनेवाठे नहीं होते, इतना हौ नहो; क्रित जसे करिसी धासकी 
ढेरीम आगमे जलाकर गिराया हुआ घास स्वयं मी जल्कर नष्ट हो जाता है ओर उस घासषी ठेरीको मी भस कर देता 
हवेते हौ आसक्तिः शलेच्छाः ममता ओर अभिमानके त्यागरूपर अग्निम जलाकर क्रये हुए कर्म पूरव 
सचित समसन क्कि सहित विीन हो जाते हैः फिर उसके किंसी मी कर्ममे कंस प्रकारका फर देनेक्ी रक्तिं नहो रहती । 


प इख यज्ञम सुवा, इवि, हवन करनेवाला ओर इवनरूप क्रिया्णेः आदि मिन्न-मिनन वस्तु नदी होती; 

एसा यज्ञ करनेवटे योगीकी दष्टिमे सव कुछ व्रह्म ही होता है; क्योकि वह जिन मनः बुद्धि आदिके द्वारा समस्त 
अगतो ब्रह्म समह्चनेका अभ्यास करता है उनकोः अपनेकोः इस अम्यासरूप॒क्रियाको या अन्य किसी भी 
४. बस्तो नह्यते मिन्न नहीं समक्ता; सवको ब्रह्मरूप ही देखता दै; इसस्यि उसक उनम क्रिस प्रकारकी भी 
4: भेदवुद्ि नहीं रहती । 


"0 न $ बरह्मा? रिवः शक्ति, गणेशः सूय, चन्द्रमाः इन्द्र ओर वरुणादि जो शाख्रसम्मत देव ई उनके स्थि हवन 

^ । ध रमा लः उन पूजा करना, उनके मन्वकरा जप करना, उनके निमित्त दान देना ओर ब्राह्मण-मोजन करवाना आदि समस्त 
स मकि ^ 8 स्तन्य समह्यकर विना ममता, आसक्ति ओर फलेच्छाके केवल परमात्माफी प्राधिके उदेश्यसे श्रद्धा- 
तार्‌ पणता अनुष्ठान करना ही देवता्ओंके पूजनरूप यज्ञका मलीभोति अनुष्ठान करना हं । 


 अनादिरिदध त ऽ अ्ञानके कारण ध उप्राधिले आत्मा ओर परमात्माक्रा भेदः अनादिकाल्ते प्रतीत हो रहा ह; 


्रतीतिकरो ५ स शानके ३ म | मिटा देना अत्‌ शार ओर आचायेके उपदेशसे सुने हए तत्वलानका 
विज्ञानानन्दघन गुणातीत पन्च परमात्मामे अभेदभावरते अत्मिकों एक कर 
 यज्ञको हवन करना हे । 
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नम श 
दान्दादि समस्त विषर्योको इन्द्रियरूप अग्नरयमि 





हवन .क्रिया करते ह ॥ २६ ॥ द्व्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
सवोणीन्द्रियकमौणि प्राणकमीणि चापरे । खाध्यायज्ञानयज्ञारच यतयः संशितव्रताः ॥ २८ ॥ 


आत्मसंयमयोगाग्नौ जुति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ क पुरुष द्रव्यसम्बन्धी यज्ञ करनेवाठे ई § कितने 
क योगीजन इन्द्ियोकी सम्पूणं क्रियार्ओको ओर ही तपस्यारूप यज्ञ करनेवाे ईह» तथा दुसरे किंतने ही योगरूप 
पराणोकी समस्त क्रियार्ओंको लानसे प्रकाशित आत्मसंयमयोग- यज्ञकरनेवाछे ह+ ओर करंतने दी अर्दिंसादिं तीर्ण त्रतासे युक्त 
व = ------------- 

ॐ श्रो त्वच! नेः जिह्वा ओर नासिकाको वशम करके प्रत्याहार करना--शब्द> सपर्य, रूपः रस ओर गन्ध 
आदि वाहर-भीतरके विषयोंसे विवेकपूर्वक उन्हे हटाकर उपरत होना ह श्रोत आदि इन्द्िर्योका संयमरूप अग्निर्योमं हवन 
करना हे । इसका सुस्यटमाव गीताके दूसरे अध्यायके अद्ावनवें दोक कुप दन्ते बताया गया हे । 

† कानः द्वारा निन्दा ओर स्त॒तिको या अन्य किसी प्रकारके अनुग्रं या प्रतिकूल शब्दको सुनते हुए, नेतरेकि 
दवारा अच्छे.वुरे टदर्योकों देखते दए जिहाके द्वारा अनुकरूर ओर प्रतिक्रूल रसको अरहण करते हुए-इसी प्रकार अन्य समस्त 
इन्द्रयोद्ारा मी प्रारब्धकेे अनुसार योग्यताति प्रात समस्त विषयोका अनासक्तभावसे सेवन करते हुए अन्तःकरणम्‌ समभाव 
स्ना, मेदबुद्धिजनित राग-द्रेष ओर हर्ष-शोकादि विकारोका न होने देना-अथोत्‌ उन विप्रयो जो मन ओर इन्द्रि्याको 
विक्षि ८ विचलति ) करनेकी शक्ति है, उसका नाशा करके उनको इन्दियोमे विलीन करते रहना--यही शब्दादि विषयोका 
इन्द्रियरूप अग्निरयोमं हवन करना हे । 

]: इस प्रकारके ध्यानयोगे जो मनोनिगरहपूवक इन्दर्योकी देखना, सुननाः सूघनाः श्पर करनाः आखादन करना 
एवं ग्रहण करना, त्याग करना, बोलना ओर चलना-फिरना आदि तथा प्राणो श्वास ्वास ओर दिलना-इल्ना आदि 
तमस्त॒ क्रियाको विलीन कसेः समाधिख्थ हो जाना है-यदही आत्मसंयमयोगरूप अग्निम इन्दिर्योकी ओर प्राणोकी समस्त 
क्रियार्ओका हवन करना हं ] | 

६ अपने-अपने वर्णरमके अनुसार न्यायसे प्रा ्व्यको ममता आसक्ति अ फलेच्छाका त्याग करके यथायोग्य 
लोकतेवाम ख्गाना अर्थात्‌ उपर्युक्त भावसे बावली रपे, ताराः मन्द्रः धमंशाखा आदि वनवाना; भूखेः अनाथः रोगी? 
दुली, असमर्थ, भिष्ठु आदि मनु्योकी यथावस्यकं अन्नः वलः जख ओषध, पुस्तक आदि वस्तुद्वारा सेवा करना; 
विद्रान्‌ तपखी वेदपाटी सदाचारी ब्राह्मणको गोः भूमिः वल्लः आमूषण आदि पदार्थाका यथायोग्य अपनी शक्तिके अनुसार 
दान करना-इसी तरह अन्य सव प्राणिर्योको सुख प्हुचानेके उदेश्यसे यथादक्ति द्रव्यका व्यय करना श्भव्ययज" हे । 

< परमात्माकी प्राप्िके उदेश्यसे अन्तःकरण ओर इन्दरियोको पवित्र करनेके स्थि ममता, आसक्ति ओर फलेच्छके 
त्यागपूर्वक त्रत-उपवासादि करन; धर्मपाटनके स्यि कष्ट सहन करना; मोन धारण करना; अग्नि ओर सू्यके तेजको तथा 


वायुको सहन करना; एक वल या दो वलस अधिकका त्याग कर देना; अन्नका त्याग कर देना, केवल फल या दूध खाकर 


ही शरीरा निवह करना; वनवास करना ञो शाख्रविधिके अनुसार तितिक्षासम्बन्धी क्रियार्णे हं उन सबका वाचक 
यहौँ “तपोयज्ञ दहे । 

+ यह योगरूप यज्ञसे यह॒ भाव समञ्चना चाहिये किं बहुत-ते साधक पर्मात्माकी प्रापिके उदेश्यसे आसक्तिः 
फलेच्छा ओर ममताका त्याग करके अषटाज्गयोगरूप यका ही अनुष्ठान किया करते द । 

यम, नियम, आसनः प्राणायामः प्रव्याहारः धारणाः चन जर समाधि- ये योगके आठ अङ्ग हं । 

कदी भी. ्राणीको किसी प्रकार िंचि्मात्र कभी कष्ट न देना ( अर्िसा ); हतक भावनाते कपटरहित प्रिय 
श्देसिं यथार्थमाघण ( सत्य ); किसी प्रकारे भी किंसीके खत्व--हकको न॒चुराना ओर न छीनना ( अस्तेय ); मन 
वाणी ओर शरीरस सम्पूण अवस्थाओम सदा-सर्वदा सव प्रकारके मेथुनोका स्याग करना ( ब्रह्मचय॑ ) ओर रारीरनिवोहके 
अतिर््ति मोग्य सामग्रीका कमी संग्रह न करना ( अपरिग्रह )- इन पौचोकां नाम धयम, ह । 


तब प्रकारे बाहर ओर भीतरकी पवित्रता रखना (रोच ` प्रिय-अग्रियः सुख-दुःख आदिके परा होनेपर सदा-सरवदा 


संदष्ट रहना ( संतोष ); एकाददी आदि व्रत-उपवास कएल ८ तप ); कल्याणप्रद रास्नोका अध्ययन तथा ईशवरके नाम 


ओर गणोका कीर्तन करना ( खाघ्याय );-सर्वख ई्वरके अपण करके उनकी आज्ञाका पालन करना ( ईरणिधान )-ईइत 


यर्चोका नाम (नियमः ह । 


९६३६ भ्रीमहभारंते . ` [ भौषापव॑नि 






= ------~----------~----------------------------~------ योक ----------~ `~ 
यतलनरीर पुरूष खाध्यायरूप ज्ञानयश करनेवङे ई ॥ २८॥ हवन करते ई" वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायुमे अपान. 
अपाने जुति भाणं प्राणेऽपानं तथापरे । वायुको हवन करते है तथा अन्य कितने हयी नियमित आहार 
प्राणापानगती रुद्ध्वा भाणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ करनेवाटे प्राणायामपरायण पुरुष प्राण ओर अपानकी गति- 
अपरे नियताहाराः पाणान्पाणेषु जद्ति । को रककर को पणो हो इवन करवा कते ६६ २ 


सबवंऽप्यते यज्ञविदो यज्ञस्षपितकट्मषाः ॥ २०.॥ 

दुसरे किंतने ही योगीजन अपानवायुमं प्राणवायुको समी साधक यज्ञोद्वारा पार्पाका नाशा कर देनेवे ओर 
5 
सुखंपूर्व॑क सिरतासे वैठनेका नाम “आसनः है । आसन अनेकों प्रकारके द । उनमेसे आत्मसयम चाहनेवले पुरप- 
के ल्य सिद्धासनः पद्मासन ओर खस्तिकासन -ये तीन बहुत उपयोगी माने गवे दं । इनमसे काड-सा म। आसन होः परंतु 
मेरुदण्ड, मस्तक ओर ्रीवाको सीधा अवदय रखना चाहिये ओंर दृष्ट नासिकाग्रपर अथवा शकुटीकें मध्यभागमें रखनी 
चहिये । आस्य न सतवे तो ओले मूंदकर मी वेठ सकते ह । जो पुरुप जिस आसनसे सुखपूवक दी षका्तक वेट सके; 

उसके स्थि वही आसन उत्तम है । \ ३ 
बाहरी वायुका भीतर प्रवेश करना श्वास है ओर मीतरकी वायुका बाहर निकलना प्रश्वास है; इन दोनको रोकनेका 


नाम प्राणायामः है | = ५ 
देशः कार ओर संख्या ( माता ) के सम्बन्धे बाह्यः आभ्यन्तर ओर वरृत्तिवटे-- ये तीनो प्राणायाम दीष 


ओर सुक्ष्म होते ह । 
शब्दः स्पश, रूपः रस आर गन्ध-- जो इन्द्र्योके वाहरी विषय द ओर संकस्प-विकल्पादि जो अन्तःकरणके विपय 
हैः उनके त्यागसे- उनकी उपश्चा करनेपर अर्थात्‌ विषयोंका चिन्तन न॒ करनेपर प्रा्णोकी गतिका जो खतः ही अवरोध 
होता हैः उसका नाम चथ “प्राणायामः हे | 
अपने-अपने विषयोके सयोगसे रहित होनेपर इन्द्रियोका चित्तके-से रूपमं अवस्त हो ज.ना '्प्रव्याहार' हे । 
स्थूर-सृक्ष्म या वाह्य-आभ्यन्तर-किसी एक ध्येय सानम चित्तको वध देनाः शिर कर देना या खगा देना "धारणाः 
कृहलाता हे । 
चित्तदत्तिका गङ्गा प्रवाहकी भतिं या तेख्धारावत्‌ अविच्छिन्नरूपसे ध्येय वस्तुमे ह खगा रहना “ध्यानः कहलाता है। 
श्यान करते-करते जव योगीका चित्त ष्येयाकारको ग्राप्त हो जाता है ओर वह खथं मी ध्येयमे तन्मय-सा वन जाता 
हैः ध्येये मिन्न अपने-ापरका भी ज्ञान उसे नहो-सा रह जाता है, उस सितिका नाम (समाधिः है | 
४ जिन राज्ञाम भगवान्‌क तत्का, उनके गुणः प्रमाव ओर चरिरोका तथा उनके साकार-निराकार, सगुण-निर्गुण 
सवस्पका वणन हरेते शाल्ोका अध्ययन करना, भगवानकी स्तुतिका पाठ करना, उनके नाम ओर गु्णोका कीर्तन करना 
` तथा वेद्‌ आर वेदाङ्गाका अध्ययन करना खाध्याय है । एेसला खाध्याय अर्थज्ञानकरे सहित होनेसे तथा ममता, आसक्ति ओर 
` फलच्छाके अभावपू्रक क्ये जनेसे “खाध्यायज्ञानयज्ञः कहलाता है । इस पदमे खाध्यायके साथ ज्ञानः रब्दका समास 
करकं यह माव दिखाया दै करं स्वाध्यायलूप कर्म॑भी ज्ञानयज्च हौ दै, इसल्यि गीतके अध्ययनको भी भगवानने 
 भ्ञानयज्ञः नाम दिया है ८ गीता १८।७० ) | 
। [ उपक माणावामस्प यके अग्निखानीय अपानवायु है ओर हविःखानीय प्राणवायु है । अतएव यह समद्लना 
चाहिये करि जसे पूरक गराणायाम कहते हैः वही यह अपानवायुम प्राणवायुका हवन करना है; क्योकि जव साधक पूरक 
| बाम करता द तो बाहरकी वायुको नासिकाद्वारा शरोरम छे जता देः तब॒वह वाहरकी वायु हृदयम शित प्राणवायुकों 
= ध क शा होती ई अपानम विलीन हो जाती हे । इस साधनम वार-मार॒गाहरकी वायुको भीतर ॐ जाकर बह 
रेका ता है, इसथ्यि इसे आभ्यन्तर छुम्भक मी कहते है । 
® गायामस्म यम अन्नस्थानीय प्राणवायु हे ओर हविःखानीय अपानवायु है । अतः सम्चना चाहिये 
1 पा मीव व कहते है वही यपर पआणवायुमं अपरानवायुका हवन करना है; क्योंकि जव साधक रेचक प्राणा- 
क द » प वायु नापिकादवारा शरीरसे बाहर निकाठ्कर रोकता ह+ उस समय पहले, हृदयम सित 
^ प प हो जाती 2 पीछे अपानवायु आकर उसमे विटीन होती हं । इस साधनम बार-बार 
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पराक जाननेवले $ | २९-३० || 
द व र करनवाङे साधर्कोकी प्ररसा करके 
५ रका करसे छोनेवके साम्‌ ओर न करनेसे देनेवाल 
एने दिललाकर भगवान्‌ उप्त प्रकारे यज्ञ॒ करतौ 
आवङ्यकताका प्रतिपादन कसते है 
यज्ञशिष्टागनसुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नाय लाकोरस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३९ ॥ 
दे कुरश्े् अर्जुन ! यते वघे हुए अमृतका अनुभव 
करनैवछि योगीजन सनातन परभरह्म परमात्माको प्राप्त होति 
ई ओर यज्ञ न करनेवाठे पुरुपके स्थि तो यह मनुष्य- 
लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक 
हो सकता है ॥ ३१ ॥ 


क => = वको येच = = जक कोति व छ चोः = @ चक 


भणा्िरोऽध्यायः 


३६३२ 


कर तत्त्वका वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते टै-- 
पवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे ॥ 
कर्मजान्‌ धिद्धि तान्‌ सवोनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥२२ ॥ 
इसी प्रकार ओर भी वहत तरहके यज्ञ॒ वेदकी वाणीर्म 
विस्तारसे के गये ह । इन सवको तू मनः इन्द्रिय ओरं 
शरीरी क्रियाद्वारा सम्पन्न होनेवाठे जानः; इस प्रकार तच्वसे 
जानकर उनके अनुष्ठानद्वारा तू. कर्मबन्धनते सवथा मुक्त 
हो जायगा ॥ ३२ ॥ 
स॒भ्यन्ध--यद्धा यद जिकसः दती है किं उन यङ्ञमसे 
कोन-सा यङ शरे दै \ इसपर भगवान्‌ कलते ट -- 
श्रेयान्‌ द्वव्यमयाद्‌ यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः . परंतप । 





सर कमौखिलं पाथं ज्ञा परिसमाप्यते ॥ २३३ ॥ 
4 सश्वन्ध-- सोरे श्षोक्मे भगवानने य्‌ बात कही थी किं हे परतप अज्ञन ! द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्चानयवज्ञ 
मं तुम्हे व कमेतत्त बतराजंगा›जिसे जानकर तुम अजुभसे मुक्त अस्यन्त श्रेष्ठ है > तथा यावन्मात्र सम्पूणं कमं ज्ञानम समात्‌ 
हो जाओगे । उस परतिजञाके अनुसार अणवे ोकसे यरखंतक उस॒ हो जति है + ॥ ,२३ ॥ 


~ 
वाहरकी वायक भीतर े जाकर रोका जाता है ओंर न भीतरकी वायुको वाहर खाकर; बस्कि अपने-अपने स्थानमिं स्थित 
पञ्चवायु-भेदोको वहीं रोक दिया जाता है । इसख्यि इसे “केवर कुम्भकः कदते दे । 

‰ इस अध्यायमं चोवीसवें इोकसे छेकर यर्हौतक जिन यज्ञ करनेवाठे साधक पुर्पोका वर्णन हआ हैः वे समी ममताः 


आसक्ति ओर पच्छासे रदित होकर उप्यक्त यज्ञरूप साधनोका अनुष्ठान करके उनके द्वारा पूव॑सचित कम॑संस्काररूप समस्त 
माञ्चम कर्मोका ना कर देनेवाङे ईँ; इसख्यि वे यज्के तत्वको जाननेवाढे ह । 





यह मगवान्‌ने उपर्युक्त यक्के रूपकमे परमात्माकी प्रासिके ज्ञानः संयमः तपः योगः स्वाध्यायः प्राणायाम आदि 
एेसे साध्नोका मी वणन किया है, जिनमे अन्नका सम्बन्ध नहीं है । इसख््यि यहो उपयुक्त साधर्नोका अनुष्ठान करनेसे 
साधकोका अन्तःकरण शुद्ध होकर उसमें जो प्रसादरूप ग्रसन्नताकी उपरुन्ि होती है ( गोता २।६४-६५; १८ । ३६-३७ ); 
वही यज्ञते बचा हुआ अमृत है क्योकि बह अमृतस्वरूप परमात्माकी प्ा्िमं देठ॒॒तथा उस वि्युद्ध भावसे उन्न सुखमे 
नित्यतृप्त रहना ही य्य उस अमृतका अनुभव करना ह । 

1 जो मनष्य उपर्युक्त यज्ोमेते या इनके सिवा जौ ओर मी अनेक प्रकारके साधनरूप यज्ञ शाखि वणित दैः 
उनसे को$सा भी यज्ञ--करिंसी प्रकार मी नहं करता, उसको यह खोक भी सुखदायक नहीं हैः पिर परोक तो केसे 
सुखदायक हो सकता है--इस कथनसे यह भाव दिखखाया गय। हे कि उपर्युक्त साधनौका अधिकार पाकर भी उनमं न 
लगनेके कारण उसको मुक्ति तो मिर्ती हौ नहो" स्वगं मी नदं मिरुता ओर मुक्तिक द्वाररूप इपर मदुष्य-शरीरमं भी कभी 
दान्ति नदीं मिरूती । | । 

§ यहाँ जिन साधनरूप यज्ञाका वणन करिया गया ह एवं इनके सिवा ओर भो जितने कतव्यकमरूम यज्ञ॒ राखोमें 
` बतरयि गये है, वे सव मनः इच्िय ओर शरीरकी क्रियद्वारा दौ होते है । उन्मेस किसीका सम्बन्ध कंवर सनसे हः 
किसीका मन ओर इन्दियोसि एवं किंसी-किसीका मनः इन्द्रिय ओर शरीर--इन सबसे दै । एेसा कोई भी यज्ञ नहो हः जिका 
इन तीनेमिसे किसके साय सम्बन्ध न हो । इसस्मि साधकको चाहिये कि जिस साधनम शरीरः इन्द्रिय ओर याणोकी 
क्रियाका या संकव्य-विकल्य आदि मनकी क्रियाका त्याग किया जाता हैः उस त्यागरूप साधनको भी कमं ही समञ्ञे ओर 


से मी फल, कामना, आसक्ति तथा ममतासे रहित होकर ही करे; नहीं तो बह मी बन्धनका देतु बन सकता हे । 

,. जिस यते द्रव्यकी अर्थात्‌ सांसारिक वस्व॒की मरधानता हो उते द्रव्यमय यज्ञ कहते ह । अतः अग्निम धृतः, 
चीनी, दही, दधः तिर, जौ? चावल, मेवाः चन्दनः कपूर, धूप ओर सुगन्धयुक्त ओषधिर्यो आदि इविका विभिपूलक 
हवन करना, दान देना परोपकारे ल्मि कुआ बावली, ताजवः 8 धशाछा आदि बनवाना बलिवैश्वदेव करना आदिं 
जितने सांसाखि पदाथसि सम्बन्ध रखनेवाठे शाल्रविहित शभक दैवे सब द्रव्यमय यज्ञके अन्तग॑त ह तथा जो विवेकः. 


। + < रखनेवे < ह ज्ञानयसषवे; | ९ ६ : ओ 
र जोर आलि जने णव रशन ३ ३ उव शाप अनह = 
„उपरत भ्करणमे जिते प्रकारके साधनल्प कर्मं बतङाये गये दै तथा इनके सिबा ओर | 
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तद्‌ विद्धिः 9णिपातेन परिभरंदनेन सेषया 1 

उपदेक्ष्यन्ति त ॒श्ञानं ज्ञानिनस्तत्वददिनः ॥ ३२४ ॥ 
उस ज्ञानको त तच्वदरीं ज्ञानियोके पास जाकर समञ्च । 

उनको भटीभोंति दण्डवत्‌-परणाम करनेसेः उनकी सेवा करने 

से ओर कपट छोड़कर सररूतापर्वक प्रन करनसे वे 

परमात्मतत्वको भदीमोति जाननेवाङ ज्ञानी महात्मा ठद्च उस 

तत्वज्ञानका उपदे करगे ॥ ३४ ॥ 

यज्ज्ञात्वा न पुनमांहमेव यास्यसि पाण्डव । 

येन भूतान्यशेषेण द्क्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥ 
जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको नहा प्राप्त 

होगा तथा हे अञ्जन ! जिस ज्ञानके दवारा तू सम्पूणं मूर्तोको 

निभ्शेषभावसे पहटे अपने ओर पीछे मुद सचिदानन्दधन 

परमात्मामे देखेगा{ ॥ ३५ ॥ 

अपिं चेदसि पापेभ्यः सवेभ्यः पापकृत्तमः । 

स्वं ज्ञानप्ठधेनैव वृत्निनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 


[ भौष्मपवंणि 












य॒दि तू अन्य सच पापियोसि भी अधिक पाप करनेवाला 
हेः तौ मी तू ज्ञानरूप नौकाद्रारा निःसंदेह सम्पूण पाप- 
समुद्रसे भटी्मोति तर जायगा] ॥ ३६ ॥ 


यञचेधांसि खमिद्धोऽग्निभससात्कुङ्तऽजुन । 
ज्ञानाग्निः सर्व॑कमाणि भससात्छरुरुत तथा ॥ २७ ॥ 
क्योकि टे अर्जुन ! जेस प्रज्वलति अग्नि इधनेकी भस 


मय कर देताः वसे ही ज्ञानरूप अग्नि सम्पूण कमक 

भसमय कर देता है ६ ॥ ३७ ॥ 

न॒हि ज्ञानेन सदां पविज्रमिह€ विद्यत । 

तत्‌ स्वयं योगसंसिद्धः काठेनात्मनि विन्द्‌।त ॥ ३८ ॥ 
इस संसारम ज्ञानके समान पवित्र करनेवाखा निःसंदेह 

कृ मी नहीं हे । उस ज्ञानको कितने ही कालसं क्मयोगक 

दवारा शुद्धान्तःकरण हआ मनुष्य अपने-आप ही आत्माम 

पाठेता हे><॥ ३८ ॥ 


ल्प यज्ञ वेद-शालनमं वित ह ८ गीता ४। ३२); वे सव कमं ज्ञानमं समास हौ जाते द» इस कथनस भगवान वहं नव 
दिलाया ह किं समल साधनोंका वड-ते-वड़ा फर परमात्माका यथाथ ज्ञान प्रात करा देना है| 

१. पररमात्माके तच्चको जाननेकी इच्छसे श्रद्धा ओर भक्तिमावपूवंक किंसी बातको पूछना प रप्रसन' € । 

२. भद्धा-भक्तिपूर्वक महापुखषोके पास निवास करनाः उनकी आज्ञाका पालन करना उन मानास भावक 
समश्चकर हरेक प्रकारसे उनको सुख पर्ैचनेकी चेष्टा करना- ये समी सेवाके अन्तगत ह । 

# महापुरपेसि परमात्माके तच्वज्ञानका उपदेश पाकर आत्मको सवव्यापीः अनन्तरूप समश्च तथा समर 
प्राणिमि मेद बुद्धिका अभाव होकर सर्वत्र आत्मभाव हयो जाना--अर्थात्‌ जसे खप्नसे जागा हुआ मनुष्य स्वप्न जरत्‌ 
अपने अन्तर्गत स्मृतिमात्र देखता हैः वास्तवमं अपनेसे भिन्न अन्य किसीकी सत्ता नहं देखताः उसी प्रकार समस्त जगत्को 
अपनेसे अभिन्न आर अपने अन्तगत समञ्चना सम्पृण भूरतोको निःदोषतासे आत्माके अन्तगत देखना है ( गोता ६ । २९ ) 

† सम्पर्णं भूतोको सचिदानन्दघन परमात्मामं देखना पूर्वोक्त आत्मदर्नरूप स्थितिका फल दै; इसीको परमपरदकी 


्‌ ग्रा्िः निर्वाण-रह्यकी प्रापि ओर परमात्मामे प्रविष्ट हो जाना मी कहते द | 


{ यहां भगवान्‌ने अर्जुनकं यह बतलाया हे किं तुम वास्तवमे पापी नदीं दोः त॒म तो देवी-सम्पदाके लक्षणेति युक्त 
( गीता १६ । ५ ) तथा मेरे प्रिय भक्त ओर सखा हो ( गीता ४। ३); ठम्हारे अंदर पाप केसे रह सकते दं । पर॒ इस 
ज्ञानका इतना प्रभाव ओर माहात्म्य द करं यदि तुम अधिक-ते-अधिक पापकमीं होमो तो भी वम इस ज्ञानरूप नाकाके द्वारा 
उन समुद्रके समान अथाह पापोते भी अनायास तर सकते हो । बड़े-से-बड़े पाप भी तुर्ह अटका नही सकते । 


§ इसं जन्म ओर जन्मान्तरमे किये दए समस्त कमं संस्काररूपसे मनुष्यके अन्तःकरणमे एकत्रित रहते हः उनका 


॥ नाम सञ्चितः कम है । उनसे जो वतमान जन्मे फल देनैक 
वतमान समयम क्ये जनेवाटे कर्माकों “कियमाणः कहते ई । उपयुक्त तत्वज्ञानरूपर अग्निके प्रकट होते ही समस्त पूवंसंचित 


यिं प्रस्त॒त हो जाते हं उनका नाम "प्रारब्धः कमं दहं ओर 


(० = सस्कारोका अमाव हो जाता है । मनः बुद्धि ओर शरीरसे आत्माको असङ्ग समञ्च लेनेके कारण उन मनः इन्द्रिय ओर 














न वासना न रदनेके कारण उनके संस्कार नां बनते; इसख्ि वे कम वास्तवमे कर्म द्यी नहो है । इस प्रकार उसके समस्त 


[ने नः क -# र - 
ह, (९; ज्यं हो 
नाद्र 18 जाता | 
^ =) ॥ १ क" ~ र्थ 
कि ` क ~ भ, = ( कितने द # 






कर्मयोगका आचरण करते-करते 


रागद्रेषके नष्ट हो जनेसे जिसका अन्तःकरण खच्छ हो गया 


लो कर्मयोगमे मीति सिदध 
। सिद्ध हो गया है; जिसके समसत कमं ममता, आसक्ति ओर पठेच्छके बिना मगवानकी आके 
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न नू ह सि हेते ई उस योग-संसिद्ध पुस्पके अन्तःकरणे परमेर्बरके अनुग्रहे अपने-आप उस जानका 
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~ ~ ~ 
भद्धार्कभते ज्ञानं तत्परः 


[वि कि ॥ 





् संयतेन्द्रियः । विवेकदीन ओर श्रद्धारदित संशययुक्त मनुष्य परमाथं- 
लाच 0 परा शान्तिमचिरेणाधि गच्छति ॥ ३९ ॥ से अवद्य अष्ट हो जाता ई ।{ रसे संशययुक्त॒ मनुष्यके 
जितेन्द्रियः -साधनपरायण ओर ॒शरदधावान्‌४ मनुष्य लि न यह रोक हैः न परलोक है ओर न सुल ही द; ।४०॥ 
शानकरो प्रात होता है तथा ज्ञानको गात होकर वह्‌ व्रिनाः योगसंन्यस्तकमोणं क्षानसंछिन्नसंरायम्‌ । 
विरम्बके-तत्कार ही मगवस्ासिरूप परम शान्तिको परात्॒ आत्मवन्तं न कमणि . निवध्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ 
हो जाता है ॥ ३९ ॥ किंतु हे धनंजय ! जिसने कमयोगक्री विधिसे समस्त 
कर्मोका परमात्मामे अर्पण कर दिया है६ ओर जिसने 
अश्च अद्धान्च संशयात्मा विनश्यति । विवेकद्रारा समस्त संशयोका नाश र दिया है>< एेसे वरामं 
नाय खोकोऽस्तिनपरोन सुखं संरायात्मनः ॥४०॥ क्ये दए अन्तःकरणवटे पुरपको क्म नहीं बोधते+॥|४९॥ 


= सास्र = च गोत्रे ७७ 8 = ० ति च 
% वेद्‌, शाखः ईश्वर ओर महापुरूषोकि वचर्नोमि तथा प रकम जो प्रतयक्षकी ति विश्वास है एवं उन सव्र परम 
पूज्यता आर उत्तमताक्री मावना है--उसका नाम श्रद्धा है ओर एेसी श्रद्धा जिममें हो, उसको (श्रद्धावान्‌? कहते ई । 





जवतक इन्द्रिय ओर मन अपने कावूमं न आ जर््, तव्रतक श्रद्धापूर्वक्र कयिवद्ध होकर उत्तरोत्तर ती अभ्यास 
करते रहना चाहिये; क्योकि शरदधापूर्वक तीव्र अभ्यासकी कसौटी इन्द्ियसंयम ही है, जितना दी श्रदधापू्णं तीन्र अभ्यास क्रिया 
जाता है उत्तरोत्तर उतना ही इन्द्रियोका संयम होता जाता है । अतएव इन्द्रिय-संयमक्री जितनी कमी हैः उतनी ही 
साधनमं कमी समञ्चनी चादिये ओर साधनम जितनी कमी हैः उतनो हय श्रद्ध नुटि समञ्चनो चिमे । 


{ वेद-दाख्र ओर महापुरपोंके वचनौको तथा उनके बतलये हुए साधर्नोको ठीक-ठीक न समश्च सकनेके कारण 
तथा जो कुछ समक्षम अवरे उतपर मी विश्वास न होनेके कारण जित्तको हरेक विषयमे संशाय होता रहता हैः जो किसी 
प्रकार भी अपने कतव्यका निश्चय नहीं कर प्राता, हर हाख्तमे संदाययुक्त रहता है वह मनुष्य अपने मनुष्य-जीवनको 
व्यथं ही खो वैता है । . 

जिसमे स्वयं विवेचन करनेकी शक्ति नहो है एेसा अज्ञ मनुष्य मी यदि श्रद्धा हो तो शद्धाके कारण महापुरुषो 
के कथनानुसार संशयरदित होकर साधनपरायण हा सकता है ओर उनको कृपसे उका भी कल्याण हो सकता ई ( गीता १३। 
२५) ; परंतु जिस संदाययुक्त पुमपरमे न विपरैकदाक्ति हे ओर न श्रद्धा ही है, उसके संशयक्रे नारका कोई उपाय नहीं रह जाता; 
इसि जवतक उसमें श्रद्धा या विवरक नहीं आ जाताः, उसका अवदय पतन हो जाता है । 

{: संशययुक्त मनुष्य केवल परमार्थत श्रषट हो जाता है इतनी ही वात नहीं हैः जवतक मनुष्य संशय विद्यमानः 
रहता है, वह उसका नाद्य नहं कर ठता तवत बह न तो इ खक यानी सनुप्यशरीरमे रहते हए धनः एव॒या 
याक प्राप्ति कर सशता हैः न प्रोकं यानो मसेक्रे बाद स्वगादिकी पराति कर सकता है ओर न करिसी प्रकारके सांसारिकं 
सुखोको ही भोग सकता हे । 


§ यहाँ ध्येगसंन्यस्तकर्माणम्‌ः का अथं स्वरूपसे कर्मोका त्याग कर देनेवाखा न मानकर कमयोग द्वारा समस्त 
। परमात्मामे अपण \ 9 
कममिं ओर उनके फलम ममता, आसक्ति ओर कामनाका सवथा त्याग करके उन सबको परमात्मामं अपण कर देनेवाला 
स, 
त्यागी ८ गीता ३। ३०; ५। १० ) मानना ही उचित हं । 


> ईश्वर हे या नही हे तो केसा हः परलोक हे या नहा यदि हे तो केसे हे ओर करौ हः दारीरः इद्द्रियः सन ओर 
ुद्धि--ये सव आत्मा ह या आप्माते मिन ई, जड़ है या चेतनः व्यापक दँ या - एकदेशीय, कर्ताभोक्ता जीवात्मा हे या 
रकरृति, आत्मा एक है या अनेकः यदिः बह एक है तो कैसे है ओर अनेक है तो केसे जीव स्वतन्त्र हे या परतन्त्रः यदिं 
परतन्त्र है तो कैसे है ओर किसके परतन्त्र है, कर्म-बन्धनसे शछूटनेके खयि कर्माको स्वरूपसे छोड़ देना ठीक हे या कर्मयोग- 
क अनुसार उनका करना ठीक है अथवा सांख्ययोगक्रे अनुसार साधन करना ठीक दै--इत्यादि जो अनेक प्रकारकी 
शङ्का तशर मष्येकि अन्तःकरणमे उठा करती है इन समस्त शङ्काओका विवेकजञानकरे ढारा विवेचन करके एक 
निर्य कर जेना अर्थात्‌ किसी मी विषयमे संशययुक्त न रहना ओर अपने कतेव्यको निरिति कर खेन यही 
विवेकलानद्वारा समस्त संशर्योका नाश कर देना ह । | 


+ जिसके मन ओर इन्दव वमे किये हुए है -अपने कामे हैः उस पुरुषकै शलखविहित कमं ममता, आसक्ति = 


ओर कामन सर्वा रहित हेते है; इस कारण उन कमेमिं बन्धन करनेकी र्ति नहीं रहती । ` 





| भीष्मपदणि 


॥ 


२६३६ 


नना ातायाााा कि 


ॐ तक 


अज्ञानजनित अपने संशयका विवेकज्ञानरूप तल्वारद्रारा 
छेदन करके समत्वरूप कर्मयोगमें स्थित हो जा ओर युद्धके 
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तस्मादन्ञानसम्भूत हत्स्थ ज्ञानासिनाऽऽत्मनः। 
च्न्विनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 


इसि हे भरतवंशी अर्जन ! तू दयम स्थित इस ल्य खड़ा हौ जा ॥ ४२ ॥ ३ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपव॑णि शरीमन्नगवद्वीतापवं णि श्रीमद्‌ मगवद्वीतास पानषरस ब्रह्मविद्यायां योग्ञाखे श्रीकृप्णाजंन- 


संवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ समष्मपच.ण © अष्टार्विंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
इस श्रकार श्रीमहामासत भीष्मपे श्रोमद्भगवदरीतापवके अन्तग॑त बरहमिद्या एवं योगसाखरूप श्रीमद्मगवदोतापोनपद्‌ ्रीङष्णा- 


जैनसंबादमे जञानकमैसंन्मासयोम नामक चौथा अध्याय पूरा हा ॥॥ भीष्म म अश्वदसन। अव्माय पूत हंग ॥ २८ ॥ 





एकोनव्रिशोऽष्यायः 
( श्रीमद्भगवद्रीतायां पञ्चमोऽध्यायः ) 


च [ [> [९ [१९ ¢ 
सांख्ययोग, निष्काम कमयोग, ज्ञानयोग एवं भक्तिसहित ध्यानयागका वणन 
सम्बन्ध--गीतके तीसरे ओर चये अध्यायसें अनने मग्वानकरे अजुन उवाच 
्रीमुखसे अनेको प्रकारसे कमैयोगकी प्ररासा सुनी ओर उसके 


संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनयांगं च रांलसि । 
सम्पादनकी प्रेरणा तथा आज्ञा प्रा की | साथ ही यह भी 


यच्छ्रेय पतयोरेकं तन्मे ब्रहि खुनिध्ितम्‌ ॥ २ ॥ 


सुना किं ‹कमयोगके द्वारा मगवत्स्वरूपका तत्वज्ञान अपने-आप 
हीहो जाता है (गीता ४१३८ ); गीतके चौथे अध्यायके अन्तमे मी 
उन्हें भगवान द्वारा कमयोगके सग्पादनकी ही आङ्ञा मिरी । 
प्रतु बीच-बीचमे उन्होने मगवानके भीमुखसे टीः “बरह्माण 
जहम हविः ( गीता ४ 1 २४ )› “ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ अज्ञनैवोप- 
जुहति ( गीता ४ । २५) (तद्‌ विद्धि प्रणिपतेन ( गीता ४ । 
३४)› अदि बचनोंद्ारा नयोग अथात्‌ करमसन्यासकी मी प्रदास 
सुनी \ इससे अजन यह निणेय नहीं कर सके कि इन दोनोमेसे भेरे 
हिथि कोन-सा साधन शष्ठ है \ अतएव अब मगवानके श्रोमुखसे 


अञ्जन बोखे- दे कृष्ण ! आप कमक संन्यासकी ओर 
फिर कर्मयोगकी प्ररासा करते ह । इसस्िं इन दोनेमेसे जो 
एक मेरे स्यि मदी मति निस्चित कस्याणकारक साधन दहो; 
उसको किये । १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


संन्यासः कर्मयोगश्च निभभेयसकराबुभौ । 

1 © ॐ टि भ # के 

तयोस्तु कमंसंन्यासात्‌ कमेयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोङे--कर्मसन्यास ओर कर्मयोग- ये 


दी उसका निय उद्द्यसे अजुन उनसे प्रदन कसते हे दोनों ही परम कल्याणक करनेवाले है, परंतु उन दोनोमें 


। ह # संरायका कारण अबरिवेक दै । अतः विवेकद्वारा अबिवेकका नादा होते ही उसके साथ-साथ संरायका भी नादा हो 
जाता है । इसका स्थान दधदय यानी अन्तःकरण है; अतः जिसका अन्तःकरण अपने वदाम हैः उसके लि इसका 
नाशा करना सहज है । 

व उ अनक अन्तःकरणमे संशय वरि्यमान या, उनकी विवेकरक्ति मोहके कारण जु दबी हुई थी; इसीसे वे 
५ १७ क. नह कर सकते ये ओर खध्मरूप युद्धका त्याग करनेके ल्थि तैयार हो गये थे । इसि मगवान्‌ 
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मद क $. ^ ) १५ } ) कमममिं ॥ ५ 
4 क्तापनके अमिमानते रहित होकर एेखा समद्चना कि गुणहौ गुर्णोम वरत रै हैः ( गीता ३। २८ ) 


सरूपे क न 5५. 4 


समार खल्पम एकीमावसे सित रहना ओर सर्वदा सर्वच ब्रह्म रखना (गीता ४। २४) यही ज्ञानयोग 


ना 
"ती समध करियाम च 
सम्पण क्रियाओंमं कतापनके 


छः ॐ ९ 


> ` मानना युक्त है > 


भ ४ ४ 
रै -+ "+>, हं = क क~ श ४ १ ^ (8 र 
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एकोनजिरोऽध्यायः 
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[= 


भी कमसन्यासे कमयोग साधनमे सुगम होनेसे शरेष्ठ # ।२। 
श्यः स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न काङ्कति । 
निढनद हि महावाहो खलं वन्धात्‌ पसुच्यते ॥ ३ ॥ 

दे अजन ! जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता ह ओर न 
किसीकी आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सद्‌ा संन्यासी ही 
समञ्चने योग्य है; क्योकि राग देषादि इन्द्रस रहित पुरुष 
सुलपूर्वक संसारवन्धनसे मुक्त हो जाता ३ ॥ ३ ॥ 
सांख्ययोगौ पुथग वालाः प्रवक्न्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 

उपयुक्तं सन्यास ओर कर्मयोगको मूर्खलोग पृथक्‌-पृथक्‌ 
फल देनेवाले कहते है न कि पण्डितजन, क्योकि दोनेमिंसेः 
एकम भी सम्यक्‌ प्रकारसे सित पुरुप दोनोकि फररूप 
परमात्माको प्राप होता है† ॥ ४ ॥ 


यत्‌ सांख्यैः भाप्यते स्थानं तद्‌ योगेरपि गस्यते 1 

पकः खांख्यं च योगं च यः पश्यति स पद्यति॥ «५ ॥ 
्ञानयोगियेद्यारा जो परमधाम प्रात किया जाता दैः 

कर्मयोगियेद्रारा भी वही प्रास्त किया जाता है& । इसच्धयि जो 

पुरुष ज्ञानयोग ओर क्मयोगको फटरूपमे एक देखता दैः 

वही यथाथ देखता हे ॥ ५॥ 


संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ॥ 

योगयुक्तो सुनिैह्य नचिरेणाधिगच्छति }॥ ६ ॥ 
परंतु हे अर्जुन ! कर्मयोके बिना सन्यास अथौत्‌ मनः 

इन्द्रिय ओर शररद्वारा होनेवाठे सम्पूण करमेमिं कतीपनका 

त्याग प्राप्त होना कठिन है»९ ओर भगवस्सवरूपको मनन करने- 

वाखा कर्मयोगी परह्य परमात्माको सीप दही प्राप्त हो 
(२4 

जाता हं + ॥ ६ ॥ 
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%& कमयोगी कमं करते हुए भी सदा सन्यासी ही है वह सुखपूवक अनायास ही ससारवन्धनस छूट जाता € 


( गीता ५।३२) | उसेखीघ्रदही परमात्माकी प्रापि हो जाती है ८ गीता ५। ६ ) । प्रत्येक अवस्थाम भगवान्‌ उसकी रशा 
करते द (गीता ९। २२) ओर कमयोगका थोड़ा-सा मी साधन जन्म-मरणरूप महान्‌ मवसे उद्धार कर देतादै(गीता २।४० )। 
कित ज्ञानयोगका साधन क्ठेदायुक्त है ( गोता १२ । ५); पडे कर्मयोगका साधन कयि विना उसका होना भी कटिन हे 
( गीता ५। ६ ) ] इन्दं सब्र कारणेसि ज्ञानयोगकी अपेश्चा कर्मयोगको शरे्ठ बतलाया गया हे । 

† कर्मयोगी न किससे द्वेष॒ करता है ओर न किसी वस्तुकी यकां्षा करता है वहं द्नद्रोसे सवथा अतीत हो जाता 
ह । वासवम सन्यास मी इसी खितिका नाम है । जो राग-वेषसे रहित है, वही सचा संन्यासी हैः वर्योकरं उसे न तो 
सन्यास-आश्रम रहण करनेकी आव्द्यकता है ओर न सांख्ययोगकी ही । अतएव यर्हो कर्मयोगीको (नित्यसन्यासी कहकर 
भगवान्‌ उसका महत्व प्रकट करते है कि समस्त कम॑॑करते हुए मी वह सदा सन्यासी दयी है ओर सुखपूक अनायास ही 
कर्मबन्धनसे छूट जाता ह । 

{ सांख्ययोग" ओर (कर्मयोगः दोनों ही परमार्थतस्वके शञानदवारा परमपदरूप कल्याणकी प्रतिमे देव ई । इस 
प्रकार दोनोका फक एक होनेपर मी जो लेग ॒कर्मयोगका दूसरा फर मानते दै ओर सांख्ययोगका दूसरा वे फरुमेदकी 
कल्यना करके दोना साधरनाको प्रथक्‌ध्थक्‌ माननेवाठे खोग॒बाल्क है; क्योकि दो्नोकी साधनप्रणाीमे मेद होनेपर भी 
फर्म एकता होनेके कारण वस्तुतः दोनमिं एकता ही है । दोनों निष्ठाओंका फरु एक ही दैः अतएव यह कहना उचित ही 
है किं एकमे पूणंतया खित पुरुष दोनोकि फकको प्राप्त कर केता है । गी ताके तेरइवें अध्यायके चोबीसवें कमे भी मगवानले 
दोर्नोको ही आत्मसाश्चात्कारके खतन्त्र साधन माना हे । 

६ जैसे करिसी मनुष्यको भारतवर्षसे अमेरिकाको जाना हैः तो वह यदि ठीक रास्तेसे होकर येपि पत ही-पूवं दियामे 
जाता रे तो भी अमेरिका परह जायगा ओर पश्चिम-ही-यश्चिमी ओर चरता रे तो भी अमेरिका पर्हैच जायगा । बेसे 
ही सांख्ययोग ओर कर्मयोगकी साधनप्रणालीमे परस्पर मेद ॒होनेपर भी जो मनुष्य किसी एक साधनमे दद्तापूबक रगा 
रहता है, बह दोनेकिं ही एकमात्र परम क्षय परमात्मातक पर्हुच ही जाता हे । 

५८ जो मुमु पुखष यह मानता है किं “समस्त ददय-जगत्‌ खप्नकरे सदश मिथ्या हैः एकमा ब्रह्म ही सत्य हे यहं 
सारा पञ्च मायासे उसी बह्ममे अध्यारोपित हैः वस्तुतः दुसरी कोई सत्ता हं ही नही; परन्तु उसका अन्तःकरण दध नहीं 
है, उस राग-ढेष तथा कामक्रोधादि दोष वतमान हः वह यदि अन्तःकरणकी छद्धिके स्थि कमयोगका आचरण न करके 
केवल अपनी मान्यताके भरोसेपर ही सांख्ययोगके साधनम खगा चाहेगा तो उसे “सांख्यनिष्ठा सहज ही नहीं प्त हो सकेगी | 

+ जो सब कुछ मगवानका समश्चकर सिद्धि-असिद्धिमं सममाव रखते इए आसक्ति ओर पञेच्छाका त्याग करके 
भगवदान्ञानुसार समस्त कर्तव्यकर्मोका आचरण करता है ओर भरद्धा-मक्तिपूवक नामः ग॒ण ओर परमावसहित श्रीमगवान्‌के 


खल्पका चिन्तन करता हैः बह भक्तियुक्तं कमयोगका साधक मुनि मगवानक्ी दयसे परमाथज्ञानके द्वारा रप्र ही पल 


परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 
ज० सख० ख० ३-७८-- 





+ त जः कत कतः किकः ऋ 


` +न । ~~ 
न ^ ~ 
४ च न्द ॥ । 

। 4 । । 
| ५ 
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| < योगयुक्तो विद्ुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 

1 सवंभूतात्मभूतात्मा ङर्व॑च्चपि न लिप्यते ॥ ७ ॥ 
| जिसका मन अपने वदे है जो जितेन्द्रिय एवं विद्युद 
अन्तःकरणवाखा हश ओर सम्पूणं प्राणि्योका आत्मरूप 
परमात्मा ही जिसका आत्मा है, एेसा कर्मयोगी कमं करता 
हुआ भी ङ्क नहीं होता ॥ ७ ॥ 


। नैव किचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 

( परयञ्ज्छण्वन्‌ स्प्रािघ्न्नदनन्‌ गच्छन्‌ खपञ्भ्वसन्‌ ॥ 

| भलपन्‌ विखजन्‌ गृह्णन्वुन्मिषन्निमिषन्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेषु वतंन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 


तत्वकों जाननेवाखा सांख्ययोगी तो देखता हुआ, 

( सुनता हआ स्पशं करता हुजा, चधता हुआ, मोजन करता 

हआ? गमन करता हुजाः सोता हुआ, इवास छेता हुआ, 

बोर्ता हुआ त्यागता हुः ग्रहण करता हुआ तथा ओंख- 

8. को सोखता ओर मूंदता हुआ मीः सब इन्द्रिया अपने-मपने 

। अर्थोमिं बरत रही है-इस प्रकार समञ्चकर निःसंदेह एेसा 
माने कि मँ कुछ मी नही करता हू ॥ ८-९ ॥ 


२६३८ 
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म जवतक राग द्वेषादि मरु रहता हैः 


रीमद्ाभारते 


_ _______,_____________ __-_~-~-----------------------~--_ 





[ भीष्मपवंणि 





सम्बन्ध-इस प्रकार सांख्ययोगीके साधनक स्वरूप तरकर 
अब दस्य ओर ग्यारहवे रोकं क्मेमोगि्यकि साधनका फरसहित 
स्वरूप तरति हे 
ब्रह्मण्याधाय कमीणि सङ्क त्यक्त्वा करोति यः । 
द्िप्यते न स पापेन पद्मपन्नमिवाम्भसा ॥ २० ॥ 
जो पुरुष सव कर्मौको परमात्मामें अपण करके६ ओर 
आसक्तिको त्यागकर कर्म करता है, वह पुरुप्र जरसे कमल्के ` 
पत्ेकी मति पापे छिक्त नहीं होता ॥ १० ॥ 
कायेन मनसा बुद्धया केवेरिन्द्रियेरपि 1 
योगिनः कमं कुर्वन्ति सङ्ग त्यक्त्वाऽऽत्मश्युद्धये ॥१२॥ 
कर्मयोगी ममत्वबुद्धिरहित केवर इन्द्रियः मनः बुद्धि 
ओर शरीरद्वारा भी आसक्तिको त्याशक्षर अन्तःकरणकी शुद्धि 
के स्यि कर्म करते है<९ ॥ ११ ॥ 
युक्तः कर्मफल त्यकत्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिक्रीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फटे सक्तो निबध्यते ॥ १२ ॥ 
कर्मयोगी क्मकि फलका त्याग करके भगवत्प्रासिरूप 
शान्तिको प्रात होता है ओर सकाम पुरुप कामनाकी पररणासे 
फलम आसक्त होकर रयैधता है+ ॥ १२ ॥ 


% मन ओ इन्दो यदि साधक्के वराम न हों तो उनकी लामाविक ही विपरयोम पर्ति होती है ओर अन्तःकरणः 
तबतक सिद्धि ओर असिद्धिमे समभाव रहना कठिन होता है । अतएव जवतक मन 


ओर इन्द्र्यो भीमोति वदाम न हो जाये ओर अन्तःकरण पूणरूपसे परि्द्ध न हो जाय, तबतक साधकको वास्तविक करम. 


॥ 96 

9 योगी नही कहा जा सकता । इसीख्े यह कहा गया है कि जिसमे ये सब वात ह वही पूणं कर्मयोगी दै ओर उसीको ` 
॥. शीघ्र ब्रह्मकी प्रापि होती है । | 
॥ कः (५ पशय 

॥. इ 1 चमं हशयमपञ्च क्षणमङ्कर ओर अनित्य होनेके कारण मृगतृष्ाके जल या सप्नके संसारकी मति मायामय 
0. र व द र सच्विदानन्दभन बरह्म ही सत्य है; उसीमे यह सारा प्रपञ्च मायासे अध्यारोपित है-इस प्रकार नित्यानित्य 
|| वस्ठ ॐ तत्तकं समहचक्र जो पुरुष निरन्तर निरण-निराकरार सनबिदानन्दषन परह्य परमात्मामे अमिन्नभावसे खित रहताहैः 


बही तत्को जाननेवाखा सांख्ययोगी है । 









तो ङ शो रहा दै ओर न मेरा इनसे छक सम्बन्ध ही है । 


स § इश्वरकी मक्ति, देवतार्योका पूजन, 
` अर्योपाजनसम्बन्धी ओर खान-मानादि 
। व्याग करकैः सब छ मगवानका समञ्चकर, 








४ कमयोगी ९ शध 


प 
+ 2 नि 


= 


८ ‡ जेसे खप्नसे जगा हुआ मनुष्य समञ्चता है कि खप्नकाले स्वप्नके शरीर 

ऋय होनेकी ९ १ 

॥ जिन कियाओकि होनेकी प्रतीति होती थी वस्तिवमे न तो वे क्रियाए होती थी ओरन 
श याः वेसेही १ समञ्चकर निबिकार अक्रिय परमात्मामे अमिन्नमावसे खित रहनेवाठे सांख्ययोगीको मी जञानेन्धियः 

कर्मद्धियः प्राण ओर मन आदिके द्वारा लोकदष्टिते की जानेवाटी देखने-सुनने आदिकी समस्त क्रियाओंको करते समय यही 

सम्चना चाये क्रि ये सव्र मायामय मन प्राण ओर इन्द्रिय ही अपने 


माता-पितादि शुखुजनोंकी सेवा, यज्ञ, 


ती जितने भी शाखरविहित 
3 व्यि उरन्हीकी आज्ञा ओर इच्छाके 
कटपुतटीकी त शला परमातमामे सव कर्मोका अपण करना ह । 


प्राण ओर इन्द्रियो द्वारा मुञ्च 
मेरा उनसे कुछ मी सम्बन्ध ही 


-अपने मायामय विषर्योमं विचर रहे है । वास्तवमे न 


दान ओर तप तथा वर्णाभ्रमानुकूढ 
कम॑ है, उन सबको ममताका सवथा 
के अनुसारः जसे वे करावें वेसे हीः 


निष्काममावसे त (य मन; इद्धः शरीर ओर इन्द्रियों ममता नहीं रवते ओर छोकिक सार्थे सर्वथा रहित 
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, सन्यस्यास्ते सुखं वदी । 
` नवद्वारे पुरे देही तेव ङवेन्‌ न कारयन्‌ ॥ २३॥ 


कः रखा साख्ययोगका आचरण 
वाखा पुरष न करता हुमा ओर न करवाता हुआ ही 
नवद्रारोबले शरीररूप घरमे सव ॒कर्मोको मनसे त्यागकर 
आनन्दपू्वक सचिदानन्दषन परमात्मा सरूपमे खित 
रहता ह ॥ १३ ॥ 


जन्तःकरण जिसके वामे है, 


सम्बनध--जव करं आत्मा वास्तवे कम करनेवाला भी नहीं 
हे ओर इन्द्रिादिसे करनेवाला भी नहीं है, तो फिर सब 
भलुत्य अपनको कर्मोका कता क्यो मानते है ओर चे कर्मफरके 
भागी क्यों होते है १ इसप्र कहते हे 
न कठत्वं न कमणि छोकस्य खजति असुः । 
न कमंफरसंयोगं खभावस्तु प्रवते ॥ १४ -----ष्डलथाग सभावस्तु_मवतेते ॥ १४॥ दे है 


| व भ 


परमेश्वर मलुरष्योके न तो कतीपनकी, न कमक ओर 
न कमफ़ख्के सयोगकी ही रचना करते ई किं खमाव 
ही वतं रहा है ॥ १४ ॥ 

' सम्बन्ध--जो साधक समस्त कमेको जर करम फरूकिो 
भगवान अपेण करके कर्मफरूसे अपना सम्बन्धनिच्छेद कर हेते 
हे, उनके शुमारुभ कमेकि फलके मानी क्य भगवान्‌ होति दै १ 
इस जिज्ञासापर कहते है _ 
नादत्ते कस्यचित्‌ पापं न चैव सुरतं विमुः। 
अज्ञानेना्रतं श्ञानं तेन मुद्यन्त जन्तवः ॥ १५ ॥ 

सवन्यापी परमेश्वर मी न किसीके पापकर्मको ओर न 
किंसीके श्चमकर्मको ही ग्रहण करता है; $ क्तु अज्ञानके दारा 


लान ठका हुआ है, उसीसे सव अज्ञानी मनुष्य मोहित हो 
रहे ईै»८॥ १५ ॥ 


~ स ---+------- = ~ 
# स्वरूपसे सब कर्मक त्याग फर देनेपर मनुष्यकं शरीरयान्रा भी नहीं चल सकती । इसल्ियिं मनसे--बिवेकबुद्धि- 
के दवारा कर्तत्व-कारयितृत्वका त्याग करना ही सांख्ययोगीका त्याग है | 


{ मलुष्योका जो कमम कर्तापन हे, 


भ क 9 


माव दै कि अमुक शभ या अद्म करम 


यदि इन तीर्नोकी रचना 


मनुष्योके कतापनः कर्मं ओर कर्मफरकी सचना नहं करते । 


{ इ कथनका यह अभिप्राय है कर सत्व, रज ओर तम तीनों गुणः 


वहं मगवान्का बनाया हुआ नहो है 

होकर अपनेको उनका कर्तां मान छेते हं ( गीता ३ । २७ ) मनुष्योके कर्मोकी स्वना भगवान्‌ 
अयुक मनुष्यको करना पड़गा 
रचना यदि मगवान्‌ कर दँ तो विधि-निषेधराखर ही व्यथ हो जाय--उऽकी कोई सार्थकता ही नहीं रहे | 
व रचना मी भगवान्‌ नहीं करते, इस कथनका यह भाव है फि कमेकि साथ सम्बन्धं मनु्ण्योका ही अज्ञानवदा 
हे । कोई तो आसक्तिवरा उनका क्ता बनकर ओर कोई कमफले आसक्त होकर अपना सम्बन्धं कमोकि 
भगवान्कं फ हुई होती तो मनुष्य कर्मबन्धनते दयूट ही नहीं सकता 
कोड उपाय ही नहां रह जाता । अतः साधक मनुष्यको चाहिये कि करमोका कर्तापन पूर्वोक्त पकारवे 
( गीता ५।८) ९) या मगवानूके अर्पण करके ( गीता ५। १० ) अथवा कमेकि फर ओर आसक्तिका सवथा 
५ । १२ ) क्मसि अपना सम्बन्धविच्छेद कर ठे ( गीता ४।२० ) । यही सव भाव दिखलानेके घि 


। अज्ञानी मनुष्य अहंकारके वरा 
गवाच्‌ नहा करते, इस कथनका यह 
एेसी सचना मगवान्‌ नहं करते; क्योकि एेसी 
फमंफरुके संयोग- 
नवश जोड़ा हुआ 
के साथ जोड़ कते है। 
› उसके उद्धारका 
रसे प्रकृतिके अर्पण करके 
था त्याग करके (गीता 
यह्‌ कहाहे फि परमेश्वर 


राग-दष आदि समस्त विकारः ्माद्यम 


कमं ओर उनके संस्कारः इन सवके रूपमे परिणत इई भकृति अथात्‌ खभाव ही सव कु करता है । पाकृत जीवकं साथ 


इसका अनादिसिद्ध सयोग हे । इसीसे उनमें कर्तरूत्माव उन्न हो रहा है अर्थात्‌ अहकारसे मोहित होकर वें 


अपनेको उनका 


कतां मान्ते हँ ( गीता ३। २७ ) तथा इससे कर्म ओर कर्मफल्ते मी उनका सम्बन्ध हो जाता हे ओर वे उनके बन्धने 


पड़ जते हँ । वास्तवरमे आत्माका इनसे कोई सम्बन्ध नहीं ह । 


$ सवके हदये रहनेवाठे ( गौता १३। १७; १५ । १५; १८ । ६१ ) ओर समू 
संचारन करनेवाटे सवंशक्तिमान्‌ सगुण निराकार परमेश्वर किसीके पुष्य-पापोको ग्रहण नहं करते 
रक्तिते मनु्योद्धारा किये जते है सबको शक्ति, बुद्धि ओर इन्दि आदि उनके 


ग जगत्का अपने सखकस्पद्वारा 
। यद्यपि समस्त क्म उरन्हकी 
कासार वे ही प्रदान करते ड; 


तथापि वे उनके द्वारा किये हुए कर्मोको महण नहीं करते अथात्‌ खयं उन कमोकि फच्के भागी नहीं बनते । 


५६ यहो यह शङ्का होती है फ यदि वस्तवे मनुर््योका या परमेश्वरका कमेसि ओर उनके फर्ते 
तो फर संसारम जो मनुष्य यह समञ्चते है किं अमुके करम मैने क्रिया हैः 


यह क्या वातै १ इसी शङ्काका निराकरण करनेके छ्यि कहते ई किं अनादिसिदध 


सम्बन्ध नहीं ह 
“यह्‌ मेरा कमं हैः (मुञ्ञे इसका फल मिल्गा 


-चानद्वारा सव जीवोका यथार्थ ज्ञान ढका 


हृ हे । इसीख्ि वे अपने ओर पसमश्वरके खरूपको तथा कर्मके तत्को न जाननेके कारण अपनेमे ओर इशवरमे कर्ता, 


कर्मं ओर करमफखके सम्बन्धकी कल्पना करके मोहित ह रदे ३। 








¦ नित 1 ारसपययणाः 1 प्ानस्तन्निष्ठास्तत्पंरायणाः 1 

= ~~ शाः तदज्ञानं येषां नारितमात्मनः । तदडुदधयस्तद्‌एः शाननिूत 

= वन य्कादायति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ पुनरात कलट्मषाः ॥ १७ ॥ 
= नानं जिना मन तद्रूप हो रहा है जिनकी बुद्धि तदप हो 
क पर जिनका वह अज्ञान परमात्माकं तत्वज्ान ली जौर सबिदानन्दथन परमात्म हौ जिनकी निन्त 








~ ~ करिया गया दै, उनका वह ज्ञान सू्यके सदश उ एकीमावसे सिति है, § एसे तत्परायण पुरुष; ज्ञानक द्वारा 


| । ^ . सचिदानन्दधन पररमात्माको प्रकाशित फर देता है ॥१६॥ पापरहित+होकर अपुनरादृत्तिको अर्थात्‌ परम गतिको ग्रास 
= सम्बन्ध- गथा ज्ञानसे प्रमात्माकी प्राति होती है, यह हेते है;॥ १७ ॥ 
1 जात सपमे कहकर अन छन्नीसवे दोकतक शनमोगदरर विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
1 मासक भ्रास होनेके धावन तथा परमात्म प्रा सिद पुरषोके शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदशनः ॥ १८ ॥ 
(4 उधण+आचरण, महत्त्व ओर स्थितिका गणेन करनेके उदेदमसे पहरे वे ज्ञानीजन विद्या ओर विनययुक्त बराह्मणम तथा गैः 
१ ¢ ` जहां शनयोगके एकान्त साधनद्ार परमात्माकी प्रति तरति हे. हाथी, कुत्ते ओर चाण्डार्म मी समदशीं ही होते दैऽ।१८॥ 
4. क जिस प्रकार सूर्यं अन्धकारक सवंथा नाद करके इश्यमा्को प्रकाशित कर देता हैः वेसे ही यथाथ ज्ञान भी 
1 अरानका सर्वथा नार करके परमात्माके खलूपको भलीमांति प्रकाित करदेता है । जिनको यथार्थ ज्ञानकी प्रापि होजाती 
अ | हेः वे कभी, किंसी मी अवस्थां मोहित नहीं होते । | 
ॐ (६. त सांख्ययोग ८ ज्ञानयोग ) का अभ्यास करनेवाञको चादिये करि आचाय ओर शाके उपदेशसे सम्पूणं जगत्को 
(क > मायामय ओर एक सन्निदानन्दधन परमात्माकरो ही सत्य वस्तु समञ्चकर तथा सम्पूणं अनात्मवस्तुओंके चिन्तनकों सवंथा _ ` 
ह रोडकरः सनको परमात्माके खरूपमे निर्चर सत करनेके व्यि उनके आनन्दमय खरूपका चिन्तन करे । बार-बार 
॑ ८ र ^ ` जआनन्दको आपति कता हभ एेसी धारणा करे कि पूणं आनन्द, अपार आनन्दः शान्त आनन्द, घन आनन्द, अचल 
1 आनन्दः धव आनन्दः नित्य आनन्दः बोधखरूप आनन्दः ज्ञानरूप आनन्द, परम आनन्द महान्‌ आनन्दः अनन्त 1 
आनन्दः सम आनन्दः अचिन्य आनन्दः चिन्मय आनन्द, एकमा आनन्दःदी-आनन्द परिपणदै, आनन्दसेमिन्न अन्य कोई 
अं दी नदी ह-दस भकार निरन्तर सनन करते-करते सञ्चिदानन्दघन परमात्माम मनका अभिन्नमावसे निर्चल हो जाना | 
स ' & सच होन हे । | | 
^ ` उगत धकारे मनक तद्रूप हो जनेपर बुद्धिम सचिदानन्दघन परमात्माकरे खरूपका प्रत्क्चके सदश निर्वय ` 
हौ जाता है, उस निदचयके अनुसार निदिध्यासन ( ध्यान ) करते-करते जो बुद्धिकी भिन्न सन्ता न रहकर उसका सचिदा- 
श ५ ^ नन्दयन परमात्मामं एकाकार हो जाना दैः बही लुदधिका तद्रूप हो जाना है । 
2 $ मनद परमात्मामे एकाकार हो जानेके वाद साधककी दषस आत्मा ओर परमात्माके मेदभ्रमका नादा हो 
ह ३ ना न त. यान्‌ ओ, ध्ययकी त्रिपुरीका अमाव होकर केवर्मात्र एक वयस्तु सच्चिदानन्दघन परमात्माका ही रह 
# जानानि होना अथात्‌ परमाम एकीभावसे खित होना हे । । 1 
पर भकारे आत्मा ओर परमात्मक मेदभरमका नादा हो जानेपर जव परमास्माके अतिरिक्त अन्य किसीकी ` ¦ 
सचा नहीं रहती ० तवर मनः ध इद्धि पाण आदि सव कुछ परमात्मरूप ही हो जाते है । इस भकार सच्चिदानन्दघन परमात्माके ` ¦ 
< १ त्‌ स । 2 प म एकता प्रप्त कर लेना ही त॒त्रायण हों जाना हे | 1 
1 उपयुक्त कारके त खाधनसे 3 रात यथाथ नके द्वारा जिनके मर, विक्षेप जीर आवरणशूप समसत पाप मोभोति 
श । ५ | न (११ ५ शि ९ ९ ५ मी नहीं रहा है जें सवथा पापरदहित हो गये है, (ज्ञानक द्वारा पापरहित (6 पुरुषं | 
द म्‌ भाति हकम्‌ छ ल पुनः ( नहीं व्मट्ता, जिसको सोलह इोकमे तत्परम्‌" के नामसे कडा है, गीता- 
१ | क “नव ब्रह्मः" कहो उत्तम चलः कहीं “परम गतिः, कां “परमधामः' कदी 
सपः ॐ नामले आयां हे, उस यथार्थ शाके पररूप परमात्माको प्रास्त होना हयी 
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विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि 1 | 
सुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदशनः ॥ 


( गीता 1) 





= च? ककन षक्र स्कन द्‌ १ न्क क ` 





















६ प्रीधद्रंग्ी | | क व क 
श्नग्ीताये(म्‌ स० ५ स 
दकोननिशोऽभ्योय) १९४१. ` । 
पद. 
 ------------ --व्प्ण्य्व्य््य्व्च्य्यव्य त 
६९ यौ" ^ ठ कन्छण्डच्कण्ड्छच्छच्कान् ~ न) अ र क ` व ~न, ~ 
निदाषं हि व 98 बाह्यस्परोभ्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्‌ खखम्‌ 1 
[4 स्थताः ॥ १९॥ श्नु ~ श्वय १. 
मभा ~ ब्रह्मयागयुच्छ द्युते ॥२६॥ 
(मुनि मन सभाः शितैः उनके द्वारा इस जीवित < 1 ध 
अवसाम ही सम्पूणं संसार जीत च्या गया अर्थात्‌ वे सदाके बाहरके विपरयोमिं आसक्तिरदित अन्तःकरणवाल्म साधकः 
लिये जन्म-मरणसे चूटकर जीवनसुक्त हो गये; क्योकि आत्मामं स्थित जो ष्यानजनित सास्िक आनन्द हैः उसको ध्रा 
सच्िदानन्दधन परमात्मा निर्दोष ओर सम है इससे वै होता है; § तदनन्तर वह सचिदानन्दषन प्म परमात्मा 
सन्निदानन्दषन परमात्मामे ही स्थित ई ॥ ९९ ॥ ध्यानरूप योगम अभिन्नमावसे सितण्पुखुष अश्चय आनन्दका | 


न भ्रहष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोद्धिजेत्‌ राप्य चाभयम्‌ । अनुभव करता है+ ॥। २१ ॥ 
स्थि्वुद्धिरलम्मूढो ब्रह्मविद्‌ बरह्मणि स्थितः ॥२०॥ 

जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो ओर 
अप्रियके प्राप्त होकर उद्विग्न न होः वह सिरवुद्धि संडाय- 


ये हि संस्परांजा भगा ःखयोनय पव ते 1 
आद्यन्तवन्तः कौन्तय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥ 


रित ब्रह्मवेत्ता पुरुष॒ सचिदानन्दधन पर्रह्म परमात्मामे जो ये इन्धिय तथा विषर्योके संयोगसे उत्पन्न दोनेवाढे 
एकीभावसे नित्य खित है ॥ २० ॥ सब भोग है वे यद्यपि विषयी पुरुषोको सुखसूम भासते हं 


० र चछ 


करनी पड़ती है । जेते गोका दूध सभी पोते दँ पर छुतियाका दूष कोई मी मनुष्य नहो पोता । वैसे ही हायीपर सवारी की 
जा सकती हैः कुत्तेपर नहीं की जा सकती.। जो वस्तु शरीरनिर्वाहारथ पञ्चकं स्यि उपयोगी होती हैः बह मुष्योके 
व्यि नहों हो सकती । शे बाह्मणकर पूजन-सत्कारादि केकी रकी आना है; चाण्डाङके नहीं । अतः इनका उदाहरण 
देकर भगवानूने यह बात समञ्चायी है कि जिनमे व्यावहारिक विषमता अनिवायं हैः उनम भी ज्ञानी पुरषेका सममाब 
ही रहता है । कमी कफिसो भी कारणसे कीं भी उनमे विषममाव नहीं होता । 

जैसे मनुष्य अपने मसकः हाथ ओर पैर आदि अङ्गोके साथ भी वतौवमे ब्राह्मणः क्षत्नियः वेश्य ओर च द्रादिके सदश 
मेद रखता है, जो काम मक ओर मुखसे छेता ह, बह हाथ ओर पैरोसे नहीं केता; जो हाथ-पेरोका काम है, बह सिरसे नहीं 
केता आओर सव अङ्गके आद्र, मान एवं शोचादिभ भी मेद रखता है, तथापि उनम आत्मभाव--अपनापन समान होनेके 
कारण वह सभी अङ्गोके खुख-दुःखका अनुभव समानभावसे ही फरता है ओर सारे शरीरम उसका प्रम एक-षा ही रहता हैः 
प्रेम ओर आत्मभावकी दष्िते कों विषमता नदीं रहती; वेसे ही तच्वज्ञानी महापुरुषकी सर्वत्र ब्रह्मदृष्टं हो जानेके कारण 
, लोकटृष्िते व्यवहारं यथायोग्य मेद्‌ रहनेपर मौ उसका आत्मभाव ओर प्रेम सर्व॑ सम रहता हे । 

% तत्वज्ञान तोन शुणोसे अतोत हो जाता है । अतः उसके रागः द्वेषः मोहः ममताः अहकार आदि समस्त ` 
अवगुणोका ओर विघमभावका सर्वथा नाश होकर उसकी खिति सममावमं हो जाती है | सममाव व्रह्मका ही खरूप है; 
` इसल्यि जिनका मन समभावमे खित हैः वे ब्रहम ही सित ह । | 

जो पदार्थं मनः बुद्धि, इन्द्िय ओर शरीरके अनुकूल होता दै, उसे रोग शरिय" कहते ई; उन अनुकूर पदार्थो 
करा संवोग होनेपर बह इषित नहा होता । इी प्रकार जो पदार्थं मनः बुद्धिः इन्द्रिय ओर शरीरके प्तिकरूक हेता है! उसे 
लोग “अग्रियः कहते ई उन प्रतिकूक पदारथोका संयोग होनेपर भी वहं उद्विग्न यानी दुखी नदी होता । ५ 

: शब्दः स्र, रूमः रस ओर गन्ध आदि जो इन्द्ियोके विषय ई, उनको ¶्बाह्य स्पशः कहते है; जिस पुसुषने विवेक- ` 
क द्वारा अपने मनसे उनकी आसक्तिको बिस्छुरु नष्ट कर डाला है, जिसका समस्त भोगेमिं पूरण वैराग्य ह ओर जिसकी उन 
समे उपरति हो गयी है, वहं पुरुष बादरके विषयोमे आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला है ॥ स ५ 
| § इन्द्र्योके भेोगोको ही खलरूप माननेवाठे मनुष्यको यह ध्यानजनित खल नह' मिरु सकता । ६ बहरके भोगम 
वस्तुतः सुख है ही नही; सखखका केवर आमासमान् ह । उसकी अश्वा वैराग्यका सुख कीं बदकर दै ओर बेराग्यसुखकी ` 
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अगे मौ उपरतिका सुख तो बहुत ऊँचा है; पर प्रमात्माके ध्यानम अय्ल खिति रात दोनेपर जो खल प्रास होता | 
वह्‌ तो इन सबसे बदकर दै । एसे खुलको परा्त होना ह आत्मामं सित आनन्दको पाना दे। ध ५ 
०९ उप्यक्त परकारसे जो पुरुष इन्दियाके समस्त विषमे आसक्तिरहित होकर उपरतिको भ्रात हो गया हे तथां ` 


ला अ ज हिर समनमत्‌ इनन जव कल ह = पल पाता य त ^ 


उंभिन्नभावसे खित कहते ह । स 


+ सदा एकरस रहनेवाला परमानन्दस्वरूप अबिनादी परमम । दी “अक्षय सुखः है ओर । 
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ह व न यमेते केरे 
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कै 


== ९ क 
| तो भी दुःखके ही देव॒ ईदै# ओर आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ समथो जाता हः बर पुरष योगी स व स व 
| धि वो यस्त ` स्थ उपयक प्रकार बह 

दुभखोकाकारण समङ्क तथाआस्तका त्याग करकः जो काम-ऋोचप्र 


| उनमें नहीं रमता ॥ २२॥ विजय प्रा कर चुका है, अब से संख्ययोगैकी अन्तिम ध््यतिका! 
दाक्तोतीहैव यः सोढुं प्राक शरीरविमोक्षणात्‌ । परसहित वणन किमा जाता हे-- 


कामक्रोधोद्भवं वेगं सख युक्तः स ससी नरः ॥ २३ ॥ योऽन्तशुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः | 
जो साधक इस मनुष्यदारीरमेः शरीरका नादा होनेसे पहरे- स योगी ब्रह्मनिवोणं ्रह्मभूतोऽधिगच छत ॥ २४ ॥ 

पह हीः कामक्रोधसे उलन्न होनेवे वेगको सहन करम = एन ----------------- हीय काम-करोधसे उत्पन्न होनेवाङे वेगको सहन करनेमें जो पुरुष अन्तरात्माम ही सुखवाखा &>< आत्मामं ह। 

५ ते पतंग अज्ञानवदा परिणाम न सोचकर दीपककी रोको सुखका कारण समते ह ओर उसे मास करनेके 
स्थि उड-उडकर उसकी ओर जाते तथा उसमे पड़कर भयानक ताप सहते ओर अपनेको दग्ध कर डारपे हैः क ही 
| अज्ञानी मनुष्य भोगोको सुखके कारण समक्चकर तथा उनमे आसक्तं होकर उन्दे भोगनेकी चेष्टा करते ह ओर परिणामे 
महान्‌ दुःखोको प्राप्त ह्येते द । विषरयोको सुखके हेतु समञ्चकर उन भोगनेते उनम आसक्ति वदती हं आसक्तिस काम- 
क्रोधादि अनर्थो उलयत्ति होती है ओर फिर उनसे मोति-भोँतिके गुण ओर इुराचार आ-आकर उन्द चार ओरसे धेर 
| ठते ई | परिणाम यह होता है फि उनका जीवन पापमय हो जाता है ओर उसके फल्खरूप उन् इस रोक ओर परखोकमें 
नाना कारके भयानक ताप ओर यातना मोगनी पड़ती हं । 
| विषयमोगके समय मनुष्य भ्रमवद्य जिन स्ी-प्रसंगादि मोगोंको सुखकरा कारण समञ्लता दैः वे ही परिणाममे उसके 
। - वलः वीर्य, आयु तथा मनः बुद्धिः प्राण ओर इन्द्रर्योकी शत्तिका क्षय करके ओर शाख्रविरुद्ध होनेपर तो परखोकमे भीषण 
| नरकयन््रणादिकी प्राप्ति कराकर महान्‌ दुःखकरे हेतु बन जाते द । 

इसके अतिरिक्त एक वात यह है क्र अज्ञानी मनुष्य जव दूसरे पास अपनेसे अधिक मोग-सामग्री देखता दैः तव 
उसके मनम शर्ण्याकी आग जल उठती है ओर वह उससे जलने कुगता हे | 

सुखरूप समक्चकर भोगे हए विषय कहीं प्रारन्धवशा नष्ट॒हो जते ह तो उनके संस्कार वारःवार उनकी स्मृति 
| कराते ई ओर मनुष्य उन्द याद कर-करके चोकमग्न होताः रोता-विरुखता ओर पछताता है । इन सव वातोपर विचार 
| करनेसे यही सिद्ध होता है कि विषरयेकि संयोगसे प्राप्त होनेवारे मोग वास्तवमे सर्वथा दुःखके ही कारण हैः उनमें सुखका 
ठेदा मी नही है । अज्ञानवदा भ्रमसे ही वे सुखरूप प्रतीत होते ह ( गीता १८ । ३८ ) । 
॑ † विषय-भोग वास्तवमे अनिव्यः श्चणमङ्कुर ओर दुःखरूम ही है पर॒ विवेकहीन अज्ञानी पुरुष इस वातको न 
| जान्‌-मानकर उनम स्मता है ओर भति-भोतिके क्छेरा मोगता है; किंतु बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष उनकी अनित्यता ओर क्षण- 
। 
| 


~ त 5 त क किक त = 


[वि 1 ए 7 1 वः 


मङ्खरतापर विचार करता है तथा उन्दं काम-क्रोधः पाप-ताप आदि अनर्थोमिं देठ समञ्चता है ओर उनकी आसवितके त्यागको 
अक्षय सुखकी प्राति कारण समञ्चता है इसख्यि वह उनम नहीं रमता । 


† इससे यह बताया गया है किं शरीर नाखवान्‌ है-इसका वियोग होना निश्चित है ओर यह भी पता नहीं फि 
` यदह किंस श्चणमे नष्ट हो जायगा; इसष्मि मूल्युकार उपस्थित होनेसे पहले-पहरे ही काम-कोधपर विजय प्राप्त कर छेनी चाये । 
नः ६ ( पुरुपरके च्ि ) खी, ( खाकर ण्यि ) पुरुषः ८ दोनोहीके ल्िं ) पुत्रः धनः मकान या स्वर्गादि जो कुछ मी 
9 देखे-सुने इए मन ओर इन्द्रियेकरि विषय हैः उनमें आसक्ति हो जनके कारण उनको पराप्त करनेकी जो इच्छा होती दैः 
। उसका नाम “कामः है ओर उसके कारण अन्तःकरणे होनेवठे नाना प्रकारके संकलय-विकस्पोका जो प्रवाह है, वह कामे 
। ^ उयन्न हानेवाखा वेगः ह । इसी प्रकार मनः बुद्धि ओर इन्द्र्योकि ग्रतिकरूर विषर्योकी प्राति होनेपर अथवा इष्ट-परा्िकी 
। `, इच्छापूतिमं बाधा उपसित होनेपर उस धितिके कारणभूत पदाथं या जीवोके प्रति द्वेषमाव उत्पन्न होकर अन्तःकरणमे जो 
। „ “उतचतेजना' £ का माव आता है उसका नाम (क्रोधः है ओर उस कोके कारण होनेवाले नाना प्रकारके संकस्प-विकर््पोका 
(^ ओ भवाई ६ बह क्रोधे उन्न देनेवाला वेगः है । इन वेगोको रान्तपरवक .सहन करनेकी अर्थात्‌ इन्द कार्यान्वित न होने 
९. देनेकी खनति प्रात कर्‌ ठेना ही इनक्रो सहन करम समर्थं होना दै । 

ध: 4 त ^ यद अन्त” शब्द समप जगते अन्तःसित परमात्माका वाचक दैः अन्तःकरणकरा नहीं । इसका यह अभिपराय 
( 3 ष भोति अनित्य सम लेनेके कारण उनको सुख नदीं मानता 
वा ही “सुखः मानता हैः वही “अन्तःसुखः अर्थात्‌ अन्तरात्मामे दी 
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एकोन निदो ऽध्यायः 


२६०४२ 


स ~ ~ 


न्य 


व तथा जो आत्मामं ही ज्ञानवाखा हैः ~ 
त स्वयोग ११ परमात्माके साथ एकी मावको 
मरह्मका प्रात होता हं§ 1 २४ 1 
खभन्ते ब्रह्मनिवोणसषयः क्षीणकस्मषाः । 
पछनद्धधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 


जिनके सव पाप नष्ट हो गये है,>‹ जिनके सव संयाय . 


चान द्वारा नित्त हो गये है जो सम्पूर्ण प्राणियोके हितमे 
रत है ओर जिनका जीता हुआ मन निश्चलमावसे परमात्मा 
सित दैः वे व्रहमेत्ता पुरुष शान्त ब्रहमको प्रात होते ई ॥ 
क [ श 3 ® ५ 
कामक्राघावयुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । । 
क) @* € = क 
आभतो ब्रह्मनिवोणं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
काम-करोधसे रदित, जीते दए चिनत्तवाढे, परपद्य 


जकन 








चि 


परमात्माका साक्षात्कार किये हुए ञानी पुर्पेकरि च्य सव 
ओरसे शान्त पर्रह्म परमात्मा. ही परिपू ह+ ॥ २६ ॥ 
सम्बन्ध-- कमयोग ओर खांख्ययोग--दोन साचरनादधार 
परमात्माकी प्राति ओर परमाप्मको प्रा मद्यपुरर्षाके रक्षण 
के गये \ उक्त दोनो ही प्रकाश्के साधक रिय वैराग्यपूंक 
मन-इन्द्रिोको वमे करके ध्यानयोगक! साधन करना उपयोगी 
हे; अतः अब्र सुक्षेषमे फरसदित ध्यानयोगकरा वणेन कसते द 
स्पराौन्‌ कृत्वा बदिवौह्यांश्चश्चुदचेवान्तरे श्चवोः। 
प्राणापानौ समो छत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७ ॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिसुनिर्मोक्षपरायणः 
विगतच्छाभयक्रोधा यः सदा मुक्त पव सः ॥ २८ ॥ 
वराहरके विष्रयमोगोको न चिन्तन करता हुआ बाहर ही 
निकाल्कर> ओर नबो दष्टिको भ्रकुटीके वीचमें सित करकेऽ 


> जो वाह्य विषरय-भोगेमिं सत्ता ओर सुख-बुद्धि न रहमेके कारण उनमें रमण नहीं करता; इन सवमे आसक्तिरहित 
होकर केवल परमात्मामें ही रमण करता है अथात्‌ परमानन्दखरूप परमात्माका ही निरन्तर अभिन्नमावसे चिन्तन करता 
रहता है वह (अन्तरारामः अर्थात्‌ आत्मामं ही रमण करमेवाङा कहलाता है । | 

[ परमात्मा समस्त व्योतिर्योकी मी परम व्योति है ( गीता १३। १७) । सम्पूण जगत्‌ उीके प्रकाराते प्रकारित है। जो 
पुरुप्र निरन्तर अमिन्नमावसे एेसे परम ज्ञानखरूप परमात्माका अनुभव करता हुआ उसीमे खित रहता है जिसकी दध्म 
एकर ॒विज्ञानानन्दसरूपम परमात्माके अतिरिक्त अन्य कफिंसी भी वाह्य श्य वस्तुकी भिन्न सत्ता ही नहीं रदी है वही 


८अन्तर्ज्योतिः अर्थात्‌ आत्मामें ही ज्ञानवाखा है । 


{ सांख्ययोगका साधन करनेवाला योगी अहंकारः ममता ओर कामक्रोधादि समस्त अवरुणका त्याग करक निरन्तर 
अमिन्नभावसे परमात्माका चिन्तन करते-करते जब ब्रह्मरूप हो जाता है- उसका व्रहमके साथं किंञ्चिन्मात्र मी मेद नही 
रहताः तव इस प्रकारकी अन्तिम सितिको प्राप्त सांख्ययोग ध्रहमभूतः अर्थात्‌ सच्िदानन्दधन पद्म परमात्माके साथ - 


एकीमावको प्राप्त कलाता है | 


६ (शान्त ब्रह्म ८ ब्रह्मनिर्वाण )› सच्िदानन्दघनः निगणः निराकारः निर्विकल्प एवं शान्त परमात्माश्ना वाचक है ओर 
अमिन्नभावसे प्रत्यक्ष हो जाना ही उसकी प्राप्ति ह । सांख्ययोगीकी जिस अन्तिम अवस्थाका ध्रह्ममूतः रब्दसे निदेश किया 
गया दहै, यह उसीका पठ ३ । शरतिमे मी कहा दै-्रसैव सन्‌ बरह्मप्येतिः ( बृहदारण्यक उप० ४।४। ६ ) अथात्‌ वह 
रहम ही होकर ब्रह्मको प्रात होता है ।› इसीको परम शान्तिकी पापतिः अक्षय सुखकी प्रातिः ब्रह्मप्राप्तिः मोक्षभाि ओर 


परमगतिकी प्रापि कहते ह । 


>९ इस जन्म ओर जन्मान्तरम किये हए कमक संस्कारः रागेषादि दोष तथा उनकी इृत्तियोकं पुञ्ख, जो मनुष्यकर 
अन्तःकरणे इकठे रहते दै, बन्धनमे दे होनेके कारण सभी कस्मघर-पाप दें । परमातमाका साक्षात्कार हो जानेपर इन 
सबका नाड हो जाता है । फिर उस पुरुषके अन्तःकरणमें दोषका ठेरामात्न मो नहीं रहता । 

१. यह “कामक्रोधवियुक्तानाम्‌” से मख्दोषकाः (यतचेतसाम्‌? से विक्चेपदोषका ओर ‹विदितात्मनाम्‌ः से आवरण- 
दोषका सर्वथा अभाव दिखलाकर परमात्माके पूणं ज्ञानकी प्रापि वतटायी गयी हे । इसख्यि प्यति शब्दका अथे यह साख्य- 
यओगके द्वारा परमात्माको प्रात आत्मसंयमी तच्वक्ञानी मानना उचित हे । 

+. परमात्माको प्रात जानी महापुरपरकिं अनमवमे ऊपर-नीचेः बाहर-भीतर यहो व्ही, सवत्र नित्य-निरन्तर एकः 
विज्ञानानन्दषन परह्य परमात्मा ही विद्यमान ईै--एक अद्वितीय परमात्माके सिवा अन्य किसी भी पदाथकी सत्ता ही नहो 
३, इसी अमिप्ायसे कहा गया है कं उनके ल्ि समी ओरसे परमात्मा ही परिघं ह । ह: 

~. विवेक ओर वैराग्यके वक्ते सम्पूणं बाह्यविपर्योको क्षणभङ्खुरः अनित्यः दुःखमय ओर दुःखोके कारण समञ्चकर 
उनके संस्काररूप समस्त चिर्रोक अन्तःकरणसे निका देना-उनफी स्मृतिको सवैथा नष्ट कर देना ही बाहरके विषरयोकों 


बाहर निका देना है । 


5 नेक द्वारा चारौ ओर देखते रहनेसे तो ध्यानम खाभाविक ही विध्न-- विक्षेप होता है ओर उन्द बंद कर 


लेनेसे आस्य 


[ठस्य ओर निद्राके त्रा हो जानेका मय हे | इसीख्ियं नेको ष्टिको भ्क्ुटीके बरीच शिर करनेको कहा गया हे | 


रं >$ ठि त 
1, ५. +~ 4 
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२०७ श्रीमहाभारते [ भीष्मपव॑णि 
व्व 
तथा नासिकाम विचरनेवाे प्राण ओर अपानवायुको सम॒ करनेवकते मक्तियोगका सकषेपमे वणेन कर्ते टै-- ¦ 
करके; जिसकी इन्द्र्यो, मन ओर बुद्धि जीती हई दै-- भोक्तारं यज्ञतपसां सवंखोकमहेश्वरम्‌ । 
रेखा जो मोक्षपरायण सुनि इच्छाः भय ओर क्रोधसे रदित खृदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां रान्तिश्च्छति ॥ २९ ॥ 
हो गया है, बह सदा सक्तं ही है§ 1 २७-२८ ॥ मेरा मक्त सुञ्चको सव यज्ञ ओर तपोंफा मोगनेवाला,>. 
सम्बन्ध्‌-जो मनुष्य इस प्रकार मन इन्द्र्यो विजय भ्र सम्पूणं लोकोके ईधररोका मी ईश्वर+ तथा सम्पूणं भूत- 
करके कमयोग, सांख्ययोग या ष्यनयोगका साघन करनेमे अप्नेको प्राणियोका सुदयद्‌> अर्थात्‌ स्वाथरहित दया ओर प्रेमी; 
समथ नीं समश्ता हो पेसे साधककेरियि सुगमतसि परमपदकी प्राति एसा तवसे जानकर शान्तिको प्रास्त होता हेऽ ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते मीष्मपवंणि श्रीमद्धगवद्वीतापर्वंणि श्रीमद्धगवद्धीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगरा।खे श्रीकृष्णाजज॑न- 
¦ संवादे क्म॑संन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ भीष्मपवंणि तु एकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्छमारत भीष्मपर्वके श्रीमद्भगवदरीतापवके अन्तमेत ब्रह्विश्चा एवं मोगदासखरूप श्रीमद्‌ भगवद्रौतोपनिषद्‌ श्रीडृष्णाजुनसंबादे 
कमैसन्यासयोग नामक पाचों अध्याय पुरा हुमा ॥ ५ ॥ भीष्टपवेमे उन्तीसर्वो अध्याय पूरा हज ॥ २९1 


[र्मिः 














ति 








# प्राण ओर अपानकी सवामाविक गति विषम है । कमी तो वे वाम नासिकामे विचरते ह ओर कभी दक्षिण नासिकामे । 
वामम चल्नेको इडानाडीमे चलना ओर दक्षिणम चलनेको पिङ्गरामे चलना कहते ह । एेसी अवस्थामे मनुष्यका चित्त चश्चठ रहता 
है । इस प्रकार विषमभावसे विचरनेवाठे प्राण ओर अपानकी गतिको दोनों नासिका्ओमिं समानभावसे कर देना उनको सम करना 
है । यही उनका सुषुम्णामें चना है । सुषुम्णा नाडीपर चरूते समय प्राण ओर अपानकी गति वहुत ही सृष्ष्म ओर शान्त रहती 
हे । तवर मनकी चञ्चख्ता ओर अशान्ति अपने-आप ही नष्ट हो जाती है ओर वह सहज ही परमात्माके ध्यानम कग जाता दै । 

ग इन्दियो चाहे जवः चाहे जिस विषयमे खच्छन्द चरी जाती दैः मन सदा चञ्चर रहता है ओर अपनी आदतको 
छोड्ना ही नहीं चाहता, एं बुद्धि एक परम निश्वयपर अर नहीं रहती--यही इनका खतन््र या उच्छृङ्खल दो जाना ह । 
विवेक ओर वेराग्यपूर्वक अम्यासद्वारा इन सुश्ङ्कलः आज्ञाकारी ओर अन्तंखी या मगवन्नष्ठ बना छेना ही इनको जी तना है। 

“सनिः मननरीख्को कहते हैः जो पुरुष ध्यान-काल्की मति व्यवहारकाख्मे मी परमात्माकी सर्वव्यापकताका 
दृढ निश्चय होनेके कारण सदा परमात्माक्रा ही मनन करता रहता है वही 'सुनिः हे । 

§ जो महापुरुष उपयुक्त साधनेद्रारा इच्छाः मय ओर क्रोधसे सर्वथा रहित हो गया है, वह ष्यानकालमें या 
व्यवहारकाररमेः शरीर रहते या रीर छूट जानेपरः सभी अवस्था्ओमिं सदा सुक्त ही है- संसारन्धनते सदाकेः व्थि सर्वथा 
छटकर परमात्मक प्रात हो चुका हैः इसमें कु भी सदेह नहीं ह । 

>< अर्िसा, सत्य आदि धर्मक्रा पालनः देवता? ब्रह्मणः माता-पिता आदि गुखजरनोका सेवनशूननः दीन-दखीः 
गरीव ओर पीड़ित जीरवोकी स्नेह ओर आदरयुक्त सेवा ओर उनके इुःखनााकर षये किये जानेवाठे उपर्युक्त साधन एवं 
यज्ञः दान आदि जितने मी दयम कमं है, सभीका समावेश यज्ञः ओर “तपः शन्दोमे समञ्चना चाहिये । भगवान्‌ सवके 
= | ५ सी आदिके रूपमे शित होकर भगवान्‌ ही समस सेवा-पूजादि 
भम यज र तप।के मोक्ता ह ( गीता ९ । २४) । इस प्रकार समञ्ना ही मगवान्‌को 

+ इन्द्र, वरणः ङुवेरः यमराज आदि जितने भी रोकपाल है तथा परिभिन्न ब्रहमाण्डोमि अपने-अपने ब्रह्माण्डका 
~. ध ग हर हैः मगवान्‌ उन समीके खामी ओर महान्‌ ईशर है । इसीसे शुतिमे कहा है- 
| तः २ म्‌" उन इवरोके भी परम मदेश्वरकोः ( चेताश्चतर उप० ६ । ७ >) । अपनी अनिर्वचनीय भाया- 
शारा भगवान अपन लीलसे ही सम्पण अनन्तकोि ब्रह्मण्डोकी उत्पति, खिति ओर संहार करते हुए सवको यथायोग्य 
त. - ५: एसा कते हए मी वे ससे ऊपर ही रहते द । इस प्रकार भगवानको सव॑शक्िमान्‌, सर्वनियन्ता, 
व: सबाप्यशच ओर सर्वेश्वर समन्चना ही उन (स्लोकमहेदवर' समञ्ञना हे ! 

छ (५६ > अगवा सवामाविक्र ही सबपर यनुग्रह करके सवके हितकी व्यवस्था करते है ओर बार-बार अवतीर्ण होकर 




























ध र ५ करते ई जिन्दँ गागाकर ही लोग॒तर जात दै । उनकी प्रत्यक करियाम जगत्‌का हित 
सि व इसीरिय मारते या दण्ड देते दैः उनप्र मी दया ही करते है उनका कोई भी विधान दया ओर 
3: १ च से रहित द ५, ॥, नही होता ॥॥ 








१ । इछ मगवान्‌ सव भूतेक द्‌ ई । 

गी कसते ड, सरे मङ्ग | ध है ओर विदवास कर लेता हे फि (भगवान्‌ मेर अहेतु प्रेमी है, वे जो कुछ 
त 2 तयक अवस्थामे जो कु मी होता हैः उसको दयामय परमेरवरका 
सदी न्मे किसी कारी कारी बाभा उपखित यकर सदा ही असन्न रहता दै,। इसल्ि उसे अरर शान्ति मिक जाती है । 











| ५ 
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भीमद्धगवद्गीतायाम्‌ अ० ६ ] धिद्योऽष्यायः ` २६५५ 
त्रिरोऽध्यायः 
( श्रीमद्धगवद्वीतायां षष्ठोऽध्यायः ) 
0 (~. त्मोद्धारके (4 ७ क 
निष्काम कर्मयोगका प्रतिपादन करते हुए आत्मोद्धारं रिथे भरणा तथा मनो निग्रहपूर्वक 
| ध्यानयोग एवं योगभ्रष्टदी गतिका वर्णन | 
 सम्बन्ध-रपोचं अध्यायके आरम्ममे अजने पकर्भसंन्यास, श्रीभगवानुवाच 
( सारुययोग ) ओर “कमयोग, इन दोनमिंसे कौन-सा एक अनाधितः कर्मफलं कायं क्म कतेति यः। 
सान मेरे र्थि सुनिभ्ित करथाणप्रदं हे {--यह यतरनेके स संन्यासी च योगी च न निरग्निने चाक्रियः ॥ १ ॥ 
सि मगवानसे प्राना कौ थौ 1 इसपर भगवानने दोन साधन भीभगवान्‌ बोडे- जो पुरुष कर्मफल्का आश्रय न 
को कल्याणप्रद वतसाया ओग फरूमे दोनोकौ समानता हेनेपर लेकर करने योम्य कर्म करता हेः वह संन्यासी तथा 


भी सानम सुगमता हेनेके कारण “कर्मसंन्यासः कौ अपेक्षा योगी है ओर केवरु अग्निका त्याग करनेवाला संन्यासी 
च | @ तोर्नौ 
"कमयोग, कौ श्रष्ठताका प्रतिपादन किया 1 तदनन्तर दं नहीं है§ तथा केवर क्रियार्ओंका त्याग करनेवाडा योगी 


साथनकिं स्वरूप उनकी बिधि ओर उनके फलका मीति नहीं < ॥ १ ॥ 
निरूपण करके दोनोके सिये ही अत्यन्त उपयोगी पयं परमात्मा- सम्बन्ध- षरे दरोकमे मगवानूने कर्मफल्का आश्रय न 


की प्रातिका प्रवान उपाय समञ्चकर संक्षेपमे ध्यानयोगका भी केकर कर्म कसनेवरेको सन्यासी ओर योगी बतराया 1 उसपर 
वणन किया; परंतु दोनमिसे कौन-सा सावन करना चयि, यहं शङ्का हो सकती है कि यदि ‹संन्यास° ओर (योग, दोनो भिलञ- 


इस बातको न तो अज्जुनको स्पष्ट शब्दोमे ओआङ्ञ ही ॐ गमी भिच्च स्थिति दै तो उपयुक्तं साधक दोनसि सश्षन्न कैसे हो सकता 
जर न ध्यानयोगका ही अब्ग-्तङ्गोरदित .विस्तारसे वर्णन हे; अतः इलः राङ्काका निगकरण करनेके सि दूसरे दरोकमे 


हृभा \ इसरियि अव ध्यानयोगका अङ्गोसहित विस्तृत वणन भ्स॑न्यास› ओर “गोग की एकताका प्रतिपादन करत है - 
करनेके रिम छठे अध्यायका आरम्भ करते हुए ससे परे यं संन्यासमिति भडर्योगं तं विद्धि पाण्डव । 
अनुनको मक्तियुक्त कमेयोगमे प्रवृत्त करणेके उदेदयते कर्मयोगकी न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥ 
प्रासा कसते है हे अजेन ! जिसको संन्यास एसा कहते है, उसीको तृ 
सभीका समावेश "करममफढ' मं कर लेना चाहिये । साधारण मनुष्य जो कुछ मी कर्म करता हैः किंसी-न-किंसी फलका 
आश्रय लेकर ही करता है । इसलिये उसके क्म उसे बार-बार जन्म-मरणके चक्रमे गिरानेवाढे होते ई । अतएव इस 
लोक ओर परलोकके सम्पूणं भोगोक्रो अनित्यः क्षणमङ्कर ओर दुःखोमे हे समञ्चकर समस्त करममिं ममता, आसक्ति ओर 
फलेच्छाका सवथा त्याग कर देना ही कर्मफर्के आश्रयका त्याग करना है । 


¶ अपने-अपने व्ाशमके अनुसार जितने भी शाञ्जविहित नित्य नेमित्तिक यज्ञः दानः तपः; शरीरनिरबोह-सम्बन्धी 
तथा छोकसेधा आदिक स्मि क्रिये जानेवलि श्चुम क्रमं है; वे सभी करमेयेग्य कमं ह । उन सवकरो यथाविधि तथां यथायोग्य 
आङस्यरहित होकर अपनी याक्तिके अनुसार कर्तव्यवुद्धिसे उत्साहपूवक सदा करते रहना ही उनका करना है । 


: एेखा कमंयोगी पुरुष समस्त सकस्थोंका स्यागी होता है ओर उस यथाथ ज्ञानको प्राप्त हो जाता है जो सांख्ययोग जौर 
कर्मयोग दोनों. ही निष्ठाओंका चरम फर हैः इसञ्यि वह “सन्यासित्व" ओर “ोगित्व' दोना ही गुणोमे युक्तं माना जाता है । 


§ जिसने अग्निक ्यागकर सन्यासःआश्मका तो ग्रहण कर छिया हैः परु जो लान॒योग ( सांख्ययोग ) के रक्षसे 
युक्तं नहीं है बह वस्ततः संन्यासी नहीं हैः क्योकि उसने केवर अग्निका ही त्याग किया हैः समसत क्रियाम कर्तापनके 
अभिमानका व्याग तथा ममताः आसक्ति ओर देहामिमानका व्याग नहीं क्रिया । 


९ जो सब क्रियाओंका त्याग करके ध्यान ठ्गाकर तो बैठ गया है, परव जिसके अन्तःकरणमे अहंता, समता 
राग, देषः कामना आदि दोष वर्तमान ई, बह भी वासवम योगी नहीं दै, क्या किं उसने भी केवर बाहरी क्रियाओंका ही 
त्याग किया है ममताः अभिमानः आसक्तिः कामना ओर क्रोध आदिका त्याग नदी किया। ` 


म० स° सं° ३-७९- 





[ भीष्मपंवणिं 


योग जान # करयो संक्यका त्याग न करनेवाला को भी ना ३ 
पुरुष योगी नहीं होता ॥ २ ॥ सम्बन्ध--परमपदकौ प्राधिमे देतुरूप गारूढ- अनसा 
आखरक्षोसंनेयोगं कमं कारणसुच्यते । नन करके अब र्से परा करनेकं सिये उत्साहित करते हप 
योगारूढस्य तस्यैव शामः कारणमुच्यते ॥ २ ॥ मगान्‌ मनुष्यका कर्भ्य वतरत है -- 
योगम आरूढ होनेकी इच्छावारे मननरीर पुरषके खये उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ 1 
योगकी प्रतिमे निष्कामभावसे कमं करना ही हेठ का जाता आत्मैव श्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन :॥ ५॥ 
| | है ओर योगारूढ हो जनेपर उस योगारूढ ुर्षका जो अपनेद्रारा अपना संसारसमुद्र उद्धार करे थ 
| सर्वसंकर्योका अभाव दै बही कल्याणमं देत कहा जाता हं॥ अपनेको अधोगति न उषे; क्योकि यह मनुष्य आप ह 
यदा हि नेन्द्रियाथंषु न कमंखजुषञ्जते । तो अपना मित्र है ओर आप ही अपना दतु ६+ ॥ ^ । । 
| स्व॑संकल्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ बन्धुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः। 
जिस कालम न तो इन्दियोके मोगेमिं ओर न करमोमिं ही अनात्मनस्तु शाचरुत्वे वबतंतात्मेव श्चवत्‌ ॥ 2 ॥ 
। । ॐ यहौँ सन्यास शब्दका अर्थ है-शरीरः इन्द्रिय ओर मनद्वारा होनेवारी सम्पूण क्रियाओंमे कतापनका 4 मरकर 
(` केवर परमात्मामें हौ अभिनन-मावते खित शे जाना । यह सांख्ययोगकी पराका्ा ह तथा ध्योगः ब्द्का अथ ह--ममताः 
| आसक्ति ओर कामनाके त्यागद्वारा दयनेवाटी "कर्मयोगः कौ पराकाष्ठाल्प नेष्कर्म्यःसिद्धि । दोनोमं ही संकस्योका सवथा 
१ अमाव हो जाता है ओर सांख्ययोगी जिस पक्ष परमात्माको प्रात होता है कर्मयोगी मी उसीको प्रात होता ह । इस प्रकार 
: दोनोमे ही समस्त संकल्योका त्याग है ओर दोनका एक ही फल है; इसस्यि दोनोकी एकता की गयी है । 
† अपने वर्ण, आश्मः अधिकार ओर सितिकरे अनुकूक जिस समय जो कर्तव्य कमं हौः फल ओर आसक्तिका 
त्याग करके उनका आचरण करना ग्रोगारूढ-अवस्थाकी प्रा्िमें हेत है--इसीष्यि गीताके तीसरे अध्यायके चोथे इटोकमें 
मी कहा हं किं कर्मोका आरम्म कयि बिना मनुष्य नेष्कम्यं अर्थात्‌ योगारुूढ-अवसाको नहीं प्राप्त हो सकता । 


मन्‌ वमे होकर शान्त हो जानेपर ही संकरस्पोका सर्वथा अमाव होता हे । इसके अतिरिक्त कर्मोका स्वरूपतः 
सर्वथा त्याग हो मी नहीं सकता | अतएव यहा शामः? का अथं सर्वसंङूग्धोका अभाव माना गया है । 


$ यहा उक्तयकि त्यागः का अर्थं स्फुरणामात्रका सर्वथा त्याग नही ह, यदि एेसा माना जाय तो योगाल्ढ-अवसा- 
का रगन ही असम्भव हो जाय । इसके अतिरिक्त गीताके चौथे अध्यायकेउन्नीसवे दोक मगवान्‌ने स्पष्ट ही फा है फ जिस 
महापुरुष समस्त कम कामना ओर सकरव्यके बिना ही मलीमांति होते है, उसे पण्डित कहते है । ओर वहाँ जिस महा- 
द्धी एसी पर्स कौ गयी है, वह योगारूढ नहीं है रेस नहीं कहा जा सकता । एसी अवसाम यह नहीं माना जा 
सक्ता ्गि सक्रसमरहित पुरक दारा कमं नह होते । इससे यही सिद्ध होता है कि संकरसके त्यागका अथं स्फुरणा या 
इतिमातका तयाग नहा है । ममता, आसक्ति ओर द्षव जो सांसारिक विषयोका चिन्तन करिया जाता हैः उसे (संकसपः 
¢ ` कहते हं । एसे सक्रसयोक्रा ूण॑तया त्याग ही (सर्वसंक्रस्सन्यासः 0 ध 


0, न न 
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ई 
॥। ५१ भो 


॥- २ सानवजीवनक दुम अवसरो वयर्थं न सोकर कर्मयोग, सा 
ह | ॐ न खोकर › सख्ययोग तथा भक्तियोग आदि वि धनम 
 . खाकर अपने जन्मको सफल वना छेना ही थप द्वारा अपना उद्धार करना ह । ष 


५५७ 
त नि 


3 राग्‌- ~ ~ भ्‌ ८ ० जक ६२७ ९/ 
4. भञ्चित चक्र करकरादि योनिम पनेको 
।  अँडेजानादै। वकर युन: चककरकूकरादि योनिरयोमे जनेका कारण बनना अपनेको अधोगति- 






क भ्ररब्ध बरा है, इसल्मिभेरी उन्नति होगी ही नर्ही; उसका उत्थान- 
त हो उनद शेता ह ॥ = । भपने खमाव ओर कर्मभि जितना ही अधिक सुभार कर लेता 
कमि दका वदना ही र कर्मोका सुधार ही उन्नति या उत्थान है तथा इसके विपरीत 







। ईज इसच्यि कः ^ > चि कः करता 3 = = = | आप ॥ ५ ध न 9: 
। शस्य अपति ध करता, बह आप्र ही पना मित्र हैजौर ज 
दत्र ॥ ॥ व 1 भिन्न =  # # > ^ 4 अ 4 ॥ विपरीत = 
व न. ^ ६ ५ [ष 4 (> 4 | ` ्‌ न दूसरा > कोद क ॥) \ । च । ६ न्‌ जं इसके विपरीत करता है 
¢ ( 1 २ द क ^ ॥ { ४ १. + 1 ॥ ष ॥ 
वी ४ । (4 । ८ = त ॥ 2 ट - 9 = ५ > 4 4 ^ “० द + भीं 4 ॥ अपमा ५ | पित्र + - # नहीं । , | 
> "र ग व १ > श ०... *& ५ न्‌ ह । 1 
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र. ५ ५ 4 ॐ , 4 „+ द» १, ५9 - ६.३ ॥ 9 नि त 4 
थ ^ ज न्व ॥ न "नद्ध. + ह ० ॥ 4 
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श्रीमहाभारते ट 
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| न= तरवसकर्योका 

| आसक्त होता हैः उस कार्म सर्वसंकर्त्पोका त्यागी$ पुरुष 
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जिस जीवात्माद्वारा मन ओर इन्द्ियोसहित शरीर जीता जिसके व्यि मिद्धीः पत्थर ओर सुवणं समान है वह योगी 
हुआ है उस जीवात्माका तो वह आप ही मित्र है ओर युक्त अर्थात्‌ भगवत्‌-पराप्त हैः एेते कटा जाता ह ।॥ ८ ॥ 
निसके द्वारा मन तथा इन्दियोसहित शरीर नहीं जीता गया सुहन्मिजार्यद(सीनमध्यस्थद्वेष्यवन्धुषु । 
हैः उसके ल्ि वह आप ही दातुके सदा दानुतामे वतता है साधुष्वपि च पविषु समबुद्धिविंशिष्यते ॥ २ ॥ 
सम्बन्ध--जिसने मन ओर इन्द्रमोसदित र॒शैरको जीत य सुद्‌, मित्र, वैरी, उदासीनः मध्यस्थ, द्वेष्य ओर 
द * बह आप द ६ भित्र क्यो हे, इस बातको र करनके वन्ुगणमेः धर्मात्ाओमे ओर पापिरयेमं मी समान माव 
क्य अब शरीर इन्द्रिय ओर मनरूप आत्माको वकरमे करनेका रखनेवाङा ६ अत्यन्त अ दै ॥ ९॥ 
५५ ५ सम्बन्ध-- यँ यह जिज्ञासा होती टै किं जितात्मा . 
ती ओर सुख-दुःखादिमे तथा मान ओर किस अ 1 1 कर सकता है सकि 
अपमानमे जिसके अन्तःकरणकी वृत्तियाँ मखी माति शान्त व ज 
है, रेते खाधीन आत्मावाछे युरषके ज्ञानम सनिदानन्दबन योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः| 
परमात्मा सम्यकू प्रकारते खित है अथात्‌ उसके जञानम एककं यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 


परमात्माके सिवा अन्य कुछ हे ही नरह ॥ ७ ॥ मन॒ ओर इन्रयोसहित शरीरफो वदाम रखनेवाखा 
ज्ञानविज्ञानतश्ात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । आचारदित ओर संग्रहरहित योगी अकेला ही एकान्त स्थाने 


युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ादमकाश्चनः ॥ ८ ॥ सित होकर आत्माको निरन्तर परमात्मामे र्गवे ॥ १० ॥ 
जिसका अन्तःकरण ज्ञान-विज्ञानसे तृत हैः जिसकी सिति शुचौ देशो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
क, ४ ॥ 4 हैँ 4 त्युच्द्तं ® ॐ दकि 
विकाररहित ह, जिसकी इन्द्र्यो भलीभोति जीती इहै द॑ ओर नात्युच्छ्तं नातिनीचं चेखाजिनङ्शोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 





& परमात्माकी प्राधिके ल्ि मनुष्य जिन साधनम अपने शरीरः इन्द्रिय ओर मनको कगाना चाद उनम जब वे 
अनायास ही र्ग जार्यै ओर उनके रक्ष्यसे विपरीत मागंकी ओर ताक ही नीः तब समञ्चना चाहिये किं ये वशम हो चुके है । 


 असंयमी मनुष्य सख्यं मनः इन्द्रिय आदिके वश होकर कुपथ्य करनेवाले रोगीकी मति अपने ही कल्याणसाधनके 
विपरीत आचरण करता है । वह अहंता, ममता, राग-दवेषः काम-क्रोध-खोभ-मोह आदिके कारण प्रमादः आल्स्य ओर 


विष्रय-भोगेमं फंसकर पाप-कर्मोकि कठिन बन्धनम पड़ जाता हे एवं अपने-आपको बार-बार नरकादि् डालकर ओर नाना 
मि क गनेके [4 च्ञ भति 
प्रकारकी योनिरयेमिं भय्काकर अनन्तकार्तक भीषण दुःख मोगनेके स्यि बाध्य करता हं । यही शाकी भति शनुताक्रा 


` आचरण करना है । 


१. जो पुरुष तरह-तरहके बडे-से-वड़े इुःखोके आ पड़नेपर भी अपनी स्थितिसे तनिक. मी विचङ्ति नहीं होता? 
जिसके अन्तःकरणे जरा भी विकार उत्पन्न नहीं होता ओर जो सदा-सर्वदा अचरभावसे परमात्मक खर्प सित रहता 
हेः उसे (कूटस्थः कहते है 


{ सम्बन्ध ओर उपकार भादिकी अपेक्षा. न करके बिना ही कारण खमावतः प्रेम ओर हित करनेवाठे 'सुदद्‌ ? 
कहते है तथा परस्पर प्रेम ओर एक दसरेका हित करनेवाले “मित्र कहकाते है । किंसी निमित्तसे बुरा करनेकी इच्छा या 
चेष्टा करनेवाला “वरीः है ओर स्वभावसे ही प्रतिङरूर आचरण करनेके कारण जो द्वेषका पा हो, वह "ष्यः कहाता है । 
परस्पर क्चगड़ा करनेवालमे मेर करानेकी चेष्टा करनेवल्को ओर पक्चपात छोडकर उनके हितके ख््यि न्याय करतेवाख्को 


८मध्यस्थः कहते है तथा उनसे किसी प्रकारका भी सम्बन्ध न रखनेवलेको “उदासीनः कहते हँ । ~ 


६ उप्यक्त अत्यन्त विलक्षण खमाववाके मित्रः बेरी, साघु ओर पापी आदिके आचरणः खभाव ओर व्यवहारके 
मैदकः जिसपर कुछ मी प्रभाव नहं पड़ता, जिसकी बुद्धिम किसी समयः किसी मी परियितिमेः किसी मी निमित्ते राग- 


्ेषपूर्वक मेदमाव नदीं आताः वही समबुद्धियुक्त पुरुष है । 


२. भोग-सामभ्रीके सगरहका नाम परिग्रह ह जो उससे रहित हो उसे (अपरिह कहते है । वह यदि हस हो तो 
किसी भी वस्छका ममतापू्वक संग्रह न रक्खे ओर यदि ब्रह्मचारी, वानपरी या सन्यासी हो तो खरूपसे भी फिसी प्रकारका 
शाखपतिकूल संग्रह न करे । एते पुरुष किसी मी आश्रमवले हौ ८अपस्मिहः ही ३ । स 





| २६४८ वध््य्छः 


यदध भूमिमे,# जिसके ऊपरक्रमराः कुशाः गाल ओर काया, सिर ओर गञ्को समान एवं अचर धारण करके 
वस्र विछ है, जो न बहुत ऊँचा है ओर न बहुत नीचा, एते ओर खिर होकर [ अपनी नासिकाके अग्रभागपर दष्ट जमा- 
अपने आसनको सिर स्थापन व ॥ ११॥ कर, अन्य दिदयाओंको न देखता हुमा--॥ १३ ॥ 
ततरेकाय्र मनः ल्द्रयक्रियः। < 3 

कः पररान्तात्मा विगतभी््रह्यचारि्रते स्थितः । 


उपविंदयासने युञ्ज्याद्‌ योगमात्मविद्युदधये ॥ १२॥ (3 र 
उस आसनपर बैटकरः चित्त ओर इन्द्ियोकी कियाओं- मनः सयस्य म युक्त आसीत मत्परः ॥ १७ ॥ 


म मनको एकाग्र करके अन्तःकरणकीं नते मति 

| | व ॥ १२॥ ब्रह्मचारीके तमे सित] मयरदित§ तथा भटी 
6 र 1 : & :करणवाखा>< सावधान योगी मनको रोककर मुञ्चमें 
सम कायशिरोग्रीवं घधारयनच्नचदङ सरः । शान्त अन्तःकरणवाङ>< {~ यगि मनक्रा सु 

| चित्तवाका ओर मेरे परायणऽ होकर सित होवे ॥ १४॥ 
| 


| . < | ्ाभारते | भीष्मपवेणि 


सम्पेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिदाश्ालवरोकयन्‌ ॥ १३॥ 
# ध्यानयोगका साधन करनेके च्यि एेसा खान होना चाहिये, जो खमावसे ही शद्ध हो ओर श्ञाड्-बुहारकरः 
| लीपःपोतकर अथवा धो-पांछकर खच्छ ओर निर्मल वना छया गया हो । गङ्गाः यमुना या अन्य किंसी पवित्र नदीका तीर, 
। पर्षती सुफाः देवालयः तीथसान अथवा बगीचे आदिः पवित्र वायुमण्डल्युक्त स्ानोमंसे जो सुगमतासे प्राप्त हो सकता होः 
| जर खच्छः पवित्र तथा एकान्त हो-ध्यानयोगके ल्ि साधकको एेसा ही कोई एक सान चुन लेना चाहिये । 
| { यँ ज॑व्रासे ऊपर ओर रक्ते नीचेके स्ानका नाम (काया, है गल्का नाम श्रीवा है ओर उससे ऊपरके 
|: अङ्गका नाम ^शिरः हं । कमर या पेटको आगे.पीछे या दाहिनेायें किंसी ओर न छकानाः अर्थात्‌ रीढ्की हड़ीको सीधी 
॥ रखना, गलेको मी किसी ओर न छकराना ओर सिरको मी इधर"उधर न धुमाना--इस प्रकार तीनोको एक सूतम सीधा 
| | रखते हए किसी मी अङ्गका जरा भी न हिरुनेइल्ने देना-- यदी इन सबको (समः ओौर अचर" धारण करना है । 
| ' ध्यानयोगके साधनम निद्रा आलस्य, विक्षेप एवं शीतोष्णादि इन्दर विष्न माने गये दै । इन दोपरसे बचनेका यह 
बहुत ही अच्छा उपाय हे । काया, सिर ओर गक्को सीधा तथा ने्रोको खुरा रखनेसे आख्स्य ओर निद्राका आक्रमण नही 
हो सकता ह नाक्की नोकपर इष्टि खाकर इर-उधर अन्य वस्तुओंको न देखनेसे बाह्म विक्षेपोकी सम्भावना नहीं रहती 
(ओर आषनके द्द्‌ हो जनेसे शीतोष्णादि दन्द्रौसे भी बाधा होनेका मय नहीं रहता; इसव्यि ष्यानयोगका साधन करते सभय 
इस भकार आसन गाकर बैठना बहुत ही उपयोगी है | 
मानसिक अथवा आध्यातिक--किसी प्रकारका भी ह न त 6 0 | ‰ ५५ 
बहचा नत सित होक ्थ का ग ह । त हता हः अ।र न उसका सचय ही होता है; इसीय्ि 
स त 1 ५ रहना चाहिये । मनम जरा मी भय रहेगा तो एकान्त जौर निर्जन खाने 
[तो सधान नाया | इसल्मि साधकको उस समय ममे यह हद सत्य धारणा कर छेनी चाहिये कि 
1 त हओ सववा होनके कारण य मी सदा है ही, उनके रहते किसी बातका भय नही है । यदि 
््‌ ५ 4 जाय तो उसमे भी परिणामे परम कल्याण ही होगा । 
लयो धमः हष-शोक ओर काम-ऋरोध आदि दुरित वृत्तियोको तथा सांसारिक संकल्य- 


।॥ < ४५ 

= ल 3 ५५ द, 4.9. १. 99.00 | सवथा दुर्‌ कर देना एवं वेराग्थके द्रा मनक्रो © निर्मल 
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स पसा न करनेसे मन ओर इन्द्रिया उसे धोखा + त सवना | 
` स 1 ९०" उ धासि] देः मं अनेक्र प्रकारके परिष्न उपरि सकर्त 
` प्खजनके स्थि शुक्त विरोपण दिया गया है । 1.1 1 यी ताको 
> एक जगह न स्कना ओर रोकते-रोकते थी च 
मीर र तः क विना ध न ६२ = ५। ॑ ५१५५ ४, भी बख्तर ‡ 
रेक विना ध्यानयोग स विषयमिं चठे जाना मनका खमाव है । इस मनक 





ठ ४ १. भद्द ^ 9 सधन नही वन केता | इसल्यि ध्या 
~< > „७ । _ = > चककि = 1 1 न स्िषी क ` भ , व्या चाहिये 
वहमविषयेति मटीमेति हटकर परम हितैषी, परम ८ (£ नयोगीको चाये किं बह ध्यान करते समय मनको 
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 दयकरः एकमात्र उन्हीफो अपना श 4 ६ भ बौर परमेश्वरे यणः प्रभावः तत्व ओर रहस्यकों समञ्चकरः, 
य 5: < (२९ अनन्यभावसे चित्तको उन्हीमं ख्गानेका अभ्यास करे | 


श एवन ह आधव र करको ह परम्‌ गति, प आश्रय ओौरपरम म 
सथां जीवनः भाण योर स्वल मानकर + २ ही आश्व न सौर य्न अग प य परम्‌ आश्रय ओर परम महेश्वर तथा 
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----------= चव ---------------------------------- 


यजञन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः । .. 
शान्ति निवौणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५॥ 
वरामं श्रिये हुए मनवाला योगी इस प्रकार आत्मको 
निरन्तर मुञ्च परमेश्वरे खरूपमे ख्गाता हुआ सुञ्लमें 
रहनेवाखी परमानन्दकी पराकाष्ठारूप शान्तिको ग्रा होता है| 
नात्यदनतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनदनतः । 
न चाति खप्नशीटस्य जाग्रतो चैव चाञ्न ॥ १६॥ 
दे अजुन ! यह योग न तो बहुत खानेवाठेका, न 
विस्छुर न खनेवा्काः न बहुत शयन करनेके स्माव- 
वलेका ओर न सदा जागनेवाकेका ही सिदध होता है६।।१६। 


दुःखोका नादा करनेवाखा योग तो यथायोग्य आहारः 
विहार करनेवाठ्काः> कर्मेमिं यथायोग्य चेष्टा करनेवाठेका+ 
ओर यथायोग्य सोने तथा जागनेवाख्ेका~ ही सिद्ध होता ह ॥ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते 1 
निःस्पृहः सर्वकरामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा 1 १८॥ 
 अव्यन्त वदाम क्रिया हआ चित्त जिस कालम परमात्मार्म 
ही भलीर्मोति थित हो जाता हैः उस कारम सम्पूणं 
भोगेसि स्प्हारदित पुरुष योगयुक्त दै, एेसा कहा जाता हे ॥ 
यथा दीपो निवातस्थो नेते सोपमा स्म्रता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमाटमनः ॥ १९. ॥ 


जिस प्रकार वायुरहित स्थान सित दीपक चरायमान 
नहीं होताः वसी ही उमा परमात्माके ध्यानम रगे दुः 


युक्तादार विहारस्य युक्तचेएस्य कर्म॑सु । 
युक्तखप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७॥ 





‰ उप्यक्त प्रकारसे मन-बुद्धिके द्वारा निरन्तर तैरुधाराकी भोति अविच्छिन्नमावसे मगवानङते खलूपका चिन्तन 
(~प ० द च 
करना ओर उसमें अटल्मावसे तन्मय हो जाना ही आत्माको परमेश्वरके खरूपमं रगाना है । 


† जिसे नेष्ठिकी शान्ति ८ गीता ५। १२)» शाश्वती शान्ति (गीता ९।३१ ) ओर परा शान्ति ८ गीता १८।६२)कढते 
ओर जिसका परमेश्वरी प्रक्षि, परम दिव्य पुरुषकी प्रापि परम गतिकी पापि आदि नामेसे वर्णन किया जाता है, वह 
दान्ति अद्वितीय अनन्त आनन्दकी अवधि है ओर परम दयाः परम सुद्‌, आनन्दनिधि, आनन्दस्वरूप भगवान्‌में 
नित्य-निरन्तर अचल ओर अर्मावसे निवास करती है । ध्यानयोगका साधक उसी शान्तिको पपत करता है । 


{ “योगः शब्द उस (ध्यानयोगः का वाचक हैः जो सम्पूण दुःखोका आत्यन्तिक नाश करके परमानन्द ओर परम 
शान्तिके समुद्र परमेश्वरकी प्राति करा देनेवाखा है । | | 


8 उचित मात्रा नीद खी जाय तो उससे थकावट दूर होकर शरीरम ताजगी आती है; परव बही नीद यदि 
आवश्यकतासे अधिक खी जाय तो उससे तमोगुण बद जाता हैः जिससे अनवरत आर्स्य चेरे रहता है ओर स्थिर होकर 
वेठनेमं कष्ट माद्म होता है । इसके अतिरिक्त अधिक सोनेम मानवजीवनका अमूल्य समय भी नष्ट होता है | इसी यकार 
सदा जागते रहनेसे थकरावट बनी रहती ह । कमी ताजगी नहं आती । दारीर इद्धिय ओर प्राण शिथिल हो जति है, 
दारीरमं कई प्रकारके रोग उत्पन्न हो जते द | 


>< खानि-पीनेकी वस्तु एसी होनी चाये जो अपने वणं ओर आश्रमधर्मके अनुसार सत्य ओर न्यायके द्वारा पराप्त हौ, 
शास्नानुकरूखः साचिक हो ( गीता १७।८ ) रजोगुण ओर तमोगुणको बदनेवाली न ह, पविच्र हौ, अपनी परकृत, सिति 
ओर रुचिकर प्रतिकूक न हों तथा योगसाधनमे सहायता देनेवाखी हो । उनका परिमाण मी उतना ही परिमित होना चाये; 
जितना अपनी शक्तिः खवास्थ्य ओर साधनक्री ष्टे हितकर एं आवस्यक्र हो । इसी अकार घूममा-किरना भी उतना हीं 
चाहिये जितना अपने ख्यं आव्रश्यक ओर हितकर्‌ ह्ये | . 


+ वरणे, आश्रमः अवसा, यिति ओर वातावरण आदिक अनुसार जिसफेल्थि शासने जो कर्तव्यक्मबतरये गये, 
उन्दीका नाम कमं है । उन करमोका उचित खरूपं ओर उचित मात्रामे यथायोग्य सेवन करना ही करपोमिं युक्त चेष्ट 
करना दे 1 जेमे ईर भक्तिः देवपूजन, दीन-दुखियोकी सेवा, माता-पिता-अचायं आदि गुखजनेका पूजन, यज्ञ, दानः तप तथा 
जीविक्रसम्बन्धी कमं यानी रिष्वाः पठन-पाठन-व्यापार आदि कमं ओर शौच-स्नानादि क्रियार्णे-ये सभी कसं वे हयी करते 
चाहिये, जो शा्रविहित हो" साधुसम्मत हौ? किपीका अहित करनवाठे न हौः खावऊम्बनमे सहायकं हो, किसीको कष 
पहुचाने या करिसीपर भार ारनेवालेन ह ओर ध्यानयोगमे सहायक हों तथा इन कर्मोका परिमाण भी उतना ही होना चाषः 
जितना जिसके छिथ आवद्यक हो, जिसे न्यायपरवंक शरीरनिबाह होता रदे ओर ष्यानयोगके ष्ि भी आवश्यकतानुसार पर्या ` 
समय मिल जाय । एेखा करनेसे शरीर, इन्द्रिय ओर मन खस्य रहते द ओर ध्यानयोग सुगमतासे सिद्ध होता हे। ` 


दिनके समय जागते रहना रातकरे खमय पहले तथा पिछले पसम जागना 
साधारणतया इसीको उचित सोना-जागना माना जाता है । 





न य भरीमाभारते [ भीष्मपवेणि 
न 
बुद्धि्ाह्यमतीन्द्रियम्‌ 1 


योगीके जीते हुए चित्तकी कही गयी ३# ॥ १९ ॥ लमा सवितश्चलति तत्वतः ॥ २९ ॥ 
सम्बन्ध- -इस प्रकार ध्थानयोगकी, अन्तिम स्थितिको प्राप इ्ि्योसे अतीतः केवल अद्ध हृडै॑सृष्ष्म बुद्धिद्वारा 


चित्तके व देनेके क उसको ४ 
हप पुरे ओर उसके ओते हए लिक रक्षण नतला देके बाद ग्रहण करयोग्य जो अनन्त आनन्द है; उस जिस 
अब तीन दरोकमि ध्यानयोगदवाय सबविदानन्द परमात्माको भ्रा वस्म अयुमव करता है ओर जिस अवसाम स्त यह 


ुरषकी स्थितिका वणेन करते हे-- - भमी परमात्मक खसूपसे विचङित होता ह नहीं ॥ २१ ॥ 
यत्रोपरमते चित्तं ॒निरुद्ध योगसेवया । यं छभ्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 


यतर चैवात्मनाऽऽत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २०॥ यस्िनूस्थितोन दुःकेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥ 

योगके अभ्याससे निरुद्ध चित्त जिस अवस्था उपराम परमात्माकी प्ापिरूप जिख लामकरो प्रात होकर उससे 
हो जाता है, † ओर जिस अवस्थामे परमात्माके ध्याने छद अधिक दूसरा कुछ भी छाम नहीं मानता >< अआर॒परमात्म- 
हई सुक्ष्म बुद्धिदवारा परमात्माको साक्षात्‌ करता हुआ { प्रापिरूप जिस अवसाम खित योगी बड़ मारी दुःखसे मी 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामे ही संतुष्ट रहता है ॥ २० ॥ चायमान नहीं होताः+ ॥ २२ ॥ 


% यहोँ (दीपः शब्द प्रकाशमान दीपिखाका वाचक है । दीपरिखा चित्तकी भति प्रकाशमान 7 व त स मति पकामान ओर च्ल है, 
इसख्यि उसीके साय मनकी समानता ह । जैतेवायु न र्गते दीपिला हिर्तीःइरूती नही, उसी प्रकार वशम किया हुआ चित्त 


च 


< (५ १९ (~ ॥ 
भी ध्यानकाठ्म सव प्रकारे सुरक्षित होकर दिरता-इर्ता नही, वह अविचर दीपरिखाकी माति सममावसे प्रकादित रहता ह। 


† जिस समय योगीका चित्त परमात्माके खरूपे सब प्रकारे निरुद्ध हो जता है उसी समय उखका चित्त संसारसे 
सर्वथा उपरत हो जाता है; फिर उसके अन्तःकरणमें संसारके स्यि कोई थान ही नहीं रह जाता । व 

प एक विज्ञान-आनन्दधन पूर्ण्हम परमात्मा ही ३ । उसकेिवा कोई वस्तु ह ही नही, केवर एकमात्र वही प 
है | उसका यह ज्ञान मी उसीको ह; क्योकि वही ज्ञानखरूप है । वह सनातनः निविंकारः असीमः अपार, अनन्तः अकल 
ओर अनवद्य हे | मनः बुद्धिः अहंकारः द्रः दर्शनः दस्य आदि जो कुक मी हैः सब उस ब्रहम ही आरोपिति ह ओर 
वस्तुतः ्हाखसूप ही है । बह आनन्दमय है ओर अवर्णनीय ह । उसका वह आनन्दमय खरूप भी आनन्दमय है । वह 
आनन्दससूप पूर्ण है, नित्य ई, सनातन दहै, अज है, अविनाशी है, परम हैः चरम दहै, सत्‌ है, चेतन दै, विज्ञानमय दैः 
कूटस्थ है, अचर है, ध्रव है, अनामय है, बोधमय है, अनन्त है ओर शान्त दै । इस प्रकार उसके आनन्दखरूपका चिन्तन 
करते हए बारःबार एेसी हद धारणा करते रहना चाहिये किं उस भानन्दखरूपके अतिरिक्त ओर ऊ है ही नहीं । यदि को$ 
सकस्प उठे तो उसे भी आनन्दमयसे ही निकला हआ आनन्दमय ही समञ्चकर आनन्दमयमें ही विखीन कर दे | इस 
प्रकार धारणा करते-करते जब्र समस्त संकत्प आनन्दमय बोधखरूप परमात्मा्मे विखीन हो जते है ओर एक आनन्दघन 
परमात्माकरे अतिरिक्तं किसी मी संकत्यका असित्व नहीं रह जाताः तब साधककी आनन्दमय परमात्मामे अचर स्थिति हो 
जाती हे | इस प्रकार नित्य-नियमित ध्यान करते-करते अपनी ओर संसारकी समस्त सत्ता जब ब्रहमसे अभिन्न हो जाती दैः 


जब १ परमानन्द ओर परम-शान्तिखस्प व्रह्म बन जाता हैः तब साधकको प्रमात्माका वासविक साक्षात्कार सहज ही 
हो जाता है | | 


$ परमात्मक ध्याने शोनेवाला सातिक सुल मी इन्रयोसे अतीतः बुद्धान ओर अक्षय सुखमे हेव होनेसे 
अन्य ससार सर्लोकी अपेका अवन्त विलश्षण दै, कंव॒ बह केवल ध्यानकाले ही रहता है, सदा एकरस नही रहता 
ओर बह चित्तकी ही एक अवस्थाविशेपर होती है इसख्मि उते आत्यन्तिकः या (अक्षय सुखः नही कहा जा सकता} 
परमत्माका खल्पभूत यहं खख तो उस ध्यानजनित युखका फल है । अतएव यह उससे अयन्त विलक्षण हे | 
त ५ योगको परमानन्द ओर परमशान्त निधान परमातमा रति हो जाने बह पूणकाम हो जाता 
हे । उतकी इष्टम इस छक ओर परलोके समू भोगः त्रिरोकीका राजय ओर दे विश्वव्यापी मान ओर बड़ाई 
ध ० वः अनित्य, रसहीनः हेयः तुच्छ ओर नगण्य हो जाते है । अत 
~ १ आत्‌ एवाय ही नक मानता, पिर अधिक माननेकी तो गुंजाइश ही कर | 
द >+ शखरा शरीरका काटा जाना, अन्त दुःसह २ 
अतिचल गनत लया म बल र जरी आदि हाल यरी 
^ चरनिना मादि विते मो सन्‌ दतो 1 अर सतारे अकारण ही महान्‌ अपमान, तिरस्कार 
वी सा तुल ई यङ चव सि शकर मी उतो 
 न्हींव्गोस्कते। ६ अपनी यितिसे जया भी 
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सम्बन्ध- बीसर्वे, इकीसवे ओर वाईसवे श्वोकमे परमात्माकी 
प्रा्तिरूप जिस स्थितिके महत्त ओर रक्षर्णोका वर्णन किया गया 
भब उस ॒स्थितिका नाम (योग वताते हुए उसे प्राप्त करके 
स्थि त्ररणा कसते है-- 


| ९ 


तं विधयाद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंक्षितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्त्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥ 
जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रदित है तथा जिसका 
नाम योग हैः उसको जानना चाहिये # । वह योग न 
उकताये हुए अर्थात्‌ धेयं ओर उत्साहयुक्त चित्ते निश्चय- 
पूवक करना कर्तव्य हेः ॥ २३ ॥ 
स 


सुम्बन्ध-अब्‌ दो शोकम उसी स्थितिकी प्राषिके स्यि 
अभेदरूपसे परमात्मक ध्यानयोगका साधन करनेकी रीति बतरुत दं- 
संकल्पप्रभवान्‌ कामास्त्यक्त्वा सवानदोषतः । 
मनसेवेन्द्रियथामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥ 
शनैः शनैरुपरमेद्‌ बुद्धया धतिगृ्दीतया । 
आत्मसंस्थं मनः छत्वान किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

संकस्पसे उत्पन्न होनेवाटी सम्पूणं कामनाओंको निःरेष- 
रूपसे त्यागकरई ओर मनके द्वारा इन्दरियोके समुदायको सभी 
ओरसे भटीभोति रोककर >< । क्रम-करमसे अभ्यास करता 
हुआ उपरतिको प्राप्त हो + तथा धै्युक्त वुद्धिके दारा 
मनको परमात्मामे सित करके परमात्माके सिवां ओर कुछ 
मी चिन्तन न करे+ ॥ २४२५ ॥ 


% दरष्टा ओर इश्यका संयोग अर्थात्‌ दद्यप्रपञ्चसे आत्माका जो अज्ञानजनित अनादि सम्बन्ध दै, वही बार-बार 
जन्म-मरणरूम दुःखकरो प्रािमे मू कारण है । इस योगके द्वारा उसका अमाव हो जानेपर ही दुःखोका भी सदाके चि 
अभाव हो जाता है, अतः व्वच्रोपरमते चित्तम्‌, (गीता ६। २०) से ठेकर यहोँतक जिस सितिका वर्णन किया गया ह, उसे 
प्रात करनेके ल्थि सिद्ध महात्मा पुरुपोके पास जाकर एवं शाख्रका अभ्यास करके उसके खरूप, महत्व जर साधनकी 


विधिको भटी भोति जानना चाहिये । 


क क, 


करनेके 9 प 
{ साधनका फल प्रत्यक्ष न होनेके कारण थोड़ा-सा साधन करनेके बाद मनम जो एेसा भाव आया करता है किं 
ध्न जाने यह काम कवतक पूरा होगा, सुञ्चसे हो सकेगा या नहीं-उसीका नाम “निर्विण्णाः अथात्‌ साधनते ऊब जाना 
हे । एसे भावसे रदित जो धैयं ओर उत्साहयुक्त चित्त ;है उसे 'अनिरविण्णचित्तः कते ई, अतः साधकको अपने चित्ते 


निविण्णताका दोष सवदा दूर कर देना चाहिये । 


{; निश्चयः यह विश्वास ओर श्रद्धाका वाचक है । योगीको योगसाधनमे; उसका विधान करनेवाडे शास्म, 
आचार्यों ओंर योगसाधनके फ्मे पूरणरूपसे शरद्धा ओर विश्वास रखना चाये । 


§ सम्पूणं कामनाओंके निःशेषरूपसे त्यागका अथं है-किंसी भी भोगम किसी प्रकारसे मी जरा भी वासना, 


आसक्तिः स्णहाः इच्छाः खालसा, आशा या तृष्णा न रहने देना । बरतनमेसे घी निकार ठेनेपर मी जैते उसमे धीकी 
चिकनाहट शेष रह जाती हैः अथवा डिविया्मेसे कपूर, केसर या कस्तूरी निकाङ केनेपर भी जैसे उसमे उसकी गन्ध रह 
जाती दैः वसे ही कामनाओंका त्याग कर देनेपर मौ उसका सृक््म अंश शेष रह जाता है । उस शेष बचे हुए सूक्ष्म अंशका ` 
मी त्याग कर देना "कामनाका निश्येषतः त्यागः है | = 

>< म्यारहवेसं छकर तेरहवे शकक वण॑नके अनुसार ध्यानयोगके साधनके ल्थि आसनपर बैठकर योगीको यह 
चाहिये किं वह विवेक ओर वैराग्यकी सहायतासे मनके द्वारा समस्त इन्दरियोको सम्पूणं ब्राह्म विषयोसे सब प्रकारसे सर्वथा 
हटा केः किंसी भी इन्द्रियकरो किसी भी विषयमे जरा भी न जाने देकर उन्द स्व॑था अन्त्ुखी बना दे । यही सनक दारा 
इन्दरियसमुदाय्ा भली्भाति रोकना है । य | 

+ जेसे छोटा बच्चा हाथमे कँची या चादर पकड़ ठता है, तव माता समश्चा बञ्ञाकर ओर आवश्यक होनेपर 
डट-डषटकर भी धीरे-भीरे उसके हाथसे चाकू या कैची छीन लेती हैः वैसे ही विवेक ओर वैराग्ये युक्त बुद्धिके द्वारा 
मनको सांसारिक मोगोकौ अनित्यता ओर श्षणभगुरता समन्ञाकर ओर भमिं पस जनेसे रातत होनेवाटे बन्धन ओर 
नरकाद यातनार्ओका भय दिखाकर उसे विषय-चिम्तनसे सवथा रहित कर देना चयि ! यही शतैः-शतैः उपरति- 
को प्रप्र होना है । | ॑ 

> साधक जब्र ध्यान के वेढे ओर अम्यासके दवारा जब उसका मन परमात्मामे स्थिर हो जाय 
सावधान रदे किं जिसमे मन एक क्षणके व्यि मी परमात्मासे हटकर दूसरे विषयमे न जा सके | साधककी 
अभ्यासकी ददता बड़ी सहायक होती है । प्रतिदिन ध्यान करते-करे ज्योज्यों अभ्यास बदेः त्याह त्यों सनको ओर.मी 
सावधानीके साय कीं न जाने देकर विदोषरूपसे विरोष कारुतक प्रमातमामे सथर रक्वे । फिर मनसे जिस क्रिसी वस्तुकी 
प्रतीति होः उसको कर्पनामात् जानकर तुरत ही त्याग दे 1 इस प्रकार चित्तम स्फुरित वस्त॒मात्रकां त्याग करके क्रमशः 


त॒ब्‌ फिर एेसा 
यह्‌ सजगता 


ॐ न्वी 
` चव नद? - क. ॥ 








` २६८६ शीमहाभारते (4 
। म = न त 
ए | | जन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः । | 
सन्ध मदि किसी साधकका चित्त धृवाम्माएवर = युञजन्न्व स > ५ ते 
जसतकारसे विषर्योकी ओर चरः जाय तो उसे क्या करना चये सुखेन ॒व्रहमसस्पशेमत्यन्तं उलमयय 1 
नसत्कारसे । बह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्मको 


४ व मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌। परमात्मामे छ्गाता हुभा स॒खपूवका| परत्र परमात्माकी 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशां नयेत्‌ ॥ २६॥ रातिर अनन्त आनन्दकायुः अनुभव करता ६ ॥ ९८ ॥ 

यह खिर न रहमेवाा ओर चञ्च | जिसःजिस म्बन्ध--इष प्रकार अमेदमावसे सावन करने 
शन्दा्ि विषयक निमित्तसे संसारम विचरता दै उस"उय॒ साल्यमोीक ध्यानका ओर उसके फरुका बणेन करके अब 'उस 
विषयसे रोककर यानी हटाकर इसे वारर परमातमा ही साघकके व्यवहारकारूकी स्थितिका वणेन कर्ते है- 


निर्दड करे # ॥ २६ ॥ ह 4 £ तननि 4 त्रनि । 
मनसं दनं ओणिन सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चाः 

प्रा गिन सुख | ‰ ६, 

स ईषते योगयुक्तारमा सवत्र समदरानः ॥ २९ ॥ 


उपैति शात्त॑रजसं ब्रह्मभूतंमकठमषम्‌ ॥ २७ ॥ 
बर्योकिं जिसका मन॒ टी प्रकार शान्त हैः जो पापसे सर्वव्यापी अनन्त चेतनम एकी भावसे सितिरूप योगसे 


रहित हे.ओर जिसका रजोगुण शन्त हो गया है एेे इस युक्त आत्मावाका$ तथा सवम समभावसे देलनेवाखाः‹ 
उच्विदानन्दधन बहक साय एकीमाव हए योगीकरो उत्तम॒ योगी आत्माफरो सम्पूणं भूतम सित ओर समू मूर्तोको 
आनन्द प्रास्त होता दै ॥ २७ ॥ आत्मामं कस्पित देखता है+ ॥ २९ ॥ 


उ उ स्न जर बंडिकी स्ताका मी साग कर दे | स्वका अमाव करते-करते जब समसत दृश्य पदार्थ चित्तसे बुद्धिकी सत्ताका भी स्थाग कर देः । सवका अमाव करते-करते जब समस्त इश्य पदाथं चित्तते 
(निकर ज्यैगेः तव सवक्रे अभावका निश्चय करनेवाटी एकमात्र वृत्ति रह जायगी । यह वृत्ति शुम ओर दध है परत दद्‌ 
धारणक द्वारा इसका भी वाध करना चाहिये या समस्त दश्य-परपञ्चका अमाव हो जानेके वाद्‌ यह अपने-आप ही शान्त हो 
जायगी इसके वाद जो कु वच रहता हैः वही अचिन्त्य तस्व है । वह केवर है ओर समसत उपाधियोसे रहित अकेा ही 
परिूरण हे । उसका न कोड वर्णन. कर सकता दैः न चिन्तन । अतएव इस प्रकार दर्य-गपञ्च ओर शरीरः इन्द्रियः मन, 
बुद्धि ओर अहेकारका अभाव करके तथा अमाव करनेवाटी वृत्तिका मी अमाव करके अचिन्त्य-तत््वमे थित हो जाना ही 
परमात्मामे मनकी सितकर अचिन्त्य होना द । 

# ध्यानके समय साधकक ज्यो ही पता चे किं मन अन्यत्र विषर्योमं गया; त्यो ही बड़ी सावधानी ओर हदतक 
साथ उसे रोककर तरत परमात्माम रगावे । यों बार-बार विषरयेसि हटा-हटाकर उसे परमात्मामें ल्गानेका अभ्यास करे | 

१. विवेक ओर वेराग्यके गरमावतसे विषय.चिन्तन छोडकर यौर चच्चल्ता तया विक्षेपे रहित होकर जिसका चिन्त 
सर्वथा स्थिर ओर ख्रसन्न हो गया दैः एसे योगीको दान्तमना? कहते है । 

~ ह आसक्तिः + 3 वृष्णा ओर सकामकमं--इन सकी रनेगुणरे ह उसि होती ह (गीता १४। 

क १९) म र दात र ह । अतएव जो पुरुष इन सव्रसे रहित है, उसीका वाचकं 'शान्तरजसम्‌ः पद है | 

३. मे देह नदी, उच्चिदानन्दधन ब्रह्म दू इस प्रकारका अम्यास करते सच्चिदानन्दयन परमात्मा 

^ दृद सिति हो जाती दे । इस प्रकार अभिन्नमावसे ब्रह्मम खित पुरुषको सच्चिदानन्दघन परमात्मामें 

६. 4 ध = नही रहता, उसकी ब्रहमके खरूपे अभेदरूपसे खिति हो जाती है, तवर उसको बह्मकी 


अ 


इसी अनन्त आनन्दको इस अध्यायकरे इक्षीसवे दलोकमे 


दीपे श्लोके (अध्य ल" बतलाया गया है 
' स § सच्चिदानन्द श. निर्गुण 6 नि ल सी 
वा 3 ्रगयुक्तात्माः ~ । अष्यायकरे इक्छी सवं दटोकमें 1 
चवे जर गटारवके = + कम श्रह्मयोगयुक्तात्माः के नामसे 
तौ छ ¢ चीव ६  स्छोक (मभूतः के नामसे हुआ दै । 
रोगी वे गथ नाय यो सद्व पको शानी महातमाके समदर॑नका वर्णेन 
८ छ २*.द्. ^ ( ५ ~ ण (५ "" ११५९ शन ५ करता "क वन निरन्त 
डभेतने आत्मा देखता दै । यह उरक ` (दार करता हा नित्यनिरन्तर सभीमे अपने 
४ - ५ र £ {9 ` परब्रह्म क 4 परमात्मा 6 । | श (+ ही (** सत्य कर ~ ~ ४9 नसे चकि भिन्न { 
~ ` < ज्वम््व दैः उनसे मिनन यह सम्यूणे जगत्‌ ङ मी नहीं ` 
` 4 (ल नही | 
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घ्ीमद्धगवद्रीतायाम्‌ अ० ६ ] जिरोऽध्यायः २६९५२ 
सम्बन्ध शस प्रकार साख्यभोगका साधन करनेबि योगी- अन्तगंत देलता है# उसके चयि मै अदृश्य नहीं होता ओंर 

का ओर उसकी सर्वत्र समदर्लनरूप अन्तिम द्ितिका बर्णन॒ वह मेरे खयि अद्य नहो होता† ॥ ३० ॥ 

करके नाद्‌+ अन्‌ भक्तियोगका सान कणेवारे योगीकी अन्तिम सर्वभूतस्थितं यो मां भजल्येकत्वमाख्थितः । 

स्थितिका ओर उसके सत्र भवद्दोनका वरणेन करते हे स्था वतेमानोऽपि स योगी मयि वतेते ॥ ३१ ५ ॥ 

यो मां परयति स्वं स्वं च मयि पद्चयति । जो पुरुष एकीमावमे स्थित होकर { सम्पूणं मूतं 

तस्याहं न प्रणद्यामि स च मे न प्रणयति ॥ ३० ॥ आत्मरूपसे खित मुञ्च सचिदानन्दघन वासुदेवको मजता दै, § 
जो पुरुष सम्पू मूर्तमे सबके आत्मरूप मुञ्च वायुदेवको बह योगी सब प्रकारसे बरतता हुआ मी मुक्मं ही 

ही व्यापक देखता ह ओर सम्पूणं. भूतौको मुञ्च वासुदेवके बरतता दे ॥ ३९ ॥ 


<". _ >~ ~ _ -~- --------_--_____~~_~~_~__------- 
ड [ इव रदस्यको मखोति खमञ्चकर उनम अमिन्नमावसे स्थित होकर जो स्वप्नके दृद्यवग स्वप्नद्र्टा पुरषकी मति 
चराचर सम्पूण प्राणिमि एक अद्वितीय आत्माको ही अधिष्ठानरूपमे परिपूर्णं देखना है अर्थात्‌ “एक अद्वितीय आत्मा 
. ह इन सबके सूपमे दीख रहा है, वास्तव उनके सिवा अन्य कुक है ही नहीं । इस बातको जो मरीमति अनुमव करना 
है, यही सम्पूणं भूतम आत्माको देखना द । इसी तरह जो समस्त चराचर प्राणियोको आत्मामं कलित देखना दै, यानी 
जैसे खप्नसे जगा हमा मनुष्य खप्नके जगत्‌को या नाना प्रकारकी कस्मना करनेवाखा मनुष्य कल्पित इस्योको अपने ही 
कल्पक आधारपर अपने देखता ह वैसे ही देखना, सम्पूणं भूतोको आत्मामं कस्पित देखना दे । इसी मावको स्ट 
करने स्यि मगवानने आत्माके साथ (वर्वभूतसखम्‌? विशेषण देकर आत्माको भूतम खित देखनेकी बात कदी, क्ति सूरतोको 
आत्मामे सित देखनेकी बात न ककर केवर देखनेके ल्य ही का । य 
# जेते बादख्मे आकाश ओर आकाशम बादर है, वैसे ही सम्पूणं भूतोमे भगवान्‌ बाशदेव द ओर वासुदेवे 
समूरण मूत ई--इस प्रकार अनुभव करना सम्पूणं तोम वाखुदेवको ओर बाछदेवमे सम्पूणं भूतोको देखना देः 
क्योकि सम्पूणं चराचर जगत्‌ उरसि उत्मन्न होता दैः अत्व वे ही इसके महाकारण ह तथा जैसे बादंका आधार 
आका ह, आकारके बिना बादर रह ही करदो १ एक बादर ही क्यो-- वायुः तेजः जरू आदि फ भी भूत 
आकाके आभय बिना नहं ठहर सकता, वैसे ही इस सम्पूण चराचर विश्वके एकमात्र परमाधार परमेश्वर ही 
( गीता १० । ४२ ) । ¦ | | 
अतएव जिस श्रकार एक ही चतुर बहुरूपिया नाना प्रकारके वेष धारण करके आता है ओर जो उस बहुरूपियेसे 
ओर उसकी बोख्चाङ आदिते परिचित हैः वह समी सपमे उसे पहचान रेता दै, वसे ही समस्त जगतूमे जितने मी स्प 
है, सवर शभरीमगवान्‌के ही वेष है । इस प्रकार जो समस्त जगत्‌के सव प्राणियोमिं उनको पहचान ठेते हैः वे चाहे वेषभेदके 
कारण बाहरसे व्यवहार भेद रक्खं, परव छृदय॑से तो उनकी पूजा ही करते ह । 
† अभिप्राय यह है कि सौन्दयैः माधुयेः एेशयं, ओदायं आदिके व समुर, रमय ओर आनन्दमय भगवा ` 
देवदुर्मभ सन्िदानन्दखसूपके साक्चात्‌ दशन ` हो जानेके बाद मक्त ओर मगवान्का संयोग सदाके च्वि अविच्छिन्न 
हो जाता हे । &- स 





† सर्वदा ओर सर्वर अपने एकमात्र इष्टदेव भगवानका ध्यान करते-करते साधक अपनी भिन्त 
इतना तन्मय हो जाता ह किं फिर उसके जञानम एक भगवानके सिवा ओर छक रह ही नही 

तिको मगवानमे एकीमावते खित होना कहते है । 4 
करा, द ओर वक आदित स्वैव जर भरा है, वते हीसमपणं चराचर विश्वमे एक भगवान्‌ 
नना ओर भयश्च देलना ही सब भूमं खित मवा मजनाहै। = १ 









कः 
जाता 
~ 
{> लः 


न 
नी, 


# 
स्ितिकों ् ॥8 " ५ | 
> थै ५ सर्वथा ॥ 
भ नो | + "> 
र ति ~; ज त. भगवत्परािख्प 
3 कः =-= = छ कै = ~ | ङ? _ क ह चि 
॥ ४ <+ = 
| नत १ 
न ॥ 4 त 
ष २ "क अ ‰ च * प 
= क क 9 
9 ९ 
0 ` 
हि 


च" 
# ^ बकः +>» चः 
७ - ऋ भ 



















) ज्ाचना १ कः क 
त 4 9 ॥ ६ 
२५१०५ १ # ् 
>» = ~ १ ५ च द्ध + 
| >^ व~ 
+ त श्रीवासुदेवकी ३ ४ ~ 
[2 0 ती ¬ 


॥ की 
ग क 
ति “0 # क्व 4 : 
च - १५; (द र , ३ ४ 
४ = क ह 
3 + न = । 
नः -- कर द = पू र वि ^) % 
~~~ नि < थे क. . 
च -6 4 <=: + 
ष -् के न >" च. 1 ~= + 
वासुदेव कान्यै ` "~ > - १ १ ह 2 ह 
` व ८ ६ "~ 























+ 
= चि ` 
भगवान्‌ . ) ६ मराति ॥ हो ५1 {ॐ | 6 
र } ६.५ ॥-49 { 1 गयी है उसको ॐ प्रत्यक्चरूपसे - चौ > १ ध 
4९ ५ च ५ 1 । ` चा च्छ = # ^ ५ ४. च 3 सब छ 
त पुरुषको ~ । क 2 + 0 द ग + (92, नक ऋ = 4 $ ~ 4 ॐ ऋ त [<] भन {वि ` 
र = न्द कः = > कक = ॐ ए 1 1 भ सर म ०.० ने ५ ‡ ॥ ++ [न > ‡ र 
र अवसि प भक्तकेः ` 0 मनसे (अ जो ८4 भी ~र + क्रिय ॐ होती 1 उसकी 1 
छ न क , न 4 --9 क 9 - ० „0 भ + हर ५“ दारीर ७८- द 4 3. ननि ल 9 = 9 ~ ^ 4 अक्ज# जि ^" कल ६! ल > = ॥ ~ । {ॐच छ (4 त च (श) ४; य ‰ ल र. 
पेसी २ उस ॥ र स पः †4 : ४ ङ । ("9 
१ ५ ~ १ 7 वचन ६६ ^ । सद ^ ~ ~+ (हि ध > १' ् ५१३ न 
॥ प ; = ४ ९ ‹ 1 ~ १. ५ ् पम + 9. चो ` है ` ९ 
व ` ५8. 9 ०१. छी ७ चष ७8 ` 9 < $ -.¶4 ` 8 १  =&9 : वि ॥ १९० ९॥ क € ५११९ 2४ ॐ 9 ६.२. शः 
हे आ १९. इ +> > अ र - ~ ~, 0 द्द ~र) > अ= अः ह ^ ह ~ क" १ भ 
त । न न 4 ज ~ २ क जद „= १. ++ न्व [| न *& सेवा ध + क = य नब ह कः „न + ‡ (4 # > के ज 1 कः ) ~ > 9८५ 
१ ॥ ५ र + ष होती ह हा्थोसि ५ ने फिसीकी छ. षि ` ^+ क 0 = क ल हे +> तो # भन , मगवानषी १ र, 1 ही धव ४ ५ 
भगवानके 04 ४. ते च - केः र्‌ ॥ <> -- ष्ठे कि थ) --~ 3  &¬ ~~ > "1: १ 9 क~ क 7 
५.43 ही ५ | ८ | ५ | १ त 4 क नू २ 
॥ १ ५ -* „4 
५ साथ ह ( भ १५» 6 4 ४ # वृहू र ५ ३ ~ ना एः 
१ १ ॥ 9 4 ~ 2 र, ५ ` अष. [ करता | ~ ६ +. € > र, ६ ^ य्‌ व 
५ 1 "ण्डे + प, 5 अ 9: र ० + =, ह 4 क + च ५ कवन क ४ ४ > ४# >. ४ र ¢ ५ ५. 
न + ~ न । ~ 
>> 03 | # भगवान्‌को ॥ ओ ही च क च = र ~ [ = छफिसी ~ ६१ । देखता 7 ६ है „4 \ अ ५ ् 
॥..। + 2५ ॐ ० परहुचाता „~ 4 ज को ५ ॥ ११ ' तों छ 
^> चैः हे \ । = ८५4 
ब्ाणीसे ~ र १ अ ८ 
४ वह ५ "हि. च > .} | 
ॐ 


साय + करता >, 
^ "+ क भ, 


| । हः अभारत | भौष्मपर्वणिं 


२६५४ -------- ~~~ 








हुए सितिको नहीं देखता हरं ॥ ३३ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार मक्तियोगदारा भगवानको प्राप ह भावि चरवद्‌ चम्‌ 


२ के अयसां परमात्माकों 
पुरुषके महत्तवका प्रतिपादन करके अब सार्ययोगह्ारा परम 1 ५ 
प्रा हुए पुरषके समदरोनका ओर मह्स्वक प्रतिपादन करते है तस्याहं निग्रहं मन्थ वायोरिव छखदुष्करम्‌ ॥ २४ ॥ 
आत्मौपम्येन सव्र समं पद्यति योऽञ्ुन । क्योकि दे शीृष्ण ! यह मन वड़ा चञ्चल, भमथन 
खमाववाला;>+बड़ा हद+भोर बख्वान्‌>है। इसल्ि उसका 


चा यदि वा दःखं स योगी परमो मरतः ॥ ३२ ॥ क 
५ अजुन ! धग अपनी भति सम्पूर्णं भूतम सम॒ वमे करना मे वायुक # भति अत्यन्त दुष्कर 


देखता है% ओर सुख अथवा दुःखको मी सममे सम देखता . मानता हं ऽ॥ ३४ ॥ 
है, † बह योगी परमेष्ठ माना गया है ॥ ३२ ॥ श्रीमयवानुवाच 
जुन उवाच असंदायं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 
योऽयं योगस्त्वया भोक्तः साम्येन मधुसूदन । अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गह्यते ॥ ३५ ॥ 
पतस्याहं न पदयामि चलत्वात्‌ स्थिति सि णम्‌॥२३॥ श्रीभगवान्‌ बोे- दे मह बाहो | निर्दे मन 
अजुन बोले-३ मधुसूदन । जो यह योग ` आपने चञ्चर ओर कठिनतासे कमे होनेवाङा है; परंतु हे कुन्तीपुत्र 
सममावसे कहा है, मनके चञ्च होनेसे मै इसी नित्य अजुन | यह अम्यास=ओर वेराग्यसे ^ वशम होता है ॥२५॥ 


% जैसे मनुष्य अपने सरे अङ्गम अपने आत्माको समभावसे देखता हैः वैसे ही सम्पूणं चराचर संसारम. अपने 
आपको समभावसे देखना-अपनी मति सम्पूणं भूतम सम देखना है । 

{ सव॑त्र आत्महषट हो जानेके कारण समस्त विराट्‌ विश्च उपयुक्त योगीका सर्प बन जाता है । जगतूमे 
उसके व्यि दूसरा ङु रहता ही नहीं । इसख्मि जेसे मनुष्य अपने-आपको कभी किसी प्रकार जरा मी दुःख ॒पर्हुचाना 
नहीं चाहता तथा स्वामाविकर ही निरन्तर सुख पनेके व्यि ही अथक चेष्टा करता रहता है ओर रेसा करके न वह 
कमी अपनेपर अपकरो कृपां करनेवाला मानकर बदलेमे कृतज्ञता चाहता है न फोई अहसान करता है ओर न अपनेको 
कृतव्यपरायणः समञ्चकर अभिमान ही करता है वह अपने सुखकी चेष्टा इसोख्यि करता है कि उसे वैसा किये बिना 
रहा ही नह्य जाताः यह उसका सहज खमाव होता है; ठीक पैसे ही वह योगी समस्त विश्वको कमी किंस प्रकार किंचित्‌ 
मीदुःखन ृहुचाकर सदा उसके सलके स्मि सहज स्वमावसे ही चेष्टा करता है ! 

{ कमयोगः भक्तियोगः ध्यानयोग या ज्ञानयोग आदि साधर्नोकी पराकाष्ठारूप समताको ही यहा योगः कहा गयाहै | 

र $ र्ता चित्तके विक्षेपो कहते है | विक्चेप्मे प्रधान कारण है- रागद्वेष | जं रागद्वेष ह वहं (समता? 
नह रह सकती; क्थाकि "राग दवेषः से 'समताःका अत्यन्त विरोध हे । इसील्यि समता'की सतिम मनकी चञ्चर्ताको 
बाधक माना गया है | 

> मन .दीपरिखाकी माति चञ्चल तो है ही, पर॒ मथानीके सदृशा मरमथनरीख मी हे । जेसे दुध-दहीको मथानी 

मय ल्त ह वैसे ही मन मी शरीर ओर इन्दियोको विच्छ श्चुज्ध कर देता है | 
2 + यह्‌ चञ्चः प्रमाथी ओर वल्वान्‌ मन तन्ुनाग ८ गोह ) के सहश अव्यन्त दृद भी है । यह जिस ॒विष्रयमें 
स्मता दः र 94 पकड़ छेता दे कर उसके साथ तदाकार-सा हो जात हे । इको “हद्‌, वतखानेकरा यही भाव है । 
= असे बड़ पराक्रमी हा । प्रहार होने श 
रताः वैसे ही विवेकल्मी 6 क कला 
व 3 २ लिक "१ नदी ५।९-५ प | यह षल्वान्‌ विषयेके बीहृड़ वनसे 
५ निकलना नहीं चाहता । | १ 2१ वी वृते 
` “ ऽ जेते शरोर निरन्तर चख्नेवाे स्वासोच्छवासस्पी वायुके वि 
क) रोक (23: ठ्न व 9: "त ज युक प्रवाहको ष विः अ ग) बृ आदि मौके 
। दर रकेन अलल तिन ह उतो रकार विवी व विक अ।रवल आदि साधनः 
। मनोरौ अलय कन ह । , "र ¦ भमनरीक वठवान्‌ ओर इट 
२ विषयमे तदाकार करके शमि, उसे 

स चिचदसियोक | र गाम दी यम्यास हे । यह ग्रसग 
















ह, वाहो भा ओर परमात्मामं मन ्गानक्रा ई, अतएव प्रमात्माको 
0 ता अधयाये 3 देखना चाहिये । “ल करना यर अभ्यासः है । इसका 













4 इख लेक ओौर परलोकके समू पदाथा र 
( व ॐ नैययः कदत १८० समं पदयो चव जापि भौर समर ॥ 
कहते ई ।  . ` ` उमस कामनार्ओका पूर्णतया नाश हो जाता 
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सम्बन्ध-- यछ यह जिज्ञासा होती हे कि मनो वामे नकि जिसका मन वराम नहीं हे कितु येगे श्रद्धा दनक 





किया जाय, तो क्या हानि है, इसपर मगवान्‌ कहते दँ कारण जो भगवतपरासतके सि साधन करता है उखकी मरन 
(4 भ ४५ 

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । ग का 8 म्न पू ह 

वदयात्मना तु यतता शाक्यो ऽवाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥ अजुन उकाच 


श्रद्धयोपेतो 
९ यं पेत ¬+ || 
जिका मन वदाम श्रिया हआ नहीं है, एेते पुरुषद्वारा अरधति मोगसंसिि योगा्चसििमा न 
योग दुष्प्राप्य ह श € अपाप्य योगसंसिंद्धि कां गति कष्ण गच्छति ॥ २७ ॥ 
योग दुस्परप्य है ओर वरामं किये हुए मनवा प्रयतनशीलं € गमे 
> = अञ्जैन बोके- भीकृष्ण | जो योगम श्रद्धा रखने 
पुरषद्वारा{ साधनसे उसका प्रास्त होना सहज है--यह मेरा सयमी नहीं है 
ड वाला दहै, कितु सयमी नहीं हैः इस कारण जिसका मन अन्त- 
मत ₹।॥ ३६ ॥ अ 
कालम योगसे विचछित हो गया है,§ एसा साधक योगकी 
सम्बन्ध-योगसिद्धिके स्यि मनको चराम करना परम सिद्धिको अर्थात्‌ भगवत्साक्षात्कारको न प्राप्त होकर किंस गति- 
आवदयक वतसाया गया \ इसपर यदह जिज्ञासा होती है को प्राप्त होता है १॥ ३७ ॥ 
वैराग्यकी प्रासिके स्यि अनेक साधन रै, उन्मेस कुछ ये ईै- 
८ १ ) संसारके पदार्थमिं विचारक द्वारा रमणीयता, प्रेम ओर सुखका अभाव देखना । 
८ २ ) उन्ै जन्म-मृत्युः जरा-व्याधि आदि दुःख-दोषसि युक्तः अनित्य ओर भयदायक मानना । 
( २ ) संसारके ओर भगवानूके यथाथ तच्वका निरूपण करनेवाङे सत्‌-राखोका अध्ययन करना । 


(४ ) परम वैराग्यवान्‌ पुर््मोका संग करनाः संगके अमाव उनके वेराग्यपूणै चित्र ओर चरित्रोका स्मरणः 
मनन करना । 





( ५ ) संसारक दे हए विशाख महः वीरान हुए. नगर ओर गेविकि खंडदररोको देखकर जगतो क्षणमङ्ुर समञ्चना। 

८ ६ ) एकमात्र बह्मकी ही अखण्ड, अद्वितीय सत्ताका बोध करके अन्य सबकी भिन्न सत्ताका अभाव समन्ना । 

(७ ) अधिकारी पुरुपरकि द्वारा भगवानके अकथनीय गुणः प्रभावः तत्व प्रेमः रदस्य तथा उनके लीखा-चरिोका 
एवं दिव्य सौन्दर्य-माधुर्यका बारःवार श्रवण करना, उन्दै जानना ओर उनपर पणं श्रद्धा करके मुगध दोना । 


जो अभ्यास ओर वैराग्यके द्वारा अपने मनको वशम नहीं कर रेते, उनके मनपर राग देषका अधिकार रहता हे 
ओर राग-देषकी प्रेरणासे वह वंदरकी मति संसारम ही इधर-उधर उछकता-कूदता रहता है । जब मन भोगम इतना 
आसक्त होता है; तब उसकी बुद्धि मी बरहुशाखावाटी ओर अस्थिर ही बनी रहतीदहि (गीता २ । ४१-४४) । एेसी अवस्थां 
उसे (समत्वयोगः की प्रापि नहीं हो सकती । 


` † वमे हो जानेपर चित्तकी चञ्चुता, प्रमथनशीरताः बख्वत्ता ओर कठिन आग्रहकारिता दूर दो जाती दे 1 वह 
सीधा, सर ओर चान्त हो जाता ह; फिर उसे जव, जौँ ओर जितनी देरतक र्गाया जाय, चुपचाप र्गा रहता है । यदी 
मनके वशम हो जनेकी पहचान ह । | 


† मनक वशम हो जानेके बाद मी य॒दि प्रयत न किया जाय-उख मनक परमात्मामं पूतया ख्गानेका तीत्र साघन 
न किया जाय तो उससे समत्वयोगकी प्रापि अपने-आप नदीं हो जाती । अतः श्रयत की आवश्यकता सिद्ध करनेके स्यि 
ही पयत्नरीर पुरुषद्वारा साधनसे योगकां प्राप्त होना सहज बतलाया गया हे | 


१. पिछले इलोकमे जिसका मन वराम नहीं है, उस “असंयतात्मा के स्यि योगका प्राप्त होना कठिन बतलाया गया 
हे । वही बात अनक इम प्रदनका बीज हे । इस कारण “जिसका मन जीता इं नही ह एेसे साधकके रक्ष्यसे 
(अयतिः पदका 'असंयमीः अर्थं करिया गया हे । 


२. सब भरकारके योगोकि परिणामरूप सममावका फल जो परमात्माकी पराति हः उसका वाचकं यहो ध्योग- 
संसिद्धिम्‌" पद हे । । ( । 
६ यँ “योगः शब्द परमात्मा प्रा्िके उदेश्यसे किये जानेवे सांख्ययोगः भक्तियोगः ध्यानयोगः कर्मयोग आदि 


सभी साधनो होनेवाटे समभावकां वाचकः है । दारीरसे प्रार्णोका वियोग होते समय जो सममावसे या परमात्माके खल्पसे ` | | 
मनका विचरित हो जाना दैः; यदी मनका योगसे विचङ्ति हो जाना दै ओर इस रकार मनके विचल्ति होनें ` 
मनकी चश्चख्ता, आसङ्ति, कामनाः शरीरी पीडा ओर बेहोरी आदि बहुतसे कारण हो सक्ते । = 






क 4 
~, ^-^ ६: 
व शः ष । । न ` पि +~ न [१ म 





" संरायकरा छेदन करनेवाला मिलना सम्भव नीं है ॥२९॥ 





२देणद ` श्रीमहाभारते [ भीष्मपवेंणि 
कच्चिन्नो भयविश्रषटदिन्नाख्रमिव नद्यति । योग भ्रष्ट = अ भपप सगा पण्यवार्नोकि छोर्कोको अथीत्‌ स्वर्गादि 
अप्रतिष्ठो माबा विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ उत्तम लोकेको प्राप्त होकर, उनमें बहुत वर्षोतक निवास 
हे महाबाहो ! क्या वह मगवत्पापिके ` मागमे मोहित करक फिर ग॒द्ध आचरणवाठे श्रीमान्‌ पुरषोके घरमे जन्म 

ओर आश्रयरहित पुरुष छिन्न-भिन्न॒बादल्की मेति दोनो स्ेताहै॥ ४९१॥ 
रसे श्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता १४ ॥ ३८ ॥ सम्बन्ध-- साधारण योगभ्रष्ट युरर्षोकी मति बतकाकर अत 
पतन्मे संदाय कृष्ण छेतुमहंस्यरोषतः । आसक्तिरहित ञ्च ्रेणीके योगभ्रष्ट पुर्षकी विदोष गतिका वणेन 


इ श्रीकृष्ण ! मेरे इस सशयको समपूणरूपते छेदन करनेके म 
ल्य आप ही योग्य है; क्योकि आपके सिवा दूसरा इस पतद्धि दुछभतरं खोके जन्म यदीदशम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथवा वैराग्यवान्‌ पुरुष उन लोकम न जाकर ज्ञानवान्‌ 


योगि्योके ही कुर्म जन्म ठेता है; पठ इस प्रकारका जो 


भीभगावानुकाच (~ १ ० ॐ सदेह © न्द 
पार्थं नवेद नासु विनारास्तस्य विदयते । यह जन्म है सो संसारम निःसंदेह अत्यन्त दुरम है»< ॥४२॥ 
तञ्च तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवदेिकम्‌ । 


न हि कल्याणङृत्‌ कश्चिद्‌ दुगंति तात गच्छति॥ ४० ॥ तन त॒ <^ द 
क्रीभगवान्‌ वोढे- दे पार्थं | उस पुरुषकान तो इस यततत च तत। अरयः रौ कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 
लोकसे नादा होता है ओर न परलोके ही; क्योकि दे प्यारे ! वउस पहले शरीरम संग्रह किये हुए बुद्धि-सयोगको अथात्‌ 
आत्मोद्धाके व्यि अर्थात्‌ भगवत्मपिके स्थि कम करनेवाला समहुदधिरूप योगके संस्कारको अनायास ही प्राप्त हो जाता दै 
कोई भी मनुष्य दुर्गतिको प्रप्त नहीं होता ॥ ४० ॥ ओंर हे कुरुनन्दन ! उसके प्रभावसे वह फिर परमात्माकी 
प्राधिरूप सिद्धिके ल्य पहरेसे भी बद्कर प्रयत्न करता हे | 


प्राप्य पुण्यकृतां खोकालुषित्वा शाद्वतीः समाः । 
द्यचीनां भ्रीमतां गेहे योगश्ष्टोऽभिजायते ॥ ४१॥ सग्बन्ध--अन्‌ पवि्र श्रीमानेक घरमे जन्म लेनेवारे योगभ्रष्ट 


# यँ अर्जुनका अभिप्राय यह है फ 1 अभिमाय यह है @ जीवनमर फरेन्छाका त्याग करके कमं करनेसे खगादि भो करेच्छाका त्याग करके क्म करनेसे खगादि भोग तो उते मिरूते 
नहीं ओर अन्त समयमे परमात्माकी प्रा्तिके शाधनसे मन विचङ्ति हो जानेके कारण मगवत्परापति भी नदी होती । अतएव 
जैसे बादख्का एक इकड़ा उससे एरथक्‌ होकर पुनः दूसरे वादर्से संयुक्त न होनेपर नष्ट-भ्रष्ट हो जाता हैः वैसे ही वह साधक 

स्वर्गादि खोक ओर परमात्मा-दोनोंकी प्राप्िसे वञ्चितं होकर नष्ट तो नदीं हो जाता यानी उसकी कीं अधोगति तो नदीं होती १ 

ग यहोँ अ॑न मगवानूम अपना विश्वास गरकट करते दए प्रार्थना कर रे द कि आप ॒सर्वान्तयांमीः सर्वश, सर्व- 

शक्तिमान्‌ सम्पूणं मयादाअक्रि निमाता ओर नियन्त्रणकतौ साक्षात्‌ परमेश्वर ई। अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोके अनन्त जीरवोकी 


`. समत गतियोके रहस्यक्रा आपको पूरा पता है ओर समस्त छोक-रोकान्तरोकी त्रिकारमे होनेवाटी समस्त घटना आपके ल्यि 


सदा ही पर्यक् ईं । एेसी अवसाम योगभ्रष्ट पुरर्षोकी गतिका वणन करना आपके लि बहुत 
1६ ु हुत ही आसान बात है |-जब आप 
खय यहा उपस्ित दै तत्र मै ओर किससे पू ओर बस्छुतः आपके सिवा इस रहस्यको दूसरा बतत ही कौन सकता ३ ! 
अतपएव कृपपरवक आप ही इस रदस्यको खोख्कर मेरे संरायजाटका कैदन कीजिये । 
{जो साधक अपनी शक्तिके अनुसार शद्धापू्॑क कस्याणका साधन करता है, उसकी किसी भी | 
८ कारणसे 
कूकर? कीट, पतङ्गं आदि नीच योनिर्योकी प्राप्तिरूपर या कुम्भीपाकः. आदि नरकोफी पा्तिरूप दुगंति नही हो 1 स 
& ज्ञानयोगः भक्तियोगः ध्यानयोग ओर कर्मयोग आदिका साधन करनेवाले जिस 
` या विघयासक्ति अथवा रोगादिके कारण अन्तकार्मे रश्यसे विचछ्ति हो जाता है, उसे र १ 
£. योगभ्रष्ट पुरषस जिनके मने विषयासक्ति होती दहै, वे तो खगा नोक चति + 
मै जन्म छते दै, परंतु जो वेराग्यवान्‌ पुखष हते है, वे न तो किसी 5 अ जाति ओर पवित भनियोक पर 
स लोकम जाते ठै ओरन उन्हें धनियोकरे प्रों ही जन्म 


छना पड़ता ह । वे तो सीधे ज्ञानवान्‌ सिद्ध योगियकि धरम ही जन्य => ५ 
(अथवा का प्रयोग किया गया ह । ^ च स ६। पूरित योगश इन थन्‌ करनेके चयि 
५ मानक पाः सामनं ( योगतान ) की चितनौ भिषा योगे कले जनम सेनेपर मिल सकती है, उतनी खमि 

| । र, स्वर | 


जीवनम दी योगसाधनमे खगा स तिये पदनुकूक वातावरणके प्रमावते मनुष्य प्रारम्भिक 


विदान शुत मी ्माभित दै । इसीलिए म 
"4 ् । | णित है | इसीविये एेसे जन्मकौ अब्न्त दलम्‌ बताया गया है 








र 


मं त्रा सकता है | दुसरी हकर के 
दूसरी वात यह ह कर सानीके मे जन्म ठलेनेवाखा अज्ञानी नही रहता, यहं 
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पुरषकर परिस्थितिका वणेन करते हुए योगको जाननेकी इच्छाका 
महत्त्व तरति र 
पूवोभ्यासेन तेनेव हियते श्यवरोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवतेते ॥ ७४ ॥ 
वह श्रीमानेक घरमे जन्म लेनेवाखा योगभ्रष्ट पराधीन 
हआ भी उस पहलेके अभ्याससे ही निस्संदेह भगवानकी ओर 
आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धिरूप योगकरा जिज्ञासु 
मी वेदम कदे हुए सकामकर्मोके फकको उच्छङ्खन कर 
जाता ह 1 ४४ 1 
प्रयत्नाद्‌ यतमानस्तु योगी संशुद्धकिदिबषः । 
अतेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४५॥ 
परतु प्रयत्नपुवंक अभ्यास करनेवाला योगी तो पिके 
अनेक जन्मोके सस्कारवलसे इसी जन्ममे ससिंद्ध होकर] 
सम्पूणं पार्पोसे रहित हो फिर तत्कारु दही परमगतिको प्रास्त 
हो जाता है ॥ ४५ ॥ 


भा ति कः ज = ५ तिकि = क सथ ध ऋक चककक्र ~ 
ह, ह, 1 ॐ चेक ` च 


तपस्विभ्योऽधिकोयोगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक्रः । 
मंभ्यश्चाधिकरो योगी तस्माद्‌ योगी भवाजुन ॥४६॥ 


योगी तपस्विर्येसि श्रेष्ठ है, याखन्ञानिरयसि भी श्रेष्ठ माना 
गया है -ओर सकामकर्म करनेवारसि भी योगी श्रेष्ठ दैः§ 
इससे हे अजुन ! तू योगी हो ॥ ४६ ॥ 


सम्बन्ध--ूश्षोक्मे योगीको सर्वश्रेष्ठ बतराकर भगवानले 
अजनको योगी बननेके स्थि कदा; किंतु ज्ञानयोग, ध्यानयोर्‌, 
भक्तियोग ओर कर्मयोग आदिः साघनोमेसे अजनको कोन-सा साधन 
करना चये १ इस बातका स्पषटैकरण नहीं किंया \ अतः अब 
मगबान्‌. अपने अनन्यप्रम करनेवे सक्त योसीकी प्रकसा करते 
हुए अजुनको अपनी ओर आकर्षित करते है - 


योगिनामपि स्वषौं मद्रतेनान्तरात्मना 1 
ॐ ७५ ९.९१ 
धद्धावान्भेजते यो मां स मे युक्ततमो भतः ॥ ४७ ॥ 


% जो योगक्ा जिज्ञासु हैः योगम श्रद्धा रखता है ओर उसे प्रास्त करनेकी चेष्टा करता हैः बह मनुष्य भी वेदोक्त 
सकामकर्मके फलस्वरूप इस खोक ओर परखोकके भोगजनित सुखको पार कर जाता है तो फिर जन्म-जन्मान्तरसे योगका 
अभ्यास करनेवाले योगभ्रष्ट पुरर्षोके विषयमे तो कहना ही क्या हे ! | 

{ तैतारीसवे इक यह बात की गयी है किं योगि्ोके कुलम जन्म ठेनेवाखा योगभ्रष्ट पुरुष उप जन्मः 
योगसिद्धिकी प्राप्तिके स्यि अधिक प्रयत्न करता है ।. इस श्छोकरमे उसी योगीको परमगतिकी प्रापि बतखायी जाती ह 
इसी बातको स्पष्ट करलेके च्ि य्य योगी को श्परयतनपूव॑क अभ्यास करनेवाखाः बतलाया गया है; क्याफिं उसके 
प्रयलनका फर वयँ उस इडोकमे नदीं बतलाया गया थाः उसे यों बतलाया गया हे । 

†: पिछले अनेक जन्मे क्रिया हुआ अभ्यास ओर इस जन्मका अभ्या दोनो ही उसे योगसिदधिकी प्राति कराने 
अर्थात्‌ साधनकी पराकाष्टातक पर्हुचानेमे देव रै; क्योकि पूवं संस्काररोके बरसे ही वह विष प्रयल्नके साथ इस जन्मे 


साधनका अभ्यास करके साधनकी पराकाष्टाको पराप्त करता है । 


§ सकामभावसे यज्ञ-दानादि शाखविहित क्रिया करनेवालेका नाम ही कर्मी" हे । इसमे क्रियाकी बहुरुता है । तपस्वी 
करियाक्ी प्रधानता नही, मन ओर इन्दरियोके संयमकी प्रधानता है ओर शाखरज्ञानीमे शासनीय बौद्धिक आखोचनाकी प्रधानता 
है । इसी विरक्षणताको ध्यानमे रखकर कर्मी, तपस्वी ओर शालज्ञानीका अर्ग-अख्म निर्देश किया गया हे । 

१, गीतके चौथे अध्याय चौबीस्ेसे तीस्व श्छोकतक भगवत्परािके जितने भी साधन यज्ञके नामसे बतखाये गये है, उनके 
अतिस्कि ओर मी मगवत्परािके जिन-जिन साधर्नका अबतक वर्णन किया गया हैः उन सबकी पराकाष्टाका नाम ध्योग 
होनेके कारण विभिन्न साधन करनेवारे बहुत प्रकारके ध्योगीः हो सकते द । उन समी प्रकारके योगिर्योका रक्षय करानेके 
व्यि यहौँ “योगिनाम्‌ पदके साथ (अपिः पदका प्रयोग करके “सर्वेषाम्‌* परिरोषण दिया गया हे । 


२. इससे भगवान्‌ यह दिखलाते है किं मुद्यको दी सवंप्र्ठ सवंगुणाधारः सव॑शक्तिमान्‌ ओर महान्‌ प्रियतम जान 
छेनेसे जिसका मुञ्चमे अनन्य प्रेम हो गया है ओर इसय्यि जिसका मनुद्धिरूप अन्तःकरण अचर, अरर ओर अनन्यभावसे 
मञ्मे दी खित हो गया हैः उसके अन्तःकरणको “मद्वत अन्तरात्मा, या सुषम खगा हआ अन्तरात्मा कहते ह 1 

३. जो भगवानछी सत्तमे; उनके अवतारो्मे, उनके वचनो, उनके अचिन्त्यानन्त दिव्य गुणोमे तथा नाम ओर 

` लीलं एवं उनकी महिमा, राक्तिः प्रमावः ओर एेदवयं आदिमे प्रतक्षे सदृश पूणं ओर अटल विद्वासं रखता हो, उसे 


४श्रद्धवान्‌ कहते ह \ 


४, सब प्रकार ओर सब ओरते अपने मनजुद्धिको मगवानम क्गाकर परम शद्धा ओर प्रेमक्रे साथ चल्ते.फिरतेः 
जठतेःैठते, खते-पीते, सोते-जागतेः प्रत्येक क्रिया करते अथवा एकान्तम स्थित रहते, निरन्तर शरीभगवानका भूजन-ध्यान 


करना ही ८मजतेः का अर्थं हे । 


५. यौ "माम्‌ पदं निरतिशय ज्ञानः शक्तिः एमं, बीयं ओर तेज आदिक परम आश्रय, सोन्दयं, माधुयं नैर 4 
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श भ | | 8 तीससि 

श । २६५८ श्रीपह्प्नारत ( भीष्मपवेणि 
६ [ -------------------------- ठ --------------------------- ~ 
| सम्पूणं योगि भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुक्षमं योगी मुने प्रम श्रेष्ठ मान्य हे% ॥ ४७ ॥ 


ङो इए अन्तरात्मासे मुञ्चको निरन्तर भजता हैः वह 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि श्रीमद्‌ भगवदूगीतापवेणि श्रीम 
्रीङृष्णाज॑नसंबादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ & 
इतं प्रकार शरीमहामारत भैष्पपवक शरीमदूभगवदूमीतापवेके अन्तत त्रह्विया 


दूभगवदूगीतासूपनिषस्पु ब्रह्मविद्यायां योग्ाखें 
॥ भीष्मपर्वणि तु न्िंखोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 1 
वं योगदाङ्ञरूप ्रीमद्धगवद्रौतोपनिषद्‌, ध्रीकृष्णाजुन- 





ठुवादभे आत्मसंयमयोग नामकं ठंडा अध्याय पुरा हुआ ॥ ६॥ भीष्मपवमे तीसबँ अध्याय पुरा हुमा ॥ ३० ॥ 
एकत्रिंशोऽध्यायः 

( श्रीमद्धगवद्वीतायां सप्तमोऽध्यायः ) 

ज्ञानविज्ञान, भगवानूकी व्यापकता, अन्य देवतारओंकी उपासना एवं भगवानूको प्रभाव ॥ 


सहित न जाननेबालोकी निन्दा ओर जाननेवालोी महिमाका कथन _ 
ल्बन्ध उठे अध्याये अन्तिम शोके भगवानने कहा शेोकोमिं अजनको उसे सावधानीके साय सुननेके कियिप्ररणाक्कः ˆ | 





कि-*अन्तरात्माको मुक्षमे णाकर जो शद्धा ओर प्रमके साथ जान-निानके कहनेकी परता करते हे-- । 
मुदो भजता हैः वह सब प्रकारके योगिभि उत्तम योगी है \* वाति | 
प्रतु मगबानके स्वरूप, गण ओर प्रमावको मनुष्य जनतक नरी मय्यासक्त मन्यः पथ याग जनय मदाधयः । | 

` जान पता, तबतक उसके द्वारा अन्तरात्मासि निरन्तर मजन होना ° =. । व शास्यसि तच्छ ॥ अ | 
श्रीभगवान्‌ बोदधे- दे पाथं ! अनन्यप्रमसे सुमे | 

बहुत किन दैः साथ हौ भजनका प्रकार जानना भी भानमक आसक्तचित्त तथा अनन्यभावे मेरे परायण होकर योगम र. 


है \ इसरिये अब्‌ मगवान्‌ अपने गुणः प्रभावके सहित समभर लख्गा हा तू जिस परकारसे सम्प बरिमूति, वर, एेश्ादि | 
7 स्रूपका तथा अनेक परकरारोसे युक्त मङ्व्थोगका वणेन करके गुरणोसि युक्तः सबके आत्मरूप मुक्चको संशयरहित जनेगाः | 
। किये सातवे अष्यायका आरम्‌ करते हँ ओर सबसे पहरे दो उसफो सुन ॥ १ ॥ 


ओदारयके अनन्त समुद्र परम दयो, परम खुद्द, परम प्रेमी, दिव्य अचिन्त्यानन्दस्वरूपः नित्यः सत्यः अज ओर अविनाशी; 
, सवान्तयामी, सवश्च, सवंशक्तिमान्‌ः सवेदिव्यगुणालकृतः सर्वात्मा, अचिन्य महत्वसे महिमान्वितः चित्रःविचित्न रीलाकारीः 

 रीटामातते पकृतिद्वारा सम्पूणं जगती उत्यत्ति, सिति ओर संहार करनेवाङे तथा रससागरः रसमयः आनन्दकन्द्‌ सगुणः 
निरंणरूप समग्र रह्म पुखुषोच्तमका वाचक है ! ४ 
५ % श्रीमगवान्‌ यहौपर अपने प्रेमी भरक्तोकी मदहिमाका वणन करते हए मानो फहते है कि यथपि मुञ्चे तपस्वी; शानी | 
ओर कर्मा आदि सभी प्यारे ह ओर इन सबसे मी वे योगी मुसरे अधिक प्यारे है, जो मेरी ही प्रासिके च्वि साधन करते ई र 
 . प्ररत जो मेरे समग्ररूपको जानकर मुक्षसे अनन्य प्रेम करता है, केवर मुञ्चफो ही अपना परम प्रेमास्पद मानकर किसी 
ध क ध ९ = = च दिनि-रात सुशचमे ही सगय रखता है, वह मेरा अपना 
ई मेरादी दैः उससे बद्कर मेरा प्रियतम ओर कं १ जो मेरा प्रियतम हैः 7 श्रेष्ठ दहै; मे 

| 1 ५५६ हेः वही तो श्रे हैः इसस्थि मेरे मनमे वही 


">, नलाः 
+= 


" ` 22 १. 
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छ. . १* इस रोक ओर परखोकके किसी मी भोगके पति जिसके मने 


४८ मन सव ओरसे हटकर एक्रमाच परम मरेमास्पदः सवेगुणसम्पन्न परमेश्वरम 
: व्याज्कं हो जनेवाटी मीके समान जो क्षणमर भी भगवान्‌के 


तनिक मी आसक्ति नहीं रह गयी ह तथा जिसका 
इतना अधिक आसक्त हो गया है कि जल्के जरा- 
क बरियोग ओर विस्रणको सहन नहीं कर 


. 
यं 


[1 


क द ~ वियोगं ५ प्रय 4 

से वियोगं परम २ 

^ 4 9) प 

न्क (न कि ५५ [ ५ > ती) ॥ ॐ 

-~-= सकता च ८ 
~ । 

* । क क 













स्कृताः बह मय्यासक्तमनाः" है | 
॥ न्म २; जो पुर संसारके समं आर्यका त्याग करके समह 


+ ही | 


क. पर्‌ ही निमर करता है ओर सरवरक्तिमान्‌ मगवानृक्तो ही. परम आश्रय ७६ माङ्कर एकमान भगवान्‌. 












9 तथा 
 खदक्रे निन्िन्त हो गया है, बह भ्मदाश्रयः, है। = `` ` ^ रम गति जानकर एकमात्र उन्दीकि भरोतेपर 
व कि > "(वव ओर र बुद्धिफो ग ~ क, भावे १२; । | ॐ 
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भीमद्गगवद्गीतायीम्‌ं अ० ७] ` पकिश्चोऽध्यायः ४६९९. 
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जञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यदोषतः । अपरेयमितस्त्वन्यां भृतिं विद्धि मे पराम्‌ । 
ज्जात्वा नद भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवरिष्यते ॥ २ ॥ जीवभूतां महावाहो ययेदं धा्ेते जगत्‌ ॥ ५, ॥ 
ध म तेरे खयि इस विज्ञानसहित ततत्व्चानको सम्पूर्णतया पृथिवी, जलः अग्निः वायुः, आकाराः मन; बुद्धि आर 
कहूगाः जिसको जानकर संसारम फिर ओर कुछ भी जाननेयोग्य अहंकार भी- इस प्रकार यह आठ ग्रकारसे विभाजित मेरी 
शेष नहीं रह जाता ॥ २ ॥ प्रकृति है । यह आठ प्रकारके भेदोवाटी तो अपरा >< अर्थात्‌ 
मुष्याणां सहे कशथ्िद्‌ यतति सिद्धये । मेरी जड प्रङ्ृति है ओरहे महाबाहो । इससे दूसरीफो, जिससे 


यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ ३ ॥ यह सम्पूणं जगत्‌ धारण फिया जाता हैः मेरी जीवरूपरा परा 
हजारो मनुमे को$ एक भेरी प्रासिके लि यतन करता अथात्‌ चेतन भक्ति जान + ॥ ४५ ॥ 

है ओर उन यत्न करनेवाङे योगि्योम भी कोई एक मेरे पतद्योनीनि भूतानि सबोणीत्युपधारय । 

परायण होकर सुञ्चको तत्त्व सेअर्थात्‌ यथार्थरूपसे जानताहं६।३। अह छृत्स्नश्य जगतः अभवः अख्यस्तथा ॥ ६ ॥ 

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । ` हे अजन ! त्‌ एेसा समञ्च कि सम्पूणं भूत इन दोनों 

अहकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥ प्रकृतियोसे ही उत्यन्न होनेवाठे > ओर मै सम्पूणं जगत्का 





हं तथा सख्य ही अपनी योगमायासे जगत्‌के रूपमे प्रकट होते ह । वस्तुतः उनके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नही; व्यक्तः 
अन्यत्त न सगुण ॐ 0 अ, © न्ट9 ् क ४१५ 9 (0 श क 
अव्यक्त ओर सगुण-निगुण सव वे ही है । इस प्रकार उन भगवानके खरूपको निर्भ्रान्त ओर असंदिग्धरूपसे समञ्च ठेना 
ही समग्र भगवान्‌को संशयरहित जानना है । 


# भगवानूके निरण-निराकार तच्वक्रा जो प्रभावः माहात्म्य ओर रहस्यसदहित यथार्थ ज्ञान दैः उसे (ज्ञानः कहते ई; 
इसी प्रकार उनके सगुण निराकार ओर दिव्य साकार तत्के लीलाः रहस्यः गुणः महत्व ओर प्रभावसदहित यथार्थ ज्ञानका 
नाम धविनज्ञानः हे । 


च = क ज च । [0 गभो 
† ज्ञान ओर विज्ञानके द्वारा भगवान्‌के समग्र खरूपकी भटी्भोति उपर्न्ि हो जाती हे । यह विश्च ब्रह्माण्ड तो 
समग्र रूपका एक क्षुद्र-सा अंरामात्र है । जवर मनुष्य भगवानके समग्र॒रूपको जान ठेता हैः तव खमभावतः ही उसके च्य 
कुछ भी जनना बाकी नहीं रह जाता | 


{ भगवत्करृपाके फर्खरूप मनुष्य-शरीर प्रात होनेपर भी जन्म -जन्मान्तरके संस्कारोसे भोगम अत्यन्त आसक्ति ओर 
भगवान्‌ भद्धाओेमका अभाव या कमी रहनेके कारण अधिकांश मनुष्य तो इस मा्ग॑की ओर रमँह ही नहीं कसते । जिसके 
पूवसस्कार म होते हः मगवान्‌, महापुरुष ओर शास्मि जिसकी कुछ भद्धा-मक्ति होती है तथा पूर्व पुण्योके पुद्खते ओर 


मगवल्कृपासे जिसको मत्पुखुषोका सङ्ग प्राप्त हो जाता है, हजारों मनुष्योमेसे एेसा कोई बिरला ही इस मार्गमे पत्त होकर 
प्रयत्न करता हे । | 


§ चेष्टक तारतम्यसे सबका साधन एक-सा नहीं होता । अहंकारः ममत्व, कामना, आसक्ते ओर सङ्गदोष आदिक 
कारण नाना प्रकारके विष्न भी अति ही रहते ई । अतएव साधन .करनेवारछभे मी बहुत थोड़े ही पुरुष एेसे निकरे है 
जिनकी श्रद्धाभक्ति ओर साधना पूणं होती है ओर उसके फट्खरूप इसी जन्मे वे भगवानका साक्षात्कार कर छेते ई । 


> गीताके तेरहवं अध्याये भगवानूते जिस अव्यक्त मूर रङृतिके तेस कायं बतखये है उसीके यहौँ आठ भेदि विभक्त 
बतलाया ह । यह “अपरा प्रकृतिः शेय तथा जड होनेके कारण ज्ञाता चेतन . जीवरूपा परा प्रकृतिः से सर्वथा भिन्न ओर 
निङृ्ट हे यही संसारी हेदुरूप है ओर इसीके द्वारा जीवका.बन्धन होता है.। इसीख्यि इसका नाम “अपरा प्रकृतिः हे । 


~ . + समस्त जीवो शरीरः इन्धर्यो प्राण तथा मोग्यवस्॒ ओर मोगखानमय इस सम्पूणं व्यक्त पञ्रतिका नामजगत्‌ 
: हे । एसा यह जगद्रूप जड तत्त्व चेतन तत््वते व्याप्त है। यतः उसीने इसे धारण कर ख्खा ३ । 


~+ अचर ओर चर जितने भी छटे-बडे सजीव प्राणी दै; उन समी सजीव प्राणिर्योकी उदत्ति, सिति वम 
(अपराः ( जड ) ओर परा ( चेतन ) परृतियोके सयोगसे ही होती है । इसख्यि उनकी उक्तम ये ही दोनो कारण ` 
ह । यही बात गीताके तेर अध्यायके छन्वीसवे इलोकमे दे्-केतरके नामसे कदी गयी हे । 
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प्रमब तथास्य अथात्‌ सम्पूणं जातक मूलकारण हू १।६। 
मन्तः परतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनज्ञय । 
मयि सर्वमिदं भ्रोतं खञ्च मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 
हे धनंजय ! सुद्षसे भिन्न दूसरा कोद मी परम कारण 
नद हे । यह सम्पूणं जगत्‌ सूने सूध्रके मनियोके सटा 
सुमे रथा हआ है ।॥ ७ ॥ 
रसोऽदमप्ख कौन्तेय प्रभासि शाशिखययोः । 
प्रणवः सवैवेदेषु शाब्दः खे पौरुषं चषु ॥ ८ ॥ 
हे अर्जुन | मँ जल्मे रस ह, चन्द्रमा ओर सुयमे प्रकार 
हू, सम्पूणं वेदों ओंकार ईहः आकाशम शब्द ओर पुरुषोमे 
पुरुषत्व हू ॥ ८ ॥ 
पुण्यो गन्धःपृथिन्यां चतेजञ्चासि विभावसो । 
जीवनं स्मृतेषु तपश्चासि तपखिषु ॥ ९ ॥ 
मै पृथिवीमे पवित्र गन्ध ओर अग्निमे तेज हू तथा सम्पूणं 
भूतोमे उनका जीवन हँ ओर तपखिथोमे तप हूं ॥ ९ ॥ 
बीजं मां सवभूतानां विद्धि पाथ सनातनम्‌ । 
बुद्धिखद्धिमतामस्मि तेजस्तेजलिनामम्‌ ॥ १०॥ 


भीमहीभारते 


[ भीष्मपर्वणि 


हे अर्जुन | त सम्पूणं भूतोका सनातन बीज मुक्चको ही 
जानई | मै बुदधिमानोंकी द्धि ओर तेजसियोका तेज हू>९॥ 
बं बलवतां चाहं कामरागविवजितम्‌ । 


धमीविष्द्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥ ११ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! मै बरूवार्नोका आसक्ति ओर कामनाओसि 


रहित बर अर्थात्‌ सामथ्यं हूँ ओर सब भूमे धम॑के अनुक्ूर 
अर्थात्‌ शाखे अनुकूक काम ह+ ।॥ १२१ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार प्रघान-प्रघान वस्तुर्भम साररूपसे 
अपनी व्यापकता बतकति हुए भगवानले प्रकारान्तरले समस्त जगत्‌ 
अपनी स्॑स्याप्कता ओर स्वैखरूपता सिद्ध कर दी, अब्‌ अप्ने- 
को दी त्रिगुणमय जगत्का मूर कारण बताकर इस प्रसंगका 
उपसंहार कसते ह - 
ये चैव साचिकरा भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्‌ विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२॥ 
ओर भी जो सतत्वराणसे उत्पन्न दोनेवाङे भाव ह ओर 
लो रजोगुणते तथा तमोगणसे होनेवाठे भाव ई, उन सबको 





% जसे बादल आकारे उसन्न होते ई, आकाशम रहते ई ओर आकारामे ही बिरीन हो जाते ई तथा आकाश ही 
उनका एकमा कारण ओर आधार है, वैसे ही यह सारा विश्च मगवानसे ही उत्पन्न होता है भगवान ही खित है ओर 


भगवान ही विटीन हो जाता है । मगवान्‌ ही इसके एकमात्र महान्‌ कारण ओर परम आधार ई । 


1 ग जेस सूतकी डोरे उसी सूतकी गोट सूगाकर उन मनिये मानकर माला बना र्ते ह ओर जेते उस डोरीम ओर 
के मनिरयोमि स्वं केव सूत ही. व्याप रहता है, उसी प्रकार यह समस्त ससार मगवानमं रथा हआ है । मगवान्‌ 





व ५ ही सबं ओतप्रोत ई । 


6 य शब्दः स्पशः रूपः रस एवं गन्धते इस प्रसंगम इनके कारणरूप तन्मात्राओंका ग्रहण है । इस बातको स्पष्ट 
स  ¶ ` रलेके च्य उनके साथ पवित्र शब्द जोडा गया हे | 








ॐ”, -9 चं ज्यं 


४ (सनातनः कहते हं । भगवान्‌ ही समस्त चराचर भूत.पराणि्योकि 
इ जर उनहो परम 
ॐ गौर उन्‌ न से सवक उत्पत्ति होती हे । अतएव वे ही सबके (सनातन बीजः ई । 


^ अन्तक जो पर्डद बोधमयी शकत ह उसे बुधि कते ह! निमे बह बुद्धि अधिक होती है, उते बुद्धिमान्‌ कहते 
ईच यह दुद क्ति गवानी प शरकृतिका ही अंश ह । इसी प्रकार सब लेरगोपर प्रभाव डालनेवाटी शक्तिविदेषका नाम | 
पज यह ड द "< £ र < ४ ताति क दनक शेता है उसे लोग तिजलखीः 
दै, इसञ्यि मगवानने इन दोनोको अपना खर्प बताया ह । 


कहते है | यह्‌ तेज भी भगवान अपरा प्रक्तिक्षा ही 
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भीमद्कगवत्नीतायाम्‌ अ० ७ ] 


आ = जक जयोक काकाः ¬ गा जोक को कः क कच्छः 
ज ्य्कययकदनक कन, 


तू “मुञ्चसे ही होनेवाठे है" एेसा जान । परंतु वास्तवे 
उनमें म ओर वे सुद्चमे नदीं ईै† ॥ १२॥ 
ग्वन्ध॒---भगवान्‌ने यह दिखाया किं समस्त॒ जगत्‌ मेर 
ही स्वरूप है ओर मुञ्चे ह व्याप है \ यों मह जिज्ञासा होती 
हे कि इश प्रकार सवत्र परिपू ओर अस्यन्त सभीप होनेषर भी 
रोग भगवानको क्यो नहीं पहचानते; इसपर भगवान्‌ कहते है 
निभिगुगमयेभीवेरेभिः सर्वमिदं जगच्‌ 1 
मो्टितं नाभिजानाति मामेभ्यः परसव्ययम्‌ ॥ १२ ॥ 
गुणाकरं कायंरूप सात्विकः राजस अ।र॒तामस-इन 
तीनों प्रकारके भावोंसे यह सव संसार--प्राणिखमुदाय मोहित 
हो रहा हैः इसीष्ि इन तीनो रणेसि परे मुञ्च अविनारीको 
नहीं जानता ॥ १३ 1 
दैवी ह्येषा गुणमयो मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायावेतां तरन्ति ते॥ १४॥ 
क्यकिं यह अटोकिक अथात्‌ अति अद्भत चिरुणमयी 





पक्चिदोऽध्यायः 


२६६९ 








मेरी माया बड़ी दुस्तर है; परत जो पुख्प केवर ` सुद्चकों ही 


निरन्तर मजते ई, वे इस मायाको उछङ्खन कर जते ई अथात्‌. 
संसारसे तर जाते है६ ॥ १४॥ 
सग्बन्ध--भगवानने मायाकी दुस्तरता दिखरक्रर अपने 
भजनको उससे तरनेका उपाय बतलाया \ इसपर य प्रदन 
उठता है किं जब रेसी वात है, तव सव रोग निरन्तर आपका 
मजन क्यो नरह करते; इसपर भगवान्‌ कहते द 
न मां दष्ृतिनो मूढाः भपदन्ते नराधमाः । 
भाययापहतज्ञाना आखर भावमाधिताः ॥ १५॥ 
मायाके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है एेसे आयर 
स्वभावको धारण किये हुएः मनुष्यो नीच, दूषित करम 
करनेवाठे मूढलोग सुञ्चको नहीं भजते ॥ १५ ॥ . 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः खुरृतिनोऽज्जंन । 
अतो जिज्ञासरथोथीं ज्ञानी च भस्तषेभ॥ २६॥ 
कितु हे भरतवंचिरयोमें श्रेष्ट अञ॑न ¡ उत्तम कमं करने- 


% मनः बुद्धिः अद्कारः इन्द्रियः इन्दरियोके विष्यः .तन्मात्राएः मह।भूत यर समस्त गुण-अवगुण तथा कम॑ आदि 
जितने भी भाव हः सभी 'साचिकः राजस ओर तामस मावोके अन्तर्गत ई । इन समस्त पदार्थोका विकास ओर विस्तार 
भगवानकी (अपरा प्रकृतिः से होता दे ओर वह प्रकृति भगवानूकी हैः अतः मगवानसे भिन्न नीं है, उन्दकि टीला-संकेतचे 
प्रकृतिके द्वारा सवका सुजनः विस्तार ओर उपसंहार होता रहता है-इ् प्रकार जान छेना ही उन सबको ‹मगवान्‌से 
होनेवाे” समञ्चना है । 


† जसे आकाशम उत्पन्न होनेवाठे बादलका कारण ओर आधार आकाश हैः परव आकारा उनसे स्बंथा निञित 
है । बादर आकाशम सदा नहं रहते आर अनित्य होनेसे वस्तुतः उनकी सिर सत्ता भी नहीं है; पर अक्रा बादलेके 
न रहनेपर भी सद्‌। रहता हं । जहा बादर नहो हैः वहाँ भी आकाश तो है ही; वह वादके आधित नहीं हे) 
वस्तुतः बादर भी अकाराते भिन्न नही है, उती उसते उस्न होते है । अतएव यथाथ॑मे बादर्लोकी भिनन सत्तान होनेसे 
आक्राशा किंसी समय भी वादलमि नदीं हैः वह तो सदा अपने-आप ही सित है । इसी प्रकार यद्यपि भगवान्‌ मी समस 
त्रिगुणमय मार्वोके कारण ओर आधार दै तथापिं वास्तवमे वे गुण भगवानभे नह ह ओर भगवान्‌ उनम नही द । : मगवान्‌ 
तो सवथा ओर सवंदा गुणातीत ह तथा नित्य अपने-प्मे ही खित ३ । 


{ जगतक्े समस्त देहाभिमानी प्राणी -यर्हयँतक किं मनुष्य भी-अपने-अपने समाव, प्रकृति ओर विचारे अनसार ` 
अनित्य ओर्‌ दुःखपूणं इन त्रिगुणमय मार्को ही नित्य ओर सुखके हे समञ्चकर इनकी कलित रमणीयता ओर चल. ` 
र्पताकी केवर ऊपरमे ही दीलनेवारी चभक-दमक जीवनके परम रश्यक्रो भूख्कर भगवानकते यणः, परमाव, तस्थ; खरूप 
ओर रदस्यके चिन्तन ओर जाने विमुख हो रदे ई । इस कारण उनकी विवेकि इती सथू हो गयी दै किं वे विषयेके 
स्ह करने ओर मोगनेके सिवा जीवनका अन्य कोई कर्तैन्य या ख्य ही नदी समङते । इसल्थि व इनं सबसे ` 
अतीतः अविनाशी परमात्माफ्ो नदीं जान सकते | ॑ | द 


8 जो एकमात्र भगवानूको ही अपना परम आशयं, परम गति, परम य ओरं . परम माप्य मानते 
कुछ भगवान्वा या मगवान्‌के ही ष्ि है-ेसा सम्चकर जो शरीर क र खी, युः धनः ह, कीतिं आदं 
करके . | भगवानकी < । | ^ कर तथा यः 
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श्रीमहाभारते | [ भीष्मपवेणि 
क ------------------- 
=-= सवन्य- मयान सनौ भको सवस श्र ओर अत्यन्त 
९ ओर ज्ञानी $ सम्बन्ध--मगवान्‌, ५ 
चार कारके मक्तजन सुदयको मक्त श्रेष्ठ ओर भ्रिय नहीं है; इसपर मगान्‌ कहते ह 
ॐ, = ऊ 
तेषां क्चानी नित्ययुक्त पकभक्तिविदिष्यते । उदाराः सर्वं एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे सतम्‌ । 

परियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७॥ आसितः सहि युक्तात्मा ममेवाुत्तमां गतिम्‌॥१८॥ 
मै निल सञ्च एकीभावसे खित अनन्य प्रममक्ति- ये समी उदार हैः~परव ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा स्वरूप 


बाला शानी मक्त अति उत्तमदैअयोकि सु्चको तत्वसे जानने ही हैऽ--एेसा मेरा मत हैः क्योकि बह महत मनुदधिवाला 
जरे शानीको म अत्यन्त प्रि हूँ ओर वह जानी मुञ्े अलयन्त॒ ज्ञानी मक्त अति उत्तम गतिखठरूप मुश्चमे ही अच्छी प्रकार 


रिय है. ॥ २७ ॥ | खित हे ॥ १८ ॥ व. 

कलः पुज, घनः मानः बड़ प्रतिष्ठा ओर खर्ग-खख आदि इस खोक ओ परलोकके भोगोमेसे जिसके मनम 

एकी या बहुतोकी कामना दै, परं कामना पूरके छ्यि जो केवर मगवानपर ही निभर करता € ओर इसके स्थि जो 

अद्धा जौर विश्वासके साथ मगवानका भजन कएता हैः बह (अथारथी' भक्त ह । सुप्रीव-विमीषणादि मक्त अथार्थी माने 
जति ई, इने प्रधानतसे श्रुवका नाम छ्या जाता हे । क ॥ 

¶ जो शारि या मानसिक संतापः विपत्तिः श्चुमयः रोगः अपमानः चोर, डाकू ३ के अथवा दिख 

लनवरके आक्रमण आदिते घबराकर उनसे छट्नेके स्थि पूणे विश्वासके साथ हृदयकी अडिग श्रद्धासे भगवनका भजन 

, करता है, बह "आं मत्त हे । आव॑ भक्तौ गजराज, जरासंधके बंदी राजागण आदि बहुत-ते माने जते है; परंठ॒सती 

्रौपदीका नाम सुख्यतया ख्या जाता है । 


ग; धन, लीः युचः यह आदि वस्व॒ओंकी ओर रोग-संकटादिकी परवा न करके एकमात्र परमात्माको तत््वसे जानने- 
री इच्छते ही जो एकनिष्ठ होकर भगवानकी भक्ति करता है ( गीता १४। २६ ) उस कल्याणकामी मक्तको “जिज्ञासुः 
कहते है । जिचासु अरतौमिं परीक्षित्‌ आदि अनेककि नाम है, परंतु उद्धवजीका नाम विरेष प्रसिद्ध हे । 


, ६ जो परमात्माको प्रात कर चुके दै जिनकी दम एफ परमात्मा ही रह गये है-परमात्माके अतिरिक्तं ओर कुछ 
है ही नदीं ओर इस प्रकार परमात्माको प्राप्त कर छेनेसे जिनकी समस्त कामनार्पे निःरोषरूपसे समाप हो चुकी द तथा एेसी 
सतिम जो सहज मावसे ही परमात्माका मजन करते दैः वे ज्ञानी ह ( गीता १२। १३-१९ ) । गीताके नवं अध्यायके 
तेरदवें ओर चोदहवं इरोकमे तथा दसवें अध्यायके तीसरे ओर पद्रहवं अध्यायके उन्नीसवें शोकम जिनका वर्णन हैः वे 
निष्काम अनन्य प्रेमी साधक भक्तं भी जानी भक्तोके अन्तग द । चानियमिं शकदेवजीः सनकादि, नारदजी ओर मीष्मजी 
आदि परसिद्ध द । बालक प्रह्ाद भी ञानी भक्त माने जते दै | ` 


> संसारः शरीर ओर अपने-आपको सव॑था भूलकर जो अनन्थमाबसे नित्य-निरन्तर केवर भगवानमे ही खित हैः 
, उसे नित्ययुक्तः कहते ह ओर जो भगवान ही देठरहित ओर अविरल प्रेम करता है, उसे “एकभक्तिः कहते ई; एेसा 
भगवानके तत्वको जाननेवाखा ज्ञानी मक्त अन्य सबसे उत्तम हे । | 
“  †जिन्दोने इस लोक ओर परोकके अत्यन्त प्रियः सुखप्रद तथा सांसा मनुष्योकी दष्टिसे दुख्म-से-दरम माने 
 जानेवा>े मोग ओर यर्खोकी समस्त अभिखाघार्भोका भगवान्‌के च्ि त्याग कर दिया है, उनकी र्म भगवान्का कितना 
महत्व हे ओर ` उनको भगवान्‌ क्तिने प्यारे ईै--दूसरे किसीके दवारा इसकी कमना मी नं की जा सकती । इसी- 
स्थि मगवान्‌ कहते ई कं “नीको मे अत्यन्त प्रिय हूं ओर जिनको मगवान्‌ अतिराय प्रिय है, वे भगवानको तो 
 अर्धवप्िहिदी। = 
सर्वर ई, परम द्या है ओर परम सुद्‌ दै; हमारी आदा ओर 
मान ओर जानकर वे अन्य खव प्रकारके आश्रयोका त्याग करके 
चेषा अलंकार । उन प मी दे नहं 
 इसच्ि सत्रको उदारः कडा गया दे । . 
ध अ इ कषनते वान यहं माव दिला द है कि शानी भर भोर द्मे 














आकाङ्खाथकी पूति एकमा उरन्हीसि हो सकती ह । एसा 
अपने जीवनक भगवानके ही मजन-स्रणः पूजन ओर 
होती, जो भगवान्‌ विशासमे जरा भी युटि. खनेवाटी हो । 
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बहनां जन्मनामन्ते क्षान॑वान्‌ मां प्रपद्यते । 
वाखुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुकंभः ॥ १९ ॥ 
बहुत जन्मोके अन्तके जन्ममे तत््वज्ञानको प्राप्त "पुरुष 
सव कुछ वासुदेव ही है- इस प्रकार मुञ्चको भजता है; 
वह महात्मा अत्यन्त दुखम है ॥ १९ ॥ 
कामस्तस्तेहतज्ञानाः प्रपच्यन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय पश्ृत्या नियताः खया ॥ २० ॥ 
उन-उन मोगोकी कामनाद्वारा जिनका ज्ञान हरा जा 
चुका हैः वे रोग अपने खमावसे प्रेरित होकर उस-उस 
नियमको धारण करके अन्य देवताओंको भजते ह अर्थात्‌ 
पूजते दै† ॥ २० ॥ 
यो यो यां यां तुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्ति । 
तस्य तस्याचलां द्धं तामेव विद्धास्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके खरूपको श्रद्धासे 
पूजना चाहता है§ उस-उस भक्तकी श्रद्धाको मै उसी 
देवताके प्रति सिर करता हँ ॥ २१ ॥ | 


स॒ तया शद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 

रभते च ततः कामान्‌ मयैव विहितान्‌ हि तान्‌॥ २२॥ 
वह पुरुष उस शद्धासे युक्त होकर उस देवत्रा पूजन 

करता है ओर उस देवताते मेरेद्वारा ही विधान श्रिये हणः 

उन इच्छित भोर्गोको निःसंदेह प्राप्त करता है ॥ २२॥ 

अन्तवत्तु फं तेषां तद्‌ भवत्यल्पमेधसाम्‌ । 

देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्धक्तायान्ति मामपि ॥ २३ ॥ 
परतु उन अस्प बुद्धिवाखौका(बह फर नादावान्‌ है तथा 

वे देवताओंको पूजनेवाञे देवताओंको प्राप्त होते है ओर मेरे 

मक्त चाहे जैसे ही भज, अन्तम वे मुञ्चको ही प्राप्त शेते+।२३। 
सम्बन्ध-जब्‌ भगवान्‌ इतने प्रेमी ओर दयासागर द कि 

जिस्‌-करिसी प्रकारसे भी भजनेवरेको अपने स्वरूपकी प्रि करा 

ही देते द तो ्षिर समी रोग उनको स्यो नदीं मज्ते, इसः 

लिज्ञासापर कहते हे 

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 

पर भावमजानन्तो ममाभ्ययमचुतच्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनारी परम मावको 


१. जिस जन्ममं मनुष्य भगवानका ज्ञानी मक्त बन जाता दै, बही उसके बहुत-ते जन्मौके अन्तका जन्म ई; वर्यकि 
भगवान इस प्रकार तत्वसे जान लेनेके पश्चात्‌ उसका पुनः जन्म नहीं होता; वही उसका अन्तिम जन्म होता हे | 

२. भगवान्‌ने इसी अध्यायके दूसरे दलोकमे विज्ञानसहित जिष ज्ञानक जाननेफी प्रशंसा की थी, जिस प्रेमी भक्तने 
उस विज्ञान सदत ज्ञानको प्रात कर छिया है तथा तीसरे इोकमं जिसके स्यि कदा है किं कोई एक ही सज्ञे तलसे जानता 
हः उसीके खि यँ (ञानत्रान्‌ः शब्दका ग्रयोग॒हुआा है । इसील्यि अठारह दोक मगवानने उसको अपना 


सरूप बतराया है | | 


, # सम्पूणं जगत्‌ भगवान्‌ वासुदेवका ही खरूप हैः वासुदेवके सिवा ओर कुछ है ही नही, इस तत्वका प्रक्ष ओर 
अटल अनुमव हो जाना ओर उसीमे नित्य सित रहना-- यही (सब कुछ वासुदेवे, इस रकारते मगवानका मजन करना । 
{ जन्म-जन्मान्तरमं किये हपट कमत संस्कारोका संचय होता है ओर उस संस्कारसमूहसे जो भरङृति बनती ह, उवे 
{सवमाव› कहा जाता है । स्वभाव पत्येक जीवका भिन्न होता ३ । उस खभावके अनुसार जो अन्तःकरणमे भिन्न मिन 
देवताओंका पूजन करनेकी मिन्नमिन्न इच्छा उसन्न होती है, उसीको ८उससे भ्ररित होना कहते ३। 


{ सूः .चन्द्रमाः अग्नि, इन्द्रः मखत्‌, यमराज ओर वसण आदि शाखोक्त देवतार्योको भगवानसे भिन्न समज्चकरः 


जिस देवताकीः जिस उद्देश्यसे की जनेवाटी उपासनामे जपः ध्यानः पूजन, नमस्कारः न्यासः हवन, घत, उपवास आदिके 
जो-जो मिन्न-मिन्न नियम दैः उन-उन नियर्मोको धारण करके बड़ी सावधानीके साथ उनका मलीमाति पालन करते इ 
उन देवताओंकी आराधना करना ही उस-उस नियमकरो धारण करके अन्य देवताओं भजना, है । 


§ देवताओंकी सताम, उनके प्रमा ओर गुरणोम तथा पूजनःयकार ओर उसके फलम पूरा विश्वास करके शद्धः 
पूर्वकं जिस देवताकी जैसी मूतिंका विधान हो, उसकी वैसे ही धाठु, काष्ट, मिद्धी, पाषाण आदिकी मूतिं या चि्रपयकी ` 
विधिपूवेक स्थापना करके अथवा मनक द्वारा मानसिक मूका निमांण करके जिस मन्बरकी जितनी संख्याके जपपूर्वकं जिन्‌ ` 
सामगरियेषि जेसी पूजाका विधान दोः उसी मन्त्रकी उतनी ही संख्या जप्कर उन्हीं सामगिोसे उसी विधानसे पूजा कला ५ 
देवताओंके निमित्त अग्निम आहति देकर यज्ञादि करना, उनका ध्यान करना, सूरयः चन्द्र, अग्नि आदिं म्यच देवताओंका 
पूजन करना ओर इन सबको यथाविषि नमस्कारादि करना-- यही देवताओकरि खरूपको दासे पूजना,द। „` ध 
| ४६ देवोपासकं फामनाओके बाम होकरः अन्य देवताओको भगवानसे यक्‌ मानकर, भोगवस्तु्ोकिः च्ि उनकी 

उपाखना करते 8 इरल्नि उनको मर्तोकी चपा निम भेणीके बीर अलबुदि का गाह । 
` एकत्वको प्राप्त हो जाना, दोनोहीका नाम ` च पवा हे ~ ` 2 = 
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र 1 4 करिवा हे । इन च्छा देषः से जो हरद्ोक ओर सल दुःखादि दन उन्न होते दै, वे इस जीवके 
त पापा करनेमे कारण होते ह; अतएव उन्दीका नाम द्न्दरर्म मोष है । ॑ । 


+ | भीष्मपवेणि ` 


णण === ण्व न ५२ न मुञ्चको 
। ~ मै जानता इ $ परठु मु 
होनेवाठे सव भूतोको 
न स सचिदानन्दधन अगि होनेवाट स हिव पर नहो ६॥ 
न्‌ जानते & मन इन्द्रो परे मु = वको प्रात को मौ भदाःभकतरिव दष नहो जानता ॥ २ 
प्रमात्माको सनुष्यकी भति जन्मकर्‌ व्यक्त ` इच्छद्वेषससुत्थेन = दन्दभाहन भरत 
हआ मानते दै ॥ २४ ॥ = ~ _ : + यान्ति परंतप ॥ २७॥ 
नात्‌ थ सवस्य योगमायासमाच्रतः । सवभू स थ । इच्छा ओर दवेषसे 
मूढोऽयं नाभिजानाति टोक्षो' मामज्ञमनव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ क्योकि ह स २ मोहसेसम्पूरणं प्राणी अत्यन्त 
वयि अपनी योगमायासे छिपा हुआ मै सवके मक्ष॒ उत श क # 
को प्राप्त हो रद ६ 
नहीं होताः इसख्यि यह अज्ञानी जनसमुदाय सञ्च व त पापं जनानां पुण्यकर्मणा! म्‌ ॥ 
परमेश्वरको नहीं जानता अर्थात्‌ मुञ्चकी जन्मन- ९ जन्ते मां दृढवतः ॥ २८ ॥ 
ध, परमेश 0 ते दन्द्मोदनिर्यका भजन्ते मां ड अ 
मरनेवाला समञ्चता हं ॥ २५ निष्काममावसे ्ेष् कर्मोका आचरण क 


क तता ५ चाज्ज जन | परंतु न प्रज न्ह | 
= = ५५ त कन ॥ २६॥ जिन पुूोका पा नष हो गया हवे रागेन नद 
भविष्याणि = भूतानि मां ठु वेद महसे सक्त दढनिश्ववी मक्त शकचको सव प्कारते भजते ह+ ॥ 





हे अर्जन । पूवम व्यतीत हुए ओर वत॑मानमे खित तथा ` माह छर =. -------- न 
= जगतूके करो रारण क सहारा + 
नर शारणागतवत्सलताकरे  प्राणिर्योको अपनी शर 
दयालुता ओर शरणागतवः कारण ज नत 
9 मर्थ्यके सहित ही नाना खरूपोमं प्रकट हति हं 


मगवान्‌ अपने अजन्मा, अविनाशी ओर महेधर खमाव तथा स ध 1 
भे ल अलौकिक टीला जगत्के पराणियोको परमानन्दके महान्‌ साग निमग्न कर देते ६ । 1 यह 
निलय, अचुचम ओर परम माव है तथा इसको न समन्ञना ही उनके अनुत्तम अविनाशी परमभावकरा न जान र ४; 

† मगवाच्के निर्ुण-ख्णुण दोनों ही रूप नित्य ओर दिव्य दँ । सनुष्यादिक.रूपम्‌ उनक्रा बाड होना ह] जन्म 
है ओर अन्तान हो जाना ही परमधामगमन ह । अन्य प्राणि्योकी मति शरीर-संयोग-वियोगरूप जन्म-मरण उनके नी 
` . होति । इख रहस्यको न समञ्लेके कारण दुद्धिहीन मनुष्य समञ्ते दै कि जसे अभ्य सव प्राणी जन्मस्‌ पले अव्यक्त थे 
अर्थात्‌ उनकी कोई सत्ता नहीं थी, अब जन्म ठेकर व्यक्त हुए दै; इसी मकार यह ॒शरीङ्ष्ण भी जन्मसे पहले नहीं र 
अब वसदेवके घरं जन्म ङेकर व्यक्त हा है; अन्य मनुष्योमिं ओर इसमे अन्तर ही क्या ई १ अथात्‌ कोद मेद॒ न 
हे | यही बुद्धिहीन मनुष्यका भगवानूफो अव्यक्तसे व्यक्त हुमा मानना द । 
१. (लोकः पदका प्रयोग केवर मगवान्‌के भक्तोको छोडकर शेष पापीः पुण्यात्मा-समी भ्रेणीके साधारण अज्ञानी 
मनुष्यस॒दायके व्यि किया गया ह । | 
ग गीताके चौथे अध्यायके छठे श्लोकम भगवान जिसको आत्ममाया, कहा है, जिस योगरक्तिसे भगवान्‌ दिव्य गुणोके 
सहित स्वयं मनुष्यादि रूपमे प्रकट होते हए भी लोकदष्टिम जन्म धारण करनेवठे साधारण मनुष्य-से ही प्रतीत होते है, उसी 
मायाशाक्तिका नाम “योगमाया है। उससे वावमे भगवान्‌ आरत नहीं होते तथापि जसे कोगोी इष्टि बादलोसे आचरत हो जानेके 
कारण एेसा कहा जाता है कि सूयं बादलोसे ठका गया, उसी प्रकार यहो मगवानका अंपनेको योगमायासे छिपा रहना बतान। है | 
§ य्ह भगवान्‌ यह कहते ह किं देवता, मनुष्य, पञ्च॒ ओर . कीट-पतङ्गादि जितने मी भूत--चराचर 








+ आणी ईः वे सत्र अवसे पूवं अनन्त कत्मकत्मान्तरोमे केव क्रिन-करिन येोनिरयोम कसः प्रकार उत्सन्न होकर कैसे 


रहे थे ओर उन्दोनि क्या-क्या करिया था.तथा वतमान कल्यमे कौनः कहा, किंस योनिम किस प्रकार उत्यन्न होकर स्या कर 
रदे ह ओर भविष्य क्म कोन करा कंस प्रकार रगे, इन सब वार्तोशनो मै जानता द्र” वास्तवमे भगवान्‌के स्थि भूतः 


+ भविष्य ओर वतंमानकराख्का भेद नहं दै । उनके अखण्ड शानस्वरूपमे समी छुछ सदा-सवदा प्रक्ष ह ! 


>< जिनको भगवान मनुष्यके कल्याणमारगमं विष्न डालनेवारे शत॒ ( परिन्थी ) बतलायाहै 
2 ¦ हं ( गीता ३।२४ )ओर 
कामोधके नामले ( गीता २। ३७ ) जिनको पमि हेतु तथा मनुष्यका वैरी फा है, उन्हीं रागदेभका यर्हौ “इच्छाः ओर 













भगवानको ही सवव्यापीः सर्वाधार सवशक्तिमान्‌, सवके आत्मा ओर परम पुरुषोत्तम समञ्चकर बुद्धिसे उनके 
› मनसे उनके गुणः प्रमावः स्वरूप ओर टीटा-दस्यका चिन्तन, वाणीसे उनके“ नाम ओर गणका कीर्तनः 
१ व ला बर दीनदुली आदिके स्प उनकी सेवाः ने्रेसे उनके विग्रहके दर्शनः 
१९ दि जाना तथा भनी उमस निःोषसपे देवठ उनके ही अण रके सव 
क ४. ४ होर ४ व्‌ प्रकारे उनको मजना? 18 : | 
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हौ ई इख पकार यथा्र्पे अतुमव कर ठेना ही समर हमको या 


भ्रीमद्धगवद्गीतायाम्‌ अ० ८ 1 द्वात्रिोऽध्यायः २६६५ 








क 


जरामरणमोक्षाय मामाधित्य यतन्ति ये। साधिभूत्राधिरैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
ते ब्रह्म तद्‌ विदुः छत्सनमध्यात्मं कमं चालिखम्‌॥ २९॥ प्रयाणकालेऽपि च मा ते चिदुयु्तचेतस ० ॥ 
नो क < एवं जो पुरुषअधिभूत ओर अधिदैवक्रे सहित तथा अर्यः 
ई | भ के सहित ८ सवके आत्मरूप ) मुञ्चे अन्तकाख्म भी जानते 2 
करते हैः वे पुरुष उस व्रह्मकोः सम्पूणं अध्यात्मको ओर वे युक्तचित्तवारे पुरप्र मुञ्चे जानते दै अथौत्‌ प्रात हो 
सम्पूणं कर्मको जानते द ॥ २९ ॥ जाते द ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंि श्रीमद्वगवद्वीतपर्वणि श्रीमद्‌भगवद्वी तासुपनिषर्सु बह्मवि्यायां योगकासे श्रीङ्कप्णाज्ञेन- 
संवादे ज्ञानविन्वानयोगो नाम स्षमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ भीभ्मपवंणि तु एकन्निंशोऽध्यायः 1 ३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्व श्रीमद्गवद्तापवके अन्तर्म ब्रह्मनि, एवं योगराद्रूप श्रीमदूमगवद्वौतोषनिषद्‌, श्रीकृष्णा- 
जनसंबादम शञानविज्ञानयोग नामक सातर्वो अध्याय पुर्‌! हुः \\ ७1 मीष्मपर्वमे इकतीसर्वौ अध्याय पुरा इञः 1 २९ ॥ 
~ 


दातरिशछोऽष्यायः 
( श्रीमद्धगवद्रीतायामष्टमो ऽध्यायः ) 


रहम, अध्यात्म ओौर कमीदिके बिषयमे अछैनके सात प्रश्न ओर उनश्चा उत्तर एवं 
भक्तियोग तथा शुक्छ ओर दछृष्ण सार्गोका प्रतिपादन 
सम्बन्थ-मीतके सात्र अध्यायमे पदकेरे तीसरे द्रोकतक अजुन उवाच 
भगवानने अपने समग्र रूपका तन्तव सुनेके किये जनको छ तद्‌ ब्रह्म किमध्यात्मं कि कमे पुरषोत्तम । 
सावधान करते इए, उसके कहनेक प्रतिज्ञा ओर जननेवारकी अधिभूतं च किः प्रोक्तमधिदैवं किसुच्यते ॥ ९॥ 
प्रदसा की 1 फिर सत्तादैसर्ये दरोकतक अनेक प्रकारसे उस तन्त्वको अज्ञुनने कहां--हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या हे १ 


च (५ 
ड नति अध्यात्म क्या है १ करम क्या है १ अधिभूत नामसे क्या कदा 
भद जाननेके कारणकरो मी भलीमंति समञ्चाया ओर ४ 
स गया है ओर अधिदेव किंसको कहते ह १ ॥ .१ ॥ 


अधियज्ञः कथं कोऽ देहेऽस्मिन्‌ मधुखष्न 1 


. | . ` प्रयाणक्राे च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥ 
करत हुप उस अध्यायका उपसंहार किया; कितु उन्तौसवं ओर हे मधुसूदन । यदौ अधियज्ञ कौन है १ ओर बह इस 


तैसे दलोकोमि वित ब्रहम, अध्यात्म, कमै, अधिभूत, अधिदेव शरीरम कैते है १ तथा युक्तचित्तवाठे पुस्ोद्ारा अन्त खमय- 

सैर अधियज्ञ--इन छर्टोका तथा प्रयाणकारूमे भगवानको म आप किंस प्रकार जाननेम अति द १॥ २ ॥ 

जालननेकी बातका रहस्य मरीमेति न समद्नेके कारण इस आठवें श्रीभगवानुवाच % 
अच्य्यके आरण्मे पटहे दो दरोकोमि अजन उपयुक्त सातो 
विष्को समङनेके स्थि भगवानसे सत श्रदन करते ह - 











भिदे ते हि च, 

अन्तम ब्रहम, अध्या» कमै, अधिमूत, अधिदव ओर अी्थयज्ञक 
५4 ४५ 

सहित भगवान समग्र रूपको जाननेवारे भक्तकी महिमा वणन 


अक्षरं जह्य परमं खभावोऽध्यात्पसुच्यते। ~ ` 
भूतभावोद्भवकरो  विसगेः कमेसक्ञितः ॥ २ ॥ 


। न ~ जन्य ख चण ` सोक = च्छो जच अः च| @ केः 


| ` काकन्या =न्कायाािकचक "> 5 = ` छ सकर 


% यहौँ मगवान्‌ यह कते है कि “जो संसारके सब विषर्योके आश्चयको छोड़कर ढ्‌ विश्वासके साथ एकमात्र मेरा ही 
आश्रय केकर निरन्तर सुद्चमे ही मनडुद्धिको लगाये रखते हैः वे मेरे शरण होकर यल करेवा ई । 

† उन्तीसवें दोक वणित श्रह्म?, जीवसमुदायलूप (अध्यात्म, मगवानकता आदि संकल्प (कमं तथा उपर्युक्त 
जडवर्मरूप “अधिभूत दिरण्यगर्भरूप “अधिदेवः ओर अन्तयामीरूप “अधियज्ञ'--सब एक मगवानकै दी खरूपं ई । यही 
मगवानका समग्र रूप है । अध्यायके आरम्भे मगवानले इसी समग्र रूमको बतखानेकी परतिज्ञा की थी । फिर सातवे शोकः ` 
(हये भिन्न दूरा कोई भी परम कारण नहीं दै, बारहवेमे (सात्विकः राजस ओर तामस भाव सब सुङषसे ही हेते 
ओर उन्नी (सव कुछ वाखुदेव ही हैः कहकर इसी समप्का वणेन किया हे तथा यहो मी उपयुक्त अन्दोसे इसीका 
व्ण॑न के अध्यायका उपसंहार किया गया है । इस समग्रको जान छना अथौत्‌ जसे जल्के परमाणुः भाप, बादकः धूमः 
जल ओर ब समी जरखसूप ह £ वरे दी ब्रहम" अध्यात्म कम, अधिभूत अधिदेव ओर अधिय--सब ङ वायुदल 
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। उश भेरा अनन्यचिन्तन करते दै उनकी तो वात ही वया ह, चो इ 
| + ~ >अता मगवानका मर करवा मगध शा म क | 
उसके स आचरण चाहे जैसे भी यों न रदे हो, उते भगवानकी प्रापि ष 1 मी कालम क्यों न मरे एतं पहले 


२६६६ महाभारते | ० 
=-= 


------- ह इ 
ञ्जीभगवानजे कषहा-परम अक्षर रह्म" है, अपना शरीरको त्यागकर जाता है, बह मेरे साक्षात्‌ खरूपको प्रात 


- है 5 
खर्प अर्थात्‌ जीवात्मा अध्यात्म] नामसे कहा जाता है होता है +-इमे कुछ मी ध न श 
तथा भूरतोके मावको उतयज्न करनेवाला जो त्याग है, वह सम्बन्ध यह वात करी रम 
क्रमः नामसे कहा गया है ॥ ३ ॥ करते हु मनवाला; मगवानको ह परा होता दै \ ` इसपर यह 
अधिभूतं क्षपे भावः पुरषश्चाधिदैवतम्‌ । निशा होत हे केवर भगवान समरणे ह यह 
अधियशचोऽहमेवा्न देहे देश्चतां वर ॥ ४ ॥ विरेष नियम है या सभीके सगबन्वमे है, इसपर कहे हे-- 
उत्यत्ति-विनाशधमंवारे सब पदाथंअधिभूत है, दिरण्यमय यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते केवरम्‌ । 
पुरुष अधिदेव§ है ओर हे देदधाणियेमे श्रेष्ठ अजुन ! इश्च तं तमेवैति कौन्तेय सद्‌। तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ 
शरीरम मे वासुदेव ही अन्तयांमीरूपसे अधियज्ञ हः‹ ॥ ४॥ हे न्तीपुत्र अजुन { यह मनुष्य अन्तकाखमं जिस-जिस 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेवरम्‌ । मी मावकोऽ स्मरण करता हभ शरीरका त्याग करता है 
यः भ्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संदायः ॥ ५ ॥ उसउसको ही प्रा होता है; क्योफ़ि वह सदा उसी भावसे 
जो युखष अन्तकारम मी सुञ्चको ही स्मरण करता हआ मावित रहा है ^ ॥ ६ ॥ 


# अक्षरके साथ (परमः विदोषण देकर भगवान्‌ यह बतछते दै करं गीतके सातवें अध्याये उन्तीसवें दोकमें प्रयुक्त 
ब्रहम" शब्द्‌ निगुणनिराकार सच्चिदानन्दघन परमात्माक्रा वाचक है; वेद, ब्रह्मा ओर प्रकृति आदिका नहीं । 

† खो मावः खमावः> इस ब्युप्तिके अनुसार अपने ही भावका नाम खमाव है । जीवरूपा भगवानूकी चेतन 
परा मरकृतिरूप आत्मतत्व ही जब आंम-रब्दवाच्य शरीर, इन्दियः मन-बुद्धयादिरूप अपरा प्रकृतिका अचिष्ठाता हो जाता 
है, तव उसे अध्यात्म" कहते ई । अतएव गीताके सातवें अध्यायके उन्तीसवें इटोकमे भगवानने 'छृत्लः विरोपषणके साथ जो 
अध्वात्म शन्दका प्रयोग क्रिया हैः उसका अर्थ “चेतन जीवसमुदायः समन्चना चाहिये । 

{ भूतः शब्द चराचर पराणियोंका वाचक है । इन मूके मावका उद्धव अर अभ्युदय जित त्यागसे होता दैः 
जो सष्टि-खितिका आधार हैः उस (यागः का नाम ही कमं है । महाप्रस्यमे विश्वके समस्त प्राणी अपने-अपने कम-संस्फारोके 
साय मगनानम विलीन हो जाते ह । फिर सिके आदिम भगवान्‌ जब यह संकस्प करते कि भेंएक ही बहुत हो जार्ज, 
त्र पुनः उनकी उत्यति होती है । मगवानका यह “आदि संकल्पः हौ अचेतन गरङ्तिरूप योनिम चेतन वीजकी स्थापना 
करना है । यही महान्‌ विसज॑न हे ओर इसी विसर्जन ( त्याग ) का नाम (विसर्गः है। 

९. अपरा भृति ओर उसके परिणामे उसन्न जो विनारदीक त है, जिसका भतिषण क्षय होता दै, उसका 
नाम श्रमावः हे । इसीको गीताके तेरह अप्यायमे (षर, ८ शरी ) कै नामत ओर प्रहे अध्यायमे षर पुरुषके नामसे 
कहा गया ह | - 

$ र्षः शब्द यहो रयम पुरषः का वाचक है; इसीको सात्मा, हिरप्यग स प्रजापति या ब्रह्मा कहते ह । जड. ` 
चेतनात्मक सम्पूणं विश्वका यही प्राणपुरष है, समस देवता इसीके अङ्ग है यही सबका अधिष्ठाता, अधिपति ओर उत्पादकं 
हे; इसीसे इसका नाम (अधिदेवः ३ । 

> जजन दो वत धू ्ी--+अधियरः कौन है १ ओर बह इस शारी केसे है १ दोनों पदनोका भगवान्‌ने एक 
ही खाय उत्तर दे दिया दे । मगवान्‌ ही सव यके मोक्ता ओर यु ( गीता ५। २९ ९। २४) ओर समर - 








 मिपानवे ही कते है ( गीता ७। २२) तथावे ही अन्तयामीरूपसे सबके अंदर व्यापक ई; इसमे व कहते हँ किं ८इस 


शरीरम अन्तयांमीरूपसे अधिय मँ खयं ही क, 


+ रह जन्तकाल्का गरिशेष महत्व प्रकट किया गया ह अतः मगवानके कहनेका यहा यह भाव है किं जो सदा- 


1 मनुष्य-जनमके 
~ इर्‌ शर व्वागकर जाते ह उनको मी मेरी पराति हो जाती § । 'वजनमके जन्ति श्गतक भी मेरा चिन्तन 






` 5 ईरः देवता, मतुष्य, प्च, पक्षी, कीटः, पतंगः इष्ठ, मकान, जमीन आदि 


. ह नाम (भावः हे । अन्तका्मं किसी भी पदाथा जितने भी चेतन ओर जड पदार्थ 
` ` ^ अन्तकाख्मे परायः उसी भावः | चिन्तन करना, उस मावका स्मरण करना 8 
` आसक्त र नौर भावक स्मरण होता है जिस भावसे व 





चित्त दा भावित होता है । पूर्वसं्कारः संग, 


किः भावक भारबार्‌ चिन्तन करता ह वृहू. 
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तस्मात्‌ सवेषु काठेषु मामचुस्मर युध्य च ! कवि पुणणमचुशाखितारमणोरणीयां लमडस्मरेद्‌ यः । 
भ के र © | क १ 
मय्यपिंतमनोवुद्धिमौमेवैष्यस्यसंहायम्‌  ॥ ७ ॥ सवस्य धातारमचिन्त्यरूयमादित्यवण तमसः परस्ताच 
इसल्यि हे अञ्जन ! तू सब समयमे निरन्तर मेरा सरण प्रयाणकाठे मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबडेन चव । 


क 


कर ओर युद्ध मी कर ।# इस प्रकार सञचमे अर्पण विये हृ श्ुवोमेष्येपराणमावेदय सम्यक्स तं परंपुरुषसुेतिदिस्यम्‌ 
मन बुद्धिस युक्त होकर [तू निःसंदेह मुञ्चको ही प्रास्त होगा ।७ जो पुरुष सर्व॑, अनादि, सवके नियन्ताः& सृषहमसे भी 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । - अति सृष्ष्म, सबके धारण-पोषण करनेवाठे, अचिन्त्यरूपः 
परमं पुरुषं दिभ्यं यति पाथौचुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ सू्के सदा नित्य चेतन प्रकाशरूप ओर अबिद्यासे अति 

हे पार्थं । यह नियम है कि परमेश्वरे ध्याने अभ्यास- पर, शद्ध सच्चिदानन्दघन परमेश्वरा स्मरणं करता द 


प ~= ह योगवर्से शकुरी- 
रूप योगसे युक्तः दुसरी ओर न जानेवाङे चित्तसे निरन्तर व करके फिर निश्चङ 
चिन्तन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाशस्वरूप दिव्य पुरषको मनसे स्मरण करता हा उस दिव्यखरूप परम पुरुष 


अर्थात्‌ परमेश्वरको ही रपत होता है ।॥ ८ ॥ परमात्माके ही प्रा्र होता है ॥ ९-१० ॥ 


उसीसे भावित हो जाता है तथा मनेक बाद सृक्ष्मरूपसे अन्तःकरणम अङ्कित हुए उस भावसे भावित होता-होता समयपर 
उस मावको पूर्णतया प्रात हो जाता ३ । किसी मनुष्यका छायाचिज् (फोटो) ठेते समय जिस क्षण फोटो (चित्र ) खीचा जाता 
है, उस क्षणम वहं मनुष्य जिस प्रकारे सित होता है, उसका वैसा ही चित्र उतर जाता है; उसी प्रकार अन्तकाख्मं मनुष्य 
जैसा चिन्तन करता ३ वैसे ही रूपका फोटो उसके अन्तकरणमे अङ्कित हो जाता है । उसके बाद ॒फोटोकी मेति अन्य 
सहकारी पदार्थोकी सहायता पाकर उस भावसे मावित होता हुआ वह समयपर स्थखरूपको प्रास्त हो जाता है । 

य्न अन्तःकरण ही कैमरेका प्ठेट है, उसमे होनेवाखा स्मरण ही प्रतिबिम्ब है ओर अन्य सृक्षम शरीरकी प्राति दी 
चित्र खिचना है; अतएव जैसे चित्र ठेनेवाखा सबको सावधान करता है ओर उसकी बात न मानकर इधर-उधर दिखने- 
इरनेते चित्र विगड़ जाता है, वैसे ही सम्पूण पराणिरयोका चिव उतारनेवारे भगवान्‌ मनुष्यको सावधान करते हँ कि तुम्हार 1 
फोयो उतसेका समय अव्यन्त समीप है, पत। नहं वह अन्तिम श्चण कवर आ जाय; इसख्यि ठम सावधान हो जाओः नही 
तो चिर विगड़ जायगा । यँ निरन्तर परमात्मा खरूपका चिन्तन करना हौ सावधान होन है ओर परमात्मको छोड़कर 
अन्य किसीका चिन्तन करना ही अपने चिन्रको बिगाडना दै । 











% जो मगवानफे गुण ओर प्रभावो भीति जाननेवाला अनन्यप्ेमी भक्त दै, जो सम्पूणं जगतको भगवीन्‌के 

दारा ही रचित ओर बास्तवमे मगवानसे अभिन्न तथा भगवान ऋीडाखटी समस्त है, उे म्रहवाद ओर गोपियोकी मेति 
रेक परमाणम भगवानके ददन प्रक्षकी भति होते रदते ई अतप्व उसके स्वि तो निरन्तर मगव्सरणके साय-साय 
अन्यान्य कमं करते रना बहत आसान बात है तथा जिसका विषयभोगे वैराग्य होकर भगवान्न मुख्य भरेम हो गया 
हे, जो निष्काम भावे केवर मगवानूकी आजा समञ्चकर भगवानके च्वि ही वर्णधर्मके अनुसार कमं करता है, वह भी 
निरन्तर भगवानूका स्मरण करता हुआ अन्यान्य कर्म कर सकता दै । जसे अपने पेरोका ध्यान रखती हुदै नट बसपर 
चकर अनेक प्रकारके खेर दिलराती हैः अथव। जेते दैडल्यर पुरा ध्यान रखता हुआ मोटरइ्वर दुसरसे बातचीत 
करता है ओर विपत्तिसे बचनेके स्थि रास्तकी ओर भी देखता रहता है, उसी प्रकार निरन्तर भगवान स्मरण करते इण 
वर्णा्रमके सब काम सुचाररूपसे हो सकते ईं । 


† बुद्धिसे भगवान्के गुणः प्रमावः खूप, रहस्य ओर तत्वको समन्चकर परमश्द्धाके साथ अट निश्चय कर छना 
जीर मनते अनन्य श्द्धाओओमपू्व॑क गुणः प्रमावके सहित भगवानका निरन्तर चिन्तन करते रहना यदी मनजुडिको 
मगवानमे समर्पित कर देना है । 


१. यमः नियमः आसनः भ्राणायामः भ्याहारः धारणा ओर ध्यानके अभ्यासका नाम (अभ्यासयोग । पेसे अभ्यास 
यो गक दवारा जो चित्त मीति वमे होकर निरन्तर अभ्यासे ही रुगा रहता ई उसे (अभ्यासयोगयुक्तः कहते दै । . 
† इसी अध्यायके चौथे इरोकम जिसको (अधियज्ञः कहा हे ओर बादसवं शलोकम जिसको (परम पुरुष" बतलाया 


है, मगवानूके उस खष्टिः यिति ओर संहार करनेवाले सगुण निराकार सवंव्यापी अव्यक्त जानखसूपकेो यौ ष्दिव्य परम ` 
 & परमेश्वर अन्तयीमीरूपसे सब प्राणियेके शम्‌ ओर अग्यम्‌ कमेके अनुसार शासन करनेवाले होनेसे “सबके नियन्ता, ६ै। 


= व क ¶ 
~ 
की #, ~) # 
1 र त श्र ० क 
॥ भ , 
, 4 न र ¬, ऋ ` कद 
त „ ॥ ३ ढक "क = 


# 
6 
+) कष्य दः भ 
~ | 
५ # ^ 
च 
~ क क न 1 र 














ट श त न स | ` ५ & 
| अ शी दरोकम मगवानका चिन्तन करके ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मं उ्थादरन मामखस्‌ । 
क . ^ अलेवरि सारण मनुष्यो सतिका संप यणेन किया गयाः यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति ध९मां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 
^ ` (रजवे दवे दलोकतकं मगालके ‹अधियङ्‌' नामक 6 त इन्द्रिये द्ारौको रोककर तथा मनको हददेशम 

न निराकार दिव्य अव्यक्त खरूपका चिन्तन करनेवारे य। खर करक, र उस जते हु मनक द्वा परागको मखक- 
#  - अन्तकान्‌ तिके सम्बन्यमे बतराया› भन्‌ यारत र खाप करकः परमात्मासम्बन्धी योगधारणामे खित होकर 

। ` ` तिरदवेतक परम्‌ अधर (४ ० जो पुरुष (ॐ इस एक अक्षररूप ब्रहमको उच्चारण करता 
। बाकि ोगि्याक अन्तकारीन 1 ३ हआ आर उसके अथंसखरूप यञ्च निगुण ब्रह्मका चिन्तन 
1 अषठर जहको भरासां करके उसे त (य नीलाय । करता हमा दारीरको व्यागकर जाता हैः वह पुरुष परम 
९, = : 8 स यद्र वेदविदो 1 = सं गतिको प्राप्त होता है» | १ २-१३ ॥ 

~ अ यदिच्छन्तो छ तो ब्रह्मचयं । य # 
४. | ॐ बेदकेजाननेवाडे विद्राच्‌ जिस सच्चिदानन्दघनरूप परमः ४ 
० पदको अविनायी कहते ह,% आसकिरहित यत्नरीर संन्यासी , तस्याहं खुलभः पाथं नित्ययुक्तस्य यापन: ॥ ९५४॥ 
व जिसमं ह प्रवेश करते है ओर जिस ० हे अर्जुन ! जो पुरुष मुदम सनन्त होकर सदा ही 
नि < = नि ~ =, ॐ ५. से 
~ सवद्वाराणि संयम्य मनो हदि निरुष्य च । म युक्त ह योगीके ल्मि मँ खरम दः अथात्‌ उत सहज 
^ मुल्न्योधायात्मनःश्ाणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२॥ दी प्रात दो जता ह† ॥ ९४ । 








अनन्यचेताः सतत यो मा दमरति नित्यशाः 


# 1 १ ति त वि „व 


ॐ वेदके जननेनाठे शनी महात्मा पुरुष कते दै करि यह “अक्षर हे अथोत्‌ यह एक एसा महान्‌ तस्व दः जिसका 
^ क्ती भी अवसाम कमी भी किसी भी स्मे क्षय नहीं होता; यह सदा -अविनधरः एकर ओर एकप रहता दे । 





> गीताके बारदवें अध्यायके तीसरे दोक जिस अव्यक्त अक्षरकी उपासनाका वणन है यहां मी यह उसीका प्रसंग ह । 


क र प (नहाचयं' का बासविक अथं ह बरहम अथवा अहये मार्गम संचरण करना--जिन साधनोसे ब्रहप्ापतिके मागमे 
¢ अग्रसर हमा जा सकता है उनका आचरण करना । रेते साधन ही ब्रहमचारीके त्रत कलते दै सव प्रकारे वीयकी रक्षा 
च कला भी र्दके अन्तगतं है। ये तरहचय-आशरममे आशरमधर्मके रूपमे अवदय पारनीय दै ओर साधारणतया तो 
( ` अव्ामेदके अनसार समी साधर्कोको यथाराक्ति उनका अवश्य पाठन करना चये । ` 

यहा भगवानले यहे _यतिज्ञा की है किं उपयुक्त व्योम जिस पर्रह्म परमात्माका निदेदा किया गया दैः वह ` 


। च. 


| , कोन ह ओर अन्वकाकमे रिस प्रकार साधन करेवाला मलुष्य उसको प्रात होता है यह वात में बर सं्ेपसे करटा 
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^“ हा रान्या$ जन्तकाखकरा संग होनेसे माम्‌ पद सच्चिदानन्दधन निर्ुण-निराकारं ब्रह्मका वाचक है । 
~ इ 3 श्र न द.पाच शनेन्दिय ओर बाणी आदि पाँच क्र्मेनद्िय- इन दसो इन्दियोके दवारा विषर्योका ग्रहण होता हे 
इ इनको वारः क कहते ह अ इसके अतिरि इतके रनक खानों ( गोख्कोौ ) को मी शारः कहते द । इन इन्द्रियो 
ह ~त ८.८ स र - ध ८५६ देखनेःसनने १ आदिक समस्त क्रिया्ओंको वंद करकः साथ हीं इन्द्ियोके गेख्कोको मी 
1 क टना ७६ सव दवारोका संयम करना है । हइसीको योगाख्े रत्याहार' कते है । 
< स इदेव दना पार बीचका खानः जिते छृदयकमल मी कहते द ओर जो मन तथा प्राणका 
गवा ह, ह्‌ ना ओर इषरःउधर्‌ मटकनेवारे रे सनको . संकद्यःविकरस्पोसे रहित करके दयम निरु 

















१ क 6 ४. 
„ 8.23..21. 


भ्रात हो जान्‌? परम गतिको पराप्त होना है । इसीको सदकरे स्वि आवागमन- 
अथ 4 नवाण ब्रहमको प्रात होना कहते ई । 
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व्धाहरन्‌ मसंदुखरन्‌ । 


गतिम ॥ 


स याति परमार 
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श्री मद्कगवद्वीतायाम्‌ अ० < ] द्ाजिशोऽध्यायः रद < 
न ~ १) 
~ ~ | 
मामुपेत्य पुनजन्म॒दुःखाख्यमश्लाश्वतम्‌ । हे अजन ! व्रह्मङोकपरयन्त सब रोक पुनरावर्ती ६ ईः | 
न(प्लुवन्ति महातमानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५॥ परव हे कुन्तीपुत्र ! मुञ्चको प्रात होकर पुनजन्म नही होता 
परम सिद्धिको प्रात महात्माजन% मुक्चको मात होकर क्योकि मँ कारातीत दं ओर ये सब ब्रह्मादिके रोक कालके 
दुःखोकि घर एवं क्षणमङ्गुर[ पुनज॑न्मको नहीं प्राप्त दते ॥ द्वारा सीमित होनेसे अनित्य ई ॥ ९६ ॥ 
सम्बन्व--मगबता महामा पुरक पुनजन्म नही होतः-- सखरयुगपर्यन्तमहयय॑द्‌ ब्रह्मणो विदुः 1 
इस कथनसे यह प्रकट हाता ह क दूसरे जीर्वोका पुनजेन्भ होता । 9 | 
= ४ रानि युगसदस्नान्तां जनाः ॥ १७ ॥ 
श युगसह तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ ९ द 
पहुचे हए जीवको वा्छ लेना पडत ह 1 इसपर गवन ब्रह्मक्ा जो एक दिन हेः उसको एक हजार = 
कहते हे- तककी अवधिवाखा ओर रात्रिको भी एक हजार चठयुगी- 
आब्रह्मयुवनाल्छोकाः पुनरावतिंनोऽ्गंन । तककी अवधिवारीं जो पुर्ष तच्वसे जानते है,> वे योगीजन 
मा्ुपेत्य तु कौन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ ६६॥ कारके तत्वको जाननेवाले ह 1 १७ ॥ | 
मासुपत्य त क्त्य क १ 
मां परपद्न्ते तांसथैव भजाम्यहम्‌? ८ गीता ४ । १९१ ) क अनुसार भगवानको मी उसका वियोग असह्य हौ जाता है ओर 
जब भगवान्‌ खयं मिख्नेकी इच्छा करते ईँ, तव कठिनताके खयि कोई स्थान ही नहीं रह जाता । इसी हेतुसे एेसे मक्तके 
स्यि भगवान्को सुखम बतलाया गया ह । | 
% अतिदाय शद्धा ओर प्रेमके साथ नित्य-निरन्तर मजन-ध्यानका साधन करते-करते जब साधनकी बह पराकाष्ठारूप 
सिति प्राक्च हो जाती है, जिसके प्राप्त हेनेकेः बाद फिर कु मी साधन करना रोष नहं रह जाता ओर तत्कार ही उसे 
भगवान्‌का प्रत्यक्च साक्षात्कार हो जाता दै--उस पराकाष्ठाकी स्थितिको “परम सिद्धिः कते दै ओर मगवानके जो भक्तं इस 
परम सिद्धिको पपत दै, उन ज्ञानी भक्तौके स्यि “महात्माः शब्दका प्रयोग किया गया हे । 
{ मसेके वाद कर्मपरवश होकर देवताः मनुष्य, पञ्चः पक्षो आदिं योनियोमसे किसी मी योनिम जन्म ठेना ही 


पुनर्जन्म कहलाता है ओर एेसी कोद भी योनि नही है, जो दुःखपूणं ओर अनित्य न हो । अतः पुनजन्ममे गर्भसे ठेकर 
मृत्युपर्यनत दुःख-दी-दुःख होनेके कारण उसे दुःखोका घर कहा गया है ओर किसी भी योनिका तथा उस योनिम प्रास्त 
मे्याका संयोग सदा न रहनेवाखा होनेसे उसे अाश्वत ८ क्षणमङ्कर ) बतखाया गया हे । 

जो चु ब्रह्मा खटकर आदिम भगवान नाभिकमल्ते उत्पन्न होकर सारी सष्टिकी रचना करते दै जिनको 
प्रजापति, हिरण्यगर्भं ओर सूत्रात्मा भी कहते ह तथा इसी अध्याये जिनको प८अधिदेवः कहा गया है ८ गीता ८। ४); 
वे जिस ऊष्व॑रोकमे निवास करते है, उस छोकविशेषका नाम ध्रह्मलोकः है । उपयुक्त बर्मरोकके सहित उससे नीचेके क 
जितने भी विभिन्न कोक ई, उन सबको पुनरावतीं समक्षना चाये । | अक 
§ बार-बार नष्ट होना ओर उतपन्न होना जिनका खभाव हो, उन लोकौको पुनरावतीं, कहते है । 




























+< यजँ युग शब्द (दिव्य युगःका वाचक दै--ज सत्ययुग, चेताः द्वापर ओर कल्िग चरो युगोके समयको क 
मिखनिपरं होता ह । यह देवतार्ओका युग दैः इस्यि इसको (दिव्य युग" कहते है । इस देवताओकि समयका परिमाण क 
हमारे समयक्रे परिमाणते तीन सौ साठ रुना अभिक माना जाता है । अर्थात्‌ हमारा पकं वधं देवतार्ओका ` र 

एक दिन-रातः हमारे तीस वर्षं देवता्ओंका एक महीना ओर हमारे तीन सौ साठ वषं उनका एक दिव्य वषे होताहै। ` 
(=< दिव्य वर्षका शः _ दिव्य । ओर री चतुयुगी € ष भी च कहते = | ६ संख्याक द) दे 3.3 
रेते बारह हजार दिन्य बका एक दिव्य युग” होता है । इसे हायुग" ओर ध्चव॒गी" भी कहते ९ । इस संख्याके 
जञोदुनिपर हमारे ४३२०५००० वर्ष होते ईं । दिव्य वके हिसाबले बारह सो दिव्य वरधोका हमारा कलिः चौबीस सोका ` 
द्वापरः छती सौका त्रेता ओर अदताखीस सौ मिलाकर १२,००० वधं होते ह । 
इसे दूसरी तरह समश्चिये । हमारे युके समयका परिमाण इस | 
व व £ ६ 3 ) स 
ध ^ क क्या ~~ - = ध ष य = 4२ 3 1 





श्रीमहाभारते [ भीष्मपवंणि 
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कक १ ज, ज जि ज काः ऋ क ककः ॥ ^ पं 
सि 


य स्वः दः गमे । वदा हुआ रात्रिके प्रवेकाल्मे लीन होता है ओर दिनके 


अन्य कद्‌ परवेदाकाल्यें =< > 
द प्रलीयन्ते तपरैवान्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ परवेदाकाल्मे फिर उत्पन्न होता दं [ ॥ ९९ ॥ 
ह्याकरे दिनके प्रवेशाकालमे सम्बन्ध त्रह्माकी रातरिके आरम्भमे जिस अव्यक्तमे समसत 


सम्पूणं चराचर भूतगण चर ॥ 
अव्यक्तसे अर्थात्‌ ब्रह्मके सुक्ष्म शरीरसे उत्प होते ईै% ओर 
ब्रह्माकी रात्रिक म्रवेराकाल्में उस अव्यक्त नामकं बह्मा 
र हे १ इस जिज्ञासापर कहत द-- 


स्म शरीरमे ही रीन हो जति ह† ॥ १८ ॥ ¦ ई 
भूतभ्रामः स प्वायं भूवा भूत्वा प्रलीयते । परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽग्यक्तोऽव्यक्तात्‌ सनातनः । 
यः स सवेषु भूतेषु नदयलत्छु न विनद्यति ॥ २० ॥ 


क ४५ क 
राध्यागमेऽषशाः पाथं प्रभवत्यहरागम ॥ ९९ ॥ 
हे पार्थं | वही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर प्रकृतिके उस अव्यक्तसे भी अति परे दूसरा अथात्‌ विलक्षण जो 


यह एकं दिव्य युग ह । एसे हजार दिव्य युरगोका अर्थात्‌ हमारे ४५३२०००० ०००० ( चार अर बत्तीस 
करोड़ ) वर्धक ब्रहमाका एकं दिन होता है ओर इतनी ही बडी उनकी रत्र होती दै । _ _ 

मनुस्मृतिके थम अध्यायमे ्चौसटवेसे तिहत्तरवें इलोकतक इस विंषयका विशद वणन दं । ब्रह्माके दिनक “कल्पः 
या "र्मः ओर रात्रिक प्रख्य कहते दै । एसे तीस दिन-रातका ब्रह्माका एक महीना, एसे वारह महीनांका एक वषं ओर 
ठेते सौ वषौकी बरह्माकी पूर्णायु होती है । ब्रह्माके दिन-रात्रिका परिमाण वतटाकर भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
इस प्रकार बरहमाका जीवन ओर उनका लोक मी सीमित तथा काकी अवधिवारा है इसख्यि वह मी अनित्य ही दै ओर 
जब्‌ वही अनित्य है, तब उसक्रे नीचेक्रे छोक ओर उन्म रहनेवाे प्राणिर्योके शरीर अनित्य हौ, इसमें तो कहना ही क्या है ए 

% देवः मनुष्यः पितर, पञ्चः पक्षी आदि योनियोमें जितने मी व्यक्तल्पमं स्थित देहधारी चराचर प्राणी है, उन सवको 
व्यक्तिः कषा हे । । 

्रकृतिका जो सूक्ष्म परिणाम हैः जिसको ब्रह्माका सूष््म शरीर मी कहते हैः स्थूक पञ्चमहाभूर्तोके उत्पन्न होनेसे 
पूवी जो स्थिति है, उस सूक्ष्म अपरा प्रकृतिका नाम या (अव्यक्तः है । 

्रह्ाके दिनके आगमम अथात्‌ जब ब्रह्मा अपनी सुपुति-अवस्थाका त्याग करके जाग्रत्‌-अवस्थाकी स्वीकार करते ह, 

। तव उस सृक्म पृ विकार उत्प होता ह ओर बह स्थूलरूपम परिणत हो जाती है एवं उस स्धूढल्पमे परिणत प्रकृतिके 

साय सब पराणी अपने-अपने कमालुसार विभिन्न सम सम्बद्ध हो जाते ह । यही अव्यक्त व्यक्तियोका उसन्न होना है| 


† एक इजार दिव्य युगोके बीत जनिपर जिस क्षणमे ब्रह्मा जाग्रत्‌-अवस्थाका त्याग कके सुषुषि-अवस्थाको स्वीकार 
करते ह, उस प्रथम श्चणका नाम ब्रह्माकी रात्रिका आगम प्रवेदा-काठ है । 


उस समय स्थूलरूपमे परिणत प्रकृति सूक्ष्म अवस्थाको प्रात हो जाती है ओर सम 

९ स्त देहधारी प्राणी भिन्न 

शरीरोसे रहित होकर प्रकृति सुकषम अवस्थामे स्थित हो जाते ई । यही उस अव्यक्तम समस्त स ¢ ौ 
{ अव्यक्तम छीन हो जानेसे भूतप्राणी न तो ुक्त हते ह ओर न उनकी मिनन सत्ता ही मिरती है । इसीख्ि 


। वर्मक रात्रिका समय समात्‌ होते ही बे खव पुनः अपने-अपने गुण ओर कमक 
म जौ कमो अवशा यथाय सयू शरीरो मात 


भूत सीन होते है ओर दिनका आरम्म होते ही जिससे उत्पत दे 
है; बही अव्यक्त सर्वश्रेष्ठ है या उससे बढ़कर कोद दूसरा ओर 
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सनातन अव्यक्तमाव है वह परम दिव्य पुरुप्र सब ॒भूतोके 


` नष्ट होनेपर भी नष्ट नहा दोता% ॥ २० ॥ जिस सच्चिदानन्दघन परमात्मासे यदह सव जगत्‌ परिपूर्णं है>< 
सम्बन्घ-आखवे ओर दसवें क्ोकोम अधियज्ञकी उपासनाका वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्यमक्तिसे दही प्रात 
"फ प्रम दिव्य पुरषकी प्रि, तेरहये शोके परम अक्षर निर्गुण होने योग्य है+ | २२ ॥ द 
ब्रह्म को उपासनाका फरु परमगतिकी प्राक ओर चोदहये श्लोके 1 
सत ४ £ स॒म्बन्ध--अजुनके सातवें प्रदनका उत्तर देते हुए भगवानने 
सगुण-साकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उपास नाका! फल भगवानकी प्रापि छ = 
र > अन्तकारुमे किंस प्रकार मनुष्य परमाट्माको प्रा होता है» यद्‌ 
वा णया 2 1 इतस तानाम्‌ कसी प्रका भद्का भ्रम न दो वात॒ भलीमोति समञ्चायी \ प्रसङ्गवरा यह नात भी कटी किं 
जाय इस उदधदेयसे अब सबकी एकताका! प्रतिपादन करते हु 














हे पार्थं | जिस परमात्माके अन्तग॑त सर्वभूत है ओर 


-& 9 मगव्र्ति न होनेपर ब्रह्मरोकतक पहुंचकर भी जीव आवागमन- 
उनकी प्रा्िके बाद पुनजन्मका अमाव दिखसति हँ ड जन नही छवा व व 
अब्यक्तोऽश्चर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । ष 


~ र. जो वापस न लेटनेवे स्यानको प्राप्त हेते ह, वे किख रास्तेसे ओर 
य प्राप्य न नवतन्त तद्धाम परम मम ॥२२॥ द ह लेरने र स्यानं 
= ५ देसे जति हे तथा इसी प्रकार जो वापस ोरनेगलसे स्यार्नोको प्रा 
हेति है, वे किस रस्तसे जति हं \ अतः उन दोन! मार्णोका वर्णन 
करनेके हिय भगवन्‌ प्रस्तावना कसते द 


जो अव्यक्त अक्षर" इस नामसे का गया है, उसी 
अक्षरनामक अव्यक्तमावको परम गति कहते ह तथा जिस 
सनातन अव्यक्तमावकों प्राप्त हो मनुष्य वापस नहीं अते; 


वह मेरा परम धाम है६ ॥ २१ ॥ य्न काले त्वनाच्रत्तिमाद्रत्ि चैव योगिनः । 
पुरुषः ख परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनम्यया । प्रयाता यान्ति त कारं वक्ष्यामि भरतषभ ॥ २२ ॥ 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवेमिदं ततम्‌ ॥ २२ ॥ हे अजुन ! जिस कालम शरीर त्यागकर गये ह 





४ अटारहवें शोके जिस (अव्यक्तः मे समस्त व्यक्तियों ( भूत-प्राणियों ) का ख्य होना बताया गया है उसीका 
वाचक यहा “अब्यक्तात्‌ः पद है; उस पूर्वोक्त (अव्यक्तः से इस (अव्यक्तः को “पर ओर “अन्यः बतलाकर उससे इसकी 
अत्यन्त श्रेष्ठता ओर विश्चणता सिद्ध की गयी है । अभिप्राय यह दै किं दोर्नोका स्वरूप (अव्यक्त होनेपर भी दोनों एक 
जातिकी वस्तु नहीं ह । वह पहरा “अव्यक्तः जड, नाशवान्‌ ओर ज्ञेय हैः परत यह दूसरा चेतनः अविनाशी ओर ज्ञाता 
है । साथ ही यह उसका खामी, संचाख्क ओर अधिष्ठाता है; अतएव यह उससे अव्यन्त श्रेष्ठ ओर विलक्षण है । अनादि 
ओर अनन्त होनेके कारण इसे (सनातनः कहा गया है । इसख्िये यह्‌ सबके नष्ट होनेपर भी नष्ट नदीं होता । 

† जिसे पूवंश्छोकमे सनातन “अव्यक्तमावके नामसे ओर आठवें तथा दसवें इरोकोमे “परम दिव्य पुरुषः क नामसे 
कषा है, उसी अधियज्ञ पुखुषको यहाँ “अव्यक्तः ओर “अश्चरः कहा है । 

† जो सुक्ति सर्वोत्तम प्राप्य वस्तु है जिसे प्राप्त कर ठेनेके बाद ओर ऊुक भी प्रास्त करना शेष नहीं रह जाता, उस- 
का नाम (परम गतिः है । इसल्ि जिस निगुण-निराकार परमात्माको ^परमक्चर. ओर ध््ह्म" फहते है, उसी सच्चिदा 
नन्दघन ब्रह्मको (परम गतिः कहा गया है ( गीता ८ । १३ ) । | 

§ अभिप्राय यह है किं भगवान्‌के नित्य धामकी भगवद्धावकी ओर मगवानके खरूपकी प्रापिमे को$ वास्तविकं 
भेद नहं है । इसी तरह अव्यक्त अक्षरी प्रापिमं तथा परमगतिकी प्र्षिमे ओर मगवान्‌की प्रातिम भी वस्तुतः को भेद 
नदीं है । साधनाके मेदसे साधकौकी इष्टम फलका मेद है । इसी कारण उसका मिन्न-मिन्न नामेसे वर्णन किया गया ३ । 
यथाथ वस्तुगत कु भी मेद न होनेके कारण यहो उन सबकी एकता दिखायी गयी हे । 

>८ जैसे वायुः तेजः जर ओर परथ्वी-चारों भूत आकारके अन्तगंत ई आकाश ही उनका एकमात्र कारण ओर 
आधार हैः उसी प्रकार समस्त चराचर प्राणी अथात्‌ सारा जगत्‌ परमेशवरके ही अन्तगंत दै, परमेश्वरे ही उत्पन्न ह जौर 
परमेश्वरके ही आधारपर स्थित है तथा जिस प्रकार वायु, तेज, जटः परथ्वी-इन सवम आकादा व्याप्त ह, उसी प्रकार यह्‌ 
सारा जगत्‌ अव्यक्त परमेश्वरे व्यात हैः यही बात गीताके नवम अष्यायके चौथेः पांचवें ओर छठे दरोकोमे विस्तारपूर्वक 
दिखायी गयी हे । 0: 

+ सवोधारः स्बान्तयामी, सवंशक्तिमान्‌? परम पुरुष परमेश्वरम ही सब ङु समर्पण करके उनके विधानमे सदा + 
, परम संतुष्ट रहना ओर सब प्रकारे अनन्य प्रमपूैक नित्य निरन्तर उनका स्मरण करना दी अनन्य मक्ति है । इस अनन्य. ` ` 


भक्तिके दवारा साधक अपने उपास्यदेव परमेश्वरे गुणः खभाव ओर तत्को मली्मोति जानकर उने तन्मय ; व 


1 


















जोर शत्र हौ उनका साकार करक इत्य दो जाता द । यही साकका उन परमेशो मात कर केना है। ` ^ 
= यहा “काठः शब्द्‌ उस मागंका वाचक हैःजिसमे कालाभिमानी भिज भिन्न देवताओंका अपनी -अपनी सीमातव चि ॐ. 3 
त 
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"2 ~ ` 1 
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= ~ 


श्रीम्ाभारते [ भीष्मपवेणि 


2) वस्व यकैः षण्मासा उत्तरायर्णम्‌ । 


योगीजन# तो वापस न लोरनेवाटी गतिको ^ 
गये हण वापस लोटनेवाटी गिको हयी परापत होति ६ 


लो जयात्‌ दनो गागोणि गा ॥ त (ता ना मोर्चे कहगा ॥ २३॥ --- ह = 
ग = रः पके इसीको क्छ ओर (कृष्णः दो प्रकारकी “गतिक नामसे आर सत्ताईसवें -होकमे 
इस 


ह । व दोनों ही शब्द मागंवाचक ई । इसके सिवा (अग्निः? “व्योति? ओर “ धूमः पद्‌ भी  समयवाचक 
८ र त्रे ओर पचीसवें छोकोम अये हुए (तत्र! पदका अर्थं (समयः मानना उचित नही होगा । इसी- 
र ग ) र ए कालाभिमानी देवताओंसे सम्बन्ध रखनेवाा (मार्गः मानना ही ठीक दहं । इ लोग जो 
् ओर उचरायणे समय मरना अच्छा समश्चते है यह समञ्चना भी एक प्रकारसे ठीकदही दै; क्योकिं उस 
समय उस-उस कालामिमानी देवताभक साथ तत्काङ सम्बन्ध हो जाता 


ता । अतः उस्र समय मरनेवाखा योगी गन्तव्य 
स्यानतक दीप्र ओर सुगमतासे परह जाता दै । पर इससे यह नहीं समञ्च केना चाहिये 


ये किं रािके समय मरनेवाखा तथा 
कृषणपक्षमे ओर दक्षिणायनके छः महीन मरनेवाला अ्िमार्मसे नहीं जाता, बस्कि यह समश्नना चाये कि चाहे जिस समय 


गरेपर भीः वह जिस मार्गते जानेका अधिकारी होगाः उसी मागे जायगा । ८ 5 
` +, (वागीजनःसे यह बात समह्चनी चाहिये कि जो साधारण मनुष्य इसी लोकम एक योनिसे दूसरी योनिम बदरन 


वारे ह या ज नरकादिमे जानेवाठे है, उनकी गतिका यहां वर्णन नहीं है । ६ 
१. यहो धज्योतिःश्पद (अग्निः का विशेषण हे ओर अग्निः प्रद अग्नि-अभिमानी देवताका वाचक है । उपनिषदो 
स इसी देवताको अधिः कहा गया हे । इसका खरूप दिव्य प्रकाशमयहैःपरध्वीके ऊपर समुद्रसहित सव देम इसका अधिकार 
है तथा उत्तरायण-माग॑मे जानेवारे अधिकारीका दिनके अभिमानी देवतासे सम्बन्ध करा देना ही इसका काम हे । उत्तरायण 
मार्गते जानेवादा जो उपासक रात्रिम शरीर त्याग करता हैः उसे यह रातभर अपने अधिकारमें रखकर दिनके उदय होनेपर 
दिनके अभिमानी देवताके अधीन कर देता है ओर जो दिनम मरता दै*उसे तुरंत ही दिनके अभिमानी देवताके सोप देता दै। 
२. अहः पद दिनके अभिमानी देवताका वाचक है, इसका खसूप अग्नि-अभिमानी देवताकी अपिक्षा बहुत अधिक 
दिव्य प्रकादमय है | जरदोतक प्रथ्वी-लोककी सीमा है अर्थात्‌ जितनी वूरतक आकारे प्रथ्वीके वीयुमण्डङ्का सम्बन्ध दैः 
वर्होतक इसका अधिकार है ओर उत्तरायणमार्गम जानेवाठे उपासकको युक्लयक्षके अभिमानी देवताते सम्बन्ध करा देना 
ही इसका काम हे । अभिप्राय यह है किं उपासक यदि कष्णपक्षमं मरता ह तो ययुक्रपश्षअनेतक उसे यह अपने अधिकारे 
रखकर २ यदि शयक्छ्पक्षमं मरता है तो तुरत ह अपनी सौमातक ठे जाकर उसे शुक्लपक्षके अभिमानी देवताक्रे अधीन 
कर देता हे । 


२. शक्लः” पद श्रुक्लपक्षामिमानी देवताका वाचक है । इका खरूप दिने अभिमानी देवतासे भी अपिक दिव्य 
भरकाशमय हे । भूल्ोककी सीमाये बाहर अन्तरिषररोक्मे--जिन पितृलोको पद्रह दिनके दिन ओर उतने ही समयकी रात्रि 
होती ह; वहातक इसका अधिकार हे ओर उत्तरायण.मागंसे जनेवाे अधिकारीको अपनी सीमि पार करके उत्तरायणके 
अभिमानी देवते अधीन कर देना इसका काम है । यह भी पहलेवा्लेकी भाति यदि साधकं दक्षिणायने इसके अधिकार- 
म्‌ आता हं तो उत्तरायणका समय आनेतक उसे अपने अधिकां रखकर ओर यदि उत्तरायणमे आता हैतो तुरत ही अपनी 

` सीमासे पार करके उत्तरायण-अमिमानी देवताकरे अधिकासें सौप देता है। 2 


४. जिन छः महीनमिं सूयं 
कालामिमानी देवताका वाचक ह 1 ष हते € उस छमाहीको उत्तरायण कहते है । उस उत्तरावण- 
दिव्य प्रकाशमय ह । अन्तरिशचरोकके ऊपर जिन देव ध ध क <पका सरूप शुक्लपक्षाभिमानी देवतासे भी बद्कर 
३ बक इसजञ अपकारे जीर उण पाज मि छः हीनो दिन एवं उतने हौ समयक रानि होती 
` उपनिषदों बणित-( छान्दोग्य उप० ४ | १५।५ 1 जनिते अधिकारीको अपनी सीमासे पार करके 
= मि अभिमानी ी देवताके पास पर्चा देना इसका का ह। बि । ९०। १० २; बृहदारण्यक उप० ६ । २। १५ ) संवत्सरके 
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त 


जिस मागमे ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता ३, दयार क्रमसे ठे जाये जाकर बरहमको{ भ्रात होते ई ॥ २४ ॥ 
दनका अभिमानी देवता है, श्यक्टपक्षका भमिमानी देवता १८.८२ 3, र 
ओर उत्तरायणके छः महीनोका अभिमानी देवता है, उस धूमो राति स्तथा छृष्णःषण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 


` मागमे मरकर गये हृ ्रहवत्ता% योगीजन उपर्युक्त देवताओं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी भराप्य निवतेते ॥ २५ ॥ 


कः भः त `य क + भोका कका 








॥ 





% इस रोके रह्मविदः पद निर्गण ब्रहमके त्वको या सगुण परमेश्वरे गुणः प्रभाव, तत्व ओर खसूपको शाल ओर 
आचार्यक उपदेदानुसार श्द्धापूर्वक परोक्षमावसे जाननेवाके उभासक्रका तथा निष्काममावसे कमं करनेवाठे क्मयोगिर्योका 
वाचक है । य्हका श्रह्मविदः पद पखद्य परमात्माको प्रात ज्ञानी महात्मार्ओका वाचक नहीं है; क्योकि उनके ल्थिं एक 
स्थानसे दुसरे स्थानम गमनका वणन उपयुक्त नहीं हे | रतिम मी का हे--ध्न तस्य प्राणा हयत्कामन्तिः ( बृहदारण्यक्र उप ° 
४ | ४ | ६ )› 'अन्नैव समवलीयन्ते, ( बृहदारण्यक उप० ३ । २। ११)? श्रह्यव सन्‌ ब्रह्माप्येति ( बृहदारण्यक उप०४। 
४ | ६ ) अर्थात्‌ (क्योकि उसके प्राण उक्रान्तिको नहीं पराप्त होते- शरीरसे निकख्कर अन्यत्र नहीं जाते? व्यहीपर डीन 
हो जाते हैः, "वह ब्रह्म हुआ ही ब्रह्मको प्राप्त कर ठेता हे ।› 

यहो ्रह्मः शब्द सगुण परमेश्वरका वाचक है । उनके कमी नाश न होनेवठे नित्य धामः जिते सत्यलोकः परम 
धाम, साकेतरोक, गोखोक, वैकुण्ठलोक आदि नासि कदा हैः पर्हैचकर भगवानको परत्यश्च कर छेना ही उनको 
प्राप्त होना है । ्‌ 

१. यहो धूमः पद धूमाभिमानी देवताका अर्थात्‌ अन्धकारे अभिमानी देवताका वाचक हे । उका खर्प 
अन्धकारमय होता है । अग्नि-अभिमानी देवताकी मति पूथ्वीके ऊपर समुद्रसदित समस्त देशम इसका भी अधिकार दे 
तथा दक्षिणायन मार्गते जानेवाठे साधर्कोको रा्नि-अमिमानी देवतके पास पर्हुचा देना इसका काम दै । दश्षिणायन-मागसे 
जानेवाला जो साधक दिनमे मर जाता है, उसे यह दिनभर अपने अधिकारम रखकर रात्रिका भारम्भ होते ही र्रि-अभिमानी 
देवता सौप देता है ओर जो रातिम मरता है उसे तुरत ही रान्नि-अभिमानी देवताके अधीन कर देता हे । 


२. यहो "रात्रिः पदको भी रात्रिके अभिमानी देवताका ही वाचक समञ्चना चाहिये । इसका खरूपं अन्धकारमय 
होता है | दिनके अभिमानी देवताकी मति इसका अधिकार भी जर्होतक प्र्वीलोककी सीमा है, वर्हौतक हे । मेद इतना ही 
है कि प्रथ्वीरोकमे जिष समय जँ दिन रहता हैः वदँ दिनके अभिमानी देवताक्रा अधिकार रहता है ओर जिस समय जहौ 
रात्रि रहती हैः वदँ रात्रि-अभिमानी देवताका अधिकार रहता ह । दक्षिणायन मागसे जानेवाठे साधकको प्रथ्वीखोककी सीमासे 
पार करके अन्तर्शचमे कृष्णपश्चके अभिमानी देवतके अधीन कर देना इसका काम है | यदि वह साधक्र शङ्कपक्षमे मरता हैः 
तव तो उसे कृष्णपक्षके आनेतक अपने अधिकारमे रखकर ओर यदि कष्णपक्षम मरता है तो तुरत ही अपने अधिकारसे 
पार करके कृष्णपक्षाभिमानी देवताके अधीन कर देता है । 


२. इृष्णपक्षाभिमानी देवताका वाचक य्ह “कृष्णः पद है । इतका खरूप मी अन्धकारमय होता हे । ध्वी- 
मण्डलकी सीमाके बाहर अन्तरिशचरोकमे, जिन पितृक पदरह दिनका दिन ओर उतने ही समयक रात्रि होती हैः वह 
तक इसका मी अभिकार है । भेद इतना ही है किं जिस समय जहां उस रोकम शङ्कृपश्च रहता हैः वरहा शङ्कपक्चाभिमानी- 
देवताका अधिक्रार रहता है ओर जहौ इष्णपश्च रहता ह, बहल कष्णपक्षाभिमानी देवताका अधिकार रहता है । दक्षिणायन- 

"म्स खर्म जनिबाञे साधर्कोको दक्षिणायनामिमानी देवतके अधीन कर देना इसका काम हे । जो दक्षिणायन-मार्भका 
` अधिकारी साधक उत्तरायणके समय इसके अधिकारमं आता हैः उसे दक्षिणायनक्षा समय आनेतक अपने अधिकारमं रखकर 
ञञोर जो दध्विणायनक्रे समय आता हैः उसे ठरंत ही यह अपने अधिकारे पार करके दश्षिणायनाभिमानी देवताके पास 
पटुचा देता दे । | 

„ जिन छः महनि सूर्यं दक्षिण दि्याकी ओर चरते रहते है, उस छमादीको दक्षिणायन कहते ह । उसके अभिमानी 
देवताका वाचक यँ दक्षिणायनम्‌ पद है । इसका खरूप भी अन्धकारमय होता है । अन्तरिश्षरोकके ऊपर जिन 
देवताकि लोकम छः मदीनोका दिन ओर छः महीनोकी रात्रि होती हैः वर्होतक इसका भी अधिकार है । मेद इतना 


ही ३ कि उत्तरायणके छः महीनोमिं उसके अभिमानी देवताका बह अधिकार रहता दै जोर दधिणायनके छः महीमे 





इसका अधिकार रहता ३ । दक्षिणायन मागंसे खगं जनेवारे साधकीकी अपने अधिकारसे पार करके उपनिषदि बणित 


पितृोकाभिमानी देवताकरे अधिकारमं पचा देना इसका काम दै । वर्हसि पितृरोकाभिमानी देवता साधक्को आकाराः | 


मिमान देवताके पास ओर बह आकाशाभिमानी देवता चन्दरमाके लोकम पर्हुचा देता दे ( छान्दोग्य उप प ५॥१ 
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श्रीमहाभारते 


२६७४ 


निस मार्गं धूमाभिमानी देवता है, रात्रिअमिमानी 
देवता ह तथा कृष्णप्षका अभिमानी देवता है ओर 
दक्षिणायनके छः महीनोंफा अभिमानी देवता हैः उस मागमे 
मरकर राया हआ सकाम कमं फरनेवाङा योगी उपयुक्त 


 [ भीष्मपर्वणि 


करयो जगतके ये दो प्रकारके नि = 1 र यो थो मदासो भोर कृष्ण 
अर्थात्‌ देवयान ओर पितरयान मागं सनातन माने गये ह ।ई 
इनसे एकक दवारा गया हुआः<-- जिससे वापस नहीं खयना 
पड़ता, उस परम गतिको प्रात होता है ओर दूसरेके दवारा ` 
गया हुञआ+ किर वापस आता है मथात्‌ जन्म-मत्युको प्रात 


होता है ॥ २६ ॥ | 
तेते खती पाथं जानन्‌ योगी सुद्यति क्थ्न । 

तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुन ॥ २७ ॥ 
शङ्ककृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते ते । हे पार्थं | इस प्रकार इन दोनों मार्गोको ततत्वसे जानकर 
पकया यात्यनाच्रत्तिमन्ययाऽऽवतंते पुनः ॥ २६॥ ई भी योगी मोदित नही हता ।> इस कारण हे अजुन | 


बृहदारण्यक उप० ६।२। १६ ) यहां चन्द्रमाका रोक उपलक्षणमात्र हैः अतः ब्रह्माके छोकतक जितने भी पुनरागमन- 
शी छोकं है, चन्द्रलकसे उन समको समञ्च लेना चाहिये । 
ध्यान रहे किं उपनिषदो वणित यह पित्रखोक वड पितृखोक नहीं है, जो अन्तरिक्षके अन्तर्गत है ओर जँ 
पंद्रह दिनका दिन ओर उतने ही समयकी रारि होती हे | 
ॐ सरगादिके लि ुण्यकृम करनेवाखा पुरुष मी अपनी देहिक भोरगोकी परृत्तिका निरोध करता है, इस दृष्टि 
उसे मी भयोगीः कहना उचित है । इसके सिवा योगभष्ट पुरुष भी इस माग॑से खगम जाकर वहां कुर काठतक निवास 
करके वापस छोते हे । वे भी इसी माग॑से जानेवामे है । अतः उनको “योगी” कहना उचित ही है । यँ योगी” शब्दका 
प्रयोग करके यह बात भी दिखलायी गयी हे कर यह मागं पापकम करनेवाठे तामस मनुष्येकि स्मि नहीं ह, उच्च ठोकोकी 
प्रा्िके अधिकारी 4 कम करनेवाले पुरुषोके व्ि ही है ( गीता २। ४२० ४२ ४४ तथा ९ । २०; २१ आदि | ) 
= १ 6 उसके अभिमानी देवताका खर्प शीतल प्रकाशमय ह । उसीके-जैते प्रकाशमय खरूपका 
त ६ आर ओते ही खस्मको प्रात हो जाना--चन्द्रमाकी ज्योतिको पर्त होना है । वहम जानेवाटा साधकं उस 
कमे शीतर प्रकाशमय दिभ्य देवशरीर पाकर अपने पुण्यकमोकि फल्खलूप दिव्य मोगोको भोगता # 
‡ चन्द्रमाकौ ज्योतिको प्राप्त होकर वहोँ रहनेका नियत क । 
1 ६ ण नयत समय समास हो जनेपर इस मत्युरोक्मे वापस आ जाना 
= कमक फलस्वरूप खगं ओर वके भोग प्रात होते है 
(ह) जत हत हः उनका भोग समाप्त हो जानेसे जब वे 
ण हो जाते ईः तव ्ाणीको वाध्य होकर वहसे वापस लौटना पदता दै । बह चनद्रलेकसे आकारे ५ 
 बायुल्प हो जाता है, र धूमके आकार परिणत हो जाता भा आताः वहसि 
अनन्तर जस सपमे पृथ्वीपर वरसता ह, वहं षः जो, तिक स हः वादल्पे मेष वनता हैः इसके 
उनके द्वारा युके वीयं प्रविष्ट होकर स्रीकी योनिम सीचा जाता है ओर न न वनस्पतिरयोमिं प्रविष्ट होता दै । 
करता हे || ( छान्दोग्य उप० ५ | १० | ४ फमानुसार योनिको पाक्रर जन्म महण 


(` 8 चोरासी खख योनिम मटकते-मट्कते कमी नक 
तथा देवताके सोमं जानेका सुभवसर देते है । उस समय त 4 द्या त . अ अपने 
जवना मिसे किसी एक 


देवतारओद्वारा क्रमते ठे गया हमा चन्द्रमाकी ज्योतिको { प्रात 
होकर खर्गमिअपनेञ्यम कर्मोका फ मोगकर वापस आतापं ॥ 







> 


` मागे दारा गन्तव्य खनको अवद्य प्रात कर सकता है । 















सम्बन्ध हे । ये मागं सदासि हौ समल पराणि्योके च्य ई ओर सदैव भाणिमाचके साय इन दोनों मारगोका 
, प्रल्यमं जब समस्त कोक भगवानमं लीन हो जाते 1 चव इनको शाश्वत कडा ह 
= 6 6 है उस समय ये या र त कहा हँ । यद्यपि महा- 
ब ह पुनः सषि होती है, तव पूर्वी भोति ` भाग ओर इनके देवता मी लीन हो 
0 ८ शका पुनः निमाण शो बाता + हौ जाते है, तथापिं 
ह क त द इसी ५ ता ६ अतः इनफो श्याश्वतः काहनेमे कोद 
+ अथात्‌ ; बोगाषनाम ५ अध्याग्रके (1 ९ दोक इजा योगी 1 


„ॐ 
# ) 3 

६५ = ५५4 छख्गा 
क नी: ड । इमा 
नन 


४ 








र्गौ 
॥ 


५. 4 भ ध 

८ ९ ४ 

^ + "99 | च. { त 
१4. ~ ~ 


क र 


॥ 


6 


= कत नै ५ - 
4 १ न 3. ^. + > चै ॥ ८७ ५. |, 
| ॥॥। 2।क९र साधने श्रष्टहो त्न 
न 1 
हैः वह फिर बह्मटोकपर्थन अ ~ 
, द, वहं फर्‌ जहयटोकपयन्त सर 
(1 ¢ ~ त शं हे अ होता च > . [| 17 भ । ॥ 


4 
= 4.8 क 





७०२५, 
५ त ° # ॥ 
4 1 


रीमद्भगवद्रीतायाम्‌ अ० ९ † अयसि शोऽध्यायः 


२६७५ 
न 
तू सवर कालम समबुद्धिरूपर योगसे युक्त हो अथात्‌ निरन्तर योगी पुरुष इस रहस्यको तत्त्वसे जानकर | वेदोकि 


मेरी ्रा्िके च्वि साधन करनेवाडा हो | २७॥ पदनेमें तथा यज्ञः तप ओर दानादिके करनेरमे जो पुण्यफलं 
वेयु यजञेु तपःसु चेव दानेषुयत्‌ पुण्यफलं परदि्रम्‌। का है, उस सवको निःसंदेह उल्छङ्खन कर जाता दै ओर 
तत्सवमिदं विदित्वा योगी पर स्थानमुपैति चाद्यम्‌ सनातन परम पदको प्रास होता दै ॥ २८॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भ्रीमदूभगवद्गीतापवंणि श्रीमद्धगवदूगीतासूपनिषत्सु बह्मविदया्यां योगदासे 
श्रीक्ष्णाज्ेनसंवादे अक्षररह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ मीष्मप्च॑णि तु द्राच्रिदोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
इस भकार श्रीमहामारत मैम्मपवेकेश्रीमदूमगवदीतापर्ेके अन्तर्गत बरहवि्या एवं योगदा्रूप शरीद्धगवदतोपनिषद्‌ शडष्णाजुन- 
सवाद अक्षरब्रह्मयोग नामक आर्य अध्याय छ इग 1 ८ 1 मीम्मपवभ बत्तीसरवां अध्याय पुरा हुआ ॥ ३२ ॥ 
- 492 . ~ 


रय्िशोऽध्यायः 
( श्रीमद्भगवद्रीतायां नवमोऽध्यायः ) 
ञान, विज्ञान ओर जगत्‌ उत्पक्तिका, आसुरी ओर दैवी सम्पदावालोका, अरभावसहित भगवान्‌के 
खरूपक्रा, सकाम-निष्काम उपासनाका एवं भगवद्‌-भक्तिकी महिमाका वर्णन 
सम्बन्ध-मीताकेसातवे अध्यायके आरम्भमे मगवानले विज्ञान- सारा आर्ययो अध्याय पुरा हो गया \ इस प्रकार सातवे अध्यायमें 
सहित ज्ञानका वणेन करकी प्रिञा की थी! उसके अनुसार उस आरम्भ दिये हुए विज्ञानसहित ञानका साङ्गोपाङ्ग वर्णन न होनिके 
विषयका वर्णेन करते हुए +अन्तमे ब्रह, अध्यात्म, कस, अधिभूत, कारण उसी विषयको मसीत समद्धनेके उदेदयसे मगवान्‌ इस 
अधिदेव ओर अधियक्के सहित भगवान जाननेकौ एवं अन्त- नवम अष्यायका आर्म कसते है \ तथाः सातवे अव्ययं वर्णित 
कारके मगवचिन्तनकी बात की \ इसपर आठवें अष्यायमे अजने ऽपे साय इसका पनिष्ट सगबन्त॒ दिखाने रिय पह 


को जर ट - इरोकरमे पुनः उसी विज्ञानसहित ज्ञानकाः वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा 
उन तर्वोको ओर अन्तकारूकी उपासनाके बिषयको समदनेके कसे है - 


स्थि सात प्रन कर दिये 1 उनमेसे छः परदनोका उत्तर तो मगवानने श्रीभगवानुवाच 
सक्षममे तौसरे ओर चोभे दरोकोमि दे दिया किंतु सात पररनके इदं तुते गुह्यतमं भवक्ष्याम्यन शवे । 
उत्तरम उन्न जिस उषदेराका आरग्म किया, उसमे सारा-का- ज्ञानं विज्ञानसदितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽद्यभात्‌ ॥ १ ॥ 


क क त ` "ययक ष्या 


% यहा भगवानने जो अज्जनको सब कार्म योगयुक्त होनके स्यि कहा दै, इसका यह माब ह कि म्ब्य बहुत 
थोड़े ही दिनोका दै, गर्युका कु मी पता नहीं है किं कब आ जाय । यदि अपने जीवनके मलयेक क्षणको साधनम खगाय 
रखनेका प्रयत्न नहीं किया जायगा तो साधन बीच-बीचमे दयूटता रगा ओर यदि कीं साधनहीन अवय्थामे मृस्यु हो जायगी तो 
योगभ्रष्ट होकर पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ेगा । अतएव मनुष्यफो मगवत्‌-प्रापिके साधनम नित्य निरसतर लगे ही रहना चाये । 

1 इस अध्याये वणित शिक्षाक अर्थात्‌ मगवानके सगुण-निरुंण ओर साकार निराकार खरूपकी उपासनाक, 
भगवान गुणः प्रभाव ओर माहास्यको एवं किंस ॒म्रकार साधन करलेसे मनुष्य परमात्माको प्त कर सकता है कँ 
जाकर मनुष्यको रोना पड़ता है ओर कहा पर्हैच जनके बाद पुनर्जन्म नदीं होता, इत्यादि जितनी बातं इस अध्यायतें 
बतटायी गयी ई, उन सबको मलीर्मोति समञ्च ठेना ही उसे तसे जानना है । 


{ य वेद” शब्द अङ्गोसहित चारों वेदोका ओर उनके अनुकर समस चाखोका, ध्यजञः ¦शाश्ञविहित पूजन्‌ 
हवन आदि सब प्रकारके य्चोकाः तप" बत, उपवासः इन्द्रियसंयमः, स्वधर्मपाल्न आदि समो कारके राख्नविदिंत तपोका 
ओर दान" अन्नदान विदयादानः क्षे्दान आदि स भ्रकारके शाज्रविदित दान एवं परोपकारका वाचक हे । शद्धा-भक्तिपूर्वक 
सकामभावसे वेद्-शाश्ञोका स्वाध्याय तथा यज्ञ, दान ओौर तप आदि शभ कर्मक अनुष्ठान करनेसे जो पुण्यसंचय होता द 
उस पुण्यका जो ब्रह्मोकपर्यन्त मिन्न मिन देवरोकोकी ओर बहक भोर्गोकी परास्य फर वेदयामि तराया गयादहैः = ` 
वही पुण्यफलं है । एवं जो उन सब छोकोको ओर उनके भोगो श्षणभङ्घुर तथा अनित्य समञ्ञकर उनमे आसक्त न होना 
ओर उनसे सवथा उपरत हो जाना है, यही उनकों उल्छङ्खन कर जाना है । ९ 


= 

च * 

[न च 9) 
- च 
















, ८ र = 
१, संसारम ओर शाख्नोमे जितने व रखनेयोग्य रहस्यके विषय माने गये हः ध उन सबमें समग्ररूप मगवान्‌ 
पुरुषोत्तमके ततव प्रेमः गुणः प्रभावः . विभूति ओर महत्व आदिक साथ उनकी शरणागतिः स्वरूप सबसे बदृकर गु ` 
ह दिखलानेके स्यि = "५" . ~~~ क । 

रखनेयोग्य है, यही माव दिखलानेके चि इसे शशगुह्यतसः कहा गया ह | | त ध 
९८; | ०७, _ दो उनकी | निन्दा ~ ~ 1 । ८ 

२. युणवानोकि गुणोको न मानना, रुणोमं दोष देखना, उनकी निन्दा करना एवं उनपर मिष्या दे प 

॥॥ । ध द = े क =- न . ~ स $ < > र धः रे < न 
व 1 । 
5 (2 = ^. "अ 


> [ भीष्मपवेणि 
भीमहाभा 









[व 


मनुष्य इसे धारण 

् जिज्ञासापर अशरद्धाको ही इममे प्रधान 
| नको पुनः मटीमेति र पर श्रद्धा न कस्नेवारे 

य परम गोपनीय विञानसर्हित संसारसेक्ष युक्तं कारण दिखरूनिकं यि भगवान्‌. अन्‌ इस 

करहूगाः जिसको जानकर तु इः मलयो निन्द ब 


हो जायगा ॥ १ ॥ श्रदधानाः पुरुषा 8 
राजटि यौ राजगुह्यं पवितरमिदसुत्तमम्‌ । न मां निवर्तन्ते मृल्युखंसारवत्मन ॥ २ ॥ 





इसका साच 


बोले दोषटटिरहेत क करो नदीं करते ५ इस 


श्रीभगवान्‌ 


धर्मस्यास्य परंतप 1 


~ ध्ण्पे क्ल ~प 
मत्य [वेगम धम्यं खुखुलं कतुमव्यय 1 हे परंतप | इस उपयुक्त धम श्रद्धारदित पुरुषः 
यह विन्ञानसहित ज्ञान सब विद्याओंका राजाः सव संसारचक्रे श्रमण करते 
तपनीर्योका राजाः; अति पवित्रः अति उत्तमः प्रत्यक्ष ुकचको न प्रात हकर श्रदस्य 
| रहते द ॥ २ ॥ 





{ सुगम ओर ठ 
| फट र 1 साधन करनेमे बड़ा युगम] दनव -धूदलोकमे भगवानने जिल विज्ञानसहित ज्ञानक 
| डिति त एग मोः उचत निव महल त नि = निज्ञानसहित ज्ञानकी इतनी महिमा है ओर उपदेश केकी प्रतिज्ञा की थी तथा जिसका माहात्म्य वणन कया 


५ च 
बिस्छुल ही नहीं होता, उसे अनसूयु करत दं १ 
उनके देठमूत कर्मकः दुगु्णोकाः जन्म-मरणरूप ससारःवन्धनका 
ओर परमानन्दस्वरूप 


करना ८असूयाः है । जिसमे खभावसे ही यह “असूया दोष 

ॐ इस लोकम (अद्यमः शब्द समस्त दुःखोकाः 
ओर इन सवके कारणरूप अज्ञानका वाचक दै । इन सवते सदके ख्य सम्पूणतया दयूट जाना 
परमेश्वरको प्राप्त हो जाना ही अद्यते मुक्तः हं'ना है । | 
| १, संसारम जितनी भी ज्ञात ओर अज्ञात विचय ई, यह उन सवम बद्कर है; जिसने इस विदयाका यथार्थ अनुभव 
कर छया है उसके च्वि भिर छ मी जानना वाकी नहीं रहता । इसख्ि इसे "राजविधा" कहा गया ह । 

२. इसमे भगवानके सगुण-निर्गुण ओर साकार-निराकार स्वरूपके ततत्वकाः उनके गुणः प्रभाव ओर महच्वकाः 
उनकी उयासना-विधिका ओर उसके फल्का मटीमोति निदेश किया गया है, इसके अतिरिक्त इसमे भगवान्‌ अपना 
समस्त रहस्य खोलकर यह तच्च समक्चा दिया है कि मे जो श्रीकृष्णरूपमे तुम्हारे सामने विराजित हूः इस समस्त जगत्‌का 
कता, हता, सबका आधार, सवंशक्तिमान्‌ः परह्य परमेश्वर ओर साक्षात्‌ पुरषोत्तम हूं । ठम सब प्रकारे भरी शरण आ 
जायो । इस प्रकारके परम गोपनीय रहस्य की बात अजन जैसे दोषदषटदीन परम श्रद्धावान्‌ मक्तके सामने ही की ज। सकती 
है, हेकके सामने नही । इसीष्ि इसे "राजगुद्यः बतलाया गया ह । | 


२" यह उपदेश इतना पावन करनेवाखा है किजो कोई मी इसका शरद्धापूवैक भवण-मनन ओर इतके अनुसार 
(> १ 4 ९ (५ ९ स्यि = 
आचरण कता ह यह उसके समस्त पापों ओर अवगुणोका समूर ना करके उसे सदाके स्यि परम विदुद्ध बना देता है । 
इसीख्यि इसे पवित्रः कहा गया है । 


- ४ वरिजानसदित इस ज्ञानका फक श्राद्धादि कर्मोकी मेति अदृष्ट नदीं है । साधक ल्योव्यो इसकी ओर आगे बढता 

। ६ सोरी उक दो, दुराचारो ओर दुःलोका ना होक उरे परम शान्ति ओर परम सुलका म्यक्ष अनुमव 

- होने खगता & जिका इसको पूणस्पले उपरु्धि हो जाती है, बह तो तुरत ही परम सुख ओर परम शान्तिके समुद्रः 

~ आसनी; भरम दवा आ सवक इद्‌, सात्‌ मगवानक ही रात हो जाता है । इसीरिमि यह ्तयक्षावगमः हे । 

र 3 दि ५" अ सकामकमे अपना फ देकर समाप्त हो जाता है ओर जेते सांसारिकं चिदया एक बार पद्‌ लेनेके बाद 
ताराः जम्यास न ङम जाय्‌ तो नष्ट हो जातो दै--मगवानूका यह श्ानःविान वैसे नष नहीं हो सकता । 
इसके अतिरिक्त इसका पर भी अविनादी है; इसण्ि इसे अव्ययः कहा गया है । ५ 


 ष्छमनतो किसी प्रकारके बाहरी आयोजनकी आवदयकता 
देनेके बादकी बात तो दूर री, ध ही इसमे कता हे ओर न कोद आयास ही करना पडता हे । सिदध 
& छ सधन ले बहु बलया | ` %" भभ शन्ति ओ दलका अनुभव होने कग दे 


बाजक स वपे दि १९१५ यवाद ओ इवे आते पूरे ज्याय नितका 
५८ उनकी प्राप्तकर ५4. 8 क्रो : ओर 4 ६ ६ । इस प्रसगे वणन किये ॑ हुए भगवान्‌के स्वरूपः 
5 आदि स चो ण्ठ सत्य न ` मानकर उसमे असम्भावना ओर विपरीत 


४ विश्वासवियेधिनी ५४ ५ ' †^ > 14 । च 9. आवना ५ ~+ ए १. है -ये ^ ( ५ ही च 
। ४० न । ४ ¬ $ १५१. 4 ५ 
र ॥ ह, = नहर कै 7 हि + 


पि, 
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ज उकाः (र 


जन उसका आरम्म करते हुए वे ससे परे प्रमाव्के साथ न च मरस्थानि भूतानि पद्य मे योगमेदवरम्‌ । 








` अपने निराकार स्वरूपकर तत्त्वका वणन करते है _ भरूतश्रुन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ~ ॥ 
मया ततमिदं स वे सव भूत सुञ्मे स्थित नीं है, कं मेरी ईदवरीय 
` ततद्‌ सब जगद्व्यक्तमूतिला । योगदाक्तिको देखः८कि भूरतोका धारण-मोषण करनेवाखा ओर 


मल्स्थानि सशरभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ भूरतोको उत्पन्न करनेवाा भी मेरा आत्मा वास्तवमे भूतम 
स्थित नहीं हे+ ॥ ५ ॥ 
स निराकार परमात्मासे यह सव जगत्‌ जल्ते बरफ- यथःऽऽकादास्थितो नित्यं वायुः सर्वगो महान्‌। 
के सरा परिपू है ओर सव भूत मेरे अन्तर्गत संकल्यके तथा सवीणि भूतानि मस्थानीत्युपधास्य ॥ ६ ॥ 
आधार सित है किंत वास्तवमें म उनमें स्थित नहीं हर ॥§ जेसे आकारासे उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाखा महान्‌ वायु 
नोक क अ्कवाककक्क 


क " न = न न -------------- "=-= ट 

१* गीताके आठवें अध्यायके चौथे इरोकमें जिसे “अधियज्ञः, आखव ओर दसवें इोकोमें “परम दिव्य पुरुष नव 
रलोकमं "कवि, पुराणः आदिः वीसवं ओर इक्कीसवें श्लोकोमिं “अव्यक्त अक्षरः ओर बारईसवें दलोकमे म क्तद्वारा प्राप्त होनेयोम्य 
"परम पुरुषः बतलाया है उसी सर्वव्यापी सगुण निराकार स्वरूपके रक्ष्यते यहो “अव्यक्तमूिना' पद्का प्रयोग हुआ ह । 

 # 'यृह सब जगत्‌*से ययँ सम्पूणं जइ-चेतन पदा्थकि सहित समस्त ब्रह्माण्ड समञ्लना चाहिये । 

{† जेसे आकरारसे वायु, तेज, जर, पृथ्वी, सुवर्णे गहने ओर मिटृटीसे उसके वने हुए बतंन व्याप्त रहते ह उसी 
प्रकार यह सारा विव इसकी रचना करनेवाले सगुण परमेश्वरके निराकाररूपसे व्याप्त है । श्रुति कहती है- 

देशा वास्यमिद ~ स्वँ यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । ( इंयोपनिष्रद्‌ १ ) 

८इस संसारम जो कुछ जड्‌-चेतन पदार्थसमुदाय है, वह सव ईश्वरसे व्यात्त है ।* 








{ वरह सव भूतःसे समस्त शरीर, इन्द्रिय, मनः बुद्धि तथा उनके विषय ओर वासस्थानं सहित समस्त चराचर 
प्राणिर्योको कहा गया है । भगवान्‌ ही अपनी प्रकृतिको स्वीकार करके समस्त जगत्‌की उत्पत्ति, सिति ओर प्रख्य करतें 
र; उन्दने ही इस समस्त जगत्‌को अपने किसी अंशम धारण कर रक्ला है ८ गीता १०।४२ ) ओर एकमात्र वे ही 
सवके गतिः मतौ, निवासस्थानः आश्रयः प्रमवः प्रलयः स्थान ओर निधान ई ८ गीता ९।१८ ) । इस प्रकार सबकी सिति 
भगवान्‌के अधीन ह । इसीष्यि सब भूतोको मगवानम स्थित बताया गया है । 


$ बादमं आकाशकी भति समस्त जगत्करे अंदर अणु-अण्मे व्याप्त होनेपर भी भगवान्‌ उससे सर्वथा अतीत 
ओर सम्बरन्धरहित है । समस्त जगत्‌का नाश होनेपर भी, बादलके नाय होनेपर आकारकी भति, भगवान्‌ ज्यो कत्य 
रहते द । जगत्के नादासे भगवान्‌का नादा नहीं होता तथा जिस जगह इस जगत्‌की गन्ध भी नहीं हैः वरहा भी भगवान्‌ 
अपनी महिमामे स्थित ही हँ । यही भाव दिखलानेके ल्यि मगवानूने यह बात की है कि वास्तवे मँ उन भूतम स्थित 
नहीं ह । अर्थात्‌ मे अपने-आप हयी नित्य स्थित द । | 


२, सवके उत्पादक ओर समे व्यात्त रहते हए तथा सबका धारण-पोप्रण करते हए भी सबसे सनथा निरत रहनेः 
के जो अद्भुत प्रभावमयी क्ति दै, जो ईधरके अतिरिक्त अन्य किसीमे हो ही नहीं सकती, उसीका यह्यँ “पेडवरम्‌ योगम्‌ 


इन पदोद्वारा प्रतिपादन करिया गया है । इन दो इोकोम कही हु सभी वाको लश्षयमे स्कर भगवानने अर्जनको अपना 
(इंशवरीय योगः देखनेके स्वि कहा दै । 


>€ यहो भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि “अर्जुन | तुम मेरी असाधारण योगरक्तिका चमत्कार देखो ! यह कैसा 
आश्वय हे कि आकारा बादरछौकी मति समस्त जगत्‌ समे स्थित भी है ओर नदीं भी है । बादछका आधार आकारा ड 
पर॒ बादर उसमे सद्‌ा नहीं रहते । वस्तुतः अनित्य होनेके कारण उनकी सिर सत्ता मी नहीं है । अतः वे आकारासे नहीं 
हं । इसी प्रकार यहं सारा जगत्‌ मेरी ही योगरक्तिसे उलन्न है ओर मै ही इसका आधार ह, इसल्यि तो सब भूत मुम 
स्थित है; परु एेखा होते हुए मी मै इनसे सर्वथा अतीत हू, ये सुश्मे सदा नहीं रहते, इसस्यि ये मुज्मे सित नहीं दै । 
अतएव जवतक मनुष्यकी इष्िमे जगत्‌ है तबतक सब्र कुछ सुञ्चमे ही है मेरे सिवा इस जगत्‌का कोई दूसरा आधार है ही 


नहीं | जब मेरा साक्षात्‌ हो जाता है, तब उसकी दृष्ठ सदसे भिन्न कोई वस्तु रह नहीं जाती, उसे समय सुञ्जम यह 


जगत्‌ नहीं है । 


कहा गया है | 
म० स० ख० ३-८२- 


> 


वि = 


+ वास्तवमे भगवान्‌ इस समस्त जगतस अतीत हैः यही भाव दिखलानेके चयि “वह भूतेमिं स्थित नदीं पला ` 










क णा 
नः पुनः 
खामवष्टभ्य विखजामि पु 
य छतस्नमवां भ्रकृतेव शत्‌ ॥ < ॥ 
अपनी प्रकृतिको अङ्गीकार § करके स्वभावकरे बसे 
परतन्् हुए. इस सम्पूणं भूतसमुदायको बार बार उनके कर्मो 


के अनुसार रचता हू>८ ॥ ८ | 
सम्बन्ध--दस प्रकार जगत्‌- श्चन समस्त कम्‌ करत हए 


सद्‌ा आकारा टौ खित है, वैसे ही मेरे संकद्पदवारा उत्पन्न 
होनेते सम्पण भूत सुञचमं स्थित दै एेसा जान # ॥ ९ ॥ 
सुभ्ननध- -विज्ञानसदित ज्ञानक वणेन करते इए मगवानने 
यहोतक प्रभावस॒हित अपने निराकार खरूषका तत्त्व समद्धानेके 
लिय अप्नेको सबमे व्यापकः, सबका आधार) सबका उत्पादक, 
क त्तव समञ्चनिके किये भगवान्‌ क टे-- 


स्तेय अकृतं यान्ति मिश्रम्‌ । व्रभ्नन्ति ध 
५ कल्पादौ विखज्नाम्यहम ॥७॥ नचमा तानि कपमाणि चिवध्नन्व 0 । ९.4 
हे | कल्पेकि अन्तम सब भूत मेरी प्रकृतिको प्रात उदासीनवदासीनमसक्त त्थ _ 3 ` 

त हे अर्जुन | उन कर्ममिं आसक्तिरदित ओर उदासीनके 


हेत है अर्थात्‌ पङ्ति लीन होते ह ओर क््योके आदिमं 


उनको मं फिर स्वता हूं  ॥ ७॥ 
था वायुकी माति * समस्त 
% आकारकी भति भगवान्‌को समः निराकार अकर्ता; अनन्तः, असग अर निर्विकार तथा वायुरं 8 । 


चराचर भूतोको भगवानूते हय उयन्नः उनमें स्थित ओर उन्मि छीन होनेवाङे वतदानेके ॥छ्यं एसा कटा गवा हं 
जैसे वायुकी उत्य्त, स्थिति ओर ख्य अक्रा ही होनेके कारण वह कमी किसी म मवस्थाम जदा अरग नहा रह 
सकता, सदा ही आकामे स्थित रहता 8, एवं एेसा होनेपर मी आकराराका वायु ओर उसके गमनादि विकारासे कुछ भी 
सम्बन्ध नह है, बह सरा ही उसते अतीत ह उसी प्रकार समस्त प्राणियोकी उत्पत्तिः स्थिति ओर ख्य भगवान्‌के सकस्पके 
आघार होनेके कारण समस्त मूतपमुदाय सदा मगरानूमं ही स्थित रहता है; तथापि भगवान्‌ उन भूतेसे सवथा अतीत 
ओर मगवानमं सदा ही, सब प्रकारके वरिकारौका सवथा अभाव ईं । 
१. इारीर, इन्धियः मनः बुद्धिः समस्त भोगवस्तु ओर वासस्थानके सहित चराचर प्राणिर्योका वाचक 
(सवभूतानिः पद्‌ ह | 
२. ब्रह्माके एक दिनको “कल्यः कहते द ओर उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है । इस अहोरत्रिके हिसात्रसे ज॒ 
ब्रहमके सो वर्षं एरे होकर ब्रह्माक्री आयु समाप्त हो जाती है, उस काठ्का वाचक यहां "कल्यक्षयः है; वही कर्वयोका अन्त 
हे । इषीको महाप्रलयः भी कहते है । 
{ समस्त जगत्की कारणभूता जो मूढ-परङृति है, जिसे गी ताके चौदहवे अध्याये तीरे चौथे दलोकोमे ^महद्‌्रहमः कहा 
ह तथा जिमे अव्यक्त ओर प्रधान भी कहते है, उसका वाचक यहा “प्रकृतिः शब्द है । वह प्रकृति मगवान्‌की शक्ति दै? 
 इस्। बातको दिखलनेके छथि भगवानूले उसको अपनी प्रकृति बतलाया है । कर्पोके अन्तम समस्त शरीरः इन्ियः 
मन्‌, इद्धि, भोगकनामप्री ओर लोकोके सहित समस्त प्राणियोका पतिम ल्य हो जाना-अर्थात्‌ उनक्रे गुणकमेकि संस्कार ` 
।  सशदायूप कारणशरीरसदित उनका मूल-पकृतिमें विलीन हो जाना ही “सब भूतोका पक्ृतिको प्रात होना, हे । 
& । स ध + ४ यानी र सो वर्धके बराबर समय पूरा होनेपर जब पुनः जीवोके कर्मोका फट 
र उनके लोक्रसदहित कर देना हैः यही आ ससर हस्ये तधा 
8 › यही उनका सत्र भूर्तोको रचना है । 


अद्गीकार 9 सि्बनादि क्के स्मि मगवानका जो शक्तिस्पते अपने अंदर स्थि र्ृतिको स्मरण फरना हैः वही उसे 


सद्दा स्थित मुञ्च परमात्माको वे कमं नह। बाधर्त+ ॥ ९ ॥ 


1 षा त 7 81 7 1 र 













४ ५ । ५. त भिन्नमिन्न प्राणिर्योका जो 1 ओर कमोकरे अनुसार बना हमा स्वभाव हैः वदी उनकी प्रकृति 
।  बन्धनमे १३ रहना ही उसके वर्ते पन्त होना 1. अशभूता व्यषटि्रकृति ह । उस व्यष्ठि्कृतिके 
= दखलायी हं किजनतक्र जीव अपनी उस गरङतिके उनको वारबार रुचनेकी बात कहकर यह बात 

उनः भिन्न-भिन भरन न्य राणः ५: क योनियं (५ ०९०७ ह तु्रतुक उनको ब्रार्‌-त्रार्‌ इसी प्रकार प्रत्येक कृद्पके आदिमं ॥ 

' पान ओर संहार आदिक दकि र र निमित्त भगवान द्वारा जित 


1. ४ 





भीमद्गगवद्धीतायाम्‌ अ०९ 1] 








ज्रयल्िरोऽध्यायः २६७९. 
----------व्-व------------------~----------------~--- = 





मयाध्यश्षण भृतिः सूयते खचराचरम्‌ 1 ओर उसके गुण ओर प्रभावका तत्तव समञ्चानके स्मि परे दो 


देठुन'नेन कौन्तेय जगद्‌ वेपरिवतंते ॥ १० ॥ शोकम उसके प्रमावको न जाननेवाङे असुर-र्ृतिके भनुप्योकी 
हे अजन ! मुञ्च अधिष्ठाताकरे सकाशे प्रकृति चराचर. निन्दा कसते दै 


साहत सवजगत्को रचती हे ओर इस हेठसे ही यह संसार. 


चक्र धूम रहा है ॥ १० | अवजानन्ति मां मूढा मायुषीं तजुमाधिवम्‌ । 
सम्बन्ध--अपनी प्रतिजञके अनुसार विजञानसहित शञानका परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 
णन करत हुए मगवानने चोथेसे छठे श्षोकतक प्रभावसहित मेरे परपर भावको न जाननेवाले मूढलोग मनुष्यका 


शशण-रकार सरूपा तत्त्व समञ्चाया \ फिर सातवेसे दसबेः शरीर धारण करनेवारे मुञ्च सम्पूण मूतोके महान्‌ इईद्वरकों 
कषोकतक सुष्टि-र्चनादि समस्त कमम अपनी असंगताः ओर तच्छ सम्घते है अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्धारक 
निर्विकारता दिखाकर उन करमो दिम्यताका तत्तव॒ बतकायः \ स्यि मनुष्यरूपमे विचरते हुए सञ्च परमेश्वरको साधारण 
अब्‌ अपन सगुण साकार रूपका महत्त्व, उसकी मक्तिका प्रकार मनुष्य मानते है ॥ ११ ॥ 


~~~ 
म या उनकं फट भगवान्‌का किसी प्रकार भी आसक्त न होना-“आसक्तिरहित रहनाः है ओर केवल अध्यक्चतामात्रसे 


तद्वारा प्राणिव्रक्रि गुण-करमानुसार उनकी उत्पत्ति आदिक स्यि की जानेवाटी चेष्टाम कर्तृत्वाभिमानसे तथा पश्चपातसे 
रहत हकर न।छत रहना--“उन कममिं उदासीनक्रे सहश सित रहना है । इसी कारण वे कर्म भगवान्‌को नहँ बोधते । 

जस प्रकार क्रिसान अपनो अध्यक्तामे परथ्वीके साथ स्वयं वीजका सम्बन्ध कर देता हैः फिर पृथ्वीं उन्‌ 
वीजोके अनुसार मिन्न-मिन्न पधोको उत्पन्न करती है, उसी प्रकार भगवान्‌ अपनी अध्यक्चतामं चेतनसमूहरूप बीजका 
प्रकृतिल्पी भूमिके साथ सम्बन्य कर देते ई (गीता १४। ३) । इस प्रकार जड-चेतनका संयोग कर दिये जानेपर यह परकरति 
समस्त चराचर जगत्को कमानुसार भिन्न-भिन्न योनिर्योम उत्पन्न कर देती है । 

जहां भगवान्‌ने अपनेको जगत्‌का स्चयिता बतङाया है, वहौँ यह बात भी समञ्च छेनी चाहिये किं वस्तुतः भगवान्‌ 
स्वय कु नां करते, वे अपनी रक्ते प्रकृतिको स्वीकार करके उसीके द्वारा जगत्‌की सचना करते है ओर जहौ पक़तिको 
सषट-र्चनाद काय करवाल कहा गया हं वहां उसीके साथ यह बात भी समञ्च छेनी चाहिये किं भगवानकी अध्यक्षता 
उनसे सत्ता-स्दरतिं पाकर ही प्रकृति सव कुछ करती है । जबतक उसे भगवान्का सहारा नदीं मर्ताः तबतक बह जड- 
प्रकृति कुछ भा नहा कर सकत । इतोल्यि भगवान्‌ने आठवें इटोकमे यह कषा है कि पै अपनी प्रकृतिको खीकार करके 
जगत्की रचना करता द" अर इस इलोकमे यह कहते है किं “मेरी अध्यक्षतामं प्रकृति जगत्की रचना करती है |° वस्तुतः 
दो तरहको युक्ते प्र एक ह। तत्व समन्नाया गथा ह | 

१. गीताके सोरहवेंः अध्यायक्रे चौथे तथा सतवसे बीस शोकतक जिनके विविध लक्षण ॒वतलाये गये ई, एसे ही 
आसुरी सम्पदावाढे मनुष्यो लि मूढाः" पद्का प्रयोग हआ दै । 

{ चौथेसे छठे इोकतक भगवान जित ‹सर्वव्यापकत्वः आदि प्रभावका वणन करिया गय है, जिसको “देश्वर योगः 
कहा ह तथा गीताके सातवं अध्यायकरे चोबीसवें दरोकम जिस '"परमभावः को न जाननेकी बात कदी दै, मगवानूकरे उस 
सर्वात्तम प्रभावका ह वाचकं यहां "परमः विशेषणके सहित “भावः शब्द ह । सवांधारः सर्वव्यापी, सवंशक्तिमान्‌ ओर 
सवके हता-कता परमेश्वर ही सब जीवोपर अनुग्रह करके सबको अपनी शरण प्रदान करने ओर धमे-संस्थापनः, भक्त उद्धार 
आदि अनेक टीला-कायं करनेके स्थि अपनी योगमायासे मनुष्यरूपमे अवतीणं हुए द ( गीता ४ । & ७; ८ )-इस रहस्य- 
को न समञ्चना ओर इसपर विंदवास न करना ही उस परम भावको न जानना दै । 


† महामारतमे मीष्मपवंके छाछ्ठवं अध्यायमे बताया है-- 


(सब लोकके महाय्‌ इदवर भगवान्‌ वासुदेव सबके पूजनीय ह । उन महान्‌ वीयंवान्‌ शाङ्ख-चक्रगदाधारी वासुदेववो 
मनुष्य समञ्चकर कमी उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिये । बे ही परम गुह्यः परम पद, परम ब्रह्म ओर परम यदयःस्रूप 
है । वे दी अश्वर है अव्यक्त दै सनातन रैः परम तेज है परम सुख दै ओर परम सत्य ई । देवता, इन्दर ओर ` 


मनुष्य; किसीको भी उन अमित-परक्रमी भु वायुदेनको सनुम्य मानकर उनका अनादर नीं करना चाहिये । जो मूढ" ` 


मति रोग उन हृीकेशको मनुष्य बतलाते ईः वे नराधम द । जो मनुष्य इन महात्मा योगेख्बरको सनुष्यदेहधारी मानकर 








इनका अनादर करते द ओर जो इन चराचरके आत्मा श्रीबत्सके चिहवारे महान्‌ तेजस्वी पद्मनाभ मगवानक्ो नदीं पहचानते 


-हामसी अङ्कति युक्त द । जो इन कोस्ठम-किरीटधारी ओर मिन्नोको अभय करनेवारे भगवानका अपमान करता ३, वह 
त्यन्त मानकं नक्रमं पदता है ' ८ 





[ भीष्मपवणि 


श्रीमहाभारते 





न च्य 
=== ~~~ ध = णीके णा बतसते ट 
मोघा घकमौणो मोघज्ञाना विचेतसः । ; पार्थ देवी मान्ताः । 
्‌ & धं चैव भर्तिं मोहिनीं धिताः ॥ १२ ॥ महात्मानस्तु मा पाथ जः य ॥ १३ ॥ 
ध 1 थं कर्मं ओर व्यर्थ ्ञानवाठे वि्षिप- भजन्त्य न्यमनसो 1 प्रकृतिके आधित महात्माजन 
वे व्यथं आदा व्य त ओर मिन तिक हौ पड दे इतषन। देवी प्कृतिके आश्रित महात्म 

चित्त अज्ञानीजन क २॥ मञ्चको सब मूतोका सनातन कारण ट ओर नाशरदित अध्वर 
क ज न जाननेवकि आसुरी प्रकृति खशूप जानकर [ अनन्यमनस श नि श 

च्यै---~ संतं © न्तो ~ ~ ष्य $ 
मनुरष्याकौ निन्दा करके अव सुगुणरूपकी मक्का तत्तव समञ्चानेके सततं कीतेयन्‌ ४ प ९४ ॥ 
य. भगवान प्रमायको जानेन दैवो ्रकृतिके अश्रित, उव _ नमस्यन्त | + 

५०, ठे & अबा 
१. भगवान्‌के प्रभावको न जाननेवले आसुर मनुष्य सी निरथक अ 


ते १२); उनको "मोधाशाः” कहते द । 
गीता १६ । १० से १२); इसख्िये उनको ' ५ 1 
२, भगवान्‌ ओर शा्ोपर विश्वास न करनेवाले विषयी पामर खोग॒ शाख्रविधिका त्याग करकं अश्चद्धापूवक जो 


मनमाने यज्ञादि कम करते है, उन कर्मोका उन्दं इस लोक या परलोकमें कुछ भी फल नदीं मिता ( गीता १६ । १७) 


‡ 4 ७ । र्‌ ८ इसीय्ये उनको (मोषकमांणः कटा ५९ ह | ५.१ ५. उन ४७४. ५.९ 
३. स ज्ञान व्यर्थं हो, ताचिक अर्थसे त्य हो ओर युक्तियुक्त न हो ( गीता १८ । २२ ) उनको ^मोघ- 


. = 1 क भोति विना दी कारण देष करके जो दूसरोके अनिष्ट करनेका ओर उन्हे क्ट प्टुचानेका स्वभाव 
३, उपे “रक्षती प्रकृति" कहते है । काम ओर रोमके वश होकर अपना ख थ षिद्ध करनेके लिये दूसरोको क्ठेदा पर्हच्ाने 
जजर उनके स्वतहरण करनेका जो खमाव हैः उसे “आसुरी प्रकृतिः कदते द आर प्रमाद या मोहके कारण किसी मी 
्राणीकरो दुःख पैचानेका जो स्वमा है, उसे “मोहिनी पङ्तिः कहते द । एसे दुष्ट खभावकरा त्याग करके व्यि चेष्ठा न 
करना, वरं उसीको उत्तम समश्चकर पकडे रहना ही उसे धारण करन दै । मगवाने प्रमावको न जाननेवाठे मनुष्य 
प्रायः एेसा ही कते है, इसीख्यिं उनके उक्त ग्रकृतियेकरे आश्रित वतङाया है । 

४. यहा “महात्मानः पदका प्रयोग उन निष्काम अनन्यप्रेमी मगवद्धक्तंके स्मि किया गया हेः जो मगवत्पेममें 
सदा सराबोर्‌ रहते ई ओर भगवत्प्रापिके सर्वथा योग्य दै | | 
† देव अथात्‌ मगवानसे सम्बन्ध रखनेवले ओर उनकी ग्रति करा देनेवाठे जो साखिक गुण ओर आचरण ईः 
-गीताके सोलहवे अध्यायम पठेत तीसरे दरोकंतक जिनका अमय आदि छब्बीस नामेति वर्णन करिया गया ह, उन सबको 
भलीमोति धारण कर चेना ही "देवौ प्रकृतिकरे अश्रित होनाः है | 
` "माम्‌ पद यहो . मगवानकते सगुण पुस्मोत्तमरपरका वाचक है ।' उस सगुण परमेइवरसे ही शरीर, इन्द्रियः मनः 
इदः भोगसामबरी ओर सममूणंलोकके सहित समस चराचर प्राणी उसक्त, पाटन ओर संहार होता ह ( गीता ७। 
६९। १ 22. 0 श्व तरवो सम्यक्‌ मकरारसे समञ्च ठेना ही मगवानूको (सव भूतोका आदि 
समञ्ना ह ओर ° भगवान्‌ अजन्मा तथा अविनाशी है केवर लोगोपर अनुग्रह करके व्यि ही.लीटसे व~ 
।  भरकट ओर न्तर्थान होते ई; उन्दी अकषर, अविनाशी पहन परमात्मा कहते ई ओर समसत भूतौका नाश होनेपर भी 
भगवान नारा नदी होता ( गीता ८ । २० }- इस वातको यथार्थतः समञ्चना ही 'भगवान्‌को अविनाञ्ची , ह 
। इजिनकरा मन गान पिवा जनय किती भी वसम नाशी समञ्चनाः है | 
असह्य प्रतीत होता है एेसे मगवानके अनन्यपेमी मक्त 





(“ततम्‌ पद यहा निवनिरन्तर' समयका व | 


~~ 








, `  नमस्कारादि सव उपासनाकरे हेनके । सास सम्बन्धे उपासनके साथ कीर्तन- 
0 ५ 8 अङ्ग हनके कारण गकारन्तससे उन सवके साथ मी इसका सम्बन्ध है | = यह है 
स । ०.0 र. ~र कभा न्‌ | ( ५ ¢ 

। स्व॑दा मगवां क ॥ नमसकार कते हए, कमी सेवा जार प्रवल करते हए तथा सदा 


नभ 
(प न+ 






न र ५ चिन्तन ५ करते न 
= #, ¢ त 
+ ¶, इए व 
५ र क । 9 भगवा ७। ॥ नक्ता 9। ^ ७५५ व 0 9, न छ ॥ 
2 -† ~ 8 शयु कु छ “4 । +=, 1 ध्य॒त॒न्त्‌ 4 व ~ ५ = ॐ श 1> छ प निरन्तर उन्‌ उपासना । चत ु 
ध 61. ; पदा यह भाव ह > 4॥ | 
ध £. ` ५दक्रा यह्‌ माव < 
 भगवानके' 4 9 + भरक्तोदारा 9 ष छ 9८५“ भगवान्‌करे ष्‌ +> र, र 
(| र । ग 


८ ४ १ ( क शा 1 ओर तसरताके साथ करते रहते है । 

~ अपने ४ नर ओर नियम- सभी अत्यन्त दद्‌ होते ` 

उन्न साधन्‌ ओर विनारस वि 9"_भलन्त द्द्‌ हं ह। 
कहागयाहै। ` णच्‌ विचारे नस्त नहो -कर सकते । इसी- 





र क = त 
रै गन्द च वि 
+ करते कक = १. ९९. व ~~ 
सब्र “1 न एकान्ते 4 ~ 
<~ 1 शै ॐ ः # 
ड ५ | र, ^. ॥ | ~ ध्यात ॥ि 
^ ११: सुमय्‌ 6 0 | ५ ^ 
+ \ = 1 तुथ ~ 
| 1 ् ॥ि नं ~. >^ ॥ ¶~+ न ८ ` ५ 
| कैन क क हि), # ४१ 
क १ ॐ ~ ह र 
~ र # ॥ १, की ॥ 
॥ि ध ~  । 








दराए करते रहते ईँ, जो कमी परणं नहीं होती 


१ 
ता अर क्षणमाच्रका मी भगवान्‌का वियोग जिनको 








"^ 


च दारा आभिन्नभावसे पूजन करते हुए मी मेरी भीमदहीहं+॥ १६॥ 
= 0 


| -यज्ञादि किये जते है, वे अधिष्ठान तथा मन, वाणी, शरीरसे होनेबाटी तद्विषयक समस्त चेष्टाए--गर सब भगवान च्‌ 1 | 
ही सवरप है । क ` 


भीमद्भगवद्रीतायाम्‌ अ० ९ ] ्र्याल्नशोऽध्यायः २६८१ 


1 च ऋ 








जि गि "क चः जोक पः क 1 कि य यो 








चोः प्यः ` = ये चक गदो योक, षयो च 


ना क ^ न 
उ चोः "जा क भाजन ` पोः डि यः = ` क चा भि म चक 


बे दद्‌ निश्चयवाछे भक्तजन निरन्तर मेरे नाम॒ ओर उपाखना करते है, § ओर दूसरे मनुष्य बहुत भ्रकारते स्थित 
गणोका कीन करते हए तथा मेरी प्राप्तिके स्यि मुञ्च विराटखरूप परमेश्वरकी प्रथक भावसे उपासना 
न करत हुए आर युञ्षको वारःवार प्रणाम] करते इए करते है ॥ १९५ ॥ 
सद्‌ा मेरे ध्यानम युक्त होकर अनन्यपरेमसे मेरी उपासना सम्बन्ध-समस्त विश्चकी उपासना भगवानकै दी उपासना 





करते हं {॥ १४॥ केसे है-यह स्पष्ट समञ्लानेके स्थि अब चचार रलो्कोदवारा 


= व्नन्ध---मगवानके गुणः भ्रमाव आदिको जाननेवारे भगवान्‌ इस बातकः श्रतिपादन करते & किः समरह जगत्‌ 
भक्त भजनका प्रकार बतसाकर अव॒ भगवान्‌ उनसे मेरा ही स्वरूप हे- 


भिन्न भेणीके उपासको उपासनाका प्रकार वतरूति र -- 
र अहं क्रतुरहं यज्ञः खध{हमदमोषधम्‌ । 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । मन्तो ऽदमदमेवाज्यमदर्मग्निरहं इतम्‌ ॥ १६ ॥ 
एकत्वेन पृथक्त्वेन वहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५॥ कतमे दहः यल्मेंरहूः खधामे हूः ओषधि सैरः 


दूस ज्ञानयागी सुन्च निरंण-निराकार ब्रह्मका ज्ञान- मन्त्र मैः घृत मै हः अग्नि मै हं ओर इवनरूप क्रिया 





निरन्तर भगवानका चिन्तन करते रहते है, उन्हँ “नित्ययुक्ताः कहते ह | 


* कथाः व्याख्यान आद्‌के द्वारा भक्तोके सामने भगवानके रुणः प्रभाव; महिमा ओर चररि आदिका वर्णन 
करना; अकेले अथवा दूसरे बहुत-से लोगे साथ मिल्करः भगवानको अपने सम्मुख समश्षते हुए उनके पवित्र नामका 
जप सथा उच्चश्वरसं कातन करना; अर दिव्य स्तोत्र तथा सुन्दर पदोके द्वारा भगवान्‌की स्तुति-प्रार्थना करना आदि 
भगवन्नाम गुणगान-सम्बन्धी समी चेष्टाएं की्तनके अन्तर्गत है | 


| भगवान मन्दिरोमें जाकर अच-विग्रहरूप भगवानकोः अपने घरमे भगवानकी प्रतिमा या चि्रपटको; भगवान्‌ 
ॐ नामाक्र।› भगवान्‌क चरण आ{र चरण-पादुकाओंको एवं सबको भगवान्‌का स्वरूप समञ्चकर या सबके दयम भगवान्‌ 
विराजित हं ेसा जानकर सम्पूणं प्राणि्योको यथायोग्य बिनयपूर्वक श्रदधा-मक्तिके साथ गद्रद होकर मन, बाणी ओर शरीरके 
दवारा नमस्कार करना-- यही (भगवानक्तो प्रणाम करनाः है | 


{ श्रद्धा ओर अनन्य परेमके साथ उपर्युक्त साधनोको निरन्तर करते रहना ही अनन्यपरेमसे मगवानकी उपासना 
करना हे | 


$ गीताके तीसरे अध्यायके तीसरे इोकमें जिस “ज्ञानयोगः का वर्णन है, यहौँ भी (ज्ञानयज्ञः का वही स्वरूप है | उसके 
अनुसार शरीरः इन्द्रिय ओर मनद्वारा होनेवाठे समस्त कर्मः. मायामय रुण ही रारणोमे बरत रदे है एेसा समञ्चकर 
कतापनके अभिमानसे रदित रहना; सम्पूण हद्यवगको मृगतृष्णाके जख्के सदृश या स्वप्नके संसारके समान अनित्य समञ्चना 
तथा एक सच्चिदानन्दघन निरांण-निराकार परवरह्म परमात्माके अतिरिक्त अन्य करंसीकी मी सत्ता न मानकर निरन्तर उसीका 


श्रवणः मनन ओर निदिध्यासन करते हुए उस सच्चिदानन्दघन बरहम नित्य अमिन्नभावसे खित . रहनेका अभ्यास करते 


रहना--यही (ज्ञानयज्ञके द्वारा पूजन करते हुए उसकी उपासना करना? है । 

> समस्त विश्च उस मगवानसे ही उत्पन्न हुआ है ओर भगवान्‌ ही इसमे व्याप्त है । अतः भगवान्‌ स्वयं ही 
विश्वरूपमं सित ह । इसख्यि चन्द्रः सूयं, अग्निः इन्द्र ओर वर्ण आदि विभिन्न देवता तथा ओर मी समस माणी 
मगवानके ही स्वरूप दै एेसा समक्चकर जो उन सवकी अपने कमोद्रारा यथायोग्य निष्कामभावसे सेवा-पूजां करना ह 
( गीता १८ । ४६ )- यही “बहुत परकारसे शित भंगवानके विरांटस्वरूपकी प्रथग्भावसे उपासना करना हे | 

१. श्रौत कर्मको रतः कहते है । 

२ पञ्चमहायज्ञादिं स्मातं कमं (यज्ञ काते ह । 

३ पितरोके निमित्त प्रदान किया जानेवाला अन्न ‹स्वधाः कहराता है । | (६ 

४ अग्निःसे यहो गाह॑पत्य, आहवनीय ओर दक्षिणाग्नि आदि सभी प्रकारके अग्नि समञ्ने चाहिये 1 

+ अभिप्राय यह फि यज्ञः शराद्धं आदि शाख्ीय ्मकमंमे `प्रयोजनीय समस्त वस्त॒ए, -तत्सस्बन्धी मन्त, "जिनसे 











 =4 चककच्छ ` 


सानिका कषक ` 
क = = + + ^" ^ क हि ध 


० 
` भीष्मपवणि 
| श्रीमहाभारते ॥ 


व पण क्ल ककः न ननन 
प्राप्त होने योग्य परम धामः भरण-पोषण करने- 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । वालः. सबका स्वामी+ _ माद्यमच। देखनेवाखाः 


वें पवि्नमोंकार ऋक साम यज्गुरेव च ॥ १७॥ ठका वासस्थानः , शरण लेनेयोग्यः यत्युपकार न चाहकर्‌ 
सबकी उत्यत्ति-पद्यका देतु सितिका 


१५ करनेवाखा 
इस सम्पूर्णं जगत्का धाता अथात्‌ धा करनेवाला हित करनेवाका, सबकी _ 
एवं कमोके फलकं देनेवाला; पिता; माताभ १ आधारः निधान ओर अविनाशी य ४। र) ही टर ऽ || 
जाननेयोग्य, पवित्र ओङ्कारः§ तथा ऋ षेदः साम =“ तपाम्यहमहं वषं ॒निगृ्णाम्युर्खजामि च । 
यल त्‌ ॥ ¦ ` जयतं चैव सृत्युश्च सदसच्ाहमुन ॥ ९९ ॥ ` 
युवद भी मही हू > ॥ १७ असत च ६ न ध 
गतिम रयः साक्षी निवासः शरणं सत्‌ । म ही सूयंरूपसे तपता हू वपाक क षण ध 6. 
अभवः भरलयः सथानं निधानं वीजमर््ययम्‌ ॥ ९८॥ "~ ध स्थानं निधानं वीजमर््येयम्‌ ॥ १८ ॥ ओर उसे बरसाता हू¢ । हे अजन ! म॑ ही अगत > ओर 
त्र णिक सहित समसत विश्च भगवान्‌ ही उत्यन् हुआ 


उप्तेको इसका पिता-मता कहा दै । ् १ ई 
1 आदि परजापते सष्टकी स्वना होती दै, उनको भी उत्यन्न करनेवारे भगवान्‌ €। ६; इसीलि् 


उन्होने अपनेको इसका पितामहः बतलाया है | ३ ठस वि द 
† जो स्यं विद हो ओर सहज ही दूरके पाका नारा करक उन मी विदध बना ६4 उसे (पवित्रः कहते 
है | मगवान्‌ परम पित्र ह तथा भगवान्के ददानः भाषण आर सरणसे मनुष्य परम पवित्र हो जाते हं । 
६ ॐ मगवान्‌का नाम है, इसीको प्रणव भी कहं व. & 
तथा इसीका उच्चारण केक छि कहा गया है । यहो नाम तथा नामीका अमेद प्रतिपादन करनेक ल्ि ही भगवानूने 
 अपनेको ओङ्कार बतलाया है । 5 
+< (चकः? (सामः ओर "यजुः- ये तीनों पद तीनां वेदोके वाचक ई । वेदका प्राकस्य भगवानूसे हुआ दै 
तथा सारे वेदति मगवान्‌का ज्ञान होता है, सख्यि सब वेदोको मगवानले अपना स्वरूप बतलाया हे । 
। १. प्राप्त करनेकी वस्तुक नाम “गतिः है । ससे बदकर प्राप्त करनेकी वस्त॒ एकमात्र भगवान्‌ ही ई इसीलिये 
उन्हनि अपनेको “गतिः कहा है । परा गतिः; “परमा गति” (अविनायी पदः आदि नाम मी इसीके ह । ` 
२. जिसकी शरण टी जाय उसे “शरणम्‌ कहते ह । भगवानके समान शरणागतवत्सक, प्रणतपार ओर शरणागतके 
दुःखोकरा ना करेवा अन्य कोद भी नहो है। वास्मीकीय रामायणम कहा है-- 
सङ्देव परपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं स्भूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥ (६ । १८ । ३३ ) 
अर्थात्‌ क वार भी भि तेरा ह" यो कहकर मेरी शरणमे आगे हए ओर सुद्चसेअभय चाहनेवालेको म समी भूतोसे 








० ग ाााकष्यािििििपोकाष्यययं 


है, भगवान्‌ दी इसके महाकारण द | 


अमय कर देत दः यह मेरा रत है । इसीरियि भगवानने अपनेको ध्यरणः कहा है| 





= - 
॥ सरित्‌ न नन+ 3 मगनान्‌ने ९ 9 4 
+ *: भ, ~ ॐ > ष 3 शि अपनेको ~° 9..." ॥ । निधान 
0 ११ चानः ४ ॥ 4 | 
रन्‌ ४, 0  ¶ 
द न १ र 1 ङः च त" 5 ह, ५ कहा 
1 ; ॥ १ इलोकरमे = 4 # # (५ 


> 99 4 + ति 
~ ~+ नद ~ १ 9 9 १ 
न्क ॥ + = कक > ल ५ ॥ 
५ ~ ९ १) ^ ५. प्रयोग न सु ङ नहीं २" 
~ > >; ~~ मी „^ ब ६ 
^ 3 नती ह च ? पद्का ८ ६ क ` । 
॥ 9५-७ त ऋ , क ` 4 ६ क्क ५ “~ = ५ 1 ॥ किया ने 
। र न > 0.69" ॥ १ न 9 9 १ न गुचा ४0 
क "कि + ॥ ॐ ~+ + 9 ऋ" # 2 न्व > 6 9 <~ 7 छ >~ + . । 4 + 
५ न र ०2 = न, 
6, च| ५: ~< न र ^ 4 र 
च न्नै + 6 १, [7 , .कथनसे ॐच कद ` मगवानने क की द २ ॥ 
« + (` ------- ४ ----- ४ 
र ह, भ 4 ८. \ ` ध दस. न ध यह्‌ हि न 
॥) क चै () +. 
~प 


~: उ 
> च 


(२ मगवान्‌ समस प्राणियेकि बिना दी कारण उपकार करनेवाछे परम दितेषी ओर सवके साथ अतिशय प्रेम करने- 
। बाठे परम बन्धु है, इसल्मि उन्होने अपनेको “सद्धत्‌ः कहा ह । 
+ ४“ जका कमो नाग न होः उवे “अव्ययः कहते है । मगवान्‌ समसन चराचर भूतप्राणियोके अविनाशी कारण 


"५ षँ ं | सवकं उद्त्ति न्होसे दे सुबरके त इसीसे र ४ *< ९ 
क वये शये उन होती दव दौ सवक परम आपा । इरीसे उनको “अव्यय बीजः कहा दै | गीताके सातवे अध्यायके 





"4 दोक नप उन्हीको । द्‌ उन्वाटीसवें = 
। दसवे श्लोक उनको “सनातन वीज ओर दसवें अध्यायके उन्वालीसवें दोक “सब भूतोका बीजः बतलाया गया हे । 









क मगान्‌ ही ईरोके महान्‌ इरः देवताथेकरि परम दैषतः पतियोके परम पतिः समस्त युवनेके स्वामी ओर 





$. 


रम पू पे ह (सवाध ० ६। ५) 
। नि चख हर दन वमि सलं चती दो, ॐ भान 
भते मगान्‌ दी किसी एक अंशम षरोहरकी मति बहुत स 


=> २५५ 
च; >. 


#न | 


कहते ह | महाप्रज्यमे समस प्राणियोके 
मयतक अ्रिय-अवस्थाम स्थित रहती दै 
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ऽ इष छेक नितने भी शब्द्‌ माये, सवक ` 
दा भ्रवोग नह किया गया ¦ ` ˆ ` † भमभगवाग विषै) अतः इ इलोकमे पूं बलोकोकी ति 
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ते है| गीताके आवें अध्यायके तेरहवे शोकम इसे ब्रह्म बतलाथाहै ` 





ककि ` 


भीमद्कगवद्रीतायाम्‌ अ० ९] 


भ्रयल्िरोऽभ्यायः 


2६८३ 


नवव जव-चववववव=------------------~---- 


मृलयु# हं ओर सत्‌-असत्‌ मी मै ही ह+ ॥ १९ ॥ 
 सम्बन्व॒-तेरहवेसे प्रहे ्षोकतक अपने सगुणःनि्ण ओर 
विराट्‌ रूप्कवी उपासनार्भोका वणैन करके मगबानते उनसे 
क्षोकतक समस्त विश्वको अपना स्वरूप बतसाया \ “समसत विश्च 
भेरा ही खरूप होनेके कारण इन्द्रादि अन्य देरवोकी उपासना मी 
्रकारान्तरसे मेरौ हौ उपासना है, परंतु पसा न जानकर फर 
सक्तिपूवेक पृथक्‌-पृथक्‌ भावसे उपासना कश्नेवासको मेरी प्राति 
न होकर विना फल दी भिरूता है.\* इसी बातको दिखसनेके 
स्यि अन दो श्रोकोमि भगवान्‌ उस उपासनाका फरुसदित 

वणेन कसते है- 

अविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यरिषट खगत 
ते पुण्यमाखादय सुरेन्द्रखोक- 
मदनन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥ 


प्रा्थंयन्ते । 


सोमरसको पीनेवाठे, पापरहित पुरुष सु्चको येकि 
द्वारा पूजकर स्वर्गकी प्राप्ति चाहते दै; ये पुखष 
अपने पुर्यो फलस्वरूप स्वर्मरोकको § प्रात होकर स्वगे 
दिव्य देवतार्भक भो्गोको मोगते ह ॥ २० ॥ 
ते तं भुक्त्वा खगंखोकं विद्याखं 
क्षीणे पुण्ये भर््य॑रोकं विदन्ति 1 
एवं ज्यीधममयु्रपन्ना 
गतागतं कामकामा खभन्ते ॥ २९१ ॥ 
वे उम विशार स्वगंखोकको भोगकर पुण्य क्षीण 
होनेपर मूत्युखोकको प्राप्त होते है । इस प्रकार स्वगके 
साधनरूप तीनो वेदम कंदे हुए सकामकमेका आश्य 
लेनेवाङे ओर मोगौकी कामनावाङे पुरुष बार-बार आवा- 
गमनको प्राप्त होते है, अथात्‌ पुण्यक प्भावसे स्वम जाते 
है ओर पुण्य श्चीण होनेपर त्युलोकम अति + ॥ २९ ॥ 
अर्॑न्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 


तीनो बेदोमिं विधान किये हुए सकामकर्मोको करनेवाठे, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌. ॥ २२ ॥ 





जाता हैः इसीष्यि भगवानूने अपनेको (अमृतः कहा है ओर इसस्ि मुक्तिको मी (अग्रतः कहते ह ! 


सवका नाश करनेवारे (कार को “मृत्युः कहते है । भगवान्‌ ही यथासमय ोकोका संहार करनेके चयि 
महाकाररूप धारण क्ये रहते ई । वे कारके भी का द । इसीष्यि भगवानने “मृल्युः को अपना स्वरूप बतराया है । 


{ जिसका कमी अमाव नहीं होताः उस अविनाशी आत्माको “सत्‌ कहते है ओर नारावान्‌ अनित्य वस्तु- 
मात्रका नाम (असत्‌ ह । इन्दी दोनोकरो गीताकर पंद्रह अध्यायमें अक्षर) ओर श्र पुरुषके नामसे कहा गया ह । ये 
दोनो हयी भगवानसे अभिन्न ई, इसख्यि भगवानने सत्‌ ओर असत्को अपना स्वरूपम कहा है | 

{ ऋक्‌ यजु ओर साम--इन तीनों वे्दोको वेदत्रयी, अथवा भरिविद्या कहते ह । इन तीनों वेदोमे वणित 
नाना प्रकारके योक विधि ओर उनके फख्मे श्रद्धा-पेम रखनेवठे एवं उसके अनुसार सकाम कमे करनेवाठे मनु््योको 
तरेवि्यः कहते ३ । यमं सोमर्तके रसपानकी जो विधि वतलायी गयी है, उश विधिसे सोमल्ताके रसपान करनेवारको 
प्योमपा" कहते ह । उपयुक्त वेदोक्त कर्मोका विधिपूर्वकं अनुष्ठान करमेसे जिनके स्वगम्रातिमे प्रतिबन्धकरूप पाप्‌ न हो 
गये ई, उनको 'यूतपापः कहते है । ये तीनों विशेषण. एेसी भरेणीके मनुवयोके लि दै जो मगवानूकी स्वेरूपतासे 
अनभिज्ञ ई ओर वेदोक्त कर्मकाण्डपर प्रेम ओर श्रद्धा रखकर पापकमेसि बचते हुए सकाममावसे यज्ञादि कर्मोका विधि- 
पूर्वक अनुष्ठान किया करते ई । . 

| § यज्ञादि पुण्यक्रमोकरे फरूपमे प्रात होनेवाठे इन््ररोकसे छेकर ब्रह्मलोकपर्यन्त जितने मी रोक हैः उन सबको 
लक्षय करके ऋछोकमे “पण्यम्‌? विशोषरणकरे सहित 'सुरेनद्रलेकम्‌ पद्का प्रयोग किया गया है । अतः ध्युरे्द्ररोकमः पद इन्द्र- 
रोकका वाचक होते हए मी उसे उपर्युक्त सभी रोकरौका वाचक समञ्ना चाये । 

„९ स्वर्गादि खोकोकि विस्तारका, व्ही मोग-वस्त॒रोका, भोगप्रकाकाः मोम्यवस्त॒ओंकी सुखरूपताका ओर 
मगनेयोग्य शारीरं तथा मानसिक शक्ति ओर परमायु आदि संभीका अनेक प्रकारका परिमाण मूब्युरोककी अपेक्षा कहीं ` 
विशद ओर महान्‌ है । इसीष्ि उसको (विया कहा गया है । =: 

` + भगवानके स्वरूप-तत्वको न जाननेवाठे सक्राम मनुष्य अनन्यचित्तसे भगवान शरण अहण नहीं करते भोग- ` ` 
कामनके वरे होकर उपर्युक्त धरम॑का आश्रय केते ह । इसी कारण उनके कर्मोका फक अनिव्य है ओर इसीष्यि उन्दै किर 
मरत्यलोकर्मे कौयना पड़ता हे । अ | क 
4 १ जिनका संसारके समस्त भोगसे प्रेम हटकर केवरुमातर भगवान्मे ही अछ ओर अचर परमं हो गया दै, मगवान्‌- 
करा वियोग जिनके स्मि असह्य है, जिनका भगवानसे मि दूसरा कोद भी उपास्यदेव नही है ओर जो मगवान्को ही ` परम ¦ 
आश्रय) प्रम गति ओर परम प्रमास्पद मानते है रसे अनन्यपरेमी एकनिष्ं मक्तौका विशेषण 'अनन्या £ 
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निरन्तर तर 
रित ओ अनन्यप्ेमी मक्तजन सुश्च र) निल. $ पर वे परसेश्चरको तसे | जानते इसीसे 
चिन्तन करते हए निम्काममावते भजते ह गरसते है अर्थात्‌ पुनर्जन्मको मास होते ह ॥ २४ ॥ 
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योगक्षेम मै स्वयं ^ 
निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाले पुरु्ोका यो सम्बन्व--मगवानके भक्त आवागमनको प्राप्त नहीं हेति 
प्राप्त कर देता हू{ ॥ २२॥ वा जर अन्य देवताभेकि उपासक आवागमनको प्राप हेते ह, इसका 
येऽष्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते न्विताः । न्या कारण हे १ इस जिज्ञासापर उपास्यके स्वरूप ओर उपासकके 


तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपू्ंकम्‌ ४ नसे उपना फलमे भेद हेनेका नियम बताते है - 
£ क्त जो सकाम भम ने ्‌ रि $ 
जा पिनिम पिव 

देवताओको पूजते & बे भ मु भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ (२५ 











अविधिपूवं ] ॥ 
अविथिपर्वक अर्थात्‌ अजानपूर्वक है ॥ २३ ५ क १ 
व सर्वयज्ञानां भोक्ता च भरसुरेव च । देवता्ओंको प्रूजनेवाटे ६ प्रत होते ई, 
अह पितरोको क के, क तोके ७५ ० पूजने 
न त मामभिजानन्ति तच्वेनातरच्यवन्ति ते ॥ २४॥ पितरोको पूजनेबाटे पितरा प्रात हति €>» भूतकं।पूजने- 
- ५ ४९ -------------- 7 यान्या ध उठते = ० द्‌ ते -५ 
% सराण मगवान्‌ पुरुषोत्तमकर गुणः प्रभाव, तत्न ओर रहस्यको समञ्ञकरः चकते-फिरतेः उटते-बेठते, सोते-जागते 


जर एकान्तम साधन करते, सब समय निरन्तर अविच्छि्नर्मसे उनका चिन्तन करते हए, उरी आश्ञानुसार निष्काम- 
भावस उनकी असजताके स्वि चेष्टा करते रहना--यही उनका चिन्तन करते हुए मजन करना" हं । 
+ अग्रत प्रातिका नाम धयोः ओर भरातकी रघ्ाकरा नाम श्षमः हे । अतः भगवानकी प्रातिके च्वि जो 
-बाधा्सि =, स, उसकी 
साधन उन्हे प्राप्त हैः सव प्रकारके विघ्न बचाकर उसकी रक्षा करना ओर जिस साधनकी कमी हैः उसकी पूर्तिं 
त, योगक्षेम [4 
करके खयं अपनी प्राति करा देना-यही (उन परेम भक्तोका योगक्षेम चलाना ह । मक्त प्रहादका जीवन इसका सुन्दर 
उदाहरण है । दिरण्यकशियुद्रारा उसके साधनम बड़े-बड़े विध्न उपस्थित किये जानेपर भी सब प्रकारसे मगवान्‌ने उसकी 
रश्रा करके अन्तम उसे अपनी प्राति करवा दी । | 
जो पुरुष भगवान ही परायण होकर अनन्यचित्तसे उनका प्रेमपू्ंक निरन्तर चिन्तन करते हए ही सव कायं 
करते है अन्य किसी मी विषयकी कामना, अपेक्षा ओर चिन्ता नहीं करते, उनके जीवननिर्वाहका सारा भार मी भगवान्‌- 
~ च. (4 ५५ भिक 
पर रहता ह । अतः वे सवशक्तिमान्‌ः स्व॑स, स्वदशी, परमयुद्‌ भगवान्‌ ही अपने भक्तका लोकरिक ओर पारमाथिक सव 
प्रकारका योगक्षेम चङाते दै | 


२ ९. वेद-शालञमि वणित देवताः उनकी उपासना ओर खगोदिकी परातिरूप उसके फलपर जिनका आदरपर्वक दद्‌ 
विशवास हो, उनको यहाँ श्द्धासे युक्तः कहा गया है ओर इस विशेषणका प्रयोग करके यह॒ भाव दिखल्मया गया है कि 
जो विना अद्धके दम्मपूवंक यज्ञादि कर्मोदवारा देवताओंका पूजन करते है, वे इस श्रेणीमे नहीं आ सकते; उनकी गणना तो 


५ आयुरी प्रकृतिके मनुष्यमिह | 

{जस कामनाकी सिद्धिके स्थि जिस देवताकौ पूजाक्ा शाम विधान है, उस देवताकी शाखोक्त यज्ञादि कर्मा 
४ द्रारा व भदापूक पूजा करना धूसर देवताओंकी पूजा करना है । समसत देवता भी मगवानूके ही अङ्गमूत है, मगवान्‌ ही 
१ सवके खामी ह ओर वस्तुतः भगवान्‌ ही उनके रूपों प्रकट है इस तत्वको न जानकर उन देवताओंको भगवानसे भिन्न 
ष ८ समद्यकर सकाम मवसे जो उनकी पूजा करना हैः यदी भगवान ८अत्रिधिपूवंकः पूजा हे । 

(` ऽ यह सारा विश्च भगवानकरा ही विराट॒रूप होनेके कारण मिन्न.भित्न यर-पूजादि कमकि मोक्तारूपमे मामे जानेवाछे 


जितने भी देवता हैः सव भगवानके ही अङ्ग है तथा मगान्‌ 
` देवताति स. | वरान्‌ ही उन सबके आत्माहं ( गीता १०] २० ) | अतः उन 
सम्पूणं जगतक्री 


देवता्कि रूपमे भगवान्‌ दि 
उस्तति, खिति ति लर २ क ति मेता। ० ही अपनी योगराक्तिक द्वारा 
1 धगोगय नियमे चलते है; वे ही इन्द्र, वस दि 
1॥ ९०।न-१।९. ओर ॥र९ दवतागण इ-उन । नियन्ता ५ खण; यमराज 
(क ५ 9 स ह इसरि क 
> देवताओंकी पूजा करना उनकी , पूजाक्रे व्यि वतरये = 
। अका का, उने 9 ॥ पा भाख्न करना, उनके निमित्त यजञादिका 
उासनके फललस् ५ 1 1 समी बातें ष्देवताओंके त्रत? 


ये बह सव हेधरह 
श्ये वही सवके प्रसु अथात्‌ महेश्वर है (गीता ५। २९)। 
लाः उलन मनका नप करना ओर उनके नि 
7 उवताओके सखोकोकीः उनके सदर भोगोकी 

















5 
। 
ध्न > खः 








` ्रीमद्कगवह्नीतायाम्‌ अ० ९ [ 


जयलिरोऽध्यायः २६५ 
~ जज~~-ज-----~--~~~-~--------~-~-~-~-~-~-~~ 
वाले भूर्तोको प्राप्त होते ईै% ओर मेरा पजन करनेवारे भक्त . साधन बहुत दी सुगम दै-यदी बात दिखकानेके सिपि भगवान्‌ 
खञ्ञक। ह प्रात होते दै । इसील्यि. मेरे मक्तोका पुनर्जन्म कहते है-- 
नहीं होता ॥ २५ ॥ | पं पुष्पं फं तोयं यो मे भक्त्या परयच्छति । 
तदं भक्त्युपंहतमदनामि प्रयतात्मनः ॥ ६६ ॥ 

सुम्बन्व--भगवानूकी मक्तिका भगवत्प्रतिरूप महान्‌ फर जो कोई भक्त मेरे लिये परेमसे पत्रः पुष्प, फः, जक 

हानेप्र मी उसके साघनमे कोई कठिनिता नदीं है, बस्कि उसका आदिं अपण करता है, ६ उस शद्वबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका 
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पितरोके ल्यि यथाविधि शआ्राद्ध-तर्पण करना, उनके निमित्त ब्राह्मणको भोजन कराना, हवन करना, जप करना 
पाठ-पूजा करना तथा उनके ल्थि शाख वतखाये हुए व्रत जर नियमोका मलीरमोति पालन करना आदि पपितरोके जत 
हं ओर जो मनुष्य सकामभावसे इन त्रतोका पान करते है, वे मरनेके बाद पितृरोकमे जाते दै ओर वरहो जाकर उन 
पतरक्रजसे स्वरूपको प्राप्त करके उनके-जेसे मोग मोगते द । यही पितर्योको प्राप्त दोना है । ये भी अधिक-से-अधिक 
देवताओं या दिव्य पितरोकी आयुपर्थन्त ही वँ रह सकते ह । अन्तमं इनका भी पुनरागमन होता ह । 


वहा देव आर पितरोकी पूजाका निषेध नहीं समञ्लना चाहिये । देव-पितृ-पूजा तो यथाविधि अपने-अपने वर्णोश्रम- 
कं अधकारानुसार सवक्रो अवश्य ही करनी चाहिये; परंतु वह पूजा यदि सकामभावसे होती है तो अपना, अधिक-से-मधिक 
फ देकर नष्ट हो जाती हं आर यदि कतंब्यदुद्धिसे भगवत्‌-आज्ञा मानकर या मगवत्‌-पूजा समञ्चकर की जाती है तो वह 


भगवत्‌-प्रापिरूप महान्‌ फखमं कारण होती हे । इसल्यि यर्हा समक्चना चाहिये किं देव-पित्रकमं तो अवद्य ही कर; परत 
उनमें निष्काममाव छनेका प्रयत्न करें | 


# जो प्रेत आर भूतगणोकी पूजा करते है उनकी पूजाके नियमोका पाटन करते हँ उनके चयि हवन या दान 
आदि करते ई एेसे मनुष्यंका जो उन-उन भूत-प्रेतादिके समान रूपः मोग आदिको प्राप्त होना है, वही उनको प्राप्त होना 
है । भूत-पेतोकी पूजा तामसी है तथा अनिष्ट फर देनेवाखी हैः इसख्थि उसको नहीं करना चादिये । 

| जो पुरुष भगवान्‌के सगुण निराकार अथवा साकार-किंसी मी रूपका सेवन-पूजन ओर मजन-ध्यान आदि करते 
हेः समस्त कमं उनके अपण करते है, उनके नामका जप करते है, गुणानुवाद्‌ सुनते ओर गाते ई तथा इसी प्रकार मगवद्‌ 
मक्ति-विषयक अनेक प्रकारके साधन करते है वे भगवान्‌का पूजन करनेवाठे मक्त ई ओर उनका मगवानूके दिव्य 


लोकर्मे जाना, भगवान्‌के समीप रहनाः उनके-जैसे ही दिव्य रूपफो प्राप्त होना अथवा उनमें लीन हो जाना- यही भगवान्‌- 
को प्राप्त होना है| 





१. पत्रः पुष्य आदि कोद भी वस्तु जो प्रेमपूवंक समपंण की जाती है, उसे ‹भक्त्युपहतः कते ई । इसके प्रयोगसे 
भगवान्‌ने यह भाव दिखखाया है किं बिना प्रेमके दी हई वस्वुफो मै स्वीकार नहीं करता ओर जहौ प्रम होता ह तथां 
जिसको मुञ्चे वस्तु अपंण करने्मे ओर मेरेदारा उसके सीकार हो जानम सच्चा आनन्द होता है, बहौ उस भक्तके द्वारां 
अपंण की हुदै वस्तु बहुत प्रमसे खीकार कर छता हू । 

२. इससे भगवान्‌ने यह माव दिखलाया है किं इस प्रकार शुद्ध भावसे प्रेमपुवक समप॑ग की हुड वस्तुओंफो म खयं | 
उस भक्ते सम्मुख प्त्यक्च प्रकट होकर खा केता हूं अथात्‌ जव मनुष्यादिके रूपमे अवतीर्णं होकर संसारम विचरता हः 


तो उस रूपमे वरहा पर्ुचकर. ओर अन्य समयमे उस भक्तके इच्छानुसार रूपम प्रकट होकर उसकी दी हुई वस्तुका भोग 
छगाकर उसे कृताथ कर देता हं । 


‡ इससे मगवानूने यह माव दिखटाया हे किं किसी भी बणे, आश्म ओर जातिका कोई भी मनुष्य पत्र, पष्प; 
फ़ जल आदि मेरे अपण कर सकता है । बर, सूपः धनः आयु, जातिः गुण ओर विद्या आदिके कारण भेरी किसी 
मेदबुद्धि नही दै; अवस्य ही अर्पण करनेवाेका माव विदुर ओर शबरी आदिकी मति सवया जद जर परमपूण होना चाष्ि। ` ` 

§ यद पत्रः पुष्पः फल ओर जलख्का नाम ङेकर यह माब दिखलाया गया है कि जो वस्तु साधारणं मनुष्योको बिना ` 
किसी परिशभमः सा ओर व्ययके अनायास मिल सक्ती दै-येसी कोद भी वस्त॒ मगवानके अर्पण की जा सक्ती । ` 
मगवान्‌ पूणकाम होनेके कारण वस्ते भूखे नहीं है उनको तो केवङ प्रेमी ही आवश्यकता हे 1 'यद्च -जैसे साधारण-से-साधारण ` 
मनुष्यदरारा अपण की हु छी से-छोरी वस्तु भी भगवान्‌ सधे सीकार कर ठेते है यह उनकी कैसी महत्ता है | इस स मवसे र ध 
मभ मि चिचत तौ मौ क मग प्क! उ भरि मा जन लाह | ` 

म० स० खल० ३-८४- ` क 
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हः ४ अर्पण कयां हआ वह पत्रुष्ादि मै सगुणस्प स 
सेट देकर धीतिसहित लाता है* ॥ २६ ॥ " " 
१ ् ` ` सम्बन्ध--यदिपेसी ही बात है तो सुद्धे क्या करना चाहिये, द्यभाद्यभफठेरेवं मोक्ष्यसे पिमो व ॥ 
3 जिज्ञासापरं ६ (प्रं भगवान्‌ अजुनको उसका कतव्य बतरूति ह-- संन्यास थोगयुक्तात्मा विमुक्ता मासुपेष्यसि ॥ २८ ॥ 
द करोषि „~> - दृदनासि . . यज्जुहो यत । ५ ~ 
ह { त ५ ५ २७ ॥ इस प्रकार, जिसमे समस्त कम मुञ्च भगवान्क्रे अपण 
व ८ | ठ्‌ जोक करता ड जो खाता है, नो हेते ईत सन्यासयोगसे युक्त थ ८ अमाञ्यभ 
५ र अ वान देता हैर जो तपं करता हैः} कल्प कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा ओर उनसे मुक्त होकर 
क बहंसवरेरेज्पगक्यु॥२०॥ उ --------- को ही श्रा होगा ॥ २८ ॥ 
^ 7 जस्य अन्तकरण शद ह, उते श्चदडदि 
(1 @ि यदि अर्पण करमेबाठका भाव चद न हो तो बाहरसे चाद जितने रिष्टाचारके साथः चाहे जितनी उत्तम-से-उत्तम सामग्री 
र अ की जाय) मै उे कमी खीकार नहीं करता । मैन दुयोषनका निमन्वण अखीकार करके भाव द्ध होनेके कारण 












॥ वरे र नाक य्व भोजन रा, खदामाके चिउरोका बद्धी चिक खाय मोग रगाया, द्रोपदीकी बरे 
बचे हए "पत्तेः को लाकर विदवकरो तृप कर दिया, गजेन्द्रा अपंण किये हुए पुष्पः को खयं वहां पर्हचकर सीकार 
1 का अबरीकी कुच्िापर जाकर उसके दिवे हए “फर्छौका भोग लस्गाया ओर रन्तिदेवके ;“जङ"को खवीकार करके उसे 
छतां क्रिया | इसी पकरर प्रत्येक मक्तकी प्रेमपूवंक अपण क्षी ( वस्तुको मे सहं खीकार करता र । 

ते भगमानले सब प्रकारके कर्तव्य करमोका समाहार किया हे। अभिप्राय यह है फि यज्ञः दान ओर तपके 
# अतिरि जीविकानिवाह आदिके श्म क्रि जानेवाठे व्ण, आश्रम ओर रोकव्यवहारके कमं तथा भगवान्का मजन, ध्यान 
आदि जिते मी शाजीय कमं ई, उन सबका समावेश "यत्करोषि" मे दारीरपाख्नके निमित्त क्रिये जानेवाडे खान-पान 
¢ आदि कमो थददनासि' मः पूजन ओर इवनसम्बन्धी समसत कर्मकरा “यज्जुहोषि म, सेवा ओर ॒दानसम्बन्धी समस 


=+ ~. 


का शददापि, भे ओर स्यम तथा तपसम्बन्धी समसत कर्मोका समावेश यत्तपस्यसि मे फिया गया है ८ गीता १७। 
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1 आवारय मल्यकी उन क्म ममता ओर आसक्ति होती ह तथा वह उनम फलकी कामना रखता है । अतएव 












र कः ५ † ममता, आसक्ति ओर एकी = त्याग कर देना ओर यह समकषना फं समस्त जगत्‌ मगवान्‌का है 
५५ ए वथा इन्व्‌ मी मगवान्‌के हँ योर मै खयं मी मगवानका हू, इसस्मि भेरदारा जो कु भी यजादि 
1 = कि बते दःम त 8 ह । कटपुतलीको नचानेवाञे सूतरथारकी भोति भगवान्‌ ही मुस यह सब कुछ 





ठ ् ५ ५ पिप हा ती समकर जो भगवानके आशानुसार मगवानफी ही प्रसन्नताके लियि निष्काम 
+ हा कतना गही उन कमक भगवानठे अर्ण करना हे । 

त. त 4 + 8 ५ 0, अपण कर देना मथवा मोका फल ही भगवानके अर्पण करना-- 

स | ॥ ॑ र - ध 4 ४ ह ९॥ < ] £ करना हे | परे इसी प्रकार होता है । एेसा करते-करते दही उपयुक्ता 


| “सन्यासयोरा' हे । इसलिये स्यासयोगरे ह कितु पूरलोकके अनुसार समस्त कर्मोको 
मस कम भगवान आपण केका भाव य निका आतमा युक्त हो, जिसके मन जौर 
र स अगण | ५ भाव सुहदो गया हो; | उसे (सन्यासयोगयुक्तात्मा? 
















्रीम्टाभासते ( भीष्मपर्वणि 


के । 


सम्बन्ध प्रकार समसत कर्मोको आपके अपण करमेसे 


इः (रिष्या 
रहते ई । इसका प्रयोग करके भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है 
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सम्बन्व--उपयुत प्रकारसे भगवान भक्ति करनेवलेको मजते हैः वे सुरे ई ओर मै भी उनमे पर्य प्रकट हूं [॥ 
भगवान भ्रान्ति होती है, दूसोको नहीं होतो-इस कथने अपि चेत्‌ खँदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ ॥ 
मगान्‌ निष्रमताके दोषकी आशङ्का हो सक्ती ३ \, अतपब॒ साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग््यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ 


उ सुकरा निवारण करते हुए भगवान्‌ कहते है यदि कोई अतिराय दुराचारी मी अनन्यभावसे मेरा 
समोऽहं सवभूतेषु न मे देष्योऽस्ति न प्रियः। मक्त होकर मुञ्चको मजता है तो बह साधु ही माननेयोम्य 


ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयिते तेषु चाप्य्टम्‌॥ २९ ॥ ह, क्योकि वह यथार्थं निश्चयवाटा है । अथात्‌ उसने भटी- 


मे सब मूर्तोमं समभावते व्यापक, न कोई मेरा भति निश्चय कर छया हे फर परमेश्वरके भजनके समान 
अग्रिय हे ओर न प्रिय ह;# प्रतु जो. भक्त सुसचफो प्रेमे अन्य कु भी नहीं 6 ॥ ३० ॥ 


# इस कथनसे मगवानले यह माब दिललाया ३ कि प ब्रह्मासि इकर सम्ब सन्स प्राणिर्यमिं अन्तयांमीरूपसे 
समानमभावसे व्याप हूँ । अतएव मेरा समे समभाव है, किंसीम मी मेरा राग-देष नदीं ३ । इसख्यि वासवम मेरा को मी 
अप्रिय या परिय नहीं है| 

{† भगवानके साकार या निराकार-फिंसी भी रूपका शद्धा ओर प्रमपूर्वक निरन्तर चिन्तन करना; उनके नामः गुणः 
प्रभावः महिमा ओर लीरा-चरितरोका श्रवणः मनन ओर कीर्तन करना, उनको नमस्कार करना, पत्रः पुष्प आदि यथेष्ट 
सामग्ियोके द्वारा उनकी प्रेमपूवक पूजा करना ओर अपने समस्त कमं उनके समप॑ण करना आदि सभी करिया्ओंका नाम 
मक्तिपू्वक भगवान्‌को भजना हे । 

जो पुरुष इस प्रकार भगवानूको मजते दै, भगवान्‌ भी उनको वेसे ही मजते ह । वे जेते भगवानफछो नदीं भूरतेः 
वैसे ही भगवान्‌ मी उनको नहीं भूर सकते-यही भाव दिखलनेके छथि भगवानूमे उनको अपनेमं बताया दै ओर उन 
मर्तोका विद्ध अन्तःकरण भगव्मेमसे परिपू हो जाता है इससे उनके दयम मगवान्‌ सदा-सवंदा प्रत्यक्च दीखने ख्गते 
है यही भाव दिखलानेके छ्य भगवानूने अपनेको उनम बतलाया है । | 

जसे समभावसे सव जगह प्रकाश देनेवाल सूच दर्पण आदि खच्छ पदा्थमिं प्रतिबिम्बित होतादैः काष्ठादिमे नदीं होताः? 
तथापि उसमे विषमता नहीं हैः वसे ही भगवान्‌ भी मक्तोको मिरूते & दूसरोको नहीं मिरते--इसमे उनकी विषमता 
नहीं हे यह तो भक्तिकी ही महिमा है । 

१. “अपि देनेका अभिप्राय यह है किं सदाचारी ओर साधारण पापिरयोका मेरा मजन करनेसे उद्धार हो जाय इसम्‌ 
तो कहना ही क्या हैः मजनसे अतिखाय दुराचारीका भी उद्धार हो सकता हे । व 

२. च्चेत्‌, अव्यय (यदिः के अर्थम हे । इसका प्रयोग करके भगवानूले यह भाव दिखललाया हे कर मायः दुराचारी 
मनुष्योी विषरयोमिं ओर पापम आसक्ति रहनेके कारण वे सुञ्मे प्रेम करके मेरा भजन नहीं करते, तथापि किसी पूर्व॑म्‌ 
संस्कारकी जाति, मगवद्धावमय वातावरण, शाके अध्ययन ओर महात्मा पुरुषोके सत्सगसे एवं मेरे गुणः भमावः महच्च 
ओर रहस्यका श्रवण करने यदि कदाचित्‌ दुराचारी मलु्यकी स्मे श्द्ा-मक्ति हो जाय ओर बह भेरा भजन करने रूग 
तो उसका भी उद्धार हों जाता है। । 


† जिनके आचरण अत्यन्त दूषित ह, खान-पान ओर चाल-चलन ष्ट हो, अपने सभावः आसक्ति ओर बुरी ` = 
आदतसे विवश होनिके कारण जो दुराचाौका त्याग न कर सकते हौ, एसे मनुप्योको अतिशय दुराचारी प र 
देसे मनुर््योका जो मगवानके राणः प्रमाव आदिके सुनने ओर पद्नेसे या अन्य क्रिस त मगवानूको सत्तम्‌ क सम 
लना ओर एकमात्र भगवानकषा ही आश्य खेकर अतिशय शरद्ध-मपूरवक उन्डीको अपना इदेव मान स्ना है--य॒ही उनका ` 
(अनन्यमकि होना है । इस प्रकार मगवानूङ्ा मक्त बनकर जो उनके स्वस्पकता चिन्तन करना, नामः गुणः ` महिमा ॥ ् सा ओर र. 
प्रभावका श्रवणः मनन ओर कीर्तन करना, उनको नमस्कार करनाः पत्यु शा क भ्य न स 0 
५ ६ जिसने यह दृद्‌ निश्चय कर छया दै ्ि 'मगवान्‌. परितपावनः सबके सद्‌, , सवशक्तिमान्‌ परम द्याछ सवे । 


सवक खामी ओर सवम ई एवं उनका मजन करना ही मलुषय-बीवनकरा परम कतमय है; इसमे समस पापौ आर बा 























= ९ त ^ ४, = >= न र  ॥ 
| होकर भगवतकृपासे मुश्चको अपने अगवि हो जायगी ।*--यह बहत ही उत्तम ओर 
वासनाओका समूल नाश होकर भगवकछपसि सुकचको अपने आप हौ मगवस््रति हौ जाय ।' यह बहत ह उम = 
यथार्थं निश्चय है । भगवान्‌ कहते है १७ ना जिसका प्सा ५४ श्वय्‌ र वह्‌ ० (५ 
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पूर्णं धमात्मा हो जायगा । अतएव उते पाप 
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४ ९ ` हिमं भवति चमोत्मा शाश्वच्डछास्ति निगच्छति । कारण 'होनेवाी बिषमताका अपने त 7 मः भरम समत विरे र क. दिस षे 

क ोन्तेय चति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥ रारणागतिरूप भक महक प्रतिपादन करके अजुनको भजन 

` उद शीप्रही धाता हो जाता है ओर सदा रहनेवारी करनेकौ ज्ञा देत ट - 9. 

^ ` प्रम शन्तिको प्रात होता है ।४ हे अर्जन ! तु निश्वयपूक मां हि पाथं व्यपाश्चित्य क र । | 

सत्य जान † कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ॥ ३९ ॥ चखियो वद्यास्तथा रादरास्तेऽ 1. 
सुम्बन्घ--अन दो दलोकोमे भगवान्‌ अच्छी-बुरी जातिके हे अजुन | सखीः वद्य; यद्ध तथा पापयनि9-- 


न इसी जन्ममें बहुत ही शीघ्र सतर प्रकारके. दुग ओर दुराचारो रदित होकर गीताके सोरहवे अध्यायकरे पहरे, दूसरे 


ओर तीसरे इखोके वितः देवी सम्पदासे युक्त हो जाना अर्थात्‌ मगवानकौ प्रातिका पात्र बन जाना ही शोत घमत्मा ४ 
जाना ह ओर जो सदा रहनेवाली शान्ति है जि्षकी एक वार प्रापि हो जानेपर किर कमी अभाव नह। ह।ता, जस नषठिकी 
शान्ति ( गीता ५। १२ ), नि्बांणपरमा शान्ति ( गीता ६ । १५९ ) ओर परमा शान्ति ( गीता १८ । ६२ , कते दः 
परमेश्वरकी मपिरूप उस शान्तिको प्रात हो जाना ही (सदा रहनेवाटी परम शन्तिः को प्राप्त होना हे | श 

ग इसके प्रयोगे भगवानूने यह भाव दिखलाया हे किं अजन ! मैने जो ठम्हं अपनी मक्तिका 1 
महत्व बतलाया है, उसमे तर्द किञचिन्मात् मी संशय न रखकर उसे सर्वथा सत्य समक्नना ओर द्दृतापूवंक धारण कर 
लेना चाहिये । - 1 

¶ यहो मरवानके कहनेका यह अभिप्राय है किं मेरे भक्तका करमराः उत्थान दी होता रहता हैः पतन नहीं होता । 
¢ अथात्‌ बह न तो अपनी सितिसे कभी गिरता दै ओर न उसको नोच योनि या नरफादिकी प्राधिष्प दुर्गति ही प्राति 
^ होती दैः वह पूवं कथने अनुसार क्रमशः दुशण-दुराचारोसे सर्वथा रहित होकर शीधर ही धर्मात्मा वन जाता दै ओर परम 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है । - - | 
१. यहा अपि का दो बरार प्रयोग करफे मगरानूे ऊचो-नोचो जातिक्रे कारण होनेवालो विप्रमताका अपनेमे सवथा 
„ अभाव दिखलाया हे । भगवानकरे कथनका य्ह यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि ब्राह्मण ओर श्षत्रियोकी अपेश्चा हीन समन्ने 
' जानेवाटे खी, वेश्य ओर चद एवं उनसे भी दीन समञ्च जानेवाञे चाण्डाल आदि को$ भी हो, मेरी उनमें मेद-बुद्धि नदीं 
है । मेरी शरण होकर जो कोई मी सुश्चको मजते ई, उन्हको परम गति मिक जाती है | - 

8 पू्रजन्मोके पपोके कारण चाण्डा खारि योनियं उत्न्न प्राणिरयोको (पापयोनिः माना गया है। इनके सिवा 

शान्ञके अनुसार हणः, भीक, खसः यतन आदि भ्छेच्छ-जातिक्रे मनुष्य मी (पापयोनिः ही माने जति ह । यौ 'पापयोनिः 
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अमकरी आवदयकता हे । श्रीमद्धागवतमे मी कहा है 


भक्त्याहमेकया ्रह्यः.भद्धयाऽऽत्मा प्रियः सताम्‌ । भक्तिः पुनाति मनिष्ठा शवपाक्षानपि सम्भवात्‌ ॥ ( ११] १४।२१) 


६३ ८ उद्धव  सतोका परमप्रिय “आत्मा स्प मेँ एकमत्र अद्ा-मक्तिसे ही वशीभूत त होता <, न 
 चण्डाछोको भी पवित्रे फर देती है | भूत होता हू । मेरी भक्ति जन्मतः 
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. "ऋ = त प्रापयोनय 9१. पदको = ्‌ 
¢ ^ अ रापयोनयः' पदको ज वेश्य ओर यद्रोका विरोषण नहीं मानना चादिये; क्योकि वे््योकी गणना द्विजो 
क गयी ह । उनको वेद पदनेका ओर यजादि वेदिक फक केका शमे पूं अथिकार दिया गया ह । अतः दिन 
नेक कारण व्यक “पापयोनिः कहना नही बन सक्ता । इसके अतिरिक्त छन्दोग्योपनिषदूम जह जीवो कर्मानुरूप 
ध सच्च इहं रमणीवचरणा अभ्यासो इ यतते रमणीयां योनिमापचेन्‌ ब्रामणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं 


॥ ता सन्या ह यते कू यनिमाप्नेसूोनि बचन व चाण्डाययोनि व | (अप्वाय ५ ल 
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क भगवानूकी भक्तिसे चाण्डालः आदिक भी 
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^ उन्द्‌ इन्दं सवक्रा वाचक दे । भगवान भक्ति ल्थि किसी जाति या वर्णक व्यि कोई सकावट नहीं है । वयँ तो द्ध 
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भीमद्धगषद्रीतायाम्‌ अ० ९ ] चयलि शोऽध्यायः । ` २६८९ 
चाण्डालादि जो कों भी होः वे भी मेरे शरण होकर परम- शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही मजन कर| ॥ ३२ ॥ 
| गतिको ही प्राप्त होते है ॥ ३२॥ सम्बन्ध- पिस दलोकमे मगवानले अपने भजनका मर्त 
कि पुनत्राह्मणाः पुण्या भक्त राजषंयस्तथा । दिखसाया ओर अन्तरम अजनको भजन कनके सिय कदा \ 
= अनित्यमसुखं छोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥३२॥ अतएव अन मगवान्‌ अपने मजनका अथीत्‌. शरणागति भरकर 
फिर इसमे कहना ही क्या है, जो पुण्यशील त्ाद्यण॒ बरकत हुए अध्यायकी समाति करते , ५ 
तथा राजप्रिं भक्तजन मेरी शरण होकर परम गतिको प्ाप्त मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मा नमस्छर 1 र 












होते ह । इसंख्ि तू युखरदित ओर क्षणभङ्कुर इस मनुष्य- मामेवेभ्यसि युक्त्ववमात्मान मत्पसयणः ॥ २४ ॥ 


परमगति मिख्नेकी बात, जो किं सर्वशाल्रसम्मत है ओर जो भक्तिके महत्वको प्रकट करती दै, कंसे रदेगी १ अत 
(पापयोनयः, पदफो खी, वैदय, ओर शयुद्रौका विरोषण न मानकर शद्रोकी अपेक्षा भी हीन जातिके मनुष्योका वाचक 
मानना ही टीक प्रतीत होता हे । क्योकि मागवतम बतलाया है- 


किरातहूणान्प्रपुखिन्दपुल्कसा आभीरक्ड्का यवनाः खसादयः । 
येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाभयाः शुद्धयन्ति तस्मे प्रमविष्णवे नमः ॥ ( २।४। ९८ > 
“जिनके आभरत भर्तोका आशय ठेकर किरात हूणः आखः पुखिन्दः पुल्कस, आमीरः कंक, यवन ओर खस 
आदि अधम जातिके छोग तथा इनके सिवा ओर मी -बडे-ते-बड़े पापी मनुष्य यद्ध हो जाते है, उन जगस्परु भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार है | | 


भगवानपर पूरण विश्वास करके ्चौतीसवे इोकके कथनानुसारं प्रेमपू्वैक सब प्रकारे भगवान रण हो जाना 
अर्थात्‌ उनके प्रत्येक विधानमे सदा संतुष्ट रहनाः उनके नामः रूप, रुण, रीखा आदिका निरन्तर वेणः कीतन 
ओर चिन्तन करते रहना, उरन्दीको अपनी गतिः मताः परभु आदि माननाः भद्धा-भक्तिपूक उनका पूजन करना उ 
~ नमस्कार करना, उनकी आजञाकरा पान करना ओर समस्त कर्मं उन्दकि समर्पण कर देना आदि भगवान्ी शरण होनाहे । 
“किम्‌ ओर प्पुनः का प्रयोग करके मगवानने यह माव दिखलाया है किं जव उपयुक्त अत्यन्त इराचारी 
(गीता ९ | ३०) ओर चाण्डार आदि नीच जातिके मनुष्य भी (गीता ९ । ३२) मेरा मजन करके परम गतिक प्रप्त हो 
जाते है, तव फिर जिनके आचार-व्यवहार ओर वणं अयन्त उत्तम है, एसे मेरे मक्त पुण्यशीख ब्राह्मण ओर राजषिलोग मरी ` ` 
दारण होकर परम गतिको प्राप्त हो जार्ये--इसमे तो कहना ही क्या हे ! त 
२. (मक्ता पदका सम्बन्ध बराह्मण ओर राजपिं दोनेकि ही साथ है, क्योकि यहाँ भक्तिकः ही कारण उनको परम `` 
गतिकी प्रापि बतलायी गयी दे! व 
फ { मलुष्यदेह बहुत ही दुरम हे । यह बड़े पुप्यबर्ते ओर खास करके भगवानकी पते मिख्ता है ओर भिख्तां 
,.. है केवर भगवसपराधिके स्थि ही । इस रारीरको पाकर जो भगवत्पापिके ख्यं साधन करता ईँ, उसीका मनुष्य जीवन सक्छ. ` ` 
„` . होता है] लो इसमे खख खोजता दै, वह तो असी छामसे वचित ही रह जाता दै; क्योकि यह सवथा खखरहित दे, इसमें 
कहीं खका ठेदा भी नदीं ह । जिन विषयमोगोके सम्बन्धको मनुष्य खुलरूप समञ्चता है वहं बारबार जन्म मव्युके चक्रमे ` य 
डाख्मेवाखा होनेके कारण वस्तुतः दुःखरूप ही है । अतएत इसको सुखरूप न समञ्चकर यह जख उदेश्यकी षिदिके षयि ` 
मिल है, उस उदेश्यको सीप्रते-रीप्र भरा कर ठेना चाहिय कयो यह शरीर क्षणमङ्कर दै, पता नही, किंस सण इसका ` + 
नाद हो जाय ! इसल्मि सावधान हो जाना चाहिये । न इठे खखसूप समञ्चकर विषयमे फेना चादि ओर न श्वे निय ` ` 
।  समञ्चकर मजनर्मे देर ही करनी चाहिये । कदाचित्‌ अपनी असावधानीमं यहं व्यथं ही नष्ट हो गया तो शरि सिवा पड्तानिके 
ओर छु मी उपाय हायमे नहो रह जायगा } शति कहती दै-- ˆ ‰ ` ` त ~ 
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२६९० ` श्रीमहाभाश्ते द [ भीष्मपर्वणि 
---------न--च---=-----------------न चः 
सकषम मनवाला होः मेरा भक्त बनः मेरा पूजन सयुक्षमं नियुक्त करके मेरे परायण+ होकर तू मुञ्चको ही 
करनेवाढा हो सुञ्चको प्रणाम करई । इस प्रकार आत्माको प्राप्त होगा> ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि श्रीमद्‌भगवद्धीतापवंणि श्रीमद्‌भगवद्‌ गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगलाखे 
श्रीङष्णाज्ंनसंवादे राजविद्याराजगुद्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ भीष्मपर्वणि तु ्रयश्िशोऽध्यायः ॥ ३३॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत भैीष्मपवंके शीमदूमगव दूगीतापवक अन्तगत ब्रह्मविद्या एवं योगङाख्रप श्रीमदूमगवद्गीतोपनिषद्‌› 


्ीष्णाजुनसंबादमे राजविदयाराजगुहयोग नामक नवँ अध्याय पुरा हुंमा ॥०॥ भैीप्मप्मे तैंतीस अध्याय पूरा हुआ ॥३३॥ 
अ ~ न 
विभिन सपेम मकट होकर उनको अग्नी उल त्न न्त ष जस्त अपनी शरण प्रदान करते है उन समस्त जगते कतां, हताः १२ सवाधार्‌? 
सवंशक्तिमान्‌ सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सवसुदृद्‌, सरव॑ुणसम्पन्नः प्रम पुरुषोत्तमः समग्र भगवान्‌का वाचक्र यहो "माम्‌ पद्‌ हे | 
# भगवान्‌ ही सवशाक्तिमान्‌ः सर्व्॑ञः सर्वकोक-मदेदवरः सर्वातीतः सर्वमयः नि्ुग-सगुण निराकारं साकारः सन्द्य- 
माधय ओर रेशरय॑के समुद्र ओर परम प्रेमखरूप है इस प्रकार मगवानूके गुणः प्रभावः तत्व ओर रहस्यका यथार्थ परिचय 
हो जानेसे जव साधकको यह निश्चय हो जाता हे कि एकमात्र मगवान्‌ ही हमारे परम प्रेमास्यद ह तव जगत्की किसी भी 
वस्तुमे उसकी जरा भी रमणीय-बुदधि नही रह जाती । एेसी अवस्थे संसारके किसी दु्लभ-से-दुकम भोगम मी उसके खयि 
कोई आकषेण नहीं रहता । जब इस प्रकारक खिति हे जाती है, तब खाभाविक ही इत ठोक ओर पररोककी समस 
वस्व॒सि उसका मन सर्वथा हट खाता है ओर बह अनन्य तथा परम प्रेम ओर अद्धाके साथ निरन्तर मगवान्‌का ही चिन्तन 
करता रहता हे । मगवानका यह भरेमपूर्णं चिन्तन ही उसके प्राणा आभार होता है, वह क्षणमात्रकौ भी उनकी विस्मृतिको 
सहन नहा कर सकता । जिसकी एसी सिति हो जाती ३, उसीफो ८मगवानूे मनवाला? कहते है | 
1 मगबान्‌ ही परमगति ई वे ही एकमात्र मर्ता ओर खामी हैः वे ही परम आश्य ओर परम आत्मीय संरक्षक है, 
एेखा मानकर उन्होपर निर्भर हो जाना; उनके प्रत्येक विधानमे सदा ही सतुष रहना, उन्ही आज्ञाका अनुसरण करना 
मगवान्‌क नामः सप, गुणः प्रमा, लीला आदिक अवण, कीतेनः सरण आदिमे अपने मन, बुद्धि ओर इन्दियोको निमग्न 
रखना ओर उनकी प्ीतिके चि प्रयेकं कायं कटा- इसीका नाम ‹ भगवानूका मक्त बनना हे | 
{ मगा मन्दरोमं जाकर उनके मङ्गलमय कि्रहका यथाविधि पूजन करना, सुविधानुसार अपने-अपने धरनि 
(तः भगवानूकी मूति स्थापित करके उसका विधिपू्ंक अद्धा ओर प्ेमके साथ पूजन करना अपने हृदयम या अन्तरिक्चमे 
1) 1 भानत पूजा करना, उनके वचनोका, उनकी लीलाभरूमिका 
मवने दराय मगा भूक 1 4 कायम क संख्न रखना, निष्कामभावसे यादिके 
मगवाय्का ह खस्प समकर ब्रह्मणः € पाष्ठ-महातमा ओर गुरुजनोफो तथा अन्य समस्त पाणि्ोक्षो 
: त धा अन्तयामीरपसे भगवान्‌ सवमे वयात ई, एेता जानकर सत्रका यथायोग्य पूजन, आदर- 
=> १ ९ कटा ओर तन.मन-धनसे सवको यथायोग्य एल पहुचनेकी तथा सबक) हित करनेकी यथार्थं चेष्ट 
करियाए “भगवानकी पूजाः ही कराती ह । यथाथं चेष्टा करना- ये सभी 


$ मगवानूके साकार या निराकार सूपको उनकरौ मूर्िको, चित्रपटको, उनके चरणः चरणपादुका या चरणचिह- 


` को, उनके तत्व, रहस्य, परेम 

= गदः "सादत र < त | ५ मर सीला्ओक व्याख्यान करनेवाञे सत्‌-शाखको, मात-पिता, ब्राह्मणः 

सवम वबा जानकर शरद्धा-भक्तिसहितः मन, बाणौ ओर ¢ 1 र क 
 नमल्कार करना" है । | शरीरके द्वारा यथायोग्य प्रणाम करना यही (भगवानूको 

ह > यहा 'आत्माः शब्द्‌ मन्‌, बुद्धि ओर इनि हि 

ॐ: > र न ७. देना 12, गं । द्रयके सा क वरा चक = स 

। भगवां खा देना हौ आतमाको उवप = सहत रीरका वाचक है तथा इन सधक) उथयुक्तं प्रकारसे 

„+ इस मकार सव्र ङु मगवानूो समर ` च 

ओर ८६ ~ ल 8 ५ ल ट मः भगवान ४ ५॥, {1 || क्र - अ २ [+ पर ~. । 

(` सन भब हहे | ` भ भगवन्न हप माः पिः परम आभय 

„> इ भनवशर ही मगवानूका प्रक्ष सा 
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ध हो ना भगवानूको तत्वसे जानकर उने परे कर जाना 
 " ता उनके-नेते स्प आदिक प्राह कर छेना--ये सभी 
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श्रीमद्धगवद्वीतायाम्‌ अ० १० | 
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चतुशिरोऽष्यायः 


चतुखिशोऽधभ्यायः 
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( श्रीमद्भगवद्वीतायां द्रामोऽध्यायः ) 


भगवानूकौ विभूति ओर योगशक्तिका तथा प्रभावसहित भक्तियोग्षा कथन, अजनके 
पूडनेपर भगवानूदरारा अपनी विभूतिर्योका ओर योगशक्तिका पुनः बण॑न 


सभ्यन्व-गतक्र सतव अध्यायसे रेकर नये अध्यायतक विज्ञान- 


सात ज्ञानका जो बणन किया गया, उसके बहुत गस्भीर हो जानेके 

कारण अन पुनः उसी विषयको दूसरे प्रकारे मरी्मोति समञ्चनेके 

र्ये दस्े अध्यायक। आरम्भ किया जाता है \ यद्य पटे रलोकमे 

मगवान्‌ पूर्वोक्त विषयकाः ही पुन, वणेन करनेकी प्रतिज्ञा कर्ते दै 
श्रीभगवानुवाच 

भूय एव महावाहो श्यणु मे परमं वचः । 


परतिज्ञा की है, उसका वणन आरस्म करते इषवे पटे पाचि 

दरोकमिं योगदाब्द वाच्य प्रमावका ओर अपनी विमूतिका। सि 

वणेन करते है-- 

नमे विदः सखरगणाः प्रभवं न महषयः 

अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सवशः ॥ २ ॥ 
मेरी उत्पत्तिको अथात्‌ खीछासे प्रकट होनेको न देवता- 

लोग जानते ह ओर न महर्षिजन ही जानते दहै" क्योकि मं 








सब प्रकारे देवताओंका ओर महर्षियोका भी आदिकारण दू २ 
यो मामजमनादि च वेत्ति टोकमहेश्वरम्‌ । 
असम्मूढः सख मत्यषु सवेपापेः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
जो मुद्चफो अजन्मा अथात्‌ वास्तवर्मे जन्मरहित, अनादि 
ओर ठोकोका महान्‌ ईश्वर ततत्वसे जानता है, & बह मनुष्ये 
ज्ञानवान्‌ पुरुष सम्पूणं पार्पोसे मुक्त हो जाता हे ।। ३ ॥ 

१. 'प्रीयमाणायः विद्ेषणका प्रयोग करके भगवानूले यह दिखखाया है किं दे.अज॑न । दम्हारा मुदम अतिशय पेम 
हैः मेरे वचनोको ठम अमृतस्य समद्कर अत्यन्त श्रद्धा ओर परेमके साथ सुनते हो; इसीष्यि मै किसी प्रकारका संकोच 
न करके बिना पूरे भी ठम्हारे सामने अपने परम गोपनीय गुणः प्रभाव ओर तत््वका रदस्य बारबार खोर रहा हं । इसर्मे 

तुम्हारा प्रेम दी कारण हे। 

# इस अध्यायमे भगवान्‌ने अपने राण प्रमाव ओर तस्वका रहस्य समश्नानेके ख्षि जो उपदेशा दिया है, वही “परम 
वचन है ओर उसे फिरसे सुननेके स्यि कहकर भगवानूने यह माव दिखाया है फि मेरी भक्तिका तत्व अत्यन्त ही 
गहन दै; अतः उसे बार-बार सुनना परम आवश्यक समश्चकर बड़ी सावधानीके साथ शरद्धा ओर प्रेमपूर्वंक सुनना चाहिये । 


२. (सुरगणाः पद एकादश रुद्रः आठ वसु, बारह आदित्यः प्रजापति, उन्‌चास मस्द्रणः अश्िनीकुमार ओर इन्द्र 
आदि जितने भी शाल्रीय देवताओंके समुदाय दै-उन सवका व चक ह । 


३. “महर्षयः” पदसे यहां सत्त महर्षियको समञ्चना चाहिये । 

† भगवान्‌का अपने अतुलनीय प्रमावसे जगता सजनः पारन ओर संहार करनेके स्थि ब्रह्माः विष्णु ओर स्द्रके 
रूपमे; दुषटोके विनाराः ध्म॑के संस्थापन तथा नाना प्रकारकी लीराके दवारा जगतके प्राणियोके उद्धारके स्थि श्रीरामः 
श्रीकृष्ण आदि दिव्य अवतारोके सूपमे; मरक्तौको दरशन देकर उन कताथं करनेके स्यि उनके इच्छानुरूप नाना 
रूपोमे तथा टीखावेचिव्यकी अनन्त धारा प्रवाहित करनेके स्यि समस्त विश्वके रूपमे जो प्रफट होना दै-उसीका वाचकं 
यहौँ “प्रभवः शब्द है | उसे देवसमुदाय ओर महषिोग नदीं जानतेः इस कथनसे भगवान्‌ने यदह माव दिखलाया ह कि मे 
फिंस-किंस समय किन-किन रूपम किन-किन हेतुसि फिस प्रकार प्रकट होता ॒हू-इसके रहस्यको साधारण मनुष्योकी 
तो बात दी क्या है अतीन्द्रिय विषर्योको समञ्चनेमे समथं देवता ओर महिखोग भी यथा्थरूपसे नदीं जानते । 

{ इस कथनसे भगवानूले यह माव दिखलायादै किं जिन देवता ओर महषियोसे इस सारे जगत्‌की उत्पति इद 
हे, वे सब मुद्चसे ही उत्पन्न हूए दै; उनका निमित्त ओर उपादान कारण मे ही दँ ओर उनम जो विया बुद्धिः दाक्तिः 
आदि प्रभाव ईै- वे सब भी उन्दै मुद्चसे दी मिरूते दै । 


६ भगवान्‌ अपनी योगमायसे नाना स्प पक होते हुए मी अजन्मा ह (गीता ४। ६), अन्य लीर्वोदी मति ` ` 
उनका जन्म नही होताः वे अपने भक्तको सुख देने ओर धमकी स्थापना छरनेके स्थि. केवल जन्मधारणक्री खटा क्रिया । ू 4 
है इस बातको श्रद्धा ओर विश्वासके साथ टीक-टीक समन्न ठेना तथा दसम ज भी सदेदन करना यदी (भगवान्‌ ` 1 


यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ २ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले महावाहो ! फिर भी मेरे परम 

रहस्य ओर प्रभावयुक्त वचनको सुनः जिसे य वञ्च अतिराय्‌ 

पेम रखनेवाठेके स्मि दितकी इच्छसे कर्हूगा ॥ १ ॥ 
सम्बन्ध- परे द्रोकम्‌ं भगवानले जिस विषयपर कहनेकी. 




















~€ 
२६९२ श्रीमहाभारते [ भीष्मपर्वणि 
बंद्धि्ञोनैम सम्मोहः श्चमा सत्य दमः शमः । निश्चय करनेकी शक्तिः यथाथं ज्ञानः असम्मूढता, 
9 त स्‌ ल ५ 
रमतो कितो सुख-दुःखः] उत्पत्ति-प्र्य ओर भय-अमय§ तथा अहिंसा, 
हिस समता तंटिस्तपो दानं यशोऽयशः । समता, संतोष, तप< दानः+ तिं ओर अपकीतिं- एसे 


। [ प क क, = प्च च ४ टी व हे त 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त पएव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥ ये प्राणि्योके नाना प्रकारके माब सुश्चसे दी होते दं+॥४-५॥ 


को अजन्मा जानना, है तथा मगवान्‌ हो सवके आदि अर्थात्‌ महाकारण है, उनका आदिं कोद नहीं है वे नित्व हँ तथा 
सदासे है, अन्य पदाथ मति उनका किंसी कालविरोषते आरम्भ नहा हु है- इस वातको शरद्धा ओर विश्वासके साथ 
ठीक-टीक समज्न ठेना--'भगवानको अनादि जननाः ह । एवं जितने भी ईश्रकोयिमे गिने जानेवठे इन्द्रः वरुणः यम 
प्रजापतिं आदि रेकपा ह-भगवान्‌ उन सवके महान्‌ ईश्वर ई; वे ही सवके नियन्ता प्रेरकः कताः हर्ता, सव प्रकारसे सवका 
भरण-पोषण ओर संरक्षण करनेवाठे सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर दै इस बातको श्रद्धापूवंक संशयरदहित ठीक-ठीक समञ्च ठेनाः 


८भगवानक्तो छोकोका महान्‌ ईर जानना है । 
£ च, च 9. 
९१. कतव्य-अकर्तव्यः ्रह्म.अग्राह्य ओर मले-वुरे आदिका निर्णय करके निश्चय करनेवाली जो इत्ति है, इसे 


बुद्धि" कहते द । 
२. किसी भी पदाथंको यथाथं जान ङेना (ज्ञानः है; यह (शानः शब्द साधारण ज्ञानसे ठेकर भगवानके खल्पन्ञान 
तक सभी प्रकारके ज्ञानका वाचक है | 
३. भोगासक्त मटष्योक नित्य ओर सुखप्रद प्रतीत होनेवारे समस्त सांसारिकं भोगोको अनित्यः क्षणिक ओर दुःख- 
मूलक सम्चकर उनमे मोहित न होना- यही असम्मोहः दै । 
४“ किसी मी भाणीकों किंसी भी समय क्रिसी मी प्रकारे मनः वाणी या.शरीरे द्वारा जरा भी कष्ट न पर्हचानेके 
मावको ५अर्हिसा? फहते हं । ल 
९ उलनदुःलः छाम-हानिः जयःपराजवः, निन्दास्तुति, मान-जपमानः मित्र-गत्र आदि जितने मी क्रिया, पदार्थं ओर 
भटना आदि विषमताकर देतु माने जति दैः उन सवम निरन्तर राग-देषरहित समबुद्धि रने भावको "समता कहते हे | 
_ प. जो कुर भी प्रात हो जाय, उसे पारन्धका मोग या भगवानका विधान समञ्ञकर सदा सतुष्ट॒रहनेके मावको 
दुष्टः कहते ह । ` 
१ % दुरा व इरा करना, धनादि इर्‌ लेना, अपमान फरनाः आघात पर्हुचाना, कड़ी जवान कहना या गाली 
ना | या चग वि त्यक्षे क. ५९८ 
दनाः ग य आग लगाना? विष देना, मार डाख्ना ओर प्रत्यक्ष या अप्रस्यक्षमे क्षति पहुचाना आदिं 
जितने 9 हैः | स या अधिक करसी प्रक्रारका मी अपराधं करनेवाा कोई भी प्राणी क्यो न हो, अपे 
बदला छेनेका पूरा सामथ्यं रहनेपर भी उः अपराधकरा = 
पूर हप्र भी उससे उस अपराधका किसी प्रकार भी बदला छेनेकी इच्छाका सर्वथा त्याग कर देना 








ओर उष अपराधके कारण उक इस छक या परलोके । र 
ए. परखकमे कोद भी दण्ड न मिले- रेषा भाव होना श्षमाः ३ | 


सवर भकरारके दुः्लोका वाचक यौ ्ुःखः शब्द 
 . ` ` मनुष्यः. पञ्युः पक्षी, कीट, पतं | = 
` छ्य, पञयः पक्ष, कीटः , पतग आदि प्राणियेके निमित्ते पराप्त होनेवाञे कृष्टौको (आधिमोतिक 


~ क + 
५ ५ 
। ~ ९ क 9 ५ 


† इन्व ओर अन्तःकरणद्वारा जो बात जिष स्पे देखी, सुनी 
समानक उद्देदयते हितकर प्रिव शब्दम उसको प्रकट करना भ्लयः 4 ५ अनुभव क गयी हो, ठीक उसी रूपमे वूसरेको 

< {खलः शबद यहा प्रिय (अनुकूल) वस्तुके संयोगसे ओर अगि (भतिकूल) ३ . 
^ ^ ोगसे-भौर १ क वियोगे होनेबाले सव प्रकारके सुखो 
का वाचक्रहं। इसी प्रकार प्रियक वरियोगसे जर अप्रियके सं 1 सब प्रकारके सुखो - 
₹। गते होनेवाडे आभिमौतिक, आधिदैविक ओर आध्यात्मिक-- 
अनादिः 
तथा अन्तः- 







अद्दष्टः भूकम्प, वज्रपात ओर यक्रार आदि दैवीमकोपते 

^ करणम फिसी प्रकारके रोगसे होते आध्यात्मिकं ओर शरीर दन्दिय 

`" छि रको ' दुःख कहते है । १ 

0 4 रण व जलन शना पभवः ह, भला उसा 
परश्वको 2 ® 1 रनर अथवा अन्य करिसी कारणते भका 



















1 खन हो | 
कों व्याप्त समस शन हो जाना अमाव, है । 
ए नाम धमय है ओर स 










1 जो स्वंथा अमाव 
'।<न 7 [य्‌ बू व करना (तपः है ~ 1 अमाव हो जना है वह (अमय हे | 







=" अपने 
"व 
(~ ४ ` इस  मगवानूमे 9 ८1 ६३ 
1 ¢ द 4 &् , ५1 कथय | ॥ से त्र ~ यह खलाय ह # रि द ह र त 
4 4 लतत २ न्दः + क ककय जा) ॥ होते 4 4 4 दष है ध वे ध >, 9 ह भव दि ॥ ॥ है > भिन्न `  _ च्वि, ह 
1 |¢ 1: ४ दर, > ¢ 4१ "9 ऋ प्रा = 
|| ध १ ९ मञ्चसे $ .- (य्‌ । +न = उनकी ४ 
४ | ॥१। (11 &. = + अ 1 (.4 1 ७५. ट} म होते "क त) ८2 9 -> वि + 0 ध प्रयु अकर तिके 
वि, च - 7 =. ४. ध 4 ८4४ सब्र । १ है| श 9, "= धात्‌ &. 0 9.4 1 कि + ७1 
ह च हक ॥ +. "क # ॥ | क, ह । म | 1 4 7 प्रज 
+ त ^ त ॥# ह न ५ व । ॥ णै ४, मेर 1 ॥ 
= +~ 1.५ द =, श, 1 "+ है ) अ ५ | 1 च त ही 1 
{4 १ र ~क. + च चच ~ 4 # + ग > 5) प 


ीमद्धगवद्रीतायाम्‌ अ० १० ] चतुखिशोऽध्यायः २६९३ 
ध ~ 


= --- 
महषयः सप्त पूवं चत्वौरो मनवस्तथा । 
मद्धावा मानसा जाता येषां खोक इमाः प्रजाः 1 ६ ॥ 








सात महर्जनः # चार उनसे मी पूर्वमे होनेवडे सनकादि 
तथा खायम्भुव आदि चौदह मनु.- ये मुञ्मं भाववाञे 
१. चत्वारः पूर्वैः से सव्रते परे होनिवाठे सनकः सनन्दनः सनातन ओर सनल्छुमार-इन चार्सेको लेना 
चाहिये । ये भी भगवान्‌के ही खूप है ओर ब्रह्माजीके तप करनेपर स्वेच्छासे प्रकट हुए द । ब्रह्माजीने स्वयं कहा दै-- 


तप्तं तपो बिबिधलोकसिखुक्षया मे आदौ सनात्‌ खतपसः स चतुःसनोऽभूत्‌ । 
प्राकस्पसम्छटवविनष्टमिहात्मतत््व सम्यग्‌ जगाद मुनयो यद्नवक्षत्‌ल्मिन्‌ ॥ 


( भीमद्धागवत २।७।५) 
ने विविध प्रकारके ठोकरौको उत्पन्न करनेकी इच्छासे जो सबसे पहले तप किया, उस मेरी अखण्डित तपस्यासे 
ही भगवान्‌ खयं सनक, सनन्दनः सनातन ओर सनरछरमार-इन चार “सनः नमवाङे स्पे प्रकट इए, ओर पू्कस्पर्म 


प्रख्य-कार्के समय जो आत्मतत्व ज्ञानका प्रचार इस संसारम नष्ट हो गया थाः उसका इन्दोने भटी मेति उपदेश किया; 
जिसते उन मुनि्योने अपने हृदयम आत्मतत्त्व साक्षात्कार किंया- 


+ क अ, 


# सर्ियेक्रे लक्षण बतरते हए कहा गया है-- 








एतान्‌ भावानधीयाना ये चैत ऋषयो मताः । सप्तैते सतमभिस्चेव गणैः ससर्षयः स्मृताः ॥ 
दीधायुषो मन्त्रकृत ईश्वरा दिव्यचष्चुषः । इद्धाः भस्यक्षधमोणो गोचमवर्तकाश्च ये ॥ 


( वायुपुराण ६१ । ९३-९४ ) 
(तथा देवर्पियोके इन ८ उपर्युक्त ) मारवोका जो अध्ययन ( स्मरण ) करनेवाङे हैः वे ऋषि माने गये है; इन 
रषिम जो दीघायु, मन्त्रकाः रेशर्यवान्‌ दिव्य-हष्टियुक्तः गुणः विद्या ओर आयुमे बद्धः धर्मका प्रव्यक्च ( साक्चात्कार ) 


करनैवाडे ओर गोत्र चलनेव दै- ेसे सातं गुणेपि युक्त सात ऋषिरयोको दी ससं कहते ई „ रइर्दसि प्रजाका विस्तार 
होता है ओर धमकी व्यवस। चरती है | 


यह जिन ससर्धियोका वर्णन है, उनको भगवानले (महर्षिः कह। है ओर उन्ह संकस्पसे उत्पन्न बतलाया हे। इसख्यि 
यँ उरन्दीका र्ष्य हैः जो ऋषियोसे मी उचस्तरके ह । पसे ससषियोका उल्केख महाभारत दान्तिपर्वम मिक्ता दै; इनके 
ल्यि साक्षात्‌ परम पुरुष परमेश्वरने देवताओंसदित ब्रहमाीसे कहा है-- 


मरीचिरङ्गराश्चाननिः पुख्सत्यः पुलहः कऋरलः.। वसिष्ठ इति सप्तेते मानसा निमिता हिं ते ॥ 
एते वेदविदो मुख्या वेदाचार्याश्च कथिताः । प्रबृ्तिघमिणश्चेव प्राजापत्ये च कर्पिताः ॥ 


( महा० शान्ति ३४० । ६९-७० ) 

(मरीचिः अङ्गिरा, अत्रिः पुलस्त्यः पुरः क्रत ओर वसिष्ठ- ये सातो महिं ठम्हारे ( ब्रह्माजीके ) द्रा ही अपने 

मनते स्वे हृ ह । ये सातं बेदके ज्ञाता ह, इनको मने मुख्य वेदाचायं बनाया दै । ये प्रृततिमागका सं चाट करनेवाले 
है ओर ( मेरे ही दवारा ) प्रजापतिके कर्ममे नियुक्त कयि गये दै |" 


इस कल्पके सर्वपथम खायम्बुव मन्वन्तरके सिं यदी है ( हरिवंश ० ७ । ८ ९) । अतएव यहां सतधियोसे 
इन्दीका अहण करना चाहिये । 


| बरह्माके एक दिनम चौदह मनु होते दै, प्रस्येक सलक अधिकारकालको “मन्वन्तर कहते ई । इकदःतर चतु- 


यगीसे कुक अधिक कारका एक मन्वन्तर होता है । मानवी वर्षगणनाके हिसाबसे एक मन्वन्तर तीस करोड्‌ः सङ़सठ 


लख, बीख हजार वर्षसे ओर दिव्य.वर्षगणनाके दिखाबसे आठ खालः बावन हजार वषे कुछ अधिक कारुका होता हे 
( विष्णुपुराण १।३ ) | 


+ ५ कछ 


ुर्यसिद्धान्तमे मन्वन्तर आदिका जो वंन है, उसके अनुसार इस प्रकार समश्चना चाहिये 


सौरमानसे ४३,२०,००० वर्षकी अथवा देवमानसे १२,००० वकी एकं चतुग होती हे । इसीको महायुग 
कंते है । एेसे इकह्तर युगोंका एक मन्वन्तर होता है । मत्येक मन्वन्तरके अन्तम सत्ययुगके सानकी अथात्‌ १७१२८१०० ० 
वरपकी संध्या होती ह । मन्वन्तर बीतनेपर जब संध्या होती है तब सारी पृथ्वी जल्मे इब जाती है । लेक कसप्मं ` 
( ब्मके एक दिने ) चौदह मन्वन्तर अपनी-अपनी सं्याओकि मानके सहित होते दै 1 इसके सिवा कस्पके आरम्म 
कराम भी एक सत्ययुगके मानकालकी संध्या होती है । इस प्रकार एक कत्पके चोदह मन॒ओंम ७९ चवुयंगीके अतिरिक्त १ 
सत्ययुगके मानकी १५ संभ्या् होती ह । ७१ महायुगोके मानसे १४ मनुमे ९९४ मदायुग होते है ओर सत्ययुगके 


म० ० एं० ३-८५- 
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= -=--------------------- द दव्यप वय्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्न् वच्च ज~ ५ 
सबके सव मेरे संकत्यसे उत्यन इए ई, जिनकी संसारमे पतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेनं युज्यते नाज संदायः ॥ ७ ॥ 
जो पुरुष मेरी इस परमेश्वयंरूप विभूतिको† ओर योग- 


२६९४ 











यह सम्पू प्रजा हे ॥ ६ ॥ 


सानकी १५ संभ्याओका कार पूरा ६ महायुगोके समान हो जाता ह । दोनोंकरा योग मिलानेपर पूरे एक हजार महायुग 
या दिव्ययुग बीत जाते है । 
इस हिसाबते निम्नलिखित अङ्कोके दारा इसको समन्निये-- 





सोरमान या मानव वषं | देवमान या दिव्य वषं 

एक चतुयुगी ( महायुग या दिव्ययुग ) ४३१२०१००० । १२००० ` 
इकटत्तर्‌ चतुयुंगी २०३१६७३ २०३० ०० ८३५२१००० 
कृद्यकी संधि १७३२८००० | ४३८०० 
मन्वन्तरकी चौदह सध्या | २१४१०९२० ०० ६७२०० 

¦ संधिसहित. एक मन्वन्तर ३००८४१४८१००० ८१५६८०० 
चौदह संध्यासहित चौदह मन्वन्तर ४५२१०८२०७२१ ००० १,१९१९६,२०० 
कस्पकी संधिसहित चौदह मन्वन्तर या एक कल्प ४;३२१००,००,००० १२०१०००० ० 


् ब्रह्माजीका दिन ही कल्प दैः इतनी ही बी उनकी रान्न है । इस अहोराचिके मानसे बरह्माजीका परमायु एक सो 
¦ ह| इसे (पर कहते है ^ इस समय ब्रह्माजी अपनी आयुका आधा माग अर्थात्‌ एक पराद्धं॒त्रिताकर दुसरे पराद्धे 
चल रहे ह । यह उनके ५१ षा प्रथम दिनि या कल्प है । वरत॑मान कल्पके आरम्भसे अबतक सखायम्भुव आदि छः 
4 बीत चुके हैः कल्पक संष्यासमेत सात संध्या बीत चुकी ह । वतमान. सातवें मैवखत 
२१ ७ चतुग ब।त चुके ६। इस समय अद्ाईसवे चतुर्यंगके कछ युगका स है रि 
 संध्याकार 
1 ५ | यु करा चर रहा हं । ( सूयसिद्धान्त 


इस २०१२ वि० तक कलियुगके ५०५७ वषं ब्रीते है कलियुगके = ए 
है ई > आरम्भर्म २३६१००० वषं सं लका 
हे । इस हसाये अमी कल्ुगकी सं्याके २०,९४३ सौर व बीन इ याकारा मान होता 
धमकर व्यवस्था ओर लोकरकषणके छथि भि्मित्न स्तर होते दै । एक 
= र जत्र मनु बद्रु जाते ई तव उन्हीके साय सप्तषि, देवताः इद्र ओर मनुपुत्र भी ब्रदल जाते 


ई। वतमान कण्पके मलोके नाम ये है ख 
व 8 यम्भुवः खारोचिषः उत्तमः तामस, रवत ह ६ 
 द्छसावण, ब्रह्मसावणि" धर्मसावणि, सद्रसाधरण, देवसावणिं ओर इ्रसावर्ि | › चाक्षुषः वैवखतः सावर्णि; 


भरीमद्धागवतके आठवें स्कन्धके प्६= चवं ध 
परण इन ५ स्कन्धके प्ले, पोचवे ओर तेरहवें अध्यायो इनका विस्तारसे वर्णन पटना चाहिये | 


 , #ये समी मगवानूमे शद्धा ओौर प्म र यही | 
1: खनेवाठे है, यही भा दिखखनेके ? 
ध ०४ उतत होती है, बह वस्ठुतः मगवानसे हो होती ह कया 4 माववाङे बतलया 
4. हेनेवारे, कं तो शे | क ¶ धारण करते ह | अतएव ब्रह्माके मनसे उत्पन्न होनेवालेको क 
= व = इसम कोद वरिरोधकी बात नहीं हे | भगवान्‌ (अपने मनते उत्पन्न 
“ भगवान्‌क़ी जो अनन्यमक्ति द ( गीता ९ 
(व्यभिचारी मतियोयः ( व ६९ । ५५); जिते अव्यभिचारिणी 
मयः ( सीता २४।९३) मी क = भमिजारि मि 





॥ि 
# 

















~ १ 
= विरेषणङे चरित नेः गेनः उर भक्तियोग ( गीता १३। १० ) ओर 
~ ` त गनः पद्‌ हे जीर उरुं संखगन रहना हौ उरते क हो ग सकिोगः क़ वाचक यदो अचकमन 


जिन पदाथाक्ञ ध इ 1 मौर ० ८) पवं नवे अध्याये ` ` 


` आदिका वंन किया 
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श्रीमद्कगवद्धीतायाम्‌ अ० १० ] चतुखिश्ोऽध्यायः २६९५५ 
~~~ 
दाक्तिको% तत्वसे जानता है" वह निश्चल भक्तियोगसे युक्त ओर सुश्चसे ही सब जगत्‌ चेष्ट करता है--ईइस प्रकार 
हो जाता है-इसमें कुछ मी संशय नी हे ॥ ७ ॥ सम्चकर श्रद्धा ओर मक्तिसे युक्त इद्धिमान्‌ मक्तजन मुशच 
सम्बन्ध--मगवान्के प्रमा ओर बिभूतियेकि ज्ञानका परु परमेशवरको ही निरन्तर भजते ईहं§ ॥८॥ 
अनिच भक्तियोगकी प्रसि गताय गयी, जवे दो दलोकेमे उत मच्चिता मद्भतप्राणं वोधयन्तः परस्परम्‌ । 
मक्तियोगकी प्रा्िका क्रम तरति है कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९॥ 
अह स वस्य प्रभवो ग्रत्तः स्वं प्रवतेते | निरन्तर मुक्षमं मन ख्गानेवाले ओर मुदम ही प्रार्णोको 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ अपेण करनेवारे भक्तजन मेरी भक्तिकी चचाके द्वारा आपस 
म वासुदेव ही सम्पूणं जगत्‌की उत्पत्तिक्रा कारण रू मेरे प्रभावको जनाते दए तथा युण ओर प्रभावसदित मेरा ` 


॥ ~ ~ --- --------- 

% भगवान्‌की जो अढीकरिक क्ति है जिसे देवता ओर महषिगण भी ूरण॑रूपसे नहीं जानते ( गीता १० । २० ३); 
जिसके कारण खयं साक, राजस ओर तामस माके अमिन्न-निमित्तोपादन कारण होनेपर भी भगवान्‌ सदा उनते न्यारे 
चने रहते ह ओर यह कहा जाता ह कि (न तो वे माव मगवानूमे है ओर न मगवान्‌ ही उनम है" ( गीता ७ | १२); जिस 
शक्तिसे सम्पूणं जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार आदि समस्त कमं करते हट मगवान्‌ सम्पूणं जगत्‌को नियममे चलते 
हे; जिसे कारण वे खमस्त छोकोके महान्‌ ह्वर, समसत भूतेकि शद्‌, समस्त यज्ादिके मोक्ता, स्षार ओर सवंशक्तिमान्‌ 
है; जि शक्तिसे मगवान्‌ इस समस्त जगत्‌को अपने एक अंशम धारण किये हुए ह ( गीता १० | ४२ ) ओर युग-युगमे 
अपने इच्छानुसार विभिन्न कारयोकि खयि अनेक रूप धारण करते ह तथा सव कुख करते हुए भी समस्त कर्मोसिः सम्पूणं 
जगतूसे एवं जन्मादि समस्त विकारेसे सर्वथा निेप रहते ह ओर गीताके नवम अध्यायके पौचवें शोकम जिसको “णेद्वयं योग 
कडा गया है -उस अद्भुत शक्ति ( प्रमाव ) का वाचक यहो "योग शब्द्‌ है । 

` इस प्रकार समस्त जगत्‌ मगवानूकी ही रचना हे रौर सब उन्हीकि एक अंशम स्थित ह । इसख्यि जगतम जो 
भी वस्त॒ शक्तिसम्पनन प्रतीत हो; जहौ मी कुक विशेषता दिखायी दे, उसे--अथवा समस्त जगतको ही भगवान्की 
विभूति अथात्‌ उन्दीका खूप सम्चना एवं उपक्त प्रकारसे मगवानको समस्त जगत्के कतौ-हतौ, सवंशक्तिमान्‌? सवे शवरः 
सर्वाधार, परम दयाङ, सवके सुद्‌ ओर सवान्त्मी मानना--यदी ^मगवान्‌की विभूति ओर योगको तत्त्वे जानना? हे । 

† भगवान्‌के ही योगबरङुसे यह सुष्टिचक्र चर रहा है; उन्ीकी शासन-रक्तिसे सूयः चन्द्रमा, तारागणः ओर 
थ्वी आदि नियमपूवैक धूम रहे ई; उर्दीकि शासनसे समस्त प्राणी अपने-अपने कमानुसार अच्छी-बुरी योनिरयोमं जन्म धारण 
करके अपने-अपने करमोका फल भोग॒रहे ईै--दइस प्रकारे भगवानको सबका नियन्ता ओर प्रवर्तक समञ्चना ही “सम्पूणं 
जगत्‌ मगवानसे चेष्टा करता हैः यह समक्लना है । ` 

६ उप्यक्त प्रकारसे भगवानको सम्पूण जगत्का कत हता र प्रवर्तकं समञ्चकर अगठे दोक कहे हुए 
परकारसे अतिशय श्रद्धा ओर प्रेमपूर्वक मनः इद्धि ओर समस्त इन्दि्योदारा निरन्तर भगवानका स्मर ओर सेवन 
करना ही मगवानूो निरन्तर भजना इ । 


९. भगवानक्ो ही अपना परम प्रेमी; परम सद्‌, परम आत्मीयः प्रम गति ओर परम प्रिय समञ्चनेके कारण 
जिनका चित्त अनन्यमावसे मगवानम ख्गा हआ है ( गीता ८ । १४; ९। २२ ) ॥ मगवानके सिवा किंसी भी वस्तुरम 
जिनकी भीति, आसक्ति या रमणीयुद्धि नहीं है जो सदा-सर्वदा ही भगवान्‌के नामः गुण, प्रमावः खीला ओर स्वरूपका 
चिन्तन करते रहते ह ओर जो शाख्लविधिके अनुसार कमं करते हुए उठते-बेठते, सोते-जागते; चरूते-िरतेः खाते-पीते, 
व्यवहारकाले ओर ध्यानकाले कमी क्षणमात्र भी भगवानको नदीं भूलते, एते निस्य-निरन्तर चिन्तन करनेवाले भक्तेकि 
लियि दयी यह भगवान 'मचित्ताः' विशेषणका योग किया हे । 

२, जिनका जीवन ओर इन्द्ियोकी समस्त चेष्टे केवर भगवान्‌क ही स्यि ई जिनको श्चणमाज्नका भी भगवान्‌ 
का वियोग असह्य है जो मगवानके ल्य ही प्राण धारण करते है; खाना-पीनाः चर्न्‌-किरनाः सोना-जागना आदि 
जितनी भी चेष दै उन सब जिनक्ना अपना छ मी अयोजन नदीं रह गया दहै जो सब कुछ भगवानके स्थि ही 
वरते ई, उनके छथि मगवान्‌ने भमदवतप्राणाः का प्रयोग किया दे | श 


३. भगवान अद्धा-मक्ति रखनेवाञे प्रमी भक्तोका जो अपने-अपने अनुभवके अनुसार भगवानके गुणः परमाव» ` 
त्र, लीलाः माहात्म्य ओर रहस्यको परस्पर नाना प्रकारकी युक्तियोसे समक्ञानेकी चेष्टा करना दै--यदी परस्पर मगवानः ` 


कां बोध कराना दे। 
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कः व्व त पण त क छ भम रम 


कथन कते हुए ही% निरन्तर संदु्ट होते दै† ओर पुश्च 
वासुदेवम ही निरन्तर रमण करते है  ॥ ९ ॥ 

सश्वन्ध--उप्ु्त प्रकारसे मजन करनेवाले भक्तं परति 
मगवान्‌ कया करते दै, अगले दो दलोकमिं यह बतरति दै 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवंकम्‌ । 
दामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 

उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमं रुगे हुए ओर परेमपूर्वक 
भजनेवाठे § भक्तौको मे वह तत्वज्ञानरूप योग देता ह{ 
जिससे वे सुञ्चको ही प्राप्त होते है ॥ १०॥ 
तेषमेवालुकम्पाथमहमन्ञानजं तमः। 
नाशयास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥ 

हे अजन | उनके ऊपर अनुग्रह करनेके स्यि उनके 
अन्तःकरणमे सित हुआ मे खयं ही उनके अज्ञानजनित 
अन्धकारको प्रकाशमय तत्वज्ञान दीपकके द्वारा नष्ट कर 
देता ह+ ॥ ११ ॥ 


# अद्धा-मक्तिपूवंक भगवान्‌के नामः, रुणः परमाव; 
व्याख्यानादिद्रारा रोमि प्रर करना ओर उनकी स्तुति करन 

{† प्रयेक क्रिया करते हुए निरन्तर परम आनन्दका 
संु्ट रहनेवाठे मक्तकी शान्तिः आनन्द ओौर संतोषका कारण 
आदिका वणः मनन ओर कीतंन तथा पठन.पाटन आदि ह 


कुछ मी सम्बन्धं नहीं रहता । 


सम्बन्ध--गीताके सातवे अध्यायके पटे दरो कमे अपने समगर 
रूपका ज्ञान करानेवाठे जिस विषयको सुननेके रथि मगवानने अर्जुनको 
आज्ञा दी थौ तथा दूसरे दोक जिस विज्ञानसहित ज्ञानको पूण- 
तया कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसका वर्णन भगवानने सातय 
अध्यायमें किया 1 उसके बाद आठवें अध्याये अजुनके सात प्रदनौ- ` 
का उत्तर देते हुए भी भगवानने उसी विषयका स्पष्टीकरण किया; 
कितु वरहो कहनेकी शेरी दूसरी रही, इसक्पि नवम अध्यायके 
आरम्भे पुनः विज्ञानसदित ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करके 
उसी विषयको अङ्ग-परतयङ्गोसहित मरीभंति समञ्चाय! \ तदनन्तर 
दूसरे राव्दामं पुनः उसका स्पष्टीकरण करके सिये दसवें अध्याय्‌ 
के पके दकोकमे उसी विषयको पुनः कहनेकी प्रतिज्ञा की. ओर 
पच दरोकोट्ारा अपनी योगशक्ति ओर विमूतिर्योका वर्णेन करके 
सातवें इलोकमे उनके जाननेका फर अविच भक्तिमोगकी प्राति 
नतसायी \ फिर आठ ओर नवे लोकमि मक्तियोगके दवारा भगवान्‌ 


रीला ओर खरूपका कीतंन ओर गायन करना तथाः कथा- 


आदि सब मगवान॒का कथन करना है । 


1 अनुभव करना ही “नित्य संतुष्ट रहना? है । इस प्रकार 
¡ केवक भगवानके नाम, गुणः प्रभाव, टीला ओर खरप 
होता दै । सांसारिक वस्तुओसे उसके आनन्द ओर संतोषका 


{ मगवान्‌के नाम, गुणः परमाव, लीला, खूप, तत्व ओर रस्यका यथायोग्य अवण, मनन ओर कीतंन करते 


इए एवं उनकी रुचि, आज्ञा ओर संकेतके अनुसार केवर उनमें पेम होनेके खयि 
 -उनको उद्‌ सवदा परक्षवत्‌ अपने पास समञ्चकर निरन्तर परमपू्वक उनके दानः 
ऋरौडा करते रहना- यही मगवानूमे निरन्तर रमण करना हे ! 
$ इससे यह. माव दिखाया हे कि पूरवदोकमे भगवान्‌ 


` मगवानूको भजनेबाे नदीं है किंतु किसी प्रकारका 


` भगवानका, उव रोकं कहे हुए प्रकारसे, निरन्तर भजन 


ही सयक क्रिया करते हए, मनके दवारा 
स्पश ओर उनके साथ वार्ताखप आदि 


के निन भक्तोका वर्णेन भा दै, वे मोगोकी कामनाके ल्यि 
मी फल न चाहकर केवर निष्काम 
करनेवाले है | 


जनन्य प्रेमभावपूर्वंक ही 


> भगवानक्ा जो भक्तोके अन्तःकरणमे अपने प्रभाव ओर 
9: ९६ अर महत्वादिके रहस्यपरित निग 
` ९८३ रहस्यः ` प्रमा ण-निराक त्वक 
खला रहस्यः महत्त ओर प्रमाव आदिके सहित सगुण निराकार ओर साकार तत्को यथाथूपत र & ५.५ तया 
सने प्रदान 
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जैः 


` कतना है--बही इद्धि ( तत्वञानरूप ) योगका प्रदान करना? है| 
^ £“ पूवंश्छोकमे जिते दु द्धियोग ; जिसके 

` इ अनाग कहा गया हैः जिसके द्वारा प्रभाव ओर महमा आदिके सशि नयु 

 प्लन्रा तया खलाः रस्यः महत्व ओर प्रमाव आदिक सदत सगुण-निराकार ` › सत नगुण-निराकार 


ओर साकारतत्वका खर्प मटी्भोति 


८दि गं 
न्य बोधः का वाचक यहा (भाखताः विरोप्रणके सहित 






भक्तोके अन्तःकरणमे सित हआ | 
ए नष्ट 
यदेश अनतर्यामीस्पते सदा-सवदा सित रहता 

(क अन्धकार त शर्‌ नाश नहीं कर सकता । 





ीमद्धगवत्रीतायाम्‌ अ० १० ] 


चतुलिशोऽध्यायः ` 
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के भजन्मे रुगे हुए मतके माब ओर आत्वरणक। वणेन किया 
ओर दसवें तथा म्यारहेमे उसका फर अज्ञानजनित अन्धकारका 
नारा ओर मगगानक पराति करा देनेवरे वुद्धिोगक प्रि बतरा- 
श विषयक उपसंहार कर दिया 1 इसपर मगवानकी विभूति 
ओर योगको तत््वसे जानना भगवतप्षमे परम सहायक है, यह 
बात समद्चकर अव्‌ सात लोके अजुन पके मगवानकी स्तुति 
करके भगवानसे उनकी योगक्ति ओर विमतिरयोकता विस्तारसहित 
वणेन करनेके सिपि प्राथनः करते ह-- 


अजन उवाच 

पर ब्रह्म परं धाम पवित्रं परम भवान्‌ 1 
पुरूषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२ ॥ 
आहुस्त्वासूषंयः सवं देवषिनोरदस्तथा 1 
असितो देवलो व्यालः खयं चेव चवीषि मे ॥ १३ ॥ 

अजुन बोढे-आप परम ब्रह्म; परभ घाम ओर परम 
पवित्र ;% कर्थोकिं आपको सब ऋषिगण सनातनः दिव्य 
पुरुष एवं देरवोका भी आदिदेवः अजन्मा ओर सर्वव्यापी 
कते है । वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित ओर देवल 


१, ऋषीवयेष गतौ धाठुः श्रुतो सत्ये तपस्यथ । एतत्‌ संनियतं यस्मिन्‌ ब्रह्मणा स॒ ऋषिः स्मरतः ॥ 


गत्यथाहषतेरधातोनामनिद्ेत्तिरादितः 


| यस्मादेष  खयम्भूतस्तस्माच्च ऋषिता स्मृता ॥ 


( वायुपुराण ५९1 ७९ ८१ ) 


ष्‌, धातु गमन ८ ज्ञान ›› श्रवणः सत्य ओर तप--इन अर्थम युक्त होता है | ये खव बातें जिसके अंदर एक 
साथ निशित स्पते हो, उसीका नाम ब्रह्चाने “ऋषि रक्खा हे । गत्यथक “ऋष्‌, घातुसे ही (षि शन्द्की निष्पत्ति हुई ह 


ओर आदिकाले चकं यह ऋषिवगं स्वयं उत्पन्न होता देः 
इस कथनसे अश्ैनने यइ भाव दिललाया हे किं 


इसीख्वयि इसकी (ऋषि संला है ।› 
जिख निर्ण परमात्माको परम ब्रह्म" कहते ई वे आपके ही 


खर्प है तथा आपका जो नित्यधाम ह, वह भी - सच्वदानन्दमय दिव्य ओर आपसे अभिन्न होनेके कारण आपका ही 
स्वरूप हे तथा आपके नामः गुणः प्रभावः टीका ओर खस्पोके वणः मनन ओर कीतंन आदि सत्रको सवथा परम पवित्र 


करनेवाठे ई; इसख््यि आप (परम पवित्रः ई । 


+ यं “ऋषिगणः शब्दसे माकंष्डयः अङ्गिरा आदि समत ऋषिरयोको खमञ्चना चाहिये । अपनी मान्यताके समथंनमें 
अजन उनके कथनका प्रमाण दे रं ई । अभिप्राय यह दै किंवे लोग आपको सनातन--नित्य एकरस रहनेवाङ श्चय- 
विनाद्यरहित, दिव्य -खतःपकाश ओर शानखवरूप, सबके आदिदेव तथा अजन्मा--उत्प्तरूप विकारसे रहित ओर सवं- 
व्यापी बतलाते है | अतः आप (परम ब्रह्मः (परम घामः ओर "परम पवित्रः है इसमे कुछ भी संदेह नहीं हे । 

परम सत्यवादी धर्ममूतिं पितामह मीष्मजीने भी दुर्योधनकेो भगवान्‌ ीद्ष्णका प्रभाव बतलाते दए कहा है 

(भगवान्‌ वादेव सब देवताओंके देवता ओर सबसे शष्ठ ई; ये ही धमं ई धर्मज्ञ है वरद है, सव्र कामनार्ओको 


पूण करनेवारे ई ओर ये ही कतौ, कमं ओर स्वयप्र ह । भूतः मविष्यत्‌, वतमानः संध्याः 


दिशाँ, आकाश ओर सव 


नियमोको इन्हीं जनार्दने रचा है । इन महात्मा अविनाशी मुने ऋषिः तप ओर जगत्‌की खष्टि करनेवाडे प्रजापतिको 


र्वा । सब प्राणियेकि अग्रज संकर्षणो भी इन्दोनि ही रचा । लोक जिनको 


८अनन्तः कते ई ओर जिरन्होनि पहाङसमेत 


सारी प्रथ्वीको धारण कर रक्खा दैः वे शेषनाग मी इन्हीसे उन्न दैः ये ही वाराहः दुरसिंह ओर वामनका अवतार धारण 
करनेवाङे ई; ये ही सवके मातापिता दै इनसे शष्ठ ओर कोई भी न है; ये ही केशव परम तेजरूप ह॑ ओर सब खोगोके 
पितामह ह, मुनिगण इन्द हृषीकेश कदते ई, ये दी आचा व, पितर ओर रार दै । ये भीक्ष्ण जिसपर प्रसन्न होते है उसे 
अक्षय रोककी आति होती हे । भय प्रा होनेपर लो इन भगवान्‌ कैशवके शरण जाता है ओर इनकी स्तुति करता दै, वह 
मनुष्य परम सुखको प्रास होता है । जो छोग भगवाच्‌ श्रीकृष्णकी शरणमे चले जाते ई वे कमी मोहको नहीं प्रास होते । 


महान्‌ मय ( संकट ) मेँ ङे हुए रो्गोकी भी मगवान्‌ जनार्दन निर्य रक्षा करते ई |: 


{ देव्षिके लक्षण ये है 


(जिनका देवलोकमे निवास हैः 


0 | देवलोक्रप्रतिष्ठाश्च ज्ञेया 
देवर्षयस्तथान्ये च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ । भूतमन्यभवञजानं 
स्बुदधास्तु खयं ये त॒ सम्बद्धा ये च वै खयम्‌ । तपसेह प्रसिद्धा ये 
 अन्त्रव्याहारिणो ये च रेश्वयौत्‌ सर्गाश्च ये । इत्येते ऋषिभियुक्ता 


( महा० मीष्म° अ० ६७ ) 


देवषंयः डुभाः 1 
सत्याभिव्याद्ृतं तथा ॥ 
गमे यैश्च प्रणोदितम्‌ ॥ 

देवद्विजन्रपस्त॒ ये ॥ 


 ( बायुपुराण ६१1 ८८ ९०० ९१०९२) 





उद छम देवि समक्न चादिये । इनत सिवा वेस ही जो दूरे ओर भी देवि ` 


ह, उनके रण कता हं । मूतः मचिपयत्‌ ओर तैमानकष शान होना तथा उव भरत सत्य बोलना देविक च्क्षण ` 






२६९८ श्रीमहाभारते [ ६ 

=-= च 

(6 षि तथा महषिं व्यास मी कहते है* ओर खयं आप मी दे केशव ! {जो कछ मी भर प्रतिं आप कहते ई, इस 

मरे प्रति कहते ह ॥ १२-१३॥ -वको सत्य मानता द । ह भगवन्‌  >८भापके लीलमामय 
९ मरेतदतं ष्ट 

सवं मन्ये यन्मां वदसि केशाव । € = 

न दि ते भगवन व्यत विदुेवा न दानवाः ५ १४॥ सस्यको न = दनव 7 ----------- हि ते भगवन्‌ व्यक्ति दा दानवाः ॥ १४ ॥ खलूपकी न तो दानव जानते ५ न देवता ही+ ॥ ४ ॥ 

है। ् ल्म स्जमरि जक प्रत्त ई तथा जो खयं अपनी इच्छति दी संसारसे सम्बद्ध हः ष श ५ 

इस संसारम विख्यात है, जिन्होन ‹ प्रहादादिको ) गर्भम ही उपदेश दिया है, जो मन्ते वक्ता ह शर कु ५ 

के बलते सव॑न सव लोकम बिना किसी बाधाके जा-आ सक्ते द ओर जो सद! ऋष्िथोसे धिरे रहते हैः 


ओर राजा-ये समी देवर्षिं है | 


देवषिं अनेको है, जिनमेसे कुछके नाम ये दै 
देवर्षौ धर्मपुत्रो ठ नरनारायणाबुभौ । बाखलिल्याः क्रतोः पुत्राः कर्दमः पुश्य त॒ ॥ 


पवतो नारदश्चैव कदयपस्यात्मजाबुमौ । ऋषन्ति देवान्‌ यस्मात्ते तस्माद्‌ देवषथः स्प्रताः ॥ 
( वायुपुराण ६१। ८३, ८४ ८५ ) 
(धंक दोनो पुन्न नर ओर नारायणः क्रतुके पुन्न बालखिस्य ऋषिः पुलहके कदम; पवत ओर नारद्‌ ५१ करय. 
के दोनो बहमवादी पुत्र असित ओर वत्सल-ये चकि देवताओंको अधीन रख सकते ई, इसल्यि इन्दं "देवरः कहते दै ।> 
ॐ देवं नारद, असित, देवल ओर व्यास-ये चारों ही मगवानूके यथाथं त्वरो जाननेवाढठे, उनके महान्‌ 
ग्रेमी भक्त ओर परम ज्ञानी मषिं है | ये अपने कालके बहूत्‌ ही सम्मान्य तथा महान्‌ सत्यवादी मदापुस्प माने जाते है 
इसीसे इनके नाम खास तौरपर गिनाये गये ह ओर मगवान्‌की महिमा तो ये नित्य ही गाया करते हं । इनके जीवनका 
प्रधान कायं है मगवान्की महिमाका दी विस्तार करना । महाभारतम भी इनके तथा अन्यान्य ऋ प्रिमहषियोके भगवान्‌की 
महिमा गानेके कह पसंग आये ह | 
न इस कथनसे अर्जुन यह माव दिखते ह कं केवर उपयुक्त ऋषिलोग ही कहते है यह बात नहीं है; खयं आप 
भी मुञ्चसे अपने अतुरूनीय प्रमावकी बातं इस समय मी कह रहे ह ( गीता ४।६ से ९ तक; ५। २९; ७। ७ से १२ 
तक; ९ । ४ से ११ ओर १६ से १९ तक; तथा १९।२१ ३४ ८ ) । अतः म जो आपको साक्षात्‌ परमेश्वर समञ्चता द 
यह टीक ही है । 
बरह्मा विष्थु ओर महेश-इन तीनो शक्तर्योको क्रमशः “क (अः ओर (ईशः ( के ) कहते दै ओर ये तीनों 
जिसके वपु यानी खश्प हो, उसे “केशव, कहते है | 
§ गीताके चौथे अध्यायके आरम्भे ठेकर इस अष्यायके ग्यारहवे श्ोकतक मगवान्‌ने जो अपने गुणः प्रभाव, खूप; 
^ महिमा, रहस्य ओर देशवयं आदिकी बाते कही दै जिनसे श्ीकृष्णकरा अपनेको साक्षात्‌ परमेश्वर स्वीकार करना सिद्ध होता 
है--उन समस्त बचनोंका संकेत कलेवाठे “दतत्‌, ओर यत्‌" पद द तथा भगवान्‌ श्रीक्ृष्णको समस्त जगत्‌के इता, 
कतो? सताधार, सवव्यापी, सवंशक्तिमाय्‌, सवके आदिः सबके नियन्ता, सर्वान्तर्यामी, देवोके मी देव, सञ्चिदानन्दधन, 
स्षत्‌ पूणव्रह्म परमात्मा समक्चना ओर उनके उपदेशको सत्य मानना तथा उसे किचिन्माञ्च मी सदेह न करना “उन सब 
`  वचनोको सत्य मानन है । | 





भक कोकः । कि = कको "कः हो ॐ = = क [3 [११ 








- >< विष्णुपुराणरमे कदा दै-- 

ॐ एिश्वयंस्य $ $ ~ २ (९ 

द द्वयस्य समग्रस्य धमेस्य यद्यसः श्रियः | चानवैराग्ययोर्यैव षण्णां भग इतीरणा ॥ 

2 2६“ ५ + $ 

धः व 1 समध । ६ | ७८ 

खयू भमः समूलं गय, वमू #, समू शन भर = र र 
चका नाम (भग' हे । ये सव जिसमे हो, उसे भगवान्‌ कहते ई । वर्ह यह मी कह ३- भ॒ वराग्य--इन 
क उ "= „ ं पः 

5 उत्त श्य चव भूतानामागतिं गतिम्‌ । वेतत विद्ामविां च स वाच्यो मगवानिति ॥ 


जर ~ 
> 
3: 


4 ^ - र ~~ उत्पत्ति 1 0. प्रल्यको * 12०1 भूतोके तवि आनि विद्या | ( ६ | ९ ॥ ७८ 
` चाहि ।› अतएव यह अजन आरी कृष्णको ने ओर जनश तथा विदा ओर भ्रि्ाको जो जानता है उसे ८भग वान्‌? 
[न (आकष क ८ 


- (. पि - न ल द ह { इसमे न १८ यह्‌ भव दिख ते ह करि अः ५ ओर 
छ सा्ात्‌ परमेश्वर ह €--इसम कु भी सदेद नही है | ५ ”» अप स्वेश्वयंक्म्पन्न ओर 
त साना सीर मोमो पवन दर अ 
= 2 ददान देकर उनका उद्वारः 









भीमद्धगवद्रीतायाम्‌ अ १० ` 


चतुखिरोऽध्यायः २६९९ 


न 


स्रयमेवत्मनाऽऽत्मानं वेत्थ त्व पुरुषोत्तम । 
न भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ 
५ भूताको उतपन्न कशनेवाे | हे भूर्तोके इश्वर ! हे 
देवोकेः देव | हे नगत्‌के स्वामी ! हे पुरुषोत्तम |# आप खयं 
ही अपनेसे अपनेको जानते दै ॥ १५॥ 
वक्तुमहस्यरोषेण दि्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिवभूतिभिलोंकानिमास्स्वंभ्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ 
इसल्यि अप ही उन अपनी दिव्य विभूतिर्योको 
सम्प्तासे कहनेमे समर्थ है, जिन विभूतियोके द्वारा आप इन 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च अदन ॥ 
भूयः कथय तिष्ट ण्वतो नास्ति मैऽस्रतम्‌ ॥ १८ ॥ 
हे जनादन [६ अपनी योगशक्तिको ओर ॒विभूतिको 
फिर मी विस्तारपूवंक कदय; क्योकि आपके अम्रूतमय 
वचनोको सुनते हुए मेरी. वृति नहीं दोत्ती>< अथात्‌. सुननेकी 
उस्कण्ठा बनी ही रहती हे ॥ १८ ॥ 
सस्बन्ध--अजुनके द्वारा योग ओर विमूतिर्योका वि्तारपूवेक 
पु्णेरूपसे वणेन करलेके सिपि प्राथेना कौ जानेषर भगवान्‌ पटर 
अपने विस्त्ारकी अनन्तता बतसाकर प्रथानतासे अपनी विमूतिर्योका 
वणेन करनेकी प्रतिज्ञा करत दै - 








ख्व लोको व्याप्त करके स्थित ह ॥ १६ ॥ श्रीमगवानवाच 

कथं विद्यामहं योभिसत्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । हन्त ते कथयिष्यामि य ह्यात्मविभूतयः । 

केषु कु च भवेषु चिन्त्योऽसि भगवन्‌ मया ॥ १७ ॥ प्राधान्यतः कुसश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ 
दे योगेश्वर | मे किस प्रकार निरन्तर चिन्तन करता श्रीभगवान्‌ बोले-दे कुरशे्ठ । अवरम जो मेरी 

जा आपको जानूं ओर हे भगवन्‌ { आप किन.किन मावो. दिव्य विमूति्यो है, उनको तेरे व्यि प्रथानतासे कर्हगा; 


भ_मरेदयारा चिन्तन करने योग्य है | १७ ॥ क्योकि मेरे विस्तारका अन्त नहीं है+ ॥ १९ ॥ 
ध ल्यः देवत।ओंका संरक्षण ओर राक्षसोका संहार करनेके स्मि एषं अन्यान्य कारणेसि मगवान्‌ मिन्न-मिन्न ` 
ल्ीलामय सरूप धारण क्रिया करते हं | उन स्वको देवता ओर दानव नीं जानते-यह कहकर अर्ज॒नने 
यह भाव दिखलाया है किं मायासे नाना रूप धारण करनैकी शक्ति रखनेवाञे दानवोग॒तथा इन्दरियातीत . 
वपरयोका यश्च कर नेवाले देवतालोग भी आपके उन लीलामय सूपोकोः उनके धारण करनेकषी दिव्य शक्ति ओर युक्तिकोः 
उनके निमित्तकरो ओर उनकी लीलाओके रहस्यको नहीं जान खकते; फिर साधारण मनुर्ष्योकी तो बात ही क्या ह १ 

¢ यहा अनने इन पच सम्ब्रोधनोका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है किं आप समस्त जगत्‌को उत्पन्न करने- 


व।छे› सवके निवन्ताः सरके पूजनीयः सयका पालन-पोषण करनेवाङे तथा (अपराः ओर "पराः भङृतिनामक जो श्र ओर 
अक्षर पुरुष हः उनसे उत्तम साक्चात्‌ पुरुषोत्तम भगवान्‌ ई | ¦ 


{ इस कथनसे अजने यह भाव दिखल्यया है किं आप समसत जगतके आदि है आपके गुणः प्रभावः खीखाः 
माहारम्य आर रूप आदि अपरिमित है इस कारण आपके गुणः प्रमाव, ला, माहात्म्य, रहस्य ओर खरूप आदिकः 
कोद भी दूसरा पुरुष पूर्णतया नहीं जान सकता, खयं आप ही अपने प्रभाव आदिको जानते है । 

{ किन-ङ्गिन पदार्थामे क्रंस प्रकारसे निरन्तर चिन्तन करके सहज ही भगवान्‌के रुणः प्रभाव, तस्व ओर रदस्यको 
समन्ञा जा सकता इसके सम्बन्धमे अजन पूछ रहे है । 

& सभी मनुष्य अपनी-अपनी इच्छित वस्तु ओके ल्यि जिससे याचना करे, उसे (जनार्दनः कहते है । 

> इससे अजुन यह भाव दिखाते ह किं आपके वचनम एेसी माधुरी भरी है, उनसे आनन्दकी वह्‌ सुधाधारा बह 
रही हैः जिसका पान करते-करते मन कमी अधाता ही नही । इस दिव्य अमृतका जितना ही पान किया जाता है, उतनी ही 
उसकी प्यास बदती जा रही हे । मन करता है किं यह अमृतमय रप निरन्तर ही पीता रू । 

+ जब्र सारा जगत्‌ भगवानका खरूप है तब साधारणतया तो सभी वस्तुं उन्दीकी विभूति है; परंतु वे सम्‌ केस 
दिव्य विभूति नदीं हं । दिव्य विभूति उन्दी वस्तुओं या प्राणिर्योको समञ्ना चाहियेः जिनम भगवायके तेन, बरु, विद्याः 
देशय, कन्ति ओर शक्तिं आदिका विंरोष विकास हो । भगवान्‌ या ेसी ही बिभूतिर्योके लि कहते ह कि मेर रेसी 
विभूतिरयो अनन्त है अतएव सबका तो पूरा वणन हो ही नहीं सकता; उनसे जो प्रधान-परधान है, यहो मै उन्दका बरणनकरगा। 


विश्वमे अनन्त पदार्थो, भावों ओर विमि्जातीय प्राणियोंका विस्तार है । इन सका यथाविधि नियन्त्रण ' 


जओीर संचाखन करके ल्म जगता भगवान्‌के अटल नियमके दवारा विभिननजातीय पदार्थो, भावों ओर जीरके विभिन 







चि प्रत्येक सम्टिविभागकरे अधिकारी नियुक्त दै । सद्र वसुः आदित्य, इन्द्र साध्य, वि्वेदेव 


समट-बिमाग कर दिये गये ई ओर उन सव्रका टीकं नियमानुसार सुजनः .पार्न तथा संहारका कायं चलता ` रहे इसके _ ` 
म्द देव मद ओर ' 
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श्रीमहाभारते 


2२७०० 
न्न 


4 "० १ गीर 
। ‡ .. ९ 
= ~ लरनन्ध--अनब अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार भगवान बीसर्वेसे हूं तथा सम्पूण भूतो्ञ आदि मध्य ओर अन्त भी. 
दोक पहर अपनी विभूति्का वणन 1 ~ 

त्ते ह आदित्यानामहं विष्णाज्यांतिषां क । 

॥ ९ ५ ` राशी ॥ २९॥ 

अष्टमात्मा गुडाकेशं. सवे भूतादरायस्थितः। मरीचिमेखतामस्मि नः = व्याहियेमि 
अहमादिश्च स भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥ मै अदितिके बारह पु््रेमिं विष्णु ओर व्योतियोमं 
हे अजुन ! मै सब भूतोके हृदयम खित सबका आत्मा किरणवाल्म सूयं हूं तथा मै उन्‌चास वायुदेवताओंका तेज>‹ 


-------------- त-प सड सके मदु जौरम म र 
दषं आदि इन्दं अधिकारियाकी विभिन्न सजञाएः है । इनके मूतं ओर मूतं दोनो ही रूप माने गये ह । ये सभी भगवा की 
विभूतियां ई । | = ह शी 
सव च देवा मनवः समस्ताः सप्तषयो ये मनुसूनवश्च । इन्द्रश्च योऽयं नरिदश्ेशभूतो विष्णोरदोषास्वु विभूतयस्ताः । 
( श्रीविष्णुपुराण ३ । १ ।४६ ) 
(सभी देवताः समस्त मनु, सपर्पि तथा जो मनुके पुत्र हं ओर जो ये देवताओके अधिपति इन्दर है--ये सभी 
भगवान्‌ विष्णुकी ही विभूतिया ह । < (0: 
१. शडाका, निदराको कहते है । उसके खामीको गुडाकेशः कहते ह । भगवान्‌ अनक 'युडाय' नामसे 
सम्बोधित करके यह माव दिखाते ई किं ठम निदरापर विजय प्राप्त कर चुके हो; अतएव मेरे उपदेश्को धारण करके 


अज्ञाननिद्राको भी जीत सकते हो । | 8 
„. समसत शराणियेके हृदयम खित जो प्वेतनः है, जिसको परा कृति" ओर श्षे्जञ' मी कते द ( गीता ७ । ५; 


१३] १) उसीको यहां “सब भूतो हृदयम चित सवका आत्मा बतरया ह । वह मगवानका ही अंश होनेके 














उन्‌चारीसु्वे 


कारणः ८ गीता १५।७) बस्तः भगतत्खरूपर ही हे `( गीता १२३।२ )। इसीख्यि मगवानूले कहा ह करं (वह्‌ 
आत्मा मे हूं 
। † यँ “भूतः शन्दसे चराचर खमस देहधारी प्राणी समज्ञने चाये । ये सब प्राणी भगवानसे ही उत्पन्न होते है 
। उन्मि सित ई जर परव्यक्गाख्मे मी उन्ही खीन होते है; भगवान्‌ ही सबके मूर कारण ओर आधार ई यही माव 
| दिललनेके चि मगवानने अपनेको उन सवका आदिः मध्य ओर अन्त बतलाया है । 
{ अदितिके घाताः मित्रः अय॑माः शक्रः वरुणः अंशः भगः विवखान्‌, पूषा; सविता, त्वष्टा ओर विष्णु नामक 

। बारह पुत्रको द्वादश आदित्य कहते है - 
॑ ४ धाता मित्रोऽयंमा शक्रो वरणस्त्वंश एव च । भगो विवखान्‌ पूषा च सविता दशमस्तथा ॥ 
¦ एकादश्चस्रथा त्वष्ट द्वादशो विष्णुरुच्यते । -जघन्यजस्त॒॒सवेषामादित्यानां गुणाधिकः ॥ 


( महा° आदि० ६५ । १५१६ ) 

५ & जो विष्णु है वे इन सवके राजा दै ओर अन्य सबसे श्रेष्ठ दै । इसील्ये भगवानले विष्णुको अपना 
“9 खूप बतखया है । 
= र 8 उ 
४: . __ {सं ५ चन्द्रमाः तारः बिजली ` ओर अग्नि आदि जितने मी प्रकाशमान पदार्थं है, उन सवम सूर्यं प्रधान ईः 
 इसस्यि मगवानूले समस च्योतियम सूयको अपना खर्प बतलाया दै । 
9६ उन्‌चास स्तोके नाम ये दै सज्योतिः आदित्यः सत्यज्योति; तियं 

नि म) सेनित, सत्यमित › तिवशूज्योतिः सज्योतिः ्योतिम्मान्‌ः हरित, 
= व छ वधि अभिमिनः इरिमिन, कृतः सत्यः धुव, धतो, विधर्ता, विधारय, ध्वान्त, 
र ` चेतस 1492. समिता १९॥)) ` समिदक्च €} प्रतिहश्च ५ © © 2 मरति सरत्‌ ॥ 

१२३ से १२० ) । गुण तथा जत्या 1१ पिः च जमन भर विश्‌ ( वायुपुराण ६७ । 
तिलरे। इलि (तलि को मरह न मम इड नामे पथे बते ह पड भरीचिः ना क मी नहं 
^ 4 परश तेन या र माना गया ह । 

। “दकया मरतवतीसे उस्न पतो मी मर्ण कते है ( हरिवंश 
+ रः = ~; षि विभिन्न क ग्रकारसे २.8 । इनकी सः र । ४). - | ( ज 

ऋ तण विभिन भ नर उ रि विह “१ १ । निय मनम मिनि 
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ओर नक्चजोका अधिपति चन्द्रमा हू ॥ २१ ॥ 
वेदानां सामवेदोऽद्ि देवानामस्मि वासवः 1 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ 
मे वेदोमे सामवेद हः देवम इन्द्र हूः इन्द्रयोमें 
मन हँ ओर भूतप्राणियोकी चेतना अथात्‌ जीवनी 
शक्ति हू ॥२२॥ । 


रुद्राणां हाकरश्यास्मि विनेरणे यश्चरश्षसाम्‌ 1 






राक्षसौमि घनका खामी कुबेर द्र । मै आठ वसुरमोमि अग्नि 
हू» ओर शिखस्वले पवतम सुमख पर्वत दू+ ॥ २२॥ 
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पाथं बृदस्पतिम्‌ 1 
सनालीनामहं स्कन्दः सरसामस्सि सागरः ॥ २४॥ 
पुरोहितोम मुखिया बृहस्पति मुञ्चको जान ~ 1 हे पाथ! 
चं सनापति्मे स्कन्द ऽ ओर जायया सखद्र इ ॥*५ ॥ 
महर्षीणां सरगुरह भगिरामस्म्येकमश्चरम्‌ 1 





1 
४ ( ॥ 
॥ 4 | ि ै (0 
टे ` 
(५ ह 4 १, र ‡, ~¢ | जके ४। ~ 
१ 4 क प्र @ खम खश नी 
ह +) 4 
॥ 3 # ऋ ~ ति» $ +¬ ) . भे १ ठ 
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॥ च # १ " # ११ म  } = 1; 7 क कै न ध [1 
क ~ 2 [ब २* भ ७ ड +न दः #> न 
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यज्ञानं जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५. ॥ 
तै महष्रि्योमे ओर शब्दौमं एक अक्चर अथात्‌ 
नै महपिये गु ^ ओर खब्दौम ए 


वसूला पावकश्चास्मि मेरुः शिाखररणामदहम्‌ ॥ २२ ॥ 
मै एकादश सदरम शङ्कर 8 ओर यक्ष तथा 


1 क म कति 
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+ अश्नी, मरणी जीर कृत्तिका आदि जो खत्ता न्त्र है, उन सवके स्वामी ओर सम्पूण तारा-मण्डख्के राजा 
होनेसे चन्द्रमा भगवानकी प्रधान विभूति ह । इसल्ि यह उनको भगवानने अपना खूप बतलाया € । 

{ ऋक्‌? यजुः, साम ओर अथर्व-- इन चारो वेदम सामवेद अत्यन्त मधुर संगीतमय त्था परमेश्वरी अत्यन्त 
रमणीय स्त॒तियेसि यक्त है; अतः वेदम उसकी प्रधानता है । इसलिये भगवानने उसको अपना खरूप बतलागा ६ 

{ समस्त प्राणिर्ोकी जो ज्ञान-शक्ति है, जिसके द्वारा उनक्रो दःख-खुखका ओर समस्त पदारथका अनुभव होता दैः 
जो अन्तःकरणकी द्तिविरोप ह, गीताके तेरहवे अध्यायकरे छठे इोकमें जिपको गणना ष्क विकाम की.गयी द उस च 
शक्तिका नाम चेतना हे । यह प्राणियोक समस्त अनुमर्वोकी देठभूता प्रधान शक्तिः हैः इसल्यि इसक्रो भगवानने अपन 
सरूप वतखाया हे 1 £ 

६ हरः बहुरूपः, च्यम्बकः अपराजितः दरषाकपि, शम्धुः कपर्द रेवत, मृगव्याधः शवं ओर कपाली वाप्य 
सद्र कहखते दै - 


+ २.१ 
हरस्थ  वहुलूपश्च व्यम्बकश्चापराजितः । वृषाकपिश्च शम्खश्न कपदीं रेवतस्तथा ॥ 
मृगव्याधश्च सर्वश्च कपाली च विशाम्पते । एकादजैते कथिता सुद्राछ्िमुवनेश्वरः \\ 


( हसविंश० १ । ३ । ५१५२ ) 


इनमे शम्भु अर्थात्‌ शङ्कर सवके अधीश्वर ( राजा ) दै तथा कल्याणत्रदाता ओर कल्याणरूप द । इसल्यि उन 
मगवानने अपना खरूप कहा है । 
»८ धर, श्रुवः सोम, अहः, अनिल, अनलः प्रत्यूष ओर प्रमास ~न आौको वसु कहते ह 
धरो शरवश्च सोमश्च अहस्चैवानिरोऽनरः । प्रस्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽ ग्रकीतिंताः ॥ ( मह्या° आदि ६९ । ^८ ) 
इनमे अनक ( अग्नि ) बसुयोके राजा द ओर देवताओंको हवि र्चानेवाे है । इसके अतिस्त्ति वे भगवान्‌ 
सख भी माने जते ह । इसीष्ि अग्नि ( पावक ) को भगवानने अपना खर्प बर हे 
^. समस नच समख पव॑तकी परिक्रमा कसते है ओर सुमेरु पवत नक्षत्र ओर द्वरपौका केन्द्र तया खन ओर 
लनो भण्डार माना जाता ह तथा उसके शिखर अन्य पवतौकी पक्ष ऊचे ह । इस प्रकार शिखरवाठे पवतो पधान होनेसे 
सुमेरुको मगवानने अपना सरूप बतलाया हे। | 
> वृहस्पति देवराज इन्द्रे गुरुः देवताओकि छुख्पुरोहित ओर वि्या-बुद्धिमं सर्वश्रेष्ठ है तथा संसारके समस्त पुर हतः: 
मं सुख्य ओर आ ङ्गिरसोके राजा माने गये हं । इसलिये मगवानने उनको अपना खरूप कदा हे । | | 
ऽ स्कन्दका दुसरा नाम कातिंकेय है । इनके छः खल ओर बारह हाथ ई । ये महादेवजीकेः पुन ओर देवताओवि सेनापति 
हे । कही-कहीं इन्दे अग्निक तेजसे तथा दक्षकन्या साक द्वारा उत्सन्न माना गया ह ( महामारत बनपवं २२३ )॥ 
इमके सम्बन्धमे महाभारत ओर पुराणम बड़ी ही विचित्रःविचिव कथाः मिरती है 1 संसारक समस्त सेनापतियोमि ये पान्‌ 
है, इसीरियि भगवान इनको अपना खरूपं बतत्मया ह । | क 
6. सहषिं बहुत-से है, उनके रक्षण ओर उनर्मेसे प्रधान दसके नाम ये है क. 1 
$श्वराः खयसुद्भूता मानसा त्रक्षणः सताः । यस्मान्न हन्यते मानेर्भहान्‌ परिगतः ` 1 € 
यस्मादषन्ति ये धीरा महान्तं॒स॑तो रुणे: । तस्मान्महर्षयः परोक्ता बुद्धेः परमदशिनः ग ` , 


< > ब र ^ - द ~^ 
द ~र ॥ च - न १ 2" ह | >$ 
~न 3 (= र ग ४ (1 

भ. र ज 

































६4 | आ ५ . वतर ष 
1 , +> 9१ # ^ 1: † क 0 कु द ५ वः व 9) ४ धक १ > 
+ २ <+ #॥ ३१५ ? ४ 2 {1 (व १.8 ६ ,+ च ~: ६, 8 द ॐ न्‌; + ४ म ९. ~ ~ 0 ` ऋनं ` 
। छ द ह १, > कैच । > ई नो र ५ 
जन च द क" पट च ~ 3४ = 3 +, «१ वि =^ यै कन्ये नि न्ति 4 १. = (क । क 
धन र त 4 अ दनः ( गन २ ५ ४. ६. १ 3 { १ न ९९ - (न = = ~~ 
, ऊ 4 र ष्क > १ ह = १, | > 4८ - > +~ क ~ + ^ - 4. ५४ 
(स +^ ~ ~ ~ कः (त +. 4 ^ ४. 
क क, "न 2 अ - 4 ~क 
=> + + ई च श ॐ च 3 (च 1 ~>. व ४. = 9) न ~ क > ~ र 
4 [4 च ॥ । ~ = ॐ #; ~ "न ++ त 
क) ~^ ~ (कि 2. क 
€ 4 1 4 - | न. 
# 0 नि क 4 त नि पि 0/4 च १५ =. ¢ ॥ # १ 4 ५ च = 


4 


व श्रीमहाभारते | [ ओीष्मपर्वि 
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ओङ्कार ह । सब मकारके यज्ञोमे जपयज्ञ ओर.सिर म सव बकषोमे पीपल्करा बक्षः देवषियमिं नारद मुनि>€ 

, रहनेवाखमे हिमाख्य पहाड़ हूं ‡ ॥ २५ ॥ गन्धवोमिं चि्ररथ+ ओर सिद्धोमे कपिर सुनि हू ॥ २६ ॥ 

अश्वत्थः सवंवश्ाणां देवर्षीणां च नारदः । उच्चेः्वसमश्वानां विद्धि मामस्तोद्धवम्‌ । 
गन्थवोणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सुनिः ॥ २६॥ पेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 
-----[-[-[-_[_-_[_-__-_-_~_____--~--*9॥ क 

शगुमंरीचिरन्िश्च अङ्गिराः पुख्हः क्रतुः । मन्दो वसिष्ठश्च ते दश ॥ 
ब्रह्मणो मानसा दयेत उद्भूताः खयमीश्वराः । प्रवर्तत ऋषेयस्मान्महांसस्मान्महषंयः ॥ 

( वायुपुराण ५९ । ८२-८३१ ८९-९० ) 


क 


त्रह्मके ये मानस पुत्र एेश्वयंवान्‌ ८ सिद्धियोति सम्पन्न ) एवं खयं उन्न हँ । पसिमाणसे जिसका हनन न हो (अथात्‌ 
र. © ० ् 3, #्‌ बुद्धिके #--4प 
जो अपरिमेय हो ) ओर जो सव॑न व्यास होते हुए मी सामने ८ प्रलय ) हः वही महान्‌ हं । जो बुद्धिके पार पर्ुचे हए 
( भगवत्प्ा्त ) विक्ञजन गुणोके द्वारा उस महान्‌ ( परमेश्वर ) का सब ओस्ते अवटम्बन करते है वे इसी कारण ८ "महान्तम्‌ 
ऋषन्ति इति महषयः इस व्युतसपत्तिके अनुसार ) महपिं कहलाते है । श्रगु, मरीचिः अत्रिः अङ्गिराः पुखहः क्रतु, मनुः 
(ङः है ~ ४९ ५९ ० ॥ ए ~< 3 --नि 
दक्षः वसिष्ट ओर युरत्य-ये दस महिं है । ये सब ब्रहमाके मनसे खयं उन्न हुए ह ओर रेशचर्यवान्‌ द । चूंकि 
ऋषिं ( ब्रह्माजी ) से इन ऋष्ियोके रूपमे खयं महान्‌ ( परमेश्वर ) ही प्रकट हुए, इसचिये ये महर कलाय 
महषियोमे गजी सख्य है । ये मगवानके भक्त, ज्ञानी ओर बडे तेजखी है; इसीख्िये इनको भगवान्‌ने अपना 
सरूप बतखाया है । 
# किसी अथका बोध करानेवाठे शब्दको “गीः ( वाणी ) कहते ह ओर ओङ्कार ८ प्रणव ) को “एकर अक्षरः कहते ह 
( गीता ८ । १३) । जितने भी अर्थबोधक शब्द्‌ है, उन सवम प्रणव प्रधानता है; क्योकि रणवः मगवान्‌का नाम है (गी ०१७ - 
९३ ) । ्रणवके जपसे मगवानाकी प्राति होती है । नाम ओर नामीमे अभेद माना गया है इसय्यि मगवान्‌ने 'प्रणवको 
अपना खरूप बताया है । 
{ जपयजञमं हिसाका सवथा अमाव है ओर जपयज्ञ भगवा नक प्रत्यक्ष करनेवाला है । मनुस्मृति मी जपयज्ञकी 
| ह नका प्रतय हं । मनुस्म ज 
बहत प्रयासा की गयी है- | 
विधियज्ञाजपयजञो विरिषटो दमिर्मुणैः । उपां्ः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ (२। ८५ ) 
धविधि-यज्ञसे जपयज्ञ दसरानाः उपां्चनप सोगुना ओर मानसजप हजारणुना श्रेष्ठ कहा गया हे । 
इसलिये समसत यज्ञोमे जपयलकी पधानता दै, यह भाव दिखलनेकर सि भगवानूने जपयज्ञको अपना खरूप बतलाया है । 
५ सिर रहनेवारछोको खावर कहते है । जितने मी पाङ ई, सब अचल होनेके कारण सावर है । उनमें दिमाख्य 
सवोततम हे । बह प्रभ पचित तपोमूमि हे ओर यकत सहायकः है| भगवान्‌ नर ओर नारायण वहीं तपस्या कर चके है । 
साय ही? हिमालय सव पर्व॑तोका राजा मी है । इसीखयि उसको भगवानूने अपना खरूप बतलाया है । 
$ पीपजका इश्च समस्त बनस्यतिरयोम राजा ओर पूजनीय माना गया है । पुराणोमें अश्वत्थक बड़ा माहत्म्य मिक्ता 
ह । न्दपुराणमें कहा है 
विषणढ्ुम एव मूत महात्मभिः सवितपुण्यमूलः | यस्याश्रयः पापसहखहन्ता भवेन्द्णां कामदुघ राणान्यः ॥ 
क क ( नागर० २४७ | ५४ ) 
>+ अह दृ मूपतमान्‌ शरीविष्ुखरूप है; महात्मा पुरुष इस चके ुण्यमय मूखकी से ५ सि 
= नः गौर | मव्य ह वा करते इसका 
„ओर कामनादायक आश्रय मन्यो हजारो पापका नारा करनेवाखा है  इसचये म क अपना 1 
-न देवर्षे दस भगवानूने इसको अपना छरूप ह 
~ पि सरूप बतलाया हे । 
व. क ख्छण इसी अध्यायके वारहवे, तेरे दोर्कोकी रिप्यण द्ये गये ईँ उद वहम पठन चाहिये 
से देवधियोमे नारदजी सवसे शरेष्ठ है । साय ही वे मगवानके परम = सा द . 
इसीच्ि नारदजीको भगवा प्य भक्तः महान्‌ ज्ञानी ओर निपुण मन्त्रणा ह । 
<= नारदनीकरो मगवानूने अपना खरूप भतखाया दै । ह 
> _ † गन्पृव एक देवयोनिषिरोष है; ये देवलोके गान, वाघ ओर नाव्याभिनय करिया करते ई । खेय 
9, = 4 ओर । सान जाते ह 'गुह्यक-लोकः से ऊपर ओर विद्याधर-लोकः से नीचे कर्‌ | सगे य्‌ सवसे सुन्दर 


~ व १ स य, & ओर जो त | क दिव्य | ५ ~ 
बर ५ ल द चौर जो कके भरमम ह न्म उनदं "दिव्यः च गव्य मरकर पु्बसतगन्धनोक भरा 




















र हि कतवा दो पलियनिनम े_ नि" पिमः कदत ह दि गन्धो दो भरण ह गा 
व्य संगीतः विवाके पारद्यी भौर = 1 ।इन्हसि भविकांश अप्सराओों ओ गन्धर्वोको उत्पति 
ल ओर य, ` ` "व्यन्त ही निपुण है । इसी भगवानने सि 
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चतुल्ञिशोऽध्यायः ४७०६ 











बोड़मिं अमृतके साथ उत्पनन होनेवाखा उच्चैःश्रवा अनन्नश्चास्ि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ 1 
नामक स थोडाः श्र हाथियों एेरावत नामक हाथी ओर पिदुणामयंमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 
सुञ्चको जान्‌ ‡ ॥ २७ ॥ म नागमं रोषनाग~ ओर जख्चरोका अधिपति वरख्ण- 

{| च ९५# (९ पितररमिं ७ € 
युध्ानामह वज्रं धेनूनापसि कामधुक । देवता दऽ ओर पितरोम अर्यमा नामक पितर. तथा शासन 

प्रजनश्चास्मि कन्द्पः सपोणामस्ि वासुकिः ॥ २८ ॥ करनेवालोमे यमराज मैँ ह 3 ॥ २९ ॥ 

मे श्रमे वञ्र ओर गोओंमे कामधेनु हू § । शाश्नोक्त । र व = ध ठ 
रीतिसे संतानकी उत्यत्तिका हेतु कामदेव हू ओर सर्पौमिं प्रह्रा द्त्याना कारः कलयतामहम्‌ । 


सपराज वासुक्रि दह ॥ २८ ॥ स्गाजां च स्गेन्द्रो ऽहं वैनतेयश्च पश्चिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 








ष्ठ गुणो पूर्णतया सम्पन्न हो, उनको सिद्ध कते द । एसे हजारो सिद्ध दैः जिनमे भगवान्‌ कपिर सर्वप्रधान द ॥ 
मगवान्‌ कपिल साक्षात्‌ ईश्वरे अवतार है । इसीच्ि मगवान्‌ने समस्त सिद्धम कपिलमुनिको अपना 


खरूप बतटाया है । 


बहुत-से हाथियोमे जो श्रेष्ठ होः उसे गजेन्द्र कहते द । एसे गजेनदरोमे भी एेरावत दाथीः जो इन्द्रका वाहन 
हेः सर्वश्रेष्ट ओर "गजः जातिका राजा माना गया है । इसकी उत्पत्ति मी उच्चैःभवा घोडेकी भति समुद्रमन्थनसे ही इई 
था । इसलिये इसको भगवान्‌ने अपना सखरूप बतलाया हं । 

[ गास्रक्त क्चषणोसे युक्त धमपरायण राजा अपन प्रजाक पापासं हटाकर धर्मम प्रवृत्त करता है ओर सबकी 
रक्षा करता है इस कारण अन्य मनुष्योसे राजा शरेष्ठ माना गया ह । एसे राजामे भगवानकी शक्ति साधारण मनु््योकी 
अपेक्षा अधिक रहती दै । इसीख्ियि भगवान्‌ने राजाको अपना खरूप कदा हं । 

{ जितने मी शख दै उन सवम वज्र अत्यन्त श्रेष्ठ है; क्योकि वज्रम दधीचि ऋषिक तपकरा तथा साक्षात्‌ भगवान्‌ 


का तेज विराजमान है ओंर उसे अमोध माना गया हे ( श्रीमद्धा गवत & । ११। १९-२० ) । इसलिये वज्रको भगवानूने 
अपना खरूप बतलाया दे । 


§ कामधेनु समस्त गोमि शरेष्ठ दिव्य गो है, यह देवता तथा मनुष्य सभोको समस्त कामनअंकेो पूणं करनेवाी 
हे ओर इसकी उत्पत्ति मी समुद्रमन्थने हई है; इसब्ि भगवान्‌ने इसको अपना स्वरूपम वतखया हे । 


< इन्दियाराम मनु्योके द्वारा विषयसुखके ल्थि उपभोगे आनेवाल् काम निङ्घष्ट दैः वह॒ धमांनुक्रूल नहीं हे; 
पर॑तु शाज्ञविधिके अनुसार संतानकी उत्पत्तिके ल्ि इन्द्रियजयो पुरुषके दारा प्रयुक्त होनेवारा काम दही धमानुकरूर होनेसे 
रेष्ठ हे । अतः उसको मगवानकी विभूतिर्योमिं गना गया ह । 


+ वासुकिं समस्त सपेकि राजा ओर भगवान मक्त होनेके कारण सपम्‌ शष्ठ माने गये ई; इसख्िं उनको 
भगवान्‌े अपना खरूप वतरखाया इं । 


-नोषनाग समस्त नागेकि राजा ओर हजार फ्णेसि युक्तं दै तथा भगवान्‌की शय्या बनकर ओर निस्य उनकी 
सेवामे तमो रहकर उन्दं सुख पर्दैचानेवाे, उनके प्रम अनन्य भक्त ओर बहुत बार भगवान साथ-साथ अवतार केकर 


उनकी खीलमिं सम्मिलित रहनेवाे द तथा इनकी उत्पत्ति मी भगवानूसे दी मानो गयी द । इसख्यि मगवानूने इनको 
अपना सरूप बतलाया हं । 


5 वरुण समस्त जछ्चरोके ओर जख्देवताओकिं अधिपतिः लोकपालः देवता ओर मगवानके मक्त होनेके कारण 
सबसे क 9 | = 4 
सबसे श्रेष्ठ माने गये ह । इसख्यि उनको भगवानने अपना खरूप बतलाया € । 


^ कव्यवाह, अन, सोमः यमः अर्यमाः अग्निष्वात्त ओर वर्हिषद्‌- ये सात दिव्य पितृगण द । ( शिवपुराण 


धर्म० ६३ । २ ) इनमे अर्यमानासक पितर समस्त पितरम ्रधान होनेसे शर्ठ माने गये ह । इसख्यि उनको भगवानले ¦ 


अपना खरूप बतलाया हे । 


8 मत्यं ओर देवजगतर्मेः जितने भी नियमन करनेवाठे अधिकारी है यमराज उन सबमे बद्कर ई 1 इनके सभी 
दण्ड न्याय ओर धर्मते युक्तः हितपूरणं ओर पापनाशक दते द । ये भगवानके चानी भक्त ओर लोकपार भी ह । इसीख्ि 


भगवान्‌ने इनको अपना खरूप बतलाया हं । 


4 






























2: ह व < ष 8 ज्ञ "~ ज [त 7-- द्यम 9 हद जौर गणना करनेवाछका समय भ्रीमागीरथी गङ्गाजी ह+ ॥२२१॥ 
। द्या मर ॥ 
ता बेपि सृगाल सिह ओर पकिवोम मै सगोणामादिरन्तश्च मध्य चवाहमछन । __ 
र्द ॥६०॥ अध्यात्मविद्या बियाना वादः भ्रबदतामहम्‌ ॥ २३२ ॥ 
| ९ चवनः पवतामसि रामः शसखश्चताम्टम्‌ । हे अर्जुन ! सष्ि्योका आदि ओर अन्त तथा मध्य भी 
+ अरकरश्चाससि सोतसामसि जाहवी ॥ ३१ ॥ मे हीह । मै विद्याओंमे अध्यत्मविघ्या-~ अथात्‌ ब्रह्मविद्या 
। व ~ पम करेवारमिं वायु ओर शख्धारियोमं ओर परस्पर विवाद करनेवारोका तत्वनिणयकं द्यि किया 
0 ६ ६ तथा सख्यो मगर हूः ओर नदि्योमं जानेवाख वाद्‌ हू ॥ ३२ ॥ 
त % दितिके वंशजोको देय कहते दै । उन सवमे प्रहाद उत्तम सनि गये ई; कर्योकि वे सवसद्गुणसम्बन्न, म 
व धमासा जर भगवानके परम भद्ध निष्काम, अनन्य प्रमी मक्त ई तथा दत्योके राजा द । इसलिमि मगवान्‌ने उनको 
॥ ^ अपना खरूप बतलया ३ । 
| ह सब पका राजा माना गया है । वह सबसे बख्वान्‌, तेजस्ती श्रवीर आर साहसी होता है । इसव्ि 
` मगवानले सिंहको अपनी विभूतियोमे गिना दे । 
क 1 नाके पुत्र ग्डजी पधिर्योके राजा ओर उन सबसे बड़ होनेके कारण प्ियोमे भेष्ठ माने गये दै । साथ 
# ^ घी ये गवान्‌के वाहनः उनके परमं भक्तं ओर अत्यन्त पराक्रमी है । इसि गरड्को मगवानूले अपना 
+  . ` ` खूप बताया हे । 
त 6 (मः रब्द दशरथपुत्र मगवान्‌ भरामचनद्रजीका वाचक है । उनको अपना स्वरूप वतल्यकर भगवानते यद 
1 भाव दिखलाया ह कि मिन्तभिन् थुगेमि मिन्नमिन्न प्रकारकी खीला करके चि मै ही भिन्न-भिन्न सूप धारण करता 
ह शीपममं ओर यञ्च कोई अन्तर नहीं हैः सवयं मे दी श्रीरामरूपमे अवतीणं होता द । 
2. जितने पकारकी मछलियां होती हैः उन सवम मगर बहुत बङ्गा ओर बलवान्‌ होता है; इसी विरोषताके कारण 
( ष र ० मचय मगरको भगवान्‌ने अपनी विभूति बतसया हे । 
+ जाहवी अथात्‌ श्रीभागीरथी गङ्गाजी समस्त नदियों परम शरेष्ठ है; ये श्रीभगवान्‌ चरणोदकसे उत्पन्नः परम 
(म ह । पुराण ओर इतिहासे इनका बड़ा भारी माहात््य बतलाया गया ह । श्रीमद्धागवतमे कहा है- 
| १ € ५ | न पाठः कण्डलनलं तदुसक्रमस्य पादावनेजनपवित्रतया नसेनदर। 
। र ५ ग +, - । ४५ 
` स्वकुन्यभून्नमसि सा पतती निमा्टि खोकन्रयं मगवतो विशदेव कीर्तिः॥ (८1 २१।४) 
2 राजन्‌ | वह नह्याजीके कमण्डलंका जलः, मगवानके चर्णोको धोनेसे पवित्रतम होकर स्वर्गङ्गा 
शेवा । ह गङ्ग आकाडवे प्रथ्वीपर गिरकर अबतक तीनो ङोकौको मगवानकी निर्मर शीतिके समान पवित्र कर रही है । 
शरत त मीहि थ र मगति सं ह क शेर रो भे ओर जदा 
4 ग्गो ऋ ह 1 । च । इस मकार साधत्‌ हरन शोनक कारण भी गजञाजीका अयन्त माहा है । इसी. 
# (५ छ ५ | व २ रति त कोकते है निसका आसते सम्बन्ध है, जो अत्मितत्वका प्रकाश करती 
= अनायास ध ६ ही बहक साक्षात्कार हो जाता हे । संसारम शात या अ्चात जितनी मी विचारैः ई, सभी 
८ = ५ उनसे 2 9 ४ ह नु ॥ शा र टता नही? बर्कि ओर भी द्‌ होता है; परु इस ब्रह्मविद्यसि 
8 छ खरे जाती हे ओर प्रमात्माके खस्पका यथाथ साकषा्ार हो जाता है । इसीमे यह सवसे शष्ठ 











वतलया , 
अपना = सरूप + 99 
# २; ~ - ना = 2 | # ~ 
< २ १ = 1 ^ वतः - । 
ध ॥ ह ह," ॥ वितण्डा ध्य >) 
~ + ~~ ~ ० = > 
^ 3 कन, ज 
। 4 । ४। । क - चं ्ष्वीन्‌ ५ । 
^~ "च्छ ~ (ध-ढ (५ + 4 + † 
(५ कु ध 4, ॥ चै 3५ 
६ 2 ववर शु -अनुचितका विचार छोडकर अपने पक्षक सः 
ग्म ॥ छिथ ५ # 
[ प ८. 1.78. शे दः चम करिया 
# ~ १ ॥ ५, मी ॥ ध ष 4 १ > 
~ ॥ 4 # 1 
४.54 ५ 44 | उसे ८ ज्य? भ दूसरे 
ख ब १ कहते 4 "स ८ है |, क केवल 
क #॥ भध 1 क + ५ < ५ 
तत्वनिर्णयके क उदेदयतें ॥ | 
ॐ 4 =“  :किदि ` त शद्ध - 
जो * "8.१; "8. = 4 + 
. # छ" ४ ~ 
आर 49 71 + व च = ++ ४ 








| अ~ 11013 ` 











भीमङ्गगवदीतायाम्‌ भ० १० | चतुखिरोऽध्यायः ` २७०५ 


त 





[म 


अक्षयणाम करां ऽस्मि उन्दः सामासिकस्य च । मै सवका नादा करनेवाला मृत्यु ओर उत्पन्न होनेवाखें = 





मेवाश्षयः 
र मे अक्चरोमे अ ॥ २३ ॥ -का उत्यत्ति-हतु दई तथा लि्यमिं कीरति, शीः वाक्‌, स्मृतिः 
सगरा ह । ह ओर समासो दनदनामक मेधा, धृति जौर कषमा द‹ ॥ ३५ ॥ 


यक्षय काल अथोत्‌ काठ्का भी महाकाल 
रा <! अर युलवाला विरादू्वरूपः सवका धारण-पोषण रदत्सम तथा साम्ना गायनी छन्दसामहम्‌ । 
करनेवाला मी मै ही हं ॥ ३३] म्रासानां मागंशीषोंऽदसरतुनां कुखुमाकरः ॥ ३५ ॥ 
तः व क भविष्यताम्‌ । तथा गायन करनेयोग्य श्रति्योम मै बरहत्साम+ 
-----रमधाशतिः क्षमा ।३४) ओर छन्द नाराणा स्छतिमंधा धतिः क्लमा ।३७। ओर छन्दोम ` गायत्री छन्द ~ हँ तथा महीनों 
* सतर अर व्यज्ञन आदि जितने भी अक्षर हैः उन सबमे अकार सवका आदिं है ओर वही सवम व्याप्त है। 
इस'।रखय भगवानूने उसको अपना स्वरूप वतखाया है । 
| सस्कृत-न्याकरणके अनुसार समास चार ह १ अब्ययीभाव, २ तत्पुरुषः २ वहुत्रीहि ओर ४ इन्दर 1 कर्मधारय 


।र 'दगु-- यं दानँ तत्पुखषके ही अन्तत है । इन्द्र समासे दोनो पदोके अथकी प्रधानता होनेके कारण वह्‌ अन्य 
समासोसे श्रेष्ठ दै; इसख्ि मगवाननने उसको अपनी बिभूतियोमे गिना 


४ 
{ काठके तीन मेद है | 
१-'समयः वाचक कार | 


२-श््कृति" रूप कार । महाप्रख्यके वाद जितने समयतक भकृतिकी साम्यावस्था रहती है, वही पङ्तिरूपी कारु है । ` 
३-नित्य शाश्वत विज्ञानानन्दधन परमात्मा । 


समग्रवाचकं स्थूर कार्की अपेक्षा तो बुद्धिकी समञ्चमं न आनेवाखा प्रकृतिरूप कार सुक्ष्म ओर पर है तथा इस ` 
्कृतिल्प कासे भी परमात्मारूप काठ अत्यन्त सृष्षमः परातिपर ओर परम शरेष्ठ है । वस्तुतः परमात्मा देदा-कार्से सर्वथा 

रहित ई; परतु जहां पकृति ओर उसके कार्यस्य संसारका वणंन किया जाता है, वँ सबको सत्ता-स्फूतविं देनेवाठे होनेके कारण = 
उन सवके आधेष्टानरूप विज्ञानानन्दघन परमात्मा ही वास्तविक “कारः ह | ये ही (अक्षयः कार हैँ । ५ 


जिस प्रकार सूपयुरूप होकर भगवान्‌ सवका नाश करते हँ अथौत्‌ उनका शरीरे वियोग कराते है उषी प्रकार ` ` 

भगवान्‌ ही उनका पुनः दुरे शरीरोसे सम्बन्ध कराके उन्दं उत्पन्न करते दै-यही भाव दिखलनेके च्वि भगवानले अषने- र 
को उत्पन्न होनेवालका उत्पत्ति बतङाया हे । | | 
े भ्र | 4 क ०५४ नोवीसं > * गतिं १ | । - ५.१ 

९ स्वायम्भुव मनकी कन्या प्रसूति प्रजापति दश्चको व्याह थः उनसे चोवीस कन्याएं इडं 1 कीतिं, मेधाः धतिः कर 














स्मृतिं ओर क्षमा उन्हीमिते द । इनमे कीर्तिः मेधा ओर धृतिका विवाह धरमसे हुआ! स्यतिका अङ्गिरसे ओर क्षमा महिं _ ` ` 
पुरहको ब्याही गयो । महर्षिं शररुकी कन्याका नाम श्री है, जो दश्चकन्या ख्यातिकरे गभसे उत्यननं इद थी । इनका पाणि `` 
ग्रहण भगवान्‌ विष्णुने किया ओर वाक्‌ व्रह्माजीफी कन्या थीं । इन सातोके नाम जिन गु्णोका निदेश करते ह न ० 
विभिन्न रार्णोकी ये सातो अधिष्ठातृदेवता ह तथा संसारकी समस्त खियोमे श्रेष्ठ मानी गयी हं । इसीष्यि. मगवानने इनको 9  . व 
अपनी विभूति बताया हे । म 6 ९: ५४ 
+ सामवेदमे “बृहत्सामः एक गीतिविोष है । इसके द्वारा परमेश्वरकी इन्द्ररूपमे स्वति कौ गयी है । अतिराज्' यागम 
यही पृष्ठसतोत्र है तथा सामवेदके “रथन्तरः आदि ` सममे बृहस्साम ( बृहतः नामकं साम ) प्रधान होनेके 
रेष्ठ है, इसी कारण यहां भगवान “बृहत्सामःको अपना खूप तरया है । 


„~ वेदोकी जितनी भी छन्दोवद्ध चारे ई 
`“ पुराण आदि खं जगह-जगह गायत्नीकी महिमा भरी दै-- 
। । . . . अमीष्टं लोकमाप्नोति प्ा्ठुयात्‌. काममीप्सितम्‌ । गायत्री वेदजननी र गाय॒त्री 


नासि ॐ." 


(४.४, 


४ 
॥ न 


3 सरणिं 
२७०६ भ्रीम्ाभारतं [ भीभ्मपवं 
. | च =--------- व 
 मा्गशीै* ओर भोम वसन्त मै हुं ॥ ३५ ॥ निश्चय ओर साल्वक ुरपोका सस्विक भाव हूं$ ॥ २६ ॥ 
।  द्य॒तं छर्यतामस्सि तेजस्तेजखिनामह्षम्‌ । वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवाना न ८ ८ 
| जयोऽस्ि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामदम्‌॥३६॥ सुनीनामप्यहं व्यासः कवौनासराना कवः ॥ २७॥ 











मै छर करेवालमे जञा ओर प्रभावशाली पुरुषोका दृष्णिवंदियोमे वायुदेव>‹ अथात्‌ म स्य तरा 


ह | मै जीतनेवालोका विजय हं करनेवालोका डवोमे धनं अर्थात्‌ त्‌; सुनियोमं 
प्राव ह । ओ जीतनेवार्छेका विजय हू । निश्चय कलेवाटोका सखाः पाण्डवम धर्नजय्‌* अथात्‌ ~> ~ 
र प्रत कर खत 
द नवरी उपासना करनेवाला द्विज ) अपने अमीष्ट खोकको पा जाता है, मनोवाञ्छित भोग प्रात कर दता 
। ष्‌ पप 4 9 भिक) क था ^ त्र व्टक्कर 
| है ] गायत्री समसत वेदोकी जननी ओर सम्पूणं पपोको नष्ट करनेवाली दं । खग॑रकंम तथा धथ्वपर गायत्रीस यक 
पवि करनेवाली दूसरी कोई वस्छ॒ नहीं है । गायत्री देवी नरकसमुद्रमं गिरनेवाको हाथका सदारा देकर बचा नवार ह ।' 
` नालि गङ्गासमं तीथं न देवः केशवात्‌ परः । गायग्यास्त॒ परं जप्यं न मूतं न मविष्यति ॥ 
८ बृहथोगियाज्ञवस्क्य १० । १० , 

शज्ञाजीके समान तीथं नहीं है, शरीविष्णुभगवाच्छे बदुकर देवता नहीं है ओर गाय्रीसे वट्कर जयनेयोग्य मन्त्र न 
हआ न होगा 1? ` 

गायत्रीकी इस शरे्ठताके कारण ही भगवानने उसको अपना खर्प बतलाया है । 

# महाभारतकाख्मे महीर्नोकी गणना माग॑रीरषसे ही आरम्म होती थी ८ महा० अनुदासन० १०६ ओर १०९ ) । 
अतः यह सव मासमे प्रथम मास है तथा इस मासमे किये हुए ्रत-उपवासोंका शाखो महान्‌ फल बतलाया गया ई । 
नये अन्नकरौ इष्टि ( यज्ञ ) का भो इसी महीने विधान है । वाल्मीकीय रामायणम इसे संवत्सरा भूप्रण वतलाया गया है । 
इस प्रकार अन्यान्य मासोकी अपेक्षा इसमे कई विशेषता हैः इसि भगवानने इसको अपना खूप वतखाया हे । 


{ वसन्त सव ऋठओंमे शष्ठ ओर सवका राजा है । इसमे विना ही जठ्के सव वनस्पतियां हरी-भरी आर. नवीन 
पतर तथा पुष्पसि समन्वित हो जाती हँ । इसमे न अधिक गरमी रहती है ओर न सरदी । इस ऋमं प्रायः सभी प्राणिर्योको 
आनन्द होता है । इसील्यि मगवानूते इसको अपना खरूप वतलाया है । 


| ‡ सारम उत्तमः मध्यम ओर नीच जितने भी जीव ओर पदारथ है, समी भगवान्‌ व्या है ओर मगवानूकी ह 
सत्ता सव चेष्टा करते ई । एेसा एक मी पदार्थ नहो है जो भगवान्‌की सत्ता ओर शक्तिसे रदित हो । एेसे सव 
भकारे साखिकः राज आर तामस जोव एपरं पदार्थो जो विशेष राणः विशेष प्रभाव ओर विरोष चमार ` युक्त दै 
उसी मगवानकी सत्ता ओर शक्तिका विशेष विकास हे | 


दस जिस-जिस व्यक्तिः पदार्थः क्रिया या भावका मनसे चिन्तन होने लगे, उस-उसमे मगवान्‌का 

ही चिन्तन ५ चादियें | इसी अभिप्रायसे = करनेवालमिं जूएको भगवान्‌ने अपना खूप बताया है| उसे उत्तम 

(भ ध मरबरप्त करनेके उदेशयसे नही; क्योकि मगवानने तो महान्‌ रूर ओर हिंसक सिंह ओर मगरको एवं सहज ही 

# करता अननक तथा सरवसंहारकारी युको मी अपना खसूप वतलया है । उसका अमिय यह येड़ ही ३ प फरो 

५ मनुष्य जाकर सिंह या मगरके साथ खरे, आगम द्रु पड़े अथवा जान-बूहकर मृतयुके गमे थुस जाय । इनके कने 

जो आपि दै, वही आपत्ति जञा खेल्नेमे है । | 

` ` °्ट्भये चारो ही गुण मगवद्पा्तिमे सहायक दै इसख्थि भगवानूने इनकी अपना खरूप तकाया है । इन चरको 
। अपना खूप वतर क्र भगवान्‌ने यह भाव मी दिखलाया है किं तेजसी 


अना स्वी प्राणियों जो तेज वासवम 
म्शीषै। नो २ या प्रभाव है वह वास्तवमें 
क भरा ही हे । जो मन्य उखे अपनी शक्ति समहञकर अभिमान करता है बह भूर करता हे । इसी प्रकार विजय प्रात करने- 


नि स ् : वाका : ग विजय अ) निश्चय ~ र करनेवार्खे | 1 11 ध नि द 
हि निश्चय कटरनेवारखका निश्चय ओर साक पुरपोका सालिक भाव-ये सव गुण मी भरे ही ह । इनके 
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ल ण ह उन 2 | मगवानके 4 तेज 1 अपि कता 
। „ @ ° भगवा पजक अधिकता सम्चकर उनको भ्ठ मानना चाहिय । 
। + ` 26 इस कथने मगवानूने अवतार ओर अवतारीकी एकता दिखलायी 
| । वन प, तोका व ॐ मदेधर (4. स्वशतिमा्‌ न 1 दर हे। फहनेका भाव यह्‌ है किमे 
र ` 4 त्म ह वरहो बसुदेवके पुत्रक सूपे टीसे प्रकट हुआ हँ 
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॥ मि व त 1 


वेदव्यास जोर कवियोमि श्कराचायं कवि मीमेंदहीदहू॥२७॥ ई, बह भीमेंही हू++- क्योकि एेसा चर ओर अचर को 
दण्डो द्मयतामसि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ 1 भी भूत नही हैः जो सुञ्चसे रदित हो ॥ ३९ ॥ 
न चेवास्मि गुह्यानां जानं श्ौनवतामहम्‌ ॥ २८॥ नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप 


@*  _ छ 


मँ दमन करनेवालेका दण्ड अर्थात्‌ दमन करकी पण तूद्देशतः भाक्तो विभूतेविस्तयो मया ॥ ४० ॥ 
रक्ति ठः} जीतनेकी हे परतप ! मेरी दिव्य विभूतिर्योका अन्त नी दैः मेने 
न 1 अपनी विभूतिरयोका यह विस्तार तो तेरे च्ि एकदेशसे 
योग्य मावोंकरा रक्षक मोनः‹ हँ ओर ज्ञानवानोका तत्वज्ञान अपन ।चभू. ॥ 
मै ही हं ॥ ३८ ॥ अथात्‌ संक्षेपे कटा हे ॥ ४० ॥ 
४ सम्बन्ध--अारहरवे इसोकमं अनने भगवानसे उनकी 
व्वाप् सन्र्ूताना वीजं तद्हमञ्धुन 1 विमूति ओर योगङक्तिका वणेन करनेकी प्राथना को भी, उस 
न तदस्ति विना यत्‌ स्यान्मया श्रूत चसचरम्‌॥ २९ ॥ अनुसार मगवान्‌. अपनी दिव्य विभू तिर्योका वणनं समाप्ठ॒ करक 


ओंर दे अजुन ! जो सव ॒भूतोकी उत्पत्तिका कारण अव संक्षेपे अपनी योगदाक्तिक! वरणेन करते द 





मगवानूके साथ रह चुके द । इसके अतिरिक्त वे मगवानके परम प्रिय सखा ओर उनके अनन्य प्रेमी मक्त हं । इसच्यि 
अज्ञनको भगवान्‌ने अपना स्वरूप वतलाया है । भगवानने स्वयं कटा ह 
नरस्त्वमसि दुधषं हरिनारायणो ह्यहम्‌ । काठे रोकमिमं प्राप्तौ नरनारायण्षरी ॥ 
अनन्यः पार्थं मत्तस्त्वं त्वत्तश्चाहं तथेव च । 
| ( महा० वन ° १२ । ४६-४७ ) 

हे दुर्धषं अजन ! तू भगवान्‌ नर है ओर मेँ स्वयं हरि नारायण दँ । हम दोनो एक समय नर ओर नारायण ऋषि 
दोकर इस खोकमें आये ये । इसख्यि हे अजुन ! त सुञ्से अरग नहीं है ओर उसी प्रकार मे वञ्चसे अरग नहीं हूं ° 

ॐ भगवान्‌फे खरूपका ओर वेदादि यास्ञोका मनन करनेवालछेको “मुनिः कहते ह । भगवान्‌ वेदव्यास समस्त वे्दोका 
भली भाति चिन्तन करके उनका विभाग करनेवाले, मदहामारतः पुराण आदि अनेक शास्रोके रचयिताः मगवान्‌के अंशावतार 
ओर सर्वसद्णसम्पन्न है । अतएव मुनिमण्डल्मे उनकी प्रधानता होनेके कारण भगवाने उन्द अपना खरूप बत्या है। 

{ जो पण्डित ओर बुद्धिमान्‌ हो, उसे “कविः कहते है । शुक्राचायंजी मार्गवोकि अधिपतिः सव्र विद्याओंम विशारद 
नीतिके रचयिता, संजीवनी विद्याके जाननेवाठे ओौर कवियोमे प्रधान ई, इसल्यि इनको भगवान्‌ने अपना खस्प बतसया हे । 

१. (ज्ञानवताम्‌? पद पर्रह्म परमात्माके स्वर्पका साक्षात्‌ कर लेनेवाठे यथां शानियोका वाचक है । उनका ज्ञान 
ही सर्वोत्तम ज्ञान है । इसख्यि उसको भगवानने अपना स्वरूपम बतलाया हे । 

दण्ड (दमन करनेकी शक्ति ) धर्मका त्याग करके अधर्मे प्रदर उच्छ्र मनुष्याको पापाचारसे रोककर सत्कममें 
प्रवतत करता दे । सनुष्योके मन ओर इन्द्रिय आदि भी इस दमन-राक्तिक द्वारा ही वशमें होकर भगवानकीं प्रा्तिमे सहायकं 
वन सकते है । दमन-शक्तिसे खमस्त भाणी अपने-अपने अधिकारका पालन करते ह । इसथ्यि जो भी देवताः राजा ओर 
शासक आदि न्यायपूर्वक दमन करनेवाङे ई, उन सबकी उस दमन-शक्तिको मगवानले अपना खर्प बतत्मया हे । 

§ (नीतिः शब्द यहाँ न्यायक्रा वाचक हे । न्यायते ही मनुभ्यकी सच्चौ विजय होती है । जिस राज्यम नीति नदी 
रहती; अनीतिका बरताव होने ठ्गता हैः वह राज्य भी शीघ्र नष्ट हो जाता है । अतएव नीति अथात्‌ न्याय विजयका प्रधान 
उपाय है । इसख्यि विजय चाहनेवारोंकी नीतिको भगवान्‌ने अपना खूप बतलाया हे | 

९ जितने मी गुप रखने योग्य माव दैः वे मोनसे ८ न बोखनेसे ) ही गुप्त रह सक्ते ह । बोलना बंद कयि त्रिना 
उनक्रा गुप्त सक्ला जाना कठिन ह । इस प्रकार गोपनीय मार्वोकि रश्चक मोनकी प्रधानता होनेसे मोनको मगवानने अपना ` 
स्वरूप बतलाया है । 


भगवान्‌ ही समस्त चराचर भूत प्राणियोके परम अंधार ह ओर उन्हीसे सबकी उसत्ति होती है । अतएव वे ही 
संब्रके बीज या महान्‌ कारण द । इसीसे गीताके सातवे अध्यायके दस शोकम उन्हे सब्र भूतोका “सनातन बीजः ओर नवम 
अध्यायके अठारइवे इलकम “अविनाशी बीजः बतलाया गया है । इसीष्यि मगवानते उसको यहो अपना खस्प बतखया है । ` 


> इससे भगवानले यह माव दिखलाया है र चर या अचर जितने भी प्राणी रह, उन सबमे मै व्या ह; कोई भी 
प्राणी मुञ्चसे रहित नहीं हं । अतएव समस्त प्राणिरयोको मेरा खसूप समञ्चकर ओर सञ्च उनमें व्याप्त समन्ञकर जहौ भी `` ` 
तुम्हारा मन जायः वहाँ ठम मेरा चिन्तन कसते रदो । इस प्रकार अर्जुने “आपको किन-किन भावि चिन्तन न्त 5. व 
चादिये १ ८ गीता १०।१७ ) इस प्रहनक्रा मी इससे उत्तर हो जाता है । 0, 
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अथवा बहुमैतेन किं क्ञातेन तवान्‌ । 


विभूतिमत्‌ सतं ीमदुजितमेव वा । 
6 वीषग्छ न तरजोऽरसम्भवम्‌ ॥४९१॥ विष्ठभ्यादमिदं छृतस्नमेकांशेन श जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 
जो-जो भी विभूतियुक्त अथात्‌ एेदवययुक्तः कान्तियुक्त अथवा हे अर्जुन | इस बहुत जाननस तरा क्या भरवाजन्‌ 


। ओर शकत वसतु ३, उर-उसको तूभेर तेजके अंशकी ही हे !† म इस वमधूण जगत १ व 
। अभिव्यक्ति जान ॥| ५९ ॥ ` मात्रसे षारण करके सित हू ॥ ४२॥ 


इति श्रीमहाभारते सीष्मपवंणि श्रीमद्गवद्रीतापवणि शीमद्धगवद्वीतासूपनिषस्सु ब्रहविद्यायां योगदा खे श्रद्ष्णान- 


तियोग णि तु चतुचखिकोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 

त नाम दश्चमोऽध्यायः ॥ १०॥ भीष्मपव 

इस्‌ प्रकार म ्रीमद्भगवदरीतापवेकं अन्तगत्‌ ब्रह वि् एव योगदपख्चरूप म 
विमूतिथोग नामक दसो अध्याय पूरा हमा ॥ ९० ॥ भष्मपईम चैतीस्वौ अध्याय पुरा इजा ॥ ३ 


निया 


पञचत्रिरो ऽध्यायः 
( श्रीमद्भगवद्ीतायामेकादरोऽध्यायः ) 


विधरूपका दलन करानेके सिये अर्जुनक प्राना, भगवान्‌ ओर ॒संजयदवारा -धश्रूपका 
वर्णन, अर्जुनदवारा भगवाूके विश्वरूप देखा जान्‌, भयभीत हुए अजनद्वारा 
भगवान स्त॒ति प्रार्थना, भगवानदरारा विश्वरूप अर चतुरैजरूपर्ष दशेनको 
प्रहिमा ओर केवर अनन्य भक्तिसे दी भगवान्‌की प्रापिका कथन 

9 सम्बन्व- भीतकि दसध अध्यायके सात्ेदोकतक मगवान्‌नेभपनी ध किया हु कहकर अध्यायकाः उपसंहार क \ प प्रसंस- 
~ छपे को सुनकर अगुनके मनम उस महान्‌ स्वरपक? ।जस्‌र पक 
~ | ए 2 ५ अशमे २ दित दै तयक देखनेकी इच्छा उत्पद्न दो 
सः मियोग नेर य क गमी \ इसीस्थि इस ग्यारह अध्यायके आरस्मम॑पटङे चर 
। निरूपण किया 1 इसपर बसे भगे इरोकतक अयने दो मगन ओर उनके उपदेरावौ प्रसक्ते हुए अन 
। + भगवान सतुति करके उनसे दिव्य विमूतिोका ओर योगङातिका उनसे विशवरूपका दर्द॑न करनिके सिप्रा कते है 





विस्तृत वणेन करगेके रिय प्राथंना की \ तन्‌ मगवान्‌ने चालीस अजन उवाच 
क दलोकतक् अपन विभूतर्योका णेन समा करके अन्तमे योगः मदचुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंक्ितम्‌ 1 


।  शतका प्रमा बतत ए समस्त ब्रहमण्ठको अपने एक भरम यत्‌ त्वयोक्तं वचस्तेन मोदोऽयं विगते सम ॥ 












ऋ कः कक कः आ = शाः क कर चो ॐ 9 चा च = च काकि क जा चा" काणादाः क तार जक सि 


कः -  , ५ जिस किसी भी प्राणी या जडवस्तुमे उपयुक्त दवय, शोभाः कान्तिः शक्तिः वरः तेजः पराक्रम या अन्य किसी 
 भकारकी शक्ति आदि सव-के-सव या इन्मेसे कोद एक भी प्रतीत होता होः उस प्रत्येक प्राणी ओर परतयेक वस्तुको मगवानके 
५ 4 तजक अंश समश्चना ही उसको भगवानके तेजके अंशकी अभिव्यक्ति समन्नना है । 
| ` अमिप्राय यह है किं जिस प्रकार बिलटीकी शक्रस कदं रोशनी हो रदी ह, करीं पंसे चरु रदे है, कहीं जल निकल 
हे, कही रेडयेमे दूर-दूरके गाने नायी पड़ रदे है इस पकार भिन्न.मिन अनेकों स्थानम ओर भी बहुत कायं हो 


५ 


रे ६ पठ यहनिश्चय हैक जर्जरो ये काय होते ई वरहो बिजलीका ही परमाव काय॑ कर रहा है, वस्तुतः वह 
य ही; 





[3 । =^ क 
५, 
४६ 


` -विनरीके ही अकी अभिव्यक्ति हे | उसी प्रकार निस प्राणी या वस्दमे जो मी किसी तरहकी विरोषता दिखायी पड्ती ई, 
तम मूग ( ही ६ तेजके अंशकी अभिव्यक्ति घमञ्ननी चाहिये । 
{इस कथन 4 भगवानने यह भाव दिखलाया दै किं त॒महारे पूषनेपर मेने प्रधान-प्धान विभूतियाका वणन तो कर 
यथेष्ट नहीं हे । सार वात यह है जो मै अब वुगहं बतला रहा ह, इसको ठ॒म॒ अच्छी प्रकार 
क्ष स्व ङ आप ही समके आ जायगा, उसके बाद लम्हारे स्यि कु भी जानना शेष नहीं रेगा । 
+ मनः ॥ य ड त समस्त चराचर प्राणी तथा भोगसामग्री, मोगस्थान ओर समस्त रोकोकिं सित 
्‌ > भ्र न भत एक जराम उन्हीकी ४ ग किया ष ह । ४ 
ह उ पति । ध दिललानके च्वि मगवान्ले ` 
~ ५ 2 र 


न + 3३ 
न~, ज 
। , । = + = > छ ~ ॐ “0. ~ को: ति 7 ५ । १4 ९०, ह = घ ५ : क 
5 = 1. द है (4 इसी ४ से । + ` येः 
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) भ, = । = । +` 
“` दसत्‌ जत्यायके प्रारम्ममे प्रम-समुद्र मगवानले अर्जुन ! तुम्हारा मुक्षमे अत्य 
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------- ज~न च = ~ 





कि 





अजुन बोङे-मुद्ञपर अनुग्रह करनेके स्यि आपने जो 
परम गोपनीय अघ्यात्मविषयक वचन% अथात्‌ उपदेश कटाः 
उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गयाहै[ ॥ १ ॥ 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्ुतौ विस्तरो मया । 
त्वत्तः कमलपच्राश्च माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
क्योकि हे कमलनेत्र ! मेने आपसे भूतोकी उत्ति ओर 
प्रख्य विस्तारपूर्वक सुने है तथा आपकी अविनाशी महिमा भी 
सुनी है† ॥ २॥ 


पञ्चचतिश्चोऽध्यायः 


२९५०९. 


१ कि 2 





पवपरेतद्‌ यथाऽत्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
दष्डमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ २ ॥ 
हे परमेश्वर !६ आप अपनेको जैसा कहते ई, यह ठक 
ठेसा ही है; परं हे पुरुषोत्तम ! आपके ज्ञानः पेयं, शक्ति? 
वल, वीर्यं ओर तेजते युक्त रेशवर्य-रूपको मे प्रत्यश्च देखना 
चाहता हू ॥ ३ ॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति पभो । 
योगेश्वर ततो मे त्वं दशेयात्मानमन्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 


7 

बाति तुम्हारे हितके च्यि कह रहा दर" एेसा कहकर अपना जो अटोकिक प्रमादे सुनायाः उसे सुनकर अञ्ज॑नको महषिर्योकी 
कही हुई वार्तोका स्मरण हो आया । अड॑नके दयपर मगवल्करपाकी मुहर लग गयी । वे मगवत्छृपाके अपूव दशन कर 
आनन्दमुग्ध हो गये; क्योकि साधकको जवतक अपने पुरुषां; साधन या अपनी योग्यताका स्मरण होता है, तवतक वह 
भगवत्करपाके परमलामसे वञ्चित-सा ही रहता है; मगवत्कृपाके प्रभावसे वह सहज ही साधनके उ स्तरपर नहीं चढ़ सक्ता? परतु 
जव उसे भगवत्करपासे ही भगवच्छृपाका मान होता है ओर वह प्रत्यक्षवत्‌ यह समञ्च जाता हैकिंजो कुहो रहादैः सब 
मगवानके अनुगरहसे ही हो रहा है, तब उसका हृदय कतक्ञतासे भर जाता हे ओर वह पुकार उठता दै “ओदो, मगवन्‌ ! 
मे किसी मी योग्य नही ह| मतो सर्वथा अनधिकारी दर| यह स्वतो आपक्रे अनुग्रहकी ही टीला हे ।' रेते ही 
करतज्ञतापूरणं हदयसे अजन कह रहै है किं भगवन्‌ ! आपने जो कुक मी महत्व ओर प्रभावकी बातें सुनायी दै मे इसका 
पात्र नह दरं । आपने अनुग्रह करनेके छ्य ही अपना यह परम गोपनीय रहस्य मुद्चको सुनाया है । (मदनुग्रहाय पदके 


प्रयोगका यही अभिप्राय हे । 


गीतके सातवेसे दसवें अध्यायतक्र विज्ञानसहित ज्ञानके कहनेकी प्रतिज्ञा करके भगवान्‌ने जो अपने गुणः प्रभावः एेश्वयं 
जर स्वरूपका तच्च मौर रहस्य समञ्चाया है--उस सभी उपदेशका वाचक यहौँ (परम गोपनीय अध्यात्मविष्रयक वचन ह । 


जिन-जिन प्रकरणे मगवानूने स्यष्टरूपते यह बतखाया हे किं मै 
समस्त जगत्का कतौ, हर्ता निगणः सगुणः निराकारः साकारः 


श्रीकृष्ण जो तुम्हारे सामने विराजित हू वही 


मायातीतः, सर्वशक्तिमान्‌ सवोधार परमेश्वर हूः उन 


प्रकरणोको भगवानने खयं (परम गुह्य बतङाया हे अतएव य्ह उन्दी विरोषरणौका रक्षय करके अजन यह भाव दिखराते 


हं किं आपका यह उपदेशा अवद्य ही परम गोपनीय हे । 


+ अजन जो भगवानके गुणःग्रभावः ठेशवर्यं ओर सखरूपको पू्ण॑रूपसे नहीं जानते थे- यही उनका मोह था । 
अब उपर्युक्त उपदेशक द्वारा भगवान्‌के गुणः परमाव; दशर्य, रदस्य ओर खरूपको कुछ समश्चकर वे जो यहं जान गये ह 


किं श्रीकृष्ण ही साक्षात्‌ परमेश्वर दै--यही उनके मोहका नष्ट 


होना है । 
† इससे अनने यह भाव दिखललाया ह फ केवर भूरतोकी उत्पत्ति ओर प्रख्यकी ही बात आपसे 


डनी हो, एसी 


बात नहीं है, आपकी जो अविनाशी महिमा हैः अथात्‌ आप समस्त विश्चका खजन्‌ः पान ओर संहार आदि करते हुए भी 


वास्तवमे अकत हैः | 
सर्वथा निरिति ई, छमभाञ्यभ कर्मोका उखदुःखरूप फल 


काल ओर समस्त छोकपा्खके रूपम प्रकट होकर सबका नियमन करने 


माहास््यको मी उन-उन प्रकरोमि बार-बार सुना हे । 


§ (परमेश्वरः सम्बोधनसे अर्जन यह भाव दिखलते ह किं आप ई्वरोके मी महान्‌ ईैख्वर ह ओर सवसमथे ह; 


सबका नियमन कसते दृ मी उदासीन है सवव्यापी होति हट मी उन-उन वस्तुक शण-दोषसे 
देते हु मी निर्दयता ओर  बिषमतके दोषसे रहित है भृतिः 


वाठ सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ ई--इस प्रकारके 


अतएव न आपके जिस ेवरयःखलूपके दान करना चाहता दः उक दरशन आप सहज ही करा सकते ह । 


। „‹ अम ओर अनन्त ज्ञान, शक्ति, बकः वीयं ओर तेज आदि इख्वरीय गुण ओर परमाव जिषमं म्यच दिखल्मयी अ 
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देते हो तथा सारा विश निके एक अंशे होः र रूपक यहो रूप, बतलाया दे ओर उसे मे देखना चाहता 
इस कथनते अङैनने यह भाव दिखलाया ह कि एेसा अदूयुत सूप मैने कमी नहीं देखाः आपके मुखसे : 
( गीता १०1४२ ) उसे देखमेकी मेरे मन्म अत्यन्त उत्कट इच्छा उन्न 


कृत्कत्य हो जाऊंगा--मै एेसा मानता ह । 
 भन्स्तर ० ३-८७- 
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हो गयी दैः उ सपक दशन 
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२७१० | क्रीमष्ाभारते | भीष्मपदि 
= `~ 
रूप देखा जाना अलोकरिक रूपोको देख ॥ ५ ॥ 
क) ५ ६ येगेश्वर ! उस परयादित्यान्‌ व स मरुतस्तथा । 
अविनाशी खरूपकरा मुञ्चे दशन कराये | ॥ ४ ॥ बहन्यदश्पूवाणि पदयाश्च्याण भारत ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध --परम श्वल ओर परम प्रमी अयने इ प्रकार हे मरतवंशी अजन ! सुञ्चमे आदित्योको अर्थात्‌ अदिति 
र्था करनेप्र तीन दरोकमि मगवान्‌ अपने विश्चरूपका वणन के द्वादश पूर्वको, आठ वषुओंकः एकादश स्द्रोको, दोनो 
करते हए उसे देखनेकं सिये अननको आज्ञा देते हे-- अधिनीकुमारौको ओर उम्चास मख्द्र्णोको देख † तथा 
ग्री भगवानुवाच ओर मी बहुत-से पके न देखे हुए आश्चर्यमय रू्पोको देख ॥ 


पर्य मे पाथं रूपाणि शतशोऽथ सहस्रदाः । इदैकस्थं जगत्‌ कृत्स्नं पदयाद्य सचराचरम्‌ । 

नानविधानि दिष्यौनि नानावेंणङृतीनि च ॥ "‡ ॥ मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 
भ्रीभगवान्‌ बाे-- दे पाथं ! अव तू मेरे सेक हे अज्ञ॑न अव इस मेर शरीरम एक जगह थित 

हजारो नाना प्रकारके ओर नाना बणे तथा नाना आङृतिवाले चराचरसहित सम्पूर्णं जगत्को देखः‹ तथा ओर भी जो कुछ 


% श्रमो सम्बोधनसे अज्ञनने यह माव दिखलाया है किं आप॒ सवक्री उदत्ति, सिति ओर प्र्य तथा अन्तर्यामी 
सूपे शासन करनेवठे होनेके कारण सव पमथं ई । इसल्मि यदि मै आपक्रे उप रूपके दर्शनका सुयोग्य अधिकारी नीं र 
तो आप कृपापूवंक अपने सामथ्यसे मुञ्चे सुयोग्य अधिकारी वना सकते है | 


† इ कयनसे अजने यह भाव दिखलाया ह कि मेरे मनम आपके उस स्यके दर्यनकी लाडसा अत्यन्त प्रवल 
ह| आप अन्तयामी ईः देख कं-जान छं कि मेरी वह लालसा स्वी ओर उत्कह या न्दी] यदि आप उस काषाक्रो सच्ची पातै, तव 
तो ममो ! मे उस खस्पके द्नका अधिकारी हो जाता हूः क्योकि आप तो मक्त-वाञ्छाकल्यतस है उसके मनकी इच्छा 
ही देखते हैः अन्य योग्यताको नही देलते । इखि यदि उचित समन्तो कृपा करके अपन उस खरूपके ददन सृञ्चे कराइये । 


९. (नानाविधानिः पद बहुत-से मेका बोधक ह । इसका प्रयोग करक भगवान्‌ने विश्वरूपमें दीखनेवाठे सूपेकि 
जातिगत भेदकी अनेकता प्रकट कौ है--अर्थात्‌ देव, मनुष्य ओर तिय आदि समस्त चराचर जीवोके नाना भेर्दोको 
अपनेमे देखनेके च्वि कहा है । 

२. अलौकिक ओर आ्वयजनक वस्तुको दिव्य कहते है । (दिव्यानिः पदका प्रयोग करक भगवान्‌ने यह 
भाव दिखकाया हे कि मेरे शरीरम दीलनेवले ये भिनन-मिन पकरारके असंख्य ख्य सब-के-सव दिव्य है | 


२. (वणः' शब्द खाः पीर, काले आदि विमिन्न रगोका ओर 'आक्रतिः राढ 


† द अङ्गोकी बनावरका वाचक है 
रू्पोके वणु ओर उनके अङ्गोफी बन्‌वृर एथक्‌-ए्थक्‌ अनेकों प्रकारकी ह | जिन 






धनानावणोङृतीनिका प्रयोग हुआ ३ । 


‡ इनका नाम ठ्कर मगवान्‌ले सभी देवताको अपने विरा 


से आदित्य ओंर मश्द्र्णोकी व्याख्या गीताके 


अततः सावधान होकर भरे 
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दसवें . अध्यायके इ्धीसवे इलोके 
= करीना सकी हे। इसख्यि यहा उका विसार ॒किया गया 
ये दोनों सूकरी पतनी संञसे उलयन्न माने जाते है 
। ` इनको करयपके ओरस पुत्र ओर अदितिके गर्भे उलन्न 
ध: के कानेति स उत्पन्न भी माना गया है ( वायुराण ६५ 
५ य्ह अर्जुनको 


( विष्णुपुराण ३ । २ । ७; 
न्न ( वास्मीकीथ रामायण अरण्य 
। ९७ / । कलमेदसे सभी वर्णन यथार्थ हं। 
गुडाकेशः नामसे सम्बोधित करके भगवान्‌ यह भाव दि 

| ा ह भाव ते 
तः सावधान स्थरो भलीमति देखोः ताकि किती धा 
„9 इसे भगवान्‌ने यह माव दिखतमया द कि तुमने भेर जिस रूफ दर्दान 
ईच्छा ट करते ही गै अभी दिख 
चरने.भिरनेवाले परणि्योको (चरः 


हौः उनको (नानावर्णाङतिः कहते है | उन्होके लि 


६ पमे देखनेके स्थि अर्जुनको आज्ञा दी है। इनमे. 
तथा वयु ओर रदरोकी ते$्सवेमे 
ह । अदिवनीकुमार दोनों , भई देव-वे्य है ! 
अग्निपुराण २७३ । ४ ) । कं 
९४ | १४) तथा कहीं बह्मा- 


ह करित॒म निद्राके खामी हो 
रह जाय । 


करनेकी इच्छा प्रकट की है, उत 
ला रहा हूं | ¦ 


प्राणियेति कते है तथा पहाड़, इश्च आदि 
यह ^, शा हित उन शरीरः इन्धियः मोगख्थान 
ह ५  वरचरसहित समू जगत्‌, शब्द है | इससे 


कारका सदाय याश्रम न 


स उम समस्त जगतो खित देखो । अ्युनको 
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देखना चाहता हो सो देख ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--इस्‌ प्रकार तीन शोकम बार-बार अपना अद्भुत 
रूप देखनेके सिय आज्ञा देनेपर मी जब अजन मगवानके रूपको 
नही देख सके, तव उसके न देख सकनेके कारणको जाननेयाठे अन्त- 
योमी भगवान्‌ अजनो दिव्य देनेकी इच्छा करके कहने रुगे-- - 


्षोकद्ारा संजय उसक्रा वर्णन कसते ह 
तजय उवाच 
एवमुक्त्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः । 
ददा यामास पाथौय परमं रूपमेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
सं जय बोरे- हे राजन्‌ ! महाथोगेश्वर ओर सब 
न तुमां राश््यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचश्चुषा । “ पापौके नारा करनेवाले भगवानने[ इस प्रकार कहकर उसके 
दिव्यं ददामि ते चश्चुः पद्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ पश्चात्‌ अजुनको परम देशययुक्त दिव्य खरूपर दिखलाया 8 ॥ 
परन्तु मुञ्चको तू इन अपने प्राकृत ने््रोद्रारा देखनेमे अनेकत कत्रनयनमनेकाद्भतदशंनम्‌ 
निःसंदेह समथं नहीं है; इसीसे में दृजञे दिव्य अथात्‌ अलोकिक अनेकष्विव्याभरणं दिव्यान कोदयतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 
चक्षु देता हूः उससे तू मेरी ईश्वरीय योगशाक्तिको{ देख ॥ दिव्यमास्याम्बरधरं दिभ्यगंन्धानुेपनम्‌ । 
सग्बन्ध--अजुनको दिव्य दृष्टि देकर मगवानने जिस सवीदनयमयं देवमनन्तं विश्वतोसुखम्‌ ॥ १९ ॥ 
न मपा वि व म ज न न 
भगवान्‌ने गीताके दस्र अध्यायके अन्तिम दछोकम जो यह बात की थी क मै इत समस्त जगत्‌को एक अंशम धारण किये 
सित हू उी वातकरो यहां उन्हैँ प्रलयश्च रिखखा रहे है | 
% इस कथनसे मगवानूते यह माव दिखलाया है क इस वर्तमान सम्पूणं जगतो देखनेके अतिरिक्त ओर भी मेरे 
गुणः प्रभाव आदिक द्योतक कोई दद्यः अपने ओर दूसरोके जय-पराजयके इर्य अथवा जो कुछ भमी भूतः 
मविष्य ओर वतंमानकी घटनाएँ देखनेकी तुम्हारी इच्छा हो, उन सबको तुम इस समय मेरे शरीरके एक अशमे प्रत्यश्च 
देख सकते हो । 
† भगवान्‌ने अर्जुनको विश्वरूपका दर्शन करनेके ल्यि अपने योगबर्ते एक प्रकारकी योगराक्ति प्रदान की यीः 
जिसके ग्रभावसे अर्जुनम अलोकिक सामर्थ्यका प्रादुमौव हेः गया-उस दिव्य रूपको देख सकनेकी योग्यता प्राप्त हो गयी । 
इसी योगराक्तिका नाम दिव्य दृष्ट है । ठेसी ही दिव्य इष्टि श्रीवेदव्यासजीने संजयकरो मी दी थी । अज॑नो जिस रूपके 


ददान हुए येः वह दिव्य था । उसे मगवानूने अपनी अद्भुत योगाक्तिसे ही प्रकट करके अजुनको दिखलाया या । अतः उसके 
देखनेपे ही मग वानी अदधत येःगशक्तिके ददान आप हो हो गये 


† संजयके इस कथनका भाव यह हे कर श्रीकृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं हैः वे वड़े-से-वड़ योगेश्वर ओर सव पारो 
तथा दुःखोके नाश करनेवाके साक्षात्‌ परमेश्वर द । उन्होनि अजजुनफो अपना जो दिव्यरूप दिखलाया थाः जिसका वणन 


करके म अभी आपको सुनाऊं गाः वह रूप बडे-से-बड़े योगी भी नहीं दिखला सकते; उसे तो एकमात्र स्वयं परमेश्वर ही 
दिखला सकते ह । 


§ भगवान्‌ने अपना जो विराट्‌ खरूप अञ्ज॑नफो दिखलाया थाः बह अलौकिकः दिव्यः सेठ ओर तेजोमय या? 
साधारण जगत्की मति पाञ्चमोतिक पदा्थोसे बना हभ नहीं था; भगवानने अपने प्रम प्रिय मक्त अजनपर 


अनुग्रह करके अपना अद्भुत प्रभाव उसको समञ्चानेके ण्य ही अपनी अद्भुत योगशक्तिके द्वारा उस रूपकों प्रकट 
, करके दिखलाया था। 


१. चन्दन आदि जो लौकिक गन्ध ई, उनसे विखश्चण अलोकिंक गन्धको “दिव्य गन्धः कहते दै । पेते दिव्य 


गन्धका अनुमव प्राक्त इन्िर्योसे न होकर दिष्य इन्र्योद्वारा दी किया जा सकता है । जिसके समस्त अङ्गोमं इस प्रकारका 
अत्यन्त मनोहर दिव्य -गन्ध र्गा हो, उसको “दिग्यगन्धानुठेपनः कहते है 1 


२. भगवानके उस विराट्‌रूपमं उपरक्त प्रफारसे सुख, ननः आभूषरणः, राख, मालाः व्र ओर गन्ध आदि सभी 
आश्र्यजनक ये; इश्खिये उरनं 'सव।श्यं मयः कहा गया हे । 


३. जो प्रकाशमय ओर पूर्य होः उन्द “देवः कहते है । य 
> अञ॑नने भगवान्‌करा जो रूप देखाः उसके प्रधान नेच तो चन्द्रमा ओर सुय बतलाये गये है ( गीता १९१। १९) 


परंतु उ्के अंदर दिललायी देनेवाठे ओर भी असंख्य विभिन्न सुल ओर ने थः इसीसे मगवानफतो अनेक सुखो ओर ` 
नेसे युक्त बतलाया गया ह । शल 
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दनोनार# बहुत-े दिव्य भूष्से युक्तां ओर्‌ बहुत? 

दिव्य शल हाथमे उठाये हुए {दिव्य माला ओर वस्त्रौ अथात्‌ थक्‌ यक्‌ सम्पूणं जगत्‌को देवोके देव भीङ्ष्ण 

को धारण किये हुए ओर दिव्य गन्धका सरे शरीर लेप भगवानूके उस शरीरम एक जगह सित देखा ॥ १२॥ 

विये हए, सब परकरारके आश्वयोसि युक्तः सीमारदित ओर ततः स विस्मयाविष्टो इष्टरोमा धनंजयः । 

सब ओर सुख करिये हए विराट्वरूप परमदेव परमेश्वरको ^ भणम्य हिरसा देवं रुताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥ 
०. उसके अनन्तर वह आश्वयंसे चकित ओर पुख्कित- 


अजनने देखा ॥ १०-११ ॥ | । 
शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्माको शरद्धा-भक्ति- 
दिवि सूर्यसहस्स्य भवेद्‌ युगपदुत्थिता सहित सिरसे प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोरा ऽ ॥ ९४ || 


` यदि भाःसदशी सा स्याद्‌ भासस्तस्य म्ात्मनः॥ १२॥ 
आकारा हजार सूयक साथ उदय होनेसे उत्यन्न & 
ञो प्रका हो, बह भी उस विश्वरूप परमात्माके प्रकाशके पदयामि देवांस्तव देव देहे ह 
सहश कदाचित्‌ ही होः ॥ १२ ॥ सवाीस्तथ। भूतविशेषसंघान्‌ । 
तत्रैकस्थं जगत्‌ त्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ! ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- 
अपदयद्‌ देवदेवस्य शारीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ सूरषीश्च सवौलुरगाश्च दिव्यान्‌ ॥ १५॥ 
। ॐ मगवानकरे उस विराट रूपमे अञ्जने एसे असंख्य अलोक्रिकं विचित्र दृश्य देखे येः इसी कारण. उनके ख्य 
यह विशेषण दिया गया दै । 
ग जो गहने लोक्षिक गहने विलक्षणः तेजोमय ओर अलोक्रिक हौ, उर “दिव्यः कहते है तथा जो सूप रेते 
^ असंख्य दिव्य आभूषणि विभूष्रित हो, उसे “अनेकदिव्यामरणः कहते है । 
{जो आयुध अलौकिक तथा तेजोमय होः उनको "दिव्यः कहते दै जसे भगवान्‌ विष्णुके चक्रः गदा ओर धनुष 
आदि ह । इस प्रकारके असंख्य दिव्य शंज् मगवानूमे अपने हाथमे उठा र्खे ये । 
त § विश्वस्य भगवानते अपने गलेन बहुत-सी युन्दर-सुन्दर तेजोमय अखोकिक मालाएं धारण कर रक्खी थी तथा 
(पे अनेक प्रकारके बहुत ही उत्तम तेजोमय अछोकिंक वससे सुसजित येः इसि उनके स्मि यह विरोप्रण दिया गया है । 


(^ ` ४८ इसके दवारा विराटस्वरूप मगवानक दिव्य प्रकाशको निरुपम बतछाया गया है । अभिप्राय यह है किं जिस प्रकार 
^ इजारा तारे एक साय उदय होकर भी सकी समानता नहीं कर. सकतेः उसी प्रकारं हजार सूर्यं यदि एक साथ 
^ ` आक्राशमं उदय हो जायं तो उनका प्रकाशा भी उस विराट्‌स्वरूप मगवानके प्रकाराकी समानता नहीं कर सकता | 
(` इसका कारण यह हे क सू्योका प्रकाश अनित्यः मोतिक ओर सीमित दै; परंतु विरास्वरूप भगवानका प्रकाश नित्य, 

दिव्यः अलौकिकं ओौर अपरिमित हे । | 
अ: = यहा यहं भाव दिखाया गया दै किं देवतामनुष्यः पञ्चकः कीट-पतङ्ग ओर बृक्ष आदि भोक्तवम, पृथ्वी, 
८. ध ह = ख नतरः स्वगं ओर पाता आदि भेग्यस्थान प्वं उनके भोगमेयोग्य असंख्य सामप्रिय मेदसे षिभक्त-इस समस्त 
^  शदाण्डको अबुनने मगवानके शरीरके एक देर देखा । गीतके दसवें अध्यायकरे अन्तम मगवान्‌ने जो यह बात की 
3 यी षि 7 कि इस समपू्ण जगतको मै एक अंशम धारण कयि हए सित ह; उसीको यहाँ अनने प्रयक्ष देखा । 

५ स > इस कयनका अभिप्राय यह दे किं मगवान्‌के उत रूपको देखकर अजुनकर इतना महान्‌ हषं ओर आशर्यं हआ 

का डी षण उनका ५ शरीर पुङ्गित हो गया । उन्देनि इसे पूर्वं मगवान्‌का एेसा एेश्वयपूणे ससय 

` अ ८ 1 ४ भत `क स्यो देते हौ उनके हदयपयपर सदसा भगवान्‌ अपरिमित प्रभावका कुछ 
ताण मगवान्छा जु प्माव उनकी सम्म आया | इससे उनके हषं ओर आर्यक सीमा न रही । 


ड भ ४.ॐ 
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५ मनमे जो पूतं जीवनकी मित्रताका एक भाव था, बहं सहसा 


ही गयाः मगः महिमाके सामने को अयन्त 
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पञ्चनिदोऽध्यायः 


२७१३ 


=-= 
"^ जन्य्ज्य्य्य्व्च्य्य्य्य्य्य्य्य-----------च्ज्व्व्य्य=-------------------------- ~ 


अजुन वोले-दे देव ! मै आपके शरीरम सम्पूणं 
ेरवोको तथा अनेक भूरतोकरे समुदारयोको, कमलके आभनपर 
विराजित ब्रह्माको, महादेवको% ओर सम्पण ऋष्रियोको तथा 
दिव्य सर्पोकि देखता टर ।॥ १५ ॥ 
अनेकबाहूद्रवक् अजने 
प्यामि स्वां लवेतोऽनन्तरूपम्‌ 1 
नान्त न मध्यं न. पुनस्तवादिं | 
पदयामि विद्रवेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 
हे सम्पूणं विश्वके स्वामिन्‌ ! आपकर अनेक सुजाः पेटः 
मुख ओर नेत्रौसे युक्त तथा सत्र आओरसे अनन्त रूपौवारा 
देखता द्र । हे विश्वरूप ! म आपके न अन्तको देखता हू 
न मध्यको ओर न आदिको ही ॥ १६ ॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजो सवतो दौपिमन्तम्‌ । 
परयापि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्‌ 
दीप्तानटाकंद्युतिमपमेयंम्‌ ॥ १७ ॥ 


आपको मे सुकरुययुक्तः गदायुक्त ओर चक्रयुक्तं तथा 
सब ओरसे प्रकारामान तेजके पुञ्खः. प्रवति अग्नि ओर 
सूर्ये सदा ज्योतियुक्त, कटिनतासे देखे जानेयोम्य ओर खव 
ओरसे अप्रमेयखरूप देखता हू ।॥ १७ ॥ 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य पर नियानम्‌) 
त्वमव्ययः शा्वतंधमेगो्ता 


सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥ 
आप ही जानने योग्य परम अक्षर अथात्‌ परतरह्च 
परमात्मा ई, आप ही इस जगत्के परम अथय ह, आप 
ही अनादि धर्मके रक्षक ह ओर आप ही अविनाद्यी सनातन 
पुरुष ई । एेला मेरा मत दै 1 १८ ॥ 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीयं - 
मनन्तवाहं शशिखुयेनेत्रम्‌ । 
पदयामि त्वां दीपहुनारावक्ं 
खतेजसा विश्व मिद्‌ तपन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


~ -------------------------------- 

% बर्मा ओर शिव देवकि भी देव ह तथा ईशरकोषिमे ई, इसस्ि उनके नाम विशेषरूपसे व्यि गये द । एवं बरह्माको 
(कमलके आसनपर विराजितः बतदाकर अर्जुनने यह माव दिखलाया है कि म भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे निक्रढे हए कमख्पर 
विराजित ब्रहमाको देख रहा हँ अथात्‌ उन्दीके साथ आपकर विष्णुरूपको मी आपके शरीरम देख रहा । _ 

† यँ खरग, मत्यै ओर पाताक-- तीनो केके प्रधान-पुधान व्यक्ति्योके समुदाथकौ गणना करके अजुनने यह माव 
दिखलाया है करि मेँ जिभुवनात्मक समस्त विश्वको आपके शरीरम देख रहा हूं । .- 

१. यह अर्जुने यह माव दिखलाया है कि आप ही इस समस्त विधक्रे कतौ -हंतां ओर सबको अपने-अपृने' कारयोमिं 
नियुक्त करनेवारे सवके अधीश्वर है ओर यह समस्त विश्च वस्तुतः आपका ही स्वरूप दे, आप ही इक. निमित्त ओर. 
उपादान कारण ई । 3 < = 

२. अञनको तो भगवानने उस रूपके देखनेके स्थि ही दिव्य दृष्टि दी थी ओर उसके दवारा वे उसको देख रदे 
थे । इस कारण दूसरोके चि दर्िरीक्षय होनेपर मी उनके ल्ि वरसी बात नहो थी | । | 

३. इससे अजने यह माव दिखलाया हे फिं आपकर गुणः प्रभाक, शक्ति ओर स्वरूप अप्रमेय दै, अतः उनको कं 
भी प्राणी क्रिसी मी उपायसे पूणंतया नहीं जान सकता । | 

४. जिस जाननेयोग्य परमतत्वको सुमु पुरुप जानमेकी इच्छा करते दैः जिसके जाननेके ्थि जिज्ञासु साधक नाना 
प्रकारके साधन करते है, गीतके आठवें अध्यायके तीररे श्लोकम जिस परम अश्व ब्रक्ञ बतङाया गुचा है, उसी परम तत्तस्वर्पम 
सच्चिदानन्दघन निराण-निराकार परह्य परमात्माफछा वाचक यहौँ वेदितव्यम्‌ ओर (परमम्‌? विशेषणकिं सदत “अश्रम्‌” पद हे (ह 

५. जो सदासे चला आता हो ओर सदा रहनेवाला होः उष सनातन ( वेदिक ) धमक प्शाश्चतघरसंः कहते है । 
सगवान्‌ बार-बार अवतार लेकर उसी धर्मक र्षा करते है इसस्यि मगवानको अजनने (शाश्चतधमगोसता". द 

†: य अ्ैनने यह बतलाया दै किं जिनका कमी नाद नहं होता--एेखे समस्त जगत्के हती, कतो, सवेशक्तिमान्‌ _ 

सममू विकरारेसि रदित, सनातन परम पुदष साक्षात्‌ पशव आपदरीद । ==; = ˆ = _ 

६. इए अध्यायके सोल लोकम अशन भगवान विग स्पको असीम बतला ही चुके चेः भि बहा डते 
(अनादिमष्यन्तः कहनेका माव यह ह कि वह त्यत आदि छः विकासि रदित नित्य है। यह अदि" शब्द्‌ उलनतिका सिकाः (मध्य ५ 
सत्ति ओर विनाके बीच होनिवाठे सिति, इद्धिः क्षय ओर परिणाम--इन चारो मावविकरोका . ओर “अन्तः इन्दं 
वनाासप विकारा वाचक दै ।-ये तीनो बिम न हो उते “गनादिमष्यन्तः कहते है । ===, 
७. यद अर्चने भगवान “अनन्तवीयं' कहकर यह माब दिखरूया दै कि आपके बर वीयै, २ व 
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२७१४ श्रीमहाभारते  भीष्मपवेणि 
भ कि 
16 बर॑लिद्धसंधाः 
आपको आदिः अन्त ओर मध्यसे रहितः अनन्त खस्तीत्युक्त्वा महाभालद्ध 


स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥२९॥ 
वे ही देवताओंके समूह आपमें प्रवेद करते ह ओर 
कुछ मयमीत होकर हाय जोड़े आपके नाम ओर गुणोका 
उच्चारण करते है तथा महि ओर सिद्धोके समुदाय 
(कल्याण होः रेखा कहकर उत्तम-उत्तम स्तोत्रोदारा अ।पकी 
स्तुति करते है ॥ २१ ॥ 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विद्वेऽग्िनो मरुतश्चोष्मपंश्च । 


सामर््यसे युक्तः अनन्त सुजावाठे,# चन्द्र-तूरयरूप नेत्रोवाठे,[ 
प्रज्वलति अभिरूप सुखवाङे ओर अपने तेजसे इस जगत्को 
सतप करते हुए देखता हूं ॥ १९ ॥ 
द्यावापरथिभ्योखिदिमन्नर 
वयाप्तं त्वयेकेन दिराश्च सवोः। 
दष्टद्धतं  रूपमुभ्रं तवेदं 
ङोक्ञयं परदयथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 
हे महात्मन्‌ } यह खगं ओर परथ्वीके बीचका सम्पूणं 


[क्न भ 1 

आकारा तथा सब दिया एक आपसे ही परिपूर्णं हं एवं आपके गन्धवयक्षासुरसिद्धसधा = अ 
इस अलोौक्रिक ओर भयंकर रूपको देखकर तीनों लोक ची न्ते त्वां विर्मिनादचव सवं ॥२२॥ 
अति व्यथाको प्राप्त हो रे ह ॥ २० ॥ ` जो ग्यारह रुद्र॒ ओर वारह आदित्य तथा आठ वसुः 
अंमी हि त्वां खरसंधा विदान्ति साध्यगण, विश्वेदेव, `अधिनीकुमार तथा मरुद्रण>‹ ओर 
केचिद्‌ भीताः श्राञ्जटयो शुणन्ति 1 परिरका समुदाय तथा गन्धर्व, यश्च, राक्षस ओर सिद्धोके 
| १4 क ष्टः 
# इससे अनने यह माव दिखलाया है किं आपके ईस विराट्‌ रूपमे मँ जिस ओर देखता हूः उसी ओर मुच 

अगणित युजेः दिखलायी दे रदी है । 

{ इसे अजन यह अभिप्राय व्यक्त करते ह कि आपके. इस षिराटस्वरूपमं मुञ्चे सब्र॒ ओर आपके असंख्य 


(५ ५ । 


मुख दिखायी दे रदे ई उनम जो आपका प्रधान मुख दै, उस मुखपर नेत्रोकि स्थानम मे चन्द्रमा ओर सूर्यको देख रहा ह । 
१. समस्त विश्वके महान्‌ आत्मा होनेसे मगवान्‌को (महात्मन्‌ कहा है | 


२. शवुरसङ्खाः" पदके साथ परोक्षवाची ८अमीः विशषण देकर अनने यह भाव दिखलाया है फ मै जव खर्गलोक 
गया था, तब ( जिन-जिन देवसमुदारयोको मेने देला था- ग आज देख रहा हँ फि वे ही आपके इस विराट रूपम 
 प्रवेशा कर रहे द । | 3 


‡ इससे अनने यह माव दिंखलाया हे क्रि शेष बचे हए कितने ही देवता अपनी बहुत देरतक बचे रहनेकी 


सम्भावना न जानकर रके मारे हाथ जोड़कर आपके नाम ओर रुर्णोका ब्रखान करते हुए आपको प्रसन्न करनेकी चेष्टा 
कर रहे दै । 


६ इससे अजंनने यह व्यक्त किया है कि मरीचि, अङ्गिरा शगु आदि मह्योके ओर ज्ञताज्ञात सिद्धजनोके जितने 
ध मी विभिन्न समुदाय हैः वे आपके तत्वका यथार्थ रहस्य जाननेवाछे होनके कारण आपके इस उग्र सूपको देखकर भयभीत 
~  र्हीहो है; रं समस्त जगत्‌के कल्याणके घ्यि रा्थना करते हुए अनेकों प्रकारके सुन्दर मावमय सोदरा श्रद्धा ओर 
परमपरं अपका सवन कर हे ई एेसा मै देख रहा ह 
(अ ऊ गर) अन लाते ह, उनको ऊषाः कते ह मत्तक तरर अष्याके दो सो दैतीरवे 
९ “४: है पितरलोग गरभ सा ही लते है । अतएव यँ उष्मपाः पद पितरो समुदायका वाचक 
सनो । चाहिये । पिरक नाम गीतके दसवे अध्यायके उन्तीसवे इ्ोककी टिपण बरतलाये जा चुके है | 
त त । , ४ करयपजी की पनी मुनि ओर्‌ प्रधि तथा अरिसे गन्ध्वोकी उत्यतति मानी गयी हये 
: ६ स त | ५ ं म 1. ई उमे जते दै । र्षक उसि महिं कदयपकी खसा नामक पत्नीसे मानी 

। रषी देल दान ओर रासो बहक स म्न जए उतम रदो जा जवर माने जते है । देवा 

त ८ । त | ९ कह० 2 | कदयपजीकी ली दिति उत्पन्न होनेवाढे ्देत्यः ओर (दनु? से उत्पन्न 

ल 4 (५ ४ एते हुई है । कपि आदि तिद्धजनोको “सिद्धः कहते ह | 
उपुदागोका गन्धतयकषासुरसिद्धसतराः, पद्‌ है | 2 
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भरीमद्ध ण बह्नीवायाम्‌ अ० ११] 


पञ्चत्निरोऽष्यायः 


~~न ~ 


समुदाय है, वे सव ही विसित होकर आपको देखते है ॥२२॥ 


रूप महत्‌ ते वहुवक्चनेतरं 
| महाबा वडुवाह्रूपादम्‌ 1 
वह्द्र वहुदष्टकराल 


दष्टा लोकाः ञ्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २३ ॥ 

हे महावाहो | आपके बहुत सुख ओर नेतरोवारे, बूत 
हाथ, जह्वा ओर पेरोबारेः बहुत उदरोवाले ओर बहुत-सी 
दादे कारण अव्यन्त विकराल महान्‌ रूप्रको देखकर सब 





दृषटराकराटानि च ते मुखानि 
दृष्टैव काटानटसंनिभानि । 
दिश्ोनजाने न ख्मे च रामं 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५॥ 
दादोके कारण विकराक ओर प्रख्यकाल्की अग्निक 
समान प्रज्वलति आपके मुखोको देखकर म दिशा्ओंको 
नही जानता हूँ ओर सुख भी नहीं पाता ह| इसि ह 
देवेश | हे जगन्निवास ! आप प्रसन्न हों* ॥ २५ ॥ 





खग व्बा्ुरु हो रे ह तथामें मी व्याकु हो रहा दँ ॥२३॥ अमी च त्वां श्चुनराषटस्य पुत्राः 
नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं सवं सहैवावनिपाटसंघेः। 
` व्यात्ताननं दीप्तविशालनेरम्‌ 1 भीष्मो द्रोणः सूनपुस्तथासौ 
दष्टा हि त्वा पम्यथितान्तरात्मा सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६ ॥ 
ध्रातन विन्दामि रामं च विष्णो ॥ २४॥ वक्जाणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
क्योकिं हे विष्णो | आकाशको स्प करनेवाठे, षाकरालानि भयानकानि । 
देदीप्यमानः अनेक वरणेसि युक्त तथा पराये हए सुल ओर केचिद्‌ विलद्चा व्रानान्तरेषु 
प्रकारामान विदा ने्नोसे युक्त आपको देखकर भयभीत खंददयन्ते चूणतेरुत्तमाज्गेः ॥ २७ ॥ 
अन्तःकरणवारा मे धीरज ओर शान्ति नहीं पाता हँ ॥२४॥ वे सभी धृतरा्रके पुत्र रजाओकि समुदायसहित आपमे 
गीतके दसवें अध्यायके इकीसवे ओर तेसं दरोकौकी रिम्पणीमें तथा अधिनीकुमारोका ग्यारह अध्यायके छठे इलोककी 


रिप्पणीमे क्रिया जा चुका है--वरहो देखना चाहिये । मनः अनुमन्ता, प्राणः नरः यानः चित्ति, हयः नयः हंसः, नारायणः 
प्रभव ओर विथु- ये बारह साध्यदेवता ईदै-- 


मनोऽनुमन्ता प्राणश्च नयो यानश्च वीयंवान्‌ ॥ 
चित्तिर्हयो नयश्चैव हंसो नारायणस्तथा | 


प्रमवोऽथ विभुश्चैव साध्या द्वादशा जञचिरे॥ 


( वायुपुराण ६६ । १५-१६ ) 
ओर क्रतुः दक्षः श्रवः सत्यः कालः कामः धुनिः कुरुवान्‌; प्रभवान्‌ ओर रोचमान- ये दस विद्वेदेव है 
विदवेदेवस्व॒ विश्वाया जरे ददा 
करतुरदेक्षः श्रवः सत्यः 
कुरुवान्‌ प्रभवांश्चेव 


विश्रुताः | 
कारः कामो धुनिस्तथा । 
रोचमानश्च ते दश्च ॥ 
( वायुपुराण ६६ । ३१-३२ ) 

१. भगवान्‌को विष्णु नामसे सम्बोधित करके अजन यह दिखखाते ह किं आप साक्षात्‌ विष्णु ही प्र्वीका मार 
उतारकर चि श्रीकृष्णरूपं प्रकट हए. दै । अतः अप मेरी व्याक्रुरूताको दूर करनेके खयि इस विश्वरूपका संवरण करके 
विष्णुरूपसे प्रकट हो जाइये 

# ययँ अजुन यह माव दिलखते ह किं आप समस्त देवताओंके खामीः सवंग्यापी ओर सम्पूणं जगतके परमाधार 
है, इस वातकरो तो मैने पहलेसे ही सुन रक्ला था ओर मेरा विश्वास भी थाकिंआप रेते दी दै। आज मैने आपका 
बह विराटसखरूप प्रतयक्च देख ख्या । अब तो आपके '्ेवेदाः ओर (जगनिवासः होनेमं फोर संदेह ही नहीं रह गया । 
एवं प्रसन्न होनेके चि प्रार्थना करनेका यह माव ह कि परमो ! आपक्रा प्रभाव तो मैने परतयक्ष देख ही छवा, परत आपके 
इस विरा सूपको देलकर मेरी बड़ी ही शोचनीय दशा हो रही है; मेरे सुलः शन्ति ओर वेय॑का ना हो गया ड, यर्हौतक 
कि से दि्ाओंका मी ज्ञान नहीं रह गया है । अतएव दया करके अब आप अपने इस विराटूखस्पफो सीर समेट लीजिये । 


२. वीरथर क्णसे अञजुनकी खाभाविकं प्रतिद्वन्दता थी । इसल्यि उनके नामके साथ असौ, विदेषणका पयोग ` ८ 





करके अर्जुनः यह माव दिखललति दै करं अपनी चयूरबीरताके दप जो कणं सबको ठ॒च्छ समते थे, वे. भी आज आक 


विकराढ मखम पड़कर नष्ट हो र दै । 
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रदा कर र ई ओर मोम्मपितामह, द्रोणाचायै{ तथा वह॒ भी अपन नाके छ्थि आपकर मुखं अतिवेगसे दोडते हुए 


कर्णं ओर हमारे पकषके मी मधान येोद्धाओंके सहित ` सबके प्रवेश कर रट है६ ॥ २९ ॥ 


सच आपके दादक कारण विकरारु भयानक युखोमे बड़े ` ठेटिश्यसे ` धसपरानः समन्ता- ध 
वेगसे दौडते दए प्रवेश कर रदे ह ओर कई एक चूण इए ल्लोकान्‌ समभ्रान्‌ बदनेञ्वेखद्धिः 
ः १.4 चे च क । ५ क 
पिरयौसहित आपक्रे दोँतोके बीचमे कगे हुए दीख रहे ई ॥ तेजोभिरापूयं जगत्‌ लमध्रं _ 
यथा नदीनां बहवोऽस्बुवेगाः भासस्तवोभ्ाः प्रतपन्ति दिष्णो ॥ २० ॥ 
> खों 
समुद्रमेवाभिमुखा वन्ति! आप उन सम्पूणं लोकोको प्रज्वलित मुखोंद्रारा ग्रास 


तथा तचापी नररोक्षवीरा 
वि्न्ति वक्नाण्यभिविज्वलन्ति॥ २८ । 
जैसे नदिय बहुत से जलकरे प्रवाह खामाविक ही 
समुद्रके ही सम्मुख दौडते है अर्थात्‌ समुद्रम प्रवेश करते 


है वैसे ही वे नरजोकके वीर भी आपके प्रज्वलति मुखोमे > य 
प्रवेश कर र है{ 1 २८ ॥ अपने रेश्र्ममय रूपका दशेन करानेके स्यि प्राथना कौ 


यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा थी, उसीके अनुसार भगवानूने अपना विश्वरूप्‌ अुनको 

विशन्ति नादाय सस॒द्धवेगाः । दिखलाया, परतु भगवायके इस भयानक उग्र रूपका द्खकर 

तथैव नाराय विरान्ति रोका- अनन बहुत डर गये ओर उनके मनमे इस बाते जाननेकी 

स्तवापि वक्राणि सस॒द्धवेगाः ॥ २९॥ इच्छा उत हो गयी कि ये श्रीकृष्ण वस्तुतः कोन हं तथा 

जैसे पतङ्ग मोहवदय नष्ट होनेके स्यि प्रज्वछिति अग्निम इस महान्‌ उग्र खरूपे द्वारा अब ये क्या करना चाहते हुं \ 
अतिवेगसे दोढते हट प्रवेश करते ईः वैसे ही ये सब लोग इील्यि वे मगवानसे पू रहे हे-- 

 % इससे अर्जने यई दिखाया है कि केवर धृतराष्पुत्रोको ही भ आपके. अंदर प्रविष्ट करते नहीं देख रहा हूः 

उन्होकि साथ मँ उन सब राजा्कर समू्ोको मी आपके अंदर प्रवेश करते देख रहा हू जो दुर्यो धनकी सहायता करनेके 
ल्ि अये थे । | 


† पितामह मीष्म ओर गुर द्रोण कौरवतेनाके सर्वप्धान महान्‌ योद्धा थे । अञ्ञुनके मतम इनका परास्त होना या 
मारा जाना बहुत ही कठिन था । यहां उन दोनोक नाम ठेकर अजुन यह कह रदे हैँ कि (भगवन्‌ ! दूसरोके स्यि तो कहना 
ही क्या हैः म देख रहा हू, भीष्म ओर द्रोण-सरीखे महान्‌ योद्धा मी आपके भयानक विकराङ मुखमिं प्रवेश कर रंहे है ॥ 


 _ {इ शेके उन भीप्मद्धोणादि शष्ठ ूरवीर पुरषोकि पवेश करका वैन करिया गया है जो मगवान्‌की प्राति. 
के च्म साधन कर दे ये जिनफो बिना ही इच्छक युद्धे प्रदत्त होना पड़ा था ओर जो युद्धम मरकर भगवानको 
भात करव ये । इसी देतुते उनको -भ्रलोकके . वीरः कंहा आया है । वे भोतिक युद्धम जैसे महान्‌ वीर थे, 


कुरते इए सब ओरसे बार-बार चाट रे द । हे विष्णो | 
आपका उग्र प्रकारा सम्पूरणं जगतको तेजके द्वारा परणं 
करके तपा रहा है ॥ ३० ॥ 

सम्बन्ध--अजैनने तीसरे ओर चभ रोकं भगवानूसे 


वेसे ही भगतत्पाति क साधनरूप 1 मी काम आदि शतके साथ बड़ी वोरतसे ठडनेवाले थे । उनके 
६ वेशम नदी ओर समुद्रका दष्टन्त देकर अर्जुने यह भाव दिखलाया है क्रि जैसे नदियोके जरु सखामाविक ही समुद्रकी 


४. र म =+ स्यागकर 
. ओर दोडते हं ओर अन्तमं अपगे नाम सूकरो त्यागकर समुद्र ही बन जाते है, वैसे ही ये शूरवीर मक्तजन भी आपकी ओर 

शख करके दौड़ रदे हं ओर आपके अंदर अभिन्नभावसे प्रवे कर रदे ई । 
रलम 1 त विरोपण देकर यह माव दिलाया गया दे कि जते समुद्रम स ओसखे जर 
४: = अ 7 ता < खारन्‌ ८ 1 ज उसम अवेश करके उसके साथ एकत्वको प्रातं हो जाता हैः वैसे ही आपके सब 
=> .यलम्‌ ध आर अल्यन्त ज्या य ई ओर उनम प्रवेश करमवाे शूरवीर भक्तजन मी आपके लोकी 1 न्‌ ज्योति 
क ५ अपन बाहम्पको जलाकर खयं ज्ोतिम॑य हो आपे एकता प्रात हो र है । प ^ 
इ करके लः श्छोकमं बतढाये हुए मक्तोसे भिन्न उन समस्त साधारण खोगोके परवेशका वर्णन किया गया 
व्यि ही इन्छापूर्वक बड़ वेगसे उड़-उङ्कर अग्निम पवेश करते रै! 
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मोहम पे हए दै ओर अपना नाद्य ही पत 
मे । नि 3 ~, । ९ ४ । ऋ. , < # 9" ५ । 3 २ द्री । ~ 9 ञ्जं रकी 
+ #.~०, १) ~ ~=, ऋ ~ 4 ॐ क 4 व ॥ त ई 
ॐ च त 7 = $ 
५ ~: 
































+ 
¢ 
= 
५. 
न 
५ 











रे हँ ् < ॐ. ५ ५५. ५५} ल्व 4 
प्रविष्ट हो हः स: 4 ५ ४ ~ २4 व [` क 
4 91 = 4 ^ ~ ४.४ 1१ ~ ५. । +#ह ` न # नः ^ त > ह ~ “~ ॐ "4 
"द, 0 । < + 9 #ि) गिर रः „कि ४ ध १ 4 च 
(*#- ठ , क~ (क १, क ” क ने .3- 3 “4 
क १, + ॥ि ( ॥ + भ | > त र १ &. न 






# 
९: ^ ति । नटः ८24 ` 
च, क्ष = + # } 3. #ि न र, 1 ४ ९ ह॑ ह ४ > 
र अ ~ 4 न क ह~ भै क + १ १ ० - 
। ^ अ षे $ ५ - < ~ ०५५ 
द "५५ । के. १, क ४ (0 

9 + न क्न ११.२ प ५ 
म ष ॥ ् ती 4 

ह ^ च - 


१५ <> | द १ < 
(क ५ दः 4 % ~ न्द. -> थि ॐ 4. क 
न्नः ~ .)> 4. ४. ॥ + ष न ् ॥ । भ~ 
अ, क न ८ + ~ 3 क क + = । "१ श => ५, व्र 
र ० 4 अनक कन् ५ ना, | # - ~ कु न, ऋक. 
£ १ र >^ + # $ २ र ४9 4 कः ९.५ जः ज ॐ (~ ल ध) ॥ ४ । >> ९ 
ॐ | ॥ न । ~ न [क 9 चि + ` ` ४ < [35 9] ॐ ग 
॥ ) शे: । १ नक १" क कः ¢ + 


१ 
पैन 


ह 





आदभगवद्गीतायाम्‌ अ० १९] पञ्चजिरोऽध्यायेः ्‌ २,७१.७ 








जो = क क ~ च छा ० च क स ककण कि हि मि 


आख्याहि मेको भवानुधररूपो श्रीभगवान्‌ वोके- मै लेर्कोका नाश करनेवाखा बदा 
ध नमोऽस्तु ते ववर प्रस्तीद्‌ । हआ महाकाल हँ ।† इस समय इन ख््कोको न्ट करनेके 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं व्यि प्रवृत्त हुआ दू | इसथ्यि जो प्रतिपक्ि्योकी सेनाम 

नहि प्रजानामि तव ्रदत्तिम्‌ ॥ ३१॥ सित योद्धाखेग ई वे सव तेरे विना भी नदीं रहगे अर्थात्‌ 


दवो ुशचै बतलाहये कि आप उग्र रूपवाले कौन ई १ दे तरे युद्ध न करनेपर भी इन सबका नाश हो जायगा § ॥ 
भेष ! आपको नमस्कार हो । आप प्रसन्न होदये । 


आदिपुरुष आपको म विरोषरूपसे जानना चाहता हू, क्योकि सम्बन्ध--इस प्रकार अजनके प्ररनका उत्तर देकर अब्‌ 
म आपकी प्रचरत्तिको नदीं जानता ॥ २१ ॥ भगवान्‌ दो दरोकोदारः युद्ध करन सब ्रकारसे साम दिखसकर 


सुम्बन्ध-इस प्रकार अजुनके पुञनेपर भगवान्‌. अपने 
उञ्जरूप धारण करनेका कारण बतरूति हुए प्रदनानुसर 


च 


जनको युद्धे सिय उत्साहित करते हुए आज्ञा देते ₹-- 


उत्तर देते दै - तस्मात्‌ त्वमुत्तिष्ठ यदे लभस्व 
| श्रीभगवानुवाच < जित्वा राज॒न्‌ शुङ्शव राज्यं खख॒द्धम्‌ 1 
कालोऽस्मि लोकश्चयृ्पच्दधो मयेबेते नमि प्लद्धताः = पूच्मव 
लोकान्‌ समाद्वमिद भदृत्तः। ` अं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सवं अतएव तू उड | यश प्रास्त कर ओर शत्रु्भको जीत- 


येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः; ॥ कर धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको मोग ।>< ये सब चयरवीर 


% इससे अर्जुने यह भाव दिखलाया है कि यह इतना भयंकर रूम--जिसमं [1 चा स्ये कौरवपके जर हमरे प्रायः समी 
योद्धा मत्यक्च नष्ट होते दिखायी दे रदे दै-आप मुञ्चे किंसख्यि दिखला रदे है तथा अब निकट मविष्यसे आप क्या करना 
चाइते है इस रहस्यको भ नदीं जानता । अतएव अब आप छपा करके इसी रस्यको खोकर बतङाइये । 

{` इस कथने भगवान्‌ले अजुनके पदे प्ररनका उत्तर दिया है, जिसमे अनने यह जानना चाहा था करं आप 
कौन ह । मगवानक कथनका अभिप्राय यह है कि मेँ सम्पूणं जगत्का सजनः पाड्न ओर संहार करनेवाखा साक्षात्‌ परमेश्वर 
हूं । अतएव इस समय सुञ्चको ठम इन सवका सहार कृरनेवाछा सा्चात्‌ कार समश्चो । र 

{ इस कथनसे मगवानने अर्ुनके उख गरश्नका उत्तर दिया है जिसमे अजने यह कहा था कि भ्म आपकी प्दृत्ति- 
को नहीं जानता । मगवान्‌के कथनका अभिप्राय यह है कि इस समय मेरी सारी चेष्ट्‌ इन सव ऊोगोका ना 
करनेके स्थि हीहो रही ई यहो बात समञ्चानेके चि मैने इष विराद्‌ सूपके अद्र वञ्चक सत्र नाय नतक 
दद्य दिखलाया है । 

§ इस कथने मगवानने यह दिखाया ह किं गुखः ताऊः चचे, मामे ओर माई आदि आत्मीय खजनोको 
युद्धे स्यि तैयार देकर ठम्हारे मनम ज्ञो कायरताका माव आ गया है ओर उसके कारण ठम जो युद्धसे 
हटना चाहते हो- यह उचित नहीं है क्योकि यदि त॒म युद्ध करक इनको न भी मारोगेः तव मी ये बचेंगे 
नमं इनका तो मरण ही निश्चित है । जव म खयं इनका नाश केके स्यि प्रत हूः तब एेसा कोड भी 
उपध नदं है जिससे इनकी रक्षा हो सके । इसख्यि तमको युद्धसे ह्न नहा चहिये; वम्हारे स्थि तो मेरी आज्ञाके अनुसार 
युद्धमे प्रहृत्त होना ही हितकर दै । 


अपने पश्चके योद्धागर्णोका अर्ज॑नके द्वारा मारा जाना सम्भव नही है, अतएव स्तुम न मारोगे तो मीवे तो 

मरे हः रेषा कथन उनके स्मि नहं बन॒सकता । इसीखियि भगवानने यहां केवर कौरवपक्षके वीरोके विषयमे कटा हे । 

इसके सिवा अ्ुनको उस्सादित करनेके व्यि मी भगवानके द्वारा एेसा कहा जाना युक्तिरंगत है । भगवान्‌ मानो यह 
 समञ्चा रदे दै किं शघ्नुपश्चके जितने भी योद्धा हैः वे सब एक तरहसे मरे ही हुए दै उन्द मारनेमे व्हे 
को परिम नदीं करना पड़गा । | स 
१. (तस्मात्‌? के साथ उच्तिष्ठः क्रियाका प्रयोग करके मगवानने यह भाव दिखलाया है किं जब तुम्हारे युद्ध न ` 
किसी प्रकारे मी युदधसे हो मतः उस्ाहके साथ खड हो जाञ । 8 
९ इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है फि इस युद्धम ठम्हारी विजय निशित दै; अतएव शजुओको जीतकर 


५ 







५ ५ 


घन-घान्यसे सम्पन्न महान्‌ राज्यका उपमोग करो ओर दकम यद प्रात करो, इस अवसरो हाथसे न जाने द | ` ० 


॥ क. 
रु, 4 द ~ ~ 
त + ° क "र. नल य 
1. * र क कट | 4 ह 7 ४; 3 3 ध ऊ 4 
र -व्ः = > ५ 4 $ ८ 4 । >» = ® अक ~ 3. - 9 ४; € 
सख से --- क 
& ॥ 2 1" (+ क @ > ५ > चत {भ्य ~ षु प च ब ^ 
1 च कि द्‌ 4 । ५, ४८ त # = = भै " ४ च ८ १.० - ४4 =" ठ छ ह + 4 ॐ 
हि # = च ॥ "^ # # नि ~ र . ~ [भ श | ३ ण 
^ ॥ ॥ # ॥ त ॥।॥ 4 ४ ' "क #" + 


व ++ 
(क > क र > 9 च. त 
च + र "की ५१ ॥ 
ध न "५ "व 
- ह ० 








२७१८ 





पहलेहीसे मेरे ही द्वारा मारे हुए ह । हे सव्यसाचिन्‌ ! तू तो 
केवल निमरत्तमान्न बन जा 1] ३३ ॥ 








(नवव ववव्य्व्व्व्व्य्व्व्व्व्व्य्य्य्य्व्य्व्य्य्य्य्व्व्व्----व------------------------------~---- 

द्रोणाचार्यं ओर मीष्मपितामह तथा जयद्रथ ओर क्ण 
तथा ओर मी बहुत-से मेरे द्वारा मारे हुए श्रबीर योद्धाओंको 
तू मार ।† मय मत कर ।¶ निस्संदेह तु युद्धम वेरियोको 


णच भीष्पं च जयद्रथं च र 
द ;९ पि योधव जीतेगा । इसलिये युद्ध कर $ ॥ ३४ ॥ 
मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा बाद अजनकी कैसी परिख्िति इई ओर उन्होने क्या किया-इस 


क यके शिवय आन == = `= कण = ` 7 111 8 भा चः कः "नया यायः जोकः पक्का च्य = 
~ अक स 


ॐ जो वाये हाथसे भी बाण चला सकता हो, उसे (सब्यसाचीः कहते ई । यहाँ भगवान्‌ने यह भाव दिखाया है कि 
त॒म तो दोनो ही हासे बाण चरानेमे अत्यन्त निपुण होः वम्हारे स्यि इन श्रवीरोपर विजय प्राप्त करना कोन-सी बड़ी 
बात हे । फिर इन सबको तो वस्तुतः तुम्हे मारना ही क्या पड़ेगा; तुमने प्रत्यक्ष देख ही छया किं सव-के-सब मेरेदयारा 
पहलहीसे मारे हुए ह । तम्हारा तो सिफ नामभर होगा । अतएव अव ठम इन्दं मारनेमे जरा भी हिचको मत । मार तो 
मेने रक्खा ही है तुम तो केवर निमित्तमा् बन जाभो । 


निमित्तमाज् बननेके व्यि कहनेका एकं भाव यह भी है कि इन्द मारनेपर ठम किसी प्रकारका पाप होगा; इसकी 

मी सम्भावना नहीं हैः क्योंकि ठम तो क्षा्रधर्मके अमुसार कर्तव्यरूपसे प्राप्त युद्धम इन्दे मारनेमे एक निमित्तभर बनते 

हो । इससे पापक बाततो दुर रीः ठम्हारे द्वारा उल्टा क्षत्रधरम॑का पाठ्न होगा । अतएव ठ्दे अपने मनम किसी प्रकार - 
का संशय न रखकरः अहंकार ओंर ममतासे रदित होकर उत्साहपूर्वक युद्धम ही वृत्त होना चाहिये । 


, † दरोणाचायं धनुवेंद तथा अन्यान्य शस्राखरप्योगकी विदाम अवन्त पारंगत ओर युदधकलामे परम निपुण थे | 
यह बात प्रसिद्ध थी किं जबतक उनके हाथमे शखर ` रदेगाः तवबतक उन कोई भी मार नहीं सकेगा । इस कारण अज्जुन 
उन्हें अजेय समञ्जते थे ओर साथ ही गुर होनेके कारण अखन उनको मारना पाप मी मानते ये | भीष्मपितामहकी 
चरता जगच्पसिद्ध थी । परद्युराम-सरीखे अजेय वीरको भी उन्होने छ्का दिया था | साथ ही पिता रान्तनुका उन्हं यह 
व्रदान था करं उनकी बिना इच्छाके खरु मी उन्हे नहीं मार सकेगी । इन सब कारणोसे अर्यनकी यह धारणा थीकि पितामह 
भीष्पपर विजय्‌ प्राप्त करना सहज काय नहीं है इसीके साथ-साथ वे पितामहका अपने हाथों वध करना पाप भी समञ्चते 

थे । उन्न कद वार कहा भी हैः मे इन्द नही मारना चाहता । 
जयद्रथ खय बड़ वीर थे ओर भग ङ्रके उनसे दुर्टभ वर (1 
[1 बड़े वीर थे ओर भगवान्‌ शङ्करके मक्त दोन कारण उनसे दुखभ वरदान पाकर अत्यन्त दुर्जय हो 
डुय।धनक। बहिन दुःशलके खामी होनेसे ये पाण्डवोके बहनो$ भी लगते थे द 
1 | ते थे | खाभाविक ही सौजन्य ओर 
आत्मीयताके कारण अजन उन भी मारनेमें हिचकते ये | 


न कसी प्रकार मी अपने कम वीर॒ नहं मानते ये। संसारमस प्रसिद्ध था करं अजुनके योग्य 
| र ६ । च स्वय बड़ ही वीर थे ओर परशचरामजीके द्वारा इुख्म शख्विद्याका इन्होने अध्ययन किया था | 
हर चारके प्रथक्‌ ले | 

8 स ओर इनके अतिरिक्त मगदत्त, भूरिश्रवा ओर शस्यप्रश्ति.जिन-जिन 
० अर नप्र विजय्‌ प्रात करना आसान नही समञ्चते थे, उन सबका खक्ष 
किं ठमको क्रिसीपर मी विजय पात 4 ० रा साते भह भा 544८1 
` न (4 भकरारका मी सदेह नहीं करना चादिये । ये समी मेरद्रारा मरे (2 
` नदी ह क्योकि क्षत्रियधर्मानुसार इन्दे मारके जो 1 पकी आरा कलते चे, बह भी ठीक 
ही पान होगा; अतप्व उठो ओर इनपर विजय करो । ५ ० लगाना 
8 दिया 2 | # +, # 9 

] ह कि मेरे उग्ररपको देखकर ठम जो इतने भयभीत ओर व्यथित हो 


र्ट हाः यह ठीक नहा दे । मेँ ठम्दारा रं 
व ह = वकमा ६ । इसलिये मन तोजरा मी भय करो ओर न सततत ही होओ । 


युध्यख जेता रणे खपत्नान्‌ ॥ ३४॥ जिज्ञासापर संजय कहते हे 











छथि मगा द उदम इम जते मा हना ये शतु हौ दमक जत 
(4 र 1 है । भगवान कथनका अभिपाय यह है.फिं युद्धमे 


चाहिये ४ | च 
त 
~ 


। ॥ आपको >+ १५१२३ व क. 
कै क ही चै र क , हे ९ 0: <-~-~----~ ~ “~ न्न = क ~क । ¶ च प 0 ~ ॥1 न १ 
- यह्‌ । (ङ 1 ख्प 4 2 1 अतएव १, नमस्कारः १.6. -8 ४ ~ न्त ने 5 ८ । ->* 
किं ~ सब अका 2 १ स्व 0 म न --~- 4 ^ 4 > 8, द 
५ ॥ | क 2 ि ४ १ न्क) व । वः त क $ कौ ~ # 
७, =^ ज > न ("क ~. न = ~ 
। 4 ॥ ज #\ र + अ" कु * क~ ३ 


भीमद्‌भगवद्वीतायाम्‌ अ० ११ 1] पञ्चनिरोऽध्यायः ` २८७१९ 











"गीय णी [नि रे 
~~ ~~ ` ४ च गेति रः निः = कः चनाः ति कोः = = > ` ज जि 


संजय उवाच रक्लांसि भीतानि दियो द्रवन्ति 
एतच्छुत्वा बनं केरावस्य से नमस्यस्ति च सिद्धसंघाः ॥ ३६ ॥ 
कताञ्जलिवपमानः दरिरीरी । ` अञ्जन वोे- दे अन्तयामिन्‌ ! यह योग्य ही द किं 
नमस्छत्वा भूय एवाह छृष्णं आपके नामः गुण ओर ग्रमावकरे कीतंनसे जगत्‌ अति हित 
सगद्भदं भीतभीतः रणस्य ॥३५॥ दो रहा है ओर अनुरागको भी परा हो रहा दै तथा मयभीत 
संजय दके केव सरावानके इस वनन राक्षपलोग दिशाओंमे माग रदे है ओर सव सिद्धगरणेकि 
मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कता हुक नमस्कार “न ध 
करके फिर भी अत्यन्त मयमीत होकर प्रणाम करके कस्माच्च १ स मम म 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति गद्भद वाणीसे बोरा] ॥ ३५ ॥ ५ बह्मणोऽप्यादिकच 
सम्बन्ध--अन्‌ छतीस्ेसे छियारीसवे दसोकतक अजन भगवान १ व ~ 
५५ = ५१ 
स्तवन, नमस्कार ओर मामत्र प्राथेना कसते दे ह महात्मन ! ब्रह्मे भी आदिकतो जौर सबसे वदे 
4/५ आपके छ्यि वे कैसे नमस्कार न कर; कर्योकिं हे अनन्त ! हे 
स्थाने हषीके तव प्रकीत्यौ देवेदा ! े जगन्निवास !>८ जो सत्‌, असत्‌ ओर उनसे परे 
जगत्‌ प्रहृष्यत्यञ्ुरञ्यते  । अश्षर अर्थात्‌ सचिदानन्दधन व्रह्म है, वह आप ही ह+ 





१. अर्जुनके मस्तकपर देवराज इन्द्रका दिया हुआ सूरयके समान प्रकागामय दिव्य मुकुट सदा रहता थाः इसीसे उन 
का एक नाम पफिरीरीः पड़ गया था | 

स्वयं अ्जुनने विरायपु्र उत्तरकुमारसे कहा दै-- 

पुरा क्रेण मे दत्तं युध्यतो दानवर्षभैः । किरीटं मूध्नि सूयामं तेनाहुमी किरीटिनम्‌ ॥ 


८. ( महा° विराट० ४४॥ १७ ) 


% इससे संजयने यह भाव दिखाया है किं श्रीकृष्णके उस घोर रूपको देखकर अजैन इतने व्याकर हो गये किं 
भगवानफे इस प्रकार आश्वासन देनेपर भी उनका उर दूर नहीं हआ; इसख्यि वे डरके मारे फौपते दए ही भरावानसे उस 
रूपका संवरण करनेके स्यि प्राथना करने रगे । 

` इससे संजयने यह माव दिखलाया है किं भगवानके अनन्त एेश्वयेमय स्वरूपको देखकर उस खसरूपके प्रति अजनी 
बड़ी सम्मान्य ष्टि हो गयी थी ओर वे डरे हुए थे दी । इसीसे वे हाथ जोड़े हुए बार-बार भगवानको नमस्कार ओर 
प्रणाम करते हए उनकी स्तुति करने रगे । | 


{ इसका अभिप्राय यह दै कि अर्जुन जब मगवान्‌क्वी स्ति करने रोः तब आश्चयं ओर मयकरे कारण उनका 
हृदय पानी-पानी हो गयाः नेत्रोमिं जक भर आयाः कण्ठ रुक गया ओर इमी कारण उनकी वाणी गद्रद हो गयी 1 फलत 


उनका उच्चारण अस्पष्ट ओर करणापूणे हो गया । 9 


६ भगवानके द्वारा प्रदान की हुदै दिव्यष्िसे केवर अजुन ही यह सब देख रहे थेः सारा जगत्‌ नहीं 1 जगतका ` 
हित ओर अनुरक्त होना, राक््षोका उरकर मागना ओर सिद्धोका नमस्कार करना- ये सब उस विराट्‌ रूपके ही अङ्गं 
ह | अभिप्राय यह ३ किं यह वर्णन अर्जुनको दिखलायी देनेवाठे विराय्‌ स्पका ही दैः बाहरी जगत्का नहीं । उनको 
मगवानका जो विराट्‌ रूप दीखता थाः उसीके अंदर ये सबं इर्य दिखलायी पड़ रदे थे 1 इसीसे अजनने ेसा कहा दै ]. ` 

, ५९ य "महात्मन्‌, “अनन्तः? ष्दवेशः ओर “जगन्निवासः --इन चार्‌ सम्बोधनोका प्रयोग करके अजने यह माब ` 
व्यक्त किया ह किं आप समस्त चराचरं प्राणियोके महान्‌ आत्मा है, अन्तरहित है--भपके रूपः गुण ओर प्रभाव आदिकी 
सीमा नहीं ह; आप देवतार्योके भी खामी ह ओर समस्त जगत्के एकमात्र परमाधार है । यह सारा जगत्‌ आपे ही ` ` 
स्थित ह तथा आप इस व्याप्त है । अतएव इन सवक्रा आपको नमस्कार आदि करना सब प्रकारसे उचित दीहै। ` 


६ द रे 4 । [कः = ८ त सि + च ~ 
५अ क, 


५ जिसका कमी माव नहीं होताः उस अविनाशी आतमाको (त्‌, ओर नाशवान्‌ अनित्य वस्॒माल्को असत्‌ ` 



















: ये " धु. मोर ए. ~ (0 १ ध्यायते अ. अक्षर वि ई 9, द १ £ ध । 
कते ह इनदीको गीताके सातवे अध्यायमे परा जर अपरा ग्रति तथा पदर" अध्याय अद्र आर र पुर हा गया है। ` 


परख ९ ,2 त न 1 7 ह / त अजं <} ^ अपने ~ मस्कारादिके य ॥ ~~ य {-ः ) {@& ___ ६ ` 4 न 
इनसे रे परम अक्षरसच्चिदानन्दभन परमासमतत् दे | अजन अपने नमस्कारादिके ओचिव्यफो रि कह रेह 
नते परे परम अधर ष स 
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~ 
~= 
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भरीमष्ाभार्त मने 


२७२० -_ (नन 
- ---------------व्वयव्वजवव्व्व्वववव्् व य 
स | लमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
४ : धुरण 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुरा नमोऽस्तु ते स्वत एव सवं । 











ह निधानम्‌ । 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ अनन्तवीयौमितविक्रमस्त्व 
वेत्तासि वेद्यं च पर ८ ई १. सर्य खमाप्नोषि ततोऽसि स्व॑ः ॥ ४० ॥ 
त्वया ततं श्वमनन्तरूप ॥ हे अनन्त सामर्य॑वारे ! आपके व्यि अगेसे ओर पीरेसे मी 


आप आदिदेव ओर सनातन पुरुष दै, आप इस जगत्‌के -मस्करार । हे सर्वात्मन्‌ ! आपके स्यि सब ओरसे ही नमस्कार 
परम आश्रय ओर जाननेवाे तथा जानने योग्य ओर होः क्योकि अनन्त पराक्रमदचाटी आप सव संसारक व्या 
परस घाम: ह । हे अनन्तरूप ! आपसे यह सब जगत्‌ कये हृष्‌ ई, इससे आप ही स्वरूप दैः ।॥४०] 


यत अर्थात्‌ परिह ॥ २८ ॥ सम्बन्ध -इस प्रकार मगवान्‌की स्तुति ओर प्रणाम करके - 
वायुथमोऽग्निवेख्णः राशाङ्क अन ममवानके गण, रदस्य ओर माहात्यरो यथाथ न॒ जाननेके 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । कारण बाणी ओर क्रियाद्वारा किये गये अपरार्थोको क्षमा करनेके 
नमो नमस्तेऽस्तु संहसखरङत्वः स्थि भगवान्‌से अजगन प्राना करते ै- 


सचेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं 


पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ .३९ ॥ अ व समेतः 1 


आप वायु, यमराजः अग्निः वरुणः चन्द्रमाः प्रजाके अजानता भदिमानं तवेयं 
खामी ब्रह्मा ओर ब्रह्मके मी पिता दै । आपके ख्यि हजारों मया भपमादात्‌ प्रणयेन वापि ॥ ५९ ॥ 
बार नमस्कार ! नमस्कार हो || आपके स्यि फिर भी बार- यच्चावहासी्थमसत्छृतोऽसि 
बार नमस्कार ! नमस्कार || ॥ ३९ ॥ विदारशय्यासनभोजनेषु 


% इससे अजुनने यह भाव दिखलाया है कि आप इस भूतः वर्तमान ओर भविष्य समस्त जगत्को यथाथं तथा 
पूणरूपसे जाननेवाटे, सवके नित्य द्रष्टा है; इसख्यि आप सर्वज्ञ हैः आपके सदृशा सर्वज्ञ कोद नहीं है । ( गीता ७ । २६ ) 

ग इससेअञनने यह माव दिखलाया है क जो जाननेके योग्य है, जिसको जानना मनुष्यजन्मका परम उदेश्य ड, गीताके 
तेरहवे अध्याये वारहवेसे सतरहवे इटोकतक जिस शेय तत्वका वर्णन किया गया है-वे सा्ात्‌ परह्य परमेश्वर आप ही 

¶ इसे अजुनने यह बताया है कि जो युक्त पुरुषोकी परम गति है, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं लौटता 
बह सा्वात्‌ परम घाम आप ही ई ( गीता ८।२२ 

§ इससे अजने यह माव दिखलाया है कर आपके रूप असीम ओर अगणित ई, उनका पार फो$ पा ही नहीं सकता। 

८ इससे अनने यह भाव दिखलाया है करं सारे विश्वके मवयेक परमाणुमे आप व्याप्त है इसका कोई भी स्थान 

आपसे रहित नहीं हे । 
१. इस कथनते अजनने यह दिखलाया है फर समस्त जगत्को उत्यन्न करनेवाठे करयप, दक्षपरजापति तथा सप 


आदिक पिता होनेसे ब्रह्मा सत्रके पितामह द ओर उन ब्रह्माको मी उत्यन्न करनेवाञे आप है; इसस्यि आप सबके प्रपितामह 
है । इसय्यि भी आपको नमस्कार करना स्था उचित ही ह । 












| २“ (दलककत? पदके सहित वारवार “नमः पदके प्रयोगसे यह ` माव समश्चना चाहिये किं अञ्जन 
` भगवान्के परति सम्मान ओर अपने भयके कारण हजारे 

क ५ नि अर्‌ अपने मय कारण हजारो बार नमस्कार करते-करते अते ही नहीं है, बे उनको नमस्कार 
ही करना चाहते है । 


क 
उव नामस समबरोधित करके अजने यह भाव दिलखाया दै फं आप सवके आत्मा, सर्वव्यापी ओर सरवल्प 
म अपकरो अगि-पीके, ऊपर नीचे, दाहिने वये- समी ओरसे नमस्कार करता ह| 
४ ६ > अजेन इष कथनसे भगवान्‌क्वी सर्वताको सिदध करते ई । अभिप्राय यह है कि आपने इस सम्पूणं जगत्को व्यात्त 
८ = ५ { वि ६ द्र | भी कषुदरतम अणुमात्र भी एेसी कोई गगह था वस्तु नही ह जहाँ ओर जिसे आपन हौ। 
त्व 7 ल आते थक्‌ जगत्‌ कोई वसतु ही नहीं दै, यही मेरा निश्चय है । 
न ७२ 4 व्यवहारमे क्रिसीके मानापमानका खयाल नदी रता । 
बाणीकी बथार्थताका सुरक्षित रहना कठिन हो जाता है । 
ई ओर एक्‌ थक्‌ भी । इनमेसे श्रेमः ओर 
'अवहाार्मः पद तीसरे कारण दसी 





भ्रीमद्ध गवद्गतायाम्‌ अ० ११ ] 





पञ्चतरिशोऽध्यायंः 
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पकोऽथवाप्यच्युत॑ तत्समक्षं 
तत्‌श्तामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
आपके इस प्रमावको न जानते हए, आप मेरे सखा दै 
एेसा मानकर प्रेमे अथवा प्रमादसे मी मैने ददे कृष्ण 1 द्द 
यादव [” हे सखे !* इस प्रकार जो कुछ विना सोचे-समञ्च 
हठात्‌ कहा है% ओर हे अच्युत | आप जो मेरे दारा 


स ज कनका मय त ए 1 ^ चः ऋक ऋ च 


न त्वत्समो ऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
खो्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ७३२ " 
आप इप्न चराचर जगत्के पिता ओर सवसे ब्रडे गुर 
एवं अति पूजनीय ई, हे अनुपम प्रभाववाङे | तीनों खोका- 
म आपके समान मी द्रा कोई नहीं है, फिर अधिक तो केसे 
हो सकता है ॥ ४३ ॥ 





विनोदके चयि विहार, शय्याः आसन ओर भोजनादि अके 
अथवा उनःसखाओंके सामने भी अपमानित कयि गये है 

` वह सव अपराध अप्रमेयखरूप अथात्‌ अचिन्त्य प्रभाववाञे 
आपसे म क्षमा करवाता हँ} ॥ ४१-४२ ॥ 


पिताक्ि खोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूञ्यद्च गुरुगरीयान्‌ । 


तस्मै।त्‌ भ्रणस्य प्रणिधाय कायं 
परसादये त्वामहमीदामीञ्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव लख्युः 
परियः भियायाहंसि देव सोढुम्‌ ॥ %७ ॥ 
अतएव हे प्रभो | मै रारीरको भरी्मोति चर्णोमे 
निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वरको 


१. अपने महत्व ओर स्वरूपसे जिसका कमी पतन न हो, उसे (अच्युतः कहते ई | 
‰ इससे अर्जुने यह भाव दिखाया है कि आपकी अप्रतिम ओर अपार महिमाको न जाननेके कारण दी नने 
आपको अपनी वरातव्ररीका मित्र मान रक्ला थाः इसीखियि मैने बातचीतपै कमी आपके महान्‌ गोर ओर स्व॑पूल्य 


महत्वका ख्याल नहीं रक्ला; अतः प्रेम या भ्रमादसे मेरे दवारा निश्चय ही बड़ी भूल हृद । वड -से-वडे देवता ओर महिंगण 
जिन आपके चरणोकी वन्दना करना अपना सौभाग्य समञ्चते है मने उन आपके साथ वराव्रीका बतोव किया । 





प्रमो | कहौ आपः ओर कहँ मै | मै इतना मूदमति हो गया कि आप परम पूजनीय परमेश्वरको मै अपना मित्र 
ह मानता रहा ओर किसी मी आद्रसूचक विरोषणका प्रयोग न के सदा बिना सोचे-समञ्े कृष्णः; ध्यादवः ओर सखे" 
आदि कहकर आपको तिरस्कारपूंक पुकारता रहा । 


यँ ;अ्ैन कह रहे ई कि प्रमो | आपका सरूप ओर महत्व अचिन्त्य है । उसको पूणैरूपसे तो कोई भी नहीं जान 
सकता । किसीको उसका थोड़ा-बहुत श्ञान होता है तो वह आपकी छृपासे ही होता ह । यह आपके परम अनुग्रहका ही फ8 
ह कि मै जो पठे आपके पभावको नहीं जानता था ओर इमीख्यि आपका अनादर किया करता था-अनब आपके 
प्रभावको कुछ-कुछ जान सका र । अवद्य ही एेसी बात नहीं हैक मैने आपक्रा सारा प्रभाव जान ल्या है; सारा जानने 
की बात तो दूर रही- म तो अभी उतना मी नहीं समञ्च पाया र जितना आपकी द्या मुञ्चे समज्ञा देना चाहती है । 
परंतु जो ऊु समञ्च हूः उसीसे सुने यह मरीमति माट्म हो गया है करि आप सवंशक्तिमान्‌ साशवात्‌ परमेश्वर दै । मेने 
जो आपको अपनी बरावरीका मित्र मानकर आपसे जसा बरताव किया, उसे मै अपराध मानता हँ ओर एसे समस्त अपराधौ- 
के चयि नै आपसे श्चमा चाहता हं । 
† इस कथनसे अजने अपराध क्षमा करमेके ओचित्यका मतिपादन क्रिया है । वे कहते रै “भगवन्‌ ! यह 
सारा जगत्‌ आपहीते उत्यन्न हैः अतप्व अप ही इतके पिता ई संपा जितमे मी बङे-बड़े देवताः महि ओर अन्यान्य 
समर्थ पुरूष है, उन सवम सबकी अपेक्षा वड़े ्रहमाजी दै, क्कि सबसे पदे उन्डीका प्राुमोव होता है ओर वे ही आपके 
नित्य ज्ञानके दवारा सबको यथायोग्य दिक्षा देते है, परु े प्रमो ! वे ब्रह्माजी मी आपदीसे व होते ई ओर उनको 
न भी आपदहीसे मिख्ता है | अतप्व ह -सवंश्वर । सबसे बद, सव बदति वदे ओर सबके एकमा महान्‌ रुरु आप 
र भ | समसत जगत्‌ जिन देवता्ओकी ओर मंहषियोकी पूजा करता है, उन देवताओंक्रे ओर महभियोके भी परम पल्य तथा 
५ वन्दनीय ब्रह्मा आदि देवता ओर वसिष्ठादि महिं यदि क्षणभरके छथि आपके प्रयक् पूजन या स्तवनका सुअवसर्‌ ` 
पा जति ई तो अपनेको महान्‌ भाग्यवान्‌ समक्षे है । अतपए्व सब प्ूजनीयोकरे मी परम पूजनीय आप ही हैः इसव्यि मुञ्च 
९ शात पवा य कते जन दह र भए साल चौर भमावय सुई अतण्व॒ = 
येन ्रगतप दम के रल हना ते मै समाद जप लम सद 
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सन्न होनके ल्थि गराथना करता ह% । हे देव ! पिता जेते देखकर हरित हो रहा ९९ ओर ५ स 

त्रके, सखा जैसे सलाके ओर पति जेसे प्रियतमा पल्नीके मी हो रहा हश इ इ १ स 

अपराध सहन करते है- वैसे ही आप मी मेरे अपराधकी बिष्णुरपको ही मुशे दिखलादइये । ई देवेश ! हे जगन्निवास | 
प्रसन्न होदये 1 ४५ ॥ 


सहन करने योग्य हैं ॥ ४४ ॥ = 
सुगन्ध इस प्रकार भगवानसे अपने अपराधकि रिप क्षमा- जिरीटिन त्‌ त द 
मिच्छथि त्वा द्रष्डुमहं तथेव । 


याचन्‌ करक अन अन दो दलोकोमे भगवाने चतुसुंजरूपका 


२२.७२२ 














दन करालेके रयि प्राथना करते है तेनैव रूपेण चतुखजेन र 
अदषपूर्व॑हृषितोऽस्मि दश्ा  सद्खरवाहो भव विदवमूंतं ॥ ४६ ॥ 
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । मै वेसे ही आपको सुक्रुट धारण किये हए तथा गदा 
तदेव मे दरोय देवरूपं | ओर चक्र हाथमे स्यि हए देखना चाहता दू, 8 इसच्वयि 


प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥ हे विश्चसखरूप | हे सहस्रबाहो । आप उसी चतुभुंजरूपसे 
म पहले न देखे हए आपके इस आश्च्य॑मय रूपको प्रकट होडये> ॥ ४६ ॥ 


। 1 
छ चणय ऋक चक = = 1 रमि र भी 


# जो सवका नियमन करनेवाे खामी होः उन शः कहते है ओर जो स्तुतिके योग्य होः उन्हँ “ईड्यः कहते 
है | इन दोनों विरोषरणोका प्रयोग करके अजन यह भाव दिखराते ह किं हे प्रभो ! इस समस्त जगत्‌का नियमन करनेवाखे 
यतक किं इन्द्र आदित्यः वरुणः कुबेर ओर यमराज आदि खोकनियन्ता देवताओंको भी अपने नियममें रखनेवाठे आप- 
सबके एकमाज महेश्वर ह ओर आपके गुण गौरव तथा महत्वका इतना विस्तार ह किं सारा जगत्‌ सदा-सव॑दा आपका सवन 
करता रहे तव मी इसका पार नही पा सकता; इसख्ि आप ही वस्तुतः स्तुतिकरे योग्य ह । सक्षम न तो इतना ज्ञान है ओर 
न बाणीं ही ब है क जिससे गै सवन करके आप्रको प्रसन्न कर सकर । मै अबोध भला आपका क्या स्तवन करल १ मँ 
आपका परमाव बतलानेर्मे जो कुछ भी कर्हगा वह वास्तवे आपके 'प्रभावकी छायाको भी न दू सकेगा? इपल्ि वह आपके 
प्रमावको घयनेवाला ही होगा । अतः भे तो बसः इस शरीरको ही ल्कड़ीकी माति आपके चरणप्रान्तम छटाकर--समस्त 
अङ्गके दवारा आपको प्रणाम करके आपकी चरणधूषके प्रसादसे ही आप्रकी प्रसन्नता प्रात करना चाहता दँ । आप पा 
करके मेरे सब अपराधोको ला दीजिये ओर मुञ्च दीनपर प्रसन्न हो जाइये । 


† यहो अजन यह प्रार्थना कर रदे द किं जैसे अज्ानमे प्रमादवद्य किये हए पुत्रके अपरा्ोको पिता श्चमा करता 
है, रईसी-मजाकर्मे विषे हुए मित्रके अपराधको मित्र सहता ह ओर प्रमवदा किये हुए प्रियतमा पतनीके अपरारधोको 
पि श्चमा करता है-वैसे ही मेरे तीनों ही कारणोसे बने हए समस्त अपराधौको आप क्षमा कीजिये । 


१. इससे अजुनने यह माव व्यक्त किया है कि आपका जो वैकुण्ठधाममे निवास करनेवाला देवप अथौत्‌ विष्णु- 
सूप ह सुच्रको उसी चतुर्थुजरूपके दर्यन करवादये । यँ केवल (तत्‌ का प्रयोग होनेसे तो यह वात भी मानी जा सकती 
। 0 कि मगवानूका जो मनु्यावतारका सूप दै, उसीको दिखलानेके स्थि अर्जुन पार्थना कर द है, शरिद ख्पके साय षदेवः 

। पद रहनस वह्‌ स्पष्ट ही मानुप्रूपते मिनन देवसम्बन्धी रूपका वाचक हो जाता है | 


‡ अजने इससे यह भाव दिखलाया है किं आपके इस अलो किक रूपमे जव मै आपके गुणः प्रभाव ओर एधर्यकी 
सक निवार कता ह तव तो मु वदा भारी हं होता ह कि “अदो ! मै बड़ा ही सोमाग्वशादी हू जो साक्षात्‌ 





= ¢ ० 8 दया ओर देप्रा अनोखा परेम है कि जिससे वे कृपा करक सुञ्चको अपना यह अलौकिकं 
ह प म १ २९१ साय जत्र आपकी भयावनी विकराल मूतिकी ओर मेरी हृष्टि जाती हैः तब मे 

` कपि उता ह ओर मै भलन्त वयाक्कल हो जाता हू । 4 
~ < अजुनकरा भगवान्‌ जो हा हायोवारे विराटूषलूपते दशन 






ध्न द रहं हः उस रूपको समेटकर चत॒थुंजरूप होनेके 


 मगवानने भगवानूसे प्रार्थना कर रहै | 
-युद्धम ॐ ६ ¶गवान्‌ | रार ग्रहण न करनेक्ी प्रतिज्ञाः की < | 
विराजमान थे; पर॒ इस समय असं थी ओर अजुनके रथपर वे अपने हाथमे -त्राबुक 


< = बद ् | चाहते हते है, { ? | ५ तके र मि भ अजुन भगवानूकर दिथुज ६ रल 9 
क 1 चाहते हः जि हाथां गदा ओर चक्रादि है | चू इस दविज रूपको देलनेसे पहठे उस चतु 


व च्ि क सहखवाहं (त । 
। ^ ~ अयन सदनाद वविशवमूतंः--दइन नामेसे भम्बोधन कर 
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ष इरसोकोमि # ०९ ५५. 
सम्बन्ध-अजुनको प्राथनाप्र अन्‌ अगले दो दरोकंमि श्रीभगवान्‌ वोङे-हे अर्जुन | अनुग्रहपूर्वेक मने 
(9 वे र श्‌ तेजोमयं 
भगवान्‌ अपने विश्वरूप महिमा ओर दुरुमताका वर्णन करते अपनी योगदक्तिके प्रमावसे यह मेरा परम सवका 
&२ उन चास्वे इरोकम अजनको आश्वासन देकर चतुभुजरूप आदि ओर सीमारहित विराट्‌ रूप वञ्चको द्खिलाया हेः 


देखनेके स्थि कहते है जिसे तेरे अतिरिक्त दुसरे किंसीने पे नहीं देखा था [11 *७॥ 
श्रीभगवानुवाच इ ० ९ = 
मया भसन्नेन तवाञ्जनेदं 4 ५ ० र ४ 
 . रूपं परं दतमात्मयोगात्‌ । = क: तपोभिरुग्रः । 
तेजोगयं विश्वमनन्तमाद्यं एवंरूपः राक्य अदं चरके 
यन्म ॒त्वदृरन्यन न दषटपूवम्‌ ॥ ४\७॥ द्रष्डठ त्वदल्येन कर परवीर ४८ 


ानकाग्ििनकवकायििक षी डी को शा । 








आवश्यकता न थ, क्योकि अजुन उस रूपक सदा देखते ही थे । वर (चवुरंज? कहना भी निष्प्रयोजन था; अज्ज॑नका 
इतना ह। कहना पयप्त होता किं गं अमी ङु देर पहर जो रूप देख रहा थाः वही दिखङादये ! 

( २ ) पिछले इलोकमें 'देवरूपम्‌? पद आया हैः जो आगे इक्यावनवे शोकम अये हुए “मानुषं रूपम? से सर्वथा 
विलक्षण अथ रखता हं; इससे मी सिद्ध हे कि देवरूपसे श्रीविष्णुका ही कथन किया गया है । 

( ३ ) आगे पचासवें इलोकमे आये हुए “स्वकं रूपम्‌, के साथ (भूयः ओर “सौम्यवपुः के साथ पुनः? पद 
आनेसे मौ यहा पहठे चठुसुज आर फिर द्विज मानुषरूप. दिखाया जाना सिद्ध होता ह । 

( ४ ) आगे वावनवें इोकमे “सुदुर्दर्शम्‌ पदसे यह दिखखाया गया है किं यह रूम अत्यन्त दुरम है ओर फिर 
कहा गया है किं देवता मी इस रूपको देखनेकरो निस्य आकांक्षा करते द । यदि श्रीकृष्णका चतुर्युज रूप स्वामाविक था 
तब तो वह रूप मनुष्योको भी दीखता था; फिर देवता उसकी सदा आकांक्षा क्यो करने कगे १ यदि यह कडा जाय किं 
विश्वर्पके लि एेसा कहा गया है तो एेसे घोरे विश्वरूपकी देवताओंको कयना मी क्यों होने ख्गीः जिसकी दादे मीष्म- 
द्रोणादि चूण हो रे ई । अतएव यही प्रतीत होता है किं देवतागण वेदुण्ठवासी श्रीविष्णुरूपके द.दंनकी ही आकांक्षा 
करते है | 

८ ५ ) विराट्‌ ्रूपकी महिमा आगे अङतारीसवं शोकम (न वेदयज्ञा्ययनेः इत्यादिके द्वारा गायी गयी? फिर 
तिरपनवें दटोकमे (नाहं वेदैर्न तपसाः आदिमे पुनः वेसी ही बात आती है । यदि दोनों जगह एक ही विराट्‌ रूपकी महिमा 
हे तो इसमे पुनरुक्तिदोष आता है; इससे भी सिद्ध है कि मानुषरूप दिखलानेके पहर मगवानूने अजज॑नको चवुथुज देवरूप 
दिखलाया ओर उसीकी महिमामें तिरपनर्वा इरोक फा गया । 

८६ ) इसी अध्यायके चौगीसवें ओर तीसवे द्लोकौमं अञ्जने विष्णोः पदसे भगवानको सम्बोधित मी क्या हे । 
इससे भी उनके विष्णुरूप देखनेकी आकांक्षा प्रतीत होती है । 

इन देवस यदी सिद्ध होता है कि यहो अजुन भगवान्‌ श्रीङृष्णसे चतुसुंज विष्णुरूप दिखलानेके स्थि पाथना 
कर रहे ह । 

इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलया है कि मेरे इस विराट्‌ रूपके दशेन सब समय ओर सबको नहीं हौ सक्ते ~ . 
जिस समय मै अपनी योगशक्तिसे इसके दशन कराता हूः उसी समय होते ई । वह भी उसीको होते है, जिसको दिव्य इष्टि 
प्रा ह, दूसरेको नहीं । अतएव इस रूपका दशन प्रात कना बड़ सोभाग्यकी बात है । . . 

+ यपि यशोदा माताको अपने मुखम ओर भीष्मादि. बीरोको कौरवक समाम विराट्‌ सोके देन कराये 
्े, परु उनम ओर अजनको दीखनेवाे इस विराट स्पमे बहुत. अन्तर हे । तीनेके भिन-भिन्न वर्णन ३ । अजैनको भगवानः. ` ` 
ते जिस रूपके द्रदन कराये, उसमे भीष्म ओर द्रोण आदि- चचूरवीर भगवानके पज्वड्ति सुखो प्रवेश करते. दीख ५ 
पडते थे । एेखा विराट्‌ रूप भगवानने पहले कमी किंसीको नदी दिखटाया था । | क 

१, वेद-यज्ञादिके अध्ययनः दानः तप तथा अन्यान्य विभिन्न परकारकी क्रियाओका अधिकार मनुष्योकरम यः 4 ही दै ३ 
ओर सनुष्यशरीस्म ही जीव मिन्न-मिन प्रकारके नवीन क्म करके भति-मोतिके अधिकार 1 करता दै | अन्यान्य क स्व 
लोकं तौ प्रधानतया भोगान ही ह ५ | मनुष्यलोकके इसी महत्वको समञ्चानेके व्यि यहो स के? 













\ च 





कम मी उपर्युक्त साधनेोद्वाया दूसरा कोई भगवानकते इसे रूपः तब 
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श्रीमहाभारते ध [ भीष्मपवेणिं 


तू मयरहित ओर प्रीतियुक्तं मनवाखा होकर उसी 





८ हे अर्॑न ! मनुष्यलोके इख प्रकार विश्वर्मवाला मै चाहिये । र 
। नेद ओर यके अध्ययने, न दानत, न क्रियाभि जौर॒भेरेइ शङ्खचक्र गदाद्युक्त चच रूपको भर देख ॥ 
 नेञग्र तपो ही तेरे अतिरिक्त दूसरेके द्वारा देखा जा संजय उवाच 
सकता हू 1 ४८ ॥ ` इत्यद्चनं वाुदेवस्तथोक्त्वा | 
मा ते व्यथा मा च विमूढभावो खकं रूपं द्रायामाल 2 शय. 

ष्ट सूपं धोरमीदमेदम्‌ । आदवासयामाख , च_ भीतम 

8 | ~ भूत्वा पुनः सौम्यवपुमहात्मा ॥ ५० ॥ 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं संज्ञय वोे-वायुदेव† भगवानले अनके प्रति इस 

तदेव मे रूपमिदं प्रपद्य ॥ ४९ ॥ प्रकार कहकर रर वैसे ही अपने चुन सूपको दिखलाया 





मेरे इस प्रकारके इ५ विकराक रूपको देखकर वञ्चको ओर फिर महात्मा श्रीकृष्णने सौम्यमूतिं होकर इस भयभीत 
व्याकुलता नही होनी चाहिये ओर मूढमाव मी नहीं हना अर्जुनको धीरज दिया ॥ ५० ॥ र | 


| # वेदवेत्ता अधिकारी आचार्यक द्वारा अङ्ग-उपाङ्गोसहित वेदोको पकर न्दं मलीर्भोति समञ्च ठेनेका नाम 
विदाध्ययनः ह । यज.तरियामे सुनिपुण याकिक पुरुषोकीं सेवामे रहकर उनके द्वारा यज्ञविधिरयोको पढना ओर उन्ीकी 
अध्यक्षतामे विधिवत्‌ क्रिये जेवा यज्ञोको मत्यक्च देखकर यज्ञसम्बन्धी समस्त क्रियाओंको मटीमोति जान लेना ध्यज्ञका 
अध्ययनः हे । ए 
ध धनः सम्पत्ति, अब, जछ, बिदा, गौ, प्रथ्वी आदिः किंसी भी अपने खत्वकी वस्तुका दूसरोके सुख ओर दितके 
च्वि प्रसन्न हृदयसे जो उद यथायोग्य दे देना है--इक्षका नाम '्दानः हे 1 
 श्रोर-स्मातं यचादिका अनुष्ठान ओर अपने बणाश्रमधर्मका पाछन करनेके ल्य किये जानेवाङे समस्त शाख्रविदित 
कर्मक (क्रियाः कहते ह । 5 
| छच्छर-चान्द्रायणादि रतः विभिन्न प्रकारके कठोर नियमेोका पालनः मन ओर इन्दर्योका विवेक आंर बल्पू्क 
। दमन तथा धर्मक च्वि शारीरिक या मानसिक फठिन क्ठेशोका सहनः अथवा दाख्रविधिके अनुसार की जानेवारी अन्य 
विभिन्न प्रकारकी तपस्यर्--इन्दीं सबका नाम (उग्र तपः है । 
इन सब साधनोकेद्वारा भी अपने विर्‌ खसूपक्रे दशंनको असम्भव बतलाकर भगवान्‌ उस रूपकी महत्ता प्रकट 
^ करते एः यह कह रहे ह क इस प्रकारके महान्‌ प्रयत्नो से भी जिशके दन नहो हो सकते, उसी रूपको त॒म मेरी प्रसन्नता 
् ओर पाके परसादसे गरत्यश्च देख रहे हो--यह तुम्हारा महान्‌ सौभाग्य है । इस समय वुम्हं ज मयः दुःख ओर मोह हो 
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£ “खकं सूपम्‌श्का अथं है अपना निजी रूप । वेस तो विश्वरूप मी मगवान्‌ श्रीकृष्णका ही है ओर वह भी उनका 
| सीय ही ह तथा भगवान्‌ जिस मानुपररपमं सबके सामने प्रकट रहते ये-वह श्रीकृषाल्प भी उनका खकीय ही है; किंतु 
बहा “स्पम्‌ःके साथ “सकम्‌ विपण देनेका अभिप्राय उक्त दोनसे मिन्न किती तीसरे ही रूपका क्य करानेके लि होना 


„  चादिये; कयाकिः विश्वरूप तो अजनके सामने प्रस्तुत था ही उसे देखकर तो वे भयभीत हो रे थे; अतएव उसे दिखने 
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४ तो यहो कस्पना मी नदींकीजा (6 सकती ओर मानुपरूपके द्ये यह कहनेकी आवदथकता नहीं रहती करं उसे भगवानने 

दिखल मास ); क्योकि विश्वल्यको हया ठेनेके वाद मगवानूका ज। खाभाषिक मनुष्यावतारका रूप है, वह तो 
^  . ज्य -कात्यां अजंनके सामने रहता ही; उसमे दिखलानेकी : न स्वयं 

=. तेः क) +त, ।६सखानक। क्या बात थी› उते तो अजन खयं ही देल 

= ¢ स्लकम्‌ विदषण जीर "दर्शयामास" क्रियाकरे भाव प्रतीत होता है फि नरलीलाके थ्य प्रकट कयि हुए सबके 

। उम्युल रहना मापे जीर अपनी, योगर रक करके दिखठाभ हद विशस्पते भिन्न जो निलय वैकुण्ठधाममे 

1 स कनाल मगवानकवा दव्य चुन निजी रूप है-उसीको देखने व्थि अदने पाथना की थी ओर 

न्ते उनो दला । === ` ` यो ओर बह सम 

9 थ ध 
1. र ^ इः महाराज तुदेवजीकेपुतर्पमे क्ट ह है मौर आत्मस्मसे स 4 

पषा = र अन" निवास करते दैः इसख्ि 
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१ 
सबरण करक चनुभुजरूपके ददान देनेफ पश्चात्‌ ज्‌ स्वाभाविक 













सम्बन्ध--इस प्रकार भगान्‌ श्रीङ्ृष्णने अपने विश्वरूपो 


मनुषरूपसे युक्त होकर अजुनको आासन दिया, तब अजुन 
सावधान होकर कहने सगे -- 
अअन उवाच 
दष्ेश्‌ मायुषं रूपं तव सौम्यं जनादन 
इद्‌।नीमस्मि संचत्तः सचेताः प्रज्कति गतः ॥ ५१ ॥ 
अजुन बाङे- दे जनार्दन ! आपके इस अति शान्त 
मनुष्यरूपको देलकर अव मै स्िरचित्त हो गया दू ओर 
अपनी स्वाभाविक सितिक्रो प्राप्त हयो गया हू ॥ ५१ ॥ 
सम्बन्ध-- इ प्रकार अजुनके बचन सुनकर अन भगवान्‌ 
दो क्षोक्तद्वार अपने चतुभज देवरूपकरे दौ नकी दुरुभता ओर 
उसकी महिमाका वणंन कम्ते है- 
श्रीभगवानुवाच 


सयु द्देरामिदं रूपं दष्रवानसि यत्मम । 


देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दरांनकाङक्षिणः ॥ ५२॥ 
~~~ 


१, भगवान्‌का जो मानुष्ररूप थाः वह बहुत ही मघुरः 


पञ्चजिश्ोऽध्यायः 


२७२५ 





# च्च्य्य्य्च्व्य्व्व्व्च्च्च्च्य्च्च्च्च्च्च्च्यच्व्य्य्यच्य्व्यव्य्व्यच्यव्यव्च्व्य्व्य्च्य्व्व्व्व्य्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्च्व्व्व्व्य्व्व्य्व्य्व्य्य्य जज ्व्व््् ॥ > 


श्रीभगवान्‌ वोे- मेरा जो चतुर्थ ख्य तुमने: देखा 


^ कक, 


हे = £ 


) यह सुदु है अर्थात्‌ इसके ददान वड़ ही. दुल्म ह| 
देवता भी सदा इस रूपक दर्शानकी आकराङ्का कसते रहते ई॥ 
नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेञ्यया। 
शाक्य एवंविधो द्रष्टुं दश्रवानसि मा यथा ॥ ५३. ॥ 
जिस प्रकार तुमने मुञ्चको देखा दै-इस प्रकार चतुथुज-. 
रूपवाडा सै न वेदसे, न तपसे, न दानसे ओर न यज्ञसे ही 
देखा जा सकता हू { ॥ ५३ ॥ 
सुम्बन्ध--यद्वि उप्यक्त उपमेसि आप्के दशन नहीं हो 
सकते तो किंस उपायसे हो सक्ते ह+ पे जिज्ञासा दोनेषर 
मगवान्‌ कहते ह-- | 
भक्स्य। त्वनन्यया शक्य अहमेवंवियोऽजुन । 
ज्ञातं दरष्टुं च त्वेन परवेष्टुं च परतप ॥ ५७ ॥ 
परंतु हे परंतप अर्जुन ¡ अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार 
चतुर्भुज रूपवाला मेँ प्रत्यक्ष देखनेक्रे थ्मिः] तस्वसे जाननेके 
स्यि तथा प्रवेश करनेके स्मि अर्थात्‌ एकीभावसे प्राप्त दोनेके 
ल्यि मी शक्य हू ॥ ५४ ॥ 


1 
सुन्दर ओर शान्त था तथा पिले शइखोकम जो भगवानके 


सौम्यवपु हो जानेकी वात की गयी है, वह भी मानुप्ररूपको रक्षय करके ही कही गय हे-इपी वातको स्पष्ट करनेके लि 
यौ पम्‌, क साथ “सौम्यम्‌, ओर (मानुषम्‌, इन दोनो विरेषणोका प्रयोग कियो गया हे । 

‰ इससे अ्जनने यह वतङाया कर मेरा मोह, भ्रम ओर मय दूर हो गया भर भे अपनी वास्तविक खितिको भ्रात 
हो गया द । अर्थात्‌ भय ओर व्याकुकता एवं कम्य आदिं जो अनेक प्रकारके धिकार मेरे मनः इन्द्रिय ओंर शरीरम उत्पन्न 
हो गये ये, उन सवकरे दूर हो जानेसे अब मे पूववत्‌ ख्य हो गया र| स 

२. (सुदुर्दर्शम्‌? विशेषण देकर मगवानने अपने चतुुंज दिव्यरूपे द्नवी दुर्छभता ओर उसकी महत्ता दिखलांयी 
हे तथा (इदम्‌ पद निकयवतीं वस्तुका निदेश करानेवाखा -होनेषे इसके द्वारा विश्वरूपके पश्चात्‌ दिखराये जानेवाछे 


चतर्य॑ज रूपका सकरेत करिया गया है । इससे भगवान्‌ यह 
(९ पके रान किये ४. के © 
गुणस युक्त नित्यसूपके ठमने द है, उस रूपके दशन 


चतला रदे है किं मेरे जिस चतुभज; मायातीतः दिव्य 
बड़ ही दुलभ दै; इसके दशन उसीको -हो सकते दैः जो 


मो य, ४४९ पू ४ ॥ 
मेरा अनन्य भक्तं होता है ओर जिषपर मेरी पाका पूणं प्रकाश हो जाता ह । 


~ गीताके नवम अध्यायके सत्ताईैसवें ओर अट्ाईसवें 


देते द्यो ओर तप करते हो-पव मेरे अर्पण कर दो; रेषा करते तुम सव फमसि मुक्त हो जाओगे आर सुश्च प्राप्त हो जाओगे ` 


इलोकोमि यह कहा गया है किं ठम जो कुछ यज्ञ कसते होः दान 


तथा गौताके सतर अध्यायकरे पचीसवें दरोक्रमं यह बात की गय हे कि मेक्षकी इच्छावाे पुस्परद्रारा यज्ञ, दान ओर 


तपरूप क्रिया फख्की इच्छा छोड़कर की जाती है; इसते यह 


भाव निकलता है कि यज्ञः दान ओर तप सुक्तिमे ओर 


भगवानक्वी प्रातिते अवद्य ही देव है किंतु इस इलोकम भगवान्‌ने यह्‌ वात कही ह करं मेरे चतठथुज सूकरे दशन न तो 
वेदक अध्ययनाध्यापनते ही हो सकते है ओरन तप, दान ओर यज्ते ही । | 2 

पर इसमे कोई विरोधकी वात नहीं हैः क्योकि कर्मोको मगवानके अपण करना अनन्यमक्तिकरा एक अन्गं हे। 
इसी अध्यायके पचपनवें इटोकम अनन्य मक्तिका वणन कसते हु मगवानले खयं "मककर्मज्त्‌ ( मेरे स्थि कमं करनेवाखा ) 


पदा प्रयोग किया है ओर चोवनवें श्छोकमें यह स्पष्ट घोषणा 


दर्शन तो प्रेमपू्व॑क भगवान शरण होकर निष्कासमावसे कमं 


{ भगवानमं ही अनन्य प्रेमहो जाना तथा अपने मनः इन्द्रिय ओर शरीर एवं धनः जन आदि सबखकी भुगवातूका ६ 


म० सष° ख० ३-८९- 


की है किं अनन्य मक्तिके द्वारा मेरे इस खरूपको देखना. 

जानना ओर प्रात करना सम्भव है ] अतएव यो यह समञ्ञना चाहिये किं निष्काममावसे मगवदथं ओर भगवदपेणुद्धिे 
किये हृष्ट यज्ञः दान ओर तप आदि कर्मं भक्ति अगं होनेके कारण मगवान्‌की परातिम हेत ईै--सकाममावसे कि जनि" ` 
पर नहीं । अभिप्राय यह है कं उप्यक्त यजादि रिया मगवानछा दशन करानेमे खमावसे समथ नदीं है । भगवानके 


न 


करनेपर मगवक्छृपसे ही हेतेदै। = ~ 
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समनन्ध--अनन्य मक्तिके द्वारा सगवानको देखना, जानन हे अर्जुन ! जो पुरुष केवर मेरे ही ल्य सम्पूण कत॑व्य- 

६ ९ प क 

& ओर एकीभावसे प्रा करना सुरुभ बताया जनेके कारण अनन्य कर्मोको करनेवाला हैः मेरे परायण हैः मेरा भक्त है, 
। भक्तिका स्वरूप जाननेकी आका होनेपर अव अनन्य भक्तं अआसक्तिरहित है ओर समरणं मूतप्राणियोमे वैरभावसे 
"व्य ५५५ ५ = 
ह रष््णोका वणेन क्रिया जता है - ह डन = 64 
॥ रहित है वह अनन्य भक्तियुक्तं पुरुष सुक्चको हौ प्राप 
। ^  मत्कमेरून्मत्रंमो मद्भक्तैः सङ्गवर्जितः । रहि \ ॑ 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५॥ होता दे ॥ ५५ ॥ 








४ | इति भरीमहाभारते मीष्मप्ंणि ्रीमद्‌भगवदूगीतापवंणि भ्रीमदुभगवदृगीतासूपनिषस्यु ब्रह्मविद्यायां योगदासखे 
६ ङ््णाजनसंवादे विशरूपदनयोगो नामेकादशोऽध्यायः ॥११॥ भीप्मपवेणि तु पञ्चत्निशोऽध्यायः॥ ३५ ॥ 

| इष प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्व श्रीमद्मगवदूगीतापर्वके अन्तगेत ब्रह्मविद्या एवं योगदाञ्जरूप ्रीमद्धमवदटीतोपनिषद्‌, श्रीङृष्णाजन- 
( ` संबादमे विशवरूपद्नयोग नाम स्यारहनो अध्याय पूरा हु ॥ ९९॥ भौष्मपवैमं पतीं अध्याय पूरा हुमा ॥ ३५ 1 

| --- < ^~ 

४  समञ्चकर मगवानक ख्य भगवान्‌की ही सेवामें सदाके स्यि र्गा देना--यही अनन्य भक्ति है । इस अनन्य भक्तिको ही 


` भगवानके देखे जाने आदिमे देव बतलाया गया है । 


यद्यपि सांख्ययोगके द्वारा भी निगुण ब्रह्मकी प्राप्ति बतरायी गयी है ओर वह सर्वथा सत्य है, परतु सांख्ययोगके द्वारा 
सगुण-साकार भगवानके दिव्य चतुयंज रूपके भी दद्य॑न हो जार्ये, एेषा नहीं कहा जा सकता; क्योक्रि सांख्ययोगके द्वारा 
साकाररपमे दशन देनेके व्यि भगवान्‌ बाध्य नहीं ह । यहो प्रकरण मी सगुण मगवानके दर्नका ही है । अतएव यँ 
केवल अनन्य भक्तिको ही भगवदशंन आदिमे दे बताना उचित ही है । 


९ जो मनुष्य स्वाथ? ममता ओर आस्तिको छोडकर, सव कुछ भगवानका समञ्चकरः अपनेको केवर निमित्त 
^ मात्र मानता भा यजः दानः तप ओर खान-पान, व्यवहार आदि समस्त शा्जविहित कर्तव्यकर्मोको निष्कामभावसे 


. लतत) 
। भगवान ही मसन्नताक छथि भगवानके आशानुसार करता ह-वह (मलकम॑क्ृत्‌ अर्थात्‌ मगवान्के छ्य मगवान्‌के 
कर्मोको करनेवाला है | | | 












( म ९" जो भगवान्‌को ही प्रम आश्य, परम गति, एकमात्र शरण छने योग्य, सवात्तम, सर्वाधारः 
सबके सुद्‌, परम आत्मीय ओर अपना सर्वख समञ्चतादै तथा उनके किये हुए प्रयेक 


` दहै वह “मत्मरमः अथात्‌ भगवानूके परायण हे । 


सवंशक्तिमान्‌ः 
विधानमे सदा सुप्रसन्न रहता 


क २ भगवानमं अनन्य प्रम हो जनेके कारण जो भगवानमे ही तन्मय होकर नित्य निरन्तर भगवानूके नामः सर्पः 


` शणः अमाव ओर लीला आदिक्रा भवणः कीर्तन ओर मनन 


छ ८१६ न पड़ती ओर जो भगवानके दर्शनके स्यि अत्यन्त 
अथात्‌ मगवानूका भक्त हे। 


न आदि करता र्ता है; इनके बिना जिसे क्षणमर भी चैन 
व्यन्त उ्कण्ठाके साथ निरन्तर खालायित रहता है- वह ममद्धक्तः? 
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षटजिशोऽध्यायः २७२७ 


~= ~ नन == 
= 
पटुत्िरोऽध्यायः 
( श्रीमद्भगवद्वीतायां द्वादरोऽध्यायः ) 


सकार ओर निराकारे उपासकोकी उत्तमताका निर्णय तथा भगवतप्राभिके उपायका एवं 
भगवत्प्राक्षिवाठे पुरुषोके लक्षणो वर्णन 


सम्बन्ध्‌--गीतके दूसरे अष्यायसे ठेकर छठे अघ्यायतकं 
भगवान जगह-जगह निगण ब्रहकी ओर सगुण परमेशरकी 
उपासनाको प्रासा की है 1 सातवे अध्यायसे भ्यारहवे अध्यायतक 
तो विशेषरूपे सगण भगवानूकी उषालनाका महन्त्व दिखाया 
हे 1 इीके साथ पंचमे अध्यायमे सतरयेते छन्यीसयै क्षोकतकः 
छठे अध्याये चस्ते उन्तीसरवेतक, आटे अध्यायसे 
्यासटवेसे तेरटवेतक तथा इसके सिवा ओर भी कितनी ही जगह 
निगणको उपासनाका महत्त्व भी दिखसाथा हे ! अर ग्यारह 
अध्यायके अन्तम स॒गुण-साकार भमगवानकी अनन्यभक्तिका फर 
भगवतापि वतसर "मतवर्महृत्‌, से आएम होनिवाके इसु 
अन्तिम ्षोकमे सगुण-साकार-स्वरूप भगवान्‌के भक्तकौ विरोष- 
रूपसे बङ्द की 1 इसपर अननके मनम यह जिज्ञासा हई कि 
निगण-निराकार व्रहमकी ओर सगुण-साकार मगनानकी उपासन 
करनेवारे दोनो प्रकारके उपासर्कोमं उत्तम उपासक कौन है- 

अजुन उवा 

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।% 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 


अञ्जुन बोखे-जो अनन्येमी भक्तजन पूर्वोक्त 
प्रकारसे निरन्तर आपके भजन-ध्यान्भे लो रहकर आप 
सगुणरूपः परमेशवरको ओर दूसरे जो केवर अविनायी 
सचिदानन्दघन निराकार व्रह्मको ही अति्रष्ठ भावस 
भजते हैः उन दोनो प्रकारके उपासको अति उन्तम 
गोगवेत्ता कौन ह १॥ १ ॥ ¦ 

श्रीमगवानुवाच 

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
भद्धया_ परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले-मुङ्मे मनको एकाग्र करके निरन्तर 
मेरे मजन-ध्यानमे रगे हुए जो भक्तजन अतिदाय शरेष्ठ भद्धासे 
युक्त होकर मुञ्च सगुणरूप परमेश्वरको मजते ह वे सुञ्चको 
योगियोम अति उत्तम योगी मान्य है | २॥ 

सम्बन्ध पूवेक्षोकमे सगुण-साकार परभेश्रके उपास्कोको 
उत्तम योगवेत्ता बताया) इसपर यह जिज्ञासा हो सकती दै 
कि तो क्था निुण-निराकार जके उपासक उत्तम्‌ योगवे्ा नहीं 

+ इणपर कहते है-- | 


न 
# स्वाम्‌, पद यद्यपि यहा भगवान्‌ भीङ्ष्णका वाचक है, तथापि भिन्न-भिन्न अवतारे भगवान्‌ने जितने सगुण 
रूपर धारण क्वि ह एवं दिव्य धाममें जो मगवानका सगुण रूप विराजमान ह- जिसे अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार 


लोग उनेकौ रूपों ओर नामस वतरते ईै- यहौँ (त्वाम्‌? 


पदको उन सभीका वाचक मानना चाहिये; क्योकि वे सभी 


भगवान्‌ शरीकरष्णसे अभिनन दै । उन सगुण मगवानका निरन्तर चिन्तन करते इट परम भद्धा ओर प्रमपू्वक 
निष्काममावसे जो समसत इन्द्ियोको उनकी सेवामें ख्गा देना है, यही निरन्तर भजनःध्यानमे लो रहकर उनकी शरेष्ठ 


उपासना करना है | 


१. अक्षरम्‌ विदोषणके सहित अव्यक्तम्‌” पद ययँ निरयुग-निराकार सचचिदानन्दधन ब्रह्मका वाचकं हे । यद्यपि 

जीवात्माको भी अश्र ओर अव्यक्त का जा सकता हैः पर अञनके पररनका अभिप्राय उसकी उपासनासे नही ह; वराक 
४ € ७ उसकी | 

उसके उपासककरा सगुण भगवान्‌क उपासकसे उत्तम होना सम्भव नहीं है ओर पूर्वं प्रसङ्गम कहीं उसकी उपासनाका 


भगवानने विधान मी नदीं किया है । 


२. भगवानकी सत्ता, उनके अवतारो, उनके वचनेमिः उनकी शक्तिमः उनके गुणः प्रभावः 
। अल्यन्त सम्मानपूवंक जो ्त्यश्चसे मी बद्कर विश्वास है--वही अतिशय शद्धा है ओर भक्त परहादकं 
` से मगवानपर निभर हो जाना दी उपयुक्त ्रद्ाते युक्त होना है । 


` † गोपियोकी भति समसत कमं करते समय परम प्रमास्यद्‌, सरवरक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, सम्पूण 


खीला ओर पश्व आदिमे क 


कै 






तषु 
भगवान मनको तन्मय करके उनके गुण, प्रभाव ओर स्वरूपका सदा-सवेदा परमपू्ेक चिन्तन करते रहना ही मनको एकाग्र = म ५ 


करके निरन्तर उनके ध्यानम सित रहते हए उनको मजना है । श्रीमद्धागवतमे 
नि र. त्व॑नसनुरक्तं धियो भ्रकण्ट्यो क ` 
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त्वक्षरमनिदेश्यं णै मन्यत ॥। | ही प्र होते | ४ 

् ९ चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध ॥ २॥ सम्बन्ध--ईसं प्रकार (8 त द र 

क दत समेददमयः। अतिषदन कशे पश्चात्‌ अब देहामिमानेयोक ।रंथ अन्यक्त गति. 
ते प्राप्चुवन्ति मामेव स्वेभूतदहिते रताः ॥ ४ व (५ त छक्तचेंतसाम्‌ । 

परंतु जो पुरुष इन्दरयोके समुदायक्रो मी प्रकार (५ कठेशोऽ हि गनिम देष्टवद्धिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
-बुद्धिसे ५ अभ्यक्ता * [द 

करके मनजुद्धिसे परेः सर्वव्यापी? अकथनीय खर्प > सचिदाननदषन निराकार बरहम भासक्त चित्तास 


सदय एकरस रहनेवाे, नित्यः अचल, निराकारः ् व 
अविनादी सचिदानन्दधन ज्रहमको निरन्तर एकीमावसे पुरषोके साधने परिभम विष है, क्योकि देहाभिमानियोके 


( अमिन्नभावते ) ध्यान करते हुए मलते हैः वे सम्पूणं द्वारा अव्यक्तविषयक गति दुःखपूक प्रात कौ 
भूतो हितम रत» ओर समे समान माववाठे योगी युको जाती दै§ ॥ ५ ॥ - 

ऊ संज दू इये उमय, धान आदि कूटे समय ददी बिलोते समय, ओंगन लीपते समय, बालकोको 
पार्नेमे श्चलाते समयः रोते हए ब्बोको रोरी देते समयः धरम जर छिड़कते समय ओर दू देते आदि कमकरो करते 
समय भमपू्णं चित्ते ओंलोमिं ओस्‌ मरकर गद्गद बारणीसे शीकृष्णका गान किया करती है--इसं प्रकार सदा श्रीकृष्णे 
ही चित्त ख्गाये रखनेवाटी वे बजवासिनी गोपि्यौ धन्य द |> 


१. जिषका निदेश नहीं किया जा सकता हो-क्रिसी भी युक्ति या उपमासि जिखका खर्प समन्ञाया या बतलाया 
महीं जा सकता होः उसे (अनिद्य कहते ह | | 
२. जोक्िसी मी इन्द्रयका विषय न हो अर्थात्‌ जो इन्द्रिेद्ारा जाननेम न आ सकः जिका कोद स्प या 
आङ्ृति न होः उते “अव्यक्तः कहते ह । 
@ ३. जो हलन-चरनकी कियासे सवंथा रहित होः उसे (अचलः कहते है| 
# ~“ ४. जो.नित्य ओर निश्चितः हो-जि्की सन्ता किसी प्रकारका संशय न हो ओर जिसका कमी अभाव न होः 
उदे रुवः कहते ह । | | 
५ इसते यह मातर दिलाया हे कि उपयुक्त प्रकारे निगुण निराकार ब्रहमकी उपासना करेवाोकी कदं मेदयुदधि 
नही रहती | समस्त जगत्‌ एक जहाते भिन्न किसकी सत्ता नं रहनेके कारण उनकी सब जगह समबुद्धि हो जाती है । 
~ % जप अार अविवेकी मतु्य अपने हितम रत रहता है, उसी प्रकार उन नि्ण-उपासकौका सम्पूणं प्राणिमि 
 अग्मिमावरं हो जानिके कारण वे समानमावसे सवके हितम रत रहते ह । 
+ न म ५ ३ स भगवान्‌ने ्रह्मको अपनेसे अमिन ॒बतछते हुए यह कटा है किं उपयुक्त उपासनाका फल जो 
| ही ज ६ मरी स हे यतरि बह सङके भिन् नहीं दै ओर मै ब्रहमसे भिन्न नहीं हूं | वह ब्रह्म मै 
६ हः यह। भान मगवान्‌ने गीताके चोदहवे अध्यायके सत्ताैसवें इसके श्रहमणे 
ई कयनये दिलाया दै हणो हि प्रतिाहम्‌ अथात्‌ मे ब्रहमकौ भरति 
द { षूं इोक्रमिं जिन निगुण-उपासक्रौकां वर्ण निरी 
श मोतो परथमं विवेष ` वणन हैः उन निरगुण-निराक्रार सचिदानन्दघन ब्रहम आपक्त- 
ध 4८ विराव ह) यह कहकर भगवानूने यह भाव दि ‡ 
हौ गहन दैः जिद इदि शदः सिर जौर सूर नूर यहं भा दिल्लखाया ह कं निगुण ब्रह्मका तत्व बड़ा 
^ ~ 2. हन < जिए उदधि यदधः सिर ओर सुम होती ३, करा शरीरं 
2: मनु्की समञ्च 2 ह नका रररमं अभिमान नदीं होता, वही उसे समञ्च सकता 
2 ` अ मतुभ्यत। समश्चमं यह्‌ नहो आता । इसि निर्ण उपासनाके | | ६। 
४ प ` र १: | & । र्थ्त फथनते र ८ क ट क पण उपासन्‌ साधनक । अरम भकाटमं परिश्रम अधिक होता हे | 
> त भवानपां बढा परिश्रमका हेतु दिखलाया दै । अभिप्राय यह दै करि देहे 
भान्‌ बहत कठिन हे | इसख्ि जिनका शरीरम अभिमान ह, उनको वैसी 
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श्रीमद्भगवद्गीतायाम्‌ अ० १२ ] बटत्रिरोऽध्यायः = 
~ 
८ [ @९ 4 | 
क स र मयि संन्यस्य मत्पराः । सम्नन्ध-इस्‌ प्रकार एवल निरमण-उपासन्ी अपिश | 
योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ सगुण-उ्पासनाकी सुगमताका प्रतिपादन शिया गया \ ई | 


अनन्यभक्तियोगसे निर †. च सुगर पलो ए गन क म | 
८ न्तर चिन्तन करते हुए भजते दै ॥ 
स समुद्धता स्रत्यु सं सारसागणत्‌ 
भवामि नचिरात्‌ पाथं मय्यावेदिनचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
दे अन | उन सुञषम चित्त खगानेवाके प्रमी मक्तोका सुमे मनको ख्गा ओर मुञ्मे ही बुद्िकों खग) इसके 
द ५ दी मृ्युर्प ॒संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाछा अनन्तर तु मुञ्चमे ही निवास करेगा इसमे कुछ भी 
शता ॥ 1. ण 2 

% मति-मोतिक्रे दुःखो . प्राति होनेपर मी मक्त प्रहादकी भति मगवानपर निरमर ओर निर्विकार र्ना? 
उन दुःखोको भगवान॒क्रा मेजा हुआ पुरस्कार समश्चकर सुखल्प ही समश्चना तथा भगवानूको ही परम प्रेमी; परम गतिः 
परम सुद्‌ ओर सब प्रकारसे शरण केनेयोग्य समन्चकर अपने आपको भगवानके संम्ण कर देना-यदी मगवानकै 
परायण होना है | र | 

{` कमेक करनेमे अपनेको पराधीन समञ्चकर भगवान आचा ओर संकरेतके अनुसार समसतं शाखरानुकरूक कमं करते 
रहना; उन कमम न तो ममता ओर आसक्ति रखना ओर न उनके कलसे किसी प्रकारका सम्बन्ध रखना; भतयेक क्रियाम 
रेखा ही भाव रखना कि मै तो केवर निमिततमात ईह, मेरी कुक मी करनकी शक्ति नहो हे, भगवान्‌ ही अपने इच्छानुसार 
मुञ्चसे कठ पुतलीको भति समस्त कमं करवा रहे दै यही समस्त कर्मोका मगवानके समर्पण करना है । 

{; एक परमेश्वरे सिवा मेरा कोई नही ह, यै ही मेरे सर्वख दै-ेसा समञ्चकर जो भगवान्मे खाथरदित तथा ` 
अत्यन्त श्रद्धासे युक्त अनन्य प्रेम करना हे जि प्रमे खाथं, अभिमान ओर व्यभिचारका जरा भी दोष नहीं है जो - 
सर्वथा पूणं ओर अटक है; जिसका किंचित्‌ अंश भी भगवान भिन्न वस्मे नहीं ह ओर जिसके कारण श्षणमात्रकी मी 
मगवान्‌की विस्मरति असह्य हो जाती है--उस अनन्य परमको (अनन्य मक्तियोगः कहते द ओर पेसे सक्तियोगारा 
निरन्तर भगवानका चिन्तन क्रते हुए जो उनके गुणः रभाव ओर टीकाओंका श्रवण, फीतनः उनके नामका उचारण 
जीर जय आदि करना है- यही अनन्य मक्तियोगकर दवारा मगवानका निरन्तर चिन्तन करते हुए उनको मजना ३ 1 

६ इस संसारम सभी कुछ मृत्युमय है; इसमे पैदा होनेवारी एक मी चीज एेसी नहीं है, जो कभी क्षणमरके 8 
मी मृत्यकरे आक्रमणसे बचती हो । जेते समुद्रम अघंख्य लर उठती रहती है वैसे दी इष अपार सं नार-सागरमं अनवरत्‌ | 
जन्म मूप्युरूपी तरंगे उठा करती है| समुद्रकी रूहरोकी गणना चि हो जाय; पर जबतक परमेश्वरो प्राप्ति नहीं | 
होती, तवतक भविष्यमे जीवको कितनी बार जन्मना ओर मरना पड़गा-इसकी गणना नहीं हो सकती । इसी इसको | 
मृत्युर्प संसार-सागरः कहते ह । | र | 

जो भक्त मन-वुदधिको मगवानूम ख्गाकर निरन्तर गवानी उपासना कसते ई उनको भगवान तक्ता हीजन्मः ` 
मृसयुसे सदाके घ्य चुड़ाकर अपनी प्राति यहीं करा देते दै अथवा मरलेके बाद अपने परम धाम्‌ के जति ई-- अथात्‌ 


मय्येव मन आधरल मयि बुधि निवेराय । 
निवसिष्यल्ि मय्येव अत ऊध्वं न संदायः ॥ ८ ॥ 


ते केवट किसीको नौकामे बैठाकर नदीसे पार कर देता है, वैसे ह सक्तिरूपी नौकापर स्थित. भक्तकेः स्यि भगवान्‌ खयं 


केवट बनकर, उसकी समस्त कटिनाई भरौ ओर षिपत्तियोको दूर करके बहुत शप्र उवे भीषण संसारसमुद्रके उस पार अल 
परमधाम ठे जते दै । यही मगवानछा अपने उप्त मक्तको मृत्युरूप संसारे पार कर देनाहे। , र 4 

५९ जो सम्पूणं चराचर संसारो व्याप्त करके सथकरे हृदयम खित दै ओर जो याता सबशताः सीकता तथा 
सुदधदता आदिं अनन्त गुणेकर समुद्र ईै' उन परम दिव्य, ्रेममय | र . आनन्दमयः स्ैशक्तिमान्‌, य शरण लेने 
नस्य परमेश्व गुणः ममाव जौर सीखाकर तत्व त रहस्यको मीरमोति समञ्चकर उनका वा ओर सर्ब ५ 
निश्चय रखना-यदी बुद्धिको भगवान्‌ सवान है तथा इः प्रकार अपने परम परमसपद पुरुषोत्तम मगवानके अतस =: 











मसत करते रहना-यही मनक मतान काना । इष भक जो अपने मनधिको मगवानरगा.देवा ह | 
वह्‌ दीघर ही भगवानको प्राप्त हो जातो दै 6 क 


~ 
* . 






९2 ~ (3 ~: जाननेवाठे ` = ॐ 5: 1 < =: 

ये भगवान गुण, परमाव ओरं लीलक्रे ततं ओर जाननेवारे महापुरुषौका संगः उनक्रे गुण ओर्‌ 
गवान्‌क | 9 ध क 1 

इसखिय भगवान" ^ ~ (नती “ ~: = तदये य हप मामका विशासपूर्वक तसरताके 

अनुकरण तथा भगः आच्छ अओ प्रमादको ` छोडकर उनके बतला इर ` ` त 
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रीम्ाभारते | भीष्मपर्वणि 






¢ 2 चित्तं समाधातं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । अभ्यासेऽप्यलम्थोऽनि मत्कम॑परमो भव। ` | 
५ कि धरतजय ॥ ९॥ मदर्थमपि कमणि वन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥ 
। यदित मनको स्म अचल खापन करके लिपि यदि तू उपयुक्त अभ्यासम भी असमथं हे तो केवट मे 
ध समर्थं नदी देतो हे अ्ुन । अभ्यासल्प योगके द्वारा सुञः लिये कमं करके ही परायण हो जा । इस प्रकार भेर 
व्‌ छो ग्रात्त होनके लि इस्छा कर ॥ ९ ॥ निमित्त कर्को करता हृजा_ भी मर ्ातिरूप सिद्धिकोही ` 
| हः ` ऊ मगवानी पराह स्ति मगना नाना प्रकासकी युक्ति चिन्तको सापन करनेका जो. बार-वार परवतन धिर | 


जाता £ उवे “अम्यासयोगः फहते ह | अतः भगवानकरे जिस नामः रूप, गुण ओर टीला आदिमं साधककी श्रद्धा थर पेम १ 
हो, उसीमरं केवल भगवत्यापिके उदृदेद्यसे ही वार-बार मन ल्गानेके द्यि प्रयल करना अभ्यासयोगके द्वारा भगवानको प्रातु ` 


| करनेकी इच्छा करना है । | ¦ 
भगवानमे मन खगानेकरे साधन शाश अनेको प्रकारके वतलाये गये है उनमेते निम्नलिखित कतिपय साधन 


सवसाधारणक व्यि विष उपयोगी प्रतीत होते दै | 













। ९०५ अविं ९. | 

र ( £ ॥ चुके सामने अखि मूदनेपर मनके दवारा सर्वत्र सममावसे जो एक प्रकादाका पूज् प्रतीत होता है, उससे 

। हारा गुना अधिक प्रकारका पुञ्ञ मगवत्खरूपमे है-इस प्रकार मनसे निश्चय करके प्रमात्माकरे उस तेजोभय व्योति. 

' खरूपं चित्त लगानेके व्यि वारवार चेष्टा करना | | 

्‌ दियांसराम ते 

॑ प क ध ध यापक षते ही भगवान्‌ सव॑ व्यापक दै -यह समञ्ञकर जह-जहोँ मन जायं 

४ प्रम सवेराक्तिमन्‌ परम पेमपूव॑क पुनः ह 

` ~ नू परम प्रेमास्पद परमेश्वरके खरूपका प्रमपूर्वक पुनः-पुनः चिन्तन 

~ < << | 

4 (३ ) जरह जां मन जाय वरह बह ाः 

॑ओ  उते र 

^ ५ 4 व शिवः राम ओर कृष्ण आदि जो मी अपने 

युनःयुनः मन उ्गानेका प्रयल करना ए व 

।  _ (५) भ्रमे शारी तर 

~: के ह एकतार 

४ चिन्तन करना । | ओरी ध्वनि करते हुए उस ध्वनिम परमेश्वरे सखरूपका पुनः-पुनः 

~ ८५) खामाविक श्वासरधासके साय-साथ मगवान्‌के नामका 

ह ना! ५ ऋष निल निरत होवा सद-इसके शये 

` (३) पाला न 

सः „~= टर ल्ध्त्य > सप्‌? गुणः ५ चरित्र ओर | 

अन्यास | परभावके रदस्यको 

46 मो चानेक सि तदय लो नु 

| ~ (५१ गीताकरे चौये जष्याके उन्तीसवे दोषे अनुसार 

तताय अया र , ¦ ~ `` णायामका अभ्यास करना | 

~ ~ ० अभ्यास यदि श्रद्धा ओर विश्वास तथा स 

¦ गी सि होकर अन्तम मगवतथाति हो जाती है । इस ९ भया जाय तोक्मः समू पापों ओर 

। सतिः अभिद्र तवा साधनक गरक वरतम क अपाह ओर तससताके साय अभ्यास करना चाहिये 

„>, त कथन समञ्कृर उवकर या जाल्सकरे व होकर = मतम देर-सवेरे हो सक्ती ह अतएव 
१ भाने देनी चाय छोडना ही चाहिये ओर न उसमे 


र ति है 
भी खार्थं ॐ छ सक्ति प : > या 
मकम्‌ पद " ममत्व ओर अ आदिक दोतेदया 
¢ पदमे ६ मत्कर्म ध र & ई । ~ नहीं होता 
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भीमद्भगवद्गीतायाम्‌ अ० ~ | 
र | 
भाप हेगाक | १०] ~ 
अवि यदि मेरी ्राविरप योगके आभरत होकर उपथुक्त 
„ ^ ` ` रक्त।ऽपि कलु मदयोगमाधितः । ` साधनको केम भी तू असमथ हे तो मन-बुद्धि आदि- 
सनकमफकत्यागं ततः कु यतातसवा न्‌ ॥ ११॥ पर विज्य प्रात करनेवाखा होकर सव कर्मक फख्का 
"च्च ५ त्याग कर {॥ ११॥ 
> सं दे (द 
साधन हे । जसे व = दिला द्‌ कि इस प्रकार कर्माका करना मी मेरी प्रापिका एक खतन्त्र ओर खगम ‰ 
हो सकता हँ । अतएव व ध द करनेवाखको व लका मेरी प्राति होती दैः वैते ही मेरे लि क्म करनेवा्खेको भी चै पराप्त 
` = कप करना धूरवाक्त साधनोकी अपशचा किसी अंयमे मी निम्न भरेणीका साधन नही ह । 
साधन ह समी अमाव कमं भअ्ाखयोगः वतका गया हे ओर भगवान मनि गक लिये जितने भौ 
नहीं ह भौर ध अन्तरत आ जाति ई-इस कारण वँ “यतात्मवान्‌” होनेके खयि अङ्ग कहनेकी आवदयक्रता 
व द्छकमं भक्तियुक्त कर्मयोगका वर्णन ह, उसमे भगवान्का आश्रय है ओर साधकके समस्त कम॑ भी 
जो अतभ, उसमे ` भौ ध्वतात्मवान्‌, दनक स्यि अलग कहना भोजनीय नही है, परंतु इस इलोक 
गि 4 रूप कमयागकरा साधन बृतङाया गया है, इसमे मनःखुद्धिको वामे रके बिना काम नहीं चर सकता; 
उनकी भोग मय र कम करते हुए यदि मन, बुद्धिः इन्द्रियां ओर शरीर आदि वदाम न हो तो 
कन न त , ओर कामना हो जाना बहुत ही सहन है ओर एेसा होनेपर “सर्वकरमफङत्यागः सूप साधन 
९ # इ ८ - ५०५ ०७ 
करिया गया हे । ^ हा वतात्मवाच्‌, पदको प्रयोग करके मन-ुद्धि आदिको वशम रखनेके ल्थि विरोष सावधान 


॥ 6 र * 
क्तौ | व तपता ~ वणाभमानुसार जीविका तथा शरीरनिर्वाहके च्य किये जेव शाल्रसम्मत सभी 
क वथायाम्य कसते हए, इत लोक ओर पररोकके मोगोकी मासिरूप जो उनका फ ३, उसमे ममताः आसक्ति 


ओं ॥९। चलि 
९ कामनाकरा सवथा त्याग कर देना ही (सव कर्मोका फर्त्याग करना है । 


| स इस अध्यायके छठे £ ककं कथनानुसार समस्त कर्मोकि भगवानूमे अर्पण करना, दसवें श्डोकरके कथनानुसार मगवान्‌- 
। ५ भगवान्‌ कमक करना तथा इस ररोकके कथनानुसार समस्त क्मोके फलका त्याग करना-ये तीनों ही (कर्म- 


४1. 


| पग 9 हें ओं ्, ^) का मे + पुरे नदीं 

| थोग हं ओर्‌ तीर्न हौ फल परमेश्वरकी प्रापि है, अतएव फक किसी प्रकारका मेद नहीं हे । केवल साधरकोकी प्रकृतिः 
| अं क [५ के ष + #> अ © 

| ३ सा धनकी प्रणाटीके मेदसे इनका मद्‌ किया गया हे | समस्त कर्माको भगवान्मे अर्पण करना ओर 
6 ध न्‌ॐ ख्य समस्त कम करना--इन दोनोम तो मक्तिकी प्रधानता है; (सर्वकर्मफलत्यागं केवर फलत्यागी प्रधानता 
, है । यही इनका मुख्य मेद है | | 

रै सम्पूण कर्मकरो भगवान्‌ अपण कर्‌ देनेवाखा पुरुष समस्ता है कि मै भगवान्‌के हाथकी कठपुतटी हूः मुञ्चमे कुछ 
# करनेकी सामथ्यं नहीं है, मेरे मौर हैँ 
मी करनेक। साम्यं नह ह मेरे मनः दद्धि ओर इन्धियादि जो छ दै--सब मगवानके ई ओर मगवान्‌ ही इनसे अपने 
। इच्छानुसार समस्त कम कराते ई, उन कर्मसि ओर उनके फलते मेरा कुच मी सम्बन्ध नं है | इस प्रकारे भावसे उस 
। साधकका कममिं ।र उनके फर्म किंचिन्मात्र भी राग-देष नहीं रहता, उसे प्ारन्धानुसार जो ऊक भी खुख-इःखोकि मोग 


॥ म्रा होते दैः उन सवको वह मगवान्‌का प्रसाद समश्चकर सदा ही प्रसन्न रहता है । अतएव उसका सबसे समभावं होकर 
| उसे शीघ्र ही भगवानकी प्राप्ति हो जाती हे | . | 
मगवदथं कमं करनेवाला मनुष्य पूर्वोक्त साधककी भति यहं नहीं समञ्चता कि पतै कुछ नहीं करता हू ओर 
मगवान्‌ ही मु्षसे सब ऊुछ करवा ठेते ह । वह यह समञ्चता है कि भगवान्‌ मेरे प्रम पूज्य, परम पमो ओर परम 
ˆ अद्‌ हैः उनकी सेवा करना ओर उनकी आज्ञाका पालन करना ही मेरा परम क्॑व्य है | अतएव वह भगवान्‌को समस्त 
` . जगतमे व्याप्त समञ्चकर उनकी सेवके उदेश्यसे शाखद्वारा प्रा्त उनकी आज्ञाके अनुसार यज्ञ, दान ओर तप, वर्णाशमके ` 
अनुकर आजीिका ओर ` शरीरनिवाहके तथा मगवानकी पूजो -सेवादिके कर्मं खगा रेता ३ । उसकी प्येकक्रिया 
भगवानके आश्चानुसार ओर भगवान्की ही सेवकरि उदेश्यसे होती है ८ गीता ११ । ९५ )) अतः उन स ~ क्रियां त 
` ओर उनके फर्म उसक्री आसक्ति ओर कामनाका अमाव होकर उसे शप्र ही भगवानक्ती प्रापि हो जाती ह) 
| केवल (सब कमोके फक त्यागः करनेवाला पुरुष न तो यह समञ्ञता ई कि सुसचपे भगवान्‌ कमं करवत ह ॐ म 
“ न यही समन्ता हे कि मे भगवानके ष्ि समस्त कमं करता हूँ । वह यह समस्ता है किं कम॑ करम ही मतुष्यका = ` 
अधिकार दै, उसके फर्म नहीं ( गीता २। ४७ से ५१ तक ); अतःकिसी प्रकारका फल न चाहकर य 
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सग्बन्ध- छठे दरोकसे आठवतक अन्‌न्य ध्यानक! फरपहित 


चरणेन करके नेसे ग्यारह श्षोकतक णक प्रकारं साधनम महत्त अगरे ्षोकमं बतरूय। जता € 


पथो हि जञानमभ्यासाञ्ज्ञानाद्‌ ध्यानं विशिष्यते । 
ध्यानात्‌ कर्मफलस्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌५९२॥ 


६ च कि 
रूप साघनका वणन किया गया \ इससे यद शङ्का हो सकती दें कि कयि ~. = 
४ मर्मको न जानकर किये हुए अभ्यासक्त जान शट दे १६ 


ककि कः न 





स नय प जकन पोकः 
चया (दि चो रोज ० (तमि ज वरः ऊक दनो एत जा "= श्य 9 


| <न < = उ 
® ह) अतएव वह समस्त कर्मो के फलल्पर इस रोक ओर परलोकके मोग ममता, आसक्ति आ।र कामनाक्रा सवधा त्याग कर्‌ 


॑ (~ 
देता है, इससे उकम राग-दवेषका स्व॑था अभाव होकर उसे शीघ्र ही परमात्माकी प्राति हो जाती हं । 
इस प्रकार तीनोके ही साधनका मगवस्पा्तरूप एक फर होनेपर भी साघककी मान्यताः खभाव आर साधन- 


प्रणाटीमे भेद होनेके कारण तीन तरहके साधन अक्ग-अख्ग बतलये गये हं । 
। (द © 6. ९4. ज्ञ 
ययँ यह सरण रखना चाहिये क्र शूठ, कपटः व्यभिचारः हिंसा ओर चोरी आदि मिष्रिद्ध कम (सवकम में 
। गपो मनेक हेते च ओर उनके > 
सम्मित नहीं है । भोगोमिं आसक्ति ओर उनक्री कामना होनेके कारण ही ठेते पापकम होते दै ओर उनके फलस्वरूप 
| 1 ओ ३ 
मनष्यक्रा सश तरहसे पतन हो जाता है । इसीष्यि उनका खरूपसे ही सर्वथा त्याग कर देना बताया गया दहं मौर जव वे 
- ५.५९ | च + कते ~प 
कर्मकरा ही सर्वथा निषेध है, तब उनके फल्त्यागका तो प्रसंग ही केतवे आ सकता ह ! 
भगवानने पहडे मन-नुद्धिको अपने रूगानेके व्यि काः फिर अभ्यासयोग ब्रतलाया, तदनन्तर मदथ कर्मकरे खि 
कहा ओर अन्ते सर्वकरमफर्त्यागके व्यिं आक्ञा दी ओर एकमे असमर्थं होनेपर दूसरेका आचरण करनेके लिये कहा 
मगान्‌ इश प्रकार यह कथन न तो फर्मेरकी दष्टिते है क्योकि समीका एक ही फर भगवत्पराति है ओर न एक- 
क अविश्व दुसरेको सुगम हौ बतलनेकरे स्मि है, क्योकि उपयुक्त साधन एकदुसरेकी अपश्या उत्तरोत्तर सुगम नहीं है । 
जो साधन एकके ल्यि सुगम है बही दूरके लये कठिन हो सकता है । इस विचारसे यह समञ्चम आता हे करि इन 
चारं साधनोका वणन केवर अधिकारिमेदमे ही करिया गया है । 


- जिस पुरषे सगुण भगवानके.परेमकरी प्रधानता हैः जिसकी भगवानमे स्वाभाविक श्रद्धा है, उनके गुणः प्रभाव 
ओर च तथा उनकी लीलका वणेन जिसको खभावसे ही प्रिय लगता है- एसे पुरुषकरे चि इस अध्याये 
आठवे श्छोकमे बताया हुआ साधन सुगम ओर उपयोगी ३ । 


जि पुरुषकरा मगतरानूभे खामाविकर भरेम तो नहीं है, करिव श्रद्धा होनिके करण जो हटपूधंक साधन करके 


भगवान मन र्गाना चाहता है- एषी प्रकृतिवाठे पुरुष स्मि इस अध्यायकरे नवें लोकम वतखाया हुआ साधन सुगम 


ओर उपवेगी है| 


र व भरि नि पुखषकृ। व परमेश्वरम शद्धा दै तथा य॒ज्ञः दान, तप आदि कममेमिं जिषका खामाविक परेम है ओर मगवान्‌- 
व, परतिमा सेवाथूजा म जिसकी . शरद्धा है- रेते पुर्प्रके ल्यि इस अध्यायके दसवें इलोकमे बतलाया हुआ साधन 
खगम ओर उपयोगी है । 


= += = "ध 
० 
"94 








(भ ६८ 


` निराकरर मानता दैः व्यावहारिक ओर ठेकितके क॑ 8 
. चम मानता है व्यावहारिकं ओर ठेकदितकरे कम॑करनेमे , ही जिसका स्वामाविक प्रम ह~ रेते पुरु्के खि इस 










क्रमं बताया हुमा साधन सुगम ओर उपयोगी हे । 
। * यहो “अभ्यासः शब्द इती अध्यायक्रे नवै रलोकमे वतर हए अभ्यासयोगर्मेसे केवर अभ्यासमाच् है 
" "अथात्‌ सकाममावसे प्राणायामः मनोनिग्रहः स्तोत्पाठ, वे दाध्य । व 
ह व 1 ५ ह 6 नःपाठः 4 भगवन्नाम-जप आदिके लि वार.बार की जानेवाडी 
दकि द शा = ५५ जिनम्‌ न तो विवेकशान दै, न ध्यान है ओर न कम॑नाल्का त्याग ही ३ । 

3 सोके र जो योग यानौ निम्काममावृ ओर पिवेकलानका फार मगवत्पाधिकरी इच्छा हैः वह 


पय जानक तुलना करना ओर उसकी अपेक्षा अभ्यास- 
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परेणीका होगा; अतः पेसी शङ्काको दटनेके \सु्य कफर त्याग्क। 


तमम, सय साधन रोक जनय सानो कभा निन ण 


जित युख्पका स्णुण-साकार्‌ भगवानमं स्वाभाविक प्रेम ओर श्रद्धा नहीं हः जो श्वरे खरूपफरो केवर सर्वव्यापी 


५मद्गवद्रीतायाम्‌ अ० १२ | वटजिदोऽध्योथः | २७२२ 


यादव नारि ध्यानसे अरग साधन बतलाकर उनका फर परमेश्चरकी प्रचि बतलाय। 
„` „° फलका त्याग भेष्ठ हेः क्योकि त्यागसे गगा, अतप भगवान परा हुए सिदध मतके रणः जाननेकी 
तत्कार ही परम आन्ति होती है ॥ १२॥ इच्छा होनेपर अव सात श्रोकमि उन भगवत्परा भक्तिं रक्षण 
सम्बन्ध--उपयुक्त श्रोकोम भगवान प्राधिके लिये. अरग = जति हे-- 
फलक इच्छाका त्याग ही हे क्रो ये सप्र जिसके अन्तर्गत होः उख शानक साथ अभ्यास, ध्यान जौर कर्मङख्के त्यागका 
तुल्नात्मकं विवेचन करना ओर उसकी अक्षा ध्यानको तथा कर्मफल्के त्यागको शरेष्ठ बतलाना नदीं वन सकता । 
उपयुक्त अभ्यास ओर शान दोन ही अपने-अपने खानपर भगवसाततिमे सहायक है, भद्धा-भक्ति ओर निष्कामभावके 
सम्बन्धसे दोनोके द्वारा ही मनुष्य परमात्माको प्राप्त कर सकता है, तथापि दोनी परस्पर तलना की जानेपर अम्याखकी 
जपश्चा लान ह शे सिद्ध होता ह । विवेकदीन अभ्यास भगवस्मापिमे उतना सहायक नहीं हो सक्ता, जितना किं अभ्यास- 


हीन विवेकशान सहायक हो सकता दैः क्थोकि बह मगवस्परािकी इच्छाका हेतु हे । यही बात दिखटानेके ल्थि यह अभ्यास. 
की अपेक्षा ज्ञानको भेष्ठ वतरावा है । | 


शाने मुञ्च परमेश्वरके सखरूपका ध्यान श्रेष्ठ ३ ओर 


% यां “ध्वानः शाद भी छटेसे आठवें इछोकतक वतलये हुए ध्यानयोगससे केव ध्यानमाजका वाचक ३ अर्थात्‌ 
उयास्यदेव मानकर मणवान्‌के साकार या निराकार किसी भी खशूपते सक्राममावे केवछ मन-ुद्धिको सिर कर देनेको यहो 
ध्यान" कहा गया है | इषम न तो पूोक्तविेकान है भौरन मोग की कामनाका त्यागस्य निष्काममाव ही हे । अभिधाय य़ ह 
करि उस ध्यानयोगमे जो समसत कर्मोका मगवानके समर्पण कर देना; मगवानरो ही परम प्राप्य खमञ्नना ओर भनन्व प्रेभसे 
मगवान्‌का ध्यान करना- ये सव भाव भी सम्मिचित रहै, वे इसमें नदीं है, क्योकि मगवान्‌को सवेशरेऽ्ठ समञ्चकर अनन्य 
्रेमपूवक निष्काममावसे क्रिया जानेवाखा जो ध्यानयोग ह, उसमे विवेकज्ञान ओर क्म॑फल्के त्यागका अन्तमाव है। अतः 


उसके साथ विवेकल्ञानकी वुलना करना ओर उसकी उपिश्वा कर्मफल्के त्यागको शरेष्ठ बतलाना नहीं वन सकता | 


उपयुक्त विवेकञ्ञन ओर ध्यान-दोनां द्य श्द्धाेम ओर निष्काममावके सम्बन्धे परमात्माकरी 
प्राति करा देनेवाले हैः इसख्यि दोनों ही भगवानकी प्रातिमे सायक ई; परंतु दोनोक्धी परस्पर तुरना 
करनेपर ध्यान ओर अम्यासते रहित लानक़ी अपेश्चा वितरकरकित ध्यान ही श्रेष्ट सिद्ध हेता है; क्योक तिना ष्यान 
ओर अभ्यासके केव विवेकञ्ान भगवान्‌की प्राम उतना सहायक नहीं हो सकता, जितना विना विवेकलानके केवल ध्यानसे 
हो सकता है । ध्यानद्वारा चित्त सिर होनेपर चित्ती मलिनता ओर चश्च्ताका नाय दता है, परव केव जानकारी 
वेसा नही{दोता । यही माव दिखललनिके शये ज्ञानते ध्यानको शरेष्ठ बतलाया गया हे । 


{ गयारहवे श्लोकम जो (सर्वकर्मफत्यागः का स्वरूप वतङाया गया है, उसीका वाचक (कम॑फल्तयागः इ । 

ऊपर ब्रतखाया हुआ ध्यान भी परमात्माकी प्राप्िमे सहायक है; परंतु जबतक मनुष्यकी कामना ओर आस्तिका 

नाश नहीं हो जाताः तवतकृ उसे परमात्माकी प्राति सहज ही नदीं हो सकती । अतः फलासक्तिके. व्यागसे रहित ध्यान 

 परमाव्माकी परा उतना कामप्रद नहीं हो सकता, जितना कि बिना ध्यानके भी समसन कर्मोमि फर ओर आसक्तिकां 
त्याग हो सकता है । 


10 इस इरोकमें अभ्थ्राषयोगः ज्ञनपोगः ध्यानयोग ओर कमयोगक्र। वख्नात्पकर विवेचन नहीं है, क्योकि उन सभी 


सकता । यहा तो कमंफल्कर त्यागका महर दिखने ल्थि अभ्यासः शान ओर ध्यानल्प साधनः जो संसारके येति 
अलग रहकर विगर जते है ओर क्रियाकौ दिते एकक़ी अपेशा दुसरा क्रमते सास्िक ओर निवत्तिपरक होनेके नति श्रेष्ठ मी 


उन्नतिमे क्रियाकी अपेक्षा मावक्रा ही अधिक महत्व है । वणे-मा्नमके अनुसार यज्ञः दानः युद्ध बाणिञ्य, सेवा 
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साधनो कमैफलज्प भोरगोको आसक्तिका स्यागलूप निष्काममाव अन्तगंत है | अतः उनका खनास्मक विवेचन नहीं चे 


दैः उनकी अपेक्षा कमंफख्के त्यागको भावकी गरधानताके कारण श्रेष्ठ बतलाया गया है | अभिपाय यह ह कि आध्याहिमक ` 
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दरीरनि्वाहकी क्रिया; प्राणायामः सोत्र-पाठः वेदपाठ, नामजप आदिं अभ्यास क्रिया; सत्सङ्ग ओर चालक द्वारा ` 

आघ्यास्मिक बातोको जाननेके लिमे ज्ञानविषयक करिया ओर मनको खिर करनेके छथि ध्यानविषयक क्रिया- ये उत्तरोत्तर `` ` 

रेष्ठ होनेपर भी उनमेते वही श्रेष्ठ है, जिसके साथ कफर स्यागलय निष्कामभाव ह क्यौ कि निस्कामभावते माकी 

प्राति होती ह, अतः कमफ त्याग ह भ्ष्ठ दै; फिर चाहे वर किसी मी शाख्नसम्मत क्ियाके साय क्यौ न रह, वही ` 
भिया दील साधारण दोनिपर मी सभेष्ठ हो जाती हे । न 3 ५ द ९ स 
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. 2 >~; $ ६ | र ह 
न र म कवि हुए है»< ओर मुदम दृद निश्चयवाल हेः+- वह्‌ मुञ्चमे 

अपण क्रि हए मनबुद्धिवाद-- स्सा मक्त 


संतष्टः खततं योगी यतात्मा ढनिश्चयः 1 
मम्यपिंतमनोबद्धियो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥ : 
जो पुरुष सव मू्ोमिं दवेषमावसे रितः खाथैरहितः युसचको भरि &ऽ ॥ १२१४ ॥ . _ अ 
सक प्रेमी ओर इरित दया है# तथा ममताचे रहित, यस्माग्नद्धिजते, लोको लोकाचोद्धिज य| ठ 
अष्कासते रहितः सुल-दुःलोकी परपिमे सम ओरक्षमावान्‌ हषोमषंभयोद्ध गेमुक्त यः स च म. ॥ ९५ ॥ 
५ मति साधके आरम्मते ही मैत्री ओर दयाके माव विशेपरहूपते रहते ई, इसलिये सिद्वावस्याम भी उसके 
६: माव ओर व्यवहारमे वे सहज डी पाये जते ई । जेते मगवानूमे हेतुरहित अपार दया ओर प्रेम आदि रदते है केसे दी 
| उनके सिद्ध भक्ते भी इनका रहना उचित ही हे | ¢ 
न यह 'सुख-दुःखः हषे-शोकके देतुओकि वाचक है न किं हष.रोकके; क्योंकि सुख-दुःखे उसन्न दोनेवाले विकारो 
करा नाम हर्ष-ओक है । अजान मनुष्योंक सुखम आसक्ति होती है, इस कारण सुखकी प्रा्िमे उनको दर्पं होता है ओर 
दुःखम उनको देष होता ई, इसल्ि उसकी परातिमे उनको शोक होता दै, पर ज्ञानी मक्तका सुख ओर दुःखम समाव 
हो जानेके कारण किंस मी अवस्थामे उवते अन्नःकरणमे ह॑, योक आदि विशार नहीं होते । शुतिमें भी कहा दै--ध- 
श्ोकौ जहाति, ८ कठोपनिषद्‌ १।२। १२); अथौत्‌ “ज्ञानी पुरुष हर्ष-शोर्कोको सर्वथा स्याग देता है । प्ारन्ध-भोगके 
अनुसार शरीरम रो हो जनेपर उनको पीड़ार्प दुःखका बोध तो होता है ओर शरीर स्वस रहनेसे उषम पीड़ाके 
अभावका बोधल्प सुख भी होता दैः कितु राग-देषका अमाव होनेके कारण हषं ओर शोक उन्द नदीं दोते। इसी तरह 
' किंसी मी अनुकर ओर प्रतिक पदाथं या घटनाके संयोग-बियोगमे किसी प्रकारे भी उनको इषे-शोक नहीं होते। यदी 
उनका सुख-दुःखमें सम रहना है | 
4 अपना अपकार करनेवारेको किसी प्रकारका दण्ड देनेकी इच्छा न रखकर उसे अमय देनेवालेको क्षमावान्‌ 


` कहते द । मगवानके जानी मक्तोमे क्षमामाव मी असीम रहता है । क्षमाक्री व्याख्या गीताके दसवें अष्यायके चौये दलोककी 
च्म्पिणीमे विस्तारसे की गयी है | 


§ भक्ियोगके द्वारा भगवानूको प्रात हुए जानी मक्तको यौ "योगी कडा गया ह; रेखा भक्त परमानन्दके अक्षय 
ओर अनन्त भण्डार श्रीभगवान्‌ प्रत्यक कर छेत है, इख कारण वह सदा ही संवष्ट रहता है । उसे किसी समयः किंसी 


भी अवसाम, की भी षटनामे खंखारकी क्रिसी मी वस्तुके अमाव अषंतोषका अनुमव नहीं होता, क्योकि व पूर्णकाम 
द, यही उसका निरन्तर संतुष्ट रहना है । 


इर्ते यह भाव दिलखाया दे कि भगवान ज्ञानी मकतोका मन ओर इन्द्र्योखदित शरीर सदा ही उनके 
। ` व्ये रदता दै। ३ कमी मन ओर इन्द््योके वशम नहीं हो सक्ते, इषीसे उनम किसी प्रकारके दुरण ओर दुराचारकी 


"ॐ 





` सम्भावना नदीं होती । 
4. ^ ^ < ‡ जिसने बद्धिके दवारा परमेश्वरके खसूपका भलीभोति निश्चय कर च्या दै, जिते सर्वत्र भगवान्‌का प्रत्यक्ष अनुभव 
शेता तथा जिसकी इुदधि गुणः कमं ओर दुःख आदिके कारण परमास्मके खरूपे 











ल कमी किसी प्रकार विचलित नही 
सक्ती, उको टनिथयः कहते ई । ५११ 
~ निलनिरन्तर मनते मगवान्‌ॐ स्वरूपका चिन्तन जौर वुद्धिसे उसका निश्चय कृरते.करते 


9 लो उपयुक्त श्षणोसे सम्पन्न दै, जिसका भगवान्‌मे अद । 
सदि & निद ¦ ! जका भगवानूमं अहेठुक ओर अनन्य प्रम ३, जिसकी भगवान्‌के खरूपमं 


„अट्ठ सिति ह जिसक्रा कभी मगवानूपे चियोग नहीं होता, जिसके मन.बुदधि 
| (1 धन; ` ~ वं सर्व ह~ नै वान भगवान्‌ क अपित 
शीव, धनः प्राण एव सल ई, नो भगवान ी हायर 1 


मन॒ ओर बुद्धिका 








१ वर दूर प्राणीसे उते उद्वे इतस दये तिद मकतको भगवान्‌ अपा पिव बलत 


` = 


„ = 
भै 
ति 





५" भ 
निः + क ~ 
~“ 44 >= 
- १. 

क 
प्र 
की "द 


सि 










. ९५ == ॐ ६ १ 
ॐ“ - "र 
दक 





तरा ' > या < ब्रत टना जर पदाथ मी तो मनुष्यको उद्वेग होता हैः इसख्यि 
न भात कहकर भगवान्‌ यह सिद्ध कर रदे है करि मक्तको कमी किसी प्रद ४ 
1 नही होता । त कमा किसी प्रकार भी 

। ५ {न 5 । ४ ~ ~ = द ‰ ल ८ ( ग 





भीम्गगवद्रीतायाम्‌ अ० १३ | 


ज इ ४३ उद्ेगको प्राप्त नहीं होता ओर जो युस्प्र आकरा्कसे रहितः बाहर-भीतसे छद्ध,>< 
र ज।वसे उद्वेगकरो प्रात नहीं होता तथा चतुर,+ पक्षपातसे , रहित ओर दुःखि दुटा हुभा है,> वहं 
म भय ओर उद्वेगादिसे रहित है बह मक्त सब आरम्भोका त्यागीऽ मेरा-मक्त सुश्चको परिय है ॥ १६ ॥ 
पिय हे || १५ | यो न हष्यति.न दष्ट न शोचति न काङ्कति । 
द्युभाद्यभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे परियः ॥ १७ ॥ 
जोन कभी इषित होता दैः ^ न द्वेष करता 
& सव मगवदूजुदधि होनेके कारण मक्त जान-वूञ्चकर तो किभीको दुल, संताप, मय अर क्षोभ पर्चा ही नदीं 
सकता? व्क उसके द्वारा तो खाभाविक दी सव्रकी सेवा ओर परम हित ही होते ह । अतएव उसक) ओरसे किंसीको कभी 
उद्वेग नह होना चाये । यदि मूखसे किसी व्यक्तिको उद्वेग होता ३ तो उसमे उस व्यक्तिके अपने अन्चानजनित राग, द्वेष 
आर दष्यादि दोप ही प्रधान कारण हैः भगवद्भक्त नदी; क्योकि जो दया ओर प्रेमकी मूरति ह एं दूखरोका दहित 
करना हौ जिसका खभाव है, वह परम दया प्रमी मगवत््ा्त भक्त तो किंसीके उद्वेगका कारण हो ही नहीं सकता । 
{ ज्ञानी भक्तको भी ्रारन्धके अनुसार परेच्छासे दुःखके निमित्त तो प्राप्त हो सकते ई, परंतु उम राग-देषका 


सवथा अमाव हो जानेके कारण वडे-ते-बड़ दुःखक्री ापिम मी वह विचलित नहीं होता ( गीता ६ ।२२); इसीष्वि 
ज्ञानी भक्तको किंसी भी प्राणीसे उद्वेग नही होता । 


षरजिरोऽध्यायः २७३५ 


ॐ = = 
" शुचदेक्ष उदासीनो गतव्यथः । 


ख 9 [*ख 
चरम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे भियः ॥ १६॥ 


{ अभिप्राय यह है करं वास्तवमें मनुष्यक्रो अपने अभिलषित मानः, बड़ाई भौर धन आदि वस्वुर्ओंकी पानि होनेपर 
जिस तरह हषं होता है, उसी तरह अपने हौ समान या अपनेसे अधिक दूमरोको भी उन वस्तुओकी प्राति होते देखकर 
प्रसन्नता होनी चाये; किंतु प्रायः एेसा न होकर अज्ञानके कारण लो्गोको उद्या अमर्षं होता ह ओर यह अमर्षं वितरक- 
शीर पुरुपरोकरे चित्तम मी देखा जाता है । वैसे ही इच्छाः नीति ओर धर्मके विरुद्ध पदार्थोकी मराति होनेपर उद्वेग तथा 
नीति ओर धरम॑के अनुदर भी दुःखप्रद पदारथोकी प्राति होनेपर या उसकी आशङ्कसे भय होता देखा जाता है । वूसरयकी 
तो वात ही क्या; मृद्युक्रा भय तो विवेकि्याको भी होता है; किंतु भगवान्‌के ज्ञानी भक्तकी सर्वच भगवदूबुद्धि हो जाती 
है ओर बह सम्पूणं क्रियाओको मगघरानूकी लीला समञ्चता है । इस कारण ज्ञानी मक्तको न अमर्षं होता ३, न उद्वेग होता 
है ओर न भय दी होता है- यह माव दिखरनिके स्थि एसा कहा गया ३ । 

 § परमात्माको प्रास मक्तका किसी भी वस्तुसे किंचित्‌ भी प्रयोजन नहीं रहता; अतएव उसे किंसी तरहकी कििन्मात्र भी 

इच्छाः स्प्रहा अथवा वासना नहीं रइती । वह पूणणकाम हो जाता है | यह भाव दिखलानेके व्यि उसे आकाङ्खासे रहित कहा हे । 

>८ मगवान्‌के भक्तमे पवि्रताकी पराकाष्ठा होती है । उसके मनः बुद्धिः इन्द्रियः उनके आचरण ओर रीर आदि 

इतने पवित्र हो जाते ह कि उसके साथ वाताखाप होनेपर तो कहना ही क्या दै--उसके दर्शन ओर स्यञमात्रसे इी दुसरे 

लोग पवित्र हो जाते ह । एेसा मक्त जरह निवास करता हैः बह स्थान पवित्र हो जाता ह ओर उसके सङ्गसे वर्होका वायुमण्डल; 
जकः स्थर आदि स्र पवित्र हो जाते ह । 


+ जिस उदेश्यकी सफल्ताके स्थि मनुष्यशरीरकी प्राति हृद है, उस उदेश्यको पूरा कर छना ही यथार्थं चतुरता ३1 
> शरीरम रोग आदिका होना, ख्री-पुत्र आदिका वियोग होना ओर धन-णह आदिकी हानि होना--इव्यादि दुःखके 
हेव तो प्रारज्धके अनुसार उसे प्राप्त होते रै, परत इन सबके हते हुए मी उसके अन्तःकरणमें किसी प्रकारका शोक नहीं शेता। 
ॐ संसारम जो कुक मी हो रहा है--सत्र मगवान्‌की लील है, सत्र उनकी मायाशक्तिक्रा चेक दै; वे जिसमे जब 
जैसा करवाना चाहते ई, वेसा ही करवा ठेते द । मनुष्य मिथ्या ही एेसा अभिमान कर ठेता है किं असुक कमं नै करता 
हू मेरी एेसी सामथ्यं है, इत्यादि । पर भगवानका भक्त इस रहस्यकरो मटीोति समञ्च ङेता है इससे वह सदा भगवान्‌के 


हाथकी कठपुतलटी बना रहता है । भगवान्‌ उसको जब जैसा नचाते दै, वह परसजनतपू्वंक वैसे ही नाचता दै । अपना तनिक 


भी अभिमान नहीं रखता ओर अपनी ओरसे कछ मी नदीं करता, इसस्थिि वह रो कषष्टिमे सत्र 


कुछ करता हुआ भी 
वासतवमे कतपनके अमिमानसे रहित होनेके कारण “सब आरम्भोका त्यागी ही है । | 


6. भक्तके ल्म सवशक्तिमान्‌? सर्वाधारः परम दया मगवान्‌ ही परम प्रिय वस्तु है ओर वह उन सदाके स्यि 


प्राप्त है ] अतएव वह्‌ सदा-सवंदा परमानन्दे सित रहत है । संसारकी किसी वस्तुमे उसका फिचिन्मा्र भी ` | 
होता 1 इस कारण रोकदष्टसे होनेवाठे किंसी प्रिय वस्तुक संयोगसे या अप्रियके बियोगसे उसके अन्तःकरणमं कमी किचिन्मात् 
भी हका विकार नही होता| श 


रगदेष नही = 





[ भीष्मपवेोण 
[=-= + 
लो शत्र-मित्रमे,< ओर मान-भपमा नमे सम हे तथा सरदी- 
गरमी ओर दुख दुःखादि दनम खम दे+ ओर भासक्तिे 
रक्त ३ ॥ १८ ॥ 

त्यनिन्दास्वुतिरमोौनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिक्वेः स्थिरमतिर्भक्तिमान्‌ मे भियो नरः ॥ १९ ॥ 











न्व 
चै = 


0 ह,% न शोक करता दैः { न कामना करता है तथा जो शुभ 
जर अयम सम्पूणं कर्मोका त्यागी हैः बह मक्तयुक्त 4९" 
मञ्षको प्रिय हे ॥ १७ ॥ 

समः द्ात्नौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
8 जपम न -------- ` समः सङ्गविवंजितः ॥ १८ ॥ 


+ अगवान्‌का मक्त सम्पूणं जगतूको भगवान्‌ खर्प समक्षता दै इसण्ये उसका किसी भी वस्तु या प्राणी 
कमी किसी मी कारणते द्वेष नदीं हो सकता । उसके अन्तःकरणे देषमावक्षा सदाके स्थि सर्वथा अमाव हो जाता है । 


अनिष्ट वस्ती तसे ओर इष्टके वियोगमे प्रणि्योको शोक हुआ करता दे । मगवद्ध्तको टीलामय परम 
दयाल परमेश्वरकी दयासे भरे हुए किंसी मी विधानमे कमी प्रतिकूलता प्रतीत ही नहीं होती । अतः उसे शोक कंसे 


हो सकता ह १ 

ग भक्तको साश्ात्‌ भगवानकी प्राति हो जानेके कारण वह सदाके खि परमानन्द ओर परम शान्तिम स्थित होकर 
। पूर्णकाम हो जाता है, उसके मनमे कमी कशी वस्तुके अभावका अनुमब होता ही नही, इसच्यि उसके अन्तःकरणं 
सांसारकि वस्व॒ओंकी आकाङ्घा होनेका कोड कारण ही नदी रह जाता । 


६ यज्ञ, दानः तप ओर बणाश्रमके अनुसार लीविका तथा शरीर-निरवहके लि किये जानेवाङे शाखविहित कर्मो 
का वाचक यहां यभ" शब्द है ओर श्चठः कपटः चोरी, हषा; व्यभिचार आदि पापकर्मका वाचक (अगुभः शब्द हे | 
भगवान्‌का ज्ञानी भक्तं इन दोनों प्रकारके कर्मोका त्यागी होता है; क्योकि उसके शरीरः इन्द्रिय ओर मनके द्वारा किये 
जानेवाठे समसत शम कर्मोको वह मगवान्‌ॐ समपंण फर देता है । उनम उसकी किंचिन्मा्र भी ममता, आसक्ति या 
फलेच्छा नहीं रहती; इसीख्यि एेसे कमं कमं ही नही माने जाते ( गीता ४।२० ) ओर राग-दवेषका अभाव हो जानिके 

कारण पापकर्म उसके दवारा होते ही नही, इसस्ि उपे छम ओर अञ्यम कर्मोका त्यागीः का गया ३ । 


| १. संसारे मनुष्यकौ जो आसक्ति ( स्नेह ) है, वही समस्त अनर्थका मूर ह; बाहरसे मनुष्य संसारका संसभ 
| , छोड़ भी दे? कति मनमे आसक्ति बनी रे तो देसे व्यागसे विरोष खम नहीं हो सकता । पषान्तरमे मनकी आसक्ति न 
8 हो चुकनेपर बाहरमे राजा जनक आदिकी तरह सबसे ममता ओर आसक्तिरदित संसर्गं रहनेपर भी कोई हानि नदीं ह । 
^ एसा आसक्तिका त्यागी ही वस्तुतः सचा 'सङ्गविवलितः है । 


५८ यद्यपि मक्तकी इष्टम उसका कोई शतु-मित्र नहीं होता, तो मी लोग अपनी-अपनी मावनाके अनुसार मूर्खतावदय 
षक द्वार अपना अनिष्ट होता हआ समन्चकर या उखका खभाव अपने अनुकरूर न दीखनेके कारण अथवा ₹ईष्यावशा 
छ उसमे शत्रुभावका भी आरोप कर ठेते है, एेसे ही दूसरे लोग अपनी भावनाके अनुसार उसमे मित्रमावका आरोप कर छेते 
ई परठ समयूणं जगतुमे सवत्र भगवान्‌के दशन करनेवाठे भक्तका सवम समभाव ही रहता हे । उसकी श्म शतरु-मित्रका 
ध १ | मी मेद नहीं रहता? बह तो सदा-सवेदा सबके साथ परम प्रेमका ही व्यवहार करता रहता है । सबको भगवानूका 
खलम समकर समभावसे सबकी सेवा, करना ह उसका सभाव बन जाता है । जैसे वकष अपनेको काटनेवारे ओर जल 


` ` सचय दोनोकी ही छाया, फल जीर शरक आदिके द्वारा सेवा करने किसी कारका भेद नहा करता, कैम ह भक्तमे 


मी हे। उसकी इष्टम परमेश्वरसे 
( ९ दथ. त ^ जुःमिचमें सम कहा गया है | 
। ~ अनान्‌" सरगम सुखदुःख आदि अनुकर ओर प्रतिकूल दन््का मन 

९ उका ९ अनु ५२ मत्‌ होते प वद्धक्तके पात अन्तःकरणे रगृद्रष्‌ या हष-रोक आदि 
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भिल् छक भ न रहनेके कारण उसमे मेदभावकी आशङ्का ही नं रहती | इसल्ि उसे श 
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न्दा-स्तु = | 
ओर बिव .दविसौ 1 भ ह { तथा रहनेके खानमे ममता ओर आसक्तिये रहित | 
` पर“ ष्वाहौ र, बहे शरु मक्तमान्‌ पुरुष मुकर प्रिय ई८ ॥ र द्‌ ) वह सिरबुद्धि§ मक्तिमान्‌ पुरुष मुञ्चको प्रिय ३५८ ॥ | 
6 व ५ नाम ओर शरीरम किंचिन्मा् मी अभिमान या ममत्व नदीं रहता । इसच्यि न तो 
ग (५ ( शोक ही होता हे । उसका दोनेमिं ही सभाव रहता हे | सर्वत्र 
व व न्दा करनेवार्खोमं भी उसकी जरा भी मेदबुद्धि नहीं होती । 
८ | मनुष्य केवल वाणीसे ही नहीं बोलता, मनसे भी बोलता रहता है | विषरयोका अनवरत चिन्तन ही मनका 
तर बोलना है । मक्तका चित्त भगवान्‌ इतना संख्ग्न हो नाता ह किं उसमे मगवानूके सिवा दूसरेकी स्मृति ही नहीं 
होतीः वह सदा-सवंदा भगवानके ही मननमे ङ्गा रहता है; यदौ वास्तविक मोन ह । वोढना वंद कर दिया जाय ओर 
मनसे विपर्योका चिन्तन होता रहे ेसा मोन बाह्म मौन है । मनको निर्विषय करने तथा वाणीको परिशुद्ध ओर संयत 
बनानेके उद्यसे किया जानेवाला बाह्य मौन भी खमदयक होता है, परतु यहा मगवान्‌के प्रिय भक्तके लक्ष्णोका वर्णन है; 
उसकी वाणी तो स्वाभाविक ही परिशुद्ध ओर संयत है । इससे ठेखा नहीं कदा जा सकता किं उसमे केवल वाणीका ही | 
मोन है; वर्कं उस भक्तकी वाणीस तो प्रायः निरन्तर मगवानूके नाम ओर रर्णोका कीर्तन ही हआ करता है, जिते 
जगत्‌का परम उपकार होत। है । इसके सिवा भगवान्‌ अपनी मक्तिका प्रचार भी मक्तद्वारा हयी करवाया करते ई ¡ अतः 
वाणीसे मौन रहनेवाडा भगवान्‌का प्रिय मक्त होता है ओर बोख्नेवाला नहीं शेता, एेसी कलना नहीं की जा सकती | गीतके 
जठारहव अध्यायके अ्सठवें ओर उनहत्रवें इोक्रोमे भगवान्‌ने गीताके प्रचार करनेवाञेको अपना सते प्रिय कायं करने- 
वाखा कडा हैः यह महकार वाणीके मोनीसे नद हो सकता। इसके सिवा गीताके सतरदवें अभ्यायके सोरूदवै लोकम मानसिकं 
तपके लक्षणोमिं मी (मोन शब्द आया है । यदि भगवानको ^मौनः शब्दका अर्थं वाणीका मौन अभीष्ट होता तो वे उसे 
वाणीके तपके प्रसङ्गमे कहते; परंतु ेखा नहीं भयाः इससे मी यदी सिद्ध है कि सुनिमावका नाम हय मोन है ओर यह 
सुनिमाव जिसमे होता हैः बही मोनी या मननशचीर है । वाणीका मन मनुष्य इटसे भी कर सकता है, इसे यह कोई 
विशेष महस््की वात भी नहीं है । अतः यहो ^मोनः शब्दका अथं वाणीका मौन न मानकर मनकी मननशीलता ह मानना 
उचित है । वा्णौका संयम तो इसके अन्तर्गत आप ही आ जाता है । 


{ भक्त अपने परम इष्ट भगवानको पाकर सदा दही संुष्ट रहता हे । बाहरी वस्वुओके आने-जानेसे उसकी 
दमं किसी प्रकारका अन्तर नह पड़ता । प्रारम्धाचसार सुल दुःखादिके हेवुभूत जो छ मी पदार्थं उे प्रा होते ई, 
वह उन्म संतुष्ट रहता हे । | 
| § भक्तको भगवान्‌के प्रत्यक्ष दशन हो जानेके कारण उसके सम्पूणं संशय समूल नष्ट हो जाते है, उसका निश्चय 
अटर ओर निश्वङ होता है । अतः बह साधारण मनुरषयोकी मति कामः क्रोधः लोमः मोह या मय आदि विकारके वरे 
होकर धर्मसे या भगवान्‌के खरूपते कमी विचलति नदीं होता 1 


> उपरक्त समी लक्षण भगवद्धक्तकि ह तथा समी शाजानुकूर ओरश्र्ई, पर्व॒ खमाव आदिके मेदते भक्तै 
मी गुण ओर आचरणोमें योद्धा बहुत अन्तर रह जाना खराभाविक दे । सबम सभी लक्षण ॒एक-से नहीं मिर्ते । इतना 
अवद्य है करि समता ओर शान्ति सभम होती ह तथा रागद्वेष ओर हषे-योक आदि विकार किसीम भी नहीं रहते | 
इसी रमि इन शोकम युन सक्ति पायी जाती है । विचार कर देखिये तो इन पंचा विमागमिं की भावसे जर कहीं शब्दसि 
रागद्वेष ओर हरष-शोकका अभाव समीमें मिलता है । पहठे विमागमे “अद्रेः से दषकाः "निर्ममः से रागका ओर 
८समदुःखघुखः, से दरषओकक। अभाव बतलाया गया दै । दूसरेमे हष, अमष, मय ओर उद्धेगका अभाव बतत्मेया देऽ 
इसते रागद्वेष ओर हष-शोकक्रा अभाव अपने-भाप सिद्ध हो जाता है। तीसरेम “अनपेक्षः, से रागकाः ‹ उदासीनः, से दवेषका ` 
र “गतव्यथः? से हर्ष.शोकका अभाव बतत्मया है । चोथेमे “न काङ्खतिः से रागकाः (न देष्ठः से देषका, (न हष्यतिः = ` 
तथा (न शोचति से ह॑ शोकक्रा अमाव वत्या हे । इसी प्रकार पांचवें विभागमे (सङ्गविवर्जितः तथा प्व? च्चै ` ` 
राग्धषका ओर (शीतोष्णघुखडुःखेषु समः” से हषंशोकका अभाव दिखलाया है । (संव पद्‌ मी इस करणम दं र 
अया ३ । इते सिद्ध है किं रागद्वेष तथा दष-शोकादि विकारोका .अमाव ओर समता तथा शान्ति तो स भीमं : आवश्यकं ध ० 
है । अन्यान्य ठ््णोमे सखभाव-मेदे कुछ भेद मी रह सक्ता ई । इसी भेदके कारण भगवान््ने मिल्न-मिन्न अणिवम 
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व ----(- ((1-(पिदं ष्यक प्यते, = त॒ व (ष्व यथोक्तं पयुपासते 1 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे भरिया; ॥ २० ॥ 

परंतु जो अद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस 
ऊपर के हृए धर्ममय अमूतको निष्काम प्रेम-भावसे सेवन 





ह सन्परे प्रा हए सिदध मक्के रुण ब 
कर अब उन र्णेको भदरं मानकर च 1 

| उनका रीति सेवन करनैवि परम क. 
~, अपना अत्यन्त श्रियं बतरा- & 

मतो रसा करके सिये, उनको करते है, वे मक्त सुद्चको अतिशय प्रिय दै ॥ २० ॥ 


सगवात्‌ इस अष्यायका उपसंहार करते दै | | 
ध ति भीमहामारते भीष्मपवंणि शरीमदूभगवद्धीतापवेणि श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योग्चस्तरे श्रीङृप्णा 
जनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ भीष्मपर्वणि तु षटत्रिंशोऽध्यायः॥ २६ ॥ 


इस प्रकार करीमहामारत भीष्पपयेके श्रीमदूमगवदतापवेके अन्तम॑त जहवि ओर ोगाखरूप श्रीमद्भगवदरीतोपनेधद्‌) शर््णा- 
चैनसंबादभे भक्तियोग नामक बारहवा अध्याय पुरा भा ॥ ९२॥ भीष्णपर्वमे छरीरा अध्याय परा हुआ} ३६ 1 


च दा व 


[क [~ 

इसके सिवा क्म॑योगः भक्तियोग अथवा नयोग आदि किंसी मी मार्गसि परम सिद्धिको प्राप्त कर ठेनेके पश्चात्‌ 

मी उनकी वासविक सितिम या प्राप्त किये हुए प्रम ततम तो कोई अन्तर नीं रदताः दित खभावकी भिन्नताके 

कारण आचरणोम ङु मेद रह सकता हे ] “डश वेष्टते खस्याः परकृतेशोनवानपिः ( गीता २ । २२ ) इस कथनसे भी 
यदी सिदध होता दे किं सब ज्ञानवानेके आचरण ओर खमावमें ्ानोत्तरकारमं भी भेदं रहता हं । 


8 मो 
(1 अटता, ममता ओर रागदेषः हष॑गोकः काम-करोष आदि अज्ञानजनित विकाराका अभाव तथा समता आर्‌ परम 


(` शन्ति- ये उक्षण तो समी समानभावसे पाये जते द किंतु नेत्री ओर कर्णाः ये भक्तिमागसे भगवानको प्राप्त हुए 
 मदाएरषमे विरोषरूप्ते रहते ई । संसारः, शरीर ओर कर्मोमि उपरामता-यह ज्ञानमागसं परम पदको प्राप्त 
। महात्मा बिरोषरूपसे रदती हे । इसी प्रकार मन ओर इन्द्ि्याको संयमम रखते हुए अनासक्तं भावसे कर्मोमे तत्र रहना 
/ यह उक्षण विशेषरूपे कमयोगके द्वारा मगवानको प्रा् हए पुरषोमि रहता हे । 

।  गीताके दूसरे अध्यायके पचपनवेसे बहत्तरवे इलोकतक कितने ही रोकोम कमंयोगके दारा भगवानको भ्रात हुए 
पुषके ® तथा चौदह अध्यायके बाईसवेसे पचीसवं ्छोकतक ज्ञानयोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त हुए गुणातीत पुरुषके रक्षण 
`  बतलयेराये हं ओर यहो तेरदवेसे उन्नीसवें श्ोकतक मक्तियोगके द्वारा भगवान्‌को प्राप्त हुए पुरुषके रक्षण द । 
1 ५ सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ मगवानके अवतारोमेः वचनोमिं एवं उनके गुणः प्रभावः एेइवयं ओर चरित्ादिम जो 


# ` ध ध : अः 9, + 1 ^ न ष 
+ ^ क्की परत्यक्षवे 4 
न ~ 















प्रयक्षे सट सम्मानपूेक विश्वास रखता होः बह भद्धावा्‌ है । परम प्रेमी ओर परम दया भगवानको ही परम गतिः 
(1 परम आश्रय एवं अपने प्राणोकि आधारः सर्व॑ख मानकर उन्दीपर निरभर ओर उनके किये हट विधानम प्रसन्न रहनेवाेको 





पुरुष कहते ह । 
 भगवत्परायण ८५ 
# । 





4 श न मगवद्धक्तेकिं उपयुक्त लक्षण ही वस्तुतः मानवधमंका सच्चा खरूप है | इन्हीकेि पालने मचुष्य्‌- 


८. । सकता ३ वयोम इनके पाठनते साषक सदा छिथ युके पेते चट जाता है ओर उते अमृतसू 


न 
४ (व 
० 
।। 


अगवानी भ्रति हो जाती ३ । इसी भावकरो स्ट समञ्चनेके छ्य यहो इस रक्षण-सणुदायका नाम श्र्ममय॒ अमृतः 


+ # 
9 #। 
६ ४ 
9 
द »4 





ा होना कोड 


रम = क 


^  ‡ जिन लिद्ध मकरो भगवान्‌क़ी पराति हो चुकी हे, उनमें तो उपयुक्त रक्षण खामाविक ही रहते हं, इसि 
। गुणे बत बी बात नदी ह; पर जिन साध भको भगवान्के मलक्च दशन नही हु है 












तो मी वे गवानपर विशवास करके परम भद्धाके साय तन, मन, धनः, स्वृ मगवानके अर्पण करके उन्हकि परायण हो 


र 


भति ह 1 शक दिय निरन्तर उनका निम्मा मपू चिन्तन करते ते हे जर सत चे 


स ५८ ४; एकम 
५ ही अपन 99, [ जीवन ¢ ~ 
> > 


1 जवन विताना चाहते है-बिना तयक् दर्यन हुए मौ केवल विश्वारपर उनका 
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भीमद्गगबहवीतायाम्‌ म० १३ ] सप्तजिदोऽष्यायः २७३९. 
सपतरिरोऽध्यायः ॑ 
( श्रीमद्गवद्रीतायां ्रयोदरोऽध्यायः ) 
ज्ञानसहित क्षत्र षत्रज्ञ ओर प्ऱृति-पुरुषका वणन 


(ऋं 


सम्बन्ध्‌--गीताके वरवे अष्यायके आरभे अनने 
सगुण ओर निगुणके उपासरकोकी श्रे्टताके निषयसे प्रश्च विया 
या उसका उत्तर देते हुए मगवानने दूसरे षोकमे संक्षषमे 
सगुण उपासर्कोकी श्र्ठताका प्रतिपादन करके तीसरेसे पचे 
ोकतक निरी उपासनाका सरूपः उसका फर ओर देदा- 
भिमाने्यकि स्मि उसके अनुष्ठाने कठिनताका निरूपण किया \ 
तदनन्तर छठेसे बीस श्षोकतक सगुण उपासनाकाः महत्त्व, फर, 
प्रकार ओर भगवद्भक्तंके रुकष्णोका वणेन करते-करते हौ अध्यायी 
समाप्ति हो गयी; निगणका तत्त्व, महिमा ओर उसकी प्रारिके 
साधरनोको वि्तारपुवंक नदीं समस्चाया गया \ अतप्वनिगण-निरकार- 
का तन्तव अथात्‌ ज्ञानयोगकरा विषय मलीमोँति समद्चलेके सि 
तेरह अध्यायका आरस्म किया जाता है । इसमे पटक 
भगवान्‌ क्त्र ( शरीर ) तथः केत ( आमा ) के र्षण 
बतरूति हे-- 

श्रीभयवानुवाच 

इदं शारीरं कौन्तेय श्षेजमित्यभिधीयते 1 
एतद्‌ यो वेत्ति तं प्राहुः क्षे््ञ इति तद्िदः ॥ १ ॥ 


ह 


श्रीभगवान्‌ बोडे दे अञ्जन !{ यद शरीर श्षेत्र" 

इस नामसे कटा जाता ह ओर इसको जो जानता दैः उसको 

ज्ञः इस नामसे उनके तत्वको जाननेवाङे ज्ञानीजन 
हते हं ॥ १॥ 


षत्रह्ञं चापि मां विद्धि सवक्षेत्रेषु भारत ॥ 
छषेजक्षेजश्षयोज्ञीनं यत्‌ तञ्ज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥ 


३ अर्जुन ! तू सब शमि कषेत्रज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा मी 
सचे दी जन ओर कषेत्रश्चे्रलका अर्थात्‌ विकारसहित 
रकृतिका ओर पुखषका जो तवसे जानना दैः वह लान है-- 
ठेसा मेरा मत है ॥ २॥ 


सम्बन्ध--त्र ओर छेत्रज्ञका पुणे कान हो जनेषरसंसारश्रम- 
कः न हे जता है ओर परमात्मक प्रति होती हे, अत्व 


, (षेव ओर शत्र के स्वरूप आदिकः भरी्मति लिमागपवेक 


समद्कलके सिथि भगवान्‌ कहते हे-- 
तत्‌ क्षन्न यंच याद॑क च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 


५ ~ 
% जैसे खेतमे बोये दए बीजौका उनके अनुरूप फर समयपर प्रकट होता ३, वैसे ही इस शरीरम बोये हए कम- 
संस्कारसप बीरजोका पङ मी समयपर प्रकट होता रहता हे । इसके अतिरिक्त इका प्रतिक्षण श्चय होता रहता है, इसय्यि 


मी इसे ्षेत्र' कहते ई ओर इसील्यि गीताके प॑दरहवे अध्यायके सोरूहवे रोक इसको “क्षर पुरुष कहा गया हे। = 
† इससे मगवान्‌ने अन्तरात्मा द्रष्टका क्ष्य करवाया ह | मनः बुद्धिः इन्द्रियः महाभूत ओर इन्द्ियोके विषय 
आदि जितना मी शेय ८ जाननेम आनेवाख्ा ) इश्यवगं है-सब जडः विनाशी प्रिवर्तनशीक है | चेतन आत्मा उस जड 
-द्यवर्से सर्वया विलश्चण है । यह उखका शाता दे, उसमे अनुस्यूत है जीर उसका अधिपति है । इसीखियि इसे' श्वरः 
कहते है । इसी जाता चेतन आत्मको गीतके सातवें अध्याये “परा प्रतिः ( ७। ५) आयवेमे “अध्यात्मः ( ८ । 
३) ओर पद्व अध्यायमे अक्षर पुरुषः ( १५। १६ ) कहा गया है । यह आत्मतत्त्व बड़ा ही गहन दहै इसीसे 
मगवानते भिन्न-मिन्न प्रकरणोके द्वारा कहीं ्ीवाचकः कदी नपुंखकनाचक ` ओर कीं पुरुषवाचक नामसे इसका वणंन 
करिया है । वासवम आत्मा विकराररसि सर्वया रहितः अलिङ्गः निस्यः निविकार वं चेतन-- ज्ञानखरूप हे । 
इते ८आत्माः ओर (परमात्मा की एकताका प्रतिपादन किया गया ह । आत्मा ओर प्रमास्मामे वस्वतः कु 
भी द नहीं ३, पतिक संगसे मेद-ा प्रतीत होता है; इसीष्नि गीतके दूसरे अध्याये चौबीस ओर पचीसवें श्छोकंमिं आत्मके 
सखसूपका वणैन करते इट जिन श्दोका रयोग किया है, बारहव अध्यायकरे तीसरे श्लोकम निगुंण-निराकार परमात्माके 
लणोक वर्णन करते समय भी पायः उन्दीकि भावके चोतक शब्दोका अयोग क्या गया है। 
१. (यत्‌? पदसे मगवान्‌ले शेरका खूप बतलानेका संकेत किया हे ओर उसे पोच शलोकम तसया द 
२. ष्याहक्‌, पदे केतरका खमाव बतलनेका संकेत किया ह ओर उका बभ॑न छन्बीरवे ओर सासं इछोकोम ` 
समस मूको उस्िःविनाशशीर बतलाकर किया ह । ८ 6 
३. “यद्विकारि पदसे धेत्रके बिकारोका वर्णन करनेका संकेत किया है ओर उनका वणन छठे इोकमे 


| ४ .-. जिन पदा्थोके समुदायका नाम शेत है, उनमेसे कौन पदाथ किषसे उत्पन्न हुभआ-यहं बतलानेका संकेत यतः ` 
| च यद्‌ पदे किया ह ओर उसका वर्णन उन्नसं इलोकके उत्रादधमे तथा बीसवक पादम कषा गयाहे। | 
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ध्ीमहीभारते | भीप्मपवेणि 


[=-= यव -~---~------~ 
>» 2 भ (^ (0८ 4 ; पु 
मिर्बहधा गीतं छन्दोभिविविधंः पृथक्‌ । 
श देय हेवभद्भिर्विनिशध्ितेः॥ ७ 
ब्रह्मज पद्दचव ट्म ॥ 
यह क्षेत्र ओर क्षतरका तत्व ऋषियोदयारा% बहुत 
प्रकासते कदा गया है ओर विविध वेदमन््रोदारा मी विमाग- 


-ती तच््व । ति निश्चय क्रि हुए युक्तिः 
दोक क, . पूवक कहा गया है तथा भटीभाति निश्चय किये 
सगबन्व तीसरे इलोकम "तरः ओर क्षेत्र के जिस त्‌ 


ञो सदे सननेके हिय भगवान उनसे कटा है-भव उसके युक्त ब्रह्मूत्रके पदोदरारा भी कहा गया हे ॥ ४ ॥ 

~ द्धिर 
त ऋषि, वेद ओर रहसूवकी उक्तिका प्रमाण देकर मगान्‌ हाभूंतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च 
पि वेद गेरतसूने अददे ___ __ व्व ---------------- बेद ओर बरहमसूवरको आदर देते हे इन्द्रियाणि दशेक च पञ्च चन्द्रयगाचसः ॥ + ॥] 


षणि णि 


न द्व प्ड शविजजञःका वाचक है तथा ८यः' पदसे उसका खूप बतलानेका संकेत किया. गया हे ओर आगे 
चलकर उसके ्ङृतिसख एवं वास्तविक दोनों खरू्पोका वणन किया गया है-जेते उन्नीखवे इरोक उसे (अनादिः वीस 
(रुख डःलोका भोक्ता एवं इकीसवेम “अच्छी-बुरी योनियोमे जन्म ग्रहण करनेवाखाः बतलकर तो परकृतिख्थ पुरुषका 
छखल्प बतलाया गया ह ओर बासव तथा सन्ताईैसवंसे तीसवंतक परमात्माके साथ एकता करके उसके वास्तविक सरूप- 








४ संच यो यत्ममीवश्च तत्‌ समासेन मेश्ण॥ 3 | 
क बह चेत्र जो ओर जैसा है तथा जिन विकारोबाडा है 


जोर जिल कारणते जो हआ ह तथा वह केरल भौ जो ओर 
जस प्रमाववालम है- वह सव संक्षिपमे यञ्षसे सुन ॥ २ ॥ 








का निरूपण किया गया है । ६ ह: 
२. ध्यखमावः' से क्षेबलक्ञा पमाव बतङनेके स्थि संकेत किया गया है ओर उसे इकतीसवेसे तंतीखवं इरोक- 
तक बतलाया गया हे । 


् 


३. (विविधैः विरोषणके सहित “छन्दोभिः, पद ऋक्‌? यजुः, साम. ओर अथर्व-इन चारो वेदोके “संदिताः ओर 
(र्मणः दोनों ही" भागोका वाचक है; समस उपनिषद्‌ ओर भिन्न-भिन्न शाखाओंको भी इनके अन्तगंत समञ्च 
छना चाहिये । । | 
| ४. ब्रह्मसूज्रपदेः पद 'वेदान्तदशनः के जो अथातो ब्रह्मजिज्ञासाः आदि सू्ररूप पद ई उरन्ीका वाचक प्रतीत 
होता है; क्योकि उपयुक्तं सब लक्षण उनमें टीक-टीक मिते ह । यौ इस कथनका यह माव है कि भरुति-स्मृति आदिमे 
वणित जो क्षेत्र ओर कषे्का तत्व ब्रहमसुतरके पदोद्वारा युक्तिपूंक समञ्ञाया गया है, उसका निचोड़ भी भगवान्‌ याँ 
संकषपम्‌ कह रहे द । | ू 

# मन्त्रके द्रष्टा एवं शखर ओर स्यृति्यके स्वयिता ऋषिगणेने शेन ओर “के्जञः के खरूपको ओर उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाली सीः वार्तोको अपने-मपने अन्थोमे ओर पुराण-इतिहासेमे बहु 


तं त प्रकारसे वणन करके विस्तारपूर्वक 
समन्नाया दे; उर्दीका सार यहां बहुत थोडे श्दोमि भगवान्‌ कहते है । ¦ 4 


= क ५ स्यूढ भूतोके ओर शब्दादि विध्ोके कारणरूप ज पञ्चतन्मा बारे यानी सुक्ष्मपञ्चमहाभूत ईै-गीताके सातवें अध्याय- 
के चोये इोकम जिनका (भूमिः (आपः (अनलः) ष्वायु, ओर "लम्‌, क नामसे वर्णन हुआ है--उन्दं पो चोका 
वाचक यौ “महामूतानि पद ३ । 


{ इससे मिरुता-जङ्ता वणन साख्यकारिका ओर योगदर्यनम भी आता हे. जैसे- - 
।  ृल्पङृतिरविकृतिमेहदाचाः प्रकृतिविकृतयः सत । षोडशकरसतु विकारो न प्रकृतिं वि्तिः पुरुषः ॥ 
क ( सांख्यकारिका ३ ) 


व. अथात्‌ एक मूढ श्रङ्ृति है वह क्रिषीकी विति ( विशर ) नष ३ | महत्तर अहंकार ओर पञ्चतन्मात्र 
/  (षन् सथ = रह ओर ब्धवताना)-पे साठ पृतिविह्ि ह, अरयात्‌ ३ सात मूलादि ९ 
" 1 मह र काय होने (विहर मी ई । पवशन, प्के चौर मन ये त इन्दि 
माश न व विहृति ( विकार ) हैः वे 4 किसीकी प्रकृति अर्थात्‌ कारण | नहीं है । इनमें ग ६ 
कारके तथा पञ्च स्यूढ महाभूत प्चतन्माताओकि कायं ईँ; करित युष न किलीका कारण है स 


~: द "५ धा असङ्ग ३े। । € 
7 यानकर। _ - ओर न किसीका कायं है 


४. ~ ~ ड ` योगदर्धनमे 
(3 ~ "++ +~ 11 
व ~, =, १.५ (क = भह, 

9 ^ 

॥ ` ५ 

तै 1 ~ 

ति ^, 

स 


ल 
धनिने /॥ । 
9 (१११, 
नः ॥ द्‌ ~ 9 लिङ्ग ् द 
> कः 
| च ^ ॥ # 
» 4 

















विरोषाविरोषटिङ्गमत्रालिङ्गानि गुणप 4: 
मूत; अगिरेष यानी अहंकार ओर गि / (२। १९) िरेष यानी पञ, 
रोतो भवाव + ०९ पवतमावा्द; चिङगमा्र यानी महत्व ओर 
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ध्रीमद्ध गवद्भधीतायाम्‌ अ० १३ ] सजय ध 
च्ल ~~~ 
तथा य ति अकार इद्धि ओर मूल प्रकृति]; मीः सम्बन्ध--इस प्रकार कषत्रे स्वरूप ओर उसके विकाररोका 
1 इर्य ९' एक मनः<ओर पोच इन्द्र्यो विधय वर्मन करने वाद अब जे दूसरे दलोकमे यह बात कही थी क 
अयत्‌ राब्द्‌ सपरा, रूप; रस अर्‌ गन्ध--]) ५ 1 छेतर ओर ल र जः 


इच दषः न ्। छ १ 
क द खख दुःख सधातद्चेतना धतिः ज्ञानको प्रात करनेके साधर्नोका ‹ज्ञान के ही नामसे पोच दरोर्कः 
एतत्‌ स्ल् समासेन सविकार सुदाहनम्‌ ॥ दार बर्मन कस है 


तथा इच्छाः देष; ऽ सुखः ^ दुःखः ए स्थूल देहका - & 
पिण्डः चेतना6 ओर धृति-इस प्रकार विका्ेके सहित यह अमानित्वमधस्भि्वमदहिसा श्ान्तिराजेवम्‌ । 


्षे्न संक्षेपं कहा गया ॥ ६ ॥ | आचायोपासनं रोचं स्थे्मात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 


% यह समष्टि अन्तःकरणका एक मेद है । अहंकार ही पञ्चतन्मात्रार्ओ, मन ओर समस्त इन्दियोका कारण है 
तथा महन्तत्वका कायं है; इसीको (अहंभावः मी कहते दै । यद्य “अहंकारः शाब्द उसीका वाचक ह । 

{ जिसे (महत्तच्वः ( महान्‌ ) ओर समष्टि बुद्धि भी कहते ई जो समष्टि अन्तःकरणका एक मेद हैः निश्चय ही 
जिसका सरूप है-उसको य्ह “द्धिः कहा गया ह | 


{ यह अव्यक्तः का अथं मूर प्रकृति समश्चना चादिये, जो महत्त्व आदि समस्त पदार्थोकी कारणसूपा हैः 
सांख्यशास्रमे जिसको (प्रधानः कहते ई, मगवान्‌ने गीताके चौदहवें अध्यायकरे तीसरे इोकमे जिको "महद्ह्यः कहा है तथा 
इस अध्यायके उन्नी वें शोकम जिसको (प्रकृतिः नाम दिया गया हे । 

§ वाकः पाणि ( हाथ); पाद्‌ ( पैर ); उपस ओर गुदा-ये पोच कमेन्द्र्या है तथा शोच; त्वचा, चश्षुः 
रसना ओर भ्राण-ये पौँच ज्ञनेन्दर्योँ ह । ये सब मिर्कर दस इन्द्र्यो ई । इन सबका कारण अहंकार द | 

>< यदा 'एकः शब्दसे उस मनको ही बतलाया गया है जो समष्टि अन्तःकरणकी मनन करनेवाटी शक्ति-विरोष 

हैः संकस्प-विकरस्प ही जिसका सरूप है । यह भी अहंकारका काय॑ ह । 

+ ययौ "पञ्च इन्द्रियगोचराः पदोका अर्थं॑शब्दः स्पश, रूपः रस ओर गन्ध समञ्चना चाहिये, जो कि पाचों 
ज्ञनेन्द्ियोके स्थूरु विषय द । ये सूक्ष्म भूरतोके कायं है । 

> जिन पदार्थोकिो मनुष्य सुखके देतु ओर दुःखनाशक समन्ता दहै, उनको प्राप्त करनेकी जो आसक्तियुक्त कामना 

है-जिसके वासनाः व्रष्णा, आरा, खारुसा ओर स्प्हा आदि अनेकों मेद ई उसीका वाचक यहौँ ८इच्छाः शब्द्‌ ह | 

5 जिन पदार्थोको मनुष्य दुःखम हेतु या सुखम बाधक समञ्चता है, उन्म जो विरोध-बुद्धिः होती है--उसका नाम 
द्वेषः है । इसके स्थूकरूप वेर दैष्याः धृणा ओर क्रोध आदि ह । . 

¢ अनुकरूल्की प्राति ओर प्रतिकूल्की निडत्तिते अन्तःकरणमें जो प्रसमताकी इत्ति होती है, उसका नाम॒ “सुखः हे । 

8 ग्तिकूककी प्राति ओर अनुद्ककुके विनासे जो अन्तःकरणमे व्याञ्कल्ता होती हे, जिते व्यथा मी कहते है 
उसक्रा वाचक "दुःखः है । 

© अन्तःकरणे जो ज्ञान-शक्ति हैः जिसके द्वारा प्राणी सुख-दुःल ओर समस्त पदार्थका अनुमव करते हैः 

-गीताके दसवें अध्यायकरे बासव शलोकम ध्चेतनाः कटा गया है--उसीका वाचक यह ध्चेतना" हैः यह भी अन्तश्करणकी 
वृत्तिविदोष है; अतएव इसकी भी गणना क्षेत्रे विकारोमे की गयी हे | 
7 गीताके अठारह अध्यायके तैतीसवे, चौ तीसवं ओर पैतीसवें देकं जिस धारण-दक्तिके सात्विक, राजस ओर 
तामस- तीन भेद कि गये ई उसीका वाचक यहा शति" ह । अन्तःकरणका विकार होनेसे इसकी गणना भी कषेत्रे 
विकाम की गयी हे । 
© यहोँतक विंकारसदहित क्षेजका संक्षेपसे वणेन हो गयाः अथात्‌ पौचवें दोक क्षेजका खूप सक्ेपमं बतला दिया 
गया र छ्टेमे उसके विकारया वर्णन सक्षेपमें कर दिया गया । | \ 
१. अपनेको शरेष्ठ, सम्मान्य, पूज्य या बहुत बड़ा समश्चना एवं मान बड़ाई, प्रतिष्ठा-पूजा आदिकी इच्छा करना; ` 
अथवा बिना दी इच्छा क्रिये इन सबके प्रात होनपर प्रन होना-यह मानित्वं है । इन सबका न होना ही (अमानित्व ३ । 
२. मानः बड़ाई, प्रतिष्ठा ओर पूजक च्थिः धनादिके. खोभसेः या. क्रिसीको ठगनेः आदि अभिषायसेः अपनेको _ 
धर्मात; दानसील, भगवदद्धक्तः शानीः या महात्मा विख्यातः करता ओर बिना ही इप-धमपाखुनः. उबर ? सवाप, मति, ` 
म० स°० खं० ३-९१- + 














| भीष्मपवेणिः 





व न~~ वबा पव च। 
[व्याधरिदुःखदोषाजुददानम्‌ क ॥ < ॥ 

इस लोक ओर पररोकके सम्पूण भोगाम आसक्तिका 
अभाव ओर अहंकारका मी अमाव, जन्मः यत्परः जरा ओर 
रोग आदिमे दुःख ओर दोषरकषा बार-बार विचार करनाऽ।॥८॥ 


दग करना--दम्मित्व ह । इसके सर्वथा अभावका 


इन्द्रियाथषु 


अभमिमानका अभावः दम्भाचरणका अभावः 
रेष्ठताके अमिमानका अभावः जलतयु जग 


। ती मौ आणीको किसी प्रकार मी न ताना क्षमामावः 
अन. वागी आदिकी सरलता शरदधा-भक्तिसहित गुरुक सेवाः § 
बाहर-भीतरकी शद्धि,>‹ अन्तःकरणकी खिरता+ओर मन- 
_इनधरयोसहित शरीरका निग्> ॥५॥ दारीरका निग्रह ॥ ७ ॥ 


योगसाधना, जत-उपवासादिका अथवा अन्य किसी मी प्रकरके गुणका 


नाम (अदम्मित्वः दे । ८ किसीका | 
क किसी भी प्राणीको मनः वाणी या शरीरसे किसी भकार १ करिसी प्रकारके दुःखदायकं ओर अहित- 


वाणीते करिसीको गाली देना, कठोर वचन कहना, किंसीकी निन्दा करना या अन वा वक 
कारक बचन कह देना; शरीरसे किसको मारनाः कष्ट पुचना या किसी प्रकारे मी ह्‌! 8 
मव ई, इन सबके सर्वथा अमावका नाम “अहिंसा? अथौत्‌ किसो मौ प्राणीको किंषी 1५ 4 
नँ अपना अपराध करनेवठेके ल्ि किसी रकार भी दण्ड देनेका माव म्नौ न रखना? उ श 
अथवा अपराधके बदले उसे इस रोक या परोकमे दण्ड मिले-एेसी इच्छा < रखना भ क 
बस्तुतुः अपराध ही न मानकर उन्द सर्वथा युला देनां श्वमामाव' है| गीतके दसवें अध्यायके चौथे शलोकम इसकी कु 
विस्तारसे व्याख्या की गयी हे | 
1 जि साधकं मनः वागी जौर शरीरकी सरस्ताका माव पृणते आ जाता दैः ` वह सवके साथ स 
ब्यवहार करता है; उस्म कुटिख्ताका सर्वथा अमाव हो जाता दै । अथात्‌ उसके व्यवहारम दावे च, कपट या टद 
जरा भी नहं रहता; बह बाहर ओरं भीतरसे खदा समान ओर सरु रहता हे। 


6 विद्या ओर सदुपदेश देनेवाे गुखुका नाम “आचायै हे । एसे गुरुके पास रहकर श्रद्धा-भक्तिपू्कः मनः वाणी 
जजौर शरीरके द्वारा सब परकारसे उनको खख पर्ैवानेको चेष्टा करना; नमस्कार करनाः उनकी आश्ञाजका. पाख्न करना 
जीर उनके अनु्रक आचरण करन आदि (आचायोपासनः यानी गुरुसेवा है । 


>< सत्यतापू्वक डद व्यवहार द्रव्य शद्वि होती है, उस द्रव्यते उपायत अन्ने आहारकी शद्वि होती दे । 

यथायोग्य शद्ध बतौवसे आचररणोकी शद्ध होती है ओर जलमिटूटी आदिके द्वारा प्रकषारनादि क्रियासे शरीरकी दधि 

होती दे। यह सब बाहरकी शदधि है। राग-देष ओर छल-कपट आदि विकारोका नाश होकर अन्तःकरणका स्वच्छ हो 
जाना भीतरकी द्धि है । दोनो ही प्रकारकी द्धियोको शोच कहा जाता हे । 


ॐ: ५३ ` + बड़-ते-बड़े कष्टः विपत्ति, मय-या दुःखके | पडनेपर भी वचित न होना एवं कामः; क्रोधः, भय या खोभ 
आदिते क्रिसी यक्रारं भी अपने धम ओर कतंब्यसे जरा भी न डिगना तथा मन ओर इद्धम किसी तरहकी च्रूताका 
` न रहना “अन्तःकरणकी सिरता हे । | 


1 ~ यँ आत्मा, से अन्तःकरण ओर इन्द्योके सहित शरीरको समदना चाहिय । अतः इन सबको मटीमौति 
अने वम करठेना दी इनका निग्रह करना दे } 

“~ रस रोक ओर परलोककरे जितने भी शब्दः स्य, रूप, रस ओर गन्धरूपम विषय-पदार्थं ई अन्तःकरण अर 

५ ` न्धिेद्वार जिनका मोग किया जाता है ओर अशञानके कारण जिनको मनुष्य सुखके देव॒ समञ्चता है, कितु वास्तवे 

एके ं कारण है-उन सबमे शरीतिका सवथा अमाव हो जाना न्धियारथषु वैराग्यम्‌? है | | 

 २०.मनः बुद्धिः इन्द्रिय ओर शरीर--इन सवरं जो (अहम्‌? 


भलर ४६ छि व 
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आत्मबुद्ध हो रदी दै--इस देहाभिमान सर्वया अभाव 
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भाव हो जाना (अनहंकारः कहकाता है । 
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बुद्धि हो रदी है--अर्थात्‌ अज्ञानके कारण जो इनः 


० जीवको माताके गम ठे समयतक मोति-भोतिके क्छेदा होते ईः धः 
+ उ वनगो मोगनी पडती हे । नाना प्कारकी योनिम बार-बार जन्म ग्रहण ` 
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ता ब | 
~ शश १२ | सप्त्िशोऽध्यायः 2.७२ 


नसकिवनिष न= 


१ रद ह र 
य । मुञ्च परमेश्वरम अनन्य योगके द्वारा अब्यभिचारिणी 
पुनः ल, बर जोर र षच ॥ ९ ॥ क्ति तथा एकान्त ओर शद्ध देदर्मे रहनेका खभाव ओर 
ममताका न होना तया परिय त व अभावः विषयासक्तं मनुष्यकि समुदायसं प्रेमका न होना ॥ १० ॥ 
॥ रिचा सरना ॥ ९१ पराति्मे सदा ही अभ्यत्मज्ञाननित्यत्वं तत्वज्ञानाशदरोनम्‌ । 
1 पतजक्षानमिति प्रोक्त पज्ञानं यद्तोऽन्यश्रा ॥ २१ ॥ 
+ भक्ति तै 
विसि भयमा णी । अध्यात्मजानमे नित्य सिति ओर तचज्ञानके अर्थसम 
क = ॥ १० भमान = दि ॥ ९०॥  परमात्माको ही देखना यह सब ज्ञान दैः ६ ओर जो इससे 
3 च = ई ~= नेः = व्व 
०8 ह हो जत। है, मनं नत ऊ उक तरङ्गे उछकतो रहती है, असहाय अवसा हो जाती है । रैसी अवस्था 
त ध है | ध ना पीड़ा भी बड़ी दुःखदायिनी होती है । शरीर क्षीण 
नाना प्रकारके €। २९ ₹› दूसरा अधीनता ई । निरपाय सिति है । यही स 
अं स (४: ओर ब जन्मः म्त्यु) जरा 
न ६ ुःखोको ध सरण करना ओर हनपरर विचार करना ही इनम दुःर्वोको देखना ह । 
त्युः जराः व्याधि प्राप्त होते ह-पापोके परिणामखरूप; अत । हँ 
इसीका वार-व।र विचर करना इनं दोषोको देखना है । ^ र 
२8 ८ यद्यपर आठ इलोकमें इनदरो अर्थम वेराग्य होनेकी वात कही जा चुकी, किं ली; पुत्रः गहः शरीर 
९ र घन आदिं पदार्थोके साथ मनुष्यक्रा विरोष सम्बन्ध होनेके कारण प्रायः इनमे उसकी विशेष आघक्ति होती है,.इसख्ियि 
इनम आसक्तिका सर्वथा अमाव हो जानेकी बात वि्ोषरूपसे पथक्‌ कही गयी हे | | 


९ अहकारके अभावक्गी बात पूर्वश्छोकके “अनहंकारः पदमे स्पष्टतः आ चकी ड, रँ 

अथं भ्ममताका अमावः क्रिया गया है । न 
२* अनुक्रूलके संयोग ओर प्रतिकूरके बियोगसे चित्तम हषं आदि न होना तथा मतिक्लके संयोग 

| | मतिकूखके सयोग ओर ह 

वियोगसे किष्षी पकार ओक, भय आर क्रोध आदिका न होना-सदा ही निर्विकारः एकरस; सम सनो 

ओर अप्रियकी प्राम समचित्तता कहते ह । 


४. जर्हा किसी प्रकारका शोरगुरे या भीड्-भाङ़ न हो, जौ दूसरा कोद न जह 
आपत्ति या क्षोम न हो, जहौ किसी प्रकारश्ी गंदगीन हो; जहां कटि-ककड़ ओर व ज 
दय सुन्दर होः जछः वायु ओर वातावरण निर्मङ ओर पवित्र हो, किसी परकारफी बीमारी न होः ईिंसक म्राणियोका ओर 
हिसाका अभाव हो ओर जहो खामात्रिक ही सास्तिकताके परमाणु मरे हो, से देवाख्यः तपोभूमि, गङ्गा आदि पवित्र 
नदि्योके तर ओर पवित्र वनः गिरिगुहा आदि निर्जन एकान्त ओर शद्ध देशको “विविक्तदेराः कहते ह तथा ज्ञानको 
पराप्त करनेकी साधनाके स्यि एेते खानमे निवास करना ही ` उसका, सेवन करना है । | 


प्न्य च समेचित्तत्वमि 


९. यहो ‹जनखसदि' पद “पमादी ओर (विषयासक्त सांसारिकं मनुष्योके ससदायका वाचकं हे । एसे लोगेकि 


सङ्गको साधनम सब प्रकरे बाधक समश्कर उससे विरक्त रहना ही उसमे परेम नही करना है । संत, महात्मा ओर साधक 
` युरूषोका सङ्ग तो साधनम सहायक होता देः अतः उनके सुदाय वाचक यहा “जनघंसदि" नहीं सम्॑चना चाहिये । 


% मगवान्‌ ही सरव॑भेष्ठ ई ओर वे ही हमरे खामी, शरण अहण कलेयोग्य, परम गति, परम आश्रयः माता-पिता, ` 


भहैवन्धुः परम दितकारी, परम आत्मीय ओर सव॑ख दै; उनको छोड़कर ` हमारा अन्य कोई मी नहीं है इस भावसे जो 


-मगवान्‌के साथ अनन्य सम्बन्ध दै! उका नाम (अनन्य योगः है तथा इस प्रकारके सम्बन्धते केवल मगबान्मं ही अय ` ` 
ओर पूणे विञ्चद् भरम करके निरन्तर भगवान्‌का हौ मजनः ध्यान करते रहना ही अनन्य योगके दवारा मगान्‌ अव्यथि ~ 


चारिणी भक्ति करना है । 


† आत्मा नित्यः चेतनः निविकार ओर अविनाशी ह; उससे भिन्न जो नारवान्‌, जडः विकारी ओर पसि्तनसीक `` । 

वस्त मतीत होती पे सब अनात्मा ई, आत्माका उनसे कु मी सम्बन्ध नदीं दै-शाज्न ओर आचार्यक उदेत = ` 
क मलीमोति समञ्च टेना ही “अध्यात्मज्ञानं हे ओर बुद्धिम ठीक वैसा ही इद्‌ निय करके मनसे स 1 

इस प्रकार आत्मतत्वको लेना ही “अध्यात्मज्ञानं दि दीक वैसा ही हद्‌ निय करके मनसे = ` 
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आत्मतत्वका नित्य-निरन्तर मनन करतेःरहना अध्यात्मज्ञानं निलय सित रहना है। ` ˆ 
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श्रीमहाभारते [ भोष्मपवणिः 
[व 1; 
© 
यस्य परमात्माक स्वरूपका गणन करते दे-- 


विपरीत ड, बह अचान# है एसा कहा दे ॥ ९१ ॥ स वयामि यञञात्वासतमदलते। 
क याचनका भानः के नामरे कषय यत्‌ तत्‌ क 
सम्बन्ध---इस पकर इनक ० इन्‌ न जनात्‌ „2 र न सत्‌ तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 
ग सकती हे ४ इन सार्थं ननेये है [> ४ नकर 
क क्था हे ओर उसे जान सेनेसे जो जाननेयाग्य तथा स 1 
क देलक सिम मगान्‌, अब जाननेके परमानन्दको प्रात होता हैः उसको भल्ममात कशा । = 
कया होता है \ उसका उत्तर दे परम त्म न सत्‌ ही कहा जाता हेः न 


क स्वरूपा वर्णन करकी प्रतिज्ञा करते हुए उसके अनादिवाल 
स ही{ ॥ १२॥ 


जन.पल भ्या प्रि, नतला ऊः बले जनन भप ---------न नर र ्य कर ५अमरत्वकी प्रपि, तरकर छः दरोकमिं जाननके अतत्‌ ~ 

ं ¦ कम बात 
इसख्थि उनका नाम भी (ज्ञानः र्खा गया है । अभिप्राय यह हं कि दूसरे इराक क ८4 स 1 
ज्र ओर कषेतर्का जो ज्ञान दैः वही मेरे मतते ज्ञान है--इस कथनसे कोई एेसा न समञ्च ₹ ।क 


॥ क केष गया ~ [ (ष 
ओर इसके अंदर रहनेवाडे शाता आत्माका नाम शषेत्रज" है- यह वात हमने समञ्च ही टी ¦ बसः स इ ५ क 
$ यक्त साधके द्वारा क्षे्र-्षेनज्ञके खर्प यथाथ 
वास्तवे सच्चा ज्ञान वही है जो उपयुक्त बीस भ 


इसी बातको समचानेके ल्थि यौ इन साधरनाको ञान? के नामसे कहा गया ह । अतएव ज्ञानी उपटुक्त यु क 
पहर्से ही होना आवश्यक दैः परंतु यह आवद्यक नही हैकिये सभी गुण समी साधके एक ही समयम ह] । अवरः 


४ ), (अदम्मित्वः आदि बहूत-से सवके उपयोगी 
1 ¦ ५ 'अष्यातमन्ञान नत्यत्व; (्तत्वज्ञाना्थदशंनः- इनमे अपनी-अपनी साधन- 
ञेटीके अनुसार विकल्य मी हो सकत। है । 

उपर्युक्त अमानित्वादि शणोे विपरीत जो मान-बड़दकी कामनाः दम्भः हिसा, क्रोधः कपटः ॥ कुटिर्ताः द्रोदः 
अपक्त असिरा, लेपा, आसक्तिः अहंता, ममवाः विषमता, अश्रद्धा ओर कुसंग आदि दोष ह, वे सभी जन्म- 
म्यक देव॒भूत अज्ञानको बदृानेवाङे ओर जीवका पतन करनवाङे है; इसछ्ि वे सब अशान दही है | अतएव उन सबका 
सर्वथा त्याग करना चाहिये । 
| १. ययँ श्यम्‌? पद सच्चिदानन्दघन निगुण ओर सगुण बरह्मका वाचक हैः क्योकि इसी प्रकरणम खयं भगवाचने 
डी उसको निर्गुण ओर रुर्णोका भोक्ता बतलाया हे । 

२० यह “परम्‌ विंशेषणके सहित श्रह्म" पदका प्रयोयः वह शेय तत्त्व ही निरुणः निराकार, सच्चिदानन्दघन परत्रह् 
परमात्मा है, यह बतलानेके उदृदेद्यसे करिया गया है । शर्मः पद वेदः ह्या ओर मृतिका मी वाचक हो सकता है; अतयव 
शेयतत्वका खरूप़ उनसे बिलश्चण दैः यह बतलानेके छथि रह्म पदके साथ “परम्‌? विशेषण दिया गया ह । 


{ˆ जो वस्त प्रमाणेद्वाय सिद्ध की जाती ह उते उत्‌” कहते है । खतः प्रमाण नित्य अविनाशी परमात्मा किसी 

मी प्रमाणदवारा सिद्ध नही या जा सकता; क्योंकि परमात्मा ही सबकी सिद्धि होती है, परमास्मातक्र किसी भी प्माणकी 

` ` प्च नही हे । वह ममागोद्वारा जाननेमे अनेवाटी ब्य अत्यन्त बिरक्चण दैः इसख्यि परमात्माको (सत्‌? नदीं कदा 

जा सकता ठया जिस व॒स्युका वासवम असित्व नहीं होत्रा, उसे “असत्‌? कहते ईह; किंतु प्म परमात्माका अस्तित्व 

नहो ३, एेसी बात नदी ह । बह अवद्य दै ओर वह है--इसीखे अन्य सबका होना मी सिद्ध होता है; अतः उसे “असत्‌ 
।  . भी नदी कहा जासकता । इ्ील्यि परमात्मा “उत्‌? ओर “अंखत्‌ः दोनसि ही परे ह । 


` यदपि गीताके नवम अध्यायके उन्नीसवे दकम तो भगवानले कहा हे कि (सत्‌? मी मेँ हं ओर (असत्‌? मी मै 


8 यो यह कहते है पि उस जाननेयोग्य परमात्माको न “सत्‌, कहा जा सकता दै ओर न (असत्‌; किंतु वयँ बिधि- 
भलत वर्णन दै, इचि मगवानका यह कहना करि “सत्‌, भी भै दू ओर "असत्‌, मी भै, उचित ही है । पर यं 
८. ध १ ओर. ० हः रि 11 पाश सस्य वाणीके दवारा 
देओरन निषेधते ही । उसके विषये नो इ मी कह जाता द 
र क्न मे ही हे उसके साक्षात्‌ खसूपका वर्णन वाणीदरारा 
। ` अप्राप्य मनमा सह ( तैसिरीय उप० २। ९), अथात श दी नही सकता । श्रुति भी कहती ह्यतो वाचो निवन 
अप्राप्य मनभा सह्‌" ( तेत्तिरीय उप० २ । ९ ) अर्थ्‌ नकर सहित वाणी जिते 
ध  , 1 इसी  बातकों स्पष्ट करनेके स्यि यहां भगवानते मिषेष पुखसे कहा है किं 
। 1 वः करन य. (न गतत पुखसे «कहा हे किः सत्‌ मीर 
ही । अर्त्‌ ओ जिस श्यपस्ठका वर्णन करना चाहता ह 2 (% वेह न “सत्‌, कहा जाता हे ओर न असत्‌? 
१ =१ स क ५ च्‌ किया ॥। जायगा; उसे उषका तटस्य 3 "८ 2१ 4 स्वल्प तो मन-वाणीकां विषयः 


९ # 

। च मी . वर्णन चद 

अवः उसका जो कुछ मी 

मैन 8 त ५  . 48 । ५१ 4: 9 २ भ त 
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=+ ज ॐ -- क; "नि क, ह व | सम्यना 
` "` खश्षण ही समक्चना चाहिये | 
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गुण दैः वे तो सवम रहते ही ह | इनके अतिरिक्तः 


न तो विधिमुखसे बतलाया जा सकता 
सब्र केवल शाखाचन्द्रन्याससे उसे लक्षय करानेके 


न पाकर वापस खोट आती है ८ वह ब्रह्म 


। क चक क 





धीमद्‌भगवद्वीतायाम्‌ ~ | 
६६  अ० १३ ] स्त्रो ऽध्यायः २७४५५ 
-------चववववव-------------न-------------- 
सवेत ;पाणिपाहं त € क 1 | ~ 
लर्वतःशरति <. त्‌ स तोऽक्षिरिरोसुखम्‌ । वासवम सव इन्दियेसि रदित ै§ तथा आसक्तिरदित होनेपर 
1 सवंमाबरृत्य तिष्ठति ॥ ९३ 1 मी सबका धारण-पोषरण करनेवाला ओर निर्ण होनेपर भी 
व आर हाय.पैखाखाः सव ओर नेत्रः, सिर ओर रार्णोको मोगनेवाखा दै>< 1 १४ ॥ 


व ओर कानवाला च| क्योकि वह संसारम वदहिरन्न्य भूतानामचर चरमेव च । 

5 खत दे ॥ ९३ ॥ संक्षमत्वात्‌ तद्‌ विक्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५॥+ 
सचे न्दियगुणाभासं सवंन्द्रियविवलितस्‌ । वह चराचर सश्र भूतो के बाहर-मीतर परिपूर्णं है ओर 
असक्तं सवश्व निशुणं शगुणभोक् च ॥ १४ ॥ चर-अचररूप मी वही 5 एवं वह सूक्ष्म होनेते अविज्ञेय 

वह सम्प इन्द्र्यो विषरयोको जाननेवाखा है, परु ऽ तथा अति समीपम ओर दूरम मी सथित वही ^ ॥१५॥ 

% यह इरोक ्वेताश्वतरापनिषरद्‌ ( ३। १६ ) मे अक्षरशः आया हे । | 

वह परघ्रह्म परमात्मा सव ओर हाथवाला है । उसे कोई मी वस्तु कोस मी समपंण की जायः वह वर्हीसे उसे 
गहण करनेमं समथ है । इसी तरह वह सव जगह पैरवाखा हे । को भी भक्त करसि उसके चरर्णोमं प्रणामादि करते 
वह वहीं उसे स्वीकार कर छेता ह । वह सव जगह ओंखवारा है । उससे ऊ मी छिपा नहीं है । वह सब जगह सिर- 
वाखा है । जहौ कहां भी मक्तखोग उपका सत्कार करमेक उद्‌देश्यसे पुष्पम आदि उसके मस्तकपर चति ह ये सब टीक 
उसपर चद्ते ई । वह सब जगह मुखवाखा है । उसके मक्त जौँ मी उसको खानेकी वस्तु समपण करते है वह वहीं उस 
वस्तुको स्वीकार कर सकता है ! अर्थात्‌ वह ज्ञेयखरूप परमात्मा सबका साक्षी, सब कुछ देखनेवाला तथा सबकी पूजा ओर 
भोग स्वीकार करनेकी शक्तिवाङा है । वह परमात्मा सब जगह सुननेकी शक्तिवाखा है । जहौ कीं भी उसके मक्त उसकी 
सतुति करते ई या उससे प्रार्थना अथवा याचना करते है, उन सवक वह भटी्भोति सुनता दे । 

†; आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जर ओर पूथ्वीका कारण होनिसे उनको व्या कि हुए खित है, उसी ग्रकार 
वह रेयसवरूप परमात्मा मी इस चराचर जीवसमृहसदहित समस्त जगत्‌का कारण होनेसे सको व्याप किये हुए स्थित हैः 
अतः सब कुछ उसे परिपूर्णं है । 

§ अभिप्राय यह है किं तेरहवें दोकमं जो उसको सब्र जगह हाथ-पैरवाखा ओर अन्य सब इन्द्िरयोवाखा बतखाया 
गया है, उससे यह बात नहीं समक्चनी चाहिये किं वह जेय परमातमा अन्य्‌ जोर्वोकी मति हाथ.पैर आदि इन्द्र्योवाला है; 
वह्‌ इस प्रकारकी इन्दियेसि सर्वथा रदित होते हुए भी सब जगह उन-उन इन्द्रियो विषर्योको ग्रहण कर्मे समथ ह । 
इसस्थिि उक्षको सब जगह सव इन्दरयोवाखा ओर सब इन्द्रयेसि रदित कदा गया हे 1 शतिर मी कहा है 

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पद्यत्यचक्षुः स शरणोत्यकर्णः । ( ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ३ । १९ ) 


(वह्‌ परमात्मा विना पैर-हाथके ही वेगसे चरता जौर ग्रहण करता हदे तथा बिना ने्ोके देखता ओर बिना 
कानोके ही सुनता हे ।' 


अतएव उसका खरूप अलौकिक है, इस वणंनमे यही वात समञ्चायी गयी हे। 

> अभिप्राय यह हे कि वह परमात्मा सब गुणौका मोक्ता हते हुए मी अन्य जीवोकी मति प्रक्ृतिके गुणस छि नहीं 
ह । वह वासवम गुणेसि सर्वथा अतीत दैः तो मी मङ्ृतिके सम्बन्धसे समसत गुर्णोका मोक्ता है । यदी उसकी अरोकिकता ह । 

+ शरुतिमे मी कहा दै--(तदेजति तन्नैजति तद्‌ दूरे तद्वन्तिके । तदन्तरस्य सस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः 
( श्शोपनिषद्‌ ५ ) अथीत्‌ वह चरूता है मौर नहं मी चरता हैः वह दूर भी है ओर समीप भी दैः वह इस सम्पूण 
जगतके भीतर मी हे ओर इन सबके महर म ह| | | । 

~ वह परमात्मा चराचर भूतो बाहर ओर मीतर भी हैः इससे कोद यहं बात न समल ङे किं चराचर भूत उससे 
भिन्न होगे । इसीको स्पष्ट करनके लि कहते है कि चराचर भूत भी वही है । अथौत्‌ जैसे बरफके बाहरभीतर मी जल हे 
जञोर खयं बर्फ मी वस्ठतः ज ह है--ज्ते मिन्न कोई दूसरा पदार्थं नँ हैः उसी प्रकार यह समस्त चराचर जगत्‌ उस 
परमात्माका ही सूप हः उससे भिन्न नदी है 1 | 


< जते सूर्यकी किरणेमे खित परमाणुरूप जल साधारण मनु्योके जाननेमे नहीं आता-उनके च्वि बह दुतिय ` 
है, उसी प्रकार वह सर्वव्यापी पस्रह्च परमात्मा भी उस परमाणुरूपं जरकी अपेक्षा मी अव्यन्त सुषम होनेके कारण साधारण ` 
जाननेम नदीं आताः इसलियि वह्‌ अविज्ञेय हे । स 


„ समू बग ओर बहर धी छो मी लगड नस हे ज परमासन श 1 इय बह अल्त ४ 
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इयाः ह जोर उनके इवय च (सम्‌ एवं ततवश्ानसे प्रात करेयोग्यः है ओर सबके हदये 


भूतभवं च तज्ज्ञेयं ्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६॥ विरोषरूपसे सित ह§ ॥ १७ ॥ 
वृह परमात्मा विमागरहित एक रूपसे आकाशके सहश इति श्चेत्रं तथा ज्ञान केय चक्ति क 
पृरियूणहोनेपर मी चराचर सम्पूणं भूतोमं विमक्त सा सितग्रतीत मद्भक्त पतद्‌ विज्ञाय अ = 
होता ३% तथा वह जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपे भूता इस प्रकार क्षे्न तथा लान अर स 
कतो धारणपोषण करनेवाला ओर स्द्ररूमसे संहार फरनेवाखा स्वरूप सक्षेपसे कटा गया>< । मेरा मक्त इसको ततत्वसे जान 
तथा ब्र्मार्पसे सबको उत्पन्न करनेवाला है ॥ १६ ॥ कर मेरे खल्पको प्रात होता दै+ ॥ १८ ॥ र 
ल्योतिषामपि तञ्ज्योतिस्तम॑सः परसुच्यते । सम्बन्ध-इस अध्याये तीसरे दोकमे मगवानने ्षतरके विषये 
ज्ञानं ज्ञे ज्ञानगम्यं हदि सवस्य विष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ चारन ओर वरे विषमे दो बसें सुनक ४ भ्न 
` बह परह्य ऽ्योतियोक्रा मी अ्योति† एवं मायासे अव्यन्त॒ से कहा था" किर विषय आरम्म करते ह त्रके सवरूपका र उसके 
परे कहा जाता ह । धह परमात्मा बोधखल्पः जाननेके योग्य विकारोका बरणैन करनेके अनन्तर कत्र ओर क्रक तत्त्वको मलोरमोति 


न = स तज कजौतव्नय जनता कृ उन समी खनर्विं वह विरानानन्द्वन 
स्ततसत स ई ओर दसम मी हैः स्यार जिऽकों मनुष्य दूर ओर समाप मनत। हेः उन सभी खनति वह विरनानन्दघन 


परमात्मा सदा ही परिप है । इसि इस तत्वको समक्ञनेवाठे शरद्धा मनषयोके छथि वह परमात्मा अत्यन्त समीप हे ओर 
अभद्वालके छ्यि अत्यन्त दूर है 

# इस वाक्यते उस जाननेयोग्य परमात्मक एकल्वकरा प्रतिपादन क्रिया गया हं । अभिप्राय यद ह किं जे महाक्राद् 
वास्तवे बिमागरहित है तो भी भिन्न-भिन्न व़ोके सम्बन्धे विभक्त-सा प्रतीत होता दैः वसे ही परमात्मा व स्तवमे 
विभागरहित ॐ तो भी समस्त चराचर प्राणिथोम कषेवरलूपसे एथक्‌-उयकूके सदृश शित प्रतीत होता है; कंठ यह मिन्नता 
केवछ प्तीतिमान् ही है, वासवते बह परमात्मा एक दै ओर बह सवं त्र परिपूणं दै । 


१. यँ (तमसः पद अन्धकार ओर अज्ञान अर्थात्‌ मायाका वाचकं है ओर वह परमात्मा खयंज्योति तथा ज्ञान- 
खर्प ह; अन्धकार ओर अज्ञान उसके निकट नहीं रह सकते इसल्यि उसे मायासे अत्यन्त §परे--इनसे सर्वथा रहित-- 


बताया गया ह । 

२. उसे पुनः वेयः फहकर यह भाव दिखखाया गया है किं जिस ॒श्ेयका बारह श्लोकम प्रकरण आरम्भ किवा 
गया दै, उख परमात्माका शान प्रात कर ठेना ही इस संसारम मनुष्य-शरौरका परम कर्तव्य है; इस संसारम जाननेके योगब 
 पकमात्न परमात्मा हो ३ । अतव उसका तस्व जाननेके स्थि सभीको पूणलपसे उद्योग करना चाहिये, अपने अमूल्य 
ल जवनो सांसाखि मोम क्गाकर नष्ट नहं कर डालना चाहिये । 


ग चन्द्रमा, सूयः विच्ुत्‌ः तारे आदिं जितनी भी बाह्य ज्योतिर्यो ई; बुद्धिः मन॒ ओर इन्द्रिया आदि जितनी 
र  आध्यतिक ज्योतिर्यो है तथा विभिन्न रोको ओर वस्तुभेकि अधिषटातृदेवतारूप जो देवल्योतिर्यौ है उन सभीका 
काक पह परमात्मा ई तया उन सवम जितनी प्रकाशनशक्ति हैः बह भी उषी परभरहय परमा्माका प्क  अंसमात्र है । 


^ 4 अभिप्राय यह हे क पूर्वोक्त अमानित्वादि ्ान-खाधनेकि द्वारा प्रात तत्वज्ञानसे वह जाना जाता ३ । 


& बह परमात्मा-खब जगह समान मावते परिपू होते हुए मी हदयमे उखकी विरोष अभिव्यक्ति ह | जते सूर्यका 
। कार सब जगं समानस्पसे विस्कृत रहनेपर भी दपण आदिम उ के मतिबिम्बकी विशेष अभिव्यक्ति हाती है एवं सूर्॑भुखी 
। शमे उघका तेज भ्यश्च भकट होकर अग्नि उन्न क देता हे, अन्य क्दार्योपरं उ प्रकारकी अमिगक्ति नहीं 
होती, उसी धकार हृदय उस परमात्माक्री उपटग्धिका खान दै । शानीके दयम; तो वह प्रयश्च ही प्रकट है | यही 

 समन्च नके स्ये उको सबके हृदये विदयप्ररूपसे सित बतङाया गया है । व 


1 पोचवें ९ ओर छठे इरोम विकारीसहित क्े्रके 










सवस्प्रका वणन क्रिया गया है, सातवे 
तक शेय अथात्‌ जाननेयोग्य परमात्मके 
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अआमद्भगव ग | | 
तायाम्‌ अ० १३ ] सप्तज्िरोऽध्यायः क 
त्व = = 
१ 3 
व < प्ायमूत्‌ साघर्नोका ओर जाननेकर योग्य परमातमाके स्वरूपकः 
१ किया गया ! इससे चेतरे विषयमे उसके स्वभाव. 
क अर कम्‌ कारणसे कोन का उत्पन्न होता है, इस विषयका 


ल्या प्रमावसहित ्ेधज्ञके खरूपका भी वर्णन नहीं हा \ अतः कायकरणक्ेत्वे देतुः भरछृतिर्च्यते । ` 
५] क, {५ न 
ष्व उन सवक्रा वणन करनेके स्यि मगवान्‌ पुनः प्रकृति ओं 


च पुरुषः छुखदुःख्ानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 
विकारांश्च गुणं श्चेव विद्धि व भवान्‌ ॥ १९ ॥ व जोर जीवात्मा धल ुःलोके सोनम अर्थात्‌ 
श मोगनेमे हेत कहा जाता है ६ ॥ २० ॥ 
प्रकृति ओर पुरुषः इन दोर्नोको हीत्‌ अनादि क: 
जान । ओर राग-देषादि विकाररोको तथा न्रिगाणात्मक पुरुषःश्रकृतिस्थो हि भुङक्तभकृति नान्‌ गुणाय्‌ । 
सम्पूर्णं पदार्थोको मी परकृतिसे ही उत्पन्न जान ॥ १९ ॥ कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 
सभ्बन्ध-इस अध्यायके तीसरे दरोकमे, जिससे जोउत्मन्न हः  ग्कृतिर्मे सित ही पुरुष ग्रकृतिसे उत्पन्न न्रिरुणात्मक 
है, यह वात सुननेके स्थि कहा गया था उसका वणेन पव॑ पदार्थो भोगता है ओर इन गर्णोका सङ्ग ही इस 
रि = यणा 





दरोकवे उत्तगद्धभ कुछ किया गया \ अव्र उसीकी कुछ बात इस्‌ 
दरोकके पद्मे कत हए इसके उत्तरम ओर इक्ीसवं 
दरोकम भ्कृतिमे स्थित पुरषके स्वरूपका वणेन किया जता है-- 


१. इसी अध्यायके छठे दलोकमे जिन इच्छा-दरेषः सुख-दुःख आदि विकारोका वर्णन किया गया है- उन सबका 
वाचक यहा "विकारान्‌? पद है तथा सत्व, रज ओर तम--इन तीन रुर्णोका ओर इनसे उत्पन्न समस्त जड पदार्थोका 
वाचक “गुणान्‌? पद दै । इन दोर्नोको ्रकृतिसे उद्यन्न समञ्चनेके व्थिि कहकर भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया हे किं सत्त्व; 
रज ओर तम--इन तीनों गणोका नाम पङृति नहीं है; प्रकृति अनादि ह । तीनां गुण ख्िके आदिमे उससे उत्पन्न होते 
ह ( मागवत २। ५। २२ तथा ११। २४। ५ ) । इसी बातको स्पष्ट करनेक ल्म भगवान्‌ले गीताके चौदह अध्यायके 
पौचवें शोकम सत्व, रज ओर तम--इस प्रकार तीनां गुणोका नाम देकर तीनोको प्रकृतिसम्भव बतलाया है । 


% यँ “परकृतिः र्द ईरकी अनादिसिद्ध मू परकृतिका वाचक दै । गीताके चौददवे अध्यायके तीसरे दलोकमे इसीको 
महद्ङ्के नामसे कहा गया हे । सातवें अध्यायकरे चौथे ओर पोच लोकम अपरा प्रृतिके नामसे ओर इसी अध्यायके पाँ चवे 
दोक क्षेत्रके नामसे भी इसीका वणन । भेद इतना ही है किं वहां सातवें अध्यायमें उसके काय-मनः बुद्धिः अहकार ` 
ओर पञ्चमहाभूतादिके सदित प्रङृतिका वणेन हे ओर यँ केवर (मू प्रकृति" का वणेन हं । 

` जीवका जीवत्व अर्थात्‌ प्रकृतिके साथ उसका सम्बन्ध किसी देसे होनेवाटा--आगन्तुक नहीं हे, यह अनादि- 
सिद्ध ह ओर इसी प्रकार ईशवरकी क्ति यह गरकृति भी अनादिसिदध है एसा समश्नना चाये । 


1 आकाशः वायुः अग्न, जल ओर ण्वी- ये पोच स्म महाभूत तथा शब्द सपश, रूपः रस ओर गन्ब-ये 
पोच इन्दियोके विषय; इन दसोका वाचक यौ "कार्यः शब्द्‌ द । बुद्धि, अहंकार ओर मन-ये तीनों अन्तःकरण 
ओत, त्वचा; नेत्र, रसना ओर भाण- ये पचो जनेन्द्र्यो एवं वाक्‌? हस्तः पादः उपखय ओर रादा-ये पाचों कर्मेन्द्रिय; 
इन तेरहका वाचक यँ "करणः शब्द. हे । ये तेईस तत्व प्कृतिते ह उतपन्न होते ई भरति ही इनका उपादान कारण 
ड; क्योकि पङृतिते मदक्तत्व, महत्तत्वसे अहंकार अहंकारसे पचि सकषम महाभूतः मन ओर दस इन्द्रिय तथा पच 
स्म महाभूपेति पचा इन्द्ियोकर शब्दादि पोच स्थूर विषरयोकी उत्यत्ति मानी जाती हे । सांख्यकारिकामं भी कडा हे 
ग्रकतेर्महांस्ततोऽदङ्कारस्तसाद्‌ गणश्च षोडशकः । तस्मादपि - षोडदाकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्च॒ भूतानि ॥ 
( सांख्यकारिका २२ ) 
कृति महत्त ( समण्दि. ) की यानी इुद्धितच्करी, उससेअहंकारकी ओर अहंकार पोच तन्मा, एक्‌ मन ओर 
दूख इद्दर्यो-इन सोरुहकेसणुदायकी उति हद तथाउन सोरे पोच तन्मासि पचि सथू भूतोकी उत्पचि हुई । 
` गीता वर्णन पौच तन्ातररमोकी जगह पाँच सूर्म महाभूर्तोका नाम आया है ओर पोच स्थूर भूतोके स्थानम ` 
पच इ्धियोके विषयोका नाम आया ह, इतना ही भेद हे। 6 
६ कृति जड हैः उस्म मोक्तापनकी सम्भावना नहीं है ओर पुरुष ध इसस्ि उसमे भी नी वाखवमे भोक्तापन 
नही ह । पतिक संगते दी पुरूष मोक्तापनकी प्रतीति-सी होती हे ओर यह अ्ृति-पुरषका सुग अनादिं है, इसछ्यि गर 
यरो ल दुःलोक मोक्तापने देव यानी निमित्त माना गया हे । ` त 
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[ भीष्मपवेणि 


श्रीमहाभारते | 


जीवात्माके अच्छी-बुरी योनिम जन्म लेनेका कारण % ॥ होनेसे महेश्वर ओर = कणन = होनेसे परमात्मा- 
ठेसा कहा गया है ॥ २२ ॥ 


सुग्बन्ध-इए प्रकार पुरुषे स्वरूपका वणेन करने (४ = 
स्नन्ध-इस प्रकार प्रकृतेसय पुः न पं वेचि पुरषं धरति च गुणः सद । 


| जोर षरमात्माकी पकता करते हुए आध्मात ध 
३ < ` ` सर्वथा वत॑मानोऽपि नस भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 


शुातीत स्वरूपका वणेन करते हे-- ऽत कार पुपको ओर गुणोके सहित प्रकृतिको ज 
इपद्रश्ाचमन्ता च भती भोक्ता मदेश्वरः । मनुष्य तत्लसे जानता हैः बह सब मरकारपं कतव्य कः 


परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुष; परः ॥ २९ ॥ करता इजा मी फिर नहीं जन्मता + ॥ २२ ॥ 
इस देहम खित यह आत्मा वास्तवमे परमात्मा ही सम्बन्ध दस प्रकार मुणेकि सहित प्रकृति ओर पुरुषे ज्ञान- 


हे 1 बही सा्षी होनेषे उपद्र ओर यथार्थं सम्मति देने का महत्त्व सुनकर यह इच्छ हो सकती हैक पेता ञान केसे 
बाला होनेसे अनुमन्ता सबका धारण-पोषण करनेवाला होता है \ इसि अब दो दरोकाट्ार भिद्च-भिद अधिकारियकि 
ते मतं, ज्यते मोका" नदा आदि म सानी _ क पन्य आदिका भी खामी शये त्ज्ञानके भिन्न-भिन्न साघर्नाकाः प्रतपादन करते ₹-- 


होनेसे भती, जीवरूपसे भोक्ता, ब्रह्म 
पढ ख्या ह तनरतक वह प्रकृतित स्थित ( ग्रकतिख ) कहराता हैः अतएव जबतक आस्माका प्रकृतिके साथ 


सम्बन्ध रहता है तमीतक वह प्रकृतिजनित गुणोका भक्ता है | 

ॐ मनुष्यते छेकर उससे ऊँची जितनी भी देवादि योमियौ है सब सत्‌-योनि्ो ह ओर मनुष्ये नीची जितनी मी 
प्य, पक्षी, वृक्ष ओर ता आदि योनिया दै, वे असत्‌ ह । सत्व, रज ओर तम-इन तीनों रुणो साथ ज जवकाअनादिसिद्ध 
सम्बन्ध है ्वं उनके कारय॑सूम सांसारिक पदार्थे जो आसक्ति हैः बही गुणोका सङ्ग है; जिस मनुष्यकी जिस गुणे या 
उसके कार्यरूप पदार्थमे आसक्ति होगी, उसकी वैसी ही वासना होगीः वासनाके अनुसार ही अन्तकाल स्मृति होगी ओर 
उसीके अनुसार उसे युनर्जन्म प्राप्त होगा । इसीय्यि यहौँ अच्छी-डुरी योनि्योकी प्राम गुणोके सङ्गको कारण 


बतलाया गया हे । 

† भकृतिजनित शरीरोकी उपाथिसे ज) चेतन आत्मा अजञानके कारण जीवभावको ्राप्तसा प्रतीत होता दैः वह 
चत्र बासव इस पक्ृतिसे सर्वथा अतीत परमात्मा ही है; क्योकि उस परत्रह्च परमात्मामे ओर क्षे्रज्ञमं वस्तुतः किंसी 
गकारका मेद नहीं ३, केव शरीररूप उपापिसे ही मेदकी प्रतीति हो रदी हे । 

^ इस कथने इस बातकरा प्रतिपादन करिया गया द किं मिन्नभिन्न निमिते एक ही पह परमात्मा भिन्न-भिन्न 
मेति पुकारा जाता है । वस्तुदशते ब्रहमे किसी प्रकारका मेद नहीं हे । 


६ जितने मी पृथक्‌ ्थक्‌ कषेत्रोकी प्रतीति होती हैः सब उस एक परब्रह्म परमात्माके 
4 थक्‌ | ही अभिन्न खरूपः हैः 
श सङ्गते उनम भिननता-सी अतीत होती है, वस्द॒तः कोई मेद्‌ नहा है ओर वह परमात्मा नित्यः शयुद्धः बुद्धः सुत 
ए र अविनाशी तथा प्रकृतिते सर्वथा अतीत है-इस बातको संशायरहित यथाथ समक्च ञेना पठं एकीमावसे उस 
ध न ५ हो जाना ही “पुरुषको तत्वसे जानना है । तीनों गुण प्रकृतिसे उत्पन्न है यह समस्त विश्व 
गरकृतिका 2 करा ही पसारा वह नारवान्‌ जडः श्चणभङ्कर ओर अनित्य दै-इसः गु्णेकि 

अतिक तत्ते जानना' हे । ध न °. 
। `<वह बाह्मणः कषत्रियः वैश्य, च॒द्र-किंसी भी वर्णम एवं ब्रह्मचयादि किसी भी मे 
9 ¦ ¦ आश्रमम रहता उन 
४ चणाभमकि.ल्थि शाम विधान किये हुए समस्त कर्माको यथायोग्य करता हआ मी वासवम कुछ मी = [ 
या “तया वर्तमानः काथं निषिद्ध कमं करता हुआ नहीं समञ्चना चादि 

हि चाहिये; क्थोकरि आत्मतखको जानने- 

4 ० स्व॑था अमाव हो जानेके कारण ( गीता ५ । २६ ) उसके द्वारा निषिद्ध क 
१ 4 इसील्यि उसके आचरण संसारम प्रमाणस्ूम माने जाते है ( गीता ३। २१ ) । पारम मनुष्यकी पवत्ति 


कं ह 1९ मीदिया ह णही हो अजनके पूठनेपर भगवान्‌ने तं 
` खषट्मते कह मी दिया हे । ` च तीर जघ्यायक् तीर छेके इसु बातको 














& 
> पङ्ति ओर प्पे तत्को जान येने 
2 भक्ति ओर पुरुषके तत्वको जान ञेनेके साय ही पुरुषका प्कृतिसे 

उवा सयोग लमत मवालनिक ओ केवल अडागमो भाय त ता; वमिति जोर 
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नहीं होताः तभीतक युरुषका ्रकृतिते ओर उसके गुणोसे सम्बन्ध पुरुषका पूरणं ज्ञान 
३ 3 द क दो ९ ८ 2 <: ५ ल =^ (न (भ च द ५ *॥॥ सन्ब्रन्ध्‌ ‡ हे ४ 
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ध्यानैनत्मनि पदयन्ति केचिदात्मान वि --- अ ८ 
अन्ये सांख्येन र व । सम्बन्ध -इस प्रकार परमा्मसम्बन्धी तत्तक्ञानकै भिन्न 
9 ~ ः य < ् त ई ह 
उस परमात्माको कितने ही व तात भिन्न साधर्नोका प्रतिपाद न कर्के अब तीसरे दरोकमे जो ‹याद क्‌" 
बुद्धिसे . ५ च छत्रके क क कट = 
उद्धते ध्यानके द्वारा हृदयम देखते ई; अन्य कितने ही द त्रके स्वभावको सुननेके किय कदा था, उसके अनुसार 
चानयोगके द्वारा ओर दूसरे कितने ही कर्मयोगे दरार भगवान्‌ दो इलोक टपर उस केत्रको उत्पत्तिविनाशङीर बतसा- 
देखते द अथात्‌ प्राप्त करते है ॥ २४ ॥ कर उसके स्वमावका वर्णन करते हुए आत्मके यथाथ तत्त्वको 
अन्ये त्वेवम जान न्‌ ्ुन्वान्ये भ्य उपासते । $ जाननेवङेकी प्ररंसा कस्त ह 
तेऽपि चातिर्तरर ष्ट श्र + [= [व ॥ 
न र अर्व 9 .॥ यावत्‌ संजायते किचित्‌ सच स्थावरजङ्गमम्‌ । 
4 थ्‌ पु प्र 3 के “= @ (> भ 
ड द ्ेत्रक्षे्रज्ञसंयोगात्‌ तद्‌ विद्धि भग तषेभ ॥ २६ ॥ 
वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरे अर्थात्‌ तत्के जानने- & १ ० 
वाङ पुररौसे सुनकर ही तदनुसार उपासना करते दै ओर हे अर्जुन | जितने भी खावर-जङ्गम प्राणी उत्पन्न होते 
वे भ्रवणपरायण पुरुष भी मृत्युरूप संसारसागरको निःसंदेह दै उन सबको तू क्षे ओर क्षेतरके संयोगसे ही 
तर जाते ह ।॥ २५ ॥ - उन्न जान>< 1 २६ ॥ , 6. 





# गीताके छठे अध्यायके ग्यारह, वारव ओर तेरहवें दखोकोमे बतरायी हुड विधिक्े अनुसार शद्ध ओर एकान्त 
खाने उपयुक्त आसनपर निश्वकभावते बैठकर इन्दर्योको विष्यति हटकर, मनको वशम करके तथा एक परमात्मक सिवा 
इद्यमात्रको भूख्कर निरम्तर परमत्माकरा चिन्तन करना ध्यान है । इस प्रकार ध्यान करते रहनेते बुद्धि शद्ध हो जाती ह 
ओर उस विशुद्ध सृक्ष्मबुद्धिसे जो हृदयमे सच्िदानन्दथन परत्क्म परमात्माका सा्चत्कार किया जाता है वही ध्यानद्वारा 
आत्मासे आत्मामे आत्माको देखना हे । 


परंतु भेदभावे सगुण-निराकारका ओर सगुण-साकारका ध्यान करमेवाञे साधक भी यदि इस प्रकारका फर चाहते 
ह तो उनको भी अमेदमावसे नि्ण-निराकार सच्चिदानन्दघन ब्रह्मकी प्राति हो सकती दे । 

† सम्पूणं पदार्थं मृगतृष्णा ज अथवा खप्नकी खक सदश मायामात्र हैः इसल्यिप्रकृतिके काल्प समस्त 
गुण ही गुणों बरत रे दसा समश्चकर मनः इन्द्रिय ओर `शरीरद्वारा होनेवाठे ` समस्त करमेमिं कतापनके अभिमानसे 
रहित हये जाना तथा सर्वब्यापी सच्िदानन्दधेन परमास्मामै प्कीमाबसे नित्य शित रहते हुए एक सचिदानन्दधृन परमात्माके 
सिवा अन्य किसकी मी भिन्न सत्ता न `समञ्चना--यह भ्ांख्ययोगः नामक साधन है ओर इसके दवारा जो आत्मा ओर 
परमात्मक अभेदका पत्यश्च होकर सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका अभिन्न भवे प्राप्त हो जाना है, वही सांख्ययोगके दारा आत्मा- 
को आत्मामं देखना है | 


यह साधन साधनचदुष्टयसम्पन्न अयिकारीकै दारा. ही खगमतासे किया जा सकता दै । इसका विस्तार भगीतातच्त्- 
विवेचनीः मे देखना चाये । 

† निष साधनक गीताके दूरे अध्यायमे चासव इ्छोकते उत्त अध्यायकी समातिपर्यन्त फल्सहित वणेन किया 
गया ह, उका वाचक य्न “कर्मयोग? ह । अर्थात्‌ आकि ओर कमफञ्का सर्वथा त्याग -करके सिद्धि ओर अिच्िं 
समत्व रखते हुए चाछ्लानुरार निष्कामभावसे अपने-अपने ब्णं ओर आश्नमके अनुसार सव प्रकारके विहित कर्मकरा अनुष्ठान 
करना कर्मयोग है ओर इसके द्वारा जो सचिरानन्दधन परब्रह्म परमात्माको अमिन्नभावसे प्राप्त हो जाना है, वही कमयोगके 
द्वारा आत्मामे आत्माको देखना ३ 1 

६ इुद्धिकी मन्दताके कारण जो छोग पूर्वोक्त ध्यानयोगः सांख्ययोग ओर कर्मयोग-इनर्से किसी भी साधनको भीमेति 

नहीं समञ्च पतिः एसे साधर्काका वाचक यौ “एवम्‌ अ जानन्तः? विरेषणके सहित अन्यि" पद्‌ दं । | 
तत्वको जाननेवाछे ज्ञानी पुरु्षोका अदेश प्राप्त करके अत्यन्त द्धा ओर प्रकरे साय जो जबाछकते घु सत्यकामकी  . 

भति उसके अनसार आचरण करना दै, बही -दूसरोसे सुनकर उपासना कला हे। 1 
त १. ते$सवें इरोकमं जो बात (न स भूयोऽभिजायते से ओर चौ सवैमे जो बात “आत्मनि आत्मानं पश्यन्तिसे की _ 
` दैः वही बात या तुम्‌ अतितरन्ति से कदी गयी है । ~ 
.< इस अध्याये पोच शोकम जिन चौबीस तत्वोके समुदायको कषे्का स्वरूप बतलाया गया ३ गीताके १ ताके सातवै , ` 
भष्यत चौय. पलोकोम जिसको अपर रति" का या है, बही शषः है ओर उसको जो जाननेालादेः ` 
3  मण्सर सं ० ३-९२- क = ‡ ५ 
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` = = स॒म्बत्ध-शस प्रकार 
सम सवषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेशवरम्‌ सर्वत्र सममावसे देखनेका महत्व ओर फर बतसाकर अब्‌ अगे 


विनदयत्स्वविनदयन्तं यः परयति स पदयति॥ २७ ॥ ध र 
| दलोकमे विकी महिमा कहे टं 
जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूरतोमिं परमेश्वर- ५ उसे व नति सपाः 
को नाशरदित ओर सममावसे खित देखता दैः वही ्ररृत्यव च फ क 
यथार्थं देखता ईै५ ॥ २७ ॥ यः पदयति तथाऽऽत्मानमकतोर स पदयते ॥ २९ ॥ 
समं पदयन्‌ हि स्वेत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । ओर जो पुरुष सम्पूणं कमकि ०५ ४५५. 
नदिनस्त्यातमनाऽऽरमानं ततोयाति परां गतिम्‌॥ २८॥ द्वारा ही क्रिये जते हए देखता दै ओर आः 
क्योकि जो पुरुष सबरमे सममावसे शित परमेश्वरको देखता हैः वही यथार्थं देखता है ॥ २९ ॥ 
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमचुपदयति । 


समान देखता हुआ अपनेद्धारा अपनेको नष्ट नहीं करता ७ | 
इससे वह परमगतिको प्रात होता हं ॥ २८ ॥ तत पव च विस्तारं रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ३० ॥ 


जिसको गीताके सातवे अभ्यायके पांचवें दरोकमे “रा प्रकृति, फा गया दै, वह चेतन तत्व ही त्रः है, उसका यानी 
्रकृतिस्ः पुरुषका जो ग्रकृतिसे बने इए मिन्न-भिन्न सूष्ष्म ओर स्यू शरीरोके साथ सम्बन्ध होना है, वही क्षेत्र तथा 
े्रशकरा संयोग है ओर इसके होते ही जो भिन्न-मिन्न योनियं दारा मिन्न-मिन्न आकृति पराणिर्योका प्रकट होना 
है, वही उनका उत्पन्न होना है । . | 
# यहौँ ८पस्मेदवरः शण्द. प्रकृतिसे सर्वथा अतीत उस निर्विकार चेतन तत्वका वाचक हैः जिसका वणेन शेः 
के साथ एकता करते हए इसी अध्याये बाईसवे इलोकम उपद्रष्टा, अनुमन्ता; मर्ता, मोक्ता, मदेदवर ओर परमात्माके 
नामे किया गया है । समसत प्राणिर्योके जितने भी शरीर ह, जिनके सम्बन्धसे वे विनाशी कदे जाते हैः उन समस्त 
शरीरम उनके वास्तविक स्वरूपभूत एक ही अविनाशी निविकार चेतनत्व परमात्माको जो विनाश्ील बादलोमं 
आकाराकी भति सममावसे धित ओर नित्य देखना है- वही उस "परमेश्वरको समस्त प्राणियोमे षिनादारषित ओर 
सममावखे खित देखना" है । ` | | 
{एक ही सच्चिदानन्दघन परमात्मा सवत्र सममावते सित है, अज्ञानके कारण ही भिन्न-मिन्न शरीरम उसकी 
भिन्नता प्रतत होती है वर्ततः उमे किसी प्रकारका मेद नहीं. है-इस तत्वको मलीमाति समञ्चकर प्रत्यक्ष कर लेना 
ही सवत्र सममावसे सित परमेश्वरको सम देखना, है । ज इ्त तत्वको नहीं जानतेः उनका देखना सम देखना नदी 
हे क्योकरि उनकी सवरं विषमबुद्धि होती हैः वे किीको अपना प्रियः हितैषी ओर किंसीको अप्रिय तथा अहित करनेवाला 
सम्चते है एवं अपने-आपको दूसरोे मिन्नः, एकदेशीय मानते ` है । अतप्व वे शरीरके जन्म ओर मरणको अपना जन्म 
ओर मरण माननेके कारण ब्रार्वार नाना योनिम जन्म केकर मरते रहते है, यही उनका अपनेदवारा अपनेको नष्ट करना 
दः परल जो पुर उपयुक्त प्रकारे एक हौ परमेशबरको सममावसे खित देखता है, वह॒ न तो अपनेको उस परमेदवसते 
भिन्न सम्चता है ओर न इन शरीरस अपना कोर सम्बन्ध ही मानता ३ । इसस्थि वह शरीरके विनाशते अपना विनारा 
नहीं देलता ओर इील्वि वह अपने दवारा अपनेको नष्ट नहीं करता । अभिमाय यह है कि उसकी सिति सर्वश्च अविनादी 
सन्चिदानन्दधन परघरह्य परमात्मामं अभिन्नभावपे हो जाती हः अतएव वह्‌ सदाके चिमे जन्म-मरणसे छट जाता हे | 








ध =. गीतके श तीएरे अभ्यायके सततदैपवे, अटुदवसवे ओर चौदहवे अध्यायके उन्नीसवें इोकोम समस्त कमक 
दार क्रिये जति हुए वतछाया गया है तथा पाँच अध्यायके आठ्वे, नपे शोकोमि सव इन्दरियोका इन्दरियेकिं | 
विषयं ब्रतना कहा गया हे ओर यदं सब करमौको मरहृतिद्वारा क्रिये जाते हुए देखनेको कहते है । इस 
तरः वनका तालय एक हौ है; वयोर सत्व, रज ओर तम-ये तीनो गुण भ्रतिके ही काय ई त व 
` इधर ओर मनः बुद्धि आदि एटवं इद्धि्योके विषय-ये संवर भी गुणो हो विस्तार ह । अतएव इन्दियोका 
‡ विषम म ५ - बरतना ध ? गुणोकर गोमि बरतना ओर गुणोद्भारा समसत करमोफो करिये जाति ए बतलाना मी श क 
। दा ह कथे जते हए बतखाना हे । अतः समी जगहे कथनका अमिाय आतम कतापनका अमाव 1 


४  निव्य भव 2 


1 ^ न क कारे रहि ह कृतितेउपका ङक मीसमबनय नही 
0 ओर न कमक फलका मो ही है-दस बातका सम्बन्ध नह। हं | अतएव 
देखा देखता ह बही बथा = ` ~ इत बातकरा अपरोकषमावते अनुभव कर ठेना पात्माको 
` ~ न ~ देखता + द|. त १ # 
नद ण ~ नि [ष १ "वक * 1 त ठ 
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सप्तनिशोऽध्यायः 


२,७५१ 


----==न= च ---- 


द मूतोके पृथकपृथक्‌ भावको पक 
६ तथा उस प्रमात्मासे ही सम्पूणं भूतोका 
र देखता है, उसी क्षण वह सचिदानन्दधन ब्रह्मको 
प्राप्त हो जाता है ॥ ३० ॥ - 
सम्बन्धस्‌ प्रकार आत्मो सब प्राणिर्योमे सममावसे 
स्यत, निर्विकार ओर अकत बतरूपया जनेप्र यह राङ्क होती 
है क समस्त शारीरम रहता इजा मी आत्मा उनके दोसे 
निर्दि ओर भकतौ कैसे रह सकता है; इस शङ्का निवारण 
करनेके रिय अन्‌ भगवान्‌ इस अध्यायके तीसरे इलोकमे जो.यतरभावश्च 
पदसे कषत्रज्ञकः प्रमाव सुननेका संकेत किया मया भाः उसके 
अनुसार तीन इरोकोद्ारा आत्माके प्रमाबका वणेन करते दे 
अनादित्वान्निगुणत्वात्‌ परमात्मायमन्ययः। 
रारीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न प्यते ॥ ३१ ॥ 
हे अन ! अनादि होनेसे ओर निरण होनेसे यह 
अविनारी परमात्मा शरीरम खित होनेपर मी वास्तवे न 


तो कुछ करता है ओर न छ्पि दी होता दै{ ॥ ३१ ॥ 

„ सम्बन्ध-शरीरम्‌ स्थित दोनेषर भी आत्म क्यों नदीं रिष 

होता १ इसपर कहते ह-- 

यथा सर्वगतं सोश्म्याद्‌ काशां नोपटिप्यते 1 

सर्वेज्ावस्थितो देहे तथाऽऽत्म। नोपद्धिप्यते ॥ ३२ ॥ 

, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सुक्ष्म होनेके कारण 

पि नदीं होताः वैमे दी देहम सर्वत्र सित आत्मा निगुण 

होनेके कारण देहके रुणे छिपत नहीं होताई ॥ ३२ ॥ 
सम्बन्ध--शगरमे छित होनेष्र भी आत्मा कता क्य नहीं 

है १ इसपर कहते दँ-- 

यथा प्रकारायत्येकः त्स्नं ोकमिमं रविः 1 

श्चेचं श्चेत्री तथा त्स्नं परकारायति भारत ॥ ३३ ॥ 
ह अजुन | जिस प्रकार एक ही सूयं इस सम्पूणं बरहमाण्ड- 

को प्रकारित करता हैः उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पूणं 

्षे्रको प्रकारित करता है» ॥ ३३ ॥ 


% जसे स्वप्नसे जगा हुआ मनुष्य खप्नकाखमे दिखायी देनेवारे समस प्राणियोके नानात्वको अपने-आपमे ही 


देखता ह ओर यह भी समञ्चता ह किं उन सबका विस्तार सुङ्षसे दी हुआ था; वस्दुतः सखप्नकी खष्टिमे सुञ्चसे भिन्न कुछ 
भी नहीं था, एक ैँ ही अपने-आपको अनेक रूपमे देख रहा था--इसी प्रकार जो समस्त प्राणियोँको केवर एक परमात्मामें 
ही लित ओर उपसे पव करा धिस्तार देखत है, वही ठीक देखता है ओर इ प्रकार देखना ही खबकरो एकमे स्थित ओर 


उसी एकसे सबका विस्तार देखना ह । 


१, इस अध्यायके सत्ताईसवें इरोकमं जिसको “परमेश्वरः; 'अद्रासवेमे८&श्वर५उन्तीसेमे आत्मा ओर तीसर्वेमे (ह्यः 
वहा गया है, उसीको यह "परमात्मा, बतलाया गया है । अथीत्‌ इन सबको अभमिन्नता-- एकता दिखखानेके स्यि यहो 


(अयम्‌? पदका प्रयोग किया गया हे । 


{` जिषका कोई आदि यानी कारण न हो प्व जिसकी किसी भी कार्म नयी उलत्ति न हु हो ओर जो सदासे 


ही हो, उसे (अनादि? कहते ई । भरकृति ओर उसके गुणोंसे जो सर्व॑था अतीत होः 
वास्तविक सम्बन्ध न हो, उसे 


किसी कार्म ओर किंसी मी अवसाम 


गुणोंसे ओर रुणोकिे कायते जिसका 
(निरीणः कहते ह । अतएव यहां (अनादिः 


जोर (निर्गुणः--इन दोनो शब्दौका पयोग करके यह दिखाया गया है किं जिसका प्रकरण चर रहा है वह आत्मा 
(अनादिः ओौर “निग, ह; इसस्यि वह अकता, निरत ओर अव्यय है-जन्मः मृत्यु आदिं छः विकारे सर्वथा अतीत हे । 


†: जैसे आकाश बादरछम खित हनेपर भी उनका कतौ नदीं बनता ओर उनसे छ्सि नहीं होताः वैसे दी आत्मा 


करमोका कता नहीं बनता ओर दरीैसे ङि मी नहीं होता । 


६ आकारे इष्टन्ते आत्मामं निता षिद्ध क गयी हे । अभिप्राय यह है कि जैसे आकाश वायु, अग्नि, जलं 


नैर पृथ्वीम सब जगह सममाकसे व्या हेते ह भी. उनके 


गुण-दोषरौसे किसी तरह मी छित नहो होताः वेसे दी आत्मा 


# इस शरीरं सतर जगह व्यात होते हुए भो असन्त स ओर गुणस सवेथा अतीत होनेके कारण बुद्धिः सनः इद्धि 
रम्‌ 


जीर शरीरके गुण-दोषोसे जरा मी सिपायमान नही होता । 


„< इस इक रवि ( सूयं ) का दृष्टान्त देकर आत्मा अकतीपनकी ओर “रविः” पदक साथ "एकः विशेषण देकर 


आत्मके अद्वैतमावकी षद करी गयी है । अभिपाय यह ह किं 


जिस प्रकार एक दी सूयं सम्पूणं ्रहमाण्डको पकारित करता हैः 


एक ही आत्मा समस्त कषेवको-- यानी इसी अध्यायके पौ चवे ओर छठे श्छोकोम विकारखदितक्षेजके नामसे जिषके 
अ व किया गया दै, उस समस्त जडवर्गरूप समस्त ' जगतो प्रकाशित करता दैः सबको सत्ता-स्पूतिं देता हे तथा 


५ प उसका भिन्न-भिन्न होता-सा देखा जाता है एेषा होनेषर ` 
-करणोकि सम्बन्धे भिन्न मिन शरीरम उघका मिञ भिन्न पराक्व्य होता-सा दला जाता. द सा हर्‌ 
1 सन भति न तो] उनके कमक करनेवाला ओर न कखानेवाखा ही होता है तथान दवेतमाबया वेषम्यादि द्‌ 














भीमष्टाभारते [ भीष्मपबेणि 
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0 गिरय 
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ये 











च. 

| 

सम्बन्ध- तीसरे दरोकमं | जिन ॐ बार्तंको कहनेका कषेक्षेक्ञयोरेवमन्तर ज्ञानचश्चुषा । 
॥ 

| 





नेमोक्षं रि ॥ २४ ॥ 
ध ९ ~ ६ भूतप्रर्निमोश्च चये विद्यो न तेपरम्‌ < 
भशवाने संकेत विया था उनका बणन करके अब्‌ इस्‌ अध्यय इस प्रकार धेच ओर शेतरहके भेदको तथा काय॑सदहित 


म वर्णित समसत उषदेशको मीति समञ्षनेका परु परब्रह्म प्रकृतिते मुक्तं होनेको जो पुरुष ज्ान-नतरोदवारा तरसे जानते 
प्रमामाक प्रति बतकते इए अध्यायका उपसंहार करे है दशवे महात्माजन परम ब्रह्य परमात्माको प्रा होते द ।३४। 
इति भरीमहाभारते भीष्मपवेणि श्रीमद्धगवदरीतापचं णि भ्ीमद्‌भगवद्वीतासु पनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशाखे श्रीकृष्णान- 
संवादे शषेतरसषत्रह्विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ भीच्मपवंणि तु सपत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ | 
स प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपैके ्रीद्कगवदीताप्वके जन्तगत नरहविद्या एवं योगदाञ्चरूप श्रीमदूमगवदरौतोपनिषद्‌, श्रीङष्ण- 
जनतनादमे कषेत्रेत्रशविमागयोग नामक तेरद्वों अध्याय पूरा हुजा ॥ ९३॥ भीष्मपव॑भे सेतीसरबा अध्याय पूरा हमा ॥ ३७ 1 


"गणयो ~, - ~) + - + रषं 
अष्टात्रिरोऽष्यायः 
स | 
| ( श्रीमद्भगवद्रीतायां चठुदरोऽध्यायः ) 
` ज्ञान शी महिमा ओर प्रकति-पुरुषपे जगत्‌की उत्पत्तिका, सत्व, रज, तम- तीनों युर्णोका, 
भगवत्परा उपायका एषं गुणातीत पुरुषके लधरणोका बर्णन्‌ 
सम्बनध-गीताक तहन्‌ अध्याममे ‹देत्र ओर पत्र के. आसम्‌ करके गुणोको प्ङृतिजन्य वतराया ओर इीसये शोके 
रुषणोका नदेश कके उन दोनोके ज्ञानको हीञान यतसायाजोर्‌ . यह बात मी कही क पुरषके बार-बार अच्छी-वुरी योनिर्यमि जन्म 
उसके अनुसार कके स्वरूपः समाव, विकार ओर उसके तर्वोकी हेन गुणोका रङ्ग ही हतु है। इससे गुणोके भिन्न-भिन्न स्वरूप कया 
उत्पतते कम आदि तथ वके सरूप ओर उसके प्रमावका द,भे जीवात्माको कैते शरीरे वोत है, किस गुणके सङ्गे किस 
ष किया क पाम रम भोति जनयता है गुणस टेकेःउपय शया है, गुणो दूरे \_ वह उन्नी दरो प्हृतिःपुवके नामत प्रकरण योनिमे जन्म होता है, गुणेति दृ ठनेके उपय क्या हे" गुोसि दे 
दोषेखि ही युक्त होता हे । बह अविनारी आत्मा प्यक अवमे सद-पव॑दा यदः धिचनलः जव 6किट 
ओर निरञ्जन ही रहता है । ्‌ | २, 
% इस अनायके वरे स्छोकरमे भगवानूने जिसक्रो भप्ने मतसे वानः कहा है ओर गीतके चवे 
सच्छे निसो "१ तक्र, जत्र मत्र शानः कडा दै के पाचवें अध्यायके 
खोले इटो जिसको अनका नाद केम करण वृतलात्ा है, िकी.ति अमानिलादि साधनसे होती हैः इस 
रोकं -शानचदुभा' पदम जधा हुआ श्वानः शब्द उसी (तत्वज्ञान का वाचक है । | | 
ह १ च तत यह समृ ठेना द श्रि महाभूतादि चौबीस तस्वोक समुदायरूप समष्िसरीर- | 
क 1 | ५ (१ व परिवतेनशीर विनाग्र, विकरारी, जड, परिणामी जर अनित्य हे तथा श्वेव ८ 
“अनर दोनोति ९ तनः निरविकरार अकता, नित्यः अविनारी, -असङ्ग, शद्ध, शानखल्म ओर एक है । इस | 
य व | वासवे ५ तरसे सवथा भिज है । जो उसको कषेत्रे वाय एकता प्रतीत. होती है, वह 
, रोजाना है। ` ० इ म सम्बन्ध नही हे । यही शानचष्ुके द्वारा श्वेः ओर श्ववरलः के 
९ च्छक न्द डति मैन सप हसगा -बौर 


वि 
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खतः कायत पतिते स्था ुकत च ज ङतः उसके कारणका वाचक है । 
 जाननेके साय-ाथ जे श्चनरका 8 44 4 दे तथा उप प्रकारते केर ओर केवर मेको 
- € डैः: यह कायं य पित हित ५ ११ जानेको ~~ ~ ५. प्रम्रा # त्रच घ्रल्प ८ भिन्न भावसे प्रतिष्ठित हो 
न ~ प । द 9 त अकति  @@- ^ । ॥ स । . ५७|| & । जानना है | | 9 ह्‌ ॥ जना 


कि यह ॥ | खप्न ह र । ५ | ष % ॥ अपने > ई ५ ष्टी ४. = शरीरम कि 9, नि भ मित्त सि अपनी \ | जप्रत्‌-अवसखथ क्री स्मरति £. ति ल जापेसे यह मादम ॥ १. 
उ छता क वै ३ से ह ५ ~, ~क = ` =. 0 अग्‌ = ॥ अना | | ` ॥ द 4 | (<| - . उप 4 २ 
समञ्च छेमा (1 वय ठ ;<. ध ध त्को ती 4 निग "। का क्षेत्र ओर : ९ श्च लकी । वि ~ लश्चणताको क्रो च क का प 1 9.4 । र्थ वका | 


न „^ 
ष ¬> ५ प ध = ० - क ७१ ही र च, + +~ 

> =+ दि - (०५ अन 4 += ^ 3 ॥ = "क" = 1 १५२ ¶ ९ © [-> र कण -4 क (8 य ~ सके 4 = ९ 
बासविक सचिदानन्दधन परय 2 = पमन्ननेके कारण ही इपके स ल 
6 ९1 {~ [- = द] ~ दधन ह्‌ , ` >> 9.9. ६ त क गकु, 
9१ 9१.29 ५।।।्‌ ५।१1*९९ चश ५९ 6 ( (६७ (1 लिह नषे क क ५ रहा ५ ५ 
०. कष ॥ च । \ म 4 + ५५ ट ` कनै था न . # < 
+ ह वि 2 म ^+ ~ , ५“ 2. ५५९ [1 ६, ९८ ह ५ 9 ५ ४ अतः 
व 6: ॥ ९ < ८. क “ 46 
५ [१ ~ ई = ५ स) दण ~ के ॥ि 
र ` ङु ३ ११ भ्ल = वै ` 9 + क) 

< व,० ऋ ` वि ९. ॥ तिस ~ =-= 

क ४8 =` ८ ॥ मुक्त 













"ओ अः मे क + ज ॥ ४ 
¶ ^ भ 0 सम्ब न्य ॥ न्सा न क हो ¢. -- 
५९ थ मेरा सम्बन्ध-सा हो 
ष (1) [न 1 89 &ॐ ¢ 
६। ् ( ऋ * ह (१ ५७ ॐ १ च न 
९ ९ च ॥। ४ न यही "क "क म न रो 
० मो ध ६ # य ५.0 # यसित = -~ 










च्‌ † + 
न च 
| ८ 
4: ॥ २ 
४४९. च ` किक. प . ५ ४ = ति स ९९) ‹ ॥ ् . 1 न्त्र. 
. ए" ॥ - क हः ठ 4 “4 ष्ट बके 9 प 1 व ति ९ 
६. जाननादहे। + न कि) ९ 2." प्री ग द च क 
4 9 @88-&8 =|  & | = ~ . निकी + 3 2 क ध ^ 4 ` ॥ 
४ . @ ॥ च व, (भ प # 8 ४ › १? ~क ज, क ह ्े ६५ „^ 1२ द व ५२ >. 4 1 र ११५२३ ४ + = ह । ध उसका का ॥ {4 
॥ 1 "ऋ ; 4१ । वीः = । १ >.,५ › ५ कः >ॐ.५२ ~ क = [+ ^: ४, 1 ॥, + ) ४ ` वि ॥ † ग्रज् श्‌ |, 
ह "कतः ~ | रः सः ६ 4 । .# 3 ॥ न्वी अ (2 ङ त ^~ [+ ~ क निः 
कक, १ = धम एद = + ॥ ६ # १ र क प ५, ४ दथ २. > ५ >" न ~" ९. ९ १ श 
न्वी = ~, इ ~ क ह, र == त च न 2 ७ # $ 9 3 ४, कौ ^ (कनि "= ५ , “ अ~ ~ - + (क ० = 
॥ क ` ~ ष कि, = न ज 1 4 कि = " -4 दै ~ > २ र ऋ र 
॥ र # न 2. 0 = द्य "५६. - + 9. ` 0 ~. १ 
= त १, ति [7 = # ५ 
* ॥ कके ॥ ४ * 0 १ 7५ ~ च नि ) 
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= 


इए पुरषेकि रक्षण तथा आचरण कैसे हेते है- अ स बते 


जाननेकी स्वामानिक टी इच्छा होती है; अतएव इसी विषयका सखल्पको प्रास हुए पुखषर सष्टके आदिमे पुनः उलन्न # 
स्पष्टीकरण करनेकरे स्मि इस चोदये अध्यायका आरम्म्‌ करिया गया 


4 होते ओर प्रख्यकाल्मे मी व्याद्ुरु नदीं होते ॥ २ ॥ 
 } परह अध्याये व्भित कनको ही स्ट के चोददवे मम यो निमहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ द्धास्यहम्‌ ॥ 
अघ्यायमं विक्तारपूंक समदते है - सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ २ ॥ 
श्रीभरावानुवाच दे.अ्जन ! मेरी महत्‌-बह्मूप मूर अकति सम्पूणं ू्तो- 
पर भूयः परवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञा्नसुत्तमम्‌ ॥ की योनि ह अथात्‌ गमाधानका. स्थान ड ओर म॑ उस 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सवं परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥ योनिम चेतन-समुदायरूप गर्भको स्थापन करता हू€1 उस 
भरी भगवान्‌ बोले-्ानमि .भी अति उत्तम उस परम जड-वेतनके सुयोगसे सव भूर्तीकी उसत्ति होती ह+ ॥ २ ॥ 
ानको मै फिर करूंगा, जिसको जानकर सव मुनिजन इस सर्वयोनिषु. कौन्तेय. मूतैयः सम्भवन्ति याः । 
संसारे मुक्त होकर परम सिद्धिको प्रात दो गये है 1 १ ॥ तासां ब्रह्म महदयोनिर दं बीजप्रद्‌ः पिता ॥ ४ ॥ 
इदं ज्ञानसुपाधित्य मम साघरम्यमागंताः। ३ अजुन ! नाना प्रकारकी सव योनिर्ोमि जितनी मूतिया 
सर्गेऽपि नोपजायन्ने भरख्ये न व्यथन्ति च ॥ २ ॥ अथात्‌ शरीरधारीः प्राणी उत्पन्न होते है,> भरति तो उन 


` इस ज्ञानको. आश्रय करके अर्थात्‌ धारण करके मेरे 





१, श्रुति -स्मृति-पुराणादिम विभिन्न विषरयोको समश्चानेके ण्यि जो नाना प्रकारके बहुत-से उपदेश हैः उन 
सभीका वाचक यहं (ज्ञानानाम्‌ पद है । उनसे प्रकृति ओर पुरुषके खरूपका विवेचन करके पुखषके वास्तव्रिक 
खरूपको प्रत्यक्ष करा देनेवाला जो तत्वज्ञान है यँ मगवान्‌ उसी ज्ञानका वणन करनेकीः प्रतिज्ञा करते ई । बह ज्ञान 
परमात्माके खरूपको प्रत्यक्ष करनेवाला ओर जीवात्माको प्रङृतिके बन्धनसे चुडाकर' सदाकर खि, मुक्त कर देनेवाला दै 
इसल्यि उस ज्ञानको अन्यान्य ज्ञानोकी अपेक्षा उत्तम ओर पर ( अत्यन्तः उत्छृषट ) बतस्मया गयां ह । 

% यँ (मुनिजन शब्दसे ज्ञानयोगकरे साधनद्वारा परम गतिको प्राप्त ज्ञानिर्यक्रो समञ्चना चाहिये; तथा जिसको 
८्परन्रहयकी भिः कते ई जिसका वर्णन "परम शान्ति; “आत्यन्तिक # सुखः ओर. 'अपुनरा्तिः आदि अनेक नामेषि 
किया गया ह, ह्यं जाकर फिर कोई वाप नहीं लोता- यह सुनिजनोदवारा प्राप्त कौ जनेवाटी भरम सिद्धि" भी वही इं । 
| २. पिके दछोकमे (पया सिद्धि गताः से जो बात कदी गगरी दैः इस इलोकरम मम॒ साधम्यमागताःः से भी बही 
कही गयी है । अभिप्राय यह है किं मगवानके निुण॒सूपको अमेदमावसे प्रात हो जाना ही मगत्रानके साधम्यको 
प्रात होना हे । च ¦ 

† इस प्रकरणम वणित ज्ञानक. अनुसार प्रकृति ओर पुरुषके स्वरूपको. समञ्चकर ाणोके सित, प्रकृतित सर्वथा 
अतीत हो जाना ओर निगुण-निराकार सच्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपे अभिन्नभावते सितः रहना ही. इस जनका 
आश्रय खना द । | य 

इससे भगवानने यह दिललाया है किं इन अष्यायामे. बतछायेः हए ानक्रा आश्रय लेकर तदतुतार साधन करके 
ज्ञो पुरुष परत्रह् परमात्मक खरूपको अभेदमावसे प्रात हो चुके है च मुक्त पुरुष न तो प आदिमं १ उत्पन्न 
होते दै ओर न प्रर्यकार्मे पीडित ही हेते दै ।. वस्तुतः सिके सगं ओर प्रर्यसेः उनका कं एति ह नही रद जाता । 

६ समस्त जगरत्की कारणरूपा जो मू कृति हैः जिते (अव्यक्तः रधानं र कहते ५ १ 
वाचकं “महत्‌ विरोषणके सहित श्रह्मः शब्द है । यदः उसे ध्योनिः नाम देकर भगवाल यह भाव प्द्खल्ाया इ क 


लमल पराणियोके विमिन्न शरीरोका यही उपादान-का हे, ओर यही गमभानकाः आधार हे । 
प्रलये समय अपने-अपने .संस्कारोके सित परमेश्वरम स्थित जीवसमुदायका जो महासगके. आदि 

4 न" सम्बन्ध कर देना है, वही उ तेतनसमुदायल्पर गर्भो मकृतिरूप मनिनि स्थापन करनादे। = 
= जड-चेतनके सयोगसे जो भिन्नमिन्न आकृति्ोभे सब, प्रणियोका सुक्मसूपसे प्रकट होना है, बही . 
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[रि ----------------- 
त्न सत्वं निम॑लत्वात्‌ परकादाकमनामयम्‌ । 


सबकी गर्भं धारण कंरनेवाडी माता है ओर म बीजको स्थापन ९ 
करनेवाला पिता दहरं | ४ ॥ 8 सुखसङ्गेन बध्नाति क्षानसङ्गन = त ॥ 
सम्बन्ध- अयकि नाना प्रकारकी येनि्ोमे जन्म रेनेको हे निष्पाप ¡ उन तीनों गुणोमिं सत्वगुण तो निम 
` बात तो चोभे इलोकतक कही गीः कितु बह गुणोकी कोई बात होनेके कारण प्रकारा करनेवाला ओर विकाररहित हं § वह्‌ 
नहीं आयी \ इसरपि अन्‌ वे गुण क्या है १ उनकासंग क्या है ! युखके सम्बन्धसे ओर ज्ञानके सम्बन्धसे अथात्‌ उसके 
रिसं गणके संगते अच्छो योनिम ओर किस गुणके संगसे बुरी अभिमानसे धता दैः< ॥ ६ ॥ 
योने जन्म होता हे १ इन स बातेको सप करके रज्ञो रागात्मकं विद्धि ठष्णासङ्गलमुद्धवम्‌ । 
स्यि इस प्रकरणका आारप्म करते हए भगवान्‌ अन तन्निबध्नाति कौन्तेय कमेसज्ञेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
पके उन तीनो गुणक ्रतिसे उत्ति भेर दि हे अर्जुन ! रागरूम रजोगुणको कामना ओर आसक्तिसे 
णा उद सक, भर ध जबात्मा$ उत्त जान+ । वह इस जीवात्माको कोके ओर उनके 
क फलके सम्बन्धसे बोधता है> ॥ ७ ॥ 
४२ $ $ - व - 
निबध्नन्ति = 6 देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ - तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मे सवेदेहिनाम्‌ । 
` हे अर्जन । सत्वयुण; रजोराण ओर तमोरुण- ये प्रमादाकस्यनिद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत ॥ ८ ॥ 
रकृतिसे उत्यन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्माको शरीरम हे अजुन ! सब देहामिमानिर्योको मोहित करनेवाटे^ 
बोधते है ॥ ५ ॥ तमोगुणको तो अज्ञानसे उत्पन्न जान 8 । वह इस 


# इससे मगवान्‌ने यह दिखाया है कि उन सब मूतियोके जो सृष्ष्म-स्थूल शरीर है, वे सव ग्रकृतिके अंरासे 
बने हए हँ ओर उन सबमे जो चेतन आत्मा है, बह मेरा अंश है । उन दोनोके सम्बन्धसे समस मूर्तय अर्थात्‌ शरीर- 
धारी माणी फट होते है अतएव प्रकृति उनकी माता है ओर मे पिता ह । 

ग अभिप्राय यह है किं गुण तीन है; सत्वः रज ओर तम उनके नाम द ओर तीनों परस्पर भिन्न ह । ये तीना 
गुण प्रकृतिके कायं है एवं समस्त जड पदाथ इन्हीं तीनोका विस्तार है। ` 

य जिसका शरीरम अभिमान है, उसीपर इन ु्णोका प्रमाव पड़ता है ओर वास्तवमे खरूपसे वह सब प्रकारके 
विकारोसि रहित ओर अविनारी है, अतएव उसका बन्धन हो ही नही सकता ¡ अनादिसिद्ध अन्ञानके कारण उसने बन्धन 
मान रका हे । इन तीनों गरणोका जो अपने अनुरूप मोगोम ओर शरीरम इसका ममत्व; आसक्ति ओर अभिमान उत्पन्न 

` कर देना उन तीनो राणोका ध बोध देना है | 

| 3 सवगुणका खलम सर्वया निम॑ल है, उसमे किती भी कारका फोई दोष नहीं है; इसी कारण वह अरकाराक ओर 
9 ओर इन्धरयमि परकादाकी बद्ध होती है; एवं दुःख, विक्षेप; इग ओर दुराचारोका नाद 

५ वल" शब्द यहा'गीताके अठारह अध्यायके छ्तीसवे ओर सतस इलोकोमे जिसके लक्षण चतलाये गये ह, 
(4 बोषदाफिका नाम है; उसके भ्कट होनेपर जो उमे धै श्ानी दु रेखा अभिमान हो जाता 
4 ध र गुणातीत सपि वञ्चित रख देता है, अतः यही सत्वगुणका जीवात्माको सुख ओर ज्ञानके संगरे बोधिना है | 
4 जीन ९ क ५ आसक्ते. रजोगुण बदृता है तथा रजोगणसे कामना ओर आसक्ति बदृती है । इनका परस्पर 
। न त अनयायश्रय समन्य है | इनमे रजोगुण बीजसानीय ओर कामना, आसक्ति आदि क्ष 


(3 
वै प ॐ 9: <| नं ) ह ष 

{= ५1. ९ 
4 ध 


` खनव ह । बीज्‌ बसे ही उसन्न होता हैः तथापि इष्षका कारण भी बीज ही है । इसी बातको स्पष्ट करनेके लि कहीं 












~ = स] ॥९ ५८ | १ कामादि दक उसि $“ त्ति ओर | कहीं | & देसे 
` ` ` र कट कामनादिसे रजोगुणकी उत्पत्ति बतलायी गयी दै। 
क कर १ र ह कमम कतौपनके इस अमिमानपूक शे इसका अमुक फ मिलेगा, देता 
ध = 4 स क: परलोक ५ साथ 8 अपना 1॥ ९ सम्ब्रन्ध न्ध. स्थापित | | ५ | 
इर जतारा बमस संत पए सित कर कनका नाम कर्मरङ्ग ह इसके दारा रलोगुकता 
व स ` > र साये रखना हैः व। वही उसका कर्मसङ्गके जीवात्माको बँ = 
\ अन्त ० नना त ^" ह. + थ 90 0 १ > छारा । , | ॥ नाधनो 
। ¢ अन्तकरण ओर इन्धो शानरातिवा = 14 त्माको नधना है । 
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` जदानिवाछे ई । अभिप्राय यहं दै कि उपयुक्त पदारथ जिख गुगते युक्त होत ह, उनका संग.उसी 


 भमद्गगवहतायाम्‌ अ० १४ | अष्टानिशोऽष्यायंः २७५०५ 
वनन 
जीवात्माको द = 

्माको माद्‌, आर्स्य ओर निद्रा दारा बता ह] . सम्बन्ध--सत्तल आदि तीन गुण नि समम अपने-अपने 
वन्य प्रकार सत्त्व, रज ओर ठम--इन दीने कायम जीवको नियुक्त करते दै, उस समय वे = 4 
गुणोका सरूप. ओर उनके दारा गातम नधि जनिका किस प्रकार समथं होति यह बात अगले दरोकर्मे वतरते द 


तीनां णौ ] अगवत 1 
कार बतलाकर्‌ अय॒ उन तीनो गोका स्वामिक व्यापार रजस्तमश्चाभिभूय सर्वं भवति भा 


बतरति है रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा ॥ १० ॥ 
सत्वं खुक्ने संजयति रजः कर्मणि भारत । हे अजुन ! रजोगुण ओर तमोगुणको दबाकर सत्वगुण)? 


 ज्ञानमावरत्य = सत्वगुण ओर तमोगुणको दबाकर रजोगुणः+बेखे ही 
द ठ॒तमः भमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ सत्त्वगुण ओर रजोगुणको दबाकर तमोगुण? होता द अथीत्‌ 
हे अजुन ! सत्वगुण सुखम ख्गाता है† ओर रजोगुण बद्ता ^ ॥ १० ॥ | 


कमम तथा तमोगुण तो ज्ञानको ठककर प्रमादे भी सम्बन्ध-इस प्रकार अन्य दो गु्णोको दबाकर प्रत्यक गुणक 
ख्गाता है§ ॥ ९ ॥ बदुनेकी बात करी गयी \ अन्‌ प्रत्येक गणकी वृद्धिके र्षण 





[मि ०००० पो 
बतलाया गया--इसका अभिप्राय यह है किं तमोगुणसे अज्ञान बदृता दै ओर अज्ञानसे तमोगुण बद्ता है । इन दोनोमि 
मी वीज ओर बृक्षकी भोति अन्योन्याभय सम्बन्ध है, अज्ञान बीजस्थानीय है ओर तमोगाण इृषस्थानीय है । 


# अन्तःकरण ओर इन्द्ियोकी व्य्थं॑चेष्टाका एवं शाख्विषटित करतंव्यपाखनमे अवदेकनाका नाम ध्पमादः ह । 
कतव्य कर्मोमिं अप्रवत्तिरूप निख्यमताका नाम “आङस्यः है । तन्द्रा, खप्न ओर सुषुि-इन सबका नाम “निद्रा हे । इन सबके 
द्वारा जो तमोगुणका इस जीवात्माको सुक्तिके साधनसे वञ्चित रखकर जन्म-मूत्युरूप संसारम फसाये रखना है यदी उसका 
प्रमाद, आलस्य ओर निद्राके द्वारा जीवात्माको वाधना है | | | 

{ “सुखः शब्द यहो साक सुखका वाचक है ८ गीता १८ । ३६-३७ ) गर सत्वगुणका जो इस मनुष्यकों 
सांसारिक भोगों ओर चेष्टाओसि तथा प्रमाद, आरस्य ओर निद्रासे इटाकर आत्मचिन्तन आदिके द्वारा साकं सुखसे 
सयुक्त कर देना है- यही उसको सुखम र्गाना ३ । . | | 


{ (कर्मः शब्द यहो ( इख लोक ओर पररोकके मोगरूप फर देनेवाडि ) शास्विित सकामकरमोका वाचक हे । 
नाना प्रकारके भोरगोकी इच्छा उत्पन्न करके उनकी प्रािके ख्य उन कममिं मनुभ्यको प्रत्त कर देना ही रजोगुणका 


 मनुष्यको उन कमम ख्गाना है । 


§ जब तमोगुण बदृता & तब वह कभी तो मनुष्यकी कर्तव्य-अकतंब्यका निणेय करनेवाली विवेकरक्तिको नष्ट 
कर देता है ओर कमी अन्तःकरण ओर इन्द्रियोकी चेतनाको नष्ट करके निद्राकी इत्ति उत्पन्न कर देता ईै-- यदी 
उसका मतुष्यके ज्ञानको आच्छादित करना है ओर कतंव्यपालनमे अवहेख्ना कराके व्यथं चेष्टाओंम नियुक्त कर देना 
ध्रमादः म र्गाना है । ै | ५ 

९ रजोगुणके कायं छोभः प्रवर्त ओर भोगवासनादि तथा तमोरुणके कायं निद्रा आलस्य ओर प्रमाद आदिको 
द्बाकर जो सतराणका ज्ञानः प्रकाश ओर सुख आदिको उसन्न कर देना ई यदी रजोगुण ओर तमोगुणको दाकर 

सर णक्रा 
= + ह ओर तमोराणकी प्रदत्तिको रोककर रजोगुण अपना काये आरम्म्‌ करता हैः उस समय 
शरीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणमं चञ्चलता, अशान्तः लोभः मोगवासना ओर नाना प्रकारके कर्मोमि प्रचृत्त होनेकी उत्कर 
इच्छा उन्न हो जाती है- यही सत्वगुण ओर तमेोगुणकरो दवाकर रजगुणका बद्‌ जाना है। 

> जिस समय सत्वगुण ओर रजोगुणकी प्दततिको रोककर तमोगुण अपना. काय आरग्म करता है, उस समय 
शरीरः इद्धिरयो ओर अन्तःकरणमे मोह आदि बद्‌ जाते ह ओर प्रमादमे भव्रत्ति हो जाती है, ब्तियां विवेकसन्य हो जाती 
ह ही सत्लगुण ओर रजोगुणको दबाकर तमोगुगका बदना दे । 
^ राकी इदम निम्नलिखित दस दे शरीमद्धागवतम बतलाये है-- | 

आगमोऽपः ग्रना देशः काकः कम च जन्म च । ध्यानं मन््ोऽथ संस्कारो देते गुणदेतवः ॥ स 
| |  (९१।९३।१०) 
ञ्ल, जल, संतान, देश, काठः फर्म, योनिः चिन्तन मन्त्र ओर संस्कार-ये दस गुेकत ध गणोके 
गुणको बढा देता हे । ` 

















| भीष्मपवेणि 






स = ¢ मर अ चुत्तिश्च भरमादो मोह एव च । 
जाननी इच्छा होनेषर कमरा सनतु, रजोगुण ॐ तमोगणकी अध्रकाशोऽभरव्र्ति म 
क = क तमस्येतानि जायन्ते विद्धे कुरुनन्दन ॥ १२ ॥ 


दिक र्ण चतर जते है ५ हे अर्जुन । तमोगुणके बदुनेपर अन्तःकरण ओर 
स्वदरेधु॒देहेऽसिन्‌ भकाश उपजायते ४ इनदियोमे अप्रकादोः कर्तन्य-करमोमिं अप्रत्त ओर प्रमाद 
ज्ञानं यदा तदा विधाद्‌ विवृद्ध स्वमित्युत ॥ ११॥ अर्थात्‌ व्यथं चेष्ट ओर निद्रादि अन्तःकरणकी मोहिनी 
जल समय इस देहम तथा अन्तःकरण ओर इद्धि इतरया --ये सव ही उत्वन्न होते दं ॥ १३॥ स^ 
चना ओर विकि उतन्न होती दै, उस समय सम्बन्य-इस प्रकार तीनो गुणो वृद्धि भ+मन्न र्ण 
हला जननौ चासि क सगुण बदा हे † ॥ ६९१ ॥ == बतराकर अब दो दरोरकोम उन गुणमेसेकिसगुणौ वृके समम 
2 वितर 1 मरकर मनुष्य किस गतिको प्रा होता हे, यह ॒वतराया मता द- 
छोभः भव््तिरारम्भः कमणामशमः सपा । यदा सच्चे भरच्रद्धे'तु भ्रलयं याति देत्‌ । 
रजस्येतानि जायन्ते -विच्धद्धं भरतषभ ॥ १२॥ तदोत्तमविदां खोकानमडान्‌ प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 
. द अजुन ! रजेगुणके बदनेपर खोमः प्रदत्ति, खाथ- जब यह मनुष्य सत््वराणकी बृद्धिमे मृल्युको प्राप्त होता 
बुद्धिते कर्मोका सकाममावसे आरम्भः अशान्ति ओर ह» तव तो उत्तम कम करनेवा्छोके निम॑र दिव्य सखगादि 
विषयभेगोकी काटसा-ये सवर उत हेते दै ॥ १२॥  ठोकीको प्रा होताहे॥ १४॥ ` 
# अभिप्राय यड है कि सत्वराणकी इद्धिका अवसर मनुष्य-दरीरमे ही मिल सकता है ओर इसी शरीरम सत्वगुण 
की सहायता पाकर मनुष्य युक्तिलाम कर सकता ह, दूसयी योनियम ठेवा अधिकार नदी.हे । 
शरीरम चेतनताः इख्कापन तथा इद्धिय -ओर अन्तःकरणमे निर्म॑ङ्ता ओर चेतनाकी अधिकता हो जाना 
ही रकाशः का उत्सन्न होना है । एवं सत्य-असत्य तथा कर्तव्य-अकरतव्यका निणंय करनेवाली विवेकशक्तिका जायत्‌ ह 
जाना जानः का उन्न होना दै। जिषःसपरय मका ओर शन-- इन `दोनोका ्रादुर्माव हेता दै उस समय 
अपने आप ही संसारम वैराग्य -होकर मनम उपरति ओर सुख-शान्तिकी बाद-दी आ जाती है तथा राग-देष, 
दुःख-दोकः चिन्ताः भयः चञ्चलता, निद्रा; आल्स्य ओर प्रमाद आदिका -अभाव-सा हो जाता है । उस समय 
व मनु्यकरो  सवधान होकर अपना मन भजनःध्यानमे लगानेकी चेष्टा करनी चाहिये; तभी सवयुणकी प्रचत्ति 
 . अधिक समय उदर सकती ह; अन्यथा उदकी अवदेखना कर देनेसे शीप्र ही तमोगुण या रजोगुण उसे दवाकर अपना कार्थ 
, आरभ्म कर सकते है । 
ह {जिसके कारणः मनुष प्रतिक्षण घनेकी द्धक उपाय सोचता रइता है धनके व्यय करनेका' समुचित अवसर 
भति दनिपर भी उखक्रा त्याग नही करता एवं धनोपाजनके संमय `कतंव्य-अकर्तञ्यका विवेचन. छोड़कर दूसरेके स्वत्वपर 
= "भी अधिक्रार जानकी इच्छा या चेष्टा करने छ्गता हैः उस धनकी ' खासोका नाम (लोभः है | नाना प्रकारके कम॑ करनेके 
लिय मानिक मावोश् जग्रत्‌ होना (त्तः है । उन कर्मो सकाममावसे करने लगना उनका "आरम्भ हे ।.मनकौ 
। वलाका नाम्‌ "अशान्तः हे ओ किसी मी प्रकारके सांसारिक पदार्थो जपते स्थि आचर्यक मानना है 


















सटाः ह । 


चद्धिके > 


स्न णक बद्धक समय इन छम आदि मार्बोका प्रादुमाव होना ही उनका उलन्न हो जाना है| 
२.1 इ क द दी । इच्छा होना, यह “अप्रवृत्ति्का उन्न होना है । 

 शपीरओर इन्दिवर व्यथे चेष्टा करतो रहन भौर कर्तभ्कर्ममे अवरः श 

= मनन मोहित हो जाना} कंस वीती स्ति -न रहन तनी, खध्न द स 

 दक्तिका अमाव ह जानाः क्रंसी विपयक्रो समशन तिका न रहना- ऋं 1 

| १, ९".क, समर्चनक शक्तिकान रहना ही ष (मादः का उत्पन्न होना है। ये सब 


4 ९ £ हो 
अपनेमं देखा अजधयः तद्र मनुष्यको | 





न 01. समय "उत न्न 1 होते १, क 

४ तमोयकी इक समय उन्न होते है, अतण्व इनमेते कोल + ` 

= 1 क. ६। ९ अतएव इन्मसे कोईसा मी लक्षण अ 
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आ मद्गवद्गीतायाम्‌ अ० १४ ] अष्टा्निरोऽध्यायः > 
-ज्व्ज्न््व्स्व्व्व्व्व्व्व्व्व्ववव्व्वचवचव र व्व्व्ववववव्व्वववववचवववव््््््््् 
मलयं गत्वा कमेसङ्किषु जायते। ` ष्ठ कर्मका तो सालिक अर्थात्‌ सुखः ज्ञान ओर वेराग्यादि 
था पलीनस्तमसि मूढयोनिषु आयते ॥ १५॥ निर्मल फल कहा है ।प राजस क्का फर वु 

` -रजोगुणके बद्नेपर मूत्युको प्रात होकर कमोँकी कर्मका फल अज्ञान>< कहा है ॥ १६ 1 





आसक्तिवाे मनुष्योमं उत्पन्न होता है तथा तमोगुणके बद्ने- सम्बन्धा, बारे ओर तरवे शोको सत्त्व रज 
पर मरा हुआ मनुष्य कौट, पञ्च॒ आदि मूढयोनि्योमे ओर तमोणुणको वृद्धे रशषोका ऋमसे वणन किया गाइ 
उत्सन्न होता हे ॥ १५॥ यह्‌ जाननेकौ इच्छा होती हे कि कान आदिक उत्पत्तक स्व 


( णको दिके कार्यकी 
सम्बन्ध- सत्व, रज ओर तम-इन तीन गुर्णोकी वृद्धिमे अश्व्‌ णक वृ छक र क्यों माना गयः \ अतएव कायव्‌ 
~ (५ (* ष ङेनेके ४ स्यि अटिकी 

मरनेके भिल्ञ-भिन्न फर बतसूये गये, इससे यह जाननेकी. इच्छा उत्प्रे कारणक सतताको$जान रेनके रि कान आदिको उत्पत्ति- 
ओ ०७ एको भ 
होती हे कि इ प्रकार कभी किसी गुणक जर कभी किसी गुण- =» स्य आदि गुभोको कारण वतक द-- 


की वृद्धि कर होती हे; इपर कहे है- स्वात्‌ संजायते कने रजसो छोभ प्व च \ 
कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्भरं फलम्‌ । परमा्दमोष्टौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च 1 ९७ ॥ 
<जसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ ९ ॥ स्वगुणसे __<जसस्तु फलं दुःखमक्ानं तमसः फलम्‌ ॥ १९६॥ __ सत्वगुणसचान+ उन्न हना "~= - होतादै ओर रजोगुरणते निस्सदेह 





मी साच्विक गुणकी वृद्धे सत्यु हो जाती हे । रेते मनुष्ये जिश्च समय पूर्वसंस्कार आदि किसी कारणसे सत्वयुण॒बद 
जाता है--अर्थात्‌ जिष समय ग्यारह इलोकंके व्णनानुसार उसके समस्त शरीरः इन्द्रिय ओर अन्तःकरणमे . परकाशा 
ओर शान, उत्पन्न हो जाता हे, उ समय स्थूल शरीरते मनः इन्दौ ओर पराणोके सित जीवास्माका सम्बन्धःचिच्छेद डो 
जाना ही सत्वगुणकी बृद्धिमे मत्युको प्राप्त होना है । | 
| % सारिवक ओर तामस पुरषके मी हृदयम जिस समय बारहवे बरककेः अदचुसार खोभः अदि आदि सज भाव 
| बद हए, होते दै, उस समय जो स्थूर शरीरे मन, इन्दो ओर प्ाणोक सदित जीवास्माका सम्बन्धचिच्छेद हो जाना ह- 
~ बही रजोगुणकी द्धे सृत्युको प्रात होना दै । ॑ 
 † जिस समय साखिक ओर राजस पुरुषके मी हृदयम तेरहवें दोकके अनुसार अपकार › “अप्रहृचि' ओर परमाद 
आदि तामस भाव बदे हए. हो, उस समय जो स्थूरं शरीरे मनः इन्द्रियो अर प्राणोके सहित जीकात्माका सम्बन्ध 
विच्छेद ह जाना है वही तमोगुणकी बद्धे मृद्युको प्रा होना ह । र २ 
१, सासि, रजस ओर तामस--तीनें प्रकारके क्मससकार भत्येक मनुष्य अन्वःकरणमें संचित रइते है, उनम- 
ते जिव समय जसे संस्कारा प्रादर्माव होता रै वैखे ही साखिक आदि भाव बदृते ई ओर उनी अनुसार नबीन कमं 
होते ई । कमेसि संस्कार, संस्कारोसे सा्विकरादि गुर्णोकी इद्धि ओर वैसे ही स्मृतिः स्मृतिके अनुसार पुनजेन्म ओर पुनः 
कर्मोका आरम्भ-इस प्रकार यह चक्र चरता रहता है । | 2 ठ 
†; जो शाल्रविहित कर्त॑व्य-कम निष्काममावसे करिये जाते हैः उन सस्विक क्मोके संस्कारोसे अन्तःकरणमं जो चान 
~  वैराग्ादि निम॑ल भावोका बार-बार प्ादुमौव. होता रहता ई ओर मरने बाद जो डल ओर दोरषोसि रहित दिव्य भरकोदोर्मय 
| छोकोकी पराति होती है,.वही उनका “सान्लक्र ओर निमे फडः दे । `: | < 
| , 4: ६ ज्ञो कम मोर्गोकी प्रा्िके चि अेकासूर्वक बहूव परिश्रमके सथ कयि जाते है ( गीता १८ । २४ ४ वे राजस 
३ । रेखे कमक करते समय तो परिशरमरूप दुःख शेता ही है, परंतु उसके बाद मी वे दुःख ही देते रहते है। उनके 
.संस्कारोते अन्तःकरणे बार-बार भोगः कामनाः लोम ओर अवृत्ति आदिः सज भाव स्फुरित होते है-जिनसे मन विक्षि 
ज्लकर अदन्ति ओर दुःखोसि भर जाता हे ।.उन कमकि फल्खरूप जो मोग परास्त होते हैः वे मी अज्ञानसे सुखरूप दीखने 
यर भी वस्त दुःखस्य ही होते है ओर फर भोगनेके स्थि जो बार-बार जन्म मरणके चक्रमे पड़े रनौ पडता देः बह 
तो महान्‌ दु्ख हही) | 
,. लो कर्म बिना सोत-सक्े मूखंतावदो किये जाति ई ओर जिम हसी आदि. दोष मरे रहते ह (भीता १८ । २५) 
व (वामर ह । उनके संकारेसे अनतःकरण मोहं वदता द ओर मेके बाद जिन योनिम तमोराणकी अभिका इ 
देती जबयोनिय रति होती दै, वही उका फर (अज्ञानः 1 व 
अलं सत्वगुणले हती ३1 ल व) 
प्र° स० ख° ३-९३- 
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र हेय ओर उसके बाद सत्त्वगुणक मी त्याग करके 

र हेते है ओर करनी चा क न 

लोभ तथा तमोगुणते ममाद ओर मोह उलन्न द र  +गणातीत हो जाना चाष्दिय 1 अत्ठ युष ध उ 
अज्ञान मी होता है ॥ १७ ॥। गुणी अवस्याक, फं अगे दो कटारा नतरुप्य 


ऊर्वं गच्छन्ति सत्त्वस्य मध्ये निषठन्ति राजसा । ` ६. 
जन्यगुणबृत्िस्था अधो गच्छन्ति तामलाः ॥ १ < ॥1 प र 1 
सत्वराणमे सित पुरुष स्वर्गादि उच खोकाकौ जात हैः नान्यं गुणेभ्यः कतार यद्‌. ‰ ध 
म्यते अर्थात्‌ मनुष्यलेकमे ही गुणेभ्यश्च पर वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥ 


रजोगुणम खित राजस पुख्ष ग १ 
पु अधोगतिको अथात्‌ कटः की कता नदीं देखता< ओर तीनौ गु्णोसे अत्यन्त पर 


आट्स्यादिपे खित तामस दय 
पञ्च आदिः नीच योनिर्योको तथा नरकोको मातत हेते है¶ ॥ सच्िदानन्दषनखसूप मुञ्च परमात्माको तत्सं जानता ह =` 


सम्बन्ध-गी ताके तेरह अघ्यायके इक्षो ्षोकमे जो यह ब्त समय वह मेरे स्ररूपको प्राप्त होता ह+ ॥ १९ ॥ 

स्राहिरूप र का कारण है; उसके अनुसर इस अध्यायम्‌ {सचि ^ न ४५ ८० ॥ 
्पिरूप्‌ पुजन ६ गे करै, जन्म युजरादुःखेविमुकतोऽगूतमदच॒त ॥ २० 
केसे उसे कत गुणेके सरूप तथा गुणक काव ` ` ` सति कारणरूप इन तीनों गगः 
द ईषे हए मनुष्योकौ गति भव्का बि्तारपुवक प्रतिपादन यह पुरुष शरीरकी उत्पत्तिके कारणलूप इ तीनों गुणो- 
द्यां गया \ इस बरणनसे यहं बात सम्चाय गयी कि मनष्यक्ो को उलछ्घन क्रके+जन्मः खल्युः इद्धावस्था ओर सब प्रकार- 
दमनः रथेगुण लाव कल सतुत मपी सि क-म तम जर रजोगु णका त्याग करके सत्तवगणमे अपनी. स्थिति, के दुःखोसि मुक्त, हु परमानन्दको प्राप्त होता हं ^ ॥२०॥ 

घ्व लमः ब्द भी यही समक्षना चहिये किं रोम: दति ;आसक्ति, कामनाः स्वाथपूंक कर्माका आरम्भ 

आदि समी राजघ मावोक्ी उत्ति रनोगुणते होती ई 1; ' . व 

` >" महांमारतः अश्वमेधपवके उनू्वाटीसवे अध्यायका दसो दोक मी इसीसे मिर्ता-जुख्ता ह । 
2 चौदह ओर प्रहे श्टोकोमे तो दूसरे शुणोमं स्वाभाविक खितिके'हेते हृष भी मरणकाख्मे जिस गुणकी बद्धिमं 
ख देती ३, उसीके अंसार गति होनेकी बात की ›गयी ` है ओर यहा जिनकी खामाबिक स्थायी स्थिति सत्त्वादि 
राणि ह उनकी गतिके मेदां वणन किया गया है ।. इसि ही यह सदा तमोगुणके .कार्थोमे सित रहनेवाले तामस 
मनष्यको नरकादिकी प्राति होनेकी बात भी कदी गयी है। . . व | 








` & मनुष्यं खामाविकं तों अपनेको दारीरधारी समक्षकर करतां ओर भोक्ता बना रहता हैः परंतु जिस समय शास्र ओर 


आचारयके उपदेशाय विवेक प्रास करके बह अपन द्रा समक्षे कग जाता हैः उस.समयका वणन यहां किया जाता हे । 
> इन्द्रिय, अन्तःकरण ओर प्राण आदिकी श्रवणः दनः खान-पानः चिन्तन-मननः शयन-आसन ओर व्यवहार 
आदि सभी खाभाविक चेषटायोके होते समय सुदा-सव॑ंदा अपनेको निर्शुण-निराकार सचविदानन्दन ब्रह्मम अभिन्नमावसे खितः 
देखते दृण जो एते समश्चना है कं गुोकि अतिरिक्त अन्य कोई कतां नहीं है, गुणोके कायं इन्दिपः मनः बुद्धि ओर प्राण 
आदि दी गुणक कायंरूप इ्द्ियादिके विषयमे बरत रहे ह ( गीता ५ । ८2 ९ ); अतः गुण -हदी रणम भरत रहे दै 
( गीता ३। २८) मेर इनते छ भी सम्बन्ध नहीं है-यही गुणेति अतिरिक्त अन्य किसीको कतां न देखना हे । 
 , .# अनेको निगोण-निराकार ब्रहते अमिन्न समञ्च छेनेपर जो उस एफमात्र सच्िदानन्दधन ब्रहमसे भिन्न किसी मी 
` सचाका न र ओर सर्व॑न् एवं सदा-सवदा केवर परमात्माका परतक्ष हो जाना ही उसे तत्वसे जानना है । एेसी सितिके, 
बाद जो सचिदानन्दधन्‌ ब्रहमको अमिनमावसे सक्षात्‌ प्राति हो जाती, बहौ मगवद्धाब यानी भगवान्‌के खरूपको प्रात होना ३ । 


= + रब गीर तमक्रा सम्बन्ध चूटनेके बाद्‌ यदि सत्वगुगते सम्बन्ध बना रदे तो वह मी सुक्तिमे बाधक होकर युन- 
० (4 सम्बन्ध भी त्याग देना चाये । आत्मा वासवम असङ्ग है, राणेकि साथ 
` तन भदा 9 ५ अन्ञानंसे इनके साय सम्बन्ध माना हया हैः उस सम्बन्धकोः 
भ 1 हये अतीत हो जाना यानी तीनों गुणोको उन्छद्गन करना ह । ; 
2 भु रय) मन ता गा यषा ओर द-अनला शरीरी होती ३, एवं आभि जोर मयापि आदि; सव भकार 
अ ध ? < तल्प छरीरे ही व्यात्‌ रहते हँ । अतः तत््रानके दवारा आरीरसे सर्वथा 
बरा ओर दुःलोव स्वा यक्त हो जाना हे तथा जो अमरतखसूप, सजिदाननुबनः 


न ॥ ॥ 3 
4 - "8 ^ 
¬; + - = = भद । = न~ = 
+ 8 ॥ 1-1-9८ 
~क 
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| सस्बन्व--इस प्रकार जीवन-अवस्यामे ही तीना गणे श्रीमगवानवा च 
रं ५ रर भनुष्य अमुत प्राप्त हो जाता ट दस ररस्ययुकत  परकादा च प्रात च मोहमेव च पाण्डव । ` 
नकर गुणातीत पुरषके रक्षण, आचरण ओर गणातीत न दरष्ि सम्पचरत्तानि न निच्॒त्तानि काङ्कति ॥ २२ ॥ 
` र उपाच जाननेकी इच्छसे उन उत हे श्रीभगवान्‌ वोदे--हे अजन ! जो पुरुप्र सतत्वगुणके 
केरिन्ञेलीन्‌ स कार्यरूप मकाशको ओर रजोगुणकेः काय्य ृततकर { 
किमाचारः ‹ 3 तथा तमेगुणके काय॑रूप मोहको मी न तो परवरृत्त होनेपर 
९* कथं चत्जीन्‌ शुणानतिवतेते ॥ २६ ॥ उनसे वेष करता है ओर न निचृत्त होनेपर उनकी अकाञ्चा 
अजुन बाल--इन तीनो गु्णेसे अतीत पुरुष ॒किन- करताहै ॥ २२॥ 
किन छश्षणोसे युक्त हाता ह ओर किस प्रकारके आचरणा- उदासीनवदासीनो गुणैयो । विचास्यते | 


बाला हता हं तथा हे प्रभो | मनुष्य किस उपायसे इन गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥ 
अतं ज = 
^. लने शुग अतीव होता दे ॥ २१॥ जो साक्षीके सदश सित हुआ गु्णोके द्वारा विचलित 


बनव इस प्रकार अजुनके पूञनेषर भगवान्‌ उनके नहीं किया जा सकतः& ओर गुण ही गुणे बरतते ई- रेखा 
दनम 'कषण' ओर आचरण, विषयक दो प्रदर्नोका उत्त॒संमक्षता हुज। जो सच्चिदानन्दघन परमात्मामे एकीमावसे 
४ दरोको दवार देते ह. सित, रहता >< एवं उस सितिसे कभी . विचछित 
बरहयक अभिन्नभावसे प्रत्यक्ष कर ठेना है, जिसे उन्नीखवे दरोकर्मे भगवद्धावकी प्रापतिके नामसे कहा गया है- वही यहोँ 
अमतः का अनुभव करना है । 
गुणातीत पुरषके अंदर ज्ञानः शान्ति ओर आनन्द नित्यं रहते है; उनका कमी अमाव नदीं होता । इसीख्यि 
यहा सत्वगुणके कायमिं केवल प्रकादाङे विष्रयमें कह। हे किं उसके दरीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणे यटि अपने-आप सच 
~ गुणक प्रकशड़त्तिका प्रादुभाव हो जाता है तो गुणातीत पुरुष.उससे द्वेष न्ह करता ओर जब तिरोभाव हो जाता है तो 
पुनः उसके आगमनकी इच्छा नहीं करता; उसके प्रादुर्माब ओर तिरोमावमे सदा ही उसकी एक-सी खिति रहती हे । 
५ { नाना प्रकारके कमं करनेकी स्फुरणाका नाम परदृत्ति है । ` इसके सिवा जो कामः लोभः स्परहा ओर आसक्ति 
। आदिं रजोगुणके काय दवे गुणातीत पुरुषे नहीं होते । कर्मोका ` आरम्भ ाणातीतके शरीर-इन्दियो द्वारा मी होता है? 
|  प्रदत्ति' के अन्तगत ही आ जाता है; अतएव यहो रजोगुणके कार्योमिंसे केवर 'प्दृत्तिश्म॑ही राग-देषका अभाव दिखखायां 
। -गया है। अभिप्राय यह हे करं किसी भी सुरणा ओर क्रियाके प्रादुमाव ओर तिरोभावमे सदा ही उसकी एक-सी ही खिति 
“ रहतीदहे। (५ 
{ अन्तःकरणंक्री जो मोहिनी इत्ति दै--जिषते मनुष्यकरं तनद्रा, ख॑प्न ओर सुषुत्ति आदि अवस्यार्ण ` पात होती 
^ तथा शरीरः इन्द्रिय ओर अन्तःकरणे सत्वगुणकरे कायं पकाशका अभाव-सा हो जाता है-उसका नाम “मोड” हे । इतके 
~ -खिवा जो अज्ञान ओर प्रमाद आदि तमोगुणके कायं है उनका ` गुणातीतमे अमाव हो जाता हे; क्योकि अज्ञान तो -ज्ञानके 
^ पास आ नहीं सकता ओर प्रमाद व्रिना कतके करे कोन १ इसख््यि यँ तंमोगुणके कार्यम केवर “मोहके प्रादुर्भाव ओर 
| । -तिरेमावमे राग-देष शा अभाव दिखाया गया है । अभिप्राय यह है ¦ क्रि जत गुणातीत पुरषके शरीरे तन्द्रा, खप्न या 
^ निद्रा आदि तमोगुणकी इत्ति व्याप्त होती ई तत्र तो गुणातीत उनसे देष नदीं करता ओर जब्र वे निडृत्त हो जाती दै, तब 
वह उनके पुनरागमनकी इच्छा नहं करता । दोनो अवस्थाओमि. ही उसकी खिति सदा एक-सी रहती हे । 
१. गुणातीत पुरुषका तीनां गुोसे भौर उनके कार्यरूप शारीर इन्द्रिय ओर अन्तःकरण एवं समस्त पदार्थो ओर 
धटनाञसि किसी प्रकारका सम्बन्ध न रहमेके कारण बह उदासीनके सदश खित कहा जाता है । 
§ जिन जीरवोका गुणोक साय सम्बन्ध हैः उनको ये तीनो गुण उनकी इच्छा न होते हए भी बलात्कारसे नानां ` 
। यकारे कमम ओर उनके फरू-भोर्गोमि गा देते ह एवं उनको युली-दुखी बनाकर विक्षेप उत्यन्न कर देते ह तथा अनेक `` ` 
® योनिम मटकाते रहते ह परंतु जिघका इन गरणोसे सम्बन्ध नहीं रहता? उसपर इन गाणोका कोद पमाव नहीं रह जता। `` ` 
। रके कायल्प शरीरः, इन्द्िय ओर अन्तःकरणकी अवस्थाओंकाः परिवतेन तथा नाना प्रकारके सांसारिक पदार्थोका संयोग. ` श 
|| वियोग होते रहनेपर मी वह अपनी स्थितितं सदा निविकार एकरस रहता यही उसकागुणोढारा विचल्तिनही क्िवाजानाशं ` ` 
| > इन्द्रियः मनः द्धि ` ओर, पराण आदि समसत करण. ओर शब्दादि सब बिषय-ये समी गुणक दी विसारः 
॥ ` अतएव इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि आदिका जो अपने-अपने विष्य विचरना हे-व्ह गरणोम बरतना हे, आत्माका = ` 
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नहं होता # 1 २३॥ निन्दा-स्दतिमे मी समान माववाखा है § ॥ २४ ॥ 


समदुःखष्ुखः सस्थः समटोष्टारमकाञ्चनः । मानापमानयेस्तुलयस्लयो मित्रारिपक्षयोः । ध 
तुर्थमियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दाऽऽत्मसंस्तुतिः॥२४॥ सवीरस्भपरित्यागी गुणातीत \ ख्यते ॥ ९५॥ 
जो निरन्तर आत्ममावमे स्थितः दुःख-सुलको समान जो मान॒ ओर अपमानमे सम ६०८ मित्र ओर वेरीके 
समकषनेवालाः+ मिटटी, पत्यर ओर खर्म समान भाववाला, पमे भी सम ह+ एवं सम्पूण आरम्मोमि कतापनके अभिमान- 
जानी, प्रिय तथा अग्रियो एक-सा माननेवाल्म ओर अपनी से रित दैः वह पुखष गुणातीत कहा जाता ई> ॥ <^ ॥ 
[` = ____ 


नसे कुक भी सम्बन्ध नहीं है । आत्मा नित्यः चेतनः सर्वथा असङ्गः सदा एकरस, सच्चिदानन्दस्वरूप है-रेस 1 समञ्चकर 
निर्गुग-निराकार सच्चिदानन्दघन पूर्णतरहम परमात्मामे जो अमिन्नमावते सदाकर लि नित्य खित हो जाना ह बही प्युण ही 
गुणो बरत रहे है यह समञ्क्र परमात्मा सित रहना" है । 

ॐ गुणातीत पुरुषको गुण विचछित नहीं कर सकते इतनी ही बात नहीं है; वह॒ खयं भी अपनी सतित कमी 
किसी मी काठ्मे विचङिति नहीं होता । 


† साधारण मनुष्योकी सिति प्रङृतिके कायस्य स्थूलः सुम ओर कारण--इन तीन प्रकारके शरीरोमसे किसी प्के 
रहती, ही है; अतः वे ‹खसखः नीं है, किंत प्रकृतिख है ओर एसे पुखष ही प्रकृतिके गुरणोको मोगनेवालठे द ८ गीता 
१३। २९ )3 इसख्यिः वे सुख-दुःलमै सम नहीं हो सकते । गुणातीत पुरुषका प्रकृति ओर उसके कायते कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं रहता; अतएव वह ‹खस्य' है--अपने सञ्चिदानन्दखसूपमे सित दै । इसच्यि शरीर, इन्द्रिय ओर अन्तः- 
करणमे सुख ओर दुःखोका परदुमाव ओर तिरोभाव होते रहनेपर मी गुणातीत पुरुषका उनसे कुछ भी सम्बन्ध न रहनेके 
कारण वह उनक्रद्वाया सखी-दुखी नहीं होता; उसकी खिति सदा सम ही रहती हे । यदी उसका सुख-दुःखको समान समञ्चना ई । 

+  ‡ जो पदाथ शरीर, इद्धियः मन ओर बुद्धिके अनुकूक हो तथा उनका पोषकः सहायक एवं सुखप्रद होः .वह 
लोकदृष्टे (प्रियः कहता हैः ओर जो पदार्थ उनके प्रतिर हो, उनका क्षयकरारकः विषौ. एवं ताप पर्हुचानेवाख, हो 
बह खकटष्टते “अप्रिय माना जाता हे । साधारण मनुरष्योको प्रिय वस्तुके. सुयोगमे ओर अगप्रियके वियोगमे राग ओर हषं 
तथा अग्रियके सयोगमरं ओर प्रियक विथोगमे द्वेष ओर शकर होते है; दवि गुणातीतमे एेसा नहीं होताः बह सदा-सर्वद्‌ा 
रागदेषः ओर हर्षके स्वया. अतीतःरहताहै। = ` ( 

. 8 किसके सञ्वे या शठे दोक वणेन करना; निन्दा है ओर गुरणोका बलान करना स्तुति है; इन दोनोका 

 सम्बन्ध--अधिकतर नामसे ओर छ शरीरे है । गुणातीत पुरुषका “रीर, ओर उसके "नामः से किंचिन्मात्र भी सम्बन्धः 
। ज इनके कारणः उसे निन्दा या स्वुतिके कारण शोक या, हषं कुछ मी नहीं होता । 


1 ९ युगातीत युपे रीर इन्द्रियः मनः ओः बद्धिसे जो कुच मी शाखरानुकूर करिया परारब्धानुसार लोकसंगहके 
@ अयात्‌ लग बुरे मागे इकर अच्छे मारपर खगानेके उदेश्य हाः करती है, उन सवका बह किसी अशमे भी 
शतान बनता । यही मावः दिखलानेके स्थि उत “सवासम्मपरियागीः काहे । = ` | 
९ = न . | ओर ५ इ ( ` शरीरे है । अतः जिनका शरीरम अभिमान हैः वे संसारी मनुष्यः 
ध प्रन लर = क देष करते ठैः इससे उनको माने हष ओर अपमानमे शोक होता है तथा वे मान करनेवालेके 
७ 1 शपसान 4 बैर मी करते है; परंठ गुणातीतः पुरभका शरीरसे कुछ भी सम्बन्धः न॒रहनेके कारण 
त निके हनेख उत्ते हषं होता हे ओर न अपमान होनेसे शोक ही होता है । उसकी दृष्टि जिसका मानापमान 
(+ "` एत भा गेव ओर इ्-ोक नहीं हेते । यही उसका मान ओर अपमानमे सम रहना है । 
य रतत १ ` ओर किसी मी प्राणी मित्र या शनुमाव नहीं होताः इसख्वयि उसकी इमि 
` कड ोन 1 नि अदर उद मि खर. दुवः कपना त £ 4 
¬ करती च य 1. [4 9 उ (९, विदा बिना रागः देके ही समभावते सवक हितकी चेष्टा हुमा 
५ र ° उच कसम भी मेददुद्ध नही होती । यही, उसका मित्रः जर वैके 
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२७६१ 


ननन 


स प्रकार अर्जुनक दो प्रहनोका उत्तर देकर अब 

३ भननेकं उणयबिषयक तीसरे प्ररनका रन्तर दिया जातः 
। पिस अध्यायकेउन्नीसवे दरोकमे मगवानने गणपतीत बननेका! 

उपाय अपनेको अकता समह्चकर निरौण-निराकार सन्बिदानन्दघन 
ह नित्य-नरन्तर स्थित रना वतर दिया था 1 षवे उपयुक्त 
चार दोक गुणातीतके जिनं रक्षण ओर अत्र णका वणेन किय 
गया ह, उनको आदद मानकर धारण करनेका अभ्यास भी 
गुणातीत चननका उपाय माना जाता द, कितु अजने इन उपार्थोसे 
भिन्न दूसरा कोर सरू उपाय जाननेकी इच्छसे प्रन किया था 
इसरिप प्रश्चके अनुकूरु मगान्‌ दूश्षरा सररू उपाय बतरूति है-- 
मां च योऽउयभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
ख गुणान्‌ समनीत्येनान्‌ ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ २९६॥ 


जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोगके दवारा णु्चको निरन्तर 
भजता ह,# वह मी इन तीर्नो र्णोको भलीभोंति खत्रिकर 
सचचिदानन्दधन ब्ह्को परास होनेके स्वि योग्य बन 
जाता है ॥ २६ ॥ 

सम्बन्व-उषयुरू श्रोकमे सगु परमेश्वरकों उपासना, 
फर नि्ीण-निराकार जह्धकी परति बतराया गया तथा इसु अध्मायके 
उम्नीसवे श्षोकमे ग॒णातीत-अयस्याकः फकः सगवद्भावक प्राति एव 
यसे श्लोकम “अमृत, की प्रि वतसपया गया \ अतएव फार 
विषमताकी शङ्काका निग्करण करनेके किमे सबको पएकताक 
प्रतिपाद न करते हृष इस अध्यायका उपसंहार कर्ते द-- 
ब्रह्म॑णो हिः भति्ठाहमसरतस्याव्ययस्य च ॥ 
छाश्वतस्य च धंमंस्य खुखस्येकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥ 


4 ~ ---------- 
दैः उन सवर लक्षणोसे जो युक्त ई, उसे खोग ध्युणातोतः कहते ह । यहा गुणातीत पुरषकी पह्च।नके चिह ई ओर यही उसका 
आचारव्यवहार है । अतएव जधरतक अन्तःकरणमे राग-देष, विषमता, हष॑-शोकः अविद्या ओर अभिमानका खेरामात्र मी 
रहः तबतक साधक्रको समन्लना चाहिये किं अभी गुणातीत-अवस्था, नहीं प्रास हुई ह। | . 

ह. केवलमात्र एक परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है; वे दी हमारे स्वामी, शरण, ठेने योग्य, पस्म गति ओर परम आय्‌ तथाः 
माता-पिता. माईबन्धुः परम हितकारी ओर सर्वख ई; उनके अतिरिक्त भारा ओर कोई नीं है णेसा समञ्चकर उनमें जो 
सताथरहित अतिशय शद्धापूर्वंक अनन्यप्रेम दै अथोत्‌, जिस ममे, स्वार्थ, अभिमान ओर व्यभिचारका जरु मी दोष न 
दो, जो सर्वया ओर सर्वदा पूर्मं ओर अटल रदे, जिसका तनिक-सा ऊंस मी मगवानहे भिन्न व्क भति न हो ओर जिसके 
कारण. क्षणमात्रकी मी मगवानकी. विस्पृति असह्य हो जायः उस अनन्यप्मका, नाम्‌ 'अन्यभिचारी मक्तियोग' हे । 

ठेसे मक्तियोगके द्वारा जो निरन्तर भगवान गुणः ्रमाव. ओर खीकाओंका, श्रवण-कीतनः मनन उनके. नामोका 
उच्चारण, जप तथा उनके खरूपका चिन्तन आदि कते रहना हे एवं मनः इद्धि ओर शरीर आदिकरो तथा समस्त पदार्थो 
को मगवान्‌का ही समञ्चकर निष्कामभावसे अपनेको केवर निमित्तमात् समञ्ते हए उनके आज्ञानुसार उन्दीकी सेवारूपर्मे 
समस्त क्रिया्ओंको उन्हे ल्य करते रहना है - यही अव्यभिचारी भक्तियेगके द्वारा ` भगवान निरन्तर भजना है। 


प { गुणातीत होनेके साथ ही मनुष्य. ब्रह्मभावक्रो अथोत्‌ जो 
लैनेके बाद कु भी पाना बाकी नदीं रहता, उघको अभिन्नमावसे प्राप्त 
ब्रह्मकी प्राति हो जाती हे । | 
„ २. ब्रह्मकी प्रतिष्ठा मै हूः इस कथनसे भगवानने यह यह अभिपाय व्यक्तक्रिया है किव बह्म मुञ्च सराण परमेश्वरसेमिन्न | 
नीं & ओर यै उससे. भिन्न नह हं अथौत्‌. मै ओर ब्रह्य दो वस्तु नदीं है, एक दी त््वःहे । अतएव पिछले श्लोकम जो ब्रह्मकी ` 
परासि तराय. गयी ३, वह मेरी ही. प्राति है ।› क्योकि वास्तव एक पर्क्ष. परसात्छाके. दी, अधिकरारी-भेदसे उपासनाके 
ल्यि भिन्न-मिन्न रूप बतलाये. गे द ।. उनमसे परमात्माका जो मायातीतः, अचिन्त्यः. सन-वाणीका अविषयः निगुण खरूपः _ . 
ड, बह तो एक ही हैः परंतु सगुणरूपके साकार ओर निराकार -रेसे दो भैद ई । जिस खरूपसे यहं सारा जगत्‌ व्यास है, . | 
ञं सवका आशय ३, अपनी अचिन्त्य रतस सवका धारणःपोषण करता है, बह तो भगवान सुण अब्य्त निराकार 
य हे । श्रीरिव; श्रीविष्णु एवं श्रीरामः श्रीङष्ण आदि भगवान्‌के साकार रूप है तथा यु सारा जगत्‌ भगवानः | 
साकार विराट्‌ खूप है। | 


च 


निर्गुण-निराकार सच्चिदानन्द पूणत्रह्म ड, जिसको पा 
करके योग्य ॒बन॒ जाता हे ओर तत्कर हीं उखे. 





व ध्यमृतस्यः पद्‌, भी जिसच्छो पाकर मनुष्य अमर .हो जाता दै अथात्‌, जनस्‌. मृत्युरूप संसारसे सद्‌ाकै स्यि । ४३ ५ 
जाता ह, उस ब्रहमका ही वाचक हे । उसकी प्रतिष्ठा अपनेको बलाकः मगवान्‌ले, यह. दिलाया ह किं बह अग्रत मी मै 
ही हूः अतप इस अध्यायकरे बीस इलेकम ओर गीतके तेरहवें अध्यायङ्.नारदवे दोक जो ८अगूतःकी प्राति बतलायी 
ङ वयहीमरिदे। = ` क 

३. तिम मित. यतमे येम के ओः कर अनक अनम 
दलोकमें “धम्यामतः नाम दिया गयां है तथा इस प्रकरणम जो गुणातीतके लक्षणोकि नामसे वर्णित इञः ह उसका वाचक सका वाचक 















पाक ` त क्क 





` . २७दे२र ,  . श्रीमद्ाभारते [ भीष्मपवणिः 





क्योकि उस अनिनारी पखरह्मका ओर अमृतका तथा नित्यधर्मका ओर अलण्ड एकरस आनन्दका आश्रय म ५२७ 
इति आओमहाभारते मीष्मपवैणि श्रीमद्धगवद्वीतापवणि ीमद्चगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास आओकृष्णाञचन- | 
संवादे रणत्रयविभागयोगो नाम चतुरंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ मीष्मपवंणि तु भष्टार्िश्षोऽध्यायः ॥ ३६९ ॥ 
इस प्रकार ीमंहामारत मीष्पपवेके भ्रीमद्वगवदीतापवेके अन्तत ब्रह्मविद्या ओर योगरास्रूप ्रीमदभगवद्वीतोपनिषदूमे 
्रीष्णालनसंबादमे गुणव्यविभागयोग नामक चौदह अध्याय पूरा हुभा ॥ ९४ ॥ भोष्मपवेमे अतं ाच्याय इरा हज ॥ ६८१ 





"नाक ~ 4 


एकोनवतारिशोऽ्यायः =, = , €, 
( श्रीमद्भगवद्वीतायां पञ्चदशोऽध्यायः ) > 


संघारवृक्चका, भगवत्पा्िके उपायका, जीवात्माका, प्रभावसहित परमेश्चरके' 
खडूपका एवं क्षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तमे तखा वर्णन 


सम्बन्ध गीतके चोददहवे अध्यायमे र्पोचनेसे अठारश्वे करनेके उदृदेदयसे अब उस सगुण परमेश्वर पुरषोत्तम भगवानके 
इलोकंतक तीनों गुणोके स्वरूप) उनके काय एवं उनकी नन्धन- गुणः प्रमा ओर स्वरूपका एवं गोसे अतीत हेनेमे प्रधान साधन 
कारिताका जर वे हण मनुर्योकी उततम, मध्यम ओर अधम्‌ गति वैराग्य ओर भगवत्‌-करणागतिका वर्णन करनेके सिये प्रदे 
जंदिका विस्तारपुवेक वणेन करके उन्लीसवे ओर बसव शोकम अध्यायका आरम्भ करिया जाता है \ यह पटे सलाम वैरण्य 
उन गुणेसि अत हनका उपाय ओर फक ' बतरामा गया \ उतमन्न करने उदूदेदयसे तीन श्षोको दवारा संसारका वरन वुशके' 
उसके नाद अजुनके पुनेर बादसवेसे पीस क्ोकतक गुणा- रूपमे करते हुए वैरग्यरूप ॒राखद्रारा उसका छेदन करनेकै 

तीत पुरे रणो जर आचर्णोकाबणन करके छन्वीसवे श्षोक़- किमि कहते है-- , 

मरं सगुण परमेत्रके अव्यभिचारी मक्तियोगको गुणेति अतीत होकर श्रीभगवानुवाच 


जषा स्मि योग्य नननेका ,सरर रप बतलाया गया; ` ऊर्ध्वमूलमधः दाखंमश्वत्थं पराह 
- रब्ययम्‌ । ` 
अतयव मगवानमे अव्यभिचारो भकतिगोगरूप अनन्यप्रम उतन्न छन्दासि यस्य प्गानि यस्तं वेद स छि लम भ्न छन्दसि यस्य पणनि यस्तं वेस वेदवित्‌ ॥ १ # ॥ १ ॥ 


| ~~~ =-=" ब्र 


बहो शातय वियेषणके सहित “भम॑ पद है । रेते धमी प्रतिष्टा अनेको बतलाकर भगवान यह मम स्व्ठम 





३ कि बह भेरी प्रातिका साषन होनेके कारणं मेरा ही खूप है; क्योकि इस धर्मका ` अचिरण करनेवाला किसी अन्य फल्को 


न पाकर म्यक ही प्राप्त होवा है | 
4. ५ # रीताके पचते अध्याये इकीसवं इोकर्मे जो “अक्षय ॒तुखः के नामते, छठे अष्यायक्रे इक्ीसवें इलोकर्मे 














सि ४ तकल क नामे ओर्व सलक् 'अलन्त यसे नामतेकहा गाह" उसी नित्य परमानन्दको यह पेकान्तिकं 


द सुखः | (० एकरस आनन्द कहा गया है | उसका आशय (प्रतिष्ठा) अपनेको बतलाकर भगवान्‌ने यह. भाव दिखलाबां 
= परमानन्द मेरा ही र हः मुले भिन कोई अन्य वस्तु नहीं है; अतः उसकी प्राति मेरी ही प्राति है । ` 


२.५ बत्‌ ५ अगलठे क [म चोये भ > 
ए 5५ $ ०: ^ ~ ८१ ष 
र ल सगुणस्यते ५५ द्‌ 
^~ १ ष एवि ौ 
५९ ४ # ५ 
२ £. एव सगुणस्पत सबरते ऊपर नित्य-धामे निवा इसि जाते है | य॑ 
| धिः ष्क > सर्व शक्तिमान्‌ र > 3 2 € १ नामे 
न | यह 
1 ९ उच कामान्‌ परमेश्वरे उत्पन्न हुमा है, इसल्यि इसको “ऊर्व मू" अर्थात्‌ मूल 
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कारण ब्रह्मा दी इसकी प्रधान शाखा , ` 
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नरया रेज क जक 
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( गीता १५ । १) 


म्ुरव्ययम्‌ । 
सं वेद्दित्‌ ॥ 
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यस्तं वेद 


साखमश्वत्थं 
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षः 
सदासि यस्य पण 


पक्षकार 


ऊध्वंमूकमध 
छन्दा 





महाभारत 











अ्ओीमन्गगवद्वीतायाम्‌ अ १५ ] 


पकोनचत्वारिदोऽष्यायः 


2५७दि दे 


व ---- ~ = _--- 


भीभगवान्‌ वोे- आदिपरष परमेश्वररूप मृरूवाढे 

मह्याल्प मुख्य शाखावाङे जिस संसाररूप पीपल्के 
वक्षको अविनारी कहते ३ तथां वेद जिसके पत्ते कहै गये 
है; उस संसाररूप बृक्चको जो पुरुष मूखसहित तस्वसे 
'जानता इ वह वेदक तातपर्यक्रो जाननेवाङा है; ॥ ? ॥ 


हँ तथा मनुष्यलोकमे कमेकिं अनुसार रबधिनेवाटी अहता? 
ममता ओर वासनांरूप जङ़ं भी नीचे ओर ऊपर सभी लोर्को- 
मं व्याप्त हो रही द ॥ २ ॥ 
त॒ रूपमस्ये . तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिनं च सम्प्रतिष्ठा । 





जचश्चाध्वं प्रसृतास्तस्य ` शाखा अश्वत्थमेनं विरूढ मूल- 


' ७. = ४) ह त ता # 
नििोणौर्कियी भ शी 2 1 [स व जक क = 9 आः कि 
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| गुणप्रचद्धा विषयप्रवाखाः । मसङ्गरास्त्रेण दडेन छित्वा ॥ २ ॥ 
“~ ` अधश्च मूलान्यनुसंततानि इस संसारद्क्षका सरूप जेखा कहा हे वेला य्ह विचार- ` 
कमोनुषन्धीनि मनष्यंलोके ॥ २ ॥ कामे नही पाया जाता; क्योकि न तो इसका आदि "३ । 


~ न 


अन्त है तथा न इसकी अच्छी. प्रकारे सिति ही ३।+ 


इसल्यि इस अहंता, ममता ओर वासनारूप अति दढ मूर्खे 
{एवं विषयभोगरूप कोपलोवाटी § देव, मनुष्य ओर तिर्यक्‌ वाले संसारल्प- पीपर्के वृषको इट वैराग्यरूप शखन- 


आदि योनिस्प शाखा>< नोचे ओर ऊपर सर्वत्र फैरी इई क्षारा काटकर> ॥.३.॥ 


~~~ ~ ~~ ~ = 
“` # यद्यपि `यह संसार ` परिवतंनरीक ` हानेके कारणं नाशवान्‌, अनित्य ओर क्षणभङ्ग है, तो मी _इसंकां नाह 
अनादिकाकते चला आता हे, इसके प्रवाहका अन्त मी देखने नहीं आताः इस्ल्यि इसको . अव्यय अर्थात्‌ अविनाशी 
कते ई; क्योंकि इसका मूर सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर नित्य अविनाशी है क्रित वास्तवे .यह संसागब्रक्ष अविनायी 
नही है । यदि यह .अन्यय होता तो न तो अगले तीसरे इरोकमे यह कडा जाता कि इसका .जैसा . खूप बतत्यया गया डे, । 
वेसा उपरुन्ध नहीं होता ओर न इसको वेराग्यरूप दद्‌ शखके द्वारा छेदन करनेके स्यि ही कना बनता । = | 
+ न पतते इ्षकी शालासे उत्पन्न एवे, वृश्चकी रक्रा ओर बरद्धि क्ररनेवाङे, होते ई । बेद मी इख ससाररूप वृक्चकी | 
मुख्य आखारूप ब्रह्म से प्रकट दए है ओर बेदविदित कमेसि. दी संसारक इद्धि ओर सना , होती `, इसलिये वेदोक्तो प््तोका | 
स्थान दिया गया है | त ६ | 
,,... „~ इससे यह माव दिखल्यया गया ह कि जो मनुष्य मूरषदित इस संखारबृक्चको,; शसः पकार, तत्वे, लानता, दे कि | 
सवरंक्तिमान्‌ परमेश्वर करी मायासे उत्पन्न यह संखार वृक्षकी माति उत्पक्तिविनारडीरु ओर श्चणिक है, अतएव इसकी 
-वमक-दमकमं न फसकर इसको उत्पन्न करनेवाडे मायापति परमेश्वरकी शरणम. जाना, चादि. ओर पेखा समस्षकर संसारे 

विरक्त ओर उपरत होकर जो मगवानकी , शरण अ्रहण कर केता हे, वही बास्त्वमे ; बेदोको जाननेवाट्ा दऽ क्योकि 

घंद्रहवें इखोकमे सब वेदोके द्वारा जाननेयोग्य भगवानकों ही बतलाया दै |. :. 

„, , , १. मनुष्यशरीरमे कम करनेका, अधिकार हे एवं मनुष्यशरीरके द्वारा अहंता, ममता ओर बासनापूरवक, किये इष 

कर्म बन्धनके देतु माने गये हँ; इसीटिये ये मूर मनुष्यलोकमे कमानुसार बोषनेवाञे £ ।. दुसरी समी योनिर्या भोगयोनियौँ ` 

है, उनम कर्मोका अधिकार नदीं हे; अतः वहां अहताः ममता ओर वाखनारूप मूर हेनेपर मी वे कर्मात॒सारः बोँधनेवाठे ` 

नहीं बनते । | 
६ अच्छी ओर बुरी योनि्योकी प्राति गुगोके सङ्गसे होती है ( गीता १२। २९ ) . एवं समस लोक ओर प्राणियेकि - 
करीर ` तीनां रुणोके ही परिणाम ई यह माव समन्ञानेके स्मि उन शाखाओंको गुणोकि द्वारा बदी दई कडा गयाहै ` 
ओर उन शाखास्थानीय देवः मनुष्य ओर तियंक्‌ आदि योनियोके शब्दः स्यशे, सूप, रस ओर गन्ध--इन पर्चा विष्येकि ` ` ` 


= कक 


= . उस सखारश्चकी तीनों गुणोंरूप जख्के द्वारा बद हुई 


क. वि कते = आक केत = = कि 
व क 
॥ 


कक # ् र कती 9 
वक ~ क वा का 


र ~= 


| 
\ 
|: 
॥ 
११ 
॥ 
1 
॥ 






रसोपभोगको ही यहो कोपर बतलाया गया है । | | 
५ >< जह्मरोकसे छकर पाताल्पर्यन्त जितने मी लोक ओर उनम निवास करनेवाली योनियो ई वे ही सब.इसं संसरि र 
| | चुकी बहुत-सी चाखाष है । द ~ <. अ  ः 


| ४ : . + दसःबातकां पता नहं है किं इसकी यह प्रकट होने ओर.ल्य 'होनेकी परम्पर कवते" आरम्म ` दई ओर र इ = छः । 
॥ .- „ चलती रदेगी । स्ितिकाल्मे भी यह निरन्तर परिवर्तित, होता रहता-ह, जो ' ल्प “पहले ` श्षणमे ह+ दूरे र ह कोने । : ¦ ध प ध 9 । 
| . ` रता । इसप्रकार इसःसंसारब्का आदिः जन्त ओर खिति- तीनो दी.उपलब् नही हेते |: ˆ 1 
(५: संसाखक्षके.जो अविचामूरक अहताः ममता ओर वासनारूप मू ई, अनादिकाल्ते यष्ट होते सनः 





परलोकके 


मक्कन र ५०४० - तथा 
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निमौनमोहा जितसङ्गदोषा 
अ्यंत्मनिस्या विनिघत्तंकामाः । . 
तेव चाद्यं पुरुषं भपय बनदेविसुक्त ॥ खड सं 
, यतः पदृत्तिः प्रता पुराणी ॥ ४ ॥ [0 ` मप तत्‌. ॥ 40 
7 पशवो मलीमोति जिनका मान आ मोह नष्ट हौ गया दैः जिन्होने 
उसके पश्चात्‌ उस परम पदरूप पर सार आसक्तिर्प दोषको जीत छ्य हैः जिनकी परमात्माके 
खोजना चाहिये, जिस्म गे हए पुरुष फिर छौयकृर क खरूपमें नित्य खिति है ओर जिनकी कामना पूणरूपसे 
नही अति ओर जिस १ सुरापन नष्ट दहो गयी वे सुख-दुःखनामक द्न्द्ोसे विमुक्त 
शरि विारको प्रात हुई ह | ह 9 ज्ञानीजन उस अविनारी परमपदको प्राप्त होते हं ॥ ५॥ 
सतै शरण हू इस प्रकार दद्‌ निय करके उस परमेश्वरका 12 
नन ओर निदिध्यासन फरना चोिये* ॥ ४ 1 द्‌ स क 
यद्‌ गत्वा न निवतन्ते तद्‌ धाम परमं मम ॥ ६ ॥ 
सुग्बन्व -अन्‌ उपयु प्रकारसे आदिपुरुष परमपद स्॒खप जिस परम पदको प्रात होकर मनुष्य लैटकर संसारे < 
परमेश्वरी करण होर उसको परा हो जनिबरे पुरुषकि रक्षण नहीं आतेः उस स्यंप्रकरा ' परमपदंको न ` सूर्यं प्रकाशित 
जतय जति दे ; क्र सकता है, न चन्द्रमा भोर न अग्नि हीः वही मेरा 


ततः पदं तत्‌ परिमागितभ्य 
यस्मिन्‌ गता न निवतन्ति भूयः । 





आदि समस भोगम यख, प्रीति आर रमणोयताका न भाषना-उनमे ओंषक्तिका सवथा अभाव हौ जाना ही दद्‌ वैराग्य 
हे, उ्ीका नाम यहां 'असङ्गदोलेः है । इस असङ्ग-श्दरारा जो चराचर समस्त संसारके चिन्तनका त्याग कर देना-- 
, उसङे।उपरत हो जाना हे एवं अहंता, ममता ओर वासनासूप मूका उच्छेद कर देना है-यही उस संसारक्चका दद 
वैराग्यरूप शके दवारा समूल उच्छेद करना दै ८. 
ॐ इस अष्यायेके पडे इोकमे जिसे “उध्वंः कहा गया है, गीताके चौदह अध्यायके छन्बी सवे ररोकमे जो 
, ग्राम्‌ पदसे ओर सत्ादतंवे शोकम “अहम पदसे फहा गया है एवं अन्यान्य खलम जिसको कहीं परम पदः कीं अव्यय पद रिः 
ओर की परम गति तथा कही परम षामके नामते मी कहा है, उसीकौ यहो परम पदके नामसे कहते है । उस स्व 
५ क शक्तिमान्‌? सवाार परमेवरको पातत करकी इच्छाते जो बार-बार उनके रुण ओरं परमावके सित स्वरूपका मनन 
१ निदिष्यासनदरा अनुसंथान करते रहना है, यही उस प्रम पदको खोज॑ना है । अतः उपयुक्तं ्रकारसे उसका 
 अणसभान करनेके लि अप्रने अंदर जरा भी अभिमानं ने आने देकर ओर सब प्रकारसे उस परमेश्वरी शरण 
॥ =. रेक्र्- उसका उसका अनन्य अश्व सकर उस्र पूणं विश्वासपू्वंक निर्भर हो जाना चाहिये | । १३. ` 
ए: जो जातिः गुणः यं ओर विद्या आदिके सम्बन्धे अपने अंदर तनिक भी बड्प्यनकी "भावनो नहीं करत 
(न बड़ाई या प्तष्ठ तथा अविवेक ओर भ्रम आदि तमोगुण माषे .खेशामान्न भौ संम्बन्ध नहीं 
भया है--ेतेपुरपरोको धनि्ानिमोहाः' कहते ह त 
°, .*२. जिनकी 4६ रोक ओर पररोकके मोगेमं जरा भी आसक्ति नही रह गवी है 
भ जिनके ` सो प्रकारका विकार नहीं हो सकता--ेसे पुरुषोको | 
` २" 'अध्यात्मः शब्द यहो परमात्माके स 
गट 7 ् जिनका मा [1 है । अतएव परमात्माके सस्पमे जिनकी ` नित्य खिति हो 
 पुख्वेको ध्मध्यातमनित्या” कलते है) रहपी'दे- एसे 
व भा कामना सवथा नहो गयी दैः जिनमे इच्छा, 
स स ॥ ०: पफ ‹ निनिदरत्तकामाः” कहते हं । 
इख कहा गया ह । इन. सदये चनमा ५ = निन्दा दन्दरोको सुख ओर 
5 दि न न्मत्र मी सम्बन्ध न 















विषर्योके साथः `संभ्बेन्धं :होनेपर 
“जितसङ्गदोषाः कहते है | ` “` ^ 

















कामनाः तृष्णा यां वासनः :आदि 
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अकत कन यनो = 


1 ॥ इस देम यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश हे ओर 
सम्बन्ध-पटरेसे तीसरे कोकतकं संसारवृ्षके नामसे श्र वही इन कृतिं शित मन ओर र्पा्चा इन्दरियोको 
अस्पका वणन किया, उप॒मं जीवरूप अक्षर पुरषे बन्धनका हेतु आक्रषण करता दहं ॥७॥ _ 
` उसके द्वारा मनुष्ययोनिमे अहंता-ममता ओ आसकपवक कि व मनसदित छः इनदर्यको केस समय 
हए कमक बताया तथा उस बन्धनसे छटनेका उपाय सृष्टिकर 1 ओर भिः आकषित करता ह तथा वे मेनसदित 
 अष्दपुरष पुरषोत्तमकौ शरण ग्रहण करना बताया ! इसपर यह ॐ ई । कौन-कौन है प्सी जिङासा होनिपर अब दा | 
जसा होती हे फं उप्त प्रकारसे दषे हए जवा क्था दोक इसका उततर दिया जाता है-- | 
स्वरूप हे ओर उसका वास्तविक स्वरूप वया हे, उसे कौन शारीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्करामतीश्चरः | 
` कैसे जनता है; अतः इन सब बातो स्पटकरण करने सथ गीत्वेतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥ < ॥ | 
पहरे जीचका स्वरूप वतरूति हे- . . वाघ गन्धके स्ानसे गन्धको जले ग्रहण करक = जाता 1 
है वसे ही देहादिका खामी जीवात्मा भी जिस रारीस्का 
ममवाशो जीवसोके जीवभूतः सलातनः। . त्याग करता है, उसते इन मनसहित इन्द््योकरो अण करक 
वा दवा अहृतिस्यानि कषति ॥ ७ ॥ भिरि निरः शरको मात दोता दै, उरं जाता द ॥ ८॥ 


तदनो जाके नको भन कतेक क व = अक 
र 





प्टुचनेके वाद इस संसारसे कभी किसी मी काल्मे ओर किसी मी अवस्थाने पुनः सम्बन्ध नहीं ही सकता? 
वह! सरा परम धाम अथात्‌ मायातीत धाम है ओर बही मेरा भाव ओर खलूप है । इसीको अव्यक्तः अक्षर ओर परम गतिं | 
भी कहते हं ( गीता ८ । २१ ) । इसीका वर्णन करती हुई श्रुति कहती है-- | 
यन न सूयस्तपति यत्र न वायुवाति यत्र न चन्द्रमा माति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र॒ नाग्निदहति यजन मृल्यु | 
प्रविशति यत्र न दुःखानि प्रविचन्ति सदानन्दं परमानन्दं शान्तं शाश्वतं सदारिवं ब्रह्मादिवन्दितं योगिध्येयं पर पदं यत्र 
गत्वा न निवतन्ते योगिनः । 

( बृहजाबाङ उप० ८ । ६ ) 
“जहा सुय नह्य तपता; जहा वायु नही वहताः जदा चन्द्रमा नहीं प्रकारित होताः जहौ तारे नहीं चमकतेः जहा 
अग्नि नहीं जलाताः जहो मृत्यु नही प्रवेश करतोः जहौ दुःख नहीं मेश करते ओर जहौ जाकर योगी रते न्दौ -वद 
सदानन्द? परमानन्दः शान्तः सनातनः सदा कल्याणसवरूपः गद्चादि देवताओंके द्वारा वन्दितः योगियोका ध्येय परम पद हे । 
१. जीवलोके" पद यय जीवात्माके निवासस्थान (“शरीरः का वाचक हे | स्थूक; सुक्ष्म ओर कारण-इन तीनों 

प्रकारके शरीरोका इसमे अन्तर्माव है । इनमें सित जीवात्माको सनातन ओर अपना अंश बतलाया हे । 


[ ज॑से सर्वत्र समभावसे सित विभागरहित महाकाश धड़े ओंर मकान आदिके सम्बन्धसे विमक्त-सा प्रतीत होने 
ख्गता दै ओर उन धड़ आदिमे सित आकारा महाकारका अश माना जाता ३, उसी प्रकार यद्यपि मै विमागरदित सम- 
मावसे सवन व्याप्त हूः तो मी मिनन-मिन्न शरीरोके सम्बन्धसे प्रथक्‌ पथक्‌ बिभक्त-सा ग्रतीत होता हूं ( गीता १३ । १६ ) 
ओर उन शरीरम खित जीव मेरा अंशा माना जाता ह तथा इस प्रकारका यह विभाग अनादि है, नवीन नदीं बना हे । 

यही भाव दिललानेक ल्य जीवात्माको भगवान्‌ने अपना सनातन अंश बतखाया हे । 


पोच ज्ञानेन्द्रिय ओर एक मन-इन छोकी ही सब विषरयोका अनुमव करनेमे प्रधानता हैः कमेन्द्र्योका काथं 
| भी बिना जनेन्द्रियोके नहीं चरता, इसि यहां मनके सहित इन्दरियोकी सख्या छः बतलायी गयी ह । अतप्व पौन 
4  कमेन्दियोका इनमे अन्तमांव समञ्च ठेना चाहिये । 
२. जीवात्माको इ्वर कहकर भगवानले यह भाव दिखलाया हे कि यह्‌ इन मन-बुद्धिके सहित समस्त इन्द्ियोका 
शासक ओर खामी है, इसीलिये इनको आकरित करनेमं समथं हे । ० 
३. मन अन्तःकरणका उपलक्षण होनेसे इुद्धिका उसमे अन्तमौव ह ओर पोच कमेन्धरयो ओर पच प्राणका ` 
. अन्तभाव ञनेन्दियोमं दै, अतः यहा “एतानिः पद इन सतरह तर्त्वोके समुदायरूप सृक्ष्मशरीरफा बोधकः है । ० 
१ § यहा आधारके खाने स्थूरुशरीर ह गन्धके खाने सृहमरारीर है ओर वायुके स्थानम जीवात्मा द। जखेवायु $ 
गन्धको एक सथानते उड़कर दूसरे स्थानम के जाता हैः उसी प्रकार जीवात्मा मी इन्द्रिय, मनः बुद्धि ओर घ्रा रणो कि 
प सृष्मदारीरफो एक स्थूलररीरसे निकाड कर दूसरे स्थूलररीरमं ठे जाता ह । = स 


४ $ 
निल ओर अचल हैः उसका कं आनान्ाना नही ` 
=-3५ पि ~ गि {4 > ~ च" ॐ च ॥ "+ म द 
(भ, ~ 
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ष्म ग्द 


च्छे ` च्छः ॥ वि 


७६६ 


अरीमाभारते 


[ भीष्मपवेणि 
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श्रो च्चः स्पशनं च रसनं प्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 
यह जीवात्मा भत्र चक्षु ओर त्वचाको तथा रखनाः 
राण ओर सनको आभय करके अथात्‌ इन सवके सहारे 
ही विषयोका सेवन करता है# ॥ ९ ॥ 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि युजानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नादचुपदयन्ति पदयन्ति ज्ञा चष्ुषः ॥ १० ॥ 
शरीरको छोड़कर जाते हृएको अथवा शरीरं खित हुए 
को अथवा विषयको भोगते हुएको-इस प्रकार तीनां गुणो 
से युक्त हृएको भी अज्ञानीजन नहीं जानते, केवङ ज्ञानरूप 
नेवा ज्ञानीजन ही तत्वसे जानते ई† ॥ १०॥ 
यतन्तो योगिनश्चैनं पद्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यनन्तोऽप्यद्तात्मानो नेनं पद्चयन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ 


यत्नं करनेवाङे योगीजन भी अपने हृदयम सत॒ इस 
आत्माको तत्वसे जानते ह; किंवु जिन्होने अपने अन्तः 
रणको शुद्ध नहीं किया है एेसे अज्ञानीजन तो यत्न करते 
रहनेपर भी इस आत्माको नहीं जानते§ ॥ ११ ॥ 


प्रकादाक सर्य चन्द्रमा ओर अग्न आदि तेजोमय पदप्थे पर्मात्मा- 
कतो कयो नहीं प्रकाहित कर सक्ते ओर दृ सर यह ।क पर्मघामको 
परा्ठ होनेके बाद पुर्ष वापस क्या नहीं स्ते \ इनमेसे दूसरे शङ्का- 
के उत्तरम स। तये श्लोकम्‌ जीवात्म परमरेवरंका सनातन अर्‌ 
बतसाक्र म्यारहवे लोकत क उसके स्वरूपः स्वमा आर व्यवहार 
का वर्णन कसते हुए उसका यथाथ स्वरूप जाननवारूल महिमा 
कही गयी 1 अब परी शङ्काका उत्तर दनक सय भगवन्‌ 
वारये प्रवे रोकतक गुणः प्रमाव ओर एरनयसाषत अपन 
स्वरूपता वर्णन करत ह - 
यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भालयतेऽललम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यष्चाग्नौ तत्‌ तेजो बिद्धि मामकम्‌॥ १२॥ 
सर्य स्थित जो तेज सम्पूणं जगत्कौ प्रकत करता 
हे तथा जो तेज चन्द्रमामे हे ओर जो अग्निम हं, उसको तू 
मेरा ही तेज जान>< ॥ १२॥ 


गामाविदय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सवाःसोमो भूत्वा रसरात्मक्ः॥ १३॥ 
ओर भै ही थ्वीमे प्रवेश करके अपनी राक्तिसे सव 


सम्बन्ध-क्टे दरोकषर दो ्कपहोती है-पहरी यह कि सबके मूरतोकरो धारण करता ह+ ओर रसशवरूप्र अर्थात्‌ अपरतमय 


बन सकता, तथापिं सृष्ष्मशरीरके साथ इसका सम्बन्ध होनेके कारण सुक्ष्मशरीरके द्वारा एक स्थूलदारीरसे दूसरे स्थूलशरीरमे 
जीवात्माका जाना-सा प्रतीत होता दैः इसस्ि यहो “संयाति' क्रियाका प्रयोग करे जीवात्माका एक ॒रारीरसे दूसरे रारीरमं 
जाना वतलाया गया है । गीतके दूसरे अध्याथके २२ वं शोकम भी यही ब्रात कदी गयी ह । 


ॐ वासवम आत्मा न तो कर्मो्ठा कर्ता है ओर न उनके फल्सखरूप विषय एवं युख-दुःखादिका मोक्ता हीः किंतु 
र्ति ओर उसके का्योके साथ जो उसका अज्ञाने अनादि सम्बन्ध माना हुआ है उसके कारण वह कर्ता-भोक्ता वना 
हआ हं ( गीता १३।२१ ) । भरुतिमे भी कहा है--“आल्मेन्दरियमनोयुक्तं मोक्तेत्याहु्मनीषिणः ।› (कटो पनिषद्‌ १ । ३।४) 
अथात्‌ “मनः बुद्धि ओर इन्धो युक्तं आत्माको ही ज्ञानीजन मोक्ता- एेसा कहते ई । 


† चानीजन शरीर छोड़कर जाते समयः शरीरम रहते समय ओर विषयोका उपभोग करते समय हरेक अवस्थामें 
ही बह आत्मा वास्वमे प्रकृतिसे सर्वथा अतीत, द्धः बोधखरूप ओर असङ्ग ही हे रेखा समक्षते ई । 


प जिनका अन्तःकरण छद है ओर अपने वदाम है तथा जो आत्मखरूपको जाननेके स्यि निरन्तर श्रवणः, मनन 

ओर मिदिष्यासनादि प्रयत करते रहते दः एेते उच्कोरिकेे साधक ही (यत्न करनेवाञे योगीजनः है तथा जिस जीवात्मा- 

क चठ रहाद ओर जो शरीरके सम्बन्धे दयम खित कहा जाता हैः उसके नित्य-खद्धविज्ञानानन्दमय आस्तिक 
` खल्पको यथाथ जान ठेना ही उनका “इस आत्माको तत्वसे जानना? है । 


$ जिनका अन्तःकरण शद्ध नहीं है अथात्‌ न तो निष्काम कर्म आदिके द्वारा जिनके अन्तःकरणका मल सर्वथा 

ठ भा ह एत न जिन्डने मक्ति आदिक द्वारा चित्तकरो स्थिर करनेका ही कमी समुचित अभ्यास किया हैः एसे मलिन 

५ २ विक्त 1 पुरुषोको “अङ्ृतात्मा" कहते है । एसे मनुष्य अपने अन्तःकरणको शद्ध बनानिकी चेष्टा न 
स करके ०५९ भ्नख उस आत्माको जाननेके स्थि राख्रालोचनसूप प्रयत्न करते रहं तो भी उसके तत्वको नहीं समञ्च सकते । 


सुख चन्द्रमा ओर अग्निम खित समसत तेजो अपना तेज बतराकर भगवासूने यह भाव दिखलाया ह किं उन 


त नके देवता देसे ५ मन ओर वाणीम वस्ुफो प्रकाशित करनेकी जो कछ भी शक्ति -है- वह मेरे 
= नेम स ४ रोके मगवानने कहा दै कर सुय, चन्द्रमा ओर अग्नि- ये सब्र मेरे खस्पको 
४ 4 ~ ४ = 


= ऋ ५ 
यह भाव व न - # 421 
ध ¢< ॥ ।; (७ । न $ < ण |© प ९ [~ प (&०। 2 1 ॥ २ 4 क्षि = ष 
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१ सम्पूणं ओषधिर्थोको अथात्‌ बनस्पतिर्योको पुष्ट परमाद्मको प्रा होनेवाङे पुर्षोके रर्णोका ओर परमधामस्वरूप्‌ 
0 ॥ .९१ ॥ परमेश्वरकी मदिमाका वणेन करते हुए भद्वट्थ वृक्षरूप क्षुर पुरुषक 
ट चश्वानरो भूत्वा पाणिनां देदमाधितः। प्रकरण पुरा किया गया \ तदनन्तर सातवे शसोकसे “जीव ° शब्द्‌ 
णापानसमायुक्तः पयास्यन्न चुविधम्‌ ॥ १९ ॥ . वाच्य उपासक अक्षर पुरुषका प्रकरण आरर्म करके उसके स्वरूप्‌> 

म ही सब प्राणियोकरे दारीरमे स्थित रहनेवाखा प्राण ओर शक्तिः स्वमाब भोर व्यवहारका वर्णन करनेके वाद्‌ उसे जाननेवारसो- 
अपानसे संयुक्त वेश्वानर अग्निरूप होकर चार प्रकारके अन्नको कौ महमा कहते हु ग्यारवे दोकतक उस प्रकरणको पुरा किया 
पचात हू ॥ १४ ॥ फिर वरहे इरोकसे उपास्यदेव पुरूषोत्तम का प्रकरण आरम्भ 


स्वस्य चाहं हृदि संनिविष्ठो करके पदर श्रोकतक उसके गुणः प्रमा ओर स्वरूपका वणन करते 
_. मत्तः स्खतिक्ौनमपोहनं च। हुए उख प्रकरणको भी पुरा किंया \ अव अव्यायकी समितक 


वेदश्च खरैरदमेव वेदयो 
वेदान्तज्कद्‌ बेदविदेव चदम्‌ ॥ १५ ॥ 


मे ही सब प्राणियोके हृदयम अन्तर्यामीरूपसे स्थित 
५ ५ त दू र ~= रौ । न. 
ससे ही भ ठ विभो पुरूषौ खोक क्षर इचाक्षर पव च । 
तथा मुञ्चसे ही स्पतिः श्न ओर अपोहन होता है] ओर ~ + <, 


© ~ ० क 
वेदों 4 ~ ५, ख ५» 4 १ {ण शद | (| ॐ त द 1 
सव वेदोद्यारा मं ही जाननेके योग्य हँ तथा बेदान्तका रः लवण सनि इ 
कती><ओर वेदौको जाननेवाखा मी मै ही हू ॥ १५ ॥ इस ससारमें नादावान्‌ ओंर अविनारी मीः ये दो प्रकारके 
सम्बन्ध--पहेसे छठे इलोकतक वृष्षरूपसे संसारक दृढ पुरुष है । इनम सम्पूर्णं भूतप्राणि्योकरे शरीर तो नावान्‌ 
च >= चे खे (4 च्छ क न 4 
वरास्यकं द्रा उसक छद्नक्रा, परमेश्वरकी शरणमे जनेकाः, ओर जीवात्मा अविनाशी कहा जाता हे ॥ १६ ॥ 


पूर्वोक्त तीनों प्रकरर्णोका सार सक्षिपमे वतरूनेके स्थि अगे दरोको- 
म क्षर, अक्षर ओर पुरषोत्तमका वर्णन करते टै - 


इसी प्रकार ओर करिसीमे जो धारण करनेकी शक्ति है, बह वास्तवे उसकी नहीं मेरी ही दाक्तिका एक अदय है । अतएव 
मे खयं ही पृथ्वीम प्रविष्ट होर अपने वङ्से समसत प्राणियोको धारण करता र्‌ | 

# ओषधिः" शब्द्‌ पत्रः पुष्प ओर फक आदि समस्त अङ्ग-परलयङ्गौके सहित वृक्षः कता ओर वृण आदि जिनके मेद 
दै ेसी समस्त. बनस्पतियेंका वाचक है तथा भभ हौ चन्द्रमा वनकर समस्त अ।षिर्योका पोषण करतां हू इससे 
मगवान्‌ने यह दिखखाया हे किं जिम प्रकार चन्द्रमा प्रकाशनशक्ति मेरे ही प्रकारका अं है, उसी प्रकार जो उसे पोषण 
करनेकी दाक्ति हैः वह मी मेरी ही शक्तिका एक अदा है; अतएव मँ ही चन्द्रमाके रूपमे प्रकट होकर सबका पोषण करता ह| 

{ यदहो भगवान्‌ यह्‌ ब्रतला रहे हँ किं जि प्रकार अग्निकी प्रकारन-राक्ति मेरे ही तेजका अदय है, उसी प्रकार उसका 
जो उष्णत्व है अर्थात्‌ उसकी जो पाचनः दीपन करमेकी शक्ति हैः वह भो मेरौ ही र्तिका अंश है । अत्वे ही प्राण 
आर अपानसे सयुक्त प्राणि्योके शरीरम निवास करनेवाठे वैश्वनर अग्निक रूपमे मक्ष, मोज्य, जह्य ओर चोष्य पदाथोको 
अर्थात्‌ दतिंसे चवाकर खाये जानेवाऊे रोरी, भात आदिः; निगरकर खाये जानेवटे रक्षी, दधः पानी आदि; चारकर 
खाये जानेवाठे शरदं, चटनी आदि ओर चूसकर खाये जानेवारे ऊख आदि- रेते चार प्रकारके मोजनको पचाता हूं । 

{ पटे देखी-षुनी<या किंसी प्रकार भी अनुमव की हु वस्तु या घगनादिके स्मरणका नाम स्स्मृतिः है । किसी 
मी वस्तुको यथाथं जान लेनेकी शक्तिका नाम ज्ञान ह तथा संशयः विपर्यय आदि वितकर-नाल्का वाचक “ऊहनः है ओर 
उसके दूर होनेका नाम “अपोहन है । ये तीनों मुङ्षसे ही होते दै यह कहकर भगवानपे यह भाव दिखाया हे किं सवके 
हृदयम खित मै अन्तर्यामी परमेश्वर ही सब प्राणियोके कमानुसार उपयुक्त स्मृतिः ज्ञान ओर अपोहन आदि भावोंको उनके 
अन्तःकरणमें उत्पन्न करता हू । ; । 

“$ इससे भगवानने यह माव दिखललाया है कि वेदोमिं कमकाण्ड, उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्डात्मक जितने मी 
वर्णन है, उन सबका अन्तिम रक्षय संसारम वेराग्य उत्य् करके सव प्रकारके अधिकारियोको मेरा ही ज्ञान करा देना हे । 
अतएव उनके द्वारा जो मदुष्य मेरे सखरूपका ज्ञान प्रात करते है, वे ही वेदक अर्थको ठीक समदते ह । इसके विपरीत 
जो छोग सांषारकि मोगोम पति रहते है, वे उनके अथंको ठीक नहीं सम्चते । 

>९ इससे भगवान्‌ने यह माव दिखलाया ह कि वेदों प्रतीत होनेवाठे बिरोधोका वास्तविक समन्वय करके सचुष्यको 
शान्ति प्रदान करमेवाखा मे दी हूं । . 

+ जिन दोनों तत््रौका वर्णन गीताके सातवे अध्यायमे “अपराः ओर “परा मरकृतिकरे नामसे (७ | ४) (५ 

अध्यायरमे (अधिभूः ओर , (अध्यात्म के “नामसे ( ८ । ४३३ ) तेरहवं अध्यायम्‌ पेत? ओर 'स्ेनज्ञः चे नामसे ` ड 
(१३ । १ ) ओर इस अधययन पहले “अश्व्यः ओर ध्वीषः के नामे क्रिया गया हैः उने एकको श्वर ओर ` 
दूखरेको “अक्षरः कहकर मगवानने यह माव दिललाया है क दोनों परस्पर अन्तं विब्कषणं दै) कधेक्षि 
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भीमष्टाभारते [ सीभयपवे 


ना | 
क्योकि म नारावान्‌ त= जक थो सेय अती तो सर्वथा अतीत 


विदय क न ५ † ॥ द ओर अविनाशी जीवात्मसि मी उत्तम टः {. इसखिये 
क ध भक ओर वेदम भी पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध इ ॥१८॥ 
इन दोनोसि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनां धन वसम ` जानाति पुरूपोत्तमम्‌ 

लोकम प्रवेश करके सवका धारण-पोषण करता प्यं त संविद्‌ भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥ 
अविनासी परेवर ओर परमात्मा-इस प्रकार कदा गया द ॥ हे भारत जो ञानी पुरुप सुञ्चको इ प्रकार तत्वरे 
यस्मात्‌ श्चरमतीतोऽहमक्चरादपि चोत्तमः । पुरुषोत्तम जानता हैः 8 वह सवज्ञ पुरुष सत नरन्तर 
अतोऽसि खो$ वेदे च थितः पुरुषोत्तमः ॥ १८॥ यु वादेव ११ ९ ------------ वेदे च थितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ मुञ्च वाडुदेव परमेशवरको ही भजता र ॥१९। | 
दनः पद यलं उमस जीवक स्थूल, सम ओर कारण तीनों प्रकारके शरीक वाचक ९ ओ २ 
ययँ समस्त शरीरोमे रहनेवाठे आत्माका वाचक है । यह सदा एक-सा रहता दै इम परिवतन नही होता; इस ई 
“कूटस्थः कहते द ओर इसका कमी किसी अवयस्थामें क्षयः नाद या अमाव नहा दात; स यह्‌ अ । त 

ॐ उत्तम पुरुष, नित्यः खद, बुद्धः मुक्तः सव॑क्तिमान्‌ः परमदा सर्वगुणसम्यन्न पुरषोत्तम मगवानकः 
वाचक ह, वह पूर्वोक्त क्षर ओर अश्र दोनों पुरस विलक्षण ओर अत्यन्त शरेष्ठ ई । 

ग जो तीनों रोकेमिं अविष रहकर उनके नाश होनेपर भी कमी नष्ट नदीं होताः सदा दी निर्विकारः एकरस रहता 
३ तथा जो क्षर ओर अक्षर--इन दोनोका नियामक ओर खामी तथा सवंशक्तिमान्‌ शवर हे एव ज। गुणातीतः द्ध आर 
सबका आत्मा है- वही परमात्मा पुरुषोत्तमः द । 

षर, अश्र ओर ईश्वर -इन तीनां तत्वोका वर्णन खेताश्वतरोपनिषदूमे इस प्रकार आय दै-- 


क्षरं प्रधानममृताक्चरं हरः क्षरात्मानावीशते देव॒ एकः । 





(१।१० ) 
(घान यानी यङृतिका नाम क्षर है ओर उसके मोक्ता अविनाशी आत्माका नाम अक्षर हे । प्रकृति ओर आत्मा- 

इन दोनोका शासन एक देव ८ युरुषोत्तम ) करता ह ।' | 
† अपनेको श्वरः पुरुप अतीत बतछक्र भगवानूने यह दिखलाया है कि भै क्षर पुरुपसे सवथा सम्बन्धरदित 
ज्र अतीत द्र अक्र्ते अपनेको उत्तम बताकर यह भाव दिल्लाया ह कि क्षर पुरुषकी मति अश्षरते मे अतीत तो नही 
र, क्योकि बह मेरा ही अंश होनेके कारण अविनाशी ओर चेतन है; किंठु उससे भै उत्तम अवद्य हू; क्योकि वह॒ अस्पज्ञ 


ड, मे सवज हूं; यह नियम्य है मे नियामक द्र; बह मेरा उपासक है, मै उसका स्वामी उपास्यदेव हू; ओर वह॒ अस्पशक्ति- 


सम्पन्न ह गै सव॑शक्तिमान्‌ हू अतएव उसकी अगेक्षा मे सव प्रकारसे उत्तम हूं | 
१. जिसका ज्ञान संरायः विपयंय आदि दोसे न्य हो, जिसमे मोहका जरा भी अंश न हो; उसे (असम्मूढः 


 कहते३। 


२. इस अध्याये श्वरः अक्षर ओर पुरुषोत्तम--इस प्रकार तीन मागो विभक्त करके समस्त पदारथोका वर्णन किया 


गया हे । अतएव जो क्षर ओर अक्षर दोनेकि यथां खरूपको समक्षकर उनसे मी अत्यन्त उत्तम पुरुषोत्तमके तत्वको 


जानता हैः वही स्विद्‌? है। 


+ कै 
४, ५ 
५ 


1 
$ की + चः 


किक 
त ॐ. + त 
१ = ४) + $ क >. 
१५ 


9 इस कथनसे भगवान्‌ते यह बतलाया दै कि पु्च सर्वशक्तिमान्‌, स्ोधार, समस्त जगत्का सजनः पालन ओर संहार 







क 


:करनेवाठे, सवके परम सुद्‌, सवके एकमात्र नियन्ता, सर्वगुणसम्पन्न, परम दया, परम प्रेमी, सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी 





को उपयुक्त दो दोक वर्णित प्रकारे , क्षर ओर अक्षर दोनो. पुस्स उत्तम निर्ुण-सगुण-गुणातीत ओर 


३ 
क 


ष ५ । साकारः निराकारः व्यक्ताव्यक्तस्प परम पुरर मान केना ही मुक्चको (पुरषोत्तमः जानना ३ । 
जगतसे प्रेम हटाकर केवरमात परम प्रेमास्पद एक 


हथो 
९ = + 
=, 









भवाय पुरभो्तम समदछनेवाले पुरषका जो समसत 
1 ४ यणः प्रमाव, तत्व रदस्य, टीला, खसूप ओर महिमापर परण विश्वास 
5 = रप आदिक भद्ध ओ प्मपूवक मनते चिन्तन करना, कानोसे श्रवण 
1 १." न कना एवं उनकी आज्ञके अनुसार सव दुख उनका समञ्चकर तथा सब 


2 च. 94 (5.91 

ग्द क्न दो) 1154 २7 द ऋग = 3 = ७ सबकरो बन ; 

गनी ०1 ५ 91 द्‌ (=: ९ कग्त्‌व्ट नवमा र्‌  सबक्रा छ सुख 4 उनकी | । | आदि । ह । # भगवानूको । 

्‌ तवी सेवा आदि करना है-यदी भग 

4. 9. उनकी सेवा आदि करना है. नको स 
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परहुचाते त 
४ ~ प) 1 १.४ + ॥५{. 
म [षि # १ ए ह क ए: भव ४ ७2 4 क श्रं वकि ^ ति ४ हुए 
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१ 7 त । क क अना जि ` त = नय 


भीमद्धगवद्रौसायाम्‌ अ० १६ ] चत्वारिश्ोऽभ्यायः 


दि 1 । - 
भनक ककम मोक कता 
 @ष्कर््न्छ 
"क गकायचछागक भिक छो ज्याका क आ उच. [1 1 क 


इति गुद्यत॑मं शाखमिद्सुकत 
गोपनं जानकर 
सतददुद्ष्वादुद्धमान्‌ स्यात्‌ कृतकृत्यश्च भरत ॥२०॥ भ व 1 ॥ ^ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भ्रीमद्मगवद्‌ गीतापर्णि श्रीमद्धगवद्‌ गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगाच श्रीकृष्णा 
खनसवाद्‌ पुर्बोत्तमग्रोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ मीष्मपर्व॑णि तु एकोनचत्वाररिशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 
प्रकार श्रीमहामारत बीप्मपर्के ्रीमदूभगवदरीतापवेके अन्तगेत ब्रह्मनिद्य! एवं योगद्रस्चरूप श्रीमद्भमवद्रौतोपनिषट्‌, श्रीक्ष्णाजन- 
सवाद पुरुषोत्तमयोग नामक पदरहवौं अध्याय पुरा हुमा 1 ९५ ॥ भीव्मपरवम उन्तालीसरवाँ अध्याय पुर! हभ ॥ ३० 1) 











नीक गकि तत + 8) 


हे निष्पाप अर्जन ! इस प्रकार यह अति रदस्ययुक्तं 


~“ ~+ ऋक ` जकन जकर ऋ = 


मयानघ । 





भ्र 


, वि 7 < 
चतवारिशोऽध्यायः 
( श्रीमद्धगवद्गीतायां षोडशोऽध्यायः ) 
र, > „९ चरणां [क 
फलसहित देवी ओर आसी सम्पदाकरा वर्णन तथः शञाह्लविपरीत आचरणोका 
त्यागने ओर शाद्लके असु आचरण करने $ लिये प्ररणा 
सम्बन्ध-गीतके सातवं अध्यायकरे पद्रटवं श्वो तथः यद्‌ जननेको इच्छा दती ह \ अतएव अब्‌ मग्न. दनक 
नदे अष्यायने स्यार ओर वाग्ड श्लोकस भगवानने र्षण ओर स्वमावका विर्तारपूलक वणेन करनेके सिय 
कटा था कि (आयुर ओर राक्षसी प्रहृतिको धारण करने सरव अध्याय आरग्म कते दें \ इसमे परे _तीन श- 
मूढ भेरा मजन नदीं करत, बरं भेर तिरस्कार कर्ते है \ तथा नर र सपद युक साक पुखरोके स्सामापवक्‌ क क 


र 6. ॐ विसतारपर्व॑क वर्णन किया जतः दे- 
नवे अध्याये तेरे ओर चोददवे रोका कः किं भत ध 


दैवी प्रकृतिसे युक्त महा्माजन गुदे सब मूर्तोका आदि ओर श्रीभगवानुवाच 
अविनी समद्रकर अनन्य प्रमके साथ सय प्रकारसे निरन्तर अभय सत्वरः श्द्धिज्ञोनयोगव्यवस्थितिः 


दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्णायस्तप आजवम्‌ ॥ १ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोे-- भयका सेधा अभावः अन्तःकरण- 
की पूर्णं निर्मरुताः तच्वज्ञानके य्य `ध्यानयोगम निरन्तर 
दृढ सिति ओर साक दानः इन्िर्योका दमनः भगवान्‌ 
देवता ओर गुरुजनोकी पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम 
कर्मीका आचरण एवं वेद-शाश्नका पठन-पाठन तथा 
भगवानके नाम ओर रार्णोका कीतंनः सखधमंपाखनकरे चयि 
कष्टसहन ओर शरीर तथा इन्द्रियके सहित अन्तःकरण 
छी सरतां ॥ १ ॥ 


मेरा भजन करत है \› परतु दूसरा प्रसंग चरता रहनेके कारण 
वँ दैवी प्रकृति ओर आसुरी प्रकृति र्णोका वणेन नदीं किया 
जासकछा \ पिर प्रह्ये अष्यायके उन्नं.सवे कोके 
मशबानले कट! कि (जो ज्ञानी महात्मा मुदे 'पुरषोत्तमः 

है, वे सब प्रकारसे मेरा भजन करते हँ \› इसपर स्वामाेक ही 
मगबानको पुरषोत्तम जानकर सवंभावसे उनका भजन करने 
दैवी प्रहृतिथुक्त महात्म पुरषे ओर उनका भजन न करनेबारे 
आलुरी भ्रकृतियुक्त अज्ञानी मनुष्यकं स्या-श्या र्षण ह-- 


१ क्कः = च चर चक कच अक = "द, चक = क । + 


१. इसे गह्यतम वतलाकर मगवानूने यह भाव 
प्रभाव, तत्व ओर रदस्यकी वात प्रधानतासे कही गयी ह 
सामने इस प्रकारते अपने गुणः प्रभावः त्व ओर रेश्र्यको प्रकट नहीं करता 
रहस्यको नहीं कना चाहिये । 

२. मगवानले अजनको यहा 
नहीं है, ठम्दाया अन्तःकरण शुद्ध ओर निर्मलः 
४ इस अध्याये वणित मगवाचकव 
वर स प्रकारे । का ं | साक्षात्‌ पुरुषोत्तम समञ्च 


भगवान्‌को अपरोक्चभावसे प्रात कर 


इसख्यि यह अतिशय गुप्त रखनेयोग्य हे । मे हर किंसीके 
अतएव ठुम्दं भी अपात्रके सामने इस 


(अनघः नामसे सम्बोधित करके यह माव दिखलाया है कि वुम्हारे "अद्र पाप 
मल है, अतः ठम मेरे इस गुद्यतम उपदेशकौ सुनने ओर धारण करनेके पात्र हो 1 








ही कृत्त हो जानादै। = . 


दिललाया है कि इस अध्यायम मुञ्च सराण परमेश्वरके राण्‌? 




































गुणः प्रमाव, तत्व ओर खलम आदिको मलीमति-समञ्षकर मगवानको पूरो ` 
छेना ही इस चाश्नको तच्वसे जनना है तथां उसे जाननेवाठ्का जो उस पुरषोत्तम“ 
छना ॐ यही उसको ुद्धिमान्‌ अथात्‌ ज्ञानवान्‌ हो जाना हे ओर समसत कतव्योको पूणं ` 1 

क 








= नि जकः कक 


भि 
र ॥ 
2 








& 
२७७० श्रीमहाभारते [ भीष्मपवेणि 


१ सत्यमक्रोधस्त्यीगः शान्तिरयेद्युनम्‌ 1 विरुद्ध आचरणे रञ्जा ओर व्यथं चेष्टा्ओंका अभाव ॥ २ ॥ 
द्वौ भूतेष्वलोलुप््वं मैवं हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 


तेजः श्चमा धृतिः शौचभद्रोदो नातिमानिता । 
# न्ति सम्पदं देवीमभिज्ञातस्य भरत ॥ २॥ 
मन, बाणी ओर रीरसे किसी प्रकार भी किंसीको कष्ट भवन्त॒ सम्पद्‌ _ शरदि प्लं क्सीन मी 
न देना, यथार्थ ओर प्रिय माषण, अपना अपकार करनेवलि- = ० ज# ~) १ ^ 
, 9 म) अप =) = 
कमि कतापनवे ना आर अपनेमें पूज्यताके अभिमानक्रा 
पर मी कोषका न होना, कर्मो कतापनके अभिमानका शु 3 ५ हे अर्जुन । दैवी-सम्पदाको ठेकर उत्पन्न 
त्यागः अन्तःकरणकी उपरति अर्थात्‌ चित्तकी चञ्चर्ताका श गश्च : ॑ | 
अभावः किसीकी मी निन्दादि न करना सव मूतप्राणियोमं हप ९, ण स) 
हेतुरिति दयाः इन्र्योका विषरयोके साथ सयोग होनेपर मी दम्भा हपोऽभिमानश्च (9 11४ ॥ 
उनमें  उनमे आस्तिका न होना, कोमल्ताः लोक ओर शाते _अ्ानं चाना - ---------- न होनाः, कोमक्ताः लोक ओर शाषलसे अज्ञान चाभिजातस्य प्राथ सम्बदमाञुरम्‌ 
उसका निर्देश नहँ है; क्योकि उसमे अहिंसा, सत्यः शौचः स्वाध्याय जर आर्जव आदि जिन लश्चगोंका तपके अङ्गरूप्मे 


निस्मण हृ हः ययँ उनका अल्ग वर्णन क्रिया गया ३ । ध ४ नः 
१. किसी भी पाणीको कमी कीं मी लोमः मोह या क्रोधपूवक अधिक मात्राय; मध्य माताम या योड़ा-सा भी किस 


प्रकारका क्ट सवयं देना, दूसरेसे दिख्वाना या कोई किसीको कष्ट देता हो तो उसका अनुमोदन करना ईर हाख्तमे हिसा 
ह | इक ग्रकारकी हिसाका किसी भी निमित्तते मनः वाणी, शरीरदवारा न करना--अथात्‌ मनसे किसौका बुरा न चाइना 
वाणीस किंसीको न तो गारी देना, न कठोर बचन कहना ओर न क्रिसी प्रकारके हानिकारक वचन दी कहना तथा शारीरसे 
न किंसीको मारना, न कष पर्हवाना ओर न किशी प्रकारकी हानि ही पर्ैचाना आदि--ये समी अदिंसाके मेद द । _ 

२. केवङ गण ही रामे बरत र है, मेरा इन क्ति कु मी सम्बन्ध नहीं है--एेसा मानकरः अथवा तो 
| मगवानक्े हाथकी कटपुतलीमात्र हू भगवान्‌ ही अपने इच्छानुसार मेरे मनः वाणी ओर शरीरसे सव कमं करवा रहे 
हैः सुद्चमे न तो अपने-आप कुर करनेकी शक्ति है ओर न नै कुक करता ही हू--एेसा मानकर कत्रत्व-अभिमानका त्याग 
करना ही त्याग हे या कर्तव्यकमं करते हए उनम ममता, आसक्तिः फर आर सार्थका सर्वथा स्याग करना मी त्याग दे 
एवं आत्मोन्नतिमे विरोधी वस्तुः माव ओर क्रियामात्रके त्यागका नाम भी त्यागः छहा जा सकता ह । 

५ ३. दसरेके दोष देखना या उन्द रोगो प्रकट करना, अथवा किसीकी निन्दा या चुगली करना पिश्चनता है; इसके 
सर्वथा अमावका नाम “अपेन है । 

४ किंसी मी प्राणीके दुखी देखकर उसके दुःखको जिक्त कंस प्रकारते .किंसी मी खार्थ॑की कल्पना किये बिना 
ही निधारण करका ओर सब पकारते उसे सुखी बनानेका जो भाव हैः उसे (दयाः कहते है । दूपरोको क्ट हों पर्हचाना 
“अहिंसा, हे ओर उनको खख पर्हचानेका माव (दयाः है । यदी अर्हा ओर दयाका मेद ह । 

९ अन्तःकरण, वाणी ओर व्यवहारं जो कटोरताका सर्वथा. अभाव होकर उनका अतिशय कोमल हो जाना दैः 

 उर्षीको (मार्दव कहते ह । 

(£ हाथ-पैर आदिको हिलाना, तिनके तोड्ना, जमीन कुरेदनाः बेमतख्ब बते रहनाः बेसिर-पेरकी बातें सोचना 
+ आदि हायनपरः बाणी ओर मनकी व्यर्थ चे्टा्ओका नाम चपरूता ३ । इसीको प्रमाद भी कहते ह । इसके सर्वथा अभाव- 
को अचापल कहते ई । | 

= ४ क नाम॒ तेज हे, जिसके कारण उनके सामने विषयासक्तं ओर नीच प्रकृतिवाले 
~ = + क उनके कथनानुसार श्रेष्ठ करममिं भर्त हो जते ई । 


` भारी-से-भारी आपत्ति, भय या दुःख उपयित होनेपर भी विचलति न होना; काम, क्रोध; मय या लोभसे किसी 


५ 

दु > 
+ ३ 
क अध्याये 
प च) 


















` अकर र्म अपने धमं ओर कव्यते विमुख न होना प्यः ह । 


+: 


ल, ष्ट ॐ स॒दाचारका * 





{दस स॒ : ध्यायके पहटे दरोकसे लोकते 

^ क ¢ सकर इस दल्ेककें धूषीदंतक ठाई इलोकोमे छन्यीस रकषणोके रूपमे उस 

 *“ " "41 «तरण अर सटाः डी वणेन र 

"न हं । क्रिया गया ह | अतः स 

जि "^ सापिनदवारा प्रा होः बही पुष देवीसम्पद्े युक्त हँ ४ ह 1 

मगल जनी ा महासा अद कला अया र मर ह होः ठाने अभिमाय अपने षमा 
र निप्र किसी सी = ~ ना जया दिखाऊं धमेपाख्नक भक्तिकः वत-उपवासादिकाः योग- 





1 तदा च चः । च {~~ © क, म त ७ क ९९९ ^ 
४1 = (९ ४ (त ॥ = (~ ¶ + नौ ~. „क क. १, 
। *,* ' 4 र श्प्द्र रहर (६ अप 2 
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वा 1 चत्वारिदोऽध्यायः २.७.७१ 
=-= ~ 


= = ~ 
< पाय द्म्भः ध्रूमण्ड् १७ ओर अमिमा { न 
कटोरता§ ओर अज्ञानः भी ः (५ तयाक्रोधः . इ अजुन ! इस लोकम भूर्तोकी खष्टि यानी मनुष्यसशुदाय 
उत्न्न हुए पुरुषके षण ५.“ सव आदुरीसम्पदाको लेकर दो दी प्रकारका दै,ऽ एक तो देवी परकृतिवाला ओर दूसरा 
दैवी सम्पद्‌ विमो व, आसुरी परृतिवाढा । उनसे दैवी ङृतिवा्मा तो विस्तारः 
मा शुच द्वि सा निवन्धायासुरी मता । पृक कहा गया; अव तू -आघुरी प्रकृतिवाटे मनुष्यसयुदाय- 
‡ {> -- वः ~ ध 
< * सम्पर्‌ दचरीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ "\ ॥ को मी विस्तारपूर्वक मुक्षसे सुन ॥ ६ ॥ 
१ ९यी-सम्दा सुक ल्वि> ओर आसुरी-सम्पदा वँधनेके भवृत्ति र निन्रत्ति च जनान विदुरा खराः । 
गोद मानी गयी दे । इसख्यि हे अजुन ! त रोक मत कर, ° शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 
क्योकि त्‌ देवी-सम्पदाको छेकर उसन्न हा है ॥ ५ ॥ आसुर-खमाववाछे मनुष्य हृत्त ओंर निटृत्ति-इन 
द्रौ भूतन रोते = दोनोको ही नहीं जानते^ । इसि उनमें न तो ब्राहर 
नसर्गो लोके र 
वो हि सरो ६ < ग्र एव च । भीतरकी शुद्धि हैः न श्रेष्ठ आचरण है ओर न सत्य भाप्रण 
द्वा वतस्तर शाः प्राक्त आसुर पाथेमे श्छ्णु1६॥ दहदीहे।॥७॥ ४ 
---- ~ ` धव ॥ 
% विद्याः धनः कुटुम्ब, जातिः अवस्थाः, बर ओर रेच्य आदिके सम्बन्धसे जो मनमें ग्व हता है- जिसके 


कारण मनुष्य वूसरोको तुच्छ समञ्चकर उनकी अवदेलना करता है, उसका नाम ध्वमण्डः ह । | 








_ 1 अपनेको र्ठ बड़ा या पूर्य समञ्ञनाः मानः बड, प्रतिष्ठा ओर पूजा आदिकी इच्छा रखना एवं इन सवक्र 
पराप्त होनेपर प्रसन्न होना (अभिमानः है | | 

] बुरी आदतक्रे अथवा क्रोधी मनुप्योके सङ्गके कारण या किंसीके द्वारा अपना तिरस्कारः अपकार या निन्दा क्रिये 
जानेपरः मनक विरुद्ध कायं होनेपरः किपीके द्वारा दुव॑चन सुनकर या करिंसीका अन्याय देखकर--इत्यादि किसी भी कारणसे 
अन्तःकरणमे जो दवेषयुक्त उत्तेजना हो जाती है जिसके कारण मनुष्यकरे मनम प्रतिदिंसक्रे भाव जाग्रत्‌ हों उठते हं" नेमिं 
लाटी आ जाती है, होट फड्करने कगते है, मुखक्री आरति मयानक हो जाती है, बुद्धि मारी जाती है ओंर कतैव्यका विवेक्र 
नदीं रद जाता--इत्यादि किसी प्रकारवी भी (उत्तेजित व्रत्तिः का नाम “क्रोधः हे | 

६ कोमल्ताके अत्यन्त अभावका नाम कठोरता ह । किंसीको गाली देना, कटुवचन कहना, ताने मारना आदि 
वाणीकी कठोरता ई, विनयका अमाव शरीरी कठोरता है तथा क्षमा ओर दथाके विरुद्ध परति्हिसा ओर ऋूरताके 
भावको मनकी कठोरता कते ई । 

< सत्य-असत्य ओर र्म-अभर्म आदिको यथार्थ न समज्लना या उनके सम्बन्ध विपरीत निश्चय कर लेना ही 
महौ .अज्ञानः ३ । 

+ इस इलोकमे दुरयुग ओर दुराचारो समुदायरूप आसुरीमम्पद्‌ संक्षेप बतलायी गयी हे । अतः ये सव्र या इनमेसे 
कोई मी रक्षण जितपं विद्यमान होः उसे अुरीसम्पदासे युक्त समञ्चना चाहिये | 

> इसी अध्यायके पहले इलोकसे ठेकर तीसरे इ्छोकतक सालक गुण ओर आचरणोके समुदायरूप जिस देवी-सम्पदाका 

वर्णन किया गया है, वह मनुष्यकरो संसारन्धनसे सदाके स्यि सर्वथा मुक्त करके सचिदानन्दन परभैश्वरते मिखा देनेवाटी 
हे--एेसा वेद; शाख ओर महात्मा सभी मानते ह । | 

१. “स्मः चुष्ठको कहते ै, भूतोकी खष्टको भूतसगं कहते द । यहां असन्‌ लोकः से मनु्यलोकका संकेत क्या 
गया ह तथा इस अध्याय मनुप्योके रक्षण बतङये गये है, इसी कारण यहां ^“भूतसर्गो पदका अथं “मनुष्यसमुदायः 
करिया गया ह । 

ऽ मनुप्येकरि दो समुदायेसे जो साखिक है, बह तो देवी प्रकृतिवाला हे ओर जो रजोमिभित तमःपरधान ह, बह 
आसुरी प्रतिवाद हे । ^ाक्षसी ओर "मोहिनी" पङृतिवारे मव््ोको यरो आसुरी ङतिवाले समुदायके अन्तरत ह 
समज्लना चादिये । | ~न 

^ जिस कर्मके आचरणे इस छक ओर परलोकषमे मनुष्यका यथाथ कल्याण होता दैः बही कतव्य है । मनब्यको ` 







` उसीमे प्रवर्त होना चाहिये ओर जिस क्के आचरणसे अकस्याण होता है, वह अकरतव्य है उससे निच्रत्त होना चादिये। ` ० 
। क । करिः । ४४ ४. ११.११ ४ प्रवत शन मौर क त्तो न 
भगवान यदौ यह माब दिलाया है किं आसुरखमाववि मनुष्य इस कत्य अक्तन्य सम्बन्धी भरति ओर निद्ततको = 


{ ज स > तत 
~ ९९ इ 2 ~ <" = 
= = द 
च-प "9 ~> ऋध ~ अ? .4 न # नदन $ ह, 
च न्वे "> 9, क ~^ 2 ~अ 
त र; छ 4 च १ व] ~न ४ क ८ + 4 
4 1 ष्य ॥ ८, 
१९ 3 १ = ग | (^ ५ 
~ १७ 4 नच ॥ र जती ६- -* 
= च १ | 83.» 9 ~ [क ११. ॐ 
~ १ + के -‰ » + ~ 


| न वव ् इती न्क 
क. ् वारक छ 
५ पनि ॥ 
त # 


कद 
4 
६॥ 








अ श्रीमहाभारते [ भीष्मपवेणि 
| 
, असत्यमयतिष्टं ते जगदाहुरनीदवसम्‌ 1 चिन्तामपरिमेयां च भ्रख्यान्तासुपाभिता ; 1 
` अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌ कामरैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ कामोपभोगपरम { पतवदिति निचि ताः ॥ ११॥ 
वे आरी भङ्ृतिवाठे मनुष्य कडा करते है किं जगत्‌ तथा. वे मृ्युपर्यन्त रहमेवाटी असंख्य चिन्ताओंका 
भयरहितः सर्वथा असत्य ओर बिना रके अपने-भाप आश्रय लेनेवाले, विषयुभोगेके मोगनेमं तत्पर रहनेवाले ओर 
केवर ख्ी-पुरुषके सयोगते उत्पन्न है, अतएव केवर काम ही - इतना ही सुख हैः इस ग्रकार माननेवाठे दोते द॑॥ ११॥ 
इसका कारण है । इसके सिवा ओर क्या हे १॥ ८ ॥ आदापादादार्वद्धाः ` कासन्रोधयरायभाः । 
सम्बन्ध पते नासिक तिद्ान्तके माननेवारेके खमाव ओर ईहन्ते क्ामभोगार्थमन्यप्येनार्थसंचयान्‌ ॥ १२ ॥ 
व केत हेते हे १ इ जिजञासापर 1 वे आराकी सेकडोँ फंसिरयोसि वधे हुए§ मनुष्य काम- 
इलि उनके र्ष्णोका वणन करते है-- ` क्रोधके परायण होकर विषय-भोगोकि ल्य अन्यायपूवंक धनादि 
ता दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽरपुद्धय ह पदार्थोको संग्रह करनेकी चेष्ठा करते रहते ई» ॥ १२ ॥ 
प्रभवन्त्यु्रकमोणः श्चयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ ५ < 
इस मिथ्या ज्ञानको अवलम्बन करफे-जिनका खमाव॒ ददम मन टन्धमिमं प्रास्य सर 
नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि नदं ह, ये सवक्रा अपकार इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
करतेवाले करूरकमीं मनुष्य केवर जगत्के नाराके घ्ि ही वे सोचा करते हँ कि मेने आज यह प्रात कर स्या है 
समर्थं हेते ईै† ॥ ९ ॥ ओर अब इस मनोरथको प्राप्त कर दगा । मेरे पास यह 
काममाश्चित्य दुष्पूरं दम्भमानमदाम्विताः । इतना धन है ओर फिर भी यह हो जायगा ॥ १३ ॥ 
मदाद्‌ गृदीत्वासद्भादान्‌भरवर्तन्तेऽ्चिवताः ॥ : ०॥ असौ मया हतः शवुहेनिष्ये चापरानपि । 
वे दम्भः मान ओर मदसे युक्तं मनुष्य किसी प्रकार ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं यटवान्‌ खी ॥ २४॥ 
भी पणं न होनेवाटी कामनार्ओका आश्रय लेकर, अज्ञाने वह शन्न मेरद्वारा मारा गया ओर उन दूसरे शरुर्ओको 
मिथ्या सिद्ान्तोको अहण करके ओर श्रष्ट आचरणोको धारण मी मै मार ङा्गा । यँ क्र ह, रेशर्यको मोगनेवाखा द । 
करके संसारम विचरते द ॥ १० ॥ मै सब सिद्धियोसि युक्त द्र ओर बख्वान्‌ तथ। सुखी ह+ ॥ 
॥ ~~~ ~~~ ~~~ ~ र 
, # य्ह आसुरी -अङृतिवाठे मनुप्योकी मनगदृंत कल्यनाका वर्णन करिया गया है । वे रोग एेा- मानते ई 
किनतो इस चराचर जगत्का भगवान्‌ या कोड धर्माधर्मं ही आधार है तथा न इस जगतकी कोई नित्य सत्ता है । अर्थात्‌ 
` न तो न्मते पडे या मरनेके बाद किसी मी जीवका असित्व 8 एवं नं कोई इसका रचयिता, नियामक ओर रासकं इश्वर ही हे । 


{ नास्तिक सिद्धन्तवाठे मनुष्य आत्माकी सत्ता नहीं मानते, वे केवर देहवादी या .मौतिकवादी ही होते ह; इससे 
^ . नका खमन शर्ट हो जाता षा उनकी किसी मी सत्कायके करम अत्ति नहीं होती । उनकी बुद्धि भी अत्यन्त मन्द 
च शोत हैः वे जो ङु निस्वयं फरते दै, सब केवल मोगं-खुखकी दष्टिसे ही करते ह | उनका मन निरन्तर सबका अहित 
करनेकी बात ही सोचा करता है इससे वे अपना भी अहित ही फरते है तथां मन, वाणीः शरीरसे चराचर जीवोको 
„उराणः दुःख देने ओर उनका नारा करनेवाठे बद्धे मयानक कर्म ही करते रहते ह । | 
क ह र न < य जिनके खान-पानः रहन-सहनः बोख-चार - देन्‌ चर्ताव 
वि व्यवसायनवाणि्यः देन-लेन ओर अताव-व्यवहार आदि शाखविरुद् 


। + . 3 आदुर्खभाववाडे मनुष्य मनम उठनेवाली कस्पनाओंकी पतिक स्वि भति-मोतिकी सैकडों आरा ख्गाये रहते 
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1 ह| उनका मन क किसी तिषयकी आमे लटक्ता है, कमी किसीमे सिचत है ओर कमी कितीमे अटकता है; इस 

1 क करार  आशाओके राहा  बरन्धनसे ^ #ीसे क. 9 
(1 अन्बनत व कमी चूते दी नहीं| इससे उनको रैकं आशां पौंसियसि य हुए कहा गया है । 
च "ॐ = ५९ विष्य 7 य-मोरोकि ५ > ७9 अ उद्यसे ष जौ त 

~ > वषयभागके उदश्यसे जो काम अवलम्बनं करके 

कपटः चट, टचः वग : | कोषका करके अन्यायपूवंक अथात्‌ चोरी ठगी; डाका 
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ओर मय-प्दान आदि शा्रविरुद 
विषय-भोगेकि ष्म अन्यायसे अर्थ-संचय करका 
1 दिललाया | | | 
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चूर रहते है, इससे एेसा समञ्चते है किं 
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आ्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया 
“श्य दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ 
अनेकचित्तविथरास्ता मोहजालसमानच्रताः। 
चलक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशाचौ ॥ १६ ॥ 
बड़ा घनी ओर बडे कुडम्बवाला हँ | मेरे समान 
दसरा कोन है १ गै यज्ञ करूगाः दान दंगा ओर आमेोद-पमोद 
रलूगा । इस प्रकार अज्ञानसे मोहित रहनेवाे तथा अनेक 
ग्रकारसे भ्रमित चिन्तवाञे मोहरूपम जाल्से समाब्रेत ओर 
विषयभोगे अत्यन्त आसक्त आयुरलोग महान्‌ अपविन्न 
नरकमे गिरते हं* | १५-१६ ॥ 
आमसम्भाविताः स्तन्धौ धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्मेनाबिधिपूर्वकम्‌ ॥ १७ ॥ 
वे अपने आपको ही श्रेष्ठ माननेवाडे घमण्डी पुरुष धन 
ओर मानके मदसे युक्त होकर केवख नाममाचके यज्ञ द्ारा 
पाखण्डसे शास्रविधिरष्ित यजन करते है | १७ |] 
अहंकार बलं दपं कामं क्रोधं च संधिताः। 
मामात्मपरदेहेषु पद्विषन्तोऽभ्यसू्व॑काः ॥ १८ ॥ 
वे अहंकार, वलः घमण्डःकामना ओर क्रोधादिके परायण 
ओर दूसरोकी निन्दा करनेवाठे पुरुष अपने ओर दुसरोके 


घत्वारिंशोऽध्यायः 


२.७.७३ 


शरीरम स्थित मृश्च अन्तयामीसे द्वेष करनेवाले होते ईद† ॥ 
सम्बन्ध-इस प्रकार सातरवेसे अठारह ररोकतक आसुरी 

स्वभाबयारुकि दगुण ओर दुराचार आदिका वणेन करके अब्‌ उन्‌ 

दुगण-दुराचारेम त्याज्य-बुद्धि करानेके रिय अगे दो दरोकंमि 


भगवान्‌ वेसे लोरगोकौ घोर निन्दा कसते हुए उनकी दुर्गतिका वर्णन 


कसते हे 
तानहं दिषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजखमञ्यभानाख्रीष्वेव योनिखु ॥ १९ ॥ 


उन द्वेष करनेवाङे पापाचारी ओर क्रूखर्मी नराधमोको 
म संसारमे बार-बार आसुरी योनियं ही डालता ह ॥१९॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव क्लौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 

हे अजुन ! वे मूढ मुञ्चको न प्राप्त होकर § जन्म-जन्ममें 
आसुरी योनिको प्रात होते है-फिर उससे भी अति नीच गति- 
को दी पातत होते है अथात्‌ घोर नरकोमें पड़ते है ॥२०॥ 

सम्बन्व-आसुर-स्वमाववरे मनुष्योको रूगातार आसुरी 
योनि्यके ओर घोर नरको . परा होनेकौ बात सुनकर यह्‌ 
भिज्ञासा हो सकती है कि उनके कयि इस दुर्गतिसे चकर परम्‌ 
गतिको प्रघ करनेकः क्या उपाय दै; इसपर कहते है 


सारे एेश्वयोकि स्वामी हमं तो है । सारे ईश्वरोके ईशर परम पुरुष मी तो हमीं है | सबको हमारी ही पूजा करनी चाहिये । 

हम केवर एेश्वयके खामी ही नही, समस्त रेशर्यका मोग भी करते है । हमने अपने जीवनमे कमी विफल्ताका 
अनुभव किया ही नही; हमने जह हाय डाला; वहीं सफर्ताने हमारा अनुगमन किया । इम सदा सपलजीवन है, परम 
सिद्ध है मविष्यमे होनेवाटी घटना हे पहठेसे ही माद्ूम हो जाती है । हम सब कुछ जानते है, कोई बात हमसे छिपी 
नहीं हे । इतना ही नही, हम बढ़ बख्वान्‌ ई; हमारे मनोबर या शारीरिक वरुका इतना माव है कि जो फो$ उसका 


सहारा र्ग, वही उस बरसे जग॑तूपर विजय पा ठेगां । इन्हीं सब कारणस हम परम सुखी है, 


हमारी सेवा करते ई ओर करते रगे 


संसारके सारे सुख सदा 


# अभिप्राय यह है किं एेसे मनुष्य कामोपमोगके लि भति-मोतिके पाप करते है ओर उनका भर मोगनेके ल्ि 
उन्हं विष्ठाः मूतः खधिर, पीव आदि गदी वस्व॒ओति भरे दुःखदायक कुम्भीपाकः रौरवादि घोर नरकेमि गिरना पडता है । 


सम्भावितः ह | 


२, जो घमण्डके कारण किषीके साथ-यर्होतिक कि पूजनी्यके पति भी विनयका व्यवहार नहीं करते, वे 


१. जो अपने ही मनसे अपने-भापको सब बाते सवश्रषठः सम्मान्यः ` उच ओर पूज्य मानते है वे 


"अत्म 


(स्तब्धः है| 


२. दुसरोके दोष देखना, देखकर उनकी निन्दा करनाः उनके राणोका खण्डन करना ओर गुणोमे दोषारोपण 
करना एवं भगवान्‌ ओर संत युर्भोमं भी दोष देखते रहना-इन सब दोषो युक्त मनुष्यको (अभ्यसूयकः कहते ह । 


`  “ न समीके अंदर अन्तुयामीस्पसे परमेश्वर यित है । अतः किसीसे विरोध या देष करना; 
ओर किंसीको दुःख पर्हचाना अपने ओर दूसरोके शरीरम खित परमेश्वरे हयी द्वेष करना ३ । 


सिंहः बाघः सप, बिच्छूः सूअर, ङे ओर कौट आदिं जितने भी पद्य, पश्वः 


` आखर थोनियो दै । 


§ मदुष्ययोनिमें जीवको मगवत्प्रातिका अधिकार है । इस अधिकारको प्रात्त होकर भी जो 


किंसीका अहित करना 


मनुष्य इस बातको 


मूख्करः दैव-स्भावसूप भगवत्प्ातिके मागंको छोडकर आुरखमावका अवरम्बन करते दै, वे ` मनुम्य.रारीरका सुअवसर 


पाकर भी भगवानको नहीं पा सकते-यही भाव दिखरानेके ल्म मगवानले अपनेको न पनेकी बात कही है | 


भ० सण ° ३-९५4 








(` 
¢ । 
२ 


श्रीमद्दाभारते | [ सीष्मयर्बणि 
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पि) - म 


-निविधं नरकस्येदं द्वारं नाशानमात्मनः । अपनी मान्यते अनुसार कमे करता हे, वह परम गतिको परा 
त्रिविध होता है या नहीं ? इसपर कहते दँ 


कामः क्रोधस्तथा ोभस्तससारेतत्‌ यं त्यजेत्‌ ॥ २१॥ अनः) 
ष ॐ ट ट स 
लोभ-ये कारके नरक ऋ द्र ० क [ क 
कामः क्रोध तथा खोभ-ये तीन प्रकार नः «` नस सिद्धिमवाप्नोति न खं न परं गतिम्‌ ॥२३॥ 


करनेवाठे धोगतिमें ठे जाने- ०५ राञ्जविधिको प ४९ 
आल्माका नाद शा दा चाहिय | जों पुरुष धिको त्यागकर अपनी इच्छासे मन 
वले है% | अतएव श 5 माना आचरण करता हे, वह न सिद्धिको प्राप्त होता हैः न 
पतेर्िसुक्तः कोन्तेय त मोद्धारसिभिनेरः। परमगतिको ओर न सुखको ही { ॥ २३ ॥ 


आचरत्यात्मनः शेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२ ॥ तस्ाचछाजनं पमाणं ते कायोकायंञ्यवस्थितौ । 
हे अर्जुन । इन तीनों नरकके दवारोतले सक्त पुरुष अपने क्षात्वा शाल्नविधानोक्तं कमं कतमिदादंलि ॥ २४ ॥ 
कल्याणका आचरण करता हैः इससे बह परमगतिको जाता इससे तेरे च्वि इस कर्तव्य ओर अकर्तव्यकी व्यवसा 
३ अर्थात्‌ सुञ्चको मर्त दो जाता है ॥ २२ ॥ दाख ही प्रमाण है | ठेसा जानकर तू शाख्रविधिसे नियत 
सम्नन्ध-जो उप्त दैवीसम्पदाका आच्चरण न करके कर्मं ही करनेयोग्य है६ ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमद्ाभारते भीष्मपवंणि श्रीमद्‌ भगवद्वीत्रापवंणि श्रीमद्‌ भगवद्‌गी तासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां योगदा 
श्रीहृष्णाज्ञ॑नसंबादे -देवासुरसम्पद्विभागथोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ भीष्मपवंणि तु चस्वारिंशोऽध्यायः ॥४०॥ 


इय प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपरवके श्रीमद्मगवदूगीतापरवके अन्तर्गत ब्रह्मविद्या एवं योगराख्जरूप श्रीमदूमगवदूगीतोपनिषट्‌ 
्रीड्न्णाजैनसबादमे दैवासुरसम्पद्विमागयोग नामक सोरुह्वों अध्याय पुरा हुमा ॥९६॥ मीप्मपवेम्‌ चारस्य अध्याय पुरा भा 1 ४०॥ 
- 0 क्==--- 


(कायाय मा क कोका ~ कायो य 2 = = त छ ५ वि पो ए वक चि क वाणा कत नकिः 


व्यभिचार ओर अभक्ष्य मोजनादिं नाना प्रकारके पाप करते दै । मनक विपरीत होनेपर जो उत्तेजनामय व्रत्ति उत्पन्न होती ` 
हे, उसका नाम क्रोधः ह; करोधकरे अवेशमे मनुष्य दिसा-परतिर्दिषा आदि भति-मतिके पाप करते ह । धनादि विषयोकी 
अत्यन्त बदी इई छारुपाको “छोभः कहते दै । रोमी -मनुष्य उचित अवसरपर धनका त्याग नां करते एवं अनु चितरूपसे 
भी उपाजन ओर संग्रह करने गे रहते है, इसके कारण उनङे द्वारा शूठ, कपटः; चोरौ ओर विश्वासघात आदि बड़े-बड़े 
पाप बन जाते द । मनुष्य जवते कामः क्रोधः कोभङे वशम होते ई, तभीषे बे अपने विचार, आचरण. ओर भार्वमिं गिरने 
, कते ई । कामः, क्रोध ओर छोभके कारण उनसे एेसे कम॑ होते ई, जिनसे उनका शारीर पतन हो जाता हैः मन बुरे 
विचारो भर जाता हैः बुद्धि बिगड़ जाती दैः क्रिया सब दूषित हो जाती दहै ओर इसके फरस्वरूप उनका वतमान 
जीवन खुल, शन्ति ओर पवित्रतसे रदित दाकर दुःखमय बन जाता है तथा सनक बाद उनको आरी योनि्योकी ओर 
नरकेवी प्राति होती है । इसीष्यि इन त्रिविध दोषोको (नरकके द्वार ओर आत्मक्रा नाश करनेवार" बतलाया गया है । 
¬ काम कोष ओर रोम आदि आसुरी सम्पदाका त्याग करके शाखप्रतिपादित सहरण ओर सदाचाररूप रैवी- 
। ,  सम्पदाका निष्कामभावसे सेवन करना ही क्याणकरे च्वि आचरण करना हे ! 
वेद ओर वेदक आधारपर रचित स्मृति, पुराण, इतिहासादि सभीका नाम ाख्र हे । आसुरीपम्पदाके आचार. 









2 ५ वहार आदिक व्यागका ओर देवीसम्पदास्प कल्याणकारी गुण-आचरणोकि सेवनका ज्ञान शाघ्रेसि ही होता है। कर्तव्य 
आप्‌ अक्रतव्यका चन करानेवाठे शाखकर भिधानक्री अवदेना करके अपनी वुद्धिसे अच्छा समञ्चकर. जो मनमाने तौरपर 


| भानजड्रतिषठा आदि किसको भी इच्छाविशेषको लेकर आचरण करना दै, यही शाखरविधिको त्यागकर मनमाना 

इ `. मचरण करना दै । रे कम करनेवाडे कतौको कड मी फर नहीं मिख्ता । अर्थात्‌ प्रमगति नही मिक्ती-इसमें तो कहना 

< का खोकिक्र अणिमादि सिद्धि ओर सखग्रा्तिर्प सिद्धि भी नही मिरती एव ससार साच्िकं सुख भी नहीं मिरता। 

न § इससे ५ श्वि ५ गयाहैकरि क्या करना चाहिये ओर क्या नहीं करना चाहिये इसकी ग्यवस्था शरुतिः 

 _ अदमूटक स्यति आर्‌ पुएणइतिहासादि शास्ति प्रात होती ई । अतएव इस विषयमे मनुष्यको 

` शाज्रोको ही प्रमाण मानना चाहिये । अर्थात्‌ इन शान्नमि ६4 
1 अथात जिन कर्के करका निधान दैः उनको करना चाये ओर 

` 4444 नदीं करना च्य । ` ` | य 
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कर्मोका क ९ 
८२ आचरण भी निष्काममानते ही करना चाहिये किं निष्कासभावसे 
ध अचर भ निष्काममाके हौ करना चाहिये, कष 
{ दतु 4! रालरमि निष्कासभावः 
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तैताटीशवें ओर चौवालीसत्रमः चौथे अध्यायकरे बारहवेमः सातवेके बीस इकीसवे ओर बसवेमे ओर नवे अषयायके 
बीस, इकीस्व ओर तेस तथा इस अध्यायके बारह, अटारहवं ओर इक्छीसवें शलोकम हे । 
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` एकचतवारिरोऽध्यायः 
च ( श्रीमद्भगवद्रीतायां सप्तदसोऽध्यायः ) 
दाका आर शाल्विपरीत घोर तप करनेवालोंका वणन, आहार, यज्ञ, तप 


= 

श १ दानक पथक्‌ एथक्‌ मेद्‌ तथा ॐ, तत्‌, सतक प्रयोगी व्याख्या 

भ द अध्यामकेआरम्ममेश्रीमगवानले निष्काम- जाननेके कारण अथवा अन्य किसी काणे त्याग कर बेखते हं 
५ नारे शाश्वत गुण ओर जाचरणाका तथा यज्ञ-पूजादि शुम कमे श्रदधापूवैक करते हे, उनकी स्या 

२ नामस वणन करके परिरं शा्निपेत्‌ आमु स्थिति होती है ९ इस जिकास यकत करते हए अर्जन 

सम्पत्तिका ण्न कया] साथ ही आसुर-स्माववरे पुरषेको भगवान पठते ३ र 

नरको भिरानेकौ वात कही ओर यह वतराया कि काम, ` करो, ३ ए 

लोम ही आसुरी स्पदे प्रधान अवगुण हैँ ओर ये तीनो ही अजुन उवाच 

नसककि द्वार रै; इनका त्याग करके जो आत्मकल्याणके यि ये राखविधिसुत्खज्य यजन्तेश्द्धयान्विताः। 

साधन करता है, वह परम गतिको प्रा होता हे \ इसे तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमःहो रजस्तमः॥ १ ॥ 


अनन्तर यह कहा कि जो शाद्धनिधिका त्याग करके मनमले अजुन बोदे- हे कष्ण | जो भद्धासे युक्त मनुष्य 
ठगसे अपनी समङ्घसे जिसको अच्छा कम समद्यता है, वही कर्ता शाख्रविधिको त्यागकर देवादिका पूजन करते टै,# उनकी 
दे उसे अपने उन कर्मोका फरु नहीं मिरुता, यह तो क दही खिति फिर कौन-सी है १ भाच्िकी है अथवा राजसी किंवा: 
ट; परतु पसे रोगभी तो हो एक्ते है, जो शाख्विधिका तो न तामसी १॥ १॥ 





# यद्यपि शाखरविधिके त्यागकी बात गीतके सोहे अध्यायके तेईैसयें इरोकमे भी कही जा चुकी थी ओर यहौँ 
भी कहते है; पर इन दोनोके भावमे वड़ा अन्तर है । वँ अवेखनापूरवक किये जानेवाठे शाख्रविधिके त्यागका वर्णन ३ ओर 
यह न जाननेके कारण होनेवाके शाख्रविधिके त्यागका है । उनको तो शाख्रकी परवा ही नहि; अतः वे मनमाने ठंगसे जिस 
क्मको अच्छा समश्चते ईँ उसे करते हँ । इसीखियि वहो “वतते कामकारतः, कदा गया है; परंतु य्हौँ '्यजन्ते श्रद्धयान्विताः 
कहा है, अतः इन लोगे शद्धा ह । जह भद्धा होती है वह अवहेखना नहीं हो सकती । इन लरगोको परियिति ओर 
वातावरणकरी प्रतिक्रूलताते, अवकराशके अमावसे अथवा परिश्रम तथा अध्ययन आदिकी कमोसे शाखरविधिका ज्ञान नही 
होता ओर इस अक्ञताके कारण ही इनके द्वारा उसका त्याग होता है । ; 


जो शाखको न जाननेके कारण शाख्षरिधिकरा त्याग करके भद्धाके साथ पूजन आदिः करनेवठे है वे. कैसे 
सखमाववाङठे दै दैव स्रभाववाले या आयुर खमाववाछे १ इसका स्पष्टीकरण पहर नहीं हआ । अतः उसीफो समञ्चनेके 
स्थि अर्जुनका यह प्रन है कि एेसे छोगोकी खिति साचिकी है अथवा राजसी या तामसी १ अर्थात्‌ वे देवीसम्पदावाठे है 
या आसुरीसम्पदावले १ । 

उपक विवेचने यह पता कगता है कि संसारम निम्नङ्खित पोच प्रकारके मनुष्य हो सक्ते है - 


(१ ) जिनमें शरद्धा मी है ओर जो शाखविधिका पालन भी करते ई एसे पुरुष दो भरकारके हैक तो 
निष्काममावसे कर्मोका आचरण करनेवाठे ओर दुसरे सकाममावसे कर्मोका आचरण करनेवाञे । निष्कामभाक्से आचरण 
करनेवारे दैषीसम्पदायुक्त साचिक्र पुरुष मोश्चक प्रात होते ई; इनका वणन प्रधानतया गीतके सोखहवे अध्यायक्रे पहे 
तीन दछोकोमे तथा इस अध्याय ग्यारहवे+चोदहवेसे सतरहवे ओर बीपं दकम है । सफामभावसे आचरण करनेवाठे 
स्वमिभित राजघ पुरुष सिद्धिः सुल तथा स्वगादि रोकोको प्रप्त शेते रैः इनका वणन गीतके दुसरे अध्यायके बयाटीसवे; 


` (२) जोखोग शाल्नविधिका किसी अंदमे पालन करते हुए यज्ञः दान र तप आदि कसं तो करते ईः परु जिनमे . नं ग | = ‡ 
भद्ध नहीं शोत, उन पुरषो कमं असत्‌ ( निष्फड ) होते ह उन इस लोक अर परणोकमे उन क्सि कोदेमीं छम = ` 


नहीं होता । इनका वणन गीताके इस अष्यायके अच्छे दोक कयागबाहे । , = = = 


+ 
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| र २७७६  . अरीमहाभारते [ 
[= व ष स व तिरो 
सम्बन्ध--श्रदधाके अनुसार मनु ५ 
< नुवाच | 
(० खभावजं । बतसामा गमते बह जानन इछा घय सकती दै पि 
त्रिविधा भवति अद्धा देहिना देसे मनुष्योकी पहचान कैसे हो कि कोन किस निष्ठवारा है , 


लालिकी राजसी चैव तामसी चेति तां ण ५ २॥ 
र श्रीभगवान्‌ बोके-मल्योकी वह शालीय संस्कारोसे इसपर मगवान्‌ कलते ई | 
रहित केवल खमावते उत्यन श्रद्धा सालिकी ओर राजसी यजन्ते सारिविका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः । 


तथा तामसी-येसे तीनों कारी ही होती दै । उसको व्‌ प्रेतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ ` 


स न ॥ २॥ सास्िक पुरुष देवको पूजते ह+ राजस पुरुष यक्ष 
तय दधा भवनि भारत! ओर राक्षसोको तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैः वे प्रेत 
१8 वो यचकः स एव सः ॥.२॥ भौर मूतगणोको § पूजते ह ॥ ४ ॥ 
हे मारत । सभी मनुरष्योकी श्रद्धा उनके अन्तःकरणके ~ = 
अनुलप होती ह । यह पुर भदधामय है, इसच्थि जो पुरुष अराश्रविषितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
` जेसी अद्धावारा हैः वह खयं भी वही है# ॥ ३ ॥ हञ्भादकारसंयुक्ताः कामरागवदान्वताः ॥ ५ ॥ 


सास्िक मी होते है ओर राजस तथा तामस भी । इनकी गति भी इनके खरूपके अनुसार ही होती है । इनका वर्णन इस 
अध्यायके दूसरे, तीसरे तथा चौथे इ्ोकोमं किया गया है । । 


(४) जो रोग न तो शालफो मानते ह ओर न जिनमें श्रद्धा ही है; इससे जो कामः क्रोध ओर लोभके वश 
होकर अपना पापभय जीवन बताते र वे आसुरी-सम्पदावाडे खोग नर्कोमिं गिरते है तथा नीच योनि्योको पराप्त होते 
है | उनका वर्णन गीताके सातवें अध्यायके पंद्रशव श्छोकर्मे, नवके बारेमे, सोल्हवें अध्यायके सातवेंसे ठेकर वीसवेतकरम 
ओर इस अध्यायके पाँचवेः छठे एवं तेरहव इोकतौमि ह । 


(५) जो रोग अवदेलनासे शास्त्रविधिका त्याग करते है ओर अपनी समन्चसे उन्हे जो अच्छा ख्गता है वही 
करते है, उन ययेच्छाचारी पुरर्भोमिं जिनके क्म शास्ननिषिद्ध होते है, उन तामस पुरुप्रोको तो नरकादि दुगंतिकी प्रापि 
होती हे ओर जिनके कम॑ अच्छे होते ई उन पुरुपोको शास्रविधिका त्याग कर देनेके कारण कोई मी फल नहीं 
मिर्ता । इसका वणन गीताके सोल्हवे अध्यायके ते$सें इलोकमे किया गया है | ध्यान रहे किं इनके द्वारा जो पापकम 
किये जति ह उनका फल तिर्यक्‌ योनिर्योकी प्राति ओर नरकोकी मापि--अवश्य होता है । 


= पाच ्करारके मनुप्योके वणनमें प्रमाणखरूप जिन रलोकोका संकेत किया गया हेः उनके अतिरिक्त अन्यान्य 
 इरोकोमि मी इनका वर्णेन ह; परंतु यहौँ उन सबका उच्छेल करसे बहुत विस्तार हो जाता, इसख्यि नहीं किया गया | 


१* जो भद्वा शास्त्रे श्वण-पउनादिसे होती ह, उते यासन कहते ई ओर जो ू्वजन्मेके तथा इस जन्मके 
| कमकि सस्कारानुसार स्वाभाविक होती हः वह ‹सखमावजाः कहती हे ] 


६: 


| ध. स पुखुषको वास्तविक स्तरूप तो गुणातीत दी है; परंतु यह उस 
क ८ पुसषकी बात दैः जो कृतिम खित है ओर 
भकृतिते उत्मन्न तीनों ुणोसे सम्बद्ध दै । क्योकि गुणजन्य मेद भकृतिस्य पुरुषः मे ही सम्मव है । जो गुणस परे है, 












उम तो गुगोके भेदकी कलना ही नहीं हो सकती । यहं मगवान्‌ यह बतङते है कि जिसकी अन्त 


(^ 1 < 'करणके अनुरूप 
जसी सालिकीः राजसी या तामसी 
 - जेसीर ठ 1 तामसी शद्धा होती हे वैस ह उस पुरपकी निष्ठा या खिति होती हे । अर्थात्‌ 


१ ~थ ¶ हे, बही उसका खूप हे | इससे भगवानने निष्ठा त्‌ जिसकी जेसी 
व ; इ २० दिय नने श्रद्धाः निष्ठा ओर खरूपकी एकता करते 
4 स १ इस मरश्नका उत्तर दिया हे । . । करते हए (उनकी कौन-सी निष्ठा है. 
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भीमद्गणवद्गीलायाम्‌ अ० प ] पकचत्वारिदोऽष्यायः २७७७. 


जो सनष = ` -नज्व्स्न्न््््््््् 
जो मनुष्य शाख्रविधिसे 


रहित केवर मनःकस्पित आहार स्त्दपि सर्वस्य न्रिविधो भवति त्रियः। 
9 दम भोर महर युत % एव यश्चस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं ॥ ७ ॥ 
› आसक्ति ओर बख्के अभिमानसे भी युक्त ई ॥९॥ 1 दानं तेषा भदामरम श्ण 


करायन्तः शरीरस्थं भूत॑भराममचेतसः। भोजन मी सबको अपनी-अपनी परकृतिके अनुसार तीन 
मा चवान्तःशारीरस्थं तान्‌ विद्धचाखुरनिश्वयान्‌ ॥६]| भकारफा प्रिय होता है| वैसे ही यज्ञः तप ओर दान 
जो रीरर्पसे खित भूतसमुदायको ओर अन्तःकरणमे व  - 
सित युद्च परमात्माको भी कृशा करनेवाले ई {[ उन ४ ८ 
अशञानिर्योको तू आसुर-स्वमाववाे जान ॥ ६ ॥ आयुःसत्वबल्धारोग्यसुखपरीतिविवर्धनाः 1 
सम्बन्ध--तिविष स्वामाविक शरदरावासके तथा चोर तप॒ र स्यः स्निग्धौःस्थिर। हयौ आहाः साच्िकपियाः॥ 
करनेवाले कोके र्षण बतसाकर अन्‌ भगवान्‌ सस्निकिका आयुः बुद्धिः बर, आरोग्यः सुख ओर प्रीतिको बढाने- 
हण ओर राजस-तामसका त्याग कनेक उदेदयसे स्िविक- वाॐे६ रसयुक्तः चिकने ओर सिर रहनेवाठे तथा सखभावसे 
राजस-तामसं आहार, यज्‌, तप ओर दानक भेद. सुननेके रिथ ही मनको प्रिय-रेसे आहार अथात्‌ मोजन करनेके पदार्थं 
अजैनको आज्ञा देते है - सात्विक पुरुषको प्रिय होते ह ॥ ८ ॥ 


% जिसमे नाना प्रकारके भाडम्बरोसे शरीर ओर इन्द्र्योको क्ट प्ुचाया जाता है ओर जिष्या लन बड़ा भयानक 
होता है, इस प्रकारके शाखरविरुद भयानकं तप॒ करनेवाङे मनुष्योमे श्रद्धा नीं होती । वे छोर्गोको ठउगनेके चयि ओर 
उनपर रोव॒जमानेके ल्यि पालण्ड रचते द तथा सदा अदङ्कारसे पठे रहते दै । इसीसे उन्हे दम्भ ओर अदङ्कारसे 
युक्त का गया हे । 

९* पञ्च महाभूत" मनः इद्धि, अहङ्कारः दस इन्दर्यो ओर पोच इन्दिर्योके बिषय--इन तेस तत््वौके समूहका 
नाम “भूतग्रामः है | | 

† शरीरको क्षीण ओर दुल करना तथा खयं अपने आत्मको या किसीके भी आत्माको दुःख प्ुचाना भूतसमुदाय- | 
को ओर परमात्माको कृडा करन। है; क्योकि सवके हृदयमे आत्मरूपसे परमात्मा ही सित ई३। 

{ मनुष्य जेसा आहार करता हैः वैसा ही उसका अन्तःकरण बनता ह ओर अन्तःकरणके अनुरूप ही श्रद्धा भी 
होती हे । आहार शुद्ध होगा तो उसके परिणामखरूप अन्तःकरण मी शुद्ध होगा । (आहारञुद्धौ सत्वञयुद्धिः | ८ छान्दोग्य ° 
७ । २६ । २ ) । अन्तःकरणकी शद्धिसे ही विचारः भावः भरद्धादिं गुण ओर क्रियां श्॒दध होगी । अतपएव इस परसङ्गमे 
आहारका विवेचन करके यह माव दिखटाया गया है किं सास्विकः राजस ओर तामस आहारो जो आदार जिखको प्रिय होता 
है, वह उसी गुणवाखा होता है । इसी मावसे दलोकमे “प्रियः शब्द देकर विशेष रक्षय कराया गया है । अतः आहारकी 
दष्टिसे मी उसकी पहचान हो सकती है । यही बात यज्ञ, दान ओर तपे विषये मी समञ्च छेनी चयि । 

२. दधः चीनी आदि रसयुक्त पदार्थोको “रस्याः कहते ई । 

३. मक्लनः घी तथा सास्िक पदाथसि निकाठे हए तेर आदि स्नेदयुक्त पदार्थोको “स्निग्धाः कहते है । 

४. जिन पदार्थोका सार बहुत कार्तक शरीरे सिर रह सकता है एेसे ओज उत्पन्न करमेवाऊे पदार्थोको 
सिराः" कहते ह । | 

५. जो गदे ओर अपवित्र" नही ह तथा देलते हौ मन सासिकं रचि उत्पन्न करनेवाठे ई, एेसे पदार्थोको 
ष्टाः? कहते ह | | 

६. भक्यः भोज्यः उद्य ओर चोष्य-इन चार प्रकारके खानेयोग्य पदार्थौको (आहार कहते ई । 

§ ( ९) आयुका अथं है उग्र या जीवन्‌ व जीवनकी अवधिक बद्‌ जाना आयुका बढ़ना हे । 

( २ ) स्वका जथ है बुद्धि । इुदधिका नि्मक तीक्ष्ण एवं यथाथ तथा सूक्ष्मदरिनी होना ही सत्यका बद्ना है। 

८ ३ ) बल्का अर्थ है सत्कायमं सफ़रता दिकनेवाडी मानिकं ओर शारीरिक शक्ति। इस आन्तर एषं बाह्यक्तिका 
बदुना- ही बका बदुना है । हं स ^ 

(४) मानसिक ओर शारीरिक रोर्गोका नष्ट होना ह आरोग्यका बद्ना हे । क ध 
(५) हृदयम संतोषः साच्िक ग्रसन्नता ओर पु्िका होना तथां सुखादि शरीरके अङ्गोपर द्ध मावजनित ` 
आनन्दके चिका प्रकट होना सुख है; इनकी वद्धि खका बदना दे। प 
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| जो भोजन अधपकाः रसरहिंतः इगन्धरयुक्तः वासी ओर 
कटवस्ल्ल्वणात्युष्णतीक्णरुश्षविदादिनः । जं 
आहारा 5 दुःखशोकामयप्रदाः ॥ & ॥ न 1. भी दैः वह भोजन तामस पुरुष 
कड्वे, खट्टे, कवणयुक्त) बहुत गरमः तीखेः सूखे, ¶ ।भय ह 
दाहकारक ओर दुःखः चिन्ता तथा रोगोको उन्न करनेवटे . अफलाकौडक्षिभिवशषा 0 व ९ 
` आहार अर्थात्‌ मोजन करनेके पदार्थ राजस पुरषको प्रिय यष्टव्यमेवेति मनः सम 
होते ई ॥ ९ ॥ ज्ञो शाञ्विधिते नियतः यज्ञ करना ही कतव्य ह-इस प्रकार 


याव॑यामं गतरसं पतिं पितं च यत्‌ । मनको समाधान करके; फल न चाहनेवाठे पुरषोद्रारा क्रिया 


उच्छिष्टमपि मिष्य भोजनं तामसमियम्‌ ॥ १०॥ नात ०. _---------------- समिध्य भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १०॥ जाता ह वद सास्तिक दं ॥ ११ ॥ = र _ 
उपर्युक्त आयु, बुद्धि ओर बल आदिफो बदाने बारे जो दधः धी, शाकः ख, चीनी" गेह जो, चनाः मूग ओर 


चावर आदि साखिक आहार है, उन सबको समक्चनेके खि आहारका यह रक्षण किया गवा हं | 
% नीम, करेखा आदि पदां के दै, इमरी आदि खट्टे ईः क्षार तथा विविध मतिके नमक नमकोन द । बहुत 


गेरम्रम वस्ते अति उष्ण है, लाक भिच॑ आदि तीखे हैः मादरम भूजे हुए अन्नादि रूखे दै ओर राई आदिं 
पदाथं दाहकारक है । 


परयत पदार्थोको खानेके समय गले आदिमे तकटीफका हीनः जीमः ताद्‌ आदिका जल्नाः द्तका आम 


जाना, चव्निमे दिकत होना, ओंखो ओर नाकेमिं पानी आ जाना, हिचकी आना आदि जो कष्ट होते दै, उन्हे दुःखः कहते 
ह | खानिके बाद जो पशचाच्ताप होता है, उसे चिन्ताः कहते ई ओर खनेसे जो बीमारियों उत्पन्न होती हैः उर्द प्रोगः 
कते द । इन कड़वे, खट्टे आदि पदार्थोके खनेसे ये दुःखः चिन्ता ओर रोग उत्न्न होते ह । इसख्यि इन्दे दुःखः चिन्ता 
ओर रोगोको उत्सन्न करनेवाठे कहा है । अतएव इनका त्याग करना उचित ह | 

१, ध्यातयामः अथात्‌ अधपका उन फलौ अथवा उन खाध पदार्थोको समन्नना चाियेः जो पूरी तरहसे पके न द, 
अथवा जिनके सिद्ध होनेमें ( सीश्चनेमे ) कमी रह गयी हो 

इसी इटोकर्मे “पयुंषितम्‌? यानी बासी अन्तको तामस बतटाया गया है । यातयामम्‌ का अथं एक प्रहर पहले 
का बना भोजन मान ठेनेसे 'ासीः भोजनको तामस बतलानेकी कोई सार्थकता नहीं रह जाती; यह सोचकर यहो ध्यातयामम्‌? 
का अथं अधपकाः करिया गया है| 


स २. अग्नि आदिके संयोगसे हवासे अथवा मौसिम बीत जाने आदिके कारणोसे जिन रसयुक्त पदार्थोका रस सूख 
गया हो (जसे सतर ऊल आदिका रस सूख जाया करता है )› उनको “गतरसः फहते है । 


` ३. सानेकी जो वस्ु् सखमावते ही दुगन्धयुक्त हो ( जसे प्याजः हसन आदि ) अथवा जिनमे किसी क्रियासे दुर्गन्ध 
उन्न फर दौ गयी हो, उन वस्त्ओंको धूति" कहते 


 . ४" पे दिनके बनाये हए भोजनको (पुषित या वासी कहते है । उन फलौको भी वासी समञ्चना चाहिये, 
जिनमे ष पसे तोड़े बहुत समय वीत जानेके कारण विकार उत्पन्न हो गया हो । 
4 अपने या दूसरे मोजन कर ठेनेपर बची इई जृठी चीजोको “उच्छिष्ट कहते है । 
। ९. मासः अण्डे आदि हिसामय ओर शराब-ताड़ी आदि निषिद्ध मादक वस्तु, ज खमाथसे ही अपवित्र है 
५ । अयता जिनमे किप अ्रकरारके सङ्गदोपरते, किसी अपवित्र वस्तुः खानः पात्र या व्यक्तिके संयोगसे या अन्याय ओर अधरम॑से 
५ म सरत्‌ धके द्वारा प्रात होनेके कारण अपवित्रता आ गयी हो, उन सब वस्तुको 'अमेष्य, कहते ई । रेखे 
ना 9 षिद्ध माने गये ह । इनके सिवा गोजाः मगः, अफीम; तम्बाकरूः सिगरट-बीडी, अर्क, आसव ओर 












७. यज्ञ करनेवाले उ 
५ ज युरुषः उस्‌ यसे खी? पुत्रः धनः मकान मानः बड़ाई यतिष्ठ, विजय या सगं आदिकी 
नहीं कसेः उनका म 4 ्‌ ध्यपं ७ स ॑ 9. 
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न 
पिस 7 कक 
स त दस्भाथेम पि चैव यत्‌ । सम्बन्ध--इस प्रकएर तीन तरहके यज्ञकिं रक्षण बतकक्रर? 


त भेष्ठ तं यज्ञ॒विद्धि राजसम्‌ † १२ ॥ अब त्क रुकषर्णोक प्रकरण आरम्भ करते हए चारं दकोर्काद्प 
र्द हे अजुन | केवर दम्मभाचरणके खयि अथवा फल- सात्त्विक तपके रक्षण बतरूति रै 


भी ष्टिम रखकर जो यज्ञ फिया जाता है उस यज्ञको तू देवद्धिज॒ख्पाक्षपूजंनं शौचमाजेवम्‌ | 
स जान$ ॥ १२ ॥ ब्रह्मचयमदहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ 
विधिहीनमख्टान्नं मन्नहीनमदक्चिणम्‌ 1 देवताः, व्राह्मणः गुर ओर ज्ञानीजर्नोका पूजन, 


अद्धाविरितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥ पवित्रता सरलता बरहचयं{ ओर अरदिसा><--यह शरीर 
शास्त्रविधिसे हीनः अन्नदानसे रदित, बिना मन्त्रौकि, - सम्बन्धी तप कहा जाता ह+ ! १४ ॥ 
बिना दक्षिणा ओर बिना अद्धाके किये जनेवाञे यज्ञको अलुदधेगकरं वाक्यं सत्यं भ्रियदितं च यत्‌ । 


तामस यज्ञ कहते ह ॥ १३ ॥ खाध्यायाभ्यसनं चेव बाड््रयं तप उच्यते ॥ १५.॥ 
~~ ^ व्यायन्‌ 


एसे शाख्जविहित कर्तव्यरूप यज्ञका न करना भगवान आदेशाका उख्छबन करना है--इस प्रकार यज्ञ करनेके घ्य मन्म 
द्‌ निश्चय करके निष्काममावसे जो यज्ञ किया जाता है वही यज्ञ साखिक्र होता है । 

# जो यज्ञ किसी फलप्राप्िके उदेश्यसे फिया गया हैः वह शाखरविहित ओर श्रद्धापूवंक किया हुआ होनेपर भी 
राजस है एवं जो दम्मपूरवक किया जाता है, वह मी राजस हैः भिर जिस ये दोनों दोष होः उसके राजस" होनेमे तो 
कहना ही क्या हे ! 

१. जो यज्ञ शाख्रबिहित न हो या जिसके सम्पादनमे शाखरविधिकी कमी होः अथवा जो शास्वोक्त विधानकी 
अवहेखना करके मनमाने ठंगसे क्रिया गया हो, उसे (विधिदहीनः कहते ह । 

२. जो यज्ञ शासनोक्त मन्त्ोसे रहित हो, जिसमे मन्त्रप्रयोग हए दही न हों या विधिवत्‌ न हुए हौः अथवा 
अवेकनासे चुटि रह गयी दो--उस यज्ञको "मन्त्रहीन" कहते ईं । 

३. व्रह्मा, महादेव, सूरय, चन्द्रमा, दुगा, अग्नि, वरणः यमः इन्द्र आदि जितने भी शाखोक्त देवता दै शाच्में 
जिनके पूजनका विधान दैः उन सवका वाचक यहो ष्देव' शब्द है । "द्विजः शब्द ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वेदय--इन 
तीनों वर्णोका वाचक होनेपर भी यँ केवल ब्राह्मोंदहीके स्थि प्रयुक्त दै क्योकिं शास्रानुसार बाह्मण ही सबके पूज्य 
ह । गुरः शब्द यह माता, पिता, आचार्य बद्ध एवं अपनेते जो वणं, आश्नम ओर आयु आदिमं किंसी प्रकार भी बड़ 
हो, उन सवक्रा वाचक है तथा शराजञः शब्द यह परमेशवरके खरूपको मलीभति जाननेवाञे महात्मा ज्ञानी पुरषोका 
वाचक हे । इन सबका. यथायोग्य आदर-सत्कार करनाः इनको नमस्कार करन, दण्डवत्‌-पणाम करना, इनके चरण धोना 
इन्दे चन्दन, पुष्प, धूप, दीप, नैवे्य आदि समर्पण करना; इनकी यथायोग्य खेवा आदि करना ओर इन्दं खल पर्हुचानेकी 
उचित चेष्टा करना आदि इनका पूजन करना है । र 

+ यँ (पवित्रता? केवल शारीरिक दौचका वाचक है कर्कि वाणीकी दधिका वणेन अगे पद्रहवे इक ओर 
मनकी शुद्धिका वर्णन सोलहये शोकम अरग क्रिया गया है । जल-मृत्तिकादिके दवारा शरीरको खच्छ ओर पवित्र रखना एवं 
अरीरसम्बन्धी समस्त चेश्ा्थोका उत्तम होना ही शरीरी पविता है ( गीता १६।२३) । ` - 


1 यहौँ शरीरकी अकड़ ओर एं आदि वक्रताके त्यागका नाम (सरता है। 
६ यँ ्वहयचरयः शब्द शरीरसम्बन्धी सब प्रकारके मेधनोके त्याग ओर भरीमोति वीयं धारण करलेका 


बोधक हे । \ 
८ शारीरद्रारा फिसी भी प्राणीको किष भी प्रकारसे कभी जरा भी कष्ट न प्हुचानेका नाम ही यहा ८अर्दिसाः ह । 


+, उपर्य क्रियाम शरीरी प्रधानता हे अथात्‌ इनसे शरीरका विरोष सम्बन्ध दे ओर ये इन्द्रिये सहित शरीर- 
>) उसके खमस दोषोका ना करक पवित्र बना देनेवारी ई इसल्यि इन सबको श्यरीरनसम्बन्धी तपः कहते है । 


~. जो वचन किंसीके मी मनये जरा भी उद्वेग उत्पन्न करनेवले न हो तथा निन्दा या चुगरी आदि दोषोसि सवथा 
रहित ह, उन ८अनुदधेगकरः कहते दै । जेसा देखाः खना ओर अनुभव किया हो, टीकर वेसा-कावैसा ही माव वूसरेको ` ` 
समकचानेके स्मि जो यथार्थं वचन बोले जाये उनको (सत्यः कहते ह । जो सुननेवाठ्को भ्रिय रूगते हौ तया क्ता 





तीखापनः ताना ओर अपमानके भाव आदि दषस स्था रहित हौ पे प्रमयुक्त मीठे सरल 





रूखापन्‌) {साति त नो शा ३ 
वनन (परियः कहते ई तथा जिनसे परिणामम सबका.दित होता हो; जो हिसा, देषः डा, वेसते सवया शल्य हो । 
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& व्वव्वव्ववववव्व्व््व्व्व्य्य्व्य्व्वव्व्ववव-- न व्वव्व्व्व्व्व्व्व्व््् ज्ज्व 
नो उद्वेग न करनेवाला; प्रिय ओर हितकारक एवं अद्धा परया त्तं तप स्तत्‌ जिविधं नरेः। 
० । श | 1 ७. 
यथां माषण है तथा जो वेद-शास्जके पठनका एवं परमेश्वरः अफलारकौह्किभियुक्तः सात्विकं परिचक्ष> ॥ १७ ॥ 


के नाम-जपका अभ्यास वाणीसम्बन्धी तप कदा ५. 
जाता हे | १५ ॥ ४, फर्को न चाहनेवाे योगी पुरुषाद्वारा परमभद्धासे 


मनपर॑लादः सौम्यर्वं मोनंमात्मविनिभ्रंदः । करिये हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको सास्िकं 
भावंसंयद्धिण्त्यिततव्‌ तपो मानसमुच्यते ॥ १६॥ कहते हं { ॥ ९७ ॥ 
मनकी प्रसन्नताः शान्तभावः भगवचिन्तन करनेका $ 
उ्नन्ध--अन्‌ राजसं ॒तप्के रुश्षण बताये जति _ 
सभावः मनका निग्रह ओर अन्तःकरणके मार्वोकी मटी- र £ र दे 
भोति पवि्रता--इस प्रकार यह मनसम्बन्पी तप कहा सत्कारमानपूजाथ तपो दम्भेन चेव यत्‌ 
जाता है ॥ १६ ॥ | क्रियते तदिह भोक्त राजसं चलर्मध्रुवम्‌ ॥ १८ ॥ 


ओर प्रेमः दया तथा मङ्गलसे भरे होः उनको “हित” कहते ह । जिस वाक्यम उपयुक्त सभी गुणोका समवेश हो एवं ओ 
शास्त्वर्णित वाणीसम्बन्धी सब प्रकारके दोसे रदित हो, उसी वाक्यके उच्वारणको (वाचिक तपः माना जा सकता है। 

९. विषाद-मय, चिन्ता-शोकः व्याकुल्ता-उद्विग्नता आदि दोषोसे रित होकर साचिक प्रसन्नता, हषं ओर वोधः 
हक्तिसे युक्त हो जाना ही "मनका प्रसाद” है। 

२. रूक्षता, डाहः हिसा, प्रतिहिंसा, क्रूरता, निदंयता आदि तापकारक दोषोसि सवथा च्ून्य होकर मनक्रा सद्‌. 
सवदा शान्त ओर शीतल बने रहना ही (सौम्यत्वः है । 

३. मनका निरन्तर भगवान्‌के गुणः परमाव; ततव, स्वरूपः टीला ओर नाम आदिके चिन्तनम या ब्रह्मविचारे 
लगे रहना ही "मोन दै । 

४ अन्तःकरणकी चञ्चरूताका सवथा नाश होकर उसका खिर तथा अच्छी प्रकार अपने वदाम हो जाना ही 


क 





=-= ह 


ऋकारे = ~= = > र ~ कृ 
१} ^ 


| । (आत्सविनिग्रह" है । 


' ५.अन्तःकरणर्मेराग-देषः काम-करोध, कोम-मोहः मद-मत्सर, श्या तैर, धृणा-तिरस्कारः असूया-असहिष्णुताःप्रमादःव्यथं 


। ५ | विचारः इष्टविरोध ओर अनिष्टचिन्तन आदिं दुरभावोका सर्वथा नष्ट हो जाना ओर इनके विरोधी दया; श्चमा, प्रेम विनय 


आदि समस्त सद्धारवोका सदा विकसित रहना "मावसंदयद्धि" है। 


|| 8“ जो मनुप्य इस रोकं या पररोकके किसी प्रकारके भी सुखमोग अथवा दुःखकी निदृत्तिल्प फलक्की कभी किसी 


। मी कारणसे करिचिन्मात्र मी कामना नदीं करता, उसे (अफकाङ्ी, कहते ई ओर जिसके मन इन्द्रिय 
९. कै मनः बुद्धि ओर इन्द्रिय 
अनासक्तः निग्ीत तथा ञुद्ध होनेके कारण कमी किसी भी प्रकारके भोगके सम्बन्धे विचलित नहीं क सकते; जिस्म 


। ` आसिका सवया अमाव हो गया है, उसे ध्युक्तः कहते ३ । 
म, भ "अ तमी & € उपर्युक्त तीन प्कारका तप 
जाता हैः तमी बह पूणं साच्विक होता है। 1 
- क | 

~, शात्त्रमिं | उपयुक्त । महूर 

क: स शूं न जो कुछ मी महसः पमाव ओर स्वल्प तराया गया है उसपर प्रतयक्चते भी बदकर 
“` हना धरम" हे ओर दसौ भ्दति युत होकर बहे-े-वे विष्नौ या कथक कछ भी परा 
न ह नति रहते इए अत्यन्त आदर ओर उत्साहपू्ेक उप्यक्त तपका अ ते ४ 

= -.अब्रक्ला३। चरण करते रहना ही उसे परम 


4 द "२ ५ (+ 
= + ज # ४ - 


^ 1. अमिभाय बह क्नि शरीरः वाणी ओर मनस्वी उपुक्त तप हौ साखिक हो सकते है भी 
त दे करि ययपि थे तप सवरप तो सास्विक है पर वे पूणं सालिक तब होते 8 । साथ ही यह 
य मावस ॥ जति हे | ५ ) जब इस इटोकमे बतलये {४ 
~~ । 


„तपम ्दतः आखा न हेनिपर मी लोगोकरो घोला देकर | 

खग स्वकर लो किषी लोकिकि या श्त्ीय तपका बाहर दिखा त" } पकारका खथ सिद्ध करनेके छ्यि तपखीका-सा 

कते । ` ` ° ¶ शाली स ते दकम वे मातर वा जता ह उ कन 
| „=-= । | 
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उनकी आरद ही पात्रताकी पहचान है । इनके सिवा जो शे्ठ आचर्णोबाले विद्वान्‌? बराह्मणः उत्तम ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ 


अपने अधिकारके अनुसार यथाशक्ति धन आदिं समी आवक बस्व॒जेकि दानपात्र है। ` ` [त 































भीमद्धगवह्वीतायाम्‌ अ० १ ७] । 


=-= =-= 


जो तप सतकार, मान 
स्वाथके व्यि मीश ॐ न ओ, पूजाके स्थि तथा अन्य केली पीड़के सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट करलेके खयि किया 


। 
बह अनिश्चित एवं क्षणि पचर वा पाल्डसे क्रिया जाता है जाता ट वह तप तामस कदा गवा ह{ ॥ १९ ॥ 
गया हं ॥ १८ | स का सम्बन्ध--तीन प्रकारके तरपा र्षण करके भव दनक तीन । 
प्रकारके रक्षण करते है - | 
दात्यप्रिति यद्‌ दानं दीयतेऽनुपकारिणे 
देशे काठे च पात्रे च तद्‌ दानं सात्विकं स्यतम्‌ ॥२०॥ 


अूढग्राहेणात्मनो 
यतय दान देना ही कर्तव्य हँ [- एसे भावसे जो दान देशा 
| 


स्बन्ध्‌--अव्‌ तामस तप्के र्षण 
ह्ण 
सर्वथा ६ र्षण वताते ह, जो कि 


पर स्यात्स श्ट 
जों क पमलञुक्हतम्‌ ॥ ९९ ॥ तथा कालई ओर पाके प्राप्त होनेपरः‹ उपकार न करने- 
तप मृदतापूवक हरसे, मन, वाणी ओर शरीरी वल्के प्रति दिया जाता है, वह दान साचिक 1 











% तपकी प्रसिद्धिसे जो इस प्रकार जगत्‌ बड़ाई होती हे किं यह मनुष्य वड़ा भारी तपखी है इसकी वरावरी | 
“कर सकता द, यह वड़ा श्रेष्ठ है आदि--उसका नाम (सत्कारः है । किसीको तपरौ सम्यक सका स्वागत करन 
उक सामने खड़े हो जानाः प्रणाम करना; मानपत्र देना या अन्य किसी क्रियासे उसका आदर करना मानः है तथा 
उसकी आरती उतारना, पर धोनाः पत्र-पुष्पादि षोडद्योपचारते पूजा करना, उसकी आज्ञाका पाखन करना-इन सबका 
चाम भूजाः ईं । इन सवके चयि जो लोक्रिक या शाखरीय तपका आचरण किया जाता है वही सत्कार, मान ओर पूजाके च्य 
तथ करना हे । इसके सिवा अन्य किसी खार्थकी सिद्धिके ल्यि करिया जानेवाडा तप मी राजस हं | 

९* तप वासविक लक्षर्ोको न समञ्चकर जिस किसी मी क्रियाको तप मानकर उत करनेका जो हठ या दुराग्रह 

है, उसे (मूढग्राहः कहते ई । 





[ जिस तपका वर्णन इसी अध्यायके पंचव ओर छठे ्टोकोमि किया गया ३, जो अराखरीय, मनःकसित, . 
धार्‌ आर खभावसे ही तामस हैः जिसमें दम्भकी प्ररणासे या अज्ञानसे वैरोको पेडकी डाटीमे बँधकर सिर नीचा करके 
ख्टकनाः खदेके कथिपर वेठना तथा इसी प्रकारकी अन्यान्य घोर क्रिया करके बुरी भावनासे अर्थात्‌ दूसरोकी सम्पत्तिका 
हरण करने, उसका नाशा करने, उनके वंशका उच्छेद करने अथवा उनका किसी प्रकार कुछ भी अनिष्ट करनेके 
लिये जो अपने मनः वाणी ओर शरीरको ताप पर्हैचाना है--उते (तामस तपः कहते ई । 


{ वणः आश्रमः अवखा ओर परिखितिके अनुसार शाखरवि्ित दान करना-अपने स्वत्वको यथादाक्ति दूसरोके 
हितम कगाना मनुष्यका परम कतव्य हं । यदि वह ेसा नदी करता तो मनुष्यत्वसे गिरता है ओर भगवानकरे कल्याण- ¦ 
मय अदेशका अनादर करता हे । अतः जो दान केवर इस कर्तव्य-वुद्धिसे ही दिया जाता है जिसमे इस खोक ओर 
परकके किंसी मी फलकी जरा भी अपेक्षा नहीं होती-- वही दान पूणं साचिक ह । 


§ जिस देशा ओर जिष कालम जिस वस्तुकी आव्यकता होः उस वस्तुक दानदवारा सवक यथायोग्य सुख पर्हैचाने 
के खयि वही योग्य देश ओर काक दै । इसके अतिरिक्त कुरकषे्रः हरिद्वार, मथुरा, काशी; प्रयाग, नैमिषारण्य आदि तीथ . 
स्थान ओर ग्रहणः पूणिमाः अमावास्या, संकान्तिः एकादी आदि पुण्यकाल-जो दानके स्थि शाम शस माने गये 
है वे मी योग्य देश-कार है | 


>‹ जिसके पास जरह जिस समय जिस ॒वस्त॒का अभाव होः वह बही ओर उसी समय उस वस्तके दानका पात ` 
है । जेसे- भूखे प्यातेः नगे? दखरः रोगी; आतः अनाथ ओर भयभीत प्राणी अन्नः जलः वलः निर्वाहयोग्य धनः, ओषध । 
आश्वासन, आश्रय ओर अमयदानके पात्र है । आतं प्राणि्योकी पा्रतामें जाति, देश ओर कारका कोई बन्धन नहीं ३ । 
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ओर सन्यासी तथा सेवाव्रती रोग है-जिनको जिस वस्त॒फा दान देना शाखे कर्तव्य बतलाया गयां है-वे मी अपने ६. धु ४ 


निनि 9.८; ४४. 1 








। मलुष्यका कत॑ब्य ह दै । उते जो रोग दान समहञते हैः वे वस्तुतः उपकारीका तिरस्कार करते दै : ४२ ¦ ऊ अ £ १ 





इृतव्नकी भेणीमं ई; अतएव अपना उपकार करनेवाखेकी 


२७८२ 





यत्त भत्युपकाराथं फलमुददिदय वा पुनः 

दीयते च परिङ्किष्टं तद्‌ दानं जख स्तम्‌ ॥ २९१॥ 
| क्रित जो दान क्लेशपूवंकक् तथा प्रतयुपकारके प्रथोजन- 
॑ से अथवा फठ्को इष्टम रकरः फिर दिया जाता है 
| वह दान राजस कहा गया हे ॥ २१ ॥ 
| अदेशकाे यद्‌ दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
| असत्कृतमवज्ञातं तत्‌. तामसमुदाहतम्‌ ॥ २२॥ 

जो दान बिना सत्कारके§ अथवा तिरस्कारपूंकः< अयोग्य 

देरा-का्मे+ ओर कुपात्रके> मरति दिया जातौ दैः वह 
दान तामस कहा गया है ॥ २२ ॥ 


[> त 1 इ 


श्रीमहाभारते 





[ भीष्मपवेणि 


ॐ तत्सदिति निर्दशो ब्रह्मणद्िविधः स्पत: 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विषिताः पुरा ॥ २३॥ 


ॐ, तत्‌, सत्‌-ेसे यह तीन प्रकारका सच्चिदानन्दघन 
र्का नाम कडा ३;^ उसी ब्रहमसे सृष्टिके आदिका््ं 


राह्मण ओर वेद तथा यज्ञादि रचे गये ॥ २३ ॥ 

सम्बन्ध -परमेदवरकेरपयक्त ॐ) तत्‌ ओर सत्‌--इन तीन 
नामका यज्ञः दान, तप आदिके साथ क्या सम्बन्ध है १ पेसी 
जिज्ञासा होनेपर कहते ₹-- 


तस्मादोमिस्युदाहत्य यज्ञदान तपःक्रियाः 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः खततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 


सम्बन्ध--अब्‌ साच्त्विक यज्ञ, दान ओर तप उपदेय 
कया हे; मगवानसे उनका! क्या सम्बन्ध हे तथाः उन सात्त्विक 
ग़, तप॒ ओर दाने जो अङ्ग-वैगुण्य हो जाय, उसकी पूति 


इसस्यि वेदमन्त्ोका उच्चारण करनेवाठे श्रेष्ठ पुरुषोकी 
शाञ्जविधिते नियत यज्ञः दान ओर ` तपरूप क्रिया सदा 


किस प्रकार होती है यह सब नतसनिके लिये अगला प्रकरण ८४ इस परमात्माके नामको उच्चारण करके ही आरम्भ 
आरग्म किया जाता है- होती है ॥ २४ ॥ 


यँ अनुपकारीको दान देनेकी बात कहकर भगवान्‌ यह माव दिखाते द किं दान देनेवाला दानक पात्रसे वदेम 
फिसी प्रकारके जरा मी उपकार पानेकी इच्छा न रक्वे । जिससे किसी मी प्रकारका अपना खाथका सम्बन्ध मनम नदी 
है, उस मनुष्यको जो दान दिया जाता हे- वही सास्िक है । इससे वस्तुतः दाताकी खार्थबुद्धिका ही निषेध किया गया हे । 
# किंसीके धरना देने, हठ करने या भय दिखलाने अथवा प्रतिष्टित ओर प्रमावशाटी पुरषोके कुख दबाव डाख्नेपर बिना 
ही इच्छाके मनम विषाद ओर दुःखका अनुभव करते हुए निरपाय होकर जो दान दिया जाता हैः वह कछेदापूव॑क दान देना है | 
ग जो मनुष्य बराबर अपने काममे आता ३ या आगे चकर जिससे अपना कोई छोटा या बड़ा काम निकारने- 
क सम्भावना या आदा है, एते व्यक्ति या संसथार्ओको दान देना प्त्युपकारके प्रयोजनसे दान देना ह । 
प मानः बड़ाई, प्रतिष्ठा ओर खगादि इस रोक ओर परखोकके मोगोकी प्ातिके व्यि या रोग आदिकी निवृत्ति 
स्यि जो किसी वस्तुका दान किसी व्यक्ति या. संखाको दिया जाता है, बह फलके उदेश्यसे दान देना हे | 
§ यथायोग्य अमिवादनः कुशङ-पदनः परियभाष्रण ओर आसन आदिदवारा सम्मान न करके जो रूखाई्से दान दिया 
जाता हैः वह बिना सत्कारके दिया जानेवाङा दान हे । 
पाच वात सुनाकर कड़वा बोखकर, घमकाकर, फिर न आनेषी कड़ी हिदायत देकर, दिल्खगी उड़कर, अथवा अन्य फिसी 
भी प्रकारे या संकेतके दवारा अपमानित करके जो दान दिया जाता है, बह तिरस्कारपूर्वक दिया जानेवाला दान है। 
+ जस देश-कालमं दान देना आवद्यक नहीं ह अथवा जहो दान देना शाम निपेष 
7 सोय किया हैः वे देश ओर का 
` = ४ > जिन मु्योको दान देनेकी आतस्यकता नहीं ह तथा जिनको दान देनेका शाञ्मे निषेध हेः वे भमध्वजी, 
ङ्ष्ड? काटवेषधारी, हिसा करनेवाके दूसररोकी निन्दा करनेवारे, दूसरोफी जीयिकाका छ करके 
` ` च दू का छेदन करके अपने खा्थंसाधनमें 
4 डानता८> मदय-मास आदि अभदष्य वस्तुओको भक्षण करनेवाले, चोरी, व्यभिचार आदि नीच 
। म्‌ कनवाः ठगः लुआरी ओर नासिक आदि समी दानके स्मि अपात्र है । 
| ^ जिस परमात्मासे 
श ध स अर “सः -ये तीनों नाम ई समसत कताः कमं ओर कमं विधिफी उत्पत्ति हद है, उस भगवान्‌के वाचक (ॐ; (तत्‌? 
6 न ॥ आरभं परेश नाम © जतः इनके उच्चारण आदिर उन सवके अ ज्ञ यगुण्यकी पूति हो जाती है| अतएव प्रत्येक 
` एमन परमश्वरक नामका उच्चारण करना परम आवद्यक है 


६ 8 बह शब्द्‌ ब्राह्मण आदि समस्त प्रजाका; वेद 
। कर्त्यकर्मोका +. 8 ४ | चारो 
शतन्यकमका वाचक ह | वेदोकरा; 


र 
कुज ः ज" ० 9 ~ क 89. य-9 99 $ = र ` ॐ कः: 2 347 नच 99 क~ > 2 न्क , 0 + च + 1 














ध्यः शाब्द यज्ञ; तपः; दान आदि 


शद इन 2 यज्ञादि ~ कर्पर 
रौ परस ख्या = द) उत्पत्ति 
छिन दल्करो = षे _ ` ५ ८ ४ ध 03 कृ ८: ध्व । है ॥ ५ + भि । उसका नाम 
"११! अङद्खवराण्य टद रो लाया त ~" वे पवित्र म कारण आओङ्कारके उच्चारणसे ट चारण स समस्त 
# | # । "क ९३. ५ „ &। ५ (4 ॥ | (९ ;4 । तथा ३६ ॥ ५ ! अ । कत्याणप्रद ३ 

`" "~ र क्य प्रद्‌ हो जते ह । यह मगवान्‌के नामकी अपार महिमा हे । 
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स # २७८४ 
विण 
= 


देव्यनभिसंधाय 


फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रिय श्चि विविधा $ 


व ५ मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥२५॥ 
हो यह सव है + ८ स जानेवाङे परमात्माका 
४ ल न य प्रकार- 

दानरूप क्रियां कल्याणी 
श््छावाठे पुरषोद्रारा की जाती ई# ॥ २ ५ ॥ 
साशचुभावे च सदित्येतत्‌ प्रयुज्यते । 
भशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥ 

(सत्‌,-हस -पगर यहं परमात्माका नाम सत्यमावर्मे 

भष्ठमावमे |: प्रयोग किया जाता है तथा हे पाथं ! उत्तम 
कर्मे मी$ (सत्‌, शम्दका प्रयोग किया जाता ह ॥ २६ ॥ 
यक्षे तपसि दाने च खिितिः सदिति चोच्यते । 

© @& ® 
कम॒ चव ॒ तद्थायं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 








तथा यज्ञ तप ओर दानमे जो सिति हैः बह भी (सत्‌? 
इस प्रकार कही जाती है ओर उस परमात्माके ल्यि किया 
हआ कर्म निश्वयपूर्वक सत्‌- एसे कहा जाता दै+ ॥२७॥ 

सम्बन्ध-इस प्रकार श्रदधापुैक कि हुए ॒शाञ्जविहित मज्ञ, 
तप, दान आदिः कर्मोका महत्व बताया गया; उसे सुनकर यह 
जिज्ञासा होती है किं जो शाखविदित यज्ञादिः क्म बिना श्रदधाके 
किये जति है; उनका क्या फर होता है, इसपर भगवान्‌ इष 
अध्यायका उपसंहार करते हुए कहते हे 
अश्रद्धया इतं दचं तपस्तप्तं छृतं च यत्‌! । 
असदित्युच्यते पाथं न च तत्‌ प्रेत्य लो इ€ ॥ २८ ॥ 

हे अखन | विना श्द्धाके किया हुआ हवनः दिया हुआ 
दान एवं तपा हुभआतप ओर नो कुछ मी किया हुआ शभ करम 
है-- वह समस्त “असत्‌--इस प्रकार कदा जाता है, इसय्यि 
वह न तो इस रोके खछाभदायकहे ओर न मरनेके बाद दी ~ ॥ 


इति श्रीमहाभारते ` भीष्मपव॑णि शरीमद्गगवद्र तापर्व॑णि श्रीमद्धगवद्भी तासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगदास्े श्रीकृष्णार्जुन 
संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सषदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ भीष्मपव॑णि तु एकचत्वारिंदोऽध्यायः ॥४ १ | 
इस प्रकार श्रोमहामारत भीष्पपनेके श्रीमद्भगवद्रीतापर्वके अन्त्मैत ब्रहविद्या ओर योग्ास्रर्प ्रीमद्गवद्रोतोपनिषद्‌ः श्रीद्ष्णाजन- 
संबादमे श्दधात्रयविमागयोग नामक सतर्वा अध्याय पुरा हभ ॥ ९७ ॥ मीषपपवंमे इकतारीसर्वा अध्याय पुरा पू ॥ ४९ ॥ 
> @ € € 


इसील्यि वेदोक्त मन्त्रके उच्चारणपूरवक यज्ञादि कमं करनेके अधिकारी विद्वान्‌ ब्राह्मणः क्षन्निय ओर वैश्येकि द जन = 
आदि समस्त शाख्रविष्ित द्यम क्म सदा ओंकारके उच्रारणपूर्वक ही हेते ह । 

# जो विहित कम करमेवाङे साधारण वेदवादी ई, वे फलकी इच्छा या अहता-ममताका त्याग नदीं करते; किंतु 
जो कस्याणकामी मनुष्य ह, जिनको परमेदवरकी प्राधिके सिवा अन्य किसी वस्तुकी आवद्यकता नहीं है, वे समस्त करम 
अह॑ताः ममता, आसक्ति ओर फल-कामनाका सर्वथा त्याग करे केवर परमेश्वरकरे ही स्थि उनके आज्ञानुसार करिया फरते दै । 

{ “सद्धावः ( सत्यभाव ) नित्य भावका अथात्‌ जिसका अस्तित्व सदा रहता है, उस अविनारी तत्का वाचक दै 
ओर वही परमेश्वरका स्वल्प ह । इसस्यि उसे “सत्‌ नामसे कहा जाता ३ । | 

{ अन्तःकरगका जो शद्ध ओर भर्ठमाव है, उसका वाचक यँ “साधुभावः हे । बह परमेशवरकी प्रातिका दु है, 
इसल्यि उसमे परमेश्वरके “सत्‌? नामका प्रयोग किया जाता है अथात्‌ उसे ^सदूमाव, कहा जाता है । 

§ जो शाख्रविहित करनेयोग्य चमं कमं है, वह निष्कामभावसे किये जनेपर परमात्माकी प्रातिका हत॒ हैः इस््यि 
उसे परमात्मक “सत्‌? नामका प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ उसे “सत्‌ कर्म" का जाता हे । 


२८ यज्ञः तप ओर दानसे यहा सस्विकं यज्ञः तप ओर दानका निर्देश किया गया है तथा उनमें जो अद्धा ओर पेम 
पूवक आस्तिक युद्धि है, जिसे निष्ठा मी कइते ई, उसका वाचक यहो सिति" शब्द ड, एेसी खिति परमेच्वरकी ब्रा ` 


हतु है, इसय्ि वह “सत्‌” ह । 


+ जो कोई मी कमं केवर मगवानके आशानुसार उर्हकि चयि किया जाता हे, जिसमे कर्ताका जरा भी खा्थ नही 
रहता- एेसा फर्म कतके अन्तःकरणको शद्ध बनाकर उसे परमेश्वरकी प्राति करा देता दैः इसख्यि वह (सत्‌, ३ । 

१. धयत्‌ पदते यहां निषिद्ध कर्मोका समाहार नहीं दैः क्योकि निषिद्ध कमेकि करम शदधाकी भआवद्यकता नहीं हे ओर 
उनका फल मी अद्धापर निर्भर नहीं ह । उनको करते मी वे ही मनुष्य ई, जिनकी शालः महापुरुष ओर ईशर पू 
अद्धा नहीं होती । जिनको विश्वास नदीं दै, उनको भी पाप-कर्मोका दुःखसूप फर अवदय ही मरता ३ । अतः ये 
दान ओर तपरूप श्म क्रियाओंके साय-साथ आया हुभा यत्‌ कृतम्‌? .पद उसी जातिकी क्रियाका वाचक ३ । 

+ हवनः दान ओर तप तथा अन्यान्य छम कम॑ अद्ापू॑क कथि जानेपर ही अन्तःकरणकी जदं ओर इस लोक ` 
मा परलोकके फक दनम समथं होते द । बिना भके विपि हुए म कमं व्यथं हैः इसीते उनको "असत्‌, ओर भे इस । 


लोक या परलोके कहीं मी कामद नहं है-रेवा कहा है । . . 





8. भीमह्ाभारते ० 
। : द्विचलारिशोऽ्यायः 


( श्रीमद्भगवद्रीतायामष्टादशोऽध्यायः ) 








| त्पागक।, साख्थसिद्धन्ता, फलसदहित व्ण -धर्मका, उपासनासदहित शाननिष्ठाक, 
॑ भक्तिसहित निष्काम कर्मयोगका एवं शीताके साहातम्यका चणन 


सुम्बन्ध-गौतक दूसरे अध्यायके ऽयारहव्षोकसे गीतकेउप- =. अजुन उव।चं 
देशकाआारम्महुआ\ वहसि आरम्म करके तीसबे क्षोकतक मगवनने संन्यासस्य महावाहो तमिच्छामि वेदिम्‌ । 
जञनयोगका उपदेशा दियः ओर प्रसङ्गवरा क्षत्रघमकी दधसे युद त्यागस्य च ह सकेरा पथक्‌ केरिनिषुदर ॥ २ ॥ 
करनेकी कतेव्यताकः प्रतिपादन करके उनचारीस्े श्षोकसे सेक अञ्न बोके--दे महाबष्दो ! दे अन्तवामिन्‌ ! दै 
अध्यायकौ सम्िपय॑न्त कर्मथोगका उष्देरा दिया; उसके वाद वासुदेव | मै सन्यास ओर व्यागकरे तरको प्रथक्‌ पथक्‌ 
तीसरे अष्यायसे सतर अध्यायतक करीं ज्ञानोगकी दध्सि जानना चाहता हूं ॥ १ ॥ 
ओर करीं क्मयोगकी दशसि परमात्मा प्रधिके बहुत-से साधन श्रीभगवानुवाच 
जतस्य ! उन सबको सुननेके अनन्तर अब अजन इस अठै क।म्यानां कर्मणां न्यासं खंम्यासं कवयो विदुः 1 
अध्यायमे समस्त अध्या्योके उ पदेराका सार जाननेके उदेदयसे सवंकमंप्ठरत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २॥ 
भगवानके सामने सन्यास यानी ज्ञनयोगक! ओर त्याग यानी श्रीभगवान्‌ वोङे--किंतने ही पण्डितजन तो काम्य- 
पृलासक्तिके त्यागरूप कमोगक। तत्त्व मली्मोति अरूग-अरुग कमकि व्यागको सन्यास समते द तथा दुसरे विचार ङु 
जाननेकी इच्छा प्रक्ट करते है- पुरुष सव कमक फलके त्यागो त्याग कहते दै† ॥ २ ॥ 


ॐ अजुनके प्रदनका यह भाव हे किं संन्यास ( ज्ञानयोग ) फा क्या खरूप हैः उसमे कोन-कौनसे भाव ओर कमं 
सहायक्र एवं कोन-कोनघे बाधक ई, उपासन।षदहित साल्ययोगका ओर केवर सांख्ययोगका साधन क्रिस प्रकार करिया जाता 
है; इसी प्रकार त्याग ( फलासक्तिके त्यागरूप कर्मयोग ) का क्या खर्प ई, केवर कर्मयोगका साधन किंस प्रकार होता है, 
क्या करना इसके स्थि उपयोगी है ओर क्या करना इषे वाधक है; भक्तिमिधित कर्म-योग कौन-सा है; मक्तिप्रधान कर्मयोग 
कौन-सा है तथा खोकिक ओर शास्त्रीय कमं करते हुए मक्तिमिभित एवं भक्तिप्रथान कर्मयोगका साधन किंस प्रकार किया 

जाता है-इन सब वरतो भी मै भलीर्मोति जानना चाहता ह । 


नि कोक क क क=त 8 वा १-८ क ज ऋ 2 3 >= > जकन ऋ ऊ क > 9 = >) = च, ज 
॥ 


उत्तमं भगवानने €स॒अध्यायके तेरहवेसे सतरहवें इलोकतक सन्यास ८ ज्ञानयोग ) का खरूप बतलाया है | 

उन्नील्ेसे चाखीसवे इखोकरतक्र जो सास्िक्र माव ओर कमं बतलाये है, वे इतके साधनम उपयोगी ह ओर राजस, तामस 
इसके विरोधी ई । पचासवेते पचपनवेतक् उपासनासदित सांख्यथोगकी परिधि ओर फल बतलाया है तथा सतरहरवे इरोवमे 
^ कवठ सांख्ययोगका साधन करनेका प्रकार वतङाया है । 






ङ 


व मर 8 ष + द इक ( प्मसि यागस्य कमयोगका सरूप बतलाया ३ । नवँ श्छोकमे सात्विक त्यागके 
नामस वेब ए 0९ क (७ भगाङी बतला ह । उतारीसवे ओर अड़ताटीसवे दलोकोमिं सधर्मके पाठनको इस 
पन 0 शतखाा £ ०।९ सात" तथा आठ कोम बधित तामसः राजस त्यागको इसमे बाधक बतराया हे । 
दसवें ओर चथारीसवें दटोकोमिं मक्तिमिभित कर्मयोगका | 
चल ^ ओर छणनवेसे छठवें इटोकतक भक्तिप्रधान कमयोगका 
व. छया क भा शासनीय समसत क करते हए मक्तिमिभरित कर्मयोगके साधन करनेकी रीति 
` “4 ^ म भगवान्‌ले भक्तप्रथान कर्म॑योगके साषन करनेकी रीति बतखायी है 1 
४ । । र । 4 ८ शल 3 | ` स्वरी, पुत्र - 1, ५ न- ४ ओर नो " - द्‌ ¦ प्राति द 
ध १२ सा परि ब्र मपित ्थि भौर रोगसं्ादि जप्रय निड्तिके द्यि यज्ञः 
"न ह द ६: पूजन, मात | पितादि यथ क्रिया गवा हरसे म कर्मोका नाम “काम्यक्र्मः है । 
ति क बौर चरन सानथान सादि रजनि सवा यदः दान ओर तप ता वगममके अनुसार ` 
| = 1. खान (१ + ॥ ९५। | शास्तेविहि | <~; € । | ताने होनेवाटे 
५ र ` नहत कतव्यकमं हः उनके अनुष्टानसे प्रात होनेव 


१ क दः 5 ` ९/ ४५ क १ ५१ क“ 
+ | ~व + 4 * 


क ध [१ १कृन्क ००५ द 9 अ 0४० य ~ 97 १ षु = ^ क ५. आ ४ क >` | म 
र | ॥.1 ष | | ॥ “ 4 ४ । 4 > 9 [श |+ ल १ { (३ ४१, श्रा 4 अ ८ स्वगु ¢ दक्र |, ष्व ज्ञि „ ॥ * ४१. 
2 ९2  -@ ९४ 80.68 7९ ` चरकी {च इई 3 श. । # ५ 
\ क 60 = नि पि 2) (५८9 ५ 9 = “~+ । अ ७ १ चनी. ` द्‌ ॥ भी इस्‌ त लोक नक. 
। 1 ८ त्‌ ने ५11 २९६ **॥ 414 ओर पररोककरे ९ भोग | हँ ¦ | की 4 
+. ३ भ "५४ ९ ` ॥ ॐ 9.0 = # 
"पगा "नगननः = करना व, ८, ५.91 उन्‌ ५.१२. स्‌ > . न # 
= 1 न चि च 4 ह ^ + + 
= & , ति द. ऋ „> ह ५# क हं - नि ~ च, ॥ 
ऋ. 1 है [0 # = +“ ^~. १ नृ [ ४ ~ 
॥ ष , *९ ४ ~ १ अथ ५.१ ~~~ - च क 4 त र 
.॥ ५ । 0 कव । 4 1 
॥ भ५८ उची ॥ + 4 । 
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स्वायं दोषवदिव्ये ५ 
के $नौषिणः; = 
यज्ञदानतपःकमम ० यज्ञः दान ओर तपरूप कर्म त्याग करनेके योग्य नही 





४ मी 


व र ति चापरे ॥ ३॥ दैः वद्कि वह तो अवदय कर्तव्य हैः] क्योकि यज्ञ, दान 
है, इसण्मि वागन न 9६९४ कममात्र दोषयुक्त ओर तप--ये तीर्न ही कम इद्धिमान्‌ पुरपोको पनित । 
द ५.९ य्व हन अर्‌ वुसरे विद्वान्‌ यह कहते करनेवाखे है ॥ ५ ॥ 


= 
क ज्ञः दान ओर तपरूप कर्मं त्यागनेयोग्य नही है{ ॥ 
£. = प्रकार सन्यास ओर त्याग्के विषम विद्धानकि 
त्न मत ब॒तसाकर अने भगवान्‌ त्यागके विषयमे अपना 
निश्चय बतसाना आरम्‌ करते ह 


पतान्यपि तु कर्माणि सङ्खं त्यक्त्वा फलानि च । 
४५ क क्ष क 
कतंव्यानीति मे पाथं निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
इसख्यि हे पाथं ! इन यज्ञः दान ओर तपरूप -क्मेकिों 
ध ५५ ४५१ भ्‌ भ 
नि तथा आर मी सम्पूणं कतंव्यकर्मोको आसक्ति ओर फर्छोका 
त ८ भरतसत्तम । त्याग करके अवश्य करना चाहिये; यह मेरा निश्चय किया 
ठग्रात्र च्रवधः सर्प्रकीतितः + ७ ३ है क 
हे पुश अजन ! संन्यास ओर त्याग == रोर व 1 
स ` र त्याग इन दोनोमसे सम्बन्व-भव तीन दलोकोमिं क्रमसे उम तीन रकार 
र ^ नप्रय तू मरा निश्चय सुन; क्योकि व्याग त्ाणेके रक्षण बति है 
र ह | ध ओर तामस-मेदसे तीन ग्रकारका कहा नियतस्य त॒ सन्यासः कमणो नोपपद्यते । 
~ 3 4 छ, 
दं ॥ ४ | मोहात्‌ तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 
यज्ञदानतपःकमं न त्याज्यं कार्यमेव निषि मका तो 
व ` कायमेव तत्‌ । ( निषिद्ध ओर काम्य कर्मोका तो खरूपे त्याग करना 
९न्‌ तपद्चव पाचनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ उचित दही है) परंतु नियत कर्मका -------------/ ^ ॥ उचत हीट) पर नियत क्का खरूपसे व्याग उचित त्याग उचित 
= ४ आरम्भ ( क्रिया ) मात्रमे ही कुछ-न-कुछ पापका सम्बन्ध हो जाता हैः अतः विहित क्म भी सर्वथा निर्दोषि 


[1 } {~~ भावक द कित क क कि क क के के 
नहीं है; इस वको लकर्‌ क्रित ही विदवानोका कहना हे कि कस्याण चाहनेवाे मनुष्यको नित्यः नैमित्तिक ओर काम्य 
आदि सभी कर्मोका स्वरूपसे त्याग कर देना चाहिये । 


= 
तीर छः ऋक ~ ह ~ १ कक क प्य “~ + "करि भ मु > ज 
9 ~ ध 


[व 2 ० 


5 वहुत-स विदानो मतमे यज्ञ दान ओर तपरूपर कर्मं वास्तवमे दोषयुक्त नहीं ह । वे मानते है कि उन कमक 
निमित्त क्वं जानव्राङे आरम्भमं जिन अवद्यम्भावी हिंसादि पापोका होना देखा जाता हैः वे वावमे पाप नहीं ह | 
इसय्यि कस्याण चाहनेव ङे मनुष्यको निप्रिद्ध कर्मोका ही त्याग करना चाहिये; शाख्रविदित कतव्यकर्माका त्याग नी 
करना चाहिये । 

१. राख्रविधिके अनुसार अङ्ग-उपाङ्गासहित निष्कामभावसे भलीभति अनुष्ठान करनेवाखे बुद्धिमान्‌ सुमु पुरुषोका 
वाचक यहां ‹मनीषरिणाम्‌? पद दै । | 


{ यामि अपने-अपने वणं ओर आश्रमके अदुषार जिंके छथि निष कर्मका विधान है जिपको जिस समय 
जिस प्रकार यज्ञ करके ल्थिः दान देनेके ख्वि ओर तप करनेके ष्यि कहा गया है- उसे उसका त्यागं 
नहीं करना चाये, यानी शाखर-आज्ञाकौ अवहेलना नहीं करनी चाये; क्योकि इस प्रकारक त्यागसे किसी प्रकारका 
लाम होना तो दूर रहा, उर्टा प्रत्यवाय होता हे । इसख्ि इन कर्मोका अनुष्ठान मनुष्यको अवश्य करना चाये । 


$ भगवानके कथनका भाव यह दै कि ऊपर विदवानोके मतानुसार जो त्याग ओर संन्यासके लक्षण बतखाये ये ई, 

वे पूण नदीं हैः क्योकि केवल काम्य कर्मोका खस्पसे त्याग कर देनेपर मी अन्य नित्य-नैमितिक कमम ओर उनके 

फर्म मनुष्यक्ी ममता, आसक्ति ओरं कामना रहनेसे वे बन्धनके हेव बन जाते ई । सब कमोके फर्की इच्छाकां स्त 

कर देनेपर भी उन करममिं ममता ओर आसक्ति रह जनिसे वे बन्धनुकारक हो सकते ह । अहताः ममता, आसक्ति ओर 
कामनाका त्याग श्रिये बिना यदि समस कमेक दोषथुक्त समञ्चकर कर्तव्यकरमोका मो स्वरूपे व्याग कर दिया जाय श 
मनुष्य कर्मबन्धनसे सुक्त नहीं हो सकता; क्योकि एेसा न करनेपर वह॒ विहित कर्मके त्यागरूप प्रतयवायका भागीं शा 
, इसी प्रकार यज्ञ, दान ओर तपरूप कर्मक करते रहनेप्र भी यदि उनमे आसक्ति ओर उनके फलकी कामनाका व्याग 
` नक्िया जाय तो वे बन्धनके देव॒ बन जाते द । इसण्यि उन विद्वानोके बतलये हु उ्षणोवाके सन्यास बोर त्यागे 
। नुतव कमन्धनसे सा क्त नहं हो सकता; वरो कम स्वपतः वन्धनकारक नदी दैः उनके साय ममता, आसक्ति = र 
ओर फ्का सम्बन्ध ही बन्धनकारक है । अतः कर्ममं जो ममता ओर फलसदिका व्याग हैः बही वालविकः त्यागं ड व 
। वरयो इस भकार कमं करनेवाखा मनुष्य समस्त कम बन्धने ुक्त होकर अ 
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। र द ६ 
२७८१ भीमहाभारते | [ भीष्मपवेणि 
क ~~ 
नह ३# । इसल्यि मेोहके कारण उसका त्याग॒कर देना हे अर्जुन ! जो शाज्ञविहित कमं करना कतंग्य हे-इसी 
तामस त्याग कहा गया है † ॥ ७ ॥ भावसे आसक्ति ओर फलका त्याग करके किया जाता ह-- 


वही सास्िक त्याग माना गया है» ॥ ९ ॥ 
मित्येव यत्‌ कमं काथकलेशभयात्‌ त्यजेत्‌ । सम्बन्ध उपर्य प्रकारसे सात्विक त्याग करनेवाडे पुरषका 


स त्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं रमेत्‌ ॥ ८ ॥ मद्र ओर क्यगमोको लरूपते छोकनेमे ओर कर्मक 
जो कुछ करम है वह सब दुःखसूप ही दै एेसा समञ्च- करने कैसा माब रहता है, इस भिक्ञासापर सात्त्विकं त्यागी 
कर यदि फोई शारीरिक करेदाके मयसे कतंब्यकर्मोका त्याग पुसषकरी अन्तिम द्लितिके रक्षण बतरति हं 
कृर दे, तो वह एेसा राजप त्याग करके त्यागके फल्वो न॒ देष्टङ्शलं कमं ऊहे नायुषज्जते । 
किंसीं प्रकार भी नहा पाता§ ॥.८ ॥ ` त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न सशयः ॥ १० ॥ 
कार्यमित्येव यत्‌ कमं नियतं क्रियतेऽजुन । जो मनुष्य अकुशल कर्मते तो द्वेष॒ नदीं करता+ ओर 
सङ्क त्यक्त्वा फट चैव स त्यागः सात्विको मतः॥ ९ ॥ कुदार कर्मम आसक्त नहीं होता-वह द्ध सत्वगुणसे युक्त 
# वणे, आश्रमः सखभाव ओर परिखितिकी अपेक्षासे जिस मनुष्यके य्य यज्ञः दानः तपः अध्ययन-अध्यापनः 
उपदेशः, युद्धः परजापाख्नः पद्यपालनः कृषिः व्यापार, सेवा ओर खान-पान आदि जो-जो क्म शासनम अवद्यकतव्य चतरे 
गये है, उसके खयि वे नियत कम ३ । एसे कर्मोका खरूपसे त्याग करनेवाखा मनुष्य अपने कतंग्यका पाटन न करलेकर 
कारण पापका मागी होता है क्योकि इससे कर्मोकी परम्परा टट जाती है ओर समस्त जगत्‌ विष्व. दो जाता है ( गीता ३। 
२३-२४) । इसख्यि नियत कर्मोका खरूपसे त्याग {उचित नर्ही है । 


{ कतंव्यकरमके त्यागको भूरे सुक्तिका देतु समश्षकर त्याग करना मोपू्वक होनेके कारण तामस त्याग है; इस- 
ष्य उपयुक्त त्याग एेसा त्याग नही है; जिसके करनेसे मनुष्य कर्म॑बन्धनसे मुक्त हो जात। द । यह तो प्रत्यवायका हेतु होनेसे 
उरुटा अघोगतिको ठे जानेवाखा हैं | 


{ कतन्यकमकरि अनुष्टानमें मनः इन्द्रिय ओर शरीरको परिभम होता है; अनेक प्रकारके विष्न उपखित होत दै; 
बहुत सी सामग्री एकत्र करनी पडती है शरीरके आरामका त्याग करना पड़ता है; त्रत, उपवास आदि करके कष्ट सहन 
करना पड़ता ह ओर हुते मिन्न-मिन्न नियरमोका पालन करना पड़ता है--इस कारण समस्त कर्मोको दःखूप समक्षफर 
मन्‌, इन्द्रिय ओर शरीरके परिभमते बचनेके ल्ि तथा आरामं करनेकी इच्छसे जो यक, दान ओर तय आदि ाल्ञविदित 
कर्मका त्याग करना है--यही उनको दुःखरूप समहकर शारीरिक करेदाके भयते उनका त्याग करना ह । 


$ जनतकृ मनुम्यकी मनः इन्द्रि ओर शरीरम ममता ओर आसक्ति रहती है, तबतक वड किसी पकार भी करम 
बन्धनते मुक्त नहीं हो सकता | अतः यह राजस त्याग॒नाममाज्का ही व्याग हैः सच्चा त्याग नहीं है | इसस्ि कल्याण 
चाहनेवाठे साधको एसा त्याग नहीं करना चाहिये; क्योकि मन; इन्द्रिय ओर शरीरके आराममे आसक्तिका होना रजोगण- 


का कायं हे | अतएव एेसा त्याग करनेवाला मनुष्य बासलविक त्यागके ॥फलकोः जो किं समस्त कमंबन्धनेसे चयूटकर परमात्मा- 
 कीपाल्ना हैः नहीं पाता। 


४८ वण, आश्रमः खमाब ओर परिखितिकी अपेक्षासे जिस मनुष्यके स्वि लो-जो कम॑ 
छ गये ह, वे समसत कमं ही नियत क्म ई, निषिद्ध ओर काम्य कमं नियत कमं नदीं है | नियत क व 
(` रा उदन करना ह--इस मासे मानित होकर उन कर्मों ओर उनके फलस्य इस रोक ओर पररोकके समसत ‹ 
भोगों ममता, आसक्ति ओर कामनाका सर्वथा त्याग करके उस्साहपूेक विधिवत्‌ उनको करते रहना ही सालिक त्याग है; 
कमोकि पलरूप इस रोक ओर परलोके भोगम आसक्ति ओर फामनाका त्याग ही वास्तविक त्याग ३ । 


गक परिणाम कसि स्व॑था सम्बन्धविच्छेद्‌ होना चाहिये भौर 
4 ` सकता । केवर खस्पसे कर्मोकां त्याग करनेसे नहीं । पात भमा, जापक ओर मनप गरौ 
शाजनिषिंदध कमं ओर 
नरक गिरानेवाखे ^ ध 4 ह योक पापकर्म तो मनुष्यको नाना प्रकारकी नीच 
के छवि पुनर्जन्म देनेवाल ह । सात्विक त्यागीमे राग- 


अभावं हो जनके कारण वह जो निषरद् 
मि डर कोका लाग कू द, चह दवेषु नही करता 
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| 


र इद्धमान्‌ ओर सच्चा त्यागी ३४॥ १० ॥ 
. < शक्य त्यक्तुं कममीण्यरोषतः । . 
यस्तु कमफर्त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११॥ 
क्योकि दारीरथारी किसी भी मनुप्यक्रे दार सम्पू्णतासे 
सव करमोका त्याग किया जाना शक्य नीं हैः [इसस्मि जो 
्कल्का त्यागी हे, वही त्यागी है यह कहा जाताहै]।११। 
अनिष्टमिष्टं मिं च चिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
भकत्यत्यागिनां परत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ १२॥ 
कमफल्का त्याग न करनेवाञे मनुष्योके कर्मोका तो 
जच्छाः बुरा ओर मिला हुआ--एेसे तीन ग्रकारका फलमरने 


८ =-= =-= पापका नारा करके उसे 


पश्चात्‌ अवद्य होता हे;§ किंतु कर्मफट्का त्याग कर देनेवाठे 
मनुष्योके कर्मोका फर किसी कालम भी नदीं होता><॥। १२ ॥ 


सुम्बन्ध- पदे ्षोकमे अनुनने संन्यास ओर त्यागका तत्तव 
अलग्‌-अरूग्‌ जाननेकी इच्छा प्रकट की थी \ उसुक्रा उत्तर देते 
हए भगवानने दूसरे ओर तीसरे शोकम इस विषयपर विदानेकि 
भिन्न-भिन्न मत बताकर अपने मतके अनुसार चये श्ोकसे 
नारव दलोकतक त्यागका यानी कमयोगका तन्तव भमकी्भोति 
समञ्चाया; अब्‌ सन्यासक! यानी सांख्ययोगका तन्तव समद्घानेके 
रियि परे साख्य-सिद्धान्तके अनुसार कर्मोकी सिद्धिम पच हेतु 
नतत टै 


कमवन्धनसे चुडा देनेमे समर्थ ई, इसख् ये कुरार कहलाते ई । साचिक त्यागी जो 


उपयुक्त यभ कर्माका विधिवत्‌ अनुष्ठान करता है, वह आसक्तिपू्वंक नहीं करता; किंतु शाख्रविहित कर्मोका करना मनुष्यका 
गत्व ह--ईस भावसे ममता, आसक्ति ओर फरेच्छा छोड़कर रोकसंग्रहके ष्ि ही उनका अनुष्ठान करता हे । 

* ईस प्रकार राग-दवेषसे रहित होकर केवर कर्तव्यबुद्धिते कोका ग्रहण ओर त्याग करनेवाला शद्ध सच्वगुणसे 
क्त पुरुष संशायरहित है, यानी उपने मलीर्मोति निश्चय कर छिया ह किं यह कर्मयोगरूप सास्विक त्याग ही कर्मबन्धनसे 
चूटकर परमपदको प्रात कर खेनेका पूणं साधन ह । इसीख्यि वह बुद्धिमान्‌ है ओर वदी सच्चा त्यागी हे । 

1 कोई भी देहधारी मनुष्य बिना कम॑ किये रह नहीं सकता ( गीता ३ । ५.); क्योकि बिना करम किये दारीरका निर्वाह ही 
नह हो सकता ( गीता ३।८) । इस मनुष्य किसी भी आश्रमम क्यो न रहता हो--जवतकः वह जीवित रहेगा, तबतक उ 
अपनी परिखितिके अनुसार खाना-पीनाः सोना-वैटनाः चल्ना-फिरना ओर बोलना आदि कुछ-न-कुर कमं तो करना. 
पड़गा । अतएव सम्पूणतासे सब कर्मोका स्वरूपे त्याग किया जाना सम्भव नहीं हे 1 

{जो निषिद्ध आर काम्य-कर्मोका सर्वथा स्याग करके यथावदइ्यक शाख्नविहित कर्तव्यक्मोका अनुष्ठान करते हण 
उन करमोमिं ओर उनके फलम ममता आसक्ति ओर कामनाका स्था त्याग कर देता है, बही सच्चा त्यागी ह । 

ऊपरसे इन्द्र्योकी क्रियाओंका संयम करके मनते विष्योका चिन्तन करनेवाङा मनुष्य त्यागी नहीं ह तथां अहताः 


ममता ओर आसक्तिके रते इए शाञ्जबिहित यज्ञः 
त्यागी नीं हे । 


दन ओर तप आदि कतंब्यकर्माका स्वरूपसे त्याग कर देनेवाला भी 


ई जिन्हने अपने द्वारा करये नानेले करमोमिं ओर उनके फर्म ममता, आसक्ति ओर कामनाका त्याग नदीं किया हः 
जो आसक्ति ओर फलेच्छापू्वकफ सत्र प्रकारके कमं करनेवाले दै, उनके द्वारा कयि ृए म कर्मकरा जो खरगादिकी प्राति 
या अन्य किसी प्रकारके सांमारकि इष्ट भोगोकी परा्भिरूप फर दैः वह अच्छा फल ड; तथा उनके द्वारा कि हए पाप- 
कर्मोका जो पद्यः पक्षी कीटः पतङ्ग ओर क्ष आदि ति्॑क्‌ योनियोंकी भराति या नरको प्रापि अथवा अन्य. किसी 
प्रकारके दुःखोकी प्रापिरूप फर है-वह बुरा फर है । इसी प्रकार जो मनुष्यादि योनियं उत्यन्न होकर कभी इष्ट भोगोको 
पराप्त होना ओर कमी अनिष्ट मोर्गोको प्राप्त दोना है, वह मित फल है । 


उन पुरु्षोके कर्म अपना फल अगताये बिना नष्ट नहीं हो सकते, जन्म-जन्मान्तरमिं छभाद्यभ फल देते रहते दैः 


इसीलिये एेसे मनुष्य संसारचक्रे धूसते रहते ह । 


>< कर्मेमिं ओर उनके फलम ` ममता, आसक्ति ओर कामनाका जिन्होनि सर्व॑या त्याग कर दिया हे, इस अध्यायं 
दसरबे इलोकमें त्यागीके नामसे जिनके लक्षण बताये गये है; गीताके छठे अध्यायके पहले इरोकम जिनके स्यि (सन्वासीः 
ञओर “योगी दोनो पदोका पयोग किया गया है तथा गीताके दूसरे अध्यायके इक्यावन इरोकमें ` जिनको अनामय पदकी ` 
` प्रातिका होना बतलाया गया है-एेसे कमयोगियोको यहा (सन्यासी? कटा गया है । | | 


इस प्रकार कर्मफलका त्याग कर देनेवाठे त्यागी मनुष्य जितने कमं करते हः वे सुने हए बीजकी मति हेते $ उनसे 


फुर उन्न करनेकी शक्ति नहीं होती तथा इस प्रकार यज्ञां किये जानेवाठे निष्काम कमेसि पूर्वसंचित समसत छमाद्यम करमोकरा ` र | = 
मी नाद हो जाता है ( गीता ४। २३ ) । इस कारण उनके इस जन्समे या जन्मान्तरोम कये हुए किसी मी कमेका किसी 
। कारका मी फल किसी भी अबस्थामेः जीते हुए या मरनेके बाद कभी नहीं होता; वे कमंबन्धनसे सर्वथा युक्त हो जते ह १ 


॥ 
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(५ णि 
1: श्रीमहाभारते | | भीष्मप 
॥ ५ ~ ______---------------------------== 
| = ठो कारयीरवाङमनोभिर्यत्‌ कम पारभते नरः । 
।  प्यैतानि महाबाहो कारणानि निवोध मे। न 
| व्यीय्यं वा विर्परीवं वा पञ्चेत तस्य हेतवः ॥ १५ ॥ 


सास्ये छत॑न्ते प्रोक्तानि सिद्धये सवकमणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
हे महाबाहो ! सम्पूणं कर्मोकी सिद्धिके ये पोच देत मनुष्यमन, वाणी ओर यरीसते शाघानदरू अथवा 


॥ । क्मोक्षा अन्त करके स्वि उपाय बत्रलानेवाठे सांख्य-शाख्रम विपरीत जो कुक मी कमं करता हैः उसके ये पचो कारण 
| कदे गये है उनको त्‌ मुञ्चते भरीभाति जान ॥ १२ ॥ है ॥ १५॥ । 

॥ अधिष्ठानं वथा कती करणं च पृथग्विधम्‌ । सुग्बन्ध-इसु प्रकार सह्ययोगके सिद्धान्तसे समस्त कोक 
| | विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चेवाज पञ्चमम्‌ ॥ १४ ॥ रिदधिके भचिष्ठानदि पच कारणोका निरूपण करके भवः बात 
' इस विषयमे अर्थात्‌ कर्मकी सिद्धिम अधिष्ठान ओर आत्पाका कर्मो कोड सम्बन्ध नहीं डे, आत्मा सवथा रुड 


` कतौ तथा मिन्न-भिन्न कारके करण एवं नाना प्रकारकी निर्विकार ओर अकतं है--यह बात समञषानेके रय भत्माको कत 
९ € स क ( ९ य 
अलग-अलग चेष्टे § ओर वैसे ही पंचं दे देवद ॥१४॥ माननेविकी निन्द! करके अकत माननेवेकी स्तुति करत ह - 


गी 





॥ १. (कृतः नाम कर्मौका है; अतः जिस शाखरमे उनका अन्त करनेका उपाय वतछाया गया हो? उसका नाम (तान्तः 

| हे | (सांख्यः का अथं ज्ञान है ८ सम्यक्‌ ख्यायते ज्ञायते परमात्मानेनेति साख्य तत्ज्ञानम्‌ ) । अतएव जिस शासनम तच्व- 
ज्ञानके साधनरूप ज्ञानयोगका प्रतिपादन किया गया होः उसको सांख्य कहते ह । इसय्यि यहां ८छरतान्तेः विशेषणकरे सहित 
(सख्ये, पद उस शाछरका वाचक माम होता हैः जिसमें ज्ञानयोगका भटीमति प्रतिपादन किया गया हो आर उसके 

अनुसार समस्त कर्माको प्रकृतिद्रारा किये हए एवं आत्मको स्व॑था अकता समञ्चकर कर्मोका अभाव करनेकी रीति 

| बतसायी गयी हो । 

| , २. (सर्वकर्मणाम्‌ पद यहाँ गाखरविहित ओर निषिद्धः सभी प्रकारके कर्मोका वाचक दहै तथा करंसी कमका पूं 

| हो जाना यानी उसका बन जाना ही उसकी सिद्धि है । 


नि 1 1 त "व 
निः + ति = चः कश क । कका 


9 (अधिष्ठानः शन्द यहं सुख्यतासे करण ओर क्रियाके आधाररूम शरीरका वाचक है; कंतु गौणरूपसे यज्ञादि 
कर्मोमे तद्विषयक क्रियाके आधाररूप. भूमि आदिका वाचक भी माना जा सकता है । 

¶ यहो कता शब्द प्रकृति पुरुषका वाचक दै । इसीको गीताके तेरदवे अध्यायके इक्कीस दरोके 
मोक्ता बतलाया गया दे | 
#॥ मन्‌, इद्धि ओर अहङ्कार मीतरके करण है तथा पोच नेन्द्रं ओर पोच कमे द्ियो-ये दस बाहर करण ई; 
इनके सिवा गोणरूपते जसे सुवा आदिं उपकरण यज्ञादि क्कि करम सहायक हेते दै, इसी प्रकार मिन्न-मिन्न केकि 
अ करनेमे जितने मी भिन्न-मिनन दार अथवा सहायक हैः उन सबको यहां बाह्य करण कहा जा सकता हे | 


§ एक स्थानसे दुसरे गमन करना, हाथयैर आदि अङ्गका संचालन, श्वासोका आना-जानाः अङ्खोको . 
सिकोडना खाना, ओखोको खोल्ना ओर मदना; मनम संकस्प-विकस्पाका होना आदि जितनी र्म रूप | 
ह, वे ही नाना परकारकी अरग-अर्ग चेष्टे ई | न 


। पूत यमाञ्चम कोक संस्कारको “देवः फते ई परार्ध मी इसीके अन्तर्गत ह । 


, ९“ वण, आश्रमः प्रकृति ओर परिख्ितिके मेदसे जिसके स्मि जो कमं कर्वव्य माने गये है उन न्यायपूर्वकं कयि 
& |: ५ १ ४ भः सा चेष अदि मल र्न कमो रा 
ह 9 भेदे निरकर छवि जन कमो करका शाम निषेष कया गया ह 
` 1 दय्‌ ह ५ ण क सदयः जग आदि 
अत्मान्त्रम जीवको २ । १ ५ ये जानेवाठे जितने मी पुय ओर पापस कमं है जिनका इस जन्म तथा - | 


१, 1५९५९ ४ | है -उन ~ ध सय . धे | 
यक्ता 1 चरी £. ८ १-- ६ 


ह 
3 
# कमं ५०० य नहीं 
१ 
१।९१५ र क ठ ,4 ¶ | 
4४ 


ए ऋ. ~> ली + === >+] । 
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अीमद्भगवद्ीत | 
| ~ ४८1 दिचत्वारिदोऽध्यायः २७८९. 
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द्पायमान नहीं होती; वह पुरुप इन सब ल्ोकौको मारकर 
मी वास्तवमे न तो मारता है ओर न पापसे वधत दै§।१७। 


न> = ऋ कक 





१ ॥ ^ 
पदयत्यकृतंबुद्धित्वा न व 

परत व त 
पर भ जो मनुष्य अञ्चुद्वुदधि होने 
के | 
कारण उस विप्रयमेँ कमक < सम्बनध-इस प्रकार संन्यास (ज्ञानयोगं) क! तत्व समञ्खानेके 
आत्माको कर्ता स स स्यि आ्माके ज्तौ व करकं ् उ्के अनुसार 

ह वह॒ मलिन बुद्धिवाला अज्ञानी छ 8 = 
वयथाथ नहा समन्नता ॥ १६ ॥ कमेके अङ्घ्रतथङ्गको भरी्मोति सम्चनेके स्यि कमे-परेरणाः 


5 ~ -सं के सान्त्विक आदि भेद करते हे 
यस्य नाहतो भावो बुद्धस्य न लिप्यते । कम्‌ संग्रह ओर उनके सात्त्विक आदि मेरदोका प्रतिपादन करतें 


हत्वापि स इर्मोहलोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७॥ शानं हेयं  परिकाता विविधा कमंचोद्ना । 
मः 9 ९९# = : €~ ~{ = ~--- [| 
जिस पुरुपरके अन्तःकरणमे भम कता हूः एेसा भाव नही करणं कमे कतेति त्रिविधः कमसं्रहः ॥ ९८ ॥ 


ॐ. | योनि 
<] तथा जिसकी इद्धि सांसारिक पदरथोमि ओर करोमि ` ज्ञाता, ञान ओर जेय- यह तीन पकारकी कमैमेरणा०‹ 


१.सत्सङ्ग ओर सत्‌-गाख्रोके अ म्यासदवारा तथा विवेक, मिचार ओर खम-दमादि आप्याल्मिक सारनद्ारा जिसकी 
इद्धि छद कौ हृद नदी दै- ते गराङृत अज्ञानी मनुम्यको अङृतदुद्धि, कहते ह | 

£ वास्तवम्‌ आत्मा नित्यः शुद्धः बुद्धः निर्विकार ओर सर्वथा असङ्ग है; प्रकृतित प्रङ्तिजनित पदा्थेसि या कमेसि 
उसका ङु भी सम्बन्ध नहीं है; किंतु अनादिसिद्ध अविधाके कारणं असङ्ग आत्माका दी इस भकृतिके साथ सम्बन्ध-सा हो रहा 
€ अतः वह हुमति यरकृतिद्रारा सम्पादित क्रियाम मिथ्या अभिमान करके ( गीता ३ । २७ ) स्वयं उन कर्मोकरा कतौ 
वन जाता हं । इस प्रकार कतां वने हुए पुरुषृकरा नाम ही 'परकरृतिख पुरूष" है; वह उन प्रकृतिद्वारा सम्पन्न हुई क्रियार्ओका 
कतां बनता हैः तभी उनकी (कर्मः संज्ञा होती है ओर वे कर्म फल देनेवाडे बन जाते है । इसीष्यिं उस, प्रकृतिस्थ पुरषको 
अच्छी-बुरी योनि्ोमें जन्म धारण करके उन कर्मका फल भोगना पडता है ८ गीता १३ । २१ ) । इसय््यि 
चौदहवें शोकम कर्मोकी सिद्धिके पच दहेतु्मिं एक देठ॒॒जो कर्ताः माना गया हः वह प्रकृतिमे खित पुरुष है 
ओर यँ आत्माकरे केवर यानी संगरहितः शुद्ध खसूपका वर्णन है, अतः उसको अकतं वतलाकर उसके यथार्थं खरूपका 
लक्षण किया गया ह । जो आत्माक्रे यथार्थं खरूपको समञ्च ठेता हैः उसके कममौमे (कर्ताः रूप पाचवां देत नहीं रहता । इसी 
कारण उसके कर्मोकी कमं संज्ञा नहीं रहती । यदी वात अगले इटोकम समञ्चायी गयी हे । 


{` सांख्ययोग पुरुषमे मनः इन्द्रियो ओर शरीरद्वारा की जानेवारी समस्त क्रियाओंमे “अमुक कमं मेने किया है 
यह मेरा कर्तव्य है इस प्रकारके भावका ठेदमा्र मी न रहना- यही भ कतां द्रः इस भावका न होना है । 





† कमोमिं ओर उनके फठस्प री पुत्र, धन, मकानः मानः, बड़ाई, सर्गसुख आदि इस रोक ओर पररोककै 
समस्त पदार्थं ममता, आसक्ति ओर कामनाका अभाव हो जानाः किसी मी फमसे या उसके फकरसे अपना क्रिसी प्रकारका 
भी सम्बन्ध न समश्चना तथा उन सव्रको खप्नके कर्म ओर भोगोकी भति क्षणिकः नारावान्‌ ओर कल्पित समञ्च छ्नेके 
कारण अन्तःकरणे उनके संस्कारका संग्रहीत न होना ही बुद्धिका ल्पिायमान न होना है । 

६ उपर्युक्त प्रकारसे आत्मखरूपको मीति जान ठेनेके कारण जिसका अज्ञानजनित अहमभाव सवथा नष्ट हो गयां 
है; मनः बुद्धिः इन्द्रियो ओर शरीरद्रारा होनेवारे कमसि या उनके फलसे जिसका किंचिन्मात्र मी सम्बन्धं नहीं रहाहै, उस 
पुरुषकरे मनः बुद्धि ओर इन्धियोद्वारा जे लोकसंगरहाथं॑प्रारब्धानुखार कमं होते हैः वे सब शाच्ानुकरूल ओर सबका हित 
करनेवाले ही होते है । अतः जैसे अग्निः वायु ओर जरु आदिके द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणीकी मृत्यु हो जाय तो वे 
अग्नि; वायु आदि न तो वास्तवमे उस प्राणीको मारनेबाठे है ओर न वे उस कंसे धते ही दै-उसी प्रकार उपर्युक्त 
महापुरुषं श्॒मकरमोको करके उनका कता नहीं बनता ओर उनके फलते नहीं रैधता, इसमे तो कहना ही क्या है; वि 
्ात्रधरम.नैसे--किसी कारणते योग्यता परास हो जनेपर समस्त प्राणियोंका संहारर्प- रूर कमं करके भी उसका बह 
करता नहीं बनता ओर उसके फख्वे भी नहीं बधता । | 


जैसे मगवान्‌ सम्पूण जगती उव्यत्तिः पालन ओर संहार आदि कायं करते हए मी वावमे उनके कतौ नहीं हं 
( गीता ४। १३) ओर उन कर्मोसि उनका. कोई सम्बन्ध नहीं है ( गीता ४। ९४ ९। ९ )--उसी प्रकार सांख्ययोगीका 
मी उसके मनः इद्धि ओर इन्धियोदारा होनेवाठे समस्त कमेसि कुछ मी सम्बन्ध नहीं रहता, कु उसका अन्तःकरण अत्यन्त 
शध हो जनके कारण उसके द्वारा अज्ञानमूख्कं चोरी? व्यभिचार मिथ्यामाषणः, हिसा, कपट, दम्भ आदि पापकम नहीं होते। 
(किसी भी पदार्थंके खरूपका निश्चय करनेवारेफो (शातः कहते हैः वहं जिस इत्तिके द्वारा वस्तुके सखरूपको 


म० ल० खं० ३-९७-- 





र, | श्रीमषटाभार्ते | भीम्मपवौपि 
^ द्ध माण क त ~~~ 
(५ =>) ए | उदू 
हे ओर कर्ता, करण तथा क्रिया--यह तीन प्रकारका करम पृथक्त्वेन त यज्जानं ५ पथष्ग्वचान्‌ । 8 
संग्रह ३४ | १८ ॥ वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञान वषड राजसम्‌ ॥ २१॥ 
ज्ञानं कमं च कतौ च निधेव गुणमेदतः। कंठ जो ज्ञान अर्थात्‌ जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण 
ति ! ड भूतोमे मिन्न-मिन्न प्रकारके नाना मावोको अल्ग-अठ्गज 
श सान व श | हे, उस ज्ञानको तू राजस जान ६ ।॥२१॥ ष 
€ 9 ९ 
१ गुणोकी संख्या करनेवाले शाखरमे ज्ञानः ओर कमं तथा न तदः 
| 3 कस्मिन्‌ कायं सकतमटेतंकम्‌ । 
। कता गुणक मेदसे तीन-तीन प्रकारके ही कटे गये हँ उर्नकरो क, क क तं 6 ॥ २२ 
| भी तू सङ्गते मीति सुन ॥ १९ ॥ अतच्वाथवेद्रप च तत्‌ तामखखुदाल्त्य्‌ ॥ २२॥ 
|: सर्वभूतेषु ` येनैकं व| पस्तु जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीरम ही सम्पृणके सड 
| विमत विभरे व 1 सह तथा नो भिना धिवाछा ताक भप हित 
/ सूम प्ल अविना ओर तच्छ है, वह तामस कटा गया है>‹ ॥ २२ ॥ 
| जिस शानसेमनुष्य पृथक्‌एथक्‌ सव भूमे एक अविनाशी = £ 
` नियतं संङ्गरहितय्ररागद्वषतः इतम्‌ ! 


परमात्ममावको विभागरहित समभावसे सित देखता हैः उस र < ठ 
शानक तो तू साचिक जान] ॥ २० ॥ अफखग्रेप्ना कमे यत्तत्‌ सात्त्वक्रस्ुख्यते ॥ २२॥ 
णारा णि यि ----------~-------------- र 
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टक्कर २. ज काजक 


निश्चय करता है, उसका नाम ज्ञानः है ओर जिस वस्तुक खरूपका निश्चय करता है, उसका नाम शेय? है । इन तीरनोका 
सम्बन्ध ही मनुष्यकरो कर्ममें यवत्त करनेवादय है; क्योकि जव अधिक्रागी मनुष्य ज्ञानद्रत्तिद्रारा यह निश्चयकरलेता ह किं अमुक- 
| अक साधनोद्रारा अमुक प्रकारते अमुक पुखकी प्रातिके ल्थि अमुक कर्म सुक्े करना हैः तभी उसकी उस कमम प्रवृत्ति होती दै । 
। ९ क ७५ 
| 9 देखना, सुननाः सम्चनाः सरण करना, खाना, पीना आदि समस्त क्रियाओंक्रो करनेवाले प्रकृतिख पुरुषको 
| (कृत्‌? कहते ह; उसके जिन मन, ` बुद्धि ओर इन्दरियेकि द्वारा उप्यक्त समस्त क्रिया की जाती ई; उनको (करणः 
| ओर उपयुक्तं समस्त करियाओंको कर्मः कहते है । इन तीनोके संयोगसे ही कर्मका संग्रह दोता हैः क्योकि जव मनुष्य 
| | खयं कतां बनकर अपने मनः बुद्धि ओर इन्द्योद्रारा क्रिया करके किंसी कर्मक करता हैः तभी कर्म बनता है- इसके 
। विना को भी कम नहीं वन सक्ता । इसी अध्यायके चौदहवे दरोकमे जो कर्मकी सिद्धिकरे अथिष्ठानादि पौँच हेतु 
५ ४४. हें 9. ) (५ ््‌ ७५ †निकों % ० 
| बलये गवे ह, उनरमते अषिषठान ओर देवको छोडकर शेष तीनोको वकम." नाम दिया गया ३ । 
| शाखनमे सत्व, रज ओर तम--इन तीनों गुणक सम्बन्धते समस्त पदार्थोकि भिन्न-मिन्न मेदोकी गणनाकी 
। - ओर क वाचक शगुणसंख्यानेः पद ह | अतः उसमे बतटाये दए गुणोके भेदसे तीन-तीन प्रकारके ज्ञान) 
| कतक सुननेके छे कहकर भगवानूने उस शाख्रको इस विषयमे आदर दिया है ओर कहे जानेवाे देशको 
्यनपर्वक सनन £ & ह हे जानेवारे उपदे शकं 
।  -वानपूतक सुननेके च्वि अजनको सावधान करिया ३ | 
। ष ध्यान रहे गु-अ ~> = [र ग वान्‌; ् र ~ 
| | न १ ० अङ्ग-अछ्ग नहा हः इस कारण मगवान्‌ने ज्ञातक्रे मेद अलग नदी बतखये है तथा 
वा तीक ९९० नाम एवं शेयके मेद्‌ सुखके नामसे आगे बतलायेगे । इस कारण य पूवोक्त छ; 
। स 4 ही भेद हठे वतलनेका संकेत किया है । 
प्रकार अकाद्य-तत्वको घड़ ¢ > स 
` , समं ब्रहमण्डमे एक ही 11 १ ढ़ मकान" गुफाः सवग पताक ओर समस्त वस्तुओंके सहित 
0 ण्वि गीतके छठे यप्ययके उन्ती लता ह? बसे हौ लोकदष्िसे मिन्न-मिन्न प्रतीत होनेवाे समस्त चराचर 
4 ~ क उन्ती ओर तेरहवे अध्यायके सत्तासवे दोक वर्णित सां > नवे 
“^ ` -उननक द्वारा एक अद्वितीय अविनारी निर्वि 1 सात साम 
` विकार । जसे 
` रसिन द। ए शानस्वरूप परमात्मभावको विभागरहित समभावसे व्याप्त देखना 
2  शरीरयेकी न क 0 की । । पक्षी; 1 नुष्य क्षम (न = 
८2 >‹ जिस विपरीत त "भन्न भरकारके अनेक ओर अल्ग-अलरा ‰ 
थः स श 4 परीत जानक दवारा मनुष्य प्रङ्ृतिके कार 1 समञ्लना ही राजस ज्ञान हे। 
दुली होताहेतथा ~ क पनसवक। मोति आसक्त रहता है-- अर्थात्‌ उस 
| दे १9५० नाशषे ही सर्वनाश मानता है, आत्माको उसे भिन्न या सर्व 
न नह दै । इसण्ि मगवान्‌े इस: सस भन्न या स्वन्यापी 


के ख 
" "€ 2 । इसाख्यं मगवान्‌ने इस दलोकमँ (जात) ण. 
ही हीरै। = ` `` ~¬ श्नः पदका प्रयोग मी नहीं क्रिया 
~~ 54 -4 | । 
१ [स् व्याख्या १ न । 
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नही समञ्चता- वह ज्ञान 
$ क्योकि यह विपरीत ज्ञान 
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स = ऋ स सक ऋ. 
प च च च वकनन्काछान्कगुष ° 
पी वागु र 


जो कृ ४४ र विभि १ न प अ < | | ¦ 
अभिमा ६ ८६१५६ नयत्‌ कया हा ओर कतोपनक्रे भोगोको चाहनेवारे पुख्षद्वारा या अद कारयुक्त पुरद्वार 
नसे रहित हो तथा फल नं 


बिना रागेषके किया ग र चाहनेवारे _पुरुषद्वारा किया जाता हेः वह्‌ कमं राजस कदा द § ॥ २४ ॥ ` 
नाता है† ॥ २३ ॥ या हौ #-चह साचिक कहा अनुबन्धं लयं दिसामनवेक्ष्य च प सपम्‌ । 
= 34. मोहाद्‌{रभ्यते कमं यत्तत्‌ तामश्तसुच्यत ॥ २५ ॥ 
त. कामम्डुना कमे साहंकोरेण वा पुरः । जो क्म परिणामः हानिः दसा ओर सामथ्यंकरो न विचार 
क्रियते | वद्ुखायासं तद्‌ याजससुदाह्तस्‌ ॥ २०५ ॥ कर केवल अज्ञानसे आरम्भ किया जाता हैः वह्‌ तामस कहा 
परतु जो कर्मं वहत परिभमसे युक्त होता है: तथा जाता ३ >६॥ २५ 1 
इऽव्यि यो जो कर्मं कतपनका अभिमान कर उन कर्मसि अपना सम्बन्ध जोड लेना है, उसका नाम भ्वगः 
समञ्चना चाहिये | | 
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# कर्मोकि फाटरूप इस रोक ओर परखोकके जितने भी भोग दै, उनमें ममता ओर आसक्तिका अभाव हो जानेके 
कारण जिसको किंचिन्मात्र भी उन भोगी आकांश्चा नदीं रही है, जो किसी भी क्से अपना कोई भी खाथं सिद्ध करना | 
नद चाहताः जो अपने लियि क्रिस मी वस्तुक आवद्यकरता नहं समश्ता-ेपे पुख्षदारा देनेवाले जो कमं रागदेषके | 
बिना केवर छोकसंग्रहके ल्य होते ईदै- उन कर्मोको ध्विना राग-देषके किया हुआ कर्मः कहते दं । 


गि त 


{ इसी अध्यायके नवे इरोकमे वर्णित सालक त्यागसे इस सास्विक कर्मे यह विोषता है किं इसमे कतौपनके 
अभमिमानका ओर राग-दवेषकरा मी अभाव दिखलाया गया है, किंतु नवे इटोकमे कमम आसक्ति ओर फट्च्छाका त्याग ही 
वतलाया गगरा है, कर्तापनके अमावकी बात नहीं कदी है, वच्करि करतव्यबुद्धिसे कर्मक करनेके स्यि कहा है । दोनोका दही 
फठ तच्वज्ञानके द्वारा परमात्माकी प्राति हैः मेद केव अनुष्ठानके प्रकारका है । 

१. जो पुरुष समस्त कम-- स्त्रीः पुत्रः घनः मकानः मानः बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस रोक ओर परसेकके भोगकर 
व्यि ही करता है- एसे स्वार्थपरायण पुरुषका वाचक यँ “कामेप्युनाः पद है । | र 

२. जिस मनुष्यका दारीस्मै अभिमान है ओर जो प्रवेक कमं अहकारपूर्व॑क करता ह तथा (मे अमुक कर्मका करने- 
बाला द्रः मेरे समान दूसरा कौन है, मँ यह कर सकता हू, वह फर सकता हू"--इस प्रकारके माव मनम रखनेवाखा ओर 
वाणीद्वारा इस तरहकी वात करनेवाखा है, उसका वाचक यँ "साहंकारेण? पद है । 

{ सास्िक कर्मसे राजस कर्मका यह मेद्‌ है किं साखिक कर्मोकि कतीका दारीरम अहंकार नहीं होता ओर करमोमि 
कृतापन नहीं होता; अतः उसे किसी भी क्रियाके करनेमे किंसी प्रकारके परिश्रम या क्छेशका बोध नहीं होता । इसल्ि 
उसके क्म आयासयुक्त नहीं है; किंत राजस कर्मके कर्ताका शरीरम अहंकार होनेके कारण वह शरीरके परिश्रम ओर 
दुःखोसि स्वयं दुखी होता है । इस कारण उसे प्रसेक क्रियाम परिभमका बोध होता दे । इसके खिवा सस्विक कमोकिः 
कताद्वारा केवर शास्त्रहटिसे कर्तव्यरूपमे प्रा हुए कम॑ ही क्रिये जाते हं, अतः उसके द्वारा क्मोका विस्तार नहीं होता. 
कंठ राजस कर्मका कतां आसक्ति ओर कामनासे प्रेरित होकर प्रतिदिन नये-नये कर्मोका आरम्भ करता रहता है, इससे उस- 
क कर्मोका बहुत विस्तार हो जाता है । इस कारण यहो बहुत परिश्रमवार क्मोको राजस बतलाया गया है | . 


६ जित पुखषरम मोगकी कामना ओर अहंकार दोनो हः उसके द्वारा कय हए कम राजस ॒ईै-इखम तो कहना 
ही क्या हे; करित इनमेले किसी एक दोषे युक्त पुरुपद्वारा कयि हुए कमं मी राज शी ई । | 


>‹ किसी मी कर्मका आरम्भ करनेसे पहले अपनी बुदधिसे विचार करके जो यह सोच ठ्न है किं अमुक करम 
कृरनेसे उसका भावी परिणाम अमरक प्रकारसे सुखकी प्राति या अमुक भकारे दुःखकी प्रापि होगाः यह उसके अुबन्धकां 
यानी परिणामका बिचार कएना है तथा जो यह सोचना हे कि अक कर्मं इतना धन व्यय करना पडेगा इतने बकाः 
प्रयोग करना पड़गा, इतना समय रूगेगा, अमुक अंशम धमकी हानि होगी ओर अगुक-अपुक मकारकी दूसरी हानिर्यो 
हो गी-यह क्षयका यानी हानिका विचार कलना है ओर जो यहं सोचना है किं असुक कममके करनेसे अमुक मनुग्योकोया ` 
अन्य भ्राणि्योको अक प्रकारसे इतना कष्ट प्चेगाः अशुक सलुप्योक या अन्य प्राणियोका जीवन नष्ट होगा--यह हसाः ` 
करा विचार करना है 1 इसी तरह जो यह सोचना है कि असुक्‌ कमं करनेके व्यि इतने सामभ्यकी आवश्यकता दैः अतः इसे 2 


परा 


नो [व 


| ह 


करलेकी साम्यं हममे हे या नही -यह पौरुषका यानी सामध्यका विचार करा हे । इस तरह परिणाम, हानिः _ ` 
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मुक्तसंज्ञोऽनहवादी धुथुत्सा्टसमन्वितः। रागी ` ` डनी कमेफटभि्डंनधिसत्मकोऽनुचिः । । 
सिद्धशयसिद्धयो्निविकारः कती साच्िकडच्यते॥२६॥ हषशोकान्वितः कतो राजसः परक्प(ततः ॥ २७ ॥ 
जो कतां आसक्तिसे युक्तः क्मोकि फछ्को चाहनेवाखा 


जो कतां संगरहितः अरहफारके वचन न बोख्नेवालाः ओर लोमी है तथा दुसरोको क्ट देनेके सखभाववाल; अञ्चः 
धेयं ओर उत्साहे युक्त तथा काके सिद्ध होने ओर न चारी ओर इर्-योकसे छि दै, वंह राजस कहा गया है || 
होने इष॑-शोकादि बिकारोसि रहित है, बह साचिक कहा अयुर्तःधाङृतःस्तम्धः शढो नेष्छतिकोऽरसः ! 
जाता दे ॥ २६ ॥ | विषादी दीधेखञ्ञी च कतां तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 


कनाल 
१, मनः इन्द्रिय ओर शरीरदमारा जो कुछ मी करम किये जति हैः उनम ओर उनके फठरूप मानः बड़ाई प्रतिष्ठा 
स््रीपुन्न धनः मकान आदि इस लेक ओर पररोकके समस्त मोगेमिं जिसकी किंचिन्मात्र मी ममता, आसक्ति ओर कामना 
नहीं रही रेते मनुष्यको पयुक्तसंगः कते दै । 
२. मनः बुद्धि, इन्दर्यो ओर शरीर--इन अनात्म पदार्थौमिं आत्मबुद्धि न रहनेके कारण जो किसी मी कर्म 
कतापनका अभिमान नहीं करता तथा इसीःकारण जो आसुरी प्रकृतिवाखंकी मतिः मैने अयुक्र मनोरथ सिद्ध कर लिय 
हः अमुकको ओर सिद्ध कर दगा, मेँ ईश्वर हः मोगी ह वल्वान्‌ हः खखी हूः मेरे समान दूसरा कोन हैः मेँ यज्ञ करा, 
दान दुगा ( गीता १६ | १३० ६४; १५ ) इत्यादि अहंकारके वचन कहनेवाखा नहीं है कठ सरलमावते अभिमान 
वचन बोख्नेवाल है एसे मनुष्यको “अनहवादीः कहते है | 
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# 1 

| ४ दास्नविहित खधर्मपाटनसूप किसी मी कमके करने बड़ी-से बड़ी विध्न-वाधाओंके उपसित होनेपर मी विचखिति 
| न हना वे है ओर कम-सम्पादनमे सफरता न प्रात होनेपर या एेसा समक्चकर किं यदि मुञ्चे फर्की इच्छा नहीं हे 
| ध करणकी क्या आवश्यकता है किसी भी कमस न उकताना, कितु जैसे कोई सफलता प्रात कर चुकनेवाटा ओर 
| कमफलको चाहनेवाख मनुष्य करता है उसी प्रकार शरद्धपूर्वक उसे करके चयि उत्सुक रहना “उत्साहः है । इन दोनों 
। गुणो यक्त होकर जो मतुष्य न तो किषी मी कमे पणं होनेमे हषित होता है ओर न उसमे विघ्न उखि होनेपर शोक 
“ ही करता है तथा इसी तरह जिम अन्य फिषी प्रकारा मी कोई विकार नहीं होताः जो हरेक अवसि क 
4 रहता है-एेसा समतायुक्त पुरुष ही सास्िक कर्ता है | | ` 


२. जिस मनुष्यकी कममिं ओर उनके फठरूप इस छोक ओर पररोकके 
अर्‌ य ओं > ह फेस 
मनुष्यफो ¶्ागीः कहते हँ | र पररोकके भोगम ममता ओर आसक्ति है रेते 


४. जो कमकि फलरूप स्त्र, पत्रः धनः, मकान 
^ शनः मानः बड़ाई, प्रतिष्टा आदि इस खोक ओर प्रलोकके ६ 
के भोरगोकी इच्छा करता रहता हैः एेसे सखाथंपरायण पुरुषका वाचकं ८कर्मफलेप्सुः? र है। 1 नाना भकार 
^ 4* धनादि पदारथमिं आसक्ति रहनेके कारण जो न्यायसे प्रात अवसरमर 
कता तथा न्याय-अन्यायका विचार न करके सदा धनसंग्रहकी 
क्वीमी दा धनस्रहकी खाकसा रखता है, य्हौतकं 
। । भी च, 1 दः सरोके त्वृक्र ह 
। म इन्छारलता हे ओर वेसी ही चेष्टा करता है येते भनुष्यका वाचक ध्लुम्धः १ क वूपरोके खत्वको हडपने 
क. ६. जिस किसी मी प्रकारे दुसरोको कष्ट पर्हुचाना । 
` ` शम करते समय अपने ३ नि भाव इ, जो अपनी अभिराप्राकी पूते 
करते समय अपने आराम तथा भोगके चयि दूसरोको कष्ट देता रहता है एते लि 
हि हिसापरायण मनुष्यका वाचक यह्‌ 


भ 


मी अपनी शक्तिके अनुरूप धनका व्यय 
















बस्कि जो खयं 
। 





~ उनके | 
ह उनक बभूत हो रहा है तथा जिसमे भद्ध. 
जसको किसी प्रकारकी 
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भीमद्धगवह्वीता 
चाम्‌ | #. 
न 2 दविचत्वारिशोऽष्यायः २७९३ 
नो त्वा अवक 
दूसरोकी व चिकषति रहितः षमंडी»% धूतं ओर ॒बद्धभेदं धरतवैव गुगतञ्ञिविधं श्ण । 
आलसी ओर दीं नाश करनेवाला: तथा शोक करनेवाला प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥ 
र दीवसूरी>< दै-- बह तामस कहा जाता है ॥ 


सम्बन्ध---इस प्रकार तत््व्ञानमे सहायक सन्त्विक माव्‌- 






= = 
ऋक ^ 
नक क कन्कान्क्नकान्कुनन्कन्णकुनकुननुनुननकुन्कनक क क क क न 


हे धनंजय | अब तू बुद्धिका ओर शृतिका भी गु्णोके 


रनवे तिथि ~ अयुसार तीन प्रकारका मेद मेरे द्वारा सम्पूणताते विभाग 
को रहण करके हिमे ओर उसके विरोषी राजस-तामस भावो- पय 
का त्याग करने लिथि कम्‌.अरणा सर व. पूवक कहा जनेवाखा युन-- ॥ २९ ॥ 
नक स्थि कमे-्ररणा ओर करम-संग्रहमेसे ज्ञान, करम 


"र कतके सलनिक आदि तीन-तीन भेद्‌ क्रमसे बतसकर अब॒ भचति च निचृत्ति च कायौकायं भयाभये । 

वु ओर धुतिके {५ ञौ क ॥. | ऋ € (9 

< भर धृतिके सात्त्विक, राजस ओर तामस - इस प्रकार बन्धं मोश्चं च या वेत्ति वुद्धि; सा पाथं सत्विक्री ३० 
निवि भेद्‌ क्रमशः बतसनेकी प्रस्तावना कसते हए बतरति है हे पाथ | जो वुद्धि प्रवृत्तिमागं ¢. ओर निशत्तिमागको? 


आयक क वि आ यदो येः 


* जिसका खमाव अत्यन्त कठोर हैः जिस विनयका अत्यन्त अभाव दहै जो सदा ही घमंडमे चूर रहता है ` 
अपने सामने दूसरोको कुछ मी नहीं समश्चता-- एसे मनुष्यको (घमंड कहते है । 

† जो दूसरोको ठगनेवाखा वञ्च है, दवेधको छिपाये रखकर गुक्तभावसे दूसरोका अपकार करनेवाखा दैः मन-ही- 
मन दूसराका अनिष्ट करनेके स्थि दाव प्पेच सोचता रहता है-रेसे मनुष्यको धूतं" कहते हं । 


[ नाना प्रकारसे दूसरों की वृत्तिम बाधा डालना ही जिसका खभाव है- एसे मनुष्यको दुसर्योकी जीविकाका 
नाश करनेवाखा कहते ह । 


§ जिसका रात-दिन पड़े रहनेका खमाव है, कसी भी शाख्जीय या व्यावहारिक कर्तव्यकर्म जिसकी प्रवृत्ति ओर 
उत्साह नहीं होते जिसके अन्तःकरण ओर इन्दियोमे आरुस्य मरा रहता दहै- वह मनुष्य “आखसीः है । | 

>< जो क्रिसी कायका आरम्भ करके बहुत कार्तक उसे पूरा नहीं करता--आज कर गे, कक कर रुगे इस 
प्रकार विचार करते-करते एक रोजमं हो जनेवाठे कार्यके सिये वहत समय निका देता दै ओर फिर भी उसे पूरा नी 
कर पाता--एेसे शिथिर ग्रकृतिवाले मनुष्यको. ष्दीध॑सूज्रीः कहते हें | 

+ जिस पुरुषमे उमप्यंक्त समस्त लश्चण घटते हों या उनमेसे कितने ही लक्षण घटते हो, उसे तामस कतां 
समञ्चन चादिये | 





~ द्धि" न्द यहो निश्चय करनेकी ाक्तिविेपष्रका वाचक है, इस अध्याथके वीसवे"इ्छी वें ओर बाईसवें रखकर जिस 
ज्ञानक तीन मेद बतलाये गये 8, वह बुद्धिस उल्यन्न होनेवाखा ज्ञान यानी बुद्धिकी बृत्तिविशेष है ओंर यह बुद्धि उसका 
कारण है | अटारहवें -छरोके शला” शब्द कर्म-पररणाके अन्तर्गत आया द ओर बुद्धिका ग्रहण “करणः के नामसे कम-संग्रहर्म 
किया गया है | यही ज्ञानका ओर बुद्धिका मेद है । यँ कर्म-संग्रहम वणित करणेकर सखिक-राजष-तामस भेदोको भली भोति 


मञ्चानेके , =) द-प 


समञ्चानेके चि प्रधान (करणः बुद्धिके तीन भेद बताये जाते ह । 
धृतिः शब्द धारण करमेकी शक्तिविशेषका वाचक दै; यह मी बुद्धिकी ही इर्ति हे] मनुष्य किसी मीक्रियाया 
भावको इसी शक्तिके द्वारा ददृतापू्ैक धारण करता है । इस कारण वह(करण' के ही अन्तगंत ह । इस अध्यायके 
=न्वीसव ऋछोकमे सासिक कतके लक्ष्मि धृतिः शब्दका प्रयोग हुआ हैः इससे यह समञ्चनेकी गुनाइश हो जाती हे कि 
“धृतिः केवर सासिक ही होती हे; रंव एेसी बात नदीं हैः इसके भी तीन मेद होते ह यही बात समञ्चानेके च्वि इस 
प्रकरणम “धृतिः के तीन भेद बतलाये गये ई । 
| 6 यृदसय-वानप्रखादि आभर रहकर ममता, आसक्तिः अकार ओर पठेच्छाका त्याग करके परमास्माकी प्रासिके 
छि उसकी उपासनाका तथा शाख्नविहित यज्ञः दान ओर तप आदि शभ कर्मोकाः अपने वणोश्रमधमंके अनुसार जीविकाके 
कर्मक ओर शरीरसम्बन्धी खान-पान आदि करमोका निष्काममावसे आचरणसूप जो परमात्माको पराप्त करनेका साग है- 
वह ्चिमा्ग, है । ओर राजा जनकः अम्बरीषः महधिं वसिष्ठ ओर याज्ञवस्क्य आदिकी मति उसे टीक-टीक समञ्चकर 
उसके अनसार चख्ना दी उसको यथाथ जानना दे । ॑ = 
> समसत कर्मोका ओर मोका बाहरभीतसते सवया त्याग करके, संन्यास-भाभममे रहकर परमात्मक मरातिके । 
लिये सब प्रकारकी सांसारिकं क्ष्यसे विरक्त होकर अहताः ममता ओर आस्तिके त्यागपूक शमः दमः तितिष्चा आदि 
साधनेकि सहित निरन्तर वणः मननः निदिध्यासन करना या केवर भगवान ८ स्मरणः कीतैन्‌ आदिम ह व खो 
रहना--इस प्रकार जो परम्माको परा इरनेका मा है, उसका नाम “निदृ्तिमागेः द ओर सनकादि कादि, नारदजी, ` 





1 , व 


२७९४ श्रीमहाभारते | भीष्मपवेणि 
= ऋ 
को$ तथा कर्तव्य ओर अकर्तव्यको>< मी यथाथं नदीं नानता, 
वह बुद्धि राजसी दै+ ॥ ३१ ॥ 
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कुरतम्य ओर अकर्तन्यकोः# मय ओर अभयको † तथा 
बन्धन ओर मेोक्षको† यथाथ जानती दैः वह बुद्धि ह 

साच्िकी है ॥ ३० ॥ अधर्म धमममिति या मन्यते तसलाऽऽदृता । 
यया धर्ममयं च कायं चाकार्यमेव च । स्वौर्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सापाथं तामसी ॥ ३२॥ 
अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पाथ राजसी ॥ ३१॥ हे अज्जुन | जो तमोगुणसे षिरी हुड बुद्धि अधभैको भी 
हे पाथं ! भनुप्य जिस बुद्धके दवारा धर्म ओर अधर्मः "यह धमं है" एसा मान रत द तथा दसी प्रकार अन्य 1 


---------------------- कः 
छ्षभदेषजी ओर शुकदेव जीकी माति उसे ठीकटीक समद्चकर उसके अनुखार्‌ चन] ही उसको य धाथ जानना दै । 
तथा देश-काल्की अपेक्षत जिसके लिगं जिस समय जी कम करना 


र वर्णं, आश्रमः प्रकृति ओर परिखितिकी र हि 
उचित है, वही उखके स्थि “कर्तभ्यः ह; ओर जख समय जिसके लि जिस कमक त्याग उचित ठं, वही उसके लवि 
(अकव्यः है | इन दोनोको भीति समञ्च लेना-अर्थात्‌ किसी मी कायक सामने अनिपर यह्‌ मेरे स्वि कतव्य है य्‌] 
अकतव्य, इस बातका यथार्थं निर्णय कर लेना ही कर्तव्य ओर अकर्त॑व्यको यथार्थं जानना ३ । ए | 
ग किंसी दुःखप्रद वस्तुक या घटनाकरे उपस्थित हो जानेपर या उसकी सम्भावना होनेसे मनुष्यके व करणम जो 
एक आकुख्तामरी कम्य होती है, उते “मय, कहते द ओर इससे विपरीत जो भयके अमावकी इत्ति &› उसे “अभयः 
कहते द | इन दोनेकि तच्वको भलीर्भोति समञ्चकर निभय हो जाना ही भय ओर अमय-इन दोनोक्रो यथायथं जनना ३ । 
| ॑  छमाञ्यम कमोके सम्बन्धते जो जीवको अनादि काठ्ते निरन्तर परवश होकर जन्म-मू्युके चक्रमे भटक्रना पड 
| रदा है, यही “बन्धनः है ओर सत्संगके प्रभावसे कर्मयोग, भक्तियोग तथा ज्ञानयोगादि साधनोमेसे किसी साधनके द्वारा 
मगवछृपसे सपसत द्यमाद्यभ कर्मबन्धनोक। कट जाना ओंर जोवक्रा मगवान्‌क प्राप्त हो जना हौ “मोक्षः हे । 

§ अहिंषाः सत्यः दयाः शान्ति ब्रह्मचयंः शमः दमः; तितिक्षा तथा यज्ञ, दानः . तप एवं अध्ययनः प्रजापालन 
षरि, पञ्चुपाठन ओर सेवा आदि जितने भी व्णा्रमके अनुसार शाल्नविहित श्चभकमं ह--जिन आचरणोका फल राच्ोमिं 
इप रोक ओर पररोकके सुल-भोग बतलाया गया है--तथा जो दुसरोके हितके कमं है, उन सवका नाम प्वर्मः द एषं 
बूट; कपटः, चोरी, व्यभिचारः हंसाः दम्भः अभक््यमक्षण आदि जितने भी पापकमं है-जिनका फल चास्त्रौमें दुःख 
बताया है-उन सघ्रका नाम (अधः है । किंस समय किस परिधितिमे कौन-सा कर्मं धर्म है ओर कौन-सा क्म अधमं ३ै- 
इसका ० निणय करनेमं बुद्धिका कुण्ठित हो जानाः या संशययुक्त हो जाना आदि उन दोनोका यथार्थ 
न जानना है.। 


४८ वणे, आश्रमः ्रकृतिः परिखिति तथा देश ओर काठकी अपिक्वासे जिस मनुष्यके व्यि जो शाख्नविहित 


कर चाग कमं है वह कायं ( कर्तव्य ) है ओर जिसके स्थि याश्रमे जिस कर्मको न करनेयोग्य-निष्रिद्ध बतखाया है ` 
भच्कि जिसका न करना हौ उचित है--वह अकाय ( अक्तेवय ) है । इत दिते याश्लनिषिद् पापकर्म तो सवके ल्मि ` 
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अकराय ह ही; क्लि शालविदित श्म कर्मे मी किंसीके चयि कोई कमं कायं हता है ओर किसके ल्थि कोई अकार्यं । ` 
क कनेः प ९ 16 = 
० बरक ये सेवा करना कय ह ओर यजः वेदाध्ययन आदि करना अकार्य है; सं्यासीके खयि विमेक, वैराग्य, शम, ` 


: दमादिका साधन कोयं हे ओर य्ञ-दानादिका आचरण अकां ह; नाक्षणके ल्यि यज करना-करानाः दान देना-ठेनाः । 
व वेद पदनापदाना करयं हे ओर नौकरी करना अकार्य ह वैश्यके स्थि कृषि, गोरक्षा ओर वाणिज्यादि ` कार्यं है ओर दान 
न. लेना आदिं अकार्य ह र । इसी तरह खगौदिकी कामनावाठे मनुष्यके स्थि काम्यकर्म कारय है ओर मुभृक्षुके चयि अकाय 
व & ह विरक्त व्रा्मणके ल्मि संन्यास ग्रहण करना कार्यं हे ओर भोगासक्तके स्थि अकाय ह । इससे यह सिद्ध है कि शा्ञविदित 





८ बमं होनेते ही वह सवके श्वि कर्तग्य नहीं हो | 
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" ०", ।ककतुन्य किकरतव्यतिमूः द हो जाना 
र. धी जाना या संशययक्त हो जाना है-यदी कर्तव्य ओर अकरतभ्यको यथाय । 
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द ~ ज को, को नप, 
तिनि ~ चे कि कौ + क, क 
9 जक 
+) ऊ ककन्कनय्‌ 
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न्वे, 


सम्पूणं पदार्थोको भी विपरीत मान छती है०४ 
तामसी हे ॥ ३२ ॥ 
ध॒त्या यया ध 
योगेनाव्यभिचा 
हे पाथं | जिस अब्यभिच 
ध्यानयोगके 


कति कीक कै, ज क 


रियतं मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । 


रिणी धारणरक्तिते मनुष्य 
दारा मनः प्राण ओर इन्द्रर्योी क्रिया्ंकरो 
धारण करता दै, बह धृति साल्तिकी है† ॥ ३२ ॥ 

यया तु घमेकामाथौन्‌ धृत्या धारयतेऽज्ंन । 
चसन फराकाह्खी घृतिः सा पाथं राजसी ॥ ३४॥ 
_ प्रतु हे प्रथापुत्र अज्ञुन ! फलकी इच्छावाला मनुष्य 
जस धारेगाक्तकर द्वारा अत्यन्त आसक्तिसे धर्म, अर्थं ओर 
कामोको धारण करता हैः वह धारणराक्ति राजसी है ।|३५॥ 
यया सखप्नं सयं रोकं विषादं मदमेव स । 

न विसुञ्चेति दुमेधौ धृतिः सा पाथं तामसी ॥ ३५॥ 


दिचत्वारि शोऽध्यायः । : 


वह्‌ बुद्धि 


$. ~ ५४६ 
प्या धृतिः सा पार्थं साच्िङ्धी ।२२। 





२,७९.५ 


[ति । क्कि 
2 +, त कित्ति जनि कि किः कणत कति को 5 के किः क नी + 


ह पार्थं | दुष्ट बुद्धिवाखा मनुष्य जिस धारणराक्तिके द्वारा 
निद्रा भयः चिन्ता ओर दुःखको तथा उन्मत्तताको मी 
नही छोड़ता अर्थात्‌ ध।रण किये रहता है, ६ वह धारण्क्ति 
तामसी है ॥ ३५ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार सात्त्विकी युद्धि ओर धृतिका ग्रहण तथा 
राजसी-तामसीका त्याग करनेके किमि बुद्धिः ओर ॒घृतिके सात्त्विक 
आदि तीन-तीन भेद क्रमसे वतराकर अब्‌, जिसके सिय मनुष्य 
समस्त करम करता है, उस सुखे भी स्तवक, राजस ओर 
तामस-इस प्रकार तीन भेद्‌ ऋभसे बतरुति द-- 
सुखं त्विदानीं अिषिधं श्टणु मे भरतषभ । 
अभ्यासाद्‌ रमते यत्न दुःखान्तं च निगच्छति ॥ २६॥ 
यत्तदुमे सिषमिव परिणामेऽसरतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सास्विक परोक्तमात्मवुद्धिप्रसाद्‌ज्म्‌ ॥ ३७ ॥ 

हे भरतश्रेष्ठ ! अव तीन प्रकारके सुखकों भी तू सुङ्लसे 


असतोषः | दम्भः कटः व्य भिचारः अमत्यभाप्रणः परपीडनः अभश्य-मोजनः यथेच्छाचार ओर पर-रुच्वापहरण आदिं 
निषिद्ध पपक्रमक्रो धम मान ठेना ओर धृति, श्वमा, मनोनिग्रहः अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रहः धी, विद्या, सव्यः अक्रोधः 
ईश्वरपूजनः देवोपासनाः दाखरसेवनः वणाश्रसधर्मानुसार आचरण, माता-पिता आदिः गुरुजनोकी आशज्ञाका पाटनः सरख्ताः 
ब्रह्चय, सात्विक भोजन, अहिंसा ओर परोपकार आदि शाच्रविदहित पुण्यकर्मोको अधर्म मानना--यही अधर्मको धरम 


ओर धर्मको अधर्मं मानना हे । 


‡ अध्मको धमं मान लेनेकी मतिं ही अकर्तव्यकों कर्तव्यः दुःखको सुखः अनित्यको नित्य, अद्धो द्ध ओर 


हानिको खम मान लेना आदि जितनी भी विपरीत मान्यता दै, वे सव अन्य पदार्थोको विपरीत मान छेनेके अन्तगंत हं । . 


{ किसी भी क्रियाः माव या व्रृत्तिको धारण करनेकी-उसे टदतापूर्वक स्थिर रखनेकी जो श्तिविरोष हैः जिसके 
दवारा धारण की हृद कोई मी क्रियाः भावना या बृत्ति विचलित नहां होती, प्रस्युत चिरकारतक स्थिर रहती है, उस शाक्ति- 
का नाम ध्धृतिः है; परंतु इसके द्वारा मनुष्य जवतक भिन्न-भिनन उदेश्योसे नाना विषयोको धारण करता रहता है तव्रतक 
इसका व्यभिचारदोष न्ट नद्यं होताः. जव्र॒ इसके द्वारा मनुष्य अपना एक अटल उदेश्य स्थिर कर ठेता है उस समय 
यह “अबग्यभिचारिणीः हो जाती दे । साखिक धृतिकरा एक ही उदेश्य होता है-परमत्माको प्राप्त करना । इसी । कारण उसे 
८अन्यभिचारिणीः कहत द । फेसी धारणशक्तिसे परमात्माको प्रात करमेके य्ि ध्यानयोगद्वारा मनः प्राण ओर इन्द्रिय 
की क्रिया्थाको अथ्टरूपसे परमात्मामें रोके रखना ही (सात्विक धृति हे । 

{ आसक्तिपूक धमका पाठ्न करना धृतिते द्वारा धर्मको धारण करना है एवं धनादि पदार्थोको ओर उनते सिद्ध 

होनेवाठे भोगोको ही जीवनका रश्य वनाकर अस्वन्त आसक्तिकरे कारण दृदृतापू्ंक उनके पकड रखना धृतिके द्वारा अथं 


ओर फकामोको धारण करना है । 


१. जिसकी बुद्धि अत्यन्त मन्द ओर मलिन होः जिसके अन्तःकरणमे दूसरोका अनिष्ट करने आदिक भाव भरे रहते 


हो- एसे दु्टबुद्धि मनुष्यको दुमेधाः कहते ह| 


६ निद्रा ओर तनद्रा आदि जो मन ओर इन्धर्योको तमसाच्छन्नः बाह्य क्रियासे रहित ओर मूढ बनानेवाले माव 
ह, उन सवका नाम निद्रा है; धन आरि पदायेक्रं नारकी, सू्युकीः दुःलप्रातिक, सुखके नारकी अथवा इसी तरह 
अन्य किसी प्रकारके इष्टके नारा ओर अनि्ट-पातिकी आशङ्कसे अन्तःकरणमे जो एकं आढुरूता ओर घवराहटभरी इत्ति 


" होती है, उसक्रा नाम “भयः ह; सन्मे होनवाखी नाना प्रकारकी इिन्ताोका नाम पशोः ई; उसके द्वारा जो इन्धियोम्‌ संताप ` 
हो जाता दैः उसे  ष्दुःखः कहते ह ; यह शोकका ही स्थूर भाव हं तथा जो धनः जन ओर बर आदिक कारण | | 
होनेवारी -विवेकः मविष्यके विचार ओर दूरदरिताे रित उन्मत्त द, उपे “मदः कते ई इसीका नाम व॑, बमंडओौर = 
उन्मत्ता मी है । इन सबको तथा भमाद आदि अन्यान्य तामस माकौ जो अन्तःकरणसे दूर्‌ हटनेकी चेष्टा न करके ` 

 इन्दीमि इवे रहना दै, यही धरतिके दवारा इनको न रड़ना अर्थात्‌ षारण क्वि रहनाहै। = ` 
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| २७९३ ीमद्ाभारते | | भीष्मपवेणि 
६ युन । जिस सुखम साधक मनुष्य मजनः ध्यान ओर जो सुख विषय ओर इन्द्रियोके संयोगसे होता &, 
तेवादिके अम्याससे रमण करता ह ओर जिससे दुःखोके वह पहले-भोगकार्मे अग्रतके तुल्य प्रतीत होनेपर भी 
अन्तको प्राप्त हो जाता दै-] जो एेसा सुख दै परिणाममें बिषके तस्य दै; इसल्यि वह॒ सुख राजस 
वह आरम्भकाल्मे यद्यपि विषके तुल्य प्रतीत होता दहै, कहा गया दै+ ॥ ३८ ॥ 

परतु परिणाममे अमृतके तुल्य है;§ इसल्यि वहं यद्‌भ्रे चानुबन्धे च सुखं मोहदलमात्मनः । 
परमात्मविषयक बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाखा सुखः. निद्रारस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
साष्विक फहा गया है ॥ ३६-३७ ॥ जो सुख भोगकर तथा परिणामम मी आत्माको 
विष्येन्दरियरयोगाद्‌ यत्तदभरेऽतोपमम्‌ । मोहित करनेवाला है, वह निद्रा; आल्ख्य ओर प्रमादसे 
परिणामे विषमिव तत्‌ खुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ उत्पन्न सुख तामस कहा गया है ॥ ३९ ॥ 


ॐ सनुष्यको इस सुखका अनुमव तभी होता है, जब वह इस रोक ओर पररोकके समस्त मोग-सुखोको क्षणिक 
समश्चकर उन सबसे आसक्ति हटाकर निरन्तर परमात्मखरूमके चिन्तनका अभ्यास करता है ८ गीता ५। २१); करिना 
साधनके इसका अनुमव न्ह हो सकता यही भाव दिखलानेके ल्यि इस युखका “जिसमे अभ्याससे रमण करता हैः 
यह लक्षण किया गया हे | 


† जिस सुखम रमण करनेवाला मनुष्य आध्यास्मिकः आधिदैविक ओर आधिभौतिक-सव प्रकारके दुःखोके 
सम्बन्धसे सद्‌के लि छूट जाता है; जिस सुखके अमुमवका फक निरतिशय सुखखरूपम सच्चिदानन्दघन परव्रह्म परमात्माकरी 
[4 ष 
प्राति बतलाया गया हे ( गीता ५ । २१ २४; ६ । २८ )-वही सार्विकं सुल है । 


जिस प्रकार बालक अपने घासे विद्याकरी महिमा सुनकर विच्याभ्यासकी चेष्टा करता है, पर उसके महस्वका 
यथाथं अनुभव न होनेके कारण आरम्भकारख्मे अभ्यास करते समय उसे खेरू-कूदको छोड़कर विद्याम्यासमे ले रहना 
अत्यन्त कष्टप्रद ओर कठिन प्रतीत होता है, उसी प्रकार साखिक सुखके स्थि अभ्यास करनेवाञे मनुष्यको मी विषयोंका 


त्याग करके  संयमपूव॑क बिवेकः वेराग्यः शमः दम ओर तितिक्षा आदि साधनम ल्मो रहना अव्यन्त श्रमपूणंञओर कष्टप्रद 
प्रतीत होता ईः यही सात्विक सुखकरा आरम्भकालमे विषके तुद्य प्रतीत होना है । | 


$ जव सास्विक सुखकी प्रापक ल्यि साधन करते-करते साधकको उस ष्यानजनित सुखका अनुभव होने लगता 


है, तव उतत बह अतके तसय प्रतीत होता है; उस समय उसके सामने संसारके समसत भोग-सुल वच्छ, नगण्य ओर दुःखरूप 
प्रतीत होने च्गते है | 


| 
8 ८ उपयुक्त रकरारसे अभ्यास करते-करते निरन्तर परमात्माका ध्यान करनेके फलखरूप अन्तःकरणके खच्छ होनेपर 
इस खलका अनुमव होता हैः इसीष्यि इस सुलको परमात्मुद्धिके प्रसादसे उतपन्न होनेवाला बतलाया गया है | 


“ज मलम्य मनसहित इन्धरयोदारा किसी विषयका सेवन करता है, तव वह उसे आसक्तिके कारण अत्यन्त परिय 

। माद होता दै; उस समग्‌ बह उसके सामने क्रिस भी अदृष्ट सुलको कोई चीज नहीं समन्ता 
५  प्रतीतिमात्रका ही सुख दहै, वस्तुतः सुख नहीं है । मत्युत विषर्योमे आसक्ति | 
च प्रर अमावके दुःखका अनुमव होता है तथा उनसे वियोग होते समय मी अत्यन्त 
५ त £ इन्धयोके संयोगते होनेवाटा यह क्षणिक सुल यथपि वस्ठुतः सब 
। + ॐ कारण खादक मसे परिणामका विचार न करके करुपथ्यका 
४ ४ १ हे; उसी भरकर विप्रयासक्त मनुष्य भी मूख॑ता ओर आसक्तिवय परिणामका 
4 ^ श सबन करता ह ओर परिणाममे अनेको परकारसे मति-मोंतिके मीषण दुः 
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परतु यह राजस सुख 
क्ति बद जनेसे पुनः उनकी प्राप्ति न होने- 
न्त दुःख होता है | इसख्ियि विप्रय ओर 






















मका बिचार न फरके सुखबुद्धिसे । 
ख भोगता है ( गीता ५। २२ )। 


कावरसे होनेवाछे दुःखका अमाव होनेसे तथा , ¦ 
हैः बह्‌ नि्राजनित सुल जितनी देक निद्रा रहती हे { 


> {श 





2 ड ५ "५ न रहता "१ 
> शनि द्रर त ५ 1: 2; 9 अभाव ४1 हो ~ जाता ८1 है । २ 
इनि 4 ति 1. ०.१. 8 १९. व: < ञ् = राक्ति ¶ र 
न किसी क म वस्तकरा अनुम करनेकी शक्ति नहीं रहती ॥ 
९ इद्धो तथा इनके अभिमानी पुरक मोहित करेवा 4 
अश्ञानमय च "`" » आभमान पुरुपको मोहित करनेवाखा है ओर इस | 
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, इस कारण उका खाभाविक क्म तीनों वर्णोकी सेवा करना बतलाया गया हे । इस प्रकार गुण ओर कर्मके विभागसे दी 
6 4 9 . ५ ~ . । मनमाने ४ । का्म॑से ६... ~ हे । „ अद है 4 आर ~: ४ 4 ॐ कै 
 वर्णविभाग बनता है, परव इसका यह अथं नहीं कि कम॑से वणे बदर जाता हे । वणका मू जन्महै ओरक्म ` 
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सत्व परृतिजेसुं्त यदेभिः ५ निभि न ९। ट त्यागा सरूप वतलाति समय ` मगवानने यह्‌ बत्‌ | 

्ष्वीमे या आक १ २१0, ॥७०॥ करीथी कि नियत कमक स्वरूपेत्याग उचित नही (गीतः १८ । || 
विवा ओर कहीं भी भो क र ७ ) अपितु नियत कर्मोको आसक्ति ओर फरुके त्यागपूवक करते |} 
निं रणेसि " ~ नहा €, आ प्रङृति- रहना ही वास्तविक त्याम्‌ ८ कितु बह यद वात |. 

उत्यन्न इन तीनो गुणेसि रहित दो ॥ ४८ ॥ ह त्याग ८ गीता ९८ \ ० १ कितु व यह [ 


म्बन्ध-इस अध्यायके चोथेसे बारहो १ स ् व र | 
हवदकोकतक मगवान्‌- जन्‌ संप नियत कर्मोका खरूपः त्यागक्रे नामसे वभत कमं ॥ 
न अ्रस्माग जर त्वाभीके र्षण बतरयि ! योगमे कतिक सहयोग ओर उसका फर परम सिद्धिकी प्रधि 1 
न परहव॑से सतरबं इरोकतक संन्यास (सौख) के सवरूप- नतरानेके रपि पुनः उसी त्यागरूप्‌ कर्मोगका भ्रकरण आरमम | 
१ (रूपण करक संन्यासम सहायकस््वगुणका ग्रहण ओरञ्सके करते है छ 
नरोध रज एव तमका त्याग करानेके उदधश्यसेअटरदवेसे चारीसवे ्ाह्मणक्षन्नियविशां शूद्राणां च परतप । 
दरूकतक गुणक अनुसार ज्ञान, क्म ओर कतं आदि मुख्य-मुख्य कमोणि पविभक्तानि खभावपरभवेगणे : ॥४१॥ 
पदा्थोकि भेद समयि ओर अन्तमे समस्त सुषटको गुणेसि युक इ परंतप ! ब्राह्मण, त्रिय ओर वैद्योक तथा चद्रके 
चतस्र उस विषयका उपसंहार किया 1 . ` कमं खभावसे उत्पन्न गुर्णोद्वारा विभक्त क्रिये गये 9 षर भा कमे समावसे उलन गुोदराय विभक्त यि गय {| ॥ 


इसी तरह समस्त क्रियओंका त्याग करके पड़ रनेके समय जो मन, इद्धिय ओर खरीरके परिपमका साज कर देनेये' ॥ 
जारामकी प्रती ति होती, वह आलस्यजनित सुख भी निद्राजनित सुखकी मति मो गकाल्मे ओर परिणामे भी मोहित करनेवाखा ह । 
ग्यय क्रिवाओके करनेमे मनकी प्रन्नताके कारण ओर कर्तव्यका त्याग करनेमे परिभमसे वचनेके कारण मूखंता- 
वश जो सुखकी प्रतीतिं होती है, उस प्रमादजनित सुख-भोगके समय मनुष्यको कर्तव्य-अकर्त्यका कर भी ज्ञान नहीं रहता | 
उसके बिबेकदाक्ति मोदसे ढक जाती हः अतः कर्तब्य अवदेखना होती है । इस कारण यह ॒प्रमादजनित खख भोगकाले 
आत्माको मोहित करनेवाला है तथा उपयुक्त व्यर्थ कर्मौमे अज्ञान ओर आसक्तिवश होनेवाऊे च्ठः कपटः हिंसा आदि 
पापकर्मोका ओर कतव्य केकि त्यागका फल भोगनेके स्थि एेसा करमेवा्खको सूकरकरूकर आदि नीच योनियोकी ओर 
नरकोकी प्रापि होती है; इससे यह परिण।ममें मी आत्माको मोहित करनेवाला ३ । 

४ (सत्व शब्द यहा वस्तुमात्रका यानी सब प्रकारके प्राणिरयोका ओर समस्त पदार्थोका वाचक है । एेसा कोई भी 
सत्व नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्यन्न इन तीनो गुणस रहित हो; क्योकि समस्त जडवगं तो गुर्णोका कार्थं होनेसे गुणमय ह ही 
ओर समक्त प्राणिरयोका उन गुणोसि ओर गुणोके कारूप पदार्थसि सम्बन्ध है, इससे ये सब्र भी तीनां गणेि युक्त ही है 
इसल्थि परथ्ीठोक, अन्तरिश्चरोक तथा देवलोकके एवं अन्य सब लोकोके प्राणी एवं पदार्थ समी इन तीनों गुणस युक्त है । 

बाह्मणः क्षत्रिय ओर वेश्य--ये तीनो ही दविज है । ती्नोका ही यज्ञोपवीतधारणपूर्वक वेदाध्ययनमें ओर यजादि 
वैदिक कमोमिं अधिकार है; इसी देठसे ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य--इन तीनोको सम्मित करके कदा गया है । यद्र द्विज 
नहीं है, अतएव उनका यज्ञोपवीतधारणमे तथा वेदाध्ययनर्मे ओर यज्ञादि वैदिक कर्मोमिं अधिकार नहा है-यह भाव दिखलनेक 
द्ि उनको इन तीनसे अरग कहा गया ह । | । 

{ पराणि्योके जन्म-जन्मान्तरौमे किये हुए कर्मकर जो संस्कार है उनका नाम खभाव है; उ सखमभावक्रे अनुरूप 
पराणियेकि अन्तःकरणमें उन्न होनेवाली सत्व, रज ओर तम--इन गणटृत्तियोकरे अनुसार ही बाह्मण आदि वर्णेमिं मनुष्य 
उत्पन्न होते ई; इस कारण उन गुरणोकी अयेक्षासे हौ शाखे चरो वणोके कर्मौका विभाग किया गया है । जिसके खभावे 
केवल सस्वशुण अधिक होता हैः बह ब्राह्मण होता है; इस कारण उसके खमाविक्र कमं शम-दमादि बतरये गये ३ । 
जिसके खभावसे सत्वमिभित रजोगुण अधिक होता है, वहकषत्रिय होता है; इस कारण उसके खाभाविक कमं चरबीरताः तेज 
आदि बताये ग है । जिसके खमावमे तमोमिभित रजोगण अधिक होता है, बह वैश्य होता है; ईंसस्ि उसके खाभाविक 
छम कृषिः गोरक्षा आदिं बताये गये ह ओर जिसके लमवमे रजोमिभ्रितः तमोगुण प्रधानं होता है, बह चद ताहे; ` 


ने अ 


उसके खरूपकी रामे प्रभान कारण है ।.इस प्रकार जन्म ओर कमं दोनों ही वणम आवद्यकं है । केवर करमते वर्की =` ` 
माननेवारे वस्द॒तः वर्णको मानते ही नही । वणे यदि कम॑पर ही माना जाय तव ` तो एक दिनमे एक दी सचष्यकोन 
















मादस फितनी बार वणं बदलना पड़ेगा । फिर तो समाजे कोई शङ्का या नियम हौ न रहेगा; सवथा अव्यनखा कैक ` ` 
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१. अन्तःकरणको अपने वशम करके उसे विक्षेपरहित--शन्त वना ठेना तथा सांसारिक विषर्योके चिन्तनका 


` यथायं मानना ओर ष्मपालनमे इद्‌ विशवास रखना-- ये सब "आस्िकताण्े लक्षण है | 











२७९८ श्रीमहाभारते | भीष्म पणि 
-------------------------- च्व =-= 
दमो दर्मसतपः शौच" श्षौम्तिजंवमेव च । रखनाः वेद-शाख्रोका अध्ययन-अध्यापन करना ओर परमात्मा- 
खातं विजञर्नमास्तिकयं ब्रह्मफमं खभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ के तलका अनुमव करना--ये सव-के-सव दी बाह्यणके 
न सखाभाविक कमं है ॥ ४२ ॥ 
अन्तःकरणका निग्रह करना; इन्ियोका दमन करना? शौरथतेजे धतिदाक्षयं युद्धे चाप्यपलायनस्‌ ! 
घर्मपाटनके लि कष्ट सहना; बाहर भीतरसे युद्ध रहना; दानमीश्वरभावश्च श्चाज्रं कमं खभ।वजम्‌ ॥ ४३॥ 
दूसरोके अपरारधाको क्षमा करनाः मनः, इन्द्रिय ओर शरीरको शूरवीरता †, तेज], धैय चदुरता>‹ ओर युद्धम न 
सर रखना, वेदः शाल्लः ईशर ओर परलोक आदिमे श्रद्धा मागना+ दान देना ओर खामिभाव----ये सब-के-सब ही 


त्याग कर देना “शमः है । 
२. समस्त इन्दरियोको वरामं कर लेना तथा वमे की हई इन्दरियोको बाह्य विषयथोसे हटाकर परमात्माकी प्रा्तिके । 
साधनोमे लगाना (दमः हे | । 
३. खधमपाठनके ल्यि कष्ट सहन करना--अर्थात्‌ अहिंसादि महात्रतोका पालन करना भोग-साममग्ियोका व्याग । 
करके सादगीते रहना, एकादशी आदि व्रत-उपवास करना ओर वनम निवास करना- ये सब (तपः के अन्तगत है | 
४. मनः इन्द्रिय ओर शरीरको तथ। उनके द्वारा की जनेवाखी तक्रियार्मोको पवित्र रखना, उनमें किसी प्रकारक 
अञचुदधिको प्रवेश न होने देना ही “शोचः दै । इसका विं्तार गीताके तेरहवें अध्यायके सातवें शलोककी रिप्पणीमें है । 
५, दूसरोके द्वारा क्रि हुए अपरा्धोको क्षमा कर देनेकानाम श्षान्तिः है | गीताके दसवें अध्थायके चये इटोककरी 
सिप्पणीमें इसका विसार है । 
„ &.मनः इन्द्रिय ओर शरीरको सर रखना अर्थात्‌ मने किसी प्रकारका दुराग्रह ओर एेठ नहीं रखना; जैसा मनका माव 
होः वेषा ही इन्दियो द्वारा प्रकटं करना इसके अतिरिक्त शरीरम मी किसी प्रकारक एेठ नहों रलना-यह सव “आर्जवकं अन्त्ग॑तहे। 
, ५४. वेदशा शद्धपूंक अध्ययन-अध्यापन करनेका ओर उनम वर्णित उपदेराक्षो मलीरमाति समञ्चनेका नाम 
यहा (जानः है । = 
र ` बते हए ओर महापुषोसे सुने हए साधनोंद्ारा परमात्माके खरूपका साक्षत्कार कर ठेनेका 
९" वेद्‌, शाल ईर ओर परखोक-इन सबकी. सततम पूणं विश्वास रखना, वेद-शाब्कि ओर महात्माओंके वचनोको ` 


1 
एर 


== == 2-3-92 ग ~~ 


- 0 भभानता होत्री हेः इस कारण उपयुक्त कमम उसकी खामाविकं ्रवत्ति होती दैः 
1 1 1 इस (4 उपयुक्त कमोके करने उसे किसी प्रकारकी कडिनता नही 
| धमा भी वर्णन हुआ है । इससे यह समदना न्य वेकि । 
वे खामाविकर कमं तो नहीं हैः पर परमात्माकी प्रापिमे सबका अधिकार पम 


+ है अतएव उनके स्यि वे पयतलनसाध्य ४ | 
ते = नकं द्ये वे प्रयत्नसाध्य हं । .8 
† क्डे-से-बड़े बलवान्‌ शत्रुका न्या यथुक्त सामनाकरनेमे मयन करना तथा न्याययुक्त युद्ध करके स्थि सद्‌ ही उत्साहित ` 





स ॐ ~ र 
र 4 ^ रहना शरवीरताः है| मीष्मपितामहका जीवन इसका ज्वलन्त उदाहरण । | 
क 0 "य्‌ सराका द््राव मानकर फिसी मी कर्त # | 
॥ € ४ २१९ म कतव्यपाङ्नसे कमी विमुख नहीं होता अं । 
न्यायके ओर ३ सरे ६ ६। 
= 1 र रते रते, उसशक्तिका नाम (तेज है| इसीको प्रताप ^ 0 इ | ` 4 
परः सव खका नार हो 4 । इन गीनविक 
` शेगाय ओर सपे करयपाठनरेकमो विजित > भ ॥ ५ भासे विपत्ति आ पङ़नेपरभीव्याङुक न 
„> पर््र क्ण करवार्का न्याय करने, अते करेया रि अन डना इका नान भवेव है। ॥ 
र मित्रः वैरी योर म्यक साय यथायोग्य व्यवहार करे ¡ नणय ओर पाठन करम युद्ध करनेमेँ तथा 
५ छे दिप जो कुशव्ता दै, उसीका ना “चतर, . 
जड करते समय मारी रं -भारी सकट आ पड़नेपर मो पीठ न दिख (9 1 
अवा के रहना ओर राणी परा न के दुम डना, हर हारते न्यायपूर्वं सामना करके | 








इए चीर बालक अभिमन्यु छः महारव अभर ् ७ & डम न मागाः दे इसी ध 
४९।२२) |. = < क्रक भाण दे दिये, कंठ शल नहीं छो 


५, 


१ 
अ ४ 

क. र न्थायाचरणपे 4 = 1 रोककर त 

भका अः ' अ ~ 
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भीमद्धगवद्भीतायाम्‌ | 

अ० द्रि 
बम्‌ अ० ९८] स = २७९९ 
क्म करके अब भक्तियुक्तं कमेयोगका सरूप ओर कत बतसानेके सिथि 
= स्र भावजम्‌ | उन क्मोका किस ण करनेसे मनुष्य अनायास परम 
परिचयोत्मकं कम श ० र 

त) त -नावजम्‌ ॥ ७७ ॥ सिद्धिको प्रा कर हेता हेग वात दो दलोकंमि वतरते ईै- 

के १ न्य्‌ <= | # 4 संसि 
ये वैश्यके स्वामाविक कम॑ ६ ध स न स 
दका मौ लाभादि थ १३ सव्र वणक सेवा करना" स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५॥ 
भाविक कमं है | ४४|| अपने-अपने स्वाभाविक करमोमिं तल्रतासे गा हुआ 

सम्बन्ध्‌-ईस्‌ प्रकार चारो वणोकि स्वाभाविक कर्मोका वणन मनुष्य --------* ` जाभ्ेक कोका बन _ मनुष्य मगतयातिरूप परम विदि ्िरूप परम तिद्धिको प्रात हो जता दै+ | 
अपनी आज्ञाका न्याययुक्तं पालन करवाना तथ समस्त प्रजाका हित सोचकर निःखा्थंमावसे प्रेमपूर्वक पुत्र मति उ्की 
रक्षा ओर पारन.पोषण करना- लामिमावः ३ । | 


% उपयुक्त कर्मोमिं क्षत्िर्योकी खाभाविक प्रवर्ति होती है, इनका पालन करनेम उन्हे किसी पक्ारकी कठिनाई 
नहा होती । इन कर्मभि मी जो धृतिः दान आदि सामान्य धम हैः"्उनमे सबका अधिकार होनेके कारण वे अन्य वर्ण- 
वालके लिय अधमे या परधम नहीं है; कितु बे उनके खाभाविक करम नहीं ह । इसी कारण वे उनके स्थि प्रयत्नसाध्य है | 
† जमीनमें वज बोकर गेह, जो, चने; मूग, धानः ^मक्कीः उड़द, हस्दी, धनिर्यो आदि समस्त खाद्य पदार्थोको 
कपास ओर नाना पकारकी ओषधियोको ओर इसी प्रकार देवताः मनुष्य ओर पञ आदिके उपयोग आनेवाली अन्य 
पवित्र वस्तुओको न्यायानुकरूक उन्न करनेका नाम “कृषि, यानी खेती करना है । 

‡; नन्द आदि गोरपोकी मेति. गौओंको अपने धरम रखना; उनको जंगख्मे चराना; धरम मी यथावदयक चारा 
देनाः जल पिलाना तथा व्याघ्र आदि हिंसक जीवसे उनको बचाना; उनसे दूषः ददी, शुत आदि पदार्थाँको उत्पन्न करके 
उन पदाथसि लोगोकी आवद्यकताओंो पूणं करना ओर उसके परिवर्तनमे प्रास्त धने अपनी य॒हस्थीके सहित उन 
गोओका मटी्मोति न्यायपूर्वकं निर्वाह करना "गौरक्य' यानी गोपालन हे । पञ्चओमे गौः प्रधान ह तथा मनुष्यमाजके 
ल्ि सप्रसे अधिक उपकारी पञचु मी "गोः ही है; इसल्ि भगवानने यहौँ “पञ्युपालनम्‌” पदका प्रयोग न करके उसके बदले 
“गोरक्षयम्‌, पदका प्रयोग किया ई । अतएव यह सभश्ना चाहिये # मनुष्यके उपयोगी भैखः ऊंट, घोड़े ओर हाथी आदिं 
अन्यान्य पञ्चओंका पालन करना मी वेर्यो कमं हैः अवद्य ही गोपालन उन सत्रकी अपेश्चा अधिक महत्वपूणं करतवय हे । 


§ मनुष्योके ओर देवताः पञ्चः पक्षी आदि अन्य समसत प्राणियोके उपयोगमे आनेवाटी समस्त पवित्र वस्व॒ओंको 
धर्मानुकूक खरीदना ओर बचना तथा आवश्यकतानुसार उनको एक स्थानसे दुसरे स्थानम पर्हैवाकर लोगोंकी 
आवदश्यकताओंको पूर्णं करना "वाणिज्य" यानी क्रय-विक्रयरूप व्यवहार है । वाणिञ्य करते समय ॒वस्तुओके खरीदने-बेचनेमे 
तौख-नाप ओर गिनती आदिसे कम दे देना या अधिक ठे लेना; वस्तुको बदल्कर या एक वस्मे दूसरी वस्तु मिलाकर 
अच्छीके बदले खराब दे देना या खराबके बदछे अच्छी ङे ठेना; नफा, आदृत ओर दलाटी आदि ठदराकर उससे अभिक 
ना या कम देना; इसी तरह किसी भी व्यापारमे श्च; कपट, चोरी ओर जबरदस्तीका या अन्य किंखी प्रकारके अन्याय- 
का प्रयोग कर दुरोके खत्वको हड़प ठेना- ये सब वाणि्यके दोष हं । इन सब दोसे रदित जो सत्य ओर न्याययुक्त 
पवित्र वस्त्भंका खरीदना ओर बेचना है वही क्रयःविक्रयरूप सत्य व्यवहार ह । दखाधारने इस व्यवहारसे ही सिद्धि 

हा | ॑ 

८ ध  - १ राणः क्षत्निय ओर वेर्यो दासक रहना; उनकी आशाओंका पालन 
करना; धरम जरू भर देना स्नान करा देनाः उनके जीवन-निवाहके कार्योमिं सुविधा कर ॒देनाः देनिक कार्यम यथायोम्य 
स्टायता करना, उनके पञ्च ओंका पान करन, उनकी वस्तु ओं सम्शालक्र रखनाः कपडे सफ करना, श्षौरकमं करना 
आदि जितने भी सेवाके कार्यं है, उन सबकरौ करके उनको संदष्ट रखना? अथवा सबके कामम आनेवाली वस्तुओंको 
कारीगरीके द्रा तेयार करे उन व सेवा करके अपनी जीविका चलान[--ये सब ^परिचयोत्मकः यानी 

के अन्तरगत हं । 
क = व राह्मण ह बाहू त्रिय दैः ऊस वेश्य है ओर चरण चचद्र हे । चारों एक ही समाज- 





नये लाव स्वाभाविक कम॑ ईै# || 


~ ४३ ॥ 
छषिगो रक्ष्यवाणिज्यं वेदय 


ब्र मी भिमो वा ` 


शरीरके चार आवदयक अङ्ग है ओर एक-वूसरेकी सहायतापर सुरक्षित ओर जीवित ह । धुणाया अपमानङ्गी ४ वातही ` 
न दै, इनमेसे किंसीकी तनिक भी अवहेकना नहीं कौ जा सकती । न इनम , ऊच-नीचकी कर्मना हे । अपने-अपने खान 
२ यके जडुसार चारो ह बडे ई । राण शनवच्े, मिम वाहूवरे वैश्यःघनबते ओर चच जनबल ` 1. 


बते बड़ा है ओर चारो की ही पूणः उपयोगिता ई । 


^ 
क = । जकः चेः कः यै क) दि क क्कि 


। 
क 77 त 1) 
छ 





^ ऋ । 
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तः ५9 भदक 


=> शोः ` अका जर, स ०८» > ` = ह के) 


श्रीमहाभारते [ भीष्मपैणि 






ॐ ~ ५ 


अपे स्वाभाविक कृम॑मे लगा हआ मनुष्य जिस प्रकारसे पार्ेता है; इसपर यह्‌ शङ्का होती ह कि यदि को$ ति 
कर्म करके परम सिद्धिको प्रात होता है, उस विधिको अपने युद्धादि ऋुर क्मोको न करके, नाह््णोकी मति अध्यापनादि 


तू चुन ॥ ४५॥ शन्तिमय कमस अपना निवह कर्के परम(त्माो प्रा करनकौ 
यतः अरदृत्तिभ॑तानां येन सवेमिदं ततम्‌ । चेष्टा करे या इसी तरह कोई वैरय या शुद्र अपने कमो उच्च 
खकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धि बिन्दति मानवः ॥ ४६॥ वणक कर्मोसे दीन समञ्चकर उनका त्याग कर दे ओर अपनस 
. जिस परेश्वरसे सम्पण पराणिर्योकी उत्पत्ति ( है ओर ऊचे वणक वृत्तिसे भना निर्वाह करफे पु रमातमाको भरा करनेका 
जिषसे यह समसत जगत्‌ व्यास है उस ॒परमेश्वरकी अपने मल करे तो उचित है या नरद इसपर दूरके चमक अपेशा 
खामावरिक कमेद्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त स्वधमैको श्रेष्ठ बतसाकर उसके त्यागका निषेव कसते ह-- 
हो जाता है† ॥ ४६ ॥ श्रेयान्‌ खघ विगुणः परधमोत्‌ खनुष्ठिनात्‌ 
सगन्ध वदरोकमे यह बात कटी गयौ कि मनुष्य सखभावनियतं कमे ङक्व॑न्‌ नाप्नाति किस्विषम्‌ ॥ ४७॥ 
अते स्वामाविक्त करमेदारः परमेशवरकी पूजा करके परम सिद्धिको अच्छी प्रकार आचरण क्रिये हुए दूसरेके धमते 


एक ही धरके चार भाइ्योकी तरह एक ही घरकी सम्मिलित उन्नतिके ल्यि चारों माई प्रसन्नता ओर योग्यताकै 
अनुसार बरि हए अपने-अपने पृथक्‌ एक्‌ आवस्यक कतंव्यपालनमें रगे रहते ई | य चरो वणं परस्पर--त्राह्मण धर्म 
स्यापनके दवारा, क्षत्रिय बाहुबले दवारा, वेश्य धनवबरल्के दवारा ओर शुद्र शारीरिक श्रमप्रर्के द्वारा एक दूसरेका हित करते 
हए, समाजकी शक्ति बढ़ाते हुए परम सिद्धिको प्राप्त कर ठेते हं । 

भगवान्‌ इस जगत्‌की उत्ति, धिति ओर संहार करनेवाठे सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सबके प्रेरकः सरके 
आत्मा, स्ान्तयाभी ओर सव॑ग्यापी है, यह सारा जगत्‌ उर्हीकी रचना है ओर वे खयं ही अपनी योगमायासे जगत्‌के रूप- 
म प्रकट हुए रैः अतएव यह सममू जगत्‌ मगवानका ई मेरे शरीर, इन्द्रिय, मनः बुद्धि तथा मेरे द्वराजो कु भी 
यञ्च; दान आदि स्ववर्णोचित कम किय जाते है वे सब भी भगवान्‌के है ओर पै स्वयं मी भगवान्‌का ही हू ; समस 
देवताओंके एवं अन्य प्रणियोके आत्मा होनेके कारण वे ही समस्तं कमकि भोक्ता है ८ गीता ५। २९ )-परम श्रद्धा 
ओर विश्वासके साथ इस प्रकार समसत कममिं ममता, आसक्ति ओर फलेच्छाका सर्वथा त्याग करके भगवान्‌के आज्ञानुसार 
उन्दीकी प्रसन्नताके ल्य अपना कतव्य पालन करते हए अपने खामाविक कमोद्वारा समस्त ज गत्‌को से 1 

गत्का सेवा करना- समस्त 
धराणि्ोको सल पर्ैचाना हौ अपने खामाविक कमोंदारा परभेश्रकी पूजा करना ३ । 

॥ र मनुष्यः चाहे वद किसी मी वणं या आश्रममे खित हो, अपने क्मोति मगणवान्‌की पूजा करके परम सिद्धि 
रप परमात्माको प्रात कर सङ्रता ह परमात्मक प्रात करनेम सवका समान अधिकार है । अपने दाम, दम आदि कर्मोको 
उपयुक्त भ्रकारसे भगवान्‌के समर्पण करके उनके द्वारा भगवानकी पूजा करनेवाखा 5} 

ह ~ ` पूजा करनेवाला ब्राह्मण जिस पदको प्राप्त होता है, 
अपन धूवीएा आदि कक द्वारा मगव्रानकी पूना करेवाखा ्ष्रिय भी उसी पदको परास होता; उसी न 6 
` 2 दि कर्मोद्रारा मगवनूकी पूजा करनेवाला वेदय तथा अपने सेवा-सम्बन्धी कर्मदवारा क पूजा स 
द्र ५ उसी परमपदकरो प्रात होता है । अतएव कर्मबन्धनसे छूटकर परमारमाकं ५ 
अं ३ . ऋमबन्धनस दूटकर परमात्माका प्राप्त करनेका यई 
मागं है । इसव्िि मनुष्यकरो उपयुक्त मावसे † १ बतं हौ सुगम 
| उपयु ऋतव्य-गाखनद्वारा परमेश्वरकी पूजा करुनेका अभ्यास करन चाहिये । 


4. १ वण, आश्रमः, खमाव ओर परिखितिकी अपेकषासे जि मनुष्यके ज्यि जो कर्म॑विषह 

8 व कपटः चोरी, हिसा, ठगीः व्यभिचार आदि निषिद्ध कमं तो किसीके भी स्वधमं नही व व 

4 अवदयकतन्य नदी हैः इस कारण उनक्री गणना यह किसीके खथधमोमि न्ह हे । इनको छो ५ 
अर आश्नमके जो विशेष धर्म बतलाये गये है, जिनमे प्के दूसरे वण-आशरमवाोा अधिकार नहीं हे उन- 


क 
` जर यादि क द्िलकि स्थि लषन ; कार बतलाया गया है, वे वेदा 
म्‌ ई तथा जिनमे समी वर्णाभमेकि वी युदषोकरा अधिकार है ह वे वेदाध्ययन 
प्रण, मातापिताकर सेवाः इन्द्र्योका संयमः ब्रहमचर्यपाठन ओर ' “ " आधकार हं वे ईैशवर-भक्ति, सत्य- 
| प जो कमं गुणयुक्त हो ओर आदि धम सके खधमं है | 
(व ही विहित य गया होः क्तु वे अनुष्ठान क 
५५ 39 4 § १.५५ चयि  । ॥' ५ | भटी ` । नः । 
(क , = (35 वि दी न ह अषिसादि १1 भाति (<, | (चस्ति कमक अपेक्षा & कृरनेवालेके व्यि 
था 4 1 व्य ओर त्रिय कमं रुणयुक्‌ ५ ५ सास आशमके भमि सुगो 
रूप ओर गुणरहित हेनेपर भी जदि न न अपा गुणरित खधर्म शष्ठ ३ । 
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भीमद्भगवद्वीतायाम्‌ अ० १८ ] 






न स च च "च चा चका ची भ प्क्ष 


व्व 
गुणर अप 1 

५ धमं भेष्ठ हेः # क्योकि समावते नियत 
ल्प कमकरो करता ह मनुष्य पा 

पको नहीं 

भात होता ॥ ४७॥ | १ 


५. € 
व कमं नोन्तेय सदोषमपि न स्यजेत्‌ | 
सम्भा (हं दोषेण धूमेनाभ्निरिवाच्रताः ॥ ४८॥ 


„ अतएव हे ऊन्तीपुतर | दोषयुक्त होनेपर भी सहज 
कमो नही त्यागना चाहिये, क्योकि घुस अग्निकी मति 
सभी कमं क्रिसी-न.्गिसी दोषसे युक्त ईै§ ॥ ४८ ॥ 


द्विचत्वारिरोऽध्यायः २२८०१ 


की रि चि पे पोः पी पी ची ˆ~ याम 





स्वरूप ओर उनकी अवरयकरव्यताका निर्देश करके तथा कमै 
योगमे मक्तिका सहयोग द्दिखसाकर इसका फर भगवत्प्रकषि 
नताया, कितु वदँ संन्यासके प्रकरणे ह॒ वात नीं करी 
मयी कि सन्याखका क्या फर होता है ओर कमम कतौपनका 
अभिमान त्याग कर उपासन्ते सहित साख्यमोगका किस भ्रकार 
साधन करना चाह्यि \ अतः यह उपासने सहित विवेक ओर 
वेराग्यपूैक एकान्तम रहकर साधन करनेकी विधि ओर उसका 
फर वतरनेके रिथ पुनः सोख्ययोगका प्रकरण आरस्म करते हे 
असक्तबुद्धिः स्वेज जितात्मा विगतस्पृः 1 


नेष्करम्यसिद्धि परमां सन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 


सम्बन्व-मगवानने तर्स चारीसवे श्कोकतक संन्यास 
यानी साख्यकानिरूपणकिया 1 फिर इकतालीरबे श्रोकसे यतक 
सर्वत्र आपक्तिरहित बुद्धिवाखा स्पृहारदित ओर जीते 
हुए अन्तःकरणवाला पुरष्र>< सांख्ययोगके द्वारा उस _ परम _ 


कर्मयोगरप तमागका त्त समद्ानेके स्थि स्वाभाविक करमो 
५ | ~ णना कक --.--------------------- - ---- 

प्रकार देखने गुणोति हीन होनेपर भी तथा उसके अनुष्ठाने अङ्गवैशुण्य हो जानेपर मी जिषके स्यि जो क्म॑विदित ई, 
वही उसके चि कदट्याणप्रद हे | 

# क्षत्चियका खधमं युद्ध करना ओर दुरटेको दण्ड देना आदि है उसमे अहिंसा ओर शान्ति आदि ुर्णोकी कमी 
माद्म होती दै । इसी तरह वैश्यके (कृषिः आदि करमौमि भी हिसा आदि दोषी बहुख्ता हैः इख कारण व्राहमोकि 
शान्तिषय कर्मोक़्ी अपेक्षा वे भी विगुण यानी गुणहीन द एवं च्चदरौके करम वैया ओर क्षत्रियोकी अपेश्चा भी निम्न श्रेणीके 
ह । इसके सिवा उन कमेक पाटनमें किसी अङ्गका छूट जाना भी गुणकी कमी हे । उपयुक्त प्रकारसे खधममे रुर्ोकी कमी 
रहनेपर भी वह गुणयुक्त परधर्मकी अपिक्षा श्रेष्ठ ३ | 

† दुसरेका धर्मं पाटन करनेसे उसमे सादि दोष कम होनेपर भी परदृततिच्छेदन आदि पाप कूगते हः करतु अपने 
स्वामाविक कर्मोक्रा न्यायपूर्वक आचरण करते समय उनम जो आनुपङ्गि$ सादि पाप बन जते ईद वे उसको नहीं कगते | 


१, वर्ण, आश्रम, सभाव ओर परिसितिकी अपेक्ासे जिसके छिथ जो क्म बताये गये है, उसके स्यि वे ही सहज 
कर्म है | अतएव इस अध्यायमे जिन कर्मका वर्णन खधर्म, खकर्मः नियत कर्म, खभावनियत कमं ओर खमावज कर्मके 
नामते हुआ दै, उन्दी यहाँ “सहजः कमं कहा ह । 

{जो स्वामाविक कर्म भ्ठ गुते युक्त हो, उनकरा त्याग न करना चाहिये--इसमे तो कहना ही क्या है प्र 
जिनमे साधारणतः हिसादि दोषका मिश्रण दीखता हो, वे भी शाख्रविहित एवं न्यायोचित होनेके कारण दोषयुक्त दीखनेपर 
भी वास्तवमे दोषयुक्त नदीं ई । इसख्यि उन करमोँका भी व्याग नदी करना चाहिये । 


६ जित प्रकार धसे अग्नि ओतपरोत रहती दै धूओं अग्निसे सव॑था अलग नहीं हो स्कता--उसी प्रकार आरम्म- 
मातन दोषसे ओतप्रोत ई, क्रियामात्रमे किसी-न-करिसी प्रकारसे किषी-न-किसी प्राणीकी हिंसा हो जाती दैः क्योकि संन्यास- 
आश्रमम भी शौच, स्नान ओर भिकश्वायनादि कमंद्ारा किसी-न-किसी अंशम प्राणियोकी ईसा होती ही है ओर नाह्मणके 
यज्ञादि कमोमि भी आरम्भकी बहुलता होनेसे शुद्र भाणिर्योकी हिसा हती है। इसन्यि किंसी मी व्ण-आश्रमके कमे 
साध।रण इष्टिसे सर्वथा दोषरहित नहीं ई ओर कर्म क्रिये बिना कोई रह नदी सकता ( गीता ३।५ ); इस कारण सवधमेका 
त्याग कर देनेपर भी कृछ-न-कुछ क्म तो मनुष्यको करना ह पड़ेगा तथा वह जो कुख करेगा, वही दोषयुक्त होगा । 
इसीलियि अमुक कमं नीचा हे या दोषयुक्त है- एेसा समह्कर मनुष्यको खधमका त्याग नही करना नचाहियेः बच्कि उसमे ` 
ममता, आसक्ति ओर फरेच्छारूप दोषका त्याग करके उनका न्याययुक्तं आचरण करना चाहिये । एेखा करनेसे मनुष्यका 
अन्तःकरण शुद्ध होकर उसे शीषर ही. परमात्माकी भाति हो जाती ३ । ८ 

+€ अन्तःकरण सौर इन्दरियेकि सहित शरीरम उनके दारा कयि जनेवाके कर्मामिं तथा समस्त भोगोमे ॐ त 
प्राणियेकि सित समस्त जगतरम जिसकी आसक्तिका सर्वथा अभाव हो गया हः जिसके ॑ मनबुद्धिकी कहीं | 
न भी संखग्नता नहीं रही दह सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धिवाखा" दे । जिसकी स्ब्टका सवथा अभाव हो गया 
ड, जिसको किसी भी लासारिक बसनुकी भिचिनमात्र भी परवा नही रद हैः उसे “खहा हितः कते ओर जिसका इन्द्रियो. 
' अन्तःकरण अपने वशम किया हुआ दे, उसे -लीते इष अन्तःकरणनाज' कहते दै । जो उपर्य 


५ 
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2८०२ श्रीमहाभारते | भीष्मपवेि 
अभ नि 
नेष्कम्य॑सिद्धिको प्रास होता है* ॥ ४९ ॥ अहकारः बरं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 


सिद्धि पापतो यथा ब्रह्म तथाऽऽप्नोति निबोध मे । विमुच्य निभेमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा क्ानस्य या परा ॥ ५० ॥ विदध बुद्धिसे युक्त § तथा हल्का, सास्विक ओर 
जो कि शनयोगकी परा निष्ठ है, उस नेष्कम्य॑सिद्धिको | नियमित भोजन करनेवाखाः शब्दादि विषरयोका त्याग करके 
जिस प्रकारसे रातत होकर मनुष्य ब्रहमको प्राप्त होता है" एकान्त ओर शुद्ध देशका सेवन करनेवाङाः. साततवकं 
उस प्रकारको हे ऊन्तीपु् । त्‌ संक्षपमे ही मुक्षसे समञ्च ॥ धारणराक्तिके दवारा अन्तःकरण ओर इन्दियोंका संयम करवेः+ 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्याऽऽत्मानं नियम्य च । मनः वाणी ओर शरीरको वशम कर ऊेनेवाला,-> राग-दवेषको 
शब्दादीन्‌ विंषयस्तयक्त्वा रागदधेषो व्युदस्य च ॥५९१॥ सर्वथा नष्ट करके^ मलीरमोति दद वैराग्यका आश्रय लेनेवाख 
विविक्तसेवी टठष्वौरी यतवाद्धायमानसः। तथा अहङ्कार, बल, घमंड; काम, क्रोध ओर परिग्रहका 
ध्यानयोगपरो नित्यं वेराग्यं समुपाथितः ॥ ५२ ॥ त्याग करके निरन्तर ध्यानयोगके परायण रकनेवाढाए त 0५९ ॥ व क निरनर शानवोगरे पराम सनिनााठ मगाः 
# सन्यास शानयोग. यानी सांस्ययोगका स्वल्प मगवानत इक्यावन तिलन्् दल्ोकतक बतलाया है | इस 
साधना फल जो क्रि कमबन्भनसे सवंथा चयूटकर सचिदानम्दधन निर्विकार परमात्माके यथार्थ लानो प्रात हो जाना है; 
वही “परम नेष्कम्यंसिद्धि है, जिसको संन्यासके दवारा प्रा किया जाता हे | 

, 1 जो शानयोगकी अन्तिम खिति ह, जिसको परा मक्ति ओर तत्वशान भी कहते है, जो समसत साधनोकी अवधि है, 
जो पूरकं नम्कम्येसिद्धिके नामे कही गयी हैः वही यहो सिद्धिः के नामते तथा वही “परा निष्ठाः के नामसे कही गयीहै। 
 ‡ नित्य निनिकारः नि. निराकरार, सच्चिदानन्दघन, पूर्णम परमात्माका वाचक यहो रहा पद्‌ है ओर तत्वज्ञान 

के द्वारा पचपनवे इलेकके वण॑नानुसार अभिन्नमावसे उसमे प्रविष्ट हो जाना ही उसको प्राप्त होना है | 


९ जो साधनके उपयुक्त अनायास हजम हो जनेवाठे साचिक पदारथोका ( गीता १७ 
अत स । ८ ,) अपनी प्रकृति, आव- 
श्कता ओर शक्तिके अनुरूप नियमित ओर परिमित भोजन करता है ते युक्त आहारक 
योः कवेर) यु रके करनेचाठे ( गीता ६ | १७ ) 


§ पूवाजित पापके संस्कारे रहित न्तःकरणवाला हौ '्विश्चद्ध बुद्धिसे युक्तः कहलाता है| 
> जहका वायुमण्डल पवित्र होः जहौ बहुत ठोरगोका आना-जाना न हो, जो खभावसे 


हो या शाङ्च॒हारकर ओर धकर जिसे खच्छ वना ल्या गा होते न = एकान्त ओर स्वच्छ 
स्थानोमे निवास करना ही “एकान्त ओर दध देशका सेवन ०. र देवाल्यः वन अर पहाड़की गुफा आदि 


४ ॥ 1 भव त समन्द कर दे हौ उनश्रा संयम करना है | 
न २ + ररम इच्छाचारिताका तथा बुद्धिके विचि करनेकी र्ति 
वमे कर ठेना रै । # जभव कर देना ही उनको 


^ इस लोक या परटोकके किसी भी भोगे, किसी मी प्राणीमे 


 श्िचि्मात्र भी आसक्ति आ दवष न रहने देना राग-ेषका सरव॑था नार | 


र कर देना, हे | 

ध: 2 शरीर ४ आत्मवुद्धि 

` जेवा कम ल ममि रिते करल मलन मन 
5 जातवदः ५ अपनकी कत। मान ठता दै, उसका नाम “अहंकार है । अनयाय 5 

` ॐ साहस हः उसका नाम ्रछः है | धन; जनः विचा, जाति ओ स गरे 


उसक्रा नाम (द्प' यानी धमंड है| इस लोक ओर पररोकके < ५५९ भादिके करण होनेवाला जो गर्व 


क्रिया अथवा षटनामे 















भतक्ढ आचरण करनेवलेपर ओर नी तिविर्ध व्यवहार आत करकी इच्छक गाम (कराम, है 
हे बति $ करनेबाखेपर जो अन्तःकरणे । अपने मनके 

जातं 2 हट फ़ ठ ऊउत्तंजनाका 
ऋ, नियत सचिदानश कारे सालक शतिक द्वारा मनत ` हका नाम पस्मह" है, अतएव 
र! राचनानः सनथान आदि भा कृ नि शा ( गीता६।२ त स 
का सो समम निल. ^ चया उद्वे 
~ त ५ ानयोगके परायण रहना ह स्वरूपका 


क रा - 1 वि. 
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भीमद्भगवद्गीतायाम्‌ स० १८ | 





रहित सिज भीर शानि दान्तिुक्त पुर्ष 


{ सचिदानन्दषन ब्रह्मे 
अभिन्नभावसे खित होनेका पा होता हे ॥ ५१- ५३ ॥ 


#. र 
ब्रह्मश्तः पसर 
= सं ह न रोचति न काह्ति ! 
ॐ अतु मद्भक्त रभते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 
फर वह ॒सचिदानन्दधन ब्रह्मम एकीभावे यितः 


परषन्न मनवाला योगी न तो किसीके ल्ि शोक करता $ 
ओर न किंसीकी आकाद्का ही करता ह ।† एेखा समसत 


प्राणियों खमभाववाला योगी मेर परा मक्तिको & प्राप्त हो 
जाता है ॥ ५४ | 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चासितत्वतः। 
& ~~ १ | ऋ 5 
ततो मा त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उस परा भक्तिके द्वारा वह मुञ्च परमात्माको, मै लो 


न १ 


2२८०२ 
न्न्य मी 
ह ओर जितना हँ दीक वैसा-का-वैसा तत्वसे जान ठता ह‹ 


तथा उस भक्ते मुञचको त्से जानकर तत्का ही मुञ्च 
वषट हो जाता दै+ ॥ ५५ ॥ 


सम्बन्ध-अनुनकी जिज्ञासाके अनुसार त्यागक! मानी कमयोग 
का ओर सुन्यासका यान सोख्ययोगका तत्त अरुग-अरूग्‌ समद्खाकर 
यतक उस्‌ प्रकरणको समत कर दिया; किंतु इस ॒बणन्े 
मगबानने यह्‌ त नही कही कि दोनेमिसे तुम्हरे छिथ अमुक 
साधन कम्य है, अतएव अनैनको भसतिभ्रधान कमयोग अण 
करके उदेदयसे अन्‌ मिम्रथान कमैभोगकी महिमा कते ह 


€ 3 & भ 
सवकमोण्यपि सदा इुबोणो मद्धयपाश्चयः ॥ 
मससादादबाप्नोति राण्वतं पद्मन्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मेरे परायण हृआ> कमयोग तो सम्पूणं कर्माको सदा 





इन्द्रियं = ८ उ-उ च दय््क्ण्‌ 
जः ना ओर दन्द्यकि सहित शरीरम, समसत प्राणियेरम, करमोमि, समस मोगोमें वं जाति, ऊरः देशः, वणं 
ओर आश्वममे ममताका सर्वथा त्याग कर देना ही "ममतासे रहित होनाः३ै । 


जिसके अन्तःकरणमें विक्षेपका सर्वथा अमाव हो गया है ओर जिसका अन्तःकरण अङ शान्ति ओर शद 
सातिक प्रसन्नतपि व्याप्त रइता है वह उपरत पुरुष ‹शान्तियुक्तः कदा जाता हे । 


१. जो सचिदानन्दन ब्रहम अभमिन्नमावसे धित हो जाता है, जिखकी ष्टिम एक सचिदानन्दघन ब्रह्मे भिन्न 


किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं रहती, “अहं्रह्मसि"- जें ब्रह्य हूँ ( बृहदारण्यक उप० १९ । ४ । १० ) (सोऽहमस्िः--वह 
रहम ही मै ह आदि मावाक्योके अनुसार जिसकी परमात्मा अभिन्नभावसे निस्य अटल खिति हो जाती है, एेसे 
सांख्ययोगीका वाचक यह (्रह्मभूतः' पद है । गीतके पाचवे अध्यायके चौबीस इखोकम ओर छठे अध्यायके सन्तादेसवें 
इलोकमे भी इस खितिवाढे योगीको ध्रह्ममूतः कहा है । । 

२. जिखका मन पवितः स्वच्छ ओर शन्त हो तथा निरन्तर छद प्रसन्न रदता हो, उसे “प्रसन्नात्मा कहते है । 

‡ ब्रह्मभूत योगीकौ सवत्र बरह्मडुदध हो जानेके कारणं संसारकी किसी भी वस्तु उसकी भिन्न सत्ताः रमणीय ुदधि 
जीर ममता नहीं रहती अतण शरीरादिके साथ किघीका संयोग-बियोग होनेमे उसका कुछ भी बन॒त(विगङत्‌। नर्द; 
इस कारण वह किसी भी हारम किष मी कारणसे किचिन्मात्र मी चिन्ताया शोक नहीं करता ओर बह पूणकाम हो 

किये वह कुछ मी नं चाहता । = 
श चो फर है, जिसको ज्ञानको परानिष्ठा ओर तत्वज्ञान भी कहते है, उसीको ८ परा मक्ति कडा हे । 

८ इस परा मक्तिरूप तत्वज्ञानकी प्राति होनेके साथ ही वह योगौ उस ॒तच्वज्ञानके द्वारा मेरे यथ।थ रूपक जान 
छेता ३; मेरा निर्युण-निराकार स्प क्या हे तथा ६ सगुण-निराकार ओर सगुण-साकार रूप क्या हैः मै निराकारसे साकार 
कैसे होता हँ ओर पुनः साक्रारसे निराकार कते हेता ह--इत्यादि कुछ मौ जानना उसके ख्ि शेष नही रहता । 

+ परमात्माके तस्वशान ओर उनक्रो प्रा्तिमं अन्तर यानी व्यवधान नदी होताः परमात्माके स्वरूपको यथाय जानना 
जीर उनमें भवि हेना-दोनों एक साय होते ह । परमात्मा सवके आत्मरूप होनेसे वासवम किंसीको अप्राप्त नहीं है, अतः 


नके यथार्थ खल्पक। ज्ञान होनेके साथ ही उनकी प्राति हो जाती है । 

२. अपने वं ओर आथमके अनुसार जितने भी स्तविहित कर्तव्यकर्म है--जिनका वणेन परे “नियत कमः 
ओर “स्वमावज कर्मः के नामते किया गया ई तथा जो भगवानकी आज्ञा ओर प्रेरणाके अनुकूढ दै--उन सबका वाचक 
यँ (सर्वकमोणिः पद हे । ्‌ । 
.. समसत कर्मोका ओर उनके फररूप समस्त भोका आश्य व्यागकर जो भगवान्‌के दी आशित हो गया हे 
ज्ञो अपने मन-इन्दियो सहित शरीरकोः स दवारा किे जानेवाडे समस्त कमेक ओर उनके ॥ फरको मगवान्‌के समर्ेण 
करके उन सबसे ममत, आसक्ति ओर कामना हटाकर मगवानके ही परायण हो गया › मगवानूको ही अपना परम ` 
राप्य; परम भियः परम हितैषी, परमाधारं ओर सर्वस्व समञ्चकर जो मगवानके निषानमे सदेव मन्न रहता दे-क्िसीभी 
साखारिकि वस्तुक संयोगवियोग्म ओर किसी इ मी घटनाम्‌ कमी इषेोक नही करतः ` सद! भगवानूपर ही निर रहता दैः 
बद भकतप्धान कर्मयोगो ह मगवसरायण ३ । व. 
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करता हआ मी मेरी पाते सनातन अभिनी परमपदको* धरकारसे मुक्मे चित्तवाला हकर तू मेरी ङेपासे 
र्त हो जाता है ॥ ५६ ॥ समस्त संकर्ोको अनायास ही पार कर॒ जायगा~ओर यदि 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि सखन्यस्य मत्परः । अहंकारके कारण मेरे वचर्नोको न सुनेगा तो नष्ट हो 
बद्धियोगसुपाधित्य मश्वित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥ अयात्‌ परमाथ भरर होःजायगा^ ॥ ५८ ॥ 

सव्र कर्मोका मनते सुञ्मे अपण करके[तथा समबुद्धिरूप यद्रहंकारमाधित्य न योत्स्य इति मव्यसे | 
योगको६अवलम्बन करके मेरे परायणः<ओर निरन्तर मुक्षमे मिथ्येष यव श्ायस्ते परृतिस्त्ां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 
चित्तवाला हो+॥ ५७ ॥ जो तू अहङ्कारकाः आश्रय छेकर यद मान रहा है 
माचत्तः सवेदुगोणि मत्पादात्‌ तरिष्यि । धमै युद्ध नहीं कर्गाः तेरा यह्‌ निश्चय मिथ्या है; कयो 
अथ चेत्‌ त्वमहं कारान्न भोष्यसि विनङक्ष्यसि॥ ५८ ॥ तेरा खभाव त्ने जबदंस्ती युद्धम खगा देगा] ५९ ॥ 


# जो सदासे है ओर सदा रहता है, जिसका कमी अभाव नदीं होताः वह सच्चिदानन्दषनः पूरणवरह्ः सर्वशः 
मान्‌ सवाधार परमेश्वर परम प्राप्य है इसख्यि उसे (परम पदः के नामे कहा गया है । इसीको पैँताटीसवें इटोकमे 
(सिद्धि छियाखीसतरेमे "सिद्धिः ओर पचयनवें इरोकमे (माम्‌? पदवाच्य परमेश्वर फा गया है ] 

1 शंस्ययोगी समस्त परिग्रह ओर समस्त मोगोकरा व्याग करके एकान्त देशम निरन्तर परमास्माके ध्यानका 
साधन करता हआ जिस परमात्माको प्राप्त करता है, मगवदाश्रयी क्म॑योगौ खवर्गाश्रमोचित समस्त कर्मोछो सदा करता 
डुभआ भी उसी परमात्माको प्रात हो नात। है; दोनोकि फर्म फरिसी प्रकारका मेद नही होता । 

{ अपने मनः इन्द्रिय ओर शरीरो उन द्वारा किये जानेवाठे कर्मौको ओर संवारकी समस्त वस्वुओंको 
८ उन समे धः य ओर कामनाका सर्वथा त्याग कर देना तथा मुञ्चमे कु मी करकी 

हा सब धकारकी श करके हः ९ छ 
भी नदी करता-एेसा समञ्चकर भगवान्‌के 9 लि ४ 9 | ते क ५ न 
बनकर समस्त कर्मक कठपुतटीकी मति करते रहना- यह समस्त कोको से भगव क १. 
को मनसे भगवान्मे अपंण क्र देना है | 


पराणिति + 0 हानिमः इसी क = 
प्ाणियोमं जो समबुद्धि है, उसको बुद्धियोगः कहत ह। इस। प्रकार ससारके समस्त पदार्थामिं ओर 


८ भगवानको ही अपना परम प्राप्य, परम गति, परम्‌ हितेषीः 
विधानमे खदा ह सव्॒ट रहना ओर उनकी प्राति साधरनमि तः 
4 मनवुद्धको अरर भावते भगवानूमे खगा देना; 


परम प्रिय ओर परमाधार मानना, उनके 
स्र रइना भगवान्‌के परायण होना है | | 

( मगवान्‌के सिवा अन्य किसीमे किंचिन्मात्र भी सम्ब 
ज मू त स न्मा भी प्रेमका सम्बन्ध 
क त ह, ¢ ला न्‌ कृते रना; क्षणमा्के ख्य मी भगवानूकी विस्मृतिका 
1 "° लतति; सोते-जागते ओर समस्त क्म $रते सम निवय-मिरन्तर म 
मगन दन कतो रहना ह निर" ९ स्त कम करते समय मी नि्य.मिरन्तर मनसे 


~ निरन्तर मुश्चमे मन लगा मो 
मन . ठया देनेके बाद तम्दं ओर ङु मी नदी करना पड़गाः मेरी दयाके प्रभाव अनायास 


॥ स्त दुभ श्ट जाये ठम सब्र रक्रे =, दुराचारोसे 
छव जरल महान्‌ संते स ह जाथे ओर यु {न अ १ भ दण ओर दुराचारे रदित होकर सदाके 
कि नमे मक्त भगस्य अत्‌ मेरे मक्का कमौ 


„त गात ४।३ ) ओर यह भी कह अये 
। ` डम न हौ जाय अथात्‌ ठ्हारा पतन हो जायगा 


। २१.) ओर यँ यह कहते ई किं 
4 सेयं श उपयुक्त 
4 ह फ भगवानूके भक्तका कमी 
अ 66 । 

न मगवान्‌के परम मक्त है, इसलिये वे भगवान्‌की बात न 
यदि अहंकारके वशम होकर भगवानूकी 


फिर उनक्रा पतन होना 
वार १ मीयुक्तिसङ्गत ही है। 
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दप विरो भादूम होता ह; 
न कर्‌ दिया है । अभिप्राय य 
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९ इर भगवान्‌ कहते है परि जो यह 
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जो अञ॑नने भगवानूसे यह कहा था ` 
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धीमद्धगवद्धीताया । वि 
१ अ० १८ | र २८०९५ 


व = 5 ९. ह 
कर्तु नेच्छसि क बद्धः स्वेन कर्मणा । प्रति या स्वभाव जड दै, वह किसीको अपने वामे कैसे कर 
8 हात्‌ करष्यस्यवरोऽपि तत्‌॥६०॥ सक्ता ह इसरयि मगबान्‌ कहते ई 

नही डन्ती पुत्र | जिस ` कर्मो त्‌ मोहके कारण करना इश्वरः स्व॑भूतानां - हृदेशोऽञ्जंन तिष्ठति । 

~ हता, उसको भी अपने पूवकृत स्वामाविकं कर्मे भामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥ 
चा हआ प्रवे होकर करेगा ॥ ६० | हे अजुन | शरीररूप यन्तरमे आरूद हुए समधा 
ए प्राणिर्योको अन्तयामी परमेश्वर] अपनी मायासे उनके कोक 
= कमि कमं करेमे मनुष्यको स्वभावे अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियोके इदयमं 
य समर मह रद दो सत 9 सित द ॥ ६९।॥ 


त । र अनुसार स मिन्नःभिन्न क्मकि अधिकरारीसमुदायमे जन्म दोता हे 
व न्न मनुष्योकी भिन्न-सिन्न कर्मामिं पवत्ति इमा करती है | अतएव यां उपयुक्त 
न इने क जिस स्वमावके कारण तुम्हारा क्षन्नियकुलर्म जन्म हुआ हैः वह स्वभाव वम्दारी 
छा न रहनपर भौ तुमको जव्रदसती युद्धमे प्रवृत्त करा देगा । योग्यता प्रास्त दोनेपर वीरतापूरवंकं युद्ध करना, युद्धते 
डरना या भागना नही यह ठुम्शारा सहज कमं है; अतएव ठुम इसे कयि बिना रह नदीं सकोगे, तुमको युद्ध॒ अवश्य 
करना पङ्गा । यहा क्षत्रियक्रे नते अर्जुनको युद्धके विषयमे जो बात कही हैः वही बात अन्य वर्णवार्छीको अपने-अपने 

स्वाभाविक कममोकि विषयमे समञ्च लेनी चाहिये । 

> अजुनकी माता छन्ती बडी वीर मिला थीः उसने खयं श्रीकृष्णके हाथ सदेशा मेजते समय पाण्डर्वोको 
युद्ध श्य उत्साहित करिया था । अतः भगवान्‌ यँ अर्जुनको (कौन्तेयः नामसे सम्बोधित करके यह भाव दिखलते है कि 
ठम वीर माताके पुत्र होः खयं मी शूरवीर हो इसलिये तुमसे युद्ध क्ये बिना नहीं रहा जायगा । 

 न्यायसे प्रात सहजकमको न करनेका अविवेकके अतिरिक्त दूरा कोई युक्तियुक्तं कारण नदीं ह । 

{ यर्दा भगवानने यह माव दिखल्ाया ३ कि युद्ध तो तम्दं अपने खमावके वामे होकर करना ही पडेगा । इसख्य 
यदि मेरी आज्ञाके अनुसार अथात्‌ सत्तावनवे -छोकमे बतलायी हुई विधिकर अनुसार उसे करोगे तो कर्म॑ब्न्धनसे मुक्त 
होकर मुञ्चे प्रास हो जाओगेः नहीं तो राग-देषके जाख्मे फसकर जन्म-मृल्युरूप संखारसागरमे गोते रगाते रदोगे । 

जिस प्रकार नदीके प्रवाहमे बहता हआ मनुष्य उस प्रवाहका सामना करके नदीके पार नहीं जा सकता, वरं अपना 
नारा कर ठेता है ओर जो किंसी नौका या काठकरा आश्रय ठेकर या तैरनेकी कासे जख्के ऊपर तैरता रहकर उस 
परवाहके अनुकूर चरता दैः वह भिनारे ख्गकर उसको पार कर जाता है; उसी प्रकार प्रकृतिके प्रवाहे पड़ा हभ जो 
मनुष्य प्रङृतिका सामना करता हैः यानी इटसे कर्तव्य-कर्मोका त्याग कर देता हैः वह परकृतिसे पार नदीं हो सकता; 
वरं उसमें अधिक फसता जाता है ओर जो परमेश्वरका या कर्मयोगकरा आश्रय लेकर या ज्ञानमार्गके अनुसार अपनेको 
परकृतिसे ऊपर उठाकर प्रकृतिके अनुकूल कमं करता रहता है, बह क्मबन्धनसे मुक्तं होकर प्रकृतिके पार चलम्‌ जाता ह 
अथात्‌ परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 


र यदौ शरीरको यन््रका रूपक देकर भगवानने यह माव दिखल्मया ह कि जैसे रेरुगाड़ी आदि किन्दी यन््रौपर 
बैठा हआ मनुष्य खयं नहीं चरता तो भी रेलगाड़ी आदिं यन््रके चरनेसे उसका चल्ना हो जाता है उसी प्रकार यद्यपि 
आत्मा निश्च है, उसका फिंसौ भी क्रियासे वासवम कुछ मी सम्बन्ध नहीं है तो भी अनादिसिंद्ध अज्ञानके कारण उसका 
शरीरसे सम्बन्ध होनेसे उस शरीरकी क्रिया उसकी क्रिया मानी जाती दै तथा ईश्वरको सब भूतोके हृदयम सित बतलाकर 
यह भाव दिखलाया है किं यन्नको चल्ानेवाखा परक जसे खयं मी उस यन्तम रहता हैः उसी प्रकार ईश्वर भी समस्त 
प्राणि्ेकि अन्तःकरणमें सित हे । 

§ समस्त प्राणि्योको उनके पू्वाजित कम-संस्कारोके अनुसार फल भुगतानेके ख्थि बार-बार नाना योनियोमे उत्पन्न 
करना तथा भिन्न-भिन्न पदा्थोसेः क्रेयाओंसे ओर प्राणिर्योमसि उनका संयोग-वियोग कराना ओर उनके सभावं ( प्रकृति ) 
के अनुसार उन्दं एनः चेष्टा करम स्गाना--यही मगवानूका उन प्राणिरयोको अपनी मायाद्वारा श्रमण कराना है । 


यहां यदि कोई यह कदे कि कमं करने ओर न करनेमे मनुष्य खतन्त्र है या परतन्त्र १ यदि परतन्त्र है तो किसके 
परतन्त्र है-ग्रकृतिके या खमावके अथवा इईश्वरके १ करयोकरि प्राणीको उनसव्वे ओर साय्वें ऋक कृति. 
क ओर खमावके अभीन बतलाया है तथां इख कमं दरक अधीन बतलाया दै, तो कहना होगा क्रि क करने ओर 


म० स० ख० ३. ९९ 
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सम्बन्ध-ई 
सुम्बन्ध-यहोँ यह रश्च ॐउता हे कि कमेबन्धनसे दृध्कर 
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ण करनेके स्थि आहा वकर अव्‌ भगवान्‌ रक्त उपदेशक 
न ग्रह 
। प्रभ छान्तिराम्‌ र स्यि सनुष्यको क्या करना चयि कल इ कहत ॐ 
। इसप्र भगवान्‌ कहते ₹- उपसहर ष < 
तर म 
तमेव रशारणं गच्छ स्वेभावेन भारत्‌ । इति ते क्ञानमाख्यतं शृहयाद्‌ श्त जवा । 


तत्पसादात्‌ परां शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्‌ देर विगरदयैतदरशेषेण धथेखछषि तथा ऊख ॥ 
हे मारत ! त्‌ संब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही शरणम , इस प्रकार यह गोपनीयघे मी अति गोपनीय शन ओन 
जा# 1 उस प्रमात्माकी कृपते ही तू परम शान्तिको तथा वसे कह दिया । अव त्‌ इस रहस्यगुक्त श्ञानको पूर्णतया 


------ 4 ~. तई मी प्राणी क्षणमात्र मी विना कमं किये नहीं हीं रह सकत 
न केम मनुष्य परतन्त्र है, इसीलियि यइ कहा गया ६ त = सकरा अभिप्राय भी उसकी सखतन्त्र बतलाना 
८ गीता ३। ५ ) । मनुष्यका जो कर्म करनेमे अधिकार बतसखया ग, <" र गी ह तथ ग 
नहीं ह, बस्कि परतन्त्र यतखाना ही ह; ककि वहो कर्मके स्यागम जय ये तीनो वतं एक ही है । क्योकि 

| रङ्ृतिके अधीन बतलाना, खभावके अधीन बतलाना ओर ईश्वर अधीन वतखाना--य तान्‌ ४ ह न 

| समाव ओर पक्ति तो पयायवाची शब्द ई ओर ईर खयं निसक्षभाव अथौत्‌ समथा ( त ० 

परकृतिके अनुरूप अपनी मायाश्तिके द्वारा उनको कमेमिं नियुक्त कर्त 2: 9 १ चाना भ 

` अषीन बतलाना दे । वर पमे ईशर ही प्रहृतिके खामी ञओर प्रक ई इस कारण प्रकृतिके अधीन बतल्रना भी ईश्वरे 

म हय अधीन बतलाना हे । श 

^ इसपर कोई यह के कि यदि मनुष्य सर्वथा ही परतन्त्र है तो किर उसके उद्धार होनेका क्था उपाय द ओर उस 

५५ व्वि कर्तन्य-अकरतव्यका विधान करनेवारे शाकी क्या आवस्यकता है; तो कहना होगा किं कतभ्य-अकतव्यक्रा विधान 

करेवाठे शस्व मनुष्यकरो उसके सखाभाविक क्सि हटनेके ल्म या उससे खमभावविरुदढध कम करवानेकरे लि नही ६” न्त 
^ उन कोको करम जो राग-देषके वदाम होकर वह अन्याय कर ठेता दैः उस अन्यायकरा त्याग कराकर उसे न्यायपूषक 

(^ कतव्यकर्ममिं रूगानेके च्ि ३ । इतल्मि मनुष्य कम केम खभावकरे परतन्त्र होते दए मी उक खभावक्रा सुधार करम 
प परतन्त्र नही हे । अतएव यदि वह शाल ओर महापुर्षोके उपदेशसे सचेत होकर पकृतिके प्रेरक सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी 

| शरण ग्रहण कर ठे ओर रागवषादि विकारयोका त्याग करके शाश्नविधिके अनुसार न्यायपूर्वकं अपने सखाभाविक कर्कि 

`  निष्कामभावसे करता हुआ अपना जीवन वबिताने तमो तो उसका उद्धार हो सकत। ३ | 


७. # भगवानके ुणः भ्रमाव, ततल ओर खर्पर अद्वापू्वक निश्चय करके भगवानूको ही परम प्राप्य, परम 
। गति, परम आभ्य ओर स्स समञ्चना तथा उनको अपना खामी, भरतौ, ररक, रक्षक ओर परम हितैषी सम्षकर 
| ६ ८. स प्रकारसे उनपर निभय ओर निर्भर हो जाना एवं सब कुछ मगवानका समश्चकर ओर भगवान्‌को सर्वथ्यापी जानकर समस्त 
५ कमम ममताः अभिमानः आसक्ति ओर कामनाका त्याग करके मगवान्‌के आज्ञानुसखार अपने कमेद्ारा मस्त प्राणियेक इदयं 
£ सित प्रेशवरकी सेवा करना; जो ङु मी दुःल-युलकरे मोग प्रात ह; उनको भगवानूका भेजा हुआ पुरस्कार समञ्चक 
1 सा हौ संतुष्ट रहना; मगवानके किसी मी विधानमे कमी विंचिन्मा्र मी अधंतष्ट न होना; मानः बड़ाई ओर प्रतिष्टा 
याग ५4 करके भगवानके सिवा किसी मी सांसारिक वर्मे ममता ओर आसक्ति न रखना; अतिशय श्रद्धा ओर अनद्य 
(“भूव भगवान नामः गगः भ्रमाव, लीलाः तत्र ओर खस्पका निल-निरन्तर अवण चिन्तन ओर कथन क्र 
५ इना--ये सभी माव तथा क्रियाए सब प्रकारे परमशवरकी शरण हन अलतत ध | 
= ॐ पयुक्तं ४२0 भगवान्‌ | ५ 
1. + ८ मप पम दगा परम हद स्वकान्‌ पर 
.. > १ व नोर मन समसत दु ९ ओर वन्धनोको सदाके खये बहा ठे जाता ३ । इस प्रभ 
म 
स मग्ने म व वू जनायते माये पम शान्तिको ओर्‌ सनातन परम धामको प्रात हो जाना | 
ओर लर्पका रहर ण -मलीोति समने ; छिव हि "रप आरम्भ करके यौतक अ्ुनको अपने गुणः प्रमाब, ठं | 
4 मञ्चनके चयि 2 जितनी । बत्‌ ४ कहू है--उस स॒म्रस्ञ॒ उप देदाका का वाचक यक्षा {ज्ञानः . शर || 


र दै, इसल्यि उस्रा ना रक्ला गया दे । ख. | 
५ १६ 11 किः ई उन ८ मवि ४ अ 9 
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सम्पूणं गोपनीर्योसे अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त 


गरक उपदेशप्र & = ए 

अपना कतस्य निधौ कवे सवक अ थ ऋचनक्रात्‌ किर भी सुन । तू मेरा अतिशय परिय है. 
= ५ पर्‌ भौ जब्‌ अजञुनने र ~ स 

ॐ मी उत्तर नहीं दिया ओर वे अपेको अन? ९ इस्ते यइ परम हितकारक वचन मेँ वुज्चते करटूगा ॥ ६४ ॥ 


अनाघकारो तथा कतव्य 
बश्चय्‌ करनेमं 6 म ~ र र ¢ त 
दद ज म अथं सम्चकर सिन्नचि् हो गये, तब सवके मन्मन! भव यद्भकतो मयाज्ी मां नमस्कुरू । 
त 


जा 4 4 ९ भ्‌ ~ € . ६ ~. 
5: चबा न्या भगवान्‌ स्वं ही "नपर मामेवैष्यसि सत्यं ते पति जने भियोऽचि मरे ॥ ६५॥ 
दया करके कटने सगे- | 


क ष ५० ४५ 
रच शुद्यतमं भूयः शट मे परमं वचः । ` ह अजुन | तु मुञ्च मनवाला होः§ मेरा भक्त वन>< 
> १, @* _ ऋ ङ 
इ्टोऽलि मे ददभमिति ततो वक्ष्यामिते ------ ^ उ बहपामि ते दितम्‌ ॥ ६४॥ मेर पजन ॥ ६७ ॥ मेरा पूजन ` करनेवाला हो ओर मुञ्चको प्रणाम 


णीत ररी 


ख्ये ओर यह्‌ बात समञ्चानेके ल्ि कि अनधिन्नारीके सामने इन बा्तोको प्रक्र नहं 
गोपनीय वतङाया गया है | 

# गीताके दूसरे अध्यायके ग्यारहवें छोकसे उपदेश आरम्भ करके भगवान्‌ने अजुनको सांख्ययोग ओर क्मंयोगः 
` इन दोना ही साधनक अनुलार खधर्मरप 2 करना जगह-जगह (गीता २। १८; ३७; ३।३०; ८। ७ १) ११। ३४) 

कतव्य वतलया तथा अपनी शरण ग्रहण करनेके चि कहा । इसपर भी कोई उत्तर न ॒मिल्नैसे पुनः अजंनको सावधान 

करनेके लिये परमेश्वरको सवका प्रेरक ओर सवके हृदयम सित बतरूकर उसक्री शरण ग्रहण करनेके स्यि कहा | इतनेपर 
मी जव अनने छ नहीं कडा, तव इस शोकवे पूवादधमे उपदेशका उपसंहार करके एवं के इए उपदेका महत्त्व 
दिखलाकर इख वाक्यते पुनः उसपर्‌ वि चार करनेके छ्य अञ॑नको सावधान करते हृ अन्तम मगवानने यह कहा कि सने 
जो कमयोगः ज्ञनथोग ओर भक्तियोग आदि बहुत प्रकारक साधन बतलये दः उनर्मेते ठह जो साधन अच्छा माद्म पड़े 
उसीका पालन करो अथवा ओर जो कुछ ठ॒म ऊक समज्ञोः वष्टी करो । | 

† मगवान्‌ने यतक अजनक्ञो जितनी बातें कहीं, व समी बाते गत रखनेयोग्य है; अतः उनको मगवान्‌ने जगह- 
जगह भरम ह्यः ओर (उत्तम रहस्यः नाम दिया हे । उष समस उपदे भी जहां मगवानने खास अपने गुण, परभावः 
स्वरूपः महिमा ओर एेशवरयको प्रकट करके यानी मै ही खयं सवव्यापीः सर्वाधारः सवशक्तिमान्‌ः साक्षात्‌ सगुण-निर्रण 
परमेश्वर हू इस प्रकार कहकर अर्जुनको अपना भजन करनके च्यि ओर अपनी शरणमे अनेके ल्य कहा है, 
वे वचन अधिक-से-अधिक गुप्त रखनेयोग्य द ८ गीता ९ । १-२ ) । वे पहङे भी कहे जा चुके ई ( गीता ९ | २४ 
९९ । ९-७; १८ । ५६५७ ) । जतः ययँ भगवानके कहनेका यह अभिप्राय है कि परे कटे हुए उपदेमे मी जो अयन्त 
गुप रखने योग्य ससे अधिक महत्वकी बात हैः बह मँ तम्हं अगे दो शोकम फिर कर्हगा । | 

{; तिरश्टवें शोकम कही हुई बातको सुनकर भगवान्‌ने अजुनको अपने कतेव्यका निश्चय करनेके व्यि स्वतन्त्र 
विचार करनेको कड दियाः उसका मार उन्होने अपने ऊपर नही खला; इस व।तको खनकर जब अजुनके मनमे उदासी 
छा गयी? वे सोचने लगे कि क्या मेरा भगवानूपर विशवास नहीं हः क्या मै इनका मक्त ओर प्रमी नहीं ह, तब अनका 
शोक दूर करनेके चयि उन्दं उत्साहित करते हए भगवान्‌ यह भाव दिखलते ह किं ठुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो; युम्हारा ओर 
मेरा प्रेमका सम्बन्ध अटर दै; अतः त॒म किसी तरहका शोक मत कयो । 

$ मगवानक्तो सवेशक्तिमान्‌ सबाधारः सवं, सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी; सशव तथा अतिशय सोन्दयं, साघुर्यं ओर 
पशय आदि गुरणोके समुद्र समञ्चक़र अनन्य प्रमपूर्वक निश्चल्मावसे मनको मगवानमं खगा देनाः कषणमान मी भगवानकी 
विस्म्रतिको न सह सकना “भगवान मनवाला" होना है | 

> भगवानूको ही एकमात्र अपना मर्ता, खामी, संरक्षकः परम गति ओर परम आशय समञ्चकर सर्वथा उनके 
अधीन हो जानाः चिन्मात्र भी अपनी सतनत्रता न रखना, सवर प्रकारते उनपर निर्भर -रना, उनके प्रत्येक विधानमे ` 


दीं करना चाहिये, इस ज्ञानको अत्यन्त 


सदा ही संदष्ट रहना ओर उनको आअश्ञाका सदा प।ल्न करना तथा उनम अतिदाय भद्धापू्॑क अनन्य परेम करना ` 


मक्त बनना" हे । व. 
` ` +मल नवे मनयते नीच स्त वणनालुसार पक पषपादिसे शद्धा, मकति ओर मपूनक म॒गवानकेकिप्रह- = 
का पूजन करना; मनसे भगवानका आवाहन करके उनकी मानसिक पूजा कलना; उनम वचनोकाः उनकी लीलायूमिक 
नोर उन पिमा ख मजार कत चकमे मावस नयः उदा 
मगवान्‌का खरूप समञ्चकर उनकी यथायोग्य सेवपूजाः आपा आदित “मगवायकी पूजा" कनके केअन्तग 
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5 सम्पूणं कतव्यकर्मोको म॒ञ्रे 
करर | ेसा करनेसे तू मुञ्च ही प्राप्त होगा? ॥ यह्‌ मे तुञ्चसे सम्पूण धमकर ५ 11 व 
सत्य प्रतिज्ञा करता रह क्योकि त्‌ मेय अवन्त व्याग १... त पार 
परिय है ॥ ६५  पसेश्वरकी ही शरणमे आ जा> । मे दे सम्पूणं परे मुक्त 
परय हे ॥ ६५ ॥ कर दूंगाः+ तू शोक मत कर> ॥ ९९ ॥ 


¦ ‡ 8 सबेधमोन्‌ ` तरेकः | ज 1 4 ५९ 
।\; परित्यज्य त . सग्बन्ध--इस प्रकार भगवान्‌ गीतके उ पदेराका उपसंहर 
५ अष्‌ त्वा सबेपपिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा द्युचः ॥ ६६ ॥ 


# जिन परमेश्वरके सगुण-निगुणः निराकार-साकार आदि अनेक रूप ह ९ 
होकर गीताका उपदेश सुना रे ईँ; जिन्दोने रामरूपे प्रकट होकर संसारम धर्मकी मर्यादाका खापन किया ओर दसिहरप 
धारण करके भक्त ग्रहादका उद्धार किंया--उन्दीं सवंशक्तिमान्‌, सवगुणसम्पन्नः अन्तयांमी, परमाधारः समग्र पुरुषोत्तम 
मगवानके किसी भी स्पको; चित्रको, चरणचिहोंको या चरणपादुकाओंको तथा उनके गुणः प्रभाव ओर तक्वका 
चरणन कसलेबज शालको साङ्ग प्रणाम करना या समस प्राणियेमे उनको व्याप्त या समसत प्राणियोको भगवानूका 
खरूप समक्चकर सबको प्रणाम करना (भगवानूकौ नमस्कार करना हे । 


/ ग जिखम चारों साधन पूर्णस्पसे होते रै, उसफो मगवानकी मराति हो जाय-इसमे तो कहना दी क्या है; परु 
इनर्मेते एक-एक साधनसे मी मगवान्की प्रापि हो सकती है; क्योकि भगवानने खयं ही गीताके आठवें अध्यायकर 
। चौददवें इलोकमे केव अनन्यचिन्तनसे अपनी प्राप्तिको युलम वतलया है | गीतके सातवें अध्यायके तेईसवें ओर नवे 
पचीसवेमे अपने मक्तको अपनी प्राप्ति बतरायी है ओर नवे अध्यायके छन्वीसवेंसे अटटाईस्वतकर एवं इस अध्याये 
कियारी सवं इखोकमें केवल पूजनसे अपनी प्राति बतलायी ३ । ५ 
| अजुन मगवान्‌के प्रिय क्त ओर सखा थे, अतएव उनपर प्रेम ओर दया करके उनका अपने ऊपर अतिशय 
दृढ विश्वास करानेके स्थि ओर अजुनके निमित्ते अन्य अधिकारी मनुष्यों विश्वास हद्‌ करनेके ल्य भगवान्‌ने कहा ह 
कि मेँ ठद्चसे सत्य प्रतिज्ञा करता दर | 
$ वणः आश्रम, खमाव ओर परिखितिके अनुसार जिस मनुष्यके छिथ जो-जो कम कर्तब्य बतलाये गे दै, गीताके 
धि ~ ति रवव वाकम हे 
य चपि कर देना ५ समस कमक जो उन दोनों इलकोकी व्याख्यामे वतलये 
क ॐ, भगवान्का समन्चकर मनः इन्द्रिय ओर शरीरम तथा उनके 
। दारा क्रिये जानेवले कमम ओर उनके फठरूप समस्त भोगम ममता, आसक्ति, अभिमान ओं पथा याग 
+ करना जोर कल भगवान ही स्थि मगवानी आ ओर प्ररणके अदुसा२, जै ३ त देते क तकी मि 
उनकरो करते रहना- यही यहां खमस धर्मोका परित्याग करना ह, उनका खरूपसे त्याग करना नहीं । व 


८ | & ्् 4 गी वें म 
शोकम के ~ ी ® वोम, नवे अथागके अनत सोके तथा इस अणयायक्े सचान 
` न ४ ही अपना परम । गतिः परमाधार, परम परिय, परम दितेषी, परम सुद्‌ 
` ५ ध १५६ उठते-चेते, तेते, चल्ते.पिरते, सोते-जागते जोर हरेक प्रकारसे 
विधाने सदा ही संदष्ट रहना एवं सव न भनवे निलनिरनर उक चिन्तन करते रहना ओर उनके 
वि भ्वलमत्ने एक भगवानूपर भति 
` रमेश्वरी शरणमे चला जाना हे । त ह मक्त ्हादकी मति निर्भर रहना एकमात्र 
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ए & 
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ल ¬ 4 ॐ ८; । नः ट ~ र 4 व नूर क्क ५: द्यभाद्यम छ कमक & 
त त १ ९६ प ध = + त ॥ 
` 1 अमाश्चम कर्मोका फटस्प जो कं 
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स बेधा जन्म-जन्मा नमि 

। ~> .कमबन्धनस पक्त कर देना ही परपोसे यक्त कर देना ३ ० न्तरसे नाना योनियं धूम 

4 क भः मुच्यनतः से, वारव अध्यायके सातवे इलोकमे ध गीताके तीसरे अध्यायके इकतीख 
ध § पक अश्टाबनवे शोकम (मत्परलादात्‌ सर्वदुर्गाणि तरिष्यसि? 1 समुद्धता मवामिः से ओर 

गत होकर र न वासते = रोके तुम मेरी शरणागति स्वीकार कर ही 
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[वण 
"पातम बतलानेके किय पवतम भोर न्यम मदिन्ना य इम परमं गद्यं मद्धकेष्वभिधास्यति । 
श प्रे अनधिकारीके रक्षण बताकर व ष्वव 
` पद॒ सुनानेका निषेध करः ह भाक्त मवि परा कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ £ 
इद्‌ ते नातपस्काय म जो पुरुष मुञ्चे परम प्रेम करके इस परम रदस्ययुक्त | 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं नाभक्ताय कदाचन । गीताशालको मेरे मक्तोमे { कदेगाः§ वह सुञ्चको ही प्रात 
तुन्ने यह प ! चमा योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ होगा-इखमे कोई सदेद नहीं ह‹ ॥ ६८ ॥ 
4 सप रहस्यमय उपदेश क्रिसी मी कालम न च तस्मन्मचुष्येषु कश्चिन्मे पियर्त्तमः। 
उभर कहना चाहियेः न भक्ति- भविता न चमे तस्मादन्यः प्रियतरो सुषि ॥ ६२ ॥ 





रितसे ओं विना इ ए । ८: 
चाहिये ८5 6 शा 0 रच्छाबारसं ही कहना उससं बदृकर मेरा प्रिय कायं करनेवाला मनुष्यों कोद 
~ ता जा युम दोबह्टि रलता है उषसे तो कमी भी नहीं हे तथा थ्वीभरमं उससे बद्कर मेरा प्रिय दूसरा 

= ॥ | न भविष्यं होगा भी नही+- ॥ ६९ ॥ 


६९ इससे भगवानूने यद दिखाया है कि यह गीताशाच् वडा ही गुप्त र्खनेयोग्य विष्य हैः तुम मेरे अतिशय प्रेमी 
सर देवी पम्पदास युक्त हो इसल्यि इसका अधिकारी समञ्चकर मैने ठुम्हारे हितकरे स्मि तुरम यह उपदेश दिया 
६ । अतः जो मनुष्य सवधर्मपाठनरूप तप करनेवाला न हो, रेते मनुष्यको मेरे गुणः परमाव ओर तत्के वर्णनसे मरपूर 
यहं गतादयास्् नहीं सुनाना चाद्ये 
व ५ जिसका क्च परभश्वरमं विश्वास, प्रेम ओर पूज्यभाव नहीं ह जो अपनेको ही स्वे-खवां समञ्चनेवाला नास्तिक 
€ ए5 मनुष्यको मी यह अत्यन्त गोपनीय गीताशास्् नहा सुनाना चाहिये । 

इसी प्रकार यदि कोई अपने धर्मका पाठनरूप तप भी करता हो, किंतु गीताशास््मे श्रद्धा ओर पेम न होनेके कारण 
वह उसे सुनना न चाहता हो, तो उसे भी यह परम गोपनीय शास्त्र नहीं सुनाना चादियेः क्योकि एेसा मनुष्य उसको ग्रहण 

नह कर सकता, इपसे मेरे उपदेशका ओर मेरा अनादर होता है । 

एवं संसारका उद्धार करके छ्य सगुणरूपते भ्कट मुञ्च परमेश्वरम जिसकी दोषदृष्टि हैः जो मेरे गुम दोषारोपण 
करके मेरी निन्दा करनेवाखा है- एसे मनुष्यको तो किसी भी हाख्तमे यह उपदेश नहीं सुनाना चाहिये; क्योकि वह मेरे 
गुणः प्रभाव ओर एेश्वयंको न सह सकनेके कारण इस उपदेशक सुनकर मेरी पहठेसे भी अधिक अवज्ञा करेगा, अतः वह 
अधिक पापका भागी होगा | ‹ 

[ यह्‌ उपदेश मनुष्यको संसारषन्धनसे दुङाकर साक्षात्‌ परमेशवरकी प्राति करनेवाला होनेसे अत्यन्त ही श्रेष्ठ ओर 
गुप्त रखनेयोग्य है । 

{ इससे मगवान्‌ने यह माव दिखलपया है # जो सु्चको समसत जगतकी उसत्ति, खिति ओर पाठनं करनेवाठेः 
सर्वशक्तिमान्‌ ओर सेश्वर समञ्चकर सुश्च प्रेम करता है, जिसके चित्ते मेरे गुणः प्रभावः लीला ओर तत्वकी बातें सुननेकी 
उत्सुकता रहती है ओर सुनकर प्रजन्नता होती है-बह मेरा भक्त है । उसमे पूर्वरोकमे वणित चायो दोषका अमाव अपने-आप 
हो जाता ह । इसख्ि जो मेरा मक्त हैः वही इसक्रा अधिकारी हे तथा समी मदुष्य--चादे करिसी मी वर्णं ओर जातिके जर्यो 
न ह मेरे भक्त बन सकते ह (गीता ९।३२) अतः वर्णं ओर जाति आदिकरे कारण इसका कोई भी अनधिकारी नहीं है। 

§ सय मगवानूमं या उनके वचनम अतिशय श्द्धायुक्त होकर एवं भगवानके नामः रुणः खीखाः प्रभाव ओर 
सखरूपकी स्मत्निसे उनके परमम विह होकर केवर मगवान्‌की प्रसन्नताके स्वि ही निष्काममावसे उपर्युक्त मगवद्धक्तौति 
इस गीताशा्रका वणन करना; इसके मूख इलोकोका अध्ययन कराना; उनकी व्याख्या करके अर्थं समन्चाना शुद्ध पाठ 
करवाना, उनके मारवोको भटीरमोति प्रकट करना ओर समन्ञानाः श्रोतार्ओकी शङ्काओंका समाधान करके गीताके उपदेश- 
को उनके हृदयम जमा देना ओर गीताके उपदेशानुसार चख्नेकी उनमे इद्‌ मावना उव्यन्न कर देना आदि सभी करियर 
भगवान परम प्रेम करके भगवानके मक्तमिं गीताका कथन करना है । 

> इससे भगवान्‌ने यह माव दिलाया हे फिगीतााखरकाउप्यक्त्रकारतेप्रचार करना-यह मेरी प्राधिकारेकान्तिकं 
उपाय हैः इसल्यि मेरी प्राति चाहनेवाडे अधिकारी मक्तौको इस गीताशालके कथन तथा प्रचारका कायं अवस्य करना चाहिये । 

+ यहा मगवान्‌ यह बतखाते है क्रि यशः दानः तप, खेवा, पूजा ओर जय, ध्यान आदि जितने भी मेरे पिय 





कायं है, उन सवते बदकर भेरे मावोको मेरे भक्तौम विस्तार करना सुने अधिक प्रि है । इस कारण जो मेरा पमी ` 


मक्त मेरे मावोका श्रद्धा-मक्तिपूषक मेरे भक्तोमे विस्तार करता दै वही सबसे बदकर मेरा भिय काय॑ करनेवाखा ३, 
उससे बढ़कर दूसरा कोह नहीं । केवर इस समय ही उससे बदकर्‌ मेरा कोई प्रिय कायं करनेवाला नहीं है, यही बात नही 
ह, वितु उससे बढ़कर मेरा प्यारा काम करनेवाखा कोद हो सकेगा, यह भी सम्भव नहीं ह | इसल्थि' मेर प्ातिके जितने ` 





वेदि 
२८१०  ्म्मारते | भीष्मपवेणि 





न= ची ऋ 
पिनि) 8१ का च्छग्कानु च्छन्ण्डण व्क ष्गण्कागु कन काण््कण क-्वणयाकुष्कग्कगु कण कक ष्क कतु व कक कि कि 


सुग्बन्ध-इस प्रकार उपयुक्त दो कोकमिं गीताराञ्का शरद 
भक्तिपुवक मगवद्वक्तोमे विस्तार करनेका फर ओर माहातम 
तराया; कितु सभी मनुष्य इस कायंको नदीं कर सकते, इसका 


अधिकारी ४ 1 इरि अव = रं करनेवालकि श्रेष्ठ लोकोको प्राप्त होगा+ | | 


अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः । समनन्ध-इस प्रकार गीताशास्त्रे कथन, पठन ओर श्रवणा 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति वे मतिः ॥ ७० ॥ मादाय बताकर अन मगान्‌ स्यं सब कुछ जानते हुए भी 

जो पुरुष इस धममय हम दोनोकि संबादरूप गीता- अजुनको सचेत करुनके सि उससे ॐसक) स्थिति पूते है-- 
शालको पदेगाः] उसके द्वारा भी मै ज्ञानयर्से पूजित कश्िदेतच्छुतं 1 चेतसा । 
होऊगा-एेसा मेरा मत है ॥ ७० ॥ कश्चिदक्ञानस्तम्मोष् ; प्रनष्रस्त धनजय ॥ ७२ ॥ 

सु्न्ध-इस प्रकार गीतारा्धके अध्ययनका माहात्य हे पार्थं | क्या इस ( गीताशा्र ) को तूने एकाग्रचित्त 
बतराकर, अन्‌ जो उपयुक्त प्रकारसे अध्ययन करनेमे असमथ से श्रवण क्रिया !> ओर ह धनंजय ! क्या तेरा अज्ञानजनित 
हे पसे मनु्यके रिय उसके श्रवणका फल बतरति रै मोह नष्ट हों गया 5 ॥ ७२ ॥ 


क च आयनः को. ऋ @ 


सीसा ह ऊन उत ह रिप र म मर्म लार कासः रधन सर्वम देण समहक 
मेरे मक्तोको यह कायं करना चाहिये । 

# यह साक्ात्‌ परमेश्वरके द्वारा कहा हुआ शा है, इस कारण इसमे जो कुछ उपदेश दिया गया दैः वह 
सव-का-सव्र धमते ओतप्रोत हे । 

1 गीताका समं जाननेवाके मगवान्‌के मक्तेसि इस गीताराल्रको पना, इसका नित्य पाठ करना; इसके अर्थका 
शठ करना, अथपर्‌ विचार करना आर इसके अर्थको जाननेवाठे मक्तोसे इसके अर्थको सम्चनेक चेष्टा करना आदि सभी 
अभ्यास गीतादाख्रको पद्नेके अन्तग॑त ३ । वु 

रूोकोका अथं बिना समन्ने इस गीताको पदने ओर उसका.नित्य पाठ करनेकी अपेक्षा उसके अर्थको भी साथ- 
साथ पढना ओर अथज्ञानके सहित उसका नित्य पा करनाअधिकं उत्तम ह तथा उसकरे अंको समञ्चकर पदतेया पाठ करते 
समर प्रेमं विहर होकर भावान्वित हो जाना उते र अधिकृ उत्तम हे |. | 

^ ` ‡ इस गीताशाघ्लकरा अध्ययन करनेसे मनुष्यकी मेर सगुण-निगुण ओर साकारनिराकार तत्वका मलीर्मौति यथार्थ 
शान हो जाता दै । अतः इस गीतायाल्का अध्ययन करना ज्ञानय्के दवारा मेरी पूजा करना हैः क्योकि समी साधनोका 
अन्तिम शङ मगवान्‌के तत्को मलीोति जान लेना है, ओर वह्‌ फर इस जानयञसे अनायास ही मिरु जाता ३ । 
§ जिसके अदर इस गीतााखको शद्ापूवेक अवण करनेकी भी सचि नहीं हैः बह तो मनुष्य कहुलाने योग्य भी 
नही हः क्योकि उसका मनुध्यजन्म पाना व्यर्थं हो रहा है । इस कारण बह मनुष्यके रूपमे पञ्चके ही त्य + 
गवानी सत्तमे ओर उनके गुणभावं विधास करके तथा यह गीतादाद् साक्षात्‌ छी री वाणी दे 
। इषम जो ऊुछ भी कहा गया दै सव-का-सव यथार्थं है- रेखा निश्चवपूवंक मानकर ओर उसके = के 


भेम ओर खचिके साय गानी मूर शछोकोकरे पाठका या उसक्ते अथक व्याख्याका श्रवण करना, यह भद्धासे युक्त होकर 
° भव भगवानपर या मगवान्‌के वचनोपर किसी प्रकारका दोषाः 


^ ` - गीताालकरा श्रवण करना है ओर उकः श्रवण करते स 


सोऽपि मुक्तः श्यभलिकान्‌ प्राप्डुयात्‌ पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ 
ज्ञो मनुष्य§ श्रद्धायुक्त ओर दोषदष्िसे रहित होकर इस 
गीतादयाल्ञका श्रवण भी करेगाः> वह भी पापोसे पुक्त होकर 


धू वै 
॥ 





। रोपण न करना--यह दोषदृष्टि रदित होकर उसका श्रवण करना है| 















~ ¢ अ सलक वर्णनातजार इस गीताशालका दूरोक्रो अध्ययन कराता है तथा जो सत्ते इलोकके 
 - कयना ् पर स्वय अध्यन करता देः उन लोगोको तो बात हो क्या है पर = 


पाता दैः वह भी जन्म न्ते 2 प्र्‌ जो इशक श्द्धापूर नर 

(ˆ त ९ ह म्‌ जन्मजन्मन्तरोमं ति इ पद्य आदि नीच योनि 1 

न इस 1 यहं है क मेरा यह उपदेर ग शी जत ६। 

ध्यानपूर्वकं खन तो स्या ह न ! क्योकि यदि ९ हारि ते नही ह सकता, इसि दमने मेरे उपदेशकरो मरी 
` ऽ मवा इस प्ररनका माव यह है क जिव क द द्वा शेगा तो ठमने निःसंदेह बड़ी मू की हे । 

तिं २।५) तथा आपने स्वधर्मका पान करे पा २ ८ हकर तुम धके विषयमे अपनेको मूढचेता बतला रदे थे 
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लेकर भगवानके परमधामपर्थन्त ओर ओर नरकके € इन्द्र | 
^ “तमे के परमधाम अपने-अपने प्रेम ओर द्धक अनुरूप मिनन. दैतभूत षोड पाप्कमंसे छ्यूटकर इन्द्र 
देर बृड़[ ही दुल्म हैः | हरेक मनुष्यके सामने 1 
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` करिष्ये वचनं तव ॥ ७३॥ कों 


ह° अतःआपकी आञ्चाका पालन करूगाश]] 


ओर के संद धृत रनानुसार भवान कृष गोपनीय 
उपसंहार करं "दरू गीताराल्का वर्णन करके अन उसका 
करते हे ` इ एय पूता सामने गीताका महत्त्व प्रकट 


पककर 


दिचत्वारिोऽध्यायः 


२२८१६ 


संजय वोले- इस अकार रैन श्रीवासदेवके ओरं । 


हत्मा अुनके इस अद्भत रहस्ययुक्तः रोमाञ्चकरारक संवादं 


युना[ ॥ ७४॥ 


°यासप्रसादाच्छरूतवानेतद्‌ः गद्यमहं परम्‌-। 
'यागं यागेभ्वत्‌ छष्णात्‌ साक्षात्‌ कथयतःखयम्‌ ॥ 


भीव्यासजीकी कृपासे: दिव्य दष्ट पाकर ने इस परम 
नीय ॒योगको$` अजनके प्रति कहते हए स्वयं येगेश्वर 


भगवान्‌ श्रीष्णसे प्रत्यक्ष सुना है ॥७५॥ 
रजन्‌ ससत्य सस्खत्य सवादमिममद्धतम्‌। 


४५ 


सं जय उवाच केशवाज्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि ` च मुह सुंडः ॥ ७६॥ 


हे राजन्‌ ! मगवान्‌ श्रीकृष्ण ओरं अ्॑नके इस रहस्य- 


र पाथस्य च महात्मनः । 
सवाद ममम मद्रत + 
त जकर यमम्‌ ॥ ७७॥ सरम वसवद द श ॥ ७४ ॥ करके म वार-बार हषित होता हू<८॥ ७६ ॥ 


अवनष्टहोग न 
= ५ मेरे उपदेशक तुमने ध्यानपूवक्र सुना होगा तो अवद्य ही व्हारा मोह न्ट हो जाना चाहिये 
क ८ ड्म र तो यही मानना पड़ेगा फ ठुमने उप्र उपदेशक एका्रचित्ते नह्य खना । . ` 
बड़ी सावधानीके स न रना भस्नोमि यहं उपदेश भरा हुआ हं कि मनुष्यकरो इस गीतागाखरका अध्ययन ओर श्रवण 
` य एकाग्रचित्तते तत्पर होकर करना चाहिये ओर जबतकर अज्ञानजनित मोदका स्वधा नाञ्च न हो जायः 


तचतक यह समञ्ञना चाहिये किं त ^ 
वि ४५. अमतक मेँ उपदे म्‌ ऋ हू अत ¢ ४ (॥ 
ओर वेकूर्धैक विचार ~ ह, मगवान्‌के उपदेशकरो यथाथ नही समञ्च सक्रा है, अतः; पुनः उपर श्रद्धा 


# अजुनके कडनेका अभिप्राय यह है किआपने यह दिव्य उपदेश सुनाकर सुद्यपर बड़ी भारी दया की हैः आपके 

सुननेसे मेरा अशञानजनित मोह सर्वथा नष्ट हो गया है जयात्‌ आपके गुणः प्रमाव, देव्य ओर खस्पको यथार्थं 

न जाननेके कारण जितत मोहते व्याप्त होकर म आपकी आज्ञाको माननेके च्वि तेयारनहीं होता या ( गीता २। ९ ) 

< बन्जुजान्धनोके विनाराका मय करके शोके व्याकुल हो रहा था ( गीता १। २८ से ४७ तकं }-वंह सबं मोह अब 

सवेथा नष्ट हो गया हे तथा ज्ञे आपके रुण, -प्रमावः देश्यं ओर खसूपकी पूणं स्यति प्राप्त हो गयी द ओर आपका समग्र 

सूप मेर प्रत्यक हो गया हैले कुछ मौ अज्ञात नहीं रहा ह । अब आपके राणः परभावः, पेयं ओर सरुण-निर्गुणः 
साकारनिराकार खरूपे विषयमे तथां धम-अधमं ओर कर्तव्य-अकर्तव्य आदिके विषयमे स्च किंचिन्माच भी संशय ` 

नहीं रहा है । आपकी दथासे मै कतङ्त्य हो गया हः मेरे रे अब कुक मी कर्तव्य शेष नहों रहा; अतयव आपके ` 

कथनानुखार लोकसंग्हके चये युद्धादि समस्त क्म जेते आप करवयेगे, निमित्तमात्रं बनकर लीखाल्पते तै वसे दी कस्गा। ` 
{ संजयकरे कथनक्रा यह माव है कि साश्चात्‌ नरश्प्रिके अवतार महात्मा अजनके पूछनेपर सवके दयम निवास `` 
करनेवारे सवंव्यापी परमेश्वर श्रीष्णके द्वारा यह उपदेश दिया गया है, इस कारेण यह बड़े ही महत््वकरा है तथा यह न 
उपदेश बड़ा ही अश्व्यननफ़ ओर असाधारण ई शस्ते मनुष्यो मगवान्‌ऊ दिव्यं अलौकिक गुणः परमाव जोर रेशवयुक्त ` ` 
समम्स्करा पूणं ज्ञान हो जाता है तथा मनुष्य इसे जैते-जैते सुनता ओर समचचता ह, वैसे ही तेते इष जर्‌ आशक कारण 


| | | | सरीरं ~ ४: ~ सोमा हो | । भ कि ५ -०५४ २ < ~व ८ फ. अः 
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वाटी समस्त घरटनाओंको देखने; खनने ओर समक्षने आदिकी अद्धः 
‹ सा ययोग कैसे भिता |. + 


युक्तः कस्प्राणकारक् ओर अद्भुत संवादको पुनः-पुनः स्मरण 
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का यह दिव्य उपद्च ुननेके ञमि मिला 

$ मगवानूकी प्रातिके उपायभूत कर्मयोगः नयोगः २ 

वणन किया गया है तथा बह लयं भी अर्यात्‌ अद्ाूर्वकं इसका पा ५ परमात्मा 
>€ संजयके कथनका यह भाव ह कि मगान्‌ भीष्ण य अजुन 
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श्रीमहाभारते [ भीष्मपवैणि 


॥ तच सस्य॒त्य संस्मुत्य प्रकट करके, अन संजय धुतराष्से पाण्डर्वोकी विजयकी निश्चित 

विसयो भेमहान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनःपुनः ॥७७॥ समाबना प्रकट करते हय इछ भध्यायका उपसंहार करते है 
| (ह राजन्‌ शरीदरिके उस अयन्त विलक्षण सूपो मी यत्र योगेश्वरः ष्णो यत्र पाथा धलुधेरः । 

(@ अयनः सरण करके मेरे चित्तम महान्‌ आश्चयं होता है तत्र शरीविजयो भूतिष्चवा नीतिमतिमेम ॥ ७८॥ 

ॐ र ओर र मँ बारभार हित हो रहा हूं* ॥ ७७॥ | हे राजम्‌ । जहौँ योगेश्वर भीकृष्ण ह ओर जरह गाण्ड़ीव- 

- # ` सन्ध इस प्रकार अपनी स्थितिका वणेन करते हए धतुषधारी अजन हैः वहीपर शरी, विजयः विभूति ओर अचर 

क गीते उपदेशरी ओर भगवान जद्ुत रूपकी स्मृतिका महत्त्व नीति दै--एेसा मेरा मत है| ।॥ ७८ ॥ 
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क इति आीमहामारते आ्मपवेणि श्रीमद्भगवदरीतापर्णि श्रीमञगवद्ीतासूपनिषत्यु ्रहमवि्ायां योगदा श्रीकृष्ण. 

१ जनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नामाशदसोऽध्यायः ॥ १८ ॥ भीष्मपर्वणि तु द्विचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ७२ ॥ 
इ का महाभारत भीषापवेके भीमदूमगवहीतापवेके अन्तग॑त ब्रहविद्या एवं योगराज्लरूप शरीमद्गवद्तोपनिषद्‌) श्रीङृष्णा- 
कि वादे मोसन्मासमोग नामक अठारह अध्याय पूरा हआ ॥ ९८॥ भीष्मम बारी अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२ ॥ 
 - ५ ४ # (मदगीता' (आनन्दचिद्भनः षडेशवय पूणं चराचरवन्दित परमपुरुषोत्तम, साक्षात्‌ मगवान्‌ श्रीकृष्णकी दिव्य 
„` ५ णी हे । यह भगन्त रहस्ये पूणे हे । परम दयाम भगवान्‌ शरीकृष्णकी कृपासे ही फिंसी अंशम इसका रहस्य समश 
क [पकता हे । जो परपर परम भद्धा ओर प्रेममयी विद मक्तिसे अपने हृदयको मरकर मगवद्वीताका मनन करते हः वे 
# १ ` य (५ मतयक्ष अयुभव करके गीताके खखूपका किसी. अदाम अनुभव कर सकते हैँ | अतएव अपना कल्याण 
# ` -वहनेवार नर नारियाको उचित हे फ वे मक्तवर अर्जुनको आदय मानकर अपनेमे अजनके-से देवी रणोंका अर्जन करते 


3 ( ५ १ 
म प 
वः 


9 ५4 ॐ इषः 9 श्रद्धा ए -मक्तिपूवक गीताक्ा । । ६ 4 
~ र अदा मक्तिपूषक गीताका अवण-मनन ओर अध्ययन करं एवं भगवान्‌के आज्ञानुसार यथायोग्य तत्परताके साथ साधनः 
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^ “भर्ग जाये। जो युर इस प्रकार करते है उनके अन्तःकरणमे नित्य नये-नये परमानन्ददायक अनुपम ओर दिव्य 
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@ आवो ुरणार होती रहती द तथा वै सर्वा जदान्तःकरण होकर ं 
योह भगवान | कर भगवान्‌की अलोकिक कपा-सुधाका रसाखादन 
भ व~ 9 -शान्ः भगवान्‌ (~ भओीकष्णके ~ प्रमाव ९ --- 
भ र र र " जर त न स < ५ लील, देश्यः महिमा गाम ओर स्वर्पक्रा श्रवणः मनन; `कीतेन; दशन 
हरण कर १ ह वया वे अने भक्ति ४ एका मौ सम्बन्ध हो जानेस वेमनुष्यके समस पापको, अजचानको ओर दुःखको 
क लित 3 तत ~ उरनेवलि है; इसच्ि उन्हे ८दरिः कहते है । 
नयते भन १ वाते अनो व्न कराया या ओर जके दरनका महल 
क्वान बहस र नि क्रोम सयं बतलया दै, उसी विराट्‌ खरूपको ठय करे संजय 
बान तिव दुम उस ' द € रही" उे भ नारजार सरण करता रहता ओर दा आयं 
परेदरन हो स्ते । अ) । इ 0 ९ हो गया | भेरा तो एेसा कुछ मी पुण्य नही 
ट णर र नायो १६ 0 ८ अहैवकी दया ही कारण हे । साय ही 
अ: जो स र ~ स 4 ४ ध ९ म्चे बड़ा आश्चयं होता है तथा उसे बार-बार यादं 
^ ९1 रा ह भरे आनन्दका पारावार नहीं ह ! | 
बह है कि भगवान्‌ श शीडष्ण समस्त योगराकतियोके खामी दै; वे अपनी योग- 
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व्म्पायन उवाच 
गता स्ुगीताकतव्या किमन्यैः शाद्खंग्रहैः । 
चा खय पद्मनाभस्य सुखपद्माद्‌ विनिञ्खृता ॥ २ ॥ 
वराम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! अन्य बहुत- 
से शाख्रोका संग्रह फरनेकी क्या आवश्यकता है १ गीताका 
ही अच्छी तरहसे गान ( भवणः कीर्तन, पठन-पाठन मनन 
ओर धारण ) करना चाहिये; क्योकि बह खयं पद्मनाम 
भगवान्‌के साक्षात्‌ सुखकमक्से निकी हई है ॥ १ ॥ 
सवे शाख्मयी गीता सब्रदेवमयो हरिः। 
सवतीथमयी गङ्गा सर्वेवदमयो मनुः ॥ २ ॥ 
गीता सवशालमयी है ( गीताम खब शास्कि सार-तस्वका 
समावेडा दै ) । मगवान्‌ श्रीहरि सर्वदेवमय ३ । गङ्गा 


सवंती्मयी दै ओर मनु ( उनका धर्मशाख्र ) सर्व. 


वेदमय ह ॥ २॥ | 
गीता गङ्गा च गायद्नी गोदिन्देति हदि स्थिते । 
चतुगंकारक्तयुे पुनर्जन्म न विदते॥ ३॥ 
गीताः गङ्गाः गायत्री ओर गोविन्द-इन “गः कारयुक्त 
चार न मोको हृदयम धारण कर लेनेपर मनुष्यक्रा फिर इस 
संस।रमे जन्म नदीं होता ॥ ३॥ 
षटद्ातानि सविश्ानि श्छोकानां पाह केद्ावः 
अञ्ञैनः सक्तपश्चाशत्‌. सप्तष््ि तु संजयः ॥ ४ ॥ 
घ्रतराषटः -छोकमेकं गीताया मानसुच्यते। 
इस गीताम छः सौ बीस शछोक भगवान्‌ शरीङ्ृष्णने के 
है, सत्तावन इटोक अर्युनके कहे हए द, सङ़सठ दोक संजयने 
के ई ओर एक इलोक धृतराष्रका कहा हुआ है ! यह गीता- 
का मान बताया जातां है ॥ ४२ ॥ 
भारतासरतलर्वस्वगीताया. मथितस्य च । 
सारमुद्शत्य छृष्णेन -अज्ुनस्य सुखे इतम्‌ ॥ ५ ॥ 


भारतरूपी ` अमृतरादिकं स्वंस्ल॒ सारभूत गीताकां 


` मन्थन करके उसका सार निकाखकर भीकृष्णने अजुनके 
`“ अलम ( कानोदारा मनम ) ङ दिया हे] ५॥* 
= संजय उवाच ¦ 


निचत्वारिश्ोऽध्यायः ५ 


| ( भीष्मवधपवे. ) 
त्रिचतारिदोऽध्यायः 


` मीताका माहारम्य तथा युधिष्ठिरका भीष्म, द्रोण, कृप ओर शचस्यसे 
अनुमति लेकर युद्धके रिय तेयार होना ; 


पाण्डवाः सोमकाश्चेव येः चेषाम्यायिनः। 
द्ध्सुञ् मुदिताः शङ्खान्‌ वीराः सागरसम्भवान्‌ ॥७॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ । तदनन्तर ` अञ्ज॑नको 
गाण्डीव धनुष ओर बाण धारण किये देख पाण्डव मष्ारथिरयो; 
सोमकं तथा उनके अनुगामी सेनिकेनि पुनः वड़े जोरये 
सिंहनाद किया । साथी उन समी. वीरोने भसन्नतापूरवंक 


| - 0, 


समुद्रसे परकर होनेवाडे शङ्खको बजाया ॥ ६-७.॥ 

ततो भेयेश्च पेद्यश्च क्रकचा गोविषाणिकाः । 

सदसेवाभ्यहन्यन्त ततः शब्दो मष्ानभूव्‌॥ ८ ॥ 
तदनन्तर भेरीः पेशीः क्रकच ओर नररसिहे आदि बाजे. 

सहसा बज उठे । इससे वहा महान्‌ शब्द गूजने खगा ॥८॥ 

तथा देवाः सगन्धवौः पितरञ्च जनाधिप 

सिद्धचारणसंघाश्च समीयुस्ते दिश्या ॥ ९ ॥ 


, ्छूषयश्च महाभागाः पुरस्कृत्य शतक्रतुम्‌ । 


समीयुस्तत्र सिता द्रष्टुं तद्‌ वेशासं महत्‌. ॥ २० ॥ 
नरेश्वर { उस्र समय देवताः, गन्धर्वं, पितरः सिद्धः 
चारण तथा महाभाग महर्षिण देवराज इन्द्रको आगे 
करके उस भीषण मार्कारको देखनेके च्ि एक साय 
वहा अये ॥ ९-१०॥ 
ततो युधिष्ठियो दष्टा युद्धाय समवस्थिते । 
ते सेने सागरभ्रख्ये सुदुः प्रचरति चप ॥ १४ 
विच्य कवचं वीरो निक्षिप्य च वरायुधम्‌॥ ` 
अवरुह्य रथात्‌ क्षिपं पद्ध" यामेव कताञ्जकिः ॥ १२॥ 
पितामहमभिपरक््य धमेराजो युधिष्ठिर ( 















( 





चरत रथसे उतर पड़ ओर भाद्योसदित उनके पीछे. पष भीष्मं तथा द्रोणं गौतमं शल्यमेव च । 

जाने खगे । भगवान्‌ भीकृष्ण भी उनके पीछे गये तथा अनुमान्य गुरून्‌ सवान्‌ योत्स्यते पार्थिवोऽरिभिः। २२। 
| उर्मि चित्त लगाये रहनेवाठे ग्रधान-परधान राजा भी उत्सुक धे राजा युधिष्ठिर मीभ्मः दोणाचाय, कृपाचार्य ओर 
| होकर उनके साथ गये ॥ १४.१५ ॥ 

॑ | शस्य-इन समस्त गुरजनोसि आज्ञा केकर शतरुओकि साथ 
| अजुन उवाच ९ युद्ध करगे ॥ २२ ॥ 

| पदधा ९ ्रयातोऽक्षि भाङपुखो रिपुवािनीम्‌॥१६॥ युध्यते स भवेद्‌ व्यक्तमपध्यातो महत्तरैः ॥ २३ ॥ 


५ ण ते निश्चय 
अञ्ुनने पूचछा-राजन्‌ । आपने क्या निश्चय शिया धुना जाता है कि प्राचीन कालम जो गुरुजना 


है फ हमलोगोको छोड़कर आप पुवामिसुल हो पैदल ही 
शनु-सेनाकी ओर चर दिये ई १ ॥ १६ ॥ अनुमति चयि बिना ही युद्ध करता था, वह निश्चय ही उन 


माननीय पुरुषोकी दष्टिमे गिर जाता था ॥ २३ ॥ 
अनुमान्य यथादाखरं यस्तु युष्येन्महन्तरैः । 

भ के वेदि 
श्वस्तस्य जयो युद्धे भवेदिति मतिम॑म ॥ २४॥ 


भीमसेन उवाच 

क गमिष्यसि राजेन्द्र निक्षिप्तकवचायुघः 
| द्चचितेष्वरिसिन्येषु आातूयरखज्य पार्थिव ॥ १७॥ 
। न भीमसेनने भी पृड्ा- महाराज | प्थ्वीनाय । कवच 
। ¦ स आयुष नीचे डालकर माद्य को भी छोड़कर कवच लेकर युद्ध करता दै उसकी उस युद्धम अवद्य विजय होती 
|  आदिसे सुखजित इदे शदुखेनामे कँ जार्येगे १॥ १७॥ ह, एेसा मेण विश्वा दैः ॥ २४॥ 
ह नकु उवाच पवं कुति छष्णेऽ् धातंराषटचमूः पति ! 
। | पव गते त्वयि ज्येष्ठ म्प ्रातरि भारत) ( नेभेरनिमिषै $ खवः प्रेष्यन्ते र्थ युधिष्ठिरम्‌ | ) 
| भीम दुनाति हृद्यं बृहि गन्ता भवान्‌ कछ चु ॥ १८॥ हाहाकारो महानासीन्निः दाष्द्‌ास्त्वपरेऽभवन्‌ ॥ २५॥ 

-नकुखने पूा--भारत ! आप मेरे बहे माई ह । जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ये बातें कह रदे ये, उस समय 


र , 0 ५१ 16 मारी द्योषनकी सेनाकी ओर आते हए युधिष्ठिरको सब लोग 
र आप 
कहँ जागे १॥ १८ ॥ । भपलक नेसे देख रहे थे । फहीं महान्‌ हाहाकार हो रहा 


क सहदेव उवाच था ओर की दूरे लोग हले एक यन्द भी न बोढकर 
| 


।  असिन्‌ रणसमृहे वै वत॑माने महाभये । चुप हो गये ये ॥ २५ ॥ | 

| च्न्यक् क गन्तासि शश्रूनभिमुखो दप ॥ १९॥ व दूराद्‌ धातेरष्स्य सेनिकाः । 
भ ह ख्टदैवने पूा- नरेर | इस रणक्षेनमे जह शत्रु  सक्थयाक्करषो हि छुख्पांसनः ॥ २६ ॥ 
= रह चा भा हे जीर महान्‌ मय उपरत हैः ' = उभश दूरे ही देखकर दुयोधन सैनिक आपसे 
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ड आप हमे छोड़कर तरुओंकी ओर कहा जार्येगे १ ॥ १९॥ इस प्रकार बातचीत करने लगे-- धह युधिष्ठिर तो अपने 


ध = ट च 2 क ` सजय उवातर ङ्का जीता-जागता कलङ्क ही है ॥ २६ ॥ 

` नोषाच' व्यः जिद पिः | | १ श जास भीष्ममन्तिकम्‌। 
5. 3 ९ ष्ठिरः ॥ २० ॥ युधिष्ठिरः ससोदर्यं ; शरणार्थं प्रयाचकः ॥ २७ ॥ 
रमी भत लि सिवा देहे भि 
॥ चुपचाप चते ही गये ॥ २० । 4 1 भाति माह्योसहित भीष्मलीके निकटः 
| २० 
1 सच च तोद! 
बाुदेवने डन ` „९ च भीतिरभ्येति पाण्डवम्‌ ॥ २८ ॥ 
इ कषा धनम ममयर ठ चइ ह 


कार वि~. र: 4 ५ । 
५ 6 ॥ # प | ४ 
१९१ ह 2611. ह ॥ । 

# @ ` | ५4 | ॥ \. | ॥ 1 | | | ३२१ 
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भीर्भवधपवं ] 


ग्र ---------- चून क्षत्रिये जातः लम्धथिते भुवि“ 
पवस्य हदयं भीतमर्पसत्वस्य लंयुगे ॥ २९॥ 
निश्चय ही यह धूमण्डल्मे विख्यात क्षतरियोके कुर्म 
तन्न नहीं हुआ ह इसका मानसिक बर अत्यन्त 
अल्प ह; इसीष्मि युदधके अवसरर इखका हदय इतना 
मयभीत ह ॥ २९ ॥ | 


~ 
ततस्ते सेनिकाः सवे परां लन्ति स्म कौरवान्‌ । 


ष्टाः मनसो भूत्वा चैलानि दुधुबुश्च ह ॥ ३० ॥ . 


तदनन्तर वे सब्र सेनिक कौरर्वोकी प्रशंसा करने ख 
ओर परसननचित्त हो हर्षम मरकर अपने कपडे हिलानि गे ॥ 
उ्यनिन्दश्च तथा सवै योधास्तव विशाए्पते । 
युधिष्ठिरं ससोद्यं सदितं केावेन हि ॥ २१॥ 

प्रजानाथ | आपके वे सब योद्धा माश्यों तथा भीकृष्ण- 
सहित युधिषठिर्की विदोषरूपसे निन्दा करते थे ॥ ३१ ॥ 
'ततस्तत्‌ कौरवं सैन्यं धिक कृत्वा तु युधिष्ठिरम्‌ ! 
निभ्दान्दभभवत्‌ तूण पुनरेव विशाम्पते ॥ ३२ ॥ 

राजन्‌ । इस प्रकार युधिष्टिरको धिक्छार देकर सारी 
कोरव-सेना पुनः शीघ्र ही चुप हो गयी ॥ ३२ ॥ 
किं न वक्ष्यति राजासौ फ भीष्मः भतिवक्ष्यति। 
कि भीमः समरदलाघी किं यु ऊष्णाजुंनाविति ॥३३॥ 
सव लोग मन-ही-मन सोचने गे कि वह्‌ राज्ञा क्या 
केगा ओर भीष्मजी क्या उत्तर देंगे १ युद्धकी इराधा 
रखनेवाछे भीमसेन तथा श्रीङ्ष्ण ओर ` अर्जुन मी 
क्या कर्हगे १॥ ३२॥ 


विवश्चितं किमस्येति संशयः खुमदानभूत्‌ । 


उभयोः सेनयो राजन्‌ युधिष्ठिर तद्‌ ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ | दोनांँ दी सेनाम युधिष्ठिरे विषधर महान्‌ 

संशय उत्पन्न हो गया था | सब्र सोचते ये किं राजा युधिष्ठिर 

क्या कहना चाहते है ॥ ३४ ॥ 

सोऽवगाह्य चमू राजः शरशक्तिसमकुलाम्‌ । 

भीष्ममेवाभ्ययात्‌ तूर्ण ्राठभिः परिवारितः ॥ ३५ ॥ 
बाण ओर दक्तियोंसे मरी हुई शत्चुकी सेनाम धुकर 

मद्ोसे धिरे हए युधिष्ठिर ठुरत ही मीष्मजीके पास 

जा पर्हुचे ॥ २३५ ॥ 9 

तमुवाच ततः पादौ कराभ्यां पीड्य पाण्डवः । 

आीष्मं शान्तनवं राजा युद्धाय खसुपस्थितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रषं जाकर उन पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठरने अपने दोनों 


इाथेति पितामहके चरणोको दबाया ओर युद्धके स्थि उपखिित ` 


इए उन ्ान्तननन्दन भीष्मे इस प्रकार कहा ॥ ३६ ॥ 





युधिष्ठिर उवाच ¦ 
आमन्त्रये त्वां दुर्धषं त्वया योत्स्यामहे स 1 
अयुजानीदि मां तात मारिषञ्च - भयोज्ञय ॥ ३७ ॥ 
युधिष्ठिर बोे-दुधषं वीर. पितामह ! मै आपसे 
आज्ञा चाहता ह सुन्ने आपके साथ युद्ध करना ३ । तात | 
इसके छ्य आप मुञ्चे आज्ञा ओर आशीवाद्‌ प्रदान करं ॥ 
| मीष्म उवाच = 
यद्येवं नाभिगच्छेथा युधि मां पृथिवीपते । 


शपेयं स्वां मशराजञ पराभावाय भारत ॥ ३८ ॥ 


भीष्मजी बोले प्रथ्वीपते. । भरतङुखनन्दन - 1 
महाराज | यदि इस युद्धके समय त॒म इस प्रकार मेरे पास 
नहीं अते तो म वुम्दं पराञति होनेके ख्थि शाप देः देता ॥ 
प्रीतोऽहं पुत्र `युध्यखं जयमप्ुहि पाण्डव । ` .. 
यत्‌ तेऽभिरषितं चान्यत्‌ तद्वाप्लुदटिः खंयुगे ॥ ३९ ॥ 

. ` पाण्डुनन्दन । पत्र | अब्र मै प्रसन्न र ओर तुमं आशा 
देता द्र । ठम युद्ध करो ओर षिज्ञय पाओ । इसके सिवा 
ओर भी जो ठम्हारी अभिलाषा होः बह इस युद्धूमिमे 


` प्रपि करो ॥ ३९ ॥ 


वियतां च चरः पाथं किमसत्तोऽभिकाङ्खसि 1 
पवगते महाराज न॒ तवास्ति पराजयः ॥ ४० ॥ 
पाथ | बर मोगो । तम मुकषसे क्या चाहते हो १ महाराज | 
देसी स्थितिमे म्हारी पराजय नहीं होगी ॥ ४०॥ ` 
अथस्य पुरुषो दासो दासस्त्वथो न कस्यचित्‌! ` 
इति सत्यं म्ाराज बद्धोऽस्म्यथन कौरवेः॥ ७९ ॥ ` 
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महाराज ! पुरुष अर्थका दास हैः अथं किसीका दास 
नहीं हे । यह स्वी वात है । मै कौरवक द्वारा अरथसे 
बधा हया हं ॥ ४२ ॥ 
अतस्त्वां छी बवद्‌ वाक्यं वीमि ङखुनन्दन । 
अतो ऽस्म्यथेन कौरव्य युद्धादन्यत्‌ किमिच्छसि ॥४२॥ 
कुरुनन्दन ! इसीख्यि आज मँ ठम्ह.रे सामने नपुंसकके 
समान वचन बोक्ता हँ | कौरव | धृतराष्टके पुर्नोने धनके 
द्वारा मेरा भरण-पोषण किया है; इसख्यि ( तुम्हारे पक्षम 
होकर ) उनके साथ युद्ध कएनेके अतिरिक्त ठम क्रया चाहते 
होः यह बताओ ॥ ४२ ॥ 
न युधिष्टिर उवाच 
मन्ञयस्व महाबाहो हितैषी मम ॒नित्यशः। 
युभ्यख कौरवस्याथं ममेष सततं वरः ॥ ४२ ॥ 
युधिष्ठिर बोरे- महाबा । आप सदा मेरा हित 
चाहते इए मक्षे अच्छी सलाह दँ ओर दु्योषनके च्ि युद्ध 
करं । भे सदाके ल्यि यही वर चाहता हँ ॥ ४३ ॥ 
क मीष्म उवाच 
संजन्‌ किमज्न साह्यं ते करोमि कखनन्धन । ` 
कमं योत्स्ये परस्याथनृदहि यत्‌ ते विवक्षितम्‌ ॥ ४४॥ 
भीष्म बोले राजन्‌ | ऊुखनन्दन | मे यहो उम्हारी 
ता कर्‌ ? युद्ध तो मै इच्छानुसार तुम्हरे शत्रुकी 
ओरसेही करुगा; सतः बताओ, ठम क्या कहना चाहते ह १॥ 
युधिषिर उवाच 
क्थ जयेयं स्रामे भवन्तमपर।जितम्‌ । 


एतन्मे मन्ञय हितं यदि शरेयः प्रपदयसि ॥ ४५॥ 


युधिष्ठिर बोे-प्तामह | आप तो किससे पराजित 
होनेवाठे ह नही, गिर मे आपको युद्धम कैसे जीत सकरूगा ? 
यदि आप मेरा कल्याण देखते ओर सोचते हतो मेरे हितकी 


` सराह दीजिये ॥ ४५ ॥ 


त भीष्म उवाच 
मि कोन्तेय यो मां युध्यन्तमावे । 
वि ८.8 कश्चित्‌ साक्षादपि दातक्रतुः ॥ ४६ ॥ 


। नह देहत कहा -ऊन्तीन्दन 1 मँ देते किसी वीरको 
1 2 तामनूमिमं यद्ध करते समय मुञ्चे पराजित 
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मीष्म उवाच 
न स्म तं तात पदथामि समरे यो जयेत माम्‌ । 
न॒ ताबवन्मुत्युकाटोऽपि पुनरागमनं ऊख ॥ ७८ ॥ 

भीष्म बोले बेटा | जो समरभृमिमें सुने जीत टे, 

देसे किसी वीरको मे नहीं देखता हूं । अभी मेरा मृत्युकाल 
मी नहीं आया ह; अतः अपने इस प्रदनका उत्तर लेनेके ययिः 
किर कमी आना ॥ ४८ ॥ 

संजय उवाच 
ततो युधिष्ठिरो वाक्यं भीष्मस्य कुरुनन्दन । 
क्िरला प्रतिजग्राह भूयस्तमभिवादयय च ॥ ४९॥ 
प्रायात्‌ पुन्हा बाह्राचायस्य रथं प्रति । 
प्रथतां सर्वसेन्यानां मध्येन तिभिः सष ॥ ५० ॥ 


, स द्रोणमभिवाद्याथ कृत्वा चाभिधदद्धिणम्‌ । 


उवाच राज्ञा दुधषमात्मनिःश्रयसं वचः ॥ ५२ ॥ 

संजय वाछे--कुखनन्दन { तदनन्तर महाबाहु 
युचिष्ठिरने भीष्मकी आज्ञाको शिरोधायं किया ओर पुनः उन्हे 
प्रणाम करके वे द्रोणाचाययंके रथकी ओर गये । सारी सेना 
देख रही थी ओर वे उसके बीचसे होकर माइर्थोसष्ित 
द्रोणाचायके पास जा पर्हुचे । वहा राजाने उन्हे प्रणाम करके 
उनकी पर्रिमा की ओर उन दुर्जय वीर-शिरोमणिसे अपनेः 
हितकी वात पृी--॥ ४९-५१ ॥ 
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साथ निरपराधे प पापरहित होकर युद्ध करगा १ विप्रवर । 
शापक नागान ५ रुओंको किंस प्रकार बीत १ ॥ 
द्रण उवाच 
यदि मां नाभिमञ्छेणा युद्धाय छतनिश्चयः । 
शपेयं सवां माराज पराभावाय सवशः ॥ ५३ ॥ 
4 बाले महाराज | यदि युद्धका निश्वय 
कर ठेनेपर तुभ मेरे पास नहीं अतितोमे वम्शारी सर्वथा 
पराजय होनके ल्ि शाप दे देता ॥ ५३ ॥ 
तद्‌ युधि छिर तुण्टोऽस्मि पूजितञ्च त्वयानध । 
अनुजानाभ्म युध्यख विज्यं समवाप्नुहि ॥ ५४ ॥ 
निष्पाप युधिष्ठर | मे तुमपर प्रसन्न टरं | तुमने मेरा 
बड़ा आद्र किया । मँ तुर्हे आश्ञा देता हूः शतरि ख्डो 
आर विजय प्रात्त करो ॥ ५४ ॥ 
करवाणि च ते कामं जहि त्वमभिकाङ्कितम्‌ । 
एवंगते महाराज युद्धादन्यत्‌ किंमिच्छलि ॥ ५५॥ 
महाराज ! मेँ तुम्हारी कामना पूणं करणा । तुम्हारा 
अभीष्ट मनोरथ क्या है १ वतंमान परिखितिमे मे तुर्शरी 
ओरसे युद्ध तो कर नदीं सकता; उसे छोड़कर तुम बताओः 
क्या चाहत हो १ ॥ ५५ ॥ 
अर्थस्य पुरुषो दासो दाखस्त्वथां न कस्यचित्‌ । 
इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः ॥ ५६ ॥ 
पुरुष अर्थका दाख है । अथं किंसीका दास नहीं है| 
महाराज ! यह सशी बात है । मै कोरोके दवारा अथंसे बधा 
हुआ हू ॥ ५६ ॥ 
ब्रवीम्येतत्‌ छीषवन्‌ त्थं युद्धादन्यत्‌ किमिच्छसि । 
योस्स्येऽह कौरवस्याथं तवाशास्यो जयो मया ॥ ५७॥ 
इसील्यि आज नयपुंसककी तरह ठमसे पूता रकि 
दुम युदधके दिवा ओर क्या चाहते हो मै दुयोधनके ल्यि 
युद्ध करूंगा; परं जीत ठडारी हौ चार्हणा 1 ५७ ॥ 
| युधिष्टिर उवाच 
जयमा्ास मे ब्रह्मन्‌ मन्बयस्व च मद्धितम्‌ । 
युद्ध.यस्व कौरवस्या्ं वर एष चतो मया ॥ ५८॥ 
युधिष्ठिर बोदडे- ब्रह्मन्‌ । आप मेरी विज्ञय चाहं ओर 
मरे हितकी सलाह देते ररह; युद्ध दुयोधनकी ओरसे ही करे । 
यह वर चैने मपते मोगा दे ॥ ५८ ॥ 
द्रण उवाच 
तरयो राजन्‌ यस्य म्री हरिस्तव । 
वाम रणे शरन्‌ विमोध्यसे ॥ ५९ ॥ 
१ते कष्टा राजन्‌ । तुम्हारी विय तों 
निभ्ित ह; क्योकि साक्ात्‌ भगवान्‌ 4 = स 
ड । त दुमद आज्ञा देता हू ठम युद्धम शत्रुओं 


| राणेष विभु कर दोगे ॥ ५९ ॥ 


यतो धमेस्ततः छृष्णो यतः छृष्णस्ततो जयः । 
युच.स्व गच्छ कोर्तय पृच्छां छित्रवीमरिते॥ ६०॥ 
जहो ष हैः वहो शीडष्ण ई जोर जर्शं शीकृष्ण ई वरद 
विजय दै | ऊुन्तीकुम।र ! नाओः युद्ध करो । ओर मी पो? 
तर्द क्या बताऊ १ ॥ ६० ॥ 
युधिष्टिर उवाच | 
पृच्छामि त्वां दविजधे्ठ श्ण यन्मेऽभिकाङ्श्चितम्‌ 


कथ जयेयं संग्रामे भवन्तमपराजितम्‌ ॥ ६१ ॥ 


युधिष्ठिर बोले--द्विजशरष्ट | मै आपसे पूछता हू । 
आप मेरे मनोवाछञ्छित प्रभ्रको सुनिये | आप किसीसे मी 
परास्त होनेवारे नहीं ई किर आपको मे युद्धम केसे 
जीत सकूगा १ ॥ ६१ ॥ 
द्रण उवाच 
न तेऽस्ति विजयस्तावद्‌ याबुद्‌ युद्धाम्यहं रणे । 
ममाद्य निधने राजन्‌ यतस्व सक सोदरैः ॥ ६२॥ 
दोणाचायं बोके--राजन्‌ | मँ जब्रतक समरभूमि 
युद्ध करगाः तव्रतक तुम्हारी विलय नहीं हो सकती । तुम 
अपने भादयोसदित एेसा प्रयत्न करोः. जिससे शीघ्र मेरी धूत्यु 
हो जाय ॥ ६२ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
हन्त तस्मन्म्ावा वधोपायं वदात्मनः । 
आचार्यं प्रणि पत्येष पुच्छामि त्वां नमोऽस्त ते ॥ ६२ ॥ 
युधिष्ठिर बोखे- महाबाहु आचायं | इसलिये अब 
आप अपने वधका उपाय सूश्च बताइये । आपको नमस्कार 
हे। मै आपके चर्णोमिं प्रणाम करके यह रन कर 


रहा दरं ॥ ६३ ॥ 
द्रण उवाच 
न दाञ्चं तात पदयामि यो मां दस्याद्‌ रथे स्थितम्‌ । 
युध्यमानं सुसंरब्धं शरवबोचवषिणम्‌ ।॥ ६७ ॥ 
द्रोणाय बेदे-तात | जब मैः रयपर बैठकर 
कुपित हो बारणोकी वषा करते हु चम सरग रू उस 
समय जो.सुस्ने मार सके, एसे किसी शनुको नीं देख 
रहा हू ।॥ ६४ ॥ 
ऋति प्रायगतं राजन्‌ न्यस्तशख्मचेतनम्‌ ॥ 
दन्यान्मां युधि योधानां सत्यमेतद्‌ ्लीमि ते ॥ ६५ ॥ 
राजन्‌ | लब मै हथियार डालकर अचेत-सा होकर 
आमरण अननक खि बैठ जाऊ, उस अवस्थाको छोडकर 
जीर किसी समय कोड सुश्च नहीं मार सकता । उसी भवस्थामं 
को$ शरेष्ठ योद्धा युद्धम सुञ्चे मार सकता है; यह मेँ त॒मते सची 
बात कह रहा हू ॥ ६५ ॥ | 


शस्त्रं चाह रणे ज्यां शुत्वा लु मदधियम्‌ ॥ 
रद्धेयवाक्यात्‌ पुख्षादेतत्‌ सत्यं श्रवीमि ते ॥ दद ॥ 











२८१८ 


यदि मे किसी विश्व्तनीय पुरुषस युद्धभूभिमे फोर 
अत्यन्त अप्रिय समाचार सुनर्ट्‌तो हथियार नीचे डाल 
दंगा । यह मे ठमसे सच्चो बात कह रहा हँ ॥ ६६ ॥ 

| सजय उवाच 

एतच्छुत्वा महाराज भारद्धाजस्य धीमतः । 
अचुभान्य तमाचाय प्रायाच्छारद्वतं परति ॥ ६७॥ 

संजय कहते है महाराज] परम बुद्धिमान्‌ द्रोणाचार्य 
की यह बात सुनकर उनका सम्मान करके राला युधिष्ठिर 
पाचायंके पास गये ॥ ६७ ॥ 
सोऽभिवाद्य कृपं राजा छत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
उवाच दुधषतमं वाक्यं वाक्यविदां वरः ॥ ६८ ॥ 
उन्हें नमस्कार करके उनकी प्रिमा करनेके पशात 
वक्ता्ओमें भष्ठ राजा युधिष्ठिरे दुद्धषं वीर कृपाचायं- 
से कहा--॥ ६८ ॥ 
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श्रीमहाभारते 








[ आष्मप्ेणि 
स --------------------------------------------------- 
लेनेपर तुम मेरे पास नदीं अति तो मँ ठम्ारी सर्वथा पराजयं 
होनेके व्ि तुमह शाप दे देता ॥ ७० ॥ 
अर्थस्य पुरुषो दासो श्य सस्त्वथां न कस्यचित्‌ । 
इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्य्थन कौरवैः ॥ ७१ ॥ 
पुरुष अर्थका दास है, अथं किंमीका दास नदीं हे | 
महाराज | यह सच्ची बात है । मेँ फोरवोके द्वारा अर्थते 
बधा हआ द्रं ॥ ७१ ॥ 
तेषामर्थं महाराज योदब्यमिति मे मतिः। 
अतस्त्वां ्खीबवद्‌ बयां युद्धादन्यत्‌ किमिच्छसि ॥७२॥ 
महाराज | मै निश्चय कर चुक्रा हरं किं मुषे उन्दी खमि 
युद्ध करना है; अतः तुमत नपुंपकश्षी तरह पू रहा हँ कि 
ठम युद्धसम्बन्धी सहयोगको छोड़कर मुदे ओर क्या 
चाहते हो १॥ ७२ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 


हन्त पृच्छामि ते तस्मादाचायं श्णु मे वचः । 
इत्युक्त्वा व्यथित्रो राजा नोवाच गतचेतनः ॥ ७३ ॥ 
युधिष्ठिर बोे--आचायं | इसल्यि अव मै आपसे पूछत। 
द्रं । आप मेश बात सुनिये। इतना कहकर राजा युधिष्ठिर व्ययित 
ओर अचेत-से होकर उनसे कुछ भी बोर न सके ॥ ७३ 
पजय उवाच 
तं गौतमः प्रस्युवाच विक्चायास्य विवक्षितम्‌ ! 
अवध्योऽहं महीपार युद्धय जयमाप्नुहि ॥ ७४ ॥ 
संजय कहते हे --एववीपते | कृपाचार्य यह समश्च 
गये कि युधिष्ठिर क्या कहना चाहते है; अतः उशन उने 
इस भक्रार कशा-- "राजन्‌ | मे अवष्य हँ । जाः युद्ध करो 
ओर विजय प्राप्त करो ॥ ७४ | 
भीतस्तेऽभिगमेनाहं जयं तव नराधिप। 
आशिष्ये सदोत्थाय सत्यमेतद्‌ नवीमि ते ॥ ७५॥ 
क नरेश्वर | तुम्हारे इत आगमनसे मुञ्च बड़ी प्रसन्नता हृं 
५..तः सदा उठकर मं तुम्हारी बिजयके ल्यि श्चभकामना 


रर्गा । यह्‌ तुमसे सच्ची बात कहता हूः ॥ ७५ ॥ 


प्तच्छत्वा महाज्ञ गोतमस्य विशाम्पते । 
भदुमान्य छृपं राजा प्रययौ येन मद्रा ॥ ७६ ॥ ` 


ध 4 । मरजानाय | कपाचार्यकी यह वात सुनकर 
"1 युधिष्डिर्‌ उनकी अनुमति छे जहा मद्रराज शस्थ थे, उस 


ओर चे गे ॥ ७६ ॥ . 
$ 1 पापाय रत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌। 
` ` यना दुधषमात्मनिभश्चयसरं वचः॥ ७७ ॥ 
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अयुमानये त्वां दुर्धषं योत्स्ये विगतकर्मषः 
जयेयं चु पसन्‌ राजन्न दुक्ञातस्त्वया रिपून्‌ ॥ ७८ ॥ 

ुधंषं वीर | मँ पापरहित एवं निरपराध रहकर आप- 
के साथ युद्ध कलंगा; इसके ल्य आपकी अनुमति चाहता 
रं । राजन्‌ | आपकी आज्ञा पाकर मे समस्त तुको युद्ध- 
म परास्त कर सकता हूः ॥ ७८ ॥ 


अस्य उवाच 


यदि मां नाधिगच्छेथा युद्धाय रूतनिश्चयः। 
वरापेयं त्वां महाराज्ञ पराभावाय वे रणे॥ ७९॥ 
शाट्य वोडे--मदहाराज ! यदि युद्धका निश्चय कर लेने 
पर वम मेरे पास नहीं अति तो मै युद्धम म्हारी पराजयके 
लि तुम्द शापदे देता ॥ ७९ ॥ 
तुषरोऽस्ि पृज्ितश्चास्मि यत्‌ काङ्क्षसि तदस्तुते। 
अनुजानामि चेव त्वां युध्यख जयमाप्ु्दिं ॥ ८० ॥ 
अब्र मेँ बहुत संव रँ । ठमने मेरा बड़ा सम्मान किया 
तुम जो चाहते हो, बह पूण हो । मँ वमद आका देता हू 
दुम युद्ध करो ओर विजय प्रात्र करो ॥ ८० ॥ 
रहि चैव परं बीर केनाथः कि ददामि ते। 
परवंगते महाराज युद्धावन्यत्‌ किमिच्छसि ॥ ८१॥ 
वीर | ठम डुक ओर बताओ, किस प्रकार महारा मनोरथ 
सिद्ध होगा १ वदं क्या दुं १ महाराज | इस परिखितिमेयुद्ध- 
विषयक सहयोगको छोडकर ठम क्षसे ओरक्या चाहते हो १ ॥ 
5 घो दालस्त्वथों न कस्यचित्‌ । 
अथस्य पुरुषो द्‌ द्‌ +> हीरकः 
, . यज्ञ बद्धोऽस्म्यथेन कोरः ॥ ८२ ॥ 
इति सत्यं महाराज बर 


पुरुष अर्थका दास ह, अर्थ किंसीका दास नर्ही है । 
-हाराज | यह सच्ची बात ह । कौरवक द्वारा म अथे 
वधा हभ द्रं ॥ ८२॥ 
करित्यामि हि ते कामं भागिनेय यथेप्सितम्‌ । 
नवीम्यतःक्ीववत्‌ त्वा युद्ादन्यत्‌ किमिच्छक्षि॥८३॥ 

इसच्ि मे तुमसे नयुंसककी मति कह रहा हूं । बताओ 
तुम युद्धविषयक सष्ट्योगके सिवा ओर क्या चाहते हो £ 
मेरे मानजे ! मै दम्हारा अमी मनोरथ पूर्णं करूणा ॥ 


युधिष्टिर उवाच 
मन्ञयस्ततं म्ाराज नित्यं मद्धितसुत्तमम्‌ 1 
कामं युध परस्याथे वरमेतं चणोस्यह्म्‌ ॥ ८७ ॥ 
युधिष्ठिर बोले-महाराज ! म आपसे यही वर 
मागता हूँ कि आप प्रतिदिन उत्तम हितकी सलाह मुञ्चे देते 
रहं । अपने इच्छानुखार युद्ध दुसरेके व्यि करे ॥ ८४॥ 
ग्रल्य उवाच 
किम बहि साद्य ॑ते करोमि च॒पश्चन्तम । 
© न्द 
कामं योत्स्ये परस्याथे बद्धोऽस्म्यर्थेन कोरः ॥ ८५ ॥ 
शाट्य बोखे--उपशेष्ठ ! बताओ इस विषयमे मेँ 
तुम्हारी क्या सहायता कड १ को्वकि दवारा म अर्थसे षा 
हुआ हू; अतः अपने इच्छानुसार युद्ध तो मेँ ठम्हारे विपक्षी- 
की ओरसे ही करूंगा ॥ ८५ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 

स एव मे वरः शल्य उद्योगे यस्त्वया ऊतः 1. 
सूतपुत्रस्य संभ्रामे कायस्तेजोवधस्त्वया ॥ ८६ ॥ ` 
( त्वां हि योक्ष्यति सखूतत्वे खूतपु्स्य मातुर । 
दुयोधनो रणे शुरमिति मे नेष्ठिकी मतिः ॥) 

युधिष्ठिर बोले-मामाजी | जब युद्धके छ्यि उद्योग 
चर रह। था, उन दिनो आपने मुञ्चे जो वर दिया थाः वही वर 
आज मी मेरे स्वि आवद्यक है । सूतपुत्रका अजुनके साथ 
युद्ध हो तो उस खमय आपको उसका उरघाह नष्ट करना 
चाये ! मामाजी | मेरा यह द्‌ विश्वास है किं उस युद्धम 
दुर्योधन आप-जैसे श्चरवीरको सृतपुत्रके सारथिका कायं करने- 
के लिये अवश्य नियुक्त करेगा ॥ ८६ ॥ 


रत्य उवाच 
सम्पत्स्यत्येष ते कामः कुन्तीपुज यथेप्सितम्‌ । 
गच्छ युध्यसख विभन्धः पतिजाने वचस्तव ॥ ८७ ४ 


काद्य बोखे-कुन्तीनन्दन ! व॒म्हारा यह अभीष्ट मनो- 
रथ अवद्य पूणं होगा । जाओ, निन्त होकर युद्ध करो । 
मै तुम्हारे वचनका पालन करनेकी प्रता करता हू ॥८७॥ 


संजय उवाच 
अदमान्याथ कौन्तेयो मातुरुं मद्रकेश्वरम्‌ । 
निर्जगाम महासैन्याद्‌ आठभिः परिवारितः ॥ ८८ # 
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संजय कते है--राजन्‌ | इस प्रकार अपने मामा 


मद्रराज शस्यकी अनुमति लेकर माश्योसे धिरे हए कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिर उ8 विदश्ार सेनासे बाहर निकर गये ॥ ८८ ॥ 
वाखदेवस्त्रु राधेयमाहवेऽभिजगाम वै । 
तत॒ पनसुवाचेदं पाण्डवाथे गदाग्रजः ॥ ८९ ॥ 
इसी समय भगवान्‌ शीकृष्ण उस युद्धम राघानन्दन 
कृणंके पास गये । व्हा जाकर उन गदाग्रजने पाण्डवेके हितके 
स्यि उससे इस प्रकार कहा--॥ ८९ ॥ ` 
श्रुतं मे कणे भीष्मघ्य देषात्‌ किल न योरस्यसे । 
अस्मान्‌ वस्य राधेय यावद्‌ भीष्मो न हन्यते ॥ ९०॥ 
(कणं | मेने सुना हैः तुम भीष्मसे द्वेष होनेके कारण 
युद्ध नही करोगे । राघानन्दन ¡ एसी दशामें जब्रतक भीष्म 
मारे नहीं जाते है, तत्रतक हमरो्गोका पक्ष ग्रहण कर लो ॥ 
हवे त॒ भीष्मे राधेय पुनरेष्यसि संयुगम्‌ । 
धातंराटस्य सादाय्यं यदि पदयत्ति चेत्‌ समम्‌ ॥ ९१॥ 
(राधेय | जब भीष्म मारे जारे, उसके बाद तुम यदि 
ठीक समञ्चो तो युद्धम पुनः दुर्योषनकी सहायताके लि 
चङे नाः ॥ ९१ ॥ 
| करणे उवाच 


न॒शिप्रियं करिष्यामि धातंराष्टस्य केदाव । 
त्यक्तप्राणं हि मां विद्धि दयोधनदितैषिणम्‌ ॥ ९२॥ 
कणे बोला--केशव | आपको माद्म होना चाहिये 
किमे ु्योषनकरा हित हूं । उसके ल्यि अपने प्राणोको 
निकर कयि बेठा हू; अतः म उसका अप्रिय कदापि 

नहीं कस्गा ॥ ९२॥ 
संजय उवाच 

तच्छत्वा वचनं छृष्णः संन्यवतंत भारत । 
युधिष्ठिरयुरोगेश्च पाण्डवैः सह॒ संगतः ॥ ९३ ॥ 
. संजय कहते है मारत | करणकी यह वात सुनकर 
२ भषण लट आये ओर युधिष्ठिर आदि पाण्डवोते जा भि ॥ 

ध ल मध्ये तु प्राक्रोशत्‌ पाण्डवाप्रजः । 
योऽस्मान्‌ वृणोति तमहं बरये साह्यकारणात्‌ ॥ ९४ ॥ 
तदनन्तर उ्रष्ठ पाण्डव युधिष्ठिरे सेनके बीच स॒ह 
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ध्महाराज् | निष्पाप नरेश्च | यदि आप मुञ्चे सकार 
करं तो मै आपलोगोके च्वि युद्धम धृतराष्टके पुस 
युद्ध करूगाः ॥ ९६ ॥ | 
प युधिष्ठिर उवाच 
पयि सवं योत्स्यामस्तब आतृलपण्डितान्‌ । 
युयुटसो वाखुदेवश्च वयं च बूम सवंशाः ॥ ९७॥ 

युधिष्ठिर बोले युयुत्छो | आभो, आओ । हम 
सब लोग मिक्कर तुम्हारे इन मूखं माइ्योसे युद्ध करेगे | 
यह बात हम ओर भगवान्‌ शी्ृष्ण समी कह रदे ई ।९७। 
चणोमि न्वं महाबा युद्धशथस्व मम कारणात्‌ । 
त्वयि पिण्डश्च तन्तुश्च धृतराष्टस्य इद्यते ॥ ९८ ॥ 

महापाहो ! मे ठभ्दं स्वीकार करता द्रं । ठम मेरे चि 
युद्ध करो । राजा धृतराष्टकी वदापरम्परा तथा पिण्डोदक- 
क्रिया ठ॒मपर ही अवलम्बित दिखायी देती है ॥९८॥ 


भजस्वास्मान्‌ राजपुत्र भजमानान्‌ महाद्युते । 
न॒ भविष्यति दुबुद्धिधीतेराष्टाऽत्यमषंनः ॥ ९९॥ 
महातेजख्ी राजङमार ¡ हम तमहं अपनाते ई । ठम मी 
इमं खोकार करो । अयन्त क्रोभी दुखद्धि दु्यधन अब इस 
संसारम जीवित नी रहेगा ॥ ९९ ॥ 
संजय उवाच 
ततो युयुल्सुः कौरग्यान्‌ परित्यज्य सुतांस्तव । 
( स सत्यमिति मन्वानो युधिष्टिरवचस्तक्टा । ) 
जगाम पाण्डुपुत्राणां सेनां पिभ्रत्य दुन्दुनिम्‌॥१००॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ ! तदनन्तर-युयुर्ु युधिष्ठिरकी 
चातको सच मानकर अपके समी पुत्रको त्यागकर डंका 
परता इभा पाण्डरवोकी सेनाम चला गया ॥ १०० ॥ 


( अवसद्‌ धातेरा्य कुत्लयन्‌ कमं दष्छतम्‌। 
सनामध्ये हि तेः साकं युद्धाय कृतनिश्चयः ॥) 

बह दुयोधनके पापकर्मकी निन्दा करता हुआ युद्धका 
निश्चय करके पाण्डवेके साथ उन्हीकी सेनाम रहने ट्गा ॥ 


ततो युधिष्ठरो राजा सम्प्रृष्ठः सहाुजः। 
जग्राह कवच भूयो दीप्तिमत्‌ कनकोञज्वल म्‌ ॥ १०१॥ 


४ क राजा युधिष्ठिरे माश्योसहित अत्यन्त परघन्न 
= का बना 1 कवच धारण किया ॥१०१॥ 
तो यह त सब स्वर्थान्‌ पुरुषर्षभाः ॥ 
यथापूव मत्थव्युहन्त ते चुनः ॥ १०२॥ 
= वै सभी शरेष्ठ पुरष अपने-अपने रथपर आरूढ दए, 

० बराद्‌ उन्हनि पुनः शतुभके सुकाबिलेमे पहठेकी भोति 
॥ रनाकौ ब्वूररचना की ॥ १०२ ॥ । 
पन्‌ दुन्दुभीश्च शनशाद्यैव पुष्करान्‌ । 
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ध भ्रेष पुर्षे सक ृन्डुभियो ओर नगारे बजाय 
ऊ पकारे खिह-ग्जनाएः कीं ॥ १०३ ॥ 
"स्यान्‌ पुरुषव्यघ्रान्‌ पाण्डवान्‌ पेक्ष्य पार्थिवाः । 
श्युम्नादयः सवं पुनज॑हषिरे तदा ॥१०४॥ 
पुर्षसिह पाण्डवो पुनः रथपर्‌ तठ देख धृष््ुम्न 
आदि राजा वड़े प्रसन्न हुए | १०४ || ४ 
गोरवं पाण्डुपुत्राणां मा न्यान्‌ मानयतां च तान्‌ । 
दष्ट महीक्लितस्तत्न पूजयाञ्चक्रिरे शरदाम्‌ ॥१०५॥ 
माननीय पुरषरौका सम्मान करनेवाञे पाण्डवोके उस 
गौरवको देखकर सव॒ भूपा उनकी बी प्ररो 
करने खगे ॥ १०५॥ 
सदं च कृपां चेव पाततां महात्मनाम्‌ । 
दया च ज्ञातिषु परां कथयाश्चक्रिरे पाः ॥१०६॥ 
सव राजा महात्मा पाण्डवोके सोषा, कपभाव, समयो- 
चित कतव्यके पाटन तथा कुटुम्बियोके मरति परम दयामाव- 
की चचां करने ट्रे ॥ १०६ ॥ 


चतुश्चत्वारिक्ोऽध्यायः 
र - ~~~ 
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खाधु साध्विति सर्व निदचेखः स्तुनतिसंहिताः 1 
वाचः पुण्याः कीतिमतां मनोहद्यदधणाः ॥१०७॥ 
यशस्वी पाण्डर्वोके चयि सव ओरसे उनकी स्वुति- 
प्रशंसासे भरी हुदै "साधु-साधु? की बातें निकटती थीं । उर 
ठेस पवित्र वाणी सुननेको मिखती थी, जो मन ओर इदयके 
दर्षको बदढानेवाटी थी ॥ १०७ ॥ 
म्टेच्ाश्चायीश्च ये तत्न द्टश्युः शशदुस्तथा 1 
चरुत्तं तत्‌ पाण्डुपुज्ाणां रुख्दुस्ते सगद्धदाः ॥ १०८] 
वहौँ जिन-जिन म्लेच्छ ओर आयेनि पाण्ड्वोका वह 
र्ताव देखा तथा स॒नाः वे सब गद्भदकण्ट होकर 
रोने लगे ॥ १०८ ॥ 
ततो जध्नुमंहाभेरीः शतराश्च खषहस्ञशः । 
शङ्खांश्च गोक्लीरनिभान्‌ दष्सुटे्ठा मनस्विनः ॥१०९॥ 
तदनन्तर हर्षम भरे हए समी मनखी पुरषोने सेकड़ो 
ओर हजारे बड़ी-बड़ी भेरियो तथा गोदुगधके समान उवेत 
राङ्खाको बजाया ॥ १०९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि भीप्मवधपर्वणि सीप्मादिसम्मानने त्रिचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत मैीष्मपर्के अन्तर्गत भीष्मयधपरवमे भीष्म आदिका समादरबिषयक तेतालीस्ों अध्यय पुरा हुमा ॥ ४३ ॥ 
( दाक्षिणात्य गधिक पाठके तीन शोक भिलाकर डुरु ११२ इकोक ह ) 
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चतुश्रत्ारिशोऽध्यायः 
कौख-पाण्डर्बोङ प्रथम दिनके युद्धका आरम्भ 


धृतराष्ट्र उवाच 
एवं अयुदधेष्वनीकेषु मामकेष्वितरेखु च । 
के पर्वं प्राहरस्त् कुए्वः पाण्डन्रा यु किम्‌ ॥ २ ॥ 
श्ुतराष्टने पृा- संजय ! इस प्रकार जव मेरे पुत्रो 
ओर पाण्डवोनि अपनी-अपनी सेनार्थोका व्यूहं ङ्गा ल्या 
तब वर्यौ उन्मेस पठे छिन्होनि प्रहार करियाः कौरवोनि 
या पाण्डवोने १॥ १२॥ 
संजय उवाच 
श्राकभिः सदितो राजन्‌ पुरो दुयोधनस्तव । 
भीष्मं प्रसुखतः कृत्वा थययौ सह सेनया ॥ २ ॥ 
संज्ञयने कहा--राजन्‌ ! माश्योसदित आपका पुर 
दुर्यो्न भीष्मको आगे करके सेनासदित आगे बढ़ा ॥ २ ॥ 
लयैव पाण्डवाः सवे भीमसेनपुरोगमाः । 
आीष्मेण युद्धमिच्छन्तः प्रययुष्टु्मानसाः ॥ २ ॥ 
दसी प्रकार समस्त पाण्डव मी मीमसेनको आगे करके 


` भीष्मे यदध करनेकी इच्छा रलकर प्रसन्न मनसे आगि बे ॥ 
क्वेडाः करिलक्षिलारब्दाः ककचा गोविषाणिकाः 1 


मरसीखदङ्गमुरजा. हयङ्ञ्जरनिःसवनाः ॥ ७ .॥ 


प्र° खण ख० २-१०१- 


उभयोः सेनयो द्य संस्ततस्तेऽस्सान्‌ समाद्रवन्‌ । 
वयं तान्‌ प्रतिनदन्तस्तदाखीत्‌ तुसुटं महत्‌ ॥ ५ ॥ 
फिर तो दोन सेनाओंमं सिंहनादः किख्कारि्योके शब्द्‌? 
क्रकचः नरसिदे, भेरी, मृदङ्ग ओर ठढोरु आदि वार्योकी 
ध्वनि तथा षोड ओर हाथिर्योके गज॑नके शब्द भंजन रगे । 
पाण्डव सेनिक हमलोगोपर टट पडे ओर हमखोगेनि भी 
विकट गर्जना करते हुए उनपर धावा बोरू दिया । इस 
प्रकार अत्यन्त घोर युद्ध होने ठ्गा ॥ ४.५ ॥ 
महान्त्यनीकानि मदहाससुच्छ्ये 
समागमे पाण्डवधातंराष्टयोः 1 
चकम्पिरे शद्ख॒दङ्गनिःस्वनेः 
प्रकस्पितानीव वनानि वायुना ॥ ६ ॥ 
भीषण मार-काटसे युक्त उस महान्‌ संग्राममे आपके 
पुरं तथा पाण्डर्वोकी विशार सेने प्रचण्ड वायुसे विकम्पित 
द व्नोकी मति शङ्ख ओर मृदङ्गके शब्दस कोपने र्गी ॥ 


नरेन्द्रनागाश्वरथाङ्खाना- 
मभ्यागतानामरिबे सहतं ! 
वभूव  धोषर्तुसुरुश्चमूनां 


वातोढुतानामिव सागराणाम्‌ ॥ ७ ॥ ` 
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गूजने र्गा ॥ ७ ॥ 
तस्मिन्‌ समुत्थिते शब्दे तुसुखे खो मद्षणे । 
भीमसेनो मक्षबाहुः भाणदद्‌ गोचुषो यथा ॥ < ॥ 
उख रोमाञ्चकारी भयंकर शब्दके प्रकट होते ही महाबाहू 
भीमसेन सोड़की भोति गजंने सगे ॥ ८ ॥ 
शङ्खदुन्दुभिनिधांषं चारणानां च बहितम्‌ । 
सिदनादं च सैन्यानां भीमसेनरवोऽभ्यभूत्‌ ॥ ९ ॥ 
भीमसेनकी बह गर्जना शङ्खं ओर दुम्डुभियोके गम्भीर 
घोषः गजराजेकिं चिग्धाडनेकी आवाज तथा सेनिकेकं सिंह- 
नादक्ो मी दबाकर सव ओर सुनायी देने स्गी 1 ९ ॥ 
हयानां डहेषमाणानामनीकषु सदस्नशः 1 
सवोनभ्यभवच्छब्द्‌ान्‌ भीमस्य नदतः स्वनः ॥ १० ॥ 
उन सेनाम हजारो घोडे जोर.जोरसे हिनष्टिना रहे 
ये; परत गजना करते हए भीमसेनका शब्द उन खव शब्द 
को दबाकर ऊपर उठ गया था ॥ १० ॥ 


तं यत्वा निनदं वस्य सेन्यास्तव वितत्रसुः! ` “~ 


जीमूतस्येव नदतः शक्राशानिसलमस्वनम्‌ ॥ ११॥ 
वे मेके समान गम्भीर खरे गजंन-तजज॑न कर रहे थे । 

उनका शब्द इन्द्रके वञज्रकी गड़गड़ाहटे समान भयानक 

या । उस सिहनादको नकर आपके समस्त सेनक सत्र 

हो उठे थे ॥ ११ ॥ 

वाहनानि च सवाणि राछन्मू पसुखरवुः 
शब्देन. तस्य वीरस्य सिहस्येवतरे सगः ॥ १२॥ 
६६ जेते सिंहफी आवाज सुनकर दुसरे वन्य पश्च भयभीत 
हो जते ई उसी प्रकार वीर भीमसेनकी ग्जनासे मयभीत 
क हो कोरवसेनाके समस्त वाहन मखमृत्र करने लगे ॥ १२॥ 
४ (४ वृशंयन्‌ (५ ` घोरमात्मानं महा्रमिव नादयन्‌ । 
६ = कभा धः स्तव छतान्‌ भीमसेनः समभ्ययात्‌ ॥ १३॥ 
` महान्‌ मेषके समान अपने मयंकर रूपको प्रकट करते, 
भ । जिं ` तथा आपके पर््ोक्रो डराते हृ भीमसेन फौरव-पेना- 
पर चद अये॥ १२॥ 
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दुयोधन पुत्रर१ इदु इःशाः शखः । 
दुःशाखनश्चातिरथस्तथा इमंषणो दखप ॥ ९५ ॥ 
विर्विरानिश्िन्रसेनां लकण्श 5 रः 
पुरुमिशो जयो भोज समदन्तिश्च दीयवान्‌ ॥ १६॥ 
महाचापानि धुन्वन्तो मेघा इव खष्ठद्युनः 
आदानाश्च नाराचान्‌ नि क्तः लीषिषोपमार्‌ ॥ १७ ॥ 
(अग्रतः पण्डुसेनाया छतिष्ठन्‌ परथवीश्ितः ॥) 
नरेश्वर ! आपके पुत्र दुयाधनः दुखलः ॐ राः राट; 
अतिरथी दुःशासनः दुर्मर्षणः विविंशतिः चित्रसेनः महारथी 
विकर्म, पुखमित्र, जयः मोज तथा पराक्रमी मूरिश्रवा-ये 
सभी वीर अपने बड़े-बड़े धनुष्को कपाते अ।र छटनेपर "वषधर 
पके समान प्रतीत होनेवाञे बार्णोको हाथ रते हर व्रिजच्यों 
सहित मेरौके समान जान पडते ये । ये सभी भूपाल पाण्डव 
सेनक सभ्थुख ( मीमसेनकोयेरकर ) खड़े हो गये । १५-१७। 
अथ ते द्रौपदीपुत्राः सोपद्रश्च सहार 
नङ्ल्टः सहदेवश्च धष्युभ्न्छ पापतः ॥ १८॥ 
धातरष्ान्‌ प्रतययुरद्‌“ स्तः शचः शरः । 
वजेरिव सहादगेः किखसणि धसाञ्चुतःल्‌ ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर द्रौपदीकेः पचो पुत्र; महारथी अभिमन्युः 
नकुलः सहदेव तथा द्वुपदपुत्र धृष्टद्युम्न सभी योद्धा वज्रके 
समान महान्‌ वेगञ्चाली तीक्ष्ण ॒वाणोद्राया पवतशिखरोकी 
मतिधृतरा पोको पीड़ा देते हए उनपर चड़ आये । ९८-१९। 
तस्मिन्‌ ग्थमसभ्रामे भामस्यातरखनिःस्यये । 
तावकानां परेषां च नाखीत्‌ कश्चित्‌ प राङयुखः ॥२०॥ 
उस प्रथम सप्रासमे जव भयानक धुरपोकी टकार तथ। 
तार ठाकनेकी आवाज हो रही थी, आपके तथां पाण्डवोकर 
दकम भी को युद्धसे विपुख नशं हुआ | २. ॥ 
घव द्वणशिष्याणामपदयं भरतर्षभ । 
नामत्तवाधना चव शराचुत्खजतां सुकम्‌ ॥ २१ ॥ 


भस्तश्चष्ट | उस समय मन द्रोणाचायंकं उन शिष्योकीः 
ता देखी । वे बड़ी तीतर गतिसे बाण छोड़ते ओर लश्यकरो 
वाध उल्ते ये ॥ २१॥ 
नापराम्बति निर्घोषो धचुषां कूजतां तथा । 
विनिश्चेरुः शरादीतताज्यातींषीबनभस्तखात्‌ ॥ २२ ॥ 
€ टकार करते हुए धनुर्षोके शब्द कभी शान्त नही 


६५ ५ । आकाशसे नक्ष्रेके समान उन धन्षोसि चमकीले 
बाण प्रकट हो रहे ये| २२॥ 


ये महीपाखाः मेक्चका इव भरत । 
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भीष्मचधपवे ] 


पञ्चचत्वारिदोऽध्यायः 


~. = 
ततस्त जातश्चरस 
भाः र - 
स परस्परङुतापसः ! 
साजन्‌ व्यायच्छन्त महारथाः ॥ २४ ॥ 


रजन्‌ | वाल्यावस्यामें वे समी एक दूसरेका अपराध 
ची के 4 = ~ 
स ये । सका स्मरण हो आनेसे वे समी महारथी 
५ मर गये आर एक दसरेके प्रति स्पध रखनेके कारण 
उद्धम विजयी होनेके चये विरेष परिग्रम करने वमो ॥२५॥ 
| ष्य 
ऊरुपाण्डवस्ेने ते हस्त्यश्वरथकतङुङे 
ख नात रणेऽतीव ष्टे चिज्रार्पिते इध ॥२५॥ 
हाथी बोडे ओर रथोसे भरी हुई कौरव-पाण्डर्वोकी वे 
उना पटपर अ हिस हई चि्मयी सेनाओंकी भति उस रण- 
भूमिम विशेष शोभा पारदीथीं।॥ २५॥ 
स्त 
ततस्ते पाथिवाः सवे धरगदीतरारासनाः । 
ख 4 सन्य ९ . 
खन्या: समापेदुः दुस्य तड शसनात्‌ ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर अपके पुत्र दुर्य ध्नकी आज्ञाते अन्य सव 
राजा मौ हाथमे घनुप्र-बाण ल्य सेनाओंखुहित वर्ह 
आ पटुच ॥ २६ ॥ 


युधिष्ठिरेण चादिष्ः पाथिवास्ते सहस शः । 


२२८२२ 


अ र (कति केकि क 


विनदन्नः समापेतुः पुच्स्य तव वाहिनीम्‌ ॥ २७ ॥ 
इसी प्रकार युधिष्ठिरकी आज्ञा पाकर सहां नरेख 
गजना करते हुए आपके पु्रकी सेनपपर टट पड़े 1 २७ ॥ 
उभथोः सेनयोस्तीवः खेन्यानां ख समागमः 1 
अन्तरधीयत चादित्यः सेन्येन रजसाऽऽ चरतः ५ २८॥ 
उन दोनों सेनार्ओंका वह खंघषे अत्यन्त दुःसहं था । 
सेनाकी धूलसे आच्छादित हो सूयदेव अदृश्य हो गये ॥२८॥ 
युद्धानां प्रभग्नानां पुलरादतिनामपि । 
नान्न स्वेषां परेषां वा विस्तेषः समददश्यत ॥ २९ ॥ 
कुछ ऊोग युद्ध फरतेः कुछ मागते ओर कुछ मागकर 
फिर लौट अतिथे । इस बाम अपने ओर शनुपक्चके 
सेनिकोमे कोद अन्तर नदीं दिखायी देता था ॥ २९॥ 
तस्सस्त तुमुले यद्धे वतमाने महाभये । 
अतिष्छवीण्यनी कानि पिदा तऽभिव्यरोखत ५ २०॥ 
जिस समय वह्‌ अत्यन्त भयानक तुमुल युद्ध छिङ़ा इआ 
था, उख समय आपके ताऊ मीष्मजी उन समस्त सेनाओंसे 
ऊपर उठकर अपने तेजसे पकाशचित हो रे थे ॥। ३० ॥ 


इति शरीम्शाभारते मीपमपवंणि मीप्मवधपर्वणि युद्धारम्मे चतुश्चत्वारिक्लोऽध्याखः ॥ ४४ ॥ 
दस प्रकार श्रीमहामारत भीप्मपरवके अन्तत मीष्मबधपवेमे यु धका आरम्भविषयक नचोवालीस्ौ अध्याय पुरा दुखा ॥ *६८ 
८ दृक्षिणात्य अधिके पाठका २ इखोक भिराकर कुरु ३०३ दोक द ) 





पथ्चचतारशोऽध्यायः 
उभष पक्षक सेनिश्चका दन्द-युद्ध 


संजय उवाच 
पुषे तस्य रोद्रस्य युद्धमह्लो विदाः स्पते । 
प्रवत महाघोरं राक्षां देष्टाककतनम्‌ ॥ ९ ॥ 
संय कते है-प्रजानाथ | उस मयर दिनक 
प्रथम मागमे महाभयानक युद्ध होने ख्गाः जो राजार्ओकर 
शरीरा उच्छेद करनेवाला या ॥ १ ॥ 
कुरूणां खञ्जयानां च जिगीषूणां परस्परम्‌ । 
सिनामि संहा दिवभुर्वौ च नादयन्‌ ॥ २ ॥ 
नोरव ओर संजयवंशी वीर एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा 
त हे थे | उनका वह सिंहनाद 
खकर सिंहोके समान दद!ङ रहे 
भी ओर आकाशको परतिष्वनित कर रश था ॥ ॥ 
(> १ 
१ | 
आसीत्‌ किलर प ॥ २ ॥ 
जदिरे लिहनादाश्च शरण ७ 
तल ओर शङ्खोक ध्वनिके साय सनिकाका क्रिरकिछ 


तछजामिहताद्यैव ज्याशब्शा भरतषभ । 
पसीना पादशब्डश्च वाजिनां च महास्लनः ॥ ४ ॥ 
तााङ्कशनिपातश्च आयुधानां च निःस्वनः। 
घण्टाशब्दश्च नागानामन्योन्यमभिधावतास्‌ ६५ ॥ 
तस्मिन्‌ समुदिते शब्दे ससे खोमहषणे । 
भूद रथनिर्घोषः पञन्यनिनदोपमः ॥ ६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तसन्राणके आवातसे करायी हुड प्रस्यञ्चाओं- 
के ब्दः वैदर सिपाहियकि पेरोकी धमकः उचसखरसे होने- 
वादी बोङखकी दिनदिनादट, हाधियोके चाबुक ओर अङ्कुशके 
आधातका शब्दः हथियारों को क्नक्षनाहट तथा एक दुसरेषर 
रावा करनेषारे गजराजके घण्टानाद-- ये सब शब्द मिखकर 
देखी मयंकर आवाज प्रकट करने रगे ज रोगे खड कर 
देनेयाडी थो । उसी रथि पियोकी घरषराहट होने ख्गी, 


ओ मोक कट गनाके समान जान पडती ची ।॥४-र]॥ = 





२८२४ 





प्ार्णोकी बाजी लगाकर ऊंची ध्वजाए फराते हपट पाण्डवोपर 
धावा करने खगे ॥ ७॥ 
` अथ शान्तनवो राजन्नभ्यधावद्‌ धनंजयम्‌ । 
गरगरह्य कामुकं घोर काठदण्डोपमं रणे ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्म उस युद्धभूपिमे 
काठदण्डके समान भीषण धनुष छेकर अजजुनकी ओर दौड ॥ 
अजुनोऽपि धनुश्रंह्य गाण्डीवं रोकविश्वुतम्‌ । 
अभ्यधावत तेजस्वी गाङ्गेयं रणमूधनि ॥ ९ ॥. 
उधरसे महतेजखी अजन भी अपना खोकविख्यात 
गाण्डीव धनुष लेकर युद्धके युहानेपर गङ्गानन्दन भीष्मकी 
ओर दोड़े ॥ ९ ॥ । 


ताबुभो करुशादुन्टो परस्परवधैषिणौ । 
गाज्ञयस्तु रणे पाथं विद्ध्वा नाकस्पयद्‌ बली ॥ १० ॥ 
वे दनां कुखुकुखके सिंह थे जर एफ दुसरेको मार 
डाल्नेकी इच्छा रखते थे । बल्वान्‌ भीष्म युद्धम अ्ुनको 
ायल करके भी उन विचलति न कर सके ॥ १० ॥ ` 


तथेव पाण्डवो राज च्‌ भीष्मं नाकम्पयद्‌ युधि । 
सात्थक्षिस्तु महेष्वासः छतवमौणमभ्ययात्‌ ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ { उसी प्रकार पाण्डुनन्दन अजन मी मीष्मको युद्धे 
हिछा न सके । दूसरी ओर महाधनोर्धर सात्यकिने कृतवमापर 
धावा किया ॥ ११ ॥ 
ध समभवद्‌ युद्धं तसुं लोमद्षणम्‌ । 
सात्यकिः छृतवमोणं छृतवमो च सात्यकिम्‌ ॥ १२ ॥ 
आनच्छतुः ररेषोरेस्तक्षमाणौ परस्परम्‌ । 
उन दोनों बड़ा मवंकर रोमाञ्चकारौ युद्ध हभ । 
सात्यकि §ृतवमाको ओर छृतवमौने सात्यकरिको भयंकर 


ध बाणोसि धाय करते दए एक दूसरेको बड़ी पड़ पदचायी || 
व. तौ शाराचि चतघ्तवाज्ञो शुश॒भाते मदाबलौ ॥ १३॥ 
ए अः ५ ुष्पराषली पुष्पिताविव शिशुको । 

`  वेष्दोनों महाबली वीर सवाङ्गमे बाणे छदे होनेके 


६ । भरण चन्त छतुमे सिठे हुए दो पुष्युक्त पला वक्षे 
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== 
कुमार अभिमन्यु कुपित हो बेठे ओर उन्होने बृषदस्को नौ 
बाणोपि प्राय कर दिया ॥ १६ ॥ 
अधापराभ्यां भर्टाभ्यां शिताभ्यामरिम्दंनः । 
ध्व॒ज्ञमद्ेन चिच्छेद पास्णिमकेस सरथम्‌ ॥ २७४} 
अन्योन्थं च शरैः क्रुद्धौ ततक्चाते परस्परम्‌ । 
तत्पश्चात्‌ शन्नुमदन अभिमन्युने अन्य दो तीखे वाणो 
वृहट््के ध्वजको काट डाला फिर एक वाणसे उनके पृष्ठ. 
रक्षको ओर दूसरेसे सारयिको ` मार डाला । फिर वे दोनों 
अत्यन्त छु पत ह्यो तीखे सायकद्रारा एक दु सरेको वेषने ल्गे॥ 
मानिनं समरे दृप्तं छृतवेरं महारथम्‌ ॥ १८ ॥ 
भीमसेनस्तव सतं द्यांधनमयोधयत्‌ । 
युद्धम अभिमान प्रकट करनेवाछे, घमंडी ओर पडले 
वैरी आपके महारथी पुत्र दुय षनसे भौमसेन युद्ध करने लगे॥ 
तावुभौ नररादुंलौ इुरमुख्यौ महावलौ ४ १९॥ 
अन्यान्यं शरवर्षीभ्यां वचरृषाते रणाजिरे । 
वे दोनों नरश्रेष्ठ महावखी वीर कुसद्रुख्के प्रधान व्यक्ति 
थे । उन्होने समराङ्गणम एक दुसरेपर बार्गोकी वषा आरम्भ 
कर दी ॥ १९६ ॥ | 
तौ वीक्ष्य तु महात्मानौ कृतिनो चिज्नयोधिनौ ॥ २० ॥ 
विस्मयः सवभूतानां समपद्यत भारत । 
भारत | वे दोनो महामनघ्वी अख्रविद्यके विद्धान्‌ तथा 
विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेवाठे थे । उन्हे देखकर समस्त 
प्राणि्यो को बड़ा विस्य हुआ ॥ २०९ ॥ ्‌ 
दुःशासनस्तु नकुं पत्युद्याय महावटम्‌ ॥ २२ ॥ 
अविष्यन्निदितैवोणेवेहुभिमंममेदिभिः । 
दुः शासनने आगे बद्कर ममंस्थानोको विदीर्ण करने- 
बाॐ अपने वृहुसंख्यक तीखे बाणोद्वारा मह।वली नङ्कल्को 
घ्रा्रल कर दिया ॥ २१२१ ॥ 
तस्व माद्वस्तः के खशार च शरासनम्‌ ॥ २२॥ 
चिच्छे १ निरितेवोणेः प्रहसन्निव भारत । 
अथन पञ्वशत्या क्षुद्रकाणां समापयत्‌ ॥ २३॥ 
` भसति ‹ तब माद्रीक्मार नक्ुखने भी हसते हट तीखे 
बाण मारकर्‌ दुःशाखनक्रे षनुष-बाण ओर ष्वजको काट गिराया 
ओर पचस बाण मारकर उसे घायल कर दिया ॥ २२.२२॥ 
1 
द बाणध्वजं चेवाभ्यपातयत्‌ ॥ २४ ॥ 
य मसो नक 
२ „ ~ सायकद्वारा काट डाला ओर ध्वजको भी 


५ 


रा दिया ॥ २४॥ 







१ 1 । # 
= 
अत्युद्याय महाबलम्‌ । । 
चे "न. ० 8 } @ = ` ~ ह । 
श्य ~ यतमानं त. ^ १ (4 त 4५ 700 , "+ जी 
1 द ५ छ न ॥ ५ < ७ मह्‌ 9 सि हा ~ ० ने ~ 9 4 ह 1 ५ ९ "त । 
ण यतमानं महादवे ॥२५॥ 
= (कि [ ॥ ग # 4 २ प ॐ न ॥ र द, , । ` ` (4. १९. । ` @ ॐ वब 4 & 
र क ० न क 4 २ $ - + 


५ ५ 0 > क 
3 4 ६4 यः 14 क `, ची 
ट , ॥ ,१ कज च भ ०: च ज 
ग ब, १४. {8 „4 १ प~ ॐ: त द; ॥ ^ ४» (जन य = ५ 
~ । धक. =-= ४" 2 
\ ~न | । ^ ५ ~ ॥ = 9 4 
१ 3 





भीष्मवधपवं ] 


महाव सहदेव उस महासमर अपनी विज्यकरे चयि . 


बङा प्रयत्न कर दं आपके पत्र दमु 
रदे ये | उन्दै आ पुत्र दुमुंखने धावा 
= वषौसे घायल कर दिया ॥ २५ ॥ 
सं र ) 
क वाय॒ दुमुखस्य महारणे । 
धररतीक्ष्णेन पतयामाक्त सारथिम्‌ ॥ २६॥ 
तव वीरवर सहदेवने उस महायुद्धे अत्यन्त तीचे ब्राण- ` 
से दुसुखकरे सारयिको मार गिराया ॥ २६ ॥ 
तावन्योन्यं समासाद्य युदुमदे 
अ समरे ददद । 
तां शरधारेः छृतप्रतिरृतैषिणौ ॥ २७ ॥ 
वे दोनो युद्धदुमेद बोर समरा्गणमे एक दूसरेसे टकर 
खेर पूर कृत अपरार्घोक्रा वदला लेनी इन्छा रखते हए 
भयकरर बागेद्रारा एक दुसरेको भयभीत करने ल्गे ॥ २७ ॥ 
खुधष्ठिरः खय राज्ञा सद्रराजानमभ्ययात्‌ | 
तस्य मद्राधिपश्चापं दिधा चिच्छेद मारिष ॥ २८॥ 
स्वयं राजञा युधिष्ठिरने मद्रराज शस्यपर आक्रमण क्रिया । 
राजन्‌ | मद्रराजने युधिष्ठिरके धनुषे दो टुकडे कर दिये ॥ 
तदपास्य धजुदिच्छन्नं न्ती पुत्रो युधिष्ठिरः । 


अन्यत्‌ काकमादाय वेगवद्‌ वख्वत्तरम्‌ ॥ २९ ॥ ` 


ततो मद्रद्वरं राजा शरः खंनतपवभिः । 
दयापर संक्रद्धस्तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ ३०॥ 
तब ऊुन्तीपुत्र युधिष्ठिसने उस कटे हु धनुषको फक- 
कर दूखरा वेगयुक्त एवं प्रबङुतर धनुष टे छ्य ओर की 
हुई गाठवङे तीखे वाेद्वारा मद्रराज शस्यक्रो ढक दिया | 
फिर क्रोधमं भरकर कश--पखडे रहो खड रदो" ॥२९२०॥ 
धषठद्युनस्ततो द्वोणमभ्यद्वबत भारत । 
तस्य द्राणः छसंक्घद्धः .पराखकरणं दृढम्‌ ॥ २९ ॥ 
निधा चिच्छे$ समरे पाञ्चास्यस्य त॒ कासुकम्‌ 1 
मरतनन्दन ! एक ओसते धृ्धुम्नने द्रोणाचायपर 
आक्रमण किया । तब द्रोणे अच्यन्त कुद होकर युद्धमे 
-दूसरोके मारनेके साधनभूत धृष्टनुम्नके उदद्‌ धनुप्रके तीन 
टुकड़े कर डे 1 ३९३ ॥ 
धारं चैव मद्दाघोरं काटदण्डमिवायरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
व्रषयामास्र समरे सोऽस्य काये न्यमलजत । 
तदनन्तर उश्च रणकषे्रमे उन्होने दितीय काल्दण्डके 
समान अत्यन्त मय॑कर वाण चलाया । वह बाण धृष्टयुम्नके 
रीस्मं धस गया ॥ ३२२ ॥ 
अथान्यद्‌ धराद सायकांश्च चतुदश ॥ ३३ ॥ 
द्रोणं उपदपुत्रस्त॒ परतिविव्याध , संयुगे । 
ताबन्येन्यं छसक्द्धौ चक्रतुः खशररां रणम्‌ ॥ २७ ॥ 
तलश्चत्‌ द्रपदपुत्र शृषटुम्ने दूसरा धनप्र ठेकर चौदह 
सायक चङाये ओर उस युद्धभूमि्मे व्रोणाचायको घायल 


पञ्चचत्वारिशोऽभ्यायः | २८२५ 


कर दिया । फिर तो वे दोनों एक दुसरेपर अत्यन्त कुपित हो 

भीषण संग्राम करने च्छो ॥ ३३-३४ ॥ 

समदन्ति रणे शङ्खो रभसं रभल्तो युधि । 

परत्यु ययौ मष्टाराज तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥# 
महाराज ! वेगशाटी शङ्खे उस युद्धम वेगवान्‌ वीर 

भूरि्वापर धावा किया ओौर कषा-“खडे रहो, खड रदो, ॥ 


` तस्य वै दक्षिणं बीरो निर्विभेद रणे अजम्‌ 1 


सौमदत्तिस्तथा शङ्कं जचुददो समाहनत्‌ ॥ ३६ ॥ 
वीर शङ्खने रणभूमिमे भूरिभ्रवाकी दाहिनी शुजा विदीणे 
कर डाली; फिर भूरिभवाने मी शङ्खके गल्की हंसरूीपर 
बाण मारा 1 ३६॥ 
तयोस्तदभवद्‌ युद्धं घोररूपं विशाम्पते । 
उक्तयोः समरे पूवं चज्रवासवयोरिव ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ उस समरभूमिमे इन्द्र ओर चरच्ासुरकी भति 
उन दोनो अभिमानी वीमि बड़ा मयकर युद्ध हुआ 1३७ 
बाह्भीकं तु रणे कछरुदधं करद्धरूपो विशाम्पते । 
अभ्यद्रवदमेयात्मा धष्ठकेतु महारथः ॥ ३८ ॥ 
प्रजानाथ | रणक्षेत्रे कुपित हुए बह्वीकपर अपरिमित 
आत्मव्रलसे सम्पन्न महारथी धृष्टकेत॒ने क्रोधपूवं $ आक्रमण किया॥ 
बाह्लीकस्तु रणे राजन्‌ धुष्ठकेतुममषेाः । 
हारैवहुभिरानच्छंत्‌ सि्टनादमथानदत्‌ ॥ ३९. ॥ 
राजन्‌ | अमषंशील बाह्लीकने समराङ्गणमं बहुतसे बार्णो- 
द्वारा शृष्टकेठको पीड़ा दी ओर सिंहके समान गजना की | 
चेदविराजस्त सक्क्धो बाह्वीकं नवभिः शरेः । 
विभ्याध समरे तुणं मन्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ७० ॥ 
तत्र चेदिराज धृष्ठवे तुने अत्यन्त क्रुद्ध होकर जसे मतवाखा 
हाथी क्रिसी मदोन्मच गजराजपर हमला करता हेः उसी 
प्रहार तुरंत ही नौ बाण मारकर उस युद्धभूमिं बाह्वीकको 
श्त-विक्षत कर दिया | ४० ॥ 
तौ तत्र समरे छ्ृद्धौ नदन्तो च पुनः पुनः । 
समीयतुः सुसं्द्धावज्ञारकलुधार्विव 0 चर ॥ 
उस रणभूमिमे बे दोनो वीर परस्पर कुपित हो रोषमं 
भरे हप मंग ओर जुधकी मति बारंबार गजेते इए युद्ध 
कर रहे थे ॥ ४१९ ॥ 
राक्षसं रोद्रकमोणं ्रूरकमो घटोत्कचः । 
अलम्बुवं प्रत्युदियाव्‌ बरं राक्र इवाहवे ॥ ४२ प 
जैवे इनद्रन युद्धम बर नामक देत्यपर चदा की यीः 
उसी प्रकार क्रूरकमां घटो त्कचने भयंकर कमं करेवा 
अखम्बुष नामक राक्षसपर याक्रमण किया 1 ४२ ॥ 


घटोत्कचस्ततः करदधो राक्षलं तं महाबलम्‌ 1 
नवत्या सायकेर्तीश्णेवीरयामास भारत ॥ ४३॥ 
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भरतनन्दन । कमे भरे हए घटोत्कचने नन्वे तीखे 
बाणोद्रारा उस महाब राक्षस अरम्बुषरकरो विदी णकर दिया ॥ 


अलम्बुषस्तु समरे भेमसेनि महाबलम्‌ । 
बहधा दारथामास्ल शरः संनतपवभिः ॥ ७४॥ 
तत्र अढम्बुषरते भी महाव्रल्ी भीमतेनपुत्र घटोत्क चको 
छक हृद गोँठबाले बागोदारा समराङ्गणमे बहुत प्रकारसे 
धाय कर दिया ॥ ४४ ॥ 
ठयश्राजेतां तनस्तो तु संयुगे शरविक्षतो । 
यथा देवासुरे युद्धे बखराक्रौ सदाबलोौ ॥ ४५॥ 
जैसे देवासुर-संग्रामम महाबली बलासुर ओर इन्द्र घायल 
हो गये थे, उसी प्रकार इस युद्धम एक दुमरेके बाणो क्षत- 
विक्षत हो अलम्बष ओर घटोत्कच अद्भत शोभा धारण 
कर रहे ये ॥ ४५॥ 
शिखण्डी समरे राजन्‌ द्वौणिमभ्युद्ययो वी । 
अश्वत्थामा ततः क्रुद्धः शिखण्डिनमुपस्ितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
नाराचेन सुतीक्ष्णेन भशं विद्श्वा ह्यकम्पयत्‌ । 
शिखण्ड्यपि ततो राजन्‌ दोणपुजमताडयत्‌ ॥ ७७ ॥ 
सायकेन सपीतेन तौक्ष्णन निरितेन च। ` 
तौ जश्वस्तदान्योन्यं शरेबहुविधे संघे ॥ ७८ ॥ 
राजन्‌ | बख्वान्‌ शिखण्डीने रणश्षेत्रमे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा- 


^ ऊ द्वारा निकट आये इए शिखण्डीको अत्यन्त घायल करके 
कम्पित कर दिया | महाराज | तब ॒शिखण्डीने भी पीले 
' रगकर तेन धारवाले तीखे सायके द्रोणपुत्र अश्वस्थामाको 
गहरी चोर पर्टुचायी; तदनन्तर वे दोना अनेक प्रकारे 
 बाणोदवारा एक दूसरेपर प्रहार करने रो. ॥ ४६--४८ ॥ 
भगदत्तं रणे श्रं विराटो वाहिनीपतिः 
अभ्ययात्‌ त्वरितो राजंस्ततो युद्धमवर्तत ॥ ७२ ॥ 
रजन्‌! सप्रामच्चर भगदत्तपर सेनापति विराटने बही 
८.  उताबीके साथ अक्रमण क्रिया । फर तो उन दोन युद्ध 
र ख्गा॥ ४९ ॥ 
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पर धवाकिया। तब अश्वत्थामाने कुपित हो एक तीखे नाराच ` 





बृदत्चत्रं तु केकेयं पः शारद्रतो ययो । 
तं छपः श्रवषण छाद्यामास्त भारत ॥ ५२॥ 
गौतमं कैकयः कुद्धः शारब्ष्टयाभ्यपूरयत्‌ । 
भरतनन्दन । केकयराज ब्रृहत्क्चचरपर शरद्वानके पुत्र 
कृपाच।यने आक्रमण किया ओर अपने वार्णोकी वषादरा उ 
ढक दिया | तब केकयराजने मी क्रुद् होकर अपने सायकांकी 
वषांसे कृपाचायको अच्छादित कर दिया ॥ ५२३ ॥ 
तावन्योन्यं हयान्‌ हत्वा धयु देछस्वा च भारत ॥५३॥ 
विरथावक्ियुद्धाय' समीधतुरमषंणौ । 
वयोस्तदभवद्‌ युद्धं घोररूपं खदारुणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
भारत { वे दोना वीर एक दृरेके धृ ईको मार धनुष- 
के कड़े फरक रथहीन हो अमष भरकर खदङ्गद्वारा युद्ध 
करनेके द्ये आमने-सामने खड़ दए । फिर तो उन दोनोमें 
अत्यन्त भयकर एव दारण युद्ध होने ल्गा ॥ ५३-५४ ॥ 


` द्रुपदस्तु ततो राजन्‌ सेन्धवं बं जयद्रथम्‌ । 


अभ्युद्ययौ हृष्टरूपो हष्रूपं परंतपः ॥ ५५ ॥ 
राजन्‌ | दूसरो ओर शभक संताप देनेवाछे दपदने 
बद हके साथ सिन्धुराज जयद्रयपर धावा किया । जयद्रथ 


मी बहुत प्रसन्न था ॥ ५५ ॥ 


ततः सेन्धवको राजा दरुपदं विशिसैलिभिः 
ताडयामाछ्ल समरे ल च तं प्रत्यविध्यत ॥ ५६ ॥ 


तत्पश्चात्‌ सिन्धुराज जयद्रथने समराङ्गणमे तीन बार्णो- 
दारा दरुपदक्रो गहरी चो पर्हचायी । द्रुपदने मी बदले 
उसे बीथ डाटा ॥ ५६ ॥ 


तयास्तदभवद्‌ युद्धं घोररूपं सुदारुणम्‌ । 

ईक्षणथीतिञ्जननं शुक्राज्गारकयोरिव ॥ ५७॥ 
उन दोरनोका बह घर एवं अत्यन्त मयक्रर युद्ध शुक्र 
मंगर्के संपर्की भति ने्चेकि स्यि इषं उन्न 

करनेवाला था ॥ ५७ ॥ 

वकणस्तु सुतस्तुभ्यं सुतसोमं मह बलम्‌ । 

अभ्ययाल्रनेर द्वेस्ततो युद्धमवतंत ॥ ५८ ॥ 


आपके पुत्र षिक्र्णने तेज चलनेवले षोड़ोदारा महाबली 


सुतक्षोमपर धावा क्रिया । 
तत्पश्चात्‌ उनमें भाय 
ल्गा॥ ५८ ॥ 
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वाथ पराक्रमी ॥६०॥ 
नरथेष्ठ पराक्रमी महारथी ' चेकितानने पाण्डवेकि च्य 
अत्यन्त कुपित दोकर शुरामौपर घावा किया ॥ ६० ॥ 
छश तु महाराज चेकितातं महारथम्‌ । 
मता शरवघण वारयामास संयुगे ॥ ६२ ॥ 
महाराज | सुमने मारी वाण-व्षोकरे द्वारा महारथी 
चेकितानको युद्धम अगे बदनेसे रोक दिया ॥ ६१ ॥ 
चेकितानोऽपि संरब्धः सुशमौणं महाहवे । 
प्राच्छादयत्‌ तमिषुभिमहामेघ इवाचलम्‌ ॥ ६९॥ 
तव चेकितानने भी रोषमें भरकर उप महायुद्धे अपने 
याणाक्यं वषरासि सुशर्माकरो उसी प्रकार ठक दिया; जैसे मष्टामेघ 
जलूका वरसि पवतको आच्छादित कर देता ३ ॥ ६२॥ 
शकुनिः परतिविन्ध्यं तु पराक्राम्तं पराक्रमी ! 
अभ्यद्र यत राजेन्द्र सन्तः (लह इव द्धिपम्‌ ॥ ६२ ॥ 
राजेन्द्र पराक्रमी शकुनि पराक्रममम्पन्न प्रतिविन्व्यपर 
चट्‌ आयाः टीकर उसी तर जंसे मतवाला सिंह किसी हाथी- 
पर आक्रमण करता है ॥ ६३ ॥ 
योधिष्ठिरस्तु संक्ृद्धः सौवरं निशिते शरेः 1 ˆ 
व्यदारयत संमामे मधघवानितच् दानवम्‌ ॥ ६७ ॥ 
जिस प्रकार इन्द्र सं्रामभू'मम किसी दानवको विदीण 
करते है, उसी प्रकार युधिष्ठिरके पुत्र प्रतिविन्ध्यने अत्यन्त 
कपित होकर सुव्रल्पुत्र शङ्ुनिको अपने तीखे ब्राणोसे 
बरेध डाला ॥ ६४ ॥! 
शङ्कनिः परतिविन्ध्यं तु प्रतिविध्यन्तमाहये । 
व्यक्रयन्महापराज्ञः शरः सनतपवाभः ॥ ६ ॥ 
युद्धम अपनेको बेधनेवटे प्रतिविन्ध्यको भी परम बुद्धि- 
मान्‌ शक्ुनिने छ हुए गोठवाङे बणेसि घायल कर दिया ॥ 
क्षिणं ठ राजेन्द्र काम्बोजानां महार्थम्‌ । 
श्रुतकमी पराक्रान्तमभ्यद्रवत्‌ संयुगे ॥ ददे ॥ 
रजेन्द्र । काम्बोजदेशके राजा पराक्रमी महारथी 
युदक्षिणपर रणभूमिमे श्रुतकमाने आक्रमण किया ॥ ९९ ॥ 
समरे साहदेवि महारथम्‌ । 
= [कमिव ॥ ६७ ॥ 
विद्ध्वा नकस्पयत वे मनाकमिव परतन 
त्र सुदक्षिणे समरङ्गणमे सहदेव यु्र महारथौ शत 
= मक कषत.विकषत कर दियाः मी वह उन्दै कम्पित न 


छर सका । वे मनक पर्वतकी मति अकिचर भावके | 


खड रदे ॥ ६७ ॥ 

काम्बोजानां महारथम्‌ । 

५ 6 दारयन्निव सचशः ॥ ६८ ॥ 
सरवि चनि पित चकर महारथी कामो 


पञ्चचत्वारिसोऽष्यायः 


=-= ण भ प क क 
भः भकः ऋ 
भ ककः 
गि ायमच्ष्ान्डा ७ 
च चः ज्यो चोकं च [न्‌ द 
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# ष्काव्काण्वछग्य च । पिं सक क्का म 


राजको सव ओरसे विदीणं-सा करते हुए अपने बहुखख्यक 
बा्णेद्रारा मलीर्भोति पीडित किया ॥ ६८ ॥ 
इरावानथ संक्रुद्धः श्ुतायुषमरिदमम्‌। 
पर्धुययौ रण यत्ता यत्तरूपं परंतपः ॥ ६९ ॥ 
दुसरी ओर शश्चुओंको संताप देनेवाठे यत्नशील इरावान्‌- 
ने युद्धय कुपित होकर शशरुदमन श्रुतायुषपर धावा क्या । 
श्रुतायुष भी प्रयलनपूर्वक उनका सामना कर रहा या ॥६९॥ 
आजुनिस्तस्य समरे हयान्‌ हत्वा महास्थः। 
ननद वखवन्नाद्‌ तत्‌. सेन्यं भ्रत्यपुरयत्‌ ॥ ५० ॥ 
अजुुनके उस महारथी पुत्र इ्रावानने रणश्चेत्रमं श्रुतायुष- 
केः गरोड़ोको मारकर बड़े जोरसे गर्जना की ओर उसकी सेना- 
को वार्णोसे आच्छादित कर दिया 1 ७०॥ 
श्रुतयुस्तु ततः क्रुद्धः फाल्गुनेः समरे दयान्‌ । 
निजघान गदाभ्रेन ततो युद्धमवबतेत ॥ ७१ ॥ 
यह देख श्रुतायुषने भी खुष्ट॒होकर रणभूमिमें अजंन- 
पुत्र इशवानके घोडंको अपनी गदाकी चोरसे मार डाला | 
तत्पश्चात्‌ उन दोनों खूत्र जमकर युद्ध होने ट्गा ॥ ७१ ॥ 
विन्दाचुषिन्दावाबन्त्यी कुन्तिभाजं महारथम्‌ 1 
ससेनं ससुतं वीरं संससजतुराहवे ॥ ७२ ॥ 
अवन्तिदेशके राजकुमार विन्द ओर अनुबिन्दने सेना 
ओर पुत्रसष्टित वीर महारथी कुन्तिभोजके साय युद्ध 
आरम्भ किया ॥ ७२ ॥ 
तच्राद्भतमपदयाम तयोधोरं पराक्रमम्‌ । 
अयुध्येतां स्थिरौ भूत्वा मत्या सेनया सह ॥ ७३ ॥ 
वहां मैने उन दोनोका अदभुत ओर भयंकर पराक्रम 
देखा । वे दोर्नौ-ही अपनी विशार वाहिनीके साथ सिरता- 
पूवक खड़े होकर एक दूसरेका सामना कर रहे ये ॥ ७२३ ॥\ ,. 
अनुविन्दस्तु गदया ङन्तिभोजमताडयत्‌) 
ङुन्तिभाज्श्च तं तृणे  शाखरातरवाकिरत्‌ ॥ ७४ ॥ 
अनुविन्दने कुन्तिमोजपर गदासे आधात किया | तव 
कुन्तिमोजने भी वरत ही अपने बाणसमृहोद्रारा उसे . 
आच्छादित कर दिया ॥ ७४ ॥ 
कन्तिभोजखुतञ्चापि विन्दं विव्याध सायकः । 
स॒ च तं प्रतिविव्याध तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ ७५॥ 
साथ ही कुन्तिभोजके पुने विन्दको भी अपने सायका- 
से धाय कर दिया । विन्दने भी बदरे ङुन्तिभोजपुज्को 
क्षत-विक्चत कर दिया । वह अदू्ुत-सी घटना इई 1\ ७५ 1 
केकया आतरः पञ्च गान्धारान्‌ पञ्च मारिष । 
सदैन्यास्ते ससेन्यांश्च योधयामाछरादवे ॥ ७६॥ 


राजन्‌ | पोच भाई केकय-राजछक्मारोने सेनासषित 
आकर युद्धम अपनी विशा वाहिनीके साथ खे हु 
गान्धारदेशीय पोच वीरोके साय युद्ध आरम्म किया 1७६।॥ 








अम्ाभारते 


[ भीष्मपवंणि 
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वीरबाहृश्च ते पुजो वेरादि रथसत्तमम्‌ । 
न्तरं योधयामास विध्याध निशितैः शरेः ॥ ७७ ॥ 
उन्तरश्चापि तं बीर विव्याध निशितैः शरेः । 
आपके पच्च वीरबाहूने बिराटके पुत्र शरेष्ठ रथी उत्तरके 
साय युद्ध किया ओर उसे तीखे बाणोह्मारा घायल कर दिया। 
उत्तरने मी वीरबाहुको भपने तीक्ष्ण सायकाका लक्ष्य बनाकर 
बेध डाखा ॥ ७७३ ॥ 
चेदिराट्‌ समरे राजन्नुलकं समभिद्रवत्‌ ॥ ७८ ॥ 
तथैव शरव्वेण उलूकं समविद्धश्चत । 
उलृक्श्चापि तं बागैर्निशितेखोंमवाह्िभिः ॥ ७९ ॥ 
राजन्‌ । चेदिराजने समराङ्गणमें उद््कपर धावा किया 
ओर उसे अपने बार्णोकी वर्धसे बीध डाला । वेसे ही उद्क- 
ने भी पखयुक्त तीखे बाणोंद्रारा चेदिरालकरो गहरी चोर 
पर्टचायी ॥ ७८-७९ ॥ 
तयोयुद्धंसप्रभवद्‌ घोररूपं विशाम्पते । 
दारयेतां  खुखक्तद्धावन्योन्यमपराजितौ ॥ ८० ॥ 
ग्रनानाथ | शिर उन दोनोमे बङा भयंकर युद्ध होने 
गा । किसीते पराजित न होनेवाङे वे दोना वीर अस्यन्त 
कुपित होफर एक दुसरेको विदीणं किये देते ये ॥ ८० ॥ 
पत्रं इन्धसहस्राणि रथवारणवाजिनाम्‌ । 
पदातीनां च समरे तव तेषां च संकुङे ॥ ८१॥ 
इख प्रकार उस घमासान युद्धम आपके ओर पाण्डव- 
पक्षके रथः हाथी; षोड ओर वैदल सन्यके सखो योद्धा 
इन्द्र-युदध चरु रा था ॥ ८१ ॥ 
सुद्वतेमिव तद्‌ युदद्धमासीन्मधुरदशनम्‌ । 
तत उन्मत्तवद्‌ राजन्‌ न पाज्ञायत क्रचन ॥ ८२ ॥ 
` महारा । दो षद्धीतक तो वह युद्ध देखनेम बड़ा 
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मनोरम प्रतीत हुआ; फिर उन्मत्तकी भोति विकट युद्ध 
चरने ख्गा । उस समय किसीको कुक स्च नहीं 
पडता था ॥ ८२ ॥ 
गजो गज्ञेन समरे रथिनं च रथी ययो] 
अश्वोऽदवं समभिप्रायात्‌ एडानिश्च पद्‌तिनम्‌ ॥ «८३ ॥ 
उस समरभूभिमे हाथी हाथीके साथ भिड़ गयाः रथीने 
रथीपर आक्रमण किया, धुडसवार धुड़सवारपर चट्‌ आया 
ओर पेदलने पेदरके साथ युद्ध करिया ॥ ८३ ॥ 
ततो युद्धं खदुधेषं व्याङ्कटं समपद्यत । 
द्राणां समर तन्न समाक्लाद्ेतरेतरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कुछ ही देरमे उस रणक्षेत्रके मीतर श्यूरवीर सेनिर्कोका 
एक दुसरेसे भिङकर अत्यन्त दुधषं एवं धमासान युद्ध 
होने टगा ॥ ८४॥ 
त देवषेयः ल्िद्धाश्चारणाश्च समागताः । 
रक्षनत॒तद्‌ रणं घोरं देवा्रसमं भुकि ॥ ८५॥ 
वरहा आये हुए देवषियाः सिद्धं तथा चार्णोनि भूतछपर 
होनेवाले उस युद्धको देवायुर-संग्रामके समान भयंकर देखा ॥ 
ततो दन्तिसहस्राणि रथानां चापि मारिष । 
अदवाघाः पुरुषोघाश्च विपरीतं समाययुः ॥ ८६ ॥ 
ह आयं | तदनन्तर हजारो हाथी रथः घुड्सवार ओर पै द 
संनिक दन्द्-युद्धके पूर्वोक्त क्रमका उस्लङ्खन करके सभी 
सबके साथ युद्ध करने खगे ॥ ८६ ॥ 
तत्र॒ तञ्न प्रहद्यन्ते रथवारणपत्तयः। 
सादिनश्च नरव्याघ्र युध्यमाना सुहसुहः ॥ ८७ ॥ 
गरष | जहा-जर्हां दृष्टि जातीः वहीं रथः, हाथी 
घुडसवार ओर पेद सैनिक बारंबार युद्ध करते दिखायी 
देते थे ॥ ८७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मीषमपर्वणि भीष्मवधपर्बणि दन्दथुद्ध पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 
| । श्रीमहामारत ष्मृप्के ९.०७ 
श परकर महामाए्त भोप्मपवके अन्तगेत भीष्णवधपरवमे दन्दर-यु्धमिषयक पेतारोसर्बा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४५ ॥ 





पटचत्वारिशोऽष्यायः 
कोरव-पाण्डवसेनाका घमासान युद्ध 


पुत्रको । ना माईको जानताथा न मामा अपने भानजेको॥ 


` न मातुल च स्वस्रीयो न सखायं सखा तथा। 
आविष्टा इव युध्य 


ते पाण्डवाः कुरुभिः सह ॥ ३ 
न माननेने मामाको पहचानाः न मित्रने मिघ्रको | उस 


समय पाण्डत-योद्धा कौरव-तैनिकंकिं युद्ध 
9 के साथ इस प्रकार युद्ध 


उनम . किंसी ग्रह आदिका अवेद्य 
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षररचत्वारिदोऽष्यायः 


` कल्नसक नन=== नर ावदकङक  - ------ 
् र वीर्‌ अपने रथोद्रारा रात्ुपक्षफ़ी रथ-सेना- 
कि जये । भरतश्रेष्ठ | कितने ही रथेके जूए विप 
स जूअसि ही ट्कराकर टूट गये 1 ४ ॥ 
स पि णः 
स केचित्‌ त परस्पर^जघासवः ॥ ५ ॥ 
न ॒रङ्श्यष्छतु केचित्‌ संनिपत्य रथा रथैः । 
„ रथाक ईषादण्ड ओर कूवर भी सामने आये हुए रथो 
ईषादण्ड आर कूवरोसे सिड्कर टूक-टक हो गये । एक 
वूसरेको मार डाल्नेकी इच्छा रखनेवाठे करिंतने ही रथ दूसरे 
रथोसे आमने-सामने भिडकर एक पग भी इधर-उधर 
चर न सके ॥ ५१ ॥ | 
भरभिन्नास्तु महाकायाः संनिपत्य गजा गज्ञैः ॥ ६ ॥ 
वड्धादारयन्‌ कुद्धा विषाणेरितरेतरम्‌ । 
गण्डसलसे मदक्ी धारा वहानेवाठे विद्ाख्कराय गज- 
राज पित हय दूसरे हदाथियोसे कर ठेते हुए अपने दिके 
` आघातसे एक दूसरेको नाना प्रकारे विदीणं करने रगे ६९ 
सतोरणयताकेश्च वारणा वरवारणैः ॥ ७ ॥ 
अभिखत्य महाराज वेगवद्धिमहागजेः । 
दन्तेरभिहतास्त् चुक्रः परमातुराः ॥ ८ ॥ 
महाराज ! कितने दी हाथी तोरण ओर पताकाओं 
सहित वेगशाटी महाकाय एवं श्रेष्ठ गजराजे सि भिड़कर उनके 
दोतौके आघ्रातसे अत्यन्त पीडित हो आतुर मावसे चिग्घाड़ 
रहे थे ॥ ७-८ ॥ 
अभिनीताश्च रिक्षाभिस्तोजाकुदरासमाहताः । 
अप्रभिन्नाः प्रभिन्नानां सम्मुलाभिसुखा ययुः ॥ ९ ॥ 
जिन्हं अनेक प्रकारकी शिक्षां मिली थी तथा जिनका 
मद अभी प्रकट नहीं हुआ थाः वे हाथी तोत्र ओर अङ्कुशे - 
करी चोट खाकर सम्भुख खड हए मदस्रावी गजराजेकि 
सामने जाकर यद्धके ल्यं उट गये ॥ ९॥ 


परभिन्तैरपि संसक्ताः केचित्‌ तत्र महागजाः । 


` जौ्चवन्निनदं त्वा दद्रुः सेतो दिशम्‌ ॥ १० ॥ 


कुछ महान्‌ गजराज मदलावी हाथियेति यक्छर लेकर 
न्ौञ्च पश्चीकी भोति चीत्रार करते हए सब दिशामि 
भाग गये ॥ १० ॥ 


सम्यक प्रणीता नागष्ध भभिन्नकरासुखाः । 
ऋष्टितोभरनाराचैनि्विंद्धा = वरवारणाः ॥ ११ ॥ 


[गो {णो निपेतुश्च गतासवः। 
१ केचिन्नदन्तो भैरवान्‌ रवान्‌ ॥१२ ॥ 
अच्छी तरह शिक्षा पाये हए कितने ही दाथी तथा 
शरेष्ठ गज, जिनके गण्डस्थक्से मद्‌ चू र रहा थाः ऋष्टिः 
तोमर ओर नााचेषि विदध होकर मम विदीग हो जानेके 


कारा चिते ओर ण्य ह षी पिर ते े। च विनला्लरूाः सु 
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कितने ही भयानक वचीत्कार करते हण सवर दिशामि माग 
जाते थे ॥ १९-१२ ॥ 


गजानां पादरक्नास्तु व्यूढोरस्काः प्रहारिणः । 


` ऋष्टिभिश्च धलुर्भिश्च विमडैश्च परभ्वधेः ॥ १२॥ 


गवाभिसुंसेर्चैव भिन्दिपाठेः सतोमरेः 1 
आयसः परिधेरवेव निखिोर्विंमङैः शितैः ॥ १४॥ 
पहीतेः सुसंर्धा द्रवमाणास्ततस्ततः। 
उ्यदद्यन्त महाराज परस्परजिघांसवः ॥ १५॥ 
महाराज ! हाथिर्योके पेरोकी रघा करनेवाठे योद्धा, 
जिनके वक्षःस्थङ विस्तरत एवं विद्याङ थेः अत्यन्त करोमे 
मरकर इधर-उधर दौड़ रदे थे ओर हार्थमिं ल्ि हए ऋष्टि 
धनुषः चमक्रोठे फरसेः गदाः, मूसलः भिन्दिपाकः तोमरः 
लोदेकी परिष तथा तेज धारवाङे उज्ञ्वर खङ्ग आदि आवुर्धो- 
दवारा एक दूसरेके वधके लि उत्सुक दिखायी दे रदे थे १२-१५ 
राजमानश्च निखिराः संसिक्ता नरशोणितेः 
रत्यददयन्त  दाराणामन्योन्यमभिधावताम्‌ ॥ १६॥ 
परस्पर धावा करनेवाठे शूरवीरकि चमकीले खड्ध 
मनुर्ण्योके रक्तसे.रगे हुए देखे जाते थे 1 १६ ॥ 
अवक्िप्तावधरूतानामसीनां वीरबाहुभिः 1 
संजज्ञे तसुरः शाब्दः पततां परममंस्ु ॥ १७ ॥ 
वीरोकी अुजाओंसे शुमाकर चखाये हुए खड्ग जब 
दुसरौके ममपर आधात करते थेः उस समय उनका भयंकर 
राब्द सुनायी पड़ता था 1 १७ ॥ 
गदासुसखरुग्णानां भिच्नानां च वरासिभिः 
दन्तिदन्तावभिन्नानां सदितनां च दन्तिभिः ॥ १८॥ 
तन्न॒ तत्र॒ नरौघाणां क्रोरातामितरेतरम्‌ । 
शयुश्युबदोखुणा वाचः प्रेतानामिव भारत ॥ १९ ॥ 
उस युद्धस्थल्मे गदा ओर मूसरुके आधातसे कितने ही 
मनुष्यो के अङ्ग-मङ्ग हों गये थे, कितने ही अच्छी श्रेणीके 
तल्वारसे छिनन-भिनन हो रहे ये ओर फितनेकि शारीर दाथि्योके 
दोतिंसि दवकर विदीणं हो गये थः किंतनोको हाथि्योनि 
कुचर दिया था । इस प्रकार असंख्य मनुष्यके समुदाय 
अधमरेते होकर एक दूखरेको पुकार रे ये । भारत | उनके 
भयंकर आतनाद प्रेतौके कोलाहरुके समान श्रवणगोचर 
हो रहे थे ॥ १८-१९ ॥ 


यैरपि हयारोहा्ामरपीडधारिभिः । 
हंसैरिव महावेगैरन्योन्यमभिविद्रुताः ॥ २० ॥ 


चवर ओर कलंगीसे सुशोभित हंस-तुल्य सफेद वं महान्‌ 
वेगशारी घोडोपर बेठे हुए कितने दी धुङ्सवार एक दुसरेपरं 
धावा कर रहे थे ॥ २०॥ ` न 
तेविसुक्ता महाघरासा जाम्बूनद्विभूषणाः। ` 
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उनके दवारा चाये हृएः सुवर्णभूषित निम ओर तेज 
धारवाछे शीघ्रगामी महाप्रास ( माञे ) सपोक्रि समान 
गिर रहे थे ॥ २९॥ 
अदवैरयजवैः केचिदाप्ठयुत्य महतो रथान्‌ । 
दिरांस्याददिरे वीरा रथिनामश्वसदिनः ॥ २२ ॥ 
किंतनै ही वीर धुडसवार रीघगामी अश्वोद्रारा धावा 
करके बड़े-बड़े रथोपर कूद पड़ते ओर रथियोके मस्तक 
काट लेते ये ॥ २२॥ 
बहूनपि हयारोहान्‌ भल्छेः सनतपवेभिः 


रथी जघान सम्प्राप्य बाणगोचरमागतान्‌ ॥ २२ ॥ ¦ 


, इसी. प्रकार एक-एक रथी छरी हुई गोठवाठे भस्छ 
नामक बाणोंदारा निशानेपर आये हुए ब्रहुत-से धुडसवारोका 
संहार कर डालता था 1 २३ ॥ 
नवमेघप्रतीकारा्ाक्षिप्य तुरगान्‌ गजाः । 

व॒, विस॒द्वन्ति मत्ताः कनकभूषणाः ॥ २४ ॥ 
नूतन मेषोके समान शोभा पानेवारे स्वणंभूषित 
मतवाङे हाथी बहुत-से घोडंको सूडोसे श्चटककर पेरोसे ही 
रौद डार्ते थे 1 २४ ॥ 
"पाट्यमानेषु कुम्भेषु पादवेष्वपि च वारणाः । 
्ासेविनिहताः केचिद्‌ विनेदुः परमातुराः ॥ २५॥ 
क्रितने ही हाथी प्रासोकी चोट खाकर कुम्भस्थल ओर 


 पाश्वंभागोके विदीणं हो जानेपर अत्यन्त आतुर हो घोर - 


चिग्धाड मचा रहे थे ॥ २५ ॥ 
 साण्वारोहान्‌ हयान्‌ कांशिदुन्मथ्य वरवारणाः । ` 
खसा चिक्षिपुस्तत्र सङ्करे भैरवे सति ॥ २६॥ 
बहुत्‌-से वद़-वदे हाथी कितने ही धुडसवारोसदित 
षोड़को परसि कुचल्कर सहसा भयंकर युद्धमे फक देते थे ॥ 
< ह साश्वारोहान्‌ विषाणा रुनिक्षप्य तुरगान्‌ गजाः । 
ॐ रर सध्वजानभिचक्रसुः ॥ २७ ॥ 








ध हित बोडोकी उछाल ष्वरजोसदित रथसमूहोफो रोते 
, सादते हुए रणभूमिमे विचर रदे थे ॥ २७ ॥ 













४ स! | श्व नू हयाञ्जष्चु कर; सचरणस्तथा ॥ २८॥ 
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भ्रीमहाभारते 


3 कितने ही हाथी अपने दिके अग्रभागसे धुड़सवारो- 





तथा सपोकि समान भयंकर शीघगामी बाण हाथिरयोके कलयोः 
अन्यान्य अज्ञ तथा पसर्योपर चोट करते थे 1 २९ ॥ 


नराश्वकायान्‌ निर्भिद्य खोहदानि कवचानि च । 


निपेतर्विमसः शक्त्यो वीरवाङषिरपिताः ॥ २० ॥ ` 
 महोर्कापरतिमा धोरास्तज् तत्न विरास्पते । 


वीरोकी भुजाअसि चखायी इई निम राक्तियाः मनुष्या 


ओर घोडा काया तथा लोहमय कवचोको भी विदीर्ण करके 


धरतीपर गिर जाती थीं | प्रजानाथ | वहां गिरते समय वे भयंकर 
दक्तियो बड़ी भारी उच्काओंके समान प्रतीत होती थी २०३॥ 
गपिचिमौवनद्धेश्च ग्याघ्रचमंच्छदैरपि ॥ २९ ॥ 
विक्रोरोविंमरेः खङ्गराभजग्मुः परान्‌ रण । 

जो चमक्रीटी तट्वारं पदे चितकवबरे अथवा साधारण 
व्याघ-दर्मकी वनी हई .म्यानेमि . वंद रहती थीः उन्हे उन 
म्यानेसि निकालकर उनके द्वारा वीर पुरुष रणभूमिमे 
विपक्षियोका वधं कर रदे थे ॥ ३१३ ॥ 
अभिष्टतमभिक्रुद्धमकपाश्व(वदारतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
विदरयन्तः सम्पेतुः खङ्गचमंपरभ्वधं; । 

कितने ही योद्धा ढा तल्वार तथा फरसेसि निमय 
होकर रात्रे सम्मुख जानेः क्रोधपूवक दातसि ओठ दत्राकर 
आक्रमण करने तथा बायीं पसटीपर चोट करके उसे 
विदीर्ण करने आदिक पैँतरे दिखाते हए श्ु्ओपर टट 
पडते थे ॥ ३२१ ॥ 
केचिदाक्षिप्य करिणः साश्वानपि रथान्‌ करैः ॥ ३३ ॥ 
विकर्षन्तो दिशाः सवाः सम्पेतुः सवशाब्दगाः 1 

्रस्मेक राब्दकी ओर गमन करनेवाठे कितने ही हाथी 
घोडोंसदित रर्थोको अपनी सुंडोसे खी चकर उन्ह द्थयि-दिये 
सम्पृणं दिदाओंमे दोड़ रदे थे ॥ ३३१ 1 
शाङ्कभिदोरिताः केचित्‌ सम्भिल्नाञ्च परश्वधैः ॥ २४ ॥ 
हस्तिभिसरदिताः केचित्‌ श्वुष्णाञ्ान्ये तुरंगमः 1 
रथनेमिनिरृत्ताश्च निरुत्ताश्च परश्वधैः ॥ २५॥ 

कुछ मनुष्य व्राणोसे विदीणं होकर पडे येः कितने 
ही फरसोसे छिन्न-मिन्न हो रदे थे, कितर्नोको दाथियोनि 
मसर डाल थाः कितने ही घोड़ोकी टापसं कुचर गये थे; 
किंतनेोके रारीर रथके पिये कट गये ये ओर फितने ही 
कूबरोसे काट डके गये थे ॥ ३४३५ ॥ 


न्याक्रश्चन्त नरा रजस्त्र तजर स्स बान्धवान्‌ । 


पुञ्ानन्ये पितृनन्ये ्रातृश्च सहः बन्धुभिः ॥ ३६ ॥ 


माठलान्‌ भागिनेयाश्च परानपि च संयुगे । 
! रणभूमिमे जहा-तहा गिरे हए अगणित मनुष्य 
अपने इटुम्बीजनोको 
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[ भीष्मपवणिः 


भीष्मवधयपवे ] 


= | सप्तचत्वारिशोऽध्यायः 


ओर ४४ 
स य दसरा-दूसरोके नाम ऊे-लेकर विलाप कर 
व नाः सबद भगनसक्थाश्च भारत ॥ ३७॥ 
१ छन्नः पारवषु च विद्‌!रिताः 

त" समददयन्त ठषिता जीवितेप्सवः ॥ २८॥ 

भारत | बहुतोकी अति बाहर निकरकर चिखर गयी 
1 जानि दूर गयी थीः कितरनोकी वाहे कट गयी थी, 
वहुतोकी पसिया फट गयीं र्थी ओर कितने ही घायल 


अवस्थाम्‌ प्यासे पोडित हो जीवनके ऊोभते रोते दिखायी 

देते ये ॥ ३७-३८ ॥ 

ठृषा पारगताः केचिद्ल्पसच्वा > विरास्पते । 

भूमौ निपतिताः संख्ये सगयाचक्रिरे जलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रोजन्‌ | कुछ छोग॒धरतीपर अधमरे पड़े थे | उने 

जीवनकौ दाक्ति बहुत थोड़ी रह गयी थी ओर वे पिपासासे 

पीडित हो युद्धभूमिमें ही जल्की खोज कर रहे थे | ३९॥ 

रुधिरोघपरिक्लिन्नाः किलदयमान्थ भारत 1 

ज्यानन्द्‌न्‌ अ्रुरामात्मान तव पुत्राश्च संगतान्‌ ॥ ४० ॥ 
भरतनन्दन ! हू -छहान होकर कष्ट पाते हुए वे समस्त 

घायल संनिकर अपनी ओंर आपके पु्नोफी अत्यन्त निन्दा 


करते थ ॥ ४०॥ 


अपरे स्त्रियाः शूरः कृतवेरः परस्परम्‌ । 
नव राख वेमुञ्चन्ति नेव कन्दन्ति मारिष ॥ ४१ ॥ 
माननीय महाराज ! दूसरे शूरवीर क्षत्निय आपसमे वेर 

बरधि हुए उस धायू अवस्थामे भी न हथियार छोडते ये 
ओर न क्रन्दन ही करते थे ॥ ४१ ॥ 

तजेयन्ति च संहष्टास्तज्न तज्र॒ परस्परम्‌ । . 
आददय द्‌शनेश्च पि क्रोधात्‌ सरदनच्छदम्‌ ॥ ४२॥ 
रक रीकुटिखेवक्रैः प्रेक्षन्ति च परस्परम्‌ 1 

वे वार-वार उत्साहित होकर एक-दूससेको ड वताते 
ओर क्रोधपूर्वक ओटोको दातते दवाकर महिं टेदी करके 
परस्पर दृष्टिपात कसते थे ॥ ४२३ ॥ 

अपरे किलदयमानास्तु शारातो बणपीडिताः ॥ ४२॥ 
निष्क्रनाः समपद्यन्त दढसर्वा महावखाः 
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वीर वारणोफे आघातसे पीडित हो क्ठेदा सहन करते हए मी 
मान्‌ ही रहते थे--अपनी वेदना यरकादित नदीं कसते ये ॥ 
अन्ये च विरथाः शूरा रथमन्यस्य संयुगे ॥ ४४ ॥ 
अथियाना नपतिताः सश्चुण्णा वरवारणंः । 
-राभन्त महाराज सपुष्पा इव कदट्यकाः ॥ ४५ ॥ 

महाराज | कुछ वीर पुरुष अपना रथ भग्न हो जानेके 
कारण युद्धम प्रथ्वौपर गिरकर दूसरेका रथ माग रे थेः 
इतनेमं ही वड़-बड हाथिर्योके पेरोसे वे कुचर गये । उस 
समय उनकं रक्तरजित शरीर पे हए पटारके समान 
रोमा पा रहे थे 1 ४४-४५ ॥ 


सम्बभूवुरनी वहवो भरवसखनाः । 


तमने महाभीमे तस्मिन्‌ बीर्वरश्चये ॥ ४६ ॥ 


निजघान पिता पुत्रं पुञ्श्च पितरं रणे। 
खस्ीयो मातुर चापि खस्रीय चापि मातुः ॥ ४७॥ 
सखा सखाय च तथा सम्बन्धी वल्यव तथा 1 ` 

„ उन सेनार्थमिं अनेकानेक भयंकर ाब्द सुनायी पड़ते 
थे | वड़-ब्रडे वीरौका विनाश करनेवाठे उस महाभयानक 
संग्राममे पिताने पुत्रकोः पुनन पिताकोः भानजेने मामाकोः 
मामाने मानजेको; मित्रने मित्रको तथा सगे-सम्बन्धोने 
अपने सगे वान्धवजनोंको मार डाख ॥ ४६-४७२ ॥ 

एव युयुधिरे तत्न कुरवः पाण्डवः सह ॥ ४८ ॥ 


वतमाने तथा तस्मिन्‌. नि्मयीदे भयानके । 


भीष्ममासाद्य पाथोनां वाहिनी समकम्पत ॥ ४९.॥ 
इस प्रकार उस म्यादादयल्य मयानकं सं्रामम -कौरर्वोका 

पाण्डरवके साथ घोर युद्ध हो रहा था । इतनेहीम सेनापति 

भीष्मके पास पर्हुचकर पाण्डर्वोकी सारी सेना कोपने 

त्ख्मी ॥ ४८-४९ ॥ 

केतुना पञ्चतारेण ताङेन भरतषभ । 

राजतेन मदहाबाइखुच्छ्तिन महार्थे । 

वभौ भीष्मस्तदा राजश्चन्द्रमा इव मेरुण। ॥ ५० ॥ 
मरतश्रेष्ठ ! महाबाहु मीष्म अपने विशा रथपर बैठकर 

चोदीके बने हुए पोच तारोसे युक्त ताखङ्कित ध्वजके ` दारा 

मेरुके शिखरपर स्थित हुए चन्द्रमाके समान सोभापारदेथे॥ 


वैरयको दृदतापूर्वक धारण किये रहनेवाठे दूसरे महाब्ररी 
| इति श्रीमहाभारते मीष्मपवंणि भीप्मवधपवंणि संङ्रयुद्धे षट चस्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


ङस प्रकार श्रीमहामारत मीष्मपवैके अन्तगंत भीम्मवधपरमे दोनो सेना्का घमासान युदधभिषबमक छिमासीसरवो अध्यायं पुरा आः ४६ 





सप्तचत्वारिरोऽध्याय 
मीपपङ्घ साथ अभिमन्यु खा भयंकर युद्ध, शल्थके दवारा उत्तरङूमारका वध ओर उषेतका प्रक्रमं 





0. दुसंखः रृतवमो च कपः शल्यो विवि्ातिः। 
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दिनका पू्वमाग जब प्रायः व्यतीत हो गयाः तब बडे-बडे 
बीरोका विनादा करनेवाठे उस मयानक संग्राममे आपके पु्न- 
क्री आज्ञाते दुसुखः कृतवमोः कपाचायः रस्य अर 
विविंशति वँ आकर भीष्मी र्ना करने रुगे 1 ६-२ ॥ 


पतेरतिरथेगा पञ्चभिभरतषेभः । 
पाण्डवानामनीकानि विजगाहे महारथः ॥ २ ॥ 
इन्‌ पोच अतिरथी वीरोसे सुरक्षित-हयो भरतभूषण महा- 
रथी भीष्मजीने पाण्डर्वोकी सेनाओंमे प्रवेश किया \ ३॥ 
चेदिकाशिकसुषेषु पञ्चालेषु च भारत । 
भीष्मस्य बहुधा तारुश्चखत्केतुरश्यत ॥ ४ ॥ 
भारत ! चेदिः काशिः करूष तथा पाञ्चारौमे विचरते हुए 
भीष्मका ताखचिहित चञ्चर पताका्ओंवाला स्थ अनेक-सा 


दिखायी देने खगा ॥ ४ ॥ 
ख शिरांसि रणेऽरीणां रथाश्च सयुगध्वजान्‌ । 
निचकर्त महावेनै्भल्छैः संनतपवभिः ॥ ५ ॥ 


वे युद्धमे की हदं गोठवाटे अत्यन्त वेगशाटी भस्ख- 
दवारा शलरुओके मस्तकः रथः जूआ तथा ध्वज काट-काटकर 
गिराने कगे ॥ ५॥ 
चत्यतो रथमार्गेषु भीष्मस्य भरतषभ । 
शदामातंखरं चक्रुनौगा ममेणि ताडिताः ॥ ६ ॥ 


भरतश्रे्ठ ! वे रथकरे मार्गोपर खव्य-सा कर रहे ये। 
उनके बाणेसि मर्मस्थानेमे चोट खाये इए दाथी अत्यन्त 
आत॑नाद करने सगे ॥ ६ ॥ 
अभिमन्युः खसक्द्धः पिरङ्गस्वरगोत्तमेः 
सयुक्त रथमास्थाय प्रायाद्‌ भीष्मरथ प्रति ॥ ७ ॥ 
जाम्बूनदविचिधरेण कणिकारेण केतुना 1 
 अभ्यवतेत भीष्मं च तांदचेव रथसत्तमान्‌ ॥ ८ ॥ 
` यं देख अभिमन्यु अयन्त कुपित हो पिङ्गल्वणके श्रेष्ठ 
४:  ओड़ोते जते हए रथपर बेठकर भीष्मके रथक्री ओर दोडे 
~ यः आयि | उनकरा बह रथ क्णिकारके चिहसे युक्त खर्गनि्ित 
= ५ ५ त्र॒ध्वजसे स॒दरोभित था । उन्दोनि भीष्मपर तथा 
उनक क ररः रश्चाके स्थि आये दए उन श्रेष्ट रथिर्योपर भी 
क्रमण किया ॥ ७.८ ॥ 



















महाभारते 


[ भीष्मपवेणि 
=-= 
बरसे शस्यको बेधकर तीखी धारवाङे नो वासि प्रपितामह 


भीष्मको मी चोट पर्हैचायी ॥ १० ॥ 
पूणौयतविखष्टेन सम्यक प्रणिहितेन च 1 


ध्वजमेकेन विव्याध जाम्बूनदपरिष्छृतभ्‌ ॥ १९ ॥ 

तत्पश्चात्‌ धनुषरको अच्छी तरह खचकर पूरे मनोयोगसे 
चयि इए एक बाणके द्वारा उनके सुवणमू्रित भ्वजको 
भी छेद डाय ॥ ११॥ 





न्य 


 दृ॑खस्य त॒ भ्टेन सवोवरणमष्देना । 


जहार खारथेः कायाच्छिरः सनतपवणा ॥ १२ ॥ 
इसके वाद छकी हुई गाठवाे तथा सव्र प्रकारके 

आवर्णोका मेदन कसनेवाङ़ एक भस्ख्के द्वारा दुमुखके 

सारथिका मस्तक धडसे अलग कर दिया ॥ १२ ॥ 


धटश्िर्छेद भवर्छेन कातस्वरवेश्रषतम्‌ । 
छपस्य निरिताग्रेण तांश्च तीक्ष्णमुखंः रारः ॥ १३ ॥ 
जघान परमक्कदखो उत्य्निव महारथः 

साथ ही कृपाचार्यके स्वर्ण॑भूषित धनुप्रको भी तेज धार- 
वाटे भाञ्ते काट गिराया; फिर सव ओर धूमकर व्त्य-सा 
करते हए महारथी अभिमन्युने अत्यन्त कुपित हदो तीखी 
नोफवाठे बाणोसे भीष्मकी रक्षा करनेवाठे उन मदारथिर्योको 
भी षाय कर दिया ॥ १३३ ॥ 


तस्य लाधवसुद्वीक्ष्य ततषुदेवता अपि ॥ १४ ॥ 
छन्धलक्षतया काष्णंः सवं भीष्मसुखा रथाः । 
सत्ववन्तममन्यन्त॒ खाक्षादिव धनंजयम्‌ ॥ २५॥ 

अभिमन्युके दार्थोफी यह तीं देखकर देवता्ओंको भी 
बड़ी प्रस्ता हुई । अजनकुमारके इस लक्षय-वेधकी सफल्तासे 
प्रमावित हो भीष्म आदि सभी रथिर्योने उन्हें साक्षात्‌ अज्जुनके 
समान यक्तिशाटी समञ्चा ॥ १२४-१५ ॥ 


तस्य रखाघवमागस्थमटखातसदश्परभम्‌ शभम्‌ 

दिराः पयपतच्वापं गाण्डीवमिव धोषवत्‌ ॥ १६॥ 
अभिमन्युका धनुष गाण्डीवके समान 'टकारध्वनि प्रकट 

करनेवाखः हाथोकी फुतीं दिखानेका उपयुक्त स्थान ओर 

खचि जानेपर अखतचक्रके समान मण्डलाकार प्रकारित 


होनेवाखा था । वह वरहो सम्पूणं दिशामि धूय 
रहा था ॥ १६ ॥ 


तमासाद्य महावेगेभीष्मो नवभिराद्यगैः 


विव्याध समरे तूणेमाञनि परवीरहा ॥ १७॥ 


५ अजनकुमार अभिमन्युको पाकर शतुवीोका इनन ` 





। रेव मीषमन  समरभूमिमे नो शीघ्रगामी महावेगवाय्‌ 


क च 
० 0 


५ न ५ 


पर गिर पड़ा 1 २९५ ॥ 
-मिन १ ध ति 


भीष्मवधपवं | 


= नग्न ------------- स महातेजस्वी वीरके प्वजको मी तीन वाणो 
^ `; इतना दी नही, नियमपूर्वक व्रहमचरय्रतका 


पाल्न करनेवाले भीष्मने तीन वाणेसि यु 
भी मार डाला ॥ १८ ॥ (४ 


१ । > 
तयत कृतवमा चं - कृपः शल्यश्च मारिष । 


। 4 


वद्ध्वा नाकम्पयत्‌ काष्णि मैनाकमिव प्वतम्‌॥ १९ ॥ 
+ (4 दस भकार छृतवमां, काचा तथा शल्य उस 
भनाक ५वतवे माति खिर हए अजंनकुमारको बाणविद्ध करके 
भी कभ्वित न कर सके | १९ ॥ | 
सवे "परिचरत ; शूरो धार्तराषठेमंदारथैः । 
ववषं शारवषाणि काष्णिः पञ्चरथान्‌ पति ॥ २०॥ 
 दुयाधनके उन महारथिर्योसि धिर जानेपर भी शूरवीर 
अजुनकुमार उन पाचों रथिर्योपर बाणवर्षां करता रहा 
क # कि = (+ कि 
ततस्तेषां महाख्राणि संवायं रारवृष्िभिः ! 
| @प [9 > 
ननद्‌ वखवान्‌ काष्णिभीष्माय बिखजञ्दारान्‌॥ २९१ ॥ 
इस प्रकार अपने वार्णोकी वषास उन सवके महान्‌ 
अस्र का निवारण करके बलवान्‌ अजुनछुमार अभिमन्यु- 
ने भीष्मपर सायकोका प्रहार करते हए यड जोरका 
सिंहनाद किया 1 २१॥ 
तचास्य सुमहद्‌ राजन्‌ वाह्योषटमदर्यत 
यतमानस्य समरे भीष्ममदंयतः शरेः ॥ २२॥ 
राजन्‌ | उस समय समरभूमिमे प्रयलपु्ंक अपने 
वाणो द्वारा भीष्मको पीड़ा देते दए अभिमन्युकी अुजा्ओंक्रा 
महान्‌ ब प्रसयक्च देखा गया ॥ २२ ॥ 
पराक्रान्तस्य तस्यैव भीष्मोऽपि भाहिणोरखरान्‌। 
स ताधिच्छेद्‌ समरे भीष्मचापच्युताञ्दारान्‌ ॥ २२ ॥ 
तव मीष्मने भी उस पराक्रमी वीरपर ५ प्रहार 
किया; परंतु अभिमन्युने रणभूमिमे भीष्मके धनुषसे चट हृष 
समस्त वार्णोको काट डाखा ॥ २३ .॥ 
ॐ, 
ततो ध्वजममेोधेषुरभीष्मस्य नवभिः रार: । 
चिच्छेद समरे वीरस्तत उच्चुक्जनाः॥ २४॥ 
अभिमन्युके बाण अमोघ थे । उस वीरने समराङ्गणमं 


न बा्ोद्वाया मीष्पके ध्वजको काट गिराया । यह देख सव 
| लोग उ खरसे कोलाहर+कर उठे ॥ २४ ॥ 


ल राजतो महास्कन्धस्ताको हेमविभूषितः । 

सौभद्रविरिखेदिछन्नः पपात सवि भारत ॥ २५॥ 
` भरतनन्दन ! वह स्जतनिमितः सखर्णभूषित अत्यन्त चा 

ताल चिहते युक्त मीष्मका ध्वज सुमद्राकुमारके बाणोसे सिनन- 





निक + "किक 


न 


मरतश्ेष्ठ । अभिमन्युके वाणेसि कटर गिरे ए स 
ध्वजक देखकर भीमसेनने सुमदराकुमारका हं वदाति हण 
उच्स्वरसे गजना की ॥ २६ ॥ 


` अथ भीष्मो महाल्राणि दिव्यानि सुवहनि च । 


परादुश्चक्रे महारौद्रे रणे तस्मिन्‌ महाबलः ॥ २७॥ 


तव महाबटी भीष्मने उस अस्यन्त भयंकर संग्राममे 


बरहुत-से महान्‌ दिव्याख्र प्रकट किये ॥ २७ ॥ 

ततः दारसष्टखरेण सौभद्रं पितामहः । 

अवाकिरदमेयात्मा तद्द्भतमिवाभवत्‌ ४ २८ ॥ 
तव अमेय आत्मबरङ्से सम्पन्न प्रपितामह भीष्मने 

सुभद्राकुमारपर हजारो वाणोंकी वषां को । वहं एक अद्भुत- 

सी घटना प्रतीत हृदं 1 २८ 1 ¦ 


ततो ददा महेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः । 
रक्षाथमभ्यधावन्त सौभद्रं त्वरिता रथैः ॥ २९॥ 
विराटः सह पुरेण धुष्दयुम्नश्च पाषेतः। 
भीमश्च केकयादचैव सात्यकिश्च विशाम्पते ॥ २३० ४ 


राजन्‌ | तव पुत्रसहित विराटः दुपदकुमार धृष्टद्युम्नः ` 


भीमसेन, पाचों माई केकय राजकुमार तथा सात्यकि-ये 
पाण्डव-पश्चके महान्‌ धनुधर दस महारथी अमिमन्युकी रश्चाकेः 
स्मि रथोदारा वुर॑त वदो दौडे आये ॥ २९-३० ॥ 


तेषां जवेनापततां भीष्मः शान्तनवो रणे । 


पाञ्चाल्यं निभिरानच्छंत्‌ सात्यकि नवभिः शरेः॥ ३१ ॥ 
दान्तनुनन्दन भीष्मने रणभूमिमे वेगपूबक आक्रमण 

करमेवाञे उन दसं महारथिर्योमिसे धृष्टद्युम्नो तीन ओर 

सात्यकिंको नौ बाणेसे गहरी चोट पहचायी ॥ ३९ ॥ 

पुणौयतविखष्टेन श्चुरेण निरितेन च । 

£ वजमेकेन चिच्छेद भीमसेनस्य प्निणा ॥ २२ ॥ 
फिर धनुषको पूरी तरसे खचकर छोड़ हए एक पंख- 

युक्तं तीखे वाणसे भीमसेनकं ध्वजा काट डान्श 1 ३२ ॥ 

जाम्बूनदमयः भीमान्‌ केसरी ` स नरोत्तम ॥ 

पपात भीमसेनस्य भीष्मेण मथितो रथात्‌ ॥ २२ ॥ 
नरभेष्ठ | भीमसेनका वह सुवणमय सुन्दर ध्वज सिंहके 

चिहृसे युक्त था । वह भीष्मके द्वारा काट दिये जानेपरख्थसे 

नीचे गिर पडा 1 २३२ ॥ । । 

ततो भीमलिभिर्विद्ष्वा भीष्मं शान्तनवं रणे । 


कृपमेकेन विव्याध कतवमोणमष्टभिः ॥ २७ ॥ 
तवर भीमसेनने उस रणक्षे्मै ओान्तन॒नन्दन भीष्मको ` 





तीन बाणे घायरू करके कृपाचायंको एक ओर कतवमोको ` 


आठ बाणेसिनेषद्या 1 ३४॥ ~ 
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इसी समय जिसने अपनी सुंडको मोड़कर मुखम रख 
च्या था, उस दन्तार हाथीपर आरूढ हो विरारुमार 
न्तन मद्रदेशके स्वामी राजा शल्यपर धावा किया ॥ २५ ॥ 
तस्य वारणराजस्य रथे 
शल्यो निवास्यामास वेगमप्रतिमं शारः ॥ २६॥ 
बह गजराज बड़े वेगसे शद्यकेः रथकी ओर पटा । 
स समय शल्यने अपने बाणे उसके अप्रतिम वेगक्रो 
रोक दिया ॥ ३६ ॥ | | 
तस्य क्कद्धः स नागेन्द्रो इतः साधुवाहिनः । 
पदा युगमधिष्ठाय ` जघान चतुरो हयान्‌ ॥ २७ ॥ 
इससे वह गजेन्द्र शल्यपर अत्यन्त कुपित हो उठा आर 
अपना एक वैर र्थके जूएपर रखकर उसे अच्छी तरह वहन 
कुरनेवाठे चारो विशार घोडको मार डाला ॥ २७ ॥ 
स हताच्चे रथे तिष्ठन्‌ मद्राधिपतिरायसीम्‌ । 
उन्तरान्तकरीं शाक्ि चिक्षेप . युजगोपमाम्‌ ॥ २३८ ॥ 
| पोदके मारे जानेपर मी उसी रथपर बेटे इए मद्रराज 
शव्यने लेदेकी बनी हई एक ` शक्ति चलायी, जो सपके 
समान भयंकर ओर राजकुमारःउत्तरका अन्त करनेवाटी थी 
तया भिन्नतचु्ाणः भविय विपुर तमः । 
ख पपात गजस्कन्धात्‌ पसुकताङ्क रातोमरः ॥ ३९ ॥ 
उस शक्तिने उनके कवचफो काट दिया । उसकी चोटसे 
उनपर अस्यन्तं मोह छा गया। उनके हाथसे{भंकुश ओर तोमर 
टकर गिर गये ओर वे मीअच्ेत .होकर हाथौकी पीठते 
 पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३९ ॥ . 
` असिमादाय काल्योऽपि अवष्ठुत्य रथोत्तमात्‌ | 
तस्य चारणाराजस्य चिच्छेदाथ मदाकरम्‌ ॥ ४०॥ 
` . इसी समय शस्य हाथमे तख्वार ञेकर अपने शरेष्ठ रथसे 


` कूद पड़े ओर उीके द्वारा उस गजराजक्रौ विशाल सडको. 


 उन्देनि काट गिराया ॥ ४० ॥... 
भिन्नममो शरशातेदिछन्नदस्तः स वारणः। 

` आममातखरं छत्वा पपात च ममार _ च ॥ ४९॥ 
सेको वाणेसि उसके ममृविद्धं हो गये थे ओर उसकी 
प ध सूदधःमी काट डारी गयी ,। इसते भयंकर आर्तनाद करके वह 
(६ -भूमिपर गिरा ओर मर गया ॥ ४१॥ 

तूणे भाखर छृतवमेणः॥ ४२॥ 
नरेश! यह पराक्रम करके मद्रराज रस्य रंत ही 
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अपने माई उत्तरको मारा गया .ओर दाल्यको कृतवमाके 
साथ रथपर ब्रैग हा देख विरारयुच्र श्वेत क्रोधसे जल उठे; 
मानो अग्निम धीकी आहुति पड़ गयी दो ॥ ४२३ ॥ 
स ॒विस्फायं महच्चापं शक्रचापोपमं बली 1 ४४ ॥ 
अभ्यधावज्ञिघासन्‌ रं शास्य मद्राधिप वटीं । 

उस बलवान्‌ वीरने इन्दरधनुषके समान अपने विशार 
शरासनको कार्नो तक खीचकर मद्रराज शास्यको मार डाख्नेकी 
इच्छासे उनपर धावा करिया ॥ ४४६ ॥ 
महता रथवंशेन समन्तात्‌ ` परिवारितः ॥ ४५॥ 
मुञ्चन्‌ बाणमयं वषं भ्रायाच्छल्यरथं प्रति । 

वह विशार रथ-सेनाके दवारा सव ओरसे धिरकर वाणो- 
करी वरौ करता हुआ ास्यके रथपर चट्‌ आया ॥ ४५३ ॥ 
तमापतन्तं सम्येक््य मत्तवारणविक्रमम्‌ ।। ४६॥ 
तावकानां रथाः सप्त समन्तात्‌ पयंवारयन्‌ । 
मद्रराजमभीप्सन्तो गत्योदषटान्तरं गतम्‌ ॥ ४७॥। 

मतवा हाथीके समान पराक्रम प्रकट करनेवाटे दवेत- 
को धावा करते देख आपके सात रथियोने मौतके दातमि 
फते हुए मद्रराज शल्यको वचानेकी इच्छा रखकर उन्दं 
चारो ओरसे घेर खया ॥ ४६-४७ ॥ 


 बृहद्व्श्च' कोसदयो जयत्सेनश्च मागधः । 


तथा रुक्मरथो रजन्‌ शाल्यपुज्ः पतापवान्‌ ॥ ४८॥ 
विन्दायुविन्दावावन्त्यो काम्बोजश्च खुदक्षिणः । 
बृहत्षतरस्य दायाद्‌: सेन्धवस्य जयद्रथः ॥ ४९.॥ 
राजन्‌ { उन रथिर्योके नाम ये है--कोसल्नरेश बद्र, 
मगधदेशीय जयत्सेनः शल्यके प्रतापी पुत्र स्क्मरथ, अवन्तिके 
राजकुमार विन्द ओर अनुविन्दः काम्योजराजसुरश्चिण तथा 
बरहत्न्रके पुत्र सिधुराज जयद्रथ ॥ ४८-४९ ॥] 
ननावणविचित्राणि धनूंषि च महात्मनाम्‌ । 
विरुफारितानि दद्यन्ते तोयदेष्विव विद्युतः ॥ ५०॥ 
इन महामना वोरोके परे हुए अनेक रूपरगके विचित्र 
धतुप्र ब्ादरमे व्रिजख्ियोके समान दृष्टिगोचर हो रहे थे ॥ 
ते तु बाणमयं वर्ष इवेतमूधन्यपातयन्‌ । 
निदाघान्तेऽनिखोद्धता मेधा इवे "नगे जलम्‌ ॥ ५१ ॥ 
उन सवने खेतके मस्कपर बारणोकी वर्षा आरम्भ 
र द» मानो ग्ीप्म ऋतुके अन्तम वायक द्वारा उटाये ह 
¶ परचतपर जल बरसा रदे हं ॥ ५१ ॥ 
ततः कृदो महेष्वाखः सपभर्छैः सुतेजनैः 
क सुतेजनः । 


ममद्‌ , पृतनापतिः ॥ ५२ ॥ 
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तदनन्तर उन सवने आपे निमेषे 
ओ वेते स एक ही साथ सात बाण चाये | तव 
क: चरक धनुष कार दिये ॥ ५३-५४॥ 
ते निकृत्तमहाचापास्त्वरमाणाः महारथाः । 
प्यदात्त।; पराखद्य विनेदुर्भैरवान्‌ रवान्‌ ॥ ५५ ॥ . 
य अपने विशाल धनुरषोके कट जानेपर उन सातो महा- 
रिर्ोन बड़ी उतावलीके साथ रथ-शक्ति्यो उखा लीं ओर 
मयकर गजना की ॥ ५५ ॥ 
अन्वयुभरतशरेष्ठ॒ सस ऋवेतरथं थति । 
ततस्ता उदिताः सस महेन्द्रारानिनिःखनाः ॥ ५६ ॥ 
" भरतश्रेष्ठ | वे सातो शक्तिर्या प्रज्वलति हो देवराज 
इन्द्रके वज्रकी मोति भयंकर शब्द करती हुई उवेतके रथकी 
ओर एक साथ चर ॥ ५६ ॥ 
अप्रा्ताः सप्तभिभंल्टेश्विरछेद परंमाल्वित्‌ । 
ततः समादाय शरं सवकायविदारणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
भाहिणोद्‌ भरतश्रेष्ठ च्वेतो रुक्मरथं भति। 
धरतु श्वेत उत्तम अस्नोके ज्ञाता थे । उन्होने सात भ्छ 
मारकर अपने निकट आनेसे पहठे ही उन शक्तियोके टकड- 
इकड़ कर दिये । भरतश्रेष्ठ  तत्यश्चात््‌ वेतने सवकी काया- 
को विदीण कर देनेवाठे एक बाणको लेकर उसे सकमरथकी 
ओर चलाया ॥ ५७६ ॥ 
तस्य देहे निपतितो बाणो वज्रातिगो महान्‌ ॥ ५८ ॥ 
ततो रुक्मरथो राजन सायकेन दडादतः। 
निषसाद रथोपस्थे कदमटं चाविरान्महत्‌ ॥ ५९ ॥ 
वज्रसे भी अधिक प्रभावराटी वह महान्‌ वाण स्क्म- 
रथके शारीरपर जा गिरा । राजन्‌ ! उस वाणसे अत्यन्त 
धायल होकर सक्मस्थ अपने रथके पिले मागमे ब्ेठ गया 
ओर अत्यन्त मूच्छित हो गया ॥ ५८-५९ ॥ 
तं विसंज्ञं विमनसं त्वरमाणस्तु सारथिः । 
अपोवाह न सखम्थान्तः सवेखोकस्य पद्यत, ॥ ६० ॥ 


उसे अचेत ओर अनमना देख सारथि तनिक मी 
पवराहटमे न पड़कर अत्यन्त उतावलीके साथ सवके देखते- 
देखते रणभूमिसे दूर हटा ङे गया ॥ ६० ॥ 
ततोऽन्यान्‌षट्‌ समादाय च्वेतोहेमविभूधितान्‌ । 
तेषां षण्णां महावाहुष्वंजष्ीषौण्यपातयत्‌ ॥ ६९ ॥ 
तव महाव्राहु वेतने दूसरे स्वणभूषित छः वाण ठेकर 
उन छां रथियोके ध्वजके अग्रभाग कार गिराये ॥ ६१ ॥ 
दयश्च तेषां निर्भिद्य सार्थीश्च परंतप । 
रद्चेतान्‌ समाकीर्य पायाच्छल्यरथं भति ॥ ६२ ॥ 
परंतप ¡ फिर उनके घोड़ा. ओर सारथि्योको विदीर्ण 
करके उनके. शरीररोमि मी बहुत-से वाण जड दिये । इसके, 
ब्राद्‌ श्वेतने शाल्यके रथपर धावा फिया ॥ ६२ ॥. | 
ततो हरहलाराब्दस्तव सैन्येषु भारत । 
द्व सेनापति तूणं यान्तं शाल्यरथं धति ॥ ६३ ॥ 
भारत | तब सेनापति उवेतको शीघतापूवक शस्यके रथकी 
ओर जाते देख आपकी सेनाम हाहाकार मच गया ॥६३॥ 
ततो भीष्मं पुरस्कृत्य तव पुओ महाबलः । 
चतस्तु सवंसेन्येन पायाच्छवेतरथं भति ॥ ६७ ॥ 
सृत्योरास्यमयुभाप्तं मद्रराजममोचयत्‌। | 
तव आपके महाव्रखी पुत्र दुर्योधनने भीष्मजीको अगि . 
करके सम्पूणं सेनाके साथ दवेतके रथपर चदाई की ओर 
मत्युके सुखम पचे दु मद्रराज शस्यको चुडा ख्या |६४१ ` 
ततो युद्धं समभवत्‌ तुमुरं . लोमहषंणम्‌ ॥ ६५ ॥ ` 
तावकानां परेषां च भ्यतिषक्तरथद्धिपम्‌1॥ . . 
तदनन्तर आपके ओर पाण्डर्वोके सेनिकोमं अत्यन्त 
भयंकर रोमाञ्चकारी युद्धः होने सपमा । रथते रथ ओर हाथीसे . 
हाथी गुथ गये ॥ ६५२ ॥ 
सौभद्रे भीमसेने च सात्यकौ च महारथे ॥ ६६ ॥ 
कैकेये च विराटे च धुष्दयम्ने च पाषंते। 
पतेषु नरसिदेषु चेदिमत्स्येषुः चेव ह । 
ववष शरवषौणि छुख्द्धः पितामहः ॥ &७ ॥ 
पाण्डवपक्षी ओरसे सुमद्राकुमार अभिमन्युः मीमसेनः 
महारथी सात्यकि, केकयराजकुमारः राजा विराट तथा द्वपद- 
पु धृष्टद्युम्न-ये पुरुषसिंह ओर चेदि एवं मस्यदेशके | 
कषत्रिय युद्ध फर रदे थे । ऊुसकुख्के चद्ध॒युरुष पितामह 
भीष्मे इन सबपर बार्णोकी वषा पारम्भ कर दी ॥६९६-६७॥ ` 


इति भीमडाभारते भीप्मपवंणि भीप्सवधपवणि इवेतयुद्ध सस्तचत्वारिंश्षोऽष्यायः ॥ ४७१ 


` इस्‌ प्रर श्रोमामारत भीष्मके अन्तगेत मीष्मवध पम 


दवतयुदविषयक सेतारीसर्गा अष्याय पूरा हुआा ॥ ८७1 ` 
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+ अष्टचतारिरोऽ्यायः 
व्वेतका महाभयंकर पराक्रम ओर भीष्मके दवारा उह्तका वथ 


पृतराष् उवाच 


पवं च्वेते महेष्वासे प्राप्ते शल्यरथं प्रति । ` 

कुरवः पाण्डवेयाश्च  कमङुवेत ` संजय ॥ १ ॥ 

भीष्मः शान्तनवः किवा तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः । 
ने पूड्ा--संजय | इस प्रकार महान्‌ धनुर 


च्वेतके शस्यके रथके समीप पर्हुचनेपर कौरवो तथा पाण्डर्वोनि 


क्या किया १ अथवा चान्तनुनन्दन मीष्मने फौन-सा पुरुपाथ 
किया १ मेरे पूजनेके अनुसार ये सब बाते मुञ्षसे को ॥ १३॥ 


संजय उवाच 


राजञ्शतसहस्राणि ततः क्षत्नियपुङ्गवाः ॥ २ ॥ 
दवेतं सेनापति शर पुरस्ङत्य महारथाः । 
राज्ञो बरु द्दायन्तस्तव पुत्रस्य भारत ॥ २ ॥ 
शिखण्डिनं पुरस्कृत्य जातुमेच्छन्महारथाः । 
अभ्यवतन्त भीष्मस्य रथं हेमपरिष्छतम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिघांसन्तं युधांश्रेष्ठं तदाऽऽसीत्‌ तुमुरं महत्‌। 
॑ संजय कहते है-ाजन्‌ | पाण्डवपक्षके लाखों क्षनिय- 
 .  िरोमणि महारथी विराट सेनापति श्चूरवीर उवेतको आगे 
| करके आपके पुत्र दु्यांघनको अपना बर दिखाते हुए 
शिंखण्डीको सामने रखकर भीष्मके सुबणभूषरित सथपर चद्‌ 
अये। मारत | वे महारथी शवेतकी रक्षा करना चाहते थे । इसच्ि 
उसे मारनेकी इच्छावाले योद्धाओंमे श्रेष्ठ भीष्मपर उन्हेमि 
५. धावा किया । उस समय बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया ॥ 
तत्‌ तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि महावेशसमद्भतम्‌ ॥ ५ ॥ 
तावकनां परेषां च ¦ यथा युद्धमवतंत ! 
आपके ओर पाण्डवेकि सेनिकरोमि जो महान्‌ संहारकारी 


युद जिस प्रकार इआः उसका उसी सपमे आपसे 
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क्षत्ियान्तकराः संख्ये महावेगा महाबला ६ । 
किरासि पातयामासुर्वीरणां शतां रणे ॥ ९. ॥ 
जैसे सूर्यं उदित होकर अन्धकारको नष्ट कर देते ई 
उसी प्रकार वे सब्र ओर समरभूमिमं रुसेना्ओंका संहार कर 
रहे ये । राजन्‌ ¡ उनके द्वारा चल्मये हुए मदान्‌ वेग ओर 
वरर्ते सम्पन्न तथा्षतरियोका विनाश करनेवाठे खले वार्णेनि 
रणभूमिमे सैकड़ों शरेष्ठ वीरोके मस्तक काट गिरये ॥८-९॥ 
गजानकण्टकसश्नाहान्‌ वज्ेणेव शिखोचयान्‌ 
रथा रथेषु संसक्ता व्यददयन्त विशाम्पते ॥ १०॥ 
उन वार्णोने वज्रके मारे हए पवतोकी भति कटिदार 
कवचोँसे सुसजित हाथिरयोको भी धराायी कर दिया ] 
प्रजानाथ | उस समय रथ र्थसे सटे हए दिखायी देते थे ॥ 
एके रथं पयंवहंस्त॒रगाः सतरङ्गमम्‌ । 
युवानं ` नहतं वीरं छम्बमानं सक्रामुंकम्‌ ॥ ११॥ 
कितने ही धोड़े अपनेसहित रथको च्वि दए दूर मागे 
जा रहे थे ओर उसपर मरा हुआ नवयुवक बीर रथी धनुषके 
साथ दही र्टक रहा था ॥ ११ ॥ ¦ 
उदीणीश्च हया राजन्‌ वहन्तस्तज्र तज्ञ ह । 
बद्धखङ्गनिषङ्गाश्च विभ्वस्तरिरसो हताः ॥ १२॥ 
शतशः पतिता भूमौ वीरशाय्यासु शो रते । 
राजन्‌ ¡ वे प्रचण्ड घोडे उस रथको ख्यि-दिये यत्र-तत्र 
घूस रदे थे । कमरमं तख्वार ओर पीठपर तरफ बधि हष 


, 
संकड़ो आहत वीर मस्तक कट जानेके कारण प्रथ्वीपर गिरकरं 


वीरोचित शय्याओंपर शयन कर रहे थे ॥ १२९ ॥ 
परस्परेण धावन्तः पतिताः पुनख्त्थिताः ॥ १२॥ 
उत्थाय च परधावन्तो उन्दयुद्धमवप्युवन्‌ । 
पडि, पलस्य लनो रणमूषं नि ॥ १० ॥ 
एक दूसरेपर धावा करनेवाठे कितने ही सैनिक गिर 
पड़ते ओर फिर उठकर खड़े हयो जाते ये | खड़े होकर वे 
दोडते ओर परस्मर इन्द्रयुद्ध करने र्गते थे । फिर आपसे ` 
रहारस पीड़ित हो वे युदधके सुदानेपर ही गिरकर खक 
जाते ये ॥ १३-१४॥ व 
सचापाः सनिषज्ञाश्च जातरूपपरिष्छताः । | 
-वतप्यदतवीय रातराः परिपीडिताः ॥ १५॥ + 
रन सल च्वि ग 
भिव भिदे श वगो र वि्ल- 
वनाश करके स्वयं मी शतुओके परहारसे अत्यन्त _ 
॥ रहे थे ओर स्व स्वयं मी अल्-रल्नोका रहार करते 
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भीष्मवधपवे ] 


दर किगिनमरू----------------------- य्‌ भिन्न नि वग्न्त ८4 ध्र 

दए विभिन्न मागेसि इधर-उधर माग-दोड़्‌ फर रहे ये| १५१ 
७ ~ 

मत्तां गजः 


८ € [ 

न त हतसादिनः ॥ १६॥ 
थनश्चापि न्तः समन्ततः । 

6 मतबाले हाथी उन षोड़के पीछे पड़े थे, जिनके सवार 
मारे गये थे । इसी प्रकार र्थोसदहित रथी जरो ओर भृतल- 
१२ पड़ हई ल्योको रौँदते हुए विचरण करते ये ॥१ ६२॥ 
स्यन्द्नाद्‌पतत्‌ कश्चिन्निहतोऽन्येन सायकैः ॥ १७॥ 
दतसारथिरप्युच्चेः पपात काष्ठवद्‌ रथः । 

कितने ही वीर दू सरके वाणोसे मारे जाकर रथसे गिर 
पड़ते थे । कों सारथिके मारे जानेपर रथ साधारण काषठकी 


ण च, क = ते 


भोति ऊचेसे नीचे गिर पड़ता था | १ ७२ ॥ 


युष्यमनस्य स्रामे व्यू रजसि चोत्थिते ॥ १८॥ 
लुः करूजितविानं त्रसीत्‌ भरतियुद्धश्तः। 
गा्रस्पशन योधानां व्यज्ञास्त परिपन्थिनम्‌ ॥ १९ ॥ 
उस संग्राममे इतनी धूर उड़ कि कु सुञ्च नदी पड़ता 
या । केवर धनुपरकी टंकारसे ही यह जाना जाता थाक 
प्रतिद्वन्द्वी युद्ध कर रहा है । कितने ही योद्धा दूसरे योदधा्ओं- 
के दारीरका स्पशं करके टी यह समश्च पाते थे कि यह दु 
दलका हे ॥ १८-१९ ॥ 
युद्ध्यमानं शरे राजन्‌ सिज्जिनीभ्वजिनीरवात्‌ । 
अन्योन्यं वीरसदाग्बो नाश्रूयत भटः कृतः ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! कुछ खोग धनुषकी टंकार ओर सेनाका कोरादख 
सुनकर ही यह समञ्च पाते थे फं कोद वार्णोद्धारा युद्ध कर 
रहा है । योद्धा एक दूसरेके प्रति जो वीरोचित गजना करते 
ये, वह मी उस समय अच्छी तरह सुनायी नही देती थी ॥ 
चराब्दायमाने संग्राम पटे कणेदारिणि । 
युद्धश्मानस्य स्रामे कुव॑तः पौरुषं खकम्‌ ॥ २९१ ॥ 
नाश्नौषं नामगोत्राणि कीतंनं च परस्परम्‌ । 
करानेक्रा परदा फाड्नेवाठे डंकेकी आवाजसे सारी रण 
भूमि गूँज उटी थी । अतः वहां अपने पुरुषाथको प्रकट 
करनेवाङे किसी योद्धाकी वात सुने नदीं खनायी देती थी । 
वे लोग जो आपसे नाम-गोत्र आदिका परिचय देते थे, उपे 
भी सँ नहीं खन पाता था ॥ २९३ ॥ . 
भीष्मचापच्युतैबौणेरातोनां . युध्यतां सधे ॥ २२ ॥ 
परस्परेषां वीराणां . मनांसि समकस्ययन्‌ । 
युद्धम भीष्मजीके धनुपरसे चट हुए बाणोसे समस्त योद्धा 


पीड़ित हो रहे थे । उन वाणोने परस्पर सभी वीरके हदय ` 


रपा दयि थे ॥ २२९३ ॥ < 
त युद्धे दारणे रोमहषण ॥ २३ ॥ 


` वहं युद्ध अयन्त मयंक रोमाञ्चकारी तथा सबको 
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न्याञुक कर देनेवाल था । उसमे कोई पिता अपने पुत्रको भी 
पहचान नही पाता था ॥ २३३ ॥ 
चक्रे भग्ने युगे छिन्ने एकधुयं हये हतः ॥ २७ ॥ 
आक्षिसः स्यन्दनाद्‌. वीरः ससारथिरजिह्यगैः । 

मीष्मके बाणोति पिये टूट गये ज्‌्आ कट गया ओर 
एकमात्र वचा हुआ रथका घोड़ा मी मारा गया | उस द्रा 
रथपर वेठा हुआ सारथिसदित वीर रथी भी उनके बाणेसि 
आहत होकर स्वगं सिधारा ॥ २४१ ॥ | 
एव च॒ समरे सव वीराश्च बिरथीक्रताः ॥ २५ ॥ 
तेन तेन स्म दच्यन्ते धावमानाः समन्ततः । 

इस प्रकार उस समराङ्गणमे रथदीन दए. सभी वीर 
भिन्न-भिन्न मागेसि सव्र ओर दौडते दिखायी देते ये॥ २५२ 
गजो हतः शिरदिछन्नं ममे भिन्नं हयो हतः ॥ २६॥ 
अहतः कोऽपि नेवासीद्‌ भीष्मे निघ्नति शाजवान्‌। 

किंसीका हाथी मारा गयाः किंसीका मस्तक कट गयाः 
किसीके मम॑स्थान विदीणं हो गये ओर किंसीका घोड़ा ही नष्ट 


` हो गया । जव भीष्मजी शतुर्योका संहार करर थे, उस समय 


कों क 


( उनके सम्पुख आया हुआ ) कोई भी एेसा विपक्षी नदी. वचाः 
जो घायलन हुआ हो | २६१ ॥ ८ 
वेतः कुरूणामकरोत्‌ श्यं तसन्‌ महाहवे ॥ २.७-॥ 
रथोदारानवधीच्छतसंघशाः। 

इसी प्रकार उस महायुद्धे श्वेत भी कौरवौका संहार 
कर रहे ये | उन्हनि सेकड़ं शरेष्ठ रथी राजकरमारोका संहार 
कर डाखा ॥ २७३ ॥ ह. < 
चिच्छेद रथिनां बाणेः शिरांसि भरतषभ ॥ २८ ॥ 

भरतश्रेष्ठ ! इवेतने अपने वार्णोद्रारा बहुत-से रथि्याके 
मस्तक कार डले ॥ २८ ॥ 


साङ्गदा वाहवदचेव धनूंषि च समन्ततः 1 


रथेषां रथचक्राणि तूणीराणि युगानि च ॥ २९ ॥ 
 उन्दोनि सव ओर बाण मारकर कितने दी योद्धाअओकि 
धनुष ओर वाजूबदसदित युजाएं कार डार्खीं । ` रथके 
ईषरादण्डः रथचक्र तूणीर ओर जूए भी छिन्न-भिन्न कर 
दिये ॥ २९॥ 
छञ्राणि च. महाहोणि पताकाश्च विचास्पत्‌ 1. 
हयौघाश्च रथौघाश्च. नसोघार्येव भारत ॥ २०॥ 
वारणाः दातशदयैव हताः वेतन भारत । . . 
राजन्‌ | बहुमूल्य छन ओर.पताकाँ भी उनकेनाणेसे 
खण्डित हो गयी 1. भरतनन्दन ! वेतने अश्वो, रथो ओर 
मनुष्योके समुदायकरा तो बध किया ही; सेको 
मार गिराये ॥ ३०९ ॥ 





वयं द्वेतभयाद्‌ भीता षिहाय रथसत्तमम्‌ ॥ ३९॥ 





सेक हायी भी 
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श्रीमहाभारते 


न = क्र 
गिराया । आपके पिता देवत्रतने जव देखा किं सेनापति 


अपयातास्तथा पश्चाद्‌ विभुं पद्याम धृष्णवः । 
शारपातमतिक्रम्य कुरवः छुखनन्द्न ॥ २२ ॥ 
भीष्मं शान्तनवं युद्धे स्थिताः पश्याम सवरा, । 
करनन्दन | हमरोग मी शतके भयपे महारथी भीषम 
अकेला छोडकर माग खंड हुए । इसील्यि इस समय जीवित 
रहकर महाराजका दशन कर रेह । हम सभी कौरव श्वेतका 
चाण जहोतकपर्हैच पाता थाः उतनी दूरीक लोधकर युद्धभूमिमे 
खड़े हो दर्शककी भति शान्तनुनन्दन भीष्मको देख रदे थे ॥ 
अदीनो दीनसमये भीष्मोऽस्माकं महाहवे ॥ २३ ॥ 

पकस्तस्थौ नरव्याघ्रो गिरिमंखरिवाचलः । 
उस महान्‌ संपराभमे हमरोगोके स्यि कातरताका समय 
~ आ गया था, तो अकेठे नरशे्ठ भीष्म ही दीनताति रदित 
हो भेस्पर्वतकी भोति बहो अविचर्भावसे सड रहे ॥२२३ ॥ 
आददान इव णाच सविता िरिरात्यये ।३४। 

गभस्तिभिरिबादित्यस्तस्थौ हारमरीचिमान्‌ । 
जसे सर्दीके अन्तमं सुयदेव धरतीका जर सोखने र्गते 
ह, उसी प्रकार भीष्म समस्त सेनिकके प्रा्णोका अपहरण-सा 
कर रहे ये | किरणेसि सुशोभित सूंदेवकी मति भीष्म 
बाणरूपी रदिमर्योसे शोमा पाते हुए वहा खड ये ॥ ३४९ ॥ 


ख मुमोच महेष्वासः दारसध्राननेकशाः ॥ ३५ ॥ 
निष्नन्नमिधान्‌ समरे वज्रपाणिरिवासरान्‌। 

. . . जसे वज्रपाणि इन्द्र असुरोका संहार करते टै उसी 
अकार महाधनुर मीष्म उस रणक्षेत्रे रात्रओंका बिना 
करते हुए वारंवार बाणसमूहोकी वषा कर रहे थे ॥ ३५१ ॥ 


ते वध्यमाना भीष्मेण प्रजडस्त महाबलम्‌ ॥ ३६॥ 
. खयूथादिव ते युथान्मुक्त भूमिषु दारुणम्‌ । 
` महावर मीप्मजी अपने डते व्रदुडे हुए ॒हाधीकी 
' भाति आपकर सेनासे विग होकर उस रणमभूमिम अत्यन्त 
^ भयकरो रदे थे; उनकी मार खाकर सम्पूणं शत्र उन्हे छोडु- 
कर भाग गये || ३६१ ॥ 
 वमेबमुपलल्यको इधन षो इटः पुटः परंतप ॥ २७॥ 
चलथ युक्तः पाण्डवान्‌ प्रिशोचयन्‌ । 
= 2. प जीवितं चत इस्त्यज त्यक्त्वा भय च महाहवे ॥ ३८ ॥ 
।  . रतप | सवेतको पूर्वोक्स्पसे कौरव-तेनाका संहार करते 
१ 1 भीम्म हौ उत्साहित ओर ्फुव्छ हो पाण्डवोको 
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 भीष्मपवेणिः 


व भ 


दवेत हमारी सेनापर प्रहार कर रहे टैः तव वे ठ॒रंत उनका 
सामना करनेके स्यि गये ॥ २९ ॥ 
स भीष्मं दारजाटेन १ समवाकिरत्‌ ॥ ४० ॥ 
दवेत चापि तथा.भीष्मः शारोधेः समवाकिरत्‌ । 

व्वेतने अपने असंख्य बार्णोका जाट -सा व्िछाकर भीष्मको. 
टकदिया । तव मीष्पने भी श्वेतपर बाणसमूर्की वपां की ॥ 
तौ वृषाविव नदन्तो मत्ताविव ` महाद्विपौ ॥ ४१ ॥ 
व्याघाविव खसंरब्धावन्योन्यमभिजष्नतुः । 

वरे दोनों वीर गर्जते दए दो साडो; मदसे उन्मत्त दए 
दो गजराज तथा क्रोधमे भरे हुए दो िदोकी भत्ति एक 
दूसरेषर चोट करने रगे ॥ ४१३ ॥ 
अस्तैरखाणि संवायं ततस्तौ पुरषपभौ ॥ ४२ ॥ 
भीष्मः द्देतश्च युयुधे परस्परवधैषिणोः । 

तदनन्तर वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ भीष्म ओर दवेत अपने 
अख्ोदयारा विपक्षीके अ्सख्रौका निवारण करके एक दूसरेको 
मार डाल्नेकी इच्छासे युद्ध करने ट्गे ॥ ४२१ || 
एकाह्ना निदेद्‌ भीष्मः पाण्डवानामनीकिनीम्‌॥ ४२ ॥ 

ॐ ० =. ~. 

दारः परमसक्र द्धो यदि दवेतो न पाटयेत्‌ । 
यदि श्वेत पाण्डव-सेनाकी रक्षा न करते तो 
भीप्मजी अत्यन्त क्रुद्ध हकर एक दही दिनम उसे भस्म कर 
डाठ्त ॥ ४३९३ ॥ 


पितामहं ततो दृष्ट्रा च्धेतेन विसुखीङृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रहष पाण्डवा जग्मुः पुञस्ते विमनाऽभवत्‌ ॥ 

तदनन्तर पितामह भीष्मको श्वेतके द्वारा युद्धसे विमुख 
किया हुआ देख समस्त पाण्डवोको वड़ा दषं हुआ; परंतु 
आपकं पुत्र दु्योधनका मन उदास हो गया ॥ ४४१ ॥ 
ततो दुर्योधनः कृद्धः पार्थिवैः परिवारितः ॥ ४५॥ 
ससन्यः पाण्डवानीकमभ्यद्रवत संयुगे । 

तव दुयोधनने कुपित हो समस्त राजाओं तथा सेनाकेः 
इ युद्धभूमिम पाण्डव-सेनापर आक्रमण किया |[४५१॥ 
दुसंखः इतवमो च कृपः शस्यो विदयास्पतिः ॥ ४६ ॥ 
भीष्म जुयपुरासाद्य तव पुत्रेण नोदिताः । 

दुखुखः तवमा, कृपाचायं तथा राजा शास्य आपके 
पुत्रकी आज्ञाते आकर भीष्मकी रक्षा करने स्मो ॥ ४६२ || 
दष्टा त॒ पाथिवेः सर्वैदु्योधनपुरोगमेः ॥ ४७ ॥ 
पाण्डवानामनीकानि ` वध्यमानानि संयुगे । 


` शवेतो गाङ्गेयसुट्घज्य तव म ॥ ७८॥ 


नाशयमास वेगेन वायु्श्षानिवौजसा । 
1 सब राजाओकर दवारा पाण्डवसेनाको युद्धम 
दल वेतने गज्ञाुत्र भीम्मको छोड़कर आपके 





. भीष्मवधपवं | 


[ख ^ 
+, 


_ = =-= २८३९. 
पुरक सेनाका उसी प्रकार 


वेगपूवक विनाश आरम्भ करिया 
आधी अपनी दाक्तिसे वृक्षोको उखाड़ फकती है || । 


सवचत्वा चमू राजन्‌ वैरा फधमूच्छितः॥ ४९ ॥ 
पतत्‌ सहसा भूयो यत्र भीष्मो व्यवस्थितः । 
राजन्‌ । विराटपुत्र इवेत उस समय करोधसे मूछठित हो 


| रे थे । वे आपकी सेनाको दूर भगाकर फिर सहसा वहीं आ 
चेः जहां भीष्म खड़े ये || ४९१ ॥ 


तौ त्ोपगतौ राजन्‌ दारदीसौ महावलौ ॥ ५० ॥ 
अयुध्यतां महात्मानो यथोभौ च्रवासवौ । 
अन्यन्य लु महाराज परस्परवधेषिणो ॥ ५९ ॥ 
महाराज ! वे दोनों महाबली महामना वीर बाणेसि 

उद्दीत हो एक दूसरेको मार डाल्नेकी इच्छासे समीप आकर 
वर्ासुर ओर 
निगद्य कामुक देतो भीष्मं विव्याध सप्तभिः । 
पराक्रम ततस्तस्य पराक्रम्य पराक्रमी ॥ ५२ 
तरसा वारयामास मत्तो मत्तमिव दिपम्‌ 1 

दवतन ध्र खचकर सात वाोदारा भीष्मको वेध 
डाल । तव पराक्रमी भीष्मने श्वेतके उस पराक्रमको खयर 
पराक्रम करकं वेगपूवक रोक दिया; मानो किसी मतवाछे 
हाथीने दूसरे मतवा हाथीको रोक दिया हो ॥ ५२१ ॥ 
इवेतः शान्तनवं भूयः शारः संनतपर्वभिः ॥ ५३ ॥ 
विव्याध पञ्चविदात्या तदद्धतमिवाभवत्‌। 

तदनन्तर शवेते पुनः की हई गांठवाङे पचीस वाति 
द्ान्तनुनन्दन भीष्मको ब्रीधडाल।वह एक अद्भत-सी घटना हुई! 
तं प्रत्यविध्यद्‌ ददाभिभीष्मः शान्तनवस्तदा ॥ ५४ ॥ 
स विद्धस्तेन वखवान्‌ नाकम्पत यथाचलः । 

तवर शान्तनुनन्दन भीष्मने मी दस व्राण मारकर बदल 
खुकाया । उनके द्वारा घाय किये जानेपर मौ ब्वान्‌ दवेत 
विचकित नहीं हआ । वह पवतकी भाति अविचर्मावसे 
खडा रहा ॥ ५४३ ॥ 
वैराटिः समरे क्तद्धो भदामायस्य कापरुकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
आजधान ततो भीष्म खवेतः श्षज्नियनन्दनः । 

तदनन्तर श्षत्रियज्ुख्को आनन्दित करनेवाले विराट- 
कुमार इवेतने युद्धम कुपित हो धनुष करो जोर-जोरसे खींचकर 
भीष्मपर पुनः बाणेदवारा रहार किया ॥ ५५३ ॥ 

सम्प्रहस्य ततः वेतः खककिणी परिखछिहन्‌ ॥ ५६॥ 
धच॒धिच्छेद भीष्मस्य नवभिदंशधा शरः 

इसके बाद उरन्ोनि हंसकर अपने हके दोनो कोरनोको 
-चासते हट नौ बाण मारकर भीष्मके धतुप्रके दस कड 


कर दिये ॥ ५६३ ॥ 


धकं समान युद्ध करनं खगे ॥ ५०-५१ ॥ `. 


सधाय विशिखं चैव शरं रोमथवादिनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
उन्ममाथ ततस्तां ध्वजशीषं महात्मनः । ` 
फिर शिखादयूल्य - पंखयुक्त वाणका संधान करके उसके 
दारा महात्मा भीष्मके ताखचिह्युक्तं ध्वजका ऊपरी भाग 
काट डाला ॥ ५७२ ॥ 
केतुं निपतितं दृष्टा भीष्मस्य तनयास्तव ॥ ५८ ॥ 
हत भीष्मममन्यन्त च्वेतस्य वदामागतम्‌ । 
भीष्मके ष्वजको नीचे गिरा देख आपके पूर्वनि उर 
र्वेतके वदाम पड्कर मरा हआ दी माना ॥ ५८९ ॥ 


पाण्डवाश्चापि सहष्ट दध्युः राङ्खान्‌ मुदा युताः ॥ ५९ ॥ 
भीष्मस्य पतित केतुं दष्टा तार - महात्मनः 

महात्मा भीष्मके तारष्वजकरो प्रथ्वीपर पड़ा देख पाण्डव 
षसे उस्रसित हो प्रसन्नतापूर्वक शङ्खं बजाने रपरो ॥ ५९३॥ 
ततो दुयांधनः क्रोधात्‌ खमनीकमनोदयत्‌ ॥ ६० ॥ 
यत्ता भीष्म परीप्सध्वं रक्षमाणाः समन्ततः । 
मा नः भपदयमानानां इवेतान्प्त्युमवाप्स्यति ॥ ६१९ ॥ 
भीष्मः रान्तनवः शूरस्तथा सत्यं व्रवीमि वः 

तव दुर्योधनने क्रोधपूवक अपनी सेनाको अदेदा दिया- 


 ध्वीरो ! सावधान होकर सब ओरसे भीष्मकी रश्चा करते दए उने 


धेरकर खड हो जाओ । कीं एेसा न हो फि ये हमारे देखते 
देखते शवेतके हाथों मारे जायं । म ठमरेोगोको सत्य कता 
किं शान्तनुनन्दन भीष्म महान्‌ शूरवीर हं" 1 ६०-६११ ॥ 
राज्ञस्तु वचन श्युत्वा त्वरमाणा महारथाः ॥ ६२ ॥ 
बलेन चतुरङ्गेण गाङ्गेयमन्वपाख्यन्‌। 

राजा दुर्योधनकी यह बात सुनकर सब महारथी वड 
उतावरीके साथ वहां अये ओर चतुरङ्गिणी सेनाद्वार गङ्खा- 
नन्दन भोष्मकी रक्षा करने ल्मे ॥ ६२३६ ॥ 
बाह्लीकः कृतवमो च शाखः शल्यश्च भारत ॥ ६२ ॥ 
जटसधो विकणश्च चि्रसेनो विर्विरातिः। 
त्वरम!णास्त्वराकारे परिवायं. समन्ततः ॥ ६ ॥ 
शाखरब्रृ्टि खुतुमुखां चवेतस्योपयंपातयन्‌ । 

मारत । बाह्ीफः कृतवमां, रर, शल्यः जक्संध, विकर्णः 
चित्रसेन ओर विविंशति--इन सवने रीघताके अवसरपर 
शीबता करते हुए चार ओरसे भीष्मजीको घेर ख्या ओर 
इवेतके ऊपर भयंकर शलर-वघो करने गे 1 ६३-६४२.॥ 
तान्‌ क्रदधो निरितेबौणेस्त्वरमाणो महारथः ॥ ६५ ॥ 
अवास्यवभेयतत्म। द्‌शयन्‌ पाणिलाघवम्‌ । 


तब्र अपरिमित आत्मबङ्पे सम्पन्न महारथी खवेतने अपने 


हा्थोकी छरती दिखाते हए बड़ी उतावरीके साय करो षपूरकः 





पेने बारणोद्यारा उन सबको रोक दिया 1 ६५३ ॥ 


स निवायं तु तान्‌ सवौन केसरी कुअरानिव ॥ ६६॥ ` 





( 


` आमद्ाभारते 


४ = व्बथम भरङेन सक्रद्धो रुषुवक्रमः 


जत सिह हाथिेंके समूहको आगे बद्नेसे रोक देता द 
उसी प्रकार उन समी महारथिर्योको रोककर मारी वाणवष।कं 
` द्वारा वेतने भीष्मका धनुष काट दिया ॥ ६६६ ॥ 
ततोऽन्यद्‌ धयुरादाय भीष्मः शान्तनवो युधि॥ ६७ ॥ 
द्वेतं विव्याध राजेन्द्र कङ्कपनरैः दितेः शरः 
राजेनद्र ! तव शान्तनुनन्दन मीष्मने दूसरा धनुष रेकर 
युदधस्थर्मे कंकपत्रयक्त पैने बाणे दरार स्वेतकोधायर कर दिया ॥ 
ततः सेनापतिः ऋद्धो भीष्मं बहुभिरायसंः ॥ ६८ ॥ 
विव्याध समरे राजन्‌ सवंलोकस्य पदयतः 
राजन्‌ | तव सेनापति वेतने कुपित हो उस समरभूमिम 
` ब्रहुत-सेलहमय वाणोंदवारा सवर रोगोके देखते-देलते भीष्मको 
श्चत-विक्षत कर दिया ॥ ६८३ ॥ 
` ततः प्रव्यथितो राजा भीष्मं दृष्ट निवारितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
वीरं सवरोकस्य च्वेतेन युधि वें तदा । 
निष्ठानक्् सुमहांस्तव सेन्यस्य चाभवत्‌ ॥ ७० ॥ 
. वेतने सम्पूणं विश्वके विश्यात वीर भीष्मको युद्धम 
आगे बदुनेसे रोक दिया, यह देखक्रर राजा दुयोधनके मने 
बड़ी व्यथा हई । साथ ही आपकी सेनाम सवर लोगोपर महान्‌ 
भय छा गया ॥ ६९-७ ॥ 
तं बीर वारितं इष्ट इवेतेन रारविक्षतम्‌ । 
हतं दवेतेन मन्यन्ते दवेतस्य वशमागतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
स्वेतने वीरवर भीष्मको कुण्ठित कर दिया ओर उनका 
शरीर बाणोवे क्षत-विक्चत हो गया है, यह देखकर सव लेग 


यह मानने खो किं भीष्मजी शवेतके वराम पड़ गये है ओर ` 


"अब उन्हकि हाथसे मारे जायेंगे ॥ ७१ ॥ 

ततः क्रोधवरां पप्तः पिता देवव्रतस्तव । 

ध्वजसुन्मथित दष्टा तां च सेनां निवारितम्‌ ॥-७२॥ 
तव आप्रके परिता देवत्रत भीष्म अपने ` ध्वजको दूटकर 


 . गिरा हआ ओर सेनाको निवारित की हुई देखकर त्रोधके 
` अधीन हो गये ॥ ७२॥ 


= इवेतं भरति महाराज व्यजत्‌ सायकान्‌ वह्वन्‌ ! 
द १ रणे दवेतो भीष्मस्य रथिनां वरः ॥ ७३ ॥ 
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+ ¶ + कलन अ १ 
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। भाष्मपवेणि 


िरश्चिच्छद 


जन्‌ ! यह देख गज्गानन्दन भीष्मने क्रोधसे मूच्छित हो 
~स धनघको फँककर दूसरा अव्यन्त प्रवर एव्‌ वाङ धनुष 
ल लिया ओर उसके ऊपर पत्थरपर रगड़कर तेज कथ हुए 
सात विशाछ भल्छका सघान क्रिया | उनमेसे चार भस्छोकं 
द्ारा.उन्हने सेनापति श्वेतकं चार धा डको मार डाखाः दोसे 
उनका ध्वज काट दिया आर अपनी फर्ती्ा परिचय देते 
हुए सातव भस्छ्क दान क्रोधपूर्वक उनकं साराथका सिर 


उडा दिया ॥ ७४-७६द ॥ 
हताश्वसूतात्‌ सख रथादवर््ट्त्य महाव ः ॥ ७७ ॥ 


अमरषवदामपन्नो व्याकुलः समपद्यत । 
्रोडे ओर सारथिकरे मारे जानेपर मदाव्रटा शत॒ उस 


रथते कूद पड़े ओर अमर्षके वदीभूत दाकर व्याकुखः दो उठे॥ 
विरथं रथिनां श्रेष्ठं चवेत दृष्टा प्पतामहः ॥ ७८ ॥ 
ताडयामास निरितेः चरसधंः समन्ततः । 
रथियमिश्रे्टश्चेतको रथदीन हुआ देख पितामह भीप्मने 
चार थस्ते पैने बाणसमूहंदयरा उन्द पीड़ा देनी प्रारम्भ को ॥ 


, ख ताङ्यमानः समरे भीष्मचापच्युतेः दारः ॥ ७९ ॥ 


खरथे धचुख्त्खज्य शक्ति जग्राह काञ्चनीम्‌ । 
उस समरभूमिमे भीष्मजीके धनुपसे चे हुए वारणेद्वारा 
पीडित होनेपर इ्वेतने धनुष्रफो रथपर दी छोड़कर सुवणमयी 
दाक्ति दाथमेले टी ॥ ७९३ ॥ 
ततः राक्ति रणे च्वेतो जग्राहोभ्रां महाभयाम्‌ ॥ ८० ॥ 
काटदण्डोपमां घोरां स॒त्योजिद्यामिव श्वसन्‌ । 
अत्रवीच्च तदा च्वेते भीष्मं हाल्तनवं रणे ॥ ८१ ॥ 
अत्यन्त उम्र, महाभयंकरः काठ्दण्डकं समान धोर ओर 
मृ्युक्री जिहवा-सी प्रतीत दोनेवाटी उस शक्तिकोदवेतने हाथमे 
उठाया ओर छवी सस छेते दए रणक्षे्रमे शान्तनुपुत्र 
भीष्मपे इस प्रकार कहा--1 ८०-८१ ॥ 
तिष्ठेदानीं सुसंरब्धः पद्य मां पुरूषो भव । 
एवमुक्त्वा महेष्वासो भीष्मं युधि पराक्रमी ॥ ८२ ॥ 
ततः शक्तिममेयात्मा चिक्षेप भुजगोपमाम्‌ । 


पाण्डवाथं पराक्रान्तस्तवानथं चिकीषुकः ॥ ८२ ॥ 
(भीष्म | इस समय साहसपूर्वक खड़े रहो । मुञ्चे देखो 


ओर पुरुष बनोपेसा ककर अमित आत्मबल्से सम्पन्न मदा- 
धनुर्धर ओर पराक्रमी वीर दवेतने भीष्मपर वह सर्पंके समान 
भयंकर शक्ति चरायी । शेत पाण्डर्वोका दित ओर आपकर 


पक्षका अहित करनेकी इच्छासे पराक्रम दिखा रहे थे ॥ 





हाहाकारो महानासीत्‌ पुजाणां ते विदाम्पते । 


ष्टा शक्ति महाघोरां मृत्योदण्डसमभ्रभाम्‌ ॥ ८० ॥ 


 भीष्मवधपब | . 





ह 
२ । 


उन्न करनेवाली उस शक्तिको 
देखक न अपके ~ न ५.७ # ४ 
ग ९ आपके पुत्रौके दल्यो महान्‌ हाहाकार मच गया ८४१ 
- > स राजन्‌ महोदेव नभस्तलात्‌ ॥ ८५ ॥ 
अ ता ज्वलाभिरिव संत्रताम्‌ । 
न धान्तस्तद्‌ राजन्‌ पिता देववतस्तव ॥ ८६ ॥ 
रमनवाभभाप्मः शक्ति चिच्छेद पतिभिः । 
राजन्‌ ! वह्‌ शक्ति आकादासे वहुत बड़ी उस्कावें 
“चान सदसा गिरी । अन्तरिक्षम स्वालअंसिधिरी हुड-सी उम 
भरस्वाङ्त राक्तिको देलकर आपके पिता देववरतको तनिक 


( 
८ स # १ न 9, ४ ६ । 
"भ 


11 


। 
4 ५ 
# ॥ ५ 
9 र द्व ट 
१.५. - 
~ * 





भी षवराहट नदय हुई । उन्दने आट-नो बाण मारकर उसके 
दकढे-दक्डे कर दिवे ॥ ८५-८६३ ॥ =. 
उत्छृष्ेमविकृतां निङृतां निरितेः इर: ॥ ८७ ॥ 
उच्चुक्रयुस्ततः सबं तावक्रा भरतषभ । 
भरतश्रेष्ठ { उत्तम सुवर्णकी वनी इदं उस शक्तिको 
भीष्मके पने बाधेति नष्ट हुई देख आपके युत्र इषके मारे 
जोर-जोरसे कोलाहल करने लगे ॥ ८७३ ॥ 
दा विनिहतां दष्टा वेयाटिः करोधमूच्छितः॥ ८८ ॥ 
कारेपदतचेतास्तु कतव्य _ नाभ्यजानत । 
करोधखम्मू्िछतो राजन वेरारिः यहसक्निव ॥ ८९ ॥ 
गदां जग्राह संहृष्टो भीष्मस्य °निधनं पति । . 


. . ` अपनी शक्तिको इस प्रकार विफल हुई देख विराटपुत्र 


वेत क्रोधे मूच्छित हो गये । काटने उनकी विवेकराक्तिको 


स धूट कर॒ यमदण्डके समान नष कर्‌ 
% चुल छोडकर निकटी हुई सर्पणी- 





ग ~ ___ 





र दिया था; अतः उन्दः .अपने कर्तव्यका भान न 
रदा । उन्होने हषंसे उत्साहित हो हसते-ैसते भीप्मकोः मार 
खनके ल्यि हाथमे गदा उठा टी ॥ ८८८९१. ॥ 
कोधेन रक्तनयनो - दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ९० ॥ 
भीष्म समभिदुद्राव जलोध इव पर्वतम्‌ । 

उस समय उनकी आंखें करोधसे खर हो रदी थी | वे 
हाथमे दण्ड स्यि यमराजके समान जान पडते थे । ञसे 
महान्‌ जङ्प्रवाह किसी पवंतसे टकराता हो; उसी प्रकार वे 
गदा खयि भीष्मकी ओर दौड़े ॥ ९०३. ॥ 
तस्य वेगमसवायं मत्वा भीष्मः भतापवान्‌ ॥ ९१ ॥ 
पहारविपमोक्षाथं सहसा धरणीं गतः । 

प्रतापी भीष्म उसके वेगको अनिवायं समञ्चकर उस 
्रहारसे वचनेके स्यि सहसा प्रथ्वीपर कूद पड़े ॥ ९१ > ॥ 
इवेतः कोधसमाविष्ठो ्ामयित्वातु तां गदाम्‌ ॥ २२ ॥ 
रथे भीष्मस्य चिक्षेप यथा देवो धनेश्वरः । 

उधर वेतने करोधसे व्याप्त हयो उस गदाको आकादमें 
माकर भीष्मके रथपर फक दिया, मानो कुबेरे गदाका 
प्रहार क्रिया हो ॥ ९२९ ॥ | 
तया भीष्मनिपातिन्या स रथो भस्सत्छृतः ॥ ९३ ॥ 
सध्वजः सह सूतेन साश्वः सयुगवन्धुरः । 

भीष्मको मार डाख्नेके स्थि चलायी हई उस गदाके 
आघातसे ध्वजः सारथि घोड़े ज्‌ञआ ओर धुरा आदिके साथ 
वह सारा रथ चूर-चूर दयो गया ॥ ९३९ ॥ 
विस्थ रथिनां भेष्ठं भीष्मं दष्टा रथोत्तमाः ॥ ९७ ॥ 


` अभ्यधावन्त सहिताः शल्यप्रभ्तयो -रथाः। 


रथियेमे श्रे मीष्मको रथदीन हुआ देख शल्य आदि 
उत्तम महारथी एक साथ दौड ॥ ९४२ ॥ 
ततोऽन्यं रथमास्थाय धचुर्विस्फायं दुमनाः ॥ ९५॥ 
दानकेरभ्ययाच्छवेतं गाङ्गेयः यहसक्निव 

तवर दूसरे रथपर वेठकर धनुषरकी टङ्कार करते इए 
गङ्खानन्दन भीष्म उदासमनसेहं सते हुए-से धीरे-धीरे इवेतकी 
ओर चङे ॥ ९५१ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे भीष्मः शुश्राव विपुलां गिरम्‌ ॥ ९६॥ 
आकारादीरितां दिव्यामात्मनो हितसम्भवाम्‌ । 
भीष्म भीष्म महावाहो शीघं यत्न कुरुष्व वे ॥ ९.७ ॥ 
पष हास्य जये कारो निर्दि्ठो विश्वयोनिना । 

इसी नीचम भीष्मने अपने हितसे सम्बन्धं रखनेवाली एकं 
दिव्य एवं गम्भीर आकारावाणी सखनी-“महाबाहु भीष्म ! 
दरीघर प्रयत्न करो | इस चवेतपर.विजय पानके स्थि जञ्चाजीे 
यही समय निश्चित फिया हैः । ९६-९७३ ॥ 


एतच्छुत्वा त ,वचनं देवदतेन भाषितम्‌ ॥ ९८ ॥ 
सस्पहष्टमना भूत्वा वधे तस्य मनो दधे। 





भ्रामहाभारत 





 देवदूतका कहा हआ यह बचन सुनकर भीष्मजीका मन 

बसन्त हो गया ओर उन्होनि श्वेतके वधका विचार किया ॥ 

विरथं रथिनां भेष्ठं वेत स पदातिनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
सहितास्त्वभ्यवतंन्त परीण्सन्तो महारथाः । 

रथिरयोमिं ष्ठ खवेतको रथहीन ओर पेद देख उसकी 

र्ना करेके स्थि एक साय बहुतते महारथी दौड़े अयि ९९३ 

सात्यकिभीमसेनश्च शृष्दयुम्नश्च पाषेतः ॥१००॥ 
कैकेयो धष्ठकेतश्च अभिमन्युश्च बीयंवान्‌ । 


` “ उनके नाम इस प्रकार है सात्यकि, भीमसेनः द्रपद- ` 


पत्र शृष्टयुम्नः केकयराजकुमार धृष्टकेतु तथा पराक्रमी 
अभिमन्यु ॥ १००३ ॥ 
पतानापततः सवीन्‌ द्वोणशाल्यकपेः सह ॥१०१॥ 
अवारयदमेयात्मा वाणिवेगानिवाचदः। 
इन सव्रफो आते देख अमेयं राक्तिसम्पन्न भीष्मजीने 
द्रोणाचायं, शस्य तथा कृपाचार्यके साथ जाकर उनकी गति 
रोक दीः, मानो किसी पवतने जल्के प्रवाहफो अवरुद्ध कर 
दिया हो ॥ १०११ ॥ . ` ¦ 
स निरुद्धेषु सर्वषु पाण्डवेषु महात्मसु ॥१०२॥ 
इवेतः खज्गमथाङूष्य भीष्मस्य धनुराच्छिनत्‌ । 
समस्त महामना पाण्डवोके अवरुद्ध हो जानेपर वेतने 
तर्नार खीचक्रर भीष्मका धनुष काट दिया ॥ १०२१ ॥ 
` तदपास्य घचुदिछन्नं त्वरमाणः पितामहः ॥१०३ ॥ 
देवदूतवचः श्त्वा वधे तस्य मनो दधे । 
उस कटे हए धनुषको फेककर पितामह भीष्मे देव- 
दुतके कथनपर ध्यान देकर तुरंत ही उेतके वधका निश्चय 
 किया॥ १०३६॥ । 
` ततः अचरमाणस्तु पिता देवव्रतस्तव ॥१०४॥ 
अन्यत्‌ ६ यत्‌ कामुकमादाय त्वरमाणो महारथः । 


सज्यमकरोच्छक्रचापसमपभम्‌ ॥१०५॥ 





(तदनन्तर आपके पिता महारथी देवते तुर॑तही दूसरा ` 


धनुर ठेकर वहां विचरण करते हुए ही क्षणमरम उसपर 
भ्यश्च चदा दी । बह इन्दरधतुषके समान प्रकारित 
रहा था॥ १०४-१०५ ॥ 







मेः ॥१०६॥ 
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प्रतापी महारथी भीष्मने उन्हे साठ बा्णोसे घायल 
कर दिया ॥ १०७६ ॥ 
अभिमन्यु च समरे पिता देवतस्तव ॥१०८॥ 
आजष्ने भरतधरेष्ठसिभिः संनतपवंभिः। 

उस समरभूमिमे आपके पिता भरतश्रेष्ठ भीष्म की 
दई गोँउवाठे तीन बाति अभिमन्युको चोट पर्हुचायी १०८३ 
सात्यकिं च हातनाजौ भरतानां पितामहः ॥१०९॥ 
धृषद्युम्नं च विरात्या केकेयं चापि पञ्चभिः । 
तांश्च सबौन्‌ महेष्वासान्‌ पिता देवव्रतस्तव ॥ ११० ॥ 
वारयित्वा शरधोरेः दवेतमेवाभिदुदुवे । 

भरतवंिर्योकि उन पितामहे युद्धखल्मे सौ वासि 
सात्यकिकोः, वीस बाोद्रारा धृषटय्युम्नफो ओर पाच वापि 
केकयराजकुमारको क्षत-विक्चत कर दिया । इस प्रकार आपके 
पिता भीष्मने अपने भयंकर बाणोदारा उन सम्पूण महा- 
धनुरधंरोको जहकि तहां रोककर पुनः रवेतपर दही 
आक्रमण किया ॥ {०९११० ॥ 
ततः शारं श॒त्युसम भारसाधनभुत्तमम्‌ ॥२१११॥ 
विरृष्य बख्वान्‌ भीष्मः समाधत्त दुरासदम्‌ । 
ब्रह्माखण ससंयुक्तं त शरं रोमवाहिनम्‌ ॥२२२॥ 

तदनन्तर महाबटी भीष्मने धनुष्को खींचकर उसके 

ऊपर एक मूल्युके समान भयंकरः भारी-ते-भारी खशक््यको 
बेधनेमे समर्थ, उत्तम ओर दुःसह ॒पंखयुक्त वाण रक्खा; 
फिर उसे ब्रह्मालद्वारा अभिमन्नित करके छोड़ दिया १११-११२ 
द्ददयुदवगन्धवौः पिशाचोरगराक्षसाः । 
स तस्य कवच भित्वा हदयं चामितौजसः ॥११३॥ 
जगाम धरणीं बाणो महाशनिरिव ज्वलन्‌ । 

उस समय देवताओं, गन्धर्वौ, पिशाचः नागो तथा 
राक्चसोने भी देखा, बह बाण महान्‌ वञ्रके समान प्रञ्वछिति 
हो उठा ओर अमित बलशाली इवेतके कवच तथा हृदयको 
मी छेदकर धरतीम समा गया ॥ ११३१ ॥ 
अस्त गच्छन्‌ यथ।ऽऽदित्यः प्रभामद्ाय सत्वरः ।११४। 
एवं जीवितमाद्राय श्वेतदेहागाम ह । 

जसे इूवता हुआ सूयं अपनी परभा साथ ऊेकर दीघ 
ही अस्त हयो जाता दै, उसी प्रकार वह बाण इतरेतके शारीरसे 
उसके प्राण ठेकर चला गया ॥ २१४१ ॥ 


त भीष्मेण नरव्याघ्रं तथा विनिहतं युधि ॥ ११५॥ 
थपतन्तमपदयाम गिरेः शङ्गमिव च्युतम्‌ । 
मीष्मके द्वारा मारे गये नर श्चेतको युद्धस्थले 


हमने देखा । बह दूटकर गिरे ए पर्वतके समान जानं 
पड़ता था ॥ ११५२ ॥ 








महारथाः ॥११६॥ 





ऋ > ॥ 


भीष्मवधपवं ] 


= २८४३ 
महारथी पाण्डव तथा उस 
च्वि दोकमें इग्र गये १ क्षत्रिय ३ ततो धनजयो 


ये | इधर 
॥ आप 
हसे उल्छसित ही उठे || ११६ २ || 
यप व ० 
तत! दुःशासनो राजञ्देतं द 
(ऋ वादिनि नरै न> ९ (~ 
\" ननदघारचरत्यति स्म समन्ततः | 
= राजन्‌ | रवेतको मारा गया देख आपका पुत्र दुःशासन 
भाजगाजेकरी मयंकर ध्वनिक साथ चारो ओरं नाचने 
य्या ॥ १६७४ | 


तसन्‌ हते | महेष्वासे भीष्मेणाहवरोभिना ॥२ १८॥ 
(पन्त महेष्वासाः रिखण्डिथसुखा रथाः । 
संभ्रामभूमिम शोभा पानेवाङे मीष्मजीके द्वारा महाधनुरधर 


रदेन मारे जानेपर शिखण्डी आदि महाधुर्धर रथी 
मरक मारे कोपने तमो || ११ ८३ ॥ 


पुत्र समस्त कौरव 


इति भीमहाभारते भीष्मपदणि भीष्मवधपरवं 


य निपातितम्‌ ॥११७॥ | 


५ राजन्‌ बाष्णेयश्चापि सर्वदः ॥११९॥ 
च रानेश्क्रनिंहते वादिनीपतौ । 
ततऽ बहार सेन्यानां तव तेषां च भारत ॥१२०॥ 
„ यजन्‌ { तव सेनापति इवेतके मारे जानेके कारण अलुन 
भर ्रङ्ष्णने धीरे धीरे अपनी सेनाको युद्धभूमिसे पीछे 
हटा ख्या । भारत ! फिर आपकी ओर पाण्डर्वोकी सेना भी 
उस समय युद्धसे विरक्त हो गयी ॥ ११९-१२० ॥ 
तावकानां परेषां च नर्दतां च मदमद; 
पाथा विमनसो भूत्वा न्यवर्तन्त स । 
चिन्तयन्तो बधं ` घोर द्वैरथेन परंतपाः ॥ १२१॥ 
. उस समय आपके ओर शतुपक्षके सैनिक मी बारार 
गजना कर रहे थे । उस द्वैरथ युद्धम जो भयंकर संहार 
हमा था, उसके स्थि चिन्ता करते हृ दाजुसंतापी पाण्डव 
महारथी उदास मनसे दिब्रिरम लौट आये ॥ १२१ 


णि इवेतवधे अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


धस प्रकार श्रीमहामारत भोषमपवके जन्तमैत भीष्मयधप्मे दयेतवधवयिषयक भढताङीसरवा अध्याय पूरा हु! ॥ ४८ ॥ 





एकीनपञ्चारात्तमोऽध्यायः 


शङ्क युद्ध, भीप्मका प्रचण्ड पराक्रम तथा प्रथप दिनके युद्धो समाप 


धृतराष् उवाच 
दवेत संनापतौ तात ॒संधामे. निहते परैः । 
किमङ्वनमहेष्वासाः पञ्चालाः पाण्डवैः सह ॥ १ ॥ 
ध्रुतराषटने पृच्ा-तात ! सेनापति श्वेतकं शतरओद्रारा 
युद्धसलमं मारे जानेपर महान्‌ धनुर्धर पाञ्चालं ओर पाण्डवो 
नेक्याकिया१॥ १॥ 


सेनापति समाकण्यं खेत युधि निपातितम्‌ । 
तदथं यततां चापि परेषां प्रपलायिनाम्‌ ॥ २ ॥ 

मनः प्रीणाति मे वाक्यं जय संजय श्ण्वतः । 
त्युपाय चिन्तयतो ख्ञां भर्नोति मेन हि ॥ ३ ॥ 
स हि वीरोऽलरक्तश्च चरद्धः छर्पतिस्तदा। 
संजय ! सेनापति दवेत युद्धम मारे गये । उनकी राके 
चि प्रयत्न करनेपर मी शत्रु्ओंको पत्ययन करना पड़ा 
तथा अपने पक्चकी विजय हुई-ये सव ॒बातं सुनकर मेरे 
मनम बड़ी प्रसन्नता दयो रही है । शतरुओकि ्रतीकार्का 
उपाय सोचते हए मुञ्चे अपने पश्चके द्वारा की गयी अनीतिका 
स्मरण करके मी ल्जा नहीं आती है । वे ह एवं वीर 
हमपर सदा अनुराग रखते ह ८ इस कारण 
डु सा व्यवहार किया होगा ) ॥२-२२।॥ 
छृतं वैरं सदा तेन पितः पुञ्ेण धीमता ॥ ४॥ 


वस्योद्रेगभयाच्ापि सथितः पाण्डवान्‌ पुरा । 


उस बुद्धिमान्‌ बिरायपुत्र शवेते अपने पिताके साथ 


वेर बध रक्ला था; इस कारण पिताक दारा मरातत हने- 
वाले उद्धेग एवं मयते श्वेतने पहङे ही पाण्डवोकी शरण 
ठे ली थी॥ ४९॥ 
सवे ब परित्यज्य दुर्ग संभ्ित्य तिष्ठति ॥ ५ ॥ 
पाण्डवानां प्रतापेन दुगं वेरं निवेशय च । 
सपत्नान्‌ सतत बाधन्नार्यवृत्तिमु्टि 
पटे तो बह समसत सेनाका परियाग करके ( अकेखा 
दी, दुगे छिपा रहता था । फिर पाण्डवोके प्रतापसे दुगंम 
प्रदेशमे रहकर निरन्तर शतु्ओंको बाधा प्ुचाते दए. सदा- 
चारका पालन करने खगा ॥ ५-६ ॥ 
आश्चयं वे सदा तेषां पुरा राजञां खदुमतिः । 
ततो युधिष्ठिरे भक्तः कथं संजय सूदितः ॥ ७ ४ 
क्योकि पूकार्म अपने साय विरोध करनेवाञे उन 
राजां ग्रति उसकी बुद्धिम दुर्माब था; पर संजय ! 
आश्चयं तो यह दै कि एेसा शरीर दवेत, जो युधिष्ठिरका 
यङा मक्त थाः मारा केसे गया १॥ ७ || 


पर्षि्ः सम्मतः शद्रः पु मे पुरुषाधमः । 

न युद्धं रोचयेद्‌ भीष्मो न चाचायः कथंचन ॥ ८ ॥ 

न छो न च. गान्धारी नाहं संजय रोचये । ` 
मेरा पुत्र दुयोधन शुद्र स्वमावका हे । बह कणं आदिः 

का प्रिय तथा चञ्चल बुद्धिवाल्म है । मेरी दध्टिे ब 


समल पुसमोमै अधम हे (शसील्मि उसके मनम बुदके ` 
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चिवि आग्रह ) । संजय ! मैः भीष्मः द्रोणा चाय, इपाचाच 
तथा गान्धारी-इनमेते कोई मी युद्ध नदीं चाहता या ॥८ ॥ 
न वासुदेवो वाष्णेयो धम्मराजश्च पाण्डवः ॥ ^ ॥ 
न भीमो नान्व न यमौ पुरुषषभौ । 

वृष्णिवंडी भगवान्‌ वासुदेवः पाण्डुपुत्र धमराज यु! 414८ 
भीमसेन, अर्जुन तथा पुरुषरत्न नकुल-खहदेव भी युद्ध नद 
पसंद करते थे 1 ९३ ॥ 


वार्यमाणो मया नित्यं गान्धायौ विदुरेण च ॥ १० ॥ .. 


जामदग्न्येन रामेण व्यासेन च महात्मना । 
दुयोधनो युध्यमानो नित्यमेव हि सजय ॥ १९ ॥ 
कर्णस्य मतमास्थाय सबलस्य च ॒पापृत्‌ । 
दुःशासनस्य च तथा पाण्डवान्‌ नान्वचिन्तयत्‌॥ १२ ॥ 
मैने, गान्धारीने ओर विदु तो सदा दी उसे मना 

किया है, जमदग्निपत्र परञ्रामने तथा महात्मा व्यासजीने 
भी उचे युद्धते रोकनेका प्रयःन किया है; तथापि कणः, शकुनि 
तथा दुःशासनके मतम आक्र पापी दुयोधन सदा युद्धका ही 
निशय रखता आया है । उसने पाण्डवोको कमी ङु नी 
समञ्ञा ॥ १०-९२९ ॥ 

तस्याहं व्यसनं घोरः मन्ये पराप्त तु संजय । 
इवेतस्य च विनारोन भीष्मस्य विजयेन च ॥ १३॥ 
सक्द्धः छृष्णसदहितः. पाथः किमकरोद्‌ युधि ! 

संजय | मेरा तो विश्वास है कि दुयोधनपर घोर संकट 

प्रात होनेवासर हे । उवेतके मारे जाने ओर भीष्मफी विजय 
होनेते अत्यन्त क्रोषम भरे हुए श्रीकृष्णसहित अञ्जने युद्ध- 
स्थले क्या किया १ ॥ १२३३ ॥ . 

अजनाद्धि भयं भूयस्तन्मे तात॒ न शाम्यति ॥ १४॥ 
स हि श्य करोन्तेयः क्षिप्रकारी धनंजयः 
अन्ये शरैः शरीराणि राणां प्रमथिष्यति ॥ १५॥ 
तात! अनते सुस्े अधिक मय बना रहता है ओर 
चह मय कभी शान्त नहीं होताः क्योकि कुन्तीनन्दन अर्जुन 


 श्ररवीर तथा शीरतापूवक अस्र संचाख्न करनेवाल है । मँ 


समश्ता ध करि वह अपने बाेद्रारा शत्रुरभोके शरीरोको 












अमे अमोधक्रोधसंक्पं शष्ट वः किंमभून्मनः ॥ १६ ॥ 
नव १६ ~ "4 क त ५ , + 
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तावकाना 


१७॥ । ज आरम्म हुमा 







| भीष्मपर्व 


न= 1 = ~ 
वन्नसंस्प्ीरूपाणामख्ाणां च प्रयोजकः । 
स॒ खद्गाक्षपहस्तस्तवु घोष चक्र महारथः ॥ १८॥ 
अर्जुन वेदज्ञः शोयंसम्पन्नः अग्नि आर सूयंके समान 
तेजस्वी, इन्द्राल्रका ज्ञाताः अमेय आत्मवल्से सम्पन्न्‌? वेग 
पर्व आक्रमण करनेवाला ओर वड-व्रडे संग्रामोमे विजय्‌ 
पानेवाल हे । वह एेसे-्से अ्रौका प्रयोग करता है, जिनका 
हल्का-सा स्प भी वञ्जकं समान कटोर हं । महारथी अर्जुन 
अपने हाथमे सदा तद्वार खचि दी रहता हं ओर उसका 
प्रहार करके विकट गजना करता हं ॥ १७-१८ ॥ 


स संजय महाप्राज्ञो द्रुपदस्यात्मजा वद्धे । 

धुष्द्युम्नः किमकरोच्छवते युध्व (नपाप्ततं ॥ ९९ ॥ 
संजय | द्रपदके परम बुद्धिमान्‌ पुत्र वख्वान्‌ धृष्टदयुम्नने 

दवेतके युद्धम मारे जानेपर क्या किया १॥ १९ ॥ 

पुरा चेवापराधेन वधेन च चमूपतेः । 

मन्ये मनः प्रजज्वाट पाण्डवनां महात्मनाम्‌ ॥ २०॥ 
पठे ` भी कोरेद्वारा पाण्डर्वोका अपराध हुआ; 

उससे तथा सेनापतिके वधसे महामना पाण्डवोके हृदयम 

आग-सषी खग गयी होगीः यह मेरा विश्वास हे ॥ २० ॥ 

तेषां क्रोधं चिन्तयंस्तु यहःखु च निदासु च । 





` न शान्तिमधिगच्छामि दुयोधनरूतेन हि । 


कथं चाभून्महायुद्ध सवमाचक्षच संजय ॥ २१॥ 


दुयोधनके कारण पाण्डर्वोके मनम जो क्रोध है, उसका 
चिन्तन करके मुन्ञे न तो दिनम शान्ति मिलती हैः न रारि 
ही । संजय | वह महायुद्ध किस प्रकार हुआ; यह सब 
मञ्चे बताओ ॥ २१॥ 
संजय उवाच 

श्रणु राजम्‌ स्थिरो भूत्वा तवापनयनो महान्‌ । 
न॒ च दुयांधने दोषमिममाधातमर्हसि ॥ २२॥ 
संजयने कहा-राजन्‌ | स्र होकर सुनिये । इस 
युद्धके होनेमे सवते बड़ा अन्याय आपका ही है । इसका 
सारा दोष आपको दुयोधनकते ही माथे नहीं मदना चादियि ॥ 

गतोद्‌के सेतुबन्धो याक ताडड्तिस्तव । 
सवीप्ते भवने यद्वत्‌ कूपस्य खननं तथा ॥ २२॥ 
जंसी पानीकी वाद्‌ निकर जानेपर पुर बोधनेका प्रयास 
किया जाग्र अथवा घरमे आग स्मा जानेपर उसे ब॒स्चानेकेव्वि 
कुं सखोदनेकी चेष्टा की जाय, उसी प्रकार आपकी 

यह समन्न है ॥ २३॥ ` 


तस्मिन्नहनि दारुणे । | 
च . पुनयुंदमवतंत ॥.२७॥ | 
उस भयंकर दिनके पूर्वभागकफा अधिकांश व्यतीत हौ | 
पाण्डवोके सेनिकोमिं पुनः यद | 





रम्भ हु मा ॥ २४॥ 


~ म 


(९ { 





स विस्फयं मह चापं राक्रचापोपमं वली ॥ २६ ॥ 
अभ्यधावलज्िधांसन्‌ वै राल्यं मद्राधिपं युधि । 
उस्‌ वरख्वान्‌ वीरे इनद्रधनुषके समान अपने विदा 
रासनको कानोतकर खींचकर मद्रराज दास्यको युद्धम मार 
डल्नेकौ इनच्छासे उनपर धावा करिया || २६ ४ ॥ 
भता रथसंधेन , समन्तात्‌ परिरक्षितः ॥ २७॥ 
सखूजन्‌ व(णसयं वषं ग्रयाच्छल्यरथं मति | 
विशार रथसेनाके द्वारा सव ओरसे धिरकर वाोंकी 
वर्षां रते हुए उसने शल्यक्े रथपर आक्रमण किया ॥ २७३१ 
तमापतन्तं सम्भक्ष्य मत्तवारणविक्रमम्‌ ॥ २८॥ 
तावकानां रथाः सप्त समन्तात्‌ पयंवारयन्‌ । 
मद्रराजं परीप्सन्तो सुत्योरदशन्तरं गतम्‌ ॥ २९ ॥ 
मतवा हाथीके समान पराक्रम प्रकट करनेवाले शाङ्ख- 
को धावा करते देख आपके सात रथिने भौतके दातिमिं 
पसे हुए मद्रराज शल्यको वचानेकी इच्छा रखकर उन्हे 
चार। ओरसे धेर ख्या ॥ २८-२९ ॥ 
बृहद्वङ्श्च कौसल्यो जयत्सेनश्च मागधः 
तथा रुक्मरथो राजन्‌ पुः दाटयस्य मानितः ॥ ३०॥ 
विन्द्‌ालुविन्दावावन्त्यौ काम्बोजश्च खुदक्षिणः । 
उहत्श्षजस्य दायादः सैन्धवश्च जयद्रथः ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ | उन रथियोकि नाम ये है -फोसलनरेदा बृहद्र; 
मगधदेशीय जयत्सेनः शल्यके परतापी पुत्र सक्मरथः, अवन्तिके 
राजकुमार विन्द ओर अनुविन्दः काम्ब्रोजराज सुदश्चिण तथा 
बृहत्धन्के पुत्र सिन्धुराज जयद्रथ ॥ ३०-३१ ॥ 
ननाधातुविचिज्राणि का्ुकाणि महात्मनाम्‌ । 
विस्फारितन्यददयन्त तोयदेष्विव विधुतः ॥ ३२ ॥ 
इन महामना वीरोके फेतये हए अनेक रूप-रंगकै विचित्र 
धनुष बादमं प्रिजलियोके समान ्ष्टिगोचर हो रहे ये ॥ 
ते तु बाणमयं वषं शाङ्खमूध्नि न्यपातयन्‌ । 
निदाघान्तेऽनिलोद्धूता मेधा इव नगे जलम्‌ ॥ २२ ॥ 
उन सबने शङ्खके मसतकपर बाणोकी वर्षां आरम्भ कर 
दी, मानो ओम छठके अन्तम बायुद्ाया उठाये इए मेष 
पर्वं तपर जर वरसा रहे हौ ॥ ३३ ॥ _ = 
ततः कुद्धो महेष्वासः स्तभटलेः जनः । 
धनूंषि तेषामाच्छिद्य नन दं पृतनापतिः ॥ २७ ॥ 
म० स० ख० २३-१०४- 
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उस समय महान्‌ धनुर्धर सेनापति शङ्खने कुपित होकर 
पेज किये हुए मर्क नामक सात वार्णोदटारा उन सातं 
रथिरयोके घनुप्र काटकर गर्जना की ॥ ३५ ॥ 
ततो भीष्मो महावाहविनदय जठ्दो यथा । 
ताम्रे धलुगह्य॒रशङ्खमभ्यद्रवद्‌ रणे ॥ ३५॥ 
तदनन्तर महावाहु मीष्मने मेषक्रे समान गजना करके 
चार हाथ खवा धनुष केकररणभूमिमें दङ्कपर धावा किया ॥ 
तसुयन्तसुदीक्ष्याथ महेष्वासं महावखम्‌ । 
सस्ता पाण्डवी सेना वातवेगहतेव नौः ॥ २६ ॥ 
उस समय महाधनुधंर महाव्ररी भीष्मको युद्धके स्यि उद्यतं 
देख पाण्डवसेना वायुक्रे वेगसे डगमग॒होनेवाी नोकाकी 
भोति कोपने तमी ॥ ३६ ॥ 
ततोऽजुंनः संत्वरितः शङ्कस्यासीत्‌ पुरःसरः । 
भीष्मात्‌ रक्त्योऽयमयेति दतो युद्धमवर्तत ॥ ३७ ॥ 
यह देख अर्जुन तुरंत ही शङ्खके आगे आ गये | उनके 
जगे आनेका उद्देदय यह था कि आज भीष्मके हाये दाङ्ख- 
को वचाना चाये | फिर तो महान्‌ युद्ध आरम्भ इआ ॥ 


हाहाकारो महानासीद्‌ योधानां युधि युष्यताम्‌। ` 


तेजस्तेजसि सम्पृक्तमित्येवं विस्मयं ययुः ॥ २८ ॥ 

उस समय रणक्षे्मे जूञ्चनेवाठे योद्धार्ओका महान्‌ हाहा- 
कार सब ओर फल गया । तेजके सोथ तेज टक्कर छे.रदा हैः 
यह कहते हए सव रोग बड़े बिसयम पड़ गये ॥ ३८ ॥ 
अथ शल्यो गदापाणिरवतीर्य महारथात्‌ । 
शङ्खस्य चतुरो वाहानहनद्‌ भरतर्षभ ॥ २३९ ॥ 

भरतश्रेष्ठ ! उस समय राजा शस्यते हाथमे गदा 
ल्य अपने विशार रथसे उतरकर रङ्खके चारों षोडोको 
मार डाल ॥ ३९ ॥ 
स हताश्वाद्‌ रथात्‌ तूणं खङ्गमादाय विद्रुतः 1 
बीभत्सोश्च रथं पाप्य पुनः शान्तिमविन्दत ॥ ४० ॥ 

घोडे मारे जानेपर शङ्ख ॒तुरंत दी तलवार केकर रथसे 


कूद पड़ा ओर अर्जुनक रथपर चढ़कर उसने पुनः शान्तिक 


सोसि खी ॥ ४० ॥ 

ततो भीष्मरथात्‌ तूणसुत्यतन्ति पतत्रिणः । ` 

येरन्तरिश्चं भूमिदच सर्वतः समवस्वता ॥ ४ १॥ 
तत्पश्चात्‌ मीप्मके रथसे शीघतापूर्वक पंखयुक्त बाण 

पक्षीके समान उद़ने रो, जिन्देनि पूरथ्वी ओर आका 

सबको आच्छादित कर स्या ॥ ४१ ॥ 

पञ्चालानथ मर्स्यारच केकयांदच प्रभदकान्‌ । 

भीष्मः हरतां ओष्ठः पातयामास पतिभिः ॥ ४२॥ 
योदा शष्ठ भीष्म पाञ्चाल, मत्स्यः केकय तया मद्रक 

वीरको अपने बाणेसि मारमारकर गिराने रो ॥ ४२ 


1. 


~= सः ५ 
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नवा्का्कष्काक ती 


उत्सज्य समरे राजन्‌ पाण्डव सव्यसाचिनम्‌ । 
अभ्यद्रवत पाञ्चाल्यं द्रुपदं सेनया चतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
परियं सम्बन्धिनं राजञ्शरानवकिरन्‌ वहन । 
राजन्‌ ! मीष्मने समरभूमिमे सव्यसाची अजुनको छोड- 
रर चेनासि पिरे हण पाञ्चार्राज द्ुपदपर धावा किया ओर 
अपने प्रिय सम्बन्धीपर बहुत-से बाणी वघां कौ ॥ ४२३ ॥ 
अग्निनेव प्रदग्धानि वनानि शिरिरात्यये ॥ ४४॥ 
 शरदग्धान्यदश्यन्त सेन्यानि द्रपदस्य ह । 
जते ष्म ऋतम आग रूगनेसे सारे बन दग्ध हो जाते 
ह, उसी प्रकार द्रपदकी सारी सेनाए' भीष्मके वार्णोसे दग्ध 
दिखायी देने क्गीं ॥ ४४ 
अत्यतिष्ठद्‌ रणे भीष्मो विधूम इव पावकः ॥ ४५ ॥ 
मध्यंदिने यथाऽऽदित्यं तपन्तमिव तेजसा 1 
न दोकःपाण्डदेयस्य योधा भीष्म निरीक्षितुम्‌ ॥ ४६॥ 


, "उस समय मीष्म रणभूमिमे धूमरहित अग्निके समान 
खड़े थे | जसे ुपहरीमे अपने तेजसे तपते दए सूयंकी ओर 
देखना फठिन हः उसी प्रकार पाण्डवसेनाके सनिक भीष्म- 
की ओर दृष्टिपात करनेम भी असमथ हो गये | ४५-४६ ॥ 


वीक्षां चक्रः समन्तात्‌ ते पाण्डवा भयपीडिताः 

तार नाध्यगच्छन्त गावः रीतादिता इव ॥ ४७॥ 
पाण्डव योद्धा भयसे पीडित हो स्र ओर देखने क; 

परु सर्दसि पीडित हई गोओंकी माति उद अपना कोई 

रश्चक नही मिला ॥ ४७ ॥ 

सा तु यौधिष्ठिरी सेना गाङ्गेयररपीडिता। 

सेनेव विनिर्भिन्ना शुक्छा गौरिव गोपते ॥ ४८॥ 


राजन्‌(गङ्गानन्दन भीष्मके वाणि पीडित हुई वहयुधिष्ठिर 
की ( शेतथरिषानविभूषित ) सेना सिके द्वारा सतायी हुई 


भ्रीमष्टाभारते 
त =-= 


[ भीष्मपवणि 


~~~ 
1 कोः जि कि = अभ चः 
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सफेद गायके समान प्रतीत होने ख्गी ॥ ४८ ॥ 
हते विषद्वते सैन्ये निरत्छि भ्नम दत \ 


हाहाकाये महान(सत्‌ पाण्डसन्यषु अप्स्व ॥ ८९. ॥ 
भारतं । पाण्डव-सेनाके संनिक वहुत-पे मारे गये, 


| बहु भाग गये, कितने रौद डाठे गये आर कितने ही उत्साहं 


यन्य हयो गये । इस प्रकार पराण्डवदल्मे वड़ा हाहाकार 
च गया था ॥ ४९ ॥ 

ततो भीष्मः शान्तनवो नित्यं मण्डलकास्ुंकः । 

मुमोच बाणान्‌ दीकताग्रानहीनारीषवेषाःनेव ॥ ५० ॥ 
उस समय शान्तनुनन्दन भीष्म अपने धनुष्को खींचकर 

गोट बना देते ओर उसके द्वारा विषे सप्र भोति भयंकर 

परज्वदित अग्रभागवाछे बाणोकी निरन्तर वपा करते ये |\५०॥ 

दारैरेकायनीकुवेन्‌ दिराः सवां यतन्तः । 

जघान पणण्डवरथानाददयाष्द्श्य भारत ॥ ५९१ ॥ 
भारत ! नियमपूवक तोका पाटन करनेवाटे भीष्म 

सम्पूर्णं दिशाओमे वासे एक रास्ता बना देते अ।र पाण्डवः 

रथिरयोको चुन-चुनकर- उनके नाम ले-टेकर मारते ये ॥ 

ततः सैन्येषु भग्नेषु मथितेषु च सर्वंखः । 

प्राप्ते चास्तं दिनकरे न पाल्ञायत किम्वनं ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार सारी सेना मथित हो उठी व्यूह्‌ भंग हो 

गया ओर सूय अस्ाचरुको चे गयेः उस समय ओधिरेमे 

कुछ भी सञ्च नदी पड़ता था ॥ ५२ ॥ 

भीष्म च ससुदीयन्तं दष्टा पाथा महाहवे 

अवह (रमङ्कवन्त सन्या भरतषभ ॥ ५२॥ 
भरतश्रष्ठ [ इधर, उस महान्‌ युद्धम भीष्मका वेग 

अधिकाधिक प्रचण्ड होता जा रहा थाः यह्‌ देख कुन्ती 

पुत्रनि अपनी सेनाओंक्ो युद्धक्षेचसे पीके हटा ल्या ॥५३॥ 


दति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि मीष्मवधपर्दणि शङ्खयुदध प्थमःदवसावहारे ए कोनपन्चाश्प्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 
४०..५ छ च्‌ (| 
। श कर श्रमहामारत भीष्पपवके अन्तत मौषमवधपर्वमे शङ्क यद्ध तथा प्रथम दिनके युदधका उपसंहारनिषयक 
उनचासबां अध्याय पुरा हुआ ॥ ४९ ॥ 
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क नि पञचाराततमोऽध्यायः 
क =; ० चिन्ता, भगवान्‌ शरीृष्णदवारा आश्वासन, शष्ट्ुम्नका उस्साह तथा द्वितीय दिनके 


द्धक लिये करोशारुणव्यूदका निर्माण 
छचा परमया युक्तद्िचन्तयानः पराजयम्‌ । 
वण्णयमत्रबीद्‌ राजन्‌ दषा भीष्मस्य विक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
सजय कहते है- भरतश्रेष्ठ | प्रथम दिनके युद्धम 
" जव पाण्डव-सेना पीठे हटा दी गयी; मीष्मजीका युद्धविषयक 
ऽ्वाह्‌ बता ही गया ओर दुयोधन द्षातिरेकसे उल्छसितः 


& र ५ ष । सैन्यानां प 8 =, < ~ १ 
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समगं राजाय ~ अपने समी भादइयो 
गये ओर अत्यन्त 1 रत भगवान्‌ शीकृष्णके पार 
२ अवन्त दोकसे संतत हो मीप्प 
अपनी प्रजयके चि चिन > ~ का पराक्रम देखकर 
् ॥ चन्ताकरते हुए भगवान्‌ श्रीकृपसे 
<" ग्रकार बोले ॥ १ 3 [4 
च्ष्ण पद्‌ य महे +~ भीष्मं ~~~ 
दारकं , महप्वासं न्म भीमपराक्रमम्‌ । 
"~ त सन्य मे श्ष्मे कक्षमिवानटम्‌ ॥ ४ ॥ 
न ङा ^ दाखयेः महान्‌ धनुधंर ओर भयंकर पराक्रमी 
माष्म उ पने बागरद्वारा मेरौ सेनाको उसी पकार दग्ध कर 
रट € जसे ग्रीष्म तुमे र्गी हुई आग पास-फूसको जलाकर 
मस्म कर डाल्ती हे ॥ ४ ॥ 
गे धमनं ञ्ज 3 ह्य [नि 
गन महत्मानं शक्ष्यामः पतिवीक्षितुम्‌ । 
क हयमा ~< सेर @ के | ऋ | 4 
खटल्यमानं सन्य ते दाचष्मन्तमिवानख्म्‌ ॥ ५ ॥ 
०, ० अग्निदेव [^ [4 [> 
जस आनद प्रज्वलित होकर हविष्यकी आहूति ग्रहण 
करते है उसी प्रकार ये महामना भीष्म अपनी वाणी 
जिहासे मेरी सेनाको चाटते जा रहे ई । हमटोग कैसे इनकी 
ओर देख सकेगे--किस प्रकार इनका सामना कर सकरगे १ 
एतं हि पुरूषभ्याधं धनुष्मन्तं महाबलम्‌ । 
(५ @ स, ॐ 
दृष्ट विपद्रुत सन्य समरे मागंणाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
(हाथमे धनुष स्यि इन महावरली पुरुषसिंह भीष्मको 
देखकर ओर समरभूमिमे इनके वाणेसि आहत होकर मेरी 
सारी सेना भागने गती है ॥ ६ ॥ 


राक्यो जेतुं यमः छर्धो वज्जपाणिद्च संयुगे । 
वरुणः पाराश्रद्‌ वापि कुबेरो वा गदाधरः ॥ ७ ॥ 
न तु भीष्मो महातेजाः दाक्यो जेतं महावलः । 

क्रोधम भरे दए यमराजः वज्रधारी इन्द्रः पारधारी 
वरुण अथवा गदाधारी कुवैर मी कदाचित्‌ युद्धमे जीते जा 
सकते हँ; परत महातेजस्वीः महाब्रली भीष्मको जीतना 
अराक्य हे ॥ ७३ ॥ | 
सोऽहमेवंगते मग्नो भीष्मागाधजकेऽप्डषे ॥ ८ ॥ 
` आत्मनो वुद्धिष्यौवंल्याद्‌ भीष्ममासाद्य केदाव । 

करेदयाव ! एरी दशाम मँ तो अपनी बुद्धिकी दुत्ररताके 
कारण मीष्मसे टक्रर लेकर भीष्मरूपी अगाध जलक्रारिमें 
नावके विना द्वा जा रहा हूं ॥ ८३ ॥ | | 
चनं यास्यामि वा्णेय भयो मे तत जीवितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
न त्वेतान्‌एथिवीपालान्‌ दातुं भीष्माय सुत्यषे । 

(वार्ष्णेयं । अवर मे वनको. चल जागा । वहीं जीवन 
त्रिताना मेरे स्वि त |. इन भूर्लोक व्यथ 
ही भीष्मस्मी मृलुको सौप देम, कोई मलरई नदं हे ॥९३ 1 


क्षपयिष्यति सेना मेक्ृष्ण भीष्मो महाख्वित्‌ ॥ १०॥ 








न भञ्वितं पतङ्गाः समभिद्रुताः 1 
- पगच्छन्ति तथा मे सेनिको जन ¦ ॥ ११॥ 
र्ृव्ण | मीप्म महान्‌.दिव्यालोके शाता ई.। वे भेरी 
सारी सेनाका संहार कर ढी | जेते पत्तिगे मसनेके च्वि 
ही जठती आगमं चूद्‌ पडते हः उसी प्रकार | मेरे समस्तं 
सनक अपने विनाशक चयि ही मीप्मकरे समीप जति ई ॥ 
यं नीतोऽसि वाष्णंव राज्यहेतोः पराक्रमी । 
ॐ भ द| (< 
आतरर्चव मे वायः काराताः शरपीडिताः.॥ १२॥ 
वार्ष्णेय ! राज्यके स्थि पराक्रम करके भँ सव -प्रकारसे 
शीण होता जा रहा हँ । मेरे वीर भ्राता बास पीड़ित होकर 
अत्यन्त कृश होते जा रहे ई ॥ १२ ॥ | 
मत्ते. ाठहार्देन राज्याद्‌ अष्ठास्तथा सुखात्‌! . 
जीवितं वहु मन्येऽहं जीवितं छ्य दुख्भम्‌ ॥ १३ ॥ 
थ बन्धुजनोचित्त सौहार्दे कारण मेरे लि राज्य ओर 
सुखसे वञ्चित हो दुःख भोग रहे ह । इस समय्‌ मँ इनके 
आर अपने जोवनको ही बहुत अच्छा समञ्चता ह करयाकि 
अव जीवन भी दुलम है ॥ १३॥ 
जीवितस्य च रोषेण तपस्तप्स्यामि दु्चरम्‌ । 
भातयिष्यामि रणे मिचाणीमानि केराव ॥ ९४॥ 
केशव | जीवन वच जानेपर भँ दुष्कर तपस्या कलग; 
परत रणञ्नमे इन मिर्वोकी व्यथं ह्या नहीं कराजगा ॥ 
रथान्‌ मे वहुसाहस्नान्‌ ` दिव्यैरस्त्रमहावङः । “` 
घतयत्यनिरां भीष्मः पभवराणां महारिणाम्‌ ॥ १५॥ 
> ` (महावलौ मीष्म अपने दिव्य अचर द्वारा मेरे पश्चके शरेष्ठ 
एवं प्रहारकुशर करई. सहल रथियोंका निरन्तर संहार 
कर ॥1 
#ि चु र्वा हितं मे स्याद्‌ रहि माधव माचिरम्‌। 
मभ्यस्थमिव पश्यामि समरे सभ्यसाचिनम्‌ ॥ १ ६॥ 
. ` (माधव | शीघ्र वताइयेः क्या करनेसे मेरा हित. होगा १ 
सम्यसाची अञुनको तो मे इस युद्धम मध्यस्य ( उदासीन ) 
सा देख रहा हूं ॥ १६ ॥ 
णको भीमः पर शक्त्या युध्यत्येव महाभुजः । 
केवरं याडुबीयेण क्षत्रधमममलुस्मरन्‌ ॥ १७ ॥ 
(एकमात्र महाबाहु मोमसेन ही शषत्निय-पर्मका विचार 
करता हुआ केवर बाहुबर्के भरो 


कर युद्ध कर रहा हे ॥ १७ ॥ 2 
गद्या ` चीरबातिन्या यथोत्साहं महामनाः ।  “ 


ते अपनी पूरौ शक्ति गा- 


करोत्यसुकरं ` कम ` सयदलनषडन्िषु ॥ १८१ = 





(हाना भीमेन उतसव अपनी बीसतिनी 
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श्रीमहाभारते 


| भीष्मपवणि 


चिर 


` कल परसैन्यस्य मारिष । 
न क वीर वर्षदातेरपि ॥ १९॥ 
(माननीय वीर श्रीकृष्ण । यड्‌ इत तरह सरल्त पूवक 
ही युद करिया जाय तो यह भीमसेन अकेला सौ वमि भी 
, शत्रुसेनाका विनाश नहीं कर सकता ॥ १९ ॥ 
पकोऽख्लवित्‌ सखातेऽयं सोऽप्यस्मान्‌ ससुपेक्षते । 
निदेद्यमानान्‌ भीष्मेण द्रोणेन च महात्मना ॥ २० ॥ 
(केवल आपका यह सखा अजुन ही दिव्यास्नोका ज्ञाता हः 
परु यह मी महामना मीष्म ओर द्रोणके दवाय दग्ध होते 
हुए हमरोगोकी उपेक्षा कर रहा है ॥ २० ॥ 


क्िव्यान्यल्ञाणि भीष्मस्य द्रोणस्य च महात्मनः। 
धक्ष्यन्तिक्षज्नियान्‌ सवोन्‌ पयुक्तानि पुनः पुनः॥२९॥ 
(महामना मीष्म ओर द्रोणके दिव्याख्र वारु्ार प्रयुक्ता 
होकर सम्पूणं श्षत्नियोको मस कर डालेगे ॥ २१ ॥ 
कृष्ण भीष्मः सुसंरब्धः सहितः स्चपाथिवेः। 
क्षपयिष्यति नो नूनं यादरोऽस्य पराक्रमः ॥ २२ ॥ 
(भीष्ण | भीष्म क्रोधमे भरकर अपने पक्षके समस्त 
राजाके साथ मिख्कर निश्चय दी हमलोगोका विनाश 
कर देंगे । जसा उनका पराक्रम हैः उससे यही सूचित 


होता हे ॥ २२ ॥ 


स त्वं पद्य महाभाग योगेदवर महारथम्‌ । 
भीष्म यः शमयेत्‌ संख्ये दावाग्नि जल्दो यथा ॥ २२ ॥ 
महामाग योगेश्वर | अप एसे किसी महारथीको द्द 
 निकाव्िः जो संग्रामभूमिमें भीष्मो उसी प्रकार शान्त कर 
दे, जेते बादर दावानल्को ब्ना देता है ॥ २३ ॥ 


तव शरसाद्ाद्‌ गोविन्द पाण्डवा निहतद्विषः 

स्वराज्यमलसम्भ्रात। मोदिष्यन्ते सबान्धवाः ॥ २४॥ 
गोविन्द | आपकी ऊपे ही पाण्डव अपने नु्ओंफो 
मार स्वराज्य पराप्त करके बन्धु-वान्धवोसहित सुखी होगे 
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द्रुपदौ नि 3 शण्पम्नष्व पापतः = धुष्दयुम्नद्च पाषंतः । 
तथेव सवलाद्चेमे राजानो राजसत्तम ॥ २८॥ 
त्वत्पमसादं भतीक्षन्ते त्वद्धक्ताद्च विशस्पते 1 

(भरतश्रेष्ठ | ठम्योक न करो । इस प्रकार शोक करना तुम्हारे 
योग्य नहींहै । वम्हारे शर वीर भाई सम्पूर्ण ल्मेकोमि विख्यात 
धनुर्धर है । राजन्‌ ! मै भी ठम्हाया प्रिव करेवा ही हू | 
छपश्रष्ट | महायशस्वी सात्यकरि विराटः द्रुपदः दुपदपुचर धृष्टद्युम्न 
तथा सेनासदित ये सम्पूणं नरेश आपके कृपाप्रसादकी प्रतीक्षा 
करते द । महाराज ! ये सव-क-सब आपके भक्त द ॥ 
पुष ते पाषंतो नित्य हितकामः परिये रतः ॥ २९॥ 
सेनपत्यमय॒प्राप्षो ध॒ष्द्युम्नो महावलः 1 

ध्ये द्वुपदपुत्र महाबली धृष्टद्युम्न भी सदा आपका हित 

चाहते ई ओर आपके प्रिय-साधनम तत्र होकर ही इन्हौने 
प्रान सेनापतिका गुरुतर मार ग्रहण किया हे | २९३ ॥ 


रिखण्डी च महावाहो भीष्मस्य निधनं किल ॥ ३० ॥ 

( करिष्यति न संदेहो चपाणां युधि पद्यताम्‌ । ) 
(महाबाहो ! निश्चय दी इन समस्त राजा ओके देखते-देखते 

यह्‌ शिखण्डी भीष्मका वध कर. डालेगाः इसमे तनिक मी 

संदेह नदीं है" ! २० ॥ 

एतच्छ्त्वा ततो राजा धृष्टद्युम्नं महारथम्‌ 1 

अब्रवीत्‌ समितौ तस्यां वाखदेवस्य ण्वतः ॥ ३१ ॥ 


यह सुनकर धमराज युधिष्ठिरने भगवान्‌ श्रीङ्कष्णके युनते 
ही उस सभाम महारथी धृष्टद्यम्नसे फहा--॥ ३१ ॥ 


धृ्यम्न निवोधेद्‌ं यत्‌ त्वां वक्ष्यामि मारिष । 
नातिक्रम्यं भवेत्‌ त्च वचनं मम॒ भाषितम्‌ ॥ २२ ॥ 


'आदरणीय वीर धृष्ुम्न ! म वमसे जो कुछ कहता द 
इसे ध्यान देकर सुनो । मेरे कहे हुए वचरनोका व्ह उस्लङ्खन 
नहीं करना चाददिये ॥ ३२॥ 


भवान्‌ सेनापतिमंह्यं बाखुदेवेन सम्मितः । 
कातिकेयो यथा नित्यं देवानामभवत्‌ पुरा ॥ ३३ ॥ 
तथा त्वमपि पाण्डूनां सेनानीः पुरुषषेभ 1 

तुम मेरे सेनापति हो, भगवान्‌ श्रीङ्ष्णकेसमान पराक्रमी 
हो । पुरुषरत्न ! पूर्वकाख्मे भगवान्‌ कार्तिकेय जिस प्रकार 
देवताओके सेनाप्रति हुए येः उसी रकार तम भी पाण्डवेकिः 
सेनानायक होः ॥ ३३९ ॥ 


( तच्छत्वा जहषुः पाथः पार्थिवादच महारथाः 


लत 8  खाथुसध्विति तद्वाक्यमूच्ुः सव महीश्लितः॥ 
० श , हः; स २ ४५) ॥ गद्‌ ॥ , पुनरण्यत्रव “न 


रप्यत्रवीद्‌ राजा धृष्टद्युम्नं महावरम्‌ ॥ ) 





च महायत्ाः ॥ २ जः ४ म 
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= २८४९ 
इन वचनकी सराहना करने लो । तत्श्चात्‌ राजायुधिष्ठिने चते वज्रधारी 


इनः महावली शष्टचुम्नसे कहा- +| 


= ९ 
ख त्वं पृरुषशादख विक्रम्य जहि कौरवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
गह च तऽनुयास्यामि भीमः कृष्णश्च मारिष । 


भ 
चान्ये प्रथिवीपालाः भधानाः पुरुषषंभ । 


ट पुरुषरसिंह ! तुम पराक्रम करके कोरर्वोका नारा करो । 
माखि | नरश्रेष्ठ | मै भीमसेन, श्रीक््णः माद्रीकुमार नकुल- 
सहदेव, दरोपदीके पोच पुत्र तथा अन्य परथान-अथान भूपाल 
कवच धारण करके तुम्हारे पीरे.पीछे चलेगेः ॥ ३५. ३५३ ॥ 


तत उद्धपयन्‌ सर्वान्‌ धषद्युम्नोऽभ्यभाषत ॥ ३६ ॥ 
ह द्राणान्तकः पाथं विहितः राग्भुना पुरा । 
रणे भीष्य रप द्ाणं तथा शल्यं जयद्रथम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सवानद्य रणे दक्षान्‌ प्रतियोत्स्यामि पार्थिव । 
तव धृष््ुम्नने सवका हषं बदति हुए कहा-'पर्थ | 
सुस्ञे भगवान्‌ राङ्करने पहले दी द्रोणाचायका कारु बनाकर 
उत्पन्न किया हे । पृथ्वीपते | आज समराङ्गणमे मे मीष्म; 
कृपाचायः द्रोणाचायः शस्य तथा जयद्रथ--इन समस 
अभिमानी योद्धाओंका सामना करूंगा ॥ ३६-२७१ ॥ 
अथोत्कुष्टं महेष्वासैः पाण्डवेयं दुमदेः ॥ ३८ ॥ 
समुद्यते पाथिवेन्द्र पाषंते राघरुसूदने । 
तमव्रवीत्‌ ततः पाथः पाषंतं परतनापतिम्‌ ॥ २९ ॥ 
यह सुनकर युद्धके च्य उन्मत्तरहनेवाठे महान्‌ धनुर्धर 
पाण्डवोने उचस्वरमें सिंहनाद किया तथा दाननुसूदन दरपशरषठ 
दुपदपुत्र धृष्टदुम्नके इस प्रकार युद्धके ल्थि उद्यत होनेपर 
न्तीक्रुमार युधिष्ठिरे सेनापति द्रुपदछुमारसे पुनः इस 
प्रकार कहा--॥ २३८-२९ ॥ 
गूहः करौ्चारुणो नाम॒ सवेराघुनिवहेणः। 
यं बृहस्यतिरिन्द्राय तदा देवारेऽत्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ 
सेनापते ! करौञ्चाखण नामके व्यूह समस्त रतरुओका 
संहार करनेवाल्म है; जिसे बरहस्पतिने देवासुर संग्रामके अवसर 
पर इन्द्रको वताया था ॥ ४० ॥ 
तं यथावत्‌ थतिज्युह परानीकविनादानम्‌ । 
अदपूर्चं राजानः पच्यन्तु ` खभिः सह ॥ ७१॥ 
त्सेनाका विनाश करनेवाले उस कर खारण हका 
ठुम यथावत्‌ रूपते निमाण करो । आज समस्त राजा कोरक 
साथ उस अच््पू व्यूहो. अपनी आपि देख" ॥ ४१ ॥ 


क्तः सख चदेवेन विष्णवंञ्नश्रता यथा । 
( बाहस्पत्येन विधिना व्यूहमागंविचक्षणः। ) 
प्रमति सर्वसेन्यानामग्रे चक्रे धनंजयम्‌ ॥ ४२ ॥ 


= इद्‌ भगवान्‌ विष्णुसे कुछ कहते हो, उसी 
पकार नरदेव युधिष्ठिरके पूर्वोक्त वात कनेपर हसना 


ल धृष्टबुमनने बरहस्पतिकी बायी हुई विधित भ्रातःकाड 
( सथादयसे पूं ) ही समसत सेनाओंका व्यूह निमाणः क्िया- 
उन्होने सवसे आगे अर्जुनको खड़ा किया | ४२ ॥ 
आदित्यपथगः केतुस्तस्याद्भतमनोरमः। 
ासनाद्‌ पुरुहतस्य निर्मितो विश्वकर्मणा ॥ ४३ ॥ 

उनका अदधत एवं मनोरम ध्वज सूरयके परथमे ( ऊँचे 
आक्ारामे ) फहरा रहा था । इन्द्रे आदेगसे साक्षात्‌ विश्च- 
कमन उसका निर्माण किया था ॥ ४३ ॥ 


इन्दरायुधसवणोभिः पताकाभिरलङ्कृतः । 
आकाराग इवाकादो गन्धर्वनगरोपमः ॥ ४४ ॥ 

इन्द्रधनुषके रंगकी पताका उस ध्वजकी शोभा वाती 
थीं । वह ध्वज आकाशम आकादाचारी पश्चीकी मति बिना 
आधारके ही चरता था । वह दूरसे गन्धर्वनगरके समान जान 
पड़ता था ॥ ४४ ॥ 


चत्यमान इवाभाति रथचर्यासु भारिष। 
तेन रत्नवता पाथः स च गाण्डीवधन्वना ॥ ४५ ॥ 
वभूव परमोपेतः सखमेखरिव भावना । 

आयं | रथकेमार्गोपर अर्जंनका वह ध्वज त्य करता-सा 
प्रतीत होता था । उस रतनयुक्त ध्वजसे अर्जनकी ओर गाण्डीव- 
धारी अञ्जनसे उस ध्वजकी बड़ी शोमा होती थी, ठीक उसी 
तरह जसे मेस्पर्वतते सूर्यकी ओर सूयसे मेर पर्वतकी सोभा 
होती है ॥ ४५१ | 


शिरोऽभूद्‌ द पदो ाजन्‌महत्या सेनया धृतः ॥ ४६ ॥ 
कुन्तीभोजश्च चेयञ्च चक्षुर्भ्यां तौ जनेश्वरौ । 
दाराणेकाः भरभद्राश्च दादोरकगणैः सह ॥ ४७ ॥ 
अनूपक्राः किराताश्च भ्रीवायां भरतषंभ । 


राजन्‌ | आप विशार सेनाके साथ राजा दरपद उस 
"हके सिरके स्थानपरथे । कुन्तिभोज ओर धृष्टकेत- ये दोन 
नरेद नेत्र के स्ानपर प्रतिष्ठित हुए । भरतश्रेष्ठ ! दारार्णकः 
दाशेरकसमूहके साथ प्रभद्रकः अनूपक ओर किरातगण 
गदनके खानमं ख़ किये गये ॥ ४६-४७१ ॥ 


पटच्चरेश्च पौष्डेश्च राजन्‌ पौरवकैस्तथा ॥ ५८॥ 
निषादेः सहितश्चापि पृष्ठमासीद्‌ युधिष्ठिरः 1 
पक्षौ ठ भीमसेनश्च धष्दयुभ्नञ्च पार्षतः ॥ ७२ ॥ 
्रोपदेयाभिमन्युश्च सात्यक्व्धि महारथः । 
पिशाचा दारवाद्च॑व पुण्ड. कुण्डीविषेः सह ॥ ५० ॥ 
मारुता _ धेचुकारचेव तङ्गणाः परतङ्गणाः । 
बाह्विकास्तित्तिरादचव चोटाःपाण्डयाश्च भारत ॥५१॥ 


त कै # [१ 
+= (= ^ षक कः ~ च 
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परचर, पौण्ड, पौरव तथा निषादोके साथ स्वयं राजा 
युधिष्ठिर पृष्ठभागमे थित हुए । भीमसेन ओर धृष्युम्न 
्रौञचद्रीपके दोनों पंके यानपर नियुक्त किये गये । राजन्‌ | 
्ोपंदीके पुत्र, अभिमन्यु ओर महारथी सात्यकिंके साथ 
पिशाचः दारः पुण्डः कुण्डीविष, मारुतः धेनुकः तङ्गण, 
पतङ्गः बाहिकः तित्तिरः चोर.तथा पाण्ड्य-इन जनपदे।के 
लोग दाहिने पश्चका आश्रय चेकर खड़े हुए ॥ ४८-५११ ॥ 
अग्निवेश्यास्त्‌ दण्डाश्च माटवा दानभारयः ॥ ५२ ॥ 
श्वरा उद्भ सादचैव वत्सश्च. सह नकुखेः । 
` नङुरः सहदेवश्च वामं पक्षं समाधिताः ॥ ५३ ॥ 
अग्निवेश्यः हण्ड; माल्वः दानभारि, शबर, उद्धसः 
चतस तथा नाकु जनपदक साथ दोनों - भाई नकर ओर 
संहदेषने वायं पंखका आश्रय छया ॥ ५२-५३ ॥ 
रथानामयुतं पक्षौ शिरस्तु नियुतं तथा । 
पृष्ठमवुंदमेवासीत्‌ सहसखएणि च विहतिः ॥ ५४ ॥ 
ग्रीवाया नियुत चापि सहस्राणि च सप्ततिः । 
उस क्रोञ्चपश्चीके पंखभागमे दस हजार, शिरोभागमें 
एकं 'लखंः पृष्ठभाग एक अदं बीस हजार तथा अ्रीवा- 
भागमे एक खख सत्तर हजार रथ मोजूद ये ॥ ५४१ ॥ 


भीमष्टाभारवे 





पक्षकोरिग्रपक्चेषु पक्लान्तेषु च वारणाः ॥ ५५. 
जग्मुः परिवरता राजंश्चलन्त इव पवताः । 

राजन्‌ । पेक्षः कोटि प्रप्च तथा पष्ठान्त-मारगोमि चस्ते 
फिरते पवतोके समान दाथिर्योके छंड दटे । वे सव-केसब 
सेनाथसि षरे हए थे ॥ ५ 
जघनं पाटयामास विराटः खह केकये: ॥ ५६ | 
छारिराजश्च शोव्यश्च रथानामयतेखिभिः । 

राजा विराट केकय-गजकुमारोके साथ उस व्यूहे जवन 
( किक अग्रभाग ) की रक्षा करते थे । कारिराज ओर रोचय 
भी तीस हजार रथियोके साथ उसीकी रक्चामे तत्पर ये ॥ 
पवमेनं महाव्यूहं व्वृह्य भारत एण्डवःः ॥ ५७ ॥ 
सूयादयं त इच्छन्तः स्थिता युद्धाय दंद्िताः ! 

मारत ! इस प्रकार पाण्डव क्रोञ्चारण नामक महाच्यह्‌- 
कौ रचना करके सूययादयकी प्रतीक्षा करते हुए युद्धके चि 
कवच आदिमे सुसजित हो खड़े दहो गये ॥ ५७१ ॥ 
तेषामादित्यवणौनि विमलानि महान्ति च । 
इवेतच्छत्राण्यरोभन्त वारणेषु रथेषु च ॥ ५८ ॥ 


उनके हाथियों ओर रथोके ऊपर सूयके समान प्रकाशमान 
निमल एवं महान्‌ श्वेतछन्र सोभा पा रदे ये ॥ ५८ ॥ 


* ? इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि मीष्मवधपवंण करौभ्युहनिमौणे पञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 
इस भकार भीमहाभारत भोष्णपवके अन्तगत मीष्मवघपवमे करोऽ यूरनिमौणविषयक पन्वासरयौ अध्याय प्रा हंआ॥ ५० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २१ इरटोक मिलाकर कुरु ६०१ रोक हेः ) 
"~ग 


एकपन्चारात्तमोऽध्यायः 
| कोरव-सेनाकी व्यूहरचना तथा दोनों दलम शङ्कध्वनि ओर सिंहनादं 


पजय उवाच 


` कऋरौ्चं दष्टा ततो भ्यूहमभेयं तनयस्तव । 
` 4 र का ॥ १ ॥ 
कृपं शल्यं च पार्थिव । 
` सौमदत्ति विकर्णं च सोऽदवत्थामानमेव च ॥ २॥ 
` इ*शसनादीन्‌ श्रातृश्च सवौनेव च भारत ! 
 -श्यच्च खबहल्यारान्‌ युद्धाय समुपागतान्‌ ॥ २ ॥ 
भा ग्रहिद्‌ | `चचन्‌ कांडे स्तनयस्तव । 

र लबहरणाः सव्र॒युद्धविरारदाः ॥ ४ ॥ 
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क । आप सवर 

ऊुशल प ई ॥ भ्म महस 
फक, ` ^ ^ "(षुण ह॥ ९-४॥ 
अ भमथ। हि यूयं सदे महारथाः 

^ पुरान्‌ रणे हन्तुं ससैन्यान्‌ किमु संहताः॥ ५ ॥ 
ह आप समी महारथी ह । आप्ते प्रे योद्धा रण- 
न्म सेनासहित पाण्डवेक्रा वध करनेमे समर्थं ह | फिर 
सव लेग मिलकर उन्हं परास्त कर दे, इरके स्यि तो कहना 
ह॑क्याहै॥ ५॥ 

अप्रयाप्त तदस्माके वटं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयाप्तमदमेतेषां वं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ ६ ॥ 
संस्थालाः शूरसेनाश्च चेचिकाः कुङुरास्तथा । 
रचकाःद्गताश्च मद्रका यवनास्तथा ॥ ७ ॥ 
चचुजयेन सदहितास्तथा दुःरासनेन च । 
विकर्णन च वीरेण तथा नन्दोपनन्दरैः ॥ ८ ॥ 


चिच्रसेनेन सहिताः सहिताः पारिभद्रकैः । 
भीष्ममेव (क [~ १ = 
्व्ममवाभरन्षन्तु सहसेन्यपुरस्छृताः ॥ ९ ॥ 


“मीप्मपितामहके द्वारा सुरक्षित हमारी वह सेना सब 
प्रकारसे अजेय है, परंतु भीमसेनके द्वारा सुरक्षित इन पाण्डर्वो- 
कौ यह सेना जीतनेमेसुगमहै; अतः मेरी राय फि संखानः 
चरसेनः वेत्निकः कुकुरः, आरोचकः त्रिगर्त, मद्रक तथा यवन 
आदि देदोके खोग शरुंजयः, दुःशासन, वीर विकर्ण, नन्दः 
उपनन्दः चित्रसेन तथा पारिभद्रक वीरोके साथ जाकर अपनी 
सेनाको आगे रखते हुए भीप्मकी ही रक्षा कर ॥ ६-९ ॥ 

(सजय उवाच 


दुयांधनवसः श्रुत्वा सवं एव महार्थाः । 
तथेत्येनं चपा ऊुस्तदा द्रोणपुसेगमाः ॥ ) 
संजय कहते ह-महाराज । दुर्योधनकी यह बात 
सुनकर द्रोण आदि सभी मदारथियों एवं राजा्ओंने उस 
समय (तथास्तु, कहकर उसफी बात मान टी ॥ 
ततो भीष्मश्च द्रोणश्च तव पुच्राश्च मारिष । 
अव्यूहन्त महाव्यूहं पाण्डरनां पतिबाधनम्‌ ॥ १० ॥ 
आयं ! तदनन्तर भीष्मः द्रोण तथा आपके त्रीनि मिल- 
करर अपनी सेनाका महान्‌ व्यूह बनायाः जो पाण्डव-सेनिकोको 
बाधा प्ुचानेमं समर्थं था ॥ २० ॥ | 
मः सेन्येन महता समन्तात्‌ परिवारितः । 
ययौ कर्षन्‌ महतीं वाहिनीं खर रा,डव ॥ ११॥ 
, -तदनन्तर . बहुत बड़ी सेनाद्वारा सब ओरसे भिरे हण 
{ध्म देवराज इन्द्रकी भति वि्ार वाहिनी साथ स्थि 
अगे-भगे चरे ॥` १२१ ॥ ू 
समन्वयान्महेष चासो ` भारद्वाजः प्रतापवाच्‌ । 


ञश्च ददालैश्च मागधैश्च विरा्यते ॥ १२ ॥ 








२८५१ 





विदभेमेकरेदचेव 


कणेमावरणैरपि । 
7: सवंसेन्येन भीष्ममाहवरोभिनम्‌ ॥ १३ ॥ 
गन्धाराः सिन्धुसौवीराः दिवयोऽथ वसातयः । 
ध उनके पीछे प्रतापी वीर महाधनुधर द्वोणाचार्यने युद्धके 
भय यथान करिया । महाराज | उस समय कुन्तर, ददार्ण; 


मागधः विदर्भः मेक तथा कर्णृपावरण आदि देशेकिं 
सनिकोकि साथ गान्धारः सिन्धु, सौवीर, शिवि तथा वसाति 
देगोके वीर क्षिय युद्धम शोभा पानेवाे मीष्मकी रक्षा 
करने खगे | १ २-१३३ ॥ 
राङुनिश्च खसेन्येन भारद्वाजमपाखयत्‌ ॥ १४॥ 
ततो दुयोधनो राजा सहितः सबंसोदरेः । 
अद्वातक्िके श तथा चाम्बष्ठकोखदधेः ॥ १५ ॥ 
द्रश्च रकदचव तथा श्रुदरकमाटवैः। 
अभ्यरक्षत संहृष्टः सौवखेयस्य वाहिनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
दाञकनिने अपनी सेना साथ ञेकर द्रोणाचार्थकी रक्षामें 
योग दिया । तत्पश्चात्‌ अपने भाइयोसदहित राजा दुयोधन 
अत्यन्त ह्मे मरकर अश्वातक, विकर्ण, अम्बष्ठ कोख, 
दरद्‌, शकः श्ुद्रक तथा मालव आदि देरोके योद्धा साथ 
छबल्पुच शकुनिकी सेनाका संरक्षण करने ल्गा ॥१४-१६ ॥ 


भूरिश्रवाः शः शल्यो भगदत्तश्च मारिषः 1 
विन्दायुविन्दावाबन्त्यौ वामं पादवेमपाख्यन्‌ ॥ १७ ॥ 
सौमदच्तिः खुरामौ च काम्बोजश्च सुदक्षिणः । 
धुतायुश्चाच्युतायुश्च दक्षिणे पक्षमास्थिताः ॥ १८ ॥ 
भूरिश्रवाः शल, दास्य, आद्रणीय राजा भगदत्त तया 
अवन्तीके राजकुमार विन्द ओर अनुबिन्द-उस सारी सेना 
वामभागक रक्ना कर रहे थे । सोमदन्तपुत्र भूरिः चिगतराज 
सुरामा . काम्बोजराज सुदक्षिणः श्रतायु तथा अच्युतायु- ये 
दक्षिणमागमं खित होकर उस सेनाकी रक्षा फर रदे ये ॥ 
अदवत्थामा छपद्चेव रूतवमौ च सत्वतः । 
महत्या सेनया सार्धं सेनापृष्ठे व्यवस्थितः ॥ १९ ॥ 
अश्वत्थामा, कपाचायं तथा सात्वतवंशी तवमा अपनी 
विशा सेनाके साय कौरवसेनाके ध्रष्ठमागमे खड़े होकर उका 
संरक्षण करते ये ॥ २९॥ ` 
पृष्ठगोपास्तु तस्यासन्‌ नानिश्या जनेदवराः । ` ` 


केतुमान्‌ वसुदानश्च पुञ्नः काञ्यस्य चाभिभूः ॥ २० ॥ 


केठुपान्‌, बघुदानः काशिराजके पुत्र अभिभू तथा अन्य 


अनेक देशोके नरेश सेना-ृष्ठके पोषक ये ॥ २० ॥ 2 
ततस्ते तावकाः सवे इष्टा युद्धाय भारत ॥ ` 
दषु. शङ्ख न खद्‌ युक्ताः सिहनादांस्तथो्दन्‌॥२९१॥ 


भारत | तदनन्तर आपकी सेनाके समस्त सेनिक हर्षसे ` 
उल्रसित हो मसन्नतापूजक शङ्ख बजाने ओर सिंहनाद करनेर्गे॥ ` 
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श्रीमहाभारते 


[र ----------------------------= = = = = १ ष र ४ = 
क ` ` ` कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरे अनन्तविजय तथा नकरु- 


तेषां टानां श्रद्धः कुरुपितामहः । 
सो ; शङ्कं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ २२॥ 

उनका ह्षनाद सुनकर कुरुकुरके बद्ध पितामहं प्रतापी 
ष्यते जोर-जोरसे सिंहनाद करके अपना शङ्ख बजाय ॥ 
ततः शङ्खाश्च मेर्य॑श्च पणवा विविधाः पर । 


आनकाश्चभ्यहन्यन्त स राश्दस्तुसुलोऽभवत्‌ ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर शङ्खः भेरी नाना प्रकारके पणव अ।र आनक 


| भीष्मपदेि 


~ | 


सहदेवने सुघोष ओर मणिपुष्पक नामक शाङ्खं वजाया ।|२६॥ 

कारिराजश्च होब्यश्च शिखण्डी च महारथः । 

धृषटद्युम्नो विरारश्च सात्यकि महारथः ॥ २७॥ 

पाञ्चाल्याश्च महेष्वासा द्रौपद्याः पञ्च चात्मजाः! 

सवं द्धुमहाराद्खान्‌ खिहनादाश्च नेदिरे ॥ २८॥ 
कारिराजः दोब्य, महारथी रिखण्डी, धृषटयुम्नः विराट, 


शि क ५७॥ 


महारथी साल्यकिः पाञ्चाख्वीरः महाधनुधर द्रोपदीके पो 


आदि अन्य बान ससा बज उठे ओर उन सवका सम्मिरिनत 
पु्न-ये सभी वड़-बडे शङ्कको वजाने ओर सिंहनाद 


शब्द सब ओर गूज उठा ॥ २३ ॥ 


ततः श्वेतहयं महति स्यन्दने । । करे छो ॥ २७-२८ ॥ 
द्मतुः शङ्खवरौ देमरल्नपरिप्छती ॥ २५॥ स घोषः सुमहांस्तत्र वीरेस्तैः सञुदीरितः । 


तत्शचात्‌ श्वेत घोड़सि जते हए विद्ार रथपर वेढे 
रावान्‌ शरीक्ष्ण ओर अन अपने सुवर्णभूषित श्रेष्ठ शङ्खको 
वजाने खग ॥ २४ ॥ 
पाञ्चजन्यं हषीकेश्ो देवदत्तं धनंजयः । 
तौण्डू दध्मो महाशङ्खं भीमकमो वकोदरः ॥ २५॥ 

हृीकेश्ने पाञ्चजन्यः अजुनने देवदत्त तथा भयंकर कम 
करनेवाले भीमसेने पोण्ड नामक महान्‌ शङ्खं बजाया ॥२५॥ 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । एक दूसरेको संताप देते हुए पुनः युद्धके स्यि रणक्षेत्रमे जा 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ २६॥ पर्ैचे । ३० ॥ 

इति भ्ीमहामारते भीष्मपवेणि भीष्मवधपवणि कौरवमभ्ूहरचनायामेकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
सप्रकार रीमहामारत मीप्पपवेकेअन्तगेत भौप्मवधयरवमं ोरव-व्युह-रचनानिषयक इर्यावनव अध्याय पूरा हुमा॥ ५९ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक्‌ पाठका १ इरोक मिलाकर ङक ३१ इरोक ह ) 


नभश्च पृथिवीं चेव तुञुखो व्यजुनादयत्‌ ॥ २९॥ 
वहां उन बीरोद्वारा प्रकट किया हुआ वह्‌ महान्‌ तुमुख 
घोष प्रथ्वी ओर आकाशफो निनादित करने खगा ॥ २९॥ 
पवमेते महाराज बह्ाः कुरुपाण्डवाः । 
पुनयुद्धाय संजम्मुस्तापयानाः परस्परम्‌ ॥ ३०४ 
महाराज ! इस प्रकार ये हृषमे भरे हए फोरव-पाण्डव 


नि 








द्विपारात्तमोऽष्यायः 
भीष्म ओर अयनका युद 
~: वृत्रा उवाच । साथ जिस प्रकार युद्ध क्रियाः वह हू सनिये 
` युदेष्वनीकेषु ह बताता हू सुनिये । जब 
५5 ् क. केषु मामकेष्वितरेषु च । सब सेनाओंकी व्यूहरचना दो गयी, तव॒ समस्त सेना एक 
ध ता भेष्ाः , सम्पहारं प्रचक्रिरे ॥ १ ॥ होकर एक अपार महासागरके समान प्रतीत होने र्गी । 
 . _ तरा पू्ा-संजय ! इस प्रकारभेर ओरपाण्डवोके उसमे सब्र ओर रथ आदिम आबद्ध सन्दर ध्वजा फहाती 





दिखायी देती थी । उसे देखकर सेनिकोकि बीचमे खड़ा हआ 
आपका पुत्र दुयोधन आपके सभी याद्धाअओंसि इस प्रकार 
बोख--“कवचभारी वीरो ! युद्ध आरम्भ करोः ॥ २.३ ॥ 


ते मनः कररमाधाय समभित्यक्तजीविताः । 

४ । 
पाण्डवानभ्यवतन्त सवं एवोचिद्ितष्वजाः ॥ ४ ॥ 
षां सदच्य ५ ५ 9 सागरप्रतिमं ° १६९१० सबने | मनको 
वा मध्ये स्थितो राजस, च सुनो 1 तब उन सब्रने मनको कठोर बनाकर प्राणका मोदं 
अत्र | च तावत ह > व ५ 8 = "^ दृदिता पर | त्वजा फहराते दृएपाण्डवोपर अक्र्पण फिया।॥ 

# ^, ५५. + चणनू.सत १८ 2 (-‡ > # याः । 1 - 
५ ~ पा य . डवेकि ११५०. १ तावकानां परेषां व्यतिषक्तरथदधिपम्‌ | म | | | 
ए < (५ य द 0 ४ । ४ > ट ८ ११ ४ । च व्यातषक्तरथदिपम्‌ ॥ त्व # 
: न्वः वैष +` पू => क > ४, । नि न १ । - 


स्रत अ 
1 & न १ ऋ ॥ 
पद ५५ ) # > 94 ॥ 1 >>, | 
# 
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५ 





षि ~ 
ष्य <. भु 
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भीष्मवधपवं ] 


र~ नो = अ ~ न +, 0 | 
व ता भाषिक र पाण्डवोके सेनिकोमें रोमाथ्चकारी 
न युद्ध होने खगा | उसमे उमय पक्षके रथ ओ 
वी य॒पक्षके रथ ओर 
` “ रक दूसरे गुथ गये थे ॥ ५ ॥ 
खक्तास्तु रथिभिवीणा रुक्मपुङ्खाः सुतेजसः । 
सनितुरङण्डान्रा नागेषु च हयेषु च ॥ ६ ॥ 
रथयोकि छोड़ इए सुवणमय पंखयुक्त तेजस्वी वाण कहीं भी 
छण्ठित न होकर हाथियों घोड 1 
<'टत न & हाथियों ओर घोडपर पड़ने खगे ॥ ६ ॥ 
. तथा प @ ° "9 @ (५ 
` भच्त्तं संम्रामे धूयख्दयम्य दंशितः । 
भभिपत्य महावाडुभीष्मो भीमपराक्रमः ॥ ७ ॥ 
सौभद्र भीमसेने च सत्यको च महारथे । 
ककेये च विराटे च शषटय्ने च पार्षते ॥ ८ ॥ 
व्तघ नरवीरेषु चेदिमरस्येषु चाभिभूः । 
€ € 
चन्र रारवषोणि चद्धः कुखपितामहः ॥ ९ ॥ 
<स मकार अद्ध आरम्भ हो जानेपर भयंकर पराक्रमी एवं 
< रऊु लक भरभावशाखी बुद्ध पितामहं महाबाहु भीष्म धनुष 
उठा, कवच वोधे सहसा आगे वदे ओर अभिमन्यु, मीमतेन, | 
महारथी सात्यकिः केकयः विराट एवं दुपदङमार धृष्टयुम्न- 
इन सव नरवीरोपर ओर चेदि तथा मस्स्यदेदीय येद्धा्ओपर 
वाणोकी वषं करने स्मो | ७- ९ |] 
अभिद्यत ततो व्यूहस्तस्िन्‌ वीरसमागमे । 
४ ~ सेर व्यतिकरो 
सवषामेव सेन्यानामासीद्‌ ठ महान्‌ ॥ १०॥ 
वौरोके इस संघषभे सेनारओंका व्यूह भग हो गया ओर 
सभी सेनिकोका आपसमे महान्‌ सम्मिश्रण हो गया ॥ १० ॥ 
सादिनो ध्वजिनदचैव हताः परवरबाज्िनः। 
विप्रद्र तरथानीकाः समपद्यन्त पाण्डवाः ॥ ११९॥ 
# 


घुडसवार, ध्वजा धारण करनेवाञे सेनिक तथा उत्तम 
बोडे मारे गये । पाण्डर्वोी रथसेना पटयन करने ल्गी ॥. 


अनस्तु नरव्याघ्रो दष्ट भीष्मं महारथम्‌ । 
वाष्णंयमन्रवीत्‌ क्रुद्धो याहि यत्र पितामहः ॥ १२॥ 
एष भीष्मः सुसंक्रुद्धो वाष्णय मम वाहिनीम्‌ । 
नारायिष्यति सुव्यक्तं दुयोधनदहिते रतः ॥ १३॥ 
तव नरशष्ठ अजुनने महारथी भीष्मको देखकर 
श्रीकृष्णसे कुपित होकर कहा--'वाष्णय | जहा पितामह 
भीष्म है, वह्यं चच्यि । अन्यथा ये भीष्म अव्यन्त क्रोधमे 
भरकर निश्चय ही मेरी सारी सेनाका विनाद्य कर डाग; 
क्योकि इस समय ये दुर्योधनके हितम तत्पर हं ॥ १२-१२॥ 
एष द्रोणः कृपः शल्यो विकणेश्च जनादन । 
धार्तराष्ट्राश्च सहिता दुयाधनपुरोगमाः ॥ १४॥ 
पञ्चालान्‌ निहनिष्यन्ति रक्षिता त । 
सोऽहं भीष्मं वधिष्यामि सेन्यदेतोजनादन ॥ १५॥ 
(जनादन ! सुद्‌ धनुष धारण करनेवाठे भीष्मके द्वारा 


म० ° ख० २-१०५- 


विप्ारात्तमोऽध्यायः 


२८५३ 


खरक्षित हो ये द्रोणः कमः ल्य, विकर्णं तथा दुर्योधन आदि 
समल धृतराष्टयुत्र मिलकर पाञ्चाठ योद्धार्ओका संहार कर 
डाखगे | अतः सेनाकी रश्चके व्यि मै भीष्मका वध 
कर डाद्धूगाः ॥ १४--१५ ॥ 
तमत्रचीद्‌ वासुदेवो यत्तो भव धनंजय । 
एष त्वां भरापयिष्यामि पितामहरथं थति ॥ १६॥ 
तव भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कदा-^्धनंजय ! सावधान 
हो जाओ । अभी तहे भीष्मके रथके समीय पर्हैचाये 
देता हः ॥ १६ ॥ 
एवसुक्त्वा ततः शौरी रथं तं लोकविश्रुतम्‌ । 
मापयामास भीष्मस्य रथं परति जनेदवर ॥ १.७ ॥ 
जनेश्वर ! एेसा कहकर श्रीकृष्णने उस ॒बिश्वविख्यात 
रथको भीष्मजीके रथके निकट पर्हुचा दिया ॥ १७ ॥ 
चखदूबडुपताकेन , वलाकाव्णवाजिना । 
समुच्द्ितमहाभीमनदद्वानरकेतुना ॥ १८.॥ 
महता मेघनददिन  रथेनामिततेजसा । 
विनिष्नन्‌ कौरवानीकं शूरसेनांश्च पाण्डवः ॥ १९ ॥ 
भ्रायाच्छरणव्‌ः चीघं खुहदां हर्षवर्धनः । 
उस रथपर वहुत-सी पताकाएं फहरा रदी थीं । उसमे 
यकपंक्तिके समान तरैतवणवाले चार बोडे जते हुए ये । 
उसके अत्यन्त ऊचे ध्वजके ऊपर एक वानर भयंकर गर्जना | 
करता था । उस रथकर प्िर्योकी धरषराहट मेधी गर्जनाके 
समान गम्भीर थी तथा वह रथ अनन्त तेज ( कान्ति ) 


से सम्पन्न था । उस विशाख रथपर आरूढ हो पाण्डुनन्दन 


अजुनः जो सवफो शरण देनेवाठे ओर सु्दोंका आनन्द यदाने- 
वाङे ये, कोरवसेना एं श्रसेनदेशीय योदधाओंका वध करते 
हुए शीघरतापूवक भीष्मके पास गये ॥ १८-१२९२ | 


तमापतन्तं वेगेन अभिन्नमिव वारणम्‌ ॥ २० ॥ 
ज्रासयन्तं रणे श्युराच मदंयन्तं च सायकः । 
सेन्धवप्रसुखेगो्षः पाच्यसौवीरकेकयैः ॥ २९ ॥ 
सहस! पट्युदीयाय भीष्मः शान्तनवोऽजनम्‌ । 

मदकी धारा बहानेवाके गजराजकी भति उन्हे वेगसे 
अति ओर रणक्षनमे सायर्कोद्मारा श्यरबीरोका मर्दन करके 
उन्दं मयमीत करते देख जयद्रथ आदि राजां तथा पूबदेडाः 
सोबीर राज्य ओर केकय प्रदेदके योदधाअओंतिसुरक्चित ान्तनु- 
नन्दन भीष्म सहसा अज॑नकी ओर बद ॥ २०.२११ ॥ ` 
को हि गाण्डीवधन्बानमन्यः छरुपितामदात्‌ ॥ २२ ॥ 
्रोणवेकतेनाभ्यां वा र्थी संयातुमर्हति 1 ` 

महाराज ! उुस्छुरके पितामह मीप्मः दरोणाचाय तथा 
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क्णके सिवा दुसरा कौन एेसा रथी है, जो गाण्डीवधारी 
अजुनका सामना कर सके ॥ २२६ ॥ 


ततो भीष्मो महाराज्ञ॒ सवंलोकमहारथः ॥ ८२ ॥ 

अजुनं सप्तसप्तत्या नाराचाना समाचिनो 

द्रोणश्च पञ्चविरात्या छृपः पञ्चाशता शरः ॥ २४ ॥ 
:षछ्या शाद्यश्च नवभिः शारः । 

सैन्धवो नवभिदयेव शाक्निश्चापि पञ्चभिः ॥ २५॥ 

विकणों दच्भिभर्छे जन विव्याध पाण्डवम्‌ । 


नसेधर । तदनन्तर सम्पूर्णं विश्वम विख्यात महारथी 
मीष्पने अज॑नपर सतहत्तर बाण चलाय, द्रोणने पचीसः 
कपाचार्यने पचासः दुयोधनने चौसठ शल्यने नो, जयद्रथने 
नौ, शङ्कनिने पोच तथा विकर्णने दस भल्ल नामक वाणोदयारा 
पाण्डुनन्दन अजनको बोध डाल ॥ २२-२५१ ॥ 
` सतेर्विद्धो महेष्वासः समन्तान्निशितैः शरेः ॥ २६॥ 
न विव्यथे महाबाहरभिद्यमान इवाचलः । 

इन समस्त तीखे बारणोद्रारा चारो ओरसे विद्ध॒होनेपर 


भी महाधदुर्र महावाहु अजुन तनिक मी व्यथित नही 
हए । एेसा जान पडता थाः मानो फिसी पवतकरो वाणे 


` बी दिया हो ॥ २६१ ॥ 


स भीष्म पञ्चविदात्या कृपं च नवभिः शरेः ॥ २७॥ 
द्रोणं भचा नरव्याघ्रो विकणं च निभिः शरैः 


` शल्यं चेव रिभिवाणे राजानं चैव पञ्चभिः ॥ २८॥ 


 भ्रत्यविध्यदमेयात्मा किरीरी भरतर्षभ ! 


ह १ व भरतश्रेष्ठ । ततश्चात्‌ अमेय आत्मवल्से सम्पन्न; 
` किोटधारी युरुषसिंह अञ्जने भीष्मको पचीसः कृपाचार्यको 





नौ, द्ोणको साठः विक्र्णको तीनः शस्यको तीन तथा 





राजा दुयाधनको पाच वाणे धाय कर दिया ॥ २७-२८ २ 





त लम धृषद्युम्नश्च_ पाषेतः ॥ २९ ॥ 
दपदेयाऽ परिववुधनंजयम्‌ `! 


उस समथ सात्यकि, विराटः दुपदछुमार परष्ठुग्न, 
पदाके पाच पुत्र ओर अभिमन्यु--इन सने अज्ञुनको 


५ ५९ कौ रके अ चि चारो ओरसे धेर छया ॥ २९१ ॥ 
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परिये रतम्‌ ॥ २० ॥ 
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श्रीमक्षभारते 


` आय । उन एक दुसरे भिड़ दए देख सब राजा जोरजोर 
५॥ स सिहनाद्‌ करने ओर शङ्ख कने समो ॥ ३९ 3 


 भीष्मपैणि 
को अस्सी पैम बाण मारकर बधि त-- ~ भ्ीमयाण मार भि ला । यह । यह देखकर आपके 
सैनिक हर॑से कोहर करने खगे । ३१२ ॥ 


तेषा ठं ननद्‌ श्रुत्वा सहत(ना श्द्श्चत्‌ ॥ २२॥ 
गरविवेदा ततो मध्यं नरासहः मतापचान्‌ 1 
तेषां महस्थानां ख मध्य भ्य धन्जयः ॥ २३ ॥ 
चिक्रीड धचषा राजर्रक्ष्य त्वा मह{र्थान्‌ 1 
ततो दुर्योधनो राजा भीष्ममाह उनेदवरः ॥ २४ ॥ 
पीड्यमानं खकं सेन्यं दृष्ट्रा पाथन संयुगे । 

उस समस्त कौरवोका दषनाद सुनकर प्रतापी पुरुषरसिंह 
अर्जुने उनकी सेनक भीतर प्रवेश किया । राजन्‌ 
महारथियेके भीतर पर्हचकर अजन उन सवको अपने बार्णे 
का निदाना वनाकर धनुप्रसे खट करनं खग । तव प्रजा 
पाट राजा द्र्योधनने अजुनके द्वारा युदय अपनी सेनाको 
पीडित हई देख भीष्मसे कहा--॥ ३२--२४द ॥ 


पष पाण्डसुतस्तात कृष्णेन सष्ितां चले ॥ २५ ॥ 
यततां सर्व॑सेन्यानां मूख चः पश्र्न्ततत । 
त्वयि जीवति गद्य द्रोणे च रध्थत्नां वरे ॥ २६॥ 


(तात | ये पाण्डुके वख्वान्‌ पुत्र अजुन श्रीकृष्णके साथ 
आक्र समस सैन्योके प्रयती होनेपर भी इदमलोगोफा 
मूलोच्छेदः कर रहे है । गङ्खानन्दन | आपके तथा रथिर्योमं 
र्ठ द्रोणाचायके जीते-जी हमारे सैनिक मारे जा रदे है३५-३६ 


त्वत्कृते चेव कणोऽपि न्यस्तशास्रो विद्धास्पते 1 
न युध्यति रणे पार्थं हितकामः सदा मम ॥ ३७॥ 
स तथा कुर गाङ्गेय यथा हन्येत फादयुनः । 
"प्रजानाथ | आपहीके कारण कणने भी हथियार ड 
दिया हे ओर बह रणभूमिभे अर्थनसेयुद्ध नहीं कर रहा है| कणं 
मेरा सदा हितं चाहनेवाङा ह । गङ्गानन्दन ! आप एसा 
प्रयत्न कीजिये, जिससे अजन मार डे जाथ ॥ ३७२ ॥ 
एवमुक्तस्ततो राजन्‌ पिता देवव्रतस्तव ॥ ३८॥ 


धिक्‌ स्त्रं धमेमित्युक्त्वाभायात्‌ पार्थं रथं प्रति। 


„ रजन्‌ | दु्योधनके एसा कहनेपर आपके पिचर॒-वल्य 
माप्म श्सन्निय-घमको धिकार है एेसा कहकर अर्जुनके रथः 
की ओर्‌ चले ॥ ३८ 
उभौ द्वेतहयोौ राजन्‌ संसक्त पेक्य पार्थिवाः ॥ ३९॥ 
खिहनादान्‌ भरं चक्तः शङ्खान्‌ दध्मुश्च मारिष । ध 


महाराज ! उन दोनोके र्थेमि च्वेत घोडे जुते हुए ये । 






^“ जवहुि = केक 


। 


-गाङ्खेयदारयल्नानि 


पञ्चविरात्या 
न समरे पाथं विव्याध निरितेः शारः 


भीप्मदधपर्वं ] 


च । उस समव अश्वत्थामा, द्योधन ओर आपके 
च नकण--ये सभी समराङ्गणमे मीष्मको पेरकर यदे 
दिये खड़े थे || ४०१ | 


तथव पण्डवाः स्वं परिवार्यं धनंजयम्‌ ॥ १ ॥ 


ष्स्यता युद्धाय महते ततो खद्धमचतंत । 

ईइस। प्रकार समस्त पाण्डव भी अर्जुनको सव्र रसे 
"स्कर महायुद्धके चयि वां डटे दए थे, अतः उनम भारी 
यद छड गया ॥ ४९३ ॥ 


गह्ञयस्तु रण पाथमानच्छेन्नवभिः शरेः ॥ ४२ ॥ 

तमञुनः पत्यविध्यद्‌ ददाभिर्मममेदिभिः। 

गज्ञानन्दन भोष्मने उस रणक्षेत्रमे नौ वासे अजुनकों 

गहरी चोट पर्हचायी ] तव अजने भी उन्हे दस ममभेदी 

चणद्राय बाध डाल ॥ ४२१ ॥ 
ततः शरसहस्रेण सुप्रयुक्तेन पाण्डवः ॥ ४३ ॥ 
अनः समरदखाधी भीष्मस्यावारयद्‌ दिशः 

तदनन्तर युद्धकी इलाघा रखनेवाञे पाण्डुनन्दन अर्जुने 
अच्छी तरह छोड़ दए एक हजार वाेद्वारा भीष्मको सब 
ओरसे रोक दिया 1 ४३१ ॥ ` 
शरजारु ततस्तत्‌ तु शरजालेन मारिष ॥ ४४ ॥ 
चारथामास पथस्य भीष्मः शान्तनवस्तदा । 

माननीय महाराज | उस समय शओान्तनुनन्दन भीष्मने 
अज्ञनके इस वाणसमूहका अपने वाणसमूहसे निवारण 
कर दिया ॥ ४४३ ॥ 
उभौ परमसंहष्टदुभो यद्धाभिनन्दिनो ॥ ४५ ॥ 
निरविंशेषमयुध्येतां छृतप्रतिश्तेषिणौ। 

वे दोनो बीर अत्यन्त इषम भरकर युद्धका अभिनन्दन्‌ 
करनेवाठे थे । दोना दी दोनेकि फिये हए प्रहारा प्रतीकार 
करते हुए समानभावसे युद्ध करने गे ॥ ४५२ ॥ 
भीष्मचापविमुक्तानि रारजाखानि संधदाः ॥ ४६॥ 
चीयंमाणान्यदद्यन्त भिन्नान्यज्ञुनसएयकः 

मीष्पके धलु्रसे चट हुए सायकेकिं समूह अनक 
ब्राणसे छिनन-भिनन होकर इधर-उधर व्िखरे दिखायी 


` देने सो ॥ ४६३ ॥ 


दारजाखानि स्वेदाः ॥ ४७ ॥ 
प्ापतन्त महीतले । 


इसी प्रकार अञजनके छोड हए बाणसमूह॒गज्ञानन्द्न 
भीष्मके बिसे छि्-भिन्न हो प्रथ्वीपर सव ओर पड़े 


हुए थे ॥ ४७२ ॥ 
भीष्ममाच्छैच्छितेः शरेः॥ ४८ ॥ 


तथेवाञजुनमुक्तानि 


= 
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॥. 


अजुनने पचीख तीखे बाणेसि मारकर भीष्मको पीडित 
कर दिया । फिर भीष्मने भी समरभूमिमे अपने तीक्ष्ण सायको 
दवारा अजुनको वीध दिया.॥ ४८१ ॥ 
अन्योन्यस्य हयान्‌ विद्भ्वाध्वजो च सरमहावरटो 12९२ ॥ 
रथेषां रथचक्र च चिक्रीडतुररिंदमौ। 

वर दोनों दचुर्ओंकरा दमन करनेवाे तथा अत्यन्त दल्वान्‌ 
थे । अतः एक दूसरेके बोः ध्वजार्ओ, रथके ईषा-दण्ड 
तथा पदि्योको वासि ्वाधिकर खेल-सा करने स्मो ॥ ४९९ 
ततः करद्धो महाराज भीष्मः प्रहरतां वरः ॥ ५०1 
वासुदेवं जिभिवणेराजघान स्तनान्तरे । 

महाराज ! तदनन्तर प्रहार करनेवारमें शरेष्ठ भीष्मने 
कुपित होकर तीन बा्णोसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी छातीमें गहरी 
चोट पर्हुचायी ॥ ५०३ ॥ 
भीष्मचापच्युतेस्तेस्तु निर्विद्धो मधुखदनः ॥ ५९ ॥ 
विरज रणे राजन्‌ सपुष्प इव किटुकः । 

राजन्‌ ! भीष्मजीके धनुषते टे हुए उन ॒वाोसे विद्धः 
होकर मगवान्‌ मधुसूदन रणभूमिमें रक्तरंजित हो खि हुए 
पलाशके वृक्षके समान शोभा पनिं रो ॥ ५९३ ॥ 
ततोऽज्जुनो भ्रां कद्धो निविद्ध परेश्य माधवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सारथि कुख्चद्धस्य निर्षिंभेद शितेः शरेः। 

्रीङ्ष्णको धायरू हुआ देख अजुन अत्यन्त कुपित हो 
उठे ओर उन्दोनि तीखे सायर्कोद्ारा कुरुकुख्घरद्ध भीष्मके 
सारथिकरो विद्यीणं कर डाख ॥ ५२१ ॥ 
यतमानौ तु तो वीरावन्योन्यस्य वधं पति ॥ ५३ ॥ 
न शक्तं तदल्योन्यमभिसंधातुमाहवे । 

इस प्रकार वे दोनों वीर एक दुसरेके वधके स्यि पूरा 


प्रयत्न कर रहे थे; तथापि वे युद्धभूमिं परस्पर अभिसंधान 


(घातक प्रहार ) करम सफ़र न हो सके । ५३३ ॥ 
तौ मण्डलानि चित्राणि गतप्रत्यागतानि च.॥ ५७ ॥ 
अद्दायेतां वहुधा सूतसामथ्येलाघवात्‌। 

वे दोनो अपने सारथिकी राक्ति तथा शीघफारिताके 


कारण नाना भकारके विचित्र मण्डर) आगे बदने ओर पीछे 
हटने आदिके पैतरे दिखाने सो ॥ ५४९ ॥ । 


अन्तरं च अहारेषु तकयन्तौ परस्परम्‌ ॥ ५५ ॥ ` 

राजन्‌ | दोना ही एक दूसरेके ग्रहां छिद्र दंदनेके स्थि 
सतकं थे । वे वारंबार चछिद्रान्वेषणके माग॑मं सित हो छिद्र 
देखनेमे संरुग्न रहते थे ॥ ५५३ ॥ = 
उभौ सिहरवोन्मिश्रं शङ्खशब्दं च चक्रतु व ॥ णे 
तथेव चापनिघोषं चक्रत॒स्तो महारथो! 
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भरीमहाभारते 
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२८५६ 
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वे दोनो महारथी सिंहनादसे मिला हुआ शद्खनाद करते 
ञौर धन॒षकी रकार फते रहते ये ॥ ५६६ ॥ 
तयोः शाङ्खनिनदेन रथनेमिखनेन च ॥ ५७ ॥ 
दारिता सहसा भूमिश्चकम्पे च ननाद्‌ च । 

उनफी शङ्कष्वनि तथा रथके पियोकी धरघराहटवते 
थ्वी सहसा विदीर्ण-सी होकर कपिने ओर आतनादः 
करने र्गी ॥ ५७३ ॥ 
नोभयोरन्तरं कश्चिद्‌ ददो भरतषभ ॥ ५८ ॥ 
बलिनौ य॒द्धद्धंषौवन्योन्यसददाबुभौ 1 

भरतश्रेष्ठ ! वे दोनों वीर बल्बान्‌, युद्धम दुजेय तथा 
एक-दुसरेके अनुरूप थे । अतः द्रदनेपर मी को उनमेसे 
किसीका अन्तर न देख सकरा ॥ ५८३ ॥ .. 
चिह्वमातरेण भीष्मं तु ्रजजलस्तत्र कौरवाः ॥ ५९ ॥ 
तथा पाण्डखताः पार्थं चिह्गमाजेण जक्षि । 

उस समय कौरवोने भीष्मको तालध्वज आदि चिह- 
मातसे ही पहचाना । इसी प्रकार पाण्डुपु्रोने मी कपिध्वज 
आदि चिहमात्रते ही पाथक्री पहचान को ॥ ५९३ ॥ 
तयोच॑वरयोड्ा तादृशां तं परक्रमम्‌ ॥ ६० ॥ 
विसखयं सर्वभूतानि जम्भुभौरत संयुगे । 

भारत । उस संग्राममे उन दोनों शरेष्ठ पुरुषकि वेते 


' पराक्रमक्रो देखकर सम्पूणं प्राणी बड़ विसयमें पड़ गये ६०१ 


न तयोविंवरं कश्चिद्‌ रणे परयति भारत ॥ ६९१ ॥ 
धमं स्थितस्य हि यथा न कश्चिद्‌ चजिनं कचित्‌ । 
भरतनन्दन । जसे फोई धर्मनिष्ठ पुरुषमे कहीं कोई 
पराप नही देख पाताः उसी प्रकार कोई मी रणकषत्रमे उन 
दोनों योद्धाओंका छिद्र नदीं देख पाता था ॥ ६१९१ ॥ 
` उभौ च शरजाटेन तावददयौ बभूवतुः ॥ ६२ ॥ 
` अकारौ च पुनस्तूणं बभूवतुरुभौ रणे । 
दानो दी संग्रामभूमिमे एक दूसरेके वाणसमूहसे आच्छा- 
दित होकर अद्य हो जते यर उन्द छिन्न-मिन्न करके 
शोत दी प्रकाशमे आ जाते थे ॥ ६२३ ॥ 
„ तत्र देवाः सगन्धवौश्चारणाश्चपषिभिः सह ॥ ६२ ॥ 
अन्योन्यं अत्यभाषन्त तयोश्च पराक्रमम्‌ । 
9 श य #ौ | युधि संरब्धौ जेतुमेतौ कथन्‌ ॥ ६8 ॥ 
५ ५ अये ये इए देवताः गन्धर्वः चारण ओर महर्षिगण 
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जीते नहीं जा सकते ॥ ६२३-६४ ॥ 
आश्चर्यभूतं खोकेषु युद्धमेतन्महाद्धतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तेतादरानि युद्धानि भविष्यन्ति कथञ्चन । 
न हि शक्यो रणे जतं भीष्मः पार्थन धीमता ॥ दे ॥ 
सधनुः सरथः साश्वः प्रवपन्‌ सायकान्‌ रणे । 
यह अत्यन्त अद्भुत युद्ध समरणं खोकके च्य आश्वर्यं 
जनक घटना है । भविष्यमे एेते युद्ध ॒होनेकी किसी प्रकार 
मी सम्भावना नहीं हे । बुद्धिमान्‌ पाथं रणभूमिमे भीष्मको 
कदापि जीत नहीं सकते; क्योकि वे समरभूमिमें रथः घोडे 
ओर धनुप्रसदहित उपय्ित हो वार्णोको वीजकी भोति चो 
रहे ह ॥ ६५-६६१ ॥ 
तथैव पाण्डवं युद्धे देवैरपि दुरासदम्‌ ॥ ६७ ॥ 
न विजेतुं रणे भीष्म उत्सहेत धचुधेरम्‌ । 
आलोकरादपि युद्धं हि सममेतद्‌ भविष्यति ॥ ६८ ॥ 
इसी प्रकार भीष्म भी युद्धम देवताओके चयि भी दुर्जयः 
गाण्डीवधारी पाण्डपुत्र अजुनको जीतनेमे समर्थं नर्ही हो सकते। 
यदि ये दोनों छ्डुते र तो जबतक यद्‌ संसार यित हैः तवतकं 
इन दोनौका यह युद्ध समानरूपसे ही चरता रदेगा | ६७-६८॥ 
इति स वाचोऽश्रूयन्त भो्रन्त्यस्ततस्ततः । 
गाङ्गेयाञ्जुनयोः संख्ये स्तवयुक्ता विद्यास्पते ॥ ६९. ॥ 
प्रजानाथ | इस प्रकार रणभूमिमें भीष्म ओर अज्जुनकी 
स्व॒तिप्रशंसाते युक्त बहुत-सी बातें इधर-उधर सगे मुहसे 
निकल्तौ ओर सुनायी देती थीं ॥ ६९ ॥ 
त्वदीयास्तु तद्‌ योधाः पाण्डवेयाश्च भारत । 
अन्योन्यं समरे जष्युस्तयोस्तज्न पराक्रमे ॥ ७० ॥ 
भारत उस समय वहां उन दोनो वीरौके पराक्रम कसते 
समय युद्धसस्मे आपके ओर पाण्डवपक्षके योद्धा भी एक 
दूसरेको मार रदे थे | ७० ॥ 
शितधारेस्तथा खङ्गेविमठेश्च परश्वधैः 1 
राररन्यश्च बहुभिः रशस्तेनोनाविधैरपि ॥ ७१ ॥ 
उभयोः सेनयोः शरा न्यछृन्तन्त परस्परम्‌ । 
तीखी धारवाङे खज्ञो, चमचमाते हुए फरसों, अन्य 
अनेक प्रकारके बाणो तथा मति-मोतिकेशख्ौसे दोन सेनार्थ- 
के शूरवीर एक दूसरेको मारते थे ॥ ७१ २ || 
वतमाने तथा घोरे तस्मिन्‌ युद्धे खदारूणे । 
द्रौणपाश्चास्ययोराजन्‌ महानासीत्‌ समागमः ॥ ७२ ॥ 
राजन्‌ { जहां एक ओर इस प्रकार भयानक तथा 
अत्यन्त दारण युद्ध चर रहा थाः बरही दूरी ओर द्रोणा- 
चाय आर धृष्टबुननमं भयंकर मुखभेड़ हो रही थी ॥ ७२॥ 


8 घ्मवधपरव। भीष्म ९. 
= ण भीप्मवधपवैणि भीप्माजनयुदध द्िपञचाशत्तमोऽध्यायः।॥ ५५२ ॥ 
मी ओर अजुनका युदधविषयक ाननरवा अध्याय पुरा हुआ ॥५२॥ 


र दरक ५३५ ++ ति मिलाकर 








भक 


भीष्मवधपवं | 


निपश्चारत्तमोऽध्यायः २८०७ 
` === ~ ` 
त्रिपन्चाशत्तमोऽध्यायः 
धृष्टध्युम्न तथा द्रोणाचयंश्ा युद्ध 


धृतराष्ट्र उवाच 
कथं द्रोणो महेष्वासः पाञ्चादयश्चापि पाष॑तः। 
उभौ समीयतुर्यत्तौ तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ९ ॥ 
ध्रतराटने पूछा--संजय ! महाधनुर्धर दोणाचार्य 
तया द्ुपद्पुत्र धृष्टद्युम्न ये दोनों वीर किंस प्रकार प्रयत्न 
पूवक आपसमं युद्ध कर रदे थे, वह सव वृत्तान्त मु्चसे कहो ॥१॥ 
्दष्टमव पर मन्ये पौरुषादिति मे मतिः। 
यच्च शान्तनवो भीष्मो नातरद्‌ युधि पाण्डवम्‌ ॥ २ ॥ 
म॑तो पुरुषरार्थसे अधिक प्रवर माम्यको ही मानता हू 
आर इसीपर विश्वास करता हँ, जिसके अनुसार शान्तनुनन्दन 
मीष्म युद्धम पाण्डुपुत्र अ्जुनसे पार न पा सके ॥ २ ॥ 
भीष्मो हि समरे छरुःडो हन्यारटोकांश्चराचरान्‌ 1 
स कथ पाण्डवं युद्धे नातरत्‌ संजयोजसा ॥ २ ॥ 
संजय ! भीष्म रणक्षेत्रमे कुपित हो जाये तो वे चराचर 
प्राणि्योसहित सम्पूणं रोकौको मार सकते दै । फिर वे 
अपने पराक्रमद्रारा युद्धम पाण्डुकुमार अजनसे क्यो न पार 
पा सके१॥२॥ 
संजय उवाच 


ष्णु राजन्‌ स्थिरो भूत्वा युद्धमतत्‌ दारुणम्‌ । 
न दाक्याः पाण्डव! जेतु देवरपि सवाखवेः ॥ ४ ॥ 
संजयने कहा-राजन्‌ ! पाण्डवोंको तो इन्द्रसदित 
सम्पूर्णं देवता भी नीं जीत सकते । अव्र आप इस अत्यन्त 
भयंकर युद्धका वृत्तान्त सिर होकर सुनिये ॥ ४ ॥ 
द्रोणस्तं निरितेबीणेधृष्धुम्नमविध्यत 1 
सारथि चास्य भवर्टेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ ५ ॥ 
दरोणाचार्यने अपने तीखे बाणेति धृष्टयुम्नको घायल कर 
दिया ओर उनके सारथिको मल्छके द्वारा मारकर स्थक 


व्ैठकसे नीचे गिय दिया ॥ ५॥ 


तथास्य चतुय वाहाश्चतर्भिः सायकोत्तमेः 

पीडयामास सक्तद्धो शषटययुम्नस्य मारिष ॥ ६ ॥ 
आर्यं | क्रोधमे भरे हुए द्रोणाचायने चार उत्तम सायकोते 

ृष्दुम्नके चारो धोडको भी बहत पीड़ा दीः॥ ६ ॥ 


ृ्ठययम्नस्ततो द्वोणं नवत्या निरितेः शरेः । 
विव्याधरहसन्‌ बीरस्ति्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 


तब षुम्नने सकर नब्बे पने बाणेति द्रोणाचारयको 


भाय कर दिया ओर कहा--“लद़े रहो, खड़े रहो" ॥ ७॥ 


तत॒, पुनरमेयात्मा भाराः प्रतापवान्‌ । 
ररः; च्छादयामास धष्ठद्यम्नममषणम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर अमेय आत्मबर्ते सम्पन्न प्रतापी द्रोणाचाय॑ने 


पुनः अमषंशीर धृष्टयुम्नको अपने बाणेसि ठक दिया ॥ ८ ॥ 


आददे च रारं॑घोरं पाषंतान्तचिकीर्षया । 
राक्रारानिसमस्परं कालदण्डमिवापरम्‌ ॥ ° ४ 
तत्श्चात्‌ धृष्टयुम्नका अन्त कर डाल्नेकी इच्छासे 
दवितीय काठदण्डके समान एक भयंकर बाण हाथमे खया 
जिसका स्प इन्द्रके वज्जके समान कठोर था ॥ ९ ॥ 


हाहाकारो महानासोत्‌ सवंसेन्येखु भारत । 


तमिषुं संधित दष्ट भारद्वाजेन संयुगे ॥ १० # 
भरतनन्दन । युद्धम द्रणाचायके दारा उस बाणका संधानं 
होता देख सम्पूण पाण्डवसेनामे महान्‌ हाहाकार मच गया ॥ 
तव्राद्धतमपदयाम शष्ठद्युम्नस्य पौरुषम्‌ । 
यदेकः समरे वीरस्तस्थौ गिरिरिवाचखः ॥ १९ ॥ 
उस समय मेने वहां धृष्ुम्नका अद्भुत पराक्रम देखा । 
वह वीर समराङ्गणम अकेला दी पवतके समान अविच 
भावसे खड़ा रदा ॥ १९१९ ॥ 
तं च दीप्तं शरः घोरमायान्तं सुत्युमात्मनः । 
चिच्छेद शरव्रष्टिं च भारद्वाजे सुमोच ह ॥ १२ ॥ 
अपने स्यि मल्यु बनकर आते हए उस भयंकर तेजसी 
व्ाणको देखकर धृष्टदुम्नने तत्का ही उसे काट गिराया 
ओर द्रोणाचार्यपर बार्णोकी वषा आरम्भ कर दी ॥ १२ ॥ 
तत उच्चुक्घदयुः सरवे पञ्चालाः पाण्डवेः सह । 
धृषदुम्नेन तत्‌ कमे छृतं दष्टा खुदुष्करम्‌ ॥ १३ ॥ 
ृषट्रम्नके द्वारा किये हुए उस अत्यन्त दुष्कर क्मको 
देखकर पाण्डवसदहित समस्त पाञ्चार वीर हसे कोलाहल 
कर उठे ॥ १२ ॥ 
ततः शक्ति महावेगां खणंवेदुयंभूषिताम्‌ । 
द्रोणस्य निधनाकाङ्क्षी चिक्षेप स पराक्रमी ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर द्वोणाचायकी सत्यु चाहनेवाडे पराक्रमी बीर 
ृष्ुम्नने उनके ऊपर सुवणं ओर बेदूयमणिसे भूषित 
अत्यन्त वेगाछिनी शक्ति चलायी ॥ १४ ॥ 
तामापतन्तीं सदसा शक्ति कलकभूषिताम्‌ । 
निधा चिच्छेद समरे भारद्वाजो हसश्निव ॥ १५ ॥ 
उस सुवर्णभूषित शक्तिको सहसा आती देख द्रोणाचायने 
समर-भूमिमे हस्ते-देसते उसके तीन कदे करदियि ॥ १५ ॥ 













[ प्रतापवान्‌ । 

4 ध त जनेश्वर ॥ १६ ॥ 

` अनेधर । अपनी शक्तिको न दुई देख प्रतापी 

र ृषुम्ते द्रोणःचायपर पुन बाणोकी वष आरम्भ कर दी ॥ 

3 ` श्रव ततस्तत्‌ त॒ संनिवायं महायशाः । 

द्रोणो द्रपदपुजस्य मध्ये चिच्छेद कामुकम्‌ ॥ १७ ॥ 
तव महायरस्वी द्रोणने उस बाण-वषका निवारण करकं 


दुपदपुत्के धनुष्को बीचते ही काट डाख ॥ ९७ ॥ 


स च्छिन्नधन्वा समरे गदां गुवीं महायशाः 
दोणाय प्रेषयामास गिरिखारमयीं वली ॥ १८ ॥ 
धनप्र कट जनेपर महायशस्वी बख्वान्‌ वीर धृष्टद्युम्ने 
समरभृमिमे द्रोणाचायपर केकी बनी. हृदं एक भारी 
गदा चयी ॥ १८ ॥ 
सां गदा वेगवन्सुक्ता प्रायाद्‌ द्रोणजिघां सया । 
तन्ाद्रतमपर्याम भारद्वाजस्य विक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 
द्रोणा चायके वधकी इच्छासे . वेगपूवक छोडी हई वह 
गदा बड़ जोरते चली; परंतु वहां हमखोगोने उस समय 
` द्ोणाचा्यका अङ्धेत पराक्रम देखा ॥ १९ ॥ 
= बाद्‌ व्यसयामास गदा हेमविभूषिताम्‌! ` 
 ग्यसयित्वा गद्‌ ता च प्रेषयामास पाषेतम्‌ ॥ २० ॥ 













द बड़ी फुतति उस स्वणभूषित गदाको व्यथः कर 
८.1 | 1. या । इस भकार उस गदाकरो निष्फर करके द्रोणाचायने 
ह ध ष्टयुम्नपर सुवणेमय पंखेसि युक्तं अत्यन्त तीक्षण पानीदार भौर 
प व "भर नामक बाण चखये । वे वाणं धृषटद्युम्नका 
ह कतच छद्कर रणधैत्रमं उनका रक्त पने रो ॥ २०.२१ ॥ 
ध ^ र ति  चदएदाय शष्दयम्नो महारथः । 
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रायीपर भावा करता है ॥ २०.३१ ॥ 





[~ म्ये 9ि 3 (= वर सपय शार; सनतपवाभः । 
अभ्यवर्षदमेयात्मा चृष्या मेघ ईवघ्वलछम्‌ ॥ २५ ४ 


तव असेय आत्मब्रकसे सम्पन्न द्रौणाचोयनं जनका धनुष 
कट गया था, उन धृषटयुम्नपर छकी हुई गाठवछि वारणो कौ वषा 
आरम्भ छर दी,मानो मेघ क्रिसी पवंतपर ज॑लकी बद बरसा रहा हो॥ 


स(रथि चास्य भट्टेन रथनीडादपातयत्‌ । 
अथ(स्य चतरो बादाश्चतुभिनिष्रतंः ररः ॥ २६ ॥ 
पातयामास समरे सदनाद ननाद च । 
ततोऽपरेण भरडेन दस्ताचचापमथाच्छिनत्‌ ॥ २७ ॥ 
साथ ही उन्होने भल्ल मारकर धृष्ट्ुम्नके सारथिको 
रथकी बैटकसे नीचे गिरा दिया ओर चार तीखे वार्णेसि 
उनके चारो धोडँको भी मार गिराया । फिर वे समराज्गणम 
जोर-जोरसे सिंहनाद करने त्रो । इतना दी नही, उन्दने 
दूसरा बाण मारकर उनके हाथमे स्थित दूसरे धनुषको भी 
काट डाव ॥ २६-२७ ॥ 
स च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । 
गदापाणिरवारोहत्‌ ख्यापयन्‌ पौरुषं महत्‌ ॥ २८ ॥ 
-तामस्य विशिखेस्तूणं पातयामास भारत । 
रधाद्नवरूढस्य तदद्भतमिवाभवत्‌ ॥ २९. ॥ 
इस प्रक्रार धनुष कट जाने ओर घोडे तथा तारथिके 
` मारे जनेपर रथहीन हुए धृष्टच्युम्न हाथमे गदा ठेकर उतरने 
रगे । भारत ! इतनेहीमे अपने महान्‌ पोरुप्रका परिचय देते 
हुए द्रोणाचायने तुरंत ही बाण मारकर रथसे उतरते-उतरते 


दी उनकी गदाको भी गिरा दिया । वह एक अदत दत-सी 
वटना हइ ॥ २८-२९॥ 


ततः स विपुखं चमं रातचन्द्रं च भायुमत्‌ । 
च = रग्ह्य खुथुजों बली ॥ २० ॥ 

च्गन _ द्वाणस्य वधकाद्कया । 
आमिषाथीं यथा सिंहो वने मच्तमिव द्विपम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
"ब यनद्र बाहोवारे बल्वान्‌ बीर धृषटुम्नने चन्द्राकार 


जस्वी ओर विस्तृत ढाक तथा 
दिव्य एवं विराङ लङ्ग हाथमं लेकर द्रोणा वध करनेकी 


इच्छासे उनके 
व क नपूवक अक्रमण किया । सीकं उसी 
चाहनेवास्म सिंह वनमे फिसी मतवाछे 
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भीष्मवधपवे ] 





उन्न अपने वाकी वर्षसि द्रुपदजुमार शष्दयुम्नको 
सुष्सा आगे बदनैते रोक दिया । अतः वे बल्वान्‌ होनेपर 
भी युद्धमे द्रोणाचायके पासतक न पर्हुच सके ॥ ३३ ॥ 
निवास्तिस्वं द्रोणेन शुष््यम्नो महारथः । 
न्थवारयच्छरसेघांस्ताश्चमंणा कृतदस्तवत्‌ ॥ २४ ॥ 
द्रोणाचायंसे रोके गये महारथी धृष्टद्युम्न सिद्धहस्त वीर 
पुख्षकी माति अपनी ढाख्से ही उनके बाण-समूढहका निवारण 
करने ठगे | ३४ ॥ 
ततो भीमो महावाडः खहसखाभ्यपतद्‌ वखी । 
साहाय्यकारी समरे प।षेतश्य महात्मनः ॥ २५ ॥ 
तवर बट्वान्‌ वीर महाबाहु मीम सहसा समरम्‌ महामना 
धृष्टयुम्नकरी सहायता करलेकरे स्मि आ पर्टुचे ॥ ३५ ॥ 
ध द्रोणं निरितेवीणे रजन्‌ विव्याध सप्तभिः 1 
पषपेतं च रथं तूण खकमायेहयत्‌ तद्‌ ॥ ६६॥ 
राजन्‌ ! उन्होने सात पेने वाद्वारा द्रोणाचायको 
घायल कर द्विया ओर द्रुपदचरुमार धृष्लुम्नको तुरंत ही अपने 
रथपर्‌ चदा च्या \ ३६ ॥ | 
तसे द्योधनो सजन. भाचमन्तमचोदयत्‌ । 
सेन्येनं महता युक्तं भारद्वाजस्य रक्षणे ॥ २७ ॥ 
महाराज ! ठव दुयौधनने विद्यार सेनासे युक्त भानुमान्‌ 


चतुष्पश्चाशत्तमोऽध्यायः 


-----------------नन----------------------------~-~ ~ 
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को द्रोणाचायकी रश्चाके काये नियुक्त फिया ॥ ३७ ॥ 

ततः सा महती सेना कलिङ्गानां जनेरवर । 

भीममभ्युद्ययौ तूणं तव पुरस्य शासनात्‌ ॥ २८ ॥ 
जनेश्वर ! उस समय आपके पुत्रक्री आज्ञासे करग- 

देदीय वीसोँकी वह्‌ विश्चार सेना वरंत दी भीमसेनके सम्खुख 

भा पर्ची. | ३८ ॥ 

पाञ्चास्यमथ खंत्यज्य द्रोणोऽपि रथिना वरः । 

विराटद्रुपदौ . वृद्धौ वारयामास संयुगे ॥ २९ ॥ 
तवर रथिरयोमि श्रेष्ठ द्वोणाचायं भी शष्द्युम्नको छोडकर 

युद्धस्थल्मे विराट ओर द्वपद इन दोन वरद नरेशोको आगे 

ब्रदनेसे रोकने खो ॥ ३९ 1 

धृद्युञ्नोऽपि समरे धमेराजानमभ्ययात्‌ । 

ततः भवन्ते युद्धं वसुर खोमहषणम्‌ ॥ ४० ॥ 

कलिङ्धानां च समरे भीमस्य च महत्मनः 

जगतः म्रश्चयकरं घोररूपं भयावहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इधर धृटययुम्न भी उस समराज्गणमे धर्मराज युधिष्ठिरके 

पास चङे गये । ततश्चात्‌ समरभूमिमे कर्ठिगदेशीय य दाओं 

ओर महामनरवी मीमसेनका अत्यन्त भयंकर तथा रोमाञ्च- 

कारी युद्ध होने खगा । जो सम्पूणं जगत्‌का विना करने- 

वाल घोरखरूप एवं महान्‌ भयदायक था 1 ४०-४१ ॥ .. 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधप्वंणि ष्टयुम्बद्रोणयुदध त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहमारत भीष्मपवके अन्तम॑त भीष्मवधपर्म धृषटधुपन ७४२ द्रोणका युद्धजिषयक तिरपननों अध्याय पूरा दुभा ॥ ५३ ॥ 


----- थ्व 
चतुष्पञ्चारातमोऽध्यायः 
मीमसनका किमो ओर निषादोसे युद्ध, भीभसेनके दारा शक्रदेव, भालुमाच्‌ ओर 
केत॒मान्‌का बध तथ! उनके बहुत-से से निकोका संहार 


धृतराष्र उवाच 

तथा रतिसभादिष्ठः कालिङ्गो वाहिनीपतिः । 
कथमद्धतकमीणं भीमसेनं महावलम्‌ ॥ \ ॥ 

श्रतराषटने पूा-संजय ! दुयौधनकीं बंसी अश्ञा 
पाक्रर सेनापति कठिगराजने अद्भुत पराक्रमी महावर भीमः 
सेनके साथ किंस प्रकार युद्ध किया १॥ १॥ 
तरन्त गदया वीरं दण्डदस्तमिवान्तकम्‌ । 
योधयामास समरे कालिङ्गः सह सेनया ॥ २ ॥ 
वीरवर भीमसेन जव गदा हाथमे ठेकर ` विचरते ह 
तवर दण्डधारी यमयजके समान जान पड़ते है । उनके साथ 
` समराङ्गणमेखेनासदहित कलिगराजने किस प्रकार युद्ध फिया १॥ 
संजय उवाच | 
। पुत्रेण तव राजेन्द्र॒ स॒ तथोक्तो महाबलः । 
। महत्या सेनया शुक्तः प्रायाद्‌ भीमरथं रति ॥ २ ॥ 


संजयने कहा-राजन्द्र ! आपके युवका उपयुक्त 
आदेशा पाकर अपनी विशार सेनासे. सुरक्षित हो महाबली 
कलिगराज भीमसेनके रथके पासं गया 1 ३ ॥ | 
तामापतन्तीं महतीं कलिङ्गानां महाचमूम्‌ । 
रथादवनागकटिटां 
भीमसेनः कलिङ्ञानामाच्छद्‌ भारत वाहिनीम्‌ । 


केतुमन्तं च नेषादिमायान्त सह चेदिभिः ॥ ५॥ 
भारतं ! रथः षोड, हाथी ओर पेदखसे भरी हु = 


करिगोकी उस विशार . वादिनीको हाथोम्‌ बदे-बडे आयुष 
स्थि आती देख चेदिदेशीय सेनिकोके साथ भीमसेनने उसे 





बाणेद्वारा पीड़ित करना आरम्भ किया । साथ दही व युद्ध्‌- ` 
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गहीतमहदायुधाम्‌ ॥ ७ ॥ 





क्नीमष्टाभारते 


न 
¦ अगते ही पे दनक अपने ही योदर्थोको मारक षि 


, „गः संक्रद्धो राज्ञा केतमता सह । 
8 म ्यूदानीकेषु चेदिषु ॥ £ ॥ 
तब राजा केठमानके साथ क्रोधमे मरा हुआ शतायु मी 
रणकचत्रमे मीमसेनके सामने आया । उस समय चेदिदेशीय 
निकी सेना वयूहबद् होकर खडी थ। ॥ ६ \ 
रथैरनेकसाहस्रैः कलिङ्गानां नराधिप 
अयुतेन गजानां च निषादैः खद केतमान. ॥ ७ ॥ 
भीमसेनं रणे राजन्‌ समन्तात्‌ पयवार्यत्‌ । 
नरेश्वर ! करिगोकि कई सहल रथ आरः दस हजार 
हाथियों एवं निषादेके साथ केतुमान उस रणसखलम, भीमसेनकं 
सब ओरसे रोकने रुगा ॥ ७३ ॥ 
| करूषाश्च भीमसेनपदादगाः.॥ ८ ॥ 
अभ्यधावन्त समरे निषादान्‌ सह राजभिः । 
ततः परवच्रेते युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ ॥ <^ ॥ 
तव मीमसेनके पदचिदवंपर चल्नेवाे चेदि मस्य तथा 
करूषदेशकेक्ष्िरयोने समरभूमिम निषादा णवं उनके राजाओं- 
पर आक्रमण किया । फिर तो दोनो दरम अयन्त घोर ओर 
म्रयंकर युद्ध होने ख्गा ॥ ८-° ॥\ 
न भाजानन्त योधाः खान परस्परजिघांसया \ 
घोरमासीव्‌ ततो युद्धं भीमस्य सहसा परः ॥ ० ॥ 
यथेन्द्रस्य महाराज महत्या देष्यसेनया 1 
महाराज | उस समय एक-दूसरेको मार डालनेकी 
इच्छा रखकर सवर योद्धा अपने ओर परायेकरी पहचान न 
छर पाते ये । शन्रुओंके साथ मीमसेनका वह युद्ध सहसा 
उसी भरकर अयन्त भयंकर हो चला, जेते विशार दैत्य सेना- 
र ्ः क साय देवराज इन्द्रका युद्ध हुआ करता हे॥ १० # || 
तस्य सैन्यस्य संभ्रमे युध्यमानस्य भारत ॥ ११॥ 
^ बभूब खमहाञ्शाब्द सागरस्येव गजेतः । 
(~ अस्तनन्दन ! संप्रामभूमिमं युद्ध करती हुदै उस 
क = र ~ कर्टिगसेनाका महान्‌ फोखहर समुद्रकी गजनाके समान जान 
।  पृह़ताया॥ ११६॥ 
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पकड ठेते थे ॥ १३३ ॥ त 

विमर्दः खुमहानासीदल्पाना वड भः सह ॥ १४ ॥ 

कलिङ्गः सह चेदीनां निषदेश्च प्वेशास्पते । 
राजन्‌ | इस प्रकार वहो ० ओर 

निषरादेकि साथ अस्पसंख्यक चेदिदेशीय सानकाका बड़ा 

भयंकर युद्ध होने स्गा ॥ १४३ ॥ 

छृत्वा पुरुषकारं तु यथाशक्ति मदहावखाः ॥ १५ ॥ 

भीमसेनं परित्यज्य संन्यवतन्त चेदयः । 
महाबली चेदि सैनिक यथाशक्ति पुरुषां प्रकट करके 

भीमसेनको छोडकर माग चङे ॥ १५द ॥ 

सवैः कलिङ्घेसन्नः संनिवृत्तेषु चेदिषु ॥ १६.६ 

खबाडवलमास्थाय न न्यवतेत॒ पाण्डवः । 

न चचार रथोपस्थाद्‌ भीमसेनो महावलः ॥ १७ ॥ 


चेदिदेशीय सैनिकेकि पलायन कर जानेपर समस्त 
कलिङ्ग भीमसेनके निकट जा पर्हचेः तो भी महाबरी 
पाण्डुनन्दन भीमसेन अपने वाहुबख्का भरोसा करके पीछे 
नहीं हये ओर न रथकी वेठकसे तनिक मी विचलति हए ॥ 
रिपरैरवाकिरद्‌ बाणेः कलिङ्गानां वरूथिनीम्‌ । 
कालिङ्गस्तु महेष्वासः पुत्रश्चास्य महारथः ॥ १८ ॥ 
राक्रदेव इति ख्यातो जघ्नतुः पाण्डवं शारः । 

वे कलिङ्गोकी सेनापर अपने तीखे वाणोकी वषा करले 
त्म । महाधनुरधर कलिङ्गराज ओर उसका महारथी पुत्र 
शक्रदेव दोनों मिख्कर पाण्डुनन्दन भीमसेनपर वार्णोका 
प्रहार करने ल्मे ॥ १८१ ॥ 
ततो भीमो महाबाडर्विंधुन्बन्‌ रुचिरं धनुः ॥ १९॥ 
योधयामास कालिङ्गं खवबाडुवलमाधितः । 

तत्र महावराह भीमने अपने बाहुबल्का आश्रय केकर 
सन्दर धनुप्रकी रकार फते हुए. फणिङ्गराजसे युद्ध 
आरम्म करिया 1} १९३ ॥ 
रक्रवेवस्तु समरे विजन्‌ सायकान्‌ वहन्‌ ॥ २० ॥ 
अश्वाञ्जघान समरे भीमसेनस्य सायकैः । 
इ = स क कि 

को मार डाला || २०१ ॥ 


न ऽभिदुदाव वेरं त्र भामसेनमरिदमम्‌ क ॥ २९१ ॥ 


& 8 
श्द्रातेः | 
रतुदमन भीमसेनको बहो रथहीन 
क हआ देख शक्रदेव 
तीते ५ वफरताहुआ उनकी अर दोड़ा ॥ २१३॥ 


व शक्रदेवो महाबलः ॥ २२॥ 
तपान्ते जलदो यथा । 


गमकि अन्त 
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क्यो ० पिति 


ब्ररसाता हैः उसी प्रकार महाबटी शक्रदेव भीमसेनके ऊपर 
ब्रार्गोकी वृष्टि करने खगा ॥ २२३६ ॥ 
हताच्चे तु रथे तिष्ठन्‌ भीमसेनो महावलः ॥ २३ ॥ 
शक्रदेवाय चिश्चेप स्ेरोक्यायसीं गदाम । 

जिसकरे घोडे मारे गये ये, उसी रथपर खड दए महाब 
भीमसेनने शक्रदेवको लक्ष्य करके समपूर्णतः स्मेहके सारतस्वकरी 
चनी दुद अपनी गदा चल्मयी ॥ २३३ ॥ 
ख तया निहतो राजन्‌ कालिङ्घतनयो रथात्‌ ॥ २४ ॥ 
सध्वजः सह सृतेन जगाम धरणीतलम्‌ । 

राजन्‌ ! उस गदाकी चोट खाकर कलिङ्गराजकुःमार 
प्राणद्यू्व हो अपने सारथि ओर ध्वजके साथ ही रथसे नीचे 
प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २४३ ॥ 
इतमात्मखुतं द्रा कलिङ्गानां जनाधिपः ॥ २५ ॥ 
रथेरनेकसाद सभीमस्यावास्यद्‌ दिशः । 

` अपने पुत्रको मारा गया देख कलिङ्गराजने कई हजार 

र्थेकि द्वारा भीमसेनकी सम्पूणं दिशाओंको रोक खिया ।२५२। 


ततो भीमो मह वेगां व्यक्त्वा गर्वा महागदाम्‌ ॥ २६॥ 
निखिदामादंदे घोर चिकीषु कमं दाखणम्‌ । 
चमे चाप्रतिमं राजन्नाषभं पुखषषभ ॥ २७ ॥ 
नश्नेरधचन्द्रश्च रातकूम्भमयेभ्ितम्‌ । 

नरश्रेष्ठ ! तव॒ भीमसेने अत्यन्त वेगशाख्नी एवं 
भारी ओर विशार गदाको वहीं छोडकर अत्यन्त मयकर 
कर्म करनेकी इच्छासे तख्वार खींच ली तथा ऋषमके चमड- 
की बनी हई अनुपम ढाल हाथमे छे ठी । राजन्‌ ! उस ढल 
सुवरण॑मय नक्ष ओर अर्धचन्द्रकं आकारकी पूखियां जड़ी 
हुई थीं ॥ २६-२७६ ॥ 
कालिङ्गस्त॒ ततः कुद्धो धयुज्यामवसुज्य च ॥ २८ ॥ 
परगृह्य च शारं धघोर्मेकं सपविषोपमम्‌ 1 
प्राहिणोद्‌ भीमसेनाय वधाकाङ्ी जनेदवरः ॥ २९ ॥ 

इधर क्रोधमें मरे दए कलिङ्गराजने धनुप्रकी परत्यञ्चाको 
रगड़कर सर्पे समान विषैल्य एफ मर्येकर वाण हाथमे 
ख्या ओर भीमसेनके वधकी इच्छासे उनपर चया ॥ 
तमापतन्तं वेगेन ` भरितं निदितं शारम्‌। 
भीमसेनो द्विधा राजंश्िच्छेद्‌ विपुलसिना ॥ २० ॥ 
उदक्रोराचच संृषटल्रासयानो वरूथिनीम्‌ । 

राजन्‌ ! भीमसेनने अपने विशार खज्गसे उसके वेग- 
पूर्वकं चर्ये हए तीस वाणके दो इकडे कर दिये ओर 
कलिङ्गोकी सेनाको भयभीत कसते हुए हमे मरकर बडे 
जोरसे सिंहनाद किया.॥ ३०२ ॥ 


म० स० खं° २-१०६-- 


चत॒ष्पञ्चाशात्तमोऽध्यायः 
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कालिज्ञोेऽथ ततः छरदधो भीमसेनाय संयुगे ॥ २९ ॥ 
तोमरान्‌ भदिणोच्छीघ्रं चतुर्दश शिलाशितान्‌ । 
तव कलिङ्घराजने रणक्षे्रम अत्यन्त कुपित 
पर वरत ही चौदह तोमर्योका प्रहार किया जिद सानपर 
चटाकर तेज किया गया था ॥ ३ १२ ॥ 
तानघा्तान्‌ महाबाहुः खगतानेव पाण्डवः ॥ २ ॥ 
चिच्छेदः सहसा राजच्रसम्श्वान्तो वससिना । 
राजन्‌ ! वे तोमर अभी मीमसेनतक पर्हूच दी नही 
पराये थे कि उन महाबाहू पाण्डुकुमारने विना किसी घबराहट 
के अपनी अच्छी तख्वारसे सहसा उन्हं ¦ आक्रारामं ही 
काट डाला 1 ३२ ॥ 
निद्कत्य तु रणे भीमस्तोमरान्‌ वे चतुदश ॥ २२ ॥ 
भायमन्तं ततो भीमः प्राद्रवत्‌ पुरुषषंभः । 
इस प्रकार पुरुषश्रेष्ठ भीमसेनने रणक्षेच्मे उन नवद 
तामततेको काटकर भानमानपर धावा किया ॥ ३३३ ॥ ` 
भानुमांस्तु ततो भीमं इारवषेण . च्छाद्यन्‌ ॥ २७.॥ 
ननाद वबख्वन्नादं नादयानो नभस्तकम्‌॥ 
यह देख भानुमानले अपने बाणो की वासे भीमसेनो 
आच्छादित करके आकाशको प्रतिध्वनित . करते इट बे 
जोरसे गजना की ॥ ३४३ ॥ | ५ 
न च तं ममृषे भीमः सिहनादं महष्दवे .॥२५ ॥ 
ततः शाब्देन महता विननाद्‌ - महास्वनः # : ` --: 
तेन नदेन वि्रस्ता कलिङ्गानां वरूथिनी ॥ ३९ ॥ 
भीमसेन उस महासमरमें मान॒मान॒करी . वद गजना न 
सह सक्रे । उन्हनि ओर भी अधिक्र ` जोस्से सिंहकै ` समान 
दहाडना आरम्भ क्रिया । उनकी उस गजनासे करिज्ञकी 
वह विशार वाहिनी संत्रस्त हौ उटी 1 ३५३६ ॥ ` 
न॒ आमं समरे मेने मानुषं भरतषभ 1 
ततो भीमो महावाइनेर्दित्वा विपु खनस्‌ ॥ २७ ॥ 
सासिरवैगवदण्डुत्य ` दन्ताभ्यां वारणोत्तमम्‌। 
आरुरोह ततो मध्यं नागराजस्य मारिष ॥ २८ ॥ 
मरतश्रे्ठ ! उस सेनाके सेनिकँनि भीमतेनको युद्धम 
मनुष्य नही, कोई देवता समञ्च । आयं ! तदनन्तर महाबाडु ` 
भीमसेन जर-जोरसे गज॑ना करके हाथमे तख्वार स्थिवेगपूवेकं 
उछलकर गजराज दतक सहारे सक मसकपर चद्‌ सये 


ततो मुमोच कालिङ्धः शक्ति तासकयेद्‌ 
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सोऽन्तरायुधिनं हत्वा राजपुत्रमर्दिमः। 
। गरं भारसहं स्कन्धे नागस्यासिमपातयत्‌ ॥ ४० ॥ 
1 इस ग्रकार गजारूद्‌ होकर युद्ध करनेवाले कलिङ्गराज- 
` ऊुमारफो मार शतरुदमन भीमसेनने मार सहनेमे समर्थ 
अपनी भारी तख्वारफो उस हाथीके कंषेपर मी दे मारा |४०। 
छिन्नस्कन्धः स विनदन्‌ पपात गजयूथपः 
आख्ग्णः सिन्धुवेगेन सालुमानिव पर्वतः ॥ ४१ ॥ . 
कषा कट जानेठेवह गजयूथपति चिग्ाडता हुआ समुद्र 
। के केगसे मगन होकर गिरेवाठे शिखरयुक्त पर्वतके समान 
।,  षैरा्ायी हो गया ॥ ४१ ॥ 
। ततस्तसदवप्ठुत्य गजाद्‌ भारत भारतः । 
{- तस्थौ भूमौ खुदंदितः ॥ ४२ ॥ 
, ह भारत | फिर कनचधारीः खङ्गपाणिः उदारचित्त 
4 भरतव भीमसेन उस हाथीसे सहसा कूदकर षरतीपर 
 स्हेहोये॥५४२॥ 
अ (8 1 मागोनभितः पातयन्‌ गजान्‌ । 
` अग्निचः सवतः पत्यदद्यत ॥ ४२ ॥ 
पिर दोनो ओर धूस-धूसकर हाथियोको गिरते इए वे 
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'/ . ग़ मागेति विचरण करने को । उस समय धूते हृष 
^ ^ अलातचक्को माति वे सब ओर दिखायी देते े ॥ ४३ ॥ 
 अद्व नागेषु रथानीकेषु चाभिभूः 
 #¶ 7 य चं - विनिष्लङ श्ोणितोक्षित 
ध, न) स मीमरेन ः 1 ९.१.४॥ 
` शि ८ न षोड, हाथिर्यो, रथो ओर पैदलेकि 
होमे धुः ब करते हुए रक्तसे भीग गये ॥ 


सकर उनके शरी 


"क # द ~~: र. 
(को 


पदातिरेकः संक्तद्धः शत्रूणां भयवधनः ॥ ७६ ॥ 
सम्मोदयामास स तान्‌ काङन्तकयमापमः । 

उस रणक्षेत्रमे गजारूढ होकर युद्ध करभेवाठे योद्धा 
मस्तकीको अपनी तीखी धाखाटी तलूवारसे काटते हुए वे 


` अक्र हीं करोधमे भरकर पैदल विचरते ओर शघरुओंके मयको 


बरढाति ये । उन्हनि प्रख्यकालीन यमराजके समान भयंकर रूप 
धारण करके उन सबको मयते मोहित कर दिया था ॥४६३॥ 


मूढाश्च ते तमेवाजौ विनदन्तः समाद्रवन्‌ ॥ ४७ ॥ 
सासिभुत्तमवेगेन विचरन्तं महारणे । 

वे मूढ सेनिक गजना करते हुए उर्न्दकि पास दौडे चे 
आति ( ओर मारे जाते ) थे | भीमसेन हाथमे तल्वार लि 
उस महान्‌ संग्राममे बड़ येगसे विचरण करते थे ॥ ४७५ ॥ 
निशृत्य रथिनां चाज स्थेषश्च युगानि च ॥ ४८॥ 
जघान रथिनश्चापि बर्वान्‌ रिपुमदंनः। 

शत्रुओंका मदन करनेवाले बख्वान्‌ भीम युद्धम रथा 
रोदिर्योके रर्थोके ईषादण्ड ओर जूए काटकर उन रथिर्योका 
भी संहार कर डार्ते थे 1 ४८१ ॥ 


भीमसेनश्चरन्‌ मागौन्‌ सुबहून्‌ परत्यदद्यत ॥ ४२ ॥ 
श्रान्तमाविद्धमुद्श्ान्तमाप्लुतं भरतं प्लुतम्‌ । 
सस्पात समुदीण च ददरायामासर पाण्डवः ॥ ५० ॥ 
उस समय पाण्डुनन्दन भीमसेन अनेक मार्गोपर विचरते 
हए दिखायी देते ये । उन्होने सकज्गयुद्धके भ्रान्त, आविद्धः 


जउद्खान्तः आष्छतः प्रखतः छतः सम्मात तथा समुदीर्णं आदि 
वहुत-से पेतरे दिखाये% ॥ ४९-५० ॥ 


केचिदग्रासिना छिन्नाः पाण्डवेन महत्मना । 
विनेदुभिन्नममौणो निपेतुश्च गतासवः ॥ ५९१ || 
गष्डुनन्द्न महामना भीमसेनके श्रेष्ठ खङ्गकी . 
(५ ४ अङ्गं छिन.मिन्न हो उन 
ण हौ गय ओर वे चिग्धाडते ते हुए प्राण्य होकर धरती 
पर गिर पड़े ॥ ५१ | & १ 


` गव्वलन््न्न---- तह वारको मण्डलकार माना (भान्तः कहलाता दै। यही ` 
अधिक्‌ परिश्रपकताध्य होनेप्र आविद्धः कदा गया ३े। 6 न्ति" 
कर क्रिया यदि ऊषर ऽठते हए की जाय तो उसे ‹उदभ्रान्त, - 
५ ५ चलते हएऊपर्‌ उषलना (आप्लुत, है । सव 
= वका नाम रसतः है । तलवार चलाते इए एक ही 
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छिन्नदन्ताग्रहस्ताश्च भिन्नकुम्भास्तथा परे । 
:वियाघाः खन्यनोकानि जघ्नुभौरत वारणाः ॥ ५२ ॥ 
नपतुरुग्या च तथा विनदन्तो महारवान्‌ । 
भरतनन्दन । कुछ गजराजके दात आ।र सूडके अग्रभाग 
कट गये कुम्भस्थल फट गये ओर सवार मारे गये । उस 
अवस्थाम्‌ उन्होने इधर-उधर भागकर अपनी ही सेनार्ओको 
कुचल डाल ओर अन्तम जोर-जोरते चिग्बाडते दए वे 
पृथ्वीपर गिरे ओर मर गये ॥ ५२३ ॥ 
छिचांश्च तोमरान्‌ राजन्‌ महामाजररिरांसि च ॥ ५२ ॥ 
परिस्तोमान्‌ विधिश्च कश््याश्च कनकोञ्ञ्वखाः । 
ग्रैवेयाण्यथ राक्तीश्च पताकाः कणपांस्तथा ॥ ५४ ॥ 
तूणीरनथ यन्त्राणि विचित्राणि घनुषि च 
भिन्दिपाखानि शुश्राणि तोजाणि चाङ्कुदौः सह ॥५५॥ 
घण्डश्च विविधा राजन्‌ हेमगभास्त्सरूनपि । 
पततः पातितांद्चेव पश्यामः सह॒ सदिभिः ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ | टमरोगोने व्हा देखा; बहुत-से तोमर ओर 
-महावतेके मस्तक कटकर गिरे ई, हाथिर्योकी पीरठोपर विद्ी 
ईं विचि्र-विचिच शूं पड़ी दई ह । दाथियोको कसनेके 
उपयोगमे आनेवाली स्वणभूपरित चमकीली रस्सि्यो गिरी हई 
हैः हाथी ओर प्रोड़के गलके आभूषणः शक्तिः पताकाः कणप 
( अस्रविशेषर ); तरकसः विचि यन्बः धनुष्र, चमकीठे 
भिन्दिपाकः तोत्र अङ्कुशः भति-भातिके घंटे तथा स्वर्ण- 
जयित खज्ेमुष्टि-ये सव वस्तु हाथीसवारोसदहित गिरी 
हुई दै ओर गिरती जा रदी द ॥ ५२--५६ ॥ 
छिन्नगातरावरकरेर्निहतेश्यपि वारणः । 
आसीद्‌ भूमिः समास्तीणौ पतितेभरधरेरिव ॥ ५७ ॥ 
कहीं कटे ए हाथिर्योके शरीरकं ऊध्वभाग पड़ थे, कीं 
अधोभाग पड़ थे । कहीं कटी हुई सङ पड़ी थीं ओर कदी 
मारे गये हाधिर्योकी रथं पड़ी थीं । उनसे आच्छादित इई 
समरभूमि दहे हुए पवतोसे ठकी-सी जान पडती थी ॥ 
विमयेव महानागान ममदान्यान महावलः 
अद्वारोहवरास्चेव पातयामास संयुगे ॥ ५८ ॥ 
तद्‌ धोरमभवद्‌ युद्ध॒तस्य तेषां च भारत । 
भारत { इस प्रकार महाबली भीमसेनने कितने ही 
बड-वड गजराजोको नष्ट करके दूसरे प्राणिर्योकरा भी विनाश 
आरम्भ शिया । उन्होने युद्धखथल्मे बहूत-ते प्रमुख अश्चा- 
रोहियोको मार गिराया । इस प्रकार भीमसेन ओर कलिङ्ग- 
सेनिर्कोका वह युद्ध अच्यन्त घोर रूप धारण करता गया"५८२ 
खलीनान्यथ योक्त्राणि कक्ष्याश्च कलकोञ्जञ्वलाः॥५९॥ 
परिस्तोमाश्च परास्च ष्टयश्च महाधनाः । 
कवचान्यथ चमोणि चित्नाण्यास्तरणानि च ॥ ६० ॥ 
-तज॒तत्रापविद्धानि व्यदद्यन्त महाहवे । 
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उस महातमरमे धोडोकी गाम; जोत; सुवणमण्डित 

चमकीटी रस्सर्या, पीटपर कसी जानेवारी गद्धिया ( जीन 2? 

प्रासः वहूमूस्य ऋष्टिरयो, कवचः ढार तथा भाति-मातक 

विचित्र आस्तरण इधर-उधर व्रिखरे दिखायी देने कग ५९-६०३ 
च 

पसेर्यन्बेर्विचि नश्च शास्तेश्च विमलटेस्तथा ॥ ६१ ॥ 


-स चक्रे वसुधां कीणां रदावङैः कषुमेरिव । . 


भीमसेने बहुत-ते प्रासो, विचित्र न्व ओर चमकीे 
दास्त्रसे वर्हाकी भूमिको पाट दियाः जिससे वहं चितकवर 
पुष्य।से आच्छादित-सी प्रतीत होने ख्गी ॥ ६१३ ॥ 
आप्लुत्य रथिनः कांश्चित्‌ पराद्य महावखः ॥ ६२ ॥ 
पातयामास खङ्गन सभ्वजानपि पाण्डवः । 

महावटी पाण्डनन्दन भीम उछलकर कितने दी रथियोके 
पास पर्हुच जाते ओर उन्हँ पकड़कर ध्वजञोसदहित तलख्वारसे 


( क म 


काट गिराते थे ॥ ६२२९ ॥ 


मुहर्त्पततो दश्च धावतश्च ` यद्रासिनः ॥ ६२ ॥ 
मगांश्च चरतश्िज्नं व्यस्मयन्त रण जनाः । 

वे बार-वार उछल्तेः सम्पूणं दिशामि दौड़ते ओर 
युद्धके विचित्र पते दिखाते हुए रणभूमिमे विचरते थे । 
यशस्वी भीमसेनका यह पराक्रम देखकर लोर्गोको बड़ा 
आश्चयं होता था ॥ ६३३ ॥ ` 


स जघान पदा कांश्चिद्‌ व्याक्षिप्यान्यानपोथयत्‌ ॥६७।॥ 
खद्धेनान्याश्च चिच्छेद न देनान्याश्च भीषयन्‌ 1 
ऊख्वेगेन चाप्यन्यान्‌ पातयामास भूतले ॥ ६५ ॥ 
उन्होने कितने ही योद्धार्ओको पेरोसे कुचरुकर मार 
डाला; कितनोको उप्र उछाकुकर वयक दिया, कितनकि 
तख्वारसे कार दियाः दूसरे कितने ही योद्धाओंको अपनी 
षण गज॑नासे डरा दिया ओर किंतनोफो अपने सदहान्‌वेगसे 
पथ्वीपर दे मारा ॥ ६४-६५ ॥ 
अपरे चेनमाखोक्य भयात्‌ पञ्चत्वम!गत।(ः। 
एवं सा बहुला सेना कलिङ्गानां तरखिनाम्‌॥ ६६ ॥ 
परिवायं रणे भीष्मं भीमसेनमुपाद्रवत्‌ । 
दूसरे ब्कत-से योद्धा इन्द देखते दी भयक्रे मारे निष्पाण 
हो गये । इस प्रकार मारी जनेपर भी वेगी कडिग 
वीरोकणौ उस विशार वाहिनीने रणक्षेनमे भीष्मकी रक्ताकेखिये 
चारो ओरसे धेरकर पुनः भीमसेनपर धावा किया ॥ 
ततः कालिङ्गसेन्यानां पसुखे भरतषभ ॥ 2७ ॥ ` 
धतायुषमभिग्रेश्य भीमसेनः समभ्ययात्‌ 1 






तमायान्तमभिपरक््य 









( उन्दआते देख अमेय आत्मवते समन सः 9 
/ शतु मीमठेनकी छाती नौ वाण मारे ॥ ६८३ ॥ 
| | 5. ध | बाणाभिहतस्तोज नस्ल रित इव २ ॥ ६९. ॥ 
(. भीमसेनः भ्रजज्वाल करोधेनाग्निणििधितः। 

(/ कस्माज वाणो आहत हो भीमसेन अंशक मार 
~ इए हाथीके समान क्रोधते जरः उठे, मानो धीकी आहूति 
| पकर आग परज्वस्ति हो उठी हो ॥ ६९२ ॥ 

| अथादोकः समादाय रथं हेमपरिष्छतम्‌ ॥ ७० ॥ 
आमं सम्पादयामास रथेन स्थसारथिः । 

(| इसी समय भीमसेनके सारथि अशोकने एक सुबणंभूषित 
॥ ग्य चेर उवे भीमके पास पहुचाकर उन्दे भी स्थसे सम्पन्न 
 रदिया ॥ ७०६ ॥ 

तमारुह्य रथं तूणं कौन्तेयः  राघचसूदनः ॥ ७२ ॥ 
 काटिङ्गमभिदुद्वाव तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ । 
तुसुद्न कुन्तीक्ुमार मीम तरत दी उस स्थपर आरूढ 
 , हो डिगराजकी ओर दौड़े ओर ब्रोले--“अरे ! खड़ा रदः 
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`  खढ़ारहः॥७१६॥ | 
+ ततःश्चतायुबलवान्‌ भीमाय निरिताञ्दारान्‌ ॥ ७२ ॥ 





ह र तब बख्ान्‌ श्ुतायुने कुपित हो अपने हाथक्री एरी 
।  . दलिते हुए बहुतसे पेने वाण भीमसेनपर चराय ।॥७२३॥ 
^ स कासुकवरोत्खष्टेनेवभि्निंरितैः शारः ॥ ७२ ॥ 
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। खय हृ सपक भाति यव्यन्त कूपित हो उठे ॥ ७३-७४ ! 

| ध । ् ध ख ` चापमायस्य वल्वद्‌ वलिना वरः । 

। भली पायो भीमः तमिः ॥ ७५। 
। त डो मामे दसो चप 
धतको ब्भू्वक सी चकर ऊेदेके सात वार्णद्वारा फलिंगराज 
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न णम्‌ ॥ ष 

ततः कलिङ्गाः संनद्धा भीमसंनममव णम । 
अनीकैरवह साहसैः क्षन्नियाः समवारयन्‌ ॥ ७८ ॥ ~ 

तव किगदेशीथ समस्त क्षचि्यनि कई हजार सेनिकोके 
साथ आकर युद्धके व्ि उच्यत हो अम, षी भीमसेनको 
आगे बदनेते योक दिया ॥ ७८ ॥ 

[^ ५ स, ध 

ततः शक्तिगद्ाखङ्गतोम॒रा्टपरदवधः । 
कलिङ्गाश्च ततो राजन्‌ भीमसेनमवाकिंरन्‌ ॥ *७< # 

राजन्‌ | उस समयं कर्िग-योद्धा मीमसेनपर राक्तिः | 
गदा, खङ्खः तोमर ऋष्टि तथा फरसोकी वषां करनं ख| ॥ 


संनिवार्य स तां घोरां शरब्रृशि समुत्थिताम्‌ । 


गदामादाय तरसा संनिपत्य महावरकः ४ ८० + 
भीमः सक्त रातान्‌' वीराननयद्‌ यमसदनम्‌ 1 
\ 


पुनरेव द्विसाहसनान कलिज्ञानरिमदेनः ॥ ८२ 
प्राहिणोनृत्युलोकाय तदद्भुतमिवाभवत्‌ । 
वो होती हृई उस भयंकर वाण-वरषाको रोककर महावर 
भीमसेन दाथमे गदा छे बड़े वेगसे कङिग-सेनाम कूद पड़ । 
उस सेनाम धुसकर चघरुमर्दन भीमने पठे सात सो वीरको 
यमलोक पर्हैचाया । फिर दो हजार किगोको मृ्युकं खोकम 
मेज दिवा । यद अद्धत-सी घयना हई ॥ ८०-८२१३ ॥ 
एवं स तान्यनीकानि कलिङ्गानां पुनः पुनः ॥ ८२ \ 
विभेद समरे तृणं प्रेय भीष्मं महारथम्‌ \ 
इस प्रकार भीमसेनने महारथी भीष्मकी ओर देखते 
दए कठिगोक्री सेनाको बार-बार समर-भूमिमे रीघरतापूर्वक 
विदीण किया ॥ ८२९ 1 
हतारोहाश्च मातङ्गाः पाण्डवेन छृता रणे ४ ८२ ॥ 
विप्रजग्सुरनीकेषु मेघा वातहता इव । 
खृद्न्तः खाभ्यनीकानि विनदन्तः शरातुराः ॥ ८४॥ 
ध उस रणभूमिमे पाण्डुनन्दन भीसके द्वारा सवारोके मार 
ध ज 
तनिक इधर-उधर भागने तथा अपने 
दी सनि्कौको छुचल्ते हुए. बाणोकी व्यथाते व्यानुल हो 
ची्कार करने रगे ॥ ८३-८४॥ ` र 
ततो भीमो महाबाहुः खङ्गहस्तो महासुजः 
सम्बहृष्ठो महाघोषं शङ्क र 
पा्मापयद्‌ बली ॥ ८५ ॥ 


ऽन्तर महाबली महाबाहू मीमतेनने | 
१ हु सज्ञं हाथमे 
` त्‌ हो बड़ जोरसे रङ्ख बजाया | ८५॥ 


५ मनासि 
मोहश्चापि पयत्‌ । 
। कलिङ्गानामाविवेदा परतप ॥ ८६॥ 


= च + 1 भारकर्‌ क ५ . उसे # ९ 4 यमलोक ५ गोः, ध व (क ४ ; 
~ ता | उस श्डनायकं 
५ अ -> 0 = 5 । "र ` 3 41 ~ † ¢ 
0.1 भरा उन्ाने सम्पूणं करगोके 


= 2 इक उ चे भ ५ ति 
५, = ६.२ ~ ४२ -> नि व # ५ १.८ ४ न 
~, ५ < = ४१ क 1 + 
क ४.११ 3 ह न्स =-= ककर र) । ह = ऋ ग ,) न ् ४ 
"= "न + + 9 0 ~ 4.१ + ~ } 





= क 
चै. 


ध 4 भोरउनसतपरबद़ाभाी मोहा गया 


चतष्पश्चाशत्तमोऽध्यायः 
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्राकस्पन्त च सेन्यानि वाहनानि च सर्वदाः। 
भीमेन समरे रजन्‌ गजेन्द्रेणेव सर्वाः ॥ ८७ ॥ 
मागोन्‌ वहून्‌ बिचरता धावता च ततस्ततः । 
मुद्रुत्पतता चैव॒ सम्मोहः समपद्यत ॥ ८८ ॥ 
राजन्‌ ! उस समराङ्गणम गजराजके समान अनेक मार्गो 
पर विचरते ओर इधर-उधर दोडते हए भीमसेनके भयसे 
समस्त सेनिक ओर वाहन थर-थर कोपने रगे ।-उनकरे बार- 
बरार उछख्नैमे सवपर मोह छा गया ॥ ८७-८८ ॥ 
भीमसेनभयच्रस्तं सैन्यं च समकम्पत । 
क्षोभ्यमाणमसम्बाधं आहेणेव महत्‌ सरः ॥ ८९ ॥ 
जेसे मदान्‌ तालाव किसी महक द्वारा मथित होनेपर 
व्व हो उठता है, उसी प्रकार वह्‌ सारी सेना भीमसेनके 
हारा बेरोक-टोक मथित होनेपर भयसे सं्नस हो कोपने ख्गी॥ 
त्रासितेषु च सवेषु भीमेनाद्भतकमेणा । 
पुनरावतंमनेपु विद्रबत्छ च सङ्कराः ॥ ९० ॥ 
खवेकालिङ्भयोधेषु पाण्डूनां ध्वजिनीपतिः 1 
अब्रवीत्‌ खान्यनीकानि युध्यध्वमिति पाषेतः ॥ ९२ \ 
अद्धुतकमां भीमसेनके द्वारा भयभीत कर दिये जानेपर 
कलिङ्ग देके समस्त योद्धा जव दर बनाकर भागने ओर 
भाग-मागक्र पुनः खटने खगे, तब पाण्डव-तेनापति द्रपद- 
कुमार धृष्टय्युग्नने अपने समसत सेनिकेसिे कदा--'वीरो ! 
{ उस्साहके साथ ) युद्ध करोः ॥ ९०-९१॥ 
सेनापतिवचः श्रुत्वा शिखण्डिप्रमुखा गणाः । 
भीममेवाभ्यवतन्त॒रथानीकेः भहारिभिः ॥ ९२॥ 
सेनापतिकी बात सुनकर शिखण्डी आदि महारथी प्रहार 
कुरार रथि्योकी सेनाओंके साथ मीमसेनका दही अनुसरण 
करने लगे ॥ ९२ ॥ 
धमेराजदव तान्‌ सवोलुपजभ्राह पाण्डवः । 
महता मेधवणेन नागानीकेन पृष्ठतः ॥ ९६ ॥ 
तदयश्चात्‌ पणण्डुनन्दन धमराज युधिष्ठिर मेर्घोकी घटाफे 
समान हदाथियोकी विरा सेना साथ स्यि पीरैसे आकर उन 
सबक सहायता करने ख्ये ॥ ९३ ॥ 
पवं संनोद्य सवोणि खान्यनीकानि पाषतः 1 
भीमसेनस्य जग्राह पाष्णि सत्पुरुषेंतः ॥ ९४ ॥ 
इस प्रकार दरुपदपुत्र धृष्टद्युम्ने अपनी सारी सेनाओको 
युद्धके व्यि प्रेरित करके शे पुरस्षोके साथ भीमतेनके प्षठ- 
` भागकी रक्ाका कायं हाथमे लिया ॥ ९४ ॥ 


न हि पाञ्चाङसजस्य रोके कदचन विदयते । 
भीमस(त्यकयोरल्यः भ!णेभ्यः भियङत्तमः ॥ ९५॥ 
जगतम पाञ्चाल्या धृष्टययुग्नके स्यि भीम ओर सात्यकि- 


को छोडकर दृखरा कोद धसा पुरुष नही था, जो प्रासे 
मी बद्कर हो ॥ ९५ ॥ 


सोऽपदयच्च कलिङ्गेषु चरन्तमरिखूदनः । 
भीमसेनं महाबाहं पाषंतः परवीरहा ॥ <६ 
श्रुवीरोका नाश करनेवाठे बेरिविनाशक दरुपदकुमार 
ृषटयुम्नने महाबाहु भीमसेनको कठि्गो को सेनाम विचरते देखा 
ननद वहुधा राजन्‌ हृष्टदचासीत्‌ परतपः । 
रङ्कः दध्मौ च समरे सिहनाद्‌ ननद्‌ च ॥ ९७ ॥ 
राजन्‌ ! उन्दँ देखते ही परंतप धृषटय्युम्नके हृदयम हषकी 
सीमानरही। वे बारंबार गर्जना करने खो । उन्दने 
समराङ्गणमे शङ्ख बजाया ओर सिंहनाद किया ॥ ९७ ॥ 
स॒ च पारावताश्वस्य रथे हेमपरिष्कृते । 
कोविदारध्वजं दष्टा भीमसेनः समाश्वसत्‌ ॥ ९.८ ॥ 
कवूतरके समान रंगवाङे घोड़े जिनके रथम जोते जाते 
है, उन धृषटद्ुम्नके सुवर्णभूषित रथम कचनार बरक्षके चिहसे 
युक्त ध्वजा फहराती देख भीमतेनको बड़ा आश्वासन मित ॥ 
धृष्द्यम्नस्तु तं इष्टा कलिङ्गैः समभिद्रुतम्‌ 1 
भीमसेनममेयात्मा जाणायाजौ समभ्ययात्‌ ॥ ९९ ॥ 
करगोनि भीमसेनपर धावा किया है, यह देखकर अनन्त 
आत्मवलसे सम्पन्न धृष्टद्युम्न भीमसेनकी रश्चाकं व्यि युद्धस्थल- 
मे उनके पास जा पर्हचे ॥ ९९ ॥ 
तौ दुरात्‌ सात्यकिं इष्टा धृष्दुम्नवुकोद्रो । 
कछिङ्ञान्‌ समरे वीरौ योधयेतां मनखिनौ ॥१००॥ 
उस समरमूमिमं मनस्वी बीर धृष्ट्युम्न ओर भीमसेनने 


सात्यकिको मी दूरसे आते देखा; अतः वे अधिक उत्सहसे 
सम्पन्न हो कि्गसि युद्ध करने लगे ॥ १०० ॥ 
स तन्न गत्वा हौनेयो जवेन जयतां वरः । 
पार्थपाषंतयोः पाष्णि जग्राह पुरुषषेभः ॥९०२॥ 
विजयी बीरौमे शरे पुरुषप्रवर सात्यकिने बड़ वेगसे वहां 
प्हुचकर भीमसेन ओरधृष्द्ुम्नके पृरष्टपोषणका कायं संभाल 
स कृत्वा दारुणं कमे अगरहीतश्रासनः। ` 
आस्थितो रौद्रमात्मानं कलिङ्धानन्ववैश्षत ॥१०२॥ 
उन्होने धनुष हाथमे लेकर भयंकर पराक्रम भरकर करले- 
के पश्चात्‌ अपने रद्र रूपफा ` आश्चयं ठे कटिगसेनाकी ओर 
दृष्टिपात फिया ॥ १०२ ॥ 
कलिङ्गपरभवां चेव मांसदगोणितकर्दमाम्‌ । 
रुधिरस्यन्दिनीं तत्र भीमः भावतेयन्नदीम्‌ ॥१०२॥ 
भीमसेने वहां एकं मयंकर नदी प्रकट कर दी, जो - ` 
कलिग सेनारूपी उद्भमस्थानसे निकली थी । उस्मे मांस जौर ` 
शोणितकी ही कीच थी । वह नदी स्तकी ही धारा बह्म ` 
रही थी॥ न्द र 
अन्तरेण कलिङ्गानां पाण्डवानां च बादिनीम्‌। ` 
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॥ कग -सेनाकरे गदम्‌ । 
ष बहनेवा . ततः दौक्यायसीं गुर्वी प्रगृह्य वलवान्‌ 
` च बीच बहनेवारी उस रक्त 
. न मसेन अपने पराक्रमसे पार भीमसेनस्ततस्तूणं पुष्डवे मयुजषम ॥ ११३॥ 


की दुस्तर नदीको महाबली ह नरश्रेष्ठ | तब बलवान्‌ भीमसन पूणतः लो ऋ सारतस्व्‌ 
कर्‌ गये ॥ १०४॥ (फलाद ) की वनी हुई भारी गदा हाथमे ठेकर तुरत उस 


^ चप । 
भीमसेनं तथा _ थ कूद पड़े ॥ ११२ ॥ 
भीमरूपेण सह युध्यते ॥१०५॥ स्थर ¶ 
काकोऽयं ५५ सात्यकोऽपिं ततस्तूणं भीमस्य प्रयकाम्यया । 


| भीमतेनको उष रूपमे देखकर आपके संनिक | 
"4 कहने लो यह साक्षात्‌ कार ही मीमसेनके गङ्गेयसारथि तूणं पातयामास सायकः ॥ ११४॥ 
स्पते भ्रकट होकर करिगोके साथ युद्ध कर रहा दै ॥१०५॥ इधर सात्यकरने मी मीमसेनका प्रिय करनेकी इच्छासे 


8 तततः शन्तनवो भीष्मः श्रुत्वा त निनदं रणे । भीष्मके सारथिको तुरंत दही अपने सायक्द्रारा मार गिराया ॥ 
| अभ्ययात्‌ त्वरितो भीमं व्यूढानीकः समन्ततः ॥१०६॥ भीष्मस्तु निहते तस्िन सारथौ रथिनां वरः । 
तदनन्तर शन्ततुनन्दन भीषम रणभूमिम उस कोखदल- वातायमनेस्तेरद्वरपनीतो रणाजरात्‌ ॥ १२५ 


# ऋक) ` चि = 1 # = कत 4 1, 9) + 9. + + 
= 3 ० य भ ` -{--- 
र ~ ~ ॥ 
स न ~ 
८ =" ¢ न. 9 


॥ को युनकर अपनी सेनाको सव ओरे वयूहवदध करके ठत रथि्योमें शरेष्ठ भीष्म सारथिके मारे जानेपर वाके समान 
॥ दी भीमतेनके पास आये ॥ १०६॥ भागनेवाठे धोडके द्वारा रणभूमिसे बाहर कर दिये गये ॥ 
।  “ तं सत्यकिभीमसेनो धूष्युभ्नश्च पार्षतः भीमसेनस्ततो राजन्नपयाते मावते । 

॥ ` अभ्यद्रवन्त भीष्मस्य रथं हेमपरिष्कृतम्‌ ॥१०७॥ प्रजज्वाख यथा वहि्दंहन्‌ क्षमिवेधितः ॥११६॥ 
। ह भीष्पके उस सुव्णभूषरित रथपर सात्यकिः भीमसेन तथा राजन्‌ । महान्‌ व्रतधारी भीष्मके रणभूमिसे हट जानेपर 
दरपदकुमार धृषटयुम्नने एक साथ दह धावा क्रिया ॥१०७॥ भीमसेन धास-फूसकं ठेरमं र्गी हई आगकं समान अपने 
1 तेजसे प्रज्वङिति हो रहे थे ॥\ ११६ ॥ 


| परिवारय तुते सवै गाङ्गेयं तरसा रणे । र 
॥  विभिखिभिः शरेधोरेभीष्ममानच्छुंरोजसा ॥१०८॥ स हत्वा सवकाष्टङ्ञान सेनामध्ये व्यत 
1.9, ^ .९ [ क 
1 उन सब लेगोनि रणक्षेत्रे गङ्गानन्दन भीष्मको वेगपूवंक नेनमभ्युत्खहन्‌ केचित्‌ तावका भरतषभ ॥१९७१ 
#  भेकर तीन-तीन भयंकर बराणोद्ारा उन्हें यथाशक्ति पीडा भरतभेष्ठ ! भीमसेन सम्पूणं किगोका संहार _ करके 
। ॥ र 4 प्ूचायी ॥ १०८ ॥ सेनाके मध्यभागमे खड़े थे, परंतु आपके संनिकमेंसे कोई 
। ` प्रत्यविध्यत तान्‌ सर्वान्‌ पिता देववतस्तव । भी उनके पास जानेका साहस न कर सकं ॥ ११७ ॥ 
यतमानान्‌ मदेष्वासांखिभिखिभिरजिह्येः ॥१०९॥ शृष्ुम्नस्तमारोप्य सखरथे रथिनां वरः 
। उस समय आपके पितर्य भीम्मने वर्ह युदधके स्यि पदयतां सवसेन्यानामपोवाह यराखिनम्‌ ॥११८॥ 
र ४.५ ८ ल कलेवल उन सभी महाधलुर्धर गरोद्धाओंको सीघे तसश्चात्‌ रथिरयोमं शष्ठ धृषटयुम्न यशस्वी भीमसेनफो 
चः जनेवाटे तीन तीन बाणेि बीकर बदला चुकाया ॥१०९।॥ अपने रथपर चाक्र सव सेनिकोके देखते-देखते अपने दल्में 
ततः दारसहसरेण संनिवायं महारथान्‌ \ ङे गये ॥ ११८ ॥ 
॥ + द्यान्‌ काञ्चनसनाहान्‌ भीमस्य न्यदनच्छरे; ॥१९०॥ सम्पूज्यमानः पाञ्चाल्येमेरस्येश्च भरतर्षभ । 
# ^ ` तदनन्तर सदो बाणेकी वौ करके उन तीनो महा- धृष्टद्युम्नं परिष्वज्य समेयादथ सात्यकिम्‌ 
कदाजन चार करेमि भोगेन ॥ ११९॥ 
स्न रेक सोने साज नान भारण ` भरत! रो प्च ता मतसदेशीय नरेशे 
क षोडोको भीष्मने अपने बाणोसे मार डाल ॥ ११० ॥ पूजित हो भीमसेन ओर 
4 सस्थे { त | उथ्युम्न आर साव्यक्रिको भुजाओंमें मर 
व रथे तिष्ठन. भीमसेनः तापवान्‌ कर दोनसे प्रननतपूक मिरे ॥ ११९ | 


न त रथ प्रति ॥१११॥ अथात्रबीद्‌ भीमसेनं सात्यकिः सत्यविक्रमः ं 
ववुम्नस्य पर्यतः ॥ १२०॥ 
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तिधा चिच्छेद समरे सा पथिव्यामरीयत ॥ ११२ भीमसेनका ह्बदाते हुए उनके इस १ ^ 
वह्‌ रक्तिं अः ~ध पा 4 ॐ म ही ४ दिष्टया कलिङ्गराजथ्च कहा-॥ 


केतुमान्‌ | | 
कलिङ्गाश्च मुधे हताः ॥१२१॥ 
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बरहुखंख्यक क र्ग-संनिक आपके द्वारा युद्धम मारे गये ॥ 


खबाहुवलवीर्येण नागाश्वरथसंङकखः 1 
महाुरुषभूषयष्ठो धीरयोधनिषेवितः ॥१२२॥ 


महाठ्यूहः कलिङ्गान मेकेन सदितस्त्वया । 
४आपने अकेठे अपनी ही भुजाओंके वर ओर पराक्रमसे 
कटेङ्गाकं उस महान्‌ व्यहको रादकर सिद्धीम मिला दियाः 
जिसमे वहुत-से हाथी; प्रोडे ओंर रथ भरे हए ये । उसकं 
धिकार सेनिक संसारके महान्‌ पुरषरौमे गिने जाने योग्य 
थे } अगणित धीर वीरयोद्धा उस महान्‌ उ यूहा सेवन करतेथेः 
पवसुक्त्वा रिनेर्नप्ता दीधेवाहुररिदम ॥१२३॥ 


रथाद्‌ रथमभिद्रूत्य पयष्वज्ञत पाण्डवम्‌ । 


रातरुर्ओंका दमन करनेवाले नरेदा ! एेखा ककर बड़ी 
भुजाओंवाडे सात्यफि अपने रथसे कूदकर भीमसेनकं रथपर 
जा नदे ओर उनको हदयसे लगा ल्या ॥ १२३३ ॥ 


ततः खरथमास्थाय पुनरेव . महारथः । 
तावकानवधीत्‌ क्रुद्धो भीमस्य बलमादधत्‌ ॥ १२७ 


तदश्चात्‌ क्रोधे भरे हए महारथी सात्यक्रिने पुनः अपने 
रथपर ब्रैठकर भीमसेनका बर वदते हए आपके संनिर्कोका 
संहार आरम्भ किया ॥ १२४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपव॑णि भीपष्मवधपवंणि द्वितीययुद्धदिवसे कलङ्गराजवधे चतुष्प्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भीम्मपवंके अन्तर्म॑त मीप्मवघपरवमे द्विरीय दिनके युद्धे करिगराजका बध्विषयक 
ोबनर्वो अध्याय पुरा हुम। ॥ ५४ ॥ 


पञ्चपञ्चारात्तमोऽष्यायः 
अभिमन्यु ओर अनका पराक्रभ तथा दृसरे दिनके युद्धकी समा 


सजथ उवाच 


गतपुबोह्णभूयिष्ठे तस्मिन्नहनि भारत । 
ग्थनागाश्वपत्तीनां सादिनां च महाक्षये ॥ १ ॥ 
दरोणपुज्ेण राठयेन कृपेण च महात्मना । 
समसज्ञत पाञ्चाल्यल्िभिरेतेमेहारथः ॥ २ ॥ 
संजय कहते है-भारत ! उस दूसरे दिन जब 
पूर्वाह्का अधिक भाग व्यतीत हो गया ओर बहुखंख्यक स्थः 
हाथी; घोडे, पेद ओर सवारोका महान्‌ संहार होने खगा 
उस समय पा्चाल-राजक्मार धषटद्युम्न अकेरा ही द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा, राव्य तथा महामनस्वी कृपाचाय-इन तीनो महा- 
रथियोके साथ युद्ध करने छ्गा ॥ १-२ ॥ 
स खोकविदितानश्वान्‌ निजघान महाबलः 
दरौणेः पाञ्चाख्दायादः दितेव॑रभिराद्ागैः ॥ ३ ॥ 
महाबली पाञ्चारराजकुमारने दस शीघ्रगामी पेने बाण 
मारकर अश्व्थामाके विश्वविख्यात घोईडको मार डाल ॥ 
ततः रास्यरथं तुणमास्थाय हतवाहनः 
द्रौणिः पाञ्चाख्दायादमभ्यवषंदथेषुभिः ॥ ° ॥ 
वाहनोके मारे जानेपर अश्वत्थामा वरत दी शल्यके 
रथपर चद्‌ गया . ओर वर्हीसे धृष्टययुम्नपर बाणोकी वषौ 
करने स्मा ॥ ४॥ 
धृष्दयुम्नं त॒ संयुक्त द्रौणिना वीक्ष्य भारत । 
सौभद्रोऽभ्यपतत्‌ तृणं विकिरन्‌ निरिताञ्दारान्‌ ॥५॥ 
भस्तनन्दन । धृषठदुम्नको अश्वत्थामाके साथ भिंडा 


हुआ देख सुमद्रानन्दन अभिमन्यु भी पने बाण व्रिखेरताः 
हुआ वरत वदा आ पहुचा ॥ ५॥ 


स शल्यं पञ्चविशत्या कृपं च नवभिः शरेः । 
अश्वत्थामानमष्टाभिर्विंव्याध पुरुषषेभः॥ & ॥ 
उस पुरुषरत्न अभिमन्युने शल्यको पचीसः, कपाचा्यको 
नो ओर अश्वत्थामाको आठ बाणेसि बीष डाख ॥.६ ॥ 
आञ्जन तु ततस्तूणं द्वौणिविव्याध पत्रिणा । 
राल्योऽथ दराभिद्चेव पश्च निरितेखिभिः ॥ ७ ॥ 
तवर अश्वत्थामाने रीघ ही एक बाणसं अभिमन्यको 
घायल कर दिया । तत्श्चात्‌ शल्यने दस ओर कपाचार्यने 
तीन पेने वाण उसे मारे ॥ ७ ॥ 
लक्ष्मणस्तव पौस्तु सौभद्रं समवस्थितम्‌ । 


अभ्यवतंत संहृष्स्ततो युद्धमवतंत ॥ ८ ॥ 


तदनन्तर आपकं पोत्र ठ्क्मणने खमद्राकुमार अभिमन्यु 
को सामने खड़ा देख हषं ओर उत्साहमे भरकर उसपर 
आक्रमण किया । फिर तो दोनोम युद आरम्भ हो गया ॥ 


दौर्योधनि खसं सौभद्रं परवीरहा । 
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४१ क हाथ देख भीष्म ओर द्रोण आदि समी कोरव-पक्षीय 
८ महाराज ! भसश्े् । थह ध 9. ढा नरेश रथः हाथी आर घोकी सेनासहित एक साथ अञुन्‌- 
॥/  चखेवास वीर अभिमन्यु अस ङि चद्‌ आये ॥ १८ ॥ 

| लक्ष्मणको उसने पचास बरारणोसि धाय ५२ 
॥ ओर अपने भाई | उद्भूतं सदसा भौमं नागाश्वरथपत्तिभिः 
॥ कर दिया ॥ १०। [प रजस्तीव्रमददयत ॥ १९. ॥ 
४ पत्निणा । दिवाकर भ्रल्य 

॑ लक्ष्मणोऽपि पुनस्तस्य ॥ ११॥ उस समय हाथी, घोडे रथ. ओर पैदल सेनिकोदयरा 
॥ सुष्टिशे महाराज बाण मारकर उस- उड़ायी हई धरतीकी तीत्र धू सह॑सा सूयके रथतक पर्टुचकर 
[ राजन्‌ | तव रकषमणने भी पुनः एक वा सव ओर व्याप्त दिखायी देने क्गी ॥ १९ ॥ 


| धनुषको खली जाती है, वर्हसि काट दिया । 

५ धाता तस्य बाणपथं प्रप्य नाभ्यवतन्त सर्वाः ॥ <० ॥ 
तद्‌ विहाय धनुदिछन्त सौभद्र व १२॥ प्रणेदुः सवभूतानि वभूवुस्तिमिर दिन्लः 
अन्यदादत्तवान्िष कामुक वगवत इधर सहसो हाथी ओर संकड़ा भूमिपाल अजुनक बाणाः 


| ्ुवीरेका संहार करनवाठे सदराकुमारने उस क के पथमे आकर किसी प्रकार आगे न वद्‌ सके । समस 
। हए धनुष्को पककर दूसरा बिचिव्र धप हाथमे ङ्व, जो णी आतनाद करने छे ओर सम्पूणं दिशाओंमे अन्धकार 
। अत्यन्तं वेगदाली था ॥ १२॥ छा गयां ॥ २०१ ॥ 

तौ ठत्र समरे युक्तौ कतमतिङतेषिणो । कुरूणां चानयस्तीब्रः समददयत दारुणः ॥ २९ ॥ 


ध अल्योन्यं विरिखेस्तीषणेजेष्नतु पुरुषषभौ ॥ १२॥ नाप्यन्तरिश्ं न दिशो न भूमिनं च भास्करः । 


वे दोना पुरुषरन वहां एक-दुसरेकं अखोका निवारण प्रजज्ञे भरतश्च शाख्लसद्घेः किरीटिनः ॥ २२ ॥ 
8 ५ करकी इच्छा रलकर युद्धम संखगन भरतश्रेष्ठ ! उस समय कौरर्वोको अपने दुःसह एवं 
| | दो पाग फर सहेय ॥ भयंकर अन्याय्षा परिणाम पतयश्च दिखायी देने स्गा । 


ततो दुयोधनो राजा दष्टा पुं महारथम्‌ 1 क्रिरीरधारी अजुनके शस्रसमूहोसे सव॒ कुर आच्छादित हो 

पीडितं तव पौत्रेण भायात्‌ तत्र प्रजेश्वरः ॥ १४ ॥ जनिके कारण आकाद; दि प्थ्यी ओर सूर्यं किसीका भी 

(तब प्रनाजनोका स्वामी राजा दुयोधन अपने महारथी भान नदीं होता था ॥ २१-२२ ॥ 

तरको आप पो अभिमन्युसे पीडित देखकर व्हा स्वयं सादिता रथनागाश्च हताश्वा रथिनो रणे । 

| जा परहुचा ॥ २४॥ विप्रदरुतर्थाः केचिद्‌ उदयन्ते रथयूथपाः ॥ २३ ॥ 
 सनिदत्ते तव खते सव पव जनाधिपाः \ ` उस रणमूमिमे कितने ही रथ हट गये, वहुतेरे हाथी 


आजुनि रथवंशेन समन्तात्‌ पयवास्यन्‌ ॥ २५॥ नष हो गये, कितने ही रथिर्योकि धोड़े मार ले गये ओर 
^ ५ अपके एत दयोधनके उधर लयनेपर कौरव-पक्चके सभी कितने ही रथ-यूथपतियकि रथ भागते दिखायी दिये ॥२३॥ 
नरश वि्यार स्थतेनाके द्याया अर्जनकमार अभिमन्युको ख विस्था रथिनदचान्ये धावमानाः समन्ततः । 
| ~ ओरसे धेर ख्या ॥ १५ ॥ | तत्र तत्रेव द्रयत्ते स्युघाः साङ्गद्‌भुजः ॥ २७ ॥ 
सतः परिदतः शार; शरो युधि खद्जयेः । ` अन्यान्य बहुत-सं रथी रथहीन होकर अङ्गदभूषित 
~, जसम व्यथते राजन्‌ ङृष्णतुर्यपराक्रमः ॥ १६॥ जामि आयुध धारण किये जह तहँ चारो ओर दौडते 
क: जन्‌. शा ५ भगवान्‌ श्रीकृष्णके समान देखे जाते ये ॥ २४।॥ 
^ या। अअ अयन्त दनय उन चयरवीरोसे धिर जानेप्र॒हयारोहा हया स्यकत 
कि ~: ह्य 
[मी व्यथित या चिन्तित नदीं हभ ॥ १६ ॥ अनुनस्य भयाद्‌ । गजाराहाङ्च दन्तिनः । 
सौभद्रम संसक्तं दष्टा त्र धनजय (रत £ रजन्‌ समन्ताद्‌ बिभदुदलुः ॥ २५ 
=. श शि बर ओरभाग चङे ॥ २५॥ 










२ “ ` देख डेल अपः अपने | ध < श दरे तकन्‌ रयेभयरच गजेभ्यद्च हयेभ्यदच नराधिपाः | 
ततः सस्थनागाश्व। भीषद्रोणपुरोगमा बरहुत-ते नरेश इवनतऽदुनसायकः ॥ १ 
` `. ` अध्यचतनन व पोड श नके सायकरसं कृटकृर रथोः 


पिम्‌ १८॥ शदे ॥ स्‌ १ नर पिरे जे हय्‌ दोव 








अीष्मवधपवं | 








सगदायुद्यतान्‌ बाहून्‌ सङ्गश्च विशाम्पते 1 
सखप्रासाश्च सवृणीरन खराराच्‌ सरारासनान्‌॥ २७॥ 
खा्कटान्‌ सपताकाश्च तत्र तत्राज्ञुनो चृणाम्‌ । 
निचकतं दारसग्रे रौद्रं वपुरधास्यत्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रजानाथ | अजुनने उस ॒रणक्षेत्रमे अत्यन्त भयंकर रूप 
धारण क्रिया था | उन्होने अपने उग्र वार्णोद्ाया योद्धाओकी 
ऊपर उटी हुई मुजाओंकोः जिनमे गदाः खङ्गः प्रासः तूणीरः 
धनुष-वाणः अङ्कुश ओर ध्वजा-पताका आदि शोभा पा रहे 
थे? काट गिराया ॥ २७-२८ ॥ 
परिघाणां पदीक्रानां मुद्राणां च मारिष । 
प्रासानां भिन्दिपाकानां निखिद्ानां च संयुगे ॥ २९ ॥ 
परश्वधानां तीक्ष्णानां तोमसणां च भारत । 
चम्ेणां चापविद्ध(नां काञ्चनानां च भूमिप ॥ २० ॥ 
ध्वजानां चर्मणां चेव उ्यजनानां च सर्वशः 
छच्राणां हेमदण्डानां तोमराणां च भरत ॥ २९ ॥ 
भरतोदानां च योक्त्राणां करानां चेव मारिष । 
साचायः स्मा ददयन्ते विनिकीणी रणश्षितौ ॥ २२ ॥ 
आयं | भरतनन्दन ! भूपा ! उस रणभूमिमे गिरे 
दूए उदी परि मुद्ररः प्रासः भिन्दिपाखः खङ्गः फरसेः 
तीखे तोमरः सुवणमय कवच, ध्वजः ढारः सोनेके ङंडौसे 
विभूषित छः व्यजन? चाबुकः जोतेः कोडे ओर अदुशा 
ढेर के-टेर विखरे दिखायी देते थे ॥ २९३२ ॥ 
नासीत्‌ तज पुमान्‌ कदिचत्‌ तव सैन्यस्य भारत । 
योऽजञ॑नं समरे शूरं पत्युद्यायात्‌ कथंचन ॥ ३२ ॥ 
भारत ] उस समय आपकी सेनामे कोद भी एेसा पुरुष 
नदी था, जो समरस शूरवीर अजुनका सामना करनेके सि 
किसी प्रकार आगे बद्‌ सके 1 ३३ ॥ 
यो यो हि समरे पार्थं पत्युद्याति बिद्रास्पते । 
स संख्ये विशिखेस्तीक्ष्णेः पररोकाय नीयते ॥ ३४ ॥ 
प्रजानाथ ! उस युद्धभूमिम जो-जो वीर अजुनकी ओर 
ब्रदता थाः वही-वही उनके पैने बाणोंद्वारा परखोक पर्हुचा 
दिया जता था ॥३४॥) 
तेषु विद्रवमाणेषु तव योधेषु सवेरः 
$नो वाखदेवद्व दध्मतुबौरिजोच्तमो ॥ २५॥ 
तदनन्तर आपके सब योद्धा स ओर भागने रगे । यह 
देख अजुन ओर भगवान्‌ शीकृष्णने अपने भ्ठ शङ्ख बजाये ॥ 
तत्‌ प्रभग्नं चलं दष्टा पिता देवव्रतस्तव । 
अत्रवीत्‌ समरे श्रं भारद्वाजं सयन्निवं ॥ ३६ ॥ 
फरौरव-वेनाको इस प्रकार भागती देख समरभूमिमे खड 
म० ख खं° २-१०७- 


पञ्चपञ्चारदात्तमो ऽध्यायः 


हए आपके ताऊ भीष्मने वीरबर आचाय द्रोणकषे मुसकरते 
हए-से कडा-]] ३६ ॥ 


पष पाण्डुसुतो वीरः कृष्णेन सितो वली 1 
तथा. करोति सेन्यानि यथा कूयोद्‌ धर्नजयः ॥ २७ ॥ 
ध्यह्‌ श्रीकरष्णसहित बवख्वान्‌ वीर पाण्डुकुमार अञ्जन 
कौरव-सेनाकी वही दशा कर रहा, जेसी उसे करनी चाये 
न ह्येष समरे शक्यो विजेत हि कथंचन । 
यथास्य डर्यते रूपं कालान्तकयमोपमम्‌ ॥ २८ ॥ 
वयह किसी प्रकार मी समरभूमिमे जीता नदीं जा सकता; 
क्योकि इसका रूप इस समय प्रख्यकार्करे यमराज-सा दिखायी 
दे रहा हे ॥ २८ ॥ 
न निवतंयितुं चापि शक्येयं महती चमूः 
अत्योन्यपरश्षया पद्य द्रवतीयं वरूथिनी ॥ २९ ॥ 
वयह विशार सेना इस समय पीछे नहीं खटायी जा 
सकती । देखिये, सारे सैनिक एक दूसरेकी देखा-देखी भागे 
जारे दह॥ ३९॥ 
एव चास्तं गिरिश्रेष्ठं भाचुमान्‌ प्रतिपद्यते । 
चक्षि सवखोकस्य संहरन्निव सवथा ॥ ४० ॥ 
(इधर ये भगवान्‌ सूर्य॑ सम्पूणं जगत्‌के नेजकी ज्योति 
सर्वथा समेरते दुए-से गिरिश अस्ताचख्को जा प्हचे द ॥ 
तज्रावहारं सस्पाप्तं मन्येऽहं पुरुषषंभ । ` 
श्रान्ता भीतादच नो योधान योत्स्यन्ति कर्थचन ॥ ४१ ॥ 
८अतः नरश्रेष्ट | मै शस समय समस्त सेनिकोको युदधसे 
हटा ञेना दी उचित समञ्चता द्र । हमारे समी योद्धा थके- 
मेदि ओर डरे हुए है; अतः इस समय किसी तरह युद्ध 
नहीं कर सकंगेः ॥ ४९ ॥ 
एवसुक्त्वा ततो भीष्मो द्रोणमाचायेसत्तमम्‌ । . 
अवहारमथो चक्रे तावकानां महारथः ॥ ७२ ॥ 
आचायंप्रवर द्रोणसे एेसा कहकर सहारथी -मीष्मने 
आपके समस्त सेनिकौको युद्धभूमिसे खोया ख्या ॥ ४२॥ 
( ततः सरथनागाश्वा जयं भाष्य ससोमक्ाः 1 
पञ्चाखाः पाण्डवादचेव प्रणेदुश्च पुनः पुनः ॥ 
प्रययुः शिषिरायेव धनंजयपुरस्कताः ।. 


 वादि्घोषेः सहृषाः पच्त्यन्तो महारयाः ॥) 
तदनन्तर स्थः हाथी ओर घोङोसदित सोमकः पाञ्ाङ ` ष ५ 
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ततोऽवहारः सैन्यानां तव तेषां च भारत । 
। अतं गच्छति सूवेऽभूत्‌संभ्याकोठे च वतंति ॥ ४२ ॥ 


४ ३. - दूति न्नीमहभारते 
कस प्रकार श्रोमहामारत मोष्मपव 


को 
श्रीमहाभार्त 
------------____~ 


| भीष्मपवेणि 


मारत ! इस प्रकार सुयके अश्ताचर्को चले जाने- 


पर संध्याके समय आपकी ओर पाण्डवोकी सेना 
लट आर्यीं ॥ ४३ ॥ 


-प्मपवणि सीष्मवधपवणि द्वितीययुद्धदिवसावहारे पञ्चपञ्च शत्तमोऽ्यायः ॥ ५५ ॥ 

क़ अन्तर्गत भीष्मपर्व दवितीय युद्धदिबणमे सेनाको कोटनेसे सम्बन्ध 
रखनेवासा पचपनरबाँ अध्याय पुरां हुआ! ॥ ५५ ॥ 

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका २ शोक परिराकर कुरू ७५ शोक हें ) 





पटुपन्चारात्तमोऽ्यायः 
तीसरे दिन-कीरव-पाण्डवकी व्युह-रचना तथा युद्धका आरम्भ 


संजय उवाच 
अभातायां च शवेयां भीष्मः शान्तनवस्तदा । 
अनीकान्यजुसंयाने व्यादिदेशाथ भारत ॥ ९ ॥ 
संजयने कहा-भारत | जब रात बीती ओर प्रभात 
हुआ, तब शान्तनुनन्दन भीष्मने अपनी सेनाओंको युद्धभूमि- 
भ चल्नेका आदेशा दिया ॥ २ ॥ 
गारुडं च महाब्यू्ं चक्रो शान्तनघस्तदा । 
(त्राणां ते जयाकाङ्खी भीष्मः कुरुपितामहः ॥ २ ॥ 
4: उस समय कुरुकुखके पितामह शान्तनुकरुमार भीष्मने 
॥ आपके पत्रोफो विजय दिखनेकी इच्छासे महान्‌ ग रुडव्यूह- 
, कीस्वनाकी॥२॥ 
। गण्डस्य सख्यं तुण्डे पिता देवव्रतस्तव । 
चध्चुषी च भारद्वाजः कृतवमो च सत्वतः ॥ २ ॥ 
त स्वयं आपके ताऊ भीष्म उस व्यूहके अग्रभागमे चौ च- 
¢ के खथानपर सड हुए । आचाय द्रोण ओर यदुवंशी कृतवमां 
॥ .. दोनों नेतके स्थानपर स्थित हुए ॥ ३ ॥ 
|  अन्वत्थामा छृपद्ेव शीषंमास्तां यदाखिनै । 
< „8 नि संयुगे ॥ ४ ॥ 
, न्य अ 1 
|  भँउपित ये ॥ ४1 
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सिनडुलोवीरस्तथा पाञ्चनदादच ये ॥ ५ ॥ 
ता सनिवेशिताः। 


अपने सहोदर भादयौ ओर अनुचरोके साथ राजा 
दुयोधन पृष्ठमागमे सित हआ । महाराज | अवन्तिदेशके 
राजकुमार विन्द ओर अनुविन्द तथा कम्बोजः दाक एवं 
शूरसेनदेशके योद्धा उस महाव्यूहके पुच्छमागमे 
खड हुए ६-७ ॥ 
मागधाश्च कलिङ्गाश्च दासेरकगणेः सह । 
दक्षिणं पक्षमासाद् स्थिता व्यूहस्य दंरिताः॥ < ॥ 
मगध ओर कशिङ्गदेशके योद्धा दासेरकगणोके साथ 
कवच धारण करके ब्धूहके दायें पंखके यानम खित हए ॥ 
कारूषाश्च विकुञाश्च मुण्डाः कुण्डीवरषास्तथ।। 
बरहद्वखेन सहिता वामं पादर्वमवस्िताः ॥ ९ ॥ 
कारूपः विज्ञ मुण्ड ओर कुण्डी आदि योद्धा 
जा इृदवलके साय वाये लके खानमे खड़े दए ॥ ९ ॥ 
व्यूढं दृष्ट त॒ तत्‌ सैन्यं सव्यसाची परंतपः । 
शुन सहितः गत्यव्यूहत संयुगे ॥ १० ॥ 
र ध वः तमतिदूारुणम्‌ । 
स्थाय भीमसेनो ग्यरोचत ॥ ११९ ॥ 
भको ताप देनेवाले सव्यसाची अर्थुनने कौरव- 
कर १६ अहस्वना देखकर युद्धभूमिमे उसका सामना 
| स्मि वृष्टयुम्नको साथ लेकर अपनी सेना 
भयंकर अर्षचद्ाक्ार मृक्षा स्प 
व्यूह बनाया । उसके दक्षिण शिखर- 


नानारलोभसमपन्न नादेय पेतः | 
दुपदद्च महारथः ॥ १२॥ 


४ धे सह्‌ । 
धष्टशतु्म॑हावर; ॥ १२ ॥ 


भीष्मवधपवं ] 








------------------ न व्व्व्व्व्व्व्व्य्व्व्व्य्व्य्य्व्व्व्व्य्च्व्व्य्य----------------------------- वव 


उनक वाद्‌ नक आयुधधारी सनिकोके साथ राजा 
नील ओर नीके बाद महाबली धृष्टकेव॒ खड हए ॥ १३ ॥ 
चेदिकारिकरूषेद्च पौरवैरपि संवतः । 
चछषद्युम्नः दाखण्डां च पञ्चाखाङ्च प्रभद्रक्ाः ॥ २४ ॥ 
मभ्य सन्यस्य महतः स्ता युद्धाय भारत । 
तत्रव धमंराजोऽपि गजानीकेन संचरतः ॥ १५॥ 

भारत | धृष्टक्वुके साथ चेदिः काशीः करूष ओर 
परव आदि देशेके सैनिक भी ये । धृष्टय्म्न, शिखण्डी 
तथा पाञ्चाल आर ग्रमद्रकृगण उस विशार सेनाके मध्य- 

भागम युद्धके स्यि खड हुए । दाथिर्योकी सेनासे भिरे हुए 

धमराज युधिष्ठिर भी वदां थे ॥ १४-१९५ | 
ततस्तु सात्यकी राजन्‌ द्रोपदयाःपञ्च चात्मजाः । 
अभिमन्युस्ततः शूर इरावांश्च ततः परम्‌ ॥ १६॥ 

राजन्‌ ¡ तदनन्तर सात्यकि ओर द्रौपदीके पचो पुत्र खड़े 
हुए । इनके वाद दयूसवीर अभिमन्यु ओर अभिमन्य॒के वाद 
इरावान्‌ थे | १६ ॥ 
भैमसेनिस्ततो राजन्‌ केकयाश्च महारथाः । 
तताऽभूद्‌ द्वपद्‌ श्रो वाम पाइवसुपाथितः ॥ १.७ ॥ 
सवस्य जगता गोप्ता गोप्ता यस्य जनादंनः । 

नरेश्वर ! इरावानके वाद भीमसेनपुच घटोत्कच तथा 
महारथी केकय खड हुए । तत्पश्चात्‌ मनुर््योम श्रेष्ठ अजन 
उस व्पूहके वायें पादवं या शिखरके स्थानम खड़े इए जिनके 
रक्षक सम्पण जगत्‌का पाटन करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हं ॥ १७२ ॥ 








सप्तपश्चाशरत्तमोऽध्यायः २८७१ 
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एवमेत महाव्यूहं अत्यब्यूहन्त पाण्डवाः # १८ ॥ 
वधाथं तव पुराणां तत्पश्चं ये च सङ्गताः 
इस प्रकार पाण्डवोने आपके यर्वा तथा उनके पक्षम 
आये हए अन्यान्य भूपार्लके वधके स्यि इस महाब्यूहकौ 
स्वना की ॥ १८३ ॥ 
ततः प्रवचरेते युद्धं व्यतिषक्तरथद्धिपम्‌ ॥ १९ ॥ 
तावकानां परेषां च निघ्नतामितरेतरम्‌ । 
तदनन्तर एक दूसरेपर प्रहार करते इए अपके 
ओर शत्नपक्षके सैनिर्कोका घोर युद्ध आरम्भ हो गयाः जिसम 
रथसे रथ ओर दाथीस हाथी भिड़ गये थे ॥ १९ ॥ 
हयौघाश्च रथौघाश्च तच्र तत्र विद्ास्पते ॥ २० ॥ 
सम्पतन्तो व्यदद्यन्त निष्नन्तस्ते परस्परम्‌ । 
प्रजानाथ । जरह -त्हौ सव॒ ओर घोड ओर रथोके 
समुदाय एक दूसरेपर ट््ते ओर प्रहार करते दिखायी 
दे रहे ये ॥ २०२ ॥ 
धावतां च रथौघानां निच्नतां च पथकः. पृथक ॥ २९१ ॥ 
वभूव तुमुखः राब्दो विमिश्रां दुन्दुभिस्वनः । 
दिवस्पृङ नरवीराणां निष्नतामितरतरम्‌ । 
सम्प्रहारे खतुमुङे तव तेषां च भारत ॥ २२ ॥ 
मारत ! दौडते तथा परथक्‌-एथक्‌ प्रहार करते दु 
रथसमूर्होका दाब्द दुन्दुभिर्योकी ध्वनिसे मिलकर 
ओर मी भयंकर हो गया । आपके ओर पाण्ड्वोकि घमासान 
युद्धम परस्पर आघात-प्रत्याघात करनेवारे नरवीररोका 
भयानक राब्द आकाशम व्याप्त हो रहा था॥॥ २१-२२ 1 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपरर॑णि तृतीये युद्धदिवसे परस्परब्यूहर चनायां षट्पञ्च रात्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपवेके अन्तरत भीप्मवधपर्वमे 


तीसरे दिनके युद्धम परस्पर व्यृषटर्चनानिषयक 


छप्पनर्वां अध्याय्‌ पुर हज ॥ ५६ ॥ 


क. किर रीं 





सप्तपञ्ारात्तमोऽध्यायः 
उभय पक्षक्री सेनार्थोका षमासान युद्ध 


संजय उवाच 
ततो उयूदेष्वनीकेषु तावकेषु परेषु च । 
धनजयो रथानीकमवधीत्‌ तव भारत ॥ १॥ 
संजय कहते है-मारत ! आपकी ओर पाण्डरवोकी 
ूरवोक्तरूपसे व्यूहरचना सम्पन्न हो जानेपर अजने आपके 
रथिर्योकी सेनाका संहार आरम्भ शिया ॥ १९ ॥ 


दारेरतिरथो युद्धे दारयन्‌ रथयूथपान्‌ । 
ते वध्यमानाः . पाथन काठेनेव युगक्षये ॥ २ ॥ 
धातरा रणे यत्नात्‌ पाण्डवान्‌ प्रत्ययोधयन्‌ । 


वे अतिरथी वीर थे । उन्होने अपने बाणदवाय युद्ध ¦ 
स्ल्म रथयूथपतियोको विदीणं करके यमलोक भेज दिया ॥ ` 


युगान्तमे कारके समान उस युद्धम ऊन्तीकुमार अजनके 





दवारा आपके सेनिर्कोका मयंकर विनाशा हो रहा था, तो भी र य 
वे यलपूजक पाण्डवेकि साय युद्ध करते रदे ॥ २३ ॥ ` . 
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9 ती वह्‌ संग्राम अत्यन्त भयानक हो रहा था । उसमे रथी 
/ निथय करके फरिअव मूलय ही हमं युडस निद्त क ध रथि्योके सामने जाकर उन्द स्वर्णभूषित बाणोसे मार 
| & प्प्रचित हेर जम टे ष्ट। प को गिरति थे ॥ १२॥ 

(81. देसी तरता दिखायी कि बार बार पाण्डव ज त) 

॥.॥ । गजारोहा गजारोहान्‌ नाराचद्वारतामरः 

| ( 01 ^ परिवरतङ्धिरेव च। संसक्तान पातयामासुस्तव तेषां च सवंराः ॥ १३ ॥ 


२ कौरवेयेदच न भराज्ञायत किचन ॥ ५ ॥ आपके ओर पाण्डव-पक्षके हाथीसवार अपनेसं भिड़ हुए 
| [५ सवाररोकर ओरसे ^. 
भागते ओर पुनः लोयकर विपक्षी हाथीसवारोको सव्र ओरसे नाराचः बाण ओर 


भार 
= १ क्ोरेकि सैनिर्कोफो कुक तोमरकी मारसे धराशायी कर देते थे | १३ ॥ 


रजो भौमं छादयानं दिवाकरम्‌ । केदापक्चे परासृद्य जहार समरे शिरः ॥ २४ ॥ 
ज दिदाः अदिशो वापि तत्र हन्युः कथं नराः ॥ ६ ॥ कोई योद्धा रणक्षे्रमे उछलकर वडे-वडे हाथि्योपर 


भूतलसे इतनी धूल उड़ कि सूयेदेव आच्छादित हो 
शये | दिशा ओर ्रदिशाका कुछ मी पता नहीं चलता था । 
वसी दशाम वहां युद्ध करनेवाले खोग केसे किंसीपर अन्ये दविरददन्ताग्ननिर्भिन्नहदया रणे । 
प्रहर फरं ॥ ६॥ वेमुश्च रुधिर वीरा निःभवसन्तः समन्ततः ॥ १५ ॥ 
अलमनेन संक्ञाभिनीमगोनरैश्च संयुगे । बहुत-से वीर युद्धखर्मे हाथियोकि दतिकि अग्रमागसे 
॥ वतते च तथा युद्धं तन्न तज्न विहा्पते ॥७ ॥ अपना हृदय विदीण हो जानेके कारण सव ओर रबी सस 
¢ अवनाय { उस रणेन अनुमानसे, संकेतो तथा खीचते हुए मुहसे रक्त वमन कर रहे थे ॥ १५ ॥ 
¶ नाम ओर गोकि उच्चारणसे अपन या पराये पश्चका निश्चय कश्चित्‌ करिविषाणस्थो वीरो रणविरारदः । 
के जर्होतहा यदध हो रदा था ॥ ७ \ थावेपच्छक्तिनिर्भिन्नो गजरिक्षाखवेदिना ॥ १६ ॥ 
` नब्यृहो भिद्यते तञ्च कौरवाणां कथंचन । कोई रण-विशारद वीर हाथीके दतिंपर खड़ा होकर युद्ध 
रक्षितः धेन भारद्वाजेन सयुगे ॥ ८ ॥ कर रहा था। इतनेहीमे गजरि्वा ओर अख्रविद्येलाता किसी 
॥ ` ` सव्यप्रति भद्राजनन्दन द्रोणाचारयके द्वारा . सुरक्षित विपक्षी येदधाने उसके ऽपर शक्ते च्म दी । उस शक्तिवेः 
क  , हनेके कारण कोरलसेनाका व्यूह किसी प्रकार भंग न॒ आघाते वक्ठःखल बिदीगं हो जानेके कारण वह मरणोन्सख 


=> * 
‡#, 
५ छ 


 दोस्का॥८) | वीर वही कोपने ल्गा ॥ १६ | 


, ` तथेव पाण्डवानां च रक्षितः सव्यसाचिना । सिरि 
यो सिल च पततिसङ्ञ रणे पत्तीन्‌ भिन्दिपाटपरश्वधेः । 
+ रक्षितः ॥ ९ ॥ न्यपातयन्त 
(इसी तह सव्यसाची अञ्न ओर भीमस सुरित तास ॥ ९७। 
` ` पाण्डवेके महाव्यूहका भी मेदन न हो सका ॥ ९ || ६१. भार उस्लसमे भरकर एक दूसरेका अपराध 
भ ् त र । 1 ९६ ॥ निष्पत्य भरायुल्यस्तन्न मानवाः. | एटसमूह्‌ विपक्के १६९७ सनिकोको भिन्दिपाख 

क र क नयाः राजन्‌ व्यतिषक्तरथद्विपाः ॥ १० रथी च समरे भरमार रणमूमिमे गिरा रहे ये ॥ १७ ॥ 
य जगरमागरे ८८ 8 भ निकल्क्‌र (व्यूहो) .जन्नासाद्य गजयूथपम्‌ । 

युद्ध करते य { दोन पतयामासं गजी च रथिनां वरम्‌ ॥ १८॥ 
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च हयसादिनम्‌ ॥ १९ ॥ 
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मीष्मवधपर्व 1]: 


पदाती रथिनं संख्ये रथी चापि पदातिनम्‌ । 
न्यपातयच्छितेः राखैः सेनयोरुभयोरपि ॥ २० ॥ 
दोनो ही सेनाओमिं वैदरू वीर रथीको ओर र्थी योद्धा 
पेदढ सेनिकको अपने तीखे अख्र-रखोद्रारा रणभूमिमे मार 
गिरता था ॥ २० ॥ 
गजारोहा दयारोहान्‌ पातयाश्चक्रिरे तदा । 
हयारोहा गजस्थांश्च तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ २१॥ 
हाथीसवार धुडसवाररोको ओर धुडसखवार हाथीसवारोको 
युद्धसखल्मे गिरा देते ये । ये घटना आश्चयंजनक-सीं प्रतीत 
होती थीं ॥ २९॥ 
गजारोहवरेश्चापि त्च तत्र॒ पदातयः 
पातिताः समदद्यन्त तेश्चापि गजयोऽधनः ॥ २२ ॥ 
उस रणक्षे्रमे जर्हा-त्हौ श्रेष्ठ गजारोदियोद्वारा गिरये 
हृष पैदल ओर पैदरछद्ारा गिरये हुए हाथीसवार दृष्टिगोचर 
होरदेये।॥ २२॥ 
पच्तिसङ्ा हयारोहैः सादिसङ्गाश्च पत्तिभिः । 
पात्यमाना व्यददयन्त खातरोऽथ सहस्रशाः ॥ २३ ॥ 
घुडसवायद्याया पैदलेके समूह ओर पेदर्लीद्याया शड- 
सवाक समूह सैकड़ों ओर हजारौकी संख्याम गिराये जाते 
दृष्ट दिखायी देते थे ॥ २३ ॥ 
ध्वजेस्तन्नापविद्धेश्च  कासुकेस्तोमरेस्तथा । 
प्रासेस्तथा गदाभिश्च परिधेः कम्पनेस्तथा ॥ २४ ॥ 
शक्तिभिः कवये दधचघेः कणपेरङ्कदोरपि । 
निख्िदोरविमङेश्चापि खर्णपुङ्खैः शरस्तथा ॥ २५॥ 
परिस्तोमैः कुथाभिश्च कम्बङेश्च महाधने; । 
भूभौति भरतश्रेष्ठ सग्दामैरिव चिता ॥ २६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वरहो इधर-उधर गिरे दए ध्वजः धनुषः तोमरः 
प्रा; गदाः परिघः कम्पनः; शक्तिः विचित्र कवचः कंणपः 
अंकुश, चमचमाते हुए खज्गः सुवणंमय पाख वाड बाणः 
चलः गदी ओर बहुमूल्य कम्बलेद्रारा आच्छादित हई 
वहोकी मूमि भति-मोतिके पुष्पहारोसे चिननित हुद्-सी जान 
पडती थी ॥ २४-२६ ॥ 


नराश्वकायैः पतितेदंन्तिभिञ्च महाहवे ) 
अगम्यरूपा परथिवी भां स्णोणितकदेमा ॥ २७ ॥ 


उस महासमरमे मनुष्यो, षोड ओर हाथि्योकी सगे 
पदी हुई थीं । मांस ओर रक्तकी कीचड़ जम गयी थी । 
बहोषटी भूमिम जाना असम्भव हो गया था ॥ २७ ॥ 
प्रदादाम रजो भौमं श्युक्षितं रणदोणितेः। 


दिशश्च विमलाः सवः सम्बभूवुजेनेश्वर ॥ २८॥ 


जनेश्वर ! रणभूमिमे बहे हुए रक्तसे सिचकर धरतीकी 


सत्तपञ्चारात्तमोऽध्यायः 


न्नव 


धू वेठ गयी ओर सारी दिदार्णं साफ हो गयीं ॥ २८ ॥ 
उत्थितान्यगणेयानि कबन्धानि समन्ततः । 
चिह्वभूतानि जगतो विनाद्ाथोय भारत ॥ २९ ॥ 
मारत ! उस समय जगत्के विनाशको सूचित करनेवाले 
असंख्य कवन्ध चार्यो ओर उठने रगे ॥ २९॥ 
तसन्‌ युद्धे महारौद्रे बतंमाने उदादणे । 
परत्यदृश्यन्त रथिनो धावमानाः समन्ततः ॥ २० ॥ 
उस अत्यन्त दारुण ओर महाभयंकर युद्धम रथी योद्धा 
चारो ओर दौड़ते दिखायी देते थे ॥ ३० ॥ 
ततो भीष्मश्च द्रोणश्च सैन्धवश्च जयद्थः 1 
पुरुमिञो जयो भोजः शल्यश्चापि ससौबलः ॥ ३९ ॥ 
पते समरद्धंषोः सिहतुल्यपराक्रमाः 1 
पाण्डवानामनीकानि बभज्जुः स पुनः पुनः ॥ २२॥ 
तदनन्तर भीष्मः द्रोणः सिन्धुराज जयद्रथः पुखमि्नः 


जयः मोजः शल्य ओर शकुनि- ये सिंहल्यपराक्रमी रण-दुजय 
वीर पाण्डर्वोकी सेनाको बार-बार भंग करने लगे ।२१-३२।. 


तथेव भीमसेनोऽपि राक्षसश्च घटोत्कचः । | 
सात्यकिद्वेकितानश्च द्रौपदेयाश्च रत ॥ ३३ ॥ 
तावकास्तव पुश्च सहितान्‌ सवंराजभिः । 
द्रावयामासरराजौ ते निदा दानवानिव ॥ २७ ॥ 
भरतनन्दन 1 इसी प्रकार भीमसेनः राश्चस घटोत्कचः 
सात्यकि चेकितान तथा द्रौपदीके पाचों पु्- ये सब मिख- ` 
कर जेसे देवता दानवोको खदेडते है, उसी प्रकार समस्त 
राजाओंसदितः आपके पुत्रौ ओर सेनिकोको रणभूमिमे 
मगाने गे ॥ ३३-२३४॥ 
तथा ते समरेऽन्योन्यं निष्नन्तः स्नियषंभाः। 
रक्तोक्षिता धघोरखूपा विरेजदोनवा इव ॥ २३५ ॥- 
संग्रामभूमिमे एक दुसरेको मारते हुए भेषठ क्चिय वीर ` 
रक्तरंजित हो भयानक रूपधारी दानवेोके समान सुशोभित 
होने खगे 1 ३५ ॥ 


विनिजित्य रिपून्‌ बीराः सेनयोरुभयोरपि । | 

व्यदद्यन्त महामात्रा प्रहा इव नभस्तङे ॥ २६॥ 
दोनो सेना्के बीर चुमोको जीतकर आकाशम दे 

हुए विशार ग्रहोके समान दिखायी देते थे ॥ ३६ 1 





पाण्डववंशी राक्षस ` घटोक्च = चके साय युद्ध केके 









पाण्डवाः सवं महत्या सेनया सह । 
१ रतो यत्तौ अत्यु्ययुररिदमो ॥ २८॥ 
रकार विद्या सेनाके साय समस्त पाण्डव भी 


इ दरोणाचायं ओर भीष्म- 


धके समि तेवार सहे हृद शचदमन 
से भिडनेके स्थि आगे बदे ॥ २८ ॥ 
करिरीरी च ययो क्रद्धः समन्तात्‌ पाथिवोत्तमान्‌ 
आजनिः सत्यकिद्चैव ययतुः सवरं बलम्‌ ॥ २९ ॥ 
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। संजय उवाच 
ततस्ते पाथिवाः छाः फाल्गुनं वीक्य संयुग 
रथैरेकसाहश्नैः समन्तात्‌ ` पर्यवारयन्‌ ॥ १ ॥ 

संजयने कहा-रोजन्‌ ! तदनन्तर वे समस्त भूपाल 
' . समरभूमिमे अज़नको देखते ही कुपित हो उठे ओर उनन्होनि 
| ^ अनेफ सहल रथियाके साथ उन सब ओरसे घेरा ।१। 
[ = थेन „` रथवन्देन कोषठकीङृत्य भारत । 
५ , (1 
4 शरः खुबहसाहसनैः समन्तादभ्यवारयन. ॥. २ ॥ 

 मरतनन्दन । उन राजाओने रथसमूहद्वारा अञ्जनको 

॥ उब ओरसे वेष्टित करके उनके ऊपर अनेक सदख वा्णोकी 
॥  वषां आरम्भकी॥२॥ | 
॥ भासान्‌ पर भवर्धाद्चव मुद्गरान्‌ सुखखानपि ॥ २ ॥ 
(| अक्ति, दुःसह गदा, परिघ, परासः फरसे, मुद्रर ओर मुसढ 

प रूरोध गेव सर्वतः पार्थैः शरैः 
> अ अद्नने ६ ^ स्व्णभूषित ू ब्राणं कह रार ४ रजकी म उस तृष 
~ ` बणद्ठायसन्‌ जरसे रोक ५ 
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श्रीम्ाभारतें 


(=-= 


, क्रोधमे भरे हए किरीटधारी अञ्जन स॒ ओर खड़े हुए 


व्यधमेतां शितेस्तूण॑शारैः 


 [ भीष्मपर्वमि 





रेष्ठ राजा्ओका सामना करनेके ल्ि चङे । अभिमन्यु ओर 
सात्यकरिने शकुनिर सेनापर आक्रमण किया ॥ ३९ ॥ 
ततः प्रवच्रेते भूयः संग्रामो खोमहषणः । 
तावकानां परेषां च समरे विजयैषिणाम्‌ ॥ ७० ४ 
इस प्रकार युद्धम विजय चाहनेवाञे आपके ओर 
पाण्डवेके सेनिकोमि पनः रोमाञ्चकारी संग्राम छिड गया ४० 


इति आमहाभारते मीष्मयवंणि भीष्मवधपवंणि तृतीये युद्ध'देवसे संङुरयुद्धे सक्षपञ्चाहत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 
 “ स अकार भीमहामारत मीषपपवके अन्तत भीप्मवघपर्वम यु सम्बन्धी तौसंरे दिनका घमासान युद्धनिषयक 
सुत्तावनवो अध्याय पुरा हुआ ॥ ५७ ॥ 


---~<धभ् 


` अष्टपञ्चारात्तमोऽध्यायः 
पण्डते-बीरोका पराक्रम, कोरवसेनामे भगदड तथा दुयोधन ओर भीष्मश्च संवाद 


दानवः गन्धव; पिद्ाचः नाग तथा राक्षस साधु-साधु ८ वाह 
वाह ) कहकर उनकी प्ररांसा करने खो 1 ५-६ ॥ 
सात्यक्श्चाभिमन्युश्च महत्या सेनया वृतौ । 
गान्धारान्‌ समरे शुरा्जम्मतुः सहसौवलान्‌ ॥ ७ ॥ 

उधर विशार सेनासे धिरेहुए सात्यकि ओर अभिमन्युने 
समरभूमिमे सुव्रके पुतो सहित गन्धारदेशीय श्चूरवीयौपर 
आक्रमण किया ॥ ७॥ 


तञ्च सोबलकाः क्रुद्धा वा्णेयस्य रथोत्तमम्‌ । 
तिकराखिच्छिदुः करोधाच्छस्त्ैनीनाविधैयुधि ॥ ८ ॥ 
बहो जाते ही क्रोषम मरे हुए सुवल्प्नोने युद्धस्थले 
नाना म्रकारे अल्नशस्रदवारा सात्यकिके श्रेष्ठ रथको रोष- 
पूवक तिरतिल करके काट डाटा ॥ ८ ॥ | 
सात्यकिस्तु रथं त्यक्त्वा वर्तमाने भयावहे । 
र्थं तूणमाखुरोह परंतपः ॥ ९ ॥ 
एव शुको संताप देनेवाे सात्यकि उस समय छि 


हए मयर संग्राममे अपने रूट हुए ू 
| ए रथको त्यागकर तुरंत 
ही अमिमुके रथपर जा वरठे ॥ ९ । 


तावेकरथसंयुकतौ सौवखेयस्य वाहिनीम्‌ 
सनतपवंभिः ॥ १० ॥ 
फिर एक ही स्थपर बैठे हुए बे दोनों बीर की ह 


ही सुबस्पुतर राकुनिकी 
सो ॥ १०॥ ॥ शकुनिकी सेनाका 


भीष्मवधपवे ] 


अष्रपश्चादात्तमोऽध्यायः 


२२८५५ 





रहनेवाङे द्रोणाचायं ओर भीष्मने कङ्कपक्षीके पंखोसे युक्त 





तीखे वाणोंद्वाया धर्मराज युधिष्टिरकी सेनाका विनाश आरम्भ 
कर दिया ॥ ११ ॥ 
ततो धर्मतो राजा माद्रीपु्गौ च पणण्डवौ। . 
मिषतां सवसेन्यानां द्वोणानीकसुपाद्रवन्‌ ॥ १२॥ 
तव धमंपुत्र राजा युधिष्ठिर तथा माद्रीञ्कुमार पाण्डु 
नन्दन नक्रुल-सहदेवने समस्त सेनाओंके देखते-देखते द्रोणा- 
चायंकी सेनापर धावा किया ॥ १२ ॥ 
तज्रासीत्‌ खमहद्‌ युद्धं तुसुखं रखोमहषंणम्‌ । 
यथा देवासुरं युद्धं पूवंमासीत्‌ खदाखणम्‌ ॥ १३ ॥ 
जंसे पूवकारमे अत्यन्त भयंकर देवासुर-संग्राम हआ 
याः उसी प्रकार वहां अत्यन्त भयानक रोमाञ्चकारी युद्ध 
दनलख्गा। १३॥ 
कू बाणो सुमहत्‌ कम॑ भीमसेनधरोत्कचौ । 
( दुयाधनस्य महतीं द्रावयामास वाहिनीम्‌ । ) 
दुयोधनस्ततोऽभ्येत्य ताब्ुभावप्यवारयत्‌ ॥ १४ ॥ 
दूसरी ओर भीमसेन ओर घटोत्कचने महान्‌ पराक्रमका 
परिचय देते हुए दुर्योधनकी विशार वादहिनीको खदेडना 
आरम्भ करिया । उस समय दुर्याधनने सामने आकर उन 
दोर्नोको रोक दिया ॥ १४ ॥ 
तज्ाद्भतमपदयाम हैडिम्बस्य पर क्रमम्‌ । 
अतीत्य पितरं युद्धे यदयुध्यत भारत॥ १५ ॥ 
भारत ! व्हा हमने हिडिम्बापुत्र षटोत्कचका अद्भुत 
पराक्रम देखा | वह ॒रणक्षेमे पितासे मी बदकर पुरुषार्थ 
परकर करते हए युद्ध कर रहा था ॥ १५ ॥ 
मीमसेनस्त॒॒सखक्रद्धो दुर्योधनममर्षणम्‌ । 
इदयधिभ्यत्‌ पृषत्केन भदसन्निव ` पाण्डवः ॥ १६॥ 
करोषमे भरे हुए पाण्डुनन्दन भीमसेनने हसते दृए-से एक 
ब्राण मारकर अमषंशीख दुर्योधनकी छाती छेद डाली ॥ १६॥ 
ततो दुर्यांधनो राजा प्रहारवरपीडितः । 
निषसाद्‌ रथोपस्थे कद्मरं च जगाम ह ॥ १७ ॥ 
तव्र उस ब्राणके गहरे आषातसे पीडित हो राजा दुर्योधन 
रथी बैठकर बेड गया ओर उसे मूच्छ आ गयी ॥ १७॥ 


तं विसक्षं विदित्वा त॒ त्वरमाणोऽस्य सारथिः। 
अपोवाह रणाद्‌ राजंस्ततः सेन्यमभज्यत ॥ १८ ॥ 

राजन्‌. | उसे संजादरूल्य जानकर उसका सारथि बड़ी 
उतावरीके साथ उसे रणभूमिसे बाहर ले गया । फिर तो उसक्री 
सेनाम भगदङ् मच गयी ॥ १८ ॥ . 


ततस्तां कौरवीं सेनां द्रवमाणां समन्ततः । 


निध्नन्‌ भीमः शरस्तीकशणेरलववाज पृष्ठतः ॥ १९॥ न्यवारयेतां 


तव चारौ ओर मागती हुई उस कौरव-सेनापर तीखे बारणो- 
का प्रहार करते हए भीमसेन उसे पीछे-से खदेडने रगे ॥१९॥ 


पाषतञ्च रथश्रेष्ठो धर्मपुञश्च पाण्डवः । 
द्रोणस्य पदयतः सैन्यं गाङ्घेयस्य च पयतः ॥ २० ॥ 
जघ्नतुर्विशिखेस्तीक्ष्णैः परानीकविनादानेः । 


दूसरी ओरसे रथिय शरेष्ठ द्रुपदकुमार शृष्दुम्न तया 
धमपु् युधिष्ठिर राघ्ुसेनाका विनाश करनेवाठे तीखे बार्णो- 
दवारा द्रोणाचायं ओर भीष्मके देखते-देखते कौरव-सेनाको 
पीडित करते हुए उसका पीछा करने रगे ॥ २०३ ॥ 
द्रवमाणं तु तत्‌ सैन्यं तव पुरस्य संयुगे ॥ २९ ॥ 
नादाक्युतां वारयितुं भीष्मद्रोणौ महारथौ । 
महाराज ! उस युद्धस्थरूमे आपके पुत्रकी भागती इई 
सेनाको महारथी द्रोण ओर भीष्म भी रोक्र न सके २९३) 
वायमाणं च भीष्मेण द्रोणेन च महात्मना ॥ २२॥ 
विद्रवत्येव तत्‌ सैन्यं पर्यताोद्रांणभीष्मयोः । 
महामना भीष्म ओर द्रोणके रोकनेपर भी उनके सामने 
ही वह सेना मागती ही चटी जा रही थी ॥ २२३ ॥ 
ततो स्थसहस्नेषु विद्भवत्सु ततस्ततः ॥ २३ ॥ 
तावास्थितावेकरथं  सोभद्ररिनिपुङ्गवो । 
सौवखीं समरे सेनां शातयेतां समन्ततः ॥ २७ ॥ 
उधर सहा रथी जब इधर-उधर भाग रहे ये, उसी 
समय एक रथपर बैठे हुए अभिमन्यु ओर सात्यकि सुबल- 
पु्रकी सेनाका संग्रामभूमिमे सव्र ओरसे संहार करने खगो ॥ 


दयुद्यभाते तदा तौ - तु ॒होनेयकुरुपुङ्गवौ । 
अमावास्यां गतौ तद्वत्‌ सोमस्य नभस्तले ॥ २५॥ 
उस अवसरपर ( एक रथम बेढे हु ) सात्यकि जौर 
अभिमन्यु उसी प्रकार शोमा पा रहे ये, जैसे अमावास्या 
तिथिको आकाशम सूयं ओर चन्द्रमा एक ही स्थानसे 
सुशोभित होते ह ॥ २५ ॥ 
अञुनस्तु ततः श्रुद्धस्तव सैन्यं विशस्पते 1 
ववषं शरवषण धाराभिरिव तोयद्‌ः ॥ २६॥ 
प्रजानाथ ! तदनन्तर कोधमे भरे दए अञ्जन आपकी 
सेनापर उसी प्रकार बाणोकी वषौ करे खगे, जैसे बाद 
पानीकी धारा बरसाता हे ॥। २६ ॥ 
वध्यमानं ततस्तत्र शरः पार्थस्य संयुगे । ` 





सेना विषाद ओर भयसे कोपती हुई इधर 
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॥ 4 न --------((  दमाभारददरण > चार्के ओ {र कृपाचा्यके पवौ ओर सुद्धदो सहित 
( दै हित चाहनेवाके चारयके ओर महाधनधर क = वि 
नवोदाभाहि म ने छा 1 1" 
1 महारथी „ ` 4 | योग्य नहीं मानता हू ॥ ३४.२५ ॥ , 

च कतो - राजञा: मं समन्ततः ॥ २९.॥ न पाण्डवान्‌. भ्रतिवलास्तव क कथचन । 

4  भ्यवर्तयत तत्‌ सन्य द्र तो तथा द्रोणस्य संग्रामे द्वौणेद्वंव पस्य च ॥ २६ ॥ 
(1 जानाय | इसी बीचमे राजा दुयोंधनक मू र ह भ किसी तरह यह नदीं मान सकता कि पाण्डव संग्राममे 
(1. गी ओर उसने आल होकर चारौ ओर भागत। इ आपके; द्रोणा चारयकेः कृपाचायके ओर अश्वत्थामाके समान 


| सेनाको एनः रोयया ॥ २९ ॥ ` वलवान्‌ ह ॥ ३६ ॥ 

| । यतर यत्र सुतस्द" इ पश्यति ^ ३०॥ अनुग्राह्या पण्डुखुतास्तव नूनं पितासद । 

| - क. यथेमां क्षमसे बीर वध्यमानां वरूथिनीम्‌ ॥ २.४ ॥ 

| . ` मारत ! आपका पत्र योषन जरह जहा जिस'जिसक रीर पितामहं ! निश्चय ही पाण्डव आपके कृपापा 

|| ओदकशात कल, वते यडा मो ले भते तमी तो भे सनका चथ है ओर भाष च 
जो क्षतिरयोमि महारथी थे ॥ ३०.॥ इसकी दुरद॑गाको सहते चले जा रहे द || ३७ ॥ 


तान्‌ निवृत्तान्‌ समीक्यैव ततोऽन्येऽपीतरे जना सोऽस्मि वाच्यस्त्वया राजन्‌ पूर्वमेव समागमे । 
अन्योन्यस्पधैया राजट्टँज्या चावतस्थिरे ॥२१॥ न योर्स्ये पाण्डवान्‌ संख्ये नापि पापंतसत्यकी॥ २८॥ 
राजन्‌ | उन सबको.छोरते देख दुसरे छोग॒भी एक (महाराज ¡ यदि पाण्डरवोपर दया ही करनी थी तो 
तुसरेकी सध तथा ल्जाके कारण ठहर गये ॥ ३१ ॥ आप युद्ध आरम्म होनेके पहले ह मुञ्चे यह वता देते कि मे 
पुनरावतंतां तेषां वेग आसीद्‌ विशाम्पते संग्रामभूमि पाण्डुपुत्रस, ृष्ुम्नसे ओर सात्यकिस भी 
पूयंतः सागरस्येव ॒चन्द्रस्योदयनं पति ॥ २२॥ युद्ध नदी करेगा ॥ ३८॥ 
महाराज ! पुनः खैरते हए उन योद्धा्ओका महान्‌ वेग॒श्युत्वा त षचनं तुभ्यमाचा्यस्य पस्य च । 
चन्द समय वदते हुए महासागरके समान जानपडताथा॥ , कर्णेन सहितः कृत्यं चिन्तयानस्तदेव हि ॥ ३९ ॥ 
1 श्र र्ना खयोधनः। 'उस अवसाम आपका, आचायका तथा पका वचन 
त्‌. गत्वा भीष्म शान्तनवे वचः ॥ ३३ ॥ सुनकर मे कणके साय उसी समय अपने कर्तव्यका निश्चय 
तब उन सबको रोटा हआ देख राजा दुर्योधन तुरंत कर ठेता ॥ ३९ ॥ 
शन्ततुनन्दन भीष्मके पास जाकर बोला-॥ ३३ ॥ यदि नाहं परित्याज्यो युबाभ्यामिह संयुगे । 
वात्स विक्रमेणानुरूपेण युध्येतां पुरुषषभो ॥ ७० ॥ 
, दि युद्धम आप दोन मेरा परित्याग करना उचित 
नह जान पडता हो तो द्रोणाचा्यं ओर आप दोन शष्ठ 
पुरुष अपन शश प्रकट करते हुए युद्ध कुीजियेः | 
व सन्‌ य 
त्य चश्चुषी ॥ ४१॥ 


ध नकर ममम भारबार हसकर क्रोधसे अखे तरेरते 


व्रोऽसि मया राजस्तथ्यसुक्तो हितं वचः । 
' पण्डवा युद्धे देवैरपि सवासयेः ॥ ४२ ॥ 
"पन्‌ | मने तुमसे अनेक बार यह्‌ सत्य ओर हितकी 


आत वताय हे फि युद्धम पाण्डरो 
वृको इन्द्र॒ आदि देवता भी 
भीत नही सकते ॥ ४२ ॥ ¦ 


यत्‌ तु त मया कतु बद्धनाय चपोत्तम । 
यथाराक्ति भ्रक्षेदानीं सथन्धवः ॥ ४२ ॥ 
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वृपशरष्ठ | तो भी सञ्च बृदधके द्वारा जो खुर किया जा 


॥ 


सकता हैः उसे आज यथारक्ति रंगा । तम इस समय 
अपने भादर्योसहित देखो ॥ ४३ । 
द्‌ प, 
अद्य पाण्डुखुतानेकः ससन्यान्‌ सह बन्धुभिः । 
क | ॐ कि [९ [ ९ भ 
साऽह नवारायष्यामि सवेोकस्य पर्यतः ॥ ४४॥ 
'आज मं अकेखा ही सवके देखते-देखते सेना ओर 
बन्धुआसहित समस्त पाण्डरवोको आगे बरदृनेसे रोक दूंगा ॥ 


------------------------------------------------------- --- योयो 


[० ४ त पी | अ वि 





एवमुक्ते त॒ भीष्मेण पु्रारलब जनेश्वर । 
दध्मुः शङ्खान्‌ मुदायुक्ता भेरीःसंजघ्निरे भरराम्‌॥ ४५ ॥ 
जनेश्वर ! भीष्मक्रे एेसा कहनेपर आपके पुत्र आन्‌न्द- 
मग्न होकर जोर-जोरसे शङ्ख जाने ओर डंका पीटने लगे ॥ ` 
पाण्डवा हि ततो राजञ्श्रुत्वा तं निनदं महत्‌ । 
दध्मुः शङ्खश्च भेरीश्च अुरजश्चाप्यनादयन्‌ ॥ ४६ ॥ 
राजन्‌ ! उनका वह महान्‌ यङ्खनाद सुनकर पाण्डव 
वीर शङ्कं बजाने तथा नगारे ओर टोर पीने खगो ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्व॑णि वृतीययुद्धदिवसे भीष्मदुर्योधनसंवदे अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत भीष्यपवैके अन्तेत भीष्मवघपरबमे तुतीययुदधदिवसमे भीष्म ओर दर्योधनक 


सबाद विषयक अद्भुवनवां अध्याय पुरां हुआ ॥ ५८ ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठका ‡ इरोक भिकार कुरु ४६९ इरोक है ) 


------अकन=&4<--- 


एकोनषष्टितमोऽध्यायः 


.भीप्मक्ञा पराक्रम, श्रीकृष्णका भीष्मको मारनेके रिषे उत्‌ होना, अ्॑नदी प्रतिज्ञा ओर उनके 
दवारा कोरवसेनाशी पराजय, तृतीय दिवसक युद्धकी समपि 


धुतराक्र्‌ उवाच 


भतिज्ञाते ततस्तस्मिन्‌ युद्धे भीष्मेण दारणे । 
कोधितो मम पुञ्ेण दुःखितेन विशेषतः ॥ \॥ 
भीष्मः किमकरोत्‌ तत्न पाण्डवेयेषु संयुगे । 
पितामहे वा पञ्चालास्तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ २ ॥ 

धरतराषटरने पूा-पंजय ! उस भयंकर युद्धम जव 
भीप्मने मेरे विशेपर दुखी हुए पुत्रके क्रोध दिखानेपर प्रतिज्ञा 
कर खी, तव उन्होने उस युद्धखसख्म पाण्डवेकि प्रति क्या 
किया १ तथा पाञ्चाल योद्धा्ओनि पितामह भीष्मके प्रति 
क्या किया ? ॥ १-२॥ 


संजय उवाच 


गतपूवोह्णभूयिष्ठे तसिन्नहनि भारत 1 
पश्चिमां दिद्ामास्थाय स्थिते चापि दिवाकरे ॥ २ ॥ 
जयं प्राप्तेषु ष्टेषु पाण्डवेषु. महात्मसु 1 
सवेधमेविरोषन्ञः पिता देवबतस्तव ॥ ४ ॥ 
अभ्ययाज्जवनेरद्वेः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ 
महत्या सेनया गुप्तस्तव पुतेश्च स्वराः ॥ ५ ॥ 


संजयने कहा-भारत ! उस दिन ज पूर्वाहकाल्का 


` अधिक भाग व्यतीत हो गयाः सूयदेव पश्चिम दिद्ामे जाकर 


स्थित हुए ओर विजयको प्राप्त हुए महामना पाण्डव खुरी 


मनाने रगे, उस समय सव धमेकि विदषज्ञ॒ आपके ताज 
भीष्मजीने वेगशाली अश्वेद्रारा पाण्डवेंकी सेनापर आक्रमण 


किया । उनके साथ विशार सेना चरी ओर आपके पुच 
सव ओरसे उनकी रक्षा के स्ये ॥ ३-५\॥ 


प्रावतंत ततो युद्धं तुसुकं खोमहषंणम्‌ 1 
अस्माकं पाण्डवैः सार्धमनयात्‌ तव भारत ॥ £ ॥ 

भारत ! तदनन्तर आपके अन्यायसे हमलोगोका 
पाण्डवोके साथ रोमाञ्चकारी भयंकर संग्राम होने र्गा &।) 
धुषा कूजतां तत्र तङानां चाभिहन्यताम्‌ 1 
महान्‌ समभवच्छब्दो गिरीणामिव दीयताम्‌ ॥ ७ ॥ 

उस समय वहो धनुरषोकी टङ्कार तथा हथदियेके आघात- 
से पताके बिदीणं होनेके समान बड़े जोरसे शब्द होता था ॥ . 
तिष्ठ स्थितोऽसि विद्ध.येनं निवतंस्व स्थिरो भव। 
स्थिरोऽसि प्रहरस्वेति रब्दोऽश्रयत सर्वेशः ॥ ८ ॥ 

उस समय “खड़े रहो, खड़ा हूः इसे बीध डखेः 
लोटो, सिर मावते रहो, हाँ हा श्थिरभावते ही दहः तमं 
परहार करो" एेसे शब्द सव ओर सुनायी पड़तेये ॥ ८॥ _ ` 
काञ्चनेषु तलुतेषु किरीरेषु ध्वजेषु च 1 _ ` 
शिखानामिव शेषु पतितानमभूद्‌ ध्वनिः ॥ ९ ॥ 

जब सोनेके कवचोः किरीर ओर ध्वजोपर योद्धाओके ` 
अख-शख्र टकरातेः तव उनसे पवततपर गिरकर रकरानेवासम _ ` 
रिलाओंके समान भयानक शब्द्‌ होता था ॥ ९ ॥ 
पतितान्युत्तमाज्गानि बाहवश्च विभूषिता 
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------------- 
कितने ही पुरुषरिरोमणि बीरोके मस्तक तो कट गयः 
परंतु उनके धड़ पूववत्‌ धनुषःबाण एवं अन्य आयुध 1 
खे ही रह गये ॥ ११ ॥ 
प्रावर्तत महावेगा नदी रुधिरवाहिनी । 
मातङ्गाङ्गशिखा रौद्रा मांसद्योणितकदंमा ॥ १२॥ 
वराश्वनरनागाना शरीरपभवा तद्‌ । 
परलोकाणवमुखी  गृधगोमायुमोदिनी ॥ १२॥ 
रणक्े्रमे बहे वेगे रक्तकी नदी बह ची, जो देखनेम 
ब मानक थी। दाथि्येक शरीर उसके भीतर शिखण्ड - 
के समान जान पडते थे । खून ओर मांस कीचके समान 
प्रतीतदहते थे । ङ हाथी, धोड़े ओर मनुप्योके दारीरोसे 
ही वह नदी निकली थी ओर परोकरूपी समुद्रकी ओर 
प्रवाहित द्यो रदी थी । वहं रक्त-मासकी नदी गीर्थो ओर 
गीदङको आनन्द प्रदान करनेवाटी थी ॥ १२-१३ ॥ 
न ष्टे न श्रुतं वापि युद्धमेतादशां चप । 
यथा तव सुतानां च पाण्डवानां च भारत ॥ {४॥ 
भारत । नरेर ! पाण्डवो ओर आपके पुत्रका उस 
दिन जेसा मयानक युद्ध हुथाः वैसा न कमी देखा गया-३ 
न सुना ही गयाहै॥ ६४ ॥ 
नासीद्‌ रथपथस्तत्र योधेयंधि निपातितैः । 
गतश्च पतितेनीलेगिरिभङगेरिवाब्रतः ॥ १५ ॥ 
1 
५ हा।थयसि अवरद् हो जनेके कारण 
^ ल्य रास्ता नहीं रह गया धा ॥ १५ | 
कोणं; कचचेश्ित्ः रिरखणेश्च मासि । 


तद्‌ रणस्थानं शरदीव नभस्तलम्‌ ॥ १६॥ 
- माननीय महाराज । इधर-उधर व्रिखरे हुए विचित्र 


कवचं ¢ +ला ( छेके टो ) से वह रणभूमि 
८ मि विभूषित आकादकी भति दोभा 


क ३, केचिदन््रापीड 
५ शरः ॥्न्नापाडप्रकषिणः | 


1 रननभ्यवावन्त दिताः ॥ १७ ॥ 
६ 9 वाति विदीणं होकर जतिम उवार 


। ° अलतत पानप्र मौ.मरमू नि रा 
उ त (८ ९ भर दौड रदे थे | १७ || ह 
ध ~ 2 सले बन्धो वयस्य मम मातुर | 
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दूसरे सैनिक यें चितम रदे “अरे, आओ मेरे पाष 
आओ, क्यो डरे हृए हो १ क जाओगे १ म संग्राममे डरा 
हुआ हँ । ठम मय न करोः ॥ १९ ॥ 
तजन भीष्मः शान्तनवो नित्यं मण्डलकाञुकः 1. 
सुमोच बाणान्‌ दीकता्रानहीनाद्ीविषानिव ॥ २० ॥ 
वरहा ग्रान्तन॒नन्दन भीष्म अपने धनुपरको मण्डटलाक्रार 
करके विपरधर सपकि समान भयंकर एवं प्रस्वद्िति वार्णोकरी 
निरन्तर वप{ कर रहे थे | २० ॥ 
दारैरेकायनीकुर्वन्‌ दिशः सया . यतवतः । 
जघान पाण्डवरथानादिदय भरतपंभ ॥ २९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उत्तम व्रतका पाटन करनेवाटे मीप्म सम्पण 
दिशा्ओंकरो बाणोसे व्याप्त करते हए. पाण्डव-पश्षीय र भिर्योको 
अपना नाम युना-युनाकर मारने द्गे ॥ २१ ॥ 
स सत्यन्‌ वे रथोपस्थे दरोयन्‌ पाणिद्धाघ्रवम्‌ । 
अलातचक्रवद्‌ राजंस्तत्र तत्र स्म दयते ॥ २२॥ 
राजन्‌ | उस समय भीष्म अपने हाथकी पुर्न दिखाते 
हुए रथकी बेटकपर यत्य-ता कर रे ये । धूमते हए अलयत- 
चक्रकी भातिवे यत्र-तत्र सर्वत्र दिखायी देने ल्गे | २२॥ 
तमेकं समरे शुरं पाण्डवाः खजयेः सद । 
अनक्ररातसाहस्रं समपद्यन्त राघवात्‌ ॥ २३॥ 
ु युदधमं च्ूरवीर भीष्म यद्यपि अकेले थे तथापि संजरयो- 
0 ५ कारण कई लाख व्यक्तियो- 
मयाङृतात्मानमिव भीष्मं तत्र॒ स्म मेनिरे । 
पूबस्यां दिशि त दष्ट भतीच्यां दद्यजनाः ॥ २४॥ 
५ शसा ब्म द रहा था किं रणकषेमे भीप्मजीे 
फिरते हीवे भित दिखायी १ 44 उह सरगोको आलि 
{4 र्खायी दिये ॥ २४॥ 
उदीच्यां चेवमारोक्य दक्षिणस्यां पनः धः 
पवं स समरे शूरो गधय » उचः भभ । 
रुण गाङ्गेयः प्रत्यदद्यत ॥ २५॥ 
प्रमो | बृहुतेनि उन्हं उत्त दियामे 
दिम दे म दमती 
£ भक्नर समरभूमिम वे शूरवीर 
न चेवं पाण्डवेयानां क अ द्र ये ॥२५॥ 
श्विच्छक्तो ति वी 
दसनेव पर्यत्ति भीष्मच क्षतम्‌ । 
पच्युतान्‌ वहून्‌॥ २६॥ 


पण्डो गे = 
र मे ?& मौ उने देख नहीं पाता था । रव 
चः भा 
थे ॥ २६ | 


र घटे हए बहुसंख्यकं बाणोक्रो ही 

ङ्व < सम 8 | कन 

व्यात्रोशान ५ सत्यानं च वाहिनीम्‌] 

त तण बहुबिधा वह ॥ २७॥ 
चर्त ` पितरं तव । 








क क 


उस समय रणक्षत्रमे अद्भुत कर्म करते हुए आपके ताञ 
मीप्म अमानुपररूपे विचरते तथा पाण्डवतेनाका संहार करते 
ये । बर्हां अनेक प्रकारके मनुष्य उन सम्बन्धे नाना 
प्रकारका वातं कररहे थे | २७२ || । 
शलभा इव राजानः परतन्ति विधिचोदिताः ॥ २८॥ 
भीप्माग्निमभिसक्रद्धं विनाराय सहः । 

वहां विधातासे परित होकर पतंगोकि समान सदर्घोराजा 
कोधमे भरे हुए ीष्मरूपी प्रचण्ड अग्निम अपने विना ल्य 
स्यंदीञआआगिरतेथे।] २८२ || 
न हि मोघः ररः कश्चिदासीद्‌ भीष्मस्य संयुगे॥ २९ ॥ 
नरनागाश्वकायेषु  वहुत्वाल्छघ्ुयोधिनः। 

युम मनुर्वो, हाथियों ओर घोड़ोके यरीरोपर चलाया हुआ 

मीष्मका कोई भी वाण व्यर्थं नहीं होता था । एकं तो उने 
पास वाण ब्रत भे ओर दूसरे वे बड़ी फ्तसि चलते थे ॥२ ९-२॥ 
( पच्छदयञ्दायान भीष्मो निरितान कङ्कपत्रिणः ) 
भिनत्येकेन वाणेन सुमुखेन पतत्तिणा ॥ २०. ॥ 
गजकण्टकसनद्ध वज्रेणेव रिोचयम्‌ । 

भीष्म कंकपन्रसे युक्त वुसंख्यक तीखे वाणेको 
युद्धम विखेर रद थे । वे एकर दी पंखयुक्त सीघे वाणे स्रेहे- 
कीञ्चलते युक्त हाथीको भी विदीर्ण कर डालते ये । जे 
इन्द्र महानपवतकरो अपने वज्जमे विदीर्ण कर देते ह ॥२० | 


दवौ चीनपि गजारोहान्‌ पिण्डितान्‌ वमितानपि ॥ २१९ ॥ 

नाराचेन सुमुक्तेन निजघान पिता तव । 
आपके ताऊ भीष्म अच्छी तरसे छोड हुए 

एक द नाराचके दवारा एक जगह बैठे हुए दो-तीन हाथी. 


सवारोको कवच धारण क्रिये होनेपर भी छेद डारते थे | 


यो यो भीष्मं नरव्याघ्रमभ्येति युधि कथन ॥ ३२ ॥ 
सुहतदण्ठः स॒मया पतितो अवि इच्यते । 

जो कोई भी योद्धा नरभ भीप्मके सम्पुल आजाता, 
वह मुञ्चे एक ही सहूर्तभ॑ खड़ा दिखायी देकर उसी श्ण 
धरतीपर लोरता दिखायी देता था ॥ ३ २३ ॥ 
एवं सा धमेरयाजस्य वध्यमाना महाचमूः ॥ ३३ ॥ 

#यं 

भीष्मेणातुख्वीयंण न्यशीय॑त सहखधा । 


इस प्रकार अवर परक्रमी भीभ्मक द्वारा मारी जाती 
हृद धमराज युधिष्ठिरफी बह विशार वादिनी सदसो भागम 
विखरः गयी ॥ ३३१ ॥ 
प्रकर्पत महासेना रारवर्पेण तपित ॥ २४५ ॥ 
© ५.४ 
पदयतो वासुदेवस्य पार्थस्याथ दिखण्डिनः । 


` उनकी बाण-वषपि संतत हो पाण्डवोकी बह महती सेना 











स्वव 
वतमानापि ते वीरा द्रवमाणान्‌ महारथ न्‌ ॥ २५॥ 
नारक्चुवन्‌ वारयितुं भीष्मवाणधपीडितान्‌ । 

वे सवर वीर वरहा मोजृद्र होते हुए मी भीष्मके बाणेमि 
अत्यन्त पीड़ित होकर भागतेहुएः अपने महारथिर्योको रोकने- 
म समथन द्यो स्के| ३५९ || 
महेन्द्रसमवीर्येण वध्यमाना महाचमूः ॥ २६॥ 
अभज्यत महाराज न च द्धौ सह धावतः। 

महाराज | महेन्द्रके समान पराक्रमी -मीष्मकीं मार खाकर 
वह विशाल सेना इस प्रकार तितरःवितर हई करि उसके दो- 
दो संनिक भी एक साथ नही भाग सकते थे | ३६ ३ ॥ 
आविद्धनरनागादवं  पतितध्वजक्रूवरम्‌ ॥ २७ ॥ 
अनीक पाण्डुपुत्राणां हाहाभूतमचेतनम्‌ । 

मनुष्यः हाथी ओर बोडे सभी वाणेसि छिद गये ये । 
रथके ध्वज ओर कूवर टकर गिर चुके थे ¡ इस प्रकार 
पाण्डवोकी सेना अचेत-सी होकर दादाकार कर रदी थौ ॥ 
जघानात्र पिता पुतं पुजश्च पितरं तथा ॥ २८ ॥ 
भिय सखायं चाक्रन्दे सखा दैववबटात्छरृतः । 

इस युद्धम देवक वशीमूत होकर पिताने पुत्रको, पुत्रने 
पिताश्नो ओर मिन प्रिय मित्रको मार डाल ॥ ३८ ५ 
विमुच्य कवचान्यन्ये पाण्डुपुत्रस्य सैनिकाः ॥ ३९ ॥ 
विसुक्तकेरा धावन्तः प्रत्यदद्यन्त भारत । 

भारत | पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे बहुतसे सैनिक कवचं 
खोकर वाक व्रिखेरे इधर-उधर दौड़ते दिखायी देते थे ॥ 
तद्‌ गोक्कलमिवोदवान्तसुद्ान्तरथयुथपम्‌ 1 ४०1 
द्द्दो पाण्डूयुजस्य सेन्यमार्तखरं तदा । 
प्रभज्यमानं सेन्यं त दष्ट यद्वनन्द्नः ॥ ७१ ॥ 
उवाच पाथ वीभत्सुं निगह्य रथमुत्तमम्‌ । 

उस समय पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी वह सेना न्याङक 
दोकर भटकती हुई गौ ओके समूह्ी मति आर्तखसते दाष्ा- 
कार करती हई देखी गयी । कितने ही रथगूथपति -भी 
किंकत्यविपू होकर धू रहे थे । अपनी सेनाम इस प्रकार 
भगद्ड्‌ मची हुई देख यद्ुकुलनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णे अपने 
उत्तम स्थको खड़ा करके कुन्तीपुत्र अजने का ४० ४९३ ` 
अय स कालः सम््रसः पाथयस्तेऽभिकङ्खितः॥ ४२॥ ` 
प्रहरस्व नरव्याघ्र न चेन्मोहाद्‌ विम॒द्यसे! _ ` 
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२८८० ` 
वाकयमरिद्म 1 उस महान्‌ बाणवर्षासि एक दी क्षणमे घोड़े ओौर सारथिः 


कौन्तेय सत्य 
९ पय सन्य भरज्यमन 


बीभत्सा इलीमे ] तुमने जो यष कहा 
वीर | पहले राजा्ओंकी लर युद्ध करः 


आ कि जो मेरे साय न तमल सैनिकोको न्नै सगे. 


भीष्मः द्रोण आ र 
र मार डा्देगा ।' श्वसन ४ 
पनी उस वातको सत्यं कर दिलाभो | अजुन । देखा 
वु्हारी सेना इधर उधर भाग रही हं ॥ ४३- ५५ ॥ 
द्ववतश्च महीपालान परय यौधिष्ठिरे वरे 1 ष 
ष्टा हि भीष्म समरे व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ 
भयातीः भ्परायन्ते सिहात्‌ श्द्रखगा इव । ६ 

(समरमूमिमे सह बि हए कालके समान ( र्भ ् 
देखकर युधिष्ठिकी सेनाम मागते हुए ईन १ राजा ओः 
टृष्िपात कयो ।ये सिंहसे डरे हुए द्र मृगोकी मेति मयते 


` आर शेकर पल्मयन कर रदं ह ॥ ४६२1 


एवसुक्तः प्रत्युवाच वासुदेवं धनंजयः ॥ ४५ ॥ 

तोद्यध्वान्‌यतोभीष्मो विगाहैतद्‌ बलाणवम्‌ । 

पातयिष्यामि दधंषं बद्धं ङरपितामहम्‌ ॥४८॥ 
चसुदेवनन्दन्‌ शीङ्ष्णके एसा कनेपर अजने उन्द 

इस प्रकार उत्तर दिया--“भगवन्‌ ! इन घोडको हाककर वही 

छे चखयि, जरा भीष्म मौज द । इसतेनाह्पी समुद्रम प्रवरा 

कीजिये | आन मे ऊुरकुलके बद्ध पितामह दुर्धषं वीर भीष्म- 

को रथपे नीचे गिरा दूंगा ॥ ४७-४८ ॥ 

| ` संजय उवाच 

ततोऽभ्वान्‌ रजतप्रख्यान्‌ नोदयामास माधवः । 

यतो भीष्परथो राजन दष्प्रक्यो रदिमवनिव॥ ४९ ॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ ! तव भगवान्‌ श्रीकृष्णे 

अजुनके चादीके समान सफेद घोड़ो उसी दिलाकी ओर 

हका, जिस ओर भीप्मजीका रथविधमान था । सूर्यकी मति 

-उस स्थकी ओर आख उठाकर दे्ठना भी किन था ॥ 


` ततस्तत्‌ पुनरावृत्त युधिष्ठिरं महत्‌ । 
| ट पाथ महाबाहुं भीषप्मायोद्यतम 


हवे ॥ ५० ॥ 
८ उस समय महाबाहु अजुनको समरभूमिमे भीष्मे 
सहा छेनेके स्मि उध्त देख युधिष्टिरकी वह विक्रा सेना 


` एनः सैट आयी ५० 4 ॥ 
।  श्ोभीषमः ह्रे सिवद विनदन्‌ युधः 


री शरवैरवाकिरत्‌ ॥ ५९ ॥ 
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सहित आच्छादित होकर अञुनकरा रथ किंसीकी दष्टिमे नहीं 
आता था ॥ ५२९ ॥ 
वासदेवस्त्वसम्धान्तो धेयंमास्थाय सत्ववान्‌ । 
चोदयामास तानश्वान्‌ विचितान्‌ भीष्मसयकेः॥५२॥ 
परत शक्तिशाली भगवान्‌ श्रीककष्ण तनिक मी घवरराह्में 
न पड्कर ैरयका सहारा ठे उन धोड़ोकी हाकते रहे । यदपि 
मीष्मके बाण उन अर्के सभी अङ्खोमिं धसे हुए थे ॥५३। 
ततः पाथा घनुगद्य दिव्य जदि 'स्वनम्‌ 
पातयामास भीष्मस्य धय॒दिछचवा चिभिः रारेः॥५४॥ 
तव अर्जनने मेधके समान गम्भीर घप्र करनेवाछे 
दिव्य धनुष्को हाथमे लेकर तीन वासे मीप्मके धनुष्को 
काट गिराया ॥ “४ ॥ 
स च्छिन्नधन्वा कर्यः पुनरन्यन्महद्‌ धनुः । 
निमिषरान्तरमत्रेण सज्यं चक्रे पिता तव ॥ ५५ ॥ 
धनुष कट जनेपर आपके ताज कुरुनन्दन भीप्मने पलक 
मारते-मासे पुनः दुसरे विशार धनुषपर पत्यञ्चा चदा दी ॥ 
विचकषं ततो दोभ्यां धनुजंखदनिःस्वनम्‌ । 
अथास्य तद्पि कडधिच्छेद धनुरजुनः ॥ ५६॥ 
पिर मेधके समान गम्भीर खब्द करनेवाले उस धनुषरको 
दोन हासि खीचा । इतनेहीमे कुपित दए अज्ुनने उनके 
उस धनुषकों भी काट डा ॥ ५६ ॥ 
तस्य तत्‌ पूजयामास लाघवं शान्तनोः सुतः । 
सा पाथ महावाहो साघु भोः पणण्डुनन्दन ॥ ५७ ॥ 
त्वय्येषेतद्‌ युक्तरूपं महत्‌ कम॑ धनंजय । 
भीतोऽसि खुभृरा पु कुर्‌ युद्ध मया सह ॥ ५८॥ 
अजुनक। इस एुर्ताको देखकर शान्तनुनन्दन भीष्मने 
दव प्रंसा की ओर कटहा--“महावाहु कुन्तीकुमार ! ठ 
ह (व | बेय | ठम्हारौ इस र्ति 
< । यह महान्‌ कर्म वम्हारे दी 
योग ६ | ठम मेरे साथ युद्ध फरो, ॥ ५७.५८ ॥ 
सा शण्हान्यन्महद्‌ धनुः । | 
९स प्रकार @न्तीक्ुम ं न 1 ४ 
(4 क अजुनकी प्ररांसा करके किर दू 
वीर भीष्मने युद्धस्थले .उनके 
मदशवद्‌ भर वाण बरसाना आरम्भ किया ॥ ५९ ॥ ` 
ङव्शरास्तस्य मण्डलान्याचरर्लध्यु ॥ ६० ॥ 
1 0 दकनेकी कलमे, थ 
ह बही एते साय रथ । व मीप्पकरे बारणोको व्यथ कर 
त क मण्डलाकार चाने को ॥६०॥ 


भीष्मवधेवं ] क्कोनषष्टितमोऽध्यायः २८८६ 





था भीष्मस्तु खुं वाखदेवधनजयोौ। 
वन्य तनशशितवणः सवेगात्रेषु भारत ॥ ६१ ॥ 
भारत | तथापि मीप्मने श्रीकृष्ण ओर अजंनके सम्पूणं 
अङ्गम अपने पने वारेति गहरे आघ्रात किये ॥ ६१ ॥ 
शशभ नरव्याघ्रौ तौ भीष्मदारबिक्चतौ । 
गोच्रृषाविव संरब्धौ विषाणेरटिंखिताङ्कितौ ॥ ६२ ॥ 
भीष्मके वारणो क्षत-विक्षत हो वे नरश्रेष्ठ श्रीकृष्ण ओर 
अजुन क्रोधमे मरे हूए उन दो संज्ोके समान सुशोभित हएः 
जिनके सम्पूणं शरीरम सीगेके आघातसे बहुत-से घाव हों 
गये हा ॥ ६२ ॥ 
पुनश्चापि खसंरध्धः ररः रातसदहसख शः 1 
रृष्णयोयुंधि संरब्धो भीप्मोऽथावारयद्‌ दिदाः॥ ६३ ॥ 

. तत्पश्चात्‌ रोपावेमे भरे हए भीष्मने सेक डं -दजायें 
वाणक। वप्‌ करके युद्धमूमिमे श्रीकृष्ण ओर अजुनकी सम्पूण 

देया्ओको आच्छादित एवं अवरुद्ध कर दिया ॥ ६३ ॥ 
वाष्णयं च दारेस्तीक्ष्णेः कम्पयामास रोषितः । 
सुडरभ्यद्यन्‌ भीष्मः प्रहस्य खनवत्‌ तद्‌। ॥ ६४ ॥ 

इतना दी नर्हीः रोप मरे हए मीष्मने जोर-जोरसे 
हंसकर अपने तीखे वाणो वारंवार पीडित करते हए बृष्णि- 
कुरभूषण श्रीकृष्णको कमित सा कर दिया ॥ ६४ ॥ 
ततस्तु छृष्णः समरे दष्टा भीष्मपराक्रभम्‌ । 
सम्प्रह्य च महावाडुः पथस्य स॒दुयुद्धताम्‌ ॥ ६५ ॥ 
भीष्म च शरवषाणि सखजन्तमनिहां युधि । 
्रतपन्तामव(दत्य मभ्यमासाय सनयोः ॥ ६६ ॥ 
वरान्‌ वरान्‌. वि्ति्नन्त पणण्डुपु्नस्य सेनिकाच्‌ । 
युगन्तमिव कुवाणं भीष्मं यौधिष्ठिरे वके ॥ ६७ ॥ 

तदनन्तर महावराह श्रीकरृष्णनें उस समराङ्गणमे मीष्पक्षा 
पराक्रम देखकर ग्रह विचार क्रिया किं अञ्जन तो कोमठ्ता- 
पूवक युद्ध कर रदा है ओर भीष्म युद्धस्थले निरन्तर वार्णो- 
की वां कर रहे द । ये दोनों सेनाओंके वीचमे आकर तपते 
हुए सूयी माति सशोभित होते ओर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके 
अच्छै-अच्छे सेनिकरको चन-चुनकर मार रहे है । युधिष्टिरकी 
सेनां भीष्मे प्रख्यकाल्का-सा दद्य उपस्थित कर द्विया है ॥ 
अभरष्यमाणो भगवान केशवः परवीरहा । 
अचिन्तयदमेयात्मा नास्ति यौधिष्ठिरं बलम्‌ ॥ ६८॥ 
एकाह्ना हि रणे भीष्मो नाशयेद्‌ देवदानवान्‌ । 

% खु पण्डुखतान्‌ यु सवखान सपदाचगान्‌ ॥ ६९ ॥ 
` यहं सव देख ओर सोचकर श्रुवीरोका संहार करनेवाके 
अग्रमेयखरूप भगवान्‌ श्ीक्ष्ण सहन न कर सके | उन्होने 
मन-दी-मन विचार करिया कि युधिष्टिसकी सेनाका असित 
मिटना चाहता है । मीपम रणभूमिमे एक ही दिनम सपू 


देवताओं ओर दानवोका नाश कर सक्रते ह । फिर सेना ओर 

सेवकोंसदहित पाण्डवँको युद्धम परास्त करना इनके स्यि कोन 

वड़ी बात है १ ॥ ६८-६९ ॥ 

द्रवते च महासेन्यं पाण्डवस्य महात्मनः । 

एते च कौरवास्तू्णं भभग्नान्‌ वीक्ष्य सोमकान्‌ ॥ ७० ॥ 

प्राद्रवन्ति रणे दष्टा हषयतन्तः पितामहम्‌ 1 

सोऽह भीष्म निहन्म्यद्य पाण्डवाथोय दंशितः ॥ ७१ ॥ 
महात्मा पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरकी यह्‌ विशार सेना भागी 

जा रही है ओर ये कौरवरोग रणक्षेरमे सोमकोको सीघरता- 

पूवक भागते देख पितामहका इषं बदाते दए उन खदेड़ 

रहे है; अतः आज पाण्डवोके य्यि कवच धारण किया हुआ 

मै स्वयं ही भीष्मको मारे डरता द ॥ ७०-७१ | 

भारमेतं विनेष्यामि पाण्डवानां महत्मनाम्‌ 1 

अज्ञुनो हि रारेस्तीक्ष्णेवध्यमानोऽपि संयुगे ॥ ७२ ॥ 

कतेव्यं नाभिजानाति रणे भीष्मस्य गौरवात्‌ । 
महामना पाण्डवेके इस भारी भारकोमें ही दूर करूगा ! 

अजन इस युद्धम -तीखे बाणोकी मार खाकर मी भीष्पके 

प्रति गोखदुद्धि रखनेके कारण अपने कर्तव्यको नहीं समञ्च 


रहा हं ॥ ७२३ ॥ 


तथा चिन्तयतस्तस्य भूय एवं पितामहः । 
प्रषयामास संक्रुद्धः शरान्‌ पाथंरथं पति ॥ ७३ ॥ 
भगवान्‌ शीङृष्णके इस प्रकार चिन्तन करते समय 
अत्यन्त कुपित हुए पितामह भीष्मने अज्ञनके रथपर पुनः 
बहुत-से बाण चरये ॥ ७३ ॥ 
तेषां बहृत्वात्‌ तु शरदां शराणां 
दिशश सवोः पिहिता बभूवुः । 
न चान्तरिक्ष न दिशो न भूमि 
नं भास्करोऽददयत रदिममाली । 
वदुश्च वातास्तुखुलाः खधूमा 
दिशश्च सवः श्चुभिता बभूबुः ॥ ७४॥ 
उन वाणेकौ अघ्यधिकताके कारण उनसे सम्पूणं दिशा 
आच्छादित हो गयीं । न आकाश दिखायी देता थाः न 
दिर; न तो भूमि दिखायी देती थी ओर न मरीचिमाखीं 
भगवान्‌ मास्करका दी दशन होता था । उसं समय्‌ धूमयुक्तं 
मयंकर हवा चरने र्गी । सम्पूण दिखाए श्चुब्ध हो उडी ॥ ` 
द्रोणो विक्रणांऽथ जयद्भथश्च 
भूरिभवाः कतवमौ र्पश्चं। 
शुतायुरस्बष्ठपतिश्च राजा स 
णश्च ॥७५॥ 
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[वि # 0 
ची च क क 
खाः स्का च्य को" का शवक 
[+ कनिका चोका 


त्र दोणः; विकण; जयद्रथः भूरिथवाः 
कृपाचाय, शतायुः राजा अस्चष्पतिः र्विन्दः ८ 
विन्दः सुदक्षिणः पूर्वाय नरेशगणः सोवीरदेशीय 1 | 
वसाति, ्षदरक ओर माल्वगण-व सभी शान्तन॒नन्दन माष्मक 
आङ्गक अनुसार चते हुए ठस ही किरीटधारी अञ्जनका 
सामना फलेके व्यि निकट चरे आय ॥ ७ ५-७६ ॥ 
तं वजििपदातरथौघजाट- 


हिनेतप्ता वारणयुथपश्च ॥ ७७ ॥ 
साले द्रसे देखाः किरीटधारी अजन घोडे, प दल 
तथा रथिरयोसदहित कद सख सेनिक्रसे धिर गये ई गजराज 
युथपतियेनि मी उन्हे सव ओरसे वेर र्ा ह ॥ ७७ ॥ 
गतस्तु दष्रा्ुनवाखदेवो 
पदातिनागाश्वर्थेः समन्तात्‌ । 
अभिद्रुतौ शखभूतां वरिष्ठौ 
हिनिपवीरोऽभिससार तूणम्‌ ॥ ७८॥ 
तदश्चात्‌ पंदर हाथी; घोडे ओर रथद्रारा चारो 
ओरते आक्रान्त हृं शल्नधारियेमे श्रेष्ट शरीङ्ृ्ण ओर अुन- 
को देखकर रिनिवंराके -प्मुख वीर साघ्यश्षिं तुरंत वहां आ 
पचे ॥ ७८ ॥ 
स तान्यनीकानि महाधनुष्(- 
न्दिनिप्रवीरः सहसभिपत्य | 
चकार साहाय्यमथाजुनस्य | 
विष्णुय॑था वत्रनिषृदनस्य ॥ ७९॥ 
,  महाधुधर िनिवीर साव्यकरिने सहसा उन सेनाओं 
के समीप पटचकर अर्जुनकी उसी प्रकार सदायता फी, जैत 
भगवान्‌ बिष्णु उृनविनाराक इनद्रकी सहायता कसते ई ॥७९॥ 
विद्यीणनगाश्वरथध्वज्ञोघं 
भीष्मेण वित्रसितसर्वयोधम्‌। ` 





~ ब्राचाच्र सदस्य मित 
४ युधिष्ठिरकी सेनाकें हाथी घोडे; रथ ओर प्वजाअकें समूह्‌ 


 ॥ ८० ॥ 


बहू 
योदवार्भोको 





(तितर्‌ वितर हो गये ये | भीष्मे उनकै 
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> (५ 
तान बासवानन्तरजा निशास्य 


नरेन्द्रमुख्यान्‌ द्रवतः समन्तात्‌ । 
पार्थस्य द्रा सदुयुद्धता च 
भीष्म च सख्ये समुदायमाणम्‌॥ <२ ॥ 
अस्रष्यमाणः स तता महल्मा 
यद्ाखिन वद्ङाहभत। । 
उवाच शोनेयमभिपरासन 
दृ्ा करूनापततः समग्रान्‌ ॥ ८२1 
टृन्द्रके छोटे माई श्रीक्रप्णने उन श्ट राजाअको 
सव्र ओर भागते देखा ओर इस वातपर भी कश्यं किया क्रि 
अर्जन तो कोमल्ताके साथ युद्ध कर रहा दं आर भौप्म इस 
संग्राममे भधिकाधिक प्रचण्ड होते जा रहे टं । यद सच देख- 
कर सपर्ण यदशरख्का भरण-पोप्रण करनेवाटे मदात्मा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सहन न कर सके । उन्दने समस्त 
कौरवको सव्र ओरसे आक्रमण करते देख यरास्वी वीर 
सात्यक्रिकी प्रसा करते हए कदा--1। ८२-८२ ॥ 
ये यन्ति ते यान्तु शिनिप्रवीर 
येऽपि सिताःसात्वत तेऽपि यन्तु । 
भीष्म स्थात्‌ पर्य निपात्यमानं 
दोणं च संख्ये सगण मयाद्य ॥ ८४ ॥ 
दिनिवंशके प्रमुख वीर | सात्वतरत्न ! जो भाग रदः 
वे भाग जाये | जो खड़े हवे भीच्छे जायं । (मे इन 
लोगोका.भरोसा नदीं रता | ) त॒म देखो, मे अभी संग्राम- 
भूमिमे सहायकरगगोके साथ भीष्म ओर द्रोणाचार्यको रथे 
मार गिराता हू ॥ ८४ ॥ 
न मे रथी सात्वत कौरवाणां 
कदश्व मुच्येत रणेऽद्य कथित्‌ । 
तस्पदह्‌ गृह्य रथाङ्गमुम्र 
(सात्वत 4 1 ५ र 
मर हए म शगके हाथ भा स्थो क्रोधे 
नहा दू सकता | म॑ 


[च व्रत कतै प्राण 
दर दगा ॥ ८५॥ न्‌ व्रतधारी भीष्मके प्राण 


निहत्य भीष्पं सगण तथाऽऽज्ौ 

द्राण च रोनेय रथ 
परीति करिष्य धनंजयस्य ५ 
= पश्च भीमस्य तथाभ्विनोश्च ॥ ८६ ॥ 


दोनों वीर हणप भीष्म ओर द्रोण-इन 
याक। युद्धम मारकर भँ 

युधिष्ठिर, मीमसेन तथा अजुन, राजा 

| नद्र-सददेवको प्रसन्न करणा ॥ 


सत्‌ चतराष्टपुजा- 











याभ्यहमद्य हृष्टः ॥ ८७॥ 





प्न च ®, ङ 
भीपष्मवधपवे | पकोनषष्टितमोऽभ्यायः ब 
"वन कष्ज्न ~ तभी पुनो तथा उसके पक्षम आये हए सभी यथादिपद्च तदणाकरवणं 


भरे नरेोको मारकर भँ परसन्नतापूवक आज अजातरात 
राजा युधिष्ठिरो राज्ये सम्पन्न कर दुगाः ॥ ८७ ॥ 
स जय उवाच 
( इतीदमुक्त्वा स महाचुभावः 
सस्मार चक्र निरितं पुराणम्‌ । 
सुदशनं चिन्तितमाजमेव 
तस्याग्रहस्त स्वयमारूरोह ॥ ) 
संजय कहते है--एेता कहकर महानुभाव ्रीष्णने 
अपने पुरातन एवं तीण आयुध सुदगनचक्रका स्मरण 
क्रिया । उनके चिन्तन करने माघ्से ही वह स्वयं उनके दाथके 
अग्रभागे प्रस्तुत हो गया ॥ 


ततः सुनाभं वसखदेवपु्नः 
सूयपभं वज्जसमप्रभावम्‌ । 
ध्ुरन्तसुच्यस्य भुजेन चक्र 
र्थाद्वभ्टुत्य विखञ्य वाहान्‌ ॥ ८८ ॥ 
संकस्पयन्‌ गां चरणेरमहात्मा 
वेगेन कृष्णः प्रससार भीष्मम्‌ 
मदान्धमाजौ समुदीर्णदरपं 
सिहो जिधांसन्निव वारणेन्द्रम्‌ ॥ ८९ ॥ 
उस चक्रको नामि बड़ी सुन्दर थी | उसका प्रकार 
सुयके समान ओर परमाव वज्ज त॒स्य था । उसके किनारे चुर 
समान तीक थे | वसुदेवनन्दन महात्मा मगवान्‌ शरीक्रष्ण घोड़ी 
लगाम छोड़कर हाथमे उस चक्रको धुमाते हुए रथसे कूद 
पड़े ओर जि प्रकार विह वेदे हए भरम॑डवालि मदान्ध एवं 
उन्मत्त गजराजको मार डाटनेकी इच्छामे उसकी ओर ज्ञप 
उसी प्रकार वे भी अपने पेरकी धसक्रते प्रथ्वीको कंपति हुए 
युदढस्थर्मे मीप्मकी ओर बड़ देगमे दौड ॥८८-८९॥ 
सोऽभिद्रवन्‌ भीप्ममनीकमध्ये 
कुद्धो महेन्द्रावरजः प्रमाथी । 
व्यार्म्विपीतान्तपश्श्चास . 
घनो यथा खे तड़ितावनद्धः ॥ ९० ॥ 
देवराज इन्द्रके छट माई श्र्कष्ण समस रानुओकों 
मथ डाढ्नेकौ दाक्ति रते थे । वे उस सेनाके मध्यभागे 


पित होकर जिस समय मीप्मकी ओर कपटे, उस समय्‌ - 


` उनके श्याम विग्रहपर खयककर हवाके वेगसे फहराता हथ 
पीताम्बरका छोर उन एसी शोभा दे रहा थाः मानो 
आकरारामे विज्ीप्े अवरषटित हुआ श्याम मेष सुशोभित हो 
दाश 1 
क रा . ॐ 
 खद्रन चास्य रराज शैौरे- . 
 स्तश्चक्रपश्चं सुसुजोरनालम्‌ । - 





ट्टका < ञो ध करत ~ दए. > दोनों क" 11 हाथोसे ~ *।।-ञ्ल्‌ 
५ । अ» ~ वे . र 2. ५ ॥ ४. । 
~ महान्‌ > 


रज नारायणनाभिजातम्‌ ॥ ९१ ॥ 
श्रीकृष्णकी सुन्दर सुजाखूपी विदाट नाख्ते सुरोभित 
वह सुददानचक्र कमलके समान योभा पा रहा थाः मानो 
भगवान्‌ नारायणके नाभिसे प्रकट हुआ प्रातःकाडीन सूर्थके 
समान कान्तिवाल्य आदिकमट प्रकारित हो रहय हो ॥९१॥ 
तत्‌ कृष्णकोपोदयसूरयवुद्ध 
छरन्ततीकष्णाच्रखुजातपत्रम्‌ | 
तस्येव देहोरुसरःमरूढं 
रणज नारायणवाइनाखम्‌ ॥ ९२ ॥ 
भङृष्णके कोधरूपी सूर्योदयसे वह कमर विकसित | 
या था । उसके क्रिनारे छेके समान तीध्णये । वे ही 
मानो उसके सुन्दर दल ये । भगवानके श्रीविग्रहरूपी महान्‌ 
सरोवरम ही वह वदा हुआ था -ओर नारायणस्वरूप शरीङ्ष्ण- 
की ब्राहुरूपी नाक उसक्री शोभां वदा रही थी ॥ ९२॥ 
तमात्तचक्रं अणदन्तसुच्चैः 
कदं मदेन्द्रावरजं समीक्ष्य । 
सवाणि भूतानि भ्रां चिनेदुः 
क्षय ङरूणामिव चिन्तयित्वा ॥ ९३ ॥ 
महेन्द्रके छेटे भाई श्रीकरष्ण कुपित हो हाथमे चक्र 
उठाये बड़ जोरसे गरज रहे थे । उन्दं इस रूपमे देखकर 
कोरवोके संहारका विचार करके सभी पराणी हाहाकार 
करने ल्म ॥ ९३ ॥ | 
स॒ वसुदरेवः पगरहीतचक्रः 
सचतयिष्यन्निव सर्वडोकम्‌ । ` 
अभ्युत्यतटलंकगुसवेभासे | 
भूतानि धक्ष्यन्निव धूमकेतुः ॥ ९७ ॥ 
ये जगद्‌ गुर वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण हाथमे चक्र खे मानो 
सम्पूणं नगत्क्रा संहार करके च्वि उद्यत थे जर समसत ` 
्राणियोको जलाकर भस कर डाल्नेके स्यि उटी इई गरख्यागनि- 
के समान प्रकादित हो रहे ये ॥ ९४ ॥ स ध 
तमाद्रवन्तं मण्वीवचक् - 2 
द्रा देवं शान्तनवस्तदानीम्‌ । व 
असम्श्रमं तद्‌ विचक्ष दोभ्या = ~. ` 


। पल 4 

महाधनुगाण्डिवतुल्यधोषम्‌ ॥ न 
भगवान्‌क्रो चक्र स्थि अपनी ओर बेगपूवंकं अति देख २ 
4: मः 














धनुपरकेः समान गम्भीर घोष करेवा अं 
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प्रीतोऽज्ञुन 8 क्[ञ्चनचि्रमारी । 





प्येहि देवेरा जगक्षिवास त 
| | ऽसतु ते माधव चक्तपाणे॥५^६॥ = उवाच कोपं  प्रतिखह न_ 
< रोकनाथ (चान केद्ाव पाण्डवानाम्‌ ॥१०२ 
|| म त्‌ स्वशरणय संख्ये ॥ ९७ ॥ 1 मुवर्णका विच र 
। युद्धखल्य भीष्यके चित्तम तनिक भी मोह नदी जवर श्रीक्कष्ण खड़े हो गथ तव्‌ सुव लारा 
उस समय युद्ध आदान करते पहने हृष अर्जुने अत्यन्त प्रसन्न हा उनक. चर 1" चाम 
। था। वे अनन्त पुरपाथशाी भगवान शरीृणाका (ापन्ो करे कहा--केशव | आप अपना क्रोध रोकरिये । प्रभो] 
। ररे +आहये, आदये देवेश्वर ! जगन्निवास , = । आश्रय दै ॥ १०२ ॥ 
नपस्कार है । हाथमे चक्र व्थि आये ध ह > कर्म यथापतिज्ञ 
^. दारण देनेवाले रोकना ! आज युप वलमूवक इर न हास्यत सो 
 ॥ = गिराइये -९७ ॥ । पुन ; दाप केदाव द्रथ्च ॥ 
। उत्तम रथसे सुन्चे मार गिरादये ॥ ९६ < द 
हतस्यापि ममाय कृष्ण | , अन्तं करिष्यामि यथा ङरूणा 
| ह ततरि वेव लोभे! स्वयाहमिनदराचुज सम्धयुक्तः ॥१०३। 
ङ्‌ लम्भावितोऽस्म्यन्धकबृष्णिनाथ केदाव ! अव मै अपनी परतिज्ञाके अनुसार कतंन्यका 
= ॥ ९८॥ पाटन करूगाः, उसका व्याग कभी नदीं करूगा । यह्‌ वात 
। लेकैखिभिर्धीर तवाभियानात्‌ 
श ् त 9 अप नं ओं भादयोकी | खाज क्‌ = 
| शरणा । आन आपके हायते यदि मै मारा जाऊंगा मै अपने प्रौ ओर भाई, शपथ र कहता हू । 
: | तो इदलेक चौर परखोकमे मी मेरा कल्याण होगा । अन्धक उ च | आपकी आज्ञा मिख्नेपर म समस्त कारवाका अन्त 
। ्ौरषिडुलकी रधाकरनेवाञे वीर ! आपके इस आक्रमण- कर ड्द ॥ ९०९ ॥ 
| ते तीनो लोकमि मेरा गौरव वद गयाः ॥ ९८ ॥ ततः प्रतिज्ञां समथ च तस्य 
५ © (,\ 
। रथादवप्टत्य ततस्त्वरावान्‌ जनादनः प्रीतमना निस्य । 
| पाथोऽप्यजुद्रत्य यदुप्रवीरम्‌ । स्थितः प्रिये कौरवसत्तमस्य 
जग्राह - पीनोत्तमलम्बवाहं रथं सचक्रः पुनररुगोह ॥१०४॥ 
{ ब्‌ व्यायतपीनबाह \ अर्ज ६ ् 
| स ॥ ९९ ॥ नकी यह प्रतिश्ञा ओर कर्तव्य-पाटनका यह निश्चय 
( र 1 दुकुखके भे्टबीर सुनकर मगवान्‌ भरीकरष्णका मन प्रसन्न हो गया । वे कुर 
1 भगवान्‌ शीडृष्णको आगो बदते देख अर्जुन भी बड़ी श्रेष्ठ अर्जुना प्रिय फरनके व्यि उद्यत हो पुनः सि 
॥ उताबसीके साथ रथसे चूदकरर उनके पीछे दोडे ओर निकट रथपर जा रैठे १०४ | "^ 
1 जाकर भगवान दोना बाहं पकड़ रीं । अ्ुनकी भुजां = 
| मी मोटी ओर विशार थी ॥ ९९ ॥ स॒ तानभीषुन्‌ पुनराददानः 
(1 ` निगरह्माणश्च तदाऽऽदिदिवो गह्य शं दविषतां निहन्ता । 
{` ० कंठ चात्मयोगी । निनाद्यामास ततो विशश्च 
। | आदाय वेगेन जगाम विष्णु स पाञ्चजन्यस्य रेण शौरिः ॥१०५॥ 


त जिष्णुं महावात श्वेकचृष्षम्‌ ॥१००॥ रुओंका संहार कंरनेवठे भगवान्‌ श्रीक्ष्णने पुनः 
न व आतमयोगी मगवान्‌ शष बहु रोष भरे बागडोर संमाटी ओर पाञ्चजन्य शङ्ख ठेकर उसकी 
8 ध. 1 भीर्कनस्के। जैसे धी ७ दिवा 1 १०५। 
[ता्‌ भविनां तं 
4 ५ भागे बदन छो ॥ स्नोविकीणा्चितपद्मनेतम्‌ 
= पः भीष्मान्तिकं र = | तणमभिद्रवन्तम्‌ सभे | विचुक्शः प्रक्ष्य कुरुप्रवीराः ॥ १०६॥ 

थ | े्बोपर कसः ह ये । उनके कमरे समान सुन्दर 
ट ऋ बदण्ंसच्छथी मो विलस थी | उनी दन्ता 
५ 7 ओर उर्हने अपने हाथमे शङ्खं ठे 


7 
। 8. ग त #= बल्पूतक ४ हि 
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सृदज्ञभेरीपणवप्रणादा 
मिसरना दुन्दुभिनिःखनाश्च 1 
ससिहनादाश्च वभूवुसग्राः 
वैष्वनीकेषु ततः कुरूणाम्‌ ॥१०७॥ 


तदश्चात्‌ कोरवोके सम्पूणं सेन्यदलोमे अदगः भेरीः 
पणव तथा दुन्दुभिकी ध्वनि होने गी । रथके पदिर्योकी 
ध्रघराह सुनायी देने छ्गी । वे सभी शब्द वीरोके सिंह- 
नादसे मिखकर अत्यन्त उग्र प्रतीत हो रहे थे ॥ १०७॥ 


गाण्डीवधोषः स्तनयिल्नु कल्पो 
जगाम पार्थस्य नभो दिशश्च । 
जगमुश्च वाणा विमलाः प्रसन्नाः 
संवो दिशः पाण्डवचापमुक्ताः ॥१०८॥ 
अर्जुनक गाण्डीव धनुषका गम्भीर घोष मेषकी गजंनाके 
समान आका तथा सम्पूर्णं दिशाओंमे फक गया तथा उनके 
धनुषसे चट ुए निम एवं खच्छ वाण सम्पूणं दिशाओं 
चरसने स्म ॥ १०८ ॥ 
तं कौरवाणामधिपो जवेन 
भीष्मेण भूरिथ्रवसा च साधम्‌ । 
अभ्युययाद्ुयतबाणपाणिः 
कश्च॒दिधक्षननिव धूमकेतुः ॥१०९.॥ 
उस समय कौरवराज दुयोधन हाथमे धनुष-बाण लि 
बड़ बेगसे अजुनके सामने आयाः मानो घास-फएूसको जलनेके 
व्ि प्रज्वलित आग वदती चटी आ रही हो ! मीष्म ओर 
भूरिधवाने भी दुर्याधनक्ा साथ दिया ॥ १०९ ॥ 
अथाज्ञुनाय भजिधाय भल्खान्‌ 
भूरिश्रवाः सप्त खुपणपुङ्खान्‌ 1 
दुयोधनस्तोमरमुभ्रवेगं 
शल्यो गद्‌ शान्तनवश्च शक्तिम्‌ ॥११०॥ 
तदनन्तर भूरिभ्रवाने सोनेके प¶खसे युक्त खात भस्ठ अजुनपर 
वखाये| | दर्योधनने मयंकर वेगश्लाटी तोमरका प्रहार किंया। 
शस्यने गदा ओर शान्तनुनन्दन भीष्मने शक्ति चखायी ॥ 
स सप्तभिः सप्त॒ शारपवेकान्‌ 
संवायं भूरि वसा विखष्ठान्‌ । 
हितेन दु्यांघनबाडभुक्त 
तत्‌. तोमरसुन्ममाथ ॥१११॥ 
अजने सात बाणेोसे भूरिभवाके छोड़ हए सात भल्लं 
को काटकर तीखे दरेते दुयोधनकी अुजाओंसे मुक्त हए 
उस तोमरको भी नष्ट कर दिया ॥ ११९१ ॥ 
द्युभामापततीं स शदाक्ति 
विधुखभां शान्तनवेन मुक्ताम्‌ । 
गदां ` च मद्राधिपबाहुमुक्तां 
द्वाभ्यां राराभ्या निचकतं वीरः ॥११२॥ 


म० ख° सं० २-१०९.-- 


तत्मश्चात्‌ वीर अर्जुने शान्तनुनन्दन भीष्मकी छोड़ी दद 
व्रिजटीके समान चम॑कीटी ओरशोभामयी शक्तिको तथा मद्रराज 
शल्यकी युजाओंसि मुक्त हुई गदाकोभी दो बाणोसे काट डाय ॥ 
ततो भुजाभ्यां वख्चद्‌ विक्ष्य 
चिव ध््चुगोण्डिवमप्रमेयम्‌ । 
महेन्द्रमख्ं विधिवत्‌ सखुधोरं 
प्राद्श्चकाराद्भतमन्तरिश्च ॥१२१२॥ 
तदनन्तर अप्रमेय शक्तिद्यारी विचि गाण्डीव धनुषको 
दोनो सुजाओंसे बल्पू्वंक वीचकर अजुनने विधिपूवक 
अत्यन्त मयंकर माहेन्द्र अख्रको प्रकट किया । वह अद्भुत 
अख्र अन्तरिक्षम चमक उठा ॥ ११२ ॥ 


तेनोत्तमास्ञेण ततो महात्मा 
सवोण्यनीकानि महाधदष्मान्‌ । 
हारौघजादैर्विमलखाग्निवर्णौ- 
निवारयामास किरीरमाटी ॥११४॥ 
फिर किरीटधारी महामना महाधनुधैर अञुनने उस उत्तम 
अखरद्रारा निम एवं अग्निके समान प्रज्वछित बाणोका 
जार-सा बिछाकर कौरबोके समस्त सेनिकोको आगे बदुनेसे 
रोक दिया ॥ ११४ ॥ 


शिरीसुखाः पाथंधनुःप्रसुक्ता 
रथान्‌ ध्वजाग्राणि धनूंषि बाहून्‌ 1 
निरृत्य देहान्‌ विविशुः परेषां 
नरेन्द्रनागेन्द्रवरङ्गमाणाम्‌ ॥२११५] 
अजैनके धनपसे टे हुए बाण शब्ुओंके रथः ध्वजाग्रः 
धनुष ओर बाह काटकर नरे्थोः गजराजो तथा घोडकि 
शरीरोमे धुसने रगे ॥ ११५ ॥ 
ततो दिशः सोऽच॒दिर्श्च पाथ 


दारे; खुधारेः समरे वितत्य । 
गाण्डीवराब्देन मनांसि 


किरीटमाली व्यथयाञ्चकार ॥११९६॥ 

तदनन्तर तीखी धाखाछे बराणोसेयुद्धस्थर्मे सम्पूण दिशाओं 
ओर कोर्णोको आच्छादित करके किरीटधारी अजने गाण्डीव 
धनुषकी टंकारसे कोरवोके सनम मारी व्यथा यन्न कर दी 1 


तस्सिस्तथा धोरतमे पचन्ते 






राङ्कस्वना दन्दुभिनिःस्वनाश्च । _ ` 
अन्तहिंता गाण्डिवनिःस्वनेन =. 
 बभूवुरुप्राश्वरथपणावा द ॥१९१७॥ 
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शाण्डीवराष्दं तमथो विदित्वा 


प्रवीराः । 
पाञ्चालराजो द्रुपदश्च बीर 
स्तं देशमाजग्मुरदीन सत्वाः ॥११८॥ 
तब उत गाण्डीवके शब्दको पहचानकर सजा विराट 
आदि भरल वीर ओर वीरवर पाञ्चालरज द्वुपद-ये सभी 
उदारचित्त नरेश उस श्ानपर आ गये ॥ ११८ ॥ 


सवणि सेन्यानि त तावकानि 
यतो यते गाण्डिवजः प्रणादः 1 
ततस्ततः सनतिरेव जण्यु- 
ने तंप्रतीपोऽभिससार कथित्‌ ॥११९॥ 
जहो-जहो गाण्डीव धनुषकी रकार होती, वर्ह वर्ह आप- 
के सारे सेनिक मस्तक टेक देते थे | कोई भी उनके 
्रतिकरूर आक्रमण नह करता था ॥ ११९ ॥ 
` तस्मिन्‌ सुधोरे नरृपसम्परहारे 
हता, प्रवीराः सरथाश्वसूताः। 
गजाश्च नाराचनिपाततप्ता 
महापताका, शुभरुक्मकक्ष्याः ॥१२०॥ 
परीतसतवाः सहसा निपेतः 
करिरीरिना भिद्नतनव्रकायाः । 
दढ हताः पर्निभिर्प्रवेगेः 
पाथन भर्टेविमठेः रिताभ्रेः ॥१२१॥ 
 रानाओके उस मयानक़ संग्राममे रथः धोड़े ओर सारथि. 
सहित वङवड़ बीर मारे गये सन्दर सुनहरे रस्सोसे कंते 
इए बड़बड़ीपताकार्ओवालेहाथी नाराचोकौ मारे पीडित 
हो शक्ति ओर चेतना खोकर सहसा धरायायी हो चै | 
इन्तो ्मार अजनके भयंकर वेगवाठे तीते एवं पयुक्तं 
¢ ६ र कवच ओर शरीर दोनो- 
गिर जति थे ॥ १ २०-१२१॥ ४“ क 


` . निरुत्तयन्ता निहतेन्द्रकीखा 





ध्रीमह्ाभारते 


। भीष्मपर्षणि 
-------------~--~--- 
रथी, घोडे [~ सब बीर हाथी शीघ्र ही स्तश्चूल्य होकर अपने अङ्ञोको 
पकडे हुए प्रथ्वीपर गिरने खग । राजन्‌ । उस महान्‌ 
न्ते समरभूमिभे सभी सेनिकेके शरीर ओर कवच 
छिन्न-भिन्न हो गये ॥ १२२-१२३२॥ 

ततः शरोधेनिंरितैः किरीटिना 
चरदेदशखक्षतटोदहितोदा । 
नदी सखधघोया नरमेदफेना | 
प्रवर्तिता तञ्च रणाजिरे वै ॥१२४ ॥ 
उस समय समराङ्गणमे किरीटधारी अञ्जने अपने तीखे 
वाणसमूहदाया योद्धाओंके शरीरम लगे हुए आधातसे 
निकलनेवाठे रक्तकी एक भयंकर नदी वहा दी; जिसमे 
मनुष्योके मेदे फेनके समान जान पडते थे ॥ १२४ ॥ 


वेगेन सातीव पृथुपरवाह। 
परेतनागाश्वदारीररोधा । 
नरेन्द्रमञ्जोच्द्ितमांसपङ्का 
प्रभूतरस्लोगणभूतसेविता ॥१२९५॥ 
वह नदी बड़ वेगे बह रही थी । उसका प्रधाह पष 
था | मरे हुए हाथी, षोड़ोके रारीर त्यौके समान प्रतीत होते 
थे | राजाओके मजा ओर मांस ॒कौचड्के समान ये । 
बहुत-से रक्षस ओर भूतगण उसका सेवन करते ये ॥१२५॥ 
िरःकपारङ्लकेशदराद्ला 
दरीरसङ्गातसदसखरवहिनी । 
विशीणनानाक्वचोमिंसंङटा 
नराश्वनागासिनिङत्तशकरा ॥१२६॥ 
दोक खोपदयोके केदा सेवारका भ्रम उन्न करते 
५ शरीर उसमे जल-जन्तुओकि समान च ह रहे थे | 
१ । कवच रहर) समान उसमे 
वि मोटे" 1 अ।र्‌ हाथियोकी ह कटी हदं 
० त्थरका म दे रही थीं ॥१२६॥ 
कव्याद्सङ्ेच तरश्चुभिश्च । 
उपेत द्इुमेचुष्याः 


(६१ महावैतरणीकाशाम्‌ ॥१२७॥ 


उसके दोनो क्िनारोपर कतः फोये, मेडियि, गीष, कक, 


तरनु त्‌ अन्यान्य 
ष्यु# तथा अन्यान्य मसिभक्षी जन्तु निवास करते थे । स 





भयानक नीको ये 
लगन हान तरगीके समान देखा ॥१२७॥ 





भीष्मवधपवे | 


ते वचेदिपाश्चालकरूषमत्स्या ` 
पाथो स्वँ सहिताः प्रणेदुः । 

जयपरगद्भाः पुरुषभ्रवीराः 
संजासयन्तः ङुरुवीरयोधान्‌ ॥१२९॥ 


अजुनके वाणसमूहोसे उस नदीका पराक हुभाथा। 
चह चवा; मज्जा तथा रक्त वहानेके कारण वड़ी भयंकर जान 
पडता थी | इस प्रकार कौरवसेनाके प्रधान-प्रधान वीर 
जनक द्वारो मारे गये | यह देखकर चेदि, पाञ्चारः, करूप 
जर्‌ मल्स्मरराकं क्षन्िय तथा कुन्तीके पुत्र-ये सभी नर 
वीर विजय पानेमे निर्भय हो कौरवयोद्धाओंको भयभीत करते 
इए. एक साथ [सहनाद करने लगे ॥ १२८-१२९॥ 


हतवीराणि वानि दृष्ट 
किरीषिना शात्ुभयावहेन । 


विघ्रास्य सेनां ध्वजिनीपतीनां 

सहो खउगाणामिव यूथसङ्खान्‌ ॥१२०॥ 
विनेदतुस्तायतिहर्षयुक्तौ 

गाण्डोदधत्वा च जनार्दनश्च । 

श्रुओको मय देनेवाले किरीरधारी अजुनके दारा 
करवरानाके प्रमुख वीरको मारे गये देख पाण्डवपक्षके 
वीरको वड़ी प्रसन्नता हुई थी । गाण्डीवधारी अजुन तथा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मृगोके यू्ोको मयमीत करमेवाञे सिके 
समान क]रवसेनापतिर्योकी सारी सेनाको सं्रस करके 
अत्यन्त दषम मरकर गजना करने लगे ॥ १३० च || 


ततो रवि संव्तरदिमजाटं 
ट्र श्ररा शखपारक्षताङ्गाः ॥१३१॥ 
व्रमस्ञ वित्त च घोर- 
मस्य द्वीक्ष्य युगान्तकल्पम्‌ । 
अथापयानं कुरवः सभीष्माः 
णदुयाधनवाह्निकाश्च 
चक्कनिंशां सधिगतां समीक्ष्य 


[ > 


चरभावसोलांहितरागयुक्ताम्‌ । 


तदनन्तर रास््रेकेआघातसे अव्यन्तक्चत-विक्षत अङ्गावाठे 
भीष्मः द्रोणः दुर्योधनः वाहिक तथा अन्य कौरवयेद्धाभनि 

को अपनी क्रिर्णोको समेरते देख ओर उस भयंकर 
एनद्रास्करो प्रस्यंकर अग्निके समान सर्व व्याप एवं 
असह्य हजा जानकर सयक लरीते युक्त संध्या एवं 
निंशाके आरम्भफाट्का अवल्येक्रन फर सेनाको युद्धभूमिसे 
लेटा ख्या ॥ १२१-१२२३ ॥ 


अवाप्य कीर्तिं च यदाश्च लोके 


॥१२२॥ 


विजित्य शरू धनंजयोऽपि ॥१३३॥ ` 


एकोनषष्टितमोऽध्यायः 


(य~न ष करमर 
ककि क गोप ककण क ए) 
[+ | ( 1 ~ व्य ्थ्व्य----- 0 मी क तिक गवासुकनकनवकानुकनुगकनिष्यो नो योिषय्यागुष्काणुच्छनुिकगेषनयगिय 





4 
ययौ नरेन्द्रैः सह सोदरेश्च 
समात्तकमा शिषिरः नि्ायाम्‌ 1 
¡ छोकमे ओं (~ 
धनंजय मी शत्रुओंको जीतकर एवं लोकम सुयश ओर 
सुकीतिं पाकर भाईयों तथा राजाअंकि साथ सारा कार्यं रमापत 


करके निशाके आरम्भे अपने दिव्रिरको लेट गये ॥२३१॥ 


ततः प्रजज्ञे तुमुखः कुरूणां 
निंरायुखे थोरतमः पणादः ॥१३२४॥ 
रण स्थानामयुतं निहत्य 
दता गजाः सप्तराताज्ञुनेन । 


माच्यश्च सोवीरगणश्च सर्वै 
नपातताः श्रुद्धक्माटकश्च ॥१२५॥ 

महत्‌ छृतं कमे धनंजयेन 

०6 हति श्चिदस्य 
कलु यथा नाहति कश्चिदन्यः 

उस समय राच्निके आरम्भे कोरवोके दल्मे बड़ा 
भयंकर कोलहठ होने ख्गा | वे आपसे कहने लगे-(आज 
अञुनने रणक्षेनमे दस हजार रथि्योका विनादा करके सात 


सा हाथी मार उङ्‌ ह । प्राच्यः सौवीरः श्चुद्रक ओर 


माख्व समीक्षत्ियगणोको मार गिरायाहै । धनंजयने जो महान्‌ 
पराक्रम किया हैः उसे दूसरा कोई वीर नहीं कर 
सकता ॥ १३२४-१३५२ | 


शुतायुरम्ब्ठपतिश्च 
तथेव दुमंषणचिजसेनौ ॥ १२६४ 
द्रोणः पः सेन्धववह्धिकौ च 
भूरिश्रवाः शाल्यरारौ च राजन्‌ । 
ये च योधाः दातशः समेताः 
छदन पाथन रणस्य मध्ये ॥१२७॥ 
 स्ववबाइुवीयण जिताः सभीष्माः 
किरीटिना लोकमहारथेन । 


“शतायुः रजा अम्बष्टपतिः दुस॑षणः चिच्सेन, दोणः 


पः जयद्रथः बाहिकः भूरिभरवा, शल्य ओर राये तथा 
आर भी सेकडां योद्धा क्रोधे भरे हुए रोकमहारथीः 


राजा 


२८८७ 


किरीटधारी कुन्तीकमार अर्जुनक द्वारा रणभूमिमे अपनी दी ` 


युजाओके पराक्रमसे मीप्मसहित परास श्रि गये ` 
ईः ॥ २२६-१३७१ ॥ £ 
ईइ तेछवन्तः शिबिणणि जग्मु 





सत गणा भारत ये त्वदीयः ॥१२३८॥ 





















| यजन्‌! इन महान्‌, तेजी; पराक्रमी ओर महारथी 

(| भा हा राजा दुयोधन देषतार्थोसदितवन्न- पेड, प 

1 वासितः पेद पछ तया रथिय सपू म 
~> + ८ डः र {4 > (श सोम 4 


= [ भीष्मपवेणि 
४. 


न प्य अवदात उकन 
जाके अर्जुनका चास छा रदा बा | इसी अवस्थामे उस सेनाने 


रातत विश्राम किया ॥ १२८-१९. ॥ 
भीष्मवधपवंणि तृतीयदिधसावहारे एकोनषष्ितमोऽध्यायः ॥ ५९. ॥ 


त मीनार मीव अन्त मीष्पवधपवम तेरे दिन सेनाके निभ्रामके छिथ लनेसे सम्भन्ध 


५ 
महामार भीष्मपवेके द 
इष प्रकार भो -लनेवाला उनसर अध्याय पूरा इ! ॥ ५९ ॥ 


त्य अधि पाठके १४ इरोक मिराकर ऊर १४० 3 दइरोकं ) 


( दाक्षिण 





| षष्टितमोऽध्यायः 
चये दिन- दोना सेना वयुहनिमोण तथा भीष्म ओर अर्जुनका द्रैरथ-युद्ध 


सा वाहिनी शान्तनवेन गुप्ता 
9 । ` महारथेवीरणवाजिभिश्च । 
यदयं निशां भारत भारतानि" बभौ सविदयुत्स्तनयित्युकट्पा 
ययौ स मम ¦ जखागमे द्यौरिव जातमेघा ॥ ५ ॥ 
५ न भीष्मः ॥ १॥ शान्तनुनन्दन भीष्मसे रक्षित वहं विशार वाहिनी वड- 
| बडे र्थो, हाथियों ओर धोड़सि एेसी रोमा पा र्दी थीः 


- --मारत | जब रात बीती ओर 
न 9 सेनक अग्रभागमे खित मानो वषाकालमे मेधोकौ घटासे आच्छादित आकार विजटी- 


हए महामना मीष्प समग्र चेनासे यिरकर शघरुमसि युद्ध॒ सहित वादस सुशोभित हो ॥ ५ ॥ 
केके स्मि चरे | उस समय उनके मनम शत्रुभकि प्रति ततो रणायाभिमुखी परयाता 
बा क्रोध था ॥ २॥ प्रत्यज्ुन शान्तनवाभिशु्ता । 
तं द्वोणदुरयोधनवाह्विकाश्च सेना महोग्रा सहसरा कुरूणां 
तथैव दुरम्षणचित्रसेनौ । वेगो यथा भीम इवापगायाः ॥ ६ ॥ 
जयद्रथश्चातिवखो बरे तदनन्तर नदीके भयानकं ॒वेगकी भोति कौरबोकी वह 
चपास्तथान्ये प्रययुः समन्तात्‌ ॥ २ ॥ अयन्त मयंकर सेना शान्तनुनन्दन भीष्मस सुरक्षित हो 
' , उनके साय चारो ओससे द्रोणः दुयोधन, बाहिकः रणके स्यि अजुनफी ओर सहसा चली | ६ ॥ 


ध. दमभ; वपित्रतेनः अत्यन्त बख्वान्‌ जयद्रथ तथा अन्य त॒ व्यालनानाविधगूढसारं 
| शत्च सय ध्व भसित इ ॥ २ ॥ गजादइवपादातरथोधपक्षम्‌ । 


२ 


ख॒ते्महद्धिश्च ल महारथश्च वयह महामेघसमं महात्मा 
ति दश्च राजन्‌ । द्द्श "दरात्‌ कपिराजकेतुः ॥ ७ ॥ 





| स्पजरजास तु राजमुख्यै ` ४ 
1 सु राजघुख्य महामना कपिष्वज अजने दूरे देखा फि कौरवसेना 


^ स । दै वज्ञपाणि 

वृतः स देवैरिव * ॥ २ ॥ व्यार नामक ब्यूहम आबद्ध होनेके कारण अनेक प्रकारकी 

दिलायी दे रही दै । उसकी शक्ति छिपी हृदद | उसमे हाथी? 

1 हुए है | सेनाका वहं 

एते 3 १ ९॥ "दृह्‌ महान्‌ मकौ धटाके समान जान ५ | ७ ॥ 
८ द्वे 1 

वरूथिना सेन्यसुखे ध 

` वषे शतः सर्वैसपत्नयूनाम्‌ ॥ ८ ॥ 

4 ५ तदनः ^“ तर नर महामना वीर अर्जुन समस्त रशतुपश्चीय 

त १, ४ ८८ र < आवरसे ` अका संकर लेकर्‌ दवेत षोङ़से लते हुए ध्वज एवं 





भीष्मवधपवे ] 


ष्टितिमोऽध्यायः 


व च==--------- 


सूपस्करं सोत्तरबन्धुरेषं 
यत्तं यदुनायषभेण संख्ये । 
कपिध्वजं प्रेय षिषेदुराजौ 
सदैव पुत्रस्तव कौरवेयाः ॥ ९ ॥_ 
जिसमे सव्र सामग्री सुन्दरतासे सजाकर रक्खी गयी थीः 
अच्छी तरह वैधी होनेके कारण जिसकी ईरा अत्यन्त मनोहर 
दिखायी देती है तथा यदुकरुखतिख्क श्रीकृष्ण जिसका 
संचाछन करते ई, उस वानरके चिहवाटी ध्वजासे युक्त रथको 
युदधमूमिमे उपस्ित देख आपके पु्रोसदहित समस्त फोरव- 
सैनिक विषादमग्न हो गये ॥ ९ ॥ 


परकषंता गृप्तमुदायुधेन 
किसीटिना लोकमहारथेन 1 


तं व्यूहराजं ददद्यस्त्वदीया- 
श्चतुश्चतुञ्यौरसदखकणेम्‌ ॥ १० ॥ 
लोकविख्यात महारथी किरीरधारी अजुन असख्र-शाखर 
लेकर जिसे सुरक्ितरूपसे अपने साथ ठे आ रहे थे ओर 
जिम चारचार हजार मतवबाङे हाथी प्रत्येक दिशम खड़े 
किये गये थे, उस वयूहराजको आपके सेनिकोने देखा ॥ १०1 


यथा हि पूर्वेऽहनि धमराज 
उयूहः कृतः कौरवसत्तमेन । 
तथा न भूतो भुवि मादषेषु 
न दण्पू्ां न॒ च संश्चुतश्च ॥ ११ ॥ 
कुरभेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिरे पदे दिन जेसा व्यूह बनाया 
था, वेसा दी बह भी था । जेसा व्यूह इस भूतल्पर मनुष्यो- 
करी सेनाम न तो पडे कभी देखा गया था ओर न कमी 
सुना ही गया था ॥ १९१ ॥ 
ततो यथदेशमुपेत्य स्थुः 
पाश्चाखसुख्याःसह चेदिसुख्येः । 
समदेरासमादतानि 
मेरी सदखाणि विनेदुसजो ॥ १२॥ 
तदनन्तर सेनापतिकी आज्ञाके अनुसार यथोचित सान 
पर पर्हैचकर पाञ्चार ओर चेदिदेशके प्रमुख वीर खड हुए । 
फिर उस युद्धसथर्मे प्रभानके अदेशानसारसहखौ रणभेरियां 
एक साथ बज उठी 1 १२॥ 
| दाङ्कखनास्तूयर्थखनाश्च 
सर्वेष्वनीकेषु सखिहनादाः 1 
ततः सबाणाननि महास्वनानि . 
विस्फार्यमाणानि धनूंषि वीरेः ॥ १२ ॥ 
सभी सेनाओमि शङ्खनादः तूयनाद ( वार्योकी ध्वनि ) 
तथा वीक सिंहनादसदित रथौकी धरधराहटके शब्द्‌ होने 
लो | फिर वीरोके द्वारा खचि जानेवाके बाणसदितं धलुषके 
महान्‌ टंकारशब्द गूज उठे ॥ १२ ॥ 


ततत. 


२२८८९. 
क्षणेन भेरीपणवप्रणादा- 
नन्तर्दघुः शङ्खमहास्वनष्य । 
तच्छङ्कराब्दाच्रतमन्तरिष्च- 
मुद्धतभीताद्भतरेष्ुजाटम्‌ ॥ ९४ ॥ 


क्षणमस्मै सेरी ओर पणव आदिके श्दौको महान्‌ 
शङ्कं नादोने दबा लिया तथा उस द्ङ्कष्वनितसे व्याप्त इए 
आकाशमे ८ पृरथ्वीसे) उठी हुं धोका भयंकर एवं अद्कत 
जार-सा पैर गया ॥ १४ ॥ 
महाचभावाश्च ततः प्रकाश- 
मालोक्य वीराः सदसाभिपेतुः 1 
रथी रथेनाभिहतः ससूतः 
पपात साश्वः खस्थः सकेतुः ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर महान्‌ प्रभावशाडी वीर सूयदेवकरा प्रकाश 
देखकर सहसा शात्रुमण्डटीपर टूट पड़े । रथी रथीसे भिड्कर 
सारथिः घोडे रथ ओर ध्वजसदहित मरकर गिरने खगा ॥९५॥ 


गजो गजेनाभिहतः पपात 
पदातिना चाभिहतः पदातिः । 
आवर्तमानान्यभिवतंमाने- 
ष घोरीरृतान्यद्धतद्रोनानि । 
प्रासैश्च सङ्गश्च समाहतानि 
सद्श्वन्न्दानि सदश्वच्देः ॥ १६ ॥ 
सखवणेतारागणभूषितानि 
सूर्यग्रभाभातनि शारावणि 1 
विदार्यमाणानि  परश्वधेश्च 
प्रासैश्च खङ्गेश्च निपेत॒र्ग्योम्‌ 1 १७ ॥ 
हाथी हाथीके आघातसे ओर पदर पेदख्की चोरसे 
धरालायी होने खगो । श्रे घोङके समूहपर उत्तम अश्वक 
समुदाय आक्रमण-परत्याक्रमण करते थे । ये सवारोद्रारा क्रिये 
हए खङ्ग ओर प्रासोके आधातसे घायल होकर भयंकर ओर 
अदृशुत दिखायी देते थे । खणंमय तारागणोक चिषे 
विभूषित सूर्यके समान चमकीठे कवच फरसों, तख्वारो ओर 
प्रासोकी ्बोरसे विदीणं होकर धरतीपर गिर रदे थे 1] १६-१७) 
गजविंषाणेवरहस्तरष्णाः ` 
केचित्‌ ससूता रथिनः प्पेतः 
गजषभाश्चापि रथषभेण . ` 
निपातिता बाणहताः पथिव्याप्‌॥ १८ 1 
दन्तार हाथिर्योके दाति ओर सूड़ोके आधातसे रथचूर- 
चूर हो जानेके कारण कितने ही रथी सारथिसहित धरतीपर 
गिर पड़ते ये । कितने दी भ्ठ रथिने गढे-बदे दायिोको ` 
अपे वारि मारकर षरायी कर दिवा ॥ ९८ ॥ = 















~ | | श्रीमहाभारते  ( भीष्मय्णि 
(८ २८९० न =-= 
9. च -------------------=--- [मः तारि 4 

११ वभौ महामन्बहुताचमाद्धी 

५. आर्तस्वनं  सादिपदातियूना 01 सदोगतः सन्‌ भगवानिवाग्निः ॥ २४ ॥ 
॥ | विाणगात्ावरताडितानाम्‌ ॥ १५ क व 

14: अरजुनकरमासका पराक्रम दूसरोके स्यि असह्य था | वृ 
4 हाथियोके वेगसे कुचलकर किंते ही धुड़सवार ओर पेद जुन! जोक न पथा ह 
५: ॥ मारे गये | वे उनके दति ओर नीचेके अङ्खसे कुचल न कारव मदहारथियोक बड़े-बड़े अस््रोको नट रकं य॒ज्ञ 
| | ` तदहो द थे | सहसा उनकी आतं चीत्कार खन मण्डपमे महान्‌ मन्त्रदारा हविप्यकी आहुति पाकर प्रज्बछित 
त हता ९ "3 असि ~ -2 अ (~>. ववे 

|| ^ वदा खेद होता था। १९ ॥ € ज्वाछामाटास त अख्डत भगवान्‌ अआगनदवकरे समान 
| त शोमा पाने लगा ॥ २४ ॥ | 

(1 क र स नौः छृत्वा नदीमा्यु रणे रिपूणाम्‌ । 

| गाम सौमद्रमतीत्य भीष्मो 

| 1 दद्रा भीष्मः कपिराजकेदम्‌ ॥ २० ॥ जगाम समभद्रमतता (व र 
1 उघ सुहृतमे जत्र कि घुडसवारो ओर पेद युवकोका | म स ४ थ्‌ ¢ ॥ २५॥ 
॥ `  गकिटसंशरहोरहाथातथा हाथी, धेड ओर रथ समी तदनन्तर उदार शक्तिशाली भीष्मने रणमूमिभे तुरत ही 
{ अयन्त षवराहटमे पड हुए येः महारथियोे धिरे हुए भीष्म- रात्रुभकेरक्तरूपी जल एवं फेनमे भरी नदी बहाकर खुमद्राटमार 
त ५५९ ¢ न 

। तेबानरनिहते युक्त ध्वजवाठे अर्जुनको देखा | २०॥ अभिमन्यकरो गाल्कर महारथी अ्ुंनपर आक्रमण किया।२५। 
| तं पञ्चतालोिदततालकेतुः . ततः  श्रहस्याद्धतचिक्रमेण 

| सद्श्वयेगाद्धतवी॑यानः । _ गाण्डीवमुक्तेन शि्ाशितेन । 

। महाज्रवाणारानिदीधिमन्तं विपाठजाखेन महाख्रजाटं 

किरीटिनं शान्तनबोऽभ्यधावत्‌ ॥ २९ ॥ विनाशयामास किरीटमाली ॥ २६॥ 
1 | 7 चिहित न = किरी 6 ९०७ 

| भकना जन पोच ताछ चिहित ओर ऊंचा तब किर टधारी अनुनने हेसकर अदत पराक्रम दिखाते 


था | उनके रथम अच्छे षोड लते हुए ये, जिनके वेगसे वह रथ 
अद्भुत शकिदाटी जान पड़ता था | उसपर आरूढ होकर 
चन्तवनन्दन म्॑मने किरीरधारी अर्जुन धावा किया, जो 


| बाण ओर अशनि आदि महान्‌ दिव्यारख्ोकी दीतसे उदीप 
| थे ॥ २१॥ | 

! तथेव | दाक्रपतिमधभाव- 

| मिनद्रात्मजं दरोणमुखा विस: | 


 शपश्च शल्यश्च विविरातिश्च 















विनिहत्य . (~कं चि >, 4 
~ ऋणि 





इए गाण्डीव भनुप्रसे छोड ओर रिररपर रगड्कर तेज 
क्ये हुए विपाठ नामकं बागेकि समूहसे श्ुओंके बड़े-बड़े 
अनललेक जाल्को छिन्न-भिन्न कर दि 


या ॥ २६ ॥ 
तमुत्तम सर्व॑धनुर्धराणा- 
मसक्तकमा कपिराजकेतुः। 


भीष्म [पिप तूणं 
न्‌ रैविमङेश्च ५ 
शरघजारेबिमटेश्च भरैः ॥ २७॥ 


(4 दुयाधनः सौ मद्रि १ = 

|. ५ सश्च राजन्‌ ॥ २२॥ = ‹सश्वातु अप्रतिहत पराक्रमवाञे महामना कपिध्वज 

 । अर्ुपर द्नोग त पामरा निवि  स्कुमार `“ सथूण धनुर्धरम प्रष्ठ मीष्पपर तुरंत ही निर्मङ 

॥ क ५ इमाचायः रात्यः चिविराति, दुर्योधन भस्छं तथा वागसपूहोकरौ वपा आरम्भ = 

८ "^ ५ अक्रमणक्रिया ॥ २२॥ ड = | 

क ततो रथा भमुखाद्पेत्य ५५. भीष्माहतमन्तरिश्ष 

क ` ~ - ~ सब वित्‌ काञ्चनः मरखजाट केतोः 

` ^ क्िनचित्रवमौ | विरी्यमाणं केतोः । 

। न शसोऽभिससार सर्व दददस्त्वदीय। 

| स्तानसन्यत्ममरो तोऽभिमन् दिवक्ररेणेव तमोऽभिभूतम्‌ ॥ २८॥ 

यी ^ करनेवारे 4 सम्पूण ^ र =, ~. इसा प्रकरा आप नेच ^ ०, र 

॥ . धारण करनेवले शयूरवीर पुत्र शने चिचत कवच कपिध्वज „^“ आपके सेनिकेनि देखा करं आकारा 

छ रथिर्योपर धावा त त करदा ॥ आघाते उसी प्रकार छिन्न-मिन ` 
१२ देते ई ॥.२८ | ९ सुख अन्धकराररािको नष्ट 
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४ | 
भीष्मवधपवं | पकषषितमोऽध्यायः २८९१ 


ददश टै ४ ‡ ७५७ मे क जनमे 
९९ क, ऊरुखजयश्च इस तरह सद्पुर्षेमि श्रेष्ठ भीष्म ओर अर्जुनम धनुर्पोकी 
१ मयंकर रंकारते युक्त देन्यरहित दैरथ-युद्ध होने ख्गा, जिसे 
द्‌ क्षरथ भीष्मधनजयाभ्याम्‌ ॥ २९॥ कौरव ओर सञ्जय वीस तथा दूसरे छोगेनि मी देखा ॥२९॥ 


इति श्रीमहाभारते मीष्सप्थणि सौष्मवधपर्व॑णि भीष्माञ्चनद्वरथे षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामासतं मैष्मपवे अन्तमेत मीव्मबघपनमे भीष्म ओर अञुनके दवैत्य-युडसे सम्बन्ध 
रखनेवार साठवं अध्याय पुरा हभ! ॥ ६० ॥ 





एकेषष्टितमोऽष्यायः 
अभिम॒न्युक्रा पराक्रम ओर धृषटद्ुम्नद्वारा शके प्रका वध 
संजय उवाच देन्यरहित होकर अपने तेज ओर बख्से कौरवसेनापर 


द्रौणिभूरिञ्रवाः  शार्यश्चि्रसेनश्च मारिष । वावा निवा त 
पुत्रः सायमनेरचेव सौभद्र पर्यवारयन्‌ ॥ ९ ॥ तस्य रघवमागस्थमावद्त्यसदाभभम्‌ । 


संजय कहते है-माननीय राजन्‌ | द्रोणपुत्र॒ व्यद द्यत महच्चापं समरे युध्यतः परैः ॥ ७ ॥ 
अश्वत्थामा, भूर्श्रवाः शल्यः चिचसेन तथा शाख्के पु्रने वि समरभूमिम शबु्ओके साथ युद्ध करते दए. अभिमन्युका ` 
सुमदराकुमार अभिमनयुको आगे बदनेसे रोका ॥ १ । म ( सित हो सूयंके समान 
ससक्तमतितेजोभिस्तमेकं  ददद्युजनाः स द्ौणिमिनेकेन चि ज ह 
प्चभिमलुजव्यारेगजेः, सिहरि चथा ॥ २॥ वलं स व्‌ वा च पञ्चभिः । 
। जसे सिंहिका वचा पच हाथियोसे भिडा हभ दय; र न | क 
उस। प्रकार सुभद्राक्रुमार अभिमन्यु उन अत्यन्त पाच ना 
पी धाय करके शके ष्वजको आठ बाणेसे कार डाय ॥८॥ 


पाच पुखुषसिंहोसे अकेल्य ही युद्धे कर रहा था । यह बात 


नातिलक्यतया करिचन्न सौय न परासर । रितनोरगसंकाहां पञ्निणापजहार ताभ्‌ ॥ ९ ॥ 
बभूव सराः कार्प्णेनस्मे नापि च लाघवे ॥ २ ॥ फिर भूरिभवाकौ चरायी हुई सखर्णदण्डविभूषित सर्प॑- 
लक्ष्य वेधने रोयं॑प्रकट करने, पराक्रम दिखाने, द्य महाशक्तिको तीस बाणसे छिन्न भिन्न कर डाला ।|९॥ 
क प्रदरित करने तथा हार्थोकी फुर्तमिं कोई भी ( चलि ट प सारान्‌ । प 
. अभिमन्थुक्री समानता न कर सका ॥ २ ॥ च्छद्‌ भट्लन तव्रचेगेन फास्युनिः। ) = 
तथा तमात्मजं युद्धे विक्रमन्तमरिदमम्‌ 1 निवाय॑ंनदायादो जघान चतुरे हयान्‌ ॥ ९०॥ 
~ रस्य समरभू 2 
द्रा पार्थः खुसंयत्तं सिंहनादमथानदत्‌ ॥ ४ ॥ देयः कि र शाण श व ^: 
अपने दुस्दन पुन अभिमन्यो युद्धे इसका उनके बनके य ७ वान्‌ श ५ 
परयत्नपूक पराक्रम ध्रकट करते देल कुन्त्रीपुत्र अर्जने सिंहके धद्पक इकडे इकडे कर दि ओर उनकी भरगतिको ` ` 
समान गजना की ॥ ४॥ 
पीडयानं व॒ तत्‌ सेन्यं पो्ं तव विशाम्पते । 
। इष्टा त्वदीया राजेन्द्र॒ समन्तात्‌ पर्यवारयन्‌ ॥ ५ ॥ न भूरि = काष्णोबोडवखोदयम्‌ ौ ख्व 
9 प्रजानाथ | राजेन्द्र | आपके पौ अभिमन्युको कौरव _ <> `. 9 अवस्थामा तथा सांयमनिं 
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४ कछ छ 88 
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राजेनद्र | तब आपके पुत्र दुयोधनसे प्रेरित होकर 
नगत तथा केकरयोसदित मदरदेशके पचीस हजार योदधाओने 
॑ ्त्ुवधकी इच्छा रखनेवाले पुञ्चसहित किंरीटधारो त 
| चेर्‌ छिया । बे सव-के-सव धनुवेदके प्रधान शाता ओर युद्ध 
| खलम शतु ओके स्यि अजेय थे ॥ १२-१३ ॥ 


तौ ल॒ त्न पितापुत्रौ परिक्षिप्तौ महारथौ । 
ददौ राजन्‌ पाञ्चाल्यः सेनापतिररिद्म ॥ १४॥ 
स्व चारणस्थौधानां सहस्रेबहभिद्रेत ४५ रि चृत । | 
वाजिभिः पत्तिभिदचेव इतः शतसहस्रशः ॥ १५॥ 
धलुरविस्फायं संकरद्धो नोदयित्वा च वाहिनीम्‌ । 
ययौ तं मद्रकानीकं केकयांश्च परतप ॥ १६॥ 
शतुदमन नरे ! पिताःयुत्र महारथी अजुन ओर 
 अभिमन्युको शत्रुओद्वाया धिरे हुए देख पाञ्चारुराजकुमार 
सेनापति शृष्टयम्न करई हजार हाथियों ओर रथो तथा संकड़ 
हजार धुड़सवारो एवं पेदरसे धिरकर अपनी विशाल 
वाहिनीकफो आगे बदाते तथा कोधपूरवंक धनुषकी टंकार करते 
हुए म्रौ ओर केकयोकी सेनापर चद आये ॥ १४-१६ ॥ 
तेन कीतिमता गक्षमनीकं उढधन्वना । 
संरब्धरथनागादवं योत्स्यमानमदोभत ॥ १७ ॥ 


॑ युद धनुप्र धारण फरनेवाञे यराखी धृष्टयुम्नसे सुरक्षित 
4 इदं बह सेना युद्धके स्यि उद्यत हो व़ी शोमा पाने खगः 
9 ` उसके रथीः हाथीसवार ओर धुड़सवार सभी रोषावेदरामं 
:  भरेहृएये॥ १७॥ | । 

५ _ जनमुखे ह. । ॐ | $ 

।  सोऽजनप्रसुखे . यान्तं , पञ्चालङुटवधनः । 
निभिः रारद्तं बाणेजवुदेशे समापयत्‌ ॥ १८॥ 

पान्चाख्वंशकरी वद्धि करनेवाठे धूष्टयुम्ने अर्जुनके 

^ सामने जाते हए इपाचायकरो उनके गच्की हंसरीपर तीन 
बाण मारे॥ १८॥ 
ततः स मद्रकान्‌ हत्वा द्कौव दशाभिः शरैः 1 
 पृष्ठरक्षं जघान भल्येन रतवणः ॥ १९ ॥ 
( तवश्चात्‌ दस बाणेसि मद्रदेदीय दस योद्धाओंको मार- 
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न नो बार्णोसि रणदुमद धृष्टचयुम्नको 


ुत्रने 
तव शके पु सारथिको घ्रायङ कर दिया ॥२९॥ 


ञजौर दस बाणेद्राराउनके | 
सोऽतिविद्धो महेष्वासः खक्विणी परिसंलिहन्‌ । 
भद्छेन अरदातीक्ष्णेन निचकतास्य कासुकम्‌ ह क 
इस प्रकार अत्यन्त वायरु होकर अप ने मँहके दोनों 
कानोको चास्ते हए महाधलुर्षर ृ्युम्नने अत्यन्त तीखे 
भस्छसे शरक पुत्रका धनुष काट दिया ॥ २२॥ 
£ 
अथैनं पञ्चविंशत्या क्षिभमेव समापयत्‌ । 
अच्वाश्चस्यावधीद्‌ राजन्नुभौ तौ पाष्णिसारथी॥ २२ ॥ 
राजन्‌ ! तदश्चात्‌ उन्दने शीघ्र ही पचस वाणेषि 
शल्पुत्रको धाय कर दिया तथा उसके घोड़ो एवं दोनों 
ष्टरक्षकोको भी मृ्युके मुखमे डारु दिया ॥ २२ ॥ 
स हताद्वे रथे तिष्ठन्‌ दद्शं भरतषभ । 
पुरः सांयमनेः पुवं पाञ्चाद्यस्य महात्मनः ॥ २७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | जिसके घोडे मार दिय गये थे; उसी रथपर 
दढ हुए शके पुत्रने महामना धूष्द्युम्नके पुत्रको देखा ॥ 
सं प्रगृह्य महाघोरं निखिदावरमायसम्‌ । 
पदातिस्तूणंमानच्छंद्‌ रथस्थं पुरुषषभः ॥ २५॥ 
तब पुरुषश्रेष्ठ शल्पुत्र ठरंत ही एक अत्यन्त भयंकर 
लोकी वनी हई बड़ी तलवार हाथमे ठे पैद्र ही रथपर बेठे 
हए षाञ्चाढ्यजक्रुमार धृष्टदयुम्नकी ओर चला ॥ २५ ॥ 


त महोधमिवायन्तं खात्‌ पतन्तमिवोरगम्‌ । 
आन्तावरणभिखिदां कारोत्खटमिवान्तकम्‌ ॥ २६ ॥ 
दीप्यमानमिवादित्यं मत्तवारणविक्रमम्‌ 1 
अपदयन्‌ पाण्डवास्तत्र शुष्ठयुम्नश्च पाषंतः ॥ २७ ॥ 
उस युद्धम पाण्डवो तथा द्रुपदकुमार धृष्टयुम्नने मतवा 
गजराजके समान पराक्रमी ओर सू्यंके समान दीपिमान्‌ 
शलयुत्रको अते देखा । वह महान्‌ वेगशाी जलप्रवाहः 
आकाशते गिरते हुए सपं तथा काली भेजी हुई मूत्य॒के 
समान जान पड़ता था । उसके हाथमे नंगी त्वार थी ॥ 


तस्य ध प्ाल्दायाद्‌ः प्रतीपमभिधावतः। 
तनिलिशहस्तस्य शरावरणधारिणः ॥ २८ ॥ 
बाणवेगमतीतस्य तथाभ्यारामुपेयुषः । 
त्वरन्‌ सेनापतिः कुद्धो षिभेद्‌ गद्या दिर! ॥ २९ ॥ 
बहं विरोषमावठेकर धावा कर रहा था | उसके हाथमे 
तौली तलवार थी । उसने अपने अङ्गोमि कवच धारण कर 
कला था | बह बाणके वेगक्रो धकर अत्यन्त निकट आ 


५ ¶.। उस दशाम पाश्चाखराजकुमार सेनापति धृष्ठचुम्न- 
(9 1 ८२९ 
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द्विषितमोऽध्यायः ` न 
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(चकक कमे 


तस्य राजन्‌ सनिखिहां सखुपभं च रारावरम्‌ । 
हतस्य पततो हस्ताद्‌ वेगेन न्यपतद्‌ भुषि ॥ ३०॥ 
राजन्‌ | उसके मारे जानेपर शरीरसे चमकीला कवच 
ओर हाथसे तल्वार उसके गिरनेके साथ ही वेगपूर्वक पृथ्वी- 
पर गिरी ॥ ३० ॥ 
त निहत्य गद्‌भ्रेण स केम परमां मदम्‌ । 
एचः पाञ्चारुराजस्य महत्मा भीमविक्रमः ॥ ३१ ॥ 
पाञ्चाखयाजका भयानक पराक्रमी पुज महामनां धृष्टद्युम्न 
गदाके अग्रमागमे शट्पुच्रको मारकर अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ 
तस्मिन्‌ हते महेष्वासे राजपुरे महारथे 1 
दाहदाकाय महान।(सीत्‌ तव सन्यस्य मारिष ॥ २२॥ 
आय ! उस महाधनुधेर महारथी राजक्रुमारके मारे 
जानेपर आपको सेनाम महान्‌ हाहाकार मच गया ॥ ३२॥ 
ततः सांयमनिः कुद्धो दष्टा निहतमत्मजम्‌। 
अभिदुद्राव वेगेन पाञ्चाल्यं युददुमेदम्‌ ॥ २२ ॥ 
अपने पुच्रको मारा गया देख संयमनकुमार शख्ने 





कुपित होकर रण्डुमद पाञ्चाखराजकुमार धृष्टद्युम्नपर बड़े 
वेगसे“धावा किया ॥ ३२३ ॥ 
तौ तत्र समरे शरौ . समेतौ य॒ददमदौ । 
ददद्युः खवराजानः कुरवः पाण्डवास्तथा ॥ २४ ॥ 
युद्धम उन्मत्त होकर क्डनेवाे वे दोनों शूरवीर उस 
समरभूमिमे एक दूसरेसे मिड गये । कौरव ओर पाण्डव 
दोनों पक्षोके समस्त भूपा उनका युद्ध देखने रगे ॥ ३४ ॥ 
ततः सायमनिः क्रुद्धः पाषंत परवीरहा । 
आजघान जिभिवौणेस्तोजेरिव महाद्धियम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तव रात्रुवीरोंका संहार करनेवाटे शख्ने जंसे महावत 
किसी महान्‌ गजराजको अङ्कशेसि मारः उसी प्रकार द्रुपदपु् 
धृषटद्युम्नको क्रोधपूवक तीन वाणोसे घायल क्रिया ॥ ३५ ॥ 
तथेव पाषंतं शूरं -स्यः समितिरोभनः। 
आजघानोरसि कद्धस्ततो युद्धमवतेत ॥ ३६ ॥ 
इसी प्रकार सं्राममे रोमा पानेवाले दाल्यने भी करद 
होकर द्यूरवीर धृष्टदुम्नकी छातीपर प्रहार किया । फिर तो 
वहां भयंकर युद्ध छिड़ गया ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि भीष्मवधपव॑णि चतुर्थयुद्धदिवसे सांयमनिपुच्रवधे एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


इय प्रकार श्रौमहामारत भीष्मप्वेके अन्तग्‌त भीष्मवघप्‌ 


चोभे दिनके यु धमे शार-पत्रके वधसे सम्बन्ध 


रखनेवारू! इकशरटवां अध्याय पूर! हुगा ॥ ६९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ श्छोक भिखाकर ऊरू ३६१ रोक हे ) 





दविषष्टितमोऽध्यायः 


धृष्टद्युम्न ओंर शस्य आदि दोनों पक्षे बीयोका युद्ध तथा भीमसेनके ारा गजसेनाका संहार 


धृतरा उवाच 
दैवमेव पर मन्थे पोरूषदपि संजय। 
यत्‌ सेन्थं मम पुरस्य पण्डुसेन्येन वध्यते ॥ १ ॥ 
धतरा वोले-संजय ! मे पुरुषार्थकी अपेक्षा मी 
देवको ही पधान मानता ह, जिससे मेरे पुत्र दुर्योधनकी सेना 
पाण्डर्वोकी सेनासे पीडित हो रही है ॥ १॥ 
नित्य हि मामकास्तात हतानेव हि शंससि । 
अव्यग्राश्च प्रहृष्टाश्च नित्य शससि पाण्डवान ॥ २ ॥ 
तात | ठम प्रतिदिन मेरे ही सेनिकेके मारे जनेकी 
बात कहते हो ओर पाण्डर्वोको सदा व्यग्रताते रदित तथा 
हर ल्खसमे परिपूणं बताते हो ॥ २ ॥ 
हीनान्‌ पुरुषकारेण ममकानद्य संजय । 
पातितान्‌, पात्यमानाश्च हतानेव च शंससि ॥ ३ ॥ 
संजय | आजकर मेरे पुत्र ओर सैनिक पुस्परार्थसे हीन 
हो रहे है ओर शत्रुजने उन्द धराशायी क्या एवं मार 
डाल है । प्रतिदिन वे शघ्रुओंके हाथसे मारे ही जा रहे 
ह | उनके सम्बन्धमे ठम सदा एसे ही समाचार देते हो ॥ 


म० स० खं० ३-११० ` 


युभ्यमानान्‌ यथाराक्ति धघरमानाञ्जयं पति । . 
पाण्डवा हि जयन्त्येव जीयन्ते चेव ममकाः॥ ° ॥ 
मेरे बेरे विजयके स्यि यथाशक्ति चेष्टा करते ओर च्डते 
है तो भी पाण्डव ही विजयी होते ओर मेरे पुर्नोकी ही 
पराजय होती हे ॥ ४॥ 
सोऽह तीव्राणि दुःखानि द्याधनकतानि च 1 
श्रोष्यामि सततं तात दुःसद्ानि बहनि च ॥ ५ ॥ 
तात ! एेसा जान पड़ता ह किं सज्ञे दयो धनके कारण 
सदा अत्यन्त दुःसह एवं तीतर दुःखकी दही बहुत्‌-सी वातं 


 सननी पङ्गी ॥ ५ ॥ 


तसुपाय न पर्यामि जीयेरन्‌ येन पाण्डवाः । 


मामका विजयं युद्धे प्रप्वुयु्येन संजय ॥ ६ ॥ 
संजय ! मे एसा कोई उपाय नदीदिखता, जिससे पाण्डव 
हार जाये ओर मेरे परबोको युद्धम बिजय प्रास हो ॥ & ॥ च 
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भमहामासतै [ भीष्मपबेणिं 


४ ५ { #- |, 1 7 ` क डन छग्ाकान्छ © -9 ॐ एः त-न ण - आ आ ० का 
न 
[व जि १.७० सकः का जियो जरे 


` ९८९ 
& संजये कहा-राजन्‌ ! उस युद्धम मानवशरीरोका राजन्‌ | त्र आपके पुत्र रणभूमिं अभिमन्युको बन्दौ 
। आरी संहार हआ है । हाथी घोडे ओर रथोका भी विनाश बनानेकी इच्छाते तुरंत वहा शपि ॐर्‌ मद्रराज व 
देखा गयां है । वह सब आप खिर होकर सुनिये । रथको चारो ओरसे षेरकर युद्धके स्यि खड़े हो गये ॥ १५ ॥ 
[७९ ४५ & (@ (९ 
यह आपके ही महान्‌ अन्यायका फल हे ॥ ७ ॥ दुयोधनो विकणेश्च दुःरासनवेावराती । 


| धृष्टयुम्नस्त्‌ राव्येन पीडितो नवभिः हारः । दुमंषणो दुःसहश्च चिज्नसेनोऽथ दुमुंख : ॥ १६॥ 
। 
। 


















> ० 
ति स सत्यघ्तश्च भारत । 
| पीडयामास संक्रद्धो सद्राधिपतिमायसेः ॥ ८ ॥ ब्रत्च_ भद्र त पुरुमित्रश्च ध 
[अ अत कितं पते भद्राभिरय पालयन्तः अता र ॥ ७ ॥ 
स्यके > घृष्टदु र भारत । आपका भला हो । दुर्योधनः विकणः दुःशासनः 


४ ३ ४ ४ । नौ बाच मद्रयज विरिति हुमेषणः दुःसहः चित्रसेनः दुमुखः सत्यव्रत तथा 
इ. वा पुरमित्र-ये आपके पुत्र मद्रराजके रथकी रक्षा करते हरः 
(` तताह्भतमपद्याम पाषेतस्य_ _ पराक्रमम्‌ । युद्धभूमिमे टे हुए थे ॥ १६-१७ ॥ 

(^ स्यवार्यत यस्तूणं शल्यं -समितिद्ोभनम्‌ ॥ ९ ॥ € 
८: व दला तान भीमसेनः सक्रद्धो धृष्द्यम्नश्च पाषतः । 
` 3 8 वा क धजचुन्नका यह्‌ जत पक्त + । द्रौपदेयाभिमन्युश्च माद्रीपु्नौ च पाण्डवो ॥ १८ ॥ 
| कि उन्हेनि ूमिम शोभा पानेवाले राजा शल्यको धातरा वरा रथान्‌ दशे 
ऊत ही आगे बदन रेक दिया ॥ ९॥ स 
= स नानारूपाणि शस्राणि विखृजन्तो विशाम्पते ॥ १९ ॥ 
स त ते तज व य ( त आपके इन दस महारथी पर्वोको करोमे भरे हुए 
। ` ` न मीमसेनः दरुपदपुतरधृष्युम्नः माद्रीकुमार पाण्डुपुत्र नकरुल- 
ध स उस समय उन दोनो महारथिरयोम पराक्रमकी दृष्टिते सहदेवः पचि माई गरौपदीकमार ओर अभिमन्यु---इन दस 
^ कोई अन्तर नहीं दिखायी देता था। दो ध्धीतक `दोनोमे नि व एन 
= व ` हौ महारथिर्योने रोका । प्रजानाथ ! ये सव लोग नाना प्रकार- 
| ` ~ ~ के अल्ञ-शल्का परहार कर रदे थे | १८-१९ ॥ 
| ततः शल्यो महाराज शषटद्ुम्नस्य संयुगे । अभ्यवतंन्त॒ संहृष्टाः प्रस्परवधेषिणः। 
`  धलुश्िच्छेद भव्छेन पीतेन निरितेन च ॥ ११॥ तेवै समेयुः संग्रामे $न्तिते 

 धुश्चिच्छेः च ॥ ११॥ ते वे समेयुः स्रामे राजन्‌ दु्मम्निते तव ॥ २० ॥ 
॥ = महाराज { तदनन्तर राजा शव्यने युद्धस्स्मे शाणपर 
। . तीक क्रिये हए पीठे रंगके मल्छ नामक वाणते धृष्टयुम्भका 
षेतुषर काट दिया ॥ ११॥ 


राजन्‌ { ये सव्र एकर दूसरेके वधी इच्छा रखकर हर्ष 
ओर उत्ताहके साय क्षतरियोका सामना करते ये । आपकी 
क छुमन्णाके फठ्खरूप दही इन सव योद्धा्ओक्ी आपसे 
अथैनं शरवरपेण 6 इ द्ाआओकरा आप 
8 कारयामास भिङन्त ई थी ॥ २० ॥ - 
प जलागम यद्वज्ञलद्‌। जलवरष्ठिभिः ॥ १२॥ तस्िन्‌ दशरथे > = ~ 
द्‌ कद्ध वतमाने महाभये । 


०. ८ रप 

। ` इस्के वाद्‌ जसे वाद वरसातमे पर्वतपर जख्की वर 

1 तावकानां परेषां वा परे्च = | 
। ` कलते ह, उसी भगार उन्हे शृष्युनपर रूम बान वकानां परेषां वा प्रेक्षका रथिनोऽभवन्‌ ॥ २१ ॥ 


५ 
9. ~ ^ र 













। वषा करे उर सव ओप ठक दिया ॥ १२॥ नि समय बे द महारथी क्रोषते मरकर अयत 


मरयकर युद्धम को हुए ये, उस समय आपको ओर पाण्डवो 
की सेनाके दूसरे रथी दरक होकर देखते थे ॥ २१ ॥ | 
राण्यनेकरूपाणि विखजन्तो महरथ।ः। 
न्यमभिनर्द॑न्तः सम्प्रहार प्रचक्रिरे ॥ २२ ॥ 
र ४ ओर पाण्डवोके वे महारथी वीर एक 
"र अनक प्रकारके अल्न-राखनोकी वर्षा ए गंति 
र करते थे | २२॥ 
अ रदा जातसरम्भाः सवेऽनयोन्यं जिधांसवः। 


अन्योन्यमभिमर्दन्त (\ # श 
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८ _ उस समय उन सवम 
(९ । % दसरेफे > ११. 243 क्रोध भरा हु | सभी 
- ष ` दूस वध्री , * भय हआ था । समी एक 
# ल ह क्रः ~ 3 क ग र 1 | ज ~ 
९।{ञ्सथ अ ४. ^ लि स @ +». | 
१९८५९२८ = तूण ण ५ 6 (क १ र सव न क. ध 
तेनै इ) ५1 0 क मि - "क # बि न्त । १ = "८ ऋ 8 ~~ ५4". | र >+ ४ 
क 87, -2 (चि 1९ 1 ६* । ५ 9 ओर # क ~. थे ् 
५.8 ५, £ त ७ + (९ ~ ४ -॥ 9. ५ थी - कैः 9 ॥ # प्रर लगर-डार 
4 | (^ ; (1 £ ऊ + 44 ७) र (© च्छ ~. | 4 " र ` ¢ ५ + ~ सभी नि = ८५५२ ` ` प्र्‌ 
नै ह क - ^ नि नि~ 912 (1 ॥ ॥ि 41 $ - इ~ सबको त च = # त + 
1.0.54. मधी >, ऊचल्नेकी ५. -ड] 
> । र <> = ^ ^.८ ६.१ ५.“ ~" +~ > ~+ + ] ८ ५ प +, 1 ४ ५ चेष्ठा ~ * क न त 
= ॥ त (9. = => क न्न त अः च [नि पि १ ॥ -4 करते ॥ ४ ~ 
९ न न अ * भ » र 4 ११ ॐ क + 7१.११. ६ (॥  ॥ (2 ॥ # प 
य +> क $ +# भन र. १ न ^ ^ ¢ {: (9.91 ४ हना 
$ (न म प ~ ७ य ह ष 9 „ ~+ ह (॥ ~ कः > च क ->- क "त 4 3.४ 4 थे = (4 ५ 1 
५ > श्येन ॥ +. 6 न ह = > कू > = +. प ह (कू ~+ ७ ५१. र ^ 
> चः ११ र ५ १ = १ ~ ष = १ क ४ 8 { 
= * त = ति | ०: चै ~+ क - = =, ~+ = । 
~ ५ + | ्ः = चैत म ~~ च न च | 9 - न त ॥ 
- .- ट = “ भ ~ , न क, ~ ती 9 । 33 9४ ५ नि ` 4.0" "क ^ ~ य ५ " -- 9 ~ ५ 
4 [१ त [द । भ ५4 ष न + 2 व क क ति 
५५ ध १ 









क अभिमन्युस्तत 
॥. ई म~ %, % 
` आभा % कद्ध ८. मने 
त ० 2 009 न्‌ चु च 
> + चन अभिदु अ ~ ०. ~| र ध | ० पीडिते 
व व ~ लि ~ ५ छेष (> 
४ ४ चि >+ ॥ ` ॐ ५ क*-2 -: १] 
त "ह च र । # मद्रराजरथं ~ ति 
क 4१ ग सद्रराजरष 
। ~ 1 # ण) क ह) = । त = | 
अनु, \ द भ छ ~. 4 
कष @ = क ह ५ धृष्टद्युम्नके प 35 र - ॐ ^ डित ॥ होने 
४ =. क -- = => नन) ४0 व @ ` ४ प्र्‌ + क्रोधमे इए 
` हुएं 
श [क 8.7. 4 / ~ ल्ल -- 4 ५ 
|" = | + ^ ^ # । ॥ ज [) ५ ४ र्‌ ¦ कष वेगसे 
# 4 * | ९ + म प ५ ४ १) ^ ^ ०. ॥ ध 1 ९ यपर ह 0 ब्रह 4 6 
~ =+ ~ 2 १ +: ` आक्रमण 
वि न $ 1 < १. ५ म 9 * क्रिया २ 
ति ४ 1 पाप्यातिकर ४ कोपन 
॥ ॐ 


॥ (4 
~ ‰ ह ~. [ति । 
¢ णिः य 

§@ १ 
5. ॥ 4 ०९ ९९९ 
१. भच विव्याध भ निरिवै ' क १८ र; 

| दे १ + व 
१ {~ 
) ह 
क्ष = > 1 } 












दाया 
{ । 
| [९ 4 । 
ह - ४ १। म 4.9: - ६ ॥ # 4 2 रजा न चक् 
ष ~क "दै = ¢ ॥ 
ॐ न { नै 
न" >^ 


-47 






2 कव ॥ "वव 2 प र "वेच ~ ष क 

वक 0. ^ 4 

ल्ल रका शं थ 

७ 6 (- ५ ॥ ~ क, १ (२) | ॥ न [ ष 0 | ९ अहम ( ॥ 

"+. ष (9 + „€ ९ [| = क 
1" ~ ` 







^ # 

= अ 
॥ ह ~ क 

ष श्णो > 

कनी = 

9. 


ॐ ॥ # ध 





^ 


व्‌ € ( [1 ५ (. 
॥ ट ॥ ५५ ० 
इ 







ह, 





॥, 
४ 


०, + = < 
र .@ ‰#, त +न नि~. व क्क 
# > ४ जु + 4 [~ कष्‌ क 1 
च =" च = ` व ॐ. न 
र ४ ५ 
४ ॥॥ ज 


॥ ५ 4 = "न ० ॥ त 
= # त ॥ 
ए, व क = ) 1 ॥ 
. १ क 9 => "9 > ~ 
द ७) = पकः ७५ १ नी च १. 








भीष्मवधपव ] 


द्विषष्टितमोऽध्याय १ 


२२८९.५ 


~ ----- 





न्यन्यस्प्रचया राजञज्ञातयः सङ्गता मिथः 
महाख्राणि विमुञ्चन्तः समयेतरमर्षिणः ॥ २४ ॥ 

महाराज | वे सब आपसम कुटुम्बी--मा्ई-बन्धु थः 
पर्त परस्पर स्पध रखनेके कारण खड्‌ रहेये। एक दूसरेके प्रति 
अमपरम भरर बड़े-बड़े अख्रौका प्रहार करते हुए आक्रमण- 
परत्याक्रमण करते थे ॥ २४ ॥ 


दुयाधनस्त॒॒सकतद्धो धृष्टद्युम्नं महारणे 1 
विव्याध निरितैवोणेश्चतुभिः समरे द्रुतम्‌ ॥ २५ ॥ 
दुयाधनने कुपित होकर उस महासंग्रामम अपने चार 
तीखे ब्ार्णोद्वारा व॒रंत ही धृष्ट्युम्नको बींध दिया ॥ २५ ॥ 
दुमेषेणश्च विंशत्या चि्रसेनश्च पञ्चभिः । 
दुसरुखो नवभिवोणेदेःसहश्चापि सप्तभिः ॥ २६॥ 
विविश्ातिः पञ्चभिश्च निभिदैःशासनस्तथा । 
तान्‌ प्रत्यविध्यद्‌ राजेन्दर पाषेतः शाध्रुतापनः ॥ २७ ॥ 
पकक पञ्चावरात्या ददायन्‌ पाणिखाघधवम्‌ । 
दुमपंणने वीस, चिच्रसेनने पचः दुर्मुखने नौ, दुःसहने 
सातः, विविंशतिने पाच तथा दुःशसनने तीन वार्णोसे उन सबको 
वीव डाखा । राजेन्द्र ! तब शनुर्ओक्रो संताप देनेवाठे धृष्टद्युम्ने 
अपने हार्थोकी फतीं दिखाते हए दुयोधन आदिभैसे प्रल्येकको 
पचीस-पचीस वासे धाय किया ॥ २६-२७१ ॥ 


सत्यवतं च समरे पुरुमि्नं च भारत ॥ २८॥ 
भभिमन्युरविष्यत्‌ तु दहाभिदेरभिः शरः 
भारत ! अभिमन्युने समरभूमिमे सत्यत्रत ओरःपुरुमि्- 
को दस-दस बाोपे पीडित किया ॥ २८१. ॥ 
माद्रीपुजौ तु समरे मातुलं मातनन्दनौ ॥ २९. ॥ 
अविध्येतां शरेस्तीक्ष्णेस्तदद्धतमिवाभवत्‌ । 
माताको आनन्दित करनेवाठे माद्रीकुमार नकुङ ओर 
सहदेवने अपने मामा शस्यको पेने बाेसि धाय कर दिया। 
यह अद्‌भुत-सी बात हुई ॥ २९३ ॥ 
ततः राल्यो महाराज खसखीयौ रथिनां वरौ ॥ ३० ॥ 
शरोबहभिरानच्छत्‌ छतप्रतिरृतेषिण । 
छायमानौ ततस्तौ तु माद्रीपुञरौ न चेतः ॥ २९ ॥ 
महाराज | तदनन्तर शस्यने किये हुए प्रहारा बदल 
चुकानेकी इच्छा रखनेवाकेरथियमें शरेष्ठ अपने दोनो मानजोंको 
` अनेक बार्णेसि पीड़ित किया । उनके वार्णोसे आच्छादित 
होनेपर भी नकुर-सददेव विचटित नहीं हए ॥ ३०-३१॥ 


अथ दुयोधनं दृष्ट्रा भीमसेनो मशबलः 
` विधित्सुः करृहस्यान्तं गदां जग्राह पाण्डवः ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर महाबली पाण्डुपु् भीमसेने दुर्थोधनको 


देखकर क्नगढेका अन्त कर ालनेकी इच्छसेगदाउठाली ॥ `: 





तमु यतगदं दषा कैटखासमिव शङ्गणम्‌ । 
भीमसेनं महाबाहुं पुज्स्ते पराद्रवन भयात्‌ ॥ ३३ ॥ 
गदा उठाये हए महावाहू भीमसेनक्रो एक शिखरसे शु? 
केल्मस पवतके समान उपस्ित देख आपके सभी पुत्र भयक्रे 
मारे माग गये ॥ ३३ ॥ 
दुयोंधनस्तु संक्रुद्धो मागधं समचोदयत्‌ । 
अनीकं दरासाहखं ईञ्जयाणां तरस्विनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
तब दुर्योधनने कुपित होकर मगधदेशीय दस हजार 
हाथियोकी वेगशाटी सेनाको युद्धके खि प्रेरित किया ॥२४]॥ 
गजानीकेन सहितस्तेन राजा सुयोधनः । 
मागधं `पुरतः छृत्वा भीमसेनं समभ्ययात्‌ ॥ २३५ ॥ 
उस गजसेनाक्रे साथ मागधको आगे करक दुर्योधन- 
ने भीमसेनपर आक्रमण किया ॥ ३५ ॥ 
आपतन्तं च तं षरा गजानीक दकोदरः 
गदापाणिरवायोहद्‌ रथात्‌ खिह इवोन्नदन्‌ ॥ २६॥ 
उस गजसेनाफो अते देख भीमसेन दामे गदां ठेकर 
सिके समान गजना करते हए रथस उतर पड़ ॥ ३६ ॥ 
अद्रिसारमयीं गवी पगृद्य महतीं गदाम्‌ । 
अभ्यधावद्‌ गजानीकं व्यादितास्य इवान्तकः ॥ ३७ ॥ 
लोदेकी उस विशार एवं भारी गदाको केकर वे मुह 
बाये हुए कारके समान उस गजसेनाफी ओर दोडे ॥ ३७ ॥ 


स गजान्‌ गद्या निष्नन्‌व्यचरत्‌ समरे बसी 1 
भीमसेनो महाबाइः सवज्र इव वासवः ॥ २८ ॥ 
बलवान्‌ महाबाहु मीमसेन वज्रधारी इन्द्रे समान गदासे 
हाथियोका संहार करते इए समराङ्गणमे बिचरने रगे 1 ३८॥ 
तस्य नादेन महता मनोहदयकम्पिना 
व्यत्यचे्रन्त संहत्य गजा भीमस्य गजंतः ॥ २९ ॥ 
मन ओर हृदयको कपा देनेवाटी गजंते इए मीमसेनकी 
उस भीषण गजंनासे सब हाथी एकज हो भयके मारे निरचेष्ट 
एवं अचेत-से हो गये ॥ २३९ ॥ 
ततस्तु द्रोपदीपुजाः सौभद्रश्च महारथः । 
नकुलः सहदेवश्च धुषदयुम्नश्च पाषंतः ॥ ८० ॥ 
पृष्टं भीमस्य रक्लन्तः शरवर्षेण वारणान्‌ 1 
अभ्यवषन्त धावन्तो मेघा इव गिरीन्‌ यथा ॥ ४२ ॥ 


तत्पश्चात्‌ द्रोपदीके पचो पुत्रः महारथी अभिमन्यु, ` 


नङुर-सहदेव तथा दुपदपुच्र धृष्टयुम्न-ये सब जोग भीमसेनकं 3 स 
` ष्मागकर रा करते हए हाथियोपर उसी प्रकार दौड्-दौड- 
कर बाण-वषौ करने रोः, जेते बादर पर्वतोपर पानीकौ १ ह्‌ 


बरसाते है ॥ ४०-४९ ॥ 
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भर्छ तथा तीखे 


रथी शुर श्रमः पीठे रंगके भ 
पाण्डव रथा क्षुरः श्च द्वाभकि मलक 


आलि नामक बाणेद्रारा हाथीसवार ये 
काट-करारकर गिराने रगे ॥ ४२ ॥ 
हिसेभिः पपतद्धिश्च बाहुभिश्च विभूषितः 
अच्मरशिरिवाभति पाणिभिश्च सदाङ्खुराः ॥ ४२ ॥ 
उनके शिरो, बाजूबन्दविमूषित य॒जाओं ओर अङ्कशं 
सहित हाथेकि गिरनेसे एेसा जान पड़ता थाः भानो आकादासे 
ञओञे ओर पत्थरोकी वा दयो रही हो ॥ ४२ ॥ 
हतोतच्चमाङ्गाः स्कन्धेषु गजानां गजयोधिनः । 
अदृर्यन्ताचला्रषु द्मा भग्नशिखा इव ॥ ४४ ॥ 
सतक कट जनेपर मी हाथिर्योकी पीठपर टिके हुए 
यच्छरेही कोद्धाओके धड़ पवंतके दिखरोपर स्थित इए शिखा- 
द्येन ङयक उन्न दश्िगोचर हो रदे थे ॥ ४४॥ 
छद्यर्टड्वत्तन्यत्नपद्याम महागजान्‌ । 
खत दत्यरस्टड्य पाषतेन महात्मना ॥ ४५॥ 
नरे उव्डनक उरा खरे यये वहुत-से हाथियों 
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ज्ञे ज्च्यः- =द्धन्च्य इरच्छन्यर्छी चछर डाकर वहुत-से हाथी 
मिरे उमर र्व्ये च र्ट डे !; ४ ! 
नव्य च्छट चड्येरवणोपमम्‌ 1 





छवव्यन्यन्द च्च्चर सत्व र्थं पति ॥४६॥ 
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चछया ==> नय्व्व्य चहत्नजन्‌ । 
च्वयनक्कणा च्ल सोदरः परवीरहा ॥४७॥ 


नन्नख्यच उत किर गच्छ गार द अन्ुवीरयेका नाय 
द्धा करमत् मार्‌ डाल] 


तस्यावजिदनागस्य कऋष्णिः परपुरंजयः 
यल्चा रजतयुञ्खंन भव्टेनापादरच्छिरः ॥ ४८॥ 


फिर चलु-नमररीपर विंजव पानेवाटे अर्जुनपुत्र अभिमन्युने 
मरनपर मी ह्याथीको न छोड़नेवाटे मगधराजका मस्तक रजत- 





` मय खवा भल्खकर द्वारा काट गिराया ॥ ४८ ॥ 

` विगाह्य | चे गाह्य तद्‌ गजानीकं भीमसेनोऽपि पाण्डवः 
व्यचरत्‌ सप्रे गरदनन गजानिन्द्रो गिसनिव॥ ४९ ॥ 

उधर धाण्डनन्दन भीमसेन भी गजेन ुसकरपर्वतों 











देवेके समान हाथिरयोको रीदे हए 








भ्रीमहाभासते 


[ भीष्मपवंणि 





की माति =-= य महाः दार शपयोको भो एक ही सवरि दन्तार हाथिरयोको भी 


मरते देखा ॥ ५० ॥ 





भग्नदन्तान्‌ भग्नकरान्‌ भग्नसक्थाश्च वारणान्‌) 
भग्नपृष्ठन्निकानन्यान्‌ निहतान्‌ पवंतोपमान ॥ ५१ ॥ 
नदतः सीदतश्चान्यान्‌ विसुखान्‌ समरे गतान्‌ । 
विद्रुतान्‌. भयसंविग्नांस्तथा विशक्ृतोऽपरान्‌ ॥ ५२ ॥ 
किन्हकि दाति टूट गये, किन्दीकी सूंड कट गयीः फितनो- 
की जप्रटट गर्यीकिन्हीकी पीठ दूट गयी ओर कितने ही पवक 
समान विंशाल्काय गजराज मारे गये; कुछ चिग्धाड़ रहे थे; 
कुछ कषटसे कराह रहे येः कुर युद्धभूमिसे विमुख होकर भागने 
खगे थे ओर कुछ मयसे व्याकुल होकर मलमूत्र कर रहे ये | 
इन सतव्रको मने अपनी ओंखो देखा था ॥ ५१-५२ ॥ 
भीमसेनस्य मागघु पतितान्‌ पर्वतोपमान्‌ । 
अपदय निहतान्‌ नागान्‌ राजन्‌ निष्ठीवतोऽपरान्‌॥५३॥ 
 भीमसेनके मागेमिं उनके द्वारा मारे गये पव॑तोपम हाथी 
पड़ दिलायी दिये । राजन्‌ | अन्य बहुत-से हाथि्योको मैने 
महसे फेन फेकते देखा था ॥ ५३ ॥ 
वमन्तो रुधिर चान्ये भिन्नकुम्भा महागजा 
विह्वलन्तो गता भूमि शला इव॒ धरातठे ॥ ५४ ॥ 
कितने ही विशालकाय हाथी खून उगु रहे थे ओर 
उनक कुम्भस्थल फट गये थे । ब्रहुत-से व्याकुल होकर 
इस भूतख्पर पवतोक्रे समान पड़े थे ॥ ५४ | 


मेकोरुधिरदिग्धा्गो वसामजासमुक्षितः 
भ्यचरत्‌ समरे भीमो दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ५५ ॥ 


भीमतेनक्ा सारा शरीर मेदा तथा रक्तसे चक्ति हो 


रहय था। वे वसा ओर मजासे नहा गये थे ओर हाथमे 
गदा च्थि दण्डपाणि य॒मराजकरे समान उस युद्धभूमिमें 
विचर रहे थे ॥ ५५ ॥ 


गजानां ॥ रुधिरक्रिटन्नां गदां विशनद्‌ वकोदरः 


पिनाकीव पिनाकधरक ॥ ५६१ 
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हाथियोके खृतपरे भीगी हई गदा धारण क्रिये मीभेन 
पिनाकधारी भगवान्‌ सुद्रके समान घोर एवं भयंकर दिखायी 
देते थे ॥ ५६ ॥ 
सम्मथ्यमानाः करद्धेन भीमसेनेन दन्तिनः । 
सहसा प्राद्रवन्‌ किला मुद्भन्तस्तव वाहिनीम्‌ ॥५७॥ 
करीम भरे हुए भीमसेन हाथियोको मथे डाल्ते थे; 
अतः वे उनके द्वारा अत्यन्त क्टेडा पाकर आपकी सेनाको 
कुचरूते हुए सहसा युद्धस्क्से भाग चले ॥ ५७ ॥ 
तं हि वीर महेष्वासं सौभद्रपसुखा रथाः । 
पयरक्षन्त॒ युध्यन्तं वज्ायुघधमिवामराः ॥ ५८ ॥ 
जसे देवता वच्रधारी इन्द्रकी रक्षा करते है, उसी प्रकार 
सुभद्राकरुमार आदि पाण्डव योद्धा युद्धमे तत्पर हुए महा- 
धनुधर वीर मीमसेनकी सव ओरसे रक्षा करते थे ॥ ५८ ॥ 
शोणिताक्तां गदां विश्रदुक्षितां गजदोणिततः। 
छृतान्त इव रौद्रात्मा भीमसेनो व्यदद्यत ॥ ५२. ॥ 
खूनमे सनी तथा हाथियोके रक्तसे भीगी हुई गदा 
स्यि रोद्ररूपधारी मीमतेनयमराजके समान दिखायी देते ये| 
व्यायच्छमानं गदया दिष्य सवस भरत 1 
अपदयाम रणे भीमं चत्यन्तमिव शंकरम्‌ ॥ ६० ॥ 
मारत | मीमसेन गदा केकर सम्पूणं दिशाओंमि व्यायाम- 
सा कर रहे थे । समरभूमिमे मीमको हमलोगोन ताण्डव दस्य 
करते हुएः भगवान्‌ शङ्करके समान देखा था ॥ ६० ॥ 
यमदण्डोपमां गार्वीमिन्दरारानिसमसखनाम्‌ । 
अपदयाम महाराज रौद्रां विशसनीं गदाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
महाराज ! भीमसेनकी भारी ओर भर्यकर गदा सबका 





तरिषष्टितमोऽध्यायः 








संहार करनेवाटी है । हमे तो वह यमदण्डकरे समान दिखायी 
देती थी । प्रहार करनेपर उशसे इन्द्रे वज्चकी गङगङड़ाटके 
समान आवाज होती थी ॥ ६१ ॥ 
विमिश्नां केरामज्ाभिः प्रदिग्धां रुधिरेण च । 
पिनाश्मिव रुद्रस्य कद्धस्याभिष्नतः पद्यूल्‌ ॥ ६२ ॥ 
रक्तसे भीगी तथा केदा ओर मजामे मिटी हदं उस 
गदाको हमने प्रल््यकाय्यै क्रोधते भरकर समस्त पञ्यओं 
( जीवों ) का संहार करनेवाठे रट देवकरे पिनाक्रकेः समान 
समञ्चा था ॥ ६२॥ 
यथा पद्यूलां संघातं यण्या पारः प्रायत्‌ । 
तथा भीमो गजानीकं गदया समकाटयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
जेते चरवाहा पश्च ओके दंडो डंडेसे हंकता हैः उसी 
प्रकार भीमसेन हाथिर्योके समृहफो अपनी गदासे हाक रहे थे 
गदया वध्यमानास्ते मागणेश्च समन्ततः । 
स्वान्यनीकानि सृद्रन्तः पाद्रवन्‌ कञ्जरास्तव ॥ ६४ ॥ 
महाराज ! चारौ ओस्पं गदा ओर व्रा्णोकी मार पड़ने 
पर॒ आपकी मेनाके वे समस्त हाथी अपने ही सनिकोको 
कुचल्ते हुए माग रहे थे ॥ ६४] 
महावात इवाश्राणि विधमित्वा स वारणाय 1 
अतिष्ठत्‌ तमके भीमः स्मशान इव शुखथ॒त्‌ ॥ ६५ ॥ 


जेसे ओधी बादलौको छिन्न-भिन्न करके उड़ा देती हैः 
उसी प्रकार भीमतेन उस मयकर युद्धमे दाथियोकी सेनाको 
नष्ट करफे शमशानभूमिमे जचिच्यूल्धारी भगवान्‌ शंकरके 
समान खड़े थे 1 ६५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि भीष्मवधपवैणि चयुर्थदिवसे भीमयुद्धे दिषश्ितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ त 


इस प्रकार श्रीमहामारत मीष्मपवके अन्तगंत भीष्मवघपतरमे चौथे दिन भीमसेनका युदधदिषयक बासवा अष्याय पूरा हभ ॥ ६२ ॥ 





त्रिषष्टितमोऽ्यायः 


युद्धखलमे प्रचण्ड पराक्रमकारी भीमसेनका भीष्मके साथ युद्ध तथा सात्यकिं ओर भूरिभरवाी य॒ठमेड 


संजय उषाच 
हते तस्मिन गजानीके पुञो दुर्योधनस्तव । 
भीमसेनं ऽनतेव्येवं सवंसैन्यान्यचोदयत्‌ ॥ २ ॥ 
संजय कहते है- महाराज । हाथि्योकी उस सेनाके 
मारे जानेपर आपके पुत्र दुय धनने समस्त सेनिकोंको आज्ञा 
दी कि सब मिलकर भीमसेनको मार डाले ॥ १॥ 
ततः सवोण्यनीकानि तव पुञचस्य शासनात्‌ 1 
धभ्यद्रवन्‌ भीमसेनं नदन्तं भेरवान रवान्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर आपके युत्रकी आज्ञाते समस सेनां भैख- 


गजना करती हश भीमसेनपर टट पड़ी ।॥ २॥ 

तं बलोधमपयन्तं देवैरपि खदुःखहम्‌ । 

आपतन्तं खुदुष्पारं समुद्रमिव पर्वणि ॥ ३ ॥ 
सेनाका वह र अनन्त वेग देवताओके स्थि भी दुःसह ` 

या । पूणिमाको बडे हुए समुद्रके समान भपारजानपङ्ताथा॥ ` 


ह 
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<स रथ ओर वैदो कर संख्या नहीं बतायी जा सकती थी 
तथा उस सेनाम सब ओर धूर व्यात हो रदी थ ॥ ४ ॥ 
तं भीमसेनः समरे महोदधिमिवापरम्‌ । 
सेनासागसमक्षोभ्यं वेरेव समवारयत्‌ ॥ ५“ ॥ 
दूसरे महासागरके समान उस अक्षोभ्य सेन्यसमुद्रको 
। ॥ यढ भीमसेने तव्पदेशकी माति रोक दिया ॥ ५ ॥ 
 तदाश्चयंमपद्याम पाण्डवस्य महात्मनः । 
भीमसेनस्य समरे राजन्‌ कमौतिमादुषम्‌ ॥ & ॥ 
रजन्‌ | उस समब संप्रा्भूमि -हमरोगोनि महामना 
- पाण्डुनन्दन भीमसेनका अत्यन्त आश्यमय अतिमानुष 
कमं देखा था 1 ६ ॥ 
उदीणोन्‌ पाथिवान्‌ सवौन्‌ सादवान्‌ सरथङ्ञ्चरान्‌ । 
असम्भ्रमं भीमसेनो गदया समवारयत्‌ ॥ ७ ॥ 
घोड़े, हाथी तथा रथसदहित जितने भी भूपा वं 
आगे बढ रहे थः उन सवो केवर गदाकी सदहायतासे 
भीमसेनने विना फिंसी घवराके रोक दिया 1 ७ ॥ 
स संवायं बलोघांस्तान्‌ गदया रथिनां रः 1 
_ अतिष्ठत्‌ तसुङे भीमो गिरिमिंखरिवाचलः ॥ ८. ॥ 
रथियोमि श्रेष्ठ भीमसेन उस सारे सेन्यसमूहको गदाद्वाया 
शेककर उस मयेकर युद्धमे मेरु पर्वतके समान अविचल 
मावह सड रदे ॥ ८ ८ 1] 
तस्मिन २ घोरे काले परमदारुणे । 
शात्रदचव पुत्राश्च शश्ुम्नश्च पाष॑तः ॥ ९ ॥ 
द्रोपदेयाभिमन्युशच 0 चापराजितः । 
राजहन्‌ भीमसेनं भये जाते महावरम्‌ ॥ १०॥ 
क उस महान्‌ भयंकर तथा अत्यन्त दारुण भयके समय 
महाबली भीमसेनफो उनके माई पुत्रः द्रुपदकुमार धृष्टद्युम्न 
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की भति संग्रामभूमिमे विचरन रगे ॥ १२९ ॥ 
ऊरुवेगेन संकषंन्‌ रथजाटानि पाण्डवः ॥ १३॥ 
बलानि सम्ममदोदु नडवलानीव कुञ्जरः । 
पाण्डुनन्दन भीम अपने महान्‌ वेगसे रथममूहोको 
खीचकर नष्ट कर देते ओर शीघ्र ही सारी सेनाको उसी प्रकार 
रौद डालते येः जेमे हाथी नरकरुलके पोर्धोको | १३ द ॥ 
मुद्भन्‌ रथेभ्यो रथिनो गज्ञेभ्यो गजयोधिनः ॥ १४॥ 
सादिनश्चाश्वपुष्ठेभ्यो भूम चापि पदातिनः । 
गदया व्यधमत्‌ सवान्‌ वातो व्रक्षानिवौजसा ॥ १५॥ 
भीमसेनो महाबाइस्तव ॒पुजस्य वै बले । 
महाबाहु भीमसेन रथोसे रथियोंकोः हाथिर्योसि हाथीसवारो- 
कोः घोड़ोकी पीठसि धुङ्सवारोंको ओर प्रथ्वीपर पेदल्रैको 
मसरते हए गदासे आपके पुच्रकी सेनाके सब छोगोको उसी 
प्रकार न्ट कर देते थे, जसे हवा अपने वेगसे बक को उखा 
पकती हे ॥ १४-६१५१ ॥ ध 
सापि मज्ञावसामांसेः पदिग्धा रुधिरेण च ॥ १६॥ 
अदद्यत महारौद्रा गदा नागादवपातनी । 
हाथियों ओर षोङ्गंको मार गिरानेवाटी उनकी बह गदा 
मी मजाः वसाः मांसः रक्तमे सनकर बड़ी भयानक 
दिखायी देती थी ॥ १६१ ॥ 
तत्र तच ॒हतेश्चापि मवुष्यगजवाजिभिः ॥ १७ ॥ 
रणङ्गण  समभवन्मरत्योरावाससनिभम्‌ । 
जहो तहां मरकर गरे हुए मनुष्य, हाथी ओर घोड़ोसे 
बह सारी रणभूमि मृष्ये निवासस्थान-सी प्रतीत होती थी॥ 


यमदण्डोपमामुत्रामिन्दारानिसमस्वनाम्‌ ं | 

व | 

द्हद्युभीमसेनस्य रौद्री विशसनीं गदाम्‌ ॥ १९ ॥ 
मीमतेनफी उस संहारकारिणी भयंकर गदाको सगेनि 


4 पं ( जीवों ). का संहार करनेवाले स्के ` 
भाक अ र यमदण्डके समान भयंकर देखा | उसी आवाज 





इन्दरके वश्रके समान थी ॥ १८-१९ || 


1 गदां तस्य कौन्तेयस्य 


त स स्य महात्मनः । 
शहाघार कालस्येव युगक्षये ॥ २० ॥ 


अपनी गदाको धुमाते हए महामना कुन्तीकुमार भीम 


सनका रूप युगान्तकारूके यमराजके समान 
1 न अत्यन्त 
भरतीत होता था || २० || र 
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त्रिषष्ितमोऽध्यायंः ` 





उदास हो जाता था ॥ २१।॥ 


यतो यतः परेक्षते स गदामुद्यम्य पाण्डवः 
तेन तेन सर वीर्यन्ते स्वसैन्यानि भारत ॥ २२॥ 


भारत { भीमसेन गदा उठाकर जिस-जिस आर देखते 
थे उधर-उधरसे साय सेना्ओमें दरार पड़ जाती थी। 
( वकि सेनिक भागकर खान खाली कर देते ये )॥ २२॥ 


भदास्यन्त॒सन्यानि बछेनामितविक्रमम्‌ । 
भरसमानमनीकानि भ्यादितास्यमिवान्तकम्‌ ॥ २२ ॥ 
त॒ तथा भीमकमोणं भपणगरहीतमदहागदम्‌ । 


दष्टा रकराद्र भीष्मः सदसेव समभ्ययात्‌ ॥ २४ ॥ 


अपने बरसे सेनाको विदी्णं करनेवाङे भीमसेन सम्पूर्ण 
सेनिकोको अपना ग्रास वनानेके चये मेह बाये हुए कालके 
समान जान पड़ते थे । उस समय बड़ी भारी गदा उठाये 
हए भयक्रर पराक्रमी भीमसेनको देखकर भीष्मजी सहसा 
वहा पर्हुचे ॥ २३-२४॥ 


महता . रथघोषेण रथेनादित्यवर्चसा । 
छाद्यजञ्रारवषण पजन्य इव बष्टिमान्‌ ॥ २५॥ 


वे सुयके समान तेजस्वी तथा पदियेकि गम्भीर घोपरसे 
युक्त विशार रथपर आरूढ हो व्ररसते हुए मेधके समान 
वार्णोकी वरसि सवको आच्छादित करते हए वहाँ अये ये॥ 
तमायान्तं तथा दषा भ्यात्ताननमिवान्तकम्‌ । 
भीष्मं भीमो महाबाहुः प्रव्युदीयादमर्षितः ॥ २६ ॥ 


मुह फंलाये हुए यमराजके समान मीष्मजीको अते 
देख महाबाह भीमसेन अमर्षे भरकर उनका सामना करनेके 
व्यिं आगे वदे ॥ २६ ॥ | 


तस्मिन्‌ क्षणे सत्यकः सत्यसंधः 
शिनिप्रवीरोऽभ्यपतत्‌ पितामहम्‌। 
निष्नन्नमिज्ान धुषा डेन 
संकम्पयंस्तव पुरस्य सैन्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
उस समय िनिवंशके प्रमुख वीर सत्यप्रतिज्ञ सात्यकिं 
अपने सुद्द्‌ धन॒षसे रान्रुओंका संहार करते ओर आपके 
` पु्रकी सेनाको केपाते हुए पितामह मीष्मपर चद अये ।२७। 
तं यान्तमद्वेः रजतपकारौः 
रारान्‌ वपन्त निरतान्‌ खयुद्खान्‌। 
नादाक्युवबन धारयितुं तदानीं 
सवं गणा भारत ये त्वदीयाः ॥ २८॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि मीष्मवधपव॑णि सात्य किमूर्थिवःसमागमे ज्िष शितमोऽध्यायः ॥ ६ इ ५ ५ क = 
इस भकार ्रीमहामारत॒भीप्मपवेके गन्तगेत भौाबधपैम सात्मकिमूरिभवासमागमविषयकं 





९९ दैक न्ट मोड (१ 
भारत । चादीके समान शेत धोडंद्वारा जाते ओर 
सन्दर पखयुक्त तीखे वार्णोकी वरप्रां करते हुए सात्यक्रिकों 
उस समय आपके समस्त सेनिकगण रोक न स्के ॥ २८ ॥ 


अविध्यदेनं दशाभिः पृषत्कै- 
रखम्बुषो राक्षसोऽसौ तदानीम्‌ । 
शरेश्चतुर्भिः पतिविद्धशय तं च 
नसा रिनेरभ्यपतद्‌ रथेन ॥ २९. ॥ 
केवल अरम्बुष्र नामक राक्षसने उस समय उन्हे दस 
बरा्णोसि घायङ करिया । तव श्िनिक्रे पौत्रे मी उस राक्षसको 
चार ब्रार्णेसि ब्रीधकर बदला चुकाया ओर रथके दारा 
मीष्मपर धावा फिया ॥ २९ ॥ 


अन्वागतं चुष्णिवरं निशाम्य 

तं शाघुमध्ये परिवतंमानम्‌ 
परद्र(वयन्तं ङुरुपुङ्गव्यि 

पुनः पुनश्च पणदन्तमाजौ ॥ २० ॥ 
यो धास्त्वदीयाः शारवर्वैरवर्षन्‌ 

मेधा यथा भूधरमम्बुवेगैः 


तथापि तं धारयितुं न रशेकु- 

मध्यन्दिने सूयमिवातपन्तम्‌ ॥ २९ ॥ 

वृष्णिवंशके श्रेष्ठ पुरुष सात्यकि आकर र्नके नीचे 
विचर रदे ई ओर युद्धस्थल्म कोरवसेनके सुख्य-सुख्य वीरे 
को भगाते हुए बार्ार गजना कर रहे ई; यह सुनकर 
आपके योद्धा उनपर उसी प्रकार बार्णोकी वर्षा कसे कोः 
जसे मेष पवंतपर जल्की धारा गिराते है, इतनेपर भीं वे 
दोपहरके तपते हुए सूर्यकी भति उन्हे रोक न सके।२० २१। 


न तच्च कथचिन्नविषण्ण आसती 
इते राजन्‌ सोमदत्तस्य पुत्रात्‌! 

स॒वे समादाय धनुमहात्मा 
भूरिश्रवा . भारत सौमदत्तिः ॥ २२॥ 

` इष्टा रथान्‌ खान्‌ व्यपनीयमानान्‌ 
: भ्रतयुद्ययो सात्यकि योद्धुमिच्छन्‌ ॥ २३ ॥ ` 
राजन्‌ उस समय बहा सोमदन्त-पुज् सूरिथवाको छोड 
कर दूसरा कोहं एसा योद्धा नहीं थाः जो बिषाद्यस 
हो | भारत । सोमदत्तक्कमार महामना भूर्भिवाने 
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` रथियोको विवश होकर मागते देख धनुघ ठे युद्ध कर्तेव; - 


इच्छासे सात्यक्तिपर चढ़ाई फी ॥ २२-३३ ॥ 
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चतुःषष्टितमोऽध्यायः 


भीरसेन ओर षटोत्कचका पराक्रम, कोरर्बोकी पराजय तथा चौथे दिनके युद्धकी समपि 
संजय उवाचं 


ततो भूरिश्रवा राजन सारत्याक नवभिः रारः 
प्राविध्यद्‌ श्रशसंक्रद्धस्तोतेरिव महाद्विपम्‌ ॥ २ ॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! तत्र मृरिश्रवाने अत्यन्त 
रद्ध होकर सात्यकिको नो बाणेसे उसी प्रकार बीष डल 
जसे महान्‌ गजगजको अङ्कशे दवारा पीडित किया जाता है ॥ 











तब महाबरी महाबाहु भीमेन अपने श्रेष्ठ रथपर 
आरूढ हो गये ओर सारथि विोकसे इस प्रकार बोठे -८३। 
एते महारथाः दारा धातंरष्टाः समागताः ॥ ९ ॥ 
मामेव भ्रृरसक्छद्धा हन्तुमभ्युद्यता युधि । 

धये महारथी शूरवीर धृतरा्टपुत्र अत्यन्त कुपित हो युद्धमे 
मञ्चे ही मारकर स्यि उद्यत हो यहां आये द 1 ९ 


कौरवं सात्यक्षिद्चेव दारे; संनतपर्वभिः । 
अवारयदमेयात्मा सवेंखोकस्य पर्यतः ॥ ` २ ॥ 
तब अमेय आरमबरूसम्पन्न साद्यकिंने भी की हई 
गाठवाङे बाणोसे सब छोगोकि देखते-देखते कुरुवंसी भूरिश्रवा 
को रोक दिया 1२1 
ततो दुयोधनो राजा सोदर्यैः परिवारितः 
्रौमदत्ति रणे यत्तः समन्तात्‌ पयैवारयत्‌ ॥ २ ॥ 
यह देख भाश्योसदित राजा दुयौधनने युद्धके चयि 
उद्यत होकर भूरिभ्रवाको चारो ओरसे घेरकर उसकी रटे 
तद्र हो गये ॥३॥ 
तं चेव पाण्डवाः सवं सत्यक्रि रभसं रणे । 
परिवायं स्थिताः संख्ये समन्तात्‌ खमहौजसः ॥ ४ ॥ 
वः उधर महान्‌ तेजस्वी समस्त पाण्डव मी .युदधमे वेगपूर्वक 
आपे बदुनेवाटे साव्यक्रिको स ओरसे वेरकर समरमूरिर्मे 
`  डटगये।॥४॥ 





भीमसे मसे गदामुद्यम्य भारत । 
१९ डय धनसुखान सवोन पुत्रास्ते पर्यवारयत्‌ ॥ ५ ॥ 
` मारत! क्रोधमे भरे हए मीमसेनने गदा उठाकर आप- 




















्धामषसमन्वतः | 
नरकस्तव पुचस्त॒ भीमसेन महवदम्‌ ॥ ६ ॥ 
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मनोरथ द्रमोऽस्माक चिन्तितो बहूवाषिकः ॥ १०॥ 
सफखः सूत चाद्येह योऽहं पदयामि सोदरान्‌ 1 
सूत ! मेरे मनम बहुत वप्रेसि जिसका चिन्तन हो 
रहा था, वह मनोरथरूपी वृश्च आज सफल होना चाहता हैः 
वर्योकि इस समय यहां मे दुर्योधनके भाई्योको एकन देख 
रहा दहर ॥ १०३ ॥ 
य्रारोक समुल्कषप्ता रेणवो रथनेमिभिः ॥ ११॥ 
प्रयास्यन्त्यन्तरिक्षं॑ हि रारघरन्देर्दिगन्तरे । 
तत्र तिष्ठति सनद्धः खयं राजा सयोधनः ॥ १२ ॥ 
विशोक | जहा रथके पद्यसे ऊपर उड़ी हुई धूर 
बाणसमूहके साथ अन्तरिश्च ओर दिगन्त फेरु रही हैः 


वह स्वय राजा दुयोधन कवच आदिसे सुसजित होकर युद्ध- 
के खयि खड़ा हं ॥ ११-१२॥ 


्रातस्ास्य सनद्धाः कुरपुजा मदोत्काः । 
पतानद्य हनिष्यामि पर्यतस्ते न संरायः ॥ १३ ॥ 
तस्मन्ममाश्वात्‌ संग्रामे यत्तः संयच्छ सारथे । 
उसके कुलीन ओर मदोन्मत्त माई मी वहीं कवच 
बोधकर खड़े ह । आज . तुम्हारे देखते-देखते नँ इन सवका 
विनार फरूगाः इसमे संशय नही है । अत सारथे | त॒म 
सावधान होकर सं्राममे मेरे घोडोकं कावुमे रक्लोः ॥१२१॥ 
९बसुक्त्वा ततः पाथस्तव पुरं विदास्पते ॥ 
विव्याध द्राभिस्ती््णैः शरै कनकभूषणैः ५ । 
¢ विलत स्तनान्तरे ॥ १५ ॥ 
ता कहकर ऊुन्तीकुमार भीमने खर्णभूषित 
दस तीस वा्गोदारा आपके पुत्र दुयाषनको वीध डाला 
भी तीन बाण गरौ चोर ू्हचायी। 


विद्भ्वा भीमं महाबलम्‌। 








भीष्मवधपवं ! 


चतुःषष्टितमोऽध्यायः 
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भीमस्य च रणे राजन्‌ धलश्चिच्छेद्‌ भासुरम्‌ 
सुष्िदेयो अरं तीश्ष्णेखिभिभव्छेदंसन्निव ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ | इसके वाद दुर्थाधनने युद्धस्थलम तीन अस्यन्तं 
तीखे भव्छेोदवारा हसते हुए-से भीम॑के तेजस्वी धनुषको भी 
बीचसे फाट दिया ॥ १७ ॥ 
समरे प्रक्ष्य यन्तारं विद्ोकं त॒ कोदरः । 
पीडितं विरिखेस्तीक्ष्णैस्तव पुञेण धन्विना ॥ १८ ॥ 
असरष्यमाणः संरव्धयो धसुदिंव्यं परास्रात्‌ । 
पुरस्य ते महाराज वधाथं भरतषभ ॥ १९ ॥ 
समाधत्त सखंसक्रदधः श्चुरप्रं टोमवादहिनम्‌ । 
तेन॒ वचच्छद्‌ खृपतेभीमः काञुकमुत्तमस्‌ ॥ २० ॥ 
आपके धनुधर पुत्रदारा समराङ्घणमे अपने सारथि विशोक- 
को तीखे वाणोके आघाते पौडिति होता देख भीमसेन सहं 
न सके । उन्दने कुपित होकर अपना दिव्य धनुष हाथमे 
य्या । महाराज | मरतश्रष्ठ | फिर आपके पुच्रक्रे वधके लि 
अत्यन्त कुपित होकर उन्हने पंखयुक्त श्चुरप्रका संधान क्रिया 
ओर उसकर द्वारा राजा दुर्योधनक्रे उत्तम धनुष्को कायडाला ॥ 
सोऽपविद्धःय घनुदिछन्नं युस्ते क्रोधमूच्छितः। 
अन्यत्‌ कामुकमदत्त सत्वरं वेगवत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ ! धनुष कटनेपर आपका पुत्र क्रोधे मूत हो 
उठा | उसने उस कटे दए धनुषको फककर तरत ही उससे 
भी अधिक्र वेगशाटी दूसरा धनुष ठे ल्या ॥ २१ ॥ 
संदधे विशिखं घोरं काटद्त्युसमपभम्‌ । 
तेनाजघान संक्रन्धो भीमसेनं स्तनान्तरे ॥ २२ ॥ 
फिर उसके ऊपर काक ओर मूस्य॒के समान तेजस्वी 
भयंकर वाण रक्खा ओर कुपित हों उसके दवारा भीमसेनकी 
छातीमे गहरा आघात किया ॥ २२॥ 
स गाढविद्धो व्यथितः स्यन्दनोपस्थ आविशत्‌ । 
स निषण्णो रथोपस्थे मूच्छोमभिजगाम ह ॥ २३ ॥ 
उस बाणसे अत्यन्त धाय हो भीमसेन व्यथाक्रे मारे 
रथकी बेठकमं बैठ गये । वरहो ठते ही उन मूषा आ गयी ॥ 


तं दष्टा व्यथितं भीममभिमन्युषुरोगमाः 1 
नास्ष्यन्त महेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः ॥ २७ ॥ 


भीमतेनको प्रहारसे पीडित हुआ देख, अभिमन्यु आदि 
महाधनुधर प्राण्डव मह्‌.र्थी यह सहन न कर सके ॥ २४॥ 


ततस्तु तुमुला ष्टि रख्रणां तिग्मतेजसाम्‌ । 


पातयामाखुर्यभ्राः पुत्रस्य तव सूधनि ॥ २५॥ 


फिर तो सव खेगेनि आपके पुत्रके सस्तकप निर्भय 
होकर तेजस्वी सखी भयंकर वरषा प्रारम्भ कर दी ॥ २५॥ 


प्रतिङभ्य ततः संज्ञां भीमसेनो मह(वटः 


दुयोधनं त्रिभिविद्ध्वा पुत(वभ्याच पञ्चभिः ॥ २६॥ ` | 
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ततश्वात्‌ होशमे. आनेपर महाबली भीमसेनने दुर्योधनको 
पटले तीन वाणोसे बींधकर फिर पोच वाणे घरायङ किया ॥ 
राटयं च पञ्चविंशत्या शरे्विव्याध पाण्डवः । 
खकमपुङ्खेम देष्वासः स विद्धो व्यपयाद्‌ रणात्‌॥ २७ ॥ 

फिर मदहाधनुर्ध॑र पाण्डुपुत्र भीमने सुवणमय पंखसे. युक्त 
पचीस बर्णोद्यारा राजा रास्यको बंध दिया । उन वार्णोसि 
घायर होकर वे रणभूमिसे भाग गये ॥ २७ ॥ ~ 
प्रत्युययुस्ततो भीम तव पुजञ्चतुदंश। 
सेनापतिः खषेणश्च जकसंधः खुखोचनः ॥ २८ ॥ 
उग्रो भीमरथा भीमो वारवाइुरलखाद्ुपः। 
दुस्रंखो दुष्प्रधषंश्च विदित्खु्विकटः समः ॥ २९ ॥ 
विखंजन्तो बहून्‌ बाणान्‌ क्रोधसंर्तखोचनाः 
भीमसेनमभिद्रुत्य विव्यथुः सहिता शरम्‌ ॥ २० ॥ 

राजन्‌ ! तव आपके चौदह प्रौनि मीमसेनपर धावा 
किया | उनके नाम ये है सेनापतिः सुषेणः जरुसंधः 
सुटोचनः उग्र भीमरथः भीमः वीरखाहुः अखोद्धपः दुंखः 
दुष्प्रथषः विवि, विकट ओर सम- ये सव क्रोधे लार 
अखं करक बहुत-से ब्राणकी वषा करते हुए भीमसेनपर 
टूट पड़ ओर एक साथ होकर उन्है अत्यन्त घायलकरने | 
पुञजास्तु तव॒ सम्परक्ष्य भीमसेनो महावलः 
खक्किणी विलिहन्‌ वीरः पद्युमध्ये यथा चकः ॥ २९ ॥ 
अभिपत्य महाबाडगंरुत्मानिव वेगितः । 
सेनापतेः श्चुरपेण रिरथिच्छेद पाण्डवः ॥ ३२ ॥ 

महाबली महाबाहु बौर भीमसेन आपके पर्ोको देखकर 
पञ्चओके वीचमे खड हए भेडियेके समान अपने मुंहके दोनों 
कोको चारते हुए गरुड्के समान बड़े वेगसे उनके सामने 
गये | वहां पर्हचकर पाण्डुकुमारने क्षुरप्र नामक बाणसे 
सेनापतिका सिर काट ख्या ॥ ३१-३२ ॥ 


सस्पहस्य च हृष्टात्मा निभिबीणेमेहासुजः 

जलसंधं विनिभिद्य सोऽनयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रसन्नचित्त हो उन महावाहूने ैसते-हेसते 

जङसंधको तीन बाणेसे विदीण करक यमलोक पर्हुचा दिया ॥ 


सुषेणं च ततो दत्वा प्रेषयामास मृत्यवे । 


उग्रस्य सदिरख्राणं शिर्न्द्रोपमं भुवि ॥ २४ ॥ 


पातयामास भर्टेन कुण्डलाभ्यां विभूवतम्‌। ` 
तदनन्तर सुषरेणको म्र्कर मतके घर मेज दिया ओर र 
उग्रके कुण्डलमण्डित चन्द्रोपम मस्तकृको एक भल्लक 









रिरसातदित काय्कर ध्रथवोपर गिरा दिवा ॥ ३४१ ॥ _ 
वौरबाहुं च सप्तत्या स्वेत सस ष परथिम्‌ ॥ २५॥ 
निनाय समरे कीरः परोक्ष 


त दारा ^ क 0 









` घोड़े ध्वज ओर सारथिसदित बीराहुको स्तर बाणो 
मारकर परलोक पर्हुचा दिया ॥ २५२ ॥ 
आमभीमस्थौ चोभौ भीमसेनो हसन्निव ॥ ३६॥ 
पत्रो ते दुमेदौ राजन्ननयद्‌ यमसदनम्‌ । 
राजन्‌ ! तलश्चात्‌ भीमसेनने हसते हुए-से आपके दो 
(1 प भीम ओर भीमरथको मी, जो युद्धम उन्मत्त होकर डने 
(ङः वाठे थे, यमलोक्र भेज दिया ॥ २३६३ ॥ 
ततः खुखोचनं भीमः श्चुरप्रण महाख्घे ॥ २७ ॥ 
मिषतां सवंसेन्यानामनयद्‌ यमसादनम्‌ 1 
इसके बाद उस महासमरमे भोमसे नने सम्पूण सेनाओकं 
देखते-देखते श्वुरप्रसे मारकर सुखोचनको भी यमरोकका 
अतिथि बना दिया ॥ ३७६॥ 
„ पुञास्तु तव तं रष भीमसेनपराक्रमम्‌ ॥ २८ ॥ 
दोष! येऽन्येऽभवंस्तच ते भीमस्य भयादिताः 
विप्रहता दिशो राजन्‌ वध्यमाना महात्मना ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ | आपके जो अन्य शेष पुत्र वदां मौजूद थेः वे 
भीमसेनकापराक्रम देखकर उनके भयसे पीडित हो, उन महामना 
पाण्डुकुमारके वाणकौ मार खाते दए सम्पूण दिशाओंमे 
भाग गये ॥ ३८-२९ 1 
ततोऽ्रवीच्छान्तनवः स्वानेव महारथान्‌ । 
पषं भीमो रणे कुद्धो धातेराटरान महार्थान्‌ ॥ ४० ॥ 
यथा्राभ्यान यथाञ्येष्ठानयथा शरांश्च संगतान्‌ । 
निपातयत्युय्धन्वा तं भरगरह्णीत माचिरम्‌ ॥ ४१॥ 
तदनन्तर -यान्तनुनन्दन भीष्मने समी महारथिर्योसे 
कहा--ये मयंकर धनुधंर भीमसेन युद्धं करद होकर साममे 
आये इए शष्ठ; च्येष्ठ एवं श्र महारथी . धृतराष्ट्रो को मार 
गिरते ह । अतः त॒म सव खोग मिलकर इन्द शीघरकानुम करोः ॥ 
एवमुक्तास्ततः सवे धातराषटस्य सेनिकाः 
भभ्यद्रवन्त सक्रुद्धा भामसखन महावरम्‌ ॥ ४२॥ 


(“~ उनके एसा कहनेपर दुधनके समी सैनिक कुपित हो 
 सहाबटी भीमसेनकी ओर दौड़े ॥ ४२ ॥ - 


. भगदत्तः भभिन्नेन कुञ्जरेण विदास्पते । 
4 अभ्ययात्‌ सहस। तजय भीमो व्यवस्थितः ॥ ४३ ॥ 


॥ ^+ 
॥ +~ 
भो मिः के कोको) 
न भ > # ` # नकः कक, = दक 
८ 


^ 1 कै ब्व वि 1 १ 
वमी #। त कम ट य" = ककि ४ ~य); क 
† ४. ५ ब 3 # कनी, = -* 

५ # ॥ ~ ि # ऋ >: 
; + । | = 





















` समरे चक्रे जीमूत इव भास्करम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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त पनं शरव्ैण समन्तात्‌ पयंवारथन्‌ 1 
गजं च शरव्रष्ठया त॒ विभिदुस्ते समन्ततः ॥ ४६ ॥ 
उस समय अभिमन्यु आदि महारथी मीमका इस प्रकार 
बार्णोसे आच्छादित हो जाना सहन न कर सके । वे अपने 
वाहुवल्का आश्रय ठे युद्धम मगदत्तपर सव ओरसे वाणोकी 
वां करते इए उन्द रोकने खगो । उन्दने अपने बाणौकी 
बृष्टिसे भगदन्तके हाथीको भी सव ओरसे छेद डाटा ॥ 


स ॒राखव्रष्टयाभिहतः समस्तेस्तेमंहारथैः । 
म्राग्ज्योतिषगजो राजन्‌ नानालिङ्कः सुतेजनः ॥ ४७ ॥ 
संजातरुधियोत्पीडः प्रक्षणीयोऽभवद्‌ रणे 1 
गभस्तिभिरिवाकंस्य संस्यूतो जलदो महान्‌. ॥ ४८ ॥ 
राजन्‌ । जो नाना प्रकारफे चिह्न धारण करनेवले आर 
अत्यन्त तेजस्वी 7. उन समस्त महारथिर्योद्राया कौ हृद 
अस्र-खरकी वर्षरासे बहुत ही धाय होकर प्रागन्योतिपनःश 
भगदत्तका बह हाथी मस्तकपर रक्तसे रंजित हो रणक्षे्रमे 
देखने ही योग्य होरा था, मानो सू्यकी अरुणकिरणोसे व्याप्त 
रंगा हआ महामेघ हो ॥ ४७-४८ ॥ 
संचोदितो मदखवी भगदत्तेन वारणः । 
अभ्यधावत तान्‌ सवान्‌ कारोत्खष्ट इवान्तकः ॥ ४९. ॥ 
दविगुणं जवमास्थाय कम्पयश्चरणेमंहीम्‌ 1 
भगदत्तसे परित होकर कारके भेजे हए यमराजकी भति 
वह मदस्रावी गजराज दूने वेगका आश्रय ले अपने पेरोकी 
धमकसे इस प्रथ्वीको केपाता हआ उन सवकी ओर दौड़ा ॥ 
तस्य तत्‌ सुमहद्‌ रूप द्रा सव यहारथाः ॥ ५० ॥ 
असह्य मन्यमानाश्च नातिप्रमनसोऽभवन्‌ 1 
उसकं उस विशाल रूपको देखकर सव्र महारथी अपने 
छ्य असह्य मानते हुए हतोत्साह हो गये ॥ ५०१ | 
ततस्तु खृपतिः कद्ध भीमसेनं स्तनान्तरे ॥ ५१ ॥ 
आजघान महाराज शरेणानतपर्वणा) 
महाराज ! 
हुड गोठवाले ^ ध ती 
हरी चोट पह चायी। 
सोऽतिविद्धो महेष्वासस्तेन राज्ञा त 
` मृच्छयाभिपरीतात्मा ध्वजयष्टि 
रजा मगदत्तसं इस प्रकार 
गह्मधनुधर महारथी भीमसेने 
जडा याम्‌ ख्या || ५२१ 


तस्त॒भातान्‌ समाक्षय भीमसेन च मूच्छितम्‌॥५२॥ 
| ॥ भ भतापवान्‌ । | 
` हारथियोको भयभीत ओर भीमसेनो मित 
ताप भगदत्त बद्धे जोरसे स्िनाद किया॥५३३॥ 
यजन्‌ प्रक्षय भीमं तथागतम्‌ ॥ ५४ ॥ 


॥ ५२ ॥ 
समाश्रयत्‌ । 

व्यन्त धाय किये गये 
मूषछासे व्याप्त हो ध्वजाका 
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संकद्धो राक्षसो घोरस्तत्रेवान्तरधयत । 
राजन्‌ | तदनन्तर भीमको वैसी अवस्था देखकर भयंकर 
` राक्षस वरोत्करच अत्यन्त कुपित हो वहीं अददय हो गया ।॥५४३॥ 
स छत्वा दारुणा मायां भीरूणां भयवर्धिनीम्‌॥ ५५ ॥ 
अद्यत नमेषाधांद्‌ घोररूपं समास्थितः । 
प्प्यचत समारूढः स वे मायाकत सख्यम्‌ ॥ ५६॥ 
( केलासभिरिसंकाशं वज्ञपाणिरिवाभ्ययात्‌ । ) 
फर उसने कायरोका मय बदनेवाटी अव्यन्त दारुण 
माया प्रकट कौ | वह आधे निमेषरमे दी भयंकर रूप धारण 
करकः ह गोचर हुआ । घटोत्कच अपनी ही मायाद्वारा निमित 
कट्यसपवतक्रं समान दवेत वणवाङे एेरावत हदाथीपर वेठकर 
वच्वारा इन्द्रकं समान वहां आया था ॥ ५८-५६ ॥ 
तस्य चान्येऽपि इेङनागा वभूवुरलुयायिनः 
अञ्जनो वासनद्चेव महापद्मश्च खप्रभः ॥ ५७ ॥ 
जय एते महानागा राक्षसः समधिष्ठिताः । 
उसके पीछे अंजनः वामन ओर उत्तम कान्तिसे 
दापञ्न--ये तीन दिग्गज ओर ये; जिनपर उसके 
राक्षस सवार थे ॥ ५७१ ॥ 
महाक्राया्लरधा सजन प्रस्रवन्तो मद्‌ बहु ॥ ५८ ॥ 
तजोबीयवटोपेता सहाक्रख्पसक्रमाः । 
राजन्‌ | वे सभी विशाल्काय्‌ दि्गज तीन खानेसि बहुत 
मद्‌ वहा रहे थे ओर तेजः वीयं एवं बरसे सन्न तथा महा- 
रली ओर महापराक्रमी ये ॥ ५८९ ॥ 
घटात्कचस्तु स्वं नाग चोदयामास त तदा ॥ ५९॥ 
सगज भगदत्तं त॒ हन्तुक्रामः परतपः। 
शत्ुओंकी संताप देनेवाठे घटोत्कचे अपने दाथीको 
गजारूढ राजा मगदत्तक्ी ओर बदाया । वह उन हाथीसहित 
मार डालना चाहता था ॥ ५९२ ॥ 
ते चान्ये चोदिता नागा राक्षसेस्ते्महावदेः ॥ ६० ॥ 
परिपेतुः सुसरब्धाश्चतदष्रश्चतुदिदाम्‌ । 
महाव्री राक्सोद्वारा प्रेरितं अन्यान्य दिग्गज भी जिनके 
-चार-चार दातय, अत्यन्त कुपित हो चारो दिदाओंमे दर पड़। 
भगदत्तस्य त नागं विषाणेरभ्यपीडयन्‌ ॥ ६१ ॥ 
स॒ पीडयमानस्तनागवदसातः शराहतः 
नदत्‌ खमहानादमिन्द्राशनिसमस्नम्‌ ॥ ६२ ॥ 


साथी 


वे सब-के-सव भगदत्तके हाथीको अपने दोतेसि पीड़ा देने 
, ख्ये | वह बाणेसि बहुत धायल दहो चुका था; अतः इन 


दाथि्योद्वाया पीड़ित होनेपर वेदनासे व्याकुल हो बड जोर 
जोरसे चीत्तार करने खगा । उसकी आवाज इन्द्रे वञ्जकी 
 गड़गडाहटकरे समान जान पड़ती थी ॥ ६१-६२ ॥ 

तस्य तं सदतो नादं खघोरं भीमनिःखनम्‌ । 


जि पिनि पि चि ति पिप पिप पनि 
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भयंकर आवाजके साथ अत्यन्त धरोर शब्द करनेवाे 
हाथीके उम चीत्रारको सनकर भीष्मे द्रोणाचाय तथा यजा 
दुर्याोधनसे कहा--॥ ६३ ] 
पष युध्यति संग्रामे देडिस्येन दुरात्मना । 
भगदत्तो महेष्वासः छृच्छे च परिवतेते ॥ ६४ ॥ 
धये महाधनुधर राजा भगदत्त युद्धर्मं दुरात्मा घटोत्कचके 
साथ जूज्ञ रहे है ओर संकटमे पड़ गवे हँ ॥ ६४ ॥ 
राक्षसश्च महाकायः स च राजातिकोपनः। 
पतौ समेतौ समरे काटसूत्युसमालुभौ ॥ ६५ ॥ 
(वह राक्षस विराल्काय है ओर वे राजा भी अत्यन्त 
क्रोधमे भरे हुए ह । वे दोनो समरमै काक ओर मूत्युके 
समान द ॥ ६५ ॥ 
श्रयते चेव हाना पाण्डवानां महाखनः 1 ` 
हस्तिनर्चेव सुमहान्‌ भीतस्य सरुदितथ्वनिः ॥ ६६ ॥ 
'्देखोः हषे भरे हए पाण्डवोका महान्‌ सिंहनाद सनायी 
पड़ता है ओर मगदत्तके डरे हुए हाथीके रोनेकी ध्वनि भी 
बड़े जोर-जोरसे कानमे आ रद्य है ।॥ ६६ ॥ 
तत्र गच्छाम भद्रं वो राजानं परिरक्षितम्‌ 1 
अरक्ष्यमाणः समरे क्षिप्र प्राणान्‌ विमोस्ष्यति ॥ ६७ ॥ 
ध्वुम सव लोगोका कल्याण हो | हम राजा भगदत्तकी र्ना 
करनेकरे लि वहां चङ; अन्यथा अरक्षित होनेपर वे समर- ` 
भूमिम शीध ही प्राण त्याग दंगे ॥ ६७ ॥ 
ते त्वरध्वं महावीयौः कि चिरेण पयामहे । 
महान्‌ हि वतते रोद्रः संग्रामो रोमहर्षणः ॥ ६८ ॥ 
महापराक्रमी वीरो | जल्दी करो । विख्म्बसे क्या लाभ १ 
हमे जल्दी चलना चाये; क्योकि वह संग्राम अत्यन्त भयंकर 
तथा रोमाञ्चकारी है ॥ ६८ ॥ 
भक्तश्च कुखुपुचश्च रश्च पृतनापतिः । 
युक्त तस्य परित्राणं कलुंमस्माभिरच्युत ॥ ६२ ॥ 
'राजामगदत्तक्रखीनः चयरवीर, हमारे भक्त ओरसेनापति 
दै । अतः अच्युत ! हमे उनकी रक्षा अवश्य करनी वाहि१॥ ` 
भीष्मस्य तद्‌ वचः श्रुत्वा स्व एव महारथाः 
द्रोणभीष्मौ पुरस्कृत्य भगदत्तपरीप्सया ॥ ७०॥ . ` चः 
उत्तम जवमास्थाय पययुये सोऽभवत्‌! = = 
भीष्मका यह्‌ वचन नकर सभी महास्थी द्रोणाचार्य `, ` 
ओर भीष्मको आगे करके भगदत्तकी र्षक स्यि वड़े वत 
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तान्यनीकान्यथालोक्य राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ ७२ ॥ 
ननाद सुमहानादं विस्फोटमरानेरिव । 
उन सेनां आते देख प्रतापी राक्षसराज प्रटोत्कचने 
बे जोरसे सिंहनाद किया, मानो वज्र फट पड़ा हो ॥७२२॥ 
तस्य तं निनदं श्रुत्वा द्र नर्गाश्च युध्यतः ॥ ७२ ॥ 
भीष्मः शान्तनवो भूयो भारद्वाजमभाषत । १ 
घटोकचकी वह गर्जना सुनकर तथा जुञ्ञते हुए हाथि्योको 
देखकर शान्तननन्दन भीष्मन पुनः द्रोणाचायसे का--॥ 
न रेचते मे संभ्रामो हैडिम्बेन दुरात्मना ॥ ७ ॥ 
बलवीर्यसमाविष्टः ससहायश्च साम्प्रतम्‌ । 
भन्ने इस समय दुरात्मा षटोत्कचके साथ युद्ध करना 
अच्छा नहीं लगता; क्योकि वह वक ओर पर क्रमसे सम्पन्न 
है ओर इस समय उसे प्रवर सहायक भी भिल गये हं ॥ 
नैष शक्यो युधा जेतमपि वन्नभृता खयम्‌ ॥ ७५॥ 
लन्धटक्ष्यः प्रहारी च वय च श्रान्तवाहनाः । 
पाञ्चाठैः पाण्डवेयैश्च दिवश्तं क्षतविक्षताः ॥ ७६॥ 
ठेसी दामे साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र भी उसे युद्धमे 
पराजित नही कर सकते । यह्‌ प्रहार करनेमे कुदार तथा 
रध्य मैदनेमे सफट है | इधर. हमलोगेविः वाहन थक गये 


है! पाण्डवो ओर पाञ्ा्छोके दवारा दिनमर क्षत-विक्षत होते 


रहे है ॥ ७५-७६ ॥ 


तन्न मे रोचते युद्धं पाण्डवेजितकारिभिः 1 


घुष्यतामवहारोऽ् श्वो योर्यामः परेः सह ॥ ७७॥ 
(इसय्धय विजयसे खरोभित होनेवडे पाण्डवोके साथ 
इस समय युद्ध करना मुञ्चे पसंद नदीं आता । आज युद्धका 


विराम धोधित कर दिया जाय । कक सबेरे हमटोग सुक 
साथ युद्ध करः ॥ ७७ ॥ 


पितामहवचः शरुत्वा तथा चक्रः स कौरवाः। ` 
उपायेनापयानं ते घरोत्कचभयार्िताः ॥ ०८॥ 
पितामह मीष्मकी यद बात सुनकर कौरवोने उपायपूर्व 
यदध हट जाना स्वीकार कर च्याः कयोकि उस समय वे 
धटो्तचकै बसे पीडित थे ॥। ७८ ॥ 

कौरवेषु ¢ ¦ निवृत्तेषु पाण्डवा जितकाशिनः) 








` खिहनादान्‌ दां चक्रः शङ्खान्‌ द्ष्सुश्च भारत ॥ ७९॥ 


ध । मार्‌ | कोरक नित्त हो जनेपर विजयसे उच्छसित 
| बास्धार सिंहनाद करने ओर शङ्ख 
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अरतगरेष्ठ ! इस प्रकार उस दिन दिनभर घटोत्कचक्ो 
अभे करके कौरवो ओर पाण्डर्वोका युद्ध चता रहा ८ °॥ 
कोरवास्तु ततो राजन मरययुः {ा्वर सकम्‌ । 
न्ीडमाना निशाकाले पाण्डवेयेः पराजताः ॥ <१ ॥ 
राजम्‌ ! - तदनन्तर निशाके प्रारम्भक्राख्मे पाण्ड्वोसे 
पराजित होकर फौरव लजित हो अपने रिविरको गमरे॥८१॥ 
शारविश्चतगनरास्तं पाण्डुषु महारथाः | 
युद्ध समनसो भूत्वा जग्मुः खरिविरं प्रति ॥ ८२ ॥ 
महारथी पाण्डवोके शरीर मी युद्धमे वार्णेसि क्षत-विक्षत 
हो गये थे, तथापि वे प्रसन्नचिन्त होकर अपने दिविरको से|] 
परस्त्य महाराज भीमसेनघटोत्कचौ । 
पूजयन्तस्तदान्योन्यं सुदा परमया युताः ॥ ८३ ॥ 
नदन्तो विविधान्‌ नादास्तूयंखनविमिधितान्‌। 
सिंहनादांश्च कर्वन्तो विमिश्नाञराङ्कनिःसनेः ॥ ८७ ॥ 









महाराज | भीमसेन ओर घटो्कचको आगे करके परस्पर 
एक दुसरेकी प्रशंसा करते हुए पाण्डवसेनिक वड़ी प्रसन्नताके 
साथ नाना प्रकारके सिंहनाद करते हुए गये । उनकी उस 
गजनाके साथ विविध वाररोक्ी ध्वनि तथा शङ्खके शब्द भी 
मिले हए थे ॥ ८३-८४ ॥ 


विनदन्तो महात्मानः कम्पयन्तश्च मेदिनीम्‌ । 

धट्यन्तश्च ममाणि तच पुरस्य मारिष ॥ ८५॥ 
(@ ( अ (५ र 

प्रयाताः रिविरायंव निदाकाले परंतप । 

% शन्रुओंको संताप देनेवाले श्रेष्ठ नरेश । महात्मा पाण्डव ` 

गजते, प्रथ्वीको केपाते ओर आपके पुचके मर्म॑स्थानेपर चोर 


कठ कति (क, 


चते हुए नि्चाकार्मे दिबिरको ही ट गये ॥ ८५१ | 
दुयोधनस्तु नृपतिदीनो आतृवधेन च ॥ ८६॥ 
सुहतं चिन्तयामास वाप्परोकसमाकुटः। 


अपने माश्योकि मारे जनिसे राजा दुर्योधन अत्यन्त दीन 
हो रहा था । बह नेसे ओंसू बहाता हआ शोके व्याकु 
हो दो घड़ीतक भारी चिन्ताम पड़ रहा ॥ ८६१ | 
ततः त्वा विधि सवे शिबिरस्य यथाविधि । 
द्ध्य रोकसंततो श्राठव्यसनकरितः ॥ ८७ ॥ 

वहं शिविरकी यथायोग्य सारी आवश्यक व्यवस्था करके 
मादयते मारे जामेे दुखी एवं शोकसंतत् हो चिन्तां 
इव गया ॥ ८७ ॥ 
ऽध्यायः ॥ ६४ ॥ | 


पन अध्याय पुर हुभ॥ ६४॥ 


ष्‌ | 
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पञ्चषष्टितमोऽध्याय 


धृतराष्र-संजय-संबादके प्रसङ्खमे दुर्योधने दारा पाण्डरो पिजयका कारण पूनेपर भीष्पका 
्रह्मजीके दारा की हुई भगवत्‌ स्तुतिङ्का कथन 


धृतराष्ट्र उवाच 


भयं से सखुमहल्नातं विस्मयद्चेव संजय । 

श्रुत्वा पाण्डुकुमायाणां कमं देवैः सुदुष्करम्‌ ॥ १ ॥ 
ध्रतराट वोरे-संजय ! पाण्डवोका देवताओंके लये 

भी दुष्कर पराक्रम सुनकर सन्ने वड़ा मारी भय ओर विस्मय 

होरहाहं।॥ १॥ 

एु्रणां च परभावं श्रुत्वा संजय सवशः । 

चिन्ता मे महती स्यूत भविष्यति कथं त्विति ॥ २॥ 
सूत संजय | अपने पुत्रोकी सव प्रकारसे पराजयका हा 

सुनकर मेरी चिन्ता वदृती ही जा रदी है । सोचता दः केसे 

उनकी विजय होगी ॥ २॥ 

धुवं विदुरवाक्यानि ध्यान्ति हदयं मम । 

यथा हि दद्यते सर्वं दैवयोगेन संजय ॥ ३ ॥ 
संजय ! निश्चय ही विदुरके वाक्य मेरे द्दयको जलाकर 

मस कर डलेगेः क्योकि उन्न जेसा कदा थाः देबयोगसे 

वह सव वेसा दी होता दिखायी देता हं ।॥ २३॥ 

यत्र भीपष्ममुखान्‌ सव।ञ्छशखमक्ञान योधसत्तमान्‌ । 

पाण्डवानामनीकेषु योधयन्ति प्रहारिणः ॥ 9 ॥ 
पाण्डवोकी सेनाम रेसे-ेसे प्रदार्कुखर योद्धा हः 

जो दाख्रविद्यकरे ज्ञाता एवं योद्धाओंमे श्रेष्ठ भीष्म आदि 

समस्त महारथियेोके साथ भी युद्ध कर ठेते हं ॥ ४ ॥ 

केनावध्या महात्मानः पाण्डुपुत्रा महाबलाः । 

केन दत्तवरास्तात कवा ज्ञानं विदन्तिते॥ ५॥ 
तात । महावटी महात्मा पाण्डव किंस कारणसे अवध्य 

ह १ फिंसने उरन्द वर दिया है अथवा कौनसा ज्ञान वे 

जानते ह १॥ ५ ॥ 

येन श्चयं न गच्छन्ति दिवि तारागणा इव । 

पुनः पुननं ष्यामि हतं सैन्यं तु पाण्डवेः ॥ ६ ॥ 
जिससे आकाशके तारके समान वे नष्ट नदीं द्योरहे हँ । 

मनै पाण्डवेकि द्वारा बारंबार अपनी सेनाके मारे जानकी बात 


सुनकर सहन नहीं कर पाता ह्‌ ॥ ६ ॥ 





मय्येव दण्डः पतति देवात्‌. परमदारुणः 


यथावध्याः पाण्डुसुता यथा वध्याश्च मे खताः॥ ७ ॥ 


पतन्पे सवेमाचकष्व याथातथ्येन संजय । 


देववश मेरे ही ऊपर अत्यन्त मधकर दण्ड पड़ रहा 
है | संजय ¡ क्यो पाण्डव अवध्य ह ओर क्यो मेरे पुत्र मारे 


न हि पारं प्रपद्यामि डःखस्यास्य कथचन ॥ ८ ॥ 
समुद्रस्येव महतो भुजाभ्यां पभतरन्‌ नरः 1 

जेसे अपनी थुजाओंसे तैरनेवाल्ा मनुष्व महासागरका 
पार नहीं पा सकताः उसी प्रकार मे इस दुःखका अन्त 
किसी प्रकार नदीं देखता द्र ॥ ८२ ॥ 
पुजाणां व्यसनं मन्ये धुवं पराप्तं खदाख्णम्‌ ॥ ९ ॥ 
घातयिष्यति मे सवान्‌ पुत्रान्‌ भीमो न सदायः 1 

निश्चय ही मेरे पूर्नपर अव्यन्त भयंकर संकट प्राप्त हो 
गया है । मेरा विश्वास है करि भीमसेन मेरे सभी पूर्वको 
मार डालेगे, इसमे संशय नदीं है ॥ ९२ ॥ 


- नहि पदयामि तं वीर यो मेर्चेत्‌ खतान्‌ रणे ॥ १० ॥ 


धुव विनाशः सम्प्राप्तः पुराणां मम संजय 1 
मे एते किंसी वीरको नहीं देखताः जो रणक्षे्रमे मेरे 
पु्बोकी रक्रा कर सक] संजय | अवश्य दी मेरे पुर्रोके 
विनाराक घड़ी आ पर्हुची हं ॥ १०२३ ॥ 
तस्मान्मे कारणं सूत शाक्तिं चेव विरोषतः ॥ ११ ॥ 
पृच्छतो वे यथातच्वं सवेमाख्यातुमहसि 1 
अतः सूत ! म तमसे शक्ति ओर कारणक विधयमे जो 
विशेष प्रन कर रहा दू वह सव्र यथाथरूपसे बताओ 1 १९३॥ 
दुर्योधनश्च यच्चक्रे दष्रास्वान्‌ विसुखान्‌ रणे ॥ ९२ ॥ 
भीष्मद्रोणौ कपर्चेव सोवर्श्च जयद्रथः 1 
वरौणिवपि महेष्वासो विकणो वा महावङूः ॥ १२ ॥ 
वापि कस्तेषां तद्‌ाद्यासीन्महात्मनाम्‌ 1 
विमुखेषु महाप्राज्ञ मम. पुञेषु संजय ॥ १४७ ॥ 
युद्धम अपने सेनिकेोको विमुख ह देख दु्योधनने क्या ` 
किया १ मीष्मः द्रोणः कृपाचायः, शकुनिः जयद्रथः महाधनु- ` ` 
घर अश्वत्थामा आर महावखी चिकणने भी क्याक्िया१ 
महाप्राज्ञ संजय ! मेरे पु्रोके विपुख . होनेपर्‌ उन महामना ` ` 
महारथिर्येने उस समय क्या निश्चय किया १1 १२-श्४ ॥ = 
संजय उवाच = 
ष्णु राजन्नवहितः श्ुत्वा चेवावधास्य 1 
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नत ६ 

15; नि न 

कारणके विषमे निश्चय कीज्यि । पाण्डवम न कोई मन्त- 

का प्रधाव अर न कोई वैसी माया ही वे फसे ई ॥ ९५॥ 

नवेविभीषिकां कांचिद्‌ राजन ङुबेन्ति पाण्डवाः । 

युध्यन्ति ते यथान्यायं शकतिमन्तश्च संयुगे ॥ १६॥ 
राजन्‌! पाण्डवलोग युद्धम किसी विभीपिकाका अदन 

नहीं कसते | अथात्‌ किसी मी प्रकारे भयभीत नहीं होते। वे 

न्यायपूर्वक्र युद्ध करते ह । शक्तिशारी तो वे हही ॥ १६॥ 

घर्मेण सर्वकायाणि जीवितादीनि भारत । 


आरभन्ते सदा पाथौः प्राथयाना महद्‌ यराः ॥ १७॥ 
भारत | न्तके पुज जीवन-निवाहं आदिके समी 


कयं सदा धर्मपूर्वक ही आरम्भ करते ई | कारण किं वे 
जगत अपना मान्‌ यद्य फलना चाहते ई ॥ १७॥ 
नते युद्धान्निवतन्ते धर्मपिता महबलाः । 
भिया परमया युक्ता यतो धर्मस्ततो जयः ॥ १८ ॥ 
वे युदधसे कमी पीछे नही हटते ह । धर्मबख्ते सम्न्न 
होने कारण ही वे महावली ओर उत्तम समरद्धिसे युक्त ई । 
जहां धर्म होता है, उसी पक्षकी विजय होती है ॥ १८ ॥ 
तेनावभ्या रणे पाथं जययुक्ताश्च पार्थिव । 
तव प्रा दुरात्मानः पपिष्वभिरताः सदा ॥ १९॥ 
निष्ठुरा हीनक्माणस्तेन हीयन्ति संयुगे । 
१ महारज | धमके ही कारण कुन्तीके पत्र यदम अवध्य 
ओरविजिवीशोरहे । इधर आपके दुरात्मा पुत्र सदा 
` परमि हौ तत्र रहते ई । निदय होनेके साथ ही निङष्ट 
+ कमर लो रहते ह |इसीस्मि युदधखल उन हानि उरानी 
`“ पती हे ॥ १९३॥ 
। ^ -उबहनि रांसानि पुवस्तव जनेश्वर ॥ २०.॥ 
। ^  च्छितानीह पण्टूनां नीचैरिव यथा नरैः 
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. स्वं - - 

| १ ॐत च तदनाहत्य पुराणां तव किल्विषम्‌ ॥ २१ ॥ 

} ` शि = ~ सहा त।९ सद्वासन्‌ % ~ 

(क ~ १ डाः पाण्डुपूवज, 

८ “क भ्रस्त विराम्पते ॥ २२॥ 
 . 3 त उनेशवर ५ ' आक पुत्रोने नौच मनुर््योकी मति पाण्डव - 
(हुते तपण वर्तन तथा छलक किय है 





ष्ठ आक प्रोका वह सारा अपराध थुखाकर पण्डने सदा 


„29 भ ~~ 
= ५ > . ~~ ¶ उन षौपर 
# च्‌ [१ ॥ 4 
॥ "य न+ ^\ द्‌ो 
1 र "> हः ( ६ द. 
" व 4 8१ ` 
॥. , 
=^ ^+ „= ~ 
४ ^+ प~, न 
ॐ ककय (~ [इद ति 
१, > ४, [85 1 । 1 कै ~, 
+ प | तै > ^ १ - इसपर £ 
= नो 2 9 + 1५ | ५ ध 
कः न ॐ ऋः देते र 
न 


१६ 


द । पाण््के वदे माई 
पाण्डरवोको धिक 
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भ्रीमहाभारते 


[ भीष्मपवेणि 





दके मना करनेपर भी जो ध्यान 


महाराज । आप स । 
नक देते है, इससे अव स्वयं हा पुत्रा सुदो सहित 


अपनी अनीतिका फक भोगिये ॥ २४ ॥ 
विदुरेणाथ भीष्मेण द्रोणेन च महत्मना । 
तथ! मया चण्यसकृद्‌ वायमाना न ० ॥ २ १.॥ 
विदुर भीप्म तथा महातमा द्रोणने आर मन म वार्‌ 
बरार आपको मना किया है; किंतु आप कमी समञ्च नदा 
पते थे ॥ २५॥ 
वाक्यंहितं च पथ्वं च मत्योः पथ्यमिवौषधम्‌ । 
पुत्राणां मतमाज्ञाय जितान्‌ मन्यसि पाण्डवान्‌ ॥ २६॥ 
जसे मरणाशन्न मनुष्य हितकारी ओंप्रधको मी फक देते 
ह, उसी प्रकार आपने हमटोगेकिं कदे हुए छाभक्रारी ओर 
हितकर वचर्नो्नो मी टकरा दिया । एवं अव अपने पुच्ोकी 
बातत आकर यह्‌ मान रदे किं हमने पाण्डवोकोजीतद्िया | 
णु भूयो यथातखं यन्मां त्वं परिष्च्छपसि । 
कारणं भरतश्रेष्ठ पाण्डवानां जयं प्रति ॥ २७ ॥ 
तत्‌ तेऽहं कथयिष्यामि यथाश्चुतमरिद्रम । 
भरतश्रेष्ठ | आप पाण्डवोकी विजय ओर अपनी पराजय 
का जो कारण पृषते ई, उसके विपरयमे यथाथ बातें सुनिये । 
दतुदमन ! मैने जेसा सुन खला दैः वह आपको 


 बतागा॥ २७१ ॥ 


दुयोधनेन सम्पृष्ट पतमर्थं पितामहः ॥ २८ ॥ 
। + ९ ® 
दृष्ट ातृच्‌रणे सवोगनिजितास्तु महारथान्‌ । 
शोकसम्मूढहदयो निराकारे स्म कौरवः ॥ २९. ॥ 
पितामहं महाप्राज्ञ विनयेनोपगस्य ह । 
यद्वत्‌ खतस्तेऽसौ तन्मे श्णु जनेदवर ॥ २० ॥ 
दुयाधनने यदी बातपितामह मीष्पते,पू्ठी थी । महाराज ! 
युद्धम अपने समस महारथी भादयौको पराजित हुआ देख 
आपके पुत्र कुरुराज दुर्योधनका दय सोकसे मोहित हो 
य उसने व महाजानी पितामह भीष्मके पास विनय्‌- 
नक्ररजो छु पृछा थाः वह वताता हू 
सुनिये ॥ २८-२० ॥ क 
र दुर्योधन उवार 
द्राणश्च त्वे च शाल्यश्च कृपो > णिस्तथे 
२ रुपा द्रणिस्तथेव च । 
च हादिक्यः काम्बोजश्च क्षिण 
अबु! र्थिवा [ विक्षणंश्च भग खद क्षणः ॥ 
रतश्च वौयेबान्‌ । 
सपुबास्तुत्यजः ॥ ३२ ॥ 
अफ द्रोणाचार्यः 


दिग, भूर दष्किपुत्र कृतवा कम्बोज 
न सुदश्िण्‌ भूरिग्रवा, विकर्ण तथा (8 


२९॥ 


उत महरी के जते है । सथ = तमी भदत ये 
स्मि अपना शरीर निछाबर २९ श आर युद्धे मेरे 
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भीष्पवधपवं 1 


क भः का ऋः जय नियो, 








~= ~~ जयाः प स त पो न प ग .७०० ` च चये 


जयाणामपि खोकानां पर्याप्ता इति मे भतिः। 
पाण्डवानां समरस्तथ्य नातिष्ठन्त पराक्रमे ॥ ३३ ॥ 

मेरा तो एेसा विश्वास है किं आप सब छोग भिर जायें 
तो तीनो लोकोपर भी विजयं पानम समर्थं ह्यो सकते दैः 
पर्त पाण्डव्‌।कं पराक्रमके सामने आप सव लोग रिक न्दी 
पत हं । इसका क्या कारण हं १ | ३३ | 


तच मं खशया जतस्तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः 

य समाश्रित्य कोन्देया जयन्त्यस्मान्‌ क्षणे क्षणे॥ ३४ ॥ 
इस विषयम्‌ मुञ्च वडा भारी संदेह है; अतः मेरे प्रन 

के अनुसार आप उसका उत्तर दीजिये । किसका आश्रय 

लेकर ये कुन्तीके पुत्र क्षण-श्चणमे हमलोर्गोपर विजय 

पा रहे ४ | 





मीष्५ उवाच 
श्णु सजन्‌ वचो अद्यं यथः वक्ष्यामि कौरवं । 
वडरश्च मयाक्तोऽसिन चमे तत्‌ त्वया छतम्‌ ॥ २५॥ 
भा्मजानं ऋहा--डुरुनन्दन । नरेधर । मेरी बात 
सुना । इस विप जो यथाथं वात दैः उसे बताता दह | 
मेने अनेक वार पडे भी तमसे ये वाते की है, परत दमने 
न्दं माना नदीं हे | ३५ ॥ 
क्रियतां पाण्डवः साध इमो भरतसत्तम 1 . 
पतत्‌ श्चेसमदहं मत्ये एथिन्यास्तव बा विभो ॥ ३६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! ठम पाण्डवेक्रे साथ संधि कर खो | प्रमो | 
इसीमे म॑ ठम्दाया ओर भूमण्डल्का कल्याण समक्चता टर्‌ | 
भुङकष्वमा थवासाजन्‌ भ्रातः सहितः खुखी । 
हेदस्तापयय्‌ सवान्‌ नन्द्यश्चापि वान्धवान्‌ ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ | ठम अपने सभी शच्रुओंको संताप ओर बन्धु- 
बान्धर्वोको आनन्द प्रदान करते हए भादयोके साथ मिलकर 
सुखी रहो ओर इस प्रथ्वो का राञ्य भोगो ॥ ३७ ॥ 
न च मे क्रोरातस्तात श्रुतवानसि वै पुरा 1 
तदिदं समचुप्राप्तं यत्‌ पाण्डूनवमन्यसे ॥ २८ ॥ 
तात | इस तरहकी वातं यने पहले पुकार-पुकारकर 
की है, परंतु वमने उन सवो अनसुनी कर दिया है | 
तुम जो पाण्डवोका अपमान करते अवे हो, आज उसीका 
यह फर प्रप्त हुभा है ॥ ३८ ॥ 


यश्च॒ हेतुरवध्यत्वे तेषामङ्किष्टक्ंणाम्‌ । 


तं श्छणप्व महावाहो मम क्ीतेयतः पभो ॥ ३९ ॥ 


महावाहो । प्रभो | अनायास ही महान्‌ कम करनेवाङे 
पाण्डवोके अवध्य होनैमे जोत हैः उसे बताता हूः सुनो 1 


नस्ति रकेषु तद्‌ भूतं भविता नो भविष्यति । 
` योजयेत्‌ पाण्डवान सचान पाटिताञ्छाज्गंयन्वना॥४०॥ 
१  ( सुरास्मत्यषु योविदयात्‌ तरतो हरिम्‌ । ) 


पञ्चषष्रितमोऽभ्यायः 


॥ाक्वााय्कयावाष्काववव क क ०७ 8 ~ ~ न्न ऋ ; 


तेषां मध्ये 


“ ~ न (> 
~ पक 
~ ~ 1. 


२९.०७ 











लोकम एेसा छोई प्राणी न हुदै, न है ओर न होगा 
जो शाङ्ग धनुप धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा 
सुरश्चित इन सव षाण्डवोपर विजय पासके तथा देवताः 
असर ओर मन्यम एेसा भी कोई नदीं है जो उन भगवान्‌ 
श्रीहरिको यथा्थरूपक्ते जान सके ॥ ४० ॥ 
यत्‌ तुमे कथितं तात सुनिभिभावितात्मभिः। 
पुराणगीतं धमज्ञ॒तच्छुणुष्व यथातथम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तात धम॑क्ञ | पविन्र अन्तःकरणवाले मुनिन स॒ङ्चसे 
जो पुराणप्रतिपादित यथार्थं बातें कदी हैः उन्हें बताता 
टू सुनो ॥ ४१ 1 | 
पुरा किर खुराः सवं षयश्च समागताः । 
पितामहसुपासेदुः पर्वते गन्धमादने ॥ ४२ ॥ 
पदटेकी वात है, समस्त देवता ओर महिं गन्धमादन 
पवतपर आक्र पितामह व्रह्माजीके पास वैडे ॥ ५२ ॥ 
समासीनः प्रजापतिरपदयत । 
विमानं भरञ्वरूद्‌ भासा स्थितं प्रवरमम्बरे ॥ ४३ ॥ 
उस समय उनके बीच वेडे हुए प्रजापति बह्यनि 
आकारशमे खड़ा हुआ एक श्रेष्ठ विमान देखा, जो अपने तेजसे 
प्रज्वलित हो रहा था ॥ ४३ ॥ 


 भ्यनेनविचय तद्‌ ब्रह्मा कृत्व! च नियतोऽञ्जछिम्‌। 


नमश्चकार हष्टत्मा पुरुषं परमेश्वरम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अपने मनको संयमम स्खनेवाठे ब्रह्माजीने ध्यानसे यथार्थ 
बात जानकर हाथ जोड ल्यि ओर प्रसन्नचित्त होकर उन 
परम पुरषं परमेश्वरको नमस्कार किया ॥ ४४ ॥ 


ऋषयस्त्वथ देव दष्टा ब्रह्मणसुत्थितम्‌1 ` 
स्थिताः भाज्जलयः सवे पर्यन्तो महदद्धतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ऋषि तथा देवता ब्रह्माजीको खड़े (ओर हाय जोड) हए 
देख स्वयं मी उस प्रम अदूषुत तेजका दर्शन करते इए 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ ४५ ॥ ० 
यथावच्च तमभ्यच्य बह्मा बह्यविदा वरः । < 
जगाद जगतः ष्य परं परमधर्मवित्‌ ॥ ४६॥ 
ब्ह्म्ेत्ताओमे शरेष्ठः परम धर्मज्ञः जगत ब्रह्माजोनि 
उन तेजामय॒ परम युरुषका यथावत्‌ पूजन करके उनकी ` 
स्वति की ॥ ४६ ॥ = 3 
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(| _ आप महान ेषनाग ओर महावाराह-रूप धारण करने 





इसीट््यि आपको विद्रवश्वर ओर 


वदाम रखनेवाठे ह| 
वामे र वर योगररूप देवता दै मै आपकी 


वासुदेव कहते ह । अ 

द्रणम आया दं ॥ ४७ ॥ 

जय विद्व महादेव जय लोकहिते रतः 

जय योगीद्वर विभो जय यागपरावर । 
विश्वरूप महादेव । आपकी जय हो, ल्येकदितमे लगे 

रहनेवाठे परमेश्वर । आपकी जय हो | सर्वत्र व्याप्त रहनेवाठे 

योगीश्वर । आपकी जय हो । योगके आदि ओर अन्त | 


। ४८ ॥ 


आपकी जय हो ॥ ४८ ॥ 


पदयग विदालाक्च जय रोकेदवरेदवर । 
भूतभव्यभवन्नाथ जय सौम्यात्मजात्मज ॥ ४९ ॥ 
असंख्येयगुणाधार जय सवपरायण । 
नारायण सुदुष्पार जय शाङ्गधयुधंर ॥ ५० ॥ 
आपकी नामिसे आदिकमल्की उद्यत्ति हदं है, आपके 
नेत्र विशार रै आप ेकरेशवरोके मी ईश्वर है; आपकी जय 


हो| भूत) मविष्य ओरवर्तमानके रामी | आपकी जय हो। 


अप्रका खस्प सोम्य है मँ सयम ब्रह्मा आपा पुत्र हूं | 


` आप्र असंख्य गणेके आधार ओर सतव्रफो शरण देनेवाले ई; 


आपकी जय हो | ाद्खंधनुष धारण करनेवाे नारायण | 


आपकी महिमाकरा पार पाना बहुत दही कठिन रहै, आपकी 


जय हो ॥ ४९-५० ॥ 
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इवरः महावाहो जय रोकार्थतत्पर ॥ ५१ ॥ 


। ( | ~ ^ आप समस्त कस्याणमय गुणोंसे समन्तः विश्वमूतिं ओर 





ई आपकी जय हो | जगत्का अभीष्ट साधन करने 





विदववासामिताब्यय ॥ ५२ ॥ 
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ब्रह्मन्‌ व सर अह्‌ भप ज आप अनन्त्रोधस्वरूप ई निस्य न नहुणण्नननन यि ओर 
समू भूतोको उत्पन्न करनेवारे द । आपको कुछ करना 
बाकी नहीं है आपकी बुद्धि पवित्र ह आप धमका तच्च 
ज्ाननेवाले ओर विजयप्रदाता ई ॥ ५४ ॥ 


गुह्यात्मन्‌ सवेयागत्मन्‌ स्फुट सम्भूतसस्मच 
भूताद्य खोकतच्वेश जय भूतविभावन ॥ ५५ ॥ 
ूर्णयोगस्वरूप परमात्मन्‌ ¡ आपका स्वरूप गृ होता 
हुआ भी ष्ट है । अव्रतक जो हो चुका हं ओर जो दहो रहा 
हैः सब आपकादही खूप हं । आप सम्पूण मूतके आदि- 
कारण ओर लोकतत्वके स्वामी द । भूतभावन ! आपक्री 
जय हो ॥ ५५ ॥ 
आत्मयोने महाभाग कटपसंश्चेप तत्पर । 
उद्धावनमनोभाव जय व्रह्म जनपिय ॥ ५६॥ 
आप रवयम्भू है आपका सोभाग्य महान्‌ है । आप इस 
कस्पका संहार फरनेवाटे एवं विशुद्ध परवह्य हँ । ध्यान करने- 
से अन्तःकरणमे आपका आविर्भाव होता हे, आप जीवमाघके 
प्रियतम परब्रह्म टै आपकी जय दो ॥ ५६ ॥ 
निखगसगनिरत  कामेदा परयेदवर 1 
अमृतोद्भव सद्भाव अक्तात्मन्‌ विजयपद ॥ ५७ ॥ 
आप स्वमावतः ससा खष्टिम प्रवृत्त रहते ह, आपदही 
सम्पूण कामनाआके स्वामी परमेश्वर हे । अमरतकी उसत्तिके 
स्थानः सत्यस्वरूपः सुक्तास्मा ओर विजय देनेवाञे आप ही 
प्रजापतिपते देव पद्मनाभ महावर । 
आत्मभूत महाभूत स्वात्मन्‌ जय सर्वदा ॥ ५८॥ 
देव | आप ही प्रजापति्योके भी पति, पद्चनाभ ओर 
महाव्रखी ई, आत्मा ओर महाभूत भी आप ही है । सत्व 
स्वरूप परमेश्वर | सदा आपकी जय हो ॥ ५८ 1 
पादौ तव धरा देवी दिशो बाह दिवं हिरः 
मूतिस्तेऽहं खुराः कायश्चन्द्राधरित्यौ च चश्चुषी ॥ ५९ ॥ 
््वीदेषी आपके चरण है दिया वा है ओर यलोक 
मतक दे । भेगरह्ा आपका शरीर देवता अ ्गप्रत्यङ्ग ओर 
चन्द्रमा तथा सूयं नेत्र है | ५९ ॥ 
बट तपश्च न तव । 
तप आर सत्थ आप्रका वृह ८.१९. 
ह तथाधम ओर कम 


आपका ते 
जठ पीना है | ६० | जः वायु सांस ओर 


अवनौ ्चवणौ नित्य 


देवी जिह्वा सरस्वती 
। हि ध 


त्वयाद्‌ जगदाधितम्‌ ॥ ६१ ॥ 


४ क नह ।: र पके कान ओर सरस्वती देनी आपकी 





कि क 


भष्मवधपकवे । 


पञ्च॒षष्ितमोऽष्यायः 


2९.०९. 








न संख्यानं परीमाणं न तेजो न पराक्रमम्‌ । 

न वङ्‌ यो गयोगीश जानीमस्ते न सम्भवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
योगयोगीश्वर | हम न तो आपकी संख्या जानते ह न 

परिमाण । आपके तेजः पराक्रम ओर बख्का भी हमै पता 


नहीं दे | हम यह भी नहीं जानते कि आपका आविभोव 


होता हे १। ६२ ॥ 

निरता देव लियमेस्त्वां खमाधिताः । 

; खद्‌ धिष्णो परमेरा महेश्वरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
व्यो देवगन्धवो यक्षरक्षसपन्नगाः । 

चा सान्षष्दचेव स॒गपक्षिसीखपःाः ॥ ६४ ॥ 
एवमादि मया खष्ट एथव्यां त्वत्पमसदजम्‌ 1 

देव ! हम तो आपकी उपासनामे कमो रहते दं । आपके 
नियर्मोका पाटन करते हुए आपके ही शरण ह । विष्णो ! 
हम सदा आप परमेश्वर एवं महेश्वरा पूजन ही करते है । 
आपकी दी कृपासे हमने प्ृथ्वीपर ऋषिः देवताः गन्धव, 
यश्वः राक्षसः सपं, पिशाचः मनुष्य; मृगः पक्षी तथा कीड़- 
मकोड़े आदिकी सषि की हे ॥ ६३-६४८१ ॥ 

पद्मनाभ विद्ाखाक्ष कृष्ण दुःखप्रणाशन ॥ ६५ ॥ 
त्वं गतिः सवभूतानां स्वं नेता त्व जगद्गुरुः 


त्वत्मरसदेन देवेरा उखिनो विवुधाः सदा ॥ 


५ नि प 
2 ‰५ „प 
< ६ 


त 
<^ 


प 


९ ॥ 


पद्यनाभ ! विशाख्खोचन ! दुःखहारी श्रीकृष्ण ! आप ही 


सम्पूणं प्राणिर्योके आश्रय ओर नेता ई, आप ही संसारके रुख 


हं | देवेश्वर ! आपकी कृपादृष्टि होनेसे ही सब देवता सदा सुखी 


रहते ह 1 ६५-६६॥ 
परथिवी निभेया देव त्वत्मसददात्‌ सदाभवत्‌। 
तस्माद्‌ भव विदाङाक्च यदुबंशविवधनः ॥ ६७ ॥ 
देव ! आप्रके दी प्रसादसे प्रथ्वी सदा निर्भय रही है; 
इसख्यि वि्ाल्टोचन ! आप पुनः प्र्वीप्र यदुवंशमे 
अवतार ठेकर उसकी कीतिं बदाइये ॥ ६७ ॥ 
धमेसंख्थापनाथोय दैत्यानां च द्धाय च । 
जगतो धारणाथोय विज्ञाप्यं ऊरु मे विभो ॥ ६८॥ 
प्रमो ! धमकी खापनाः दे्योके वथ ओर जगत्‌की 


रक्नाके स्यि हमारी प्राथना अवद्य खोकार कीज्यि ॥ ६८ ॥ ` 


यत्‌ तत्‌ परमक गुह्य त्वत्पसादादिदं विभो । 
वासुदेव तदेतत्‌ ते यथातथम्‌ ॥ ६९ ॥ 
वासुदेव | आप ही पूर्णतम परमेश्वर है । आपका जो 
परम गुह्य यथाथं खरूप है, उसीका यहा इस रूपमे आपकी 
पासे ही गान किया गया है | ६९ ॥ 


खषा संकर्षणं देवं खयमात्मानमात्मना । 

छष्ण त्वमात्मनाखाक्षीः पद्युभ्नं चात्मसम्भवम्‌ ॥७० ॥ 
श्रीकृष्ण | आपने आत्माारा स्वयं अपने आपको ही 

संकर्घणदेवके रूपमे प्रकट करके अपने दी दवाय आत्मज 

स्वरूप प्रदयुम्नकी खष्टि की हे ॥ ७० ॥ 

पर्युस्नादनिरुद्धं त्वं यं -विदुरविष्णुमव्ययम्‌ । 

अनिरुद्धोऽखजन्मां वे बरह्माणं खोकधारिणम्‌ ॥ ७२१ ॥ 
्र्यम्नसे आपने ही उन अनिरख्दको प्रकटं किया हं 

जिन्हे ज्ञानीजन अविनाशी विष्णुरूपसे जानते हं । उन 

विष्णुरूप अनिख्ढने ही मुञ्च लेकधाता ब्रह्माकी खषटि की ह॥ 

वाखुदेवमयः सोऽहं स्वयेवासि विनिमितः 

( तस्माद्‌ याचामि खोकेश चुरत्मानमात्मना । ) 

विभज्य भागकशोऽऽत्मानं जज माचुषतां विभो ॥ ७२ ॥ 
प्रमो ! इस प्रकार आपने ही मेरी खष्टि की ह । आपसे 

अभिन्न होनेके कारण मेँ भी वासुदेवमय हूं । सेकेश्वर ! 


इसच्यि याचना करता हू किं आप अपने आपको खयं 


ही ( वासुदेवः संकर्षणः प्रचयुम्न ओर अनिरुद्धः ) इन चार 
रूपेम विभक्त करके मानव-शरीर ग्रहण कीज्यि ॥ ७२ ॥ 
तत्राखुरबधं छत्वा सर्वखोकसुखाय वे । 
धर्म पाप्य यदः पाप्य योगं प्राष्स्यसि न्वतः ॥ ७३ ॥ 

वहो सव लगकर सुखके स्यि असुररोका वध करके धमं 
ञओौर याका विस्तार कीजिये । अन्तम अवतारका उदेश्य 
पूरणं करके आप पुनः अपने पारमाथिक स्वरूपसे संयुक्त 
हो जार्येगे ॥ ७३ ॥ 
त्वां हि बह्मषेयो लोके देवाश्चमितविक्रम । 
तैस्ते नामभियक्ता गायन्ति परमात्म कम्‌ ॥ ७2 ॥ 

अमित पराक्रमी परमेश्वर ! संसारम सहषि ओर देवगण 
एकाम्रचित हदो उन-उन लीलानुसारी नामोद्वाया आपके 
परमात्मखरूपका गान करते रहते ह ॥ ७४ 1 

सितश्च सवे त्वयि भूतसंघाः 
छरत्वाऽऽश्रयं त्वां वरदं खबाहो 1. 
अनादिमध्यान्तमपार्योगं 
लोकस्य सेतुं पवदत्ति विषाः ॥ ७५॥ 

सुबराहो ! आप वरदायक परथुका ही आश्रय छेकरः समस्त 
प्राणिसमुदाय आपमे ही यित ह । बाह्यणसग आपको आदिः 
मध्य ओर अन्तते रितः किसी सीमाके ` सम्बन्धे शल्य 
( असीम ) तथा सोकमयादाकी र्षाके स्यि सेव॒खरूप 
बताते द ॥ ७५ ॥ - | 





इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपव॑णि विश्वोपाख्याने पञ्चषश्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 
इस प्क भ्रीमहामात भीम्मपवके अन्तगेत भीष्मवधुपरैम्‌ लिशोषारयाननिषयक पूसठ्ा अध्याय पुरा हुआः॥ ६५ ` ° 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इरोक भिकर छक ७६ दोक ) _ ` 
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श्रीमहाभारते | भीष्मपववेणि 


र न | स्वव्व्््व््््््््य 
+; ४ क 
८ ध ष्टितमोऽध्यायः 





६ 


क, 


नारायणावतार श्रीकृष्ण एषं नरावतार अ्जुंनकी महिमाका प्रतिपादन 
पवस्रक्तस्तु भगवान्‌ प्रत्युवाच पितामहः । 


५ भीष्म उवाच {र 
त क देवत्रहर्षिगन्ध्वौन्‌ सवन. मधुरया गिरा ॥ ५ ॥ 
ततः स भगवान्‌ देवो सोकानामीभ्बरेभ्वरः उनके इस प्रकार पूषनेपर भगवान्‌ ब्रह्माने उन खमस 


्रह्माणं भत्युवाचेदं स्निग्धगम्भीरया गिरा॥ १॥ पित स 
भीष्मस काते है- योधन ! तब छेकेशवरोके भी देवतार्थोः बरह््षि्यो ओर गन्धवसि मध्र वाणीम कदा- 
4 74 ९ वाणीम - 3 वचित 
इश्वर दिव्यस्यधारी श्ीमगवान्‌ले सनेहमधुर गम्भीर वाणीम यत्‌ तत्‌ परं भविष्यं च भवितन्यं च यत्परम्‌ ॥ 
~ ५ [र 

॑ ब्ह्माजीसे इस प्रकर फहा--॥ १ ॥ भूतात्मा च भथुर्चव नह्य॒ यच्च पर पद्म्‌ ॥ ६ ॥ 
8 विदितं तात योगान्मे सर्वमेतत्‌ तवेप्सितम्‌ । तेनासि छतसंवादः भसन्नेन खरभाः । 

| तथा तद्‌ भवितेत्युक्स्वा तत्रैवान्तरधीयत ॥ २ ॥ जगतोऽचुग्रहाथाय याचितो मे जगत्पतिः ॥ ७ ॥ 

। @ क र  #4 ् 

| (तात । दहरे मनमे जैसी इच्छा है, बह स्व सुने योग- माचुषं खोकमातिष्ट॒वाखुदेव इति धुतः । 
| बते शात हो गयी है । उसके अनुसार ही सब्र कायं होगाः- असुराणां वधाथोय सम्भवस्व महीतटे ॥ ८ ॥ 
एसा कहकर मगवान्‌ वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ २ ॥ शरे देवताओ । जो परम तत्व है मूतः भविष्य ओर 


क, त = ~ 


ततो ` देवषिंगन्धवां विसरयं परमं गताः।  . वतंमान--तीनौं जिनके उक्कृष्टखसूप द तथा जो इन सव्रसे 
कौतूहलाः. सवै. पितामहमथाहरुवन्‌ ॥ ३ ॥ विलक्षण दः जिन सम्पूणं ॒भूतोका ओर सर्वशक्तिमान्‌ 

तव देवता, ऋषि अर, गन्धव समी बडे विस्मयते - परस फा गया है, जो परम ब्रह्म ओर परम पदके नामसे 
पड़े |;उन सवने अत्यन्त उत्सुक होकर पितामह बह्माजी- 
से कहा-॥ २॥ 


विख्यात है उन्हीं परमात्मने मुन्ने ददान देकर मुश्से प्रसन्न 
` हो बातचीत की हे । मेने उन जगदीश्वरसे सम्पूण जगतूपर 
=. कृपा करनेके स्थि यो प्रार्थना कहै किं (रमो ! आप वायुदेव 
स, द | नामसे विख्यात होकर कुछ काल्तक मनुष्यङोकमे रद ओर 
ड 5,  ॥ अयुरोके वधके स्थि इस भूतख्पर अवतीणं हों ॥ ६-८ ॥. 
| संभ्रामे निहता ये ते दैत्यदानवराक्षसाः 1 
त इमे नषु सम्भूता घोररूपा महाबलाः ॥ ९ ॥ 
जो-नो देत, दानव तथा राक्षस संग्रामभूमिम मारे गये. 
य, वे मनुष्यरोकमे उस्न हुए ह॑ ओर अत्यन्त बल्वान्‌ 
होकर जगतके छ्यि मयंकर बन ॒वैडे ई ॥ ९ ॥ 


= " च त [1 
णि प 1 त क 














७८ (> 1 9 96 ~4 
र 1 1 ४ 1 ८4 तेषां वधार्थं भगवान्‌ नरेण सहितो वदी! ` 
र व्व (८.4 ह ७ | माटुषीं योनिमास्थाय चरिष्यति महीतले ॥ १० ॥ 
, ॐ 27 & ¬ ( 0 उन सवका वधं करनेके ल्य सबको वदाम करनेवाटे 
॥ ¦ ५ ^ ॥ ९ ॥ भगवान्‌ नारायण नरके साथ मनुष्ययोनिमे अवतीर्णं होकर 
॥ (> ९ 6 ६ 1/|/ || भूतल्पर विचरेगे ॥ १० ॥ | ५ 
॥ | | र | ( [५ १५ । (| ॥| ` त यो तौ पुराणावृषिसत्तमौ । 
६. 4 8 1 ( 6 # ्/ | ||) #, < ४ ॥ | ॥ ` स माषे लोके सम्भूतावमितद्यती ॥- १९१ ॥; 
ॐत. । 4० 4 | = „५ 1 | 9९ ज । 
१ ० षिव श जो पुरातन महि अभित तेजसी नर 





"^ ~" "9 
५ १ 4 सते न॒ जानन्ति नरनारायणात्षी ॥ १२ ॥ 
~ यदधमूभिमे यदि वे विजयके स्मि यलसीर हो तो सम्पूण 
च उत परल नह कर सकते । मूदु मत्य उन. 
` " वण विकर नदी जान सगे ॥ १२॥ 


। । | ^ 





आ ष्मवधपवं ] 


पट्षष्टितमोऽष्यायः 


२२९६९ 


~ 





तस्याहमथ्रजः णुः खवंस्य जगतः प्रभुः । 
वास्ुदेवोऽचंनीयो वः सवंकोकमहे्वरः ॥ १३ # 
८सम्पूणं जगत्‌का स्वामी में ब्रह्मा उन भमगवान्‌का अ्येष्ठ 
पुत्र द्र। ठम सव्र ठोगोको उन सर्वलोकमहेश्वर भगवान्‌ 
वासुदेवकी आराधना करनी चाद्ये ॥ १३ ॥ 
तथा मनुष्योऽयमिति कदाचित्‌ खुरसत्तमाः 1 
नावज्ञेयो महावीर्यः शङ्खचक्रगदाधरः ॥ १७ ॥ 
धुरशरेष्टगण ! शंखः चक्र ओर गदा धारण करनेवाखे 
उन महापराक्रमी भगवान्‌ वायुदेवका धे मनुष्य॒दहैः एेसा 
समञ्चकर अनादर नहीं करना चाहिये ॥ ९४ ॥ 
णतत्‌ परमकः गुद्यमेतत्‌ परमक पदम्‌ । 
तत्‌ परमक ब्रह्य पतत्‌ परमक यरः ॥ १५॥ 
णएतद्क्षरमव्यक्तभेतद्‌ वें शाश्वतं महः। 
ध्ये मगवान्‌ ही परम गुप है । येही प्ररसम पद्‌ दह। ये 
दी परम ब्रह्म है। ये दही परम यश श्‌ है ओर ये ही अक्षर 
अन्यक्त एव सनातन तेज हं ।॥ १५ ॥ 
यत्‌ तत्‌ पुरुषसंज्ञं वे गीयते ज्ञायते न च ॥ १६॥ 
पतत्‌ पग्मक तेज पतत्‌ परमकं खखम्‌। 
-एतत्‌ परमकं सत्यं कीर्तितं विश्वकमंणा ॥ १७] 
धे ही पुष नामसे के जाते है किंत इनका वास्तविक 
रूप जाना नही जा सकता । ये ही विश्वलष्ट ब्रह्माजीके द्वारा 
परम सुखः परम तेज ओर परम सत्य कहे गये दै ॥ १६-१७॥ 
० =. न्दः अ (4 
तस्मात्‌ सेन्द्रः खुरः सवेखाकश्चामितविक्रमः । 
नावज्ञेयो वासुदेवो माच॒षोऽयमिति परुः ॥ १८ ॥ 
८इसल्ि ध्वे मनुष्य हैः णेसा समन्चकर इन्द्र॒ आदि 
सम्पूणं देवताओं तथा संसारके मनुरष्योको अमित पराक्रमी 
भगवान्‌ वासुदेवी अवदेख्ना नदीं करनी चाहिये ॥ १८ 1 
यश्च माुषमाजोऽयमिति जयात्‌ ख मन्दधीः । 
हषीकेदामवज्ञानात्‌ तमाहुः पुरुषाधमम्‌ ॥ १९ ॥ 
धजो सम्पण इन्द्ियोके स्वामी इन भगवान्‌ वाणुदेवको 
केवर मनुष्य कहता हैः वह मूख है । भगवान्‌की अव- 


सम्पन्न मगवान्‌ पद्मनाभको नहीं जानताः उसे विद्यान्‌ युङ्ख 
तमोगुणी कते ह ॥ २१ ॥ = 
किरीरकौस्तुभधर मित्राणामभयं करम्‌ । 
अवजानन्‌ महात्मानं घोरे तमसि मज्नति ॥ २९ ॥ 
“जो किरीट ओर कौस्त॒ममणि धारण करनेवजठे तथा 
मि्रो ८ भक्तजनों ) को अभय देनेवाञे हैः उन परमात्माकी 
अवदहेल्ना करनेवाखा मनुष्य घोर नरकम इवत हं ॥ २२ ॥ 


एवं विदित्वा तत्वार्थ खोकानामीश्वरेभ्वरः । 
्ासुदेवो. नमस्का्यः सवंरोकैः सुरोत्तमाः. ॥.२२ # 


८सुरशेष्ठगण ! इस. प्रकार तास्विक वस्तुको -समञ्चकर्‌ 
सत्र छोरगोको कोकेशवरोके भी ईश्वर भगवान्‌. वासुदेवको 
नमस्कार करना चाहिये? ॥ २३ ॥ ` 
, भीष्म उवाच ~ ~ 
एवमुक्त्वा स भगवान्‌ देवान्‌ सषिगणान्‌ पुरा । 
विखज्य सर्वभूतात्मा जगाम भवनं खकम्‌ ॥ २७ ॥ 
भीष्मजी कहते है--दुयोधन !। देषताओं तथा 
चऋछषिर्योसि एेसा कहकर पूवकरार्म सवभूतात्मा भगवान्‌ 
ब्रह्मान उन सबको विदा कर दिया । फिर वे अपने खोक- 
को चङे गये ॥ २४ ॥ 
ततो देवाः सगन्धवौ मुनयोऽप्सरसोऽपि च । ` 
कथां तां बरह्मणा गीतां श्रुत्वा परीता दिव ययुः ॥ २५ ॥ 
, तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीकी . की. इई उस परमाथ-चचःको 
सुनकर देवताः गन्धर्व, मुनि ओर अप्सराणे-ये समी प्रसन्नता- 
पूर्वक स्वगखोकमे चठे गये ॥ २५ ॥ 
पतच्छुतं मया तात ऋषीणां भावितात्सनाम्‌।॥ _ 
वासुदेवं कथयतां ` समवाये पुरातनम्‌ ॥ २६ 
` तात | एक समय यद्ध अन्तःकरणवाङे. महर्षये 
एक -समाज ज॒रा हओं ` थाः जिसमे वे पुरातनः भगवान्‌, 
वासुदेवकी `माहात्म्य-कथा क रहे ` ये । उन्दीक्रे : महसे मेने 
ये सब ब्रातं सुनी दं ॥ २९ ॥ 


रमस्य जामदरन्यस्य माकण्डेयस्य धीमतः 1 


व्यासनारद्योश्चापि सकाशाद्‌ भरतषभ ॥ २७ 
भरतश्रेष्ठ । इसके सिवा जमदग्निनन्दन परद्यरामः 
बुद्धिमान्‌ माकंण्डेयः व्यास तथा नारदसे भी ने यह बात ` 
सुनी ह ॥ २७ ॥ 


हेल्ना करनेके कारण उसे नराधम कहा गया है ॥ १९ ॥ 


योगिनं तं महात्मानं भविष्टं माुषीं तुम्‌ । 
अवमन्येद्‌ वासुदेवं तमाइस्तामसं जनाः ॥ २० ॥ 
८भगवान्‌ वासुदेव साक्षात्‌ परमात्मा है ओर योगद्क्तिसे 
` सम्पन्न होनेके कारण उन्दने मानवदारीस्म प्रवेश किया 
ह | जो उनकी अबदेलना फ़रता हैः उसे ज्ञानी पुरुष तमो 
गुणी बताते द ॥ २० ॥ 


देवं चराचरात्मानं श्रीवत्साङ्कं सुवचंसम्‌ । 


पद्मनाभं न जानाति तमाहुस्तामसं बुधाः ॥ २१९ ॥ रुकेश्वर व सवशक्तिमान्‌ नारायण 
(जो चराचरस्वरूप शरीवत्सःचिहभूषित उत्तम कान्स यस्य चात्मजो जह्य सवस्य जगतः 














कथं न वासुदेवोऽयमच्यंदचेज्यश्च मानवैः ॥ २९॥ 
समरणं जगत्‌के पिता ह्या जिनके पुत्र वे क 
| वायुदेव मल्योके व्थि आराधनीय सा नहीं ह! 
<| बासितोऽसि भया तात सुनिभिवंदपारणेः । 
| मा गच्छ संयुगं तेन वाखुदेदेन धन्विना ॥ २० ॥ 
रा पाण्डवैः सार्धमिति तत्‌त्वं मोहान्न बुध्यसे । 
ये त्वं रक्षसं करं तथा चासि तमोवृतः ॥ २९॥ 
तात । वेदो पारंगत विद्वान्‌ महषियोने तथा मेने तभको 
। मना किया था कि तुम धुरर भगवान्‌ वासुदेवके साथ विरोध 
| न करो, पाण्डवो साथ खहा न लो; परु मोहवश्च ठमने 
| इन ब्तोका कोई मू्य नहीं समन्ञा । मे समश्चता हूः ठम 
को रूर ग्षस हो करयोकि राक्षसोके ही समान ठमहारी बुद्धि 
दा तमोगाणसे आच्छन्न रहती है ॥ २०-२३१॥ 
| यस्माद्‌ द्विषसि गोविन्द्‌ पाण्डव तं धनंजयम्‌ । 
€ नरनारायणौ देवौ कोऽन्यो द्विष्याद्धि मानवः॥ ३२ ॥ 
ध ` तम भगवान्‌ गोविन्द तथा पाण्डुनन्दन धनंजयसे द्वेष 
५. करते हो । बे दोनों ही नर ओर नारायण देव है । 
दहरे सिवा दुखा कोन मनुष्य उनसे देष कर सकता है १॥ 
तसाद्‌ बरवीमि ते राजन्नेष वे शादवतोऽग्ययः। 
सबेलोकमयो नित्यः च्ास्ता धात्रीधसे धवः ॥ २३ ॥ 
` “ राजन्‌ | इसध्ि तुमं यह बता रहा हँ रि ये मगवान्‌ 
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आङृष्ण सनातनः अविनादी सर्वलोकस्वलटपः नित्य शासक, 

1 धरणीधर एवं अविच है ॥ २३ ॥ 

श च लोली | 

धास्यति छोकांखीश्चराचरगुरः परभुः 1 

340 जेता सप्रति 

(योदा जयमन जेता च स्ृतिरीदवरः ॥ २४ ॥ 

ह बे चराचरगुरुं मगवान्‌ श्रीहरि तीनों लेकोको धारण 
$ | | व ह | येही योदा ह ये ही विजय ह ओर ये ही विजयी 
। ४ । द । | सबफे कारणभूत परमेश्वर मी येही हँ 1 ३४ 1] 
पजन समयो हेष , तमोयागविवञतः 
। 4 < । जह षण ई" बहो घमं ५ --7 > वहा घम हे ओर जहो धम 
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श्रीमहाभारते 


ह ~ ` न 
४ तस्य॒ माहात्म्ययोगेन योगेनत्ममयन च । 


[ भीष्मपर्वणि 


शताः पाण्डुता राजञ्जयद्चेषां भविष्यति ॥ ३६॥ 
उनके माहात्म्य-योगसे तथा आत्मस्वरूपम योगसे समस्त 
पाण्डव सुरक्षित है । राजन्‌ ! इसील्यि इनकी विजय होगी ॥ 
्रेयोय॒क्ां सदा बुद्धि पाण्डवानां दधाति यः । 
लं चैव रणे नित्यं भयेभ्यश्चैव रक्षति ॥ ३७ ॥ 
वे पाण्डवोको सदा कल्याणमयी वुद्धि प्रदान करते ई, 
युद्धम बल देते है ओर मयसे नित्य उनकी रक्षा करते ह ॥ 
सं एष शादवतो देवः सवंगुद्यमयः शिवः । 
वासदेव इति क्षेयो यन्मां पृच्छसि भारत ॥ ३८ ॥ 
भारत ¡ जिनके विषयमे त॒म सुदधसे पृछ रदे होः वे 
सनातन देवता सर्व॑गुद्यमय कल्याणस्वरूप परमात्मा री 
वासुदेवः नामसे जानने योग्य हं ॥ ३८ ॥ 
ब्राह्मणैः क्षत्रियेवेद्यैः शूद्रैश्च कृतलक्षणैः । 
सेव्यतेऽभ्य््यते चैव नित्ययुक्तेः खकर्मभिः ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मणः क्षबरियः वेद्य ओर दम लक्षणसम्पनन यद्र-- 
ये सभी नित्य तस्र होकर अपने कर्मोद्रारा उन्दीकी सेवा- 
पूजा करते हं ॥ ३९॥ 
द्वापरस्य युगस्यान्ते आदौ कलियुगस्य च ¦ 
सात्वतं विधिमास्थाय गीतः संकषणेन । ॥ ८० ॥: 
( छष्णेति नाम्ना विख्यातं इमं खोक स रश्चति।) 
द्रापसयुगके अन्त ओर कचयुगके आदिमे संकर्षणने 
हृ्णोपासनाकी विधिका आश्रय से इन्हीकी महिमाका 
गान किया हे । ये ही श्रीकृष्णनामसे विख्यात दोकर इस 
लेककी रघ्ना करते दै ॥ ४० | 
स॒पएष सवे सुमत्यरोकं 
समुद्रकक्ष्यान्तसितिां पुरां च्य | 
युगे युगे माषं चेव वासं 
र ध सजे वाखदेवः ॥ ४१॥ 
तथा समुद्रसे धिरी हुई र व 
ओर थे (1 . नगरीका निर्माण करते हैँ 
भवयलेकम अवतार अहण करते हे 





भीष्मवधपवं | सप्तषषटितमोऽध्यायः २९.१२ 
------------------------------------------------------------------------------------- =` 
= | < 
सप्तषष्टितमोऽध्यायः 
भगवान्‌ श्रीदृष्णकी महिमा 
दर्योधन उवाच अप्सु वे शयनं चक्रे महात्मा पुरुषोत्तमः । 
5 ~ लोकेषु मेतेजोमयो देवो योगात्‌ खष्वाप तत्र ह ॥ ५ ॥ 
वायुदेवा महद्‌ भूतं स कथ्यते । व व 
तस्यागमं तिष्ठं च ज्ञातुमिच्छे पितामह ॥ २ ४ सम्पूणं लोकोके ईर इन भगवान्‌ श्रीहरिने एण्वीदेवीः 


दुर्याधनने पड्ा--पितामह ! वासुदेव श्रीकृष्णको सम्पूर्णं स स्ट करक जठ शयन कथा । दा भामः 
खोकमि महान्‌ वताया जाता है; अतः म उनकी उद्यत्ति ` देवता योगश्चक्तिते उस ज्म सोये ॥ ४.५ ॥ 
ओर स्थितिके विषयमे जानना चाहता ह ॥ १ ॥ सुखतः सोऽग्निमख्जत्‌ प्राणाद्‌ वायुमथापि च। 
------- --- त सरखतीं च वेदांश्च मनसः सखजेऽच्युतः ॥ £ ॥ 
उन अच्युतने अपने मुखसे अग्निकीः प्राणसे वायुको 
|, तथा मनसे सरस्वतीदेवी ओर वेदोकी स्वना की ॥ ६ ॥ 
पष लोकान्‌ खसजोदौ देवांश्च ऋषिभिः सह । 
निधनं चेव स॒त्यं च परजानां भभवाप्ययौ ॥ ७ ॥ 
इन्होने दी सगंके आरभ्भसे सम्पूणं खोकौ तथा ऋषि्यो- 
सहित देवताओंकी रचना की थी । ये ही प्रटयक्रे अधिष्ठान 
ओर मृत्युस्वरूप दै । प्रजाकी उव्यत्ति ओर विना इरन्हसि 
होते दं ॥ ७ ॥ | 
एष धमे धमेज्ञो वरदः सर्वकामदः १ 
एष कतो च कायं च पुवेदेवः खयस्प्रभुः ॥ ८ 1 
, ये धमः वरदाताः सम्पूणं कामनाओंको देनेवाले तथा 
धमस्वरूप ह । ये ही कत, कायं, आदिदेव तथा स्वयं सर्व॑- 
समथ दहं ॥ ८ ॥ 


=-= < भूतं भव्यं भविष्यच्च पूवेमेतदकरपयत्‌ । 
== ९. ~ = उभे सध्ये दिशः खं च नियमांश्च जनादनः ॥ ९ ॥ 
` ~= ~-----~----------~ . भूतः मविष्य ओर बत॑मान तीना नार्य सट 0 
भीष्म उवाचं पू्व॑काल्मे इन्दीकि दवारा हई है । इन जनार्दने ही दोर्नो 
न परं पुषण्डरीकाक्षाद्‌ डयते भरतर्षभ ॥ २ ॥ % द ॥ ९॥ 
भीष्मजीने कहा-मरतभरेष् | वसुदेवनन्दन श्रीङ्ष्म षीदचेव हि गोविन्द्स्तपद्चेवाभ्यकरपयत्‌ ॥ 
वासवम महान्‌ ह । वे सम्पूणं देवताकि भी देवता दै। सरष्टारं जगतश्चापि महात्मा अभुरव्ययः ॥ १० ॥ 


॥ "= + 
क । रै / 















कमलनयन श्रीकृष्णसे बदकर दुसरा कोड नी है ॥ २ ॥ महात्मा अविनाशी ग्रसु गोविन्दने ही ऋषियों तथा 
माकण्डेयश्च गोविन्दे कथयत्यद्भतं महत्‌ । तपस्याकी रचना की है | जगत्ल्टा जापतिको मी उन्हनि ही ` 
सर्वभूतानि भूतात्मा मदात्मा पुरूषोत्तमः ॥ २ ॥ उलन कियाद ॥ १०॥ 
आपो वायुश्च तेजश्च जयमेतदकल्ययत्‌.। अग्रजं सबेभूतानां  संकषंणमकटपयत्‌ । 

माकंण्डेयजी मगवान्‌ गोविन्दके विषयमे अत्यन्त अद्यत तस्मान्नारायणो जके देवदेवः सनातनः ॥ १९॥ 
बातें कहते है | वे भगवान्‌ ही सर्व॑भूतमय दहै ओर वे ही पू्ण॑तम परमात्मा श्रीङष्णने पे समप भूतोके च 
सवके आत्मस्वरूप महात्मा पुरुषोत्तम दै । स्के आरम्भमे अग्रन संकषणको प्रकट किया, उनसे सनातन देवाधिदेव ` ` 


इन्हीं परमात्माने जर, वायु ओर तेज--इन तीन भूतो तथा नारायणकां प्रादुभोव हुआ ॥ १ ५ 5 प 
सम्पूणं प्राणियोकी खि की थी ॥ ३९ ॥ ॥ व 
स खषा पृथिवीं देवीं सवैलोकेद्वरः परभुः ॥ ४ ॥. 
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नारायणकी नाभिसे कमक प्रकट हआ । सम्पूणं जगत्‌- 
क्री उदयत्तिके खानभूत उस करमख्ते पितामह ब्रह्माजी 


उन्न हुई दै 
। उसल्न हृए ओर ब्रहमाजीसे ये सारी प्रनाएट उत्यन्न & < ॥ 


नैषं चाकरपयद्‌ देवमनन्तं विश्वरूपिणम्‌ । 
यो धारयति भूतानि धरं चेमां सपवताम्‌ ॥ ९२ ५ 
„ जो सम्पू भूतो तथा पवतो दित इस ष्वीको धारण 
करे है जदं विश्वरूपी अनन्तदेव तथा रेष कहा गया 
&, उन मी उन परमात्माने ही उत्पन्न किया. ॥ १२ ॥ 
ध्यानयोगेन विप्राश्च तं विदन्ति महौजसम्‌ । 
कर्णस्ोतोद्धवं चापि मधुं नाम महासुरम्‌ ॥ १४॥ 
तुब्सुग्रकमोणसुप्रां बुद्धि समास्थितम्‌ । 
बरह्मणोऽपविति कुवम्‌ जघान पुरुषोत्तमः ॥ १५॥ 
्राह्णलोेग ध्यानयोगके द्वारा. इन्हीं परम तेजस्वी 
वासुदेवका ज्ञान प्रात करते ह । जलशायी नारायणके कान- 
छी मैरे महान्‌ असुर मधुका प्राकय्य हआ था । वह मधु 
बड़ा दही उग्र स्वमावका तथा करूरफमां था । उसने अत्यन्त 
भयंकर बुद्धिका आश्रय ज्या था। इसि ब्रह्माजीका 
समादर करते हए भगवान्‌ पुरुषोत्तमने मधुको मार 
डलया॥१४१५॥ ` 
तस्य॒ तात = देवदानवमानवाः । 
षयश्च  जनादनम्‌ ॥ १६ ॥ 
तात | मधुकरा वध करनेके कारण ही देवता, दानवः 
मलुष्य तया ऋिगण श्रीजनादंनको मधुसूदन कहते द ।१६। 
वराहद्चेव सदश्च निविक्रमगतिः भसु । 
एष माता पिता चेव सवेषां प्राणिनां हरिः ॥ १७॥ 
+ वे ही मगवान्‌ समय-समयपर वाराह, दृंह ओर वामन- 
के स्प प्रकट हुए ई । ये श्रीहरि ही समसत प्राणियोके 
पिता ओर माता ॥ ७॥ = ` 


पर हि पुण्डरीकाक्षान्न भूतं न भविष्यति । 


सुखतः सोऽखजद्‌ विभान्‌ बाहुभ्यां क्षश्नियास्तथा।१ ८ 





वैरयाश्चाप्यूख्तो राजञ्टाद्भान्‌ वे पादतस्तथा । 
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॥हामारत भीष्णपवके अन्तरम्‌ मीधावघपर ससषष्टितमोऽध्यायः ॥ &७ 
विथोपर्यानविषुमद सरसां ष्याय पूर 





दोनों === मरके भोर कग क्षत्रियो? न = --------(--(4(-व योर वरण व्यं ओर चर्णोषे चद्रोफो 
उत्यन्न किया हे ॥ १८३ ॥ 
तपसा नियतो देवं विधानं खवेदेहिनाम्‌ ॥ १९. ॥ 
्रह्मभूतममावास्यां पौणमास्यां तथेव च। 
योगभूतं परिचरन्‌ केदाव मददाप्डुयात्‌ ॥ २० ॥ 
जो मनुष्य तपस्या तत्यर हो संयम-नियमका पालन 
करते हुए अमावाघ्या ओर पूणिमाको समस्त देहधारि्योके 
आश्रय, ब्रह्म एवं योगस्वरूपं भगवान्‌ केदावकी आराधना 
करता ह, वह परम पदको माप्त कर ठेता हे ॥ १९-२० ॥ 
केदावः परमं तेजः सवंरोकपितामहः । 
पनमाइ्षीकेशां मुनयो वे नराधिप ॥ २१ ॥ 
नरेश्वर । सम्पूरणं लोफेकि पितामह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


७ 


परम तेज है | मुनिजन इनं हृषीकेश कहते है ॥ २१ ॥ 
एवमेनं विजानीहि आचाय पितर गुरुम्‌ । 
कृष्णो यस्य प्रसीदेत खोकास्तेनाक्षया जिताः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार इन भगवान्‌ गोविन्दको तम आचार्य, पिता 
ओर गुरु समञ्चो । मगवान्‌ शरीक्ष्ण जिनके ऊपर प्रसन्न 
हो जाये, बह अक्षय लेकोँपर विजय पा जाता ३ ॥ २२॥ 
33 9 ट * 
य्चेवेनं भयस्थाने केशावं शरणं जेत्‌ । 
सद्‌ा नरः पटर्चेद्‌ खस्तिमान्‌ स सुखी भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
| जो मनुष्य भयके समय इन भगवान्‌ श्रीकृष्णक्षी शरण 
ठता है ओर सर्वदा इसस्तुतिका पाठ करता है वह॒ सुखी 
एवं कस्याणका मागी होता है ॥ २३ ॥ 
५ श पपयन्ते न मुह्यन्ति मानवाः। 
ते मम्नाश्च पाति नित्यं जनार्दनः ॥ २४ ॥ 
9 नते भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणलेते है, वे कमी 
हम नही पड़ते । मगवान्‌ जनार्दन महान्‌ भयम निमग्न 
उन मनुष्ोकी सदा रका करते हे ॥ २४॥ 
स तं युधिष्ठिरो ज्ञात्वा याथातथ्येन 
था भारत । 
प्रपन्नः शरणं व त ब्‌ 
र ना प्रसुमीश्वरम्‌ ॥ २५॥ 
अच्छी तरह समञ्चकर 
योगेकर स्वामी सवसमर्थः 
रारण डीह 


हेज ॥ ६७ ॥ 


कै धः । १ ४ क, 
| ह ~ ज ॥ि 
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 अष्रषष्टितमोऽध्यायः 


२९१५ 


--------------------------------------------- (न ववववववव्वव्प्य्य्व्-~ 


अष्टषष्टितमोऽध्यायः 


्रहमभूतस्तोत्र तथा श्रीकृष्ण ओर अजनकी महत्ता 


भीष्म उवाच 
श्ण चेदं महाराज ब्रह्मभूतं स्तवं मम । 
बरह्मषिभिश्च देवश्च यः पुरा कथितो भुवि ॥ १९.॥ 
भीष्मजी कहते हं-महाराज दुयांबन ! पूवकाठमं 
इस भूतल्पर ब्रह्र्भियो तथा देवताओंने इनका जो ब्रह्मभूत 
स्तोत्र कहा है, उसे तुम मुञ्चते सनो--\ १२ ॥ 
साध्यानामपि देवानां देवदेवेश्वरः पभुः । 
तप्रकभावनभावक्ञ इति त्वां नारदोऽब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
शरभो ! आप साध्यगण ओर देवताओंके भी स्वामी 
एवं देवदेवेश्वर द । आप सम्पूणं जगत्‌के ददयके भार्वोको 
जाननेवाछे ह । आपके विषयमे नारदजीने एेसा दी का हं ॥ 
भूतं भव्यं भविष्यं च माकंण्डयोऽभ्युवाच ह 
यज्ञ त्वां चेव यज्ञानां तपश्च तपसामपि ॥ २ ॥ 
'माकण्डयजीने आपको भूतः भविष्य अ।र वतेमान- 
स्वरूप बताया हे । वे आपको यज्ञोका यज्ञ ओर तपस्यार्भोका 
भी सारभूत तप बताया करते ह ॥ २ ॥ 
देवानामपि देवं च त्वामाह भगवान्‌. गुः । 
पुराणं चैव परमं विष्णो रूपं तवेति च ॥ ४ ॥ 
८मगवान्‌ श्रगुने आपको देवताओंका भी देवता कहा 
हे | विष्णो ! आपका रूप अव्यन्त पुरातन ओर उच्छृष्ट हे ॥ 
वासदेवो वसूला त्वं शक्रं स्थापयिता तथा । 
देव देवोऽसि देवानामिति देपायनोऽत्रवीत्‌ ॥ ५ 
घ्रभो | आप वसुओके वासुदेव तथा इन्द्रको स्वगके 
राज्यपर स्थापित करनेवाले ह । देव | आप देवताओंके भी 
देवता द| महरि द्वेपायन आपके विषयमे एेसा दी कहते ई॥ 
पूवं प्रजानिसर्गं च दक्षमाइः भजापतिम्‌। 
खरष्ठारं सवैलो कानामङ्खिगास्त्वां तथात्रवीत्‌ ॥ 2 ॥ 
प्रथम ग्रजादष्ठिके समय आपको ही दश्च प्रजापति 
कहा गया है | आप ही सम्पूरणं खोकोके खष्ट दै -इस प्रकार 
अज्रा सुनि आपके विषयमे कहते द ॥ ६ ॥ 
अव्यक्तं ते शरीरोत्थं व्यक्तं ते मनसि स्थितम्‌ । 
देवास्त्वत्सम्भवार्चेव देवरस्त्वसितोऽत्रवीत्‌॥ ७ ॥ 
८अब्यक्त ८ प्रधान ) आपके शरीरसे उत्पन्न हआ हे, 


` व्यक्त महत्त्व आदि कार्यवगं आपके मनम खित है तथा 


सम्पूणं देवता भी "आपसे ही उयन्न इए है एेसा असित 
ओर देवख्का कथन है ॥७॥ ` 

हिरसा ते दिवं व्याप्तं बाहुभ्यां परथिवी तथा । 

ज्ञटर ते जयो रोका पुरुषोऽसि सनातनः ॥ ८ ॥ 


-इयोधनसे का नरेर | तमने महात्मा केशव तथा 
नरस्वस्प अङ्धनकरा यथाय मादास्यः जिसके विषयमे तम॒ ` 





एवं त्वामभिजानन्ति तपसा भाविता नराः । 
आत्मद रानतृप्तानास्रषीणां चासि सत्तमः ॥ ९ ॥ 
४आपके मस्तकसे दयुखोक ओर युजाओसि भूलोक व्यास 


हे । तीनां छेक आपके उदरमं सिव है। आप ही सनातन 


पुख्ष हँ । तपस्यासे शुद्ध अन्तःकरणवाठे महात्मा पुरुष 
आपको एेसा ही जानते है । आत्मसाक्षात्कारसे वप्त हए 
ज्ञानी महषियोकी इ्टिमे भी आप सबसे श्रेष्ठ द ॥ ८-९ ॥ 
राजषीणासुदाराणामादवेष्वनिवर्तिनाम्‌ । 
सवेधर्मपधानानां त्वं गतिर्मघुखदन ॥ १०.॥ 
धमधुसूदन ! जो सम्पूणं धममेमिं प्रधान ओर संगामसे कमी 
पीछे हटनेवाठे नहीं हं, उन उदार राजर्षियोके परम आश्रय 
भीआपदहीद।॥ १०॥ 
इति नित्य योगविद्धिभगवान पुरुषोत्तमः 
सनत्कुमारपरमुखेः स्तुयतेऽभ्यच्यते हरिः ॥ ११ ॥ 
८इस प्रकार सनत्कुमार आदि योगवेत्तापापापहारी आप 
भगवान्‌ पुखुषोत्तमकी सदा ही स्तुति ओर पूजा करते है, ॥ 


एष ते विस्तरस्तात संक्षेपञ्च परकीर्तितः । 
केशवस्य यथातरवं खभीतो भज केदावम्‌ ॥ १२ ॥ 

तात दुयोधन ! इस तरह विस्तार ओर संक्ेपसे सने 
तहं भगवान्‌ केदावकी यथार्थं महिमा बतायी है । अवं तुम 
अत्यन्त प्रसन्न होकर उनका मजन करो ॥ १२॥ 

संजय उवाच 

पुण्य श्ुत्वेतदाख्यानं महाराज सतस्तव । 
केदावं बहु मेने स पाण्डवाश्च महारथान्‌ ॥ २३ ॥ 

संजय कहते है- महाराज ¡ मीष्मजीके मुखसे यह 
पवि आख्यान सुनकर ठम्हारे पु्रने भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा 
महारथी पाण्डर्बोको बहुत महत्वयाटी समज्ञा ॥ १३ ॥ 
तमब्रवीन्महाराज भीष्मः ₹दान्तनवः पुनः । त 
माहात्म्यं ते शचुतं राजन केरावस्य महात्मनः ॥ १७ ॥ 
नरस्य च यथातत्वं यन्मां त्वं पृच्छसे चप । 

राजन्‌ | उस समय॒शान्तनुनन्दन. मीष्प्जीने प 






सुञचठ पू रे थे, सु्से 1 तर खन च्या । ॥ २७६ 








त्रै दोनो अपराजित वीर जिस यकार युद्धम 
भी जिस प्रकार समरभूमिमं 


वह सब विषय ठमने अच्छी 


अवतीणं हए 
अवध्य है तथा समसत पाण्डव 
१ किंसीके | भी वध्य नहीं हैः 
॥ तरह युन सिया ॥ १५-९९ ॥ 
श्रीतिमान्‌ हि ददं ष्णः पाण्डवेषु यदास्विषु । 
तसाद्‌ घरवीमि राजेनद्र शमो भवतं पाण्डवः ॥ १७ ॥ 
(राजेनद्र | मगवान्‌ श्रीकृष्ण यास्वी पाण्डवोपर वहत 
प्रसन्न है । इसीष्थि मै कहता हं किं पाण्डरवोके साथ तुम्हारी 
। संधि हो जाय ॥ १७ ॥ [1 
वृथिवीं भुङ्क्ष्व सदितो लिभिवी 1 
जरलाययणौ देवाववज्ञाय नशिष्यसि ॥ १८ ॥ 
वि दम्हारे बलवान्‌ माई ह । दम अपने मनको वरम 
लते हृएटःउनके साय मिल्कर पृथ्वीका राज्य भोगो । भगवान्‌ 


| संजय उवाच 
व्युषितायां तु शवंयोमुदिते च दिवाकरे । 

उमे सेने महाराज युद्धायैव समीयतुः ॥ १ ॥ 
सजय कहते है-महाराज | बह रात ॒वीतनेपर जब 
द्य हयाः ब्र दोनों ओरकी सेनाए आमने-सामने आकर 
|  उदङ्ेष्यि डर गया १॥ 
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श्रीमहाभारते 





। (। ते सवे सहिता युद्धे समालोक्य परस्परम्‌ ॥ २ ॥ . 


[ भीष्मपवेणि 







= हा) तो यवदेव क ८ अजुन वार्त श्रीकृष्ण ) की अवदेटना करके 

तरम नष्ट दो जाओगे ॥ १८ ॥ 

एवमुक्त्वा तव पिता तूष्णीमासीद्‌ विदास्पते । 

उयसर्जयच्च राजानं रायनं च विवेशा ह ॥ १९. ॥ 
प्रजानाथ | एेसा कहकर आपके ताऊ भीष्मजी चुप हो 

गये । त्श्ात्‌ उर्होनि राजा दुर्योधनको विदा किया ओर 

स्वयं शयन करने चङे गये ॥ १९ ॥ 

राज्ञा च शिविर प्रायात्‌ प्रणिपत्य महात्मने । 

रिष्ये च शायने शुभ्रे रात्रि तां भरतषभ ॥ २० ॥ 
भरतश्रेष्ठ | राजा दुर्योधन मी मदात्मा भीप्मको प्रणाम 

करके अपने शिबिर चल आया ओर अपनी य॒भ्र शय्या- 

पर सो गया ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते ीष्मपवंणि भीष्मवधप ग विश्वोपाड्याने अष्टबषटितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 
“ इत प्रकार भीमहामासत मीषमपवके जन्तैत मौष्मवधघपर्वमे विशयोपाख्याननिषयक अङ़सठ्वां अध्याग्‌ पूर! हुंभा ॥ ६८ ॥ 


० क वा. क कि 


एकोनसष्तितमीऽध्यायः 


कौरवोदारा मकर्युह तथा पाण्डवो दारा श्येनव्यूदका निपाण 
` एवं पांचवे दिनके युद्धका आरम्भ 


( अजातरुः शातरूणां मनांसि समकम्पयत्‌ । 

इयेनयद्‌ व्यूह्य तंब्यूहं धौम्यस्य वचनात्‌ खयम्‌॥ 

स हि तस्य खुविज्ञात ` अग्निचिव्येधु भारत । 

म्स्त. महान्यूदस्तव पुञस्य धीमतः ॥ 

सय सवेण सेन्येन द्वोणनायुमतस्तद्‌ । 

= सोऽन्ववतंत तत्‌ पुनः ॥ ) 

५ महाराज पिता देवबतस्तव । 
4 १ रथिनां वरः ॥ ५ ॥ 
द ठ यधिष्ठिरने धोभ्य स॒निकी आज्ञाते 
९ नन्यूहकी रचना करके शनुओंकि हृदयम कपरकपी पैदा 


कर द्‌। | भारत | क्ममिं 
। अग्निचयनसम्बन्धी ममि रहते हुए उन 
दयेन्यूहका विरोष परिचय था | आपके बुद्धिमान्‌ पुत्रकौ 


सेनाका 
' मकरनामक महाव्य ह निमित हुआ था । द्रोणाचार्यकी 


लसमु इ यदसि निकले ॥ ५ ॥ 
"चनः; पत्तय ९ | रिः ताः ॥ 
= 1 8 हए रथी पदर  हाथीसवार ओर 








|. =-= | एकोनसक्षतितभी > ५. न # र 
भीष्पवंधपवे | ऽध्यायः २९१७ 





यिति रीषि 





नक ~ ना गा गा नि रिं व्य नवव ० ऊ 


घुडसवार सब एक दू सरेका अनुसरण करते दए चर दिये ॥ उस समय अपनी सेनाको मोदित होती देख अजने ` 

तान्‌ दद्रभ्युचतान्‌ सख्ये पाण्डवा ह यदास्रनः। बड़ी उतावटीके साथ युद्धके मुहानेषर एक हजार वार्णोकी 

रयेनेन व्यूहराजेन तेनाजय्येन संयुगे ॥ ७ ॥ वघ करके भीष्मको घायल कर दिया॥ १५ ॥ 

अरोभत सुखे तस्य भीमसेनो महाबलः परतिसंवायं चास्राणि भीष्ममुक्तानि संयुगे । 

नेत्र. रिखण्डी दुर्धषं धृटयुम्नश्च पार्षतः ॥ ८ ॥ स्वेनानीकेन हृष्टेन युद्धाय समुपस्थितः ॥ १६ ॥ 
श्रुओंको युद्धके स्यि उद्यत हुए देख यशस्वी पाण्डव सं्राममे भीष्मके छोड़े हए सम्पूण अर्खोका निवारण 


` थुद्धमे अजेय व्यहराज इपरेनके रूपमे संगठित हो रोमा पाने करके हष॑मे मरी हई अपनी सेनाके साथ वे युद्धके खयि 
रगे । उस व्यूहके मुलभागमे महाबली भीमसेन रोमा पा उपसत हुए ॥ १६ ॥ 

0 भ ०3 स ९९ र - 

दं थे | मेचके सानम दुधषं वीर शिखण्डी तथा द्रुपदकुमार ततो दुयोधनो राजा भारद्वाजमभाषत । 


धृष्टयुम्न खड़े थे ॥ ७-८ ॥ पूवं॒दृष्टरा वधं घोरं बलस्य बलिनां वरः ॥ १७ ॥ 

दीष तस्याभवद्‌ वीरः सात्यकिः सत्यविक्रमः । ्रातृणां च वधं युद्धे स्मरमाणो महारथः 

विधुन्वन्‌ गाण्डिवं पार्थो ्रीव(यामभवत्‌ तद्‌॥ ९ ॥ आचाये सततं हि त्वं हितकामो ममानघ ॥ १८ ॥ ` 
शिरोभागमे सव्यपराक्रमी वीर सात्यकिं ओर मीवाभागमें तब बल्वानोमे श्रेष्ठ महारथी राजा दुर्या धनने पहडे जो 

गाण्डीव धनुषकी रंकार करते दए न्तीकुमार अर्जन अपनी सेनाका घोर संहार हआ था, उसको दष्ठिमे रखते 

खड हुए ॥ ९ ॥ हए ओर युद्धम भाश्योके वधका स्मरण करते हुए भरद्राज- 

अक्षौहिण्या समं तत्र वामपक्षोऽभवत्‌ तदा । ~ नन्दन द्रोणाचीय॑से कहा--भनिष्पाप आचायं | आप सदा ही 


महात्मा द्रुपदः श्रीमान्‌ षह पुञेण संयुगे ॥ १० ॥ मेरा हित चाहनेवारे ह ।॥ १७-१८ ॥ 

ुत्रसदित श्रीमान्‌ महात्मा द्रुपद एक अक्षौहिणी सेनाके वयं हि त्वां समाधित्य भीष्मं चेव पितामहम्‌ । 
साथ युद्धम वायं पंखके खानमे खड थे ॥ १० ॥ देवानपि रणे जेतुं पथेयामो न खंदायः ॥ १९ ॥ 
दक्षिणश्चाभवत्‌ पक्षः कैकयोऽक्षौहिणीपतिः । किसु पाण्डुखतान्‌ युद्धे हीनवीयंपराक्रमान्‌ । 
पृष्ठतो दवप्देयाश्च सोभद्रश्चपि वीय॑वान्‌ ॥ ११॥ स तथा छूर भद्रं ते यथा वध्यन्ति पाण्डवाः ॥ २० ॥ 

. व्हमलखेग आप तथा पितामह भीष्पकी शरण केकर 

देवता्ओंको मी समरभरमिम जीतनेकी अभिलाषा र्ते दै 
इसमे संश नहीं है । फिर जो बर ओर पराक्रमम हीन हैः 
उन पाण्डर्वोको जीतना कोन बड़ी बात है । आपका कल्याण 
हो | आप सा प्रयत्न करं जिससे पाण्डव मारेजार्य? ।१९-२५। 
पवसुक्तस्ततो द्रोणस्तव पुरेण मारिष । 
( उवाच तजर राजानं संक्रुद्ध इव निःअ्वसन्‌ । 


एक अक्चोहिणी सेनाके अधिपति केकय दाहिने प॑ंखमें 
सित हुए । द्रौपदीके पाचों पुत्र ओर पराक्रमी सुमद्राकुमार 
असिमन्यु--ये प्ष्ठमागमे खड दए ॥ ११ ॥ 
पुष्टे समभवच्छरीमान्‌ खयं राजा युधिष्ठिरः । 
श्राठभ्यां सहितो कीरो यमाभ्यां चारुविक्रमः॥ १२ ॥ 
उन्तम पराक्रमते सम्पन्न स्वयं श्रीमान्‌ वीर राजा युधिष्ठिर 


दो भाई नक्रुक ओर सहदेवके साथ -प्रष्ठभागमे 4 ~ = ¦ 
1 क त 1 र्‌ उद 4 आय | आपके पुत्र दुर्यो धनके एेसा कदनेपर द्रोणा चायं 
खय ध. कुछ कुपित-से हो उठे ओर खनी साख ॒सखीचते इए राजा ९ 
छ 
पविद्यःतु रणे भौमो -मकरर मुखतस्तद्‌। 1 दुयोधनसे बोले ॥ 
भीष्मम।सच सभ्रमि छदयमासख सायकः ॥ १२ ॥ 
तदनन्तर मीमदेनते रणक्षेनप प्रवेश करके मकरग्यूहके 
` मुखभागय खड दए भीष्मको अपने सायकरसि आच्छादित 
कर दिया ॥ १२३ ॥ | 


ततो भीष्मो महाख्राणि पातयामास भारत । ` ` 
मोदयन्‌ पाण्डुपुजाणां अयूढं सैन्यं महाहवे ॥ १४1 ` ` 


, द्रोण उवाच 
वाङिशस्त्वं न जानीषे पाण्डवानां पराक्रमम्‌ । 
"ज राकया हि यथा जेतुं पाण्डवा हि महदाबखाः ॥ 
यथाबले यथावीयं कमे कुयोमहं हि ते। 


` _ द्वोणाचायने कहा-ढम नादान हो । पाण्डवोका 
पराक्रम केसा है यह नहीं जानते । मदाबरी पाण्डवोको युद्धम ` 












भारत } तब उस महयसमरमे पाण्डरवोकी उस व्यूहबद्ध जीतना असम्भव है तथापि मै अपने बल जौर पराक्रसके ् 
सेनाको मित करते हुए भीष्म उसपर ब़े-बह़े असञोका .. अनुसार वुम्हारा कायं करं सकता दहं ॥ 9 
प्रयोग करने लो॥ ९४ ॥ _ | संजय उवाच त ह 


` सम्सुह्यति तवा सैन्ये त्वरमाणो धनंजञयः। ` 
६ भीष्मं शरसहस्रेण विष्याध रणमूषनि ॥ १५॥ 
। = मण्स०खं०२-११६-- 
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संज्ञय कहते है--राजन्‌ ! आपके यत्रसे एेखा कहकर 
द्रोणाचार्यं पाण्डवोंकी सेनाकरा सामना करनेके च्य गये । वे 
सात्यिक देखते-देखते पाण्डवसेनाकरो विदीर्ण करने लगे ॥ 
लात्यकरिस्त॒ ततो द्रोणं बार्यामसि भारत । 
तयोः अरवच्रते युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ ॥ २९ ॥ 
भारत | उस समय सात्यकिने आगे बरदकर दरोणाचायकों 
लेका | फिर तो उन दोनमं अत्यन्त मयकर युद्ध अस्व्म 
हो गया ॥ २२॥ 
नेयं त॒ रणे कुद्धो भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
अ्िष्यच्निरितेबोणेजंुदेशे हसन्निव ॥ २२ ॥ 
प्रतापी द्रोणाचार्ये युद्धम कुपित होकर सात्यकिके गले- 
करी हसी हसते हृए-से पेने बाणोदारा प्रहार किया ॥२३॥ 
भीमसेनस्ततः कृद्धो भारद्राजमविध्यत । 
संरश्चन्‌ सात्यकि राजन्‌ दोणाच्छल्नश्रतां वरात्‌॥ २७॥ 
राजन्‌ | तब मीमेनने कुपित होकर शखधारियोमि शरेष्ठ 
द्रोणाचायसे सात्यकी रक्षा करते हुए आचायंको अपने 
बाणेसे बीध डास ॥ २४ ॥ 
ततो दोणश्च भीष्मश्च तथा शास्यश्च मारिष । 


भीमसेनं रणे कद्धादादयांचक्रिरे दारे; ॥ २५॥ ` 


आयं | तदनन्तर द्रोणाचाय, भीष्म तथा शस्य तीनेने 
कुपित होकर भीमसेनको युद्धस्थस्मं अपने बारणेसि ठक दिया 
त्राभिमन्युः सक्घदधो द्रोपदेयाश्च मारिष । 


विव्यधुनिरितेबोणेः सर्वास्ताचुद्यतायुधान्‌ ॥ २६॥ 
महाराज | तब वहा क्रोधमे भरे हुए अभिमन्यु ओर' 


्रोपदीके पुत्रेन आयुध लेकर खड़े हए उन सब फौरव 


| महारथिये्ो ती वाेषिः घायल कर दिया ॥ २६ ॥ 


द्रोणभीष्मौ त॒ सक्द्धावापतन्तो महाबलो । 
रत्यु्ययो शिखण्डी तु महेष्वासो महाहवे ॥ २७ ॥ 


उस समय्‌ कुपित होकर आक्रमण करते हुए महात्ररी 











ब द. ्रोणाचायं ओर भीष्यका उस महासमस्मै सामना करके 
~ < स्थि महाधनुर दिखण्डी अगि बदा ॥ २७ ॥ 
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मतद-कष्नोष्णाः 


भ्रौमहाभारते 


[ भीष्मपवमि 


न (1 = ~ 


जस वीरने मेधके समान गम्भीर घोष करनेवाठे अपने 
धनुषरको बलपूर्वक खीचकर बड़ी रीघ्रताके साथ इतने बाणो 
की वाकी कि सूयं मी आच्छादित ह गये ॥ २८॥ 
हिखण्डिनं समासाद्य भरताना पितामष्टः । 
अवर्जयत संभामं ख्ीत्वं तस्यायुसस्मरन्‌ ॥ २९॥ 
मरतकरुरूके पितामह मीष्मने रिखण्डीके सामने पर्हुचकर 
उसके श्रीत्वा बारंबार स्मरण करते हुए युद्ध बंद कर दिया॥ 
ततो द्रोणो महाराज्ञ अभ्यद्रवत तं रणे। 
रक्चमाणस्तदा भीष्मं तव पुत्रेण चोदितः ॥ ३० ॥ 
महाराज | यह देखकर द्रोणाचायं युद्धम आपके पुत्रके 
कहनेते मीष्मकी रक्षाके स्थि शिखण्डीकी ओर दौड ॥ 
रिखण्डी त॒ समासाद्य द्रोणं शद्भ्रतां वरम्‌ । 
अवजयत संञस्तो युगान्ताग्निमिवर्वणम्‌ ॥ २१ ॥ 
शिखण्डी प्रख्यकराख्की प्रचण्ड अग्निके समान श्न 
धारि्यमं शरेष्ठ द्रोणका सामना पड़नेपर भयमीत हो युद्ध 
छोडकर चर दिया 1 ३१॥ 
ततो बलेन महता पृच्रस्तव विशाम्पते । 
जुगोप भीष्ममासाद्य पा्थंयानो महद्‌ यद्राः ॥ २२॥ 
प्रजानाथ | तदनन्तर आपका पुत्र दुयोधन महान्‌ यद 
पानेकरी इच्छा रखता हुआ अपनी विशार सेनाके साथ भीष्म- 
के पास पूर्हुचकर उनकी र्षा कणे ख्गा ॥ ३२ ॥ 
तथैव पाण्डवा राजन्‌ पुरर्छृत्य धनंजयम्‌ । 
भीष्ममेवाभ्यवतन्त जये छृत्वा दढां मतिम्‌ ॥ २३॥ 
राजन्‌ | इसी प्रकार पाण्डव भी विजय-प्ापचिके चयि 
हद्‌ निश्चय करके अर्जुनफो आगे कर भीष्पपर ही टट पड़ ॥ 
तव्‌ युद्धमभवव्‌ घोरं देवानां दानषैरिव । 
जयमाका्खतां संख्ये यशश्च सुमहाद्धतम्‌ ॥ २४॥ 
उस युद्धम विजय तथा अल्यन्त अदधत यशक्ी 
अभिलमपरा रखनेवले पाण्डवोवः कोरवके साथ उसी प्रकार 
भवर्‌ युद हा, जसे देवताओं फर दानने साथ हुआ था 








कष्य रि 


पञ्चमविवसयुदधार्मे एकोनसपतितमोऽ 
दिवसे युदका आरम्ूनिषयय्‌ ॐ ५ ४ 


गहत्तरव्‌। अध्याय पुरा हुआ॥६५॥ 
मिलाकर कुर ३९१ शोक 1 + 
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पूवोह्णे तन्महारोद्रं राक्षां युद्धमवर्तत । 
कुरूणा पाण्डवानां > समुख्यदूरविनादानम्‌ ॥ २ ॥ 
पूर्वाह्न काट्मै ऋोरव-पाण्डव नरेोका वह॒ महामयंकर 
युद्ध आरम्भ हुआ जो बड-बड़ च्यूरवीयौका विनारा करने 
वाला था॥२॥ 
तस्मिन्नाङ्कुरखसंम्रमे वतमने महाभये । 
अभवत्‌ तुमुखः शब्दः संस्पृशन्‌ गगनं महत्‌ ॥ २ ॥ 
उस अत्यन्त भयानक घमासान युद्धमे बड़ा भयंकर 
कोरहल होने खगा, जिषे अनन्त अकाश गूँज उञा ॥३॥ 
नदद्भिश्च महानागेहषमाणेश्च वाजिभिः । 
भेरीराङ्खनिनदेश्च तुमुलं समपद्यत ॥ ४॥ 
चिग्धाइते हुए बड़े-बड़े गजराज, हिनदिनाते दए घोडे 
तथा भेरी ओर शङ्खी ध्वनिर्योसे मयंकर कोखाहल छा गया।॥। 
युयुत्सवस्ते विक्रान्ता विजयाय महाबलाः 1 
अन्योन्यमभिग्जन्तो गोष्ठेष्विव महषंभाः ॥ ५ ॥ 
जेस वरडे-वडे सोड गोशाल्यओंमि गरजते हुए एक दुरेसे 
भिड़ जाते दै, उसी प्रकार पराक्रमी ओर महाबरही सेनिक 
विजयके लि युद्धकी इच्छा रखकर गरजते हुए एकं दुसरेके 
सामने अये ॥ ५ ॥ 
रिरसां पात्यमानानां समरे निशितेः दारैः । 
अदमचृष्टिरिवाकाशे वभूव भरतषभ ॥ £ ॥ 
भरतश्रेष्ठ । उस समरभूमिमे तीखे बाणोसे गिराये जाने- 
वाठे मस्तकेकी वषा होने र्गी; मानो आकारसे पत्थरोकी 
बृष्टि हो रदी हें ६ ॥ 


कुण्डरोष्णीषधारीणि जतरूपोञ्ञ्वखानि च । 
पतितानि स्म ` इदयन्ते शिरांसि भरतषभ ॥ ७ ॥ 
भरतवंशी नरेश ! कुण्ड ओर पगड़ी धारण करनेवाठे 
तथा स्वर्णमय सुकुट आदिसे उद्धासित होनेवारे अगणित 
मस्तक कटकर धरतीपर पड़े दिखायी देते ये ॥ ७ ॥ 
विशिखोन्मथितेगोेबौडुभिश्च सकासुकेः 
सहस्ताभरणेश्चान्येरभवच्छादिता मही ॥ ८ ॥ 
सारी प्रथ्वी बाणोसे छिन्न-भिन हुड खशः ` धनुष तथा 
हस्ताभरर्णोसदहित कटी इदं दोनो अजासि पट गयी थी ॥ 


कवचोपहिते गोबर स्तेश्च समटकृतेः । 
मुखैश्च चन्द्रसंकादौ रक्तान्तनयनैः शुभैः ॥ ९ ॥ 
गजवाजिमयुष्याणां सवगाव्रे्च भूपते । 
आसीत्‌ सवौ समास्तीणी मुह्तंन वखंधरा ५.१० ॥ 
भूपा | दो ही घडीम वहाकी सारी वसुधा कवचसे ढके 
हए शरीरो" आभूषरणेसि विभूषित हार्थो चन्द्रमाके समान 
सुन्दर मुखो जिनके अन्तभागमे कुछ-कछ लाटी थीः 
ठते खुन्दर नेरौ तथा हाथी, बोडे ओर मनु्योके सम्पूण 
अङ्खसि विछ गयी थी ॥ ९-१०॥ 


 रजोमेधेश्च तुमुखैः राखविदयुल्काशिभिः । 


आयुधानां च निघोंषःस्तनयित्युखमोऽभवत्‌ ॥ ९९ ५ 
धूके भयंकर बादल छा रहे थे । उनम अखल 

रूपी ्रिदयुत्के प्रकादा देखे जति थे । धनप्र आदि आयु्धाक्रा 

जो गम्भीर घोष होता था, वह्‌ मेध-गजनाके समान प्रतीत 

होता था ॥ ११॥ ¦ 

स सम्प्रहारस्तुमुखः कंटकः शोणितोदकः । 

प्राव्त॑त कुरूणां च पाण्डवानां च भारत ॥ १२ ॥ 
भारत ! कौरवो ओर पाण्डर्वोका वह `भयानक युद्ध 

बड़ा ही कट ओर रक्तको पानीकी तरह बहानेवात्म था।१२। 

तस्िन्‌ महाभये घोरे तमुटे खोमहषंणे । 

वन्रषुः शरवषौणि क्षत्रिया युद्धदुमेदाः ॥ १२ ॥ 
उस महान्‌ मयदायकः घोरः, रोमाञ्चकारी एवं वमु 


संभ्राममे रणदुर्मद क्षननिय बाणोकी वां करने ख्गे ॥ १३ ॥ 
आक्रोशन्‌ कञ्जयस्तत्र दारवषप्रतापिताः 
तावकानां परेषां च॒ संयुगे भरतषभ ॥ १४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | बाणोकी व्षसि पीडित हुए आपके ओर 
पाण्डवेकि हाथी उस युद्धम चिग्घाड मचा रहे ये ॥ १४1 
संरब्धानां च वीराणां घीराणाममितोजसाम्‌ । 
ययुज्यौ तलशब्देन न॒ भाज्ञायत किचन ॥ १५ ॥ 
करोधावेशमे मरे हए अमित तेजस्वी धीर्वीरोके धनुषो- 
की रंकारते वहो कुछ मी सुनायी नही पडता था ॥ १९५ ॥ 
उत्थितेषु कबन्धेषु सवतः शरोणितोद्‌के । 
समरे पर्यधावन्त चपा रिपुवधोयताः ॥ १६॥ 


चारों ओरसे केवर कबन्ध ( बिना सरके शरीर ) खड़े 


थे। रक्तका प्रवाह पानीके समान ब्रह रहा था । शच्रुओंका 
वध करनेके स्यि उद्यत हुए नरेश्गण समरभूमिमं चारों 
ओर दौड़ र्गा रहे थे ॥ १६ ॥ 
शारदाक्तिगदाभिस्ते खङ्धेश्चामिततेजसः 1 
निजश्चुः समरेऽन्योन्यं शुराः परिघबाहवः ॥ १७ ॥ 
परिधके समान मोटी सुजाओंवाञे अमित तेजस्वी शुर 
वीर योद्धा बाणः शक्ति ओर गदार्ओद्ाय रणक्षे्मै एक 
दुसरेको मार रदे थे ॥ १७ ॥ 


वश्चसुः कुञ्जराश्चा शरेविद्धा निरङ्श्णाः 
अद्वाश्च पयधावन्त हतागोहा दिशो दश ॥ १८ ॥ 


जिनके सवार मारे गये थः वे अङ्कशरदित गजराज ` 
बाणविद्ध होकर बहा इषर-उधर चर कार रहे थे। सवारोके 
मारे जानेसे घोडे भी शराधातसे पीडित हो चारौ ओर दौड़ 





छ्गा रदे थे ॥ १८ 1 












0 1 आपके ओर शतुपश्चके क्रितने ह योद्धा 
दु ब्राणके गहरे आधातसे अत्यन्त पीडित हो व गिर 
| | पडते थे | १९ ॥ | 
८.4 वाहानामुत्तमाज्गानां ` कामुंकाणां च भारत । . . 

त ॑ गदानां परिघाणां च हस्तानां चोखभिः, सह ॥ २० ॥ 
| पादानां भूषणानां च केयूराणा च य । 
` राशायस्तत्र ददयन्ते भीष्मभ ॥ २९ ॥ 
॥ | ` आस्त] भीष्म ओर भीमके -उस संग्राममे मरे हए 
| 2 बराह, कटे हए मस्तकं, धनुषोः गदाओ" परिघो हाथो, 
1 लष, पैर, आमूषरणो .तथा बाजूबन्द आदिके ठेर-केढेर 


दिखायी दे रहे ये ॥ २०-२१ ॥ 
अवानां कुचराणां च रथानां चानिवतिंनाम्‌ । ` 
संघाताः स पश्यन्ते तत्र तत्न विशाम्पते ॥ २२॥ 
प्रजानाथ | उस युद्धस्थले जहा तहा षोड, हाथियों 
तथा युद्धसे पीछे न हटनेवाठे र्थोके समूह दृष्टिगोचर हो 
रेथे ॥ २२॥ ` : | 
गदाभिरसिभिः भरासेबोणेश्च नतपवभिः 1 | 
ज्ध्चुः परस्परं तञ्च क्षज्नियाः कार आगते ॥ २२ ॥ 
क्षत्नियगण गदाः खङ्गः प्रास तथा की. हदं गोठवाछे 
बाणेद्राय एक दसरेको मार रदे थे; क्योकि उन सवका 
काकयागयाया॥२६३॥ ` ् 
अपरे - बाइुभिवींरा॒नियुद्धकुराखा युधि 1 
बहुधा समसलन्त आयसैः परिधैरिव ४ २४ ॥ 
कितने ही मसव्युद्धमे कुरार वीर उसं युद्धखल्मे रोह 
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। दूस ध सनाअको भीष्मके साथ उलक्ना हुथा देख ८५ 





अ कच्छः - केका 
(न ऋः = वाक = 7 क क 
क्रूर 


के परि्रोके समान-मोरी . य॒जाओंसे परस्पर भिङ्कर अनेक 
प्रकारके दोँव-्पच दिखति हए छ्ड र्दे थे ॥ २४ ॥ 
सष्टिमिजौलभिद्चैव तर्येव विशास्पते । 
अन्योन्यं जध्निरे वीरास्तावकाः पाण्डवः सह ! २५ ॥ 
प्रजानाथ | आपके वीर सैनिक पाण्डवोके साथ युद 
करते समय सुरो; धुटनौ ओर तमाचोसे एक दूसरेपर चोर 
करते थे ॥ २५ ॥ | 
पतितैः पात्यमानैश्च विचेष्टद्धिश्च भूतले । 


` धोरमायोधनं ज्ञे त्न तत्र. जनेदवर ॥ २६॥ 


जनेश्वर ! कुछ सग प्रथ्वीपर गिरे हुए थेः छ गिराये 
जा रे थे ओर कितने ही गिरकर छटपटा रहे थे | इस 
प्रकार यत्न-तत्न भथकर युद्ध चख रहा था ॥ २६ ॥ 
विरथा रथिनश्ात्र निखिदावरधारिणः । 
अन्योन्यमभिधावन्तः परस्परवधेषिणः ॥ २७ ॥ 

कितने ही रथी रथहीन होकर हाथमे सुट्‌ तल्वार ल्यिएक 

दुसरेको मार गर्नेकी इच्छासे परस्पर दरे पड़ते थे ॥२७॥ 
ततो दुयोधनो राजा कलिङ्गेवंडुभिचरंतः । 
पुरस्कृत्य रणे भीष्मं पाण्डवानभ्यवतंत ॥ २८ ॥ 

उस समय बहुसंख्यक क्िगोसे धिरे दए राजा दुर्योधन- 
ने यदम भीष्मको आगे करके पाण्डवोपर आक्रमण किया॥ 
तथव पाण्डवाः सवे परिवायं वृकोदरम्‌ । 
भीष्ममभ्यद्रवन्‌ छृद्धास्ततो युद्धमवर्तत ॥ २९ ॥ 

इसी प्रकार क्रोधे भरे हृए समस्त पाण्डवेन मी भीम- 
सेनको पैरकर भीष्मपर धावा किया । फिर दोनो पक्षम 
भयक्षर युद्ध होने सगा ॥ २९ ॥ 


„ इति श्रीमहाभारते मोपष्मपर्व॑णि | ीष्मवधपवंणि संकुरुयुदध सपतितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
भैप्मवघरपतमे संकुर-यदधविषयक एत्तरवो अध्याय पुरा हभ, ॥ ०॥ 

` “एकपपतितमोऽष्यायः 

अजुन आदि योदाओंा मासान युध 


(थ | 
्डगुभाकारो ज्वलन्तमिव पर्वतम्‌ । 


८ विचि धूमकेतुमिवोस्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
पदयाम महाराज ५ 


ऽवजं गाण्डीवधन्वनः ॥ ४ ॥ 
द -पञ्वलित. पवत-सा दिखायी देता था । 
रकता नहीं था। आकारं उदित हण 

एवं 


भूसकेतु-सा ह 
मिचित्र,-दिवय होता था वह अनेक रंगर सुशोभित .. 


दनि गाप वानरचिहते युक्तं था | इस प्रकार 


ऽअ भ्वजको उस.समय देखा .॥ 
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भीष्मवधेयवे ] 


विद्युतं मेघमध्यस्थां आजमानामिवाम्धरे । 
ददद्युगोण्डिवं योधा स्कमपृष्ठं महामृधे ॥ ५ ॥ 

उत महान्‌ समरमे हमारे पक्षके योद्धा्नि सुवर्णमय 
पीठे युक्त गाण्डीव धनुषको आकाराके भीतर मेोंकी धरयापे 
चमकती हदं विजलीके गन देला ॥ ५॥ 


अदयुुम शशं चास्य शक्रस्येवाभिगजेतः। 
सुघोर तख्योः शब्दं निष्नतस्तव वाहिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 

अजुन आपकी सेनाका संहार करते हए इन्द्रके समान 
गजना कर रहे ये | इस समय हमलोर्गोनि उनक्रे स्तत 
का बड़ा भयंकर राब्द सुना ॥ ६ ॥ 


चण्डवातो यथा मेधः सविदयुत्स्तनयित्वुमान्‌ । 
दिशः सम्प्कावयन्‌ सौः शारवषं ; समन्ततः। ऽ ॥ 
समभ्यधावद्‌ गाङ्गेयं भैरवा धनंजयः। 

भयंकर अस्रवाङे अनने प्रचण्ड ओधि, बिजली तथा 
गर्जनासे युक्त मेधके समान सम्पूणं दिशाओंको अपनी बाण- 
वरघासे आप्त्मवित करते हुए गङ्गानन्दन भीष्मपर सव ओर- 
से धावा किया ॥ ७९ ॥ 


दिर प्राचीं प्रतीचीं च न जानीमोऽल्रमोहिताः॥ ८ ॥ ` 


 कादिग्भूताः ान्तपत्रा हताश्वा हतचेतसः । 


अन्योन्यमभिसदिटष्य योधास्ते भरतषभ ॥ ९ ॥ 
भीष्ममेव{भ्यटीयन्त सह स्वेस्तवात्मजः । 
तेषामातीयनमभूद भीष्मः शान्तनवो रणे ॥ १० ॥ 


उक्त समय हमलेग उनके अस््से इतने मोहित हो गये 


चैकि हमे पूवं ओर पथ्चिमका मी पता नही चकर्ता था । 


भरतश्रेष्ठ ! आपके सभी योद्धा घबराकर यह सोचने खगे किं 
हम किप दिशामे जाये । उनके सारे वाहन थफ गये थे । 
कितने घोडे मार डाङे गये थे | उन सवका हारक उरसाह 
ष हो गया था । वे सब-के-सवब एक दूसरेसे सटकर आपके 


चनौक साथ मीष्मजीकी ही शरणमे छिपने छो । उस युद्ध- 


उन्द केवर शान्तनुनन्दन भीष्म ही आत सेनिर्कोको 





रण देनवारे मतीत हए ॥ ८-१० ॥ 


संशत्पतरि त्पतन्ति विसता रथेभ्यो रथिनस्तथा 1 
नश्चाश्वपृष्टेभ्यो भूमौ चापि. पदातयः ॥.९१॥ 


पकसंततितमोऽध्यायः 


२२२१ 





अथ कम्बोजजेस्द्वेमहद्धिः शीघगामिभिः1 
गोपानां वडुसादसरबखेगापायनेशेतः ॥ १३ ॥ 
तदश्वात्‌ काभ्ब्ोजराज सुदक्षिण कम्बोजदेीय विशाख 
एवं शीघ्रगामी ोद्धौपर आरूढ हो युद्धके यथि चे । उनके 
साथ गोपायन नापवारे कई हजार गोपसेनिक ये ॥ १३॥ 
मद्रसौवीरगान्धारेस्त्रैगततैश्च विशाम्पते । । 
सर्व॑क्रालिङ्गसुख्यैश्च  कलिङ्गाधिपतिचंतः ॥ ९४ ॥ 
। 
। 
| 
| 


न 
1 म ति 9 9 न 


प्रजानाथ | समस्त कङिगदेशीय प्रमुख वीरोसे धिरे हणः 
कर्िगराज भी युद्धके चयि आगे ब्दे। उनके साथ द्रः 
सौवीर, गान्धार ओर जिगतदेशीय योद्धा मी मौजूद ये ॥ 
नानानरगणौचेश्च - 'दुःश।सन पुरःसरः 1 
जधद्रथश्च चपतिः सहितः स्वेणज्भिः ॥ १५ ॥ 


इनके सिवा राजा जयद्रथ सम्पूणं राजा्ओको साथ खे 
दुःशासनको आमे करके चत । उसके साथ भी अनेकं जन- 


पदक ठोर्गोकी पैदल सेना मौजूद थी ॥ १५ ॥ 


| 
हयारोदवरास्चेव तव ` पुरेण चोदिताः 
चतुरश सहस्राणि . सौबलं पयंवारयन्‌ ॥ ९१६॥ | 

इसके सिवा आपकर प्रकी आजञासे चोद हजार अच्छे | | 
घुडसवार सुत्रल्पुत्र शाकुनिको धेर्कर खड़े इए ॥ १६ ॥ 
ततस्ते ` सहिताः सवै विभक्तरथवाहनाः। ` 
अज्ञैनं समरे जष्युस्तावक्ा भरतषभ ॥ ९०. ~ 

मरतप्नेष् ! -फिर पृथक-प्रथक्‌ रय ओर वादन स्थि आप . | 
के पक्के ये सबं महारथी वीर समराङ्गणम अञुनपर अ्न- 
शसक प्रहार करनेकतणे ॥ १७ ॥ = . 
सहिताः पाण्डवाः सवं ` न छ्यु्नः १ गा 
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आवन्त्यः काशिराजेन भीमसेनेन सैन्धवः । 
अजातदा््मद्राणासूषमेण यद्राखिना ॥ २० ॥ 

॥॥ सहपुत्रः सहामात्यः राल्येन समसस्नत । 
4. ~ फर अवन्तीनरेश काशिराजके साथः सिन्धुराज जयद्रथ 
1 मीमचेनके साथ तथा पुत्र ओर मन्तिर्योसहित अजातशतु राजा 
युधिष्ठिर यशस्वी मद्रराज शस्यके साथ युद्ध करने रो २०३ 
विकर्णः सहदेवेन चिश्रसेनः शिखण्डिना ॥ २९ ॥ 

म्रत्स्या दुयांधनं जग्मुः शाङुनि च विदाम्पते । 
दपदद्चेक्रितानश्च सात्यक्श्चि महारथः ॥ २२॥ 

द्रोणेन समसज्ञन्त सपुत्रेण महात्मना । 
प्रजानाथ । विकणं सहदेवके साथ ओर चित्रसेन 
शिखण्डके साथ भिड़ गये । मस्स्यदेशीय योद्धा्ओनि दुयोधन 
ओंर शक्रनिका सामना किया । द्रुपद, चेकितान ओर 
महारथी सात्यकि- ये अश्वत्थामासदहित महामना द्रोणसे 

भिड़ गये ॥ २१-२२९ ॥ 

छृपश्च कतवमो च शरष्ुम्नमभिद्रुतौ ॥ २२३ ॥ 

एवं परवजिताश्वानि शआान्तनागरथानि च । 
सन्यानि समसजन्त प्रयुद्धानि समन्ततः ॥ २४॥ 
छृपाचायं ओर कृतवरमौ--इन दोनेनि धूष्ुम्नपर धावा 
क्या । इस प्करार अपने-अपने षोङोको आगे बदाक्रर तथा 
| हाथी एं स्योको घुमाकर समल्त सैनिक सब ओर युद्ध 

॥ के खो ॥ २३-२४॥. 


` निर विदयुतस्तीवा दिराश्च रजसाऽऽवृताः । 
१. प्रादुर्‌ महोल्काश्च सनिप्रौता विराप्पते ॥ २५॥ 
॥ भरजानाथ | बिना बादर्के ही दुःसदबिजघ्ौ चमकने 
| . ` चः सम्यणं दिप धूलसे भर गयीं ओर भयंकर वज्र 
॥  पातकी-सी आबाजके साय वद़ी-बढ़ी उत्करां गिरने लगीं ॥ 
` भदुमरुतो महावातः पासवषं पपात च । 
` `  नभस्यन्तदेथे खयः सन्येन रजसाऽऽवृतः ॥ २६ ॥ 
[९ ~. 
व 6 सर्वसत्वान मतीव | ~ 
| =, _ सव सत्वानामतीव्‌ समपद्यत । 
न श्च तद्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 
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श्रीमहाभारते 
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अलके समुदाये भी 
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प्रकारां चक्राकारासुद्यतान सुजातः । 
नक्षजविमलभानि राख्राणि भरतषभ ॥ २९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उत्तम भुजाओंद्रारा ऊपर उगाये हुए नक्षत्रौ 
मकरे रामे प 
के समान निर्म एवं चमकीठे अस्र आकाशम प्रकार फखा 
रहे ये | २९॥ 


आषंभाणि विचिज्ाणि रुक्मजादाच्रतानि च । 
सम्पेतुरदिश्चु सवख चमौणि भरतषभ ॥ २० ॥ 
भरतमभूषण | सोनेकी जाटीसे ढकी ओर ऋषमचर्मकी 
बनी हुईं विचित्र ढां सम्पूणं दिशाओंमे गिर रदी थीं ॥३०॥ 
सू्यवर्णेश्च निखिशोः पात्यमानानि सर्वशः । 
दिश्चु सवोखदश््यन्त शारीराणि शिरांसि च ॥ २१॥ 
सूयके समान चमकीठे खज्गोसे सव्र ओर काटकर गिराये 
जानेवाठे शरीर ओर मस्तक सम्यूणं दिशा्ओंमि इ्टिगोचर 
हो रहे थे ॥ ३१॥ 


भग्नचक्राक्षनीडश्च निपातितमहाध्वजाः 1 
हताश्वाः पृथिवीं जग्मुस्तज्र तत्न महारथाः ॥ २२॥ 
कितने ही महारथि्ोके रथोके पिये, धुरे ओर भीतर- 
षी वेके दरूट-फूटकर नष्ट हो गयी, बड़ी वड़ी ध्वजा 
खण्डित होकर गिर गर्यीः घोड़े मार दिये गये जौर वे महा- 
रथी स्वयं भी मारे जाकर धरतीपर जहतो गिर पड॥३२॥ 
परिपेतद॑याञ्चाञ् . केचिच्छलख्ररूतवणाः। 
रथान्‌ विपरिकर्षन्तो रथयोधिषु ॥ २३ ॥ 
उस युद्धखल्मे कितने ही घोड़े अखर-शस्रौके आधातसे 
पायल होकर अपने रथिरयोके मारे जानेके बाद भी रथ खीचते 
हृ मागते ओर गिर पडते ये ॥ ३३ ॥ 


शराहता भिन्नदेहा बद्धयोक्ता हयोत्तमाः । 
युगानि पर्यकषंन्त तत्र तकन सम॒ भारत ॥ ३४ ॥ 


„ _ भारत | कितने ही उत्तम षोोके रारीर बाणोसे 
होकर क्षतःविक्षत हो गये थे, ते मी रथके साथ स 


वषड येः - इसस्यि रथके जू. 
अंफो इधर- † 
६ ईइधरउधर खींचते 
क ससताश्च साश्वाः सरथयोधिनः । 
कन बलिना राजन्‌ वारणेन विमर्दिताः ॥ ३५॥ ` 
पनर्‌ {कितने ही रथारोही यु च 










दरमे एक ही महाब्रली 
| पजराजक्र द्वारा ड़ ओर सारथियोसहि 


॥ १ ^ 
४१ +, 
१. १११६ +न 


न ¬ ष म पीपर मि बक 





भ्ाचयाश्च दाक्षिणात्यांश्च भूमिपान्‌ भूमिपषभ ॥ २. ॥ 


भीष्मवधपर्वं † 






के भ्रमसं नत्र हाथीको भी मार गिरानेके स्यि पकड 
ठेते ये ॥ ३६ ॥ 
सतोमरमंहामत्रेनिंपतद्धिगतासुभिः 
बभूवायाधन छन्न नाराचाभिहतेगजेः ॥ २७ ॥ 
तोमरो सहित प्राणद्यूल्य होकर गिरे हए महावतो आर 
नारार्चोकी मारसे मरकर गिरनेवाङे हाथि्यसे वह॒ रणभूमि 
आच्छादित हो गयी थी ॥ ३७ ॥ 
संनिपते वल्धौघानां प्रेषितेर्बरवारणैः । 
निपेतुयुधि सम्भग्नाः सयोधाः सध्वजा गजाः ॥ ३८ ॥ 
सेन्यसमूहोकि उस भीषण संघघंमे आगे बदाये हुए बड- 
वड़े हाथिर्योसे टकरराकर युद्धम कितने ही छोटे-छोटे हाथी 
अङ्ग-भङ्ग हो जानेके कारण स्वारौ ओर ध्वजेंसदहित गिर 
जते थे ॥ ३८ ॥ 
नागराजोपमेदस्तेनौगराक्षिप्य संयुगे । 
व्यददयन्त महाराज सम्भग्ना रथक्रुवराः ॥ ३९ ॥ 
महाराज ! उस युद्धम कितने ही हाथि्योके द्वारा विशाख 
सपराजके समान सूड़से खींचकर फेके हुए रर्थोके ध्वज 
ओर कूबर चरचर होकर गिरते देखे जते थे ॥ ३९ ॥ 
विदीणेरथसंधाश्च केरोष्वाक्षिष्य दन्तिभिः । 
दुमशाख। इवाविभ्य निष्पिष्टा रथिनो रणे ॥ ४० ॥ 


द्विसप्ततितमोऽध्यायः; 





कितने ही दन्तार शाथी र्थसमूर्हको तोड़-फोडकर 
उनम बेठे हुए रथिर्योको उनके केश पकड़कर वीच ठेते 
ओर इष्षकी शखाकी भति उन्दं धुमाकर धरतीपर दे मारते 
थे । इस प्रकार उस युद्धम उन रथि्योकी धजियां उड़ 
जाती थी ॥ ४० ॥ 


रथेषु च रथान्‌ युद्धे संसक्तान वरवारणाः 
विकषन्तो दिद्ाः सवः सम्पेतुः सवेराब्दगाः ॥ ४१ ॥ 
कितने ही बड़े-बड़े गजराज स्थसमूरहोम सकर युद्धम उख्य 
हुए रथोको पकड़ ठेते ओर सव्र प्रकारके शब्दका अनुसरण 
करते हुए सम्पूणं दिशा्ओमि उन र्थोको खचि फिरते धे ॥ 
तेषां तथा कषंतां तु गजानां रूपमाबभौ 1 
सरःसु नलिनीजारं विषक्तमिव कषंताम्‌ ॥ ४२ ॥ 


इस प्रकार रथोसे रथिर्योको खीचनेवाङे उन हदाथिर्योका 
स्वरूप एेसा जान पडता थाः मानो वे तालाबमे वहां उगे 
हुए कमर्छोका समूह खींच रदे हां ॥ ४२ ॥ 
पव संछादितं तत्न बभूवायोधनं महत्‌ । 
सादिभिश्च पदतेश्च सध्वजञेश्च महारथैः ॥ ४२ ॥ 
इस तरह सवारो, पेदल. ओर ध्वजंसदहित महारथियोके 
रारीरोसे वह विशार युद्धस्थर पट गया था ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मीष्मपवंणि भीरमवधपवंणि संङुख्युद्धे एकस्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 


(स प्रकार प्रीमहामारत मीष्मपरके भन्तगत भीषमबधपवमे संकुरुगुदधविषयक इकटत्तर्याो अध्याय पूरा हज ॥ ७९ ॥ ` 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठडे १ इरोक मिराकर रू ४४१ इरोक हैँ ) 





दविसप्षतितमोऽध्यायः 
दोनों सेनार्ओका परस्पर घोर युद्ध 


संजय उवाचं 


दिखण्डी सह मर्स्येन विराटेन विशाम्पते । 
भीष्ममाद्य महेष्वासमाससाद खुदुजयम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है-महाराज ! मस्स्यनरेश विराटके 


साथ मिख्कर ` शिखण्डीने अस्यन्त॒दुजंय महाधनुंर 


मीष्मपर शीघरतापूवेक चदा की ॥ १॥ 

दोणं कृपं विकणं च महेष्वासं महाबलम्‌ । ` 

राक्ञश्वाल्यानरणे शरान्‌ बहनाच्छंद्‌ धनंजयः ॥ २ ॥ 
स समय अज॑नने उस रणमभूमिमे मदाधनधर एवं 


महाबी द्रोणः कपाचायंः विकरणे तथा अन्यान्य बहुत-से 


्चरवीर नेको अपने बाोदयारा पीड़ा पडचायी ॥ २ ॥ 
सैन्धवं च महेष्वासं सामात्यं सह बन्धुभिः । 





पुज च ते महेष्वास ॒दुयाधनममषणम्‌ । 

दुःसहं चेव समरे भीमसेनोऽभ्यवर्तत ॥ 8 ॥ 
वरपश्रे्ठ (इसी प्रकार मन्त्री ओर बन्धुओंसहित महाधनु्धंर 

सिंधुराज जयद्रथपरः पूं ओर दक्षिणके भूमिपाखौपर तथा - 

आपके अमषंशीर पुज महाधनुधंर दुयोधन एवं दुःसहपर 

मीमसेनने आक्रमण किया ॥ ३-४ ॥ | ध 


सहदेवस्तु शङ्कनिसुल्क्त च ` महारथम्‌। ` 

पितापुजौ महेष्वासावभ्यव्तत ` दुजयौ ॥ ५ ॥ 
सहदेवने शकुनि ओर महारथी उदकं -इन दोनों : स 

महाधनुधर पिताःपु्ोपर धावा किया ॥ ५॥ ` 
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युधिष्ठिले संग्राममे गजसेनापर आक्रमण किया ॥ ६ ॥ 
मद्रीपु्स्तु नकुलः हारसंक्रन्दनो युधि ॥ 
त्रिगतौनां वदेः साधं समस्त पाण्डवः ॥ ७ ॥ 
स्री्मार पाण्डुनन्दन नकुल युद्धम बड-बढे द्रवीरो- 
को रलनेवाले ये। उदनि निगर्तोकी सेनाके साथ 
युद्ध ठाना ॥ ७ ॥ 
अभ्यवतेन्त संक्तद्धाः समरे शाटवकेकयान्‌ । 
साल्यकिदचेकितानश्च सौभद्रश्च महारथः ॥ ८ ॥. 
सात्यक्रिः चेकितान ओर महारथी अभिमन्युने समरभूमि- 
म कुपित होकर रास्वो तथा केकयोपर धावा किया ॥ ८ ॥ 
धृष्टकेतुश्च समरे राक्षसश्च घटोत्कचः । 
(नाङ्लिश्च रातानीकः समरे रथपुङ्गवः । ) 
पुञ्ाणां ते रथानीकं प्रत्युद्याताः सुदुजयाः ॥ ९ ॥ 
धृष्टकेतु, राक्षस॒धरोत्कच ओर नकरुल्पुत्र शष्ठ रथी 
शतानीक--इन अव्यन्त दुर्जय वीररोने समराङ्गणमे आपकी रथ- 
सेनापर आक्रमण किया ॥ ९ ॥ 
सेनपतिरमेयात्मा धृष्द्यरनो महाबलः । 
द्रोणेन समरे राजन्‌ समियायोभ्रकर्मणा ॥ १० ॥ 
राजन्‌ । अनन्त आत्मबस्से सम्पन्न पाण्डव-सेनापति 
महाबली शृषटदुम्नने संप्रामभूमिमे मयंकर कमं करनेवाठे 
द्रोणाचायषे खेदा च्या ॥ १५॥ | 
एवमेते महेष्वासास्तावकाः पाण्डवैः सह । 
समेत्य समरे शराः सम्प्रहारं प्रचक्रिरे ॥ १९ ॥ 
ह इस्‌ प्रकार ये आपके महाधनुषर च्रवीर योद्धा पाण्डवो. 
क साय समरमूमिमे युद्ध कले रो ॥ १९॥ 
॥ मध्यदिनगते सूयं नभस्याकुटतां गते । 
| रवः पण्डवेयाश्च निजध्युरितरेतरम्‌ ॥ १२॥ 
| सुदेव दिनके मध्यमागमे आ गये । आकाश तपने 
छा | परु उस समय मी कौर तथां पाण्डव एकं दुसरेको 
माररदेये॥ १२॥ | 
| ध्वजिनो देमचिध््गा विचरन्तो रणाज्जरे। 
` ` रेजुवेया्रपरिबारणाः ॥ १३ ॥ 
खतना च समरे जिगीषूणां परस्परम्‌ । . .. 
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सम्पहारं दारुणम्‌ । 


धूर समरभूमिमे भीमसेनको 
तस्य शक्ति महावेगां भीमसेनो या 


[ भौष्मपवेमि 
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तत्राद्धतमपद्याम र र 
कारय रणे शराः संजयाः कुरुभिः सह ॥ १५॥ 
सूर्यं राञ्चुतापन । 


नैव खं न दिशो राजन्‌ न 
ग लेमतैः समन्ततः ॥ १६॥ 
विदिशो वापि पदयामः शसर्खु्तः तः 
९९ ७ = 4 
राजन्‌ | हमने वरहो अत्यन्त मयंकर आर अद्धत सभ्राम 
देखा; जिसे रणवीर खंजयँने कौरवोके साथ किया था | 
हत्ररओंको संताप देनेवाले नरेश ! वहो चारों ओर इतने बाण 
छोड गये थे किं उनसे आच्छादित हो जानेके कारण हम 
आकाश) सर्य, दिया तथा विदिदाओंको भी नर्द देख पतेय | 


दाक्तीनां विमलाग्राणां तोमराणां तथास्यताम्‌ । 

निलिशानां च पीतानां नीरोत्पनिभाः परभाः ॥ १७ ॥ 
चमकती हई धाखाटी रक्तिया, चर्ये. जाते हुए 

तोमसँ ओर पानीदार तल्वारोकी प्रभा नीक कमख्के समान 

सुशोभितहो रही थीं ॥ १७ ॥ | 

कवचानां विचिज्नाणां भूषणानां प्रभास्तथा । 

खं दिराः प्रदिशद्चव भासयामासुरोजसा ॥ १८ ॥ 


वे तथा विचित्र कवचं ओर . आभूषणेके प्रभासमूह ` 


. आफ्राशः दिशा एवं कोणोको अपने तेजसे प्रकारित कर 


रदे थे ॥ १८] 

वपुभिश्च नरेन्द्राणां चन्द्रसूयंसखम प्रभैः । 

विरज तद्‌ राजंस्तत्र तन्न॒ रणाङ्गणम्‌ ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ | चन्द्रमा ओर सूर्यके समान प्रकाशित होनेवाञे 

राजाओके शरीरोसे वह समराङ्गण यत्र-तत्र सर्व सोभा पा 

स्था था ॥ १९ ॥ 

रथसङ्गा नरव्याघ्राः समायान्तश्च संयुगे । 

विरेजुः समरे राजन्‌ भ्रहा इव नभस्तछे ॥ २० ॥ 

, . राजन्‌ | रथोके मह ओर नरगर्ठ नरेशगण युद्धम अति 

इए उस प्रकार शोमा पा रदे थे, जते आकाशमे ्रह-नश्चत्र 

सुशोभित हेते द ॥ २० ॥ 

भीष्मस्तु रथिनां ठो भीमसेनं मह।वलम्‌ | 


अवास्य सक्ृद्धः सवसेन्य्य प्रयतः ॥ २१ ॥ 


रथिय भे भीप्मने कुपित होकर सव्रषेना ते 
ओके देखते- 
देखते महावृरी भीमषेनकरो रोक दिया ॥ २९ ॥ ९ 


ततो भीष्पविनिमु्ता स कपमपुजञाःशिकारिताः] . - ` 

वालं ज ‡ ताः। ~ .. 
ध समरे भीमं तैलधौताः खतेजनाः ॥ २२ ॥ 
पते च ्यरपर रहकर तेज ये हुए, सुवर्णमयं 
यत्त ओ तवते पोये तीस बाण मीषपक  ाथो 
ने खो ॥ २२॥ ` 
0 ६ महाबरः 1. . . 
। भपसक्ाशां प्रेषय व भारत॥ २३ ॥. 
4 । पव महाब्रसमै भीमसेने करोधमे भरे हृए ` 


चेः ग ॥ र 


~ 
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-भीष्मवधपवे ] 


निसत्ततितमोऽध्यायः 


२९.२५ 


--------------------------~--------- === ------------- 


-विषधर स्पके समान मयंकर महावेगशाटिनी शक्ति भीष्म- 
पर छोड़ी ॥२३॥ 


तामापतन्ता स्ट सा ख्क्मदण्डा दसखदाम्‌ ! 
चिच्छेद समरे भीष्मः रार; सनतप्भिः ॥ 5 ॥# 
उसमे सोनेका डंडा खगा दुआ था । उसको सह लेना 
बहुत ही कठिन था | उसे सहसा आते देख भीष्मने छक 
दई गेठ्वाङे बाणेद्ारा युद्धभूमिम काट गिराया ॥२४ ॥ 
ततोऽपरेण भट्टेन पीतेन निशितेन च । 
कासुकं भीमसेनस्य दधा श्चच्छद्‌ भारत ॥ २५ ॥ 
भरतनन्दन ! तदनन्तर एक ताखे अर पानाशार भस्ख 
उन्होने भीमसेनके धनुप्रके दो दुकड़ं कर दय ॥ २५ ॥ 
( अपस्य त॒ धयु्छिन्लं भीमसेनो महाबलः । 
दारैवटुभिरानच्छंद्‌ भीष्मं शान्तनवं युधि ॥ ) 
महावटी भीमसेनने उस कटे हुए धडुषरको फेककर दूसरा 
धनुष ठे बहत-से वार्णोद्वारा युद्धस्ख्मे रान्तनुनन्दन भीष्म- 
को अत्यन्त पीडा दी ॥ 
सात्यकिस्तु ततस्तूण भीष्ममासाद्य संयुगे । 
अ(कणप्रहितेस्तीक्ष्णनिरितास्तम्मतेजनेः ॥ २६ ॥ 
दारेर्वहभिरनच्छैत्‌ पितरं ते जनेदवर 1 
जनेश्वर ! तत्पश्चात्‌ उस युद्धम सात्यकिंने रीर ही आपके 
ताज भीष्मके पास परह चकर धनुष्को कानोतक खींचकर चल्मये 
हुए वहूुत-से तीखे एवं तेज सायकोद्ारा उन्हं बहुत पीडा दो ॥ 
ततः संधाय वै तीक्ष्णं रारं परमद्‌!रुणम्‌ ॥ २७ ॥ 
वार्ष्णेयस्य रथाद्‌ भीष्मः पातयामास सारथिम्‌ 


तव भीष्मने अलयन्त भयंकर तीक्ष्ण बाणका संधान करके - 


सातयकिके रथस उनके सारथिक्रो मार गिराया ॥ २७३ ॥ 
तस्यारवाः घद्वता राजन्‌ निहते रथसारथौ ॥ २८ ॥ 

राजन्‌ ! रथ-सारथिके मारे जानेपर सात्यक्रिके घोडे वहा- 
सं भाग चङे ॥ २८ ॥ 


तेन॒ तेनैव धावन्ति मनोमारुतरहसः 


ततः सर्वस्य सैन्यस्य निस्वनस्तमुरोऽभवत्‌ ॥ २< ॥ 

मन ओर वायुके समान वेगवा वे धोड़े जिधर राह 
मिटी; उधर दही दौडने स्मो । इसते सारी सेनाम कोलाहल 
मच गया ॥ २९॥ 


हाहाकारश्च संजज्ञे पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
अभ्यद्रवत गृह्णीत हयान्‌ यच्छत धावतं ॥ २० ॥ 
इत्यासीत्‌ तुमुलः छब्दो युयुधानरथं अरत । 
महास्मा पाण्डववोके दल्मै हाहाकार होने ख्गा । अरे 
दोडो, पकड़ो, घोड्खोको रोको, मागो । सलत्यकिके स्थका. 
ओर इस तरहका शब्द्‌ गूजने ख्गा ॥ ३०३ ॥ 
एतस्मिन्नेव काठ तु भीष्मः रशान्तनवस्तद्‌। ॥ २९ ॥ 
न्यहनत्‌ पाण्डवीं सेनामासखुसीमिव चचा । 
इसी वीचमे शान्तनुनन्दन भीष्मने पाण्डव-सनाका उसी 
प्रकार विनाश्च आरम्भ कियाः जैसे देवराज इन्द्र॒ आसुरी 
सेनाका संहार करते द ॥ ३१३६ ॥ 
ते वध्यमाना भीष्मेण पञ्चालाः सोमः ख ॥ २२ ॥ 
स्थिरां यद्धे मति कत्व भीष्ममेवाभिददुलुः। 
भीष्मके द्वारा पीडित हुए पाञ्चाल ओर सोमक ॒युद्धका 
दढ निश्चय केकर मीष्मकी दी ओर दोडे ॥ ३२३ ॥ 
ध॒ष्दयुम्नसुखाश्चपि पाथाः शान्तनवं रणे ॥ २२ ॥ 
अभ्यधावक्जिगीषन्तस्तव पुरस्य वाहिनीम्‌ । 
ृषठययुम्न आदि समस्त पाण्डव योद्धा आपके युक 
सेनाको जीतनेकी इच्छासे युद्धम शान्तनुनन्दन भीष्मपर दही 


.चद आये ॥ ३३द ॥ 


तथैव कौरवा रजन भीष्यद्रोणपुयोगमाः ॥ २७ ॥ ` 
अभ्यधावन्त वेगेन ततो युद्धमवतेत ॥ २५ ॥ 

राजन्‌ ! इसी मकार भीष्म द्रोण आदि कोर योद्धा भी 
बडे वेगसे पाण्डभ्र-सेनापर टट पडे; फिर तो दोना दमि 
मयंकर युद्ध होने ख्गा ॥ ३४-३५. ॥ 


इति भ्रीमहमरते मीष्मपवणि मीष्मवधपवंणि पञ्चमदिवसयुडध द्विसक्तितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 
इख प्रकार श्रीमहामःरत भीष्पपके अन्तगंत मैष्वधपवमे पाचन दिनके युद्धसे सस्बन्घ्‌ 
रखनेबारा ब्रव अध्याय पूर हुम! ॥ ७२ ॥ 
८ दाक्षिणात्य भधिक पाठे १६. शोक मिराकर कुर ३६२ शोक हे ) 


+ (क ~क. > कि रोगं 


त्रिपतितमोऽष्यायं 


विराट भीष्म, अश्वत्थ पाजर्जुन, दुर्योधन-भीमसेन तथा अभिमन्यु ओर लक्ष्मणके म इन्दरु र युद ` 


संजय उवाच 
विराटोऽथ जिभिबोणेभीष्ममाच्छन्महारथम्‌ । 










चिव्याध तर्गांश्चास्य त्रिभिबोणेमेहारथः ॥ १९ ॥ दी बाणसे उन उनके  परोड़ोको 
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+ द्दाभिभीष्मिः शान्तनवः रार: । 
6 कृतहस्तो प्रहाबलः॥ २॥ 
ततर सहाधनुर्षर महाब तथा शीषतापूक हाथ चलाने- 
वाठ चान्तनुनन्दन मीष्मने सोनेके पंखवाले दस बाण मार 
क्र विराटको मी षायल कर दिया ॥२॥ 
द्रौणिगोण्डीवधन्वानं भीमधन्वा महारथः । 
अविष्यदिषुभिः षडमिदहस्तः स्तनान्तरे ॥ ३ ॥ 
भयंकर धनष धारण करनेवाले महारथी अश्वत्थामाने 
पने हायक्ी दद्ताका परिचय देते हए गाण्डी व्रधारी अजुन- 
की छाती छः बाणोसे प्रहार किया 1३ ॥ 
कामुकं तस्य चिच्छेद फारगुनः परवीरहा 1 
यरविध्यञ्च श्रां तीक्ष्णैः पिभिः शाच्चकरषनः ॥ ७ ॥ 
तवर शनुवीरोका नाश करनेवाे रात्रुसूदन अर्जुने 
अ्वत्यामाका धनुष काट दिया ओर उसे तीन तीखे बर्गो 
दारा अव्यन्त घायल कर दिया ॥ ४५ ॥ 
सोऽन्यतकासुंकमादाय वेगवान कोधमूरिडतः। 
असष्यमाणः पाथेन कासे कच्छेद्माहवे ॥ ५ ॥ 
अविध्यत्‌ फाल्गुनं राजन्‌ नवत्या निरितेः शरः । 


राजन्‌ ! युद्धम अङ नके द्वारा अपने धनुषका काय जाना 
अश्वत्थामाक्ो सहन नीं हुआ । उस वेगदाटी वीरने क्रोधसे 
भृच्छित होकर तरत दी दुसरा धनुष छे नब्बे पैने बाणेोदयारा 
अजनो ओर सत्तर शरेष्ठ सायर्कोदरारा श्रीडष्णको . घायड 
कर दिया 1 ५-६ ॥ । 
ततः कोधाभिताघ्राक्षः छृष्णेन सह फ़तगुनः । 
दी्ेसुष्णे च निवस्य चिन्तयित्वा पुन पुनः ॥ ७ ॥ 
` धलुः भपीडथ वामेन करेणामि्करांनः । ` 
गाण्डीवधन्वा श शितान्‌ स ॥ ८ ॥ 
^ ` जीवितान्तकरान्‌ न समादत्त दाद्ीमुखान्‌। 
४ ¢ ध तस्ू समरेऽविष्यव्‌ दरीणि 4 
 , तव शीङृष्णसदहित अञ्नने करोषसे टा अंस करके 
(^ बरवार गरम-गरम रवी सोसि खीचफर सोच-विचार करनेके 
` गवाय पाने कुपित हो इक्गी इदं गोवर कु 
= "8 भढ अनने न उन ॒बाद्वारा वरत ही 
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बाखदेवं च सत्या विव्याध परमेषुभिः ॥ ६ ॥ 


एण बवख्वता वरः ॥ ९ ॥ 


` विं कासुकमादत्त शार 











। श्रीम हाभारते | भीष्मपवद्ि 
२९२६ [र ---- ---------------------------- स 
ठ 


पिये जनेपर भी अश्वत्थामा व्यथित नह हुमा ॥ १९] 
तथैव च शारान्‌ द्रौणिः प्रविसुश्चन्नविहरः 1 
तस्थौ स समरे राजंखातुमिच्छन्‌ महाव्रतम्‌ ॥१९॥ 

राजन्‌ ! द्रोणकुमार तनिक मी विह हुए बिना ही पूर्ववत्‌ 
समरमूमिमे बार्णोकी वषर करता रहा ओर अपने महान्‌ 
ब्रतकी रश्चाकवी इच्छासे समराङ्गणमे उटा रहा ॥११॥ 


तस्य तत्‌ सुमहत्‌ कमं शसु; ऊरुसत्तमाः। 

यत्‌ छृष्णाभ्यां समेताभ्यामभ्यापतत संयुगे ॥ १२ ॥ 
अद्वत्थामा युद्धभूमिमे जो श्रीकृष्ण ओर अञ॑न दोनोका 

सामना करता रहा; उसके इस महान्‌ कर्मकी श्रेष्ठ फोरवोने 

वड़ी प्रशंसा की ॥ १२॥ 


( तथाजुनोऽपि संहृष्ट अद्वत्थामानमाहवे । 
शशंस सवभूतानां. श्टण्वतामपि भारत ॥ ) 
भारत ! अजुनने भी अव्यन्त हर्षम भरकर रणभूमिमे 
सम्पूणं मूतोके सुनते हए अश्वत्थामाकी भूरि-मृरि प्रशंसा की 
स हि नित्यमनीकेषु युध्यतेऽभयमास्थितः 1 
अख््र्रामं ससंहारं द्रोणात्‌ पराप्य खुदुरंभम्‌ ॥ १२ ॥ 
वह द्रोणाचायसे उपसंहारसदित सुदुर्लभम अख्र-समुदायकी 
दिवा पाकर निर्भय हो सदा ही पाण्डव-सेनिकेकिं साथ युद्ध 
करता था ॥ २३ ॥ 
ममेष आचायंसुतो द्रोणस्यापि भियः खतः 
ब्राह्मणश्च विशेषेण माननीयो ममेति च ॥ १४ ॥ 
समास्थाय मति वीरो बीभत्सुः शत्रुतापनः 
ङ्पां चक्रे रथश्रेष्ठो भारद्वाजसखुतं पति ॥ १५ ॥ 
यलुखको संताप देनेवारे रथि्ोम शरेष्ठ वीर अर्जन. 
ने यहं सोचकर कि अइवत्थामा मेरे आचार्यका यु ह, द्रोणका 
खाड्खा वेय ह तथा बराह्मण होनेके कारण भी विसेषरूपसे 
मे लिये माननीय ह आचायपुन॒पर ङा क।॥ १४-१५ ॥ 
णि त्यक्त्वा ततो युद्धे कौन्तेयः दवेतवाहनः। 
युयुधे तावक्रान्‌ निष्नस्त्वरमाणः पराक्रमी ॥ १६ ॥ 
डन्तीमार पराक्रमी अर्युनने 
छोडकर बड़ी उतावलीके साथ 


आपके दुसरे सेनिकोका संहार करते हए उनके साथ युद्ध 


आरम्भ किया ॥ १६ ॥ 
1 वरमिगभपके शिलाशितैः । 

स सुक्मयुद्धैः समापयत्‌ ॥ १७ ॥ 

अदाकर तेज किये हुए गप्र-पंखयुक्तः 


अथवा सुवणमय पंलवाे 
> ^< द्स वाण मारकर म हाधनुधं 


७ ॥ 
परञ्चकरण इदम्‌ । 
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भ भरः (= = (> 
आश्णप्रहितेस्तीक्णेवेगवद्धिरजिह्यगैः 1 
६: हि >$ £ प्रर क हि 
अविध्यत्‌ वूणंमव्यश्रः, कुरुराजं मश्ोरसि ॥ १९. ॥ 


इससे भीमसेन अत्यन्त कऋरधसे जर उठे । उन्दने एक 
विचित्र धनुप्र हाथमे छियाः जो अत्यन्त सुहृद्‌ ओर श्नओके 
ग्राण छेनेमे समर्थं था | उसके ऊपर उन्दौने दस तीये वाण 
रके; फिर धनुप्रको कानतक खींचकर वे वाण छोड़ दिये | 
उन सीधे जनेवाठे वेगवान्‌ एवं तीक्ष्ण वाणेद्रारा भीमने 
बिना किसी व्यग्रताके तरत ही कुरुराज दु्याधनकौ छातीमें 
गहरी चोट पर्हुचायी ॥ १८-१९ ॥ 


तस्य कञ्िनस्रस्थः शरैः संछादितो मणिः 
रराजोरसि खे खयां रहैरिव समाल्तः ॥ २०॥ 
दुयोधनकी छातीपर एक मणि ओभा पाती थीः जो 
सुवर्णमय सूत्रम पिरोयी हई थी । बह भीमसेनके वाणेसे 
आच्छादित होकर वैसे दी शोभा पाने रूगीः जेसे आकाशम 
ग्रहसे धिरे एः सूय सुशोभित दते ह । २० ॥ 
पुजस्तु तव तेजखी भीमसेनेन ताडितः 
नास्रष्यत यथा नागस्तरुखब्द्‌ं मदोत्कटः ॥ २९ ॥ 
भीमसेनके वाणेसे पीडित होकर आप्रका तेजस्वी पुत्र 
उनके हारा किये गये आधातकरो उसी प्रकार नदीं सह्‌ सकाः 
जैसे मतवाला दाथी ताटीकी आवाज नदीं सहन करता ह ॥ 
ततः रारैर्मह्ाराज रुक्मपुङ्खैः शिलादितेः । 
-भीमं विव्याध संक्रद्धख्ासयानो वरूथिनीम्‌ ॥ २२॥ 
महाराज ! तदनन्तर पस्थरपर रगड़्कर तेज क्रिये हुए 
स्वर्णपंखयुक्त वाणाय क्रोधे भरे हए दुयाधनने. भीमः 
सेनको वीध डाल ओर पाण्डव-सेनाको भयभीत करने ख्गा ॥ 
तैः युध्यमानौ समरे शरदामन्योस्यविक्षतौ। 
पुञ्ञ ते देवसंकाशौ व्यरोचेतां माध ॥ २३ ॥ 
उस समराङ्खणमै परस्पर युद्ध करके अत्यन्त क्षत 
विक्षत हए आपके दोनो महावरी पुत्र दुर्योधन ओर मीमसेन 
देवता्के समान शोभा पाने खो ॥ २३ ॥ 
चित्रसेनं नरव्याघ्रं सौभद्रः परवीरहा । 
अविध्यद्‌ दशाभिबोणेः पुरुमि्नं च सप्तभिः ॥ २४ ॥ 
दत्वीरोका नाश करनेवाठे खमभद्राकमार अभिमन्युने 


नरश्रेष्ठ चि्रसेनको. दस ओर पुखमित्रको सात बारगोसं = 


वीध डाला ॥ २४ ॥ 

` सत्यवतं च सत्था विद्ध्वा राक्रसमो युधि । 

जत्यक्चिव रण वीर अति नः समजीजनत्‌ ॥ २५ ॥ 
यदधमे इन्द्रके समान पराक्रमी बीर अभिमन्ुने सस्य- 

रत्नो सत्तर-बाणेसि घायल करके रणाङ्गणम्‌ इत्य-सा कसते 

दए हम सव छोगोको अखन्त पीडित कर दिया ॥ २५॥ 
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त पत्यविध्यद्‌ द्राभिशचि्रसेनः रिटीसुखंः 
सत्यव्रतश्च नवभिः पुरुमिञश्च ससभिः ॥ २६ ॥ ( 
| 


सात वार्णोसे मारकर अभिमन्युको घायरू कर दिया ॥ २६॥ 
स विद्धो विक्षरन्‌ रक्तं शुखं जरणं महत्‌ ॥ ` र 
चिच्छेद चिच्रसेनस्य चिं कामुंकमाजुनिः ॥ २७ ॥ 


२९.२९७ 


त चित्रसेनने . दस, सत्यव्तने नौ ओर पुरमित्रने 


उन दोनके द्वारा घायल होकर अप्रने यरीरसे रक्त । 


वहाते हए अभिमन्युने चित्रसेनके शन्ुनिवारकर महान्‌ एवं 
विचित्र धनुषको काट डाल ॥ २७ ॥ 


1 
भिचवा चास्य तचु्राणं शरेणोरस्यताडयत्‌ । ्‌ 
ततस्ते तावका वीरा राजपुत्रा महारथाः ॥ २८ ॥ ॑ 
समेत्य युधि संरब्धा विव्यश्ुनिरितेः शारः 1 | 
तांश्च सवौञ्दारैस्तीकष्णेजघान परमासवित्‌ ॥ २९ ॥ 

साथ ही चित्रसेनके कव चको विदीणं करके उसकी छातीमं | 
भी एक वाण मारा । तदनन्तर आपके वीर एवं महारथी 


राजकुमार युद्धम एकत्र हो कोधमे भरकर अभिमन्युको 
तीखे वार्णोसे वेधने ख्यो; परंतु उत्तम. अख्नोके राता 
अभिमन्यने. अपने पने बार्णोद्वारा . उन सत्रको धाय 


कर दया ॥ २८-२९॥ 


तस्य दष्टा तु ` तत्‌ कमे `परिवन्रुः ` खुतास्तव 1 
दहन्त समरे सेन्यं बने कश्च यथोदखणम्‌ 0२० ॥ 


वनम ख्गी हुं प्रचण्ड आग तृणसमूहुको 
अनायास ` ही जलाकर भस कर डरती. है उसी प्रकार 
अभिमन्यु उस समराङ्गणमे फौरवकेनाको दध कर रहा था । 
उसके इस महान्‌. कमको देखकर . आपके पुतरने उसे सव 


ओरसे घेर ख्या ॥ ३० ॥ 


अपेतरिरिरे काले समिद्धमिव - पावकम्‌ । | 
अत्यरोचत सौभद्रस्तव .सेन्यानि नादायन्‌ ॥३९६॥ 
महाराज | आपकी सेनाका संहार करता हुमा खमद्म- = ` 
कुमार अभिमन्यु ओीष्म-छरतमे भज्वङ्ित हुईं प्रचण्ड अग्निसे 
मी बदकर शोभा पा.रदय था ॥३१ 1. 
तत्‌ तस्य चरितं दष्ट पैौजस्तव ` विदाम्पते 1 
प्रजानाथ ! उसका यह पराक्रम देखकर करं आपका ् १ प 
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लश्मणकौ छः ओर उसके सारथिको तीन तीखे वाणेसे 
बीभ ख ॥ २३ ॥ 
तथेव लक्ष्मणो राजन्‌ सौभद्रं निशितः शरः 
अविध्यत महाराज तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ २४ ॥ 
राजन्‌ । इसी. प्रकार रक्ष्मणने भी सुभदराकरुमारको 
अपने तीखे बाणसे धाय कर दिया । महाराज { वह अतः 
सी बात हदं ॥ २४॥ 
तस्यश्वाश्चतुयो हत्वा सारथि च महाबलः 
अभ्यद्रवत सोभद्रो लक्ष्मणं निशितैः शरेः ॥ २५ ॥ 
देल महाव्री सुमदराकरुमासे रक््मणके चारों षोड 
ओर सारथिको मारकर तीखे वाणोद्वारा उसपर मौ 


आक्रमण किया ॥ २५ ॥ 


` हताच्वे त॒ रथे तिष्टेट्लक्ष्मणः परवीरहा । 
हाकि चिक्षेप संक्रद्धः सौभद्रस्य रथं भति ॥३६॥ . 


शतरवीरोका नाश करनेवाठे कक्ष्मणने; उस अश्वहीन 
रथपर खदेड़ ही क्रोधमे मरकर अमिमन्युके रथकी ओर 
एकं शक्ति चलायी ॥ ३६ ॥ 


तामापतन्तीं सहसा घोररूपां दरासदाम्‌ 1 


ष अभिमन्यु दारेस्तीक्णेश्चिच्छेद भुजगोपमाम्‌ ॥ २७ ॥ 


उस भयंकर एवं दुजय सर्पिंणीके समान शक्तिको सहसा 


अपनी ओर आते देख अभिमन्युने तीखे बाोद्वारा उसके 
उदेडकडे कर ठे ॥ २७ ॥ 
4 ततः खरथमारोप्य लक्ष्मणं गौतमस्तदा । 


रथेनाजौ सवसेन्यस्य `पदयतः ॥ ३८ | 


तव छमाचायं सव ॒सनिरकोके देखते-देखते र्षमणको 


श्रीमहाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 


॑ 
ते ` अपनेस्थपर विठाकर युदधभूमिमे वहसि अन्यत्र हटा ले गये ॥ 


ततः समके तस्मिन वतमाने महाभय । 

अभ्यद्रवाञ्जघासन्तः परर्परवधेषणः ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर उस महाभयक्रर स्रषम सव बद्धा विपक्षी- 

को मारनेकी इच्छा रखकर एक-दूसरेका वध करनेके लियः 

परस्पर टूट १३ ॥ ३९ ॥ 

तावकाश्च महेष्वासाः पाण्डवाश्च महारथाः । 

जुहन्वः समरे भाणान निजघ्नुरितरेतरम्‌ ॥ ४० ॥ 
आपके ओर पाण्डवपक्षके महांधनुधंर महारथी वीर 

समराङ्गणमे प्रार्णोकी आहूति देते हए एक दू सरेको मार 

रहे थे ॥ ४० | 

मुक्तकेशा विकवचा विरथादिकच्कासुकाः 

वाहुभिः समयुध्यन्त खंजयाः ऊुख्भः सह ॥ ८१ ॥ 
कवच ओर रथसे रहित हो धनुप्र कट जानेपर अपने 

बरार खोले हए कितने दी खंजय वीर कौरवक साथ केवल. 

सुजा द्रा मख्ख्युद्ध कर रदे थे ॥ ४१ ॥ 

ततो भीष्मो महाबाडः पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 

सेनां जघान संकरद्धो दिव्यैरस्त्रेमेदावङः ॥ ४२॥ 
तब महाबली महाबाहु भीष्म अत्यन्त कुपित हो अपने 

दिव्याख्नोद्रारा महामना पाण्डर्वोकी सेनाका संहार करने च्गे ॥ 

हतेरवेगजेस्त्र नरेरदवेश्च पातितैः । 

रथिभिः सादिभिदचैव समास्तीर्यत मेदिनी ॥ ४३ ॥ 
उस समय वं मारे ओर गिराये गये दाथीः घोड़े 

मनुष्य, रथी ओर सवारेद्वारा सारी प्रथ्वी आच्छादित हो 

गयी थी ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपव॑णि मीप्मवधप्णि दन्दयुदधं न्रिसषतितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 


इस्‌ प्रकार शरोमहामारत  भीष्मपवं 
[= . ` दढ अन्त मीव दन्न पह अमाय 
ए | ` (क्षाल्य भिड़ पाठका १ मेक भिकाकः इर ४४ इोक ह) 


पुरः हज ॥ ७३ ॥ 
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तस्य विक्षिपतश्चापं रारानन्याश्च मुखतः 1 
आददानस्य भूयश्च संदधानस्य चापरान्‌ ॥ २ ॥ 
क्चिप्तश्च परंस्तस्य रणे राजन्‌ विनिघ्नतः । 
दददरो रूपमत्यथ मेघस्येव परवषतः॥ ४ ॥ 

जव वे धनुष्को खीं चते, दूसरे-दूसरे वाण छोड़ते, फिर 
नये-नये वाण हाथमे ठेते, धनुषपर रखते; उन्हे रात्ुओपर 
चल्यते ओर उनका संहार करते थे उस समय वप करने- 
वाके मेधके समान उनका स्वल्प अत्यन्त अद्भुत दिखायी 
देता था॥ ३-४॥ 


दुर्योधनशततः। 
रथानामयतं तस्य प्रेषयामास भारत ॥ ५ ॥ 

भारत ! उस समय उन्दै युद्धम वदते देख राजा 
दु्यौधनने उनका सामना करनेके सिये दस हजार रथियोकी 
सेना भेजी ॥ «५ ॥ 


तास्त सवौन्‌ महेष्वासान सात्यकिः सत्यविक्रमः 
जघ्ाच परमेष्वासो दिष्येनास्बेण वीयंवान्‌ ॥ £ ॥ 

प्रस श्रेष्ठ धनुर्धर सत्यपराक्रमी शक्तिशाटी सात्यकिने 
उन समस्त धनरधर योद्धार्ओको अपने दिव्या्रके द्वारा 
मार डाय ॥ ६॥ 


ख करत्वा दारुणं कमं प्रग्रदीतश्चरससनः 1 
आससाद ततो वीरो भूरिश्रवसमाक्ष्वे ॥ ७ ॥ 

यह भयंकर कर्म करके फिर धनुर स्यि वीर सात्यकिने 
युद्धस्थले मूरिश्रवापर आक्रमण क्रिया ॥ ७ । 


स हि संहद्य सेनां ते युयुधानेन पातिताम्‌ । 
अभ्यधावत संक्द्धः ङरूणा कीतवधेनः ॥ < ॥ 

सा्यकिने आपकी सेनाको मार गिराया है यह देखकर 
सयख्की कीति बदानेवाल भूरिभवा अप्यन्त कुपित हो 
उनकी ओर दोडा ॥ ८ ॥ 


इन्द्रायुधसवणे तु विस्फाय खमदद्‌ धच, । 
खष्टवान्‌ वज्रसंकादाज्शरानाशीविषोपमान ॥ ^ ॥ 
सहस्रशो महाज द्चयन्‌ पाणिकाधवम्‌ । 
उसका विद्याछ धनुष इन्द्र-धनुषके समान बहुस्णा था । 
महाराज ! उसे खींचकर भूरिभ्रवाने अपने हस्त-खाघवका 
परिचय देते इए वज्रके समान दुःसह ओर विषैले सपकि 
तुल्य भयंकर रहस बाण छोड ॥ ९ ॥ 
शर्रास्तान्‌ सुस्यसंस्पश्छीन्‌ सात्यकेश्च पदा गाः॥ ९० ॥ 
समन्ततः 1 
विहाय सात्यकि रजन्‌ समरे युद्धदमदम्‌ ॥ १९ ॥ 
उन बार्णोका सश मव्युके त॒स्य था । राजन्‌ । उस समय 
सालयक्रिके साथ आये हए. सैनिक उन सायकोका वेग न 
सुह सके । नरेदवर | युद्धभूमिने वे रणइमद्‌ सात्य्िको वहीं 
छोदकर सब [ओर भाग निकरे ॥ १०.१९ ॥ 


सप्ततितमी 
चतुःसप्ततितमोऽभ्यायः 
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त दष्टा युयुधानस्य खता दंश महाबलाः 
महारथाः समास्याताश्चिज्नवमाोयुधष्वजाः ॥ १२ ॥ 
समासाद्य महेष्वासं भूरिश्रवसमाहवे । 
ऊचुः सवे सखुसरब्धा यूपकेठुं महारण ॥ १३२ ॥ 
सात्यकिके दस महाबल्वान्‌ पुत्र ये| उनके कवचः 
आयुध ओर ध्वज समी विचित्र ये । वे सव-के-सव महारथी 
के जाते ये । वे युदधस्थस्यै युपचिहित ध्वजवाठे महास्थी 
भूरिश्रवाको देखकर उसके पास आये ओर अत्यन्त क्रोधः 
पूर्वक उससे इस प्रकार वोर] १२-१३ ॥ 
भो भोः कौरवद्‌।याद सहास्साभिमंहावर । 
पहि युध्यस्व स्रामे समस्तैः परथगेव वा ॥ १९ ॥ 
(महाव्रटी कौरवपुत्र ! आओ, इस संभ्रामभूमिमे हम सव 
ोगेके साथ अथवा प्रथक प्रथक्‌ एक-एककेः साथ युद्ध करो॥ 
अस्मान्‌ बा त्वं पराजित्य यशः प्राप्नुहि संयुगे । 
वयं वा त्वां पराजित्य मीति धास्यामहे पितुः ॥ १५ ॥ 
ध्या तो तुम युद्धमे हम पराजित करके यश प्रात करो 
अथवा हम व्ह परास्त करके पिताकीं प्रसन्नता बटायंगेः ॥ 
एवसुक्तस्तदा शारैस्तायुवाच महाबलः 
वीर्यन्छाघी नरथरेष्ठस्तान्‌ दृष्टा समवस्थितान्‌ ॥ १६ ॥ 
तव उन श्यूरवीरेके एेसा कहनेपर अपने पराक्रमकी इखाघा 
कृरनेवाखा महाबली नरभेष्ठ मूरिभवा उर युद्धके स्थि उपस्थित 
देख उनसे इस प्रकार बोख-॥ १६ ॥ 
साध्विदं कथ्यते वीरा यदेवं मतिरद्य वः 
युध्यध्यं सहिता यत्ता निहनिष्यामि बो रणे ॥ १७ ॥ 
८वीरे | यदि तुम्हारा ेखा -विचार दै तो वमरोगोने 
यह बड़ी अच्छी बात कदी है । तम सब रोग एक साथ 
सावधान होकर यलनपूर्वक युद्ध करो । मे इस रणभूमिमे 
तुम सव्र खो्गोको मार गिराऊगाः ॥ १७ ॥ 
एवमुक्ता महेष्वासास्ते वीराः क्िषकारिणः 
महता शारवर्बण अभ्यधावन्नरिदमस्‌ ॥ १८1 
भूरिभ्वाके एेसा कहनेपर शीघ्रता करनेवाङे. उन महा- 
धनुर्धर वीनि. बड़ी मारी बाण-वषौ करते हुए शबुदमन 
भूरिभ्रवापर आक्रमण किया ॥ ९८1 
सोऽपराह्ञे महाराज सभामस्तसुखेऽभवत्‌ । 
एकस्य च बहूनां च समेतानां रणाजिरे ॥ १९ ॥ 
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महाराज ! अपराह्नकाख्मे उस समराज्गणमं एकन य तहु | 





[व 


बरसाते है उसी प्रकार उन सवने मिलकर रयिम 8 
एकमान्न भूरिशरवाप्र बाणोकी वधौ आरम्भ क ॥ २० ॥ 


॥ तैस्त यक्ान्दारान्‌ घोरान्‌ यमदण्डारानिप्रभान्‌ । 
असम्पाप्तानसम्धान्तथिच्छेदादयु . महारथः ॥ २१ ॥ 
अ उनके छोडे हए यमदण्ड ओर वञ्जके समान प्रकारित 


| + हेनेवाठे मयंकर बाणंको अपने पास परहुचनेसे पहले ही महारथी 
# मूरिभवाने बिना किसी घवराहटके शीघधरतापूवक काट गिरा या॥ 


£ तब्राद्रतमपद्याम सोमदत्त ६ पराक्रमम्‌ ॥ 
यदेको बडभियुद्धे समखस्दभीतवत्‌ ॥ २२ ॥ 
| वरहो हम सबने सोमदत्तपुत्र भूरिभवाका अद्धेत पराक्रम 
देखा । बह अकेखा होनेपर भी बहुत-ते वीरोके साथ निर्भीकः- 
सा युद्ध करता रहा ॥ २२॥ 
बिखज्य शरवर्टि तां दहा राजन्‌ महारथाः । 
परिवायं महाबा निहन्वुसुपचक्रमुः ॥ २३ ॥ 
^ राजन्‌ । उन दस महारथियोने वह धाणोकी वषा करके 
| महाबाहु भूरिभवाको चारो ओरसे धेरकर उसे मार डाट्नेकी 
तैयारी की ॥ २३॥ 
। ˆ सौमदच्तिस्ततः छृ्स्तेषां चापानि भारत । 
| चिच्छेद समरे राजन्‌ युध्यमानो महारथैः ॥ २४॥ 
/ भरतवंशी नरेश उस समय क्रोधमे भरे हुए भूरिभ्रवाने 
उन महारथि्योके साथ युद्ध करते हुए ही समरभूमिमे उनके 
धनुष काट डले ॥ २४ ॥ 
, अथेषां छिन्नधनुषां शारः संनतपर्वभिः । ` 
` चिच्छेद समरे राजञ्दारासि भरतषभ ॥ २५॥ 


रत्र ! इनके धलुपर कट जानेपर छ्की हुई गः 


चाले वार्णोसे भूरिभरवाने उनके मलक मी समरमभूमिमे 
` काट गिराये॥ २५॥ - 













` राजन्‌ वज्ञभग्ना इव द्ुमाः। 
तानुदा निहतान बीरो रणे पुतान्‌ मदावलान्‌॥ २६ ॥ 
चाष्णेयो विनदन्‌ राजन्‌ भूरिश्रवखमभ्ययात्‌ । 
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श्रीमहाभारते 


ह: | वे दसो वीर वन्रके मारे हुए वृषो मति ` अने 
- उस समय अजने बह उतावलीके साथ बाण करके 
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| भीष्मपवै 
महारथी उछछल्ते-कूदते हुए एक-दूसरेका सामना न (3 युता समना सोर ॥ खगे 
भ्गृहीतमहाखङ्गो तौ चमैवरधारिणौ 
शद्भि नरघ्याघ्ौ युद्धाय समवस्थितौ ॥ २९ ॥ 
वे दोनो पुरुषसिंह हाथमे बड़ी-बड़ी त्वार आर सुन्दर 
टा स्थि युदधके ल्थि उद्यत हकर बड़ी शोमा पा रदेये।२९। 


( खङ्गपरहारेः सुभरां जघ्नुश्च परस्परम्‌ । 
पीडितौ खङ्खघाताभ्यां खवद्रक्तौ क्षित सरम्‌ ॥ 


गद्यभाते महावीय दुभौ समरदुजय 
अखराक्चितसर्वङ्ञो पुष्पिताविव काको ॥ ) 


वे तल्वारकी मारसे एक दूसरेको अस्यन्त घायल करने 
स्मो । खङ्के आधातसे पीडित हो दोनों ही प्रथ्वीपर रक्त बहाने 
लगे । उनके सारे अङ्ग रक्तरंजित हो रदे थे। अतः वे रण-दुजेय 
| महापराक्रमी वीर खि हुए दो पलाशरक्षाक। माति अत्यन्त 
सुशोभित होने खगे ॥ 
ततः सात्यक्रिमभ्येत्य निल्िरावरधारिणम्‌ । 
भीमसेनस्त्वरन्‌ राजन्‌ र्थमारोपयत्‌ तदा ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर उत्तम खज्ग धारण करनेवाठे सात्यकि- 
के पास पर्हचकर भीमसेनने उस समय तुरंत उन्ह अपने 
रथपर बिठा च्या ॥ ३० ॥ 
तवापि तनयो राजन्‌ भूरिश्रवसमाहवे । 
आरोपयद्‌ रथं तृणे पश्यतां सर्वधन्विनाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
महाराज ! इसी प्रकार आपके पुर दुर्योधनने भी युद्ध- 
स्थख्मै समस्त धनुधरोके देखते-देखते भूरिश्रवाकों तुरंत अपने 
रथपर चदा ण्या ॥ ३१ ॥ 
तस्िस्तथा वतेमनि रणो भीष्म महारथम्‌ । 
अयोधयन्त सर्धाः पाण्डवा भरतषभ ॥ ३२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उस समय क्रोधे भरे हुएपाण्डव उस युद्धम 
महारथो भीष्मके साथ युद्ध करने लगे ॥.३२॥ 


लोहितायति चादित्ये त्वरमाणो धनंजयः । 
पञ्चविराति साहस्नान्‌ निजघान महारथान्‌ ॥ ३३ ॥ 
जव सुस असाचर्के पास पूहंचफर खल होने कम, 


पचीस हजार महारथि्योको मार डाख॥ ३३ ॥ 

तें दि दुयाधनादिष्टस्तद्‌ा पाथनिवरहेणे । . 
सम्बाप्यव गता नां शाभा इव पावकम्‌ ॥ ३४॥ 
ह $ ्ोधनकी आश्ञसे अर्जुनका संहारकरनेके 
त ध | परंतु वे उस समय आगम गिरे हए 
ह ॥ भाति उनके पास अति हौ नष्ट हो गये ॥ ३४॥ 


चान वेदविदः । - 
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ह ध । 
भीष्मवधपवं ] पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः २९३१ | 








तदनन्तर धनुविन्रामे प्रवीण मत्स्य ओर केकयदेदाके वीर 
अभिमन्यु आदि पूत्रसे युक्त महारथी अर्जुनको घेरकर 


के, क क 


कौरवोसे युद्धके ल्य खड हो गये ॥ ३५ ॥ 


एतस्मिन्नेव काठे तु सूर्यऽस्तमुपगच्छति । 
सवषां चेव सन्यानां प्रमोहः समजायत ॥ ३६॥ 
इसा समय सूय अस्ताचख्को चङे गये । तव आपके समस्त 
सेनिकेपर मोह छा गया ॥ ३६ ॥ 
अवहारं ततश्चक्रे पित देववतस्तव । 
खंध्याकाङे महाराज सेन्यानां श्रान्तवाहनः ॥ ३७ ॥ 
महाराज ! तव आपके ता देवव्रतने संध्याके समय अपनी 





सेनाको पीछे हग लया । उनके वाहन बहुत थक गयेथे ॥ ३७ ॥ 

पाण्डवानां करूणां च परस्परसमागमे । 

ते सेने भ्ररासविग्ने ययतुः स्वं निवेदानम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पाण्डवे ओर कोरर्वोके पारस्परिकं संघषमे दोनो ही 

सेनाए अव्यन्त उद्धिन हो उयी थीं । अतः वे अपनी- 

अपनी छावनीको चटी गयीं ॥ ३८ ॥ 


ततः खरिबिर गत्वा स्यविदास्तज् भारत । 
पाण्डवाः खजयंः साध कुरवश्च यथाविधि ॥ ३९ ॥ 


भारत | तदनन्तर खंजयोसदहितपाण्डव ओर कौरव अपने 


दिबिस्मे जाकर वहां विधिपूवंक विश्रामकरने स ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सीष्मप्वंणि भीष्मवधपवेणि पञ्चमदिवसावहारे चतुःसक्चतितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 
इस प्रकार क्रोमहामारत मीष्मपवेके अन्दगेत मीप्पयघपवेमे पौ चवे दिवसे, युद्धकौ समािविषयक च्वौहत्तरवां अध्याय पुरा हुआ ॥७५। 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २३ इलोक भिरूाकर कुरू ७ ९२. इरोक हँ ) 





पञ्चसप्ततितमोऽष्यायः 


4 | 


छे युद्रका आरम्भ, पाण्डव तथा कोरवसेनाका करमशः मकरण्युह एवं कोशचब्युह 


बन्‌ार्‌ युद्रम अत्त हना 


संजय उवाच 

तू विश्रम्य ततो राजग सहिताः कुरुपाण्डवाः । 
व्यतीतायां तु शवेयां पुनयंद्वाय नियंयुः ॥ २ ॥ 

संजय कहते है - राजन्‌ रातको विश्चाम करनेके 
अनन्तर जव वह रात वीत गयी; तब कौरव ओर पाण्डव 
पूनः युद्धके स्यि साथ-साथ निकटे ॥ ५ ॥ 
तत्र शब्दो महानासीत्‌ तव तेषां च भारत । 
युज्यतां रथसुख्यानां करप्यतां चव दन्तिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
संनह्यतां पदातीनां हयाना चवं भारत । 
शङ्खदन्दुभिनादश्च तुमुटः सवेतोऽभवत्‌ ॥ ३ ॥ 

भारत ! उस समय वों आपके ओर पाण्डव पर्षकं 
सैनिकेमिं बड़ा कोलाहर मचा । कुछ रोग शरेष्ठ रथोको 
जोत रदे थे, कुछ -रोग हाथिर्योको सुसञजित करते 
भ. कहीं पैदल सेनिक ओर घोडे कवच बोधकर 
साज-बाज धारणः कर तयार किये जा रदे थे । शङ्खो 
ओर इन्दुभियेंकी ध्वनि बड़े जोर-जोरसे हो रही थी । इन 


सबका सम्मिलित शब्द सब ओर गूज उठा था॥ २-३ ॥ 


ततो युधिष्ठिसे राजा श््यम्नमभाषत। ` 

वयुं व्यूह महावाहो मकरं ॒शात्ुनारानम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने धृष्टद्युम्नस कदा-“महाबाहो ! 

तम शात्ननाशक मकरब्यूहफी रचना करोः ॥ ४ ॥ 

 पवसुक्स्तु पथेन शृष्द्नो महारथः । 

६ ॥ व्यादिदेश महाराज र्थनो रथिनां वरः ॥ ५ ॥ 






महाराज ! कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरे एेसा कहनेपर रथिय 
भेषठ महारथी धृष्दुम्नने अपने समस्त रथिर्योको मकरव्यूह 
वनानेके स्यि आज्ञा दे दी ॥ ५ ॥ 
रिरोऽभूद्‌ द्रुपदस्तस्य पाण्डवश्च धनंजयः । 
चश्चुषी सहदेवश्च नकुर्श्च महारथः ॥ & ॥ 

उसके मस्तकके स्थानपर राजा द्रुपद तथा पाण्डुपुत्र 
अजन खड़े इए । महारथी नकर ओर सहदेव नेत्रोके साने 
थित हुए 1 .& ॥ 


वण्डमासीन्महदाराज भीमसेनो महाबलः । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च राक्षसश्च - घटोत्कचः ॥ ७ ॥ 
सात्यकिधमंराजश्च व्यूदभीवां समास्थिताः 1 

महाराज ! महाबली भीमसेन उसके सुखकरी जगह खड़े ` 
हए । स॒मद्राकुमार अभिमन्युः द्रोपदीके पाच युर; राक्षस 
धटोकचः सात्यकि ओर घमंराज युधिष्ठिर-ये उसमकरव्यूहके 
्रीवामागमे शित इए ॥ ७२॥ | 


पृष्ठमासीत्महाराज विराये वाहिनीपतिः 
शषटधुस्नेन सितो महत्या सेनयाच्रतः । | = 
व तजन स 
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त = --------- वो यभो सय पमे न 1 मि गप खड थे । 
|| केकयराजकरुमारउनके वामपार्न स 
ञौर पराक्रमी चेकितान यूहुके दाहिने 


मागमे सित होकर उसकी रक्षा करते थे ॥ ५९० ॥ 
पादयोस्तु महाराज स्थितः श्रीमान्‌ महारथः । | 
कुन्तिभोजः शतानीको महत्या सेनयाचतः ॥ १९॥। 
महाराज ] उसके दोनें पेरोकी जगह महारथ श्रीमान्‌ 
कुन्तिभोज ओर चिशारसेनासदित शतानीक खड़े थ ॥१२॥ 
हिखण्डी तु मरेष्वासः सोमकः संदृतो बली 
इरावांश्च ततः पुच्छे मकरस्य दयवस्थितौ ॥ १२ ॥ 
सोमक्षसि धिर हुआ महाधलु्र शिखण्डी आर वश्वान्‌ 
इरावान्‌- ये दोनौ उस मक्यूहके पुच्छ मागमे खड़े थे ॥ 
पवमेतं महाव्यहं व्यूह्य भारत पाण्डवाः । 
त दरिताः ॥ १२॥ 
महाराज ! भरतनन्दन । इस प्रकार उस महान्‌ मकरः 
व्यूहकी स्वना करके पाण्डव फवच बोधकर सूर्योदयके समय 
पुनः युद्धके ष्थि तैयार हो गये ॥ १३ ॥ 
कौरवानभ्ययुस्तूणं दस्त्यश्वरथपनत्तिभिः 1 
समुच्तिध्वजेदछेः रास्जेश्च विमदः रितेः ॥ १४॥ 
ऊँची-ऊँची ध्वजा्ओं, छतों तथा चमकीठे अं र तीखे 
अज्ञ शखेसि युक्त हाथी, धोडेः रथ ओर पदर सेनिकोँकी 
चतरक्िणी सेनाके साथ पाण्डवोनि कोरवोंपर शीघतापू्वक 
आक्रमण किया ॥ १४ ॥ 


„ - व्यं ष्टा ठ तत्‌ सैन्यं पिता देवबतस्तव । 


क्रौञ्चेन महता राजन्‌ परत्यव्यूहत वाहिनीम्‌ ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ | तत्र आपके ताऊ देवव्रते पाण्ड्वा वह 


। गूह देलकर उसके सुकाबिलेम अपनी सेनाको महान्‌ कौश 
` हके रूपमे संगठित किया ॥ १५1 


सवेधलुष्मताम्‌ ॥ १७ ॥ 
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ुर्योधन--ये दोन बहुत-से 
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राजाओंकि साथ करोञचव्यूहके 


भने 


= द ‡ 
रा्ज्योतिषस्तु सहितो मद्रसोवीर केकयैः 
उरस्यभून्तरभरष्ठ॒ महत्या सेनया चतः ॥ १९ ॥ 
-खषठ ! सद्र सौवीर ओर केकय योद्धाओंके साथ 
विर सेनासे धिरे हुए प्राग्ज्योतिषपुरके राजा भगदत्त उस 
हके वक्षःखर्मं खित हुए ।। १९ ॥ 
खसेनया च सहितः शमौ . प्रस्थलाधिपः । 
वामपक्षं समाधित्य दंदितः समवष्स्यतः ॥ २० ॥ 
 प्रथसधिपति ( बिगर्तरज ) खुदामौ कवच धारण करके 
अपनी सेनाके साथ व्यूहके वाम-पक्षका आश्रय ठेकर ख थे ॥| 
चू. भ 1९ 
तषारा यवनाद्चेव राकाश्च सह ॒चूपेः । 
दक्षिणं पक्षमाधित्य स्थिता व्यूहस्य भारत ॥ २१ ॥ 
भारत ! तषार, यवन, शक ओर चुपदेशके सेनिक 
व्यहके दाहिने पक्का आश्रय टेकर खित हए ॥ २१ ॥ 
शतायुश्च इातायुश्च सौमदत्तिश्च मारिष । 
्यूहस्य जघने तस्थू रक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ २२ ॥ 
माखि ! श्रुतायुः शतायु तथा सोमदत्तकुमार भूरिभ्रवा- 
ये परस्पर एक दूसरेकी रश्चा करते दए व्यूहके जवनप्रदे्मं 
सित हुए ॥ २२ ॥ 
ततो युद्धाय संजग्मुः पाण्डवाः कौरेः सह । 
सूर्योदये महाराज ततो युद्धमभून्महत्‌ ॥ २२ ॥ 
महाराज ! ततयश्चात्‌ सुयोदय-कारमे पाण्डवे फोरवोकिः 
साथ युद्धके स्यि उनकी सेनापर आक्रमण किया; फिर तो 
वड़ा भयंकर युद्ध. प्रारम्भ हआ ॥ २२ ॥ 
प्रतीयू रथिनो नागा नागाश्च रथिनो यथुः। 
हयारोहान्‌ रथारोहा रथिनश्चापि सादिनः ॥ २७ ॥ 
रथियोकी ओर दाथी ओर हाथियोकी ओर रथी वेदे । 
 छङ्सवारोपररथारोही तथा रथारोदियोपर धुङसवार चद आये ॥ 
1 हयान्‌ राजन्‌ रथिनश्च महारणे । 
दस्त्यारहान्‌ हयाोहारथिनः सादिनस्तथा! ॥ २५॥ 


राजन्‌ , उस महायुद्धमे घुडसवार योद्धा 
घुडसवारो तथा 
रथियोपर भी चद्‌ दौड़ । इसी प्रकार अश्वारोही हाथीसवायं 


तथा रथि्योपर भी टूट पडे ॥ २५॥ 

रथिनः पत्तिभिः सार्थ सादिनश्चापि पत्तिभिः । 
अन्योऽन्यं समरे राजन्‌ परत्यधावन्नम्षिताः ॥ २६ ॥ 
रथी ओर धुद़सवार दोनों हीपैदल सेनार्ओपर आक्रमण 


ध छो | राजन्‌ | इस प्रकार अमर्षे भरे हुए ये समसत 
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दोनेवाली ) ह ॥ १॥ 


भीष्मवधपवं ] 


भीमसेनाुंनयभेरोता = चान्येमेहारथेः 
अयम पाण्डवी सेना नक्ष्ेरिव शार्वरी ॥ २७ ॥ 
भीमसेन, अजुन, नङ्ुल, सहदेव तथा अन्य महारथियेसि 
सुरक्षित हुई पाण्डव-सेना नक्षते रा्िकी मेति सुदोभित 
हो रही थी ॥ २७॥ 
तथा भीष्मकृष्द्रोणडाल्यदुयोधनादिभिः 
तवापि च वभौ सेना अरैदयौरिव संन्रता ॥ २८ ॥ 
इसा प्रकार भीष्मः पाचायंः द्रोणाचार्यः शल्य ओर दुर्योधन 
आदिसे धिरी हुई आपकी सेना ग्रसे आकाशकी मति 
शोभापारहीथी॥२८॥ 
भीमसेनस्तु कौन्तेयो द्रोणं द्रा पराक्रमी । 
अभ्ययाज्ञवनरद्वभारद्धाजस्य वाहिनीम्‌ ॥ २९ ॥ 
पराक्रमी कुन्तीकरुमार भीमसेनने द्रोणाचा्थको देखकर 
नेगदाटी अश्वोद्रारा द्रोणकी सेनापर धावा किया | २९ ॥ 
द्राणस्तु समरे कद्धा भीमं नवभिरायसेः 
व्याध समरदलाघी ममोण्युदिदय वीर्यवान्‌ ॥ ३०॥ 
युद्धकी स्पृहा रखनेवले पराक्रमी द्रोगाचा्॑ने रणमूभिमे 
कुपितहो भीमके मर्मश्यार्नोको ोहेकेनो बार्णोसेधायरकरदिया। 
खढाहतस्ततो भीमो भारद्वाजस्य संयुगे । 
सायथ प्रषयमाक्ष यमस्य सदनं पति ॥ २९१॥ 
तव युद्धमे द्रोणाचायके द्वारा अत्यन्त आहत होकर 
भीमसेनने उनके सारथिक्रो यमरोक मेज दिया ॥ ३१ ॥ 
स सगरृह्य खयं वाहान्‌ भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
उ्यधमत्‌ पाण्डनीं सेनां तूलराशिमिवानलः ॥ २२ ॥ 
तव प्रतापी द्वोणाचाय स्वयं ही धोडोको बागडोर संमार्ते 


पर सप्ततितमोऽध्यायः 





२९२३ 


| ठ 
हए पाण्डव-तेनाका उसी प्रकार संहार करने खगे, जसे आग 
रूईके टठेरको भस्म कर डाख्ती दै ॥ ३२ ॥ 


ते वध्यमाना द्रोणेन भीष्मेण च नरोत्तमाः । 
सृञ्जयाः केकये; साधं पटायनपराऽभवन्‌ ॥ २२ ॥ 


वे नरश्रेष्ठ संजय ओर केकय द्रोणाचार्यं तथा भीष्मक 
मार खाकर रणभूमिसे भागने रगे ॥ ३३ ॥ 


तथेव तावकं सन्य भीमाञ्ंनपरिश्चतम्‌ । 
मद्यते तत्र तत्रैव समदेव वराङ्गना ॥ ३४ ॥ 
इसी प्रकार भीम ओर अर्जनके वासे क्षत-विश्चत हुई 
आपकीसेना मतवाखी स्नीकी भति जरह तर्हो मूचित होने ख्गी॥ 
अभिद्येतां ततो यष्ट तस्मिन्‌ वीरवरश्चये । 
आसीद्‌ उ्यतिकरा घोरस्तव तषां च भारत ॥ ३५ ॥ 
भारत ! बड़े-बड़े वीरोका संहार करनेवारे उस युद्धम 
दोनो सेनाओंके व्यूह द्ूट गये ओर आके तथा पाण्डवोके 
सेनिर्कोका भयंकर सम्मिश्रण हो गया 1 ३५ 1 


तद्द्भतमपदयाम ताव्ानां परैः सह 1 
एकायनगताः स्व॑ यदवुध्यन्त भारत ॥ ३६॥ 


भरतनन्दन | हमने आपके पुत्रौका रातुअके साथ 
अदूयुत पराक्रम देखा था । वे सब-केसवब एक पंक्ति खड 
होकर युद्ध कर रहे ये ॥ ३६ ॥ 
पतिसंवायं चाख्राणि तेऽन्योन्यस्य विहास्पते । 
युयुधुः पाण्डव।द्चेव कौरवाश्च महाबलाः ॥ ३७ ॥ 
प्रजानाथ | महाबली,कोरव तथापाण्डव एक दूसरेके अख- 
दरा्रोका निवारण करते हुए जज् रदे थे 1 ३७ ॥ 


दति श्रीमहाभारते भीऽमपवेणि मीष्मवधपवंणि षष्ठदिविष्षयु धारमे पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 
इस प्रकार क्षीमहा मारत मीष्मपवके अन्तत मीभ्मवधपर््े छठे दिनके युदधका आरम्मदिषयक पचहनत्तर्या अध्याय पुरा हुआ ॥ ७५ ॥ 


---- च्ध्0स्-- - 


-  षटूसक्षतितमोऽध्यायः 
धृतरा्रकी चिन्ता 


धृतराष्ट्र उवाच 
पवं बहुगुणं ` सेन्यमेवं बहुविधं पुरा ! 


` "व्यूढमेवं यथाराख्ममोधं चेव संजय ॥ १ ॥ 


श्चतष्ट ब!टे--संजय ! ` इस प्रकार हमारी सेना 
अनेक गुणोसे सम्पन्न है । अनेक अङ्गसि युक्तं ओर अनेक 
प्रकारसे संगि ह तथा शाख्रीय विधिसे उसकी व्यूहस्चना 
की ययी है । अतः वह अमोघ ( विजय पानेमे विफर न 


म्र० स०-ख० २-११५-- | ८. ध 1 | 


हष्ठमस्साकमत्यन्तमभिश्षाम च नः सदा 


` श्रह्ममव्यसनोपेतं पुरस्ताद्‌ ड्विक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 





हमारी यह सेना हमलोगोपर सदा प्रसन्न ओर अनुरक 


 रहनेवाली हे । हमारे परति सवदा विनीतभाव रवती आयी _ ` 
हे । यह किसी मी व्यषनमे नहीं कसी हे । पूरवकाख्मे इसका. 


पराक्रम देखा जा चुका ३ ॥ २ ॥ 












[ भीष्मपवेणि 


[= ~< ठेते छेका भी इस = च संग्रह 


` इसमे न कोई अयन्त बृदा है न १ न अत्यन्त 
दुबल है ओर न अत्यन्त मोटा ही हे । इसमे दीघर कायं 
करेवा, परायः ऊच कदके रोग द । इस सेनाका प्रत्यक 
| सनिक सारान्‌ योद्धा ओर नीरोग हे | ३॥ 
। आत्तसंनादराद्ं च वह शसरपरिग्रहम्‌ । 
। असियुद्धे नियुद्धे च गदायुद्धे च कोविदम्‌ ॥ ४ ॥ 


| यँ सबने कवच एवं अखर-शखर धारण कुर रका हे । 
। अनेक रकार बहसंख्यक शसक संग्रह किया गया ह । 
| यका एक-एक योद्धा खज्गयुद्धः मल्चयुद्ध ओर गदायुदधमं 
॑ कुदार है ॥ ४ ॥ | 

। भ्ासतोमरेष्वाजञौ परिघेष्वायसेषु , च । 

| भिन्दिपाेु राक्तीषु सुसलेषु च॒ सवराः 9.५ ॥ 
कम्पनेषु च चापेषु कणपेषु च स्वराः । 

| क्षेपणीयेषु चिश्रेषु समृध्िय॒द्धेषु च क्षमम्‌ ॥ £ ॥ 
ये संनिक प्रासः नष्टि तोमरः लोहमयं परिघः भिन्दि- 
पाक, क्तिः मुख, कम्पन, चाप तथा कणप आदि दूसरो- 
| प॒र चखाने योग्य विचित्र अररका युद्धम प्रयोग करनेकी . 
| कलाम कुरार तथा मुष्टयुद्धम मी सब प्रकारसे समथ हं ५-६ 
| अपरोक्षं च विद्यासु व्यायामे च कृतश्रमम्‌ । 


शल्ञग्रहणविदयाखु सवासु परिनिष्ठितम्‌ ॥ ७ ॥ 


हमारी इस सेनाको धनवेंदका प्रत्यक्च अनुभव प्रा दै । 
इसके सेनिकेनि व्यायाम ( अख्र-दाखेकि अभ्यास ) मे मी 
-अधिक्र परिभरम किया हे । ये शञ्ग्रहणसे सम्बन्ध रखनेवाटी 
समी विद्ा्थमिं पारंगत है ॥ ७ ॥ 
आरोहे पयंवस्कन्दे खरणे सान्तरप्ठते 1 
सम्यक अहरणे यने व्यपयाने च कोविदम्‌ ॥ ८ ॥ 
ये हाथी, षोड आदि सवारिर्योपर चदने, उत्तरने, आगे 


~+ 3 34 ~ ~. + +, १ कक 1 ~ - 11 $> 4 भप ऋष कक कनक वहि ककि = 
॥ न, ह द 1 


न द * ` । प {३ "नि # ॐ च्‌ 
न) ४1 न , 4 ++ >. ४, ३ 
"= ४ ॥ +: † १ ५ ॥ ४ ‡ + 
9१ ५ ¢. 
च १ --# ५ 
९. + 


















 चदाईं करने ओर पीठे हटनेमे भी प्रवीण है ॥ ८ ॥ 
 नागाश्वरथयानेषु बडुदाः खपरीक्षितम्‌ । 


| ४. द "परीक्ष्य रीष | य च  यथ्याय बेतनेनोपपादितम्‌ ॥ ९ ॥ 
क = = क हाथी -. घो (= क 

` इथ, भाङ्ः रथ आकीं सवार्िर्यद्राय रणयात्रा 
6 र न सेनाको अनेक प्रक्रार परीक्षा शी जा चुकी है। 


करके प्यकं सेनिकको उसकी योग्यताके अनुदर 
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बदन, वीच ही कूद पड़ने, अच्छी तरह प्रहार करने, 


` पताकारथपि व्याप्त है। 
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कुटीन नहीं ह 
नहीं हुआ है ॥ १०॥ द 
ससृद्धजनमायं च तष्टसस्बान्धवान्भ्वम्‌ 
कृतोपकारभूयिष्ठं यदखि च मन्ड च ¢ ध ९१ 
हमारी सेनाम जो रोग ह वे सब समृद्धिशारी भ 
हे । उनके सगे-पम्बन्धी, माईवन्धु भी सदर ६॥ इनवः 
पर हमारी ओरसे विशेष उपकार किया गया ह । ये समी 
यरास्वी ओर मनस्वी टं ॥ ११ ॥ 
खजनैसत॒ नरैशुख्यैवेडरो  दकमभि ;। 
लोकपालोपमैस्तात पालितं रोकविश्चुतम्‌ ॥ {२ ॥ 
तात ! जिनके कार्य ओर व्यवहारको कई वार देखा गया हे, 
फेस सुख्य-मुख्य स्वज्ेद्रारा, जो लोकपार्के समान पराक्रमी 
है, इस सेनाका पालन-पोषण होता है । यह सम्पूणं जगत्‌म 
विख्यात ह ॥ १२॥ 
बहुभिः क्षत्रियै्युप्तं पृथिव्यां ङोकसम्मतेः । 
असनभिगतैः कामात्‌ सबलः सपदानुगः ॥ १२ ॥ 
ज्ञो अपनी वीरतके ल्थि भूमण्डल्मं विख्यात तथा 
लोके सम्मानित ई, एसे बहु त-स क्षन्निय अपनी इच्छसे दी 
सेना ओर सेवकेके साथ हमारे पास आये ईं उनक दारा 
यह कौरवसेना सुरक्षित ई ॥ १२ ॥ 
महांदधिमिवापूणमापगाभि ॥ समन्ततः । 
अपश्चैः पक्षिसंकारो रथेनौरोश्च स॒च्रतम्‌ ॥ १४॥ 
हमारी यह सेना महासागरके समान सव्र ओरसे परि 
पूणं हे । इस बिना पंखके ही पक्षियके समान तीव्रगतिसेः 
चरनेवाे रथ ओर हाथी इसं प्रकार आकर मिलते ई, जैसे 
समुद्रम सव्र ओरसे नदियां माकर गिरती है ॥ १४ ॥ 


नानायो जलं भीमं वाहनोभितरङ्गिणम्‌ । 
क्षपण्यसिगदारक्तिशरमाससमाङुख्म्‌ ॥ १५॥ 


नाना प्रकारके योद्धा ही इस सेन्यसागरके जल ै,. 
बाहन हौ उसमे उठती हुईं छोयी-बड़ी तरदं ई । इसमे 
पणी, सङ्ग गदाः शक्तिः बाण ओर प्रास आदि अख-श्च 
जल-जन्तुअकि समान मरे पड़ हँ ॥ १५ | 


"्वजमूष्णसभ्बाधं रलनयपटृसुसंचितम्‌ । 
परिधावद्धिरदवेश्च वायुवेगविकस्पितम्‌ ॥ १६॥ 


अपारमिव जन्तं सागरप्रतिमं महत्‌ । 
धज ओर आमूषणेसि भरी हुई यह सेना 


हर पक न प 
4 हुए जो इस सेनाकाः 
होना ह बही वायुवेगसे इस समुद्रका कम्पन है । 


भरट य्‌ विशाल सेना देखनेमे अपार हैओौर निरन्तर 
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| सससक्ततितमोऽध्यायः 


भीष्मवधपवं | 
दाणभीप्माभिसगं गुप्त च कृतवर्मणा ॥ १७ ॥ 
छपढु-शासनाभ्यां च जय द्रथमुखस्तथा । 


भगदत्तविकणोभ्यां दरोणिसौवलबाह्धिकैः ॥ ९८ ॥ 
फप्त पवीरोरोकैश्च सारवद्धिमहात्मभिः। 
--दहन्यत संग्रामे दैवमत्र पुरातनम्‌ ॥ १९॥ 
द्रोणाचार्यः मीष्म, कृतवर्मा, कृपाचार्यः दुःशासनः 
वयः भगदत्त, विकरण, अश्वत्थामा, शकुनि तथा बाह्िक 
आदि प्रषुख बीरों तथा अन्य शक्तिाली महामनशखी लेरगो- 
द्वारा मेरी सेना सदा सुरक्षित रहती है । एेसी सेना भी यदि 
संग्रामम मारी गयी तो इसमे दहमलोर्गोका पुरातन प्रारब्ध 
ही कारण हे ॥ १७-१९ ॥ 
नैतादशां समुद्योगं द्टवन्तो हि मायुषाः । 
ऋषयो वा महाभागाः पुराणा मुवि संजय ॥ २० ॥ 
संजय | इस भूतर्पर इतनी बड़ी सेनाका जमाव मनुष्योनि 
कमी नहीं देखा होगा अथवा प्राचीन महाभाग छ ष्रियोने 
मी नही देखा होगा ॥ २५ ॥ 
इदशोऽपि वलौघस्तु संयुक्तः ाख्सम्यदा । 
वध्यते यत्न संग्रामे किमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ २१॥ 
इतना वड़ा सेन्यसमुदाय शखरसम्पत्तिसे संयुक्त होनेपर 
भी यदि संग्राममे विनष्ट हो रहा है तो इम माग्यके सिवा 
ओर क्या कारण हो सकता है १ ॥ २९१ ॥ 
विपरीतमिदं सर्वं परतिभाति दि संजय । 
यत्रेददां बं घोरं पाण्डवान्नातरद्‌ रणे ॥ २२॥ 





वि षद 


2२९२५ 


संजय | यह सब कुछ मुञ्चे विपरीत जान पडता हैक 
एसा भयंकर सेन्यसमूह भी वरहो युद्धे पाण्डर्वोसि पार नदी 
पास्का॥ २२॥ 


पाण्डवाथोय नियतं देवास्तत्र समागताः । 
युध्यन्ते मामकं सैन्यं यथावध्यत संजय ॥ २२ ॥ 
संजय ! निश्चय ही पाण्डवोके ल्य देवता आकर मेरी 
सेनाके साथ युद्ध करते हैः तभी तो वह ग्रतिदिन मारी 
जा रदी ह ॥ २३ ॥ 
उक्तो हि वि दुरेणादं दितं पथ्यं च नित्यशाः । 
न च जग्राह तन्मन्द्‌ः पुत्रो दयांधनो मम ॥ २७ ॥ 
तस्य मन्ये मतिः पूवं सवंज्ञस्य महात्मनः 1 ` 
आसीद्‌ यथागतं तात येन इष्मिदं पुरा ॥ २५ ॥ 
विदुरने नित्य ही हित ओर खभकी बातें बतार्यीः परं 
मेरे मूखं पुत्र दुयोषनने नहो माना । तात ! मेँ समश्चता द 
महात्मा विदुर सवश ह । इसीय्यि पहले ही उनकी बुद्धि 
ये सब बातें आ गयी थीं । . आज जो कुछ प्रात हुआ दै, 
यह पहर ही उनकी दष्टिमिं आ गया था ॥ \४-२५ ॥ 
अथवा भाव्यमेवं हि संजयेतेन सर्वथा । 
पुरा धात्रा यथा ष्टं तत्‌ तथा सैतष्न्यथा ॥ २६ ॥ 
संजय | अथवा यह सव प्रकरारसे एेसा ही होनेवाद्म 
या । विधाताने जो पहलेते रच रक्ला दहै, बह उसी रूपमे 
होता है, उसे कोई बदर नदीं सकता ॥ २६ ॥ 


इति म्रीमहभारते मीष्मपर्व॑णि भीषमवधपर्व॑णि छतराष्टचिन्तायां षटूसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमहामारत मीष्मपवंके अन्तत भीप्मवघपरवमे धुतराटकी च्विन्तानिषयक छिहत्तरनौ अध्याय पुरा हुगः॥ ७६ ॥ 





सप्तसपततितमोऽध्यायः 
भीमसेन, धरषट्यम्न तथा द्रोणाचार्थका पराक्रम्‌ 


संजय उवाच 
आत्मदोषात्‌ त्वयाराजन्‌ ाप्तेव्यसनमीदरम्‌। 
न॒हि दुयाधनस्तानि पदयते भरतषभ ॥ २ ॥ 
यानि त्वं दष्टवान्‌ राजन्‌ धर्मसंकरकारिते । 
तव दोषात्‌ पुरा चच द्यतमेषे विशाम्पते ॥ २ ॥ 
संजय कहते ह-राजन्‌ | आपने अपने ही दोषसे 
यह संकट प्राप्त किया है । भरतश्रेष्ठ । जिन धर्म ओर अधसके 
सम्मिश्णसे उत्पन्न दोषौको आप देखते थे, उन्दः दुर्योधन 
नहीं देल सक्रा था । प्रजानाथ | आपके अपराधे ही पहले 
यूतक्तीडाकी घटना घटी यी ॥ ९-२ ॥ 2 
तव दोषेण युद्धं च भवृत्तं सह पाण्डवै 
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तथा आपके हौ दोषसे आज पाण्डवोके साय युद्ध ` | 
आरम्भ हुजा । आपने स्ववं दी जो पाप किया है, उसका ` 
फर आज आप ही मोग रे है ॥-३ ॥ 8: 
आत्मनैव ` छत कमं आत्मनेवोपमुज्यते | " 
इह चभरेत्य वा राजंस्त्वया पप्तं यथावयम्‌ ॥ & ॥ द 

राजन्‌ | इहलक अथवा परक अपने किये हए“ 
कमक फर अपने आपको ही भोगना पड़ता है; अतः आं 
को जेसेका ते प्रात हृञाहै॥ ४ ॥ ` ` 
तस्माद्‌ राजन्‌ स्थिरो भूत्वा प्राप्येदं न्यसनं महत्‌ । ` ˆ ` 
यथाच्रचं शंसतो मे नराधिप ॥ ५॥ ` = 
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सेनः सुनिशितैबणेभित्वा महाचमुम. 
 आसलाद्‌ ततो वीरः सवोन्‌ दुयौधनाचजान्‌ ॥ £ ॥ 
वीरं भीमसेने तीखे बाणेसि आपकी विल सेनाको 
 विदीणं करके दुयोधनके समी भाकयोपर आक्रमण किया ।६। 


दुःशासनं दविषहं दुःसद्‌ दुमद जयम 
ज्ञयत्वेनं विकर च चि्रसेनं खुदशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
चौखचिज्नं सवमोणं दुष्कण करणमेव च 1 
पतश्चाग्यांश्च बहन्‌ समीपस्थान्‌ महारथान्‌ ॥ < ॥ 
धातेराष्टान्‌ खसंक्वद्धान्‌ द्रा भीमो महारथः । 
भीष्मेण समरे गप्तां पविवेश महाचमूम्‌ ॥ ९ ॥ 
दुःशासन, दुविष्रह, दुः मह; इम? जय, जयत्सेनः 
विकरण, चित्रसेन, सददयान चारुचित्र, सुवमो, दुष्कणं तथा 
कू्ण-ये तथा ओर मी बहुत-सेआपके जो महारथी पुत्र समीप 
खद थे, उन्द कुपित देखफर महारथी भीमसेनने समरभूमि- 
अमीष्पके दवारा सरक्षित विशाल कोरबतेनमिं प्रवेश किया ।७-९। 


अथारोक्य प्रविष्टं तमूचुस्ते सवं एव तु । 
जीवग्राहं निग्रणीमो वयमेनं नराधिपाः ॥ १०॥ 
भीमतेनशे सेनाके भीतर प्रविष्ट हुआ देख उन सब 


` नरेशने आपरसम कहा कि हमलोग इन्दं जीवित ही पकड्‌- 
कर बंदी बना 2 ॥ १०॥ 


स तेः परिवृतः पाथं ्ाठभिः ऊृतनिश्यैः! 

` अजासहरणे खयः करूररिव महाग्रहैः ॥ ११॥ 
एसा निश्चय कके उन सव मायने कुन्तीकुमार भीम 
सेनङगो -धेर च्याः मानो प्रनाके संहारकाले सूयदेवको वदे 
= ह करर ग्रहने धेर रक्ला हो ॥ ११॥ 










भाष्य दानवान्‌ ॥ १२॥ 
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= (यासि मुमि मोको ॥ २५५ मुख्य-मुख्य रि समरभूमिमे मारने खगे ॥ १४ ॥ 


तेषां व्यवसितं ज्ञात्वा भीमसेनो जिघुक्षताम्‌ 1 

समस्तानां वधे राजन्‌ मति चक्रं महामनाः ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ ! उन्द कंद करनेकी इच्छावाङे श्षज्रियोके उस 

निश्चयक्षो जानकर महामना भीमसेनने उन सव्रकं वधका 

विचार कर लया ॥ १५ ॥ 

ततो रथं ससुत्खज्य गदामादाय पाण्डवः । 

जघान धार्तराष्ाणां तं वखोध महाणंचम्‌ ॥ ९२ ॥ 
तदनन्तर पाण्डुनन्दन भीमसेन हदाथम गदा 

रथको स्यागकर उस विशार सेनाम श्रुसकर उस महा- 

सागरस्य सेन्यसमुदायका विनाश करने रो ॥ १६ ॥ 


( गद्या भीमसेनेन ताडिता वारणोत्तमाः । 
भिन्ञकुम्भा महाक्राया भिन्नपृष्ट।स्तथेव च ॥ 
भिन्नगाजाः समारोहाः शेरते पवता इव । 
भीमसेनकी गदाके आघातसे बड-वड विंसारकाय 
गजराजके कुम्भस्थल फट गयः प्ष्ठमाग विदीण हो गये तथा 
उनका एक-एक अङ्क छिन्न-मिन्न हो गया ओर उसी 
अवस्थमे वे सवारोंसहित धराशायी हो गयेः मानो पवत ठह 
गये हां ॥ 
रथाश्च भग्नास्तिखश्चः सयोधाः शतङ्चो रणे ॥ 
अदवाश्च सादिन्चेव पदातैः सह भारत । 
भारत | उन्होने उस रणक्षे्मे सेकडो र्थोको उनके 


, सवारोसहित तिरूतिर करके तोड़ डाला । घोड़ो, धुङ़सवारो 


तथा प१दर्कौ मी धियां उडा दीं ॥ 


` तत्राद्वतमपद्याम भीमसेनस्य विक्रमम्‌ ॥ 


समरे राजन्‌ बहुभिः समयोधयत्‌ । 
अन्तकराङे प्रज; सवां दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ) 
राजन्‌! उख ॒जुद्धमे हमलोगोने भीमसेनका अद्भुत 
पराक्रम देखाः जसे प्रख्यकार्मे यमराज हाथमे दण्ड खये 
समस्त ग्रजाका संहार करते ई उसी प्रकार वे अकेरे आपके 
बहूसख्यक योद्धाअकि साथ युद्ध कर रहे ये ॥ 
भीमसेने भविष्टे तु धषटयम्नोऽपि पार्षतः 
र तरसा प्रययो यत्र सौबलः ॥ १७ ॥ 
५ पेश करनेपर दुपदकुमार 


बडे वेगसे उस स्थानपर 
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भीष्मवधपवं ] 


सप्तसप्ततितमोऽष्यायः 


२९२१७ 


--------~--च्व्च्न च्च्य ्व्व्व्य--------------------- चच 


दष्टा विरोकं समरे भीमसेनस्य सारथिम्‌ । 
उष्टदुस्ना महाराज दुमेना गतचेननः ॥ १९ ॥ 
महाराज } मीमसेनके सारथि विदोकको समरभूमिमे 
अकेखा खड़ा देख धृषटदुम्न मन-दही-मन वहत दुखी ओर 
अचेत हो गये ॥ १९ ॥ 
अप्रच्छद्‌ वाष्पसरुद्धो निःश्वसन्‌ वाचमीरयन्‌ । 
म्रम पाणेः प्रियतमः $्व॒ भीम इति दःखितः ॥२०॥ 
वे टवी सांस खीचते ओर ओस्‌ वहाते हुए गद्भदकण्ठ 
से पूछने स्मो --"विशोक | मेरे प्राणेसि भी अधिक प्यारे भीम- 
सेन कहो हँ इतना कहते-कहते वे बहुत दुखी हो गये ॥२०॥ 
विदोकस्तमुवाचेदं धुण्रययुम्नं कताञ्जछिः। 
संस्थाप्य मामिह वली पाण्डवेयः पराक्रमी ॥ २१॥ 
प्रविष्टो धातंराषट्ाणामेतद्‌ बवलमहार्णवम्‌ 
तव विशोकने हाथ जोड़कर धृष्ठदयुम्नसे कहा-प्रमो ! 
पराक्रमी ओर बल्वान्‌ पाण्डुनन्दन सुञ्चे यहीं खड़ा करके 
कोरवोके इस सेन्यसागरमे घुस गये ई ॥ २१९ ॥ 


मासुक्त्घा पुरुषव्याघ्रः - प्रीतियुक्तमिदं वचः ॥ २२॥ 
प्रतिपालय मां सूत नियस्याश्वान्‌ समुहतंकम्‌ 
यावदेतान्‌ निहन्म्यद्य य इमे मदधधोदयताः ॥ २३ ॥ 
'जाते समय पुरुषरसिंह भीमसेनने सुञ्चसे प्रेमपूवक यह 
बात कही कि सूत ! तुम दो वड़ीतक इन धोड़ंको रोककर 
यहीं मेरी प्रतीक्षा करो । जवतक किये जो लोग मेरावध 
कृरनेके च्यि उश्यत है, इन्द अभी मार न डद ॥ २२-२३॥ 
ततो दृष्टा प्रधावन्तं गदाहस्त महावलम्‌ 1 
सवषामेव सेन्याना सहषंः समजायत ॥ २४ ॥ 
८तदनन्तर गदा हाथमे चयि महाव्रली भीमसेनको धावा 
कृरते देख समस्त सेनिकोके रांगटे खड हो गये ॥ २४॥ 
तस्िन्‌ खुतमुखे युद्धे वतेमनि भयानके 1 
भित्वा राजन्‌ महाग्युहं भविवेदा डृकोद्‌रः ॥ २५ ॥ 
८राजन्‌ | उस भयंकर धवं तुमुल युद्धम भीमसनने इस 
महाव्यूहका भेदन करके इसके भीतर प्रवेद किया थाः ॥ 
विहोकस्य वचः श्रुत्वा धृषद्यम्नोऽथ पाषंतः। 
परत्युवाच ततः सूतं रणमध्ये महाबलः ॥ २६ ॥ 
वि्लोककी यह बात खनकर महाबली द्रपदकुमार 
शृष्टयुम्नने उस समराज्गणमं उनके सारथिसे इस 
प्रकार कहा--॥ २६ ॥ 
न हि मे जीवितेनापि विद्यतेऽ भ्रयोजनम्‌ । 
भीमसेनं रणे हित्वा स्नेहसुत्खज्य पाण्डवेः ॥ २७ ॥ 
५सारथे | युद्धखख्मे भीमसेनक्ो छोडकर ओर पाण्डवे 


सेह तोड़कर अब मेरे जीवनसे कोई प्रयोजन नहीं है ॥२७॥ , 


भीमसेनस्य 


यदि यामि विना भीमं कि मां क्षत्रं वदिष्यति। 
एकायनगते भीमे मयि चावस्थिते युधि ॥ २८.॥ 


(मीम एकमात्र युद्धके पथपर गये ई ओर मे भी य॒द्ध- 
सर्म उपथित हँ । एेसी दामे यदि भीमसेनके विना हयी 
लोट जा तो क्षत्रिय समाज मञ्चे क्या कटेगा १ ॥ २८ ॥ 
अखस्ति तस्यश्कर्वन्ति देवाः शक्रपुरोगमाः । 
यः सहायान्‌ परित्यज्य खस्तिमानाबजेद्‌ गृहम्‌ ॥२९॥ 

४जो अपने सदहायकोंको छोड़कर स्वयं कुराखपूवक धरको 
खोट आता है, उसका इन्द्र आदि देवता अनिष्ट करते ह ॥ 
मम भीमः सखा चेव सम्बन्धी च महावलः । 
भक्तोऽस्मान्‌ भक्तिमाश्चाहं तमप्यरिनिषूदनम्‌॥ ३० ॥ 

"महाबली भीम मेरे सखा ओर सम्बन्धी ह । वे इम 
टोगोके मक्त दै ओर म मी उन शत्रुसूदन भीमका 
भक्त हू ।॥ ३० ॥ 
सोऽहं तत्र॒ गमिष्यामि यत्र यातो ठृकोद्रः 1 
निष्नन्तं मां रिपून पद्य दानवानिव वासवम्‌ ॥ २९ ॥ 

अतः मै भी वहीं जाऊंगा लां भीमसेन गये द । देखो 
जसे इन्द्र दानवोका संहार करते दै, उसी प्रकार मेैभी 
रातर॒सेनाका विनाद्य कर रहा हूः ॥ २३१ ॥ 
एवमुक्त्वा ततो वीरो ययौ मध्येन भारत । 
मागे गदापमथितेगंजेः ॥ ३२ 1 


भारत ! एेसा फहकर वीरवर धृष्टद्युम्न भीमसेनके बनाये 


हुए मागेसि फौरवसेनाके भीतर गये । उन मार्गोपर गदाके 
मारे हए हाथी पड़े ये ॥ २२ ॥ 


दद्‌शं तदा भीमं दहन्तं रिपुवाहिनीम्‌ । 
वातो चक्लानिव बलात्‌ प्रभञ्जन्तं रणे रिपरूत्‌ ॥ २३ ॥ 
उस समय कुछ दूर जाकर धृष्टद्युम्ने शयुसेनाको 'दग्ध 
करते हुए मीमसेनको देखा । जैसे. ओंधी इ्षोको बल्मूर्वंक 
तोड़ देती या उखाड़ डाख्ती ह उसी प्रकार भीमसेन भी | 
रणभूमिमे शनुओंका संहार कर रहे थे ॥ ३३ ॥ 
ते वध्यमानाः समरे रथिनः सादिनस्तथा ! 
पादाता दन्तिनद्वैव चक्कुरातस्रं महत्‌ ॥ २४ ॥ 
समराङ्गणमे भीमसेनके मारे दए रथी, धुङ्सवार, पेद 
ओर सवारौसहित हाथी बडे जोरसे आतंनाद कर रदे ये। ३४] - 
हाहाकारश्च संजज्ञे तव सेन्यस्य माणि । 
वध्यतो भीमसेनेन तिना चिञ्जयोधि धि 
द्वारा मारी जाती इदं आपकी सेनाम हाहा ध ्‌ः 1 
0 - परिवारय ४६। ८ उकोद्रम्‌ क प > 













श्रीमहाभारते [ भीष्मपर्व 


| =-= ^ 


शघरु्ओंको संताप देनेवाठे नरेश तदनन्तर अखनौके 


तनिक भीमसेनको सब ओससे षेरकर 


्ञाता समस्त छोरव त 
अल शख फी वषौ करते हुए बिना किसी भयके उनपर 


चद आये ॥ ३६ ॥ 
अभिद्रुतं शसखतां वरिष्ठं 
समन्ततः पाण्डवं रोकवीरः। 
सैन्येन घोरेण खसंहितेन 
दष्टा बली पार्षतो भीमसेनम्‌ ॥ २७॥ 
अथोपगच्छच्छरविक्षताङ्ग 
पदातिनं क्रोधविषं वमन्तम्‌ । 
आश्वासयन्‌ पार्षतो भीमसेनं 
गदाहस्तं कारमिवान्तकारे ॥ २८॥ 
विश्वके विख्यात बीर बल्वान्‌ द्रुपदचमार धृष्टयम्नने 
देला- शज्ञधारियेम श्र पाण्डुनन्दन भीमसेनपर सब ओरसे 
धावा शय रदा है । अत्यन्त संग!ठत हृदं भयंकर सेनाने उन- 
प्रं आक्रमण किया है । यहं देखकर धृष्टद्युम्न भीमसेनको 
आश्वासन देते हुए उनके पास गये । उनका प्रत्येक अङ्ग 
बाणे ्चत.विक्षत हयो रहा था । वे पदर ही क्रोधरूपी विष 
उगङ रहे थे ओर गदा हाथमे ल्थि प्रज्यकारुके यमराजके 
समान जान पड़ते 9 ॥ २७-३८ ॥ 
विदाल्यमेनं च चकार तुणे- 
मारोपयच्चात्मरथे महात्मा। 
शरद्य परिष्वज्य च भीमसेन- 


मादवासयामासर स शाछ्चमध्ये ॥ ३९ ॥ 
। ` महामना धृष्टयुम्नने ठरंत ही उर अपने रथपर बिठा 
। ल्या ओंर उनके शरीरम चसे हृ बारणोको निकार दिया । 
त्रभकि बीचमे ही भीमसेनको दयसे, र्गाकर उन्है पूणतः 


` सान्वना दी ॥ ३९॥ 


श्रातृनथोपेत्य 
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बधाय निष्पेतुख्दायुधास्ते 

युगक्षये केतवो यद्धदठु्म्राः । 
प्रगृह्य चाख्राणि धनूंषि चीरा 





ज्यां नेमिधोषेः प्रविकम्पयन्तः ॥ ७२॥ ` 


दु्योधनका यह कथन सुनकर आपके सभी वीर पुत्र, 
जो धृष्दयुम्नका आगमन नही सह स्के थे, बड़े मारईकी 
आज्ञासे प्रेरित हो प्रख्यकाठ्के भयंकर केव ओंकी भति हाथमे 
आयुध लि धृष्टद्युम्नके वधके ल्य उनपर टूट पड़ । उन्होनि 
अपने हार्थेमिं धनुष-बाण ठे रक्खे थे ओर वे रथकै 
पिर्योकी घरघराहटके साथ-साथ धनुप्रकी प्रत्यश्चाको भी केपाते 
हुए उसकी रठंकरार फेल रहे थे ॥ ४१-४२ ॥ 
दारेरवषंन्‌ द्रुपदस्य पुत्र 
यथाग्वुश्रा भूधरं वारिजाः । 
निहत्य ताश्चापि शरैः सुतीक्ष्णे- 
नं विव्यथे समरे चि्रयोधी ॥ ४३ ॥ 
जेसे मेघ पवतपर जल्की बंदे बरसाते है, उसी प्रकार 
वे द्ुपदपुत्रपर बार्णोकी व्रृष्टि करने खगे । परंतु विचित्र युद्ध 
करनेवाठे धृष्टद्युम्न उस समराङ्गणमे अपने पेने बा्णोद्वारा 
उन सबरकरो अत्यन्त धाय करके स्वयं तनिक भी व्यथित 
नही हुए ॥ ४३ ॥ 
समभ्युद णश्च तवात्मजांस्तथा 
निरम्य वीरानभितःस्थितान्‌ रणे। 
जिघांखुरुप्रं द्रपदात्मजो युवा 
पमोहनास्त्र युयुजे महारथः ॥ ४९ ॥ 
युद्धम सामने खड़े हुए आपके वीर पु्नोको आगे बदृते ओर 
प्रचण्ड होते देख नवयुवक महारथी द्वपदकृमारने उनके वधके 
ख््ि मयंकर प्रमोदनाख्क्रा प्रयोग किया ॥ ५४] 


छृद्धो रां तव पुत्रेषु राजन्‌ 
दैत्येषु यद्त्‌ समरे महेन्द्रः । 
व्यसुह्यन्त रणे चवीराः 
| = ० ॥ ४५ ॥ 
रजन्‌ | जते ुद्धम देवराज इन्र दैत्योपर कुपित होते 


है, उसी प्रकार आपके 
डमा था | उसके ध १ क्रोध महत बदा 


षेयं लोकर आपके 
र नरवीर क मोत हो गये ॥ 
सवं 


भीष्मवधपवें ] 


सप्तसप्ततितमोऽध्यायः 
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नच्व्व्व्व्व्व्व्य्व्व्व्व्व्च्चच्््ववव चव्य ज्व 


सब्र ओर माग चङे || ४६ ॥ 


एतस्मिन्नेव काञे तु द्रोणः शख्रथरतां वरः । 
द्रुपदं जिभिरासाद्य शरोरविम्याध दारुणैः ॥ ४७ ॥ 
इसी समय दूमरी ओर शखरधारियेमिं श्र द्रोणाचार्॑न 
दुपदके पास जाकर उनको तीन भयंकर वादार वीं ष डाला ॥ 
सोऽतिविद्धस्ततो राजन्‌ रणे द्रोणेन पार्थिवः । 
अपायाद्‌ द्रुपदो राजन्‌ पू्वंवैर्मयुसूरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
राजन्‌ ! तव रणमूमिमे द्रोणके द्वारा अत्यन्त घायल हो 
राजा द्रुपद पहर्के वेरका स्मरण करते हुए वहसि दृर 
हट गये ॥ ४८ ॥ 
जित्वा तु द्रुपदं द्रोणः शङ्कं दध्मौ प्रतापवान्‌ । 
तस्य शाङ्खखनं श्रुत्वा विजेखुः सवेसोमकाः ॥ ७९ ॥ 
दुपदको जीतकर प्रतापी द्रोणाचायने अपना शङ्ख 
बजाया । उस शङ्खनादको सुनकर समस्त सोमक क्षत्रिय 
अत्यन्त भयभीत हो गये ॥ ४९ ॥ 
अथ द्युश्राव तेजखी द्रोणः राख्रभ्रतां वरः 1 
्मोहनास्त्रेण रणे मोहितानात्मजांस्तव ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर शखधारिर्योमे श्रेष्ठ तेजस्वी द्रोणाचायने खना 
कि आपके पुत्र रणभूमिमे प्रमोहनाख्रसे मोहित होकर 
पड़ हं | ५० ॥ 
ततो द्रोणो महाराज त्वरितोऽभ्याययो रणात्‌ । 
तजापश्यन्महेष्वासो भारद्वाजः प्रतपवान्‌. ॥ ५१ ॥ 
ध्द्युम्नं च भीमं च विचरन्तौ महारणे । 
मोहाविष्राश्च ते पुजानपर्यत्‌ स महारथः ॥ ५२ ॥ 
महाराज ! यह सुनते ही महाधनुधर प्रतापी भरद्ाज- 
नन्दन द्रोणाचार्यं वर॑त उस युद्धस्थर्से चल्कर वहां आ 
पर्हैचे ! आकर उन महारथीने देखा कि धृष्टचुम्न ओर भीम- 
सेन उस महायुद्धम विचर रहे है ओर आपके पुत्र मोहाविष्ट 
होकर पड़े हुए ह ॥ ५१-५२ ॥ ॑ 
ततः ध्रक्ञाख्रमादाय मोहनास्ञं व्यनाशयत्‌ । 
अथ भत्यागतपाणास्तव पुत्रा महारथाः ॥ ५२॥ 
तब उन्होने प्रज्ञाल ठेकर उसके द्वारा मोदनाञ्जका नाश 
कर दिया । इससे आपके महारथी पुत्रम पुनः चेतनाशक्ति 
लौट आयी 1 ५३ ॥ | 
पुनयुंद्धाय समरे अययुरभीमपाषेतो । 
ततो युधिष्ठिरः श्राह समाह्वय ख्वसंनिकान्‌ ॥ ५७ ॥ 
गच्छन्त पदवीं शक्त्या भीमपाषतयोयुधि। ` 
सौभद्रभमुखा वीरा रथा द्वादश द॑रिताः ॥ ५५॥ 
रवृत्तिमधिगच्छन्त॒ न हि शद्धथति मे मनः। 


+ | युद्धके >> द्यि भीमस्‌ 4 मीर द्रुपदं ८ | परर , गये गुये : ओर र्‌ आपकी [प्‌ +; 
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कुमार शष्टयुम्नकी ओर चे । तव राजा युधिष्ठिरे अपने 
सैनिको बुलकर कहा--्वुमखोग पूरी शक्ति रुगाकर युद्ध 
खलम भीमसेन ओर धृषटयुम्नके पथका अनुसरण करो। 
अभिमन्यु आदि वार वीर महारथी कवच आदिखे खुसजित ` 
हो भीमसेन ओर धृषटदयुम्नका समाचार प्रात कर । मेरा मन 
उनके विषयमे निथिन्त नहीं हो रहा ई ॥ ५४-५५द ॥ 
त पवं समचुज्ञाताः शूरा विक्रान्तयोधिनः ॥ ५६ ॥ 
वाढमित्येवसुक्त्वा तु सवै पुरूषमनिनः ॥ 
मध्यन्दिनगते सूयं प्रययुः सवं एव हि ॥ ५७॥ 
युधिष्टिरकी एसी आज्ञा पाकर पराक्रमपुवंक युद्ध करने- 
वाठ वे पुरुषमानी समस्त शूरवीर “वहत अच्छा ककर 
दोपहर होते-होते वहसे चर दिये ॥ ५६-५७ ॥ 
केकया - द्रौपदेयाश्च धष्केतुश्च वीयंवान्‌ । 
अभिमन्युं पुरस्कृत्य महत्या सेनया दताः ॥ ५८ ॥ 
ते कृत्वा खमरव्यूहं सूचीमुखमरिदमाः । 
बिभिदधघौतराषटराणां तद्‌ रथानीकमाहवे ॥ ५९. ॥ 
अभिमन्युको आगे करके विशार सेनासे धिरे दए पाच 
केकयराजकुमारः द्रौपदीके पोच पुत्र ओर पराक्रमी धृषटकेत-- 
ये शतर्ओंका दमन करनेवाङे शूरवीर सूचीमुख नामक समरः 
उह बनाकर आपके पुत्रको उस सेनाको . रणक्षे्नमे विदीणं 
करने रूपे ॥ ५८-५९ ॥ 


तान्‌ पयातान्‌ महेष्वाखानभिमन्युपुरोगमान्‌ । 
भीमसेनभयाविष्या धुषठदयुस्नविमोदिता ॥ &० ॥ 
न संवारयितुं शक्ता तव॒ सेना जनाधिप । 
मदमूच्छौन्वितात्मा वै भमदेवाध्वनि स्थिता ॥ ६१ ॥ 


जनेश्वर | आपकी सेना भीमतेनके भयसे व्याकर आर 
धृ्टयुम्नके बाेसि मोदित हो रदी थी । अतः आक्रमण करले- 
वारे अभिमन्यु आदि महाघनुधर वीर्रोको वह रोकनेम समर्थ 
न हो सकी । मद ओर मूके वशीभूत हुई मतवाटी खीकी 
भोति वह मागमे चुपचाप खड़ी रदी 1 ६०-६१ ॥ 
तेऽभिजाता महेष्वासाः खवणंविङूतध्वजाः । । 
परीप्सन्तोऽभ्यधावन्त धृष्टयुम्नचरकोदरौ ॥ ६२॥ ` 


ढ्‌ 


बड़ वेगसे दोदे ॥ ६२ ॥ 2 अ 
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( दोणमिष्वखरङकरलं सवेविद्याख् पारगम्‌ । / 
ृष्टातुसहसाऽऽयान्तं पाञ्चाटयो शुरुमात्मनः । 
नादांसत वधं वीरः पुत्राणां तव भरत ॥ ६४ ॥ 
मारत पा्राल्याजङ्मार धृष्टय्ुम्ने धनुेदमे शल ओर 
समस्त विध्याभकिपारंगत विद्रान्‌ अपने गुरु द्रोणाचायंको सहसा 
वहां आये देख आपके पर्नोके वधको इच्छा छोड दी ॥६४॥ 
ततो रथं समारोप्य कैकेयस्य उकोदरम्‌ 1 
अभ्यधावत्‌ खुसंक्दधो द्रोणमिष्वख्रपारगम्‌ ॥ ६५ ॥ 
फिर मीमसेनको केकयकरे रथपर व्िठाकर क्रोधे भरे 
हृए धष्दयम्नने अल्रविद्याके पारगामी विद्वान्‌ द्रोणाचा्य॑पर 
धावा किंया ॥ ६५ ॥ 
तस्याभिपततस्तणं भारद्वाजः पतापवान्‌ । 
कुद्धध्िच्छेद बाणेन धनुः शघुनिवर्हणः ॥ ६६ ॥ 
` तव शुभा नाश करनेवाले प्रतापी द्रोणाचार्यने 
कुपित होकर अपनी ओर आनेवाठे धृष्टद्युम्नके धनुषको एक 
चापे तुरंत कार दिया ॥ ६६ ॥ 


अन्याश्च शतो वाणान्‌ प्रेषयामास पार्षते । 
्बोधनहिताथौय भवेपिण्डमयुस्मरन्‌ ॥ ६७॥ 


उसके वाद दुर्योधनके हितके व्यि स्वामीके अन्नका 


विचार करते हुए ्वुम्नपर ओर मी सैकड़ों बाण चलये ॥ 


अथान्यद्‌ धनुरादाय पाष॑तः परवीरहा । 
द्रोणं विव्याध विशत्या रक्मयुङ्खैःशिकारितेः॥ ६८॥ 
तसात्‌ शतुवीरोका हनन करनेवाले ृषटयुम्नने दूसरा 
भतुषर छ्कर पत्थरर रगड़कर तेज किये हुए सोनेकी पाख- 
४ बे बीस वारणे द्रोणाचायंको घायल कर दिया | ६८ | 
` त्स्य द्रोणः पुनश्चापं चिच्छेवामित्रश्ानः । 
हया ३ चतुरस्तुण चतुभिः सयकोत्तमेः ॥ ६९ ॥ 
`  चैवखतक्षवं घोरं प्रेषयामास भारत । 
८: सारथि चस्य भररेन पेषयामास मृत्यवे ॥ ७० || 
तमह 
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तत्र शत्रुसूदन द्रोणने पुनः. धृषटद्ुम्नका धनुष कार दिया 
ओर चार उत्तम सायकरोदयारा उनके चारो घोड़ोको तुरंत ही 
मयानक यमलखोकको भेज दिया । भारत { फिर एक भच्छके 
द्वारा उनके सारथिको भी मूत्युके हवारे कर दिया ॥६९-७०॥ 
हताश्वात्‌ स रथात्‌ तूणंमवप्टयुत्य महारथः । 
( ७ © 
आखरोद  महाबाडइरभिमन्योमंहारथम्‌ ॥ ७२ ॥ 
धड़ ओर सारथिके मारे जानेपर महारथी महाबाहू 
ृष्ययुम्न व॒रं उस रथपे कूद पड़ ओर अभिमन्युके विशाल 
रथपर आरूढ हो गये ॥ ७१॥ 
ततः सरथनागादवा समकस्पत वाहिनी । 
ध © 
परयतो भीमसलनस्य पाबेतस्य च पदयतः ॥ ७२ ॥ 
तदनन्तर भीमसेन ओर श्ृष्टद्ुग्नकरे देखते-देखते रथ, 
हाथी ओर धुड़सुबार सहित सारी पाण्डव-तेना कोपने ख्गी || 
तत्पभग्नं बलं दृष्टा द्रोणेनामिततेजसा । 
नाराकचुवन्‌ वारयितुं समस्तास्ते महारथाः ॥ ७३ ॥ 
अमिततेजस्वी आचायं द्रोणके द्वारा अपनी सेनाका 
यह भंग हुआ देख वे सम्पूर्णं महारथी प्रयत्न करनेपर भी 
उसे रोकनेमे सफर न हो सके ॥ ७३ ॥ 
वध्यमानं तु तत्‌ सेनय द्रोणेन निशितैः शरैः । 
क 
ज्यश्रमत्‌ तत्र तत्रैव क्षोभ्यम।ण इवार्णवः ॥ ७४ ॥ 
द्रो 4, 3 गसि (> © 
पाचायके पने बाणे पीडित हई वह सेना विश्षुग्ध 
महासागरके समान वहीं चकर काटने स्गी ॥ ७४ | 
- सेः = ५१ 
तथा दष् च तत्संन्यं जहृषे तावकं वलम्‌ । 
दद्वाऽऽचाय खुसक्लद्धं पतन्तं रिपुवाहिनीम्‌ । 
चुक्रुशुः सबतो याघाः साघु साध्विति भारत ॥ ७५॥ 
ह ५ अत्यन्त कुपित हकर शनुमनापर द्ूटते 
|| = (~ ० 
आर्‌ पाण्डवनसेनाको भागते देख आपके सैनिकोक्नो बडा हषं 


हा । मारत ! आपके सभी योद्धा स ओरसे ` 
णा 
साधुबाद देने सो ॥ ७९५ ॥ 1 


॥ ७७ ॥ 


भग हुआ ॥ ७७ ॥ 
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णक्मभूतास्ततंद्चेव तव॒ पुत्रा महारथाः। 
समेत्य समरे भीमं योचयामाञ्रुदखताः ॥ २ ॥ 
किर आपके सभी महारथी पुत्र समरभूमिमे एकच होकर 
पूणं प्रयतनपूवक भीमसेनके साथ युद्ध करने च्गे ॥ २॥ 
भीमसेनोऽपि समरे सम्धाप्य स्वस्थं पुनः । 
समारुह्य समहाबाडर्ययो येन॒ तवात्मजः ॥ ३ ॥ 
महावाहु भीमसेन भी समरभूमिमे पुनः अपने रथपर 
सवार हो उधर ही चरू दिये; जिस मागसे आपका पुत्र 
दुर्योधन गया था ॥ ३ ॥ 
रगृह ख महा्ेभं परास्जकरण टखडम्‌ 
सज्जं शरासनं संख्ये रारेर्विव्याध ते. सुतम्‌ 1 ४ ॥ 
उन्होने य॒द्धसथस्मै मृव्युकी प्राप्ति करानेवाठे महान्‌ 
वेगशाटी सुदृढ धनुषको ठेकर उसपर प्रत्यञ्चा चटायी ओर 
अनेक बार्णोद्रारा आपके पुत्रको घायर कर दिया ॥ ४ ॥ 


ततो दुयाघनो राजा भीमसेन महावरम्‌ । 

नाराचेन सखतीक्ष्णेन शं ममंण्यताडयत्‌ ॥ ५ ॥ 
तच राजा दुर्योधनने महावली भीमसेनके ममसखरमि 

असयन्त तीखे नाराचते गहरी चोय पर्हैचायी ॥५॥ ` 


सोऽतिविद्धो महेष्वासस्तव पुरेण धन्वना । 
क्रोधसखंरतनयनो वेगेनाक्षिप्य कासुकम्‌ ॥ £ ॥ 
दुर्योधनं जिभिवबौणेवोह्योखुरसि चापंयत्‌ 1 
स तत्न शुद्याभे राजा शिखरेगिरिराडिव ॥ ७ ॥ 


आपके धनर्धर पु्के द्वारा चल्छये हुए बाणसे अच्यन्त 
पीडित हो महाधनुर्धर भीमसेने करोधतसे खार आंखें करके 
वेगपूर्वक धनुषको चा ओर तीन बाणो दुर्योधनकी दोनों 
` सजाओं तथा छातीमे चोट पर्ुचायी । उन वाणेद्धारा राजा 
दुर्योधन तीन रिखरोसे युक्त गिरिराजकी भाति शोभा 
पाने र्गा ॥ &-७ ॥ 


तौ दष्टा समरे कधौ विनिष्नन्त परस्परम्‌ । 

दु्योधनाचुजाः सवै शराः संत्यक्त जीविताः ॥ ८ ॥ 
स्मृत्य मन्नितं पूवं निग्रहे भीमकमणः। 

निश्चयं परमं छृत्वा निग्रहीतं भ्रचक्रसुः ॥ < ॥ 


क्रोधमे भरे हए इन दोनो वीरोको समरभूमिम्‌ एकः 
हसरेपर प्रहार कसते देख दुर्यो धनके समी चूरवीर छोटे भाई 
प्राणका मोद छोडकर भयंकर . कमं करनेवाले भीमसेनको 


जीवित पकडनेके विषय की हुईं पटी सखाहको याद्‌ कर ८ 


के एक दद निश्वयपर .पर्हैचकर उन्द पकड्नेका उद्योग 
केरमे ख्ये ॥ ८-९ ॥ 
तानापतत एवाजौ भीमसेनो महाबलः 


महाराज । उन्दै युद्धयै क्रमण कसते देख जैसे हाथी 
अपने विपक्षी - हाथि्योकी ओर दौडता दै" उसी प्रकार महा- 
व्री भीमतेन उनकी अगवानीके स्यि आगे वदे ॥ १० ॥ 
भ्रां द्धश तेजस्वी नाराचेन समापयत्‌ । 
व्चि्सेनं महाराज तव पुत्रं महायराः ॥ ९९ ॥ 
रेश्वर ! महायशस्वी ओर तेजरवी भीमसेन अच्यन्त 
करोधमै मरे हए थे । उन्होने आपके पुत्र चित्रसेनपर एक 
नाराचके द्वार प्रहार किया १६ ॥ 
ेद॑स्तब ख्तास्ताडयामास . भारत । ` 
रारैर्बहविधेः संख्ये खक्मयुद्खंः खतेजनः -॥ ९२ ॥ 
भारत ! इसी प्रकार रणभूमिमे मोनेकी पाखवाञे अत्यन्त 
तीखे ओर बहुसंख्यक वाणोदारा उन्न आपके अन्य पर्वा 
को भी पीडित किया ॥ १२ ॥ 
ततः खंस्थाप्य समरे तान्यनीकानि सवाः 1 
अभिमन्युषश्चतयस्ते दादश महारथाः ॥ ९ २॥ 
प्रेषिता धम॑राजेन भीमसेनपदादुगाः 
परतिजग्मुर्महाराज तव पुजान्‌ महावखान्‌ ॥ ९४७ ॥- 
महाराज ! तयश्चात्‌ अपनी सेनार्ओंको सव पकारे 
समरभूमिमे स्थापित करके भीमसेनके पदचिद्लौपर चरूनेवाखे 
उन अभिमन्यु आदि बारह स॑हारथिर्योनेः जिन्हे धमराज 
युधिष्ठिरे भेजा थाः आपके महावर पुर्ोपर धावा करिया 1 


दष्टा रथस्थास्ताञ्दारान. सूयौग्निसमतेजसः'। 
स्वीनेव महेष्वासान्‌ आाजमानाञ्श्िया चतान्‌॥१५५॥ 
महाहवे ` दीप्यमानान्‌ उवणभुङक्कयोज्ज्वखान्‌ । 
तप्यज्ञुः समरे भीमं तव पुजा महाबलाः ॥ ९६ ॥ 
वे सब-के-सब रथपर वेढे हुए चरबीरः सूयं ओर अग्निके 
समान तेजस्वी, महाधनुधंरः उत्तम शोमासे प्रकाशमान? 
सुव्णमय सुकुर्से जगमग प्रतीत होनेवारे ओर अत्यन्त 
कान्तिमान्‌ ये । उस महासमर उन्दे आते देखकर आपके 
महाब पुत्र भीमसेनको छोडकर वहसे दूर हट गये ॥ 


तान्‌ नाखष्यत कौर्तेयो जीवमाना गता इति । 
अन्वीय च पुनः सवास्तव पुजानपीडयत्‌॥ २७ ॥ 
परं वे जीवित छो गये; यदह वात भीमसेनसे नहीं सही 
गयी 1 उन्होने पुनः आपके उन सब पुन्ोका पीछा करके 
उन्हे अपने बा्णोसे पीडित कर दिया ॥ १७ ॥ 
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~~ - > 
क. प 

सगतम 4 क: कये 
= व {= ५ 


व सन्ये महास्थाः॥ १८॥ 
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ृष्टयम्नसे मिला हआ देख आपकी सेनाके दुर्योधन आदि 
महारथी हायमिं षष स्थि अत्यन्त वेगदाली अशवीद्वारा 
बह जा पचेः जहां वे बारह पाण्डव-पक्षीय महारथी 
बिमान थे ॥ ९८-१९ ॥ 


“ अपराह्न महाराज परावतत महारणः 1 


तावकानां च बलिनां परेषां चेव भारत ॥ २० ॥ 
महाराज । भरतनन्दन ! तब अपराह्कालमे आपके 
जीर पाण्डव-क्षके अयन्त बल्वान्‌ योद्धाओंमे बडा मारी 
युद्ध आरम्म हुआ ॥ २० ॥ 
अभिमन्युधिकणेस्य. हयान्‌ हत्वा महाहवे । 
अथेनं पञ्चविशत्या श्ुद्रकाणां समापयत्‌ ॥ २१॥ 
अभिमन्युने उस महायुद्धमे . विकणके षोडोको मारकर 
` स्वये वि्षणको मी पचीस वार्णोसे घायर कर दिया २९१ ॥ 
हतादवं रथसुत्सज्य विकणेसतु महारथः । 
आख्रोह रथं ाजंश्चिघरसेनस्य॒ भारत ॥ २२॥ 
भरतवं नरेश ! घोड़के मारे जानेपर महास्थी विकर्णं 
अपना रथ छोड़कर चित्रसेनके रथपर जा वेग ॥ २२ ॥ 
स्थितावेकणथे तौ तु आ्रातरौ कुरवर्धनौ । 
आजनिः रारजाछेन चछादयामास भारत ॥ २३ ॥ 
 _ 'भरतनन्दन { अमिमन्युने एक रथपर बै हुए उन 
दोनो वंशवधंक भ्राताओंको अपने नाणक जाले आच्छादित 
कर दिवा ॥ २३.॥ । 
4 अभिम्यु्ो वीप आल | उस आवासे अशुनकुमार 
व विचछत नही इआ । मेड पवतकी ति अडिग 
= ९४ ॥- | 
इशासनस्तु . समरे केकयान्‌ पञ्च मारि! ` 
1 तमिवाभवत्‌ ॥ २५॥ 
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राजन्‌ । तत्र आपके दुधंषं पुत्रने भी तीखे सायकोद्ारा 
रणभूमिमें द्रौपदीके पिं पुर्बोपर एथकर्‌-एथक्‌ प्रहार क्रिया ॥ 
तैश्चापि विद्धः शुदे रुधिरेण ससुक्षितः । 
गिरिः पर्रवणेयंदद्‌ गेरिकादिविमिधितः ॥ २८ ॥ 
फिर उनके द्वारा भी अत्यन्त षाय किये जानेपर 
आपका पुत्र रक्तसे नहा उठा ओर गेर आदि धाठुरओंसे 
मिभित इ्रनोके जकसे युक्त पवतकी माति रोभापाने ख्णा॥ 
भीष्मोऽपि समरे राजन्‌ पाण्डवनामनीकिनीम्‌ । 
कालयामास बङवान्‌ पाटः पद्यगणानिव ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर बख्वान्‌ भीष्म भी संम्रामभूमिमे 
34 ० 
पाण्डवसेनाको ` उसी प्रकार खदेड़ने रगे जसे चरवाहा 
पञ्यओंको कता है ॥ २९ ॥ 
ततो गाण्डीवनि्घोंषः भदुरासीद्‌ विराम्पते । 
दक्षिणेन वरूथिन्याः पारथस्यारीन्‌ विनिष्नतः ॥ ३० ॥ 
प्रजानाथ | तदनन्तर शन्का संहार करते दए अर्जुन 
के गाण्डीव धनुषका धोष सेनाके दश्चिण भागसे प्रकर हुआ ॥ 
उत्तस्थुः समरे तत्र कबन्धानि समन्ततः । 
9 अ म, ० 9 
डरूणा चव सन्यषु पाण्डवानां च भारत ॥ ३१ ॥ 
मारत | वहा समरमे कोरवं ओर पाण्डवोंकी सनाभि 
चारो ओर कबन्ध उठने लगे ॥ २९ ॥ 
शोणित नोद्‌ ५ गज्ञद्धीपं 
।द्‌ शरावतं गजद्वीपं हयोर्मिंणम्‌। 
स्थनोभिनेर्यामा व्याघ्राः तेरुः सैन्यसागरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
स सना एक समुद्रके समान थी । रक्त ही वहा ल्के 
था | बाणोकी भवर उठती थी । हाथी द्वीपके समान 





विदेहाश्च नरोत्तमाः । 
, « ` तस्त्र शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ ३३ ॥ 


देते षौ श ओर हरो नरे परतीपर पड़े दिखायी 
न श स थ कट गये येः कितने ही 
हो गयेथे॥ ३३॥ ` +र बतोके शरीर छिन्न-मिन्न 


निहते 
मत्तमातङ् । 
'"वत्तमातङ्ः शोणितौघपरि > £ तः | 


9 मरकर भिरे (4.4 4 
ज्यवभ्‌ हो रे ये | उने ॐ मतवाले हाथी सूलसे 
वया्-सी जान प । उनसे ढकी हई वहाकी भूमि पवतोसि 





| भीष्मपर्वणि 





भीष्मवधपवं | 


एकोनादरीतितमोऽध्यायः २९७२ 


भारत { हमने बहा आपके ओर पाण्डवोकि सेनिरकका तावकाः पाण्डवैः सा्ध॑माकाङक्षन्तो जयं युधि ॥ ३६॥ 
अद्धत उत्साह देखा । वहा एेसा कोई पुष नहीं था, जो इस प्रकार महान्‌ यकी अभि्मषा रखते ओर यु्धमं 
युद्ध न चाहता हो ॥३५॥ विजय चाहते हुए आपके वीर सैनिक पाण्डवोके साथ युद्ध 
एवं युयुधिरे वीराः प्राथयाना महद्‌ यराः करते थे ॥ ३६ ॥ 


इति भीमहाभारते मोष्मपवंणि भीप्मवधपवंणि .संङ्ख्युद्ध अष्टसतितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहएमारत मोष्मपवेके अन्तगंत भीष्मवधपबमे सकुरुयुद्धविषयक अटदहत्तरवा अध्याय्‌ पुरा हा ॥ ७८ ॥ 











एकोनारीतितमोऽध्याय 
भीमसेनके द्वारा दुर्भोधनकरो पराजय, आभमन्यु अर द्रोपदी पर्राका धृतरा्रपुत्र कि साथ 
युद्ध तथा छठे दिनके युद्धकी समाति 


संजय उवाच 
ततो दुयांधनो राजा खोहितायति भास्करे 1 
सं्रामरभसो भीमं हन्तुकामोऽभ्यधावत ॥ ९ ॥ 
संजय कहते ह-महाराज ! तदनन्तर जब्र सूयदेव- 
पर संध्याकी खटी छने ख्गी, उस समय संग्रामके ल्थियि 
उत्साह रखनेवाले याजा दुर्योधनने मीमसेनको मार डाल्नेकी 
इच्छासे उनपर धावा क्रिया ॥ १॥ 
तमायान्तमभिप्रेक््य चवीरं दढवैरिणम्‌ । 
भीमसेनः सखुसंक्द्ध इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
अपने पक्के वेरी नरवीर दुयोधनको आते देख भीम- 
सेनका क्रोध बहुत बद्‌ गया ओर वे उससे यह्‌ वचन बोरे- 
अयं स कालः समस्पाप्तो वषपूगाभिवाञ्छितः। 
अद्य त्वां निहनिष्यामि यदि नोत्षजसे रणम्‌ ॥.३ ॥ 
दुर्योधन | मे बहुत वर्षसि जिसकी अभिलापघ्रा ओर 
प्रतीक्षा कर रहा था, वही यह अवसर आज प्राप्त हुआ दै । 
यदि तू युद्ध छोड़कर माग नहीं जायगा तो आज तुश्च 
अवश्य मार डगा 1 ३ ॥ 
अद्य कुन्त्याः परिक्छेशां वनवासं च छृत्स्नराः । 
द्रौपद्याश्च परिक्टेदा प्रणेष्यामि हते त्वयि ॥ ४ ॥ 
ध्माता कुन्तीको जो क्टेडा उठाना पड़ा हैः हमने 
वनवासकषा जो कष्ट भोगा है ओर समामे द्रोपदीको जो 
अपमांनका दुःख सहन करना पड़ा हैः उन सबका बदला 
आज भँ तेरे मारे जानेपर चुका दगा ॥ ४ ॥ 
यत्‌ पुरा मत्सरी भूत्वा प्राण्डवानवमन्यसे । 
तस्य पापस्य गान्धारे पर्य व्यसनमागतम्‌ ॥ ५ ॥ 
'गान्धारीपुत्र | पूवंकारमे डाहं रखकर तू जो हस 
पाण्डर्वोका तिरस्कार करता आया है, उसी पापके फलः 
खरूप यह संकट तेरे ऊपर आया है तू आख सोकर 
देखे ॥ ५॥ . . 


कणेस्य मतमास्थाय सौबटस्य च यत्‌ पुरा । ` 
अचिन्त्य पाण्डवान्‌ कामाद्‌ यथेष्टं कृतवानसि॥ £ ॥ 
याचमानं च यन्मोहाद्‌ दाशाहंमवमन्यसे । 
उल्टूकस्य समदेरां यद्‌ ददासि च हृष्टवत्‌ ॥ ७ ॥ 
तेन त्वां निहनिष्यामि साच॒बन्ध सबान्धवम्‌ 1 
समीकरिष्ये तत्‌ पापं यत्‌ पुरा छतवानखि ॥ ८ ॥ 


"हे कर्णं ओर शकुनिके बहकावेमे आकर पाण्डर्वोको 
कुछ मी न गिनते हए जो तूने इच्छानुसार मनमाना बतोव 
किया हैः मगवान्‌ श्रीकृष्ण संधिके स्थि प्रार्थना करने आये 
थे, परंतु तूने मोदवश्ष जो उनका भी तिरस्कार कियां ओर 
वड़े दषम भरकर उद्कके द्वारा जो तूने यह. संदेश दिया था 
किं तुम पुज्ञे ओर मेरे माइयोंको मारकर अपनी .रतिज्ञा पूरी 
करो, उसके अनुसार तञ्च. मादय तथा सगे-मम्बन्धियो- 
सहित अवश्य मार डार्रगा । पहठे तूने जो-जो पाप किये हैः 
उन सबका बदला चुकाकर बराबर कर दुंगाः 1 £ -८ ॥ 
पवसुक्त्वा चजुघारं विरृष्यो द्धाम्य चासङ्त्‌। 
समाधत्त शारान्‌ घोरान्‌ महारानि समप्रभान्‌ ॥ ९ ॥ - 

ेसा ककर भीमसेनने अपने मयंकर धनुषको बारंबार 


घुमाकर उसे बसपू्वंक खीं चा ओर -वञ्रके समान त्तजस्वी 
भयकर बा्णोको उसके ऊपर रक्ला 1 ९ ॥ 


षड वरातिमथ क्रद्धो सुमोचाद्यु खयोधने । 


ञ्वकिताग्निशिसलाकारान्‌ वज्कल्पानजिह्यगान्‌ ॥९०॥ ` 
वे सीघे जानेवाडे बाण वन्न तथा प्रज्वक्ति आगकी ` 
ल्पयोके समान जान पड़ते थे । उनकी संख्या छब्बीस थी। ` 
कुपित हए भीमसेनने उन सबको शीघतापूरवक दयोषनपर ` 
डोड़ दिया॥ ९० ॥ 
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ब्राणेसि उसके वेगशाटी घोडको यमल्येक भेज दिया ॥ ११॥ 
च खविकूष्टाभ्यां काराभ्यामसिमदेनः। 
श चिच्छेद समरे राङ्गस्तस्य नरोत्तम ॥ १२॥ 


के छन्नको काट दिया ॥ १२॥ 
वडधिश्च तस्य चिच्छेद ज्वलन्त ध्वजसुत्तमम्‌। ` 
चछिा तंच ननादोच्चैस्तव पु्नस्य पर्यतः ॥ १३॥ 
इसके बाद अपनी प्रमासे प्रकाशित होनेवाठे उसके 
उत्तम ध्वजको छः बाणेसि खण्डित कर दिया । आपके पुत्रके 
` देखते-देखते उस ॒ध्वजको काटकर भीमसेन उच स्वरसे 
सिंहनाद करने रो ॥ १३ ॥ 


रथाच सध्वजः भीमान्‌ नानारत्नविभूषितात्‌ । 
पपात सहसा भूमौ ` षिद्युजरधरादिव ॥ १४ ॥ 
 दुर्योधनके नाना रतनविभूषित रथसे वह शोभाशाटी 
ध्वज सहसा कटकर पृरथ्वौपर गिर पड़ाः मानो मेधोकी घासे 
` भूमिपर बिजटी गिरी हे ॥ ९४ ॥ 
"ज्वन्त सयंसंकारा नागं मणिमय श्भम्‌ । 
` ध्वजं कुरपतद्कन्नं दशः सवेपाथिवाः ॥ १५॥ 
। ~ उर्ज दरयोधनके उस सूर्यके समान प्रज्वलति नाग- 
विहत मणिमय सुन्दर ध्वजको कटकर गिरते समय समस्त 
रजाभरनि देला॥ १५॥ ` ` < 
अथैनं ददाभिरवणेसतोषैरिव महाद्विपम्‌ । 
आजघान रणे ` वीरं स्मयन्निव महारथः ॥ १६॥ 
इसके बाद महारथी भीमने मुसकराते हुए-से रणमूभिमे 
स ॐ ४ दुयोधनो स बारेसिं उसी तरह धायछ किया; 
अते महत अङ्करोरे महान्‌ गजराजको पीडा देता है॥ 


~ 
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नख । फिर रातमरदन मीमने धनुपरको अच्छ) , तरह. 
वीचकर छोड़ हए दो बागेद्वारा समरभमिमे राजा इुयाधन- 










नरेधर | भीमसेनने उस युद्धम दुर्योधनको बहुत घायल 
कर दिया था । अतः उस समय वह व्यथासे व्याकुल होकर 
रथक्रे पिके मागमे जा वेटा ॥ १९॥ 
(५ ४५ त @ अ धि ~ 
परिवायं ततो भीम जेतुकामो जयद्रथः । 
रथैरनेकसादसैभीमस्यावारयद्‌ दिशः ॥ २० ॥ 
तत्पश्चात्‌ जयद्रथे मीमसेनको जीतनेकी इच्छा रखकर 


कई हजार रथोके द्वारा उन्है घेर ल्या ओर उनकी सम्पूरणं 


दिश्चा्ओको अवसद्ध कर दिया ॥ २० ॥ 

धृष्ठकेतस्ततो राजन्नभिमन्युश्च वीयवान्‌ । 

केकया द्वोपदेयाश्च तव॒ पुज्ानयोधयन्‌ ॥ २९॥ 
महाराज ! इसी समय धृष्टकेतुः पराक्रमी अभिमन्यु 

पोच केकयराजकरुमार तथा द्रौपदीके पाचों पुत्र आपके पूरो; 

साथ युद्ध करने ल्मे ॥ २१॥ 

चित्रसेनः सखुचिञरश्च चिाङ्ग्चि्दशनः 

चारुचिघ्रः सुचाख्ध तथा नन्दोपनन्दकौ ॥ २२ ॥ 

अष्टायेते महेष्वासाः खङकमारा यदराखिनः 

अभिमन्युरथं राजम्‌ समन्ताद्‌ पयंवारयन्‌ ॥ २३ ॥ 


उस युद्धम चित्रसेनः सुचित्रः चिघ्ाङ्कः चित्रद्नः ` 


चारचित्रः सुचारुः नन्द ओर उपनन्द-इन आर यशस्वी 
सुकुमार एवं महाधनुधंर वीरोने अभिमन्युके रथको चारों 
ओरसे धेर छया ॥ २२-२३ ॥ 
आजघान _ ततस्तूणेमभिमन्युमंहामनाः । 
एकक पञ्चभिवाणेः शितेः संनतपर्वभिः ॥ २४॥ 
. उस समय महामना अभिमन्युने तरत दी छकी हदं 
गावल पचपच तीखे वार्णदरारा म्रत्येकको बीध डाला ॥ 
वज्स॒त्युप्रतीकारशो्विचि [न अ, 

त्युपरताक्राराविचित्रायुधनिःखतेः 1 
असष्यमाणास्ते सवं सौभद्रं रथसत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
वचरषुमोगणेस्ती्णेभिरि मेखमिवाम्बुदाः । 

वे समी बाण विचित्र धनुषद्वाा छोडे गये थे ओर सब- 
के-सव ञ्ज एलं स्युके तस्य॒ भयंकर थे | उन बार्ोके 
आघातक आपके युज सहन न कर सके | उन सवन मिल- 
कर रथर्मि शष्ठ सुमदरकुमार अभिमन्युपर तीस वारणोकी 
वषा आरम्भ कीः मानो बाद गेरगिसि ० 

र जख्की वषां 


करद ॥ २५६॥ 


स पीड्य मानः | र्ताद्ञो ४ । 
अभिमन्युमंहाराज व युद्धदुमद्‌ः ॥ २६॥ 
वथा देवासुरे युधे पन्‌ समकम्पयत्‌ । 


वज्जपाणिम॑ंहाखुरान्‌ ॥ २७ ॥ ` 
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दी । ठीक उसी तरह, जसे देवाुर-संग्राममें वज्रधारी इन्द्र 
ने बड़े-बड़े असुरोको भयसे पीडित कर दिया था ॥२६-२७॥ 


वचकणस्य ततो भल्छार्‌ प्रेषयामास भारत । 
चतुदश रथश्रेष्ठो घोरानारीविषोपमान्‌ ॥ २८ ॥ 
स तविक्रणस्य रथात्‌ पातयामास वीयवान्‌ 
ध्वजं सूत हयांर्चेव चत्यमान इवाहवे ॥ २९ ॥ 
भारत ! तदनन्तर रथिर्योमिं शष्ठ पराक्रमी अभिमन्युने 
विकर्णके ऊपर सर्पके समान आकारवाठे चौदह भयंकर भर्छ 
चराये ओर उनके द्वारा विकर्णके रथसे ध्वजः सारथि ओर 
घोड़ोको मार गिराया । उस समय बह युद्धम दत्य-सा कर 
रहा था 1 २८-२९ ॥ 


पुनश्चान्याञ्शरान्‌ पीतानङ्ण्टाग्राञ्दिरारितान्‌ 1 

प्रेषयामास संक्रुद्धो विकणोय महाबलः ॥ २० ॥ 
तत्पश्चात्‌ उस महावटी वीरने अव्यन्त कुपित हों शान- 

पर चटाकर तेज कयि दए अप्रतिहत धारवाटे दूसरे 

पानीदार वाण विकणपर चखये ॥ ३० ॥ 

क [ कय री @ 

ते विकण समासाद्य कड्कबाहणवाससः। 

भित्वा दें गता भूमि ज्वछन्त इव पच्गाः ॥ ३१ ॥ 


उन वाणोके पुच्छभागमे मोरके पंख खगे हुए थे।वे 
विकणके दारीरको विदी्णं करके भीतर धुस गये ओर वहसि 
भी निकठ्कर प्रज्वलित सर्पाकी मति प्रथ्वीपर गिर पडे ॥ 


ते शरा हेमपुङ्खाभा व्यददइयन्त मीत । 

विकणेरुधिरङ्किन्ना वमन्त इव शोणितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
उन बाणेोके पुच्छ ओर अग्रमाग सुनहरे थे । वे विकणं- 

के रुधिरे भीगे हुए बाण परथ्वीपर रक्त वमन करते हुए-से 


र्न 


हष्टिगोचर दो रदेथे ॥ ३२ ॥ ः 
विकी वीक्ष्य निर्भिन्नं तस्येवान्ये सहोद राः । 
अभ्यद्रवन्त समरे सौभद्रयसुखान्‌ रथान्‌ ॥ २२ ॥ 
विकर्णको क्चत-विक्षत हआ देख उसके दुसरे मादर्योनि 
` समरभूमिमे अभिमन्यु आदि रथियोपर धावा किया ॥३२॥ 


अभियात्वा तथेवान्यान रथास्तान्‌ सूयवचंसः 
अविध्यन्‌ समरेऽन्योन्यं संरम्भाद युद्ध दुमंदाः ॥. २४ ॥ 





वे स्र-के-सव्र युद्धम उन्मत्तं होकर क्ड़नेवाडे थे । 


एकसे उपका ध्वज काट डाल ओर सात वा्णेसि उसके 

सारथिको घायरु कर दिया ॥ ३५ ॥ 

अदवान्जाम्बूनदेजौरेः प्रच्छन्नान्‌ वातरंहसः । 

जघ्रान षडभिरासाद्य सारथि चाभ्यपातयत्‌ ॥ २६ ॥ 
उसके घोडे वायुके समान वेगाटी तथा सोनेको 

जाते आच्छादित ये । दुर्युखने उन षोर्डोको छः बाणेसि 

मार डा ओर सारथिक्रो भी रथसे नीचे गिरा दिया ॥२३६॥ 


स॒ हताश्वे रथे तिष्ठज्धुतकमो महारथः । 

दाक चिक्षेप सक्रुद्धो महोल्का ज्वलितामिव ॥ ३७ ॥ 
महारथी श्रुतकमां धोडौके मारे जानेपर भी उसी स्थपर - 

खड़ा रहा ओर अत्यन्त क्रोधमे भरकर उसने दु्मुखपर प्रज्वङ्त 

उल्काके समान एक शक्ति चटखायी ॥ ३७ ॥ 

सा दुसुंखस्य विमलं वम भित्वा यशास्वनः.। 

विदायं पाविराद्‌ भूमि दीप्यमाना स्वतेजसा ॥ २८ ॥ 
वह शक्ति अपने तेजसे उदरी हो रदी थी । उसने 

यशस्वी दुर्मुखके चमकीटे कवचको फाड़ डाखा । फिर वह 

धरतीको चीरती हृद उसमे समा गयी ॥ ३८ ॥ _ 

तं दृष्टा विरथं तच्च खतसोमो महारथः) 

परयतां सर्बसेन्यानां रथमारोपयत्‌ खकम्‌ ॥ २९ ॥ 
महारथी स॒तसोमने अपने माई श्रतक मोको युद्धम रथहीनः, 

हुआ देख समस्त सैनिकोके देखते-देखते उसे अपने रथपर 

चटा छया ॥ २९ ॥ ¢ 

श्चतकीर्विस्तथा वीरो जयत्सेनं खतं तव । 

अभ्ययात्‌ समरे राजनहन्वकामो यरास्विनम्‌॥ ४० ॥ 


राजन्‌ ! इसी प्रकार वीरवर श्रुतकीतिने युद्धमूमिम 
आपके यदयस्वी पुत्र जयत्सेनको मार डालनेकी इच्छसे उस 
पर आक्रमण क्षिया ॥४०॥ ` = 
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दशभिस्दुर्ण जयत्सेनं शिलीमुखः । 
(8 प्रभिन्न इव वारणः ॥ ४० ॥ 


+ ` शतानीकने संगामभूमिमं अपने धनुषको जोरसे खींचकर 
शीभतापूवंक दस बाण मारकर जयत्वेनको घायक फर दिया । 
फिर उसने मदवषीं गजराजके समान बढ़े जोरसे 
गजना की ॥ ४२-४४ ॥ 


` अथान्येन खतीकष्णेन सवोवरणमेदिना । 
शतानीको जयत्सेनं विव्याध हृदये अदाम्‌ ॥ ७५.॥ 


तदश्ात्‌ समस्त आवरर्णोका भेदम करनेमे समथ 
दूसरे तीक बाणदवारा शतानीकने जयत्सेनके वक्षःस्थले 


गहरी चोट पर्हचायी ॥ ४५ ॥ 
तथा तसिन्‌ बतंमाने दुष्कणो आरातुरन्तिके । 


चिच्छेद समरे चापं नाकुलेः क्रोधसूच्छितः ॥ ४६॥ ` 


 “ उसके इस प्रकार करनेपर अपने भाईके पास खड़ा 

हथ इष्कणं क्रोधे व्याकर हो उठा । उसने समरभूमिमे 

 नङ्ख्पुत्र शतानीकका धनुष काट दिया ॥ ४६ ॥ 

घयान्यद्‌ धनुरादाय भारसाहमयत्तमम्‌ । 

` समादत्त शारान्‌ धोराञ्दातानीको महाबलः ॥ ४७ ॥ 

(तब महाबली . शतानीकनेः भार स्न करनेमे समर्थं 
दुसरा अत्यन्त उत्तम धनुष ठेकर उसपर भयंकर वरार्णोफा 
अनुसखंभान क्रिया 1 ४७ ॥ 

| र 9 तिष्टेति चामन्ञ्य दुष्कणं आातुरग्रतः 

 सुमोचास्मं दिता बाणाञ्ज्वकितान्‌ पचगानिव।॥ ४८॥ 

९ किर माईके सामने दुष्कणसे “लड़ा रहः खड़ा रहः 























` वा्णोका प्रहार क्रिया ॥ ४८ ॥ 
ततो ० ध. ऽस्य रकेन दाभ्यं सूतं च मारिष । ` 
समर तुणे तं च विव्याध सप्तभिः ॥ ४९॥ 


रट = (स सारथि कृ बागते उसके धनुष्को काट 


[ ओ शेषि ` 


कहकर उसके ऊपर प्रज्वक्िति सर्पोके समान. तीते 


तलश्चात्‌ रक्यको दीघर मार गिरानेवाके एक 
मर्क नामक बाणका उत्तम रीतिसे प्रयोग . करके कोधे 
भरे हए शतानीफने दुष्कणके हृदयम अत्यन्त गहरा आघात 
फिया । इससे दुष्कणं वज्राहत इृक्षको भाति प्रथ्वीपर गिर 
पड़ा ॥ ५१३ ॥ 
दुष्कणं व्यथितं दष्ट पञ्च राजन्‌ महारथाः ॥ ५२॥ 
जिघांसन्तः शतानीक सवतः . पयवारयन्‌ । 

राजन्‌ । दुष्कर्णको आघातसे पीडित देख पोच महा- 
रथिरेनि शतानीको -मार डाल्नेकी इच्छासे उसे सब आओरसे 
घेर छया ॥ ५२१ । 
छाद्यमानं शरबातेः शतानीक यशस्विनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अभ्यधावन्त सक्रद्धाः केकयाः पञ्च सोदरः । 

उनके बाणसमूहसे यदस्वी इातानीकको आच्छादित 
होते देख क्रोधमे भरे हुए पाच भाई केकयराजकरुमारोने 
उन पचो महारथिर्योपर धावा करिया ॥ ५३६ ॥ 


तानभ्यापततः प्रक्ष्य तव पुत्रा महारथाः ॥ ५४ ॥ 
परस्युययुमंहाराज गजानिव महागजाः । 
महाराज | उन्ह आते देख आपके महारथी पुत्र उनका 
सामना करनेके च्यि आगे वदेः जैसे हाथी दूसरे हाथियोसे 
भिड़नेके ल्यि आगे वदते है ॥ ५४१ 
दुखंलो दजंयद्चेव तथा दुर्मषंणो युवा ॥ ५५ ॥ 
शाश्चजयः शजसहः सवे क्रुद्धा यरास्विनः 
पत्युद्याता महाराज केकयान्‌ आतरः समम्‌ ॥ ५६॥ 
नरवर | इुमुलः दुज॑यः युवा वीर दुर्म्णः रा्रज्ञय 
तथा शनुसह तये सब-के-सब यशस्वी वीर क्रोधे भरकर 
पचि मादैकेकयौका सामना करके स्मि एक साथ आगे बदे ॥ 


रथेनेगरसंकारे € © धतर्मनोजवे ५५ नोज्ञप । 
नानावणेविचिव्राभिः पताकाभिरल्ृतैः ॥ ५७ ॥ 
रप वीरा विचित्रकवचध्वजाः । 


पर सन्यं सिषा इव वनाद्‌ वनम्‌ ॥ ५८ ॥ 

उनके रय नगरोके समान प्रतीत होते थे । उनमें मनके 
1 वगशाली धोद लते हुए ये। नाना प्रकारके रूप- 
र्गवाली ओर विचित्र पताकाए उन्हे अक्रत कर रही थीं ।. 


नोर स्थाप आरूढ सुन्दर धनुष धारण. किये विचित्र कवच 


उन बीरोने शक्नुकी सेनाम उसी 


सते बणेहे ` भकार परवश क्रियाः जेते सिंह एक वनसे दूसरे वनम प्रवेद 
दः ह ॥ ५७-५८ ॥ ` 








भीष्मवधपवं ] 


अशीतितमोऽध्यायः 





२९.४७ ५ 


न ्र्ो---- -- -- -- ---  - 


रथ्यम अवयन्त मयंकर तुभ युद्ध हने गा । रथस रथ 
आर हदाथियांसे हाथी भिड़ गये ॥ ५९ ॥ 
<न्यन्यागस्छृतां राजन्‌ यमराषटराववधनम्‌ । 
सुहटतास्तमिते सूये चङ्कयुदधं सुदारुणम्‌ ॥ ६० ॥ 
राजन्‌ { एक दूसरेपर प्रहार करनेवाठे उन महारथिरयों 
का वह्‌ युद्ध यमलोककी बृद्धि करनेवाख था । सूर्यासतकेः 
दो घड़ी वादतफ उन सव लेर्गोनि वड़ा भयंकर युद्ध किया ॥ 
राथनः सादिनश्याथ व्यकीर्यन्त सहस्रशाः 
ततः शान्तनवः क्रद्धः शरः सनतपवोभः ॥ ६? ॥ 
नारायामास सेनां तां भीष्मस्तेषां महात्मनाम्‌। 
पञ्चाना च सन्यान चरनन्य यमक्षयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
उसमे सदसो रथी ओर धुडसवार प्राणद्यून्य होकर 
व्रिखर गये । तव शान्तनुनन्दन भीष्मने कुपित होकर की 
दुई गाटवाञे वाणोद्वारा उन महामना वीरोकी सेनाका 
विनाश कर डाल; पाञ्चाकोकी सेनाकी कितनी ही उकडियो- 
को अपने वार्णेद्ारा यमलोक पर्हैचा दिया ॥ ६१-६२ ॥ 
एव भित्वा महेष्वासः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ 
कृत्वावहारं सेन्यानां ययौ खरिविरं चप ॥६२ ॥ 


नरेशधर | महाधनुर्धर मीष्म इस प्रकार पाण्डवसेनाका 
संहार करके अपनी समस्त सेनार्ओंको युद्धसे खोयाकर अपने 
रिव्रिरको चङे गये ॥ ६३ ॥ 
( नादटायामासवुवीरो धष्दयुम्नद्कोदरो । 
कौरवाणामनीकानि शरैः संनतपर्वभिः ॥ ) 

इसी प्रकार धृष्टद्युम्न ओर भीमसेन- इन दोनों वीरोने 
की दुई गाटबाङे वाोद्रारा कोरवसेनाओंका विनाख 
कर डाला ॥! 
धर्मराजोऽपि सम्परक््य शषटद्ुम्नवरकोद्रौ । 
मून च॑ताडुपाघ्राय परहृषः शिविरं ययो ॥ ६७ ॥ 

धमराज युधिष्ठिरे धृष्टद्युम्न. ओर भीमसेन दोनेसि 
मिलकर उनका मस्तक सूघा ओर बड़ दर्षके साथ अपने 
शिबिरको प्रान किंया ॥ ६४ ॥ 


( अजुनो वासुदेवश्च ` कौरवाणामनीकिनीम्‌ । 
हत्वा विद्राव्य च शरेः शिबिरायेव जग्मतुः ॥ ) 


अजन ओर मगवान्‌ श्रीकृष्ण मी कौरवसेनाको चारणो 
दवारा मारकर तथा रणभूमिसे भगाकर दिबिरको दी चरूदिये॥ 


इति श्रीमहाभारते मीष्मपवंणि भीष्मवधपवंणि षष्टदिव्तावहारे एकोनाश्ीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत भीष्मपवेके अन्पगेत भीष्मवघपवमे छठे दिनके युद्धम्‌ सेनके हिनिरकं स्थि लोटनेसे सभ्बन्ध 


रखनेवासा उन्यासीर्वो अष्ाय पुर इआ ॥ ७५ ॥ 


( बाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इरोक मिराकर ऊरू ३ & इरोकहै ) 





अरीतितमोऽष्यायः 
भीष्मद्रारा दु्योधनको आश्वासन तथा सातवें दिनके युद्धके सिये कौरवसेनाका प्रखान 


संजय उवाच 
अथ दरा. महाराज परस्पररूतागसः। 


जग्मुः खदिबिराण्येव रुधिरेण ससुक्षिताः ॥ ९ ॥ ` 


संजय कहते है--महाराज ! आपसम एक दूसरेको 
चोट पर चानेवारे वे सभी श्ररबीर खूलसे ख्थपथ हो अपने 
रित्रिरौको ही चङे गये ॥ १॥ 
. विश्रम्य च यथान्यायं पूजयित्वा परस्परम्‌ । 
संनद्धाः समददयन्त भूयो युद्धचिकीषेया ॥ २ ॥ 
यथायोग्य विश्राम करके एक दूसरेफी प्रशंसा करते हु 
वे खोग पुनः युद्ध करलेकी इच्छासे तैयार दिखायी 
देने खो ॥२॥ 
ततस्तव खतो राजंश्िन्तयाभिपरिष्टयुतः । 
विखवच्छोणिताकताङ्ः पपच्छेदं पितामहम्‌ ॥ २. ॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर आपके ` पुत्र इर्योधननेः . जिका 


शरीर बहते हए रक्तसे भीगा हुआ थाः चिन्तामगन होकर ` 
पितामहं भीष्मके पास जाकर इस प्रकार पूछा--॥ ३॥ 
सेम्यानि रौद्राणि भयानकानि 
व्यूढानि सम्यग बहुरुष्वजानि । 
विदायं हत्वा च निपीड्य डुरा- 
स्ते पाण्डवानां त्वरिता महारथाः ॥ ४ ॥ 


दादाजी ! हमारी-सेनाए अत्यन्त भयंकर तथा रोद्रूप ८ 
धारण करनेवाटी है । उनकी व्यूहरचना भी अच्छे टंगसे 


की जाती है । इन सेनाओंम ्वनोकी संख्या बहुत अधिक ` ` 


। तथापि श्रूरवीर पाण्डव महारथी उनमें प्रवेशा करके 


त तुरत + ` न क~ ॥ 
8 | छ र = 
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[ऋ = -- | | 
१ [क ष्ण 
१ पते त सद्वा बहवो महार्था 
ˆ अविद्य भीमेन रण = ॥ ५ ॥ यराखिनः दारतमाः ईताख्नाः 
धोरेः शरस॒त्युदण्डरका< “ ये पाण्डवानां समर सहाया 
व युद्धम सवकरो मोहित करके अपनी कीर्तिका विस्तार ये प जितङ्कमा रोषविषं वमन्ति ॥ ९ 
करते | देखिये न, भीमसेने व्रके समान दुभ॑च मकर ४ 
क त मृलणडके समान भयंकर बाणा नो समरभूमिम पाण्डवां सहायक इए उने 
षम व व दिया ह ॥ ५॥ बहुत-से ये महारथी वीर अत्यन्त मर्यकरः परम शोयंसमग्यन्न 
५1 (र ` शखरविध्राके विद्वान्‌ तथा यशस्वी ह । इन्दे थकावटको 
कुद तमुद्धी भयेन राजन्‌ जीत व्याह आर य हमलोगोपर रोषल्पी विष उगछ 


शान्तिमद्य। ` ध 
सम्मूरखछतो न रभे शान्तिम १२. 


इच्छे प्रसादात्‌ तव सत्यसध व र | 
प्राप्तुं जयं पाण्डवेयांश्च हन्तुम्‌ ॥ £ ॥ ते नैव शक्याः सहसा. विजेतुं 

राजन्‌ ! भीमसेनको कुपित देखकर म मयते व्याकर वीयोँद्धताः छतवेरास्त्वया च । 
अहं सेनां प्रतियोत्स्यामि राजन्‌ 


हे उठता ह । आज मुञ्चे शान्ति नहीं मिर रही हं । सत्य- 5 
प्रति पितामह । म आपकी पाते पाण्डर्वोको मारना ओर सवत्मना जावत त्यज्य वार्‌ ॥ १०॥ 
धये वल-पराक्रममे प्रचण्ड ओर तुम्हारे साथ वेर वोषे 


उनपर विजय पाना चाहता हू" ॥ £ ॥ ४ ध 
| हं | इन्दं सहसा पराजित नहीं किया जा सकता हे । राजन्‌ | 

तेनेवसुक्तः ` प्रहसन्‌ महात्मा ६] 5. 
= वीरवर । मं सम्पूण शरीरसे अपने प्राणोकी परवा छोड़कर 


 . दुयोधनं मन्युगतं विदित्वा 1 ४ 
तं भ्त्युवाचाविमना मनसी पाण्डर्वोकी सेनाके साथ यद्ध कस्या ॥ १० ॥ 


गङ्गाुतः शस्नशरतां वरिष्ठः ॥ ७ ॥ रणे तवाथोय महाजुभाव 
दुयोधनके एेसा कहनेपर ओर उसे | न जीवित रक्ष्यतमं ममाद्य । 
दुयोधनके एसा कनेपर ओर उसे करोधमे भरा हुआ कि 1 त्यान्‌ 


` जानकर श्लधारि्मि पेठ मनसी महात्मा गङ्गानन्दन भीष्म- > ~^ 
„ने जोरजोरसे हसते इए प्रसन्न मनसे उसे इस प्रकार घोरान्‌ देय किसु श्चुसेनाम्‌ ॥ २१ ॥ 
उत्तर दिया-॥ ७ ॥ ` (महानुभाव । तुम्हारे कायकी सिद्धिके स्यि अब युद्धम 


मुञ्चे अपने जीवनकी रक्षा भी अव्यन्त आवश्यक नहीं जान 
पड़ती हे | मे तम्हारे मनोरथकी सिद्धिके स्थि देवताओं 
सहित समस्त मयंकर देत्योको भी दग्ध कर सकता हः फिर 
शनुओंकी सेनाकी तो वात ही क्या है १ ॥ ११ ॥ ` 


तान्‌ पाण्डवान्‌ योधयिष्यामि राजन्‌ 
पियं च ते स्वमहं करिष्ये । 
शत्व चेतद्‌ वचनं तवानीं 
ङ्याचनः प्रीतमना वभूव ॥ १२॥ 
“रजन्‌ म उन पाण्डवेसिभी युद्ध करूगा ओर व्दारा 
सम्पण प्रिय कायं सिद्ध कस्गा | उस समय भीष्मजीक यहं 


बात सुनते ही दु्योधनका मन प्रसन्नं हो गया ॥ १२ ॥ 
सबोणि सैन्यानि ततः प्रहृ ` 
खेपाश्च सवौ 
उवाक्या तानि चिनिर्यु 
(नाश्वपादातरथायुतानि ॥ १३ ॥ 


` श &। उणहारे स्थि अपने आपरको षी आशा पार खा स्यि निकले |› राजा दुयोधन- 
` ` इतेरे दन हाथी, षोडः पेद तथा रथोसे भरी 
च ~ ` "र एक ख्मि मखत दुं ॥ २२] 





भीष्मवधपवं ] 


पकारीतितमोऽध्यायः 
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भ 
महषेयु क्तानि त॒ तानि राजन्‌ 
८ महान्ति नानाविधश्ञद्धवन्ति ) 
वस्थतालनि नागाश्वपदातिमन्ति 


विरेजुराजो तव राजन्‌ वलानि ॥ १४॥ ` 


महाराज | आपकी वे विशार सेनाएं नाना प्रकारके 
अस्र-रखत्रौसे सम्पन्न हो अव्यन्त दषं एवं उल्छाहम भरी दुई 
थीं । राजन्‌ ! घोड़े हाथी ओर पैदलसे युक्त हो रणभूमिमे 
खड़ी हु उन सेनार्ओंकी बड़ी शोभा होती थी ॥ १४ ॥ 
राख्राख्रविद्धिनरवीरयोधे- 
रधिष्ठिता सैन्यगणास्त्वदीयाः । 
रथोघधपादातगजादवसंषे 
भय्भिराजौ विधिवद्‌ प्रणुन्नैः ॥ १५॥ 
समुद्धतं वेः तरूणाकवणं 
रजो वभौ च्छादयन्‌ सूर्यरदमीन्‌ । 
रेजुः पताका रथदन्तिसंस्था 
वतिरिता श्राम्यमाणाः समन्तात्‌ ॥१६॥ 
आपक्री सेनाओंके सेनापति अख्-रच्नके ज्ञाता एवं 
नरवीर योद्धा थे । उनसे विधिपूर्वकं अनुशासित हो रथसमूह्‌ 
पेद, हाथी ओर परोड़ौके समुदाय जव युद्धभूमिमे जाने 
रगो, तव उनके परोसे उटी हुईं धूर सूकरी किरणोको 
आच्छादित करके प्रातःकाटिकर सूयकी प्रभाक्रे समान कान्ति" 
मती प्रतीत होने ख्गी । रथौ ओर हाथियोपर खड़ी क हुई 
पताकाएं चरो ओर वायुकी प्रेरणासे फराती हुई बड़ी 
शोभा पा रही थीं ॥ १५-१६ ॥ 


नानारङ्गाः समरे तञ राजन्‌ 
मरेघेयंता विद्युतः खे यथव । 
बन्देः स्थितश्चापि खुसम्परयुक्ता- 
श्चकाक्षिरे दन्तिगणाः समन्तात्‌ ॥१७॥ 
राजन्‌ ! जसे आकाशम वादर्लखाक साथ व्जल्या चमक 
ही दो; उसी प्रकार उस समराङ्गणम चारो ओर अनेक रग।- 
के दन्तार हाथी इंड-के-द्धंड खड़े हुए लोभा पा रदे थ । 
उनका संचालन सुन्दर ढंगसे हो रहा था ॥ १७ ॥ 
धनृषि विस्फारस्यता चपाणां 
वभूव शब्दस्तुसुरोऽतिधोरः । 
विमथ्यतो देवमदास्ुरोघे- 
य॑थाणंवस्यादियुगे तदानीम्‌ ॥ ९६८ ॥ 
जते आदिय॒गमे देवताओं ओर दत्योके समूदश्रारा 
समुद्र मये जाते समय अत्यन्त प्रोर शब्द होता यः उसी 
प्रकार उस समय युद्धस्थख्मे अपने धनुर्घोको टकार कृरनेवाठे 
राजार्ओंक्रा अस्यन्त भयानक वमु शब्द प्रकट ही रदा था ॥ 
तदुमनाग वद्ुरूपवणं 
तवात्मजानां ससुदीणं मेवम्‌ । 
बभूव सन्य रपुसन्यहन्त 
युगान्तमेधौघनिभं तदानीम्‌ ॥ ९९ ॥ 
महाराज ! आपके पूर््ोकी वहं सेना भर्यकर गजराजे 
भरी थी । वह अनेक रूपरंगोकी दिखायी देती थी । उसका 
वेग बढता दी जा रहा था । वह उस समय प्रख्यकारुके 
मेषसमुदायकी मति शततुसेनाका संहार करनेमं समथ 
प्रतीत होती थी 1 १९॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपव॑णि भीपष्मवधपवंणि भीष्मदुर्योधनसंवादे अकीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 
इस प्रकार श्रीमदहामारत भीष्मपवैके अन्तमत भीष्मयवपर्वमे भीष्म-दुर्योचनसबपदविषयक असवा अध्याय्‌ पूर्‌! इमः ॥ ८० ॥ 


एकारीतितमोऽध्याय 
साते दिन युद्धे कौख-पाण्डव-सेनाओं शा मण्डर ओर वज्नव्युह बनाकर भीषण सधेष 


पजय उवाच 


अथात्मजं तव ॒पुनगोङ्गेयो ध्यानमास्थितम्‌ । 

अत्रवीद्‌ भरतश्रेष्ठः सम्प्रहषकर वचः ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--महाराज | तदनन्तर आपके 
पुत्रको चिन्तामे निमग्न देख भरतश्रेष्ठ गङ्गानन्दन मीम्मने 





उससे पुतः हषं बदानेवाली बात कदी-- ॥ २ ॥ 


9 
#~ चट) == 

कि 7 ध 
५३ 


ल 


अहं द्रोणश्च शल्यश्च छतवमौ च सात्वतः । 


` अश्वत्थामा विकणेश्च भगदत्तो ६ ऽथ सौबलः ॥ २ ॥ 
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बरृहद्वलश्च कौसल्यश्ित्रसेनो विवि शतिः । 

रथाश्च बहुसाहस्राः ₹ेभनाञ्च महाध्वजाः ॥ ४ ॥ 
देराजाश्च हया राजन्‌ सारूढा हयसादिभिः । 3 
गजेन्द्राश्च मदोद्धन्ताः पभिन्नकरटासुखाः॥ ५ ॥ ` = = ९ 
पादाताश्च तथा शरा पाष्वजाः 1 व 


राजन्‌ ! म, द्रोणाचार्यः शस्य, यदुवंशी 
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५ रलः कोसलनरे बृहद्र, चित्रसेनः विविंशति तथा विशाल सम्पूण योधसुख्यश्च तथा दन्तिपदातिभिः। 

। ध्वजाओंवाठे परम सुन्दर कई इजार रथः धुडसवारोसे रथेरनेकसाहसरैः समन्तात्‌ परिवारितम्‌ ॥ १३ ॥ 
युक्त देशीय घोडे, त सदकी धारा बहानेवाले बह व्यूह हाथी ओर पेदल आदि मुख्य-मुल्ययोद्धाओंसे 
मदोन्मत्त ओर मोति-मोतिके आघुष्‌ एवं ध्वज मराह्ुआया। कई सहल रथ नेउसे सब ओरसे घेर रक्खा था॥ 
धारण कर सेनिक ति ितोमरधारिरि 
चि विभिन्न देशेके शूरवीर पंदर सेनिक तुम्हारे अश्ववृन्देर्महद्धिश्च चऋशितोमरधारिभिः। 

युद्ध करनेको उद्यत है ॥ २-६ ॥ गे नागो र न 
नागे नागे रथाः सप्त सप्त चाश्वा रथे रथे ॥ १४॥ 
पते चान्ये च बहवस्तं त्यक्तजीविताः । . अन्वदव द्रा धानुष्का धानुष्के दशा चर्मिणः। 
रणे जेतुं समथ इति मे ` मतिः॥ ७ ॥ वह व्यूह रुष्ट ओर तोमर धारण. करनेवले अश्वा- 
ये तथा ओर भी बहूत-से एेसे सैनिक है जिन्होंने रहिवीके महान्‌ समुदाये मरा था । एक-एक हायीके 
द्हारे स्वि अपना जीवन निछावर कर दिया है | मेरा तो ४ जत सात स्थः पक-पक्‌ रथके साय सातम्सात शङ 
ख विश्वास है फ़ ये सव मिलकर यदस देवतान) सवारः मेक ऽद्सवारके पीठे दम-दस धलुर्मर ओर प्रत्येक 
` सी जीतम समं है ॥ ७ च साथ दस-दस ढाल-तल्वा द्ये रहनेवाले वीर 
श: खड़े थे ॥ १४१ | 
अवश्य मया ४.4 ॐ हितं ष ॥ य 
1 हितं सदा।  पवं व्यूढं महाराज तव सैन्यं महारथैः ॥ १५॥ 
क २ या व र © ९. रप्र सवासवः ॥ ८ ॥ स्थितं रणाय महते भीष्मेण युधि पाडितम्‌। 
| ' सु सदा तुम्हारे हितकी बात अवद्य कहनी महाराज ¡ इ महार थ्व 
म 3 ध /. इस कार्‌ महारथरमोके दवारा व्यूह 
च प | ण्डवोको इन्द्रसहित सम्पू र आपक। सना महायुद्धके व्यि खड़ी थी ओर भीष्म 
2 5 ॥ ुदधस्थलमे उसकी रक्षा करते ये ॥ १५१ ॥ 
वाखुदेवसहायाश्च सद हायाश् महेन््रसमविक्रमाः | दशाश्वानां सहस्राणि दन्तिनां च तथेव च ॥ १६॥ 
सवाह ॑लु रजेन्द्‌ करिष्ये वचनं तव ॥ ९ ॥ व चापि पुञ्ाञ्च तव दंदिताः। 
८ ‡ पि 
इ ८ । एक तो वे देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी स सश अभ्यरक्षन्‌ पितामहम्‌ ॥ १७ ॥ 
? द = असात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके सहायक है| - उपम दस हजार बोडे उतने ही हाथी ओर दस 
 , लीतना असम्भव है तथापि ) मै स्वया तुमरे (स ता जापक चित्रसेन आदि द्रवीर पुन कवच 
` वचनका पाचन करगा ॥ ९॥ धारण 'करके ४५८६. भीप्पकी रक्षा कर रदे थे ॥ १६-१७॥ 
। काण्वा रणे जेष्य मांवा जष्यन्तिपाण्डवाः। = र्क्यमाणः स तः दारगो्यमाना्च तेन ते 1 
:.. पवसुक्त्वा ददावस्मे नद्धाः समदद्यन्त राजानश्च महाबलाः 
४ वौय॑सम्यनना भाम्‌ ॥ १०॥ 5 
विराल्यश्चाभवत्‌ । सुरक्षित थे 
ता न तदा सुरश्चित थे ओर भीष्मसे उन 
ध < षो त ८ युद्धम जीवगा अथवा पाण्डव ही सञ्च धः सणा हो रही यी। बहा बहृत-से महावली 
"परल कर देग / एग कहकर भीष्मजीने दुयोधन नर कवच बोधकर युद्धके स्थि तैयार दि 
| । ` डुयाधनको विशस्य- ठ „ तयार ।दलायौ देते थे ॥ 
त उलप करनी धि भवन सो क र रमस्व 
न 2 भनक शरीरम धसे हप 1 जुष्टा यथा पे 
* ` आसानी निकर गये-ओर वह इ बाण रक्रसिविष्ये ॥ १९ ॥ 
क ) ह पद ११९० ट ह भासम्पन्न 1 मे 
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= छक रो गया ॥ १०९ ॥ 
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सनायी दने लगा, साथ ओर 
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बोधकर रयपर आरद्‌ हयो ९ 
ही एस | 
सग शोभित हो रहा था, मानो 


इन्र स्वाम अपन दिव्य "भात प्रकाशित हो रदे हो| 


पोका महान्‌ , सिंहनाद 
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भीष्मने युद्धस्ख्मे कोरव सेनिकोंका पश्चिमाभिमुख 
व्यूह्‌ बनाया या । वह मण्डर नामक महाव्यू ह दुभ होनेके 
साथ ही शतरु्ओंका संहार करनेवाल्य था ॥ २१॥ 


सवतः शुद्युभे राजन्‌ रणेऽरीणां दुरासदः । 
मण्डलं तु समालोक्य व्यूहं परमदुजेयम्‌ ॥ २२॥ 
सयं युधिष्ठिरो राजा वचं उयूहमथाकरोत्‌ । 

राजन्‌ | उस रणभूमिमे सव्र ओर उस ब्यूहकी बड़ी 
शोभा हो रही थी । वह श्र॒ओकि च्यि सर्वथा दुर्गम था । 
कारव कि परम दुजय मण्डलब्यूहको देखकर राजा युधिष्ठिरने 
स्वयं अपनी सेनाके स्यि वन्रव्यूहका निर्माण किया ॥२२१॥ 
तथा भ्यूढेष्ननीकेषु यथास्यानमवस्थिताः ॥ २२ ॥ 
रथिनः सादिनः सवं सिंहनादमथानदन्‌ । 

इस प्रकार सेनाओंकी व्यूह-रचना हयो जानेपर यथा- 
स्थान खड हुए रथी ओर घुडसवार आदि सब सैनिक 
सिंहनाद करने ख्ये ॥ २ 


वमित्खवस्ततो व्यूहं निययुयुंद्धकाङ्खिणः ॥ २४ ॥ 
इतरेतरतः द्राः सदस्याः प्रहारिणः 
तत्पश्चात्‌ प्रहार करनेमे कुश सभी शूरवीर एक 
` दूसरेका व्यूह्‌ तोडने ओर परस्पर युद्ध करनेकी इच्छासे 
सेनासहित आगे वदे ॥ २४३ ॥ 
भारद्वाजो ययो मत्स्यं द्रौणिश्चापि शिखण्डिनम्‌॥ २५ ॥ 
स्वयं दुयांघनो राजा पाष्रतं समुपाद्रवत्‌ । 
द्रोणाचायने विराटपर ओर अश्वत्थाभाने शिखण्डीपर 
धावा किया । खयं राजा दुय धनने दुपदपर चदाई की ॥ 


नकुलः सद्देवश्च मद्रराजानमीयतुः ॥ २६॥ 
विन्दाजुविन्दावावन्त्याविरावन्तमभिद्रतौ । 
करर ओर सहदेवने अपने मामा मद्रराज शस्यपर 
धावा किया । अवन्तीके विन्द ओर अनुविन्दने इरावानपर 
आक्रमण कफिंया ॥ २६२ ॥ 
स्व चपास्व॒ समरे धनंजयमयोधयन्‌ ॥ २७ ॥ 
भीमसेनो रणे यान्तं हादिंक्य समवारयत्‌ । 
समस्त नरेशोने सं्रामभूमिमे ॐ भर युद्ध किया। 
भीमसेनने युद्धम विचस्ते दए कृते५।५, आगे बद्नेसे रोका ॥ 


चिश्रसेनं विकणं च तथा दुर्मपंणे विथु: ॥ २८॥ 


आज्ञ॑निः समरे राजंस्तल ” भ्यत्‌ । 
राजन्‌ | शक्तिः ४ 3 {ल्युने संमराम- 

भूमिम आपके तीन ए +. ण दुमषणके 

साथ युद्ध आरम्भ „ ९4८ ॥ _ 

प्राग्ज्योतिषो महेष्वासो हैडिम्बं गक्षसोत्तमम्‌॥ २९ ॥ 


अभिदुद्राव वेगेन मत्तो मत्तमिव दिपम्‌ । 


 अदयतान्‌ नारयिष्यामि पश्यतस्ते जनादन 1 


महाधनुर्ध॑र मगदत्तने राश्चसप्रवर धटोत्कचपर बड़े 
वेगसे आक्रमण करिया; मानो एक मतवाद्ा हाथी दूसरे 
मतवा हाथीपर टट पड़ा हो ॥ २९९ ॥ 
अदम्बुषस्तदा राजन्‌ सात्याक युद्धद्मंदम्‌ ॥ २० ॥ ` 
ससेन्यं समरे कद्धो राक्षसः समपाद्रवत्‌। ` 
राजन्‌ | उस समय राक्षस अलम्बुषने युद्धम उन्मत्त 


होकर छ्डनेवाठे सेनासहित सात्यकिंपर क्रोधपूवक धावा ` ` 
किया ॥ ३० ङ | 


भूरिश्रवा रणे यत्तो शष्टकेतुमयोधयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्ुतायुषं च राजानं धमेपुजो युधिष्ठिरः । 
भूरिश्रवाने र्णभूमिमे प्रयल्नपूर्वक धृष्टकेठके साथ युद्ध 
छेडं दिया । धमपुत्र युधिष्ठिरे राजा श्रुतायुपर धावा करिया ॥ ; 
चेकितानश्च समरे कपमवान्वयोधयत्‌ ॥ ३२॥ ` 
दोषाः परतिययुयंत्ता भीष्ममेव महारथम्‌ । | 
चेकिंतानने समस्मे कृपाचायंके दही ` साथ युद्ध छेड़ 


दिया । शेष योद्धा प्रयलनपूवक महारथी मीष्मका दी सामना 
करने लगे ॥ २२३ ॥ 


ततो _ राजखमूहास्ते परिवव्रधेनंजयम्‌ ॥ २३३ ॥ . 
शाक्तितोमरनाराचगदापरिघपाणयः । 


तदनन्तर उन राजसमूहने कुन्तीपुत्र धनंजयको सब .. 
ओरसे धेर ख्या । उन सवके हाथेमिं शक्ति, तोमर, नाराच; . 
गदा ओर परि आदि आयुष शोमा पा रदे ये ॥ ३३३ ॥ ` 
अज्ञुनाऽथ श्रा छदो वाष्णयमिदमन्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
पर्य माधव सेन्यानि चातेरा्टस्य संयुगे । 
व्यूढानि भ्यूहविदुषा गज्ञेयेन महात्मना ॥ ३५ ॥ 

तत्पश्चात्‌ अजुनने अत्यन्त करुद्ध होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
इस प्रकार कहा--“माधव | युद्धस्थल्मे दुर्योधनकी इन 
सेनाओंको देखिये, व्यूहके विद्वान्‌ महात्मा गङ्गानन्दनने ` 
इनका व्यूह रचा है ॥ २४-३५ ॥ 
युद्धाभिकामाञ्डरांश्च पर्य माधव दंशितान्‌ । य 
जिगतरजं सदितं आ्राठभिः पद्य केशवं ॥३६॥ ` ` 

'माघव । युदधकी इच्छासे कवच बोधकर आये हृष ` ` 
इन चूरवीरोपर द्िपात कौज्यि । केव | यह देखिये, ` ` 
यह्‌ भाइयोसहित ज्रिगततराज खड़ाहै ॥ ३६ ॥ =: 






















य इमे मां यदुेष्ट योद्धुकामा रणाजिरे ॥३७॥ ` 
जनादन !। यदुभे | ये जो ` रणेन सुञ्षसे युद्ध 
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श्रीमहाभारते 


[ भीष्मपवंणि 


न 


ेसा कहकर कुन्तीनन्दन अजुनने अपने धनुषरफौ 
प्रत्यञचापर हाथ फंरा ओर विपक्षी नरेशेोपर बा्णोकी वां 
प्रारम्म कर दी ॥ ३८ ॥ 
तेऽपि तं परमेष्वासाः शरव्षैरपूरयन्‌ । 
तडाग वारिधाराभियेथा पाव्रृषि तोयदाः ॥ ३९॥ 
जये बादल वर्षा ऋद॒मे जख्की धाराओंसे तालात्रको 
भरते है उसी प्रकार वे महाधनुर्धर नरेश मी बाणोकी 
ृष्टिसे अजनको मरपूर करने रगे ॥ ३९ ॥ 
हाहाकारो महानासीत्‌ तव सेन्ये विशाम्पते । 
छाद्यमानौ रणे छष्णौ दारे महारणे ॥ ४०॥ 
प्रजानाथ | उस महायुद्धे श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको 
बाणोसे आच्छादित देख आपकी सेनाम बडे जोरसे कोला- 
इर होने र्गा ॥ ४० ॥ 
देवा देवषंयश्चेव गन्धवौश्च सहोरमेः। 
विसय परमं जग्मुर कृष्णो तथागतौ ॥ ४१॥ 
श्रीकृष्ण ओर अजुनको उस अवसामे देखकर देवता, 
देनधियो, गन्धवा ओर नागोको महान्‌. आश्चयं हुआ ॥४१॥ 


कद्धोऽयंनो र जन्नैन््रमखसुदैसयत्‌। 
तच्राद्धतमपद्याम विजयस्य पराक्रमम्‌ ॥ ४२॥ 


राजन्‌ । तव अनने कुपित होकर इन्द्राल्का प्रयोग 
किया । उस समय हमस्रगोनि अर्जनका अद्भुत पराक्रम देला॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि मीष्मवधप्णि सषमयुद्धदिवसे एकाशची तितमोऽध्याय 
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१८स्वत च गाः गाङ्गेये त्व रिति 
*/ समुद्र-जसी विश्याक वाहिनीः (0 ह 
“3. । उस समय गङ्खान ~~ 


ष्ण आ अजुनसे डरकर कौरवसेनाम भद, 
त्र शका वध, शिखण्डौ ओर अश्वस्थामाका 
पयन्‌, ृटम्नके दवारा दुयोधनो हार तथा भीप्रसेन ओर कृतवर्माका युद्ध 


शाखवृष्टि परैमभ्तां शरो्रर्यदवारयत्‌ । 

नच तन्नाप्यनि्भिन्नः कश्चिदासीद्‌ विशाम्पते ॥ ४२ ॥ 
उन्होने अपने बाणसमूहद्ारा शत्रुओक कौ हुईं 

बराण-वर्षा्ो रेक दिया । महाराज | उस समय वहां कोई 

भी योद्धा एेसा नहीं रह गया था; जो उनके बाणोसे क्षत- 

विक्षतन हो गया दो ॥ ४३ ॥ 

तेषां राजसहस्राणां हयानां दन्तिनां तथा । 

द्वाभ्यां निभिः शरेश्चान्याच्‌ पाथा विव्याध मारेषा४४। 
आभं | कुन्तीकुमार अजुन उन सखो राजाओके बोडं 

तथा हाथि्यमिसे किन्हीको दो-दो ओर किन्हीको तीन-तीन 

बार्णासे घ्रायक कर दिया ॥ ४४ ॥ 

ते हन्यमानाः पाथन भीष्मं शान्तनवं ययुः । 

अगाधे मजमनानां भीष्मः पोतोऽभवत्‌ तदा ॥ ४५ ॥ 
अनुनफी मार खाकर वे सव के-सव्र॒शान्तन॒नन्दन 

भीष्मक शरणमे गये । उस समय अगाध विपत्ति-समद्रमे 

इवते हए सेनिकोके स्थि मीष्म जहाज वन गये ॥ ४५ ॥ 

आपतद्धिस्तु तेस्तन्न प्रभग्नं तावकं वलम्‌ । 

सच्ुश्चुभे महाराज वातेरिव महार्णवः ॥ ४६ । 


महाराज | पाण्डवाके आक्रमण करनेपर आपकी सेनाक्रा 
व्यूह भङ्ग हो गया । वह सेना प्रचण्ड वायुके वेगसे समुद्रकी 
भाति विक्षुग्ध हो उखी ॥ ४६ ॥ 


५ ८१ ॥ 
॥ इ प्रर भमहामारत भीस्मपवके अन्तरगत मीप्मवषपवैमे सात दिका युदनिषयकर इक्थासीरया अध्याय प्रा दुआ ॥ ८९१ ॥ 
“~ - 
इच रीतितमोऽध्याय 


द्रोणाचायं ओर विराटका युद्ध, विराट- 
यद्र, सात्यके दारा अलम्बष 


म आक्रमण किया ॥ २ ॥ 


षट दुयोधनो राजा रणे पाथंस्य विक्रमम्‌ 
त्वरमाणः समभ्येत्य 
जा दुयोषनने 


9 वास्तानव्रवीन्नरपान्‌ ॥ २ ॥, 


गक ५. अजुनका पराक्रम देखकर 
लकते साय निकट जा उन समस्त नरेदसे कहा ॥ 





भौष्मवधपवं ] 
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पष भीष्मः शान्तनवो योद्धकामो धनंजयम्‌ । 
सवत्मना कुरुश्रष्ठस्त्यश्त्वा जीवितमात्मनः ॥ ५ ॥ 
“वीरो ! ये शान्तनुनन्दन कुरुश्रेष्ठ भीष्म अपना जीवन 


नछवर करके सम्पूण दयसे अजुनके साथ युद्ध करना 
चाहत इ ॥ «५ ॥ 


तं पयान्तं रणे वीरं सर्वसेन्येन भरतम्‌ 1 


संयत्ताः समरे स्वं पाख्यध्वं पितामहम्‌ ॥ ६ ॥ 
(सारी सेनाके साथ युद्धके लि याचा करते दए मेरे ` 


वीर पितामह भरतनन्दन भीष्मकी अपि सवर ल््ेग प्रयलन- 
पूवक रक्षा करं ॥ ६ ॥ 

वाढमित्येवमुक्त्वा तु तान्यनीकानि सर्वशः 

नरेन्द्राणां महाराज समाजग्मुः पितामहम्‌ ॥ ७ ॥ 
महाराज ! व्वदहुत अच्छा कहकर राजाओंकी वे सम्पूणं 

सेनाएं पितामह भीष्मके पास गयीं ॥ ७ ॥ 

ततः पयानः सडइसरा भीष्मः रान्तनवोऽजुुनम्‌ 1 

रणे भारतमायान्तमाससाद महावलः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्म युद्धमूभिमे सदसा अजुनके 

सामने गये | भरतवंशी भीष्मको आते देख महाब्रह्म अजन 

उनके पास जा पहुचे ॥ ८ ॥ 

महाद्येताश्वयुक्तन भीमवानरकेतुना । 

मता जघनेन रथेनातिविराजता ॥ ९ ॥ 
वे जिस रथपर आरूढ दोकर आये थे, वह तो अत्यन्त 

शोभायमान था । उसमें दवेत व्णके विशार घोड़े जुते हुए 

थे । उसपर भयंकर वानरसे उपशरुक्षित ध्वजा फहरा रही थी 

ओर उसके पदिर्योसि मेघे समान गम्भीर शब्द हयो रहा था ॥ 

समरे सवंसेन्यनामुपयान्तं धनंजयम्‌ । 

अभवत्‌ तुखुखो नदो भयाद्‌ द्र किरीटिनम्‌ ॥ १० ॥ 
किरीर्धारी अ्जनको युद्धमे पमीप आते देख भमयके 

मरि समस्त. सेनिकोके रंहसे भयानक दादाकार प्रक 

होने ख्गा ॥ १०॥ 

अभीषुहस्तं कृष्णं च दष्टाऽऽदित्यमिवापरम्‌। 

मध्यंदिनगतं संख्ये न शोकः प्रतिवीक्षितुम्‌ ॥ १९ ॥ 
हाथमे बागडोर स्यि मध्याहकार्के दूसरे सूयके समान 

तेजस्वी श्रीकृष्णको युद्धभूमिमे उपस्थित देख कोई भी योद्धा 

 उन्द मर ओख देख भी न सके ॥ ११ ॥ 

तथा शान्तनव भीष्मं चवेतादव चेतकामुकम्‌। 

न शेकुः पाण्डवः द्रष्टुं खेत ्रहमिवोदितम्‌ ॥ १२ ॥ 


इसी प्रकार श्वेत घोड़े तथा शवेतं धनुषवाठे रान्तनु- 


नन्दन भीष्मको श्वेत ग्रहके समान उदित देख पाण्डवसेनिक 
उनसे अख न भिख सके ॥ १२ ॥ 


(न 


द यरौीतितमोऽध्यायः 


"` "च्व 


` ठवस्लु तौ पितापुत्र मदने सय न 
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स॒ सवतः परिवरतखिगतंः खुमहात्मधिः 
श्राठभिः सह पुरैश्च तथान्येश्च महारथः ॥ ९२ ॥ 
महामना चिशतनि अपने मादर्योः पु तथा अन्य 
महारथि्योके साथ उपस्थित होकर भीष्मको सब्र ओरसे घ्रैर 
र्ला था ॥ १३ ॥ 
भरद्वाजस्तु समरे मत्स्यं विव्याध पत्निणा । 
ध्वजं चास्य रारेणाजौ धयुदचेकेन चिच्छिदे ॥ १४५ ॥ 
दूसरी ओर द्रोणाचा्यने मत्स्मराज विराय्को युद्धम 
एक बाणसे बीध डा तथा एक वाणसे उनका ध्वज ओर 
एकसे धनुष काट डाखा ॥ १४ ॥ 
तदपास्य धनुद्िछन्नं विसयो वाहिनीपतिः । 
अन्यदादत्त वेगेन धचुभौरसदहं डम्‌ ॥ १५ ॥ 
सेनापति विरायने वह कटा हआ धनुष फेकक्रर वेग 
पूर्वक दूसरे सुद्‌ धनुप्रको हाथमे च्याः जो भार सहन 
करनेमे समथ था ॥ १५ ॥ 
चारांश्चाशीविषाकाराजञ्ज्वलितान्‌ पन्नगानिव । 
द्रोणजिभिश्च विव्याध चतुर्भिश्चास्य वाजिनः ॥ १६॥ 
उन्होनि उसके द्वारा प्रज्वङ्ित सर्पौकी मति विषे 
नागो की-सी आकृतिवाे बाण छोडकर तीनसे द्रोणाचायको 
ओर चार बाणोसि उनके घोड़को बध डाला ॥ १६ ॥ 
ध्वजमेकेन विव्याध साराथ चास्य पञ्चभिः 
धसुरेकेषुणाविष्यत्‌ तत्राक्रुध्यद्‌ दिजषेभः ॥ १७ ॥ 
फिर एक वाणसे ध्वजकरोः पाच . वाणोे सारथिको ओर 
एक्से धनुषकेो वीध डाला । इससे द्विजश्रेष्ठ द्रोणाचायकों 
बङा क्रोध हुआ ॥ १७ ॥ 
तस्य द्रोणोऽवधीदश्वाञशरेः सखंनतपवेभिः। 
अण्भिर्भरतभरेष्ड सूतमेकेन पञ्िणा ॥ १८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | फिर द्रोणने छकी हई गोठ्वाञे आठ वारणो 
द्वारा विरायके घोद्ंको ओरण्क बाणसे सारथिको मार डाख॥ 
स हतादवादवष्ट्ुत्य स्यन्दनाद्धतसारथिः। 3 
आख्रोह रथं तूण पुचस्य रथिनां व॑ंरः ॥१९॥ 
सारथि ओर घोङौके मारे जानेपर रथ्यम शरेष्ठविराट ` 
अपने रथते त॒रंत कूद पडे. ओर पुजक्रे रथपर आरद्‌ ` क ५ 
हो रये ॥ १९ ॥ ५ 
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भारद्वाजस्ततः कृद्धः शरमारीविषोपमम्‌ । 
चिक्षेप समरे तूणी शह प्रति जनेश्वर ॥ २९१ ॥ 
जनेश्वर ! तवर द्रोणाचा्यने कुपित होकर युद्धभूमिमे विषधर 


सके समान एक भयंकर बाण शाङ्खपर शीपतापूवक चलाया || 


स तस्य हृदयं भित्वा पीत्वा शोणितमाहवे । 

जगाम धरणीं बाणो खोदिताद्रंवरच्छदः ॥ २२॥ 
वह बाण शङ्खकी छाती छेदकर रणभूमिमे उसका रक्त 

पीकर ध्रतीमे समा गया । उसके श्रेष्ठ पंख ल्हूमे मीगकर 

खल होरदेये॥२२॥ 

स॒ पपात रणे तूणं भारद्वाजदाराहतः 

धनुस्त्यश्त्वा शरांदचेव पितुरेव समीपतः ॥ २३ ॥ 
दरोणाचायके बाणोंषे घायल होकर शङ्क पिताके पास ही 

घनुष-बाण छोड़कर तुरंत दी रणमभूमिमे गिर पड़ा ॥ २३॥ 

हत तमात्मजं दष्ट विसरः प्राद्रवद्‌ भयात्‌ 

उत्छज्य समरे द्रोणं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌॥ २४॥ 


अपने पुत्रको मारा गया देख मुँह बाये हए काठके 
समान भयंकर द्वोणाचायंको समरभूमिमे छोडकर ` विराट 
भयुके मारे माग गये ॥ २४ ॥ 


भर्द्वाजस्ततस्तण पाण्डवानां {महाचमूम्‌ । 
दारयामास "समरे शातदोऽथ ` सहस्राः ॥ २५ ॥ 


तवर द्ोणाचायने संग्रामभूमिमे तुरंत ही पाण्डर्वोकी 
विशाल वाहिनी बिदीर्णं करना आरम किया । सकड़ो- 
हजारो योद्धा धराशायी हो गये ॥ २५ ॥ 
संयुगे । 


रिखण्डी तु महाराज द्रोणिमासाद्य 


आजघान भुवोमध्ये नाराचेद्िभिगलयगैः ॥ २६। 


: महाराज । दूरौ ओर रिखण्डीनेथद्धमुमिभे अश्वत्थामा 
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स हताश्वादवष्टस्य रथाद्‌ वे रथिनां वरः ॥ २९ ॥ 
खङ्गमादाय खशितं विमल च शसावरम्‌ । 
इयेनवत्‌ उचरत्‌क्रद्धः रिखण्डी रातुतापनः ॥ २० ॥ 
रथितं श्रेष्ठ रत्रेसंतापी शिखण्डी प्रोडोके मारं जानेपर 
उस रथसे कूद पड़ा ओर बहुत तीखी एं चमकीटी तल्वार 
ज्र ढाल हाथमे ञेकर कुपित हुए श्येन पक्षीकी भोति सव 
ओर विचरे कगा ॥ २९-३०॥ - 
सखद्गस्य . महाराज चरतस्तस्य संयुगे । 
नन्तरं दरो द्रौणिस्तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ २१ ॥ 


 -महाराज | तलवार केकर युद्धम वि चरते दए शिखण्डी- 
का भोड़ा-सा भी चिद्र अद्वत्थामाको नहीं दिखायी दिया | 
यह एक अद्भुत-सी बात हुईं ॥ ३१ ॥ 
कारसहस्राणि ` बहूनि भरतषभ । 
परमक्रोपनः ॥ २२ ॥ 


ततः 
प्रेषयामास समरे द्रोणिः 


` भरतश्रेष्ठ | तवर परम क्रोधी अश्वत्थामाने समरभूमिमें 
शिखण्डीपर कईं हजार बाणोकी वषा की ॥ ३२ ॥ 


तामापतन्तीं समरे हारव्रष्टि सुदारुणाम्‌ । 


` ` असिना तीक्ष्णधारेण चिच्छेद बलिनां वरः ॥ २३ ॥ 


, , बलवान श्रेष्ठ रिखण्डीने समरभूमिमे होनेवाटी उस 
अत्यन्त भयंकर वाण-व्षाकी तीखी धारवाद्यी तल्वारसे 
काट डाल ॥ ३३ ॥ 


ततोऽस्य विमल द्रौणिः शतचन्द्रं मनोरमम्‌ । 
चमोच्छिनदसि चास्य खण्डयामास संयुगे ॥ ३४ ॥ 


तत्र॒ अदवत्थामाने ` सो. चन्द्राकार चिद्णंसे सुशोभित 
रिखेण्डीकी परम सुन्दर ढा ओर चमकीली तल्वारको 
युद्खल्म कटक कर दिया ॥ ३४॥ 


रितेस्तु बहुशो राजंस्तं च िव्याध पल्िभिः 
शिखण्डी तु ततः खङ्ग खण्डितं तेन सायकैः ॥ ३५ ॥ 
आविष्य व्यखूजत्‌ तूण ज्वलन्तमिव पन्नगम्‌ । 
तमोपतन्त॒ सहसा र कालानलसमप्रभम्‌ ॥ ३६ ॥ ` 
शरबडुभिरायसैः ॥ २७ ॥ 


५ तत्वात्‌ पखयुक्तं तीखे बाे्रारा शिखण्डी 
1 श्र दिया । अखत्थामाद्यारा सायर्कोकी 
44 इए उस खज्गको शिखण्डीने घुमाकर 
„8 ०प्र चला दिया । वह्‌ खङ्ग प्रज्रल्िति सपं- 
दा । अपने ऊपर आति हुए पल्यकालक्षी . - 

तेजसी उस सद्फो अशवत्थामाने युद्धमे 
दिखते दए सदसाकार डाखा । तत्पशचात्‌ 
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बहुत-ते लोहमय बार्णदरारा उसने शिखण्डीको भी घायल 
कर दिया ॥ २५--३७ | | 

शिखण्डी तु भशं रजस्ताख्यमानः हितैः रारे; ! 
आड्रह रथ तूण माधवस्य महात्मनः ॥ २८ ॥ 


राजन्‌ । अश्वत्थामाके तीखे बार्णोसे अत्यन्त धाय 
होफर रिखण्डी तुरंत ही महामना सात्यकिके रथपर चढ़ गया ॥ 


सत्यक्ब्धापि संक्रुद्धो राक्षसं क्ररमाहवे । 
अदस्बुष शार स्तीक्ष्णविव्याध बलिनां वरः ॥ २९ ॥ 


इधर वलवानोमे श्रेष्ठ सात्यकिंने भी अत्यन्त कुपित 
होकर अपने तीखे बाोदरारा संग्रामभूमिम क्रूर . राक्षस 
अआखम्बुषका बध डाटा | ३९ ॥ 
गाक्षसखन्द्रस्तत स्तस्य धल्॒श्िच्छेद भारत । 
अधं चन्द्रेण समरे तं च विव्याध सायकैः ॥ ४० ॥ 


भारत | तत्र राश्रमराज अलम्बुषने रणक्षेत्रमै अधंचन्द्रा- 
कार वाणके द्रारा साव्यक्रिके धनुषको कार दिया ओर अनेक 
सायकाका प्रहार करके उन्दै भी धायर कर दिया ॥ ४० ॥ 
माया च राक्षसां कृत्वा शरवषंरवाक्षिरत्‌ । 
तच्राद्धुतमपद्याम रोनेयस्य पराक्रमम्‌ ॥ ४१ ॥ 


तपश्चात्‌ उसने राक्षसी माया फेखाकर उनके ऊपर 
बा्णोकौ वपां आरम्भ की । उस समय हमने साव्यिका 
अद्भुत पराक्रम देखा ॥ ४१ ॥ 
असम्श्रमस्तु समरे वध्यमानः रितः शरेः । ` 
` एेन्द्रमस्ं च वाष्णयो योजयामास भारत ॥ ४२॥ 
विजयाद्‌ .यदयुप्राप्तं माधवेन याखिना । 


भारत | वे समरभूमिमे तीखे बा्णोसे पीड़ित होनेपर 
भी घबराये नहीं । उन यशस्वी यदुकरुलरत्न सात्यकिम 
अर्जुनसे जिसकी - धिष्वा प्राप्त. की थी, उस टेन्द्राखका 
प्रयोग फिया ॥ ४२१ ॥ 


तदसं भसमसात्‌ छत्वा मायां तां राश्चसीं तदा ॥ ४२ ॥ 
अलस्बुषं शररन्येरभ्याकिरत सवतः । 
पर्व॑तं वारिधाराभिः भावषीव वलाहकः ॥ ४७॥ 
उस समय उस दिव्याखननेउंस राक्षसी मायाको तकारुभसं 
करके अलम्बुषके ऊपर सब्र ओरसे दसरे-दूसरे बाकी उसी 
प्रकार वषं आरम्भ कीः जंसे- वर्षाश्मतमे मेष पवतपर 
जटकी धारां गिराता ह ॥ ४३-४४ ॥ 
तत्‌ तथा पीडितं तेन माधवेन यरासिना । 
भ्रदुद्राव भयाद्‌ रक्षस्त्यक्त्वा सात्यकिमाहवे ॥ ४५॥ 





होनेपरवह राक्षस भयते युद्धस्थर्मं उन्दं छोडकर 
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` धष्दयुम्नं च समरे तू्णं॑विव्याध पञ्निभिः.॥ ५९ ॥ 


` तस्य सेनापतिः कुद्धो धचुचिच्छेद मारिष ॥ ५१ ॥ 


` शरेदचेनं खुनिरितेः क्षिपं विव्याध सप्तभिः ॥ ५२ ॥ 


-तीखे सात बाणेद्वारा ठरंत ही द्योधनको ` घायल 
` कर दिया ] ५१-५२ ॥ | | 


२९५९५. 
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तमजेयं राक्षसेन्द्रं संख्ये मघवता अपिं । 

रानेयः प्राणदज्ित्वा योधानां तव पद्यताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
जिसे इन्द्र मी युद्धम हरा नदीं सकते थे? उसी राक्षस- 

राज, अलग्बुषको आपके योद्धाओंके देखते-देखते परास्त 

करके सात्यकि सिंहनाद करने लगे ॥ ४६ ॥ ` ` 


न्यहनत्‌ तावकाश्चापि सात्यकेः सत्यविक्रमः ॥ 
निरितेवंहुभिवौणैस्तेऽद्रवन्त भयादिताः ॥ ४७ ॥ 

ततयश्चात्‌ सत्यपराक्रमी सात्यकिंने अपने बहुसंख्यक तीखे 
बार्णेद्धारा आपके अन्य योद्धा्ओको मी मारना आरम्भ 
किया | उस समय उनके भयते पीडित हो वे सव्र योद्धा 
भागने लो | ४७ ॥ ` ` 


एतस्मिन्नेव काले तु द्रुपदस्यात्मजो वटी 1 . 
धष्युस्नो महाराज पुत्रं तव जनेश्वरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
छादयामास ` समरे शरः सनतपवभिः ॥ | 

महाराज ! इसी समग्र द्रुपदके बलवान्‌ पु धृष्टदयुम्नने 
आपके पुत्र राजा दुयौधनको रणक्चे्म की गांठवाङे 
बराणोसे आच्छादित कर दिया 1 ४८२३ ॥ | 
स ॒चछाचयमानो विरिखेधर्द्युम्नेन भारत ॥ ४९ ॥ 
विव्यथे न च. राजेन्द्र॒ तव पुजा जनेश्वर । 








































घष्टया च तरदाता चेव ॒तदद्धतमिवाभवत्‌ । 
मरतनन्दन | राजेनद्र | जनेश्वर ! शरषटद्युम्नके  बारणेसि - 
आच्छादित होनेपर भी आपके पुत्र दुयोधनके मनम 
व्यथा नहीं हुई । उसने युद्धस्थल्म धष्टयुम्नको वरत ही 
नन्बे बाणेसे घायल कर दिया । यह एक॒ अद्भुत-सी बात 
थी ॥ ४९-५०१ ॥ { 


हयाश्च चतुरः; शीघ्रं निजघान महाबछः 1 


आयं ! तव॒ महाबली पाण्डव-सेनापतिने मी. कुपित ~ 
होकर दुर्यो घनके घनुषको काट द्विया ओर शीघतापूवक ` 
उसके चारो घोड़ोको मी मार डाला । तत्पश्चात्‌ अत्यन्त ` 


स इलासवानमावारवपवुत्य रथाद्‌ वली । == ` 
डे मरे जानपर य्बान्‌ महाबा ुोषनं ` पने = ` 

रथसे कूद पड़ा ओर तलवार उटाकर धृषटयुम्नकी ओर वैदल `` 

ही दौड़ा ॥ ५३॥ न 
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स समय महाबली शकुनिनेः जो राजाको बहुत चाहता 
था, निकट आकर सम्पूणं जगतरके अधिप।त ुरयोधनको 
अपते रथपर चदा ख्या ॥ ५४ ॥ | 
ततो चपं पराजित्य ` पाषतः परवीरहा । 
न्यहनत्‌ तावकं सैन्यं वञ्जपाणिरिवासुणन्‌ ॥ ५५ ॥ 

तब शत्रवीरोका हनन करनेवाले धृषटद्ुम्नने राजा दुयाधन- 
छो पराजित करके आपकी सेनाका उसी प्रकार वनाश आरम्भ 
किया, चैते वज्रधारी इनदर असुरोका विनाश करते द ॥५५॥ 
छृतवमी रणे भीमं शरेाच्छैन्महारथः 
प्रच्छादयामास च तं महामेघो राव यथा ॥ ५६॥ 

महारथी कृतवमानि रणसै भमीमतेनको अपने बाणोसं 
बहुत पीडित किया ओर महामेध जैसे सू्यको ठक लेता, हः 
उसी प्रकार उसने भीमतेनको आच्छादित कर दिया ॥५६॥ 
ततः प्रहस्य समरे भीमसेनः परतपः। 
प्रेपयामास संक्रद्धः सायकान्‌. छतवमेणे ॥ ५५७ ॥ 
तब शत्रओंको संताप देनेवारे भीमसेनने युद्धम हंसकर 
अप्यन्त क्रोधपू्कं कृतवमापर अनेकां सायकोका 
प्रहार फिया ॥ ५७ ॥ 
तैरपानो ५५ 
ऽतिर्थः सात्वतः सत्यकोविदः। 
नाकम्पत महाराज भीमं चाच्छंच्छितेः शरेः ॥ ५८॥ 
महाराज | उन सायक्रोसे अत्यन्त पीडित होनेपर 
"भी अतिरथी एवं सत्यक्रोविद सात्वतव॑शी कृतवा 


[ भीष्मपवंणि 





विचलित नहीं हआ । उसने भीमसेनको पुनः तीखे वाणेसि 

पीडित क्रिया ॥ ५८ ॥ 

तस्यादवांश्चतये हत्वा भीमसनो महारथः 

सारथि पातयामास सध्वजं सुपरिष्कृतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
फिर महारथी भीमसेने उनके चारो घोड़ोको मारकर 

ध्वजसदहित सुमजित सारथिको भी काट गिराया ॥ ५९ ॥। 


शररवहुविधेदचेनमाचिनोव्‌ परवीरहा । 
व्रकटीकृतसवाङ्धो हतादइवः प्रत्यदृदयत ॥ 2० ॥ 
तलयश्चात्‌ शत्रुवीरोका हनन करनेवाले भीमसेनने अनेक 
प्रकारके बार्णोसे कृतवर्माके सारे शरीरको क्षत-विक्षत कर 
दिया । उसके घोड़े मारे जा चुके थे । उस समय भीमपेनके 
ब्ा्णोसे उसका सारा दारीर छिन्न-भिन्न-सा दिखायी देता था॥ 


हताइवश्च ततस्तूणं वृषकस्य रथं ययो । 
इयालस्य ते महाराज तव पुरस्य पयतः ॥ ६१ ॥ 
महाराज ¡ तव घोडके, मारे जानेपर करतवमां आपके पुत्रके 
देखते-देखते तुरंत दी आपके शाले वृषरकके रथपर सवार 
हो गया ॥ ६१ ॥ 
भीमसेनोऽपि सक्रुदस्तव सेन्यसुपाद्रवत्‌ । 
निजघान च सक्रद्धो दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ६२ ॥ 
इधर भीमसेन मी अव्यन्त कुपित होकर आपकी सेना- 
पर दरट पड़े ओर दण्डपाणि यमराजक्री माति उसका संहार 
करने रे ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि मीष्मवधपवंणि द्वैरथे दयरीतितमोऽध्यायः ॥ ८ २॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपवके जन्तगेत भीषपवधपबम द्ैरथयुद्विषयक बयासीवां अध्याय पुरा हुआ ॥ 





८२ ॥ 
४: ऽ्यशीतितमोऽष्यायः 
क इरावान्‌के ्ारा विन्द ओर अनुविन्दकी पराजय, भगदत्तसे षरोत्कचका हारना तथा 
५ मद्रराजपर नङ्क ओर सहदेवी विजय 
धृतराष्ट्र उवाच 


पूर्णं ओर अमग्न ( अपराजित ) बताते हो ॥ २॥ 
जीयमानान्‌ विमनसो 





छ. संजय उवाच 
| पवये ^“ ॥ यथाशक्ति यथोत्साहं चेष्न्ति 
पष षित ह रार युद्ध तवकाः। 
> २१६ द्शयानाः परं 
त राक्त्या पौरुषं पुरुषं 
ज व अ 8; ४ रं सज्ञय र पुरुषश्नट श ध ध ष 


आपके पुत्र भी पूयी 


अ सु 9 





भीष्मवधपवं ] 





त पुरुषा देखाते हुए अपने वक ओर उत्सादके 
अनुसार युद्धम सफाता प्राप्त करनेकी चेष्टा करते द ॥४॥ 


गङ्गायाः छुरनदया वं खादु भूत्वा यथोदकम्‌ । 

महोदधेगुणाभ्यासाह्वणत्वं निगच्छति ॥ ५ ॥ 

तथा तत्‌ पोरूषं राजस्तावकानां परंतप । 

याप्य पाण्डुखतान्‌ बीरान व्यथं भवति संयुगे ॥ £ ॥ 
परंतप | नरेश ! जेते देवनदी गङ्गाजीका जर सखरादिष्ट होकर 

मी महासागरके संयोगसे उसीके गुणका सम्मिश्रण हो जानेके 

कारण खारा हो जाता हैः उसी प्रकार आपके पुरोका 

पुरुप्राथं युद्धम वीर पाण्डर्वोतक पर्हैवकर व्यर्थ हो 

जाता हे ॥ ५-६॥ 

घटमानान्‌ यथाराक्ति कुवोणान्‌ कमेदुष्करम्‌ । 

न दोषेण कुरुश्रेष्ठ कौरवान्‌ गन्तुमहंसि ॥ ७ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ | कोर यथादाक्ति प्रयत्न करते ओर दुष्कर 

कसं कर दिखाते द । अतः उनके ऊपर आपको दोप्रारोपण 

नहीं करना चादिये ॥ ७ ॥ | 

तवापसधात्‌ ख॒महान्‌ खुपुस्य विशाम्पते । 

पृथिव्याः पक्षयो घोसो यमराषट्विवधंनः ॥ ८ ॥ 
प्रजानाथ | पुत्रसहित आपके अपराधसे ही यह भूमण्डल- 

का घोर एवं महान्‌ संहार हयो रहा हैः जो यमल्येककी बृद्धि 

करनेषासर हे ॥ ८ ॥ 

आत्मदोपात्‌ समुत्पन्नं शोचितुं नासे चप \ 

न हि रक्षन्ति राजानः सवथात्रापि जीवितम्‌ ॥ ९ ॥ 
नरेश्वर ! अपने ही अपराधसे जो संकट प्रात हुभा हेः 

उसके स्यि आपको चोक नहा करना चाये । ( आपकर 

अपराधक्रे कारण ›) राजा खोग मी इस भूतलमे सवथा अपने 

जीवनकी रक्षा नदीं फर पति ह ॥ ९ ॥ 


युद्धे खरृतिनां खोकानिच्छन्तो वश्डधाधिपाः 

चसु विगाह्य युध्यन्ते नित्यं खगंप्रयणाः ॥ १० ॥ 
वसुधाके नरेश युद्धम पुण्यारमाओके टोकोकी इच्छा 

कसे हुए शत्ुकी सेनाम घुसक्र युद्ध करते द॑ ओर सदा 

स्वगको ही परम लक्ष्य मानते ह ॥ १० ॥ 

पूवौह्ने त॒ महाज भ्रावतंत॒ जनक्षयः । 

तं त्वभेकमना भूत्वा णु देवासुरोपमम्‌ ॥ १९ ॥ 
महाराज | उस दिन पूर्वाह्कारमे वड़ा मारी जनसंहार 

हुआ था । आप एकचित्त होकर देवाुर-खंग्रामके समान 

उस भयंकर युद्धका वर्तान्त सुनिये ॥ २९॥ 


आवन्त्यौ त॒ महेष्वासौ महासेनो महाबलो । 
इरावन्तमभिपेक््य समेयातां रणोत्टो ॥ ९२ ॥ 


यशीतितमोऽध्यायः | | 
व =-= 





के स्यि प्रयलशीर थे । दोनों ही एक-दुसरेके अस्रोका निवारण 


 चतुभिश्चतुरो बाहाननयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ १६ ॥ 


२९.५९ 


राजकुमार विन्द ओर अनुविन्द, जो युद्धम उन्मत्त होकर 
र्डनेके है, अजुनपुत्र इरावानो सामने देखकर उसीते 


भिड़ गये ॥ १२॥ 


तेषां प्रववृते युद्धं खमहटलोमहषणम्‌ 1 
इरावांस्तु सुसंक्रुद्धो आरातरौ देवरूपिणौ ॥ १३ ॥ 
विव्याध निरितेस्तूणं शरेः संनतपवभिः । 
तावेनं पत्यविष्येतां समरे चिच्रयोधिनौ ॥ १४.॥ 


उन तीनो वीरोक्रा युद्ध अत्यन्त रोमाञ्चकारी हुआ । 
इरावानने कुपित होकर देवताओंके समान रूपवान्‌ दोनो माईं 
विन्द ओर अनुविन्दको छकी हुई गंठवाठे तीचे वाणो 
तुरत धायर कर दिया। वे भी समराङ्गणम विचि 
युद्ध करनेवाले थे । अतः उन्दने भी इरावानको 
वीध डाला ॥ १२-१४ ॥ | 


युध्यतां हि तथा रजन्‌ .विरोषो न व्यददयत । | 
यततां श्चुनाशाय कतप्रतिकूतैषिणाम्‌ ॥.१५॥ 


नरे्वर ! दोनो ही पक्षवाके अपने शुका नारा करने- 





























करलेको इच्छा रखते थे । अतः युद्ध करते समय उनम कोई 
अन्तर नहीं दिखायी देता था ॥ १५ ॥ 


इरावास्तु ततो राजन्नय॒विन्दस्य सायकः । 


राजन्‌ ! उस समय इरावानने अपने चार बाणाय 
अनुविन्दके चारों घोडको यमलोक पर्हूचा दिया ॥ १६ ॥ 
भद्टाभ्यां च सुतीक्ष्णाभ्यां धचुःकेतुंचमारिष 1 
चिच्छेद समरे राजंस्तदद्भतमिवाभवत्‌ ॥ २७ ॥ 

आयं ! राजन्‌ ! तदनन्तर दो तीखे मल्लंद्वारा उन्होने 
युद्धस्थल्मे उसके धनुष ओर ध्वज काट डाले । यह अद्भुत- 
सी बात हदं ॥ १७ ॥ 


त्यक्त्वालुविन्दोऽथ रथं विन्दस्य रथमास्थितः। 
धुत्वा परमं भारसाचनसुत्तमेम्‌ ॥ १८1 
तत्पश्चात्‌ अनुविन्द अपना रथ त्यागकर विन्दके सथपर ` 
जा बे ओर भार बहन करम समर्थं दूसरा परम उत्तम 
धुप ्कर युदधकरे स्यि डट गया ॥ १८ ॥ ५3 
तावेकस्थै रणे वीरावावन्त्यौ रथिनां वरौ! 
शयन सुमुचुस्तूणेमिरावति मदात्मनि ॥ १९ ९॥ 2 
रथियोम शठ वे दोन आवन्त्य वीर रणूमिम कहौ _ ` 
सी मल चव गन्त स = 
बाणोकौ वपा करने सो ॥ १ ९॥ ॥ 4 








अयन्त महष माप जौ९ शार नु दिवाकरं भ्यं, जा 
> । =: क क पे स । ए, 
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छोड हुए महान्‌ 
1 पचर आकाराको आच्छादित 
कर दिया ॥ २० ॥ 
इरावांस्व॒ रणे क्रुद्धो भातरो तौ महारथौ 
ववषं श्रवेण सारथि चाप्यपातयत्‌ ॥ २६ ॥ 
तव इरावानते भी रणे कद्ध होकर उन दोनो 
 परहमरथी बन्धुओंपर वाणोकी वष आरम्भ कर दो ओर उनके 
 सारथिको मार गिराया ॥ २९ ॥ 
ˆ तिस्तु पतिते भूमौ गतसत्वे तु सारथौ । 
स्थः प्रदुद्राव दिशः समुद्धान्तहयस्ततः ॥ २२ ॥ 
५ सारथिकर प्राणद्यूल्य होकर प्रथ्वीपर गिर जानेके पश्चात्‌ 
उसरथके धोडे घवरराकर भागने लगे ओर इस प्रकार 


"1 + 1.44 ५५ निक = = कमह 
| # ५1 त. 1 त) 
त + ~ ि ७ " ` 4 + = 
$ ि क ऋ 
ह क 4 
ग ५ = | 
9. 


8 वह रथ सम्पूणं दिशामि दौड़ने ख्गा ॥ २२॥ 
तीस जित्वा महाराज नागराजखुतासुतः । 
^ ` पौरुषं ख्यापयस्तूणं व्यधमत्‌ तव वाहिनीम्‌ ॥ २२ ॥ 
¢ महाराज ! इरावान्‌ नागराज-कन्या-उदूपीका पुत्र था । 


^ उसने विन्द ओर अनुविन्दको जीतकर अपने पुरषा्थका 
परिचय देते हुए वरत द आपकी सेनाका संहार आरम्भ 
 करदिया॥२३॥ 


। > 
` , 
॥ 
न „ # 
+~ 
वेगान्‌ 

















वध्यमाना समरे धातरा्ठ महाचमूः । 





^ क युदधक्ष्मं इरावासे पीडित ` होकर आपकी विशार 
^ ना विषपान किये हए मनष्यकी मति नाना प्रकारते उद्वेग 
प्रकट करने र्गी ॥ २४॥ 


१ ति 
कै,  । # ह. ॥ 
~ = 
त चै न ॥ हैडिम्बो न ष 
 \, कद क 





व वित्यव सभ्वजेन महाबलः ॥ २५॥ 
^ दुसरी ओरराश्चसराज महावटी घटोत्कचने सूर्यके समान 
स एते ५वजयुक्त रथके द्वारा मगदत्तपर आक्रमण किया ॥ 


(= ~ ध ` शर# > ( 
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इसु (रै  महायुद्धम ० ऋ ` च्चै ` - 















१ ५ वि ५ स # । 
क, 
१९९ । श] ५ 9 ।ख्य्‌ 5144 ४ ए 2 9 गन्धो । 
` ** 3 ५॥॥' | ~: 


पिर्यकी भी सम मे यह नहीं अयं दि << ६ ५ । 


॥*५अ> प्राक्रमक् ष्िसि : 


५ 
ज. 


इः क ६३ वेगान्‌ बडुविधाशचकरे विषं पीत्वेव मानवः ॥२४॥ 


| भीष्मपवेणि 


न 


वेगदाटी सुवण॑भूष्त यथा खरपतः राक्रस्ाखयामास दानवान्‌ । 


तथेव समरे राज्ञा द्रावयामास पाण्डवान्‌ ॥ २८ ॥ 
जसे देवराज इन्द्रने दानवोको भयभीत क्रिया थाः उसी 

प्रकार मृगद्तने पाण्डव-सेनिकोंको मयमीत करके भगाना 

आरम्म किया ॥ २८ ॥ . = 

तेन विद्राव्यमाणास्ते पाण्डवाः सवतो दिशाम्‌ । 

त्रातारं नाभ्यगच्छन्तः स्वेष्वनीकेषु भारत ॥ २९ ॥ 
भारत । भगदत्ते द्वारा खदेड़ हए पाण्डव-सनिकः 

सम्पूणं दिशार्थमिं मागते हुए अपनी सेनाम भां की 

कोई रक्षक नही पाति थे ॥ २९ ॥ 

मैमसेनि" रथस्थं त॒ तच्रापदयाम भारत) 

दोषा विमनसो भूत्वा पाद्रवन्त महारथाः ॥ २०॥ 
भरतनन्दन ¡ उस समय वां हमरोर्गोनि केवर भीमपुत्र 

धटोत्छचको ही रथपर सिरभावसे बेडा देखा । शेप महारथी 

विन्नचित्त होकर वर्हीसे भाग रहे ये ॥ ३० ॥ 

निवृत्तेषु त॒ पाण्डूनां पुनः संन्येषु भारत । 

आसीन्निष्टानको धोरस्तव सेन्यस्य संयुगे ॥ ३९॥ 
भारत । जब पाण्डवोकी सेनाए पुनः युद्धभूमिमे स्मै 

आयी, तव उस युद्धक्षे्रमे अपकी सेनाके भीतर घोर दाहा- 

कार होने खगा ॥ ३१॥ 

घयोत्कचस्ततो राजन्‌ भगदत्तं महारणे । 

शर; भ्च्छादयामास मेर गिरिमिवाम्बुद्‌ः ॥ २२ ॥ 


राजन्‌ । उस समय उस महायुद्धमें घटोत्कचने अपने 
नाणोद्वारा भगदत्तको उसी प्रकार आच्छादित कर दिया; जैसे 


` बादर मेस्पवतको ठक ठता है ॥ ३२॥ 


4 ताञ्यसान्‌ रजा राक्षसस्य धजुद्च्युतान्‌ । 
भैमसेनि रणे तूणं सवेममेखताडयत्‌ ॥ २३॥ 


व चट हुए उन समी बार्णोको 
मगदत्तन रणक्षेत्रे तुरंत 
ममखानोपर प्रहार किया ॥ २३ ॥ ए 
स ताड्यमानो वहुभिः दारै 

ह सनतपवेभिः । 
 बिव्यथे राक्षसेन्द्रो भिद्यमान इवाचलः ॥ २७ ॥ 


ग हुईं गंखवाञे 
वदो नि व = बहुत-से बाणेंदयारा आहत होकर भी 
ठे पवेतकी भाति राक्षसराज घटोत्कच 


व्यथित एवं विचलित नहीं हआ ॥ ३४ ॥ 


छृ्स्तोमरांश्च चतुदश । 
स॒ राक्षसः॥ ३५॥ 
हो उस रा्चसपर 
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-भीष्मवधपवें | 


स तादिछत्वा महावाहुस्तोमरान्‌ निरितैःररैः । 
भगदत्तं च विग्याध सप्तत्या कङ्कपत्रिभिः ॥ २६ ॥ 

उन तोमरोको तीखे बाणेसि काटकर महावराह षटोत्कचने 
ककपत्रयुक्त सत्तर ब्राणोद्रारा मगदत्तको मी घायल कर दिया॥ 
ततः परार्ञ्योतिषो राजा प्रहसन्निव भारत । 
तस्याश्वाश्चतुरः संख्ये पातयामास सायकः ॥ २७ ॥ 
भारत ! तवर याजा प्राग्ज्योतिष (८ भगदत्त) ने ईंसते 
हृए-से उस युद्धम अपने सायकोदारा घटोत्कचके चारो रोड 
को मार गिराया ॥ ३७ ॥ 


स हताद्वे रथे तिष्ठन्‌ गक्चसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 

शक्ति चिक्षेप वेगेन प्राग्ज्योतिषगजं प्रति ॥ २८ ॥ 
घोड़कि मारे जानेपर भी उसी रथपर खड हए प्रतापी 

राक्रसराज धघटोत्कचने भगदत्ते हदाथीपर बडे वेगसे राक्ति- 

का प्रहार करिया ॥ ३८ ॥ | 

तामापतन्तीं सहसा हेमदण्डां खुवेगिनीम्‌ । 

त्रिधा चिच्छेद पतिः सा व्यक्ीयंत मेदिनीम्‌ ॥ २९ ॥ 
उस रक्तिमे सोनेका ङंडास्मा हुआ था । वह अस्यन्त 

वगद्ालिनी थी । उसे सहसा आती देख राजा भगदक्तने 

उसके तीन टुकड़े कर डाले । फिर वह प्रथ्वीपर विखर गयी 


दाक्ति विनिहतां श्रा दैडिस्बः प्राद्रवद्‌ भयात्‌ 1 
यथेन्द्रस्य रणात्‌ पूव नसमुविदेत्यसत्तमः ॥ ४० ॥ 


अपनी शक्तिको कटी हदं देखकर ` हिडिम्बाद्कमार 
घटोत्कच भगदत्तके भयते उसी प्रकार माग गयाः जेसे 
पू्वकारम देवराज इन्दरके साथ युद्ध करते समय दैत्यराज 
नमुचि रणमूमिसे भागा था॥ ४०॥ 


तं विजित्य रणे शुर विक्रान्तं ख्यातपौरूषम्‌ । 


अजेयं समरे वीर यमेन वरुणेन च ॥ ४१ ॥ ` 


पाण्डवीं समरे सेनां सम्ममदे स कुरः । 
यथा वनगजो राजन्‌ -म॒द्धश्चरति प्िनीम्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | घटोत्कच अपने पोरुषरके द्थि. विख्यातः परा- 


रमी, शूरवीर था । वर्ण ओर यमराज भी उस वीरो 
समरभूमिमे परासर नहीं कर सकते थे । उसीको वहां रणक्षे्न- 


नै जीतकर मगदत्तका वह छ्ाथी समराङ्गणम पाण्डवयेनाकर 
उसी प्रकार मर्दन करने खगाः जसे बनेख हाथी. सरोवरं. 


कमलिनीको रौदता हुआ विचरता है ॥ ४१-४२ ॥ 
मद्रेश्वरस्तु - समरे यमाभ्यां समसज्ञत । 
खस्रीयौ छाद्यांचक्रे शरौधेः पाण्डुनन्दन ॥ ४२ ॥ 
दूसरी ओर मद्रराज शस्य युद्धम अपने भानजे नञ 
जजर सहदेवसे उल्कषे हए थे । उन्देनि पाण्डुकुल्को आनन्दित 


उयरीतितमोऽभ्यायः 


प्रेषयामास समरे यमस्य सदनं पति 1 


॑ 2२९५९ 


































सहदेवस्तु समरे मातुं दद्य संगतम्‌ । 
अवारयच्छरौघेण मेघो यद्धद्‌ दिवाकरम्‌ ॥ ४७ ॥ 

सहदेवने समरमूमिमे अपने मामाको युद्धम आसक्त 
देखकर जेते वादक सूयंको ढक लेता है उसी प्रकार उन 
अपने वाणसमृहसे आच्छादित करके आगे वदनेसे रोक दिया॥। 
छयमानः दारोधेण हघ्ररूपतयरोऽभवत्‌ । 
तयो्चाप्यभवत्‌. पीतिरतुला मादकारणात्‌ ॥ ७५ ॥ . 

उनके बाणसमूहसि आच्छादित होकर भी शस्य अत्यन्त 
प्रसन्न ही हुए। माताके नाते नकुल ओर सदेवके. मनम 
भी उनके प्रति अनुपम प्रेमका माव था ॥ ४५. 


ततः प्रहस्य समरे नकुरस्य महारथः 
( ध्वजं चिच्छेद बाणेन धनुद्चेन .मारिष । 
अथेनं छिन्नधन्वानं छादयक्निव भारत ॥ 
निजघान रणे तं तु सूतं चास्य न्यपातयत्‌ ॥ ) 
5 क ॐ [4.3 छ > 4 
अश्वाश्च चतुरो राजश्चतुभिः सायकोत्तमेः ॥ ४६ ॥ 


दताश्वात्‌ तु रथात्‌ तुणमवष्टदुत्य महारथः ॥ ७७ ॥ 
आरुरोह ततो यान तरेव. यशखिनः । 


आय । तत्र महारथी शस्यने समरभूमिमे हसकर एक 
बाणसे नकुरुके ध्वजको ओर दूसरेसे उनके धनुषको -भी काटः 
दिया । भारत | धनुष कट जानेपर उन बार्णेसि आच्छादित-से 
करते दुएयुद्धस्थलमे उनके सारथिको भी मार गिराया । राजन्‌। 
फिर उन्होने उस युद्धम चार उत्तम सायर्कोद्वाय नकुख्के चारौ .. 
घोड़ोको यमराजके घर भेज दिया । धोडोकेः मारे जानेपर 
महारथी नकु उस्न रथते तुरत ही कूदकर अपने यरखी 
भाई सहदेवके ही रथपर जा मठे 1 ४६-४७१ ॥ 


एकस्थो तु रणे शरौ टे विश्लिष्य काञुंको ॥ ४८ ॥ 
मद्ररजरथ तृण कदयमाखतुः क्षणात्‌ । ` 
तदनन्तर एक ही रथपरबेठे हुए उन दोनो शरवीरने 
क्षणमरमे अपने सुदृद्‌ धनुषको खींचकर रणमूमिमे मद्रराज ` 
के स्थको तुरंत ही आच्छादित कर दिया ॥ ४८३ ॥ 
स छदयमानो बहुभिः हररः संनतपवंभिः ॥ ४९ ॥ 
खस्ीयाभ्यां नरुव्याघो नाकम्पत यथाचखः । = 
पमटसन्निव ता चाणव काखचणठि जघान ह ॥ ९५०॥ ` 3 
अपने मानजोके चरे हुए छकी हुई गोखवाञे बहुः _ 
संख्यक बाणोसे आच्छादित होनेपर भी नरश्रेष्ठ शस्य पर्वतकी `“ 
मेति अडिगमावसे खड रहे; कमितया विचछ्ति नहह ॥ ` 
उन्होने हँसते इए-ते उस शख्रवषको मी न ट कर द 












. करनेवाठे मानजोको अपने बाणसमृहंतिअच्छाद्ति करदिया॥ ` ल कि या र ओर उसे मद्राजको स को ल्य करके 
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ीमष्भारते 
| = य ~ ~= 
-- ~= का ग्रे्य संयुगे | 
प्रेषितस्तेन ~ चते त॒ ध्न पतित स्यत सम्प्रप 
५ गरुडानिटवेगवान्‌ । तं {वसज्ञ पलप ६ पि ध 
ध विनि निपपात महीतरे ॥ ५२॥ अपोवाह रथेनाजौ यमाभ्यामभिपीडितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मद्रराज पपात 


नके द्वारा चल्मया हुआ वह बाण ग्ड ओर वायुके युद्ध्ल्मे नकुल जजौर सहदेवद्वारा पीडित होकर उन्है 
समान वेगाटी था । वह मद्रराजकरो विदीण करके प्रथ्वीपर अचेत हो रथपर गिरा हुआ देखं सार स्थद्राया रणभूमिसे 


ज्ञा गिरा ॥ ५२ ॥ बाहर हटा े गया ॥ ५४ ५ 
स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थे महारथः 1 ष्टा मद्रेश्वररथ धातरा 3. ॥ श 
-महाराज उसके गहर २ ५ ९८७ मन गाजे रथव युद्ध विख हआ देख आपके सभी 
=, : महारथी शल्य रथके पिले भा ¦ पच मन-ही-मन दुखी हो सोचने स्गे--शायद अव मद्र 
भ्त हो गग ॥ ५९ ॥ राजक्रा जीवन शेष नदीं ईं ॥ ५५ ॥ 


१ न्य पि सख्ये ञो महारथौ । 
न ==> निजत्य साः ष २ मद्रु नेदतः ॥ “५६ ॥ 
न्द्र न करः < ध १, दध्मतुमुदितौ दाङ्खं 1[खहना द्‌ च ~. ४ | ~ 

१6 (ख (९५, श्रि 


॥ 6 3 ५ 4 ‰& ५१ 


८ 


> ् ^ # ॥ ¢ ध 91-7 । $) क | < द्मे अ [कर ठ रक 
२.0 ष | ( ५, | ८ ० 11 महारथी माद्रीपत्र युद्धम अपने मामाको परास्त करके 
८ ५ भ ए ८ 22 › 1 091. 49 9८ { * = २ ७५ (न 

6 1 (1 प्रसन्नतापूर्वक शङ्क बजाने ओर सिंहनाद करने टे ॥५६ ॥ 
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| अभिदुद्रुवे तव सैन्यं विदाम्पते । 
यथा दैत्यचमू. राजन्तिन्द्रषन्द्राविवामरो ॥ ५७॥ 

प्रजानाथ ! जेते इन्द्रदेव ओर उपेन््रदेव देर्योकी सेना- 
को मार भगाते है उसी प्रकार नकुर-सहदेव हमे भरकर 
्‌ न पुती सेनाको खदेद्ने कगे ॥ ५७ ॥ 
इति शीमहाभारते भीष्मपवंणि भीप्मवधपवैणि, द्रन्द्रयुदधे चयरीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपवके अन्तगंत मीष्मवधपवेमे दनदुयुदधविषयक तिगसीवां अध्याय पूरा हुजा ॥ ८३ ॥ 

( दाक्षिणात्य अधिकृ पास्का १९ शोक मिरकर कुर ५८५ इलोक हँ ) 








ृधिष्ठसे राजा श्वतायुक्ा पराजित होना, युद्धम चेकितान ओर कृपाचाथ॑का मूच्छित होना, भूरिशरवासे 
क ृष्टकेठका ओर अभिमन्युस चित्रसेन आदिका पराजित होना एवं सश 
~ आदिसे अजनका युद्धारम्भ 
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न जव स सवाय रणे राज्ञा प्रेषितान्‌ धमंसूचना । 
४ ॐ" ् ८ व) + यु ` षि ७ राज्ञा त कः क प्राप्ते 
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सलाम ज जन्‌ सूयत चर्ये हुए बार्णोका निवारण करके 
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व १, महात्मनः ॥ ४ ॥ 
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तब महाधतुभेर राजा शरुतायुने य॒द्धमे धर्म 
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चतुरशीतितमोऽभ्यायः 
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पाण्डवस्तु भरर कद्ध विद्धस्तेन महात्मना । 

रण॒ वराहकणन राजान हदयविध्यत ॥ ५ ॥ 
महामना श्रुतायुके वाणोसे घायल होनेपर पाण्डुनन्दन . 

युधिष्ठिर अत्यन्त कुपित हो उठे ओर उन्होने रणक्षेत्रे 

वराहकण नामक एक बाण चलाकर राजा श्रुतायुकीं छातीमे 

चोट पर्हूचायी ॥ ५ ॥ 


अथापरेण भर्टेन केतुं तस्य महात्मनः 


रथश्च रथात्‌ तूणं भूमौ पाथाँ न्यपातयत्‌ ॥ ६ ॥ ` 


तदश्चात्‌ रथियोमे श्र कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने भस्छ 
नामक दूसरे बाणसे महामना श्रुतायुके ध्वजको काटकर तुरं त 
ही रथसे प्रथ्वीपर गिरा दिया ॥ £ ॥ 
तु प्वपतित दष्टा श्रुतायुः स तु पाथिवः। 
पाण्डवं विरिखेंस्तीक्ष्णं राजन्‌ विव्याध सप्तभिः॥ ७ ॥ ` 
न्‌ | ध्वजको गिरा हुआ देख राजा श्रुतायुने. अपने 
सात तीखे वार्णोद्ाय पाण्डनन्दन युधिष्ठिरको घायल 
कर द्या ॥ उ ॥ | 
ततः क्रोधात्‌ परजज्वाट घमंपुत्ो युधिष्ठिरः! 
यथा युगान्ते शूतानि दिधक्षुरिव पावकः ॥ ८ ॥ 
यह देख धर्मपुत्र युधिष्ठिर प्रख्यकाल्मे सम्पूण भूतोको 
जला उालनेकी इच्शवाले अग्निदेवके समान क्रोधसे 
प्रज्वलित दो उठे 1॥ ८ ॥ 
कृ तु पाण्डवं दष्टा देवगन्धवंयाक्षसाः 
प्रविव्यथुमंहाराज व्याकर चाप्यभूज्गत्‌ ॥ ९ ॥ 
महाराज ! पाण्डुपुत्र युधिधिस्को कुपित देख देवताः 
गन्धर्वं ओर रा्चस व्यथित हो उठे तथा सारा जगत्‌ भी 
भयते व्याकु हो गया ॥ ९ ॥ 


सर्ववां चेव भूतानामिदमासीन्मनागतम्‌ 1 

री टटोकानद्य संक्रद्धो चपोऽयं धक्ष्यतीति वे ॥ १० ॥ 
उस समय समस्त प्राणियोके मनम यह विचार उडा किं 

आज निश्चय दी ये राजा युधिष्टिर कुपित होकर तीनो खोको- 

कोः भस्म कर डाटेगे ॥ १० ॥ 

च्ऋषयर्चेव देवाश्च चक्रः स्वस्त्ययनं महत्‌ । 

लोकानां चप शान्त्यथं क्रोधिते पाण्डवे तद्‌ा ॥ ११॥ 
नरेधर ! पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके कुपित होनेपर उस समय 

सम्पूण लोर्कोकी शान्तिके स्यि देवता तथा ऋषिखोग ओष्ठ 

स्वस्तिवाचन करने रो ॥ १२१ ॥ 

स च ऋोधसमाविष्ठः खक्किणी परिसंलिहन्‌ । 


द्धासत्मवपुधोर ` युगान्तादित्यसनिभम्‌ ॥ १२॥ 


उन्न क्रोधे व्याप्त हो युखके दोनों कोनोको चारते 


काः च 





ततः सेन्यानि सर्वाणि तावकानि विशाम्पते । | 
निराशान्यभवंस्तज जीवितं मरति भारत ॥ १२॥ 
प्रजानाथ | भरतनन्दन | उस समय अपक्री सारी 
सेनाएं वहां अपने जीवनसे निराश हो ग्य ॥ १३॥ 
सतु धेयंण तं कोपं संनिवार्य महायश्चाः 
श्रुतायुषः परचिच्छेद सुष्िदेरो मदाधयुः ॥ १४ ॥ 
परंतु महायरास्वी युधिष्ठिरे धर्यपूर्वक अपने क्रोधको ` 
द्वा दियां ओर शरुतायुके विशार धनुषको, जहा उसे खुट्ठी- 
से पकड़ा जाता है, उसी जगहसे काट दिया ॥ १४॥ 
अथैनं छिन्नधन्वानं नाराचेन स्तनान्तरे । 
निविभेद्‌ रणे राजा स्वंसैन्यस्य पर्यतः ॥ १५॥ 
सत्वरं च रणे राजस्तस्य वाहान्‌ महात्मनः 
निजघान शरः क्षिप्रं सूतं च समहाबलः ॥ १६ ॥ 
राजन्‌ | धनुष कट जानेपर महावरी राजा य॒धिष्ठिरने 
श्रतायुकी छातीमे नाराचसे प्रहार किया । फिर उन्होनि समस्त 
सेनाओके देखते-देखते रणक्षे्रम महामना श्तायुके धोडोको 
त॒रंत मार डाल ओर उसके सारथिको भी शीघ ही मौतके 
मुखम डाक दिया ॥ १५-१६ ॥ 
हतादवं तु रथं त्यक्त्वा दष्ट ाज्ञोऽस्य पौरुषम्‌ । 
विप्रदुद्राव वेगेन शतायुः समरे तदा ॥ १७॥ 
` रथके घोड़े मारे गये, यह देखकर तथा युद्धम राजा 
युधिष्ठिरके पुखषाथका भी अवसकन करके श्रुतायु उस समय 
बड़े वेगसे रथ छोड़कर भाग गया ॥ १७] 


तस्मिञ्जिते महेष्वासे धर्मपुत्रेण संयुगे 1 
दुर्योधनबलं राजन सवेमासीत्‌ पराङ्मुखम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ । संग्राममे धमपुत्र युधिष्ठिरद्रारामहाधनुर श्चतायु- 


के पराजित होनेपर दुयोधनकी सारी सेना पीठ दिखाकर 
भागने र्गी ॥ १८ ॥ 


पतत्‌ कृत्वा महाराज धघमंपुत्रो युधिष्ठिरः। 
व्यात्ताननो यथा कालस्तव सेन्यं जघान हः ॥ १९२ ॥ 


महाराज | एेसा पराक्रम करके धर्मपुत्र युधिष्ठिर संह 


फेखये काठके समान आपकी सेनाका संहार करने रगे ॥१९ ॥ 


चेकितानस्तु वाष्णंयो गोतमं रथिनां वरम्‌ । 


प्रेक्षतां स्वसैन्यानां छादयामास सायकैः ॥ २० ॥ 


उघर इष्णिवंशी चेफितानने रथियोमे शरेष्ठ इपाचार्यको ` | | 
सव सनाओकि देखते-देखते अपने सायके | आच्छादित दत 


करं दिया 1 २० ॥ 


हुए अपने शरीरको भ्र्यकाक्के सुयके समान अस्यन्त॒ चे किंतानं रणे यत्त 


भयंकर बना ल्या ॥ १२ ॥ 


व कनक ---- "~ 
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बाणो काक्र सावधानीके साथ युद्ध करनेवारे चेकितान 
को पंलबाठे बाणेसे बीभ गख ॥ ९९ ॥ 
अथापरेण भव्टेन धुशिच्छेद सारिष । 
लाथ चास्य समरे क्षिप्रहस्तो न्यपातयत्‌ ॥ २२ ॥ 
आर्यं | फिर दुसरे भस्छ्से उसका वनुष कशः दिया 
जीर अपने हाथोकी तीं दिखाते हुए समसमं उसके सारथि 
छो भी मार गिराया ॥ २२॥ 
अभ्वांश्ास्यावधीद्‌ राजन्युभौ तौ 
सोऽबष्लुत्य रथात्‌ तूणं गदां जग्राह सात्वतः ॥ २२॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर चेकितानके चारों घोड़ो ओंर दोनो 
रक्षको भी कृपाचार्यने मार डाल । तब सात्वतवंशी 
चरेकितानने रथे कूदकर वरंत ही गदा हाथमे ठे री ॥२२॥ 


सृ तया वीरघातिन्या गदया गदिनां वरः 
गौतमस्य हयान्‌ हत्वा सारथि चन्यपातयत्‌ ॥ २४ ॥ 


। . गदाधासियिमे श्रेष्ठ चेकितानने उस बीरघातिनी गदाते 
कपाचा्यके धोडोको मारकर उनके सारथिको मी धराशायी 
क्रदिया॥२४॥ ` 


भूमिष्ठो 1 मठो गौतमस्तस्य शरांश्चिक्षेप षोडश । 
हारास्ते सात्वत भिव प्राविान्‌ चरणीतखम्‌॥ २५॥ 
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श्रीमहाभारते 


 अपनीं किरणे द्वारा 





र श ममयनक यय: लेटी क प भषषाद पूरी सावधानीके साथ वे बड़े वेगसे 
चेकिंतानकी ओर दोडे ॥ २९ ॥ 


` ताबुभौ बकसस्पन्नौ निद्खिद्यवरधारिणो 1 


निखिदाभ्यां खतीक्ष्णाभ्यामन्योन्य संततक्षतुः ॥ ३० ॥ 
वे दोनों ही बल्वान्‌ ये । दोरनोने ही उत्तम ख्ख 
धारण कर रखे ये ] अतः अपनी उन अत्यन्त तीखी 
तल्वारसे वे एक दूसरेको काटने रू ॥ ३०॥ 
निश्चिदावेगाभिहतौ ततस्तौ पुरुषषभो । 


धरणीं समयुप्रा्तौ सवेभूतनिषेविताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तख्वारष्टी गहरी चोरसे धाय होकर वे दोनो पुरष- 


ष्ठ सम्पूणं भूतोकी निवासमूत प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३१ ॥ 
मृच्छयाभिपसेताङ्गो व्यायामेन त॒ मोहितौ ! 
ततोऽभ्यधावद्‌ वेगेन करकषः खुहत्तया ॥ २२ ॥ 
चेक्रितानं तथाभूतं दृष्ट समरदुमंद्‌ 
रथमारोपयच्चन सबेसन्यस्य पर्यतः ॥ २२ ॥ 


उनके सरे अङ्गम मूर्च्छा व्याप्त हो री थी । दोनों दही 
अधिक परिभमके कारण अचेत हो गये थे । उस समय युद्धमे 
उन्मत्त होकर लडनेवाला करकं चेकितानको वेसी अवय्था- 
म पड़ा देख सोहादंके नाते बड़े वेगसे दौड़ा ओर सम्पूर्णं 
सेनाके देखते-देखते उसने उन्ह अपने रथपर चदा छया ॥ 
तथेव रमिः शारः श्यालस्तव विश्ास्पते । 
आरोपयद्‌ रथं तूणं गौतमं रथिनां वरम्‌ ॥ २४ ॥ 

प्रजानाथ | इसी प्रफार आपके साञे च्यूरवीर शकुनिने 
रथियोमे शरे कपाचार्यको सीघर ही अपने रथपर वैखा लिया ॥ ` 
सौमदन्ति तथा कुद्धो धुष्केतमंहाबलः 
नवत्या सायकः क्षिप्रं राजन्‌ विव्याध वक्षसि ॥३५॥ 


राजन्‌ ! दुसरी ओर महावरी धृष्केत॒ने क्रोधमे भरकर 
नब्बे बाणोसिरीघतापूर्वक भूरिथवाकी छातीमे चोर पहूचायी | 


सोमदत्िरुरःस्थैसतैदं बाणेरद्योभत । 


मध्यदिने महाराज रद्धिमिभिस्तपनो यथा ॥ ३६॥ 


महाराज 1 छातीमे धसे 


उसी प्रकार शोभा पाने लगा, 1 


जसे दोपहरके सम 
य सूयं 
अधिक प्रकाशित होता है ३६ ॥ 


हतसूतहय १तस चक्रो विरथं २ पास 
द न सायक्रोत्तमयः ॥ २३७ ॥ 
त भरभूमिमे ५ सायकरद्रारा महारथी 

दा > > वयक्रा मारकर उन्दै रथहीन 





भीष्मवधपवं ] 





चतुररीतितमाऽष्यायः | ९६२ 


~~~ व्व य्यव्प्ववव्च्वव------------------------------- 


भूरिश्रवाने धृष्ठवेत॒ुको घोडे ओर सारथिके मारे जानेसे 
रथद्ीन हुआ देख युद्धसथर्मे बाणोकी बड़ी भारी वर्ष करके 
ठक दिया ॥ ३८ ॥ 


सतु त रथसुत्खञ्य धुष्टकेत॒मेदामनाः 
आरुराह. तता यान हातानीक्श्च मारेष ॥ ३९ ॥ 

आयं | तत्पश्चात्‌ महामना धृष्टके॒ उस रथको छोडकर 
रतानीककी सवारीपर जा वेठे ॥ ३ 


चित्रसेनो विकणंञ्च राजन्‌ दुमंर्षणस्तथा । 
रथिना हेमसंनाहाः सौभद्रमभिदुद्धबुः ॥ ४० ॥ 

राजन्‌ ! इसी समय चिचरसेनः विकर्णं तथा दुर्मषंण- 
इन तीन रथिर्योने सोनेके कवच बोधकर सुभद्राकुमार 
अभिमन्थुपर धावा फिया ॥ ४० ॥ 


अभिमन्योस्तनस्तेस्तु घोरं युद्धमवर्तत । 
शरीरस्य यथा रजन्‌ वातपित्तकपेस्िभिः ॥ ७१ ॥ 
नरेश्वर | त्र उनके साथ अभिमन्युका भयंकर युद्ध 
आरम्भ हः टीक उसी तरह जैसे शरीरका वातः पित्त 
ओर कफ--इन तीनो धातुओंके साथ युद्ध होता रहता हे । 


विरथास्तव पुत्रास्तु कृत्वा राजन. महाहवे । 

न जघान नरव्याघ्रः स्सरन्‌ भीमवचस्तदा ॥ ४२ ॥ 
राजन्‌ ! उक्त महासमरमे आपके पु्ौको रथदीन करके 

पुरुषस अमिमन्युने उस समय भीमसेनकी प्रतिज्ञा स्मरण 

करवेः उनका वध नदीं किया ॥४२॥ 


ततो राज्ञां वडशतेगंजादवरथयायिभिः । 
संचतं समरे भीष्मं देवैरपि दुरासदम्‌ ॥ ४३॥ 
प्रयान्तं राीघपनुद्धीक््य परिजात खतास्तव । 
अभिमन्युं समुद्य बाटमेक महारथम्‌ ॥ ४४॥ 
वासदेवसुवाचेदं कौन्तेयः वेतवाहनः 
तदनन्तर हाथी, घोडे ओर स्थपर यात्रा करनेवाडे करोड 
गाजाओंसि धिरे हए भीष्मः जो युद्धमे देवताअकिं स्थि मी 
दुय थे, आपके पु्ोको बचानेके स्यि एकमात्र बाङ्क महा- 
रथी अभिमन्युक्रो ङ्क्य करके तीत्र वेगसे आगे बद । उनको 
सं ओर जाते देख उवेतवाहन कुन्तीपुत्र अजुंनने वसुदेवनन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार कहा] ४३-४४२ ॥ 


चोदयादवान्‌ हृषीकेशा येते बहला रथाः ॥ ४५॥ 
` धते हि बहवः शुराः कताल्रा युद्धदुमदाः 
` यथा हन्युने नः [सेनां तथा माधवं चोदय ॥ ४६ ॥ 


८टषीकेदा | जहा ये बहुत-से र्थ जा रदे है उधर ही 


योद्धाओंम अव्यन्त उत्तम हो । ठमलेोगेनि जो अन्याय किया 





सेनाका विनादा न कर सके उसी तरह इस रथको वँ 
ठं चलियेः ॥ ४५-४६ ॥ 
एवमुक्तः सख वाष्णंयः कौन्तेयेनामितोजसा। 
रथं दवेतहयैयुक्तं प्रेषयामास. संयुगे ॥ ७७॥ 
अमित तेजस्वी न्तीकुमार अजुनके इस प्रकार कहनेपर 
वृष्गिक्कुटनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने युद्धम इवेत धोडोसे जते 
हुए रथको आगे ब्रदाया ॥ ४७ ॥ . 
निष्टानको महानासीत्‌ तव सैन्यस्य मारिष । 
यदञ्ुनो रणे छद्धः संयातस्तावकान्‌ पति ॥ ४८॥ - 
आय | रणभूमिमे कुद हट अजुन आपके सेनिरकोकी 
ओर जाने खगे, उस समय आपकी सेनाम बड जोरसे 
हाहाकार होने खगा ॥ ४८ ॥ 
समासाद्य तु कौन्तेयो राज्ञस्तान्‌ भीष्मरक्षिणः । 
खरमोणमथो राजश्निदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
राजन्‌ | कुन्तीकुमार अर्जुने भीष्मकी रश्चा करनेवाे 
उन राजाओंके पास जाकर सुरामासे इस प्रकार का- 
जानामि त्वां युधां भेष्ठमत्यन्तं पूवैवैरिणम्‌ । 
अनयस्या्य सम्प्राप्तं फल पद्य खुदारुणम्‌ ॥ ५० ॥ 
अद्य ते द्रोयिष्यामि पूेपरेतान्‌ पितामहान्‌ । ` 
वीर | म जानता ह, ठम पाण्डवोके पूर्ववैरी ओर 
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है, उसका यह अत्यन्त मयंकर फर आज प्रात हुआ है, इसे 
देखो । आज मे व्ह. ठम्हारे पटक मरे हए पितामर्होका 
दन करारूगाः ॥ ५० ॥ 


एवं संजल्पतस्तस्य बीभत्सोः शाञ्जघातिनः ॥ ५९ ॥ 
श्रुत्वापि प्रख्षं वाक्यं सखुकामो रथयूथपः 8 
न चेनमत्रवीत्‌ किचिच्छुभं वा यदिवाद्युभम्‌ ॥५२॥ _ 

फेसा कहते दृण श्रुषाती अरजुनके पर्ष वचनको ` 


सुनकर मी रथगूथपति खुरामो उनसे मला या बुरा कुछ `भी ` 
न बोल्म ॥ ५१-५२ ॥ | 


११ 
+: ~." द ~ 


अभिगम्याजैनं वीरं राजभिबडुभिदतः। ` न 


पुरस्तात्‌ पृष्ठतच्चेव पादवंतच्चेव सवतः ॥ ५३ ॥ ` „4 


परिवायोजनं संख्ये तव 
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शीम्‌ भारते (पवि 

न 

---- ~ ~= ध ^ आरत । तश्चात्‌ रणक्षे्मे आपके पुत्रो ओर पाण्डवम 
ध संग्रामः । | 

ततः भ्दृत्तः उमहान 

तावकानां 
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समरे पाण्डवानां च भारत ॥ ५५ ॥ खूनको पानीकी तरह बहानेवाला महान्‌ संग्राम छिड गया ॥ 
॥, त \ 


= = महाभारते मीष्मपवणि आषयावधपर्वणि सयुद्धदिवसे सुशमोज्चनसमागमे चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 
+ भकार भीमदामारत भौष्पर्वके अन्तमैत भीग्मवधपबमे सातवे दिनके युद्धमे साम ओर अजुनकी भिङ्तसे सम्बन्ध 
इस. मत | 


सखनेवाला नौरसीर्वा अध्याय पुरा हभ ॥ ८४ ॥ 


 “ न~~ 
पथाशीतितमोऽ्यायः 


ह पराक्रम, पाण्डवोका भीष्मपर आक्रमण, युधिष्ठिरका शिखण्डीकां 

| उपालम्भ ओर भीमका पुरुषाथं 

६. कुमार एफ साथ ही प्रथ्वीपर गिरकर नष्ट हो गये । उन 

य राजपुर्बोको युद्धमे मारा गया देख तन्रिगतराज सखुशमानि रथके 
सं ताडयमानस्तु शरन › क द्वारा अञ्ुनपर आक्रमण किया ॥ ४ ॥ 

| ॐ "| तेषां रथानामथ पृष्ठगोपा 

भ म बाणान च । ६ द्ानिदादव्ये । 

चिच्छेद चापानि रणे परसह्य ॥ १॥ तथेव 1 | 

~ = 4 " कहतें = राजन्‌ व त ब्राणोसे (~. 

सजय 1 विष्य चापानि ` महारवाणि ॥ ५ ॥ 

आहत होकर ब शन पर्प | । अवीचष बाणमहोघन्र्ठ 

नतो लको | उन वल य ` ` ` यदा गिर वायः 

वाख रमी महाधर्म पदर ऋ गरे ॥ = ` समपोडथमानस्तु शावा 


व धनजयस्ताच्‌ युधि जातरोषः ॥ ६ ॥ 
| _ उन राजपुत्रि रथोके जो दू सरदूसरे बत्तीस पृरठरक्षक 
| 1 थे, वे मी ( समके साय ही ) अनप टूट पड़े । इसी 
^ रणवेत्रम उन पराक्रमी नरेदोके.धप्रोको क्षणभरमे काट- नि न्त ना ४६ हि दातारः 
धी श्कसि । करवा अपने धनुप्र सचि ओर जते मेष पर्वतपर 
० 14 जख्राशिकी वपा करते है, उसी प्रकार अर्जुनपर बाणसमूह- 
। "~ 3 अ क ं की बृष्टि करने । उनके बाणसमू्की वर्षसि पीडित होकर 
| ` र = अनरे इयत मदा मरी रोय हभ | ५-१॥ 
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रणे पुरस्छृत्य नराधिपास्तान 
जगाम पाथं स्वरितो वधाय । 
महामना अजुनके दारा अपने बन्धुसमूर्होको मारा गया 
देल तरिगत॑राज सुप्रसिद्ध नयति्ोको युके य्थि आगे 
करक तुरंत ही अर्जुनका वध करनेके स्थि उनके सामने आया 
अभिद्रुतं चाखरभृतां वरिष्ठं 
धनजय वीक्ष्य शिखण्डिसुख्याः॥ ! ९ ॥ 
अभ्युययुर्ते रितराखरहस्ता 
रिरक्षिषन्तो रथमज्ुनस्य । 
अस्नधारियेमि श्रेष्ठ वीर अज्जुनपर आक्रमण होता देख 
रिखण्डी आदि महारथी उनके रथकी रक्षा करनेके स्यि 
तीखे अन्ञ-शख्र हाथमे स्थि अगे वदे ॥ ९१. ॥ 
पार्थांऽपि तानापततः समीक्ष्य 
त्रिगतेराज्ञा सहितान्‌ चृवीरान्‌ ॥ १० ॥ 
विध्वंसयित्वा समरे धचष्मान्‌ 
गाण्डीवसुक्तेनिशितेः पृषत्कैः 
भीष्मं यियासुयुधि संददरां 
दुरयांधनं सैन्धवार्दीश्च राज्ञः ॥ ११ ॥ 


इधर धनुर्धर अज्ञ॑न भी निगर्तयाजके साथ उन 
नरवीरोको आते देख संग्रामभूमि गाण्डीव धनुषसे छोड 
हुए तीखे वाणेद्रारा उन्हे नष्ट करके भीष्मजीके पास जाना 
चाहते येः इतनेहीमे उर्होनि युद्धस्थले राजा दुर्योधन ओर 
सिन्धुराज जयद्रथ आदिको देखा ॥ १०-११ ॥ 
सवारयिष्णुनभिवारयित्वा 
मुहतंमायोध्य बलेन वीरः । 
उत्खृञ्य राजानमनन्तवीयों 
जयद्रथा्दीश्च चपान्‌ महौजाः ॥ १२ ॥ 


ययौ ततो भीमबलो मनसी 
गाङ्यमाजौ शरचापपाणिः। 


दुयोधन ओर जयद्रथ आदि योद्धा अज्जुनकरो रोकनेके 
प्रयत्नम लगे ये; अतः उस समय अनन्त पराक्रमी एं 
महातेजखी वीर अजुनने दो षड़ीतक बलपूवक युद्ध करके 
उन सबको रोक दिया । त्श्वात्‌ राजा दुर्योधन ओर 
जयद्रथ आदि नरेोको वहीं छोडकर भयंकर बरसे सम्पन्न 
एवं मनखी अजन हाथमं धनुष-बाण ठे युद्धस्थलमे गङ्गा- 
नन्दन भीष्मकी ओर चरू दिये ॥ १२९ ॥ 


(भीष्मोऽपि दष्टा समरे छताख्नान्‌ 
स पाण्डवानां 





पञ्चाशीतितमोऽभ्यायः 
----नचव्=~==---------~-~--------~-~--~-~--------~------ 





रथिर्योको युद्धस्र्ल्मे अपने सामने देखते हृ म्भ उन 
सत्रको वहं छोडकर बरद वेगसे पुनः अञजुनके पास अये ॥ 
युधिष्ठिर पवटो महात्मा 
समाययौ त्वरितो जातकोपः ॥ १२॥ 
मद्राधिपं समभित्यज्य संख्ये 
खभागमाप्तं तमप्रनन्तकीतिं 
साधं स॒ माद्रीसतभीमसेने- 
भीष्मं ययो शान्तनवं रणाय ॥ १४ ॥ 
उस समय उक्कृष्ट वलदयाटी अनन्तकीतिं महात्मा . 
युधिष्ठिर मी युद्धम अपने भागके रूपमे प्राप्त हए मद्रराज 
शल्यको छोड़कर नङ्क सहदेव ओर भीमसेनके साथ क्रोध- 
पूवक तुरंत वहसि चरु दिये ओर -य॒द्धके ट्ि शान्तनुनन्दन 
भीष्मके पास जा पर्हुचे ॥ १२-१४॥ 
तेः सस्मयुक्तः स महारथाश्ये- 
गङ्गातः समरे चि्रयोधी । 
न विव्यथे शान्तनवो महात्मा 
समागतैः पाण्डुसुतैः समस्तैः ॥ १५ ॥ 
महारथियमे श्रेष्ठ समस्त पाण्डव संगठित होकर वहां 
आ पर्हचे थे तो मी उनसे समराङ्गणमे विचित्र युद्ध करनेवाङे 
गङ्गापुत्र रान्तनुनन्दन महात्मा भीष्मको व्यथा नहीं हुई ॥ 


अथैत्य राजा युधि सत्यरूधो 
जयद्रथोऽव्यु्वलो मनसी । 
चिच्छेद चापानि महारथानां 
` प्रसह्य तेषां धुषा वरेण ॥ १६॥ 


तत्यश्चात्‌ सत्यप्रतिज्ञ अत्यन्त भयंकर शक्तिशाली ओर 
मनसी राजा जयद्रथने रणमे सामने आकर अपने उत्तम घनुष- 
रा बल्पूबक उन महारथिर्योके धनुष काट डाङे | १६ ॥ 
युधिष्ठिरं भीमसनं यमो च 
पाथ कृष्ण युधि संजातकोपः 
दु्याधनः क्रोधविषो महात्मा 
जघान बाणरनटप्रकाश्ः ॥ १७ ॥ 


[~ 


क्रोधरूपी . विष उगख्नेवाके महामनखी इयोधनने 
युधिष्ठिर, भीमसेनः नकुल सहदेवः अजन तथा भीक्घष्णपर ` र 
युद्धमेङपित हो अग्निक समान तेजली बाणो काभहार किया॥ ` ` 
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1. ह श्रीमहाभारते  भोष्मपर्ेणि 

॥ चि्ररनने यदखल्र धमे पाण्डवो युद्धम शान्तनुनन्दन भी' मने ठम्ारा धनुप्र कारक्र 

| अ्यन्तक्रोधमे मरकर समस्त पा 

। को अपने पिरभयत कर दिया ॥ १८ ॥ गे पराजित कर दिया फिर भी ठम नक) ओससे निरेक 
2 छिन्नायुधं शान्तनवेन संज हो रहे द्यो । अपने सगे भादयोंको छोड़कर कहां जाओगे ! 
॥ ` शिखण्डिनं ्रक्य च जातकोपः । यह कायदा वुम्दारे अनल्प नदी द ।॥ २३ ॥ 

अजातशत्रुः समरे महात्मा दृष्टा हि भीष्म तमनन्तवीय 

4. रिखण्डिनं कद्ध उवाच वाक्यम्‌ ॥१९॥ भग्नं च सैन्यं द्वमाणमेवम्‌ । 
भीतोऽसि सूनं द्रुपदस्य पु 


दान्तनुनन्दन भीप्मने जत्र रिखण्डीकाः धनुष काट 
द्याः # तत्र समराज्गणमे अजातरान्ु. महात्मा युधिष्ठिर तथा हि ते सुखवणाऽपहष्टः ॥ २७ ॥ 
।  -चिखण्डीकी ओर देखकर कुपित हो उ ओर उससे क्रोध- द्रपदकुमार ! अनन्त पराक्रमी मीष्मको तथा उनके 
| वक इस प्रकार बोट] १९ ॥ डरसे इस प्रकार हतोत्साह होकर भागती हई मेरी इस सेनाको 
(६६. उक्त्वा तथा त्वं पितुरब्रतो मा- देखकर निश्चय ही ठम डरगये हो; क्योकि ठम्दारे मुखकी 
|. त नियमि सहाव्रदलम्‌ । कान्ति कुछ ेसी ही अप्रसन्न दिखायी देती है ॥ २४ ॥ 


^ ` भीष्मं शरौधेविमलाकवणैः अज्ञायमाने च धनंजयेऽपि 

सत्यं वदामीति ता भरतिज्ञा ॥ २०॥ महाहवे सस्मसक्ते वीरे 1 
त्वया च नैनां सफलां करोषि . कथं भीष्मात्‌ प्रथितः प्रथिव्यां 

` देवव्रतं यन्न निदंसि युद्धे। भयं त्वमद्य प्रकरोषि वीर ॥ २५॥ 

ह. मिथ्याप्रतिल्ञो भव मार वीर वीर | नरवीर अजुन कहीं महायुद्धमे पसे दए दै । 

इ रस खधम खकु यशश्च ॥ ९१॥ उनका इस समय पता नहीं है । एेसे समयमे तुम आज 

(` शीर]उमनेअपनेपितकेसामने भरतिलापूर्वक गक्ष यह मूमण्डरके बिख्यात पीर॒दोकर भीपष्मते भय कैसे कर 

^ क्हाथाकषि भ महान्‌ बतधारी भीष्मको निर्मल सूरयके रदेहो१॥ २५॥ 

६ स भप मो निस्य 

^. उम दइस गरतिज्ञको सफल नह फरते हो। कारण किं युद्धमे पादम्‌ । 

^ देवत्तं मीष्मका वप्‌ नही कर रे हो । चरी परतिा "करने 0 ते अहतम 

५ प्रतरवरे भीष्मवधाय रजन्‌ ॥ २६ ॥ 


राजन्‌ | धमराजके इस वचनम प्रतेक्र अक्षर रूखेपनसे 

भग हभ था । उसके द्वारा उन्होने कितनी ही मनके 

क ५ तथापि उस वचनको सुनकर महामना 
9. भवे खण्डान्‌ इसे अपने व्यि अदेश माना 

४ अट यथा पा ओर यस्त ही 

| अ चतं शन ॥ २२॥ मीमा कथ कते सि एच हे गया ॥ २९|| 

= ^ “न. सपयानुसार उपद्थित होकर 
धाः का वेना कर देते दैः उसी प्रकारये ` रिखण्डिलंभीष्ममभिद्वन्तम्‌ | 
वेगी भीम्म अयन्त ध प्रचण्डं वेगवा ` ` न मभिद्रवन्तम्‌ । 
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श +. ` देख ¢  शल्यने मी वेरेजते ओर मीष्मपर धावा करते 
. जब एव मकर अलसे उसे रोकदिया। 
स चापि इष्ट ससुदीयंमाण | 
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शा दुपदकुमार शिखण्डी घबराया नहीं ॥ २८ ॥ 
तस्थ च तत्रैव महाधलुष्मा- 
ञ्दारेस्तद्स्ब पतिवाधमानः 1. 
अथाददे वारुण पत्यदस्ं ` 
शिखण्ड्यथोग्रं प्रतिघातमस्य ॥ २९ ॥ 
वह महाधनुधंर वीर अपने बाोद्रारा शस्यके अञख्रका 
` निवारण करता हुआ वर्दी डा रदा । फिर शिखण्डीने शस्यके 
अस्रका प्रतिघात करनेवारे अन्य भयंकर वारगाश्नको 
हाथमे च्या 1 २९1 
तदख्जमस्ेण विदायेमाणं 
खस्थाः सुरा ददशः पाथिवाश्च । 
भीष्मस्तु राजन्‌ समरे महात्मा 
धनुषश्च चिरं ध्वजमेव चापि ॥ २०1 
छित्वानदत्‌ पण्डुुतस्य चीरो 
युधिश्ठिरस्याजमीढस्य राज्ञः । 
आकाशम खड़े हुए देवताओं तथा रणश्ेत्रमै आये दूए 
राज्ाओने देखा, शिखण्डके दिव्याख्जसे रस्यका अखन 
विदीर्ण हो रहा है । राजन्‌ ! महामा एं वीर भीष्म शुदधस्थस्मे 
अजमीटद्रुखनन्दन पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरके विचिच्र धनुष 
ओर ध्वजको काटकर गजंना करने रगे ॥ ३०३ ॥ 


ततः खसुत्खज्य धचुः सबाण 
युधिष्ठिरं वीक्ष्य भयाभिभूतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
गदां भग्रह्याभिपपात 
जयद्रथं भीमसेनः पदातिः । 
तब धनुष-बाण फंककर भमयतसे दवे दए युधिष्ठिरकी 
देखकर भीमसेन गदा ठेकर युद्धम पदर ही राजा जयद्रथ 
पर टूट पड़े ॥ ३१९ ॥ 
तमापतन्तं सहसरा जवेन 
जयद्रथः सगदं भीमसेनम्‌ ॥ २२॥ 
विव्याध धोरेर्यमदृण्डकट्पे 
रिवैः शरैः पञ्चशतः समन्तात्‌। 
इस प्रकार सहसा दाथर्मे गदा व्यि भीमसेनको वेगपू्क 
आति देख जयद्रथे यमदण्डके समान भयंकर पाच सो तीखे 
बराणोदयाश सव्र ओरसे उन्दं घाय करदिया ॥ २२३ ॥ 


अचिन्तयित्वा स शरस्तरखी 
चृकोदरः क्रोधपरीतचेताः ॥ २३ ॥ 
जघान बादान्‌ समरे समन्तात्‌ ` 
| पारावतान्‌ सिन्धुराजस्य संख्ये! 
` वेगदाटी भीमसेन उसके बार्णोकी कोड परवा न करते 
हुए मन-ही-मन क्रोधसे ज उ । तदश्नात्‌ उन्होने समर 


पञ्चाशीतितमोऽध्यायः 








ततोऽभिवीक्ष्यापरतिमप्रभाव- 
स्तवात्मजस्त्वरमाणो, रथेन ॥ २४ ॥ 
अभ्याययौ भीमसेनं निहन्तं 
समुद्यताः सुरराजकल्यः । 
यह देखकर आपका अनुपम प्रभाश्रशाी पुत्र देवराज- 
श दुर्योधन मीमसेनको मारनेके स्यि हथियार उख्य 
वड़ी उतावलीके साथ रथकरे द्वारा वदां आ पर्चा ॥ ३४३ ॥ 
भीमोऽप्यथेनं सहसा विनय 
परतयु्ययो गदया तजंयानः ॥ २५ ॥ 
` तत्र भीमसेन मी सहसा सिंहना र करके गदाद्वारा गजन- 
तजन करते दए जयद्रथक्री ओर वदे ॥ ३५ ॥ 
( जयद्रथो भग्नवाहो स्थं तं 
त्यक्त्वा ययौ यत्न याजा रूणाम्‌। 
स सोबरूः सानुगः सायुजदच 
श्रा भीमं मूढचेता भयातः ॥ 
घो डके मारे जानेपर जयद्रथ उस रथक्रो छोडकर जहा 
शकुनिः सेवकब्न्द तथा छोटे भादयोसदहित कुख्याज दुयाघन 
था; वहीं चखा गया । भीमसेनो देखकर जयद्रथका मन 
क्रंकतंव्यविमूढ हो गया था । वह मप्रसे पीड़ित हो रहा था॥। 
भीमोऽप्यथेनं सहसा विनद्य 
परत्यु्ययो गद्या हन्तुकामः 1 
स सौबलं तव पुञ्ं निरीक्ष्य 
दुर्योधनं सानुजं रोषयुक्तः 1 ) 
भीमसेन भी शक्रनि ओर मदर्योसहित आपके पुज 
दुयोधनको देखकर रोषरमे भर गये ओर सहसा गजना करके 
गदाद्वारा जयद्रथको मार डाख्नेकी इच्छासे आगे बद्‌ ॥ 
ससुता तां यमदण्डकल्पां ` 
दृष्टा गदां ते कृरवः समन्तात्‌ 
विहाय सर्वे तव॒ पुरसु 
पातं गदायाः परिहतेकामाः 1 २६॥ 


अपक्रान्तास्तुसुके सम्पमदं < 

सुदारुणे भारत मोहनीये! ` ` 
अमूढचेतास्त्वथ  चि्रसेनो ` 

| महागदामापतन्तीं निरीक्ष्य 1 २७॥ 


यमदण्डके समान भयंकर उस गदाको उटी हई देख ` 
समस्त करव आपके पुत्रको बही छोडकर गदाके उग्र ` 
` -आपरातसे बचनेके स्मि चारौ ओर माग गये । मास्त ! मोहम ` 
` डारनेनाे उस अयन्त दारुं प्रवं मयेकृर ज ह उख : 


मकशगदाको आती देख केवर चित्रसेनका 


मुमि सिन्धुराजके ` कवृूतरके समान रगवजङे षोडकी ८ 


` रं डाला ॥ २३६ ॥ 
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अष्टतः सिह इवाचलाग्रा- 
ज्ञगामान्यं ॥ ३८ ॥ 
` राजन्‌ ! बह अपने रथो छोडकर हायमे श्रत बड़ी 
दाल ओर तलवार छे पर्वतकरे शिखरे सिंहकी माति कूद 
पा ओर पैदङ हौ विचरता हुभा युद्सर्के दूसरे प्रदेशमे 
चरा गया ॥ ३८ ॥ 
गदपि सा प्राप्य रथं सुचिर 
 सादवं सतं विनिहत्य संख्ये । 
जञगामर भूमि ज्वलिता महोल्का 
श्र्टास्बराद्‌ गामिव सम्पतन्ती ॥ २९ ॥ 
वह गदा मी चित्रसेनके विचित्र रपर पर्हुचकर उसे 


| भीष्मपरषेणि 


घोहे === र सयित चूर-दूर करे आकासे दक सारथिसदहित चूर-चूर [¬ क नामप्य इ आकाडसे टूटकर 
थ्वीपर गिरनेवाटी जङती हुं विशार उस्काके समान रण- 
भूमिम जा गिरी ॥ ३९ ॥ ध 
आश्चर्यभूतं खमहत्‌. त्वदीया 
दृष्टैव तद्‌ भारत सम्प्रहृष्टाः । 
सव विनेदुः खदहिताः समन्तात्‌ , 
ुपूजिरे तव पुत्रस्य शयम्‌ ॥ ४० ॥ 
भारत । इस समय आप्रके समसत सेनिक चित्रसेनका 
वह महान्‌ आश्चर्यमय कायं देकर वड मरसन्न हप | वे 
सभी सव्र ओरसे एक साथ आपके पुत्रके शोयकी प्रशंसा 
ओर गर्जना करमे खो ॥ ४० 1) 


इति श्रीमहाभारते आीष्यपर्वणि भीष्मवधपर्वणि सक्तमयुद्धदिवसे पञ्चारीतितमोऽध्याव्रः ॥ ८५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामाःरत भीष्मपर्व अन्तर्गत मैस्मववपवमे साते दिनके युदसं सम्बन्ध 


, `  . संजय उवाच | 
, . -विर्थं तं समासाद्य चिघ्रसेनं यदाखिनम्‌। 
स्थमारोपयामास . विकणंस्तनयस्तव ॥ १ ॥ 
` सजय कहते है-राजन्‌ ! रथदीन हुए, अपने यशसी 
^ ` भाई चितरयेनके पास जाकर आपके पुत्र विकर्णे उसे अपने 
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रखनेवारा पचासीरबों अध्याय प्रा हुभा ॥ ८५ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके तीन दोक मिलाकर छर ४३ दोक दँ ) 


क. षडशीतितमोऽध्यायः 
भीष्य ओर युधिष्ठिका युध श्न ओर सात्यकिके साथ विन्द्‌ ओर अुविन्द्का संग्राम, 
^ द्रोण आदिका परक्रम ओर सातवं दिनक ुदधकी समाति 


साथ महाधनुधर पुरुषसिंह शान्तनुनन्दन भीष्मका सामना 

करनेके स्थि आगे बदे ॥ ४॥ 

ततः पनि प्रमुञ्चन्‌ पाण्डवा युधि 1 .. 

भीष्म संछादयामास यथा मेधो दिवाकरम्‌ ॥ ५ ॥ 
जेस मेष सू्ंको ठक छेता ह उसी प्रकार ॒युदधखल्मे 

इजारो बाणोकी वषा करते हुए पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने भीष्मको 

आच्छादित कर दिया ॥ ५॥ 

तेन सम्यक. ्रणीतानि शरजालानि मारिष। 

तिजा गाङ्गयः 'शातरोऽथ सहस्रशाः ॥ £ ॥ 
आय | उनके द्वारा अच्छी तरह चये हए सेकडों 


५ समूहो गज्ञानन्दन भीष्मने रहण कर 
८६ बाग्वारा विफल कर दिया ) | ६ ॥ 


भीष्मेणास्तानि मारिष । 


चखये हुए बाणसमूह भी 
दिखायी देने रो ॥ ७ ॥ 
शान्तनवो ~ युधि ध । 
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ए्यक्‌-एथक्‌ बार्णोफा जाल-सा चिछाकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर 
को अदस्य कर दिया ॥ ८॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा कौरव्यस्य महात्मनः । 
नाराच प्रेषयामास क्रुद्ध आरीविषोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 
तवर क्रोधमे भरे दए राजा युधिष्ठिरे छुख्वंशी महात्मा 
भीष्मपर विषधर सपके सम्यान नाराचा प्रहार किया ॥ ९ ॥ 
असम्प्राप्तं ततस्तं तु शुरण महारथः 1 
(0 के 
चच्छेद्‌ समरे राजन्‌ भीष्मस्तस्य धयुदच्युतम्‌॥ १०॥ 
राजन्‌ | परंतु महारथी मीष्मने युधिष्ठिरके धनुषे टे 
हुए उस नाराचको अपने पास पर्हचनेसे पहले ही समरभूमिमं 
एकर क्षुरप्रद्रारा काट गराया ॥ १० ॥ 
त तु छिच्वारणे भीष्मो नाराच काटसम्मितम्‌। 


चिजघ्ने कोरवेन्द्रस्य हयान्‌ काञ्चनमूषणान्‌ ॥ ११९॥ 


इस प्रकार रणमूमिमं काठके समान मयंकर उस नाराच 
को काटकर भीप्मने कौरवराज युधिष्ठिरके सुवणाभूषणोसे 
युक्त प्रोडोको मार गाद ॥ ११॥ 
( हतादये तु रथे तिष्ठञ्शक्ति चिक्षेप धमर्‌ । 
तामापतन्तीं सहसा कारपारोपमां हिताम्‌ ॥ 
चिच्छेद समरे भीष्मः दारे; संनतपवंभिः ॥ ) 
धोड़के मारे जानेपर भी उसी रथम खड़े हुए धमराज 
युधिष्ठिरने भीष्मपर शक्ति चरायी । काल्पारके समान तीखी 
एवं भयंकर उस शक्तिको सहसा अपनी ओर आती देख 
मीष्मने की हुई गंठवाङे बाणोदाया उसे रणभूमिमे काट 
गिराया ॥ 
हताद्वं तु रथं त्यक्त्वा धमेपुत्रो युधिष्ठिरः । 
आख्रोह रथं तृणं नकुखस्य महात्मनः ॥ १२॥ 
तदनन्तर जिसके घोडे मारे गये थे, उस रथकरो स्यागकर 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर वरत दी मह्यमना नक्कुखके रथप्र 
आरूढ हो गये ॥ १२॥ 
यमावपि हि संक्रद्धः समासाद्य रण तदा । 
शरैः संछादयामास भीष्मः परपुरंजयः ॥ १३॥ 
उस समय रणक्षेचरम नकर ओर सहदेवको पाकर शत 
नगरीपर विजय पानेवाडे भीष्पने अत्यन्त कुपित हो उन 
वासे आच्छादित कर दिया ॥* १३॥ 
तौ त॒ दृष्टा महारज भीप्मबाणपपीडितो । 
ज्ञगाम परमां चिन्ता भीष्मस्य वधकाह्वंया ॥ ९४६ ॥ 
महाराज ! नकु अर सदहदेवको भीष्मके बाणोसे 
अस्यन्त पीडित देख युधिष्ठिर अपने मनम भीष्पके वधक्ी 
इच्छा छेकर गहन विचार क्रते को ॥ ५. 1 
चोदयत्‌) 






षडशोतिततमोऽध्यायः 
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तदनन्तर युधिष्ठिरे अपने वद्यवतीं नरेशां तथा 1 

सुदद्र्णोको यह आदेडा दिया कि सव पग मिटकर्‌ शान्तः | 

नन्दन भीष्मको मार डालो ॥ १५ ॥ 

ततस्ते पार्थिवाः सरव श्रत्वा पाथंस्य भाषितम्‌ 1 

महता रथवरोन परिवघुः पितामहम्‌ ॥ {६॥ 
तव॒ कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरा यह कथन सुनकर समस्त 

राजाओने विशा रथसमूहके द्वाग पितामह भीष्मको चयं 

ओरते घेर छया ॥ १६ ॥ 

स समन्तात्‌. परिवृतः पिता देवचतस्तव 1 

चिक्रीडः धुषा राजन्‌ पातयानो महारथान्‌ ॥ १७ ¶ 
राजन्‌ | सव्र ओरसे ध्ररे हुए आपके ताऊ देवव्रत सन 

महारथियेको धराशायी करते हए अपने धनुषके द्रा जीडा ` 

करने रगे ॥ १४ ॥ 

तं चरन्तं रणे पाथो दद्युः कौरवं युधि । 

स॒गमध्यं पविदयेव यथा ` सिदरिश्चं अने ५१८ ॥ 
जसे सिहका वच्चा वनके भीतर मृगोके छंडमे श्चुखकर्‌ 

खेर कर रहा हो, उसी प्रकार कुन्तीकुमारने युद्धम डिति 

हुए कुर्वं शी भीष्म वही देखा 1 १८ ॥ 

तर्जयानं रणे बीरासख्रासयानं च. सायकैः । 

दष्टा चअेखुमक्षरज- सिह शगगणा इव ॥ १९ ॥ 
महाराजं ! वे रणभूमिम वीररोकोडरते ओर बाणेकि द्वारां 

उन्हे चास देते थे । जसे मर्गेके समूह सिंहफो देखकर डर 

जाते हैः उसी प्रकार सव राजा भीष्मको देखकर भप्रभीत 

दो गये॥ १९॥ . | 

रणे भारतसि्स्य दद्युः श्षनिया गतिम्‌ 1 

अग्नेवौयुसहायस्य यथा कक्षं दिधक्षतः ॥ २० ॥ 
जेते वायुकी सदहायतासे वास-पूसको जलानेकी इच्छा- 
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भरतवंशके सिंह भीष्मके सररूपको रणक्ष्मे क्षननि्योनि अत्यन्त 
तेजस्वी देखा ॥ २० ॥ य 
शिरांसि रथिनां भीष्मः पातयामास संयुगे 1 ` ` । 
ताभ्यः परिपक्रानि फलानि कूरो नरः ॥२१॥ 

7ष्म उस युद्धस्र्प रयियोके मस्तकं काट-काटकर 
उसी प्रकार गिराने ल्गेः जसे कोई कुशल मतुष्य ताद्के ` 
ृकषोसे पके दु फलको गिरा रदा हो ॥ २१ ॥ | 
पतद्धिश्च महाराजं शिरोभिधेरण व तदे । स 
शब्दः पततामदमनामिव ॥२२॥ = 
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२९७० 
न वव्व्व==----------- ¦ 
{तसन्‌ खमु यदे वतंमाने भयानके । 
सर्वेषामेव सैन्यानामासीद्‌ श्यतिकरो महान्‌ ॥ २२ ॥ 
ठस भयानक दुल युदधके शेते समय समी सेनाओंका 
अपरम भारी सघष हो गया ॥ २२॥ | 
भिन्नेषु तेषु व्येषु कषन्निया इतरेतरम्‌ । 
एकमेकं समहय युद्धायेवावतस्थिरे ॥ २४ ॥ 
उन ` सत्क व्यूह मङ्ग हो. जानेपर भी सम्पूणं क्षत्रिय 
परस्यर एक-एकको ठ्लकारते हए युद्धके स्थि डटे ही रदे ॥ 
हिखण्डी त समासाद्य भरतना पितामहम्‌ । 
अभिदुद्राव वेगेन तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
^“ “ िखण्डी मरतवंशके पितामह भीष्मके पास पर्चकर 
उत्तकी ओर बडे वेगसे दौड़ा ओर बोला--खड़ा रः 
खड़ा रहः ॥ २५ ॥ 
, -अनादत्य ततो भीष्मस्तं शिखण्डिनि मावे 
ययो खंजयान्‌ कुद्धः खत्वं चिन्त्य शिखण्डिनः ॥ २६॥ 
` कठ भीम्मने शिलण्डीके ल्ीत्वका चिन्तन करके 
+ अधमे उसकी अव्हेखना कर दी ओर संजयवंशी क्षनिर्योपर 
क्रोषपूवक आक्रमण किया ॥ २६] 
^ अनयस्तु ततो दष्ट हष्टं भीष्मं महारणे । 
~. सिंहनादांश्च विविधांश्क्घः राङ्खविमिधितान्‌ ॥ २७ ॥ 
॥ 4 ` तवखंजयगण उस महायुद्धमे हषं ओर उत्साहे भरे ह 
क भीष्मको देखकर  शङ्खष्वनिके माथ नाना प्रकारसे सिंहनादः 
^ क्लेरगे॥२७॥ अ | 











व्यतिषक्तरथद्िपम्‌ । ` 
5 पश्चिमां र दिशमासाद्य (५११ स्थिते सवितरि प्रभो ॥ २८॥ 
ः | ४1 ४ मः प्रभो | ) जव । दयां ५ । 
भम्‌ दि कोः उ समय 

0. र स्प आर्‌ मा म॒गरकर्‌ हो गया । स्थसे रथ ओर हाथी- 


= न्न = 
क दः हाथी भि ५. गये 
न्क, ६. इ ध 9 न ॥ भैर 
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विषयक शरे बुद्धिका सहारा केकर ही संग्राम छोड़कर माग 
नहीं रहे ये । आपके योद्धा भी रणक्षेघ्मे पूणं उस्साहके साथ 
शतुओंका संहार करते थे ॥ ३०-३१ ॥ 
तत्राक्रन्दो महानासीत्‌ तावकान महात्मनाम्‌ 
वध्यतां समरे राजन्‌ पाषंतेन महात्मना ॥ ३२ ॥ 
राजन्‌ | महामना धृष्टद्युम्न समराङ्गणम जव आपकर 
योद्धा्ओंकाः वध कर रहे ये, उस समव उन महामनखी 
वीरौका आर्तक्रन्दन वड जोरसे सुनायी देता था ॥ ३२॥ 
तं श्रुत्वा निनदं घोरं तावकानां महारथौ । 
विन्दालुविन्दएवावन्त्यौ पापरतं भ्त्युपस्थितो ॥ ३३॥ 
आपके सेनिर्कोकरा यह बोर आर्तनाद सुनकर अवन्ती 
राजकुमार विन्द ओर अविन्द धृष्टुम्नका सामना करने 
व्यिं उपथित हए ॥ ३६ ॥ ` ¦ 
तो तस्य तुरगान्‌ हत्वा त्वरमाणौ महारथौ । 
छादयामासतुरुभौ हारवपण पाषंतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उन दोनों महारथिर्योनि बड़ी उतावलीके साथ धृष्टयुम्नके 
घोड़को मारकर उन्दं भी अपने बागी वप्रसि ठक दिया | 
अवप्लुत्याथ पाञ्चार्यो रथात्‌ तूणं महावलः । 
आख्गोह रथं तूणं सात्यकेस्तु महात्मनः ॥ ३५ ॥ . 
तव महा्रली शृष्टदुम्न तुरंत ही अपने रथसे कूदकर 
महामना सात्यकिके रथपर शीघरतापूर्वक चद्‌ गये ॥ ३५ ॥ 
ततो युधिष्ठिरो ` राजा महत्या सेनया चतः । 
आवन्त्यो समरे छृद्धावभ्ययात्‌ स परंतपौ ॥ ३६॥ 
५.1. ता वाले ओर करोधमे भरे हुए वन्द-अनुविन्दपर 
आक्रमण किया ॥ ३६ ॥ 
तथैव तव पुत्रोऽपि सबोद्योगेन 
धिन्दायुविन्दौ समरे 0 .॥ 
५ वान्‌ ॥ २७ ॥ 
य आपा यन दोषन मी सम 
ओ < अर अनुतरिन्दकी रक्षाके लि 
र 9 ५ लड़ा हो गया ॥ ३७॥ 1 
स क्षत्रियान्‌ क्षत्रियर्षभ । 
वञ्नपाणिरिवासुरान्‌ ॥ २८ ॥ 
त्यन्त चुपरित होकर 
।र युद्ध करने लगे; 
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षडरीतितमोऽध्यायः 


दोकर समस्त पाञ्ालोका विनाश करने सो, मानो आग 
रूदके ढेरको जल रही हो ॥ ३९ | 


याधनपुरोगास्तु पुत्रास्तव विशास्पते । 
परित्राय रणे भीष्मं युयुधुः पाण्डयेः सह ॥ ४० ॥ 
प्रजानाथ | आपके दुर्या घन आदि पु रणक्षेत्रे भीष्म- 
को षेरकर पाण्डवोके साथ युद्ध करने ङ्गे ॥ ५० ॥ 
ततो दुर्यांधनो राजा रोहितायति भास्वरे 1 
अव्रवीत्‌ तावकान्‌ सवास्त्वरध्वमिति भारत ॥ ४१॥ 
भारत | तदनन्तर जवर सूयंदेवपर संध्याकी टी छाने 
र्गी, तव राजा दुर्योधनने आपके सभी योद्धासि कहा- 
जल्दी करो ॥ ४१] 
युध्यतां तु तथा तेषां कुबंतां कमं॒दुष्करम्‌। 
अस्तं गिरिमथारूढे अप्रकादति भास्करे ॥ ४२ ॥ 
प्राबतेत नदी धोरा दोणितौधतरङ्गिणी । 
गोमायुगणसंकीणौ क्षणेन क्षणदासुखे ॥ ४३ ॥ 
फिर तो वे सब योद्धा वेगसे युद्ध करते हुए दुष्कर पराक्रम 
प्रकट करने खो । उषी समय सूयं अस्ताचरुको चे गये 
ओर उनका प्रकाश तत हो गया इस प्रकार संध्या दोते-होते 
क्षणभरमे रक्तके प्रवाहसे परिपूण भयानक नदी बह चली 
ओर उसके तपर गीदङोकी भी जमा हो गयी 1 ४२-४२॥ 


हिवाभिरदिवाभिश्च रदद्धिरभरवं रवम्‌ 1 
घोरमायोधनं जके भूतसखंधेः समाङुखम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भेरव रव फखनेवाटी अमङ्गल्मयी सिग्रारिनी तथा 
भूतगणेति व्याप्त होकर वह युद्धका मेदान अत्यन्त भयानक 
हो गया ॥ ४४] 
राक्षसश्च पिच्चासाञ्च तथान्ये पिहिताशिनः 
समन्ततो व्यददयन्त शातद्ोऽथ सहस्रशाः ॥ ४५ ॥ 
चारो ओर राक्षसः, पिशाच तथा अन्य मांसाहारी जन्तु 
सैकड़ों ओर हजाररोकी संख्याम दिखायी देने रो ॥ ४५ ॥ 
ऽथ सखरामीदीन्‌ राक्स्तान सपदाचगाच्‌ । 
विजित्य पृतनामध्ये ययौ खरिाचिर प्रति ॥ ४६॥ 
तदनन्तर अर्जुन राजा दुरयोधनके पीछे चरनेवठे सुरां 
आदिको चेनामे पराजित करके अपने दिबिरको चले गये |४६। 
तेऽपि कौरव्यो आाव॒भ्यां सदितस्तथा। _ ` 
ययौ खद्िबिरं राजा निच्छायां सेनया चतः ॥ ४७॥ 





 यरखी बीर गीत ् ओर बा्योके श  शब्दौसे 
मी ध। करने रो ॥ ५४५५ ॥ 


राजा युधिष्ठिर ध # 
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युद्धम जीतकर शिब्रिरको खौ गये ॥ ४८ ॥ 

दुयांधनोऽपि चृपतिः परिवायं महारणे । 

भीष्म शान्तनवं तूणं प्रयातः शिबिरं रति ॥ ७९ ॥ 
राजा दुर्योधन भी महायुद्धमै शान्तनुनन्दन भीष्मको 

धेरकर तुरंत ही अपने शिविरको छोट गया. ॥ ४९ ॥ 

द्रोणो द्रौणिः र्पः शल्यः कृतवमौ च सात्वतः । 

परिवायं चमूं सर्वां प्रययुः शिबिरं भति ॥ ५०॥ 
द्रोणाचार्यः अव्वत्यामाः कृपाचार्य, राल्य तथा यदुवंदी 

ृतवमां- ये सारी सेनाको धेरकर अपने शि्रिरकी ओर 

चर्‌ दिये ॥ ५० ॥ 


तथेव सात्यकी राजन्‌ धुष्दयुम्न्य पाषंतः। 

परिवायं रणे योधान्‌ ययतुः शिबिरं भ्रति ॥ ५१ ॥ 
राजन्‌ | इसी प्रकार सात्यकि ओर द्वुपदकुमार धृष्ट्युम्न 

भी युद्धम अपने योद्धा्ओको षेरकर शिबिरकी -ओर 

प्रसित हए ॥ ५१ ॥ 

पवमेते महदाराज्ञ तावकाः पाण्डवः सह । 

पयंवतन्त सहिता निश्चाकाङे परतप ॥ ५२॥ 


शाज्नओंको संताप देनेवाङे महाराज ¡ इस प्रकार रातके 
समय आपके योद्धा पाण्डर्वोके साथ अपने-अपने रिविरमं 
लोट आये ॥ ५२ ॥ 


ततः खदिषिरं गत्वा पाण्डवाः कुरवस्तथा । 
न्यवसन्त महाराज पूजयन्तः परस्परम्‌ ॥ ५२ ॥ 
महाराज । तवश्चात्‌ पाण्डव तथा कौरव अपने दिविर- 


मे जाकर आपसमे एक दूसरेफी प्रदांसा करते हुए विश्राम 
करने रगे ॥ ५३ ॥ 


रकं कृत्वा ततः शरान्यस्य गुस्मानयथाविधि । ` 


अ ¶्नीय च शल्यानि स्नात्वा च विविधजंखेः ॥ ५७ ॥ ` 


कृतस्वस्त्ययनाः. सव संस्तूयन्तश्च वन्दिभिः। 
गीतवादिजरबग्देन व्यक्रीडन्त यश्स्विनः ॥ ५ ॥ 


तदनन्तर उभय पक्के शररवीरने सब ओर सैनिक ` 


गुस्मोको# नियुक्त करके विधिपूवक अपने-अपने रिनिरोकी 





रक्षाकी व्यवस्था की । पिर अपने शरीरे ना्णोको निकालकर ` र 
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[ भीष्मपवेणि 


छ ० अर षार रिति थ, जान पड़ा नरधर ! न यः हाथी ओर धोड्ौकी अधिकता क 
दो अड़ीतक ब्होका सव कुछ खगत“ . जन दोनों पक्षकी सनां सव ल्येग॒परिश्रमसे चूर चूर 


र [रथिय ौ दोन क ५९ 1 उस 
"(क ४ २ 1 रहे थे | रातके समय जव ¡ सेनाएें सो ग्या उ 
समय वे देखने योग्य हो गयीं ॥ ५७ ॥ 


ते भचुप्ते बले तत्न परिश्ान्तजने चप 
र्व्ये रात्रो णीय - 8 वहारे षडशीतितमोऽध्यायः ।1 ८६ । 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि सीभ्मवधपवंणि 9 
म दिनके युद्धका वि रमनिषयक दियासीवे[ अध्याय पूण ह्रः ॥ ८६ 


8 अनत्मत भष्मगधपवंम सात 
श रकार श्रीमदइएमारत भीष्मपवक अन्तग 
त ( दाक्षिणात्य अधिक पाठक ११ दलोक मिलाकर र ५८१ दरक ह) 


द 


---जभेरनर - 
पक्ताशीतितमोऽध्यायः 


आ दिन व्यूहद् कौख-पण्डवःसेनार्ओको रणयत्रा ओर उनका प्रस्पर घमासान युद्ध 


तंजय उवाच ततोऽनन्तरमेवासीद्‌ भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 


डेः पार्ये वैः ॥ ७ ॥ 

| निदं ता ह: पुिन्देः पारदंद्वंव तथा श्चुद्रकमाख्वः 
षरिथाम्य निरां तां त॒ खख ` & उनके पीछे पुडिन्द, पारदः क्षुद्रकं तथा मारवदेशीय 

1 । नरेर य ओर वीक साय प्रता द्रोणाचायं थे ॥ ७ ॥ 


` ; द्वोणावनन्तरं : प्रतापवान्‌ । 
| करके वह रात -विताकर पुनः द यत्तो भगदत्त 
५... पो श चह सत ~ क ५" सग कलिक्ेशच पिदाचैश्च विरास्पते ॥ ८ ॥ 
चतः शारो महानासीत्‌ सैन्ययेःरभयोनप 1 ` भ्ेवर ! दरोणके पीछे मागधः कटिग ओर पिशाच 
निर्गच्छमानयोः संख्ये सागररतिमो महान्‌ ॥ २ ॥ सेनिकोके साय प्रतापी राजा भगदत्त जा रदे येः जो वड़े 
` अहाराज ! च दोनों सेना अब युद्धके स्यि शिगिरते सावधान थे ॥ ८ ॥ 
बाहर निकलने गी, उस समय संग्रामभूमिमे महासागरको भा्जयोतिषादयु चपः कौसल्योऽथ ब्रहदखः । 
` गज॑नाके समान महान्‌ घोष होने र्गा ॥ २ ॥ मेकः करुविन्देश्च _ चयुरश्च समन्वितः ॥ < ॥ 
+ दीनो तजा (तेनो विविद्रातिः। प्राग््योतिषपुरनरेशक पीछे कोसख्देदाके राजा ब्रहद्रर 
ग चेय ॥ ३ ॥ ये ञो मेकटः करुरविन्द तथा चिपुराके सेनिकेके साथ थे ॥ 
५ क ध | बरहद्रटात्‌ ततः शुरल्िगतेः प्रस्थलाधिपः 1 
` ~ शक्ीमूताः छुसयत्ताः क^रवाणां महाचमूम्‌ । ोजेब॑हभिः साधं यवते 
स्युदाय विदधू राजन्‌ पाण्डवानूभतिदंशिताः ॥ ४ ॥ ््यज्वडभः सध यवनश्च सहस्रशः ॥ १० ॥ 
नवर! तश्ात्‌ राजा दुयोधन, चित्रसेन विविशति, इले बद्‌ ्रवीर त्रिगतं भे, जो ्रखलाके 
५ क र | घिं शरेष्ठ भीष्य तथा दरोणाचाय- ये सब संगटित एवं अधिपति थे। उनके सध वरहुत्‌-से काम्बोज ओर सहसो 
सावधान होकर पाण्डवेि युद करके स्थि कवच येधकर यवन्‌ योद्धा ये ॥ १० ॥ 
न कौरवा ॥ करे विकचा ह सै न्यकी । * | त्ति $ अ 
, . भीष्मः छत्वा मह्‌व्युहं पिता तव व विशाम्पते । भययो न ६ नादयानो धरातद्धम्‌ ॥ ११ ॥ 
5 3 घोरं ` बाहनोर्मितरङ्गिणम्‌ ॥ ५ ॥ ९ | तरिगत्के पीछे वेगशाटी वीर अश्वत्थामा चल 
४ र, + ी पने सषुदके खमान तरिशाक २ थ) जो अपने सिंहनादे समल ॒धरातलकरो निनादित 
- आदि बहन उत्तार तरङ्गे समान अतीत.हेते ये ॥५॥ तथा सवेण सेन्येन राजा ुोधनस्तदा। ` 
4 7५.९४ मा ध तबा डवान नः समधूण, सना तथा भाह्येसि त्रिय 
मीप् सम्पूणं ठनाथेकि अगि-मागे चरे! > ^ या 98 चर रहा था ॥ १२॥ : 
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इवाषनके पीछे शरद्रानके पुत्र कृपाचारथं चल रदे ये । इस 
भकार यह सागरके समान महाव्यह युद्धके व्यि प्रधान कर 
रहाथा॥ १३॥ 
पजुस्त्र पताश्ाश्च चवेतच्छघाणि वा विभो । 
ङ्गदान्यत्र चिज्राणि महाह्मणि धनूंषि च ॥ १४ ॥ 
प्रमो | उस सेनाम बहत-सी पताकाएं ओर देतच्छच 


शोभा पारदहेये। विचित्र रंगके बहमस्य वाजुधन्द ओर 
धनुष सुशोभित होते ये | १४॥ 


त ठु दद्र महव्यूह तावकानां महारथः । 
युधिष्ठिरोऽव्रवीत्‌ तूणं पाषेतं पृतनापतिम्‌ ॥ १५॥ 

राजन्‌ | आपके संनिकोका वह महाव्यूह देखकर महारथी 
युधिष्ठिरने तुरंत दी सेनापति धृष्टद्युम्नस कदा-॥ १५ ॥ 
परय व्यूह महेष्वास निमितं सागरोपमम्‌ 1 
प्रतिव्यूहं त्वमपि हि कुठ पांत सत्वरम्‌ ॥ १६॥ 

'महाधनुघर द्रुपदकुमार ! देखो; श्नुषेनाका व्यूह्‌ 
सागरके समान बनाया गगरा ह । ठम भी उसके सुकाचिल्ें 
शप्र ही अपनी सेनाका व्यूह्‌ बना रोः ॥ १६ ॥ 


ततः स पाषतः करो व्यहं चक्रे खुदाखुणम्‌ 1 
श्छज्ञाटक महारज परब्यु्विनादानम्‌ ॥ १७॥ 

महाराज | तदनन्तर क्रूर खभाववाे धृष्ट्युम्नने अल्यन्त 
दारण श्रङ्गाटक ( सिघाड़े ) के आकारवाद्य ग्यूह बनाया 
जो रानुके व्यूहका विनाश करनेवाख था ॥ १७ ॥ 


शृङ्गाभ्यां भीमसेनदइच सात्यकिश्च महारथः । 

रथैरनेकसादखेस्तथा हयपदातिभिः ॥ १८.॥ 
उसके दोनों श्रङ्खेकि स्थानम भीमसेन -ओर महारथी 

सात्यकिं कर हजार रथिर्यो, धुडसवारो ओर पेदलके साथ 

मोजूह ये ॥ १८ ॥ 

ताभ्यां बभौ नरेष्ठः इवेताश्वः कृष्णसारथिः! 

म्ये युधिष्ठिरो राजा माद्रीपुञ् च पाण्डवौ ॥ १९॥ 
भीमसेन ओर सात्यक्तिके बीच यानी उस व्यूहके 

अग्रभागमे नरश्रेष्ठ उवेतवाहन अजुन खड़े हुए, जिनके 





सारथि साश्चात्‌ भगवान्‌ शीक्ष्ण थे । मध्यदेशामे राजा 


युधिष्ठिर तथा माद्रीकरुमार पाण्डुनन्दन नछ्रुख-सहदेव ये ॥ 


` अथोत्तरे महेष्वासाः सहसेन्या नराधिपाः । 
वहं तं पूरयामाुज्युहशाखरविशारदा. ॥ २० ॥ 
इनके बाद सेनासहित अनेक महाधनुधर नरे खड थे, ` 


जो व्यूहशाखकर पूरणं विद्वान्‌ ये । उन्दने उस व्यूहको प्रत्यक 


अभिमन्युस्ततः पश्चाद्‌ विरारद्च महारथः 


अङ्ग ओर उपाङ्गते परिपूर्ण किया था ॥ २० ॥ 
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सप्तारीतितमोऽध्यायः 


































२९७२ .- `: 


उस व्यूहके पिंडे मागमे अभिमन्यु, महारथी विराटः 
दषम मरे हुए दरौपदीके रपि पुत्र तथा राश्चस घटोत्कच 
विधधमान थे ॥ २१॥ 
एवमेतं महाव्युदं भ्यूद्य भारत पाण्डवाः । 
अतिष्ठन्‌ समरे शूर योदधकामा जयेप्िणः ॥ २२॥ 

भरतनन्दन । इस प्रकार अपनी सेनके इस महाब्यूहका 
निमाण करके युद्धकी कामना ओर विजयकी अभिलाषा 
रखनेवाटे शूरवीर पाण्डव समरभूमिमे खड़े थे ॥ २२ ॥ 


भेराराब्ददव विमटेवध्रेः राङ्खनिः खनेः 
क्वेडेतारफोखितोत्कछुष्टेनोदिताः स्वतो दिराः ॥ २३ ॥ 
उस समय रणभेसिया बज रही थीं | उनके निम 
शब्दसे मिरी हुईं राद्ध-ध्वनिगरो तथा गर्जनसेः तार रोकने 
ओर उचखरसे पुकारे आदिक राब्दसे सम्पूणं दिशा 
गूज उठी थीं ॥ २३ ॥ 
ततः शूराः समासाय समरे ते परस्परम्‌ । 
नेज्रेरनिमिषेः राजन्न वेश्चन्त परस्परम्‌ ॥ २४॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर समस्त श्यूरव।र समरभूमिमे परह चकर 
परस्पर एक-दुसरेको एकटक नेत्रोसे देखने रो ॥ २४] 


नामभिस्ते मचष्येन्द्र पूवं योधाः परस्परम्‌ 1 

युद्धाय समवतन्त॒ समाहूयेतरेतरम्‌ ॥ २५ ॥ 
नरेन्द्र ! पके उन योद्धाओने एक-दूसरेके नाम छे 

लेकर पुकारपुक्ारकर युद्धके स्थि परस्पर आक्रमण किया ॥ 


ततः प्रवचते युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ 1 

तावकानां परेषां च निध्नताभितरेतरम्‌ 1 २६॥ 
तत्पश्चात्‌ आपके ओर पणण्डर्वोके सेनिक एकदसरेपर 

अखरोद्ारा आधात-प्रव्याव्रात करने खगे । उस समय उनम 

अत्यन्त मयंकर घोरं युद्ध होने गा ॥ २६ 1 

नाराचा निशिताः खख्ये सम्पतन्ति ससभारत। 

व्यात्तानना भयकरा उरगा इव संघशः ॥ २७) 


1 = = ~ क 4 न 8 "^ 
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। । ५. 
> = ६, 


भारत ] उस समय युद्धम तीखे नाराच नामक बाण ` 1 
इस प्रकार पड़ते थे, मानो सुख फेरये हु मयकर नाग _ ` 
छं ड-के-दयड गिर रहे हौ ॥ २७ ॥ | - ध 3 
निष्पेवर्विमलाः राक्त्यस्तेरुधोताः खतेजनाः।! ` ` 


अम्बुदेभ्यो यथा राजन्‌ राजमानाः शतहदाः ॥ २८1 

राजन्‌ ! तेख्की धोयी चमचमानी इई तीखी शक्त्यो 
बादलों गिरनेवारगी काम्तिमती विजल्यके समान सवर 5 
ओर गिर रदी थी ॥ २८ ॥ । 9 
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९.७७ 


त-शिखरोके गमान वह्लँ गिरती दिखायी 
ङिरारच यद इयन्त विमलास्बरसंनिभाः 1 
माणि विचित्राणि कातचन्द्राणि भारत ॥ २१ ॥ 
पभन्त रणे राजन्‌ पात्यमानानि सवेराः 1 
| खच्छ आकराशके स्य खज्घ ओर सौ चन्द्राकार 
हसे विभूषितऋषम्‌ नर्मकी विचि ढालंदष्िगोचर हो रदी 
| राजन्‌ ! रणभूमिमे गिरायी जाती दई वे सबकी -स्र 
चारे जौर ढाल बड़ी लोभा पा री थं ॥ ३०६ ॥ 
योन्यं समरे सेने युध्यमाने नतधिप ॥ २१ ॥ 
लभेता -यथा देवदैत्यसेने समुद्यते । 
नरवर ! दोनों पक्षौकी सेना समुरभूमिमे एक-दूसरीते 
हम रदी थी । उस समय परस्पर युद्धके स्यि उद्यत हुं 
सेना जौर दैव्यसेनाके समान उनकी शोभा हो रदी थी ॥ 
भ्यद्रवन्त समरे तेऽन्योन्यं वे समन्ततः ॥ ३२ ॥ 
चे नौर धाण्डव सैनिक सव ओर समराङ्गणमे एक- 
सरेपर धावा करने रगे ॥ ३२ ॥ 
थास्त॒ रथिभिस्तुणे प्रेषिताः परमाहवे । 






ज ज चद) चः ऋ कोका चकन 


देती थी 1 २९॥ 


भारत 


णं 
रौथंगानि संदिष्य युयुधुः पार्थिवषेभाः ॥ २२ ॥ 
स्थी अपने र्थोको ठरंत ही उस महायुद्धमे दौडाकर 
अयि श्रे नेय स्थकेजओंसे चण मिडाकर युद्ध करने रगे 1] 
न्तिनां युध्यमानानां सखंघषौत्‌ पावक्रोऽभवत्‌ 1 
न्तेषु भरतश्रेष्ठ सधूमः सर्वतोदिशम्‌ ॥ २४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! सम्पण दिद्या्ओमिं परस्पर जुज्ते हृएट दन्तार 
चिकि दंतिकि आपसे टकरानेखे उनमे धूमसर्हित अग्नि 
करट हो जाती यी ॥ ३४ ॥ 
सैरभिहवाः केचिद्‌ गजयोधाः समन्ततः । 
तमानाः स्म चदयन्ते गिरिशङ्गान्नगा इव ॥२ 
ति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीप्मवधपवं 
व श्रकारश्रीमद्यामास्त मीष्मपैके जन्तग॑त मीप्मबधपवम्‌ आठ 


५ ॥ 
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अभ्यद्रवन्त गाङ्गेयं मदेयन्तं शितैः शरं 
तदनन्तर धरमषत्रयुधिष्ठिरकी आले समल साल ` 
` गङञानन्दन ल प्रीष्मपर | । र (< (य पडी, जो अपने ५ तीखे । बाणेसि कः 
1 


~त 


[ भीष्मपवेणि 





धीसवार दि शय देकर पव घायरख दोकर "पवत 


किंते ही दा स 
सव ओर दाथियोकी 


शिखस्ते गिरनेवटे बृक्षोकरे समान 
वीते गिसते दिखायी देते थे ॥ ३५ ॥ 
पादा तादचाप्यददयन्त निष्नन्त,ऽथ परस्परम्‌ । 
चिच्ररूपधराः दारा नखरप(सयोधिनः ॥ २६ ॥ 
वधन एवं प्रासेद्याया युद्ध % रनेवाङे शूरवीर पैदल 
ठेनिकं एक दूसरपर प्रहार कस्ते हप विचित्ररूपधारी 
दिशायी देते थे ॥ ३६ ॥ | 
अन्योन्यं ते समाक्ताद्य कुःशपाण्डवसेनिकाः । 
अरस्त्ैननाविधै्धरे रणे निन्युयंमक्षयम्‌ ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार कौरव तथा पाण्डव सैनिक रणक्षे्में एक 
दूसरेखे भिडकर नाना प्रकारके मरयंकर अचर द्ारा वि गक्षि्योको 
यमलोक पर्हचाने खगे 1 ३७ ॥ 
ततः शान्तनवो भीष्मो रथघोषेण नादयन्‌ \ 


` अभ्यागमद्‌ रणे पाथोन धजुःशब्देन मोहयन्‌. ॥ २८ ॥ 


इतनेदीमे शान्तनुनन्दन भीष्म अपने सथक्ी घरघसहरसे 
सम्पूणं दिश्ाओंको जाति ञओर धनपरकरी र्कासते कोगोको 
मूच्छित कस्ते हुए समरभूमिमे पाण्डवसैनिकोपर चद्‌ आये 1 
वाण्डवानं रथा्चापि नदन्तो भैरवं स्वनम्‌ । 
अभ्यद्रवभ्त संयत्ता धषदयस्नपुरोगमाः ॥ ३९ ॥ 
डस समय धषटदुम्न आदि पाण्डव महारथी भी भयकर 
नाद कसते हए युद्धके च्थि संनद्ध होकर उनका सामना 
करनेको दौड ॥ ३९ ॥ 
ततः प्रवृते युद्धं तव तेषां च भारत । 
नरादबरथनागानां व्यतिषक्तं परस्परम्‌ ॥ ४० ॥ 
भरतनन्दन ! फिर तो आपके ओर पाण्डवो क योद्धाओंमे 
परस्पर घमासान युद्ध छिड़ गया । पैदल धुडसवारः रथी 
ओर हाथी एक दुसरेसे थ गये ॥ ४० ॥ 


गि अष्टमदिवसयुद्धारम्भे सप्तारीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 
3 दिनके युद्धसे सम्बन्ध स्खनेबासा सतासीरवो ध्याय पूरा हुमा ॥ ८७) 





ह. । भष्मक्रा परक्रम, भीमसेनके दारा शृते आठ पूवो भथ तथ। दुर्योधन ओर 
 भीप्मकरी युद्धविषयक बातचीत | 


उस समय पाण्डवतैनिक उनकी ओर देल न स्के ॥ १ ॥ 


ततः सबीणि सैन्यानि धमं पजस्य शासनात्‌ । ध 
= > ] | 
:॥ > |. 






+, 


भीष्मवधयपवें ] 


अष्ठाशीतितमोऽध्यायः 
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सतु भीष्मोरणन्छाघी सोमकान्‌ सदं जयाय्‌ । 
पन्चारञ्च महष्वासान्‌ पातयामास सायकः ॥ ३ ॥ 

युद्धका स्प्रहा रखनेवाठे भीष्म अपने बाणो दरार 
सोमकः संजय भौर पाश्चाल महाधनर्धयको रणभू 
गिरने स्मो ॥३॥ 


ते वध्यमाना भीष्मेण पञ्चालाः सोमकैः सह । 
भीष्ममेवाभ्ययुस्तूणं त्यक्त्वा सत्युरृतं भयम्‌ ॥ ४ ॥ 
क भीष्मके द्वारा घायल क्रिये जति हुए वे सोमक (खंजय) 
ओर पाञ्चार भी मूृत्युका भय छोडकर तुरंत भीष्मपर 
ही टूट पड़े ॥ ४ ॥ | 
स तेषां रथिनां वीरो भीष्मः शान्तनवो युधि । 
चिच्छेद सहसा राजन्‌ बाहूनथ शिरांसि च ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! वीर शान्तनुनन्दन भीष्म उस युद्धके मेदानमें 
सहसा उन रथिर्योक्ी सुजाओं ओर मस्तकोको काट-काटकर 
गिरनेख्ये॥५॥ 
विस्थान्‌ रथिनश्चक्रे पिता देवव्रतस्तव । 
पतितान्युत्तमाङ्गानि येभ्यो हयसादिनाम्‌ ॥ £ ॥ 
आपके ताऊ देवव्रतने बहुत-से रथियोको रथद्ीन कर 
दिया । बोड़ंसि धुडसवारोके ससक कट-करकर गिरने खगे ॥ 
नि्म॑चष्यांश्च मातङ्ञाञ्छ यानान्‌ पवतोपमान्‌ । 
अपरयाम महारज भीष्मास्त्रेण प्रमोहितान्‌ ॥ ७ ॥ 
महाराज ! हमने देखा, भीष्मके अस्ते मूच्छित हो 
बरहत-ते पर्वताश्रार गजयज रणभूभिमे पड़ दै ओर उनके 
पास कोई मनुष्य नर्द ह ॥ ७ ॥ 
न तत्रासीत्‌ पुमान्‌ कश्चिद्‌ पाण्डवाना विरास्पते। 
अन्यत रथिनां शरेष्ठाद्‌ भीमसेनान्मह्रखात्‌ ॥ < ॥ 
प्रजानाथ ! उस समय वहां रथियोम शष्ठ महात्री 
भीमसेनके सिवा पाण्डवपश्षफा कोई मी बीर भीष्मके सामने 
नहीं ठहर सका ॥ ८ ॥ 
स हि भीष्मं समासा ताडयामास संयुगे ! 
ततो निष्ठानक्ो घोरो भीष्मभीमसमागमे ॥ ९ ॥ 
वभूव सवेसन्याना घोररूपो भयानकः । 
तथ्चेैव पाण्डवा द्टाः सदनादमथानदन्‌ ॥ १० ॥ 
वे ही युद्धम भीष्पका सामना कस्ते हए उनपर अपने 
बाणोका अरहार कर र्दे थे । भीष्म ओर भौमेनमं युद्ध होते 
समय शूं सेनाओंम मयकर कोटा मच गया ओर 


पाण्डव दृर्षमे भरकर जोरजोसे सिंहनादं कृरनेख्गे ॥ ९-१० ॥ 


ततो द्योधनो राजा सोदयः परिवारितः । 
भीष्मं जुगोप समरे वतमाने जनक्षये ॥ १९ ॥ 
जिस समय युद्धम वह जनखंहार हो रहा था, उसी समय 
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राजा दुर्योधन अप्रने भाइयेसे धिरा हुआ वरहा आ पर्चा 

ओर भीष्मकी रश्चा करने टगा ॥ ११ ॥ 

भीमस्तु सारथि हत्वा भीष्मस्य रथिनां वरः । 

रद्रुताद्वे स्थे तस्मिन्‌ द्रवमाणे समन्ततः ॥ ९९ ॥ 
, इसी समय रथि्ेमिं श्रेष्ठ भीमसेने भीष्मके सारथिको 

मार डाटा । फिर तो उनके धोड़े उस रथक्ो ठेकर रणभूमिमे 

चारो ओर दौड लगाने छो ॥ १२ ॥ 


( चचार युधि राजेन्द्र भीमो भीमपराक्रमः 
सनाभस्तव पुरो वै भीमसेनसुपाद्रवत्‌ ॥ 
जघान निशिते गंणेभीमं विव्याध सक्तभः । 
भीमसेनः खसक्रद्धः शरेण नतपवंणा ॥ ) 
खनाभस्य ररेणाद्य शिरश्चिच्छेद भार्त। 
परेण सुतीक्ष्णेन स हतो .स्यपतद्‌ अवि ॥ १३ ॥ 
राजेनद्र । भयंकर पराक्रमी भीमसेन युद्धम सब ओर 
वि चरने चो । उस समय आपके पुच्च सुनाभने भीभसंनपर 
धावा किया ओर उन्है सात तीखे बाणोसे बध डाल्य। 
भारत ! तथ भीमदेनने मी अव्यन्त कुपित होकर छकरी हदे 
गोटिवाङे श्चुरप्रनामक वाणसे चीघर ही खुनामका सिर काट 
दिया । उस तीखे श्रुरपरसे मारा जाकर वह एथ्वीपर गिर पडा ॥ 


हते तस्मिन्‌ महाराज तव पुरे महास्थे 1 
नास्रष्यन्त रणे शूराः सोदयः सक्त संयुगे ॥ ९४ ॥ 

महाराज ! आपके उख महास्थी पुत्रके मारे जानेपर 
उसके सात रणवीर भाई जो वहीं मोजूह्‌ येः भीमसेन करा यह 
अपराध सहन न कर सके ॥ १४ 1 


आदि्यकेतव॑ह्याशी ङण्डधासयो महोदरः 
अपराजितः पण्डितको विशालाक्षः खदुजेयः ॥ १५ ॥ 
पाण्डवं चिच्रसंनाहा विचित्रकवचध्वजाः । 
अभ्यद्रवन्त स्रामे योद्कामारिमदेनाः 1 १६॥ ` 
आदित्यकेवु, बह्वादीः कुण्डधारः, महोदरः अपराज्ञित; 
पण्डितक ओर अत्यन्त दुर्जय वीर विशासक्न-- ये सातं 
दातरुमर्दन माई विच्चित्र वेशभूषा सुखजित हो विचि कवच 
ओर ध्वज धारण किये सं्रामभूमिमे युद्धकी इच्छसे पाण्डुपुचन 
भीमसेनपर टूट पड़ ॥ ६५-१६ ॥ 
महोदरस्तव खमरे भीमं विभ्याध पञ्िभिः 


नवभिवेजसं शरोनेसुचि चञदहा यथा ॥ १७॥ 
जसे व्रचविनाशक इन्द्रने नमुचि नामक देत्यपर प्रहार ` ८ 





करिया थाः उसी प्रकार महयद्रने ससरभूरि 
सरी नौ बाणोपि भीमसेनको घायल कर दि 
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पसंजितो महाराज परिष्णमेहारथम । 
शरैबेहधिरानच्छंद्‌ भीमसेनं महावरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
महाराज ! आदित्यकेठने सत्तर ब्रह्माश्ीने पचः 
कुण्डधाले न्ये, विशालाक्ष पोच ओर अपराजितने महारथी 
महाघरटी मीमसेनको पराजित कमेक व्यि उन्हे बहुत स 
बाणेद्वारा पीडित शिया ॥ १८-१९ ॥ 
र्णे पण्डितक्चेनं अिभिवणेः समापयत्‌ । 
स तन्न मस्षे भीमः शवुभिवेधमाहवे ॥ २० ॥ 
चण्डितवने उत युद्धम तीन वाणेसि भीमसेनफोधायल कर 
दिया । त भीम उस रण्षत्रमे शबरओद्राय किय हुए.परहाखो 
सहन न कर सक ॥ २० ॥ 
धनुः अपीड्य वामेन करेणामिचकरानः 
रिरथिच्छेद समरे शहारेणानतपवेण। ॥ २९ ॥ 
अपराजितस्य खुनसं तव पुरस्य सयुर । 
उन र्नमूदन वीरे वायं हाथसे धनुषो अच्छी तरह 
दबाकर छकरी हुई गोठवाङे बाणसे समरभूमिम आपकं पुत्र 
अपराजितका सन्दर नासिकसे युक्तं मस्तक काट डाल ॥ 
पराजितस्य भीमेन निपपात शिसे मीम्‌ ॥ \२ ॥ 
अथापरेण भल्टछेन ङण्डधारं महार्थम्‌ 1 
प्रादिणान्पत्युरोकाय सवंरोस्य पदयतः ॥ २३॥ 
` भीमसेने पराजित हए अपराजितक्रा मस्तक धरतीपर 
“जा गिरा। तदश्चात्‌ भीमसेने एक दुसरे मर्ल्के द्वारा सब्र 
.. ` ठेोगेकि देखते-देखते महारथी कुण्डधारको यमराजके लोकम 
भेज दिया ॥ २२-२३ ॥ 
ततः पुनरभेयत्मा परसंधाय रिटीमुखम्‌ 1 
प्रेषयामास समरे पण्डितं प्रति भारत ॥ २४॥ 


भरतनन्दन] तवर अमेय आत्मवख्से समयन्न भीमने समरमे 
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ण्डत हत्वा विवेश्च धरणीतदलम्‌। 

निहत्याद्य युजगः काछ्चोदितः ॥ २५॥ 
नसे काटः सि उप क्रिसी मनप्यको शीघ्र ही ईँसकर 
त्‌ ह जाता € उसी प्रकार वह वाण पण्डितककरी हत्या 
कः म समा गया 1 ९५ ॥ 






कि 









भः 
च्व > ~ : व 


~ ऋः 


ॐ ~+ ~ 
(क 4 त कि ~~ 





० # 9 क 
9 न~ 
2 ~ कं =) 
स्परन्‌ कटर 
^ वि ऋ ` च -4 
्- 44 ए, क क = # ० कैकः 
(अन क = र 2 ~ 9 च क? 
= " । = 2. ः __ पद ४ 41 हृद्दयव च 
छ 1: £ । द्‌ । र्‌ ग] | ~क 
(प । च १ 4 क 4 क = अप 
= च ऋ (| 9 ` 
=.“ 2 "4 ~ 24 २ क 
9 & । 3 णच - - 
५ > ४... ; प, 99 वि 
= 2 1 प्य र क्क त > त 
॥ ५ | ॥ (+ . 
॥ { ॥ मी 
१ वि) € % (~ ॥ + 4 
। ५ प्क १० 


ॐ ^ 4 अ दा ४ च 
क भ व न ए = = 
| च, १ च. ह 7 1 +~ ध भक @ । 

| #॥ ` | # ऋ ५ ¶ [ + । च 
@ ॐ च ५८ 


न्तरे 
- ई 

>: ध क ०५ ९4६ । 
` -२ ठ ॐ दु 


८ क 





त ` महाधनुर्धर महोदरकी छातीमे 


राजन्‌ । तदश्चात्‌ उ नि 
एक नाराचसे प्रहार क्रिया । उससे मारा जार वह यु 


धरतीपर गिर पड़ा ॥ २७ ॥ 
आदित्यङेतोः केतं च छिच्वा वाणन संयुगे । 


` भ्छेन श्रदातीकष्णेन हिरश्चिच्छद्‌ भ्त ॥ २८ ॥ 


तदनन्तर भीमने रणक्षेत्रसै एक बाण 
भद्छ्के दारा 


भारत्‌ । 
आदिव्यकेवुकी ध्वजा काटकर अत्यन्त तीखे 
उसका मक भी काट दिया ॥ २८ ॥, 
बह्मारिनं ततो भीमः शरेणानतपचणा । 
प्रषयामास संक्घद्धो यमश्य सदनं प्रति ॥ ९९ ॥ 
इसके बाद क्रोधमें मरे हृए भीमसेने छकी हुई गठ- 
वाठ बाणसे मारकर बहाशीको यमटोक मेज दिया ॥ २९ ॥ 
म्दुद्बुस्ततस्तेऽन्ये पुतास्तव विशाम्पते । 
मन्यमानः हितत्‌ सत्यं सभायां तस्य भातम्‌ ॥ २०॥ 
प्रजानाथ ! त्र आप दूसरे पुत्र भीमसेनके दवारा समामे 
की हई उस प्रतिज्ञाको सत्य मानकर वहसे माग खड़ हुए ॥ 
ततो दुर्योधनो राजा श्राठ्व्यसनक्ररितः । 
अव्रवीत्‌ तावकान्‌ योधान्‌ भीमोऽयं युधि वध्यताम्‌ ३१ 
माइययोकि मरनेसे जा दुर्योधनको वड़ा क्ट हुआ । अत 


+ उसने आपके समसत सेनिकको आज्ञा दी की इस भीमतेनको 


युद्धमे मार डाले ॥ ३१ 1 


एवमेते महेष्वासाः पु्रास्तव विशाम्पते । 

भ्रात न्‌ संडदय निहतान्‌ परास्मरस्ते हिं तद्‌ वचः ॥२२॥ 

यदुक्तवान्‌ सदाप्राज्ञः श्चत्ता हितमनामयम्‌ । 

तदिद खमनमाप्तं वचनं दिव्यदरशिनः1॥ २३ ॥ 
प्रजानाथ | इस प्रकार ये आपके महाधतुधंर पुत्र अपने 

भाश्योको मारा गया देख उन ब्तोकी याद करने स; 

जिन्हं महाज्ञानी विदुरने कदा था! वे सोचने टगे-दिव्यदशीं 


` विहरे हमारे कुश एवं दहितके स्थि जो बात कही थी; 


वहं आज सिरपर आ गयी । ३२-२३ ॥ 
लोभमोहसमाविष्टः पुज्रपीत्या जनाधिप । 


न बुध्यसे पुरा यत्‌ तत्‌ तथ्यमुक्तवचा महत्‌॥ २४॥ 


जनदवर | आमने अपने पुत्रोके प्रति परेमके कारण छोभ 
ओर मोहके वरी भूत हो, विष्टरे पहे जो सतय एवं हितकरो 
मड्पवपूण बात वतायी थीः उप्पर ध्यान नदीं दिषा ॥ ३४॥ 


तथव च वधाथाय पुत्राणां पाण्डवो वली । 
^ श जाता महाबाहुयथा हन्ति स कोरवान्‌ ॥ २५॥ 
= । ‰ ॥ ५ क उनके कथनानुस।र ही व्वान्‌ पाण्डुपुत्र महावराह भीम 


भीष्मबधपये ] 


त्तो दुयांधनो राजा भीष्ममासाच संयुगे । 
"लन महताऽऽविष्टो विलाप सुदुःखितः ॥ ३६॥ 
उस समय राजा दुयोधन युद्धभूमिमे भीष्मके पास 


नकर महान्‌ दुःलसे व्याप्त एवं अत्यन्त शोकमग्न होश्र 
विलाप करने ल्गा-॥ २६ ॥ 


निहता ्रातरः शूरा भीमसेनेन मे युधि । 
 यतमनास्तथन्येऽपे हन्यन्ते सवेसेनिकाः ॥ २७ ॥ 
पितामह | भीमसेने युद्धम मेरे ्ूरवीर वन्धुरओंको 
मार डाङा आर दूसरे भी समस्त सेनिक विजयके च्य पूणं 
प्रयल करते हुए भी असफल हो उनकर हासे मारे जा रे ईै।२७। 
भवश्च मध्यस्थतया नित्यमस्मायुपक्षते । 
सोऽह :कुपथमारूढः परय दैवमिदं मम ॥ ३८ ॥ 
आपि मध्यस्थ बने रहनेके कारण सदा हमछो्गोकी 
उपेक्षा करते हँ | में बड़े बुरे मार्गपर चढ़ आया । मेरे इस 
दुभग्यक्रो देखियेः | ३८ ॥ 
पतच्छत्वा वचः ऋर {पता दवनतस्तव। 
दुयाधनमिद्‌ं वाश्यमव्रचीत्‌ साश्चुखोचनः ॥ ३९ ॥ 
करूरतापृण व चन सुनकर आपके ताऊ भीष्म अपने 
नेसे भस्‌ वहाते हए वहो दर्यो धनसे इस प्रकार वोले-।|३९॥ 
उक्तमेतन्मया पूवं द्रोणेन विदुरेण 
गान्धायां च यशखिन्या तत्‌ त्वं तात न बुद्धवान्‌॥४०॥ 
(तात | मैने, द्रोणाचायनेः विदुरने तथा यशस्विनी 


इति श्रीमहाभारते भीव्मप्॑णि भीष्मवधपवणि सुनाभादिष्तरायुत्रवधे अष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्व अन्तर्मत भीष्पवधपवैमे सुनम मदिः पृतरषक पत्रोका बधनिषुयक अलसो अध्याय पुरा हु आ।८८॥ 


८ दाक्षिणात्य अधिक्‌ पाठके २ इोक भिखाकर करू ४६ उक्‌ द) 





एकोननवतितमोऽष्यायः = 
कोरष-पाण्डव-सेनाका षमासरान युद्ध ओर भयानक जनसंहार 


धृतरा उवाच 
दक्र मे निदतान्‌ पुत्रान्‌ 'बहूनेके न खजय । 
#ष्मो दोणः कपद्चेव किमङ्कबेत संयुगे ॥ १ ॥ 
धतरा बोले संजय | एकमात्र भीमसेनके द्वारा 


युद्धम मेरे बहुत पुर्नोको मारा गवा देख मीष्म द्रोण ओर ` 


क्रपाचा्यते क्या किया १॥ १॥ 

अहन्यहनि मे पुः श्चयं गच्छन्ति सजय । 

मन्येऽहं सर्वथा सूत दैवेनोपहता थराम्‌ ॥ २ ॥ 
मेरे पत्र प्रतिदिन न्ट होते जा रदे ई । सूत | मेरा तो 

देताः विश्वास है कि हमलेग सर्वथा अच्यन्त दुभाग्यके 


` मरे हु८६२॥.९॥ 


पकोननवतितमोऽध्यायः 
वा ~ 


मी पाण्डर्वोको जीत नदीं सक्ते । अतः युद्धके स्यि पहले 
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गान्धारी देवीने मी पदे ही यह सब बात कह दी. थीः 
परतु तुमने इसपर ध्यान नर्ही दिया ॥ ४० ॥ 


समयश्च मया पूवं॑छ्तो वै शश्चकरन । 
नाहं युधि नियोक्तव्यो.नाप्याचायः कथंचन ॥ ७१ ॥ 
'शतरुसूदन । मेने पदे ही यह निश्चय प्रकट कर दिया 
था कि तहं मृञ्चेयाद्रोणाचायको युद्धम किसी प्रकार भी 
नहीं लगाना चाहिये । ८ क्योकि हम्ेर्गोका कौरवो तथा 
पाण्डवोके प्रति समान स्नेह ह ) ॥ ४१५ ॥ 
यं यं हि घातेराष्टाणां भीमो दश््यति संयुगे, ` - 
हनिष्यति रणे नित्यं सत्यमेतद्‌ ्रवीमि ते ॥ ४२ ॥ 
में तमसे यह सत्य कहता हूँ कि भीमसेन धृतरा 
पु्रोमंसे जिस-जिसको युद्धम ८ अपने सामने आया हआ ) 
देख छः उसे प्रतिदिनके संग्राममे अवद्य मार डा्ेगे ।४२। 
ख त्वं राजन्‌ स्थिरो भूत्वा रणे छृत्वादढां मतिम्‌ 
योधयख रणे पाथौन्‌ स्वगं कत्वा परायणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
८अतः राजन्‌ ! ठम शिर होकर युद्धके विषयमे अपना 
द निश्चय बना छो ओर खर्गको ही अन्तिम आश्रय मान- 
कर रणभूमिमे पाण्डवोके साथ युद्ध करो ॥ ५४२ 1] 
न शक्याः पाण्डवा जेतुं सेन्द्रैरपि खरखरः 


तस्माद्‌ युद्धे स्थिरां त्वा मति युद्धयस्व भारत ॥ ७७॥ 
८मारत | इन्द्रसदहित सम्पूणं देवता ओर असुर मिरूकर 


अपनी बुद्धिको सिर कर छो | उसके वा युद्ध करोः । ४४ 


यत्र मे तनयाः सवं जीयन्ते न जयन्त्युत 1 
यञ्च भीष्मस्य द्रोणस्य पस्य च महात्मनः ॥ ३ ॥ 
सौमवन्तेश्च वीरस्य भगदत्तस्य चोभयोः ! 
अश्व्थाम्नस्तथा तात शराणामनिवर्तिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्येषां चैव शराणां मध्यगास्तनया" मम 1 | 
यद्हस्यन्त संग्रामे किमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ ५ ॥ 


दुभाग्यकरे अधीन होनेके कारण दी मेरे पुन्न हासे जा 
दे हैः विजयी नहीं हो रे ई ! जहा मीष्मः दोण, महामना ` 
ृपाचायः वीरवर भूरिभवाः मगदत्त अश्वत्थामा तथा 
युद्धम पीठ न दिखानेवाये अन्य शूरवीरोके बीचमे 
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श्रीमहाभारते [ भीष्मपवंणि 
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सिवा ओर क्या कारण हो सकता दै १॥ ३--५ ॥ 
न हि दुर्योधनो मन्दः पुरा प्रोक्तमवुध्यत । 
वार्यमाणो मया तात भीष्मेण विदुरेण च ॥ £ ॥ 
गान्धायौ चैव दुमेधाः सततं हितकाम्यया । 
नाबुध्यत पुरा मोहात्‌ तस्य प्राप्त मिद्‌ फलम्‌ ॥ ७ ॥ 
यद्‌ भीमसेनः समरे पुत्रान मम विचेतसः 1 
अहन्यहनि संक्कद्धो नयते यमसादनम्‌ ॥ ८ ॥ 
मूख दुयोधनने पठे मेरी की हुई बतोपर ध्यान नदी 
दिया । तात । मैने मीष्मनेः विदुरने तथा गान्धारीने भी 
सदा हितकी इच्छासे दुखद्धि दुयो धनको बार-बार मना किया; 
परंतु मोहवश पूवंकार्मे हमारी ये बात उसके समक्षम नहीं 
आर्य" उसीका यह फ अब प्रा हआ है, जिसते भीमठेन 
समराङ्गणमे कूपित होकर मेरे मूखं पु्रोको प्रतिदिन यमरोकं 
भेज रहा है 1 ६-८ ॥ 
संजय उवाच 
इदं तत्‌ समयुपाप्तं श्चन्तुवंचनसुत्तमम्‌ । 
न बुद्धवानसि विभो पोच्यमानं हितं तदा ॥ ९ ॥ 
संजयने कहा-प्रमो | उस समय आपने जो विदुरजीके 
के दए उत्तम एवं हितकारक व चनको नहीं सुना ८ सुनकर 
भी उसपर ध्यान नदीं दिया), उसीका यह फल प्राप्त हुदै ॥ 
निवारय खता यतात्‌ पाण्डवान्‌ मा दहेति च । 
खद हितकामानां ब्र वतां तत्‌ तदेव च ॥ १०॥ 
न श्रषसि तद्‌ वाक्यं मत्यः पथ्यमिवोषधम्‌। 
तदेव त्वामचुधाप्तं वचनं साघुभाषितम्‌ ॥ ११.॥ - 
ठ उन्दने कया था किं (आप अपने पुर्रोको जुम खेलने 
^ से रोक्रिये | पाण्डर्वोसे द्रोह न कीज्ि | आपका हित चाहने- 
बाठे अन्यान्य स॒ददनि मी आपसे वे ही वाते फी ्थी; 
पर जेव मरणासन्न पुरषको हितकारक ओषधि अच्छी नीं 
ख्गतीः उसी प्रक्र आप्र उन हितकर वचर्नोको सुनना मी 
ता ज (४ र | अतः श्ट वदुर जेखा बताया थ, वैसा दी 
` परिणाम आपके सामने आया हे ॥ १०-११ ॥ 
` विदुरद्वाणभीष्माणां तथान्येषां हितेषिणाम्‌ । 
तथा सतय पिये दिर 
| १ मेव कौरवक विनाश हो रहादै॥ 
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० < मेजनेके चयि करोधपरवक उनके ऊपर धावा धोक दिया ॥२२॥ 





` राजन्‌ | उस दिन दोपहर होते-होते बड़ा भयकर स्राम 
होने खगा, जो सम्पूणं जगत्के योद्धा्ओका त्रिनाश करनेवाला 
था | वह सव मै कह रहा दरू सनिये ॥ १४॥ 
ततः सवीणि सैन्यानि ध्म॑पु्नस्य शासनात्‌ 1 
संरन्धान्यभ्यवर्तन्त भीष्ममेव जिघासय( ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर धर्मपुत्र युधिष्ठिरे अदेदसे क्रोधमे भरी दुद 


-उनकी सारी सेना भीष्मपर दी दृट पड़ीं । वे भीष्मको 


मार डालना चाहती थीं ॥ १५ ॥ 
धषद्युभ्नः रिखण्डी च सात्यकिश्च महारथः । 
युक्तानीका महाराज भीष्ममेव समभ्ययुः ॥ १६॥ 
महाराज । धषटद्युभ्नः शिखण्डी तथा महारथी सात्यक्रि- 
इन्‌ सबने अपनी सेनाओंके साथ भीष्मपर ही आक्रमण करिया) 
विरा द्वुपदद्येव सिताः स्वंसोमकैः । 
अभ्यद्रवन्त संमामे भीष्ममेव महारथम्‌ ॥ १७ ॥ 
राजा विराट ओर सम्पूर्णं सोमकोसहित द्वुपदने संग्राम 
म महारथी मीष्मपर ही चटा की ॥ १७ ॥ 
केकया धुष्केतुश्च कुन्तिभोजश्च दशितः । 
युक्तानीका महाराज भीष्ममेव समभ्ययुः ॥ १८ ॥ 
नरेश्वर | केकयः धृष्त ओर कव चधारी कुन्तिभोज 
इन सवने अपनी सेनाकि साथ भीष्मपर्‌ ही धावा क्रिया१८ 
अज्ञ॑नो द्रौपदेयाश्च चेकितानश्च वीर्यवान्‌ 
दुयाधनसमादिष्टान्‌ राज्ञः सवान्‌ समभ्ययुः ॥ १९ ॥ 
अजनः द्रोपदीके पाचों पुत्र ओर पराक्रमी चेकिंतान--ये 
ुर्योधनके भेजे दए समस्त राजा्ओंपरर चद आये ॥ १९ ॥ 


अभिमन्युस्तथा शये हैडिम्बश्च महारथः । 
भीमसेनश्च संक्रद्धस्तेऽभ्यधावन्त कौरवान्‌ ॥ २० ॥ 
शयरवीर अभिमन्यु, महारथी घटोत्कच तथा करोधमे भरे 
हुए भीमसेन--इन पत्रने. कोरर्वोपर ध।वा किया ॥ २० ॥ 
निधाभूतेरध्यन्त पाण्डवः कौरवा युधि । 
तथैव कौर राजन्नवध्यन्त परे रणे॥ २१॥ 
रजन्‌ | पाण्डवनि तीन दलोपे विभक्त 
वथ आरम्भ क्रिया । इसी प्रकार रौरव 
शुक्रा नार करने तमो ॥ २१ ॥ 


द्रोणस्तु रथिन ्रषठान्‌ सोमकान्‌ संजये; सह .। 


होकर कौर्वोका 
मी रणभूमिम 


अभ्यधावत सक्रद्धः परषयिष्यन्‌ यमक्षयम्‌ ॥ २२ ॥ 


दरोणाचाय॑ने शष्ठ स्थी सोमको ओर खजरये को यमल्येकर 





न्दो महानासीत्‌ संजयानां महात्मनाम्‌ । 
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चत `न कः =-= । धनुध॑र द्रोणाचार्थके दारा समरभूमिमे मारे 
ए महामना सञ्जयो महान्‌ आतनाद सुनायी 
देने ल्ग ॥ २३॥ 
दराणन निहतास्तज्न क्षज्निया वहवो रणे । 
नचष्टन्ता ह्यदश्यन्त व्याधिङ्किष्ाः नरा इव ॥ २४ 
 ्रोणाचारयके मारे दए बहुत-से क्षत्रिय रणभूमिमे व्याधि- 
ग्रस मनुष्याका माति छयपटते हुए दिखायी देतेथे॥ २४॥ 
चरजता क्रन्दता चेव स्तनतां चेव भारत । 
अन शुश्रुवे शब्दः श्चुत्छिष्ठानां चणामिव ॥ २५॥ 
भरतनन्दन ¡ भूखसे पीडित मनुष्योंकी मति कूजते; 
करन्दन करते ओर गरजते हुए योद्धाओंका शब्द निरन्तर 
सुनायी देता था | २५ ॥ 
तथैव कौरवेयाणां भीमसेनो महावलः । 
चक्रार कदन धार कुद्धः काकं इवापरः ॥ २६॥ 
इसी प्रकार महावररी मीमसेन क्रोध भरे हए दूसरे 
कालके समान कौरव सेनिकोंका घोर संहार करने खो ॥२६॥ 
वध्यतां तच्र सेन्यानामन्योन्येन महारणे | 
पवतेन नदी घोरा रुधिरोघप्वाहिनी ॥ २७॥ 
उष महागुद्धमे परस्पर मार-काट करनेवाठे सेनिफोकी 
रक्तरारिको प्रवाहित करनेवाखी एक भयंकर नदी बह चली॥ 
स संप्रामो महाराज घोररूपोऽभवन्महान्‌ । 
कुरूणां पाण्डवानां च यमराष्टविव्धनः ॥ २८॥ 
महाराज ! कौरवो ओर पाण्डर्वोका वह घोर महासंग्राम 
यमलोककी व्रद्धि करनेवाला था ॥ २८ ॥ 
ततो भीमो रणे कद्धो रभसश्च विशोषतः। 
गजानीकं समासाद्य प्रेषयामास स॒त्यवे ॥ २९॥ 
तब युद्धम विरोष वेगशाटी भीमसेने कुपित हो हाथिरयो- 
की सेनं प्रवेरकर उन्दं कालके गाख्मे मेजना आरम्भ करिया 
तञ्ज॒ भारत भीमेन नाराचाभिहता गजाः। 
पेतुनेदुश्च सेदुश्च दिशश्च परिवभ्र्ुः ॥ ३० ॥ 
`“ भारत । वा भीमके नाराचंसि पीडित हुए हाथी गिरते 
चिग्धाडते, वैठ जाते अथवा सम्पूणं दिशामि चक्कर 
लगाने र्गते थे ॥ ३० ॥ 
छिन्नहस्ता महानागादिछन्नगात्राश्च मारिष । 
क्रोऽचवद्‌ व्यनदन्‌ भीताः पूथिवीौमधिरोरते ॥ ३१॥ 
आयं | सड तथा दकषरेदु सरे अङ्गोके कट जानेसे हाथी 
भयभीत ह क्रौञ्च पक्षीकी भोति चीत्कारं करते ओर धरा- 
शायी हो जाते थे॥. ३१ ॥ 
नकुलः. स हृदेवश्च दयानीकर प्रभिद्रतो 
ते हयाः काञ्च नापोड। रुक पभाण्डपरिच्छद्‌!; ॥ २२॥ 


इति शीमहाभारते भीष्मपवंणि भीष्मवधपवंणि अष्टमदिवसयुद्धः एकोननवतितसोऽध्यायः॥ ८९ ॥ 
` इस ५१२ श्रीमहामारत भीष्मपवबके अन्तगत भीष्मवधप्‌रम्‌ आठ दिनके युद्धसे सभ्बन्ध रखनेवाा नबासीर्वा लयाय र परा 1 १ (^ ९४. 
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-- स्क जन रेवाली ककरी जतुकं बहते है, भित सरे पशि रसे, `` 7 सहारे 


एकोननवतितमो ऽध्यायः 


नन 


वभ्यमाना व्यददयन्त शातदोऽथ सदखशाः 

नकुल ओर सहदैवने धुड़सवार्योकी सेनापर अक्रमं 
, किया । राजन्‌ | उन षोडनि सोमेकी करठंगी तथा सोनेके दी 
अन्यान्य आभूपषरण धारण क्रिये ये| वे सब सैकड़ों ओर 
सदहरखोकी संख्याम मरकर गिरते दिखायी देते ये ॥ २२३ ॥ 
पतद्धिस्तुरगे राजन्‌ समास्तीर्यत मेदिनी ॥ ३३ ॥ 
निजिदेश्च श्वसद्धिश्च कूजद्धिश्च गतासुभिः। 


हयेवं नरघ्रेष्ठ॒  नानारूपधरैर्धरा ॥ २४ ॥ 
राजन्‌ | वहा गिरते हुए घोडोकी लश्ोसे सारी प्रथ्वी 
पठ गयी । किनकी जीम निकल आयी थी; कोई छत्री सोसि 
खीच रहे थः.कोई धीरे-धीरे अव्यक्त शब्द करते ओर कितर्नो- 
के प्राणनिकर गये थे । नरभष्ठ | इस प्रकार विभिन्न रूपधारी 
धोड़से आच्छादित होनेके कारण इस पर्वीकी अद्भुत 
दरोभा हो रही थी ॥ ३३-२४॥ ं 
अज्ुनेन हतेः संख्ये तथा भारत राजभिः। 
प्रबभौ ब्धा धोरा त्र तञ्च विद्ाम्पते ॥ ३५ ॥ 
भारत | प्रजानाथ | जहा-तहो अञ्ज॑नके धारा युद्धम मारे गयं 
राजासि भरी हुड वई रणभूभि बड़ी भयानक जान पड़ती थी] 
रथेभगनेष्वजेदिखन्नेर्िरुततेश्च महायुधः 
चामरव्यजनदच्चव छनश्च समहाप्रभः ॥ २६॥ 
हारोनिष्कः सकेयुरैः शिरोभिश्च सङुण्डेः 
उष्णीषेरपविद्धेश्च पताकाभिश्च सर्व॑ंदाः ॥ २३७.॥ 
अनुकर्षैः शभ राजन्‌ योक्षैश्चैव सरदिमिभिः 1. 
संकीणो वसुधा भाति वसन्ते कखमेरिव ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ | रटे हुए रथ, कटे हुए ष्वजःछिन्न-भिन्न हुए बड़े-बड़े 
आयुधः चवर व्यजनः अव्यन्त प्रकाश्चमान छन्न, सोनेके हार) 
केयर कुण्डल्मण्डित मस्तकः गिरे हुए धिरोभूषण ८ पगड़ी 
आदि ): पताका; सन्दर अन॒फषं,# जोत ओर बागडोर 
आदिसे आच्छादित हृं वह संग्रामभूमि एेसी जान पडती 
थी, मानो वसन्त करतुम उसपर भति-मातिके . पूरू गिरे 
हए हा ॥ ३६२८ ॥ 


पवमेष क्षयो चत्तः पण्डूनामपि भारत । ` 
कद्ध शन्तनवे भीष्मे द्रोणे च रथसत्तमे ॥ २९ ॥ 
मश्वत्थाम्नि छपे चेव तथेव ऊतवर्मणि । 


तथेतरेषु कद्धेषु तावकानामपि शयः ॥ ७० ॥ ` 


मारत | शान्तननन्दन भीष्मः रथि्योमे अ डोणाचार्य, 
अश्वत्थामा कृपाचायं ओर तवमा -श्नके ङुपित होनेसे 





पाण्डव सेनिर्कोका भी इस प्रकार यह संहार हुआ था ] साय ध 
ही पाण्डवोके कुपित होनेसे आपके योदाओंका भी पेषा श 


विकट विनाश हुआ था ॥ ३९-४० ॥ ` 





{ ८ परिये रहते ईं । 
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। मायो का तथा राक्षस अलम्बुषर४8।२! ९९ 

ष ^ शडुनिके वी नागराजकी वह पुत्री संतानहीन थी | उसके मनोनीत 
| य परतिकोर गरुडने मार डाला याः जिषसे वह अध्यन्त दीन एवं 
| वर्तमाने तथा रद्र राजन. बीरबरश्षये 1 दुयनीय हो रही थी | एेरावतवंशी वगेरव्यनागने उसे अजन- 


शकुनिः सौबलः मान्‌ पाण्डवान ससुपाद्रवत्‌॥ ९ ॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ | जिस समय वदे बहे वीर. 
का विनादा करनेवाला वह मयंकर संग्राम चरर =; उसी 
समय सुत्त श्रीमान्‌ शचकुनिने पाण्डवोपर आक्रमण किंया॥ 
तथेव सात्वतो राजन्‌ हादिंक्यः परवीरहा । 
अभ्यद्रवत संग्रामे पाण्डवानां बरूथिनीमर्‌॥ २ ॥ 
लरेधर|इसी प्रकार शुरो का विनाश करनेठेसात्वतवंशी 
कृतवरमानि उस संग्राममे पाण्डवोकी सेनापर आक्रमण किया ।२। 
ततः कास्बोजसुख्यानां नदीजानां च वाजिनाम्‌ । 
आरद्धानां महीजानां सिन्धुजानां च सवं शः ॥ ३ ॥ 
^ वनायुजानां शश्वाणां तथा पवेतवासिनाम्‌ । 
| वाजिना बहभिःसख्ये समन्तात्‌ परिवारयन्‌ ॥ ४ ॥ 
ये चापरे तित्तिरिजा !जवना ` वातरंहसः 1 
 खवणौकंङतेरेतेवैम॑वद्धिः खकट्यितेः ॥ ५ ॥ 
। हयैवोतजवेमुख्येः पाण्डवस्य सुतो बटी । 
+ अभ्यवतेत तत्‌ सैन्यं हष्टरूपः परंतपः ॥ ६ ॥ 
| तत्यश्चात्‌ काम्बोज देशके अच्छे धोद, दरियाई षोडः 
मही, चिन्धुः वनायुः आरद तथा पवंतीय प्रान्तमि होनेवाले 
 उन्दरथोढे-इन सबकी बहुत बड़ सेनाके दारा खव ओरसेधिरा 
इथ शत्भोक्ो संताप देनेवाला पाण्डुनन्दन अजनका वर 
वान्‌ पत्र इरावान्‌ हर्षम मरकर रणमभूमिमे कोरवोकी उस 
/ . ^ सेनापर चद भाया । उसके साय ति्िर प्रदेशके शीभरगामी 
` वषेदेमीः मोन जये, जो वायुके पमान वेगाटी ये | वे सब-े- 
सव्र सेनेके आभूषणोपि भूषित ये । उनके शरीरम कवच 
। . ` वेधे हए ये ओर उन्दै सन्दर साज-बाजते सजाया गया था। 
वे सभी षो अच्छीजातिके तथा वायुके ठ्य यीभ्गामी थे | 
 उतायाना धीमता ॥ ७ ॥ 
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छो अर्पित किया श्नौर अज्ज॑ने कामके अधीन हुई उस नाग- 
कन्याको भार्यारूपमे ग्रहण फिया था । इस प्रकार वह अजुन- 
पुत्र उलन्न हुआ था । वह सदा मातृकुले ही रहा ॥८-९॥ 
त नागेोके संब्रद्धो मात्रा च परिरक्षितः। 
पिभ्येण परित्यक्तः पाथद्वेषाद्‌ दुरात्मना ॥ १०॥ 
वह नागलोकमे ही माताद्राय पाल-पोसकर वड़ा श्रिया 
गया ओर सब प्रकारे वहीं उसकी रक्षा की गयी थी | उस 
बाल्कके किसी दुरात्मा वयेोन्रद्ध सम्बन्धीने अजनके प्रति द्वेष 
होनेके कारण इनके उस पुत्रको त्याग दिया था ॥ १०॥ 
रूपवान्‌ बलसम्पन्नो गुणवान्‌ सत्यविक्रमः 1 
इन्द्रलोकं जगामाद्चु शरुत्वा तच्राञ्चुनं गतम्‌ ॥ १९ ॥ 
इरावान्‌ भी रूपवान्‌, बलवान्‌ णवान्‌ ओर सत्य- 


छे 


, पराक्रमी था; बडे होनेपर जवर उसने सुना किमेरे पिता अञ्जुन 


इस समय इनद्ररोकम गये हुए दैः तव वह शीघ्र ही वहां 
जा पचा ॥ ११ ॥ 

सोऽभिगम्य महाबाहः पितर सव्यविक्रमः । 
अभ्यवादयदन्यभ्रो ` विनयेन कताञ्टिः ॥ १२ ॥ 
भ्यवेदयत चातमानमज॒नस्य महात्मनः । 
श्रावानसि भद्रं ते पुच्रश्चाहं तव प्रभो ॥ १३॥ 
मातुः समागमो यश्च तत्‌ सवं प्रत्यवेदयत्‌ । 

त्च सवं यथाचृत्तमचसस्मार पाण्डवः ॥ १४ ॥ 


उस ॒सत्यपराक्रमी महाबाहु वीरने अपने पिताके पाक्ष 
प्चकर शान्तमावसे उन्दं णाम किया ओर ॒बिनयपू्वक 
हाय जोड़ महामना अजुनके समक्ष अपना परिचय देते हए 


# यहो मूलम "पतो" पाठ है । व्याक्रणकेअनुखा "पतिश्न्द 
का स्तमीके एकवचने (पत्यौ रूप होता है । अतः जह "पौः 
पदक प्रयोग दै, वहो सख्य "पति" का वाचक प्रति शब्द नदीं है। 
“तिरिवाचरतीति पतिः, इस ब्ुत्पत्तके भनुसार आचारङ्गिनन 





धतिः सन्दा यह प्रयोग है,जिसका अथ॑ है- प्रतिसृ । ता्पयं 


यह क जिसके लिथि कन्याका वाग्दान कथा गया ह ) बह मनो- 
नीत पति ही त्रिवाहे पहकेतक्ष ८ पत्रितुल्य' दै । विवाहके बाद साक्षात्‌ 
पति होता दे । इस नागकम्बाकरे मनो नीत पतिको गरुडने मार 
था, इतीष्यि (नष्टे सूते प्रनरजतेः इस पाराशरवननके 


| धार उततका भजक साथ सम्बन्ध इभा ओर धौता अञ्जुनने 
इत परलनीरूप पर्ण भिय । 


भीष्दधपवे | 


बोला-- श्रमो | आपका कल्याण हो | शै आपका शी पुत्र 
स्रावान्‌ हू | उसकी माताके साथ अर्जुनक्षा जो समागम . 
अआ थाः वह सब उसने निवेदन किया । पाण्डुनन्दन अर्ज॑न- 
को वह सब्र वृत्तान्त यथार्थल्पसे स्मरण हो आया ॥१२-१४॥ 


परिष्वज्य खुतं चापि आत्मनः सरा गुणैः 

भीतिमानवयत्‌ पाथो देवराजनिवेदनि ॥ १५॥ 
| गु्णोमे अपने ही समान उस पुत्रको दयसे लगाकर 

अजन बड़ी प्रसन्नताके साथ उसे देवराजके भवनम छे गये ॥ 


सोऽनेन समाक्सो देदरोके तदा चप । 
रपू यहवाहः खाये परति भारत ॥ १६॥ 

नरेधर | भरतनन्दन ! उन दिनो देवलोकमे अनने 
रमूं अपने महाबाहु पु्रको अपना सव कार्यं बताते 
प कहा 1 १६ ॥ 


= 


युद्धश्षठे त्ययखास्ाकं सद्यं देयमिति प्रभो 1 
दमित्येवञुदत्छा ठु यु गतः ॥ १७ ॥ 
दाक्तिदाटी पुत्र ! युद्धके अव रपर त॒म इहमसगोको 
सहायता देना ।› तत्र 'वहूुत अच्छाः कहकर इरावान्‌ चल 
गया ओर अव युद्धक् अवसरपर यहा आया हं ॥ १७॥ 
कममवणेजवेरदवेवहुभिः सघत खप। 
ते हयाः काञ्चनापीडा नानावणौ अनोजवाः ॥ १८ ॥ 
नरेश्वर । इरावाचक्े साथ इच्छानुसार सूप-रेगपंओर 
वेगवाछे बहत-से घोडे मौजूद थे । वे सब-के-सव सोनेके 
रियोभूषण धारण करनेवारे तथा मनके समान वेगशारी 
ये | उनके रंग अनेकं प्रकारके थे | १८ ॥ 


उत्वेतुः सखा रजन्‌ इंखा इव महं धौ । 
से त्वदीयान्‌ ससाखष्य हयसघाय्‌ मनोजवान्‌ ॥ ९९ ॥ 
कोड; कोडासश्थिष्नन्तो घोणाभिश्च परस्परम्‌ 
न्वि्ः ससा यजन्‌ शुयेगाभिहता युधि ॥ २० ॥ 


राजन्‌ ! वे घोडे मदाणागसम उडनेवले दंसेकि समान 
सहसा उछडे ओर आपके मनके समान बेगदाली अश्वक 
मुदायर पर्हचकर छातीसे उनकी छातीय तथा नासिकापे 
एक दुसरेकी नासिकापर चोट करने रगे । च सहसा वेग- 
पूर्वक टकरकर पृथ्वीपर गिरते थ || १५-२० ॥ 
तिपतद्धिस्तथा तेश्च दयसधेः परस्परम्‌ । 
द्यथवे दारुणः शब्दः सुपण पतने यथा ॥ २१ ॥ 
चे अश्वेकि समदाय परस्पर टकराक्रर जब गिरते थे, उस 


क 
ठ 


सभय गस्डके वेगपूर्व॑क उतरनेके समान भयकरः रब्द्‌ 


सुनायी देता या ॥ २१॥ ९ 
तभेव तावका सजन र मत्याल्य [न स्यमाहवे 
परस्परवधं घोरं चस्ते व 

म० सण ०३१९९ - 
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राजन्‌ | इसी प्रकार आपके ओर पाण्डरवोके धुङ़सवार 
युद्धम एक दुसरेते भिडकर आपसमै मर्यकर मारुका 
करते थे ॥ २२॥ 
तस्मिस्तथा वतमाने संकरे ठसु रम्‌ । 
उभयोरपि संशान्ता हयसङ्घाः समन्ततः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार अत्यन्त भयानक. घमासान युद्ध छिङ़ जने- 
पर दोनो पक्षौके अश्चसमूह चारो ओर नष्ट हो गये ॥ २३ ॥ 


परक्षीणसायकाः दुरा निहताश्वाः मातुरः 
विख्यं समनुप्रा्ास्तक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ २७ ॥ 
शूरवीर योद्धा्कि पास बाण समाप्त हो गये | उनके ॥ 
घोडे मारे गये । वे परिभरमसे पीडित ही परस्पर धात | 
प्रतिघात करते हए विनष्ट हो गये ! २४ ॥ 1 
ततः श्चीणे हयालीके किचिच्छेवे च भारत 1. 
सौवरुस्याचुजाः शरा निर्गता रणमूधेनि .॥ २५ ॥ 
भारत ! इस प्रकार जव धुडस्वारोकी सेना नष्ट हो 
गयी ओर उसका अस्पमाग ही अवशिष्ट रह गया; उस 
अवसाम शक्ुनिके शूरवीर भाई युद्धके सुदानेपर निकले ॥ 


वायुवेगसमस्परीञवे वाथुस्माश्च ते) 

आख्ह्य बरूसस्पन्नान्‌ वयःस्थास्वरगोत्तमान्‌ ॥ २६ ॥ 

गजो गवाक्षो वषभश्चमंगानाजनः शक्रः 

षडेते बरखम्पन्चा नि॑युमंदतो चखाद ॥ २७ ॥ 
जिनका स्प वायुवेणके समान दुःसह था, जो वेगम्‌ 

वाधुक्ी समानता करते येः पसे वरूसम्पन्न नयी अवस्धा- 

वाड उत्तम घोडौपर सवार हो गज, गवाक्षः वृषम्‌? चस्वान्‌? 

आर्जव ओर शक्र-ये छः बख्वान्‌ वीर अपनी विशार सेनासे 

बाहर निकले ॥ २६-२७ ॥ 


वा्यमाणाः शङ्कनिना सैश्च योधेभेहाबरः। ` 
संनद्धा युद्धङ्कदाखा रौद्र सदादङछः १ २८॥ ` 
यद्यपि शक्रुनिने उन्द मना किया, अन्शन्य महाबरी 1 
योद्धा्ओंनि मी उन्द रोका, तथापि तरे युद्धकुशर, महाबली . ` 
रोदररूपधारी क्षननिय कवच आदिसि सुसनित हो युके स्वि ` __ ` 
निकर पड़े ॥ २८ 1) त 
तदनीकं महावाहो भित्वा परसदुजैयम्‌। = 
बलेन महता युक्ताः खमोय विजयैषिणः ॥२९॥ ` 
विविद्यस्ते तदा हृष्टा गन्धारा युद्धदुमेदाः। = ` 


# कक 
वि € ५ 








इुमंद गान्धारी. शोय र 9 
वीरयोने विजय अथवा सखगको अभिलाषा छेकः विशाख? सेनक स 
सा ० प पाण्डव वाहिनीके परम दुजेय व्यूहका भेदन करके हष ` 


^ न 3 ध ॥२९] 





अव्रवीत्‌ समरे योधान्‌ विचित्रान्‌ दाखुणायुधान्‌ । 


यथते धारतराष्टस्य योधाः सालुगवाहनाः ॥ ३९॥ प्रासायुत्छृत्य तरसा 


हन्यन्ते समरे सवं तथा नीतिर्विधीयताम्‌ 1 


तब उन्दै सेनाके भीतर प्रविष्ट हुआ देख पराक्रमी 


महाभारते 


[ भीष्मचवेणि 


सबको मूर्छित कर दिया ॥ ३८ ॥ 
खक्ारीराद्रिदमः। 
तैरेव सुवखस्यात्मजान्‌. रणे ॥ ३९ ॥ 
तैरेव ताडयामास स्यात्मजान्‌ 
शन्रुओंका दमन करेवा इरावानने अपने शरीरपे 


इरावानते भी समरभूमिमे भयंकर अल्-शखवाठे अपने विचित्र वेगपूवेक प्राक निकालकरःउन्डीके दवार रणभूमिमें सुबल- 
योद्धासि कहा-'वीरो ! ठम सब लोग संग्राममे एेसी नीति पु्रोपर प्रहार किया ॥ २९ ॥ 
बना छो, जिससे दुरयोधनके ये समस्त योद्धा अपने सेवको विकृष्य च शितं खङ्गं गृष्ठीत्वा च शरावरम्‌ । 


ओर सवारिोसहित मार डछे जायं” 1 ३०.३१३ ॥ 


, 


जष्लुस्तेषां बलानीकं दुजंयं समरे परः । 


बाढमित्येवमुक्त्वा ते सवं योधा इरावतः ॥*३२ ॥ 


पदातिदरुतमागच्छल्ञिधांखः सौवलान्‌ युधि ॥ ४० ॥ 
तव्यश्चात्‌ तीखी तलवार ओर ढा निकाल्कर इरावान्‌ 
ने युद्धम सुवरश्प्रोको मार डल्नेकी इच्छासे तुरंत उनके 


तब श्रुत अच्छाः रेषा ककर इरावानके समस्त उपर पेदल ही धावा किया ॥ ४० ॥ 
सेनिकेने उन छह वीरोके सैन्यसमूहकोः लो समराङ्गणमे ततः भरत्यागतप्राणाः स्वँ तु यखात्सजाः । 


दुसरोके स्थि दुजय था, मार डाला ॥ ३२६ ॥ 


तदनीकमनीकेन समरे वीक्ष्य पातितम्‌ ॥ २३ ॥ 


अश्रभ्यम्राणास्ते स्वै सखबरस्यात्मजा रणे । 
इरावन्तमभिद्ुत्य सवतः 


पयंवारयन्‌ ॥ २७ ॥ 


क्रोधसमाविष्टा इरावन्तमभिद्रुताः ॥ ४१ ॥ 
तदनन्तर सुबल्पुत्रोमिं प्राणराक्ति पुनः खेट आयी । 
अतः वे सब-के-सब सचेत होनेपर पुनः करोधमे भर गये ओर 
इरावानूपर दौड़े ॥ ४९१ ॥ 


भूयः 


$ ४५५ 
अपनी सेनाको सम्ररभूमिमे शत्रुकी सेनाद्रारा मार इरावानपि खडगेन द्दायन्‌ पाणिखाधवम्‌ । 


गिरायी गयी देख सुबख्के समी पुत्र इसे सह न सके | 
उन्होने इरावानपर धावा करके उसे सव ओरसे धेर 


लिया ॥ ३३-२४॥ 
ताडयन्तः शितेः भासैश्चोदयन्तः परस्परम्‌ । 


अभ्यवतंत तान्‌ सवौन्‌ सौवखान्‌ वख्दपिवः ॥ ७२ ॥ 

इरावान्‌ भी बख्के अभिमानम उन्मत्त दो अपने हा्थो- 
कौ तीं दिखाता हुआ लङ्खके दारा उन समश्त सुबल्पुर्बोका 
सामना करने ठगा ॥ ४२! 


ते शराः पयधावन्त कन्तो महदाकुलम्‌ ॥ २५॥ राघवेनाथ चरतः सवे ते खबलात्मजाः । 
वे छँ श्र तीखे प्रासेते मासे ओर एक दृसरको अन्तर नाभ्यगच्छन्त चरन्तः शीघ्रगं हयैः ॥ ७२ ॥ 


बढ़ावा देते हए इरावानूपर दटट पदे तथा उसे अत्यन्त 


व्याङलकरनेलो ॥२५॥ 
` इरावानथ नर्भिः पासेस्तीदणोरमहात्मभिः । 
वता रधिरेणाक्स्तरर्विद्ध इव द्विपः ॥२६॥ 
उन महामनखी वीरके तीले प्रासोषे श्वत-विक्षत होकर 
इवान्‌ बहते हए रक्तसे नहा उठा । अङ्कति घायल दु 
` श्ीके.समान व्याकुल हो गया ॥ ३६ | 
स वोम सादरः 

= एको बडुभिरत्यथं धेयीव्‌ राजन्‌ न विव्यथे ॥ ३७॥ 
= सा भत | वह्‌ आगे ओर अगलर 













} १ सर्वांस्तान्‌ 
षह # ` 
ति १1 4 
(९। च ग~ ~ निितं 
0 क ~ विद्ध्वा व 4 
५ र १३ स ॥ ९ १ ॥ 7 ह [*+ धे 
शक -नागकनेन (3, 
` शनृईनास्‌ । 
ऋ ` `| च ऋ ` | ६ | (द 
कत =) ष 4 0 नि ॥ कः | ^ & परपुरजय (५ 
टः ~+ ~ + ^ भि 
~. ~ मन्ना सकि 
क 4 हि क (+) ५ 39 ॥ ~ ॐ 8 
€ १. ० - < स= ^ ७ १ 
1 पि ५ स + 9 ॥ ~ हभ +" + "नय गतो 
न इरावाचश्माभाः ठा क्रोध थ्या ): शत्रुनगरी 
" 9 श ॥ क, 4 02 ध, नी ` ग 4 
~न ` ` क 99 १8 ध ४१.१५ १0 “। # 4१ 4 | 
खं न ज ग $+ 4 > 4 १ १ च. पञ प्ति 4 ६, ५. (' 
` भ ण्वि छ): व~ न र (९ ५ ^ ५२५५ क 
"न~~ ¢ १.9 अ शद य 
1 "दुन्दु नानीन | > गृष्कृकुष्क्नार्क्के 3 चे. \. 
“° 9 .१।९ सप्रम तख 
^ १, # ऋ | 8 ` | भ ॥ ॥, 
0१ 9.-0 ,१8॥ ५ 
त व~ ~ 
च द । धर~ ५. क अ प 
= "द 


८1 
(= भक 
। "क ५. = ~ ~ 
त्रा 
` 4 बकर 
भ ५ +=, ॥ च 
9" ५५४ ११० 8 > 
प्र भद # # ~ > 097 9 + का ङ न्‌ 
च भ ->~ 
चु ¬ न्क > ध अ 
च = का 
१ > ~ नकी 


न नपु, भक्‌ ८ ^ "न ॐ, - -~- ` - 
ऋ 0 ।4 च ; अ: (टन ° न ब्राण्चूल्य्‌ + ४. वि # मरकर = 1 भिर क 
(3 - ५ „१, द द ब ~ 9 व ~+ हो भ । चरत्‌ पड़े । ४.1 
$ व > द्द्‌ = =^ { ४," । ५८ । 
+ ४ +र ~ त ~ अकि द क न = ह ~" त नक 1 
1 ५ क ४ न र त ह ॥ = 
८ ~ र छ व ॐ ५ क 9 ` कर ~ # 4 
~ 1 => [ ₹@ = 2 ननी ^ ४ क प ॥ - । 
४ + ४--- 4" 4 अ) . ~ 4, ५ 


वह अकेला बड़ी फुर्तसि तरे बदर रदा था ओर वे 
सभी सुतरल्पुत्र॒ शीघगामी घोड़द्वार विचर रदे येः तो भी 
बे अपनेमे उसकी अपेक्षा फोई विशेषता न रा सके ॥४३॥ 
भूमिष्ठमथ तं संख्ये सस्यडश्ष्य ततः पुनः 
परिवायं शरां सवै ्रहीतुशुपचक्रुः ॥ ४४ ॥ 

तदनन्तर इरावानो भूभिपर थित देख वे सभी 
सुबल्ुत् युद्धम उसे पुनः भरीर्मोति षेरफर बन्दी बनानेक्ी 
तेयारी करने खगे 1 ४४॥ | 
अथाभ्याशगतानां स॒ खडगेनामिघ्रकरशंनः । 
असिहस्तापदस्ताभ्यां तेषां गाक्नाण्य्ृत्तत ॥ ४५॥ 


तष शनुसुदन इरावानूने निकट अआनेपर कभी दाहिने 
ओर कमी बाये हायसे त्वार धुमाफर उसके दारा शत्रुओकि 


अज्ञोको छिन्भिन्न कर दिया || ४५ ॥ 
आयुधानि च सर्वेषां बाहूनपि 
पतन्त नि्ृचा्गा सता भूमो गतासवः ॥ ४६ ॥ 
शुगर विनय 1 स्वके आयुधो ओर भूषणभूषित भुनार्थोको मी 
दारा बकर ६ ् | < ध ध कट | न्म | इस प्रकार अङ्ग-अङ्ग फट जानेसे वे 


विभूषितान्‌ । 





भीष्मवंधपवं 1 


नवतितमोऽध्यायः 


२९८३ 


छ वभस्तु महाराज बहुधा विपरिक्षतः 
खुच्यत महारौद्रात्‌ तस्माद्‌ वीरावकर्तंनात्‌ ॥ ४७॥ 


महाराज वृषभ बहुत घायल हो गया थातो भी वीसेका 
उच्छद्‌ करनेवाङे उस महामयंकर संम्रामसे उसने अपने 
आपको किसी प्रकार मुक्त कर य्या ॥ ४७ ॥ 


तान्‌ सवान्‌ पतितान्‌ दश्रा भीतो द्योधनस्ततः। 
अभ्यधात संक्रुद्धो राक्षसं घोरदर्छनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
आप्यन्छाङ्ग महेष्वासं मायाविनमरिदमम्‌। 
वरेण भीमसेनस्य पूं बकवधेन वै ॥ ४९.॥ 


उन सशरो मार गिराया गया देख दुयोधन भयभीत 
दो उठा ओर वह अत्यन्त क्रोधे भरकर मयंकर दीखने- 
वाले राक्षस ऋष्यश्ृङ्गपुत्र ८ अलम्बष ) के पास दौड़ा 
गया । वह राक्षस रचुओंका दमन करनेमे समथः मायावी 
अआ।र महान्‌ धनुधृर था । पृवकाल्मं क्रिये गये बकासुरवधके 
कारण वह्‌ भायडनकरा बेरी बन वेढा था ॥ ४८-४९ ॥ 
पद्य वीर यथा छव फास्थुलस्य सुतो वखी 1 
मायावी विपियं कतमकार्षीन्मे वक्षयम्‌ ॥ ५० ॥ 

उसके पास जाकर दु्योधनने कदा--ष्वीर | देखो? 
जुनका यह बट्वान्‌ पुत्र बड़ा मायावी है। इसने मेरा 
परिय करनेके लि मेरी सेनाका संहार कर डाल है ॥५०॥ 
कामगमस्तात मायास्त्े च विशारदः । 

वेर पार्थन तस्मादेनं रणे जहि ॥ ५९ ॥ 
(तात | तुम इच्छानुसार चल्नेवाठे तथा मायामय अस्रो 
के प्रयोगमें कुशल ठो । कुन्तीकुमार भीमने ठम्हारे साथ बेर 
भी क्रिया है । अतः त॒म युद्धम इस इरावानको अवद्य 
मार डारोः 1 ५१ ॥ 
बाढमिव्येवभुक्त्वा ठ राक्षसो घोरदशनः 
मरययौ सिंहनादेन यत्राञ्जुनुतो युवा ॥ ५२॥ 

"वृहत अच्छा, एेसा कहकर वह भयानक दिखायी देने 
वाला ाक्षस सिंहनाद करके जरह नवयुवक अजुनकुमार 
इरावान्‌ था; उस सथानपर गया ॥ ५२ ॥ 


आरुढेयंदङराठेविंमल पासयोधिभि । 

वीरैः प्रहारिभियु श्तेः स्वैरनीकैः समात्रतः ॥ ५२ ॥ 

इतरोषेमंहाराज दिसादसखेदःयोत्तमेः। 

निहन्तकामः समरे इरावन्तं म्ावलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
उसके साथ निम॑ङ प्रास नामक अख्रसे युद्धः करनेवाठे 

सं्रामकरुदाक तथा प्रहार करनेमे समथ वीयसे युक्त बहत सी 

सेने थीं । उसके समी सेनिक सवारियोपर बे हुए ये । उन 


= 4 


प ¢ 


सबसे घिरा हआ बह समरभूमिम महाबली इरावान्‌को मार ` 


डालनेकी इच्छसे युद्धस्य गया। महाराज | मरलेसे बचे 
दु दो इनार उततम घोडे उसके साथ थे ॥ ५९५४ ॥ 


इराघानपि सक्रद्धस्त्वरम!णः पराक्रमी । 
हन्तुकामममिघघ्रो राक्षसं प्रत्यवारयत्‌ ॥ ५५ ॥ 
शतरु्ओंका नाश करनेवालं पराक्रमी इरावान्‌ भी क्रोधमं 
भरा हआ था ] उसने उमे मारनेकी इच्छा रखनेवाङे उस 
राक्षसका बड़ उतावलीके साथ निवारण किया ॥ ५५ ॥ 
तमापतन्तं सम्प्रष्य राक्षसः सुमहाबलः 1 
त्वरमणस्ततो -मायां प्रयोक्तुमुपचक्रमे ॥ ५६ ॥ 


इरावान्‌फो आते देख उस महाबली राश्चसने रीघता- 
पूवंक मायाका प्रयोग आरम्भ किया ॥ ५६ ॥ 


“ तेन मायामयाः खषा हयास्त,वन्त एव हि । 


खारूढ। गाक्षसेघोरेः शुख्पट्टिदाधारिभिः ॥ ५७ ॥ 
उसने मायामय दो हजार घोडे उत्पन्न किये; जिनपर 
चूल ओर पिश धारण करनेवाठे भयंकर राक्षस सवार थे ॥ 
ते संरब्धाः समागस्य दिसादसराः परहारिणः 1 
अचिराद्‌ गमयामास प्रेतसयकं परस्परम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वे दो हजार प्रहारफुशरु योद्धा क्रोधमे भरे हए आकर 
इरावानके सेनिकोके साथ युद्ध करने लगे । इस प्रकार दोनों 
ओरके योद्धा्ओने परस्पर प्रहार करके सीध दी एक दुसरेको 
यमलोक परहुचा दिया ॥ ५८ ॥ 
तस्सिस्त॒ निहते सैन्ये ताबुभौ युदद्मदौ 1 
संग्रमे समतिष्ठेतां यथा वें उज्रवासवौ ॥ ५९. ॥ 
इस प्रकार जब दोनों ओरकी सेनाएं मार डाली गयी; 
तब युद्धम उन्मत्त होकर क्ड़नेवाङे वे दोनों वीर इरावान्‌ 
तथा अश्स्बुष राक्चस ही युद्धमूमिमे बलासुर ओर इन्द्रके 
समान उटे रहे ॥ ५९ ॥ 
आद्रवन्तमभिप्रक््य राक्षसं युडद्मदम्‌ 
इरावानथ सरण्यः परत्यधावन्महाव्रखः ॥ ६० ॥ 
रणदुमेद राक्षस अम्बुषको अपने ऊपर धावा करते देख 
महाबली इरावान्‌ भी क्रोधमे भरकर उसके ऊपर टट पड़ा ॥ 
समभ्या्ागतस्याजो तस्य॒ खङ्गेन दंतः । 
चिच्छेद कासुकं दीप्तं शरावापं च सत्वरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
एक बार जब वह दुखद्धि राक्षस बहुत निकट आ गया 
तत्र इरावानले अपने खज्गसे उसके देदीप्यमान धनुष ओर 
माथेको शीघ्र दी काट डाखा ॥ ६१ ॥ 
स निङृत्त धजुदषटरा खं जवेन समाविशत्‌ 1 
इरावन्तमभिह्लद्ध 


मायया ॥ ६२ ॥ ` 


























घनुषको कटा हुआ देख वह राक्षस कोधे मरेए 


इरावानको अपनी मायासे मोदित-सा 


ष च त “= ति १ ॥ 
[नः क +^ ५" > 
ऋ + चद" र र 
॥ 
व 5.“ ५ 








[म = = ॥। 
क ५ 
न । 
। 


॥^ 


[ भीष्मपवेणि 





न ------- धे नूने भी 
ती माया देखकर क्रोधे मरे हुए इरावान्‌ भौ मायाका 


चिच्छेद सर्वमर्मक्ञः कामरूपो दुरासदः, 
तथा स राक्स्रष्ठः शरैः छृनत्तः पुनः पुनः ॥ ६४ । 
सम्बभूव महाराज समवप च यौवनम्‌ । 
माया हि सहजा तेषां वयो रूपं च कामजम्‌ ॥ ६\॥ 


तब इरावान्‌ भी आकाशम उछखकर उस राक्षसको 
अपनी मायाओंसे मोहित करके उसके अङ्गोको सायकोद्वार 
छिन-भिन्न करने लगा । वह कामरूपधारी शरेष्ठ राक्षस सम्पूण 
मर्मस्ानेको जाननेवाला ओर दुर्जय थाः बह बाणेसे कटनेपर 
भी पनः ठीक हो जाता था | महाराज | वह नयी जवानी 
प्राप्त कर छता था; क्योकि राक्षसि मायाका बर खाभाविक 
होता है ओर वे इच्छानुसार रूप तथा अवखा धारण कर 
ठेते है | ६२-६५ ॥ 
` पवं तद्‌ राक्षसस्याज्ग छिन्नं छिन्नं बभूव ह । 
इरावानपि संक्रद्धो राक्षसं तं महावरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
परश्वधेन तीक्ष्णेन चिच्छेद च पुनः पुनः । 
इस ग्रकार उस राक्षसका जो-जो अङ्ग कटताः बह पुनः 
नये सिरे उद्त्न हो जाता था । इरावान्‌ मी अत्यन्त कुपित 
होकर उस मावली राक्षसो बारंशर तीखे फरसेसे 
काथ्ने स्गा ॥ ६६१ ॥ 
स तेन बलिना .वौरदिछद्यमान इरावता ॥ ६७ ॥ 
गोक्षसोऽप्यनदद्‌ घोरं स राञस्तुमुखोऽभवत्‌। 
बलवान्‌ इरावान्‌के फरपेसे छिन्न.भिन् हुआ वह वीर 
राक्चस घोर आतनाद करने ख्गा । उसका वह शब्द बड़ा 
मू्यंकर प्रतीत होता था ॥ ६७३ ॥ 


 परभ्नधक्षतं रक्षः खुस्ाव बहु शोणितम्‌ ॥ ६८ ॥ 

 , ततदचुक्रोध बलर्बाश्चकरे वेगं च संयुगे । 

4 ‡ ४ । > । & ङ्धिस्त | ४ = जितम्‌ 
 आष्यन्शङ्गिस्तथा दष्ट समरे शतुमूजितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
छृत्वा घोरं महद्‌ रूपं प्रहीतुमुपचक्रमे । 
 . अजुनस्य खतं वीरमिरावन्तं यदराखिनम्‌ ॥ ७०॥ 

स्वेते बारंबार छिदनेके कारण राक्षसके शारीरे 


न्च 
+ 
की क = 
द. । 
4 [श्व 

छ, 4 & 


छ 














7? ; 9 # ४ 
॥ ॥ 





। बहुतता रत बह गवा । इर्ते राम ऋष्यशृ्गके बलवान्‌ 
त्र जलले उसमे अल व चोरे प्रकर 

क & या। | युद्धस्लमे अपने शुको प्रवर हुआ देख 
, अलन्त भयकरं विशार सूप धारण करके अनक वीर एवं 
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प्रमो आप्म्म किया ॥ ७१२ ॥ 

तस्य॒क्रोधाभिभूतस्य समरेष्वनिवतिन ¦ ॥ ७२॥ 

योऽन्यो मादकस्तस्य ख॒ एनमभरपष्दवाच्‌ । 
संग्राममे पीठ न दिखानेवाला इरावान्‌ जब्र करोमे 

मरकर युद्ध कर रहा था, उसी स्य उकः मातृकरुख्के 


नागोका समुदायःउसकी सदहायताकरे लिथि वहा आ पडचा ॥ 


स नेव दुभी राजच्चिरावान्‌ संततो रणो ॥ ७३ ॥ 
दधार सुमहद्‌ रूपमनन्त इवं भागवान्‌! 
राजन्‌ ! रणभूमिमे ब॒दुतेरे नागेसे भिरे दए इरा बनने 
विश्चाङ शरीरवाढे रेपरनागकी. {मति बहुत बडा स्प घ।रण 
कर लिया ॥ ७३३ ॥ 
ततो बहविधेनीगेदखादयामाल्त राक्षसम्‌ ॥ ७४ ॥ 
छायमानस्त नागैः स ध्यात्वा राक्षसपुङ्गवः । 
सौपर्णं रूपमास्थाय अक्चयमास पन्नगान्‌ ॥ ७५ ॥ 
दनन्तर उतनेःव्हुत-से नागेंद्र राक्षसको आच्छादित 
कृर दिया । नागोद्यारा आस्छादित होनेपर उस राक्षसराजने 
कु सोच-विचारकर गण्डक रूप धारण कर ल्या ओर 
समस्त नागोको भक्षण करना आरम्भ क्रिया ॥ ७४७५ ॥ 
मायया भक्षिते तस्मिःनन्वये तस्य मादक । 
विमोदिवमिरावन्तं न्यहनद्‌ राक्षसोऽसिना ॥ ७६ ॥ 
जव उप्त राश्चसने इरावानके मातृकरुख्के सव्र ना्गोको 
मक्षण कर लयाः तव मोहित हुए इरावान्‌ तख्वारसे 
म।र डाल ॥ ७६ ॥ 
सङकण्डर समुकुटं पद्यन्दसदशाप्रभम्‌ । 
इरावतः रिरो रक्षः पातयामाक्त भूतले ॥ ७७ ॥ 
इरावान्‌ कमर ओर चन्द्रमाकरे समान कान्तिमान्‌ तथां 
कुण्ड एवं मुकुटे मण्डित मस्तकको काटकर राक्षन 
धरतीपर गिरा दिथा ॥ ७७॥ 
तस्सस्त॒॒विहते बौर राक्षसेनाजुनार्मजे 
विशोकाः समपय्यन्त धातरा सराजकाः ॥ ७८॥ 
हित मप्रके सभी पुत्र ओोक्ररहित 
हो गये ॥ ७८ ॥ | 
(ष 
तसन्‌ महति , संग्रामे तारो भरे पुनः । 
महान्‌ व्यतिकरो धोरः सेनयोः समपद्यत ॥ ५९ ॥ 
किर तो उस भरव॑कर एवं महान्‌ संमामे दोनो सेनाओ- 


_ ^ शर अदन्त मर्थकर सम्मिश्रण हि गया | ७९|| 





रं ना दया, पद्‌ताच्च विमिश्रा दन्तिमिर्हताः 

८ त र्था श्वा १ च द्रि तनरचष \ ॥ 8 ¢ पत्ति 1 

` ` ` ` \"तनद्चव पत्तिभिस्तत्र सूदिताः ॥ ८० ॥ 
न. | 





भोष्मवधपव ] 


तथा पत्तिरथ।घश्च हयाश्च बहवो रणे । 
रथिभिरनिंहता राजंस्तव तेषां च सकुटे ॥ ८१ ॥ 

राजन्‌ | आपके ओर पाण्डवोके सेनिक्षौके उस संक 
युद्धमे दोनो पक्ेकि भिञे हुए हाथो, घोडे ओर पदक दन्तार 
हाथियोद्राया मारे गये । रथः घोड़े ओर हाथिर्योको पदर 
योद्धा नि मार गिराया तथा बहुत-ते पैदल, रथिरो समूह 
आर शुडश्रवार रथी योद्धाओंके द्वारा मार डके गये ॥ 
अजानन्नञ्जुनश्चापि निहतं पुज्रमौरसम्‌ 1 
जवान समर दूरान्‌ राज्ञस्तान भीष्मरक्षिणः ॥ ८२ ॥ 

अज्जनको अपने ओरप पुत्र इगवान्‌के मारे जनेका 
पता नहीं ठ्गा था । वे समराङ्गणमे मीष्मकी रक्षा करनेवाले 
शरूरवीर नरेरोका संहार कर रहे ये 1 ८२ ॥ 


तथेव तावका राजन्‌ संजञयाश्च सहस्रशः । 
जुद्तः समरे प्रणान्‌ निजय्युरितरेतरम्‌ ॥ ८२ ॥ 
राजन्‌ | इसी प्रकार आपके पुत्र ओर सेनिक तथा 
सला खजय (वीर समराग्निम प्राणेकी आहुति दे ` हु 
एकं दुसरेको सार रहे ये ॥ ८३ ॥ 
मुक्तकेशा विद्खचा भिप्थादिछन्नक।संकाः । 
वाहुभिः समयुध्यन्त समवेताः परस्परम्‌ ॥ ८५ ॥ 
कवचः रथ ओर धनुषे नष्टदहो जानेपर बार विखेरे 
हूर बरहुतेरे योद्धा परस्पर भिडकर युजाओद्रारा मस्छ्युद्ध 
करने ख्यो ॥ ८४ ॥ 


तथा मभमौतिमेरभीष्मो निनघान महारथान्‌ 1 
कम्पयन्‌ समरे सेनां पाण्डवानां परंतपः ॥ ८५ ॥ 
दूसरी ओर शरुओंको संताप देनेवाले भीष्म समराङ्गणमे 
अपने मममेदरी बार्णोद्वारा पण्डव-स्नाकरो कमित करते 
हुए उमके वड-बड़ रथिर्योको मार रह थे ॥ ८५ ॥ 
तेन यौधिष्ठिरे सैन्ये ब्रहधो मनवा हताः। 
दन्तिनः सादिनदचेव रथिनोऽथ हयास्तथा ॥ ८६॥ 
उन्होने युधष्ठिरकी सेनाके बहुतते पेदल सविं सहित 
हाथिर्थो, रथारोहियो ओर धुडसवारोको मार गाख ॥ ८६ ॥ 


एकनवतितमोऽध्यायः 


तन भारत भीष्मस्य रणे दृष्ट्रा पराक्रमम्‌ । 
अत्यद्भुतमवद्याम राक्रस्येव पराक्रमम्‌ ॥ ८७ ॥ 

मारत | हमने उस युद्धम मीष्मका इन्द्रके समान अत्यन्त 
अद्‌भुत पराक्रम देखा था ॥ ८७ ॥ 


तथेव भीमसेनस्य पार्षतस्य च भरत । 
रौद्रमासीद्‌ रणे युद्धं सात्यकरस्य च धन्विनः ॥ ८८ ॥ 

भरतनन्दन ! इसी रकार उष रणप्नेचरमं भीमसेनः धृष्टद्युम्न 
तथा धनुघर सात्यक्रिका भयानक युद्ध चर रहा था ॥ 


खष्रा द्रोणस्य विक्रान्तःपाण्डवान्‌ भयमाविशत्‌ । 
पक पव रणे रक्तो निहन्तुं सवेसेनिकान्‌ ॥ ८९ ॥ 
रि पुनः परथिवीदासेयांधवातेः समाच्रतः 
इत्यत्र वन्‌ महारज रणे द्रोणेन पीडिताः ॥ ९० ॥ 
दरोणाचार्यंकषा पराक्रमः देखकर तो पाण्डवोके मनम मय 
समा गया । महाराज | वे. युद्धस्थले द्रोणाचायसे पीडित 
होकर कडने मो किं ‹रणमूभिमे अकेडे द्रोणाचायं ही समस्त 
सेनिरकोको मार ड[छ्नेको शक्ति रखते है | फिर जब ये 
भूमण्डलकरे सुविख्यात शूरवीर योद्धाओके समुदायेति धिरे दूए 
है, तब तौ इनी विजयके ल्थि कहना ही क्या हे { ॥ 
चर्तमाने तथा रौद्रे संग्रामे भरतषभ । 
उभयोः सेनयोः शरा नास्रभ्यन्त परस्परम्‌ ॥ ९२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उस मयंकर संग्राममे दोनो सेनाओंके र 
वीर एक दुंरेका उत्कष न्धी सह सके ॥ ९१ ॥ 
आविष्टा इव युध्यन्ते र्तोभूना महाबलाः 1 
तावन पाण्डवेयाश्च संरन्धास्तात धन्विनः ॥ ९२॥ 
तात | आपके ओर पाण्डवपश्चके महाबली धनुर्धर 
वीर मृतेति आवि्ट-से होकर राक्षसोके समान बनकर क्रोध- 
पूर्वक एक दूसरेसे जुञ्च रहे थे ॥ ९२॥ 
न स पदयामहे कचित्‌ प्राणान्‌ यः परिरश्चति । 
संग्रामे दैत्यसंकारो तस्िन्‌ बीरवरक्षये ५९२ ॥ 


बड़े-बड़े वीररोका विनाश करनेवाडे उस दे््योके चुल्यै 
सं्रामभे हमने किंसीको रेखा नदीं देखा, जो अपने प्राणोकी 
रक्षा कर रदा हो ॥ ९३॥ 


इति धी भ।भारते मोऽमपवेणि भीऽ्मदधपवंणि हरावद्टधे नवतितमोऽध्य(यः ॥ ९० ॥ 
१ भकार भोपर मारत मीष्मपर्के अन्तरत भीष्मवधपम्‌ इरावानका वथ्‌(द्षयक न्यगा अष्मा पुर हज ॥९०॥ 





इरावन्तं तु निहतं दृष्टा पाथो 


एकनवतित तत्‌ 


पोऽव्यायः 
































्ीम्भासते 


[ 


संजय उताच 


इरावन्तं तु निहतं संमामे वीक्ष्य राक्षसः 1 
व्यनदत्‌ खमहानादं भमसेनिरधंटोत्कचः ॥ २ ॥ 

संजय बोखे-राजन्‌ ! इरावानूको युद्धभूमिम मारा 
गया देख भीमसेनक्रा पुत्र राक्षस ध्रटोत्कच बडे जीर 
सिंहनाद करने ख्गा ॥ २ ॥ . 


नदतस्तस्य रब्देन प्रथिवी सागराम्भ्ररा। 
सपवंतवना राजश्चचारु खभ तदा॥ ३ ॥ 
" अन्तरिश्चं दिशच्चैव स्वश्च पदिशस्तथा । 
नरेश्वर ! उस राक्षसकी गर्जनासे समुद्रः आकाश, पवत 
ओर वनो सहित यह सारी प्रध्वी जो<जोरते दिखने लगी । 
अन्तरिक्षः दिर तथा समस्त कोणो के प्रदे भी कोपने 
लगे 1 ३.९1 
तं शरुत्वा खमदानादं तव सैन्यस्य भारत । ४ ॥ 
ऊरुस्तम्भः समभवद्‌ वेपथुः स्वेद एव च । 
भारत । ष्रटोत्क चका महान्‌ शिंहनाद्‌ सुनकर आपके 
सेनिर्कोकी जेषि अकड़ गयी, रीर कोपने लगा ओर सम्पूरणं 
अङ्गोसे पसीना निकलने स्गा 1 ४३ ॥ 
सवे पव महाराज तावका दीनचेतसः ॥ ५ ॥ 
स्वेतः समचेष्टन्त 1†खहभीता गजा इव । 
महाराज | आपके समी सेनक सब्र ओरते दीनचित्त 
हो सिंहसे डरे दृण हाथिर्योकी मति मपू चेष्टे 
करने खो॥ ५३॥ 





` ज्वछितं 1: शलसुद्यभ्य रूपं छृत्वा विभीषणम्‌ । 
नानारूपग्रहरणेडेतो राक्षसपुङ्गवः ॥ ७ ॥ 


स्क र~ ^ 


आजघान खुसक्रुद्धः कालान्तकयमोपमः 

` वज्रकं गङ़्गड़ाहटके समान मयंकर गजना करके काल, 
क ओर यमके समान करोमे भरे दए उभर रक्षसने 
भीप्रण सूय बना प्रस्वलित त्रिद्यूल हाथमे ठे भति-मोतिके 
 : शसि लँ बह़े-बड़े राक्षसेकि साथ आकर आपकी 
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ृष्ठतोऽचुययो चैनं खवद्धिः प्वतोपमेः ॥ १० ॥ 
कुरेदैशसादसैवेजानामधिपः स्वयम्‌ 1 

उसके पे मद्की धार्य बहनिवाठे पवताकार दस 
हजार गजराजकी सेना दमि खयं वज्ञदेशका राजा भी गया ॥ 
तमापतन्तं सम्मेश्य गजानीकेन _ खवरृतम्‌ ॥ ९९ ॥ 
पुत्रं तव महाराज चुकोप स॒ नशाचर; 
महारज | हाथि्यो्षी सेनासे शरिरे हुए आपक्र पुत्र 
र्योषनको अति हुए देख वह निशाचर कुपित द" उठा ॥ 
ततः पवव्रते युद्धं॑तुसुरं टोमदषणम्‌ ॥ १२॥ 
राक्षसानां च राजेन्द्र॒ दुयाघनवलख्स्य च । 

राजेन्द्र | फिरतो दर्योधनकी सेना तथा राक्षप्ताम 
भयंकर एवं रोमाञ्चकारी युद्ध दने लगा ॥ १२३ ॥ 
गजानीकं च सम्रक््य मेघन्रन्दभिवो्टितम्‌ ॥ १२ ॥ 
अभ्यधान्त सक्रद्धा रक्षसाः शख्पाणयः । 

धिरी हृदं मेधोकी पराक्रे समान दाथि्योकी सेनाको 
देखकर क्रोधे भरे दए राक्षष हाथमे अख््र-गख्र लि उसकी 
ओर दोडे ॥ १२९ ॥ 
नदन्तो विविधान्‌ नादान्‌ मेघा इष सविद्युतः ॥ १४ ॥ 
शरशाक्षत्यष्टिनारचेर्निष्नन्तो गजयोधिनः 





भिन्द्पकेस्तथा राेमुद्धटः सपरण्धः ॥ १५॥ 
पवताग्रश्च वक्षश्च निजध्चुस्ते महागजान्‌ । 

वे भाति-मातिकी. गजना करते हए व्रिजलीसदित 
मेधोके समान शोभा पाते थे । वाण, राक्तिः ऋष्टि नाराच, 
भिन्दिपाट रूल, मुद्र, फरसों, पर्वत-रिखर तथा व्क्षोका 
प्रहार करके वे गजारोदियों तथा विशार गजका वध 
करने ठो ॥ १४-१५२ ॥ 
भिन्ञकम्भान्‌ विरुधिरान्‌ भिन्नगात्रंश्च वारण(न्‌॥ १६॥ 
अपदयाम महाराज वध्यमानान्‌ निदाचरैः 

महाराज | निशाचरोद्वाया मारे जानेबाले गजराजौको 
हमने देखा या | उनके कुम्भक फट गये ये, शरीर स्त- 


हीनहो गये ओर उनके भिनन-भिन्न अङ्ग छिन्न भिन्न दहो 
गये थे ॥ १६ 


तेषु परक्षीयमणेषु भग्नेषु गजयोधिषु ॥ १७॥ 
गरहाराज राक्षसान्‌ समुपाद्रवत्‌ । 





ट भा चस ॥ ८१ ॥ `" भमधवमापतसकतवा जीवितमानः ॥ १८॥ 
भाग चल ॥ ८&॥ महाराज | इस प्रकार गजायोहियं 
= 1 त्‌ ॥ वि यकि 
॥ ८ यजा = पाद्रव ॥ जानेषर हुयोधनने 4 
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२९.८७ 


रतुओंको संताप देनेवाठे नरेश ! महाधतुरधर दुर्योधने ये त्वया खुद्धशंसेन दीर्धकारं प्रवासिताः ॥ २६ ॥ 


यक्षलोपर तसे बाणोका प्रहार किया ओर उने परथान- 
प्रवान राक्षसको मार डाटा | १९॥ 
क्छ के । द्‌ 
स्ृद्धा भरतश्रेष्ठ पुत्रो . दुर्योधनस्तव । 
वगवन्तं महारोदर विदयुज्ञिं पमाथिनम्‌ ॥ २० ॥ 
दारश्चतुभिश्चतुरो निजघान महावलः । 
 भरतश्र्ठ | करोधयै भरे हुए आपके महाबली पु 
इयाधनन वेगवान्‌, महारोद्रः विदयुजिह ओर प्रमाथी--इन 
चार राक्षलोको चार वासि मार डाल ॥ २५३ ] 
ततः पुनरमेयात्सा रारवर्षंदुखसदम्‌ ॥ २९ ॥ 
प किष © र 
खुमोच भरतश्रेष्ठो  निदशाष्दस्वटं प्रति । 
तदश्चात्‌ अमेय आत्मवल्से सम्पन्न मरतश्रे्ठ दुर्यो धनने 
उस निद्याचर.सेनाके ऊपर दुर्धषं बाणोकी वषा आरम्म की | 
तत्‌ तु इष्ट॒ महत्‌ कमरे पुरस्य तव मारिष ॥ २२ ॥ 
करोधेनाभिभ्रजज्वाट  भैमसेनि्सहावखः । 
आयं | आपकर पुत्रका वह महान्‌ कर्मं देखकर भीमसेन- 
का महावखी पुत्र बटोत्कच कऋरोधसे जर उञ ॥ २२९ ॥ 
( =£, ~ क 
स॒ विस्फायं; महच्चापभिन्द्रारनिसमप्रभम्‌ ॥ २२॥ 
अभिदुद्राव वेगेन दुयोधलमरिदमस्‌ 1 
मने इन्दरके वन्नके ससान कान्तिमान्‌ विशार धनुष्को 
खीचकर यातुदमन दुर्योधनप्रर बडे वेरासे धावा क्रिया ॥ 
तमापतन्तसुद्धीक्य काटसृषए्टमिघ्रान्तकम्‌ ॥ २४ ॥ 
न धिव्यथे महाराज पुरो ` दुर्योधनस्तव 1 
महाराज ! कास्प्रेरित मृ्युके समान उस धघटोत्कचको 
आते देख आपका पुत्र दुर्याधन तनिक मी व्यथित नही हुआ ॥ 
अथेनमन्रवीत्‌ कृद्धः क्रः संर्कखोयनः ॥ २५॥ 
सद्याचरण्यं गधिष्याधि पितृणां मातुरेव च । 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि मीष्मवधपर्वंणि हैडिम्बयुदधे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ ष 
दस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपरके अन्तगतं मीम्मवधपवैभे घटोत्कच-युदधविषयक इकयानबेवों अध्याय पुरा इः] ०९ ॥ 


= | ्विनवतितमोऽष्यायः 


घरोत्कचका दुर्योधन एवं द्रौण आदि प्रव वीरोके साथ भयकर युद्ध 





| संजय उवाच 
ततस्तद्‌ वाणवरं तु दुःखदं दानवैरपि । 
दधार युधि राजेन्द्रो यथा वषं सहाद्धिपः ॥ ९ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! दानवोके स्थि भी दुःसह 
उस बाणवषौको राजाधिराज दुयोधनने युद्धम उसी प्रकार ` 
धारण किया, जेषे महान्‌ गजराज जख्की वधको अपने ऊपर 


धारण करता दै \ १॥ 


। 

| 

यच्च ते पाण्डवा राजंदरद्यते पराजिताः । 

यच्चैव द्रौपदी ष्णा एकव्रा रजखटा ॥ २७ ॥ | 
सभामानीय दुवुद्धे वुधा कंटेश्िता त्वया । 

तव च प्रियकामेन आश्रमस्था दुरास्मना ॥ २८ ॥ । 

सैन्धवेन परास परिभूय पितृन्‌ मम । | 

एतेषामपमानानामन्येषां च कुःखाघम ॥ २९ ॥ | 

। 

| 


अन्तमय गसिष्यामि यदि नोत्खछजसे रणम्‌ । 


तदनन्तर क्रूर घटोत्कच करोधसे खरु अखं करके . 
दुर्योधनसे बोला--“आओ दुष्ट ! आज मै अपने उन पितरों 
ओर माताके रणसे उण हो जागा, जिन्द तूने दीषं- { | 
काठकतकं वनम रहनेके च्थयि विव्छ कर दिया था। तू वड़ा 
रूर है ! दुर्बुद्धि नरेश ! तूने जो पाण्डर्वोको युतम छलपूवंक 
हराया था ओर जो क ही व्र धारण करनेवाखी द्ुपदकुमारी . 
करष्णाफरो सज -अबश्यमि सभाके भीतर ठे जाकर नाना 
प्रकारके क्डेश दिये थे तथा तेय ही प्रिय करनेकी इच्छा- 
वृढ दुरा दिन्धुराजने मेरे पितरौकी अवहेख्ना करके 
आश्रमे रहमेबाली द्रौपदीक्रा अपहरण किया थाः कुखधम ! 
यदि तृ युद्ध छोड़कर भाग नटी जायगा तो इन अपमानौका ओर 
अन्य सव्र अत्याचारोका भी आज मै बदल चका दगाः ॥ 
पवसुक्त्वा त॒ हैडिम्बो मदद्‌ विस्कायं कामुकम्‌ ॥३०॥ ` 
संदद्य ददानेगोष्ठटं सखक्किणी परिसंछिहन्‌ । 
रारवषंण महता दुयोधनमवाकिरत्‌ 1 
पवेतं बारि्धिाराभिः* पा्रषीव बखाहकः ॥ २९ ॥ 

फेसा कहकर हिडिम्बाकुमारने दोतेसि ओट चबाति ओर 
जीमसे सुंहके कोनोको चारते हए अपने विशार धनुष्को 
खीं चकर दुयोधनपर बाणोकी बड़ी भारी वृष्टि की । रक 
उसी तरहः जेसे वषा ऋतम मेष पर्वतके शिखरपर जलख्की 
धाराएं गिराता ह ॥ ३०-३१ ॥ 
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„^ भारे 
= भ्ीमहाभासे 
उटायी हुई महाशक्तिको उस दाथीपर ही 


तेऽपतन्‌ सहसा राजंस्तसिन्‌ राक्षसपुकवे ॥ २ ॥ 
आशीविषा इव क्द्धाः पेते गन्धमादने \ 
उसने अत्यन्त तीचे पचीस नाराच छोड । महारज | 
चे सब सहसा उस राक्षसराज घटोत्कचपर जाकर गिरे, मानो 
गन्धमादनं पर्वैतपर क्रोषमै मरे हुए विषधर स्प करसि 
आ पडे हौ ॥ ३३ ॥ 
स तैर्विद्धः वन्‌ रक्तं प्रभिच् इव कुञ्जरः ॥ ४ ॥ 
दरे मधि विनादाय राज्ञः स पिरितारानः 


उन बाणेसि घायर होकर वह्‌ क्षप कुम्भखथर्से मद्- 
की धाया बहानेवाङे गजराजकी मति अपने शरीरसे रक्तकौ 
धारा प्रवाहित करते खगा । उक्षन गजा दुरयोधनका विनाश 
करके स्यि डद निश्चय कर लिया ॥ ४द ॥ 
जग्राह च महाशक्रि गिरीणामपि दारिणीम्‌ ॥ ५ ॥ 
` सम्परदीत्तां मह्येल्काभामशनि ज्वलितामिव । 


तश्चत्‌ उसने पर्व्तोको भी बिदीषणं कर डाटनेवाली 
परज्वछित उल्का एवं वञ्रके समान प्रकाशित होनेवाटी एक 
महाराक्ति हाथमे टी 1 ५३] ॑ 
सम॒दयच्छन महाबाडजिघखुस्तनयं तव ॥ ६ ॥ 
तामुयतामभिप्रक््य वज्गानामधिपस्त्वरन्‌ । 
ज्र भिरिसिंकारा राक्चसं प्रत्य चीद्यत्‌ ॥ ७ ॥ 


महाबाहू बयोत्कच आपके पुत्रको मार डाखनेकौ इच्छा- 
ते वह शक्ति ऊप्ररको उखा रहा था | उते उटी हृदं देख 


।, 





बेगदेराके राजाने बड़ी उतावीके साथ अपने पताका 
( गजराजको उम राक्षसकी ओर बदाया ॥ ६-७ ॥ 

„` सख नागप्रवबरेणाजो वछिना  शीघरगामिना। 

, दु्योधनयथस्तं मागं प्रत्यदतंत ॥ ८ ॥ 


वे वंगनरेश उस शीघधगामी मदाबरहयी गजराजपर आरूढ 
छो युदधके मेदनम उरी मागंपर चरे, जहां दुयोधनका 
रथ खडाथा॥८॥ 


= 
स्थं च वासयामास कुरेण सुतस्य ते । 
| प्र रज्ञा वङ्गेन धीमता ॥ ९ ॥ 
ज कोधसंस्कखोचनः। 


मदयन ¡इ दाकर दाय आपके म युत्रेका मागं रोक्र 
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[ भीष्मपववेणि 


उसने उसं 


चला दिया । गजन्‌ | धयोत्कचकी मुजाओंसि चटी ई उस 
शक्तिके आधातसे हाथीका कुम्भसखल < गया ओर उससे 
` रनःका खोत बहने छ्गा । फिर वहं तत्का 


ही भूमिपर गिरा 


ओर मर गया ॥ १०-११ ॥ 

पतत्यथ गज्ञे चापि वज्ञानामीश्वरा वल 

जवेन समभिद्रत्य जगाम धरणीतख्म ॥ ^ ` ॥ 
हाथीके गिरते समय बख्वान्‌ चंगन उसकी पीठसे 

वेगपूरवक वृदकर धरतीपर आ रय ॥ १२ ॥ 

दुयोधनोऽपि सम्प्रेष्य पतितं वर्वारणस्‌ । 

प्रभग्नं च बलं दष्टा जगाम परमां व्यथाम्‌ ॥ १२ ॥ 

उ श्रेष्ठ गजयाजको गि हुआ देख सारी करवसना 

भाग खड़ी हुई । यह सव्र देखकर दुयाधनक मन वरड़ी 

व्यथा हुई ॥ १२३ ॥ 

( अराक्तः प्रतियोद्धुं वे दष्टा तस्य पराक्रमम्‌ । ) 

क्ष्रधर्मं पुरस्छृत्य अत्मनश्चाभिमानताम्‌ । 

प तेऽपक्रमणे राजा तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ १९४ ॥ 


वृह घटोत्क चकेपराक्रमपर दष्िपात करकं उसक्रा सास्ना 


' करनय असमर्थं हो गया | क्षचियधमं तथा अपने अभिमान- 


को सामने रखकर पटायनका अवसर प्रात होनेपर भी राजा 

दुयोधन पर्वतकी भति अविचर्मावतसे खड़ा रहा ॥ १४ ॥ 

संधाय च शितं वाणं काखाग्निसमतेजसस्‌ । 

मुमोच परमक्ठुद्धस्तश्सिन्‌ घोरे निश्ाखरे ॥ १५ ॥ 
तदयश्चात्‌ उसने प्रण्यकाख्की अग्निके समान तेजसी 

एवं तीखे बाण्रको धनुष्रपर रखक्रर उसे अत्यन्त क्रोधपूवंक 

उस घोर निश्चाचरपर छोड दिया ॥ १५ ॥ 


तमापतन्तं सम्प्रक्य बाणपमिन्प्राशलिप्रभम्‌ 1 


छाघवान्पोचयामाक्च महत्मा वै घटोत्कसः ॥ २६ ॥ 


इन्द्रके वश्चके समान प्रकारित होनेवाछे उल ब्राणको 
अपनी ओर आता देख महामना राश्चस घरोत्कचने अधनी 
तकि कारण अपने अपकरो उसे बचा छिया ॥ १६ ॥ 
शयश्च विननाश क्रोधसंरक्तलोचनः । 
ब्रासदमास सन्यानि युगन्ते जलदो यथा ॥ १७ ॥ 


इसके बाद क्रोधे ओसि खर करके वह पुनः मयं 


` घोत्कचके क ने 
॑ ५ ५); १: ् 6 क्रो धसे .@ लाड # ु । 
6 (ल र स गजना करने खगा । जसे प्रल्यकार् संवर्तक मेघकी गजना 
व भ्व क 








यथव ननदो घोरः श्रयते राक्षसेरितः 
देडिम्यो युध्यते नूनं सज्ञा दुर्योधनेन ह ॥ १९ ॥ 
उस भयानक राश्रसकी वह घोर ग जना सुनकर शान्तनु- 
-नन्दन भीष्मने द्रोणाचायके पास जाकर इस प्रकार कहा- 
°आचाय | यह राक्षसके मुखसे निकटी हुई जेसी घोर गजना 
सुनायी दे रही है, उससे अनुमान होता है किं अवक्ष्य ही 
हिडिम्त्राका पुत्र घटोत्कच राजा दुर्योधनके साथ जृञ्ञ रहा है ॥ 
नेष राङ्यो हि संग्रमे जेतुं भूतेन केनचित्‌ 1 
-तज् गच्छत भद्रं बो ` राजानं परिरक्षत ॥ २० ॥ 
(इते कोई भी प्राणी संग्राममे जीत न्दी सकता, अतः 
आपका कल्याण दो, वरहा जाइये ओर राजा दर्याधनकी 
रश्चा कीज्यि ॥ २० ॥ 
अभिद्धते महाभागे राक्षसेन महात्मना 
तद्ध वः परं छत्य सवषां नः परतपाः ॥ २९१९ ॥ 
'जान पड़ता है महाभाग दुयौधन उस महाकाय राक्षसके 
आक्रमणका शिकार द्यो रहा है । राघ्रुभौको संताप देने 
वाले वीरो ! आपके तथा हम सब लोगोके य्यि यदी 
सवत्तिम करस्य ईः ॥ ॥ 


पितासङवचः श्रुत्व! त्वरमाणा महार्थाः 

उन्तमं जवमास्थाय पययुर्य् कौरवः ॥ २२ ॥ 
मीष्मकी यह बात सुनकर सवर महारथी उत्तम वेगका 

आश्रय ॐ बड़ी उतावटीके साथ उष खानपर गये, जहा 

कुख्यज दुर्योधन मौजूद था ॥ २२ ॥ 

द्रोणश्च सोमदत्तश्च बाह्वीकोऽथ जयद्रथः 

रपो भूरिश्रवाः शल्य आवन्त्यः सबहद्वलः ॥ २२ ॥ 

अश्वत्थामा विकणे चिजसेनो विविशतिः 

रथाश्चलनिकखाहस्रा ये तेषामचुयायिनः ॥ २७ ॥ 

अभिद्रतं परीप्लन्तः पुत्र डयाधन तच । 


तदनोकमनाध्रष्यं पित त॒ महास्यः ॥<५+॥. 


द्रोणाचार्य, सोमदत्त, बाहीकः जयद्रथ, कर्पाचायः 
भूरिभवा, शस्य, अवन्तीका राजकुमार, ३६६२५ अश्वत्थामा, 
विकर्णं, चित्रसेन, विविंशति तथा उनके अन॒यायी अनेक 
सख रथी-ये सब छोग राक्षसके द्वारा आक्रान्त हर आपके 
पुत्र हु्योधनकी रश्व केके खयि गये । उन महारथिययासे 
. , पालित होकर वह सेना अजेय हो गयी ॥ २२३२५ ॥ 


[ततायिनमायान्तं प्रेष्य गक्षससखत्तमः । ` 








दुर्योधनको कौ अति देख राक्षसदिरोमणि 


4  -खडा रहा ॥ २६ ॥ 
° स० खं० ३-१२२- 
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दविनवतितमोऽध्यायः 


उसने एक विशार धनुष ठे रक्ला था ॥ २७ ॥ 


` आचयस्याघ चन्द्रेण क्रडश्िच्छेद्‌ कासु कम्‌ 1 


महाबाहू नाक इव॒ पवतः ॥ २६॥ 


प्रगरद्य विपुखं चापं ज्ञातिभिः परिवारिन ६ ॥ 

दलसमुद्वरद स्तेश्च नानापरहर्णेरपि ॥ २७.॥ 
उसके जाति-वन्धु ` हार्थो शू सुद्र आदि नाना 

प्रकारके अल्र-दाल्ञ ठेकर उसे सब ओस्से घेरे हुए ये ओर 


ततः समभवद्‌ युद्धं वसुं खोमहषंणम्‌ । 
राक्षसानां च सुख्यस्य  दुयांधनवलस्य च ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर राश्चतदिरोमणि बटोत्तच तथा दुयोघनकौ 
सेनाम रोमाञ्चकारी एवं भयंकर ` युद्ध होने द्गणा ॥ २८ ॥ 
धचुषां कूजतां रष्द्‌ः सर्बतस्तुमुखो रणे। _ ` 
अश्नयत्त महाराज ` वंशानां दह्यतामिवं ॥ २९ ॥ 
महाराज | रणभूभिभमै सव्र ओर बोेकि दग्ध होनेके 
समान धनुरषोकी र॑कारका मयंकर रब सुनायो देने ख्गा ॥ 
अराणां पात्यमानानां ङवचेषु रारीरिणाम्‌ । 
राब्दःसमभवद्‌ राजन्‌ गियण।मिव भिद्यताम्‌ ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | देहधारियेके कव चोपरं पड्नेवारे अ्खरोका 
एसा शज्ड होता या, मानो पवत विदोण दो रह हो 1॥ ३० ॥ 
वीरवाडुविखण्ठानां तोमराणां विशाम्पते । - 
रूपमाखीद्‌ वियत्स्थानां सपाणामिव सपताम्‌ ॥ ३१॥ ` 
प्रजानाथ ! वीरँकी सुजाओंे छोडे गये तोमर जब ` 4 | 
आकाशम आते, उस समय उनका खल्प तीत्रगतिसे उडने- < 
वारु सपकिं समान जान पड़ता थ ॥ ३१ ॥ 




















ततः परमसंक्रुद्धो विस्फायं खमहद्‌ धयु: 1 
राक्षसेन्द्रो महाबाइविंनदन्‌ भरवं रवम्‌ ॥ २२ ॥ 


सोमदत्तस्य भट्टेन ध्वजं चोन्मथ्य च नदत्‌ ॥ ३३ ॥ 


तदनन्तर महाबाहु राक्चसराज षटोत्कचने अत्यन्त तरुद्ध 
हो भैरव गजना क्रते हए अपने विशाछ धनुषो खीं चकर 
अर्ध चन्द्राकार बाणम द्रोणाचायके धनुष्को काट डाला । 
फिर एक भव्लकरे दासय सोमदतॐ धवजको खण्डित करके 
सिंहनाद किया ॥ ३२-३३ 1 


बाह्लीकं च त्रिभित्रौणेः पत्यविध्यत्‌ स्तनन्तरे। . ` 1 
छृपमेकेन विव्याच चिच्रसेनं त्रिभिः दारे; ॥ ३७।॥ 

`" तलश्वात्‌ तीन बारणोसे बाहीककी छातीमे गहरी चोट ` 
पायी । पवा माचा नी ध नसे चित्रनकोे 
भी बीष डाला ॥ २४ ॥ क 
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ऋ ------------~- -----~- ~~ 
चतुर्भिरथ नाराचेरावन्त्यस्य महात्मनः । 


|  परणरूपसे खींचकर उसपर 
। उक्षन धनुषक्र ९। ५, प 
ध इसके बाद जघान चतुरो वाहान्‌ क्रोधसंरक्तलोचनः ॥ ० / 


उत्तम रीतिसे बाणोका संधान करके निकर्णके गठेकी हसलीमे 
गहरी चोट परहैचायी ॥ २५ ॥ इसके बाद क्रोधे रार आख करके घटोत्कचने चार 
| न्यषीदत्‌ खरथोपस्थे शोणितेन परिप्तुतः । नरचद्र मदागना अवनते चां बदलो मारसधर _ 


॥ कन सि रितिन 
ततः पुनरमेयात्मा नाराचान्‌ दश पच = (४ पूणौयनविखष्टेन पीतेन निरितेन च । 


स्द्धः प्राहिणोद्‌ भरतषभ 1 ५ 
इसमे र सथक्े पिदधे मागमे प्याकरुख होकर निावभद्‌ महाराज रजघुज 8६ ॥ ४१ ॥ 


बैठ गवा, उरुका सारा शरीर रक्तसे नह्य उठा था । भरत राजेन्द्र | तदनन्तर धनुषको पूणंरूपसे खींचकर छोड गये, 

ष्ठ | तवश्वात्‌ अमेय आत्मबल्से सम्मनन घटोत्कचने कुड पानीदार तीखे बाणसे उसने राजकुमार बृद्रल्फरो विदीर्ण 

होकर भूरिभवापर पंद्रह नाराच चल्ये ॥ ३६द ॥ कर दिया ॥ ४१ ॥ 

ते ४५ 
लौ पेतत्‌ रथोपस्थे र्मीयुत्दज्य वाजिनाम्‌ ॥ ३८॥ श्रं क्रोधेन चा।व्ठो रथस्थो राक्षसाधिपः ॥ ४२ ॥ 

वे नाराच उसके कव चको छिन्न-मिन करके शीघ ही डस बाणसे वह गहराईतकं बिध गया ओर व्यथित 

घरतीमे समा गये । साथ ही धटो्तचने विविंशति ओर होकर रथकते ` पिठ भागम जा बेठ। | इधर राक्षसराज 
` -अध्वस्थामाके सारथियोपर गहरा आधात किया । वे दोनो घटोत्कच अव्यन्त रोधसे आविष्ट हो रथपर वेठा रहा ॥४२॥ 
।  . षोदोकी बागडोर छोड्कररथफी बेठकमे गिर पड़े ॥३७-३८॥ ,„ ‰ _ _ नः 

` स्िघुराज्ञोऽधंचन्द्रेग वाराहं खर्णभूषितम्‌ । चिक्षेप निशितास्तीश्णाञ्छरानाद्ीविषोपमान्‌ । 

` उन्ममाथ महाराज द्वितीयेनाच्छिनद्‌ धुः ॥ ३९॥ विभिदुस्ते महाराज श्यं युद्धविशारद्म्‌ ॥ ४३ ॥ 

9 ५ महाराज | उने एक अर्धचनद्राकार बाणे सिन्धुराज महाराज ! रथपर बेठ-दी-येठे उसने विषधर सपौकि 
जबद्रथक। वारा हचिहसे युक्त सुवणशूषिव ध्वजा काट डाटी समान अव्यन्त तीखे वाण{चलये । उन बार्णोने युद्वि्ारद 
2 ओर दूसरे बाणे उऽके धतु दो डके कर दिये ॥३९॥ राजा शल्यको पर्णर्पसे षायर कर दिया | ५३ ॥ 


५. ` इति श्रीमहाभारते 1 मीष्मवधपदंणि हेडिग्बयुदध द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 
४ स प्रकार महामाय 3 भन्तगत मौपानचपर्मे घटो चक युदधनिषयक नानेया अथ्याम्‌ पूरा हा ॥ ०.२ ॥ 
^ वा्तणात्य अधिक पाठका ‡ दोक भिराकर कुरु ४३१ इरोक है ) 


 भयोत्कचकी राके र्थि आये हृए भीम आदि शरीरे व 
` ५. ^ म्‌ आदि श्ूसीरोके साथ कौरवोका युद्ध ओर उनका परायन 
| ` वमेकमभ्यधावन्त॒ नदन्त खिहसंघवत्‌ ॥ २ ॥ 


उन समौ महारथियोनि चारः चार हाथके धनुष खीचते 
ओर सि क के समुदायकी भोति गर्जना करते हए उस एक- 
मातर योद्धा षटोत्तचपर धावा क्रिया | ३ ॥ | 


















ए 





~ 
॥ बारिधारामिः शरदीव बलाहकाः ॥ ४ ॥ 
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र उस समयं उन बार्णोके गहरे आवातमे वह अङ्कुशकी मार 
खाय हुए हाथीकी भाति व्यथित हो उठा ओर तुरंत दी 
गरुड्के समान आकाशम सब ओर उड़ने ख्गा ॥ ५॥ 
व्यनदत्‌ सुमहानादं जीमूत इव शारदः 
देशः खं विदिाच्चेव सादयन्‌ भेरबखनः ॥ £ ॥ 

आकाशम सित होकर शरद्‌तऋतुके वादल्की भोति वं 
अपने भयंकर स्वरसे अन्तरिक्ष, दिशाओं तथा विदिशार्ओंको 
-गुजाता हुआ जोर-जोरसे गजना करनेःख्गा ॥ ६ ॥ 
राक्षसस्य तु तं राब्द्‌ श्रुत्वा राजा युधिष्ठिरः । 
उवाच भरतश्रेष्ठ भीमसेनमरिदिमम्‌ ॥ ७ ॥ 

भरतश्रेष्ठ | राक्षस घटोत्कचकी उस गजंनाको सुनकर राज्ञा 
युधिष्ठिरने यनुदमन भीमसेनसे इस प्रकार कहा--॥ ७ ॥ 
युध्यते राक्षसो नूनं धा्त॑रषटेमेहारथैः । 
यथास्य शयते शब्दो नदतो पैरवं खनम्‌ ॥ ८ ॥ 

राक्षस घटोत्कच कौरव महारथियेसे निश्चय ही युद्ध 

कर रहा हे । भैरवनाद करते हुए उस राक्षसका जेसा शाब्द 
सुनायी देताहै, उससे यदी जान पड़ता है ॥ ८ ॥ 
अतिभारं च पद्यामि तस्मिन्‌ राक्चसपुङ्गवे । 
पितामहश्च संक्रुद्धः पञ्चान हन्व्ठुद्यतः ॥ ९ ॥ 

धनँ उस राक्षसदिरोमणिपर बहुत वड़ा भार देख रहा 
ह| उधर पितामह भीष्म भी अत्यन्त क्रोधे भरकर 
पाञ्चालको मार डाट्नेके व्यि उद्रत ह ॥ ९॥ 


तेषां च रश्चणायौय युध्यते फादगुनः परैः । 
पतञ्ज्ञात्वा महाबाहौ कायंद्धयसुपस्ितम्‌ ॥ १० ॥ 
गच्छ रश्चसख डेडिम्वं संशायं परमं गतम्‌ । 

्टनक्षी रश्चके च्यि अर्जन रल्ुओंसि युद्धं करते द । 
महाबाहो ! अपने ऊपर दो कायं उपस्थित ई एेसा जानकर 
वम जाओ ओर अत्यन्त संशयम पड़ हए हिडिम्बाकुमारकी 
रक्षाकरोः ॥ १०३ ॥ - 
्रातु्वचनमान्ञाय त्वरमाणो चकोदरः ॥ ११॥ 
ययौ खि्नदेन जसयन्‌ सवपाथिवान्‌ । 

आर्ईकी यह आज्ञा मानकर मीमसेन सिंहनादसे सम्पूणं 
-रे्शोको मयमीत करते हुए बडी उतावरीके साथ वहाते 
चल दिये ॥ १९९ ॥ । 


वेगेन महता राजन पवेकाटे-ईयथोदधिः ॥ १२ ॥ 
` -तमन्वगात्‌ सत्यश्चतिः सोचित्तियुद्दुमेदः । 
 ्रेणिमान वखदानश्च पुः कायस्य (चाभिभूः ॥ १३ ॥ 
समिमनयलासैव द्रपदेया दाथ 
 श्चत्देवश्च विक्रान्तः श्ष्नश्रमां तथव च ॥ ९४७ ॥ 
` अनूपािपतिदवैव नीलः . खवलमास्थितः 1 
अदूपाधिपतद्वव ना 
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| ट्वं = 9 =. , (ध) रोके उ भिंड ये 
अहता रथवंशेन दैडिम पयेवार्यन्‌ ॥ १५॥ प१द्छ रथियेके साथ भिड़ ग 


( # १ ९ 2.) न्‌ 


ॐ, 9 
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राजन्‌ ¡ जेषे पूणिमाको समुद्र बड़ वेगसे बता हेः उसी 
प्रकार भीमसेन अत्यन्त वेगे आगे बदे । उन॒के पीके 
सत्यधृति, रणदुर्मद सौचित्ति, भेणिमान्‌ वसुदानः कायि. 
राजके पुत्र अभिभूः अभिमन्यु आदियोदधाः द्रौपदीके पर्चो ` 
महारथी पुत्र, पराक्रमी क्षत्रदेवः क्षत्रधमाः अनूपदेशके राजा ` 
नीरः भिन्द अपने बखका पूरा भरोसा था--इन सब वीरि 
विशालरथसेनाके साथ हिडिम्बाकरुमार घटोत्कचको सब ओर 
से घेर छया ॥ १२-१५ ॥ 
ऊुअरेश्च सदा मत्तैः षट्‌ सहसः ध्रहारिभिः । 
अभ्यरक्षन्त सहिता राक्षसेन्द्रं घटोत्कचम्‌ ॥ १६ ॥ 
सदा उन्मत्त रहनेवारे, प्रहारकुखख छः हजार गज- 
राजेके साथ आकर उपयुक्त बौरोने एक साथ ही राश्चस- 
राज घटो्कचकी रक्षा कौ ॥ १६ ॥ 
सि्नदेन मदता नेमिघोषेण चेव ह । | 
खुरदषव्दनिपतेश्च कस्पयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥ १७ ॥ । ध 
वे महान्‌ िंहनादः, रथके पियौकी घरषराहट ओर 
घोड़ौकी टाप पड़नेसे दोनेवाङे महान्‌ शब्दके द्वारा वसुाको 
कम्पित कर रहे ये ॥ १७॥ 


तेषामापततां श्वत्वा चाब्दं तं तावक वलम्‌ 1 
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वि 
। , 
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त ` = ओ क जो ककि तो ककि ` 
् = अकी १, ‡ 
#. “4 क "हि न~ 


च ३ 


@ ॐ न 4 ् ` न । 
भीमसेनभयोद्धिग्नं विवणंवद्नं तथा ॥ १८ ॥ ॥ 


उन सबके आनेसे जो कोदहरु हआ, उसे सुनकर -॥ 
भीमसेनके भयसे उद्धिग्न हए आपके सेनिकौका सुख उदास । | 
हो गया ॥ १८ ॥ ध 


परितरत्तं महाज परित्यज्य धघयोत्कचम्‌।1 | 
ततः प्रवघरृते युद्धं तत्न तेषां महात्मनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
तावकानां परेषां च संग्रामेष्वनिवतिनाम्‌ 1 । 
महाराज ] उस समय रश्चकोद्ारा सब ओरसे धिरे दण | 
घरोत्कचको छोड़कर संग्राममे कभी, पीठ न दिखानेवाञे 4 
आपके तथा शाततुपक्षके उन महामनखी योद्धाओंमं भारी युद्ध | 
चिङ्‌ गया ॥ १९३ ॥ ० 
नानारूपाणि शख्ाणि विखजन्तो महारथाः ॥ २०४. 1 
अन्योन्यमभिधावन्तः सम्थहारं प्रचक्रिरे । ` 4 
नाना प्रकारके अख-शोको छोड़ते ओर एक दूसरेकी ` 
ओर दौड़ते दए उभय पक्षके महारथी भीषण युद्ध 


करते खगे ॥ २०१॥ स स 
व्यतिषक्तं महारौद्रं युद्धं भीरुभवावहम्‌ ॥ २१९६५  । 
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अन्योन्यं समरे राजन्‌ प्राथयानाः समभ्ययुः ॥ २२ ॥ 
सहस! चाभवत्‌ तीघं संनिपातान्महद्‌ रजः । 
गजाश्वरथपत्तीनां पदनेमिसुद्धतम्‌ ॥ २२ ॥ 
राजन्‌ | वे समरा्गणम एक दूषको ल्ख्कारे हए 
जूज्च रदे थे । उप्त समय उस भीषण संघे. सहसा बडे 
लोरकी धू उटी, जो हाथी, घोडे ओर पेदलके १२ तथा 
रथके पदि्योके धभ्वैसे उटायी गयी थी ॥ २२-२३ ॥ 
धूख्रारुणं रजस्तीव्रं रणमूमि रुमावरृणोत्‌ । 
^ नैव स्वे न परे राजन्‌ सूमजानन्‌ परस्परम्‌ ॥ २४॥ 
महाराज ! फाठे ओर खार रंगक्ी उस दुःसह धूने 
समस रणभूमिको ढक लिया । उस समय अपने ओर शरु 
पक्के योद्धा एक दूसरेको पहचान नहीं पाते थे ॥ २४॥ 


पिता पुञ्ं न जानीते पु वा पितर तथा । 
निर्मयोदे तथाभूते वैदासे रोमहषण ॥ २५॥ 
उख म्यादा्य्य रोमाञ्चकारी जनसंहारमे पिता पुत्रको 

ओर पुत्र पिताको नहीं पहचान पाता था ॥ २५ ॥ 

शाखां भरतश्रेष्ठ मवम्याणां च गजंताम्‌ । 
खग्रहानभवच्छब्दः प्रेतानामिव भारत ॥ २६॥ 
मग्गे ! शखोके आधात ओर मनुष्योकी गजनाका 
महान्‌ श्चब्द भूत-परतोकी गजनाके समान जान पडता था ॥ 

गज्ञवाजिमयुष्याणां शोणितान्तरङ्गिणी । 
श्रावतंत नदी तत्र॒ केशदोवलशाद्वखा ॥ २७ ॥ 
` हाथी, घोडे ओर मनुष्योके रक्त ओर अतिंकी एक 

समान जान पढते ये ॥ २७ ॥ 

नगणां चेव कायेभ्यः रिसा पततां रणे । 
^ ` यथते खमहाञ्छब्दः पततामदमनामिव ॥ २८॥ 
महष्याके शरीरे रणभूमिम कटकर गिरते हुए 
मस्तक महान्‌ राब्द॒पत्थरोकी वर्षाके समान जान 
। ॥ २८ ॥ 
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~ भयंकर नदी ब्रह चटीः जिसमे कैश सेवार ओर घातके 


` करते दए हृषर-उधर दौड रहे थे | उस 
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आपसे टक्छर टेकर प्राणद्यून्य हो रणक्षेत्रे गिर 


पडते थे ॥ २१ ॥ 
नरा नरान्‌ समासाद्य क्रोधरते्षणा भरशम्‌ । 
उरास्युरोभिरन्योन्यं समादधिखुष्य निजष्वनिरे ॥ ३२ ॥ 
मनुष्य मनुष्योपर आक्रमण करके अत्यन्त क्रोधसे सङ 
अखि किये छतीसे छाती भिङाकर एक दूसरेको मारने रूरे॥ 
९ ॐ 
प्रेषिताश्च महामव्रैवीरणाः परवरः । 
[+ = ५ = ५ 
अभ्यध्नन्त विषाणाप्रेबोरणानेव संयुगे ५ २२ ॥ 
महावतंकि द्वार अगे वदाय हए हाथी विपक्षी दाथिरयेे 
टकर लेकर युद्धखल्म अपने दतिके अग्रमागसे दाधिर्यो- 
पर ही चोट करते थे ॥ २३ ॥ | 
ते जातरुधिरोत्पीडाः पताकाभिरटंछृताः । 
ससक्ताः प्रत्यदृश्यन्त मेघा इव सविद्युतः ॥ २४ ॥ 
उस समय उनके मस्तकसे रक्तकी धारा वहने लगती 
थी | परस्पर भिड़ ए वे हाथी पताका्यसे अट्करत दोनेके 
कारण विद्युतूसहित मेघोके समान दिखायी देते थे \ ३४॥; 
केचिद्‌ भिन्ना विषाणत्रेभिन्नङ्म्भाश्च तोमरैः! 
[ क के, 
विनद्न्ताऽभ्ययावन्त गजंसाना धना इव \ ३५ ॥ 
कितने द्री हाथी दातिके अग्रभागसे विदीर्ण ह्यो रटे ये | 
करितनेकि कुम्भस्यर तोमरोकी मारे फटः गे ये ओर वे 
गञते हुए वादके समान चीत्तार करते हुए इधर-उधर 
भाग रदे थे ॥ ३५ ॥ . 
ॐ (ह च्छिन्न 
केचिद्धस्तदविथा च्छन्न दिकिन्नग।जास्तथापर । 
निपेतस्तसुखे ह तस्मदिखछन्नपक्ला इवाद्रयः ॥ ३६ ॥ 
विनि दके दो इकडे हो गये ये, किन्दविः 
छिन्न स ६। 
न उस भयानक युद्धमे धड़ाधड़्‌ गिर रदे ये ॥ ३६ | 
पादवेस्तु, दारितेरन्ये वारणौ 
ध न्य वारणेवरवारणाः । 
खमु; राणितं भूरि धातूनिव महीधराः ॥ ३७ ॥ 
बृहुत-ते शष्ठ हाथी हाथियोके आधातसे ही < 
गनिदोणं हो जानेके कारण उशी प्रकार रं 
अपना रक्त बहा रदेथे, जेसेपर्वत गे १ 
¢ र आदि षातुञसिमिधितः 


रगं बहाते हो ॥ ३७॥ 
नाराचनिहतास्त्वन्ये तथा विद्धाश्च तोमरै 
पवताः ॥ ३८ ॥ 


बिनदन्तोऽभ्यधावन्त विरंगा इव 
ङछ हाथी नाराचोसे घायल किये गये ये, कितनोके 
धसे हए थे ओर वे सबके सब धोर चीतकार 

` समय वे श्रङ्गहीन 


चत्‌ ्रोधसमाविष्ा 
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भीष्मवधघपव्‌ ] चतुनेवतितमोऽध्यायः ; अ | 
-््स्व््व्प्वववव-्ववववच्व्वववववववववववववववववववचववव्च््््््व््व्व्वववव-- 


कितने ही मदान्ध गजराज क्रोधमे मरे होनेके कारण मारी-से-भारी शक्ति गार विपक्षी रथिरयोके साय निभवकी 
कावूमे नहीं अते ये । उन्हेनि रणभूमिमे सैकड़ों रथो, घोडे मति महान्‌ पराक्रम प्रकट कर रहे थे ॥ ४९१ ॥ 


ओर पैदल सिपादियोको वैरो तरे रौद डाटा ॥ ३९ ॥ खयंवर इवाम्दै पजद्टरितरेतस्म्‌ । 
तथा हया हयरोदस्ताडिताः पराखतोमरः । प्राथयाना यशो राजन्‌ खगं वा युद्धसादिनः ॥ ४२ ॥ 
त वैर क र दि + 
्यवतस्त दन्ता व्याङ्कखा दश्चः ॥ ४० ॥ राजन्‌ | युद्धम सोभा पानेवाटे वीर स्वग अथवा यश्च 


इसी प्रकार शुडपवार्योद्वार प्रास आर तोमरोकी मारते पानेको इच्छा रखकर स्वयंवरी मति उस युद्धम एक 
भराय क्रि हुए षोड सम्ृणं दिशार्ओको व्याकर करते हुए वूसरेषर प्रहार कर रहं थे ॥ ४२ ॥ 
इधर-उधर माग रहे ये ॥ ४०॥ तसिस्तथा वतमाने संभ्रमे खोमहषंणे 1 
प्थने रथभः साधं ङलषुच्ाल्तरयत्यजः 1 धातेराष्टं महत्‌ सखेन्यं प्रायशो विभुखीङतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
परा सक्त समास्थाय चक्रुः कमरःण्यभीतवत्‌ ५ ४१ ॥ इस प्रकार चल्नेवाटे उस रोमाञ्चकारी संग्राममे दुर्यो धन- 
किंतने ही कुखीन रथी अपने शरीरो को निछावर करके कौ विद्यार सेना प्रायः युद्धसे विमुख होकर भाग गयी 11४३॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि मीष्मवधपवंणि सं ुखयुद्धे ्रिनवतित मोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपवेके अन्तगंत भैष्यवधपवभे संकुसगुद्धविषयक तिरानवरेव अध्याय पूर्‌ हुः ॥ ०३ ॥ 





सृतुनेबातितमोऽष्यायः ` | (॥ 
दुयेधिन ओर भीससेनका ष्यं अश्वत्थामा ओर राजा नीरुका युद्ध तथा षटोत्कचकी ॥ 
मायासे सोष्िव दोर कोखयेनाका परायन 


संजय उताच तेनोरसि महारज भीमसेनमताडयत्‌ 1 

सखसेन्यं निहतं दशा राजा दर्याधनः खयम्‌ । सं गाढविद्धो व्यथितः खद्किणी परिसंङिहन्‌ ॥ ५ ॥ 
अभ्यधावत संक्रुद्धो भीमसेनमरिंदमम्‌ ॥ १ ॥ सूमारङम्बे तेजस्वी ध्वजं हेमपरिष्ेतम्‌ । | 

. संजय कहते है--राजन्‌ | अपनी अधिकांश सेनाको महाराज | उस बाणके द्वारा दुयोधनने मीमसेनकी छाती- ॥ 
मारी गयी देख क्रोधे मरे हुए खयं राजा दुर्योधने चतुः पर गहरी चोट पर्हचायी । उसले अत्यन्त घायल होकर तेजी ` || 
दमन भीमसेनपर धावा क्रिया ॥१॥ , मीमसेन व्यथित हो उठे ओर मुंहके. दोन कोको चायते ॥ 
प्रगृह्य सखमदच्चापमिन्द्रारानिसमस्नम्‌ । हुए उन्होने अपने सुवर्णभूषित ध्वजका सहारा ठे ख्या 1\५३॥ ( 
महता शरवर्षेण पाण्डवं समवाकिरत्‌ ॥ २ ॥ . तथा विमनसं दष्टा भीमसेनं घटोत्कचः ॥ ६ ॥  ॥ 

उसने इन्द्रके व्रकी मति भयानक टंकार करनेवारे क्रोधेनाभि्रजज्वाखं दिधक्षन्निव पावकः। ` 
विदा धनुषको हाथमे केकर पाण्डुनन्दन भीमसेनपर बाण भीमसेनको इस प्रकार व्यथितचित्त देखकर घटोत्कच 4 





की भारी वषा आरम्भ की ॥ २॥ जलनेकी इच्छाव ठे अग्निदेवकी भाति कोषसे प्रज्वङ्ति | च ष 4 | 
अर्धचन्द्रं च संधाय खुतीक्ष्णं लोमवाहिनम्‌ । हो उडा ॥ &ई 1 न 
भीमसेनस्य चिच्छेद चापं क्रोधसमन्वितः ॥ २ ॥ 
| इतना ही नीः उसने कुपित होकर पंखयुक्त अव्यन्त 
` तीचे अ्धचन्द्राकार बाणका प्रयोग करके.मीमसेनके धनुषको 
 काटदिया॥२३॥ > 
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` पवमुक्त्वा पाव 









| भीष्मपवेणि 


[ 
तब महाबली .महाधनधर भी भी बड़ी उताव 


करते देख द्रोणाचायेने आपके महारस कहा--षवीये | 
तुम्हारा कल्याण हो । शीघ्र जाओ ओर संकटके स 
इबकर महान्‌ प्राणसंशयमे पड़े हए राजा हुयो 

रक्षा करो ॥ ८-९३ ॥ 

पते करद्धा महेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः ॥ ९० ॥ 
भीमसेनं पुरस्कृत्य दुयोधनसुपाद्र वन्‌ । 
नानाविधानि शखाणि विखजन्तो जये धृताः ॥ १९ ॥ 
नदन्तो भेरवान्‌ नादांखरासयन्तश्च भूमिपान्‌ । 

+ धि महाधनु्षर पाण्डव महारथी ङुपित हो भीमसेनको 
आगे करके दर्योधनपर धावा कर रे है ओर बिजयका हद्‌ 
संकत्य ॐ नाना प्रकारके अल्न-शञ्ञोफी वां फरते हृए भर 
गजना करते तथा भूमिपालंको चाप प्चाते हैः ।१०-११३६। 
तदाचायंवचः श्चत्वा सं.मदत्तिपुरोगमाः ॥ १२॥ 
तावकाः समवतेन्त पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 

आचा्यंका यह वचन सुनकर भूरिभरवा आदि आपके 
मरमुल योद्धाओने पाण्डवसनापर आक्रमण किया ॥ १२२ ॥ 


कृपो भूरिश्रवाः शल्यो दोणयु्ो विविंशतिः ॥ १३॥ 
चिज्सेनो विकणे सेन्भरवोऽथ बृहद्रलः । 
आवन्त्यो च महेष्वासो कौरवं पर्यवारयन्‌ ॥ १४॥ 


पाचायंः भूरिभवाः शव्यः अश्वत्थामा, विविंशति; 
चित्तेन विकणंः सिधुराज जयद्रथः ब्रह तथा अवन्तीके 
राजकुमार महाधनुधर विन्द ओर अनुविन्द--इन सबने 
दुर्योधनको उसकी रक्चाके स्यि सब ओरपेषेर ख्या | १२-९४। 
ते विदातिपदं गत्वा सम्पहारं प्रचक्रिरे । 
पाण्डवा धाराश्च परस्यरजिघांसवः ॥ २५॥ 
` वे बीस कदम आगे ब्रढकर प्रहार करने सो, फिर तो 
पाण्डव तथा कीर योद्धा एक दूसरेको मार डालने इच्छते 
 अद्धकरने रगे ॥ १५॥ 


1 विय ससम 

` भरद्वाजस्ततो भीमं षडविरात्या समापयत्‌ ॥ १६॥ 
कौरव महारयियेरे न । पषिपूर्वोक्त ब्रात कडनेके पशातू;महावाह 
7 जनयन द्ोणाचायने अपने विशा धनुषको खींचकर 
मतन छन्वीस बाण मारे ॥ १६ ॥ 
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ला दरोणाचार्की बायीं पसटीमे दस बाण मारकर उद 
धायर कर दिया ॥ १८ ॥ 


स गाढविद्धो व्यथितो वयोचृद्धश्च प 

प्रणष्टसंज्ञः सहसा रथोपस्थ उपाविशत्‌ ,॥ १९. ॥ 
भरतनन्दन ! उन वाणोवे उन गदरा आधात खगा । 

व वये तो ये हीः सटा व्यथित एवं अचेत होकर रथके 

पिचडे मागमे बेठ गये ॥ १९ ॥ 

गरु प्रव्यथितं दष्टा राजा दुयांधनः खयम्‌ । 


द्रौणायनिश्च सकरद्धौ भीमसेनमभिद्रुतौ ॥ २० ॥ 


आचार रोणकोग्यथाते पीडितदेख खयं राजा दुयोधन ओर 

अश्वत्थामा दोनों अव्यन्त कुपित हो भीमवेनपर द्रूट पड़ ॥२०॥ 
तावापतन्तौ खश्मेक्ष्य. काछान्तकयमोपमो । 
भीमसेनो महावाइगदामष्टय सत्वरम्‌ ॥ २९१ ॥ 
अवप्लुत्य स्थात्‌ तुणं तस्थौ गिरिरिवाचरः 1 

प्रव्यक्गाटीन यमराजके समान भयंकर उन दोनों 
महारथिर्योको आक्रमण करते देख महाबाहु भोमतेनने तुरंत 
ही गदा हाथमे ले खी ओर वे रथपे कूदकर भवतके समान 
अविचल भावसे खड हो गये ॥ २१३ ॥ 
सञुद्यम्य गदां गुबीं यमदण्डोपमां रणे ॥ २२ ॥ 
तमुद्यतगदं दष्टा केडासमिव शृङ्गिणम्‌ । 
कोरवो दोणपुत्रश्च सदहितावभ्यधावताम्‌ ॥ २२ ॥ 

उन्होने हाथमे जो भारी गदा उठायी थी, वह रणभूमि- 
म यमदण्डके समान भयानक जान पड़ती थी । शृङ्गारी 
केखपपव॑तके समान ऊपर गदा उख हुए भीमतेनको 
देखकर दुयोधन ओर अश्वस्थामाने एक साथ उनपर धावा 
क्रिया ॥ २२-२३ ॥ 
तावापतन्तौ सदितौ त्वरितौ बलिनां वरो । 
अभ्यधावत वेगेन त्वरमाणो चकोदरः ॥ २४ ॥ 

बल्वानोमि अष्ट उन दोनो वीरको एक साथ शीधरतापूवंक 
आते देख भीमसेन मी उतावे होकर बड़े वेगत उनकी 
ओर बे ॥ २४॥ | 


` तमापतन्तं सम्पेक्ष्य सकरद भीमदर्शनम्‌ ममदर्यनम । 


समभ्यधावसत्वरिताः कोरवाणां महारथाः ॥ २५॥ 
4 भरकर भयंकर दिखायी देनेवाले भीमसेनकों 
सव महारथी बड़ी उतावलीके साथ उनफी ओर 





वर्षात दोहे ॥ २५॥ 

, `  भाण्राजमुखाः सवै भामसेनसिषं 

रिलीसुलैः। नानाविधानि > ^ भामसननिघांसया । 
महाबलः ४ ॥ = ्रोणाचागे शः राखराणि आटि ः व्यारस्यपातयन्‌ यन्‌ ॥ २६.॥ 
५  पाचाग्ं भादि समी योद्धा मीमसेनके 

धः त अ ६ 4 2. वधकौ इच्छते 
4 - ४, । 2 





भीष्मवधपवं ] 


उनका छातीपर नाना प्रकारके अख्रन-रशल्रोका प्रहार करने 
त्रो | ९६ ॥ 


सहिताः पाण्डवं सरवे पीडयन्तः समन्ततः । 

त इद्वा संशयं प्राप्तं पीञ्यमानं महारथम्‌ ॥ २७ ॥ 
आभमन्युपरभ्रतयः पाण्डवाना महार्थाः 
अभ्यधावन्‌ परीप्सन्तः पाणांस्त्यक्त्वा सुदुस्त्यजान्‌ ॥ 


न सव॒ एकर साथ होकर चारों ओरसे पाण्डुक्रुमार 
भीमसेनको पीड़ा देने लो । महारथी भीमसेनको पीडित ओर 
उनके प्राणोको संकटम पड़ा देख अभिमन्यु आदि पाण्डव 


महारथी अपने दुस्त्यज प्रार्णोका मोह छोडकर उनकी रश्चाके 
च्वि दोड अये ॥ २७-२८ ॥ 


अनू पाधिपतिः शुरो भीमस्य दयितः सखा । 
नीखी नीखास्वुद्भस्यः सक्लद्ध दौणिमभ्ययात्‌॥ २९ ॥ 


अनूप देदाका शूरवीर राजा नीर भीमसेनका प्रिय सख 
या । उसकी अङ्खकान्ति श्याम मेषके समान सुन्दर थी । 
उ सने अत्यन्त कुपित होकर अश्वत्थाभापर आक्रमण फिया। २९। 
स्पधंते हि महेष्वासो नित्यं द्वोणखतेन सः । 
स विस्फायं महच्चापं द्रौणि विव्याध पञ्निणा ॥ ३० ॥ 
यथा शक्रो महाराज पुरा षिव्याध दानवम्‌ । 
विप्रचित्ति दुराधषं देवतानां भयंकरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
येन टोकज्नयं कोधात्‌ आसितं स्वेन तेजसा । 


वह महाघनुधंर वीर प्रतिदिन द्रोणपुत्र अश्चत्थामाके साथ 
स्पधां रखता था । महाराज । उसने अपने विशार. घनुषको 
सवीचकर एक पंखयुक्त बाणसे अश्वत्थामाको उसी प्रकार 
घायल कर दियाः जसे इन्दरने पूवंकारमे देवताओंकेवियि 
भयंकर विप्रचित्ति नामक दुर्धषं दानवको घायर किया थाः 
स दानवने अपने क्रोध एवं तेजसे तीनों खोकोको भयमीत 
कर रक्खा था ॥ ३०-३१द ॥ 


तथा नीञेन निर्भिनः सुमुक्तेन पतत्तरिणा ॥ २२ ॥ 
संजातरुधिरोत्पीडो द्रोणिः क्रोधसमन्वितः । 


नीच्के छोड़ हए उस पंखयुक्त बाणसे विदीणं होकर 
अश्वत्थामाके शरीरसे रक्तका प्रवाह बह चला । इससे 
अश्वत्थामाको बड़ा क्रोध हुआ ॥ ३२३ ॥ 
स विस्फा्यं धचुधि्मिन्द्रादानिसमखनम्‌ ॥ २३ ॥ 
दरे नीरुविना्षाय मति मतिमतां वरः \ 


तदनन्तर बुद्धिमानेमिं शरेष्ठ अश्वत्थामाने इन्दरके वञ्रकी 





करनेनाठेअपने विचित्र धनुषको खीचकर ` 





चलतुनेवतितमोऽध्यायः 
----च्व्व््च्यव््व्वववव्वव्वयव्वववव्व-------् 





२२९९५ 


ततः संधाय विमखान्‌ भल्छान्‌ कमौरमाजिंतानच्‌ ॥ 
जघान चतुरो्वाहान्‌ सारथि ध्वजमेव च । 
सप्तमेन च भल्टछेन नीटं विव्याध वक्षसि ॥ २५ ॥ 


तदश्चात्‌ उसने हारक मजि हुए सात चमकीठे मस्खौ- 
को धनुषपर रखकर चराया । उनमेसे चारके द्वारा उसने 
नीख्के चारो धोडोको ओर पचसे सारथिको मार डाखा । 
छठेसे ध्वजको काट गिराया ओर सातवें भस्छ्से नीरुकी 
छातीमं प्रहार किया ॥ ३४-३५ ॥ 


स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविदात्‌ । 
मोहितं वीक्ष्य रजानं नीटखमश्रचयोपमम्‌ ॥ २६ ॥ 
ध्रटोत्कचोऽभिसक्रद्धो ज्ञातिभिः परिवारितः । 
अभिदुद्राव वेगेन द्रौणिमादवशोभिनम्‌ ॥ २७ ॥ 
तथेतरे चाभ्यधावन्‌ राक्षसा य॒द्दुमंदाः । ` 


उस वाणसे अधिक घायर हो जनेके कारण वे व्यथित 
हा रथके पिके भागे बेठ गये । नीरमेषसमूहके समान द्याम 
वणवाले राजा नीको अचेत हआ देख अपने भाई- 
बन्धुओंसे धिरा हआ घटोत्कच अत्यन्त कुपित हो युद्धमे 
शभा पानेवारे अश्वत्थामाकी ओर बडे वेगसे दौड़ा । उसके 
साथ ही दूसरेदूसरे रणदुमंद राक्षसोने भी उसपर धावा 
क्रिया ॥ ३६-३७२ ॥ 


तमापतन्तं सम्पश्य राक्षसं घोरदशनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अभ्यधावत तेजसी भारद्वाजात्मजस्त्वरन्‌ । 


देखनेमे भव्यन्त भयंकर राक्षस घटोत्कचको धावा करते 
देख तेजसी अश्वत्थामाने बड़ी उतावलीके साथ उसपर 
आक्रमण छया ॥ ३८३ ॥ 


निजघान च खंक्कद्धो राक्षसान्‌ भीमदशनान ॥ ३९ ॥ 


येऽभवन्नग्रतः क्रद्धा राक्षसस्य पुरःसराः 


उसने कुपित हो उन भयंकर राक्षसको मारना आरम्भ 
किया, जो घटोत्कचके आगे खड़े होकर क्रोधपूंक युद्ध कर 
रदे थे ॥ ३९३ ॥ 


विसुखांद्चेव तान्‌ ष्टा द्ौणिचापच्युतेः शारेः॥ ४० ॥ 
भेससेनिधैरोत्कच 


अक्कद्धशयत महाकायो 


अश्वत्यामाके धनुषसे टे हुए बाणेद्ाया घायल हो उन ` 
राक्षसोको भागते देख विशालकाय भीमसनङ्कमार षरोत्कच ` ~ 


कुपित हो उग ॥ ४०९1 | 
परादुश्क्षे ततो मायां घोररूपां खद्ाख्णाम्‌ 
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¦ ¦ सेना रिबिरी ओर भाग चली । 
द ॥ ग्रह सव देखकर आपको सना दारः 

ततस्ते तावक्राः सवे मायया 4 । त राजन्‌ | उस समय मै ओर देवव्रत मीष्म मी पुकार-पुकारकर 

अल्योन्यं समपदयन्त निरन्त मे करो | मागो मत । रणभूमिमं 


, क्तोणितेन परिष्ठुताः ॥ ४२॥ कद रहे ये--भ्वीरो ! युद्ध क 
य ॥ क च तुम जो कु देख रे हो, वह धटोत्कचद्वाय छोड़ी इ 


1 = प्रधानाः सम कौरवाः ॥ ४४ ॥ राञ्चसी माया है । परंतु वे अचेत होनेके कारण ठहर 
विष्वस्ता रथिनः सवै राजानश्च निपातिताः त 
हयारयैव हयारोहा; संनिकत्ताः सदशः ॥ ४५॥ नेव ते अदधुभीता वद्ोरावयोव॑चः। 

तब उस मायासे डरकर आपके समी सैनिक युद्धसे ताश्च द्रवतो दष्ट जयं पापतादर्च पाण्डवाः ॥ ४७८ ॥ 
विख हो गये । उन्न एकदूररेको तथाद्रोणः दुयोधन, शल्य घटोत्कचेन सहिताः सिंहनादान्‌ भचक्रिरे । 


ओर अश्तयामाको ऽमी इ प्रकार देला- -सव कै सव (क वे इतने डर गये थे किं हम दोर्नौकी वातोपर विश्वास 
भिन्न हो प्रथ्वीपर गिरकर छटपटा रहे है ओर सूनते क्थपथ नही करते ये । उन मागते देख बिजगी पाण्डव = 
होकर दयनीय दशक परहैच गये हं । कोरे र महा साथ सिंहनाद करने स्मो ॥ ४८१ ॥ 
धनुर एवं प्रधान वीर रै, प्रायः वे समी रथी विष्वं सको 
प्रात हो गये ई । सवर राजा पार गिरये गये ई तथा हजारो 
घोदे ओर घुदसवार इक इकडे होकर पड़ हं ।। ४२४५ ॥ 
तद्‌ दषा तावकं सभ्यं विद्रुतं शिविरं थति । 
मम भक्रोदातो राजंस्तथा देवव्रतस्य च ॥ ४६ ॥ चास ओर शङ्ख ओर दुन्दुभि आदि वाजे जोर-जोरसे . 
युध्यध्वं मा पलायध्वं मायैषा राक्षसी रणे 1 बजने लगे । इस प्रकार सूयास्तके समय दुरात्मा घटोत्क चसे 
चयोतकचपमुक्ेति नातिष्ठन्त विमोहिताः ॥ ४७ ॥ ` सदेडी गयी आपकी सारी सेना सम्पूण दिशाओमं माग गयी ॥ 
इति महाभारते सीष्मपवंणि भीष्मवधपवेणि अष्टमयुदधदिवसे घटोत्कचयुदधे चत॒न॑वतिततमोऽप्यायः ॥ ९४ ॥ 


वा्खदुन्दभिनिधोषेः समन्तान्नेदिरे अदाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पवं तव वरं सव हैडिम्बेन दुरात्मना । 
सूयीस्तमनवेखायां प्रभग्नं विद्रुतं दिशः ॥ ५० ॥ 


इस भकार श्महामपत भीष्यपवैके अन्तगेत भीष्मवधपदैमे आठ दिनके युद्धे घटोत्कचका 
यद्धनिषयक न्वोराननेर्वा अध्याय पूर! हु ॥ ०६ ॥ 





` "1 पञ्चनवतितमोऽध्यायः ` ¦ 
1 दयोधनके अनुरोध आर्‌ भीम्मजीकी आज्ञसे भगदततका घटोत्कच, भीमसेन 
क... ओर्‌ पाण्डवसेनाके साथ पोर युद्ध 








, ~^ ^ $< ^ ५ त उवाच भीष्मं 

1 न 1 | अब्रवीच तदा राजन्‌ भीष्मं ख्पितामहम्‌ ॥ ३ ॥ 
६. १ तस्मिन्‌ महति - व न्दे राजा योधनस्तदा । ८. भवन्तं _समुपाशित्य॒बाखदेवं यथा परैः । 

¦ अ व. = । 4 ( प्रभो ॥ 1 ॥ 
`. शङ्गयुपखंगम्य विनयेनाभिवाद्य च ॥ १॥ 

















` त्य सवै  यथा़चमास्यातुमुपचकमे । | 1 ऊुरकुरूके दढ पितामह भीष्मते 
§ १८५ जटः अन 53 हे ` र, । (श 5 । ई विजयमात्पनश्च ~ ६ र <. क ॥ प कदा -----( वसुदे 
: पराजयम्‌ ॥ २॥ भम । भ शु वसुदेवनन्दन ओीङष्णका 






१ आशय कर युद्ध करते ई, उषी अकार मैन 
मास दुधा विनिश्वस्य पुनः पुनः । 1 करते है उसी ग्रकार मेने केवर आपका 
राम थो वत सहारा ठेकर पाण्डवोके साय भयंकर युद्ध छेड़ा ह 
0 ज हो संताप । युद्ध ॥ ३-४.॥ . 
अय कति महाराज | रत्रुभोको संताप देने- ङा द ॥ २-४.५ 
6 > ५ न १24 $. जा ठ : _ करली भ व 9, युद्धमे ण्डः न -ीद | ~ 
ना द घत उस महान्‌ युद प्क राकस द्वारा पकादर समाख्याता अक्षौहिण्यश्च या मम । 
१ ध 5 पको नी व (6 निदेशे | । 
श्रा हदे अप जयो ची = उसने 9 (५ र 
` ९ &र्‌ =, ०1 १९।०1-0। १८॥ स॒ह सकरा | = १ गङ्गानन्द्न | तव तिष्ठन्ति ग्रया खध परतप ॥ ५५ ॥ 
११७ च +।५ ` अकर <, ` विनीतमावसे नुर्नातनाद्वस् प्रणाप्र करमेके । (परतप मेरे मेरी भे 
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ये शार छरी संस : व. भरोत्तचकी 2 0 आशि अधीन है ॥ ५॥ 
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-भीष्मवधपवं ] 








राक्षसपसदं हन्तु खयमेव पितामह । 
त्वां समभित्य दुधंषं तन्मे कर्तं त्वमसि ॥ ८ ॥ 
(महाभाग ! जेते आग सूखे पेडको जखाकर भस्म कर 
देती है, उसी प्रकार यह अपमान मेरे अङ्ख-अङ्खको दग्ध कर 
रहा है । श्रुओंफो संताप देनेवाले पितामह ! मँ आपकी 
पासे स्वयं ही उस नीच एवं दुष राश्चषसको मारना चाहता 
हू । आपका सहारा छेकर उसपर विजयी होना चाहता द । 
अतः आप मेरे इस मनोरथको पूणं करः ॥ ७-८ ॥ 
एतच्छरूत्वा तु वचनं राज्ञो भरतसत्तम । 
दुयाधनमिदं वाक्यं भीष्मः ान्तनबोऽव्रवीत्‌॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! राजा दुर्य धनका यह वचन सुनकर शान्तनु 
नन्दन मीष्मने उससे इस प्रकार कदहा-]॥ ९ ॥ 
श्णु रजन्‌ मम वचो यत्‌त्वां वक्ष्यामि कौरव । 
यथा त्वया महाराज बतितव्य परतप ॥ १० ॥ 
'राजन्‌ ! कुरुनन्दन ! में तमसे जो कहता हूः उसे 
ध्यान देकर सुनो । शत्नुओंको संताप देनेवाले महाराज | 
तुम्दं जिस प्रकार बरताव करना चाद्ये, बह सुनो ॥ १० ॥ 
आत्मा रक्ष्यो रणे तात खवोवस्थाखरिषद्म । 
-धमेराजेन सम्रामस्त्वया कायः सदानघ ॥ ११ ॥ 
` (तात | श्रदमन | ठम युद्धम सदा अपनी रक्षा करो । 
अनघ। व्ह सदा धर्मराज युधिष्ठिरसे ही संम्राम करना चाहिये॥ 
अञ्जनेन यमाभ्यां वा भीमसेनेन वा पुनः । 
राजधर्मं प॒र्स्कृत्य राजा राजानमछति ॥ १२॥ 
“अजन, नरकः सहदेव अथवा भीमसेनके साथ भी ठम 
युद्ध कर सकते हो । राजधमंको सामने रखकर यह ब्रात 
कही गयी है । राजा राजासे ही युद्ध करतां है ॥ १२ ॥ 
(न त॒ का यस्त्वया राजन्‌ हैडिम्बेन दुरात्मना । 


, अहं द्रोणः कृपो द्रौणिः तवम च सात्वतः 


-;*्लाल्यश्च सोमदत्तिश्च विकणेश्च महारथः ॥ १२ ॥ 
तव च श्रातरः शरेष्ठा दुः्छासनपुरोगमाः 


|  त्वद्थ प्रतियोत्स्यामो राक्षस त महाबलम्‌ ॥ १४ ॥ 
८राजन्‌ | तदं दुरात्मा धयोत्कचके साथ कदापि युद्ध नहीं ` 


करना चाहिये । मँ द्रोणाचायं, कृपाचायं, अश्वत्थामाः सात्वत- 
वंशी कृतवा, शल्यः भूरिश्रवाः, महारथी विकणं तथा 
दुःशासन आदिं ठम्हारे 
च्ि उस महाब्रटी राक्षसे युद्धः करगे ॥ १३-१९४ ॥ 





पञ्चनवतितमोऽध्यायः 
------न------------------------------------- 
“भरतश्च | एेसा शक्तिशाली होनेपर भी मुञ्चे भीमसेन 


आदि पाण्डरवोने घटोत्कचका सहारा केकर युद्धम परास 
कर दियाहै॥ £ ॥ 


तन्मे दहति गात्राणि साष्कवश्षमिवानलः 
यद्च्छाम महाभाग त्वत्मसादात्‌ परतप ॥ ७ ॥ 


२२९९... 


रोदे तसन्‌ राक्षसेन्द्रे यदि तेऽचुकायो महान्‌ । 
अयं वा गच्छतु रण तस्य युद्धाय दुमेतेः ॥ १५॥ 
भगदत्तो महीपाछः पुरन्दरसमो युधि । 

'्यदि उस मयंकर राक्षसराज घटोत्कचपर दम्हारा अधिक 
रोष है तो उस दुष्टके साथ युद्ध करनेके स्यि राजा भगदत्त 
जाये क्योकि युद्धम ये इन्द्रके समान पराक्रमी ई ॥ १५३॥ 


एतावदुक्त्वा राजानं भगदत्तमथाव्रचीत्‌ ॥ १६ ॥ 
समक्षं पाथिवेन्द्रस्य वाक्यं वाक्यविद्रारद्‌ः ॥ 
इतना कहकर बोरनेम कुश भीष्मने - राजाधिराज 
दुय धनके सामने ही राजा मगदत्तते यह बात कदी-1\६६३॥ 
गच्छ हीं महाराज हैडिम्बं युददुमदम्‌ ॥ १७ ॥ 
वारयख रणे यत्तो मिषतां सवधन्विनाम्‌ 1 
(महाराज ! ठम रणदुर्मद धटोत्कचक्रा सामना करनेके 
स्यि शीघ्र जाओ ओर समस्त धनुर्ध॑रौके देखते-देखते ग्रयलन- 
पूर्वक उसे रणक्षे्रमे आगे बदनेते रोको ॥ १७६ ॥ 
राक्षसं करूरकमोणं यथेन्द्रस्तारक पुरा ॥ १८ ॥ 
दिव्यानि चाल्लाणि विक्रमश्च परतप ॥ 
समागमश्च बहुभिः पुराभूष्मरेः सद ॥ १९ ॥ 
'ूर्वकाल्मे इन्द्रे जैसे तारकाखुरकी प्रगति रोक दौ थी, 
उषी प्रकार तुम भी उस क्रूरक्मा.राश्चषको रोक दो । परंतप ! 
तम्दारे पा दिव्य अचर ई । ठम परक्रम भी महान्‌ है ओर 
पूर्वका्मे बहुत-से देवताओंके साय व्दारा युद्ध भी हो 
चुका है ॥ १८-१९ ॥ 
त्वं तस्य चपा भतियोद्धा महादवे 1 
सववलेनोच्द्भितो राजञ्जहिः राक्षसपुङ्गवम्‌ ॥ २० ॥ 
८नृपग्रष्ठ ! इस महायुद्धम घरोत्कचका सामना करनेबाे 
योद्धा केव वुम्दीं हो | राजन्‌ ! तुम अपने ही बरसे 
उत्कर्षक परास्त होकर राक्षस-शिरोमणि षटोत्कचकोमार डाः) 
एतच्छुत्वा तु वचनं भीष्मस्य पृतनापतेः । 
प्रययौ सिदनदेन परानभिमुखो दतम्‌ ॥ २९ ॥ 
सेनापति भीष्मका यह वचन सुनकर राजां भगदत्त 
सिदनाद कस्ते हए तरंत दी शब्जुओका सामना करनेके स्थि 
चर दिये ॥ २१ ॥ 


तमाद्रवन्तं सम्पश्य गजेन्तमिव तोयदम्‌ \ 
अभ्यवर्तन्त संक्कद्धाः पाण्डवानां महारथाः ॥ २२ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


| भीष्मपवेि 


वरेण भ 3323 सतया सथतामवम्‌। सप्तधा व्याम मदम्‌ । | 


ञओोर दशार्णराज-ये सभी पाण्डवपक्षीय महारथी क्रोधम्‌ भरकर 
उनक्षा सामना करनेके स्यि अये ॥ २२-२२३ ॥ 
सुपतीकेन तांश्चापि भगदत्तोऽप्युपाद्वत्‌ ॥ २४॥ 
ततः समभवद्‌ युद्धं घोररूप भयानकम्‌ । 
पाण्डूनां भगदत्तेन यमरषएविवधंनम्‌ ॥ २५ ॥ 
भगदत्ते भी सुप्रतीक मामक हाथीपर आरूढ होकर 
उनपर धावा किया । फिर तो पाण्डवोका मगदत्तके साथ 
धीर एवं भयानक युद्ध होने गा, जो यमराजके रषकी इद्धि 
करनेवाला था 1 २४-२५ ॥ 
्रयु्ता रथिभिबोणा भीमवेगाः सुतेजनाः 
ते निपेतुर्महाराज्ञ नागेषु च रथेषु च ॥ २६॥ 
महाराज । रथियोद्वा प्रयुक्त हुए भयंकर वेगद्ाखी 
तेज बाण हाथियों ओर रर्थोपर गिरे रगे ॥ २६ ॥ 
भिन्नश्च महानागा विनीता हस्तिसादिभिः । 
परस्परं समषाचय संनिपेतुरभीतवत्‌ ॥ २७ ॥ 
. जिनके मस्तकसे मदकी धारा ब्रहती थी, एेसे बड़े-बड़े 
गजराज गज रोदियोद्वार प्रेरित हो एक दुसरेके पाष पर्हचकर 
निर्माक हो परस्पर भिड़ जाते ये ॥ २७॥ 
मदान्धा रोषखंरन्धा विषाणागरेम॑हाहवे । 
बिभिदुदेन्तसुसरेः समासाद्य परस्परम्‌ ॥ २८॥ 
उस महायुद्धे रोषणं मदा-ध हाथी अपने दतिकि 
अग्रमागसे अथवा दातरूपी मूसलसे परस्पर मिड़कर एक 
दूसरेको विदीणं करने खो ॥ २८ ॥ 
हयाश्च चामरापीडाः भासपाणिभिरास्थिताः 
चोदिताः सादिभिः कपर निपेतुप्तिरेतरम्‌ ॥ २९ ॥ 


चामरमूधित अश्च प्रासधारी सवाते सचाछ्ति हो 






दरं ही एक दूमरपर टट पडते थे | २९॥ 





‡ हाक्तितोमरेः। 





= क न्यपतन्त तदा भूमौ शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ ३० ॥ 
`: उससमय पद्छसिपराही पदर ाया ही शक्ति ओर तोमरोसि 


सेको ओर 








९ 
‡। 


पर्वतेन यथा तोयं सवमाणेन सवशः ॥ २३ ॥ 
व जिस हाथीपर आरूढ थे; उसके कुम्भसथख्से मदकी 
तातं धार गिर रही थीं । वह सब ओरसे जल्के लरने 
बरहानेवाले पर्वतके समान जान पडता था । । २३ ॥ 
हृख्राणि सुभरतीकशिरोगतः 
देरावतस्थो मधवान्‌ वारिधारा इवानघ ॥ ३४ ॥ 
निष्पाप नरेश ! भगदत्त सुप्रतीककी पीठपर बंठकर्‌ 
सहस बाणोकी वरा करे र, मानो देवराज इन्दर एेरावत- 
पर आशूढ हो जल्की धारा गिरा रहे हा ॥ ३४ ॥ 
स भीमं रारधाराभिस्ताडयामासर पावः 
पर्व॑तं वारिधाराभिस्तपन्ते जलदो यथा ॥ ३५ ॥ 
जेते वौ कठ बादर पर्वतके दिखरपर जल्की धारा 
गिराता है, उसी प्रकार राजा भगदत्त भीमसेनपर वार्णोकी 
वषा करते दए उन्ह पीडित करने टगे ॥ ३५ ॥ 
भीमसेनस्तु सक्द्धः पादरश्चान्‌ पररातान्‌ । 
निजघान महेष्वासः संरब्धः दारचुष्िभिः ॥ २६॥ 
तब महाधनुंर भीमसेनने अत्यन्त कुपित हदो अपने 
वार्णोकी बोछारसे हाथीके पेरयोकी रश्ा करनेवाठे सेकडों 
योद्धाओंको मार गिराया ॥ ३६ ॥ 
तान्‌ दष्टा निहतान्‌ कद्धो भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 
चोदयामास नागेन्द्रं भीमसेनरथं प्रति ॥ ३७ ॥ 
उन सबको मारा गया देख प्रतापी मगदत्तने कुपित हो 
उस गजराजको भीमसेनके रथकी ओर बदायां ॥ २३७ ॥ 
स नागः प्रेषितस्तेन बाणो ज्याचोदितोयथा 
अभ्यधावत वेगेन भीमसेनमरिंदमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उनके दवारा प्रेरित होकर वह गजराज धनुषकी प्रतयञ्चासे 
छोड हए बाणकी मति श्रुदमन भीमसेनकी ओर बडे 
वेगसे दौड़ा ॥ ३८1 ` 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य पाण्डवानां महारथाः 
अभ्यवतन्त वेगेन भीमसेनपुरोगमाः ॥ ३९ ॥ 
डस हाथीको आते देख भीमसेन आदि पाण्डव 
महारथी शीमतापूर्वक उसके चार ओर खड हो गये | २९॥ 


केकयाश्चाभिमन्युश्च द्रौपदेयाश्च सर्वशः 
शूरः क्षघ्रदेवद्व मारिष ॥ ७० ॥ 


चेदिपश्चित्र ६५ धित्र$ेतुदच सरण्धाः सवे 
भीमसेनमथाद्रवत्‌ ; सवं एव ते । 
क तो महाबलाः ॥ ४१॥' 
क मद कर दनाय मयकर सपराम ॥ 










$भर कृद्धाः समन्तात्‌ पर्यवारयन्‌ । 









भीष्मवधपवे ] 


चित्रकेतु-य सभौ महाबली वीर रोषावेशमे भरकर अपनेउत्तम 
दिव्यार्ज्ोका प्रदान करते हुए उस एकमात्र हाथीको क्रोध- 
पूवक चारो ओरसे धेरकर खड़े हो गये ॥ ४०-४१३ ॥ 
स विद्धो बुभिवोणेव्येरोचत महाद्विपः ॥ ४२॥ 
खजातरुधिरोत्पीडो ` धातुचि इवाद्विराय्‌ । 
अनेक बार्णोसे घायर हुआ वह महान्‌ गज रक्तरं जित 
होकर गेर आदि धातुओंसे विचित्र दिखायी देनेवाले गिरि 
रजके समान सुशोभित हुआ ॥ ४२९ ॥ 
दृदामौधिपतिश्चापि गजं भूमिययोपमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सम।स्थितोऽभिदुद्राव भगदत्तस्य वारणम्‌ 1 
तदनन्तर दशाणदेशके राजा भी एक पवताकार हाथी- 
पर आरूढ हो भगदत्तके हाथीकी ओर बंदे ॥ ४३३ ॥ 
-नमापतन्तं खमरे गजं गजपतिः ख च ॥ ४४॥ 
दधार सखप्रतीकोऽपि वेलेव मकरारयम्‌ 1 
समरभूमिमे अपनी ओर आति हुए उस हाथीको.गज- 
राज सुप्रतीकने उसी प्रकार रोक दिया; जैसे तयटकरी भूमि 
समुद्रको आगे वद्नेसे रोके रहती ह ॥ ४४९ ॥ 
वारितं प्रक्षय निन्द्रं दराणेस्य' महात्मनः ॥ ४५ ॥ 
साधु साध्विति सैन्यानि पाण्डवेयान्यपूजयन्‌ । 
महामना दशार्णनरेशके गजराजको रोका गया देख 
समस्त पाण्डव सैनिक भी साधु-साधु कहकर सुप्रतीककी 
प्रशंसा करने लगे ॥ ४५३ ॥ 
ततः भ्ष्ज्योतिषः ्रुद्धस्तोमरान्‌ बे चतुदश ॥ ४६॥ 
प्राहिणोत्‌ तस्य नागस्य प्रमुखे चपसत्तम । 
नपश्रष्ठ | तदनन्तर प्राग्ज्योतिषनरेशने कुपित होकर 
द्रार्णनरेशके हाथीको सामनेसे चोदह तोमर मारे ॥ ४६३ ॥ 


वम मुख्यं तुच्ाण दातक्कम्भपरिष्छृतम्‌ ॥ ४७॥ 


विद्रा प्रावरान्‌ किष वटमीकमिव पन्नगाः 1 
ते सरपं बौबीमे प्रवेश्य करते है, उसी प्रकार वे तोमर 
हाथीपर पड़ हुए खुवर्णमूषित शष्ठ ववचको छिन-मिनन करके 
दीघर दी उसके शरीरम ुस गये 1 ४७३ ॥ 
स गाढविद्धो व्यथितो नागो भरतखन्तम ॥ ४८ ॥ 
उपाच्च मद्‌ः क्षिपरमभ्यवतेत वेगितः 1 
भरतश्रेष्ठ | उनतोमरसे अत्यन्त धायछ हो वह हाथी 
व्यथित हो उडा । उसका सारा मद्‌ उतर गया ओर वह 
बरे वेगे पीठेकी ओर लेट पड़ा ॥ ४८३ ॥ 
स प्रदुद्राव वेगेन प्रणद्न्‌ भैरवं रवम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सम्मर्दयानः खबलटं वायुदश्चानिवोजसा । 


ते वायु अपनी शक्तसे वृषोको उलाङ़ पकती दै 


पञ्चनवतितमोऽध्यायः 


, स्पाहि्योको मी समगङ्खगणमे इधर-उधर दौड़ते हए 


` संकोच महाराज चर्मवाग्नो समाहितम्‌ । 









































२९.९९ 


उसी प्रकार वह हाथो भयानक सरम चिग्धाइता ओर 
अपनी ही सेनाको रौदता हुआ बड़धवेगसे माग चला ४९ 
तस्िन्‌ पराजिते नागे पाण्डवानां महारथाः ॥ ५० ॥ 
सिहनादं विनयाच्च युंद्ध"यैव।वतस्थिरे । 

उस हाथीके पराजित हो जनेपर भी पाण्डव महारथी 
उच स्वरसे सिंहनादः करके युद्धके स्थि दी खड़े रदे ॥५०३॥ 
ततो भीमं पुरस्छत्य भगवन्तसुपाद्र वन्‌ ॥ ५९ ॥ 
किरन्ताहविविधान्‌ वाणाडशख्ाणि विविधानि च । 

तत्पश्चात्‌ पाण्डवसैनिक भीमसेनको आगे करके नाना, 
प्रकारके बाणौ तथा अख्र-शखोकी वर्षां करते दए भगद्त- 
पर टूट पड़े ॥ ५६२ ॥ 
तेषामापततां राजन्‌ सक्रद्धानाममषिणाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
श्रुत्वा स निनद्‌ घोरममष।द्‌ गतसाध्वसः 1 
भगदत्तो महेष्वासः खनागं प्रत्यचोदयत्‌ ॥ ५२ ॥ 





राजन्‌ । कोधे भरकर आक्रमण करनेवाठे, अमषं- 
शीर उन पाण्डर्बोका वह घोर सिंहनाद सुनकर महाधनुधंर 
भगदत्ते अम्र निना किसी भयके अपने हाथीको 
उनकी ओर बदाया ॥ ५२-५३ ॥ 
अङ्कशङ्कटचदितः स॒ गजप्रवरो युधि 
तस्मिन्‌ क्षणे समभवत्‌ सावतंक इवानखः ॥ ५५७ .॥ 
उस समय उनके अङ्को ओर पैरके अगसे प्रेरित 
हो वह गजराज युद्धसथस्म संबतक अग्निकी भाति भयंकर 
हो उठा ॥ ५४ ॥ 
रथसंघांस्तथा नागान्‌ हयाश्च हयसादिभिः । 
पाद्‌(तांश्च खुसक्द्धः शतशोऽथ सदशः ॥ ५५ ॥ 
असूद्राद्‌ समरे नागः सम्भधाबस्ततस्ततः ॥ 


उस हाथीने अव्यन्त कुपित होकर रथके समूह? 
हाथिर्यो, घरुडसवारोसदित घोौ. तथा सेकडो-हजारो पदर 


रौद डाल ॥ ५९५२ 1 ` 
तेन संखोडभ्यमानं ठु पाण्डवानां बरु महत्‌ ॥ ५६ ॥ 


महाराज | उस हाथीके द्वारा आखेडित होकर पाण्डवो - 
क्री बह विशार सेना आगपर रक्खे हए चमडेकी भति 
संकुचित हो गयी ॥ ५६३ 1) न 
भग्नं तु खलं दष्टा भगदत्तेन धीमता 
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बुद्धिमान्‌ भगदत्तके द्वारा अपनी सेनामे भगदड़ पड़ी ` 
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(ब्यम । 


इ देल धटोत्कचने अत्यन्त कुपित दे भगदत्तपर धावा 
किया ॥ ५७६ ॥ | 
विकटः पष्प राजन्‌ दी्तास्यो धप्तरोचनः ॥ ५८ ॥ 
रूपं विभीषणं त्वा रोषेण भ्ज्वलभ्षिव । 
राजन्‌ | उस समय वह अत्यन्त भयानकं रूम बनाकर 
सेषसे प्रज्वलित-सा हो उटा । उसकी आकृति विकट एवं 
निष्टुर दिखायी देती थी तथा मुख ओर नेन उज्ञ्वङ एव 
प्रकाशित हो रदे ये ॥ ५८३ ॥ 
„ जग्राह विमल शलं गिरीणामपि दारणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
नागं जिघांसुः सदसा निक्षेप च महाबलः । 
उस महाबली निश्चाचरने हाथीको मार डाल्नेकी इच्छा- 
से एक निर्मल चिद्य ` हाथमे खया, जो पवतोको भी 
विदीणं करनेवात्म था । फिर सहसा उसे चला दिया ।५९२। 
"स विरफुलिङ्गमालाभिः समन्तात्‌ परिवेष्टितः ॥ ६० ॥ 
- तप्रापतन्तं सहसा दष्टा प्रा्ज्योतिषो चपः । 
चिक्षेप रुचिरं तीक्ष्णमधचन्द्र - खदारुणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
„बह तरिश चार ओरसे आगशकी चिनगारियोके समूह- 
` से धिरा हआ था । उसे सहस्रा अपने ऊपर आति देख 
्ागज्योतिषरपुरके नरेश मगदत्तने अत्यन्त मयंकर तीक्षण .ओर 
सुन्दर णकं अधंचनद्राकार बाण च्या ॥ ६०-६१ | 
, चिच्छेद तन्महच्छरलं तेन बाणेन वेगवान्‌ । 
~उत्पपात द्विधा च्छिन्नं शलं हेमपरिष्छृतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
` मदारानियेथा अष्टा `शक्रसुक्ता नभोगता । ` 
उन्‌ वेगवान्‌ नरेशने उक्त बाणके द्वारा उस महान्‌ 
^  निद्ल्को काट डाव । वह सुवर्णभूषित त्रिश दो उकम 
कटकर्‌ उपरकी ओर उचत । उस समय वह इन््रके हाथसे 
. धूटकर आकाशते गिरते हए महान्‌ वज्रके समान सुोभित 
 इना॥६२६॥ | 
` शल निपतितं दष द्विधा त्तं च पार्थिवः ॥ ६२ ॥ 
क त दण्डा मशराक्ति जगघ्राहाभ्िशिखोपमाम्‌ ! 
ह `? य ष ति्ठति चा्रवीत्‌॥ ६॥ 
` तिच दो इदमि कटक्र गिर हृधा देल राना 
ठ वरप = आगक§ समोसे वेषि तथा सुवणेमय दण्डसे 
स प ९६ त्गा रह, खड़ा रह ॥ ६२-६४॥ 
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वभञ्च चं ॥ 
पर्यतः पार्थिवेन्द्रस्य ॒तदद्तामवाभवत्‌ ॥ ६६ ॥ 


आरत । फिर उसने वरत दी राजा भगदत्तके देखते- 
देवते उस शक्तिको धुय्नेपर रखकर तोड़ डाला । यह एक 
अद्भुत-सी बात इई ॥ ६६ ॥ 
तदवेक्ष्य कृतं कम॑ राक्सेन वरीयसा । 
दिवि देवाः सगन्ध मुनयश्चापि विस्मिताः ॥ ६७ ॥ 
 महाबही राक्षसके द्वारा किये गये इस महान्‌ कमेको' 
देखकर आका खडे हुए देवता, गन्धवं ओर मुनि बड़े 
विसित हए ॥ ६७ ॥ 
पाण्डवश्च महाराज्ञ भीमसेनपुरोगमाः । 
साधु साध्विति. नादेन परथिवीमन्वनाद्यन्‌ ॥ ६८ ॥ 
महाराज ! उस समय भीमसेन आदि पाण्डवेन वाह- 
वाह कहते हुए अपने सिंहनादे प्रथ्वीको गुंजा दिया ॥६८॥. 
त तु श्रुत्वा महानादं परहष्ठानां महात्मनाम्‌ । 
नासृष्यत महेष्वासो भगदत्तः प्रतापवान्‌ ॥ ६९. ॥ 
हम भरे हुए उन महामना वीरोका महान्‌ सिंहनाद 
सुनकर महाधनुधंर एवं प्रतापी राजा भगदत्त न सह सके ॥। 
स विर्फायं महब्वापमिन्द्रारानिसमप्रभम्‌ । 
तजंयामाख वेगेन पाण्डवानां महारथान्‌ ॥ ७० ॥ 
उन्होने इन्द्रके वज्रको मति प्रकाशित होनेवाले अपने 
विशार धनको खींचकर पाण्डव महारथियों फ वेगपू्वक 
डाट बतायी ॥ ७० ॥ 
विखजन्‌ विमला स्तीक्ष्णान्‌ नाराचाञ्ज्वलनषभान्‌ । 
भीममेकेन विव्याध रक्षसं नवभिः दारे; ॥ ७१॥ 
ततश्चात्‌ अग्निके समान प्रकारित होनेव ञे निर्मल अर 
तीखे नारार्चोका प्रहार करते हुए एकके द्वारा भीमसेनको 


भायरु किया ओर नो बार्णोसे राक्षस धटोत्तचको 
बधि डाल ॥ ७१ ॥ । 


4 ध ्रिभिद्वेव केकयान्‌ पञ्चभिस्तथा । 


बिभेद दक्षिणं बाहुं क्ष्देवस्य ध ॥ क 


पपात सहसा तस्य सदारं वयुरुत्तमम्‌ ॥ ७२ ॥ 
किर तीन बारणोसे अभिमन्युको ओर पचसे केकय- 
५ पायल क्रिया | तलश्चात्‌ धनुषो अच्छी 
ह खीचकर छोड़ हुए छक हुई गाठ्वाञेबाणके दवारा उन्होने 


यद्ध क्षत्रदेवकी दानी बह 
1 18 काट डाटी | उसके कटनेकेः 


4 दा ॥ ७२.७३ ॥ ` 


उगकरा बाणसहित उत्तम धनुष प्रथ्वीपर 


समताडयत्‌ । 
९ कोधाधिजघान तरङ्गमान्‌ ॥ ७४ ॥ 





भीष्मवधपव ] 


इसके बाद्‌ भगदत्त द्रोपदीके पोच पत्रोको पोच बाण 
धायर कर दिया . ओर करोषपर्वक भीमसेनके षो़ोको 
मार डाला 1 ७४ ॥ 
| ध्वजं केसरिणं चास्य चिच्छेद विरिखेखिभिः। 
निषिभेदं िभिश्ान्येः सारथि चास्यापतिभिः॥ ७५॥ 
फिर तीन बार्णोसे उनके रसिंहचिह्धित ध्वजको काट 
दिया ओर अन्य तीन पंखयुक्त बाण मारकर उनके सारथिको 
भी विदीणं कर डाल ॥ ७५ ॥ 
स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विशोको भरतश्रेष्ठ भगदत्तेन संयुगे ॥ ७६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ! भगदत्ते दारा युद्धम अधिकं धाय 
होकर भीमसेनका सारथि विशोक व्यथित हो उठा ओर रथके 
पिके भागे चुपचाप बेठ गया ॥ ७६ ॥ 
ततो भीमो महावाइुविरथो रथिनां वरः । 
गदां परगरह्य वेगेन प्रचस्कन्द रथोत्तमात्‌ ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार रथहीन होनेपर रथिययेमिं भ्रष्ठ महाबाहु मीमसेन 
हाथमे गदा केकर उस उत्तम रथसे वेगपूवंक कूद पड़े ॥ 
तमुद्यतगदं दष्ट _ . सश्ज्गमिव पवेतम्‌ । 
तावकानां भयं घोरं समपद्यत भारत ॥ ७८ ॥ 
भारत ! श्रङ्गयुक्त पर्वतके समान उन्ह गदा उटाये 
आति देख आपके सैनिकोके मनम घोर मय समा गया ॥७८॥ 
पतस्मिन्नेव काठे तु पाण्डवः कृष्णसारथिः । 
आजगाम महाराज निऽ्नञ्दाचन्‌ समन्ततः ॥ ७९. ॥ 
यत्र॒ तौ पुरुषव्याघ्रौ पितापुञ्ञौ महावलौ । 
प्राग्ज्योतिषेण संयुक्तौ भीमसेनघटोत्कचौ 1 ८० ॥ 
महाराज ! इसी समय श्रीकृष्ण जिनके सारथि है वे 
पाण्ड नन्दन अजुन सवर ओरसे शतुर्ओंका संहार करते हए 
वौ आ पर्हैचेः जहौ वे दोनो पुरुषसिंहं महाबली 
पिता-पुत्र भीमसेन ओर घटोत्कच भगदत्तके साथ ८८ -8 


षण्णवतितमोऽध्यायः 


कर रहे थे ॥ ७९-८० ]) 

दष्टं च पाण्डवो ्रातृन्‌ युध्यमानान्‌ महार्थान्‌ 

त्वरितो भरतश्रेष्ठ तजायु्यत्‌ किरञ्छरान्‌ ॥ ८९ ॥ 
मरतगर्ठ ! पाण्डुनन्दन अर्जुन अपने महारथी माशर्योको 

युद्ध करते देख खयं भी बार्णोकी वषा करते हुए ॑ठरंत ही 

युद्धमे प्रबत्त हो गये ॥ ८१ ॥ 

ततो दुयोधनो राजा त्वरमाणो महारथः । 

सेनामचोदयत्‌ श्षिप्रं रथनागाश्वसकखाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
तब महारथी राजा दु्याधनने बड़ी उतावलीके साथ 

रथः हाथी ओर घोड़सि भरी हुईं अपनी सेनाको शीघ्र दी 

युद्धके लिय प्रेरित किया ॥ ८२ ॥ 

तामापतन्तीं सहसरा कौरवाणां महाचमूम्‌ 1 


अभिदुद्राव वेगेन पाण्डवः चवेतवाहनः ॥ ८२ ॥ 
कोरर्वोकी उस विशार वादिनीको आती देख श्वेत 


घोडोवाठे पाण्डुपुत्र अजन सहसा बड़े वेगसे उसकी 
ओर दोडे ।॥ ८३ ॥ 
भगदत्तश्च समरे तेन॒ नागेन भारत । 


विसरद्न पाण्डवबलं युधि्चिरसुपाद्रवत्‌ ॥ ८४ ॥ 
मारत | भगदत्ते मी समरभूमिम उस हाथीके दाग 


पाण्डवसेनाको कुचर्ते इए युधिष्ठिर धावा किया ॥८४ ॥ 
तदाऽऽसीत्‌ खमहद्‌ युद्धं भगदन्तस्य मारिष । 
पञ्चाङैः पाण्डवेयेश्च केक्यैश्चो्यतायुधैः ॥ ८५ ॥ 

आर्यं ! उस समय हथियार उठाये इए पाञ्चाखौः 
पाण्डवौ तथा केक्योके साय भगदत्तकरा बड़ा मारी युद दुआ 
भीमसेनोऽपि समरे तावुभौ केदावाजुनौ । 
अश्रावयद्‌ . यथादृत्तमिरावद्वधसुत्तमम्‌ ॥ ८६ ॥ 

भीमसेने मी समरमभूमिमे शीङ्ष्ण ओर अजेन दोनोको 
इरावान्‌के वधका यथावत्‌ इत्तान्त अच्छी तरं 
सुना दिया ॥ ८६ ॥ 


इति श्रीमहामारवे .भीष्मपवंणि भीष्मवधपवणि भगदन्तयुदूधे . पञ्चनवतितमोऽध्यायः ४ ९.५ ॥ 
इ श्रकार श्रीमहामारत भीप्मपवेके अन्तगंत भीष्मवधपदमे मगद्तका युद्धविषयक पन्याननेवां अष्याम्‌ पुर! हुड ॥५५ ॥ 
८ दाक्षिणात्य धिक पाठका १ शोक भिकाकर कुक ८७ खोक हं) 





पृ्णवतितमोऽ्यायः 


इरावानूके वधसे अर्जुनक दुःखपूणं उदार, भीमसेनके दवार धृतराके नौ पुत्रोका बध, अभिमन्यु ` 
र अम्बष्ठका युद्ध युदधकी भयानक सितिका बणेन तथा आठ दिनके युदधका उपसंहार _ ` 
। कका चन्त नकर अको बडा दुःख इभा । वे सपे = | 


संजय उवाच | 
‡ विनिहतं श्रत्वा इरावन्तं धनंजयः । 


अ 
द्भ्वेनमहताऽऽविष्ठ निःश्वसनचपन्नगोचथा ॥ ^ ^ ` अन्रवीत्‌. समरे व 
संजय कते राजन्‌ | अपने पुत्र इरावान्े शं नून मह्य" ` = विद्यो 
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[छ 
श्रीमहाभारते 


नरेधर ! तब उन्दने समरभूमिम भगवान्‌ वायुदेवसे 
इस प्रकार कहा--"मगवन्‌ | निश्चय दी महाानी विदुरने 
पठे ही यह सब देख ख्या था ॥ २ ॥ 
कुरूणां पाण्डवानां च श्यं घोरं महामतिः। 
स ततो निवारितवान्‌ श्तराष्ट्ं जनेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
धकौरवों ओर पाण्डवोका यह भयंकर विनाश ॑परम 
बुद्धिमान्‌ विदुरकी द्म पदे ही आ गयाथा । इसलियि 
उन्होने राजा धृतराष्फो मना किया था ॥ २ ॥ 
अन्ये च बहवो वीराः संभ्रामे मधुसदन । 
निहताः कौरवैः संख्ये तथास्माभिश्च कौरवाः ॥ ४ ॥ 
` भघुसूदन !ओर भी बहुत.से वीरको संग्राममे कोरवोनि 
मारा ओर हमने कौरव सैनिर्काका संहार किया ॥ ४ ॥ 


अर्थहेतोनरभे्ठ क्रियते कम॑ ङत्सितम्‌ । 
धिगथोन्‌ यत्ते शेवं क्रियते ज्ञातिसंक्षयः ॥ ५ ॥ 
(नरश्रेष्ठ | धनके च्िि यह कुस्सित कमं किया जा रहा 
हे | धिक्कार है उस धनकोः जिसके स्थि इस प्रकार जाति- 
भाइयांका विनाश किया जाता ह ॥ ५ ॥ 
अधनस्य खतं श्रेयो न च क्ञातिवधाद्‌ धनम्‌। 
क्रि चु पाष्स्यामहे ऊष्ण हत्वा ज्ञातीन्‌ समागतान्‌॥६॥ 
८मनुष्यका निधन रहकर मर जाना अच्छा है, परंतु 
जाति.माइयकिं वधसे धन प्राप्त करना कदापि अच्छा नदी 
हे | कृष्ण | हम यहां अये इए इन जाति-भादर्योको मारकर 
क्या प्राप्त करसे ॥ £ ॥ 


दुयाधनापराधेन शाङुनेः सौबलस्य च । 


क: शछ्न्निया निधनं यान्ति कणेदुर्मन्तितेन च ॥ ७ ॥ 


दुयोधनके अपराधे ओर सुब्युत्र रक्रनि तथा कर्ण- 


द कौ कुमन्वणासे ये श्चत्निय्‌,मारे जा रे द ॥ ७ ॥ 


इतं राजञ महाबाहो याचता च खयोधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
(महाबाहु मधुसूदन | राजा युधिष्ठिरे इुयोषनसे पहञे 









जो याचना की थी, वदी उत्तम कायं था; यह बात अव मेरी 
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त्रिय मञ्चे असमर्थ सम्चेगे, परंठ॒ इन जाति-भाईयोके 
साथ युद्ध करना मुञ्चे अच्छा नहीं ख्गता ६ ॥ १०३ ॥ 
संचोद्य हयाडरशीघ्रं धातंरा््चमू भप्त ॥ ११ ॥ 
प्रतरिष्य महापारं युजाभ्यां सम्ररोदधिम्‌ । 

( तथापि मै आपके अदेशानुसार युद्ध करूगाः अतः ) 
(आप शीव ही अपने धोड़ंको दुयोधनकी सेनाकी ओर 
हिय, जिससे इन दोनों युजाओद्रारा अपार संन्यसागरको 


पार कर, ॥ ११३ ॥ 


. नायं यापयित कालो विद्यते माधव कचित्‌ ॥ १२॥ 


एवमुक्तस्तु पार्थन केदावः परवीरहा । 
चोदयामास तानश्वान्‌ पाण्डुरान्‌ वातरहसः ॥ ९१२ ॥ 
धमाधव | यह समयक व्यथं वितानेका अवसर नहा हं।, 
अनक एेसा कहनेपर शत्रुवीरोका विनाश करनेवाठे केशवने 
वायुके समान वेगशाटगी उन श्वेत घोड़ौको आगे बदाया १२-१३ 
अथ शाब्दो महानासीत्‌ तव सैन्यस्य भारत । 
मारुतोदतवेगस्य सागरस्येव पवेणि ॥ १४॥ 
भारत ! तदनन्तर जसे पूणिमाको वायुकी प्रेरणासे 
समुद्रका वेग बद्‌ जानेसे उसकी भीषण गजना सुनायी पड़ती 
दैः उसी प्रकार आपकी सेनाका महान्‌ कोटाहर प्रकट हुआ | 
~ क 
अपृराह्य महाराज सग्रामः समपयत । 
पजन्यसमनिघाषो भीष्मस्य सह पाण्डवैः ॥ १५॥ 
महाराज | अपराहकाल्मे पाण्डवोके साथ भीष्मक 
भीषण संग्राम आरम्भ हआ जिसे मेधकी गर्जनाके समान 


गम्भीर घोर हो रहा था ॥ १५ ॥ 


ततो राजंस्तव सुता भीमसेनसुपाद्रवन्‌ । 


परिवाये रणे द्रोणं वसवो वासवं यथा ॥ १६ ॥ 


राजन्‌ | तत्र आपके पुत्रः जेसे वसुगण इन्द्रके सब 
ओर ड़ होति हैः उसी प्रकार द्रोणाचार्यको चारों ओरसे 
धेरकर रणमूमिमे मीमसेनपर टूट पड़े ॥ १ ६ ॥ 


ततः शान्तनवोमीष्मः कृपश्च रथिनां व॒रः 
भगदत्तः सखडामो च धनजयसुपाद्रवन्‌ ॥ १७ ॥ 
तलथात्‌ यान्तनुनन्दन मीप्म, रथियोमे श्रे 
कृपाचायं 
मगदत्त ओर सुशमने अर्थुनपर धावा करिया ॥ १७ ॥ | 





क 


भीष्मवधपवं ] 


षण्णवतितमो ऽध्यायः 


३००२ 


[न= ~~~ 


महारथिरयोपर आक्रमण किया । फिर तो उनम घोर एवं 
भ्यकर युद्ध आरम्भ हुआ ॥ १९ ॥ 
भीमसेनस्तु सम््ेषष्य पुं स्तव जनेदवर 1 
प्रजञ्वार रणे क्रुद्धो हविषा हव्यवाडिव ॥ २० ॥ 
जनेश्वर | जसे घीकी आहुति देनेसे अग्निदेव प्रज्वङित 
हो उठते है उसी प्रकार रणकेच्मे आपके पुर्नोको देखकर 
मीमसेन क्रोधे जल उठे ॥ २० ॥ 
पुजास्तु तव कौन्तेयं छादयाश्चक्रिरे शरेः । 
प्राब्षीव महाराज जठ्दा इव॒ पवेंतम्‌ ॥ २९ ॥ 
परंतु महाराज ! आपके पुनि कुन्तीनन्दन भीमको अपने 
बास उसी प्रकार आच्छादित कर दिया, जैसे वप्तमे 
बरादल पर्वतको जर्की धारा्ओसि ठक ठेते हँ ॥ २१ ॥ 
स च्छायमानो बहुधा पु्ैस्तव विशाम्पते । 
क्षिणी संछिहन्‌ वीरः शादुंख इव द्पितः ॥ २२ ॥ 
इयूढोरस्कं ततो भीमः पातयामास भारत 1 
रेण सुतीक्ष्णेन सोऽभवद्‌ गतजीवितः ॥ २ ॥ 
प्रजानाथ | भरतनन्दन | आपके पुत्रोद्राय बारबार 
बाणोकी वरसि आच्छादित क्रिये जानेपर क्रोधपूचक अपने मुह- 
के कोमोको चासते दए सिंहके समान शोर्यका अभिमान रखने- 
वाले वीर भीमसेनने एक अत्यन्त तीखे क्षुरपरके द्वारा आपके 
पत्र वयूढोरस्कको मार गिराया । उसकी जीवन-रील्म समात्‌ 
हो गयी ॥ २२२२ ॥ 


अपरेण तु भव्छेन पीतेन निरितेन त॒। 
अपातयत्‌ कुण्डलिनं लिहः श्चुदरस्गं यथा ॥ २४ ॥ 

तत्पश्चात्‌ जेते सिंह छोटे.से मृगको दबो च.रेता है, उसी 
प्रकार भीमसेन दूसरे पानीदार एवं तीखे भस्छसे आपके पुत्र 
कुण्डलीको धराशायी कर दिया ॥ २४ ॥ 


ततः सुनिदितान्‌ पीतान्‌ समादत्त शिलीमुखान्‌ । 
ससज त्वरया युक्तः पुरस्ते प्राण्य मारिष ॥ २५॥ 

आर्यं ! इसके बाद भीमने बड़ी उतावरीके साथ बहतः 
त तीचे ओर पानीदार बाण हाथमे यि ओर आपके पुत्- 
को ल्क्य करके छोड दिये ॥ २५ ॥ ` 


तरेषिता भीमसेनेन शरास्ते दृढधन्वना । 
अपातयन्त पुत्रास्ते रथेभ्यः महार्थान्‌ ॥ २ द ॥ 


९ #मसेनके न) नि 
सुद धनुर्धर भीमसनक दारा चलाय हुए उन बाणं 
आपके बहूतःसे महारथी पुत्रको मारकर र्थोसि नीचे 


गिरा दिया )\ २९६ ॥ = 
छण्डमेदि वरां ॥ 
नु सबा च तथेव कनकध्वजम्‌ ॥ २७ ॥ 


उनके नाम 


इस प्रकार है--अनाधृष्टि कुष्डभेदिः ¢ ` जते 


वेराटः दीर्धलेचनः दीर्घबाहुः सुबाहु तथा कनकध्वज । २७ 

प्रपतन्त स वीरास्ते विरेनुर्भरतव्रभ । 

वसन्ते पुष्पशवखाद्चूताः प्रपतिता इव ॥ २८ ॥ 
मरतशरेष्ठ | वे समी वीर व्हा गिरकर वसन्त तमे 


धराशायी हए ॒पुष्पयुक्त आमबरक्ोकी मति सुशोभित हो 
रहे थे ॥ २८ ॥ | 


ततः प्रदुदधुः शेषास्तव पुजा मदादवे । 
तं कारुमिव मन्यन्तो भीमसेनं महावरम्‌ ॥ २९ ॥ 
तब उस महायुद्धे आपके शेष पुत्र महाबली भीमसेन- 
को कालके समान समन्चकर वहसि भाग चङे ॥ २९ ॥ 
द्रोणस्तु समरे वीर निदेहन्तं सुतांस्तव । 
यथाद्रि वारिधाराभिः समन्ताद्‌ व्यकिरच्छरेः ॥ २०६ 
तदनन्तर युद्धस्थर्मे आपके पुत्रको दग्ध करते हृ 
वीर भीमसेनपर द्रोणाचा्यंने सब ओरसे उसी प्रकार बार्णो- 
की वर्षां आरम्भ की, जेसे बादर पर्व॑तपर जख्की धारां 
गिरते द ॥ ३० ॥ 
तचराद्तमपश्याम ङन्तीपुजस्य पौरुषम्‌ । 
द्रोणेनःवायंमाणोऽपि निजघ्ने यत्‌ खतांस्तव ॥ २९१ ॥ 


महाराज ! उस समय हमने कनतीपुत्र मीमका अदत ` 


पराक्रम देखा | यद्यपि द्रोणाचायं बार्णोकी वां करके उन्हे 
रोक रहे थेः तो भी उन्होने आपके पुरक मार डाटा ॥३१॥ 
यथा गोचषभो वषं संधारयति खात्‌ पतत्‌ 1 
भीमस्तथा द्रोणसुक्तं दारवषंमदीधरत्‌ ॥ २२ ॥ 
जसे साड आकारसे गिरती हई जल्वषाको - अपने 
शारीर शान्त भावसे धारण ओर सहन करता है, उसी 
प्रकार भीमसेन द्रोणाचायकी छोड़ी इडं बाण-वषाको धारण 
कर रहे थे ॥ ३२ ॥ 
अदू भुतं च मद्ाराज त्र चक्रे वुकोद्रः । 
यत्‌ पुञरस्तेऽवधीत्‌ संख्ये दरोणं चैव न्यवारयत्‌ ॥ २३॥ 
महाराज ! भीमसेनने उसयुद्धस्थल्म आपके पुर्बोकाबष 
तो किया ही, द्रोणाचायंको भी आगे बदनेसे रोक रक्वा 


था । यह उन्होने अदूयुत पराक्रम फिया ॥ ३३ 1 
पुत्रेषु तव॒ वीरेषु चिक्रीडाजुनपूवेजः ॥ ` 


सृगेष्विव महाराज चरन. व्याघ्रो महाबखः ॥ २७ ॥ 


होः उसी प्रकार भीमसेन आपके वीर पुजोके समुदायसं । ग र 
खेर रदे ये ॥ ३४ ॥ क 


यथा हि पद्चुमध्यस्थो ध 














श्रीमहाभारते | । (. भीदमपक्ष नि 


य 
र न निष्ततां दढमन्योन्यं कुवता कम डष्कस्म्‌ ॥ ७४ ॥ 
कर ५ डाख्ता हे, उसी प्रकार भीमसेन रणभूमि आपके र दप । त ६८ 
अत दुष्कर परक्रम करनेवाले आपके ओर पाण्डवोके संनिकमे 
पाण्डवं रभसं युद्ध 1 । ३६ ॥ अत्यन्त भयंकर महान्‌ संग्राम होने श ॥ ४४॥ 
` दुसरी ओरगज्ञानन्दन मीष्मः भगदत्त ओर कपाचाय-- अन्योन्य हि रणे शणः = उव 
ये तीनों महारथी युद्धम वेगते आगे बदनेवाडे पाण्डढुमार नखदन्तेरयुष्यन्त सयु्टभजाखभ ठ 
अद्ध॑नका, निवारण र रे थे ॥ २६ ॥ कितने ही मानी शूरवीर उस रण त पक दूस 
अस्तैरङ्गाणि संवार्य तेषां सोऽतिरथो रणे । केदा पकड़कर नर्वो, दति मुकं ओर धुटनेसि प्रहार करते 
" भरवीरास्तव सेन्येषु प्रेषयामास सृत्यवे ॥ २७ ॥ इए ल रदे थ ॥ ४५ ॥ ~ 
पर अतिस्थी वीर अनने रणमूमिमे उनके अलका तदेचैवाथ निलिशोबोडभिश्च खुसंस्थितः । 
अद्वारा निवारण करके आपकी सेनाके प्रसुल बीर्ोको विवर घाप्य चाल्योन्यमनयन्‌ यमसादनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
या ॥ ५ . अवसर पाकर वे थण, तकवारौ तथा खुद्द थुजाओ- 


अभिमन्युस्तु राजानमम्बष्ठं छोकविशतम्‌ । वारा मी एक दुसरेको यमलोक पर्चा देते थे ॥ ४६ ॥ 
शय सा वारयामास । सा ५८) ८ त्यदत्च पिता पुज्ञं पुञ्रश्च पितर तथा 


अभिमन्युने रथिर्यमि शष्ठ लोकविख्यातं राजा अम्बष्ठको व्याकुखीकृतसवोङ्ञा युयुधुस्तत्र मानवाः ॥ ७७ ॥ 
साम्य रयन करके अगि अदने रक दिया ॥ ६८ ॥ उस युद्धम पिताने पु्रको ओर पुने पिताको {मार 
` विरथो वध्यमानस्तु क सौभद्रेण यराखिना । डाला । सबके सभी अङ्ग व्याकुर होगयेथे, तो भी सब 
अवप्लुत्य रथात्‌ तूणमम्बष्ठो वुधाधिपः ॥३९॥ ग युद्ध कर रदे ये ॥ ४७ 1] 
~ असि चिश्चेप समरे सोभद्रस्य महत्मनः। णि निनि नारि 
व तियत महावलः ॥ ४० ॥ चारूणि चापानि हेमपृष्ठानि मारिष । 
5 ध हतानामपविद्धानि कलापाश्च महाधनाः ॥ ४८ ॥ 
यदाखी खमद्राकरुमार अभिमन्युस पीड़ित एवं स्थहीन 5 त्रम मरे कि सवं 
3 ओर गमना आयं | उस रणक्षेत्रमे मारे गये नरेशं वणय रे 
7 तार सायी | फिरते विभूषित स॒न्द्र धनुष तथा बहुमूस्य तरस जातां 
| ला तेरुधौता भ्यराजन्त निसुक्तभुजगोपमाः ॥ ४९ ॥ 
जके तरको जाने क्ल तथा इतवीरोका संहार सोने अथवा चादीक पंलंसि युक्त तथा तेकके धोये हष 
करवट समद्ाकुमारे अपनी ओर आती हुई अम्बकौ तीखेवाण कुल छोडकर निकले हु सर्मोके समान सुशोभित 
 . ` तल्वारको अपनी तक कारण निष्ठ कर दिया | ४९॥ हेते य ॥ ४९॥ 
व्ययितं वीक्ष्य 'निखिशं ‹ सौभद्रेण ध द्वेण रणे 7 तदा । हस्तिदन्तत्सरुन्‌ खड्गाञ्जातरूपपरिष्करतान्‌। 
ष्वतिसेन्यानां भण व ऽभूद्‌ बिशास्पते॥४२॥ चमोणि चापविद्धानि सक्मचित्राणि धन्विनाम्‌ ॥५०॥ 
लोख निर द विरु पद रमी तार ओर 
 उनिक।कि शुखते निकली हुदं॑“ताषु-साघु, ९ बाह-वाह ) कौ थी ओर उनमें 1 
` ` (नो दाल (खान सुवणं जड़ा हुआ था | इसी 
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“~ + 
सनाहश्च पतिता मुसलानि गुरूणि च । 
-“---- । क च ९ श क 
परवान्‌ प्डशादचव भिन्द्पाराश्च मारिष ॥ ५२ ॥ 
_ आव | बही सन्दर कवच पड़ थे । मारी मुल, परिः 
प्ट्श ओर भिन्दिपार भी इधर-उधर विवरे दिलायी देते थे। 
परितान्‌ विविधाश्चापांश्चिजान हेमपरिष्छृतान्‌। 
कुथा वहविधाक्रराश्चमरान्‌ व्यजनानि च ॥ ५२ ॥ 
नाना प्रकारके विचित्र एवं स्वणभूषरित धनुष शिरे हुए 
थे | ह्‌[थीकी पीटपर विद्ये जानेवाठे भोति-मातिके कम्वर 
५२# [~ = 
तथा चंवर ओर व्यजन भी यत्र-तत्र गिरे दिखायी देते थे ॥ 
नानाविधानि दराल्राणि प्रगृह्य पतिता नयः। 
जीवन्त इव दद्यन्ते गतसत्वा महारथाः ॥ ५४॥ 
भोति-भोतिके अख्र-शख्रोको हाथोमे लेकर प्रथ्वपर पड़ 
दएः प्राणदीन महारथी सेनिक जीवित-से दिखायी देते थे 
4 (~ ॐ € € अ (£ 
गदाविमथितेगत्रमुसखाभन्मस्तकाः । 
गजवाजिरथक्चण्णाः शेरते स्म॒ नराः क्षितौ ॥ ५५ ॥ 
किर्न्हकि शरीर गदाकी चो्से चूरुचूर हो गये थे; 
किन्हके मसतक्र मुसलकी मारसे फट गये थे तथा क्रिंतने 
ही मनुष्य घोः हाथी एवं र्थेसि कुचर गयेथे । ये सभी 
व्हा प्रथ्वीपर प्राणदीन होकर सो गये थे ॥ ५५ ॥ 
~प ड अ (द 
तथेवादवनरनागानां शरीरवित्रभो तदा। 
~ © = ४५ 
संछन्ना वसधा राजन्‌ पवतारेव सवंराः ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार बोडे, हाथी ओर मनुप्येके खत 
दारी रसे सारी वसुधा आच्छादित हो उस समय पवतसि ठको 
ुर्द-सी जान पडती थी ॥ ५६ ॥ 
(4 9 क ~ 
समरे पतितेश्चैव रक्त्यष्ंशरतमरःः । 
| का स भ ~ < क न % | 
निशिरः पद्धिशः प्रासंरयस्कृन्तः परव घः ॥ “५७ ॥ 
परिेर्भिन्दिपाटे इतीभिश्च मारिष 1 
परितर्भिन्विपाटेश्च रात्ता भश्च : 
दारीरेः शद्निर्भिन्नेः समस्तीयंत मेदिनी ॥ ५८ ॥ 
लडग; पदिद, प्रास, कोके माके, फ्से, परिव भिन्दिपाल 
तथा शतघ्नी (तोष )-इन अन्ल-श्नौ तया इनके द्वारा 
विदीर्ण हुए मत शरीरस सारी पृध्वी पट गयी थी ।॥ ५७-५८ ॥ 
ॐ ॐ जिनं नधपरिप = 
विशब्दैरद्पराष्डेश्च  शाणत(घप^र तः 
ताखभिरमि्ष्न विबभौ निचिता मह ॥ ५२ ॥ 
श्रुओका नाश करनेवाठे महाराज । वरहा प्रथ्वीपर कु 
रेसे लोग गिरे थः 
था । कुक एेसे थः 
लोग खूलसे छ्थपय हो रहे 
थः जो सवंथा प्राणहीन हो ॑ क 
क मूमि मानो न दी गवौ यो ॥५९॥ 


जो वहत थोड़ा बोर पाते थे । प्रायः सभी 


षण्णवतितमोऽध्यायः 
न 
ए = = 


. सखस्तदस्तेश्च मातङ्गः शायधिर्विवभौ मदी । | 


जिनके मुखसे शब्द नीं निकर पाता 


थे ओर बहुवसे एसे शरीर पड़ 
चुके थे। इन सबके द्राय वहा- वेदू्यमणिदण्डेश्च दयं 


हे इ (5 ऊव 


२०००५ । 













































सतलैः ` सङरयूरेवो इभिश्वन्दनोश्षितेः 
हस्तिहस्तोपमेदिछन्नैरुखभिश्च तरखिनाम्‌ ॥ ६०. ॥ 
बद्धचूडामणिवरेः दिरोभिश्च सङ्कण्डेः। 
पातितेऋछंषभाक्चाणां वभौ भारत मेदिनी ॥ ६१ ॥ 

भारत ! रणमभूमिमे गिरे हुए ॒बरेके समान विशाख 
नेर्नोबारे वेगशाली वीरौकी दस्तार्नो ओर केगूरोसे युक्त 
चन्दनचचित मुज।ओंसे, हाथीकी सडक समान प्रतीत होने- . 
वाली छिन-भिनन हुईं जधोंषे तथा उत्तम चूडामणि (सट) 
से आव्रद्ध कुण्डलमण्डित मस्तकेसे वरहाको भूमि अदूखत 
दयोभा पा रही थी] ६०६१ ॥ 


४) 


कवचैः शोणितादिग्धेर्विभकीर्णेश्च काञखनेः । 
् (५ (© क सिवान 
रराज सखुशध्ररां भूमिः रान्ताचभिरेवानंः ॥ ६२ ॥ 


रक्त सनकर इधर-उधर व्रिखरे हुए सुवणंमय कवचंसि 
वह्‌ युद्धमूमि एेसी सुशोभित हो रही थी, मानो वहां जिसकी 
ल्परे शान्त हो गयी है, ेसी आग जगह-जगह पड़ी हो ॥ 
विप्रविद्धैः कपिश्च पतितैश्च शारासनेः। . ` 
विपरकीणैः शरैरेव रक्मपुङ्केः समन्ततः ॥ ६२ ॥ 
चास ओर तरकस फेंके पड़येः धनुष गिरे थे ओर सोने- 4 
के पंलवाठे वाण व्रिखरे हुए थे ॥ ६३ ॥ स. 
रथैश्च सर्वतो भग्नैः किड्िणीजाखमूषितेः । | 
वाजिभिश्च हतैबौणैः लस्तजिद्धैः सशोणितः ॥ ६७ ॥ 
सव्र ओर क्षुद्रधण्टिकाओंके जाकसे विभूषित दृटे-एटे 
रथ पड़े थे । वारणोस्े मारे गये घोडे खूनसे छ्थपथ हो जीम 
निकाठे देर हो रदे थे ॥ ६४ ॥ 
अनुकः पताकाभिरूपासङ्ैष्वंजेरपि 1 
प्रवीराणां महाशङ्खेविप्शन्णश्च पाण्डुरैः ॥ ६५ ॥ 
` अनुकर्ष, पताका, उपासङ्गः ध्वज तथा बड़-बह्े वीरो के 
दवेत महाराद्खं व्रिखरे पडे ये ॥ ६५ ॥ = , ` ` ` 





नानारूपेरलकारेः प्रमदेवाभ्यटक्ूता ॥ ६६ ॥ ` 
जिनकी सड कट गयी थी, रसे मतबाडे हाथी धरारायी 
हो रहे थे | उन सवके द्वारा बह रणभूमि मति-भोतिके 
अलकायै अलंकृत युवतीके समानं सुशोभित हो रदी थी ॥ 
दन्तिभिश्चापरेस्तच . सप्रासेगौढवेदनैः1 ` ` 
वरैः शाब्दं विमुञ्द्धिः शीच्छरं च सडसुडः ॥&७॥ _ ` 
कुक दन्तार हाथी परास भस जनेके कारण गहरी व्यथसे ` क 
युक्त सूदा वारवारचब्दकसते ओरपानीके कणपकतेये॥ = ` 
विबभौ तद्‌ रणस्थानं सयन्ुमानेरिव स 
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प्वतते युकत-सा प्रतीत होता था । बहा नाना प्रकारके 
रेगवाङे कम्बलः हाथियोके ल तथा वेदूयमणिके दण्डवाठे 
सुन्दर अक्रुश गिरे हए थे ॥ ६८३ ॥ 
्ण्टाभिश्च गजेन्द्राणां पतिताभिः समन्ततः ॥ ६९ ॥ 
विपाटितविचि्राभिः : कुथाभिरङ्कदौस्तथा । 
्रयैश्िवरूपेश्च रुक्मकक््याभिरेव च ॥ ७० ॥ 
+ चते ओर गजराजोके षये पड़े हुए थे ।. हाथियोकी 
वीठपर विहाय .जनेवाङे फटे हए विचित्र कम्बल ओर 
„ अङं संब ओर गिरे हुए ये । गकेके विचित्र आभूषण ओर 
सुनहरे रस्से भी जहौ तदह बरिखरे पड़ थे ॥ ६९७० ॥ 
य्तरै्च बहुधाच्छिन्नैस्तोमरेशचापि का्चनेः। 
अश्वानां रेणुकपिले रक्मच्छन्नैरुपदचदैः ॥ ७१ ॥ 
` सादिनां थजरोरिछन्नेः पतितैः. सङगदैस्तथा । 
।  भरासेश्च विमरेस्तीकूणेविमलाभिस्तथष्िभिः ॥ ७२ ॥ 
। + अनेकं कमं कटे हुए यन्त्रः सुबणमय तोमरः धूते 
` कपिल वणके.दिलायी देनेवारे अर्धोकी छातीको ठकनेवाञे 
सनष कवचः बाजुवंदसदित शुडसवारोके हाथोमं धारण 
^ क्वि हए तीखे. ओर चमकीञे प्रास तथा चमचमाती हु 
| ^ ऋध्या छिन्न-भिन होकर यत्र-तत्र पड़ी थीं ७१-७२॥ 
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1. ने 
` उष्णीषेश्च तथा चिधविपविद्धैस्ततस्ततः । 


विचितरैबौणव्षश्च जातरूपपरिष्छतैः ॥ ७३ ॥ 
अश्वास्तरपरिस्तोमे राङ्वेमृदितेस्तथा 1 

` नरेन्द्रचूडामणिभिर्विचिव्श्च महाधनः ॥ ७४ ॥ 
` जहातहां गिरे हए विचित्र उष्णीष ( पगड़ी आदि); 
 धानीकी तरद बरसाये गये खवणमूषित नाना प्रकारके वाणः 
` षोडोकी जीनः छल ओर उनक्री पीठपर तरिछाने योग्य रु 
नामक मगेकिकोमटठ चममय आसनः जोपैरेसिकुचर्करधूरे 
खन गेये तया नरे्कि युकुयमे आबद्ध ॒वहुमूस्य एवं 
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(4 आ वत पमरप चनम मनोहर = विभूषित कमर एवं चन्द्रमाके 
वमान कान्तिमान्‌ तथा मृंछोसि युक्त ओर अत्यन्त अलंकृत 
कटे हुए मस्तकः जिनमे सोनिके सुन्दर कुण्डल जगमगा रहे 
येः पके दृए-से पड़े थे । महाराज | इन सव॒ वस्तुसि 
आच्छादित हई वर्होकी भूमि रहं ओर नक्षत्रौसे भरे हुए 
आकादके समान विचित्र्ोमा धारण कर रही यी ।७५-७६३। 
एवमेते महासेने सूदिते तत्र भारत ॥ ७७ ॥ 


परस्परं समासाद्य तव तेषां च संयुगे | 
भारत । इस प्रकार आपकी ओर पण्डवोकी वे दोनो 


विशाख सेनां एक दुसरीसे भिड़कर युद्धस्थलमे रदी जा 
रही र्था ॥ ७७३६ ॥ 
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घु सुदितेषु च भारत ॥ ७८ ॥ 
राच : समभवत्‌ तच्च नापदयाम ततोऽच॒गान्‌ । 
ततोऽवहार सेन्यानां भचक्रुः कुरुपाण्डवाः ॥ ७९ ॥ 
मरतनन्दन | उस समय जब अधिकांश सैनिक परिभम- 
स चर चूर हो रहे थ कितने ही माग गये थे ओर बहुतेर 
योद्धा रोद डले गये येः, रातो गयी थी एवं हमे अपने सेवक 


नहा दिखायी दे रहे ये, तब कौरवों ओर पाण्डवोनि अपनी- 


अपनी सेनाको युद्धभूमिसे यनेका आदेशा दे दिया । 
रजनीमुखे रोदे त॒ वर्तमाने महाभये । 
अवहार ततः कृत्वा सहिताः कुरुपाण्डवाः। 
वरन्त यथाकालं गत्वा खरिविरं तदा ॥ ८० ॥ 
रर उस महामयानक तया अयन्त रौद्र रूपवारे प्रदोष- 
काले कोर तथा पाण्डव एक साथ अपनी सेनाओंको, 


खोटाकर यथासमय रिबिरम जा पहुचे ओर विशाम 


केरने लगे ॥ ८० ॥ 
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सप्तनवतितमोऽध्यायः 
दुर्योधनका अपने मन्तर्योसे साह करके भीष्मसे पाण्डर्वोको मारने 
अथवा कणंको युद्रके लिये आज्ञा देनेका अनुरोध करना 


संजय उवाच 
ततो दुर्योधनो राजा शङ्कनिश्चापि सौबलः 
{शासनश्च पुत्रस्ते सूतपुज् दुजयः॥ १ ॥ 
समागस्य महाराज मन॒ चक्रविवस्षितम्‌ । 
कथं पाण्डुसुताः संख्ये जेतव्याः सगणा इति ॥ = ॥ 
सजय कहते ह-महाराज । तदनन्तर राजा दुर्याधनः 
सुबल्पुत्र शकुनि, आपका पुत्र दुःशासनः दुजय वीर सूत- 
पुत्र कर्ण-ये सभी मिलकर अभीष्ट काय॒के विषयमं गुप्त परा- 
दां करने खगे | उनकी मन्बरणाका मुख्य विषय यह था किं 
पाण्डर्वोको दल वरलसदहित युद्धम कंसे जीता जा सकता हई ११-२ 
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ततो दुर्योधनो राजा सवोस्तानाह मन्तिणः । 
सूतपुत्रं समाभाष्य सौबलं च महाबलम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस समय राजां इययाधनने सूतपुत्र कण तथा महाबली 
शाकुनिको सम्बोधित करके उन सब मन्नियोसे कदा-॥ २ ॥ 
द्रोणो भीष्मः कृपः शालयः सौमदत्तिश्च सयुगे । 
न पाथौन्‌ अरतिवाधन्ते न जाने तच्च कारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
धमित्रो । दोणाचायः भीष्मः कृपाचायः शस्य. तथा 
भूरिश्रवा-ये लोग युद्धम कुन्तीके पुरक कमी कोई बाधा 
नदं पर्चति ह । इसका क्या कारण हेः यह्‌ म नहा जानता॥ 
चापि क्षपयन्ति बरुमम। 
क्षीणराख्रश्च संयुगे ॥ ५ ॥ 
८वे पाण्डव खयं अवध्य रहकर मेरी सेनाका संहार कर 
रई । कर्ण | इस प्रकारमेरी सेना तथा अ-शाल्नीका 


युद्धम षय होता च जा रद हे ॥ ५॥ 


कर 
2 न ° 


सप्तनवतितमोऽष्यायः 


. निन्त युधि गाङ्ये न्यस्तरास्े च भारतं ॥. ८ ॥ 


` अदाक्तश्च रणे भीष्मो जेतमेतान्‌ महारथान्‌ ॥ १० ॥ 
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स्यि पाण्डवोनिमुन्चे परास कर दिया । द्रोणाचायके सामने ही 
मेरे देखते-देखते भीमसेने मेरे वीर भारयको मार डाला ॥ 
निकृतः पाण्डवैः रदारैरवष्येदैःवतेरपि 1 
सोऽहं संशयमपन्नः परहरिष्ये कथं रणे ॥ .& ॥ 
(पाण्डव शूरवीर ओर देवताओकि चयि भी अवध्य 
उनके द्रवाय पराजित होकर मँ .जीवनके संरायमं पड़ गया 
हं । एसी दामे रणकषत्रमे मै केसे युद्ध करूगा ¢ ॥ ६ ॥ 
( पवसुक्तस्तु राधेयो दुयाधनमारदमम्‌ । ) 
तमव्रवीन्महाराजं सूतपुत्रो नराधिपम्‌ । | 
यह सुनकर सूतपुत्र कणने शरुदमन नरनाथ महाराज 
दु्योधनपे इस प्रकार कदा 1 ६३ ॥ 
कणं उवाच 
मा शोच भरतश्रेष्ठ करिष्येऽहं प्रिय तव ॥ ७ ॥ 
भीष्मः शान्तनवस्तूणेमपयातु ` महारणात्‌ । 
कण बोा--मरतशरेष्ठ | शोक न करो । मे 
प्रिय कार्यं करूगा, परंतु शान्तनुनन्दन मीष्म शीघ्र दी महायुद्धसे 
हट जाय ॥ ७ ॥ 







उ --- ~ ०, 1 | 
9 | 

बक = ॥ ¶ 

= ५ 

८ 8 


; ॥ 
॥: 
॥ 
| 
। 


अह पाथोन हनिष्यामि सहितान सवंसोमकः'। 
पर्यतो युधि भीष्मस्य शापे सत्येन ते छप ॥ ९ ॥ 
भरतवंशी नरे ! जब युद्धम गङ्खनन्दन भीष्म हथियार डाख 
देगे ओर उससे सर्वथा निश्रत्त हो जा्येगेः उस समय मे युद्ध- 
भीष्मके देखते-देखते सोमर्कोसहित समस्त कुन्तीपुत्नोको एक 
साथ मार ड्दूगाः यह मै ठमसे सत्यक्री शपथ खाकर कहता हू 
पाण्डवेषु दयां नित्यं ख हि भीष्मः करोति वे 


भीष्म सदा दही पाण्डर्वोपर दया करते . है; अतः 
युद्ध वे इन महारथिरयोको जीतनेमे सवथा असमथ द '|१० । 


प नै > # #, 
त 1 ^ 
~ # 
" ‹ क य ` 7 ` त = न 


अभिमानी रणे भीष्मो नित्यं चापि रणपरियः1  .. ` 
स कथं पाण्डवान्‌ युद्धे जेष्यते तात संगतान्‌ ॥.९९ ॥ 4 


तात ! भीष्म युद्धम अभिमानः र्खनेवाङे तथा सदा 


४ क! "$ १ ह» ॥ 
| ह ि 11 | च 
4 



















युद्धको प्रिय माननेवाे ईः. तथापि पाण्डवोपर दया रनेके. ` 

कारण वे उन सवको संग्रामम केसे जीत सकेगे १॥ ११1 _ 

ख त्वं शीघ्रमितो गत्वा भीष्मस्यरिषिरं परति॥ . __ 
यहि क मीष्यजीके ~ ~ ०. चिवि द + 





श्रीमहाभारते 





व्यस्तद्रास्ते ततो भीष्मे निहतान्‌ पद्य पाण्डवान्‌ 
सेकेन रणे राजन्‌ सञुहहणवान्भवान्‌ ॥ ॥ १३॥ 
राजन्‌ । भीष्मके हथियार डाठ देनेपर पाण्डवोक्षो केवर 
मेर दवारोयुद्धमे सुदा ओर वान्धवँसदहितमारा गया समञ्चो ॥ 
पवमुक्तस्त॒ कर्णेन . पुज  दुयोधनस्तव \ 
अव्रवीद्‌ भ्रातरं तत्न दुःशासनमिदं वचः ॥ १४॥ 
अलयात्रं यथा सवं सल्ीभवति स्व॑शः 1 
दुःशासन तथा क्षिप्रं सवमेवोपपाद्य ॥ ९५ ॥ 
` कणकि एसा कहनेपर आपके पुत्र दु्योधनने वदी अपने 
भाई इःशांसनते इस प्रकार कंहा-- दुःशासन ! ठम सीध 


सब प्रकारसे ेसी व्यवस्था करो, जिससे यात्ासम्बन्धी सब - 


आवद्यक तैयारी सम्पन्न हो जाय 1 १४-१५ ॥ 
पवसुक्त्वा ततो जन कणेमाह जनेश्वरः । 
। अवमान्य रणे भीष्ममेषोऽहं पदां वरम्‌ ॥ १६॥ 
^ आगमिष्ये ततः क्षिप्रं त्वत्सकारामरिदम। 
~ अपक्रान्ते ततो भीष्मे प्रहरिष्यसि संयुगे ॥ १७ ॥ 
रजन्‌! इःशासनसे एेसा हकर जनेव्वर दुर्योधने 


“ कपि कदा-“शत्नदमन ! मे मनुष्यो शष भीष्मको युद्धसे 


( .  हयनेके स्थि राजी करके अभी वहारे पास ले आता हू । 
~ पिर भीष्मके हट जानेपर ठम युद्धके मेदानमे शतुओंपर 
< ` गरहार करना" ॥ १६-१७ ॥ 
` निष्पपात ततस्तुणं पुत्रस्तव विशाम्पते । 
सितो आादभिस्तेस्त देबैरि शतक्रतुः ॥ १८ ॥ 
प्रजानाथ | तदनन्तर आपका पुत्र दुर्योधन वरत दी 
^ अपने भादयोके साय शिबरिरसे बाहर निकल्यः मानो देवताओं 
के साय इनदर अघने मवने बाहर अये हो ॥ १८ ॥ 
सआरोहयद्धयं तूणं श्राता दुःदरासनस्तदा ॥ १९ ॥ 
. ` उस समय माहं दुःशासनने अपने ज्येष्ठ भ्राता सिंहके 
/ _ समान पराक्रमी पश्र दुयोधनको धोडपर चदाया ॥ १९ ॥ 
अङ्गदी बद्धमुकुटो + हस्ताभरणवान्‌ नरप । 
 -आतंराषटो महाराज विबभौ सख पथि वजन्‌ ॥ २०॥ 
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प्रभाके कारण = वित सिचि पमन प्रकारित =-= स्य सूयके समान 


दोभापारहदाथा॥२९॥ _ ,_ , 
तं प्रयान्तं नरव्याघ्रं भीष्मस्य ।श्वर_ ` ५ 
अलुजग्ुमहेष्वासाः सवखोकस्य ध्वनः ५ ^^ ॥ 
भ्रातर मरेष्वासाखिव्शा इव वासवम ।_ _ 
मीष्मके रिविरकी ओर जाते हुए पुरपश्रष्ठ दुकान त 
परै ल जगतके मदहाधनुध॑र कौरवपक्षीय नरेश तथा 
विद्याल धनुर धारण करनेवाले उसके माई उरी प्रकार 
जा रहे थे, जैवे इन्द्रके पीछे देवता चख्ते द ॥ २२द ॥ 
हयानन्ये खमासह्य॒ गजानन्ये. च भारत ॥ ८ ॥ 
रथानन्ये नरश्रेष्ठं परिवत्रुः खमन्ततः । _ _ 
मारत । कुछ लेग घोड़पर ओर कुछ रोग हाथिय्‌पर 
चदे थे । दुसरे लोग रर्थोपर आरूढ हो मव ओस्मे 
नरश्रेष्ठ दुर्यो धनको घेरे हुए थे ॥ २४६ ॥ 
आत्तराल्रा्च खो रक्षणाथं महीपतेः ॥ २“ ॥ 
्रादुरवभूवुः सहिताः शक्रस्येवामरा दिवि । 
राजा दु्यौधनकी र्षाके ल्ि समस्त सुद्धद्‌ अस््र-यख 
ठर उसी प्रकार उसके साथ हो गये येः जते खगमे देवता 
, इन्द्रकी रश्चाके द्यि उनके साय रहते द ॥ २५ ॥ 
स पूज्यमानः कुखभिः कौरवाणां महावर; ॥ २६ ॥ 
परययौ सदनं राजा गाङ्गेयस्य यशाखिनः । 
अन्वीयमानः सततं सोदरैः परिवारितः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार कौर्वेसि पूजित हो महाब्रटी कौरवराज 
दुर्योधन यशी मीष्मके शिव्रिरमे गया । उसके भाई उसे 
धेरकर निरन्तर उसीके साथ-साथ रहे ॥ २६-२७ ॥ 
दक्षिणं दक्षिणः कारे सम्भरत्य खभुजं तदा । 
हस्तिहस्तोपमं शेक्षंसर्वराघरुनिव्हणम्‌ ॥ २८ ॥ 
पगरह्णननक्जटीन्‌ नृणासुद्यतान्‌ सर्वतो दिशाः। 
शुधाव मधुर वाचो नानादेशनिवासिनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
उदार स्वमाववाङे राजा दुर्योधनने उस समय सम्पूर्णं 
` दतुभका संहार करनेमं समर्थः हाथीकी सूंडके समान विंचालः 
तथा अख््रहाख शिक्षामे निपुणताको प्रात हई अपनी 
दानी भुजाको ऊप्र उठाकर सम्पूर्णं दिशाओं उठी दई 
भमन देशक निवासी मनु्येकी मणामाज्सि्योको स्वीकार 
करते इए उनकी शर बातें सनी ॥ २८-२९ ॥ 
सस्तुयमानः सतश्च मागेश्च महायराः । 
इजयानश्च तान्‌ सवोन्‌ सवेखोकेभ्वरेभ्वरः ॥ २० ॥ 
८ एव सख ययौ राजा सर्वसैन्यसमाव्रतः । > 
„ 4 जगतूक्रा अधीश्वर महायशस्वी राजा दुयोधन 


त्किपि। ५ सेनां धिरकर सूतो ओर मागधकः मुखस अपनी ` 
बाक्रः ॥ २२॥ खत सुनता ओर सव गोका समाद्र करता हुआ 







मके ७ य ओर ) अगे दता गया ८.५ ॥ २०॥ 
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सुगन्धित तेल्से भरे हूए सोनेके जल्ते दीपक स्थि 
बहुत-से सेवक महाराज दुर्योधनको स॒ ओरसे घेरकरर 
चर रहे थे ॥ ३१॥ 
स तेः परित्रतो राजा प्रदीपः काञ्चनेज्वंटन्‌ । 
दमे चन्द्रमा युक्तो दीप्तैसिव महाग्रहैः ॥ ३२॥ 
उन सुवणमय प्रदीरपोसि धिरकर प्रकारित होनेवाटा 
राजा दुर्योधन दीपिमान्‌ मदाग्रहँसे संयुक्त चन्द्रमाके समान 
दोभापारहाथा॥ ३२॥ 
काञ्चनोष्णीषिणस्तत्र वे्ञ्चञ्चरपाणयः । 
प्रोत्सारयन्तः शानकैस्तं जनं सवंत दिशाम्‌ ॥ २३ ॥ 
स॒नदरी पगड़ी धारण करके दाथोमे वेत ओर श्चन्र स्यि 
वहुतेरे सिपादी धीरे-धीरे सव ओरसे रोगोकी भीड़को हटाते 
दुए चरूर्देथे ॥ ३३॥ 
सम्प्राप्य ठु ततो राजा भीष्मश्य सदन श्भम्‌ । 
अवतीयं हयाच्चापि भीष्मं माप्य जनेश्वरः ॥ २४ ॥ 
अभिवाच ततो भीष्मं निषण्णः परमासने 
काञ्चने सवंतोभद्रे स्पद्धयांस्तरणसंचृते ॥ २५ ॥ 
तखश्चात्‌ राजा दुयोधन भीष्मके सुन्दर निवासस्थानके 
निकट पर्हचक्रर घोडसे उतर पड़ा ओर भीष्मजीके पास 
जाकर न्ह प्रणाम करके बहुमूस्य चिोनेति युक्त सवतो 
भद्रनामक सर्वात्तमि खणमय सिंदासनपरव्रंठ गया ॥२३४-२५ 
उवाच पराञ्चलिभीष्मं वाष्पक्ण्ठोऽश्रुखोचनः । 
त्वां बयं हि समाभित्य संयुगे राञ्चखदन ॥ २६ ॥ 
उत्सहेम रणे जेतु सेन्द्रानपि खुराखुरान्‌ । 
किसु पाण्डुसुतान वीरान्‌ सखहृद्णवान्धवान्‌॥ २७ ॥ 
तस्मादसि गाङ्गेय कृपां कतं मयि प्रभो 1 
जहि पाण्डुसुतान वीरान्‌ महेन्द्र इव दानवान्‌ ॥ २८ ॥ 
इसके वाद नेमे ओम. मरकर दाथ जोड़ दए गद्रद 
कण्ठसे वह भीष्मसे इस प्रकार बोका--शतुसूदन । हम 


इति श्रीमहाभ।रते मीष्मपवंणि मीष्मवधपवंणि भीष्मं अति र्योधनवाक्ये सछ्तनवतिततमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामासत भीष्मपवैके अन्तमेत मीष्मवधपतमे भीस्मके प्रति दुयोचनका वचनपिषयक सत्तानबेवां अध्यय पुरा हंज\ १०. 
इलोक मिलार कुरु ४५५३ इोक द ) 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २६ 





अष्टनवतितमोऽष्याय 
भीष्पका दुर्योधनको अनका पराक्रम बताना ओर भयंकर युद्धके सिये प्रतिज्ञा करना तथा 
प्रातःकाल दुर्थोधनके दवारा भीष्मश रक्षा व्यवसा 


| संजय उवाच 
वाकरदराल्यैस्तव पुरेण सोऽतिविद्धा महामन 
दुःखेन महताऽ ठो नोवाचाभ्रियमण्वपि ॥ २ ॥ 
संजय ह- महाराज ! आपके युवरदमाय 


वाग्बाणेसि अत्यन्त विद्ध होकर महामना भीष्मको महान्‌ 
{ख हआ. तथापि उन्हनि उससे कोई किञ्चिन्मात्रं भी 


अप्रिय वचन नदीं कहा ॥ .९ ॥ 


अष्टनवतितमोऽध्यायः 


गमी 
पि ति + 1 


है; फिर मित्रों ओर बान्धर्वोसदहित वीर पाण्डवोंको जीतना 


३००९. 


कये 
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लोग आपका आश्रय लेकर युद्धके मेदान्मे इन्द्रसहित 
सम्पूण देवताओं तथा असुरयोको भी जीतनेका उत्साहं रखते 


=“ २ ` क क 


कौन बड़ी वात है । अतः प्रमो | गङ्कानन्दन ! आपको 
मुञ्ञपर कृपा करनी चाये । जेते देवराज इन्द्र दानवोका 
संहार करते है उसी प्रकार आप वीर पाण्डर्वोकी 
मार डाय्यि ॥ ३६-३८ ॥ 
अदं सवौन्‌ महाराज निहनिष्यामि सोमकान्‌ 1 
पञ्चालान्‌ केकयैः साधं करूषांदचेति .भारत ॥ ३९ ॥ 
त्वद्वचः सत्यमेवास्तु जहि पाथोन्‌ समागतान्‌ 
सोमकाश्च महेष्वासान्‌ सत्यवाग भव भारत ॥ ४० ॥ 
(महाराज ! भरतनन्दन ! मे केक्योसदहिंत सम्पूण सोमको? 
पाञ्चालं ओर करूषोको मार उादगा--आपकी यह वात 
सत्य हो ¡ भारत ! आप युद्धम सामने अये हुए कुन्तीयुत्रो 
ओर महाधनुर्ध॑र सोमकोका वध कीजिये ओर एेसा करके 
अपने वचनको सत्य कीजिये ॥ ३९-४० ॥ 
दयया यदि वा राजन्‌ देष्यभावान्मम पभो । 
स्दभाग्यतया वापि मम रक्षसि पाण्डवान्‌ ॥ ७१॥ 
अनुजानीहि समरे कणंमादवरोभिनम्‌ । 
स जेष्यति रणे पाथन्‌ सखुहद्गणबान्धंवान्‌ ॥ ४२ ॥ 
(्ाक्तिराटी राजन्‌] यदि पाण्डववोके प्रति दयाभाव अर्चना > 
मरे द्भाग्यवदा मेरे प्रति देषभाव रखनेके कारण अपः 
पाण्डवोकी रक्षा करते. तो समरभूमिमे शोभा पानेवाठे कण- 
को युद्धके स्यि आज्ञा दे दीजिये । वह खुद्दा ओर बान्धर्वो- 
सहित न्तीपु्ोको अवश्य जीत उेगाः ॥ ४९१-४२ 1) 
स पवसुक्त्वा चपतिः पुञो दुयाधनस्तव 1 
नोवाच वचनं किचिद्‌ भीष्म सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सत्यपराक्रमी मीष्मसे एेसा कहकर आपका पुत्र राजा 


द्धन ओर कुक नहीं बोखा 1 ४२ 1 
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` श्रीमशाभारते . 


 [ भीष्मपर्वणि 


वसवो गोमके अवर पाण्ु्माो महा तु मलस पाकम गोग्रहके अवसरपर पाण्डुकरुमारने महा 


वेत्ताओं 
, , आर्त ] फिर क्रोभते दोनों अविः चदाकर लोक 

ऋ मीष्मं इस प्रकार देखने लो, मानो देवताः 
असस ओर गन्धर्व सहित सम्पूण लेकौको दगध कर डारेगे ॥ 
ञव्रवीत्‌ तव पुर स सामपूवेमिदं वचः 

कित्वं वं वाकङाल्यैरपशृन्तसि ॥ ४ ॥ 


घटमानं यथादाक्ति कु्वौणं च तव धियम्‌ । 
समरे भाणांस्तव षे `परियकास्यया ॥ ५ ॥ 
भिर आपके पुत्रको सान्त्नना देते हुए वे उससे इस 
-प्रकार बोरे--्रेटा दुयांभन ! ठम इस प्रकार वाग्बाणोसि 
ने कयो छेद रदे हो.! मे तो यथाराक्ति शाञ्ुओंपर विजय 
धरानिकी चेष्ट करता ह ओर ठम्दारे प्रिय साधनमे खगा हुभा 
र] इतना ही नही, ठम्हाा प्रिय करकी इच्छासे मै 
समराग्निम अपने प्राणोको होम देनेके स्यि भी तेयार हू ४-५ 


यदा त॒ पाण्डवः शूरः खाण्डवेऽग्निमतपंयत्‌ 1 


' प्रराजञित्य रणे शक्र. पयोप्तं तन्निददानम्‌ ४ ६ ॥ 


^ प्र॒ ददे याद होगा, जवर रबी पाण्डुनन्दन अर्जुने 
£ युद्धम देवराज इन्द्रफो परास्त करके खाण्डववनं ` अग्निको 
^ ` तृप्त क्षिया थाः वदी उनको अजयताक्ा पूरा प्रमाण हें 1 ६ ॥ 
यदा च त्वां महावबाद्यो गन्धरवैहेतमोजसा । 
रसवत्‌ पाण्डुुतः पयोप्तं तन्निद्रानम्‌ ॥ ७ ॥ 
, . “महाबाहो 1 जव गन्धवंखोग वर्हे बल्पूर्वंक पकड 
ङे शये येः खस समय भी पाण्डुपुत्र अजुनने ही त्दं छुडाया 
+ था । उनके.अनन्त.पराक्रमको समन्चनेके . स्यि यह दृष्टान्त 
पयत दोगा ॥ ७1 .. ` `  ... 
` दवमणेषु शरेषु सोदरेषु तव प्रभो । 
ध खूतपुश्रे च राधेये पयोप्तं तन्निद्रानम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रमो | उस अवसरपर वम्हारे ये चयूरवीर भाई ओर 
 राधानन्दन सूतपुत्र कणं तो मेदान छोडकर भाग गये ये | 
| यह यह्‌ ॐ अङ्ुनकरी करौ अद्मुत शक्तिका पयोप्त उदाहरण है ॥ ८ ॥ 
१ वं खशुयातः पयोप्तं . तन्निदर्दानम्‌ ॥ ९ ॥ 
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केचि डटे हृ येः परंदु अजने यकेठे दी इमटोगोपर 


न दिल विराटनगरमं हम सब छोग एक साथ युद्ध-. 


~ हित सम्पूणं देवता मी नहीं जीत 
महतुसं क कन्‌ सवन पञ्चा छश्च सभ्रगतान्‌ 


धनुर्धर अश्वत्थामा तथा कृपाचायंको भी परास्त कर दिया 
था | यह दष्टान्त उन्द समश्चनेके स्यि पया्त है ॥ ११॥ 
विजित्य च यदा कणं सदा पुरुषमानिनम्‌ । 
उन्तराये ददौ वस्त्रं पयौप्तं॒तन्निदशेनम्‌ ॥ १२॥ 

८उन दिनो सदा अपने पुरुषाथका अभिमान रखनेवाे 
करणो मी जीतकर अञ्जनने उसके वस्र छीनकर उत्तराको 
अर्पित किये ये | यह टष्टान्त पया. दोगा ॥ १२ ॥ 


निवातकवचान्‌ युद्धे वासवेनापि दुजंयान्‌ । 
जितवान्‌ समरे पाथः पयोप्तं तन्निदशानम्‌ ॥ १३ ॥ 
८जिन्ह परास्त करना इन्द्रके स्यि भी कठिन थाः उन 
निवातकवचाको अञ्जने युङमे परास्त कर दिया था । उनकी 
अलौकिक शक्तिको समश्चनेके स्यि यद दष्टन्त पयाप्त होगा 1 


को हि शक्तो रणे जेतं पाण्डवं रभसं तदा । 


यस्य गोता जगद्रोप्ता राङ्खचक्रगद्ाधरः ॥ १४ ॥ 

चासदेवोऽनन्तशक्तिः खष्टिसंहारकारकः । 

सर्वेश्वरो देवदेवः परमात्मा सनातनः ॥ १५ ॥ 
(विश्वरक्षकः शङ्खः ` चक्र ओर गदा धारण करनेवाडे 

अनन्तशक्तिः सृष्टि ओर संहारके एकमा कतां देवाधिदेव 

सनातन परमात्मा सवंश्वर भगवान्‌ वासुदेव जिनकी रक्षा 

करनेवाठे है, उन वेगराटी वीर पाण्डपुत्र अञ्जुनको युद्धके 

मेदानमे कौन जीत सकता है ॥ १४-१५ ॥ 

उक्तोंऽसि बहुशो राजन्‌ नारदायेमंहषिभिः 

त्वं तु मोहान्न जानीषे वाच्यावाच्यं सुयोधन ॥ १६॥ 


भाजन्‌ | सुयोधन | यह बात नारद आदि महि्योनि 


तमसे कई बार कदी दै, परंतु त॒म मोहवश कने अर न 
कहने योग्य बातको समञ्चते ही नहीं हो ॥ १६ ॥ 


सुमूखहि नरः सवोन्‌ ्र्षान्‌ परयति काञ्चनान्‌ । 
तथा त्वमपि गान्धारे विपरीतानि पर्यसि ॥ १७॥ 
'गान्धारीनन्द्न ! जसे मरणासन्न मनुष्य सभी वृक्षोको 


सुनहरे रगका देलता हे, उसी प्रकार घुम भी स 
विपरीत ही देख रहे हो | १७] ह 


स्य चर मइत्‌ कृत्वा पाण्डवैः सह सृंजयैः । 

युद्ध तानद्य रणे परयामः पुरुषो भव ॥ १८ ॥ 

( अशक्याः पाण्डवा जेतु देवे सवासवेः 1 ) 

र खयं ही पाण्डवो तथा संजये साथ महान्‌ वेर 
1६ । अतः; अब कमं युद्ध करो । हम सव लोग देखते 

६ । उम स्यं पुरुमल्वका परिचय दो । पाण्डवोको तो इन्द्र 

सकते ॥ १८॥ 
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© 


भीष्मवधपवे ] 





वो 


“कितु पुरुषरसिंह | मे केवर शिखण्डीको छोडकर युद्धम आये 
हुए समस्त सोमकं ओर पाञ्चाखोको भी मार र्दूगा ॥१९॥ 
तेवाह निहतः संख्ये गमिष्ये यमसादनम्‌ । 
तान्‌ वा निहत्य समरे प्रीति दास्याम्यहं तव ॥ २० ॥ 

ध्या तो उन्हीके हाथो युद्धमे मारा जाकर म यमलोकका 
रास्ता दगा अथवा उन्हीको समराङ्गणमे मारकर मेँ त॒म्हं हषं 
प्रदान करूगा ॥ २० ॥ 


पूवं हि खी समुत्पन्ना शिखण्डी राजवेदमनि । 

वरदानात्‌ पुमाञ्जातः सेषा वं स्री रखण्डना ॥ २९ ॥ 
(दिखण्डी पके राजमवनमे खीके रूपम उत्पन्न हुआ 

था; फिर वरदानसे पुरुप हो गयाः अतः मेरी दरम तो यह 

ख्रीख्पा दिखण्डिनी ही हे ॥२१॥ 

तमहं न हनिष्यामि पराणतव्यागेऽपि भारत 

यासौ पराङनिमिता धाज्ासेषा वै खी रिखण्डिनी॥२२॥ 
(भारत । मेरे प्रा्णोपर संकट आ जाय तो भी मे उसे 

नहीं मारूगा । जिसे विधाताने पले स्री बनाया थाः वहं 

दिखण्डिनी आज भी मेरी दष्ठिमै खरीदी दहे॥२२॥ 





सखं स्वपिहि गान्धारे श्वोऽपि कतां महारणम । 
यं जनाः कथयिष्यन्ति यावत्‌ स्थास्यति मेषदना॥ २२ ॥ 
'गान्धारीनन्दन । अब तुम सुखसे जाकर सो रहो | कर 
मं बड़ा भीषण युद्ध करंगाः जिसकी चच रोग ॒तवतक 
करते र्हगे, जवतक किं यहं प्रवी बनी रदेगीः ॥ २३॥ 
एवमुक्तस्तव सतो निजंगाम जनेश्वर 1 
अभिवाद्य रं मृध्नौ प्रययौ स्वं निवेदानम्‌ ॥ २४ ॥ 
जनेश्वर | भीष्मके एेसा कनेपर आपका पुत्र दुयोधन 
अपने उन रखजनके चरणोमे मस्तक रखकर धरणाम कृरनेके 
पश्चात्‌ अपने शिबिरको चखा गया ॥ २४ ॥ 
आगम्य त॒ ततो राजा विखज्य. च महाजनम्‌ । 
प्रविवेदा ततस्तूण क्षयं श्क्षयङ्करः ॥ २५ ॥ 
वौ आकर शग्नुभंका विनाश करलेवाटे राजा दुयोधन- 
> छोगोके उस मदान्‌ समुदायको तुरंत बिदा कर दिया ओर 
खयं रिबिरके भीतर प्रवेद किया ॥ २९ ॥ 
प्रविष्ठः स च गमयामास पाथवः। 
च शार्व्या भ्रातरुत्थाय तान्‌ खपः ॥ २९ ॥ 
- सेनां -योजयतेति ह । 
अद्य भीष्मो रणे छ्ुदधो निहनिष्यति सोमकान्‌ ॥ २७ ॥ 
मूपाठ | वरँ जाकर राजाने सुखसे रात बितायी ओर 
सेरा होनेपर उसने प्रातःकाङ उकः राजाओंको यह आजा 
दी--“याजसिंहो | त॒म लोग सेनाको युद्धके स्थि तेयार 
करो, आज पितामह भीम्म रणमूमिमं कुपित होकर सोमकीका 


संहार करगे ॥ २६-९७ ॥ 


अध्नवतितमोऽष्यायः 


२०९९ 


दुयाधनस्य तच्छुत्वा रा्नौ विलपितं बडु । 
मन्यमानः स तं राजन्‌ प्रत्यादेश्टामिवात्मनः ॥ २८॥ 
राजन्‌ | रातमें दुर्योधनके अनेक प्रकारके विलापको 
सुनकर मीष्मने यह समञ्च जिया फ अव्र दु्थांधनं मुञ्च 
युद्धसे हटाना चाहता हं ॥ २८ ॥ 
निवेदं परमं गत्वा विनिन्य परवदयताम्‌ । 
दीधं दभ्यौ शान्तनवो योद्धुकामोऽजनं रणे ॥ २९. ॥ 
इससे उनके मनम बडा खेद हुआ । भीष्मने पराधीनता- 
की भूरिभूरि निन्दा करके रणभूमिमे अजुनके साथ युद्ध ° 
करनेका संकत्प ठेकर दींकार्तक विचार फिया ॥ २९ 1॥ 
इङ्गितेन तु तज्ज्ञात्वा गाङ्गेयेन विचिन्तितम्‌ । 
दुयांघनो महाराज दुःखसनमचाद्यत्‌ ॥ २० ॥ 
महाराज ! गङ्गानन्दन भीष्मे भ्या सोचा हं १ इस वातः 
करो संकेतसे समञ्चकर दुयांधनने दुःरासनसे कदा- ॥३० ॥ 
दुःशासन रथास्तूणां ` युज्यन्तां भीष्मरक्षिणः 1 
द्वाविशतिमनीकानि सवीण्येवाभिचोदय ॥ २३१९ ॥ 
दुःशासन | तम॒ शीघ ही मीष्मकी रक्षा करनेवारे 


र्थोको जोतकर तैयार कराओ । अपने पास कुरु बांस 
सनार्पँ हे । उन सबको मीष्मकी रशतामे दी नियुक्त करन्द्वोण--- 


इदं हि समनुप्राप्तं बषंपुगाभिचिन्तितम्‌ । 4 
पाण्डवानां ससेन्यानां बधो राज्यस्य चागमः ॥ २३२ ॥ 

८आज बह अवसर प्रपत हुआ है जिसके स्थि हम बहुत 
वरसि बिचार करते आ रहे ह । - आज सेनासदहित समस्त 
पाण्डर्वोका वध तथा राज्यका रम होगा ॥ ३२॥ ` 


तज्ञ कार्यतमं मन्ये भीष्मस्येवाभिरश्षणम्‌। 

ख नो घ्तः सद्ायः स्याडन्यात्‌ पाथोश्च सयुगे॥ २३ ॥ 
(इस विषयमे मै मीष्मकी रश्नाको दी अपना प्रधान 

कर्तव्य सम्चता दँ । वे सुरश्चित रहनेपर हमारे सहायक होगे 

ओर संग्रामभूमिमे ऊन्तीमारोका वध कर सकंगे ॥ ३३ ॥ 


अन्रवीद्धि विद्यद्धात्मा नादं इन्यां शिखण्डिनम्‌ । 
ख्ीपूर्वको यसो राजंस्तस्माद्‌ वज्यां मया रणे ॥ ३७ ॥ 
(विद्ध अन्तःकरणवारे महात्मा भीष्मने सुञ्चसे का दै 
(राजन्‌ । मै रिखण्डीको नदीं मार सकता; क्योकि वह 
पहले खरूपे उसन्न हषा था ओर इसीष्यि युद्धम सुन 
उसका परित्याग कर देना हं ॥ २३४ ॥ 
छोकस्तद्‌ वेद यदहं पितुः भरियचिकीषया 
राज्यं स्फीतं महाबाहो खियश्च त्यक्तवान्‌ पुरा ॥२५॥ ` 
"महाबाहो ! सारा संसार यह जानता हे रि र निपूवकाख्मै ` 
पिताका प्रिय करनेकी ष इच्छासे समृदधिशारी ज्यं वथा ` 















































तेवं चां ख्यं जातु न खपे कथचन । 
हन्यां युधि नरभ व्रवीमि ते ॥२६॥ 
` इन्यां युधि नरशर्ठ 
(नखेष्ठ ! म कभी किसी खीको अथवा जो पहले | 
रदा हो, उस पुस्षको भी किसी प्रकार युद्धम्‌ मार नहीं सकता; 
यह चै तुमसे सत्य कहता दू ॥ २९ ॥ 
अयं खीपू्वको राजञ्छिखण्डी यदि ते तः । 
डयोगे कथितं यत्तत्‌ तथा जाता रिखण्डिनी २३७ ॥ 
कल्या भूत्वा पुमाञ्जातः स चमां योधयिष्यति | 
तस्यां थसखें बाणान्‌ न॒ सुञ्चेयं कथचन ॥ ३८॥ 
° राजन्‌] ठमने मी सना होगाः यह शिखण्डी पहः 
ख्रीरूपमे पैदा इआ या । यह बात मैने वमसे युद्धकी तेयारीके 
` समय बता दी थी । इस प्रकार कन्यारूपम उलन्न हुड 
शिलण्डिनी पहले खी होकर अब पुरुष हो गयी है। वद 
युष बना हभा शिखण्डी यदि सचते युद्ध करेगा तोसें उसके 
- ऊपर किसी प्रकार मी बाण नहीं चखऊगा ॥ ३७-२८ ॥ 
यद्धे हि क्षनियास्तात 8 पाण्डवानां जयैषिणः 
'  -सवौनन्यान्‌ हनिष्यामि सस्प्राप्ान्‌ रणमूधनि ॥ २९ ॥ 
+ (तात | पाण्डव-पक्चके दुरे जो-जो विजयाभिलापी क्षिय 
यद्रकेसानेपरमेरे सामने आयगेः उन सबका मे वधकल्गा।॥ 
, प्वंमां भरतश्रेष्ठ गाङ्गेयः पराह दाख्रवित्‌ 
= -सवौत्पना मन्ये गाङ्गेयस्यैव पाटनम्‌ ॥ ४० ॥ 
(भरतश्रेष्ठ दुःसासन । शाके लाता गङ्गानन्दन भीष्मने 
इस परकारसद्यपे कहादै। अतः युद्धभूमिमे सव पकारसे मीष्मकी 
राको दही मे अपना मुख्य कत्य मानता हू ॥ ४० ॥ 
अर्यमणं हि वृको हन्यात्‌ सिं महाहवे । 
मा धकेणेव गाङ्गेयं घातयेम शिखण्डिना ॥ ४१॥ 
~ यदि मदायुद्धमे सिदकी रशा नहीं की जाय तो उसे एक 
भड्या मार सकता दै, परव हम मेदियेके सदश शिखण्डीके 
 हायसे सिंहके समान ४ वध नहीं होने देगे ॥४९॥ 
मादः शकनिःशल्यः छपा द्रोणो बिविदातिः। ` 
, यत्ता रदन्तु गाङ्गेयं तस्मिन्‌ गुप्ते धुवो जयः ॥ ४२ ॥ 
`. ^८ अतः उनकर रशे च्थि सारी, आवस्यक व्यवसा 
, करो । ) मामा नि, शल्यः छमाचा्थ, द्रोणाचार्य ओर 
निविंदति-ये सव छेग सावधान होकर गज्गानन्दन मीषकरी 
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षि परिवार्यं ययुसुंदा 1 
छ्लोभयन्तश्च पाण्डवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
भी भीष्मको चारो ओर धेरकर 
्रसन्नतापर्वक चरे । वे उस सम मूल्ेक ओर य 
भी कैपाते हए पाण्डवोके मनमें क्षोभ उत्पन्न कर रदे ५॥ 
त॒ रथैः. ससम्पयुकतरदन्तिभिश्च महारथाः । 

परिवारय रणे भीष्मं दंशिताः समवस्थिताः । । ४५ ६ ॥ 
महारथी सुदिश्चित र्थो ओर हायि 
चि 


क्ययन्तो मुव चया च 
आपके सव पुन 


वे समसत कोर म 
मीष्यवो चेरकर कवच आदिते सुसन्नित हो युदधके 
खड हो गये 1 ४५ ॥ 
यथा देवस॒रे युद्ध जिदशा बज्ञघधारिणम्‌ 
सरवै ते सख व्यतिष्ठन्त रक्षन्तस्तं महारथम्‌ ॥ ४६ ॥ 

जिस प्रकार देवायुर-सं्रामके समय देवतार्ओंनि वञ्जधारी 

 इन्द्रकी र्षा की थी, उसी प्रकार वे सव फोरव योद्धा महारथी 
मीष्पकी रश्चा करने खगे ॥ ४६ ॥ 
ततो दुर्योधनो राजा पुनश्रतरमन्रवीत्‌ । 
सव्यं चक्रं युधामन्युरुत्तमोजश्च दक्षिणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
गोप्तारावजञेनस्यैतावजुनोऽपि शिखण्डिनः । 
रक्ष्यमाणः स ॒पार्थन तथास्साभिर्विवजितः ॥ ४८ ॥ 
यथाभीष्पं न नो हन्याद्‌ दुःशासन तथा कुरु । 
तव राजा दुयौधनने अपने माईसे पुनः इस प्रकार कटा- 
(दुःशासन | अज्जनके रथके वायं पहियेकरौ रक्षा युधामन्यु 
ओर दाहिने पदियेकी रश्चा उत्तमोजा करते ह । इस प्रकार 
अर्जुनक ये दो रक्षक ह ओर अजुन भी शिखण्डीकी रक्षा करते 
है । अर्जुने सुरक्षित ओर हमलोगसि उपेक्षित होकर शिखण्डी 
हमारे भीष्मफो जिस प्रकार मार न सके, एेसी व्यवसा करोः ॥ 
भ्रातुस्तद्‌ वचनं श्रुत्वा पुत्रो दुःशासनस्तव ॥ ४२. ॥ 
भीष्मं प्रमुखतः कत्वा प्रययौ सह सेनया । 

बद्धे मादईेकी यह वात सुनकर आपका पुत्र दुःशासन 
भीष्मको आगे करके सेनाके साथ युद्धके मेदानमे गया ॥ 
भीष्म तु स्थवंशेन दष्टा समभिसंबृतम्‌ ॥ ५० ॥ 

अजनो रथिनां धेटो धरष्ुभ्नसुवाच ह । ` 

भीष्मको स्थकि समूहसे भिरा हआ देख रथिगोमे 

भ्ठ अनने शृष्टयुम्नते कहा-॥ ५०६ ॥ 

शिखण्डिनं नरव्याघ्रं भीष्मस्य प्रसुखे नरप । 

स्थापयस्वा्य पाञ्चाल्य तस्य गो्ाहमित्युत ॥ ५१ ॥ 
नरवर पाञ्चालराजछुमार। आजम पुसुष्रसिंह शिखण्डी- 


॥ १ 


की भीपयकेसामने उपच्थितकरो। मैँउसकी रश्चाकरंगा।५१॥ ` 
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भीष्मवधपवे 1 एकोनशततमोऽध्यायः २०१२ 
एकोनशततमोऽध्यायः 


नप्र दिनके युद्धके स्यि उभयपक्ष़्ी सेनार्ओंकी- व्यूहरचना ओर उनके घमासान 
युद्धका आरम्भ तथा बिनाशचघचक उत्पर्तोका बणंन 


संजय उवाच 


ततः शान्तनवो भीष्मो नियौ सह सेनया । 
न्पह चाञ्यूहत महत्‌ सवंतोभद्रमात्मनः ॥ २ ` ॥ 
संजय कहते है- महाराज ! - तदनन्तर शान्तनुनन्दन 
भीष्म सेनाके साथ रिचिरसे वाहर निकठे । उन्दने अपनी 
सेनाको सवतोभद्रनामक मषटान्‌ वयूहके रूपमे संगठित किया ॥ 
पश्च रतवमो च दोऽ्यदचैव महारथः 
राकुनिः सेन्धवर्चेव काम्बोजश्च सखुदक्षिणः॥ २ ॥ 
भीष्मेण सहिताः सवे पुरैश्च तव भारत 
अग्रतः सवंसन्यानां व्यूहस्य प्रसुखे स्थताः ॥ २ ॥ 
भारत ! कृपाचाधथंः कृतवर्मा, महारथी शेग्यः रकुनि, 
सिन्धुराज जयद्रथ तथा काम्बोजराज सुदक्षिण-ये सब नरेश 
भीष्म तथा आपके पुर्वोके साथ सम्पूरणं सेनाके अगे तथा 
उयूहकेः प्रसुख भागम खड्क हुए ये ॥ २-३ ॥ 
द्रोणो भूरिथ्वाः शल्यो भगदत्तश्च मारिष । 
द्श्चिणं पक्चमाधित्य स्थिता व्यूहस्य दरिताः॥ ४ ॥ 
आयं ! द्रोणाचार्यः भूरिभवाः शल्य तथा भगदत्त ये 
कवच बोधकर स्यू हके दाहिने पश्चका आश्रय केकर खड़े थे॥। 


अश्वत्थामा सोमदत्तश्चावन्त्यौ च महारथो 
महत्या सेनया युक्ता वामं॒पक्षमपाख्यन्‌ ॥ ५ ॥ 


अश्वत्थामा, सोमदत्त तथा अवन्तीके दोनो राजङ्कमार 


महारथी विन्द ओर अनुबिन्द-ये विशार सेनाकरे साथ 
हके वाम पक्चका संरक्षण कर रदे थे ॥५॥ 
दुर्योधनो महाराज त्रिगः सवेता इतः 


वयूहमध्ये सितो राजन्‌ पाण्डवान्‌ प्रति भारत ॥ ₹ ॥ 
महाराज ! भरतवंशी नरेश ! त्रिगतदेशीय सेनिकौके 


द्वारा सब .ओसते धिरा हआ दुयोधन पाण्डवा. सामना ! 


-करमेके सविं ब्यूहके मध्यमागमे खड़ा हमा ॥ ९ ॥ 
अकस्बुषो रथश्रेष्ठः शतायुश्च महारथः 
पृष्ठतः सर्वसैन्यानां स्थितो 

रथिय शे अलब्बुष ओर महारथी श्रुतायु-ये दोनो कवच 


रारण करके सम्पूण सेनाओं तथा व्यूहे ध्र्ठमागमे खड थ ॥ 


` पवं च तं तदा व्यूहं त्वा भारत तावकाः । , 


संनद्धाः. समद दरयन्त प्रतपन्त इवाग्मयः॥ < ॥ 


भारत | इस प्रकार ग्युहस्ना करके उस समय आपके सा उत भीष्मको | म 
कवच आदिते सु सजित हो प्रज्वङ्ति अग्नि्योके समान चदं आ । न“ < प भार 


` पुत्र 
इश्च होरे ॥ ८ ॥ 
ण्स खण्दे-९९५ - 


थ ~ र~ 
क = [२ क १ 
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क 
र॑ 





व्यूहस्य दंरितौ ॥ ७ ॥ 


ततो युधिष्ठिरो राज्ञा भीमसेनश्च पाण्डवः । | 
नकुलः सहदेवश्च माद्रीपुत्राबुभावपि ॥ ९ ॥ 


अग्रतः सर्वसैन्यानां स्थिता व्यूहस्य दंशिताः 


उधर राजा युधिष्ठिरः पाण्डुकुमार भीमसेनः माद्रीके दोनों 
पुत्र नुक ओर सहदेव सव सेनाओं तथा व्यूहके अग्रमागम्‌ 


कवच बाधकर खड हुए 1 ९२ ॥ 


धरण्युम्नो विरारखश्च सात्यकिश्च - महारथः ॥ ९० ॥ 
स्थिताः सैन्येन महता परानीकविनारानाः 


ृषटयम्न, राजा विराट ओर महारथी सात्यकिं ये श 
सेनाका विनाश करनेवारे बीर भी विशार सेनाके साय व्यूह 
यथास्थान यित थे ॥ १०३ ॥ 
रिलण्डी विंजयद्चैव राक्षसश्च धसेरकचः ॥ १९ ॥ 
चेक्रितानो महाबाहुः कुन्तिभोजश्च वीयेवान्‌ 1 
स्थिता रणे महाराज महत्या सेनया चताः ॥ १२ ॥ 

महाराज ! शिखण्डी, अर्जुनः राक्चसधयो्तचः सहात्राहू 
चेकितान तथा पराक्रमी कुन्तिमोज- ये विशार सेनासे धिरे 
हुए वीर युद्धभूमिमे यथायोग्य स्थानपर खड़ थ ॥ ११-१२॥ ध 
अभिमन्युमेहेष्वासो द्रुपदश्च महाबलः 
युयुधानो महेष्वासो युधामन्युश्च वीयवान्‌ ॥ ९२३ ॥ 
केकया आातरस्चेव स्थिता युद्धाय दंशिताः 

महाधनुर्धर अभिमन्युः महाबल द्रुपदः विशा धनुष 
धारण कसनेवारे युयुधानः पराक्रमी युधामन्यु ओर पाचों 
माई केकय-रजक्रमार- ये कवच धारण करके युद्धके च््यि 
तेयार खड़े थे 1 १२ ॥ 
पवं तेऽपि महाव्यूहं पतिव्यृह्य खदुजेथम्‌ ॥ ९४ ॥ 
पाण्डवाः समरे शराः स्थिता युद्धाय दंशिताः 1 

इस प्रकार शूरवीर पाण्डव. भी समराङ्गणमे अव्यन्त 
दुर्जय महाव्यूहकी स्वना करके कवच बधि ॒युद्धके ष्थि ` 
तैयारये॥ ९४३ ॥ __ 
तावकास्तु रणे यत्ताः सदसेना नराधिपाः ॥ २५५ ॥ 
अभ्युदय रणे पाथोन्‌ भीष्मं त्वायतो चप । 
तथेव पाण्डवा राजन्‌ भीमसेन पसे वुरोगमां प्राः 
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भ्रीमदाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 


न --व | 
समुन्मिधर्मा तथैव च । 


भीष्मं योद्धमभीप्सन्तः संग्रामे विज्येषिणः । 
क्वेडाः किरुकिल्याः शाज्धान क्रकचान्‌ गोविषाणिकाः ॥ 
भेरीख्दङ्गपणवान्‌ नादयन्तश्च 
पाण्डवा अभ्यवतंन्त नदन्तो भैरवान्‌ रवान्‌ ॥ ९८ ॥ 
सं्राममे भीष्मके साथ युदक इच्छा रखनेवाङे विजया- 
भिलाषी पाण्डव सिंहनाद, किर-किर शब्द, शङ्खध्वनिः 
बकच, गोश्छेग, भेरी, दंग, पणव तथा पुष्कर आदि वाजो- 
करो बज्ञते तथा भैरव-गर्जना करते हट कौरव -सेनापर 
` चद्‌ आये ॥ १७-९८ ॥ 
मेरीसदङ्गदाङ्धानां दन्दुभीनां च निःखनः । 
` उत्टरष्टसिहनादैश्च व्गितैश्च पृथग्विधः ॥ १९ ॥ 
वयं भतिनदन्तस्तानगच्छाम त्वरान्विताः । 
सहसेवाभिसक्द्धास्तदाऽऽसीत्‌ तुसुरं महत्‌ ॥ २० ॥ 
भेरीः मदंगः शङ्खं ओर दुन्दुभि्ोकी ध्वनि एव 
 उच्चस्वरखे सिंहनाद करते तथा अनेक प्रकारे अपनी शेखी 
 बधारते हुए हमसेनि मी बडी उतावटीके साथ अल्यन्त 
दध शे सदसा उनपर आक्रमण करिया ओर उनकी गजनाका 
उच्तर हम भी अपनी गजनाद्वारा ही देने कगे । उस समय 
` उमयपश्चके सैनिको महान्‌ युद्ध होने सा ॥ १९-२० ॥ 
----द्येज्योन्यं प्रधावन्तः सम्प्रहारं परचक्रिरे । 
`, ततः शब्देन महता प्रचकम्पे वन्धा ॥ २१ ॥ 
दोनो पश्चके योद्धा एक दूसरेपर धावा कसते हुए अख- 
शका प्रहार करे लगे । उस समय जो महान्‌ कोदरः 
हा, उससे सारी ध्वी कोपने खगी ॥ २९ ॥ 





च न+ 
ध 












पक्षिणश्च _ महाघोरं व्यादरन्तो बिवभ्नसुः 1 
 सप्रभध्योदितः खयां निष्प्रभः समपद्यत ॥ २२॥ 


 . पक्षी अलन्त घोर न्द्‌ करते हृए आकाशम चकर 
काटने यघ्पर तेजसी रूपमे उदित हुआ था, तथापि 
निस्तेज शो गया ॥ २२ ॥ = 
। बलुश्चवातासलुलाः सन्तः खमदव्‌ भयम्‌ । 
| रनद शिवास्तत्र चवाशिरे ॥ २३ ॥ 


[6 
८ 
क 
^ ॥ ४ 9. "० 
>, = ठ 
छ 









सूचना 
२4 # & मे 
> छ ` अ [कग त 
घोर 7. 7 १ । ^~ ५५ ४१ ि ५ 3 
‰। ५ ८ ~ १ सुनायी 
¶ ( =  मरयानक्ष न र. ~ 
-- ६ । ॥ -&. द्ान्द्‌ { 
-- ~ न 
भवोटी ५.५० रो = = 
९. 


इ ५) 
गै. ¢" ॥ ध 
= > ॥ ॥ 
च < ४१ = ५. 
) बोलने ग र ति 
५ न", क" # =. जे लगीं ह ~ क = 2 + 
(ऋ; = ४ ३ ज 
भः । प 
[ि ४ ^ [निं थ ५ ट % | ४ 
४ <> ~^ , = "4 4 > 
र श श्र जयी १ ९. = | ि 
~~ १ ख चक्क, क पदी प रं ५५ 
१. ३ 4 ८ क ॐ वथु = क ह हि 
~ ॥ ~ ै क 
र "1 ह # 1] ति त्र ह 
[नि [९ ~ र त 
श 9 >" स~ ^ ए चक 
 बशसमागतम्‌ क भ न्च + + 





|| भः 
छ. 
ह 


| । ---- मा . 
2 परमयृहरचनाया ० स"पातदने एकीनश्ततमोऽध्याय 


धिरेण 
त वाहनानां च नेत्रेभ्यः प्रापतज्ञखम्‌ ॥ <+ ॥ 
््‌ 


महाराज ! वे गीदडयां सिरपर अगि हए विकट विना 
कर सूचनादे रहीर्थी । राजन्‌ ! दिप जलत) प्रतीत होने क 
सब.ओर -धूख्की व होने लगी । रक्तमिभ्रित दडिमा 
रगं | रोते हए बाहरनके नेत्रसि ओस्‌ गिरने लगे ।२४-२५। 


खुखुश्च श्ृनमूत्रं प्र्यायन्तो विश्पते । 
अन्तर्हिता प्रहानदाः श्रूयन्त भरतषंभ ॥ २६ ॥ 
रक्षसां पुरूभादानां नदतां भ॑रवान्‌ रवान्‌ । 
प्रजानाथ । वे सारे वाहन भारी चिन्ताम्‌ पड़कर मलम 
करने मो । भरतग्रष्ठ ! मयंकर गजना करनेवाले नरभक्षी 
रा्षसकि महान्‌ शब्द सुनायी पड़ते थे; परंतु उनके बोखने- 
वाठे अद्य थे ॥ २६३ ॥ 
सस्पतन्तश्च ददयन्ते गोमायुबख्वायसाः ॥ २७ ॥ 
श्वानश्च विविधेनीदेवारान्तस्तज्न मारिष । 
चार्यो ओस्से गीदड़ ओर बलशाली कोए वरहा ट्टे पड़ते 
ये | आय॑ । वरहो कृत्ते भी नाना प्रकारकी आवाजमे भूकते 
देखे जाते ये ॥ २७२१ ॥ | 
ज्वलिताश्च महोल्का वै समाहत्य दिवाकरम्‌ । 
निपेतः सहसा भूमौ वेदयन्त्यो महद्‌ भयम्‌ ॥ २८ ॥ 
बड़ी-बड़ी प्रञ्वल्ति उत्काए सूयंदेवसे टकराकर महान्‌ 
मयकी सूचना देती हुई सहसा पृथ्वीपर गिर रही थीं ॥२८॥ 
महान्त्यनीकानि महाससुच्छये 
यतस्तयोः पाण्डवधातैराएयोः 1 
चकग्पिरे शङ्कखदङ्गनिः स्वनैः | 
पकम्पितानीव वनानि वायुना ॥ २९. ॥ 


नरेन्द्रनागाश्वसमाक्कलाना- 
मभ्यायतीनामशिवे सुहत । 
बभूव घोषस्तुसुरश्चमूनां 


वातोद्धुतानामिव सागराणाम्‌ ॥ २० ॥ 

. उस महान्‌ संग्रामम पाण्डव तथा कोरव-पक्षकी विराल 

| सेना शङ्ख ओर मृदङ्ञकी ध्वनि्योते उसी प्रकार केपि रही 
थी, जसे वाचके वेगसे समूचा वनप्रान्त हिलने ख्गता ह | उस ` 

अभञ्गल्जनकं सुहूतमं नरो, हाथियों जौर अश्वति परिपूर्णं 
ह परस्पर आक्रमण करती हुई उमय पक्षक उन विशाल 


सेनार्ओका भयंकर शब्द्‌ वायुते वि्ष् हुए समुदोकी गस॑नाके 


६॥ ९९॥ 


+ + चर्च) 
~+ 


भीष्मवधपवे ] 


व . 
शततमोऽध्यायः 
द्रोपदी पचो पत्रो ओर अभिमन्यु रास अरम्बुषके साथ धोर युद्ध एवं अभिमन्युके ॥ 
दवारा नष्ट होती हुई कोरवसेनाका युद्रमूमिसे पलायन 
संज उवाच तस्य तत्‌ छवंतः क्म महत्‌ संख्ये महीथ्रतः 1 
< न पूजर्याचक्रिरे ष्ठाः परशाशंखुश्च फाट्गनिम्‌ ॥ ७ ॥ 
अभिमन्यू रथोदारः पिशङ्गस्तुरगोत्तमेः। युद्धमैेखा महान्‌पराक्रम करते हुए अभिमन्यु ओर उसके 


अभिदुद्राव तेजस्वी दुयांधनबरु सदत्‌ ॥ १ ॥ 
सजय कहते ई-राजन्‌ ! रथिर्योमे श्रेष्ठ तेजखी 
अभिमन्यु पिज्गछ वणवले श्रेष्ठ घोडसि जुतै दए रथद्वारा 


दुया धनकी विदा सेनापर टूट पड़ा ॥ १ ॥ 


-विकिरञ्शारवषोणि वारिधारा इवाम्बुदः 1 
न रोकः समरे क्रद्धं सोभद्रमरिखद्नम्‌ ॥ २ ॥ 
{ ऋोडरूपं हरिमिव पविदान्तं महाणंवम्‌ । ) 
दाल्नौधिणं गाहमानं सेनासागरमश्चयम्‌ । ` 
नियारयितमप्याजौ त्वदीयाः कुख्नन्दन ॥ २ ॥ 
जसे वाद जख्की धारा वरसाता है उसी प्रकार वह 
वा्णोक्षी व्ष्टि कर रहा था ] जंसे वारादरूपधारी मगवान्‌ 
विष्णुने महासागसम प्रवेश किया था उरौ प्रकार दातुसूदन 
सुभद्राक्ुमार समर कुपित दो शरक प्रवाहे युक्त कौरोकि 
अक्षय सैन्यसमृद्रमं प्रवेद कर रहा था । कुरुनन्दन | उस 
समय आपके सैनिक उसे युद्धम रोक न सके ॥ २-३ ॥ 


तेन मुक्ता रणे राजञ्शराः शाजुनिवदेणाः 
स्जियाननयजञ्श्ूरान्‌ त्रेतराजनिवेशनम्‌ ॥ ४ ॥ 


राजन्‌ । रणक्षेत्रमे अभिमन्यु छोड़ हए रानुनाक 
बराणोनि वहूत-से शूरवीर क्षतिर्योको यमराजके ल्येकमें पर्हुचा 
दिया ॥ ४ ॥ 
यमदण्डोपमन्‌ घोराञ्ञ्वलितारीविषोपमान्‌ । 
तौमद्वः समरे कृद्धः प्रेषयामास सायकान्‌ ॥ ५ ॥ 


सभद्रा्मार समराङ्गणमं कद होकर यमदण्डके समान 
धोर तरथा प्रज्वसिषत्‌ सुखवाले विषधर सपकि समान भयक्र 


"= हैः ^१य३ 


` सायकोका प्रहार कर रदा था | ५॥ 
व ससादिनः 
सस्थान्‌ रथिनस्तृण दयार 
. गजायेदश्च खगजान, दास्यामासं फात्यानिः ॥ ६ ॥ 


पासे स्थोित रथियाः सवारोँसहित घोडे 
१ हितं गजारोहियाको दत ही विदीणं कर 





ओर दाथिरयोसहि 
† डाखय ॥ (1 ॥ - 0. कः श । एः र कः ८ > 4 । 

























कमकी सभी राजाओने प्रसन्न होषर मूरि-मूरिप्रदांसा की ॥॥७]॥ ˆ 
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तान्यनीकानि सौभद्रो ववयामासर भारत । 
तूलसाशीनिवाकादो माख्तः सवतो दिशम्‌ ॥ ८ ॥ 
भारत ! जेसे हवा रूडके देरको आकाशम उड़ा देती 

हैः उसी प्रकार सुभद्राकुमासे सम्पूण सेनाओंको चारों 

दिशामि भगा दिया ॥ ८ ॥ 

तेन विद्राव्यमाणानि तव सेन्यानि भारत 1 

ज्ञातारं नाध्यगच्छन्त पङ्क मग्ना इव दिपाः ॥ ° ॥ 
 भरतनन्दन { अभिमन्युके द्वारा खदेडी जाती हुई आपकी 

तेनाँ कीचड़मे रसे हुए हाथि्येकि समान किसीको अपना 

रक्षकनपास्का ॥९॥ | 


विद्राव्य स्ेसेन्यानि तावकानि नरोत्तम । 
अभिमन्युःसथितो राजन्‌ विधूमोऽग्निरिव ज्वखन्‌॥२०॥ 


नरश्रेष्ठ ! आपकी सम्पूणं सेनाओको खदेड्कर अभिमन्यु | 
धूमरहित अग्निकी मति भ्रकादित हो रहा था॥ १० ॥ ४ | 
न चैनं तावका राजन्‌ विषेहररिघातिनम्‌।॥ 
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न + , रै ~ = - 
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प्रहरन्‌ सवराज्ुभ्यः पाण्डवानां . महारथ, । 
दृश्यत महेष्वासः सवज्ज इव॒ वासवः ॥ १२॥ 
सम्पूर्णं चनु्ओंपर प्रहार करता हुआ पाण्डव-महारथी 
महाधलुर्धर अभिमन्यु वज्जधारी इन्द्रके समान इष्टिगोचर हो 
रहा था ॥ १२ ॥ | 
हेमपृष्ठं धचश्चास्य दशो विचरद्‌ दिशः । 
तोयदेषु यथा राजन राजमाना शतहृदा ॥ १२ ॥ 
राजन्‌ ! अभिमन्युके धनुषका प्रष्टभाग खुवणसे जित 


„था; वह सम्पूणं दि्ाओमिं विचरण करता हमा बादलोम 


चमकनेवाटी बिजरीके समान सुशोभित होता था ॥ १३ ॥ 
शराश्च निरिताः पीता निष्यरन्ति स्म संयुगे । 
बनात्‌ फुल्छद्रमाद्‌ जन अमराणामिव वजाः॥ ४ ॥ 
युद्धे भैदानम उसके धलुपषरसे तीखे ओर चमचमाते बाण 
इस प्रकार चछूटते येः मानो विक्रित इ्षावलिोसे मर हण 
वनुपरान्तसे भरमरोक समूह निकल रदे हौ ॥ १४ ॥ 
तथैव चरतस्तस्य सौभद्रस्य महात्मनः । 
स्येन काञ्चनाङ्गेन दद श्चुनोन्तरं जना; ॥ १५॥ 
महामना समद्राककुमार अभिमन्यु .युवणमय रथके द्वारा 
 पूर्ववत्रणमूमिमे विचरता रा; छोगोनि उसकी गतिम कोई 
. ~अन्त्र नहीं देखा ॥ १५ ॥ 
` > मोहयित्वा पं द्रोणं द्रौणि च सब्रृहद्रलम्‌ । 
सैन्धवं च महेष्वासो व्यचरट्टधघु खुष्डु च ॥ १६॥ 
` महाधर्धर अभिमन्यु कृपाचार्यः द्रोणाचायंः अश्वत्थामा 
` बृदरर ओर सिन्धुराज जयद्रथ--सबको मोदित करके सन्दर 
ओर शीघ्र गतिषे सत्र ओर विचरता रदा ॥ १६॥ 
मण्डलीकृतमेवास्य धनुः पदयाम भारत । 
` सयंमण्डलसंकादां दहतस्तव वाहिनीम्‌ ॥ १७ ॥ 
ˆ भरत । आपकी सेनाको मसर करते हुए उस अभिमन्यु 


धः केशधनुषको हम सदा सू्ंमण्डलके सदद्च. मण्डटाकार हआ ही 
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मयासुरपर विजय पानेवाठे इन््रकी मवि न == 
उस विशार सेनाको मगाकरः महारथिर्थोको केपाकर ¦ 
सुद्दौको आनन्दित किया ।॥ २०। | 
क इ~ | सैः यानि संयुगे । 
तेन विद्राव्यमाणानि तव सन्य संयुगे 
चक्रार्तखनं घोर पर्जन्यनिनदोपमम्‌ ॥ २९ ॥ 


= ० > ~ 
सके द्वारा युद्धम खदेडे हुए आप्र सक मर्धोकी 


गर्जनाके समान घोर आतेनाद करने लो ॥ २१ ॥ 
० ॐ ~ {र 
तं श्रुत्वा निनद घोरं तव खन्यस्य भारत । 
४५ क ॥ 
मारुतोद्धतवेगस्य सागरस्येव _ प्वप्ण ॥ २२ ॥ 
© 

दुयोधनस्तदा राजन्नाष्यश््ङ्धिमभाषत । 
दव काष्णि्म॑हाबाहो द्वितीय इव फाल्गुनः ॥ २२ ॥ 

भरत्वशी नरेश ! पूणिमाके दिन वायुके थपेड़से उद्टेलित 
हृए समुदरकी गजनाके समान आपकी सेनाका वह मन कर चीत्कार 
सुनकर उस समय दुर्योधनने राक्षस ऋष्यश््ञफ" अलग्बपरस 
इस प्रकार कदा--“महावाहो ! यदह अनका 4 दवितीय 
अनक समान पराक्रमी है ॥ २२-२२ ॥ 


चमूं द्रावयते क्रोधाद्‌ दृतरो देवचमूमिव । 
तस्य चान्यन्न पद्यामि संयुगे मेषज महत्‌ ॥ २४ ॥ 
छते त्वां राक्षसश्रेष्ठ सवविदयासु पारगम्‌ । 

८जैते बघार देवता्ओकी सेनाको मार भगाता थाः उसी 
प्रकार वह मी करोधपू्वक मेरी सेनाको खदेड़ रहा है । मँ 
युदधखल्मे सम्पूणं विद्याओकि पारंगत तथा राक्षसोम सवभ 
तुम-जते वीरको छोडकर दूसरे कफिंसीको एेसा नदीं देखता 
जो उस रोगी सवरस उत्तम दवा हो सके ॥ २४३ ॥ 


सं गत्वा त्वरितं वीरं जहि सौभद्रमादवे ॥ २५ ॥ 
वयं पाथ॑ हनिष्यामो भीष्मद्रोणपुरोगमाः। 

(अतः तुम तुरंत जाकर य॒के मेदानमे बीर समद्रा 
कुमारा बध करो ओर इमलोग भीष्म तथा द्रोणाचायंको 
आगे करके अजनको मार डालेगेः ॥ २५२ ॥ 


स एवमुक्तो बलवान्‌ राक्षसेन्द्रः भतापवान्‌ ॥ २६ ॥ 

परययौ समरे तूणं तव पुरस्य शासनात्‌ । 

नदमानो महानादं प्रावृषीव बलाहकः ॥ २७ ॥ 
आपके पुत्र दुर्योधनके एेसा फनेपर उसकी आज्ञासे 


१ एवं प्रतापी राक्षसराज अल्म्बुष पुरं ही वर्षाकार्के 
मषकी भाति -जोरजोरसे गजना करता हुभा समर-मूमिम 


गया ॥ २६-२७॥ 
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समान पाण्डवोकौ विशाल सेनाम सवर ओर ह्वर भच 
गयी ॥ २८॥ 


बहवश्च महाराज तस्य नादेन भीषिताः । 
प्रियान्‌ प्राणान्‌ परित्यज्य निपेतुर्धरणीतञे ॥ २९॥ 
महाराज | उसके सिहनादसे भयभीत हो बहूत-से 
संनिक अपने प्यारे प्रा्णोको व्यागकर प्रथ्वीपर गिर पदे ।॥२९॥ 
काष्णश्चापि मुदा युक्तः परग्रह्य सदारं धुः । 
चृत्यन्निव रथोपस्थे तद्‌ रक्षः समुपाद्रवत्‌ ॥ २० ॥ 
अभिमन्यु भी हषं ओर उत्साहे भरकर हाथमे धनुष- 
बाण ययि र्थक्री वेठकम गृत्य-सा करता दुआ उस राक्षसे 
ओर दोड़ा 1 ३० ॥ 
ततः स॒ राक्षसः छुद्ध सम्पराप्येवाज्जुनि रणे । 
नातद्रे स्थिता तस्य दरबयामासर वे चमूम्‌ ॥ २९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ क्रोधमे मरा हुआ वह राक्षस युद्धम अभिमन्यु 


के समीप पर्ैचकर पास दी खड़ी हुं उसकी सेनाको गने. † 


खगा \\ ३१॥ 


तां वध्यमानां च तथा पाण्डवानां महाचमूम्‌ 1 
प्रत्युद्ययौ रणे रक्षो देवसेनां यथा बलः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार पीड़ित हई पाण्डवोकी विशा वाहिनीपर 
डस राक्षसे युद्धम उसी प्रकार धावा फियाः जेते बर नामक 
देत्यने देवसेनापर आक्रमण क्रिया था ॥ ३२ ॥ 
विमर्दः समदहानासीत्‌ तस्य सन्यस्य मारिष । 
रक्षसा घोररूपेण वध्यमानस्य संयुगे ॥ ३३ ॥ 
आयं | युद्धस्थस्म भयंकर राश्चसके दारा मारी जाती 
हुई उस सेनाका महान्‌ संहार होने लगा ॥ ३३ ॥ 
ततः शरसदसखेस्तां पाण्डवाना मद्ाचमूम्‌ । 
व्यद्रावयद्‌ रणे रक्षो दयन्‌ खपराक्रमम्‌ ॥ २४ ॥ 
स समय राश्वसने अपना पराक्रम दिखाते हुः 
रणेन सदस बाणे द्वारा पाण्डवोकी उस विशाख सेनाको 
खदेड़ना आरम्भ किया ॥ ३४ ॥ 
सा वध्यमाना च तथा पाण्डवानामनीकिनी ! 
रश्चसा घोररूपेण यदुद्राव रणे भयात्‌ ॥ ३५ ॥ 
स घोर राक्षसके द्वारा उस प्रकार मारी जाती इ 
वह पाण्डवसेना भयके मारे रणभूमिसे भाग चटी ॥ ३५ ॥ 
प्रमृद्य च रणा सेनां. 
पञविनीं वारणो द 
ततोऽभिदुद्राव 
दरोपदेयान्‌ महाबलान्‌ ॥ २६ ॥ 
से हाथी कमकमण्डित सरोवरको मय डार्ता है, उसी 
प्रकार पाण्डवसेनाको रौदकर अर्डुषने महाबरी 


्ोपदीपत्रोपर धावु] किमा ॥ २९ ॥ 


यथा) 


शततमोऽध्यायः 


[च्च ~~ 


२०९१७ 


ते त॒ करुद्धा महेष्वासा द्वौपदेयाः अरहारिणः 1 
गाक्षसं वुद्रबः संख्ये हाः पञ्च रवि यथा ॥ २७ ॥ 

दरोपदीके पाचों पुत्र महान्‌ भनुधंर तथा प्रहार कृरनेमं 
कुश थे । उन्दने संग्रामभूमिमे कुपित हो उस राश्चसपर उसी 
प्रकार धावा किंयाः मानो पोच रह सूयदेवपर आक्रमण कर 
रहे हौ ॥ ३७ ॥ 


वीर्यबद्धिस्ततस्तेस्तु पीडितो राक्षसोचमः 

यथा युगक्षये घोरे चन्द्रमाः पञ्चभिग्रहैः ॥ २८ ॥ 
उस समय उन पराक्रमी द्रोपदीपुत्रोद्वारा बह ष्ठ राश्चस 

उसी प्रकार पीड़ित होने रुगाः ` जेसे भयानक प्रख्यकाख 

आनेपर चन्द्रमा पाच अरहेद्रारा पीडित होते है ॥ ३८ ॥ 

परतिविन्ध्यस्ततो रक्चो बिभेद निशितः शरः । 

सवपारशवेस्तृणेरकण्टाग्र महाबलः ॥ ३९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ महाबली प्रतिविन्ध्यने पूणः खोहेके नने 

अप्रतिहत धारवारे शीघ्रगामी तीखे बाणोंद्राया उस राश्चसको 

विदीण कर डाल 1 ३९ ॥ 

स तैर्भिन्नतयुत्राणः शुद्यभमे राक्षसोत्तमः । 


मरीचिभिर्विाकस्य संस्यूतो जलदो महान्‌ ॥ ४० ॥ 


वे बाण उसके कवचको छेदकर शरीरम धस गय । 
नके द्वारा राश्रसराज अर्म्बुषकी वेसी ही शोभा इड मानो 
महान्‌ मेष सूर्थकी िरणेसे ओतप्रोत दो रहा हो ॥ ४० 1. 


विषक्तैः स॒ शरैश्चापि तपनीयपरिच्छदेः 1 

मर््यश्चङ्किषभो राजन. दीप्तश्यङ्ग इवाचरः ॥ ४९१ ॥ 
राजन्‌ ] शरीरम धसे हुए. उन सुबणभूषित बाणेद्राा 

राक्षस अख्म्बुष चमकीरे दिखरोबाङेपवेतकी भाति सुशोभित 


हुआ ॥ ४१ ॥ 


ततस्ते आतरः पश्च राक्षसेन्द्रं महाहवे 

विव्यधुर्निरितेबोणेस्तपनीयविभूषितेः 1 ४२॥ 
तदनन्तर उन पचो मादर्योने उस महासमरमे सुवणं 

मूषित तीक्ष्ण बाणोद्राा राश्चसराज अङषडुघको क्षत-जिश्चत 


कर दिया 1॥४२॥ 


स निर्भिन्नः शरेषरेथजगैः कोपितेरिव । 


षो शरां इव राजन्‌ नागेन्द्र चुक्तधे ॥ ७२॥ ` 


राजन्‌। कोषमे मरे इए सपक समान उन घोर सायको 


द्वारा अत्यन्त घायरु इ अरम्बुष अङ्कुशविद्ध गनराजक्रो ` 


मति कुपित दो उठा॥ ५३1 
सोऽतिविद्धो मदाराज सुहतेमथ मारिष । 


रचिेश तमो दीपै पीडितस्तमंहारैः ॥ ७ ॥ ` 






महाराज उन मदारथियोके बाणोसे अत्यन्त आहत 
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श्रतिलभ्य ततः संज्ञां क्रोधेन दिशुणीरूतः । 
चिच्छेद सायकांस्तेषां ध्वजांदचेव धनुषि च ॥ ४५ ॥ 
तदनन्तर होराम आकर वह दूने क्रोधसे जर उडा । 
फिर उसने उनके सायको, ध्वजा ओर धनुषोके उकदे.दकडे 
कर डाङे ॥ ४५ ॥ 
केकः पञ्चभिबीणेराजघान स्मयन्निव । 
अलम्बषो रथोपस्थे खत्यन्निव महारथः. ॥ ४६ ॥ 
इसके बाद रथकी बैठकमें खत्य-सा करते हुए महारथी 
अल्गजुषने सुसकराते हुए उनमेते एक-एकको पाच-पोच बाणो 
द्वारा घायङ कर दिया 1 ४६ ॥ 
त्वरसणः खसंरब्धो हयांस्तेषां महात्मनाम्‌ । 
ज्ञघान राश्च्ः कद्ध; सारथश्च महाबलः ॥ ४७ ॥ 
फिर अव्यन्त उतावलीके साथ ॒रोघ्रावेषमे भरे हुए उस 
महाबली राक्चसने कुपित हो उन महामनस्वी पाचों भाइयोके 
घोड़ो ओर सारथियोको भी मार डाला ॥ ४७ ॥ 
बिभेद च खसंरब्धः पुनदचेनान खसंरितेः 
इरैबहविधाकारेः शतच्छोऽथ सहस्रशः ॥ ४८॥ 
इसके बाद पुनः कूपित हो भाति-भातिके संकड़ां आर 
 इज रो तीखे बाणोद्राय उन सबको गहरी चोट पटचायी ।४८। 
विरथश महेष्वासान्‌ कत्वा तत्र स राक्षसः। ` 
 अभिदुद्वाव वेगेन हन्तुकामो निदाचरः ॥ ४९॥ 
~: उन महाधन्‌धंर वीरको रथदीन करके युद्धम उन्हें मार 
^ दालनेकी इच्छसे नियाचर अलम्बुषने बडे वेगसे उनपर 
धावा फिया ॥ ४९ ॥ 

























तानरदिंतान्‌ रणे तेन राक्चरून दुरात्मना । 
इषटानखुतः संख्ये राक्षस समुपाद्रवत्‌ ॥ ५० ॥ 

उन पचि माह्योको रणक्षेत्रम दुरात्मा राक्चसके द्वार 
अत्यन्त पीड़ित देख अजन्मार अभिमन्य॒ने पुनः उसके 
ऊपर आक्रमण किया ॥ ५० ॥ 


तयोः समभवद्‌ युद्धं॑बृच्रवासखवयाएरच । 
दददयस्तावकाः सर्वं पाण्डवा्ध महारथाः ॥ ५१ ॥ 


किर उन दोनो वरत्रासुर ओर इन्द्रके समान भवक 
युद्ध होने खगा । आपके जञौर पाण्डवपश्षके समी मद्ारथी 
उस युद्धको देखने खो ॥ ५१ ॥ 
तो समेतो महायुद्धे क्रोधदीक्षौ परस्परम्‌ । 
महावलो महाराज क्रोधसंस्कखोचनो ॥ ५२ ॥ 


परस्परमवेक्षेतां काठानटसमौो युधि । 
तयोः समागमो धोरो वभूव कटुकोदयः ॥ ५२ ॥ 


यथा देवासुरे युद्धे शक्रदाम्बस्योः पुरा ॥ ७ ॥ 


महाराज | उस महायुद्धं क्रोधे उदी दहो आखं खर 


लाक करके एक दुसरेते भिड़े हुए वे दोनो महावरी वीर 
युद्धम काल ओर अग्निके समान परस्पर देखने रगे । उनका 
वह भोर संग्राम अत्यन्त कटु परिणामको प्रकट करनेवाख 
था । पूर्वकाल देवासुरसंग्रामे अवसरपर इन्द्र॒ ओर 
शम्ब्रयसुर जैसा भयंकर युद्ध हुआ थाः वेसा ही उनमें 
मी इआ ॥ ५२-५४ ॥ 


१ इति महाभारते भीष्मपवंणि मीप्मवधपवंणि अरग्बुषाभिमन्युसमा गमे शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ 
इस्‌ प्रकार भ्ीमहामासत भीष्यपवेके अन्तर्गत भीष्मवधपेमे अस्पनुष्‌ ओर अभिमन्यु! सं्रामविषयक्‌ सौरव अध्याय पुरा हअ] ९००1 
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क क अभिमन युके द्वारा अरम्बुषको पराजय, अजनके साथ भीष्पक्रा तथा कृपाचायं, 
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दरणाचायके साथ सात्यक्रिका युद्ध 
 धनजयञ्च किं चक्रे मम॒ सेन्येषु | 
भीमोवा रथिनां शरेष्ठो राक्षसो वा ध ॥ ३ ॥ 


सदेवो वा सात्यक्रिवां महारथः । 


त्‌ मे सत्यं करालो ह्यसि संजय ॥ ४ ॥ 


उस युद्धके मदानमे अखने मेरी सेना साथ 
थ 
{ रथिय श्रेष्ठ भीमसेन अथवा राक्षस सी 


सहदेवं .- ॥} ॥ 


वे एव महारथी सात्यक्षिने क्या किया ए संजय ! 


कर ` युद्ध धि वा ¢ १ | इर ¦ ४ ल ं द । धार्थरूपते 
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यथाभूद्‌ 1 
क राक्षसेन्द्रस्य सौभद्रस्य च मारिष ॥ ५ ॥ 

नञ्च यथा संख्ये भीमसेनश्च पाण्डवः । 
नकुरुः सहदेवश्च रणे | 

< चन्न रण चक्रः पराक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
०“व तावकाः सवं भीष्मद्रोणपुरःसराः ! 
द्ता^्न पिचिजाणि चक्क: कमौण्यभीतवत्‌ ॥ ७ ॥ 
सजयने कहा-- आय | मे वड़े दुःखके साथ उस 
रोमाञ्चकारी संम्रामका वर्णन कस्गाः 


ष जो राक्षसराज अढम्बुष 
र सुमद्राकुमार अभिमन्युम हुआ था तथा पाण्डुपुत्र 


अजुन? भीमसेन, नकु ओर सहदेवे युद्धम किस प्रकार 
पराक्रम किया ओर उसी प्रकार भीष्म, दोण आदि आपके 
सभी योद्धाओंने निर्भाक-से होकर अद्भत ओर विचित्र कम॑ 
किये--यह सव भी मुञ्चसे सुनिये ॥ ५-७ ॥ 


अलस्बुषस्तु समरे अभिमन्युः महारथम्‌ 1 
विनद्य सुमहानादं तजयित्वा मुहमंड :॥ ८ 1] 
अभिदुद्राव वेगेन तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ 1 

अलम्बुषने समरभूमि्मे महारथी अभिमन्युको जोर-जोरसे 
गजना करके वारंवार ट बतायी ओर “खड़ा रहः खडारहाः 
एेसा ककर बड़े वेगसे उसपर धावा किया 1 ८३ 1 
अभिमन्युश्च वेगेन सिहवव्‌ विनदन्‌ सः ॥ ९ 
आर्प्यश्ङ्कि महेष्वासं पितुरत्यन्तवेरिणम्‌ 1 

इसीं प्रकार वीर अभिमन्युने मी बारंबार सिंहनाद करते 
हु अपने पित्रव्य भीमसेनके अत्यन्त वेरी महाधनुधर 
अलम्बुषपर वेगसे आक्रमण किया ॥ ९२ ॥ 
ततः समीयतुः संख्ये त्वरितो नरराक्षसौ ॥ १० ॥ 
रथाभ्यां रथिनो श्रेष्ठो यथा वै देवदानवौ । 

फिर तो वे मनुष्य तथा राक्षस दोनों वीर वरत दी 
युद्धस्थर् एकःदूसरेखे भिड़ गये। दोनो ही रथियोमे शष्ठ 
ये, अतः देवता ओर दानवकी भोति रथोद्रारा एक-दूसरेका 
सामना करने खो १०२३ ॥ 
मायावी साक्चसथेष्ठो दिव्याख्रदचेव फाट्गुनिः॥ ११ ॥ 

राक्चसश्रेष्ठ अलग्ुष मायावी था ओर अजुनकुमार 
अभिमन्य॒को दिव्याख्ौका ज्ञान था ॥ १२१ ॥ 
ततः काष्णर्महाराज निरितैः सायकेखिभिः। 
आर्य शटङ्खं से विद्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः ॥ १२॥ 

महाय | तदनन्तर अङ्खनपुतर अभिमनयुने तीन तीखे 
सायकोसे रणकचेत्रमे अलम्बुषको बीधकर पुनः पाच. बाणोसे 
धायल कर दिया ॥ ९२॥ | र 
अलम्बुषोऽपि संक्द्धः काष्णि नवभिराद्यगेः। 
हृदि विव्याध वेगेन तोभैरिव महाद्विपम्‌ ॥ १३ ॥ 

` तव क्रोध मरे हुए अरम्बुषने भी नौ सीप्रगामी बाणो 


`" अर्थनुत्रजमिमन्यक्ीछातीमेउसी भकार वेगपर्वक परहमर 
५ द ध अद्कुद्राा गजराजपर प्रहार करियाजाता है| १३॥ विसुख 


+ *@: न 
~ 


नतः शरसहस्रेण क्षिप्रकारी निंदाचरः। 
अज्जुनस्य खतं संख्ये पीडयामास भारत ॥ ९४ ॥ 
मारत | तदश्चात्‌ शीघतापूर्वक सारे कायं करनवाछे 
निशाचरने एक हजार बाण मारकर युद्धस्थरमे अजुनके पुत्रको 
पीडित कर दिया ॥ १४ ॥ 
अभिमन्युस्ततः . कुद्धो नवभिनेतपवंभिः। 
विभेद निरितेबौणे राश्चसेन्द्रं महोरसि ॥ १५ ॥ 
इससे करुद्ध होकर अभिमन्धुने राक्षसरान अखम्बुषकीं 
चोड़ी छातीमे की हुई गोठवाठे नौ पेने बाण मारे॥ १५ ॥` 
ते तस्य विविशस्तुणं कायं निर्भिद्य ममेखु । 
स तेर्विभिन्नसवोङ्गः शद्यमे राक्चसोत्तमः ॥ १६ ॥ 
पुष्पितैः किद्युके राजन्‌ संस्तीणे इव पवतः । 
वे बाण रा्चसके शरीरको विदीर्ण करके उसके ममे- 
स्थानम धेस गये । राजन्‌ | उन बाणोसे सम्पूणं अङ्क 
्षत-विक्षत हो जानेपर राक्षसराज अलम्बष खिे हुए पराशके 
वृक्षोसे आच्छादित पवंतकी भोति सुशोभित होने र्गा ।॥ १६३ 


संधारयाणश्च शरान्‌ हेमपुङ्खान्‌ महाबलः ॥ १७ ॥ 
विवभौ राक्चसशरेष्ठः सज्वार इव पवतः । 

सुवर्णमय पंखसे युक्त उन बाणोको अपने अङ्गम धारण 
क्रिये महाबली राक्षसश्रेष्ठ अर्ग्बुष अग्निकी ज्वालाओंसे युक्त“ 
पवंतकी भति शोभा पा रहा था 1 १७३ ॥ 


ततः क्रद्धो महाराज आष्यश्धङ्किरमषंणः ॥ २८ ॥ 
महेन्द्रपतिमं काष्णि छादयामास पिभिः 1 - 

महाराज | तब अमषंशीर अलम्बुषने कुपित होकर 
देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी अजुनङ्कमारको पंखबाडे 
बाणोसे आच्छादित कर दिया ॥ १८२ 1 


तेन ते विरिखास॒ुक्ता यमदण्डोपमाः शिताः ॥ १९ ॥ 
अभिमन्युं विनिर्भिद्य प्राविशन्त धरातलम्‌ । 

उसके द्वारा छोडे हए यमदण्डके समान भयंकर एवं 
तीसखे बाण अभिमन्युके रीरफो छेदकर धरतीमे खमा गये ॥ 
तथेवाजनिना सुक्ताः शराः कनकभूषणाः ॥ २० ॥ 
अखम्बुषं विनिर्भिद्य प्राविशन्त धरातलम्‌। _ ` 

उसी प्रफार अभिमन्युके छोड़ हए खुवणंभूषित नाण भी 
अलम्बुषको विदीणं करके प्र्वीम्‌ समा गये ॥ २०३ ॥ 
सौभद्रस्त॒ रणे रक्षः शरेः संनतपवैभिः ॥२१९॥ ` 


यकर विस॒लमासाय मयं शक्र इवाहवे । 







उसी प्रकार सुभद्राकुमार अभिमन्युने 
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न ---------- 
दूनन्तर अपनी सेनाको भागती इद देख 


प्राठुश्चक्रो महामायां तामसीं परतापनाम्‌ । 
फिर समराङ्गणम शत्ुते पीडित एवं बिगुल इ रक्षसे 
शन्ुओंको तपानेवाटी अपनी ( अन्धकारमयी ) तामसी 
महामाया प्रकट की 1 २२द ॥ . 
ततस्ते तमसा सवं चताश्चासन्‌ महीपते ॥ २३ ॥ 
नाभिमन्युमपदयन्त नैव खान न परान्‌ रणे । 
महीपते ! तत्र वे समस्त पाण्डव सनिक अन्धकारे 
आच्छादित हो गये । अतः न तो रणक्षे्रमे अभिमन्यु 
देख पाते थे ओर न अपने तथा शबुपश्चके सेनिकोको दी ॥ 
` अभिमन्युश्च तद्‌ दृष्टा घोररूपं महत्तमः ॥ २४ ॥ 
आद्शक्रोऽखमत्युभ्रं भास्कर छरुनन्दनः । 
ततः ` परकादामभवज्गत्‌ सवं महीपते ॥ २५॥ 
य॒ यकर एवं महान्‌ अन्धकार देखकर कुरश्कुख्को 
आनन्दित करनेवारे असिमन्युने अस्यन्तं उग्र भास्कराख्रको 
ग्रकट करिया । राजन्‌ ! इससे सम्पूणं जगतमे प्रकार छा गया ॥ 
तां चाभिजभ्निवान्‌ माया राक्षसस्य दुरात्मनः । 
संक्तदधश्च महावीयां राक्षसेन्द्र क नरोत्तमः ॥ २६॥ 
ादयामास समरे शरः ; | 
इस प्रकार महापराक्रमी नरभेष्ट अमिमन्युने उस दुरात्मा 
राश्चसकी मायाको नष्ट कर दिया ओर अत्यन्त कुपित 
~ हो की इई गांठ्वारे बाणोद्ारा उसे समरभूमि्मे आच्छादित 
कर दिया ॥ २९३ ॥ 
चह्वीस्तथान्या मायाश्च भयुक्तास्तेन रक्षसा ॥ २७॥ 
स्वाङविदमेयात्मा वारयामास फाल्गुनिः । 
उस रा्चसने ओर मी बहूत-सी जिन-जिन माया्ओंका 
अयोग किया. उन सबको सम्पूणं अलक जाता अनन्त 
आत्मबल्ते सम्पन्न अभिमन्युने नष्ट कर दिया ॥ २७२ ॥ 
हतमायं ततो रक्षो वध्यमानं च सायकः ॥ २८॥ 
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रथं तत्रैव संत्यज्य ॒प्रादरवन्महतो भयात्‌ । 


अपनी माया नष्ट दो जानेपर सायर्कोकी मार खाता हा 


न ६, त > = -4 - 
राक्षस अलम्बुष भयके कारण अपने रथको वहीं 
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` आसे धेएक़र कवच आदिसे 
व्यार हो गवे ॥ ३८ ॥ 





तदन (त 
नन्दन भीष्मने बड़ी भारी बाण-वम्र करके सु 


अभिमन्युको रोक दिया ॥ ३१ ॥ 
| ; न © - | 
रो वीरः धातेराषट्रा महारथा 
कोषठीरृत्य च तं वपर चात षरा म 7 
एकः खुवहवो युद्धे ततश्चुः सायक्द्ढम ६ 
फिर आपके महारथी पुर्बनि वीर अभिमन्युकं ध 
ओरसे वेर ज्या ओर युद्धस्थकमे उस अकेठेको बहुतः 
यद्धानि साथर्द्वाया जोर-जोरते घायल करना आस किया॥ 
स तेषां रथिनां वीरः पितुस्तस्यपरक्रमः । 
सदशो वासुदेवस्य विक्रमेण वलेन च ॥ २२॥ 
४५५ 
उभयोः सददां कमं स पिवमोतुरस्य च । 
रणे बहुविधं चक्रे सवंशद्लभरृतां वरः ॥ २७ ॥ 
वीर अभिमन्यु अपने पिता अ्ंनके समान परक्रमी 
था | बल ओर विक्रमम वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णकौ समानता 
करता था। सम्पूर्णं शल्रधासिरयोमिं शरेष्ठ उस वीरे रणक्षे्रमे 
उन कौरव रथिरयेके साथ अपने पिता ओर मामा दोनोके 
सदद अनेक प्रकारका रोयपूणं काय किया ॥ २२-२४ ॥ 
ततो धनंजयो वीरो धिनिष्नस्तव सेनिकान्‌ । 
आससाद रणे भीष्मं ॒पु्र्सुरमबेणः ॥ २५ ॥ 
ततयश्चात्‌ वीर अर्जुन समराङ्गणमे आपके सेनिकोका 
संहार करते हए अपने पुत्रकी रक्षाके ल्य अमषमं भरकर 
मीष्मके पास आ पर्हैचे 1 ३५ ॥ 


= | [ कद 9 
तथेव ` समरे राजन्‌ पिता देवव्रतस्तव । 
५ 
आससाद रणे पाथ खभोयुरिव भास्करम्‌ ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ | जेसे सूरय॑पर राहु आक्रमण फरता है, उसी 
रकार आपके पितृव्य देवव्रत भीष्मे समरभूमिमे ऊन्ती- 


` कुमार अजुनपर धावा किया ॥ ३६ ॥ 


ततः सरथनागाश्वाः पुत्रास्तव जनेश्वर । 
परिवतर्‌ रणे भीष्मं जुगापुश्च समन्ततः ॥ २७ ॥ 
£ जनेकत्र उस समय आपके पुत्र रथः हाथी; धोडकी 
सेना साथ स्कर युद्धस्थलमे भीष्मको धेरफ़र खंडे हो गये 
चौर सब ओरसे उनकी रका करने लो ॥ ३७|| . 
तथव पाण्डवा राजन्‌ परिवायं धनंजयम्‌ । 
प्णाय महते युक्ता दंशिता भरतर्षभ ॥ ३८॥ 


रजन्‌ । भरतश्रेष्ठ | उसी प्रकार पाण्डव अङ्खनको सब ` 
सुसजित हो महायुद्धके चयि 
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क ५ क ज्क्कर 1 
भिनी 


करना आरम्भ किया ॥ ४५ ॥ 
` सोऽन्यत्‌कायुकमादाय चाष्न भारसायनम्‌ । 
-दरोणि कष्ख्या महाराज बाह्योरुरसि चापयत्‌ ॥ ४६॥ 


ऋक काः कः 


भौ ष्मवधपवै ] 


राजन्‌ | उस समय भीष्मके सामने खड़ हए अर्जुनको 
इपाचायने पचीस वाण मरे ॥ ३९ ॥ 
"त्युद्गम्याथ विव्याध सात्यक्रिस्तं दितेः रारेः। 
पाण्डवभरियकामार्थं शादु इव कुञ्जरम्‌ ॥ ४० ॥ 
तव ज [सह हाथीपरर आक्रमण करता है, उसी प्रकार 
सात्यक्षिने अगे बद्कर पाण्डुनन्दन अजनका परिय करनके 


लि कृपाचा्यको अपने तीखे वाणेसि धाय कर दिया ।४०। ` 


गातमोऽपि त्वरायुक्तो माधवं नवभिः शरैः । 

द ।च्व्याव सक्रुद्धः कङ्कपज्परिच्छ्दैः ॥ ४९१ ॥ 
यह देख ॒कृपाचायंने भी अस्यन्त कुपित हो बड़ी 

उतावरके साथ सात्यकिकी छातीमे कङ्कप्रविभूषित नौ 

बाण मारकर उह घायङ कर दिया ॥ ४१ ॥ 

रोनेयोऽपि ततः कृदधश्पापमानम्य वेगव। न्‌ । 

गोतमा्तकरं तूणं समाधत्त दिखीसुखम्‌ ॥ ४२ ॥ 

वेगराली सात्यक्षिने मी क्रोधे मरकर अपने 

धनुषका काया ओर तरत ही उस्पर कृपाचायंका अन्त 

करनेवाव्य बाण रक्खा ॥ ४२ ॥ 

तमापतन्तं वेगेन शक्राशनिसमदयुतिम्‌ । 

द्विधा चिच्छेद सक्रद्धो द्रौणिः परमकोपनः ॥ ४२ ॥ 
उस वाणका प्रकाश इन्द्रके वच्रके समान था। उसे 

वेगसे आते देख परम क्रोधी अश्वत्थामाने अत्यन्त कुपित हो 

उसके दो इकडे कर डाले ॥ ४३ ॥ 

ससुत्खज्याथ नेयो गौतमं रथिनां वरः । 

अभ्यद्रवद्‌ रणे द्रौणि राः खे शरिनं यथा ॥ ४४ ॥ 
तव्र रथियोम शरेष्ठ सात्यकिने कृपाचायंको छोड़कर जसे 

आकारामे राहु चन्द्रमापर आक्रमण करता हँ, उसी प्रकार 

युद्धसथल्म अश्वत्थाम्रापर धावा किया ॥ ४४ ॥ 

तस्य द्वोणसखतश्चापं द्विधा चिच्छेद भारत 1 

अथेवं छिन्नधन्वानं ताडयामास सायकः ॥ ४५॥ 
भारत | उस द्रोणपुत्रने सात्यफिके धनुषके दो इकडे 


पकाधिकराततमोऽभ्यायः 


, २०२१ 


प्रतिखभ्य ततः सज्ञां द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ । 


 वाष्णंयं समरे द्धो नाराचेन समापयत्‌ ॥ ७८१ 


तयश्वात्‌ धतापी द्रोणपुत्रे दोशमे आकर कुपित हो 
समरभूभिमे सात्यक्रिको नाराचसे घायरू कर दिया ॥ ४८ ॥ 
शेनेयं स तु निर्भिद्य आविशद्‌ धरणीतखम्‌ । 


 बसन्तकाठे वख्वान्‌ विं सपरिद्युघ्था ॥ ४९.॥ 


वह नाराच सात्यकिको छेदकर उशी प्रकार धरतोमे 
समा गया, जेसे वसन्त ऋतु्मे बख्वान्‌ सपं-शिद्य विकरूमे 
घुसता हं ॥ ४९ ॥ ४ 
अथापरेण भट्खेन माघवस्य ध्वजोत्तमम्‌ 1 
चिच्छेद समरे द्रोणिः सिहनदं अुमोच ह ॥ ५० ॥ 

इसके बाद दूसरे भर्छते समरभूमि्मं अश्वत्यामाने 
सात्यकिके उत्तम धवजको काट डाला ओर बडे जोरसे 
सिंहनाद किया ॥ ५० ॥ 
पुनदर्चन शारघाररच्ादयामाक्ष भारत । 


 निदाघान्ते महाराज यथ। मेधो दिवाकरम्‌ ॥ ५९१ ॥ 


मारत | महाराज | तदनन्तर जेते वषा ऋतम बादल 
सूयंको ठक ठेता है, उसी प्रकार उसने पुनः अपने भयंकर 
बाणोद्रारा सात्यकिको आच्छादित कर दिया ॥ ५९१ ॥.' 
सात्यकोऽपि महाराज शरजालं निहत्य तत्‌ 1 


 द्वौणिमभ्यकिरत्‌ तूण शरजलेरनेकधा ॥ ५२ ॥; 


नरेधर ! उस समय साव्यक्तिने भी उस बाण-समृहको 
नष्ट करके तुरत दी अश्वत्थामाके ऊपर अनेक प्रकारके बाणो- 
का जारु-सा विदा दिया ॥ ५२ ॥ 


तापयामास च द्वौणि शेनेयः परवीरहा ॥ 
विसुक्तो मेधज्ञारेन यथेव [तपनस्तथा ॥ ५३ ॥ 

फिर शत्रुवीरोका संहार करनेवाङे युयुधाने मेर्घाकी 
घटाते मुक्त हए सूयकी माति द्रोणपुत्रको संताप देना 
आरम्भ किया ॥ ५३ ॥ `. 


कर दिये ओर धनुष कट जानेपर उद सायकोसि धाय शराणां च ` सहस्रेण पुनरेव समुद्यतः 


ॐ ` सहाराज | तब सात्यकिने भारसाधनम समथं एवं शतु 


*3 = > 8 


-बिनाशक दुसरा घन हायम केकर साठ बाणोदारा अश्वत्थामा- 
की भुजाओं तथा छातीको छेद डाखः॥ ४६ ॥ 


ख विद्धो व्यथितदचेव सुहतं करमखायुतः 


निषसाद स्थोपस्थे ध्वजयष्टि समाधितः ॥ ४७ ॥ 


इससे अत्यन्त धायर ओर व्यथित. होकर मूच्छित हो. 
-वजका सहारा ठे वह दो षड़ीतक र्थके पिले भागे 


बैठा रदा ॥.४७॥ ` 
प्री ख० खं० २-१२६ 


= 


भ्सात्यकिरडादयामास ननाद च महाबलः ॥ ५४ ॥ 


महाब्ररी सात्यकिने पुनः एक हजार बार्णोकी वषो 


करके अश्वत्थामाको ढक दिया ओर बडे जोरसे गजना की ॥ ` 


दष्टा पुरं च तं भस्तं राहुणेव निशाकरम्‌ 1 


` अभ्यद्रवत शेनेयं भार दाजः प्रतापवान्‌ ॥ ५५ ॥ 


जेसे राहु चन्ध्मारो रस ठता है, उसी प्रकार सात्यकिं 
के द्वारा अपने पुत्रपर महण र्गा हुआ देख प्रतापी द्रोणा 
चायने उनके ऊपर धावा किया 1५५1 _ ` 


विव्याध च सखुनीक्ष्णेन पृषत्केन महासधे 
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अपते पत्रकी रक्रा करनेके स्यि आचायने तीखे बाणसे उरे 

धाय कर दिया 1 ५६ ॥ 

सात्यकिस्तु रणे हित्वा गुखुपुञ्न महार्थम्‌ ' 

द्रोणं विव्याध विश्व्या सबेपारशवेः शारः ॥ ५७ ॥ 
तवर खान्यकिने रणधेत्रमे गुसपुत्र महारथी अश्वस्थामाको 

छोडकर पूर्णतः रेके बने हुए वीस बार्णेसे द्रोणाचायंको 

बरीध डाला ॥ ८५७ ॥ 

तदन्तरममेयतप्रा कौन्तेयः शच्रुनापनः । 

"अभ्यद्रवद्‌ रणे क्रदधो द्रोणं प्रति महारथः ॥ ५८ ॥ 


इति आीमहामारते मीष्मपवंणि आीष्मवधपर्वणि 


इस प्कारश्रोमह्यामारत सीष्पपके अन्तभत ष्मयधर्पवमे अरुख्ुष ओर 


^ 


[ भीष्मपवेणि 


इसी समय शन्रओंको संताप देनव ० 
तन्न महारथी कुन्तीपुत्र अजुन युद्स्रमे कुपित ह द्र 
न्वायपर टूट पडं ॥ ५८ ॥ ३ 
ततो द्रोणश्च पार्थश्च समेयातां मुः । ः 
यथा बुधश्च शुक्रश्च महारज नभस्तटे ॥ 


मेणा चार्यं ओर अर्जन उस महा 


महाराज ! तव्पश्चात्‌ द्र 
समसमं एक दूसरे भिड़ गये, मानो आकारा बुध ओर 


इक्र एक दूसरेपर आक्रमण कर रहे हौ ॥ ५९ ॥ 


अलम्बुषाभिमन्युयुद्ध एकाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०१ ५ 


अभिमन्युका युडधविषयक एक सौ एकव अध्याय पूरा हुजा॥ ९०५५. 


व 9 9 ~ मि 
दरथधिकराततमोऽष्याय | 
द्रोणाचार्यं ओर सुमे साथ अजुनका युद्ध तथा भीमसेनके द्वारा गजसेनाका सहार 


धृतराट्र उवाच 


कथं द्रोणो महेष्वासः पाण्डवश्च धनजयः । 
समीयतू रणे यत्तो ताुभौ पुरुषषेभो ॥ १ ॥ 
ध चो संजय | महाधनुरधर द्रोण ओर पाण्डु 
नन्दन अर्जुन--इन दोनों युरपसिहोनि रणक्े्मे किस मकार 
॑ प्रयलनपू्वक एक. दुसरेका सामना फिया १ ॥ १ ॥ 
-प्रियो हि पाण्डवो नित्य भरद्वाजस्य धीमतः 
आचार्वेश्च रणे नित्यं धियः पाथेस्य संजय ॥ २ ॥ 
` सत! य॒द्वसल्मे बुद्धिमान्‌ द्रोणाचायंो पाण्डुपुत्र 
अर्जन सदा ही प्रिय ख्गते ह ओर अनक भी आचाय 
` रणक्षेत्रे सदा दी ग्रिय रदे दै ॥ २॥ 
` वाढुभौ रथिनौ संख्ये हौ सिहाविवोकटौ ! 
| ५ कथं समीयतु्य्॑तौ भारद्वाजधनंजयौ ॥ ३ ॥ 
उसदिन संग्रामभूमि दो प्रचण्ड शि्ोकी मति हष 
ओर उस्साहयं भरे हुए वे दोनो स्थी दरोणाचायं ओर धनंजय 
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जन्‌ | क्षत्रियद्ोग रणक्षेत्रे आपसे क्रिसीकोः 
नर्षा छोडते दै । वे पिता ओर माइयोके साथ भी मयादा 
रत्य होकर युद्ध करते ई ॥ ५ ॥ : 
रणे भारत पार्थन द्रोणो विद्धसिभिः दारः । 
नाचिन्वयच्च तान्‌ बाणान्‌ पाथं चापच्युताय्‌ युधि॥ ६॥ 
मारत । उस रणक्षे्नमे अर्जुने द्रोणाचायको तीन 
बाणेसे घायल किया; परंठ॒ अञज॑नके धनुषसे चट हुए 
उन बार्णोको युद्धसथल्मे द्रोणाचायने कुछ भी नदीं समन्चा ॥ 
शरवरष्टथा पुनः पाथदछादयामास तं रणे 
स प्रजञ्वा रोषेण गहनेऽग्निरिवोजितः ॥ ७ ॥ 
तवर अज्ुनने समरभूमिमे अपने बार्णोकरी वर्षसि पुनः 
द्रोणाचायक्रो ढक दिया । यह देख वे रोषे जक उठे, मानो 
वनम दाषानर प्रज्वछित हो उठा हो ॥ ७ ॥ 


| ततोऽन रणे दोणः शरेः संनतपर्वभिः । 


छादयामास राजेन्द्र नचिरादेव भारत ॥ ८ ॥ 

भरतनन्दन | राजेनद्र ! तब द्रोणाचार्ये युद्धम की 

इई गाठवाठे बाणे नको रघ दी आच्छादित कर दिया 
ततो दुयाधनो राजा खुशमौणमचोदयत्‌ । 

समरे राजन्‌ पाष्णिप्रहणकारणात्‌ ॥ ९ ॥ 

जन्‌, तब राजा दुयषनने सुशमौको समरभूमिमे दरोणा- 
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छदो चरशामायम्य कामरंकम्‌ । 
समरे पाथं बाणेरयोसुखः ॥ १०॥ 
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त्रः 
भ धगुषको अत्यन्त तीचकर लोदमुल वाके द्रारा 
क ठक दिया ॥ १० || 


व अक्ताः राया राजन्नन्तरिस्े विरेजिरे । 
सा इव महाराज स्रत्करार नभस्तटे ॥ १९१॥ 
शहराज | जसे शरद्छतके आकारामे हंस उडते 


(लाया देते है, उसी प्रकार उन दोनकि डे हुए बाण 
आकारामे सुशोभित हो रदे ये ॥ ११ ॥ 


ते शखः पाप्व कोन्तेयं समन्ताद्‌ विविद्यः पभो । 
खभारनत यद्वत्‌ खादु्क्षं' विहङ्गमाः ॥ १२ ॥ 


प्रमो बे वाण सव ओससे कुन्तीकुमार अर्जुनक ऊप्र 
पड्कर उनकं दारोरम धंसने स्तरो मानो फलके भारते के 
स्वाद वृक्षपर चारो ओरसे पक्षी ट्टे पड़ते हों ॥ १२॥ 


+, 


नस्तु रणे नादं विनद्य रथिनां वरः 


(क 


'चरतसज खमरे सयुजं विव्यधे श्रेः ॥ १३॥ 
तव राथयम भ्रष्ट अजुुनने सिंहनाद करके समराङ्गणमें 
पुनस।हतात्रगतराज सुखमाको अपने वासे घायल कर दिया॥ 
तं वध्यमानाः पाथन काडेनेव युगक्षये । 
पाथमवाभ्यवतेन्त मरणे कृतनिश्चयाः ॥ ६४॥ 
जसे प्र्यकालमं साक्षात्‌ काठ सबको मार डालता है, 


उसी प्रकार अजुनकी मारखाकर िगतंदेशीय सैनिक मरने- 
का निश्चय करके पुनः उरन्ीपर टट पड़ ॥ १४ ॥ 


ॐ 


मुपुचुः शारत्रु्ि च पाण्डवस्य रथं प्रति । 
शारघ्र्ठि ततस्तां तु शरवर्षः समन्ततः ॥ १५ ॥ 
परतिजग्राह राजेन्द्र तोयत्रृष्टिमिवाचलः 

उन्होने पाण्डुनन्दन अजुनके रथपर वाणोकौ वषा 
प्रारम्भ कर दी । राजेन्द्र | अनने सबर॒ ओंरसे होनेवाटी 
उस बाण-वर्षाको उसी प्रकार ग्रहण किया, जेसे पवत जल्की 
व॒घरकं धारण करता ई ॥ १५३ ॥ 
तच्राद्धतमपद्याम  बीभत्सोदेस्तलाघवम्‌ ॥ १६॥ 
विमुक्तां बहुभिर्योधैः राखव्रृष्टि दुरासदाम्‌ । 
यदेको वारयामास मारुतोऽश्रगणानिव ॥ १७ ॥ 


उस युद्धम हमने अञजनके हार्थोकी अद्भुत फा देखी, 
ससे हवा बादलको चिन्न-भिन्न कर देती दै, उसी प्रकार 
ब्हुत-से योद्धाओंद्वाय की हुईं उस इःसह बाण-वषाका 
उन्हेनि अकेडे ही निवारण कर दिया ॥ १६-१७ ॥ 
कर्मणा तेन पार्थस्य तवषुदबदानवाः। 
अथ क्रुद्धो रणे पार्थस्िगतोन ग्रति भारत ॥ १८॥ 




































महाराज | अर्जुनक उस पराक्रमसे देवता ओर दानव 
सभी संतुष्ट हुए । भारत | तदनन्तर क्रोध भरे हुए अ्जनने 
युद्धके मुदटानेपर त्रिगतं सेनार्थोको लक्ष्य करके वायन्याख्नका 
प्रयोग किया; फिर तो आकादाको विक्षुग्ध कर देनेवाल्यी 
वायु प्रकट हई, जो वृक्षका गिराने ओर सेनिर्कोको नष्ट 
करने ख्गी ॥ १८-१९३ ॥ 
ततो शोणोऽभिवीक््ेव वायन्यास्तरं सुदारुणम्‌ ॥ २० ॥ 
राखमन्यन्महाराज घोर्मस्चंः मोच ह । 

महाराज | तदनन्तर द्रोणाचायने अत्यन्त ॒भर्येकर 
वायव्याख्रको देखकर उसका निवारण करनेके य्य भयानक 
पवताल्नका प्रयोग करिया ॥ २०२ ॥ 
द्रोणेन युधि निस्ते तस्मिन्नस्े नराधिप ॥ २१ ॥. 
पराशाम ततो वायुः प्रसन्नाश्च दिषो ददा। 

नरेश्वर । द्रोणाचायके दाया युद्धम परवताख्रका प्रयोय 
होनेपर वायु शान्त ओर सम्पूणं दिद खच्छ हो गर्यीं ॥ 
ततः पण्डुुतो वीरखिग तस्य रथव्रजान्‌ ॥ २२ ॥ 
निरुत्साहान्‌ रणे चक्रे विखुखान्‌ विपराक्रमान्‌ । 

तव वीरवर पाण्डुपुत्र अर्जुने बिगर्तराजे रथसमूह को 
उत्साहरदित एवं पराक्रमञयून्य करके उन्ह युद्धसे विमुख 
कर दिया ॥ २२३६ ॥ 
ततो दुयोधनदचेव पश्च रथिनां वरः ॥ २३ ॥ 
अश्वत्थामा तथा शल्यः काम्बोजश्च खुदक्षिणः। 
विन्दानुविन्दावावन्त्यो बाह्भिकः सह बाह्धिकैः ॥ २७ ॥ ` 
महता रथवंशेन पाथस्यावारयन्‌ दिदाः । 

तत्र रथियोम श्रेष्ठ कृपाचायं, दुर्योधनः अश्वत्थामा, 
स्यः काम्बरोजराज सुदक्षिणः, अवन्तीके राजकुमार विन्द ओर 
अनुविन्द तथा बराह्ीकदेशीय सेनिकोौके साथ राजा बाहीक 
इन सबने रथियोकी विशार सेना साथ केकर उसके दारा 
पाथंकी सम्पूणं दिशाओंको अर्थात्‌ उनके सभी मागेको रोक दियाः 
तथेव भगदत्तश्च श्रुतायुश्च महाबलः ॥ २५ ॥ 
गजानीकेन भीमस्य ताववारयतां दिदाः। 

उसी प्रकार भगदत्त तथा महाबली श्रुतायुने दाथिर्योकी 
सेनाद्रारा भीमसेनकी सम्पूणं दिशाओंको रोक छवा ॥२५१॥ 


भूरि्वाः राकद्चेव सोबङ्श विराप्पते ॥२६॥ ` अ 
शरोधे्विमलैस्तीक्षणेमोद्रीपुबाववारयन्‌ ॥ = 
प्रजानाय । भूरिश्रवाः शरु ओर शक्निने तीखेओर . 4 












श्रीमहाभारते | 


न 


मीष्मने सैनिकोसदित आपके पुत्रके साथ संगठित 
होकर युद्धम राजा युधिष्ठिरके पास जाकर उन्द सब ओरसे 
धेर ल्या ॥ २७३ ॥ 
आपतन्तं गजानीकं दष्टा पाथो त कोदरः ॥ २८ ॥ 
ेकिदन खक्किणी वीरो सगराडिव कानने । 
हाथियोकी सेनाको आति देख वीर कुन्तीड्कमार मीमनेन 
जसे वनमे सिह अपने जवङको चारता है उसी प्रकार मुहके 
दोना कोनोको चायने खो ॥ २८३ ॥ 
भ्रीमस्त॒ रथिनां धेष्ठो गद्‌। गृह्य महाहवे ॥ २९ ॥ 
अवप्लुत्य रथात्‌ तूणं तव सेन्यान्यभीषयत्‌ । . 
त्यश्चात्‌ उस महासमसमे रथिरयोमिं श्रेष्ठ भीमसेन गदा 
छेकर तुरंत रथघे कूद पड़ ओर आपको सेनाओंको भयभीत 
करने रगे ॥ २९३ ॥ 
तमुद्वीक्ष्य गदाहस्तं ततस्ते गजसादिनः ॥ २० ॥ 
परिव रणे यत्ता भीमसेनं समन्ततः । 
गदा हाथमे च्ि हए भीमसेनको देखकर उन गजारोही 
सेनिकोने उन्दं यत्नपूवक चारो ओरसे घेर ल्या ॥ ३०३ ॥ 
गजमध्यमयचुपरप्तः षपण्डवः सं व्यराजत ॥ २१॥ 
मेधजालस्य महतो यथा मध्यगतो रविः । 
उस गजसेनाके बरी चमे पड़ हुए पाण्डुनन्दन भीमसेन 
.महान्‌ मेव-समूहके मध्यमं सित हुए सूयके समान प्रकारित 
होने रे ॥ ३९३ ॥ 
इयधमत्‌ स॒ गजानीकं गदया पाण्डवषभः ॥ ३२ ॥ 
महाथ्रजालमतुलं मातरिद्वेव संततम्‌ । 
, ` पाण्डवशेष्ट भीमसेनने अपनी गदाकी चोरसे सारी गज- 
सेनाको उसी प्रकार नष्ट कर दियाः जते वायु महान्‌ मेर्घोकी 
सब्र ओर फंड इई अनुपम षाको छिन्न-भिन्न कर देती है ॥ 
वते वध्यमाना बलिना भीमसेनेन दन्तिनः ॥ २३ ॥ 


= भारं - र्त | = नं 
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[ भीष्मपर्वणि 


आतनादं रण चक्घुगजंश्तो जटद्‌। इव । 
महाबली मीमसेनकी गदासे आहत हए दन्तार हाथी युद 
खलम गरजते हृष मकरे समान आर्तनाद्‌ करने लगे ॥ 
बहधा दारितर्चेव विषाणेस्तत् दन्तिभिः ॥ २८ ॥ 
फुटखारोकनिभः पाथः शद्युभे रणमूघन । 
हाथियोके दतिंसि अनेकं बरार विदीर्ण हए भीमसेन युद्धके, 
मुहानेपर खिले हुए अशोकके समान योमा पारदेथे॥ 
विषाणे दन्तिनं गृह्य निर्विषाणमथाकरोत्‌ ॥ २५ ॥ 
विषागेन च तेनैव ङुम्भेऽभ्याहत्य दन्तिनम्‌ । 
पातयामास समरे दण्डहस्त इवान्तकः ॥ २८ ॥ 
उन्होनि फिसी दन्तार हाथीका दात पकड़कर उखाई 
ख्या जौर उख हाथीको दन्तदीन बना दिया । फिर उसी 
तके द्वारा उसके कुम्भस्थल प्रहार करके दण्डधारी यमराज- 
की मति समराङ्खणमे उसे मार गिराया ॥ ३५-३६ ॥ 
शोणिताक्त गदां बिश्रन्मेशेमजाछृतच्छविंः। 
कृताभ्यङ्गः शोणितेन रुद्रवत्‌ प्रत्यदर्यत ॥ २७ ॥ 
सूने गी हई गदा केकर मेदा ओर मजाके टेपसे 
अपनी शोमा बिगाड़कर र्तका उबटन गाये हुए भीमसेन 
भगवान्‌ खद्रके समान ` दिखायी दे रहे थे ॥ ३७ ॥ 
एवं ते वध्यमानाश्च हतरोषा महागजाः । 
प्राद्रवन्त दिशो राजन्‌ बिस॒द्भन्तः स्वकं वलम्‌॥ ६८॥ 
राजन्‌ । इस प्रकार भीमसेनकी मार खाकर मरनेसे वचे 
हए महान्‌ गज अपनी ही सेनाको रोदते हए सम्पूण दिशार्ओं- 
मे भागने लगे ॥ ३८ ॥ 
दरवद्धिस्तेमेहानागेः समन्ताद्‌ भरतर्षभ । 
नवल सवं पुनरासीत्‌ पराङसुखम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | सब ओर भागते हुए उन महान्‌ गजगजोकेः 
साथ ही दुर्यो धनकी सारी सेना युद्धमूमिसे विसुख हो ची ॥ 


| इति श्रीमहामारते भीष्मपवेणि मीष्मवधपवंणि भीमपराक्रम द्वथधिकदततमोऽध्यायः ।। १०२ ।! 
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स भ्यधिकदाततमोऽष्यायः 


४ ; शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २ ॥ 
„ रथिमे श्रेष्ठ गङ्गानन्दन भीप्मने सैकड़ों ओर हजारो 


वल बर्गो चषा करके पाण्डवो पिदा सेनाको नट 
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ते 8 धानके बरञोका 
> उसी प्रकार आपके ताऊ देव्तने उस सेना- ` 


चषटुम्नः शिखण्डी च विरा दुपस्तथा । 
भाष्ममासाद्यय सभर शरोजष्लुमंह।रथम्‌ ॥ ४ ॥ 
° ष्ुम्न, शिखण्डी विगर ओर दुपदने समरभूमि- 
म महारथी भीष्मके पास पटुचकर उन्हे गणस घायर करना 
आरम्भ किया ॥४॥ 
शषटयुस्न ततो विद्ध्वा विराटं च द्ररेखिभिः। 
पदस्य च नाराचं प्रेषयामास भारत ॥ ५ ॥ 
भारत { तदनन्तर भीष्मने विराट ओर धष्टयुम्नको तीन 
वाणोसे घायर करके द्वुपदपर नाराचका प्रहार किया ॥ ५ | 
देन विद्धा महेष्वासा भीप्मेणामिजकर्षिणा । 
खकु: समरे राजन्‌ पादस्पृषटा इवोरगाः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ¦ शाल्ुसूदन भीष्मके द्वारा धायङ हुए वे महा- 
धनुधर वीर पैरसे कुचे हुए स्पौकी भाँति समराङ्गणमे 
अत्यन्त कुपित हो उठे ॥ ६ 1 
दिखण्डी तं च विव्याध भरतानां पितामहम्‌ । 
स्रीमयं मनसा ध्यात्वा नास्मै प्ाहरदच्युतः ॥ ७ ॥ 
शिखण्डीने मरतवंदिर्योके पितामह भीष्मको बीध डाखः 
परतु मन-दी-मन उसे स्रीरूप मानकर अपनी मर्यादाते च्युत 
न होनेवाङे भीष्मने उसपर प्रहार नही शिया ॥ ७ ॥ 


धष्ट्ुञ्नस्तु समरे क्रोधेनाग्निरिव ञ्वलन्‌ । 
पितामहं भिभिवाणेवाद्धोखरसि चार्पयत्‌ ॥ ८ ॥ 
धृष्टद्युम्न रणक्षे्मे क्रोधसे अग्निकी मति जर उॐे। 
उन्होने तीन बाणेसि पितामह भीष्मको उनकी छाती ओर 
भुजाओंमे चोट पर्हचायी ॥ ८ ॥ 
दरपदः पञ्चविशत्या विराटो दशाभिः शरैः । 
शिखण्डी पञ्चविरात्याभीष्म विग्याधसायकैः॥ ९ ॥ 
दरपदने पचीसः विराटे दस ओर रिखण्डीने पचीस 
सायक्ोद्वारा भीष्मको धायरु कर दिया ॥ ९ ॥ 
सोऽतिविद्धो महाराज शोणितौधपरिष्डुतः । 
वसन्ते पुष्पशाबलो रक्तादोक इवाबभौ ॥ १० ॥ 
महाराज | उनके सायकोंसे अत्यन्त घायल होनेके फारण वे 
रक्तप्रवाहसे नहा उठे ओर वसन्त शठं पुष्पोसे भरे दए 
रक्तादोककी मेति सोभा पाने खो ॥ १० ॥ 
तान्‌अत्यविष्यद्‌ गाङ्गेयखिभिखिभिरजिह्यगेः 
द्पदस्य च ॒भर्लेन धनुश्िच्छेद मारिष ॥ ११॥ 
आयं | उख समय गङ्खानन्दन मीष्मनेउन सबको तीन- 
तीन सीवे जानेवाडे बा्णेसि पायरु कर दिया ओर एक भस्छके 


द्वारा द्रुपदा धनुष काट दिया ॥ १९ ॥ 


सोऽन्यत्‌ कासुंकमादाय भीष्मं विव्याध प्चभिः। 
सारथि च जिभिवौणैः सखिते रणमूर्धनि ॥ १२॥ 

तव उन्होने दूसरा धनुष हाथमे उेकर युद्धके मुदानेपर 
पाच तीखे वाणेद्वारा भीष्मको ओर तीन वाणोसे उनके 
सारथिको भी धाय कर दिया ॥ १२ ॥ 


तथा भीमो महाराज द्रौपदयाः पञ्च चात्मजाः । 

केकया श्रातरः पञ्च सात्यकिद्येव सात्वतः ॥ १३ ॥ 
अभ्यद्रवन्त गाङ्गेयं युधिष्ठिरपुरोगमाः। 
रिरक्षिबन्तः पाञ्चाल्यं शूदुम्नपुतेगमाः ॥ १४ ॥ 

महाराज [ भीमः द्रोपदीके पचि पुत्र; पर्चो भाई 
केकयराजछुमारः, सात्वतवंशी सात्यकि; युधिष्ठिर आदि 
पाण्डव-सेनिक तथा धूष्टुम्न आदि पाञ्ाल-तैनिक द्रुपदकी 
रश्नाके स्थि गङ्ञानन्दनः मीष्मपर टूट पड़े ॥ १३-१४॥ 
तथैव तावकाः सवं भीष्मरक्षर्थसुद्यताः । 
पत्यु्ययुः पाण्डुसेनां सहसेन्या नराधिप ॥ १५॥ 

नरेधर 1 इसी प्रकार आपके समस्त सैनिक मीष्मकी 
रस्नाके स्थि सेनासदित उत हो पाण्डवसेनापर चट आये ॥ 


तजासीत्‌ खमदद्‌ युद्धं तव तेषां च सङुखभ्‌ । 

नराश्वरथनागानां यमराषटविवधेनम्‌ ॥ १६ ॥ 
तब वहां उन सबके पेद धुङ्सवारः रथी ओर हाथी. 

सारम अस्यन्त भयंकर घमासान युद्ध होने र्गा, जो 

यमराजके राष्ट्की बृद्धि करनेवाल या ॥ १६ ॥ 

रथौ रथिनमासाद्य प्रादिणोद्‌ यमसादनम्‌ । 

तथेतरान्‌ खमासाद्य नरनागाश्वसादिनः ॥ १७ ॥ 
र्थीने रथीका सामना करके उसेयमरोक पर्हैचा दिया । 

पेदल, हाथीसवार ओर ुड्सवारोने भी एक दूसरेखे भिड़कर 

एेसा ही किया ॥ १७ ॥ 

अनयन्‌ परखोकाय शरैः संनतपर्वभिः । 

दारेश्च विविधेधोरैस्तच तत्र विशस्पते ॥ १८ ॥ 
प्रजानाथ | उस युद्धस्यस्मं जातां सव योद्धा द््ी 

इई गाठवाङेनाना प्रकारके मयंकर बाणो दारा अपने विपशिरया- 

को परखोकके अतिथि बनाने त्म ॥ १८ ॥ 


रथास्तु रथिभिर्दीना 5 हतसारथयस्तथा । 


इरे सथ समू दमम चर काट सेये ॥ = = 
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[ भीष्मपर्वणि 


श्रीमहाभारते 


ता - 


मन्यो तथा धोङको छुचल्ते हुए हवाके समान तीव्र गतिसे 
भाग रदे ये ओर गन्धर्वनगरके समान दष्टिगोचर हो रदे थे ॥ 
रथिनश्च रथेना वमिणस्तेजसा युताः ॥ 
करण्डरोष्णीषिणः सवं निष्काङ्गदविभूषणाः ॥ २९ ॥ 
देवपु्रसमाः सवे शौयं शराक्रसमा युधि । 
च्रद्धः्या वैश्रवणं चाति नयेन च बृहस्पतिम्‌ ॥ २२॥ 
संव॑लोकेभ्वयाः श्युरास्तज् त्र विशाम्पते 1 
विपद्रता व्यददयन्त आङृता इव मानवाः ॥ २३ ॥ 
प्रजानाथ | किंतने ही रथी रथेसि हीन हो गये थे | वे 
कव च, कुण्डल ओर पगड़ी धारण क्रिये बड़ तेजसी दिखायी 
देते ये | उन सबने कण्ठमे खणंमय पदक ओर युजःओं 
बानूबंद धारण छर रक्खे ये । वे देखनेमे देवकुमारो के 
समान सुन्दर ओर युद्धम इन्दरके समान शोयंसम्पन्नथे | वे 
समृद्धिम कुबेर ओर नीतिज्ञताम ब्रहस्पतिजीसे भी बदकर थे । 
रसे सवंरोकेश्वर चयूरवीर भी रथदहीन दहो गवार मनुष्योकी 
मति जहो-तदहौ भागते दिखायी देते थे ॥ २९-२३ ॥ 
दन्तिनदच नरे दीनाः परमसादिभिः। 
सदन्तः खान्यनीकानि निपेतुः सवेशब्दगाः ॥ २४ ॥ 
नरभेष्ठ | फिंतने ही दन्तार हाथी अपने श्रेष्ठ सवारोसे 
रहित हो अपनी ही सेनाको कुचरूते दए प्रत्येक शब्दके पी 
दौड़ते थे ॥ २४॥ 
चम॑भिदचामरेश्चित्ैः पताकाभिश्च मारिष । 
छबरेः सितेहंमदण्डेदचामरेश्च समन्ततः ॥ २५ ॥ 
विद्छीणेर्विप्रधावन्तो दद्यन्ते स दिशो दशा । 
नवमेघप्रतीकाह्ा जलदोपमनिःखनाः ॥ २६॥ 
माननीय महाराज 1 ढारः विचित्र चवर, पताकाः स्वेत 
छनन, सुबणदण्डभूषित चामर-ये चारो ओर बिखरे पड़े थे 
ओर (इन्दकि ऊपरसे) नूतन मेषोकी षटाके सदा हाथी मेयों 
के समान मयकर गजना करते हए सम्पूणं दिशाओमं दौडते 
दिखायी देते थे ॥ २५-२६ ॥ 
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च -- दष चो कः देखाः जो बोड़के 


मने युद्धम बहुत-से क 
व स्यि सब ओर भागते ओर 


मारे जानेपर हाथमे तलवार 
शच्ुओद्वारा लदेडे जते थे ॥ २९ ॥ 
गज्ञो गजं समासाद्य दवमाणं महाहये । 
ययौ परयुद्य तरसा पदातान्‌ वाज्ञिनस्तथा ॥ ३० ॥ 
उस महायुद्धमे एक हाथी मागते हप १ हाथीके 
पास पर्हचकर अपने वेगे ब तेरे पेद सिपािया तथा 
घोषो कुचल्ता इआ उसका अनुसरण करता था । । ३० ॥ 
तथैव च रथान्‌ राजन्‌ प्रमदं रणे गजः । 
रथार्येव समासाद्य पतिनस्तुरगान्‌ अवि ॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ | इसी प्रकार उस रणक्षे्रमे एक हाथी वहूत-से 
र्थोको सद डाक्ता था ओर रथ धृथ्वोपर पड़ हुए -धोडको 
कुचलकर भागते जाते थे ॥ २१ ॥ 


व्यसद्रन समरे रजस्तुरगाश्च नरान्‌ रणे । 


` एवं ते बहधा राजन्‌ अत्युद्धन्‌ परस्परम्‌ ॥ २२ ॥ 


नरे्र ! समराङ्गणमे बहुत-से शरोड़ने पदर मनुर्ष्योको 
कुच दिया । राजन्‌ | इस प्रकार बे सेनिक अनेक वारऽएक 
दूसरेको कुचरूते रदे ॥ ३२ ॥ 


` तस्मिन्‌ रोदे तथा युद्धे बतेमाने महाभये । 


प्रावतेत नदी धोरा सोगितान्ञतरङ्खिणी ॥ २३ ॥ 
उस महामयंकर घोर शृद्धमे रक्तः ओत ओर तरंगसे 
युक्तं एक भयानक नदी बह चली ॥ ३३ ॥ 
अस्थिसंघातसम्बाधा केशादोवलदाद्ल् । 
रथहृदा शरावतो दयमीना द्रासदा ॥ ३४ ॥ 
वह हडयोके समूहरूपी शिखालण्डोसे भरी थी । केश 
ही उसमे सेवार ओर घासे समानजान पड़ते थे | रथ कुण्ड 
ओर वाण वरे समान प्रतीत हते ये। घोड़े दी उस दुर्गम 
नदीके मस्य थे ॥ ३४ ॥ 
रीषांपलसमाकीणौ दस्तिप्राहसमाङ्ला । 
कवचोष्णीषफेनौधा धलुवेगासिकच्छपा ॥ ३५ ॥ 
कटे हुए मसक पत्थरोके इकड़के समान विखरे थे । 
हायीहीउसमे विशाल ग्राहके समान जान पड़ते येः कवच ओर 
पगड़ी फेनरादिके समान ये, धनुष ही उसका वेग 
4 युक्त प्रवाह 
। प्रतीत होते थे ॥ ३५ ॥ 


9  मत्यङूलापहारिणी । 
"1  यमराषषिवर्धनी ॥ ३६ ॥ 
पताकाओर वजा रिनरके बधि समान जान पड़ती 


८ ५ पाकी ले हौ उसके कगार थी, जिन्दै बह अपने. 


सः 4६ ६ । मासाहारी पष ही उसके 
खी यी ५ मरह थे । बह नदी यमके रा्यको 
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ग च----------~ ५ 
र स्रियाः सरा रथनागहयम्वेः । 
हवो राजन्‌ भयं त्यकत्वा महारथाः ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ( वृहुत-से शूरवीर महारथी क्षत्रिय नोकाके समान 


षोड ? प्यः हाथी आदिपर चद्कर भयसे रित हो उस 
नदीके पार जारहे ये ॥ ३७ ॥ 


अपोवाह रणे भीरून्‌ कदमखेनाभिसंन्ताय्‌ 
प्या वेतरणी प्रेतान्‌ प्रेतराजपुरं भरति ॥ २८॥ 
जेसे वैतरणी नदी मरे हए प्राणिर्योको प्रेतराज नगरमे 
पटुचाती है, उसी पकार बह र्तमयी नदी डरपोक ओर 
कायरोको मूचछित-से करके रणसूमिसे दूर हटाने सगी॥३८॥ 
भाक्रोशा क्षत्रियास्तज इटा तद्‌ वैशसं महत्‌ । 
डयाघनापराघेन गच्छन्ति क्षनियाः क्षयम्‌ ॥ २९ ॥ 
वहां खड हुए क्षत्रिय वह अत्यन्त भयंकर मारक्रार 
देखकर यह पुकार-पुकारकर कह रहे कि दुर्याधनके अपराध- 
से ही सरे क्षत्निय विनाशको प्रात हो रहे है ॥ २९ | 
शुणवत्छु कथं द्वेषं श्ुतराघ्े जनेश्वरः । 
ङतवान्‌ पाण्डुपुत्रेषु पापात्मा खोभमोहितः ॥ ४० ॥ 
परात्मा राजा धरतराष्ने लोमते मोहित होकर गुणवान्‌ 
पाण्डवेसि द्वेष क्यो किया १ ॥ ४० ॥] 
एव बहुविधा वाचः श्रूयन्ते स परस्परम्‌ । 
पाण्डवस्तवसयुक्ताः पुराणां ते खदाखुणाः ॥ ४१॥ 
महाराज | इस प्रकार वहा परस्पर कदी हुई पाण्डर्वोकी 
प्रशंसा तथा आपके पर्नोकी अत्यन्त भयंकर निन्दासे युक्त 
नाना प्रकारकी बाते खनायी पड़ती थी ॥ ४१ ॥ 


ता निशम्य ततो वाचः सर्वयोधेखदाहताः। 
आगस्कृत्‌ सवेखोकस्य पुत्रो दयोधनस्तव ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भौष्मपवंणि भीष्मवधपर्वगि संुखुयुदधे ्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ 
इस प्रकार शरीमहामारत भीष्पपवंके अन्तगेत मीष्मवधपर्मे घमासान युदधनिषयक पक सौ तीसरा अध्याय पूरा हज ॥९०३॥ 





चतुरधिकराततमोऽष्यायः . ` ( 
` अजुनके दवारा त्रिगर्तोकी पराजय, कौर-पण्डव सैनिका घोर युद्ध 


` द्रोणसेदपदकी ओर भीमसेनसे बाहीककी 
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भीष्मं द्रोणं कृपं चव दाल्यं चोवाच भरत । 
युध्यध्वमनहकाराः कि चिर कुरुथेति च ॥ ४२ ॥ 
मारत | तव सम्पूणं योद्धा्कि सुखे निकली हडन वारतौ- 
सुनकर सम्पूणं लोकोंका अपराध करनेवाडे आपके पुत्र 
ुर्योधनने भीष्मः द्रोणः कृप ओर शस्यसे कदा-आपलेग 
अहंकार छोडकर युद्ध करर; विम्ब क्यों कर रेड ।४२-४३। 
ततः परववृते युद्धं करूणां पाण्डवः सह । 
अकदयतक्ृतं राजन्‌ घोरं वेशसं तदा ॥ ४७ ॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर कोरर्वोका पाण्ड्वोके साथ अत्यन्त 
यकर युद्ध होने ङ्गा, जो फपयपूरण चयूतके कारण सम्भव 
हआ था ओर जिसमै बड़ी भारी मार-काट मच रही थी || ४४ 
यत्‌ पुरा न निगरह्ञासि वार्यमाणो महात्मभिः । 
वेचि्रवीर्यं तस्येद्‌ फं पर्य खदारुणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
विचित्रवीयनन्दन महाराज धृतरा । ` पूव॑काल्मे 
महात्मा पुरषेकि मना करनेपर भी जो आपने उनकी बाते 
नही मानी, उसीका यह मयृकर फल प्रात हआ है, 
इसे देसिये ॥ ५५ ॥ 
न हि पाण्डुसुता राजन्‌ ससैन्याः खपदालगाः। 
रसतन्ति समरे प्राणान्‌ कौरवा वापि संयुगे ॥ ४६ ॥ 
राजन्‌ ! सेना ओर सेवकोंसहित पाण्डव अथवा कोरव. 
समरभूमिमे अपने प्राणोकी रशना नहीं करते ई मर्ोका मोह 
छोड़कर युद्ध कर रहे हँ ॥ ४६ ॥ 
पतस्मात्‌ कारणाद्‌ घोरो बतेते खजञनक्षयः। ` 
दैवाद्‌ वा पुरषग्याघ् तव चापनयान्द्रप ॥ ७७॥ 
पुरुषसिद । नरेश्वर | इस कारणे अथवा दैवकी मेरणासे 
या आपके ही अन्यायसे होनेवाठे इस युद्धमे सखजनोंका घोर 
संहार हो रहा है ॥ ४७ ॥ 





























अभिमन्यसे चित्रसेनदी, 
पराजब तथा सात्यकि ओर भीष्मका युद 
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सखरा्मणो रणे योधान्‌ ादिणोद्‌ यमसादनम्‌ ॥ २ ॥ 
यह देख इन्द्रपत्र महारथी अर्जुनने अपने बाणसमूहोके 
दारा सुदामाफो रोककर रणक्षे्नमे उसके योद्धारओंको यमलोक 
पर्हुचाना आरम्म किया 1 ३ ॥ 
ते वध्यमानाः पार्थेन कालेनेव युगक्षये । 
व्यद्रवन्त रणे राजन्‌ भये जाते महरथाः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ | जसे युगान्तमे साक्षात्‌ कारके द्वारा सारी प्रजा 
मारी जाती है, उसी प्रकार रणक्षेजम अजनके द्वारा मारे जाते 
हए सारे महारथी युद्धका मेदान छोडकर मागने रुगे ॥ ४ ॥ 
` उत्खज्य तुरगान केचिद्‌ रथान्‌ केचिच मारिष । 
गज़ानल्ये ससुत्खज्य प्राद्रवन्त दिशो दृश ॥ ५ ॥ 
आयं | कु रोग घो्ोको, कुछ दूसरे रोग रथको 
ओर इसी प्रकार क्छ रोग हाथियोको छोडकर दसा दिशाओं 
म भागने लगे ॥ ५॥ 
अपरे त॒ तदाऽऽदाय वाजिनागरथान्‌ रणे । 
त्वरया पर्या युक्ताः भराद्रवन्त विङाम्पते ॥ & ॥ 
पादाताश्चापि शसख्राणि समुत्खज्य महारणे । 
निरपेक्षा व्यधावन्त तेन तेन स भारत ॥ ७ ॥ 
प्रजानाथ । दुसरे खोग उस समय बड़ी उतावलीके साय 
अपने दायी, धोड़े एवं र्थको साथ ठे रणमूमिसे माग निकठे। 
भारत उस महायुद्धे पेदढ सिपाही भी अपने अल-शस्रको 
पफंककर उनकी कोई अपेक्षा न रखकर जिधरसे राह मिी; 
उधरते ही भागने रगे ॥ &-७ ॥ 
चायंमाणाः ` खुबडशस्रेगतंन सखुशमेणा । 
तथान्यः पार्थिवशरेष्डैनं व्यतिष्ठन्त संयुगे ॥ ८ ॥ 
यद्यपि त्रिगतंराज सुशमां तथा अन्य श्रेष्ठ नरेशेने भी 
बारंबार रोकनेका प्रयत्न किया, तथापि वे सेनिक युद्धम 
उद्र न स्के ॥ ८ ॥ 
` पुरस्छृत्य अ त्य॒र्णे भीष्म सवसेन्यपुरस्छृतः ॥ ९ ॥ 
०५१ ¦ ~ ¢: प्रहता धनजयस्रुपाद्रवत्‌ | 
९. त्िगतोधिपतेरथं स थं जीवितस्य विशाम्पते ॥ १०॥ 
उस सेनाकरो मागती देख आपकर पुत्र दुयाषनने रण- 
भूमिम भीष्मको अगे करके सम्पूणं सेनाओकि साय महान्‌ 
2; ह जय व ४ क्षिया । प्रजानाथ | उसके 
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न 
तथेव पाण्डवा राजन्‌ सवो ्ोगेन दरतः । 
परययुः फाल्गुनाथौय यत्र भीष्मो व्यतिष्ठत ॥ ^ ८ 

राजन्‌ | उसी प्रकार पाण्डव भी कवच वाधक सम्पूण 
उद्ोगके नाथ अर्जुनकी रक्षाके सि उसी ख्ानपर गये, जहा 
भीष्म खित ये ॥ १२॥ 
| ज्ञायमाना रणे वीयं घोरं गाण्डौवयन्वनः । 
हाहाकारकृतोत्साहा भाष्यं जग्मुः समन्ततः ॥ ९२ ॥ 
गाण्डीवधारी अर्ज॑नके पयंकर पराक्रम को जाननेक कारण 
वे लोग उवाहके साथ कोद ओर शिंहनाद करते इष 
सब्र ओरसे मीष्मपर आक्रमण करने को ॥ १३ ॥ 
ततस्ताकष्वजः यरः पाण्डवाना वरूथनःम्‌ । 
छादयामास समरे शरेः सनतपवभिः ॥ १४७ ॥ 
. तनन्तर ताङचिह्धित ध्व नावे यूरवीर भीष्मने की 
दई गँठवल़ वार्णोसे युद्धम पाण्डवधेनाको आच्छादित 
कर दिया ॥ १४॥ 
पकीभूतास्ततः सं कुरवः सह पाण्डवः ॥ 
अयुभ्यन्त महाराज मध्यं प्राप्ते दिाकरे ॥ १५ ॥ 
महाराज ! तत्यश्चात्‌ समस्त कौरव एकत्र संगठित 
होकर दोपहर होति-होते पाण्डर्वोके साथ घोर युद्ध 
कृरने ङ्गे ॥ १५ ॥ 
सात्यकिः छतवमोणं विद्ध्वा पञ्चभिणदयुगेः। 
अतिष्ठदाहषे शरः किरन्‌ बाणान्‌ सहस्रशः ॥ १६॥ 
शूरवीर सात्यकि कृतवर्माको पाच बाोसे घायल करके 
समरभूमिमे सदश्च वाणोको वषं करते हुए खड़े रहे ॥१६॥ 
तथेव द्रुपदो राजा द्रोणे विद्ध्वा शितैः दारैः । 
पुनवव्याध सप्तत्या सारथ चास्य पञ्चभिः ॥ १७ ॥ 
इसी प्रकार रजा द्रुपदने द्रोणाचायकरो तोखे बाणो 
एक बार धायक करके सत्तर बाणोद्रारा पुनः घायल छया 
ओर पाच ब्राणोसे उनके सारथिक्रो मो भारो चोर पहंचायो ॥ 
भीमसेनस्तु राजानं बाहोकः प्रपितामहम्‌ । 
विद््वा"नदन्महानादं शाद इव कानने ॥ १८ ॥ 
भीमसेने अपने प्रपितामह राजा बाह्ीकको बाणेदवारा 
घायल करके वन सिंहके समान बडे जोसे गजनाकी॥ १८॥ 
{६ विद्धो बहुभिराशागेः। 
च बाणान्‌ सदशः ॥ १९ ॥ 
-नक्मार अभिमन्युको चित्रसेने नहुत-से बाणोद्वारा 
£ तो मी रवी अभिमन्णु सह बाणो 
आ अुद्वभूमिमे दया रहा ॥ १९ ॥ 
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प्या पद्वि महाघोरौ राजन्‌ बुधदनेश्चसे । 

र उसने तीन बार्णोति समराङ्गणम चिच्रसेनको अत्यन्त 
ल कर दिगा । राजन्‌ | जेसे आकाशम दो महाघोर ग्रह 
बुध ओर रनश्चर सशोभित होते है उसी प्रकार दो महान्‌ 
वीर चिसेन ओर अभिमन्यु रणभूमिमे शोभापा रहे थे।२०३। 

वा ॥ 8९ र [ चेर 

तस्याश्व श्चतुरो हत्वा सूतं च नवभिः इरेः ॥ २१॥ 
ननाद वख्वन्नाद्‌ं सौभद्रः परवीरहा । 

तव शलुवीरोका संहार करनेवाले सुमद्राक्रुमार अभिमन्यु- 
ने चि्सेनके चा घोञोको मारकर सौ व गेसि उसके 


सारथिको मा नष्ट कर दिया । तत्पश्चात्‌ बड़े जोरसे सिहयाद 
कया ॥ २१२ | 


दताश्वात्‌ तु रथात्‌ तूणं सोऽवष्टुत्य महार्थः॥ २२ ॥ 
 आख्यह रथं तूणं दुुंखस्य बिरास्पते । 
प्रजानाथ | घोड़ोके मारे जानेपर महारथी जिच्रसेन तुरत ही 
रथसे कूद पड़े ओर दुर्मुखके रथपर आरूढ्‌ हो गये ॥२२१॥ 
द्रोणश्च दरपदं भिच्वा रारैः संनतपर्वभिः ॥ २३ ॥ 
सारःथ चास्य विव्याध त्वरमाणः पराक्रमी । 
पराक्रमी द्रोणाचायने भी छकी हर गंउवाे बाणेसे 
दुपदको घायर करके वड उतावलीके साथ उनके सारथि 
भी वीध डाय] २३९ 1 
पीड्यमानस्ततो राजा दुपदो ,बादिनीसुखे ॥ २४॥ 
अपायाजवनेरश्वेः पू्वेरमनुस्परन्‌ । 
इस प्रकार युद्ध के मुहानेपर द्रोणाचायंसे पीडित हो राजा 
दरपद पूवं वेरा स्मरण करते हए शीघ्रगामी घोड़दारा 
वहसि भाग गये ॥ २४१ ॥ 
भीमसेनस्तु राजानं अहतोदिव वाह्िकम्‌ ॥ २५ ॥ 
व्यश्वसूतरथं चक्रे स्वंसेन्यस्य पर्यतः । 
भीमसेने दो ही घड़ीम सारी सेनाके देखते-देखते राजा 
बाह्लीकको घोडे सारथि तथा रथसे चयूल्य कर दिया ॥२५३॥ 
ससम्ध्रमो महाराज संशयं परमं गतः ॥ २६॥ 
अवस्त्ुत्य ततो वाहाद्‌ बाह्ली ः पुरुषोत्तमः । 
आरुरोह र्थं वणं लक्ष्मणस्य महारणे ॥ २७ ॥ 
महाराज ! नरशेष्ठ बाह्लीक बड़ी घबरा पड़ गये । 
. उनका जीवन अत्यन्त संशयम पड़ गया । उस अवस्था वे 
स्थते कूदकर शीघ्र ही उस महायुद्धम खक्मणके रथपर आरूढ्‌ 
हो गये ॥ २६.२७ ॥ 
` -सत्यक्षिः. क्रुतवमोण वारयित्वा महारणे ॥ | 
` शररबडुविधे ` राजन्नाससाद पितामहम्‌ ॥ २८ ॥ 


राजन्‌ दूरी ओर उस महायुद्धमे सात्यकिने कृतवमोको 
रोककर नाना पफारके बाणेकी वषं करते हए पितामह 


मीष्पपर धावा किया ॥ २८ ॥ 
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स विद्ध्वा भारतं षष्टथा निशितेलोम वाहिभिः! 
चत्यन्निव रथोपस्थे विधुन्वानो महद्‌ धुः ॥ २९ ॥ 
उन्होने अपने वि्याछ धनुषकी रकार फैरते तथा रथ- 
की बैठकमे दत्य करते दृए-से पंखुक्त साठ तीखे बार्णोदारा 
मरतर्वंशी पितामह भीष्मको घायर कर दिया ॥ २९ ॥ 


तस्यायसीं महाराक्तिं चिक्चेपाथ पितामहः 1 
देमचिां महावेगां नागकन्योपमां शुभाम्‌ ॥ २० ॥ 


पितामहने सात्यकरिपर रेकी बनी हई एक विदा < 
रक्त चलायीः जो सुवणंजटितः अत्यन्त वेगशाडिनी तथा 
सपिणीके समान आकारवाटी एवं खुन्दर थो ॥ ३० ॥ 
तामापतन्तीं सहसरा खत्युकल्पां खुदुजंयाम्‌ । 
व्यसयामास वाष्णंयो लाघवेन महायराः ॥ ३१ ॥ 


उस अत्यन्त दुजंय मत्युखरूपा शक्तिको सहा आती देख 
महायशस्वी सात्यकिने अपनी फुर्तकि कारण उसक्नो असफल 
कर दिया ॥ ३१] 


अनासाद्य तु वाष्णेयं रदाक्तिः परमदारुणा । 
न्यपतद्‌ धरणीपृष्ठे महोल्केव महापभा ॥ २२ ॥ 


वह परम भयकर शक्ति सात्यकिंतक न पर्हचकर अत्यन्त 


तेजखिनी बड़ भारी उस्काके समान प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥३२॥ 


वाष्णयस्तु ततो राजन्‌ 

स्वा शक्तिं कनकपभास्‌ । 
वेगवद्‌ गृह्य चिक्षेप 

पितामहरथं प्रति ॥ ३३॥ 


राजन्‌ | तत्र सात्यकिने भी अपनी सुनहरी प्रभावली 
शक्ति लेकर उसे मीष्मके रथपर बड़ वेगसे चलाया ॥३३।। 


वाष्णेयसुजवेगेन पणुच्ा सा महाहवे ! 
अभिदुद्राव वेगेन काररातरिर्यथा नरम्‌ ॥ २४ ॥ 


उस महासमरम साव्यकफिकी भुजाअकि वेगसे चखयी इडं 


वह ॒राक्ति अव्यन्त वेगपूवंक भीष्मकी ओर चली, मानों 


कालरा मनुष्यकी ओर जा रदी हो ॥ ३४ ॥ 
तामापतन्तीं सहसा दविधा चिच्छेद भारतः । 


माभ्यां उतीकष्ाभ्यं सा व्यरीयैतमेदिनीम्‌॥ २५॥ 
परंतु भरतवंशी मीष्मने अपने अव्यन्त तीस दो श्चुखेचि ` 
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छिल्-भिन होकर ्षवीपर गिर पड़ी ॥ ३५ ॥ 
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| उदितः पाण्डवैः शरैः समन्ताद्‌ भरतषभ । ततः शतसहस्राणां हयानां खुब्लात्मजः । 
ए ~ र धभस्तश्ेष्ट ! ये श्रवीरोका नार कसनेवाठे महाषनुधंर विमटपासहस्तानासृष्ितोमरधारिणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
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[ भीष्मपवेणि 
[भारते ( 
र भ्रीमह 1 
र सेनक युद्धभूमिमे ष्मको न्च रों आओरसे से 
हाक्तिको काटकर हसते हए शतुषूदन गज्ञानन्दन ६ र 3 1 द्धभूमिमे भौ रो ओर 
। बाण मारे ॥३६॥ धेर ।ख्या ।' ९ 
मष्यने कुपित हो सात्यकिकी छातीमे नौ बा म ह । 
४ 1 गाडवः डद पाण्डवानां ुरूणां च समरे विज्येषिणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
परिवत््‌ रणे भीष्मं माधवज्ाणकारणात्‌ ॥ २७ । तदश्चात्‌ युद्धम विजयक अधिखाषा रखनेवाठे कोर 
वः बडे भाई महाराज धृतरा | उस समय मधुर्वंशी तथा पाण्डवम परस्पर घोर युद्ध हुआ, जो रोग खड कर 
सात्यकरिको बचनेके स्थि पाण्डवोनि रथः धोडे ओर हाथि्यो- देनेवाला था ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मीष्मपवैणि भीष्मवधपवंणि वार्प्णेययुद्ध चतुरधिकडाततमोऽध्यायः ॥ १५४ ॥ 
इस भरकर ्रीभमार भीष्मके अन्तमैत भोष्मयचपरमे सात्यकरिकः युदधनिषगकः एकं सो चार्व अध्याय पूरा हज ॥ १०५ ॥ 





प्चाधिकराततमोऽध्यायः 


द्योधनका दुःशासनको भीष्पकी राके श्यि आदेश) युधिष्ठर ओर नल सहदेवके दारा 
शानिकी घुडसवारसेनाकी पराजय तथा शस्यके साथं उन सबका युद्ध 
संजय उवाच अतः ठम सम्पूरणं सेनाके साथ समरभूमिमे दुष्कर कम 


दष्रा भीष्मं रणे कद्ध॑ पाण्डवैरभिसंबतम्‌ । करनेवाले पितामह भीष्मको चारो ओरसे घेरकर उनकं 
यथा मेैमहायाज तप्ते दिषि भास्करम्‌ ॥ १ ॥ स्था करोः ॥ ६ ॥ 4 
दयांधनो महाराज दुः्चालनमभाषत 1 सं पवमुक्तः सं 2 पुजा दुः 
संजय कहते ह | ओष्म श्रदके अन्तम परिवायं स्थितो भं सैन्येन महता चतः ॥ ७ ॥ 
, ( वर्षारम्भ होनेपर ) जेते मेष आकाशम सूर्यदेवफो ठक ८ पालयामास महता यत्नेन च ॒खुखंयतः । ) 
"ते है, उसी प्रकार पाण्डवेोने युद्धभूमिमे रुढः हुए भीष्म- दुयोधनके एेसा कहनेपर आपका पुत्र दुःशासन समर 
को सब ओते षेर॑ल्या ह | यह देखकर आपके पुत्र॒ भूमिम अपनी विशार सेनक्रे साथ जा भीष्मको सब ओरसे 


{ दुयोधन दुम्थासनसे फष्ठा-॥ ११ ॥ चेरकर खड़ा हो गया ओर बडे यतनसे सावधान रहकर 
पष श्यते महेष्वासो भीष्मः शरनिधूदनः ॥ ९ ॥ उनकी रक्षा करने ल्गा ॥ ७ ॥ 





्वस्यज्न भीष्म पराक्रमी पाण्डोद्वारा चारो ओरते घेर दपिंतानां खवेशानां वरुस्थानां पताकिनाम्‌ । 


4 ८ तैयंदङराैख्पेतानां 
` चस्मिगयेद॥२॥ . रिक्षि नरोत्तमैः ॥ ९ ॥ 
५ ˆ तस्य कायं सवया वीर रक्चषण खमहात्मनः ॥ ३ ॥ तदनन्तर सुबल्पुत्र शकुनि एक खख धुडसवारोकी 





हि समरे भीष्मोऽस्माकं पितामहः। सेनाके साय युद्धके ख्य आ पर्हचा । वे समी सैनिकं अपने 


 - निन्य ह <समरेयत्तान्‌पञ्चालानपाण्डवेः सद ॥ ४॥ हा्योमि चमकते हुए प्रासं, ऋष्टि ओर तोमर द्यि हुए थे । 
















सबको रोय॑का 
सबको अपने शोका अभिमान था । सभी बरल्वान्‌, सुन्दर 
ह पायो पयायो वेशभूषा सुसनित ओर ध्वजापताकासे सुरोभित ये । 
वि वाः अज्ञविधाक्ती रिक्षा पाये हद युदधङु्रु भ्ठ वैदल 
व 1 सिर्फ भीत बही संख्या उन घुडसवारके साथ थी ॥ 
तत्र कायतम मन्ये भीष्मस्यवाभिरक्षणम्‌। ( पव = योधानां 
१ \॥ सरतः शाुनिततस्यौ यु्ायैव सुदशितः॥ ) 
दः मीणा ` वेद र 9 युदवभूमिमे शोमा पानेवाञे कई हजार 
` पि दा हनि कवच भारग केयु 
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जन शकुनि नकुलः सहदेव तथा धर्मराज युधिष्ठिर 
इन तीनो शरेष्ठ पुरपोको सब रसे घेरकर इन्द आगे ब्रदनेसे 
रोकने खगा] १० | | 
क = शङ क 
तत। दुयाधनो राजा शराणां हयसादिनाम्‌ । 
युत प्रषयामास पाण्डवानां निवारणे ॥ १९१॥ 
, _ तदनन्तर राजा दुयोधनने पण्डवोकी प्रगतिकरो रोकनेके 
ख्व दस हजार भुडमव।र सैनिक ओर भेजे ॥ ११ ॥ 
तैः पविष्टेमेहावेगेर्गसत्मद्धिरिवाहये 
२ गसत्मद्धिरिवाहवे । 
§ खग स महातेजाः शकुनिः खुवलात्मजः] 
तर द्वः खुमहावेगेमेरुद्धिरिव वासवः ॥ ) 
गख्ड्के समान अत्यन्त वेग्ाली वे अश्च रणभूमिं 
यथाखान पहुच गये । जसे मस्द्र्णोसे महातेजखी इन्द्रकी 
शोभा होती है उसी प्रकार उन अप्यन्तं वेगदाटी अश्वक 
दवारा अत्यन्त तेजसी सुव्पुत्र शकुनि सुशोभित होने ख्गा ॥ 
ुराहता धया राजश्चकस्पे च ननाद च ॥ १२॥ 
राजन्‌ | उन घोोकी यपसे आहत होकर यह प्रथ्वी 
कोपने ओर भयंकर शब्द करने गी ॥ १२॥ 
खुर शब्दश्च महान वाजिनां शश्चुवे तदा 1 
महादं शवनस्येव दद्यम(नस्य पवते ॥ १३॥ 
उस समय घोडकी टपोका महान्‌ शब्द सब्र ओर उसी 
प्रकार सुनायी देने छ्गाः मानो पवंतपर जल्ते हुए ब्डे-बडें 
वसिक जंगख्मे उनके पोरोके फरनेका शब्द हो रहा हो॥ १३ 
उत्पतद्धिश्च तस्त खभुद्धूतं महद्‌ रजः । 
दिवाकरस्थं प्राप्य छादयामास भास्करम्‌ ॥ १७॥ 
वरहा धोड़के उछलने-कूदनेसे बडे जोरकी धूलि ऊपरको 
उठी, उसने मानो स्के स्थरे समीप पर्हुचकर उन 
आच्छादित कर दिया 1 १४ ॥ 


वेगवद्धियेस्तेस्वु शोभिता पाण्डवी चमूः । 
निपतद्धि्महवेगेददैरिव महत्‌ सरः ॥ १५॥ 


उन वेगद्याली अश्वेन पाण्डव-सेनाको उसी प्रकार 
ग्ध कर दिया, जैसे महान्‌ वेगसे उङ़नेवाडे हंस किसी 
विशार जखारायमे पड़कर उसे मथ डालते ह ॥ १५ ॥ 
८ तरणैवीयुवेगैश्च तत्‌ सैन्यं व्याङ्लीृतम्‌ । ) 
षतां चैव शब्देन न अज्ञायत किचन । 

वायुके समान  वेगवाङे उन अरधेनि पाण्डव-सेनाको 
व्याल कर दिया । उनके दहिनहिनानेकी आवाजसे दवब्रकर 
दुसरा कोई शब्द नही खनायी पड़ता था ॥ ९ दद ॥ 


` ततो युधिष्ठिरो राजा माद्रीपु्ौ च पाण्डवो ॥ १६॥ 


पत्य्नस्तरसा वेगं हयसादिनाम्‌ । 


 उदृब्त्तस्य महाराज ` पाच्टक्रालेऽतिपूयंतः ॥ २७॥ 


पौरणमास्यामस्बुवेगं यथा वेखा महोदधेः । 


महाराज ] तब रजा युधिष्ठिर तथा पाण्डुपुत्र माद्रीनन्दन 
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पञ्चाधिकदाततमोऽध्यायः ५ 
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ठीक उसी तरह, जसे वर्षाव अधिक जसे परिपूणं 
होकर मर्यादा तोडनेवाठे समुद्रके पूर्णिमा तिथिमे वदे हुए 
वेगको तटी भूमि रोक देती हे ॥ १६-१७३॥ 
ततस्ते रथिनो राजन्छरेः संनतपवंभिः ॥ १८ ॥ 
न्यजृन्तन्युत्तमाङ्गानि कायेभ्यो दयसलदिनाम्‌ । 

राजन्‌ | तदश्चात्‌ वे रथी छकरी हई गाठवाठे बार्णोद्वारा 
षुडसवारोके मस्तक काटने खगे ॥ १८३ ॥ 
ते नि्पितुसंदाराज निहता दडधन्विभिः ॥ १९ ॥ 


नागेरिव महानागा यथावद्‌ शिरिगड्रे । 


महाराज | उन सुदृढ धनुधंरोद्वारया मारे गये वे षुडसवार 
रणभूमिमे उसी प्रकार गिरते थेः जैसे पर्वतोकी कन्दरा 
बड़े-बड़े हाथी हाथिरयसि दी मारे जाकर गिरते ह ॥ १९९ ॥ 
तेऽपि भासैः खनिशितेः शरेः संनतपर्वभिः ॥ २० ॥ 
व्यछृन्तस्युत्तमङ्गानि विचरन्तो दिशो दरा । 

वे धुड्पवार मी दसो दिशामि विचरते हए छकी हई 
गोठवाङे तीव वाणो तथा प्रारषोद्वारा राश्रुपश्चके सैनिकेकि 
मस्तक काट गिराते थे ॥ २०१ ॥ - 
अभ्याहता हयारोहा श्छृष्टेभिभेरतषंभ ॥ २९१ ॥ 
अत्यजन्नुत्तमाङ्गानि फलानीव महाद्रमाः। 

भरतश्रेष्ठ | ऋष्टियोद्रारा मारे गये धुड़सवार अपनेः 
मसतर्कोको उसी प्रकार गिराते येः जेसे बड़े-बड़े बश्च अपने 
पके हुए फरक गिराते ह ॥ २९९ ॥ 
ससादिनो हया राजंस्तत्र तत्न निषूदिताः ॥ २२॥ 
पतिताः पात्यमानाश्च पत्यश्दयन्त सर्वंशाः। 

राजन्‌ | सवारोसहित वहां मारे गये बहुत-से घोड़े सब 
ओर गिरे ओर गिराये जाते हुए दिखायी देते थे ]॥ २२२1 
वध्यमाना दयाश्चेव पाद्रबन्त भयादिताः ॥ २२३ ॥ 
यथा सिहं समासाद्य सगाः परणपरायणाः। 

जेते पिहका सामना पड़ जनेपर मृग भयभीत हो 
अपने प्राण बचानेके स्थि भागते है, उसी प्रकार मारे जाते 
हुए षो भयते व्याकर हो इधर-उधर भाग रदे थे ॥२३३।॥ 


पाण्डवाश्च महाराज जित्वा दात्रूल महास्धे ॥ २७ ॥ 
दध्मुः शङ्खाश्च मेसीश्च ताडयामासखुराहवे 1 ८ 

महाराज ! पाण्डव उष महासमरम शलुओको जीतकर 
शङ्ख कने ओर नगढ़े पीव्ने खो ॥ २५४ ॥ = 
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पष पाण्डुसुतो ज्येष्ठो यमाभ्यां सितो रणे ॥ २६॥ 
पदयतां बो मक्षबाहो सेनां द्रावयति प्रभो 1 
तं वारय महाबाहो वेरेव॒मकराखयम्‌ ॥ २७॥ 
# त्वं हि सं्रयसेऽत्यर्थमसहयबलविक्रमः। =. 
क (महाबाहो | ये ज्येष्ठं पाण्डुपुत्र युधिष्टिर मुख ओर 
सदेवको साय्कर रणभूमिम आपलेगेके देखते-देखते मेरी 
| सेनाको खदेड रदेै। प्रमो ! महाबाहो ! जैसे तयमान्त समुद्रको 
अगि बदेते सकता ३, उषी प्रकार आप भी युधिष्ठिरो 
। + आगो बदनेसे रोक; क्योकि आपका बक ओर पराक्रम 
। अत्यन्त असह्य खना जाता हैः ॥ २६२७१ ॥ 
। ॥ ` पुत्नस्यतव तद्‌ वाक्यं क व २८ ॥ 
स ययौ रथवंरोन यत्र राज्ञा युधिष्ठिरः, 
| [४ राजन्‌ | आपके पुत्रकी यह बात सुनकर प्रतापी राजा 
च शल्य रथसमूहके साथ उसी खानपर गये जहां राजा 
युधिष्ठिर विध्मान थे ॥ २८३ ॥ 


तदापतद्‌ बे स्सा शच्यस्य सुमहद्‌ बम्‌ ॥ २९ ॥ 
महोघवेगं समरे ` वारयामास पाण्डवः । 
मदराजं च समरे ध्मेराजो महारथः ॥ ३० ॥ 
उस समय सहसा अपनी ओर आती हुई राजा शल्यकी 
१ उस विशार वाहिनी तथा खयं मद्रराजो भी पाण्डुपुत्र 
महारथी धमराज युधिष्ठिरे महान्‌ जल गवाहके समान समर- 
 मूमिसे रोक दिया ॥ २९-२० ॥ 
। दशभिः सायकेस्तुणेमाजघान स्तनान्तरे । 
| नङुलः सहदेवश्च तं सप्तभिरजिह्यगैः ॥ ३९१ ॥ 


` उन्न शल्यकी छातीमे वरत ही दस बाण मारे तथा 
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` ` छर ओंर सहदेवने भी सीषे जनेवाे सात ब्राणोद्यारा 
| ५ 2: : | | 


उन्दे षाय कर दिया ॥ ३१ ॥ 
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भदरराजोऽपि तान्‌ सवोनाजधान धिभिखिभिः 
युधिष्ठिरं पुनः षष्ट्या विव्याध निशितैः शरे ॥ ३९ ॥ 
तवर मद्रराज शस्यते मी उनको तीन-तीन वा्णसे घायल 
कर दिया । फिरयुधिष्ठिरको उन्होने साठ तीखे बाण मारे ॥ 
माद्रीपुतनौ च सभ््रान्तो दर्यां द्वाभ्यामताडयत्‌ । 
( पुनः स बडुभिवोणेाजघान युधिष्ठिरम्‌ । ) 
इसके बाद दो-दो बाणोसे उन्होने उत्तम कुर्म उलन्न 
मादरकरुमार्तैको घायल किया तथा अनेक बारणोदयारा राजा 
युधिष्ठिरफो भी पुनः चोट पटचायी ॥ ३२्द ॥ 
ततो भीमो मदाबाइृदष्रा राजानमाहवे ॥ ३२ ॥ 
मद्रराजरथं प्राप्तं स॒त्योरास्यगतं यथा! 
अभ्यपद्यत स्रामे युधिष्ठिर्ममिनरजित्‌ ॥ ३९ ॥ 
तब स्ुविजयी महाबाहु भीमसेन समरभूमिम राजा 
युधिष्ठिरको म्युके मुखम पड़ दुएके समान मद्रराजके रथके 
समीप पर्हैचा हुआ देखकर युद्धके स्थि वहां आ पहुचे ॥ 
( आपतन्नेव भीधस्तु मद्रसजमताडयत्‌ । 
सर्वपारदावेस्तीकणे नौराचेमेमभेदिभिः ॥ 
ततो भीष्मश्च द्रोणश्च सेन्येन महता दतौ। 
राजानमभ्यपद्येतामश्जसा शरवषिणौ ॥ ) 
मीमसेनने आति दी पूणतः खेदिके बने हुए ओर ममखानें - 
को विदीणं करनेमं समथ तीखे नाराचसे मद्रराज शल्यको 
गहरी चोट पर्हचायी । तवं भीष्म ओर द्रोणाचायं दोनों 
महारथी विशार सेनाके साथ अनायास दही वाकी वर्षा 
करते हुए वहां राजा शस्यकी रक्षके स्थि आ पचे ॥ 
ततो युद्धं महाघोरं परावतत खुदाखणम्‌ । 
अपरां दिद्रामास्थाय पतमाने दिवाकरे ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर जब सूयदेव पश्चिम दिद्याका आश्रय केकर 
अस्ताचलख्को जा रदे थे, उसी समय दोनों सेनाओंमि अस्यन्त 
दासण महाघोर युद्ध आरम्भ हुआ ॥ ३५ ॥ 


र र ६ त र > इति । श्रीमहाभारते = । भीम्यपवं । भीष्मवधपर्वणि 
=^ गरते भीष्मपत्रणि भीष्मवधपर्वणि पञ्चाधिकङाततमोऽ्यायः ॥ १०५ ॥ 







॥ प त ५१ 


4. न =+ -१् कि ~ ध 2 ्रोभ्‌ 
* ऋ च. ५ अ (कि 8 न क, ~ ¶॥ र | 44 * ॥ 
1 4 न = ~, ह ५ ॥५ 
त क ~क 4२ १“ क~ 3 
त र र म क, के इस्‌ „~ {र्‌ इमीख प्रपत्र 
च की + . ` + = गे ३ ऋ 4 | भी "३ श्‌ 1 
ङ्ग {~ न --१ कः त 
न 84 ~ ‡ 


8 भोष्मवधपवमे ॐ र 
व (र (3 म एकं सो पाचनो अध्यायपुरा हुभ॥ ९०५ ॥ 
अ | | | 3 । पाठके # दरोक्‌ मिखाकर क्ल ४ ० दलो है ) 






भूमिम अपने तीखे एवं भेष्ठ सायकोदाय सेनाः 
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युधिष्ठिरं दाद्रभि्हयोरूरसि चार्पयत्‌ ति न | 
ह । भीमपेनको बारह, सालयक्गिको नो, नकरुल्को 
तीन च सहदेवकरो सात बा्णेसे घायर करके राजायुधिष्ठिर- 
क दानो मुनाओं ओर छाती वारह बाण मारे ॥ २३ ॥ 


धुषटयुस्नं ततो विद्ध्वा जनाद्‌ सखुमहावखः ॥ ३ ॥ 
तं दादराख्यैनकुरो माधवश्च तिभिः शरैः । 
उवद्युभ्नश्च सप्तत्या भीमसेनश्च सप्तभिः ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिरो दशभिः परत्यविष्यत्‌ पितामहम्‌ । 

तदनन्तर धृष्टलुम्नको मी अपने बारगेद्वारा बींधकर 
हाव्रल्यं भीष्मने सिहके सम्रान गजना की | तव नकुल्ने 
बारह सात्यकिंने तीन धृष्टद्युम्नने सत्तर, भीमसेने सात 
तथा युधिष्ठिःने बारह वार मारकर पितामह भीष्मको घायङ 
कर दिथा | ३-५३ | 


द्रोणस्तु सत्यक विद्ध्वा भीयसेनमचिष्यत ॥ ५ ॥ 
= छ सं ५, ९ अ, भ ~ च, क) 
त अल न्णयस्द्‌ण्डपसः प्रयतः । 
रोणाचायने यमद्ण्डके समान भयंकर एवं तीखे पाच- 
पाच वाणद्राय साव्यक्रि ओर भमसेनमते परवयेकको घायल 
किया । पङ सात्यकि चोट परह चाकर फिर भीमसेनपर 
गहरा आधात किया ॥ द ॥ 
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तौ च तं प्रत्यविध्येतां निपिखिथिरजिह्यैः ॥ ६ ॥ 
तोत्रैरिव महानागं द्रोणं नह्मणपुङ्गवम्‌ । 

तव उन दोर्नौनि भी अङ्कशोसे महान्‌ गजराजके समानं 
सीवे जाननेवाञे तीन-तीन बार्णोदवारा बाह्यणप्रवरं द्रोणाचायक्रो 
घायल करके तुरंत बदला चुकाया }\ &द ॥ 
सखौवीयःकिनवाः पराच्याःभरतीच्योदीच्यमारवाः॥७॥ 
अभीषाहाः शूरसेनाः शिवयोऽथ वसातयः । 
संभामे नाजहुर्भीष्मं वध्यमानाः शितैः दारः ॥ ८ ॥ 

सौवीरः + कितव, प्राच्यः प्रतीच्यः उदीच्यः माख्व्‌? 
अभीषाहः य्रसेनः दिवि ओर वसाति देशके योद्धा शब्ुओके 
तीचे बाणेति पीड़ित होनेपर भी संग्रामभूमिमं भीष्मको छोड्‌- 
कर नहीं मागे ॥ ७-८ ॥ 
तथेवान्ये मदीपाखा नानदेश्समागताः । 
पाण्डवानभ्यवतेन्त विविधायुधपाणयः ॥ ९ ॥ 

इसी भ्रकार विभिन्न देशखे अयि हए अन्य भूपा भी 


हा्थोम नाना प्रकारके अ-शलर स्थिः पाण्डववोपर आक्रमण हतवीरान रथान्‌ राजन्‌ ह ञ्जव व ९ 
तथेव पाण्डवा राजन. परिवन्रः पितामहम । | न्‌] ीष्पके धनुषे चू हए बा सल 
ल॒ समन्तात्‌ परिवृतो रथोधैरपराजितः ॥ १०॥ = = १ 


गहनेऽग्निरिवोत््टः प्रजञ्वा दन्‌ परान्‌ । 


धडधिकराततमोऽ्याय) 





१०३१ 





राजन्‌ | पाण्डवोने भी पितामह भीष्मको घेर छया | 
चारों ओरते रथसमूहदवाया धिरे हए अपयजित वीर भीष्म 
गहन वनम र्गायी हुई आगके समान-शन्रु्ओको दग्ध करते 
हए प्रज्वकिति हो उठे ॥ १०३ ॥ 


रथागम्यगारदचापाचिरसिशाक्तिगदेन्थनः ॥ ११ ॥ 
दारस्फुलिङ्गो भीष्माग्निदंदाह श्निय्षभान्‌ । 


रथ ही उनके स्यि अग्निशाल्यके समान थाः; धनुष 


उ्वालाओंके समान प्रकारित होता था | खङ्ध, शक्ति ओर . 


गदा आदि अश्न-शच्ञ समिधाक्ा काम कर रहे थे। बाण 
चिनगासि्ोके समान थे । इस प्रकार भीष्मरूपी अग्नि वष 
क्ष्निय-रिरोमणि्योको दग्ध करने ठ्गी ॥ १९९ ॥ 


सवण भुद्धरिषुभिगोधेपक्षैः सुतेजनैः ॥ १२ ॥ 
कणिनाखीकनाराचेदछादयामास तद्‌ बलम्‌ । 

9 ॐ रित्तै ~ 
अपातयद्‌ ध्वजांद्चष रथिनश्च शितेः शरेः ॥ १३ ॥ 


उन्न खणभूषित गध-पंखयुक्त तेज वाणो तथा कर्णीः 
नालीक ओर नारार्चोद्वारा पाण्डर्बोकी सेनाको आच्छादित 
कर दिया । तीखे बाणेसिध्वजजोको कार. डाल ओर रथिर्योको 
भी मार गिराया ॥ १२-१३ 1 


मुण्डतावनानीव चकार स रथवजान्‌ ॥ 
निर्भवुष्यान्‌ रथान्‌ राजन्‌ गजानश्वाश्च संयुगे ॥ १९ ॥ 
अकरोक्ष्‌ स महाबा; स्वेराख्श्तां वरः 1 


ध्वजां कायकर उन्होने स्थ-समूहौको सुण्डित तार 
वनोकेि समान कर दिया । राजन्‌ ! युद्धस्थल्म समस्त रार 
धारि्योमे शरेष्ठ महाह भीष्मने बहुत.से र्था, हाथिर्यो ओर 
धोक मनुष्योसे रहित कर दिया ॥ १४३ ॥ 


तस्य ज्यातरनिधोषं विस्ङूजितमिवाशनेः ॥ १५ ॥ 
निशाम्य सर्वभूतानि समकम्पन्त भारत । 


अमोघा ह्यपतन्‌ ब!णाः पितुस्ते भरतषेभ ॥ १६॥ 


उनके धनषकी प्रत्यश्चाकी टङ्कारध्वनि वज्जकी गङ्गड़ा- 
हटके समान जान पड़ती थी । भारत ! उसे सुनकर समस्त 
प्राणी कौप उठते थे । भरतभ | आपके ताऊ भीष्पके बाण 
कृमी खाली नदी जाते थे 1 १५-१६ ॥ 
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॥# 































हसने समराज्गणमे से बहुतःसे रथ देखे, जिनके रथी 
ञञोर सारथि तो मार दिये गये थे परेतु वेगशारी धोडसे 
जते हुए होनेके कारण वे इधर-उधर खचकर ठे जाये 
जा रहे थे ॥ १७६ ॥ 


चेदिकाशिकरूषाणां सहस्राणि चलुदंश ॥ १८॥ 
महार्थाः समाख्याताः रुपुत्रास्तयुत्यजः। 
अपरावतिनः सवं खुवणेविङूतध्वजाः ॥ १९ ॥ 
संग्रापे भीष्ममःसाय व्यादितास्यमिवान्तकम्‌। 
निमग्नाः पररोकाय सवाजिरथङञ्जराः ॥ २० ॥ 
चेदिः काशि ओर कष देशक चोदह हजार विख्यात 
महारथी थे | वे उचकुख्मे उद्यन्न होकर पाण्डर्वोके छ 
अपना शरीर निखावर कर चुके थे | उनसे फोई भी युद्धमे 
पीठ दिखानेवाख नहीं था । उन सबकी ्वजाए सोनेकरी 
बनी हृदं थीं | मुह नाये हए काठ्के समान भीष्मजीके सामने 
पुचफर वे सब-के-सव महारथी युद्धरूपी समुद्रम ड्ब गये । 
भीष्मजीने षोडः रथ ओर हाथियों सहित उन सवो पर- 
स्कका पथिक त्रना दिया 1 १८-२० 1 


भग्नाक्षोपस्करान्‌ कांश्चिद्‌ भग्नचक्राश्च भारत। 
अपरयाम महाराज शतदयोऽथ सहसाः ॥ २१ ॥ 
भरतनन्दन ! महाराज [-हमने वहौँ सेक ओर हजारो 
४ एसे रथ देखे, जिनके धुरे आदि सामान ट गये थे ओर 
पियोके इकड-टकड़ हो गये थे ॥ २१ ॥ 
| सवरूथे रथे्गने रथिभिश्च निपातितैः । 
शरः खकवचेदिखन्नेः पट्िदोश्च विदाम्पते ॥ २२॥ 
गदाभिर्भिन्दिपाठेश्च निरित्तैश्च शिलीमुखः । 
अनु > =, रेभमत ॐ 
चुकुपर्पसङ्गक्रभग्नेध मारिष ॥ २३॥ 
बाहुभिः कायुके खङ्ेः शिरोभिश्च सकुण्डलेः। 
तलन्नरङ्ुलिकशच ध्वजश्च विनिपातितः ॥ २४॥ 
। चाद बहा ्छिलः सगा मेदिनी 
#ः ट | क 3 = = । माननीय प्रजानाथ | वरूथो सहित ट्टे हुए रथः मारे 
ष - यें रथीःकटे इए बाणः कवचः पटटिदाःगद भिन्दिपाल,तीचे । 
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वाणः गिरये गये ध्वन ओर अनेक उकटोमे 

`. सने छ अनक इकडाम कटर गिरे हुए 
+ ` चप ५ । लय इन 1 सबक घ्ाय वहाकौ [ पश्र आच्छाईि 
व, व ् 4 ^ 11 +।दत्‌ हो गय थी ॥ 


+ ५ न ~ ` क र ऋ, र राजन्‌ । । 

° 4 ऋ, क क र (7 = । † ` णजा । 7 = हयार दिन ति 

< च ॥ £ । च - । । | 

"थ =. 4 ` १९०५4 ९ ०३ ७९ क (यय इतस : 

॥। [वि । 4 क ए (2६ ॐ ॥ 1 = श ~ # 

~+ क~ ~ व्ल 4 ५ ॥ 


3 35; धः गतप्राणा ८, ॐ + "न 
ल्यप # ष्क 
>, 6 # ४ ~ भक ` ३८२ 
५ # 8 9 # = गोऽथ 
ज २०५५९ ५ 4 4 9 १ ७ #॥ दवश्च ष ॥ 1 # 
॥ "व 2 + ^ र १" कै १ 4 
+ 9 ~ ` राजन्‌ थ क~~ १, रि जनके ४. + १ = हि सहस्रश ॥ 
# $ नि 1 चै ८ =. 3 >) (` ~ -- 4 (१ त + 1 
# ‡ रि : 1 = # सवार्‌ १११ दिये 4: गये 
[1 ॥; ऋ च, 9 नि क ^ ५ ५ [न क क 
~ क ~ 1.1 ह ६ ५ तसे 
न, 9 - "र त, (५.  @ १=५ € द मार ५ थे 
५ च्‌ नक 1 £ श 2 09 4 प हाथी 
१. १. यु डे क 1 - १ क ~ + [ "4. ~" ०्ङ्भ ॐ # 
ॐ धौः ड सै 2 व. म । | 
„ ग) + = को ` श रौर (ध प 9 9 . 
१1 च म क्षी भ ¬ + ध र ॥ / अ च = ४ = हइजारकी => ह न = - ५ 
चै + क # १| ॥ 2 
चनि ॥ ९ १ न ^. । ख्या ४ 9 
9५ क + "च द ॥ (= न 
ह ०५५ नि † १ \  ( ९ 
द्द द चि ` (१ 98 +| 



















[= = ज नो पो यः "चकः चि 
ज = चक ज = ज उयो 
ज च चया च जक 
ज चछ, उ चयो, => भक दो चः च = क प, जो; जक > "रो, ग `, प क प चको, व) गः चो = क ऋ णि च्यक चे च्व 





नयो "जो यिः चय नय जनका "नेक स 
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पाण्डव वीर ब्रहुत प्रयत्न करनेपर भा भीष्मके बारणोसे 
पीड़ित होकर भागते हुए अपने महारयियोको रोक नदीं 
पा रहे थे ॥ २६३ ॥ | 
महेन्द्रसमवीयंण वध्यमाना महाचमूः ॥ ९७ ॥ 
अभज्यत महाराज न च द्धौ सह धातः । 

महाराज । महेन््रके समान पराक्रमी मीष्मजीके द्वारा 
मारी जाती हृईं उस विशाल सेनाम भगदड़ मच गयी थी | 
दो आदभी मी एक साथ नहीं भागते ॥ २७२ ॥ 


आविद्ध्थनागादवं पतितध्वजसंकुक्म्‌ ॥ २८ ॥ 
अनाकं पाण्डुयु्राणां दाहाभूतमचेतनम्‌ । 

पाण्डवोकी सेना अचेत-सी होकर हाहाकार कर रही थी। 
उसके रथः हाथी ओर घोड़े बाणेति क्षत-विश्चत हो रदे ये । 
ध्वजा कटकर धराशायी हो गयी थीं ॥ २८२ ॥ 


जघनान्न पिता पुत्र पुञ्र्च पितरं तथा ॥ २९ ॥ 
परियं सखायं चक्रन्दे सला देवयखात्‌ छतः । 
उस भीषण मार-कायमे देवघे प्रेरित शकर पितानि पुत्रको; 
पुत्ने पिताको ओर भित्ने प्यारे मि्रको मार डाला ॥२९३॥ 
विशुच्य कवचानभ्ये पाण्डुपुत्रस्य सेतिक(ः ॥ २० ॥ 
प्रकीयं केशान्‌ धावन्तः प्रत्यदश्यम्त सर्वदः । 
पाण्डुपुन युधिष्िरके दुसरे सेनिक कवच उतारकर केश 
्रिखेरे हुए स्र ओर भागते ,दिखायी देते थे ॥ २०९ ॥ 
तद्‌ गोकुलमिवोद्धन्तमुद्धान्तरथक्ूषरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दशे पाण्डुपुत्रस्य सेन्यमा्त॑खरं तदा ! 
उस समय परण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी सारी सेना (सिंहसे 
डरी हुई ) गोकि समुदायकी मति घग्ररादटभे पड़ गयी 
६ | रथके कूबर उरूट-पर्ट ह्यो गये थे ओर समस्त 
सनिके आतनाद्‌ कर रदे थे ॥ ३१ २ | 
भभन्यमानं सैन्यं तु द्रा यादवनस्द्नः ॥ ३२ ॥ 
उवाच पाथं बीभत्सं निगह्य रथमुत्तमम्‌ । 
उष॒ सेनाम मगदङ़्‌ पड्धी देख यादवनन्दन भगवान्‌ 
शी्ृष्णने अपने उत्तम रथको रोककर कुन्तीकुमार अर्ज॑नसे 
ल ॥ २३२२ | 
"स ऋारःसम्पापसः पाथं यः का्कितस्तव ॥ २३ ॥ 
चि नरभ्याघ्र न चेन्मोहाद्‌ विभुद्यसे । 
भय । उं जिस अवसरकी अभिलाषा ओर प्रतीक्षा 


५) वह आ पर्चा । पुरि ते 
गी हेरे शरं युर१।सह्‌ | यदि तम मोहसे मोहित 


इन भीष्मपर प्रहार करो ॥ ३३  ॥| 


त्‌-पुरा कथितं वीर राकां तेषां समागमे ॥ २४॥ 
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=== === === =-= 
इति ५५५ छर कौन्तेय सत्यं वाक्यमरिदम ॥ ३६॥ 
प्चचममचुस्पत्य युध्य॒ विगतञ्चरः । 
शीर ¦ तात ! पूर्वकार्मै विराटनगरके भीतर जब 
उण राजा एकच हुए थे, उनके सामने ओर संजयके समीप 
जो दमने यह कहा था किं भ्म युद्धम, जो मेरा सामना करने 
आगे, दुयोधनके उन मीष्मः द्रोण आदि सम्पूण सैनिरकोको 
सगे-खम्बन्धि्ोसहित मार दगा । शत्रुदमन कुन्तीनन्दन | 
अपने उस कथनको सत्य्‌ कर दिखाओ । तुम क्षत्निय-धर्मका 
सरण करके सारी चिन्ता छोड़कर युद्ध करोः ॥२४-२६३॥ 
इत्युक्तो वासुदेवेन तिर्यग्ष्टिरधोसुखः ॥ २७॥ 
अकाम इव वीभत्सुरिदं वचनमघ्रवीत्‌ । 
मवान्‌ श्रीक्ृष्णके एेसा कहनेपर अजने मह नीचे 
किये तिरछी दष्टिते देखते हुर अनिच्छुककी भति उनघे इस 
प्रकार कहा--॥ ३७द ॥ 
अवध्यानां वधं करत्वा राज्यं वा नरकोन्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
दुःखानि वनवासे वा कि जु मे खुङृतं भवेत्‌ 1 
प्रभो | अवध्य महापुरुषा वध करके नरकसे भी 
बटकर निन्दनीय राज्य प्राप्त करू अथवा वनवासमे रहकर 
कष्ट मोर्गू--इन दोनेमिं कौन मेरे सि पुण्यदायक शोगा ।३८१। 
चोदयाश्वान्‌ यतो भीष्मः करिष्ये चचनं तव ॥ ३९ ॥ 
पातयिष्यामि दुधेवं भीष्मं कुरुपितामहम्‌ । 
अच्छा; जहां भीष्म है, उसी ओर घोड़ौको बदाइये । 
आज म आपकी आज्ञाका पाख्न कस्गा । कुखकुल- 
के बद्ध पितामह दुधंषं वीर भीष्मको मार गिराऊग।° ।३९६] 
स चाश्वान्‌ रजतपख्यश्चोदयामास माधवः ॥ ७० ॥ 
यतो भीष्मस्ततो रजन्‌ दुष्प्र्षयो रदिमवानिव । 
राजन्‌ | तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने चादीके समान इवेत 
वर्णवाङे धोडोको उसी ओर हौकाः जहां अंछमाली सूयंके 
समान दुरनिरीक््य भीष्म युद्ध कर रदे थे ॥ ४०६ ॥ 
ततस्तत्‌ धपुनराच्र तं युधिष्ठिरबरं महत्‌ ॥ ४९ ॥ 
दष्टा पार्थं महाबाहुं भीष्मायोद्यतमाहवे । 
महाबाहु न्तीकुमार अलंनको भीष्मके साथ युद्ध करने- 
क खयि उत देख युधिष्ठिरकी वह भागती इदं विशार सेना 
पुनः लोट आयी ॥ ४१ ॥ 
ततो भीष्मः कुरु्रषठः सिहवद्‌ विनदन सुः ॥ ४२ ॥ 
धनंजयरथं शीघ्रं इएरव्ैरवाकिरत्‌ । 
तब बारंबार सिंहनाद करते इण कुरश्े् भीष्मने धनंजय 
के रथपर शीर ही बार्णोक्गी वष आस्म कर दौ ॥ ४२२ ॥ 
णेन स रथस्तस्य सहयः सहलारथिः ॥ ४२॥ 
रारण महता न प्राज्ञायत भास्त। 


आरत | एक दी क्षणम ब्राणोकी उस मारी वषौके कारण 


४ ॥ 
च 4 + 
४ 1 न्व +" 
1 
ऋक 
1 


षडधिकराततमोऽभ्यायः 





चक 
ह 





1 0 1 (ग 


१. ए 
मी भी 2 त "22 ०१.१० = त 1 नि नीं कया चानया ऋः क क 


सारथि ओर घोद्ँसहित उनका वह रथ एेखा अदृश्य हो 
गया किं उसका कुछ पता ही नदीं चख्ता था ॥ ४२द ॥ 
वासुदेवस्त्वसम्शान्तो धैर्यमास्थाय सत्वरः ॥ ४९ ॥ 
चोदयामाख तानश्वान्‌ विच॒च्नान्‌ भीष्मसायकैः। 
मगवान्‌ शीङृष्ण चिना किसी धवराहय्के धेयं धारण- 
कर भीष्मके सायकोते क्चत-विक्षत इए उन घोड़को सीघता- 
पूर्वक हाक रहे थे ॥ ४४९ ॥ 
ततः पार्थो, धनुह्य दिव्यं जलदनिःस्वनम्‌. ॥ ४५ ॥ 
पातयामास भीष्मस्य घलुद्िचवा शितैः शारः 1 
तव कुन्तीकुमारने मेषके समान गम्भीर घोघ करनेवाे 
अपने दिव्य धनुषको हाथमे ठेकर तीखे वाेद्वाया भीष्मके 
धनुषको काट गिराया ॥ ४५३ 1 
स च्छिनधत्वा कौरव्यः पुनर्यन्महद्‌ धचुः ॥ ४६ ॥ 
निमेषन्तरमाञेण सज्यं चक्रे पिता तव । 
धनुष कट जानेपर अपके ताऊ कुरकुखरत्न मीष्ने 
पुनः दूसरा धनुष हाथमे ठे पङ्क मारतेःमारते उसके ऊपर 
प्रत्यञ्चा चदा दो ॥ ४६२ ॥ | 
चकषं च ततो दोभ्यां घचुजंरुदनिःस्वनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अथास्य तदपि क्रडथिच्छेद धञुस्जुनः 1 
तदनन्तर मेधोकि समान गम्भीर नाद करे बाले उस घनुषको 
उन्होने दोना हासे लीचा । इतनेदीमे कुपित हुए अञन- ८ 
ने उनके उस धतुषको भी काट दिया ॥ ४७२ ॥ 
तस्य तत्‌ पूजयामास खाधवं शन्तनोः खतः ॥ ७८ ॥ 
गाङ्खयस्त्वत्वीत्‌ पाथं धन्विशेष्ठमरिदम 1 
शन्रुदमन नरेश । उस समय शान्तनुक्मार गङ्गानन्दन 
मीष्मने घनुधंोमे श्रेष्ठ कुन्तीपुत्र अजनफी उस फुर्तकि चयि 
उनकी भूरि-भूरि परं सा की ओर इस प्रकार कदा-॥४८२॥ 
साघु साघु महाबाहो साधु इन्तीखतेति च ॥ ४९ ॥ 
समाभाष्येवमपरं प्रगृह्य रुचिर घचुः 1. 
मुमोच समरे भीष्मः शरान्‌ पाथेरथं प्रति ॥ ५० ॥ 
(महाबाहो | कुन्तीकूमार । बहुत अच्छा, बहुत अच्छा 
वदे साधुवाद।१एेसा कहकर मीष्मने पुनः दूसरा सन्दर धनष 
लेकर समराङ्गणम अज॑नके रथकी ओर बार्णोफी वरषा ` 
आरम्भ कर दी ॥ ४९-५० ॥ 
अद्शोयद्‌ वासुदेवो हययाने परं बलम्‌ 1 
मोघान्‌ कुवैज्शरास्तस्य मण्डखानि निद्केयन्‌॥ ५२९॥ . ` 
भगवान्‌ भीङ्ष्णने घोडोके दोकनेकी कलाम अपनी 








अद्भुत शक्ति दिखायी । वे भाति-मातिके पेतरे दिखाते इए. धः 

भीष्मके वबाणौको अ कृप त रे ९ थे | 3 

परष्मके बाणाक व्यय करतजारहथ॥ ५९१ ॥ 
( | । नि च संयुगे 3 
चचन्‌ 168 यदद्य । ष्‌ ष (1 ~ 
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4 थसे कृद्‌ पड़े ओर केवल युजार्ओका ही आयुध ्यि हा 

पाथोय युधि राजेन्द्र तद्दूसुतमिवाभवत्‌ । स ) गरे वाश्बार सिं कृरते दए बर्वान्‌ एवं 
तथः पितामहमसिदिमः! च्च उटाये बारब्रार (सहनाद 

अजनस्तु॒ सस्त: ८ ञ्मोर बडे वेगसे दौड़े ॥ ५५-५७ ॥ 

श यो भिमृखे तेजसी श्रीहरि भीष्मकी ओर बडु 

अवषेद्‌ बाणवषंण योद्धं हाभिमुखे सितम्‌ ॥ स अगत गवीर 

 ताढभौ युधि दुधा युयुधाते परस्परम्‌ । , कि = ‰ जलिध रमितदच तिः ॥ ५८ ॥ 
युदखर्मे मगवान्‌ भीकृष्णे कुशरतापू्वक सारथ्यकमं॑क्रोधताशरेक्षणः रष्ण। (जवा < त 

करते दिखायी दिये । राजन्दर | भीष्म अत्यन्त क्रोधमे भरकर सम्पूणं जगतके सवामी, अमित तेजखी भगवान्‌ श्र कृष्ण 

युद्धम पार्थके ऊपर बारंभार बाकी वषा करते रदे । यह क्रोधते लार अंखिं करके भीष्मको मार डाख्नेकी इच्छा 

अद्भत सी बात थी । फिर शुदमन अजने भी क्रेषम मरः लेकर गैरौकी धमकसे वसुधाको विदीण-सी कर रहे थ ॥५८॥) 
कर युद्धके च्य अपने सामने खड हए मीष्मपर बाणोकौ ग्रसन्तमिव चेति तादक्रानां अहाहवे | 

वां प्रारम्म कर दी । वे दोनों रण-दुजय्‌ वीर ए दूसरेसे दष्टा माधवमाक्रम्दे भीष्मायोद्यतभन्तिके ॥ “९. ॥ 
दध कर रदे थे ॥ हतो भीष्मो हतो भीष्मस्त्र तज वचो महत्‌ । 
युखभाते नरख्याधौ तौ भीष्मशरविक्षतौ । अश्चूयत्त महाराज वासखुदेवभयात्‌ तदा ॥ ६० ॥ 
गोदरषाविव संरब्धौ विषाणोर्टिखिताङ्कितौ ॥ ५२ ॥ पके गनाोर निक 
ह भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस महायुद्धमं आपके पुत्र आर सनका 
उस समय पुरषं भीष्ण ओर अन दोनो ही की चेतनाको मानो अपना रस बनाये ले रे ये | महाराज ! 
¢ 1 १ ति शतवत हो सगो के आपातत पायल हए उस मारकाटमे माधवकरो समीप आकर भीष्मके वधे खि 
त मरे सोक समान भ दर ये ॥ ५२॥ उच्यत हृ देख उस समय उन वायुदेवके भयसे चा ओर 
( भीष्मोऽतीव खसंक्दधः पषत्कैरजनं बलात्‌ । यह्‌ महान्‌ कोढाहर सुनायी देने खगा फि भभीष्म मारे गये 
जघान समरे मूध्नि सिहवद्‌ः विनदन्‌ सुडुः॥ )  मीष्म मारे गयेः ॥ ५९-६० ॥ 
त्श्चात्‌ मीष्मने (भी रणकषि्रमै अत्यन्त करद होकर पीतकरोरेयसंबीतो मणिदयामो जनार्दनः 
अपने बाणेद्वारा बल्ूर्वक अबनके मसकरपर आघात किया । शुभे विद्रवन्‌ भीष्मं विघयुन्माटी यथास्खदः ॥ ६९ ॥ 


ह । 


२ उसके बाद वे बारंबार सिके समान गर्जना करने लगे ॥ रेरामी पीताम्बर धारण किये इन्द्रनीलमणिके समान 
वाडदेवस्तु सम्धेक्ष्य पाथेस्य मृदुयुद्धताम्‌ । श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण भीष्मकी ओर दौड़ते समय एेसी सोभा 
(भीष्म च शरवषोणि खजन्तमनिरा युधि ॥ ५३॥ पारदे, मानो विचुन्मालते अलज्ृतद्याम मेष जा रहा हो ।६१। 
।  अतपन्तमिवादित्यं मध्यमासाद्य सेनयोः । स॒ सिह इव मातङ्गं यूथ्षभ दइवषभभ्‌ । 

अभिदुद्राव वेगेन विनदन यादवर्षभः ॥ ६२ ॥ 
| व यादवदिरोमणि वारंबार गजना करते दए भीष्मके 
| गगवान्‌ आङृष्णने देखा फं अजन मन ख्गाकर युद्ध ऊपर उसी प्रकार वेगसे धावा कर रहे ये, जैखे सिंह गजराज- 
| | नी कर रदे है। बे मीप्मके भरति फोमर्ता दिला रे है ओर पर ओर गोगूथका खामी सद्‌ दुसरे सोड़पर आक्रमण 
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` उधर भीष्म युद्रम वेनाके मध्यभागे खे हो निरन्तर करता है ॥ ६२ ॥ 
बर्की क करते हए दोपहर सर्के समान तप रदे है तमापतम्तं सम्पश्य पुण्डरीकाक्चमाहवे । 
1 न हए उत्तमोत्तम बीरोको मार रहै है ओर असस्श्रमं रणे भीष्मो विचकर्ष म्टद्‌ धुः ॥ ६२ ॥ 
४ {6 =: ु 1 ॥ शरका-सा हर्य उपस्थित कर रहे उस महासमरम्‌ कमलनयन श्रीकष्णको अति देख भीष्म ` 
८ महाबाहुमाभव उस रणक्ष्मं तनिक भी भवमीत न होकर अपने विदा 
1 * परवीरहा ॥ ५५॥ घनुपको खीचने तो ॥ ६२ ॥ 
 त्छज्य रजतप्रख्यानु हयान्‌ पाथंस्य मारिष । उवाच चेष गो 
`  बादेवस्ततो योगी भवस्कन्द महारथात्‌ ॥ ५ वाच चवर गोविष्द्मसम्भान्तेन चेतसा । 
^ अमिदुद्वाव भीष्मं स॒अुजयहरणो १ क ॥ ५६॥ पहयहि पुण्डरीकाक्ष देवदेव नमोऽस्तु ते ॥ ६४॥ 
ह सा ~ दुः 15 <“ बला । साथ दही र 
९१९ 4।।०स्तज्स्वा सिहवद्‌ ददल ति $ ॥ ९५ ¦ मो व्यमृताचचल्य मनते भगवान्‌ गोविन्दको 
`, = ^ <" । †७॥ सम्मित करके बोटे-“आाहये, आशये, कमनयन | 
हन नही हया । आर्थ व योगेश्वर थि शा: षदेव | जापको नम्र है ६४॥ 
व नह इमा आय [ते योगश मगवा्‌ वादेव ची ५ हि सात्वतभेषठ॒पातयख माहे । 
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षडधिकराततमोऽध्यायः 


२० २५७ 


च 


भ्रेय ॐ 
श क ति म सवतः । < 
गिरादये ] देव ¡ निष्पाप क क. ४ ४ मसे ६ 
ज ४ ध भरीकरष्ण ! आपके द्वारा संग्राममे मारे 
समार मेरा परम कल्याण ही होगा।६५९१। 
1 संयुगे ॥ ६६ ॥ 
पि ट वै दासोऽस्मि तव चानघ । 
"गोविन्द ! आज इस युद्धे मै तीनो सेको दवारा सम्मानित 
हो गया । अनघ | म आपका दास हूँ । आप अपनी इच्छाके 
अनुमार मुञ्चपर प्रहार कीजिमेः ॥ ६६२ ॥ 
अन्वगेव ततः पाथैः समभिद्धुत्य केशवम्‌ ॥ ६७ ॥ 
निजघ्राह महावाहुवौडुभ्यां परिशह्य वे 1 
इधर महाबाहु अजन श्रीङृष्णके पीछे-पीछे दोड़ रदे ये| 
उन्दने अपनी दोन भुजाओंसे उन्द पकड़कर कावूमि 
कृर लिया | ६७३ ॥ 
निगरहयमाणः पार्थेन छ्ृष्णो राजीवरोचनः ॥ ६८ ॥ 
जगामैवेनमादाय वेगेन पुरुषोत्तमः । 
अङ्जनके द्वारा पकडे जानेपर भी कमलनयन पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्री्कष्ण उन्द स्थि-दिमि ही वेगपूवेक आगे बद्ने 
मो ॥ ६८३ ॥ 
पार्थस्त विष्रभ्य वङाञ्चरणौ परवीरहा ॥ ६९ ॥ 
निजघ्ाद हृषीकेशं कथंचिद्‌ द्रामे पदे । 
त्र राजवीरोका संहार करनेवाके अञ्जने लपूरवंक भगवान्‌ 
के चरणोको पकड़ लिया ओर इस प्रकार दस्वकदमतक जाते- 
जति वे किसी प्रकार हीकेशको रोकनेमे सफर हो सके | ६९२ 
तत॒ पवसुवाचातैः क्रोधपयोडठेश्षणम्‌ ॥ ७० ॥ 
निःश्वसन्तं यथा नागमञंनः .प्रणयात्‌ सखा । 
निवर्व॑ख महावाहो नाचत कतंमदहंसि ॥ ७१॥ 
स समय श्रकृष्णके नेच क्रोधे व्याप हो रदे थे ओर 
वे ऊफकारते हुए सपंके समान लम्बर सस खी च रहे थे । उनके 
सखा अजन आतंभावसे परमपूवेक बोके- “महाबाहो ! लोयियेः 
अपनी प्रतिज्ञाको चटी न कीजिये" ॥ ७०-७९ ॥ 
यत्‌ त्वया कथितं पूर्व न योत्स्यामीति केराव । 
मिश्यावादीति लोकास्त्वा कथयिष्यत्ति माधव ॥ ७२॥ 


केदाव ! आपने पठे जो यह का था फि तं युद्ध नही 
करगाः उस वचनकी रक्षा कीजिये । अन्यथा माधव | खोग 
आपको मिथ्यावादी करेगे ॥ ७२ ॥ 
मेष भारः सवाँ हि हनिष्यामि पितामदम्‌। 
तचे केव शस्त्रेण सत्येन सुकृतेन च ॥ ७२॥ 


` कदाव | यह षाया मार सशचपर है । मै अपने अख-शख । 





सत्य जौर सुकृती शपथ लाकर कहता हू किं पितामहं 
मीष्मका वधकरगा॥७३॥ = 
 मण्खः व = = 





अन्तं यथा गमिष्यामि शत्रूणां श्चुखूढन । 
अद्यैव पद्य दषं पात्यमानं महार्थम्‌ ५ ७४ ॥ 
तारापतिमिवापूणमन्तकाटे यदच्छया 1 
'त्रुसूदन ! भे सव शनुओं का अन्त कर डाद्गा | देखिये 
आज हीर पूर्णं चन्द्रमाके समान दर्ज वीर महास्थी भीष्म- 
को उनके अन्तिम समयमे इच्छानुसार मार गिराता ई०।७४३। 
माघवैस्तु वचः श्चुस्वा फाद्गुनस्य महतत्मन ॥ ७५ ॥ 
( अभवत्‌ परमप्रीतो ज्ञात्वा पार्थस्य विक्रमम्‌ ।, 
न किंचिदुक्त्वा सक्रोध आरुरोह रथं पुनः । =. ° 
महामना अर्जुनका यह वचन सुनकर उनके पराक्रमक्रो 
जानते हुए मगवान्‌ श्रीकृष्ण मन-दी-मन अच्वन्त ब्रन्न हु 
ओर ऊपरसे कुछ मी न बोकर पुनः क्रो धपूवक ही स्थपरः 
जा वेठे ॥ ७५३ ॥ | 
तौ रथस्थौ नर्याघ्नौ भीष्मः शान्तनवः पुनः ॥ ७६ ॥ 
ववषं हारवैण मेघो वृष्ट्वा यथाच । 
पुरुषस श्रीकृष्ण ओर अजनको स्थपर बरेठे देख 
शान्तनुनन्दन भीष्मने पुनः उनपर वार्णोकी वषा आरम्भ कर 
दी, मानो मेघ दो पर्वतौपर जर्की धाया गिरा रहा हो।॥७६.२1 
प्राणानादच योधानां पिता देवव्रतस्तवं ॥ ७ ॥ 
गमस्तिभिरिबादित्यस्तेजांसि शिशिरात्यये । 
राज्‌ ! आपके ताऊं देवव्रत उसी प्रकार पाण्डन 
योद्धाञकि प्राण टेने को, जसे ग्रीष्म ऋतम सूयं अपनी 
किरणोद्वारा सबके तेज हर ठेते ह 1 ७७३ ॥ 
यथा कुरूणां सैन्यानि चभञ्जुयुधि पाण्डवाः ॥ ७८ ॥ 
तथा पाण्डवसैन्यानि बभञ्ज युधि ते पिता! 
महाराज । जते पाण्डरवनि युद्धम कौरव सेनार्थोको खदेडा 
था, उसी प्रकार आपके ताऊ मीष्मने मी पाण्डवसेनाओं- 
को मार मगाया 1 ७८३ ॥ 


हतविदुतसैन्यास्त॒॒निररसाहा विचेतसः ॥ ७९ ॥ 
निरीक्षितं न शेङ्कस्ते भीष्ममप्रतिमं रणे । 
मध्यंगतमिवादित्यं अतपन्तं स्वतेजसा ॥ ८० ॥ 
ायङ होकर मागे इट सैनिक उत्सादञ्चल्य ओर अचेत 
हो रंहे थे | वे रणक्षे्रमै अनुपम वीर भीष्पजीकी ओर आख 
उठाकर देख भी न सके, टीक उसी तरह? जसे दोपहस्मै ` 
अपने तेजसे तपते हुए सुथंकी ओर कोद भी देख नदी पाता ॥ 
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तथा पाण्डवसेन्यानि द्राव्यमाणानि भारत ॥ ८२ ॥ 


॥ तारं नाध्यगच्छन्त गावः पङ्कगता इव । 

| ` पिपीटिका इव श्चुण्णा दुवेखा बङ्िना रणे ॥ ८२ ॥ 
भारत ! भागी हुई पाण्डव तेना कीचडमे फसी हद 
) गायोकी मेति किसीको अपना रक्षक नीं पाती थीं । समरः 
। भूमि बलवान्‌ भीष्पने उन दुरव॑र सेनिरकोको चिकी 
॥ भोति मसर डाल ॥ ८२-८३ ॥ 

| महारथं भारत दुष्पकस्प 

| शरौधिणं प्रतपन्तं नरेन्द्रान्‌ । 

| भीष्मंन शकः प्रतिवीक्षितुं ते 

| शरार्चिषं सूयमिवातपन्तम्‌ ॥ ८४ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ भीष्मपवेणि 


भारत | महारथी भीष्म त= म अविर सदे कर खड़े होकर 
बरर्णोकी वौ करते आर पाण्डव-पक्षीय नरेशोको संताप देते 
ये । बाणरूपी क्रिरणावखियोंषे युशोभित अ!< सुयंकी माति 
तपते हए भीष्मक ओर वे देख भी नहीं पाते ये ॥ ८४ ॥ 


विमृद्रतस्तस्य तु पण्डुसेना- 
मस्तं जगामाथ सहस्र द्मः 


ततो वलनां श्रमकरितानां 
म्रनोऽवहारं परति सम्बभूव ॥ <५ ॥ 
भीष्म पाण्डव-सेनाको जब इस प्रकार रोद रदेयेः उसी 
समय सदसा किरणोसे सुशोभित भगवान्‌ सूय अस्ता च ठक्रो 
चे गये । उस समय परिभमसे थकी हुई समस्त सेनाओंके 
मनमे यही इच्छा हयो रदी थी कि अबयुद्ध वंद ह्यो जाय ।८ 


इति महाभारते मीष्मपवंणि भीष्मवधपवंणि गवमदिवसयुदधसमाक्षो षडधिशशततमोऽध्यायः ॥१०६॥ 
इस प्रकार ्रीमहाभारत मीम्मपेके अन्तर्गत भीष्मवघपवभ नवे दिनके युदधकी समतिविषयक एक सो छठा अध्याय पुरा हुआ ॥\९० ६५ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठकै४२ रोक भिराकर छर ८०२ कोक द ) 





सप्ताधिकद्यततमोऽष्यायः 


नवे दिनके युद्धकी समाधि, राते पाण्डवोकी गुप्त मन्त्रणा तथा श्रीकृष्णसहित 
पाण्डर्बोका भीष्मसे मिलकर उनके वधका उपाय जानन। 


सजय उवाच 


युध्यतामेव तेषां त भास्करेऽस्तसुपागते । 
सभ्या समभवद्‌ घोरा नापदयाम ततो रणम्‌ ॥ १ ॥ 
` संजय कहतेरह--राजन्‌ । फौरवो ओर पाण्डवोके युद्ध 
~. करते समय ही सूयदेव अस्ताचस्करो चरे गये ओर भयंकर 
^ ` संभ्याकाल अ! गया । फिर हमरोगेनि युद्ध नही देखा ॥१॥ 
॥ ततो युधिष्ठिरो राजा संध्यां संददय भारत । 

` वध्यमानं च भीष्मेण व्यक्तारं भयविहलम्‌ ॥ २ ॥ 

निरत्साह बलं दष्टा पीडितं शरविक्षतम्‌ । ) 

व ह सभ्य | ध परादरत्त पटलायनपरायणम्‌। 

„ भीष्मं च युधि संरन्धं पीडयन्तं महारथम्‌ ॥ ३ ॥ 
सोमकांश्च गितान्‌ षट निरत्साहान्‌ महारथान्‌ 

























् क न्दन । तसश्चात्‌ राजा युधिष्ठिरे देला कि संध्या 
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व शरा गहरी चोट खाकर मेरौ ेनाने भगसे महारथी सेनाको छटाकर्‌ शिबिरे विशाम 
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करके राजा युधिष्ठिरे सेनाको युद्धसे छोय छेना ही टीक 

समज्ञा ॥ २-४ ॥ 

( कथ जयेम भीष्म ॒वें महावरूपराक्रमम्‌ । 

बुद्ध खरिषिरं गन्तु चक्रे राजा युधिष्ठिरः ॥ ) 
महान्‌ बर ओर पराक्रमसे सम्पन्न भीष्मको हम किस 

कार जीत सकंगेः यही सोचते हुए राजा युधिष्ठिे अपने 

बिम जानेका विचार किया । 

ततोऽवहारं सैन्यानां चक्रे राजा युधिष्ठिरः 

त्य्व तव सन्यानामवहारो ह्यभूत्‌ तदा ॥ ५ ॥ 
इसके बाद महाराज युधिष्ठिरने अपनी सेनाको पीके 

लोटा ख्य । इसी प्रकार आपकी सेना भी उस समय 


अुद्धस्र्पे रिषिरकी ओर लौट चली | ५ ॥ 


ततोऽवहारं सैन्यानां त्वा तत्र महार्थाः 
करधेष्ट संप्रामे क्षतविक्षताः ॥ ६ ॥ 
ॐ | इस प्रकार संग्राममे क्षत.विक्षत हुए वे सब 


करने रगे ॥६॥ 
समरे कमं न्तयनास्तु पाण्डवाः; । 


बण [॥ पे विश्वत र | = ह्ये अत्यन्त ५ 
न 9 99.9.8९ स्‌ [| 
५ धि . क + ॥ "८ १ ४ 
ही न युद्धसे विमखं ह १ 2 [र.] तवा 
॥ भ | "तअ हो ~ प्री 
कितने  सेनिक. युद्वे विमले ` शान्ति भीष्मबाण पीडिताः ॥ ७॥ 
निक ~ -+ 3 1 
४ ¶्द न्धः 4 =, ^ क १ ५ > = + ४0 4 क >^ भीष्पके > 
च भ म [1 ~€ (4 २४ रै नैः ॥ि ‰ ‰ > केकः ष च 


बाणोसे अल्यन्त पीडित हो रदे थे । 


(1 


भौष्मवधपवे 
= 
न्यविरात्‌ कुरुभिः साधं इष्यै समन्ततः ! 
भारत | भीष्म मी समरभूमिमे संजयो तथा पाण्डर्वोको 
जीतकर आपके प्रा प्रशंसित ओर अभिबन्दित हो अत्यन्त 
५६ भरे हुए कोरवोके साथ रिधिरमे गये ॥ ८३. ॥ 
ततो न्निः समभवत्‌ सर्वेभूतप्रमोिनी ॥ ९ ॥ 
तस्मिन्‌ रजिभ्रुखे घोरे पाण्डवा च्रष्णिभिः सह । 
उजयश्च दुराधषौ मन्य समुपाविशन्‌ ॥ १० ॥ 
तसश्चात्‌ सम्पूणं भू्तौको मोहमयी निद्राम ारनेवाली 
रान्नि आ गयी । उस मयंकर रात्निके आरम्भकार्मे बरृष्णि- 
वंरि्योसदहित दुधंषं संजय ओर पाण्डव राप्तमन््रणाके व्यि 
एक साथ वेठे  ९-१० ॥ 
आत्मनिःश्रेयसं सवे प्राप्तकाल महाबलाः । 
भत्जयामासुरव्यग्रा मन्जनिश्चयकोविदाः ॥ ११ ॥ 
उस समय वे समस्त महाबरी बीर समयानुसार अपनी 
भलईके प्ररनपर खस्थवित्तसे विचार करने खगे । वे समी 
लोग मन्बणा करके किसी निश्वयपर पर्हूच जानेमे कुशरये। १२। 
( उनिष्याम यथा मीष्मं जयेम पृथिवीमिमाम्‌ ॥ ) 
ततो युधिष्ठियो राज मन्त्रयित्वा चिरं वरप 1 
वाद्धदेवं समुद्वीक्ष्य वन्नं वचेदमष्ददे ॥ १२॥ 
उनमे यह विचर होने खगा फि हम मीष्को कंसे मार 
सरके ओर किस प्रकार इस पृरथ्वीपर विजय प्राप्त करेगे । 
नरेश्वर ! उप्त समय राजा युधिष्ठिरने दीकरारुतक गुप 
मन्त्रणा करलेके पश्चात्‌ वसुदेवनन्दन मग गन्‌ श्रीक्ृष्णकर 
ओर देखकर यह ब्रात $दी -॥ १२ ॥ 
छरष्ण पद्य महात्मानं भीष्मं भीमपराक्रमम्‌ । 
गज्ञं नङवतनानीव विसखद्धन्तं वर मम # १२॥ 
श्रीकृष्ण ! देखिये, भयंकर पराक्रमी मदासमा भीष्म 
हमारी सेनाका उसी प्रकार विनासा फर रदे दै, जते हाथी 
सरकं डोकि जंगर्को रौद डाख्ते ई ॥ १२ ॥ र 
( मम माधव सैन्येषु वध्यमानेषु तेन वें! 
कथं योत्स्याम दुध भरेयो मेऽ विधीयताम्‌ ॥ 
मेव गविरस्माकं नान्यां गतिञुपासहे 
न युद्धं रोचते महा भीष्मेण सद माधव । 
हन्ति भीष्मो महावीरो मम सन्य च सुग ॥ ) 
(माधव | इनके द्वारा जबर हमारी सेना मारी जा र 
ह, उस अवस्थामे इन दुष वीर भीष्मके साथ मलोग कंसे 
युद्ध करं १ यहा जिस प्रकार हमारा भख हो, वहं ध 
कीज्यि । माधव | आप ही हमार आश्रय ह । हम दूस 
किसीका सदारा नदौ ते । हमे भौष्मजीकै साथ उड १ 
अच्छा नही र्गता हे । इधर महावीर मौष्म यदधस्र 
इमारी नाका धः नदतवहाने क वा निरीक्षिवम्‌। 








ध परज्वसिति अग्ने 
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६०३९ 


सेनामे सवको चास्ते ( मसर करते ) जा रे है हमलोग 
इन महात्माकी ओर देख भी नहीं पा रे है ॥ ९४ ॥ 
यथा चोते महानागस्तश्चक्तो वे विषोल्बणः 1 
तथा भीष्मो रणे करद्स्तीकष्णशस्ः प्रतापवान्‌ ॥ ६५ ॥ 
गृहीतचापः खमरे प्रमु ञन्‌ निशिताञ्छरान्‌ । 
स्ते महानाग तक्षक अपने प्रचण्ड विषके कारण 
मयंकर प्रतीत होता है उसी प्रकार क्रोधमं भरे इ प्रतापी 
भीष्म युद्धश्थर्मे जब हाथमे धनुष लेकर तैने बार्णोकी वां 
करने छगते , उस समय अपने तीचे अस्-शञोके कारण 
वड़े भयामक जान पड़ते ई ॥ १५६ ॥ 
शक्यो ज्ञेतं यमः क्रुद्धो वज्जपाणिश्च देवरा # ९६१ 
वरुणः पाराश्रव्यापि सशदो चा धनेश्वरः । 
न तु भीष्मः खुखंक्द्धः राक्यो जें मदाषवे ॥ १७ ॥ 
८समरभूमिमे क्रोधमे मरे हुए यमराजः वज्रधारी इन्द्रः 
पाश्चधारी वरुण अथवा गदाधरं कुबेरको भी जीता जा 


सकता है; पर्व इस मह।(समरम कुपित ओीष्मको पराजित 


करना असम्भव ह ॥ १६-१७ ॥ = 

सोऽहमेवंगते ष्ण निमग्नः रे । 

आत्मने व॒द्धिदौरबस्याद्‌ भीष्ममासाय खथयुगे ॥ ९८ ॥ 
श्री्ष्ण ! एेसी खिति म अपनी बुद्धिको दुबंरुताके 

कारण युद्धस्यर्मे मीष्मको सामने देखकर शोकै समुद्रम 

ड्राजार्हाद्र्‌॥ १८) _. ~ 

वनं यास्यामि दुर्धषं श्रेयो वे त्र मे गतम्‌ । 

नयुद्धं तेचते छृष्ण हस्ति भीष्मो हि न; खदा ॥ ९५ ॥ 
दुर्धषं वीर श्रीङ्ष्ण | अब मे वनक्ो चर जाऊगा । 

सरे स्यि वनमे जाना दी कस्याणकारी दोगा । मुञ्ञे युद्ध 

अच्छा नी खग रहा हैः क्योकि उषम भीष्मे सदा ही हमारे 

वैनिकोका विनाश कसे आ रदे ई ॥ १९ ॥ 

यथा ज्वलितं वहि पतङ्गः समभिद्रवन्‌ \ 

पको मृत्युमभ्येति तथाहं भीष्ममीष्यवान्‌ ॥ ९० ॥ 

` ज्ञेते पतंग भरज्वञिति आगकी ओर दौड़ा जाकर एक- 

माज. मृतयुको दी प्रात होता है, उसी प्रकार हमने मी भीष्म- 

पर्‌ आक्रमण करके सत्यका ही वरण किया ह 1 २० ॥ 

क्षयं नीतोऽस्मि बाष्णेय राज्यहेतोः पराक्तमी । _ 

६ ~4 | £ १ 
आतरद्वैव मे शणः सायकैशैशपीडिताः ॥ २९ ॥ 


(वाणो थ ! सज्ये स्थि परक्रम करके मे ीण हेता जा र 


खा । रे शवर स बाधन मासे अयत्व 
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[~~ = र ९ = इ 
जितं बहु मन्येऽहं जीवितं हाद्य दुरेभम्‌ । यः शत्रुः पाण्डुपु्ाणां मच्छ: सन द । 
।  जवितस्या् शेषेण चरिष्ये धर्ममुत्तमम्‌ ॥ २२॥ मदथो भवदीया = अनय 
(इस समय म जीवनक ही बहुत मानता हूं । आज तो भो पाण्डवा शत्रु है वह मेग मी शतु हः इसर्मे संदेह 
जीवन भी दुरम शो रहा हे । अवसे जीवनके जितने दिन नदं है । जो आपके सुद्‌ दैः वे मेर है ओर जो मेरे सुदटद्‌ 
ष है, उनके दवाय म उत्तम धर्मा धी आचरण फरूगा ॥ ई वे आपके दी दै ॥ ३२ ॥ 
यदि तेऽहम्‌ आादभिः सह केशव \ तवं आता मम सखा सस्बन्धी हिष्य एव च । 
खधमस्याचिरोधेन दितं , व्याहर केशव ॥ २४।॥ मांसान्यु्छत्य दास्यामि फादगुनाथं महीपते \ २३ ॥ 
का ५ क| पा मभरम मर 
८ दिष्य ई । मै अ्जुनके स्यि अपना मांस मी काटकर दे दुगा। 
एवं श्रत्वा वचस्तस्य कारुण्याद्‌ बहुविस्तरम्‌। ` तजत्‌ 
्व्युवाच ततः ष्णः सान वयानो युधिष्ठिरम्‌ ॥ २५ ॥ क 
करणाति प्रेरित होकर के हए युधिष्ठिरे ये विस्तृत एष नः समयस्तात तारयेम परस्परम्‌ ॥ २४५ ॥ 
वचन सुनकर शरीक्ृष्णने युधि्ठिरको सान्त्रना देते दए कहा ॥ धे पुखपर्िंह अज्ज॑न भी मेरे स्थि अपने प्राणोतकका 
` धमैपुञ्र विषादं त्वं मा रथाः सत्यसङ्गर । परित्याग कर सकते ह । तात । हमसखोगोमं यह प्रतिज्ञा द 
यस्य ते आतरः शरा दुजेयाः शञ्चखदनाः ॥ २६॥ चुकी हैक हम एक दूसरेको संकटसे उवारगे # ३४॥ 
मेप । सत्यप्रतिश कुन्तीकुमार ¡ विघाद्‌ न कीजिये स मां नियुङ्क्ष्व राजेन्द्र॒ यथा योद्धा भवाम्यहम्‌ । 
आपके माई बहे ही चरवीरः दुजय तथा शुरओंका संहार्॒रतिज्ञातभुपप्ठष्ये यत्‌ तत्‌ पाथेन पवतः ॥ २५ ॥ 
करलेमे समथं ई ॥ २६॥ घातयिष्यामि गङ्गेयमिति लोकस्य संनिधौ । 
अजनो भीमसेनश्च वाय्वग्निखमतेजसो । परिरक्ष्यमिदं तावद्‌ वचः पथस्य धीमतः ॥ ३६ ॥ 
श 8 ए ध “राजेनद्र | आप मु युद्धके कामम नियुक्त कीञ्यि। में 
4 र भीर „ ८ मा अपपका योद्धा बना | युद्धके पठे उपप्टव्यनगरमे सब- 
15 0 "4 व 
- 28 | क, उस वचचन्‌- 
१ भलि भल ॥९५५६। 
८ व] सनं] आपं सौहद ये मी अजातं तु पायन मया काय न संशयः । 
| आचा दीज्यि। यै भीष्मके साय यदध करगा । मल आप. अथवा फ्तलयुनस्येष भारः परिमितो रणे ॥ ३७ ॥ 
/  कीआ्ञा मिक जानेपर मे इस महासमरमे क्या नहीं (अजुनने जिस बातकरे स्थि प्रतिज्ञा कौ हो, उसकी पूति 
८ कर्‌ सक्ता ॥ २८॥ करना मेरा कतव्य है, इसमे संशय नदीं है अथवा रणक्ेत्रमे 
॥  इनिण्यमि रे व भीष्ममाहवय पुरषधभम्‌। ~ अनक स्मि य्ह बहुत योह भार दै ॥ २७॥ 
# य + श  ॥ स हनिष्यति स्रामे भीष्मं परपुरञ्जयम्‌ । 
ुसप्रवर मीप्पको रख्कारकर धतया रि ५ थतः ॥ ३८ ॥ 
मार द्ग ॥२९॥ 4 शनगरपर विजय पानेवाठे भीष्मको युद्धम अवदय 
अदि भीषये हत वीरे जयं पयसि पाण्डव । मार डालो । न्ती अजुन उद्यत हो जाये तो युद्धम 
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सं्ाधिकराततमो ऽध्यायः 


९०४९ 





क १ 
क वरुहीन है | इनके जीवनके दिन 
त यङ्‌ रहं गय ह, तथापि यह्‌ निश्चितरूपसे का जा 
सकता हे कि वे अपने कतंब्यको नहीं समञ्च रहे ईः 1४० ॥ 
युधिष्ठिर उगाच 
९ क 
पवमेतन्महावाहो यथा वदसि माधव । 
सवं दह्येते न पया्तास्तव वेगविधारणं ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे कह (- महावाहो | माधव | आप जषा 
कहते है, ठीक एषी ही वातै] ये समस्त कौर आपका 
वेग धारण करनेमे समर्थ नहीं है ॥ ४१ ॥ 
नियतं समवाप्स्यामि सवेमेतद्‌ यथेप्सितम्‌ ! 
यस्य मे पुरुषव्याघ्र भवान्‌ पशे व्यवस्थितः ॥ ४२ ॥ 
पुरुषरसिंह ! जिसके पक्षम आप खड दै, वह मे यह सव 
अभीष्ट मनोरथ अवश्य पण कर दगा ॥ ४२ ॥ 
सेन्द्रानपि रणे देवा{ञ्जयेयं जयतां वर । 
त्वया लाथेन गोविन्द्‌ किञ्ु भीष्एं महारथम्‌ ॥ ४३ ॥ 
विजयी वीमे श्रे गोविन्द | आपको अपना रक्षक 
पाकर मै युद्धय इन्दरसहित सम्पूरणं देवताओंको भी जीत 
सकता दह; फिर महारथी भीष्मपर विजय पाना कोन वङौ 
वात ह ॥ ४३ ॥ 
न तु त्वमचतं कलसुत्सदे खात्मगौरवत्‌ \ 
अयुध्यमानः साहाय्यं यथोक्तं कुड माधव ॥ ४५ ॥ 
माधव । परंतु मै अपनी गुरुताका प्रभाव डाङ्कर 


आपको असस्यवादी नदीं बना सकता । आ ॐ करिये चिना 


ही पूर्वोक्त सहायता करते रहिये 1 ४४ ॥ 
खमयस्तं छतः क्थ्चिन्मम भीस्मेण संथुगे ! 
प्न्ञ्रयिष्ये तवाथीय न तु योत्स्ये कथञ्चन ॥ ५५॥ 
दुर्योधनं योत्स्यामि सत्यमेतदिति प्रभो 1 

मरी भीष्मजीके साथ एक दातं हो चुकी ह । उन्होने 
कहा है किं न युदधमे वम्दारे हितके स्थि सलाह दे सकता 
हूः परव ठ्दारी ओर किसी प्रकार युद्ध नहीं करूगा । 


युद्ध तो मे केवल दुर्योधने चि दी करँगा । प्रमो ! यदं 


बिल्खुरु स्री बात दे ॥ ४५२ ॥ 
स हि राज्यस्य मे दाता मन्नस्यैव च माधव ॥ ४६॥ 
तसाद देवव्रतं भूयो वधोपायाथमात्मनः। ` 


भवता सहिताः सवे प्रयाम मधुसूदन ॥ ४७ ॥ 


अतः माधव | भीम्मजी मुले रज्य ओर मन्त्र (हकर 


सलाह) दों देगे । इसस्थि मधुसूदन | हम सब रोग पुनः 


आपके साथ देवतरत भीष्मके पास उरन्दसि उनके वधका 
उपाय पूछने चट ॥ ४६४५ ॥ 








वृष्णिनन्दन ! हम सव लोग शीघ्र ही एक साथ कुखवंशी 
नरमरेष्ठ भीष्मके पास चठ ओर उनसे सलाह ठं ॥ ४८ ॥ 
स वक्ष्यति दितं वाक्यं सत्यमस्माञ्जनादंन । 
यथा च वक्ष्यते कृष्ण तथा कतोस्सि खंयुगे ॥ ४९ ॥ 
जनार्दन | पूञ्नेपर वे हमे सत्य ओर हितकर बात बतायेगे। 
श्रीकृष्ण ¡ वे जैसा करगे, युद्धमे वेसा ही करूगा ॥ ४९ ॥ 
ख नो जयस्य शाता स्यान्मन््रस्य च खडढन्रतः । 
बाखाः पित्रा विहीनाश्च तेन संवर्धिता वयम्‌ ॥ ५० ॥ 
दृदतापूर्वंक ब्रतका पालन करेवा मीष्पजी हमारे . 
च्य विजय ओर सखाहके भी दाता हो सकते ह । बाल्या- 
वश्थामे जव हम पिव्ृहीन हो गये थः उस समय उन्हनि दी 
हमारा पाख्न-पोषण किया था ॥ ५० ॥ 
तं चेव्‌ पितामहं ब॒द्धं हन्तुमिच्छामि माधव । 
पितः पितरमिष्टं च धिगस्तु क्षज्जीविकाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
माधव ! यद्यपि वे हमारे पिताके भी पिता ओर प्रिय 
है, तो भी उन वदे पितामह भीष्मको मी मै मारना चाहता 
हं  शषत्नियकी इस जीविकाको धिक्कार हे | ॥ ५१ ॥ 


संजय उवाच 


ततोऽरवीन्महदारज वाष्णंयः कुरुनन्दनम्‌ । 

तेचते मे मदाघाज्ञ राजेन्द्र तव भाषितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
खंज्ञय कहते है -महाराज | तव्र भगवान्‌ ्रीकृष्ण- 

ने छुखनन्दन युधिष्टिरसे कदा-- (महामते राजेन्द्र ! आपका 

कथन मुञ्चे टीक जान पड़ता हं 1 ५२ ॥ 

देवतः छती भीष्मः रक्षितेन पि निदेहेत्‌ । 

गम्यता स बथोपायं परष्टुं सागरगाखतः ॥ ५२ ॥ 
प्देवत्रत भीष्म पुण्यास्मा पुरुष है | वे दष्िपातमानसे 

सबको दग्ध कर सकते है; अतः गज्ञानन्दन भीष्ससे उनके 

वधका उपाय्‌ पू्ठनेके खयि आप अवचय उनके पास चर ॥ 

वक्तुमर्हति सत्यं स त्वया पृ विरोषतः 1 . ` 

ते बयं तज गच्छामः प्रष्टुं कुख्पितामम्‌ ॥ ५० ॥ 

गत्वा शान्तनवं बद्धं मल्ञं पृच्छाम भारत । 

स वो दस्यति मनर यं तेन योत्स्यामहे परान ॥ ५५ ॥ 

(विेषतः आपके पूञनेपर वे अवश्य सच्ची बात बतायेगे । 
अतः हम सन रोग भिरुकर कुख्कुखके बुद्ध पितामह 


ान्तननन्दन भीष्मे अभीष्ट प्रन पूञनके स्थि साय-साय 
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# मिलकर अपने पिता पाण्डुके भी पित्रत॒ल्य 
॥ पास येऽ उनके साथ पराक्रमी मगवान्‌ वासुदेव भी थे ॥५६॥ 


विसुक्तदाख्चकवचा भीष्मस्य सदनं भ्रति । 


। प्रविश्य च तदा -मीष्म रिसेधिः प्रतिपेदिरे ॥ ५७ ॥ 
| उन सबने अश्ञ-शख्र ओर कवच रख दिये थे । बे 
॥ „ भीष्के शिबिरकी ओर रये ओर उसके भीतर प्रवेश करके 
| उन्हनि मीष्पको मस्तक छकाकर प्रणाम किया ॥ ५७ ॥ 


पूज्ञयन्तो महाराज पाण्डवा भरतषभम्‌ । 
 अणम्य शिरसा चेनं भीष्यं . हारणमभ्ययु; ॥ ५८ ॥ 


महाराज ! पाण्डवोनिःमरतशर्ठ भीष्मक पूजा करते हुए 


उनके चरणे मस्तक रखकर प्रणाम किया ओर उन्ीकी 


॥ दारण टी ॥ ५८ ॥ 
ताचुवाच महावाहुर्भीष्मः कुरुपितामहः। 
॥ सरागतं तव वाष्णंय खागतं ते धनंजय ॥ ५९ ॥ 


सखागतं धम्य भीमाय यमयोस्तथा । 
फि वा कायं करोम्यद्य युष्माकं भरीतिवधेनम्‌ ॥ ६० ॥ 

(युद्धादन्यत्र हे वत्सा त्रियन्तां मा विशङ्कथ ।) 

सबोत्मनापि कतोसि यदपि स्यात्‌ सुदष्करम्‌ । 
उस शमय कुखकुखके पितामह महात्राहु मीष्मने उन सब 
लोगेपि कहा चृष्णिनन्दनं | आपका खागत हे | धनंजय | 
व॒म्हारा ` सखागत दहै। धमपुन्र युधिष्ठिरः भीमसेन ओर 
। .  नङुर-सदहदेव । सथ्रका स्वागत है । आज मै तुम सब छोगोकी 
 असनताको व्ानेवाव्य कोन-सा कायं करं ? पुत्रो । युद्धके 


` इष्करहोतोमी म उतेसवभरकरासे पूणं कलाः |५९-६०१॥ 
` तथा न्चुवाणं गाङ्गेयं पीतियुक्तं पुनः पुनः ॥ ६९ ॥ 
 . ` उवाच राजा वीनत्मा यीतियुक्तमिदं वचः। 








ध = द ये, उस समब राजा ुभिष्िे दीन हदये 
५ मधूलक यह बात की-॥ ६९१ | . 
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श्रीमहाभारते 


0 दध पितामह ! नि 1 अण कों छोय मो कोद छोटासा भी 


भीष्पितामहके है १ कुखकुरुके 


अतिरिक्त जोचाहोःोगर खो, संकोचन करो |ठम्हारी मांग अयन्त 


गज्ञानन्दन मीम्म जव वारंवार इस प्रकार प्रसन्नता 


निनि 
क्षिप्रं मयि 


` [ भीष्धपवेणि 


छिद्र ८ दोष ) नदी दृष्टिगोचर होता है ॥ ६४ ॥ 


मण्डलेनैव धुषा द्यन्ते संयुगे . सदा । 
आददानं संदधानं विकषन्तं धुन च ॥ ९५ ॥ 
ददान सद्घान त्‌ श 
पदयामस्त्वां महाबाहो स्थे सूयमिवापरम्‌ । | 
८आप युद्धम सदा मण्डलकार धनुप्रक साथ द परि 
लश्चित हेते है । महाबाहो | आप रथपर दूसरे सुकं समान 
विराजमान होकर कब बाण हाथमे ठेते है, कब धनुषपर 
रखते ह ओर कब उसकी डोरीको खीचते दै, यह सव हम 
लोग नहीं देख पाते ह ॥ ६५६ ॥ 
रथाश्वनरनागानां हन्तारं परवीरन्‌ ॥ ६६ ॥ 
कोऽथ वोत्सहते जेतुं त्वां पुमान्‌ भरतषभ । 
'दातुवीरोका नाद्य करनेवाङे भरतश्रेष्ठ ! आप रथः अश्वः 
पैदल मनुष्य ओर हाथियोका मी संहार करनेवाठे है । कोन 
पुसष आपको जीतनेका साहस फर सकता है १ ॥ ६६६ ॥ 


वष॑ता शारवषौणि संयुगे वैशसं कृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
क्षयं नीता हि पृतना संयुगे महती मम । 
८आपरने युद्धस्थले वार्णोकी वर्षां करके भारी संहार 
मचा रखा दै | रणक्षेनमे मेरी विश्ाङ सेना आपके द्वारा नष्ट 
हो चुकी है ॥ ६७१ ॥ 
यथा. युधि जयेम त्वां यथ। राज्यं श्रं मम ॥ ६८ ॥ 
मम सन्यस्य च क्षेम ॒तन्मे नहि पितामह । 
पितामह | हमलखेग युद्धम जि प्रकार आपको जीत 
सके? जिस प्रकार हमे विपुर राज्यकी प्राप्ति हो सके ओर 
जिस प्रकार मेरी सेना भी सकुशङ रह सके, वह उपाय सञ्च 
बताइये ॥ ६८१ ॥ 
ततोऽत्रवीच्छान्तनवः पाण्डवान्‌ पाण्डुपूर्वज: ॥ ६९ ॥ 
न कथञ्चन कोन्तेय मयि जीवति संयुगे ! 
जया भवति सवेश्ञ सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ ७० ॥ 
तवर पाण्डुके पित्वस्य शान्तनुकुमार भीष्मजीने पाण्डर्वो- 
से इस प्रकार का -इन्तीकमार ! मेरे जीते-जी युद्धमे 
किसी प्रकार तुम्हारी विजय न्दी शो सकती | सवज्ञ । मँ 
ठमघे यह सच्ची चात्‌ कहता हू | ६९-७० || 
ते मयि युद्धेन रणे जेष्यथ पाण्डवाः । 
7 यदीच्छथ रणे जयम्‌ ॥ ७१ ॥ 
क । यद्‌ युद्धके दवारा मै किसी प्रकार जीतद्िया 
१ तभा मलोग रगक्षेनमे विजयी हो सकोगे । यदि युद. 
भ विजय चाहते हो तो क 
| ~ €. ता पहपर शीघ दही (घातक) 
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4 तुर र तीकम 4 € 
मारो । म तु आज्ञा देता हूं । ठम सुखू्वक 
मेरे ऊपर प्रहार करो । मे तुम्हारे चयि यह्‌ पुण्यक बात 
मानता हू कि ुम्द मेरे इस प्रमावका ज्ञान हो गया कि मेरे 
वि [५1 ५५५ 
मार जनेर्‌ सारी करव तेना मरी ह ही दो जायगी; अतः 
ठेसा दी करो ( मुञ्चे मार डालो ) ॥ ७२३ ॥ 
यु ध्ठिर उवाच 
नूहि तस्मादुपायं नो यथा युद्धे जयेमहि ॥ ७२ ॥ 
भवन्तं समरे क्रुद्धं दण्डहस्तमिवान्तकम्‌ । 
कि क 
युधिष्टेरने कदा पितामह | हमस्रेग युद्धम दण्ड- 
धारी यमराजकी माति क्रोधमे मरे हुए आपको जिष प्रकार 
= भ हमे 
जीत सक; वेसा उपाय हम आप दी बताइये 1 ७३९ ॥ 
छ क जेतु र 
शाक्यो वज्जधसो जें वरुणोऽथ यमस्तथा ॥ ७४ ॥ 
न भवान्‌ समरे राकष्यः सेन्द्रैरपि सुरासुरैः । 
वज्रधारी इन्दर; वरुण ओर यम--इन सव्रको जीता जा 
१ ] केष | 
सकता हैऽपरंत॒ आपको तो समरभूमिमे इन्द्र आदि देवता 
ओर अपुर भी नदीं जीत सकते 1 ७४३ ॥ 
भीष्म उवाच 


खत्यमेतन्महावादो यथा वदसि पाण्डव ॥ ७५ ॥ 
नादं जेतं रणे शक्यः सेन्द्रेरपि खराखुरैः । 
आत्तदाख्ो रणे यत्तो गृदहीतवर्कासंकः ॥ ७८ ॥ 

भीष्मने कहा--महावाहो ! पाण्डुनन्दन * ठम 
जञेसा कहते होः यह सत्य॒है । जग्रतक मेर हाथमे शच 
होगा, जव्रतक मेँ शरेष्ठ धनुष स्कर युद्धके स्यि सावधान 
एवं प्रयलनकषीक रहूंगाः ततक इन्द्रसदित सम्पूरणं देवता ओर 
असुर भी रणक्षेचमे मञ्चे जीत नहीं सक्ते 1 ७५-७६ ॥ 
ततो भां स्यस्तदयस्तरं तु पते दन्युमंहारथाः । 
निक्षिप्रास्मे पतिते विसुक्तकवचध्वजे ॥ ७७ ॥ 
द्रवमाणे च भीते च तवास्मीति च वादिनि । 
सिया खीनामधेये च विकले चेकपु रके ॥ ७८ ॥ 
अप्रशस्ते नरे चैव म युद्ध रोचते मम । 

जवर नै अ-स डाल दू, उस अवसाम ये महारथी 


मुञ्चे मार सकते ह | जिसने शख नीचे ख दिया होः जो 


गिर पड़ा होः जो कवच ओर ध्वजसे चेत्य हो गया होः 
ज्ञो भयभीत होकर भागता हो; अथवा तनै ठम्हारा ह एषा 
कहरहा हो, जो सखी दोः लिया, नाम रखता दोः 


विकल होः जो अपने पिताका इकटता पुत्र हो ` अथवा जो 


नीच जातिकां होः एस मनुष्यके साथ युद्धं करना मुञ्चे अच्छा 
नहीं ख्गता हे ।। ७७-७८३ | र 


दमं मे श्ण रजेन संकटपं पूर्यचिन्तितम्‌ ॥ ७९ ॥ ` 


-मह्षटयथ्वजं चष्ट न य॒थ्येयं कदाचन 
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देखकर ओ कमी उसके साथ युद्ध नीं कर सकता ।\७९९॥ 


य एष द्रौपदो राजंस्तव सैन्ये महारथः ॥ ८० ५ 
रिखण्डी खमरामषीं शूरश्च समितिञ्जयः 1 


यथाभवच्च खी पूर्वं पश्चात्‌ पुंस्त्तं समागतः ॥ <^ ॥ | 
राजन्‌ ! तुम्हारी सेनाम जो यहं दपदपुत्र महारथी | 
रिखण्डी ह, वह समरभूमिर्मे अमर्षी, योयसम्पन्न तथा | 


युद्धविजयी है । वह पडे खरी था? फिर पुखघभावक्रो प्रा | 
हुआ हे ॥ ८०-८१ ॥ | 


जानन्ति च भवन्तोऽपि सवेमेतद्‌ यथातथम्‌ । 
अज्ञुनः समरे शूरः पुरस्कृत्य दिखण्डिनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
मामेव विरिखेस्तीश्णेरभिद्रवतु दशितः । 
ये सारी बात जे हई ई, वह सव ठ॒मलोग॒भी जानते 
हो | शूरवीर अजन समराङ्गणम कवच धारण करके शिखण्डी- 
को अगि रखकर सुद्षपर तीखे वाणेद्रारा आक्रमण करे ॥ 
अमङ्ल्यभ्वजे तस्मिन्‌ स्नीपूवै च विरोषतः ॥ ८२ ॥ 
न हरत॑मभीष्छामि गृीतेषुः कथचन । 
रिखण्डीकी ध्वजा अमाङ्गलिकं चिहसे युक्त हेतथा 
विशेषतः वह पदे खी रहा है; इसय्यि मै हाथमे बाण 
चयि रहनेपर भी किसी प्रकार उसके ऊपर ग्रहयर नदीं 
करना चाहता 1 ८२३ ॥ 
तदनन्तरं समासाद्य पाण्डवो मां धनंजयः ॥ ८४ ॥ 
शरेघौतयतु क्लिप समन्ताद्‌ भरतषभ । 
भरतश्रेष्ठ । इसी अवसरका खाम्‌ ठेकर पाण्ड्पुतर अजन 


ञ्चे चास ओरते शीघतापूवंकं बाणेद्वार मार डाख्नेका 
प्रयत्न करे ॥ ८४२ 1 


न तं पद्यामि खोकेषु मां हन्याद्‌ यःससुद्यतम्‌ ॥ ^ +॥ 
छते छृष्णान्महाभागात्‌ पाण्डवाद्‌ वाधनज्जयात्‌ \ 
मै महाभाग मगवान्‌ शरीक्ृष्ण अथवा पाण्डूपुन धनंजय- 
के सिवा दुसरे किसीफो जगतस एेखा नहीं देखताः, जोयुद्धके 
ख्य उद्यत होनेपर म॒न्ञे मार स्के ॥ ८५ ॥ ध 
एष तसात्‌ पुरोधाय कश्चिदन्य ममाग्रतः ॥ ८६ ॥ 
आन्तास्रो रणे यत्तो गृहीतवरकामुकः 1 ` 
म पातयत्‌ बीभत्छुरेवं तव जयो शवम्‌ ॥ 4८७ ¶॥ 
सख्यि यह अन शरेष्ठ धनुष तथा दुसरे अख्ररखरक्कर ` 
युद्धम साबधानीके साथभरयल सीर हो ओर उपर्युक्त ख्सणोपि कः ~ 
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युक्ते किसी पुरुषको अथवा । रिखण्डीको मेरे २ : सामने खड़ा | ६ ॐ ~ 
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3 रे उपरते सैने बतायी ह, वेसी ही नीतिका रयोग करो | [त कषव्या, 
सा करके ही तुम रणक्षे्मे अये हुए सम्पूण घृतराष्टपुत्ो 
एवं उनके सैनिर्कोको मार सकते हो ॥ ८८ ॥ 

| संजय उवाच 
ते तु जञात्वा ततः पाथो जगुः खरिषिर प्रति । 
अभिवाद्य महात्मानं भीष्म कुरुपितामहम्‌ ॥ ॥ 


संजय कहते है राजन्‌ | यह सब जानकर 
समी पुत्र ुख्कुरुके वृद्ध पितामह महात्मा भीष्मको प्रणाम 
° करके अपने शिबिरकी ओर चञे गये ॥ ८९ ॥ 
तथोक्तवति गङ्गेये परलोकाय दीक्षिते । 
 अज्ञंनो दुःखसंतप्तः सव्रीडमिदमत्रवीत्‌ ॥ ९० ॥ 
गङ्खानन्दन भीष्म परखोककी दीक्षा ठे चुके थे । उन्होने 
जब पूबोक्तं बात बतायी, तव॒ अर्जन दुःखसे संतप्त एवं 
लजित होकर श्रीकृष्णसे इस प्रकार बोले ९० ॥ 
गुरुणा कुखचद्धेन रतप्रश्ेन धीमता । 
पितामहेन संभामे कथं योद्धासि माधव ॥ ९१॥ 
(माघव | कुरख्कुख्के वद्ध रुजन विशदध-लुद्धिः मतिमान्‌ 
पितामह भीष्मसे मे रणक्षेनमे केसे युद्ध कर्ंगा ॥ ९१ ॥ 
क्रीडता हि मया बाल्ये वासुदेव महामनाः। 
| पासुरूषितगात्रेण महात्मना परुषीरतः ॥ ९२॥ 
| »  'वाञुदेव | बचपन खेरूते समय्‌ ओने अपे धूरि-धूसर 


| शरीरतेउन महामनखी महात्माको सदा दूभित किया ३ ॥ 
॥ _ . यस्याहमधिरुदयाङ्कं बालः किं गदाप्रजञ । 
^ ततित्यबोच पितरं पितुः पाण्डोमंहात्मनः ॥ ९३ ॥ 
| नां ततस्तव पितुस्तातोऽसि तव भारत । 
| इति मामनरवीद्‌ बाल्ये यः स वध्यः कथं मया ॥ ९४ ॥ 
| “गदाग्रज | कहते हैः मै बचपनमे अपने पिता महात्मा 
। .  पाण्डुके भी पिवरठल्य मीष्मजीकी गोदम चद्कर जव उ्द^तातः 
फक पुकारा थाः उस समय उस बाल्यावखामे ही वे 
अश्चसे इस भकार कहते थे-^्मरतनन्दन ! भै त्हारा 
` तातन उमहारि वाका तात दं । वे ही बद्ध पितामह 
क न 59 रदे ६.९ ॥ 
| शमं वध्यतु सनयं मे नादं योत्स्ये 
त १ मरौ सेनाका नाश फर डले, री गिजय 
कलग अथवा भीकृषण | प केसा ठीक समहते ह! 
द्धः छृष्ण जानन्‌ धमं सनातनम्‌। . ` 
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वासुदेव उवाच 
प्रतिज्ञाय वधं जिष्णो पुरा भीऽ्मस्य संयुगे 1 
्त्रधे स्थितः पाथं कथं नेन हनिष्यसि ॥ ९६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोखे- विजयी कुन्तीकुमार ! ठम 
ष्ियधर्ममे खित हो । युद्धम ठम पहञे भीष्मके वधक प्रतिज्ञा 
करके अश्र न्द कैसे नहीं मारोगे १ ॥ ९६ ॥ 
पातयन स्थात्‌ पार्थं श्चजिय युदधदुमेदम्‌ 
नाहत्वा युधि गाङ्गेयं विजयस्ते भविष्यति ॥ ९७ ॥ 
पाथं ! तम युद्धदुर्मद क्षन्ियप्रवर भीष्मको स्थसे 
मार गिराओ । रणकषेतरमे गङ्खानन्दन भीष्मको मारे विना. 
तम्हारी विजय नदीं होगी ॥ ९७ ॥ 
दृष्टमेतत्‌ पुण देवेगमिष्यति यमक्षयम्‌ \ 
य॒द्‌ दष्टं हि पुरा पाथं तत्‌ तथान तदन्यथा ॥ ९८ ॥ 
इस बातको देवता्ओनि पहल्ते ही देख ॒रक्खा हे) 
भीष्म इसी प्रकार यमलोकको जा्ेगे । पाथं | जिसे देवताओं- 
ने देखा है, वह उसी प्रकार होगा । उसे कोद वद 
नहीं सकेता 1 ९८ ॥ 
न हि भीष्मं दुराधपषं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ । 
त्वदन्यः दाक्लुयाद्‌ योद्धमपि वज्रधरः खयम्‌ ॥ ९९ ॥ 
, दुर्धषं वीर भीष्म मुँह फेरये हुए कारके समान प्रतीत 
होते द । तुम्हारे सिवा दस कोई, भे ही वह साक्षात्‌ वज्र- 
धारी इन्द्र ही क्योन हो; उनके साथ युद्ध नहीं कर रकता) 
जहि भीष्मं स्थिरो भूत्वा श्णु चेद्‌ वचो मम । 
यथोवाच पुरा शक्रं महाबुद्धिखंहस्पतिः ॥१००॥ 
अर्युन ¡ ठम श्थिर होकर भीष्मको मारो ओर मेरी यह 
बात सुनो, जिते पूर्वकाले महाबुद्धिमान्‌ वृहस्पतिजीने 
देवराज इन्द्रको बताया था ॥ १०० ॥ 
ज्यायांसमपि चेद्‌ रद्धं गुणेरपि समन्वितम्‌ 1 
आततायिनमायान्तं हन्याद्‌ धातकमात्मनः + १०१॥ 
कोद नङ़-से-बड़े गुखजनः, बुद्ध ओर सर्वगुणसम्पन्न 
स ही यो न होः यदि श्न उठाकर अपना वध करनेके 
व्थिआ रेह तोसआततायीको अवध्य मार डाल्ना चाद्ये 
शाश्वतोऽयं स्थितो धमः क्षत्रियाणां धनंजय । ` 
थोय्यं रक्षितव्यं च यष्टव्यं चान्‌ युभिः ॥१०२॥ 
षनजय्‌ (यह क्षनियोका निश्चित सनातन धमं है । उन्द 
कंसीके परति दोषटष्टि न रखकर सदा युद्ध, प्रजाओंकी रा 
ओर य फरते रहने चाहिये ॥ १०२ ॥ | 


अजन उवाच 
रृष्णभीष्मस्य भविता धुवम्‌ 1 
सद्‌ा भीष्मः पाञ्चाल्यं विनिवतैते ॥१०२॥ 
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मीग्पवभपच | 


भीष्मकी मूद्युका कारण होगा; क्योकि भीष्म उस पाञ्चाल- 
रजछुमारको देखते ही सदा युदधसे निचृत्त हो जते ह ।१०३। 
ते वयं परमुखे तश्य पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ । 
गाङ्गय पातयिष्याम उपायेनेति मे मतिः ॥ १०७ 
अतः हम सब खोग उनके सामने शिखण्डीको खड़ा 
करके शख्रप्रहारर्प उपायद्वारा गङ्गानन्दन भीष्मको मार 
गिरायेगेः यही मेरा विचार है ॥ १०४ ॥ 
अहमन्यान्‌ महेष्वासान्‌ वारयिष्यामि सायकः 1 
शिखण्ड्यपि युधां शरेष्ठं भीष्ममेवाभियोधयेत्‌ ॥१०९५॥ 
मे वाणेद्रारा अन्य महाधनुर्धरौको रोकरूगा-। शिखण्डी 
भी योद्धाओंमे श्रेष्ठ भीष्मके साथ ही युद्ध करे ॥ १०५॥ 
चुतं हि करुमुख्यस्य नादं हन्यां शिखण्डिनम्‌ । 
कस्या दषा पुरा भूत्वा पुरुषः समपद्यत ॥१०६॥ 
कुखकुरूके प्रधान वीर भीष्मका यह निश्चय है कि मे 


अष्ाधिकदाततमोऽध्यायः 


~ - 


#, 


२०४८५ 


रिखण्डीको नहीं मागा; क्योकि वह पडे कन्यारूपमे 
उत्पन्न होकर पौछे पुरुष हुआ हे ॥ १०६ ॥ 
( अजनस्य वचः श्ुत्वा भीष्मस्य वधसयुतम 
जहषुद्रोमाणः सङ्ूष्णाः पाण्डवास्तदा ॥ ) 

अञ्जैनका भीष्मके वधसे सम्बन्ध रखनेवाख यह व चन 
सुनकर श्रीकृष्णसहिंत समस्त पाण्डव चडे प्रसन् ह | उस 
समय हषातिरेकके कारण उनके शरीरम रोमाञ्च दो आया ॥ 
इयेवं निश्चयं शृत्वा पाण्डवाः समाधवः. । 

ई 

अञुमान्य महात्मानं  भरययुह मान्‌ साः ' 


"१५ € र “ 
दायनानि यथाखानि मेरे पुरुषषभाः ॥१०७॥ 


ेसा निश्चय करके श्रीकृष्णसहित पाण्डव मन-दी-मन 
अल्यन्त संदष्ट हो महात्मा भीप्मसे विदा लेकर चः गये 
ओर उन पुरुषरिरोमणियोने अपनी-अपनी शय्याओका 
आश्रय छिया ॥ १०७ ॥ 


र री ६ ७1 
हति श्रीमहाभारते भीष्मपवैणि भीष्मवधपवेणि नवमदिवसावहारोत्तरमन्त्रे सक्षाधिकरशततसीऽध्यायः ॥ `° 


स प्रकार शरीमहामारत भीष्मपवकेअन्तगेत भीष्मवधपवैमे नवे दिनके गु डक सम) होनेके पश्चात्‌ 
परस्वर गुरमन्त्रणविषयर एक सौ सत्वो अध्याय परा हंभ\ ॥ ९०७ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ७६ इकोक मिरकर कुरू ११४७ १ इरोक है) 


=--न्यकभ््् 


अष्टाभिकृशाततमऽयायः क 
> दिन उभय पक्की सेनाका रणके रिये प्रान तथा भीष्म अश्‌ शेखण्डीका 
५. +~ अर्खनका शिखण्डीको भीष्मका वध करनेके सिये उस्साहित करना 


धृतराष्ट्र उवाच 
तथं दिखण्डी गाङ्गेयमभ्यवतेत संयुगे । 
पाण्डवांश्च कथं भीष्मस्तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ १ ५ 
धतराषटने पूढ्छा--खंजय । रिखण्डीने दमं गङ्गा 
नन्दन मीष्पपर किंस प्रकार आक्रमण किया ओर भीष्मने भी 
पाण्डर्वोपर किंस तरह चदाई की १ यह सब भु बताओ 1 
संजय उवाच | 
पाण्डवाः सवं सूर्यस्योदयनं परति । 
व मेयीषु॒मदङ्ेप्वानकेषु च ॥ २ ॥ 
ध्मायत्सु दधिवणेषु जलजेषु समन्ततः 1 
दिखण्डिनं पुरस्कृत्य नियौताः पाण्डवा युधि ॥ २ ॥ 
संजयने का-एजन्‌ | तदनन्तर सुथोदय होनेपर 
रणभेसिये बज उर्टदी; मृद्ख ओरं ठढोऊ पटे जाने रगे 
दहीके समान इवेतवर्णबाठे शङ्ख सब ओर बजाये जाने रगे । 
` उस सयं समस्तं पाण्डव क्षिखण्डीको आगे करके युद्धके 
रिवि निकले ॥ २-३६॥ 
` खये शिविरसे बाहर नकर ॥ 
त्वा व्यूहं महाराज सर्वशश्चनिबहेणम्‌ 1 


य चण्डी सर्वसैन्यानाम आसीद्‌ विशास्पते ॥ ४ ॥ 


महाराज ! प्रजानाथ ! उस दिनि किखण्डौ समसत 


मन्सण्खंण्द-१२९ . 


9 पि 
द्धक | । कण [ए परे न "ग 
न्वरे ६9 + ~ त ॥ = > 
स्यि ॥ | प ऊन र ॥ ~ 4 ॥ 
४ 3 त ध ह 9 भो ~+ 
दपः (श न्य स्वेन सेन्येन 2 = त व कन = ह तः 
< „१ क ५ ५ चष _ ॐ 1 = क ॥ क 
= विराटस्तं ॐ .‡ 3 4 ॐ -र £ -& $ । ५५ ष 1 स 9 | 
> । | श्चात्‌ ५ सचत प कः ९ षः प 
तत । त ५ #ै ¢ >^ & १०११ =$ पु न 
~ च्‌ त थः ॥ र पै ठ पि # >^ ण ॥ । 
४ म \ फ । ॥ । ~ ५ ३. २. = > > ४ ॥ श. 4 4 प 
॥. त 2 + म क ~ ४१ - 4 | 
न 
महाबाहो श ह. ॐ 
` 4 ४ क पथ्चादुपादवत्‌ । 
क } $ 
न + { 
हि 1 | 


ति ह 
= ~ ^ केः 
कि १५ - =» 
कनी शद्ध $ „ 


शजनओंका संहार करनेवाले व्यूहका निमौण करके स्वयं सब 

सेनाके सामने लड़ा हुआ ॥ ४॥ _ ` < 

चक्ररष्षौ ततस्तस्य भीमसेनधन्‌जय । 

पृष्ठतो द्रौपदेयाश्च सौभद्रर्चैव वीयवान ॥ ^ ॥ 
उस समय भीमसेन ओर अर्जन शिखण्डके र्यके पदियो- 

के रश्चक बन गये । द्पदीके पचि युर ओर पराक्रमी स॒भद्रा- 

कुमार अभिमन्युने उसके ृषठभागकी राका काय संभाल ॥ 

¢ [नश्च तेषां गोत्ता महारथः । 


्म्नस्ततः पश्चात्‌ पच्वालेरभिरक्षितः ॥ ६.1 


सात्यकिं ओर चेकिंतान भी उर्न्दीके साथ ये । पाञ्चार 


वीरसेसे सुरक्षित महारथी धृषटययुम्न उन सबके पीछे रहकर 


सबकी रक्वा करते दे ॥ ६ ॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा यमाभ्यां सितः भुः । 


भरययो सि्नदेन नादयन्‌ _ भरतषभ ॥ ७ ॥ 
` भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर राजा युधिष्ठिर नकुख-सहदवके 
दिव्वाओंको प्रतिध्वनित कस्ते 





साय अपने सिंहनादसे सम्पूणं दिशाओंको ` 


त 






~र 


४ 








ष्वा र्वााकाका क  ्क  क  ा 





















द्वि 
0 प ग्मि 
1 ~ २. नश [ 


च 


भरत ¡ इसके वादं पचः नड कस्य 

धष्ठकेद्‌-यं पाष्डवनेनाक च्यनयाण्व्लं चछा करनं 

च्ग |<} 

एवं व्यूह्य मड्यसेन्यं पाण्डर उादिनीम्‌ 

अभ्यद्रवन्त सत्रषय व्यक्त्या जाचत्यात्मनः ॥ २० 
इद प्रकार पष्डजन अरन न देने व्यद्का 

नरिमिम करके स्रम्नं अव्ये जदन्का सोहं छोडकर 








स्येव ङ्र्वा राजन म्पव्म च्या पहार ¦ 
उत्तः उकनन्याना उ्ययः पाण्ड्डदाय अदे २; 


= 
कि 2७ 


सजन. ¦ इत यकार ऊररक्छने ग यहयरथी भीष्नको 
च्छ चनास्तेके आने करक प्ठ्ड्कोपर ददं की !\ २२} 


र्म रक नहात्छ्े यूजर 
द्र कः ¦ उनक्त ग्ध चह 








। =+ भीष्यप ६ £ 

॥ "प्रपद्य 

भीष्य युद्धम प्रतिदिन असुरः पिशाच 
क्रा (नमम एकवा क्रर्त्त 1 {12 1] 
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रतत . (उन द्दन च व्बह~तन क क~ ज यर 

च चक षि क दनाय ४१ ----- ॥ "क 1 वि ति नि 
[ननयर्मौं राम्डवःक्ा भक क पि नि) न न: त्न ५ 

अर म्डवाका दना युद्ध अस्नन = [ रच्च, 44 
+ [र "ॐ ॥ 

वातक् परदार करमते डन कारक्र द ~~ ज +154: 








ह) ॥ # 1 
छ < 
जुन {रन्दन्डछ (नीर निकी [पि णवी 


अजन अद कन्तकान्‌ दानदन्डाक्ा अरः कर्य 


कि # 1 च न्‌ [ि । 
2 त लि उरत्‌ त ~ न त्राण „ कु ~ - न छ क ~~ 
वृद्ध > नाना प्रकारक काणक ठका क्रत दुर्‌ उदः = 
वि । 
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अ =, र 245 ययस्व्दा ॥ {२ ॥ 

पि 
[ह कक ऋ, = 9 ण्ड क = 
म्नरत { कद्र नन्द्नक्‌ द्वारा णद ता इदं दक 
च न 
य, क, [प #) प ॥ १ क भे १ ~ 
~+ 1 एण म प्रे 
दनक खलदे च्यपय दक्र दल्मी दन च्रे); २३ 
च्छे च ॥ 
यया तयवटरयत र ~~ == ययक, 
। ॥ - ग्न श ्णा प =-= अद पन ॥ 
+, 4 ₹$2 > ६ 3 ह्व म \ ~+; च्ञ द्र १ ¶ ॥ 4 क 
[व के ह ¢ १ ् ^ 
--- ^ ----ं ह) 8 =-= यक्ना $  :- तरय चव्य प्र प = ~ 
¬> १ ~ # + = = 1 ह| ^-^ = ण्य ३१ द्वे ^ \ 2, ~ ६ 
च्व 
न्त न न= णच चके च्च 
क = ऋः ऋ ष्वा । क 
गदश {स 2 = = 59 च्व >= | ~ १८ "स= ८ "न; ~ग { ~» 
प्प्‌ न्क --~---->-*^ ग ि 2, ग जक 
ककन [नयाय मी 1 व) ज्बकः 
{1 अन्द, "45 ~ इ~ "लद 2.2 
-द पष ॥ 1 
(री ॥ (क । अक्काकःकययार-छम = यद्‌ -म भकस = भ ~~ ` 
= उ्छ्न्यरः "मु = उकाः रदः =ष्ड 
न त्लन्द्ःन्‌ “ ६१ [क्क ्ण्णगर षये, "केः 
ण न्न्य दण्ड्द ङ र्‌ नदम्‌ 1२: 1 


"व 
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आती ह आक सेया सगर दिशामि माग चङ र \ 
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७। 


च, 


आर सोध्दशच्छस्ट स्छद्खःः सम्ररदसन् ; 
अन्था [६ पष्य सकरसयः ॥ २६ ॥ 


त्श ! वाष्डये। ओर सगेपि तो मेरे धायङू 
मे मैप) बो शवक सटी शिकतसाशथा 1] २६॥ 








॥ 
1 


भीष्मवबधपवे| 





अछाधिकराततमोऽध्यायः २०४७ 
८ 





0 चा पणण्डवान्‌ युद्धे प्रत्युद्यातः परंतपः । 
वन्ञ्तन्‌ सोमकान्‌ वीरस्तदाचक्ष्वममालघ ॥ २५ ॥ 


द | श्ु्ओंको संताप देनेवाञे वीरवर भीष्मे 
युद्धस्थख्मे सोमकोका संहार करते हुए उस समय पाण्डर्वोपर 
किस प्रकार आक्रमण क्रिया १ बह सव्र भी मुपे बताओ ॥२५॥ 


संजय उवाच 


आचक्ष ते महाराज यद्कार्षीत्‌ पिता : तव । 
पीडिते तव पुत्रस्य सेन्ये पाण्डवसंजयैः ॥ २६॥ 

संजयने कह{- महाराज | पाण्डवां तथा खंजर्यो दारा 
आपके पुत्रक सेनाके पीडित होनेपर आपके ताऊ भीष्मने जो 
कुक किया थाः वह सवर आपको बता रहा दँ ॥ २६ ॥ 
प्रहृटमनसः शखः पाण्डवाः पाण्डुपूवेज । 
अभ्यवतेन्त निष्नन्तस्तव पुरस्य वाहिनीम्‌ ॥ २७ ॥ 

पाण्डुके वड़े मेया ! शूरवीर पाण्डव मनम हषं ओर 
उत्साह भरकर आपके पुत्रकी सेनाका संहार करते हुए 
आगे वदे ॥ २७ ॥ 
तं विनाशं मचुष्येन्द लरवारणवाजिनाम्‌ 1 
लास्रष्यत तदा भीष्मः सन्यघात रणे परः ॥ << ॥ 

नरेन्द्र ! उस समय मनुष्य, हाथियों ओर घरोड़ोके उस 
विनादको--रणक्षे्रमै शत्रओंद्रारा फिये जानेवाठे अपनी 
सेनाके संहारको भीष्मजी नदीं सह सके ॥ २८ ॥ 
स पाण्डवान्‌ महेऽवासः पञ्चाखाश्चंव खजयान्‌। 
नाराचैरवत्खदन्तेश्च रितरञ्जटिकस्तथा ॥ २९ # 
अभ्यवषंत दधेषेस्त्यक्त्वा जीवितमात्मनः । 

वरे महाधनुर्धर दुर्ध॑घं वीर भीष्म अपने जीवनका मोहं 
छोडकर पाण्ड्वा, पाञ्चालो तथा सजयापर तीखे नाराचः वत्सदन्त 
ओर अङ्लिकर आदि बार्णोकी वषं करने रगे ॥ २९ 

पाण्डवानां प्रवरान्‌ पञ्च राजन्‌ महार्थान्‌ ॥ २०. ॥ 

आत्तदाल्नो रणे यत्नाद्‌ वार्यामि सायकः । 

राजन्‌ | वे अख्र-शघ्न लेकर पाण्डवपक्चके पाच श्रेष्ठ 
महारथियोका रणक्षे्रमे बाणे द्वारा यल्नपूवक निवारण करने 
मो | ३०द ॥ 
नानाद्ास्ञाख्नव स्तान्‌ चीयीम्षग्रवेरितेः ॥ २१९ ॥ 
निजष्ने समरे. कध दस्त्यदव चामित वड । 

उन्दनि बर ओर क्रोधसे चये हृएट नाना प्रकारके 
अन्ञ-दाजञोकी वम्रद्राया समराङ्गणम उन पाच महारथि्योको 
मार'डाल ओर कुपित होकर असंख्य हाथी-घोङका मी 
संहार कर डाटा ॥ ३१२ ॥ 


रथिनोऽपातयद्‌ राजन्‌ स्थेभ्यः .पुखषषंभः ॥ ३२ ॥ 
सादिनश्चादव पृष्ठेभ्यः पादाताश्च समागतान्‌ ॥ 
सा गजारेदान गजञेभ्यश्च परेषां जयकारिणः ॥ ३२॥ 











घुडसवाररोको षोोकी पीठे, शु्ओंपर विजय पानेवाडे 
हाथीसवारोको हाथियोसितथा सामने अयि ृएटपेदर सिपािय- 
को भी मार शिराया ॥ ३२-३३ 1 
तमेक समरे भीष्मं त्वरमाणं अहास्थसम्‌ । 
पाण्डवाः समवतन्त वञज्जहस्तमिवासुखः ॥ २७ ॥ 
समरभूमिम तीं दिखानेवाठे एकमात्र महारथी भीष्म- 
पर समस्त पाण्डर्वोने उसी प्रकोर धावा किया अंसे अयुर 
वज्रधारी इन्द्रपर आक्रमण करते दं ॥ ३४ ॥ 
शाक्ताशनिसमस्परान्‌ विसुश्चन निरशिताञ्छणन्‌ । 
दिक्ष्वदश्यत सवख घोरं संधारयन्‌ वपुः ॥ ३५ ॥ 
भीष्म इन्द्रके वञ्रके समान दुःसह स्पशंवाङे पने बाणो 
की वषं कर रहे थे ओर सम्पूणं दिशा्मे मयंकर स्वस्प 
धारण कयि दिखायी देते थे ॥ २५ ॥ 


मण्डलीभूतमेवास्य नित्यं घचुरश्यत । 
संग्रामे युदयमानस्य शक्रचापोपमं महत्‌ ॥ २६४ 
संग्रामभूमिमे युद्ध करते दूए भीष्मका इन्द्रधनुषके 
समान विशार धनुष सदा मण्डलाकार ही दिखायी देता था 1 
तद्‌ दष्ट सभरे कमं पुञास्तव विशाम्पते । 
विस्मयं परमं गत्वा पितामहमपूजयन्‌ ॥ २७ ॥ 


प्रजानाथ | रणक्षेत्रमे आपके पुत्र पितामहके उस कमं- 


को देखकर अत्यन्त आश्वं पड़ रये ओर उनकी भूरिभूरि 
प्रशंसा करने रगे ॥ ३७ ॥ 


पाथो विमनसो भूत्वा पेश्चन्त पितरं तव ॥ ३८ ॥ 
युध्यमानं रणे शूर विप्रचित्तिमिवामराः। 

उस समय कुन्तीके पुत्र खिन्नचित्त होकर रणक्चे्रमे 
युद्ध करते दए आपके ताऊं शूरवीर भीष्मकी ओर उसी 
प्रकार देखने रगे; जेते देवतां विप्रचित्ति नामक दानवको 
देखते ह ॥ ३८९ ॥ 
न चैनं वारयामाखव्यौन्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ २९. ॥ 
ददामेऽहनि सस्प्राप्ते रथानीकं शिखण्डिनः 
अदहन्निितेबीणेः छृष्णवत्मंव काननम्‌ ॥ ४० ॥ 

वे मह फंखये इए काक्के समान भीष्मको रोक न॒ 
सके । दसर्वो दिन आनेपर भीष्म जसे दावाग्नि वनको जला 
देती है, उसी प्रकार दिखण्डीकी. र्थसेनाको तीखेबार्णोकी 
आगम मस्म कस्ते लगे 1 ३९-४० ] 


तं.क्षिखण्डी निभिबोणेरभ्यविष्यत्‌ स्तनान्तरे । 
आरीषिषमिव कड कालखष्मिवान्तकम्‌ 


किया । उस समय बे काठपररित मृत्यु तथा क्रोषमेमरे 
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शिखण्डीके द्वारा अत्यन्त षाय हो भीष्म उसको अ 
| देखकर अत्यन्त कुपित हो विना इच्छाके दी हसते हए ईस 
¦ प्रकार बोरे ४२ ॥ श 
+ . ` काममभ्यस वामाव। नत्वा 
¢ यैव शित्वं छता धाना संव तवं ल्ि्लण्डिनी ॥ ७२ ॥ 

(अर त्‌ इच्छानुसार प्रहारः कर या † क्र | मेतेरे 
साथ किसी तरह युद्ध नर्ही-करूगा । बिधाताने जिस सपमे 
| तञ्च उलन किया थाः शिखण्डिनी है 1 ४३ ॥ 

। ` तस्य तद्‌ वचन रुत्वारिखण्डी क्रोधमूच्छतः 

/ ` ` उचाचेनं तथा भीष्मं सकिकिणी परिसंलिहन्‌ ॥ ४४॥ 

| नकौ यह बात सुनकर शिखण्डी रोधसे पूच्छित-सा 

| हो गयां ओर अपने मुके कोनोको चाटता हआ भीष्मस इस 
प्रकार बोला --1 ४४ ॥ 


। जानामि त्वां म्ाबाहो क्षतरियाणा क्षयकर । 
| म्या श्रुतं च ते युद्ध जामदग्स्येन वे सह ॥ ४५ ॥ 


आपको जानता दह । मैने खना है फ आपने जमदग्निनन्दन 
। परद्यरापजीके साय युद्ध किया था ॥ ४५ ॥ 
| दिव्यश्च ते भभावोऽयं मया च बहुशः शतः 
(& ज्ञानश्पिं प्रभावं ते योस्स्येऽचाह स्वया सहः ॥ ४६॥ 
(६ ,  . {आपका यह दिव्य प्रभाव बहुत बार मेरे युननेम आया 
/ दै आपके उस प्रभावको जालकर भी म आज आपके साथ 
~ ` अुद्धकलूगा॥ ४९ ॥ 
(पाण्डवानां भियं कुर्वन्नात्मनश्च नरोत्तम । 
; ` अद्य त्वा योधयिष्यामि रणे पुरुषसत्तम ॥ ७७ ॥ 

(नरे पुपर | आज पाण्डवोका ओर अपनामी 
भि कतरलेके स्यि रणकषेत्रम॑खु्च डरकर आपका सामना 
९31 करूगां ४७ ॥ 
।  वंचव्वां हनिष्यापि शपे सत्येन तेऽग्रतः 1 

`. 0तच्छत्वा च म्रदकिय यत्‌ छृत्य तत्‌ समाचर ॥ ४८॥ 

धि म भाते सामने सत्यकी शपथ खाकर कहता ह किं 
=. आत अपिको निश्चय दी मार डदा। मेरी यह बात सुनकर 
ध ् ः ड पको जो.कुख करना ह? वेह कीज्यि ॥ ४८ ॥ 
 कऋममभ्यसवामा वान मे जीवन्‌ प्रमोक्ष्यसे । 
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भारते 


्षचि्योका विनाश करलेवाठे महावराह मीप्म ! मै भी 


` चि्रसेनं धिकं 


`` ख करियतां ५५ । |) लोकोऽयं समितिजय ॥ ४९ ॥ 
`िन्दायुषिन्दावावन्त्यौ काम्बोजं च सखुदक्षिणम्‌। ` 


[ भीष्मपर्वणि 


है --राजन्‌ । ेसा कहकर शिखण्डाने 


संजय कहते 
जिन पहर वचनरूपी बराणेसि पीडित किया याः उन्हीं भीष्मको 


की हुई गोठवाटे पाच सायको द्वारा घायल. कर दिया ।५०। 


तस्य तदु वचन धुत्वा सव्यसाची महारथः 
काडछोऽयमिति संचिन्त्य हिखण्डिनमचोदयत्‌ ॥ ५१ ॥ 

सके उस कथनको सुनफर महारथी सव्यसाची -अजुनने 
यह सोचकर -किं यदी इक उत्ताह व्रद्निकरा अवतर दः 
दिखण्डीते इस प्रकार का --॥ ५२१ ॥ 


अहं तामयुयास्यामि परान्‌ विद्वावयञ्छरःः । 


अभिद्रव सखुखंर्धो भीष्म भीमपराक्रमम्‌ ॥ ५२ ॥ 


वीर । चै बाणेद्वाय शुको भगाता इमा = 
दहारा साथ दंगा । अतः ठम भय पराक्रमी भीष्मपर 


रोषपर्वक आक्रमण करो ॥ ५२ ॥ 


न हि ते संय॒गे;पीडा, शक्तः कले महावलः । 
तस्ाददय महाबा यत्नाद्‌ भीष्ममभिद्रव ॥ ५२ ॥ 
महावराह | युद्धम महाघररी भीष्म तदे पीड़ा नदींदे 
सकते, इपस्ि आज यत्नपूरवंक इनके ऊपर धावा करो ।५२। 
अहत्वा समरे भीष्मं यदि यास्यसि मारिष । 
अवहास्योऽस्य खोकस्य भविष्यसि मया सह ॥ ५ ॥ 


(आर्यं | यदिः समरभूभिमे भीष्मको मारे बिना खर ` 


जाओगे तो मेरेसदित ठम इस रोम उपद्सके पात्र बन 

जाओगे ॥ ५४ ॥ 

नावहास्या यथा वीर भवेम प्मादवे 1 

तथा कुर रणे यत्नं साधयख पितामहम्‌ ॥ ५५॥ 
(वीर | इस महायुद्धमे जसे मी हमरोग हंसीके पात्र न 

बरन, वैसा प्रयत्न करो । रणक्षेमे पितामह भीष्मको अवश्य 


मार डालो ॥ "५५ ॥ 


अहं ते रक्षणं युद्धे करिष्यामि महावर । 

वास्यन्‌ रथिनः सवोन्‌ साधयख पितामहम्‌ ॥ ५६॥ 
(महाब्रली बीर । इसयुद्धमं मै सव्ररथियोकोरोफकर सदा ` 

तश्डारी रश्चा करता रहंगा । ठम पिताम्को मारनेका कायं 


` सिद्धकर लो) ५६1 


द्रोणं च दोणपुञं च कप साथ सुयोधनम्‌ | 


च सेन्धवे च जयद्रथम्‌ ॥ ५७ ॥ 


“गदत्त तथा शूर मागधं च महावरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
२५८५१ दत्त तथा शुरमाष्यशयक्गिं च राक्षसम्‌ । 
रिगतेर (1 च रणे स्ट समंहारथेः ॥ ५९ ॥ 
स मे वेटेष मकणलयम्‌ । 
चिन 1 चाक, दरोणपत्र अशत्थामाः कृपाचार्य दुर्योधनः 
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विन्द्-अनुविन्द, काम्बोजराज सुदक्षिणः शूरवीर भगदत्त 


महाबली मगधराजः सोमदत्तपुन भूरिभ्रवाः राक्षस अलम्बष 
तथा त्रिगतराज सुश्माको रणक्ेत्रमे सवर महारथि्येकि साथ 


उसी प्रकार रोक रक्रा, जेते तरभूमि समुद्रको आगे बदने 
नही देती हे ॥ ५७-५९३ ॥ 





नवाधिकशततमोऽध्यायः | 
भीष्म ओर दुरयोधनक्ा संबाद्‌ तथा भीष्मके दारा सखो सेनिकोका संहार 


धृतराष्ट उवाच 
कथं हिखण्डी गङ्धेयमभ्यधावत्‌ पितामहम्‌ । 
पाञ्चाल्यः समरे कद्ध धमोत्मानं यतव्रतम्‌ ॥ ₹ ॥ 
धृतरा पृा - संजय ! पाच्चालराजकरुमार शिखण्डीने 
समरभूमिमे कुपित होकर नियमपूर्वक व्रतका पालन करनेवाले 
धर्मत्मा पितामह ग ङ्गानन्दन भीष्मपर किस प्रकार धावा किया ! 


दस 


केऽरश्न्‌ पाण्डवानीके रिलण्डिनसुदायुधाः 
त्वरमाणास्स्वरा कले जिगीषन्तो महारथाः ॥ २ ॥ 
पाण्डवोकी सेनाके किन-किन वीर महारथि्योने अख-शख 
रेकर विजयी अभिलाषरासे उस शीघ्रताके समय अपनी 
शीधकारिताका परिचय देते हुए शिखण्डीका संरक्षण किया १२ 
कथं शान्तनवो भीष्मः स तस्मिन दशमेऽहनि । 
अयुध्यत महावोयः पाण्डवैः सद संजयः ॥ २ ॥ 
महापराक्रमी शान्तनुनन्दन भीष्मे दसवें दिन पाण्डवो 
तथा संजयोके साथ किख प्रकार युद्ध किया {॥ ३ ॥ 
न खष्यामि रणे भीष्मं पत्युद्यातं शिखण्डिना 
कच्चिन्न रथभङ्गोऽस्य धञुवोरीयतास्यतः ॥ ४ ॥ 
रणक्चेचमे श्िलण्डीने भीष्मपर आक्रमण किया, यद 
म्स सहन नही हो रहा ह । कीं उनका र्य तो नही द 
गया था अथवा बार्णोका प्रहार कररते-करते उनके धनुपके 
डकदे-दकडे तो नहीं हे गये थे १,॥ ४ ॥ 
८ ~ | 
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नवाधिकशततमोऽष्यायः 


न ~ ~ न ~ -- 


` रू सहितान सवौन्‌ युध्यमानान्‌ महावलान्‌ । 
निवारयिष्यामि रणे साधयख पितामहम्‌ ॥ ६० ५ 





मी सँ युद्धखल्मे आगे बद्नेते रोक वंगा । ठम पितामह 


भीष्मके वधका कायं सिद्ध करोः ॥ ६० ॥ 
इति शरीमश्ाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्व॑णि भीष्मक्षिखण्डीसम।गमे अष्टाधिककशततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ 


{स रकार श्रीमहएमारत मीप्मपके अन्तगत सष्मयघपवैभे भीष्म ओर शिखण्डीका समागमदिषयक एक सौ आठर्वा अध्याय पूरा हु ९०८१ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका ९ इरोक भिरूाकर छु ६०९ इरोक ह ) 
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युद्धम एक साय को हृ, समस्त -महयत्रली कौरवको 


तथाद्न्तिगणा राजन्‌ हयादइचेव खुसल्िताः । 
अभ्यवर्तन्त युद्धाय पुरस्कृत्य पितामहम्‌ ॥ अ ॥ 
राजन्‌ | आपके कई लाख महारथी; शथी ओर षोड 
सुसजित होपितामह भीष्मको आगे करके युद्धके खि बद्‌ रदेये॥ 
यथापरतिक्लं कर्य स चापि समितिञ्जयः । 
पाथौनामकरोद्‌ भीष्मः सततं समितिक्षयम्‌ ॥ ~ ॥ . 
कुरुनन्दन ! युद्धविजयी भीष्म अपनी ्रतिज्ञाके अनुसार 
रणक्षे्म कन्तीकुमारके सेनिकौका निरन्तर संहार कररहेये ८ 
- ५  पराञ ॐ, | 
युध्यमानं महेष्व(सं विनिघ्नन्तं पराञ्छरः । 
वालाः पाण्डवः सार्धं सर्वे ते नाभ्यवारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
पञ्चाखाः पाण्डवः साध सवे ते न> 
बाणे द्वारा शत्नओंको मासते इए यडपरायण महयाषनुर 
भीष्मको पाण्डर्बोसदित सारे पाञ्चार योद्धा भी आग बदुनेसे 
रोक न सके 1९1 | त 
ततस्तां रिपुवाहिनीम्‌ । 
कीर्यमाणां रितेबौणैः रतरोऽथ सदखशः ॥ ९० ॥ 
` दसवें दिन शघघुकी सेनापर मीष्मकेदवाय सेक ओरहजारो 
ते वार्णोकी वधो कौ जने खगी; परवुपाण्डव इसे रोकन स्के॥ 
दिं मां प्व पा ९१ 
पण्डके च्ेष्ठ भ्राता धतरा | १ पाशधारी यमराज्के _ ` 
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तमान महाधलुर्बर भीष्मको युद्धम जीतनेके स्थि पाण्डवकमी १ 
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मैना करते 
वै छन्तीञ्मार सिहके समान उच. सखरसे गजना 
हए वारबार अपने षतुषकरौ डोरी खीचते. ओर `बाणसभूहा- 
की वरषा करते हए रगकषेवमे कारके समान विचस्ते थे ॥ 


त. दग्धेन ` वित्रस्तास्तावका भरतषभ 1 ॑ 
सिंहस्येव सगां राजन्‌. व्यद्रवन्त महाभयात्‌ ॥ ९४ ॥ 
राजन्‌ | मरतशरेष्ठ | जैसे सिकं शब्दसे अत्यन्त भयभीत 
होकर मग भाग जाते है, उसी प्रकार अजंनके सिंहनादे 
संसत दए आपके सेनिक महान्‌ मयके कारण मागने गे| १४। 
जयन्तं पाण्डवं दष्टा त्वत्तेन्यं चभिपीडितम्‌ । 
दूयोधनस्ततो भीष्ममन्रवीद्‌ अशपीडितः ॥ ९५॥ 
पाण्डुनन्दन अजनकः जीतते ओर . आपकी सेनाको पीडित 
होती देख दुय धन.अत्यन्तपीड़तदोकर भीष्पसे बोला --। १५। 
पष पौण्डसुतस्तात च्वेताभ्वः छष्णसारथिः । 
दहते मामकान्‌ सवन कृष्णवत्मैव काननम्‌ ॥ १६॥ 
तातं ! ये द्वैत धोब पाण्डुपुत्र अजन, जिनके 
सारथि श्रीकृष्णा हैः मेरे सारे सेनिकोफो उसी प्रकार दग्ध 
करते है जसे वानर वंनको ॥ १६ ॥ 
पद्यः सेन्यानि शङ्गे द्रवमाणानि सवेदः । 
पाण्डवेन युधां श्रेष्ठ काल्यमानानि संयुगे ॥ १७॥ 
"  वोदधाओमे शे गज्ञानन्दन | देलिये, मेरी सेनाः स 
ओर्‌ माग रदी दै ओर अर्जुन युद्धयर्म खद्धे हो उद 


`  खदेड्‌रदेह॥ १७॥ 

| डः यथा पद्चगणान्‌ पारः संकाटयति कानने । 

| तथेदं मामक्तं॑खन्यं. काठयते शतान ॥ १८॥ 
`. “तुञओको संताप देनेवाडे पितामह ¡ जे चरवाहा 
2. र पञओक दकता दै, उसी प्रकार भेरी यह -सेना 
| । अङुनके द्वारा हक जा रहीदै॥ १८ ॥ ` 
~ ध शरैरभण्त क 
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सार यवर ' तथा चचरवीर राक्चस घटोत्कचने भी सहसा इस 
महासमर आकर मेरी सेनाको मार भगाया हं ॥ २९१९ ॥ 
| = वैरेतैम॑हारथेः। 
वध्यमानस्य संन्यस्य _ सव रतमहारयः 
नाल्यां गति भ्रपद्यामि स्थाने युद्धे च भारत ॥ २२॥ 
ऋते त्वां पुरुषव्याघ्र देवतुस्यपराक्रम । 
० „ (५ 

पयीघ्स्तु भवान्छीधरं पीडिता गतिभेव ॥ २३ ॥ 

(मारत | इन सव महारथियद्वाया मारी जतिी हुई अपनी 
सनाको मै युद्ध उहरनेके स्थि आपके सिवा दूसरा कोई 
आश्रय नरह देखत । देवठुस्य पराक्रमी पुरुषसिह | केैवख 
आप ही उसकी रक्षाम समथ द । अतः हम पीडताके लियं 
आप शीघ्र ही आश्रयदाता दोशः ॥ २२-२२ ॥ 


संजय उवाच 
पवमुक्तो महाराज पिता देववतस्तव !, 
चिन्तयित्वां सुहतं तु कत्वा निश्चयमात्मनः ॥ २४ ॥ 
तव. संधारयन्‌ पुत्रमव्रवीच्छान्तनोः खतः 1 
दुयोधन विजानीहि स्थिरो भूत्वा विरास्पे ॥ २५ ॥ 
संजय कहते दह- महारज । दुर्योधनकरे एेपा कहने- 

पर आपके ताऊ शान्तनुनन्दन देवत्रतने दो घड़ीतक कुछ 
चिन्तन करके पश्चत्‌ अपना एक निश्चय करके आपके पुत्र 
दुयोधनके। सान्त्वना देते हए इस प्रकार कदहा--धप्रजानाथ 
दुयोधन | सुसर होकर इधर ध्यान दो ॥ २४-२५ ॥ 
पूवकारं तवः मय।( अतिक्ञातं, मदावङ । 
हत्वा दशसलहस्रणि क्ष्नियणां. महात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
संभ्रामाद्‌ व्यपयातव्यमेतत्‌ कम ममाह्निकम्‌ । 

इति तत्‌ छकृतवांश्चाहं यथोक्तं भरतषभ ॥ २७ ॥ 

(महाब नरेश | पू्वकाल्मे मेने तुम्हारे स्यि यह प्रतिज्ञा 

को थी कि दस हजार महामनस क्षत्रियका वध करके ही 
सच्चे सम्रामभूमिसे हना हौगा ओर यह मेरा दैनिक 
कमं होगा । भरतश्रेष्ठ ! जैसा मैने कहा था, वैसा अबतक 
करता आया दरं ॥ २६-२७ 1 

अद्य चापि महत्‌ कमे भ $रिष्ये महावर । 

मदं वाय हतः शेष्ये हनिष्ये वादय पाण्डवान्‌ ॥ २८ ॥ 


'महाबरी बीर | आज मी मे महान्‌ कमं करगा | यातो 


भाज भे ही मा जाकर रणमूमिभ सो जागा या पाण्डवे 

का ही संहार करूगा | २८ न । 

भेपिण्डरतं प ह राजन्‌ निहतः पृतनामुखे ॥ २९ ॥ 
सपति |'नरेश ५९ दमखामी हो; सुञ्षपर तश्हारे अन्न- 


जा श्ण हैः आनयुदधे ुहानिपर मारा जकर मै उम्दा 





उस रणको उतार 11 
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न ----- 


रतश फसा कहकर दुर्धषं वीर भीष्मे -श््रि्योपर 
अपने बाणोकी वं करते हृएपाण्डवोकी सेनापर आक्रमणकिया। 
अनीकमभ्ये तिष्ठन्तं गङ्खेयं .भरत्षभ 1 
भाशीषिषमिव क्रुद्धं पाण्डवाः प्रत्यवारयन्‌ ॥ ३९ ॥ 

सेनाके मध्यमागम खित हृ विषधर स्के समान 
पित भीष्मको पाण्डव सैनिक रोकने स्रो ॥ ३१ ॥ 
व्रामेऽहनि भीष्मस्तु दरायज्छक्तिमात्मनः 
सजञ्छतसह जाण सोऽवधीत्‌ कुरुनन्दन ॥ ३२ ॥ 

कितु राजन्‌ ! कुरुनन्दन ! दसवें दिन भीष्मने अपनी 
रक्तिका परिचय देते हए. खाल पाण्डव-तैनिकोका संहार 
कर डाला ॥२३२॥ 
पञ्चालानां च ये शरेष्ठा राजपुत्रा महारथाः 
ते्रामाद्‌त्त तेजांसि जलं सूयं इवांशाभिः ॥ २३२ ॥ 


जेते सूयं अपनी किरणोद्ारा धरतीका जरु सोख ठेते 
है उसी प्रकार भीष्मजीने पाञ्चालम जो शरेष्ठ महारथी राज- 
कुमार येः उन सव तेज हर च्ि ॥ ३३॥ 


हत्वा द्रा सहस्राणि ऊकुञ्जयाणां तरसिनाम्‌ । 
सारोहाणां महाराज्ञ हयानां चायुतं तथा ॥ २४॥ 
पूणं शतसहस्रे दे पादातानां ररोत्तमः। 
प्रजज्वार रणे भीष्मो विधूम इव पावकः ॥*२५॥ 
महाराज | सवारो सहित दस हजार वेगशाटी हाथिर्योः 
प र ० क ० 
उतने ही घोडा ओंर धुडसवारो तथा दो खख पदर सेनि 





(क 
नि सि चणो योनी ण भयो योक रि ~ < 


को नरश ,मीष्मने -रणमभूमिमे -धूमरदित अग्निकी मोति 
र डाख ॥ -२४-२९५ ॥ 
न चनं पाण्डवेयानां -केचिच्छेकनिराश्चित॒म्‌ । 


उत्तर मागंमास्थाय तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ ३६ ॥ 


उत्तरायणका आश्रय केकर तपते हुए-सूयंकी भाति 


प्रतापी मीष्मकी ओर पाण्डववोमेसे ` कोई देखनेमे.समथं न 
हो सके ॥ ३६ ॥ 


ते पाण्डवेयाः संरन्धा महेष्वासेन पीडिताः 1 


वधायाभ्यद्रवन्‌ भीष्म खजयाश्च महारथाः ॥ ३७ ॥ 
महाधनुरर भीष्मके वाणेसे पीडित हो अत्यन्त क्रोधमं 

भरे हए पाण्डव तथा संजय महारथी भीष्मके वधके च्य 

उनपर टूट पड़ ॥ ३७ ॥ 

संयु दधथमानो बहभिर्भीष्मः शान्तनवस्तथा । 

अवकीणां -महामेरः ` दोखो मेधेरिवाच्तः ॥ ३८ ॥ 


बहूुत-से योद्धाओंके साथ अकेठे युद्ध करते हुए शान्तनु- 
नन्दन भीष्म उस समय बार्णेसि आच्छादित हो मेधौके 
समूहसे आरतत हुए महान्‌ पर्वत मेरुकी भोति रोमा 
पा रहे थे ॥ ३८ ॥ 
पुजास्तु ` तव गाङ्गेयं समन्तात्‌ पयंवारयन्‌ । 
महत्या सेनया साधं `ततो युद्धमवतंत ॥ २९ ॥ 

राजन्‌"! -आधकर`पुरेमि -विंशार सेनाके ` साथ -आक्रर 
गङ्खनन्दल -भीष्मकोःखबःओओस्तेःषेर स्याः तदश्वात्‌ बही 

विकट युद्धन्होनेःर्माः। २९.॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपतंणि भीष्मवधपर्वणि भीष्मदुर्योधनसंवादे नवाधिकशततमो ऽध्यायः:॥ १०९. 
इस प्रकार श्रोमहामारत मीष्मपतरंके अन्तमेत मीष्पववपरवमे भीष्म-दुयोधन-संवादनिषयक एक.सो नवां अध्याय पुरा हश्च ॥ ९०९1 
-- य ज 


दराधिकशततमोऽध्याय 
अर्जनके प्रोत्साहने 'शिखण्डीका -भीष्मपर आक्रमण ओर दोनों सेनाओके 
्रषुख बीरोका परस्पर युद्ध तथा दुःशासनका -अजुनके साथ घोर युद्ध 


संजय उवाच 
जनस्तु रण राजन दष्टाभीष्मस्य विक्रमम्‌ 1 
नि भ्येहि ` पिताम्रहम्‌ ॥ ९ ॥ 


न चापि.भीस्त्वया कायो. भीष्माददय कथचन। 

अहमेनं शरैस्तीक्णेः: पातयिष्ये -रथोत्तमात्‌,॥ २ ,॥ 

| सजय कहते है--राजन्‌ |. रणभूमिम -मीष्पक्रा पर- 

क्रम देखकर अजने शिखण्डीसे का-“वीर | त॒म पितामह 

` क्रा सामना करनेके चयि अगे बढोः। आज भ्ीष्मजीेः दण्ड 
किसी प्रकार मय नदीं -फसना चाहिये । मै खयं अपने 

| ब्राणोद्रारय इनको उत्तम रथसे मार गिराऊगाः ॥ .१-२.॥ 


४५ 





भरतश्रेष्ठ | जब अयनने रिखण्डीसे एेसा काः तब 
उसने पार्थके उस कथनको सुनफर -गज्ञानन्दन भीष्मपर 
धावाःकिंया ॥ २३ ॥ 
धषद्युम्नस्तथा रालन्‌ सौभद्रश्च महारथः 1 ` 
ष्टावाद्वतां भीष्मं थत्वा पाथेस्य भाषितसम्‌-॥ ४ ॥ 
राजन्‌. | 'पार्थका बह ` भाषण सुनकर ` षृष्ययुम्न "तथा _ 
सुमद्राक्मारमह्यस्थी अभिमन्यु-ये-दोनों -वीर हर्षथ्ओोर ` 


उत्साह मर्ष भीष्मष्टी -ओर दौड ॥.४ ५६ | 








कः भन ९ 
) > ड ॥ ~ 
" "न कृ. „2.5 :9 हि 


#, सहदेवश्च ` धर्मराजश्च वीयवान्‌ । 
. ठयेतराणि सैन्यानि सवोष्येव विशाम्पते ॥ £ ॥ 


शङ्केयं श्रुत्वा पाथस्य भाषितम्‌ 1 
प्रजानाय ] नकु सहदेवः पराक्रमी धर्मराज युधिष्ठिर 
दुसरे समस सैनिक अर्जुनका उपयुक्त वचन सुनकर 
भीष्मजीकी ओर बदने समो ॥ &2 ॥ 
काश्च समेतास्तान्‌ महारथान्‌ ॥ 


्त्युदययुस्ताव 
यथादाक्ति यथोत्साहं तन्मे निगदतः ऋण । 
° इस प्रकार एकत्र हए पाण्डव महारथिर्योपर आपके 


तरौने मी जिस प्रकार अपनी शक्ति ओर उत्साहकं अनुसार 
आक्रमण किया, वह सब बताता हूः खनिये 1 ७ 


^ चिघ्रसेनो महाराज चेकितानं समभ्ययात्‌ ॥ < ॥ 
भीष्पपेष्यु रणे यान्तं षं व्याघरिद्चयथा । 
हः महाराज | चित्रसेने भीष्मके पास पर्हचनेकी इच्छासे 
| | ` रणम जते हए चेकितानफा सामना किया, मानो बाषक्रा 
ˆ बचा बेर्छा सामना कर रहा हो ॥ ८९ ॥ 
। ` शश्यस्न महाराज भीष्मान्तिकमुपागतम्‌ ॥ ९ ॥ 
^ ~ त्वरमाणं रणे यत्तं छृतवमौ स्यवारयत्‌ । 
| < (~ जन्‌ ! कृतवमाने भीष्मजीके निट पर्हुचकर युद्धके 
व्थिं उतावलीपूवंक प्रयत्न करनेवाठे धृष्टययम्नको रोका ॥९१।॥ 
भीमसेन. खसष्ठद्धं गाङ्गेयस्य वधेषिणम्‌ ॥ १० ॥ 
महाराज ! भीमेन मी अयन्त करोषमे भरकर गज्ञा 
(^ नन्दन भीष्यका वघ करना चाहते ये; परंतु सोमदत्तपुत 
व भागे दने रोक दिया 1१०६ 
£ नकुलं शर किरन्तं सायकान्‌ बहून्‌ ॥ ९९ ॥ 
ऋ याता च्छन्‌ भीयस्य जीवित, 
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आमहाभारते 
| (षि पाण्डर्वोकी प्रसन्नताके खयि भीष्मका वध चाहनेवारे 


[ भीष्मपर्वणि 





सात्यक्रको युद्धके स्यि जाते देख आपके पुत्र दुर्योधनने रोका ॥ 
अभिमन्यं महाराज्ञ यान्तं भीष्मरथं भ्रति । 
खदश्लिणो महाराज काम्बोजः भत्यवारयत्‌ ॥ १५ ॥ 
महाराज । भीष्मके रथी ओर अग्रसर होनेवाडे 
अभिमन्युको काम्बोजराज खदश्चिणने रोका ॥ १५ ॥ 
विराटद्रुपदौ चद्धौ समेतावरिमदंनौ । 
अश्वत्थामा ततः क्रुद्धो वारयामास भारत ॥ १६॥ 
भारत ! एक साथ अये हुए. शन्ुमरदन वृद नरेश 
विराट ओर द्रपदकोक्रोधमे मरे हुए.अश्वस्थामने रोक दिया ॥ 
तथा पाण्डुसुत ज्येष्ठ भीष्मस्य वधका्घणम्‌ । 
भारद्वाजो रणे यत्तो धमेपु्रमवारयत्‌ ॥ १७ ॥ 
भीष्मके वधकी अभिलाषा रखनेवाडे ज्येष्ठ पाण्डव धम- 
प्र युधिष्ठिरको युद्धम द्रोणाचायने यत्नपूवंक रोका ॥ १७ ॥ 
अज्ञ॑नं रभसं युद्धे पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ । 
भीष्मवरेष्छं महाराज भासयन्तं दिद्यो दरा ॥ १८ ॥ 
{चासनो महेष्वासो वारयामास संयुगे । 
महाराज ! दसो दिशा्ओक्रो प्रकारित करते हुए वेग- 
शाटी वीर अर्जन युद्धम शिखण्डीको आगे करके भीष्मको 
मारना चाहते थे | उस समय महाधनुधंर दुःशासनने युद्धके 
मैदानमे आकर उन्द रोका ॥ १८४ ॥ 
अन्ये च तावका योधाः पाण्डवानां महारथान्‌ ॥ १९ ॥ 
भीष्मस्याभिमुखान्‌ यातान्‌ वारयामासुराहवे । 
राजन्‌ | इसी प्रकार आपके अन्य `योद्धा्ओनि भीष्मके 
सम्युख गये हए पाण्डव महारथिर्योको युद्धम आगे बद्नेसे 
रोक दिया ॥ १९९ ॥ 
श्ष्ट्यम्नस्तु संन्यानि प्राक्रो्ात पुनः पुनः ॥ २० ॥ 


 - 45 
= इसी प्रकार चरवीर नर बहुत-से सायक्तौकी वषा कर अभिद्रवत संरब्धा भीष्ममेकं महावरम्‌ । 
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रे पीष्मके रथकी ओर जाते हृ सहदेव 


रक्षा चाहनेबाञे विकर्णे -एषोऽुनो रणे भीष्म श्रयाति ऊुखनन्दनः ॥ २१ ॥ 


अभिद्रवत मा भ्ठ भीष्मो हि प्राप्स्यते 
अज्ञेन समरे योद्धुं नोत्सहेतापि 
क्सि भीष्मो रणे वीरा गतसत्वो 


शृष्ठययम्न अपने सेनिकोसे बारबार पुकार-पुकारकर कने 


नवः 
वासवः ॥ २२॥ 
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भीम्मपर आक्रमण करो | ये ुस्कुर्को आनन्दित 
त. 
करनेवाटे अजन रणक्षे्म भीष्पपर चटाई करते ह । ठम भी 


उनपर दूट पड़ । डरो मत । भीष्म वुमलोगोंको नर्ही 
पा 
सुकगे । इन्दर भी समराङ्गणम। अञ्जंनके साथ युद्ध करने 
पम नदीं हो सकते; फिर ये वैं ओर शक्तिस शल्य भीष्म 
रणक्षे्मेः ५ उनका च फते कर सक्ते दै १ अव इनका 


दैः ॥ २०-२२१ ॥ 
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इति सेनापतेः श्रुत्वा पाण्डवानां महारथाः ॥ २२ ॥ 

अभ्यद्रवन्त सहमा गाज्ञेयस्य रथं प्रति। 
सेनापतिका यह वचन सुनकर पाण्डव महारथी" असन्त 

हषमे मरकर गङ्गानन्दन भीष्मके रथपर टूट पड़े ॥२३ २ ॥ 


आगच्छमानान्‌ समरे वा्ांघान्‌ प्रख्यानिव ॥ २४॥ 
.अचरारयन्त  खषश्रस्तादकाः युरुषषेभाः 1 
युदधमे प्रख्यकारीन जल्प्रनाहके समान अति हए उन 
वीरको आपकी सेनाके भेष पुरर्षोनि हर्षं ओर सस्साहमे 
भरकर रोका ॥ २४१ ॥ | 
दुःशासनो महारज भयं त्यक्त्वा महारथः ॥ २५ ॥ 
भीष्मस्य जीविताकाज्खी धनंजयज्ुपाद्रवत्‌ । 
महाराज । महारथी दुःरासनने भय छोडकर मीष्मकी 
जीवनरक्षाके लि धनंजयपर धावा किया ॥ २५१ ॥ 
तथैव पाण्डवाः शूरा गङ्धेयस्य रथं प्रति ॥ २६॥ 
अभ्यद्रवन्त संभ्रासे तव पुत्रान्‌ महारथाः । 
इसी प्रकार शूरवीर महारथी पाण्डर्वानि युद्धम गङ्गानन्दन 
भीष्मके रथकी ओर खड हए आपके पुतरोपर आक्रमण किया ॥ 
तच्रहद्धतमप्याम चित्ररूपं निशाम्पते ॥ २७ ॥ 
दःचछासनस्थ म्राप्य यत्‌ पाथां चल्यवतेत । 
प्रजानाथ ! वहो हमने सवते अद्भत ओर विचित्र बात 
यह देखी कि अर्जुन दुःशासनके रथके पास पर्टुचकर वहसे 
आगे न बद सके ॥ २७२१ ॥ 
यथा वारयते वेखा श्चुब्धतोय महाणवम्‌ ॥ २८ ॥ 
तथैव पाण्डवं कद्ध तत्र पुरो न्यवास्यत्‌ । 
जते तटकी भूमि विक्लुन्ध जट्राशिवाले महासागरको 
रेके रहती है, उसी प्रकार आपके पुत्रने क्रोधमं मरे हण 
अर्जुनको रोक दिया था ॥ २८३ ॥ 
उभौ तौ रथिनां शरेषठाढभौ भारत दुजंयो ॥ २९ ॥ 
उभौ चन्दाकंसदशौ कान्त्या दीप्त्या च भारत । 


तथा तौ धकाङ्किणो ॥ ३० ॥ 
( दुःखासनाजनौ चीभे उचेन््रसमतेजसौ । ) 
समीयतरमहाखंख्ये मयङक्रौ यथा पुरा। 





तत | वे दोनो रथिरो श्रे ओर इुजंय वीर ये । 
दोनो ही कान्ति ओर दीिम चन्द्रमा ओर सूर्यके समान 
जान पडते ये ओर भारत ! दुःशासन तथा अजुन दोना 

वीर वृ्ायुर एवं इनद्रके समान्‌ तेजस्वी थे । वे दोनों क्रोधे 









द्दाधिकराततमोऽभ्यायः 
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महाराज ! दुःशासनने तीन वार्णेद्ारा पाण्डुनन्दन 
अनक ओर बीस बाणेति वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णको युद्धम 
घायर करिया ॥ ३११ ॥ .. 
ततोऽजुनो जातमन्युवौष्णँयं वीक्ष्य पीडितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
डुभलासनं रातेनाजौ नाराचानां समापयत्‌ । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णो वारणेसि पीडित हुआ देख अजुन्‌- 


नाराचोसे घायरू कर दिया ॥. ३२३ ॥ 
ते तस्य कवचं भित्वा पुः शोणितमाहवे ॥ ६२ ॥ 
( यथेव पन्नगा राजंस्ताक तषितास्तथा 1 ) 

वे नाराच रणक्षेजमे दुःशासनका.कवच विदीणं कर 
उसका रक्त पीने रगे; मानो प्यासे सप ताटात्रमे धुस गये हा ॥ 


दुःशसनखिभिः कुद्धः पाथं विव्याध पञ्चिभि 

संनतपवेभिः ॥ २७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तव दुःशासनने कुपित होकर अजुनके 

ट्लारमै श्चकी हुई गोठवाठे तीन पंखयुक्तं बाण मारे ॥२४॥ 

रुखारस्थेस्त तेबौणेः शद्यभे पाण्डवो रणे । 

यथा मेखूमंहारज शङ्गैरत्यथेसुचिद्धतेः ॥ २५ ॥ 
रुलरमे खगे हुए उन बाणोद्राय पाण्डुनन्दन अजुन 

युद्धम उसी प्रकार शोभा पाने रगे, जसे मेरुपवत अपने तीन 

अत्यन्त ऊंचे शिखरसे सुशोभित हता दै 1 ३५ ॥ 

सोऽतिविद्धो महेष्वासः पुञ्ेण तव धन्विना । 

व्यराजत रणे पाथः किद्युकः पुष्पवानिवं ॥ २९ ॥ 
आपके धनुर्धर पुत्रदारा युद्धम अधिक ॒घायर किये 

जानेपर महाधनर्धर अजुन खिङे दए पल्स छष्चके समान 

शोभा पाने लगे ॥ ३६ ॥ 

दुःशासनं ततः कद्ध पीडयामास पाण्डवः ॥ 








पर्वणीव ससंक्घद्धो राइः पूणं निशाकरम्‌ ॥ २७ ॥ 


तदनन्तर कुपित हए पाण्डुपुत्र अञ॑न इःशाखनको 
उसी प्रकार पीड़ा देने छगे, जसे पूणिमाके दिन अस्यन्तं 
करोधमे भरा हआ राहु पूणं चन्द्रमाको पीड़ा देता ह ॥३७॥ 
पीड्यमानो बरुवता विशाम्पते! 
विव्याध समरे पार्थं कङ्कपत्रः शिखादितेः॥३८॥ ` 
प्रजानाथ ] बल्वाच्‌ अजैनके द्वार पीडित होनेपर आप- ` 
के पुने शानपर चदाकर तेज क्य हुए कंकपत्रयुक्त बार्णो- ` 











सोऽनयत्‌ कासकमादए्य भीष्मस्य प्रसुखे स्थितः । 
अजञ॑नं पञ्चविदत्या बाद्धोररसि चापंयत्‌ ॥ ४० ॥ 

तब दुःशासनने दूसरा धनुष ठे भीष्मके सामने खड 
होकर अ्जनक्री दोनों सुजा ओर छातीमे परचीस 
बाण मारे 1 ४० 1 


तस्य छद्धो महाराज पाण्डवः दाधुतापनः । 
उप्रेषीद्‌ विदिखान्‌ घोरान्‌ यमदण्डोपमान्‌ बहून्‌ ॥४१॥ 
महाराज ! तवर श्र्ओको संताप देनेवाठे पाण्डुनन्दन 
अनने कुपित हो दुःशासनपर यमदण्डके समान मयकर 
` बहुत-से बाण चराय ॥ ४१ ॥ 
अप्राप्तानेव तान्‌ बाणांशचिच्छेद तनयस्तव । 
यतमानस्य पाथस्य तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ४२ ॥ 
परंतु आपके पुज्नने अजुनके प्रयतनरीरु होते हुए भी 
उन बाणोको अपने पास आनेके पहरे ही काट डाडा । वहं 
एक अद्य॒त-सी बात थी ॥ ४२ ॥ 
पाथं च निशितेबीणेरविष्यत्‌ ` तनयस्तव । 
ततः कर्धी रणे पार्थः शारान्‌ संधाय कामुके ॥ ४२ ॥ 
प्रेषयामास समरे सखणंपुङ्खाञ्छिलाशितान्‌ । 
बराणोको काटनेके पश्चात्‌ आपके पुत्रने कुन्तीक्मार 
अजनकरो तीखे बाणे दवारा बीष डाला, तब रण्े्रमे अर्जुन- 
ने कुपित होकर अपने धनुषपर सखणंमय पंखसे युक्त एवं 
„ शिटापर रगड़कर तेज किये हुए बार्गोका संधान किया ओर 
उन्हे दुःशासनपर चखाया ॥ ४३९ ॥ | 
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-यमज्जंस्ते महाराज तस्य काये महात्मनः ॥ ४४॥ 
यथा हंसा महाराज तडागं प्राप्य भारत । 
महाराज ! भरतनम्दन ! जेते हंस तारावमे परह चकर 
उसके भीतर गोते कगाते दै उसी प्रकार वे बाण महामना 
दुःशासनके शरीरम धस गये ॥ ४४द ॥ 
पीडितद्येव पुरस्ते पाण्डवेन महात्मना ॥ ४५ ॥ 
हित्वा पार्थं रणे तूणं सीष्मस्य रथमाव्रजत्‌ । 
ञ्जगाधे मज्तस्तस्य द्वीपो भीष्मोऽभवत्‌ तद्‌ ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार महामना पाण्डुनन्दन अजुनके द्वारा पीडित 
होकर आपका पुत्र दुःशासन युद्धम अजनको छोड़कर ठरंत 
ही मीष्के स्थपर जा वेड] उस समय्‌ अगाध समुद्रम 
इवते हए दुःशासनके लि मीष्मजी द्वीप हो गये ॥४५.४६॥ 


प्रतिलभ्य ततः संज्ञां पुस्तक विशाम्पते । 
अवारयत्‌ ततः शुरो भूय एव पराक्रमी ॥ ४७ ॥ 
शरैः खनिरितेः पाथं यथा चं पुरदरः । 
निर्विभेद महाकायो विव्यथे नेव चाङ्खुनः ॥ ४८ ॥ 

प्रजानाथ | तदनन्तर होश-हवास टीकं॒होनेपर आपके 
पराक्रमी एवं शूरवीर पचर दुःशासनने पुनः अत्यन्त तीखे 
बराेद्वारा कुन्तीकरमार अञ्जुनको रोका; मानो इन्द्रने बजासुर- 
की गतिको अवरुद्धः कर दिया हो। महाकाय दुःशासनने 
अजुनको अपने वाणोसे क्षत-विक्चत कर दिया; परंतु वे 
तनिक मी व्यथित नहीं हुए ॥ ४७-४८ ॥ 


इति आमहामारते भीष्मपवणि भीष्पवधपर्वणि अजुनदुःशासनसमागमे ददशाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 
इसप्रकार श्रीमहामारत मीषणपवके अन्तत. भीम्मवषषमे अजन ओर दुभ्खासनका 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १६ इरोक भिराकर ङु ४९१ इरोक दै ) 


युद्धनिषयक एक सौ दरवो अध्याय पुरा हुआ! ९९० 
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क कोर याण्डव प्के प्रयु महारथियो के दन्दरयुद्धका बणन 
` शु पजय उवाच 










मामद्य च्यामाल संयुगे ॥ १ ॥ 
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राजेन्द्र | तत्र उस राक्षसने भी अत्यन्त कुपित होकर 


| मधुवंशी साप्यकिके नो बेपि पीडित किया ॥ ३ ॥ 


शेनेयः शरसंधं तु प्रेषयामास संयुगे। 
प्लसाय खसक्लद्धो माधवः परवीरहा ॥ ४ ॥ 
तब शनुवीरोका संहार करनेवाले धुवी साप्यकिका 
`इत बद गया ओर समरभूमिमे उन्हनि राक्षसपर 
बागसमूहकी वष परम्म कर दी || ४॥ ` 
ततो रक्षो महवाडुं सात्यकि सत्यविक्रमम्‌ । 
विरिखेस्तीकणेः सिंहनादं ननाद च ॥ ५ ॥ 






` ,-. तदनन्तर राक्षसे सत्यपराक्रमी महा ‹ 
= महाबाहू सात्यकिंको 
रखे सायफति मध डाला ओर 2 सिंहके समान गजना की ॥ 
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वद्धो पक्षसेन रणे तक्षा । 
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दकादशाधिकशंततभोऽध्योयंः 
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३०५५ 


च्व 


उस समय राक्षसके द्वारा रणक्े्रमे रेके जाने ओर 
व: होनेपर भी मधुवंशी तेजसी सात्यकि हसने 
जर गजना करने लगे ॥ ६॥ 
भगदत्तस्ततः क्रुद्धो माधवं नितः शरैः । 
ताडयामास समरे तोतैरिव महागजम्‌ ॥ ७ ॥ 

तव क्रोधमे भरे हुए भगदत्ते पैने वादा मधुवंशी 
सात्यक्रिको समरभूमिमे उसी प्रकार पीडित किया; जैसे 
महावत अंकुशोद्ारा महान्‌ गजराजको पीडा देता है ॥ ७ ॥ 
विहाय राक्षसं युद्धे रोनेयो रथिनां चरः 1 
पराग्ञ्योतिषाय चिक्षेप चरान्‌ संनतपर्वणः ॥ ८ ॥ 

तव रथिर्योम श्रेष्ठ ॒सात्यकिने युद्धम उस राक्षसको 
छोडकर ्रा्योतिषपुरनरेश भगदत्तपर की इई 
गाटवाङे बहूत-से वाण चखाये ॥ ८ ॥ 
तस्य प्राग्ज्योतिषो राजा माधवस्य महद्‌ धुः 1 
चिच्छेद रातधारेण भट्छेन कृतहस्तवत्‌ ॥ ९ ॥ 

यह देख ॒प्राग्ज्योतिष्रपुरनरेश भगदत्तने सात्यके 
विशार धनुष्को एक सिद्धदस्त योद्धाकी भति सो धारबाले 
भल्छके दारा काट डाला ॥ ९ 1 
अथान्यद्‌ धयुरादाय वेगवत्‌ परवीरह। । 
भगदत्तं रणे क्रुद्धं विव्याच निरितेः शरैः ॥ १० ॥ 
तव श्वी यका हनन करनेवाङ़े साप्यकिने दूसरा वेग- 
वान्‌ धनुष लेकर पैने वाणेद्रारा युद्धमे वरद हुए भगदत्तो 
बध डाय ॥ १० ॥ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासः खक्िणी परिसंलिद्दन्‌ । 
शक्ति कनक्वेदुयेभूषितामायसी डडढाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
यमदण्डोपमां घोरं चिक्षेप परमाहवे । 

इस प्रकार अत्यन्त धायक होनेपरं महाधनुधर भगदत्त 
अपने हके दोनो कोने चायने कगे । फिर उन्न उस 
महाुदधमे कनक ओर वेदूयं मणियोस विभूषित लोदेकी चनी 
हई सद्द एवं यमदण्डके समान भर्यकर शक्ति चखायी ११६ 
तामापतन्तीं सहसा -तस्य वाडबकेरिताम्‌ ॥ ९२ ॥ 
सात्यकिः समरे राजन्‌ द्विधा चिच्छेद सायकः! 

उनके बाहु्र्ते प्रेरित होकर समरभूमिमे सहसा अपने 
परर गिरती इई उस शक्तिके सात्यकिने बाणो दवारा दो 
टुकद़े कर दिये ॥ १२३ ॥ 
ततः पपात सहसा महोल्केव हतभभा व ॥ १२ ॥ 
शाक्ि विनिहतां दष्टा प्रस्त विशस्पते । 
अहता. रथवंरोन वारयामास माधवम्‌ ॥ १४ ॥ 

` तब बह शक्ति प्रमहीन हुई बहुत बड़ी उल्काके समान 

सहसा भूमिर गिर पड़ी ।परनानाय ¡ भगदततकी शिक 


९४॥ 


क 
[५ = च्के;ॐ 





के संघ वहां बड़ा भारी युद्ध आरः 


तथा परिदृत्तं दष्ट वाष्णयानां महारथम्‌ । 
दुयोधनो भ्रशं कद्ध तृन. सवौनुवाच ट ॥ १५ ॥ 
बृषिगिवंरी महारथी सात्यफिको रथसेनासे धिरा हआ 

देख दु्योधनने अत्यन्त कुपित होकर अपने समस्त 

माइयोसे कहा--।| १५ ॥ 

तथा कुरुत. कोरः्या यथा वः सात्यको युधि । 

न जीवन्‌ पतिनियोतिमहतोऽस्माद्‌ स्थत्रजात्‌ ॥ १६॥ 
(कौरवो ! ठम रेसा प्रयत्न करो जिससे इस समराङ्गणमे 

आये हुए सात्यकि हमारे इस महान्‌ रथसमुदायसे जीवित ° 

न निकलने पावं ॥ १६ ॥ 

तस्मिन्‌ हते हतं मन्ये पाण्डवानां महद्‌ बखम्‌ । 

तथेति च वचस्तस्य परिगृह्य महारथाः ॥ १७ ॥ 

दोनेयं योधयामासुर्भीष्मायाभ्युद्यतं रणे । 
८सात्यकिके मारे जानेपर मे पाण्डर्वोकी विशा सेनाको 

मरी हुई दी मानता दहर |" दुयौधनकौ इस वातकरो मानकर 

कौरव महारथियेनि रणभूमिम मीष्मका सामना करनेके सख्यि 

उच्यत हुए सास्यकिसे युद्ध आरम्भ किंया ॥ १७२ ॥ 

( अभिमन्युं तथाऽऽयान्तं भीष्मस्याभ्युदयतं वधे!) 

काम्बोजराजो बख्वान्‌. वारय(मास संयुगे. ॥ १८ ॥ 
इसी प्रकार (भीष्मक वधे करनेके स्थि उद्यत होकर. 

अते हए अजनछुमार अभिमन्युकरो बख्वान्‌ काम्बोजराजने 

युद्धके मेदानमे आगे बदनेसे रोक दिया ॥ १८ ॥ 

आज्जैसि चपतिर्विद्ध्वा शरेः संनतपर्वभिः । 

पुनरेव चतुःषठथा राजन्‌ बिभ्याघ तं चथ ॥ ९९ ॥ 
राजन्‌ | नरेश्वर ! काम्बोजराजने की इदं गाठवाडे 


अनेक वाणेद्राया अभिमन्युको घाथर करके पुनः चौसठ 


बाणेसे मारकर उरन्द गहरी चोट पर्हुचायी ॥ १९ ॥ 
खदक्षिणस्तु ` समरे पुनर्विव्याध पञ्चभिः। 
सारथि च(स्यनवभिरिच्छन्‌ भीष्मस्य जीवितम्‌ २०॥ 
तदनन्तर समराङ्गणम भीष्मके जीवनके रष्वा चाहने- 
वाके काम्बोजराज सुदक्षिणने अभिमन्युको पुनः पाच बाण 
मारे ओर नौ बाणोद्वारा उनके सारथिको भी घायछ 
कर दिया ॥ २० ॥ 
तद्‌ युद्धमासीत्‌ खमहत्‌ तयोस्त समागमे 1 
यदाभ्यधावद्‌ गाङ्गेयं शिखण्डी शञ्चकदानः ॥ २९ ॥ 
जब शज्ुसूदन शिखण्डीने गङ्गानन्दन भीष्मपर धावा 
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्रौमहाभासते 


याल न रोकते हुए अत्यन्त क्रोधे भरकर युद्धखसमे 
भीष्मपर चद आये ॥ २२॥ 


दश्वत्थामा रणे कुद्धः समायाद्रथसत्तमः । 
ततः भववृते युद्धं तयोस्तस्य च भारत' ॥ २२॥ 


तत्र रथिरयोमिं श्रेष्ठ अश्वत्थामा रणभूमिमे कुपित 
हेर आया । भारत । फिर अश्वत्थामाका विराट ओर 
दरपदके साथ मारी युद्ध छिड्‌ गया ॥ २२ ॥ 
विराटो दशभिभैर्छेरजघान परतप । 
यतमानं महेष्वासं द्वोणिमाहवशोभिनम्‌ ॥ २४ ॥ 

शत्रओंको संताप देनेवाठे नरेश ¡ राजा विराटने संग्राम 
मरै शोमा पानेवाठे प्रयलरीक एवं महाधनुधंर अश्वत्थामाको 
भत्छ नामक दस बाणोसे घायर किया ॥ २४ ॥ 


दरपदश्च निभिबरीणेविव्याध निरितेस्तद्‌ । 


ग्य समासाद्य प्रहरन्तो महाबल ॥ २५ ॥ 
+ ` अश्वत्थामा ततस्तौ तु विव्याध बष्टुभिः शारः । 
विराटद्रुपदौ वीरो भीष्मं प्रति समुद्यतो ॥ २६॥ 


उस समय द्ुपदने मी तीन तीखे बाणोद्रारा अश्वत्थामा- 


को धाय कर दिया । इस प्रकार प्रहार करते हुए. उन 


दोना महाबली नरेशोको अश्वत्थामाने अनेक वा्णोद्वारा 


© ` बि डला । विराट ओर द्रुपद दोनो वीर भीष्मका वध 
. करके स्यि उद्यत ये ॥ २५-२६ ॥ 

तव्राद्धतमपर्याम बुद्धयोश्चरितं 
 " द्‌ द्रीणिसायकान्‌ घोरान्‌ प्रत्यवारयतां युधि ॥ २७॥ 





महत्‌ । 







जन्‌ , बह। उन दोना वृद नरेश हमने अदभुत 


(& एवं भान्‌ परक्तम यह देखा कि वे युद्धम -अश्वत्थामाके 
छ -भवकृर वाणाका निवारण कसते जा रे ये ॥ २७ ॥ 
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सोऽन्यत्‌ काकमादाय समरे भारस(यनम्‌ । 


माद्रीपुत्रं खुसखंहृष्टो दशभिनिदितेः शरः ॥ ३१॥ 


आजघानोरसि कद्ध इच्छन्‌ भीष्मस्य जीवितम्‌ । 
तदनन्तर भीष्मके जीवनकी रक्वा चाहनेवाठे कृपाचायंने 


समराङ्गणमे भार सदन करनेमै समथ दूसरा धनुष केकर ` 
अत्यन्त हर्षके साथ सहदेवकी छातीमे क्रोधपूवक दस तीखे 
बाण मारे ॥ ३१२ ॥ 
तथैव पाण्डवो रजञ्छार्दतस्रमषणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
आजघानोरसि क्रदो भीष्वस्य वधकाङ्क्षया । 
तयोयुंद्धं समभवद्‌ घोररूपं भयावहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार पाण्डुकुमार सददेवने भी कुपित 
हो भीष्मके वधकी इच्छासे अमष्शीठ कृपाचायकी छातीमे 
अपने बाणेद्रारा प्रहार क्रिया । उन दोनोका वह युद्ध अत्यन्त 
घोर एवं भयंकर हो चला ॥ ३२.३३ ॥ 
नकुलं तु रणे करद्धो विकणंः राछुत्ापनः 


` विव्याध सायकैः ष्य! रक्षन्‌ भीष्मं महाधरम्‌॥ २४॥ 


दूसरी ओर क्रोधमे भरे दए शरुसंतापी विकणने युद्धके 
मेदानमे महाबली मीप्मकी रक्षाम तत्र हो साठ वागोद्वारा 
नक्रुककोः घायल कर दिया ॥ ३४ ॥ 


नकुरोऽपि रहं धिद्धस्तव पुञ्ेण धीमता । 


विकणं सप्तसप्तत्या निविभेद शिरीभुषेः ॥ ३५ ॥ 


आपके बुद्धिमान्‌ पुत्र विक्रणद्वासा अत्यन्त घायल होकर 
नकुले भी सतदृत्तर बाणेसे विकर्णको क्षत-विक्चषत करदिया ॥ 
तत्र तौ नरशादुंलो भीष्महेतोः परंतपौ । 
अन्योन्यं जघ्नतुर्वीरो गोष्ठे गोवृषभाविव ॥ २६॥ 
गोशाखमे दो साड आपसम कढते हो, उसी प्रकार 
शत्रुओंकरो संताप देनेवाले दोनों युरुषसिह वोर विकर्णं ओर 
नङ्कढ भीष्मक रश्षाकेख््यि एक दूसरेपरघातकं प्रहार कररहेये॥ 
धयोत्कचं रणे यान्त निघ्नन्तं तव वाहिनीम्‌ । 
दुसखंखः समरे पायाद्‌ भीष्महेतोः पराकमी ॥ २७ ॥ 
उस समय पराक्रमी दुसंखने समरभूमिमे भीष्मक 
रके चि राक्षस षटोत्कचपर आक्रमण कियाः जो युद्धके 
मदानभे आपक्री सेनाक्रा संहार करता हुआ आगे बढ 


र्हा था॥ ३७ 

र हैडिम्बसतु ९” जन्‌ दलं शदतापनम्‌। 
स ह छः ॥ ३८॥ 

जन्‌ उस सप्रय शषुओंक्ो संताप देनेवाङे इर्लको 


हिडिग्बाकुमारने < <ग्बङ्कमारने छकरी हदं गोठवाछे बाणसे 











तत्र वीर दु्ुखने हरषपूर्वक गर्जना करते दए अपने 
तीखी नोकवले बार द्वारा भीमसेनके पुत्र घोत्कचको युद्धे 
सुहानेपर साठ बाणास वीध डाला ॥ ३९ ॥ 
छषटदयुस्नं तथाऽऽयान्तं भीष्मस्य वधकाङ्धिणम्‌ । 
हादिश्षयो वारयामास रथश्रेष्ठं महारथः ॥ ४० ॥ 
& इसी प्रकार भीष्मके वधकी इच्छासे आते हुए रथियोमे 
भ्ठ धृषटद्ुम्नको महारथी कृतवमाने रोक दिया ॥ ४० ॥ 
हादिक्यः पाषेतं चापि विद्ध्वा पञ्चभिरायसैः 1 
पुनः पश्चाराता तूण तिष्ठ तिष्ठेति चाच्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥ 
 कृतवमनि दरुपद्कमारको लेके बने दु पोच बालि 
वींधकर फिर तुरंत ही पचास वारणो प्राय किया ओर 
कदा--"“खड़ा रह, खड़ा रहः 1 ४६ ॥ 
आजघान महाबाडः पाषंतं तं महारथम्‌ । 
1 <. ८ “~ (~ = ॐ २ 
तं चेव पाषते यजन्‌ हादिक्यं नवभिः शरेः ॥ ४२ ॥ 
विव्याध निरितैस्तीक्णैः कङ्कपत्रैरजिद्यगैः । 
इस प्रकार सदावाहु कृतवमाने महारथी धृषटयुम्नको 
गहरी चोट पर्हुचायौ । राजन्‌ ! त्र धृषटयुम्नने भी ककप्नः 
विभूषित सीषे जनेवाठे तीचे एवं पेन नौ वासे तवमा 
को क्षत-विक्षत कर दिया ॥ ४२३ ॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्धं भीष्महेतोमेद!हवे ॥ ४३ ॥ 
अन्योन्यातिदाये यक्तं यथा वत्रमहेन्द्रयोः । 
उस समय भीष्मजीके निमित्त उस मदान्‌ संग्राममे 
ृच्रुर ओर इन्दरके समान उन दोनो वीरोका घोर युद्ध 
होने खगा, जिसमे वे एक दुसरेसे आगे बदु जानेके प्रयत्नमे 
ल्गे थे! ४२३ ॥ 
भीमसेनं तथाऽऽयान्तं भीष्मं प्रति महार्थम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भूरिवाभ्ययात्‌ तूणे तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ । १ 
इसी तरह महारथी भोऽ्मको ओर अति हए भीमसेन- 


भूरििवाने ठुरंत॒ आक्रमण क्या ओर कदा--“खडा ` क 
प्र भूरिभवाने व 9 रणमूमित आपके घु 


रह, खड़ा रहः ॥ ४४३ ॥ 


सौमदत्तिरथो भीममाजघान स्तनान्तरे ॥ ४५ ॥ 


नाराचेन सुतीक्ष्णेन सक्सपद्धेन संयुगे । 


तदनन्तर सोमदत्तकुमारने युद्धस्थररमं सुवणमय्‌ पंखसे 


युक्त अव्यन्त॒तीखे नाराचद्वारा भीमसेने छातीमं 
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३०५७ 


गोध म हुए वे दोनों नरशे्ठ युद्धम एक दूसंर 
लोहार द्वार मोजकर साफ़ किये हु सूयक समान तेजस्वी 
वार्णोका श्रहार कर रहे थे ॥ ४७६ ॥ 


भीमो भीष्मदधाकाङक्षी सोमदत्ति महा स्थम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तथा मीष्मजये गृष्युः सौमदत्तिस्तु पाण्डवम्‌ । 
छृतप्रतिछते यत्तौ योधयामाखत्‌ रणे ॥ ७९ ॥ 
मीमसेन भीष्मके वधकी इच्छा रखकर महारथी भूरिभवा- 
पर चोट करते थे ओर भूरिश्रवा भीष्मकी विजय चाहता 
हुआ पाष्डुकुमार भीमसेनपरं प्रहारकरता था । वे दने युद्धम 
एक दूसरेके अखोका प्रतीकार करते हुए लड़ रहे थे ।४८-४९। 
युधिष्ठिरं तु कौन्तेयं महत्या सेनया चरतस्‌ । 
भीष्माभिमुखमायान्तं भारढाजो न्यवारयत्‌ ॥ ५० ॥ 
( त युद्धमभूद्‌ घोरं तयोः पुरूषखियोः । ) 
दूसरी ओर कुन्तीनन्दन युधिष्ठरको विशाख सेनाकैः साय 
भीष्मके सम्प आति देख द्रोणाचायने रोक दिया; वहा उन 
दोनो पुरषधि्ामि षोर युद्ध हुआ ॥ ५० ॥ 
द्रोणस्य रथनिघोषं पर्जस्यनिनदोपमम्‌ 1 
श्रत्वा पभद्रका ` जन्‌ समकस्पन्त मारिष ॥ ५९१ ॥ 
राजन्‌ ! द्रोणाचार्यके स्थकी घर्रराहट मेक गजनाके 
समान जान पड़तीं थौ । आयं | उसे सुनकर प्रभद्रक बीर 
कोप उठे ॥ ५१ ॥ - 
सा तेना महती राजन्‌ पाण्डुवुत्रस्य संयुगे । 
द्रोणेन वारिता यत्ताःन चचार पदात्‌ पद्म्‌ ॥ +< ॥ 
महाराज ! उस युद्धखल्मे पाण्डुपुत्र यु'चडर वहं 
विद्यारु सेना द्रोणके द्वारा जब रोक दी गयी तव ॒भ्रयल 
करेपर मी वह एक पग मी आगे न बद्‌ सकी 1 ५२ ॥ 
चेकितानं रणे यत्तं भीष्मं भ्रति जनेश्वर ॥ : 
चि्रसेनस्तव॒ खतः कद्धरूपमवास्यत्‌ ॥ ५२ ॥ क 
जनेश्वर ! दूसरी ओर मीष्मके प्रति प्रयलपूलक आक्रमण = 





चित्रसेने रोक दिया )॥ ५ ॥ ५ ८ ¢ । 

भीष्मे पराक्रान्तश्चिजसेनः पराक्रमा । ` + 

चेकितानं परं शक्त्या योधयामास भारत ॥५७॥ 
चेक चि्रसेनमवासयत्‌। ` 
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भरतनन्दन । वहो बारंबार रोके जानेपर भी अजने 
आपके पुत्रको यद्धसे विल करके आपकी सेनाको रोद डाला 
शास्तनोऽपि पर्या शक्त्या पाथेमवारयत्‌ । 
पीष्मं न नो हन्यादिति निश्चित्य भारत ॥ ५७ ॥ 
भारत | उस समय दुःशासन भी यह निश्चय करके किये 
किसी प्रकार हमारे भीष्मको मार न सफ? पूरी शक्ति रूगा- 
कर अजुनकरो रोकनेका प्रयत्न करता रहा ॥ ५७ ॥ 
( पाथोऽपि समरे राजन्‌ दुःशासनमताडयत्‌। 
` ताडिते बहधा पुत्रे पाथंबाणेरजिह्यरौः ॥ 
अभूव व्यथिता सेना दृष्टा पाथपराकरमम्‌ । 
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अथ वीरो महेष्वासो मत्तवारणविक्रमः । 
= 1 महच्चापं मत्तवारणवारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
| 4  षिुन्वानो नरश्रेष्ठो द्रावयाणो वरूथिनीम्‌ । 

। +~ ` 4 परतनां पाण्डवेयानां गाहमानो महाश्रलः ॥ २ ॥ 
| निमित्ता „ 0 वीक्ष्य वीयेवान्‌। 

छन - = १म्‌ग्‌ एणा जमभाषत ] 
सजय कहते है--राजन्‌ ! च महाधनुर्धरः र 
लि हाथीके समान्‌ पराक्रमी? वीर नरभेष्ठः महाभरटी तथा 
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 अमाञ्चम निमित्तके शाता एव अद्भुत शक्तिशाली द्रोणाचार्यं 
4. गतिकोञण्ठित कर देनेवारे विशार धनुष- 
विपक्षी सेनाको भगाने 


११६२। ण्डक सेनाम ॥ प्रवेश न 
00 14 ई क "1 चकन ` देखकर 4 १ भ त ४ ५ ४ 
त ) ' हे 4 द ~ रानरुसेनाफो २ क प 
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[ भीष्मप्ैणि ` 
~ 
पुनश्च ताडिता तेन॒ पाथनामिततेजसा ॥ ) 

राजन्‌ | अज्ुनने भी समरम इुःदासनको अपने वाणे 
बहुत घायर किंया । सीघे जानेवाङे अजंनके बाणोसे आपके 
पुत्रके बार-बार घायल होनेपर पाथके उस पराक्रमको देखकर 
आपकी सारी सेना व्यथित होउठी | अमित तेजखी अद्खनने 
उसे बारब्रार पीडित किया ॥ 
सा वध्यमाना समरे पुरस्य तंव वाहिनी । 
छोड्यते रथिभिः शरष्टेस्तज त्रैव भारत ॥ ५८ ॥ 

भरतनन्दन | उस सम्राममे आपके पुत्रकी सारी सेनाको 
जहातहां श्रेष्ठ रथियोने बाणो विद्ध करके मथ डालर था || 





इति श्रीमहाभारते मीष्मपवंणि मीष्मवधपवणि दरन्द्रयुद्धे एकादशाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ 
इस प्रकार शरीमहाभापत्‌ मीष्पपवेके अन्तगेत भीप्मवघपवंे दनद्वुदधविषमक एक सो ग्यारहर्यौ अध्याय पूरा हुम! ॥ ९९९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके & शोक मिराकर ऊक ६१ शोक ह ) 





दरादशाधिकराततमोऽध्यायः 


द्रोणाचायका अश्वत्थामाको अशुभ शङुनोकी चना देते हए उसे भीष्मकी 
रक्षाके शियि धृषटद्यम्नसे युद्ध करनेका आदेश्च देना 


दे अस्र खयं ही धनुषसे संयुक्त हो जाते द ओर मेरे मनमें 
गूरकम करनेका संकस्प दो रहा है ॥ ५ ॥ 
दिक््वशन्तानि घोराणि व्याहरन्ति स॒गद्धिजाः 
नीचेगरेभा निटीयन्ते भारतानां चमू प्रति ॥ ६ ॥ 
(सम्पूण दिशाओं पञ्च ओर पक्षी अशान्तिपूण भयंकर 
नोरी बोर रदे ई । गीष नीचे आकर कौरव ेनाये छिप रहे$॥ 
नष्टमभं इवादित्यः सवतो रोहिता दिदाः 
रसते भ्यथते भूमिः कम्पतीव च सर्वदः ॥ ७ ॥ 
“सूयक प्रभा मन्द्-सी पड़ गयी है | स 
त पण दिशां 
लार हीं रही ह । प्रथिवी सब्र ओरसे कोहल्मू्ण व्यथित 
ओर कम्पित-सी हो रही है ॥ ७ ॥ 
का ग्रा बलाकाश्च व्याहरन्ति मुहुसुहः। 
शिादचेवादिवाधोरा तन्त्या महद्‌ भयम्‌॥ ८ ॥ 


^ षषाशिरे भयक रवेः । ) 











भीष्मवधपवे ] द्ादशाधिकराततमोऽभ्यायः | ३०५० 
र ~ 
परिवेषस्तथा घोरश्न्द्रभास्कस्योरभूत्‌ । ८्मीष्मने पडे ही यह कह दिया था कि मँ दिखण्डीको 


वेदयानो भयं घोरः राजञां देहावकर्तनम्‌ ॥ १०॥ नहीं मागा; स्ोकि विधाताने इसे खी ही बनाया या । 
चन्द्रमा ओर सूयके चारों ओर भयंफर धेरा पड़ने खगा फिर भाम्यवस यह पुर्प्र हो गया 1 १८ ॥ 
हैः जो क्षत्नि्योके शरीरका विनाा करनेवाठे धोर मयकी अमङ्कस्यध्वजदचेव 


¦ याज्ञसेनिमंहावलः। 
सूचना दे रहा है 1 १० 1 न॒ चामङ्छिके तस्मिन्‌ प्रहरेदापगाखतः ॥ १९ त 
देवतायतनस्थाश्च कौरवेन्द्रस्य देवताः । ८्सके सिव द्रुपद्का यह महाव्र पुत्र अपनी ७ 


कम्पन्ते च हसन्ते च चरत्यन्ति च सदन्त च॥ १९॥ अमङ्गलसुलक चिह्‌ धारण करता दे | अतः ईप समाङ्कः 
> <. व ८२४ रिखण्डीपर गङ्गानन्दन भीष्म कमी प्रहार नहीं करगे ॥१९॥) 
८कौरवराज धृतराष्टूके देवाख्योकी देवमूतियां दिंरूतीः 


क 4 एतद्‌ विचिन्तयानस्य प्रज्ञा सीदति मे भृशम्‌। 

हसती, नाचतती तथा रोती जान पडती ह 

९॥९८119 व . | = न्‌ त २ नित ॥ ९२१ | अभ्युद्यतो रणे पाथः कु ख्चदमुपाद्रवत्‌ ॥ |+ 
भपस्य ८इन सब वातोपर जव मै विचार करता हूः तव मेरी 
अवाकारिराश्च भगवानुपातिष्ठत चन्द्रमाः ॥ ९२ ॥ 


न $ बुद्धि अत्यन्त दिथिक हो जाती है । आज अजने पूरी 
प.  " उन्दं अयम तेयारीके साथ रणभूमिमें कुखकुरुके वृद्ध पुरुष भीष्मजीपर 
लक्षणोका सूचक वना दिया हैः भगवान्‌ चन्द्रमा अपने 


~ नकि सिर ‡ ३ धावा किया हे ॥ २० ॥ 
दोर्नो कोनोके सिरे नीचे करके उदित हुए द ॥ १२॥ युभिष्ठिरस्य ,च क्रोधो भीष्मशचा्चुनसङ्गतः। 


वपूंषि च नरेन्द्राणां विगताभानि लक्षये 1 अम चाल्लसंमारम्भः परजञानामशिवं श्वम्‌ ॥ २२ ॥ 
धातेराटस्य सैन्येषु न च जन्ति दंदिताः ॥ १३ ॥ प्युधिष्ठिरका क्रोध करना? भीष्म ओर अजनका संघष 





(राजक दरीरोको मै श्रीदीन देख रहा हू । दुयौधन- होना ओर मेरा अपने विविध अखरकि प्रयोगके य्य उ्रोग 
करी तेनाभि जो लोग कवच धारण करके स्थित है उनकी करना--ये तीनों बातें निश्चय ही प्रजाजनोके अमङ्गल्की 


लोमा नदीं हो रदी है ॥ १३ ॥ सूचना देनेवाटी द 1 २१ ॥ ं 
सेनयोखभयोश्वापि समन्ताच्छूयते महान्‌ । मनखी बलवाञ््ूरः कृताख्रो रुघुविक्रमः 1 
पाञ्चजन्यस्य निर्घोषो गाण्डीवस्य च निःस्वनः ॥१४॥ दूरपाती खटेषुश्च निमित्तज्ञ पाण्डवः | ॥ 2२]. 
दने ही सेनाओमें चारो ओर पाञ्चजन्य शङ्का गम्भीर पाण्डुनन्दन अजन सनसवीः बल्वान्‌, च्यूरवीरः अख््न- 
योष ओर गाण्डीव धनुधरकी टंकारथ्वनि सुनायी देती है ॥ = विद्याके पण्डितः सीघ्तापूक परक्रम प्रकट करनेवारे, दूर 
संयुगे तका लक्षय बेधनेवाेः सद्द बारणोंका सग्रह ` रखनेवाञे 
भुवभास्थाय बीभत्छुरुत्तमाख्राणि संयुगे । | 


अपास्यान्यान्‌ रणे योधानभ्यष्यति पितामहसम्‌॥ ९५॥ त्था छना निमित्तके शाता हं ॥ ९२ ॥ , . 
। „ अजेयः समरे चापि देवैरपि सवास्वः। 
(इसत यह निश्चय जान पड़ता ह किं अजन युद्धस्यम इुदधिमार्वैव प 
उत्तम अद्चका आश्रय के दूसरे योदधाओको दुर हटाकर स व च स 
रणभूमिमं पितामहं भीष्मके पास पर्हच जायगे ध १५ 1 नकत) 8 जा स 
हृष्यन्ति माम म अनः ॥ ९६॥ पनेवाठे ओर यदा भ है ॥२३॥ 
चिन्तयित्वा महाः विज्ञयी च रणे नित्यं भैरवास्रश्च पाण्डवः ! 
। भीष्म ओर अञजनकरे युदधका विचार करके य 11 
शा चो र हैः ओर मन दिथिर-सा होता तस्य मार्ग परिदधरन । भ. 
ध ५ ^ ६१: “न्द युद्धम सदा विजय परां होती ह । पाण्डुनन्दन 
 जार्दादं॥ 







= न ज तममन्ते  । 
तं चेह न पं योधनं गतः | १७॥ वि प स 





क ष पण्डित पापात्मा पाञ्चाख राजकुमार जक राके च्थि चर नामा ॥ २४1 5 स 


दिल्डीो य रणम आगे करके इन मार अ 





~ 4 नि महत्‌ 
बह्लस 74 -) 
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देखो इस महाघोर संग्राममे आज यह केसा हान्‌. स: 
संहार हो रहा है १ रवीरोके खणंजटितः यम एवं महा 
कच अनक की हुई गठवाले बाणोदयारा विदीणे कयि 
जा रदे है । ध्वजके अग्रमागः तोमर ओर धनुोके इकडे 
टुकड़े किये जा रदे है । २५२६ ॥ 

" भ्रासाश्च विमलास्तीक्ष्णाः शक्त्यश्च कनकोञ्ञ्वलाः । 
वैजयन्त्यश्च नागानां सक्द्धेन किरीटिना ॥ २७ ॥ 
(चमक प्रास, सुवर्ण॑जटित होनेके कारण सुनहरी 
कान्ते प्रकारित होनेवाटी तीखी शक्तियों ओर हाथिर्योपर 
"फहयती हुई वैजयन्ती पताका क्रोधं भरे हए किरीरधारी 
अर्जनके द्वारा छिन-भिन्न की जा रदी द ॥ २७ ॥ 
नायं रक्षितं कालः प्राणान्‌ पुत्ोपजीविभिः । 
याहि स्वर पुरस्कृत्य यासे विजयाय च ॥ २८ ॥ 
वरेटा } आशित रहकर जीविका चखानेवाङे पुरुषोके 


, को सामने स्वकर यश्च ओर विजयकी प्रािके लि भीष्मजी- 
के पास जाओ ॥ २८॥ 


ग्थनागहयावतां महाघोरां खुद्गंमाम्‌ । 
, रथेन संम्रामनदीं तरत्येष कपिष्वज्ञः ॥ २९ ॥ 
“यह युद्ध एक महाघोर ओर अत्यन्त दुगंम नदीके समान 
हे । उसमें र्थ हाथी ओर षेद भवर है, कपिष्वज अर्जुन 

रथरूपी नोकाके द्वारा इसे पार कर रे ३ ॥ २९ ॥ 

` जह्मण्यता दमो दानं तपश्च चरितं महत्‌। 
इदैव इदयते पाथं राता. यस्य धनंजयः ॥ २० ॥ 

।  भमसेनश्च वलवान्‌ माद्रोपुज च पाण्डवौ । ` 

"` बाुदेवश्च वाप्णंयो यस्य नाथो व्यवस्थितः ॥ ३१ ॥ 


+ ` 'दाकेवलङ्न्तीञमारयुधिष्ठिरम ही ्ाहमणेकि परति भक्ति, 
^ “ इन्द्रियसंयमः दानः तप ओरभर सदाचार आदि सद्गुण दिखायी 
^ ^|  म्रीकुमार पाण्डुपुत्र न्कल ओरं सददेव-नैते माई मिरे 
^| दै ण्यं इष्णिनन्दन भगवान्‌ वासुदेव उनके रक ओर 
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श्रीमहाभारते 


स्यि यह अपने प्रार्णोकी रश्चाका अवसर नही है | तम खगं- ` 


धनुष लेकर दुपदकमार 


्दीकी इस कायमे नियुक्त कर रहा 
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इधर ही अते दिखायी == कब वक ह ॥ ३३ ॥ 
पतदालोकयते सैन्यं कोभ्यम्राणं किरीटिना । 
मदहो्मिनद्धं खमहत्‌ तिमिनेव महाजलम्‌ ॥ २४ ॥ 
ते तिमि नामक महामत्स्य उत्ताल-तरंगेसि युक्त 
महासागरके जख्को मथ डाकता दै उसी भकार किरीटधारी 
अर्जनके द्वार मथित हो यह कंख-सेना विष्ठुन्ध होती 
दिखायी देती हे ॥ ३४ ॥ ६ 
हाहाफिरकिकारब्दाः श्रयन्ते च चमूमुखे । 
याहि पाञ्चालदायादमहं यास्ये युधिष्ठिरम्‌ ॥ २५ ॥ 
(ेनाके प्रमुख भागमें हाहाकार ओर किंखकिलादयके 
शब्द सुनायी देते ह । ठम द्॒पदकुमार धषठद्युम्नका सामना 
केके खि जाओ ओर मै युधिष्ठिपर चढाई करूगा ।३५॥ 
दुर्गमं ह्यन्तरं राज्ञो वयूहस्यामिततेजसः। 
समुद्वकुक्षिपरतिमं स्व॑तोऽतिरथैः स्थितैः ॥ २६॥ 
(अमित तेजघली राजा युधिष्ठिरके व्यूहके भीतर प्रवेश 


करना समुद्रके अंदर प्रवेश करनेके समान ब्रहुत कठिन हैः 


क्योकि उनके चारौ ओर अतिरथी योद्धा खड ई ॥ ३६ ॥ 
सात्यकिथ्चाभिमन्युश्च \ धूषठदयम्नव्रकोदरोौ । 
पयरक्षन्त राजानं यमौ च मनुजेश्वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
धसात्यकि, अभिमन्यु चृष्टद्युम्न्‌; भीमसेन ओर गु; 
सहदेव नरेश्वर राजा युधिष्ठिरकी रक्ना कर रहे ह ॥ ३७ ॥ 
उपेन्द्रसहराः इयामो महाशाल इवोद्तः। `. ` 
एष गच्छत्यनीकाग्रे दवितीय इव फाट्गुनः ॥ २८ ॥ 
“यह देखो, भगवान्‌ विष्णुके समान श्याम ओर महान्‌ 
शाल ¶ृक्षके समान ऊँचा अभिमन्यु द्वितीय अर्जनके समान 
सेनाके आगे-आगे चरु रहा है ॥ ३८ ॥ ५ 
उत्तमाख्राणि चाधत्स्व गृहीत्वा च महद्‌ धुः 1 
पाषतं याहि राजानं युध्यस्व च चकोद्रम्‌ ॥ ३९ ॥ 
` ्ुम अपने उत्तम अघ्नौको धारण करो ओर विशाल 
धृष्टदयुम्न तथा ५ साथ 
को हि नेच्छेत्‌धियं पुत्र जीवन्तं शाश्वतीः समाः। 
¢ त॒ सम्पश्य ततस्त्वां नियुनञ्म्यहम्‌ ॥ ४० ॥ 
ध 9 युन निलय निरन्तर जीवित रदे, यह कौन 
पह। चाहता हं तथापि निय र्मपर दृष्टि रखकर मे वमद 
हू ॥ ४० ॥ 
भीष्मो दहते वैः महाचमूम्‌ । 


चातिरणे 
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जयोद्शाधकदराततमोऽध्यायः 


३०६१ 


~~ ------------------------------------- 


( पुं समुरास्येवं भारद्याजः अतापवान्‌ । 
महारणे महारज धञस॑सज्मयोधयत्‌ ॥ ) 


णान 


कयोः वि द क ॐ = चक क = क = ययक ~. नित जका 18 १ श 





महाराज | अपने पुत्रको इस प्रकार आदेश देकर प्रतापी 
द्रोणाचायं इम महायुद्धे धर्मराजके साथ युद्ध करने लगे ॥ 


इति भौसष्टःआारदे भौप्मपरणि मीपष्मवधपर्वणि द्रोणादवत्थामसंवादे हादशाधिकदततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 
इम्‌ प्रकार श्रमटदामार्त्‌ मीष्णपतेके अन्तमेत भीष्मवघपवेमे द्रोण ओर अश्वट्थामाका संवादविषयक 
एक सो वारदर्वा अध्याय पूरः हु ॥ १९२. ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठके १९ दोक सिराकर कुर ४२२ इकोक दै ) 


यि (1 


प 


0 


खे कष, 


कोरबपक्षके दस प्रषचुख महारथिरयोके 
संजय उवाच 
भगदत्तः छृपः शास्यः छृतवमौ तथैव च । 
चिन्द्जुविन्दावायन्त्यौ सैन्धवश्च जयद्रथः ॥ १ ॥ 
विशसनो विकर्णश्च तथा दुमंबेणाद्यः । 
द्कषैते तावका योधा भीमसेनमयोधयन्‌ ॥ २ ॥ 
संजय कहते ₹ई-- राजन्‌ ! मगदत्तः कृपाचायं, श्यः 
कृतवर्मा, अवन्तीके राजक्रुमार विन्द ओर अनुविन्द, सिन्धुराज 
जयद्रथ; चिच्रसेन; विकर्णं तथा दुर्मषण-ये दक् योद्धा 
भीमसेने साथ युद्ध कर रहे थे ॥ ९२॥ 
महत्या सेनया युक्ता ननादेशससुत्थया । 
भीष्मस्य समरे राजन्‌ भाथेयाना महद यद्लः ॥ २ ॥ 
नरेद्र | इनः साथ अनेक देखि आयी हुई विशार 
सेना सौजूह्‌ थी । ये समरभूमिभे मीष्मके महान्‌ यशकी र्षा 
करना चाहते थे ॥२॥ 
दास्यस्त॒ लवभिबोणेभीभसेनमताडयत्‌ । 
तवम क्रिभिवौगेः रृपश्च नवभिः दरे; ॥ ४ ॥ 
काल्ये नो वा्णोसि भीमसेनकरो गहरी चोट पर्टुचाया । 
दिर करतव्मनि तीन ओर कृपाचायने उन्द नौ वाण मारे ॥ 
वि्नचनो विक्रणेश्च भगदत्तश्च मर्ष । 
ददाभिर्दशभिवौगेभीमसेनमताडयन्‌ ॥ ५ ॥ 
आर्य । फिर छो दाथ चित्रसेनः विकर्णं ओर मगदत्त- 
ने मी दसनदस वाण मारकर आमसेनको घायल कर दिया ॥ 
सैन्धवश्च  लिभिवौणेर्भामसेनमताडयत्‌ । 
निन्दाडविन्दावावन्त्यौ पञ्चभिः पञ्चभिः रः ॥ ९ ॥ 
दुर्मषणस्त विंशत्या पाण्डव निरिवेः शरः 1 
किर सिन्धुराज जयद्रथे तीन, अवन्तीके विन्द ओर 
अतविन्दने पचपच तथा दुमेषणने बस तीखे वाणेद्वार 
पाण्डुनन्दन भीमवेनको चोट प्ुचायी 1 8 ॥ 
ख तान्‌ सवोन्‌ महासजं राजमानान्‌ पृथक पथ ॥ \७॥ 
, श्रवीरान्‌ सर्वरोकस्य घातगष्राच्‌ महास्थाच्‌ । 
जघान समरे बीरः पाण्डवः परवीरहा ॥ < ॥ 
महाराज ] तव शतुवीका नाश करनेवाले षाण्डुकुमार वौर 
-नीमखेनने सभ्यणं जगत्‌के उन समस्त राजार्ओ? प्रमुख वीरो 


त र. @ ~ [ „4 1 न ॥। । 
मण्सण्खण्डर्९्- ` 
नि । ॥ ६.५ < +» «५ 9 र > धा 2 


-- > 
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कै च 


अयोदश्णधिकशततमोऽष्यायः 
सथ अकेरे घोर युद्ध रते हुए भीमसेनका अद्भुत परक्रम - 


तथा आपके महारथो पर्वोको पएथक्‌ -एथक्‌ बाण मारकर 
समराङ्णमं घायछ कर दिग ॥ ७-८ ॥ 


, सप्तभिः श्स्यमाविध्यत्‌ इतवमोणम्टभिः । 


कपस्य सशर चापं मध्ये चिच्छेद्‌ भारत ॥ ९ ॥ 
भारत । मीमसेनने शस्यको सात ओर इतवमाको आठ 
वाणे वीध डाला । फिर कपाचार्यके बाणसदित धनुषको 
बीचपे ही काट दिया ॥ ९॥ 
अथैनं छि्धन्वानं पुनर्विऽ्याथ सत्तभिः। 
विन्दालषिन्दौ च तथा चिभिखिभिरताडयत्‌ ॥ ९० ॥ 
धनुष कट जनपर उन्होने पुनः सात वारणो कृपाचायंको 
घायङ किया । फिर चिन्द ओर अनुबिन्दको तीन-तीन 
बाण मारे ॥ १० ॥ 
दुर्भषणं च विशात्या चि्सेनं च एभिः 1 
विकर दशभिोणेः पञ्चभिश्च जयद्रथम्‌ ॥ ९१ ॥ 
विद्ष्वाभीमोऽनवद्धघः सैन्धवं च पुनिभिः ! 
तश्चत्‌ दुमर्षणको वीः चि्सेनको पोच, विकणेको 
दूस तथा जयद्रथको पोच वाणेसि वीधकर भीमसेनने बड़े , 
हर्षके साथ पिहनाद किया ओपजयद्वयक्रो पुनः तीन बाणेसे 
वाध डाखा ॥ ११३ ॥ | 
अथान्यद्‌ धलुराद्पय गौतमो रथिनां चरः; ॥ १२ ॥ 
सीमं विन्याध संख्यो दशभिनिशितैः शरेः 1 
तदनन्तर रथियोम शर पाचायने दूसरा धनुष लेकर 
्रोधपूर्वक चर्ये हुए दस तीखे बाणेद्राय मीमसेनको 
वंध डाखा ॥ १२३९ ॥ 
स विद्धो दश्तभिकणेस्तोजरिव महाद्विपः ॥ १३॥ 
( व्यनदत्‌ समरे शरः खहवद्‌ रणसृधनि 1 ) 
जैसे महान्‌ गजराज अङ्कशौसे पीड्धित होनेपर चिग्वाड 
उखता द, उसी प्रकार उन दस बराणोसे घायङ होनेपर शूरवीर 
भीमसेने युद्धके सुहानेपर सिके समान गजना क ॥१३॥ . 


गोतमं ताडयामास शरोबंडभिरादवे 







रणक्षिजमे कृपाचारथको अनेक बाणोद्वारा घायर किया 
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9 ^ श्रीमहाभारते ^ भी्पप्ेणि 
: | |= 
1 [य ययय तोडा दमन केरे सिन्धुराज जयद्रथ शत्रुओंका दमन करनेवाठे इन वीरौने राजा 
॥ 3 भ्वाश्च सारथि च त्रिभिः दारः ल्यक्धी र्षक लि भीमसमको रत दी घायङकर दिया २२-१ 
¢ . सैन्धवस्य तथा शल्यकी रश्चाकेष्यि मीमस॑नको वरत दा घायर कर दिया २२-२२ 


॥ १५ ॥ 

4 [य कालान्तकसमधुति (< += भ्‌ ६१ 

>: । $ [टीनं यमराजके समान्‌ तेजस्वी खच तान्‌ पतदचन्यवि पञ्चभिः पश्यः शरः) 
अ इसके बाद 


अगो छदन ज वे तय हार्यं विव्याध सप्तत्या पुनदच दशभिः दारैः ॥ २६ ॥ 
भीमसेने तीन ६ फिर भीमतेनने मी उन सको पाचर्पोच वार्णसे घायङ 
१ सारय मलक भन र्मा ॥ ` ‹ करके तुरंत दी बदला लिया । इसके बाद उन्होने च्स्यक्रो पहले 
शावा द सात दः तूणमवप्ुत्य यो ॥ ९६॥ सत्तर ओर फिर दस वागेसि वीब दाला ॥ २४ ॥ 
शरांधिकषेप नि ध रमी तं दायो नवभिर्भिस्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः । 
~ स उपर बहते तीखे बाण॒ सारथि चास्य भर्लेन गाढ विव्याध मसंणि ॥ ६५॥ 
५ वड 1 ॥ | यह देख र भीमसेनको पहले नौ वार्णेसे विदीर्णः 
र हय जो धटमेषये वासया चिच्छेद मारिष । करके फिर पाच वाणोद्ारा घायल क्का | ५ साथ ही एक 
 . भल्छाभ्या भरतभेष्ठ सैन्धवस्य महात्मनः ॥ १७॥ मस्ल्क धारा उनके सारथिके भी ममख्धानोमे अधिक चोट 
क | उत समय भौमेन दो भस्ठ ध ॥ २५ ॥ क 
प्रकर महामना सिनधुरजके धनपो वीचेही काट दिया १७ विशोकं पक्ष्य निभित्नं भीमसेनः पतापवान्‌ । 
[1 धः दतसारयिः 1 मद्रराजं ` िभिबोणेबोद्धोरुरसि चापंयत्‌ ॥ ६६ \ 


सन तेनर सेनरथंराजन्नासरोह त्वरान्वितः ॥ १८ ॥ उस समय प्रतापी भीमसेनने अपने सारथि विशोको 

त | करने दथा धादौ ओर सारथिके मरि अवन्त ्तविक्षव हुआ देख तीन बार्णेसे मद्रराज ग्यक्ी 

[1 जथ रत हीः रित्नके स्यमर मुजाओं शा छातीमं प्रहार करिया ॥ २६ ॥ 

^ बादेठा॥१८॥ ^ भगदत्त तथा वीर्‌ इतवमोणमाइवे । ) 

व तथेतराय्‌ महेष्वासांखिभिखिभिर जिह्मगैः 
`  भहार्थाञ्छरविद्ध्वा वारयित्वा च मारिष ॥ १९1 भ र स (सदवद्‌ प्वनलाद्‌ च ॥ २७ ॥ 
। ~ ९, विष्यं र ' व।एबर कृतवमां तथा अन्य महाधनुरधर्‌ वीर्यको 
^. विरथं सेन्धवं चक्रे सवेरोकस्य पयतः । उन्दोनि तीन-तीन सी जे 
४ ९१ तनन्तान स।व जानेवले सायक्रेदवारा समरभूमिमे मारा 
आयं | बदा पाण्डुनन्दन भीमसेने रणकषेत्रमै यह अद्भत ओर सिंहके समान गर्जना की || २७ | 
भ: श ह कि सव महारथि्ोको बाणसि धरायर करके रोक ते हि यत्ता महेष्वासाः पाण्डवं युद्धकोविदम्‌ । 

ङ्क ^ दिया ओ सब छोगेकि देखतेरदेखते सिन्धुराजको रथदीन निभिखिभिरकुण्टाधेभरशं म्मखताडयन्‌ 1६ 

4 करदिया॥१९६॥ 

छ, - 1 = मस ' शल्यो २ | भीमसेनस्य विक्रमम्‌ ॥ २० ॥ ताछ अग्रभागवाङे तीन तीन बाणोद्रारया युद्धकुरार पाण्डुपुन् 
^ अ साय शस्तीणान्‌ कमौरपरिमाजिलान्‌। भाग मरगसानमि गौ चर हाय ॥ २८ ॥ 
भीमं विव्याध समरे तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ॥ २१९॥ सोऽतिविद्धो महेष्वासो भीमसेनो न विव्यथे । 

ह मेनके उस पराक्रमको न सह॒ प वारिधाराभिवष॑माणे 

`. सके 1 उन्दनि लेदारके मोः क हट पेने बार्णोकरा संषान करके 
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भोष्मवधपवे ] 


नरेश भगदत्तको सेकंड बा्णोद्वारा समरभूमि्मे वींष 
डाला ॥ २३०-३१ 1 
ततस्तु सदर चापं सत्वतस्यं मात्मनः । 
श्वुरपरेण खुतीद्णेन चिच्छेद छतहस्तवत्‌ ॥ २३२ ॥ 
तद्श्चात्‌ सिद्धदस्त पुरुष्रकी भोति भीपरेनने अत्यन्त 
तीखे क्षुरप्रके दारा महामना कृतवर्माके वाणसहित धनुषको 
काट डाख ॥ ३२॥ 
तथान्यद्‌ धचुसद्ाय कूतवमो चरकोदरम्‌ । 
आजघान ्रुबोमष्ये नापर्चेन परंतपः ॥ ३२ ॥ 
तव श्रुओंको संताप देनेवाके ृतवमाने दूसरा धनुप 
ठेकर भोमसेनकी दोना महक सभ्यभागमे नाराचके द्वारा 
हार छया ॥ ३३ ॥ 


भीमस्तु समरे विद्ध्वा राल्यं नवभिरायसैः । 
भगदत्तं च्रिभिद्यैव छऊतवमोणमषटभिः ॥ ३४ ॥ 
दाभ्या डाभ्यां त॒ विव्याध गोतमप्रभतीन्‌ रथान्‌ । 
तेऽपि तं समरे रजन्‌ वि्यश्ुनिशवितैः शरैः ॥ २५॥ 
तद्यश्चात्‌ भीमेनने समराङ्गणमे लोहेके चने हुए नो 
वांसि राजा शस्यको वेधकर तीन बाते मगदत्तक्रो, आटसे 
कृतवमको ओर दो-दो वार्णोद्ारा कृथाचायं आदि रथियोंको 
रीथ डा । राजन्‌ ! फिर उन्होने मी अपने तीखे वा्णोदयारा 
भीमसेनको घायङ कर दिया ॥ ३४-२५ ॥ 
स तथा पीञ्चमानोऽपि सर्वरास्तरर्मदारथेः । 
अल्वा तृणेन तांस्वुस्यान्‌ विचचार गतव्यथः ॥ २६ ॥ 
उन मदासथियोदयाया सवर प्रकारके अख्न-दाल्ञसे पीड़ित 
किये जनेपर मी भीमसेन उन्द तिनककि समान मानकर 
व्यथारदित ह्य विचरण करने खो ॥ ३६ ॥ 
ते चापि रथिनः मेष्ठ(भीमाय निशितार्छपन्‌ । 
प्रबयामाञ्र्यग्राः शतशोऽथ स्ख सः ॥ २० ॥ 
रथियोमि श्रेष्ठ उन वीरोने मी व्यप्रतारदित हो भीमसेनपर 
सक ओर हजारयोकौ संख्याम तीखे बाण खाये ॥ ३७ ॥ 
तस्य शि महावेगां भगदत्तो महारथः । 
चिश्चेप समरे वीरः खर्णैदण्डां महामते ॥ ६८ ॥ 
महामते ! उस समरभूमिमं बीर महारथी भगदत्तने 


ओमचेनपर खर्णमय दण्डसे विभूषित एक ` सहावेगशालिनी 


शक्ति चखायी ॥ ३८ ॥ 

तोमरं सैन्धवो राजा पट्टिशं च माशु 

छतघ्नीं च छपो राजञ्छरं शल्यश्च सय, ॥ ३९. ५ 
सिनधुदेकके राजा महाधाहुं जयदरथने तोमर ओर पदिश 


क (५ = 
जयाद्शाचक्रलाततमोऽध्यायः 


न 
पीपी य्क्कककन्कच्कन्कखछन्कन्क्छन्छन्डन्यन्छण्छण्डच्न्यन्डन्कन्कयन्या्यययकयान्या्यानयनानानानाम्का कका ककनकनन्न्कन्कन्का- कवन 


२०६२ 


अथेतरे महेष्वासाः पञ्च पञ्च शिन्यीयुखान्‌ 

भीमसेनं समुद्य भरेषयामासुरेजखा ॥ ४० ॥ 
इनके सिवा दूमरे धनुधंर वीरने भी भीमसेनको रक्ष्य 

करके वलपूरवक ्पोचर्पोच वाण चलाय ॥ ४० ॥ 

तोमरं च द्विधा ` चक्रे श्रुखेणानिटात्मजः । 

ह ॐ ८4 छ क 
पट्टिशं च निभिबणेथिच्छेद तिखकाण्ड वत्‌ ॥ ४९ ॥ 
परंतु वायुपुत्र भीमसेनने प्क श्षुरथसे जयद्रथके चखये 
हुए तोमरके दो टुकड़े कर दि; फिर तीन त्राण मारकर 
पिको तिलके ढंठलकरे समान टू कटक कर डाल ॥ ४६ ॥ 


स मेद शातष्नीं च नभिः कङ्पत्रिभिः । 
मदराजपयुखं च हारं छर्वा महारथः ॥ ७२ ॥ 
दाक्छि चिच्छेद सदसा भगदत्तरितं रणे । 
तत्पश्चात्‌ कंकपत्रयुक्त नौ बाणेद्वारा शतघ्नीको छिन्न 
भिन कर दिया । इसके बाद महारथी भीमसेनने मद्रराज 
शल्यके चाये दए बाणक्रो काटकर रणक्षेचम भगदत्तकी 
चरायी दई शक्तिके मी सदसा इकडे टुकड़े फर डाङे ४२३। 


तथेतरान्छरयान्‌ घोसन्‌ शरैः संनतपवेभिः ॥ ४३ ॥ 
निषे र 

भीमसेनो रणदलाघी तिधेक्तेक समच्छिनत्‌ । 

तांश्च सबौन महेस्वासांखिभिखिभिरताडयत्‌ ॥ ४४ ॥ 


तदनन्तर शुकी हुई गोठवजे बहुत-से बाणे द्वारा अन्यान्य 
योद्धाकि चये हुए मयंकर शरसमू्हौको भी युद्वे शावा 
रलनेवाठे भीमसेनने कार्कर एक-एकके तीन-तीन इकडे कर 
दयि । इस प्रकार शत्रुथोकि अखर-श्का निवारण करके 
भीमसेने उन समी महाधनु्षर वीरको तीन-तीन बारणोसे 
धायर कर दिया ॥ ४२-४४ ॥ 


तदो धनंजयस्तत्र वतमाने महारणे 1 
आजगाम स्थेनाजौ भीमं दष्टा महारथम्‌ ॥ ४५॥ 
निध्नन्तं समरे श्रन्‌ योधयानं च सायज्रः \ 


तव उस महासमर महयस्यी भीमसेनक्ोः जो समरभूमिमं 


सायक्गोद्वाया शनुभोका सहार करते हुए उनके साय युद्ध कर 
रदे थे, देखकर रथके दवारा अजेन मी वहं आ पचे ४९२ 


तौ तु त महात्मानौ समेतौ वीय पाण्डवो ॥ ७६ ॥ | 


न शादांखुजयं तन्न॒ तावकाः पुदषषभाः 1 


उ दोनो महामनमबौ पाण्डव बनि पच हा 
देल आपकी सेना भष पुरषनि वहो अपनी विजयको आशा 


त्याग दी ॥। ४६१ 
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भरतनन्दन | उस रणकषेत्नमे भीम जिनके साथ युद्ध कर 
रहे ये, आप्रके पक्षके उन दस महारथी वीरोके सामने 
ष्मक वधक इच्छा रखनेवाठे अजन भी रिषखण्डीको अगे 
किये आ पचे ॥ ४७-४८ ॥ 
ये स ५ राजन्‌ योधयन्तो वयवस्थिताः 
बीभत्सुस्तानथाविभ्यद्‌ भीमस्य प्रियकाम्यया ॥ ४९ ॥ 

राजन्‌ | जो रोग रणक्षेत्रे भौमतेनके साथ युद्ध करते 
हए खड़े थे, उन सबको अनने भीमका प्रिय करनेकी 
इन्छाते अच्छी तरह धाय कर दिया ॥ ४९ ॥ 
ततो दुयोधनो राजा सखुशमोणमचोदयत्‌ । 
अजनस्य वधाथोय भीमसेनस्य चोभयोः ॥ ५० ॥ 
। त्र राजा दु्योधनने अजुन ओर भीमसेन दोनेकिं वधक 
| स्थि सुशर्माको मेजा ॥ ५० ॥ 





इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि भीव्मवधपवंणि भोमयरानपे चरयोदशधिशकत तमोऽध्यायः ४ 


श्रीमहाभारते 


भीष्मपर्वणि 


न --------------- (~ ~ ~- ~ 


सुरामम्‌ गच्छ शीघ त्व बधं: पस्वा(रतः । 

जदि पाण्डुखुतावेतौ धनंजयच्रुकोदरे \ ५९१ ॥ 
मेउते समय उसने कहा--“वुशमन्‌ ! ठम विशार सेनाके 

साथ शीघ्र जाओ ओर अर्जुन तथा भीमसेन इन दोनो पाणडु- 

कुमारको मार डारोः ॥ ५१ ॥ 

तच्छ्रत्वा वचनं तस्य षेगतेः प्रस्थलाधिपः । 

अभिद्रत्य रणे भीममर्ज॑नं चेव धन्विनौ ॥ ५२॥ 

रथेरनेकसाहसखेः समन्तात्‌ पयंवारयत्‌ । 

ततः परवच्रृते युद्धमञ्जुनस्य परः खड ॥ ५२ ॥ 
दुयोधनकी यह बात सुनकर प्रयराके स्वामी चिगतराज 

सुरामनि रणक्षेघमे धावा करके भीमठेन ओर अर्जुन दोनो 

धनुर वीरको अनेक सहल रथोदारा सव्र ओरसे घेर ल्या] 

उस समय अजुनका शत्र ओके साथ घोर युद्ध होने कगा।५ २-५३। 

१३ ५ 


| इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्पवके अन्तगेत भीष्मवधपवमे भीमसेनका पार भविबयक एक सो तर्द अध्याय पु ईजा ॥ १९३). 


तजय उवाच 


शजुनस्तु रणे शारयं यतमाने. महारथम्‌ । 
छादयामास समरे शारः संनतपर्वभिः ॥ ९ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ | उस समथ रणक्षेजमे बिजयके 
। खि प्रयत्न करनेवाडे महारथी शस्यको अर्जुने की (ल 
` गाठवछे बाणोकी वषा करके ठक द्रा ॥ १॥ ` 
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ध चतुदेशाधिश्शततमोऽध्याय 
\ च कोएवप्रे प्रयु महारथि्योके साथ युद्धम भीमसेन ओर अर्जनका अदधत पुर्षाथ 


कं रथपर धठ हुए जयद्रथने रणभेच्मे कुन्तीक्रमार अर्जुनको 
धाय करकं भीमतेनक्रो भी बहुत-से सायकोद्वारा वेगपर्वक 
बीघ डाल ॥ ४-५ ॥ 


रास्यश्च समरे जिष्णुं पश्च रथिनां वरः । 
विव्यधाते महाराज वहुधा मर्मभेदिभिः ॥ ६ ॥ 


महाराज | फिर रथिर्योमे शरेष्ठ कृपाचार्य तथा श्यते भी 
उरङ्गणम ममस्थल्को विदीणं करनेवाठे वाोद्रारा 
बरवार घायर किया ॥ ६ ॥ + 
4 व पुजास्तव॒ विशाम्पते । 
वभः पञ्चभिस्तणं संयुगे नितः शरैः ॥ ७ ॥ 
जन्चुरजुन सख्ये भीमसेनं च मारिष । 
माननीय प्रजानाय ! चित्रसेन आदि आपके पुर्ोनि भौ 
यद्धखल्म तुरंत ही पचपच तीते बाणोदयारा अजुन ओर 
भीमसेनको घायल कर दिया ॥ ७९ | 


तो तत्र रथिनां शरेष्ठौ कोन्तेयौ भरत्षभो ॥ ८ ॥ 


समय तहा रथियोमिं श्रेष्ठ भरतकुल भूषण कुन्ती 


ओर अजने समरभूमिमे निगतोक्ी विशाख 
दिया ॥ ८३ ॥ ` 





भीष्मदधपवे ] 


चतुदेशाधिककाततमोऽध्यायः 


#-, 


२०६५ 


------------------------------------ र च्व्व्प्य्य्य्च्च्व्व्व्व्वव्वव्वववववव ज्व 
्ककनकण्कनयकणकनकन्कण्याग्छण्कण्कन्कन्कन्कन्कन्कान्कन्कनकुन्या्कुण्कच्कान्कानकु्कयोययययगगययय न 
दिक्कत 


अञजुनको पायल करके पाण्डवेंकी विदार सेनाको भयभीत 
करते दए वड़े जोरसे सिंहनाद करिया \॥ ९ ॥ 
अन्ये च रथिनः इस भीयसेनधनंजयो ॥ १० ॥ 
विव्यघुर्िितैवौनै सकमपुदधैरजहयगेः । 
इसी प्रकार अन्य च्यूरवीर महारथिर्योनि भीमसेन ओर 
अर्जुनको सुवर्णपंखयुक्तः सीधे जानेवाठे पेने वाणेद्वाय 
वीध डाल । १०द्‌ ॥ 
तेषां च रथिनां मध्ये कौन्तेयौ भरतबेभौ ॥ १९१ ॥ 
क्रीडमान रथोद्ासै चिच्ररूपौ व्यदद्यनाम्‌ । 
उन समस्त रथिक वी चमे खड़े होकर खेरूसे करते 
ह भरतभूषरण उदार महारथी कुन्तीकुमार भीमसेन ओर 
अजन विचि दिखायी देते ये ॥ ११९ 1 
अआमिवेष्ड्‌ गवां सभ्ये खिदाविव मदोत्कख ॥ १२॥ 
ये भसकी इच्छा रलनेवाठे दो मदोन्मत्त सिंह गोओंके 
डमे खड़े दए ह, उसी प्रकार भीमसेन ओर अजुन उस 
रणभूभिमे सुद्योमित हयो रहे थे ॥ १२ ॥ 
चित्यः धनूंषि राणां शराश्च वडधा रणे । 
पात यामासतर्यासि शिरसि शरं चणाम्‌ ॥ १२॥ 
न दोन वीरोनि रणक्षे्रम सेकंड शरवीर मनुष्यो के 
धनुष ओर बोको बारंबार छि्न-भिन्न करके उनके. 
मसतकौको भी काट गिराया ॥ १३ ॥ 
रथाश्च वटवो भग्ना हयाश्च दातो हताः \ 
गजाश्च सगजासेहाः चेत॒रूव्यां महाहवे ॥ १४ ॥ 
उस महासमस्म बहुत से सथ द गयेः सेको घोड़े मार 
गये तथा किते ही हाथी ओर हाथीसवार धरार हो गये ॥१४॥ 
रथिनः सादिनश्चापि तजन तज निषूदिताः । 
खद्यन्ते वहवो राजन्‌ वेपमानाः समन्ततः ॥ < १५ ॥ 
राजन्‌ ! बहते स्थी ओर घुदघ्वार जहो ता चारो 
ओर मारे जाकर कौपते ओर छटपयाते ए दिखायी देते थ १५ 


घूदितं स । 
हतैर्गजपदात्योधेवोजिभिश्च , निषूदितः । 
रश्च बहुधा भग्नैः समास्तीयत मेदिनी ॥ १६॥ 


वँ मरकर गिरे हुए हाथिये वैदल ८ श 
तथा दे हुए बहुत-से रथेद्रारा प्रश्वी आ हं 


गयी थी ॥ १६ ॥ < = 
उन्ैश्च बहुधा छिन्नेष्वजेश् विनिपातिते । 
( चामरैदमदण्डेश्च समास्तीयेत मेदिनी । ) 
अङ्कौरपविदध परिस्तोतै्च भारत ॥ ९५ । 
( घण्टाभिश्च कराभिश्च सम मेदिनी! ) ` 
टकड़म करकरगरिरि हुए छो? ध्वजाय 
भूषित दण व्वाटुक 20 
| दण्डसे विभू।ष८ चामरी, फंके द अङ्कशेः वा 
स लति व्ही मूमि ठक गयी ची ॥ ९० 
धण्टौ ओर शस बद“ ८५. 


( कण्ड्मणिचिरेश्च समास्तीर्यत मेदिनी 1 ) 

= ॐ षि षएटिभिस्चेव 3 (० 

उष्णीषे साभ्रर्यजेरपि ॥ १८ ॥ 
केयूरः अङ्गद, हार तथा मणिजयित छष्डङ आदि 

आभूपर्णो, रंकु मृगके कोमल चर्म, वीर्ोकी पगङियाः ऋष्ट 

आदि अख तथा चामर ओर व्यजन आदिते भी वर्हाकी 

धरती आच्छादित हो गयी थी ॥ १८ 1 


तज्न॒ ततरापविद्धैश्च वाइभिश्चन्दनोक्षितेः । 
ऊरुभिश्च नरेम्द्राणां समास्तीयंत मेदिनी ॥ १९ ॥ 
जहो-तक्ञं गिरी हई राजाओंकी चन्दनचर्चित जाथ 
ओर जरसे वह रणभूमि पट गयी थी ॥ १९ ॥ 
तनादधतमपञयाम रणे पार्थस्य विक्रमम्‌ 1 
शरेः संदायं तान्‌ वीरान्‌ यज्जघान महावखः ॥ २० ॥ 
महाराज ! मैने उस रणक्षेत्रे अञुनका अदूुत पराक्रम 
यह देखा किं उन महाबरी वीरने शत्ुपक्चके उन सव प्रमुख 
वीरको बा्णोद्वारा रोककर अनेको वीरोको मार डाख या ४ 
पुत्रस्तु तव तं दष्टा भीमाजुनपराक्रमम्‌ । 
माल्यस्य र्थाभ्याशसुपजग्मे महाबलः ॥ २९१ ॥ 
आपका पत्र महाबली दुर्योधन भीमसेन ओर अजुनका 
वह पराक्रम देखकर खयं भी गक्गानन्दन मीष्पके रथके 
समीप जा पर्चा ॥ २१॥ 
कृपश्च छृतवमी च सैन्धवश्च जयद्रथः 1 
विन्दाचविन्दावावन्त्यौ नाजडः संयुगं तद्‌! ॥ २२ 
स समय कृपाचार्य, कृतवमौः सिन्धुराज जयद्रथ तथा 
अवन्तीके विन्द ओर अनुबिन्दने मी युद्धको नदीं छोड़ा ॥ 
ततो भीमो महेष्वाक्तः फाल्युनश्च महारथः ॥ 
कौरवाणां चमू घोरां शशं दुद्रवत्‌ रणे ॥ २३॥ 
तदनन्तर महाधनुर्धर भीमसेन तथा महास्थी अजन 
रणकष्रम कौरवौकी उस भयंकर सेनाको जोर जोरसे खदेड़ने खो ॥। 
ततो बर्हिंणवाजानामयुतान्यवुदानि च । 
धनंजयस्थे तूणं पातयन्ति स्र भूमिपाः ॥ २९ ॥ 
तत्र बहुत-से भूमिपा मिरख्कर ठुरंत ही अजुनके रथपर 
मोरपंखयुक्त अनेक अयुत वं अबद बाणोको वष करने रगे ॥\ 
ततस्ताञ्छरजाखेन संनिवायं महारथान्‌ 1 
पार्थः समन्तात्‌ समरे घेषयामास सूत्यवे ॥ २५॥ 
तव अञ्जने सब ओससे बार्णोका जार-सा विङाकर 
न महारथी भूमिपांको रोक दिया ओर वरत ही उन्दः 


| मृल्युके लोकम पर्टुचा दिया ॥ २५ ॥ 


शारयस्तु समरे जिष्णु तड 
आजघानोरसि छ्धो भल्यैः संनतपवेभि 





णां भौीडन्निव महरथः 1 क 








लस्य पाथो धरदिकत्वा हस्तावापं च पञ्चभिः । 
स विव्याध ममि ॥ २७ ॥ 
यह देवकर अञुनने पाच वासि उनके धुप ओर 
इतानकरो काटकर तीखे सायकदारा उनके ममस्थरम गहरी 
चोट पहुचायी ॥ २७॥ 
अथान्यद्‌ धयुरादाय समरे भारसाधनम्‌ । 
दरेश्वरो रणे जिष्णं ताडयामास रोषितः ॥ २८ ॥ 
` त्रिभिः शरेमे्ाराज वासुदेवं च पञ्चभिः । 
भीमसेनं -च नवभिबोहयोरूरसि चापेयत्‌ ॥ २९ ॥ 
ˆ . महाराज | पर मद्रराजने भी भारसाधनम समथं दूसरा 
^ धनुष टेकर रणमूमिमे अज॑नपर रोषपूवंक तीन बाेदरारा 
रहार क्षिया । वयुदेवनन्दन श्रीकृष्णको पोच बाणोसे धाय 
करके उन्होने मीमतेनकी सुजाओं तथा छातीमनो बाण मारे॥ 


^. ततो द्रोणो महाराज मागधश्च महारथः । 
 इयाधनसमादि्ौ त॒ देरासुपजग्मतुः ॥ २० ॥ 
यत्र पाथां महाराज पाण्डवः । 
कौरव्यस्य महासेनां जघ्नतुः खमहारथौ ॥ ३९ ॥ 
` नरेर। तदनन्तर दुर्योधनकी आजा पाकर द्रोण तथा 
हारय मगधनरेश उसी स्थानपर आये, जहौ पाण्डुकुमार 
{ अहन ओरभीमठेन- ये दोनो महारथी दोषनकी विशाल 
4 सेनाक्रा संहार कर रदे ये ॥ ३०-३१ ॥ ` 
( जयत्सेनस्तु ५ नस्तु समरे भीमं भीमायुधं युधि! 
ट ६: ` ¶=न्व्‌ निरितेबोणेरषभिभरतर्षभ तेबौणे बभ ॥ २२ ॥ 
{` भरतश्े् | मगधराज जयंसतेनने युके मैदानमे मयानकं 
3 अलर-श्र धारण करनेवाङे भीमसेनको आठ पैने बराणोद्रारय 
व ण २२॥ | 
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त एक भस्ठ्‌ मारकर उसके 
पे भिरा दिया ॥ ३३ ॥ 
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न्यस्य पयतः ॥ ३४ ॥ ` 
‹धदं चारो ओर भागने ह 
` ऊरू बक भीष्मको युद्धमै आगो रखकर 
1. पाण्डव महारथियें 
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{ भीष्मपवणि 


पठ पैने वाोद्यारा भीमसेनको बीष डाला ॥ ३५ ॥ 
तं भीमः समरदखाधी गुरं पितृसमं रने। 
(५ प, 
बिन्याध पञ्चभिभर्छेस्तथा षष्ठया च भारत ॥ ३६ | 
मारत । तव युद्धौ श्लात्रा रखनेवाठे मीमसेनने भी 
रणक्षेरमे पिताके समान पूजनीय गुर द्रोणाचार्यको पै 
भस्खद्वारा घायल कर दिया ॥ ३६ ॥ 
अज्ुनस्तु खरामीणं विद्वा बहुभिरायसैः । 
स [+ 
व्यधमत्‌ तस्य तत्संन्य महाभ्राणि यथादिरः ॥ ३७॥ 
इधर अजुनने लोके वने हुए बहुत-से बाणे द्वारा सुम 
को धाय करके जेते वायु महान्‌ मेघो छिन्-मिन्न कर 
देती हे, उसी प्रकार उसकी ठेनाकी धञिर्यौ उड़ा दीं ॥३७॥ 
ततो भीष्मश्च राजा च कोसस्यश्च बृहद्धरः । 
समवतन्त  सक्रद्धा भीमसेन धनंजयं ॥ २८ ॥ 
तब भीष्म, राजा दुरयोषन ओर कोसल्नरेरा बृहट्रर-- 
ये तीनां अत्यन्त कुपित होकर भीमसेन ओर अज्ुनपर 
चद्‌ अये ॥ ३८ ॥ 
स 
तथन पाण्डवाः शूरा धृष्दयुम्नश्च पार्षतः | 
अ प #ष्मं ९ [ ऋ 
द्रवन्‌ रणे भाष्मं ज्यादितास्यमिवान्तकमस्‌ ॥ ३९॥ 
इसी रकार चरर ¶ण्डव तथाद्वुपदकुमार धृष्टद्युम्न - 
रणक्षेत्रमे सुह फखये हए यमराजके समान प्रतीत होनेवाले 
भीष्मपर द्ट पड़े ॥ ३९ ॥ 
शिखण्डी त॒ समासाद्य भरतानां पितामहम्‌ । 
अभ्यद्रवत सहो भयं त्यक्त्वा महारथात्‌ ॥ ४० ॥ 
रिखण्डीने मरतकुखके पितामह भीष्मके निकट पर्हुच- 
कर्‌ उन महारथी भीम्मसे सम्भावित भयको त्यागकर बड़े 
हषर साथ उनपर धावा किया | ४० || 
१ पाथो; पुरस्कृत्य शिखण्डि लम्‌ । 
च म 
९ 1 भाष्म सहिताः सर्वखंजयेः ॥ ४२९ ॥ 
र धृष्ठिर आदि ऊन्तीपुन् रणमूमिमे शिखण्डीफो आगे 
रफ समसत खजयोको साथ ख भीष्मके साय युद्ध करने रो || 
९ तावकाः सवे पुरर्छृत्य यतव्रतम्‌ । 
खान्‌ पाथोन योधयन्ति स्प सयुगे ॥ ४२ 
इसी प्रकार आपके समस्त योद ब्रह्मचर्यं क 
॑ | नतकरा पालन 
शिखण्डी आदि 
रो | ४२ | 


युद्धं कोरदाणां 











भीष्मवधपे ] 


जका कलत न्द -व ० = 1, ^, 


पञ्चदश्ाधिकदाततमोऽध्यायः 


२०६५9 








परजानाय | उस युद्धरूपी जूएपरं आपके पुर्रोकी ओरसे 
विजयके व्ि भीष्मको ही दोविपर ख्गाया था । इस प्रकार 
वहा विजय्‌ अथवा पराजयङ़े स्थि रणय्यत उगर्यित हो गया ॥ 
धृषदयुम्नस्वु राजेन्द्र सर्वसैन्यान्यचोदयत्‌ । 
अभ्यद्रवद गाङ्धेयं मा भट रथसत्तमाः ॥ ४५॥ 
राजेनद्र | उस समय धृष्टद्युम्ने अपनी समस्त सेनाओंको 
प्रणा देते दए कहा--श््ेष्ठ रथियो | गङ्खानन्दन भीष्मपर 
धावा करो । उनसे तनिक मी मय न मानोः ॥ ४५ ॥ 
सेनापतिवचः श्युत्वा पणण्डवानां वरूथिनी 1 





भीष्मं समभ्ययात्‌ तुणं पाणास्त्यक्त्वा महादये॥ ४६ ॥ 
सेनापतिका यहं वचन सुनकर पाण्डरवोकी विश्चाछ 
वाहिनी उस महासमसमे प्रा्णोका मोहं छोडकर तरत ही 
भीष्मकी ओर बद चली 1 ४६ ॥ 
भीष्मोऽपि रथिनां शेष्ठः प्रतिजग्राह तां चमूम्‌ । 
आपतन्तीं महाराज वेखामिव महोदधिः ॥ ४७ ॥ 
महाराज ! रथियेमं भेष्ठ मीष्मने भी अपने ऊपर आती 
हुई उस विशाङ सेनाको युद्धके च्यि उसी प्रकार अरण 
किया, जेते तटभूमिको महासागर ॥ ४७ ॥ | 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधयपवणि भोमाज्ञंनपराक्रमे चतु्दराधिकराततमीोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ 
इस प्रर श्रीमश्मारत भीस्म अन्तत भष्मवधपमे भीमसेन ओर अजुनका पराक्रमिषुयक 
एक स चोदा अध्याय पुर हुआ! ॥ ९९४ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १९ रोक सिराकर कुरू ४८१ इक है) 


+ (क  , 9 करर 





५. न 
एशचद्स्मधिकर ततमोऽध्यायः 
= क, [क प - च, , तें 
भीष्पके आदेरसे युधिष्ठिर उनपर आक्रसण्‌ तथ कोरव-पाण्डव-सेनिकोरा भीषण युद 


धृतराष्ट्र उवाच 
कथं दान्तनवो भीष्मो दशरामेऽइनि संजय । 
अयुध्यत महावीयैः पण्डवैः सहस जयेः ॥ ९ ॥ 
कुरवश्च कथं युद्धे पाण्डवान्‌ प्रत्यवारयन्‌ । 
आयक्षव से महायुद्धं भीष्मस्याहवशोभिनः ॥ २ ॥ 
धृतराषने पूा-संजय ! दसवं दनि महापराक्रमी 
शान्तनुकमार भीष्मने पाण्डवां तथा खंजयोके साथ किंस 
प्रकार युद्ध करिया तथा करोनि पाण्डवोको युद्धमे फिस प्रकार 
रेका १ रणक्षे्मे शोमा पनेवे भीष्मके उस महायुदधका 
वृत्तान्त सुश्चसे कटो ॥ १-२ ॥ ; 
संजय उवाच 
कुरवः पाण्डवैः साधं यव्युध्वन्त नाप्त । 
यथा च तद्‌भूदं युद्ध तद्‌ तु वक्ष्यामि स्प्रतस्‌ ॥ २ ॥ 
संजये कहा-मारत । कौरवोनि पाण्डवोके साथ 
जो युद्ध किया.ओर जिस प्रकार बह यढ ~" वह सब इस 
समय बताता द्रं ॥ ३॥ 


गमिताः परखोकाय परमास्ैः किसीटिना । ` 


अहन्यहनि संघद्धास्तावकानां महारथाः ॥ ° ॥ 


किरीय्धारी अज॑नने रतिदिनि अपने उततम अलय 
करोधमे मरे हण आपके महारथिरयोको परखोकम पटचाया ९ ॥ 

यथापरतिक्ञं कौरव्यः स चापि समितिजयः। 
भीष्मः सततं समितिक्षयम्‌ ॥ ^ ॥ 





कुरुभिः सहितं भीष्मं युध्यमानं परतप ॥ 

अञ्न च सपाश्चाल्यं संरायो विजयेऽभवत्‌ ॥ & ॥ 
दारु्ओंको संताप देनेवारे नरेश ! एक ओरसे कौरवौ- - 

सहित भीष्म युद्ध कर रहे ये ओर दूखरी ओरसे पाञ्चाल 

देशीय वीसोके सित अजैन उनका सामना कर रदे येः यह 

देखकर सबके मनम संशय हो गया कि किस पक्षकी 

विजय होगी 1 & ॥ 

दृशयेऽहनि तससस्त॒॒भीष्माजनसमागमे । 

अवर्हत॒ महारौदढः सततं समितिश्चयः ॥ ७ ॥ 
दस दिनि भीष्म ओर अञुनके उस युद्धम निरन्तर 

महाभयंकर जनसं हार होने ख्गा ॥ ७ ॥ 

तस्सि्नयुतश्चो राजन भूयश्च परंतपः । 

भीष्मः चान्तनवो योधाञ्जघान परमासरवित्‌ ॥ < ॥ 
राजन्‌ ] उत्तम अखनौके ज्ञातातथा श्नओंको संताप देने- 

वि शान्तनन्दन भीष्मने उस युद्धम कई अयुत योद्धाओका 

संहार कर डाख ॥ ८ ॥ 

येषामज्ञातकल्पानि नामगोत्राणि पाथिव । 

ते हतास्तत्र भीष्मेण शराः सवेऽनिवतिनः ॥ ९ ॥ 
मूषाल | जिनके नाम ओर गोर प्रायः अक्त ये तया 

जो सभी युद्धम कमी पीठ नहीं दिखाते येः वे चूरबीर बह 
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श्रीमहाभारते 











तो 


सक्षिप्र -मन्वि्छननात्मनोऽभिभुखो रणे । 









(सजय वीरो ! आज ठम युद्धम भीष्मजीे तनिक मी भयं 


म रिखण्ड आगे करके भीष्मपर अ य्य 
~ संप्रमि खुवहनिति ॥१९॥ न करो । हम शिखण्डीको आगे कर भान्मपर्‌ अवध्य हौ 
न हन्या मनवश्रष्ठान पिता देवबतस्तव । विज्ञय पामर गे |॥ २० ॥ ४ 
५ ५ धं इष वाकयमभवीत्‌ ॥ १२॥ ते तथः खमयं कत्वा दशभेऽद्प्ने पाण्डयः; 1 
. अभ्याशस्थ महाराज अपने बधकी ब्रह्मरोकपरा भूत्वा संजग्पुः ऋध चताः ॥ २९॥ 
त सम्प्र रहकर सीघ ही अपन वध ए9 र * 
प्र वै रणक्षेत्रम सम्प ब्रते द्िखण्डिनं पुरस्छृत्य पाण्डवं च धनजयस्‌ । 
इच्छा करने को । महाराज । आपके ताऊ महाबाहु देव्रतन स शि 
¦ कि अथ नै संपरममे बहुसंख्यक भे मानवक भीष्मस्य धातने यत्न परम ते लमत ॥ १२॥ 
यहं सोचकर # पाण्डुनन्दन युषे र वे पाण्डव सैनिक दस्वे दिन वेता दी करने 
| अपने निकवतीं पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरस इस तव्रचेप ^ 
र ह ॥ ११.१२ ॥ परिज्ञा करके ब्रह्मछोकको अपना ल्क्य बनाकर क्रोधे मूच्छित 
(~ (> त्र अर्जुनको आगे करके आगे वेदे 
युधिष्ठिर महापराक्न  सर्वेशालबिारद । हे शिलण्डी तथा पाण्डुपुत्र अनक आगे कर आये व 
वचनं तात धम्यं ख्ये च जल्पतः ॥ १३॥ ओर भीष्मको मार गिरानेका महान्‌ ध खरा२१-२२ 
(समपूणं शाजञोकि निपुण विद्वान्‌ महाज्ञानी तात युधिष्ठिर! ततस्तव खतादिष्ठा नानाञः नपदश्वसयः 
५ पए द्रोणेन ~ व्रद्ध(‡ ॥ 
ठ धके अनुदक तथा स्वगंकी प्रति करानेवादी एक द्रोणेन सहपुत्रेण सहसना = म्चर ॥ १ ॥ 
वात बता रहा ह ठम मेरे उस वचनको सुनो ॥ १२ ॥ तदनन्तर आपके पुत्रकौ आज्ञा पाकर नाना देगोकि 
निर्वि्णोऽसि शरदां वात देहेनानेन भारत । स्वामी महाबली नर्शगण अपनौ विशार ध्नासदित द्रोण 
ल्ततथ्च मे गतेः कालः खुषह्न्‌ प्राणिनो रणे ॥ १७॥ तथा अश्वस्थामा करे साथ अग्रपतर ट | २ र । ॥ 
(तात असतनन्दन | अब मै इस देहसे ऊर गया हू; दुःशासनश्च वखवान्‌. सह सर्वः सहाद्रः । 
^ वयि रणमूमिमे बहत पे प्राणियोका वध करते इए. दी मेरा भीष्मं सखमरमध्यस्थं पाखया्चक्रिरे यदा ॥ २४ ॥ 
' ध << \-९ ~. _ (~ 
| समय बीताहे॥ ९४॥ | उस समय वे स्र बीर ओर समस्त भादयं सहित वल्वान्‌ 
| + तस्मत्‌ पाथं पुरोधाय पश्चारान्‌ खंज्ञयास्तथा 1 दुःशासन समरभूभिमे खड हए भीष्मकी रक्षा करने रगे ॥ 
"2 प्र क्रियतां ते चेति 
।।  भद्रधे क्रियतां यज्ञो मम देच्छसि पियम्‌ ॥ १ ५॥ ततस्तु तावकाः शशः पुरस्छत्य महावतम्‌ । 
| ~ शस्य यदिःम मेरा ्रिय करना चाहते हो तो अन िखण्डिप्रसुखान्‌ पाथन्‌ योधयन्ति स संयुगे॥ २५ ॥ 
त (र ओर संजयोको आगे करके मेरे वधके स्थि तदनन्तर आपके पकषवे शूरवीर सैनिक महाव्रती भीष्म. 
० छ ४६९ प्रयत्न ॥ 9 ९५ तै ~ 
< (| ( ॥ ९५ ॥ ९ को आगे करके रणक्ष्रमे शिखण्डी आदि पाण्डवसेनिकोकि 
1: ` 4 र च 4 ९: । साथ युद्ध करने रमो ॥ २५ ॥ 
ध < भीष्म ध्र पतयः त्रा $ । दिभिस्त ६ (~. 
५ कि 3 ४ त + = भस्त सपन्चाखः सितो वानरध्वजः । 
५ युधिष्टिर = रणभू भिस 6 न॒ ययो शान्तनवं भीध्सं पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ ॥ २६ ॥ 
1 राजा युधिष्ठिर रणमूभिम्‌ खंजयवीरोको साथ छे मीष्मकी ओर बानरविदि | ह 
। ओआोब्दे॥ १६॥' नर चित ध्वजासे विभूषित अज॒नने चेदि तथा 
(-- ~ पाञचा्देशके वीरोकि साय शिखण्डीको आगे करे शान्तनु. 
नन्दन भीष्मपर चदाई की ॥ २६ ॥ 
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ल्ल 






















नस्ततो राजन्‌ पाण्डवश्च युधिष्ठिरः । 


-# त्श व 
& भीष्यस्य + 


'  श्त्वा भीष्यस्य तां वाचं चोदयामासतुवरम्‌ ॥ १७ ॥ 



















"~ युध्यध्वं 1.5 ~ ४५ केत 
क भम क दिनेन श्षटकतस्तु पौरवम्‌ । 
संघेन जिष्णुना "न्यु, सहामत्य दुयोधनमयोधयत्‌ ॥ २७ ॥ 











साव्यकरि अश्वतथामाके सायः धृष्टकेतु पौरवे साथ तथा 


मन्वरियोसहित दुयोधनके साथ अभिमन्यु युद्ध करने रगे ॥ 
विरारस्तु सहानोकः सहसेतं जयद्रथम्‌ । 
चदक्षनस्य  दायाद्मासकषाद्‌ परतप ॥ २८॥ 
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भीष्मवधपवं ] 


षोडराधिकरशततमोऽध्यायः 





भधशरप्यमनावायं सर्व॑शखश्रतां वसम्‌ । 
द्रौणि प्रति ययौ यत्तः पाञ्चास्यः सह सोदरैः ॥ २० ॥ 
समस्त शख्रधारियोमे श्रेष्ठ अनिवाथं ओर दुं वीर 


अश्वत्थामापर मायो सहित धृष्टयुम्नने प्रयलनपूवंक आक्रमण क्रिया) 


कणिकारष्वज्ं चैव॒ लिहकेतुररिदमः । 
अल्युज्र गाम सौभद्रं राजपुत्रो बरहदलः ॥ ३९॥ 
कणिकारके चिहसे युक्त॒ध्वजवके सुभद्राकुमार 
अभिमन्युपर मिहचिदहित ध्वरजावाङे शतरुदमन राजकुमार 
-वृहद्रलने आक्रमण किया 1 ३१1 
शिखण्डिनं च पुजास्ते पाण्डवं च धनंजयम्‌ । 
राज्ञधिः समरे. पा्थमभिपेतुजिघांसवः ॥ २२ ॥ 
शिखण्डी तथा पाण्डुपुज अजजंनपर आपके पुर््रोनि समस्त 
राजाओंको साथ चेक्रर युद्धसखख्म आक्रमण किया । वे उन 
दोनौको मार डालना चाहते थे ॥ ३२ ॥ 
तस्सिन्नतिमहाभीमे सेनयो पराक्रमे । 
सखभ्थघावत्खनीकेषु मेदिनी समकम्पत ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार उन दोन सेनाओंके वीर जवर अस्वन्त भयान 
पराक्रम प्रकट करने रगे ओर समस्त सेनिक इधर उधर 
दोडने खगो; उस समय यह सारी थ्वी कोपने लगी ॥२३॥ 
तान्यनीकान्यनीङकेषु समसजन्त . भत । 
तावज्ञानां परेषां च द्रा रान्तनवं रणे ॥ २५ ॥ 
भसत ! आपके ओर शघुपश्चके सव्र सैनिक युद्धम 
यान्तनुनन्दन भीष्मको देखकर विरोधी सैनिकोके साथ जम- 
कर युद्ध करने खो ॥ ३४ ॥ 
ततस्तेषां प्रत्तानामन्योन्यमभिधाचताम्‌ । 
भ्ादुरासीन्महाशब्दो द्वु सवोखु भारत ॥ ॥ 
भरतनन्दन { एक दूसरेपर धावा करनेवाङे उन संतप्त 
से निकोका महान्‌ कोटलहट सम्पूण दिशा ओंम व्याप्त 
हो गया ॥ ६५ \ त 
। शाङ्कटुन्डुभिधोषश्च वारणाना च ष्तः ॥ 3 
खिहनदश्च सेम्याना दाखूणः समप ॥ २९ ६ 
द्ाङ्धौ ओर दन्दुभियोका गभ्प्रीर घ तया हाथियोकः 
 गर्यनाके साथ सेनिक्रोका हिहनाद वड़ा भयक्रर जान 
पड़ता था ॥ २९ ॥ ,. 


साच स्ेनरेन्द्राणां चन्द्राकसदशी अभा 1 
वीराङ्गदक्रिरीटेषु निष्प्रभा समपद्यत ॥ २७ ॥ 
समस राजाओंकी चन्द्रमा ओर सूयक समान प्रकाशित 
होनेवारी प्रभा वीररोके अङ्गद ओर किरीर्योके सामने अत्यन्त 
फीकी पड़ गयी ॥ ३७ ॥ 2 
रजमेघास्तु संजक्षः शख्नविययद्धिरादृताः । 
धनुषां चापि निर्घोषो दारुणः समपद्यत ॥ २८ ॥ 
धू मेोकी घटा-सी छा गयौ । उसमं अख-रखोकी 
चमक विजरीकी परमके समान व्याप्त हो रदी थी । धनुरषाको 
टङ्कारष्वनि अव्यम्त भयंकर प्रतीत होने ख्गी ॥ ३८ ॥ 
बाणशङ्खपरणादाश्च भेरीणां च स्ाखनाः । 
रथघोषश्च संजक्ञे सेनयोरुभयोरपि ॥ २९ ॥ 
बाणौ; शङ्खो तथा भेरि्ोके सम्मिडित शब्द्‌ जोर- 
जेोस्ते सुनायी देने कगे । साय दी दोनो सेनार्ओमिं र्थोकी 
भरधराहट भी दूरतक फेलने ख्गी ॥ ३९ ॥ 
परासशकत्य धिसङधेश्च बाणैश्च समाङ्टम्‌। 
निष्प्रकारामिवाकाहं सेनयोः समपद्यत ॥ ४० ॥ 
दोनो सेना्कि प्रासः शक्ति, ऋष्टि ओर बा्णोके 
समुदा्येसि भरा हुआ व्हाका आकाश प्रकाशद्ीन-सा जान्‌ 
पडता था ॥ ४० ॥ 
अन्योन्यं रथिनः पेतुबोजिनश्च महादवे 1 
ङुअरान्‌ कुया जच्खः पादातांश्च पदातयः ॥ ७९ ॥ 
स महाखमस् रथी ओर घोडे एक वुसरेषर टे पडते 
ये । हाथी हायिर्योको ओर पैदल वैद सिपादिर्योको मार 
रहे थे 1 ४९॥ < 
तजासीत्‌ खमदद्‌ य॒ कुरूणां पाण्डवं; सह । 
मीष्महेतोरनरव्याघ्र  दयेनयोरामिषे यथा ॥ ४२॥ 
पुरुषसिह जसे मांसके इकडके च्यि दो श्येन पक्षी 
आपसम डते दै उसी प्रकार वँ भीष्मके स्यि कोरवोका 
पाण्डवेकि साय बङ्गा मारी युद्ध हो रा था ॥\ ४२ \' 


तषा समागमो घोसे वभूव युधि संगतः । 
अन्यो्यस्य वधाथौय जिगीषूणां दावे ॥ ४२ ॥ 
समहासमरमै एक दुसरेके वधके स्थि पकनर हृष विजया- 


मिखाषी सैनिकौका बडा भयंकर षंभाम हआ. 1\ ५४३ 1॥ 


इति श्रीमहाभारते -्मपरवेणि मीप्मवधपवणि भीष्मोपदेशे पद्चदश्षधिकशततमोऽध्यायः 1 ११५ ॥ 


स प्रकार शरीमहामारत मैष्म९ दे अन्त्ैत भीष्मदधपमे मीष्मकः उषदेशनिषमक प्क सै पदर अध्याय पूर हमः ॥ १५५५ 
डु ट | २ - 


--भनक्णछक-- 
पोडराधिकशततमोऽ्यायः क = 
वना्डव महारथम इन्दयदक्बथेन वथा मपल पय दानो व 
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नवमिनेतपवंभिः । 
गोठवाञे नौ बाणसि 


षने रणयेत्रमे इकी 
अमिमन्युषी छाती गहरी चोट प्हचायी । 
होकर उसने उन्दँ तीन बाण ञ्जीर मारे ॥ २ ॥ 
तसय कति रणे का्सतयोरधरां खसामिव । 
व्रषयामास्च सक्ता दुयाधनस्य प्रति ॥ २ ॥ 
 तद्नन्तरकरोषमे मरे हृ अभिमन्युने रणकष्रम दुयोधन- 
क रथपर्‌ एक भयंकर शक्ति चरायी, जो मृतयुकौ बहिन-सी 
प्रतीत होती थी ॥ ३ ॥ 
॥ तामापतन्तीं सहसरा घोररूपां विशाम्पते । 

4 द्विधा चिच्छेद ते पुः शुरण महारथः ॥ ४ ॥ 
| ताँ शक्ति. पतितां इषा काष्णिः परमकोपनः । 
| दु्योधनं तिभिबोणैबोह्योखुरसि चापंयत्‌ ॥ ५ ॥ 

प्रजानाथ | उस भयंकर शक्तिफो सहसा अपनी ओर आती 
देल आप्रके महारथी पुत्र दुयोधनने एकं श्चुरपके दवारा उसके 
दो इकडे कर डे | उस शाक्तिको गिरी हुईं देख अत्यन्त 
कोप मरे हए अ्जुनकुमारने ` दुयोषनकी छाती तथा 
अनार चोर पर्ैचायी ॥ ४५ ॥ 
 . एनश्वनं शरेधोरेराजघान स्तनान्तरे । ` 
-दरभिभेरतश्रेष्ठ भरतानां महारथः ॥ ६ ॥ 
(1 ` भरतश्र् । तदनन्तर भरतकुख्के महारथी वीर अभिमन्यु- 
र न पुनः दुयोषनकी छातीमे दस मयानक बाण मारे ॥ ६ ॥ 

 . तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं चिजरूपं च भारत । 

॥  श्यप्ातिजननं  सवेपाथिवपूजितम्‌ ॥ ७ ॥ 
वि > शतन + दन | उन दोभोका वह भयंकर युद्ध विचित्र एवं 
१ ^  समूणे इन्धियोको प्रसन्न करनेवाला था । समस भूपारु 

। ५. युद्की प्रशंसा करते थे ॥ ७ ॥ 


फिर कुपित 
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= थानत मो भ ०७० = 
गुरुपुत्र अश्वत्थामके सम्पूणं म मखानोमं नां कंकपयुक्त 


बाण मारे ॥ १० ॥ 

अदवत्थामा तु समरे सात्यकि नवभिः शारः । 

तिश्ता च पुनस्तूण बाह्वोरुरसि चापयत्‌ ॥ १९॥ 

अश्वव्थामाने समरभूमिमे सात्यकिंको पदठे नो बाणेसि 

धायल करके फिर तुरंत दी तीस बाणोदयारा उनकी मुजार्थ 

तथा छाती गहरी चोट पर्हचायी ॥ १६ ॥ 

सोऽतिविद्धो महेष्वासो द्रोणपुश्रेण सात्वतः । 

द्रोणपुत्रं भिभिबोणेराजघान महायशाः ॥ २२ ॥ 
दरोणपुत्र अश्वत्थामके द्वारा अत्यन्त घायल होकर सहायश 


` महाधनुधर सात्यकिने तीन बारणेसि उसे भी घायल कर दिया || 


पौरवो धृष्केतुं च शरेराच्छाद्य संयुगे । 

बहुधा द्‌रयांनक्रे महेष्वासं महाप्थः ॥ १६॥ 
महारथी पोरवने युद्धम महाधनरध॑र धृष्ठकेतको वाोद्रारा 

आन्छादित करे उन्दै बारंबार घायख किया ! १३ ] 

तथैव पौरव युद्धे धृष्रञतुर्महारथः। 

निराता निरितेवाणैर्विव्याधाद्य महाभुजः ॥ १४॥ 
उसी प्रकार महारथी महाबा धृष्टकेतुने युद्धस्थले तीस 

पने बाणोद्रारा पौरवको भी तुरंत ही घायल कर दिया ॥९४॥ 

पौरवस्तु धनुदिछत्वा धृष्रकेतोर्महारथः 

ननाद वलवन्नादं विव्याध च दितेः रार; ॥ १५॥ 
तत्र महारथी पौरवने धृष्टकेतुके धनुष्को काटकर बडे 

जोरते सिंहनाद किया ओर उसे तीते बाणो बध डाला ॥ 


स।ऽन्यत्‌ कासुकमादाय पोरवं निरिकतैः दारैः । 
जघान महाराज न्िसप्तत्या रिखीसुखेः ॥ १६ ॥ 


महाराज | धृष्ठकेतुने दूसरा धनुष लेकर तिहत्तर तीखे 


शिटीमुख बराणोदवाया पौरवको गरी चो प्हुचायी ॥ १६ ॥ 


त त्न महेष्वासौ महामात्रो महारथौ । 
५ त परस्परमविध्यताम्‌ ॥ १७ ॥ 
2 धर, महाबरी ओर महारथी वीर एकः 
भारी बाणवघाद्वारा भाय कर रेये ॥ १७ ॥ 


विर्थावसिथुद्धाय धुदछत्वा हयान्‌ हत्वा च भारत । 
भास | दोन समीयतुरमषंणौ ॥ १८ ॥ 
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भगह्य॒ विमलो राजं्ताबन्योन्यमभिदु । 
वासितासंगमे यत्तो सिहाविव महावने ॥ २०॥ 
राजन्‌ | जसे महान्‌ उनम एक षिहनोके ल्थि दो सिद 
खत हो, उसी प्रकार चमकीठे खड्ध ठेकर धृष्टकेतु ओर 
पौरव दोनो विजयके चयि प्रयतनशीर हो एक दूसरेपर 
टट पड़ ॥ २० ॥ 
मण्ड लानि विचित्राणि गतप्रत्यागतानि च । 
चेरतुर्दशयन्तौ च प्राथयन्तौ परस्परम्‌ ॥ २१ ॥ 
बरे आगे बरदढने ओर पीछे हटने आदि विचित्र पतरे 
दिखाते एवं एफ दूसरेको छडकारते हुए रणभूभिमे 
विचरते थे! २१ ॥ 


पौरवो धृष्ठकेतं त॒ शङ्खदेशे महःसिना । 
ताडयाम(स सक्रृद्धस्ति्ठ तिष्टेति चात्रव)त्‌ ॥ २९ ॥ 
पोरने अपने महान्‌ खज्गसे धृष्केतुकी कनपटपर 
करोधपूरवक प्रहार किया ओर कहा--लङ़्‌ रहः खजा रह ॥ 
चेदिराजोऽपि समरे पौरवं पुरषधभम्‌ । 
आज्ञघान शितात्रेण जबुदेशे महासिना ॥ २२ ॥ 
त्र चेदिराज धृष्टकेतुने मी समस्म॑पुखषर्न पोरअके 
-गठेको हसलीपर तीखी धारे महान्‌ खज्गसे गहरी चोर 
पर्हचायी ॥ २२ ॥ 
तावन्योन्यं महारज समासाद्य महाहवे । 
अन्योन्यवेगाभिहतौ निपेततर्सस्दमो ॥ २४॥ 
महराज । रात्रुओक्रा दमन करनेवाले वे दोनो बौर 
उस महायुद्धम परस्पर भिडकर पटक दु परेके वेगपूवक किये 
इए आबातसे अस्यन्तं घाषर हो प्रथ्वोपर गिर पड़े ॥ २४॥ 
ततः खस्थमायोप्य पौरवं तनयस्तव । 
यत्वेन स्थेनाजावपोवाह रणाजिरात्‌ ॥ २५ ॥ 
तवर आपके पुत्र जगसेनने पौरवको अपने स्थपर्‌ रिठा 
छया ओर उख स्थर द्वारा ह वहं उसे समराङ्गणसे बाहर 
हटा ॐ गया ॥ २५ ॥ 
शेतं त॒ समर 
अपोवाह रणे छद्धः 
इसी प्रकार प्रतापी एवं पराक्रमी माद्रीक्कुमार सदेव 
कुपित हो शृष्ठकेठको अपने स्थपर चदाकर समरभूमिे 
वाहर हटा ङे गये ॥ २६ ॥ 
{चित्रसेनः खरामोणं विद्ध्वा बहुभिरायसः । 
पुनविंव्याध तं षष्ठया पुनश्च नवभिः श ॥ २९७ ५७ 
चित्रसेने पाण्डवदल्करे सरमां नामक राजाको (र 
रने दृ बहुत-से बाणे दवारा घाः करके पुनः साठ ता 
नौ सायकाद्रास उन्द पीडित कर ष्वा ॥ २७ ॥ स 
सुरमा ठं रणे -छृद्धस्तव भन विशस्पते । 


माद्रीपुत्रः प्रतापवान्‌ । 


षोडराधिकाततमोऽध्यायः 


सहदेवः परक्रमी ॥ २६ ५. 


यथा देवासुरे युद्धे बल्वाखवयोरभूत्‌ 


३०७१ 











न ~~ 
वृराभिर्दशभिद्चेव विव्याध निदितेः शरेः ॥ २८ ॥ 
प्रजानाथ | तवर सुशर्मानि रणभूमिमे कुपित होकर 


आपके पुत्र चित्रसेनको दस-दस तीखे बारणोदवारा दो वार 
घायरर किया ॥ २८ ॥ 


चिज्रसेनश्च तं राजंखिराता नतपवंभिः । 
आजघान रणो क्रुद्धः स च तं भरत्यविध्यत ॥ २९ ॥ 
भीष्मस्य समरे राजन्‌ यशो मानं च वधेयन्‌ । 

राजन्‌ ! चित्रसेने कुपित हो की हुईं गाठवाले तीस 
बरसे रणक्षे्मे सुशामाको गहरी चोट पर्हुचायी 1 महाराज ! 
उसने समसे भीष्मके यश ओर सम्मान दोरनोको बरदाया २ ९१ 
सौमद्रा राजपुत्रं ॑त॒॒बृहद्वकमयोधयत्‌.॥ ३० ॥ 
पार्थ॑हेतोः पराक्रान्तो भीष्मस्यायोधनं प्रति । 

राजन्‌ | भष्मजीके साथयुद्ध करनेमे अजुनकरी सहायताके 
चयि पराक्रम करनेवारे सुभद्राकुणर अभिमन्युने राजछ्मार 
बृहद्रर्के साथ युद्ध किया ॥ ३०३ ॥ 
अलञैनि शोखलेन्द्रस्त विद्ध्वा पञ्चभिरायसैः ॥ ३९ ॥ 
पुनर्विव्याध विश्या दारैः संनतपवभिः । 

कोसलनरेने खेदेके बने हए पाच बाणासे अज्ञुन- 
कुमारको घायल करके पुनः शको हुई गाठवारे बीस बाणे 
द्राया उन्द श्चत-विश्चत कर दिया ॥ ३९ ॥ | 
खोभद्रः शोखटनद्रं तु विव्याधाष्टभिणयसेः ॥ ३२ ॥ 
नाकस्पयत संग्रामे विव्याध च पुनः दारः ` 

तव सुभद्राकुमास्ने फोषल्नरेशको लेदेके आठ बाणसि 
व्री डतो भी संग्रामम उसे विच्ति न कर सका । 
इसके बाद उसने फिर अनेक बागे द्वारा बृहद्वख्को षाय 
कर दिया ॥ ३२द ॥ | 
कौसल्यस्य धनुश्चापि पुनश्चिच्छेद पारगाः ॥ २२ ॥ 
आजघान शरैश्चापि चरिराता कङ्पन्निभिः। 

तदनन्तर अर्जनङ्मारे कोसढ्नरेशका धत भी काट 
दिया ओर कंकपत्रयुक्तं तीस सायक्गौद्वरा उनपर गहरा 
प्रहार किया ॥ ३३३ ॥ + 
सोऽन्यत्‌ कासुकमादाय राजपु बृहद्भलः ॥ २७ ॥ 

- ~ ९ 

कःत्गनि समरे क्रदो विव्याच बहुभिः शरेः 1 

तत्र राजकुमार बृहद्सने दूसरा धयु लेकर समरभूमिमे 
कुपित शो अर्न्मार अभिमन्युको बहर बाणे द्वारा 
बी डाला 1 २४३ ॥ | 
तयोय समभवद्‌ ` भीष्मडेनोः परंतप ॥ ३५ ॥ 
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ध | ४ मरी युद हुभा, मानो देवार्खं्रामम राजा बड दयं चके शः संनलपवभः ॥ ७ इन्द्र 
र ्र्धयुदध हो रहा हो ॥ ३५२६ ॥ 

भीमसेनो गजानीकं योधयन्‌ बह्शोभत 

| यथादक्रो व॒ज्जपाणिदौरयन्‌ पवंतात्तमान्‌ ॥ २.७ ॥ 
| # तथां जैसे वज्रधारी इनदर बहे-बडे पर्वतौको विदीणे कर 





॥ इस्त ई उती प्रकार भीमसेन हाथियोकी तेनके साथ युद्ध 
॥ कते हुए बडी सोभापा रहे थे ॥ ३७ ॥ 

ते वध्यमाना भीमेन मातङ्गा भिरिसंनिभाः । 

|| निपेतर्य सदिता नादयन्तो वञुन्धराम्‌ ॥ ३८ ॥ 
| ` भीमवेनङे दवाय मारे जते हुए वे पवंत-सरीखे बहुसंख्यक 
।॥ _ गजराज (अपने चीकारसे ) इस पृथ्वीको प्रतिध्वनित करते 
|. हुए एक साथ ही .घराशायी हो जति थे ॥ ३८ ॥ 

|. गिरिमात्रा हि ते नागा भिन्लाञ्जनचयोपमाः। 

| ॥  शिरेलवेखधां पराप्ता विकीणो इव पवेताः ॥ २९ ॥ 
१... कटे हए कोयठेकी राशिके समान काठे ओर गिरिराजके 
¢ समान ञ्चे शरीरवाङे वे हाथी प्ृ्वीपर गिरकर इधर-उधर 
¶ ` बिष हुए पवेकरि समान सोमा-पाते ये ॥ २९ ॥ 

|| छि सो मदग । 
महत्या सनया गुप्त पीडयामास संगतम्‌ ॥ ४०॥ 











¶  महाषतधेर युधिष्ठर विशाल सेनासे सुरक्षित मद्रराज 
¢ 2 य १ उस युम सामने पाकर बाणे ्रारा अवन्त पीडित 


पीडयामास सरब्धो भीष्महेतोः पराक्रमी ॥ ४१॥ 


= 
। मीभाकीरघाकेच्यिपराक्रम करनेवाठे मद्रराज शस्यने भी 
बयं सेनधवो + संनतपवैभिः । ` 

वभः सायकंस्तीक्णे खिता पुनरा्पयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
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(1 रः संतप्य चक्र दारः संमतपवभि ; ॥ ४५ ॥ 
्रोणाचार्यने उस महासमरमे पाञ्चाल्राजङुमार धृष्चयुम्न- 

ते मिढ्कर छकी हुई गोठवाके बरहुसंख्यक बाणोद्वारा बड़ा 

मारी युद्ध किया ॥ ४५ ॥ 

ततो द्रोणो महाराज पाषतस्य महद्‌ धुः । 

छिर्वा पञ्चादातेषूणां पाषंतं समविध्यत ॥ ४६॥ 
महाराज | तदयश्चात्‌ द्रोणाचायने धृष्टदयुम्नके विशाल 

धनुषको काटकर पचास वाणोद्राया उन्हं वीध डा ॥४६॥ 

सोऽन्यत्‌ कामंकमादाय पाषेतः परवीरहा 

दरोणस्य.मिषतो युद्धे प्रेषयामास सायकान्‌ ॥ ४७ ॥ 
तव शत्रुवीरोका संहार करनेवाठे धृष्टयुम्नने दूसरा धनुष 

केर रणभूमिमे द्रोणाचा्यके देखते-देखते उनके ऊपर 

ब्रहुत-ते बाण चर्ये ॥ ४७ ॥ 

ताञ्छराञ्छरघातेन चिच्छेद स महारथः । 

द्रोणो द्र पदपु्नाय प्राहिणोत्‌ पञ्चं सायकान्‌ ॥ ४८ ॥ 
तदनन्तर महारथी द्रोणने अपने वारणो आघाते 

धृषटयुम्नके सारे बाणोको काट दिया ओर द्रुपद पुत्रपर पोच 

बाण चलये ॥ ४८ ॥ 

ततः कुद्धो महाराज पाषंतः परवीरहा । 

द्रोणाय चिक्षेप गदां यमदण्डोपमां रणे ॥ ४९ ॥ 
महाराज | तव शन्ुवीरोका संहार करनेवारे धृ्युम्नने 

कुपित हो द्रोणाचायंपर गदा चरायीः जो रणभूमिमे यम. 

दण्डके समान मयंकर थी ॥ ४९ ॥ 

तामापतन्तीं सदसा देमपट्विभूषिताम्‌ । 

शरेः पञ्चारता द्रोणो वारयामास संयुगे ॥ ५० ॥ 
उस खणपत्रविभूषरित गदाको सहसा अपनी ओर 

आती देख द्रोणाचा्यने युद्धस्थले पचास बाण मारकर उसे 

दूर्‌ गिरा दिया ॥ ५० ॥ 

सा छिन्ना बहुधा राजन्‌ दरोणचापच्युतैः शरैः । ` 

चू्णीकृता विरीयन्ती पपात वसधातखे ॥ ५९१ ॥ 


रजन्‌ । द्रोणाचायके धनुषसे चट हए उन बा्ोद्राय 
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भीष्मवधपवे । 


शक्तिके टुकड़े-टुकडे कर दिये ओर महाधनुरधंर शूषटययुम्नक्रो 
भी उस रणक्चत्रमे बहत पीडित किया ॥ ५३ ॥ 
पवमेतन्महायुद्ध द्रोणपाषंतयोर भूत्‌ । 
भीष्मं परति महाराज घोररूपं भयानकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
महाराज ! इस प्रकार द्रोणाचायं ओर धृष्टयुम्नमे मीष्म- 
क ल्यि यह घोररूप एवं भयानक महायुद्ध हुआ ॥ ५४ ॥ 
अजनः भ्राप्य गाङ्खयं पीडयन्‌ निरितैः दारैः 1 
अभ्यद्रवत संयन्तो वने सत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ५५॥ 
अरजुनने गङ्गानन्दन भीष्मके निकट पर्हुचकर उन्द 
तीचे वाणोद्ाया पीडित करते हए. बड़ी सावधानीके साथ 
उनपर चदाई की । ठीक वैसे ही, जैसे वनमे कोई मतवाट 
हाथी किसी मदोन्मत्त गजराजपर आक्रमण कर रहा हो ॥ 
्रतयुद्ययौ च तं राजा भगदत्तः भतापवान्‌ । 
ननि्ा भिन्नेन नेन मदन्धेन महाबलः ॥ ५६ ॥ 
तव प्रताथी एवं महाबली राजा भगदत्ते मदान्ध 
गजराजपर आरूढ हो अज्ञ॑नके ऊपर धावा किया । उरस 
हाथीके कुम्भस्थल तीन जगहे मदक धारा चू. रही थी ॥ 
तमापतन्तं सहसा महेन्दरगजसनिभम्‌ । 
परं यत्तं समास्थाय वीभस्छुः भ्यपद्यत ॥ ५७ \ 
देवराज इन्द्रके एेरावत हाथीके समान उस गजराजको 


सहसा आति देख अजुनने बड़ा यल करके उसका सामना किया॥। 


ततो गजगतो राज्ञा भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 
अजुनं रारबपेण वार्यामास संयुगे ॥ ५८ ॥ 
तव हाथीपर वेढे हुए प्रतापी राजा भगदत्तने युद्धम 
बाणो की वषा करके अ्जुनको अगे ब्दनेसे रोक दिया ।५८। 
) ततो नागमायान्त रजतोपमेः । 
महारणे ॥ ५९ ॥ 
अर्जनने भी अपने सामने अति हए उस हाथीको चादी- 
के समान चमकीले लोहमय तीखे बाणेद्रारा उस महासमरमं 
वीध डाख ॥ ५९ ॥ 


शिखण्डिनं च कौन्तेयो याहि याहीत्यचोदयत्‌ । 


भीष्मं प्रति महाराज ज्येनमिति चाघ्रवीत्‌ ॥ ६० ॥ 
महाराज ! कुन्तीकुमार अजन्‌ शिखण्डीको बारुबार 
यह प्रेरणा देते ओर कहते ये कि ठम भीष्मकी ओर ब्दो 
ओर इन्दं मार डालो ॥ ६० ॥ 
„ क हिः >. वज । 
्ार्योतिषस्ततो हित्वा पाण्ड्य पाण्डुषु 
ययो स्वरितो रजन्‌ द्रुपदस्य © ` प्रति ॥ ६१॥ 


पाण्डुके व्ये म्ाता महाय | तदनन्तर 1 
भगदत्त पाण्डुनन्दन अर्जुनको छोड़कर ठर ही द्रप 


रथकी ओर चख दिये ॥ ६१ ॥ 


` ततोऽजञैनो महारज आीष्ममभ्यद्रवद्‌ द्रुतम्‌ । 


क 


षोडराधिकदाततमोऽध्यायः 


7 
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शिखण्डिनं पुरस्कृत्य ततो युद्धमवतेत ॥ ६२ ॥ 
महाराज | तवर अर्जुने शिलण्डीको अगे करके बे 
चेगपे भीष्मपर धावा किया | फिर तो भारी यु छिड गया ॥ 
ततस्ते तावक्राः श्चुः पाण्डवं रभसं युधि 1 
समभ्यघाबन्‌ क्रोदान्तस्तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
तदनन्तर युद्धम आपके श्रवीर सेमिक कोला करते 
ओर खल्कासते दए वेगशाली पाण्डुकुमार अजजनकी ओर 
दौड़ पड़ । वह एक अद्धत-सी बात थी ॥ ४३ ॥ 
नानाविधान्यनीकानि पुज्राणां ते जनाधिप। - 
अजनो व्यधमत्‌ के दिवीवाश्राणि मारुतः ॥ ६० ॥ 
जनेश्वर ! षे आकारे कैठे हए बादलोको इवा छिन- 
भिन्न कर देती हे, उसी प्रकार अजने उस अवसरपर आपके 
प्रकी विविध सेनाओंको विनष्ट कर दिया ॥ ६४ ॥ 


` शिखण्डी तु समासा भरतानां पितामहम्‌ । 


इषुभिस्तूणेमव्यम्रो बइभिः स खमाचिनोत्‌ ॥ ६५ ॥ 
उषी समय शिखण्डीने मरतङ्कर्के पितामह भीष्मके 
सामने पर्हचकर खस्थचित्तसे अनेक बादर तुरंत दही 
उन्हे आच्छादित कर दिया ॥ ६५ ॥ 
रथागन्यगाख्धापाचिरसिदाक्तिगदेन्धनः । 
कारखंधमहाज्वाकः क्षन्नियान्‌. समरेऽदहत्‌ ॥ ६६ ॥ 
वे अग्निके समान प्रज्वछिति हो समरभूमिमे क्षतनियोको 
द्ग्ध कररदेये। रथ ही अग्निशाख यीः धनुष रुपयरके 
तमान प्रतीत होता था, खङ्ग, शक्ति ओर गदाए इंघनका 
कराम देरही थीः, बाणोका समुदाय ही उस अग्निकी 
महाञ्वाला थी 1 ६६ ॥ 
यथाग्निः खमहानिद्धः कक्षे चरति सानिलः । 
तथा जञ्वाङ भीष्मोऽपि दिव्यान्यज्ञाण्युदीरस्यन्‌ । दऽ 
ञते प्रञ्व्ति अग्नि वायुका सहारा पाकर घास-फूसके 
गमे विचरती है, इसी प्रकार द्व्याखका प्रयोग करते 
हए मीष्मजी भी शनन परज्धित हो रहे थे ॥ ६७ ॥ 
समक्रश्च रणे भीष्मो जघ्ने पा्थपदायुगान्‌ 1 
-यथारयत तत्‌ सैन्यं पाण्डवस्य महारथः ॥ ९८ ॥ 
भीष्मे युद्धम अजनका अलुखरण करएनेवाे सोमक- 
दंदिर्योको मी बाणाय गहरी चोट पर्हचायी] साथ दी 


उन सदहास्थी बीरने पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी सेनाको भी. 


आगे बदनेसे रोक दिया ॥ ६८ ॥ 






नादयन्‌ स दिशो भीष्मः प्रदिशश्च महाह 
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श्रीमहाभारते { भीष्मपर्वणि 


[र --------------- 9४ 


नि (ता गस्मण्ण् 


[तयन्‌ रथिनो राजन्‌ हयाश्च सदसादिभिः\ होनेके साथ दी पाण्डवेकि च्ि प्राणोका परित्याग करनेको 
ष ६ 


र उद्यत थे ॥ ७५ ॥ 
मुण्डतावनानीव चकार ख व्रजान्‌ ॥ ७० ॥ ॐ | । द | 
राजन्‌ | रथियोको गिराकर ओर सवारोसहित घोड़को परावतिः दयः रः व 
मारकर उन्हनि रथोके समुदायको मुण्डित ताडवनके समान संभ्रामे भीष्ममासाद्य सवाजिर कः ; ॥ ७६ ॥ 
कर दिया ॥ ७० ॥। जग्मुस्ते परखोकाय व्यादितास्यानवान्त कम 


निर्मलष्यान्‌ रथान्‌. राजन्‌ गजानभ्वाश्च संयुगे! वे युद्धम पीठ न दिखानिवारे दोय॑सम्पन्न तथा युवणः 
चकार समरे भीष्मः सर्वश्षसख्रभृतां वरः ॥ ७९१ ॥ मय्‌ ध्वज धर करनेवलिये। वे सवर-के -सत्र युद्धम मुह फये 
ररर! समस्त शल्लघारि्योमि शरे भीप्मने उस . हूए कारके समान मीष्मके पाल पर्हुचकर धोडः रथ ओर 
समराङ्गणमे रथो, हाथियों ओर घोड़ोको मनुष्येति शल्य हाथियोसहित परोकके पथिक हो गये ॥ ७६२ ॥ 
कर दिया ॥ ७९ 1) न त्सीद्‌ रणे राजन्‌ सोमकानां महारथः ॥ ७9 ॥ 
तस्य ज्यातलनिधोषं विस्फूजितमिवादानेः । य; सशय रणे भीष्मं जीविते स मनो दधे । 
निहाम्य सवतो राजन समकम्पन्त सेनिकाः ॥ ७२ ॥ राजन्‌ ! उस समय सोमकमिं एक मी महारथी णेस 
राजन्‌  वज्जकी गड़गद़ादटके समान उनके धनुषकी नहीं थाः जो युद्धभूमिम मीष्पकरे पास परहुचकर अपने 
पत्यञ्चाकी य्कारष्वनि सुनकर सब ओरके मेनिक कोपने लो ॥ मनम जीवन-रक्षाकी आशा रखता हो ॥ ७७ ॥ 
अमोघा न्यपतन्‌ बाणाः पितुस्ते मयुजेश्वर । 
नासल्नन्त शारीरेषु भीष्मचापच्युताः शराः ॥ ७२ ॥ 
क 1 उस समय लोगोनि भीष्मक अद्भत पराक्रम देखकर 
= यह मान छिया कि यद्धके मैदानमे जितने योद्धा उपयित दः 
मनष्येकि शरीरम नदीं अटकंते थे ॥ ७२ ॥ < < < ५ 
निर्मष्यान्‌ रथान राजन्‌ खयुक्ताञजवने्येः । वे सब यमराजके लेकमे गये हुएके ही समान ह ॥ ७८३ ॥ 
वातायमानानद्राक्षं हियमाणान्‌. विद्यते ॥ ७ ॥ न कथ्िदेनं समरे पत्युद्याति मह(रथः ॥ ७२ ॥ 
. प्रजानाथ ! हमने तेज घोड़ंसि जुते हृएं ब्रहते पसे छने पाण्डुखतं वीरं चवेतादवं कृष्णसारथिम्‌ । 
रथ देखे, जिनमे कोई नुष्य नही था ओर वे रथ वायुके किलण्डिनं च समरे पाञ्चस्यममितोजसम्‌ ॥ ८० ॥ 
। समान शीघ्र गतिसे इषरउधर लीचकर ठे जाये जा रदे ये ॥ उस समय श्रीकृष्ण जिनके सारथि थे ओर दवेत घोडे 
॥  चेदिकिदिकरूषाणां सहस्राणि चतुदश । जिनके रथमे जते हुए ये, उन पाण्डुनन्दन वीर अजुनको 
„  „ महारथाः समाख्याताः छचपुास्तलुत्यजः ॥ ७५॥ तथा अमित तेजसी थाश्नाखराजपु्र शिखण्डीको छोड़कर 
= चेदि, कारि ओर करूप देके चोद्ह इजार दुसरा कोई महारथी एेसा नही था, जो समराज्गणमे भीष्मके 
- महारथी मोजह्‌ येः जिनक बड़ी ख्याति यी; जो कुटीन॒ सामने जनेका साहस करता ॥ ७९-८० ॥ 
~ ; व | [व 1 वपि संछरयुद्ध षोडराधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 
` . ~~ वम संकुरयुदरविषयकं एक सो सोरवों अध्याय पुरा हुमा ॥ १९६. ॥ 
 सपदशाधिक्शततमोऽष्यायः 


उ क ट पष्षकी | #; वि सेनार्थोका २५ । न | ¦ । ् ॥ युद्ध | दु $ शासना 7 अजनके < 
8. $ = ११११. । 
` =» सनका पक्म तथा अजुनये दवारा भीष्पङा मूच्छित होना 
ण्डं भीष्ममासाद्य पुरुषषभम्‌ प ¢ भीषपने करोषते प्रञ्वछित हुई दृष्टि 
भनिषातभं न र त नान्तरे ॥ १ | वे उखे मर वण्डीकी ओर इस प्रकार देखा, मानो ` 


= ९ भ + ख्रीत्व ध . तस्य | 
9 । ॥} । रणे सरन्‌ । । भीष्प [| सवेलो कस्य । पद्यत त ड | | 


ताश्च स्वन्‌ रणे योधान्‌ प्रेतराज्पुरं प्रति ॥ ७८ ॥ 
नीतानमन्यन्त जना दष्ट भीष्मस्य विक्रमम्‌ । 
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© 
अज्ञुनस्तु महाराज शिखण्डिनमभाषत । 
आभ १५ ~~~ >. क ३, ® 
द्रवस्व त्त्रारेतं जहि चेन पितामहम्‌ ॥ ° ॥ 


महाराज | उस समय अजनने शिखण्डीसे कहा--ष्वीर | 
तुम ञ्चटपट आगे वदो ओर इन पितामह भीष्पका वध 
कर डाल्टो 1 ४॥ 
किं ते विवक्षया वीर जहि भीष्मं महारथम्‌ ! 
नहान्यमयुपदयामि कञ्चिद्‌ यौधिष्ठिरे वले ॥ ५ ॥ 
यः शक्तः समरे भीष्मं प्रतियोद्धुमिदाहवे । 
ऋते त्वां पुरुषव्याघ्र सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ & ॥ 
प्वीर ! इस विप्रयमे बार-बार विचारने या सदेह निवारण 
के स्यि कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं है । तम महारथी 
भीष्मको शीघ्र मार डालो । युधिष्ठिरकी सेनाम ठम्हारे सिवा 
दूसरे किसीको एसा नदीं देखताः जो समरभूमिमे मीष्मका 
सामना कर सके । पुरुषर्सिंह ! मै ठमसे यह ॒ सच्ची बात 
कह रहा द्र ॥ ५-६ ॥ 
एवसुक्तस्तु पार्थेन दिखण्डी भरतषेभ 1 
दरेनोनाविधेस्तूण पितामहमवाकिरत्‌ ॥ ७ ॥ ` 
भरतश्रेष्ठ | अर्जुनके एेसा कहनेपर शिखण्डी तुरंत य 
पितामह भीप्मपर नाना प्रकारके वार्णोकी वषा करने खगा ॥ 
अचिन्तयित्वा तान्‌ बाणान्‌ पिता देवत्रतस्त्व 
अजुनं समरे कछ्द्धं वासयामास सायकः ॥ ८ ॥ 
परंतु आपके पितृत॒ल्य देवत्रतने उन बार्णोकी कुछ भी 
परा न करके समरम कुपित हृष्ट अनो अपने बाणो 
दवारा रोक दिया ॥ ८ ॥ 
तथेव च चमूं सर्वा पाण्डवानां महारथः । 
अप्रैषीत्‌ ख शरैस्तीश्णेः परलोकाय मारिष ॥ ९ ॥ 
आर्यं ! इसी प्रकार महास्थी भीष्मने पाष्डर्वोकी उस 
वारी सेनाको ( जो उनके सामने मोजः थी ) अपने तीखे 
बाणो द्वारा मारछर परक भेज दिया ॥ ९ ॥ 


थैव पाण्डवा राजन्‌ सेन्येन महता वृताः । 
मीष्मं संकादयामाखु्मघा इव दिवाकप्य ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! फिर विद्या सेनासे धिरे दए पाण्डरवोने अपने 
ब्ाणोद्वारा भीष्मको उसी भ्रकार्‌ ठक दिया, जेसे बादल 
रि देते द ॥ १० ॥ 
सूयदेवको आच्छादित कर दे 
ख समन्तात्‌ परिवृतो भारतो ` भरतषभ 1 


निर्ददाह रणे शूरान चने वह्विरिव ज्वलन्‌ ॥ १९ ॥ 
भरतभूषण । उस रणक्चेनमै सब ओरसे धिरे हए भीष्म 


वनम प्रज्वङिति ह दावानरुके समान्‌ 


द्ग्ध 





उस समय वरहा हमने आपके पुत्र दुःशासनकरा अदूयुत 
पराक्रम देखा | एक तो वह अञ्जुनके साथ युद्ध कर रहा था 
ओर दूसरे पितामह मीष्मक्री रक्षाम मी तत्पर था ॥ १२ ॥ 
कमणा तेन समरे तव पुञस्य धन्विनः । 
दुःशासनस्य तुतुषुः सवं रोका महात्मनः ॥ १३ ॥ 
राजन्‌ | युद्धम आपके धनुध॑र महामनस्वी पुत्र दुःशासनके 
उस पराक्रमसे सब रोग बड़ संतुष्ट हृष्ट ॥ १२ ॥ | 
यदेकः समरे पाथौन्‌ साञ्नान्‌ समयोधयत्‌ । 
न चेनं पाण्डवा युद्धे वारयामासुख्ल्वणम्‌ ॥ १४ ॥ 
वह समरभूमिमे अक्रेखा ही अ्जुनसदित समस्त न्ती. 
कुमारे युद्ध कर रहा था विंतु वहा पाण्डव उस प्रचण्ड 
पराक्रमी दुःशासनको रोक नहीं पाते ये ॥ १४ ॥ 
दुःशासनेन समरे रथिनो विरथीरूताः 
सादिनश्च महेष्वासा हस्तिनश्च महाबलाः ॥ ९५ ॥ 
विनिर्भित्नाः शारैस्तीणेनिपेतवखुधातले । 
दुःशासनने वक्षं युद्धके मेदानमे कितने. ही रथि्याको 
रथहीन कर दिय। । उसके तीखे बाणेसि विदीणं होकर बहुत- 
ते महाघनुर्धर घुङ़सवार ओर महाबली गजारोही ्वीपर 
भिर पड़े 1 १५३ ॥ | 
शरातरास्तथैवान्ये दन्तिनो विद्रुता दिशः ॥ १६॥ 
यथाग्निरिल्धिनं भराप्य ज्वलेद्‌ दीप्ताचिख्ल्बणम्‌। 
तथा जज्वाल पुत्रस्ते पाण्डुसेनां विनिदेहन्‌ ॥ १७ ॥ 
सके बाणोसे आतुर होकर भहत-खे दन्तार हाथी भी 
नारौ दिदा्ओमि भागने कगे । जेते आग इधन पाकर - 
द्हकती हई ऊपर्टोके साथ प्रचण्ड वेगसे प्रज्वस्ति हो उठती. 
इ, उसी प्रकार पाण्डव-सेनाको दग्ध करता हमा अग्रका 
पुत्र दुःशासन अपने तेजले भव्वछत शो रहा था॥१६-९०) . 
तं भारतमहामात्रं पाण्डवानां महारथः । 
ज्ञेतं नोटसहते कश्चिन्नाभ्युदयातं कथचन ॥ १८ ॥. 
ऋत मदे्द्रतनयाच्छवेताश्वात्‌ छृष्णसास्थेः। =. 
कृष्णसारथि श्वेतवाहन महनद्रकुमार अजुनको छोडकर 
दूसरा कोई भी पाण्डव महारथी भरतङ्रुके उस त महाब 
वौरको जीतने या उसके सामने जानेका साहस कर भकार 
न कर सका ॥ १८२ ॥ 


(~ 


ल हि तं समरे राजन्‌ नित्य विजयोऽञनः ॥ १९॥ ` 


भीष्ममेवाभिदुद्राव 


स्वसैन्यस्य . पश्यतः। . ` 





जीतकर समस्त ॒सेना्ओकि 
अक्रमणक्िया॥ १९द॥ 
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` अज्ञनस्तु रणे राज्ञन्‌ योधयन्‌ संभ्यराजत ॥ २९ ॥ 
भीष्प्ी सुजाओके आश्वयमेरहनेवाखा आपक्रा मदोन्मत्त 
पुर दुःशासन पराजित होनेपर भी वार बार यु्ताकर बडे वेग- 
से युद्ध करता था । राजन्‌ अञ्न उस रणक्षेभमे युद्ध करते 
हए बडी शोभा पा रदे थे ॥ २०-२१ ॥ 
` शिखण्डी तु रणे राजन्‌ विव्याधैव पितामम्‌ ! 
शैरदानिसस्पक्ेस्तथा सपेविषोपमेः ॥ २२ ॥ 


महाराज | उस समयं रणक्षेत्रम शिखण्ड वञ्रके समान 


स्यरवारे तथा सर्पविषरके समान भयंकर बाणेद्वारा पितामहं 
भीष्पको घायर करने र्गा ॥ २२1 
नच स्मते खजं चक्तुः पितुस्तव जनेश्वर 1 
स्मयमानस्त गाङ्गेयस्तान्‌ बाणाञ्जगृहे तदा ॥ २२१ 
परंतु जनेश्वर | उसके चाये हुए वे बाण आपके ताऊके 
छारीर कोई घावयां वेदना नहीं उन्न करपाते थे। गङ्गानन्दन 
+ भीष्मउस समयसुसकराते इुएःउन बाणोकी चोट सह रदे थ | 
ङर्णातो हिः नसे यद्वजख्धाराः भ्रतीच्छति । 
तथा जग्राह गाङ्गेयः हारधाराः शिखण्डिनः ॥ २४॥ 
चैते गर्मसि क्ट पानेवाखा मनुष्य अपने ऊपर जल- 
की धारा ग्रहण करता दैः उसी प्रकार गङ्खानन्दन भीष्म 
` शिखण्डीकी बाणधाराको ग्रहण कर रदे थे ॥ २४॥ 
तं श्निया महाणज ददद्युधारमाहयवे । 
आष्मं दहन्तं सैन्यानि पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ २५॥ 
~ महाराज ! उख युद्धस्थर्म समसत क्षत्नियोने देखा, 
`  अ्यंकर रूपधारी भीष्म महामना पाण्डवोकी सेनार्ओोको दग्ध 
करददेये॥२५८॥ 
 ततोऽत्रवीत्तव खतः स्वैवेन्यानि माणि । 
अभिद्रवत संग्रामे फाल्गुनं सवतो रणे ॥ २६॥ 
( ^ आय | उख समय आपके पुत्रे अप्रने समसत सैनिकति 
' कदा--नौरो | ठमलेग समरभूमिमे अञ॑नपर चारो ओरसे 
। . भीष्मरोवः समरे सवीन पालयिष्यति 
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श्रीमहाभारते 
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`, तेनखी वीर ये ओर पूोक्त 
` समान दोहे चे आ रे ये । 


| भीष्मपवैणि 
स~ = 
जिदशाऽपि ससुद्युक्ता नारं भीष्म समासितुभ्‌ 1 
गि पाथौ महात्मानं मत्यभूता महावलः ॥ २९॥ 
यदि सम्पूणं देवता मी एकत्र हो युद्धके स्थि उद्योग 
करे तो वे भी मीष्मका समना करनेमै समथ नहीं हो सकते; 
फिर कुन्तीके महाब पुत्र तो मरणधमां मनुष्य ही ह । वे 
उन महात्मा भीष्मका सामना क्या कर सकते हं १॥ २९॥ 
तस्माद्‌ द्रवत मा! योधाः फाट्णुन पराप्य संयुगे । 
अहमद्य रणे यत्तो योधयिष्यामि पाण्डवम्‌ ॥ २० ॥ 
सहितः सर्वतो यत्तेभवद्धिवेखुष्याधिपेः। 

(अतः येोद्धाओ ! युद्धमूमिम अजुन सामने पाकर 
पीछे न भागो । मै खयं समराङ्गणमे प्रयलनपू्क आज 
पाण्डकुमार अर्जुनक साथ युद्ध करूंगा । तुम सब नरेश सवर 
ओस्े सावधान होकर मेरे साथ रोः ॥ ३०२ ॥ 
तच्छत्वा तु वचो राजंस्तव पुरस्य धन्विनः ॥ ३९ ॥ 
सवै योधाः खसंरब्धा वर्वन्तो महाबलाः । 

राजन्‌ ! आपके धनुधंर पुत्रकी ये जोशभरी वातं 
सुनकर वे सभी महावबटी ओर शक्तिशाली योद्धा रोषरमे 
भर गये ॥ ३१३ ॥ 
ते विदेहाः कलिङ्गाश्च दासेरकगणाश्च ह ॥ २२॥ 
अभिपेतुनिंषदष्च सोवीराश्च महारणे । 
बाह्लीका दरदारचेव परतीच्योदीच्यमाखच; ॥ २२ ॥ 
अभीषाहाः शुरसेनाः शिबयोऽथ वसातयः । 
ताता शाकास्िगतोश्च अम्बष्ठाः केकयैः सह ॥ २४ ॥ 
अभिपेतू रणे पार्थ पतङ्गा इव पावकम्‌ । 

वे विदेह, कलिः दासेरकः निषाद, सोवोरः बाहीकः 
दरद्‌ प्रतीच्यः उदीच्यः माख्व, अभीषाह, चूस्तेन, शिति, 
वसातिःशास्वः शकः त्रिगतं, अम्बष्ठ ओर केकयरेशोफे नरेदागण 
उस मशयुद्धम कुन्तीकुमार अजुनपर उसी प्रकार धावा करने 
स्मा, जते पतग भरञ्वलित आगपर ट्टे पडते ६।३२- ५१ 


र्भा इव रजेन्दरः पार्थमप्रतिमं रणे 





, एतान्‌ सवोन्‌ सहानीकान महाराज मक्षरथान्‌ ॥ २१५ ॥ 


दन्यान्यलमाणि संचिन्त्य प्रसधाय धनंजयः । 
ल , तर्स््महवेगेदेदाह सुमहाबलः ॥ २६॥ 
शरभतापबीभत्सुः पतङ्गानिव पावकः । 

राजेनद्र | उस रण्षे्रभे कुन्तीञ्कमार अञञैन अप्रतिम 
नरेश उनके सामने पतंगोके 


महाराज ! महाबटी धनंजयने 
दवय चिन्तन करकं उनका धनुप्रपर संधान किया ` 
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अजुनने अपने बाणोके प्रतापे उन . 
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= कणसदस्ाणि खजतो इढधत्विनः 1 २७॥ 
दीप्यमानमिवाकारो गाण्डीवं समस्यत । 
सुद्‌ धनुष धारण करनेवाठे अजुन जवर सदस व्राणा 
की खष्टि करते रगे; उस समय उनका गाण्डीव धनुप्र 
यकाद्यमे व्रज्वल्ित-सा दिखायी देने ख्णा ॥ ३७९ ॥ 
ते रतौ महारज विप्रकीणेमहाध्वजाः ॥ २८ ॥ 
नाभ्यवतन्त राजानः सहितः व(नरभ्वजम्‌ 1 
महाराज ! वे सब्र नरे बास पीडित हो गये थे। 
~ उनके विकार ध्वज छिन्ञ-भिन्न होकर विर गये थे । वे 
सत्र राजा एक साथ मिलकर भी कपिष्वज अजुनक्रे सामने 
रिक न सके) ३८द ॥ 
सभ्वज्ञा रथिनः पेतुर्दयारेदा हयैः . सह ॥ २९॥ 
सगज्ञाश्च गजाचेहाः किरीटिशरताडिताः \ 
ततोऽ्ज॑नञ॒जेत्खष्टेसबरताऽऽखीद्‌ वन्धा ॥ ४० ॥ 
विद्रवद्धिश्च बहुधा वे राल्ञां समन्ततः । 
किरीय्धारी अज्ज॑नके बाणेसे पीडति हो रथी अपने 
ध्वज्ञकि साथ ही प्रध्वीपर भिर पड़े, धुडसवार घोड़ोके साथ 
ही धश्चायी हो गये ओर हाथियोस्हित हाथीसवार मी टह 
गये । अर्जुनकी जासि चट हुए बाेसि एवं अनेक भागे 
विभक्ता होकर चारो ओर मागती हुई गजाभाक सेनाओंसे 
वर्की सारी पथ्वी व्याप्त हो रही थी ॥ ३९-४०द ॥ 
अथ पाथो महारज द्रवयित्वा वरूथिनीम्‌ ॥ ५५ ॥ 
दुःशासनाय सुबहुन्‌ त्रेषयामास सायक्राच्‌ । ॑ 
महाराज { उष समय अर्जने आपकी सेनाको भगाकर 
दुःशासनपर ब्रहुत-ते सायक्छौका प्रहार किया ॥ ४ द ॥ 
ध त॒ भिस्वा तव सतं दुः्छासन मयोभुखा : ॥ ४२ ॥ 
रणी विविशुः सवै चरमीकमिव पक्गाः। 
चे समसत ऊोहमुख बाण आपके पत्र दुःशानको विदीणं 


म ^ 
करके उसी प्रकार धरतीम खमा गये, अघे सप बरती प्रत्रेश 


विविति च विशल्या विरथ हत 

आजघान शधं चैव पञ्चभिनेतपव्रभि, ॥ ६ 

` तश्चत्‌ शक्तिशारी अर्जुने १ व ¡ तथा 

„ रिद मी मर गिरवा ओर विव 

ते मास्कर उसे रथदीन कर दिया । इसके वादं व 

1 गंध्वाटे पच बाणेद्रास उसे श 

= 7 ० 

~ दपं विक वाल्य च ध्वा १ 
~ चक्रार विर्थाश्चव दौस्तेयः दवेतवाहन 


बन्खण्खं०्३०१२्द 


काको 
~ ॥ 6 


य्ररायसेः। 
]) ४५॥ 


सपद्शाधिकलततमाऽध्यायः | 


बीस बाणो ` 


तदनन्तर दवेतवाहन कुन्तीकमार अर्जुने कृपाचायः 
विकर्म तथा शस्यक्रो भी छेदिक वने हुए बहुतःसे बाणोद्धास 
रथदीन कर दिया 1 ४५ ॥ 


एदं ते विरथाः स्वै ऊषः राल्यश्च मारिष । 
दुः्सनो विकर्णश्च तथेव च विधिदातिः ॥ ४६ ॥ 
सम्प्रादरवन्त समरे निर्जिताः सव्यसाचिना । 

माननीय नरेश | इस प्रकार रथदीन दः वे सखव . ` 
महारथी कृपाचार्यः शल्यः विकर्ण, दुःशासन तथ वि 


अर्जुने परास्त हो उप्त समरभूमभिमे इधर-उधर भा गये ४६३ 


पूवो भरतश्रेष्ठ पराजित्य महार्थान्‌ ७७ 

प्रजञ्वाङ रणे पाथं विधूम इव पावकः । 
भरतश्रेष्ठ [ इस प्रकार दसवें दिनके पूवाह्णकाख्मे उन 

महारथिर्योको पराजित करके कुन्तीकुमार अञ्जन 

धूमरहित अग्निके समान प्रकाशित होने खगे ॥ ४७ ॥ 


तथैव दारवपंण भास्करो रद्धिमिवानिव ॥ ४८ ॥ 

अन्यानपि महारज तापयाममाख पार्थिवान्‌ 1 
महाराज ! इसी भ्रकार अंशा सूर्यके समान अन्यान्य 

राजा्थोको भी वे अपने बाणोके वर्षसि संतप्त कने सो ४८३ 


~ ५ 


पराडमुखीछृत्य तथा शरवष हदारथान्‌ ॥ ७९. ॥ 

प्रावर्तयत संग्रमे ज्ञोणितोदां सदानदीम्‌ \ 

मध्येन कुरुसैन्यानां पाण्डवानां च भारत ॥ ५० ॥ 
ञ्जौर भारत | उन सब महारथियोको बाण-वर्षादयाया विल 

करके अर्जने संप्रामभूमिमे कौरव-पाण्डर्वकि सेना्ओंके बीच 

स्कतकी बहुत बडी नदी बहा दी ॥ ४९५० ॥\ 

गज्ञाश्च र्थसङ्घश्च बडवा रथिभिहेताः \ 

रथाश्च निहता नागोहेयाङ्चव पदातिभिः ॥ ५९ ॥. 
रथिरयोद्वारा बहुत-से हाथी तथा सथएमूह्‌ न्ट कर । 

गये । दाथिरयोने कितने दी स्थ पट कर द्यि ओर पद 


तपादन सवार सित वहुत-से घोडे व ॥ ५१ ॥ 
अन्तराच्छियमानानिं शारीराणि स्व]. 
नियितार्दिश्च सबीख गज्ञछवस्थयोधिनाभ्‌ ॥ ५२ ॥ 


हाथी, घोदे तथा .र्थापर त्रेठकर युद्ध करनेवाठे 
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गिर रदे ये 1 ५२ १ 
यात्यमनिखच साजपुतर्मदारयैः ॥ ५२॥ 
„दारो महारथी कुमारे सीत सयम 
आच्छादितो रीयी॥५३॥ > 
निरते = गज्ञेर्वे बएवपो क क थिते ५) 
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` = मि मिते ही सथकि पदयेरि कट गये ये ओर 
किनहीको हाथियेनि अपनी सेङसे पककर धरतीपर 
` देमाराथा एवं कितने दी पेद सैनिक तथा अपने अश्वौसदित 
शडसवार योद्धा वहसि भाग गये थे ॥ ५४ ॥ 
गज्ञाश्च रथयोधाद्च परिपेतुः समन्ततः । 
विकीणश्च स्था भूमौ भ्नचक्रयुगभ्वजाः ॥ ५५ ॥ 
, बह सब ओर हाथी तथा रथयेोद्धा धराशायी हो रदे 
भे | पहि, जूए ओर ध्वजे के छि्न.भिन्न हो जानेसे बहु- 
 संख्यकर रथ भ्रतीपर बिखरे पड़ ये ॥ ५५ 1 


हद्‌ गज्ञा्वरथोघानां रुधिरेण समुक्षितम्‌ । 


बादरोके समान शोभा पा रही थी 1 ५६ ॥ 
श्वानः काकाश्च .गृघाश्च का गोमायुभिः सह 1 


बदुबेडुविधादचेव दिश्चु सवौखु मारुताः । 


थी । सव ओर राक्षसं ओर 
देते ये ॥ ५८ ॥ 


काञ्चनानि च दामानि पताकाश्च महाधनाः । 
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श्रीमहाभारते 


छन्नमायोधनं रेजे रक्ता्रमिव शारदम्‌ ॥ ५६ ॥ 
हाथी, घोडे तथा रथिरयोके समुदायके रक्तसे ठकी ओर 
भीगी हदं वह सारी युद्धमूमि शरद्छतुकी संध्याके लार 


पेदुभेष्यमासाद्य विरूताश्च सृगद्धिजाः ॥५७ ॥ 
कुत्ते कोणः गीध, भेडिये तथा गीदड़ आदि विकराल 
पड पक्षी बह अपना आहार पाफर दषनाद करने सो ॥५७॥ 


इद्यमानेषु रक्षःसु भूतेषु च नदत्सु च ॥ ५८॥ 
सम्पूण दिशम अनेक प्रकारकी वायु प्रवाहित हो रही | 
भूतगण गरजते दिखायी 


शूयमाना व्यददयन्त सहसा मारुतेरिताः ॥ ५९ ॥ 
सोनेके हार वरिखरे पड़े ये, बहुमूल्य पताकां सहसा 


= त भीष्मपवणि भीष्मवधपव॑णि संकलयुदध 
करार श्राहामास्त मीप्पके अन्तत भीपावधपवमे संुलमुदधनिषयऱ एक सै सत्रह्ं अध्याय पुरा 


अ्टादशाधिकृशततमोऽध्याय 









[ भीष्मपर्वणि 


ङः | 


इ्वेतच्छ्सहस्राणि सध्वजाश्च महारथाः । 
विकीणोः समददयन्त दशातरोऽथ सहस्रशाः ॥ ६० | 
सखो सफेद छ इधर्उधर गिरे थे, ध्वजोंसहित 
सेकड़। ओर हजारो महास्थी सब ओर बिखरे दिखायीदेते थे | 
सपताकाश्च मातङ्गा दिशो जग्मुः शरातुराः 
क्षत्रियाश्च मवुष्येन्द्र॒गदाराक्तिधचुधंराः ॥ ६१ ॥ 
समन्ततश्च श्यन्ते पतिता धरणीतले । 
ब्ाणोकी वेदनासे आवुर हो पताकाओंसदित वड़-बड़े 
हाथी चारो दिशामि चक्कर काट रहे थे । नरेन््र! गदा, 
शक्ति ओर धनप्र धारण किये हए बहुत-से क्षत्रिय सव्र ओर 
पृथ्वीपर पड़े दृष्टिगोचर हो रहे थे ॥ ६१२ | 
ततो भीष्मो म्रा दिव्यमखमुदीरयन्‌ ॥ ६२ ॥ 
अभ्यधावत कौन्तेयं मिषतां सर्वधन्विनाम्‌ । 
महाराज | तदनन्तर भीष्मने दिव्य अस्र प्रकट करते हुए 
वहां समस्त धनुधरोके देखते-देखते ुन्तीकुमार अज्ञनपर 
धावा किया ॥ ६२३ ॥ 
तं रिखण्डी रणे यान्तमभ्यद्रवत दंशितः ॥ ६२ ॥ 
ततः समाहरद्‌ भीप्मस्तददख्रं पावकोपमम्‌ । 
उस समय कवचधारी शिखण्डीने युद्धके व्यि आगे 
वदते हुए मीष्मपर आक्रमण किया । शिखण्डीको सामने 
देख मीष्मने अपने अगनिके समान तेजस्वी उस दिव्यास्नकरो 
समेट ला ॥ ६३२ ॥ 
त्वरितः पाण्डवो राजन्‌ मध्यमः श्वेतवाहनः । 
निजघ्ने तावकं सैन्यं मोहयित्वा पितामहम्‌ ॥ ६७ ॥ 
1 > न भन 
मूत करके आपकी सेनाका 
संहार करने खो ॥ ६४ |] 
ध सपदशाधिकरततमोऽध्यायः ॥ ११७ ॥ 


1 इञ ॥ ११७ ॥ 


(क्रम कते ह पा्डसेनाका भीषण सं 
` स्थान रथिभिः साधं पादाता न पदातिभिः ॥ २ ॥ 


शनार्ओका व्यूह मग हो गयाः 


उन्मत्तवन्महाराज् ८ ग गजयोधिधिः 
अड सवार्‌ सै उडसवारोके ६४ १ 5 
॥ १ ५. 1) ४ (| 
छ खड? ` ११.१॥ सा 
न्‌ - प च) 
् 
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॥ ॥ 
तत्र भारत 
९ ५. ओर ` ॥ हाथीसवार ज धः ॥ | |; 
| ति ॥ थ्‌ ह्मी ` न्ह क 
९ 1  ॥ 4 # | सवारेकिे 
भरतव॑शी भ 
महाराज 


४ # छ भ 


भीष्मवघपवे] 


अ्रादशाधिकशततमोऽभ्यायः 


०५७९. 


श वहा योग्यताका विचार किये विना सवके साथ युद्ध 
करते थे ॥ ३॥ 
महान्‌ व्यतिकरे रोद्रः सेनयोः समपद्यत \ 
चरतागगणेष्वेव्‌ विकीणेषु च सवशः ॥ ° ॥ 
उन दोनो सेनाओंम अस्यन्तं भयंकर घोख्मेर हो गया | 
इसी तरह मनुष्य ओर दाथि्योके समूह सव्र ओर बिखर 
गये थे ॥ ४ ॥ ` 
शये तसि महारोद्रे निर्विरोषमज्ञायत । 
ततः शास्यः ऊपदचेव चित्रसेनश्च भारत ॥ ५ ॥ 
दुःखासनो विकणेश्च रथानास्थाय भाखरान्‌ ॥ 
पाण्डवानां रणे शरा ध्वजिनी समकस्पयन्‌ ॥ ६ ॥ 
डस महाभयंकर युद्धम किसीकी कोई विशेष पहचान 
नदीं रह गयी थी । भारत ! तदनन्तर शब्थः कृपाचायः 
चित्रसेन, दुःासन ओर विकणं -ये कोर गर चमचमाते 
हुए र्थोपर बैठकर पाण्डरवोपर चदं अयि ओर रणक्षे्मे 
उनकी सेनाको कंपाने खो ॥ ५.६ ॥ 
सा वध्यमाना समरे पाण्डुलेना महात्मभिः । 
भ्राम्यते बहधा राजन्‌ मारूतेनेव नोजेखे ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! जसे वाशुके थपेडे खाकर चौका ज्म चक्र 
कायन क्गती है, उसी प्रकार उन महामनखो वीरंद्रारा 
तमराङ्णमे मारी जाती हुदै पाण्डवसेना बहधा इधर-उधर 
भमयक रहदीथी\॥\७॥ 
यथा हि शौशिरः कारो गर्वा ममीणि सन्तति! 
तथा पाण्डुखुतानां वै भीष्मो ममोणि छन्तति ॥ ८ ॥ 
जते दिदिरकार गोमके मर्मसखारनोका उच्छेदं करने 
लगता है उसी प्रकार भीष्म पाण्डवेके मरम॑स्थानेोको विदीणं 
करने खगे 1॥ ८ ॥ 
तथेव तव सैन्यस्य पार्थेन च महात्मना । 
नवमेध्रतीक्ाशाः पातिता बह गजाः ॥ ९ ॥ 
इसी प्रकार महात्मा अजजनने आपकी सेनाके नूतन मेच- 
के समान काठे रंगर बहुत-खे हाथो सार गिराये ॥ ९ ॥ 
ुचयमानाश्च ददयन्ते पथ श छ 
इषुमिस्ताडयमानाश्च नाय सहसशः ॥ ` 
खरं घोरं शृत्वा तन महागजाः 1 2 
अर्जने द्वारा बहुत वैदलोक मूथपति मिद्धमं मिरे 
दे रे ये | नाराचो ओर बास पीडित दपः सलौ 


करके प्रथ्वीपर गिर रदे ये ॥१०३॥ 
महान्‌ गज भोर नाद्‌ 


आनद(भरणः कायेनिहतान। ॐ 
छन्नमायोधनं रेजे हिरोभिश्च सकुण्डरः । 
मरि गये महामनख्ी वीरोकि 

लोमा पा रही थी ॥ ११ ॥ 


महात्मनाम्‌ ॥ ११९ ॥ 


आमरणमूषित शरीर ओर ` 
अ च्छादित इर बह रणमूमि बड 


तसिन्नेव ` महाराज महावीरवरश्चये ॥ १२ ॥ 
भीष्मे च युधि विक्रान्ते पाण्डवे च धनंजये \ 
ते पराक्रान्नमाद्योक्य राजन्‌ युधि पितामहम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अभ्यवतन्त ते पुराः सवं सैन्यपुरस्कृताः ॥ 
इच्छन्तो निधनं युद्धे खगं इत्वा परायणम्‌ ॥ ९५॥ 
पाण्डवानभ्यवर्वन्त तसन्‌. बीरवरश्षये ॥ 


महाराज 1 बडे-बडे वीरोका विनाश ॒करनेवले उस - 
महायुदधमे जत्र एक ओर भीष्म ओर दुसरौ ओर पाण्डुनन्दन 
धनंजय पराक्रम प्रकट कर रहे येः उस समय पितामह भीष्म- 
को महान्‌ पराक्रमम प्रदृ्त देख आपके समी पुत्र सेनाओंकं 
साथ खर्मको अपना परम लक्षय बनाकर युद्धम ग्रघ्यु चाहते 
हए पाण्डवोपर चद्‌ अये ॥ १२-१४द ॥ 


पाण्डवापि महाराज स्मरन्तो विविधान्‌ बहन्‌ ॥ ९ + ॥ 
कटेरान्‌ कृतान्‌ सपुत्रेण त्वया पूवं नपधिप । 
भयं त्यक्त्वा रणे दण ब्रह्मखोकाय तत्पयः ॥ २६ ॥ 
तावकंस्तव पुत्रांश्च योधयन्ति पह्वत्‌ ! 

राजन्‌ । नरेश्वर ! चरवीर पाण्डव भी पुत्रौ सहित आपके 
दि हुए नाना प्रकारे अनेक करेशोका स्मरण करके युद्धमे 
भय छोडकर बरक्षलेक जनेके स्थि उत्सुक हो बड़ी प्रस्तके 
साथ आपके सैनिक ओर पत्रौके साथ द करने लगे। १५-१६३। 


, सेनापतिस्त॒ समरे प्राह सेनां महारथः ॥ १.७ ॥ 


अभिद्रवत गाङ्गेयं सोमकाः खञ्जः. सह 1 | 

स समय समरमूमिभै पा डव-खेनापति महारथी 
ृष्ुम्नने अप्रनी सेनाते कश _ “सोमको | वम खंजय वीरोको 
वाय छेकर गङ्खान्दन भीप्मपर दू पड" ॥ ‹ उवा 
सनापतिवचः श्चुत्वा सोमकाः खञ्जय ते ॥१८॥ 
अभ्यद्रवन्त गाङ्गेयं शतरश्या खम्ताः ! | 

सेनापतिकी यह बात सुनकर सोमक ओर संजय-वीर 
बाणेकी भारो वपरस घायल होनेपर भी ` गज्ञानन्दन भीष्म- 
की आर दौड ॥ १८ ॥ 


वध्यमानस्ततो रजन्‌ परिता शान्तनवस्तव ॥ ६५९ ॥ 


अमर्षवश्छमापन्न योधयामास सृञयन्‌ 1 
राजन्‌ 1 तब आपके पितृतुल्य शान्तनुनन्दन भीष्म 


ब्णे्ी मार लाकर अमघमे भर गये ओर सं जयोके साथ 
युद्ध करने रगे ॥ १९२ ॥ व 
तस्य॒ कीर्तिमतस्तात पुण रामेण धीमता ॥ २० ॥ 
रै परानीकविना शनी ॥ 
ुःखपितामहः\ =“ 

















॥ ब्खी भीष्यको शतुसेनाका विनाश करनेवारी जो अख 

रिक्षा प्रदान कौ थीः उसका आश्रय देर पाण्डवः 

= ` वीय श्वेनाका संहार कसे हुए. कुस इद पितामह 
एवं शत्वीरका नाश करनेबाठे भीषम निवयप्रति दस हजार 

॥, पुय योदाओंका वध करते आ रे ये ॥ २०-२२ ॥ 

¢ ~ . तिस्तु. दशमे प्राप्ते दिवसे भरतषभ । 

॥ _ -भष्मेणेकेन मत्स्येषु पञ्चाेषु च संयुगे ॥ २२ ॥ 

; . गोजाश्वममितं हत्वा हताः संप्त महार्थाः 

| ` . हत्वा पञ्च सहस्राणि रथानां प्रपितामहः ॥ २७ ॥ 

|. जराणां च महायुद्धे सदस्राणि चतुदश 1 

| . _ दन्तिनां च सरस्नाणि हयानापरयुत पुनः ॥ ५५ ॥ 

ˆ शिक्षाषलेन निदतं पि्ा तव विशाम्पते । 

- भरतश्रेष्ठ ! उस दसवें दिनके आनेपर एकमात्र भीष्मने 
युद्धम मस्य ओर पाञ्चारुदेशकी सेनाओंके अगणित हाथी, 
घोदोक्षो मारकर सात महारथिर्योका वध कर डाला । 
प्रजानाथ | फिर पाच हजार रथियोंका वध करके आपके 
.पित्दल्य मीष्मने भपनेअल-शिक्चाबल्ते उस महायुद्धे चौदह 
| इनार पेदठ सिपा्िया, एक हजार हायि ओर दस हजार 

बोकर संहार कर डाला ॥ २२२५१ ॥ 


- ततः सवेमहीपानां क्षपयित्वा वरूथिनीम्‌ ॥ २६॥ 
शतानीकं च समरे हत्वा भीष्मः प्रतापवान्‌ ॥ २७ ॥ 
सदस्नाणि मष्ाराज राजां भल्छरपातयत्‌ । 

` तदनन्तर समस भूमिपार्छंकी सेनाका उच्छेद करके 
राजा बिराटके प्रिय माई शतानीकको मार गिराया | महाराज 

. शतानीको रकषत्रमे मारकर प्रतापी भीषमने मल्छ नामकं 


० क बाणोद्वारा एक हजार नरयोको षरागायी करदिया। २६-२७२। 
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दसवें दिन यह महान्‌ [ह हान्‌ पराम करके दायो लद वि करके हाथमे धनुषे चयि 
वे दोनो सेनाओके बीचमे खड हो गये ॥ २१ ॥ 
न सेनं पार्थिवाः केचिच्छक्ता राजन्‌ निरीक्षितुम्‌ 
मध्यं प्राप्तं यथा ग्रोप्मरे तपन्तं भास्कर दिवि ॥ ३२॥ 
राजन्‌ | जेस ग्रीष्म ठम आक्रारके मध्यभागमें पचे 
हुए दोपहर तपते हुए सूर्यकी ओर देखना कठिन होता 
हे, उसी प्रकार उस समय कोई राजा मीष्मकी ओर ओखः 
उठाकर देखनेका भी साहस न फर सके ॥ ३२ ॥ 
यथा दैत्यचमूं राक्रस्तापयामास संयुगे 
तथ। भीष्मः पाण्डवेयांस्तापयामास भारत ॥ ३३ ॥ 
मारत | जैसे पूवंकारपर देवराज इन्द्रने संप्रामभूमिमे 
देस्योकी सेनाको संतप्त किया था, उसी प्रकार भोष्मजी पाण्डव- 
योद्धाओंको संताप दे रदे थे ॥ ३३ ॥ 
तथा चैनं पराक्रान्तमालोश्य मधुसूदनः । 
उवाच देवकीपुत्रः प्रीयमाणो धनंजयम्‌ ॥ २४ ॥ 
उन्दं इस प्रकार पराक्रम कसते देख मधु देत्यको मारने 
वाले देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने अजनसे प्रसन्नतापूवंक 
कहा--॥ ३४ ॥ 
एष॒ शान्तनवो भीष्मः सेनयोरन्तरे स्थितः । 
संनिहत्य बलादेनं विजयस्ते भविष्यति ॥ ३५ ॥ 
(अजुन | ये शान्तनुनन्दन भीष्म दोना सेनाओंके बीचमे 
ड़ं हं | यदिः ठम॒बल्मूर्वक इन्द मार सको तो वारी 
विजयं हयो जायगी ॥ ३५ ॥ 
बलात्‌ संस्तम्भयस्वैनं यत्रैषा भिद्यते चमूः । 
न हि भीष्मशणनन्यः सोदुमुत्सह्ते विभो ॥ २६ ॥ 
जहा ये इस सेनाका संहार कर रहे है वहीं पर्हचकर 
इन्हे बलमूषक सम्मित कर दो ( जिससे ये आगे या पे 
म) । विमो | वहारे सिवा दूसरा कोई 
4 र बाणोको चोट सह सकः ॥३६॥ 
सध्वजं 0 शारः 
८ न्तदधे शरेः ॥ २७.॥ 
हा हर पिष 
क ¡ वजः सथ ओर षोडो- 
दिति कर दिया ॥ ३७ | 


स चापि करुमुख्यानाय॒षभः पाण्डवेरितान्‌। 
ति विदुधाव तान्‌ ॥ ३८ ॥ . 
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अश्टादशाधिकशततमोऽ्यायः 


.३०८१ 


= उत्तम॒गोंड ओर तीखी धारवाङे वज्जतु्य 
गाण्वारा वे पुनः पाण्डव महारथिर्योका शीभतापू्व॑क वध 
करभे ट्गे॥ 
ततः पञ्चालयञख् धष्ठकेतुश्च वीयवान्‌ । 
पाण्डवा भीमसेनश्च धृष्दयुम्नश्च पाष॑तः ॥ ३९ ॥ 
यमौ च चेकितानश्च केकयाः. पञ्च चैवह ! ` 
सत्य किञ्च महाबाहुः सौभद्रोऽथ घटोत्कचः. ॥ ४० ॥ 
व्रपद्‌याः शिखण्डी च ङुन्तिभोजश्च वीयंवान्‌ । 
सुमा च विरारञ्च पाण्डवेया महाबलाः ॥ ४१ ॥ 
पते चान्ये च वहवः पीडिता भीष्मसायकैः । 
स ्ुद्ताः . फाद्गुनेन निमग्नाः दोकसागरे ॥ ४२ ॥ 
इसी समय पाञ्चार्णज द्रपदः पराक्रमी धृष्टकेठ, पाण्डु- 
नन्दन भीमसेनः दरुपदक्रुमार धृष्टद्युम्नःन इरसददेवः चेकितानः 
पोच केकयराजकुमारः महाबाहु सात्यकि? सुभद्राकुमार 
अभिमन्युः घटोत्कचः द्रोपदीके पचो पुत्रः रिखण्डी; 
पराक्रमी कुन्तिभोजः सुशमां तथा विरट- ये ओर दुसरे भी 
वदूत-ठे महाव्रली पाण्डव सैनिक भीष्मके बारणोसे पीडित हो 
द्यो कके समुद्रे इव रे थे; परंतु अजुनने उन सब्रक्ा उद्धार 
कर दिया \॥ ३९-४२ ॥ 
ततः शिखण्डी वेगेन प्रगृह्य परमायुधम्‌ 1. 
भीष्ममेवाभिद्रद्राव रक्ष्यमाणः किरीटिना ॥ ४२॥ 
त्र शिखण्डी अपने उत्तम अख्न-शखोको लेकर बड 
वगते भीष्म्ी ही ओर दौड़ा । उस समय किरीटधारी अजन 
उसकी रक्षा कर रहे थे ॥ ४२) 
ततोऽस्याञु चरान्‌ हत्वा सवोन्‌ रणविभागवित्‌। 
भीष्ममेवाभिदुद्वाव बीभत्सुरपराजितः ॥ ७४ ॥ 
तसश्चात्‌ युद्धविभागके अच्छे शाता ओर किंसी8े भी 
परास्त न दोनेवाठे अजुनने भीष्मके पीठे चरनेवार स 
मद्धाओंकषो मारकर खयं भी मीष्पपर ही स ॥४४॥ 
सात्यक्रिदचिकितानश्च॒धृषठयुम्नश्च पापल, । 
व = ननौ च पाण्डवो ॥ ४५॥ 
| दरपद्द्वव मद्री 
ुदधवर्मषममेवाजो _ रक्षिता इदधन्वना । ८ 
इनके साथ सात्यक्रिः चेकितान ध) 
विराटः दुद” मर्मर गाड ये सन के-सब सुदृदं 
युद्धम भीष्मपर ही आक्रम 1 त 
धनुष धारण करनेवाठे अजुनसे र< 


६ ॥ 
अभिमन्युश्च समरे ्रौपयाः पञ्च चात्मजाः । ४६। 


इति श्रीमहाभारते 


मीष्छपर्मके अन्तसेत मौव सीप ५ र =) < ० 
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शख खि उस समराङ्गणमे मीऽ्मक " ही ओर दौड़े ॥४६१॥ र | 
त सच दढधन्वानः संयुगेष्वपखायिनः ॥ ४७ ॥ ` 


वहुधा भीष्ममानच्छंमागंणेः क्षतमार्गभेः । 
ये सभी वीर सुद्‌ धनुष धारण करनेवाले ओर युदधञे 
कम पौरे न इटनेवाठे ये । इन्होने शतरुके बार्णोको न्ट 


करनेवाटे सायकेद्रारा भीष्मको बारंबार पीडित किया ।४७३। . . 


विधूय तान्‌ वाणगणानये सक्ता पार्थिवोत्तमः ॥ ४८॥ ` 
पाण्डवानामदीनात्मा व्यगाहत वरूथिनीम्‌ । 
पर उदारचेता भीष्म उन शरेष्ठ राजाओकि छोड़ हप 


समस्त बाणसमूर्होका नास करके पाण्डर्वोकी विद्ाट सेनाम ¦ 
शस गये ॥ ४८३ ॥ ` - १ 


चक्रे शारविघातं च कीडक्ञिव पितामहः ॥ ४९ ॥ 

नाभिसंधत्त पाञ्चाल्ये स्मयमानो सुडसंडः । 

स्नीत्व तस्याुसस्सत्य भीष्मो बाणाञ्दिखण्डिने॥५०॥ 
वहा पितामह भीष्म खेर-सा करते हुए अपने वाणो दवारा 

पाण्डवसेनिकेकि अल्न-शस्रोका विनाश करने खो । परु 

शिखण्डीके श्नीत्वका स्मरण करके वे बारवार मुसकराकर 

रह जाते थे; उसपर बाण नहीं चखाते ये ॥ ४९-५० | 

जघान द्वुपदानीके रथान्‌ सप्त॒ महारथः । 

ततः किरकिलाराब्द्‌ः क्षणेन समभूत्‌ तदा ॥ ५१ ॥ 

मत्स्यपाञ्ाखचेदीनां तमेकमभिधावताम्‌ 1 
महारथी भीष्मने दरपदकी सेनाके सात रथिय मार 

डाला । तब फमात्न मीष्सपर धावा करनेवाठे मत्स्यः 

पाञ्चाङ ओर चेदिदेशके योद्धाओंका महान्‌ कोलाहर श्चण- 

मस्मे वहां गूज उठा ॥ ५१९ ॥ 

ते नराश्वरथव्रातेमौगंणेश्च परंतप ॥ ५२ ॥ 

तमेकं छदयामाखुमंधा इव॒ दिवाकरम्‌ । 

भीष्मं भागौरथीपुजं प्रतपन्तं रणे रिपून्‌ ॥ ५३ ॥ 

. प्तप । जैसे बादट सूर्यको ठक चेते है, उसी प्रकार 
उन बोरे पैदल धुड़सवार तथा रथि्ोके समुदायसे एवं 


बहुसंख्यक बाणेदरारा भीष्मको आच्छादित कर दिया । उस, 


समय गङ्खानन्दन मीष्म उकरेठे युद्धके मेदानमे शन्न॒ ओंको 
अत्यन्त संतप्त कर रहे थे 1 ५२-५३ ॥ 

तेष ~ देवासरोपमे क 
ततस्तस्य च तेषां च युद्धे देवासुरोपमे ! 


्षिरीटी भीष्ममागच्छत्‌ पुरस्छृत्य दिखण्डिनम्‌॥५७॥ ` 
तदनन्तर भीष्म तथा उन योद्धाओंम देवासुरसंग्रामे ` 
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७. तः = क ॐ ऊ 


तमान भयंकर युद्ध हेते ल्गा। इषी बीमं किरीर्धारी 










भीष्मके समीप जा प्हचे॥५४॥. ˆ ` 


ऋ 







कौरवपक्षे प्रस म्‌ 


४ संजय उवाच 
'  परवंतेपाण्डवा पुरर्छृत्य शिखण्डिनम्‌ । 


| वि्यषु लर परिवायं समत्ततः ॥ ९ ॥ 
+ ` ° संजय कहते है -राजन्‌ ! इस प्रकार .दिखण्डीको 
अति करके समी पाण्डवो समरभूमिम भीष्मको सब ओरसे 
चेरकर बीघना आरम्म्‌ छया ॥ १॥ 
ातच्तीभिः खघोराभिः परिधेश्च परण्वधः 
 सद्ररेसंसङेः सेः क्षेपणीयेश्च सवशः ॥ २ ॥ 
^ नाराचेवैत्सदन्तेश्च सुदयण्डीभिश्च सेशः ॥ २ ॥ 
` ` अताडयन्‌ रणे भीष्मं सहिताः सर्वखञयाः 
\ समस संजय वीर एक साथ संगठित हो भयंकर शतघ्नी 
परि, फरसे, सुद्र युस प्रास, गोफन, खणमय पंखवाठे 
बाणः शक्तिः तोमर, कम्पनः नाराच, वत्सदन्त ओर 
युधयण्डी आदि अल्ञ-शज्ञद्राय रणभूमिमे भीष्मको सब 
ओरते पीड़ा देने स ॥ २-३१ ॥ 
स _ विरीणतुव्ाणः पीडितो बहुभिस्तदा ॥ ४ ॥ 
।, उश सम्य बुसं स्यक योद्ाओके द्वारा अनेक प्रकारके 
| . अनञेरिपी । क होनेके कारण भीष्मक कवच छिन्न-मिन्न हो 
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काट डाय | १३१ ॥ 


ल तमेश्यायः ` [~ 
हारथियेंढारा सरक्त हनेनेपर भी अजंनका भीष्मको रथसे गिरानाः 


खित भीष्मके समीप हंसरूपधारी ऋषि्योका आगमन एवं उनके 
कथनसे भीष्मक्षा उत्तरायणको प्रतीक्षा करते हृए प्राण धारण करना 


घेरसे बाहर निकल आते ओर पुनः राजाओंकी सेनाके मध्य 


भागते प्रवद्य करके वर्ह विचरते दिखायी देते -ये ॥ ७१ ॥ ` 


ततः पश्चाखरज्ञं च धरष्टकेतुमचिन्त्य च ॥ < ॥ 

पाण्डवानीकनीमध्यमाससाद्‌ विरास्पते । 
प्रजानाथ | तदश्चात्‌ पाञ्चाकराज द्रुपद तथा धृष्टकेतुक्री 

छ मी परवा न करके वे पण्डवसेनाके भीतर घुस आये ।८३। 


ततः सात्यकिभीमो च पाण्डवं च धनंजयम्‌ ॥ ९ ॥ 
द्पदं च विराटं च शरष्टद्युम्नं च पाषतम्‌ । 
भीमघोषै्महावेगेमेमोवरणमेदिभिः ॥ १० ॥ 
षडेतान्‌ निरिते्भीष्मः प्रविव्याधोन्तमेः शरेः। 

फिर भयकर राब्द फरनेवाठे, महान्‌ वेगशाटीः ममं- 
सानो ओर कव्चोको भी विदी्णं कर देनेवाेः तीखे एवं 
उत्तम वाणोद्षारा उन्होने सात्यकि, भीमसेनः पाण्डुपुत्र अजुन, 
विराटः द्रुपद तथा उनके पुत्र धृष्द्युम्न--इन छः महारथिर्यो- 
को अत्यन्त घायल कर दिया ॥ ९-१०९ | 


तस्य तेनिरितान बाणान्‌ संनिवार्य महारथाः ॥ ११ ॥ 


.द्राभिदेशभिभीष्ममदेयामासरोजसा 


तब्र उन महारथी वीरोने भीष्मके उन तीखे बाणोका 


निवारण करके पुनः द्-दस बारगोद्वाया भीष्मको बलमूर्वक 
पीडित फिया ॥ ११२ ॥ 


शिखण्डी तमहाबाणान्‌ यान्‌ मुमोच महास्थः ॥ १२॥ 

न चस्ते सजं तस्य खणेपुद्खाः रिरारिताः। ` 
महारथी शिखण्डीने जिन महान्‌ बागोक। प्रयोग किया 

या सब सुणपय पंखसे युक्त ओर शिखापर रगङकर तेज 

क्रिये गेये, तो मो मोष्पजोके शरत चाध य्‌। पोहा नदी 

उत्पन्न कर सक्ते | १२१ ॥ 

ततः किरीटी संरब्धो भीष्ममेव।भ्यघावत ॥ १३ ॥ 

५ बजुश्वास्य समाच्छिनत्‌। 

धारी अजुन कुपित हो दिखण्डीफो आगे 

इए ही मीष्मपर धावा किया ओर उनके धनुषको 





नाखुभ्यन थाः ॥ १७ ॥ 
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 अभिपेतुेशं -करुद्धादङादयन्तश्च पाण्डवम्‌ 1 

 , भीष्मके धनुषका काटा जाना कौरव महारथियोको सन 
नही हुआ । द्रोणः कृतवर्मा, सिन्धुराज जयद्रथः भूरिभ्रवाः 
शल, शत्य ओर भगदत्त-ये सात महारथी अत्यन्त करद 
हो किरीरधारी अर्जुनकी ओर दौड़े तथा अपने दिभ्य अख. 
शख्रोका प्रददान करते हुए. पाण्डुनन्दन अर्जुनको अत्यन्त 


करोधपूवक बार्ेसि. आच्छादित करने सो ॥ १४- ६2 ॥ | 


तेषामापततां राब्द्‌ः इुश्वुये फाद्गुनं परति ॥ १७॥ 


` उद्धत्तानां यथा शब्द्‌ः समुद्राणां युग्लये 1 


अद्खनके प्रति आक्रमण करते हुए उन वीरोका सिंहनाद 
उसी प्रकार सुनायी पड़ा, जैसे प्रख्यक्राल्मै अपनी मर्यादा 
छोडकर वद्नेवाडे समुद्रौकी भीषण गजना सुनायी पड़ती 
हं ॥ १७३ ॥ ू ¦ 
ऽनतानयत गृह्णीत विद्धयध्वमवकतेत ॥ १८॥ 
इत्यासीत्‌ तसखः शब्दः फाद्गुनस्य रथं प्रति । 
अर्जनके रथके समीप (मार डारोः ङे आः पकड 
लो, वीध डाटो, इकडे -टुकड़े कर दोः इस प्रकार भयंकर 
शब्द रूजने खगा ॥ १८२ ॥ 
तं चाब्दं तुमु श्रुत्वा पाण्डवानां महारथाः ॥ १९ ॥ 
अभ्यधावन्‌ परीप्सन्तः फाल्गुनं भरतषभ 1 
भरतश्रेष्ठ | उस भयानक शब्दको सुनकर पाण्डव महारथी 
अर्ुनकी रक्षाके स्थि दोडे ॥ १९९ ॥ 
सात्यकिभीमसेनश्च धुटयुस्नश्च पाषंतः ॥ २० ॥ 
विराटद्भपदौ चोभौ राक्षसश्च घटोत्कचः । 
अभिमन्युश्च संक्द्धः सततत क्रोधमूच्छिताः ॥ २१ ॥ 
समभ्यधावंस्त्वरिताशि्नकासुंकधारिणः । . 
सास्यकिं, भीमसेनः द्रुपदकुमार धृष्टद्युम्नः विराटः द्रुपदः 
र्ठस घयोत्वच ओर अमिमन्यु-ये सात वीर क्रोषते मूत 
ह रंत दी विचित्र धनुष धारण किय वहो दौड़े आये २०-२११ 
( गोमहषेणम्‌ + 
तेषां समभवद्‌ युद्धं तमं खमदष्णम्‌ ॥ २९ ॥ 
संग्रामे भरतश्रेष्ठ देवाना दानवेरिव । 
भरतभूषण ! उनका वह मकर युद्ध देवायुरसंमामके 
तमान सगे खद कर देनेवाल या ॥ २२६ ॥ 
शिखण्डी त रणो श्रेष्ठो रक्त्यमाणः किरीटिना ॥ २२ ॥ 
अविध्यद्‌ दशामिमां छिलधन्वानमाहवे ॥ =, 
दृदाभिश्चास्य ध्वज्ञं चैकेन चिच्छिदे ॥ २४ ॥ 


सारथि दाम 


न्यत्‌ कासं कमादाय गाङ्गेयो वेगवत्तरम्‌ । 
{ निरितैबौणेरजैनं ` परवीरहा । ) 


तदप्यस्य दितैर्गणिखिभिधिच्छेद फाल्गुनः ॥ २५॥ 


भष्पजीका घुष कर गया था | उस। अवसाम अजने 


` तथ धिलमदने दस बारे ओर दवारे उनके 


ै 


सारथिको भी धायरु कर दिया । तयश्वात्‌ ` एक बाणवे, 
ध्वजको काट गिराया | तब शतरुवीरोका संहार करनेवाडे 


गङ्गानन्द्न भीष्मने दूसरा अत्यन्त वेगशाली धनुषं चकर तीदे.. ` ` | ॥ 


वार्णोसे अजुनकोधायठकरना आरम्भ किया। यह देख अजने ` ˆ - 
ध धनुष्रक्रो भी तीन पने बाणेद्रारा काट डा | २३-२५ ॥। ४ 
पव स पाण्डवः कद्ध आत्तमात्तं पुनः पुनः। - 
धञुश्चच्छद्‌ भीष्मस्य सव्यसाची परंतपः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार क्रोषमे भरे हए. शत्रुसं तापीः .. सव्यसाची 
पाण्डुनन्दन अनन जो-जो धनुष भीष्म कते, उसी-उसीको. 
काट डउाक्ते ये 1 २६1 
स छिन्ञयन्वा संक्रुद्धः खक्किणी परिसंछिहन्‌ । 
शाक्ि जग्राह तरसा गिरीणामपि दारणीम्‌ ॥ २७ ॥ 
धनुष कट जानेपर क्रोधपूवंक अपने मुंहके दोनो कोर्नोको - 
चारते हुए भीष्मने बल्पूर्वकर एक शक्ति हाथमे रीः जो 
पर्वतोको मी विदीणं करनेवाटी थी ॥ २७ ॥ 
तां च चिक्षेप सक्लुद्धः फाठ्गुनस्य रथं प्रति । 
तामापतन्तीं सम्बेक्ष्य उ्वरन्तीमशनीमिव ॥ २८ ॥ 
समादत्त शितान्‌ भटान्‌ पञ्च पाण्डवनन्दनः । 
त्य चिच्छेद तां राक्ति पञ्चधा पञ्चभिः शरेः ॥ २९ ॥. 
संक्द्धो भरतशरे्ठ॒ भीष्मबाहप्रवेरिताम्‌ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | फिर उसे क्रोषपूवंक उन्होने अजुनके रथङ्गे 
ओर चला दिया । परज्वहित वञ्जके समान उस शाक्तिक 
आती देख पाण्डर्वोको आनन्दित करनेवाडे अजने अपने 
हाथमे मल्छनामक पोच तीखे बाण स्थि ओर कुपित हो 
उन पच बाणेद्वारा भीष्मकी सुजाअसे प्रेरित हुई उस 
शक्तिके पोच ट्कडे कर दिये ॥ २८-२९३ ॥ 
सा पपात तथा च्छिन्ना सक्घद्धेन किरीटिना ॥ २० ॥ 
मेघबरन्दपरिधष्टा विच्छिन्नेव शातहंद्‌ा । 
क्रोधम भरे दए अजनद्वारा कारी हई बह दक्ति मेर्घोके 
समूहते निर्मुक्त होकर गिरी. हई॑बिजरीके समान धथ्वीपर 
गिर पड़ी ॥ ३०९ ॥ ॑ 


छिन्नां तां शक्तिमाखोक्षय भीष्मः कोधसमम्वितः॥२९॥ 


अचिन्तयद्‌ रणे बीरो बुद्धया परपुरजयः ॥ ` 

अपनी उस शक्तिको छिन-भिनन हुई देख मीष्मजी क्रोषमे ` 
निमग्न हो गये ओर शघ्ुनगरविजयी उन बीरशिरोमणिने रण 
श्रमे अपनी बुदधिके द्वारा इस प्रकार विचार किया-॥३ २३ . 
इाक्तोऽहं धुषेकेन निहन्तुं सवेषाण्डवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
येषां न भवेद्‌ गोका विष्वक्सेनो 
ध्यदि महाबली भगवान्‌ 





न कसते तो मै इन सबको सबक्‌। वत केवर घुपके ९ = 
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श्रामहाभारतं 





९ = से पिव मा सम तना द्नस्यर्े , लोकान सवेषामिति प्रजानाथ | न मगल सपण लोक्रोके प्रिय मीप्म रथे गिरना 

< | (२ र योत्स्यामि = । त ॥ चाहते ई, यह जानकर उस समय सम्भा देवता्ओंको भी 

: १ शिखण्डिनः । महान्‌ आश्चयं हुआ ॥ ४, ॥ 

इति देवगणानां च वाक्यं श्वा महातपा । 

ततः शान्तनवो भीष्मो बीभत्सुं नात्यवतत ॥ ५२ ॥ 

सचमानः दिततेवौणैः सबौवरणमेदिभिः । 
देवताओंकी वह बात सुनकर महातपसी शान्तनु- 

नन्दन.भीष्म समस्त आवरणोका भेदन करनेवाे तीखे 

ब्ाणेद्रारा विदीर्ण होनेपर भी अञैनको जीतनेका प्रयत्न न 


व दत्तमवध्यत्वं रणे तथा 1 कर सके ॥ ४२९ ॥ 
तसमन्तुन्‌ ; ध ४ ह सत्यवतीका विवाह पिताजी- आज्ञघानोरसि क्रदो नवभिनिशितः शरः 

ह डः व द पितते स दोर सु  . महाराज ! उस समय शिखण्डीने पित होकर भरत- 

` - इछा हेमो म सरोग वंधियेकिपितामह मोषपजीकीछातीमनौ पेन वाण मारे॥ ५६३ 

६. ध 4 क ७ रवी दामे स तेनामिहतः संख्ये भीष्मः कुरुपितामहः ॥ ४४ ॥ 
उच च्छद मसु खकार कर ठेन चाहिये । भै समस्ता नाकम्पत मकारा क्षितिकस्पे यथप्चरः । 

1 | नरेश्वर ! युद्धे शिखण्डीके द्वारा आहत होकर भी 

कुसवंरियेकि पितामह भीष्म उसी प्रकार कम्पित नहीं हुए 


^ ` कि अब उसका अवसर आ गया दः ॥ ३४२५ ॥ 
। अ -॥ ¶ व्यवरि | भीष्मध्यामित तेजखः । = ९ ~ 
| अ ० चसवश्चेष = यत्या भीष्ममह्ववन्‌ ॥ ३६॥ असे भूकम होनेपर भी पवेत नहीं हिता ॥ ४४३ ॥ 
\ ऋ अभितेनली चः भीष्मके इस निश्वयको जानकर आकादमै ००, ९: 5 शा त 
] न „ गङ्गेव पञ्चविंशत्या श्ुद्रकाणां समापयत्‌ । 

ध 0 पिथियम्‌ ५: ५ तदनन्तर अजुनने हंसकर गाण्डीव धनुषरकी टंकार 
८ र महाराज युद्धे बुद्धि निवर्तय ॥ २७ ॥ करते हुए गङ्खानम्दन भीष्मको पचीस बाण मारे ॥ ४५९ ॥ 
- । पुनः पुनः रतेरेनं त्वरमाणो धनंजयः ॥ ४६ ॥ 

सवगात्रेषु सुद्ध; सवममंखताडयत्‌ । 


(वात [ ठमने जो निश्वय किया दै, बह हमरो्गोको भी 

१ परिवह ६ रि | र म बहौ करो। छदकी  तसश्वात्‌ पुनः उन्होने अत्यन्त कुपित हो शीघतापूवंक 

, ` ओर अपनी चित्ति इग सीः ॥ २७ ॥ सो बा्णोद्ारा भीष्पके सम्पूणं अज्ञो ओर सभी मर्मन 
आधात क्रिया ॥ ४६१ ॥ 


अस्य वाक्यस्य निधने परादुरासोच्छिवोऽनिटः । 
| अचु एवमरन्यरपि शरश विद्धयमानः सहस्रशः ॥ ७७ ॥ 


अल॒खोमः खगन्धी च पषतैश्च समन्वितः ॥ ३८॥ 
त शारेभी < 
सुगन्धित नप्याद्यु शरभींष्मः अरविव्याध महारथः । 
1 भयक्वेव  सम्पणोदर्महाखनाः। इस। भकार वूसरे छोगनि भी सहल वाोदवारा मीप्मजी- 


व को धायल क्रिया । तव्र महारथी भीप्मने तुरंत ही अपने 
. भीष्मस्योपरि माणि ॥ ३९॥ जणोद्वारा उन सबको बीघ डाखा ॥ ४७१ ॥ 


तश्च सुक्ताञ्छरन्‌ भीष्मो युधि सत्यपराक्रमः ॥ ४८ ॥ 
निवारयामास ८५९ शारः समं संनतव्वंनिः। 
दयता | शता सत्यपराक्रम भीष्म युद्धसथल्मे सवः 
नितेजसा ॥ ४०॥ म 


 -उअवभ्यत्वाच्च पाण्डूनां खी भावाच्च 
 भमगवीन्‌ सम्पूण लोकोके स्थि अजेय है; एेसा मेरा 
^ विशासि । इस समयमे दो कारणोका आश्रय रेक पाण्डवो- 
" सेयद्ध नदीं करेगा एक तो ये पाण्डुकी उतान होनेके 
कारण मेरे स्थि अवध्य द ओर दूसरे मेर सामने शिखण्डी 
आ गया जे पठे ली था ॥ ३३१ ॥ 

पितरा वष्टेन मे पूं यदा काठीसुदावहम्‌ ॥ २० ॥ 
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तुरंत हौ निवारण कर देते थे ॥ ४८३ ॥ 
शिलण्डीतुरणेवाणान्‌ यान्‌ सुमोच महारथः ॥ ४९ ॥ 
) चष्स्ते रज तस्य सुश्मपुङ्काः शिटाशिताः। ` 
1 वे ानपर चदा तेन ये ह यवणपय पसयत बाण 
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२०८५ 


ततः किरीर संकद्धो भीष्ममेवाभ्यवर्तत ॥ ५० ॥ 

शिखण्डिनं पुरस्कृत्य धनुश्चास्य समाच्छिनत्‌ । 
तदश्चात्‌ क्रोषमै भरे हुए अर्जन शिखण्डीको अगे 

रखकर पुनः भीष्मक ही ओर बे । उन्होने भीष्मजीके 

धनुष्को काट दिया ॥ ५०३. ॥ 

अ स, 9 भिरविद्‌ 

थन्‌ नचभिविद्ध्वा ध्वजमेकेन चिच्छिदे ॥ ५१॥ 

सार्थ विरिखेश्चास्य द्दाभिः समकम्पयत्‌ । 
तदनन्तर नो बास उन्ह धाय करके एक वाणसे 


उनके ध्वजको भी काट डाखा | फिर दस बाणोद्राया उनके 
सारथकरो कञ्ित कर दिया ॥ ५१९ ॥ 


-सोऽन्यत्‌ कासुकमादाय गाङ्गेयो बलवत्तरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
-तदृप्यस्य रितेभृट्छेख्िधा तिभिरधातयत्‌ । 
तव गङ्खानन्दन मीष्मने दूस अव्यन्त प्रवर धनुष 
हाथमे लिया; परंतु अञ॑नने तीन तीखे भल्छद्रारा मारकर 
उसे भी तीन जगहसे खण्डित कर दिया 1 ५२३ ॥ 
निमेषार्धन कौन्तेय आन्तमात्तं महारणे ॥ ५३ ॥ 
एवमस्य धनूष्याजौ चिच्छेद खबह्न्यथ । 
उस महायुद्धमै भीष्म जो-जो धनुष हाथमे रेते थे 
कुन्तीकुमार अन उसे आधे निमेषमे काट डालते थे । इस 
प्रकार उने रणक्षतरमे उनके वहुत-ते धनुष खण्डित कर दिये॥ 
ततः शान्तनवो भीष्मो बीभत्सुं नात्यवतंत ॥ ५७ ॥ 
अथेनं पञ्चविंशत्या श्ुद्रकाणां समापयत्‌ । 
तव शान्ततनन्दन भीष्मने अदुनपर हाथ उठाना बंद 
कर दिया ] फिर भी अर्ुनने उन्दै पचीस बाण मारे ॥५४३॥ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासो दुःशाखनमभाषत ॥ ५\ ॥ 
पष पाथो रणे क्रुद्धः पाण्डवानां महास्थः । 
जारेरेकसादसरैमोमेवाभ्यदनद्‌ = रण ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार अत्यन्त धराय होनेपर महाधनुषैर भीष्मने 
दुःशासनते कहा -“े पाण्डव महारथी अन युद्धम 
होकर अनेक सख बाणेद्राा मुञ्चे घायर कर चुके है ॥ 
न चैष समरे शाक्यो जेतं वजधरता अपि । 
ज चापि सितां बौरा देवदानवरष्षसःः ५.७ # 
, आं चापि शक्ता निजेतं किसु मत्यो महार्थाः । 
८इन्हं वृञ्जधारी इन्द्र भीं युद्धम जीत नही सकते । इस 
अकार सरम देवता, दानव तथा राक्षस बीर ण्व सा आ 
: : ॐ रञ्च मी वे युद्धम परत नहीं कर सकते; किर 


दुसरे मानव महारथिरयोकी तो बात ही क्था हे ॥५७३॥ 


-पवं तयोः संवदतोः फरात्गनो नििते शारः ४ ॥ ५८ ॥ 
दिखण्डिनं पुरस्कृत्य भीष्मं विव्याध संयुगे । 
इस प्रकार दुःशाषन ओर मीष्ममे जब बातचीत हो 


दी थीः उसी समय अजने अपने तीचे बर्णेद्ार युडश्यर 








{शिखण्डीको आगे करके भीष्मको श्चत-विश्चत कर दिया ॥ 
ततो दुःचासन भूयः; स्मयमान इवात्रचीत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अतिविद्धः . रितेवोणेभरदां गाण्डीवधन्वना । 
वज्नारानिसमस्पर अञ्जनेन इरा युधि ॥ ६० ॥ 
मुक्ताः सवेऽव्यवेच्छिन्ञा नेमे बाणाः शिष्ठण्डिनः। 

तत्र वे पुनः दुःशासनसे सुसकराते दृ्-से बोले 
"्ाण्डीवधारी अर्जने युदधस्थर्मे एेते बाण छोड दै, जिनक्रा 
स्यशं वज्र ओर विदयुतके समान असह्य है । उनके तीखे बाणेसि 
म अत्यन्त घायल हो गा हू । ये अविच्छिन्न रूपसे चूटनेवाटे 
समस्त वाण शिखण्डके नदीं हो सकते; ॥ ५९-६०३ ॥ 
निङृन्तमाना ममौणि उढावरणभेदिनः ॥ ६१ ॥ 
मुसा इव मे ध्नन्ति नेमे बाणाः शिखण्डिनः । 
वज्जदण्डसमस्परा वञ्जवेगदुरासदाः ॥ ६२ ॥ 

योक ये मेरे सुदृद फवचको छेदकर ममस्थानमि 
आघात करर है, ये बाण मेरे शरीरपर मुसले समान चोट 
करते ह | इनका स्पशं वज्र ओर यमद्ण्डके समान असह्य 
हे | इनका वेग वञ्चके समान होनेके कारण निवारण करना 
कठिन है | ये शिखण्डके बाण कदापि नदीं ई ॥ ६१-६२ ॥ 


मम प्राणानाख्जन्ति नेमे बाणाः शिखण्डिनः ॥ 
नादायन्तीव मे प्राणान्‌ यमदुता इवादिताः ॥ ६३ ॥ 


धे मरे प्रणमि व्यथा उत्पन्न कर देते ई । अदिवकारी 
यमदूोके समान मेरे प्राणोका विनाशा कर र ह| ये 
हिखण्डीके बाण कदापि नदीं हो सकते ॥ ६२ ॥ 


गदापरिघसंस्पशो नेमे बाणाः दिखण्डिनिः 
भुजगा इव सद्धा ठेखिहाना विषोल्बणाः ॥ £ ॥ 
(नका स्प्थं गदा ओर परिषकी चोरके समान प्रतीत 


लता ३, ये क्रोधे मरे हुए प्रचण्ड बिषवठे स्पकि समान 
डसे छेते ह । ये दिखण्डीके बाण नीं है ॥ ६४ ॥ 


समाविशन्ति ममौणिनेमे बाणाः शिखण्डिनः । 
अज्ुनस्य इमे बाण। नेमे बाणाः शिखण्डिनः ॥ द+ ॥ 
छन्तन्ति मम गाज्ाणि माघमां सेगवा इव ॥ 
पे बाण मेरे मर्म्धानेमि प्रवेश कर रदे ई अतः 
शिखण्डीके नहीं है । ये अज॑नके बाण दै । ये शिष्ण्डीके 
बाण नही ह । जसे केंकड़ीके बच्चे अपनी माताका उद्र 
वदी कसक बाहर निकल्ते है उसी प्रकार ये बाण भरे 
खमू्णं अङ्धक छेदे डाख्ते द ॥ ६५३ ॥ _ स 
वीरं गाण्डीवयन्वनिख ते जिष्णु कपिष्व म्‌ | = ॑ | । ॐ 
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ह इति | त वास दिधक्षुरिव पाण्डवान्‌ ॥ ६७ ॥ 
भीष्मः स पाथो तताश्चक्षेप भारत । 
तामस्य विरिखेरिकखा तध ननिभिरपातयत्‌ ॥ ६८ ॥ 

^. भारत | एेसाकहते हुए शान्तनुनन्दन ीष्मने पाण्डवोक 

खोर शस परकरार देखा, मानो उन्दे मस कर डाली | फिर 
उन्दने अर्जुनपर एक शक्ति चखयीः पर्त अनने तीन बाणो 
 दायऽनक्षौ उस शकतिको तीन जगहते काट गिराया ॥६७-६८॥ 
राणां सवेषां तवं भारत । 

9 द आयो जातरूपपरिष्कृतम्‌ ॥ ६२. ॥ 

शद = चान्यतसेप्सुसत्योरभ्रे जयाय वा \ 

भरतन-दन ] समसत कौरव वीरोके देखते-देखते गज्ञा 
नन्दन भीष्मने मृद्यु अथवा बिजय इन दोमसे किसी एकका 
वरण करके ख्यि अपने दायमे सुबणभूषितं ठार 
ओर तख्वार् ङे खी ॥ ६९२ 1 | 

„ . “तस्य तच्छतधा चमे व्यधमत्‌ सायकंस्तथा ॥ ७० ॥ 

परंतु वे अमी अपने रथसे उतर भी नदी पये ये कि 








= ५५ लने अपने बाणेद्रारा उनकी ढाख्के सो इकडे कर 









र दि, बह एक अद्भुत-सी बात हुई \\ ७०३ ॥ 

ततो युधिष्ठिरे राजा खान्यनीकान्यचोदयत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अश्निद्रवत गाङ्गेयं मा बोऽस्तु भयमण्वपि । 

इसी समय राजा युधिष्ठिरे अपने सनिकोको आज्ञा दी- 
व्रीरो | गबङ्गानन्दन भीष्मपर आक्रमण करो | उनकी ओरसे 
~ उम्हारे मनमे तनिक्र भी मय नहीं होना चाये, ॥ ७१९ ॥ 
` ` अथ ते तोमरः पासे्बाणोपरेश्य समन्ततः ॥ ७२ ॥ 
पिर सुनिलिशेनाराचेश्च तथा शितैः! 
 बत्सदन्तश्च भल्टेश् तमेकमभिदुद्रबुः ॥ ७२ ॥ 

क तदनन्तर वे पाण्डव संनिक्र सव ओरसे तोमर, प्रासः 
` बाणसमुदायः पटिः - खङ्ग, तीखे नाराचः वत्सदन्त तथा 
^ स्टोन परहार करते हए एकमात्र भीष्की ओर दौड़े ॥ 
 सिदनादस्त सहनाद्स्ततो धोरः पाण्डवानामभूत्‌ तदा । 
` ` तथव तव पुत्राश्च यषिणः ॥ ७४७॥ 
 .. तदनं १ पाण्डवो सनम षो सिंहनाद हभ । इसी 
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श्रीमहाभारते 





अभीष्रा शरन ् ) शिबिः वसाति, शास्वाभयः विगर, 


( ` 


[ भीष्मपर्वणि 


आसीद्‌ त-स इवावतां मुहतमुदधारव ॥ ७६ ॥ 
राजेन्द्र ! दसवें दिन भीष्म आर अज्जनके संघषमे दो 
धडीतकं रसा दस्य दिखायी दिया, मान। समुद्रम गङ्गाजीके 
गिरते समय उनके जलख्म मारी भवर उठ रा हो | ७६ ॥ 
सैन्यानां युध्यमानानां निष्नता(मतरतस्य 
असम्यरूपा प्रथिवी शोणिताक्ताभवत्‌ तद्‌ ॥ ७७ ॥ 
डस समय एक दूसरेको मारवा युद्धपरायण सनको 
क रक्तसे रंजित हो वही सारी एर्व भयानक हो गयी थी॥ 


समं च विषमं चेव न प्राज्ञायत ।क्चन)। 


योधानामयुतं हत्वा तसन्‌ स॒ दकशमेऽदान ॥ ७८ ॥ 


अतिष्ठदाहवे भीष्मो भिद्यमानेषु मसु । 


वौ ऊँची जौर नीची मूमिका मी कु ज्ञान नदीं दय ` 
पाता थाः दसवें दिनके उस युद्धम अपने ममसारनोके विदीण 


होते रहनेपर मी भीष्मजी दस हजार योद्धाओंको मारकर 
वहा खड़े दटुए थे \ ७८३ \ 


ततः सेनामुखे तस्मिन्‌ स्थितः पाथां धयुधरः ॥ ७९ ॥ 


प्रध्येन ङरुसन्याना द्रावयामास वाहनीम्‌ । 
उस समय सेनाके अग्रभागमे खड़े दए धनुर्धर अजुनने 

कौरवसेनाके भीतर प्रवेश करके आपके सेनिकांको खदेडना 
आरम्भ क्रिया ॥ ७९३ ॥ 
( तथा च तव सन्यानि वापयामाञरोजसा । 
शाररदानिसकाशोः पाण्डवारचेतरे चपाः ॥ 
तत्राद्धतमपदयाम पाण्डवानां पराक्रमम्‌ 1 
द्ववयमाखुरिषुभिः सवोन्‌ भीष्मपद्‌।यगान्‌ ॥ > 

. पाण्डवो तथा अन्य राजानि वञ्जके समान बाणोद्रारा 
आपको सेनाओंको बलमूरव॑क पीडित किया । वरदो हमने 


पाण्डवोका यहं अद्भूत पराक्रम देखा किं उन्होने अपने 


मणक वघसि भीष्मका अनुगमन करनेवारे समस्त 
योद्धाभंको मार गाया ॥ 


वय इवेतहयाद्‌ भीताः कन्तीपुजाद्‌ धनंजयात्‌ ॥ ८० ॥ 
पीड्यमानाः शितेः रास्तेः भाद्रवाम रणे तदा। 


राजन्‌ । उस समय इवेतवाहन कुन्तीपुत्र धनंजयते डर 
कर उनकं॒तीखे अस्न-शस्रसे पीडित हो हम सभी ढोग 
रणमूमिते भागने स्मो थे ॥ ८०१ ॥ 
सौवीराः कितवाः भराच्याः भतीच्योदीच्यमाख्वा ८१ 
अभीषाहाः शूरसेनाः रिवयोऽथ वसातयः । 
शाल्वाभ्रयान्जिगताश्च अम्बष्ठाः केकयैः सह ॥ ८२ ॥ 
सवे एते महात्मानः शाराती बणपीडिताः 
सप्ामे न जहीमं युध्यभरानं किरीटिना ॥ ८२ ॥ 
` सरीर क्तव, प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य, मालव, 
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। । । 
वक र "शा ^ 


#, 
9 


भीष्मवधपव | 


~ प सो न 


अम्ब अमै केवं ) देशकि 
ओर ध सभी देशोके ये सारे महामनसखी 

गेसि षाय ओर धावसि पीडित होनेपर भी. अजुनके 
लाय युद्ध करनेवाठे मीष्पको सम्राममूभिमे छोड न सके ॥ 


ततस्तमेकं वहवः परिवायं समन्ततः । 
पारकाल्य ङ्करून सवौडशरववैरवाकिरन्‌ ॥ ८४ ॥ 

तदनन्तर एकमात्र भीष्मको पाण्डव-पक्षीय बहुत से 
योद्धा्ओनि चारो ओरसे वेर ख्या जओौर समस्त कौरवको 
सब ओर खदेड़कर उनके ऊपर वार्णोकी वषा आरम्भ 
कर दी ॥ ८४ ॥ 
निपातयत गृह्णीत युध्यध्वमवकृन्तत । 
इत्यासीत्‌ तुमुलः शब्दो राजन्‌ भीष्मरथं प्रति ॥ ८५ ॥ 

राजन्‌ | उस पमय मीष्मके रथके समीप (मार गिराओः 
पकड़ रमे; युद्ध करो, इकडे.डकड़े कर डारो? इत्यादि भयेकर 
राब्द गूज रहे ये ॥ ८५ ॥ 
निहत्य समरे राजञ्शतशोऽथ सदस्रशः। 
न तस्याखीदनि्िन्नं गाते दःचङ्कलमन्तस्म्‌ ॥ ८६ ॥ 

महाराज ] समरस भीष्म सेकड़ ओर हजारो वीरोका 
वृध करके खयं इस सितिमे पर्हच गये थे कि उनके रारीरमं 
दो अङ्कुर मी णेसा स्थान नीं रह गया थाः जो बाणेति 
विद्ध न हुआ हो ॥ ८६ ॥ | 
पवंभूतस्तव पिता शरै वैशकलीरूतः 1 
शिताग्रैः फाल्णुनेनाजौ प(किराः धरापतद्‌ रथात्‌1८७) 
{श्विचिच्छेषे दिनकरे पुराणां तव पर्यताम्‌ । 

इस प्रकार आपके ताऊ भीष्म युद्धस्थलमे अजंनके 
तीचे बास अत्यन्त विद्ध हो गये थ-उनक्रा शरीर छिद- 
कर छटनी हो रहा था । वे उसी अवसा, जब किं दिन 
थोड़ा ही शेष था, आपके पुकि देखते-देखते पूवं दिशां 
ञ्ओोर मस्तक किये रथे नीचे गिर पड़े ॥ ८७६ ॥ 
हिति दिवि देवानां पाथिवनां च भारत ॥ “८ ॥ 
पतमाने रथाद्‌ भीष्मे बभूव खमद्यखनः । 

भरत | स्थसे मीष्पके गिरते समय आकरा खडे दण 
देवताओं तथा भूतल्व्ती राजः ओमि बडे जोरसे हाहाकार 
मच गया ॥ ८८२ ॥ _ . 
| सन्यकतमभिवरकषय महात्मानं पितामहम्‌ ॥ ९ ॥ 
| सह्‌ भीष्मेण सख्वंषां प्रापतन्‌ हृदयानि नः । 

सहायाज | महात्मा पितामह भीष्मको रये नीचे गिते 
देखकर हम सव लोगेकि हृदय मी उनके साथ ही गिर पड 

~ महाबाहुवंखधामचनादयन्‌ पः ॥ 

इन्द्रध्वज इवोत्यष्ः केतुः स सवेधयुष्मतास्‌ ॑ 
धरणी न स पस्पशे शारः 
वे महावराह भीष्म सम्पूण 
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पकोनविशत्यधिकशततमोऽष्यायः 


९० ॥ 


समादृतः ॥ ९१ ॥ 
धतुर्धरमे शरेष्ठ ये । वे कटौ 
इनद्रकी ध्वजे समान एवा धाना ष 
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गिर पड़े । उनके सारे अङ्गम स ओर बाण ्रिघे हुए ये । 

इसस्ि गिरनेपर भी उनक्रा धरतीसे शं नी हुआ ॥ 

शरतल्पे महेष्वासं दायानं पुरुषषभम्‌ । 

रथात्‌ भरपतितं चनं दिव्यो भावः समाविशत्‌ ॥ ९९ ॥ 
रथसे गिरकर वाणशय्यापर सोये हुए पुखषप्रवर 

महाधनुधर भीष्मके मीतर दिव्यमावका अवरे हुआ ॥९२॥ 

अभ्यवषेच पजेन्यः प्राकम्पत च मेदिनी । 

पतन्‌ स ददशो चापि दक्षिणेन दिवाकरम्‌ ॥ ९२ ॥ 
आ शरसे मेष वरां करने र्गाः, धरती कापने ठगी 

गिरते-गिरते उन्होने देखा, अभी सूयं दक्षिणायनमे ई ( यह 

मृस्युके स्यि उत्तम समय नही है ) ॥ ९३॥ _ ` 

संज्ञां चोपारभद्‌ वीरः काट संचिन्त्य भारत । 

अन्तरिक्षे च शभ।व दिव्या वाचः समन्ततः ॥ ९४ ॥ 
भारत ! समयका विचार करके वीरवर भीष्मने अपने 

होश-हवाशको ठीक रक्खा 1 उस समय आङराश्चमे सब्र ओर- 

से यह दिव्य वाणी सुनाधी दी ॥ ९४ ॥ 

कथं महात्मा गाङ्गेयः सवेराख्जभ्रनां वरः । 

करारकतौ नर्याघः सम्प्राप्ते दक्षिणायने ॥ २५ ॥ 
महात्मा गज्गानन्दन भीष्म सम्पूर्णं शख्रधासि्येमिं शेष्ठः 
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मनुष्यो सिके समाम पराक्रमी तथा काल्पर भी प्रयुतं 3 
रखमेवाठे ये ] इन्हेनि दश्षिणायनमे मृष्यु क्यो स्वीकार को-2॥ | 

= यमत्रवीत्‌ । 18 
स्थितोऽस्मीति च गाङ्गेयस्तच्छत्वा वाक । ॥ 


धारयामास च प्राणान्‌ पतितोऽपि महीतले ॥ ९६ ॥ 
उत्तरायणमन्विच्छन्‌ भीष्मः कर्पितामहः 1 
तस्य तन्मतमाज्ञाय गङ्गा दिमवतः खता ॥ ९७ ॥ 
महर्षीन्‌ हंसस्पेण प्रेषयामास तत्र वं। ` 
उनकी वह बात सुनकर गङ्गानन्दन भीष्मे कदा- 
सतै अमी जीवित हु । ऊुस्कुख्के इद्ध पितामह मीष्म षथ्वी- 
परर गिरकर मी उत्तरायणकी प्रतीक्षा करते इण अपने 
प्राणोको रोके हृष दै । उनके इख अभिप्रायक्रो जानकर 
दिमार्यनन्दिनी गक्ञादेवीने महधियोको हेससूपसे वहा. 
सेजा ॥ ९६-९७६ ॥ ` 9 र 
ततः खभ्पानिनेो दंसास्त्वरिता मानसौकसः ॥ ९८ ॥ 
यत्र रेते नरधेष्ठः शरतल्पे पितामहः ॥९९४ 
व ब करवाल ंसस्पषारी, - 
महिं एक साथ उडते हुए बड़ी उतावलके साय छुष्डुकः ` 
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ठन देखस्पधारी ऋषिर्न वहा १ रः 
कुलधुरन्धर वोर भीष्पको बराणशब्यापर ९ हुए च ॥ 

. तेतंदष्राम बानं कृत्वा चापि प्रद्षणम ‹ ` 
म दक्षिणेन च भास्करम्‌ ॥१०॥ 
,  इदरेतरमामन््य भाहस्त्न मनीषिणः । 

न मरत्रेष्ठ महात्मा शङ्ञानन्दन भीष्मका दरान्‌ 
करके ऋषियेने उनकी प्रदक्षिणा क्री । फिर दक्षिणायन. 
युक्त सूर्यके सम्बन्धे परस्पर सख करके वे मनीषी मुनि 

` इस प्रकार बे १०१६॥ ` . 

= 0 ता सन्‌ स्थाता दक्षिणायने ॥९०२॥ 
इत्युक्त्वा स्थता हंसा दक्षिणामभितो दिशम्‌ । 

| (्ीष्मजी महात्मा होकर दक्षिणायनमे केसे"अपनी सृषय 

 खीकार करगे, एेसा कहकर वे.हंसगण दक्षिण दित्ाकी 

. खोर चले गये ॥ १०२६) 

सयेकषय चे महावद्धिधिन्तयित्वा च भारत ॥१०३॥ 


।  लानत्रवीच्छान्तनबो नाहं गन्ता कथंचन । 
, इदक्षिणावतं आदित्ये पतत्मे मनसि स्थितम ॥१०४॥ 
भारत । हंसोकिं जाते समय उन्दै देखकर परम बुद्धिमान्‌ 


भीष्मे कुछ चिन्तन करके उनसे का- भि स्के 
इश्चिणायन्‌ रहते किसी प्रकार यहंषि प्रस्थान नहीं करूगा । 

बह मेरे मनका निश्चित विचार दे ॥ १०३-१०४ ॥ 

गमिष्यामि खकं स्थानमा सीद्‌ यन्मे पुरातनम्‌ । 
डद्गायन आदित्ये हसाः सत्यं व्रवीमि वः ॥२०५॥ 
इंसो ! सूर्यके उत्तरायण होनेपर दी मँ उस सेककी 
 आत्रा कर्गा, जो मेरा पुरातन खान है । यह म आपलेगे- 

रे सन्री बात फह रहा हं ॥ १०५॥ 

धारयिष्याम्यहं श्राणाचुत्तरायणकाङ््षया । 

वेश्वयंमूतः अआाणानामुत्सगां हि यतो मम ॥१०६॥ 








् र धे उत्तरायणकी प्रतीक्षामे अपने परार्णोको धारण किये 


रंगा श्योकि मे जव इच्छा करू तमी अपने प्रा्णोको 
रः यह शक्ति भृ प्रात हे ॥ १०६ ॥ 
` वसात्‌ ¢ धारयिष्ये सुसूखदगायने । 
` यश्च दत्तो वरो महा पितरा तेन महात्मना ॥१०७॥ 
छन्दतो सृत्युरित्येवं तस्य चास्तु वरस्तथा । 
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# क ~. न ‰ > + ॥; द ऋ) ह `` न ~ ~° ते + ॥ * 4 ॥ 
1 9 ं (५०५ 
। = भ ५५ ध ऋणो - ~ ल ~. ~>“ ६ = त-य न $ ऊः १ १, प्राणि ~. । ज 
+ 83. {2 नि दं | = न्‌ ५ अवदय हन | अ । । ¶ रो 





. क 
* । 


कर री । वे सतर-के-एव बेबे शङ्ख बजाने रगे ॥११६॥ 


[ भीच्मपर्यणि 


[व्य तांस्तदा ठंसान्‌ स रोते दारतल्यगः । 
यवं कुरूणां पतिते ञे भीष्मे महौजसि ॥१०९॥ 
पाण्डवाः खंजयाद्चेव सिहनाद्‌ भच क्रिरे । 
उस सभय उनं हंसेसि एेसा कहकर वे बाणशय्यापर 
पूर्ववत्‌ सोये रदे । इस प्रकार ुरुरधिरोमणि महापराक्रमी 
भीष्मके गिर जानेपर पाण्डव ओर खुजय हषंसे सिंहनाद 
करने छो ॥ २०९द ॥ 
तस्मिन हते महासत्वे भरतानां पितामहे ॥११०॥ 
न किचित्‌ प्रत्यपद्यन्त पुत्रास्ते भरतषभ । 
भरतश्रेष्ठ | उन महान्‌ शक्तिशाटी एवं भरतवंदियोकर 
पितामह भीष्मके मारे जानेपर आपकरपु्रोको कुछ मी सृज्च 
नहीं पड़ता था ॥ ११०३ ॥ 
सम्मोहद्चैव तमः ऊरूणामभवत्‌ तद्‌ ॥११६॥ 
छृपद्ोधनमुखा निःश्वस्य ररुदुस्ततः 1 
उस समय कौरर्वोपर बड़ा भयंकर मोह छा- गया | 
कृपाचार्य ओर दुर्योधन आदि सब लमेग॒सिसक-सिसक्रकर 
रोने खगे ॥ १११६ ॥ 
विषादाच चिरं कारमतिष्ठन्‌ विगतेन्द्रियाः ॥११२॥ 
द्ध्यु्वेव महाराज न युद्धे दधिरे मनः । 
ऊर््राहगरहीताश्च नाभ्यधावन्त पाण्डवान्‌ ॥११२॥' 
वे सप्र छेग विषादके कारण दीघकार्तक एेसी अवस्था- 
मे पड़े रहे मानो उनकी सारी इन्द्रियां नष्ट हो गयी हो । 
महाराज । वे भारी चिन्ताम इब गये । युद्धम उनका मन 
नही ख्गतां था । वे पाण्डवोपर धावा न कर ` सक, मानो 
फिसी महान्‌ प्राहने उन्दं पकड़ स्या हो ॥ ११२-११३ ॥ 
अवध्ये शन्तनोः पुज हते भीष्मे महोजसि । 
भाव, सहला राजन्‌ कुरुराजस्य तकिंतः ॥११४॥ 
राजन्‌ । महातेजसवी शान्तनुपत्र भीष्म अवध्य ये, तो 
भी मारे गये । इससे सदसा सब रोगन यही अनुमान किया .. 
कि ऊुरराज दुयोधनका विनाश मी अवश्यम्भावी हे ॥१२५/ 
हतमरवीरास्तु वयं निकृत्ताश्च ितेः हारे; 1 
कतेग्यं नाभिजानीमो निरिताः सव्यसाचिना ॥१ १५॥ 
सव्धरसाची अजुनने हम सब्र लोर विजय पायी । 
उनके तीखे बारगोसे हमटोग श्चत-विक्चत हो रदेयेजौर ` 
हमारे प्रमुख बीर उनके हाथो मारे गये थे । उस अवसाम, ` 
हमे अपना कतव्य नहीं सूञ्चता था ॥ ११५ ॥ (2 
पाण्डवाश्च जयं ठन्श्वा परत्र च परां गतिम्‌ । 
सव द्ध्पुमहाशङ्खाञ्शुय परिघबाहवः ॥११६॥ ` 
2 परिके समान मोटी ुजाओंवाठे शररवीर पाण्डवो 
१ किप्‌ पाकर परलोक भी उत्तम गति निभितः 








भीष्मवधपव ] 
-वमकाश्च सपञ्चाखाः पाहृष्यन्त जनेश्वर । 
क 
ततस्तूयं ९ सहसरघु नदत्सु सः महाबटखः ॥११७॥ 
आस्फारयामास भृशं भीमसेनो ननाद च ।. 
जनेश्वर । पाञ्चाल ओर सोमकोके तो इष॑की सीमा न 
रही ॥ सदख। रणवाद्य चजने खगे | उप्त समय महाबली 
भीमसेन जोर-जोरते तार ोकने ओर सिहके समान 
दहाइने लगे 1 ११७३ ॥ 
क प रुभयोश्चापि के विभौ 
सनयाख्भयोश्चापि गाङ्गेये निहते विभौ ॥११८॥ 
सन्यस्य वीराः शख्ाणि प्राध्यायन्त समन्ततः । 
रक्तिराटी गङ्खानन्दन भीष्मके मारे जानेपर सब ओर 
दोनों सेनाओंके सब वीर अपने अखर-शल्र नीचे डाटक्रर 
भारी चिन्तामे निमग्न हो गये ॥ ११८२ ॥ 


प्राक्रोशन्‌ पद्रवश्चान्ये जग्मुमोदं तथापरे ॥११९॥ 





क 





विशत्यधिकराततमोऽध्यायः 


भागने रगे ओर कुर वीर मोहको प्रात (-मूच्छित ) 
हो गये 1 ११९ ॥ 
क्षत्र चान्येऽभ्यनिन्दम्तभीष्मं चात्येऽभ्यपूजयन्‌॥ 
षयः पितरद्चेव पदादाख्मदावतम्‌ ॥१२०॥ 
कुछ लोग क्षात्रधर्मकी निन्दा फर रदे थे ओर कुछ 
मीष्मजीकी प्रदांसा कर रहे ये । ऋषियों ओर पितरोने 
महान्‌ तरतधारी भीष्मको बड़ी प्रशंसा की ॥ १२० ॥ - 
भरतानां च ये पूर्वं ते चैनं परारांसिरे। 
महोपनिषदं चेव योगमास्थाय वीयंवान्‌. ॥१२१॥ 
जपञशान्तनवो धीमान काडाक्राह्घी स्थितोऽभवत्‌ १२२ 
भरतवं शके पूरव॑जोने मी मीष्मजीकी बड़ी बड़ाई की । 
परम पराक्रमी एवं बुद्धिमान्‌ शान्तनुनन्दन भीष्म महान्‌ 
उपनिष्के सारभूत योगका आश्रय ङे प्रणवका जप 
करते हुए उत्तरायणकाख्कौ प्रतीक्षामे बाणशय्यापर सोये 


कुक फूट-पूटकर रोने-चिस्छाने रेः कुक इधर-उधर रदे ॥ १२९-१२२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि मीष्मवधपव॑णि भीष्मेनिपातने एकोनर्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भीप्मपर्वके अन्त्म॑त मीष्पवघपलं म मीष्पजैीकं रथसे भिरनेरे सम्बन्ध रखनेगर 
एक सै) उन्नीस॒वों अध्याय पूरा हुजा॥। ९९५ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठक ३ दोक भिराकर कुरु १२५ दोक ह) 
५. 2) निं 


विंशत्यधिकशततमोऽ्यायः ` | 
भीष्पजीकी महत्ता तथा अजजुनके दवारा भीष्मको तक्षिया देना एवं उभय पकषकी ` 
सेनारभोका अपने रिविरम जाना ओर श्रीकृष्ण युधिष्ठिर सवाद्‌ 


धृतराष्ट्‌ उवाच 


कथमासंस्तदा योधा हीना भीष्मेण सजय । 
"वलिना देवकल्येन गुर्वथं॒ ब्रह्मचारिणा ॥ २ ॥ 
ध्रतराषटने प्रूा -संजय । भीष्पजी वख्वान्‌ ओर 
देवताके समान ये । उन्हौने अपने पिताके स्थि आजीवन 
्रनचर्यका पाटन किया था । उस दिन उनके रथते गिर जानेके 
कारण उनके सहयोगे वञ्चित हु मेरे पक्षके योद्धा्ओंकी 
क्या दशा हई १ ॥ १॥ 
तैव निहतान्‌ मन्ये कुरूनन्यांश्च पाण्डयः । | 
न श्रादर्द्‌ यदाभीष्मो घृणित्वाद्‌ द्रुपदात्मजम्‌ ॥ < ¦ 
भीष्मजीने अपनी दया्ताके कारण जब्र द्वपदकुमार 
` श्िखण्डीपर प्रहार करनेसे हाय खीच ल्या, तमी मेने यह 
समन्न छिया था किं अब पाण्डर्वोकि हाथसे अन्य कौरव भी 


अवश्य मारे जायगे ॥ २॥ 


ततो डःखतरं मन्ये किमन्यत्‌ प्रभविष्यति । 


अद्याहं पितरं श्रुत्वा निहतं स सुदुर्मतिः ॥ २ ॥ 


हान्‌ दुः ओर 
मेरी समञ्चमे इससे बद्कर साच्‌ दुःखकी श ५ 
क्या होगी कि आजं अपने ताज भीष्मके मारे जागें 


समाचार सुनकर मी जीवित द्रं । मेरी अुद्धि बहूत शै 
खोटी हे ॥ ३॥ | 
अदमसारमयं नूनं हदय मम सज्ञय । 
श्रुत्वा विनिहतं भीष्मं शतधा यन्त दीयते ॥ ४ ॥ 
संजय | निश्चय दी मेरा हदय खोदेका बना हआ ई; ` 
म्यो कि आज भीष्मजीके मारे जानेका समाचार खनकर भी 
यह सैकङ़ इकदमि विदीणं नदीं हो रहा ई ॥ ४ ॥ 
यदस्यन्निहतेनाज्ी भीष्मेण जयमिच्छता \ 
चेष्टितं करसिहेन तन्मे कथय सखत्रत ॥ ५ ॥ 
उत्तम. तका पालन करनेवाले संजय | विजयकी 
अभिलाषा रखनेवारे कुरुकुरसिंह भीष्म जब = 
गये, उस समय उन्होने दूसरी फोन-कोन-सी चेशं की 
थीं १ वह सब सुकषसे कहौ ॥ « ॥ प 
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पाञ्चाख्देशीय दिखण्डीके हाथसे मारे गये; यह्‌ 


करितने दुःकी वात हे ॥ ६ ॥ 

ॐ सजय उवाच 

` सायाहे निहतो भूमा धाताषान विषादयन्‌ ॥ ७ ॥ 
पञ्चालानां श भीष्मः कुरुपितामहः । 

-संजयने कह(-महाराज | इख्कुर््रड पितामह भीष्म 

साारमे जब रणभूमिम गिरे, उस समय उन्होने आपके 
त्रो बदे विषादम डल दिया ओर पाञ्चालको इषं 
मनेक अवसर दे दिया ॥ ७३ ॥ 


सय हेते शरतत्यस्थो मेदिनीमस्प्शस्तदा ॥ “८ ॥ 
4 ८ स्मे स्थात्‌ श्रपतिते च्युते धरणीतले । 
शा हिति तुरः शब्दो भूतानां समपद्यत ॥ ९ ॥ 
वे प्थ्वीकां स्य किये बिना दी उस समय बाणशय्या 
` बर चो रदे थे । मीष्पके रथसे गिर धरतीपर पड जानेपर 
समसत प्राणियोम भयकर हाहाकार मच गया ॥ ८-९ ॥ 
सेनयोरुभयो ; यो राजन्‌ क्षत्रियान्‌ भयमाविदात्‌ ॥ १० ॥ 
९ राजन्‌ । कुसकुकके युद्धविजयी वीर भीष्म दोना दलं 
के स्थि सीमावरतीं बृक्षके समान ये | उनके गिर जानेपे 
उमग पक्षक सेनाओमिं जो कषत्रिय येः'उनके मनम भाय 
/  भमफसमभागया॥ १०॥ 
" भीष्म शान्तनवं दष्ट विशीणकवचध्वजम्‌ । 
` रवः पयंबतन्त. पाण्डवाश्च विरा्पते ॥ ११९॥ 
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क 1 पस्य भरतानां महचमुम्‌।॥ स्म॒ शारतत्पस्थ भरतानां महत्तमम्‌ । 
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कऋरषयस्त्वभ्यभाषन्त सहिताः ।सखद्धचारणंः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकारसिद्धो ओर चारणे सित ऋषिगण भरतक्रुख- 

के महापुरुष भीष्मको बाणशय्यापर सित देख पूवोक्त वातं 

कहते थे ॥ १५ ॥ | 

हते शान्तनवे भीष्मे भरतानां पितामहे । 

न किचित्‌ प्रत्यपद्यन्त पुत्रास्तव हि मारिष ॥ १६॥ 
आर्यं । भरतवंशियोके पितामह रान्तनुनन्दन भीष्मके 

मरे जानेपर आपके पुर्नोको कुछ भी नहीं सूञ्चता था ॥१६॥ 

विषण्णवदनाश्चासन्‌ हतश्रीकाश्च भारत । 

अतिष्ठन्‌ बीडिताश्चेव हिया युक्ता खधोभुखाः ॥ १७ ॥ 
भारत ] उनके मुखपर विषाद छा गयाथा। वेश्री- 

हन ओर रुजित हो नीचेकौ ओर मुंह र्टकाये खड़े थे ॥ 

पाण्डवाश्च जयं कन्ध्वा संम्रामरिरसि स्थिताः । 

सवै दध्मुमहाराङ्खान हेमजार्परिष्कतान्‌ ॥ १८ ॥ 
पाण्डव विजय पाकर युद्धके मुहानेपर खड थे ओर 

सुब्-के-सव सोनैकी जाल्यिसि विभूषित वड-बड़े साङ्खोको 

वजा रहे थे ॥ १८ ॥ 

हषौत्‌ तूयंसदसेषु वाध्मानेषु चानघ । 

अपद्याम महारज भीमसेनं महावखम्‌ ॥ १९ ॥ 

विक्रीडमानं कौन्तेयं हषंण महता युतम्‌ । 


निहत्य तरसा श्रु महाबखसमन्वितम्‌ ॥ २० ॥ 


निष्पाप महाराज । जब हषातिरेकसे सहस्रौ बाजे बज रहै 

थे, उस समय हमने कुन्तीकुमार महाबली भीमसेनको देखा । 

बे महान्‌ बरु ओर पराक्रमसे सम्पन्न रानफो वेगपूर्वंक 

मार देनेके कारण अव्यन्त हषे साथ नाच रहे थे ॥१९-२०॥ 
सम्मोदश्चापि तुमुरः कुरूणामभवत्‌ ततः 

कणेदुयोधनो चापि निःश्वसेतां मुदुसंडः ॥ २९ ॥ 

उस समय कोरवोपर मयंकर मोह छा गया. । कर्णं 

ओर दुयोधन भी बारंबार रबी. संसिं खींच रे ये ॥ २१॥ 


तथा निपतिते भीष्मे. कौरवाणां पितामहे । 


हाह्याभूतममूत्‌ स्वं ॥ २२ ॥ 
कोरपितामह भीष्मके इस प्रकार रथसे गिर जानेपर 


सवन्न हाहाकार मच गया । कहीं कों म्यौ नह 


रह गयी ॥ २२॥ 

म पतितं भीष्मं पुत्रो दुःशासनस्तव । 
जवमास्थाय द्रोणानीकमुपादवत्‌ ॥ २ 

भरात्रा प्रस्थापितो वीरः स्वेनानीकेन दंदितः १ 


परययौ पुरुषव्याघ्रः खसेन्यं स विषाकयन्‌ ॥ २७ ॥ 


१ ९ रणभूमिमं गिरा देल आपका वीर पुत्र 
एन मपे भाई नोप पनी हौ चना 











भीष्पवधपयै ] 


तमय वह्‌ दौ पपन प ----------- ५.१ सेनाकी ओर दौड़ा गया | उस 
<  रवृ-सनाको विषादम डाङरहाया ॥ ९३-२४ ॥ 


नतमभियेकष्य 

तमायान्तमः कुरवः पयंवारयन्‌ । 
श्यतीति च ॥ २५॥ 
सनको आते देख समस्त फौरवसेनिकं 
खड़े हो गये कि देख, यह क्या 


वः 
ॐर्गसनं महाराज किमयं व 
गहाराज | दुभा 
उसे चारों ओरसे वेरकर 
कहता है | २५ ॥ 
ततो द्रोणाय निहतं भीष्ममाचष कौरवः । 


्रोणस्तजाभियं श्रुत्वा समो भरतषभ ॥ २६॥ 
` भरतश्षठ | दुःशासनने द्रोणाचारयसे भीष्मके मारे जाने- 
का समाचार वरताया |. वह अप्रिय बात सुनते दी द्रोणाचार्यं 
मूच्छित हयो गये ॥ २६ ॥ 
स ॒सद्ञासुषङभ्याद्यु भारद्वाजः भतापवाद्‌ । 
निवारयामास तदा श्वान्यनीकानि मारिष ॥ २७॥ 
आय | सचेत होनेपर प्रतापी. द्रोणाचार्यने शीघ्र ही 
अपनी सेना्ओको युद्धसे रोक दिया ॥ २७ ॥ 
विनिनरत्तन्‌ ऊरून्‌ दष्ट पाण्डवाऽपि खसेनिकान्‌। 
दूतः रीघ्राश्वसंयुक्तः समन्तात्‌ पयंबास्यन्‌ ॥ २८ ॥ 
कोरवोको युद्धसे लोरते देख पाण्डर्वोनि भी रीघ्रगामी 
अर््वोपर चदे हुए दुतोदयारा सव्र ओर आदेश मेजकर अपने 
सेनिकोका भी युद्ध वंद करा दिया ॥ २८ ॥ 
निच्त्तेषु च सैन्ये पारसम्पयेण स्वराः । 
निसँक्तकवचाः सर्वै भीष्ममीयुनेराधिपाः ॥ २९॥ 
वारी-बारीसे सव सेनाओंके युद्धसे निवत्त हो जानेपर 
सव्र राजा कवच खोकर भीष्मके पास आये ॥ २९ ॥ 
वयुपरभ्य ततो युद्धाद्‌ योधाः शतसदस्रराः\ 
उपतस्थुर्महात्मानं प्रजापतिमिवामरसः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर खख योद्धा युदधसे विरत होकर जेषे देवता 
तरजापतिकी सेवामे उपसि हीते हैः उसी यकार महात्मा 
भीष्मके पाक्त आये ॥ ३० ॥ 
ते त॒ भीष्मं समासा चरायानं भरतषेभम्‌ \ 
अमिवाद्ाबतिषठन्त पाण्डवाः डखुभिः सह ॥ ३१ ॥ 
चे पाण्डव तथा कौर बाणशब्यापर सेये हुए भरतश्रेष्ठ 
-ोष्मकी चेवा परचकार उन्दं प्रणाम करके सङ हो गये ॥ 
` अथ पाण्डून्‌ छरूइचैव भणिपत्याप्नतः स्थितान्‌) 
त यमौत्मौ भीष्मः शान्तनवस्तदा ॥ २२ ॥ 
 वण्डव तथा कौरव जब प्रणाम करके उनके सामने 


खे दए तब शन्तुनन्द्न धमातमा आीष्मने उने इस 


रकार कहा--॥ ३२ ॥ ता | 
खागवं बो मह्याभागाः खागतं १. गव 
त च वादयां यु्माकममयोपमा 
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भो 


'महामाग नरेशगण ! आपलगोंका सखागत हे । 
देवोपम महारथियो ! आपका खागत ३ । मै आपोगोकि 
दशने बहुत संत हः ॥ ३३ ॥ 
अभिमन्त्याथ तानेतं शिरसा छम्बताघ्रवीत्‌ । 
शिरो मे खग्वतेऽत्यर्थमुपधानं प्रदीयताम्‌ ॥ ३४ ॥ 

इस प्रकार उन सव्र खोगेसि स्वागत-भाषण कग्के अपने 
र्टकते हुए रिरके द्वारा ही वे वोके-°राजाओ | मेरा हिर 
बहुत ठ्टक रहा दै। इसके स्थि आपटोग सुद्धे 
तकिया दं” ॥ ३४ ॥ ९ 
ततो शषाः समाज्वस्तनूनि च स्ुदूनि च । 
उपधानानि सुख्यानि नैच्छत्‌ तानि पितामहः ॥ ३५ ॥ 

तब राजालोग तत्काङ बदियाः कोमल ओर महीन बल्न- 
के बने हुए बहुत-से तकंये ठे अयः परत पितामह भीप्मने 
उन्हे लेनेकी इच्छा नहीं की ॥ ३५ ॥ 
अथाव्रवीच्रब्याघ्ः हसन्निव तान्‌ चपान्‌।! 
नैतानि वीरशय्याद् युक्तरूपाणि पार्थिवाः ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर पुरुषसिंह भीष्मने हसते हुए-से उन राजाओं- 
सेकहा--५मूमिपाखो | ये किये वीरदयय्याकेः अनुरूप नीह" ॥ 
ततो वीक्ष्य नरधरेष्ठमभ्यभाषत पाण्डवम्‌ । 
धनंजयं दीधबाहं सवंरोकमदहारथम्‌ ॥ २७ ॥ 
इसके बाद वे सम्पूणं लोकोके विख्यात महारथी नरश 
महावराह पाण्डुपुत्र धनंजयकी ओर देखकर इस प्रकार 
बोके-- | ३७ ॥ 
धनंजय महाबाहो शिरो मे तात छम्बते । 
दीयताञ्रुपधानं वै यद्‌ युक्तमिह मन्यसे ॥ ३८ ॥ 
महाबाहू धनंजय | मेरा शिर ख्टक रहा है । वेया ! यहं 
इसके अनुरूप जो तक्रिया तुर ठीक जान पड़, वह खा दोः ॥ 
संजय उवाच 


समारोप्य महव्चापमभिवाद्यय पितामहम्‌ । 

नेत्राभ्यामशरुपूणोभ्यामिद्ं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ ` 
संजय कहते है-राजन्‌ | तब अजुनने पितामह भीष्मको ` 

प्रणाम करके अपना विशार धनुष चदा ख्या ओर आस्‌. 

भरे नेसे देखकर इस प्रकार कदा-॥ ३९ ॥ . 

आज्ञापय कुरुधरेष्ठ॒ सवेशख्रथरतां बर! _ ` 

्रेष्योऽहं तव दुर्धषं क्रियतां कि 4५ ॥४०॥ 
(समस्त शखधारियमे अग्रगण्य छुरभरध्‌] इजेय बीर 

पितामह | मै आपकी सेवक ह; आजा दीश्धिः क्या सेवा ` 
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[र 


[न श्रीम 
~ ` उन रा कहकर मीषमने पण्डर्वकं पाऽ स 
अ ७ 


लकं रहा हे । करभ फाल्गुन | तुम मेरे स्थि तक्रिया 


गा दो ॥ ४१ ॥ | 
` छे शीघ्रं बीर भ्रयच्छ मे \ 


लय हि पाथं समथो वे धेः सवेधलुष्मताम्‌ ॥ ४२॥ 
क्षत्रधर्मस्य वेत्ता च बुद्धिसत्वगुणन्विवः।॥ 
` जवर कन्तीकुमार ! इस श्याके, अरः शी ३ 
जिया दो । बडा उसे दनम समर्थ हो क्योकि 
धनर्धरोमे ठम्डारा बहुत ऊचा खान हे। ठम तियय 
। जता तथा बुद्धि ओर सत्व आदि सदूणेषि सम्यन होः ॥४२२ 
फात्गनोऽपि तथेत्युक्त्वा व्यवसायमरोचयत्‌ ॥ ४“ 
गृहालमन्ब्य गाण्डीवं शारान्‌ सनतपलप' । त 
अनुमान्य महात्मानं भरतानां महाप्थ, ॥ ४ 
तरिमिस्तोष्लेमहवेनोरन्वगृहणाच्छिरः राः । 
अर्ज॑नने “जो आज्ञाः कृकर इस कार्यके स्थि प्रयत्न 
बरना सीकार क्रिया ओर गाण्डीव धनुपर स उसेअभिमन्त्ित 
करके श्कीं हृद गोठवारे तीन बार्णेकिो धनुषपर रक्वा । 
तत्श्चात्‌ भरतकुरके महात्मा महारथी भीष्मकी अनुमति 
ज़ उन अयन्त वेगशाली तीन तीखे बा्ोद्रारा उनकं 
अलककोअनख्दीत करिया (कु ऊँचा करकं सिर कर दिया) ॥ 
विदिते धमौत्मा सव्यसाचिना ॥ ४५ ॥ 
- तमो भीष्मो घमोथंतत्ववित्‌ 1 
` सन्यसायी अनने उनके अमिपरायको समञ्ञकर जब 
रक तक्तियाः गा दिया, तब धमे ओर अथंकं तत्वको 
ज्ाननेवाङे धरमात्मा मरतश्रष्ठ मीष्म बहुत संतुष्ट हए ॥४५द॥) 
डपधानेन दत्तेन प्त्यनम्दद्‌ धनंजयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
राह सवान्‌ सथुद्धीश््य भरतान्‌ भारतं प्रति । 
 -कुन्तीपुञं युधां धेष्ठं खदां प्रीतिवधेनम्‌ ॥ ४७ ॥ 


उन्हनि वह तकिया देनेते अजनी प्रशंसा करके उन्हे ` 


ग्रसन्न किया ओर समस्त भरतवंरियोकी ओर देखकर 


(= यदा्ओमि शरेष्ठ, सद््दका आनन्द बदृनेवाठे, भरतकुल- 


शयनस्यायुरूपं मे पाण्डवोपहितं त्वया । 
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शिद्येऽहमस्यां शय्यायां यावद 


नेष॒धमों 
' पभिरेव र ररेश्चाहं दग्धव्योऽस्ि नराधिपाः। ` 
: =  - षत्रिय-धमम जिसकी प्रशंसा फी गयी है, उस उत्तम 

तिको भे प्रास हृ ह । भूषा | मे बाणशय्यापर सोया . 


0 


[ भीष्मपवेणि 


जन समस्त राजाथ जोर राजपुतरोसे कहा--॥ ५० ॥ 
मुपधान मे पाण्डवेनाभिसधितम्‌ । 
ए तनं रवेः ॥ ५९१ ॥ 


जनने मेरे शिरमं यद तकिया लगाया हैः 


पाण्डुनन्दन अर्जुनन त 

टोग देखं । मे इस शूय्यापर तव्रत , रायन 
० ; = तराथणमे नहीं छोट अति द ॥ 
कङ्गा, जव्तक्र किं सु उत्त नहीं छ 


येतदा मां गमिष्यन्ति ते च प्रे्न्यन्ति मा चपः + 
दिदं वेश्रवणाक्रान्तां यदाऽऽगन्त (दिवा. 
नूनं सघताश्वयुक्तेन ग्थेनोत्तमतेजसा । 
विमोष्येऽहतदा भाणान्‌ खदा; उभियानिव ॥ \२ ॥ 
(सात बरोडंषे जते हुए उत्तम तेजसी रथक्र द्वार १ 
र कुबेरकी निवासमूत उच्तर दिशा पथपर ~, जाय गे, 
युगे, वे मेरी ऊध्वं गतिको 
उस समय जो राजा मेरे पास आय? ् 
देख सेगे । निश्चय ही उसी समय मै अत्यन्त ।भयतम्‌ 
सदोकी मति भपने प्यारे पराणौका व्याग कल्गा ।\ २-५३। 
परिखा खन्यतामत्र ममावसदने चपा; \ 
उपाक्चिष्ये विवखन्तमेवं शरशताचितः ॥ ५७ ॥ 
(राजा । मेरे इस साने चार ओर खाई खोद दो । 
त यहां इसी प्रकार सैका वाणेसि व्याप्त शरीरके द्वारा 
भगवान्‌ सूयकी उपासना -करूगा | ५४ ॥. 
उपारमध्वं संग्रामाद्‌ वेरसुर्खज्य पणवा, । 
भमूपाखाण ! अब आपरोग आपसका वेरमाव छोड्‌- 
केर युद्धसे विरत हो जाय” ॥ ५४२ ॥ 
संजय उवाच 
ङपातिष्ठन्नथो वेदयाः शल्यो दरणकोविदाः ॥ ५५॥ 
सवोंपकरणेयुंक्ताः कुशठेः साधु शिक्षिताः । 
संजय कहते है-महाराज | तदनन्तर शरीरसे बाण- 
को निकाल फेक्रनेकी कलमे कुश वेद्य भीष्मजीकी सेवम 
उपथ्थित हए । वे समस्त आवश्यक उपकरणोते युक्त ओर 
कुरङ पुखपरोद्रारा भटीमोति शिक्षा पये हए ये ॥ ५५१. ॥ 
तान्‌ दष्टा जाह्नवीपुत्रः पोवाच तनयं तव ॥ ५६ ॥ 
धनं द्रवा विखज्यन्तां पूजयित्वा चिकित्सकाः । 
एवंगते मयेदानीं वधेः का्यमिदास्ति किंम्‌ ॥ ५७ ॥ 
उन्हे देखकर गङ्गानन्दन भीष्मने आपके पुत्र दुयाधनसे 
कहा-वत्स | इन चिकित्सक को धन देकर सम्मानपूवक विदा 
कर दो | शतच यहो इस अवसाम अव इन वे्ोखे क्या कामहै ! 
कषव्रधम प्रशस्तां हि भ्रपोऽस्मि परमां गतिम्‌ 
धमा महीपाखाः शरतत्पगतस्य मे ॥ ५८ ॥ 





ीष्मवधप 3 


#। 


न 


> अ, 


न । अव मेरा यह (घमं नहीं है कि इन बरार्णोको 
र्‌ चिक्रित्सा करां । नरेश्वरो | मेरे इस दचरीरको 
९ वाणकं साथ ही द्ग्ध केर देना चाहिये? ॥ ५ ८ ॥ 
| व पृ डुयाधनस्तव ॥ ५९. ॥ 
पून्यत्वा यथाहनः । 
मीष्मकी यह वात सुनकर आपके पुत्र दुयां धनने यथा- 
योग्य सम्मान करके वैचोको विदा किया | ५९१ ॥ 


क स 
ततस्ते विस्मयं जम्मुनौनाजनपदेश्वराः ॥ ६० ॥ 


स्थिति धमे परां दष्ट भीष्मस्यामिततेजखः । 
तदनन्तर विभिन्न जनपरदौके खामी नरेशगण अमित- 
तेजस्वी भीष्मकी यहं धर्मविषयक उत्तम निष्ठा देखकर बड़े 
विसित हुए ॥ ६०३ ॥ 
उपधानं ततो दत्वा पितुस्ते मजुजेभ्वराः ॥ ६१ ॥ 
सहिताः पाण्डवाः सवं कुरवश्च महारथाः । 
उपगम्य महात्मान शायानं शायने शभे ॥ ६२ ॥ 
तेऽभिवाद्य ततो भीष्मं कृत्वा च त्रिः प्रदक्षिणम्‌ । 
विधाय रक्लां भीष्मस्य सवं एव समन्ततः ॥ ६३ ॥ 
वौराः खरिविराण्येव ध्यायन्तः परमातुरः । 
-निवेरायाभ्युपागच्छन्‌ सायाहे रुधिरोक्षिताः ॥ ६४ ॥ 
राजन्‌ ! आपके पितृतुल्य भीष्मको उपयुक्त तकिया देकर 
उन नरेशः पाण्डव तथा महारथो कौरव समीने एक साथ 
सुन्दर वाणशय्यापर सोये हए महात्मा भीष्मके पास जाकर 
उन्हे प्रणाम करके उनकी तीन बार प्रदक्षिणा की ओर सब 
ओरसे भीष्मकी रश्चाकी व्यवस्था करके सभी वीर अपने 
-रितिरको ही चल दिये । वे अत्यन्त आुर होकर भीष्मका 
ही चिन्तन कर रहे थे । सायंकालमे सूलस ख्यपथ हुए वे 
सव्र लोग अपने निवासस्थानपर गये ॥ ६१-६४॥ 
-निविष्टान पाण्डवांद्चेव प्रीयमाणान्‌ महारथान्‌ । 
भीष्मस्य पतने हष्टालुपगस्य महाबलः ॥ ६५ ॥ 
उवाच मश्यवः काले धरमपुर युधिष्ठिरम्‌ । 
दिष्टथा जयसि कौरण्य दिष्टथा भीष्मो निपातितः ॥६६॥ 
पाण्डव महारथौ भीष्मके गिर जानेसे बहुत भ्रसन्न थे 
र हर्षम भरकर विश्राम कर रदे ये । उस समय महा बही 


मगवान्‌ श्रीकृष्ण यथासमय उनके पाक्त पर्हैचकर धमंपुत्र 
युधिष्ठिरते इस प्रकार ब्रोे --“कुख्नन्दन ! सोमाग्यकी बात 
हैक्रि तुम जीत रहे हो| यह भी माग्यकी ही वात है कि 
मीष्म रथसे गिरा दिये गये ॥ ६५-६६ ॥ 
अवध्यो मायुषेरेव सत्यसंधो महारथः । 
अथवा दैवतैः साधं सर्वंराख्रस्य पारगः ॥ ६७ ॥ 
त्वां तु चश्चुदेण प्राप्य दग्धो घोरेण चश्चुषा 1 
धये सत्यप्रतिज्ञ महारथी मीष्म सम्पूण शाखे पारङ्गत 
विद्वान्‌ थे । इन मनुष्य तथा सम्पूणं देवता भिक्कर.भी 
मार नदीं सकते थे | आप दष्टिपातमात्रसे ही दुसरोको भस्म 
करमेमे समथ ह । आपके पास पहचकर भीष्म आपकी घोर 
दष्टिसे ही नष्ट हो गये हैः ॥ ६७१. ॥ 
पवमुक्तो धमराजः पत्युवाच जनादंनम्‌. ॥ ६८ ॥ 
तव प्रसादाद्‌ विजयः क्रोधात्‌ तव पराजयः 1 
त्वं हि नः शरणं छष्ण॒ भक्तानामभयंकरः ॥ ६९. ॥ 
उनके एेसा कहनेपर धर्मराज युधिष्ठिरे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको इस प्रकार उत्तर दिया--श्रीकृष्ण | आप 
हमारे आश्रय ह तथा आप ही मक्तोको अभय दान करने- 
वाठे ई । आपके ही कृपा-प्सादसे विजय होती है ओर आप- 
के ही रोधसे पराजय प्रास्त होती द ॥ ६८-६९ ॥ 


अनाश्चयां जयस्तेषां येषां त्वमसि केदाव । 
रक्षिता समरे नित्यं नित्यं चापि हिते रतः ॥ ७०॥ 
सर्वथा त्वां समास्य नाश्चयंमिति मे मतिः। 

(केराव | आप समरभूमिमे सदा जिनकी रक्षा करते हं 
ओर नित्यप्रति जिनके दितमे तत्पर रहते ईः उनकी विजय 
हो तो यह कोई आश्व्यकी बात नदीं हे । आपकी शरण लेनेपर 
सर्वथा विजयकी परासि कोई आश्वयकी बात नदीं है पेसा 
मेरा निश्चय है 1 ७०३ ॥ | 
एवमुक्तः प्रत्युवाच सयमानो जनादेनः । 
तववैतद्‌ युक्तरूपं वचनं पाथिवोत्तम ॥ ७१ ॥ 

युधिष्ठिरे एेखा कहनेपर जनादन शरीृष्णने घुसकराते 
ह कहा--पवपेठ | आपका कथन सर्वा युकतिसंगत हे ॥ 


हति श्रीमहाभारते भीष्मपवणि भीप्मवध्पवंणि भीष्मोपधानदाने विशत्यधिकशततमोऽध्यायः १३९ ॥ 
इसत प्रकार शरमहामासत मीप्मप्वक अन्तम मोष्मबचपमे भोष्पको तकिया देनेसे सम्ब स्खनवाल प्क सौ बीस्वा अध्याय्‌ पराह ९२०. ` 





 एकविशरयधिकरततमोऽ्यायः ५ 
अर्जुनक दिव्य जल प्रकट करके भीप्मजीका प्यास बस्ाना तथा भीष्मगीक \ 
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पाण्डव तथा न 
}र पितामह भीष्पकी 





सवेरा हा, उस समय व 

पुत्र पुनः वीरःशस्यापर < हु 
„9 हुए । कुसभेष्ठ ! 1 सव क्षत्रिय क्षत्रि 

िरोमणि भीष्मजीको प्रणाम करके उनके समीप खडे हो गये ॥ 


। छाज्ञेमोल्येश्च सवशः 
। . अवाकिरञ्छान्तनवं तन्न गत्वा सहस्रः ॥ २ ॥ 
सहसो कन्याएं वँ जाकर चन्दन-चूणः खाज (खीर) 
^ ओर मालूर आदि सव प्रकारफौ शम सामग्री शान्तनु- 
नन्दन भीष्मके ऊपर बिवेसे ख्गी ॥ २॥ 
ह्यो बृद्धास्तथा बाढाः रक्षकाश्च पृथग्जनाः । 
समभ्ययुः शान्तनवं भूतानीव तमोजुदम्‌ ॥ ४ ॥ 
लियो, बृह: वाख्क तथा अन्य साधारण जन शान्तचु- 
~ ~ ^ मार भीष्मजीव। दर्शन करनेके स्थि वहा आये, मानो 
^ उमल प्रजा अन्धकारनादक भगवान्‌ सूर्यकौ उपासनाके 
॥ स्थि उपसित हुं हो ॥ ४॥ 
| तूर्णि शतखंस्यानि तथैव नटनतेाः । 
। . .दिर्पिनश्च तथाऽऽजग्पु कुख्चृदध पितामहम्‌ ॥ ५ ॥ 
^, रैकं बाजे ओर बजानेवटि, नट, नकृ ओर बहुतसे 
|| शिसी उुरुवेशदे इद्धयुखध पितामह भीष्मके पास आये ॥ 
(उपारम्य च युद्धेभ्यः खनाहान्‌ विभसुचय ते 1 
(।* . ` आय॒धानि च निश्िप्य सहिताः कुगपाण्डवाः ॥ ६ ॥ 
` अन्योन्यं परीतिमन्तस्ते ` यथापूव यथावयः ॥ ७ ॥ 
` .: कौर तथा पाण्डवं युदधसे निवृत्त हयो कवचः खोकर 
 असर-दल्न नीचे डठ्कर पदठ्की मति परस्पर प्रेममाव 
^ ` ` स्लते दए अवस्थाकी . छोयईबडईके अनुसार यथोचित 
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- भ" 6 पितामहमुपासतं ? < ह 
2 शि ति 28. 1 
| ॥ 4 (4 9 .। 1 2 ४ ॥ 9 - ॥ (8 
। रा. ~ 
॥ 
~ --~ 
१ | [ , न्ब्वु 
१ ।  । 
सिद्न भीष्मके पास ठी हई राजा वह. 
„ = ^~ १ | 
जड न. ५ ष 4 £ 
वि | 1 $ + री 
। चिः |  & {; ४ ॐ # (1 
* ९ पौ , "4 ^ 
क च 2 
सै 


~ मसे शत्दमन दुजय वीर देवत्रत भीष्मके समीप एक साथ 


, त दष्ट पाण्डव राजन्नभिवादाप्रतः 


करेवा देवताके । देकर धमासा भीष्म बद प्रसन्न हुए ओर इस प्रकार 


॥ (भीष्मपर्वणि - 






[र --------------- ड ~ 
काराभितत्तकायोऽपि लाञ्जखस्पातमूच्छितः । 
पालीयमिवि सम्प्क्ष्य राकस्तान्‌ प्रत्यभाषत | ॥ ` 
भरतप्रष्ठ [*मीष्पजी बारणोसि सतत होकर सपके समान्‌ 
छम्वी सस खीच रदे ये । वे अपनी वेदनाको धेयपूवक सहं 
रहे थे । वाणी जलनसे उनका सारा दारीर जर रहा था । 
र शकि आधातसे मूच्छित-ते हो रदे थ । उस समय 
उन्हेनि राजाओंकी ओर देखकर केवल इतना ही कहा 
ध्पानीः ॥ १०-११ ॥ 
ततस्ते क्षत्रिया राजन्वुपाजहवः समन्ततः । 
अक्ष्यालचावचान्‌ राजन्‌ वाररङम्भल्धि दीतखान्‌ १२. 
.राजन्‌ | तवर वे क्चन्नियनरेश चंसि-ओरसे मोजनको 
-्तमोनम सामग्री ओर शीतक जल्ते भरे हए घडे 
ठे आये ॥ १२॥ 
उपनीतं त॒ पानीयं दृष्टा शान्तनवाऽत्रचात्‌ । 
नाघयातीतामया राकया भोगाः केचन माजुषाः ॥ ६२ ॥ 
अपक्रान्तो मचष्येभ्यः रारशाय्या गता ह्यहम्‌ । 
प्रतीक्षमाणस्तिषठामि निवृत्ति शरिसखूययोः ॥ ९४ ॥ 


, उनके द्वार खये दए उस जलक्को देखकर - शान्तनु 
नन्दन भीष्मने कद्ा--५अब मै मनुष्यकोकके कोई भी मोग 
अपने उपयोगमे > ~ ला सकता, ग उन्दै छोड चुका दू । 
यद्यपि यह बाण्शय्यापर सो रदा हू तथापि मनुष्यल्ेकसे 
ऊपर उख. चका हू । केवरु सूयं चन्द्रमाके उत्तरपथपर 

आनेकी प्रतीक्षा यहां सुका हुआ हू ॥ १२-१४ ॥ 


` एवमुक्त्वा शान्तनवोनिन्दन्‌ वाक्येन पार्थिवान्‌ । 


अजन द्रष्टुमिच्छामीत्यभ्यभाषत भारत ॥ १५॥ ` 


मारत । पेखा ककर शान्तनुनन्दन मीष्मने अपनी 
वाणी धाया अन्य राजा्ओंक निन्दां करते इए कहा--५अव 
मे अजुंनको देखना चाहता हू" ॥ १५ ॥ 


अथोपेत्य महाबाहुरभिवाद्य पितामहम्‌।॥ _ 
अतिष्ठत्‌ प्राञ्जलिः प्रहरः किं करोमीति चाव्रवीत्‌ ॥ ९६॥ 


---“ - = 


तत्र महाबाहु अजन पितामह भीष्मके पास जाकर उन्हे ` 


प्रणाम करके हाथ जोड़े ड़ हो गये ओर विनयुपू्क बोडे-- 
भिरे स्थि क्या आज्ञा हैः मे कोन-सी सेवा करं ¢ ॥ ` १६ ॥ 


अभ्यभाषत धमोत्मा भीष्मः प्रीतो धनंजयम्‌ ॥ १७ ॥ 


रजन्‌ । प्रणाम करके आगे खड़ हए पाण्डुपुत्र अर्जुनको 
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० ग , तुम्हारे वाणो, मेरे 
सम्पूणं 
अतः मेरा यह दरीर दग्ध-ता मू ¡अङ्ग वरिष दए 


| हो रहाहै। शा 
त रे ममसथानेमिं 
पड़ा हो रही है यह सूखता जा रहा है ॥ १८ ॥ 


चद्नातेशरीरस्य भयच्छापो ममान । 
त्व 1हं शक्तो महेष्वास 


स शरहयाषनुभर अजुन ` वेदनापे पीडित शरीरवाछे मुञ्च 
<अक। , तुम पानी ल्यकरर दो] ठम विधिपूवक मेरे स्यि 
 -दिव्य जल प्रस्तुत करनेमे समर्थ होः ॥ १९ ॥ ` 


` अञ्युनस्तुं तथेत्युक्त्वा रथमाखुदय वीयबान्‌ । 
अज्य चङ्वृत्‌ कृत्वा गाण्डीवं -या{ल्लपद्‌ धनुः॥२०॥ 
१ (ह्कजच्छाः कहकरं पराक्रमी अर्जन रथपर आरूढ 


| दो गये ओर गाण्डीव धनुष्रयर बखपूवक प्रस्यञ्चा चदाकर 
उसे खीचने त्म ॥ २० ॥ 


तस्य॒ ज्यातृखनिघाषं विस्पफूजिंतमिवारनेः ! 

` चन्न: सवभतान सये श्चुत्वा च पाथिवाः ॥ २९१ ॥ 
उनके धनुपा रक्रारध्वनि वज्रकी गड़गडाहटके समान 

जान पड़ती भी । उसे सुनकर सभी प्राणी ओर समस्त 

भूपार डर राये ॥ २१ 1 


ततः प्रदक्षिण कृत्वा रथेन रथिनां वरः । 
दायानं ` भरतशष्टं सवेशस्नभ्रतां ` वरम्‌ ॥ २२ ॥ 

संधाय च रार दीप्तमभिमन््य स्र पाण्डवः। 
पजन्यास्ेण संयोज्य स्वरोकस्य पयतः ॥ २३ ॥ 

अविध्यत्‌ प्रथिवी पाथः पादवं भीष्मस्य दक्षिणे। 
तव रथियोमे श्रे्ठ पाण्डुपुत्र अञ्नने शरशय्थापर सोय 
हुए सम्पूणं शख्रधारि्योमं उत्तम भरतरिरोमणि -भीप्मक 
रथद्रारा ही परिक्रमा करके अपने धनुषपर एक तेजसी बाण- 
7 संधान किया भौर सवर लोगोके देखते-देखते मन्बोच्ारणः 


पूवक उस बाणको पजन्याल्रसे संधुक्त करके भीष्मके दाहिने ` 


पारर्वमे प्रश्व्रीपर उसे चलाया ॥ २२.२३२ ॥ 


उत्पपात ततो धारा वारिणो त्रिमला श्चभा ॥ २४॥ 


इीतस्याञ्चतकल्पस्य -दिव्यगन्धरसद्य च । 

, अतर्पयत्‌ ततः . पार्थः शीतया जखधास्या ॥ २५॥ 

, भीष्य ` ुरूणासृधमं  दिंभ्यकमेपरक्रमम्‌ । 
क षदतं लीत अभृतके समान मधुर त॑था दिव्य सुगन्ध 


4 पस संयुक्त जल्कौ सन्दर खच्छ धारा ऊपरी 
. ^ “ओर उठ ( कर भीष्मके 





. $ ¦ को तृप्तं कर दिया ॥ २४ २५३ ॥ 





दातुमापा यथाविधि ॥ १९॥ ` 


` `अ्खनसे समसत वीरनरेोकि समीप उनकी मरदंसा करते हुए ` | 


` दहो ॥ ३२-३३ ॥ 


मुखम पड़ ) ने ठगी । उस शीतलः गरड रेष्ठ माने जाते ई सरिताओंमिं \घुदर अष्ट (0 , 
रु | 


` अलारं अ्ुेदवयकर प् पराक्रमवाठेकुर्शेष्ट मीष्म- 
~ 


स पा तेन पाथंश्य शक्रस्येव विकङ्कतः ॥ २६ ॥ 








„ ९" समान पराक्रमी अजुनके उतत अद्धत कर्म॑से वहो 
१८ हए समस्त भूपार बड़ विस्मयको य हुए ॥ २६३ ॥ 


तत्‌ कमं क्षय वीभत्सोरतिमालुषविक्रमभ्‌ ॥ २७ ॥ 

सभ्परावपन्त कुरवो गावः रीतार्दिता इव । 
अञुनक्रा वह अलमेकिक कर्म देखकर समस्त कौरव सरदीकी 

सतायी हुईं गोओंकि समान थंर-थर कपने लगे ॥ २७९ ॥ 


विसयाच्योत्तरीयाणि व्यावचेध्यन्‌सवेतोचरपाः॥ २८ ॥ 























शङ्ख इन्दुधिनिघोषस्तुखुखः स्व॑तोऽभवत्‌। 
वहां ठे हुए नरेदागण आश्चयंसे चकित हो सव आर 

अपन दप हिलन खगे । चारो ओर शङ्ख ओर नगाडँकी 

गम्भीर ध्वनि गूज उदी ॥ २८३ ॥ 

त्तः शान्तनवश्चापि राजन्‌ वीभत्सुभ्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ ५ 

सवेपाथववीयणां संनिधौ पूजयन्निव । ह 


राजन्‌ | उस जख्ने तृप होकर शान्तनुनन्दन मीष्मने . ॥ 


इस प्रकार कहा--| -२९ ॥ 


नतच्ि् महावाहो त्वयि कौरवनन्दन ॥ ३० ॥ 
कथितो नारदेनासि ` पूरवषिरमितदयते । 
वासुदेवसहायस्वं महत्‌ कमं करिष्यसि ॥ २१९ ॥ 
यज्ञोत्सहति देवेन्द्रः सह देवेरपि धुवम्‌ । 

- (महाबाहु कौरवनन्दन | तमम एेसे प्राक्रमका होना | 
आश्वयकी वात नदीं ह । अमिततेजखी वीर । सृञ्नेनारदजीने . ` „| 
पहले ही बता दिया था कि त॒म पुरातन महर्षि नर होओर ` 
नारायणखरूप मगान्‌ श्रीङकृष्णकौ सहायतासे इस भूतख्पर 
पेसे-रसे महान्‌ कृम करोः जिन्दं निश्चय ही सम्पूणं _ 
देवताकि साथ देवराज इन्द्र मी नदीं कर सकते ।३०-३९३। ` 


विदुस्त्वां निधन पाथं सवश्षत्रस्य तद्विदः ॥ २२ ॥ .. 
धनुर्धरणमिकस्त्वं षथिव्यां भवरो खेषु ॥ ३३ ॥ 


पाथं | जानकार लोग वर्हे सम्पूणं क्षत्रिर्याकी मृस्युरूप 
जानते है । ठम मूतल्पर सनुष्योमि शष्ठ ओर धनुषरेम प्रधानः ` 
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अष्ट हो ॥ ३५ ॥ 
ल वे श्रुतं धातेराषट्रेण वाक्यं 
मयोच्यमानं विदुरेण चेव । 
द्रोणेन रामेण जनादेनेन 
मुसडः संजयेनापि चोक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


[ भीष्मपवंकि- 













दा च जका, चक चक च्छः चज 
^ 


हे, जातियमि बाह्य शरेष्ठ है ओर ठम सम्पूणं धनुधरोमे 


ह । दूसरा कोई यह इन अस्रंको नहीं जानता हे ॥४०-४२॥ 
अराक्यः पाण्डवस्तात युद्धे जें कथचन । 
{> *२। ~ त 
अमानुषाणि कमौणि यस्यंतानि महात्मनः ॥ ४३ ॥ 
तेन सर्ववता संख्ये _श्रेणादवरोभिना । 
कृतिना समरे राजन्‌ संधिभवतु मा चिरम्‌ ॥ ४४॥ 
"तात | पाण्डुपुत्र अजुंनको युद्धम किसी प्रकार भी 


` प्षिने, विदुरने, द्रोणाचार्य, परद्रामजीने, भगवान्‌ जीतना असम्भव है । जिन महामनखी पुरुषके ये अलोकिक 
श्ीङृषने तथा संजयने भी बारव्रार युद्ध न करनेकी सलाह कर्म प्रलयश्च दिखायी देते है; जो धेयवान्‌ युद्धमे चचूरता दिखाने. 


दयो है; परत दुयोधनने हमल्ोगोकी बातें नदीं युनीं ॥ ३६ ॥ 
` परीतवुद्धि्िं विक्ञकल्पो 
दुयांधनो न च तच्छहधाति । 
' ख शेष्यते वे निहतधिराय 
` शाखातिगो भीमवबलाभिभूतः ॥ २७॥ 
ुरयोधनकी बुद्धि विपरीत हो गयी है, वह अचेत-सा 
हो रहा है इसस्यि हमो्गोकी बातपर विश्वास नीं करता 


मीमसेनके बल्ते पराजितद्ये माराजाकर रणमूमिमे दीरधकाल्के 
व्यिं सो जायगाः ॥ ३७ ॥ 

पतच्छत्वा तद्वचः कौरवेन्द्र 
दुयाधनो दीनमना 
तमत्रवीच्छान्तनवोऽभिवीक््य 

“ निबोध राजन्‌ भव वीतमन्युः ॥ ३८ ॥ 

 भीष्मजीकी यह बात सुनकर कौरवराज दुयोधन मन- 

ही-मन बहुत दुली हो गया | तवं शान्तनुनन्दन भीष्मने 


बभूव । 


ध 4 उसका ओर देखकर फहा- "राजन्‌ | मेरी बातपर ध्यान दो 
व ओ, कोषय हो जाओ ॥ ३८ ॥ 
जलस्य धारा जनिता 





ते यथा पार्थेन धीमता । 

वा, शीतस्यागृतगन्धिनः ॥ ३९ ॥ 
` इवषन । अद्धिमान्‌ अनने जिस प्रकार शीत, 
जलक धारा प्रकट की है 
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संधि कर छो ॥ ४७|| 


न निदेहति ते याबत्‌ क्रोधदीप्तेक्षणश्चमूम्‌ 1 = ` 
युधिष्ठिरो रणे तावत्‌ संधिस्ते वात युज्यताम्‌ ॥ ४८ ॥ 


होकर म्हारी सारी सेनाको भस्म 
तक्र उनके साथ तुमह संधि कृर 


वाले तथा संग्राममे सुशोभित होनेवाले हँ राजन्‌ | उन 

अल्ल-विद्यके विद्वान्‌ अजुनके साथ इस समरभूमिमे वुम्हारी 

शीर संधि हो जानी चाहिये | इसमे विरम्ब न हो |४२-४४। 

यावत्‌ कृष्णो महाबाहुः खाधीनः कुरुसत्तम । 

तावत्‌ पार्थन शरेण संधिस्ते तात युज्यताम्‌ ॥ ४५॥ 
(तात | कुरभरष्ठ | जवतक महाबाहू भगवान्‌ श्रीकष्ण 


। हे । वह शाकी मयादाका उल्टक्घन कररहा दै। इसल्थि अपने लोगोकेप्रमके अधीन है, तमीतक शूरवीर अर्जुनक साथ 


तुम्हारी मंधि ह्ये जाय तो ठीक है ॥ ४५ ॥ 
यावन्न त चमूः सवौः रेः संनतपर्वभिः । 
नारायत्यजुनस्तावत्‌ सधिस्ते तात युज्यताम्‌ ॥ ४६ ॥ 


(तात । जबतक अजुन छचकी हई गठवाञे वादार 
दम्यौ सारी सेनाका विनारा नही कर डालते है, तभीतक 


उनके साथ कुम्हारी संधि हो जानी चाहिये ॥ ४६ ॥ 


याबत्‌ तिष्ठन्ति समरे हतरोषाः सदादराः । 


शपाश्चबहवो राज॑स्तावत्‌ संधिः पयुज्यताम्‌ ॥ ४७॥ 


एजन्‌ । इस समरभूमिमे मरनेसे बचे हए तुम्हारे 


सोदर भाई जवतक मौजूद है ओर जयतव वहुत-से नरेश 


जीवन धारण कर रे है, तमीतक तुम अजनके साथ 


"तात | जबतकर युधिष्ठिर रणभूमिमे क्रोधे प्रञज्तङितनेत् 


नहीं कर डालते है, तमी- 
लेनी चाहिये ॥ ४८ | 





व --------------------------------~~~--- ~ 
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' भी अन्त हो जाय । ठम पाण्डरवोके साथ संधि कर खो ॥४९-५०॥ 
` पतत्‌ तु रोचतां वाक्यं यदुक्तोऽसि मयानघ । 
पतत्‌ क्ञममहं मन्ये तव चैव कुलस्य च ॥ ५१॥ 


अनघ | मेने जो बातें तुमसे कही है, वे तुं रुचिकर 


` मतीत हों । मँ संधिको दी तुम्हारे .तथा कौरवकुरुके चयि 


कल्याणकारी मानता हूं ॥ ५१-॥ 
त्यक्त्वा मन्युं व्युपरास्यस पार्थः 
पयास्तमेतद्‌ यत्‌ कृतं फार्गुनेन । 
भीष्मस्यान्तादस्तु वः सौहृदं च 
जीवन्तु शोषाः साधु राजन्‌ असीद्‌ ॥ ५९ ॥ 
“राजन्‌ | ठम क्रोध छोड़कर कुन्तीकुमायेके साथ संधि 
स्ापित कर रो । अजने आजतक जो कुछ किया है, उतना 
दौ बहुत हे । मुञ्च भीष्मके जीवनका अन्त होनेते ( ठम्हारे 
वेरका भी अन्त हो जाय ) तुमलोगोमिं परेम-सम्बन्ध स्थापित 
हो ओर जो खोग मरनेसे बचे है, वे अच्छी तरह जीवित 
रहं । इसके स्मि त॒म प्रसन्न हो जाओ ॥ ५२॥ 
राज्यस्यार्धं दीं पाण्डवाना- 
मिन्द्रभस्थं ध्म॑राजोऽभियातु । 
मा मिज्चुक्‌ पार्थिवानां जघन्यः 
पायां कोति पराप्स्यसे कौरवेन्द्र ॥ ५२ ॥ 
(तुम पाण्डवोक्रा आधा राज्य दे दो । धर्मराज युधिष्ठिर 
इन्द्रप्रस्थ चङे जाये । कोरवराज !एेसा करनेसे तुम राजामि 
मितदरोदी ओर नीच नहीं कहत्मओगे तथा ठ पापपूरं 
अपयश नहीं प्राप्त होगा ॥ ५३ ॥ 
ममावसनाच्छान्तिरस्तु प्रजानां 
संगच्छन्तां पार्थिवाः परीतिमन्तः । 
पिता पुत्रं मातरं भागिनेयो 


भ्राता चैव आातरं परेत राजन्‌ ॥ ५४ ॥ 


| "राजन्‌ | मेरे जीवनका अन्त होनेते अरजाओंम शान्ति 


हो जाय । सव राजा प्रसन्नतापूर्वक एक दुसरेसे मिक । 


पिता पुत्रस भानजी,भामाते ओर माई माते मिञ ॥५४॥ 
न॒ चेदेवं पराप्तकालं वचो, मे 
मोहाविष्टः  भरतिपत्स्यस्यवुद्ध्ा । 
तप्स्यस्यन्ते . एतदन्ताः स्थ सवै 
सत्यामेतां . भारतीमीरयामि.॥ ५५ ॥ 
दुरयोषन | यदि ठम मोहवशा अपनी मूर्खताके कारण 
मेरेइस समयोचित वचनको नहीं मानोगे तो अन्तम पताओगे 
ओर इस युद्धम ही ठम सब ठो्गोकां अन्त हो जायगा ॥ 
यह मेँ तुमसे सच्ची बात कह रहा हूः ॥ ५५ ॥ 
एतद्‌ वाक्यं सोहदादापगेयो 
मध्ये . राजञां भारतं भावयित्वा । 
तूष्णीमासीच्छल्यसंतप्तममौ ` _ 
योज्यात्मानं वेदनां संनियम्य ॥ ५६ | 
गङ्गानन्दन भीष्म समस्त राजां्ओके वीच सौहार्दवदा 
दुय धनको यह बात सुनाकर मोन हो गये । बाणोसे उनके 
ममखकमे अत्यन्त पीड़ा हो रदी थी । उन्होने उस व्यथाको 
किसी प्रकार कावृमे करके अपने मनको परमात्माके चिन्तनसें 
र्गा दिया ॥ ५६ ॥ 


संजय उवाच 
धमोथंसदहितं वाकयं -श्ुत्वा दितमनामयम्‌! - 
नारोचयत पुत्रस्ते सुमृैरिव भेषजम्‌ ॥ ५७ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ | जैसे मरणासन्न पुरुषको कोड 
दवा अच्छी नहीं र्गती है, उसी प्रकार महात्मा भीष्मका 


बह धमं ओर अर्थसे युक्त परम हितकर ओर निर्दोष वचन 
भी आपके पुत्रको पसंद नहीं आया ॥ ५७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि मीष्मवधपव॑णि दुर्योधनं प्रति भीष्मवाक्ये एकविरात्यधिकदाततमोऽभ्यायः ॥ १२१९ ॥ 
इस प्रकार ्रीमहामारत मौष्मपवके अन्तग॑त मीप्मबचपबेमे दुयोधन परति मीप्पका कथनविषयक एक सो इक्ोसो अध्माय पूरा हुभा॥ १९९१ 





द्राविशत्यधिकरततमोऽ्यायः 
भीष्म ओर कणका रहस्यमय संबाद्‌ 


संजय उवाच 


व महाराज भीष्मे हान्तयुनन्ने ॥ १ ॥ 
त च कहते है- महाराज । शान्तनुनन्स्न भीष्मके 
र स॒व्र राजा वहसे उठकर अपने-अपने विभराम- 


खानको चरे गये ॥ १॥ 


1171 





श्रुत्या तु निहतं भीष्म राधेयः पुरुषषभः 1 


ईेषदागतसत्रासस्त्वरयोपजगाम ५... ९॥२॥ ~ 
मीम रथते गिरा गमा सतव धरया ^ 4 















ः उस समय उसने देखा महात्मा भीष्प श्रशय्यापर सो 
रै है, दीक उसी तरह जेते बीरवर भगवान्‌ कातिंकेय जन्म- 
कामे =  शरशय्या ( सरकण्डोके जिछावन्‌ ) पर सोये थे ॥३॥ 


छं त वीर साशुकण्टस्तद्‌ा चृषः । 
भीष्य महाबाहो इत्युवाच महाद्युतिः ॥ ४ ॥ 
नित्यमक्षिगतस्तव । 
























तीर भीष्यके नेघ्र बंद थे | उन देखकर महातेजस्ी कण- 
आपु. छ्र्क आयि ओर अश्ुगदरदकण्ड होकर 
कहा ध भीष्म | मीष्म | महाबाहो | कुरे | मे वदी 
राधापुत्र कं हू, जो सदा आपकी अखमि गङ़ा रहता था 
ओं { जिते आप सर्व॑ दवेषडष्से देखते थे |; क्णने यह ब्रात 


== 


[ भीष्मपर्वणि 


न= 
न काकः कान्या चं भ क = = का = = चो > = चा @ चो = 


तेजोवधनिमित्तं त॒ परुषं त्वाहमब्रवम्‌ । 
अकस्मात्‌ पाण्डवान्‌ सवोनवाक्षिपसि सुव्रत ॥ १९१॥ 
येनासि बहशो राज्ञा गदितः सूतनन्दन । ` 





८उत्तम वतका पालन करनेवाठे वीर | मै कभी-कभी 
तुमसे ॐ कठोर वचन बो दिया करता थाः उसका उद्देश्य 
थाः तुम्हारे उत्साह ओर तेजको नष्ट करना; क्योकि सूत- 
नन्दन | वम राजा दुयौधनकरे उकसानेसे अक्रारण ही समस्त 
ण्डवोपर बहुत बार आक्षेप क्रिया करते ये ॥ ११३ ॥ 


ज्ञातोऽसि धर्मलोपेन ततस्ते वुद्धिरीददी ॥ १२ ॥ 
नीचाध्रयन्मत्सरेण उेषिणी. गुणिनामपि । 
तेनासि बडुरो रुक्षं श्रावितः - कुरुसंसदि ॥ १३॥ 


(तुम्हारा जन्म ( कन्या्स्थामे ही कुन्तीके गमते उत्पन्न 
होनेके कारण ) धर्मखोपसे, हुआ दै; इसीखयि नीच पुर्परकि 
आश्रयते ठम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईष्यावश गुणवान्‌ पाण्डर्वो- 
से भी द्वेष रखनेवाली हो गयी ह ओर इसीके कारण कौरव- ` 
सभाम मेने द्द अनेक वार कटुव चन सुनाये ई ॥ १२-१३॥ 


जानामि समरे वीयं शत्रुभिदधःसहं सुवि-। 
ब्रह्मण्यतां च शौय च दाने च परमां स्थितिम्‌ ॥ १४॥ 


मे जानता ह षम्हारा पराक्रम समरभूमिमे राच््ओंकि 


व्यि दुःसह हे । ठम ब्राह्मण-मक्तः शूरवीर तथा दानम 
उत्तम निष्ठा रखनेवाठे हो ॥ १४॥ । 


न त्वया सदशः कथित्‌ पुर्षेष्वमरोपम । `" 
कुख्भदभयाच्चाह सदा परुषसमुक्तवान्‌ ॥ १५ ॥ 


देवोपम वीर | मुष्योमे तम्हारे. समान कोई नहं ह । 


म सदा अपने कुलम फूट पडनेके रसे तुम्हे कटवचन 
सुनाता रहा ॥ १५॥ 


# # क ` ~ >, ह ॥ ५ + 1 
४. चद. ~ * , न , # ५५५ 
र ~ 





गप = इय एवं वङ्वान्‌ था, तथं | 
4 पि वह रणभूमिमे वम्हारी 
समानता न कर सकरा | १८ ॥ क 


& - ° सर्वयोध मो ते वे 
#& ~ -° ण्यः सत्वयोधी च तेजसा च वेन च । 


, अ - देव गभेसम इ र ये रधिद 
(^. "समः संख्ये मचुष्यैरधिको युधि ॥ १९॥ 


न, 


क| + ^ ऋ 
® *ॐ१ २ ~ 


„ उप आह्मणभक्तः र्ूरवक युद्ध करनेवाङे तथा तेज 
अर भरते सम्पन्न हो 1 संाम-मूमिमे देवकुमारोके समान. 
जान पडते हो ओर वयक युद्धम मनुष्योसे अधिक पराक्रमी ॥ 

` व्यपनीतोऽद्य मन्युमे यस्त्वां रति पुराः तः । ` 
रव ` पुरषकारेण ` नः राक्यमतिवर्तितुम्‌ ॥ २० ॥ 

, ` पहले जो ठम्हारे परति क्रोष - किया . था, वह अब 
दूर हो गया दे; क्योकि प्रारन्धके विधानेको कोई पुरुषाथद्रारा 
नहा टार सकता | २० ॥ र 


वे 


[॥ “ तरस्ते । 
साद्या: पाण्डवा वीरा श्रातरस्तेऽरिखुदन । 


पर ॐ © क . ख @ = 
ल गच्छ तमहावाहा मम चेदिच्छसि पि यम्‌.॥ २१ ॥ 


शातुसूदन ! वीर पाण्डव तुम्हारे सगे भाई ईै। महाबाहो | - 


` यदि तुम मेरा प्रियं-करना चाहते हो तो-अपने उन मादयते 
मि जाओ ॥ २१॥ अ 
मया भवतु निचृत्तं॒वैरमादित्यनन्दन । 
¶ृथञ्यां  सवेराजानो भवन्त्वद्य निरामयाः ॥ २२ ॥ 
(सुयनन्दन | मेरी मृद्युक द्वारा ही यह वेरकी आग लुञ्च 
ज।य र भूमण्डले समस्त नरे अब्र दुःख-शोकसे रदित 
एवं निभय हो जाये? ॥ २२॥ , ^. 
ग ` .कणे उवाच 
जानाम्येव महाबाहो सवमेतन्न संदायः। 
यथा वदसि मे भीष्म कौन्तेयोऽहं न सूतजः ॥ २३ ॥ 
` कणेने कहा - महाबाहो | भीष्म ! . आप जो कुछ कह 
` रहे हैः उसे मँ भी जनिता ह । यह सव. ठीक हैः इसमे 
“ संशय नदीं है । वासवम मै कुन्तीका ही युत ह सूतपुत्र 


„ ` ' नही हूं ॥ २२॥ 2 
` अवकीणासत्वहं कुन्त्या सतेन च विवधितः । 


„. आओगकर मै उसे निष्प नेद करं सकता || २४ 


` .( पुरा दु्यांधनेनाहं ' स्नेहं वे कृतवान्‌ सुदा । ` 
त्र कायं करिष्यामि यद्‌ यत्‌ सवं दुरासदम्‌ ॥ 
इत्येवं वे अतिन्ञातं वचनं वे खुयोधने । ) 
` भुक्त्वा दुर्योधनेश्व्ये न मिथ्याक्त॑सुत्सदे ॥ २४ ॥ ` 
. परं मात ङन्तीने तो सुने पानीमे बहा दिया ओर सूने 


से पाल-पोतकरबह़ं किंया। पूर्वकाल्ते हीमे दुर्योषनके साथ ` भ 
स्नेह करता आया दू ओर परसन्नतापू्क रहा हू। इर्योधनसे 










५३२. न -१५९.५. कर 
| ए = भ्र # द ^ ~ 
न १ 





ह # ~ 
० कै + \ 2. ४.५ 


4: 1. ॑ < ब @ ५" 


। ॥ भीष्मवधप्वं 1] ( द्ाविशत्यधिक 


` भवः द्वक पुरुषा दवारा कौन मिया सकता ह॥ २७३॥ 


` अजेयाः पुरुषेरन्यैरिति 


`  विजचिष्ये रणे पाषडूनिति.मे निशितं मनः ॥ ३० । 


अनुजानीष्व 





0:* + कीः रणं 
3 
र ९. ~+ 
„2 ऋ 0 ~» + 4 ~" „णम 
क 2 मः 

ओ द । ॥ 
१ 

क च 


गाचतमो ऽण्यायः | स: २०९ ८. | 





सवे दुयांधनस्याथे त्यक्त मे भूरिदक्षिण । . 

आ व्याधिमरणं स्रं स्यादिति कौरव ॥ २६ ॥ 
ताः पाण्डवा नित्यं समाधित्य सुयोधनम्‌ । 

` जसे.वयुदेवनन्दन श्रीकृष्ण पाण्डुपुत्र अजुनकी सहायता 

के स्यि द्प्रतिज्ञ दै, उसी प्रकार मेरे धन, दारीर, स्री; 

न तथा यश सब कुछ दुर्यो धनके 

 भरचुर दश्चिणा.देनेवाठे ऊुखनन्दन ५ व 

जाय लेकर पाण्डर्वोका क्रोध सद्‌ा इसस्ियि बदाया है कि 

यह्‌ क्षत्रिय-जाति रो्गोका शिकार होकर न मरे ( युद्धमें 

वीर गति पात करे ) ॥ २५-२६१ ॥ . 

अवदयभावी ह्य्थाऽयं यो 

देषं ुरपकारेण ` को" 4 अ ५ 


1९ युद्ध अव्यम्भावी हे । इसे कोई राड नहीं सकता । 


एथवीकयशंसीनि निमित्तानि पितामह 

~<: कथितानि ह ॥२८॥ ~ 

“वषड रुपलन्धानि कथितानि च संसदि । | 

तामहं | जपने मी तो एसे निमित्त (क्कषण ९ 4 

भ स विनाशको तवना | देनेवाञे थे 1 ( र + 
- **१., उनका वणन भी किया था] २ ८३ | 


पाण्डवा बादेवश्च विदिता मम सवश; ॥ २९ । 
ताश्योत्सदामहे ऊ | ~ 


पाण्डवं तया.भगवान्‌ः वायुदेवको मे सन पकारसे 
_ - पाण्डव गवान्‌ ब्रायुदे ब॒ भ्रकारसे 
जनता दः वे दूसरे पुरषोके स्थि सर्वया अजेय, तथापिं 
म उनसे युद्ध करनेका उत्साह रखता हँ ओर मेरे मनका 
यद निश्चित िश्वास हे कि मेँ युद्धम पाण्डवोको जीत दगा ॥ ` 


२] योत्स्ये कछ 
४ 9 । > सखधमप्रीतमानसख क॥ > न नि) त | ५ + ज 
= के च क 91 ५ "च न पि 
इमलोगोषा ४ ~ वन. 
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~ न ७ ३ = । 
न ¢  # # ४ ध च <, ‡ भय चर क श छ ~ [ कच 4 
मया ज क्रियां ॥ "क 9 ऋ. 4 ~ 
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८८ यु 9 ~ -3 9 1 ॥ ५५1 क = छि स , 2 ६३ + => र = 
अयुन्नातस्त्वया ४ ५.१.४१ ` [ए 1 श्व # त्र + | 
" ` 9, “ ^^ र नतः 0 ~ 
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क भीष्म उवाच 
^ ^ न चेच्छश्यमवस्नष्टुं वेर्मेतत्‌ खुदारुणम्‌ । 
अनुजानामि कणे त्वां युद्धःख सग क्षस्य ॥ २५ ॥ 
द ` -आष्मने त ह कर ! यदि यह मयंकर वैर अव नही 
= दा छोड़ा जा सकता तो मे द्द आज्ञा देता दू, ठम सखगप्रातति 
| की इच्छते युद्ध करो ॥ ३४ ॥ 
निमेन्यगतसं प्सः ङृतकमो रणे रस ह । 
ग्रथाशक्ति यथोत्साहं सतां इत्तेषु दत्तवान्‌ ॥१२५॥ 
लोनता यर क्रोध छोडकर अपनो चाक्ति। ओर उत्साहक 
अनुसार सद्पुरषोके आचारम खित रहकर युद्ध. करो | त॒म 
: न र २ नवि्रभैपयक्रम कर चुके हो ओर अचारवान्‌ तोदो दी ॥ 
अहं त्वामठजानामि यदिच्छसि तद्‌एप्ठहि । 
ऋजधमेजिर्तोररोक्षानवाप्स्यसि . धनंजयात्‌ ॥ २६ ॥ 
कर्णं | सै ठर आज्ञा देता ह । दम जो चाहते होः वह 
ब्रात कसे । धनंजयके हायसे मारे जानेपर वदै श्षत्ियध मके 
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